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प्रधान सम्पादकीय 


साहित्यकी प्रेरणाके मूलाधार हैं प्रकृतिके दृढ्य और घटनाएं एबं जोवनके अनुभवन । मनुष्यके 
विशिक्ष अनुभयोंमें सबसे अधिक प्रभावशाली उन पुरुषोंके चरिद्र सिद्ध हुए हैं, जिन्होंने छोक-कल्याणका 
कुछ विशेष कार्य किया, चाहे वह संकटसे मुक्ति सम्बन्धी हो अथवा भौतिक या आध्यात्मिक उत्कर्षके रूपमें । 
यह बात इसीसे सिद्ध है कि संसारका नब्बे प्रतिशत साहित्य वीर-गाथात्मक है, जिसमें यथार्थ व कल्पित कुछ 
असाधारण छोकोत्तर मानव-चरित्रका चित्रण पाया जाता है। भारतीय साहित्यको ही देखिए जहाँ वेदोसे 
लगाकर कलकी चीनी ऊड़ाईके किसी छोटे-से समाचार तककी रचनाओंमें किसी-न-किसी प्रकारके पौरुषकी 
ही प्रधानता पायी जायेगी । 

राष्ट्रके कुछ महायपुरुषोंके चरित्र क्षेत्र और काऊकी सीमाकों पार कर व्यापक रूपसे लोकरुचिके विषय 

बन गये हैं । राम ओर क्ृष्णके चरित्र इसी प्रकारके हैं। हिन्दू और जैन साहित्यमें इनको प्रधानता है, 
ओर गत वो-ढाई हजार बर्षो्में अगणित पुराण, काव्य, नाटक वे कधानक इन नामोंके आधारसे लिखे गये 
हैं। जैसे बेदिक परम्परामें रामायण और महाभारत उक्त विविध साहित्यिक; धाराओंके स्रोत सिद्ध हुए 
हैं बसे ही जैन साहित्यमें पद्यपुराण या पद्मचरित और हरिवंणपुराण या अरिश्टनेमिचरितका स्थान है। 
यहाँ हमारा प्रयोजन विशेषतः हरिवंश सम्बन्धी कथानकोंसे हैं। अध्धंभागघों आगममें अनेक स्थलकोंपर कृष्ण 
व कौरव-पाण्डबोंके आरूयान आये हैं | विद्येषतः छठे श्रुताडु णायाधम्मकहाओं एवं आठवें अन्तगडुदसाओमें । 
आगमो तर “वसुदेवहिंडी' आदि प्राकृत ग्रन्थ भी हरियंश सम्बन्धी कथामोंके महान्‌ आकर हैं | इनका बहुत-सा 
वर्णन महामारतस मिलता है, और कुछ स्वतन्त्र पाया जाता है । विशेष बात यहे है कि इन चरित्रोंको भिन्न- 
मिन्न धर्मोमें भी अपनी-अपनी सैद्धान्तिक वर नैतिक परस्पराके अनुरूप बनाकर अपनाया गया है । 

पूछा जा सकता हैं कि इन अन्य धर्मके देवकूप माने जानेथाले पुरुषोंको जेनघर्ममे क्यों और कंसे 
मान्यता प्राप्त हुई ? उत्तर वही है, जो ऊपर दिया जा चुका है । जैनवर्मसें वीर-पूजाकी मान्यता हैं। उसने 
अपने अन्तिम तोर्थकरको तो वोर व महावोर नामसे सम्बोधित ही किया हैं। ऐसे चौबीस महापुरुष हुए हैं, 
जिन्होंने तप और ज्ञानके बलस घर्मका मार्ग प्रशस्त बनाथा और स्वयं तीर्थकर रूपसे लोकाराघनके पात्र 
बने । बारह वीर पुरुष ऐसे भो हुए हैं, जिन्होंने लोकविजय और दुष्टनिम्रह करके शासनकी व्यवस्थाएँ स्था- 
पित कीं । वे चक्रवर्ती पद प्राप्त करके लोकसम्मानके भाजन हुए। इसो प्रकार नौ बलूभद्रों, नौ नारायणों 
तथा इन नारायणोंके क्षत्रु नौ प्रतिनारायणोंने भी अपने-अपने समयमे कुछ असाधारण पराक्रम-द्वारा विविध 
प्रकारके आदर्श उपस्थित किये । जैन पुराणोंमे विस्तारसे तथा चरित्रों व कथानकोंमें रचयिताकी प्रतिभा व 
रूचि अनुसार हीनाधिक कलात्मक रूपसे इन जेसठ शलाकापुरुषोंकी वोर-गाथा गायो गयी है। इन्हों लोकोत्तर 
बोर पुरुषों राम और कृष्ण मो गिने गये हैं। अतएवं उनको भी जेंन पुराणोंमें सम्मरानपूर्वक प्रतिष्ठा 
पायो जाती हूँ । 

विषय-वर्णनको दुष्टिसे वेद्विक परम्परामें पुराणके पाँच अंग माते गये हैं - सृष्टिकी रचना, प्रलय 
और पुनः सृष्टि, मालव वंश, सनुओंके यृग और राजवंजोंके चरित्र । अपने मौलिक छिद्धान्तोंके अनुसार उचित 
हेर-फेरके साथ जैन पुराणोंमें भी इन लक्षणोंका पालन किया गया है। जैन घ॒र्म विश्वको जड़-चेतन रूपसे 
अनादि-अनन्त मानता है, किन्तु उसका विकास कालचक्रके आरोह-अवरोह क्रमसे ऊपर-नीचेकी ओर 
परिबर्तनशी लताको लिये हुए बदला करता है । अतः जैन पुराणोंमें सर्ग और प्रतिसर्गके स्थानपर विश्वका 
मही स्वरूप तथा कालचक्रके आरोंका उत्सर्पिणो-प्रव्सपिणी रूप विपरिवर्तत व लोक-व्यवस्थामें हेर-फेरका 
विवरण दिया गया है। वंधों, सनुओं ( कुलकरों ) ओर वंशानुचरितोंका इन पुराणोंमें भो अपनी परम्परा- 
नुसार बर्णन हैं। प्राणविषयक जैन ग्रन्थोंकों संख्या सेकड़ों है, और वे प्राकृत, संरक्ृत, अपभंश तथा 


तमिल, कन्चड़, हिन्दी आदि सभी प्राभोव भारतोय भाषाओंमें पाये जाते हैं। इन विविध रचनाओंमें वर्णन» 
भेद भी पाया जाता है जिसका परस्पर तथा वैदिक पुराणोंके साथ तुलनात्मक अध्ययन-अनुसस्धान एक रोचक 
और भहस्थपूर्ण विषय है । 

जैन हरिवंहपुराणमें उक्त प्रकार विषय-प्रतिपादनके साथ-साथ हरिवंधकी एक शाखा यादवकुल और 
उसमें उत्पन्न हुए दो झलाकापुरुषोंका सरित्र विशेष रूपसे वर्णित हुआ है। एक बाईतवें तीर्थंकर नेमिनाथ 
ओर दूसरे नर्ये नारायण कृष्ण । ये दोनों चचेरे भाई थे, जिनमें-से एकने अपने विवाहफे अवसरपर लिसिश 
पाकर संन्यास छे छिया; ओर दूसरेने कोरव-पाण्डव युद्धमें अपता बल-क्ौशल दिखलामा । एकने आध्यात्मिक 
उत्कर्षका आदर्णा उपस्थित किया, और दूसरेने भौतिक लोकाका। एकने निवृत्ति-परायणताका मार्ग भप्रश्नस्त 
किया, ओर दुसरेने प्रवत्तिका | इसी प्रसंगसे हरिवंशपुराणमें महाभारतका कथानक सम्मिलित पाया जाता है। 


इस विषयकी प्राथोन संल्कृत, प्राकुत थ अपओंश रचनाएँ बहुसंस्यक हैं । दरियंदापु राणके नामसे 
संस्कृतमें घर्मकोति, श्रुतकीति, सकलकीति, जयसागर, जिनदास व मंगरस कृत, व पाण्डवपुराण नामसे 
श्रीभृषण, शुभवन्द्र, वादिचन्द्र, जयानन्द, विजयगणि, देवविजय, देवप्रभ, देवभद्र व छुभबर्भन कृत; तथा नेमि- 
नाथ चरित्रके नामसे सूराचार्य, उदयप्रभम, कीतिराज, गुणविजय, हुमचन्द्र, भोजसागर, सलिरूकाचार्य, विक्रम, 
नरसिंह, हरिषेण, नेमिदतल आदि कृत रचनाएँ ज्ञात हैं। प्राकृतमें रत्तप्रभ, गुणबल्लभ और गृणसागर-द्वारा 
तथा अपशंशमें स्वयंभू, धवल, यशःकोति, श्रुतकोति, हरिभद्वव रयधू-द्वारा रचित पुराण व काव्य ज्ञात हो चुके 
हैं ( देलिए-त्रेलणकर कृत जिनरत्वकोश, तथा कोछड़ कृत अपअरंश साहित्य )। इन स्वतन्त्र रत्ननाओंके 
अतिरिक्त जिनसेन, गृणभद्र व हेमचरद्र तथा पृष्पदन्त कृत संस्कृत व अपभ्रंभ महापराणोंमें मी यह कथानक 
बथित है एवं उसको स्वतन्त्र प्राचीौत प्रतियाँ भो पायो जातो हैं । हरिवंशपुराण, अरिष्टनेमि या नेमिचरित, 
पाण्डवपुराण व पाण्डबचरित आदि नामोंसे न जाने कितनी संस्कृत, प्राकृत व अपअंश रचनाएं अभी भी 
अज्ञात रूपसे भण्डारोंमें पहो होना सम्मत्र है। प्राचोन हिन्दी व कन्नइमें रचित ग्रन्थ भो अनेक हैं। अतः 
प्रस्तुत ग्रन्धके सम्रादकने अपनों प्रस्तावनाके पृष्ठ दो पर प्रस्तुत रचनाके अतिरिक्त केवल एक संस्कृत और 
एक अवभ्रंश रचना मात्रका जो उल्लेल किया है, उससे इस विधयपर जैत साहित्य रचनाके सम्बन्ध अम 
नहीं होना चाहिए । 


पुराणोंको हिन्दू व जैन परम्पराओंमें अपने-अपने कालके विद्वकोन्न बनानेंका प्रयत्न किया गया है । 
उनमें न केवऊ कथानक मात्र है, किन्तु प्रसंगानुतार धर्म व नीतिके अतिरिक्त नाना कछाओं और क्ञान- 
विज्ञानका भी परिचय संक्षेप था विस्तारसे करा दिया गया हैं। इस प्रवत्तिका उल्देदय यह दिखायो देता हैं कि 
एक ही पुराणका पाठ करनेवाला श्रद्धालु अपनो परम्परासम्बन्धी सभी प्रकारकी जानकारी प्राप्त कर ले । 
प्रस्तुत हरिवंधपुराणमें भी यह प्रवृत्ति विशेष रूपसे पायी जातो है। यहाँ जो श्रैलोक्यका स्वरूप, महावीर 
तीक्षंकरका जीवनचरित्र, समवसर॒ण व धर्मोपदेश तथा संगीत कला आदिका वर्णन किया गया है, वह उन» 
उन विषयोंका परिपूर्ण प्रकरण है और स्वतन्त्र रूपस भो अध्ययन व प्रसारके योग्य है । 

वैदिक साहित्य, और विदेषत: पौराणिक रचनाओं के कतृ त्व॒ और कालके सम्बन्धमें बड़ा विवाद 
तथा अनिश्चय है। सोौभाग्यसे जैन परम्परामें कालनिर्देशकी प्रवसि प्र।थः अधिक स्पष्ट पायी जाती हैं। यहाँ 
प्रमुख पुराणोंके रचयिता ओर रचनाकाछके स्पष्ट उल्लेख पाये जाते है । प्रस्तुत हरिवंशपुराणके कर्ताने तो अपना 
परिचय भछे प्रकार ये दिया है कि के पृश्नाट संधके थे, उनके गृढका नाभ कोतियेण था और उन्होंने अपनी 
यह रचना छक संवत्‌ ७०५ में समाप्त की थी। यहो नहीं, किन्तु ने ही एक ऐसे महाकति पाये जाते हैं, जिन्होंने 
अगवान्‌ महावीरसे लमाकर ६८३ बर्षकी सर्व मात्य गुरुपरम्पराके अतिरिक्त उसके भागे अपने समय तककी 
अन्यत्र कहीं ने पायी जानेवाल़ी गुर्वावली भी दी है । 

हरिवंश्पुराणकारको इस अद्वितीय ऐतिहासिक चेतनाका एक और मो महत्त्वपूर्ण प्रमाण उनकी 
रचनामें उपलभ्य है, जिसने तत्कालीन समस्त भारतके इतिहासकोी जानकारीकों प्रभावित किया है। उन्होंने 


न 


अपने प्रश्यके समाप्तिकालके लाथ-ताथ यह भो उल्लेख किया है कि उन्होंने कहाँ किन स्थानोंमें बेठकर यह 
रुजता की थी । उसको यह सूचना ग्रन्थके उपान्त्य दो श्छोकोंमे ( ६६, ५२-५३ ) में पायी जाती है, जहाँ 
उन्होंने कहा है कि उस ग्रस्थका बहुमाग पहले वर्धसानपुरके पाइवेनाथ मन्दिरमें बैठकर रणा था और शेष 
भाग कास्तिनाथके उस शाल्तिपूर्ण मन्दिरम जहाँ दोस्तटिकाके छोमोंने एक हृहत्पूजाका आयोजन किया था। 
उस समय उत्तर दिशामें हरद्मायुथ, दक्षिणमें कृष्णके पुत्र श्रीवल्लम तथा पूर्ण और पश्चिममें अवन्तिनरेंश, 
गत्सराज तथा सौरमण्डरू ( सौराष्ट्र ) में बोर जयवराह राज्य करते थे । ये उल्लेख बड़े महत्वपूर्ण हैं ओर 
सभो इतिहास-छेखकोंने इनका उपयोग किया है । किन्तु कुछ बातोंमें उलझस भी उत्पन्न हुई है। एक मत 
यह है कि यहाँ पूथसें अवस्तिराज वत्सराजका और परिचतसें सौराष्ट्रके नरेश बोर जयवराहुका उल्लेख किया 
गया है । किस्तु बूसरे मतानुसार यहाँ पूर्वमें अवस्तिराज और परद्िचिममें बस्सराज तथा बोर जयवराहुका 
उल्लेख समझना चाहिए। इस बातमें भो मतभेद है कि इन राज्यसोमाओंका मध्यबिन्दु कहा जानेबाका 
वर्धमानपुर कौन-सा है। अन्यमाऊाके हम दोनों प्रधान सम्पावक भी इस बातपर एकमत नहीं हैं । डॉ«७ 
उपाध्येके मतसे यह वर्षमानपुर काठियावाड़का वर्तसान वढुवान है, ओर वहीं हसी पुन्नाट संधके हरिषंशने 
इससे १४८ वर्ष पहचात्‌ धाक ८५३ में बृहत्कवाकोशकी रचना को थो ( देखिए उम्रत ग्रस्थकी प्रस्तावना पु० 
१२१) | किन्तु ढॉ० हीरालाल जेनने अपने एक लेख ( इण्डियन कुलजर खण्ड ११, १९४४-४५ पु० १६१ 
आदि, तथा जैन सिद्धान्त भास्कर, १२-२ ) में यह प्रमाणित करनेका प्रयस्न किया है कि जिनसेन-द्वारा 
उल्लिखित वर्धमानपुर वर्तमान मध्यभारतके घार जिलेका बदनावर होना चाहिए, क्योंकि उसका प्रायोन 
नाम वर्धमानपुर पाया जाता है, वहाँ प्राचीन जैन मन्दिरोंके भग्नाथशेष अब मो विद्यमान हैं, बहाँसे दुतरिया 
( प्राथोत दोस्तटिका ) नामक प्राम समीप हैं तथा वहाँसे उक्त राज्य विभाजनकी सीमाएं ठोक-ठीक इतिहास- 
संगत सिद्ध होती हैं । छ् 

इसी प्रदनके साथ पुृश्नाट संधको शाखाका कर्नाटकसे आकर वर्धमानपुरमें स्थापित होने और कमसे 
कम जिनसेन और हरिषेणके बीच कोई डेढ़-छो वर्ष तक चलते रहनेका इंसिहास भी गवेधणोय है। केवल 
संघके गिरमार यात्राके छिए आने और वर्षमानपुरमे उक जानेकी बातसे इस महान्‌ घटनाका प्रा मर्म नहीं 
खुलता । सम्भव है जैन धर्मके महान्‌ आश्रयदाता राष्ट्रकूट-मरेशोंके माऊवा और शुअरातमें प्रभुत्त बढ़नेसे इस 
संघपोठको स्थापनाका कुछ सम्बन्ध हो। शिलालेखोंके अनुसार इन प्रदेशोंको राष्ट्रकूटनरेश दन्तिदुर्गने 
सन्‌ ७५०के रूगमग अपने अधीन कर लिया था। 


भ्रन्थके अन्तिम पद्चमें हस हरिवंशपुराणकों ऐसा श्रीपर्यत कहा है जिसका कविते बोधिके छामभार्थ 
आश्रय लिया, और यह आशा व्यकतत को कि यह श्रोपर्वत समस्त विशाओंमें व्याप्त होकर व स्थिरतर बनकर 
पृथ्वोपर प्रतिष्ठित रहे । प्रश्न है कि यहाँ कवि-द्वारा अपनी रसयाकों श्रोपर्वेतकी उपमा देनेको सार्थकता 
क्या है ? वियार करनेपर बहाँ भी भारतीय संस्कृतिको एक धाराका महस्थ्वपूर्ण इतिहास छिपा हुआ दिखायी 
देता है। बोढसाहित्यमें श्रोषबंतका अनेक स्थकोंपर उल्लेख मिलता है। विशेषतः: सझ्जुओ मूलकल्प (५.८८) 
का यदू उल्केश ध्यान देने थोर्म है, 
ओपवेते महाशेझ्े. दृष्षिणापथसंशके । 
ओऔीधान्यकटके चैस्ये जिन-घातुपरे भुवि । 
सिदूयल्ते मम्त्र-तस्त्रा वे क्षिप्त सर्वाथंकर्सस |! 
इस उल्लेखके अनुसार दक्षिणापश्र्म भात्यकटकके समीप श्रीपर्यत नामक महाहैरूपर एक चंत्य है 
जिसमें जिन (बुद्ध ) को अस्थियाँ व मस्मावश्षेष सुरक्षित है। वहाँ साधना करनेसे मल्त-तन्त्र शीक्ष सिद्ध 
होते और सब कामनाएँं सफल होती हैं । मौद्ध साहित्य हो नहीं, अन्य संस्कृत महाकबियोंने भी श्रोष्तेको 
इस छ्यातिका उस्छेस किया है । उदाहरणार्थ, महाकवि आणने अपनी कादम्वरी कथाके एक पात्र वृद्ध द्विड 
जालिकको 'श्रोपभंतादजयंबातसिहुखाभिश कहा है तथा हर्थचरितम स्वयं हर्षको कहा है 'सकलग्रणयि- 


ममोरथतिद्धि: श्रीपर्यत:' । भवभूतिने अपने साललीमाणव नामक नाटकके एक पात्र बौद्ध मिक्षणी धौदा- 
मिनोके मन्‍्ज-तस्त्र सोखनेके लिए पद्मावती नगरोसे श्रीपर्बलको जानेकी बात कही हैं। इस श्रकारके 
और भो अनेक उल्लेख मिलते हैं जिनते घिढ्ध होता है, कि सातवों झती व उसके आस-पास श्रीपर्थत सरण- 
सम्त्रात्मक ऋड्धि-सिड्धिके लिए देशप्रसिद्ध केन्द्र बन गया था। इसो रुथातिके कारण कुछ तिल्यती अन्योंमें तो 
यहाँ लक कहा गया है कि भगवान्‌ बुड़ने अपना धर्मचक्र-प्रत्रतन धान्यकटक ( श्रीपर्यतके निकटवर्ती 
सगर ) में ही किया था ( राहुल सांकृत्यायन कृत पुरातस्व-निबन्धावलों )। खुदाईसे ब्राप्त हुई पुरातत्त्व 
सामग्रीके आधारसे उक्त श्रोपर्वत आधुनिक आन्भ्रभ्रदेश्षके गुण्ट्र जिलेमें स्थित नागार्जुनी कोंडासे अभिन्न सिद्ध 
किया गया है। इस पहाड़ोका अब स्थानोय नाम महरल्लवडु है। पूष इतिहासके ऐसे श्रकाशर्में अब सन्देह 
नहीं रहता कि हरिवंशपुराणके कर्ताको भी ओपर्बतकी उक्त प्रस्याति विज्ञात थी, और उसीको तुलनामें उन्होंने 
अपना यह पुराण रूपी नमा ओपर्बत खड़ा किया । जिस प्रकार उस भहायान बौद्धधर्मको जेत्यवादों शाखा 
व बजद्धयान सम्प्रदाय मनोरथोंकी सिद्धि शओोपर्वतकी उपासनासे मानो जातो थी, उसी प्रकार जिनसेमने अपनो 
इस रचनाके विषयमें कहा कि 'जो कोई इस हरिवंशकों भक्तिसे पढ़ेंगे उन्हें अल्प यस्नसे हो अपनी आगकीं- 
छ्ित कामनाओंकी पूरो सिद्धि होगी, तथा धर्म, अर्थ ओर मोक्षका मो काम मिलेगा ( ६६, ४६ )। प्न्धकर्ता 
स्वयं जिनेन्द्रके नाम मात्रकों हो ग्रहों आदिको पीड़ाको दूर करनेका उपाय मानते थे ( ६६, ४१ ) और सिह- 
वाहिनी ( अम्बादेवी ) की उपासनासे सर्व विष्तोंको शान्ति होनेंमें विक्वास रखते थे ( ६६, ४४ ) । 

भारतीय संश्कृतिमें जैनधर्मकी देन बड़ी विशाल ओर गम्मीर है, तथा इस संस्कृतिसे अन्य समानास्तर 
धाराओंसे ग्रहण किये हुए तस्वोंकी मात्रा भी कम नहीं है। बड़ी आवश्यकता है कि शोज-शोध पूर्वक इन बिलरी 
हुई कड़ियोंकों जोड़ा जाये । इस कार्यके लिए पहले तो सुचारु रूपसे साहित्य-प्रकाशनकी हो बड़ी आवश्यकता है, 
बयोंकि असी तक भो विपुल जैन साहिस्य अप्रकाशित व अज्ञात पड़ा हुआ है। यह बात जैन शास्त्रभण्डारों 
और विशेषतः जयपुरके भण्डारोंकी प्रकाशित सूचियोंके अवकोकत मात्रसे सिद्ध हो जातो है। इस प्राच्ोन 
साहित्यके प्रकाधनके साथ-हो-साथ हिन्दी 4 अन्य प्रचलित भाषादंमें उसके शुद्ध अनुवादको आवश्यकता हैँ । 
हर्षको बात है कि यह कार्य कुछ ग्रन्थमारूओं-द्वारा यो जनाबद्ध रूपसे हो रहा है, जिसमें मुतिदेवो ग्रस्भभाकाका 
विदेष स्थान है । इस प्रकार प्रकाशित साहित्यको, और विदेषतः जैन पुराणोंकी ऐतिहासिक व सांस्कृतिक 
दृष्टियोंसे आन्तरिक 4 तुलनात्मक गवेषणाकी नितान्त आवश्यकता है । | 

प्रस्तुत ग्रन्थको साहित्याचार्य पं० पन्नालालजीने पाँच छह प्रतियोंके आधारसे संशोधित कर उसको 
अपने अनुवादसे अलंकृत किया है । उन्होंने अपनों प्रस्तावनामें ग्रन्थ सम्बन्धो अनेक महत्वपूर्ण बातोंका उल्लेख 
भर संकेत किया है । कुछ बातें ऐसी सी कहो गयी हैं जिसपर ओर अधिक विचार व प्रमाणीकरणकी आवब- 
इ्यकृता थी । उदाहरणार्थ, उन्होंने कुवलयमालामें विमलकृत हरिबंधापु राण या चरितके उल्लेखका कथन किया 
है, किम्तु उन्होंने उस अंशके उस पाठको सर्वथा भुछा दिया है जिसे कुबछयमालाके सम्पादक (डॉ० उपाष्ये)ने 
अपने संस्करणमें स्वीकार किया है | उसमें 'हरियंसं' के स्थानपर 'हरिवरिस का पाठ होनेसे कुछ अन्य भी 
अर्थ निकाछा जा सकता है। उन्होंने रविषेणायागंक्रत प्मपुराणका प्रस्तुत रचतामें तथा महापुराणमें इस 
रचनाका अनुकरण किये जानेका उल्लेख किया है, किन्तु इन महत्त्वपूर्ण मतोंका जितमी सावधानों और 
मम्मीरतासे प्रमाणीकरण वांछनोय था वह यहाँ नहीं पाया जाता। अन्य कुछ बातोंका संशोधन उपयुक्त 
विवेजन-द्वारा करनेका प्रयत्न किया गया है । 

इस ग्रन्थसद्दित पं० पन्नालालजीने जैन धर्मके तीन प्राचीन पुराणों - महापुराण, प्मपुराण और हरि- 
वंशपुराणका संस्करण और अनुवाद प्रस्तुत कर जैन साहित्यकी जो सेवा को हैं उसके लिए हम उनके बहुत 
अनुग॒हीत हैं । ये तीनों ही संस्करण इनके पूर्व संस्करणोंसे अति अधिक शुद्ध और उपयोगी रूपमें प्रस्तुत 
फिये गये हैं, जिससे साधारण पाठकोंके अतिरिक्त इस विषयपर शोधकार्य करनेवाछोंकों वे बहुत उपयोगी 


सिद्ध होंगे, ऐसी आशा है । 
““हीरकाख जैन, आ० नें» उवाध्ये 


' पर्तावना 
[१] सम्पादन-परिचय 


हरिवंश पुराणका सम्पादन निम्म लिखित ६ प्रतियोंके आधारपर हुआ है-- 


“कु! प्रति--यह प्रति प॑० परमानन्दजीं शास्त्रीके सौजन्यते शी दि० जैस सरस्वतोमण्डार धर्मपुरा 
बेहलोसे प्राप्त हुई थी । इसकी पत्रसंश्या २८२ है, प्रति पत्रपर' १३-१४ पंक्तितयाँ और प्रति प॑क्तिमें ४२ से 


४५तक अक्षर हैं। प्रति प्राचीन है, जर्जर होनेसे कितने ही पत्र अऊूग कर नये पत्र लिखाये गये हैं । अन्तिम 
पत्र भी जर्जर होनेसे बदला गया है इसलिए लिपि संबत्‌का पता महीं लर सका | स्याही लाल काली है, अक्षर 
सुबाध्य हैं, जहाँ-तहां टिप्पणी भो दी गयी हैं। प्रायः पाठ शुद्ध हैं। पत्रोंकी साइज १११८५ इज्च है । 
इसका सा्कूतिक नाम “क' है । 

स्तर! अति--यह प्रति भी पं० परमानन्दजो शास्त्रीके सौजन्यसे पंश्रायती मन्दिर बेहरीसे श्राप्त हुई 
है। संबत्‌ १८७१ में लिखी गयी है दशा अच्छी है; परन्तु कागज अर्जर होने छगा है । लाऊ-काली स्याही हैं, 
पत्रसंश्या ३३० है । अतिपत्रमें १२-१३ पंक्तियाँ हैं और प्रति पैक्तिमं ३५-३८ अक्षर हैं। पत्रोंको 
साइन १२३ /९ ९ इउन्च है। इसका सांकेतिक नाम छत है | 

था प्रति--यह प्रति भो पं० चैतसुलदासजी न्‍्मायतीर्य और डाँ० कस्तूरचन्द्रजो कासलोवाल जमपुर- 
के सौजन्यसे प्राप्त हुई है। इसमें १२७८५ साइजके ३१३ पत्र हैं। प्रतिपत्रमें १२ पंगितयाँ हैं और 
प्रतिपंगितमें ४५-५० तक अढ्षर हैं । प्राचीन है, परन्तु बोज-भोजमें कई” जगह जीर्ण-ज्ञीर्ण हो 
जानेसे नये पत्र लिक्ाकर शक्षामिरू कराये गये हैं। कहीं-कहों टिप्पण भी दिये गये हैं, पाठ शुद्ध है, दशा 
अच्छी है। लेख संबत्‌ु १८३० है। इसका सांकेतिक नाम ग! है । 

“ध'प्रति--पह श्रति भाण्डारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूनासे उपलब्ध हुई थो। इसमें १२१९५ इब्चके 
३७६ पत्र, प्रतिपत्रमें १२ पंक्तियाँ और प्रतिपंक्तिमं ३६-४० अक्षर हैं। कारी-छाल स्पाहीसे लिखी गयी 
है, सुबाध्य लिपि है और दष्या अन्छो है। छेखनकाल अशात हैं फिर भी कागजकी ददासे अधिक प्राचोन 
मालूम होतो है । इसका सांकेतिक नाम 'घ' है । 

7? प्रति--पह प्रति पं० चैनसुखदासजी न्यायतीर्थ और डाॉ० कस्तुरचन्द्रजी कासलीवालके सौजन्यसे 
जयपुरसे प्राप्त हुई थी। इसमें ११ १८५ इषण्चकी साइजके ४२० पत्र हैं। प्रतिपत्रमें ११-१२ पंगितयाँ और 
प्रतिपंक्तिमें ४०-४२ अक्षर हैं। अक्षर सुवाध्य हैं, कागज पतला है, लेखनकाल १६४० विक्रम संवत्‌ है । 
दशा अच्छी है, स्थाहीके दोषसे कुछ पत्र परस्पर जिपक गये हैं। बीच-बोचमें कुछ टिप्पणी भी हैं, पाठ शुद्ध 
है। अन्तमें लेख है--- 

'संबत्‌ १६४० वर्षे चेत्रे मासे शुबऊुपक्षे षष्ठथां तिथों बुधवासरे रोहिणो नामक नक्षत्र श्री मूलसंधे' । 
इसका सांकेतिक नाम 'ड है । 

“प्र! प्रति--यह प्रति माणिकचन्द ग्रन्थमाला बम्बईसे पं» दरबारीलालजो न्यायतोर्थ ( साम्प्रतिक 
ताम-सत्यभवत ) के द्वारा सम्पादित होकर दो भागोंमें मूलमात्र प्रकाशित हुई है। जहाँ कहों खटकने लायक 
अशुद्धियाँ रह गयी हैं। इसका सांकेतिक नाम 'म! हैं। 

उक्त छह मूक प्रतियोंके पाठले भी जहाँ-कहीं शुद्ध पाठुका निर्णय नहीं हो सका वहाँ श्री ऐलक 
पच्मालाल सरस्वती मवन बम्बई तथा प्राब्य विद्या संशोधन मन्दिर मैसूरकी प्रतिसे भी पाठ मिलाकर शुद्ध 
पाठ स्थापित किये गये हैं। इस कार्ममें हमें श्री पं० कुम्दनलाकूजी शास्त्री तथा पं० के, श्री मुजबली शास्त्री 
मूडबिद्रीसे पर्याप्त सहयोग प्राप्त हुआ है । 


१ इस्थिंशपुराण 
: [२] हरिवंश्वपुराण 


अभीतक मेरो दृष्टिमें तोन हरिवंधपुराण आये हैं। जिनमें दो संस्कृतमें है और एक अपअ्रंश भाषाका 
है । अपभ्रंश हरिवंशके रचयिता महाकवि रहषु हैं। इसको अति मेंने कुरवाई ( सागर ) के जैन मन्दिश्में 
देखी थी। संरक्ृतके दो हरिवंशोंमें एक हरिवंश ब्रह्मणारी शिनदासका बनाया हुआ है । इसकी प्रति झाण्डारकर 
रिसर्च इंस्टीटरट पनामें विद्यमान है। रचना सरल और संक्षिप्त है। जिनसेनके हरिबंशमें जो यत्रन्तत्र 
प्रसज्भोपात्त अन्य वर्णन आये हैं उन्हें छोड़कर मात्र कयामाग इसमें संगृहीत किया गया है। दूसरा 
हरिवंदा आचार्य जिनसेनका है जिसका संस्करण पाठकोंके हाथमें है । 

आयार्य जिनसेनका हरिवंश पुराण दिगम्बर-सम्प्रदायके कथासाहित्यमें अपना प्रमुख स्थान रखता 
है । यह विषय विवेखनाकी अपेक्षा तो प्रमुख स्थान रखता ही है, प्राचोतताकी अपेक्षा भो संस्कृत कथाग्रस्थोंमें 
तीसरा ग्रन्थ ठहरता है। पहला रविषेणाचार्यका पश्मपुराण, वूसरा जटासिहनन्दोका बराज्चरित और 
तौसरा यह जिनसेनका हरिवंदा है। यद्यपि जिनसेनने अपने हरिवंशमें महासेनकी सुझोचनाकथा तथा कुछ 
अस्यान्य अ्रन्धोंका भी उल्लेख किया है; परन्तु अभीतक अनुपल्तन्ध होनेके कारण उनके विषयमें कुछ कहा 
नहीं जा सकता | हरियंदाके कर्ता जिनसेनने अपने प्रन्थके प्रारम्भमें पार्दर्वास्युदयके कर्ता जिनसेन स्वामीका स्मरण 
किया है इसलिए इनका महापुराण हरिवंशसे पुर्ववर्ती होना भाहिए'''यह मान्यता उचित नहीं प्रतीत होती, 
क्योंकि जिस तरह जिनसेनने अपने हरिवंशपुराणमें जिनसेन ( प्रथम ) का स्मरण करते हुए उनके पाए्वाम्युदय- 
का उल्लेख किया हैं उस तरह महापुराणका उल्लेख नहीं किया, इससे विदित होता है कि हरिवंदाकी रचनाके 
पूर्व तक जिनसेन ( प्रथम ) महापुराणकी रचना नहीं हुई थी । महापुराण, जिनसेत स्वामीके जीवनकी अन्तिम 
रचना है इसोलिए तो वह उनके द्वारा पूर्ण नहीं हो सकी, उनके दिक्ष्य गुणभद्राचार्यके द्वारा पूर्ण किया गया 
है । हरिवंश ओर महापुराण दोनोंको देखनेके बाद ऐसा छगता है कि महापुराणकारने हरिवंशकों देखनेके बाद 
उसकी रखना की है । हरिवंशपुराणमें तीन लहोकोंका, संगीतका तथा व्रतविधान आदिका जो ओोच-बी चमें 
विस्तत वर्णन किया गया है उससे कथाके सौन्दर्यको हानि हुई है। इसलिए महापुराणमें उन सबके अधिक 
विस्तारकों छोड़कर प्रसद्भोपात्त संक्षिप्त ही वर्णन किया गया है। काम्योचित भाषा तथा अछऊुझु।रको 
विच्छित्ति भी हरिवंशपुराणकी अपेक्षा महापुराणमें अत्यन्त परिष्कृत है । 


[३ ] हरिवंशपुराणका आधार 

जिस प्रकार जिनसेनके महापुराणका आधार कवि परमेष्टीका “वागर्थसंप्रह' पुराण है उसी प्रकार 
हरिवंशका आधार भो कुछ-न-कुछ अवश्य रहा होगा। हरिवंशके कर्ता जिनसेनने प्रकृत ग्रन्थके अस्तिम सर्ममें 
भगवान्‌ महावोरसे लेकर ६८३ वर्ष तककी ओर उसके ब्राद अपने समय तककी ओ बिस्तृत--अविच्छिन्न 
आयार्य-परम्परा दी है उससे इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि इनके गुर कोलतिषेण थे ओर संभवतया हरिवंधकी 
कथावस्सु उन्हें उनसे प्राप्त हुई होगी | 

कुवरूयमाछाके कर्ता उद्योतन सूरिने ( वि० सं० ८३५ ) अपनी कुवलयमालामें जिस तरह रविदेणके 
पद्मचरित और जटाधिह नन्‍दीके वराजु चरितकी स्तुति की है उसो तरह हरिवंशकी भी की है । उन्होंने लिखा 
है कि में हजारों बृधजर्नके प्रिय, हरिवंशोत्पत्तिकारक, प्रथम वन्दनोय और विमहूपद हरिवंध्ञकी बन्दना 
करता हूँ । यहाँ दलेषसे बिमलपदके ( विमलुसूरिके चरण ओर विमल हैं पद जिसके ऐसा हरिवंदा ) दो अर्थ 
चटित होते हैं| विमलसूरिका यह हरिवंश” अभीतक अप्राप्य है, इसके मिलनेपर हरिवंदके मूलाघारका 

१. शुदजण सहस्स दृश्य दरिवंसुप्पतिकारय पढ़म । 

वंदामि बंदियं पिहु हरियंसं चेव विमकृप् ॥६८॥ 


४ अस्यायना थे, 
निर्णय सहज हो सकता है। वर्णन ऐोछीको देखते हुए इन्होंने रविधेणके प्मचरितको अच्छो तरह देखा है प्रह 
ह्मष्द है । पद्ममय प्रत्थोंमें गद्यका उपयोग अन्यत्र देखनेमें तहीं आता परन्तु जिस प्रकार रविष्रेणने पश्चचरित- 
में बुसानुयस्भी गच्यका प्रयोग किया है उप्ती प्रकार जितसेसने भी हरिवंशके ४९वें सर्ममें नेमि जिनेस्द्रका स्तवन 
करते हुए वृत्तानुगन्धों गद्यका प्रयोग किया है। हरिवंशका छोकविभाग एवं वालाकापुरुषोंका वर्णन 'त्रेलोक्य 
प्रश्॒प्ति' से मे खाता है । दादशाजुका वर्णन राजवातिकके अनुरूप है, संगीतका वर्णन भरतमुनिके नाट्य - 
धास्त्रसे अनुश्राणित हैं और तस्वोंका निरुषण तत्वार्थध्त्र तथा सर्वार्थसिद्धिकि अनुकूल है। इससे जाम पड़ता 
है कि आवार्य जिनसेनने उन सब ग्रन्थोंका अच्छी तरह आछोडन किया है। तसत्प्रकरणोंमें दिये गये तुलनात्मक 
दिप्पणोंसे उक्त बातका निर्णय सुगम है।' हाँ, द्रतविधान, समवसरण तथा जिनेन्द्र विहारका वर्णन किससे 
अनुप्राणित है? यह निर्णय में नहीं कर सका | 
[४ ] हरिवंशपुराणके रचयिता आचाये जिनसेन 

हरिवंश पुराणके रचयिता आचार्य जिनसेन पुन्नाट संधके थे | ये महापुराणादिके कर्ता जितसेनसे भिन्न 
हैं । इनके गुरुका नाम कोतिषेण और दादा गुरुका नाम जिनसेन था। महापुराणादिके कर्ता जिनसेनके शुरु बीर- 
सेन और वादागुरु आर्यनन्दों थे। पुश्नाट कर्नाटकका प्राचीन नाम हैं इसलिए इस देशके मुनिसंधका नाम 
पुल्लाट संच था। जिनसेनका जम्म्रस्थान, माता-पिता तथा प्रारभ्मिक जोबनका कुछ भी उल्लेख उपलब्ध 
नहों है । गृहणिरत पुरुषके लिए इन सबके उल्छेखकी आवश्यकता भी नहीं है । 

आचार्य जिनसेन बहुलुत विद्वान थे--यह हरिवंशपुराणके स्वाध्यायसे स्पष्ट हो जाता है।. हरियंश- 
पुराण पुराण तो है ही साथ ही इसमें जैन वाइमपके विविध विषयोंका अच्छा निकूपण किया गया है इसलिए 
यह जैन-साहित्यका अनुपम प्रन्थ है । 
[ ४ ] ग्रम्थकर्ताकी गुरु-परम्परा 

हरिवंधपुराणके छयासठवें सर्गमें भगवान्‌ महावीरसे लेकर लोहाचार्य तकको वही आचार्य-परम्परा 
दी है जो कि श्रुतावतार आदि अन्य ग्रन्थोंम मिलती है। परन्तु उसके बाद अर्थात्‌ वोर निर्वाणसे ६८३ वर्षके 
अनन्तर जिनसेनने अपने गुरु.कीतिषेण तककी जो अविच्छिक्ष परम्ररा दो हैँ वह अन्यत्र उपलब्ध नहों है । इस 
दृष्टिसि इत ग्रन्थका महत्व और भी बढ़ जाता है । वह परम्परा इस प्रकार है--विनयधर, श्रुतिगुप्त, ऋषिगुप्त, 
शिवगुप्त, अन्दरार्य, मित्रवोर्य, बलदेव, बलमित्र, सिहबल, बोरवित्‌, पच्यसेन, व्याप्रहध्ति, नागहस्ति, जितदण्ड, 
नन्दिषेण, दोपसेन, धरसेन, धर्मसेन, सिहसेन, नन्दिषेण, ईश्वरसेन, नन्दिषेण, अभयसेन, सिद्धसेन, अभयसेन, 
भोमसेन, जिनसेत, शान्तिषेण, जयसेन, अभितसेन, कीतिषेण और जिनसेन ( हरिवंशके कर्ता ) । 

इनमें अमितसेनको पुश्नाटगणका अग्मणी तथा शतवर्षओबोी बतलाया है! ब्रोरनिर्वाणसे लोहाचार्य 
तक ६८३ वर्षमें २८ आचार्य बतलाये हैं। लोहाचार्यका अस्तित्व वि० सं० २१३ तक अभिमत है और वि० 
सं० ८४० तक जिनसेनका अस्तित्व सिद्ध है। इस तरह इस ६२७ वर्षके अन्तरालमें ३१ आधचार्योका होता 
सुसंगत हू । 


4. भ० जीवराज अन्धमाला सोलापुरसे प्रकाशित अ्रेलोक्यप्रशलिके द्वितोय भागकी प्रस्तावनामें 
उसके सम्पादक डॉ० हीरारछाछ जी और डढॉ० पृ० एन० उपाध्यायने श्रेलोक्यप्रशसिकी अन्य ग्रन्थोंके साथ 
शुरूगा करते हुए हरिवंशके साथ भी उसको तुझना की है और दोनोंके वर्णन्में कहाँ साम्य और कहाँ 
वेषस्य है ? इसकी अच्छी चर्चा को है। विस्तार मयसे हम यहाँ उस चर्चाको न छेफर पाठकोंका ध्यान 
डस और अवश्य आकृष्ट करते हैं । 

२, हरिवंशपुराण सर्म ६६, इसो» २२-१४ । 


३ इरिवंधपुराण 


(६ ] हरिवंशका एचना-स्थान 

हरिबंदापुराणकी रखनाका प्रारम्म वर्दधमानपुरमें हुआ और समाप्ति दोस्तटिकाके शान्तिनाथ जिमारूय- 
में हुई। यह बर्द्धमानपुर सौराष्ट्रका प्रसिद्ध शहर 'वढ़बाण” जान पड़ता है क्योंकि हरिवंशपुराणमें उस समयको 
जो भौगीलिक स्थिति बअतऊायी है उसपर विचार करनेसे उक्त कल्पनाकों अस्त प्राप्त होता हैं । 


हरिदंवापुराणके ६६वें सर्गके ५२ और ५३वें इलोकर्मे कहा है. कि छाकसंबत्‌ ७०५ में जब कि 
उत्तर दिशाकी इन्द्रायुध, दक्षिण दिशाकी कृष्णका पुत्र श्रीवल्लभ, पूर्वकी अवस्तिराज वत्सराज और परिचम- 
की-सौरोंके अधिमण्डल सौराष्ट्रकी बोर जयवराह रक्षा करता था तब अनेक कत्याणोंसे अथवा सुबर्णसे बढ़ने- 
वाली विपुल लक्ष्मीसे सम्पन्न वर्धमानपुरके पाइवजिनालयमें जो कि नन्नराज बसतिके नमामसे प्रसिद्ध था 
यह ग्रन्थ पहले प्रारम्भ किया गया औभौर पीछे अलकर दोस्तटिकाकी प्रजाके द्वारा उत्पादित प्रकृष्ट पूजासे 
युक्त वहाँके शान्ति जिनेन्द्रके शान्तिपूर्ण गृहमें रचा गया । 

बढ़वाणसे गिरिनतगरकों जाते हुए भार्गमें 'दोत्तडि' नामक स्थान हैं. वही 'दोस्तटिका' है । प्राचीन 
गुजर-काव्य संग्रह ( गायकवाड सीरिज ) में अमुलुक्ृत च्रिका प्रकाशित हुई है उसमें एक यात्रीको 
गिरिनार-यात्राका वर्णन है । वह यात्री सर्वप्रथम वढवाण पहुँचता है, फिर क्रमसे रंगदुलई, सहुजिशगपुर, 
गंगिलपुर भौर लूखभीषरुकों पहुँचता है । फिर विषम दोसडि पहुँचकर बहुत-सो नवियों और पहाड़ोंको पार 
करता हुआ करिवंदियाल पहुँचता है। करियंदियाल और अनन्तपुरमें डेरा डालठा हुआ भारूणमें विश्वाम करता 
है । वहाँसे उसे ऊँचा गिरिनार पर्वत दिखने लगता है । यह विषम दोत्तड़ि ही दोस्सटिका है | 

वर्धमानपुर ( बढ़वाण ) को जिस प्रकार जिनसेनाचार्यने अनेक कल्याणोंके कारण विपुलश्रीसे सम्पन् 
छिखा है उसो प्रकार हरिषेणशकथाकोशके कर्ता हरिषेणने भी उसे “कार्सस्वरापूर्णणताधिबास” लिखा है। 
कार्तृत्वर और कल्याण दोनों ही स्वर्ण के वायक है इससे सिद्ध होता है कि वह नगर अत्यधिक समृद्ध था और 
उसको समृद्धि जिनसेनसे लेकर हरिषेण तक १४८ वर्षके लम्बे अन्तरालमें भी अक्षुण्ण बनो रही । हरियेणने 
अपने कथाकोदाकी रचना भी इसी वरद्धमानपुर ( बढ़वाण ) में शक संबत्‌ ८५३ ( वि० स॑ ९८९ ) में पूर्ण 
की थी। 

यद्यपि जिनसेन पुन्नाट संधके थे ओर पुन्नाट नाम कर्नाटकका हैं तथापि विहार प्रिय होनेसे उनका 
सौराष्ट्रको ओर आगमन युक्तित-सिद्ध हैं। सिद्धक्षेत्रकी गिरिनार पर्वतकों बन्दनाके अभिप्रायसे पुन्ताट संघके 
मुनियोंने इस ओर बिहार किया हो, यह आदचर्यकी बात नहीं । जिनसेनने अपनी गृरुपरम्परामें अमितसेनको 
पुस्नाट गणके अग्रणी और हातवर्षजीबी लिखा है। इससे जान पड़ता है कि यह संध अमितसे नके नेतृत्वमें हो 
पुन्नाट--कर्नाटक देशकों छोड़कर उत्तर भारतकी ओर आया होगा और पुण्यभूमि श्री गिरिनार क्षेत्रकी 
बन्दनाके निमित सौराष्ट्र ( काठियावाड़ ) में गया होगा । 


4. शाकेष्बब्द्शतेघू सप्तसु दिश पदश्चोश्तरेपूसरां 

पातोीन्‍्द्रायुधताम्नि कृष्णनुपजे श्रीषयल्लभे दक्षिणाम्‌ । 
पूर्वा भीमद्वन्तिभूश्ृति नुपे वस्सादि्रिजे परां 

शौर्याणासधिमण्डरूं जययुते बीरे वराहबति ॥५२।। 
कक्याणे: परिवर्णमान-वियुर-श्रीवर्भमाने पुरे 

ओपाइर्वाऊय-मश्राजवसतो पर्याप्शेष: पुरा। 
पश्चाहेस्तटिका प्रजा ध्रजनितप्राभ्याचेना वर्जने 

शास्ते: शान्तगृहे जिनस्य रखितों वंशों हरीणामग्रम्‌ ॥५३॥ 


- अस्यायना ध्दू 


बर्डमानपुरकी चारों दिशाओंमें जिम राजाओंका वर्णत जिससेतने किया है, उनपर भी बवियार कर 
लेगा आामश्यक है---- ह 
» १९ इन्द्रायुध ै 
ल्‍्व० शोझ्ाजोने लिखा है कि हन्द्रायुत्त और 'जक्रायुध किस अंशके मे, यह ज्ञात नहीं हुआ, 
परम्तु संभव है. कि वे राठोड़ हों । स्व० चिन्तामणि विनायक बेखके अनुसार इन्द्रायुघ भण्डि:' कुकका था 
ओर उक्त बंशको वर्मवंश भी कहते थे। इसके पुत्र चक्रायुघकों परास्त कर प्रतिहारबंधी राजा वत्सराजके 
पुत्र मागभट द्वितीयने जिसका कि राज्यकारू विल्सेट स्मिथके अनुसार वि० धं० ८५७---८८२ है । क्नोजका 
साअञ्राज्य उससे छीना था । बढवाणके उत्त रमें मारवाढ़का प्रदेगा पढ़ता है । इसका अर्थ यह हुआ कि कस्तोंज- 
से केकर मारबाड़ तक इन्द्रायुधका राज्य फंला हुआ था । 
२. श्रीवल्खभ ः 

यह दक्षिणके राष्ट्रकूट बंशके राजा कृष्ण ( प्रथम ) का पुत्र था । इसका प्रसिद्ध लाम गोविन्द (द्वितीय) 
था । काबोमें मिले हुए तास्नपटमें इसे गोविन्द न किक्तकर वल्लभ ही लिखा. है, अतएवं इस विघयमें सन्देह 
नहीं रहा कि यह गोविन्द ( द्वितीय ) ही था और वर्धमानपुरकी दक्षिण दिश्लामें उसीका राज्य था। कावी भी 
बढ़वाणके प्राय: दक्षिणमें है। श० सं० ६९२ ( बि० सं० ८२७ ) का उसका एक ताम्रपत्र भी मिला है । 
३. अवन्तिभूश्त्‌ वत्सराज 

यह प्रविहार वंधका राजा था और उस नागावल्ञोक या नागभट ( द्वितीय ) का पिता था जिसने 
अक्रायूघको परास्त किया था। वत्सराजने गौड़ और बंगालके राजाओंको जीता थ। और उनसे दो इवबेत छत्र 
छोन लिये थे आगे इन्हीं छत्रोंको राष्ट्रकूट गोविन्द ( ठितीय ) या श्रीवल्लभके छोटे माई ध्र[वराजने लढ़ाई 
करके उससे छीन लिया था और उसे मारवाढ़की अगम्य रेतोली भूमिकी ओर भागनेको वियश किया था । 

भोझाजोने लिखा है कि उक्त वत्सराजने मालवके राजापर बढ़ाई की और मालवराजकों बचानेके 
लिए धुवराज उसपर चढ़ दोड़ा। ७०५ में तो मालवा यत्सराजके ही अधिकारमें था क्योंकि श्रृवराजका राज्या- 
रोहणकाल श० सं० ७०७ के लगभग अनुमान किया गया है। उसके पहले ७०५ में तो गोविन्द (द्वितोय) 
( श्रीवल्लभ ) ही राजा था और इसलिए उसके बाद हो ध्रुवराजको उक्त चढ़ाई हुई होगी । 

उद्योतन सूरिने अपनी कुवलयमाला जावालिपुर या जालोर ( मारवाड़ ) में तब समाप्त की थी जब 
श० सं० ७०० के समाप्त होनेमें एक दिन बाकी था। उस समय वहाँ वत्सराजका राज्य था अर्थात्‌ हरिवंशकी 
रचनाके समय ( दा० सं० ७०५ में ) तो ( उत्तर दिशाका ) मारवाह़ इन्द्रायूथके आधोन था ओर ( पू्वका ) 
मालवा वत्तराजके अधिकारमें था। परन्तु इसके ५ वर्ष पहले ( श० सं० ७०० ) में वत्सराज मारवाड़का 
अधिकारी था | इससे अनुमान होता हैं कि उसने मारवाड़से ही आकर मालवापर अधिकार किया होगा और 
उसके बाद प्र वराजकी चढ़ाई होनेपर वह फिर मारवाडकी ओर भाग गया होगा । हा० सं० ७०५ में वह 
अवस्ति या मालवाका शासक होगा । अवन्ति बढ़वाणको पूर्व दिक्षामें है ही | परन्तु यह पता नहीं रूगता कि 
उस समय अवन्तिका राजा कोन था, शिसकी सहायताके लिए राष्ट्रकूट ध्रूवराज दोड़ा था। भूबराज ( श० 
से० ७०७ ) के लगमग गद्दोपर आरूढ़ हुआ था । इन सब बातोंसे हरिवंधकी रचनाके समय उत्तरमें इन्द्रायुध, 

१. देखो, सी० पी० बैश्यफा 'हिन्तू सारतका उत्कर्ष' : पृ० १७५ । 

२, भ० म० शोझ्ञाजोके अगुसार मागमटका समय वि० सं० ८७२-८९० तक हे । 

३. इृण्डियन पेण्टिकवेरी : जिल्‍्द ७, पू० १७४६ । 

४. एपिश्ञाफिशा इण्शिका : जिल्‍द ६, पृ० २७९ । 


द् इरिवंक्षपुराण 
दक्षिणमें श्रोवल्छभ और पूवमें वत्सराजका राज्य होना ठोक मालूम होता है । 
४. वीर जयबराह 

यह परिचममे सौरोंके अधिमण्डलका राजा था। सोौरोंके अधिमण्डलका अर्थ हम सौराष्ट्र ही समझते 
हैं जो काठियावाड़के दक्षिणमें है। सोर छोगोंका राष्ट्र सौर-राष्ट्र या सोराष्ट्रसे बढ़वाण और उसके पश्चिम- 
की ओरका प्रदेश ही श्रन्पकर्ताको अ्रभोष्ट है । 

यह राजा किस वंशका था इसका ठोक पता नहीं चलता । हमारा अनुमान है कि यह चालुक्य अंक्षका 
कोई राजा होगा और उसके नामके साथ 'वबराहँ का प्रयोग उस तरह होता होगा जिस तरह कि कोतिवर्मा 
( द्वितोय ) के साथ महावराहका । राष्ट्कूटोंस पहले चौलुक्य सा्थमौम---राजा थे और काठियाबाड़पर भो 
उनका अधिकार था । उनसे यह सार्वमीमपना क्ष७ सं० ६७५ के रूगभग राध्टकूटोंने ही छीना था, इसलिए 
बहुत सम्भव है कि हरिवंशकी रघनाके समय सोराष्टूपर चौलुक्य वंशको ही किसी शाखाका अधिकार हो 
ओर उसोको जयवराह लिखा हो । संभवत: पूरा नाम जयसिह हो और वराह विशेषण | 

प्रतिहार राजा महीपालके समयका एक दानपत्र हड्डाला गाँव ( काठियावाड़ ) से श० सं० ८३६ 
का मिला है । उससे मालम होता है कि उस समय बढ़वाणमें धरणीवराहुका अधिकार था, जो चावड़ा बंशका 
था ओर प्रतिहारोंका करद राजा था। इससे एक संभावना यह भो है कि उक्त धरणोवराहका ही कोई 
४-६ पीढ़ी पहलेका पूर्वज उबत जयवराह रहा हो । 
[ ७ ] हरिवंशका रचनाकाल 

जिनसेनाचार्यने अन्तिम सर्गके ५२वें इलोकर्मे हरिवंशका रचनाकराऊ शकसंवत्‌ ७०५ लिखा है जो 
वि० सं० ८४० होता है। जिनसेनने अपने ग्रन्थकी रचनाका समय मात्र दाक संवत्‌में लिखा है जब कि 
हरिषेणने कथाकोदका रचनाकाल लिखते समय शक संवत्‌के साथ वि० सं० का भो उल्लेख किया है । 
उत्तरमारत, गुजराद और मालवा आदियें बि० सं० का और दक्षिणमें शक संबत्‌का चलन रहा है | जिनसेन- 
को दक्षिणसे आये हुए एक-दो पीढ़ियाँ हो बीती थीं इसलिए उन्होंने अपने ग्रन्थमें शक संवत्‌का ही उल्लेख 
किया है, परन्तु हरिषेणको काठियावाहमें कई पीड़ियाँ बोत गयो थीं इसलिए उन्होंने बहाँकी पद्धतिके अनुसार 
साथमें त्रि० सं० का देना भी उचित रामझा । 


[८ ] जिनसेनके पूर्णवत। विद्वान्‌ ह 

इतशताके नाते जिनसेनने अपनेसे पूर्ववर्ती समन्‍्तभद्र, सिद्धसेन, देवनस्दो, बजथूरि, महांतिन, रविषेण, 
जटासिहनन्दी, श्ान्त ( शान्तिषेण ) विशेषयादी, कुमारसेन गुरु, वोरसेन गृद, जिनसेन स्वामी और वर््धमान 
पुराणके कर्ताका नामल्‍्मरण करते हुए उनकी प्रशंसा की है। अतः इनके सम्बन्धमें संक्षिप्त जानकारी इस 
प्रकार है-- 
समनन्‍्तभद्र 

समन्तभद्र क्षत्रिय राजपुत्र थे। इनका अन्मनाम शाल्तिवर्मा था किन्तु बादमें आप 'समन्तभद्र' इस 
श्वतिसमघुर नामसे लोकमें प्रसिद्ध हुए । इनके गुरुका नाम वया था और इनको क्या गुरु परम्परा थी यह ज्ञात 
नहीं हो सका । वादी, बास्मी और कवि होनेके साथ-साथ स्तुतिकार होनेका श्रेय आपको ही प्राप्त है। आप 
दर्शन शास्त्रके तलद्रष्टा ओर विलक्षण प्रतिभासभ्पष्त थे। एक परिचय पयमें तो आपको देवज, बैच, मान्त्रिक 
ओर तान्बिक होनेके साथ आश्ासिद्ध सिद्धसारस्वत भी बतछाया हैं। आपकी सिहग्तासे सभो वादिजन काँपते 


4. इरिवेशदुराण सभे १, इछोक० २५-४१ 


प्रस्थाधना . ह ] 


थे । आपने अनेक देशोंमें विहार किया और बादियोंको पराजित कर उन्हें सम्मार्गकका प्रदर्शन किया | आपको 
उपलब्ध कृतियाँ बड़ी ही महत्त्वपूर्ण, संक्षिप्त, गूड तथा गम्भोर अर्थकी उद्धाबिका हैं। उनके नाम इस प्रकार 
हैं-१ बहत्स्यमंभूस्तोज, २ युवरपनुशासन, ३ आप्तमीमांसा, ४ रत्मकरण्ड आवकानार और ५ स्तुतिविद्या | 
* हरिवंदापुराणकार जिमसेंनने इनके जीवष्चिद्धि और गृकत्यनुशासत इन दो श्रन्थोंका उल्लेख किया है । इनका 
समय विक्रमकी २-३ शताब्दी माना जाता है । 


इस तामके अनेक विद्वान हो गये हैं पर मह सिठ्सेन वही शञात होते हैं जो सनन्‍्मतिप्रकरण नाभक 
प्राइृत ग्रन्थके कर्ता हैं। ये न्यायज्ञास्त्रके विधिष्ट विद्वान दे। इनका समय विक्रमको ६-७ वीं धाताष्दी होना 
चाहिए । कंतिपय प्राचीन द्वार्रिशिकाओंके कर्ता भी दिगम्बर सिद्धसेन हुए हैं। ये सिद्धसेन, न्‍्यायात्रतारके 
कर्ता दबेताम्बरीय विद्वान्‌ सिद्सेन दिवाकरसे भिन्न हैं । 
देवनन्दी 

यह पूज्यपादका दूसरा नाम है। कवणवेलगोझाके शिलालेख ने. ४० ( ६४ ) के उल्लेखानुसार 
इनके देवनन्दो, जिनेन्द्रबुद्धि और पृज्यपाद ये तीन नाम प्रसिद्ध हैं। यह आचार्य अपने समयके बहुश्रुत 
विद्वान थे। इनकी प्रतिभा सर्वतोमशी थी। दर्शनसारके इस उल्लेखसे बि० सं० ५२६ में दक्षिण मथरा या 
मदुरामें पृज्यपादके शिष्य वजनन्दीने द्राविड संघकी स्थापना की थी, श्राप ५२६ वि० सं० से पूवंबर्ती विद्वान 
सिद्ध होते हैं। आचार्य जिनसेनने इनका स्मरण बैयाकरणके रूपमें किया है। अबतक आपके जेनेन्द्र व्याकरण, 
सर्वार्थसिद्धि, समाधितन्त्र, इृष्टोपदेश तथा दशभक्त ये पाँच ग्रन्थ उपलब्ध हो सके हैं । ' 
वजसूरि ! 
ये देवनन्दी या पृज्यपादके शिष्य द्राविड्संधके स्थापक वअज्यनम्दि जान पड़ते हैं। जिनसेनने इनके 
विचारोंको प्रवक्‍ताओं या गणधर देवोंके समान प्रमाणमभूत बतलाया है और उनके किसी ऐसे अन्यकी ओर 
संकेत किया गया हैं जिसमें बन्च और मोद्दय तथा उनके देतुओंका विवेषन किया गया है। दर्शनसारके 
उल्लेखानुसार आप छठो दातीके प्रारम्भके विद्वान्‌ ठहरते हैं । 


महासेन 

इन्हें जिनसेनने सुझोचना कथाका कर्ता कहा है। इनका विशिष्ट परियय अज्ञात हैं । 
रविषेण 

आप पप्मपुराणके कर्ता रविषेण हैं। परद्यपुराणकी श्रुतिसुखद ओर हृदयहारी रचना कर आपने राम- 
कथाको अपने ढंगसे विद्वतू-समाजके समक्ष उपस्थित किया है। आप विक्रमकों आठवीं शतीके मध्यवर्ती विद्वान्‌ 
थे । आपने पद्मपुराणकी रचना बि० सं० ७३३ में पूर्ण की है । 


जटासिंहनन्दि 

जिनसेनने हनका नामोल्लेक्ष न कर इनके वराजुचरितका उल्छेख किया है। यह बड़े भारी तपस्वी 
थे। इतका समाधिमरण “कोप्पण” में हुआ था। कोप्पणके समीपको “पल्छवकी गुण्डु' तामकी पहाड़ीपर 
इनके चरण-चिक्न भी अद्धूत हैं और उनके नोचे दो कछाइनका पुरातो कमड़ोका एक लेख भी उत्कीर्ण है 
जिसे चापस्य” नामके व्यक्तिने तैयार कराया था। इनको एकमात्र कृति 'वराज्शरित! डॉ० ए० एन० 
उपाध्याम-द्वारा धम्पादित होकर माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला अम्बईसे प्रकाशित हो चुको है । राजा वराजू बाईसवें 
तोरथेंकर मेमिताथके समयमें हुआ है । उपाध्यायजीने जटाधिहनन्दिका समय ७वां धाती निश्चित किया है । 


4, देखो, अनेकास्त : ब् ९, किरण ११-१२ में प्रकाशित, पं० जुााककिशोरजी मुक्तारका 'सन्मति- 
सूत्र और सिंद्धसेन' धीष॑क केख | 


ढ' इरिवंश्रपुराण 
झान्त 

इसका पूरा साम' श्ान्तिषेण जान पड़ता है। इसकी उत्प्रेक्ा अलकारते मुक्त ब्ेक्तिमोंकी अर्सा को 
शगी है। इसका' कोई काव्य ग्रन्थ होगा । जिनसेनने, अपती गुरु-परम्पराका वर्णन करते हुए जयसेनके पूर्व एक 
हान्विषेण आचार्यका नामोल्लेख किया है बहुत कुछ सम्भव है, कि महू शान्त वही शान्तियेण हों । 
विशेषयादि . 

जिनसेनने इनके किसो ऐसे ग्रन्थकी ओर संकेत किया है जो गद्य-पद्चध मम है ओर जिनकी उ्तियोंमें 

बहुत विदेषता है । वादिराजने अपने पाषर्थनाथचरितमें भी इसका स्मरण किया है । 

कुमारसेन गुरु 

खत्द्रोदय भ्रम्थके रचयिता प्रमाचद्धके आप गुरु थे। आपका निर्मल सुयश समुद्रान्त विचरण करता था। 
इनका समय निर्ि्रत नहीं है। चामुण्डराय पुराणके पद्ध ल० १५ में भो इनका स्मरण किया गया है | डॉ० 
उपाध्यायने इनका परिचय देते हुए जैन संदेशके शोधांक १२ में लिखा है कि ये मूलगुण्ड तामक स्थानपर 
आत्म-त्यागकों स्वीकार करके कोप्पणाद्रिपर ध्यानस्थ हो गये तथा समाधिपूर्वक मरण किया । 
बीरसेन गुरु 

ये उस मूछसहू पञ्चस्तूपान्वयके आधार्य थे जो सेनसंधके नामसे छोकमें विश्वुत हुआ है। ये आचार्य 
अच्दसेनके प्रशिष्य और आर्यनम्दीके शिष्य तथा महापुराण आदिके कर्ता जिनसेनके गुरु थे। आप पघट्खण्डा- 
गमपर बहसर हजार इलोक प्रमाण धवर्ा टीका तथा कषाय प्राभृतपर बोस हजार इछोक प्रभाण जयध्वल्ता 
टीका लिखकर दिवंगत हुए थे। जिनसेनने उन्हें कवियोंका ब्रक्रवर्ती तथा अपने-आपके &रा परलोकका विजेता 
कहा है। आपका समय विक्रमकी ९वों शरतीका पूर्वार्ध है । 


जिनसेन स्थामी 

आप बीरसेन गुरुके शिष्य थे । हरियंज्षपुराणके कर्ता जिनसेलने आपके पार्दवास्युदय ग्रस्थकों हो चर्जो 
की है । जब कि आप महापुराण तथा कषायप्राभूतकी अवधिष्ट चालोस हजार इलोक प्रमाण टोकाके भी कर्ता 
हैं । इससे जान पढ़ता है कि हरिवंशपुराणकारके समय उन्होंने पार्ष्याम्युदयकों ही रचना को होगी । जय- 
धवला और महापुराणकों रचना पीछे को होगी । ओर महापुराणको रचना तो उनकी अन्तिम कुति कही जा 
सकती है जिसे वे पूरा नहीं कर सके। उनके सुयोग्य शिष्य गुणभद्रने उसे पुरा किया। आपका समय 
९वीं शती है । 
वर्धमानपुराणके कर्ता 

जिनसेनने वर््मानपुराणका उल्लेख किया है परन्तु इसके कर्ताका नाम नहीं छिश्ला है । जान पड़ता 
है कि उसके समयका अत्यन्त अस्चिद्ध प्रन्य होगा । 


[९ ] हरिवंशपुराणकी कथावस्त्‌, ' 

हरिवंशपुराणमें जिनसेनाचार्य प्रधानतया बाईस्वें तीथंकर श्रेतेमिनाथ भगवान्‌का चरित्र छिखना 
चाहते ये परन्तु प्रसज्भोपात्त अन्य कथानक भी इसमें लिखे गये हैं। यह बात द्रिवंशके प्रत्येक सर्गके उस 
पुष्पिका वाक्‍्यसे सिद्ध होती है जिसमें उन्होंने 'इति अरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे' इसका उल्छेख किया है । भगवान्‌ 
नेमिनाथका जीवन आदर्शा त्यागका जोवन है । वे हरिवंशनागनके प्रकाशमान सुर्य थे। भगवान नेमिनाथके 
साथ नारायण और वलभद्र पदके धारक श्रौकृष्ण तथा रामके भो फोतुकावह चरित्र इसमें लिखा गया है। 
पाण्डबों तथा कोरवोंका कोकप्रिय चरित्र इसमें बड़ी सुन्दरताके साथ अंकित किया है। श्रीकृष्णके पृत्र प्रयुग्गका 
घरित भी इसमें अपना पृथक्‌ स्थान रखता हैं। 


। प्रस्थाचना 4 
[१० ] हरिंग॑शपुराणकी साहिलिक सुषमा 
हरिबंधपुराण न केवड कभों ध्रत्थ है किन्तु अहाकाध्यके गुणोंसे युक्त उच्च कोटिका महाकाब्य भी 
:/ हैं। इसके तैंतीसनें सर्मते नेमिनाथ भगवान्‌का भरित्र धारम्भ होता है वहींसे ताहित्यिक सुषमा इसकी बढ़ती 
जांती हैं। इसका पथपनभा धर्ग यमकादि अलंकारोंसे अलंकृत है। अनेक सर्म सुन्दर-सुन्दर छा्ोंसे विभूषित 
हैं। ऋतुवर्णन, भर्रोदयबर्णत आदि भरी अपने ढेंगके निराके हैं। सेसिताभ भगवान्‌के वैराग्य तथा बलदेवके 
विराप आदिके बर्णव करनेके लिए जिनसेतने लो छन्द चुने हैं वे रस परिपाकके अस्मन्त अनुरूप हैं। श्रीकृष्ण- 
को मृत्युके काद अशदेवका करुण विछाप शोर स्नेहका वितरण, रवभ्णकों भुत्युके बाद रविधेणके द्वारा पदुम- 
पुराणमें वरणित राम-विछापके अनुकृप है। बह इतना कराण चित्रण हुआ है कि पाठक अश्रुघाराकों महों रोक 
सकता । नेमिताबके बैराग्य वर्णनकों पढ़कर प्रत्येक. मनुष्यका हृदय संसारकी माया-मसतासे विमुक्ष हो जाता 
है। राजीमतीके परित्यागपर पाठकके नेत्रोंसे सहानुभूतिकी अश्रभारा जहाँ प्रवाहित होतो है वहाँ उनके आददर्षा 
सतीत्वपर जन-जगके मानसमें उनके प्रति अगाघ श्रद्धा उत्पन्न होतो है । 
मृत्युके समय कुष्णके सुखसे जो अन्तिम उद्यार प्रकट हुए हैं उनसे उतकी महिमा बहुत ही कभी 
उठ जाती है। तीर्थंकर प्रकृतिका लिसे बर्थ हुआ है उसके परिणामोंमें जो समता होमो चाहिए बह अन्वतक 
स्थित रही है । यहाँ हम कुछ अवतरण देकर ग्रस्थकों सुषमाकों प्रकट करना चाहते ये परम्तु लेखका कलेबर 
बढ़ जानेके भयसे बैसा महीं कर रहा हूँ । मेरा अनुरोध है कि पाठक भ्रन्थका स्वाष्याम कर रसानुभूति करें। 


(११ ] हरिवंशपुराण और लोकवर्णन 

हरिवंशपुराणका रोकवर्णन प्रसिद्ध है जो शेलोक्यप्रश्नप्तिसि अनुप्राणित है। किसी पुराणमें इतने 
विस्तारके साथ इस विषयकों चर्चा आना खास बात है। पुराण आदि कथाग्रन्थोंम लोक आदिका वर्णन 
संक्षेप रूपमें ही किया जाता है परन्तु इसका वर्णन अत्यन्त विस्तार और मिधदताकों लिये हुए है। कितने 
हो स्थलोपर करणसूत्रोंका भी अच्छा उल्हेख किया गया है। यदि छोक-विभागके प्रकरणको हिन्दी अनुवाद- 
के साथ अलगसे प्रकाशित कर दिया जाये तो अल्पमूल्यमें पाठक इससे अवगत हो समते हैं । 


[१२ ] हरिवंशपुराण और धमंशास्र 

भगवान्‌ लेसिवाथकी विव्यभ्वनिके प्रकरणकी लेकर प्रत्यकर्ताने बड़े विस्तारके साथ तत््वोंका निरूपण 
किया है। हस निरूपणका आधार उमास्वामों महाराजका ठस्वार्थसूत्र ओर पृज्यपाद स्वामोकी सर्वार्थसिद्धि 
टीका है । वर्णनको देखकर ऐसा छगने ऊगता है कि मानों ठस्‍्त्यार्थसूत्र और सर्वार्थसिद्धि ही श्लोकरूपमें 
परिवर्तित हो सामने आगे हैं। कथाके साथ-साथ वो च-बोचमें तत्वोंका निरूपषण पढ़कर पाठकका मन अ्रफुल्लित 
बना रहता है । 


[१३ ] एक विचारणीय विषय 
विसम्बर परम्परामें नारदकी मरकगासी माया गया है परन्तु हरिवंशपुराणके कर्ताने उसे चरमशरीरी 
बताया है--- 
प्रस्थावेडश्र गणिस्पेइ शेब्धिकोडपृच्कवित्यसी । 
के एव भारदों याथ कुतो वाइस्य समुस्॒वः ॥१ 2॥। सगे ४२ 
शध्युवात बचो शब्यः शणु ओणिक अण्यते। 
उत्पत्तिरलश्यप्रेहस्म जारदर्य स्थितिस्तरथा ॥॥१३॥| सर्ग ४२ 
अम्सयदेइ्दः अकुत्येव मिःकपाभो5प्यसो क्षिती । 
रणोक्ञामियः प्रायो जातों जलपाक्रमास्कर: ॥२२॥। सगे ७२ 
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गनारदोठपि नरश्रेष्ठ: प्र॑ज्य सपसी चकात। 
हृत्या भवक्षयं मोक्षमक्षयं समुपेयियान्‌ ।२४॥ ६७ सगे 
उक्त इस्तोकोमें १३ और २२वें इलोकमें मारदकों अन्त्यदेह लिखा है जिसपर कितनी ही प्रतियोमे 
“बरमशरीरस्य' यह टिप्पण भी दिया हुआ है और ६पवें इलोकर्मे तो स्पष्ट ही अक्षय मोककों प्राप्त करने- 
की बात लिखी है । 
यह नारदको मुक्तिका प्रकरण विचारणीय है। इसी प्रकार ६५वें सर्गके अन्तमें कथा है कि धलदेव 
जथ ब्रह्मलोकमें देव हो चुके तब ने अवधिज्ञासस कृष्णके जोबका पता जानकर उसे सम्बोधनेके लिए बालुका- 
प्रमाषचियोमें गये । बलदेवका जीव देव, कृष्णकों अपना परिचय देनेके बाद उसे बहाँसे अपने साथ के जाने- 
का प्रवत्त करता है परन्तु बह सब विफल होता है । अन्तमें कुष्णका जीव बलदेवसे कहता है कि, भाई जाओ 
अपने स्वर्गकका फल भोगों, आयुका अन्त होनेपर मैं भी मनुष्यपर्यायकों प्राप्त होऊेंगा । यह मनुष्यपर्याय जो 
-कि मोक्षका कारण होगी । उस समय हम दोनों तप कर जिनशझासमकी सेवासे कर्मक्षयके ढ्वारा मोक्ष प्राप्त 
करेंगे। परन्तु तुम इतना करना कि भारतवर्षमें हम दोनों पुत्र आदिसे संयुक्त तथा महाविभवसे सहित 
दिखाये जावें। छोग हमें देखकर आहइचर्यसे श्कित हो जायें । तथा घर-धरमें शद्भु,चक्र और गदा हाथमें 
लिये हुए मेरी प्रतिमा बनायी जाये और मेरी कौतिकी वृद्धिके किए हमारे मन्दिरोंसे भरतक्षेत्रकों ब्याप्त 
किया जाये । बलदेवके जीवने कृष्णके वन स्वीकार कर उससे कहा कि सम्यगृदर्शनमें श्रद्धा रखो । तथा 
भरतक्षेत्रमें आकर कृष्णके कहे अनुसार विक्रियासे उनका प्रभाव दिखाया और तदनुसार उनकी प्रतिमा 
और मन्दिर बनवा कर भरतक्षेत्रको ब्याप्त किया । 
इस प्रकरणमें विचारणीय बात यही है कि जिसे तोथंकर प्रकृतिका बन्ध है वह सम्यर्दृष्टि तो रहेगा 
ही | यह ठोक हैं कि बालुकाप्रमामें उत्पन्न होते समय उनका सम्यकक्‍त्व छूट गया होगा परन्तु अपर्याप्तक 
जवस्थाके बाद फिरसे उन्हें सम्यगृदर्शन हो गया होगा यह निद्िचत है। सम्यग्दृष्टि जीबने छोकमें अपनी प्रतिष्ठा 
बढ़ानेके लिए मिथ्यामूर्तिके निर्माणकी प्रेरणा दी ओर सम्परदृष्टि बलरामके जीव देवमे वेसा किया भी । 
इस प्रकरणकी संगति कुछ समझमें नहीं आती । 
सम्पादन और आमभार-प्रदर्शन रे 
इस ग्रन्थके सम्पादनमें श्रम बहुत करना पड़ा । जिन स्थलोंका आधार मिल गया उनके सम्पादनमें तो 
सुविधा रही परन्तु जिनका कुछ आधार नहों मिला उनके सम्पादनमें बहुत खोज-्यभीन करनी पड़ी । महा- 
पुराणके सम्पादनके छिए कुछ ताड़पत्नीय प्रतियाँ मिल गयी थीं जिनसे सही पाठ आँकनेयें बहुत सहायता मिली 
थी; परन्तु हरिवंदापुराणकी ताड़पत्रीय प्रतियाँ नहीं मिल सकी । उत्तर भारतके भाष्डारोंमें पायी जानेबाली 
कागजकी हो प्रतियाँ उपलब्ध हुईं । हमें यह लिक्षते हुए संकोच नहीं होता कि उत्तर भारतमें जो कायजपर 
प्रतियाँ छिखी गयी हैं वे यदा-कदा थे ऐसे पेशोॉवर लेखकोंकी कऊझमसे भी लिखी गयी हैं जो संह्कृत भाषासे 
प्रायः अनभिज्ञ रहे हैं । ऐसे लेखकोंकी कृपासे प्रतियाँ प्रायः अशुद्ध हो गयी हैं अतः: शुद्ध पाठकों कल्पता करने- 
में बहुत चिन्तन करना पढ़ता है। ऐसे कई स्थल इस अ्रन्थमें निकले जिनके विधयमें मुझे दूसरी प्रतियोंके 
पाठ मिछाने पड़े और 'पद्मयान क्या है” इस विचयका एक सेश हो जैन संदेशमें लिखना पड़ा | पं७ के० भुज- 
बली शाह्ट्रीने धंसूरको प्रतियोसे पाठ मिलाने और पं० कुम्दयकाझजोने वम्बईकी प्रतियोंसे पाठ मिर्ानेमें 
मुझे पर्याप्त सहयोग दिया । पं० रतनरारूजों कटारया केकड़ो भी सुमोग्य बिद्वान्‌ हैं, आपने हमारा 'पश्मयान' 
वाला लेख पढ़कर सुझाया कि सिन्धुरारोढुंके स्थानपर पम्मुरारोदु पाठ होचा चाहिए। सम्पादमके लिए उप- 
कब्भ प्रतियोंमें-से समीमे 'सिम्धुरारोदु' पाठ था पर खोज करनेपर मैसूरको प्रतियोंमें शम्मुरारोदुं पाठ मिल 
गया और उससे अर्थकी संयति बैठ ययी । और भाँ एक-दो स्थल ओर हैं जिनमें आपने अच्छा विभार व्यक्त 
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किया है। नारवमुक्सि तथा सस्यस्दृष्टि कृष्णके द्वारा सिथ्यासार्ग चलानेको आतपर भी आपने मेरा ध्यान 
आकुटट किया था | इस तरह इन विद्वालोंका में आभार मानता हूँ। पं० दरबारीलालजी सत्यमकत-द्वारा 
सम्पादित और माणिकबर्द्र ग्रम्थमारा बम्भईसे प्रकाशित मूल हरिवंशपुराण तथा पं० दौक्तरामजी और पं० 
गजावरकालजी कृत हिन्दी टीकाएँ भी हमारे कार्यमें पर्याप्त सहायक सिद्ध हुई हैं इसलिए इनके प्रति मैं 
समादर प्रकट करता हूँ । प्रस्तावना छेखमें श्रोमान्‌ स्वर्गीय नाथूरामजी प्रेमौके 'जैन-साहित्यका, इतिहास'से 
यथवेच्छ सहायवा ली गयी है अतः उनके प्रति अड़्ा प्र कट करता हैँ। महापुराणको प्रस्तावना प्रेमीजोने रुग्ण 
रहते हुए सी स्वयं देखी थी। पश्पुराणको प्रस्तावनामें काफी विचार पत्रों-ठारा दिये थे पर हरिवंध्पुराणको 
प्रस्तावनाके समय हमें उनका प्रत्यक्ष सहमोग ने मिलकर मात्र उनके केखका परोक्ष सहयोग मिल रहा है 
इसका हृदयर्म दुःख है । किसी भो व्यक्तिको परखने और उसे ऊँचा उठानेको उनको उदात्त भावना सम्पर्क- 
में आनेवाके प्रत्येक व्यक्तिको अपनी ओर आकृष्ट कर छेती थी। हरिवंदके इस संस्करणको पद्यानुक्रमणिका, 
दाब्दकोष तथा सुक्तिर॒त्नाकर आदि स्त॒म्मोंसे अत्यन्त उपयोगी बनानेका प्रयत्न किया गया है । तस्‍्तत्प्रकरणों- 
में ठुलनात्मक टिप्पणोंसे मी इसे उपयोगी बनाया गया है । इस कार्यके लिए श्री डाँ० होराराऊजी, डॉ० ए० एन० 
उपाध्ये तथा बाबू लक्ष्मीचन्द्रजोने सुझाव और सत्प्रेरणा दी है जिसके लिए में उनका कृतज्ञ हूँ । इतना सुन्दर 
और सुव्यवस्थित प्रकाशन करनेके लिए भारतीय ज्ञानपीठके संस्थापक साहू शान्तिप्रसाद जी तथा उसकी अध्यक्षा 
रमारानीजी धन्यवादके पात्र हैं। महापुराण, पद्मपुराण और हरिवंदापुराणकी सुसम्पादित करनेको मेरी 
चिर-साधना साहुजोकी उदारतासे हो पूर्ण हो सकी है। इसलिए उनके प्रति अपनी श्रद्धा कित दाब्दोंमें 
प्रकट कहूँ ? 


यहाँ यह कहना अश्रासंगिक न होगा कि आजका वातावरण आहत दर्शनके प्रचारके लिए अत्यन्त 
उपयुक्त है। दाद्ूराचायके समयसे छेकर अभी पिछले पच्चोस-पत्रास वर्ष पूर्व तकका समय इतना 
संधर्षपूर्णं समय था कि लोग एक-दूसरेके दर्शन या धर्मको बातको सुनना ही पाप समझते थे पर 
सौभाग्यते अब वह संघर्षमय वातावरण समाप्तप्राय है और धौरे-धीरे बिलकुल ही समाप्त होनेके सम्मुख है । 
आजका मानव एक-दूसरे दर्शन या घर्मको बातको सुनने और समझनेके लिए तैयार है। आज आहत दर्शनके 
होरे-जवाहरात कुन्दकुन्द और समन्‍्तभद्रके अनूठे-अनूठे ग्रन्थ विश्वके सामने रखें जायें तो विश्वके प्रत्येक 
मानवका अन्तरात्मा उनके अलोकिक प्रकादइसे जगमगा उठे। आवश्यकता है कि कुन्दकुन्द स्वामीकी अध्या- 
त्मधारा विदयके रंग्रमञजयपर प्रवाहित को जाये जिससे आजका संताप--संत्रत्त मानव उसमें अवगाहन कर 
सज्ची शाब्तिका अनुमव कर सके । आजको सरकार जिन पलचकीलोंको स्थापना कर विश्वमें शान्ति स्थापित 
उनके पुराण, काव्य और कथा-प्रस्थोंमें कूट-कूट कर भरे हुए हैं। यदि आहत दर्शनका अनुयायी समाज अपने 
दर्शनके प्रकाशनार्थ पह्षवर्धोय योजना बना ले और पूरो शक्तिके साथ जुट पड़े तो उसके इनिहासमें एक 
मणनीय कार्य हो जादेया । जैनमन्दिरोंके अन्दर लाखों-करोड़ोंकी सम्पत्ति अनावश्यक पड़ी हुई है! यदि 
जिनेन्द्र देवकी बाणीके प्रचारमें उसीका उपयोग कर लिया जाये तो यह महान्‌ पुण्यका कार्य होगा । मन्दिरोंमें 
चाँदी-सोनेके बर्तनोंके संग्रह तथा सद्भुमर्मर आदि लगवानेको अपेक्षा जितवाणोके प्रचारमें जो द्रव्य खर्च 
होता है वह छालगुना अच्छा है-अर्हत धर्मको सच्चो प्रमावना करनेवाला है | 


अम्तमें प्रन्धकी अवाधता और अपनी अल्पशता तथा व्यस्तताके कारण हुई श्रुटियोंके लिए क्षमा- 
गाथना करता हुआ प्रस्तावना छेख समाप्त करता हूँ। 


सागर ' विनस्र र 
२३।८।६२ पश्चालाल जन 


सम्पादनमें सहायक ग्रन्थ 


.. हरिवंबापुराणके संम्पादनमें प्रस्तावनामें बणित पाण्डुलिपियोंके अतिरिक्त निम्वलिखित प्रन्थोसे 
सहामता छो गयो है । 
'इरेबलराण 


डे ; ( पं० दौरतरामजी कृत बयमसिका ) राहीरका संस्करण 
३ इरिवंशपुराण ( पं० गजाघरप्रसादजो कृत अनुबाद ) करूकशाका संस्करण 
३. ब्रेकोक्यप्रश्त्ति प्रथम भाग जीवराज प्रस्यमाकासे प्रकाशित 

४ बैक्षोक्यप्रशप्ति द्वितोय भाग न 

५ जम्बूदीपप्रशत्त ॥ 

६ राजवात्तिक शानपीठका संस्करण 

७ सर्वाथसिद्धि सोलापु रका संस्करण 

< पुरुषायंसिद्ध यपाय बम्बईका संस्करण 

५९ भोश्नप्ञास्त्र सूरतका संस्करण 


३० ब्रिछोकसार (संस्कृत टोका सहित) बम्बईक। संस्करण 
१३ त्रिकोकसार (हिन्दों टीका सहित) 

१३२ नाटथप्षास्त्र ( भरतमुनि ) 

१३ वर्षप्रवोध 

१४ साहिस्यदपेश 

१५ जेन साहित्यका इतिहास ( स्व० पं० नायूरामज प्रेमी ) 
१६ जोवकाण्ड 

१७ सिद्धाम्तकौमुदी 

१८ अमरकोष 

१९% विश्वकोचनकोष 

२० पाण्डवर्पुराण सोलापुरका संस्करण 
२९ बृस्तरस्माकर 

२२ छन्‍्दोमअरी 


. विषय | 

. प्रथम सर्ग | 
मफूुलाधरणके अन्तर्गत अनाशनिधन जिन- 
शासन, तीर्यनायक भरी वर्धमान स्वामी, 
ग्रेष ऋषभादि २३ तीवेंकर अतीत-मनागतंके 


बौबीस जिनेत्स और अईदादि पञ्च परमें- 
प्टियोंका स्तवन 


समन्तभद्र,. सिद्धसेल, देवनन्दो, वज्यसूरि, 
अहासेन, शविषेण, बराजुबरितके कर्ता जटा- 
सिहतन्दी, शान्तिषेण, विशेषयदी कवि, 
कुमारसेन, बीरसेन, जिमसेत आदि पूर्वात्षार्यों- 


का स्मरण श्न५ 
सज्जन-प्रशंसा, दुर्जन-निन्दा ५-६ 
प्रग्थकर्त प्रतिज्ञा, प्न्धके मुलोसर ग्रन्थकर्शा.. ६-७ 
स्वाष्यायकी उपयोगिता, पग्रन्धके वर्णनीय 

अधिका रोका संग्रह ७-११ 


प्रन्‍्यकी महुता और उसके अध्ययनकी प्रेरणा ११ 
द्वितीय सर्गे 

जम्भूदी प-सम्बन्धी विदेह देशके कुण्डपुर ग्राम- 

में राजा सर्वार्द और रासी श्रीमतीके राजा 

सिद्धार्थ पृत्र थे। इतकी प्रियकारिणो स्त्रोके 

गर्भमें अच्युत स्वर्गके पुष्पोश्र विसानसे व्युत 

होकर भगवान्‌ महावीरका जीब आया 


भगवान महावीर स्थामीके गर्भ और जन्म- 
कल्याणकका वर्णन 


उतका वर्धमाम माम था, तोस वर्धकों अव- 
स्थामें जिनदीक्षा लेकर उन्होंने १२ वर्ष तक 
भगधोर तपस्‍्पा की। तदतस्तर ऋजु- 
कूला यदीकें तटपर केजलशान प्राप्ककर ६६ 
विन तक मौन बिहार किया ' 
पश्चात्‌ राजसृहोके विपुराचछपर आे। 
वहाँ देवोंने एक योजन विस्तुत समवसरणको. १७ 
रजना की । इख्रमूति आदि परिडतोंने उसकी 
' झभामें आकर उनसे दीक्षा धारण को। राजा 
शेटककी पुत्री बन्दगा भी आपिका होकर 
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१६-१७ 


विषय सूची 
पृष्ठ विषय 


प्र्द् 
गणिनी हुई है। राजा श्रेणिक अतुरंग सेनाके 
साथ भगवानके में पहुँचा । समय- 
सरणका संक्िप्त बर्णन, मर 

शआवण कृष्ण प्रतिपदाके दिन अभिजित्‌ नक्षत्र- 
में भगवानूकी प्रश्नम देशना हुई | उसमें अजू- 
प्रविष्ट और अजुवाह्म शुतका बर्णन, गुण- 
स्थान, भरार्गगा, जीवबसमास तथा जीवादि सात 
तत्वोंकी विस्तृत बर्ना हुई । 

गौतम गणषर-द्वारा द्रादशाज़ुकी रचना, 
भगवान्‌को दिग्यध्यनि अवण कर राजा श्रेणिक- 
ने सस्यन्दर्शन धारण किया | अहिसा महा- 
ध्त आदि अमणपर्म--मुनिधर्मका वर्णन सुनकर 
कितने हो जोवोंने महाव्रत और छितने हो 
मनुष्य तथा तियंड्चोंने देशव्रते घारण किया। 


क्षयिक सम्यस्द्ंनकी महिमा और समग्रसरण 
के प्रभावका निरूपण 


१७-१९ 


१९-२० 


२१-२३ 
ठ॒तीय सगे ह 
भगवान्‌ महावीरका भरतक्षेत्रके आर्यसण्ड- 
सम्बन्धी अनेक देक्षोंमें विहार, चौंतीस अतिशय, 
अष्ट प्रातिहार्य, गणधर तथा अन्य शिष्य- 
समूहका निरूपण 
भगवान्‌का पंञ्चशैल--राजगृहपर पहुँचना, 
उसकी प्राकृतिक सुधमाका वर्णन, और विपुला- 
अलपर भगवानका समवसरण रचा जाता । 
अतुविध संघके समक्ष दिव्यध्यंनि-द्वारा जोचा- 
जोवादि तत्व, भौदह गृशस्थान, चतुर्गत्तिके 
दुःक, और उनमें उत्पन्न होनेके कारण 
आदिका वर्णन तथा भयवान्‌की देशना सुनकर 
छोगोंसे श्रवादिक धारण. करनों 
राजा श्रेणिक, गौतम गणधरसे तो्थकरों, 
बक्वतियों, अलमहों, मारामणों तथा प्रति- 
ब्रारागंशोंके बरित, वंधोंकी उत्पत्ति ओर 
कोंकालोक विभागके निरूपणके लिए प्रार्थना 
करते हैं... 
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चतुथथ सर्ग 

अलोकाकाश और छोकाकाशका स्वरूप तथा 
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अधोकोक और ऊर्वलोकका विस्तार तथा 

बातवलमोंका वर्णन व विस्तार ड२-४५ 
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द्वितीयादि पृथिवोके विलोंका वर्णन 

प्रथमादि पृथिवियोंके महानरकोंका वर्णन तथा 
विलोंका विस्तार ५२-५३ 


प्रथमादि पृथिविगोंके इन्द्रकबिकोंका विस्तार ५४-५७ 
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वर्णन 
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प्रथमादि पुथिवियोंके नारकी उपपाद स्थानोंसे 
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होता आदिका बर्णन तथा अधोलोकके वर्ण न- 
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उसी हरिवंद्र्में मुनिसुश्रतमाथ तीर्थकरके है 
सुव्रत मामका पृत्र हुआ | सुग्रतके दक्ष ताम- 
: 


विषय ६ 4 
का पुत्र हुआ और दक्षकी इला तामक रानीसे 

/ तेछेय मामक॑ पुत्र और मनोहरी तामकी कन्या 
हुई २४८ 
राजा दक्षते अपनो पृत्री मनोहरीकों सुन्दरतासे 


रीक्षकर उसे अपनी स्त्री बना लिया। इस 
“बेंटनासे राजा दक्षकी सत्रो इला पतििसे सम्बन्ध 

विज्छेद कर अपने ऐलेय पुत्रको के अन्यत्र 

घली गयी। वहाँ उसने इलावर्धन नगर बसा- 

कर ऐलेयको राजा बनाया। ऐलेयके पत्र 

कुणिमने विदर्भ देशामें एक कुण्डिसल नामका 

नगर बसाया। कालछ-क्रमसे इसी वंशमें अन्य 

अनेक पुत्र उत्पन्न हुए। २४८-२५० 
राजा बसु, क्षीरकदम्प्रकका पुत्र पर्वत और 
तारदका वर्णन तथा उनके “बजैर्य्टव्यम्‌' 

बावयके अर्थकों छेकर शास्त्रार्थका वर्णन 

भोर राजा वसु-द्वारा मिथ्या अर्थका समर्थन, 

वसुका पतन और नरक गमलका निरूपण २५०-२६१ 

अष्टादश सगे 

राजा वसुके बृहद्ध्वग नामक पुत्रसे मधुरामे 

सुबाहु पत्र हुआ। इसे आदि लेकर अनेक 
राजाओंके हो जामेपर इक्कोसर्दे तीर्थंकर 
नमिनाथ हुए । उनके मोक्ष जानेके बाद इसी 
हेरिवंशमें यदु नामका राजा हुआ जो यादकों- 

की उत्पत्तिका कारण हुआ । इसी वंशमें 
अन्धकयृष्णिकी सुभद्रा रुत्ीसे प्मुद्रविजय 

आदि दश भाई हुए । २६२-२६३ 
राजा भोजक वृष्णिक्री पश्मावती नामक पत्नी- 

से उग्रसेन, महासेन आदि पुत्र हुए। राजा 

वसुके सुबसु पुत्रको सम्तति्ें अनेक राजा 

हैंए। राजगह नगरमें राजा जरासन्ध तथा 

उसके कालयबन आदि पृत्रोंका वर्ण २६३-२६४ 
कदाशित्‌ सौर्यपुरके गरघमादन पर्वतपर सुप्र- 
तिष्ठ मुनिराजकों उपसर्ग के बाद केवलजान- 
की प्राप्ति हुई 

सुप्रतिष्ठ केवेशीकें द्वारा धर्मका विस्तृत उप- 
देश, जिसमें मुनि तथा श्रावकोंके ब्रतरोंका 
अर्धन, कुछ कोटियाँ, एकेन्द्रियादि जीबोंकी 


२६४ 


क्विंध बे 


आयु, इतका आकार, अबगाहना, जीवशमास, 
इन्द्रियोंका आकार तथा उनके विषय क्षेत्र 
आदिका वर्णन २६४-२६९ 
अन्धकवृष्णिके भवान्तरका वर्णत २६९-२७७ 
अन्धकवृष्णिके समुद्रबिजय आदि दस पुत्रोंके 
भवान्तरोंका निझषण २७०-२७५ 
सुप्रतिष्ठ केवलीका बिहार और समुद्रविजय- 
को राज्यप्राप्तिका वर्णन 


एकोनविज् सर 
राजा समुद्रविजयने अपने आठ छोटे भाइयों- 
के विवाह किये । वसुदेव अत्यन्त सुन्दर थे । 
जब वे नगरमें क्रोडार्थ निकलते थे तब नगर- 
की स्त्रियाँ उन्हें देख कामसे विद्दुल हो उठतीं 
थीं। इसलिए नगरके प्रतिष्ठित लोग राजा 
समुद्रविजयके पास गये। उन्होंने लोगोंको 
सान्त्वना देकर विदा किया और तत्काल धूम 
कर आये हुए वसुदेवकों बड़े प्रेमंस अपने 
महलरूमें रख छोड़ा तथा उनके बाहर जानेपर 
प!बन्दी छगा दी २७८-२७९ 
एक दिन कुब्जा दासोके द्वारा कुमार बसुदेव- 
को अपने कंद होनेका पता छूग गया, जिससे * 
वे राजिके समय एक सेवकको साथ ले बाहर 
निकल गये । इमशानमें जाकर उन्होंने उस 
सेवकको यह प्रत्यय करा दिया कि वासुदेव 
चिन्तामें जलकर मर गये और आप शोघ्र- 
गामी घोड़ेपर सवार हो वहसे अन्यत्र चल 
दिये। सेवकने समुद्रविजयकों खबर दो, इस 
घटनासे सब लोग बहुत दुःखी हुए २७९-२८० 
वसुदेवका भारतवर्ष एवं विजयार्ध पर्वतकी 
दोनों श्रेणियोर्म परिभ्रमण कर अनेक विद्याधर 
और भूमिगोचरी कम्माओंके साथ विवाह 
करना २८००२८५ 
उसी परिभ्रमणके समग्र वसुदेव चम्पाधुरीमें 
भाये और सेठ चाददत्तकी गन्घर्वसेता पुत्री- 
को संगीतज्ञताकी प्रशंसा सुन उसे परास्त 
करनेके लिए सुब्रीव नामक संगीताचार्यके पास 
संगीत विद्या सीखने छगे । तदनन्तर उन्होंने 


२७५ 


कै 


किषय 


संगीतके द्वारा क्‍न्धर्वसिनाको परास्त कर उसे 
विवाहा, इसी प्रकरणके अन्वर्गत संगीत शास्त्र- 
का. विस्तत निरूपण किया 


विज्ञतितम सर 


राजा श्षेणिकके प्रशनके उत्तरमें गौतम गणघर 
सम्यरदर्शंनकी बिशुद्ध करनेवालो विष्णुकुमार 
मूत्रिकी कथा कहने लगे । उज्जयिनोका राजा 
क्रीधर्मा नंगरवासियोंकों मुनिवन्दनाके लिए 
जाते देख मन्त्रियोंके साथ स्वयं गया। 
मुनियोंका संघ उस समय घ्यानस्थ था, अतः 
किसीने राजाको आशीर्वाद नहीं दिया। 
बलि आदि मन्‍्त्री मार्गमें मेले, एक मुत्रिको 
शास्त्रार्थक लिए छेड़ बैठे और हारकर लज्जित 
हुए। रात्रिमें मुनियोंकों मारनेके लिए आये 
पर यक्षने कीलित कर दिया। यह देख 
राजाने मंत्रियोंको देशसे निकाल दिया 


हस्तिनापुरके महापञ्म चक्रवर्ती और उनके 
पुत्र विष्णुकुमा रकी दीक्षाका बर्णन | बलि आदि 
मन्त्रों हस्तिनापुर जाकर राजा प्चके पास 
रहने लगे 
किसी समय अकम्पनान्ञार्य आदि पूर्वोक्त 
मुनियोका संघ हस्तिनापुर पहुँचा तो बलि 
आदि मन्त्रियोने राजा पक्नसे ७ दिन तकका 
राज्य लेकर मुनियोंपर उपसर्ग किया ओर 
विष्णुकुमार मुनिने अपनी विक्रियासे बलिका 
दमन कर मुनि्ंघकी रक्षा की 


एकबिंशतितम सर्ग 


आुमार वसुदेवक्रे पूछनेपर चाझदत्तने आत्म- 
कथा सुतायो। जिसके अन्तर्गत चारुदत्तको 
हत्पत्ति, विवाह, वेश्याग्यमनक्षी आसकित, 
बेध्याकी भाताके द्वारा छछसे अछग करना, 
अपने घर वापिस आना, माता तथा स्थत्रीसे 
मिलना, व्यापारके लिए आहर जाना, मार्ममें 
अनेक कष्ट भोगना, अन्तमें मुनिराजके दर्शन 
कर उनके पृत्रोंकी सह्ायतासे विजयाधंपर 


इरिबिशपुराण 


२८५-२९७ 


२९८ 


२९८-२९९ 


२९९-३० ३ 


विषय 
जाना और गन्‍्धर्मसेना पुत्रीकों विवाहके अर्थ 


हाना । आदिका रोमाव्भकारी वर्णन है ३०४-३१८: 


द्वार्विशतितम सर्ग 

लम्पापुरोमें गन्धर्वसेनाके साथ बसुदेब रह 
रहे थे कि हसी बीचर्मे फालुनका अष्टाहिका 
पर्व आ गया। वसुदेव गन्धर्वसेनाके साथ 
बासुपृज्य स्वामीकी प्रतिमाकी पूजाके लिए 
तगरके बाहर गये । बओचमें तृत्य करनेबाली 
एक मातजुकत्याकी ओर उनका आकर्षण 
बढ़ा परन्तु गन्षतंदत्ताकों प्रेरणासे सारधिने 
रथ आगे बढ़ा दिया। मन्दिरमें वसुदेवते, 
वासुपृज्य भगव्रान्‌की पूजा और स्तुति को । 
घर वापिस आनेपर गन्धर्वदत्ताका प्रणय कोप 
झान्त किया 
एक समय वसुदेव एकास्त स्थानमें बैठा 
था, उसी समय एक वृद्ध विद्याघरोने आकर 
उन्हें आशीर्वाद दिया और विद्याओंके निकाय 
तथा विजयाधंकी दोनों श्रेणियोंकी नगरियोंका 
नामोल्लेख कर सिंहदंष्ट्र और सोलाहजनाकी 
पुत्री नोलयशाकों विशहनेकी बात कही। बंसु- 
देवने 'तथा&हतु' कहकर स्वीकृति दी 
एक बार एक वेतालकन्या रात्रिके समम 
वसुदेवकों क्ींचकर दमशान ले गयो, वहां उसने 
अपना असली रूप दिखाकर पूर्वोक्त नील- 
यशाके सांथ उनका पणिग्रहण कराया । तद- 
नन्‍्तर उन विद्याधरियोंके साथ वयुदेव हो मन्त- 
पर गये । पश्चात्‌ हिरण्यवतीकी सहायतासे 
असित पर्वत नामक नगर गये । वर्होँके राजा 
सिह॒दंष्ट्ने अपने अस्तापुरके साथ बसुदेवको 
प्रेमपूर्ण दृष्टिसे देखा। वधुदेव नोजयशाके 
साथ साननन्‍द रहने रूगे 

त्रयोविशतितम सगे 
कुमार वसुदेव नोलयशाके साथ सुखसे रहते 
थे। वर्षा ऋतु आयी और उसके बाद दरद्‌ 
ऋतुने अपनी छटा दिखललायों। विधाधर 
दम्पतो क्रोड़ाके छिए बाहर निकले । वसुदेव 


३१९-३२२ 


३२२-३२७ 


३२७-३३० 


विदंय सूभरो | ब्‌ 


विक्य घट 


भी नीलवजाके साथ बाहुर गये, वहाँ नीलकण्ड 
नामका विशज्ञाघर मयू रका रूप धर ने कयशा- 
को हर के यया । वसुदेव जहाँ-तहाँ घूमते हुए 
गिरितट नगरमें गये । वहाँ ब्राह्मणोंका जमाव 
देख तथा सोमश्री कन्‍्याकी यह प्रतिज्ञा कि 'जो 
मुझे बेदमें पराल्‍्त कर देगा उसीसे विवाह 
करूँगी' शातकर ब्रह्मदत्त उपाध्यायके पास वेद 
पढ़ने छगे। इसी प्रकरणमें आर्थ वेदकी उत्पत्ति- 
का वर्णन किया ३३१-३३४ 
अनार्ष बेदोंकी उत्पत्तिका वर्णन करते हुए 
सगर राजा, सुझसा और मधुपिज्नरुकी रोचक 
कथा तथा सगर राजाके हारा कृतिम सामु- 
द्विक शास्त्रका वर्णन, अन्तमें वेदशानम परास्त 
कर कुमार वसुदेवते सोसभ्रीके साथ विवाह 
किया ३३४-३४ हे 


चतुर्विश्तितम संग 
कुमार बसुदेवनें तिलवस्तु सगरमें जाकर 
नर-मांसभोजी सौदासकों नष्ट किया । इसी 
प्रकरणमें बद्ध छोगोंन सौवासका बृत्तान्त 
सुनाया ३४४-र४५ 
कुमार वसुदेवका अबलग्रामके सेटकी पुत्रों 
बनमालाके साथ विवाह हुआ । तथा वेदसाम- 
पुरके राजा कपिल मुनिकी जीतकर उसको 
कपिला नामक पुत्नीके साथ विवाह सम्पन्न 
हुआ | विद्याधर लोकमें धुमनेके अनन्तर बेग- 
बती और मदतवेगा आदिके साथ उनका 
संयोग हुआ ३४५-३५७० 
पश्नविशतितम सगे 
भदनवेगाके भाई दधिमुखने अपने पिताकों 
बन्धमसे छुड़ानेके लिए बसुदेवत्रि प्रार्थना की । 
इसो सन्दर्भभे हस्तिनापुरके राजा कार्तवोर्य, 
जमदस्निके पुत्र परशुराम और सुभोग चक्र- 
वर्तीका वर्णन श५१-१५४ 
दिमुल्की प्रार्थवा सुन वसुदेवने युद्धन्दारा 
विक्षिखरकी मारा और अपने दवसु रको बन्धत- 
से मुक्त किया ३५४-१५६ 


विभय यह 


घड्विशतितम सर्ग 
कुमार वसुदेशते मदनबेगाके अनावृष्टि नामका . 
पृत्र हुआ। एक दिन सब विद्याधर अपनो- 
अपनी स्त्रियोंके साथ विजयर्ध गिरिके सिद्ध 
कूट जिनालय गये । कुमार वसुदेव भी मदन- 
वेगाके साथ गये। वहाँ मदनवैंगाने उन्हें 
विद्याधरोंकोी विविध जातियोंका परिचय 
कराया ३५७०३५८ 
एक दिन मदनवेगा कारणवश कुमारसे कुषित 
हो मौतर चली गयी | इसी बीचमें तिशिखर 
विद्याघरको विधवा पत्नी शर्पणखी मदन- 
बेगाका रूप घरकर कुमारको छलसे हर ले 
गयी । शुर्पणलो कुमारको नष्ट करनेके कार्यमें 
मानसवेगको नियुक्त कर चली गयी । कुमार 
राजगही तमरीमें एक घासकी गंजीपर मिरे । 
उधर जरासंघके सेबकोंने पकड़कर तंत्काऊ 
मारनेके अभिपश्रायसे एक चर्म-तिर्मित भाधड़ीमें 
बन्दकर उन्हें पब॑तसे तोचे पटका परन्तु 
'बेगवतो” स्त्रीनी उन्हें बीचमें ही झेल लिया 
और नीचे उतारकर भाषड़ीसे बाहर निकाला 
दोनोंका मिलन हुआ ३५८-३६० 
कुमार वसुदेवने नागपाशसे बद्ध बालचन्द्राको 
छुड़ाया जिससे उसे विद्या सिद्ध हो गयी और 
वह कुमारकी पत्नी बअननेकी आशासे अपनी 
बह विद्या. कुमारकी आजशञासे वेंगवतीकों दे 
गयी ३६०-३६६ 
सप्तबिंशतितस स्ग 
विद्युद्दंष्ट्ने संजयन्त शुनिपर उपसर्ग किस 
कारण किया ? राजा श्रेणिकके इस प्रकार प्रइन 
करनेपर गौतम गणधर सड्जयस्त केवलीका 
थरित पूर्वभवोंके साथ वर्णन करने लगे । 
इसोके अन्तर्गत सुमित्रदत्त वणिक्‌के रत्न हड़- 
पनेवाले श्रीभूति पुरोहितको कथाका समु- 
ल्लेख है ३६२-३७२ 
अष्टाविज्ञतिम सर्य 
बेंगवतीसे रहित बसुदेश एक बार तापसोंके 


श्र्छ 
विषय 


आश्रममें गये वहाँ विकधा करते हुए तापसोंसे 
शावस्ती नगरोके राजा एशोपुत्रको प्रियदु- 
सुन्दरी कम्याका संमायार जानकर नगरमें 
प्रविष्ट हुए । वहाँ. कामदेवके मन्दिरके आगे 
निर्मित तीन पाँविके सुर्णमय मैंसाको देखकर 
उन्होंने बहाँके ब्राह्मणोंसे उसका परिचय 
पूछा। एक ब्राह्मणनें इसके उस्तरमें उन्हें 
मृगंध्यज कैव्ली और महिषका सारा 
चरित्र सुनाया 


एकोनत्रिशसम सर्ग 


बसुदेव कुमारका बन्धुमती और प्रियज्लुः सुर्दरो 
कन्याओंकी ध्राप्तिका वर्णन 


त्रिश्ञत्तम सगे 


कातिककी पूणिमाकी रात्रिमें कुमार वसुदेव 
सुखसे सोये हुए थे कि एक अतिशय रूपबती 
कन्या उन्हें जगाकर एकास्तमें ले गयी भौर उन्हें 
अपना परिचय देने लगी। उसने कहा कि में 
प्रभावती हैँ और आपकी प्रिया वेंगवतोका 
समाचार लायी हूँ। सोमश्रीने मुझे भेजा है । 
कुमार उसके साथ सोमश्रोके धर गये और 
अपनी चिर वियुक्त प्रियाओंसे मिलकर प्रमन्न 
हुए । इसी प्रकरणमें उन्हें प्रभावतीकी प्राप्ति 


हुई ३८४-३८८ 


एकत्रिशत्तम सर्ग 
अनेक कन्याओंको विबाहते हुए कुमार वधु- 
देव अरिष्टपूर नगर आये और वहाँके राजा 
रुधिरको पुत्री रोहिणोके स्वयंवरमें बेष 
बदल कर पहुँचे। 'प्रणथ नामक बाजा 
बजानेवालोंको श्रेणीमं जा बैठे । रोहिणोने 
वसुदेवके गलेमें वरमाला डाल दी। इस 
घटनासे अनेक राजा कृपित होकर वसुदेवसे 
युद्ध करनेको तत्वर हुए । जरासंध बारी-बा री- 
से राजाओंको बसुदेवके साथ लझ्ता था। 
अस्तमें समुद्रविजयका भी अवसर आया। 
दोनों भाइयोंका युद्ध हुआ । वसुदेवने अपना 
कौशल दिखलानेके बाद एक पत्रसे युवत बाण 


३७३-३७७ 


३७८-३८३ 


पृष्ठ विधय 


समुद्रविजयकी ओर छोड़ा जिसे ग्रहण कर 
समुद्रविजय हित हुए । चिर विंयुक्त भाई- 
के मिलनेसे सर्वत्र आनन्द छा गया 


द्वार्निज्ञत्तम सर्ग 


वसुदेवके रोहिणों स्त्रीसे राम” नामक पुत्र 
उत्पन्न हुआ । एक विद्याधरीकी प्रार्थना सुन 
कुमार बसुदेव, समुद्रविजयकी आज्ञा ले 
पुनः विजयाध पर्बत पर गये और वहाँसे 
अपनो समस्त स्त्रियोंको साथ ले वापिस 


्े 


३८६-३९९ 


आ गये ४०००-४७ है 


न्यस्त्रिशत्तम सगे 
बसुदेव शस्त्रविद्याका उपदेश देते हुए सौर्य- 
पुरमें रहने लगें। किसी समय वे कंस आदि 
शिष्पोंके साथ राजगह गये । वहाँ जरासंघ- 
को घोषणाकों सुन बे तिहपुरके स्वामी सिह- 
रथकों जीवित पकड़ लाये। घोषणाके अनुसार 
जरासंध अपनी जीवश्यशा पुत्री वसुदेवको 
देने छंगे पर उन्होंने स्वर्य ते लेकर कंसकों 


दिलवा दो इस प्रकरणमें कंतका परिचय ४०४-४०६ 


कंस, वसुदेवकों मथुरा ले आया और बहिन 
देवकीका उनके साथ विवाह कर दिया 
अतिमुक्तक मुनि द्वारा 'देवकीका पत्र 
तुम्हारे पतिकों मारेगा' यह भविष्यवाणी सुन 
कंसकी स्त्री जोवद्रशा बहुत घब्रड़ायी । कंस 
ने भी घबड़ाकर वसुदेवसे यह वचन ले छिया 
कि देवकीका प्रसव हमारे घर होगा । वसुरेव- 
ने अतिमुक्तक मुनिस इसका कारण पूछा | 
उत्तरर्म मुनिराजने कंसका पूर्वमव सम्बन्धी 
वर्णन किया 
बलदेव सहित, देवकीके सातों पृत्रोंके पूर्व भवी- 
का वर्णन 

चतुस्न्रिश्नत्तम सर्ग 
अतिमुक्तक मुनिके मुख्से यहबात सुनकर 
कि हमारे वंशमें बआाईसर्व तीर्थंकर उत्न्न 
होंगे! बसुदेव बहुत प्रसन्न हुए। उनकी 
प्रार्थना सुनकर अतिमुक्तक मुनिने नेमिनाथ- 


0 ६ 


४०६-४११ 


४११-४१८ 


विषय सूची ११ 


विषय... पट 
के पूर्वभंबोंका, सबिश्तर वर्णन किया। 


.. इसी प्रकरणमें उन्होंने सर्वतोमद आदि अनेक * 
उपवासब्नतोंका स्वक्प वर्णन किया डै१९-४४७ 


पव्चत्रिज्ञत्तम सगे 
अतिमुक्तक मुनिके मुखसे भगवान्‌ नेभिनाथके 
प्व॑भत्र सुनकर वसुदेव बहुत प्रसन्न हुए, क्रम- 
क्रमसे देवकोने मधुरामें तोत युगलके रूपमें 
छह पुत्र उत्पन्न किये । जिन्हें इन्द्रकी आज्ञा- 
से नैंगमदेव सुभद्विल नगरके सुदृष्टि सेठके घर 
पहुँचाता रहा और उसके मृत पुत्रोंकी देवकी- 
के पास छोड़ता रहा ! सेठके यहाँ छहों पृश्रों- 
का लालन-पालन होता रहा ४८" ४४९, 
तदनन्तर देवकीने स्वप्न दर्शनपृर्वेक कण- 
को गर्भमें धारण किया । भाद्रपद मास शुक्ला 
द्रादशीकी सात मासमें कृष्णका जन्म हुआ | 
वसुदेव उसे गुप्तकूपसे अपने विश्वासपात्र 
नन्दगोपकों सौप आये और उसको स्त्री 
यशीदाकी पुृत्रीकों छे आये । पता चलनेपर 


कंसने उस पुत्रीकी नाक चप्टी कर उसे छोड़ 
दिया ४५०-४५२ 


श्रीकृष्ण मन्दर और यशोदाके यहाँ बढ़ने 
लगे। निमिततज्ञानोके फथनसे शा्धित हो 
कंस गुप्त रूपसे बढ़ते हुए अपने क्त्रुकी खोज 
करने लगा ४५२-४५४ 
देवकी उपवासके बहाने कृष्णकों देखनेके लिए 
गयी । कृष्णकी बालक्रीडा और लोकोत्तर 


पराक्रमका वर्णन ही 


घट्तरिंशतम सर्ग 
दारद्‌ ऋतुका साहित्यिक वर्णन, भरी कृष्णको 
मारनेके लिए ऋंसके विविध अभ्रयत्न, 
मल्लयुद्धेके लिए कंसने कृष्णकों मधुरा 
बुलाया, इससे पाद्धित वसुदेवने सोर्यपुरसे 
समुद्रविजय आदि नौ भाइयोंकी मथुरा बुछा 
लिया । बलभद्र और प्रोकृष्णका कंसके 
मल्लेकि भ्राथ..युद्ध हुआ, जिसमें उस्होंने उन 
मत्लोंको यमलोक पहुँचा दिया । कंस सामने 


विषय भू 


आया तो कृष्णने उसे भी पृथिवोपर पछाड़ 
कर समाप्त कर दिया ४५५-४६५ 
कृष्ण अपने माता-पिता सथा समुद्रविजस 
लादिसे मिरकर प्रसन्न हुए। सुकेतु वि्या- 
घरने कृष्णको अपनी पुत्री 'सत्यमासा' दी । 
जीवचद्यशाके करण विछापसे द्रवीभूत हो जरा- 
संधने यादवोंकों नष्ट करनेके लिए अपने 
भाई अपराजितको भेजा । जिसे कृष्णने अपने 
बाणोंसे धराद्यायी कर दिया ड६६०४७० 
सप्तत्रिंशततम सगे 
भगवान्‌ नेमिनाथके गर्भमें आनेके छह माह 
पूर्वसे समुद्रविजयके धर रत्नोंको वर्षा होने 


लगी। माता शिया देवीने ऐराबत हाथी 
बआदि सोलह स्वप्न देखे ४७ १-४७४ 


राजा समुद्रविजयने स्वप्नोंका फल बतलाते 
हुए कहा कि तुम्हारे तीर्थकर पुत्र होगा ४७४-४७७ 


अष्टत्रिंशत्तम सर्ग 


देवोंने भगवानके माता-पिताका अभिषेक कर 
वस्त्राभूषणोंसे उनको पूजा की। शिवा देवीका 
गूढ गर्भ वृद्धिकों प्राप्त होने लगा। वेशाख 
शुक्ल त्रयोदशीको चित्रा नक्षत्रमं भगवान्‌का 
जन्म हुआ । तीनों छोकोंमें हर्ष छा गया। 
जन्म महोत्सवके लिए देवोंकी सात प्रकारकी 
सेना सौयंपर आयी ४७८-०४८२ 
देवियोंके द्वारा जातकर्मका वर्णन ४८२-४८३ 
सौर्यपुरकी अदभुत शोभा हो रही थी। 
इन्द्र भगवान्‌कों ऐराबल हाथीपर विराजमान 
कर सुमेद पर्बवतको ओर चला। इसी प्रसजुमें 
ऐराबत हाथीका वर्णन । हर्षमय वातावरणमें 


भगवान्‌का जन्माभिषेक प्रारम्भ हुआ ४८३-४८६ 
एकोनचत्बारिंशत्तम सर्गे 
इन्द्र-द्वारा भगवानूका स्सवन डंट७-४८९ 


देवों-द्वारा शद्भादि वादिव्रोंका वादन और 
अगवानूकी परिचर्याका वर्णन ४९०-४९३ 


रे 
चव्वारिंशत्तम सगे 
यादवों-द्वारा अपने भाई अपराजितका वध 


4३ हरिवंधापुराण 


विषय पृष्ठ 
सुच्र जरासंध बहुत कुपित हुआ और उनका 
बच करनमेंके अभिप्रायसे सौर्यपुरकी ओर चल 
पड़ा । जब यादवोंकों पता चछा तब में 
परस्पर भन्त्रणा कर सौरयपुरसे पश्चिम दिशा- 
की ओर चल दिये । विन्ध्याचलके बनमें एक 
देवीने कृत्रिम चिताए जलाकर तथा यादवोंके 
नष्ट होनेंका मिथ्या समाचार सुनाकर जरासंध 
को वापिस छोटा दिया ४९४-४९७ 


एकचत्वारिंशत्तम सर्ग 


समुद्रविजय आवदिके द्वारा समुद्रकी शोभाका 
अवलोकन ४१८-४९९ 


कृष्णने अष्टमभक्त कर पंचपरमेप्ठीका 
ध्यान किया । इन्द्रकी आशासे गौतम देवते 
समुद्रकों शीक्र हो दूर हटा दिया और उस 
स्थलपर ऊकुबेरने द्वारिकानगरीकी रचना 
कर दी । भ्री कृष्फो तारायण और रामको 
बलभद्र स्थापित कर क्षुबर अपने स्थानपर 
चला गया | द्वारिकाका सुन्दर वर्ण ५००-५०३ 


ह्वाचत्वा रिंशत्तम सगे 
५०४-५०५ 


५०५ 


द्वारिकार्मं नारदका आगमन 
नारदकी उत्पत्तिका वर्णन 
तारद कृष्णके अन्तःपुरमे गये परन्तु सत्यभामा 

अपनी साजसजावटमें लोन थी अतः उठकर 

उनका सत्कार नहीं कर सकी । नारदजीका 
मनोभाव बदल गया जिससे वे सत्यभामाक्रा 

मान भग्न करनेके लिए किसो अन्य सुन्दर 
कन्याकी खोज करनेके लिए चलछ पड़े. ५०५-५०७ 
अब वे कुण्डिनपुरमें स्थित राजां भीष्मके 
अन्त:पुरमें पहुँचे । यहाँ रक्मिणोको देख 'सू 
दारिकाधीश शओकृष्णकी पदराज्ी हो' यह 
आगीर्वाद दे उसका मन श्रीकृष्णी ओर 
आकृष्ट कर चल दिये और रुक्मिणीका चित्र- 

प्रट ले श्रीकृष्णके पास पहुँचे, श्रीकृष्णका 
अनुराग बढ़कर चरम सीमापर पहुँच 

रहा था, उसी समय सकिमणीकी बुआका 

गुप्त पत्र उन्‍हें मिला । कृष्ण बलभद्रको 


विषय 


साथ ले क्ुुण्डिनपुर पहुँचे और मागदेवकी 

पूजाके बहाने उद्यानमें आयी हुई रुकिमणीको 

हरकर ले आये। युद्धमें शिशुपालकों मार 

गिराया और रक्मिणीके भाई रुगभीकों बन्दों 

बना लिया । रुक्मिणीक साथ विधिवत 

विवाह कर सुखसे रहने लगे ५०७-५१६ 
त्रिचत्वारिंशत्तम सर्ग 

सत्यमामा और रुकिमिणीके सपत्नीभावका 

वर्णन ५१४-५१६ 

रक्मिणी और सत्यभामाके गर्भका वर्णन 

तथा दोनोंके पुत्रींकी उत्तत्तिका निरूषण ५१६-५१७ 

रुविभणाके पृत्रकों पूर्वभवका वैरी 'धूमकेतु' 

नामका असुर हर कर ले गैया और खदिरा- 

टवीमें तक्षशिलाके नीचे दबा आया । मेधकुट 

नगरका राजा कालसंवर विश्वाधर अपनी 

स्त्रीके साथ वहाँसे निकला और उस बालककों 


लेकर अपने घर गया | उसका प्रधुम्न नाम 
रमा ५१७-५१९ 


रुतिमिणीका विहाप, कृष्णके द्वारा दो गयी 
साम्त्वना, नारदका आगमन और सीमन्धर 
स्वामीनद्वारा पद्चरथ चक्रव्र्तीके प्रश्नोत्तरमें 
प्रद्युम्नके पूर्व मबोंका वर्णन, नारदका मेघकूट 

जाकर कालसंवरके यहाँ प्रयुः्नकों स्वयं देखता 

और लौटकर कृष्ण तथा रगिमणीकी सब 
समाचार सुनानेका वर्णन ५१८-५३२ 
- चतुश्च त्वार्रिशत्तम सर्ग 
सत्यभामाके पुत्रका नाम भानुकुमार रखा 

गया । श्रोकृष्णका जाम्बवती, लक्ष्मणा, सुर्रीमा, 


गौरी, पद्मावती और गाखारीके साथ 
विवाद हुआ ५३३-५३७ 


पद्चचत्वारिशततम सर्म 


किसी समय यादवोंके भानेज युधिष्ठिर, मीस, 
अजु न, सहृदेव और नकुछ द्वारिका आयगे। 
यादवोंने उनका अच्छा सत्कार किया | कुह- 
वंशके राजाओँका वर्णन करते हुए पाण्डघोंकी 
उत्पत्ति, पाण्डके बाद दुर्योधनादि कौरवों और 


विशवस्सूची | पक 


सुर्भिव्टिर भादि पाष्यणोंके बीच होनेवाले 
” स्ंर्षका बणन +. पैइ८नप४६: 
छात्ागृंहमें आग लगा देनेसे पाष्डज अपनी 
माता कुस्तीके साथ अशात्त कपले बाहर 
निकल गय्ये और अनेक जगह भअमण करते 
रहे। अन्तमें साकन्दी नगरीके राजा द्रुपदकी 
पुत्री द्रौपदीकों स्वयंबरमें भर्जुनने प्राप्त किया 
और सुद्धमं विरोधी राजाओंको , पराश्त कर 
प्रकट हुए ! सबके साथ हस्तिनापुर प्रवेश कर 
सुखसे रहने छगे . ५४१-५५७ 
वटचत्वारिशप्तम सर्रो 
पाण्डव दुर्योधनके साथ जुआ खेडे ओर अपना 
सब राज-पाट हारकर बारह वर्ष तक अज्ञात 
बासके लिए निकरू पड़े । इसी अशातवासके 
समय विरादू नगरपें द्रोपदीके ऊपर कुदृष्टि 
करनेपर भीमसेनने कोचककी अच्छी मर- 
म्मत की जिससे यहू मुनि होकर तपस्या करने 
छगा । कीचकके सौ भाइयोंने तेज दिखाया 
तो उन्हें जलती चितामें भस्म कर विया। 
कीचक मुनिने केवलशान प्राप्त कर निर्वाग 
प्राप्त किया ५५१-५५६ 


सप्तचस्वारिंशत्तम सर्ग 


कीचकका उपद्रव ध्ास्त कर पाण्डव हस्तिना- 
पुर बापिस आ गये । धीरे-धीरे दुर्योधनका 
दुर्भाव फिरसे बढ़ने लगा इसलिए वे पुमः 
दक्षिमढ़ी ओर चले गये। बिन्ध्य वबनमें तपस्वी 
विदुरसे युधिष्ठिरकी भेंट हुई। क्रम-क्रमसे 
पाण्डय द्वारिका पहुँचे और समुद्रविजय आदि 
से मिलकर प्रसन्न हुए ५५७-५५८ 
युविष्ठिर आदिको रूवमीमतों आदि कम्याएँ 
प्राप्त हुई ह .. ५५८ 
प्रधुम्तकों चेहाओंका बन ५५८-५६० 
प्रधुम्तकी शोभा देख कारूसंद रकी स्त्री कसक्र- 
मराठा फामसे विद्लुछ हो गयी और प्रशुस्तको 
“सांगेका प्रवत्स करने हगी । ५६०-५६३ 


श्ड 


दिक्म पृष्ठ, 
प्रयुम्नका ढ्वारिका आना और तरहन्तरहकी.. . 
बद्भुत चेष्टाएँ दिखाना ५६३-५६८ 


', अष्टत्वारिशक्षम से 

सत्ममामाके सुभानु और जाम्यवतीके शम्ब 

नामक पृत्रकी उत्पत्ति हुईं। सुभानु ओर 

शम्बकी लोलाएँ सबका मन मोहती थीं । इसी... 
प्रसंगमें बसुदेवने अपनी पूर्व कया कही । ५६९०-५७! 
यदुवंधके कुमारोंका वर्णन ,.._ ५७९-५७४ 

एकोनपत्चाशत्तम सगे 

कृष्णकी छोटी बहिनको सुन्दरता जोर तपस्या- 

का वर्णन इसी प्रसज़ूमें मुनिराजते, उसके 
भवास्तरका वर्णन किया ५७५-५८० 
विन्ध्याटवोमें उसे सिहने सवा लिया सिर्फ़ तोन 
अंगुलियाँ बचीं। उनमें विशुलकी कल्पता कर 

छोग उसे दुगकि नांमसे पूजनें लगे... ५८०-५८२ 

पद्थाशत्तम सर्ये * 

हारिकार्में यादबोंके बढ़ते बेभवकों सुन जरा- 

सन्धका क्रोध भड़क उठा और बहू युद्ध करने- 

के लिए उद्यत हो गया । दोनोंने एक दूश्रेके 

प्रति अपने-अपने दूस भेजे । तदनस्तर युद्ध 

प्रारश्म हुआ। ५८३-५९२ 

एकपश्ाझचसम से 

युद्धका अवान्तर वर्णन । राजा रुघिरका पुत्र 

बोर हिरण्यताम मारा गया जिससे एक ओर 

हर्ष और दूसरी ओर विषाद छा गया. ५९३-५९६ 


द्ापब्बाशत्तम सगे 
युद्ध अपने पूर्ण उत्कर्षपर पहुँच गया और 
श्रीकृष्णके द्वारा अरासन्ध मारा गया ५१९७-६० ३ 
त्रिपश्लाशत्तम सर्गे 
कृष्ण नारायणके रूपमें प्रसिद्ध हुए। अनेक 
विद्याधरोंने वसुरेवके साथ आकर क्ृष्णफी 
नमस्कार किया ! कृष्ण दिजयी हुए. ६०४-६०८ 
चतुःपद्चाशसम से 
मारदने हो दोसे रष्ट होकर अपनी प्रतिशोधको 


विशिय जद 


खावना प्रकट की । और उसका लित्र बनाकर 
भंतकोसेधाकी अमरकद्भापुरीके राजा प्च- 
भाजके पास पहुँचे । राजा पद्ममाभने संगम 
सामक देवके हारा सोती हुई प्रोपदीका अप- 
हरण करा लिया। अत्तमें पता चलमेपर 
क्रोकृष्ण तथा पाण्डब भी देवकी सहायतासे 
बहाँ पहुँचे और राजा पद्यनाभको दण्डित कर 
द्ौपदोकों बापिस ले आये। असाममिक हँसी- 
के कारण कृष्ण पाण्डवोंपर अप्रसन्न हो गये 
जिससे वाण्डव रक्षिणसमुद्रके तटपर चले गये 
और मथरा नगरी बसाकर रहने छगे. ६०९-६१५ 


पद्चपत्नाशत्तम सर्ग 
श्री कुष्णकी समामें नेमिकुमार गये और प्रतज़ 
अश सबसे अधिक बलवान कौन है! इसको 
परीक्षा हुई, कृष्ण नेमिनाथके बलसे परास्त 
हो गये। यादवोंको जलक्रीडाका वर्णन । 
सेमिनाथके विवाहके लिए स्वीकृति पाकर 
कृष्ण जियाहके छिए राजीमतीकों 
निश्चित किया । बारात जूनागढ़ जा रहो थी, 
परन्तु भामें रद्ध पशुओंको देख कुमारकों 
बेराग्य मा गया ओर रसमें भज़ू हो गया ६१६-६३२४ 

पटपब्चाइत्तम सगे 
भगवान्‌ नेसिताथको तप्रद्चर्या और केवल- 


ज्ञानकी उत्पत्तिका वर्णन ६३५-६४५ 
सप्तपश्चाशत्तम सगे 

भगवानके समवस रणका वर्णन ६४६-६५९ 
अष्टपद्चाशत्तम सगे 


बरदत्त गणघरके पूछनेपर संगवान्‌की दिव्य- 
घ्वनि्में जीवाजीवादि तत्वोंका विस्तृत विदे- 


अन हुआ ६६०-६९३ 
एकोनपषष्टितम सर्गे 
भगवात्‌ नेमिनाथके विहा रका अनुपन्त वर्णन ६९४-७०५ 
पष्टिसम सर्गे 


बसुदेवस देवकोके कृष्ण जन्मके पूर्व जो छह 


युगर पुत्र हुए से उनकी तपस्थाका वर्णन ७०६ 


विषय | ' है चुछ 


सत्पधामा भावि रानियोके अवाश्यरोंका वर्षत 
भगवान्‌की दिव्यध्वतिमें हुआ ७०६-७१५ 


गजकुमारके तिर्देदका बर्भन ।, अगवान्‌ नेमि- 
नाभ एक बार रैबतकगिरिपर आये। 
श्रीकृष्णने उनसे पेशठशऊाकापृरुषोंका विब- 
रण पूछा । तब भगवानूने उन सबका बिस्तार- 
से बर्णन किया . ७१६-७५३ 


एकपघष्टितम सर्ग 


सोमशर्मा ब्राह्मणकी कम्थाकों छोह गजकुमारं 
मुत्रि हो गये थे इसलिए उसमे रुष्ट होकर 
उनके ऊपर अग्निका उपसर्ग किया | परन्तु वे 
शक्लध्यानसे कर्मक्षय कर मोक्ष पधारे, देथोंगे 
उनका मिर्वाणोत्सब मनाया । श्री क्ृष्णके पूलने 
पर भगवान्‌ने बारह वर्ष बाद द्वारिकादाहकी 
बात कहीं और प्रयरन करनेके बाद भी द्ैपा- 
यन मुत्तिके क्रोषसे द्वारिका भस्म हो गयी ७५४-७६२ 


द्विषष्टितम सर्ग 
श्रोकृष्ण और बलदेव अआमण करते-करते 
कोशाम्त वनमें पहुँचे वहाँ कृष्णको प्यासने 
सताया। बलदेव पानीके लिए गये और श्रीक्षप्ण 
पोताम्नर ओढ़कर पड़ गये, इसी समय धोखेसे 
जरत्कुमा रके बाणसे उनके पदतलमें बोट लगी। 
उत्तम भावनाओंका विन्तवन करतें-करते 
कृष्णकी मृत्यु हो गगी । ७६३-७६८ 


अ्रिषष्टितम सर्स 
पानी लेकर जब बलरेव वापितस बआयेतो 
कृष्णको चुपन्ाप पड़ा देख पहले तो आगले- 
की प्रतीक्षा करने लगे परन्तु बादमे मृत्यु आन 
कर विलाप करने लगे | ६ माह तक कृष्णका 
शव छेकर घूमते रहे। अम्तमें सिद्धार्थ ब्रारधि- 
के जीब देवने अपनी विक्रियारूप क्रियाओंसे 
उन्हें सम्दीधित किया । जिससे उन्होंने कृष्ण-. 
का तुंगीगिरिपर दाह किया और नेमियाय 
भगवानसे परोक्ष दीक्षा छे तव करने लगे । 
उनकी तपस्याका आश्च्र्यकारों इर्गन ७६९०-७८ है 


विषय-सूचो . १५ 


“अगवात्‌ मेमिताथ विहार करते-करते पल्कव 
देशानें पहुँचे । वहाँ प्राध्डबोंने उनसे अपने 
भबाग्तर सुते और दीक्षा सेकर घोर तप्र किया 


७८४०-०७९७ 
पऋपषष्टितम सर्मे 
पाण्डबोंकी तपस्या तथा उपसर्यका वर्णन । 
बलदेव सौ बर्थ तक तपकर ब्रह्म स्थर्ग्म देव 


पृष्ठ दिफय पूछ 


हुए । पूर्व स्नेह प्रेरित हो अरूदेवका जोजअ 
कृण्णंको संबोधनेके लिए बालशुकाप्रमा गया | 
भगवान्‌ सोक्ष पषारे । | ७९८-८० ३ 
बटवष्टितम सर्ग 
अरतकुमारसे यादव बंदाकी परम्परा खली | 
ग्स्षके अन्तमें भगवान महावीरके निर्वाणका 
प्रसदु भा दीपावलीके प्रथक्तित होनेका वर्णन 
तथा श्रालय परम्पराका विध्द वर्णन । ८०४-८११ 
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सिद्ध शौष्यम्ययोत्पादकक्षणप्रष्यसाधनम्‌ । जैन हृम्याशपेणषातः साथनाथथ शासनम ॥१॥ 
3आुद्धाज्ञानप्रकाशाय छोछाकोकैकमानवे । नमः श्रीवर्दमानामं बदसानजिनेशिने ॥२॥ 

नमः सघदिदे सर्वध्यवस्थानां विधायिने । कुतादिधमंतीर्थाय वृषभाय स्वथस्भुवे ।॥३।। 

येन तीथंमभिश्यक्तं हिलीयमजिताधितम्‌ | अजिताय नमस्तस्मे जिनेशाय जितद्विपे ॥४॥ * 

६शं भवे वा विर्मुक्तौ वा भक्ता यंश्रेव शम्मये' । मेजुभंध्या ममस्तस्मै तृतीयाय च शस्मवे! ॥५॥ 


ह फर्क न नरीजा कक "ध्तोओी। ह "५७ >0 ७० बतल जतफत बटीला ५ 0 री एल सी जनफलप सना जनता न आन नीडील शी काजन जज ऑजज डील जलन अजीज लक टली जज जिला घी 


यतु कुछ अछधि सुचग्द्र सम, वृष रथचक्र सुनेमि 
सब्य कमक दिनकर जथौ, जयो जिनेन्द्र खुनेमि ॥१॥ 
देव शास्त्र गुरुको प्रणमि, बार बार शिर नाय। 
भ्री हरिवंश पुराणकी, भाषा छलिखूँ बनाय ॥२॥ 


जो वादी-अ्तिवादियोंके द्वारा निर्णात दोनेके कारण सिद्ध है, उत्पाद व्यय एवं ध्रौव्य 
लक्षणसे युक्त जीवादि द्रव्योंकी सिद्ध करने बाढा है, और द्रव्यार्थिक नयकों अपेक्षा अनादि 
तथा पयोयार्थिक नयकी अपेक्षा सादि है ऐसा ज्िन-शासन सदा मज्नछरूप है ॥१॥ जिनका 
शुद्ध श्ञान रूपी प्रकाश सर्वत्र फैछ रहा है, जो छोक और अछोककों प्रकाशित फरनेके लिए 
अद्वितीय सूय हैं, तथा जो अनम्तचतुष्टय रूपी छद्मीसे सदा बृद्धि्ञत हैं. ऐसे श्री वर्धभान 
जिनेन्द्रको नमस्कार दो ॥२॥ जो सर्वक्ञ हैं, युगके प्रारम्भकी सब व्यवस्थाओंके करनेवाले हैं; 
तथा जिन्होंने सर्वप्रथम धर्मतीर्थकी प्रवृत्ति चढाई है उन स्वयंबुद्ध भगवान्‌ वृषभदेबको 
नमरकार द्वो ॥३॥ जिन्द्रोने अपने ही समान आचरण करनेवाछा द्वितीय तीथ प्रकट किया था 
तथा जिन्होंने अन्तरज्ञ बहिरक्न शबुओंपर विजय प्राप्त कर छी थी ऐसे उन अजितनाथ जिनेन्द्रको 
नमस्कार हो ॥४।। जिन शंभव नाथके भक्त भव्यजन संसार अथवा मोक्ष-दोनों ही स्थानोंमें 
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१. औष्यव्ययोलादखह्चणं म०। २. अपेत्यच्ययं मज्॒लबाचकम्‌ 'मजलानन्तराराजप्रश्नकास्ल्वेप्वयो श्रथ' 
इत्यमरः | ३. शुद्धशानमेतर प्रकाशों यस्य तस्मै | ४. भिया वर्द्धमानों यः स तसै। ३. शहस्थादिव्यापाराणात्र। 
६. शं सुसम्‌ | ७. संसारे। ८. मोक्े। ६. यत्मिन्‌ सति | १०, दृतीयतीय्य्रे | ११. श॑ छु्ख भवति 
पस्मात्‌ इति शम्भुस्तसै शम्मवे चतुर््यन्तप्रयोगः | 


१ इरिवंशपुर मे 
तोथ॑ अतुर्थभन्वर्थ यकआकारामिनन्‍्दमः | कोकासिनस्दगस्तस्सै जिनेस्दराथ समख्तिधा ॥६॥ 
पश्चम सप्रपश्ञार्थ तीथ॑ व्तयति सम यः | नमः सुमतये तस्मै नमः घुमतये सदा ॥७॥ 
ककुमोउभासयदस्थ जिनपत्मप्रभा प्रभा। पदुमप्रसाय पद्ाय तस्से तीथंकते नमः ॥द्व॥ 
यस्तीथ॑ स्वार्थंसरपत्नः पराभ॑मुदपाद थत्‌ । सप्तमं तु नमस्तस्मे सुपाश्वाय कृतात्मने ॥2॥ 
अश्मस्पेस्ह्जशस्य करने तीथंस्थ तामिने । चन्द्रप्रभजिमेन्द्राय नमअन्द्राभकीसंये ॥३०४ 
वेहदन्सप्रभाक्रान्तकुन्द पुष्पत्विये नमः । पुष्पदस्ताय तीथस्थ नवसस्य विधाधिने 0११४ 
शुचिशीसलूती थंस्य जम्तुसम्तापनोदिन! । दृशमस्य तमः कश्र शीतकाग्रापथाशिने ।।१२॥ 
तीथ॑ व्युरिकुश्रमुज्राब्य भज्यानामाजवजवस । चिश्छेदेकादशो योउद्दस्तस्मे श्रीक्षेयसे नमः ॥४३॥ 
कुरोथंध्वास्तमुद्धूय ह्वादर्श तोथमुज्ज्वऊम्‌ । नमस्कृतवते भर्त्र वासुपूडयविवस्वते ॥१४॥ 
विसलछाय ममस्तस्मे यः कापथेंसछाविरूस । त्रयोदशेन तीभेन चकार विमर्ू जरात्‌ ॥३७॥ 
तस्मे नमः कुसिद्धान्ततमोलेद्मभास्वते । चतुदंशस्य तीर्भस्थ भः कर्ताउनस्तजिजिनः ॥१ ६॥ 
अघसपथपातालपततुसरणकमस । कप्न पश्चदर्श तीथ धर्माय सुमये नमः ॥६७॥ 
सर्धपोडशर्तीथाँय कृतनानेतिशान्तये । चक्रेशाय जिमेशाय नमः शास्ताय * शास्तये' ॥३8॥ 
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सुखको प्राप्त हुए थे उन ठृतीय शंभवनाथ तीथेडुरके छिए नमस्कार हो ॥५॥ छोगोंको आन- 
न्दित करनेवाठे जिन अभिनन्दन नाथने साथक नामको घारण करनेवाले चतुर्थ तोथंकी प्रश्ृत्ति 
की थी उन भ्री अभिनन्दन जिनेन्द्रके ठिए मन-वचन-कायसे नमस्कार हो ॥|६॥। जिन्दोंने विस्तृत 
अर्थसे सहित पश्चम तीर्थकी प्रवृत्ति की थी तथा जो सदा सुमति-सदूबुद्धिके घारक ये उन 
पद्चम सुमतिनाथ तीथेकृरके लछिए नसश्कार हो ॥४॥ कमछोंकी प्रभाको जीतनेवाली जिनकी 
प्रभाने दिशाओंकों देदीप्यमान किया था उन छटवें तीथेद्डुर श्री प्रद्मप्रभ जिनेन्द्रके छिए नम- 
स्कार हो ॥८॥ जिन्होंने आत्महितसे सम्पन्न होकर परदितके छिए सप्तम तीर्थकी उत्पत्ति की 
थी तथा जो स्वयं कृतकृत्य थे उन सुपाश्वनाथ भगवानके लिए नमरकार दो ॥६॥ जो इस्ट्रोंके 
द्वारा सेवित अष्टम तो्थके प्रवर्तक एवं रक्षक थे तथा जो चन्द्रमाफे समान निर्मल फोर्तिके 
घारक थे उन चन्द्रप्रभ जिनेन्द्रके छिए नमस्कार हो ॥१०॥ जिन्होंने अपने शरीर तथा दाँतोंकी 
कान्विसे कुन्दपुष्पको कान्तिकों परास्त कर दिया था और जो नौवें तोर्थके प्रबत्तेक थे उन 
पुष्पदुन्त भगवानके छिए नमस्कार हो ॥११॥ जो प्राणियोंके संतापकों दूर करनंबाले उज्ज्यछ 
एवं शीतल दशवें तोर्थके कर्ता थे उन कुमार्गके नाशक श्री शीतरूमाथ जिनेन्द्रके लिए नमस्कार 
हो ॥१२॥ जिन्होंने श्री शीतछनाथ भगवानके मोक्ष जानेके बाद व्युच्छित्तिको प्राप्त तीथकों प्रकट 
कर भव्यजीवोंका संसार नष्ट किया था तथा जो म्याग्हबें जिनन्द्र थे उन श्री श्रेयांसनाथ 
भगवानके छिए नमस्कार द्वो |१३॥ जिन्होंने कुतीर्थरूपी अन्धकारको नष्टकर बारइवाँ उज्ज्वल 
तीथ प्रकट किया था तथा जो सबके स्वामो थे ऐसे उन बासुपूज्य भगवान्‌ रूपी सूर्यको नमस्कार 
हो ॥१४॥ जिन्होंने कुमाग रूपी मछसे मछिन संसारको तेगहव तीर्थके द्वारा निर्मछ किया था 
उन विसत्ननाथ भगवानकों नमस्कार दो ॥१५॥ जो चौदहनें तोथंके कर्ता थे तथा जिन्होंने 
अनन्त अर्थात्‌ संसारको जीत लिया था और जो भ्रिथ्या धर्म रूपी अन्धकारकों नष्ट करनेके 
लिए सूयके समान थे उन अनन्तनाथ जिनेन्द्रको नमस्कार हो ॥१६॥ जो अधम्मके मार्गसे 
पाताछ-नरकर्म पढ़नेवाले प्राणियोंका उद्धार करनमें समर्थ पर्द्रहनें ती्थके कर्ता थे उन श्री घर्मे- 
_नाथ मुनीन्द्रके लिए नमस्कार दो ॥१५। जो सोलदइनें तोर्थके कर्ता थे, जिन्होंने अतिवष्टि 


हैः + | 
१, -मध्यर्थ म० | २, सविस्तारा्॑ । है. मुष्ठु मतिज्ञानं केवल यस्य तस्मै | ४. दिशः | ५, पालकाय । 
६. कापयस्फेटकाय | ७. कुमार्गमल्िनम | कपायमलाबिलं ख०, म०। ८. सटे पोडशतीर्थस्य म०, ख० | 
६. इता नानाग्रकाराणामीतीनां शान्तियेंन स तस्मै | १०. शान्तमूर्तवे | ११, शान्तिनाथाय | 
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प्रथमः सगे 


येग सह्तदर्श तोथे आवर्सि प्रशुकोतिता । तस्मे कुन्धुलिनेशाम ममः प्राक्यक्रवर्सिने ॥१४॥ 
ममोड्षावशती थरेंत' प्रणणिनासिष्टकारिणे । “चक्रपाणिजिनाराय “निरस्तदुश्तिरये ॥९०४ 
ती्थेनैकोनविशेण स्थापितस्थिरकीशंये । नमो मोहमहामशमाथिसज्ञाय मज्तये ॥२१॥ 

स्‍्वं विशतितमं तो छत्वेशो सुनिधुअतः । अतारथद्‌ भवासछोक यस्तस्मे सततं नमः ॥२२।॥। 
नमसे धुनिमुत्थाय “नमिताग्तबंदिद्विंपे । एकविंशस्य तोथंस्य कृतामिब्धकपे नमः ॥२३।। 
भासवते हरियंशानिशीशिखामणये नमः । हार्विशती थंसश्षकनेसये 5र्शिनेमये ॥२४॥ 

धर्ता 'धरणनिधृंलपवंतोदरणासुरः । श्रथोविशस्प तोसस्‍्य पाश्वों विजयतां विभुः ॥२५॥ 
इत्यस्पासव्पिण्यां थे तृतीयचतुर्थभोः । काकबोः कृततीर्थास्ते जिया नः समन्‍्तु सिद्धये ॥२६॥ 
येइतोतापेश थाउनम्ताः संख्येथा वर्तमानतः'" । अनन्‍्तानम्तमानास्तु भाविकालव्यपेक्षया (२७॥ 
तेहहंस्‍्तः सम्तु नमः सिद्धाः सू युंपाध्यायसाधवः । मज़॒रूं गुरवः पद्च सर्वे सर्वत्र सदा ॥२८॥ 
*जीवसिद्धिविधायीद  कृतयुव्यलुशासनस्‌ । बचः समन्तभव्रस्य वीरस्येव विजम्मते ॥२६॥ 
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अनावृष्टि आदि नाना ईतियोंकों शान्त किया था, जो चक्ररत्नके स्वासी ये, और 
स्वयं अत्यन्त शान्त थे उन शान्तिनाथ जिनेन्द्रके छिए नमस्कार द्वो॥(९८॥ जिन्होंने 
सत्रदृ्षों तो्थ प्रवृत्त किया था, जो बिशार कीर्तिके धारक थे, तथा जो जिनेन्द्र द्ोनेके पूर्व 
चक्ररत्नकों प्रवृत्त करनेबाले--चक्रवर्ती थे उन श्री कुन्थु जिनेन्द्रको नमस्कार हो ॥१६॥ जो 
अठारहें तीथंकर थे, प्राणियोंका कल्याण करनेवाले थे, और जिन्होंने पापरूपी शत्रुको नष्ट कर 
दिया था उन चक्ररत्नके धारक भी अरनाथ जिनेन्द्रके छिए नमस्कार हो ॥२०॥ जिन्होंने उन्नीसवें 
तीर्थंके द्वारा अपनी स्थायी कीर्ति स्थापित की थी, तथा जो मोहरूपो मद्दामल्ञको नष्ट करनेके लिए 
अद्वितीय मल्ल थे ऐसे मल्लिनाथ भगवानके छिए नमस्कार हं।॥२१॥ जिन्होंने अपना बीसबाँ तोथे 
प्रवृत्त कर छोगोंको संसारसे पार किया था उन श्री मुनिमुक्षत भगवानके लिए निरन्तर नमस्कार 
हैं। ॥२२॥ जो मुनियोंमें मुख्य थे, जिन्होंने अन्तरड्ग बहिरज्ष शत्रुओंको नम्नीमूत कर दिया था, 
ओर जिन्होंने इक्कीसबाँ तीथ प्रकट किया था उन नभिनाथ भगवानके लिए नमस्कार हो ॥२३॥ 
जो सूर्यके समान देदीप्यमान थे, हरिवंश रूपी पर्वतके उत्तम शिखामणि थे, और बाईसवें तीथे 
रूपी उत्तम चक्रके नेसि ( अयोधारा ) स्वरूप थे उन अरिष्टनेमि तीथंकरके लिए नमस्कार दो 
॥*४॥ जो तेईसबें तोर्थके घर्ता थे तथा जिनके ऊपर पर्वत उठाकर उपद्रव करनेवाढा असुर 
धरणन्द्रके द्वारा नष्ट किया गया था वे पाश्वनाथ भगवान्‌ जयबन्त हों ॥२५॥ इस प्रकार इस 
अवसपपिणीके तृतीय और चतुर्थ काछमें घर्म तीथेकी प्रशृत्ति करनेबाले जो जिनेन्द्र हुए दें वे सब 
हम छोगोंकी सिद्धिके किए हों ॥२६॥ जो भूवकाछको अपेक्ष। अनन्त हैं, बतंसानकी अपेक्षा संख्यात 
हैं, और भविष्यत्‌की अपेक्षा अनन्तानन्त हैं वे अहंन्त, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय और साधु-- 
समस्त पत्च परमेष्ठी सब जगह तथा सब्र काछमें मंगछ स्वरूप हों ॥२७-२८॥ 
जो जीवसिद्धि सामक अ्न्थ ( पक्तमें जीवोंकी मुक्ति ) के रचयिता हैं तथा जिन्होंने युकत्य- 
नुशासन नामक प्रन्थ ( पक्षमें हेतुबादके उपदेश ) की रचना को है ऐसे श्री समन्तभद्रस्थामीके 
१. प्रवर्तितं। २. विस्तारितवशसा |. ३, तीर्थाय म० । ४, चक्रवर्तिपद्धारकतीथंकरपदधारक- 
अरनाथाय | ५. विध्वस्तपापजैरिधर्गाय | ६. मोह एवं महामछस्तं मयितुं शो यस्य ताइशों मह्नस्तस्मे। 
७. नमितान्ततदिवैंरिषगांय । ८. प्रवर्तकाय । ६. घररोन घररणेन्द्रेण निधंतः परबंतोदरणः असुरो यस्‍्य सः | 
१० सर्वोक्तषंण बतंताम्‌। ११. भूतकाल्लापेद्ञातः । १२, वर्तमानकान्नापेज्ञातः । १३. भविष्यत्कालापेज्ञातः । 
१४, णीवाना सिदिस्तदिवायि, द्वितीयफ्छे जीविसिद्धिनाम ग्रन्थस्तत्कारक | १४, कृता युक्तियंत्र एताइशम्‌ 
अनुशासन यत्र द्वितीयपक्षे पुक्यनुशासन नाम अन्थः स इतो येन तत्‌ । 


च - इरियंशपुराणे 


जगध्पसिद्धवोधस्प वृषभस्येव मिस्तुषा:' । बोधयम्ति सता बुद्धि सिद्धसेनस्थ सुक्तणः ॥३०॥ 
'हन्मचस्ताकंजेनेल्ट्स्थापिव्याकरणेणिणः' । देवस्थ देववस्धस्य न वन्धम्ते गिरः कथम ॥३9॥ 
यज्ञसूरेविंचारिण्य: सद्देत्वोब॑स्धमोक्षयो: | भेसाणं धरमशास्राणां प्रवकशणामियोक्तण! ॥३२॥ 
महासेनस्प मधुरा शीलालझ्वारथारिणो । कथा न वर्णिता केन वनितेष सुकोचना ॥३१॥ 
क्ृतर्पवूमोद्योथोता प्रत्यदं परिवर्चिता । सूत्तिः काव्यसयो कोके रवेरिव रबेः प्रिया ॥8४॥ 
बराडनेव सर्वाज्ञेबराज्चरितार्थथाक । कस्म नोत्पादयेव्‌ गादमणुरार्ग स्वगोचरम ॥३५॥॥ 
शास्तस्थापि व वक्रोक्ती रम्योस्प्रेक्ायछास्मनः | कस्य नोद्ाटितेउस्वर्थे रमणीयेज्लुरअबेव ॥॥३९१॥। 
* 'योडशेषोक्तिविशेषेतु विशेष! पश्चण धो: । विशेषयादिसा तस्य विशेषज्नयवादिमः ॥ै७॥ 
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बचन इस संसारमें भगवान्‌ मद्दाबीरके बचनोंके समान विस्तारकों भ्राप्त हैं ॥२६॥ जिनका क्षान 
संसारमें सबेत्र प्रसिद्ध है ऐसे श्री सिद्धसेनही निर्मल सूक्तियाँ श्री ऋषभ जिनेन्द्रकी सूक्तियों के 
समान सत्पुरुषोंकी बुद्धिकमों सदा विकसित करती हैं ॥३०॥ जो इन्द्र चन्द्र अ्क और जनेन्द्र 
व्याकरणोंका अवलोकन करनेवाछी है ऐसी देववन्ध देवनन्दी आचार्यकी वाणी क्‍यों नहीं 
बन्दनोय है ? ॥३१॥ जो देतु सहित बन्ध और मोक्षका विचार करनेवाडी हैं ऐसी श्री वश्नसूरिकी 
उक्तियाँ घमेशाख्थोंका व्याख्यान करनेवाले गणघरोंकी उक्तियोंके समान प्रमाण रूप हैं ॥३२॥ जो 
मधुर है--माघुये गुणसे सहित है ( पक्षमें अनुपम रूपसे युक्त है ) और शीछालंकारधारिणी 
है---शोलरूपी अलंकारका वर्णन करनेवाली हे ( पक्षमें शीरूपी अरूंकारकों धारण करनेवाली 
है ) इस प्रकार सुछोचना--सुन्दर नेत्रोंबाडी बनिताके समान, मद्ासेन कॉविकोी सुछोचना 
नामक कथाका किसने वर्णन नहीं किया है ? अर्थात्‌ सभीने वर्णन किया है ॥३३॥ भ्री रविषेणा- 
चार्येको काव्यमयी मूर्ति सूयकी मूर्तिके समान छोकमें अत्यन्त प्रिय है क्योंकि जिस प्रकार सूयंकी 
मूर्ति कृतपद्मोदयाद्योता है अर्थात्‌ कमछोंके विकास और उद्योत--भ्रकाशकों करनेवाली है 
उसी प्रकार रविषेणाचायेकी काव्यमयी मूर्ति भी ऋृतपद्मोदयोद्योता अर्थात्‌ श्री गमके अभ्यु- 
दुयका प्रकाश करनेवाली है--पद्मपुराणकी रचनाके द्वारा श्री रामके अभ्युदयको निरूपित करते- 
वाछी है और सूयकी मूर्ति जिस प्रकार प्रतिदिन परिवर्तित द्तोती ग्हतो हे उसी प्रकार रविषेणा- 
चायकी काव्यमयी मूर्ति भी प्रतिदिन परिवर्तित--अभ्यस्त होती रहती है ॥३४॥ जिस प्रकार 
उत्तम सत्री अपने हस्त-मुख पाद आदि अक्लॉके द्वारा अपने आपके विषयमें मनुष्योंका गाढ़ भनु- 
राग उत्पन्न करती रहती है उसी प्रकार श्री वराज्ञ चरितकी अर्थपूर्ण बाणी भी अपने समस्त 
छन्द-अलट्ठार रीति आदि अंगोंसे अपने आपके विषयमें किस मनुष्यके गाढ़ अनुरागको उत्पन्न 
नहीं करती १ ॥३५॥ श्री शान्त ( शान्तिषेण ) कविकी वक्रोक्ति रूप रचना, रमणोय उत्प्रश्ञाओंके 
बछसे, मनोहर अथंके प्रकट दोने पर किसके मनको अनुरक्त नहीं करती है ? ॥३६॥ जो गण पद्म 
सम्बन्धी समस्त विशिष्ट उक्तियोंके विषयमें विशेष अर्थात्‌ तिकक रूप हैं तथा जो विशेषज्रय 
( प्रन्थविशेष ) का निरूपण करनेवाले हैं ऐसे विशेषयादी कविका विशेषयादीपना सर्वेन्न प्रसिद्ध 


१, स्पष्टाः । २. रद्गरचन्द्राक्क क०, म०, घ०, डइ० । इन्द्र ख०, म० । ३. -“गेज्षणाः म०। “्याकरणे- 
शिनः इत्यपि पाठ: । ४. देवसंघस्य ख०, म० | ५. प्रमाणभूता; | ६. गणघरदेवानाम | ७. सुनैत्ना, सुलो- 
चनानाम्नी कथा च। ८. पदूम कमल रामश्च । ६. पद्मपुराणक॒तु: रविष्रेणारयेस्थ । १०, वरासकथा अन्र 
वराज्ञचरितकतु : भ्रीजटासिंहनन्दिनः कवेनाम नोल्लिखितम्‌। ११. वादिराजमुनिना पाश्वनाथचरिते८पि 
समुल्लेख: कृतः---“विशेषवादिगीगुम्फभवणासक्तबुद्धवः | अक्लेशादथिगन्छुम्ति विशेषाम्युदययं बुधाः ||” 
न # यहाँ कविने वराक़्चरितके रसयिता जटासिंद नन्‍्दीका उसछेख मर कर केवक प्रग्थका ही उस्केख 

है ६ 


प्रथमः खरग्ग: थ् 


'आाकूपारं चशों कोके प्रभावग्त्ोदयोश्व्यक्रम । गुरो! कुमारसेनस्थ विश्वरत्यजिसात्मकम ॥इ८॥ 

जिताफापरकोकस्थ छवीर्ा सक्रवर्तिगः । बीरसेनगुरो: कोर्तिश्कलल्लाथभासले ॥३३।। 

उयाइमितास्थुव ने पाश्य जिनेन्द्रगुणसंस्तुतिः । स्वासिनो जिनसेशस्थ कोर्सि सझ्लीतंगत्यसो ॥४०॥ 

वर्धमानपुराणोद्यदा दित्योक्तिग भस्तथः । प्रस्फुरम्ति गिरोशास्सःस्फुटर्फटिकमित्तियु॥ २१॥ 

निमुंगाउपि शुणान्‌' सज्िः कर्णपूरीकृता कृतिः । विभत्येंव वजूबकत्रेश्यूतस्पेवाप्मकरी ॥४२॥ 

साधुरस्थति काब्यस्थ दोपवत्तामयालितः | पायकः शोधयर्येब कछघोतस्थ कालिकाम ॥।४४।। 

काव्यस्यस्तयांत केप॑ कुतल्िदपि सत्सभाः । प्रकरिपम्ति बहिः स्षिप्रं सागरस्पेव वीचयः ॥॥४४।॥। 

मुक्ताफकतथा55दानाव परिषन्रिः कृतिः स्फुरेद । जरात्मापि विशुद्धाभिस्तोयघेरिय छुक्तिभिः ॥४५॥ 

दुबंचोविषदुष्टाम्समुखखस्फुरितजिद्धकान्‌ । निगृह णस्ति ” खकब्याकाय्‌ सम्नरेन्द्रा: स्वशक्तिसिः ॥४६॥ 
है ॥१७॥ श्री कुमारसेन गुरुक। बह यश इस ससारमें समुद्र पयन्त सर्वत्र विचरण करता है जो 
प्रभाचन्द्र नामक शिष्यके उदयसे उठ्ज्वल है तथा जो अविजित रूप हे--किसीके द्वारा जीता 
नहीं जा सकता है ॥३२८॥ जिन्दोंने स्वप्ष और परपक्षके छोगोंको जीत लिया है तथा जो 
कवियोंके चक्रवर्ती हैं ऐसे श्री वीरसेन स्वामीको निर्म कीर्ति प्रकाशमान हो रही है ॥३६॥ 
अपरिसित ऐश्वयकों घारण करनेवाले श्री पाश्बेनाथ जिनेन्द्रकी जो गुणस्तुति है वही जिनसेन 
स्वामीकी कीर्तिको विस्तृत कर रही है | 


भावाथथ--श्री जिनसेन म्वामीने जो पाश्वौभ्युद्य काव्यकी रचना को है बहदी उनको 
कीर्तिको विस्तृत कर रही है ॥४०॥ # बधसान पुराण रूपी उगते हुए धूयकी सृक्ति रूपी किरणों 
बिद्ज्जनोंके अन्तःकरण रूपी पतोंकी मध्यवर्तिनी स्फटिकको दीवाछोंपर देदीप्यसान हैं॥४१॥ 
जिस प्रकार ख्रियोंके मुखोंके द्वारा अपने कानोंमें घारण की हुई आमकी मझरी निर्मुणा--डोरा 
रहित द्वोनेपर भो गुण सौन्दर्य विशेषक्तो धारण करती है उसी प्रकार सत्‌ पुरुषोंके द्वारा श्रवण 
की हुईं निगुणा--शुण-रह्ित रचना भी गुणोंको घारण करती है। भावार्थ--यदि नि्गुण रचनाको 
भी सत्‌ पुरुष श्रवण करते हैं तो वद्द गुण सहितके समान जान पढ़ती है ॥४२॥ 

साधु पुरुष याचनांके बिना ही काव्यके दोषोंकों दूर कर देता है सो ठीक द्वी है क्योंकि 
अग्नि स्वणकी कालिमाको दूर हटा दी देती है ।४३॥ जिस प्रकार समुद्रकी छद्दरें भीतर पड़े हुए 
मेलकों शीघ्र ही बाहर निकाछकर फेंक देती हैं उसी प्रकार सत्पुरुषोंकी सभाएँ किसी कारण 
काव्यके भीतर आये हुए दोषको शीघ्र ही निकाछकर दूर कर देतो हैं ॥2४॥ जिस प्रकार समुद्रकी 
निमेल सापोंके द्वारा अहण किया हुआ जल मोती रूप दो जाता है उसी प्रकार दोषरद्दित सत्पु- 
रुपोंकी समाओंके द्वारा भदण की हुई जड़ रचना भी उस्म रचनाके समान देदीप्यमान होने 
छगती है ॥४५॥ दुबंचन रूपी जिषसे दूषित ज्ञिनके मुखोंके भीतर जिह्लाएँ ऊपझपा रहीं दें ऐसे 
दुजन रूपी साँपोंको सडजन रूपी सिषवे अपनी शक्तिसे शीघ्र द्वी बश कर लेते हैं ।।४६॥ 


१. भी कुमारसेनस्थ शिष्यः प्रभाचन्द्र आसीत येन चन्द्रोदय नाम शाज्र॑ रचितम्‌। श्रादिपुराणे 
भीजिनसेनाचार्येयापि प्रभाचन्द्रस्य स्मरण कृतम--“चन्द्राशुशु अ्रयशर्स प्रमाचन्द्रकविं स्तुबे । कृत्वा चन्द्रोदय् 
येन शश्बदाह्वादितं जगत्‌ ॥” | २, न केनापि विजितम्‌ | ३. यापिताम्युदबपाश्य ख० । यामिताभ्युदये पाश्वे 
-म०, पार्यें रू पाश्यनाथतीर्थक्वर देवे । ४. पण्डितानां मनःस्फाटिकमित्तिषु | ५. गुणान्‌ बिभर्ति इति सम्पन्धः | 
६. परिहतपरिषद्‌ः | ७. कह्छोलाः | ८, सभामिः | ६, मुखे म० । १०. दुर्जननागान्‌ । ११० उत्तमदरपाः | 
पक्षे उत्तमविषवैद्या: । 

# यहाँ भी बधध॑मान धुराणके रथविताका मास प्रकट नहीं किया गया दे । 

| गिरां वाणोनास ईशा गिरीशाः विद्वांसः, पक्षे गिरीणां पवतानासीशा गिरीशाः | 


दे इरिसशपुराणे 
रंजोबहुरूमारूइं खं काल विदाहिनस । सम्तः काले कऊष्वाना! शमपम्ति यथा घना: ॥४७॥ 
साध्यसाधुसमाकारप्रशृसमणुर्थ बुधाः । वारयन्ति तमोराशि रवीस्ट्रोरिक रश्मयः ॥।४क॥। 
इत्थं साधुसहायोहहसनातकुमनुद्तम । देहं काब्यमय कोके करोमि स्थिरसात्मण! ॥४६॥ 
बडुसूल भुवि स्यातं बहुशासाविभू पितम । पृथुपृण्यफर्क पू्त कल्पश् कसम परम ॥५०॥ 
भरिष्टनेमसिनाथस्य चरितेनोग््यछीकृतम । पुराण हरिवेशास्य स्यापयासि मनोहरस ॥५१।। [शुग्मस] 
चुमणिद्योतित चोत्यं द्योत्यम्ति यथाणवः । मणिप्रदीपसद्योतविद्युतोईप यधायथम्‌ ॥७२॥ 
चोतितस्य तथा तस्य पुराणस्य महात्मभिः । थोसमे वर्ततेडत्यएपो माइशोप्यनुरूपतः ॥५३॥ 
विभ्क्नष्मपि हाथ सौकुमायंथुतं सनः । सूरिसूर्यक्ृतालोक कोकचक्लु रिवेक्तले ॥५४॥ 
पश्चधाप्रविभकार्थ: क्षेत्रादिभ्विभागतः । प्रसाणमागमार्य सरप्रमाणपुरुषोदितम ॥५७॥ 
तथाहि मूख्तस्त्रस्य कर्ता तीथंकरः स्वयम | ततोःप्युत्तरतस्त्रस्थ गौतमाख्यो गणाप्णीः ॥५६॥ 
उत्तरोसरतन्श्रस्य कर्शारो वहवः क्रमात्‌ । प्रमाण सेडपि मः सर्वे सर्वक्षोक्यनुवादिनः ॥५७॥ 
श्रयः केवलिनः पतश्ञ ते चतुदशपूर्विगः । क्रमेणेक्रादश प्राशा विशेया दशपूर्विण: ॥५८॥। 
पश्चेवैका इशाक्ञानां धारकाः परिकीर्तिताः । आचाराज्स्य चत्वारः पश्चणेति युगस्थितिः ॥७३६॥ 
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जिस प्रकार मधुर गजना करनेवाले मेघ, अत्यधिक धूलिसे युक्त, रूत्त ओर तीत्र दाद उत्पन्न 
करनेवाले ग्रीष्मकालको समय आनेपर शान्त कर देते हैं उसी प्रकार मधुर भाषण करनेवाले 
सत्पुरुष, अत्यधिक अपराध करनेवाले, कठोर प्रकृति एवं सन्‍्ताप उत्पन्न फरनेवाले दुष्ट पुरुषको 
समय आने पर शान्त कर लेते हैं ॥/७॥ जिस प्रकार सूर्य और चन्द्रमाकी किरण, अच्छे और बुरे 
पदार्थोंको एकाकार करनेमें प्रवृत्त अन्धकारकी राशिको दुर कर देती हैं उसो प्रकार विद्वान मनुष्य, 
सज्जन और दुजनके साथ समान प्रवृत्ति करनेमें तत्पर मूर्ख मनुध्यकों दूर कर देती हैं ॥४८॥ इस 
प्रकार साघुओंकी सहायता पाकर मैं रोग और अभिमानसे रहित अपने इस काव्यरूपी शरीरको 
संसारमें स्थायी करता हूँ ॥४६॥| अब मैं उस हरिवंश पुराणकों कह्दता हूँ जो बद्धमूल है-- 
प्रारम्भिक इतिहाससे सद्दित ( पक्तमें जड़से युक्त है ), प्रथिवीमें अत्यन्त प्रसिद्ध हे, अनेक 
शाखाओं--कथाओं-डपकथाओंसे विभूषित है, व्रिशाल पुण्यरूपी फसे युक्त है, पवित्र है, कल्प- 
वृज्षके समान है, उत्कृष्ट हे, श्री नेमिनाथ भगवानके चरिश्रसे उज्ज्यछ है, ओर भनको हरण करने- 
वाढा है ॥५०-५१॥ जिस प्रकार सूयके द्वारा प्रकाशित पदार्थकों, अर्व्यन्त तुच्छ तेजके घारक 
मणि, दीपक, जुगनू तथा बिजली आदि भी यथायोग्य--अपनी-अपनी शक्तिके अनुसार प्रकाशित 
करते हैं उसी प्रकार बड़े-बढ़े बिद्वान्‌ महात्माओंके द्वारा प्रकाशित इस पुराणके प्रकाशित करनेमें 
मेरे जेसा अल्प शक्तिका घारक पुरुष भी अपनी सामर्थ्यके अनुसार प्रवृत्त द्वो रद्दा है ॥५२-५३॥ 
जिस प्रकार सूयका आढोक पाकर भनुष्यका नेत्र दूग्वर्तो पदार्थकों भी देख लेता है उसी प्रकार 
पूबोचाये रूपी सयंका आछोक पाकर मेरा सुकुमार मन अत्यन्त दूरवर्ती--काछान्तरित पदार्थको 
भो देखनमें समर्थ है |४४॥ जिसके प्रतिपादनीय पढार्थ-क्षेत्र, द्ृव्य, काछ, भच् और भावके 
भेदसे पाँच भेदोंमें विभक्त हैं तथा प्रामाणिक पुरुषों--आप्रजनोंने जिसका निरूपण किया है. 
ऐसा आगम नामका प्रमाण, प्रसिद्ध प्रमाण है ॥४५॥ इस तन्त्रके मूछकर्ता रबयं श्री वर्धभान 
तीथथकर हैं, उनके बाद उत्तर तन्त्रके को श्री गौवम गणघर हैं, और उनके अनन्तर उत्तरोत्तर 
तन्‍्त्रके कतों क्रमसे अनेक आचाये हुए हैं सो वे सभी सर्वक्षके कथनका अनुबाद करनेवाले दवोनेसे 
हमारे छिए प्रमाणभूत हैं ॥४६-५७॥ इस पद्चमकारढमें तीन केबल, पॉच चौदद पूवके जाता, 
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: ३. पापप्रचुरं पत्ते धूलिबहुलम्‌ । ३, दाहोत्रादकम्‌ उष्णकाल्म्‌ | ३, द्योतनं॑ म० | ४, क्घषः | 
५, आचार्यरविविप्रकटीकृतम । ६. द्रव्यक्षेत्रकालादिभिरन्तरिताय मू्तामूत॑म। ७, सब्रशवाणोप्रकाशकाः । 
८. केवलिनः चतुदंशपूर्णारिणः, दशपूर्बधारिण:, एकादशाज्घारिण:, एकाइबारिणः एते पड्चचा मुनयः | 


प्रधमः सर्गः ७ 


व्धसामजिनेस्प्राउप्स्पादिग्व॒भूतिः शर्त दघे | सतः सुधंस्तस्मास जम्बूनासान्रयकेवलोी ॥६०॥ 
सस्माह्विष्णुः ऋसात्‌ सस्मान्नम्दिमित्रोउपराजितः । सतो गोव्धंगों दध्ने भव्बाहुः श्रुसं तसः ॥६१॥ 
दुशपूर्वा विशालारयः प्रोद्देकः कझषम्रियों अथः | मागसिद्धाथनामानौ रुतियेणगुरस्ततः ॥३६२।। 
विजथो बुद्धिकाभाण्यों गज़देवामियस्ततः । दशपूवंधरोअत्श्यस्तु धंसेयसुनीश्वरः ॥६३॥। 
नक्षत्रास्यो यशःपाकः पाण्दुरेकादशाज्षशक । भुजसेनमुनिस्तस्मात्‌ कंसाचायस्तु पकमः ॥६४॥ 
सुमहोश्तो यशोभवरों यशोबाहुरनन्‍्तरः । खोहाचार्यस्तुरीयोध्यूदाचाराज़शता ततः ॥६ा 

पूर्या चारयेम्य प्रोश्यः परेम्यश्व वितम्थतः । एकद्रेशागमस्थायमेकदेशोउपदिश्यते ॥।६ ६॥ 

अर्थतः पूर्व एवायमपूर्थों ग्रम्धतो5एपत: । शासत्रविस्तर मीरुम्यः क्रियते सारसंग्रह: ॥६७॥ 
समोवाक्षायशुद्धस्थ सश्यस्य।भ्यस्यलः सदा । शरयशकरपुराणाथों यबतुः शोतुआ जशायते ६९८७ 
बाहाम्यन्तरभेदेन द्विविघेषपि सपोयविधों । भजश्ञानप्रतिपणषवात्‌ स्वाध्यायः परम तपः ॥६६॥ 
यतस्ततः पुराणार्थः पुरुषार्थंकरः परः । वक्तब्यो देशकाछ शें: भरोतव्यस्व्यक्तमस्‍्सरेः ॥७०॥ 
लोकसंस्थानमन्रादी राजवंशोद्धबस्ततः । हरिवंशावतारोइतो वसुदेजविजेष्टितस ॥७१॥ 

खरित नेमिन।थस्य टर।रवस्या निवेशनस । युद्धअरणन निर्वाणे पुराणेड्टटी शुभा इसे ॥७२॥। 
सहमप्रहादधिकारीः स्त्रैः सदयृहंतिरलदन्‍्कृताः । अधिकाराः सूत्रिताः भ्क्सूरिसृत्रानुसारिभिः ।5३॥ 


पाँच ग्यारह अंगोंके घारक, ग्यारह दशपूर्वके जानकार और चार आचारांगके ज्ञाता इस तरह 
पाँच प्रकारके मुनि हुए हैं ॥५८-५६।॥ ; 

श्री बर्धमागन जिनेन्द्रके मुखसे श्री इन्द्रभूति ( गौतम ) गणघरने श्रुतफों घारण किया उनसे 
सुधमाचायने और चनसे जम्बू नामक अन्तिम केबलीने ||६०॥ उनके बाद क्रससे १ विष्णु, 
२ नन्दिभित्र, ३ अपराजित, ४ गोवधन, और ४ भद्गबाहु ये पाँच श्रुतकेवछो हुए ॥६१॥ इनके 
बाद ग्यारह अज्ञ और दशपूर्वके जाननेवाले निम्नलिखित ग्यारह मुनि हुए--१ विशाख, 
२ प्रोष्ठिल, ३ क्षत्रिय, ४ जय, ५ नाग, ६ सिद्धार्थ, ७ घरूतिषेण, ८ विजय, ६ बुद्धिठ, १० गद्जदेंव, 
और ११ धरसेन ॥६२-६३॥ इनके अन्तर £ नक्षत्र, २ यशःपाछ, ३ पाण्डु, ४ भरुवसेन और 
४ कंसाचार्य ये पाँच मुनि ग्यारह अज्ञके ज्ञाता हुए ॥६४॥ तदनन्तर १ सुभद्र, २ यशोभद्र, 
३ यशोताहु और लोहद्दाय ये चार मुनि आचाराज्के धारक हुए ॥ ६५॥ इस प्रकार इन तथा अन्य 
आधायोंसे जो आगमका एकदेश बिस्तारको प्राप्त हुआ था उसीका यह एकदेश यहाँ कहा 
जाता है ॥६६॥ यह प्रम्थ अथकी अपेक्षा पूव दी है अथोत्‌ इस अन्थमें जो वर्णन किया गया है 
बह पूथोधायोसे प्रसिद्ध दी है परन्तु शाखके विस्तारसे ढरनेबवाले छोगोंके छिए इसमें संक्षेपसे 
सारभूत पदार्थोंका संग्रह किया गया है इसलिए इस रचनाको अपेक्षा यद्द अपूर्व अथोत्‌ नवीन 
है ॥६७॥ जो भव्यजीव मन बचन कायकोी शुद्धिपूर्षक सदा इसका अभ्यास करते हुए कथन 
अथवा भ्रयण करेंगे उनके रिए यह पुराण कल्याण करनेचाछा होगा ॥६८॥ बाह्य और आभ्य- 
न्तरके भेदसे तप दे प्रकारका कहा गया है सो उन दोनों प्रकारके तपॉमें अज्ञानका विरोधी 
दोनेसे स्वाध्याय परस तप कहा गया है ॥६६॥ यतव्य इस पुराणका अथ उत्तम पुरुषार्थॉका करने- 
बाछा है इसलिए देश कालके शाता सनुष्योंके लिए सात्सयभाव छोड़कर इसका कथन तथा 
श्रवण करना चाद्िए ॥७०॥ 

इस पुराणमें सर्व प्रथम छोकके आकारका घणन, फिर राजबंशोंकी उत्पत्ति, तदनन्तर 
हरिबंशका अवतार, फिर वसुदेवकी चेष्टाओंका कथन, तद्नन्तर नेमिनाथका चरित, द्वारिकाका 
निर्माण, युद्धका वर्णन और निर्वाण-ये आठ शुभ अधिकार कहे गये हैं |७१-७२॥ ये सभी 

१, यशःपात्षपाण्दु -ल०,म० | २. घृूगू म० | ३. धृतस्ततः म० | ४. द्वारावत्या म० | ५. पूर्वांचाय- 
कृतशास्त्रानुगामिभिः | 


द्द इरिवशपुराणे 

सकअहेण विभागेम विश्तार्रेण चर बस्तुनः । शासने देशना यस्माद्‌ विसागः कथ्यते सतः ॥७४॥ 

वर्धसानजिनेस्द्रस्थ धर्मतीथेमब्ततम । गणशुदृगणसंख्यानं भूधो राजगृह्ायमस ।७५।॥। 

'गीसमधे णिकपरने झेश्रकारमिरूपणस ! सतः कुछकरोत्पशिमुत्पत्ति श्षुवभस्य च॥७ ६॥ 

कोर्सन ऋत्रियादीनां इरिवंशप्रव्संगम । मुनिसुवतनाथस्य सत्र बंशे समुस्यणर ॥७७॥ 

दच्चमजापतेबृंस वसुबृशान्तमेव व । जनन बुष्णिपुत्राणां सुप्रतिष्वस्थ केक्‍्कल्‌ ॥७८॥। 

बृष्णिदीक्षों तथा राजय समुत्रविजयस्य तु । बसुदेवस्य सौसाग्यमुपायेव व निर्यंमम्‌ ॥७६॥। 

छा कम्यकयोस्तरय सोमाविअयसेनयोः । वस्यहस्तिवशीकारं श्यामया सह सक्लषमम्‌ ॥<०।। 

अज्लारकेण हरण्ण चम्पायां थे विमोयनम्‌ । रूार्स गन्धवसेनाथा मुनेर्विष्णोविंयेेष्टिलम ।८१।। 

बरितं चारदशस्थ तस्यैव मुनिदशंगम । चारुमीकथशोशा्ं सोमश्ीलाभमेव थ ॥।८२॥। 

वेदोत्पक्तिसुपाण्यानं सौदासस्य मृपस्य तु । कपिकाकल्यकाकास पदुमावस्थुपकम्भनम्‌ ॥८६॥ 

सम्प्रापिं चारद्टासिन्सा रख्वत्यास्ततोडपि थे | सोमदरसुताराभं वेगवत्याआ समज्मम्‌ ।८४।॥! 

छामं मदनवेगाया बाकचम्द्रावकोकनम । प्रियद्ुसुम्द्रीछा्ं बन्धुमत्या समम्वितम्‌ ॥5५॥ 

प्रभावस्याः परिप्राप्िं रोहिण्याश स्वयंवरस्‌ । संग्रामे विजय सस्य ऋतुलिः सह सकसम ।।5९॥ 

बलदेवसमु/्पर्ति कंसोपाल्यानमेव व । जरासस्धस्य वचनात्‌ सिंहस्यन्दनवस्धनस्‌ ॥८७॥ 

तथा जीवच्चशोलाभं कंसरथ पितृवन्‍्धनम्‌ । देवक्या सह संयोग ततोउप्यानकदुन्दुभेः ।्८)। 
अधिकार संग्रहदकोी भावनासे संगृहीत अपने अवान्तर अधिकारोंसे अछंकृन हैं तथा पूर्वाचायों 
द्वारा निर्मित शासतरोंका अनुसरण करनेवाले मुनियोके द्वारा गुम्फित हैं ।७३॥ वस्तुका निरूपण 
करनेके लिए दो प्रकारको देशना पाई ज्ञाती है एक विभाग रूपसे और दूसरी विस्तार रूपसे । 
इनमेंसे यहाँ विभागरूपीय देशनाका लिरूपण किया जाता है ॥७४॥ प्रथम हो इस प्रन्थमें श्री 
वर्धमान जिनेन्द्रकी घर्मतीथंकी प्रदृत्तिका वर्णन है फिर गणघरोंकी संख्या और भगवानके 
राजगृहमें आगमनका निरूपण है ॥७५॥ तदनन्तर श्रेणिक राजाका गौतम स्थासीसे प्रश्न करना, 
सदनन्तर क्षेत्र, काछका निरूपण, फिर कुछकरोंकी उत्पत्ति और भगवान्‌ ऋषभदेंबकी उत्पत्तिका 
वर्णन है ॥७६।॥ तत्पश्चात्‌ क्षत्रिय आदि वर्णोंका निरूपण, दरिबंशकी उत्पत्िका कथन और उसी 
हरिवंशमें भगधान्‌ मुनिसुश्रतके जन्म लेनेका निरूपण है ॥७७॥ तदनन्तर दत्ता प्रजापतिका उल्लेख, 
बसुका बृत्तान्त, अन्धक बरृष्णिके दृशकुमारोंका जन्म, सुप्रतिष्ठ मुनिके केवडक्ञानकों उत्पत्ति, राजा 
अन्धक वृष्णिकी दीक्षा, समुद्रविजयका राज्य, वसुदेवका सौभाग्य, उपायपूजक वसुदेवका बाहर 
निकलना, वहाँ उन्हें सोमा और विजयसेना कन्याओंका छाभ द्वोना, जह्लछी हार्थीका वश करना, 
श्यामाके साथ बसुदेवका सज्ञम, अज्ञारक विद्याधरके द्वारा चसुरेवका रण, चम्पा नगरीमें 
बसुदेवका छोड़ना, वहाँ गन्धवंसेनाका छाभ, विष्णुकुमार भुनिका चरित, सेठ चारुदत्तका चरित, 
उसको मुनिका दशन द्वोना, तथा वसुदेयकों सुन्दरी नीछयशा और सोमअ्रीका छाभ होनेका 
वर्णन है ॥७८-८२॥ तदनन्तर वेदोंकी उत्पत्ति, राजा सौदासकी कथा, वसुदेषको कपिला कन्या 
और पश्मावतीका छाभ, चारुद्ासिनी और रत्नजतीकी प्राप्ति, सोसदततकी पुत्रीका छाभ, वेगबती- 
का समागम, मदनवेगाका छाभ, बालचन्द्राका अवलोकन, प्रियहुसुन्दरीका छाभ, बन्धुसतीका 
समागम, प्रभावतीकी प्राप्ति, शोहिणीका स्थयंबर, संग्राममें वसुदेवकी जीत और उनका भाइयों के 
साथ समरागम होनेका कथन है ॥८३-८६॥ तत्पश्चात्‌ बरछदेवकी उत्पस्ति, कंसका व्याख्यान, 
जरासन्वके कहदनेसे राजा सिंदरथका बाँधना, कंसकों जीवद्यशाको भ्राप्ति होना, पिता उप्रसेनको 

वत्धनमें ढालना, देवकीके साथ वसुदेवका समागम होना, 'देवकाके पुत्रके हाथसे मेरा मरण है! 
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१. गौतमभेणिकप्रश्नं म०, ख० | २, सिंहरथत्नन्धनम्‌ । 


म्रधंजर झगेः ३ 


सत्यातिमुक्तकादेश कंससंक्चोभकारणम्‌ । प्रार्थनं वसुवेवस्थ देवकोप्रसवं प्रति ।घ३।॥। 

* आानकेम खुने। प्रश्नमश्पुजभवानग्तरस । चरितं नेमिलाथस्य पापप्रमथनं तथा ।8०॥। 
डत्पर्थि याधुदेवस्थ धोकुके बारचेडितसर । भ्रदणं सर्वशाक्षाणां बलदेगोपदेशतः ॥३१॥ 
शापरलसमारोपं काकिन्धां मागनाधयमस्‌ | वाजिवारणवाणूरमछछकंसवर्घ ततः ॥ ३२॥ 
उअसेनस्य राज्य व सत्यनामाकरपअइम्‌ । सर्वशातिसमेतस्य पीर्ति चर परमां हरेः ॥३३॥ 
जीवयशोधविकापं च जरासन्थरुषं ततः । प्रेषितस्प रणे काकयवनस्य पराभवस्‌ ॥६४॥ 
सथा5पराजितस्पापि मारणं हरिणा रणे । शौरीणां परम तोष्मकुतोभयतः स्थिविम ॥६७॥ 
शिवादेब्याः खुतोष्पतों पोडशस्वप्दुशनमस्‌ । फलाना कथन पत्या नेमिनाथसमुसवस ॥६३९॥ 
मेरी जन्‍्मामिषेक॑ थ बाऊक्रीडामहोदयम । जरासन्धातिसन्धानं शौरिसागरसंभ्रयम्‌ ॥4७॥ 
देवताकृतमाथातो मरासन्धनियरतमम्‌ । विष्णोः साष्टमभक्तस्थ दर्भशययाविरोहणम्‌ ॥ह४८।। 
गौतमेनेन्द्रवदनात्‌ सागरस्पापसारणम्‌ । कुबेरेण क्षणात्तन्र द्वारावत्या निवेशनम्‌ ॥६१।॥। 
दक्मिणोहरणं भास्वद्धानुप्रथुस्नसस्भवम्‌ । रौक्मिणेयड्वतिं पूर्वेबेरिणा भूमकेतुना ॥३००।॥। 
विजय्ा्ध स्थिलिं पिश्रोनारदेनेष्सूअनस । प्राप्ति पोढडशछाभानां प्रशध्तेशपरूम्मनस ।।१११॥ 
कालसंवरसक्षप्रामं पितृमात्समागमस्र । शम्बोस्पशि शिकश्ुक्रीडों प्रश्नं लापि पिलुःपितु: ॥१०२॥ 


ह४ ३७७ -> _बत+ बीज लीडर 


हमारे घर ही दो' इस प्रकार कंसकी बसुदेवसे प्राथना करना, वसुदेवका अतिमुक्तक मुनिसे 
प्रश्न, देखकीके आठ पुत्नोंके भवान्तर पूछना और भगवान्‌ नेमिनाथके पापापद्दारी चरितका 
निरूपण है |८७-६०॥ सदनन्तर श्रोकृष्मकी उत्पत्ति, गोकुलमें उनकी बालचेष्टाएं, बलदेवके 
डपदेशसे समस्त शाख्रोंका ग्रहण, धनुष रत्नका चढ़ाना, यमुनामें नांगको नाथना, घोड़ा, द्वाथी, 
चाणरमल्छ और कंसका वध, उम्रसेनका राज्य, सत्यभामाका पाणिम्रहण, स्वेकुटुम्बियों सहित 
श्रीकृष्णका परस प्रीतिका अनुभव करना, कंसकी सत्री जीवश्चरशाका बविलाप, जरासन्धका क्रोध, 
रणमें भेजे हुए काल्यबनका पराजय, श्रीक्षष्णके द्वारा युद्धमें अपराज्ञितका मारा जाना, यादवों- 
का परमदष और निर्भयताके साथ रहना, पुत्रनोत्पसितिके निमित्त शिवादेवीके सोलह स्वप्न देखना, 
पतिके द्वारा स्वप्नोंका फल कद्दा जाना, नेसिनाथ भगवानका जन्म, सुसेरु प्वेतपर उनका जन्सा- 
भिषेक होना, भगवानकी बालक्रीड़ा और मद्दाव अभ्युद्यका विस्तार, जरासंधका पीछा करना, 
यादवोंका सागरका आश्रय करना, देवीके द्वारा को हुई मायासे जरासन्घका छौटना, तीन दिनके 
उपयवासका नियम लेकर कृष्णका डाभकी शय्यापर आहूद द्दोना, इन्द्रकी आज्वञासे गोतम नामक 
देवके ह्वारा समुद्रका संकोच करना और कुबेरके द्वारा वहाँ ज्षणभरमें द्वारावती (द्वारिका) नगरी- 
की रचना होना इन सबका बणन है ॥६९-६६॥ तदनन्तर रुक्मिणीका हरा जाना, देदीप्यमान 
भानुकुमार और प्रदूयुस्नकुमारका जन्म होना, रक्मिणीके पुत्र प्रदयुम्नका पूज॑भवके बेरी धूमकेतु 
असुरके द्वारा हरण होना, विजयाध में प्रदुयुम्नको स्थिति, नारदके द्वारा प्रदूयुम्नके माता-पिताको 
इष्ट समाचारकी सूचना देना, प्रद्युम्नको सोलह छाभों तथा प्रश्नप्ति विद्याकी प्राप्ति होना, गजा 
काछसंवरके साथ प्रदुयुम्नका युद्ध, मावापिताका मिकाप, शस्बकुमारकी उत्पत्ति, प्रदूयुम्नकी 
चबाछक्रीढ़ा, वसुरेवका प्रदूयुग्नसे प्रश्न, प्रदुयुम्न द्वारा अपने अमणका वृत्तान्त, सकल यादव 
कुमारोंका कीतेन, समाचार पाकर प्रति शत्रु जरासन्धका कृष्णके प्रति दूत भेजनां, यादचोंकी 


१, वस॒देबेन २, कृष्श्स्य । ३. सबकुट्म्बयुक्तत्य । ४. यादवानां समुद्राश्रयम्‌ | ४. उपवासत्रव- 
युक्तस्प । ६. शोभमानमानुकुमारप्रथुम्नोपत्तिम्‌ । ७. प्रयुस्तत्य हरणम्‌ । ८. स्वकौयपरिभ्रमणाझ्यानम | 
२ 


१० इरिविशपुराणे 


यादुवानां समाक्षोम सेनश्रोरुपसर्पणम्‌ । विजयाथें खगाोसं बसुदेषपराक्रमण ॥१०४॥| 
भकौदिणीप्रमा् चर शथिमोडलिस्थांस्तथा | सहासमरथान्‌ सर्वान्‌ सृपानधेश्थावपि (३ ०७।। 
अक्रध्यूहस्यपोद्ार्थ गरुडम्यूदकत्पनस्‌ । सिंहगाराड विद्यासु रथाप्ति बककृष्णयो: १ ०६॥। 
नेमेः सारथिरूपेण मासुछेरपलपंणम्‌ । नेग्यनाछव्णिपार्थे शव अक्रब्यूहस्य सेदनस ।॥३०७॥। 
कद म॑ पाण्डुपुन्नाणों शतराष्ट्रसुतेः सह । सेनापत्योमंदाधुद्धं कृष्ममागधधोरतः ॥$०८॥। 
चाहोप्पत्ति दा विष्णोजरासन्धवधस्ततः । विजय वसुदेवस्य खेचरीसिलिंवेदितम ॥१०१।। 
कृष्णकोटिशिलोस्छेप॑ धसुदेवागर्म ततः । ततो दिग्विजय दिव्य रखानां थ समुझयम ॥११०॥ 
आत्रोः राज्यािषेक च द्रौपदीहरण सह । पाण्डवेधांतकीसवण्डाद विष्णुमानयर्न पुनः ॥१११॥ 
नैमिसामध्यविज्ञानं मजन तदनस्तरस । पूरणं पाश्नगस्यस्थ विवाहारम्भसम्प्रसम ॥११२॥। 
सगमोक्षविधान व दीक्षणं केवकोदयम । देवागमविभूर्ति चल समवस्थामकीलमस्‌ ।।१ १ ३। 
राजी मत्यास्तपः्प्ाप्ति द्विधा धर्मोपदेशनम्‌ । धर्मती्यविहारं च पट सहोदरसंयमस्‌ ॥।१३४॥। 
ऊर्जयन्तवग्रारोहं देवकीप्रश्नसहक्रथाम । सक्सिणीसत्यभामारिमहादेबीसवान्तरम ।११७॥। 
कुमारस्य गजाख्यस्य समग्भवं तस्य दीक्षणम । श्सुवेवेतरोह्िसनव्ाहृतपस्यनस ।9 ३ ६॥। 
ब्रिषशिपुरुषोरूति सजिनान्तरविस्तरम । बलदेवपरिप्रश्नं ततः प्रयग्नदोक्षणम्‌ ॥॥३३७॥। 
शक्सिण्यादिह रिख्त्ीणां दुद्दितणां थ संयमस । द्वीपायनमुनेः क्रोधाद्‌ द्ारवत्या विनाशनस ॥) १८।॥। 
सभामें क्षोभ उत्पन्न होना, दोनों सेनाओंका पास-पास आना, विजयाध परबंतके विद्याधरोंमें 
क्षोभ उत्पन्न दोना, श्री बसुदेवका पराक्रम, अक्षोद्रिणो दुलका प्रमाण, रथी, अतिरथ, समरथ, 
और अधेरथ राजाओंछा निरूपण, जरासन्धके चक्रव्यूहको नष्ट करनेके लिए श्रोकृष्णको सेनामें 
. गरुड़व्यूहको रचना होना, बलदेवको सिंदवाहिनी और क्ृष्णकों गरुढ़वादहिनी विद्याकी प्राप्ति 
दोना, नेमिके सारथिके रूपमें उनके मामाके पुत्रका आगमन, नेसमि, अनाबृष्णि तथा अजुनके 
द्वारा चक्रव्यूहका भेदा जाना, पाण्डवोंका कौरवोंके साथ युद्ध, दोनों सेनाओंके अधिपति कृष्ण 
तथा जरासन्धके मद्दायुद्धका बरणणन है ॥१००-१०८॥ 
तदनन्तर श्रीकृष्णके चक्ररत्नकी उत्पत्ति होना, जरासन्धका मारा जाना, विद्याधरियोंके 
द्वारा चसुदेवके छिए श्रीकृष्णो विजयका समाचार सुनाना, कष्णका कोटिशिछाका उठाना, 
बसुदेवका आगमन, श्रीकृष्णका दिग्विजय, दिव्यरत्नोंकों उत्पक्ति, दोनों भाइयोंका राज्याभिषेक, 
द्रौपदीका हरण, श्रीकृष्ण द्वारा पाण्डबॉंके साथ जाकर घातकीखण्डसे द्रौपदीका पुनः वापिस 
छाना, श्रीकृष्णको नेमिनाथको सामथ्यका ज्ञान होना, नेमिनाथकों जरक्रीड़ा, पाग्नजन्य शक्भका 
बजाना, नेमिनाथके विवाहका आरम्भ; पशुओंका छुड़ाना, दीक्षा लेना, केवलक्कान उत्पन्त दना, 
ज्ञानकल्याणकके लिए देवोंका आगमन, समबसरणका निर्माण, राजोमतीका तप घारण करना; 
सागार और अनगारके भेदसे दो प्रकारके धर्मका उपदेश देना, धर्म-तीथोम विद्ार, श्रीकृष्णके 
छद्द भाइयोंका संयम घारण करना, नेमिनाथका गिरिनार पवंतपर आरूद होना, देवकोके 
प्रश्नका उत्तर देना, रक्सिणी तथा सत्यमामा आदि आठ महद्दादेंवियोंके भवान्तरोंका निरूपण, 
गजकुमारका जन्म, उनको दीक्षा और बसुदेवसे भिन्न नौ भाइयोंका संसारसे उद्विग्न हो 
तपरचरण फरनेका निरूपण है ॥१०६-११६॥ 
तदनन्तर भगवान्‌ नेमिनाथके द्वार! त्रेसठ शछाकापुरुषांकी उत्पत्तिका वर्णन, तोथेकरोंके 
अन्तरका विस्तार, वलछदेबका प्रश्न, प्रद्युग्नकी दीक्षा, रक्मिणी आदि कृष्णकी ख्षियों और 


१. खगन्चोभी क०, ख०, ग०, घ०, ४०, म० | २. एतन्नामपेयस्य शह्नविशिषत्य | ३. विष्णोः 
युगलत्रयरहूपघट्सहोदरसंगमम्‌ । ४. बसुदेवं विहाय समुद्रविज्यादीनां नवानां भ्रातणां तपस्थनं बैराग्यम्‌ | 


प्रथमः सर: ' भ॥ 


उामकेशबयोः प्हुशयरधुपुलक्रकश्रयो: । निरोम दुर्गम शोक कौशाग्यबनसेवनस ॥३६।॥। 
शीरिरच्षणमुक्तस्य प्रभादाइवधोगतः । जररकुमारमुक्तेन शरेण हनन हरेः $२०॥। 

ततो धातकशोक व शोक रामस्थ दुस्तरम । सिद्धाथबोधितस्थास्य निर्विण्णस्थ तप्स्यनम्‌ ॥३२१॥। 
भ्रद्चाकोकोपपा्द थकौस्तेयायां सपोषनम्‌ । ऊर्जेयस्तगिरावस्ते नेमिमाथरुय निन्नतिस ॥१२२॥। 
डपसरगंजय पञआपाण्डवानां महात्मगास्‌ । दीक्षां जरस्कुमारस्य सस्तानं तस्थ चायतम्‌ ।१२३॥ 
हरिवंशप्रदीपस्प जिताशत्रोश्व केवल । पुरप्रवेशमम्ले वर श्रेणिकस्य ए्रथुक्निय: ॥१२४॥ 
वर्धभ।नशिनेशस्य निर्वा्ण गणिनां सथा । देवकोककूत बच्ये प्रदीपसहिमोदयर ॥१२७॥। 


इरियंशपुराणस्थ विभागोध्यं ससरझह:ः । श्रयतां विस्तरः सिद्ध भब्ये: सम्येरतः परम ॥१२६॥ 


शादलविक्रीडितम्‌ 
एकस्थापि सह्दानरस्थ चरितं पापस्यथ विध्वंसन सर्वषां जिनचक्रवर्तिहलिनामेतद्खुथाः कि पुनः । 
वायेकस्य सहाघनस्य मदतस्तापस्य विष्छेदकं छोकण्यापिघमाधनौघनिपतद्धारासहसत न किस 0१२७॥ 


मुक्सवा कोकपुराणतियंगपभ्नश्नान्ति वियेकी जनो गुल्षातु प्रगुणां पुराणपदवीसेतां दिसप्रापिणीम ॥ 
दिग्मूठं बिरहय्य सोहबडुरू संशुद्धशष्टिः परो विस्तो् जिनभास्करप्रकटिते मार्ग ग्ुगोः कः पतेद्‌ ॥१२८॥ 


इत्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रह़े हरिवंशे जिनसेनाचार्यस्य तो संग्रहविमारवरशनों नाम प्रथमः सर्गः ॥?॥| 
पुत्रियोंका संयम ग्रहण करना, द्वीपायन मुनिके क्रोधसे द्वारिका पुरीका विनाश, जिनके भाई। 
पुत्न तथा स्लवियाँ जछ गईं थीं ऐसे बछराम और क्ृष्णका द्वारिकासे निकलना, असह्य शोक, 
कोशाम्बीके बनमें दोनों भाशयोंका जाना, बलभद्रकी रक्षासे रहित श्रीकृष्णता भाग्यवश 
जरतकुमारके द्वारा छोड़े हुए बाणसे प्रमाद पूर्वक मारा जाना, तद्नन्तर मारनेवाले जरत्कुमारका 
शोक करना; बछरामका दुस्तर शोक, सिद्धाथ देवके द्वारा प्रतिबोधित होनेपर बलदेबका जिरक्त 
हो दोक्षा धारण करना, म्रह्मलोकमें ज़न्म होना, पाण्डबॉंका तपके लिए बनकों जाना, गिरिनार 
पर्व तपर नेसिनाथका निर्वाण होना, महान्‌ आत्माके घारक पाँच पाण्डबॉका उपसग जीतना, 
जरत्कुमारकी दीक्षा, उसकी विस्तृत सन्‍्तान, हरिवंशके दीपक राजा जितशञ्रुको केबलल्लान, 
विशाल लद्॒सीके धारक राजा श्रेणिकका अन्तमें नगरप्रवेश, श्री वर्धभान जिनेन्द्र और उनके 
गणघरोंका निर्वाण और देबोंके द्वारा किया हुआ दीपमालिका महद्दोत्सवका वर्णन है। श्री जिनसेन 
स्वामी कहते हैं कि इस पुराणमें इन सबका में बणेन करूँगा ।|११७-१२५॥ 
गोतस स्वामी कद्दते हें कि इस प्रकार हरिबंशपुराणका यह संग्रह सहित अवान्तर विभाग 
दिखा दिया । अब इसके आगे भव्य सभासद्‌ आत्म-सिद्धिके छिए इसके विस्तारका बणन श्रथण 
करे ॥१२६॥ हे विद्वज्जनो ! जब एक ही महापुरुषका चरित पापका नाश करनेबाढा है तब 
समस्त तीथकरों, चक्रवर्तियों और बलभद्रोंके चरितका निरूपण करनेवाले इस प्रन्थकों महिमा 
का क्‍या कहना है ? सो ठीक ही है क्योंकि जब एक ही मद्दामेघका जरछू अत्यधिक सन्‍्तापकों 
नष्ट करनेवाला है तब छोकमें सत्र व्याप्त मेघ समूहसे पड़नेबाढी हजारों जरछूघाराओंकी 
सहिसाका क्‍या कहना दे ? ॥१२७॥ विवेकीजन, छौकिक पुराणरूपी टेढ़े-मेढ़े कुपथके श्रमणको 
छोड़, सीधे तथा हित प्राप्त करनेबाले इस पुराणरूपी मार्गको अह्ण करें। मोहसे भरे हुए 
दिह्लमूठ मनुष्यको छोड़ अत्यन्त शुद्ध दृष्टिकों घारण करनेवाछा ऐसा कौन मनुष्य है जो जिनेन्द्र- 
देवरूपी सूयके द्वारा डम्बे-चोड़े मागके प्रकाशित दोनेपर भी श्रगुपात करेगा--किसी पह्दाइ़को 
चट्टानसे नीचे गिरेगा ? अर्थात्‌ कोई नहीं ॥१२८॥ 
इसग्रकार जिसमें भगवान्‌ अरि्टनेम्िके पुराणका संग्रह किया गया हे ऐसे श्री जिनसेनाचार्य 
विरिचित हर्रिंशपुराणमें 'संग्रह विभाग वर्णन! नामका अथम सर्य समाप्त हुआ ॥/॥ 


१. दग्धभन्धुपुजजीकयो: । २. बल्भद्ररत्वारहितस्थ | ३. पाण्डबानाम | 


हितीयः समेः 


अय देशो5स्ति विस्तारी अम्यूद्वीपस्थ भारते । विदेह इसि विस्यातः स्वरंख्डसम: जिया ॥१॥ 
प्रतिवर्षषिनिष्पक्षघान्यगोथनसबख्ितः । सर्वोपसर् मिमुंक्तः प्रजासौस्थित्यसुन्दरः ॥२॥। 
सलेट्खवंटाटोपि सटम्बपुटसेदनेः । प्ोणामुलाकरक्षेत्रप्रासघोषेविंभू पितः ॥६॥ 
कि तत्र वण्यते यत्र स्वयं कषत्रियनायकाः। इच्वाकयः सुखक्षेत्रे सम्भवस्ति दिवश्च्युता: ॥॥४॥ 
सन्नासण्ड रुमेश्राली प चिनो सण्डमण्डनम । सुसाग्म:कुण्डमाभाति नाग्ना कुण्डपुरं पुरम ।।५॥। 
यत्र भासादसझातेः शह्लुशुभनभस्तकम्‌ । धवलीकृतमाभाति शरन्मेधरिवोश्नलैः ॥६॥ 
अन्व्रकान्तकर॒स्पर्शाशन्त्रकास्तशिकाः निशि | दवन्ति यदूगृद्द ग्रेचु प्रस्वेदिस्थ हत ख्रियः ॥७॥॥ 
सूययकाम्तकरासज्लाव्‌ सूयकान्ताप्रकोटयमः । स्फुरस्ति यत्र गेद्देघु बिरक्ता इब योवितः ॥८॥ 
पच्चरागमणिस्फी तियंत्र भासादमूर्थनि ।  इनपादपरिष्वक्ध/दजनेबासिरअ्यते ॥8॥ 
मुक्तामरकतालोकैवंअबेडूय धिश्नमै: । एकमेय सदा धसे यत्समस्ताकरथयम्‌ ॥१०॥ 

अथानन्तर इस जम्बूद्वीपको भरत क्षित्रमें छद्मीसे स्वगंखण्डकी तुलना करनेवालछा, विदेह 
इस नामसे प्रसिद्ध एक बढ़ा विस्तृत देश है ॥१॥ यहद्द देश प्रतियर्ष उत्पन्न होनेवाले धान्य तथा 
गोधनसे संचित है, सब प्रकारके उपसर्गों में रद्धित है, प्रजाकी सुखपूर्ण ग्थितिसे झुंदर है 
और खेट, खबट, मटम्ब, पुटभेदन, द्रोणामुख, सुबर्ण, चाँदी आदिको खानों, खेत, ग्राम और 
घोषोंसे विभूषत है। भावाथ--जों नगर नदी और पवंतसे घिरा हुआ हो उसे बुद्धिमान्‌ पुरुष 
खेट कहते हैं, जो केवछ पवेतसे घिरा हुआ द्वो उसे खबट कहते हैं | जो पाँच सौ गाँबोंसे घिरा 
हो उसे पण्डितजन मटम्ब मानते हैं. । जो समुद्रके किनारे हों तथा जदहाँपर छोग नावोंसे उतरते 
हैं. उसे पत्तन या पुटमेदन कहते हैं। जो किसी नदीके किनारे बसा दो उसे द्रोणमुख कहते 
हैं। जदाँ सोना-चाँदी आदि निकलता है उसे खान कटद्दते हैं। अन्न इसभ्न होनेकी भूमिको 
क्षेत्र या खेत कददते हैं। जिनमें बाडढ़से घिरे हुए घर हों, जिनमें अधिकतर शुद्र और किसान 
छोग रहते हैं. तथा जो बाग-बगीचा और भकानोंसे सद्दित हों उन्हें ग्राम कहते हैं, और जहाँ 
अद्दौर छोग रहते हैं उन्हें घोष कद्दते हैं । बह विदेह देश इन सबसे घिभूषित था ॥२-३॥ उस 
देशका क्‍या बर्णन किया जाय जहाँके सुखदायो क्षेत्रमें क्षत्रियोंके नायक स्वयं इधबाकुबंशी राजा 
स्वगेसे च्युत हो उत्पन्न द्वोते हैं ॥8॥ उस बिदेह देशमें कुण्डपुर नामका एक ऐसा सुन्दर नगर 
है जो इन्द्रके नेत्रोंकी पंक्तिरपी कमलिनियोंके समूहसे सुशोभित है तथा सुखरूपो जरूका 
मानो कुण्ड ही है ॥५॥ जहाँ शड्डके समान सफेद एवं शरद ऋतुके मेचके समान उन्नत महू्ों 
के समूहसे सफेद हुआ आकाश अत्यन्त सुशोभित होता है ॥६॥ जिसके महरोंके अग्म भागमें 
छगी हुई चन्द्रकान्तमणिकी शिलाएं राजिके समय चन्द्रमारूपी पतिके कर अथीतव्‌ किरण ( पत्चमें 
हाथके ) स्पशंसे स्वेदयुक्त ख्रियोंके समान द्रवीभूत द्वो जाती हैं ॥/। जहाँके मकानोंपर छरे 
हुए सुयकान्तमणिके अग्रभागकी फोटियाँ, लूयेरूपी पतिके कर अर्थात्‌ किरण ( पक्षमें दवाथ ) 
के स्पशंसे विरक्त ख्रियोंके समान देदीप्यमान हों उठती हैं ॥८५॥ जहाँके महत्षोंके शिखरपर 
छगे हुए पद्मराग सणियोंकी पंक्ति, सूर्यकी किरणोंके संसगंसे ख्रीके समान अत्यन्त अनुरक्त 
दो जाती है ॥६॥ उस नगरमें कहीं मोतियोंको माछाएँ लटक रही हैं, कहीं मरकत मणियोंका 


१. -भूषेविंभूषितः म० | २, इच्बाकुवंशोद्धवा राजान.। ३. ज्यलन्ति | ४. 'द्चरागमणिस्फाति: इत्पयं 
पाठः शुद्धः प्रतिभाति | ५. यूयफिरणाश्लेपात्‌ | 


द्वितीय सर: 4३ 


शाकरैीफमह।वध्परिसझाप रिवेचितः । यस्थोपरिं परं॑ गस्‍्छुमसिश्रेतरसण्डकल ॥११॥ 

एताबलैब पर्याप्त पुरस्य शुणबणनस्‌ । स्वर्गावतरणे सशद्वीरस्थाधारतां गरम ॥१२॥ 

सर्वार्थश्षीसतीअग्सा तस्मिन्‌ सर्वार्धदशंभः । सिद्धाधोअमयदर्कामों भ्रूपः सिद्धार्थ पौरुषः ॥३३॥ 

यत्र पाति धरिन्रीयमभूदेकत्र दोषिणी । घर्मार्थिन्योईपि यत्यक्षपरकोकभसयाः प्रजा। ॥१४॥ 

कस्तस्प तान्‌ गुणालुद्धाश्वरस्तुछपितु क्षमः | वधसानशुरुत्य यः प्रापितः स मराधिप: ॥७५॥ 

उच्चेःकुकाबिसम्भूला सहजस्मेहबाहिनी । महिषी श्रीसमुद्॒स्थ तस्यासीत्‌ 'प्रियकारिणों ॥१६॥ 

चेतश्वेटकराजस्म याहताः: सपतशरीरजाः | अतिरनेदहाकु् वक्रस्तास्थाधा प्रियकारिणों ॥१७॥ 

कस्तां योजयितुं शक्तश्निशर्कां गुणबर्णनैः । या स्वपुण्मसेहावीरप्रसवाय नियोजिता ॥१८॥ 

सवतोडय नम्रन्ताषु सर्वासु खुरकोटियु | प्रभावात्रिपतन्तीयु नभसो बसुश्ुश्यि ॥$६॥ 

बारेध्यतरति जातु धरिश्नीमसुधारिण: । सीर्थनाध्युतकश्पोच्थे:पुण्पोशरविसानतः ॥२०॥ 
प्रकाश फल रहा है, कहीं हीराकी प्रभा फंछ रही है और कहीं वैड्येमणियोंकी नोली-नींली 
अआभा छिटक रही है| उन सबसे वद्द एक होनेपर भी सदा सब रत्नोंकी खानकी शोभा घारण 
करता है ॥१०॥ कोट रूपी पंत, बढ़े-बढ़े घूलि कुट्टिम, और परिवारसे घिरे हुए उस नगरके 
ऊपर यदि कोई जा सकता था तो मित्र अर्थात्‌ सूयंका मण्डल द्वी जा सकता है, अमित्र अर्थात्‌ 
शञ्जुओंका मण्डल नहीं जा सकता था ॥११॥ इस नगरके गुणोंका वर्णन तो इतनेसे ही पर्योप्त 
हो जाता है. कि वह नगर स्वर्गसे अबतार छेते समय भगवान्‌ मद्दावीरका आधार हुआ-- 
भगवान्‌ महावीर वहाँ स्वगगंसे आकर अवतीण हुए ॥१२॥ 


राजा सवोध और रानी श्रीमतीसे उत्पन्न, समस्त पदार्थों को देखनेवाले, सूथके समान 
देदीप्यमान और समस्त अथ-पुरुषार्थ सिद्ध करनेवाले सिद्धाथ वहाँके राजा थे॥१३॥ जिन 
सिद्धाथके रक्ता करनेपर प्रथियी इसो एक दोषसे युक्त थी कि बहाँकी प्रजाने धर्मेकी इच्छुक 
दोनेपर भी परछोकका भय झोड़ दिया था। भावार्थ--जो प्रजा धर्मकी इच्छुक होतो है 
उसे रबगें, नरक आदि परछोकका भय अयश्य रद्दता है परन्तु बहाँकी प्रजा परछोकका भय 
छोड़ चुकी थी यद्द बिरोध है परन्तु परलोकका अर्थ शत्रु लेनेसे विरोध दूर हो जाता है अथोत्‌ 
बहाँकी प्रजा धर्मकी इच्छुक थी और शश्रुओंके भयसे रहित थी ॥१४॥ जो राजा सिद्धाथ, 
साज्षात्‌ भगवान्‌ वधमान स्वासीके पितृपदको प्राप्त हुए उनके उत्कृष्ट गुणोंका वणन करनेकफे लिए 
कोन मनुष्य समथ दो सकता है ? ॥१५॥ 

जो उच्च कुलरूपी पवतसे उत्पन्न स्वाभाविक स्नेहकी मानो नदी थी ऐसी रानी प्रिय- 
कारिणी रदमीके समुद्र स्वरूप राजा सिद्धार्थ की प्रिय पत्नी थी ॥१6।॥। जिन सात पृत्रियोंने राजा 
चेटकके चित्तकों अत्यधिक स्नेहसे व्याप्त कर रकखा था उन पुत्रियोंमें प्रियकारिणी सबसे बड़ी 
पुत्री थी ॥१७। जो अपने पुण्यसे भगवान मद्दाबीरको जन्म देनेके लिए भ्रवृत्त हुई उस शत्रिशला 
( प्रियकारिणी )के गुण बणन करनेके लिए कौन समथ है ? ॥१८॥। 


अथानन्तर जब सब ओरसे समस्त देवोंकी पंक्तियाँ नमस्कार कर रही थीं, प्रभावके 
कारण जब आकाशसे रत्लोंकी वर्षा दो रही थी और भगवान्‌ मद्दाबीर जब अपने तीथसे 
प्राणियोंकी रक्षा करनेके छिए अच्युत रवर्गके उश्वत्म पुष्पोसर विमानसे प्रथिबीपर अवतीणे 

१, सूयमण्डलं गच्छुति न तु शत्रमण्दज्ञम्‌। २, सर्वार्थ नाम पिता, भीमती माता ताम्यों जन्म 
यस्य सः । ३. प्रेत्य प्राप्यो छोकः परलोकः पक्षे शत्रुलोक: । ४. -सुद्यान्‌ म० । ४. त्रिशल्ा इति प्रियकारिश्या 
द्वितीय नाम | ६. पृथ्पः | ७. र्नवृष्टिपु । ८. प्राणिगणान्‌ । 


१४ इरिदंशपुराने 
सा सं पोडशहुस्वप्तद्शभोत्सवपूर्थकल । दशओं भर्मेश्वरं गर्से औबीर प्रिथकारिणों ॥२१॥ 
पश्नसप्ततिवर्षाष्मासमा सार्थशेषकः । चतुर्थस्तु सदा काछो दुःपमः सुषमोत्तरः ॥१२॥ 
भाषादशुक्लपष्स्यां तु गर्भाववरणेड तः । *इसराफाल[ुतीनीदमुडुराजद्विजः भितः ॥२ है॥ 
+हृश्कुमारीकृतामिस्यां चोतियूर्ति घनस्तनीय ! प्रकु्दोौउभासयद्नंस्तां रवि: प्राहप॑ ब्था ॥२४॥ 
नवमासेच्वर्तातेषु स जिनोउ्टटदिनेतु व । उत्तराफाएगुनी प्िन्दी व्सानेडजनि प्रशुः ॥९५॥ 
तसो<न्स्यमिनमाहार्स्या|इ्लुटतपीटकिरो टकाः 4 प्रणेमुरवधिशाततद्‌ बृत्तास्ताः सुरेश्वराः ॥२ ६॥ 
शझडमेरीहरिष्वानघण्टा निर्धोषधोषणस्‌ । समाकरण्य सुरास्दूर्ण धूर्णिताणवराबिणः ॥२७॥ 
सप्तानीकमदाभेदाः सस्तीकाः कृतभुषणाः । सेन्द्राअतुर्णिकायसस्ते प्रापुः कुष्डपुर पुरम ॥२८॥ ( धुग्मम ) 
ज्रिःपरीस्य पुर देवाः पुरम्दरपुरस्सराः | शिनमिन्दुसु्॑ देव सद्गुरू च बबन्दिरे ॥२३॥ 
मातुः शिक्ुं पिक्ृश्यान्यं सुप्तायाः सुरमायथा । इन्ज्राणी प्रणता नीत्वा जिनेन्ह हरये दी ॥३०॥ 
गृहीत्था करपझआस्यां समम्यच्य चिरं हरिः। चक्र नेशसहस्रोरुपृण्डरीकवनाचितस ॥३१३॥ 
ततश्रम्द्राबदाताक मिन्द्रस्तुक्रमतक् मम | शक्रौधमिव देमादेसुक्ताधोमदनिमेरस ॥३२॥ 
दोनेके छिए शर्यत हुए सब रानी प्रियकारिणीने उत्तमोत्तम सोलह स्वप्न देखकर गर्भमें गभ- 
कल्याणके स्वामी श्री मद्दावीर भगवानकों घारण किया ॥१६-२१॥ जब भगवान गर्भ में आये 
तब दुःषम-सुष्म नामक चतुर्थ काछके पचदत्तर बर्ष साढ़े आठ माह बाकों थे ॥२२॥ आपषाढ़ 
शुक्ला पश्लोके दिन जब भगवान्‌ सद्दावोर जिनन्द्रका गर्भावतरण हुआ तब चन्द्रमा इत्तरा 
फाल्गुनी नक्षत्र पर स्थित था ॥२३॥ जिस प्रकार मेघमाढाके भीतर छिपा हुआ सूय वर्षाऋतु- 
को सुशोभित करता हद उसी प्रकार दिककुमारियोंके द्वारा कुतशोभ; देदीप्यमान शरीरकी 
धारक एवं स्थूछ स्तनोंको धारण करनेबाली माता प्रियकारिगीको बह प्रदुछन्नगभ सुशोभित 
करता था ॥रछ॥ 
तदनन्तर नौ माह आठ दिनके व्यतीत होनेपर जब चन्द्रमा उत्तराफाल्शुनी नक्षत्रपर 
आया तब भगवानका जन्म हुआ ॥२४॥ तत्पश्वात, अस्तिस जिलेन्द्रके माहात्म्यसे जिनके 
सिंहासन तथा मुकुट दिल उठे थे एवं अवधिज्ञानसे जिन्होंने उनके जन्मका बृत्तान्त जान लिया 
था ऐसे इन्द्रोंने उन्हें ममस्कार किया ॥२६॥ भवनवासियोंके यहाँ शह्ल, व्यन्तरोंके यहाँ भेरी, 
ज्योतिषियोंके यहाँ सिंह और कल्पवासियोंके यहाँ घण्टाका शब्द सुनकर जो शीघ्र ही छुभित 
समुद्रके समान शब्द करने छगे थे जो सात प्रकारकी सेनाओंके मद्दाभेदोंसे सह्दित थे, स्त्रियों 
सहित थे तथा जिन्होंने नाना प्रकारके आभूषण घारण कर रक्‍खे थे ऐसे चारों निकायके देव कुण्ड- 
पुर नगरमें आ पहुँचे ॥7७-२८॥ इन्द्र जिनके आगे-आगे चल रहा था ऐसे देवोने नगरकी तीन 
प्रदक्तिणाएं देकर अन्द्रमाके समान सुन्दर मुखको धारण करनेवाले जिनेन्द्र देव तथा उनके 
माता-पिताको नमस्कार किया ॥२६॥ बिनयावनत इन्द्राणीने देवकुत मायासे सोई हुई माताके 
समीप किक्रियासे एक दूसरा बाहक रख, जिनेन्द्रदेवको उठा इन्द्रके लिए सॉप दिया ॥३०॥ 
इन्द्रने उन्हें दोनों दाथोंसे ले चिर काछ तक उनकी पूजा की और बिकिया निर्मित हजार नेत्र 
रूपी कमल बनमें उन्हें अचित किया ॥३१॥ 
तदनन्तर इन्द्रने भगबानकों उस अत्यन्त ऊँचे ऐरावत हाथीपर विराजमान किया जिसका 
कि शरीर चन्द्रमाके समान उज्ज्वल था, जो सुमेरुके शिखरोंके समूहके समान आन पढ़ता था 
और जो नीचेकी ओर मदके निर्कर छोड़ रहा था ॥३२॥ जिसके गण्डस्थलोंपर मदकोी सुगन्धि 
के कारण अमरोंके समूह मंडरा रहे थे और उनसे जो सुमेरके उस शिखर-समूहके समान जान 


१. गर्भकल्याणनायकम्‌ ! २. -रिक्ष -क० ग० । ३. दिककुमारीकृतशं।भां | ४. मातावितरो | 


गध्वस्थकम दामों दअमदुअमर्मण्दरम ! तमियाधित्यकावस्थतमासर्यनमण्डितस ॥३ ३॥ 
कभाॉम्सरलतासकरकतचासस्संदतिस । त॑ यथाधित्यकार्थीनरक्ताशोकसहावमम्‌ ॥६४॥ 
_सवणोरिकया आर्भ्या परिवेशितविभ्रहस । समेज च यथोपाशकनत्कनकमेखछम्‌ ॥३७॥ 
अनेकरद्संशशनृत्यसक्ञी तयोषितम । तमिवोशब्धक्षाधरनृत्यव्‌गायस्सुराक़्नस ॥३६॥ 
घुशशदीघंसका रिकरसद्ध दि गस्‍्तरम । तमिवास्थायतस्थूलस्फुरमोगमुजजमस ॥३७॥ 
पेशानधारिसश्फीसचवक्कातप्थारणस । समिवोध्च स्थितास्यणंसम्पूर्णशशिमण्डरकूस ॥३६८॥ 
चामरेग्त्रभुजो ल्लिप्तिचलबामरहारिणम्‌ । त॑ यथा चमरी ज्षिप्तवालब्धजनर्वी जितस्‌ ॥३ ६॥ 
ऐशायर् समारोण्य जिनेम्द्ूं तस्थ सण्दमम । देवेः सह गलः प्राप मरदरं स पुररुदरः ॥७०॥ (मवर्सिः कुककस) 
से पाण्युकवने रम्ये सन्‍्दर॒स्य जिन हरिः । पाण्दुकायां प्रसिद्धायां शिकारया सिंहजिष्टरे ॥७१॥ 
संस्थाप्य विदुधामीसक्षीरसागरवारिसिः । शासकुम्ममपेः कुस्सैरसिविध्य सम सुरैः ॥४२॥ 
बस्नालझ्वारमाछाधेरलस्‌ कृत्य कृतस्तुतिः । आनोय मातुश्त्सज्ञें जिन॑ कृत्वा कृतोचितः ॥४३॥ 
सिद्धार्थमियकारिण्योः समसानस्व॒दायकस्‌ । वर्धभानार्यसा स्तुत्वा सवेवो बासवो5ग्मत्‌ ॥४४॥ 
मासान्‌ पश्चदशा5उजस्स ध्म्नधारा दिने दिने | याः पुवेमापसंस्ताभिस्तपितो5र्थी जनोडखिक॒: ॥४५॥ 
पड़ता था जो कि ऊपरी भागपर स्थित तमाल बनसे मण्डित था ॥३३॥ जिसके कानोंके 
समीप छाल-छाछ चमरोंके समूह छटक रहे थे और उनसे जो सुमेदके उस शिखर-समूहके 
समान जान पढ़ता था जिसके कि ऊपरी भागपर छाल-छाछ अशोकोंका मदावन फूछ रहा 
था ॥३४॥ जिसका शरीर सुबणकी सुन्दर साँकछसे वेष्टित था और उससे जो सुमेरुके उस 
शिखर-समूहके समान जान पढ़ता था जिसके कि समीप स्वर्णकी भेखला देदीप्यमान दो रही 
थी ॥१श॥ जो अनेक दॉँतोंपर द्वोनेवाले नृत्य और संगीतसे परिपुष्ट था ओर छस्तसे जो उस 
सुमेर्के समान जान पढ़ता था जिसकी कि अत्यन्त ऊँचे शिखरोंके अग्र भागपर देवाद्ञनाएंँ 
नृत्य गायन कर रही थीं ॥३६॥ जिसने अपनी गोछ लम्बी तथा चारों ओर घुमने वालो सडढ़ोंसे 
दिशाओंके अन्तराछको व्याप्त कर रक्खा था और उनसे जो उस सुमेरुके समान ज्ञान पढ़ता 
था जिसके कि समीप अत्यन्त लम्बेन्सोटे और फणाओंसे युक्त साँप धूम रहे थे ॥३७॥ जिसके 
ऊपर ऐशानेन्द्रने बढ़ा भारी सफेद छत्र घारण कर रक्खा था ओर उससे जो उस सुमेरुके समान 
जान पढ़ता था जिसके कि ऊपर समोप हू पृणचन्द्रमाका सण्डछ विद्यमान था ॥३८॥ और जो 
चमरेन्द्रकी भुजाओंके द्वारा ढोरे हुए चम्बल चमरोंसे सुन्दर था तथा उनसे उस सुमेरुके समूह- 
के समान जान पड़ता था जो कि चमरी मृगोंके द्वारा उत्क्षिप्त पूँछोंसे सुशोभित था ॥३६॥ 
इस प्रकार वह इन्द्र आभरण स्वरूप श्री जिनेन्द्र देवको उस ऐरावत हाथोपर विराजमान कर 
देवोंके साथ सुमेरु पकतपर गया ॥8०॥ 
यहाँ जाकर इन्द्रने सुमेर प्वेतके अत्यन्त रमणोय पाण्डुकबनमें पाण्डुक नामको प्रसिद्ध 
शिलापर जो सिंहासन था उसपर श्री जिन बारकको विराजमान किया, स्वर्णमय कुम्मोंमें 
भरकर देवों द्वारा छाये हुए क्षीरसागरके जलसे देवोंके साथ उनका अभिषेक किया, वस्त्र, 
अलंकार सथा माला आदिसे उन्हें अलंकृत कर उनको स्तुति की, तदनन्तर वापिस छाकर 
माताकी गोदसमें विराजसान किया, अन्य यथोचित कार्य किये और उनके माता-पिता राजा 
सिद्धार्थ तथा रानी प्रियकारिणीको समान आनन्द देंने वाहे उन जिन बालककी व्धमान इस 
नामसे स्तुति की तदनस्तर बह देवोंके साथ यथास्थान चछा गया ॥४१-४४॥ भगबानके जन्मसे 
पन्‍्द्रद् मास पूर्व प्रतिदिन जो रत्नोंकी घाराएँ वर्षो थीं उनसे समस्त याचक संतुष्ट हो 
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१, सुवर्णकुद्रघयटामाज्या | २. त्यायति म० । ३. अनेकरचसंछुन्त ख> । ४. पोषितं म० । 


१६ इरिवशपुर/णें 


वर्धमानः सुरैः सेव्यो बजुजे स यथा थथा। पित्वस्धुत्रिकोकान/मनुरागस्तया तथा ॥४६३॥! 
सुरासरनराधीशमौकिमाऊा जिंतकम: । विंशहृषप्रसाणोध्भूद्‌ दीरो भोगे! परिष्कृलः ॥४७॥। 
शुद्धयृत्त न भोगेधु खिश॑ तसप गिर स्थितम । कुटिक्षेदु बभा सिंइनजरग्मेतु मौकिकम ॥४०८॥ 
शान्तजिश्त कदाचित्‌ त॑ स्वयंशुद्धमबोधयन्‌ । मत्वा सारस्वतादित्यमुण्या: लोकान्तिकाः सुरा; ॥४६8॥ 
सौधर्माणः सुरैरेत्य कृताउमिषयपूअनः । आरदा शिविकां दिव्यामुदामानां सुरेश्यरैः ॥५०॥ 
डप्तराफाल्युनीष्वेव वतंमाने निशाकरे । कृष्णस्य सा्यशीपंस्य दृशस्यासगमदूबमम्‌ ॥५१॥ 
अपनीय तनोः सर्व वस्तसमात्यविमूषणम । पश्ममुष्टि सिरद्धत्य मूर्थजायभवस्सुनिः ॥ज२॥। 
केशकुंण्डलसकघातं भिनस्य आअमरासितम्‌ । प्रतियृह्ष सुराधीशो हि दुग्धवारिधो ॥५३॥ 
इनम्द्रनोऊूचयेनेव दिप्तेनेन्द्रेण चात्यमात्‌। जिनेस्रकेशदुओ्ेन रफ़ितः ढीरसायरः ॥घ४।॥। 
जिननिष्कमण्ण इष्दा सुष्टाः सर्वे नरामराः । कृत्या तृतीभ्रकश्याणपूजां जग्मुयंधायथस्‌ ॥५५॥ 
मनःपययपयन्तचतुशानमहेचषण: । तपो द्वादशवर्षाणि चकार ह्वावशात्मकम धण६।। 

पिदरश्षथ नाथोउसो गुणप्रामपरिभ्रह! । ऋजुकूछापगाकूले जुम्सिकप्राममो बियान्‌ ॥७७॥ 
तत्रातापनयोगस्यः साछास्याशशिरातले | वैशासशुक्छपक्षस्थ दृशरम्या पह्ठमातः (५८ 


गये थे ॥४५॥ देवोंके द्वारा सेबनीय बधेमान भगवान्‌ जिस-जिस प्रकार पृद्धिको प्राप्त हो रहे थे 
जसी-उसी प्रकार पिता, अन्धुजन तथा तोन लोकके जीवोॉका अनुराग वृद्धिको प्राप्त हो रहा था-- 
बढ़ता जाता था ॥४६॥ 

अथानन्तर सुर, असुर और राज्ञाओंके मुकुटोंकी माछाओंसे जिनके चरण पूजित थे तथा 
जो देवोपनोत नाना प्रकारके भोगोंसे युक्त थे ऐसे भगवान्‌ मद्दाबीर तीस ब्षके दो गये ॥9७॥ 
फिर भी जिस प्रकार सिंदकफे कुटिल नख्वोंके छिद्रोंमे मोती चिर काछ तक नहीं ठद्दर पाते हैं 
उसी प्रकार उनका निर्मल चारित्रकों धारण करनेवाला चित्त भोगोंमें चिरकाछ तक नहीं ठद्दर 
सका ॥४८॥ किसी समय शान्त चित्तके धारक उन स्वयम्युद्ध भगवानकों सारस्वत-आदित्य 
आदि प्रमुख छोकान्तिक देबोंने आकर तथा नमरकार कर प्रतिबुद्ध किया ॥४६॥ प्रतिबुद्ध-- 
विरक्त द्वोते ही सोधमेंन्द्र आदि देवोंने आकर उनका अभिषेक और पूजन किया | तदनन्तर 
देवोंके द्वारा उठाई जानेवाली दिव्य पाछठकीपर सवार होकर वे जबकि चन्द्रमा उत्तराफाल्गुनी 
नक्षत्रपर ही विद्यमान था तथ मगसिर बदी दशमीके दिन वनको चले गये ॥५०-५१॥ वहाँ 
जाकर उन्होंने शरीरसे समस्त वख्रमाछा तथा आभूषण उतारकर अछग कर दिये और पद्च- 
मुष्टियोंसे केश उखाढ़कर बे मुनि हो गये ॥५२॥ अमरोंके समूहके समान काले-काले भगवानके 
घुंधराले बालोंके समूहको इन्द्रने उठाकर क्षीरसागरमें क्षेप दिया ॥॥५३॥ उस समय इन्द्रके 
द्वारा क्षेपे हुए जिनेन्द्र भगवानके बाढोंके समूहसे रंगा हुआ क्षीरसागर ऐसा सुशोभित हो 
रहा था मानो इन्द्रनीछ सणियोंके समूहसे द्वी रज्ञ गया हो ॥५४॥ जिनेन्द्र भगवानका दीक्षा- 
कल्याणक देख संतोषको श्राप्त हुए समस्त मनुष्य और देंब तृतीय कल्याणककी पूजा कर यथा- 
स्थान चले गये ॥५४५॥ 


तदनन्तर मति, श्रुत, अवधि और मनःपर्यय इन चार ज्ञानरूपी मह्दानेश्रोंको धारण करने- 
घाले भगवानने बारह य्ष तक अनशन आदिक बारह प्रकारका तप किया ॥५६॥ तत्पश्चात 
गुण समूहरूपी परिप्रहकों घारण करनेवाले श्री वर्धभान स्वासी बिद्दार करते हुए ऋजुकूला 
नदीके तटपर स्थित जुम्भिक गाँवके समोपष पहुँचे ॥/७। वहाँ बैशाख सुदी दशर्माके दिन दो 





सिम १. कृतो5मिघवपूजनः स० । २. निदध्यौ म० । ३. शालइत्निकटस्थशिक्षोपरि | ४. दिनडइयोपवासम्‌ 
आश्रितः | 


ड्िसीयः सर्गः १७ 


डक्तराफाएगुगीम्राप्ते शुरूपमानी मिशाकरे । लिहस्य घातिसदबातं के वकशानसाछबान्‌ ।।५३।॥ 
केवकस्य प्रभावेण सइसा अक्ितालमाः । आगत्य महिसां अऋस्तस्थ सर्वे सुरासुराः ॥६०॥ 
चद्‌्धष्टिदिवलान भूभो सौनेव विहरन्‌ विभुः | साजग्राम जगत्तथात जिनो राजगृर्द पुरस १६१।॥। 
आयरोह गिरिं तत्॒विधुर् विपुलल्षियम । अबोधार्थ स छोकानां भानुमानुदयं यथा ॥६२॥ 
ततलः प्रदुद्युतान्वैरापतदिरितस्ततः । अगध्युरासुरेग्याप्त जिनेम्दस्थ गुणेरिव ॥६३॥। 
सौधर्भाधेश्तदा देवेः परीतोड्भात स भूधर: । लामेवाथिष्ठितः पूबे थयाष्ापद्पवंसः ॥६४॥। 
सतुराशामुजद्ारस्थितहाद्शगोपुरम । कृत रक्षमय देवेः प्राकारवकबयत्रसस्‌ ।। ६७।॥। 

जाते योजनविद्तोर्ण सरणे समवादिके । विभागा द्वादशाभासल्मगश्फाटिकमित्तमः ॥६६॥ 
प्रातिहामेयुंतोड्शमिश्रतुद्धिशन्मइाऊ़ुतैः । तन्न देवैद्यंतोडमासी जिन अस्त इव भहैः ॥६७॥ 

हस्त क्‍्िवायुसृत्यातय: कौण्डिन्याख्याश्व पण्डिया: । हसहनोदुवभाउडयाताः समवस्थानमहंतः ॥६४८॥ 
प्रस्येक॑ सहिताः सर्व शिव्याणां पश्रमिः शर्ते! । स्यक्तास्वराविसम्वस्थाः संयम परिपेदिरे ।।६३॥ 
छुता चेटकराजस्य कुमारी चन्दना तदा | धौतैकास्बरसंबीता जआाताययाणां पुरःखरी ॥७०॥ 
श्रेणिकोइपि व सम्प्राप्त सेनया चतुरक्ष्या । सिंहासनोपवि्टं सं प्रणवास जिनेश्वरम्‌ ॥७१॥ 
छुश्नवामरभ्क्रिः कलऊशध्दजदपंणः । व्यकनेः सुप्रतीकेश प्रसिद्धेरष्टमज्लले: ॥७२॥। 





अन्न जन: 
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दिनके उपघासका नियम कर वे साल वृक्षके समीप स्थित शिलातछूपर आतापन योगमें 
आहुदढ़ हुए ॥५८। उसी समय जबकि चन्द्रमा उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रमें स्थित था तब शुक्लछ- 
ध्यानको घारण करनेवाले वर्धमान जिनेन्द्र घातिया कर्मोंके समूहको नष्टकर फेबलल्लानको प्राप्त 
हुए ॥५६॥ केवलज्ञानके प्रभावसे सहसा जिनके आसन डोछ उठे थे ऐसे समस्त सुर और भसुरोंने 
आकर उनके केवलक्ञानकी महिसा फी--शानकल्याणकका उत्सव किया ॥६०॥ तदनलतर छया- 
सठ दिनतक मौनसे बिहार करते हुए श्री व्धमान जिनेन्द्र जगतृप्रसिद्ध राजगृद्द नगर 
आये ॥६१॥ वहाँ जिसप्रकार सूर्य उदयाचछ पर आरूदढ़ द्ोता है उसीप्रकार वे छोगोंको प्रतिबुद्ध 
करनेके छिए विपुल छच्मीके धारक विपुलाचछपर अआरूढ़ हुए ॥६२॥ तदनन्तर जिनेन्द्र भगवान्‌ 
के आगमनका बृत्तान्त जान चारों ओरसे आनेवाले सुर और असुरोंसे जगत इस प्रकार भर गया 
जिस प्रकार कि मानो जिनेन्द्रदेवके गुणांसे ही भर गया हो॥६३॥ उस समय सौधर्म आदि देवोंसे 
घिरा हुआ वह विपुलाचछ ऐसा सुशोमित हो रहा था जैसा कि पहले श्री ऋषभ जिनेन्द्रसे 
अधिघ्वित कैलाश पंत सुशोभित होता था ॥६४७॥ 

अथानन्तर देंबाने रत्नमयी ऐसे तोन फोट बनाये जिनकी चारों दिशाओंमें एक-एक 
प्रमुख द।र होनेसे बारह गोपुर थे ॥६५।॥| एक योजन विस्तार वाढा समवसरण बनाया जिसमें 
आकाशरफटिककी दीवाछोंबाले बारह विभाग सुशोभित थे ॥६६॥ भआठ प्रातिद्यायोँ और चौंतीस 
अतिशयोंसे सद्दित भगवान्‌ उस समवसरणमें विराजमान हुए। वहाँ देवोंसे घिरे श्रो वर्धभान 
प्रहोंसे घिरे चन्द्रमाके समान सुशोभित हो रहे थे ॥६७॥ इन्द्रभूति, अग्निभूति, बायुभूति तथा 
कौण्डिन्य आदि पण्डित इन्द्रकी प्ररणासे श्री भरहन्तदेवके समवसरणमें आये ॥६८॥ वे सभी 
पण्डित अपने पाँच-पाँच सौ शिष्योंस सहित थे तथा सभीने वस्मादिका सम्ब्रन्ध त्यागकर 
संयम धारण कर लिया ॥६६॥| उसी समय राजा चेतककी पुत्री चन्दना कुमारी, एक स्वच्छ बस 
घारणकर आर्यिकाओं में प्रमुख हो गई ॥७०॥ 

राजा श्रेणिक भी अपनी चतुरज्ञिणी सेनाके साथ समबसरणमें पहुँचा और वहाँ सिंदा- 
सनपर विराजमान भीवधमान जिनेन्द्रको उसने नमस्कार किया ॥७३॥ जिनेन्द्र भगवानकी 

ह्‌. उत्तराफाल्युनीं प्रात म०। २, विपुलगिरिनामानम्‌ । ३. परितों म० | ४. कैलासप्तः | 
५. महातिशये: | 

रे 


कद हरिवंधपुराणे 


) खजचकहुकूलाब्अयजलिंहबपध्वतैः । गरदध्वजसं बुक्तेर मे दैमहप्वजैः ।9 १॥। 
मानस्तस्मेस्तथा स्वृपैश्नतुर्भिक्ष महावने: । वाप्यर्मोकहखण्डेश वज्लोबनकतागुहै! ॥७४॥ 
तैस्तैदेंवेः झृतैः सर्मेरस्येश्ातिशयेस्तथा ! यथास्थानस्थितैज़ेंनी समवस्थानभूरभात्‌ ॥७५॥ 
अधेन्दोरिय शुक्राद्या निषण्णा गुर्वधिष्ठिताः | साधवो5भाजिनस्थाम्ते आतरूपाइकुविप्रहा: ॥७३९॥ 
सतः कप निया सिन्‍यो देव्यः कश्पकताभुजाः । मेरोरिव जिनस्यास्से ता बभुभगिभूमयः ॥७७॥ 
ततो5लककृतनारीमिरायिंकाततिराब्भी । स्कुरबिय लिराश्ठिष्टा शारदीब घतावक्ी ॥७८॥ 
ज्योतिर्देवखियोउतआ रेजरुज्वलमूतंयः । सास्तारा इव सखक्रास्ता: समवस्थानसागरे ॥५३॥ 
कान्‍्ता व्यन्तरदेवानां ततस्तन्र विरेजिरे | करकुडमजलद्ारिण्यः साक्षादिव वनश्रियः ॥८०॥ 
ततो नागकुमारादिदेध्यो नागफ्णोग्ण्वछा: | नागछोकसमाभाता नागगहतय हृवाबभुः ॥८१॥ 
ततोड्प्यपिकुमाराथा देवाः पातालयासिनः । ज्यकितोउज्बलवेपास्ते दशभेदा बमासिरे ॥८२॥। 
ततः किन्नरगन्धबंय क्ष किसपुरुषादय: । पोढशाद्ध विकल्प स्ते व्यस्तराश्ा चकासिरे ॥८६॥ 
सप्रकीणकनशक्षत्रसूर्या चन्द्रमसो प्रहाः | पश्चमेदास्तदाउनत्पयपुषरो व्योतिषो बभुः ॥८४।॥। 
वह समवसरण भूमि, यथायोग्य स्थानोंपर रक्‍खे हुए छन्न, चमर, भ्रज्ञार, कछश, ध्यजा, दपेण, 
पद्मा और ठौना इन आठ प्रसिद्ध मब्ल द्रव्योंसे, माछा, चक्र, दुकूछ, कमछ, द्वाथी, सिंह, वृषभ 
और गरुड़के चिह्रोंसे युक्त आठ प्रकारको मद्दाध्वजाओंसे, मानस्तस्भों-स्तूपों से, बार महावनोंसे, 
वापिकाओंमें प्रफुल्छित कमछ-समूहोंसे, छताओंके बनोंमें बने हुए छतागृद्दों--निकुच्लोंसे 
तथा देबोंके द्वारा निर्मित अन्य सभी प्रकारके उन-उन श्रसिद्ध अतिशयोंसे सुशोभित हो 
रही थी ॥७२-७४५॥ 


अथानन्तर जिस प्रकार चन्द्रमाके समीप गुरु अथोत्‌ ब्रृहृस्मतिसे अधिप्ठित शुक्रादि प्रद्द 
सुशोभित दोते हैं उसी प्रकार श्रीवर्धमान जिनेन्द्रके समीप प्रथम कोणमें गुर अथौत्‌ अपने-अपने 
दीक्षागुरुओंसे अधिछ्ठित, निर्दोष दिगम्बर मुद्राको धारण करनेवाले अनेक मुनि सुशोभित दो रहे 
थे ॥७६॥ तदननन्‍तर द्वितीय कोठासें कल्पछताओंके समान भ्रुजाओंको धारण करनेवासी 
कल्पवासिनी देवियाँ स्थित थीं और वे जिनेन्द्रके समीप इस प्रकार सुशोभित हो रही थीं जिस 
प्रकार कि सुमेरुके समीप भोगभूमियाँ सुशोभित द्वोती हैं ॥५७॥ तदननन्‍्तर तृतीय कोठामें नाना 
प्रकारके अछड्भारोंसे अलंकृत खियोंके साथ आर्थिकाओंकी पंक्ति इस प्रकार मुशोभित हो रही 
थी जिस प्रकार कि चमकती हुई बिजलियोंसे आलिल्लित शरदऋतुकी मेघपंक्ति सुशोमित इती 
है ।७८॥ इनके बाद चतुथ कोठामें उउ्ज्वछ शरीरकी घारक ज्योतिष्क देवोंको ख्रियाँ सुशोभित 
हो रही थीं वे ऐसी जान पढ़ती थीं मानो समवसरण रूपी सागरमें प्रतित्रिम्बित तारा ही हों 
॥७६।॥ उनके बाद पत्चम कोठामें हस्तरूपी कुण्डलोंकी धारण करनेवाली व्यन्तर देवोकी ख्लियाँ 
साज्ञात्‌ बनकी छद्दमीके समान सुशोभित हो रही थीं ॥5०॥ तत्पश्चान्‌ पष्ठ कोठामें नागलोकसे 
आयी हुई नागवेछके समान उब्ज्बछ फणाओंको धारण फरनेवाी नागकुमार आदि भवनवास्ी 
देवोंकी देवियाँ सुशोभित हो रह्दी थीं ॥८१॥ तदनन्तर सप्तम कोठामें पाताछलोकमें रहनेवाले 
एवं उज्ज्बलवेषके घारक अग्निकुमार आदि दूस प्रकारके भवनवासी देंब सुशोभित हो रहे थे 
॥८२॥ तत्यश्वात्‌ अष्टम् कोठामें किन्नर, गन्धर्य, यक्ष तथा किम्पुरुष आदि आठ प्रकारके व्यन्तर 
देव सुशोभित द्वो रहे थे ॥३॥ उनके बाद नवम कोटामें प्रकीणेक, नक्षत्र; सूर्य, चन्द्रमा और 
प्रद ये पाँच प्रकारके विशाल शरीरके धारक ज्योतिषी देव सुशोभित हो रहे थे ॥८४॥ 


५ १, लगाचक्र खण | २, गुदमिराचार्येरल्यत् बृस्वतिना । ३. जञातरूपं यथा जात॑ अन्यत्र जातरूप 
स्व्रण तद्बदच्छा निमछा विग्रह्म येषां ते | ४. -राश्लिश्शारदीव म०। 


द्वितीय! सभथः १६ 
सीकिकुण्डककेयूरपाकाबकटिसूत्िग: । हारिणः कश्पकृक्षामास्ततोइभान्‌ कश्पवासिनः ॥८७।। 
सवुशानम्रितानेकब्रिचायरपुरस्लर।: । न्‍्यवीदत सानुपा नागासावावेषसचस्ततः ॥८४६॥। 
तसो5हिनकुछेमेस्जदर्यश्वमदिषादुघः | जिनामुभावसम्भूतविश्वासाः शमिनों बमुः ॥८७।। 
इति हादशमेदेधु परीति घिनुति नतिम्‌ । गणेचु प्रथम कृत्वा स्थितेषु परितों जिनम्‌ ।्८ा।। 
प्रत्पक्षीकृतविश्वार्थ कृतदोषश्रथक्षयम्‌ । जिनेग्द गीतमोउपृश्छुत्‌ तीर्थाथे पापनाशनस्‌ ||८8॥ 
स विष्यध्चनिना विश्वसंशयच्छेद्ना जिन । दुन्दुसिध्वनिधारेण भोजनास्तरथायिना ॥६०॥। 
अावणस्यासिते पच्चे मश्षत्रेडभिजिति प्रभु! । अतिपश्चद्धि पूर्ताह शासनाथमसुदाहरत ॥६ १॥। 
भाचाराज्स्प तत््ाथ तथा सूत्रकृतस्प च। जयाद भगवान्‌ थोरः संस्थानसमवाययो: ॥६२।। 
व्याख्याप्रशसिहृदर्य हावृूधमकथास्थिसम्‌ । अश्रावकाध्ययमस्थारथमसतकृदशसगो चरम ।।६२॥ 
अमुतरदशस्याथ प्रश्नध्यकरणस्य च। तथा विप।कसृश्रस्थ पविश्राथं लतः परम ॥३४॥ 
भ्रिषष्टिः जिशतो यत्र हृष्टीनामसिधीयते । दृष्टिवादस्य यस्था्ं पआमेदरुव सवंधक ॥8५।। 
जगाद जगतां नाथः अथमं परिकर्मण: । सूत्रस्याधानुय्ोगरथ सथा पू्यंगतस्थ व ।।६६॥। 
डरपादपूर्यपूवस्थ परमार्थ सतः परम । भग्मायणीयपूर्वार्थंभप्रणी रभण द्विदाम्‌ ६ ७॥। 
वीयप्रवादपूर्वाथमस्तिनास्तिप्रवादजम्‌ । शानसत्यप्रवादा्थमात्मकमंप्रवाद्यो: ॥। ६ ८ा। 
प्रत्यातयानस्य विद्यानुबादकश्याणपूर्ययो! । प्राणावायस्य पूर्वस्य तरवार्थ तदृनन्‍्तरम्‌ ॥६६॥ 
क्रिपाबिशालपूथस्य विशाछायंसशेषदित्‌ । सहऊोकविम्दुसारा्थ चूछिकार्थ सवस्तुकरर ॥१००॥ 
तद्नन्तर दुशम कोठामें मुकुट कुण्डल केयूर द्वार और कटिसूत्रकों धारण करनेवाले कल्पवृक्षके 
समान कल्पवासी देव सुशोभित हो रहे थे | तत्पश्चात्‌ एकादश कोठामें पुत्र श्री आदिसे सद्दित 
अनक विद्याधरोंसे युक्त नाना प्रकारकी भाषा बेष और कान्तिको धारण करनवाले मनुष्य बैठे थे 
॥८५-८६॥ ओर उनके बाद द्वादश कोठामें जिनेन्द्र भगवानके प्रभावसे जिन्हें विश्वास उत्पन्न 
हुआ था तथा जो अत्यन्त शान्तचित्तके धारक थे ऐसे सप नेबछा गजन्द्र सिंद घोड़ा और 
मेंस आदि नाना प्रकारके तियश्ल बेठे थे ॥५७॥ इस प्रकार जब बारदद कोठोंमें बारह गण, 
जिनन्द्र भगवानके चारों भोर प्रदृ्षिणा रूपसे परिक्रमा, स्तुति और नमरकार कर विद्यमान थे 
तब समस्त पदार्थोंकों श्रत्यक्ष देखनेवाले एवं रागढ्रंघष और मोह इन तीनों दोषोंका क्षय करनेवाले 
पापनाशक श्रीजिनन्द्र देवसे गौतम गणधरने तीथंकी प्रवृत्ति करनेके छिए पूछा--प्रश्न 
किया ॥८८-८६॥॥ 
तदनन्तर श्रीवधमान प्रभुने श्रावण मासके क्ृष्णपक्षकों प्रतिपदाके प्रातःकाल्‍्लके समय 
अभिजित्‌ नज्षत्रमें समस्त संशयोंको छेदनवाले, दुन्दुभिके शब्दके समान गम्भीर तथा एक योजन 
तक फैलनेवाली दिव्यध्वनिके द्वारा शासनकी परम्परा 'चढानेके छिए उपदेश दिया ॥६०-६१॥ 
प्रथम ही भगवान मद्दावीरने आचाराज्जका उपदेश दिया फिर सूत्रकृताड़, स्थानाज्न, समवायाद्र, 
व्याख्याप्रश्नप्ति अद्ग, ज्ञातृथमंकथाज्, श्रावकाध्ययनाज्, अन्तकृदशाज़्, अनुत्तरोपपादिक दशाज्ञ, 
प्रश्नव्याकरणाड़ु और पवित्र अथसे युक्त बिपाकसूत्राह्न इन ग्यारह अज्ञोंका उपदेश दिया 
॥६२-६४॥ इसके बाद जिसमें तोन सौ त्रेपठ ऋषियोंका कथन है. तथा जिसके पाँच भेद हैं ऐसे 
बारहयें दृष्टियाद अक्लका सबदर्शी भगवानने निरूपण किया ॥६५॥ जगतके स्वामी तथा 
झानियोंमें अपसर भ्रीवर्धमान जिनेन्द्रने प्रथम ही परिकर्म, सूत्रगत, प्रथमानुग्रोग और पूबंगत 
भेदोंका बर्णन किया--फिर पूर्बंगत भेदके उत्पाद पूर्व, अप्रायणीय पू्, वीयंप्रबाद पू्े, अस्ति- 
मास्तिप्रवादपूर्य, ज्ञानप्रवादपूय, सत्यप्रवादपूजे, आत्मप्रबादपू्य, कर्मप्रवादपूर, प्रत्याख्यानपूवे, 
विद्यानुवादपूर्ष, कल्याणपू्, प्राणाबायपूर्व, कियाविशालपूवे और छोकबिन्दु सारपूर्व इन चोद 


5 * अभुः, अभान्‌ इति घहुवचने रूपदयम, | २. सपुत्रा श्रागतानेक ख०, सपुत्रवनिता- म०, ध० | 


१० दरिषंशपुराणे 


अज्ञप्रविश्तस्वार्थ प्रतिपाद्य जिनेश्वरः । मक्षबाझमथोचतत्मतिपाधायरूपतः ॥4०१॥ 

सासाबिक यथाश्रास्यं सच्तुर्विशतिस्तवम्‌ । बन्दर्मा च सतः पूतां म्रतिक्रमणमेव अर ॥१०२॥ 
शैनसिक विनेयेम्यः कृतिकर्म ततोड्यदस | दृशवैकालिकां प्रथ्वीमुत्तराष्ययमं तथा ।।$०३॥ 

से कश्पव्यवहार थे कत्पाकपं सथा महा-«क्ररपं चर पुण्डरीकं व सुमदापुफ्दरीककस ॥१५४॥ 
तथा निषद्कां प्रायः प्रायश्विसोपवर्ण नस । जगसश्यगुरुः प्राह प्रतिपाध दितोच्यतः ॥१०७५॥ 
सत्यादे: केवलासन्तस्य स्वरूप विधय फऊम । अपरोचपरोक्षस्थ ज्ञानस्‍्मोषाय सझुधया ॥१०६॥ 
मार्मणास्यानसेदैश गुणस्थान विकश्पनैः | जीवश्थानप्रभेदेश्त जोवअन्यसुपादिशत्‌ ॥१ व्ज्ा 
सप्सझ्डथाधनुयोगैश्न सक्षामादिकमादिभिः । ब्रस्यं स्वरक्षणेमिश्न पुदूगकादि त्रिक्‍क्षणस ॥३०४८॥ 
द्िविधं कमंबन्थं च सहेतुं सुखदुःखदम । मोक्ष मोक्षस्थ हेतु ल फर्क चाश्गुणात्मकत्‌ $०६॥ 
बन्थमोद्षफर्ल यत्न भुउ्सते तत्‌ तरिधाकृतसम्‌ । अस्तःश्थितं जगो छोकमझोक॑ व बहिःस्थितस ॥१३०॥ 
अथ सघ्तद्धिसस्पन्नः श्र॒त्वाथ जिनभाषितम । द्वावशाजभुतस्कम्ध शोपाज्' गौतमो ब्यथात्‌ ॥११३॥ 
ब्रेलोक्य संसदि स्पृर्ट जिनाकंपचनांशुमिः | मुक्तमोहमहानिकं सुप्तोत्पितमिवाबभों ॥३१२॥ 
जिनभाषाउधरस्पन्द्मन्तरेण विजुस्सिता । सियग्देवमलुष्याणां इश्टिमोहमसोमशल, ॥११४ेश 
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पू्वोका तथा वस्तुओंसे सहित चढिकाओंका वर्णन किया ॥६६-१००॥ इस प्रकार श्रीजिनेन्द्रदेवने 
अज्ञग्नविष्ट तत्त्वका बर्णन कर अज्ञवाह्मक चोद भेदोंका वास्तविक वर्णन किया। प्रथम ही उन्ददनि 
साथक नामको धारण करनेवाले सामयिक प्रकोणकका वर्णन किया तदनन्तर चतुविशति स्तववन, 
पत्चित्र वन्दना, प्रतिक्रमण, बेनयिक, कृतिकम, दशवेकालिक, उत्तराध्ययन, कल्पव्यवद्दार, कल्पा- 
कल्प, मद्दाकल्प, पुण्डरीक, महापुण्डरीक तथा जिसमें प्राय: प्रायश्वित्तका बणेन हैः ऐसी निपद्चका 
इन चौदह प्रकीणकॉंका वर्णन हिल करनेमें उद्यत तथा जगत त्रयके गुरु श्रीवर्धेमान जिनेन्द्रने 
किया ॥१०१-१०५॥ इसके बाद भगवानने मति, श्रुव, अवधि, सनःपर्यय और केवल इन पाँच 
झ्ञानोंका स्वरूप; विषय, फल तथा संख्या बतछायी और साथ हो यह भी बतछाया कि उक्त पाँच 
ज्ञानोंमें प्रारम्भके दो ज्ञान परोज्ष और अन्य तीन श्वान प्रत्यक्ष हैं ॥१०६॥ तदनन्तर चौददद 
भसागंणा स्थान, चौदद्द गुणस्थान और चौद॒ह जीव समासके द्वारा जीब द्रव्यका उपदेश दिया 
॥१०७॥ तत्पश्चात्‌ सत्‌ , संख्या, क्षेत्र, रपशन, काछ, अन्तर, भाव भीर अल्प बहुत्व इन आठ 
अनुयोग द्वारोंसे तथा नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव इन चार निश्चिपोंसे द्रव्यका निरूपण 
किया । उन्होंने यह भी बताया कि पुदुछ आदिक द्वव्य अपने-अपने छक्षणोंसे भिन्न-भिन्न हैं और 
सामान्य रूपसे सभी उत्पाद व्यय तथा ध्रौव्य रूप त्रिछक्षणसे युक्त हैं ॥१०८॥ शुभ-भशमके 
भेदसे कमंबन्धके दं। भेद बतलाये, उनके प्रथक्‌-प्रथक्‌ कारण सममाये, शुभबन्ध सुख देनेवाढा 
है ओर अशुभवन्ध दुःख देनेवाछा है यह बताया । मोक्षका स्वरूप, मोक्षका कारण और अनन्त 
ज्ञान आदि आठ गुणोंका प्रकट हो जाना मोक्तका फल है यह सब समझाया ॥१०६॥ जो अनन्त 
अलोकाकाशके मध्यमें स्थित है तथा जहाँ बन्ध और मोक्षका फछ भोगा जाता है उसे छोक 
कहते हैं! इस छोकके ऊध्व-मध्य और पाताछके भेदसे तीन भेद हैं। लोकके बाहरका जो 
आकाश है उसे अछोक कहते हैं ॥११०॥ 

अथानन्तर सप्तऋद्धियोंसे सम्पन्न गौतम गणघरने जिनभाषित पदार्थका श्रवणकर उपान्न- 
सहित हादशाज्न रूप भतस्कन्धकोी रचना की ॥१११॥ उस समय समवसरणमें जो तीनों छोकोंके 
जीव बेठे हुए थे वे जिनेन्द्र रूपी सूर्यके वचन रूपी किरणोंका स्पर्श पाकर सोयेसे उठे हुएके 
समान सुशोभित होने छगे और उनकी भोद्द रूपी मद्दानिद्रा दूर भाग गयी ॥११श॥ ओठोंके 





९. शिष्येभ्यः | २. उत्पादग्ययन्यरूपम्‌ | ३. नाशयामास | 
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ततो जिमोक्ततश्वाभंमागंभरद्धामक्षणम्‌ । शह्वाकादूक्ा निदानाविकलकछ्न विशमोप्यकछस ॥३१४॥ 
सम्परदर्शनसतत्य शागाकट्ठारमायकम । स्वकर्णदद्येब्वेक पिनद्धमशखिकाहिमि: ॥११०७॥ 
कार्येग्द्रियगुणस्थामजीवस्थानकुछायुपाम्‌ । सेदान्‌ थोनिविकश्पांश्य गिरूप्यागमचक्षुपा 4 ६॥ 
क्रियासु स्थानपूर्वांसु बधादिपरिवर्जनस । षर्ण्ण जीयनिकायानामहिंसाधं महामतस्‌ ।१३७॥। 
ग्रजागड्डेषसोहेस्यः परतापकरं वचः । निव शिश्तु सतः सत्य तू द्वितीय महामतमर ॥१८॥ 
क्षपस्य सहतो वापि परद्रब्यस्म साधुना । भतादाममद्शरस दूतोयं तु महामतस ॥११६॥ 
स्यपुंसक्परित्यागः कृतानुमतकारितैः । अह्यसयंमिति प्रोर्क चतुर्थ तु महाघ्तस ॥१२०॥ 
बाह्याम्तरबर्तिभ्य: सर्वेश्यों विरतियंसः । स्वपरिअहदोषेम्धः पद्चमं तु सहातस्‌ ॥१२१॥ 
लक्षगोंचरजीबौनान्‌ परिह्ृत्य यतेयतः । इं््यांसमिलिरादा सा अतशुद्धिकरी मता ॥३२२॥ 
त्यकत्था काकश्पपारष्य घतेबंत्तवतसः सदा | भाषण घसंकार्यघु भाषपासमिलिरिध्यते ॥१२३॥ 
पिण्डशुद्धिविधानेन शरीरस्थितये तु यत्‌ | आह्ारप्रहणं सा स्वादेषणासमितियंतेः ॥$२४॥ 
निक्षेपर्ण यदादानमोकषित्वा भोग्यवस्तुन: | समिदिः ला तु विशेगा निश्ेषदाननासिका ॥१ रेणा। 
शरीराम्ससंकत्यागः भगतासु सुभूमिषु | यक्ततसमिसिरेषा तु प्रतिष्ठापनिका सता ॥१२६९॥ 

एज. समितयः पत्च गोप्पास्तिसस्तु युप्तयः | वाहमन।काययोगानां शुद्धरूपाः भशत्तयः ॥३२७॥ 
चिफ्तेन्दियनिरोधनआ पड़ाधश्यकसस्करिपाः । छोचास्नानेक्र्क से स्थितिसुक्तिरयेछता ॥१ २८॥ 


>्न्> डी जी॑ २5 न्‍किनीय नी नचजन, जल नल बन न> न ीचअ 


बिना हिलाये द्वी निकली हुई भगवानकी वाणाोने तियंश्व मनुष्य तथा देवोंका दृष्टिमोह नष्ट कर 
दिया था ॥११३॥ तदनस्तर जिनेन्द्र भगवानके द्वारा कथित तत्त्वार्थ और मारगका श्रद्धान करना 
ही जिसका छक्षण है, जो शह्ढा कांच्ता निदान आदि दोषोंके अभांवसे उज्ज्वल है तथा सम्यग्जञान 
रूपी अलंकारका स्वामी है ऐसे सम्यग्दशेच रूपी समीचीन रत्नको समस्त प्राणियोंनें अपने कानों 
तथा हृदयमें धारण किया ॥११४-११४॥ काम, इन्द्रियाँ, गुणस्थान, जीवस्थान, कुछ और आयुके 
भेद तथा योनियोंके नाना विकल्पोंका आगम रूपी चछुके द्वारा अच्छी तरह अवलछोकनकर 
बेठने-उठन आदि क्रियाओंमें छह कायके जीवोंके वध-बन्धनादिकका त्याग करना प्रथम अद्दविसा 
महाश्रत कद्दछाता है ॥११६-११७॥ राग, द्ष अथवा मसोहके कारण दूसरोंके संताप उत्पन्न 
करनेवाले जो बचन हैं उनसे निश्वत्त होना सो द्वितीय सत्य भद्दाग्नत है ।॥११८॥ बिना 
दिया हुआ पर द्रव्य चाहे थोड़ा हो चाहे बहुत उसके ग्रदणका त्याग करना सो ठृतोय 
अचौय॑ महाश्नत है ॥११६॥ कृत, कारित और अनुमोदनासे ख्री-पुरुषका त्याग करना सो चतुर्थ 
जह्य ययौणु ब्रत कहा गया है ॥१२०॥ परिप्रहके दोषोंसे सहित समस्त बाह्माभ्यन्तरवर्ती परिम्रद्दोंसे 
विरक्त होना सो प्चम अपरिप्रद मद्दाग्नत है ॥१२१॥ नेत्रगोचर जीवोंके समूहकों बचाकर 
गमन करनेवाले मुनिके प्रथम ईयोसमिति द्वोती है। यह ईयोसमिति ब्तोंमें शुद्धता उत्पन्न 
करनेवाली मानी गयी है।।१२२॥ सदा कर्कश और कठोर वचन छोड़कर यरनपूजेक प्रदृत्ति करने- 
वाले यतिका धर्म कार्योमें बोछना भाषासमिति कहलाती है ॥१९२३॥ शरीरकी स्थिरताके लिए 
पिण्डशुद्धिपूंंक मुनिका जो आहार प्रदण करना है वह एषणा समिति कहलाती है ॥१२४॥ 
देखकर योग्य वस्तुका रखना और उठाना सो आदाननिशक्षेपण . समिति है ॥|१२५॥ प्रासुक भूमि- 
पर शरीरके भीतरका मछ छोड़ना सो भ्रतिष्तापन समिति है ॥१२६॥ इस प्रकार इन पाँच 
समितियोंका तथा मनोयोग, वचनयोग और काययोगकी शुद्ध प्रवृत्तिहप तीन गुप्तियोंका पालन 
करना चाहिए ॥१२७। सन और इन्द्रियोंका बश करना, समता, वन्दना, स्तुति, प्रतिक्रण, 
स्वाध्याय और का्योत्सगें इन छह आवश्यक क्रियाओंका पालन करना, केश छोंच करना, समान 
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१, सर्वप्राणिसमूहैः । २. गच्छुतः । 





श्र इरिधंशपुराने 


भूमिशय्यावरत दुस्समकसाजंमवर्जनम्‌ । तपःसंयमचारित्र परीषहजय: पर: ॥१३६॥ 

अनुभेक्षाश्य धर च्रमादिदशलक्षण: । क्ानद्शनचारिश्रतपोविनयसेवनस ।।8३०॥ 

इसि अमणधर्मोड्यं कम निर्मोच्रहेसुकः । धुराघुरनरोध्यक्ष जिनोक्तस्स सदा गराः ॥१३१॥। 

संसारभीरबः झुद्धजातिरूपकुकादय: । स्वलक्बिमिसुक्ताः शतशः प्रतिपेविरे ॥॥३३२॥ 

सम्यग्द्शनसंशुद्धा: शुद्धकक्सनाइताः । सहखशों दुः शुद्धा नायस्तत्रार्यिकाजतस ॥३३१॥ 

पद्चथाशुअर् केचित्‌ प्रिविध च गुणवतम । शिक्षायर्त चतुर्भेद॑ सत्र स्लीपुरुषा दकुः १३४॥ 

तियद्वापि यथाशक्ति नियमेष्ववतस्थिरे । देवाः सहशंनशञानजिनपूजासु रेमिरे ॥१३५॥ 

ओंगिकेन तु यत्पूव॑ ब्दारस्मपरिअद्वात्‌ ! परस्थितिकसारब्ध मरकायुस्तमस्तमे !३३६॥ 

तसु क्षायिकसस्यक्त्वात्‌ स्वस्थितिं प्रथमक्षिती । प्रापह्षंसइस्राणामशीर्सि चतुरुतसराम् ।१३७॥। 

श्रयश्धिशत्‌ समुद्राः क्र क चेयरमध्यसा स्थितिः । अह्टो सायिकसस्यक्ववप्रभावोउमसनुशरः ॥ $ १८॥ 

अक्रूरो बारियेणों यो बोडभबः स तथा परे । छुमारा मातरक्षेवां पराआस्तःपुरस्तिषः ॥१३३॥ 

सम्यक्‍त्व॑ शीलूसद्ाानं प्रोषध जिनपूजनम्‌ । प्रतिकध विनेसुस्त जिनेन्द ज्िजगदुगुरुम ॥१४०॥। 

सतत; प्रणम्य देवेन्द्रा जिनेन्दरं स्तोश्रपृवंकम । यथायथं गयुयुक्ता निजवर्गेर्निजाश्पदम ।|१४१॥ 

श्रेणिको5पि गुणश्रेणीमुश्रकैरभिरूडढबान्‌ । अभिष्दुत्य जिन नत्वा प्रवि्टस्तुष्टथीः पुरम ॥३४२।॥ 

निःसरसिविशज्लिश्व सभा जैनी जनोमिंनिः | शुक्षोभ चमितैवेंला नदी प्रैरिवास्थुधेः ।३४४॥ 
नहीं करना, एकबार भोजन फरना, खड़े-खड़े भोजन करना, वस्य धारण नहीं करना, प्रथिबीपर 
शयन करना, दुत्तमछ दूर करनेका त्याग करना, बारह अकारका तप, बारह प्रकारका संयम, 
चारित्र, परीषह विजय, बारद अनुम्रेज्ञाएँ, उत्तम क्तमादि दस धर्म, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, 
चारित्र बिनय और तप विनयकी सेवा, इस प्रक।र सुर, असुर और मनुष्योंके सम्मुख श्री जिनेन्द्र 
भगवानने कर्म ज्ञवके कारणभून जिस मुनिधर्मका बर्णेन किया था उसे उन सेकड़ों मनुष्येनि 
स्वीकृत किया था जो संसारसे भयभीत थे, शुद्ध जाति रूप और कुछको धारण करनेवाले थे 
तथा सब प्रकारके परिभ्रदसे रद्दित थे ॥१२८-१३२॥ सम्यसशंनसे शुद्ध तथा एक पवित्र बस्त्रको 
घारण करनेवाली हजारों शुद्ध स्त्रियोंने आर्थिकाके श्रत धारण किये ॥१३३॥ कितने ही ख्ी- 
पुरुषोंने पाँच अगुप्नत, तीन गुणन्रत और चार शिक्षात्रत ये श्रायकके बारह श्रत धारण किये॥१३४॥ 
तिय्लोंने भी यथाशक्ति नियम धारण किये और देव सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान तथा जिन पूजामें 
लीन हुए ॥(३५॥ राजा श्रेणिकने पहले बहुत आरम्भ और परिप्रहके कारण तमस्तमः नामक 
सातवें नरककी जो उत्कृष्ट स्थिति बाँध रक्खों थी उसे क्षायिक सम्यस्शनके प्रभावसे प्रथम 
प्ृथ्ििवी सम्बन्धी चौरासी हजार वर्षकी सध्यम स्थिति रूप कर दिया॥१३६-१३७॥ गौतम स्वासी 
कहते हैं कि कहाँ तो तेंतीस सागर और कहाँ यह जघन्य स्थिति ? भद्दो क्षायिक सम्यग्द्शनका 
यह अद्भुत लोकोत्तर माहात्म्य है. ॥१३८॥ राजा श्रेणिकके अक्रर; बारिषेश और अभयकुमार 
आदि पुत्रोंने, इनकी माताओंने तथा अन्तःपुरकी अन्य अनेक र्त्रियोंने सम्यग्दर्शन, शीछ, दान, 
प्रोषष और पूजनका नियम छेकर त्रिजगद्गुरु श्री वर्धेभान जिनेन्द्रको नमस्कार 
किया ॥१३६-१४०॥ 

तदनन्तर इन्द्र, स्तुति पूथक श्री जिनेन्द्रदेवको नमस्कार कर अपने परिवारके साथ यथायोग्य 

अपने-अपने स्थानपर चले गये ॥१४९॥ भावोंकी उत्तम श्रेणिपर आरूढ़ हुआ राजा भ्रेणिक भी 
श्री बधमान जिनेन्द्रकी स्तुति कर तथा नमस्कार कर संतुष्ट होता हुआ नगरमें प्रविष्ट हुआ ॥१४२॥ 
जिस प्रकार समुद्रको बेला क्षोभको प्राप्त हुए नदीके पूरोंसे सशोभित दो जाती है उसी प्रकार 


१. सुरासुरनरप्रत्यक्म्‌। २. परा उत्कृष्टा ३३ सागरप्रमिता स्थितियंस्थ तत्‌ परिस्थितिक-म० | 
है, सप्तमनरके । 
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भाकीण॑मेव वैमिंत्यं समामण्डकसहतः । होयते वा करा रफोलेलानुभिभानुमण्डऊम ।।१४४।॥। 
नोडयाश्तमित तत्र शायते अध्नमण्डकम । धर्म चक्रमभाथाकप्रभामण्डकरोचिया (१४७॥। 
सत्र सीर्थंकरः कुषश्‌ अत्यहं बमद्रेशनम । सेबिलः ओेणिकेवास्य म दि तृसिख्तिवर्गजा ॥१४६॥ 
शौतस च समासाहय तदा ततुपदेशतः । सर्वांशुभोगमार्गेषु प्रदोणः स सुपोडमवत्‌ ॥॥१४७॥) 
सतो शिमरह्ैस्तुओें: राशा राजगृ्द पुरम | कृतमस्तवंदिब्यासमजसमदिसोस्सवेः ॥१४८॥ 
कूतः लामन्तसहातैमंडामण्त्रिपुरोदितेः । प्रजामिजिंगगेह क्यो सगधो विषयोडखिकः ॥१४६॥। 
पुरेषु ग्रामघोषेतु पवताप्रेष्णदश्यत । नद्ीसटबमास्तेचु तदा जिनग्रृद्दावल्ली ।१५०॥ 


शादलबिकरीडितच्छुन्दः 
लिहस्मेथ सहोदये विधटयन्‌ मोहस्थकारोसति 
प्रास्देशप्रजया विधाय मगधादेशं प्रशुद्धप्रजम्‌ । 
तझूध्या एथुमध्यदेशसगमन्पध्यम्दिनिश्रोषरं 
मिथ्याशानद्विसान्तकृमिनर वियोधप्रभामण्डछः ॥॥१५१॥। 


इत्यरिष्टनेमिपुराणसंपह़े हरिवंशे जिनसेनाचायेकृती घर्मती्गप्रवर्तनों नाम द्वितीयः से! ॥२॥ 


् 
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उस समय वह सभा भीतर प्रवेश करते तथा बाहर निकछते हुए जन-समूद्दोंसे छुभित हो रही 
थी ॥१४३॥ अहंन्त भगवानका बह सभा सण्डछ मनुष्यासे सदा व्याप्त ही दिखाई देता 
था सो ठीक दी है क्योंकि सूयमण्डछ अपनी विस्तृत किरणोंसे कब रहित द्वोता दै? अथात 
कभी नहीं !१४४॥ वहाँ घमे चक्र और भाभण्डछकी कान्तिके कारण सूर्यविम्बके उदय-अस्तका 
पता नहीं चढछता था ॥१४५॥ वट्ाँ विपुलाचकूपर घर्मोपदेश करनेवाले श्री तीथंकर भगवानकी 
राजा श्रेणिक प्रतिदिन सेचा करता था अर्थात्‌ बह प्रतिदिन आकर उनका धर्मोपदेश श्रवण करता 
था सो ठीक ही है क्योंकि श्रिवगंके सेबनसे किसीको दृषप्ति नहीं होती ॥४६॥ वह राजा श्रणिक 
गौतस गणधरको पाकर उनके उपदेशसे सभ अनुयोगोंमें प्रवीण हो गया ॥१४७॥ तद्नन्तर 
गाज श्रेणिकने जिनमें निरन्तर महिमा और उत्सव होते रहते थे ऐसे ऊँचे-ऊँचे ज्ञिनमन्विरोंसे 
उस राजगृह नगरकों भीतर और बाहर व्याप्त कर दिया ॥१४८॥ राजाके भक्त सामनन्‍्त, महा- 
सन्‍्त्री, पुरोद्दित तथा भ्रजाके अन्य छोगोंने समस्त मगध देशको जिनमन्दिरोंसे युक्त कर 
दिया ॥१४६॥ वहाँ नगर; प्राम, घोष, पर्ेतोंके अप्रभाग, नवियोंके तट और बनोंके अन्त प्रदेशोंमे 
स्वेत्र जिन मन्दिर ही जिनमन्दिर दिखाई देते थे ॥१५०॥ इस प्रकार जो मदह्ान्‌ अभ्युदयमें 
स्थित थे, मोहरूपी अन्धकारकी उननतिको नष्ट कर रहे थे, मिथ्याज्ञानरूपी दिसका अन्त करने- 
बाले थे तथा झ्ञानरूपो प्रभामण्डलसे सहित थे ऐसे श्री वर्धभान जिनेन्द्ररूपी सूयने पूव देशकी 
प्रजाके साथ-साथ सगध देशको प्रजाकों प्रवुद्धधर मध्याहकी शोभा घारण करनेवाले विश।छ 
मध्य देशकी ओर उसी पूर्बोक्त बिभूतिके साथ गसन किया ॥१५१॥ 


प्रकार जिसमें भगवान्‌ अरशिश्नेमिक पुराणका संग्रह किया गया है ऐसे श्री जिनसेनाचाय 
रजित हरिविंशपुराणमें 'पमंतीर्थ प्रवर्तन! नामका दूसरा सर्य समा हुआ ॥7॥ 


च्ि 


१. किरयोः | २. सर्यमण्दलम | है. देश: । 


कक तट 


€ 
तृतीयः सगेः 

मध्यदेश जिनेशेन धमंतोयें प्रवर्तिते | सर्वेष्यपि श्र देशेडु तीथमोहो स्यवतंश ॥१।। 
आशयाः स्वच्छता जग्मुमिनेस्तोदबदशंनात्‌ । कोकेध्गस्थ्योदमे यद्वत्‌ कलुपाश अछाशमा: ॥२॥। 
काशिकोौशककौशदपकुसन्ध्यास्वष्टनामकान्‌ू । साव्वन्रिगसंपत्षाकमव्रकारपरणरान्‌ 38॥ 
मौकमत्स्यकनीयांध सूरसेनश्कार्थपान्‌ । सध्यदेशानिसान्‌ सान्यान्‌ ककिज्ञकुरुजान्कान्‌ ॥४।। 
केकेय।55त्रेयकासमोजवाह्ोकयवनभ्रुतीन्‌ । सिन्‍्धुगास्थारलौबीरसूर मो रुद्शेरकानू ।७।॥। 
वाडवानभरदाजक्राथतोयान समुदजान्‌ ) उत्तरांस्ताणंकार्णान् देशान्‌ प्रक्छझाक्ृतामकान ॥।६।। 
धर्मेगायोजयद्‌ बीरो विदरन्‌ विभवान्वितः । यथैव भगवान्‌ पूर्व शषभो भव्यवस्सल: ७ 
चोतमाने जिनादित्ये केबलोचोतभास्करे । क्र लीना इति न शातारतीभैलद्योतसम्पदः ॥८॥ 
स्वशवॉतरागस्य घपुर्बंचमवेभबम । सदोपरूममानानां सक्तिनांसूस्परोक्तियु ॥8॥ 
नित्य निर्मजनिःस्वेद सोक्षोरनिभशोणितम । दिश्यसंहतिसंस्थानरूपसौरभछणणस्‌ ॥।१०॥ 
अनन्सवोयपर्याप्त स्व्ितप्रियभापणस्‌ । स्वासाविकपधिश्रात्मद्शासिश यशो सिसस्‌ ।१ १॥। 
निमेषोन्मेषविगमअशान्तायतकछोचमस्‌ । सुय्यवस्थिससु ्लिस्धनखकेशोपशोमितस्‌ ॥१२॥ 

अथानन्तर श्री बर्धमान जिनेन्द्रके ढ।रा सध्यदेशम धर्म तोर्थकी प्रवृत्ति होनेपर समस्त 
देशोंमें तीर्थ बिषयक मोह दूर दो गया अथौत्‌ घर्मके विषयमें छोगोंका जो अज्ञान था वह दूर 
दो गया ॥१॥ जिस प्रकार संसारमें अगस्त्य नक्चत्रका उदय द्ोनेपर मल्तिन तालाब स्वच्छताको 
प्राप्त हो जाते हैं उसी प्रकार जिनेन्द्रदेबका ददय द्ोनेपर छोगोंके कछुषित हृदय स्वच्छुताको प्राप्त 
हो गये ॥श॥ जिस प्रकार पहले भव्यबत्सल भगवान्‌ ऋषभदेवने अनेक देशोंमें बिहार कर 
उन्हें घममसे युक्त किया था उसीप्रकार भगवान्‌ मद्दाबीरन भी वैभवक्के साथ विद्वारकर मध्यके 
काशी, कौशल, कौशल्य, कुसन्ध्य, अस्वष्ट, साल्व, त्रिगर्त, पद्चाल, भद्रकार, पटरुचर, मीक, 
मत्त्य, कनीय, सूरसेन और वृकार्थक, समुद्रतटके कलिड्न, कुरुजाब्नछ, कैकेय, आय, कम्त्र.ज, 
बाह्ीक, यवन, सिन्ध, गान्धार, सौवीर, सूर, भोरु, दगेरक, वाडबान, भरदहाज और 
क्वायवोष, तथा उत्तर दिशाके ताणे, काण और ग्रच्छाल आदि देशोंको धर्मसे युक्त किया 
था ॥३-७॥ केवल ज्ञानरूपी प्रभाकों फेलानेवाले श्री लिनेन्द्ररूपी सू्यके प्रकाशमान द्वोनेपर 
नाना भिथ्याधमेरूपी जुगुनुओंके ठाट-बाट कहाँ विछोन हो गये थे यह नहीं जान पढ़ता 
था ॥८॥ उस समय जिन छोगोंने श्री व्धभान जिनेन्द्रके शरीरका साज्ात्‌ दर्शन किया था, 
उनकी दिव्यध्वनिका साख्तात्‌ श्रवण किया था तथा उनके वैभवका साक्षात्‌ अवकोकन किया था 
उनकी अन्य पुरुषोंके चचनोंमें आसक्ति नहीं रह गई थी ॥६॥ निरन्तर मछमृत्नसे रद्दित शरीर, 
सवेदका अभाव, गो दुग्घके समान सफेद रुधिर, बजबृप्भनाराचसंहनन, समचतुरस्रसंस्थान, 
अत्यन्त सुन्दर रूप, अतिशय सुगन्धता एक हजार आठ छक्षण युक्त शरीर, अनन्त बछ और 
द्वितमित प्रिय वचन इन पब्रित्र दस अतिशयोंसे तो वे जन्मसे ही सुशोभित थे, परन्तु केवछ- 
झान ट्वोनेपर निमेष उन्मेषसे रहित अत्यन्त शान्त विशाछ छोचन, अत्यन्त व्यवस्थित अर्थात्‌ 
बृद्धिसे रद्दित कान्तिपू्ण नल और केशोंसे शोमित द्वोना, कबछाहारका अभाव, बृद्धावस्थाका 
न होना, शरीरकी छाया नहीं पढ़ना, परम कान्तियुक्त मुखका एक होनेपर भी चारों ओर 


१. चित्तानि। २, समवसरणरूद्मीयुक्तः । ३, मिथ्यात्वती्थलद्योतलक्त्म्ः | ४. शक्ति क०, म्०, ग० । 
फू, गो-दुश्घसहशरक्तम | 


हुतीयः स्गः श्ज 


'व्यक्तमुक्ति जरातोतमच्छायं छायमोजिंतस । पृकतो मुखमप्यच्छचतुसुंझमनोहरस ।।१४।। 
हिद्योग्रवशतक्ोणीधुसिक्षत्दोपपावकस । उपसगांसुमरपीडाब्यपो्ह गगनायनस ॥१४॥ 
सर्वविद्यास्पद क्मंदयोद्भूसवृशाद्भुतम्‌ । द्॒श भ्रतं अपुर्जेन व्यक्त जगतः सुखम्‌ ॥१५॥ [कुलइ] 
अम्ृतस्पेव थारां ता आाषां सर्वाधभागधीस । पिवन्‌ कण्णपुटेजें लीं ततपे श्रिजगजनः ॥१६॥ 
'अन्‍्मोस्यगरधमासोहुमक्षमाणामपि द्विषास । सैत्री बभूव सर्वत्र प्राणिनां धरणीतले ॥१७॥ 
+आहंबव इजाजसं फ्रकपुष्पानतबुमाः । सहैव पडपि प्राप्ता ऋतवस्तं सियेविरे ॥१४॥ 
स्वास्तःशुद्धि जिनेशाय दरशयस्तोव भूव घू: । सर्वरत्नमयी रेजे शुद्धाइशंतक्कोजज्वका ॥१९॥ 
जनिताज्षसुखस्पशों श्रणो विदरणामुगः । सेवामित्र प्रकुर्षाण: श्रीवीरस्य समीरणः ॥२०॥ 
“विदरस्युपकाराथ जिने परसवास्थवे । बधूव परमानस्द्‌ः स्वस्थ जगतस्सदा ॥२१॥ 

देवा बायुकुमारास्ते योजनाम्तधरासरूस । चहुः कण्टकपायाणकीटकादिविवर्शितम ॥२२॥ 
तदनमन्तरमेंबोष्चेस्तनिताः स्तनितामिया; । कुमारा वकृघुमेंधीभूता गन्धोदक शुभ ॥२१॥ 
पावुषधं जिनेस्थस्य सप्तप्नेः पढ़े पढे । भुवेव नमसा5गश्छुवुद्ब्छिः प्रपूलितम्‌ ॥२४॥ 

रेजे शास्यादिसस्योघेमेंरिनी फलशालिसिः । जिनेग्द्दशनानन्दभोजिश्रपुककैरिव ४२०॥ 


दिखाई देना, दो सौ योजन तककी प्रथिवामें सुभिक्ष होना, उपसगंका अभाव, प्राणिपीड़ा 
अथात अदयाका अभाव, आकाशगमन और सब विद्याओंका स्वामित्वपना, कर्मोंके क्षयसे 
उत्पन्न हुए केवल्क्षानके इन दस अतिशयोंसे और भी अधिक आश्चय उत्पन्न कर रहे थे | उस 
समय देखा अथवा सुना गया जिनेन्द्र भगवानका शरीर जगतूके जीवॉकों सुख उत्पन्न कर रहा 
था ॥१८-१५॥ सर्वेभाषारूप परिणमन करनेवालो अम्ृतको घारके समान भरावासकी अधे- 
मागधी भाषाका कणपुटोंसे पान करते हुए तीन छोकके जीब संतुष्ट हो गये ॥१६॥ जो पररपर- 
की गन्ध सहन करनेमें भी असमर्थ थे ऐसे शत्रुरूप प्राणियोंमें प्रथियीतरछूपर सत्र गद्दरी मित्रता 
हो गई ॥१७॥ जिनमें समस्त वृक्ष निरन्तर फछ और फूछोंसे नम्नीभूत द्वो रहे थे ऐसी छट्दों 
ऋतुएँ “मैं पहले पहुचूँ , मैं पहले पहुँचूँ” इस भावनासे ही मानो एक साथ आकर उनकी सेवा 
कर रही थीं ॥१८॥ सर्व रत्नमयी तथा निर्मेठ दर्पण तछके समान उज्ज्यछ प्रथिवीरूपी स्त्री ऐसी 
सुशोभित हो रही थी मानो जिनेन्द्र भगवानके लिए अपने अन्तःकरणको विशुद्धता द्वी दिखला 
रही हो ॥१६।॥ शरौरमें सुखकर रपशें उत्पन्न करनेवाछी विदह्ारके अनुकूछ--मन्द सुगन्धि वायु 
बह रही थी जिससे ऐसा जान पढ़ता था मानो भगवानकी सेवा ही कर रदी हो ॥२०॥ उस 
समय परोपकार के छिए उत्कृष्ट बन्धुस्वकूप श्री जिनेन्द्र भगवानके विहार करनेपर जगतूके समस्त 
जीबोंको परम आनन्द द्वो रद्द था ॥२१॥ वायु कुमारके देव, एक योजनके भीतरकी प्रथिवीकों 
कण्टक, पाषाण तथा कीड़ै-मकोढ़े आदिसे रहित कर रहे थे ॥२२॥ उनके बाद हो जोरकी 
गजंना करनेवाले स्तनितकुमार नामक देव मेघका रूप धारणकर शुभ सुगन्धित जलको बषो कर 
रहे थे ॥२३॥ भगवान्‌ एथिबीके समान आकाशमार्गसे चछ रहे थे तथा उनके चरण-कमछ पद- 
पद्पर खिले हुए सात-सात कमछोंसे पूजित द्वो रहे थे । भश्याथं--विद्वार करते समय भगवानके 
चरण-कमढोंके आगे और पीछे सात-सात तथा चरणोंके नोचे एक इसप्रकार पन्द्रह कमछोंकी 
पन्द्रद् श्रेणियाँ रणी जातो थीं उनमें सब मिछाकर दो सौ पच्चीस कसलछ रहते थे ॥२४।॥। फछोंसे 
सुशोभित्त शालि आदि धान्योंके समूहसे प्रथियी ऐसी चित द्दो मानो जिनेस्द्र 


१, कबवछाहारा दिरहितत्वम्‌ू। २. छायारहितम्‌ । रे- छायवा कान्त्या म्‌। ४. न डी 
४. भाषासवार्ध-म० भाषां सवार्थ ख०। ६, परस्परगन्धमति सोहमसम्थोनाँ शत, ; 
गच्छामि अद्मग्रे गन्छामीति भावनया युक्ता इब। ८ बिद्दारं कुबंति शृदित ६. उश्वैगूं 
१०, मेघकुमाराः | 

छठ 






५६ इरिवंशपुराणे 


जिनेस्म्केवलशानपैमण्यमनुकुबंता । धनावरणमुक्तेम रगनेन विराजितस ॥२६॥ 

नीरओमिरहोराओ्ं जनसामिरिवेशरः । भाशामिरपि नैमंद्य बिश्रतीसिश्पासिसः ॥२७॥ 

घमंदानं जिनेस्हस्थ भोषयस्तः समन्ततः । आह्वान 'यकिरेउस्पेषां देवा देवेग्त्शासमात्‌ ॥२८॥ 

सहस्तारं हसहीष्त्या *पहज्वकिरणध्॒ति । धसमंचाई जिमस्याप्रे प्रस्थानाध्यानयोरभात ॥२ ३॥ 

इति देवकृतैभूंमो चतु्दशभिरव्भुतैः। विजहार जिनो युक्त: सध्यजैरष्टसडछे: ॥६०॥ 

अशोकनगमालासो दशोकानोकह क्रिया । नमद्भुवनसाकारं महत्व किससः परस्‌ ॥३१॥। 

पुष्पद ट्टिसिरानम्रशिरोसिरमरैः करे! । आवजितासिराकाशादाशाविश्वम्भरा बथुः ।३२॥। 

अतुर्दिक्ष चतुःपष्टियमौरैरमरैजिनः । धीजितोडमात्‌ पतह्नाज्नतरम्ेदिंसबानिव ॥३३॥ 

अभिभूयाबभौ धारना मण्डर्ूं चण्डरोचिषं: | प्रभामण्डरूमीशस्म प्रध्वस्ताइनिशास्सरम ॥द ४॥ 

“घीरमध्वनि देवानां जजस्से दुम्दुभिष्यनिः । कमंेशबुअयं जेनं धोषयल्षिव विश्पे ॥३५॥ 

एकातपत्रमैश्वर्य भुवि मुक्तवतो5हतः । भासपत्रत्रयेश्वयंमावभो भुवनन्नये ॥१६।॥। 

सिंहासन नरेन्‍्द्रौधेयूंत स्यक्तततो बसों । सिंहासन लिमस्यान्यस्सुरेन्ट्रपरिवारितसम ॥8७॥। 

घधर्मोक्ी योअनव्यापी चेतःकणरसायनमस्‌ । दिग्यध्वनिर्शिनेन्द्रस्थ पुनाति सम जगस्त्रयम््‌ ।8८॥।॥। 
दर्शनसे उत्पन्न हुए हषसे उसके रोमाग् दी निकल आये हों ॥२५॥ मेघोंके आवरणसे रहित 
आकाश ऐसा सुशोभित हो रहा! था मानो वह जिनेन्द्रदेवके फेवछज्ञानकी निमंछताका ही अनु- 
करण कर रहा हो ॥।२६॥| जिस प्रकार रजोधम से रहित दोनेके कारण निर्मेछता-शुद्धताकों धारण 
करनेबालो स््रियाँ रात-दिन अपने पतिकी उपासना करती हैं उसी प्रकार रज अर्थान्‌ धूलिसे 
रहित द्वोनेके कारण उज्ज्बलताको धारण करनेवाली दिशाएं भगवाबकी उपासना कर रही थीं 
॥२७॥ इन्द्रकी आज्ञासे देव लोग, सब ओर जिनन्द्रदेबके घर्मदानकी घोषणा करते हुए अन्य 
लोगोको बुला रहे थे ॥२८। विहार करते हो चाहे खड़े दो प्रत्येक दशा श्रीजिनन्द्रके जागे, 
सूयके समान कान्तिवाछा तथा अपनी दीपमिसे हजार आरेवाले चक्रवर्तीके चक्ररत्नवी हँसी 
लड़ाता हुआ घमंचक्र शोभायमान रहता था ॥२६॥ इस प्रकार देवकृत चौदह अतिशयों और 
ध्नज्ञाओं सद्दित अष्ट मझ्ल द्रव्योंसे युक्त श्रीमह्ावीर जिनेन्द्र प्रथिबीपर विह्वार करते थे ॥३०॥ 

अष्ट प्रातिदायाँमें प्रथम प्रातिद्दाय अशोकबृक्ष ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो अशोक- 

बृक्षकी शोभाके बहाने समस्त संसार अथबा आकाश ही भगवानकों नमस्कार कर रह! दो इससे 
अधिक और महत्त्व क्या हो सकता है ?॥३१॥ नम्रीभूत शिरको धारण करनेवाले देवलोग अपने 
हाथोंसे जो पुष्प-वृष्टियाँ छोड़ रदे थे उनसे समस्त दिशाओंकी भूमियाँ सुशोभित हो रही थीं॥३२॥ 
चारों दिशाओंमें देवों द्वारा चौंसत चमरोंसे वीजित भगवान्‌ उस प्रकार सुशोभित हो 
रहे थे जिस प्रकार कि पड़ती हुई गड्ढाकी तग्ड्रोंसे द्िमगरि खुशोमित दोता है ॥३३॥ जिसने 
रात-दिनिका अन्तर दूर कर दिया था ऐसा भगवानका भागभण्डरू, अपने तेजसे सूर्य मण्डक॒को 
अभिभूत कर दबा कर सुशाभित दो रहा था ॥३७॥ देवोंके मागे अर्थात्‌ आकाशमे दुन्दुभियोंका 
शब्द इस गम्भीरतासे फैड़ रहा था मानो वह संसाग्में इस वातकी घोषणा ही कर रहा था कि 
श्रीजिनन्द्रदेव फर्मरूपी शत्रुओंणर विजय भ्राप्त कर चुके हैं ॥३५॥ जिसमें एक छत्र छगाया जाता 
है ऐसे प्रथिवीके ऐश्वयंकों त्याग करनेवाले भगवानके छत्र त्रयसे युक्त तीन डोकका ऐश्बय प्राप्त 
हुआ हे ऐसा जान पड़ता था ॥३६॥ यतश्थ भगवानने राजाओंके समूहसे घिरा हुआ सिंहासन 
छोड़ दिया था इसछिए उन्हें इन्द्रोंसे घिरा हुआ दूसरा सिंहासन प्राप्त हुआ था ॥३७।॥ जो घर्मका 
उपदेश देनेके छिए एक योज्नन तक फैल रही थी वथा जो चित्त और कानोंके लिए रसायनके 


१, दिशामिः । २, सूर्यसमान-कान्तियुक्तम्‌ । ३. शोकानोकुदभिया-क०, ख०, ग० । ४, पातितामिः । 
५, आशा दिशा एवं विश्वम्वरा प्रथिष्यस्ता: | ६, सूथस्य | ७, धीर॑ गौर यथा भवति तथा | 
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प्रासिद्ाायादिविमवेजिंहत्थ विषयाल्‌ बहुनू । लष्यमान: सुरैरायास्माशर्थ विषय विभुः ॥३६॥ 

प्राहसश्नदधिंसम्पणिः समस्तश्रुतपारगै: । गणेस्त रिस्त॒ृसूत्पाधरेकादशसिरम्वितः ॥४०॥। 

इच्जमूतिरिति प्रोक्तः प्रथमो ग़णवारिणाम्‌ । अग्निनू सिद्टिंतीयल वायुभूतिस्तृती यकः ।।४१॥ 

शुचिद्तस्तुरी यस्तु सुधमंः पश्चमस्ततः । षष्ठो साण्डब्य इत्युक्तो मौयंपुश्रस्तु सलसः ॥४२॥ 

अष्टमोइकरपनाल्यातिरचको मवलो मतः । भेदायों दशमोअत्यस्तु प्रसासः सर्व एव ते ॥४३४ 

तप्तदीप्तावितपसः खुचतु्ंद्धेविक्रिया: । अक्षीणीषथिछड्यीशाः सदलर्दिबलद्धंघः ॥४४॥ 

पश्चानामानुपूर्वण गणलंख्या गणैशिनाम्‌ + दे सहस्रे शर्त त्रिशत प्रस्येकर्रथयः स्टूता:ः ॥४७)ा। 

लसतः पर हयोशेयाः प॑श्चविशा चतुःशती । चलुर्णा पट्शती तेषां पद्धलिशा सपोग्द्सास ॥४५६॥ 

तत्र पूर्वचरासतोणि शतामि मय वेकियाः । त्रयोदश शतान्यासश्नवधिश्ञानचकुषः ॥४७॥ 

शतानि सह कॉलेन केवकशानकोचना! । शतानि पतञ्ञ संख्यातास्तथा विपुलबुरुयः ॥४८॥ 

चतुःशतानि जेतारो वादिगः परवादिनाम । शिक्षका नव विज्ेयाः सहर्ाणि शातानि च ॥४8॥ 

सैकाद्शगणाघी शअतुरदंशसदसकः । ऋषिसल्ञो जिनस्यथाभात्‌ सनथोघ इयाम्युथिः ॥५०॥ 

युक्तः प्राप जिनो जैस्या जगद्धिस्मयनीयया । छक्म्या कचमोीगृह राजदूगृह राजगृहं पुरम ॥५१॥ 

पश्चरौरपुरं पूतं मुनिसुव्॒तजन्मना । यरपरध्वजिनीदुर्ग पश्चशेलूपरिष्कृतम्‌ ॥५२॥ 

ऋषिपूर्थों गिरिस्तश्न अतुरण: समिमः । दिग्गजेन्द्र इवेन्द्रस्य ककुम भूषयत्यछम्‌ ॥५३॥ 

बैमारो दक्षिणासाशां त्रिकोणाकृतिराश्चितः | दक्षिणापर दिग्भध्यं विधुलश्ष तदुकृतिः ॥५७॥। 
समान थी ऐसी भगवानकी दिव्यध्वनि तोनों जगतकों पवित्र कर रही थी ॥३८॥ इस प्रकार 
प्रातिहाय आदि विभवके साथ अनेक देशोमें बिहारकर देवोंके द्वारा पूजित होते हुए भगवान्‌ 
महावीर फिरसे सगध देशमें आये ॥३६॥ वे भगवान्‌ सप्त ऋद्धिरूपी सम्पदाकों प्रांप्त करनेवाले 
एबं समस्त श्रुतके पारगामी इन्द्रभूति आदि ग्यारह गणधरोंसे सदह्दित थे ॥४०॥ उन ग्यारह गण- 
धरोंमें ग्रथम गणघर इन्द्रभूति थे, ट्वितीय अग्निभूति, ठृतीय बायुभूति, चतुर्थ शुचिदत्त, पद्चम 
सुधर्म, पश्ठ माण्डठ्य, सप्तम मौयेपुत्र, अष्टम अकम्पन, नव अचछ), दशम मेदारय और अन्तिम 
प्रभास थे | ये सभी गणघर, तप्त दोप़ आदि तप ऋद्धिके धारक तथा धार प्रकारको बुद्धि ऋद्धि, 
विक्रियाऋद्धि, अक्षीणछऋद्धि, ओपधिऋद्धि रसऋद्धि और बलऋद्धिसे सम्पन्न थे ॥४९-४४॥ 
इनमेंसे प्रारभ्मके पाँच गणधरोंकी गंण--शिष्य संख्या, प्रत्येककी दो हजार एक सौ तोस, उसके 
आगे छुठनें और सातवें गणधरको गण संख्या प्रत्येककी चार स्रौ पश्चीस, तद्नन्तर शेष चार 
गणधरोंकी गण संख्या प्रत्येककी छठ सौ पश्चीस | इस प्रकार ग्यारह गणघरोंकी शिष्य संख्या 
चौदद्ट हजार थी ॥४५-१६॥ इन चीदह हजार शिष्योंमें तोन सौ पूवंके धारी, नौ सौ विक्रिया- 
ऋद्धिके धारक, तेरह सौ अवधिज्ञानी, सात सौ केवल्ज्नानी, पाँच सौ विपुलमति मनःपयय 
ज्ञानके घारक, चार सो परवादियोंकों जीतनेबाले वादी और नो हजार नो सौ शिक्षक थे । इस 
प्रकार श्रीजिनेन्द्र देवका, ग्यारह गणधरोंसे सहित वौदह हजार मुनियोंका संघ, नदियोंके 
प्रवाहसे सद्दित समुद्रके समान सुशोभित हो रहा था ॥४७-५०॥ इस तरह जगतको बविस्मयमें 
डालनेबाली आहन्त्य छद्मीसे सहित श्रीव्ध मान जिनेन्द्र उस राजगृद नगरमें आये जो छच्तमीका 
मानों घर था और जिसमें अनेक उत्तमोत्तम घर सुशोभित द्वो रद्दे थे ।४९१॥ राजयूद नगरमें 
पाँच शेल हैं इसलिए उसका दूसरा नाम पश्चशेलपुर भी दै। यह श्री मुनिसुत्रत भगवानके जन्मसे 
पविन्न है, शत्रु-सेनाओंके छिए दुरगेम है एवं पॉँच परेतोंसे सुशोभित है ॥५२॥ पाँचों पत्रतोंमें 
प्रथम पबेसका नाम ऋषिगिरि है, यह चौकोर, मरते हुए नि्ेरनोंसे सुशोभित है तथा ऐराबत 
हाथीके समान पूर्व विशाकों अत्यन्त सुशोभित कर रहा है ॥५३॥ वैभार नामका दूसरा पवेत 


१. देशान्‌ | २. शबुसेनादुर्गभम्‌ । 


ष्द् इरियंशपुराणे 


सज्य चापाकृतिस्तिखो दिशो व्याप्य वकाहकः । शोसते प'ष्डुको घृक्तः पूर्वोत्तशविगन्तरे ॥५५७॥ 
फछपुष्पमरानखललापादपशोमिताः । पतब्चिमरसह्ातहारिणो गिरयस्तु से ॥५६।। 
वासुपूज्यजिनाधीशादितरेपां जिनेशिमास । सर्वेबां समवस्थानेः पावनोरुवभास्तराः ॥५७॥॥ 
तीथथयाश्राशतानेकभव्यसक्निषेवितैः । नानातिशबवसम्बदः सिद्धदषेत्रेः पवित्रिताः ।।५८॥ 

सत्र तसथौ जिन: शेक्के विपुे विपुलेशितः' । शलकरतुकृताशेषसमबस्थितिसं स्थितौ ॥५६॥। 
सौधर्मादिश्वु वेवेषु मत्येत्रु अणिकादिषु । संस्थितेषु सदा भुस्द॒त्‌ देवसर्याँर्लितों बभौ ॥६०॥ 

ऋषयः प्राक्ततस्तस्थुजिनासते प्रातललबः्ययः । यतयश्र कषायाम्ता सुनयो5तीग्वियेक्रिण: ॥६१।॥। 
अनगारास्तथ।5न्‍मे ते सकुयाताः सक्ुधषा5खिलाः । चतुदंशसहरस्ताणि साथिकानि गणाथिपेः ॥६१॥ 
पश्नश्निंशतूलइस्ताणि भार्भिकाणां गणस्थितिः । भ्रायकास्व्वेकछछाश्म त्रिक्माः भ्राविकास्तदा ॥६8॥। 
तेडपि तस्थुयंथास्थानं देष्पो देवाश्वतुर्विधा: । तियंझ्लोउप्यावतोइसासोद्‌ बीरो द्वाद्शभिगंणेः ॥९४॥ 
ततखिभुवने ततन्न धर्मशुअपय। स्थिते । बसाण भगवान्‌ धर्म गणेशप्रश्मपूवंकम ॥६७॥ 

सिस्धः सिद्धेतरश्च हो सामान्यादुपयोगिनों । जीवभेदी विशेषासावनस्तानम्तभेदिनौ ॥६६॥ 
सद्रस्खोधक्रियोपायसाधितोपेयसिद्धयः । सिद्धास्तन्न प्रसिद्धात्मसिद्धिक्षेत्रमघिष्ठिता! ॥६७॥ 
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दक्षिण दिशामें है तथा त्रिकोण आकृतिका धारक है | तीसरा पत बविपुरा'चलछ है यह दक्षिण 
और पश्चिम विशाफे मध्यमें स्थित है और वैभारगिरिके समान शब्रिकोण आकृतिवारा है ॥५४४॥ 
चौथा पर्वत वछाहक है वह डोरीसद्दित धनुषके आकार है तथा तीन दिशाओंको व्याप्त कर 
स्थित है और पाँचवाँ पर्वत पाण्डुक है यद्द गोल है तथा पूर्ष और उत्तर दिशाके अन्तराल्‍ूमें 
सुशोभित है ॥५५॥ ये सभो पंत, फछ और फ़ूछोंके भारसे नम्नीभूत छताओंसे सुशोभित हैं 
और पढ़ते हुए निमेरोंके समूहसे मनोहर हैं ॥॥५६॥ केवछ बासुपूल्य जिनेन्द्रको छोड़कर अन्य 
समस्त तीथक्करोंके समवसरणोंसे इन पाँचों पर्षेतोंके बड़े-बढ़े बन-प्रदेश पवित्र हुए हैं ॥५७॥ 
वे वन प्रदेश तीर्थयात्राके लिए आये हुए अनेक भव्यजीबोंके समूहसे सेवित तथा नाना प्रकारके 
अतिशयोंसे सम्बद्ध सिद्ध क्षेत्रोंसे पवित्र हैं ॥५८॥ 

अथानन्तर जहाँ इन्द्रने पहलेसे ही समवसरणकी सम्पूर्ण रचना कर रक्‍्खी थी ऐसे 
बिपुछाचलछ पबेतपर विशाल ऐश्वयके घारक श्रीवर्धभान जिनेन्द्र जाकर विराजमान हुए ॥५६॥ 
जस समय सौधम आदि देव और श्रेणिक आदि मनुष्योंके सब ओर स्थित होनेपर देव और 
मनुष्योंसे व्याप्त हुआ वद्द पर्वत अत्यधिक सुशोभित दो रहा था ॥६०॥ ऋद्धियोंको घारण 
करनेवाले ऋषि श्रीजिनेन्द्र भगवानके समीप सबसे पहले बेठे | उनके याद कषायोंका अन्त करने- 
वाले यति, अतीन्द्रिय पदार्थोका अवछोकन करनेवाले--प्रत्यक्ष ज्ञानी मुनि और संख्यात अनगार 
बैठे, इस तरह ग्यारह गणघरोंके सहित चौद॒ह हजार मुन्ति, पेतीस हजार आर्थिकाएँ, एक छाख 
श्रावक, तोस छाख श्राविकाएँ, चारों प्रकारके देव और देवियाँ तथा तियंत्न ये सब यथास्थान 
बैठे । इन सब बारद्द सभाओंसे वेष्टित भगवान्‌ अत्यन्त सुशोमित दो रदे थे ॥६१-६४॥ 

तद्नन्तर जब धर्मश्रवण करनेकछी इच्छासे तीनों छोकोंके जीव यथास्थान स्थित हो गये 
तब गणधरके प्रश्नपूर्षक श्रीवीथक्र भगवानने घर्मका उपदेश आरम्भ किया ॥६४॥ उन्होंने 
कहा कि सामान्यरूपसे सिद्ध ओर संसारीके भेदसे जीवके दो भेद हैं तथा दोनों ही भेद उपयोग 
रूप लक्षणसे युक्त हैं और बिशेषकी अपेक्षा दोनों ही अनन्तानन्त भेदोंको धारण करनेवाढे हैं 
॥६६॥ सम्यब्दशन, सम्यरक्कानत और सम्यकचारित्र रूपी उपायके द्वारा जिन्होंने प्राप्त करने योग्य 
मुक्तिको प्राप्त कर छिया है तथा जो स्वरूपको प्राप्तकर सिद्धित्षेत्र-ठोकफे अप्रभागपर तलुबात- 


१, प्रवर्चिताः घ० । २, विपुज्ञा ईशिता यस्य सः । 
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प्रचधात पद्चमेदस्य शानावरणस्य करमंणः । दु्शवावरणस्थापि गवभेदस्य भेदनाथ्‌ ॥।६5८।॥ 
सांतलासातविकशपस्प वेदनीयस्य नोदनात्‌ । भष्टाविशतिमेदस्य भोहनीयत्य हानितः ॥६4४ 
चलुर्विधस्प निःशेषप्छोषणादायुपस्तथा । द्वियषत्वारिंशलों नाशाज्ास्तो गोन्नदुयस्थ ले ॥७०॥ 
पश्चसझूअस्य विध्यंसादश्तरायस्य कर्मणः । सिद्धामुपेत्य सिष्टस्ति सिद्धास्त्रेकोस्यमूझनि ॥७१॥ 
सम्पक्त्थपरमानस्तकेवलशामद्शंभाः । अनन्शवोयतात्यम्तसूचमत्वगुणछक्तिता: ॥७२॥ 
स्वसावगदनाईीनगुणायग[इनास्विता: । अध्यावाधात्मकानन्तसु खिनो ध्युरुछाघणाः ॥७रे॥ 
प्रसिदधाश्युणाः सिद्धा भसझूय पप्नदेशिनः । वर्णादिविशतेनाशादसू्ाससथा स्थिता: ॥७४॥ 
इंवद्नसमाकारा वपुषशरमस्य ते । मूषापतिससद्ध्योमस्वभावाभुविधाबिन: ॥७५॥ 
सस्युजस्मजरानिश्टसंगोगेशवियोगजेः । क्षसष्णाम्याधिजेदुशलैर खिकेरखकीकृता: ॥७६॥ 
दृष्यमावभवज्षेश्रकारूमेद्प्रपसितैः । विधुक्ता पश्कभिमुक्ताः परिवसें: सुखात्मका; ॥७७॥ 

भसंयत चतुःस्‍्थानात्‌ संयतासंयतस्थितेः । नवथा संगतस्थानादसिद्धद्धिविधः स्थ्टतः ॥७८॥ 
मोहस्योदयतो जीवः क्षय्रोपशमतद्द्॒यात्‌ । पारिणामिकभावस्थों गुणस्थानेषु बतंते ॥०६॥ 
मिथ्याइष्टियंथार्थोइर्य: सालादम इसीरितः । सम्यग्मिध्याइगन्यो5सित सम्यग्दश्िरसंयतः ॥८०॥ 
संयतासंयतोउन्वथस्तत ऊध्वमुदीरितः । प्रमससंयतस्तस्माद्प्रम्ब्न संयतः ॥८१॥॥ 
उपशास्तकपायाद प्रागपूर्वकरणादियु । इपकाः सोपशमकाख्तिषु स्थानेषु वर्णिताः ॥5२॥ 

ऊष्व क्ीणकषायोअस्मात्‌ सयोगः केवली प्रभुः। अथोगकेवली चेति गुणस्थानक्रमस्थितिः ॥8३॥ 
नवस्थानेषु निर्मन्थाः रूपलेद्विवर्जिताः । अध्यार्मकृतनानात्वातुपयुपरिशुद्धयः ॥८४।॥। 
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बल्यमें स्थित हो गये हैं वे सिद्ध कहलाते हैं।।६७॥ ये पाँच प्रकारका ज्ञानावरण, नो प्रकारका 
द्शनावरण, साता असाताके भेदसे दो प्रकारका वेदनीय, अटद्डाईस प्रकारका मोहनीय, चार 
आयु, बियाछीस प्रकारका नाम, दो प्रकारका गोत्र और पाँच प्रकारका अन्तराय करे नष्टकर 
अनन्त पूब॑सिद्धोंमे समाविष्ट हो तीन छोकके अप्रभागपर विराजमान रहते हैं ॥६८-७१॥ 
सम्यक्त्व, अनन्त केबछज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त बीये, अत्यन्त सृच्रमत्य, स्वाभाविक 
अवगाइनत्व, अव्याबाध अनन्तसुख और अगुरुलूथु इन आठ प्रसिद्ध गुणोंसे सह्दित हैं, 
असंख्यात प्रदेशी हैं, पुद्गछ सम्बन्धी बर्णादि बीस गुणोंके नष्ट द्वोनेसे अमूर्तिक हैं, अन्तिम 
शरीरसे किख्ित्‌ न्यून आकारके घारक हैं, मोमके साँचेके भीतर स्थित आकाशके समान हैं, 
जन्म-जरा-मरण, अनिष्ट, संयोग, इष्ट बियोग तथा कुघा, ठुष्णा, बीमारी आदिसे उतन्न 
समस्त दुःखोंसे रहित हैं तथा द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भव और भाषके भेदसे पाँच प्रकारके 
परिवतनोंसे रहित द्ोनेके फारण सुख स्वरूप हैं |॥७२-७७॥ असिद्ध अथोत्‌ संसारी 
जीब असंयत, संयवासंयत और संयतके भेद्से तीन प्रकारके माने गये हैं। इनमेंसे असंयत 
अबस्था तो प्रारम्भके चार गुणस्थानोंमें है, संयतासंयत अवस्था पद्नम गुणस्थानमें हे और 
संयत अवस्था छठवें गुणस्थानसे लेकर चौद॒द्दवे गुणस्थानतक नौ गुणस्थानोंमें है ।७८। पारि- 
णामिक भायोंमें स्थित रहनेवाछा जीव मोहनीय कर्मके उदय, क्षय, उपशम अथवा क्षयोपशमके 
निमित्तसे गुणस्थानोंमें प्रवृत्त होता है ॥७६॥। गुणस्थान चौद॒इ हैं. उनमेंसे प्रथम गुणस्थान 
मिथ्यादृष्टि है जो कि साथेक नामको धारण फरनेवाछा है, दूसरा सासादन, तीसरा मिश्र, 
चौथा असंयत सम्यम्टष्टि, पाँचवाँ संयतासंयत, छठवाँ प्रमत्त संयत, सातवाँ अगप्रमत्त संयत, 
आठवाँ अपू करण, नौबोँ अनिवृत्तिकरण, दुशवाँ सूच्रमसाम्पराय, ग्यारहवों उपशान्त कपाय। 
बारहवाँ ज्ञीणमोह, तेरहवाँ सयोग केवडो और चौद॒द्दथाँ अयोग केवछी है| इनमेंसे उपशान्त 
कपायके पूर्वेवर्ता अपूषकरणादि तीन गुणस्थानबर्ता उपशमक और क्षपक दोनों प्रकार के द्वोते 
, हैं ॥८०-८३॥ छटठवेंसे लेकर चौदह॒वेंतक नौ गुणस्थानोंमें रहनेवाले मनुष्योंमें बाह्रूपकी अपेक्षा 
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संयतासंयतान्तेषु गुणस्थानेषु पश्चसु | रूप प्रत्यभिसेदो5स्ति यभाध्यात्मकृतस्तथा ॥८७॥। 

तन्न केषलिनां सौर्यं सवयोगानामयोगिनास । कब्धक्षायिकऊब्धीनामनर््त नेस्वरियाथंजम ।|८६॥ 
कपायभशमोद्भूत कपायश्षयजं तथा। अपूवकरणादीनामुभयरेषां पर झुजल ।छ७।॥। 
निद्वेन्दट्रियकपायारिविकथाप्रणयात्मकैः । प्रमादैरममत्तामां सु प्रशमसब्रसम्‌ ॥झ६॥ 
हिंसानुतपरादसप्रदायहाप रिप्रहात्‌। निश्वसानां प्रसस्तानामषि सौख्य शमाल्मकम ॥॥८३॥ 
द्सादिम्यो यथाशकि देशतो विरतात्मनाम्‌ | संयतासंयतानां व महातुष्णाजवात्‌ शुकस्‌ ॥8०।। 
यद्यप्यविरता तृष्णा दिसादेरपि देशतः । सत्सम्यग्दश्योडश्नन्ति तश्वश्रद्धाभजं सुखम ।।६१॥। 
परस्परचिरुद्धाश्म सम्य ग्मिथ्यादगढ़िनास्‌ | सरयरिस्ध्याहशामन्तः सुखतुःखविसिश्चिता; ॥ ६ २।। 
सम्यक्त्व॑ वमतामन्तर्मभावः सासादनात्मनास । यथा झषोरघुतोस्मिश्रशकरोद्गारकारिणास ।।8 ३।। 
सप्तप्क्ृतिमिश्रेण मोहदेन मतिभेदिना | राज्येनेव विमूठस्प मिथ्याइष्टेः कुतः सुख ।89॥। 


कोई भेद नहीं है । सब निम्रेत्थमुद्राके घारक दें परन्तु आत्माकी विशुद्धताक़ी अपेक्षामें उनमें 
भेद है। जेसे-जेसे ऊपर बढ़ते जाते हैं बेसे-बेसे ही उनमें विशुद्धता बढ़ती जाती है ॥८७॥ 
प्रथमसे लेकर संयतासंयत नामक पाँचने गुणस्थानतक जिस प्रकार रूप--बाद्यवेषकी अपेक्षा 
भेद है उसी प्रकार आत्मविशुद्धिकी अपेक्षा भी भेद है ॥८५॥ इन गुणस्थानोंमेंसे सबसे अधिक 
सुख तो क्षायिक छब्धियोंको प्राप्त करनेवाले सयोगकेबडी और अयोग केबीके दोत। है | इनका 
सुख अन्त रहित होता दे तथा इन्द्रिय सम्बन्धी विषयोंसे उत्पन्न नहीं होता ॥८६।॥ उनके बाद 
उपशमक अथवा ज्षपक दोनों प्रकारके अपूर्यकरणादि जीवोंके, कषायोंके उपशस अथवा क्षयसे 
उत्पन्न होनेवाल्ा परम सुख होता है ॥८७॥ तदनसन्‍्तर उनसे कम एक निद्रा, पाँच इन्द्रियाँ, चार 
कषाय, चार विकथा और एक स्नेद्द इन पन्‍न्द्रह प्रमादोंसे रद्दित अप्रमत्त संयत जीवोंके प्रशम 
रस रूप सुख द्वोता है ॥८८। उनके बाद दिंसा, मूठ, चोरी, कुशीछ और परिप्रह इन पॉँच 
पापोंसे विरक्त प्रमत्त संयत जीबोंके शान्ति रूप सुख होता है ॥८६॥ तदनन्तर हिंसा आदि 
पाँच पापोंसे यथाशक्ति एकदेश निवृत्त होनेबाले संयतासंयत जीबोंके महातृष्णापर विजय प्राप्त 
होनेके कारण सुख होता है ॥६०।!! उनके बाद अविरत सम्यग्द्रष्टि जीब यद्यपि हिंसादि पापोंसे 
एक देंश भी विरत नहीं हैं तथापि तस्तवश्रद्धानसे उत्पन्न सुखका उपभोग करते हो हैं ॥६१॥ 
उनके पश्चातू परस्पर विरूद्ध सम्यक्त्व ओर भिथ्यात्व रूप परिणामोंकों धारण करनेवाले सम्य- 
स्मिथ्यादृष्टि जीवोंके अन्तः:करण सुख ओर दुःख दोनोंसे मिन्रित रहते हैं ।६२॥ सम्यर्दशनको 
उगलनेवाले सासादन सम्यग्टृष्टि जोवोंका अन्तर्भाव उस प्रकारका होता है जिस प्रकारका दूध 
और घीसे मिश्रित शकर खाकर उसको डकार लेनेवालोंका होता है। भावार्थ--सम्यक्त्वके छूट 
जानेसे सासादन सम्यग्ट्रष्टि जीबोंको सुख तो नहीं द्ोता किन्तु सुंखका कुछ आभास होता है 
जिस प्रकार कि दूध, घी, शक्र आदि खानेवालोंको पीछेसे उसकी डकार द्वारा मधुर रसका 
आभास मिलता है| उसी प्रकार इनके मुखका आभास जानना चाहिए॥६३॥ तदनन्तर जो 
स्वप्नके राज्यके समान बुद्धिका भ्रष्ट करनेवाले सम्रप्रकृतिक मोहसे अत्यन्त मूढ़ हो रहा है ऐसे 
मिथ्यादृष्टि जीवकोी सुख कहाँ प्राप्त हो सकता है ॥-४॥ | 

विशेषार्थ-मोह और योगके नि्ित्तसे आत्माके परिणामोंमें जो तारतम्थ द्वोता है उसे 
गुणस्थान कहते हैं । गुणरथानके निम्न प्रकार १४ भेद हैं--१ मिथ्याटष्टि, २ सासादन, ३ मिश्र; 
४ असंयत सम्यग्टष्टि, £ संयतासंयत, ६ प्रमत्तसंयत, ७ अप्रमत्त संयत, ८ अपूर्यकर ण, £ अनि- 
वृत्तिकरण, १० सूच्रम साम्पराय, ११ उपशान्त मोह, १२ क्षीण मोह, १३ संयोगकैबली और 
१४ अयोगकेबलछी । इनमेंसे प्रारम्मके १३ रणस्थान मेोहके निर्मित्तसे होते हैं और अन्तके 


१, दूरीकुबंताम्‌ । ह 
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२ गुणरथान योगके निमित्तसे। सोह कर्मकी ? उदय, रे उपशम, ३ क्षय, और ४ क्योपशम 
ऐसी चार अवस्थाएँ संक्षेपमें दोती हैं। इन्हींके निमित्तसे जीवके परिणामोंमें तारतम्य उत्पन्न होता 
'है। उदय--आवाधा पूर्ण होनेपर द्रव्य क्षेत्र का भावके अनुसार कर्मोंके निषकोंका अपना 
फल देने छगना उदय कहलाता है । उपशम--अन्‍्तमुंहतके लिए कर्म निषेकोंके फछ देनेकी 
शक्तिका अन्तर्हित हो जाना उपशसम कहलाता है। जिस प्रकार निमेछो या फटकलोके सम्बन्धसे 
पानीकी कीचड़ नोचे बैठ जातो है और पानी स्वच्छ हो जाता है, उसी प्रकार द्रव्यक्षेत्रादिका 
अनुकूछ निमिस्त मिलनेपर कप्षके फछ देनेको शक्ति अन्तहिंत द्वोज़ाती है। क्षय--कर्म प्रवृ- 
त्तियोंका समूल नष्ट हो जाना क्षय है, जिस प्रकार मलिन पानीमेंसे कोचढ़के परमाणु ब्रिलकुछ 
दूर हो जानेपर उसमें स्थायी सत्रच्छुता भा जाती है उसी प्रकार कम परसाणओंके बिलकुछ 
निकलछ जानेपर आत्मामें स्थायी स्वच्छता ददुभूत हो जाती है। क्षयोपशम--वरतमान काछमें 
डद्य आनेवाले सवंघाति स्पद्धकोंका उदयाभावी क्षय और उन्हींके आगामो काछमें उदय आने- 
वाले निषेकोंका सदबस्था रूप उपशस तथा देशघाती प्रकृतिका उदय रहना इसे क्षयोपशम 
कट्दते हैं। कम प्रकतियोंकी उद्यादि अवस्थाओंमें आत्माके जो भाव होते हैं उन्हें ऋ्मशः 
ओऔदयिक, औपशमिक, ज्ञायिक और ज्ञायोपशमिक भाव कहते हैं। जिसमें कर्मोंकी उक्त अब- 
स्थाएँ कारण नहीं द्वोतीं उन्हें पारिणामिक भात्र कहते हैं। अब गुणस्थानोंके संज्षिप्र स्वरूपका 
निद्शन किया ज्ञाता है-- 

१. मिथ्यादष्टि--मिथ्यात्व, सम्यहूमिध्यात्व, सम्यकत्थ प्रकृति तथा अनन्तानुबन्धी क्रोध 
मान साया छोभ, इन सान प्रकृतियोंके ददयसे जिसकी आत्मामें अतस्वश्रद्धान उत्पन्न रहता है 
उसे मिथ्याटष्टि कहते हैं। इस जीवकों न रतर-परका भेद ज्ञान द्वोता है, न जिनफ्रणीत तस्‍्त्वका 
श्रद्धान होता है और न आप्त आगम तथा निम्नेन्थ गुरुपर विश्वास दो होता है । 

२. सासादन सस्यग्दष्टि--सम्यग्दशनके कारमें एक समयसे लेकर छह आवली तकका 
काछ बाकी रहनेपर अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया छोभमेंसे किसी एकका उदय आ जानेके 
कारण जो चतुर्थ गुणस्थानसे नीचे आ पड़ता है. परन्तु अभी मिध्यादृष्टि गुणस्थानमें नहीं आ। 
पाया है उसे सासादन गुणस्थान कहते हैं। इसका सम्यग्दशन अनम्तानुबन्धीका उदय आ 
जानेके कारण आसादन अर्थात्‌ विराधनासे सहित हो जाता है | 

३ मिश्र--सम्यग्द्शनके कालमें यदि मिश्र आर्थात्‌ सम्यकृरमिथ्यात्व प्रकृतिका ददय आ 
ज्ञाता है तो यह चतुर्थ गुणरथानसे गिरकर तीसरे सिश्र गुणस्थानमें आ सकता है | जिस 
प्रकार मिले हुए दद्दी और गुड़का स्वाद मिश्रित होता दै उसी प्रकार इस गुणस्थानवर्ती जीबका 
परिणाम भी सम्यकत्व और मिध्यात्वसे मिश्रित रहता है। अनादि मिश्यादृष्टि जीव चतुथ 
गुणस्थानसे गिरकर ही ठत्तीय गुणम्थानमें आता है परन्तु सादि भिथ्यादहृष्टि जीव प्रथम गुण- 
स्थानसे भी तृत्तीय गुणस्थानमें पहुँच जावा हे | 

४ असखंयत सम्यग्हष्टि--अनादि मिथ्यादृष्टि जीवके मिथ्यात्व तथा अनम्तानुबन्धी क्रोध- 
मान, माया, छोम इन पाँच प्रकृतियोंके और सादि मिश्याटष्टि जीवके मिथ्यात्य, सम्यडमिश्यात्व 
तथा सम्यकत्व प्रकृति और अनन्तानुवन्धी चतुष्क इन सात अथवा पाँच प्रकृतियोंके उपशसादि 
होनेपर जिसकी आत्मामें दस्‍्त्व श्रद्धान तो प्रकट हुआ है परन्तु अग्रत्याख्यानावरणादि कपायोंका 
उदय रहनेमें संयम भाव जागृत नहीं हुआ है उसे असंयत सम्यम्टरष्टि कद्दते हैं । 

४ संयतासंयत--अप्रत्यास्यानावरण कषायका क्षयोपशम होनेपर जिसके एकदेश 
चरित्र प्रकट हो जाता है उसे संयतासंयत कहते हैं। यद्द त्रस दिंसासे विरत हो जाता हद 

. इसलिए संयत कहछाता है. और स्थाबर हिंसासे विरत नहीं द्वीता इसलिए असंयत कहलाता 
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है। इसके अप्रत्याख्यानावरण कषायके क्षयोपशम और प्रत्यास्यानावरण कपायके उदयमें तार- 
तम्य द्ोनेसे दार्शनिक आदि ग्यारह अवान्तर भेद हैं । 

६ प्रमशसंयत--प्रत्यास्यानावरण कषायका ज्ञयोपशम और संज्वडनका तोअञ उदय 
रहनेपर जिसकी आत्मामें प्रमाद्‌ सद्दित संयम प्रकट होता है. उसे प्रमत्तसंयत कहते हैं। इस 
गुणस्थानका धारक नग्न मुद्रामें रहता हे । यद्यपि यह हिंसादि पापोंका सर्वेदेश त्याग कर 
चुकता है. तथापि संज्वछन चतुष्कका तीम्र उदय साथमें रहनेसे इसके चार विकथा, चार कषाय, 
पॉच इन्द्रिय, निद्रा तथा स्नेह इन पन्द्रह् प्रमादोंसे इसका आचरण चित्ररू--दुषित बना 
रहता है । 

७, अप्रमशसंयत--संज्वछनके तीघत्र उदयकी अवस्था निकछ जानेके कारण जिसकी 
आत्मासे ऊपर कद्दा हुआ पन्द्रद् प्रकारका प्रमाद नष्ट हो जाता है. उसे अप्रमत्तसंयत कद्दते हैं । 
इसके स्वस्थान और सातिशयको अपेक्षा दो भेद हैं जो छठयें और सातवें गुणस्थानमें ही भूछता 
रहता है | वह स्वस्थान फद्दलाता है और जो उपरितन गुणस्थानसें चढ़नेके लिए अधःकरण रूप 
परिणाम कर रहा है वह सातिशय अप्रमत्त संयतः कहलाता है। जिसमें समसमय 
अथवा मित्र समयवर्ती जीवॉके परिणाम सदृश तथा विसद्श दोनों प्रकारके द्वोते हैँ उसे 
अधःकरण कहते हैं | 

८, अपूर्धकरण--जहाँ प्रत्येक समयमें अपूर्ब अपूबें--नवीन नवीन ही परिणाम हूते हैं 
उसे अपूर्वकरण कहते हैं। इसमें सम समयवर्ती जीवोंके परिणाम सट्टश तथा बिसदृश दोनों 
प्रकारके द्वोते हैं परन्तु भिन्न समयवर्ती जीवोंके परिणाम विसदश ही होते हैं । 


६, अनिवृक्तिकरण--जहाँ सम समयवर्ता जीवोंके परिणाम सट्॒श ही और भिन्न समय- 
वर्ती जीवोंके परिणाम विसरश दी द्वोते हैं उसे अनिदृत्तिकरण कद्दते हैं । ये अपूर्व करणादि 
परिणाम उत्तरोत्तर विशुद्धताको लिये हुए होते हैं. तथा संज्यलन चतुष्कके उदयकी मन्दतामें 
क्रमसे प्रकट होते हैं । 

१०. खुबम साम्पराय--जहाँ केवल संज्वरून छोभका सूच्रम उदय रह जाता है उसे 
सूक्ष्म साम्पराय कहते हैं । अष्टम गुणस्थानसे उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी ये दो श्रेणियाँ 
प्रकट द्वोती हैं। जो चारित्र मोहरा उपशम करनेके छिए प्रयत्नशीछ हैं वे उपशम श्रेणीमें आरूढ़ 
होते हैं और जो चारित्र भोहका क्षय करनेफे लिए प्रयत्नशीर हैं वे क्षपक भ्रेणीमें आरूढ़ हं।ते 
हैं। परिणासोंकी स्थितिके अनुसार उपशम या क्षपक श्रेणीमें यह जीव स्वयं आरूढ़ दो जाता हे, 
बुद्धिपूषक आरूद नहीं दोता । क्षपक श्रेणीपर क्षायिक सम्यम्टष्टि हो आरूढ़ द्वो सकता दे पर 
उपशस श्रेणीपर औपशमिक और क्षायिक दोनों सम्यग्दष्टि आरूद हो सकते हैं। यहाँ विशेषता 
इतनी है छि जो औपशमिक सम्यग्टष्टि उपशम श्रणीपर आरूढ़ द्वोगा बद श्रेणीपर आरूढ़ दोनेके 
पूर्व अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना कर उसे सत्तासे दूरकर द्वितीयौपशमिक सम्यम्टष्टि दूं 
जायगा | जो उपशम श्रेणीपर आरूद्ध द्वोत। है बह सूद्रम साम्पराय गुणस्थानके अन्ततक चारित्र 
मोहका उपशम कर चुकता है और क्षपक श्रेणीपर आरूद होता है वह चारित्र मोहका क्षय 
कर चुकता हे । 

११. उपशान्तमोह--उपशम्‌ श्रेणीवा्ा जीब दससें गुणस्थानमें चारिश्र मोहका पूर्ण 
उपशसम कर ग्यारदवें उपशान्त मोद गुणस्थानमें आता हे । इसका मोह पृ्ण रुपमें शान्त दो 
चुकता है और शरदू ऋतुके सरोवरके समान इसको सुन्दरता द्वोती है। अस्तमुंहर्त तक इस 
गुणस्थानमें ठदरनेके बाद यद्द जीब नियमसे नीचे गिर जाता है । 


तृश्तीया सर्गः १३ 


पटप्रकृलिया सम्धसधोधाशतिविधामिना | अतीहारात्मनास्येम ज्येहदर्शनरोथिना ॥8७जा। 
मधुद्धिधोभ्सद्गाप्रधारामाशुभेघारिणा । मच्ेनेव परेणातिमतिविश्रमकारिणा ॥8 ६ 
इंठेल मिगडेनेज गंतिधरणकारिण। । सथा चित्रकरेणेव दिव्दिश्राकारसर्मिणा ।१३४७१॥ 

. कुकालेनेव चाम्पेन मीसेदरवैतियोगिना । 'साण्डाकरकरेणेष कम्यविध्तविधायिना ॥8८/। 
कमंणो5ष्ट विधस्पेष सेदेव फकदापिना । मिध्याइश्गुणस्थाने बाध्यस्ते जन्तवों भवे ॥॥३४॥ 
स्‍्थानेषु मियमेनोध्य श्रयोद्शसु भग्यता । जोवानां प्रथमस्थाने भव्यतांइसव्यताहुयम ॥।१००॥। 
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१२. क्ीणमोह--छपक श्रेणीवाठा जीव दसवें गुणस्थानमें चारित्रमोहका पूर्ण क्षय 
कर बारहवें ज्ञीणमोह गुणस्थानमें आता है यहाँ इसका मोह बिलछकुछ द्वी क्षीण द्वो चुकता हे 
और रफटिकके भाजनमें रखे हुए स्वच्छु जछके समान इसको स्वच्छता दोती है। 

१३. सयोगकेवली--बारहवें गुणस्थानके अन्तमें शुकृष्यानके द्वितीय पाढके प्रभावसे 
ज्ञानावरणादि कर्मो का युगपत्‌ क्षय कर जीब तेरहवें गुणस्थानमें प्रवेश करता है । यहाँ इसे 
फेवलक्षान प्रकट दो जाता है. इसलिए केवडी कहलाता है और योगोंकी प्रश्ृत्ति जारी रहनेसे 
सयोग कहद्दा जाता है । दोनों विशेषताओंकों ढेकर इसका सयोगकेवलली नाम प्रचलित है । 

१४. अयोगकेवली--जिनकी योगोंकी प्रवृत्ति दूर द्वो जाती है उन्हें अयोगकेबल्ी कद्दते 
हैं। यह जीव इस गुणस्थानमें 'अइउ ऋ ल! इन पाँच छघु अक्षरोंके उद्चारणमें जितना काछ 
छगता है | उतने ही काछृतक ठहरता है । अनस्तर शुक्रध्यामके चतुर्थ पादके प्रभावसे सत्तामें 
स्थित पचासी प्रकृतियोंका ज्ञुय कर एक समयसें सिद्ध क्षेत्रमें पहुँच जाता है । 

आचाय॑े जिनसेनने उक्त चौदह गुणस्थानोंमें सुखके तारतम्यका भी बिचार,किया हे | 
सुख आत्माका गुण है और वह उसमें सदा विद्यमान रहता दे परन्तु मोहके उदयसे उसका 
विभाव परिणमन दोता रहता है अतः व्यों-ज्यों मोहका संपक आत्मासे दूर द्वोता जाता है 
त्यों-त्यों सुख गुण अपने स्वभाव रूप परिणमन करने लगता है। मिथ्यादृष्टि जीवके मोदका 
पूर्ण उदय है. इसलिए उसके सुखका बिलकुछ अभाव बतढाया है। मिथ्यादृष्टि जीवके जो 
विषय सम्बन्धी सुख देखा ज्ञाता है. बह सुखका स्वाभाविक रूप न होकर वैभावषिक रूप ही है | 
बारहवें गुणस्थानमें मोहका सम्पर्क विछकुछ छूट जाता है! इसलिए वहाँ सुख रवभावरूपमें प्रकट 
हो जाता है परन्तु वहाँ उस सुखको वेदन करनेके छिए अनन्त ज्ञानका अभाव रहता है 
इसलिए उसे अनन्त सुख नहीं कहते | केवलक्ञान द्ोनेपर वह्दी सुख अनन्त सुख कट्टलाने 
छगता है | 

१ ज्ञानावरण, २ दर्शनावरण, ३ बेदनीय, ४ मोहनोय, £ आयु, ६ नाम, ७ गोत्र और 
८ अनन्तरायके भेदसे कर्म आठ प्रकारके हैं। इनमेंसे ज्ञानावरण कर्म पटके समान सम्यस्ज्ञानको 
ढकनेवाला है। दशेनावरण क्रम द्वारपाछके समान श्रेष्ठ दर्शनकों रोकनेवाला है। देदनीय 
कर्म मधुसे छिप्त तठबारकी तोन्‍्रण घाराके समान साधुयेक्रो घारण करनेवाला है। मोहकर्म 
मविराके समान बुद्धिमें विश्रम उत्पन्न करनेवाढा है। आयुकर्म सुदृढ़ बेढ़ीके समान किसी 
निश्चित गतिसें रोकने बहा हैे। मासकर्म चित्रकारके समान विचित्र आकारोंकी सृष्टि 
करनेवाढा है। गोप्रकम कुम्हारके समान उश्चनीचका व्यवहार करानेवालछा दे और 
अन्तरायकर्म भाण्डारोफक समान प्राप्त होने योग्य पदार्थांमें विष्न करनेवालछा हे । इस प्रकार 
फछ देनेवाले आठ प्रकारके कमोंसे ये प्राणी मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें निरन्तर बद्ध द्ोते रहते हैं 
॥६४५-६६॥ दूसरे गुणस्थानसे छेकर अन्तिम गुणस्थान तकके तेरद्द गुणस्थानोंमें नियमसे जीबोंके 





१. भाण्डागार क०, भाण्डाकार घ० ) 
रे 


३० इरिषंशपुराणे 


. सदृदष्टिक्ञानचा रिप्रप्रतिपसियुर:सराः । मोक्षप्राप्तिकमा! भव्या भभव्याश्तद्िकक्षणाः |३०१!॥ 
आसज्नभग्यता हेतोरबाग्दशिमिरद्मते । विशुद्धएशंनशानचरिश्रश्नयरूचणात्‌ (१० २॥। 
सदाप्तवच्नादेव बोडुउ्या दूरभग्यता | अमव्यता व सूतानामहेतुविषया तसः ॥१० ३॥। 
जीवस्वभावभावो&्यं भव्याभष्यस्वरक्षणफ: । पुकाधारचुटम्माषकहटूकास्ममाववत्‌ (१०४॥ 
अनादिरिस्तवान्‌ भव्यव्यक्तीनां भवसायरः । भग्यसन्तानसामान्यचिस्तनावुस्तवर्जिंतः ॥१०५॥॥ 
अनादिरपि चानग्तः सन्तानादु ध्यक्तितो५पि य | अभग्यमीवराशीनां भवव्यसनसागरः ॥१० ६॥ 
भव्याभव्या भवेइनस्ता जीवराशिव्ये स्थिता: | मिथ्यात्थाद्‌ भुज़ते दुःख कारू्वभ्यवद्श्या: ॥१०७।। 
वृब्यपर्या यरूपत्वा लित्य। निस्योभयात्मकाः । मिथ्यास्वासंबर्मयोंगैः कपायेः कलुपीकृताः )।१ ०&।। 
बध्यानाः सतत पाप-कर्म दुर्मोचवन्थनस ॥ जन्तजः परिवक्तस्ते चतुर्गतिधु दुःखिनः ॥१०॥३॥। 
रौबध्यानाविलात्मानों वद्धारस्भप रिभरहः । मिथ्यात्वाश्मदक्छिष्टा विशिष्टानिष्वष्टयः ३१०) 
स्वप्रशंसापरा। निम्धाः परनिन्दामिनन्दिनः । परस्यहरणे खुब्घा भोगत्ष्णातिरेकिण: ॥११ १॥ 
भव्यपना ही रहता है और प्रथम गुणस्थानमें भव्यपना तथा अभव्यपना दोनों दी सम्भव हैं 
॥१००॥ सम्यन्दर्शन, सम्यग्झान और सम्यक्‌ चारिश्रक्रो प्राप्ति पूषेक जो जीव मोज्ष प्राप्त करनेमें 
समथ हैं वे भव्य कददछाते हैं और जो इनसे विपरीत हैं वे अभव्य कहे जाते हैं ॥९०१॥ जो 
विशुद्ध सम्यन्द्शन सम्यरज्ञान और सम्यक्चारित्ररूपी छक्तणसे युक्त हैं वे आसन्न भव्य हैं 
और उनकी आसन्नभव्यता आधुनिक पुरुषोंके द्वारा भी जानी जा सकती है। परन्तु दूर 
भव्यता ओर अभव्यता सदा आप्त भगवानके बचनोंसे ही जानी जा सकती है क्योंकि वह 
साधारण भ्राणियोंके द्वेतुका विषय नहीं दे अथोत्‌ साधारण व्यक्ति उसे हेतु द्वारा जान नहीं 
सकते ॥१०२-१०३॥ यह भव्यत्व और अभव्यत्व भाव जावका स्वाभाविक--पारिणामिक 
भाव है तथा एक बतेनमें भरकर सीजनेके छिए अग्निपर रक्खे हुए सीजनेबाले और न सीजने- 
वाले उढ़दके समान हैं | भावार्थ--भव्यजीब निमित्त मिलनेपर सिद्ध पर्यायको प्राप्त हो ज्ञाते 
हैं और अभव्य जीव बाह्य निमित्त मिछनेपर भी निञको योग्यता न दोनेसे सिद्ध पर्याय नहीं 
प्राप्त कर पाते ॥०४॥ भअव्यजीबोंका संसार-सागर अनादि और सान्‍्त है तथा सामान्य भव्य- 
जीवोंकी अपेक्षा अनादि अनन्त है ॥१०५॥ अभव्यज्ञीव राशिका संसारसागर व्यक्ति तथा समूह 
दोनोंकी अपेक्षा अनादि अनन्त है ॥१०६॥ संसारमें जीवॉकी दो राशियाँ हैं एक भव्य और 
दूसरी अभव्य । ये दोनों द्वी प्रकारकी राशियाँ अनन्त हैं, मिथ्यात्व क्मंके उदयसे दुःख भोगती 
रहती हैं और काछद्रव्यके समान अक्षय--अविनाशी हैं अर्थात्‌ जिस प्रकार काहद्रव्यका कभी 
अन्त नहीं होता उसी प्रकार इन दोनों राशियोंका भी कभी अन्त नहीं होता ॥१०७॥ ये 
जीब द्रव्यकी अपेक्षा नित्य हैं पर्योयकी भपेज्ञा अनित्य हैं तथा एक साथ दोनोंकी अपेक्षा 
डभमयात्मक--नित्यानित्यात्मक हैं, मिथ्यात्व, अविरति, योग और कपायके द्वारा कलुषित हो रहे 
हैं तथा जिसका छूटना कठिन है ऐसे पापकमंका निरन्तर बन्ध करते हुए दुःखी दो चारों 
गतियोंमें घूमते रहते हैं ॥१०८-१०६॥ 
जिनकी आत्मा निरन्तर रौद्रध्यानसे मलित्र है, जो बहुत आरम्भ और परिमइसे सहित हे 
मिथ्यादशन तथा ज्ञानमद्‌, पूजामद आदि आठ सदोंसे कलेश उठाते हैं, जिनकी दृष्टि अत्यन्त 
अनिश्रूप है, जो आत्मप्रशंसामें तत्पर हैं, निन्‍्दनीय हैं, दूसरेकी निन्‍्दासे आनन्द मानते हैं, 


+ आण ला अभनन- लक, अज--+नकलणन-अनल>>+ ० ५५-०० 


१. चुब्न्माषाश्ष कह्कदृकात्ममाषाश्चेति चुटन्माषकक्ूट्कात्ममाषाः, एकाथाराश्ब ते चुट्स्माप- 
कह्टूकात्ममाषाश्च, ते तथोक्‍्ताः तेषामिव तद्वत्‌ । एकाधारे एकस्मिन्‌ माजने एके खचुटन्माषाः निष्यक्षा:, 
झन्ये कह्नट्कात्ममाषा: अनिष्षन्ना: तेघामिय । 


शुसीयः श्वर्गः ह शैज 


मधुस्‍ासलुरादारा माजुषाः कर्मभूमिजा: । सियंश्षो व्याप्रसिदाधा बन्‍्थका नारकाथुषः ।।११२॥ 
जायस्ते चातिशीसोष्णदृद्ममानशरीरियु । अण्डा नरककुण्देशु नारकाः पण्डकास्मकाः ॥१५३॥ 

न रद प्रष्य थ सत्‌ क्षेत्र न सा काककछा5पि 'व । स्वभावों यत्र दुःखस्थ विश्रामो लरकप्रिताम्‌ ॥| 
कामः साधारणस्तेषामकाऊे मरणं न पत्‌ । बरस जोचकोकस्म सुकूम चिरजीविसस्‌ ॥११७॥। 
रस्मप्रभादिषु शेत्ं एथिवील्वथ सपसु । महातमःप्रभास्तासु प्रमाणमिदमायुषः ||१३४६॥ 
एकरायथस्ततः सप्त दश सप्तद्श क्रमात्‌ । द्वाविशतिसायश्थिशत्‌ सागराः परमा स्थितिः ॥११७॥। 
पूर्यास्पूर्वांदृधो5थ; स्थात्‌ अधस्या समयाध्िका | दुशवर्षसहखताणि अथमायां शितौ स्थिति; ११८॥ 
कोधमानमहामायाऊो भविन्ताबशी कृता: । आातंध्धानसहावत्तसततज्ञास्तमानसाः ॥4 १३१॥। 

तियक्लो माजुषा देवा मारका वा कुदटयः । तियग्गति प्रपश्चन्ते श्रसस्थावरसंकुछास ॥१२०॥ 
पृथिध्यप्कायमेदेधु ते तेजो5निऊमूर्तियु । वमस्पतिश्ु चाश्नन्ति जन्मदुःखं पुनः पुनः ॥३२१७ 
हम्पाविद्वोग्व्रियेष्चेके यूकारिश्रोग्द्रियेष्यपि | चतुरिस्त्रिमभेदेषु अमस्ति असरादिषु ॥३२२॥ 
पश्नेश्तियप्रकारेणु पश्षिसत्स्यस्रगादिषु । ते अजन्ते चिरं दुःख लियग्जन्मनि जन्‍्तवः ॥१२३॥ 
अम्तमु हू संकालस्थातिरअञामधघरा स्थिति: । पूवकोटीः परा भोगभूमौ पर्योपमश्रयम्र ॥१२४।॥। 
स्वभावादाजंवोपेताः स्वमावान्टर॒वों सता: । स्वभावाद्‌ भद्रशीछाओ स्वभावात्‌ पापभीरषः ॥१२७॥ 
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दूसरेका घन दरण करनेके छोभी हैं, जिन्हें भोगोंकी रृष्णा अत्यधिक है, जो मधु मांस और 
सद्रिका आहार करते हैं ऐसे कर्मभूमिके मनुष्य और व्याघ्र, सिंह आदि तिर्यश्ल नरकायुका 
बन्ध करते हैं ॥११०-११२॥ एवं जहाँ अत्यन्त शोत और उच्णतासे शरीर जल रहे हैं ऐसे नरक- 
कुण्डोंमें अत्यन्त क्राधी नारको उत्पन्न द्वोते हैं। वहाँ इन नारकियोंके खण्ड-खण्ड हो जाते हैं 
॥११३॥ वद्दों न बह द्रव्य है, न क्षेत्र है और न वह काछकी कछा भी है जहाँ नारकी जीवोंके 
दुःखका स्वाभाविक विश्वाम हो सके ॥११४॥ उन नारकियोंके यदि एक साधारण छाभ है, तो 
यही कि उनका अकालमें मरण नहीं होता | संसारके समस्त प्राणियोंको चिरकाछ तक जीवित 
रहना प्रिय है सो यद्द चिरजीवन नांरकियोंको सुलभ है।॥११४॥ रत्नप्रभाकों आदि लेकर 
सहातमःप्रभा पर्यन्त--सातों प्रथिवियोंसें नारकियोंकी आयुका प्रमाण क्रमसे एकसागर, तीन- 
सागर, सातसागर, दशसागर, सन्रहसागर, बाईससागर और तेंतीससागर जानना चाहिए। 
यह इनको उत्कृष्ट स्थिति है ॥११६-११७॥ पूर्वे-पूत्त मरकोंको जो उत्कृष्ट स्थिति है वही एक 
समय अधिक होनेपर आगामी नरकोंकी जधन्य स्थिति कहछाती है। प्रथम नरककी जघन्य 
स्थिति दश हजार बषकी है ॥११८॥ 
जो क्रोध मान महासाया और छोभके कारण चिन्तातुर है तथा आततंध्यानरूपी बढ़ी भारी 
भेंबरके कारण जिनका मन निरन्तर घूमता रहता है, ऐसे मिध्यादृष्टि तियंद्ल मनुष्य देव और 
नारकी त्रसस्थावर जीवोंसे भरी हुई तियश्लगतिको प्राप्त होते हैं ॥॥ ९६-१२०॥ तियेश्वगतिमें 
जन्म लेने वाले प्राणी प्रधिबीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय और वनस्पतिकायमें बार-बार 
जन्म छेनेका दुःख भोगते रहते हैं ।१२१॥ कितने ही कृमि आदि दो इन्द्रियोंमें, यूक आदि तीन 
इन्द्रियोंमें, भ्रमर आदि चतुरिन्द्रियोंमें और पक्ती, मत्स्य, मृग आदि पश्चेन्द्रियोंमें चिरकाल तक 
दुःख भोगते हैं ॥१२२-१२३॥ कर्मेभूमिज तियंत्लोंकी जघन्य स्थिति अन्तमुंहृर्त और रत्कृष्ट 
एक करोड़ ब्ष पूर्वकी है तथा भोगभूमिज तियंज्ोंको उत्क्रष्ट स्थिति तीन पल्‍य और जघन्य एक 
पल्य प्रमाण है ॥१२४॥ 
जो मनुष्य स्वभावसे दी सरल हैं, स्वभावसे ही कोमल हैं, स्थभावसे द्वी भद्र हैं, 


१, सण्हकात्मकाः म० । २. काह्रस्य तिरक्षा--म० । 


३६ इरित्रंशपुराणे 
प्रकृत्या मधुमांसादिशावध्याहारबर्मिताः । अजंबगग्लि सुमानुष्य कुमानुभ्य कुकसंभिः ॥९१२६॥ 
पापनिजंरणात्‌ केशित्‌ तिध्यारकजन्तुलिः । साप्यते प्रियमाजुष्य देवेश शुभकसंलिः ॥१३६७॥। 
मजुष्यस्येडईपि अम्दूसामायम्लेन्डकुलाकुछे । दुःखमेवेप्सिताकाआादू विश्रयोगातिियेअंगेः ॥१४८॥ 
मापि प्राप्तेप्सिताथाँसां संयुक्तार्या प्रियेजनेः | विषयेस्थनदीप्तेशज्ञापावकानां शुर्णा सुखस ॥१२६॥ 
देव जायते नृत्य केषाशिस्मोषकारणस । भासब्नभव्यसत्वानां दर्शनादिनिषेविणास्‌ ॥३३०॥ 
तदेव जायतेउस्पेषां दीघंसंसारकारणस । सुद्रभग्यसत्तवानां नरत्वं मुग्धवेतसास ॥१३१॥ 
कमंभूमियु सर्वांसु भोगभूमियु चर स्थिती । तिरक्षामिव निश्वेये मुस्थिसी ले परावरे ॥१३२॥ 
सब्भक्षा वायुभक्षा मृऊपत्रफकाशिनः । उपशान्तधियोअयस्तकषायेग्द्रमननिग्रहाः ॥३३३॥ 
तापसा बाकतपसः कायकलेशपराथणाः । अकामनिजर/युक्तास्तियंश्ो बन्धरोधिनः ॥१३४७॥ 
भाजना ब्यन्तरा देवा ज्योतिष्का: कश्पवासिनः । अत्यक्षयों दि जायन्से ते मिध्यात्यमकछीमसाः ॥१४७॥ 
देवाः कन्दपंनामानों नित्य कम्दपंरजिताः । आभियोग्याः सभाअयोग्याः विक्ष्टाः किविवषकादयः ॥३ ३ ६॥ 
ते महरद्धिकदेवानां दृष्वेश्वर्य महोदयम । देवदुरतितुःखार्ता: दुःखमश्मम्ति मानसम ॥१३६७॥ 
सम्यग्द्शंमराभस्प दुकमत्थादुभव्यवत्‌ । भष्मा अपि मिमजसन्ति भवतुःखमहोदधो ॥१)े८॥ 
भावनानां सवस्यव्धिः साथिकः परमा स्थितिः । सौमानां पत्यमस्या सु दशवर्षसहसखिका ॥१४४५।॥ 
उ्योतिषां साथिक पक््यं पत्याष्टांशोडबरा परा । स्वर्णिणां सागराः पल्‍्य साथिकं द्वापरा स्थिति: ॥१४०॥ 


स्वभावसे दी पाप-भीरु हैं और स्वभावसे दी मधु मांसादि सावय आह्दारके त्यागी हैं वे उत्तम 
मनुष्य पयौय प्राप्त करते हैं तथा जो खोटे कम करते हैं वे खोटी मनुष्य पयोय श्राप्र करते हैं 
॥१२४-१२६॥ पाप कर्मोंकी निजरा होनेसे कितने ही तियंग्थ तथा नारकी और शुभ कर्म फरने- 
वाले देव भी उत्तम पयोय प्राप्त करते हैं ॥१२७॥ जाये तथा म्लेच्छ कुछसे भरा हुआ मनुष्य 
जीवन प्राप्त होनेपर भी इच्छित वस्तुकी प्राप्ति नहीं दोनेसे तथा प्रियजनोंके साथ बियोग द्ोनेके 
कारण जीथोंको दु:ख ही प्राप्त दोता रहता है ॥१२८॥ कितने हो मनुष्योंको यद्यपि इच्छित पदार्थ 
प्राप्त होते रहते हैं. और प्रियलनांके साथ उत्तका समागम भी द्वोता रहता है तथापि विषय रूपी 
इंघनके द्वारा उनकी इच्छा रूपी अग्नि निरन्तर प्रज्बलित द्ोती रहती है | इसलिए उन्हें सुख 
प्राप्त नहीं द्ोता ॥१२६॥ जो मनुष्य भव, सम्यम्दर्शनादिकों धारण करनेवाले किन्हीं निकट भव्य 
जीवोंकी मोक्षका कारण द्वोता है वही मनुष्य भव, मोहपूण चित्तको धारण करनेवाले दूरानुद्र 
भव्य जीवबोंको दीघ संसारका कारण है ॥१३०-१३१॥ समस्त कमंभूमियों और भोगभूमियोंमें 
मनुष्योंकी उत्कृष्ट तथा जघन्य स्थिति तियेद्थोंके समान जानमां चाहिए ॥१३२॥ 

जो केवछ जल, वायु अथवा वृज्ञोंके मूछ पत्र तथा फलोंका भक्षण करते हैं, जिनकी बुद्धि 
अत्यन्त शान्त है, जिन्होंने कषाय तथा इन्द्रियोंके निग्रहदकफा अभ्यास कर लिया है, जो बालक तप 
करते हैं तथा जो काय क्लेश करनेमें तत्पर रहते हैं, ऐसे तापसी और अकामनिजंरासे युक्त 
बन्धनवद्ध तियक्व, भषनवासोी, व्यन्तर, ज्योतिषी तथा अल्प ऋद्धिके घारक कल्पबासी देव होते 
हैं। ये सब मिथ्या दशनसे मलिन होते हैं. ॥(३३-१३४५॥ इनमें जो कन्दर्प नामके देंव हें वे 
निरन्तर कामसे आकुछित रहते हैं, आभियोग्य जातिके देव खभामें मैठनेके अयोग्य द्ोते हैं और 
किल्विषक देख सदा संकशका अनुभव करते रहते हैं ॥१३६॥ ये बड़ी-बढ़ी ऋद्धियोंके धारक 
देवोंके मद्दाभ्युदयसे युक्त ऐश्वयंकों देखकर तथा देव होनेपर भी अपनी दुर्गतिका विचार कर 
दुःखसे पीड़ित द्ोते हुए मानसिक दुःख उठाते रहते हैं ॥३७॥ सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति दुलभ 
इोनेसे भव्य जीव भी अभव्यकी तरद्द संसारके दुःख रूपी मदासागरमें गोता छगाते रददते 
॥१३८॥ भवनवासी देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति कुछ अधिक एक सागर है, व्यन्तर देंवोंकी एक पल्य 
प्रमाण है और जघन्य स्थिति दस हजार व्षकी है ॥१३६॥ ज्योतिषी देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति कुछ 


पृत्तीयः सभथेः ह७ 
' सम्यसत्तीयंदा केश्ितू क्मस्ते पञ्ष कव्चयः | स्योपशमसशुद्धिक्रियाओयोस्यदेशलाः ॥१४१॥ 
अथःप्रदुशकरणसपूर्यंकरणं सदा । तथाइविश्वत्तिकरणं दिधाय करणं श्रिथा ॥१७९॥ 
तसो दर्शनभोहस्थ विधाधोपशार्स ततः । संथोपरामभाथं चर कष्य चात्मविशुद्धितः ॥१४४॥ 
पूर्यमेबौपशसिक च्षायोपशसिक ऋमात्‌ | रायिक तैः समुत्पाद सम्यव्थमनुभूयते ॥१४४॥ 
सथा चारिन्रमोहस्य कयोपशमकब्धितः ! चारिश्र प्रतिप्याी क्षयं कुषम्ति कमंणाम ॥१४७॥ 
तशोउन्वसुर्ख मोक्रमनस्तशातदशंशम । अनम्तवीयंसध्यास्म तेडघितिष्ठस्त मिश्वंता: ॥१४६॥ 
ये तु चारिश्रसोहरुष भितान्शवक्षवत्तया | दुशेभादेव निष्कस्पा देवाधुब्कल्य बन्थकाः ॥ ४७॥ 
संयतासंयता थे ल भराः कक्पेदु तेड्सराः | सोधमांचच्युतान्तेपु सम्भबन्ति महद्धंचः ॥१४८॥ 
सरायसंबमश्रेहाः संचता ये तु तेडमघाः । कश्पे सुरा भवम्व्पेके करपातीतास्तथा परे ॥१४ ह॥ 
नवस्नेवेषकाबासा नवाजुदिशिवासिनः । कक्पातीतास्तथा शेयाः पद्माशुसरवासिनः ॥१५७०॥ 
इन्द्राद्याः कल्पजा देवा अ्रदमिन्द्राओ सत्पथे । खुल सुविद्वितस्यामी भुजते तपसः फलम्‌ ॥१५१॥ 
सौधमेंशानयोरायुः साथधिके सागरोपमे । सानस्कुमारमाहेस्द्कश्पम्ोः सप्त सागराः ॥१७२॥ 
'दशार्ण॑बोपमायुष्का जहाजझोत्तरामराः । रास्तवेइपि थ कापिष्टे स्थुअतुर्देश सागराः ॥३५७३॥ 
अधिक एकपल्य है, जधघन्य स्थिति पल्यके आठवें भाग प्रमाण है और रवगंवासी देवोंफी उत्कृष्ट 
स्थिति तेतीस सागर तथा जघन्य स्थिति कुछ अधिक एक पल्य भ्रमाण है ॥१४०॥ 

जब कोई भव्य जीव, क्षयोपशम, विशुद्धि, प्रायोग्य, देशना तथा अधःकरण, अपूर्यवकरण 
और अनिषृत्तिकरणके लेदसे तीन प्रकारकी करण छब्धि इन पद्क छूब्धियोंको प्राप्त करता दे तब 
यह आत्म-विशुद्धिके अनुसार दर्शन-मोहनीय कर्मका उपशम, क्योपशम अथवा क्षयकर सबब 
प्रथण औपशमिक, फिर क्षायोपशमिक और तदनन्तर क्रमसे ज्ञायिक सम्यकत्व उत्पन्न कर उसका 
अनुभव करता है ॥१४१-१४४॥ सम्यक्त्व प्राप्त करनेके बाद कितने दी भव्य जोब चारित्र मोह- 
के क्षयोपशमसे चारित्र प्राप्त कर कर्मोंका क्षय करते हैं तदनन्तर निवोणफो प्राप्त कर अनन्त 
सुख, अनन्त ज्ञान, अनन्त दशोन और अनन्त बौयंसे युक्त होते हुए मोक्षमें निवास करते हैं 
॥१४४-१४६॥ जो भव्य जीव चारित्र मोहकी अत्यन्त प्रबछतासे चारित्र नहीं धारण कर पाते हैं 
वे निश्चठ सम्यक्त्वके प्रभावसे दी देवायुका बन्ध कर लेते हैं ॥१४५॥। इसी प्रकार जो मनुष्य 
संयतासंयत अर्थात्‌ देश चारित्रके धारक हैं वे सोधमंसे लेकर अच्युत स्वग तकके कल्पोंमें 
बढ़ी-बढ़ी ऋद्धियोंफे घारक देय द्वोते हैं. ॥१४८॥ जो मनुष्य सराग संयमसे श्रेष्ठ तथा निर्दोष 
संयमके धारक हैं, उनमेंसे कितने ही कल्पवासी देव होते हैं और कितने दी कल्पातीत देव 
॥१४६॥ नव प्रवेयक, नव अनुदिश तथा पन्च अलुत्तर विमानोंमें रध्नेवाले देव कल्पातीत 
कट्दलाते हैं ॥१५०॥ कल्पवासी देव इन्द्रादिकके भेदसे अनेक प्रकारके हैं और कल्पातीत देव 
फेवलक अद्सिन्द्र कहलाते हैं--उनमें भेद नहीं होता । इन सभीने सन्‍्मसार्गंमें चछकर जो उत्तम 
तप किया था वे देवगतिमें उसके फलस्वरूप सुखका उपभोग करते हैं ॥४१॥ सौधर्म ऐशान 
स्वर्गमें देवॉकी आयु कुछ अधिक दो सागर, सानत्कुमार महेन्द्र स्वगेमें कुछ अधिक सात 

१, दशसागरप्रमितायुष्काः । 

% कुछ अधिक आयु घातायुष्क जीवोंकी अपेद्ा है। इसका सम्बन्ध बारहवें स्वर्गतक ही रहता है, 
क्योंकि घातायुष्क जीवोंको उत्पसि यहोंतक होती है। जो उपरितन स्वर्गों की आयु आाँधकर पीछे संक्लेश रूप 
परिणाम हो जानेके कारण नीचेके स्वगों में उत्पन्न शेते हैं वे घाताथुष्क कहलाते हैं। इनको आयु निश्चित 
आायुसे आधा सागर अधिक होती है | 


आल जमानत, ऑडऑ लि ल ले 


श्ध इरिवंशपुराणे 


आयुः शुकमहाशुकककपथो: पोडशाब्ययः । शतारे थे सदखारे तथाउहटावुश सागराः ॥१५४॥ 
विशत्यम्धिसमायुष्का आनतप्राणतामरा: । भारणच्युतमोदेवा द्वार्बिशत्यब्धिजीविनः ॥१७७॥। 
पएुकोसरा तु कृद्धिः स्माक्षवग्रेवेयकेप्थियम्‌ । उत्क्ृष्टस्थितिरेषोध्य लाथिका स्वपरा स्थिति: ॥१५६॥। 
नवस्थ॒नुदिशेधु स्याद द्वाश्निशत्सागरोपमा । परा स्थितिजघस्या स्थावेकत्रिशरपयोचयः ॥१५जा 
श्रयत्चिशतुदस्थन्तः पराइमुसरपत्षके । सर्था्य सिद्धितोश्त्यत्र द्वाज्रिंशदधरा स्थिति: ॥३५८॥ 
पस्यानि पश्च सौधमें देवानां परमा स्थितिः। लासहल्तारकत्पास तास्येव हृबधिकासि तु ॥३५३॥ 
तलः सप्तमिराधिक्ये पदश्च पद्नाशदुष्यते । पल्यानि स्वल्पकाऊास्ताः परतस्तु न ग्रोषितः ॥१९०॥ 
उपपादकश्न संर्वासां कमंशक्तिनियोगतः । कश्पवासीसुरखीणामाये कस्पहये सदा ॥१६१॥। 
ज्योतिषो भावना भौमाः सौधमेंशानवासिनः । देवाः कायप्रयो चारास्तीअमोदोदयत्वलः ॥4२॥ 
सानस्कुमारमाहेन्द्रकश्पहुयसमुझवा: । देवा: स्पर्शधवोचाराः मध्यमोदोदसत्यतः ॥६४॥ 
अद्यअक्षो त्तरो्ूताः कान्ताः छाल्तवकर्पजा: । देवा रूपप्रवोचाराः कापिष्टप्रभवास्तथा ॥१६४॥ 
देवा: शुकमहादुक्रशतारस्थितयसर्तथा । सहल्वारोजवाः शब्दुप्रयीचारा भवन्ध्यमी ॥$१५७॥ 
आनतप्राणशोझूता भारणास्युतवासिनः । देवा मनःप्रवीचारा मन्‍्दमोहोदयत्वतः ॥१६९॥ 
परतस्त्वप्रवी चारा यावत्सवांथ सिद्धिजाः । शमप्रधानशर्माल्या सोहाग्यक्तो दयर्व॒तः ॥१६ ७॥ 

सागर, ब्रह्म त्रह्मोक्तर स्वर्गमें कुछ अधिक द्श सागर, छान्तव-कापिष्ट स्वरगमें कुछ अधिक चौदृद 
सागर, शुक्र मद्दाशुक स्वरगमें कुछ अधिक सोलह सागर, शतार-सहस्रारमें कुछ अधिक अठारदह 
सागर, आनत-प्राणत स्वगमें बीस सागर और आरण अच्युत स्वगंमें बाईस सागर प्रमाण आयु 
है ॥१५२-१४५॥ नव प्रेवेयकॉमें एक-एक सागर बढ़ती हुई आयु है अर्थात्‌ प्रथम भ्रेवेयकर्मे 
बाईस सागरकी आयु है और आगेके ग्रेवेयकोंमें एक-एक सागरकी बढ़तो हुई नौवें प्रेवेयकर्मे 
इकतीस सागरकी हो जाती है | पूत्न-पू्े स्वर्गोंकी जो उत्क्ष्ट स्थिति है. वही एक समय अधिक 
होनेपर आगे-आगेके स्वर्गोंकी जघन्य रिथिति दोती है ॥१५६॥ नव अनुदिशोंमें बत्तीस सागर 
प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है और एक समय अधिक इकतीस सागर जधघन्य स्थिति है ॥१५७॥ पन्न 
अनुत्तर विमानोमें तेतीस सागरकी उत्कृष्ट रिथति है और सर्वार्थसिद्धिको छोड़कर बाकी चार 
अनुत्तरोंसें जघन्य स्थिति एक समय अधिक बत्तीस सागर श्रमाण है। सर्वाथसिद्धिमें जघन्य 
स्थिति नहीं होती, वहाँ सब एक ही समान स्थितिके धारक द्वोते हैं ॥१४८। सौधम स्वगेमें 
देवियोंको उत्कृष्ट स्थिति पाँच पल्य प्रमाण है। उसके आगे सहस्नार स्वरगंतक प्रत्येक रवगमें दो 
दो सागर अधिक है। उसके आगे सात-सात सागर अधिक है। इस तरह सोलदयें स्वगमें 
पचपन पल्यको आयु है । उसके आगे ख्तरियोंका सद्भाव नहीं है ॥१५६-१६०॥ कर्मो की सामथ्य- 
से समस्त कल्पवासिनी देवियोंका उत्पाद सदा पहले और दूसरे स्वर्गमें ही होता है ॥१६९॥ 
मोहका तीतम्र उदय होनेसे ज्योतिषी, भवनवासी, व्यन्तर और सौधम तथा ऐशान स्वर्गंके 
निवासी देव कामसे मैथुन करते हैं. ॥१६२॥ मोहका मध्यम उदय इोनेसे सानत्कुमार और 
महेन्द्र स्वर्गंके देव स्पर्श सात्रसे प्रवीचार करते हैं अर्थात्‌ बद्ाँके देव-देवियोंको काम बाधा 
परस्परके स्पश मात्रसे शान्त द्वो जाती है ॥१६३॥ ब्रह्म ब्रह्मोत्तर ढान्तव और कापिष्ट सवर्गके 
देव, रूप सात्रसे प्रवीचार करते हैं अथोत्‌ वदहाँके देव देवियोंका रूप देखने मात्रसे सन्तुष्ट दो 
जाते हैं ॥१६७॥ शुक्र, मद्दाशुक्र, शतार और सदसख्रार स्वगंके देव शब्दसे प्रबीचार करते हैं | 
अर्थात्‌ वहाँ के देव देवियोंके शब्द सुनने मात्रसे सन्तुष्ट दो जाते हैं ॥१६५॥ मोहका उदय अत्यन्त 
मन्द होनेसे भानत,प्राणत,आरण और अच्युत स्वर्गके देव मनसे प्रवीचार करते हैं। अथात्‌ वहाँ- 
के देव मनमें देवियोंका ध्यान आने मात्रसे सन्‍्तुष्ट दो जाते हैं ॥१६६॥ उसके आगे सर्वार्थेसिद्रि 
तकके देव मोहका उदय अव्यक्त दोनेसे प्रबीचार रहित हैं अथोत्‌ उन्हें कामको बाधा उत्पन्न ही 


लृतीयः सर्थः ह६ 


"अथा स्पिर्या तथा चुत्या प्रभावेन सुखेन ते | विशुद्धणापि अ केश्यानामिग्द्रिमावधिगोअरे३ ॥९ ६८॥ 
*डपहुंपरि सौधर्मात पूर्वत्तः पूर्लो4धिकाः । अक््पा रतितनूस्सेजैरसिसानपरिप्रहैः ॥६६६॥ 
, मुक्तिसुऊमदहासण्यरत्नस्थाथश्नसाधनम । धवानस्थायीनसबांर्थ सुबत्वा ते वैजुर्थ सुख ॥४३७०॥ 

दिधश्य्युता विदेदेषु भरतैरायतेचु था| क्ंभूमिविसागेषु भवन्ति' पुरुषोस्तमाः ॥९७१७ 

घट्सण्डप्रभवः केसिसिधिर्मोपऊलिताः । सिद्धिसौश्यामुसम्धानसम्थंथरमक्रिया: ॥३७२॥ 

फकेचिदद्िजिसयाअास्ये धक्का: स्थर्गापवर्गिण: । लिदानिमस्तु सत्रान्ये केशवप्रतिशश्रवः ॥१७३॥ 

केजित्‌ पूर्यभवास्यस्तशुभपोडशकारणाः । कीर्स्यास्सीथंकृतो भूत्या भ्रभवन्ति जगत्तरये ।!३७७।। 

सम्यकत्य स्थिरमुलस्य शानकाण्डएतात्मनः । चारिश्रस्कन्धवन्धरथ नयशास्तोपशाखिनः ॥३७७॥ 

नूसुरक्षी प्सूनस्थ शिमशासनशाखिनः । सेविसस्य रूमस्ते5मे ते निर्येणमद्ाफकस || १७६।।युग्मल ] 

परमानन्द्रूप ते निर्वाणफेंकलम्भवम्‌ । सारसौख्यरस प्राप्ताः लिद्धाः सिहन्ति निदुंता। ॥१७७॥। 

इत्यमाकण्य सा धर्म भुबनश्रयपश्मिनी । मोक्षमार्गाकंसम्पर्कात जकासेति प्रमोदिनी ॥१७४८। 

प्राक्‌ प्रशस्तानुरागाक््या धंश्रवणतो दधु: | छोकास्रयो5ग्निशुद्धास्कुररनजातिचरयश्रियम्‌ ॥३७६॥ 

सद्मंदेशना जैनी जगत्त्रयतनूम्रताम्‌। आन्‍्तिशेषरजः शेषमअआालीवाभ्यशीशमसत्‌ ॥१८०॥ 
नहीं होती । वहाँके अहमिन्द्र शान्ति प्रधान सुखसे युक्त द्ोते हैं ॥१६७॥ सौधम स्वगंसे लेकर 
ऊपर-ऊपरके देय, पूर्व-पूवंकी अपेक्षा स्थिति, शुत्ति, प्रभाव, सुख, लेश्याओंकी विशुद्धता, इन्द्रिय 
तथा अवधि ज्ञानके विषयकी अपेक्षा अधिक-अधिक हैं तथा गति, शरीरकी ऊँचाई, अभिमान 
और परिप्रहको अपेक्षा होन-द्वीन हैं ॥६८-१६६॥ मुक्तिके कारणभूत मह्या अमूल्य रत्नन्नयके 
प्रभावसे जिसकी सिद्धि अयत्न साध्य द्ोती हे तथा जहाँ इच्छा करते ही समस्त पदार्थो'की 
सिद्धि दो जातो है ऐसे देवों सम्बन्धी सुख भोगकर वे देव स्वगंसे च्युत हो बविदेद, भरत और 
ऐराबत इन कमंभूमियोंमें उत्तम पुरुष अथवा नारायण उत्पन्न होते हैं ॥७०-१७१॥ कितने ही 
देव, नोनिधियों और चौदह र्त्नोंसे सध्दिित छट्द खण्डोंके प्रभु होते हैं अथोत्‌ चकवर्ता होते हैं । 
इनकी अन्तिम क्रियाएँ मोक्ष सुख प्राप्त करनेमें समथ होती हैं ॥१७२॥ कितने ही दो-तीन 
भव धारण कर मोक्ष चले जाते हैं, कोई बलभद्र होते हैं, और वे स्व अथवा मोक्ष जाते हैं 
तथा पृव भवमे निदान बाँधनेंचा]ले कितने ही छोग नारायण एवं प्रतिनारायण होते हैं ॥१७३॥ 
जिन्होंने पूते भवमें शुभ सोलछट्ट फारण भावनाओंका अभ्यास किया है ऐसे कितने ही छोग 
कीर्तिके धारक तोथकर दोोते हैं और वे तीनों जगतका प्रभुत्व प्राप्त करते हैं ॥९७४॥ सम्यग्दर्शन 
ही जिसकी स्थिर जड़ है, जो ज्ञान रूप पिंडपर टिका हुआ है, चारित्र रूपी स्कन्धकों धारण 
करनेबालछा है, नय रूपी शाखाओं और उपशाखाओंसे सहित है तथा मनुष्य और देवोंको छद्टमी 
रूप जिसमें फूछ छग रहे हैं ऐसे जिनशासन रूपी वृक्षको ज्ञो सेवा करते हैं वे उसके अग्रभाग- 
पर स्थित निवोण रूपी महाफलको प्राप्त होते हैं ॥१७४-२७६॥ निबीण रूपी फछमें उत्पन्न होने- 
वाले परमानन्द स्वरूप श्रेष्ठ सुख रूपी रसको श्राप्त हुए सिद्ध परसेष्ठी निवोणको प्राप्त द्वो सिद्धा- 
लयमें सदा विद्यमान रहते हैं ।१७७॥। इस प्रकारका धर्मोपदेश सुनकर वह छोकतन्नय रूपी 
कमछिनी, मोक्ष मार्ग रूपी सूर्यके संसगंसे प्रमुदित हो सुशोभित हो छठी ॥१७८॥। जो पहलेसे 
ही प्रशस्त अनुरागसे सहित थे ऐसे तीनों छोकोंके जीव धर्म श्रवण कर अग्निसे शुद्ध हुए नि्मल 
जातिके रत्न समूहकी शोभा घारण कर रहे थे ॥१७६॥। जिस प्रकार मेघमाढा अवशिष्ट धूलिके 


१. स्थितिप्रभावसुखचुतिलेश्याविशुद्धीन्द्रियावधिविषयतो5घिकाः त« सू० च० अ०। २. गति 
शरीरपरिप्रहमिमानतों हीना; त० सू> च० अ०। ३. कीतनीयाः प्रशस्ता इत्यथ:। ४. बल--म० । 
४, मेघ्रमालेब ! ६. शमयामास | 
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अथ दिव्यध्यनेरम्ते शैमस्थ तदगस्तरम । चक्रुस्तवलुसब्धान वेवा दुम्दुमिनिःश्थणाः ।।$८१॥। 
पुष्पकृष्टि अवधस्सो रत्महृष्टिं व तुप्दुठुः । देवास्तन्र बनोदेशे सुहु्षेकं महासुनिम ।१5२॥ 
ते निशम्ध सुनिश्रेष्ठ पृज्यमानं सुरेश्यरैः । श्रेणिकों गौतम नत्या पप्रण्छ बहुविस्मयः ॥१८६॥।। 
भगवन्‌ ! मशदि किंनामा सुनिः सुरंगणेरयम्र । पूज्यते पूज्य ! किंवंशः प्राप्तो बाउच्च किसद्सुतस ॥१5४॥ 
यद्तिस्म ततस्तस्से विस्मिताय गतस्मयाः । श्राधमानुमितिज्ञाप्यविशेयः भ्रतकेवकी ॥$ ८७ 
आ्रोमसोज्स्य महाराज [ श्णु श्रेणिक सन्‍्मतेः | मुनेनांम 'व थंशं थ माइल्यं व वदामि ते ॥१८६॥। 
जितशत्रुः छितो ख्यातो धरिव्रीपतिरत्र थः । प्राप्त एवं घरिन्नीश ! भवतः ओश्रगोचरम ।।$४७।॥। 
हरियंशनमोभानुर सिभूतनूपस्थितिः । राज्यक्रियं परिस्यज्य प्राधाजीअिनसकल्िधो ॥१र८।॥ 
सुपो दुष्करमस्पेषां बाह्मसाध्यात्मिक च सः । छुरवा प्राप्तोज्य भात्यस्ते केवलशानसद्भुतम्‌ ।। १५:४4। 
तेजामसमरीः सर्वेजंनमा्गोपजुंहकैः । स पुनर्थों घिकामा्थ भक्तिलोउ्त्यलिंसो यतिः ॥$8०॥ 
घुलः प्रणम्य भकक्‍त्पाउलौ समुद्भूतकुदृहलः । एच्छुति सम गणाधीशमिति श्रेणिकभूपलिः ॥१६१॥ 
के एव भरवान्‌ ! बंशो हरिशब्दोपछचितः । जातः कदा क् वा कीत्पेः को वास्य प्रभवः पुसान्‌ ।१४२। 
कियन्त: समतिक्रास्ता: प्रजारक्षणदक्षिणाः । धर्माथकाममोक्षाध्या हरिवंशकितीश्वरा: ॥१६३॥ 
हद सारतअआतानां जिनानां चक्रवर्तियाम । हलिनां चासुदेवानां तथा चैयां प्रतिद्षिपाम ॥१६४७॥ 
समूहको शान्त कर देती है उसी प्रकार जिनेन्द्र भगवानकी सद्धमंदेशना जगतत्रयके जीबोंकी 
समस्त आन्तिको शान्त कर देती है ॥१८०॥ 
अथानन्तर जिनेन्द्र भगवानकी दिव्यध्यनिके बाद देवोंने उसका अनुसन्धान किया! 
तथा कुछ देव, दुन्दुभिके समान शब्द करते, पुष्पन्ृष्टि एवं रत्नवृष्टि करते हुए बनके एक देशमें 
स्थित एक मदयमुनिको स्तुति करने छगे ॥१८१-१८२॥ इन्द्रोंके द्वारा पूजित उन श्रेष्ठ मुनिका नाम 
सुनकर अत्यधिक आश्रयंसे युक्त राजा श्रेणिकने गौतम स्वामीकों नमस्कार कर पूछा ॥१८३॥ 
कि हे भगवन्‌ ! हे पूज्य ! कृपाकर कहिए कि देवछोग जिनको पूजा कर रहे हैं ऐसे ये मुनि 
किस नामके धारक हैं ? इनका कया वंश है ? और आज किस अतिशयको प्राप्त हुए हैं ? १८४॥ 
तदनन्तर जिनका अहंकार नष्ट दो गया था और जिन्होंने आगम तथा अनुमानके द्वारा जानने 
योग्य पदार्थोकों जान लिया था ऐसे श्रुतकेवछी श्रीगौतम स्वामी, आशख्येसे भरे हुए राजा 
श्रेणिकसे कद्दने छगे कि ॥१८५।॥ हे सहाराज श्रेणिक ! मैं सदूबुद्धिके धारक इन श्रीमान मुनि- 
राजका नास, वंश और माहात्म्य सब तुम्दारे छिए कद्दता हूँ सो श्रवण कर ॥९८६॥ हे प्रथिवी- 
पते ! इस प्रथियीपर जो जितशत्रु नामका प्रसिद्ध राजा था वह आपके कणंगोचर हुआ होगा 
॥१८७॥ जो हरिवंशरूपो आकाशका सूर्य था, जिसने अन्य राज़ाओंकी स्थितिकों अभिभूत कर 
दिया था, जिसने राव्यरदमीका परित्याग कर जिनेन्द्रदेवके समीप भ्रश्नज्या--दीक्षा धारण की 
थी तथा जिसने अन्य छोगोंके छिए कठिन बाह्य और आशभ्यन्तर तप किया था आाज वही राजा 
जितशत्रु घातिया कर्मोंको नष्ट कर आश्चर्य उत्पन्न करनेवाले केबलक्ञानको भ्राप्त हुआ है 
॥१८८-१८६॥ इसीलिए जिनमागेकी प्रभावना करनेवाले समस्त देवोंने मिलकर रत्मत्रयकी 
प्राप्तिके छिए भक्तिपूवंक इन मुनिराजकी पूजा को है ॥१६०॥ 
तद्नन्तर जिसे कुतूहल उत्पन्न हो रद्दा था ऐसे श्रेणिक राजाने भक्तिपूवेक पुनः प्रणामफर 
गणघरसे इस प्रकार पूछा कि हे भगवन्‌ ! यह हरिवंश कौन है? कब और कहाँ उत्पन्न हुआ 
है ? तथा इसका मूछ कारण कौन पुरुष हे ? ॥१६१-१६२॥ प्रजाकी रक्षा करनेमें समर्थ तथा 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्षसे सद्दित ऐसे हरिचंशमें कितने राजा हो चुके हैं ? ॥१६३॥ यह कह 


१. गतगवं:। २, आगमामुमानेन शाप्यों ज्ञातव्यों सेयो य्य स० | ३० घातिकमंक्षयानन्तर्म । 
४. उत्पग्रोतद्य गता |ः 
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तृतीयः सभेः १ 


श्रणोमि अरितं सर्च बंशानां च समुत॒वम । फोकाछोकबिभागोक्तिपूर्षक॑ वक्‍्तुमहंस ॥३३७॥ 
जयादु गौतमः स्थाने राजन | प्रश्नस्वया कृतः । श्रणु सर्व यथावतते कपयामि यथायथम्‌ ॥१३९॥ 
शायूछविकीडितम झ्च घ झ्ि 
श्रेफोक्यस्थ सुलासुवायुभवनाधिह्रानभूमेः स्थिरं, 
संस्थान प्रथम सयैव विविधान बंशावतारास्तव । 
श्रव्याथ इरिवंशसम्मबमतस्तहूुं शजान्‌ + चूपतीन , 
भोमस्छेणिक ! कीतयामि भवते शशपये शमताम ॥११७॥ 
सगंचरा 


*अध्यस्थादिप्रकृष्ष्षपि च.. समुभूतो वेशकारूस्थभाये- 

अविष्वाप्तोपदेशादिद्वति विधिवज्चिक्षयं निश्चिताथंस्र । 
सदृदष्टोनां दि मोहः प्रभवति भुबने सावदेवाथद्टो 

थावन्नान्नाभ्युदेखि प्रथितजिनर विज्ञॉयभास्वस्मरी चिः ॥$ ८।॥ 


इति अरिए्टनेमिपुराएसंप्रहे हरिवंशे जिनसेनाचायेशती श्रेणिकप्रश्नक्ण नो 
नाम तृतीयः सर्गः ॥ ३॥ 
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राजा भ्रेणिकने पुनः कहा कि मैं इस भरत क्षेश्रमें उत्पन्न हुए तीथेक्वरों, चक्रवत्तियों। बलभद्रों, 
नारायणों और प्रतिनारायणोंका समस्त 'चरित, वंशोंकी उत्पक्ति और छोकाछोकका विभाग 
सुनना चाहता हूँ सो आप कहनेके योग्य हैं ॥१६४-१६५॥ 

यह सुन, गौतस स्वामीने कट्दा कि हे राजन ! तूने टीक प्रश्न किया है तू सब ठोक-ठीफ 
श्रवण कर मैं यथायोग्य कद्दता हूँ ॥१६६॥ हे श्रोमन्‌ ! हे श्रेणिक ! मैं सर्वप्रथम सुख-दुःख भोगनेफे 
स्थानभूत तीन छोकका स्थिर आकार कट्दता हूँ। फिर विविध वंशोंके अवतारकी बात करूँगा 
तदनस्तर मनोहर अर्थसे युक्त हरिवंशकी उत्पत्ति कँगा और तत्पश्चात्‌ श्रवण करनेके इच्छुक 
तेरे लिए दरिवंशमें उत्पन्न हुए राजाओंका कीतेन करूँगा ॥१६७॥| भव्य जीव, श्रीआम भगवान्‌- 
के उपदेशसे देश-काछ और स्वभाषसे दूरवर्ती पदार्थो'का भी विधिवत्‌ यथाथ निम्चय कर लेते 
हैं। यथाथमें सम्यग्टष्टि मनुष्योंका मोह, इस संसारमें पदा्थोका ठीक-ठोक स्वरूप देखनेमें तभी 
तक अपना प्रभाव रख पाता है जब तक कि ज्ञानरूपी देदीप्यमान किरणोंसे युक्त श्रीजिनेन्द्र 

. देवरूपी सूयेका उदय नहीं होता ॥१६८॥ 


इस प्रकार जिसमें ऋरिष्टिनेमिके पुराणका संग्रह किया यया है ऐसे श्रीजिनसेनाचार्य प्रशीत 
हरिवंश पुराणमें श्रेणिक प्रश्न वर्णन नामका तृतीय सर्ग समाप्त हुआ ॥३॥ 
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१. थुक्तः । २. भव्यत्यादिप्रकृे>-म० । 
ह़्‌ 


€ ९ 
चतुर्थ: सर्गः 

सर्वतोइनन्तविस्तारसनस्तस्वप्रदेशकस्‌ । प्रष्याम्शरविनिसुक्तनकोकाकाश मिच्यते ॥ १॥ 
न छोक्यस्ते थतस्तस्मिन्‌ जीवाजीवात्मकाः परे । भाषा स्ततस्तदुद्गीतमकोकाकाशसंशया ॥२॥ 
न गतिन स्थिसिस्तत्र जीवपुद्ठऊयोस्तयोः । निमिशयोरभूतरवात, घर्माचर्मास्लिकामयो: ॥ ६॥ 
अनाहनिधनस्तस्प मध्ये छोको व्यवस्थित: । असंल्येयप्रदेशात्मा कोकाकाशबिमिश्चित: ॥४॥ 
काल; पत्चास्तिकायाश्य सप्रपञ्ना हृदाखिकाः । छोक्यम्ते थेन तेवाय कोक इत्ममिरप्यते ॥५॥ [युग्मस्‌| 
वेश्रासमभ्ृदक्कौरुक्लरी सदशाकृति: । अधश्चोष्चे व तियक्‌ बच यथायोग्यमिति श्रिधा ॥९॥ 
सुरजाधंमधोभागे तस्योष्चे मुरजो यथा । भाकारस्तस्य कोकस्प कि त्वेष चतुरखकः ॥७॥ 
करिस्थकरयुग्मस्‍्य वैशाखस्थानवर्तिनः । विभर्सि पुरुषस्मायं संस्था नमचलस्थितेः ॥८॥ 
भधोलोकस्य सप्ताधः स्वविस्तारेण रज्वः । प्रदेशहामितो रज्जस्तियंग्लोकेडअशिष्यते ॥१॥ 
ऊध्य प्रदेशवू्यातः पद्ष अ्रद्मोसराग्तरे । ततः प्रदेशहान्योध्दं रज्जुरेकाबवशिष्पते ॥$ ०॥ 
आायामस्तु जिलोकानां स्याच्यतुदंशरजबः । सप्ताधो मन्दरादृध्व साझूँ तेनेव सप्त ताः ॥११॥ 
खित्राधोभागतो रज्द्रितीयास्ते समाप्यते | द्वितीयातस्तृतीयान्ते चतुध्य॑न्ते सलो5परा ॥१२॥ 
पद्ग्यन्ते चतुर्थी च पष्टथन्ते पद॥रमी ततः । सप्तग्यन्ते च कष्ठी सा छोकानते सप्तमो स्थिसा ॥१३॥ 
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अथानन्तर सब ओरसे जिसका अनन्त बिस्तार है, जिसके अपने प्रदेश भी अनन्त हैं 
तथा जो अन्य द्रव्योंसे रहित है वह अछोकाकाश कहलाता है ॥१॥ यतश्थ उसमें जीवा- 
जीवात्मक अन्य पदार्थ नहीं दिखाई देते हैं इसलिए बहू अछोकाकाश इस नामसे प्रसिद्ध है 
॥२॥ गति और स्थितिमें निमित्तभूत घमोस्तिकाय अधर्मास्तिकायका अभाव दोनेसे अलोका- 
काशमें जीब और एुद्छकी न गति द्वी है और न स्थिति ही है ॥।३॥ उस अलोकाकाशके मध्यमें 
असंख्यातप्रदेशी तथा छोफ़ाकाशसे मिश्रित अनादि छोक स्थित है ॥४॥ काछ द्रव्य तथा अपने 
अवान्तर विग्तारसे सदह्दित अन्य समस्त पश्लास्तिकाय यतश्च इसमें दिखाई देते हैं इसलिए यह्‌ 
छोक कटद्दलाता है ॥॥५॥ यह छोक नोचे, ऊपर और मध्यमें वेत्रासन, मृदज्ञ और बहुत बढ़ी 
माछरके समान है अर्थात्‌ अधोछोक वेतन्रासन--मूँठाके समान हैं, ऊध्वंछोक मृदड्कके तुल्य है 
ओर मध्यछोक जिसे तियंकू छोक भी कहते हैं कालरके समान है ॥६॥ नीचे आधा मदझ्ल रख 
कर उसपर यदि पूरा मददज्ञ रखा जाय तो जेसा आकार होता है वैसा ही ठोकका भाकार है 
किन्तु विशेषता यह है कि यह छोक 'चतुरस्र अथात्‌ चौकोर है ॥5॥ अथवा कमरपर हाथ रख 
तथा पैर फैछाकर अचल-स्थिर खड़े हुए भनुष्यका जो आकार है उसी आकारको यह छोक 
घारण करता है ॥८॥ अपने विस्तारकी अपेक्षा अधोछोक नीचे सात रज्जु प्रमाण है, फिर क्रम- 
क्रमसे प्रदेशोंमें द्वानि होते-दते मध्यम छोकके यहाँ एक रज्जु विस्तृत रह जाता है ॥|६॥। इसके 
ऊपर प्रदेश वृद्धि होते-होते अह्मजक्योत्तर स्वर्गंके समीप पाँच रज्ज़ु प्रमाण है। तदनन्तर उसके 
आगे प्रदेश द्वामि होते-होते छोफके अन्तमें एक रज्जु प्रमाण विस्तृत रह जाता है ॥१०॥ 
तीनों छोकोंको छम्बाई चौदष्ट रज्जु प्रमाण है । सात रघ्जु सुमेरु पंतके नीचे और सात रज्जु 
उसके ऊपर है ॥११॥ चित्रा पृथिवीके अधोभागसे लेकर द्वितीय प्रथिवोके अन्त तक एक रब्जु 
समाप्त द्वोती है, इसके आगे ठृतीय प्रथिवीफ्रे अन्त तक द्वितीय रज्जु, चतुर्थ प्रथिवीके अन्त तक 
तृतीय रज्जु, पद्मम प्रथिवीके अन्त तक चतुर्थ रण्जु, पष्ठ प्रथिवीके अन्त तक पश्चम रष्जु, 
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१. पदार्था: । २. अविद्यमानल्वात्‌ | ३. प्रसारितजहाद्ययोध्य॑स्थितस्व | 





आतुर्थः सर्ग! हट 


चिश्राधोदेशतस्यूध्व॑ स्ा्थों रक्त! समाप्यते । ऐशानान्ते शतः सादा माहेग्द्रान्ते तु सिहसि ॥१७।। 
सतः कापिष्टकदपाओ रज्जुरेकाजतिहते । सा सहारकश्पाओे तलो5प्येका समाप्यते ।$७॥। 
. भारणाइ्युतकक्पाम्तवर्सिजी सा ततोध्परा । सघमी तु सतो रक्जुरूवेलोकान्यनिष्ठिता ॥९ ६।। 

रज्जुः प्रथमरउ/बस्ते सा पढ़ लि: सपतलारकेः । भ्रधोकोकस्प बिस्तारो छोकविज्धिरदाहइतः (१७) 

रफ्जू द्वितीयरज्ाबण्ते पद्नमिः सप्तभागकैः । लिखस्तृतीयरश्स्वन्ते बतुर्थि! सछ भागकैः ॥१८।॥। 

चतसस्तुयरक्य्यम्ते सप्तभागैक्तिभियुता! । पश्च पव्चमरउश्वस्ते ससभागदय्ेन ता: ॥१ १॥। 

पड़ेताः सघभागेम पष्टरज्बन्तगोचरे । सस सघमरफ्ज्य्म्ते विस्तारों रकजबः ह्मुताः ॥२०॥। 

ऊष्चं च साथरज्वन्ते रप्जू हे ससभागकैः । पथ्चलिः सह विस्तोरों कोकस्य परिकीशितः ॥२१॥। 

परतः साथरफ्वम्ते सपघमागैखिमियुंताः । चतस्रो रउजवो शेयों विस्तारों जगतस्ततः ॥२२॥। 

ततोज्धरज्जुप्यंग्ते सझोत्तरमूभंति । विस्तारो रजबः पण्चभुवनस्य मिरूपितः ॥|२३॥ 

कापिष्टाप्रेडधंरज्वस्ते सखभारगी स्थिमिः सह । चतस्रो रज्जवो ब्यासो जगलः प्रतिपादितः ॥२४॥॥ 
सप्तम प्रथियीके अन्त तक षष्ठ रण्जु और छोकके अन्त तक सप्तम रण्जु समाप्त होती है अथों 
चित्रा प्रथ्िवीके नीचे छट्ट रब्जुकी रम्बाई तक सात प्रथिवियाँ और उसके नोचे एक रख्जुके 
बिस्तारमें निगोद तथा बातवलूय हैं ॥१२-१३॥ यह तो चित्रा प्रथिबोके नीचेका विस्तार बत- 
लाया अब इसके ऊपर ऐशान स्वर्ग तक डेढ़ रब्जु, उसके आगे साहेन्द्र स्वगेके अन्त सक फिर 
डे रज्जु, फिर कापिष्ट स्वर्ग तक एक रज्जु, तदनन्तर सहस्तार स्वग तक एक रज्जु, उसके आगे 
आरण अच्युत स्वर्ग तक एक रब्जु और उसके ऊपर ऊष्ब छोकके अन्त तक एक रज्जु इस प्रकार 
कुछ सप्त रब्जु समाप्त होती हैं ॥१४-१६॥ दे 


चित्रा प्रथिवीके नीच प्रथम रज्जुके अन्तमें जहाँ दूसरो प्थिब्री समाप्त होती है वहाँ 
छोकके जाननेवाले आचार्योने अधोछोकका विस्तार एक रख्जु तथा द्वितोय रज्जुके सात भागोंमेंसे 
छह भाग प्रमाण बतढाया है ॥१७॥ द्वितीय रज्जुके अन्तमें जहाँ तोसरी प्रथियी समाप्त द्वोती है 
बहाँ अधोलोकका विस्तार दो रब्जु पूण और एक रज्जुके सात भागोंमेंसे पाँच भाग प्रमाण 
बताया है | ठृतीय रज्जुके अन्तमें जहाँ चोथी प्रथिबोी समाप्त द्ोतो है वहाँ अधोछोकका विस्तार 
तीन रज्जु और एक रब्जुके सात भागोंमेंसे चार भाग प्रमाण बतछाया है ॥१८॥ चतुथथ रब्जुके 
अन्तमें जहाँ पाँचवीं प्रथिव्री समाप्त द्ोती है वहाँ अधोछोकका विस्तार चार रज्जु और एक 
र्जुके सात भागोंमेंसे तीन भाग प्रमाण कह्दा गया है, पद्चलम रज्जुके अन्तमें जहाँ छठवीं प्रथिवरी 
समाप्त द्वोती है वहाँ अधोोकका विस्तार पाँच रज्जु और एक रज्जुके सात भागोंमेंसे दो भाग 
प्रमाण बतढाया है, पष्ठ रज्जुके भन्‍्तमें जहाँ सातबों प्रथिव्री समाप्त दोती है वहाँ अधो- 
छोकका बिस्तार छुद्द रज्जु और एक रज्जुके सात भागोंमेंसे एक भाग प्रमाण है तथा सप्तम 
रज्जुके अन्तमें जहाँ छोक समाप्त द्वोता है वहाँ अधोछोकका विस्तार सात रज्जु प्रमाण कद्दा 
गया है ॥१६-२०॥ 


चित्रा प्थियोफे ऊपर डेढ़ रज्जुकी उँचाईपर जहाँ दूसरा ऐशान स्वर्ग समाप्त द्वोता है 
वहाँ छोकका विस्तार दो रज्जु पूर्ण और एक रज्जुके सात भागोंमेंसे पाँच भाग प्रमाण कट्दा गया 
है ॥२१॥ उसके ऊपर डेढ़ रण्जु और 'चछकर जहाँ महेन्द्र स्वगें समाप्त होता है. वहाँ छोकका 
विस्तार चार रड्जु और एक रब्जुके सात भागोंमेंसे तीन भाग प्रमाण बताया गया है ॥२२॥ 
उसके आगे आधी रज्जु और चछकर जहाँ अज्योत्तर स्वर्ग समाप्त होता है बद्ाँ छोकका विस्तार 
पाँच रब्जु प्रमाण कहा गया है ॥२३॥ उसके ऊपर आधी रज्जु और चछकर जहाँ कापिष्ट स्व 
समाप्त होता है बदाँ छोकफा विस्तार चार रण्जु और एक रब्जुके सात भागोंमेंसे तीन भाग 


जीरली हल 
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तसोअर्धरज्जुमानास्ले मद्दाशुक्राप्रवरतिनि । पट सप्तमागसंयुक्तास्तिज्रो ब्यासो जगहतः ॥१५॥ 
अधधैरपश्ववसानेइतः सहख्वाराम्तमिशिते | द्िससमागसंथुक्ता व्यासस्तिस्तोउस्य रज्जवः ॥२३॥ 
प्राणताप्रार्धरज्ज्व्स्ते पर्चसप्ताशमिश्रिते । दे रज्जू जगतो ब्यासो ब्यासविज्धिः प्रकाशित: ॥१०।॥। 
भच्युतान्शाधंरउत्वस्ते सघतमागेन समिते | हे रज्जू रज्जुरेवान्तरउम्वन्ते छोकमरतके ॥२८॥। 
अधोछोकोरुजह्ा दिस्तियंग्लोककटी तटः । ब्रह्मगक्षोत्तरोरस्को माहेयदास्तस्तु मध्यभागू ॥२३॥। 
शारणाध्युतसुस्कन्धो द्विपयन्तमद्ासुजः । मवप्रेबेयक्रीवोध्लुविशोदहलु दयः ॥8३०॥॥ 
पश्चानुत्तसहुक्‍्त्रः सिद्धक्षेत्रतकाटभूत्‌ । सिद्धजीवश्रिताकाशदेश विस्ती णमस्तकः ।।३ १॥। 

स्वोदर स्थित निःशेषपुरुषादिपदथंकः । अपौरुषेय प्थेष सल्लोकपुरुषः स्थितः ॥३२॥ 
घनोदधिरिसं छोक घनवातश्व सतंसः । तलुवातभ्र तिष्ठन्ति श्रयोःप्यावेष्ठय यायवः ।!8३३।। 
आद्यों गोमुत्रवर्णोउत्र मुद्ृवर्णस्तु सध्यमः । सम्शक्तानेकवर्णोसनत्यों बड्ियिंलयमारुतः ॥३४॥ 
दण्डाकारा घनीभूता ऊर्ष्वाधोभागभागिनः | अम्गराकृतयो छोकपयन्तेषु प्रभक्षनाः ॥६७॥ 
योजनानां सहस्तराणि प्रत्येक विंशतिः स्टूता: । अधोविस्तारतस्वृध्य न्रयोउप्यूनेकयोजनाः ।।३६।। 
दुण्डाकारपरित्यागे यथाक्रममसी पुनः । सघ्तपल्नचतुःसंख्या योजनानि वितन्वते ॥३७॥। 
परदेशहवानिसः पद्च चत्वारि श्रोणि चर क्रमात्‌ । बाहुल्‍यं योजनान्येषां तियंग्कोके भवत्यतः ॥।श८९/ 
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प्रमाण बतछाया गया है ॥२४॥ उसके आगे आधी रज्जु और चढकर जहाँ महाशुक्र रवगें 
समाप्त होता दै वहाँ छोकका विस्तार तीन रब्जु और एक रज्जुके सात भागोंमेंसे छह भाग 
प्रमाण कद्दा गया है ॥२५॥ इसके ऊपर आधो रज्जु और चछकर जहाँ सहस्तार स्वगंका अन्त 
आता है वहाँ छोकका विस्तार तोन रष्छु और एक रज्जुके सात भागोंमेंसे दो भाग प्रमाण 
बतछाया गया है ॥२६॥ इसके आगे आधी रब्जु और चछकर जहाँ प्राणत स्वगंका अन्त आता 
है वहाँ छोकका विस्तार दो रण्जु और एक रच्जुके सात भागोंमेंसे पाँच भाग प्रमाण कद्दा गया 
है ॥२७॥ इसके ऊपर आधी रज्जु और चछकर जहाँ अच्युत स्वर्ग समाप्त होता है. वहाँ छोकका 
विस्तार दो रज्जु और एक रब्जुके सात भागोंमेंसे एक भाग प्रमाण बतलछाया दे और इसके 
आगे सातवीं रब्जुके अन्तमें जहाँ छोककी सोसा समाप्त होती दै वहाँ छोकका विस्तार एक रज्जु 
प्रमाण कह्दा गया है ॥२८॥ तीनों छोकोंमें अघोछोक तो पुरुष को जब्डा तथा नितम्बके समान है, 
तियग्डोक कमरके सहश है, माहेन्द्र स्वगेका अन्त मध्य अर्थात्‌ नाभिके समान है, अश्य-क्षोत्तर 
स्वग छातीके समान है, तेरहवाँ, चोदद्दवाँ स्वगे भुजाके समान है, आरण-अच्युत स्वर्ग स्कन्धके 
समान है, नव प्रेवेयक ग्रीवाके समान है, अनुदिश उन्नत डॉड़ीके समान है, पर्चानुत्तर 
विमान मुखके समान है, सिद्ध क्षेत्र लछाटके समान है और जहाँ सिद्ध जीवॉंका निवास है 
ऐसा आकाश प्रदेश मसस्‍्तकके समान है ॥२६-३१॥ जिसके मध्यमें जीवादि समस्त पदाथ स्थित 
हैं ऐसा यह छोकरूपी पुरुष अपौरषेय ही है--अकत्रिम द्वी हे ॥३२॥ घनोदधि, घनवात और 
तनुवात ये तीनों बातबछ॒य इस छोकको सब ओरसे घेरकर स्थित हैं ॥३३॥ आदिका घनोद्धि 
वातवलय गोमूत्रके वर्णेके समान है, बीचका घनवातबरूय मूँगके समान वणबाला है और 
अन्तका तनुवातवलछय परस्पर मिले हुए अनेक वर्णोंवाढा है ॥२४॥ ये वातबलय दण्डके आकार 
उम्बे हैं, घनोभूत हैं, ऊपर नीचे तथा चारों ओर स्थित हैं, चन्नछाकृति हैं तथा छोकके भन्ततक 
वेष्टित हैं ॥३५॥ अधोडोकके नीचे तीनों बलयोंमेंसे प्रत्येकका विस्तार बीस-बीस हजार योजन हट 
ओर छोकके ऊपर तीनों वातवढय कुछ कम एक योजन बिस्तारवाले हैं ॥२६।॥| अधोलोकके नीचे 

तीनों वातबछय दृण्डाकार द और ऊपर चछकर जब ये दण्डाकारका परित्याग करते हैं. भथोत्‌ 
छोकके आजू-बाजूमें खड़े होते हैं तब क्रमशः सात, पाँच और चार योजन बिस्तारवाले रह जाते 
हैं ॥३७५॥ तदनन्तर प्रदेशोंमें हानि होसे-होते मध्यम छोकके यहाँ इनका विस्तार क्रमसे पाँच, 


श् थे 
जतुथः खगः है 


प्रदेशकृद्धितः सप्त पश्च चत्वारि वर क्रमात्‌ । ग्रोजनास्युपत्रीयस्ते अहामझोसरान्तिके ।३५९।॥। 

: चुन; प्रदेशहास्थेयं पञ्च चत्थारि च क्रमात्‌ | न्रीणि लैव भवन्त्येषां सोजनानि शिवान्सके ॥४०॥॥ 
अरभ्योजन बाहुरुणो मस्तकेदु धयोदथिः । धनवातस्तद्धः स्पासनुवातस्तवूमकः ॥४१॥ 
अआजते बातवकये! सबंतस्िभिराव्तः | कथचैरिय छोकस्तैमंदाफोकजिगीषया ॥४२॥ 
अत्र सत्मप्रभाध्चेयं द्वितीया शकराप्रभा । प्रथिता घ्ृथिद्री लोके तृतीया बालुकापभा ॥छ३!। 
पहुप्रभा चतुर्थी तु पआमी एथिवी तथा । धूमप्रभा विनिर्दिष्टा पष्ठी चाषि तमःप्रभा ॥४४॥। 
सहातमःप्रभा भूमिः सप्तमी व घनोदधों । वकुयाधिष्ठिताः हो ताः सप्ताधो5यो व्यवस्थिता: ॥४७।॥। 
गोश्नाख्यया तु साः रुयमाता घ॒र्मा बंशा यथाक्रमम । मेघाअनाप्यरिष्टा श्र मघवी साधवीति ज ॥७६।। 
लच्चेका योजनानों स्थात्‌ सहाशीतिसहस्तिका । श्रिमिभाँगिविमक च बाहुरय प्रथमदितेः ।॥७७॥ 
योजनानां सहस्ताणि सरभागे5श्न पोढदश । भशाति: पहुबहुके चतुर्सिरधिकानि तु ॥४८।॥ 
तपैवाब्बहुले भागे बाहुक्यं सुविनिश्चितम। शास्त्रेईशी तिसदलाणि योजनानि जिनेशिनाम्र ॥।४६]। 
त॑ पड़बहुल॑ भाग भासयन्ति यथायथम | रक्तसामसुराणां व निवासा रत्नभासुराः ॥५०॥ 
खरभागं मवानां तु वासा भवनवासिनाम । भूषयल्ति सहाभासा बहुभेदाः स्वयंप्रभाः ।।५१॥ 
चित्रारुयं पटक पूर्व बश्धाख्यं तु ततः परम्‌ । वेडूर्याट्यं ततो श्ेयं झोहित/ह्वाख्यमप्यतः ॥५२॥। 
मसारगढ्वगोमेद्प्रधालपटकान्यतः । झोती रसाअनाख्ये च तथैवाब्ज न मूछकम्‌ ॥।५३॥। 
अज्ञस्फटिकर्संशे व चन्द्॒भास्य थे वर्चकम्‌ | बहुशिछ्ामय चेसि पटकानि हि पोडश ॥५४॥॥ 
पुकैकस्य तु बाहुरय सह्यगुणमोजनस्‌ | पटछस्य तदात्मासौ खरसागः प्रभाखुरः ॥णा। 
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चार और तीन योजन रद्द जाता है ॥३८॥ तद्नन्तर प्रदेशोंमें वृद्धि होनेसे ब्रद्म-ज्रह्मोत्तर नामक 
पाँचवें स्वर्गके अन्तमें क्रमशः सात, पाँच और चार योजन विस्तृत दो जाते हैं ॥३६॥ पुनः 
प्रदेशोंमें हानि होनेसे मोक्ष स्थानके समीप क्रमसे पाँच, चार और तीन योजन विस्तृत रह जाते 
हैं ॥2०॥ तदनन्तर छोकके ऊपर पहुँच कर घनोद्धि बातवछूय आधा योजन अर्थात्‌ दो कोस, 
घनवात वछय उससे आधा अर्थात्‌ एक कोख और तनुबातवकछय उससे कुछ कम अथोत्‌ पन्द्रह- 
से पचद्त्तर धनुष प्रमाण विस्तृत है ।|४१॥ तीनों बातवछयोंसे घिरा हुआ यह छोक ऐसा जान 
पड़ता है माना मदहालोक जीतने की इच्छासे कबचोंसे द्वी आवेष्टित हुआ हो ॥४२॥ 

इस लोकमें पहली रत्नप्रभा, दूसरी शकराप्रभा, तोसरो बालुकाप्रभा, चौथी पहुप्रभा, 
पाँचवीं धूमप्रभा, छठबीं तम:प्रभा ओर सातवीं मद्दातम:प्रभा ये सात भूमियाँ हैं। ये सातों 
भूमियाँ तोनों बातवछूयोंपर अधिष्ठित तथा क्रमसे नीचें-नीच स्थित हैं। अन्तमें चछकर ये 
सभी अधोछोकके नीचे स्थित धनोद्धिवातबछय पर अधिपष्तित हैं ॥४३-४५॥ इन प्रथिवियोंके 
रूढ़ि नाम क्रमसे घमो, बंशा, मेघा, अक्षना, अरिष्टा, सघवी और साघवी भी हैं ॥४६॥ पहली 
रत्नप्रभा प्रथिवी एक छाख अस्सी दहजार योजन मोटी है तथा खर भाग, पहुं भाग और अब्बहुल 
भाग इन तोन भागोंमें विभक्त है ॥४७॥ पहला खर भाग सोलद्द इजार योजन मोटा दैः 
दूसरा पह्ुु भाग चौरासी हजार योजन मोटा है और तीसरा अब्चहुछ भाग अस्सी हजार 
योजन मोटा है ॥४८-४६॥ पहु भागको राक्षसों तथा असुरकुमारोंके रत्नमयी देदीप्यमान 
भवन यथा कऋ्रमसे सुशोभित कर रहे हैं ॥५०॥ तथा खर भागकों नौ भवनवासियोंके 
मद्दाकान्तिसे युक्त, स्वयं जगमगाते हुए नाना प्रकारके भवन अलंकृत कर रहे हैं ॥५१॥ खर 
भागके १ जित्रा, २ बचा, रे वैडूये, ४ छोहिताक्ु, ४ मसारगल्ब, $ गोमेद, ७ प्रवाछ) ८ ज्योति, 
६ रस, ९० अज्लन, ११ अद्लनमूछ, १२ अज्ञ, १३ स्फटिक, १४ चन्द्राभ, १५ बचस्क ओर १६ बहु- 
शिलामय ये सोछद्द पटछ हैं ॥४२-५४॥ इनमेंसे प्रत्येक पटडकी मोटाई एक-एक हजार योजन 


३. गोमेघ--क० ।. 


छ६ इरियंशपुराणे 


विज्ञेयाः पहनहुछाब्छेषा: पढुपि भूमयः । स्वस्ववाहुएपहटीमैकरउज्यायामनिजञास्तराः ७६) 

दा्लिशद्थ बाहुत्यमष्टाबिशतिरेव ल । चतुविशतिरप्यासां विशतिः पोडशाष्ट च ॥५७॥ 

योजनानां सइस््राणि पण्णामपि यथाक्रमम । प्थिवोनां विनिर्दिष्ठ 8 । 

दृशानामसुरादीनां प्रथमायां ल सप्मताम्‌ । संख्या सा प्रतिपसब्या परिषातया स्यवस्थिशा ॥७३।॥। 

सतुःषष्टिः स्‍्टूता छक्का भशोतिअतुरुसरा | दाससतिस्तथा लक्षाः षण्णां घट्सघतिस्ततः ॥६०॥ 

सवयानां तथा छक्षा नवतिश्र पदुत्तरा | चैत्यालयाश्र विज्ञ याः प्रत्येक सदसंख्यया ॥६१॥ 

चतुदंश सहख्ाणि पोडशापि यथाक्रमम । भूतानां राक्सानां च सन्ति सह्ान्यथों भुबः ॥६२!॥ 

असुरा नागनामान! सुपणंतनयामराः । द्वीपोदघिकुमाराश्च तथैव स्तनितामरा: ।।६8।। 

विद्य'कुमारनासानों व्क्षुमारास्तथा5परे । देदा अग्निकुमाराश्च कुमारा बायुपुकाः ॥६ ४॥। 

मणिद्यमगिनित्यामे पाताले निवसन्ति ते । यथायर्थ निवासेषु देवा भवनवासिन: ॥६ ५॥। 

असुराणां च तन्नायुः साथिकः सागरः स्दुतः । तथा नागकुमाराणां छेयं पत्योपसत्रयमर ॥६६।। 

सत्‌ सुपर्णकुमाराणां साथ पश्योपमदयम । द्वय॑ द्ीपकुमाराणां शेषाणां पल्यमदूभाक्‌ ॥६७॥। 

अभयुराणां धनूंषि स्यादुश्सेधः पद्चविशति: । भौमैदंशेव शेषाणां ज्योतिषां सप्त तत्ततः ॥६४॥॥ 

सीधमेंशानयोदेवाः सप्तहस्तोस्छुयास्ततः । एकाहानों सर्वाथंसिद्धो हस्तोड्बशिष्यते ॥॥६8।। 

भ्रतः पर॑ प्रवदंयामि शणु श्रेणिक ! लेशतः । सप्तानामपि भूमानां क्रेण नरकाऊ॒यान्‌ ॥७०॥। 
है तथा देदीप्यमान खर भाग इन सोलह पटल रवरूप दो है ॥४५॥| पक्कू भागसे शेष छद्द 
भूमियोंका अपना-अपना अन्तर अपनो-अपनो मोटाईसे कम एक-एक रख्जु प्रमाण है ॥५६॥ 
समस्त तत्त्वोंको प्रत्यक्ष देखनेवाले श्री जिनेन्द्र देवने द्वितोयादि प्रथिवियोंकी मोटाई क्रमसे बस्तीस 
हजार, अट्टाईस हजार, चौबीस हजार, बीस इजार, सोलह हजार और आठ दृजार योजन बत- 
छाई है ॥५७-५८)॥ 

प्रथम प्रथिवीमें असुरकुमार आदि द्सभवनवासी देवोंके भवनोंकी संख्या निम्न प्रकार 

जानना चाहिए--असुर कुमारोंके चोंसठ छाख, नागकुमारोंके चौरासी छाख, गरुडकुमारोंके 
बद्दत्तर छाख, द्वीपकुमार, उद्धिकुमार, मेघकुमार, दिक्कुमार, अग्निकुमार और विद्युत्कुमार इन 
छद्द कुमारोंके छिहत्तर छाख तथा बायुकुमारों के छियानबे छाख भवन हैं। ये सब भवन श्रेणि रूपसे 
स्थित हैं तथा प्रत्येकमें एक-एक चैत्यालय हैं ॥५६-६१॥ प्रथिवीके नीचे भूतोंके चौदद्द हजार और 
गाक्षसोंके सोलह हजार भवन यथाक्रमसे स्थित हैं ॥६२॥ जहाँ भणिरूपी सूर्यकी निरन्तर आभा 
फैली रहती है ऐसे पाताछ छोकमें असुरकुमार, नागकुमार, सुपणकुमार, द्वोपकुमार, उदधिकुमार, 
स्तनितकुमार, विश्ुत्कुमार, दिक्‍्कुमार, अग्निकुमार और वायुकुमार ये दस प्रकारके भवनवासी 
देव यथायोग्य अपने-अपने भवनोंमें निवास करते हैं ॥६३-६४५॥ उनसें असुर्कुमा रोंकी उत्कृष्ट - 
आयु कुछ अधिक एक सागर, नागकुमारोंकी तीन पल्य, सुपणंकुमारोंकी अढ़ाई पल्य, द्वीपकुमारों- 
की दो पल्‍्य और शेष छद्द कुमारोंकी डेढ़ पल्‍य प्रमाण है ॥६६-६७॥ असुरकुमारोंकी ऊँचाई 
पर्चोस धनुष, शेष नौ प्रकारके भचनवासियों तथा व्यन्तरोंकी दस धनुष और ज्योतिषी देवोंकी 
सात धनुष हे ॥६८॥ सौधम और ऐशान स्वर्गके देवोंको ऊँचाई सात द्वाथ है। उसके आगे 
एक तथा आधा द्वाथ कम द्वोतेद्दोते सर्वाथसिद्धिमें एक हाथकी ऊँचाई रह जाती है। भावाथ-- 
पहले दूसरे स्वगर्मे सात हाथ, तीसरे चोथे स्वगमें छह द्वाथ, पाँचवें, छठवें, सातवें, आठवें 
ख्वगमें पाँच हाथ, नोवें, दुसबें, ग्यारहवें, बारदतें स्वगेमें चार दाथ, तेरहयें, चौदहबंमें साढ़े 
तीन द्वाथ, पन्द्रहवे सोलहलें स्वगमें तीन हाथ, अधोमेवेयकोंमें अढाई हाथ, मध्यम प्रेबेयकोंमें 
दो द्वाथ, उपरि अवेयकोंमें तथा अनुद्श बिमानोंमें डेढ़ द्वाथ और अनुत्तर विमानोंमें एक हाथ 
ऊँचाई है ॥६६॥ गौतम स्वामी कहते हैं कि हेश्रेणिक ! अब इसके आगे संक्षेपसे रत्नप्रभा 
आदि सातों भूमियोंके विलोंका यथाक्रमसे वर्णन करता हूँ सो सुन ॥७०। 
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भवस्त्यव्यहुके भागे जर्मार्या मारकाभयाः । ग्ोजनानों सहस्॑ तु सुक्त्वोष्यांघोविभागमोः ॥॥७१॥ 

अयमेव क्रमो श् था शेपस्थपि थ सूमियु। सप्तम्यां मध्यदेशेज्मी सब्रिशे क्रोशपक्कके ॥७२॥॥ 

रजझा भरकमेदरां स्युस्धिशत्पश्नलिंशति! । तासु पद्लदरेवेता दशा सिक्ास्तयैध व ॥७३।। 

पश्लोमापि च लचचका पत्र चैव यथाक्रमम्‌ । लक्षाश्वतुरशोतिः स्थुस्तेषां संप्रहसंक्यया ॥।७४।॥। 

श्रयोद्श भथासंख्यमेकादश नथापि च | सप्त पश्न भ्रयश्रेकः प्रस्तारास्तासु भूमितु ॥७७॥ 

सीमस्तको सतः पूर्थों मरको रौरकस्सलः । आम्तोद्धास्तो ल सरक्षास्तः परोडसम्थान्त पुथ चर ॥७६॥ 

विज्ञान्तश्न तथा त्रस्तो घ॒र्मायां त्रसितः परः । वक्ास्तश्वाप्यवक्रान्सो विक्रान्तश्रेन्दकाः स्दुताः ॥७७॥ 

ह्तरक: स्तनकश्चैव समको वनकस्तथा | घाटसहारमामानौ जिद्वाक्यो जिहिकामिथः ॥७८॥ 

कोछशच कोलुपश्आापि तथाउन्यस्तनलोलुप: | वंशायामिन्द्रका होते जिनैरेकादशोदिताः ॥७३॥ 

तप्तत्र सपितश्यान्यस्तपमस्तापनः परः | पद्चमरव निदाधास्यः घष्टः प्रज्यछितो मतः ॥८०॥ 

तथेबोज्जब छितो श्ञ बस्ततः सम्यछितोडष्टम: । सस्प्रज्यलित हत्यन्थरत॒लीयायां नवेन्त्रकाः ॥८१॥ 

भारस्तारश्च मारश्य ध्वस्कस्तमकस्तथा । खड़ः खडखदश्चेति चतुर्या सप्त वर्णिताः ॥८२॥ 

तमो अमो सषो३सेश्च तामिसश्वेत्यमी स्खताः । इन्जका मगराकाराः पदश्चम्यां पद्च संहिता: ॥८३॥ 

हिमपदंलरूशक्कासत्रम: पच्ठयामपीन्द्रकाः | सप्तस्यामप्रतिष्टानमेकमेवेन्ड्रकं विदुः ॥८४॥ 

शेया झोफोनपश्चाशदिस्प॒काः संयुतास्थमी । अधोडयो न्‍्यूगका हाभ्यामुपथुपरि हृद्धप: ॥८७ा॥। 

सीमन्तके चतुथक्षु प्रत्येक नारकालूयाः । ति्नन्व्येकोनपत्चाशत्‌ श्रेणियद्धा महान्तराः ॥८६॥ 

तावस्त एव चैकोनाः श्रेणियद्धा: विदिक्षु 'च। प्रत्येक बहवस्तेम्यरतास्योध्यन्न प्रकोणकाः ॥८७॥ 

घ॒र्मा नामक पहिलो प्रथिबीके अब्बहुल भागमें ऊपर-नीचे एक-एक दजार योजन छोड़कर 

नाग्कियोंके बिल हैं। यही क्रम शेष प्रथित्रियोंमें भी समझना चाहिए, किन्तु सातवीं प्रथिवीमें 
पतीस कोशके विस्तारबाले मध्य देशमें विछ हैं ॥॥७१-७२॥ पहली प्रथिवीमें तीस लाख, दुसरीमें 
पच्चीस छाख, तीसरीमें पन्द्रह छाख, चौथीमें दस छाख, पाँचवींमें तीन छाख, छठबींमें पाँच 
कम एक छाख, सातवींमें पाँच और सातोंमें सब मिलाकर 'चौरासा छाख विछ हैं ॥७३-७४॥ 
उन प्रथिवियोंमें क्रमसे तेरह, ग्यारह, नौ, सात, पाँच, तीन और एक प्रस्तार अथोत्‌ पटर हैं॥७५॥ 
धममो प्रथिबीके तेग्ह प्रस्तारोंमें क्रसे निम्नलिखित तेरह इन्द्रक विल दैं--१ सीमन्तक, २ नारक, 
३ गैरुक, ४ आन्त, ४ डद्श्नान्त, ६ संज्ान्त, ७ असंभ्रान्त, ८ विश्रान्त, ६ त्ररत, १० श्रसित 
११ वक्रान्त, १२ अवक्रान्त और १३ बिक्रान्त ॥७६-७७॥ श्री जिनेन्द्र देवनें वंशा नामक दूसरी 
पृथिवीके ग्यारह प्रस्तारोंमें निमाह्कित ग्यारह इन्द्रक विछ बतछाये हैँ--१ तरक, २ स्तनक 
३ सनक, ४ बनक, ५. घाट, ६ संघाट, ७ जि्औा, ८ जिहक, ६ छोछ, १० छोछुप और ११ स्तन- 
छोछुप ॥४८-७६॥ तीसरी मेघा प्रथियीके नौ प्रस्तारोंमें निम्न प्रकार नो इन्द्रक बिछ बतलाये 
हैं--१ तप्त, २ तपित, ३ तपन, ४ तापन, & निदाघ, ४ प्रज्वकित, ७ उब्ज्बलित, ८ संज्वल्ति 
और ६ संप्रज्वहित ॥८०-८१॥ चौथी प्रथिवीके सात प्रस्तारोंमें क्रसे निम्नछिखित सात इन्द्रक 
बिल हैं--१ आर, २ तार, ३ मार, ४ बचस्क, £ तमक, ६ खड और ७ खडखड ।।८२॥ पाँचवीं 
पृथियाके पाँच प्रस्तारोंपें निम्नलिखित पाँच इन्द्रक विल हैं-"१ तम, २ भ्रम, ३ भष, ४ अन्त और 
४ तामिस््र | ये इन्द्रक वि नगरोंके आकार हैं ॥८३।| छठवीं प्रथिवीमें १ हिम, २े बद्छ और ३ 
छल्छक ये तीन इन्द्रक विछ हैं ।।८४॥ सातों प्रथिवियोंके सब इन्द्रक मिछकर उनचास हैं। ऊपरसे 
नीचेकी ओर प्रत्येक प्रथिवीमें दो-दो कम दोते जाते हैं और नीचेसे ऊपरकी ओर प्रत्येक प्रथिवी- 
में दो-दो अधिक होते जाते दें ॥८५॥ प्रथम प्रुथिबीके प्रथम प्रस्तार सम्बन्धी सीमन्त॒क इन्द्रक 
बिछकी चारों दिशाओंमें प्रत्येकमें उनचास-सनचास श्रेणित्रद्ध बिल हैं और ये परस्पर बहुत भारी 
अन्तरको छिये हुए हैं ॥८६॥ इसी सीसन्‍्तक विछकी चार विदिशाओ में प्रत्येकमें अढ्ताढीस 
अडढ़ताछीस श्रेणिवद्ध विक हैं । इन श्रेणियों तथा श्रेणियद्ध विलोंके सिवाय बहुतसे प्रकीणेक विछ 
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एकैको होयते चाथः सीसन्तभरकावियु । चहुःशेषोड्प्रतिष्ठानो न श्रेणी न प्रकीणकाः ॥८छ॥ 

शर्त षण्णवं दिक्षु चतुरून बिदिश्लु सत्‌। सीमन्तकस्य तन्सिश्रसष्टाशीस शतन्रयस ॥८९॥ 

शत  द्वानवर्त विक्षु साश्टाशीसि विदिक्ष तद्‌ । कुण्डामां सरकस्वैतदू युकवाशीत्या शतन्यस ॥६०॥ 
अष्टाशीतं शर्स दिल्ठु चतुरूनं विदिक्षु सत्‌ । रौरुकस्य विमिश्रं सद्‌ हासप्तत्या शतत्रणस ॥३१॥ 

शर्त श्रतुरशोतिश्व आब्ते दिक्ष विदिक्ष तत्‌ । साशीति नारक मिश्र चतुःषष्टथा शतश्रयस ॥३२॥ 
साशीतिक शर्त दिक्षु पटसप्तत्या विदिक्षु संत । घट्पश्लाशद्विमिञ्र स्पादुदुआन्तस्य शतत्रयम ॥8३॥ 
पदटसधत्या शत दिक्तु द्वासपत्या विदिक्षु तत्‌ । हुथ नपश्चाशता मिश्र सम्ञ्रान्तस्य शत ब्रयम्‌ ॥६४॥ 
दासप्त्या शर्त दिश्षु साष्टपष्टणा घिदिक्ष तत्‌ । असम्न्रास्तस्य सिर्श सखत्वारिंशं शतश्रयस्‌ ॥६५॥ 
साष्टरपश्शितं दिल्लु चतुःषष्ठ्या विदिक्षु तत । द्वात्रिशं तदृहुयं थुक्तः विश्नाम्तस्य शरत्रयम्‌ ॥३६॥ 
चतुःषष्ठया शर्त दिच्ु शत्त षष्ठ्या विविक्ष॒ च। श्रस्तस्य तदुइयं मिश्र चतुर्विशं शतत्रयम्‌ ॥३७॥ 
शर्त पध्याघिक दिक्षु षट्पत्चाशं विदिक्षु तत्‌ । श्रसितस्य समायुक्त पोडशाग्न शतन्नयम ॥३८॥ 
चटपश्चाश शर्त दिक्षु द्वापल्चाशं विदिक्षु सत्‌ । वक्रान्तस्थ समायुक्तमष्टोसरशतश्रयस्‌ ॥६३॥ 
द्विपश्चाशं शर्त दिक्षु चत्वारिश सद्दाष्टभेः । विदिक्षु मिश्रित तत्स्याद्वक्तान्ते शसश्रयस्‌ ॥१००॥ 
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भी हैं ॥८७। इन सीमन्तक आदि नरकोंमें नीचे-नोचे क्रम-क्रमसे एक-एक बिल कस होता जाता 
है इस प्रकार सातवीं प्रथिबोके अग्रतिष्ठान नामक इन्द्रककी चार दिशाओं में एक-एकक्रे क्रमसे 
फेबल चार विछ हैं | वहाँ न श्रेणो है और न प्रकीणंक विछ ही हैं |८८।॥ इस प्रकार प्रथम प्रथिवीके 
प्रथम सीमन्‍्तक इन्द्रककी चार दिशाओोमें एक सौ छियानबवे, चार विदिशाओंमें एक सौ बानये 
भर सब मिछाकर तीन सौ अठासी श्रेणीबद्ध बिल हैं ॥८६॥ दूसरे प्रस्तारके नारक इन्द्रकको 
चार द्शाओंम एक सो बानवे, चार विदिशाओंमें एक सौ अठासी और सब मिलाकर तीन सौ 
अस्सी श्रेणिबद्ध विल हैं ॥६०॥ तीसरे प्रस्तारके रौरुक इन्द्रककी चार विशाओंमें एक सौ अठासी, 
चार विदिशाओंमें एक सौ चौरासी और सब मिलाकर तोन सौ बहत्तर श्रेणिवद्ध बिछ हैं. ॥६९॥ 
चौथे प्रस्तारके भ्रान्त नामक इन्द्रककी चार दिशाओंमें एक सौ चौरासो, विदिशाओंमें एक सौ 
अस्सी ओर सब मिलाकर तोन सौ चौंसठ श्रेणिबद्ध बिल हैं ॥६२॥ पॉँचवें प्रस्तारके उद्आान्त 
नामक इन्द्रक बिछको चार दिशाओंमें एक सौ अस्सी, विदिशाओंम एक सौ छिहत्तर और सब 
मिलाकर तीन सौ छप्पन श्रेणिबद्ध विछ हैं ॥६३॥ छठव प्रस्तारके सम्भ्नान्‍्त नामक इन्द्रक विलकी 
चार दिशाओंमें एक सो छिद्दत्तर, विदिशाओंमं एक सौ यहत्तर और सब मिलाकर तीन सौ 
अड़ताडीस श्रेणिवद्ध विल हैं ॥६४॥ सातवें प्रस्तारके असम्भ्रान्त नामक इन्द्रक बिलकी चारों 
दिशाओंमें एक सौ बहत्तर, विदिशाओंमें एक सौ अढ्सठ और सब मिछाकर तीन सौ चालोस 
श्रेणीबद्ध विछ हैं ॥६५॥ आठवें प्रस्तारके बिश्वान्त नामक इन्द्रक विछकी चार दिशाओंम एक सौ 
अड़सठ, विदिशाओंमें एकसौं चौसठ और सब मिलाकर तीन सौ बत्तीस श्रेणीबद्ध बिल हैं ॥६६॥ 
नोबें अस्तारके त्रस्त नामक इन्द्रक बिरकी चार दिशाओंमें एक सौ चौसठ, विदिशाओंमें एक 
सो साठ और सत्र मिछाकर तीन सौ चौबीस श्रेणियद्ध चिछ॒ हैं. ॥६७॥ दसवें प्रस्तरके त्रसित 
नामक इन्द्रक विलकी चार द्शाओंमें एक सौ साठ, विदिशाओंमें एक सो छुप्पन और सब 
मिलाकर तीन सो सोलह श्रेणिबद्ध बिल हैं ॥६८॥ ग्यारदवें प्रस्तारके वक्रान्त नामक इन्द्रक विद्की 
चार दिशाओंमें एक सौ छप्पन, विदिशाओंमें एक सौ बावन और सब मिछाकर तीन सौ आठ 
भ्रेणियद्ध बिल हैं ॥६६॥ बारहवें प्रस्तरके अवक्रान्त नामक इन्द्रक बिछकी चार दिशाओंमें एकसी 
बावन, विदिशाओंसें एक सो अढ़ताछ्लीस और सब मिाकर तीन सौ श्रेणिवद्ध बिल हैं ॥१००॥ 
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- खबरे: सभ्ः सह 
चत्वारिश शत दिल्लु विक्राम्तस्थ सदाष्टमिः । चत्वारिंशं चतुर्मिस्तद्‌ विदिक्षु परिकोसितम्‌ ।१०१४ 
द्रव तल समायुक्त दवं हवानवर्त शतम्‌ | हन्द्रके नरकार्णा स्यात परियारसखयोद्शे ।(१०९॥।। 
श्रेणिवद्धास्पमूनि स्थु! सहल्ाणीरकैः सह । त्रय्धिशक्षतुःशत्या अत्वारि समुदायतः ॥१०३६॥। 
ये ऊलूवाशिशदेकोना नवतिः पत्र पश्चमिः | सहस्ताणि शतैस्तेडपि सप्तफप्कया प्रकीर्णका: ॥१०४॥॥ 
आत्यारिंशं शर्त दिश्वु चतुर्निस्तरकल्य सत्‌ । विविश्षु चतुरूम हे अशीर्या चतुरम्तथा ॥१०५॥ 
चत्वारिशं शत दिक्षु पद्त्रिंश तु विविक्षु सत्‌ । स्तमकस्य समस्त लत्‌ बटलघत्या शलहयप्त ॥१०६॥ 
चट्त्रिंशं हि शर्त विक्षु द्ाश्रिशं तु विदिज्लु तत्‌ । मनकस्प समस्त तत्‌ साध्टपष्टि शतदमस ।।१०७॥ 
डाजिशं दि शर्त दिल्लु ध्वष्टाविश विदिक्षु तत्‌ । थनकस्य समस्त तत्‌ षप्छ्या युक्त सतहबतल्‌ ।॥१०८॥ 
अष्टािशं शर्त दिक्ु अतुर्दिशं डिदिज्चु सत्‌ । घाटस्यापि समस्त तत ह्ापद्ााश शतहथस्‌ ॥१०३॥ 
चतुति शं शत्त विज्लु विंशमेव विदिक्षु तत्‌ । सहाटस्य चतुयुर्त चत्वारिंशं शतह॒यस ॥३०॥ 
दिल्लु विश शर्त झेय पोडशाप्रं विदिक्षु तत्‌। जिह्लास्यस्थ समस्त तत्‌ षट्त्रिंश हि शसह॒यस ।।१११।। 
पोडशाग्रं शर्त दिक्षु द्वादशाप्र' विदिक्षु तत्‌ | जिज्लाकर्पस्थ युक्त स्पादशविश शतहुयस ॥११२॥॥ 
दारशाप्र शर्त दिक्षु विशिक्षवष्टोसरं शतस्र | छोरस्यापि समस्त तत्‌ विंशत्यप्न शतह॒यम्‌ ॥११४॥ 
अष्टोश्रशर्त दिल्लु विविक्षु चतुरुसरम | लोलुपस्य समस्त सत्‌ हाउशाह्मन' शतहृ॒यस्‌ ।॥११४।) 
चतुर्मिश्व शर्त दिक्षु विदिक्षु शलमायतम्‌ । सत्तनुकोलुपाल्यस्य चतुयुक्त शतद्ृयम्‌ ॥३१७॥ 
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ओर तेरहव प्रस्ताके विक्रान्त नामक हन्द्रक विछकी चारों दिशाओंमें एक सौ अढ़- 
तालछीस, विदिशाओं में एक सो चौबालीस और दोनोंके सत्र मिछाकर दो सौ बानके श्रेणियद्ध विछ 
हैं ॥१०१-१०२॥ इस प्रकार तेरहों प्रस्तारोंके समस्त श्रेणिबद्ध बिछ चार हजार चार सौ बीस, 
इन्द्रक जिल तेरह और श्रेणिबद्ध तथा इन्द्रक दोनों मिछाकर चार दृजार चार.सौ तेंतोस विलछ 
हैं । इनके सियाय उनतीस छाख पश्लानने हजार पाँच सो सद्सठ प्रकीर्णंक बिल हैं। इस प्रकार 
सब मिलाकर प्रथम प्रथिबीमें तीस छाख विल हैं ॥१०३-१०४॥ 

द्वितीय प्रथित्रीके प्रथम प्रस्तारके स्तरक नामक इन्द्रक बिलकी चारों दिशाओंमें एक सो 
शौवालीस, विदिशाओंमें एक सौ चालीस और सब मिलाकर दो सौ चौरासी श्रेणिबद्ध विछ हैं। 
॥१०४।॥ द्वितीय प्रश्ता रके स्तनक नासक इन्द्रक विछकी चारों दिशाओंमें एक सौ चाछोस, विदि- 
शाओमें एक सौ छत्तोस और सब मिलाकर दो सौ छिद्तत्तर श्रेणिबद्ध बिल हैं ॥१०६॥ तृतीय 
प्रस्तारके मनक नामक इन्द्रक बिछको चारों दिशाओंमें एक सौ छत्तीस, विदिशाओंसें एक सो 
बत्तीस और सब मिलाकर दो सौ अद्सठ श्रेणिबद्ध विछ हैं ॥।१०७॥ चतुर्थ प्रस्तारके बनक नामक 
इन्द्रक विछकी चारों दिशाओंमें एक सौ बत्तीस, विदिशाओंमें एक सो अट्टाईस ओर सब मिल 
कर दो सौ साठ भ्रेणिवद्ध बिछ हैं ॥(०८॥ पश्लम प्रस्तारके घाट नामक इन्द्रक बिछकी चारों 
दिशाओंमें एक सौ अद्वाईस, विदिशाओंमें एक सौ चौबीस ओर सत्च मिक्काकर दो सो बावन 
विछ श्रेणिबद्ध हैं ॥१०६॥ पछ्ठ प्रस्तारके संघाद नामक इन्द्रक विछको चारों दिशाओंमें एक सो 
चौबीस, विदिशाओंमें एक सौ बीस और सब मिलाकर दो सौ चोवालीस श्रेणिबद्ध विल हैं ॥११०॥ 
सप्तम प्रस्तार्के जिह्नामक इन्द्रककी चारों दिशाओंमें एक सौ बीस, विदिशाओंमें एक सो सोरछदद 
और सब मिछाकर दो सौ छत्तीस श्रेणिबद्ध बिल हैं ॥१११॥ अष्टम प्रस्तारके जिहृक नामफ 
इन्द्रककी चारों दिशाओंमें एक सो सोलह, विदिशाओंमें एक सो बारह ओर सब मिछाकर दो सौ 
अट्ठाई स श्रेणियद्ध बिल हैं ॥११२॥ नवम भ्रस्तारके छोड नामक इन्द्रककी चारों दिशाओंमें एक 
सौ बारह, विदिशाओंमें एक सौ आठ और सब मिछाकर दो सौ बीस भ्रेणिवद्ध बिल हैं ॥११३॥ 
दशम प्रस्तारके छोलुप नामक इन्द्रककी चारों दिशाओंमें एक सौ आठ, विदिशाओंमें एक सो 
चार और सब मिछाकर दो सौ बारह भेणित्रद्ध बिल हैं ॥११४॥ और एकादश भ्रस्तारके स्तन- 

जे 


३७ इरिवंशपुराणे 


श्रेणिवद्धानि चैतानि दे सहस्रे च फटूशती । नवतिः पश्नमियुक्ता भवम्ति मरकाणि तु ॥११६॥ 

चतुर्विशतिककाओ नवतिः सप्तमिस्त्वि्ठ । सइलगुणिताः पद्ष बिशती च प्रकोषकाः ॥84७॥ 

त्नस्थापि शर्त दिछु नरकाणां विदिक्ष तत । मता पण्णवतियुरक्त शर्त षण्णवर्त तु शत्‌ ॥१8८॥ 

दिक्षु षण्णवर्तिद्वान्यां बिदिक्षु नवतियुंता । तपितस्य तु तदू युक्तमष्टाशीस शर्त मतस ॥११३॥। 

विश्छु द्वाभवलिः सा स्थादष्टाशोतिविंदिक्षु तत्‌। तपनस्थ तु सद्यक्तमशीत्या सहित शतलतस ॥१३ ०।॥। 

कषश्टाशीतिमंद्ादिक्ष विदिक्षु चतुरशरा) । अशीतिस्तापनस्थतत हासत्तत्या शर्ते युतस्र ॥१२३॥। 

भशीतिश्यतुरूध्वा स्पाद्‌ दिष्वशीतिबिंदिक्षु तत्‌ । निदाधस्यापि तथ॒क्त सतुःषव्दियुतं शतम ॥१२२।॥ 

दिक्वशातिविविषु शेः पट्सप्ततिशदाहता । युक्त प्रज्वछितस्थापि षद पद्माशं शर्त हि तत्‌ ॥१२३॥ 

दिक्ष, पट सप्ततिश्ेग्रा चतुरूना विदिद्य सा । शतमुजउधलितस्थोमे चत्वारिंशं शर्त मत ॥$२४७॥ 

दिक्ष द्वासप्ततिः सा स्थादुष्टाषप्टिविंदिश्ष, तत्‌ । युक्त सब्जवक्ितस्पापि चत्वारिंशं शर्त मतस ॥१२७॥ 

अष्टाषष्टिमहा दि चतुःपप्टित्रिंदिष्ठु तत्‌ । सम्प्रज्नलितसंश्स्य द्वात्रिशत्संथुत शतम्‌ 8२६९॥। 

श्रेणिवडानि चामूनि सहर्ख च चतुःशती । पद्माशीतिश्र जञायन्से नथस्वपि सहेस्दुकः ॥॥१२७॥ 

रक्षाश्रतुदशाष्टामिनेवतिश्य प्रकोणंकाः | सहल्नताडिता पन्‍्च-शत्ती पद्लदशापि च ॥|१२८॥। 
छोलुप नामक इन्द्रककी चारों दिशाओंमें एक सो चार, विदिशाओंमें सो और सब मिलाकर 
दो सौ चार श्रेणिबद्ध बिल हैं ॥११५॥ इस प्रकार इन ग्यारह भ्रस्तारोंके श्रेणिबद्ध बिल दो दृजार 
छुदद सौ चौरासो और इन्द्रक विल ग्यारह हैं तथा दोनों मिछाकर दो हजार छटद्द सौ पत्चानबे 
हैं ॥११६॥ तथा प्रक्ीणेक विठ चौबीस छाख सत्तानमें हजार तीन सौ पाँच है । इस तरह सब 
मिलकर पश्चीस छाख बिल हैं ॥११७॥ ह 

तीसरी पुथिषाके पहले प्रस्तार सम्बन्धी तप्त नामक इन्द्रक विलछकी चारों दिशाओंमें सौ, 

विविशाओंमें छियानबे और सब मिलाकर एक सौ छियानवे श्रेणिषद्ध बिल हैं॥११८।॥ दूसरे 
प्रस्तारके तपित नामक इन्द्रककी चारों दिशाओंमें छियानवे, विदिशाओंँमें बानबे और दनोंके 
मिलाकर एक सौ अठासी श्रेणिबद्ध विल हैं ॥।९६॥ तीसरे प्रस्तारके तपन नासक इन्द्रककी चारों 
दिशाओंमें बानबे, विदिशाओंमें अठासी और दोनोंके मिछाकर एक सौ अस्सी श्रेणियद्ध बिल हैं 
॥१२०॥ चौथे प्रस्तारके तापन नामक इन्द्रककी चारों मद्दादिशाओंमं अठासी, विदिशाओं में 
चौरासी और दोनोंके मिछाकर एक सौ बद्धत्तर श्रेणियद्ध बिल हैं ॥१२१॥ पाँचवें प्रस्तारके निदाघ 
नामक इन्द्रक विछकी चारों दिशाओंमें चौराती, विदिशाओंमें अस्सी और दोनोंके मिछाकर 
एक सौ चौंसठ भ्र णिबद्ध बिछ हैं ॥९२२॥ छठे प्रस्तारके प्रबबलित नामक इन्द्रककी चारों 
दिशाओंमें अस्सी, विदिशाओंमें छिदसर और दंनोंके मिलाकर एक सौ छप्पन श्रेणियद्ध चिछ 
हैं ॥१२३॥ सातवें प्रस्तारके उच्ज्बलित नामक इन्द्रककी चारों दिशाओंमें बिदत्तर, विदिशाओं 
में बहत्तर और दोनोंके मिछाकर एक सौ अद्वालीस श्रेणियद्ध बिल हैं ॥१२४॥ आठवें संज्वकित 
नामक इन्द्रककी चारों दिशाओंमें बहुत्तर, विदिशाओंमं अड़सठ और दोनोंको मिलाकर एक सौ 
चालीस श्रेणिबद्ध विछ हैं ॥१२५॥ और नौचें प्रस्तारके संप्रज्यकित नामक इन्द्रककों चारों 
दिशाओंमें अड़सठ, विदिशाओंमें चौसठट और दोनोंके सब मिलाकर एक सौ बत्तीस श्रेणिबद्ध 
बिछ हैं ॥१२६॥ इस प्रकार नो भ्रस्तारोंके समस्त श्रेणिवद्ध विछ एक हजार चार सौ छिद्दत्तर हैं ! 
इनमें नो इन्द्रक बिलोंकी संख्या मिलानेपर एक हजार चार सौ पचासी बिल होते हैं ॥१२७॥ 
पहली पुथिवीमें चौदद्द छाख, अंठानबे हजार पाँच सौ पन्द्रह प्रकीणक हैं और सब मिछाकर 
पन्द्रह्द ठाख बिल हैं ॥१२८।॥ 
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आतुथः सर्थः ७५१ 
अतुःपश्टिमंहादिक्षु पष्टिरेंव मिवि्ु चर । आरश्यापि शर्त मिश्र॑ चतुर्विशतिसस्मतस ॥/१२३॥। 
भब्टिरेव महादिक्षु पट पल्चाशदूविदिज्ष थ | तारस्थापि ले सम्सिभ्रं घोडशाप शर्त मतस ॥॥१३०|। 
चट पश्ाशस्महा वि दुवापश्ाशवृविदिस्त च । सारस्यापि च तमन्मिश्र॑ मतमष्टोश्र॑ शतस्‌ ।।१३१॥| 
हापव्चाशम्पद्ादिक्ष चत्वारिंशत्‌ सहाष्टमिः | अधस्कस्प विविद्व स्थाशन्मिश्नं शतमेय सु ॥१३२॥ 
चत्वारिंशत्‌ सहाष्टामिमेहाविक्षु बिदिक्षु तु। तमकस्य अतुर्लिश्य युत्ं वा नवतिद्वंयस ॥१३३॥ 
अत्वारिशइचतुर्सिश्य महाविक्कु विविज्षु तु। चत्वारिंशत्‌ खद़स्येयमशीतिश्वतुरुतरा ॥९३४॥ 
अत्थारिशस्मइादिक्षु पट्म्रिंशच्च विदिशु व | युता पढपडस्पेज पट्सघतिरुदाहुता ॥१३७॥ 
इन्मकैः सह सप्त स्थुः शतान्येतानि सस चर । श्रेणीनद्ानि सर्वाणि नरकाण्यश्र सम्भवात्‌ ॥१३९॥ 
छक् नवसहस्ाणि नवतिनंबसिः सह । नवतिश्य श्रिमियुक्ता द्विशती व प्रको्णकाः ॥१३७॥ 
पट्चिंशक्ष महादिक्षु द्वात्रिशस विदिज तत्‌ । समःश्तेदंय सिश्रसष्टाषष्टिरुदाहुता ॥ $ रे८॥ 
दाज्िशलश महादिक्षु अ्रमस्याष्टो च विशतिः । विदिक्षु सिश्चित सक्य घष्टिरिष्टा समीषिसिः ॥१४३४॥ 
अध्टाविशसिरुद्दिष्टा मद्दादिक्षु विदिक्षु तु। ऋषस्य चतुरूना स्थादहापश्राशवूहययं युता ।।१४०॥ 
चतुविशतिरन्प्रस्थ महादिक्षु बिदिज्ष तु । विशतिमिश्षितं सस्य चत्वारिंशशतुयुंता ॥१४१॥ 
विंशतिस्तु मदह्दाविद्ध विदिचवपि च पोढश । तमिस्रस्य विभिश्रं तत घट श्रिंशन्षरकाणि तु ॥१४२॥ 


चौथी प्रथिवीके पहले प्रस्तार सम्बन्धी आर नामक इन्द्रकको चारों दिशाओंमें चौंसठ, 
बिविशाओंमें साठ और दोनोंके मिलाकर एक सौ चौबीस श्रेणिबद्ध बिर हैं ।१२६॥ दूसरे 
प्रस्तारके तार नामक इन्द्रककी चारों दिशाओंमें साठ, विदिशाओंमें छप्पन और दोनोंके मिछाकर 
एक सौ सोलूद्द श्र णिवद्ध बिछ हैं ॥१३०॥ तीसरे प्रस्तारके सार नामक इन्द्रककी चारों महद्दा- 
द्शाओंमें छप्पन, विदिशाओंमें बावन और दोनोंके सिछाकर एक सौ आठ अ्रेग्रिबद्ध विमान हैं. 
॥१३१॥ चौथे प्रस्तारके बचस्क नामक इन्द्रककी चारों महादिशाओंमें बावन, विदिशाओंमें 
अड़तालीस और दोनोंके मिराकर एक सौ श्रेणिबद्ध बिल हैं |।१३२॥ पाँचवें प्रस्तारके तमक 
नामक इन्द्रककी चारों मदहादिशाओंमें अढ़तालीस, विधिशाओंमें चबालोस और दोनोंके मिछाकर 
यानवे श्रणिवद्ध बिल हैं ॥३३॥ छटठवें प्रस्तारकके खड नामक इन्द्रककी चारों दिशाओंमें चवा- 
लछीस, विदिशाओंमें चालीस और दोनोंके मिलाकर चौरासी भ्रेणिबद्ध बिछ हैं ॥१३४॥ और 
सातव प्रस्तारके खड-खड नामक इन्द्रककों चारों मदह्ादिशाओंमें चालीस, विदिशाओंमें छत्तोस 
और दोनोंके मिलाकर छिद्दत्तर श्रेणिबरद्ध बिल हैं ॥३५॥ इस प्रकार चौथी भूमिमें सात इन्द्रक 
विछोंकी संख्या मिछाकर सब इन्द्रक और अ्रेणिबद्ध विलोंकी संख्या सात सौ सात है ॥१३६॥ 
इनके सिवाय नौ छाख निन्यानथे हजार दो सौ तिरानये प्रकी्णंक विल हैं तथा सब मिलाकर 
दश छाख विछ हैं ॥१३७॥ 

पाँचवीं प्थिवी सम्बन्धी प्रथम . प्रस्तारके तम नामक इन्द्रककी चारों मद्दादिशाओंमें 
छुसीस, बिदिशाओंमें बसीस और दोनोंके मिलाकर अड्सठ श्रेणियद्ध बिछ हैं ॥१३८॥ दूसरे 
प्रस्तारमें भ्रम नामक इन्द्रककी चारों महादिशाओंमें बत्तीस, विदिशाओंमें अट्टाइस और दोनोंके 
मिलाकर साठ श्रेणिबरद्ध बिल हैं ॥१३६॥ तीसरे प्रस्तारके ऋषमभ नामक इन्द्र की चारों महा 
दिशाओंमें अट्टाईस, बिदिशाओंसें चौबीस और दोनोंमें मिलाकर बावन श्रेणिवद्ध विल हैं 
॥९४०। चौथे प्रस्तारके अन्भ नामक इन्द्रकको चारों दिशाओंमें चौबीस, विदिशाओंमें बीस 
और दोनोंके मिछाकर चवयाछीस श्रेणिबद्ध वि हैं ॥१४१॥ और पॉँचवें प्रस्तारके तमित्न नामक 
इन्द्रककी चारों दिशाओंमें बीस, विदिशाओंमें सोलह और दोनोंके मिलाकर छत्तीस श्रेणिबद्ध 
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२ इरिबंशपुराणे 


इस्प्कैः सह सर्वाणि श्रेणीबद्धास्यमूम्थपि । दे शते मरकाण्युक्ते पऋषष्टिबिमिशिते ।$४३।॥ 

हू रक्षे च सहजाणि नवभिनंवतिस्तथा | शतानि सप्त कप्यन्ते प्॑च्रिंशत्‌ प्रकीणेका) ॥१४४।॥। 
पोडशैब महादिक्ष द्वादशेव विदिच्चु च। द्मिस्थापि विमिर््र॑ स्मादष्टाबिशतिरेव तत्‌ ॥१४५॥ 
हादशेव महादित्ष विविवष्टो तु सदृद्घम । सहित नरकाएां स्पाद्‌ व्दृकस्थ तु जिशलि। ॥१४९।। 
अष्टावेव महाविक्ष चत्वार्येव विदिज्ञ च। लत्लक्कस्म समेत तु द्वादशव तु तदुद॒णस ।$४५७।। 
त्रिषश्िरिस्तकैः साथ श्रेणीवद्धान्यमून्यपि । नवतिश्र खदखाणि नवसतिः सहितानि तु ॥३४८॥ 
शतानि नव तत्रापि द्वा्तिशल प्रकीणंकाः | प्रकीणनारकाकीणों: प्रणीताः प्राणिदुःसद्दा: ।४६॥। 
एकसेव महादिक्ष विविक्ष नरक न हि। भ्रप्रतिष्टानधुक्तानि पछ स्थुन प्रकीणंका: ॥१५०॥ 
कांक्रास्यञ्र महाकांकशः पूवपश्रिमयोर्दिशों! । पिपासातिपिपासाक्यों दक्षिणोत्तरथोस्तथा ॥१७५१॥ 
सोमन्तकेल्रकस्यामी चत्वारोइनन्तराः स्थिताः । दुर्वणनारकाकीर्णां: प्रलिद्षा नारकाऊूथाः 0१५२॥ 
अनिशद्धाख्यो महामिच्छो निरयो विन्ष्यनामकः । महाविश्ष्यामिधानश्च तरकश्य तथा स्थित्ताः ॥३५४॥ 
दुःलखाख्यश्य महादुःखो निरयो वेदनामिथः । महावेदुननासा च तप्तस्यामी तथा स्थिताः ॥१५७॥ 
निसष्टा तिनिसृष्टाख्यों निरोधो निरयो३प२: । महानिरोधमाछा थल तेडप्यारध्य सथा स्थिताः ॥१५व॥ 
निरुद्धातिमिरुद्धाल्यो तुतीयरव विमदमः । मद्दाविमद्‌नाख्यञ्ञ समोनासना तथा स्थिताः ॥१५६॥ 


विछ हैं ॥१७४२॥ इस प्रकार पाँचवों प्रथिवीमें पाँच इन्द्रक विछ मिलाकर सभस्त इन्द्रक और 
प्रेणिबद्ध विोंकी संख्या दो सौ पेंसठ हैं। तथा दो छाख निन्‍्यानबे हजार सात सौ पेंसीसख 
प्रकी णेक वि हैं और सब मिछकर तीन छाख बिल हैं ॥१४३-१४४॥ 

छठवोीं प्रथिवी सम्बन्धी प्रथम भ्रस्तारके दिम नामक इन्द्रककी चारों महादिशाभोमें सोलह, 
विदिशाओंमें बारद्द और दोनोंके मिछाकर अटूठाईस श्रेणिबद्ध विल हैं ॥१४५॥ दूसरे प्रस्तारके 
बंदछ नामक इन्द्रककी चारों महादिशाओंमें बारह, विदिशाओंमें आठ और दोनोंके मिठाकर 
बीस श्रेणिबद्ध बिछ हैं ॥(४६॥ और तीसरे प्रस्तारके छल्छक नामक इन्द्रककी चारों मद्ादिशाओंमें 
आठ, विद्शाओंमें चार और दोनोंके मिलाकर बारह श्रेणिबद्ध बिल हैं ॥१४७॥ इस प्रकार 
छठवीं प्रथिवीके तीन भ्रस्तारोंमें तीन इन्द्रकोंकी संख्या मिलाकर श्रेशठ इन्द्रक और श्रेणिवद्ध विछ 
हैं तथा निन्‍यानबे हजार नौ सौ वत्तीस प्रकोणंक बिल हैं और सब मिलकर पाँच कम एक छाख 
विछ हैं। ये सभी विछ प्राणियोंके छिए दुःखसे सहन करनेके योग्य हैं ॥१४८-१४६॥ 

सातवीं प्ृथिवामं एक ही भ्रस्तार हे और उसके बीचमें अप्रतिष्ठान नामक इन्द्रक हे उसको 
चारों दिशाओंमें चार श्रेणिबद्ध बिल हैं | इसकी विदिशाओंमें विछ नहीं हैं तथा प्रकोणेक वि 
भी इस प्रथिवीमें नहीं हैं। एक इन्द्रक और चार श्रेणियद्ध दोनों मिलकर पाँच बिल हैं ॥१४०॥ 

प्रथम प्रथिवाके प्रथम प्रस्तारमें जो सोमनतक नामका इन्द्रक बिल है उसकी पूर्व दिशामें 
काइज्ञ, पश्चिम दिशामें मह्दाकाइक्ष, दक्षिण दिशामें पिपास और उत्तर दिशामें अतिपिपास 
नामके चार प्रसिद्ध मद्ानरक हैं | ये महानरक इन्द्रक बिके निकट स्थित हैं तथा दुबंण मार- 
कियोंसे व्याप्त हैं ॥१५१-१४२॥ दूसरी प्रथिवीछरे प्रथम प्रस्तारमें जो तरक नामका इन्द्रक बिल है 
उसको पूव दिशामें अनिच्छ, परिचम दिशामें महानिच्छ, दक्षिण द्शोमें विन्ध्य और उच्तर 
दिशामें मद्दाविन्ध्य नामके प्रसिद्ध महानरक स्थित हैं ॥१४५३॥ तीसरी प्रथिवोके प्रथम प्रस्तारमें 
जो तप्त नामका इन्द्रक बिल है उसकी पूज दिशामें दुःख, पश्चिम दिशासें मदादुःख, दक्षिण 
दिशामें वेदना और पश्चिम दिशामें महावेदना नामके चार प्रसिद्ध मदानरक हैं ॥१४५४॥ 
चौथी प्रथिवाके प्रथम प्रस्तारमें जो आर नामका इन्द्रक विछ है, उसकी पूष दि। न 
पश्चिम दिशामें अतिनि: कक ! शा पून॑ दिशामें निःखृष्ट, 

श् संष्ट, दक्षिण दिशामें निरोध और उत्तर दि. निरो 
प्रखिद्ध मदहानरक हैं।|१४५५॥ पॉँचवीं प्रथिवीके प्रथम ला मजा 
प्ररतारमें जो तम नामक इन्द्रक है उसकी 
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आनु्धेः सभे। जई 


मीकाक्यरथ सहामीको विरयो मधवादितो | दि पहुमदापद्लों दिसनास्मस्तथा श्थितः ॥$७७॥ 
ल्थिताः काकमहाकाफरोरया सिशयास्तथा । महारोरबनामा च स्थाप्रतिष्ठनदिज्, ते ॥१५८॥ 

नंवदिक्ष सहखाणि तिशतों व प्रकोणंका! । कद़ाश्वेर व्यशोतिः स्पुश्वत्वारिंशवय सपमिः ॥३७५३॥ 
सहस्याणि मय श्रेजी-गातानां पटशतीश्डुकैः | त्रिसिः प॑द्ाशता छच्ता जशीतिआतुश्तरा ॥१३६०॥ 

तेथु सख्सयेचविस्ताराः पट्कक्षाः प्रथभक्षितो ! सम्त्यसक्क्येयबिस्ताराअतुर्विशतिरेव ताः ॥१३१॥ 
सब्ति सखलयेयविस्ताराः पश्चकक्षास्तु विशतिः। ततो5सरक्‍्पेयविस्तारा नरकोधा हाथःचितो ॥३१२॥ 
कश्तास्सिसस्तृतोचायों रुयाता: सद्तपेयपोजना:। असहसपेयास्तु विस्तारा कक्षा द्वादश तु छितो ॥१६३॥ 
कक्षद्॒यं अतुध्यां तु वारकाणां कितो ततः | सकृत्येययोजनानां स्यादस्पेषामष्ट छक्िताः ॥९६४॥ 
अध।पब्टिसदृुआाणि सखसवेया ध्यमितास्यतः | चत्वारिशतसदस्ताणि द्विकक्ाण्यपराण्मपि ॥१९७॥ 
एकोनवबिशतिः दष्टथां सइज्जाणि मवोत्तरा । गवतिनंबशत्याम।' सदरपेया ध्वनितानि तु ॥१६६॥ 
सप्ततित्य सहजाणि सवाधरूस्येययोगनाः । शतानि माश्कावासा नवपण्णवतिस्सिचिह ॥१९७॥ 

पूर्क सक्स्पेधबिस्तारं सपस्यों नरक मतम्‌ | ततो5संण्येयविस्तारं नरकाणां चतुष्टयम ॥१६८॥ 

सत्र संख्येय विस्तारा हन्क्रकाः सब प्‌व ते | श्रेणीवद्धास्त्वसंक्येयविस्तार! नरकाक॒थाः ॥१३६१॥ 

केचित्‌ संख्येयविस्ताराः सबंभूमिप्रकीणकाः । केडप्यसंत्पेथबिस्तारा इत्थं से तूमयात्मकाः ॥१७०॥ 


पूबे दिशामें निरुद्ध, पश्चिम दिशामें अतिनिरुद्ध, दक्षिणमें विभदृन और उत्तरमें मद्दाविमद्न 
नामके चार प्रसिद्ध मद्दानरक स्थित हैं ।|१४६॥ छठवीं प्रथिवीके प्रथम प्रस्तारमें जो हिस नामका 
इन्द्रक विछ है उसकी पूर्व दिशामें नीछ, पश्चिम दिशामें महानील, दक्षिणमें पह्ु और उत्तरमें 
मद्यापकु नामके चार प्रसिद्ध मद्दानरक स्थित हैं ॥(५७॥ और सातवीं पुथिवीमें जो अप्रतिष्ठान 
नामका इन्द्रक है उसको पूर्व दिशामें काछ, पश्चिम दिशामें मद्दाकार, दक्षिण दिश्ामें रोरष और 
उत्तर दिशामें मदारौरव नामके चार प्रसिद्ध मद्दानरक हैं ॥१५८॥ इस प्रकार सातों प्रथित्रियोंमें 
तेरासी छाख, नब्बे हजार, तीन सौ सेंतालिस प्रकीणंक, नौ हजार छुद्द सौ श्रेणिबद्धू, उनंचास 
इन्ठ्रक और सब मिछाकर चोरासी छाख बिल हैं ॥१४६-१६०॥ 

प्रथम प्रथिवीके तीस छाख विछोंमें छुद्ट छाख विल संख्यात योजन विस्तार वाले हैं और 
चौबीस छाख बिल असंख्यात योजन बिस्तार वाले हैं ॥१६१॥ उसके नीचे दूसरी प्रथिवीमें 
पाँच छाख संख्योत योजन विस्तार वाले और बीस छाख असंख्यात योजन विस्तार वाले बिछ 
हैं ॥६२॥ तोसरी प्रथिबरोमें तोन छाख संख्यात योजन विस्तार वाढे और बारह छाख 
असंख्यात योजन विस्तार वाले बिल हैं ॥१६३॥ चौथी पुृथिवीमें दो छाख विल संख्यात योजन 
बिरतार बाले हैं ओर आठ छाख असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं ॥१६४॥ पाँचवीं पृथ्वीमें 
साठ इजार विछ संख्यात योजन विस्तार वाले हैं ओर दो छाख चालीस इजार विछ असंख्यात 
योजन विस्तार वाले हैं ॥१६४५॥ छुठवीं प्रृथिवीमें उन्नोस हजार नौ सौ निन्‍यानवे बिछ संख्यात- 
योज्न विस्तार बाले हैं और उनन्‍्यासी हजार नो सौ छियानबे विछ असंख्यात योजन बिस्तार 
वाले हैं ॥१६६-१६३॥ सातवीं प्रथिब्रीमें एक अर्थात्‌ बीचका इन्द्रक बिल संख्यात योजन 
विस्तार वाका है. और चारों दिशाओंके चार बिछ असंख्यात योजन बिस्तार बाले हैं ॥१६८॥ 
सातों प्रथिवियोंमें जो इन्द्रक बिल हैं वे सब संख्यात योजन विस्तार वाले हैं, तथा श्रेणिबद् 
विछ असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं और प्रकीणक विछोंमें कितने ही संख्यात योजन 
विस्तार वाले तथा कितने दी असंख्यात योजन विस्तार बाले हैं इस तरह उभय विस्तार वाले 
हैं ॥१६६-१७०॥ 
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१. सारमित्यथ । 


ण्छ इरिवंशपुराणे 


सीमम्तकल्य बिस्तारों भोजनामां मं सतः । विद्वद्धिः भमितों ककाआत्वारिंशबच पश्ष च ॥३७१॥ 
चत्वारिंशक्तसभ लक्चाः साध्टसह सत्रिका: | त्रिशतों 'ब श्रमश्धिशत्‌ सभ्यंशों भारकस्य सः ॥६७२४ 
जिवस्थारिशविश्टास्ता: सहस्वाणि च पोडश । पट्शतानि उ पटपहिद्ों ध्यंशो रौरयस्थ ल ॥१७३॥ 
दिचस्वारिंशदुक्तास्ता: सहक्नाणि च विंशति । पश्चोत्तराणि विस्तारो आम्तस्थापि समम्ततः ॥१७४७॥ 
चत्यारिंशथ छक्षा सेकोद्आान्तस्थ शतगत्रयम | श्रयश्धिशत्‌ सलहलाणि जयख्िशस भागवान्‌ ॥३७५॥ 
चत्यारिंशस्स सम्आ्रान्ते ततः पट पष्टि पट्शली । चत्वारिंशत सहजाणि सैकानि हो श्रिमागको ॥३ ०६॥ 
ताश्चर्वारिंशदेकोना भलसजञ्रान्तस्प विस्तृतिः । पश्माशद सइखाणि योभनानां समस्लतः ॥१७७॥ 
अष्टात्रशत्‌ स विश्ान्ते ताः पत्चाशत्‌ सदत्केः | सह ध्यंशक्षयत्धिगत्‌ विश्वताष्टसहरमकैः ॥१ ७८॥ 
सप्तश्रिंशदतो छक्षा सपर्षधशिसद खिकाः । शतानि घट त्रिभामों दो पटथष्टिरलस्तवाससि ॥१७३॥ 
पट त्रिंशरच तथा लछक्षा: सहस्राणि व सप्ततिः । पत्बोत्तराणि विस्तारसखलसितस्य परिस्फुटः 0१४०॥ 
पशञ्नश्रिशद्तों लक्षा यक्रान्तस्य त्रिमागवान्‌ । ध्यशोतिश्व सहत्नाणि त्रयश्रिशस्छुतश्नयम्‌ ॥ १&१॥ 
चतुत्विशद्तो छक्षा नवस्येकसह लिकाः । पंट्यष्टि: पट शी ध्यंशाववक्रान्तस्य सबंतः ॥१८९॥ 
सतुद्धिशसतो लक्षा योजनानासबस्थिताः | विकान्तस्यापि बिस्तारः समस्तों विस्तरेरितः ॥१८४॥ 
स्तरकस्य त्रमखिशत्‌ ऊक्षा: साष्सहिकाः । शतानि ब्रीणि सम्यंशः त्िंशश्य श्रीणि विस्तृतिः ॥१८४॥ 
स्‍्तनकस्य तु विस्तारो ल्ञा द्वार््निशद्शकों | पोडशापि सइस्नाणि षट्षप्टि: पट्शती सता ॥$८जा। 
सनकस्थापि विस्तारों त्रेशज्ञाक्षा सहेककाः | योजनानां सहखाणि पञण्चविशतिरेव ल ॥५८५॥ 
अब सातों प्रथिवियोंके उनंचास इन्द्रक विछोंका विस्तार कद्दते हैं--उनमेंसे प्रथम पृथिवी- 
के सीमनन्‍्तक इन्द्रकका विस्तार पेतालीस छाख योजन है ॥१७१॥ दूसरे नारक इन्द्रकफा बिश्तार 
चबालोस छाख आठ हजार तीन सौ तेतीस योजन तथा एक योजनफे तीन भागोंमिंसे एक भाग 
प्रमाण है ॥१७२॥ तीसरे रौरव इन्द्रकका विस्तार तेंताछोस छाखत्र सोछद्ट हजार छुट्ट सौ सड़सठ 
योजन और एक योजनके तीन भागोंमं दो भाग प्रमाण है ॥१७३॥ चौथे श्रान्त नामक इन्द्रक- 
का विस्तार सब ओरसे बयाललीस छाख पश्चीस दृजार योजन है ।(७४॥ पाँचव उद्श्रान्त 
नासक इन्द्रकका चिस्तार इकताछीस छाखत्र तेतीस हजार तीन सौ तैंतीस योजन और एक योजन- 
के तीन भागोंमेंसे एक भाग प्रमाण है ॥१७४॥ छुठवे सम्भ्रान्त नामक इन्द्रकका विस्तार 
चाछीस छाख इकतालीस हजार छह सौ छियासठ योजन और एक योजनके तीन भागोंमें 8 
भाग श्रसाण है ॥१७६॥ सातवें असंश्रान्त इन्द्रकका विस्तार सब ओरसे घनतालीस लाख 
पचास हजार योजन है ॥१७७॥ आठवें विश्वान्त मामक इन्द्र कका विस्तार अक्तीस छाख अंठा- 
वन इजार तीन सौ तेंतीस योजन और एक योजनके तीन भागमेंसे एक भाग प्रमाण है ॥१७८॥ 
नौवें तस्त नामक इन्द्रकका विस्तार सतीस छाख छियासठ हज़ार लछुद्ट सौ छियासठ योजन और 
एक योजनके तीन भागोंमें दो भाग प्रमाण है ॥१७६॥दशर्च नत्रसित नामक इन्द्रकका विस्तार छुत्तीस 
ले पंचहत्तर हजार योजन है ॥१८०॥ ग्यारहव वक्रान्त नामक इन्द्रकका विस्तार पैंतीस छाख 
तेरासी हजार तीन सौ तंतीस योजन और एक योजनके तीन भागमेंसे एक भाग प्रमाण 
है ॥९८१॥ दे अवक्रान्त नामक इन्द्रकका विस्तार सब ओरसे चौंतीस छाख पकानबे हजार 
छद्द सो छयासठ योजन और एक थोजनके तीन भागमिंसे दो भाग प्रमाण है ॥१८२॥ और 
तेरहनें विक्रान्त नामक इन्द्रकका बिस्तार चौंतीस छाख योजन है ॥८१॥ 
द्वितीय प्रथिबीके पहले स्तरक नाक इन्द्रकका बिसस्‍्तार तैंतीस छाख आठ हजार तीन सी 
तेतीस योजन और एक योजनके तीन भागोंमेंसे एक भाग प्रमाण है ॥१८४॥ दूसरे स्तमक नामक 
इन्द्रकका विस्तार बत्तोस छाख सोछह हजार छंद सो छियासठ योजन और एक योजनफ्े तीन 
भागीसें दो भाग हे॥।१८५॥ तीसरे सनक इन्द्रकका चिस्तार इकतीस छात्र पश्चीस हजार योजन है 
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ऋतुरथ: स्भः जज 
वमकल्यापि विस्तार: व्िंशजषक्षा! शतवयम्‌ । त्रमर्खिशस्सहलाणि अयखिशस्त्रिसागवान्‌ ॥4८७॥ 
घाटर्प विशविसक्षा नव पट्यट्टिश्ष पट्शतम्‌ | चत्वारिंगत्सहस्त्राणि सैकानि भ्यंशको दि सः ॥६ ४६८॥ 
अशाविवालिल्ज्ञास्तु विस्तार: परिकीर्तितः | स पद्माशव्‌ सहस्ताणि संघाटस्य निरनन्‍्तरः ॥१४६१॥ 
सप्तर्बशतिकका! स अ्यर््धिश शतत्थम । पप्ताशल्ष सहस्ताणि साष्टो जिहृ्चिभागवान ॥१६०॥ 
छछा। पदुबिशति:ः प्रोक्ताः सचट्यष्टिसह लिका! । घट्यष्टिः पट्शती भ्यंशो विस्सारो जिद्लिकाशय:॥$ 8 १॥ 
पञ्चविंशतिकण्षास्तु कोकस्य परिक्रीर्तित:। सहस््नाणि च विश्तारः समस्त! पश्चसपतिः ॥१६२॥ 
चतुर्विशतिरज्षाश्व छोलुपस्य ब्रिभागंवान्‌ । भ्यशोतिआ सहस्वाणि त्रिशती त्रिंशता श्रथम ॥१३३१॥ 
श्रयोविशतिकर स्तु विस्तार: स्तमछोलुपे । सहखाण्येकनवसिस्थ्यंशो पट्थष्टि पट्शलम ॥११४॥ 
श्रयोविशलिरक्षास्तु तप्ते द्वाविशतिः परे । त्रिभागो5ष्टी सहस्ताणि श्रयस्धिशरछुतश्रयम्‌ ॥१६७॥ 
एकबिंशतिलक्षा थे सहस्ाणि च पोडश । तपनस्थ त्रिभागौ व चट्षष्टिः पट्शती व लः ॥१६६॥ 
ऊछाः विशतितहिष्टा सुनिभिः पद्चनविशतिः । सहस्ताणि ल बिस्तारस्तापनस्थापि स्वतः ॥१६७॥ 
एकोनबिंशतिरूचा निवाधस्य शतश्रयम । श्रयश्चिशरसहस्राणि श्रिभागश्चिंशता श्रयम ॥६8१८॥ 
स चाष्टाटश ऊत्चास्ता: षद्षष्टिः घोडशात्मकम । शर्त प्रदश्वक्तिसस्थालौ। चश्वारिंशत्सहरूकेः ॥१६४।॥ 
छक्ता: सपदुश प्रोक्ता विस्तारस्तस्वदशिमिः । सहैवोषत्वलितस्थासौ चत्वारिंशत्सहखकेः ३००॥॥ 
लता: पोष्श विस्तारों दष्टापक्काशदृप्यतः | सदस्ताणि त्रिशत्यंशद्धिशत्संज्व॒छिते त्रिभिः ॥२३१॥ 
छत्ताः पत्चव॒श ध्यंशो पट्पष्टिः पट्शतो च सलः । सहज्नाणि व पट्षहिः सम्प्रजतछितनासनि ॥२०२।। 


॥१८६॥ चौथे बनक इन्द्रकका बिस्तार तीस छाख तेंतीस हजार तीन सौ तेंतीस योजन और एक 
योजनके तीन भागेमिं एक भाग प्रमाण है ।।१८७॥ पाँचवें घाट नामक इन्द्रकका विस्तार उनतीस 
छाख इकतालीस इजार छः सौ छियासठ योजन और एक योजनके तीन भागोंमें दो भाग प्रमाण 
है॥१८-॥ छठवें संघाट नामक इन्द्रकका विश्तार अट्टाइंस छाख पचास इजार योजन है ॥१८६॥ 
सातवें जिद नामक इन्द्रकका विस्तार सत्ताईस छाख अंठावन हजार तोन सौ तेंतीस योजन और 
एक योजनके तीन भागोंमें एक भाग प्रमाण है ॥१६०॥ आठवें जिहक इन्द्रकका विस्तार छब्भीस 
छाख छियासठ इजार छद्द सो छियासठ योजन और एक योजनके तीन भागोंमें दो भाग प्रमाण 
है ॥१६१॥ नोंव छोछ इन्द्रकका विस्तार पश्चोस छाख पचहत्तर हजार योजन है ॥१६२॥ दसवें 
लोलुप नामक इन्द्रकका विस्तार चौबीस छाख तेरासी हजार तीन सौ तेंतीस योजन और एक 
योजनके तोन भागेमिं एक भाग प्रमाण है ॥१६श॥। और ग्यारहवें स्तनलोलुप इन्द्रकका विस्तार 
तेईस छाख एकानबे हजार छटद्द सौ छियासठ योजन और एक योजनके तीन भागोंमें दो भाग 
प्रमाण है ॥१६४॥ 

तीसरी प्रुथिवीके पहले तप्त नामक इन्द्रकका विस्तार तेईस छाख योजन है | दूसरे तपित 
इन्द्रकका विस्तार बाईस छाख आठ हजार तीन सौ तेंतीस योजन और एक यो जनके तोन भागोंमें 
एक भाग प्रमाण है ॥१६४॥ तोसरे तपन इन्द्रकका विस्तार एक्कीस छाख सोलह हजार छद्द सौ 
छियासठ योजन और एक योजनके तोन भागोंमें दो भाग प्रमाण है ॥१६६३॥ चौथे तापन नामक 
इन्द्रकका विस्तार मुनियोंने सब ओर बीस लाख पश्चोस हजार योजन कहद्दा हे ॥१६७॥ पॉँचवें 
निदाध नामक इन्द्रकका विस्तार उन्‍नीस छाख तेंतोस हजार तीन सौ लैंतीस योजन और एक 
योजनफे तीन भागोंमें एक भाग प्रमाण है ॥१६८॥ छठवें भ्रज्यछित इन्द्रकका विस्तार अठारदह 
छाख इकतालीस हजार छू सौ छियासठ योजन है ॥१६६॥ सातवें उन्म्बलित 
इन्द्रकका विस्तार त्तत्वदर्शी आचार्योंने सत्रह्द ठाख चाडीस हजार योजन बतुलाया है ॥२००॥ 
आठवें संब्बलित इन्द्रकका विस्तार सोलह छाख अंठावन हजार तीन सौ तंतीस योजन और 
एक योजनके तीन भागोंमें एक भाग प्रमाण है ॥२०१॥ और नोबें संप्रज्बलित इन्द्रकका विस्तार 


ण हरिवंशपुराणे 


ऊचाशअतुदंशेयोक्ताः पश्रप्ततिरप्मतः । सहजाणि स॒ विस्ता रस्‍्तस्थारस्थापि सबंशः ॥३० ६ 
कक्षाक्रयोद्श ध्यशक्षायश्िशव्युतश्रयम । भ्यशीतिश्ष सह्ाणि विस्तारस्तारशोचवर: ।॥१०३।। 
का हादश ध्यशौ च पट्वष्टिः वट्शती तथा। सहस्राण्येकनवरिबिस्तारों मारगोचरः ४३२०५॥ 
ला ह्वादश वर्चस्के लचोमास्तनके तु ताः । भ्यंशश्राष्लद्खाणि सयक्षिशशहततयम्‌ ॥९०६॥ 
छक्या दश पड़स्योक्ताः सहख्त' पोडशात्मकस | पट्शताी अर ब्रिमारों च चट्यष्टिः स्व प्रकीर्तितः ॥१०७॥ 
छक्षा नव सहस्राणि पश्चविशतिरेव च । विस्तारो विस्तरेंणोक्तस्‍्तक्शे! घड़पदस्य सः ॥॥२०४८॥ 
रक्षास्‍्तमःअतेरष्टी योजवानां शतप्रयम्‌ | त्यस्तिशपसहस्राणि श्रयर्सिशत्वर्थ चर सतः ॥२० ३।। 
लक्षा। सप्त अमस्पासो चत्वारिंशत्सहतमक्ः । शतानि पोडशांशौ अ कट पष्टरपि साषितः ।२३०॥ 
छक्षा: पढेव विस्तारः सपक्चांशत्सहल्िकाः । थोअनानां समन्तास भपस्य परिभाषितः ॥२११। 
ऊचाः पद्मेव चान्पस्प सयक्िशसछ्षतन्न पत्र । ध्यंशश्राप्यष्पक्काशव सहख्ताणि स वर्णितः ॥२१९४॥ 
छक्षाश्रतस्र उदिशास्तमित्र प्यशकट्थम । पटपष्टिश् सहस्तलाणि पट्‌वष्टिः घदशात्री थे सः ॥२१४६॥। 
रकास्तिस्रों हिमसयापि विस्तारः प॑श्सससति: । सहर्ताणि सनाविष्टः शुद्ध केधकदशिसिः ॥२१४७॥। 
रुचदुयं विभागश्व विस्तारो वंदरूस्य तु । भ्यशी सिथ सदर्ाणि श्रप्िशच्छुतश्रयम ॥२१५॥॥ 
लक्षकस्प तु लद्चेका पट्पष्टि: पट्शतों तथा । सहत्राण्येकनवतिर्थिल्तारः भ्यंशकह्टयस्‌ ॥२१६॥। 


कक, बन लजान लेते अल बे अति ना जि पिटीकन ऑषल नियत | न ताल ला फीकी 7५ ऑरीष्तानी न अी- वी जॉन नाना नध्जीडश ४ 


पन्द्रद छाख छियासठ हजार छह सौ छियासठ योज्रन ओर एक योजनके तोन भागोंमें एक 
भाग प्रमाण है ॥२०२॥ 


चौथी प्रथिवीषे. आर नामक पहले इन्द्रकका विस्तार सब ओर चौदृह छाख प्रद्दत्तर हजार 
योजन कह है. ॥२०३॥ दूसरे तार इन्द्रकका विस्तार तेरह छाख तेरासो हजार तीन सौ तैंतीस 
योजन और एक योजनके तीन भागोंमें एक भाग प्रमाण है ॥२०४॥ तीसरे मार नामक इन्द्रकका 
विस्तार बारह छाख एकानबवे हजार छह सो छियासठ योजन और एक योजनके तीन भागोंमें 
दो भाग प्रमाण है ॥२०५॥ चौथे वचरक इन्द्रकका बिस्‍्तार बारह छाख योजन है । पाँचवें तनक 
इन्द्रकक। विस्तार ग्यारह छाख आठ दजार तीन सौ तंतीस योजन और एक योजनके तीन भार्गोमिं 
एक भाग प्रमाण है ।२०६॥ छठवें खड इन्द्रकका विस्तार दृश छाख सोलद्ट हजार छुद सौ 
छियासठ योजन और एक योजनके तीन भागोंमें दो भाग है ॥२०७।॥ और सातवें खडखड 
नामक इन्द्रकका विस्तार जानकार आचार्यों ने नो छाख पश्चोस हजार योजन कहट्दा है ॥२८०८॥ 


५, चर्वी प्रथिवोके पहछे तम नामक इन्द्रकका विस्तार आठ छाख तेंदीस दजार तोन सौ 
ततीस योजन और एक योजनके तीन भागोंमें एक भाग प्रमाण है ॥२०६॥ दूसरे अम इन्द्रकका 
विस्तार सात छाख इकतालीस हजार छह सो लियासठ योजन और एक योजनके तीन भांगोंमें 
दो भाग है ॥२१०॥ तोसरे माप इन्द्रकफा विस्तार छुद्ट छाख पचास हजार योजन कहा गया 
है ॥२११॥ चौथे अन्म नामक इन्द्रकका विस्तार पाँच छाख अंठावबन दजार तीन सौ तेंतीस 
योजन और एक योजनके तीन भागोंमें एक भाग श्रमाण वर्णित है ॥२१२॥ और पाँचवे तमिस् 


नामक इन्द्रकका विस्तार चार छाल छियासठ दजार छुद्द सौ छियासठ योजन और एक योजनके 
तीन भागोंमें दो भाग प्रमाण है ॥२१३॥ 


ही प्रथिवोके पहले द्विस नामक इन्द्रकका विस्तार निर्म केवछक्ञानके धारी अरहन्त 
भगवानूने तीन छाख धचहत्तर हजार योजन बतछाया है ॥२१४॥ दूसरे बर्देख इन्द्रकका विस्तार 
डे लाख गा का सौ तेंतीस योजन और एक योजनके तीन भागोंमें एक भाग प्रमाण 
॥२१५॥ भौर ढल्कक इन्द्रकका विस्तार पृक छाखर एकानबे हजार छुद्ट सौ छियासट 
योजन और एक योजनके तीन भागोंमें दो भाग प्रमाण है ॥२१६॥ पक शक 


चतुर्थ | सर्गेः ] 


केवछेव तु लब्चेका घोजनागां प्रकोर्तितः | अप्रतिष्ठानविस्तारों वस्तुविस्तरवेद्भिः ॥२१३७॥ 
इख्तकेशु च बाहुएं धर्मायां क्रोश एूथ च। ओणिष्वेषु स सभ्यंशों दो सत्यंशों प्रकीणके ॥२१४८॥। 
क्रोशः साधस्तु वंशायामिन्द्रकेशु सदीरिशम । श्रेणीगलेघु तु क्रोशी श्रयः सार्था: प्रकीणके ॥२१६।॥। 
मेघाया मिस्तकेपूक्त बाहुरय क्रोशयोइंयम । स ह्विश्यंशं तु तस्कृण्यां संयुक्त सत्प्रकीणके ॥३२०॥। 
साथौं हाविन्त्केष्वेतो चतुर्थ्या प्यंशकस्मपः । श्रेण्यां प्रकोणकेष्वेते पट भागे: पश्च पद्नलिः ॥२२१॥ 
इन्प्रकेषु श्रयः क्रोशाध्त्यारः श्रेण्युपाक्यः । सप प्रकोर्णकेब्वेसे पश्चम्थामुपवर्णिलाः (२२२॥ 

साथाँ; पद त्रयः क्रोशा इस्तके श्रेष्युपाश्रिताः । अत्वारस्थ्यंशकावष्टौ ते पहमागाः प्रकोणके ॥२२३॥ 
सप्तम्यामग्रतिष्ठाने चत्वारस्ते समुस्कृयाः | श्रेंणियद्धेचु पद्चेव सबन्रिमागाः प्रकोर्तिसा: ॥२२४।॥। 
योजनानां चतुःषष्टिः शतानि प्रथमचितो । नवतिनबहयुक्ता क्रोशयोश्व हृ॒र्ं तथा ॥२२७५॥ 
कोशद्वादशमागारच तथेवकादशापरे । इन्ह्रकाणामिदं शेयमेकेकस्यास्तरं जुजैः ॥२२६॥। 
चअतुःपश्शितास्येत मवसिश्व नवोत्तरा । श्रेणीगतास्तरं क्रोशों तथा पश्चनर्थाशकाः !२२७॥। 
मथतिनंव चैतानि चतुःष्टिशतानि तस्‌ | क्रोशाः सप्तदशान्येषां क्रोशपट श्रिंशदं शकाः ॥२२८॥॥ 
इस्त्रकाणां द्वितीयायां पृथिष्यां तु एथुश्र॒ताः | तद्योजनशतान्याहुरेकाक्षत्रिशदृ्तरम ॥२२६॥। 
गवभिश्च नवस्या च योजनैः सहितानि तु । चत्वारिंशरछतैयुक्ता तथा सप्तवनुःशर्सी ॥२३०॥। 
तावन्ययेव व जायन्ते योजनान्यन्ययाउनया । श्रेणिबद्धस्थितानां च था घट त्रिंशस्नुःशर्ती ॥२३१॥। 


सातवीं प्रृथिबीमें केवछ अप्रतिप्तान नामका एक ही इन्द्रक है तथा वस्तुके विस्तारको 
जाननेवाले सर्वज्ञ देवने इसका विस्तार एक छाख योजन बतलाया है ॥२१७॥ 

घ॒र्मा नामक पद्दलो प्रथिवीके इन्द्रक विोंकी मुटाई एक कोश, श्रेणिबद्ध विछोंकी एक 
कोश तथा एक कोशके तीन भागोंमें एक भाग और प्रकीणेक बिलछॉँकी दो कोश तथा एक कोशके 
तीन भागोंमें एक भाग प्रमाण है ॥२१८॥ दूसरी बंशा प्रथित्रीके इन्द्रक विलछोंकी मुटा।ई डेढ़ 
कोश, श्रेणिबद्धोंकी दो कोश और प्रकी्ंकोंकी साढ़े तीन कोश है ॥२१६।॥ तीसरी मेघा प्रथिबीफे 
इन्द्रकोंकी मुटाई दी कोश, श्रेणिबद्धांकी दो कोश और एक कोशके तोन भागोंमें दो भाग, 
तथा प्रकीणकोंकी चार कोश और एक कोशके तीन भागोंमें दो भाग है ॥२२०॥ चौथी अज्जना 
प्रथिवोके इन्द्रकोंकी मुटाई अढ़ाई कोश, श्रेणिबद्धोंकी तीन कोश और एक कोशके तीन भागोंमें 
एक भाग तथा प्रकीणेकॉंकी पाँच कोश और एक कोशके छह भागोंमें पाँच भाग है ॥२२१॥ 
पाँचवीं अरिष्टा प्रथिवोके इन्द्रकोंकी मुटाई तीन कोश, श्रेणिब्रद्धोंकी चार और प्रकीणकोंकीं सात 
कोश है ॥२२२॥ छठवीं मघयी प्रथिवोके इन्द्रकोंको मुटाई साढ़े तीस कोश, श्रेणिबद्धोंकी चार 
कोश और एक कोशके तीन भागोंमें दो भाग तथा प्रकीर्णञणोंकी आठ कोश और एक कोशके 
आठ भागोंमें छह भाग प्रमाण है ॥२२३॥ एवं माघवी नामक सातवीं प्रथिबरीके अप्रतिष्ठान 
इन्द्रककी मुटाई च।र कोश, भ्रेणिबद्धोंकी पाँच कोश ओर एक कोशके तीन भागोंमें एक भाग 
है। सातवीं प्रथिवीमें प्रकोणक बिछ नहीं है ।।२२४॥ 

अब बिछोंका परस्पर अन्तर कहते हैं--प्रथम प्रथिवीके इन्द्रक बिछोंका अन्तर बुद्धिमान 
पुरुषोंको चौंसठ सौ निन्‍्यानवे योजन ( छट्द हजार चार सौ नित्यानवे योजन ) दो कोश और 
एक कोशके बारह भागोंमेंसे ग्यारह भाग जानना चाहिए ॥२२५-२२६॥ श्रेणिबद्ध विलोंका 
चौंसठ सौ निन्यानबे योजन दो कोश और एक कोशके नो भागोंमें पाँच भाग है ॥२२७॥ तथा 
प्रकीणक विलछोंका अन्तर चौसठ सौ निन्‍यानबे योजन दो कोश और एक कोशके छत्तीस भागों- 
में सत्रह्द भाग प्रमाण है ॥२२८॥ द्वितोय प्रुथिवोके इन्द्रक विछोंका अन्तर बहुश्रुत-विद्वानोंने 
दो हजार नौ सौ निनन्‍्यानबे योजन और चार धज्ार सात सौ घनुष कहा है ॥२२६-२३०॥ 
श्रेणियद्ध घिल्दोंका अन्तर दो दजार नौ सौ निन्‍यानवे योजन और शीन हजार छद्द सो धनुष 

ष्प 


ध्ब्द्द इरिविंशपुराणे 


तावन्स्येव पुनस्‍्तानि योजनानि परस्परम । प्रकीणंकाम्तरं तस्‍यां तृतीय तु धमुःशतस ॥१३२॥ 
विनेकेन तु पश्काशदिन्द॒काणां शतान्यपि । द्ाशत्रिशक्ष तृतीयायां पञ्नश्निशद्धनुःशलै! ।२३३॥ 
योजनानि दि यावन्ति दिसहस्मधनृंषि व । श्रेणीगतान्तरं तस्यां लब्घवर्णें: प्रवर्णितम्‌ ॥२३४॥ 
खत्यारिंशस्सद्टाष्टासिद्वां श्रिंशौरत शतानि वै । धनुंषि पश्नपन्चाशरहुतास्येतत्पकी णके |(२३५।॥। 
पर्चषष्टिश्च पट व्रिंशकछुतानीस्त्रकगो चरम । घमुःशतानि तदूवेध अतु्यां पम्चलप्ततिः ।। २ ३ ६।। 
योजनानि हि तावन्ति श्रेण्यां पद्चनवांशकेः । धनूंषि पशण्चपब्चाशसाबन्त्येव शलानि तत्‌ ॥२३७।। 
चतुःपश््र घट तिशदू योजनानां शतानि तु । सप्तसप्ततिसंख्यानैस्तथा 'बापशलैरपि ॥२४८।। 
द्वाविशतिधनु्भिश्च नवभागद्येन च | प्रकी णंकान्तरं योच्यं सस्‍्यासेव प्रकोर्शितम ॥२३8६॥ 
सहस्नाणि तु चल्वारि सब्वत्वारि शतानि च। योजनानि समस्सानि नधतिश्य नवोक्तरा ॥२४०॥ 
धलुःशतानि पद्ञेद पश्चस्मामिन्द्रकेव्विद्स । भेदान्तरप्रपशशेरन्‍्तरं प्रतिपादितम ॥२४१॥ 
सहस्राणि च चत्वारि श्रेण्यां तावसछुतानि च | अष्टानवति ननन्‍्वेतत्‌ पट्सहलथनूषि च ॥२७४२॥ 
तर्चरबारि सदलागि शतान्यपि व सप्तभिः । नवतिः शेपके चापपश्चपष्टिशतानि ले ॥२४३६॥ 
सहस्नाणि च पट्वष्ठ्यां शतानि नव चाष्टभिः | नवतिः पश्चपक्चषाशद्धनुःशसबतीस्द्के ॥३२४७॥ 
तावन्त्येव सवन्त्यस्यां योजनानि तदस्तरम । श्रेणीबद्धेषु वक्तव्य द्वडिसहत्नचनुयुंतम्‌ ॥२४५७॥ 
सइस्राणि पदढ़ेवास्यां सवतिश्व पहुत्तरा । शतानि नव सप्तत्या शेपे पश्चधनुःशत्ती ॥२४६।॥। 
ऊर्धाधखिसदर्नाणि नव॑तिश्व नवोत्तरा । शतानि नव गब्यूतिः सप्तम्यामिन्द्रकान्तरस ॥॥२४७॥। 
श्रेणीवद्धान्तर चास्यां योजनानि भवन्ति हि । गच्यूतेश्न त्रिमागेन तावन्स्येवेति निश्चयः ॥२४४॥।। 
देशवपंसदर्त्राणि नारकाणां रूघुस्थितिः । सीमन्‍्तके विनिर्दिष्टा नवतिस्तु परा स्थिसिः ॥२४३॥। 


है ॥२३१॥ एवं प्रकीणंक विछोंका भी पारस्परिक अन्तर उतना ही अर्थात्‌ दो दजार नौ सौ 
निन्‍्यानबे योजन और तीन सौ घनुष है ॥२३२॥ तोसरी पथिवोमें इन्द्रक विलोंका विस्तार 
बत्तोस सौ योजन और पेंतीस सौ घनुष प्रमाण है ॥२३३॥ श्रेणीगत बिलोंका अन्तर बविद्धानोंन 
बत्तोस सौ योजन और दो हजार घनुष बतछाया है ॥२३2॥ तथा प्रकोणकोंका अन्तर बत्तोस सौ 
अड़ताठीस योजन और पचपन सो धनुष कद्दा है ॥२३५॥ चौथी पथिवीमें इन्द्रकविलोंका 
विस्तार छत्तीस सौ पंसठ योजन और पच॒ह्त्तर सौ धनुष प्रमाण है ॥२३६॥ श्रेणिबद्ध बिलोंका 
अन्तर छत्तीस सौ पेसठ योजन, पचहत्तर सौ धन्षुप और एक धनुषके नो भागोंमेंसे पाँच भाग 
प्रमाण है ॥२३७॥ त्तथा प्रकीणेक विछोंका विस्तार छत्तीस सौ चौंसठ योजन, सतद्तत्तर सौ 
बाईस धनुष और एक धनुषके नो भागोंमें दो भाग प्रमाण है ॥२३८-२३६॥ पॉँचेथों पथिवोके 
इन्द्रक विडोंका अन्तर भेद तथा अन्तरोंका विस्तार जाननवाले आचायोने चार हजार चार- 
सौ निन्‍्यानबे योजन और पाँच सौं घनुष बतढाया है ॥२४०-२४१॥ श्रेणिबद्ध बिलोंका अन्तर 
चार हजार चार सो अंठानबे योजन और छह हजार घनुप है ॥२७२॥ तथा प्रकी्णंक विलोंका 
अल्तर चार हजार चार सौ संतानबे योजन और छह हजार पाँच सौ धनुष है ॥२४३॥ छठवीं 
पृथिवीक इन्द्रक विलोंका अन्तर छद् इजार नो सौ अंठानबे योजन और पच्चपन सौ धनुष 
प्रमाण है ॥२४४॥ श्रणिबद्ध विल्ोंका अन्तर छद्द हजार नौ सौ अंठानबे योजन और दो हजार 
धनुष है ॥२४४॥ तथा प्रकीणक विछोंका अन्तर छह हजार नौ सौ छियानवे योजन और सात 
हजार पाँच सो धनुष है ॥२०६॥ सातवीं पृथिवीमें इन्द्रक विछका अन्तर ऊपर-नीले तीन हजार 
व अथोत्‌ दो कोश प्रमाण है ॥२४७॥ तथा इसी सातवीं 
पथिची: हजार नो सो निन्यानवे योजन और पक कोशके तीन 
भागोंमें एक भाग प्रमाण है ऐसा निश्चय है ॥२४८॥ 


अब सातों प्रथिबियोंमें जघन्य तथा उत्कृष्ट आयुका वर्णन करते हैं--पहलो प्रथिबीके 


चतुर्भ: सं थ्द्‌है 


साथिका तु परे चासावबरा स्थितिरिव्यते । इन्जुके नारकासिख्ये छद्ास्तु नवतिः परा ॥२५०॥। 
इयमेन अधस्या स्थात्‌ रौरवे, समयाथिका । पूरवकोटथस्वसंख्येधा परमा परिकीरलिता ३१०५१॥ 

: पूषा चैबापरा आम्ते स्थिति: स्थात समयोक्तरा | खागरस्य परो भागो दशमोउश्न परा स्थिति: ॥९७२॥ 
इयमेव जंधस्था स्पादुद्ख्ार्ते परमा पुनः । द्वावेव दशमो सागाविति तस्वविदां मतम्‌ ॥२०६॥ 
सम्झ्नास्ते तु अघन्येयं दशभागासत्रयः परा । अवराध्तावसम्धान्ते परा सागसतुष्टया ॥२७४॥ 
भग्राध्सो व बिश्नास्ते परा सेकांशवर्द्धिता । त्रस्ते त्ववरा सा स्पात्‌ पट्‌ परा तु दर्शांशका ॥२७७॥ 
श्रसिते त्वपरा भोक्ता परा सप्त तदंशका । वक्राम्ते साउपरा ओका परा चाध्टौ। दुर्शांशकाः ॥२७६॥ 
एकेबोक्ता विपक्चितिरवक्नास्तेडवरा स्थितिः । नवेते दशमा भागास्तश्रेव परमा स्थितिः ॥२५७॥ 
इयमेव तु विक्रान्ते जधन्या परमा दश । दशा भागा स्थितिः संषा धर्मामां सागरोपसा ॥२७८ा॥ 
सालिरेकाजवरा सेब स्तरके सागरोपसा । सागरेकादशांशौ च सागरस्य परा स्थिति: ॥९७५३॥ 
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प्रथम सोमन्‍्तक नामक प्रस्तारमें नारकियोंकी जघन्य रिथिति दश इजार वर्षकी और उत्कृष्ट नब्बे 
हजार बर्षकी कटी गई है ॥२४६॥ दूसरे नारक नामक इन्द्रकमों कुछ अधिक नब्बे दृजार 
वर्षकी जधन्य स्थिति और नब्बे छाख वर्षकी उत्कृष्ट स्थिति है ॥२५०॥ रौरव नामक तीसरे 
प्रस्तारमें एक समय अधिक नब्बे छाखकी जघन्य स्थिति और असंख्यात करोड़ व्षेको उत्कृष्ट 
स्थिति है ॥१४१॥ आन्त नामक चौथे श्रस्तारमें एक समय अधिक असंख्यात करोड़ वर्षकी 
जघधन्य स्थिति और सागरके दसवें भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है ॥२५२॥ उद्भ्रान्त नामक पाँचवें 
प्रस्तारमें एक समय अधिक सागरका दसवाँ भाग जघन्य स्थिति हे और एक सागरके दश 
भागोंमें दो भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति तत्त्वज्ञ पुरुषोंने मानी हे ॥२५३॥ संभ्रान्त नामक छठवें 
प्रस्तारमें एक सागरके देश भागोंमें दो भाग तथा एक समय जधन्य स्थिति हे और उत्कृष्ट 
स्थिति सागरके देश भागोंमें तीन भाग प्रमाण है| असम्भ्रान्‍्त नामक सातवें प्रस्तारमें जघन्य 
स्थिति सागरक दश भागोंमें समयाधिक तीन भाग है ओर उत्कृष्ट स्थिति सागरके दश भागों- 
में चार भाग प्रमाण है ॥२५४॥ विज्ञान्त नामक आठवें प्रस्तारमें जघन्य स्थिति एक समय 
अधिक सागरके दश भागोंमें चार भाग प्रमाण है और उत्कृष्ट रिथति सागरक दश भागोंमें 
पाँच भाग प्रमाण है । त्रस्त नामक नोथें प्रस्तार्स एक समय अधिक सागरक दश भागोंमें पाँच 
भाग प्रमाण जघन्य स्थिति है और सागरके दश भागोंमें छुद्द भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति ह्टे 
॥२४४।॥ त्रसित नामक दसवें प्रस्तारमें जघन्य स्थिति एक समय अधिक सागरक दश भागोंमें 
छुद्द भाग प्रमाण है और उत्कृष्ट स्थिति सागरके दश भागोंमें सात भाग प्रमाण है | वक्रान्त 
नामक ग्यारद्दवें प्रस्तारमें जघन्य स्थिति एक समय अधिक सागरके दश भागोंमें सात भाग 
प्रमाण है. और उत्कृष्ट स्थिति सागरके दश भागोंमें आठ भाग प्रमाण है ॥२५६॥ अवकान्त 
नासक बारहवें प्रस्तारम एक समय अधिक सागरके दश भागोंमें आठ भाग प्रमाण जघन्य 
स्थिति है. और एक सागरके दश भागोंमें नौ भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति विद्वानोंने कद्दी दे । 
विक्रान्त नामक तेरहवें प्रस्तारमें जधन्य स्थिति एक सागरके द्श भागोंमें समयाधिक नौ भाग 
प्रमाण है. और उत्कृष्ट स्थिति सागरके दश भागोंमें दशों भाग अर्थात्‌ एक सागर श्रमाण है । 
इस प्रकार घ्मो नामक पहली प्रथिवीके तेरह प्रस्तारोंमें जघन्य तथा उत्कृष्ट स्थितिका कथन 
किया अब दूसरी पुथिचीके ग्यारह प्रस्तारोंमें स्थितिका वर्णन करते हैं ॥२५७-२१८॥ 


दूसरों पृथिव्ोके स्तरक नामक प्रथम प्रस्तारमें नारकियोंकी जघन्य आयु एक समय अधिक 
. ह कक के ९ 
एक सागर और उत्कृष्ट स्थिति एक सागर तथा एक सागरके ग्यारद्द अंशोंमें दो अंश प्रमाण 


१. रौबके म० । 


६० इरिब शपुराणे 


स्थितिरेषेव विज्ञेषा स्तमकेडनन्तरावरा । यतुरेकादशांशाश सागरअ परा तथा ॥२६०॥ 
अनन्तरा बिनिर्दिष्टा सुनिभिमंनके5वरा । पढेकादशभागाश्ष सागरख्ष तथा परा ॥२६९१॥ 
पूपैबाबादि विद्वर्िजंनके चावरा स्थितिः । अष्टेकादशभागा सागरक्ष परा तथा ॥२६२॥ 
सेपैयाद्या विघाटेडपि पहुमिः प्रकटाउवरा । दरौकाद्शभागाश्च सागरक्ा परा सथा ॥२६३॥ 
इन्हके त्वियमे स्थात्‌ सहा्टेउनम्तराध्यरा । सन्नेकादशभागश्ष सागरौ थ परा स्थिति; ॥२६४॥। 
स्थितिरेषेव बोधव्या जिद्धास्ये5पीन्त्रकेडधरा । अथस्वेकादशांशास्ते खागरो 'च तथा परा ॥२ब७॥ 
असावेब लमादिष्टा जिद्लिकास्येन्त्रकेड्चरा । पत्चेकादशभागा। श्र सागरो चर पशा स्थिति: ॥२६६॥ 
प्येवानन्तरा वेधा कोलन मेन्द्रकेडबरा । सप्तेकादशभागाश्र सागरो व परा तथा ॥२६७॥ 
अवत्यनन्तरैवैषा लोछ॒पेडपोन्द्केज्वरा । मवेकादशभागाश्व सागरौ ब् परा तथा ॥२<%८॥ 

भवरेषा परापीष्ठ स्तनलोलुपनामनि । सागरत्रयमेतेषु वंशाया सागराखयः ॥२६३६॥ 
सागरश्रपमेवासाववरा तप्तनामनि । वत्यारों नवभागाश्व परमा सागराखंयः ॥२७०॥ 
इयमेचाउघरा वर्ण्या तपिते5्पोन्त्रके स्थितिः । तथाइष्टो नवभागाश्व परमा सागराखयः ॥२७१॥ 
तपनेड्प्यवरैयेव नव भांगार्यो5पि तु । चत्वारक्ष समादिष्टा परमा सागराः स्थिसिः ॥२७२॥ 
इयमेबोपगीता सा तापने5प्यवरा स्थितिः । सा सप्ठ नवभागास्तु चत्वारः सागरा; परा ॥२७०३॥ 


८ ५> ०, ०५०५० >७०५७ ०००५ नरीनन-त ०-० अजन नल -+लण-+ *८ | हनन चऑजीजकल ऑअऑलल जिला ह7 लव ललल जल नील हट ह ० अलटीपज नहजऔ लट*५ आल लन अण ड़ अल नम 


है ॥२४६॥ स्तनफ नामक दूसरे प्रस्तारमें यद्दोी जघन्य स्थिति है तथा एक सागर पूर्ण और 
एक सागरके ग्यारद्द भागोंमें चार भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है ॥२६०॥ मनक नामक 
तीसरे प्रस्तारमें यही जघन्य स्थिति है और एक सागर पूण तथा एक सागरके ग्यारह 
भागोंमें छद्द भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है ॥२६१॥ वनक नामक चौथे प्रस्तारमें विद्वानोंने यही 
जघन्य स्थिति तथा एक सागर पूण और एक सागरके ग्यारह भागोंमें आठ भाग प्रमाण उत्कृष्ट 
स्थिति कही है ॥२६२५॥ विधाट नामक पाँचव प्रस्तारमें यही जघन्य स्थिति तथा एक सागर 
पूणे और एक सागरके ग्यारह भागोंमें दश भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति विज्ञ पुरुषोंने प्रकट की 
हे--बतछाई है |।२६३॥ संघाट नामक छठवे' इन्द्रक अथवा भ्रस्तारमें यही जधन्य स्थिति है 
और दो सागर पूर्ण तथा एक सागरके ग्यारह भागोंमें एक भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है ॥२६४॥ 
जिह नामक सातवें प्रस्तारमें यही जघन्य स्थिति है और दो सागर पू्ण तथा एक सागरके ग्यारह 
भागोंमें तीन भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है ॥२६५॥ जिहिक नामक आठवें प्रस्तारमें यही जधन्य 
स्थिति है. ओर दो सागर पूर्ण तथा एक सागरके ग्यारह भागोंमें पाँच भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति 
है ॥२६६। । छोछ नामक नोवें प्रस्तारमें यही जघन्य स्थिति तथा दो सागर पूर्ण और एक सागरके 
ग्यारह भागोंमें सात सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति जानना चाहिए ॥२६७॥ छोछुप नामक दसवें 
प्रस्तारमें यही जधन्य स्थिति और दो सागर पूर्ण तथा एक सागरके ग्यारह भागोंमें नौ भाग प्रमाण 
उत्कृष्ट स्थिति है ॥२६८॥ एवं स्तनलछोछुप नामक ग्यारहवे प्रस्तारमें यही जघन्य #्थिति और तीन 


सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है। इस तरह बंशा नामक दूसरी पृथिवोमें सामान्य रूपसे तोन' 
सागर प्रमाण स्थिति प्रसिद्ध है ॥२६६॥ 


तीसरी पृथिबीके तप्त नामक प्रथम इन्द्रकमें तीन सागर जघन्य और तीन सागर पूर्ण 
तथा एक सागरके नो भागोंमें चार भाग प्रमाण जघन्य स्थिति है ॥२७०॥ तपित नामक दूसरे 
इन्द्रकसें यही जघन्य तथा तीन सागर पूर्ण और एक सागरके नौ भागोंमें आठ भाग प्रमाण 
उत्कृष्ट स्थिति वर्णन करने योग्य है ॥२७१॥ तपन नामक तीसरे इन्द्रकमें यद्वी जधन्य और 
चार सागर पूर्ण तथा एक सागरके नौ भागोंमें त॑ ग ५ 
| . नी भागोंमें तीन भाग पूर्ण उत्कृष्ट स्थिति कद्दी गई है 
॥२७२॥ तापन नामक चौथे इन्‍्द्रकमें यही जघन्य स्थिति और चार सागर पूण तथा एक 


अतुर्थः सर्गः ६९ 


निदाधेअप्पवरे पेब स्थितिः सम्नुप.्रणिता । परा तु मवभाताम्यों सागराः पश्च सब्यिताः ॥॥२७०४॥ 

अजधन्या निदाधे या सेब प्रध्यलितेडन्यथा । पद्नवॉशकसन्मिशा परा पश्ष पयोधयः ॥१७७॥ 

परा प्रज्यछिते थेयं सेज चोजज्यकितेडपरा | तथा सनवभायास्ते पट्समुद्राः परा स्थितिः ॥॥२७६।। 

उन्कृष्टोष्ज्यकिते येथ॑ सेव सम्ज्वकितेश्वरा । सपद्ननवभागास्ते परमा घट पयोधयः ॥२७७॥ 

हा सरप्रवव््िसे हीना परा सागरससकस । तृतीधनरके तेडमी प्रसिद्धा! सप्त सागरा! ॥२७८॥ 

या सम्प्रश्वकिते दार्घा हस्वाउडरे सा प्रकीशलिता । दोर्धा सघ समुद्ास्‍्ते सपतमागास्तथा त्रयः ॥२७४९॥ 

भरे था परमा प्रोक्ता तारे सेवापर। स्थिति: । परा सप् समुत्रास्ते पढमिः सप्तमागकैः ॥२८०॥ 

तारे या परमा प्रोक्ता सेव सारेज्वरा स्थितिः | सह सप्तमभागाम्यां पराधप्यध्टौ पयोधय: ॥२८१॥ 

मारे तु या परा सेब वचचरके वर्णिताउवरा | पश्लसप्तममागेस्तु पराष्ट जजराशथः ॥१८४१॥ 

वच्चस्के परमा याउसौ तमकेउप्यवरा स्थिति: | परा सप्तमभागेन संयुक्ता नव सागरा; ॥२८४॥ 

परा तु तमके याउलौ जघन्या सा पढ़े मता । चतुर्सिः सप्तमेभाँगैः पराउपि लव सागराः ॥३२८७॥ 

पढ़ें सु परमा याउलोौं हीना पढ़पडेध्प्यसो । सतुर्थ्या' सुप्रसिद्धास्ते परा सु दश सागराः ॥२झण॥। 
सागरके नो भागोंमें सात भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति बतढाई गई है ॥२७३॥ निदाघ नामक 
पाँचवें इन्द्रकमें यद्दी जघन्य और पाँच सागर पूण तथा एक सागरके नो भागोंमें दो भाग 
प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति चणन की गई है ।।२७४॥ प्रज्यकित नामक छठवें इन्द्रकमें यद्दी जघन्य 
स्थिति तथा पाँच सागर पूर्ण और एक सागरके नो भागोंमें छद्द भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति 
है ॥२७४॥ प्रज्वल्ित इन्द्रककी जो उत्कृष्ट स्थिति हे. वद्दी उज्ज्वछित नामक सातवें इन्द्रककी 
जघन्य स्थिति है. तथा छह सागर पूण और एक सागरके नो भागोंमें एक भाग प्रमाण उत्कृष्ट 
स्थिति है ॥२७६॥ उच्ज्वद्धित इन्द्रकमें जो उत्क्रष्ट म्थिति है वही संज्वक्तित ज्ञामक आठवे 
इन्द्रककी जघन्य स्थिति है तथा छद्द सागर पूण और एक सागरफे नी भागोंमें पाँच भाग 
प्रमाण उत्कृष्ट व्थिति है' ॥२७७॥ संग्रज्वछित नामक नौबें इन्द्रकमें यद्दी जघन्य स्थिति और 
सात सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है । इस तरह तोसरे नरकमें सामान्‍य रूपसे सात सागरकी 
स्थिति प्रसिद्ध है ॥२७८॥ 


ऊपर संग्रव्बलित नामक इन्द्रकमें जो सात सागरफी उत्कृष्ट स्थिति बतलाई है बह 
चौर्थ! पुथिवीके आर नामक श्रथम इन्द्रकमें जघन्य स्थिति कट्ठी गई है. तथा सात सागर पृण 
और एक सागरके सात भागोंमेंसे तीन भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति बतछाई गई है ॥२७६॥ 
आर इन्द्रकमें जो उत्कृष्ट स्थिति कद्दी गई है. बद्दी तार नामक दूसरे इन्द्रकमें जघन्य स्थिति 
बतलाई गई है, तथा सात सागर पूण और एक सागरके सात भागमिंसे छः भाग प्रमाण 
उत्कृष्ट स्थिति कही गई है ॥२८०॥ तार इन्द्रकमें जो उत्कृष्ट स्थिति कद्दी गई है वही मार 
नामक तीसरे इन्द्रकमें जधन्य स्थिति बतछाई गई दे और आठ सागर पूर्ण तथा एक सागर- 
के सात मागोंमें दो भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति कही गई हे ॥९८९१॥ मार इन्द्रकमें जो उत्कृष्ट 
स्थिति कद्दी गई है. वद्दी वर्चस्क नामक चौथे इन्द्रकमें जघन्य स्थिति बतछाई गई है. और आठ 
सागर पर्ण तथा एक सागरके सात भागोंमें पाँच भाग प्रमाण उत्ह्ृष् स्थिति कद्दी गई है 
॥रूर। बर्चस्क इन्द्रकमें जो उत्कृष्ट स्थिति कट्दी गई है वद्दी तमक नामक पाँचवें इन्द्रकमें 
जधन्य स्थिति बतलछाई गई है. और नौ सागर पूण तथा एक सागरके सात भागोंमें एक सामर 
प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति कद्दी गई है ।२८३॥ तमक हन्द्रकमें जो उत्कृष्ट स्थिति कद्दी गई है वह्दी 
पद नामक छुटवें इन्द्रकमों जघन्य स्थिति बतलाई गई है और नौ सागर पूण तथा एक सागर- 
के सात भागोंमें चार भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति प्रदर्शित की गई है ॥२८४॥ पड इन्द्रकर्मं जो 
उत्हृष्ट स्थिति कद्दी गई दे वही पड़घड नाभक खातवे इन्द्रकमें जघन्य स्थिति बतढाई गई है 


६२ इरिवंशपुरागे 


बे ह 
दुशार्णबास्तमोनाम्नि जधस्था सा पड़े समता । सह पंा्ममभागस्यामुत्कृष्टकादशाणवा: ॥रिघद॥ 
इयमेव अमे हस्व्रा स्थिति: सम्प्रतिपादिता | चहुमिः पश्षमै भांग परा द्वाइशसागराः ॥१८७॥ 
पु्पैध हि रूपे हीना स्थितिरुत्कर्षिणी पुनः । साक॑ पश्चसममागेन चतुर्द शपयोधयः ॥२८८॥ 
हयमेवावरउम्पे सा सत्यसन्धेरुदीरिता | सब्रिपश्षमभागास्तु परा पश्ञदृशाब्धयः ॥२८६ ॥ 
एपेब व तमिस्तेडपि जधन्या स्थितिरिष्यते । पद्चम्यां सुप्रतीतास्ते परा सप्तदशाणबा: ॥२६०॥॥ 
भवरा तु स्थितिः प्रोक्ता हिमे सप्तद्शार्णवः । पराउपि द्वित्रिभागाभ्यामष्टाद्श पयोचयः ।।२३ १॥| 
घदले स्थितिरेपेव जघन्या समुदीरिता । परा विमागसंमिश्राः दिशतिस्तु पयोधध३ ॥॥२६२॥। 
छलदछके तु जधन्येयमजधन्या स्थितिः पुनः । पष्ठवां श्ोक्ता झुनिश्रेष्दाबिशतिपयोधयः ॥१६ ३॥। 
इयमेवाप्रतिष्ठाने जधन्या स्थितिरुच्यते । योध्कृष्टा सा दि सप्तम्पां श्रमश्धिशरपयोधयः ।२8४॥ 
नारकाणां तनुश्सेधो इस्ताः सीमस्तके श्रमः । तरके तु घनुहस्तः सार्धान्यष्टांगुकान्यलौ ॥२३५७॥ 

रौरुके धनुरुसेधस््रयो हस्ता: शरीरिणाम॒ । भज्जुरान्यपि तत्रेव भवेत्‌ ससदशेव सः ॥२६३६॥ 


और दश सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति कद्दी गई है। इस प्रकार चौथी पृथिवीमें सामान्य रूपसे 
दश सागर स्थिति प्रसिद्ध है ।२८५॥ 
ऊपर जो रिथिति कही गई है वही पाँचवीं प्रथिवीके तम नामक प्रथम इन्द्रकमें जघन्ये 
स्थिति बतलछाई गई है। और ग्यारह सागर पूर्ण एक सागरके पाँच भागोंमें दो भाग प्रमाण 
उत्कृष्ट रिथति कही गई है ॥२८६॥ श्रम नामक दूसरे इन्द्रकमें यद्री जघन्य स्थिति कट्टी गई है 
और बारद्द सागर पूण तथा एक सागरके पाँच भागोंमें 'चार भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति बतछाई 
गई है ॥२८७॥ 
कष नासक तीसरे इन्द्रक्में यही जधन्य स्थिति कही गई हे और चौदद सागर पूर्ण 
तथा एक सागरके पाँच भागोंमें एक भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति बतछाई गई है ॥२८८।॥ भन्प्र 
नासक चौथे इन्द्रकमें सत्यवादी जिनेन्द्र भगवानने यद्दी जघन्य स्थिति फही है और पन्द्रद 
सागर पूण्ण तथा एक सागरके पाँच भागोंमें तीन भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थित बतछाई है ॥२८६॥ 
तमिस्र नामक पाँचवे इन्द्रकमें यही जघन्य स्थिति मानी जाती है और सत्रद्द सागर प्रमाण 
उत्कृष्ट स्थिति बतलछाई जाती है। इस प्रकार पाँचवीं पृथिवीमें सामान्य रूपसे सन्रह सागरको 
आयु प्रसिद्ध है ॥२६०॥ 
छुठवीं पृथिबीके हिस नामक प्रथम इन्द्रकमें सन्नह सागर प्रमाण जघन्य स्थिति कट्दी गई 
ओर अठारह सागर पूर्ण तथा एक सागरके तोन भागोंमें दो भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति 
बतलाई गई हे !२६१॥ चर्देछ नामक दूसरे इन्द्रक बिलमें यही जघन्य स्थिति कट्दी गईं है और 
बीस सागर पूण तथा एक सागरके तीन भागोंमें एक भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति बतछाई 
गई है ॥२६२॥ मुनियोंमें श्रेष्ठ गणघरादि देबोंने छल्कक नामक तीसरे इन्द्रकमें यही जघन्य स्थिति 
कही है तथा बाईस सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति बतछाई है | इस प्रकार छठवीं पथिवीमें 
सामान्य रूपसे बाईस सागर प्रमाण आयु कही गई है ॥२६३॥ ः 
"सातवीं पृथिवामें केबछ एक अप्रतिष्तान नामका इन्द्रक हे सो उसमें यही जधन्य रिथति 
बतलछाई गई है और जो उत्कृष्ट स्थिति है वह तंतोस सागर प्रमाण है। इस प्रकार सातबीं 
पृथिब्रीमें _लासान्य रूपसे तंतीस सागर प्रमाण आयु प्रसिद्ध है ॥२६७॥ अश् सारकियों के 
शरीरकी ऊचाईका वर्णन किया जाता है-- 
पहछी पृथिवीके सोमन्तक नामक प्रथम अस्तारमें नारकियोंके शरीरकी ऊँचाई तीन 
हाथ है। तरक नामक दूसरे अस्तारमें एक धनुष एक हाथ तथा साढ़े आठ अक्लुछ है ॥२६५॥ 
रोरक नामक तीसरे प्रस्तारमें एक धनुष तोन हाथ तथा सत्रद अछुछ है।॥२६६॥ 


शतुर्थ: सरोः ६३ 


झास्ते हे धजुषी इस्तावजुर्ू सामप्यसौ । उद्आम्ते तु श्रयो दुण्डा: सोडज़छानि दशोदितः ॥२६७॥। 
भ्रमूंषि श्रीणि समआन्ते हो हस्तावजुकान्यपि । अष्टादशेव सााँनि नारकोल्लेथ ईरिलः ॥२६८॥। 
काम्ुंकाणि तु 'चत्वारि हस्तस्त्रोण्य ज़ुकानि 'व । असम्भ्नास्तेव््यसम्भास्तैरुत्सेचः साधु वर्णियः ॥॥२६३॥ 
चत्वारः खत कोदण्डाखयों हस्तास्तथोदिताः | विआन्तेउपि हाविज्नान्तैः सादे रेकादशाज़ूलेः ।३००॥ 
सापपथ्चकमुप्सेषः तथा हस्तश्स विंशलिः । अजुछानि समुहिदस्तस्तनामनि चेन्त्रके । ।३०१॥ 
घनूंषि व पदुतसेधर्रसिते श्रासिताजिन | सादधांडुलचतुष्क व चतुरेः प्रतिपादितः ॥३०२॥ 

बकास्ते घलुषषां पट्क सहस्तद्वितयं तथा | कथित कथकेरुद्धेरहुछानि श्रयोदश (।३०३॥ 
अजुःसप्तकमृत्सेषः साथेमघांजुलेन च | अवक्रास्ते बुवैदक्तः सोडज़ूछान्येकर्विश सिः ॥३०४॥। 
विकास्ते सप चापानि श्रयो हस्ता: पशजुलो । स एव विहितः प्राशेरत्सेथ: प्रथमावनौ ॥३०७॥ 
स्तरके5ष्टौ धनूंषि दो इस्तावज्लुलयोद्रयो: । द्वावेकादशभागौ उस नारकोत्सेथ हृष्यते ।३० ९॥ 

स्तनके नवदण्डास्तु द्वाविशत्यम्ुछानि च। उत्सेधो बर्णितो युक्तश्रतुरेकाइशांशकेः ॥६०७॥ 

मनके भजदण्डाश्य त्रयो इस्ता: सहोझुल्े: | अष्टादशमिसत्सेथः षद मिरेकादशांशकेः ।।३०८। 

चनके दश दृण्डा दी हस्तावुत्सेध दृष्यते । साध्टेकादशभागानि सो5क्ुछानि घतुदंश ।॥३६०१।॥ 

चाटे स्वेकाद शप्राशेदंण्डा हस्तो दशाजुलेः । दशेकादशभागारच देद्दोस्सेः प्रकोतिंतः ।।३५०॥॥ 
संघारे द्ादशोस्सेघो दण्डा: सप्ताजुकान्यपि । तथैकादशभागाश्न नारफाणामुदाह्तः ॥३११॥। 


आन्त नामक चौथे भ्रस्तारमें दो धनुष दो हाथ और डेढ़ अक्लुछ है। उद्भ्रान्त नामक पाँचवें 
प्रस्तारमें तीन धनुष और दश अक्कुल है ॥२६७॥ संभ्रान्‍्त नामक छठवें प्रस्तारमें तीन धनुष दो 
दाथ और साढ़े अठरह अंगुल है ॥२६८॥ असंभ्रान्त नामक सातवे प्रस्तारसें विशद्‌ ज्ञानके 
धारी आचायॉन नारकियोंके शरीरकी ऊँचाई चार धनुष, एक हाथ ओर तीन अरछुछ बतछाई 
है ॥२६६॥ आन्ति रहित आचायॉने विश्रान्व नामक आठवे प्रस्तारमें नारकियोंके शरीरका 
बत्सेध चार धनुष तीन हाथ और साढ़े ग्यारह अक्भुछ प्रमाण कट्दा है ।३००॥ त्रस्त नामक नोवे' 
प्रस्तारमें पाँच धनुष एक हाथ और बीस अब्बगुल ऊँचाई कहां गई है ॥३०१॥ जहाँ प्राणी भय- 
भीत द्वो रहे हैं ऐसे शत्रसित नामक दस प्रस्तारमें नारकियोंके शरोरकी ऊँचाई 'चतुर आचार्योने 
छह धनुष ओर सादू चार अक्ुछ प्रमाण बतछाई है ॥३०२॥ बक्रान्त नामक ग्यारहयें प्रस्तारमें 
श्रेष्ठ वक्ताओंने नारकियोंका शरीर छः घनुष दो द्वाथ और तेरद्द अछुछ प्रमाण कहा है ॥३०३॥ 
अवक्रान्त नामक बारहतें प्रस्तारमें बिद्वान्‌ आचायोंने नारकियोंकी ऊँचाई सात धनुष और 
साढू इक्कीस अक्ुल कद्दी हे ॥३०४॥ ओर विक्रान्त नामक तेरहवें प्रस्तारमें सात धनुष तोन 
हाथ तथा छः अक्लुल प्रमाण ऊँचाई है । इस प्रकार बुद्धिमान्‌ आचार्योने प्रथम पृथिवोमें 
ऊँचाईका वर्णन किया है ॥३२०४॥ 

दूसरी प्रथिवीके रतरक नाभक पहले भ्रस्तार्में नारकियोंकी ऊँचाई आठ धनुष, दो हाथ, 
दो अक्लुछ और एक अक्लुलके ग्यारद्द भागोंमें दो भाग प्रमाण मानी जाती द्े॥२०६॥ स्तनक नामक 
दूसरे प्रस्तारमें नारकियोंका उत्सेघ नौ धनुष बाईस अद्भ([़ ओर एक अक्ुछके ग्यारद्द भागोंमें चार 
भाग प्रमाण कहा गया है ॥३०७॥ मनक नामक तीसरे प्रस्तारमें नो घनुष तोन द्वाथ अठारह 
अक्कुछ तथा एक अक्लुलके ग्यारह भागोंमें छद्द भाग ६ प्रमाण ऊँचाई बतलाई है ॥३०८॥ 
यनक नामक चौथे प्रस्तारमें नारकियोंके शरीरकी ऊँचाई दश धनुष दो द्वाथ चोदह 
अक्कुल और एक अछ्लुछके ग्यारह भागोंमें आठ भाग प्रमाण सानी जाती है ॥३०६॥ 
घाट नामक पाँचवें अ्रस्तारमें ग्यारद धनुष, एक द्वाथ, दश अक्लुछ और एक अह्लुलके ग्यारह 
भागोंमें दश भाग शरीरकी ऊँचाई कही गई है ॥३१०॥ संघाट नामक छठवे प्रस्तारमें नार- 


2 > 92 8 है मुदेशः म० । 


भ्छ इरिवंशपुराणे 
जिद्ास्पे द्रादशेवोक्ता दण्डा इस्ताख्यस्तथा | अजुलानि च सत्रीणि प्रयश्वैकादशांशकाः ॥३१२॥ 
दण्डा हस्तोडज़॒कान्येजु जिक्विकासये श्रयोदश । एक पभ्चोक्तमागैश्च ्रयोविंशतिरिष्यते ॥8१8॥॥ 
छोले चतुर्दंशेषासो दण्डास्ववेकोनविशतिः । अज़ुलानि विनिर्दिष्टा साल्तेकादशभागकीः ॥३१४॥ 
श्रयो हस्ता धनुंष्येष छोछुपे ल चतुदंश । नवेकादशभागक तथा पव्चदुशाजुछी ॥३१५॥ 
दण्डाः परुचदुरीवासरों हस्तो च स्तनऊोछुपे | द्वादशाजुलमा्न च द्वितीयायां अ इच्यते ।।३१६।। 
तप्ते सपदशोस्सेधो दुण्डा हस्तो दशाहुली । दित्रिमागसमेसो5सौ नारकार्णा स्मोरितः ३ १७॥ 
पकोनविंशतिदंण्डास्तपितेइलौ जवाहुली । त्रिमायश्र समादिष्टः स्पष्ठानेष्टइब्टिमिः 4३१८॥ 
तपने विंशतिदंण्डासतरयो दस्तास्तयेव सः । भह्वुझानि समुद्दिष्टः शिष्टरष्टो प्रक्रषटस: ॥३१६।। 
द्वाविशतिधनूंषि द्ौ हस्तावुक्तः पढझुल्ः । उत्सेधस्तापने ध्यंशो नारकाक्षसमुद्‌भवः ॥१२०॥ 
चतुर्विशतिचापानि हस्तः पस्चाहुछानि च। प्रिभागश्र निदाधेउसावुस्सेथो बोधितो बुध: ।१२१।। 
चपड़विशतिधनुष्येष प्रोक्तः प्रोज्ज्जल्तिन्द्रके । अश्ुुछानि च॒ चत्वारि शानप्रज्यलितात्मभि; ॥३२२॥।। 
सप्तविशतिचापानि श्रयो हस्ता स वर्णितः । आगमोज्ज्वकतितप्राशैस्थ्यंशाबुउज्बलितेड्युल्ली ॥३२३।। 
एकाश्रत्रिशदुत्सेथः कोदण्डा हस्तयोदयम्‌ । अंगुरु लव त्रिभागश योध्यः सम्ज्वछिते बुधेः ।३६२४॥ 
एकश्रिशस्‌ कोदण्डा इस्तश्रोत्सेध इष्यते | सरभ्रज्वितसंशे च तृतीये थः स भाष्यते ॥३२५॥ 
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कियोंकी ऊ चाई बारह धनुष सात अक्कुल और एक अक्भुछके ग्यारह भागोंमें एक भाग प्रमाण 
कट्ठी गई है ॥३११॥ 
जि नामक सातवें प्रस्तारमें बारह धनुष, तीन हाथ, तोन भक्कुछ और एक अकुलके 
ग्यारह भागोंमें तीन भाग प्रमाण ऊँचाई है ॥२१२॥ जिहक नामक आठवें भ्रस्तारमें तेरह 
घनुष, एक हाथ, तेईस अकुछ और एक अद्भुछके पाँच भागोंमें एक भाग श्रमाण ऊँचाई 
इृष्ट है ॥१३॥ छोल नामक नौवें भ्रस्तारमें चौदहद धनुष, उन्नीस अद्भुल और एक अ्जुलके 
ग्यारह भागोंमें सात भाग प्रमाण ऊंचाई है ॥३१४॥ छोलुप नामक दसव भ्रस्तारमें चीदह घनुष 
तीन हाथ पन्द्रह अज्ञठ और एक अद्जछके ग्यारह भागोंमें नो भाग प्रमाण ऊँचाई है ॥३१४५॥ 
ओर स्तनछोछुप नामक ग्यारह प्रस्तारमें पन्द्रह धनुष, दो द्वाथ और बारह अक्लुछ ऊँचाई 
इष्ट है| इस प्रकार दूसरी प्रथिवीमें नारकियोंके शरीरकों ऊं चाईका वर्णन किया ॥३१६॥ 
तीसरी प्रथिबीके तप्त नामक प्रथम प्रस्तारमें नारक्रियोंके शरीरकी ऊंचाई सन्नद्द धनुष, 
एक द्वाथ, दश अक्ुछ और एक अकह्लुठके तीन भागोंमें दो भाग प्रमाण कद्दी गई है ॥३१७॥ 
स्पष्ट ज्ञान रूपी इष्ट दृष्टिको धारण करनेवाले तपित नामक दूसरे श्रस्तारमें नाग्कियोंकी 
ऊ चाई उन्नोस धनुष नो अब्लःठ और एक अक्लुलके तीन भागोंमें एक भाग प्रमाण बत- 
छाई है ॥३१८॥ शिष्टजनोंने ठपन नामक तीसरे भ्रस्तारमें नारकियोंके शरोरका उत्सेघ बीस 
धनुष तीन हाथ ओर आठ अक्लछ प्रमाण बतढाया है ॥।३१६॥ तापन नामक चौथे प्रस्तारमें 
नारकियोंके शरोरकी ऊँचाई वाईस घनुष दो हाथ छः अह्लुछ ओर एक अक्डुढके तीन भागोंमें 
दो भाग प्रमाण कही गयो है ।३२०॥ निदाघ नामक पाँचवे प्रस्तारमें चोबीस घनुष, एक हाथ, 
पाँच अंगुछ और एक अंगुलके तीन भागोंमें एक भाग प्रमाण ऊँचाई विद्वानोंने बतछाई 
दे ॥३२१॥ जिनकी आत्मा ज्ञानके द्वारा देदीप्यमान है ऐसे आचार्यॉन प्रोज्ज्लिन नामक छटवें 
प्रस्तारमें नारकियोंकी ऊँचाई छब्बीस घनुष और चार अंगुल प्रमाण बतलछाई है ॥३२२॥ आगम- 
जझ्ञानसे झुशोमित विद्वज्ननोंने उच्चचलित नामक सातवें प्रस्तारमें नारकियोंका शरोर सत्ताईस 
है ॥इरशी द्ाथ, दो अंगुरु और एक अंगुलके तीन आगोंमें दो भाग प्रमाण ऊँचा कहद्दा 
॥इ२३॥ बिद्वानोंको संज्वछित नामक आठवें प्रततारमें नारक्ियोंकी ऊँचाई उन्तास धनुष, 
दो द्वाथ एक अंगुछके तीन भागोंमें एक भाग प्रमाण जानना चाहिए ॥३२७॥ और संप्रज्बयछित 


चतुर्थ: सर्गः ह बज 
पह्रजिशदुजुंच्चारे हो हस्तावहुलास्यपि । विशतिः सप्त आागाश्य अस्वाश सस्प्रकीतिंत: ॥३२६॥। 
अत्यारिशसभा तारे व॒ण्डा ससद्शाज़ुछी । पृकः सपममागः स्थादुत्सेधो मारकाश्रयः ।३२७॥ 
अत्यारिंशपसतुरलिश्य तृण्डा हस्तो त्रयोद्श । भज़ुकानि मतो मारे सप्तमागेः स पव्चसिः ॥8२८॥ 
घनुंष्येकोगपण्चाशदुत्सेष: स दशाजुली । दी सच सप्तममागौ सौ बचं॑स्के वर्णितो बुधेः ॥३२९॥ 
घनूंषि सन्निपाशडुस्तो चापि पढजुछी । घट व सप्तमभागास्ते तमके परिकीर्तितः ॥३३६०॥ 
भष्टापद्नाशदुस्सेधो धमूंषि भ्यज़ुकानि च। श्रयः सप्तमसागाश्च षढेडपि प्रकटस्थितः ।।३३१॥ 
दिपष्टिस्तु धनूंषि दो हस्तो चदपडे मतः | उस्सेथः सुप्रसिद्रो यश्यतुर्थे नरके सलाम ॥॥६३२॥ 
तमोनामनि 'चोस्सेचः कोदण्डा: पद्चसप्ततिः । सप्साशोतिरसो दण्डा हो हस्ती भवति अमे ॥३३१३॥ 
बपुषो तारकीयस्य झषे शतघनूंदि सः । भग्घे ह्राइशमिश्राणि सानि हस्तद्॒र्थ मतम ॥३३४।॥। 
समिस्तेडपि चर तान्‍्येव पद्मविंशतिदण्डकैः | डत्लेधो वर्णितो योड्सौ पम्नमे मरके चुधे: ॥३३०७।। 
चद्षष्टथा शलकोदण्डा दी हस्तो षोढशा जुछी । उत्सेधों वर्णितः पूर्णो हिमनामनि चेन्द्रके ।|३३६।॥। 
दविशश्यष्टी च कोदण्डा इस्तो5ष्टावज़ुकान्यपि | उसेधः शास्नेत्राक्येवदृलेडपि विलोकितः ॥३४७॥ 
शतद्॒यं व पश्चाशदनृष्येव स भासितः । लक्छके नरके बष्टे निश्चितार्थेंय इृच्यते ॥॥३३४८।॥। 
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नामक नौवें प्रस्तारमें ऊँंचाईका प्रमाण इकतोस धमुष तथा एक द्वाथ प्रमाण कहा जाता है। 
इस प्रकार तीसरी प्रथियोमें नारकियोंकी ऊँचाईका वर्णन किया ॥३२५॥। 

चौथी प्रथिबीके आर नामक प्रथम प्रस्तारमें पंतीस घनुष, दो द्वाथ, बीस अंगुछ और 
एक अंगुलके सात भागोंमें चार भाग प्रमाण ऊँचाई कही गई दे ।३२२६॥ तार नामक दूसरे 
प्रस्तारमें चालीस धनुष, सत्रह अंगुल और एक अंगुलके सात भागेंमिं एक भाग प्रमाण नारकियों- 
की ऊँचाई है ॥३२७।| मार नामक तीसरे प्रस्तारमें चचाढीस धनुष, दो द्वाथ, तेरेंह्द अंगुल और 
एक अंगुलके सात भागोंमें पाँच भाग प्रमाण ऊँचाई मानी गई है ।।३२८॥ वचेस्क नामक चौथे 
प्रस्तारमें विद्वानोंने शरीरकी ऊँचाई उनचास धनुष, दृश अंगुर और एक अंगुछके सात भागोंमें 
दो भाग प्रमाण बतछाई है ।|३२६) तमक नामक पाँचवों प्रस्तारमें त्रेपन घनुष, दो हाथ, छः 
अंगुल और एक अंगुलके सात भागोंमें छः भाग प्रमाण ऊँचाई कट्दी गई है ॥३३०॥ पड नामक 
छठवें प्रस्तारमें अठावन धनुष, तीन अंगुझ और एक अंगुलके सात भागोंमें तीन प्रमाण ऊँचाई 
प्रकट की गई है ॥३३१॥ और षडषड नामक सातवें भ्रस्तारमें बासठ धनुष, दो हाथ ऊँचाई 
प्रसिद्ध है' | इस प्रकार चौथी प्थिवीमें विद्यमान नारकियोंकी ऊँचाईका वर्णन किया है ॥३३२॥ 

पाँचवीं प्रथिबीके तम नामक प्रथम प्रस्तारमें नारकियोंके शरोरकी ऊँचाई पचहत्तर धनुष 
बतलाई है। भ्रम नामक दूसरे भ्रस्तारमें सत्तासी धनुष और दो हाथ है ॥३३३॥ मष नामक 
तीसरे भप्रस्तारमें नारकियोंके शरीरकी ऊँचाई सौ धनुष कटद्दी गई है | अन्ध नामक चोथे प्रस्तारमें 
एक सौ बारह धनुष तथा दो द्वाथ है ।३३४॥ और तसिस्र नामक पाँचवें प्रस्ताररों एक सो 
पश्चीस धनुष है। इस प्रकार पाँचवीं प्थिवीमें विद्वानोंने ऊँचाईक़ा वर्णन किया है ॥३२५॥ 


छठवीं प्रधिवोके हिम नामक प्रथम अ्रस्तारमें नारकियोंके शरीरको ऊँचाई एक सौ छूयासठ 
घलुष, दो दाथ तथा सोलद अंगुछ बतलाई है ॥२३६॥ वदंछ नामक दूसरे भ्रस्तारमें शास्ररूपो 
नेश्रोंके धारक विद्वानोंने नारकियोंकी ऊँचाई दो सौ आठ धनुष, एक हाथ ओर छ: अंगुल प्रमाण 
देखी है ॥३१७॥ और लक्कषक नामक तीसरे प्रस्तारमें नारकियोंकी ऊँचाई दो सौ पचास धनुष 
बतछाई है। इस प्रकार कृतकृत्य स्वेज्ष देवने छठवीं प्रथिवीमें ऊँचाईका वर्णन किया ॥रे३े८॥ 
१. शती म० | 
ह्‌ 


हद हरिवंशपुराणे 


डत्सेघश्चाप्रतिष्ाने पकचापशतानि सः । निश्चितो निश्चितश्ञानें! लसमे भरके च यथः ॥३३६।। 
सप्तसु प्रतिदोद्धव्यः प्रथितः प्रथमादिषु । अवधेविंपयस्तासु प्रथिवीदु थथाकमस्‌ 48 ४०।॥ 

योजम तु त्रयः कोश: सार्चा क्रोशतन्रय तथा । साथौं तो तद्द्वयं साथो क्रोश; क्रोशब निशितः ।। ३४ ६॥॥ 
क्रोशाद झत्तिकागन्धः प्रथमे पटले अजेत्‌ । तदधो$च+ फ्रोशस्याद वर्दृते पटल प्रलि ॥8७२॥ 
प्रथिव्योराधयोयुंक्ता जोबाः कापोतलेश्यथा । ठृतोयायां तयेबोध्वमधस्ताक्षोकलेश्यया ।३४३॥ 
अधश्रोध्य थ सम्बद्धाश्रतुर्ष्या नीककेश्यया । तयेवोपरि पन्‍्चम्यामधस्ते छृष्णलेश्यथा ४३ ४४॥ 

पष्छ्णां च कृष्मयेवोध्यंमवः परमकृष्णया । सप्तग्यामुभग्रत्नामी क्छिष्टा: परसकृष्णया ।३६४७॥ 
स्पर्रोनोष्गेन बाध्यन्ते नारका भू अतुष्टये । पश्चम्पासुच्णशीताभ्यां शीतेनैवान्ययोसुदोः ॥३४६॥ 
आकारेगो ष्टरकाकुम्सी कुस्थली सुद्रो पमा! । सरक्नाडिकाकारा मिगोदा "' पृथियाँश्रये ॥३४७॥ 
गोगजाश्यादिभखासाद्रोण्यब्जपुटसब्विभा: । ते चतुध्याँ व पर्चस्यां नारकोत्पत्तिभूसयः ॥ह४४६७॥ 
केदाराकृतयः केविस्मन्लरीसश्कोपसाः । केसिन्मयूरकाकारा नियोदस्तेइन्त्ययोंसुलोः ॥।३४१॥ 
एकद्विन्रिकगब्यूतियोजनव्या ससकताः । शतयाजनविस्तीणस्तेपूत्कूष्टास्तु वर्णिताः ॥३५०॥ 

डस्छायों वसस्‍्तुतस्तेषां विस्तारः प्॑चताडितः । निगोदानां समस्साजामिति वस्तुविदों बिदूंः ॥६५१।॥ 


"न-लननन-न- कर ्ज्नजीज ली 
लन ने + नमी + अिखा ननष्मीजी है 


सातवीं प्रथिबामें एक ही अप्रतिन्‍्ठान नामका प्रस्तार है सो उसमें सन्देददरहित श्ञानके धारक 
आचायाने नारकियोंकी ऊँचाई पाँच सौ धनुष प्रमाण निम्धित को है ॥३३६।॥ 

प्रथम प्रथिबीको भादि लेकर घन सातों प्रथिवियोंमें यथाक्रमसे अवधिज्ञानका विषय 
इस प्रकार जानना चाहिए ॥३४०॥ पहली प्रथिवीर्मं अवधिज्ञानका विपय एक योजन अर्थात्‌ 
चार कोश, दूसरीमें साढ़े तीन कोश, तोसरीमें तन कोश, चौथीमें अढ़।ई कोश, पॉाँचर्चीमें दो 
कोश, छठवींमें ड़ कोश और सातवींमें एक कोश प्रमाण है ॥३४१॥ प्रथम प्थियी सम्शन्धी 
पहले पटलकी मिट्टीकी दुर्गगध आध कोश तक जाती है और उसके नीचे प्रत्येक पटलके प्रति 
आधा-आधा कोश अधिक बढ़ती जाती है ॥२४२॥ पहलडी और दूसरी प्रथिवीमें रहनेवाले नारकी 
कापोत लेश्यासे युक्त हैं। तोसरी पृथिबोके ऊध्बे भागमें गहनबाले क्रापोत लेश्यासे और अधो- 
भागमें रहनेवाले नीछ लेश्यास सहित हैं ॥३२४३॥ चौथी पथिबीके ऊपर-नोचे दोनों स्थानोंपर 
तथा पाँचवों पृथिबीके ऊपरी भागमें नीछ लेश्यासे युक्त हैं और अधोभागमें कृष्ण लेश्यासे सह्दित 
हैं ॥३२४७॥ छुठबीं पृथिवोके ऊध्वेभागमें कृष्ण लेश्यासे, अधोभागमें परमक्ृष्ण लेश्यासे और 
सातवीं प्रधिवीके ऊपर नीचे दोनों ही जगह रददनेवाले परमकृष्ण लेश्यासे संक्छिष्ट हैं अर्थात्‌ 
संक्लेशको प्राप्त द्वोते रहते हैं ॥३४५॥ प्रारम्भकी चार भूमियोंमें रहनवाले नारकी उष्ण स्पशंसे, 
पाँचवीं भूमिमें रहनेवाले उष्ण और शोत दोनों स्पशोॉसे तथा अन्तकी दो भूमियोंमें रहनेबाले 
केबल शीत स्पशसे द्वी पीड़ित रहते हैं ॥२०६॥ प्रास्म्भको तीन प्रथिवरियोंमें नारकियोंके उत्पत्ति- 
स्थान कुछ ते। डँटके आकार हैं कुछ कुम्मी ( घड़िया ), कुछ कुस्थली, मुदूगर, सदझ्ष और नाडीके 
आकार हैं ॥१४७॥ चौथी और पाँचवीं प्रथिवीमं नारकियोंके जन्मस्थान अनेक सो गौके आकार 
हैं, अनेक हाथी घोड़े आदि जन्तुओं तथा धोंकनो, नाव और कमलपुटके समान हैं ॥३२४८॥ 
अन्तिम दो भूमियोंमें कितने ही खेतके समान, कितने ही झालर और कटोरोंके समान, और 
कितने ही मयूरोंके आकारवाले हैं ॥३४६।। वे जन्मस्थान एक कोश, दो कोश, तीन कोश और 
एक योजन विस्तारसे सहित हैं। इनमें जो उत्कष्ट स्थान हैं वे सौ योजन तक चौड़े कहे गये 
हैं ॥३४०॥ उन समस्त उत्पत्ति स्थानोंकी ऊँचाई अपने विस्तारसे पेंचगुनी है ऐवा वस्तु स्वरूपको 
जाननेबाले आचार्य जानते हैं |३५१॥ समस्त इन्द्रक विछ तोन द्वार्गोसे युक्त तथा तीन कोणों- 
बाले हैं। _इनके सिवाय जो श्रेणीबद्ध और प्रकोणेक निमोद हैं उनमें कितने ही दो द्वारबाले 


१. नारकोलत्तिस्थानानि | 


॥। 
चतुर्थ: सगः ६७ 


सर्वेश्त्रकनिगोदास्ते ब्रिद्वाराश् त्रिकोणकाः । द्विध्येकपम्चसप्तात्मद्वारकोणास्सलः परे ।३५२॥। 
'शंक्येयब्या सथुकानां निगोदानां निञ्ञाम्तरम । गब्यूसयः पढ़तप स्यादनहपं द्वाइशीय ताः ॥३५४॥ 
असंक्पेध ममाणानामसंख्य महदन्तरक्‌ । भ्ोजनानां सहज्जाणि सप्तेवास्यल्पमस्तरस ॥३५४।। 
;भिंगन्यूतिश्तुर्भागसप्तयोजनमात्रकम । घर्मोनिगोदआ जावा खमुत्पत्य पसन्रयथः ॥३७५ण॥ 
अव्यूतिद्वितय साथ सपव्वदशयोजनस्‌ | बंशानिगोदजस्मानः खसमुस्पत्य पतन्ध्यघः ॥३५६॥ 
पकश्निशसु गव्यूत्या योजनानि नभस्तले । मेघानिगोदजा जोवाः खमुशरंध्य पतस्ध्यथः ॥8७५७॥ 
हिषष्टियोजनान्यूध्य गष्यू सिदयमुद्रताः । निपतन्ध्युअ्रदुःखार्सास्ते5अनाजनिगोद जा: (।8५८॥। 
पद्चविंशतिसन्मिश्रशतयोजनमातुराः । समुत्पत्य पतन्तयेव पश्चमीस्था निगोदजा। ॥३५६।। 
पद्माशता विभिश्रं तु योजनानां शतद्वयम । वियदुश्पत्य षष्ठीस्थनिगोदोस्थाः पतन्त्यथः ॥३६०॥॥ 
सप्तमीस्थनिगोदोत्या: सपत्बशतये जमस्‌ । अध्यानमूध्य॑मुत्पस्य पतन्लि बसुधातले ॥३६१॥। 
भसुरा भातृतीयास्त योधयम्ति परस्परम । प्रयुध्यते स्वयं तेडपि शात्वा बैरं पुरातनस ।।३६२॥ 
कुम्तककचशूल्ाझयेनानताशस्‍्त्रेस्तनूज़वै: । खण्ड खण्ड विधीयन्ते पीडयन्ति परस्परम्‌ ॥।४६४॥ 
'सूतकस्येव सज्चातः शरीरस्य प्रजायते । यावदायुःस्थितिस्तेषां न तावन्मरणं भवेत्‌ ॥३६४।॥। 
शारीरं मानस दुःखमन्योव्न्योदीरित खलु । सहन्ते मारका नित्य पूर्वपापविपाकत: ।३5७॥॥ 
दुकोने, कितने ही तीन द्वाग्वाले तिकोने, कितने ही पाँच द्वारवाले पंचकोने और कितने द्वी सात 
द्वारवाले सतकोन हैं ॥३४२॥ इनमें संख्यात योजन विस्तारवाले विलोंका अपना जघन्य अन्तर 
छः कोश और उत्कृष्ट अन्तर बारह कोश है ॥३५३।। एवं असंख्यात योजन बिस्तारबवाले बिलोंका 
उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात योज्न तथा जघन्य अन्तर सात हजार योजन है ॥२४४॥।. 
घर्मो नामक पहली प्रथियोके उत्पत्ति-स्थानोंमें उत्पन्न दोनेवाले नारकी जीव जन्मकाढमें 
जब नीचे गिरते हैं तब सात योजन सवा तीन कोश ऊपर आकाशमें उछलकर पुनः नीचे गिरते 
हैं ॥३५५॥ दूसरी बंशा प्रथिवीके निगोदोंमें जन्म लेनेवाले नारकी पन्द्रह योजन अढ़ाई कोश 
आकाशमें उछलकर नीचे गिरते हैं ॥३५६॥ तीसरी मेघा पृथिवीमें जन्म लेनेबाले जीव इकतीस 
योजन एक कोश आकाशमें उछछकर नोचे गिरते हैं ।|३४७॥ चौथी अज्जना पृथिवाके 
निगोदोंमें जन्म लेनेबाले जीव बासठ योजन दो फोश उछलकर नीचे गिरते हैं. और तीग्र दुःखसे 
दुःखी होते हैं !३४८॥ पाँचवीं पुथिबरीके निगोदोंमें जन्म लेनेवाले नारकी अत्यन्त दुःखोी हो 
एकसौ परुचीस योजन आकाशमे उछछकर नीचे गिरते हैं ॥३४६। छठवीं पृथिवामें स्थित 
निगोदोंमें जन्म छेनेबाले आब दो सौ योजन आकाशमें उछछकर नीचे गिरते हैं ॥३६०॥ और 
सप्तर्मी पथिवीमें स्थित निगोदोंमें उत्पन्न हुए जीव पाँच सी धनुष ऊँचे उछछकर पृथिबी तछपर 
नीचे गिरते हैं ॥३६१॥ तीसरी पृथियी तक असुरकुमार देव नारकियोंकी पररपर लड़ाते हैं। इसके 
सिवाय वे नारकी पुराने घर भावको जानकर स्वयं भी छड़ते रहते हैं ।३६२॥ विक्रिया शक्तिके 
द्वारा अपने शरीरसे ही उत्पन्न होनेबाले भाले, करोंत तथा शूल आदि नाना शस्त्रोंसे उन नार- 
कियोंके खण्ड-स्वण्ड कर दिये जाते हैं और परस्पर एक दूसरेको पीड़ा पहुँचाते हैं ।३६३)॥ खण्ड- 
खण्ड द्वोनेपर भी पारेके समान उनके शरीरके टुकड़ोंका पुनः समूह बन जाता है और जब तक 
उनकी आयुकी स्थिति रहती है. तब तक उनका सरण नहीं दोता ॥३६४॥ ये नारकी पूव कृत 
३, श्रतः पर म० ख० पुस्तकयों: अय॑ श्लोको5घिको5स्ति--“क्रोशभ्यं सतुर्याशं योजनानां च सतकम । 
-समुत्यतन्ति घर्मायां शेषास्तु द्विगुशोचरम |” २. एप शल्लोकः ड० पुस्तके नास्ति | ३. नपुस्तके एतस्य श्छोकस्य 
स्‍्थाने निम्नाक्नितः श्लोकोउस्ति--यजिनं पश्चद्शक्क साधक्रोशद्वय॑ तथा | संमुच्छुलन्ति वंशायां पतन्ति चे 
* निगोदजाः | ४. पारदस्पेब । 


श्ध् इरियंशपुराणे 


चआारोब्णतीबसज्ञाचभदीवैत्तणी जलात्‌ । हुगेस्थास्ट्स्मयादारादुदुःख भुअग्ति दुःसहम ॥३६६९॥ 
अचजोरिमीऊन यावश्चास्ति सौखयें अल जातुखितद्‌ । भरके पर्यसानानां नारकाणासहर्निशल (३९ ७!॥ 
स्थुस्तेषामशुभतराः परिणासाः शरीरिणास्‌ । छिह्“ नपुंसकार्य स्यात्‌ संस्थान हुण्डसंशकल ॥३१४॥ 
आगामितीथैकत णां तथेवोपशम नसास्‌ । डप्सगोंइलिं भकया कुब॑न्त्यत्य!यने सुराः ॥३११॥ 
सर्वा रिंशस्सह्ाष्टासिर्धटिकाः प्रथमकछितौ । अन्तरं नारकोप्कत्तेरन्शरश्ेः स्फुटोकृतम ४६७०४ 
सप्ताहश्वैब पक्ष: स्थान्मासो मासौ यथाक्रमस । चध्वारोडपि च षण्मासा विरहः षट्खु भूमिषु ॥३७१॥ 
तीब्रमिध्यात्वसग्बद्धा बद्धारस्भप रिअरहाः । ए्मिवोस्ताः प्रपचन्ते तियंश्लो माहुपास्तथा ॥१७२॥ 
भादयामसंशिनो यान्ति द्वितीयां थ प्रसपिंणः । पद्चिणन्ल तृतीयायां चतुथ्याँ च भुजक्माः ॥३७३॥ 
पत्नममीमपि सिंदास्तु पष्टीमपि व योपषितः । प्रयान्सि प्राणिनः पापाः सप्तमी मत्स्यमानुचाः 0३७४॥ 
सप्तस्युद्डर्तितों यायाक्तामेवानन्तरं सकृत्‌ | षष्टीतो निगंतों द्विस्तां पद्चञमीं श्रिष्यय बजेत्‌ ॥३७७॥ 
चतुर्थी' व चतुर्वारान्‌ प्रपच्चेत ततरच्युतः | तृतीयां पश्चकृत्वो5पि तस्या एव ससागताः ॥३७६॥ 
द्वितीयायां व पटकृत्वः सप्तकृत्वस्तथाज्सुमान्‌ । श्रथमाया विनिर्यातः प्रथमार्या प्रजायते ॥३७७॥ 
सप्तमीतो बिनिर्यातः संशितियक्त्वमभाक्‌ पुनः । संख्येयययुद्धंतो याति नरक तलुमधुयणः ॥१७८॥ 
पष्ठीतस्तु विनिर्यातो लभते नेव संयमम्‌ । त॑ लमेतापि पश्चम्या निर्यांण न तु सज़वे ॥३७३8॥ 
लमेतापि च॒ निर्वाणं च॒तुर्थीनिःस्‌तः पुनः । निश्चयेनैव नैवाड़ी तीथंकृरवं प्रपच्यते ॥६८०॥ 
पाप कमके उदयसे निरन्तर एक दूसरेके द्वारा दिये हुए शारीरिक एवं मानसिक दुःखका सहते 
रहते हैं ।३६५॥ वे खारा गरम तथा अत्यन्त तीचण बेतरणी नदीका जल पीते हैं और दुर्गन्धि 
युक्त मिट्टीका आहार करते हैं इसछिए निरन्तर असह्ा दुःख भोगते रहते हैं ॥२६६॥। रात- 
दिन नरकमें पचनेवाले नारकियोंको निमेष मात्र भी_कभी सुख नहीं द्वोता ॥३६७॥ उन 
नारकियोंके निरन्तर अत्यन्त अशुभ परिणाम रहते हैं। तथा नपुंसक लिवर और हुण्डक संस्थान 
होता है ॥३६८।॥ जो आगामी काछमें तीर्थद्वुर होनेवाले हैं. तथा जिनके पापकर्मोका उपशम दो 
चुका है| देव ठोग भक्तिवश &: माह पहलेसे उनके उपसर्ग दूर कर देते हैं ॥३६६॥॥ अन्तरके 
जाननेवाले आचार्योने प्रथम पृथिवीमें नारकियोंको उत्पत्तिका अन्तर अड़॒तालोस घढ़ी बतछाया 
है ॥३७०)॥ और नोचेकी छह भूमियोंमें क्रसे एक सप्ताह, एक पक्ष, एक मास, दो सास, चार 
मास और छट्द मासका विरद्द-अन्तरकाछ कद्दा है ॥२७१॥ जो तीब मिथ्यात्वसे युक्त हैं. तथा 
बहुत आरम्भ और बहुत परिम्रहके धारक हैं. ऐसे तियग्ल और सनुष्य उन पथिवियोंको प्राप्त दोते 
हैं अर्थात्‌ उनमें उत्पन्न द्वोते हैं |३७२॥ असंज्ञो पद्नेन्द्रिय पहली पृथिबी तक जाते हैं, सरकने- 
बाले दूसरी पृथिवी तक, पक्षी तीसरी तक, सर्प चौथी तक, सिंह पाँचवीं तक, ख्ियाँ छुठवीं 
तक और तीज्न पाप करनेवाले मत्स्य तथा मनुष्य सातवीं पथिबरी तक जाते हैं ॥३७३-३७४॥ 
सातवीं पृथिवोसे निकछा हुआ जीव यदि पुनः अव्यवद्दित रूपसे सातबींमें जाबे तो एक बार, 
छठवींसे निकछा हुआ छठबींमें दो बार, पाँचवींसे निकछा हुआ पॉँचवबॉमें तीन बार, चौथीसे 
निकला हुआ 'चौथीमें चार बार, तीसरीसे निकछा हुआ तीसरामें पाँच बार, दूसरीसे निकछा 
हुआ दूसरीमें छः बार और पहलीसे निकछा हुआ पहलीमें सात बार तक उत्पन्न हों सकता 
है ॥२७५-३४७॥ सातवीं पथिबीसे निकला हुआ प्राणी नियमसे संझ्ञी तियेश्न होता है. तथा 
संख्यात वषकी आयुका धारक हो फिरसे नरक जाता है ॥३७८॥ छठवीं पृथिवीसे निकला हुआ 
जीव संयमको प्राप्त तो हो सकता है पर मोज्ष प्राप्त नहीं. कर सकता ॥३७६!॥ चौथी पथिवीसे 
निकछा हुआ मोक्ष प्राप्त कर सकता है परन्तु निश्चयसे तो्थक्कर नहीं हो सकता ॥३८०॥ 


१. दुगन्धा म०, २. मृन्मवाहाराः म०। ३. अ्रन्तिमषण्मासेध | ४. प्राणिसमूह | 


चतुर्थ सर्गः ६६ 


सृलीयायाः द्वितीयाया प्रथमायाश्र निःख्तः । सीथकुस्वं ऊमेतापि देही दशंनशुद्धितः ॥३८१॥ 
बलकेशव चक्रि्य परिहत्येव सन्‍्ततः । नरत्वं प्रतिपदेरन्‌ नरदेस्यो विनिर्गंशा: ॥श८२॥ 
अधोछोकविभागस्ते संक्षेपेण सयोदितः | लियमकोकविभागस्थ शणु श्रेणिक | संभइस ॥६८१॥ 


हे 
शादू लविकीडितम्‌ 
सूर्यांचलज मसामगोचचरमधोलोकान्थकारं शुधाः 
। है छः है 
प्रध्यंस्था55पसयच:प्रदी पविभवेः सर्वश्र॒रोंः सबंदा । 
पश्यन्तः प्रभवम्ति सस्‍्वमिति कि चित्र व्रिलोक्य।कृता- 
घाकाके जिनभासुना विरचिते ध्वान्तस्य था कक स्थितिः ॥६८७॥ 


इत्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिपंशे जिनसेनाचार्यक्रती अधोलोकसंस्थानवर्शानों 
नाम चतुर्थ: सर्गः ॥४2॥ 


च 


3... क्‍ज ही क्‍ीजी न की न, है >खिजीजटनल जिसकी लीन अप्यजिनन हज. बहाना 5 


तीसरी दूसरी और पहली पृथिवीसे निकला हुआ जीब सम्यग्दशनकी शुद्धतासे तीर्थकुर पद्‌ 


प्राप्त कर सकता है ॥३८१॥ नरकोंसे निकले हुए जीव बलभद्र, नारायण और चक्रवर्ती पद 
छोड़कर ही मनुष्य पर्याप्त प्राप्त कर सकते हैं. अथोत्‌ मनुष्य तो द्वोते हैँ पर बढूभद्र नारायण 
और चक्रवर्ती नहीं हो सकते ॥१८२॥ गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणिक ! इस प्रकार मैंने 
संक्षेपसे तेरे लिए अधो छोकके विभागका वर्णन किया। अब तू तियसलोक--मध्यम छोकके 
विभागका बणेन सुन ॥रे८१॥ 

बुद्धिमान्‌ मनुष्य सब समय, सबंत्र व्याप्त रहनेबाले, जिनन्द्र भगवानके वचन रूपी 
उत्तम दपकोंकी सामथ्यंसे सूथे और चन्द्रमाके अगोचर अधघोछोकके अन्धकारको नष्टकर 
यस्तुके यथार्थ स्वरूपको देखते हुए प्रभुत्वको प्राप्त द्वोते हैं इसमें क्या आश्चये है; ? क्‍योंकि तीन 
छोकमें जिनन्द्र रूपो सृयके द्वारा प्रकाशके उत्पन्न होनेपर अन्धकारका सद्भाव कहाँ रह सकता 
है ? ॥३८७॥ 


इस प्रकार जिसमें अर्श्िनेमिके पुराण॒क। संग्रह किया गया है ऐसे जिनसेनाचार्य प्रणीत 
हरिवंशपुराणमें अधोलोकका वर्णन करनेवाला चोथा सर्ग समाप्त हुआ ॥2॥ 


१. बुध: म० । २. प्रध्यस्तात | ३. त्रिोकाकृता-म०, विज्ञोक्याकृता-ख ०, घ०, ७० | 


पश्चमः सर्गः 


समुवाता न्तपरयंम्शस्तियंग्लोको ध्यवस्थितः | रूछिताबधिरूषर्वाधो सेरयोजनरूक्या ।।१॥ 
तम्रेषा स्मिन्नसंस्येयसागर द्वीपवेष्टितः । जम्बद्वीपः स्थितो जुस्तो जम्यूपादपककितः ॥२॥ 
विस्तारेणाणवस्पर्शी' बच्चे दिकया5डदृतः । महामेरमहाना सिछंचयधोजनलऊचया ॥३॥ 
गीतों रचा; परिक्षेप: स्यास्सद्रक्ताणि पोडश । योजनानि त्रिरब्यू तिर्किशती सप्तविशतिः ॥४॥ 
अष्टविशतिसन्मिश्र॑ त्थवान्य धनुःशतम्‌ । त्रयोदशांगुल्ानि स्थुः साथिकार्धाजुलानि तु ॥५॥ 
कोटीशतानि सप्त स्थुः कोटयो नवतिः स्फुटाः | पट पश्लाशशथा रक्षा नवतिशतुरुसरा ॥६॥ 
सहत्नगुणिता हीपे शर्त पश्चाशताधिकम्‌ ! योजनानि विभक्ते३ह्मिन्‌ गणितस्य पद बिदुः ॥॥७॥ 
सेश्राणि सन्ति सप्ताउनत्र मेररेकः कुरदयम । जम्बूथ शास्मलीबयुक्षो पढेव कुरपवंता: ॥८॥ 
महासरांसि पट तेषु महानद्यश्रतुदंश | द्विफ्ट्‌ विभज्ञनधश्ष बचारागाश विशतिः ॥8॥ 
राजधान्यश्रतुस्तिशव्रौष्या दिवृपभाद्यः । भष्टाषशिगुंह! कृत्तविजयाद चतुष्टयस् ॥ १ ०॥। 

तथा त्रीणि सइस्तागि पुनः सप्तशतान्यपि । चत्वारिंशस्पुराणि स्युविद्याधर मही भ्ताम ॥१ १॥। 
एसै: सर्वैर्य ढोपो दीप्यते द्विगुणेरिमैः | यथाधसौ घासकीखण्ड! पुष्कराथंश्र सर्वतः ॥१२॥॥ 
भारतं दक्षिण तश्र क्षेत्र हैमव्त परम । द्वरिक्षेत्रं विदेह च रम्यक थे तथा परम्‌ ॥१३॥। 


तनुबातबलछयके अन्त भाग तक तियग्लोक अर्थात्‌ मध्यछोक स्थित है| मेरु परत एक 

छाख योजन विस्तारवाला है | उसी मेरू पर्वत द्वात ऊपर तथा नोचे इस तियग्छोकको अवधि 
निश्चित है । भावाथ--मेरु पर्वेत कुछ एक छाख याजन विग्तार्वाछा है| उसमें एक हजार 
योजन तो पृथिबीतलसे नीचे है और निन्‍यानबे हजार योजन पृथिवीतछसे ऊपर है! तियंग्लोंक 
की सीमा इसी मेरु पर्बतसे निश्चित है अर्थात्‌ तियग्लोक पृथिवीतलछके एक हजार योजन नोचे- 
से लेकर निन्‍यानय्रे हजार योजन ऊँचाई तक है ॥१॥ इसी मध्यम छोकमें असंख्यात द्वीप- 
समुद्रोंसे वेछ्ठत गोल तथा जम्बू बृक्तसे युक्त जम्बू द्वीप स्थित हे ॥२॥ यह जम्बू द्रीप छबण 
समुद्रका रपशे करनेवाला है, वज्ममर्य। वेदिकासे घिरा हुआ है, मद्ामेरु रूपी नाभिसे युक्त है 
अर्थात्‌ महामेरु इसके मध्यभागमें अवस्थित है तथा एक छाख योजन बविस्तारबाछा है ॥१॥ 
जम्बू द्वीपको परिधि तीन छाख सोलह हजार दो सो सत्ताईस योजन तीन कोश एक सौ 
अट्टाईंस घनुष और साढ़े तेरह अंगुल है ॥४-५॥ बिभाग कर्नेपर गणितज्ञ मनुष्य इस जम्बू- 
द्वीपका घनाकार क्षेत्र सात सौ नब्बे कगेड़ छप्पन छाख, चोगनबे हजार एक सौ पचास 
योजन बतछाते हद ॥६-७॥। इस ज्ञम्बू द्वीपमें सात क्षेत्र, एक मेरु, दो क्रुरु, जम्बू और शाल्मली 
नामक दो वृक्ष, छद्द कुछाचछ, कुछाचलॉपर स्थित छह महासरोबर, चौद॒ह महानदियाँ, बारह 
विभज्ञा नदियाँ, बीस बच्ञार गिरि, चोंतीस राजधानी, चौंतीस रूप्याचछ, चौंवीस बृषभाचलू, 
अड्सठ गुद्दाएं, चार गोछाकार नाभिगिरि और तोन इजार सात सौ चाढीस विथाधर 
राजाओंके नगर दें । ऊपर कद्दी हुई इन सभी चोजोंसे यह्द जम्यू द्वीप अत्यधिक सुशोभित है। 
3 
कर ह देसे युक्त है ॥--१२॥ जम्बू द्वीपमें 


१. सर्षि म०। २. “नामिल्ज्योजन “म०। ३. जम्बूद्वीपस्थ सूदरमपरिधिः ३१६२२७ योजनानां 
कोशाः १२८ धनूंषि १३३ अहुज्ञानि च धर्तते । ४. वद्धागाराश्व म०। 


पशञ्चमः सर्गः ७१ 


हैरण्यव्समित्यश्यत्‌ स्पोदैरावतमुस्तेरस । विस्तारेणाविदेदान्तं चेश्नं क्षेत्राशतुगुणम ॥।१४।॥। 

 प्रथसो द्िसवासश्यों महाहिसवदाहूमः । पलों निषथों मीछो रुक्‍्मी च शिखरी गिरिः ॥१७॥ 

पू्व॑स्मादुसतरों भुझ्व्‌ विस्तारेण चतुगुंण: | निषर्थ' यावदाय्याता वृद्धिणैरसरा: समाः ॥३ ९॥ 

क्षेत्रश्याचस्थ विस्तार: सपश्शतयोजनः । षड्विंशतिस्तथा भागः पड़ चाप्पेकोनविशलेः ॥३ ७॥ 

जम्पूदोपस्य विष्करले नवत्या च शतेन ले । विभक्ते भारतस्यथायं विस्थारे भवति स्फुटः ॥१८॥ 

क्षेत्राद्‌ दिगुणविस्तारः पव॑तः क्षेत्रमप्यतः । आाविदेदमतस्तस्थ हृद्धिवरज परिश्यः ॥१३॥ 

मध्येभारतमस्थीडब्िरिस्सप्राप्ताम्यु धिहयः । भाति विद्याधरावासो विजयादं हति श्रुतः ॥२०॥ 

पशञ्चविशतिरुध्सेधः पट संपादान्यथः स्थितः । योजनान्यस्य पद्माशद्विस्तारो रजतात्मन: ॥२३॥ 
भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत ये सात क्षेत्र हैं। इनमें भरत क्षेत्र- 
सबसे दल्तिणमें हे और ऐःतरत क्षेत्र उत्तरमें है। प्रार्म्भसे लेकर बिदेद क्षेत्र तकके क्षेत्र 
बिस्तारकी अपेक्षा पूव क्षेत्रसे चौगुने-चोगुने बिस्तारबाले हैं। भावाथ--भरत क्षेत्रसे चौगुना 
विस्तार हेमवत क्षेत्रका हे, हैमवत क्षेत्रसे चौगुना विस्तार हरि क्षेत्रका है और हरि क्षेत्रसे 
चौगुना विस्तार बिदेह क्षेत्रक्ा है । त्रिदेह क्षेत्रसे आगेके क्षेत्रोंका विस्तार चौथा भाग है. 
अथोत्‌ विदेह क्षेत्रके विस्तारसे चौथा भाग विस्तार गम्यक क्षेत्रका हे, रम्यक क्षेत्रसे चौथा भाग 
विस्तार हैरण्यवतका है ओर उससे चौथा भाग विस्तार ऐराबत क्षेत्रका है ॥१३-१४॥ 
हिमवान , महादविमबान , निषध, नोछ, रुक्‍मी और शिखरी ये छह कुछाचल हैं। इनमें आगे- 
आगेका कुछायछ पू्-पूर्व कुछाचछसे चौगुने-चौगुने विस्तार वाला है ! यह क्रम निषध 
कुलाचल तक ही चलता है। इसके आगे उत्तरके तीन कुछाचछ दवृक्षिणके कुलाचलोंके समान 
कह्दे गये हैं ॥१४-९६॥ प्रथम भरत क्षेत्रका विस्तार पाँच सौ छब्बीस योजन तथ। एक योजनके 
उन्नीस भागोंमें छंद भाग प्रमाण है ॥१७॥ जम्बू द्वीपकी चौढ़ाई--एक छाख योजनमें यदि 
एक सौ नब्बे योजनका भाग दिया जाय तो भरत क्षेत्रका उक्त बिस्तार स्पष्ट हो जाता है। 
भावषाथ--भर त क्षेत्रका जो विस्तार ५२६५४ योजन बतछाया है. वह जम्बू द्वीपके विस्तारका 
एक सौ नब्बेबाँ भाग है ॥१८॥ क्षेत्नसे पर्वेल दूने विस्तारबाला है और पदबंतसे क्षेत्र दूने 
विस्तार वाला है| दूने विस्तारका यह क्रम बिदेद् क्षेत्र तक चढछता है. उसके आगेके क्षेत्र और 
पर्वनोंका विस्तार हासको लिये हुए है अर्थात्‌ आगेके क्षेत्र और पर्वत अधे-अर्ध विस्तारवाले 
हैं ॥१६॥॥$ भरत क्षेत्रके ठीक मध्य भागमें विज्याध नामसे प्रसिद्ध एक दूसरा पबेत सुशो- 
मित है। इसके दोनों अन्तभाग पू्थ और पश्चिमके दोनों समुद्रोंकों प्राप्त हैं तथा इसपर 
विद्याघरोंका निवास है ॥२०।। यह पर्बेत पृथिवासे पश्चीस योजन ऊँचा है सवा छह योजन 
पृथिवीके नीचे स्थित है, पचास योजन चौड़ा है. और चाँदीके समान सफेद वणवाल्ा है ॥२१॥ 


१. मुत्तम॑ म०। २. निषधों म० | 
कं क्षेत्र भौर पथतोंका विस्तार मिम्नलिखित है--- 


$ भरत छ्षोत्र ५२६-- योजन २ हिमवत्‌ पंत १०१२ ३३ योजन 
३ हैमदत चषेत्र २१०५४ गोजन ४ महाहिसवत्‌ पर्वत ४२१०३६ योजन 
७ हरिक्षेत्र ८४४२१ ४६४ पोजन ६ निषध पर्वत १६८७२-३३ य्ोजन 
७ विदेह क्षेत्र. ३३६८४-५ ६ योजन ८ नील पव॑त 5५६८४ २८६ योजन 
३ सम्यक क्षेत्र. ४४२१६४६ योजन ३० रुक्‍्मी पंत ४२१०-४६ योजन 
११ हैरण्यवत क्षेत्र २१०७-८६ योजन १२ शिखतरी पंत. १०५२ हैं योजन 


१8 पेरायत क्षेत्र ७५२६६ थोजन 


क्षरे इरियंशपुराणे 


योजनानि कितेरूषव दुशोत्पत्य दशोपरि । विस्तीणें पवंसायामे श्रेण्यौं विद्याथराओिते ॥२२॥ 

दक्षिणस्यां महाश्रेण्यां पद्चाशब्रगराणि च । उत्तरस्यां पुरः पष्टिक्षिविष्टपपुरोपसाः ॥२३॥ 

थयोजनानि दशातीस्य पुनः सन्ति पुराण्यतः | सुराणामामियोग्यानों क्ीडायोग्यान्यनेकशः ॥३४॥ 

घुनरश्पत्य पत्ओोध्वे दशयोजनविस्तृता | श्रेणो तु पूर्ण भदार्या विजयादसुराधिता ॥२७॥ 

सिद्धायतनकूट प्राक्‌ दक्षिणाद्ंकमेव च । सण्डकादिभपातं व पूर्णभद्धं सतः परस ॥२६॥ 

विजयाडूकुमाराल्य मणिभ्र ततः परम । तामिल्युहक चाम्यदुस्तराद व नामतः ॥२७॥ 

अन्‍्ते वेश्रवणाकयं तु सान्ति सानि दुधस्ति सम । नगाग्रे नवकूटानि क्रोशषड्योजनोब्छितिस ॥२८॥ 

मूले सम्माश्रमेतरषां मध्येपप्यूनानि पद्म तु । साथिकान्युपरि त्रीणि विस्तारस्तेशु भाषितः ॥२३॥ 

सिद्धायतनकूटे च सिद्धकूटमितीरितस । पूर्वासिमुखसाभाति जिनायतनमुउ््वलूम ॥३०॥ 

उस्छायस्तस्य पदोनः कोश: क्रोशार्स विस्तृतिः । जायामः क्रोश एवं स्याध्परासादस्याविनाशिन! ॥8 १॥ 

उ्याउसौ नवसइस्ताणि सप्तशत्यपि चाष्टभेः। चर्वारिंशद्‌ कछा द्विःपद्‌ भारतादँँ तु दक्षिणा ॥३२॥ 

भनुःप्र्ठ पुनस्तस्या पटषष्टिः सप्तशत्यपि । सदस्ताणि नव ज्यासाः साथिका व कछोदितिस ॥३३॥ 

गोजनानां शत्ते द्वे तु साष्टग्रिंशत्‌कछाश्रयम । धनुषोधनन्तरस्येयमिचुभेवति पुृथ्कछा ॥३४॥ 

सहरख्राणि दशामीषां सप्तशत्यपि विशतिः | एकादशकछा ज्यासौ विजयाश्धनगोत्तरा ॥३७॥ 

क्याया दशलहस्राणि धनुःसप्तशती रितम्‌ । भ्रिचवत्वारिंशद्प्यस्याः कछाः पदश्चदशाधिकाः ॥३६॥ 

योजनानां प्रसिद्धषुरष्टाशीतं शतदृयस । उत्तरा विजयादुस्थ तिस्रव्थापि कऊाः कछा: ॥३७॥ 

चुलिका विजयादुंस्थ योजनानां चतुःशत्ती । पढ़शीतिमंनागूना जिनेशेन प्रकीर्तिता ॥श८॥ 
प्रधिबीसे दश योजन ऊपर चछकर इस पव॑तको दो श्रणियाँ हैं जो पर्वंतके हो समान म्बी हैं 
तथा जिनमें अनेक विद्याधरोंका निवास है ॥२२॥ दक्षिण मह्ाश्रेणीमें पचास और उत्तर महा- 
श्रेणीमें साठ नगर है, ये सब नगर स्वरगपुरीके समान हैं ॥२३॥ यहाँसे दश योजन और ऊपर 
चलकर आभियोग्य जातिके देवॉकी क्रीढ़ाके योग्य अनेक नगर स्थित हैं ॥२४॥ यहाँसे पाँच 
योजन और ऊपर चढ़कर एक पृणभद्र नामकी श्रेणी है जो दश योजन चौड़ी हे तथा विजया 
नामक देवसे आश्रित है अथोत्‌ जहाँ बिजयाध देवका निवास है ॥२४॥ इस विजया् पवेत- 
पर्‌ नी कूट हैं जिनमें पहुछा सिद्धायतन, दूसरा दृक्षिणाधक, चोसरा खण्डकप्रपात, चौथा 
पूर्णभद्र, पाँचवाँ विजयाधकुमार, छठबाँ सणिभद्र, सातवाँ तामिश्नगुद्क, भाठवाँ उत्तराध और 
नौवाँ वैश्रवण कूट है। ये नौ कूट पवतके अप्रभागपर सुशोभित हैं तथा सवा छह योजन 
ऊँचाईको घारण करते हैं ॥२६-२८। इन पर्बतोंक। विस्तार मूलमें सबा छद्ट योजन, मध्यमें 
कुछ कम पाँच योजन और ऊपर कुछ अधिक तीन योजन कद्दा गया है ॥२६॥ सिद्धायतन कूट- 
पर पूष दिशाकी ओर सिद्धकूट नामसे श्रसिद्ध अत्यन्त उच्ज्बछ जिनमन्दिर सुशोमभित है ॥३०॥ 
इस अवबिनाशी जिनमन्दिरकी ऊँचाई पौन कोश, चौड़ाई आध कोश और छम्बाई एक कोश 
हे ॥३१॥ भरत क्षेत्रके अध भागमें विजयाध पर्वतकी दक्तिण प्रत्यत्वा नौ हजार सात सौ 
अड़ताढीस योजन और बारद्द कछा प्रमाण विस्तृत है ॥३२॥ प्रत्यश्चाफे धनुःपप्तका पिस्तार 
नो हजार सात सौ छयासठ योजन तथा कुछ अधिक एक कला प्रमाण कद्दा गया है ॥३३॥ इस 
निकट स्थ धनुपका बाण दो सौ अड़तीस योजन और तीन कहा प्रमाण है ॥३४॥ बिजयाधे 
पंब्ंतका उत्तर प्रत्यज्ला दशा इजार सात सो सत्ताईस योजन तथा ग्यारह कछा प्रमाण है ॥३५॥ 
इस उत्तर प्रत्यज्ञाका धनुःृष्ठ दश हजार सात सौ तेतालीस योजन तथा कुछ अधिक पन्द्रह 
कछा प्रभाण है ॥३३॥ बिजयाधके इस उत्तर घनु:पृछ्ठका बाण दो सौ अठासी योजन तथा तीन 
कला प्रमाण है ॥३७॥ जिलेन्द्रदेवने विजयाध पर्व॑तकी चूडिका कुछ कम चार सौ छयासी योजन 

१. थुनः म०, क० | २. खर्गपुरीसब्निभाः । ३. भागा द्वादश कीर्तिताः म० | 


पच्चषमः सरेः हे] 


पूर्वांपरान्तधोरदरे रष्टाशीति चतुः।श्ती । प्रमाण सुजयोरस्प साग्राः पोडश चाधिकाः ॥३४६।। 

घट का भरतज्सोना सैका सपतिरीरिता । चतुःशर्ताबिभिश्चाणि सहलाणि चतुदंश ४७०॥ 
चतुदेशलहसाणि पद्चशत्या तु बिशलि! । अष्टामिमौरत भागा धमुरेकादशाथिकाः ॥७१॥ 

शतानि पद्लविशत्या सह पड़मिश्य चट्‌ कछाः । प्रसिदेधमिधुसांपया घलुषस्तस्म् भारती ॥७२॥ 
भ्रष्टादशशतोी मोक्ता चुकिका प॑ा्चललप्तिः । थे सप्तममागाश्य साधिका भरतचितेः ॥४६॥ 
सहस्नरमेकसष्टो च शतानि नवतिहंसम्‌ | साथिकार्धाएमांशाओ पूर्वापरभुजपसा ॥४४७॥ 
शतयोजनमानः स्थादुच्छायो दिमवद्‌गिरेः | अवगाहस्तु तस्‍्वेव पद्मविशतियोजनः ॥७७॥ 
योजनानां सहस्त तु द्वापश्लाशस्समन्वितस । हाद्शापि कछाः प्रोक्ता विस्तारों हिमवद्गिरेः ॥४६।॥। 
चलुर्विशतिरस्यादें: सहर्नाणि शतान्यपि | नव द्वाजिंशता ज्या स्थादीपदूनकछोत्तरा ॥8७।। 
पश्चपिंशतिरस्पेण सहस्ताणि शतद्यम्‌ । योजनानि धनुश्चिशब्चतत्रः साथिका कछाः ॥४८॥ 
सहसत पद्चशत्येकमष्टासप्ततिरेव लव । कछा चाष्टाद शेवादे रियुरेष/5स्य साषिसा ।॥७३।॥ 

योजनानां सहखाणि पत्च तानि शतह्॒यम । त्रिंशस्यूलिका3स्थाहुमाँगाः सप्त व साधिकाः ॥७०॥। 
पन्चैतास्य सहस्नाणि पत्चाशरुच शतत्रयम्‌ | साथिकादँग तौ बाहू भागाः पद्चदशाधिका; ॥५१॥ 
भास्त्येका (श कूटानि दैमस्य दिमवद्गिरेः | शिक्तरेइस्थ निविष्टानि पंक्‍स्या पूर्वपरात्मना ॥७२।॥। 
सिद्धायतनकूर्ट प्राक हिसवस्कूटमप्यतः । कूर्ट भरतसंज्ञं स्पादिकाकूट ततः परम ।।५३।। 

गह्नाफूट श्रियः कूट रोहितास्यारिकं थे सत्‌ | सिन्धुकूटं सुरादेवोकूट हेमवर्त व यत्‌ ॥५9॥ 

कूट वैश्ववणास्यं तु पाश्चात्य परिकीरतितम्‌ । पश्चविंशलिरुष्कुयः सर्वेषां योजनानि तु ॥णणा। 
पत्चरविशसिरेव स्यादू विस्तारो मूछगोचरः । भर्धंत्रमोदश।ग्रेस्त> पादोनेकोनबिंशलतिः ॥७६॥ 


पा नाल > न जाए अ-ानज॑ओ टीनाजओ न जीना ल ४ लजिटा | “िवलजीजी ली लीन तल अफिीडीजी ऑफ अली डिक जी ज। “ली नी जज चअजलजा 5 अजीज हज डा 


बतछाई है ॥३८॥ बिजयाधे पत्रेतकी पू्-पश्चिम भुजाओंका विस्तार चार सौ अठासी योजन 
तथा कुछ अधिक सोलद्द कला प्रमाण है ॥३६॥ भरत क्षेत्रको प्रत्यत्ला चौदद्द हजार चार सौ 
इकहत्तर योजन ओर कुछ कम छुद कला है ॥४०॥ इसका धनुःपृ'्त चौदद हजार पाँच सो 
अट्टाईस योजन तथा ग्यारह कलछा प्रमाण है ॥७१॥ भरसक्षेत्र सम्बन्धी धनुःएश्चके बाणका 
विस्तार पाँच सो छुब्बीस योजन और छह कछा प्रमाण प्रसिद्ध है ।।४२॥ भरत शक्षेत्रकी 

छिका अठारह सौ पचहत्तर योजन तथा कुछ अधिक साढ़े छुद्द भाग बतछाई दै ॥!४३। इसको 
पूर्व-पश्चिम भुजाओंका विस्तार एक हजार आठ सौ बानबे योजन तथा कुछ अधिक सादे सात 
भाग हे ॥४४॥ हिमयान कुठाचछकी ऊँचाई सौ योजन, गहराई पश्चीस योजन और चौड़ाई 
एक हज़ार बाबन योजन तथा बारह कला प्रमाण कटद्दी गई है ॥४४-४६।॥ इस दिमवत्‌ कुछाचल- 
की प्रत्यक्लाका प्रमाण चौबयोस हजार नौ सौ बत्तीस योजन तथा कुछ कम एक कछा प्रमाण 
बतढाया है ॥४७-४८॥। इसका बाण एक हजार पाँच सो अठद्ृत्तर योजन तथा अठारह कला 
प्रमाण कहा हे ॥४६॥ दिमवत्कुछाचछकी चूछिकाका विस्तार पाँच हजार दो सौ तीस योजन 
तथा कुछ अधिक सात कछा है ॥४०॥ इसकी पू्व-पश्चिम दोनों श्ुजाओंका बिस्तार पाँच हजार 
तीन सौ पचास योजन साढ़े पन्द्रह भाग है ।५१॥ इस सुवर्णणय हिंमबत्‌ कुछाचछकी शिखर- 
पर पूर्बसे पश्चिम तक पंक्ति रूपसे स्थित ग्यारह कूट सुशोभित द्वो रहे हैं ॥४२॥ उन कूटोंके नाम 
इस प्रकार हैं--१. सिद्धायतनकूट, २. दिमवत्कूट, ३. भरतकूट, ४. इलाकूट, ४. गल्लाकूठ, 
६. श्रीकूट, ७. रोहितकूट, ८. सिन्धुकूट, ६. सुरादेवीकूट, १०. हेमबतकूट और ११. वश्रवणकूद | 
इन सभी कूटोंकी ऊँचाई पश्चीस योजन प्रमाण है. ॥५३-४४॥ इन सबका मूलछमें पश्चीस योजन, 
मध्यमें पौने उन्नीस योजन और ऊपर साढ़े बारह योजन विस्तार है ॥४६॥ 





१, दशाग्रे तु म० | 
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ज्पे इरियंशपुर/णे 


हे सस्ते शर्त प+्च योजनानि तु पत्चमि: । भागे हैमवतस्पापि विध्कासः पुष्कक्तो सतः ॥४७॥ 
सप्तत्रिंशत्सइजाणि चतुःससति षट्‌शती । क्याउपि देमवतस्यास्ते न्यूगाः पोदश सा! ककाः ॥घध्ा॥। 
साइचरिंशरसहस्नाणि सपशत्यपि नोदिता । चस्वारिंशड्धनुर्मभाया दृशास्याः साधिकाः कछाः ॥५६॥ 
पट्तिंशल्य शतामि स्थादशीतिशतुरुत्ता । योजनाति कलाश्रास्‍्य खलखो घलुषस्स्विशु! ॥६०॥ 
चूलिका चैकससत्या त्रिषिशतयोजना । साथिकेः सप्तमिभाँगेः क्षेत्रस्यास्थोपवर्णिता ॥६१॥ 
सप्तपश्टिशतान्यस्या: परयपथ्चाशला भुवः । योजनानि भुजामान साथिक्राश्ष श्र्योडशकाः ॥६२।। 
सहलाणि तु चत्वारि दुशोत्तशतद्॒यस्‌ | दशभागाश्र विस्तारों सहाहिमधतों गिरे! ॥६३॥ 
ऊध्ये थ पुनरुद्यातो योजनानां शतद्वयम्‌ । पब्वाशतसधो यातों घरिण्यां चरिणीचरः ।|६४॥ 
त्रिपअ्चाशरसहल्राणि योजनानि शतानि उ। नवैकप्रिशदेतस्य जया पट भागाश्व साधिकाः ।हथा। . 
पषण्चाशल सइल्नाणि सप्ताउस्य द्विशताीं धनुः | त्रिनवत्या सह जउ्याया। साथिकाश् *शांशकाः ।६६॥। 
घनुपोडस्य सहस्ाणि सप्त साप्टशतानि तु । चतुनवतियुक्तानि भागाश्रेषुअतुदंश ।॥६७॥ 
एकाशीतिशतानि स्यथादष्टादिशतिरेव थ । चत्वारोज्दाथिका सागाश्चयूलिकाञउ्सथ महांन्दृतः ॥६८॥ 
सहस्राणि नव ढ्वे तु शत्ते घदसपघतिनंव । भागा भुजद्वयं तस्य साथिकारइकछाथिकाः ॥६8॥ 
क्ष्टाजुंनमयस्पास्य कूटानि शिखरे गिरेः | रत्नर खितसानूनि नित्यानि सम्ति भान्ति च ॥७०॥ 
सिद्धायतनकूट स्यान्महाहिमवदादिकम । कूट्ट हैमवर्त कू्ट रोडिसा कूटमप्यसः ॥७१॥ 
हीकूट हरिकान्तादि हरिवर्षादिक हि तत्‌। वैदूयकूटमप्येषां पश्ठाशद्योंजनोशिक्ृतिः ॥७२॥ 
पतश्चाशशोजनो मौछो  विष्कम्मो मध्यगोचरः । सप्तश्रिशत्तथाद चर मस्तके पश्चर्विशतिः ॥७३६॥ 
इसके आगे दूसरा हेमबत क्षेत्र हे इसका विस्तार दो हजार एक सौ पाँच योजन तथा 
पाँच कछा प्रमाण माना गया है ॥५७॥ इसको प्रत्यश्वा सेंतीस हजार छद्द सौ चौददत्तर योजन 
तथा कुछ कम सोछद्द कला प्रमाण है ॥५८।। इस प्रत्यत्ञाका धनुषप्ृष्ट अड़तोस हजार सात सो 
चालीस योजन तथा कुछ अधिक दृश का प्रमाण है ॥५६॥ और इसका बाण सीन हजार 
छद्द सौ चौरासी योजन तथा चार कछा है ॥६०॥ इसकी चूलिका छट्द दज्मार तीन सौ इकह्दत्तर 
योजन तथा कुछ अधिक सात कछा है ॥६१॥ पृव॑-पश्चिम भुजाओंका मान छुद्द दजार सात सौ 
पंचपन योजन और कुछ अधिक तीन भाग है ॥६२॥ 


इसके आगे सहाहिसवान्‌ कुछाचल है इसका विस्तार चार इजार दो सो दश योजन 
तथा दश कछा है ॥६३॥ यह पर्वत प्रथिवीसे दो सौ योजन ऊपर उठा है तथा पचास योजन 
पृथिवोके नोचे गया है ॥६४॥ इसको प्रत्यज्बाका विस्तार त्रेपन हजार नौ सौ इकतीस योजन 
तथा कुछ अधिक छुटद्द कछा है ॥६५॥ इस प्रत्यश्वाके धनु.प्ष्ठका विस्तार संतावन इजार दो सौ 
तिरानबे योजन तथा कुछ अधिक दश अंश है ॥६६॥ इसके बाणकी चौढ़ाई सात हजार आठ 
सो चौरानबे योजन तथा चोद॒द भाग है ॥३७। इस मद्दादिमवान्‌ पर्ववकी चूलिका आठ दजार 
एक सौ अद्ठाईस योजन तथा साढ़े चार कछा है ॥६८।। इसको दोनों भुजाएँ नौ दृजार दो सौ 
छिद्दत्तर योजन तथ! साढ़े नौ कछा प्रमाण हैं ॥६६।। चाँदीके समान श्वेतवर्णवाले इस प्र॑ंसके 
शिखरपर रत्नोंसे शिखरोंकों अनुरंजित करनेबाले उत्तम एवं स्थायी आठ कूट सुशोभित हो 
रहे हैं ॥७०॥| उन कूटोंके नाम इस प्रकार हैं--१. सिद्धायतनकूद, २. मद्ादिमवल्कूट, ३२. हेमबत 
कूंद, ४. रोहिता कूट, ५. हो कूट, ६. दरिकान्त कूट, ७. हरिवष कूट और ८. बेडूय कूट । सब्र 
कूटोंकी ऊँचाई पचास योजन प्रमाण है ॥७१-७२॥ मूढछमें इन कूटोंका विस्तार पचास योजन, 
सध्यमें साढ़े सतीस योजन भर ऊपर पश्चीस योजन है ॥७३॥ 
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पश्चमः सर्गः ७५ 


श्पादष्टी हि सहख्ाणि चलुःशस्येकजिशतिः ; हरिवर्षस्थ विस्सारो भागश्रेकोनधिंशतेः ॥७४॥ 

शतानि मय सैकानि सहल्वाणि त्रिसप्तति। । ज्यापि 'चास्प विशेषेण भागाः सपन्तद्शाथिकाः ॥७ण॥ 
अस्याभतुरश तिक्ष सदरल्ाणि पुमभंवेत्‌ । घोढश।5पि घनुज्योपाश्वसल्रः साधिकाः कछाः ॥ ७३॥ 
बोदशाउस्व सहाणि योअनानां शराश्षयम | हथुः पद्चदश शेया सह पश्चदृर्शांशकैः ॥७७॥ 
सहल्ाणि सवास्यानि शतानि नव यूछिका | पश्चाशीतिश्व पद्चांशाः सहादुककया तु सा ॥७८॥ 
श्रयोदशसहइज़ाणि लिशतों पश्रिककल । साथिकार्थांधिकार्धा; घट भागास्तन्न भुजप्रमा ॥७६॥ 
दाचस्वारिशदृष्टी ले शताम्पस्यानि घोढश | सहर्नाणि व सागौ द्ौौ विष्कश्भो निषथस्प अ ॥८०॥ 
डच्छूयः पुनरस्य स्थादू योअनानां चतुःशतो । अवगाहस्प्वधो भूमेः शलसोंजनमाश्रकः ॥८:११ 
खलुनंवसिसंप्यानि सहजाणि शर्त तथा । षट्पश्चाशदृद्विभागोँ ले साथिकौ उयाउस्य भूश्तः ।दर॥ 
लच्चेकाउन्न सहल्लाणि चतुर्तिशतिरंशकाः | साधिका नव चाप॑ पट चत्वारिंशरछुतत्रयम्‌ ॥घ१॥ 
धनुषोञ्स्य श्रयश्चिशत्सहस्राणि शर्त तथा । सप्तपत्चाशदेव स्यावियुः सप्तद््शांशका; ॥८४॥ 

तथा दशसइजाणि शर्ते स्थात्सप्तविशतिः | साथिकौ सच परी भागौ चूकिका निषथस्य सा त८णा। 
विशतिश्च सहर्याणि पश्चपश्युर्त शतम । साथिकार्धाधिको भागौ प्रमाण भुजयोरिह ॥८६॥ 
सपरनीयमयश्यास्य निषधस्यापि मृथंनि । भासन्ते लवकूटानि सर्वश्श्नमरीखिलि! ॥८७॥। 
सिद्धायतनकूटं अऋ्कूटट सब्रिपयादिकस । हरिवर्षादिक पुृथविदेहादिकमेव तस्‌ ॥८८॥ 

ह्वीकूट 'हतिकूटं थ शीतोबाकूटमेव थ। विदेदकूटमिस्येक रुचक समवस सतम ॥८१॥ | 
उच्छायो योजनशत विष्कम्सक्षापि मुलजः । पथ्चाशन्मस्तकेधसीषां मध्येइसो पद्लसछतिः ॥३०॥ 


इसके आगे दरिवष क्षेत्र हे इसका विस्तार आठ हजार चार सो इक्कीस योजन तथा एक 
योजनके उन्नीस भागोंमेंसे एक भाग प्रमाण है ॥७४॥ इसकी प्रत्यग्वाका विस्तार तेद्त्तर हजार नौ 
सी एक योजन ओर सत्रद्द कछा है ॥७५॥ इस भत्यक््ाका धनुःएक्ष आठ इजार चार सो सोलह 
योजन तथा कुछ अधिक चार कला है ।।७६॥ इसके बाणका विस्तार सोलह हजार तीन सौ 
पनद्रह योजन तथा पन्द्रद्द कला है ॥७७॥ इसकी चुूलिका नो हजार नौ सो पचासी योजन तथा 
साढ़े पाँच कला है ॥७८॥ और इसकी भ्रुजञाओंका प्रमाण तेरह दृजार तीन सौ इकसठ योजन 
साढ़े छुद्द कछा है ॥७६।॥ 

इसके आगे निषध पवत है इसका विस्तार सोलह हजार आठ सो बयातिस योजन 
तथा एक योजनके छतल्नीस भागोंमें दो भाग प्रमाण हे ॥८०॥ इसको ऊँचाई चार सौ योजन 
है और प्रथिवीके नीचे गहराई सौ योजन प्रमाण है ॥८१॥ इस पबंतकी प्रत्यग्था चौरानबे हजार 
एक सौ छप्पन योजन तथा अधिक दो कछा है ॥८२॥ इसका धनुःप्ष्ठ एक छाख चौबीस हजार 
तीन सौ छियाहीस योजन तथा कुछ अधिक नो कछा है ॥८३॥ इस घनुःप्ष्ठके बाणका विस्तार 
तेंतीस हजार एक सौ संवाबन योजन तथा सन्नह कला दे. ॥८४॥ इस निषध कुछाचलछकी चूलिका 
दश हजार एक सौ सत्ताईस योजन तथा कुछ अधिक दो कछा है ॥८५॥ इसकी भुजाओंका 
प्रमाण बीस हजार एक सौ पेंसठ योजन तथा कुछ अधिक अढ़ाई कछा है ॥८६॥ इस स्वर्णमय 
निषधाचलछके मस्तकपर नौ कूट हैं जो कि सब्र भ्रकारके रत्नोंकी किरणोंसे सुशोभित हो 
रदे हैं ॥८७॥ उन कूटोंके नाम इस प्रकार हैं--१ सिद्धायतन कूट, २ निषध कूट, ३ हरिवष 
कूट, ४ पूर्व बिदेद कूट, £ ही कूट, ६ ध्ृति कूट, ७ सीतोदा कूट, ८ विदेह कूट ओर ६ रुचक 
कूट ॥८८-८६॥ इन सबको डँचाई और मूछकी चौढ़ाई सो योजन है| बीचको चौड़ाई 
पचदृत्तर योजन और मस्तक--ऊ्व भागकी चौढ़ाई पचास योजन है ॥६०॥ 


१. मात्रका: स० | 


छ्द इरियंशपुराणे 


भ्रयक्षिशत्सहस्राणि विदेहस्प च पट्शतो । तथा चतुरशीतिश्न विस्तारअतुरंशकाः ॥३१॥ 

जया स्मास्छुतसहस्राणि योजनानि प्रमाणतः । जम्बू द्वीपप्रमाणेन कृतस्पदेंग साम्यतः ॥६१॥ 
अष्टापश्याशदिष्टानि सहज्राणि शर्त घनुः । श्रयोदशेक्क्ञांशाः साधिकार्थेन घोढश ॥६६8॥ 

पद्चाशकच सहलाणि भोजनानीधुरिष्यते । महतो घलुषस्तस्य महती युज्यले हि सा ॥६४॥ 

हे सही शतैयुक्ते मवभिश्वैकविंशतिः । साथिकाष्टादशांशाश्च विदेहाद्धस्थ चूलिका ॥३७॥ 
स्यशीतिश्व शतान्यष्टो सहलाणीह पोडर । श्रयोदशांशकाः पादः साथिकश्च भुजाहुयम्‌ ॥६६॥ 
प्रमाणं दक्षिणादें यद्‌ द्वीपस्थ प्रतिपादितस्‌ । बोध्यं तदुत्तराघेंडपि क्षेत्रपंतगोचरम ॥६७॥ 

ज्यायां ज्यायां विद्युद्धायां शेषाद' चुलिका स्टूता । चापे 'चापे विशुद्धेडस तथा पाश्चुजा हि सा ॥९८॥ 
वैदूममयनीलस्य सिद्धायतननामकस । नीखकूट लव तस्पूवजिदेहाद्परि स्थिसमर ॥8३॥ 

सीताकूट चतुर्थ स्थात्कीतिंकूट व पश्चमम्‌ | नरकान्ताविक षष्ठं सतोडपरविदेहकस ॥१००।। 
रम्यकाशष्टस कूटमपदशनक स्विह् । उच्छायमृलमध्यान्तविष्कम्भो निषणेधु यः ॥१०१॥ 

रौक्मस्य रुक्मिणोव्प्यश्रे सिदायतनमादितः | रुक्मिकूटं द्वितीय स्थाल हतोय॑ रस्यकायिकम्त )।१०२।। 
नाराकूट् तुरीयं तु बुद्धिकूटं तु पश्लमम । रूप्यकूट पर कूटं दैरण्यवतपूबेकम ॥१०४॥ 

मणिकाश्ननकूटं ल सामास्योच्छायतस्तु ते | मुछमध्य/अक्स्तिरिसंदाहिसवसि स्थितैः ॥१०४॥ 
कूटान्येकादशवाग्रे हैमस्य शिखरिश्रुते! । सिद्धायतनमार्थ स्मात्‌ कूट शिखरिपूर्थकस ॥१०५॥ 
हेरण्यवतकूटं च सुरवेवीपुरःसरम । रक्तालक्ष्मासुर्णादिकूटानि ल यथाक्रमम ॥१०६॥ 

तथा रक्तवती कूटं गन्धदेष्यास्ततः परम | तथैरावतकूट च पाश्चार्य मणिकाशनस्‌ ॥३०७॥ 


हज अजब लासलजील किट ध ली ह 6 »टी- कि जननटप जननी टाफिलीकटफ टी जीने रस सीपरीलभणर जे जीफली-बक + अपन्‍थ जप 


इसके आगे विदेह क्षेत्र है इसका विस्तार तेंतीस हजार छह सौ चौरासी योजन तथा 

एक योजनके उल्नीस भागोंमें बार भाग प्रमाण है ॥६१॥ इसकी प्रत्यत्वाका प्रमाण मानो 
समानताके कारण रप्धों करनेवाले जम्बू द्वीपफे बराबर एक लाख योजन है ॥६२॥ इसके घनुः- 
पृष्तका विस्तार एक छाख (अंठावन हजार एक सो तेरह योजन तथा कुछ अधिक साढ़े सोलह 
कहा है ॥६३॥ बाणका विस्तार पचास हजार योजन है सो ठीक ही है क्‍योंकि उतने बड़े 

घनुषका उतना बढ़ा बाण होना उचित हो है॥६४॥ विदेद्ाधंकी चूलिका दो हजार नौ सौ 

इक्कोस योजन तथा कुड अधिक अठारद कडछा है ॥६५॥ इसकी दोनों म्रुजाओंका विस्तार 
सोलह हजार आठ सौ तेरासी योजन तथा सबा तेरह कछासे कुछ अधिक है ॥६६।॥ जम्वू हीप- 

के दक्षिणा्थ भागमें क्षेत्र तथा पबेत आदिका जो प्रमाण बताया है वही उत्तराध भागमें भी 

जानना चाहिए ॥६७॥ प्रत्यव्वा, धनुःप्ध्ठ, बाण, भ्रुज्ा तथा चुलिकाका जो बिस्तार दक्षिणाधेमें 

बतलाया गया है वही शेषाधमें भी है ॥६८॥ उत्तराधंके पर्वतोंमें जो विशेषता है. उसे बताते 

हैं--विदेह क्षेत्रके आगे जो बैडूयेमणिमय नोल पंत है उसके ऊपर निम्नकिखित नौ कूट हैं-- 

१ सिद्धायतन कूट, २ नील कूट, ३ पूर्व विदेह कूट, ४ सीताकूट, ४ कीर्ति कूट, ६ नरकान्तककूट, 

७ अपर बिदेद्द कूट, ८ रम्यक कूट और ६ अपदर्शय कूट | इन सब कूटोंकी ऊँचाई तथा मूछ 

मध्य और ऊध्वे भागकों चौढ़ाई निषधाचलके कूटोंके समान है ॥६६-१०१॥ रुक्‍्सी पर्बंत 

चाँदीका है उसके अग्रभागपर निम्नलिखित आठ कूट हैं--पहछा सिद्धायवन कूट, दूसरा 

रुक्मि कूट, तोसरा रम्यक कूट, शोथा नारी कूट, पॉँचबाँ बुद्धि कूट, छठयाँ रूप्य कूट, सातवाँ 

हेरण्यवत् कूट और आठवाँ भणिकाश़नकूट। इन सबकी सामान्य ऊँचाई मूछ मध्य तथा अप्र 

भागका विस्तार सहाहिमवान्‌ पवतके कूटोंके समान जानना चाहिए ॥१०२-१०७॥ शिखरी 

पर्वत सुबणमय है उसके अग्रभागपर निम्नलिखित ग्यारह कूट हैं-- १ सिद्धायतन कूट, २ शिखरी 

_झूंट, रे देरण्यबत कूट, ४ झुरदेवी कूट, ५ खत्ता छूट, ६ छत्मों कूट, ७ सुबणे छूट, ८ रक्तबती 

१. मद्िती म० । 


|. 
प्त। सग! ७ 


हिमवल्कूटतुदथानि सानि कूटानि शोभचा | भाविमध्यास्तविस्तारैरष्छायेण च चारुणा ।।१०८॥॥ 

'शवैरायतमष्यस्थविजयारदंस्य मूर्चनि । हृठन्ते लवकूटानि सुरत्नमणिसकूटेः ॥॥१०३|। 

सिश्ायसमकूट्ट ध्यादुशराधांसिधानक्म्‌ । तामित्रगुदकू्ट थे सणिभमव्रमंतः परस ॥११०।। 

विजयाधकुमारास्य पूर्णणत्ारायमप्यतः । खण्डकादिप्रपात '्र दृक्षिणार्थ च मामतः ।।१ ११॥ 

मब्स तु तथाश्यारों कूर वेअवणअतिः । सानि सर्वाणि तुस्यानि भारताये: प्रमाणतः ॥११२॥ 

पूर्वांपरायतानों हि पर्णा तत्कुकभुभुतास । सहक्षेत्रविभकत्‌ण मेकेकस्योभबान्तयोः ॥११३॥ 

स्वतुकुसुमाकीणंफलभारनसहुमैः । हारिणी पक्षिसद्धासमधुकृस्मधुरस्वनैः' ॥३१४॥ 

अर्गोशन विस्ताणों विचित्रभणिवेदिकौ । सवतो वनस्ण्डो दौ प्ंतायामसम्मितों ॥११५७॥। 

अधेयोजनमानस्तु बेदिकोत्सेथ इष्यते । वेदुकेण्यासतस्‍्वस्थ व्यासः पल्चथनुःशत्ती ॥१३६॥। 

खुरतमपरिणासानि नानावर्णानि स्वतः । वेदिकोचितदेशेष्रु तोरणानि भवन्ति व ॥११७।| 

भूस्तासुपरि शेया स्वतः पद्मवेदिका । सणिरत्नमया दिश्या गच्यूतिहयमुस्छिता ॥११८॥ 

गृहह्दी पसमुत्ां भूगदीदद॒सूस्ृताम । वेदिकोत्सेधविस्तारी तियंग्लोके स्थिताविसौ ॥4$ ११ 

तेषां तु मध्यदेशेषु पूर्वाप समायताः । षण्महाकुछबीलानां षढ्‌ महास्तो हृदाः स्थिताः ॥।१२०॥। 

पह्मश्यापि महापग्मस्तिगिन्हः केसरी हृदः । सुमहापुण्डरीकश्य पुण्डरीकृश्व नासतः ॥ १२१॥। 

चतुदंश विनिगंत्य सरितः पूर्वंसागरस । तेम्यो विशल्ति सप्तेव सप्तेवापरसागरम ।।१२२॥ 
कूट, ६ गन्धदेवी कूट, १० ऐराबत कूट और ११ मणिकाब्न कूट ! ये सब कूट शोभा, सूल- 
सध्य और अन्त सम्बन्धों विस्तार तथा सुन्दर ऊँचाईसे द्विमवत्‌ परषेतके कूटोंके समान 
हैं ॥(०४-१०८॥ ऐरावत छेतश्नके मध्यमें जो विजयाध परत है उसके अग्रभागपर भी नो 
कूट हैं. जा कि उत्तमोत्तम रत्न तथा मणियोंके समूइसे देदोप्यमान दो रहे हैं। उन कूटोंके 
नाम इस प्रकार हैं--१ सिद्धायतन कूट, २ उत्तराधें कूट, ३ तामिस्रगुद्द कट, ४ मणिभद्र कट, 
४ बिजयार्ध कुमार कट, ६ पूर्णभद्र कूट, ७ खण्डकप्रपात कूट, ८ दुक्षिणाघे कूट और ६ वैश्नवण 
कूट | ये सब कूट प्रमाणकी अपेक्षा भरत क्षेत्र सम्बन्धी बिजयाधेपर स्थित कूटोंके तुल्य 
हैं ॥१०६-११२॥ सोत क्षेत्रोंका बिभाग करनेवाले तथा पू्रसे पश्चिम तक छम्बे जिन छट्ट 
कुछा चलांका बणन पहले कर आये हैं उनमेंसे प्रत्येकके दोनों अन्त भागमें वन खण्ड सुशोमित 
हैं। ये बन खण्ड समस्त ऋतुओंके फूछोंसे भरे तथा फर्ोंके भारसे नम्नोभूत वृक्षों और पक्षि- 
समूह तथा अमरोंके मधुर शब्दोंसे मनोहर हैं, आधा योजन विस्तृत हैं, बित्र-विचित्र मणियों- 
को वेदिकाओंसे सह्टित हैं और पबेतके लरम्बाईके बराबर हैं ॥११३-११४।। व्यास--बिस्तारके 
रहस्यको जाननेवाले आचार्योंने इन वन खण्डोंकी वेदिकाकी उँचाई आधा योजन और चौढ़ाई 
पाँच सौ धनुष बतल्ठाई है ॥११६॥ वेदिकाओंके ऊपर योग्य स्थानोंपर चारों ओर उत्तमोत्तम 
रत्नोंसे निर्मित नाना रंगके तोरण हैं ॥(१७॥ कुछावछोंके ऊपर चारों ओर माण तथा रत्नोंसे 
बनी हुई दिव्य तथा दो कोश ऊँची पद्म-वेदिका है ।११८॥ सध्य छोकमें ग्रह, दीप, समुद्र; 
पूथिवी, नदी, हद और पत्रत्तोंकी जो वेदिकाएँ हैं. उनकी ऊ चाई और बिस्तार भी इसी प्रकार 
सममभलना चाहिए अर्थात्‌ सबकी ऊँचाई आधा योजन और चौड़ाई पाँच सौ धनुष हैं ॥११६॥ 

उक्त छद्द भद्टाकुलाचलों के मध्यभागमें पूवंसे पश्चिम तक लम्बे छट्ट विशाल सरोवर 

हैं ॥१२०॥ उनके नाम इस प्रकार हैं--१ पद्म, रे महापद्म, हे तिगिब्छ, ४ केसरी, £ मद्दापुण्ड: 
रेक और ६ पुण्डरीक ॥१२१॥ उन सरोबरोंसे चौदद्द नदियाँ निकली हैं जिनमें सात तो पूष 


१. हठन्ति ख०, म० | उत्तिष्ठन्ति-इत्यर्थ;, 'हठ” प्लुतिशठत्वयोः | २. मनोइरौ । ३. मधुपस्वनैः म० । 
४. उत्तमरत्ननिर्मितानि । 


ज्घ्र हरिवंश पुराणे 


गक्नला सिन्धुक्ष रोहा। 'चरोहितास्था हरित सरित्‌ | इरिकान्ता च सीता चल सोतोदाउपि चर नामतः ॥३ २६॥ 
मारी ल नरकास्ता च तथैव परिवर्णिता | सुवर्णकूलया साक रूप्यकूछा पराउपणा ॥१२४॥ 

रक्तया सह रक्तोदा ताश्न सर्वा यथायथम्‌ ! नदीबहुलइज स्तु भवस्ति सहिलाः छितो ॥३२५॥ 
सहसयोजनायामः पडा; पश्वरातानि थे । योजनानि स विस्ताणों दुश स्वाद्वगाहुसः ॥ ३२ ६॥ 
हिमवद्वेदिकातुक्या परिक्िपति वेतिका | समन्‍्तसस्तमापूर्ण शुभशीतछवारिणा ॥३२७॥ 
योजनादूरत विष्क्म पुष्कर पुष्करेड्मसः । निष्क्र्य योजना्ं तु काशते क्रोशकर्णिकस ॥१ १८॥ 
ह्िगुणदिगुणायामविष्कम्भादौ दृदात्तरे । दक्षिणोत्तभागस्थे पुष्कराणि चकासते ।।१२६॥ 

पुष्करेषु वसन्त्युच्चैः प्रासादेषु यथाक्रमम । श्रीहियों ृतिकीत्योँ च शुद्धिकचमयों च देवता: ॥३३०॥ 
ताश्व पदयोपमायुष्काः सौधमेंन्द्रस्थ दक्षिणाः । ऐशानस्थोच्तर। देस्यः ससामानिकसंसदः ॥१  १॥ 
गक्का पूर्वण पद्मस्य द्वारेणानुनग गता । सिन्धुरप्यपरेणास्थ रोहिलास्मोत्तेण तु ॥१३२॥ 
महापडझद्ददात्‌ रोहा हरिकान्ता च निःर्ता | हरिता सह सीसोदा सिगिस्छुहद्तस्तथा ॥ दे ३॥ 
केशरीहदतः सीता नरकान्ता व निगता | नारी च रूप्यकूछा च सा महापुण्डरीकतः ॥१३६४॥ 
सुधर्णकूछया रक्ता रक्तोदा पुण्डरीकसः । द्वारेण तोरणोद्भासा क्षिनिःक्राम्सा सहानदी ॥$ 8 ७॥ 

पड़ योजनानि गध्यूतं व्यासो वम्नपुखस्य सः | मा । गड्राया निगंमे स्थृतम ॥१३६॥ 
योजनानि नवोद्विदुमशंशत्रितयं तथा । तोरणं सत्र विज्ञेयं विशच्चिन्नमणिभास्वरम ॥१३७॥ 


सागरमें प्रवेश करती हैं ओर सात पश्चिम सागरमें ॥7२२॥ उन नदियोंके नाम इस प्रकार 
हैं--१ गल्ला, २ सिन्धु, ३ रोह्या ( रोहित ), ४ रोहितास्या, ५ हरित्‌, ६ हरिकान्ता, ७ सीता, 
८ सीतोदा, ६ नारी, १० नरकान्ता, ११ सुवणकूछा, १२ रूप्यकूछा, १३ रक्ता और १४ रक्तादा | 
ये सब नदियाँ प्रथिवीतरूपर इजारों सहायक नदियोंसे युक्त हैं ॥२३-१२५॥ पद्म सरोबर 
एक हजार योजन छम्धा, पाँच सो योजन चोड़ा और दृश योजन गद्दरा है ॥१२६॥ शुभ एवं 
शीतल जलसे भरे हुए इस सरोबरको हिमवत्कुछाचलछकी वेदिकाके तुल्य एक वेदिका चारों 
ओरसे घेरे हुए है ॥(२७॥ इस पद्म सरोवरमें एक योजन बिस्तागरवाछा कमछ है। यद्दध कमल 
पानीसे निकछकर आधा योजन ऊपर उठा हुआ है, तथा एक कोशकी उसकी कर्णिका सुशोभित 
है।॥१२८॥ दक्षिण तथा उत्तर भागमें जो अन्य सरोवर हैं उनकी लम्बाई चौड़ाई आदि पूर्व 
पूर्वके सरोवरोंसे दुगुनी दुगुनी हे तथा उन सब सरोषरोंमें कमल सुशोभित हैं ॥१२६।| कमलों- 
पर जो ऊँचे-ऊचे भवन बने हुए हैं उनमें यथाक्रमसे श्री, हो, भ्रृति, कीर्ति, बुद्धि और छद्टमी 
नामकी देंवियाँ निवास करती हैं ॥१३०॥ ये सब देवियाँ एक पल्यकी आयुवालो हैं। इनमें 
दक्षिण भागकी देवियाँ सौधरमेंन्द्रक्री और उत्तर भागकी देवियाँ ऐशानेन्द्रकी आश्ञाकारिणों हैं । 
ये सब सामानिक देंवोंकी सभासे सहित हैं ।१३१॥ 


पद्म सरोवरके पूर्व द्वारसे गन्ना, पश्चिम द्वारसे सिन्धु और उत्तर द्वारसे रोहितास्या 
नदी निकली है । ये नदियाँ सरोबरसे निकलकर कुछ दूर तक पबृ॑तपर ही बहती हैं ॥१३२॥ 
महापक्मसरोवरसे गेक्षा ओर दरिकान्ता, तिगिब्छसे हरित्‌ और सीतोदा, केशरों सरोयरसे 
सोता और नरकान्ता, महापुण्डरीक सरोवरसे नारी और रूप्यकूछा और पुण्डरीक सरोबरसे 
सुबण कूछा, रक्ता और रक्तोदा नदी निकलो हैं। इन नदियोंके निऋछनेके द्वार तोरणोंसे 
सुशोभित हैं ॥३३-१३५॥ जिस वजमुख हारसे गज्ला निकछती है उसका विस्तार छुद्द योजन 
ओर एक कोश है. तथा उसकी गहराई आधे कोशको है ॥१३६॥ उस द्वारपर चित्र-विचित्न 
मणियोंसे देदीप्यमान एक तोरण बना हुआ है. जो नौ योजन तथा एक योजनके आठ भागोंमें 


१. रोहिध् ख०, म० । २. योजनोब्छित-म० । 


पत्रमः सर्णः छह 


प्राष्य पस्चशतीं प्रशादीमावसंन निवत्यं च | राज्लाकूटादपाली सा भारतब्यालमागता ॥१४८॥ 
झातथोजनमाकाश चाथिक चालिलक्ध्य सा । भ्यपतत्पवंतादूदूरे पश्विशतियोजने ॥१३३॥ 

पद्थोजनी सगव्यूता विस्तीर्णा दृषमाकृलिः | जिहिका थोजनादधां तु बाहुए्यायामतों गिसे ॥ १४०॥ 
सामैश्य पतिता गज्ा गोशक्षाकारथारिणी | आगृद्ाप्रेश्मवद्‌ सूसौ दशयोजनबिस्तृता ॥३४१॥ 
पष्टियोजनविस्ताण बज़कुण्ड मुख भुवि | भवगाहो दशास्‍्यापि मध्ये द्वीपो व्यवस्थित; ॥३४२॥ 
अष्टयो जनविष्करमः सो अमसः क्रोशयोहबस । उस्थितस्तस्य चास्योइस्ति सूरिनि वज़मयोइचछः ॥३४३॥ 
चत्वारि च गिरिहें थ तथेक॑ थ दशोच्नति: | योजनानि स्त विस्सोणों मुछे मध्ये ल मूचेनि ॥३४४॥ 
शिखरे च गिरेस्तस्म सुछे मच्ये व मस्तके । श्रीणि दें च सहख थ विस्तारेण धनूंषि सु ॥१४७॥ 
अन्तः पश्चशतायामं तदद्ध' चापि विस्तृत । दिसदखधलुस्तुक्ष भाति पद्धमय गृहस ।॥१४६॥ 
अशीतिधलुरुद्धिद चत्वारिंशण विस्तृतम | ततन्र वज्धकपाटाख्यं द्वारं बद्मर्य गदे ॥॥१४७।। 

यात्वा दक्षिणतः कुण्डात्‌ क्चित्‌ कुण्डछगामिनी । गुहायां जिज्रयार॑स्‍्प विस्तृता साष्टयोजनीस ॥।१४८।॥ 
चतुदंशसह जेध्तु प्रवेशे सरितामसौ | साशदिषष्टिविष्करमा प्रविष्ट पूजसाररम ॥१४३॥ 
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तीन भाग प्रमाण ऊँचा है ॥१३७॥ गड्ला नदी अपने निर्गम स्थानसे निकछकर पाँच सौ योजन 
तो पूर्व दिशाकी ओर बद्दी है. फिर बछखाती हुई गह्ना कूटसे छौटकर दक्षिणती ओर भरत 
प्लेत्रमें आई है ॥१३१८॥ वह गन्ना कुछ अधिक सौ योजन आकाशसे उल्लंघकर पबतसे पश्चीस 
योजनकी दूरीपर गिरी है ॥१३६॥ 

हिमयत्‌ पर्बतके दक्षिण तटपर एक जिहिका नामकी प्रणाडी है जो छह योजन तथा 
एक कोश चोड़ी है; दो कोश ऊँची तथा उतनी ह्वी छम्बी है ओर बृषभाकार अथौत्‌ गोमुखके 
आकारकी है |।१४०॥ इस प्रणाछी द्वारा गन्ना, गोशज्लका आकार धारण करतीं हुई श्रीदेवोके 
भवनके आगे गिरी है और वहाँ भूमिपर इसका विस्तार दश योजन द्वो गया है ॥१४१॥ भूमि- 
पर साठ योजन चौड़ा तथा दश योजन गहरा एक वजमुख नामका कुण्ड है इस कुण्डके मध्य- 
में एक दीप है जो आठ योजन चौड़ा है तथा पानीसे दो कोश ऊँचा है। इस द्वीपके ऊपर 
एक यज्मय पर्वत है. जो मूछमें चार योजन, सध्यमें दो योजन, तथा अन्तमें एक योजन चौड़ा 
एवं दश योजन ऊचा है ॥१४२-१४४॥ उस पबंतके शिखरपर एक सुशोभित वश्षमय भवन 
है जो मूलमें तोन हजार, मध्यमें दो हजार और अन्‍्तमें एक हजार धनुष विस्तृत है। तथा 
भीतर पाँच सौ धनुष छूम्या, दो सौ पचास धनुष चौड़ा और दो हजार धनुष ऊ चा है ॥१४४- 
१४७६।॥ उस भवनक। अरसी योजन ऊँचा तथा चाढठीस योजन चौड़ा वश्अकपाट नामका वज़मय 
द्वार है ।१४७॥ बजमुख कुण्डसे दक्षिणों ओर जाकर कहीं कुण्डडके आकार गमन करती हुई 
गद्ढा विज्ञयाध पर्बतकी गुफामें आठ योजन चौड़ी दो गई है ॥१४८। चौदह दजार नदियोंके 
साथ जहाँ यद्द गड्जा पूजे छबण समुद्रमें प्रवेश करती है वहाँ इसको चौड़ाई साढ़े बासठ योजन- 


जलाना न जज 


१. घड़योजनीं सगव्यूतां म० । २. योजनाथं । 
३. कोसदुगदीहवदला वसहायारा य जिदिया संघ । 
छुज्जोयणं सकोसं तिस्से गंतूण पडिदा सा ॥५८४॥ --त्रिछाकसार 
हिमवन्त अन्त मणिमय वरकूड मुदम्मि वसह रूवम्मि । 
पविसित्त पडद घारा सय जोयण तुंग ससि धबला ॥१४६९॥ 
छुज्जोयण सक्‍कोशा पणालिया वित्यडा मुणेयत्वा । 
ख्ायामेण य णेया वे कोसातेत्तिया बहछा ॥१५४०॥ --अम्बू० प्रशसि 
४, कर्बितः म० । ५. याष्टयोजनी क० । 


घ्० हरिवंशपुराणे 


ग्ोजनानि भ्रिनवि त्रिगब्यूतालि चोच्छूतम | गाथतो योजनाद स्याव सरिहिस्तारतोरणम ॥१७०॥। 
सर्वप्रकारतः सिन्धुः समाना गन्लया ततः । आाविवेहाध्च सरितां द्विगुणं जिद्धिकादिकत ॥३५१॥ 
सोरणाम्यवगाहेस समस्तानि समानि तु । वसन्ति तेषु सर्वेषु दिक्कुमायों यथायघम्‌ ।|१५२॥। 
पद्खसलि कछाषट्क योजनोनां शतहृयम । गत्वा&द रोहितास्पातो ” निपत्य श्रीगृहेडगमत्‌ ।।१७५३॥ 
शतामि घोडशाउत्रौ तु रोहा पश्चयुतानि सा । कक्काश्रागम्य पद्चाग्रादू गिरे! पद्चाशद्स्तरम १५४॥। 
तावदेव गता शेके हरिकान्तोत्तरा दिंशस । समुर् पश्चिसं याता प्राप्य कुण्ड शलाब्तरखर ॥4७७।। 
चअतुःससतिसंक्मानि शतानि कऊूया हरित्‌ । एकर्विशतिसागम्स मियथे क्षपतस्थुते ।१५३१॥ 
सीतोदा5पि गिरिं गत्या तावदेव चतुःशती । उद्घरृष्यापतदतेः सा योजनानां शतहये ॥१७७॥ 
तावदेव समारत्य सीताउसौ नीछपव॑ते । तावत्येब समापत्य प्राग्विदेदान्‌ बिभेर च ॥$५८ा॥। 
दक्षिणाभिः समा नद्ः पड़भिस्ताअ पदुसराः | यथायोग्यं प्रपाताशेः प्रतिपादाः प्रतिद्िकर ॥१५६॥ 
गड्ढा चैव नहीं रोहा इरित्‌ सीता च पूपेंगाः । नारी सुवर्णकूछा थ सरक्ता; परगाः पराः ॥१६०॥ 
श्रद्धावान्‌ विभयावांध्य पद्मत्रांश्रापि गन्‍्धवान्‌ । सध्ये हैमवसादीनां विजवादधास्तु बहुंछा: ॥१६१॥ 
योजनानां सहस्त॑ स्थान्मूले विस्तितिरुस्छूतिः | तदथ मस्तके मध्ये पद्औलाशत्‌ सप्तशत्यपि ॥३६२॥ ..३ 
योजनादुन न प्राप्ता नध्चो नाभिगिरीनिमान्‌ | गता प्रदक्षिणा सीतासीतोदे मन्‍्दरं यथा ॥१६१॥ ह 
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की हो गई है ॥१४६। गज्ञा जिस तोरण द्वारसे छबण समुद्रमें प्रवेश करती है वह तेरानबे योजन 
तीन कोश ऊँचा है तथा आधा योजन गहरा है ॥१५०॥ 
सिन्धु नदी सब प्रकारसे गड्जा नदीके समान है. केवछ विशेषता यह है. कि यह पश्चिम 
छव॒ण समुद्रमें मिली है | गड्ढा सिन्धुसे लेकर विदेद्द क्षेत्र तकको समस्त नदियोंकी जिह्िका आदि- 
का विस्तार दूना-दुना जानना चाहिए ॥१४१॥ समस्त नदियोंके तोरण गहराईकी अपेक्षा समान 
तथा उन समस्त तोरणोंमें यथायोग्य दिक्‍्कुमारी देवियाँ निवास करती हैं ॥१५२॥ गेड्डितास्या 
नदी दो सौ छिद्दत्तर योजन छुट्ट कला पर्वतपर बद्दती है | तदनन्तर पवेतसे गिरकर श्री देवीके 
भवनकी ओर गई है ॥१४३॥ रोहा नदी एक हजार छुद्द सो पाँच योजन पाँच कछा पर्वतपर 
बहकर उससे पचास योजन दूर गिरी है ॥१५४॥ इसी प्रकार हरिकान्ता नदी भी महा हिमवान्‌ 
परबतपर एक हजार छह सौ पचास योजन पाँच कछा उत्तर दिशाकी ओर बहकर सौ योज्ञन 
दूर कुण्डमें गिरी है और वहाँसे पश्चिम समुद्रको ओर गई है ॥१५५॥ हरित्‌ नदी सात दृजार 
चार सो इक्कीस योजन एक कछा निषध पर्वतपर बहकर सौ योजन दूरपर गिरी है ॥१५६॥ 
सीतोद़ा नद्दी भी इतनी ही दूर पर्वतपर बहती हे । तदनन्तर चार सौ योजन ऊँचे आकाशको 
उल्लंघकर पबतसे दो सौ योजन दूर गिरती है ॥१५७॥ सोता नदी भो इतनी द्वी दूर नील पवेत- 
पर बहती दे ओर इतनी द्वी दूर आकाशमें उछुछकर पूर्व विदेह क्षेत्रकों भेदन करती है. ॥१५८॥ 
उत्तर दिशाकी रा दक्षिण दिशाकी छट्ठ नदियोंके समान हैं इसछिए उनके प्रपात आदिका 
वणन दो-दो नदियोंके युगछ रूपमें यथायोग्य करना चाहिए ॥१५६॥ गज्ञा, रोक्षा, हरित्‌ , सीता, 
नारी, सुवर्णकूछा और रक्ता ये सात नदियाँ पूरब समुद्रक्ी ओर ज्ञाती हैं और शेष सात नदियाँ 
पश्चिम समुद्रकी ओर ॥१६०॥ हेमबत आदि चार क्षेत्रोंके मध्यमें क्रमसे श्रद्धाबान्‌ , विजयाबान , 
पहावान्‌ ओर गन्धवान नामके चार गोछाकार विज्ञयार् पर्वत हैं ॥१६१॥ ये पर्वत मूलमें एक 
हजार योजन, सध्यमें सात सौ पचास योजन और मस्तकपर पाँच सौ योजन चौड़े हैं. तथा एक 
हजार योजन ऊँचे हैं ॥ १६२ इन पेतोंका दूसरा नाम नामि गिरि है जिस प्रकार सीता, 
सीतोदा नदी मेरु प्चेतकी भ्रदृक्षिणा देतो हुई गई है इसो प्रकार रहा, रोहितास्या भादि नवियाँ 


१. तस्यान्तोी म० | २, शतयोजनानन्तरे । 


पश्चमः सभः घघ$ 


प्रालादेदु शिरस्पेषां स्वातिरप्परणः पर: | पश्मश्थापि प्रमासश्र ब्य्तरा निवसस्धि से ॥१९४॥ 
क्षेत्रपवंतमधदाद्या येब्ज दीपे प्रकोतिता: । द्विगुणा थातकीशषण्डे पृष्करां च ते स्थिताः ॥१६७ा॥। 
अद्वीपानलीरय संस्यातान्‌ जम्यूदोपः परः * हथतः । खब्ति लत्र पुरोड्मीषामतन्र थे गदिसाः खुराः ॥१६३७ 
नीखमन्दरमध्यस्था उत्तराः कुरवो मताः । स्थितात्तु देवकुरवः सुमेरमिषथास्तरे ॥१६७॥ 
ह्ाचत्वारिंशदुडी चल शतानि ब्यासतो मताः | एकाइशसहलाणि कुरवस्ते कछाहुयम्‌ ॥१६८॥ 

उ्या अ तेषां श्रिपद्चाशससहख्राणि थनुः पुमः । पष्टिबतुःशशतो चाष्टो दुशशाशा द्वादशाधिकाः ॥१६६॥ 
त्रिचल्वारिंशतं सैकसहलाणि च ससतिः । चतुरंशा नवांशानष कुरुटूत्त प्रकीसितम ॥१७०॥ 
सइख्राणि त्रयद्धिशत्‌ पट्शतों चतुरंशकाः | भशीतिश्रतुरभा5सौ विदेदक्षेत्रविस्तृति; ॥१३१॥ 

मेरोः पूर्वोसराशायां सीतायाः पूर्वलः स्थितम । समीप॑ नीऊशैकस्य जम्बूस्थलमुदीरितस्‌ ॥१७२॥ 
पतद्धचापशतब्यासा सब्यूतिदयमुवध्ता । स्थकस्योपरि पर्यंति सबंतो रतनवेद्का ॥१७३॥ 

तस्य पश्चशाती ब्यासों सध्यें बराहुत्थमष्ट तु । गध्यूतिद्वितयं चाम्ते श्यकस्य परिकोलितस्‌ ॥१७४ ॥ 
जम्यूनदमये तन पीठिकाष्टोच्छूया स्थिता | सूलमध्याप्रविस्ता रेहांदशाष्बतुमिता ॥4 ७७॥ 
अधोड्धोजल्या षढ़ेतस्याः परितों मणिवेद्काः । प्रस्पेकमुपर  द्वे द्वे सासां सा पश्चवेदिकाः ॥१७९॥ 
मूछे गम्यूतिविस्ताणं: स्कम्धोष्छायद्ियोजनः । अवगाहद्विंगव्यूतिः शाज्ाब्याप्त।शयोजनः ॥१७७॥ 
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भी आधा योजन दूर रहकर इन पदंतोंकोी प्रदक्षिणा देती हुई गई हैं ॥१६३॥ इन पर्वतोंके 
शिखरोंपर निर्मित भवनोंमें क्रमसे स्वाति, अरुण, पद्म और प्रभास भामके उ्यन्तर देव निवास 
करते हैं ॥१६४।॥ 

जम्बू द्वोपमें जिन क्षेत्र, पवेत तथा नदी आदिका बणेन किया है, घातकीखण्ड तथा 
पुष्कराधंमें वे सत्र दूने-दूने हैं ॥१६४॥ संख्यात द्वीप समुद्रोंको उल्लंघकर एक दूसरा जम्बू 
द्वीप भी है। इस जम्बू द्वोपमें जिन देवोंका कथन किया है उस दूसरे जम्बू द्वोपमें भी इन देवोंके 
नगर हैं ॥१६६॥ नीछ कुछाचछ और सुमेर प्ेतके मध्यमें जो प्रदेश स्थित हैं वे उत्तरकुर माने 
जाते हैं ओर सुमेरु तथा निषध कुछाचछके बीचके प्रदेश देवकुरु कह्दे जाते हैं ॥१६७॥ ये दोनों 
कुरु विस्तारकों अपेक्षा ग्यारह हजार आठ सौ योजन दो कछा प्रमाण माने गये हैं ॥१६८॥। इनको 
प्रत्यत्चा श्रेपन हजार और धनुःप्रष्ठ छह हजार चार सौ अठारह योजन बारद्द कछा है ॥१६६॥ 
इन कुरु प्रदेशोंका वृत्तक्षेत्र इकदृत्तर हजार एक सौ तेताछीस योज्नन तथा एक योजनके नौ 
अंशोंमें चार अंश प्रमाण है ॥१७०॥ 

विदेद्द क्षेत्रका समस्त विस्तार ततीस हजार छद्द सौ चौरासो योजन चार कला है ॥१७१॥ 
मेरु पव॑तको पूर्वोत्तर ( ऐशान ) दिशामें, सीता नदीके पूबे तटपर नीछ कुछाचछके समीप जम्बू 
स्थछ कटद्दा गया है ॥१७२॥ पाँच सो घनुष चौढ़ी और दो कोश ऊँची रत्नमयी वेदिका इस 
स्थछको चारों ओरसे घेरे हुए है ॥१७३॥ इस स्थछकी चौढ़ाई मूछमें पाँच सौ कोश, मध्यमें 
आठ कोश और अन्‍्तमें दो कोश कहो गई है ।|१७०॥ इस स्वणंमय स्थरूसें आठ कोश ऊँची 
एक पीठिका स्थित है जो मूलमें बारह कोश, मध्यमें आठ कोश और भन्‍्तमें चार कोश चौड़ी 
है ॥१७५॥ इस पोठिकाके नीचे-नीचे चारों ओर रत्ननिर्मित छद्द वेदिकाएँ और हैं. तथा उन 
प्रत्येक वेदिकाओंपर दो-दो रत्नमयी वेदिकाएँ हैं । उन छट्टों वेदिकाओंपर जो छघु वेदिकाएँ 
हैं वे पद्मवेदिका कहलाती हैं १७६॥ 

इस पीठिकाके ऊपर जम्बू पृत्त सुशोभित हे। पद जम्बू वृक्त मूलमें एक कोश 
चौढ़ा है, 22205 दो योजन जा, है, उसकी गद्दराई दो कोश है, उसकी शाखाएँ आठ 


१, द्वीपानतीतसंख्यातान्‌ म० । २. जम्बूद्वीपनामान्यों द्वीपः स्थित: । 
११ 
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पश्चाक्तटे$स्ति सोतामा बतंसं कूटमुप्कटम | रोचनाख्यं पुरस्तास मेरोससरसअ ते ॥२०८॥ 
भव॒शाकबने भाम्थि समास्येतानि काझने: । वसन्ति तेषु देवास्ते दिग्गजेन्दा हसि झुताः ॥२०३॥॥ 
अपरोक्तरदिस्मागे मन्द्राबु गन्धसादनः । ख्यातः काशनकायोउसी स्वतः पवंतः स्थितः ॥११०॥ 
मेरोः पूर्वोत्तताशायां माह्यवानिति विश्रतः । वैज्यूयमयमूर्तिः 'स्यात्‌ प्रियं भाति स्वयस्प्रभाः ॥२११॥ 
मेरोः प्रावदक्षिणाशायां सौसनस्यस्तु शजतः । विद्यु्मभो5परे कोणे तपनीयमय! स्थितः ॥२११॥ 

से नीलमिषधप्राप्ती चतुःशतनिजोब्छूयाः | मेरपबतसस्प्राप्तो श्रोक्ताः पद्चशतोच्छूचाः ॥॥९१६॥ 
निमोच्छितयतुर्भाग स्वोभयान्ताबगाद नाः । देवोशर कुरुप्राप्तौ स्थुः पद्लशतविस्तृता: ॥२१४७॥ 
सहज्ञाणि पुनत्धिशक्षवाधिकशसद॒यम्‌ । भायामः पट कछाश्वैषां चतुण्णामपि वर्णिशः ॥३१७॥ 

मेरो प्रति कूटानि चतुथ्वंपि यथाक्रमम । सम्ति सप्त नवैतेषु पुनः सप्त नवाद्रियु ॥९१६॥ 
सिद्धायतनकट स्थाद्‌ गन्धमादननामकमस । सथोत्तरकुरुप्रक्य शन्‍्धमाछिमिकाहयम्‌ ॥२ ६७॥ 

कट चर छोहितारं च स्फुटिकानन्दनामनोी । गन्धमादनशैलेयु सप्ेतानि भवस्ति तु ॥२१८॥ 
सिद्धाक्यं माह्यवत्कूट तथोत्तरकुरूक्तिकम । कर्छाकूट विनिर्दिष्ट तथा सागरक परम ॥२१६॥ 
रजत पूर्णभद्रा्यं सीताकूटं ततः परम । कट हरिसहाभिरुयं नव साहयवत्स्थपि ॥२२०॥ 

सिद्ध सोमनस।भिस्य कू्ट देवकुरुष्वनि । महू विस लैब काश्नारू्य विशिष्टकम्‌ ॥२२१॥ 
सिर विद्युताभाभिख्य पुनर्देवकुरुअ्रति । पश्मक तपन॑ खैत स्वस्तिकं च शसज्वऊूसू ॥२२२॥ 
सातोदाक्टमन्यत्त कट हरिसहश्रुति । विद्युत्मसेच्वशेषेषु नवेतानि भवन्ति तु ॥२२३॥ 
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मेरुसे पश्चिम दिशामें माने गये हैं ॥२०»। सोता नदीके पश्चिम तटपर बतंस कट और पूर्ब 
तटपर रोचन नामका विशाल कूट है। ये दोनों कट मेरु पर्वतसे उत्तरकी ओर हैं। ये समस्त 
कूट भद्शाल वनमें सुशोभित हैं, कांचन कूटोंके समान हैं. तथा इनमें दिग्ाजेन्द्र नामके देव 
निवास करते हैं ॥२०८-२०६॥ मेरु पर्बतकी पश्चिमोत्तर दिशामें गन्धमादन नामका प्रसिद्ध 
पर्वत दे । यह पंत सब ओरसे सुबणय हे ॥२१०॥ मेरुकी पूर्बोत्तर दिशामें माल्यवान्‌ 
नामका प्रसिद्ध पवत है । यह पबंत वैड्यंमणिमय है. तथा स्वयं देदीप्यमान द्वोता हुआ अतिशय 
प्रिय मालूम होता है ॥२११॥ मेरुकी पूर्व दक्षिण दिशामें रजतमय सौमनस्य पर्वत और दक्षिण 
पश्चिम कोणमें सुवणमय बविद्युत्रभ नामका पर्वत है ॥२१२॥ ये चारों पर्वत नील और 
निषध पर्वेतके समीप चार सौ योजन तथा मेरु पव॑तके समरोप पाँच सौ योजन ऊँचे कहे गये 
दें ॥२१३॥ इनकी गहराई अपनी झँचाईसे चतुर्थभाग है, तथा देषवकुरु ओर उत्तरकुरुके 
समीप इनकी चोड़ाई पाँच सौ योजन है ॥२१४॥ इन चारोंकी लम्बाई तीस हजार 
दो सौ नो योजन तथा छद्द कछा प्रमाण कद्दी गई है ॥२१४॥ इन चारों पर्वतोंपर मेरु 
पर्बेतस लेकर अन्त तक क्रमसे सात, नौ, सात और नौ कूट हैं. अर्थात्‌ गन्धसादनपर सात, 
माल्यवानपर नो, सौमनस्यपर सात और विद्युसअपर नी कट हैं ॥२१६॥ १ सिद्धायतन 
कूंट, रे गन्धसारज कूट, ३ उत्तरकुरु कूट, ४ गन्धमाढिनिका कट, ४ छोद्दिताप्ष कट, 
६ स्फटिक कूट और ७ आनन्‍्द कूट ये सात कट गन्धमादन परवेतपर हैं ॥९९७-२१८॥ 
१ सिद्ध कूट, २ माल्यबत्कूट, ३ उत्तरकुरु कूट, ४ कच्छा कूट, £ सागर कूट, ६ रजत कट, 
७ पूर्णभद्र कूट, ८ सीता कूट और ६ हरिसद्द कूट ये नौ कूट माल्यवान्‌ पर्ब॑तपर हैं ॥२१६-२२०॥ 
१ सिद्ध कूट, २ सौमनस कट, ३ देवकुरु कूट, ४ संगछ कूट, ५ विमह कट, ६ काग्न कूट 
ओर ७ विशिष्टक कूट ये सात कूट सौमनस्य पर्व॑तपर हैं ॥२२१॥ १ सिद्ध कूट, २ बिद्युत्मभ कट, 
३ देवकुरु कट, ४ पद्मक कूट, & तपन कट, ६ स्वस्तिक कट, ७ शतज्बर कट, ८ सीतोदा कट, 


१. स प्रियं म० । २. -भांगा: म० | ३. नवादिषु म० | 


पश्चमः से: बज 


डच्छूयो5पि सर्मेपां कूटानां च भरथायथम | भात्माचारावगाहस्य समानस्तु प्रभावितः ॥२२४॥ 
- सिद्धायतनकटेबु तेषु सर्वेषु ये गृहाः । सिद्ध तिम्बसनाथास्ते विश्ञाजन्ते यथायथम ॥२२७॥ 

शेषो भयान्तकटेदु रसस्ते ब्यस्तरामराः । सध्ये दिक्कुसायस्तु क्रीडागारेजु चारुचु ॥२२६॥ 

भोगइरा भोगवर्ता सुभोगा भोगमाछिनी । जत्समित्रा सुमिन्राउन्‍्या वारियेणा चरावसी ॥२२७॥ 

विदेहे चित्रकरटार्यः पद्‌मकूटश्थ प्वंतः | नक्तिनश्यलैकशेलश्च ब्रीलसीतान्तरायताः ॥१२८॥ 

पूर्याचास्तु जिकृटश्च शेलो वैक्रवणोउअनः । भात्माअनश्य सर्वेडपि ते सीतानिषधरुप्शः ॥२२६॥ 

श्रद्धावानू सुप्सिद्यो5डिविंजयावास्तयैय च । आशीर्विषस्तदुन्यस्तु सुखावह हतीरितः ॥२३०॥ 

विदेहेष्त परेष्वेले खत्वारो देशसेदकाः ! स्वायामेन प्रसिद्ेन सीतोदानिषयस्पुशः ॥२३१॥ 

चम्दसूयों व माछास्तो मारामाछस्तथायकः । मेघभाकश्च ते मध्ये नीलसीतोद्यो; स्थिताः ॥२३२॥ 

सरिफ्तटेषु चोच्छूयस्तेषां पच्चारभुभृताम । शतानि पद्चरोष॑ तु पूर्वेबच्चारवर्णितम ॥२३३॥ 

प्रत्येक षोडशस्वेधु सूर्ि कूटचतुष्यम | कुछाचकान्सकूटेपु दिककुमायों वसन्ति ता; ॥२३४॥। 

नदीसमी पकूटेबु जिनेस्पा|यलनानि तु । सथा मध्यमकूटेघु “व्यस्तराक्रीडनाऊछ॒याः ॥२बे७ण।॥। 

अभरद्वशालवन मेरोः पूर्वांपरदिगायतम्‌ । नानावुमलछताकीण वर्णनीयं यथाक्रमस्‌ ॥२३ ६॥। 

बायामो भागयोस्‍्तस्य द्वार्विशतिसहलकः । प्रध्येक द्विशती सादां दक्षिगोत्तरविस्तृतिः ॥२३७।। 
और ६ हरिसह कूट ये नो कूट विद्युत्नमम पबंतपर हैं ॥२२२-२२३॥ इन सब कूटोंकी ऊँचाई 
यथायोग्य अपनी-अपनी गहराईकफे समान कट्दी गई है ॥२२४।॥ इन चारों प्वतोंके सिद्धायतन 
कूटॉपर जो मन्दिर हैं. वे श्री सिद्ध भगवानकी प्रतिमाओंसे सह्दित हैं. तथा यथायोग्य सुशोभित 
हो रहे हैं ।२२५॥ शेष तीन पवेतोंके अन्तिम दो कूटोंमें व्यन्तर देव क्रीड़ा करते हैं. और 
मध्यमें बने हुए सुन्दर क्रीड़ा-मबनोंमें दिककुमारी देवियाँ रमण करतो हैं ॥२२६॥ चारों पवेतोंके 
बीच-बीचके दो-दो कूट मिछकर आठ काट दवोते हैं उनमें क्रमसे १ भोगंकरा; २ भोगबत्ती, 
३ सुभोगा, ४ भोगमालिनी, ५ वत्समिछा, ६ सुमिन्ना, ७ वारिषेणा और ८ अचछावती ये आठ 
देवियाँ कीड़ा करती हैं ॥२२७॥ 

बिदेंड क्षेत्रमें सोलह वक्षार गिरि हैं उनमें १ चित्रकूट, २ पद्मकूट, ३ नछिन और ४ एक- 

शेरू ये चार पर्वत पूब बिदेहमें हैं. तथा नीछ पर्बववत और सीता नदीके मध्य छम्बे हैं ॥२२८॥ 
१ त्रिकूट, २ वेश्रवण, ३ अज्लन और ४ आत्माक्नन ये चार भी पूर्ण बिदेहमें हैं तथा सीता 
नदी और निषध कुछाचलका स्पशे करनेवाले हैं अर्थात्‌ उनके मध्य लम्बे हैं ॥२२६।॥। १ श्रद्धावान्‌ , 
२ विजयावबान, ३ आशीर्विष और ४ सुखावह ये चार पश्चिम बिदेद् क्षेत्रमें हैं । ये चारों देशों- 
का भेद करनेवाले हैं और अपनी प्रसिद्ध छम्बाईसे सीतोदा नदी तथा निषध पर्वतका रपशे 
करनेवाले हैं ॥२२०-२३१॥ १ चन्द्रमाल,२ सूर्यभाछ,३े नागमाठ और ४ मेघमाल ये चार पश्चिम 
विदेदक्षेत्रमें हैं. तथा नीछ और सीतोद्ाके मध्यमें स्थित हैं ॥२३२॥ इन समस्त वच्ञार पबेतोंकी 
ऊँचाई नदी तटपर पाँच सौ योजनकी और अन्यत्र सब जगद्द पूर्व बर्णित बक्षारोंके समान चार 
सौ योजन है ॥२३३॥ इन सोलद् वक्षार पर्षतोमें प्रत्येकके शिखरपर चार-चार कूट हैं उनमें 
कुछाचलोंके समीपवर्ती कटोंपर दिक्कुमारी देवियाँ रद्दती हैं। नदीके समीपबर्ती कटोंपर जिनेन्द्र 


ः 


भरगवानके चैत्यालय हैं. और बीचके कूटोंपर व्यन्तर देबोंके क्रीडागृह बने हुए हैं ॥२३४-२३५॥ 

सेरुको पूव-पश्चिम दिशामें छम्बा तथा नाना प्रकारके ब्रृक्षों और छताओंसे व्याप्त एक 
सुन्दर भद्रशाकू वन है | यहाँ क्मसे उसका वर्णन किया जाता है ॥२३६॥ उसकी पूव-पश्मचिम 
भागको लम्बाई बाईस दृजार योजन और दक्षिण-उत्तर चौड़ाई ढाई सौ योजन है ॥२२७॥ 


१, सुबत्सान्या म० । २. अलाचिता म० । ३. व्यन्तराः क्रीडनालयाः म०, क० | 


घर इरियंशपुर/णे 


चनात्‌ पूर्वापरास्तस्था वेदिका थोजनोब्छि तिः । क्रोशाबगाहिनी शषेया विस्तृता क्रोशयोइंपम ॥२१७॥ 
नीछात्‌ आाइबतों सीतां वाहिनी दृदुवत्मपि । पहुवस्यपि थ्राल्तीसा वक्षाराभ्यस्तरे स्थिसा: ॥२३३!। 
नदी शघजला पूर्था सोतामेवेलि नेषधी | ततो मत्तजका नाम्ना सथोन्‍्मसजछा5उपर। 4२४ ० ॥। 
कीरोदाउन्था च सीतोदा ज्रोतोअन्तवाॉहिनी नदी । विशन्ति नेषधोत्पन्नाः सातोदां सुमहानदीस ४३४१॥ 
सामु्तरविदेदेणु पश्चिमा गन्वमादिनी | सा फेनमाकिनी नीकात्‌ सम्पात्ता चोमिंमाकिनी ॥२४२॥ 
नाग्ना विभज्ननशस्ताः प्रमाणे रोहाया समाः । तोरणेयु वसम्त्यासां सक्षम दिवकुमारिकाः २४१॥ 

. बक्ाराणां थ तासां स मध्ये नद्योस्तटद्ये । स्पुः पूर्वापरयोगेरोविंदेहाश्रतुरष्टकाः ॥२४४।॥। 
कच्छा सुकच्छा मदाकष्छा चतुथी करछुकावती । आवर्शा लाह्काबता घचुष्कला पुष्कलाबती ॥२४५।। 
अपराधास्ट्वसी वेधाः पट खण्ड! विषयाः स्थिताः। सीतानीलान्तराके स्थुः प्रावक्तिण्येम वर्णिता: ॥२४७६। 
वत्सा सुव॒त्सा महावत्सा चतुर्थी, वत्सकावती । रम्या रम्थका रमणीयाश्टमो मक़्कावती ॥२४७॥ 
पूर्वादयस्व्वमी वेचा विषयाश्चकरवर्तिनाम | सीतानिषधयोम॑ष्ये ग्यामता दृष्षिणोत्तराः ॥२४८।॥। 
पह्मा सुपदूमा मद्दापदूमा चतुर्थी पद्‌मकावती । शह्का व नकिनी खैय कुसुदा सरिता सथा ॥२४६॥ 
पूर्वतः प्रस्धति प्रोक्ताः दच्धिणोत्तमायताः । अष्टाविमे निविष्टास्तु सीतोइानिषधास्तरे ॥२५०॥ 
बम सुवधा सहावप्रा चतुर्थी, वशप्रकावर्ती | गरथा चापि सुगन्‍्धा 'व गनिघिकका गर्धमसालिनी ॥२७१॥। 
अपराधा रस्खिमे प्रोक्ताः विषयाश्रक्रपाणिनाम' । नौरछसीतोदयोस॑प्ये मिथिष्टास्ताव शामताः ॥२५२॥। 


बनके पूर्व-पश्चिम भागमें एक वेदिका है । यद्ट वेदिका एक योजन ऊँची, एक कोश गद्दरी और 
दो कोश चौड़ी जानना चाहिए ॥२३८॥ ? ग्राइवती, २ हदबती और ३ पहुंबती ये तीन नवियाँ 
नोल पर्बतसे निकलकर सीता नदीकी ओर जाती हैं तथा वक्षार पर्वतोंके मध्यमें स्थित हैं।२३६॥ 
१ तप्तजलछा, २ मत्तजछा, रे उन्‍्मत्तजछा ये तीन नदियाँ निषध पर्बतसे निकछकर सीता नदीकी 
ओर जातो हैं ।२४०॥ १ क्षोरोदा, २ सीतोदा और ३ स्लोतोउन्तवोह्ििनी ये तीन नदियाँ निषथ 
पवतसे निकछकर सीतोढा नामक मद्दानदीमें प्रवेश करती हैं ॥२४१॥ उत्तर विदेद क्षेत्रमें 
१ गन्धसादिनी, २ फेनमालिनी और ३ ऊर्मिमालिनी ये तीन नदियाँ नीछाचछसे निकलकर 
सीतोदा नदीमें मिली हैं ॥२४२॥ ऊपर फह्दी हुईं बारह नदियाँ विभंगा नदी कद्दछाती हैं । ये 
प्रमाणमें रोह्या नदीके समान हैं तथा इनके संगम स्थानोंमें जो तोरण द्वार हैं. उनमें दिककुमारी 
देवियाँ निवास करती हैं ॥२०३॥ 

वक्तारगिरि और विभन्ञ] नदियोंके मध्यमें सीता-सीतोदा नवियोंके दोनों तटोंपर मेरुकी 
पूर्व और पश्चिम दिशामें बत्तीस विदेद् हैं ॥४४७॥ उनमें १ कक्षा, २ सुकच्छा, ३ मद्दाकच्छा, 
४ कच्छुकावती, ५ आवर्ता, ६ छाज्जछावर्ता, ७ पुष्कछा और ८ पुष्पकछाबती ये आठ देश 
पश्चिम बिदेह क्षेत्रमें सीता नदी और नील कुछाचछके मध्य प्रदक्षिणा रूपसे स्थित हैं. तथा प्रत्येक 
देशके छट्ट खण्ड हैं ॥२८४-२४६॥ १ बत्सा, २ सुब॒त्सा, 3 मद्दावत्सा, ४ बत्सकाबती, & रम्या, 
६ रम्यका, ७ रमणीया और ८ मह्नलाबती ये आठ देश पूरे बिदेह क्षेत्रमें सीता नदी और 
निषघ पततके मध्य स्थित हैं। ये चक्रबर्तियोंके देश हैं और दक्षिणोत्तर रूम्जे हैं ॥२४७-२४८॥ 
१ पद्मा, २ सुपद्मा, ३ मद्दापद्ा, ४ पद्मकावती, ५ शद्भा, ६ नबिनी, ७ कुम्रुदा और ८ सरिता ये 
आठ देश पूर्व बिदेह क्षेत्रमें सीतोदा नदी और निषध पवतके मध्य स्थित हैं तथा दक्षिणोत्तर 
लम्बे हैं ॥२४६-२५०॥ १ वप्रा, २ सुबधा, ३ मद्दावग्रा, ४ बप्रकाबती, ४ गन्धा, ६ सुगन्धा, 
७ गन्धिफा और ८ गन्धमालिनों ये आठ देश पश्चिम विदेह क्षेत्रमें नी पवत और सीतोदा 
नदीके मध्य स्थित हैं. तथा दक्षिणोत्तर डस्बे हैं । ये चक्रवर्तियोंके क्षेत्र कट्दे गये हैं अर्थात्‌ इनमें 


१. चक्रपाणिनामिति प्रयोगब्रिन्त्यः 'चक्रपाणीना' मिति भवितव्यम्‌ , तन्न च इते छुन्दोभज्ञः स्थात्‌ । 


पर) झगः द्य्क 


सहखत्तितय तेषां द्विशती व श्रयोदश | योजनाष्टमभागोना सा पूर्वापरविस्तृति: ॥२५३॥ 
५ संदीविश्तारहीनल्‍्य विदेदस्थार्धविस्तृतिः । आयामो वेंशबक्षारविभज्ञसरितामसो ॥।र७श।॥। 
' सहेशविस्तराषामाध्तग्मध्ये रअताहयः । द्ार्निशज्धारतेनामों समाना नवकूटकाः ॥२ण७।। 

श्ेण्योः स्युनंगराण्येपां पश्रपल्ञाशवेकशः । विशज्याचराः वसन्स्येत्ु परे द्वीपद्मे यथा ।।२०६॥ 

क्षेमा क्षेमपुरी क्याता रिश्वा र्ट्टपुरी परा । खड़गा मन्जूबया सादमौषयी पुण्डरीकिणी ॥२५७॥। 

कक्छादिधु पधासंस्पमध्टास्वष्टाविसाः पुर: । राजधाध्यः सघमादिष्टा: शकाकापुरुषोद्धबा: ॥२७५८॥ 

खुसीमा कुण्डकामिस्या पुरी 'चान्या पराजिता। प्रमकुरा चतुर्थी तु पद्कम्यक्कावतीरिता ॥२५६॥। 

पद्मावती शुभामिरुया साश्टमी र्नसश्लया | रामधान्यस्त्विप्ता सान्या वध्सादिधु यथाकमम्‌ ।॥२६०।। 

तयैवाश्यपुरी शेंया परा सिंहपुरीति व । महापुरी तथैबान्या विजया च पुरी पुनः ॥२६१।। 

भरजा विरजा वासावशोका वीतशोकया । राजधान्यः प्रसिद्धास्ताः पदूमाविषु यथाक्रमम ॥।२६२॥।॥। 

विजया वेअथन्ती च जयन्सी चाइपराजिता | चक्रा खड़्गा च बप्रादिष्वयोध्यावध्यया समसर ॥२६३।॥ 

दद्चिणोस्रतो देध्वात्‌ पुर्पों द्वादशयोजनाः । नवयोजनविस्तारा देमप्राकारतोरणाः ॥॥२६४।॥। 

अहपै: पद्चशलैद रैशृंद ्ित्ताः सइसकैः । रतनविश्नकपाटाइयेदजे:  सप्तशतेयुंताः ।२६७॥ 

द्वाइश स्युः सहराणि रथ्यानां तु यधायथम्‌ । सहस्त तु चलुष्का्णां नगरीष्वक्षयात्मसु ॥॥२६९६।॥। 
चक्रवर्तियोंका नियास रहता है ॥२४१-२४५२॥ इन सबका पूर्वापर विस्तार योजनके आठ भागोंमें- 
से एक भाग कम दो हजार दो सौ तेरह योजन है ॥२४३॥ समस्त विदेह क्षेत्रके विस्तारमेंसे 
नदीका विस्तार घटा देनेपर जो शेष रहे उसका आधा भाग किया जाय | यही देश, वक्षारगिरि 
और विभंगा नदियोंकी छम्बाई है | भावा्थ--समस्त विदेह क्षेत्रक। विस्तार तेतीस हजार छट्द 
सो चौरासी योजन चार कछा है. उसमें सीता नदीका पाँच सौ योजनका विस्तार घटा देनेपर 
तैतीस हजार एक सौ चौरासी योजन चार कछाका विस्तार शेष रहता है । इसका आधा करनेपर 
सोलह हजार पाँच सौ बानबे योजन दो कछा क्षेत्र बचता है। यही कच्छा आदि देश जक्षार 
गिरि और विभंगा नदियोंकी रूस्वाईका है ॥२४४॥ इन बत्तोस विदेहोंमें बत्तीस विजयाधे प्त 
हैं। इनकी छम्बाई कच्छादि देशोंकी चोढ़ाईके समान है अथोत ये कुछाचछसे लेकर नदीतक 
लम्बे हैं । प्रत्येक विजयाधपर नौ-नौ कूट हैं. और इन सबका व्णन भरत क्षेत्रके विजयाधके 
समान है ॥२४४५॥ इन विजयाधों छो दो-दो श्रेणियाँ हैं प्रत्येक श्रेणीमें पचपन-पचपन नगर हैं 
और उन नगरोंमें भरत तथा ऐरावत क्षेत्रके समान विद्याधर निवास करते हैं ॥२५६॥ १ क्षेमा, 
२ क्षेमपुरी, ३ रिष्टा, ४ रिष्टपुरी, £ खब्डा, ६ मच्जुपा, ७ औषधी और ८ पुण्डरीकिणी ये आठ 
नगरियाँ क्रमसे कच्छा आदि देशोंकी राजधानियाँ कही गई हैं। इनमें शछाका पुरुषोंकी उत्पत्ति 
दोतो है ।।२५७-२५८॥ १ सुसीमा, २ कुण्डछा, ३२ अपराजिता, ४ प्रभंकरा, £ अकछ्लावती, 
६ पद्मावती, ७ शुभा भौर ८ रत्नसम्वया ये आठ कमसे वत्सा आदि देशोंकोी राजधानियाँ 
जानना चाहिए ॥२५६-२६०॥ १ अश्वपुरी, २ सिंहपुरी, रे महापुरी, ४ विजयापुरी, « अरजा, 
६ बिरज्ञा, ७ अशोका और ८ बीतशोका ये आठ नगरियाँ करमसे पद्मा आदि देशोंकी राजधानियाँ 
प्रसिद्ध हैं ॥२६१-२६२॥ ९ बिजया, २ वैजयन्ती, ३े जयन्ती, ४ अपराजिता, ४ चक्रा, ६ खड्ला, 
७ अयोध्या और पं अयध्या ये आठ यप्रा आदि देशोंकी राजघानियाँ हैं। ये सभी नगरियाँ 
दक्षिणोत्तर दिशामें बारह योजन ूम्बी हैं, पू्ज-पश्चिममें नौ योजन चौड़ी हैं, सुवर्णणयी कोट और 
तोरणोंसे युक्त हैं। रत्नमयी चित्र विचित्र किवाड़ोंसे युक्त पाँच सो छोटे ओर एक हजार बढ़े 
द्रवाजों तथा सात सौ भरोखोंसे सहित हैं ॥२६३-२६५॥ इन अविनाशी नगरियोंमें बारह 
हजार गलियाँ और एक हजार चौक हैं।।२६६॥ 

१. पश्चम्यक्ृबती म० | २. वक्रा म० । ३. गवाक्षे: । 


घ्ष हरिषंशपुर/णे 


गक़ासिन्घू प्रतिक्षेत्र' रूप्हादों नीकतः जुते । सीता प्रविशतोउतीत्य विजयादंयुहाद्यस्र ।।॥२६७।॥। 
गिरिव्यालसमायामे योजनाएकपमुब्छिते | गुदे द्वादशविस्तारे हे ह स्थातां गिरौ गिरो २९८।॥ 
भध्यः पोडश गज्ाथा: समा भरतगज्नया । ता रक्तारक्तवत्योस्तु तावन्त्यों मिषधल्नता! ॥२३४९।। 
निषधधाज्ञीसतस्तावतूसंख्यास्तश्नामिकाः श्रवाः । मथो5पर विदेदेषु सीतोदां तु अजन्सि ता; |।२७०॥ 
नाग्गा साधारणेनोक्ताश्ता एता रतिनिम्नगाः । चतुद शसहस़ेस्तु प्रत्येक सरितां युताः !॥२७१।॥ 
अशी सिश्वापि चत्वारि सहलाणि कुरुद्ये । प्रत्येक निम्नगा नदोरधंमर्थतदइये ॥२०७०२॥ 

पञ्जलक्षा: सहर्राणि हाज्रिंशल्त्रिशद्टमिः । प्रस्येकमुभयोनद्रः सीतासीतोदयोयुंसाः ॥२७३॥ 
दशलचा: चतुःपश्टिसदल्ाण्यट्टसपतिः । सर्वा एवापगाः प्रोक्ता पूर्वांपरविदेहयोः ॥२७४॥ 
चतुददंशसहज्ञाणि प्रत्येक सरितो समता; । गज्ञासिन्ध्वोः पतम्श्यस्ताः रक्तारक्तोद्योश्र ताः ॥३७७॥ 
रोहझायां रोहितास्यायां सहज्जाणि पतन्सि ताः । सुवर्णरूप्यकूलयोरष्टाविशतिवेकशः ॥२७६॥ 

पट पत्चाशत्सहसाणि ता दरिसरिकास्तयों: । पतम्ति सिन्‍्थवों यह्वत्‌ सनारीगरकास्तयों! ॥२७७॥ 
सम्ताश्ष समस्यास्ता गड़ासिन्ध्यादिसिन्धवः । तित्रो लक्षा नवत्या हे सहस्ने द्वाद्शापि थे ॥२७८॥ 
स्पुश्नरतुदंशलूक स्तु वैदेहास्ताश्ष संख्यया । पद पद्चाशरसदस्ताणि नवतिक्र समुद्रगाः ॥२०३॥ 
ट्वीपेईस्मिन काबनैस्तुएया वेहयंमयसूत्तंयः । चतुस्त्िश्सुरैः सेब्या दुषेश्षेषभपबंलाः ।२८०॥ 
पूर्वांपरविदेहान्ताः समुव्रृतरसक्ञताः । देवारण्यवनाभोगाश्रस्वारः सरितोस्‍्सटे ॥१८१॥ 


कच्छा आदि प्रत्येक क्षेत्रमें गड्ला सिन्धु नामकी दो नदियाँ हैं जो नी प्वतसे निकल- 
कर विजयारध पव॑तकी दोनों गुफाओंकों उल्रुंघन करती हुई सीता नदीमें प्रवेश करती हैं 
॥२६७॥ प्रत्येक विज्ञयार्थ पर्वंतमें उसकी चौड़ाईके समान छम्धी, आठ योजन ऊँची और 
बारह योजन चौड़ी दो-दो गुफाएँ हैं ॥॥२६८॥ ये गन्ना भादि सोलद्द नदियाँ, भरत क्षेत्रकी गड्ला 
नदीके समान हैं । इसी प्रकार निषधाचलसे निकलो हुई सोलह रक्ता, रक्तोदा नदियाँ भी ऐरावत- 
की रक्ता-रक्तोदाके समान हैं ॥२६६॥ पश्चिम विदेद क्षेत्रमें भी इसी प्रकार गज्ला, सिन्धु और 
रक्ता-रक्तोदा नामकों सोलइ-सोलद्ट नदियाँ निषधाचछ और नीछाचछसे मिकछकर सीतोदा 
नदीकी ओर जाती हैं ॥२७०)॥ समान नामसे जिनका कथन किया गया है. ऐसी ये समस्त 
नदियाँ अत्यन्त प्रीतिको बढ़ानेवाली हैं तथा प्रत्येक नदियाँ चौदद हजार नदियोंसे युक्त 
हैं ॥२७१॥ सीता और सीतोदा नदियोंका परिवार देवकुरु और उत्तरकुरुमं चौरासी हजार 
नदियोंका है | दोनों नदियोंमें प्रत्येक नदीके तटसे व्याढीस हजार नदियोंका प्रवेश होता 
है ॥२७२॥ सीता, सीतोदा नामक उक्त नदियोंमेंसे प्रत्येक नदीमें पाँच छाख बत्तीस दजार 
अड्तीस नदियाँ मिली हैं ॥२७३॥ पू्च और पश्चिम विदेहमें इन समस्त नदियोंका प्रमाण द्श 
छाख चौंसठ दजार अठदृत्तर कट्दा गया है ॥२७४॥ गद्जा, सिन्धु एवं रक्ता-रक्तोदा नदियोंमें 
प्रत्येकका परिवार चोदह-चौदह हजार नदियोंका है ॥२७५॥ रोह्या, रोहितास्या और सुब्रणंकछा, 
रूप्यकलामें प्रत्येकका अद्टाईस-अटद्ठाईस दज्ञार नदियोंका परिवार है ॥२७६।॥ हरित्‌ , हरिकान्ता 
और नारी, नरकान्‍्तामें प्रत्येक नद़ीका परिवार छप्पन हजार नदियोंका है ॥२७७॥ विदेद क्षेत्र- 
को छोड़ अन्य क्षेत्रोंकी गद्गा, सिन्धु आदि नदियोंकों समस्त परियार-नदियाँ मिलकर तोन छाख 
बानवे हजार बारह हैं ॥२७८। विदेद क्षेत्रक्ी समुद्रतक जानेवाली समस्त नदियोंकी संख्या चौदद्‌ 
छा छप्पन हजार नब्बे है ॥२७६।॥ 
हे जम्बू दीपमें काग्न कूटोंके समान वेडूये सणिमय तथा श्रेष्ठ देवोंके द्वारा सेबनोय 
चॉंतीस बृषभाचल हैं ॥२८०॥ सीता और सोतोदा दोनों नदियोंके तटपर पू-पश्चिम बिदेह 


१. निर्गते | भुते म० | २. एबाराति-म०, क० | ३. प्रधानदेवः । 


पद्चमः संगः घ् 


हाजिशति सहस्ते है शतानि मय विस्तृुताः | थोजनामि घुनस्तेषां बेदिका भद्वशाऊुवत ॥२८२।। 
.+ विदेदकेश्रसध्यस्थः कुरसेजदयावतिः । योशगानां सहर्माणि सदतिनंत्र चोद्रुतः' ॥२८३॥। 
 मेलकात्रबसंथुक्तः क्यातों मेरमहीघरः । ऊध्व चूकतिकयोजासी सचस्वारिंशतुअयः ॥२८७॥। 
सहस्तमवगादोञ्त्य सहरखाणि दशाउश्र थ । विष्कम्मो नवततिश्ष स्थाद्‌ दशेकादशभारकाः ॥१८णा। 
सेकासिंशस्सहजाणि शतानि नव है दुश । योजनानि सथा भागौ साथिको परिषिगिरेः ॥२८६॥। 
सक्कात्‌ सहस्तपुद्वत्प सहख्रनाणि दशोपरि । योजनानि स विष्कृरतो भूमौ मर्वात मुभ्ठतः ॥२८७॥। 
सेकल्लिशश्सइल्लाणि पदशती विंशतिदयस्‌ । थोजनानि ध्रयः क्रोशाः शरते द्वादश दण्डकाः ॥२८८।॥। 
इस्ताश्वयस्‍्तथेव स्पादजुलानि श्रयोदश । साथिकानि परिक्षेपों भवशालेडजिगोचरः ॥१८६१॥ 
गरवा प्मशतामृष्य मेखलाग्रां तु नन्‍्दूसः । स्पात्पश्शतवबिष्का्स मन्‍द॒रं परितो वनस ॥२६०।॥। 
नथ तन्न सदर्ताणि शतानि नव घटकछाः । चतुःपद्लाशदप्यस्य विष्कृम्सः पुष्कको गिरेः ॥॥२६१।। 
पुकश्रिशध्सहस्नाणि सथा सत्र चंतुःशंती । गिरेबॉाहापरिकषेप:ः साथिका नवसप्तति! ॥२३२॥ 
स॒ एवं च सहस्रोनो विष्कम्मोह्यन्तरः स्फुटः | मन्दमे मन्दरस्थ स्यात्‌ परिक्षेपो5पि बक्ष्यते ॥२३३॥ 
अष्टाविशतिरेष स्पात्‌ सदल्ाणि शतत्रयम । पोहशाप्राः कछाश्रा्टी परिधि! साथिका गिरे! ॥२१४॥ 
सहसखाणि द्विषष्टि लय गाया पद्मशतों ततः । नन्‍्दनेत समान तद्‌ वबर्न सोमनसं भवेत्‌ ।।२३७॥। 
चत्वारि व सहस्नाणि शर्ते है थ द्विसप्त तिः । अष्टो! भागाश्र विध्कम्मो बाह्मस्तन्न भवेद्विरे: ॥२६६॥ 
परिक्षेपः पुनस्तस्य सहखाणि श्रयोवुश । शर्त पश्चतयं शेयमेकादश थ पद कछाः ॥२६७॥। 
बाह्यो यो गिरिबिष्कत्; सहस्तेण स पर्जितः । स्थादुभ्यन्तर विष्कारभस्तस्थेत मुनयो बिदुः ॥२६४८॥ 
पर्यन्त छम्षे तथा समुद्र तटसे मिले हुए चार देवारण्य [दो देवारण्य, दो भूतारण्य] वनके भरदेश हैं 
॥२८१॥ इन बनोंकी वेदिकाएं भद्रशारू बनके समान बाईस हजार दो सौ नौ योजन विस्व॒ुत 
हैं ॥२८२॥ विदेद् क्षेत्रके मध्यमें प्रसिद्ध मेरु पवंत स्थित हे, उसकी सीमा देवकुर और उत्तर- 
कुरु तक फैली हुई है, वद्द निन्‍्यानबे हजार योजन ऊँचा है, तीन मेखढाओंसे थुक्त है, चाढीस 
योजन ऊँची चुलिकासे सुशोभित है, उसको गहराई एक हजार योजन दे और प्रथिवी तल- 
पर चौड़ाई दश दजार नब्बे योजन तथा एक योजनके ग्यारह भागोंमें दशा भाग प्रमाण है 
॥२८३-२८४५॥ उसकी परिधि इकतील हजार नौ सो द्श योजन तथा कुछ अधिक दो भाग 
प्रमाण है ॥२८६॥ तल भागसे एक हजार योजन ऊपर चलकर प्रथिबीपर इस पर्वतकी चौड़ाई 
दश इजार योजन है !।२८७॥ भद्रशार वनके समीप इसकी परिधि इकतीस दज़ार छद्द सो 
बाईस योजन तीन कोश बारद् घनुष तीन द्वाथ ओर कुछ अधिक तेरदह अक्कुछ है ।२८८-र८६।॥। 
भद्रशाढर्ू बनसे पाँच सी योजन ऊपर चलकर मेरू पर्बतको चारों ओर मेखछापर पाँच सो 
योजन चौड़ा दूसरा नन्‍दन वन है ॥२६०॥ वहाँ इस पवतको चौड़ाई नो हजार नौ सौ चौवन 
योजन छदद कला है |२६१॥ ननन्‍्दन पनके समीप इस परवेतको बाह्य परिधि इकतोस हजार 
चार सौ उत्यासी योजनसे कुछ अधिक है |॥२६२॥ भीत्तरो चोढ़ाई आठ हजार नो सो चौवन 
योजन छुद्द कछा है। अब इसकी अभ्यन्तर परिधि कहते हैं ॥२६३॥ ननन्‍्दन बनके समीप मेरु- 
की अभ्यन्तर परिधि अद्वाईस इजार तीन सौ सोलह योजन तथा कुछ अधिक आठ कढा 
है ।२६४॥ ननन्‍दन बनसे साढ़े बासठ हजार योजन ऊपर चलकर तीसरा सौमनस वन है| यह्‌ 
वन नन्‍्दन वनके दी समान है ॥२६५॥ सौसनस बनमें पर्वतकी बाह्य चौड़ाई चार हजार दो 
सौ बहत्तर योजन आठ कछा है' ।२६६।| ओर बाह्य परिधि तेरह हजार पाँच सो ग्यारद्द योजन 
छट्टद कछा है ॥२६७॥ पवेतकी जो बाह्य चौढ़ाई बतछाई है. उसमें एक हजार योजन कम करने- 


१. चोच्छिता म० ) 
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ईंपदूनप रिक्षेप: सहल्लाणि दश स्द्ृतः । त्रिशत्येकोनपञ्नाशत्त्रयश्रेकादशांशकाः ॥२३१॥ 

स्‍्थादू पट त्रिंशस्सइल्माणि गरवादौ पाण्डुकं बनस । चतुर्नवतिसंयुक्ता तद्दस्तारअतुःशत्ती ॥३००॥ 

दविपष्टियोजनास्थन्न सहखश्रितर्य शतस । यष्यूत साथिक मेरोः परिधिः परिकीर्तितः ॥॥३० १॥ 

चत्वारिंदासमुद्विता सूप्चि वेढूयंयूलिका | सुलमध्यास्तविस्त रिद्वांदशाएचतुर्विधा ।8०२॥ 

सप्तत्रिशद्‌ भवेस्मूके मध्ये स्मात्‌ पद्चमविंशतिः । चूलिकायाः परिक्षेपो द्वादशाओे च साधिकाः ॥३०४॥ 

पार्थिवाः पट परिक्षेपाश्यूलिकाया; प्रसृश्यथः । एकादशप्रकारोझयः सपघ्तमोडपि यमैः कूतः ॥३०४॥ 

कोट्िताकृसयः पूर्व: पद्मरागसयः परः । तथा वप्मसः समरत्नो बेढूयविप्रहः ॥६ ०५॥ 

हरिताऊूमयः पह्टस्तेषां प्रत्येकभिष्यते । पद्यशत्यपरि विस्तारः सहस्ताण्यपि षोडश ॥३०६॥ 

सद्शाकवनं भूमो मानुपोसरमेय व । सवेवनागभूतानां रमणानि बसानि व ॥३०७॥ 

परिक्षेपों बन चान्यक्षन्दनं चोपनन्दनम्‌ । वनं सौसनस॑ चान्यदुपसौमनसं सथा ॥8३०४।। 

पाण्डुक दशमं प्रोक्तम्ुपपा०हुकमन्ध्पलस । सेरोरेकादश झोेयाः परिक्षेपः परीक्षकेः ॥३०३॥ 

देशेष्येकाद शानां तु पूरणेषु दि मन्दरः | मौऊविष्कूरमभागानामेकैकेन प्रहोयते ॥६१०॥ 

स्वश्राज़ुलमानादो यावद्‌ योजनसानकम्‌ । दानिदृद्धी हति ग्राक्ने मेरुविस्तारगोचरे |।३११॥ 
पर भोतरी चौड़ाई निकलती है ऐसा मुनिगण कहते हैं ॥२६८॥ पर्वतको भीतरी परिधि दश 
हजार तीन सी उनचास योज्न तथा एक योजनके ग्यारह भागोंमें तीन भाग प्रमाण है ॥२६६॥ 
यहाँसे छत्तीस हजार योजन ऊपर चछकर पबेतके ऊपर चौथा पाण्डुक वन है, यहाँ प्ेत चार 
सौ चौरानबे योजन चौढ़ा है ॥३००॥ यहाँ प्रतकी परिधि तीन हजार एक सौ बासठ योजन 
कुछ अधिक एक कोश है ॥३०१॥ मेरु पतके मस्तकपर चाछीस योजन ऊँची बेडूयें मणिमयी 
चूलिका है। यह चूलिका मूछसें बारह योजन, मध्यमें आठ योजन और अस्तमें चार योजन 
चौड़ी हे ।!३२०९॥ चूछिकाकों परिधि मूलमें सेंतीस योजन, भध्यमें पश्चोस योजन और अप्र 
भागमें कुछ अधिक बारह योजन है ।।३०३॥ मेरु पर्वतकी चूढिकासे लेकर नीचे तक १ छोहि- 
ताक्षमय, २ पद्मरागमय, ३ बजद़्मय, ४ सर्वरत्नमय, ५ बेड्ूयेमय और ६ दृरिताछमय ये छह्द 
प्रथिवीकाय रूप परिधियाँ हैं। इन परिधियोंमें प्रत्येकका विस्तार सोलह हजार पाँच सौ योजन 
है। $इनके सिवाय वनोंके द्वारा को हुई एक सातवीं परिधि और भी है! तथा उसके नीचे 
छिखे अनुसार ग्यारह भाग परोक्षकोंके द्वारा जानने योग्य हैं--१ भद्रशाछू बन, २ मानुषोत्तर, 
३ देवरमण, ४ नागरमण, ४ भूतरसण, ६ नन्‍्दन, ७ उपननन्‍्दन, ८ सौसनस, ६ उपसोमनस, 
१० पाण्डुक ओर ११5पपाण्डुक। इनमेंसे प्रथिवोपर जो भद्रशाढू बन है उसमें भद्रशाल, मानुषो- 
त्तर, देवरमण, नागरमण और भूतरमण ये पाँच वन हैं। उससे ऊपर चलकर नन्‍्दन बनमें 
नन्‍्दन और उपननन्‍्दन, सौमनस बनमें सौमनस और उपसौम्नस तथा पाण्डुक बनमें पाण्डुक 
और उपपाण्डुक वन हैं ॥३०४-३०६॥ इन भागोंमें यदि ग्यारद्द भाग सेरुपर चढ़ा जाय तो वहाँ 
मूछ भागकी चौढ़ाईसे एक भाग कम चौढ़ाई हो जाती है। इसी प्रकार सब जगह योजन 
पर्यन्त अक्कुछ हाथ आदि प्रमाणोंमें भी मेसके विस्तारमें द्वानि तथा वृद्ध समझना चाहिए! 
भावाथ--ऊपर जो ग्यारद्द भाग बतलाये हैं उनमें प्रथम भागसे यदि ग्यारद्द यो जन ऊँचा चढ़ा 
जाय तो मेरुको चौढ़ाई मूछभागकरो चौड़ाईसे एक योजन कम हो जाती दे और यदि ग्यारह 
जज नि मद जब तो बद्दोंकी चौढ़ाई मूछभागकी चौढ़ाईसे एक हाथ या एक 

क_्ष्मेर प्रबंत निन्‍्यानवे हजार घोजन ढँचा है। उसके सोलह हजार पाँच सौ थोजन २ विस्तार- 

याले ६ खण्ड चूलिकासे लेकर नीचे तक हैं। उनकी रचना कोहिताक्ष भादि मणियोंकी है इसलिए्‌ ' 
डनके नाम भी उन्हींके भनुसार प्रतिपादन किये गये हैं । 


नली ललटीजी जज नीजी 


पशमः सगः ११ 


प्रकादश सहजयाणि योजभानि तु सस्द्‌रः | समररदौ गश्द॒गावृष्चे वनात्सौमनसाक्षणा ३१२॥। 

- पद्ममेषु प्रदेशेषु चूलिकैकेन हीयते | तथाउजुकादिमानेदु योजनास्तेष्य्य क्रमः ॥३१३॥ 
साथिकैकादशांशभ्यां ककस्पास्यथुसरं शतम्‌ । देध्य घोजनलक्षस्थ मेरोः पाश्वेभुजाइयम ॥३१४॥ 
पण्याख्यं दिशि पूथ॑स्मां दक्तिगस्मां 'च चोरणसल । गन्धयंसपरस्यां स्थादुसतरस्यां व चित्रकम्‌ ।।३१७॥ 
भवन नन्दने तेषां व्रिंशत्स्थान्मुखविस्तृतिः | पद्चाशथोजनोच्छूयः परिधथिनंवतिः स्खृता ॥३१६।। 
पण्याश्ये श्मते सोसश्रारणार्ये थमस्तथा । गाग्थयें चरणश्विश्रे कुबेर: सपरिच्छुदः ॥३१७)। 
चत्यारो5पि से दिल्लु कोकपाक्ाः पृथक पृथक | साद्भिस्तु त्रिकोटीसिः स्त्रीर्णा क्रोडन्ति सन्‍ततम ॥४९४॥ 
बद् बज़प्रभं माम्ता सुवणभवन सवेत्‌ । खुवर्णप्रभमप्येक॑ दिक्लु सौमनसे बने ॥३१8॥ 
भवतानां परिक्षेपसुखण्यासोच्छुधा हद । त एवार्धीकृता बोध्या नन्‍्दृभस्थितसशनाम्‌ ।।३२०।। 
कोकपालास्त पएुयांत्र देवाः सोमथमाद्यः । क्रीडन्ति स्वेच्छया र्रीसिस्तावतीसियंधायथम्‌ ।३६२१॥॥ 
छोट्टिताजनहारिह्पाण्डुराव्यामि पाण्डुके । वेश्मान्यूध्येस्थतामानि तावस्कस्यानि तान्यपि ॥३२२॥ 
स्वयर्प्रभविमानेशः सोमो5सौ पूर्यदिक्प्रभुः । रक्तवाहननेपथ्यः सादपत्यद्यरियतिः ॥३२३॥ 

स पटपह्टिसइलाणां विस्तानानों प्रभावताम्‌ ! षदचष्टिषट्शतानां च पट छक्षाणां च भोजकः ॥३२४।॥) 
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अज्लु( कम हो जाती है। इसी प्रकार यदि ऊपरसे नोचेकी ओर आया जाय तो वहाँ 
उसको चौड़ाई बृद्धिंगत हो जाती है ॥३१०-३११॥ परन्तु विशेषता यह है कि यदि नन्‍्दन बन 
और सौसनस वनसे ग्यारह योजन ऊँचा चढ़ा जाय तो बद्दॉँंकी चौढ़ाई मूलभागकी चौढ़ाईसे 
कम नहीं दोती किन्तु बराबर रद्दी आती है ॥३१२॥ चुलिकासे पाँच योजन ऊपर चढ़नेपर एक 
योजन चौढ़ाई कम दो जाती हे ओर पाँच अक्लुछ अथवा पाँच हाथ चढ़नपर एक अक्लुछ वा 
एक द्वाथ चौड़ाई घट जाती है ॥३१३॥ एक छाख योजन विस्तारवाले मेरु पर्वतकी दोनों पाए्वे 
भ्ुजाओंकी छम्बराई एक छाख सी योजन तथा ग्यारह भागोंमें दो भाग प्रमाण है ॥३१४॥ ननन्‍्दन 
वनकी पृत्र दिशामें पण्य नामका, दक्षिण दिशामें चारण नामका, पश्चिम दिशामें गन्धर्े 
नामका और उत्तर दिशामें चित्रक नामका भवन है । इन भवनोंकी चोढ़ाई तोस योजन, ऊँचाई 
पचास योजन और परिधि नब्बे योजन है ॥३१४५-३१६॥ इनमें पण्य नामक भ्रवनमें सोम, 
चारण नामक भवनमें यम, गान्धवे नामक भवनमें वरुण और चित्रक नामक भवनमें कुबेर 
सपरिवार क्रीड़ा करता है ॥३१७॥ ये चारों छोकपाछ प्रथक्‌-प्रथक्‌ दिशाओंमें साढ़े तीन करोढ़ 
साढ़े तोन करोड़ श्लियोंके साथ निरन्तर क्रोढ़ा करते हैं ।३१८।। 


सौमनस बनकी चारों दिशाओंमें क्रमसे वजन, वश्ञप्रभ, सुबरणभवन और सुबणप्रभ नामके 
जार भवन हैं ॥३१६।॥ इन भवनोंकी परिधि तथा अप्रभागकी चौड़ाई और ऊंचाई ननन्‍्दनवनके 
भवनोंसे भाधी सममनी चबादिर ॥३२०॥ इन भवनोंमें भी वे ही सोम, यम आदि छोकपाल 
अपनी इच्छानुसार उतनी द्वी स्त्रियोंके साथ यथायोग्य क्रोड़ा करते हैं ॥३२२१॥ पाण्डुक बनकी 
चारों दिशाओंमें छोद्ित, अज्ञन, द्वारिद्र और पाण्डु नामके चार भवन हैं। इन भवनोंकी ऊँचाई 
आदि सौमनस बनके भवनोंके समान है. तथा इसमें वे ही छोकपाछ उतनी ही श्लियोंके साथ 
कीढ़ा करते हैं ॥३२२॥ इन लोकपाछोंमें सोम नामका छोकपाछ पूर्व दिशाका स्वामी तथा 
स्वयंप्रभ विभानका अधिपति है! इसके वाहन तथा वस्त्राभूषण आदि सब छाछ रंगके हैं और 
इसकी आयु अढ़ाई पल्य प्रमाण है । यह छह छाख छयासठ इजार छुद्द सी छयासठ देदीप्य- 
समान भवनोंका भोग करनेवाका है अर्थात्‌ इतने भ्रवनोंका यह स्वामी दे ॥३२३-३२७॥ 


१. बारण म०। 


३8 इरिवंशपुराणे 


सथाउरिष्टजिमानेशों थमो दक्षिमविकप्रभुः। साडंपतयद्रयायुध्कः हृष्णनेपष्यवाहनः ॥३२५।॥। 

जकप्रभविमानेशो बरुणो घारुणीप्रभुः | सथेव पीतमेपध्यः व्रिभागोनत्रिएक्यकः ।।३ै२६॥ 

बदतुप्रभविमानेशः कौजेटीअसुरिष्यते । कुबेर: शुक्रनेपध्यः सब्रिपल्योपसस्थितिः ॥३ २७।। 

मेरोरुसरपूथस्पां मन्दने बरूभद्गके | कूटे कान्ननकेस्तुल्पे कूटनास्नामरों भवेत्‌ ॥३१४८॥ 

मब्दुनं सम्दरं कूर्ट निषर्ध हिमबश्च तत्‌ | रजत रज्क नाम्ना तथा सागरथिश्रकम !।३१२९॥। 

वजकूटट विनिदिष्मश्मं तु सनीविभिः | दिशं दिशं प्रति दे हूं स्वार्ता कूटे यथाक्रमम ॥३३०)। 

उच्छायो मूलबिस्तारस्तेषां पश्चशातानि तु । तद॒धे मस्तके मध्ये ज्िशती पंा्लससतिः ॥३३ १।! 

दिक्कुमायंस्तु कूटेवु तेष्बिसाः प्रतिपादिताः । मेघझूरा तु पूर्वा स्थात्‌ सथा मेघबती परा ॥३३१।॥। 

ततः पर प्रसिद्धान्या सुमेधा मेघमाकिनों | तोषधारा विचित्रा स्थात्‌ पुष्पसारा त्यनिग्व्ता ३३३॥ 

पू्वंद्क्धिणदिग्भागे बाध्यों मेरमहीस्ुतः । पूर्वां तृत्पछगुर्मास्या मस्िना चोत्पछा परा ॥३ै४७॥। 

डस्पछोज्ज्वलसंशञा स्वात्‌ तासां पद्लाशदायतिः । अवगादहों दश शेयो विस्तार: पद्लविश तिः ।३३७॥। 

भ्रासां मध्ये ८ शक्रस्य प्रासाद! समवस्थितः । योजनन्‍्यस्थ गब्यूत्या सैकत्रिंशस विस्तृतिः ॥६३६॥ 

उच्छायः पुनरुदिष्टो ह्वाषष्टिधादयोजनः । अवगाहः प्रमागेन प्रासादुस्यादयोजनः ॥।३३७।। 

सिंदासन सुरेन्द्रस्म तस्य मध्ये3वतिष्ठते । स्वविक्षु लोकपालानामासनानि सवन्ति च्‌ ॥ैशे८।| 

तस्वैवोत्तरपूर्वश्यामपरोश्तरतो5पि 'थ । सत्र सामानिकरानां सु भान्ति भव्रासनानि तु ॥!३३३॥। 

पुरोष्प्यष्टाग्रदेवीनां सत्र भव्वासनानि हि । सासनाः परिषण्मुख्याः पूवंदुद्िणतस्तथा ॥8४०॥। 

मध्यमा दक्षिणस्यां स्थादू बाह्याश्वापरदष्षिणा । श्रायस्तनिशाश्र तत्र स्युः पश्चास्सैस्यमहसराः ।३४१।। 

शतसष्वारमरक्षाणां दिक्षु भद्वासनान्यपि । आासेब्यतेउत्र तैरिन्द्रः पूर्वां भिमुखमास्थितः ॥॥३७२॥। 
यम दक्षिण दिशाका राजा तथा अरिष्ट विमानका स्वामी है | इसके वाहन तथा बस्ाभूषण आदि 
काले रज्ञके हैं. और इसकी आयु ढाई पल्य प्रमाण है ॥१२४। वरुण पश्चिम दिशाका राजा है 
तथा जलूप्रभ विमानका स्वामी है। उसकी वेषभूषा पीले रकुकी है ओर बह्द तीन भाग कम तीन 
पल्यकी आयुवाछा है ||३२६॥ कुबेर उत्तर दिशाका राज्य तथा बल्गुप्रभ विमानका रवामी है | 
इसकी वेषभूषा शुक्छ रज्ञकी है तथा आयु तीन पल्य प्रमाण है ॥।३९७॥ भेरुकी पूर्वोत्तर दिशामें 
नन्‍्दनवनके बीच काग्थन कूटफे समान एक बल्भद्रक नामका कूट है ओर उसमें कूट नामधारी 
बछभद्रक देवका निवास है ॥२३०८॥ वहींपर १ ननन्‍्दन, २ मन्दर, ३े निषध, ४ हिमवत्‌ , £ रजत, 
६ रजक, » सागर और ८ चित्नक नामके आठ कूट और हैं। ये प्रत्येक दिशामें ऋरमसे दो-दो हैं 
॥३२६-३३०॥ इन कूटोंकी ऊँचाई पाँच सौ योजन है तथा मूछ भागकी चौड़ाई पाँच सौ यो जन, 
मध्यभागकी तीन से पचद्वत्तर योजन और ऊध्वभागकी ढाई सौ योजन है ॥३३२१॥ इन कूटोंमें 
क्रमसे १ मेघंकरा, २ मेघवती, रे सुमेघा, ४ मेघमालिनी, ५ तोयधारा, ६ बिचित्रा, ७ पुष्पमाछा 
और ८ अनिन्दिता ये आठ प्रसिद्ध दिककुमारी देवियाँ निवास करती हैं ॥।३२३२-३३३॥ मेरु 
पर्वेतको पूर्व-दक्षिण ( आग्नेय ) दिशामें १ उत्पछगुल्मा, २ नहिना, ३ उत्पछा और ४ उत्पछो- 
ज्ज्वछा ये चार वापिकाएँ हैं। इनकी छम्बाई पचास योजन, गद्दराई दश योजन और चौड़ाई 
पश्चीस योजन है ॥ २३४-३३५॥ इन वापिकाओंके मध्यमें इन्द्रका भवन स्थित है। इस भवनको 
चौड़ाई इकतीस योजन एक कोश, डँचाई साढ़े बासठ योजन और गहराई भर्ंयोजन प्रमाण 
है ॥३३६-३३७॥॥ उस भवनके सध्यमें इन्द्रका सिंहासन है. तथा चारों दिशाओंमें चार छोक- 
पाछोंके आसन हैं ॥३३८॥ इन्द्रासनसे उत्तर-पूथे तथा पश्चिमोत्तर दिशामें सामानिक देवोंके 
भद्रासन हैं ॥३३६॥ आगे आठ पहरानियोंके भद्रासन हैं, पू्व-दक्षिण दिशामें सभाके मुख्य-मुख्य 
अधिकारी देव बैठते हैं, दक्षिणमें मध्यम अधिकारी, दक्षिण-पश्चिममें सामान्य अधिकारी एवं 
त्रायलिंश देव तथा उनके पोछे सैन्यके महत्तर देव आसन प्रहण करते हैं ॥३४०-३४१॥ चार 


पदमः सर १३ 


श्रुकरनुक्षनिभाष्यम्पा कअका कमक़प्रभा । पुष्करिष्मक्ष बापीनां समास्त्यपरदक्षिणा: ॥8 ४६।। 
आ्रीकास्ता प्रथमा बापी क्रीचन्द्र। चापरोश्ता | तथा औमहितैशानभोग्या श्रीनिछया सतः ॥॥३७४।। 
तथा चोत्तरपूलस्थां थापी तु नलिनामिथा । सतो नलिनगुरुमापि कुसुदा कुमुदप्रभा ॥३४७।॥। 
प्ररलादादिकमभ्नापि पूर्जत्सबंमिष्यते । यरथेसक्षन्दने वेश तथा सौसनले बने ॥8४६!। 

दिशि चोशरपूवस्यां पाण्हुके पाण्छुका शिक्ता | पाण्हुकम्वऊया साझू रक्तया रक्तकम्बकछा ।३४७॥ 
विदिशज्वु सक्मा हैसो राजतो तापनोयिका । छोट्ताक्षमयो चारूचम्द्राकाराध्म ता; शिका: ॥३६४८॥ 
अशेच्छूथा: शतायामाः पञ्चाशद्‌विस्तृताक्न ता: । यत्राइम्तो5मिविध्यम्ते जम्बूदीपसपुरुयाः ६४६४॥ 
रक्तापाण्दुकयोद ध्य दश्िणोसरसः स्थितस्‌ । तस्पूर्वापरसः शेषशिरूयोस्तु विशारयोः ॥६५०। 

शाप पश्रशतोच्छार्य मूलब्यासो$पि यस्य सः | प्रस्मेक सन्‍्महारत्न सच सिंहासमश्रणस्‌ ॥३७१ ।। 
ऐस्त्रं दच्चिणमेलेषामैशानं तूत्तरं सतस ! मध्यस्थितं तु जैनेन्द प्राकूमुखानि च तान्‍्यपि ॥३५२॥ 
सारतापरवैदेशा पे्‌राषतविदेशजाः । जिना बादसे सुरस्नाप्यास्तासु तेघु यथाक्रमम" ॥६५३॥। 


जी जीफिटान | ल्‍टी जन ७टधिलीओन जीजा की फिनीफिलीकज जीन, नजजजनान जज नीजीनल न लाने 


दिशाओंमें आत्मरक्ष देखोंके भद्रासन हैं। इन्द्र अपने आसनपर पूर्वाभिमुख बैठता है और 
आत्मरक्ष उसकी सेवा करते हैं ॥३४२॥ पश्मिम-दरक्षिण ( नैशतत्य ) दिशामें उक्त वापिकाओं के 
समान ९ भृंगा, २ भ्रृंगनिभा, ३े कज्जछा और ४ कज्जलप्रभा ये चार वापिकाएँ हैं ॥३४३॥ पश्चि- 
मोत्तर ( वायब्य ) दिशामें १ श्रीकान्ता, र श्रीचन्द्रा, ३ श्रीमहिता और ४ श्रीनिछया ये चार 
वापिकाएँ हैं ।# इनमें ऐशानन्द्र क्रोडा करता है ॥२४४॥ उत्तर-पूर्व ( ऐशान ) दिशामें १ नछिना, 
२ नलिनगुल्मा, ३ कुमुदा और ४ कुमुदप्रभा ये चार वापिकाएँ हैं। इनमें भवन आदिकी समस्त 
रचना पू्वंवत्‌ जाननी चाहिए। जिस प्रकार ननन्‍्दन वनमें इन सबकी रचना है उसी अ्रकार 
सौमनस बनमें भी जानना चाहिए ॥३४५-३२४६॥ है 

पाण्डक वनको उत्तर-पूर्वादि दिशाओंसें क्रमससे १ पाण्डुक, २ पाण्डुकम्बढा; ३ रक्ता 
और ५ रक्तकम्बला ये चार शिल्वाएँ हैं। ये शिलाएँ बिदिशाओंमें हैं. तथा ऋमसे सुबणमयी, 
रजतमयी, संतप्त स्वणमयी और छोह्टिताज्ञ समणिमयी हैं। एवं इनका अर्ध चन्द्रके समान 
भाकार है ॥३२४७-३४८॥ ये शिलाएं आठ योजन ऊँची, सौ योजन छम्बी और पचास योजन 
चौड़ी हैं तथा इनपर जम्बू द्वोपमें उत्पन्न हुए तीर्थकरोंका अभिषेक दोता है ॥३४६॥ इनमें 
रक्ता और पाण्डुक शिक्मकी ठम्बाई दक्षिणोत्तर दिशामें हे तथा रक्ता ओर रक्तकम्बाको 
रूम्बाई पूर्व-पश्चिम दिशामें है ।३५०॥ उन शिलछाओंपर रत्नमयी तीन-तीन सिंद्दासन हैं जो 
पॉँच सौ धनुष ऊँचे तथा उतने द्वी चौड़े हैं ।३५१॥ तीन सिंदासनोंमें दक्षिण सिंहासन सोधमे न द्र- 
का, उत्तर सिद्दासन ऐशानेन्द्रका तथा मध्य स्थित सिंहासन जिनेन्द्र देवका है। इन सब सिंहा- 
सनोंका मुख पू्वे दिशाक्री ओर होता है। भसावाथ--मध्यके सिंद्दासनपर श्री जिनेन्द्र देव 
बिराजसान दोते हैं और दक्षिण तथा उत्तरके सिंहासनोंपर क्रमसे सौधमेन्द्र और ऐशानेन्द्र 
स्बढ़े दोकर उनका अभिषेक करते हैं ॥३५२॥ उन पाण्डुक आदि शिछाओंके सिंद्ासनोंपर क्रमसे 


१. इसाणश दिसाभागे भरह जिशिंदाण दिव्वदेशाणं । 
पंडुक सिलातले तह जम्मणु महिमा समुद्दिद्ठा ॥१४८॥ 
अयबर विदेहाण तहा वरपंडुयकंबलम्मि धूमदिसे | 
वस्तकंबलम्मि दु णेरदि एराबदाणं तु ॥१४१॥ 
वाऊदिसे रत्तसिला पुव्वविदेहाण जिशवरिंदाणं । 
जम्मण मह्दिमा मेरुप्पदाहिणेणं तु गैतूर्ण ॥१५०|| ज० प्र० ४ उद्देश । 
# नैऋत्य भौर आग्नेय दिशाकी आठ धापिकाओंमें सौधम। सथा वायब्य और ऐशान दिशाकी 
बापिकाओंमें पेशानेस्दके मवन हैं। 


३५ .. इरियंशपुराणे 


पाण्डुके सब्ति चत्वारो महाविज्लु जिनालयाः ! स्रत्नमया दिध्या नित्या ह्ाकृतकत्वतः ॥ई७४॥ 

पश्मविंशतिरायामः साया: हादश वित्तृतिः | अ्क्रोशोडवगाह। स्यातुष्कायोडशादुश त्रिपादू ॥इ५७॥ 

द्वारस्य ओस्छुयस्तेषां अतुर्योजनसम्मितः । हे तु विस्तृतिरस्थादमणुद्टारहयस्थ हि ॥६५३॥ 

चने सौममसे तेषां तदेव द्विगु्ण भवेत्‌ ! कुफकणारशैलेथु मान सोमनसोदितम ॥8५७॥। 

नग्दने मवशाके थ लिनायतनगोचरम्‌ । प्रस्पेक द्विगु्ण मानं तद्‌ यत्सौसनसे बने ॥बण८॥ 

विजपादेजबु सर्वेषु सिद्धायतमगोचरम्‌ । मान तदेव बोदब्यं विजबादें भरते तु भत्‌ ॥३५६॥ 

भ्ष्टायामो द्विविस्तारः सर्वेषु चअतुरुस्छृतः । देवरछुस्दोउवगाढआ गय्यूतिस्तेषु वेश्मसु ॥३९०॥ 

शुर्मद्रत्नमहास्तस्भशातकुस्भासम सिश्तिसिः । अन्‍्द्रादिश्यो्पतत्प चिस्गयुग्माद्यछछुकृतः ॥३६ १॥। 

रत्नकाश्ननिर्माणाः पद्चचापशतोब्छिता: । अष्टोत्तश्ं तन्र जिनानां भ्रतिसा सताः ॥३३२।। 

नागपक्षयुगे तासां प्रत्येक सप्रकी्णके । सनस्कुमारशर्वाहु निरृंसिश्रतमूर्ति मिः ॥३९३॥ 
भरत, पश्चिम विदेह, ऐराबत और पूतर विदेद क्षेत्रमें उत्पन्न हुए तीर्थंकर बाल्यकालमें देवोंके 
द्वारा अमिषेकको प्राप्त होते हैं। भावाथे--भरत क्षेत्रफे तीथकरोंका पाण्डुक शिलापर, पश्चिम 
बिदेह ज्षेत्रके तीथंकरोंका रक्तापर और पूर्व बिदेहके तोथकरोंका रक्तफम्बछा शिलापर जन्‍्सा- 
भिषेक होता है |३५३॥ 

पाण्डुक वनकी चारों मद्दा दिशाओंमें चार जिनाछूय हैं जो सर्बरत्नमय हैं, दिव्य हैं 

वथा अकृत्रिम होनेसे नित्य हैं ।॥३५४॥ इनकी पश्चोस योजन लूम्बाई, साढ़े बारह योजन चौड़ाई, 
आधा कोश गदराई ओर पौने उन्नीस योजन ऊँचाई है ॥३५४५॥ प्रत्येक मन्दिरमें एक बढ़ा तथा 
आजू-बाजूमें दो लघु द्वार हैं। इनमें बड़े दवारकी ऊँचाई चार योजन और 'चौढ़ाई दो योजन है | 
तथा छघु द्वारोंकी ऊँचाई और चौड़ाई इससे आधी है ॥३५६| पाण्डुक वनके समान सौमनस 
वनकी चारों दिशाओंमें भी चार जिनाल्‍य हैं और उनके द्वारोंकी छम्बाई-चौढ़।ई आदि पाण्डुक 
बनकर चैत्यालयोंसे दूनो है । कुछाचछ तथा बक्षार गिरियोंपर जो जिनाछूय हैं. उनकी ढम्बाई- 
चौड़ाई आदि भी सौसनस बनके चैत्याल्योंके समान कट्दी गई है ॥२४७॥ इसो प्रकार नन्‍्दन वन 
और भद्रशालू वनमें भी 'चार-चार जिनालय हैं उनकी ऊँचाई तथा चौढ़।ई आदिका प्रमाण सौमनस 
बनके जिनालयोंसे दूना है. ॥३५८॥ समस्त विजयाधे पर्वतोपर जो सिद्धायतन-जिनमन्दिर हैं 
उनका प्रमाण वही जानना चाहिए जो कि भरत क्षेत्र सम्बन्धी विजयाधंके जिन-मन्दिरोंका 
है ॥३५६॥ उन समस्त जिनाछयोंमें आठ योजन छम्बा, दो योजन चौढ़ा, चार योजन ऊँचा 
और एक कोश गहरा देवच्छुन्द नामका एक गर्भगृद है ॥३६०॥ बह गर्भगृह, देदीप्यमान रत्नोंसे 
बने हुए विशाल स्तम्भों, सुवर्णमयी दीवाछों तथा उनमें खिंचे हुए चन्द्र, सूर्य, उड़ते हुए पक्ती 
एवं दरिण-दरिणियोंके जोढ़ोंसे अभलंकुत है. ।२६१॥ घस गर्भगूहमें सुबण तथा रत्नोंसे निर्मित 
पाँच सो धनुष ऊँची एक सौ आठ जिन-प्रतिमाएं विद्यमान हैं ॥३६२॥ उन प्रतिमाओंके समीप 


१. सर्वस्त्नमह्ादिव्या म० । २. तनुरुच्छितः म० | ३. ब्रिलोकप्रशत देवच्छन्दस्य प्रमाणं भिन्नप्रकार 
वर्तते--वसहीऐं, गब्भगिददे देवच्छन्दों दुजोयणच्छेहो | शगिजोयणविस्थारों चउजोयण दीह संजुत्तो |१८५७)॥ 

सोल्स कोसुब्छेहं समचउरस्तं तदद्ववित्थार | 
लोगबिणिच्छा यकत्ता देवच्छुन्दं परूषेई ||१८६६॥ ( पाठान्तरम्‌ ) 
४. सचामरे | ५. सहशे म० । सर्वाणि ग०, छ०, ख० सर्वाण क० | 
सिरि सुददेवीण तहा सव्याह्न सणस्कुमार जक्लाणं। 
रूवाणिं पत्तेक॑ पड़ि वरस्यणाह रइदाणिं ॥१८८१॥ +जै० प्र० 
सिरिदेवी सुददेवी सब्वाण सणुक्कुमार जक्खाणां | 
रूवांणि य जिणपासे मंगलमदविदहमवि होदि |[8८८॥ --भिज्ञोकसार 


पलमः सगेः श्ष 


सूक्ारककशाइुशपात्री शक्ल! समुद्गकाः । पाकिकाघूपनीदीपकूर्चा: पाटलिकादथः ॥॥३६ ४॥। 

, भहोत्तरश्त ते पि कंसतारकमकादय। । प्रिवारोध्ञ विशेयः प्रतिमानों धयायथम ॥४६६५७॥ 

" बाबाक्गेहजाछानि धुक्ताआलानि भान्ति थे । मणिविश्युमरूपाब्जकिंकिणी जाककानि व ॥६६९॥। 
पट व चरवारि चर हूं च हूछे भक्ये ल मस्तके । विस्यृतअतुरुष्करयः सौवण: क्रोशगाइकः ।।३६७। | 
भष्टोच्छाय अतुर्या सअतुस्तोरण दिखमुखः । प्राकारः प्रतिवेश्म स्पात पद्नाशशक्षगोपुरः ६६८॥ 
सिंहदं सगजास्मोजदुकूलश्पभध्यणे। । मयूरगरुहाकोणंत्रक्रमाकासहाध्वजेः ॥ १६ ३।॥ 
दृशायंबर्णनाससिदंशमेदैर्दिशो दुश | साशीतिकसहस्त्रास्तै्मान्ति पश्चविता इज ॥६७०॥ 
उदमो मण्डपो5्ष्यप्रे ततः प्रेक्ाणुई हृदत्‌ | स्तृपाश्सैल्यतुमाश्रास्थे पर्यक्षप्रतिमोज्ज्यक्वाः ॥३७१॥ 

। मत्स्यकूमंवियुक्तत प्रसश्चलछिकः शुभः । विशि नन्‍दो हृदः प्राष्यां सिद्धायतनतो भवेत्‌ ॥३७२॥ 
वश्धमूफः सबेदू यंचूकिको मणिमिश्चितः । विचित्राश्वयंसझ्लीणं: स्वणेसध्यः सुराऊयः ॥३७४8॥ 
मेरअ्रेष सुमेरश महामेरः सुदर्शन: । मन्‍्दरः शैलरा जभ्य बसन्‍्तः प्रियदशनः ॥३७४॥ 
रध्मोश्ययो दिशामादिकोकनामिमभोरम! । छोकमध्यो दिशामन्त्यों दिशाभुसर एवं च ॥३७७॥ 
सूर्यांवरणविश्यातिः सूर्यांवत: स्वयस्प्रभः । हर्थं घुरगिरिश्येसि छड्यवर्णेः स वर्णितः ॥६७६१ 
इति व्यावणिंतं द्वीएं परिक्षिपति स्वतः । पयंन्तावयबत्वेन सास्येव जगती स्थिता ॥३७७॥ 
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/झ् 

चमर लिये हुए नागकुमार और यक्षोंके युग खड़े हुए हैं. तथा समस्त प्रतिमाएँ सनतकुमार 
और सर्वोह यज्ञ तथा निरृत्ति और श्रत देवी की मूर्तियोंसे युक्त हैं ॥२६३॥ मारी करूश द्पण, 
पात्री, शह्न; सुप्रतिष्ठक, ध्वजा, धूपनी, दीप, कूल, पाटलिका आदि तथा माँक संजीरा आदि 
एक सौ आठ एक सो आठ उपकरण घन प्रतिमाओंके परिवार स्वरूप जानना चाहिए अर्थात्‌ 
ये सब उनके समीप यथायोग्य विद्यमान रहते हैं ।३६४-३६५॥ उन जिनालयोंमें मरोखे, गरह- 
जाली, मोतियोंकी काछूर, रतन तथा मूँगा रूप कमछ और छोटी-छोटी घण्टियोंके समूह 
सुशोभित रहते हैं ॥३६६॥ प्रत्येक जिनमन्द्रिमें एक-एक प्राकार--कोट है जो मूलमें छह योजन, 
मध्यमें चार योजन और मस्तकपर दो योजन चौड़ा है। चार योजन ऊँचा है, एक कोश गहरा 
है तथा सुबण निर्मित है ॥१६७॥ इसकी चारों दिशाओंमें आठ योजन ऊंचे, तथा चार योजन 
चौड़े चार तोरण द्वार है और पचास योजन ऊँचा इसका गोपुर है ॥३६८।॥ सिंह, हंस, गज; 
फसल, वस्त्र, वृषभ, मयूर, गरुड़, चक्र और माछाके चिह्रोंसे सुशोभित दश प्रकारकी पन्नवर्णी 
समहाध्वजाओंसे न चैत्याल्योंकी दशों दिशाएँ ऐसी जान पड़ती हैं. मानो छहलद्दाते हुए नूतन 
पत्तोंसे ही युक्त हों । वे ध्यजाएँ एक-एक जातिकी एक सौ आठ एक सौ आठ तथा दशों दिशाओं - 
को मिछाकर एक हजार अस्सी दोतो हैं ॥३६६-३७०॥ चैत्यालयोंके आगे विशाल सभामण्डप, 
उसके आगे लम्बा-चौड़ा भ्रेक्षा-गृद, उसके आगे स्तूप और स्तृपोंके आगे पद्मासनसे विराजमान 
प्रतिमाओंसे सुशोभित चैत्यबृत्ष हैं ॥३२७१॥ जिनाछयोंसे पूबे दिशामें मच्छु तथा कछुआ आदि 
जलछ-जम्तुओंसे रहित, एवं स्वच्छ जछसे भरा हुआ ननन्‍द नामका सरोवर है ॥३७२॥ वजामूक, 
सबैड्येचूलिक, मणिचित, विचित्राश्चयेकीणण, स्वर्णेमध्य, सुरालय, मेरु, सुमेरु, मदमेरु, सुदशन, 
मन्दर, शेलराज, बसन्‍्त, प्रियद्शेन, रत्नोच्चय, दिशामादि, छोकनाभि, मनोरम, छोकमध्य, 
विशासन्त्य, दिशामुत्तर, सू्योचरण, सूर्याव्त, स्वयंप्रभ और सुरगिरि''“इस प्रकार विद्वानोंने 
अनेक नामोंके द्वारा सुमेर पततका वर्णन किया है ॥३७३-३७६॥ 


इस प्रकारसे वर्णित जम्बू ढ्वीपको 'चारों ओरसे जगती घेरे हुए हे । यद् जगतो इसी 
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मूछे द्राइश म्येडटी अत्वायप्रे च विस्तृता | अष्टोष्छूयाउवगाढा तु योजनादसधों धुत ॥३ ७८६॥ 

सर्यरत्नाप्ममध्या सा वेदूयंसयमस्तका । सूके वज़॒मयी भासा भासयन्तोी विशः स्थिता ॥३०३॥ 

पश्च चापशतब्यासभूराग्रे चापि वेदिका | गब्यू तिद्वितयोप्छाया अगत्या सध्यमाशिता ॥६८०॥ 

बेदिकाउसन्तरे कान्त देवारण्यं वन बहिः। सत्सोषणशिलापई वापोी प्रासाइशोमितस ॥8८१॥ 

चनुःशर्त शर्त साथ वित्तृताश्र शतदयसर । स्यूनमध्योत्तत्ता वाप्यो गाधाः स्थं स्व दर्शांशकम ॥१८२॥ 

पश्माशश्ञापविस्तारा: शतचापसमायत!ः । पद्चसप्ततिमु्चेस्तु प्रालादास्तत चात्पकोः ॥8 ८३॥ 

पट चापविस्त॒तान्येषां द्वादशोच्छायवन्ति य | चत्वारि चापगाढालि हाराणि छघुवेश्मनास ॥३६८७॥ 

दिगुणास्िगुणाश्य स्पुव्यांसाय मोरछ येरतः । मध्यमाश्चोशमस्तेषां दि्दिदाराबगाहुनम्‌ ॥१ै८५॥ 

मालावलीकद॒रयाशा: प्रच्चासनसभागृहाः । वीणागभंलताचिश्रप्रसाधनमहगुदाः ॥३८६॥ 

मोहनास्थानसंजश्ञाश्स रम्या र्ममया गृहाः । स्वतस्तश्र शोभस्ते ब्यस्तरामरसेबिसाः शशधध७॥। « 

'हंसक्रोल्लासनैमुण्डेसंगेलल मकर सनैः । स्फाटिकैरपलैनश्रेः प्रवाउगरुडासने: ॥श८८॥ 

दीघंस्वस्तिकश्ेस्लैविंपुलेन्द्र।सनैरपि । गन्धासनैश्य रसनाक्पैयुंकाः सुरमनोरमैः ॥३८8॥ 

विजय वेजयन्त च जयन्तसपराजितस्‌ | द्वाराण्यस्यां जगस्यां स्थुः प्राथ्यादौ दिक चतुष्टये ॥६६०॥ 

अष्टोच्छूय चतुर्ष्यास॑ नानारत्नोशुरमिजतम । द्वारमेकैकमन्न स्थाद्‌ भास्वदूय्ञकपाटकमर्‌ ॥।३३१॥। 

दश सप्तशतो चान्या सहस्नाणि च सप्ततिः । न्रयः क्रोशाश्यतुर्विशाश्चतुदं शशत्ती युगैः ॥३६२॥ 
जम्बू द्वीपका अन्तिम अवयव--भाग है ॥३७७॥ बह मूछमें बारह योजन, मध्यमें आठ योजन, 
और अप्रमागमें चार योजन चौड़ी है, आठ योजन ऊँची है तथा प्रथिबीके नीचे आधा योजन 
गहरी है ॥२७८॥ उसका मूछ भाग , वद्जमय दे, मध्य भाग पत्र प्रकारके रस्नोंसे निर्सित है 
और मस्तक--अग्रभाग बैडूय मणियोंका बना है | बह जगती अपनी कान्तिसे दशों दिशाओंको 
देदीप्यमान करती हुई स्थित है ॥२७६।| जगतीके मध्यमें एक वेदिका है जो मूछ और अप्र 
भागमें पाँच सौ घनुष चौढ़ो है तथा दो कोश ऊँचो है ।३८०॥ वेदिकाके आशभ्यन्तर तथा 
बाह्य-दोनों भागोंमें सुवणमय उत्तम शिल्पट्टोंसे युक्त, एवं बापिकाओं और भवनोंसे सुशोमित 
देवारण्य नामका सुन्दर वन है ॥३८१॥ इनमें निम्न श्रणीकौ वापियाँ सौ घनुष, मध्यम श्रेण!की 
डेढ़ सो धनुष और उत्तम भ्रेणीकों दो सो धनुष चौड़ी हैँ। इन सबकी गहराई अपनी-अपनी 
चोड़ाईके दशवें भाग हैं ॥३८२॥ देवाग्ण्य बनमें जो रुथु प्रासाद हैं वे पचास घनुष चौड़े, सौ 
घनुष ठम्बे ओर पचदहतत्तर धनुष ऊँचे हैं ॥३८३॥ इन प्रासादोंके द्वार छह घनुष चौड़े, बारह 
धनुष ऊँचे और चार धनुष गहरे हैं ॥३८४॥ मध्यम और उत्तम प्रासादों तथा उनके द्वारोंकी 
रम्बाई-चोड़ाई एवं ऊँचाई रुघु प्रसादोंसे क्रभशः दूनी और तिगुनी है। किन्तु द्वारोंकी गहराई 
दूनी-दूनी है ॥३८५॥ उस वनमें माठाओंकी पद्क्ति कदछी आदि बृक्त, प्रेज्ञागृह, सभागृह, बीणा- 
गदद, गर्भगृद, छतागृह, चित्रगृद्द, प्रसाधनगृद्द तथा मोहना स्थान नामके अनेक रत्नमयी सुन्दर- 
सुन्दर गृह सब ओर सुशोभित हैं। ये सब स्थान व्यन्तर देवोंके द्वारा सेवित हैं ॥३८६-६८७॥ 
ये भवन देवोंके मनको हर्षित करनेवाले रत्न खचित हंसासन, क्रौद्बासन, मुण्डासन, मृगेन्द्र/सन, 
अकराधन, प्रयााखन, गरुढडासन, विशाल इन्द्रासन और गन्धासन आदि अनेक आसनोंसे युक्त 
हैं। ये आसन स्फटिक मणिके बने हैं, इनमें कितने ही आसन डँचे हैं, कितने दो नीचे हैं, कितने 
दी रम्बे दें कितने ही स्वस्तिकके समन हैं और कितने ही गोछ हैं. ॥३८८-३८६॥ 
जगतीकी पूष आदि दिशाओंमें क्रसे बिजय, वेजयस्त, जयन्त और अपराजित नामके चार 
द्वार हैं ॥३६०॥ इनमें प्रत्येक द्वार आठ योजन ऊँचा, चार योजन चोड़ा, नाना रत्नोंकों किरणोंसे 
अनुरज्षित और वजमयी देदीप्यम।न किवाड़ोंसे युक्त है ॥३६९॥ जगतीके अभ्यन्तर भागमें 
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इस्तासश्रयो5ज़ुकानि स्पादेकविशतिरेकशः । तेषां दिशास्तरज्यासो ह्वाराणां तु प्रमाणतः ॥३३३॥ 
> अस्‍्या ज्यायाः सहस्ताणि सप्तति्ंव वोदितम | सह पड़मिश्व पश्चाशाद्‌ गध्यूतिश्रितयं तथा ॥३९४॥ 
' अनुगसदखसेक व पुनः पद्चशतानि तु । द्वात्रिशवच घनुःए्ठमजुकानां च सपघकम ॥३७७॥ 

चतुर्योजनदीनं तु तदेव परिनिश्चितम्‌ । द्वाराणासन्तरं तेषासस्तरशेः परस्पर ए३६९॥ 

संययेयद्वीपपयस्तो जम्मू द्वीपसमो5परः । विजयस्य पुर तत्र पू्रेस्थां दिशि शोभते ॥३६७॥ 

तद्‌ द्रादशसहल्राणि विस्तृत वेदिकायुलम । चतुस्तोरणलंयुक्क रुचिरं सर्वतोडद्गरुसम ।३३८॥ 

साध्टभागं ब्रिक चाप्रे मू़े सस चलुगुणम्‌ । तत्माकारस्य विस्तारस्तस्य गाहो5डंयोजनस ॥३६ ६॥ 

प्राकारश्योश्छुथस्तस्म सहन्रिंशसथाद्धकम । गोपुराणि चतुर्दिक्षु प्रत्येक॑ पद्च्िशलिः ॥४००॥ 

एकरत्रिशस्सगब्यूतिविस्तारो गोपुरस्थ व । उच्छायो द्वियुणस्तस्माद्‌ गाहः स्थादर्धधोजनम ॥७०१॥ 

भूमिभिः सप्तदशलिः प्रालादा गोपुरेदु तु । सवरत्नसमाकीर्णा जास्वूनद्मथाश्र ते ॥॥४०२॥ 

गोपुराणों तु सध्ये स्थादौपपादिकलेणकर्स । गण्यूलिवहऊ ब्यासः शसानि द्वादशास्य च ॥४०३॥ 

पत्नचापशतब्यासा गन्यूतिहयमुस्छिता । चतुस्तोरणसंधुक्ता वेदिका ससय स्वतः ॥४०४॥ 

गोपुरेण समो साने। प्रासादः पुरमध्यग: । अशेषछायश्चतुब्यांसो द्वारों जिजयलेबितः ॥४०७॥ 

सवख़द्वारवंशश्च हेमरत्नकपाटकः । चलुर्दिक्षु पुनस्तस्य आसादास्तत्समानकाः ॥४०६।। 

तेषामन्ये महादिक्षु चत्थारस्तत्समानकाः । द्वितीयमण्डछे शयाः प्रासादा रव्नभास्वराः ॥७०७॥ 


जन द्वारोंकी अन्तरज्याका प्रमाण सत्तर हज़ार सात सो दश थोजन, तीन कोश, चौदद्द सौ 
चौबीस धनुष, तीन दाथ और इक्कीस अंगुरू है ॥३६२-३६३॥ इस ज्याके धनुष प्ृष्ठका परिसाण, 
उन्‍्यासी हजार छप्पन योजन, तीन कोश, एक हजार पाँच सी बत्तीस घमुष तथा सात अंगुल 
है ॥३६४-३६५॥ अन्तरके जाननेवाले आचार्योने उन द्वारोंका पारस्परिक अन्तर धनुप्ृश्नके 
प्रमाणसे चार योजन कम निमश्चित किया है ॥२६६॥ 

संख्यात द्वीपोंके अनन्दर जम्बू द्वीपके समान एक दूसरा जम्बू द्वीप है उसकी पूजे दिशामें 
बिजय द्वारके रक्षक. विजय देवका नगर सुशोभित है ॥३६७!| वेदिकासे युक्त वह नगर बारह 
योजन चौड़ा है, चारों दिशाओंके चार तोरणोंसे ब्रिभूषित, सब ओरसे सुन्दर और आश्चय 
उत्पन्न करने वाला है ॥३६८! उस नगरके चारों ओर एक प्राकार है, उसका विस्तार अग्न 
भागमें एक घनुषके आठ भागोंमें तीन भाग तथा मूलमें उससे चोगुना है। इस प्राकारको 
गहराई आधा योजन है ॥३६६।॥ ऊँचाई साढ़े सेंतीस योजन है. और इसकी प्रत्येक दिशामें 
पश्चीस-पश्चीस गोपुर हैं ॥2००॥ प्रत्येक गोपुरकी ऊँचाई इकतीस योजन एक कोश है, चौढ़ाई 
उससे दूनो है और गहराई आधा योजन प्रमाण है ॥४०१॥ उन गोपुरोंपर सत्रह-सतन्नह खण्डके 
भवन बने हुए हैं। ये भवन सब प्रकारके रत्नोंसे व्याप्त तथा स्वर्णमय हैं ॥४०२॥ गोपुरोके 
सध्यमें देवोंके उत्पन्न होनेका स्थान है जो एक कोश मोटा और बारह योजन चौड़ा है ॥४०३॥ 
उस उत्पत्ति स्थानके चारों ओर एक वेदिका है जो पाँच सौ धनुष चौढ़ी, दो कोश ऊंची और 
चार तोरणोंसे युक्त है. ।४०४॥ 

डस्र नगरके मध्यमें एक विशाल भवन है जो प्रसाणमें गोपुरके समान है। और उसका 
दरवाज़ा आठ योजन ऊँचा, चार योजन चौढ़ा तथा विजय नामक देवके द्वारा सेवित हे 
॥४०४॥ उस भवनके द्वारका तोरण द्वीरेका बना है तथा स्वण और रत्नमय उसके कियाड़ 
हैं। उसको चारों दिशाओंमें उसीके समान विस्तारबाले और भी अनेक भवन बने हुए हैं ॥४०६॥ 
दूसरे मण्डलमें उन भवनोंकी चारों दिशाओंमें उन्हींके समान विस्तारवाले, रत्नोंके देदीप्यमान 
भवन बने हुए हैं ॥४०७॥ तीसरे सण्डछूमें भी इसी प्रकार भवनोंकी रचना है परन्तु उनका 


 ). देवीनामुत्पादस्थानम्‌ | २. तत्स्वामी देवः । 
१३ 


ष्ष इरिविशपुराणे 


पूर्वंसानादूसानाश तृसीणे मण्डके स्थिता: | सत्समानाअतुय्य तु प्रत्येक दिकलशुष्ये ॥७०८॥ 
चतुर्यभ्योष्दंदीनाल पञथमे मण्दके स्थिताः । षष्ठे तु तत्समानैस्ते प्रत्येक दिकअतुष्टये ।।४०३॥ 
केणवेदिकिया तुक्या वेदिका मण्शलद्ये । भर्थाधमाना सा वेधा मण्हरूस्य हये द्वये ॥४१०॥ 
प्रासादे विसयस्वान् सिंहासनमनुत्तरम | सचामरसितसछुत्न सत्र पृर्वमुखोईमरः ॥४११॥ 
उत्तर्स्था सहक्ाणि पट सामानिकसंशिनः । " विदिशोश्र पुरः पद स्युरप्रदेष्यक् सासनाः ॥४१२॥ 
जासक्ष्टो सहज्ाणि परिपत्पूवंद्त्षिणा: | मध्यमा दश बोधव्या दक्षिणस्थां दिशि स्थिताः ॥४१३॥ 
दादुशेव सहस्ताणि बाह्य साउपरदक्षिणाः | भासनेप्वपरस््पा च सप्तसेल्यमहशराः ॥४१ ४॥ 
श्रष्टादश सहस्ताणि असुदिवधात्मरक्षकाः | भद्रासनानि सेषां ल दिक्षु तावन्ति तासु सं ॥४१७॥ 
क्षष्टादश सहस्ताणि देवआ परिदारिकाः । विजयः सेब्यमें।नस्तैः पढ्यं जीवति साथिकम्‌ ॥9१६॥। 
विजयादुशराशाथथां सुघर्माख्या तु तत्सभा । दीर्धा पट्‌ विस्वृता श्रीणि नवोध्ेः क्रोशगाहिनी ।॥४१७।। 
ततोष्प्युत्तरविग्भागे लावन्मानों जिनाऊयः | अपरोशरतआश्मसादुपपाश्यों सभा भवेत्‌ ॥४१४॥ 
अभिषेक्सभा सत्प्रागहक्वारसभाप्यतः । व्यवसायसभा सस्मात्‌ संसमानाः खुधमेया !9$2॥ 
पश्नेथ थ सहख्राणि चत्वारोडपि शतानि थे | सपपष्टिश्व ते से प्रासादा विज्षयास्पदे ॥|8४२०॥ 
बहिविजयपुर्यास्तु प्॒॑नविशतियोजनीस । गत्था वनानि चत्वारि स्युः प्राच्या दिकचतुष्टये ॥8४२१॥ 


प्रमाण पूबे प्रमाणसे आधा है। चौथे मण्डछकी चारों दिशाओंमें जो भवन-रचना है वह 
तीसरे मण्डडकी भवन-रचनाके समान है ॥४०८॥ पाँचवें मण्डछमें लो भवन हैं वे चौथे 
मण्डलछके भवनोंसे अधे प्रमाण हैं और छठवें मण्डछके भवन पाँचवें सण्डछके भवनोंके समान 
हैं ॥2०६॥॥ आविके दो मण्डलोंमें उत्पत्ति स्थानकी वेदिकाके तुल्य वेदिका है और उसके आगे 
दो-दो मण्डलोंको वेदिकाएं पूते-पूर्ज वेदिकाके प्रमाणसे आधी-आधी बिस्तारबाली जानना 
चाहिए ।।४१०।| 


बीचके भवनमें चमर और सफेद छत्रोंसे युक्त विजयदेवका उत्तम सिंहासन है! उसपर 
वद्द विजयदेब पूबोभिमुख होकर बेठता है ॥४११॥ उसकी उत्तर दिशामें छद्द इजार सामानिक 
देव बठते हैं। तथा आगे और दो दिशाओंमें छट्द पद्देवियाँ आसन अद्ण करतो हैं ॥४१श॥ 
पू्-चक्षिण--आग्नेय दिशामें आठ दजार उत्तम पारिषद देव बेठते हैं । मध्यम परिषद्के दश 
हजार देव दक्षिण दिशामें स्थित होते हैं। बाह्य परिषदूके बारह हजार देव, पश्चिम दृक्षिण-- 
नशत्य दिशामें आसनारूढ़ द्वोते हैं और सात सेनाओंके मदत्तर देव पश्चिम दिशामें आसन 
प्रहण करते है ॥११३-४१४॥ चारों दिशाओंमें अठारद हजार अद्भ-रक्षक रहते हैं और चारों 
दिशाओंमें उतने ही उनके भद्गांसन हैं ४१४) विजयदेवछी अठारह हजार परिवार देवियाँ हैं | 
इन सबके द्वारा सेवित द्ोता हुआ वह कुछ अधिक एक पल्‍्य तक जीवित रहता है ॥४१६॥ 
विजयदेवके भवनसे उत्तर दिशामें एक सुधमौा नामकी सभा है जो छट्द योजन लम्बी, तीन 
योजन चौड़ी, नो योजन ऊँची और एक कोश गहरी है ॥४१७।| सुधमो सभासे उत्तर दिशामें 
एक जिनालय है जिसकी छम्बाई-चोड़ाई आदिका विस्तार सुधमो सभाके समान है। पश्चिमो- 
त्तर दिशामें उपपाश्व सभा है ॥४१८।॥ उसके आगे अभिषेक सभा, उसके आगे अलंकार सभा, 
ओर उसके आगे व्यवसाय सभा है । ये सब सभाएंँ सुधर्मा सभाके समान हैं ॥४१६॥ बिजय- 
देवके नगरमें सब मिलाकर पाँच हजार चार सौ सढ़सठ भवन हैं ॥४२०॥ 


विजयदेबके नगरसे बाहर पश्चीस थोजन चछकर पूवोदि दिशाओंमें चार बन हैं ॥४२१॥ 


१. विदिशोषस्य म० । २. आसनेः सह विद्यमाना सासना; म०। बिदिशि षट महादेवीनामासनानि | 
३. दशसइस्ताणि । ४. सेव्यमानैल्तेः म० । ४. जीवन्ति म० | 


पश्चमः सगः ३६ 


अशोकपनसादी चर सप्तपणंवर्ग ततः । स्याक्षस्पकव्र॒न नाम्ता तथा चूतवर्म ततः ॥४२१२।॥। 
थबोजनानां सहजाणि द्वादशायास इध्यते । शनि पत्चविस्तारास्तेषां मध्ये तु पावृपाः ।॥४२३॥ 
क्शोकः सल्तप्र्णश वम्पकश्यूतपादपः । जम्बूवीटादसानाओ पीटा जम्वद्धमामका: ॥४२७॥ 
चतख्र: प्रतिसास्तेषु चतुर्दिद्षु धधामथस । अशोकादिसुरैरध्याँ जिनाना रस्नमूतंयः ॥४२ण७ा 
वनस्थोत्तरपू्व॑स्थामशोकपुरमत्र च । मानेम विजयस्पेव प्रासादोइशोकनायकः ॥४२३९॥ 
सप्तपणंपुरं पूर्वद्खिणस्थां वनस्य तु । सप्तपर्णपुरस्पात्र प्रासादः पूथेमानकः ॥॥७२७॥ 
दक्षिणापरद्ग्मासे 'वस्पकस्स पुरं बगात्‌ । कअपरोत्तर दिग्भागे पुरं चे तामरस्य ल |॥४२८॥ 
वैजयन्तादयो देवा विजयरुष समाख्यः । दुर्षिणादिपुराधीशः स्वाऊयायुःप रिच्छुदैः ॥४२१॥ 
भोजनार्ा तु छक्षे दे विस्तीणों लऊबणाणंवः । परिक्तिप्य ईिथितों द्वीपं परिखेव सवेदिकः ॥8३०॥ 
छक्चाः पद्चद्शाशीर्या सह 'व शर्त सथा । त्रिशक्षव ल देशोना परिधिलेवणाग्जुधेः ॥७३ १॥॥ 
अष्टादशा सहल्लाणि कोठ्या नवशताण्यपि । घ्रिसत॒लिश्र निश्चेया रक्षा; चट्पश्रिथ 'ब ॥४३२॥ 
सइस्नाणि च पत्चाशक्षव तानि च घट्शती । गणितस्य पर्द वेधं प्रकीणे ऊूबणाण॑वे ।॥४३३॥ 
वशेवोपरि मूछे च सह्नाणि दश रूहतः । सहख्तमवगाढ5थों भुवाण्येकादशोब्छितः ।४३७॥॥ 
लटान्तास्पद्अनवति देशान्‌ गत्याध्वगाइते । वेशमेकमधश्रेवम जुछादि सयोजमम ॥४दे७।। 

स गत्वा पद्चनवति देशान्‌ देशांध पोडश । उच्छितो5जुलइस्तादीन्‌ योजनानि व सागरः ॥४३६।॥। 


उनमें पहछा अशोकवन, दूसरा सप्तपर्णवल, तीसरा चम्पकबन और चौथा आम्रवन है ॥४२२॥ 
ये बन बारह योजन लम्बे और पाँच सो योजन चौड़े हैं। इन वनोंके मध्यमें क्रमसे अशोक, 
सप्तपण, चम्पक, और आमके प्रधान बृत्त हैं। इन इक्तोंकी पीठिका जम्बू बृत्ककी पीठिकासे 
आधी है तथा इनका निञ़ञका विस्तार जम्बू बक्से आधा है ॥2२३-४२४॥ उन चारों बनों- 
की चारों दिशाओंमें यथायोग्य अशोकादि देबोंके द्वारा पूजित जिनेन्द्र देवकी रत्नसयी चार 
प्रतिमाएं हैं ॥४२४॥ अशोक वनकी उत्तर-पूर्व दिशामें अशोकपुर नामका नगर है इसमें 
अशोक नामक देवका भवन है जिसका विस्तार विजयदेवके भवनके समान है ॥४२६॥ 
सप्रपर्ण बनको पू्व-दक्षिण दिशामें सप्तपणपुर हैः उसमें पूबे प्रमाणकों धारण करनेवाला सप्त- 
पणर्ण देवका भबन है ॥४२७॥ चम्पक वनकी दक्षिण-पश्चिम दिशामें चम्पक देवका चम्पक- 
पुर और आम्रवनकी पश्चिमोत्तर दिशामें आम्नदेवका आम्र नगर है ॥४२८॥ वेजयन्त आदि 
तीन देव दक्षिणादि दिशाओंमें बने हुए नगरोंके स्वामी हैं तथा अपने भवन आयु और परि- 
बार आदिकी अपेक्षा विजयदेवके समान हैं ॥४२६॥ इस प्रकार जम्बू द्वीपका वर्णन किया । 
अब लवणसमुद्रका वर्णन करते हैं-- 


वेदिकासे सद्दित रुबण समुद्र, दो छाख योजन विस्तारवाला है और बह परिखाके समान 
जम्बू दवीपको घेरकर स्थित है ॥४३०॥ इसकी परिधि पन्द्रह छाख इक्यासी हजार एक सो 
डउनतालीस योजनमें कुछ कम है ॥४३१॥ तथा इसके गणितका प्रकीणक पद ( क्षेत्रफल ) अठारदह 
हजार नो सौ तिहत्तर करोढ़, छयासठ छाख, उनसठ हजार छट्ट सौ योजन है ॥४३२-४३३॥ 
इसकी ऊपर नीचे चौड़ाई दश हजार योजन, गहराई एक दजार योजन और अवस्थित 
रूपसे ऊँचाई ग्यारह योजन प्रमाण है ॥४२४॥ वह छब॒णसमुद्र, तटान्तसे पंचानबे दाथ 
जानेपर एक द्वाथ, पंचानवे अंगुढ जानेपर एक अंगुछ ओर पंचानबे योजन जानेपर एक योजन 
गहरा है ॥४३५॥ और पंचानवे अर्ुछ, पंचानवे द्वाथ या पंचानवे योजन जानेपर यह समुद्र 
सोलह अज्जलुछू, सोछइ द्वाथ या सोछह योजन डँचा है अर्थात्‌ तटान्तसे पंचानबे अद्भुछ जानेपर 


१, जम्बूज- म० । २. भूतामरस्य च म० | ३. १८६७३६६४९६०० | 


5.8 हरियंशपुराणे 


शुक्ले पश्नसहइखाणि यावस्तावत्‌ प्रवर्धले । पक्षे प्रहोयते कृष्णे यावदेकादशेव सः ॥४३७॥। 

च्रिशती च न्रवक्िंशद्‌ योजनानि दिने दिने । भ्रिसागं पर्धते वार्थिः शुक्ले कृष्णे च हीयते ॥४३८॥ 
सक्तिकापक्मसूचमास्तो वेद्कास्ते पयपोनिणि | स चोध्य॑ मानतोयस्तु योजनाद प्रवद्धते ।।४३३॥ 
पटषष्टि दे शर्ते दृण्डा दो हस्तो षोडशाज़छी । शुक्ले कृष्णे च ते स्पातां हुद्धिद्वामी दिने दिने ॥४४०॥ 
अ्रथः संक्षेपणी श्रोणी विस्तीर्णोष्य किलो दिवि । अम्यथा नौपुटास्भोधिः समो या यवराशिना ॥४४१॥ 
जगस्या; पत्चमवर्ति सइस्राणि प्रविश्य तु । मध्ये स्पुर्विक्ष चत्वारि पातारूविषराण्यधः ॥४४२।। 

ब्राथ्यां पाताछमाशायां प्रतीच्यां बडयामुखम । कदस्बुकमपाण्यां स्थादुदीव्या यूपकेसरम ॥।४४३॥ 
तम्मूलमुखबिस्तारः सहत्ञाणि दश स्एतः । गाहस्वमध्यविस्तारावेका लच्षेति छब्षितो ।|४४४॥। 
अरशऊसमानानि पाताऊछानि समनन्‍्ततः । बाहुकय॑ वद्धकुड़थानां तेषां पश्न शतामि तु ॥४४५॥। 
श्रयक्धिशत्सहलाणि श्रयद्धिशश्छुतश्रयम्‌ | एकैको5त्र विभागः स्थादू योजशनानां तु भांगवान्‌ ॥॥४४६॥ 
ऊध्वेभागे जरूँ तेषां तृतीये केषर् सदा । सूछे च बछवान्‌ वायुमंध्य भागे क्रोण तो ।४४७॥। 
वायोरुष्छुसनिश्वासते पातालेघु स्वभावजौ । तप्नशादुदकस्योध्ग॑मधश्र परिवत्तनम्‌ ॥४४८॥ 

भागः पद्भदशः शुक्ले वायुमिः पूयते शनेः । पातालानां जले: कृष्णे स्थिति: स्पाश्पक्षसन्धिषु ॥४४६॥ 


सोलद्द अक्भुल ऊंचा है, पंचानबे दाथ जानेपर सोछद द्वाथ ऊंचा है और पंचानबे योजन जाने- 
पर सोछद्द योजन ऊँचा है ॥०३६॥ शुक्छ पक्तमें समुद्रका जल पाँच हजार योजन तक ऊँचा 
बढ़ जाता है और कृष्ण पक्षमें रघाभाविक ऊँचाई जो ग्यारह हजार योजन है वहाँ तक घट 
जाता है ॥४३७। शुक्छ पक्षमें समुद्र प्रतिदिन तीन सौ तेतीस योजन और एक योजनके तोन 
भाग बढ़ता है तथा कृष्ण पक्षमें उतना ही घटता है ॥2०१८॥ वेदिकाके अन्तमें समुद्र मक्षिकाके 
पद्लके समान अत्यन्त सूचम हे परन्तु जब उसकी जलूमें वद्धि होती हे तब जआाधथा योजन तक 
बढ़ जाता है ।|४३६॥ शुक्लपक्षमें वेदिकाके अन्तमें प्रतिदिन समुद्रकौ वृद्धि दों सौ छयासठ 
धनुष, दो दाथ और सोछद अछुऊ द्ोतो हे. और कृष्णपत्त में श्रतिदिन उतनी ही द्वानि द्वोती 
है ॥४४०॥ संकुचित होता हुआ समुद्र नीचे भांगमें नावके समान रह जाता है और ऊपर 
प्ृथिवीपर बिस्तोणे हो जाता है तथा आकाशमें इसके विपरीत जुड़ी हुई दो नौकाओंके पुटके 
समान अथवा जौकी राशिके समान नीचे चौड़ा और ऊपर संकीणे हो जाता है ॥2४९॥ 

बेदीसे पंचानबे हजार योजन भीतर प्रवेश करनेपर चारों दिशाओंमें नीचे चार पाताल- 
बिधर हैं ॥४४२॥ उनमें पूर्व दिशामें पाताछ, दक्षिणमें अड़ब/मुख, पश्चिममें कदम्बुक और 
उत्तरमें यूपकेसर नामका पाताछ है ॥४४३॥ इन चारों पातालोंके मुछ और अम्रभागका विस्तार 
दश इजार योजन है तथा गद्दराई और अपने मध्य भागका विःत्तार एक-एक छाख योजन 
प्रभाण माना गया है ॥४१४४॥ ये पाताल-विवर गोलोके समान हैं भर्थात्‌ इनका तू और 
ऊपरका विस्तार अल्प है तथा मध्यका अधिक है। इनकी वजमयी दीवालोंकी मोटाई सत्र 
ओभोरसे पाँच-पाँच सी योजन है ॥००५॥ इन विवरोंके तीन-तीन भाग हैं उनमें-से एक भाग 
तथीस हजार तोन सो तंतीस योजन और एक कहा प्रमाण है ।|७४६॥ इनके तोसरे ऊध्व भागमें 
कफेवछ जल रहता है, नीचेके भागमें बलबान्‌ वायु रहती है और बीचके भागसें ऋमसे जल 
तथा वायु दोनों रहते हैं ॥०४७॥ पाताछोंमें जो वायु है उसका डउच्छास-ऊ था उठना और 
निःश्वास-नोचे आना स्वाभाविक है उसीके कारण उनमें जछका ऊँचा-नीचा परिवतंन द्ोता 
रहता है अर्थात जब वायु ऊपर उठती है तब जल ऊपर उठ जाता है और जब वायु नीचे 
बेठती हे तब जल नीचे बैठ जाता है ॥४४८॥ पाताछोंका पन्द्रदबाँ भाग शुक्लपक्षमें धीरे- 
धीरे वायुसे भरता रहता है ओर कृष्णपक्षमें जलसे | अमावस्या और पूर्णिमाके दिन उनकी 


१. स्थिति स्यात्पश्लसन्धिषु म० । 
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कक्षद॒यं सहजाणि सप्तविशतिरन्तरम । शर्त सप्तिरेषां स्पात्‌ पादोनं योजन एरथकू ॥४५०॥। 
'. बिदिश्लु क्कुव॒णताछचहतु॒ष्क मुखमुऊुधो: | सहस्त विस्तृत वैध्यमध्यविस्तारतों दश ॥४५१॥। 
' अतुर्णांमपि रोषषा स्पाष्पश्ञाशपकुक्यविस्तुतिः । पुकेकस्य ब्रिभागेषु प्रागिवास्मःप्रभक्षनो ॥४७२।॥। 
त्ियोजनसहल्ताणि श्रयर्धिशं शतश्रमस्‌ । सन्रिसागं श्रिसासानां भत्येकं योजनस्थिति; ।॥४७३।॥। 
एकल! सदर्खाणि श्रयोद्श निजान्तरस । पत्चाशोति व्रयोडष्टोंशाः कुण्डानां दिग्विदिक्स्थितम ॥४५४।। 
मुक्तावक्ीवदेलेचामन्तराछेथु चाश्यु । समुत्रे कुव॒पाताजसह॒अमवतिष्ठते ॥४७५॥। 
सहस्रमवगाहश्य अध्यविष्कृम्ल एव च | योजनानां शर्त तेषां विस्तारों मुखमुछयो: ॥४५६।। 
पञ्मविशशतं तानि प्रत्येक॑ चान्तरेउम्तरे | द्विदीनाष्टशती क्रोशः सविशेषस्तदन्तरस ॥॥४५७॥॥ 
यथायोगपर/श्रुसल किकाप्कव विप्कवा: । पाताछौघा: समस्तास्ते क्ुश्आाश्व परिकोशिताः ॥४५८॥ 
तटादुगत्वा सहस्ाणि द्वाचस्वारिंशर्त समो । चतुर्दिक्षु सहख्रोष्चे: द्वो दो स्थातां तु पर्वंती ॥४५७॥ 
कौरतुमः कौस्तुभासरच पाताछ॒त्योमग्रास्तयोः । राजतावदुकुस्ताभी तत्सुरौ विभयश्चियों ॥४६०॥ 
डद्कश्चोदवासश्र कदम्बुकसमीपगोौ । शिक्षण शिवदेवश्च तयोदेधो यथाक्रमस ।।४६१॥ 
नयी शद्भुमहाशऊकू वढवामुखपाश्यंगों । शह्लामावुदकश्य स्यादुदवासश्य तध्युरी ॥४६२॥। 
डद॒कोध्प्युदवासोडपि यूपकेसरपाश्वंगौ | रोहितों छोद्िताइश्च तत्खुरी परिकीर्तिती ।।४६३॥ 
स्वाभाविक स्थिति द्वो जाती है ॥४४६॥ इन पाताछ-विवरोंका प्रथकू-_थक्‌ अन्तर दो छाख 
सत्ताईस हजार एक सौ पौने इकह्त्तर योजन है ॥४४०॥ 
चारों विदिशाओंमें चार छुद्र पाताल-बिवर हैं इनका ऊपर और नोचे एक-एक हजार 
तथा मध्यमें दश हज़ार योजन विस्तार है एवं उनकी ऊँचाई भी दश हजार योजन है॥४५१९॥ 
इन चारोंको दीवालोंकी चौढ़ाई पचास योजन है तथा भ्रत्येकके तीन-तीन भाग हैं. और उनमें 
पूवंकी भाँति जल तथा वायुका सद्भाव है. ॥४५०॥ तोनों भागोंमें प्रत्येक भाग तीन हजार 
तीन सौ तीस योजन तथा एक योजनके तोन भागोंमें एक भाग प्रमाण है ॥४५३॥ दिशाओं 
और बिदिशाओंके पाताछ-विबरोंका पररपर अन्तर एक छाख तेरद्द हजार पचासी योजन 
है ॥४५४। छबण समुद्रमें इन आठ पातालछ-विवरोंके आठ अन्तराढोंमें एक हजार कछुद्र पाताल 
और भी हैं जो मोतियोंको माछाके समान सुन्दर जान पढ़ते हैं ॥४४४५।॥ इन छुद्र पाताछ- 
विवरोंकी गहराई एक हजार योजन है और विस्तार मध्यमें एक हजार योजन तथा ऊपर-नीचे 
सौ-सौ योजन है ॥४५६॥ ये छुद्र पाताल-बिवर एक-एक अन्तरालके बीचमें एक सी पश्चोस एक 
सौ पश्चीस हैं तथा इनका पारस्परिक अन्तर सात सौ अंठानबे योजन एवं कुछ अधिक एक फोश 
है ॥४५७॥ जिनमें यथायोग्य पानीका प्रवेश तथा निगम द्ोता रहता है, ऐसे ये समस्त पाताल- 
बिवरोंके समूह छुद्र पाताल कहे गये हैं ।|४५८॥ 
तटसे बयाडीस हजार योजन चलकर चारों दिशाओंमें एक-एक हजार योजन ऊँचे दो- 
दो पबत हैं ॥४४६॥ पू्वे दिशाके पाताल-विबरकी दोनों ओर कौस्तुभ और कोस्तुभास नामके 
अधंकुम्भाकार चाँदीके दो पर्वत हैं इनके अधिष्ठाता ( उदंग और उदवास ) देव बिजयदेवके 
समान वैभवको धारण करनेवाले हैं ॥४६०॥ दक्षिण दिशाके कदम्बुक पाताछ॒विवरके समीप 
उदक और उदवास नामके दो पवत हैं | कमसे शिव तथा शिवदेव उनके अधिष्ठाता देव हैं 
॥४६९॥ पश्चिम विशाके बडवामुख पातालबिबरके समीप शट्ढ और मद्दाश्ल नामके दो पवत 
हैं. तथा शद्धके समान आभावाल्ले शिव और शिवदेव नामक देव अधिष्ठाता हैं ॥४६२॥ उत्तर 
दिशाके भूपषकेसर पाताल-बिबरके समीप उदक और उदवास ये दो परत हैं तथा रोहित और 


१, "रेव ख०। २, तदनन्तरं म० | 
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योजनार्ा तु कच्चेका सइलाणि च चोडश । अम्तरं पर्वतानां स्पाध्चिजपातालऊसूचिनिः (४६४॥ 
नागबेलस्घरायीशा गिरिसस्तकवस्तियु । वसल्ति मगरेष्वेते भागैवेलस्थरैः सह ॥४६७।॥ 

नागानां च सहर्ाणि दिचवत्वारिंशद्सबुधो । लवणान्यस्तरां बेरां धारयन्ति नियोगतः ॥७६१॥।॥ 
इहासघतिसइस्राणि बाह्य घेकां जकाकुछाम्‌ | धारयन्ति सदा भागा ज़कक्रीडाइडाद्राः ॥४६७।। 
अष्टाविससतिसंक्यानि सहखाणि यथायथम । अग्रोदकमुदस तु नागानां घारयन्ति व ॥४६४८।। 
हादशेव सइत्ताणि वारिधावपरोत्तस । सावस्येव सह्राणि विस्तृतः सबंतः समः ॥8४६९॥ 

गोतसों नामतो द्वीपो शोतमस्तस्थ शामरः । सो5पि कौस्तुभदेवेस परिवारादिभिः समः ॥॥४ ७०।॥। 
मर्त्यास्वेकोदका: पूर्व दक्षिण तु विधाणिनः । छाहुगूलिनो5परे च स्युरुत्तरेइसापकास्तथा !४७१।॥ 
विदिक्कु शशकर्णास्तु चत्तसूच्यपि भाषिताः । एकोरुकोसतरापाण्योरश्वलिंदसुखाः क्रमात्‌ ।।४७२॥ 
शब्कुकीकण माम!नः पाश्वयोस्तु विधाणिनास । श्वमुखा वामरास्या ये ते राकगूछिकपाश्वंभो: ॥४७३॥ 
अभाषकान्तयोश्वापि शब्कुलीकर्णमामुषा: । गोसुखा मेषवकन्नाः स्थुविजयाधोंमयान्तयोः 48७४॥॥ 
हिमवत्पाकप्रती व्यो: स्थुरुककाकालमुखा नराः । मेघविश्यन्मुलाः प्राज्यप्रतीच्योः शिखरिश्रुतेः ॥४७७॥ 
भादशंशाजवक्त्राएया विजयाद्धा्तयोमंताः । चतुधिशतिरेव स्य॒ुर्हीपाश्चापि तदाभ्रयाः ।।४७१॥ 


नर नडसी फा-ब- ताज 


गत्वा पश्कशतों दिक्षु विदिचत्रस्तरदिक्लु च । पश्चाशत व ते द्वीपा: पट्शता मुखपवेलाः ।४७७॥॥ 


छोह्टितान्तक उनके अधिष्ठाता देच हैं ॥2६१॥ इन पर्बतोंका अपने-अपने पाताछ-विषरोंसे एक 
छाख सोलह हजार योजन अन्तर है ॥४६४॥ इन - पर्यतोंके ऊपर अनेक नगर बने हुए हैं उनमें 
बेलंघर जातिके नागकुमार देबोंके साथ उनके स्वामी निवास करते हैं ॥2६४॥ छवण समुद्रमें 
बयादीस हजार नागकुमार अपने नियोगके अनुसार उसकी आशभ्यन्तर वेछाकों धारण करते 
और बहत्तर हजार नागकुमार जरूसे भरी याद्य वेलाको सदा घारण करते हैं । ये नागकुमार 
जलक्रीडा करनेमें हृह॒ आदर रखते हैं ॥४६६-४६७॥ अट्टठाईस हजार नागकुमार छषण समुद्रकी 
उन्नत अम्रशिखाकों धारण करते हैं ॥४६८॥ 
छवण समुद्रकी पश्चिमोत्तर दिशामें बारह हजार योजन दूर चछकर बारह हजार योजन 
विस्तारवाछा एक गोतम नामका द्वीप हे । यह द्वीप सब ओरसे समर है तथा गोतम नामका देव 
लसका अधिष्ठाता है | परिवार आदिकी अपेक्षा गोतम देब कौस्तुम देवके समान हैं ॥2६६-४७०।॥॥ 
छबण समुद्रको पूर्व दिशामें एक टाँगबाले, दक्षिणमें सींगवाले, पश्चिममें पूँछबाले और उत्तरमें 
गूँगे मनुष्य रहते हैं ॥४७१॥ चारों विदिशाओंमें खरगोशके समान कानवाले मनुष्य कहें 
गये हैं। एक टॉँगवाछोंको उत्तर और वक्षिण दिशामें क्रससे घोड़े और सिंदके समान मुखवाले 
मनुष्य रहते हैं ॥४७२॥ सींगवाले मनुष्योंकी दोनों ओर शष्कुलीके समान कानबाले और पूँछ- 
वालोंकी दोनों ओर कमसे कुत्ते ओर चानरके समान मुखबाले मनुष्य रहते हैं ॥४७३॥ गूँगे 
मनुष्योंको दोनों ओर शघ्कुलीके समान कानवाले रहते हैं। विजयाध पर्वेतके दोनों किनारोपर 
जो कि पू्व-पश्चिम समुद्रमें निकले हुए हैं क्रमसे गौ और भेड़के समान मुखबाले रहते हैं ॥2७2॥ 
दिसवत्‌ पकक्‍तके पूष और पश्चिस कोणोंपर ्रमसे उल्कामुख और क्ृष्णमुख तथा शिखरी पर॑त- 
के पू-पश्चिम कोणोंपर मेघमुख और विद्युन्मुख मनुष्य रहते हैं॥४७५॥ और ऐराबत क्षेत्रमें जो 
विजयाध हे उसके दोनों कोणोंपर दर्पण तथा हाथीके समान मुखबाले मनुष्य माने गये हैं । 
इस प्रकार उक्त चोबोस द्वीप द्वी ऊपर कहे हुए मनुष्योंके आश्रय हैं ॥४७६॥ दिशाओं और 
विदिशाओंके अन्तरद्वोप समुद्रतटसे पाँच सो योजन, अन्तरदिशाओंके साढ़े पाँच सौ योजन 
ओर पव॑तोंके कोणबर्ततों द्वीप छट्ट सौयोजन आगे चछकर हैं इन द्वोपोंके अप्रभागमें एक-एक 


2, "मुदप्र ख० | 
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दिग्गता: शतरुणजाः स्थुः प्॑नविशतिसब्रिजाः । रुग्ता पद्चशत हीपा विदिचवस्सरविज्षु सच ।[४७८॥ 
“से पद्मवर्त भाग स्वप्रदेशस्य चाप्लुताः । जकादोजनसुद्तिद्वेदिकापरिया रिता: ।४७६॥। 
तेजैय घोडश/भ्यस्तझुपरिषश्टजलारृताः | सक्ृकय्याथरं वोजूं हेश्र थाएय जलाइसम्‌ ४८०६ 
जम्बू दी पस्य यावन्तों द्वीपाः मिकटवर्तिमः । तावन्तो धातकीक्षणड-द्वी पस्य कवणोदजा: ॥४८१॥ 
अष्टादशक्कुलास्तेषु पत्यायुष्का: कुमानुषा: । एकोह्गाः शुद्ञावासाः रृष्रसोजनास्तु ते ॥४८२॥ 
शेषपुष्पफलाइाराः वृद्मूऊलिवासिनः । एकान्तराशन।ः झत्वा जायन्ते मौसमावनाः ॥४८३ 
अस्बूद्ी पजगस्‍्या व समुद्रजगती समा । अभ्यम्तरे शिकापई यहिस्तु वनसमालिका ॥|४८४॥ 
अतुगृंणस्तु विस्तारों द्वीपस्थ जरूघेस्तथा । सूची भवेस्त्रिभिन्‍्यूंगः सदस्ते मण्डलेडखिले ॥४८७॥। 
विस्ताररदिता सूची 'चतुव्यासगुणा तु भा। तावस्तस्तु भवस्त्यध्य जम्बू द्वीपसमांशकाः ॥४८६॥ 
स्युश्रतुविशतिर्भागा छबणद्वीपसम्मिताः | षड़गुणास्ते परद्वापे काले सपचतुगुणाः ॥४८६७॥ 
परत हैं ॥४७७॥ दिशाओंके दीप सौ योजन, विदिशाओं तथा अन्तरदिशाओंके पाँच सौ योजन 
और पबतोंके तटान्तवत्ती द्वीप पश्चीस योजन विस्तारवाले हैं ।?७८।! इनका पंचानबेवाँ भाग 
जरूसें डूबा है. तथा ये एक योजन जछसे ऊपर उठो हुई वेद्काओंसे घिरे हुए हैं. ॥४७६॥ 
पंचानबेबें भागको सोछहसे गुणा करनेपर गुणित भागोंके बराबर इनके ऊपर-नीचेका क्षेत्र 
जलछसे आवृत कद्दना चाहिए ॥४८०॥ छबण समुद्रके जितने अन्तर्द्धीप जन्बृद्वीपके निकटवर्ती हैं 
उतने ही धातको खण्डके निकटबर्ती हैं। भ्रावाथ--दिशाओंमें चार, विदिशाओंमें चार, अन्त- 
रालोंमें आठ और द्वमवत्‌ शिखरी तथा दोनों विजयार्थ पर्वतोंके आठ इस प्रकार चोबीस 
अन्तर्द्धप अम्बूद्ीपके निकटवर्ती छवणसमुद्रमें हैं तथा चौबीस घातकीखण्डके निकटवर्ती 
लवण समुद्रमें । सब मिलाकर छवण समुद्रमें ४८ अन्तर्द्धीप हैं ॥४८९॥ उनमें अठौरह कुछ कुभोग 
भूमिया जीवबोंकी है और वे एक पल्‍्यकी आयुवाले हैं। एक टाँगवाले मनुष्य गुफाओंमें रहते हैं 
तथा मधुर सिद्टीका भोजन करते हैं ॥४८२। शेष मनुष्य फूछ और फलोंका आहार करते हैं तथा 
वृत्षोंके मोचे निवास करते हैं। ये सब एक दिनके अन्तरसे भोजन करते हैं. और मरकर व्यन्तर 
तथा भवनवासी देव होने हैं ॥४८३॥ रूवण समुद्रकी जगती ( बेदी ) जम्बू द्वीपीकी जगतीके 
समान हैं उसके भीतरी भागमें शिल्ापट्ट हैं और बाहरी भागमें वन-पंक्तियाँ हैं ॥2८४॥ किसी भो 
द्वीप अथवा समुद्रका जितना विस्तार है उसे चौगुना कर उप्षमेंसे तोन घटा देनेपर उसके 
अन्तिम मण्डडकी सूचीका प्रमाण निकलता है ॥४८५॥ इस करणसूत्रके अनुसार छूबण 
समुद्रकी सूची पाँच छाख है उसमेंसे विस्तारके दो छाख घटा देनेपर तीन छाख रहे । उसमें 
चारका गुणा करनेपर बारह छाख हुए और उसमें विस्तारका प्रमाण जो दो छाख है उसका 
गुणा करनेपर चौबीस छाख हुए। इस तरह लवण समुद्रके जम्बू द्रीपके बराबर चौबीस खण्ड 


, दवप्रवेशस्थ म० । 
, इगिगमणें परणणुउ॒दिग तुंगो सोल्युणमुवरि कि पयदे । 

दुगजोगे दीठदयो सवेदिया जोयग़ुग्गया जल्दो ॥६१५॥ --विछोकसारस्य 
. भवण वश्वाण विन्तर जोश्स मवरणेंसु ताश उप्पत्ती | . 

ण॒ य अण्णु त्युपपत्ती बोधव्वा दोई णिवमेण |८४॥) 

सम्मद सणरयर्ण जेदि सुगदियं णरेहिं णारोहिं। 

ते सब्बे मरिऊणं सोहम्माईसु जायंति ॥८६॥| ---जम्बू द्वीप प्रशत्ति १० उद्देश 
४. दीपस्स समुदस्स य विदखंमं चदुद्टि संगु्णं णियमा | 
तिदि सदसइस्स ऊणा सा यूची सब्वकरणेसु ॥९५॥ --ज० प्र० १० उद्देश 


न 


न्प्ा 


है हरिवंशपुराणे 


है सइस शसाम्यष्टावशीतिरपि चोशराः । जर्बुदोपसमा भागाः पुष्करद्दीपलाधिनः ॥ ४८८॥ 
होपोडपि जातकीलण्ड: पर्चेति कवणोद्धिस्‌ । योजनानां चतुरूश्ाविस्तीणों वछबाकृतिः ॥४८६॥ 
सूचिरभ्यग्तरा पत्च-छक्षा नत्त तु सध्यमा | बाह्या श्रयोदश द्ीपे घातकीखजण्डसणिडते ॥७६०॥ 
परिधिः पूव॑ंसूच्यास्तु लक्षा: पदशोदिताः | एकाशासिसहस्नाणि शर्त व्रिशक्षवाधिकम्‌ ।।४३३॥ 
स॒चष्टाविंशतिकक्षाः मध्याया! पट्सहर्रकेः । चत्वारिंशत्सदज्ञाणि पश्काशदू भोजनानि 'च ॥४६२॥ 
याह्ासूस्यास््वसौ रूक्षाश्रत्वारिंशत्सहिकया | शातानि नव पष्ठ्येकं सहस्ताणि दुशापि च ॥४8३।॥ 
पूर्वापरौ महामेरोहों मेरू मवबतो5स्प च। इष्वाकारों विभक्तारो पता दक्षिणोसरों ॥४३४॥ 
सहसयोजगष्यासौ होपध्याससमायतोौ । डच्छायेणाबगादन निषघेन समो चर तो ॥४३७।। 
क्षेत्राणि भरतादानि सस् षट्‌ छुलपवंता: । दिमक्त्पूवंका द्वीपे तत्रापि मेतिसन्द्रम ॥४३६।। 
पूर्व: सहैकनासानः सर्व नभनदीहदाः । समोच्छाधावगादाः स्थुस्तेम्यो हिगुणविस्तृताः ॥४३७॥। 
अररन्ध्राक्ृर्तान्यक्रमुखान्यभ्यन्तरे बहिः । झ्लुरप्राकृतवन्सि स्थुः शेलक्षेत्राणि तानि व ४९८॥ 
रूचया पते रुद् सहत्राण्यश्रसधतिः । द्विचत्वारिंशदृष्टो च शतानि क्षेत्रमन्र च ॥४६६॥ 
बट योजनसहल्लाणि पटू शतानि चतुदंश । भरतान्तरविष्कम्मः शर्स बिंश नर्वाशकाः ॥७००॥ 
हैं। घातकी खण्डमें इससे छद्द गुने--एक सौ चाछीस हैं | काछोदधिमें धातकीखण्डके खण्डोंसे 
सतगुने--छहद्द सौ बहत्तर हैं और पुष्कराधमें कालठोदधिके खण्डोंसे चौगुने--दोी हजार आठ सौ 
कप ॥४८६-४८८॥ इस प्रकार छवण समुद्रका वर्णन हुआ | अब धघातकीखण्डका वर्णन 
करते हैं-- 


चार छासत्र योजन विस्तारवाला चूड़ोके आकार दूसरा धातकीखण्ड द्वीप भी चारों ओर- 
से छवणसमुद्रको घेरे हुए है ॥2८६॥ घातकी अर्थात्‌ आँवलेके वृक्षोंसे सुशीभित इस घातकी- 
खण्ड द्वीपकी अभ्यन्तर सूचो पाँच लाख, मध्यम सूची नौ छाख और बाह्म-सूचो तेरह छाख 
योजनकी है ||४६०॥ इनमें पूजे--आभ्यन्तर सूचीकी परिधि पन्द्रहद छाख इक्यासी हजार एक- 
सो उनताढीस योजन है ॥४६१॥ मध्यम सूचोकी परिधि अट्टाईस छाख छियालीस हजार 
पचास योजनको है ॥४६२।। और बाह्य सूचीकी परिधि इकताढोस छाख दश हजार नौ सौ 
इकसठ योजनको है ॥४६३॥ इस द्वीपमें जम्बू द्वीपके महामेरुसे पूज और पश्चिम दिशामें 
दो मेरु पबंत हैं तथा दक्षिण और उत्तरके भेद्से दो इष्चाकार पंत इसका विभाग करनेवाले 
हैं ॥४६४॥ वे दोनों इष्चाकार पर्वत एक हजार योजन चौड़े, द्वीपकी चौढ़ाई बराबर 
चार छाख योजन ढम्बे तथा झँचाई और गद्दराईको अपेक्षा निषध पतके समान ( चार 
सौ योजन ऊँचे और सो योजन गहरे ) हैं ॥८६५॥ द्वॉपके समान इस धातकीखण्डमें भी 
प्रत्येक मेरुकी अपेक्षा भरतकों आदि लेकर सात क्षेत्र तथा दिसवान्‌ आदि छह कुछाचल 
हैं ॥४६६॥ यहाँके समस्त पबेत नदी और सरोबर जम्बू द्वीपके पर्वत, नदी और सरोवरके 
समान नामवाले हैं. तथा उन्हींके समान ऊँचाई और गहराईसे युक्त हैं केवछ विस्तार 
उनका दूना-दूना है ॥४६७॥ इस द्वोपके पर्वत और क्षेत्र भीतरको ओर नौ गाड़ीके 
पहियेमें छगे आरों तथा उनके बीचके अन्तरक्े समान हैं और बाहरकी ओर चछुराके 
समान हैं. अथीत्‌ इनका आश्यन्तर भाग संक्षिप्त और बाह्य भाग विस्तृत है ॥४६८॥ इस 
घावकीखण्डमें एक छाख्र अठदृत्तर हजार आठ सी बियाढीस योजन प्रमाण क्षेत्र पर्वतोंसे 
रुका हुआ है ॥४६६॥ भरत क्षेत्रका आभ्यन्तर विस्तार छह हजार छट्ट सौ चौदद योजन तथा 


१. परमन्दर म० | २. -रुध्वं म०। 
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क्षेत्राणां च मवेच्छेदों द्विशती हाइशोसरा । एकोनविशतिस्तत्र छेदः पंतगोचरः (७० १॥ 
दादशेव सहर्ताणि सथा पद्र शतानि च। पृकाशीतिआ पट व्रिंशत्कछा सध्यमविस्तृत्तिः ॥७०२।॥ 
अष्टावश सहसाणि पद्चशस्यपि सप्त तु । चत्वारिंशवृवबदिभागाः पश पद्चाशता शसस ।।५० १॥। 
विष्कम्भन्नितयं शेचमाबिदेद चतुगगुगण । अमेण परतो हानियाँवद्राबतद्ितिः ।५०४।। 
पूवस्माद्‌ द्विगुणो ब्यासों हिमवत्पूवंकानियु | ह्वादशस्वपि चअद्ढीपे तेग्यः पुष्करनामनि ।७०७ी। 
भूग्दृतोड्दत॒वायेतु बुदावक्ारवेदिकाः । मेशवल्य विशधाइम्ते लतुर्भांग निओोष्छूतेः [[७०६॥ 
पढ़्युणः स्वावगाइस्तु कुण्डानां विस्तृलिभंवेत्‌ । मदोहृदावगाहो5पि पतञ्नाशदूगुणितत्म सा ॥५०७॥ 
उच्छायश्रेत्मगे इस्प सादों छेबः राताहतः । जम्मूप्र्ततयत्तुश्या महावृक्षा दशापि ते ।५०८॥ 
मद्यः सरास्परण्पानि कुण्शप्मा मगा हदाः । अवगाहैः समाः पूर्देर्विस्तारैडिंगुणाः परे ।।५०६॥ 
बैत्यचैत्याऊथा ये ते बृषभा नासिपंताः । चित्रकूटादयश्वापि सथा काश्ननकादयः ।।५१०।। 
दिशागजेस्द्रकूटानि बथास्वं वेदिकादयः । व्यासावगाहनोच्छाये: से द्वीपश्रये समाः ॥७११॥ 
भर्थयोजनमुद्िद्ध ब्यस्त पद्चथनुःशताम्‌ । प्रत्मेकं सर्वकूटार्ना विदित र्मतोरणस ॥७५६९३। 
भशीतिक्ष सइस्राणि चत्वारि व समुच्छुयः | अतुर्णामपि मेरूणां परयो््रीपयोभवेत ॥।५१३।॥। 
सहस्तमवगाठाश्र मेदिनीं ते सु मेरवः | सहस्वाणि नवव्यदता मूछे पद्च शतानि ल ॥७५१४॥। 
अिंशदेश सहलाणि द्वाचत्वारिंशता सह । तेषामेव विनि्दिष्टः परिधिमूरूगोचरः ।।५१७।॥। 
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एक योजनके दो सौ बारद् भागोंमें एक सौ उनतीस भाग प्रमाण है ॥५००॥ घातकीखण्ड- 
द्वीपमें पत्रत रहित क्षेत्रोंके दो सौ बारह खण्ड और परबंतावरुद्ध क्षेत्रके एक सौ उम्नीस खण्ड 
होते हैं ॥५०१॥ भरत क्षेत्रके मध्यम भागका विस्तार बारह हजार पाँच सौ इक्‍यासी योजन 
छत्तीस भाग है ॥५०२॥ और बाह्य विस्तार अठारद्द हजार पाँच सौ सेंताढीस योजन एक सौ 
पचपन भाग है ॥४०३॥ यह तीनों प्रकारका विस्तार विदेद क्षेत्र तकके श्षेत्रोंमे भरत श्षेत्रके 
बिस्तारसे आगे-आगे चौगुना-चोगुना अधिक है और उसके आगे ऐरावत क्षेत्र तक ऋ्रमसे 
चौगुना-चौगुना कम होता गया है ॥|५०४॥ घातकीखण्ड द्वीपमें ट्टिमवान्‌ आदि बारदों पबेतों- 
का विस्तार जम्बू ीपके पबतोंसे दूना-दूना है | इसी प्रकार पुष्करघर द्वीपमें भी उनसे दूना-दूना 
विस्तार है।।४०४॥ थाई द्वीपसें सेरुपबतको छोड़कर कुछाचछ, वृक्ष , वक्षार पव॑त और वेद्किाओं- 
की गहराई अपनी ऊ चाईसे चौथा भाग है ॥५०६॥ धातकीखण्डके कुण्डोंका विस्तार उनकी 
गहराईसे छट गुना, और नदी सरोबरोंका विस्तार उनकी गहराइसे पचास गुना है ॥५०७॥ 
धातकीखण्डके चेत्याछयोंकी ऊंचाई डेढ़ सौ योजन है और जम्बू आदि दशों महदावृक्त एक 
समान विस्तारवाले हैं ।४०८॥ नदी, सरोवर, यन, कुण्ड, पद्म, पर्वत और सरोवर गहराईकी 
अपेक्षा जम्बू द्वोपको नदी आदिके समान हैं तथा विस्तारको अपेक्षा दूने-दूने हैं ॥३०६॥ 
चेत्य, चेत्याछय, वृषभाचलछ, नाभिपव्ेत, चित्रकूट आदि कांचनगिरि आदि पदत्त, 
द्ग्गिजेन्द्रोंके फूट, तथा बेदिका आदि हैं वे सब विस्तार गहराई तथा ऊँचाईकी 
अपेक्षा तीनों द्वीपोंमं समान हैं ॥४१०-५११॥ घातकोखण्डमें समस्त कूटोंके रत्नभयी 
तोरण आधा योजन ऊंचे और पाँच सौ धनुष चौड़े दें ।॥४१२॥ धातकीखण्ड और पुष्कर इन 
दोनों द्वीपोंके चारों मेरु प्वेतोंकी ऊँचाई चौरासी दजार योजन है ।|५१३॥ वे मेरु पर्वत एक 
हजार योजन नोचे तो प्रथिवीमें' गहरे हैं और नौ हजार पाँच सो योजन उनके मूछका 
विस्तार है ॥४१४॥ उनके मूठ भागकी परिधि तीस हजार बियालीस योजन है ॥५१४॥ 


१. वंसघर विरदिद खड़ ज॑ खेस॑ हवदि घातकीखण्डे | 

तसस दु छोदाणियमा ने चेव सदाणि वाराणि ॥१४।| ज॒० प्र० ११ उद्देश्य 
२. -मेरुं वरज्य म० । रे. परै; म० | 
१४ 


१०६४६ इरिवंशपुराणे 


मय चैव सहल्ाणि चतुःशतयुतानि तु । चतुर्णामपि मेरूणां भूमौ विष्कम्म इभ्यते ॥५३९॥ 
एकोनप्रिंशदेव स्युः सहख्ताणि शतानि तर । पद्नबिंशति ससेव परिधिवंसुधातके ।५३७॥। 

सहत्ार्थ च गत्योध्व नन्दनं रवतिविस्तृतस्‌ । पश्न पद्चाशतं पत्चशर्ती सौमनर्स बनस्‌ ॥५$८॥। 
पाण्दुक॑ थे सइच्याणि गत्वाष्टाविशतिः पृथु । चतुण्णंबसिसंयुक्ता योजनानां चतुःशली ॥७५१३॥। 
शतासन्पदसतुर्धानि सहल्लाणि नवापि च | नन्‍दने सस्दरस्थासं विष्कस्सः परिभावितः ॥५९१०।॥। 
सप्तपश्टिसहस्राडमेको न निंगादेव थ । सइख्राणि परिक्षेपरों मन्दने मन्‍्दराद्‌ बढ़िः !५२१३॥॥ 
शतान्यडूंचतुर्थानि सहलाण्यष्ट मन्दनात्‌ । बिना मन्द्रविष्कश्मः स वाभ्यन्तर इरिलः ॥५२२।। 
चद्विशतिसहर््राणि पश्चाम्मा च बतुःशतती । परिषिमेन्दरस्येष मन्‍्दमान्तरगोचरः ॥७२६॥। 
बाहर्रीणि सहराणि विष्करमो5छ्तो शतानि व । मेरोः सोमनसे खान्तः सइफ्तेण विवर्जित: ॥७५२४॥ 
वाह्वास्तस्थ सदर्ताणि हा रपौव दि पोडश । मन्दरस्य परिक्षेपों बने सोमनसे स्थितः ॥५२७॥ 

भ्ष्टी चैव सहल्ाणि तमैवाद्दो शतानि थे | चतुःपत्चाशदष्यन्तः परिधिस्तस्य तहुने ।५२६॥ 
ह्वाषष्ड्यौक शर्त शत्रीणि सइस्ताणि थ पाण्डुके । गव्यूत साथिक बोष्य: परिधिमेंसभूग्ढ॒तः ॥५२७॥ 
नन्‍्दनात्‌ समरुग्व्रो5त्रिः सहर्माणि दशोपरि | हमिस्तन्र क्रमादेव वनात्थौमनसादपि ॥५श८॥ 
दशमों दशमो भागो मूलाय््रशृति दीयते । प्रदेशाजुरूदस्तादिकतुर्णा मेदभूभ्ुतास्‌ ॥५२६॥ 
पुष्करिण्यः शिक्षा कूटप्रासावाश्रेत्यचूछिकाः । समानाः पश्चमेरूणां ब्यासावगाइनोस्‍्छूयैः ॥५३०॥ 
शतानि द्वादरीय स्थास्पल्लविंशति विस्तृतिः । भद्गशालऊवनस्णेषा घातकोखण्डवर्तिनः ॥५३१॥ 

छक्का सप्त सह्राणि शतान्यष्टी च दीर्घता । नवसघतिरप्यस्य सद्रशाल॒बनस्‍्य तु ॥५३२।। 


तथा प्रथिवीपरका बिस्तार नौ हजार चार सो योजन है ॥४१६॥ प्रथिवी तछपर उनकी परिधि 
डउनतीस हजार सात सौ पश्चीस योजन है॥५१७॥ भूमितछसे पाँच सौ योजन ऊपर चलकर अत्यन्त 
विरतृत नन्‍दन वन है. तथा पचपन दज़ार पाँच सौ योजन ऊपर सौमनस बन है ॥५१८॥ 
सोौसनस बनसे अट्टाईस दजार चार सौ चौरानबे योजनपर जाकर विशाल पाण्डुक वन है 
॥५१६॥ नन्दन वनमें मेरुका बिर्तार नौ दजार तीन सौ पचास योजन कहद्दा गया है ॥५२०॥ 
इसी वनमें मेरुकी बाह्य परिधिका विस्तार उनतीस हजार पाँच सौ सढ़सठ योजन है ॥५२१॥ 
नन्‍दन वनको छोड़कर मेरु पर्ब॑तका भीतरों विस्तार आठ हजार तीन सौ पचास योजन है 
॥५२२॥ मेरु पर्यतको नन्‍्दन वन सम्बन्धी परिधि छुब्बीस हजार चार सौ पाँच योजन है 
॥५२३॥ सोसनस वनसें मेरु पर्वतका बाह्य विस्तार तीन हजार आठ सौ योजन है और 
आभ्यन्तर विस्तार इससे एक हजार योजन कम है ॥४५२४॥ सोमनस बनमें मेरु 
पबतकी बाह्य परिधि बारह हजार सोलह योजन हैं ॥४२५॥ और आश्यन्तर परिधि आठ दजार 
आठ सो चौदन योजन है ॥५२६॥ पाण्डुक बनमें मेरु पर्वतकी परिधि तीन जार एक सौ 
बासठ योजन तथा कुछ अधिक एक कोश जानना चाहिए ॥५२७। ये चारों मेरू पर्वत नन्‍्दन 
बनसे दश हजार ऊपर तक जो समरुन्द्र हैं अर्थात्‌ समान चौड़ाईवाले हैं और उसके बाद 
ऋ्रमसे कम-कम होते जाते हैं। यही क्रम सौसनस बनके आगे भी जानना चाहिए । क्रम यह है 
कि मूछसे लेकर दश इजार योजनकी वृद्धि द्दोनेपर अक्कुछ हस्त तथा योजनका दसवॉ-दसबाँ 
भाग कम होता जाता है। अर्थात दश हजार योजन की ऊँचाईपर एक हजार योजन, द्श 
हाथकी ऊ चाईपर एक हाथ और दश अक्ुछकी ऊ चाईपर एक अक्लुछ चिस्तार कस हो जाता 
है ॥५२८-५२६।॥ पाँचो मेरुओंको वापियाँ, शिवा, कूट, प्रासाद, चैत्य और चूलिकाएँ, चौढ़ाई, 
गहराई और ऊ चाईको अपेक्षा एक समान हैं ।५३०॥ घातकीखण्डके भ्रद्रशाल वनको चोढ़।ई 
_बारद सौ पश्चीस योजन है ॥५३१॥ और इसको रूस्वाई एक छाख्र सात हजार आठ सौ उम्यासो 


१, भूति विस्तृतं म०, ४० । भूमि- ग० | २. शिक्षाः कूटः प्रासादा--म० | 
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पद्चमः खर्गः १०७ 


पद्पञ्माशत्सइलाणि तित्रो उक्ष शतदयम्‌ | सप्तविशतिरायाग्रो शन्‍्धमादनविद्युतोः ॥५३६४॥| 
मवषष्टिसदर्शाणि रक्षा: पश्न शतह॒बस । एकोसबष्टिशायामों मास्यवत्सौमनस्यरगः ।५३४।॥॥ 

है कके चर सहस्वाणि त्रयोविंशतिरेध व । कुछाव्यन्ते कुरुब्यासः शर्स पश्चाशवृष्ट च ॥।७३॥। 

दिखो रक्षा: सहस्नाणि सवतिः सप्त चाष्ट तु । शलानि सप्त नवतिर्भाँगा ह्रामवतिस्व्वयस ।।७३ ६॥| 
वक्रायासः कुरुणां स्वादामेरोराकुछा चछात । पूर्वाधेंडपि व पश्चार चातकीसखण्डमण्डके ।५३०७।। 
लिलखो कक्षाः सहसज्राणि पट्षष्टिः पट शतात्ययम्‌ । ऋज्वायासः कुरूणां स्थादशीतिश्चोभयास्तयोः |५ रे८! 
प्रतिमेर पिदेदाश्च द्वार्निशत्यूवंबस्मताः । पूर्े पथ विदेद्दास्या भपरे त्वपरे स्थिताः ॥७५४६।॥| 
पूव॑स्मान्मम्दरात्पूवं: कच्छाजनपदो3बधिः । अपरादपरः सूच्या विजयो गन्धमाकिनी ॥५४०॥ 
एकादशेव छक्ता दि सा सूचिः पश्चबिंशति: | सहर्ताणि शर्त तस्मादुष्टापक्लाशता सह ॥५४॥॥ 
कताश्रास्या! परिक्षेपः पश्श्रिशसप्रकाशितः । द्वाषषिश्राष्टप ल्लाशत्सहखाणि प्रसाणतः ॥५४२॥ 
पशद्मादिशुदयते सूचीमक्षऊावत्यथिष्ठिता । सा पूर्वापरयोगमेघोरस्तराले तु या स्थिता ॥७५४३॥ 

छक्षा: पट च सहख्राणि चतुःसप्तिरष्ट थ । शत्तानि थोजनानां सा द्वाचत्वारिंशता सद्द ॥७४४॥ 
एकलविशसिकक्षाओ चतुश्विशत्सहखके: । भ्रिंशदृष्टों पुनस्तस्माः सूच्या परिथिरिष्यते ॥५७७॥ 

व्यापी विज्यपिस्तारः सहलाणि मवात्र दि | पट्शती प्रितय व स्पादृष्टभागासत्रयस्तथा ॥५७६९॥ 
स्वायामः क्षेत्रवद्षारविभद्ल्‍सरितां त्रिधा । सदेवस्मणानां स्थादादिसध्यान्तसेद्सः ॥५७७॥ 

कष्छारुय विजपायामः पश्नछच्चाः सहख्तकेः । नवभिः पद्चनशत्याद्ः सप्तत्या द्विशताशके:ः ॥ज४८॥ 
विजयायामवूद्धयाद्यो युक्तो मध्योहस्य जायते | मध्येषपि चर लयायामो युक्तोड्न्त्योधथादिकेष्यपि ॥५४६॥ 


न न जानने निजीजललज हा नी न लीड लत है #० “बन - कली कली जीीजयन न्‍ी जी नह बनी बलीजी >ी-मिज ना न ००७० ध ०.०० -० ०००० ०». 
7 हलक कल -त-- नमन तज५५ ७५ ००-०भप/न करन, 


योजन है ॥४३१२॥ धातकीखण्डके गन्धमादन और विद्युद्‌ गजदन्त पर्षतोंकी छम्बाई ती 

लाख छप्पन हजार दो सो सत्ताईस योजन है ॥४३३॥ तथा माल्यबान और सौसनस्य गज- 
दन्तोंकोी लम्बाई पाँच छाख उनहृत्तर हजार दो सौ उनसठ योजन है ॥५३४॥ कुछाचढोंके 
समीप कुरुक्षेत्रका विस्तार दो छाख तेइंस हजार एक सौ अंठाबन योजन है ॥५३४॥ घातकी 
खण्ड द्वीपके पूवोध और पश्चिमाधे दोनों भागोंमें मेरू पवेतसे लेकर कुछाचलों तक कुरु 
प्रदेशोंकी चक्र रम्बाई तीन छाख सतानबे हजार आठ सौ सत्तानबे योजन और वानबे' भाग 
है ॥४३६-५३७॥ ओर दोनों ओर सीधी लम्बाई तीन लाख छयासठ हजार छह सौ भस्सी 
योजन है ॥४३८॥ जिस प्रकार जम्बू द्वीपमें एक मेरु पबेतके बसीस बविदेद्द हैं उसी प्रकार 
धातकीखण्डमें भो प्रत्येक मेरुकी अपेक्षा बत्तीस-बत्तीस विदेद्द हैँ । इनमें पूवेंकी ओर पूव बिदेष्द 
और पश्चिमको ओर पश्चिम विदेह स्थित हैं ॥४३६॥ सेरु प्बेत्से पूबेमें कच्छा नामका देश 
है और पश्चिममें सूचोसे युक्त गन्धम्ालिनी देश है। वह सूची ग्यारह छाख्र पच्चोस हजार 
एक सौ अंठावन योजन है ॥५४०-४४१॥ इस सूचीफी परिधि पेंतीस छाख अंठावन हजार 
बासठ योजन प्रमाण है ॥४४२॥ पद्मा देशकों आदि लेकर भज्कछावती देश तक बह सूची ली 
जाती है जो पूरे पश्चिम मेरु पवेतोंके अन्तरालमें स्थित है ॥४४३॥ यह सूची छट्ट छाख 
चौददत्तर हजार भाठ सौ बयाछोस योजन प्रमाण है ॥५४४। इस सूचीकी परिधिका प्रमाण 
इक्कीस छाख चौंतीस जार अड़तीस योजन है. |५४५॥ इसके देशका बिस्तार नौ हजार छुट्ट 
सौ तीस योजन तथा एक योजनके आठ भागोंमें तीन भाग प्रमाण है ॥४४६॥ क्षेत्र, बक्षारगिहि, 
बिभज्ला नदी और देवारण्य इनकी लम्धाई आदि मध्य और अन्तके भेदसे तीन-तीन प्रकारकी 
है ॥४४७॥ कच्छा देशकी आदि छम्बाई पाँच छाख नौ हजार पाँच सी सत्तर योजन तथा 
एक योजनके दो सौ बारद्द भागोंमें दो सो भाग है ॥५४८।। इसकी आदि छम्बाईमें देशको 
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१ष्थ इरिवंशपुराणे 


पूर्वस्थ विजयस्याहेरामामः सरितोदपि वा । अन्त्पो यः स परस्पाद्यो विजयादेष्यबस्थितः ॥७५०॥ 
विजयायामइदधिआ सह तु चतुर्गंणस | शतानि पद्न चाशीतिश्त्वारि त् समीरिता ॥५०१॥ 
पच्षारायामबूद्धिस्तु सपसप्ततिसंयुता | 'अतुःशत्तीतिसंल्याता पष्टिथ सकका करा: ॥चछर॥ 
सा विभज्नदीजुद्धिः शतमेकोनविशतिः । कराश्वैव हविपब्लाशदिति बृद्धिविदों विदुः ॥४५३॥ 
सप्तशत्या सइस्न हे तथाशोतिनंवाधिका । देवारण्याबते पृढ्धिवण्या द्वानवतिः कछा; ॥५५७॥ 
स्थानक्रमारित्रकं दब पट्‌ चत्वारि मवद्विकस | पदुमाजनपदायामः शर्स पण्णवतिः कछाः ॥५५७।। 
भाशों यो बृद्धिदीनोज्सौ मध्यो मध्योउत्त एवं दि। वक्तारक्षेत्रनद्यादों वेधमेवं यथाक्रमस ॥५५३॥ 
अन्योस्याभिसुसा देशा वक्षारमगसिन्धवः । तटयोः सहशायामाः सीतासोतोदयोः स्थिताः ॥५५७॥ 
पूर्वास्मस्दरतः पूर्व विदेहरपरैरिमैः । पाश्चात्यादपरे पूर्व से समाः स्थुयंधाक्रमम ॥५५६८॥ 
चत्वारिंशश्य चत्वारस्तवृद्वीपे शतमेष च । जम्बू दी पसमाः खण्हा गणितस्य सम पुनः ॥५०३॥ 
कोटी नामेकरऊक्षा स्थात्सदलाणि त्रयोदश । शतास्यष्टी समैका सा चरवारिशश कोटयः ॥५६०॥ 
नवभिनंदतिछदषा पद्चाशस्सपतभिः सह । सहस्राणि शतैः पड़िअरेकपष्ठ्युक्तरैस्तथा ॥ज६१।॥। 
द्वीप॑ स धातकीश्वण्ड परिंक्षिपति स्वतः । द्ीपद्विगुणविस्तारः काछः काकोदुखागरः ॥५६२॥ 
तस्वैकन वतिलंक्षाः सह्राण च सप्ततिः । पट्शतो साथिका पञ्च पयन्तप रिधिमंताः ॥५६३॥ 
बटू शतानि बच कालोदे 6/सप्ततिरितस्ततः । जम्बूदीपसमाः खण्डाः पण्डितैरिद पिण्डिताः ॥५१४॥ 
पञ्म छक्षास्तु कोटीनामेकत्रिशस्सहक्षफैः । शतह्॒यं द्विपष्टिश्न कोट्यः प्रकटाः स्थिशा: ॥एद६७॥ 
लक्षाश्चैव चतुःपष्टिनंघषष्टिसहजकैः | कालोद्यावशी तिश्व गणितस्य पदुं मतम्‌ ॥५६६॥ 
,छम्बाई मिछा देनेपर मध्य लम्बाई हो जाती है और मध्य छम्बाईमें देशको छउम्बाई मिल 
जानेपर अन्त लम्बाई हो जाती है। यही क्रम पतादिकमें जानना चाहिए ॥४५४६। पूवमें 
देश, वक्षार पंत और विभज्ञ नदीकी जो अन्त्य छूम्बाई है वह्दी आगेके देश, बक्षार पर्वत 
और विभज्ञ नदोकी आदि ढम्बाई है ॥५४०॥ देशकी आयामबृद्धि चार हजार पाँच सौ चौरासी 
योजन कट्दी गई है ॥५५१॥ बक्षार गिग्योंकी आयाम बृद्धि चार सौ सतहत्तर योजन साठ 
का है ।|५५२॥ विभज्ञ नदियोंकी आयासबृद्धि एक सौ उन्तीस योजन घावन कला है. ऐसा 
वृद्धिके जाननेवाले आचाय कहते हैं ॥५५३॥ और देवारण्यकी वृद्धि दो इज़ार सात सौ नवासी 
योजन बानबे कछा है ॥४५४।॥ पद्मा देशकी छम्बाई दो छाख चौरानबे हजार छद्द सौ तेईस 
योजन एक सौ छियानबे कला है ॥५५५॥ यहोँके वक्षार परत, क्षेत्र तथा नदी आदिकी आयाम- 
पृद्धि दीन जो आदि लम्बाई है वद्दी इनको मध्य लम्बाई है और आायामपृद्धि हीन जो मध्य 
छम्बाई हे वही इनकी अन्य छम्ब।ई यथाक्रमसे जानने योग्य है ॥५४६॥ देश वक्षारगिरि और 
विभनज्ञ नदियाँ साता सीतोदा नदियोंके दोनों तटोंपर आमने-सामने स्थित हैं तथा एक समान 
आयामके घारक हैं ॥५५७॥ पश्चिम मेरुसे पूल ओर पश्चिममें जो विदेद हैं वे क्रमशः पूर्व 
मेरुसे पूत तथा पश्चिमके बविदेद्दोंके समान हैं ॥५५८॥ इस घातकीखण्डगें जम्बूद्वोषके समान 
एक-एक छाख विस्तारवाले एक सो चौयालीस खण्ड हैं और समस्त घातकीखण्ड द्वीपका क्षेत्र- 
फल एक लाख तेरद्ट दक्मार आठ सौ इकताछीस करोड़ निन्‍्यानवे छाख संतावन हजार छह सौ 
इकसठ का है ॥५२६-५६१॥ इस प्रकार धातकोखण्डका वर्णन किया। अब काछोद्धिका 
बणन करते हैं-- 

घातकीखण्ड द्वीपसे दूने विस्तारवाछा काले रहुका काछोद्धि सागर घातकीसण्ड 
द्वीपको सब ओरसे घेरे हुए है ॥५६२॥ इसकी परिधि एकानये छाख सत्तर इजार छट्द सौ पाँच 
योजनसे कुछ अधिक मानी गई है ॥५६३॥ बिद्वानोंने काछोद्धि समुद्रमें जहाँ-तदाँ जम्बू- 
द्वीपके समान एक छाख योजन विस्तारबाले छद्द सौ बहचत्तर खण्ड संकलित किये हैं ॥५६४॥ 
कालोदधि समुद्रका समस्त क्षेत्रफढ पाँच छाख उनदृत्तर हजार अस्सी योजन है ॥४६५-४६६॥ 


पाह्चममः खगः १०३ 


काकोदे दिशि निश्चेग्ा: प्राष्यामुदकमालुषा! । अपाच्यामश्वकर्णास्तु प्रतोक्यां पिमामुषाः ॥७६०७॥ 

डदीश्मां गजकर्गांध धूकरास्या विदिक्षु तु । टच्टूकर्णाश गोकर्णा: प्राष्येश्यो द्चिणोसराः ॥७६८॥ 

गजकरणणोंश्यकर्णानां मार्जार स्थास्‍्तु पाश्वेयोः । पक्तिणां गजवकव्राश्य कर्णावरणाः स्थित्ताः ॥७६ ६॥ 

शिशुमारसुखाश्चैव सकराभमुसास्तथा । विजमाडेद्योप रत्ये काकोदअकथौ स्थिताः ॥५७०॥ 

भ्त्याँ हिसवतोरपे गुकब्याप्रमला! स्थिताः । शयालसंमुलाश्रापे शिखरिश्र तिभूरतोः ।७५७१॥ 

स्थिता दीपिसुलाश्राप्रे म्ुक्लाराराजतागयो: । वाह्यास्यन्शरयोरस्तजंगस्योट्टैप्यमानवाः ॥५७२॥ 

भायुबंणगृह्ाहारे: समा गत्यापि छायणें! | सहचसवगाढास्ते द्वीपाश्छिब्रतटास्बुधी ।॥५७३॥। 

कालोद्श्था: प्रवेशेन हवीपाः पद्शशताधिकाः । मता द्वियुणविस्तारा कायणेल्यः कुमाजुषेः !।७५७४७॥। 

चतुर्वि शतिरन्‍्तःस्थास्वावन्शश्र बहिः स्थिता: । लवणोदस्थितैः सर्वे: हीपाः पण्णवतिस्तु ते ॥५७५।। 

काब्ोद पुष्करद्ीपः परिष्कृत्य द्विमम्ररः | स्थितों हिगुणविष्कर भः पृथुपृष्करछाब्छुमः ।॥॥'२७६।। 

सानुपक्षेत्रम्यादा मानुचोत्तर भूस्टता । परिक्षिपस्तु तस्याऊूंः पुष्करादंस्ततो मतः ॥५७७॥ 
काछोद्धि समुद्रको पूर्व दिशामें पानोके समान मुखबाले, दक्षिण विशामें घोड़ेके समान कान- 
बाले, पश्चिम दिशामें पत्चियोंके समान मुखबाले और विदिशाओंमें शुकरके समान मुखबाले 
मनुष्य रद्दते हैं । पूर्व दिशामें जो पानोके समान मुखवाले भनुष्य रहते हैं. उनके दक्षिण और 
उत्तरमें “दोनों ओर क्रमसे ऊँट तथा गौके समान कानवाले मनुष्य रहते हैं। गजकर्ण और 
अश्वकण मनुष्योंफी दोनों ओर बिल्लीके समान मुखवाले तथा पक्षियोंके समान भुखवाल्ठोंका 
दोनों ओर द्वाथीके समान मुखबाले मनुष्य स्थित हैं | इन मनुष्योंके कान इतने हूम्बे होते हैं कि 
ये उन्हींको ओढ-बिछाकर सो जाते हैं ॥५६७-५६६॥ काछोद्धि समुद्रमें विजयाध पवतके जो दो 
छोर निकले हुए हैं उनपर शिशुमारके समान तथा मगरके समान मुखचाले म्नुष्य रहते हैं ।।५७०॥ 
द्विमवान पवतके दोनों छोरोंपर भेडढ़िया और व्याध्के समान मुखबाले तथा शिखरी पवतके 
दोनों भागोंपर श्रगाछ और भात्के समान मुखवाले मनुष्य स्थित हैं ॥५७१॥ ऐरावत क्षेत्र 
सम्बन्धी त्रिजयार्ध पबतके दोनों भागोंपर चीता तथा श्रृज्ञार ( कारी ) के समान मुखवाले 
और बाह्य एवं आभ्यन्तर जगतीपर चीतेके समान मुखवाले मनुष्य निवास करते हैं| ये समस्त 
मनुष्य आयु, बणे, ग्रह, आइार और गतिकी अपेक्षा छूबण समुद्रके मनुष्योंके समान हैं, ये 
दीप एक हजार योजन गहरे हैं तथा जद्दोँ स्थित हैं. वहाँ समुद्रका तट कटा हुआ है ॥५७२- 
४५७३॥ काछोद्धिमें स्थित रहनेवाले ये दोप प्रवेशकी अपेक्षा पाँच सौ योजनसे अधिक हैं. 
अर्थात्‌ दिशाओंके द्वीप समुद्र तटसे पाँच सौ योजन प्रवेश करनेपर, विदिशाओंके द्वीप पाँच सौ 
पचास योजन प्रवेश करनेपर और अन्तर्दिशाओंके द्वीप छुद्द सौ योजन प्रवेश करनेपर स्थित हैं । 
इन सभोका विस्तार छवण समुद्रके द्वीपोंसे दूमा माना गया है तथा कुमानुष कुभोग भूमिया 
जीव इनमें रहते हैं ॥५७४॥ चौबीस द्वीप काछोद्धिकी आभ्यन्तर ( घातकोखण्डकी समीपवर्ता ) 
सीमामें और-चौबीस द्वीप बाह्य ( पुष्कराद्धकफो समोपवर्ती ) सीमामें स्थित हैं। इस. प्रकार 
फाछोद्धिमें अड़ताछोस हैं। छबण समुद्रके अड्ताढोस द्वीपोंके साथ मिछकर सब अन्‍्तद्वीप 
४०३ दो जाते हैं ॥(७५॥ इस प्रकार काछोद्धिका वर्णन किया। अब पुष्कर द्वीपका बणन 
कर बनकर 

जिसकी पूर्ब-पश्चिम दिशाओंमें दो मेरु हैं, काठोदधिकी अपेक्षा जिसका दूना विस्तार 

है और जो पुष्कर अर्थात्‌ कमछके विशाल चिहसे युक्त हे ऐसा पुष्करवर द्वीप कालोदधि- 
को चारों ओरसे घेरकर स्थित है ॥५७६॥ पुष्करवर द्वीपको अधेभाग, मनुष्य क्षेत्रकी सोमा 


१. शुगाल्ाह्ष म० | 


१६७ हरियंशपुराणे 


इच्चाकाराविणाप्येष दृक्षिणिनोसरेम थे | विभक्तो मिश्यते क्वेथा स पूतंश्चापि पश्चिमः ५७८।। 
प्रत्येक मेक्मप्यौ तौ धातकीखण्डखण्डव्त्‌ । क्षेत्रपवंतनथाओोंः पूवनामसिरन्वितो ॥॥७५७३॥ 
जत्वारिंशरसहस्राणि सहख' पंञ्नशत्यपि | सप्ततिनंव चांशास्तु त्रिसलत्युत्तरं शसम्‌ ॥७८०।॥। 
भरतास्तर विध्कामो सध्यो ट्वादशयोजनैः । त्रिपछ्लाशस्सहज्ञाणि शर्तेः पद्कभिरेव च ॥०८३१।। 
भागाश्यास्य शर्त प्रोक्ा नवतिव् नयापि च। वाह्मोइपि भाव्यते रख्य विष्कामो भरतस्थ तु ॥प०८२॥ 
पश्चपषष्टिसद्लमाणि योजनानि चतुःशतेः । पट्‌ चत्वारिंशदेतानि भागाश्ासौ त्रयोदश ॥७५८३॥ 
भाविदेहं व विष्कम्माद्‌ वर्षाद्‌ वर्ष चतुर्शुणम । गणितशौर्दि निर्दिष्ट एथंताइपि पबंतः ॥५८४॥ 
एका कोटिः पुनर्ूुधा दाचत्वारिंशदेय ताः | त्रिशशापि सहस्माणि योजनानां शतहूयम ॥|५८०॥ 
साथिकैकाशपतञ्का शदू मोजनामि बदिभंवः । पुष्कराधरय स्स्य परिध्रिः परिभाषितः ॥५८६॥ 
सिखो लक्षाः सदहसाणि पक्ष पल्लाशदत्रिमिः । रुझ्धं क्षेत्र शतैः पड़ि भरशीस्या चतुरम्तथा ॥७८७॥ 
बैताव्यवृत्त वेताब्यास्तथा वर्षधरादयः । निजोत्सेधावगाहाभ्यां तैजेंम्बूद्वीपजे!ः समा: ॥५८८॥ 
धातकोखण्ड जेम्यस्तु विष्काभा द्विगुणा सताः । चुष्कराझें समौ प्रास्म्यातिष्याकारों व मनन्‍्द्रौ ॥५८६॥ 
मानुपक्षेत्रविष्कम्भअ्त्वारिंशक्ष पद्चन व । रवयास्ववधंतृतीयों तो द्वीपी वार्थिद्यास्विती ॥५६०॥ 
योजनानां सहर््न तु सप्तशत्येकविंशतिः । उच्छायः सब्द्रियस्तस्थ मानुपोशरभुभ्तः ॥५६१॥ 
सक्रोशो5पि थ सश्रिशवद्षगाइश्रतुःशसी | हाविशत्या सहस्न' हु मुरूपिस्तार हृष्यते ॥५६२॥ 
अ्रयोविंशतियुक्तानि सध्ये सप्त शतानि तु । विस्तारोअ्स्योपरि प्रोक्तश्रतुविशाश्चतुःशती ॥५६६8॥ 
कोटी तु परिधिरूका द्विचत्वारिशद्स्थ व । पद ग्रिंशक्ष सह्लाणि सप्तशत्या शत्रयोद्श ॥५६४॥ 
निश्चित करनेवाले मामुषोस्तर पवंतसे घिरा हुआ है इसलिए पुष्कराध माना गया है ॥५७७॥ 
यह द्वीप उत्तर और दक्षिण दिशामें पड़े हुए इष्वाकार पबतोंसे विभक्त है इसलिए इसके 
पूर्व पुष्कराध और पश्चिम पुष्कराथे इस प्रकार दो भेद द्वो जाते हैं ॥॥४७८॥ इन दोनों दी 
खण्डोंके मध्यमें धातकोखण्डके समान मेरु पर्वत है. तथा पहलेके ही समान नामवाले क्षेत्र 
पंत तथा नदी आदिसे दोनों खण्ड युक्त हैं ॥४७६॥ पुष्कराधके भरत क्षेत्रका आभ्यन्तर 
विस्तार इकतालीस दज़ार पाँच सो उनन्‍्यासी योजन तथा एक सौ तेहत्तर भाग है । मध्य बिस्तार 
त्रेपन हजार पाँच सौ बारह योजन एक सौ निनन्‍्यानबे भाग है और बाह्य विस्तार पेंसठ हजार 
चार सौ छियालीस योजन तेरह भाग कद्दा जाता है ॥५८०-५८३॥ गणितज्ञ आचारयोंने विदेदद 
क्षेत्र तक पूते क्षेत्रसे आगेके क्षेत्रका और पूष भवनसे आग्रेके पे तका चौगुना विस्तार बतलाया 
है ॥५८४॥ समस्त पुष्कराधको बाह्न परिधि एक करोड़ व्यालीस छाख तीस दृजार दो सौ उनचास 
योजनसे कुछ अधिक[कद्दी गई है।।५८५-५८६॥ पुष्कराधेका तीन छाख पचपन हजार छुद् सौ चोरासी 
योजन प्रमाण क्षेत्र प्वेतोंसे रुका हुआ है ॥५८७॥ पुष्कराधके विजयाध नाभिगिरि तथा कुछाचछ 
आदि अपनी-अपनी ऊँचाई और गहराईकी अपेक्षा जम्धू द्वीपके विजयार्ध आदिके समान हैं ॥/८८॥ 
परन्तु. विस्तारकी अपेक्षा धातकीखण्डके विजयाधे आदिके दूने-दून हैं। पृष्कराधके दोनों 
इध्याकार तथा दोनों मेर धातकीखण्डके इष्चाकार और मेरुओंके समान हैं ॥४८६॥ अभदाई 
द्वीप तथा छवणोद्थि और काछोद॒धि ये दो समुद्र भनुष्यक्षेत्र कहलाते हैं। इसका बिस्तार 
पंताछ़ोस छाख योजन है ॥४६०॥ उत्तम शोभासे सम्पन्न मानुषोत्तर पवंतकी ऊँचाई एक हजार 
सात सो इक्कीस योजन दे |॥५६९॥ गहराई चार सो तीख योज्न एक कोश है । मूछ विस्तार 
एक हजार बाईस योजन, मध्य विस्तार सात सो तेईस योजन और उपरितन भागका बिस्तार 
चार सौ चौबीस योजन है |५६२-५६३।॥ मानुषोत्तरकी परिधिका विस्तार एक कफरोरह बयाढछीस 
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१. बृत्तवेदाडया म० । २, खण्डकेम्यस्तु क०, म० | 


पश्चमः सगे १११ 


अन्तरिश्क्षतटो भाति बहिदंदिकरमोशतिः । सोउम्यस्तस्मुखासीयसणाधिपतिविक्रमः ॥७६७॥ 

:. अतुर्देशगुद्दाह्वारदशनिर्गंमतों गिरिः । पुष्करोदं वयर्येष पूर्वापरनदीबधू: ॥५६६॥ 

” पद्चाशद्योजनायामास्तवज् ब्यालसं गताः । अधयोजमसंबूद्ध स्तन्रिंशस्समुस्छिताः ॥५३७॥ 
अशोष्छायचतुर्ष्यासगृदहारोपशोभिताः । चत्वारो मूरिंत तस्यातेंअलनुर्दिक्षु जिनाकया: ॥५६८॥ 
तत्प्रदक्षिणद्रत्तानि प्राष्यादियु दिशासु चर | इृष्देशनिविष्टानि कूटास्यादशाचले ॥७३३/ 
सानि पश्चशतोस्सेथसूकविस्तारवन्ति तु | शर्ते चादतृतीये ट्रो विस्तृतवास्मपि चोपरि ॥६००॥ 
श्रीणि श्रीणि हि कूटानि चतुर्दिक्षु विदिक्षु तु | अत्वारि वद्भमैशान्यामारनेय्यां तपनीयकम ॥६०१॥ 
प्राध्यां दिशि तु बेढूयें मशस्थान्‌ बसति प्रभुः। अश्मगर्मे यशस्कान्तः सुपर्णानों यशोघरः ॥६०२॥ 
सौगन्धिके तसो5पाष्यां रुचके नम्दनस्तथा । छोद्दिताक्षे पुनः कूटे नग्दोसर हसीरितः ॥६०३॥ 
तस्मासशनिधोषो5पि वसत्यक्षनके दिशि | सिद्धश्लाजनमूलछ्े सु प्रतोक्ष्यां कमके युनः ॥६०४॥ 
क्रमणे मानुषास्यस्तु कूटे रअतनासनि । उदीक्षयां स्फटिके कूटे सुदर्शन हृति श्रुतः ॥६०५॥ 
अह्े मोघः प्रवालेइस्पां सुप्रबुद्धो बसस्यसों । तपनोये सुरः स्वातियज्ञ तु इसुमानपि ॥६०६॥ 
निषरपृषष्टभागस्थे रत्नाव्मे पूथंदक्षिणे । वेणुदेव हृति रूयातः पश्चगेस्त्रो बसत्यसौ ॥॥६०७।॥। 
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छाख छत्तीस हजार सात सौ तेरह है ॥५६४।॥ यह मानुषोत्तर भीतरकी ओर छिन्नतट टॉकोसे 
कटे हुएके समान एक सटृश है और इसका बाह्य भाग पिछछी ओरसे क्रमसे ऊंचा उठता गया 
है अतः भीतरकी ओर मुखकर बैठे हुए सिंदके समान उसका आकार जान पढ़ता है ॥५६४५॥ 
यह पर्वत चौदह गुफा रूपी दरबाजोंके द्वारा निकलनेका माग देकर पूव-पश्चिमको नदी रूपो 
खियोंकों पुष्करोदधिदे. पास भेजवा रहता है ॥५६६।। जिन गुफाओंसे नदियाँ निकलती हैं वे 
पचास योजन लम्बी पश्चोस योजन चौड़ी और साढ़े सेतीस योजन ऊँची हैं. ॥५६७॥ मानुषोत्तर 
पयतके उपरितन आागपर चारों दिशाओँगें आठ योजन ऊँचे और चार योजन चोौड़े गृह-द्वारोंसे 
सुशोभित चार जिनालय हैं ॥॥४६८॥ इसी मानुषोत्तर पर्वेतकी पूर्वादि दिशाओंमें प्रदक्षिणा रूपसे 
इष्ट स्थानोंपर बने हुए अठारद कूट हैं ॥५६६॥ ये कूट पाँच सौ योजन उँत्े हैं। इनके मूछ भागका 
विस्तार पाँच सौ योजन और ऊध्वेभागका ढाई सो योजन है ||६००॥ मानुषोत्तर पबतकी चारों 
दिशाओंमें तीन-तीन तथा विदिशाआंमें चार कूट हैं। इन चारके सिवाय ऐशान दिशामें 
वफ़कूट और आग्नेय द्शामें तपनीयक कूट और भी हैं ॥६०१॥ पूर्व दिशाके बैडूये नामक पहले 
कूटपर यशस्वान्‌ देव, दूसरे अश्मगर्भकूटपर यशस्कान्त और तीसरे सौगन्धिक कूटपर सुपर्णे- 
कुमारोंका स्वामी यशोधर देव रहता है। तदननन्‍्तर दक्षिण दिशाके रुचक कूटपर नन्दन, 
लोद्दिताक्ष कूटपर नन्दोत्तर और अंजन कूटपर अशनिधोष देव रद्दता है। पश्चिम दिशाके 
अडःजनमूलछ कूटपर सिद्ध देव, कनक कूटपर क्रमण देव और रजत कूटपर मानुष नामका देव 
रहता है । उत्तर दिशाके स्फटिक कूटपर सुद्शन, अछ्लु कूटपर मोघ और प्रवाछ्त नामक कूटपर 
सुप्रवृद्ध देव रहता है । आग्नेय विदिशाके पूर्वोक्त तपनीयक कूटपर स्वाति देव तथा ऐशान 
दिशाके वज्षक कूटपर हनुमान्‌ नामका देव रद्दता हे। मालुषोत्तर पवतके पूथे-इक्षिण कोणमें 
निषधाचछसे स्पष्ट भागमें रत्न नामका कूट है और उसपर नागकुमारोंका रबामो वेणुरेव रहता 


१. सुखासीन म० । २. पुष्करों नन्‍्दयत्येष म० । 


पी पेशान और आर्नेय विदिशामें दो-दो तथा नैकर्य और बायज्यमें एक-एक इस प्रकार विवि- 
शाओसें ६ तथा विशाभॉममे १९ कुल मिकाकर १८ कूट बनाये हैं। इनमें चार सिद्धाभतन कूट और मिकका 
देनेपर २१ कूट दोते हैं । 


इक२ हरियंशपुर/णे 


भीछाविस्पृष्टभागस्थे पूर्वोचरदिगादते । सबरस्ने सुपर्णस्त्रो वेणुदारी बसत्यसौ ॥६०८॥। 

लिषधस्पृष्टभागस्थं दक्षिणापर दिग्गतस । बेकस्त चातियेकस्वों वरुणोडथिवसत्थसौ ॥॥३६०६॥ 

मीख्ाद्रिस्पृष्टभागस्थमपरोक्तर दिग्गतस्‌ । प्रभक्षन तु सन्नासा बातेन्द्रो5थिकसत्मसौ ॥६१०।। 

इत्यनेकाजुताकीण! सौषणों मासुपखितेः । प्रांकार इव भात्येष मानुषोशश्प्वंतः ॥६३१॥ 

विद्ञाघरा न गच्छुन्ति नर्षयः प्रसलब्धयः । समुद्धातोपपाताम्यां विनास्मादुत्तरं गिरे! ॥६१२।॥। 

जम्बूह्पं यथा चारः काछोदो5डियरः पर॑ यथा । ह्ोपं तथेव पर्येति पुष्करोद्रो5पि पुध्करम ।।९१४३।। 

धारणोवरनामारन वांसणीवरसागरः । ठतः चोरबरहोीपं रुयातः कोरोदसागरः ॥६१४।॥॥ 

तसो घृतवरहीपं पष्ट घृतवरोदधिः । ततश्चेक्षुवरद्व पं पर्यतोक्कुरसोद लि: ॥६ १७।। 

नन्दीरतरवरद्वीपं नन्‍दीश्जरघरोद्धिः । अष्टसं चाष्टमः ख्यातः परिशिपति सबतः ।।६१६॥। 

झअराणं नव हीपं सागरो5रुणसंशकः ! भरुणोड्धासनामानमक्णोज्ञासलागरः ॥६१७।। 

हीप॑ तु कुण्डलवरं स कुण्डलवरोदधिः | ततः शहुबरद्वीपं स शह्नवरसागरः ।६१८॥ 

रुचकादिवरद्वीपं रुवकादिवरोदधिः | सुजगादिवरद्वीपं सुजगादिवरोद्धि; ॥६११।। 

हीप॑ कुशबर मारता सयात: कुशवरोद्धिः | हीप॑ क्रौकवरं चापि स क्ौद्यमरसागरः ॥६२०॥ 

दविगुणद्विगुणब्यासा यथैते हीपसागराः । नामभिः पोडश दयाताः असंख्येयास्ततः परे (६२१॥ 

आपोडशादतीत्यान्यानसंक्यान्‌ ही पखागरान्‌ । द्ीपो 'सनःशिलाभिख्यों हश्तिरहततः परः ॥॥६२२॥ 

सिन्दूरः श्या मकी व्रौपस्सवैवाजनसंशकः । द्वीपो हिज्जुलकाभिसुयस्ततो रूपवरः परः 44६ २३।। 

सुबणवरनामा5तो दीपो वद़्वरस्‍्ततः । वैहयंवरसंशश्न परो नागवरस्तथा ॥६२४॥। 
है। पूर्वोत्तर कोणमें नीलाचलसे स्प्रष्ट भागमें सबरत्न नामका कूट है उसपर गरुड॒कुसारोंका 
इन्द्र बेणुदारी रहता हे । दक्षिण-पतश्चिम कोणमें निषधाचलसे रघ्ृष्ट भागमें वेछम्ब नासका कूट 

उसपर वरुणकुमारोंका अधिपति अतिवेलम्ब देव रहता है। तथा पर्चिमोत्तर दिशामें 
नोछाचढसे रघपृष्ट भागमें प्रभच्जन नामका कूट है और उसके ऊपर बायुकुमारोंका इन्द्र प्रभव्जन 
नामका देव रहता हे ॥६०२-६१०॥ इस प्रकार अनेक आश्र्योंसे भरा हुआ यदद सुवर्णमय 
मानुषोत्तर पवेत मनुष्य क्षेत्रक कोटके समान जान पढ़ता है ॥६११॥ समुद्गात और उपपादके 
सिब्ाय विद्याधर तथा ऋद्धि प्राप्त मुनि भी इस पवतके आगे नहीं जा सकते ॥६१२।॥ 


जिस प्रकार जम्बूद्वीपको छबण समुद्र घेरे हुए है उसी प्रकार पुष्करवर द्वीपको पुष्करवर 
समुद्र घेरे हुए है ॥६१३॥ उसके आगे वारुणीवर द्वीपको वारुणोबर सागर, क्षीरबर द्वोपको 
ज्षोरोद्सागर, घृतवर द्ीपको घृतवर सागर, इछुबर द्वीपको इच्ुबर सागर, आठवें नन्‍्दीश्वर 
द्वीपको नन्‍्दीश्वरबर सागर, नोवें अरुण द्वोपको अरुणसागर, अरुणोद्धास द्वीपफो अरुणोद्धास 
सागर, कुण्डलूबर द्वीपको कुण्डछत्र सागर, शब्भवर द्वीपको शद्भवर सागर, रुचकवर 
ढीपको रुचकवर सागर, भरुजगवर द्वीपको शुजगवर सागर, कुशवर द्वॉपको कुशवर 
सागर, और क्रोख्ब़बर द्वीपको क्रौद्धबर सागर ये सब ओरसे घेरे हुए हैं। जिस प्रकार 
दुने-दूने विस्तारवाले इन सोछहद्द द्वीप सागरोंका नामोल्छेल पूर्वक वर्णन किया है उसी 
प्रकार दूने-दूने विस्तोरवाले असंख्यात द्वीप सागर इनके भागे और हैं ॥६१४-६२१॥ 
सोलहनें होप सागरके आगे असंख्यात द्वीप सागरोंका उलछल्लन कर १ मनःशिह नामका 
द्वीप हे उसके बाद २ 3:5४ ३ सिन्दूर, ४ श्यामक, £ अज्जन, ६ दिक्कुडक, ७ रूपबवर, 
८ झुवणवर, ६ बजबर, १० वैडूयबर, ११ नागवर, १२ भूतवर, १३ यक्षचर, १४ देवबर 


१. वरुणेस्द्रों बसत्यसी म० | २. मतः शिलो5मिख्यो म० | 


पआमः सर्गः है 


हीपो भूतवरआश्यस्ततों यक्षयरस्ततः । स्यातों देववरों हीपः परश्रेन्तुबरस्ततः ६२ण॥। 
> स्वयम्पूरमणामिक्यी सर्वान्त्थयो हीपसागरों | बोडशेतेइम्घिमिः सादे स्वदामसमनाममिः ॥६२६॥। 
_ शाशिदृयाग्तराके स्युरसंक्या हीपसागराः । अन्राद्हुसनामानः सान्तरस्थितमूर्तयः [६२७॥ 

कबणो ऊयणस्वाइस्तसामा वाशणीरसः । घ्रतक्षोररसी हो च काकोद्न्त्यों शुभोदकों ।३२८।॥। 

मधूदकोसयास्वादः पृष्करोदः स्थभावतः । शेपार्टिवक्षुरसास्वादा!: सर्वेकपि जरराशयः ॥६२६॥ 

छबणोदें महामत्स्था! सरसूरहुँनअलुत्तयः । मवयोजनदी्था: स्थुस्तोरे मध्ये दिरायताः ।६३०।॥। 

नदीभुखेष कालोदे ते त्वष्टादशयोजनाः । घट विंशधोजना मध्ये गर्मजास्तु तदधंकाः ॥६३१॥ 

) (वयस्भ्रमणेपप्यादो ते पह्लशतथोजभाः । सदखयोजना मध्ये सत्स्याथा जान्यसिस्घुषु ॥६३२॥ 

मासुषोत्तरपयंस्ता अन्तवों विककषेग्टरिया। | अग्त्यही पादुंतः सम्ति परस्ताशें यथा परे ॥६३३॥ 

हीपो वापि सल्षुद्गो था विस्तारेणेकफरया | सर्वेस्यः समतोतेभ्यः परस्तेम्योडतिरिध्यते ॥६३४॥ 

अधंसन्दर विषकस्सात्‌ स्ववस्थूरमणास्ठुघे: । अन्त; प्राप्य स्थितायास्तु रहवा मध्यमिदं बिदुः ॥६३५७॥ 

शुणितं पद्चसत्या सहमवगाड़ा तु । स्वयम्मुरसणास्मोथि रजजुमध्यमवस्थितम्‌ ॥६३६॥ 
१४ इन्दुबर तथा सबसे अन्तिम स्वयंभूरसण द्वीप तथा स्वयंभूरमण सागर हे। ये सभी द्वीप 
अपने समान नामवाछे सागरोंसे वेशित हैं ॥६२२-६२६॥ आदिके सोलह और अन्तफे सोलह 
इन दोनों राशियोंके बीच अनादि फाछिक शुभ नासोंको धारण करनेवाले असंख्यात द्वीप ओर 
असंख्यात सागर हैं। इनमें द्वोपोंके बीच सागरका और सागरोंके बीच द्वोपका अन्तर विद्यमान 
है अथोत्‌ द्वीपके बाद सागर और सागरके बाद द्वीप इस क्रमसे इनका सद्भाव है ॥६२७॥ 
इन समुद्रोंमें छबणसमुद्रके जछका स्वाद नमकके समान है, वारुणीबर समुद्रके जछका स्वाद 
वारुणी--शराबके तुल्य है, घृतवर और ज्ञीर समुद्रका जल कससे घृतत और दूधके समान है । 
काछोद्धि और अन्तिम-स्वयंभूरमणका जछ पानीके समान है । पुष्करवर समुद्र मधु और पानी 
दोनोंके स्थादसे युक्त है तथा बाकी समस्त समुद्र इक्तरसके समान स्वादवाले हैं ॥६२८-६२६॥ 
लवण समुद्रके तीरपर सम्मूच्छेन जन्मसे उत्पन्न हुए महाभच्छ नौ योजन हरूस्बे हैं तथा मध्यमें 
इससे दूने अर्थात्‌ अठारह योजन छम्बे हैं। कालोदधि समुद्रमें नदियोंके प्रवेश स्थानपर अठारद 
योजन और मध्यमें छत्तोस योजन हूम्बे हैं। गर्भ जन्मसे उत्पन्न दोनेवाले मच्छोंकी छम्बाई 
संमूच्छेनज मत्स्योंसि आधी है ॥६३०-६३१॥ रवयंभूरमण समुद्रके तीरपर मच्छोंकी लम्बाई 
पाँच सौ योजन और मध्यमें एक हजार योजन है ! छवण समुद्र काछोदधि और स्वयंभूरमण 
इन तीन समुद्रोंके सिघाय अन्य समुद्रोंमें मच्छ आदि जछूचर जीव नहीं हैं ॥६१२। इस ओर 
बिकलेन्द्रिय जीव ( दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय ) मानुषोत्तर पर्षत तक ही रहते हूँ । 
उस ओर स्वयम्भूरमण द्वीपके अर्थ भागसे लेकर अन्त तक पाये जाते है ॥६३३॥ यदि किसी 
द्वीप या सारारफा विस्तार जानना है तो उसके पहले जो भी द्वीप और सागर निकल चुके है 
उन सबके विस्तारकों इकट्ठा कर छीजिए उससे एक छाख योजन अधिक बिस्तार उस विवक्षित 
दीप या सागरका दोता है ॥६१४॥ सेरु पर्वेतकी अधे चौढ़ाईसे लेकर सवयंभूरमण समुद्रके अन्त 
तक भाघधी राजू दोती है । इस आधी राजूका मध्य स्वयंभूरमण समुद्रमें पचदृत्तर हजार योजन 
प्रवेश करनेपर द्ोता है। भावषाथे--समस्त सध्यम छोकका विस्तार एक राजू है। मेरु पर्वेतको 
जो चौढ़ाई है उसके अ्ध भागसे लेकर स्वयम्भूरमण समुद्रक अन्त तक आधी राजू होती है। 
आधी राजूके आधे भागमें आधा जम्बूहीप तथा असंख्यात द्वीप सागर और अन्तिम स्वयम्भू- 

३१, जरूयरजीवा ख्वणों काले यंठिम सयंभुरमणे य | 
कम्म महदी पडिवड़े श॒ हि सेसे जर्यरा जीबा ॥३६२०॥ “-त्रिलोकसारस्य 


१४ 


११४ इरिवशपुराणे 


अनावृश्षप्रभुयद्षो जम्यूहीपस्य रक्षकः । सुल्यितों लवणास्भोभेर घिपः प्रत्िपादितः ॥९३७॥ 

घधातकीखण्डनायो तु प्रभासप्रियदशनो । कालशापि महाकाछः कालोदजलधीश्वरो ॥६४६८५।॥। 

पद्मरच पुण्डरीकश्य पृष्करदोपनासकौ । चतुष्मांश सुचझुअआ मालुधोसररेक पौ ॥६३१॥ 

श्रीप्रमक्षीवरी नाथी पुष्करोद॒स्य धारियेः। वाशणीवरभूमीशों वरुणो बद्णत्रसः ॥६४०॥ 

वारणीवरबार्धीशी मध्यमष्यमसंशको । पाण्डरः पुष्पदस्तक्व तो क्षोरबरभूमिपों ॥९४१॥ 

वार्थे: कीरवरस्पेशो विसछो विसकूपर: । प्रभू छतवरहीपे सुप्रभश्य महाम्रमः ॥३४२॥ 

कमकः कनकाभश्च नाथो घतवरोदथेः । स्यैवेक्षुरसहपे पूर्णपृर्णणभो खुरो ॥६४३॥ 

देवो गमन्धभमहागत्थो नाथाविशक्षुरसोदणेः । नन्‍्दोश्वरवरदूवोपे नस्दिनत्दिभलौ तथा ॥६४७४॥ 

प्रभू भद्रसुभव्री तु नन्‍्दीश्वरवरोदणेः । अरुणद्वीपपौ देवायरुणश्वारुणप्रभः ॥६४७॥ 

सुगन्धसचंगन्धास्यावरुणब्धेरघीश्वरी । दूवो दूबो दुवीपाथिपावेब परतो दसिणोत्तरा ॥६४६॥ 

कोटीशतं श्रिषष्यप्रमशोसिश्चतुरुतरा: । ऊच्ाा नन्‍दीश्वरदूवीपो विस्तीर्णों वर्णिसों जिने। ॥६४७॥ 

पद तिंशक्ष सहख' व कोटयो नियुतानि 'थ । द्वादशैव सहलत दूवे तथा सप्त शलानि व ॥६४०८॥ 

योजना नि श्रिपश्चाशदान्तरः परिधि: स 'घ । नदीश्वरयरद्वी पसम्भवी परिभाषिशः ॥६७४॥ 

द्ासपत्युत्तरं कोटी सहर्रद्वितयं तथा । नियुतानि अ्रयद्िशक्षवत्या सहिले शलस ॥६७०॥ 

पत्चाशश सहखाणि चतुर्भिरिधिकानि व । बह़िः परिधिरेष स्थादृष्टमद्वीपसम्सवी ॥६५१॥ 

मध्ये तस्य चतुर्दिक्ष चत्वारो$अनपतंताः । तुझ़ाश्चतुरशाति ते ब्यस्ताश्वाधःसहस्त्रगाः ॥६५२॥ 

परद्ाकृतयश्चिन्रा वद़्मूलछाः प्रभोज्यकाः । आजन्ते पता! सर्वे स्वतस्ते मनोहराः ॥६७४६॥ 

सुकृष्णशिखराः शेछास्ते जाम्बूनदुमुसंयः । विकिरन्ति परां कान्ति दिछूमुखेचु यथागरथम्‌ ॥६$५४॥ 
रमण समुद्रके पचहत्तर हजार योजन तकका प्रदेश आत्ता दै, बाकी आधी राजूमें स्वयम्भूरमण 
समुद्रका अवशिष्ट भाग है ॥६३४-६३६।॥ जम्बू द्वीपका रक्षक अनाधृत्त यक्ष है, छवण समुद्रका 
स्वामी सुस्थित देव कहा गया है ॥६३७॥ घातकीखण्डके स्वामी प्रभास और प्रियदर्शन, 
कालोदघिके काल और मद्दाकाछ, पुष्करवर द्वीपके पद्म और पुण्डरोक, मानुषोत्तर पवतके 
चह्ुष्मान्‌ और सुचछु, पुष्करचर समुद्रके भ्रोप्रभ और श्रीधर, वारुणीवर हीपके वरुण और 
वरुणप्रभ; वारुणीबर समुद्रके मध्य और मध्यम, क्षोरबर द्वीपके पाण्डुर और पुष्पदन्त, क्षीरबर 
समुद्रके विमठ और विमलप्रभ, घृतबर द्वीपके सुप्रभ और मह्दाप्रभ, घृतवर समुद्रके कनक और 
कनफाभ, इजछ्ुवर द्वोपके पूर्ण और पूर्णप्रभ, इक्ुबर समुद्रके गन्ध और महदागन्ध, नन्‍्दीश्वर 
द्वीपके नन्‍्दी और नन्द्प्रभ, नन्‍्दीश्बर समुद्रके भद्र और सुभद्र, अरुण द्वीपके अरुण और अरुण- 
प्रभ और अरुण समुद्रके सुगन्‍्ध और सबंगन्ध, देव स्वामी हैं। इसी प्रकार आगे भी प्रत्येक 
द्वीप ओर सागरके दो-हो देव स्वामी हैं। उनमें एक दक्तिणका और दूसरा उत्तरका स्वामी 
है ॥६३८-६७६॥ 

जिनेन्द्र भगवानने आठवें नन्‍्दीश्वर द्वीपका विस्तार एक सौ तिरसठ छरोड़ चौरासी 

छाख योजन कहा है ॥६४५। नन्दीश्वर द्वीपकी आश्यन्तर परिधि एक हजार छत्तोस करोड़ 
बारद छाख दो हजार सात सौ योजन है. तथा बाह्य परिधि दूं! हजार बहत्तर करोड़ तेतीस छाल 
चौवन हजार एक सौ नब्बे योजन है ॥६४८-६५१॥ नन्‍्दीश्वर द्वीपके भध्यमें चारों दिशाओंमें 
चार अद्जनगिरि देँ। ये पर्वत चौरासी हजार योजन ऊँचे, उतने ही चौड़े और एक हजार योजन 
गहरे हैं ॥१४२॥ ये सभी पर्वत ढोछके आकार हैं, चित्र-विचित्र हैं, वजमय मूलके धारक 
हैं, प्रभासे उज्ज्वल हैं और सब्र ओरसे मनको हरण करते हुए देदीप्यमान हैं ॥६५३॥ सुन्दर 
काले शिखरोंसे युक्त वे सुवणमयी पवत, दिशाओंमें सब्र ओर अपनी उत्तम कान्ति बिखेरते 


१. नामको म० । २. शैल्योः म० | ३. लक्ञाणि | ४. सहस्त॑ द्वितयं म०। 


पशषमः सगेः ११५ 


हत्या जोजनकक्षाः स्युमंहादिक्ष महीम्ताम । चतज़स्तु अतुष्कोणा वाप्यः भत्येकमछयाः ॥६७५०५॥ 
,. सदहक्षपश्रसम्धुशझाः स्फटिकस्वच्छुृधारथः । विविश्रमणिसोपाना ) ब्रनकाथाः स्वेदिकाः ॥६५६॥ 

अवशादः पुंनरतासां योअनानां सदखकस । आयासो5पि चल विश्करलों अम्बूद्ीपप्रसाणकः ॥६७७॥ 

मनन्‍्दा मत्वक्षती चास्था बापी नब्दोसतरा परा । नन्‍्दीधोषा च पू्वाट्रेविक्षु प्राष्यादियु स्थिता: ॥६ण७द८ा॥ 

सौधमेन्द्रस्य भोग्याशा द्वितीयेशानलोशिनः । तृतीया चमरेन्द्रस्य चतुर्थों मु बलेरसों ॥९५६8॥ 

विजया बैजयन्ती च जयन्ती चापराजिता | दु्चिणाभअमशेरुस्य विशक्षु पूर्वादिश्ु ऋ्रमात्‌ ॥६६०॥ 

शक्रस्य कोकपाछानां पूर्वा तु वद्णस्य सा । क्रमाद्‌ यमस्य सो मस्य भोग्या वेश्रवणस्थ व ॥६५१॥ 

पाश्चात्याअनशेलश्य पूर्वांदिदिगवस्थिताः । अशोका सुप्रबुद्धा च कुमुदा पृण्डरीकिणी ॥६१२॥ 

भोग्याद्या वेशुदेवस्य वेणुताकेरतः परा । घरणह्थ तृतीया सु भूतानन्दस्य चोर! ॥६६३॥ 

उद्दीष्पाहतशैलस्प प्राच्याथा सुप्रभकूरा | सुमवाअ विशासु स्वाइानन्दा च सुदृशता ॥३६३४७॥ 

पेशानकोकपाकस्य बरुणस्य यमस्य थ। सोमस्य 'य कुबेरस्थ भोग्यास्तास्तु भयाक्रमस ॥६९५॥ 

पत्चनपश्सिहलाणि चत्थारिंशश्ष पञ्मन च। अन्तर पोडशार्ना स्यादशानतरं योजमामि तु ॥९६६॥ 

मध्यान्तराणि ऊछश्षेका चत्थारि च सहसख्केः | हियोजनाथिकानि स्थुस्तासां चे पटशतानि 'व ॥६६७॥ 

बाह्यान्तराणि छक्षे दे अ्रयोविशतिरेव च । सदख्ताणि समैव स्युरेकष्टथा च पट शती ॥६६४८६॥ 

तासां मध्येषु धापीनां जाम्बूनदुमयाः स्थिताः | पोडशाजुनसूर्धानो गाग्ना दृधिमुस्वाव्रयः ॥९६१॥ 

सहस्रमवगाढ़ास्तु सदेव दशसडुणस । पटद्वाकृतयों व्यस्ता व्यायताश्व समुस्छिताः ॥६७०॥ 

परितस्ताश्रतस्रो5षपि बापीयंनचतुष्टयम | प्रत्येक तत्समायामं तद॒झुंब्याससक्ञतम्‌ ॥६७१॥ 
रहते हैं ॥६४४। एक छाख योजन आगे चलकर इन पत्रतोंकी चारों दिशाओंमें चार चौकोर 
अबिनाशी दापियाँ हैं ॥६५५॥ ये वापियाँ कमछोंसे आच्छादित हैं, स्फटिकके समान स्वच्छ 
जलसे युक्त हैं, मगग्मच्छादिसे रद्दित और वेदिकाओंसे युक्त हैं ॥६४६॥ इनकी गहराई एक 
हजार योजन तथा छम्बाई और चौड़ाई जम्बू द्वीपफे बराबर एक-एक छाख योजनकी है ॥६५७॥ 
पूर्व दिशामें जो अश्जननगिरि है उसकी पूबादि दिशाओंमें क्रमसे नन्‍दा, ननन्‍्दवती, नन्‍्दोत्तरा 
ओर ननन्‍्दीधोषा नामकी बापिकाएँ स्थित हैं॥६५८॥ इनमें पहली नन्‍्दा नामकी बापी 
सौधमेन्द्रकी, दूसरी नन्‍्दवती ऐशानेन्द्रको, तीसरी नन्दोत्तरा चमरेन्द्रको और चौथी नन्‍्दीघोषा 
वैरोचनकी भोग्य है--क्रीड़ाका श्थान है ॥६५६।॥ दक्षिण दिशामें जो अंजनगिरि है. उसको 
पूबोदि दिशाओंमें क्रमसे विजया, वैजयन्ती, जयन्ती और अपराजिता ये चार वापिकाएं 
हैं ॥६६०॥ इनमैंसे पहली वापिकामें बरुण, दूसरोमें यम, तीसरीमें सोम, 'चौथीमें बेश्रवण 
क्रीड़ा करता है। ये चारों सौधर्मन्द्रफे छोकपाछ हैं ॥६६१॥ पश्चिम दिशामें जो अंजनगिरि 
हैः उसको पूवोदि दिशाओंमें क्रमसे अशोका, सुप्रबुद्धा, कुमुदा और पुण्डरीकिणी ये चार वापि- 
काएं हैं। इनमेंसे पहली वापी वेणुदेवक्की, दूसरी वेणुतालिकी, तीसरी धरणकी और चौथी 
भूतानन्दकी क्रीढ़ा-भूमि हे ॥६६२-६६३॥ उत्तर दिशामें जो अंजनगिरि हे उसकी पृर्बादि 
दिशाओंमें क्रमसे सुप्रभंकरा, सुमना, आनन्दा और सुदशना ये चार वापिकाएं हैं। इनमें 
ऐशानेन्द्रके छोकपाछ, बरुण, यम, सोम और कुबेर क्रमसे क्रीड़ा करते हैं ॥$६०-६६५॥ इन 
सोछ६ वापिकाओंका भीतरी अन्तर पेंसठ दजार पेंतालीस योजन है । मध्य अन्तर एक छाख 
चार हजार छद सौ दो योजन है और बाहरो अन्तर दो छाख तेईस हजार छद्द सौ इकसठ योजन 
है ॥६६६-६६८॥ उन वापिकाओंके मध्यमें रूपामयी सफेद शिखरोंसे युक्त सुबणंमय सोलह 
दधिमुख पर्रत हैं ॥६६६॥ ये सभी पर्वत ए४#-एक हज़ार योजन गद्दरे, दश-द्श हजार योजन 
चौड़े, छम्बे तथा उेँचे एवं ढोलके आकार हैं॥६७०॥ चारों वापिकाओंको चारों ओर चार 


ह १, नक्रमकरादिजन्तुरद्िता: | 


१६६३ इरिवंशपुराणे 


प्रागशोफवर्न तत्र सस्रपर्णवर्म त्वपाक्‌ । स्थास्यस्पकवन प्रत्यक्‌ चूसकुश्ञवर्स झ्ुदक ॥१७२॥ 
वापीकोणसमीपस्था नगा रतिकरासिधाः । स्थुः प्रत्येक तु अत्वारः सौयर्णां: पदहोपएसाः ॥३४७३॥ 
गादाओआडेततीयं से भोजनानां शतदयम्‌ । सहसोत्सेधविस्तारण्याथामा व्यपयर्जिताः ॥६७४॥ 

* इब्नास्यम्सरकोणस्था दार्लिशत्सेविताः सुरेः । द्वार्निशव्‌बाद्वफोणस्थाः प्रत्येक स्वेकचेस्यकाः ॥६ ७५॥ 
तवैवाजनका छोेयपा मगा दष्चिमुन्नास्तथा | पुकैकमिनगोद्देत पविश्रीकृतमस्तकाः ॥६७६॥ 
प्राद्युखास्ते शतायामाः पश्चाशद्‌ व्यासयोगिनः । उस्सेजेम महा जैना:ः पलछतिथोडझला: ॥६७७॥ 
अशेत्सेथचतु्पाँसगाह प्रिद्वार भासवरा: | ते ह्िपक्लञाशदासास्ति नस्दीश्यरजिनाकयाः ॥६७८॥ 
पत्चचापशतोस्सेधा रश्नकाशनसूसंयः । प्रतिमास्तेशु राजस्ते जिनानां जितजन्मनासख ॥६०३॥ 
फाक्गुनाष्टा द्वकाधेषु प्रतिवर्ष तु पवंसु । शक्राशाः कुबते पूजां गोवांगास्तेधु पेश्मसु ॥६८६०॥ 
पूर्वां्यातसतुःपष्टिवनलण्डान्तरस्थिताः । प्रासावास्‍्तु चतुःपष्टियंननामधुराशिताः ।६८१।॥ 
द्विषष्टियोजनोत्सेघा पुकर्निशलसायताः । विस्दृताश्च पुरोद्दिष्टप्रमाणद्वारकाः पुनः ॥६८२।। 

परौ नन्दीश्वरास्भोपेररुणद्ीपसागरौ । अन्थकारः पुनः सिनधोम्रह्ञकोकास्तमाध्ितः ॥8८४!। 
सदक्लसइशाकाराः कृष्णराज्यों विजुम्सिताः। अष्टी साश्व घनाकारा बहिस्तस्यं व्यवस्थित; ॥९८४॥ 


कै 
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बन हैं जो वापिकाओंके समान एक छाख योजन लम्बे और उनसे आधे अर्थात्‌ पचास हजार 
योजन चौड़े हैं ॥९७१॥ उनमें पूर्व दिशामें अशोकवन है, दक्षिणमें सप्तपर्णवन है, पश्चिममें 
वम्पकवन है और उत्तरमें आम्रवन है ॥६७२॥ वापिकाओंके कोणोंके समीप रतिकर 
नामके पर्वत हैं । ये परत प्रत्येक वापिकाके प्रति चार-चार हैं, सुवर्णमय हैं तथा ढोलके आकार 
हैं ॥६७१॥ ढाई सौ योजन गहरे हैं, एक हजार योजन ऊँचे-चौड़े तथा रम्ब हैं और विनाशसे 
रहित हैं ॥६७४॥ इनमें बत्तीस रतिकर आश्यन्तर कोणोंमें हैं और बत्तीस बाह्य कोणोंमें। ये 
सभी देवोंके द्वारा सेबित हैं. तथा प्रत्येकपर एक-एक चेत्याल्य है ६5४।॥॥ रतिकरोंकी भाँति 
अंजनगिरि तथा दीर्घमुख पवतोंके मम्तक भी एक-एक जिन-मन्दिरसे पविन्न हैं अर्थात्‌ उन सब- 
पर एक-एक चेत्याल्य है ॥६७६॥ ये समस्त चेत्याहूय पूबोभिमुख, सौ योजन छरूम्बे, पचास 
योजन चौड़े और पचद्वत्तर योजन ऊँचे हैं ।६७७॥ आठ योजन ऊँचे, चार योजन चौड़े तथा 
गहरे तीन-तोन द्वारोंसे दृदीप्यमान नन्‍्दीश्वर द्वीपके ये पावन चेत्याछढथ अतिशय शोभायमान 
हैं ॥६७८॥ उन चेत्यालयोंमें संसारको जीतनेबाले जिनेन्द्र भगवानकी पॉँच सौ धनुष ऊँची रत्न 
एवं स्व निर्मित मूर्तियाँ बिराजमान हैं ॥६७६॥ प्रतिबर्ष फाल्गुन, आषाढ़ और कार्तिकके आष्टा- 
हिक पवमें सौधमेंन्द्र आदि देव उन चेत्याल्योंमें पूजा करते हैं ॥६८०॥ पहले जिन चौंसठ बन- 
खण्डोंका वर्णन किया गया है उनमें चौंसठ प्रासाद है तथा उन प्रासादोंमें बनोंके नासवाले 
देव रहते हैं ॥६८१॥ दे प्रासाद बासठ योजन उँचे, इकतीस योजन हम्बे, इतने दी चोड़े तथा 
पूर्वोक्त प्रमाणवाले द्वारोंसे सहित हैं ॥६८२॥ 
नत्दीश्वर समुद्रसे आगे अरुण द्वीप तथा अरुण सागर है वहाँ समद्रसे छेकर ज्क्ष- 
४ छोकके अन्त तक अन्धकार हो अन्धकार दै॥६८३॥ अरुण समुद्रके बाहर मृदज्ञके समान आकार- 
१. व्यायामैश्राववर्णिता: ख० । २. अत्नाभ्यन्तरकोशेपु रतिकरबर्णनं चिन््यम्‌। ३. गहमुखा-म० | 
४. तत्या सम० ) 
क्रतिकरोंका यह वर्णन आस्तिपूर्ण है क्योंकि रैलिकर वापिकाओंके बाह्कोजोंपर है । आभ्यम्तर 
कोणोंपर नहीं । इस तरह पुक दिशाको चार घावड़ी सम्बन्धी जाठ-भाद रतिकर दोते हैं, कार्रो दिशाओंको 
मिछाकर बस्तोस होते हैं। यहाँ आामभ्यन्तर और याहा दोमों कोणोंमें अस्तीस-बततीसका बर्णन किया है 
इससे चोसठ रतिकर हो जाते हैं। नन्दीश्वर द्वोपको प्रारों दिशाओंमें ७ अंज़नगिरि, १६ द्घिमुल और 
१२ रतिकर हश तरह सब मिलकर ५२ चैत्याक्य स्ंत्र प्रसिद्ध हैं। 


पश्चषमः खर्गः १३७ 


अस्मिन्नसपशधओो देवा दिग्मूडारिचरमासते । महरिकसुरेः साथ कुयुस्तद्वार्थिक्षनम ।६८५॥ 
हु बरकुण्डकबरो हीपस्तम्मध्ये कुण्ढको गिरि!। अक्षयाकृतिराभाति सम्पूर्णणवराशिवत्‌ ॥६८६॥ 
' सइस्रमवयादोझात्य दविवत्वारिंसहुण्छूतिः | भ्ोजनातां सहखाणि सणिप्रकासासिनः ।।६६:७।। 
सदस्म' विस्वृतिकोधा दशसछचतुरमुणम । दूवाविश चर श्रयोलिश चतुर्थिश प्रृत्यथः ॥९४८८॥॥ 
प्रत्येक तश्थ चत्वारि पूर्वाद्याशासु शूधनि । भाग्ति थोडश कूटानि सेवितानि खुरेः सदा ।६६४३६|। 
पूर्वस्थां खिशिरा बड़े दिशि पशिराः सुरः | कूटे वज्ञप्रमे शेषः कनके अ सदाशिरा: ॥॥६६०॥॥ 
महाभुजओो5पि तस्पां स्यात्‌ कुटे तु कतकप्ममे | पशापद्मोत्तरोइपाच्यां रजते रजतप्से !।६8१॥। 
सुप्रभे तु महापक्षों पासुकिश महाप्रसे । अपाध्यामेव वाच्यों तौ प्रतोक््यां तु सुरा इसे ॥६६२॥ 
इृदयान्तस्थिरोउ्प्यक्के महानह्ृप्रमेह्यसो । भ्रीज्छों मणिकूटे तु स्वस्तिकश्य मणिप्रमे ।६६३।। 
सुन्दरशख विशाऊाक्ष: स्फटिके रफटिकप्े । महेन्द्रें पाण्डुकस्तुस पाण्बुरो हिमवत्युदक्‌ ।।६३४॥। 
येज्मी पोडश माग्रेन्द्राः सर्वे पतद्योपमायुषः | यथायर्थ स्वकूटेयु मासादेशु बसन्ति ते ।॥६8७॥ 
दिशि प्राच्यां प्रतीष्यां च कुप्डछा्लमस्तके । तद्ढ्ीपा५धिपतेयाँसो हे कूटे प्रकटे सयोः ॥६६६॥। 
उच्छायो सूलूबिस्तारो योजनानां सहसतवकम्‌ । अग्ने पद्रशती मध्ये पश्लाशत्‌ संहशत्यप्रि ॥६३७।। 
तस्मेबोपरि शैलस्य महादिक्षु मिनाछयाः | चत्वारः सइशा मानेरखनाडिजिनारूयेः ॥।६६८॥। 
क्रयोदशब्तु यो ढ्रीपो रुषबकादिवरोसरः । तश्नामा तस्य मध्यस्थः पवतों वलयाक्ृतिः ।॥६ ६ 8।। 
बाली घनाकार आठ काछो पडक्तियाँ फेली हुई हैं ॥६८४॥ अल्प ऋद्धिके धारी देव इस अन्ध- 
कारमें दिशामूढ हो चिरकाछ तक अटकते रहते हैं| वे बढ़ो ऋद्धिके घारक देवोंके साथ दी इस 
समुद्रको छाँघ सकते हैं ॥६८५॥ 
कुण्डलवर द्वीपके मध्यमें चूड़ीके आकारका एक कुण्डछुगिरि पवत है जो सम्पूर्ण यबोंकी 
राशिके समान सुशोमित है ॥६८६॥ सणियोंके समूहसे सुशोभित रहनेवाले इस पतको 
गहराई एक इजार योजन और ऊँचाई बयाढीस हजार योजन है ॥६८७।॥ उस पर्वेतकी मूलमें 
दश हजार दो सौ बीस योजन, मध्यमें सात हजार एक सो इकसठ योजन और अन्तमें चार 
हजार छियानबे योजन चौड़ाई है ॥६८८!। उसके मूधेभागपर पूबरादि दिशाओंमें चार-चार कूट 
हैं। चारों दिशाओंके ये सोछद्द कूट सदा देवॉके द्वारा सेवित हैं. तथा अत्यन्त सुशोभित हैं 
॥६८६॥ पूर्व दिशाके बज नामक पहले कूटपर त्रिशिरस्‌ , वज्भप्रभ नामक दूसरे कूटपर पद्ल- 
शिरस्‌ कनक नामक तीसरे कूटपर महाशिरस्‌ू , और कनकप्रभ नामक चौथे कूटपर मद्दाभ्ुज 
नामका देव रहता है । दक्षिण दिशाके रज्तकूटपर पद्म, रजतप्रभ कूटपर पद्मोत्तर, सुप्रभ कूट- 
पर भद्दापक् और महद्दाप्रभ कूटपर वासुकि देव रहता है । पश्चिम दिशाके अड्डु कूटपर स्थिर- 
हृदय, अक्लुप्रभ कूटपर महाहृदय, मणि कूटपर श्रीवृक्ष और सणिप्रभ कूटपर स्वस्तिक देव रहता 
है । उत्तर दिशाके रफटिक कूटपर सुन्दर, रफटिकप्रम क्ूटपर विशालछाक्ष, महेन्द्र कूटपर पाण्डुक 
ओर दिसवत्‌ कूटपर पाण्डुर देव रहता दे ॥६६०-६६४॥ ये सोलह देव नागकुमार देवोंके इन्द्र 
» सबकी एक पल्य प्रमाण आयु है और सब यथायोग्य अपने-अपने कूटॉपर बने हुए प्रासादोंमें 
निवास करते हैं ॥६६४५॥ कुण्ड गिरिके ऊपर पू्े-पश्चिम दिशामें कुण्डलबर द्वीपके स्वामी- 
के दो फूट प्रकट हैं! उन कूटोंको ऊँचाई एफ हजार योजन है, मूल विस्तार एक योजन, मध्य 
विस्तार सात सौ पचास योजन और उपरितन विस्तार पाँच सौ योजन है. ॥६६६-६६७॥ उसी 
कुण्डछगिरिके ऊपर चारों महा दिशामोंसें चार जिनाल्य हैं जो प्रमाणकी अपेक्षा अज्लनगिरिके 
जिनाछयोंके समान हैं ॥६६८॥ 5 
रुघकथर नामका जो तेरदवाँ ढ्ोप हे उसके मध्यमें चूड़ीके आकारका रुचकबर नामका 


का 


१. -मवगांदोधस्य म०, क० | २. सर्वतो म० | 


पद हरिवंशपुर/णे 


सहस्तमवगाहः स्यावशीसिश्यतुशतरा । सहराप्युच्छितिब्यांसो दिचत्वारिंशद्स्म तु ॥७००।। 

सहस्तयोजनध्यासं दिक्षु पश्चशतोच्छितम । शिखरे तस्य शेरूस्य भाति कूटयतुष्यस््‌ ॥७०१॥। 

नन्धावर्तेइमरः प्राष्यां पश्नोत्तर इसोरितः । स्थदृस्ती स्वस्तिकेउपाष्यां श्रीवृश्ते मीकृकोउपरे ॥७०१२।। 

उत्तरे च सुरः ओक्तो वर्धमानेडअनागिरिः । चत्वारो विग्गजेन्द्ाल्यास्तेडपि पत्योपमाथुष: ॥७०४६।१। 

ससस्‍्येजोपरि पूर्वस्‍्यों कूटानामष्टकं दिशि । पूर्वोक्तकूटतुक्यं तु दिगकुसारीसिराशितम्‌ ॥७०४॥ 

चैडू्म विज्वया देवों वेजयन्तों च काजने | जयन्ती कनके कूटे प्राध्यरिष्टेष्पराजिसा ॥॥७०५।॥। 

नन्‍्दा नस्‍्दोस्तरा चोसे ते दिकृल्वस्तिकनन्दुने । कानन्दाप्यक्षने नान्‍्दींब्धभाकजयभुछके ॥३७० ९॥। 

एसास्तोथेकरोत्पसों दिककुसायं: सपर्यया । मातुरम्तेडवतिए्ठस्ते मास्वदू्टक्आारपाणयः ॥७०७॥ 

अमोषे स्वस्थिता5पाचयां सुप्रुद्ध सुपूर्षिका । प्रणिधिः सुप्रशुद्धाउपि मन्दरे परिकीर्तिता ॥०७०८५ 

दिक्‍कुमारी तथा छोया विमले5पि यशोधरा | लूषमीमतीति रुचऊे कीशित्रस्यपि कीलिता ॥७०३8॥ 

विक्कुसारी प्रसिद्धाउसो रुवकोसरवासिनो । घन्हें वसुन्धश चिहन्र। सुअ्त्िष्ठे प्रतिष्ठिता ॥७१०॥ 

भष्टी सीर्थंकरोस्पसादेतास्तुष्टा: तमागता: | मणिदर्पंणधारिण्यस्तन्मातरसुपासले ॥७११॥ 

अपस्थ्यामिलादेवी छोहिताख्ये सुरा पुनः । जगस्‍्कुसुमकूटे स्थात्‌ ए्रथिवी नलिने तथा ॥७१२॥ 

पद्मे पद्मावसी शेया कुमुदे काख्नापि च। कूटे सौमनसाभिख्पे देवी नवमिका अ्रतिः ॥७१४६॥ 

शीतापि उ गशःकूटे भद्धकूटे थे भद्गिका | इमा शुअ्आजातपश्माणि धारयन्स्यश्रकासते ॥७१४७॥ 
पबेत है ॥६६६॥ इसको गहराई एक हजार योजन, ऊँचाई चौरासी हजार योजन और चौड़ाई 
ययाछीस हजार योजन है ।॥७००॥ उस पथतके शिखरपर 'चारों दिशाओंमें एक हजार योजन 
चौड़े और पाँच सौ योजन ऊँचे चार कूट सुशोभित हैं ॥७०१॥ उनमें पूर्व दिशाके नन्‍्थ्ावते 
कूटपर पद्मोत्तर देव रहता है, दक्षिण दिशाके स्वस्तिक कूटपर स्वद्दस्ती देव रहता है। पश्चिम 
दिशाके श्रीवृक्त कूटपर नोछक देव रहता है और उत्तर दिशाके बर्धभानक कूटपर अहजनागिरि 
देव रहता है । ये चारों देव द्ग्गजेन्द्रके नामसे प्रसिद्ध हैं तथा एक पल्यकी आयुवाल्े हैं 
॥७०२-७०३॥ इस्री पवतकी पूर्व विशामें पहले कद्दे हुए अन्य कूटोंके समान आठ कूट हैं और 
वे दिक्‍्कुमारी देवियोंके द्वारा सेवित हैं ॥७०४॥ उनमें पहले बेडूये कूटपर बिजया, दूसरे काग्बन 
कूटपर बेजयन्ती, तीसरे कनक कूटपर जयन्ती, चौथे अरिष्ट कूटपर अपराजिता, पाँचवें दिकू- 
ननन्‍्दन कूटपर नन्दा, छठवें स्वस्तिकनन्दन कूटपर नन्‍्दोत्तरा, सातवें अंजनकूटपर आनन्दा और 
आदवें अठजनमूछक कूटपर नान्दीव्धेना देवी निवास करती हैं ॥७०४-७०६॥ ये दिक्‍्कुमारियाँ 
तीथकरके जन्मकाछमें पूजाके निमित्त दाथमें देदीप्यमान मारियाँ छिये हुए तोथैकरफी माताके 
समीप रहती हैं ॥७०॥ दक्षिण दिशामें भी आठ कूट हैं और उनमें पहले अमोघ कूटपर 
स्वस्थिता , दूसरे सुप्रबुद्ध कूटपर सुप्रणिघ्ि, तीसरे मन्दर कूटपर सुप्रबुद्धा, चौथे विमर कूटपर 
यशोधरा, पाँचव रुचक कूटपर छद्टभीमती, छठवें रुचकोत्तर कूटपर कीर्तिमवी, सातबं चन्द्र 
कूटपर वसुन्धरा और आठवें सुप्रतिष्ठ कूंटपर चित्रादेवी निवास करती हैं ॥७०८-७१०॥ ये 
देवियाँ तीथकरको उत्पत्तिके समय संतुष्ट होकर आती हैं और मणिमय दर्पण धारण कर तीर्थकर- 
की माताकी सेवा करती हैं ॥७११॥ पश्चिम दिशामें भी आठ कूट हैं उनमें पहले लोहिताख्य 
कूटपर इलादेवी, दूसरे'जगत्कुसुम कूटपर सुरा देवी, तीसरे नत्िन कूटपर प्रथिय्री देवी, चौथे 
पद्मकूटपर पद्मावती देवी, पाँचवें कुमुद कूटपर काशना देवी, छठवें सौमनस कूटपर नवमिका 
देवी, सातवें यश:कूटपर शीता देबी और आठवें भद्र कूटपर भरद्गिका देवीका निवास है। ये 


देवियाँ तीथकरकी उत्पत्तिके समय शुक्छ छत्र धारण करतो हुई सुशोमित होती हैं ॥७९२-७१७॥ 


१, नन्द्यावर्तामरः म० | २. इस्तिकरेड -म० | ३, सुध्ष्यता म० | ४. नकिनी म० | 


पश्षमः सगे; हू 


एफटिके कम्बुसा त्वको मिभ्रकेशी ध्यवस्थिता | तथेवाजनके शेया कुमारी पुण्डरीकिणी ॥७५५॥ 
: बादणी काछताख्ये स्थादाशातया रखते सथा । कुण्डले ह्ीरिति शाता रुचके श्रोरितोरिता ॥७१६॥ 
ऋतिः छुद्शने देवी दिक्‍्कुमायं हमाः पुनः | शुह्दीतचमरा जैनीं मातरं पयुपासते ॥७१७॥ 
दिल्लु चत्वारि कूटानि पुनरन्‍्यानि दीक्षिसलि! । दीपिसाशास्तराणि ह्युः पूर्यांदिधु यधाक्रसमस ॥७१८॥ 
पूथेस्पां बिमसे चित्रा दक्षिणल्यां सथा दिशि । देवी कनकलित्नातया नित्यालोकेप्वतिहते ॥७६३॥ 
त्िशिरा इति देवी स्थावपरस्यां स्वथस्प्रभे । सूत्र/मणिरदीस्यों ल निल्‍्योथोते वसत्यसौ ॥७२०॥ 
विद्यश्कुमायं एतास्तु जिनमावृसमीपगाः । सिष्ठग्थ्यु्रोतकारिण्यो सानुदीधितयों तथा ॥७२१॥ 
पूर्वसिरस्थां वैद्य रुचका विदिशीरिता | तंथा दक्षिणपूर्वस्पां रुचके रुचकोउज्यछा ॥७२२॥ 
दक्षिणापरदिश्यक्ते रुचक्राभा मणिप्रमे | रुचकोश प्र के वस्यस्थां दिशि स्मादू रुचकप्रमा ॥७२३॥ 
एतास्तु दिककुमारीणां स्थुमइंसरिका बराः । विविक्षु पुनरन्वानि अतुःकूटान्यमूनि च ॥७२४॥ 
पूर्वाशरे तु विजया रस्ने रश्यप्रमे पुनः | दिशि दुलिणपूर्वस्मां वैज्ञयस्ती प्रभाषिता ॥७३७॥ 
जयन्तसी सर्व॑स्‍्तने तु दक्षिणापर दिग्गते । रस्नोश्येडप शेवायां दिशि स्थादपराजिता ॥७२६॥ 
एता विद्युत्कुमारीणां स्युमंहत्तरिका इसाः । तीर्यक्जातकर्माणि कुबेन्स्यष्टाविहागताः ॥७२७॥ 
चतुर्दिष्ठ नगस्योर््ध चत्वायायतनानि च | अज्ननाकयतुल्यानि प्राहमुखानि जिनेशिनाम ॥०२८॥ 
सविदिक्दिवकुसारीणां वासकूट जिनारवै: । निस्यालरकृतमूर्थासौ राजते रुचकारूथः ॥७२३॥ 
इसी प्रकार उत्तर दिशामें भी आठ कूट हैं और उनमें पहले रफटिक कूटपर रूम्बुसा, दूसरे अछु 
कूटपर भिश्रकेशी, तोसरे अश्लननक कूटपर पुण्डरीकिणी, चौथे काश्बन कूटपर वारुणी, पाँचवें 
रजत कूटपर आशा, छठवें कुण्डछ कूटपर ही, सातवें रुचक कूटपर श्री और आठवें सुदर्शन 
कूटपर घ्रृति नामकी देवी रहती है । देवियाँ दाथमें चमर लेकर जिनमाताक़ी सेवा करती हैं 
॥७१४-७१७॥ इनके सिवाय पूर्वादि दिशाओंमें दीप्तेसे दिशाओंके अन्तराको देदीप्यमान 
करनेवाले चार कूट और हैं. जो यथाक्रमसे इस प्रकार हैं--पूबं दिशामें विमछ नामका कूट है 
और उसपर खित्रा देवी रहती है | दक्षिण दिशार्म नित्याछोक नामका कूट है ओर उसपर कनक- 
चित्रा देवीका निवास है । पश्चिम दिशामें स्वयंत्रभ नामका कूट हे. और उसपर त्रिशिरस देवी 
निवाप्त करती है तथा उत्तर दिशामें नित्योद्योत नामका कूट है. और उसपर सूत्रामणि देवी 
गद्दतो है'। ये विद्युक्कुमारी देवियाँ सूयंकी किरणोंके समान प्रकाश करती हुई जिनसाताके समीप 
स्थिर रद्दती हैं ॥७१८-७२१॥ पूर्बोत्तर-ऐशान बिदिशामें बैडूय नामका कूट हे. इसपर रुचका 
देवी रहती है, दृक्षिणपूर्जा --आग्नेय विदिशापें रुवक नासका कूट है उसपर रुचकोज्ज्वछा देवी 
गहती है, दक्षिण-पश्चिस--नेऋत्य विदिशामें मणिप्रभ कूट हे उसपर रुचकाभा देवों निवास 
करतो है और पश्चिमोत्तर--वायव्य दिशामें रुचकोत्तम कूट है उसपर रुचकप्रभा देवोका 
निवास है ॥७२२-७२३॥ ये चारों दिककुमारी देवियोंकी उत्कृष्ट महत्तरिका ( प्रधान ) देवियाँ 
हैं। इनके सिवाय विदिशाओंमें निम्नलिखित चार कूट और हैं ॥७२४॥ उनमें ऐशान दिशामें 
रत्न कूटपर विजया देवीका निवास है, आग्नेय दिशामें रत्नप्रभ कूटपर बेजयन्ती देवी निवास 
करती है; नेऋत्य दिशामें सर्बेरत्न कूटपर जयन्ती देवी रहती है और वायव्य द्शामें रत्नोश्य 
कूटपर अपराजिता देवी निवास करती है। ये चार देवियाँ विद्युत्कुमारी देवियोंकी महत्तरिका 
हैं। ऊपर कह्दी हुई चार घिद्युत्कुसारियाँ तथा चार ये इस प्रकार आठों देवियाँ यहाँ आकर 
तीथैकरका जातकम करती हैं ॥७२५-७२७॥ रुचकगिरिके ऊपर चारों दिशाओंमें, चार जिन- 
मन्दिर हैं। ये अंजनगिरियोंके समान विस्तारवाले हैं तथा पूवेकी ओर इनका मुख दे ॥७२८॥ 
दिशाओं एथं विद्शाओंमें रहनेबाछी देवियोंके निवास-कूटों तथा जिनमन्द्रोंसे जिसका मस्तक 
सदा अछंकृत रहता है ऐसा यह रुचकगिरि अतिशय सुशोभित है. ॥७२६॥ 


१३० इरिवंशपुराणे 


स्वयस्म्रमणह्रीपमध्यदेशस्थितो गिरिः । स्वयस्प्र पु हति ख्यातों आजते वक्याकृतः ॥७३ ०॥ 
सालुषोसरशीकस्य मध्ये तस्य व भूस््तः । भोगभूमिम्रतीभागास्तिरशां ह्ीपवासिनाम ॥७३१३॥ 
परस्ताक्ष गिरेश्तस्थ तियंत्रः कमंसूमिवत्‌ । असल्लुध था यतस्तन्र संयतासंचताछ ते ॥७३२॥ 
उक्तद्ीपसमुमेश पवतेध्वपि हारियु। वसम्ति ब्यन्तरा देवाः किन्षरादया यथायथस ॥७३३॥ 
प्रश्तिः श्रेगिक ज्ञाता द्वीपसागरगोचरा । प्रश्ति शणु संक्षेपाउज्मोतिकोंकोध्यंछोकबोः ॥७३४॥ 


शा लविक्रीडितम्‌ 
जम्बूद्वीपतदम्यु थिप्रमु सिसद्ीपा वी सागर- 
प्रशह्तिस्फुट्सकप्रइ सुनिसत भम्यस्थ संख्ृण्वतः । 


संशोतिः प्रकूयं प्रयाति सकका भूकोकसम्बन्धियी 
कि ध्वान्तस्य कृतोदये मुनिरवौ सम्तिहते संहर्तिः ॥७३७५।॥। 


श््यर्ट्िनेमिप्राणसंभहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यस्यथ कृतौ द्वीपसागरवर्णनों 
नाम पश्चमः सर्गः समाप्तः | 


चि 


स्वयंभूरमण द्वीपके मध्यमें रिथत, चूड़ीके आकारवाला एक स्वयंप्रभ नामका पर्यत सुशो- 
भित है ॥७३०॥ मानुषोत्तर और स्वयंप्रभ पर्वतके बीच असंख्यात द्वीपोंमें जो तियत् रहते हैं 
उनकी जघन्य भोगभूमि तियेग्थोंको सदशता है ॥७३१॥ स्वयंप्रभ पर्बतके आगे जो तियेब्च हैं 
वे कर्मभूसिज तियब्थोंके समान हैं क्‍योंकि उनमें असंख्यात तियेब्च संयतासंयत--देशश्रती भी 
द्वोते हैं ॥७३२॥ ऊपर कहे हुए द्वीप समुद्रोंमें तथा मनोद्दारी पर्वेतोंपर किन्नर आदि व्यन्तर देव 
यथायोग्य निबास करते हैं ॥७३३॥ गौतस स्वासी कद्दते हैं कि हे श्रेणिक ! इस प्रकार तूने द्वीप- 
सागर सम्बन्धी प्रज्ञप्ति जानी अब इसके आगे संक्षेपमें ज्योतिर्तोक्ठ तथा ऊध्येछोक सम्बन्धी 
प्रश्प्तिका अबण कर ॥|७३४॥ जम्बू दीप तथा छवणसमुद्रकों आदि छेकर उत्तमोत्तम द्वीप तथा 
सागर सम्बन्धी प्रज्ञप्तिके इस मुनि सम्मत रपष्ट संग्रहकों जो भव्य सुनता है उसका प्रथियो छोक 
सम्बन्धी समस्त संशय नष्ट द्वो जाता है सो ठीक ही हे. क्योंकि मुनि रूपी सूयके डद्त होनेपर 
क्या अन्धकारका समूह कट्दीं ठह्दर सकता है ? अर्थात्‌ नहीं ॥४३५॥ 


इस प्रकार जिसमें अरिप्टनेमि पुराणका संग्रह क्रिया गया है ऐसे जिनसेनाचार्यर/च्ति 
हरिवंश पुराणमें द्वीप सायरोंका क्रोंन करनेवाला पश्चम सयये समाप्त हुआ । 


(ः 
पष्ठ;: सगः 
शतानि सप्त गत्वोध्य योजनामि भुष्स्तकाव्‌ । मवति च स्थितास्ताराः सर्वांधस्ताखभरतलके ॥!१॥। 
शतानि नव दास्वोध्च योजगानि धरातछात्‌ । हित ब्योम्तके उवोतिः सर्वेषापुपरि स्थितर ॥२॥ 
प्योतिःपटकमेतसि बहऊे दशमिः सह । गोजनानि शर्त प्रापं स्ेतक्ष धनोदधिस ॥४॥ 
सारकापटकाद गत्या योजनानि दुशोपरि | सूर्याणां पटछ तश्माद्शोलि शीतरोचिषास्‌ ॥४॥ 
खटवारि च सतो गत्या नश्श्रपटर्ल स्थितम | अत्वायेंव सलो गत्या पटल शरुधगोचरम्‌ ॥७५॥ 
श्रीणि श्रीणि तु शुक्राणां गुबंक्नारकसंशिनाम्‌ । अद्दा्णां सच्यणासक्रुयं स्पात्‌ शनैश्ररसज्लिनाम ॥६॥ 
सूर्याश्नम्त्राश्व सन्रस्था मशषश्नप्रदतारकाः । क्योतिष्काा पश्चथा देदाः स्वस्थानसमनासकाः ॥७॥ 
पढ्यं जीवन्ति च्द्राणपास्तेडथिक बर्षलक्षया । सूर्या बषसहस्तेण शुकदेवा: शतेन तत्‌ ॥द॥ 
पश्यमून तु जीवम्ति शुरवोञ्से प्रहाः परे । पकय पादं सु साराख्याः पादा् ते जघन्यतः ॥8॥ 
पएकपष्टिकृता सागा शुद्धथा ये योजनस्प ते । पट्पश्चाशस विष्कम्सश्चन्द्रमण्ड्लगोचरः ॥१०॥ 
ते चत्वारिंशदष्टामि: सू्यसण्डलविस्तृतिः । क्रोशः शुक्रस्य विस्तारों देशोनः स छृहस्पतेः ॥१ १॥ 
अर्धृंगव्यूति विस्तार: सवतसः परिभाषितः । ग्रह्माणां परिशेषाणां सर्वेषामपि सण्डरूम्‌ ॥।३२।। 
उतारामण्डरूमत्यक्षपं पादं कोशस्य विस्वृतम्र | मध्यमं साथिकं पार्द क्ोधा्द तु छंहसतरस ॥१३।। 
प्रथिबीतछसे सात सौ नव्बे योजन ऊपर चलकर आकाशमें सबसे नीचे तारा स्थित 
है ॥१॥ और प्रथिवी तछसे नो सौ योजन ऊपर चछकर आकाझमें सबसे ऊपर ज्योतिष्पटल 
स्थित है।। भावाथ--आकाशमें ज्योतिष्पटछ सात सौ नब्बे योजनकी ऊँचाईमें शुरू होकर नो सो 
थोजन तक है ॥२॥ यह ज्योतिष्पटछ एक सौ दशा योजन सोटा है तथा आकाशमें घनोदधि- 
वातबलय परयन्‍त सब ओर फैला है ॥३॥ ताराओंके पटछसे दश योजन ऊपर जाकर सूर्योका 
पटछ है और उससे अस्सी योजन ऊपर जाकर चन्द्रमाओंका पटल है ||४॥ उससे चार योजन 
ऊपर जाकर नक्षत्रोंका पटल है ओर उससे चार योजन ऊपर चलकर बुधका पटल दै ॥५॥ उससे 
तीन-सीन योजन ऊपर चछकर क्रमसे शुक्र, गुरु, मज्छ और शनेश्वर भप्रहोंके पटल हैं ॥६॥ सूये, 
चन्द्रमा, नक्षत्र, रद्द और तारा ये पाँच प्रकारके ज्योतिर्विमान हैं | इनमें रहनेवाले देव भी इन्हींके 
समान नामबाले हैं तथा इन्द्रींके समान पाँच प्रकारके हैं ॥७॥ इनमें चन्द्र एक छाख वष अधिक 
एक पल्य तक, सूर्य एक द॒ज्ञार वर्ष अधिक एक पल्य तक, शुक्र सो वर्ष अधिक एक पल्य तक, 
बहर्पति पौन पलल्‍्य तक, मज्ुछ, बुध और शनैश्वर आधा पल्‍्य तक और तारा चोथाई पल्य तक 
जीवित रहते हैं । यह सत्रकी उत्कृष्ट आयु है | जघन्य आयु पल्यके आठवें भाग प्रमाण है |८-ध्॥| 
बुद्धि छरा योजनके जो इकसठ भाग किये जाते हैं उनमें छप्पन भाग प्रमाण चन्द्र मण्डछका 
विस्तार है ॥१०॥ और अद्॒ताछोस भाग प्रमाण सूयका विस्तार है । शुक्रका विस्तार एक कोश, 
बृहस्पत्तिका कुछ कम एक कोश, और शेष समस्त प्रहोंका विस्तार आधा कोश प्रमाण है। जघन्य 
तारा मण्डछ पाव फोश, मध्यस तारा मण्डछ कुछ अधिक पाव कोश ओर उत्कृष्ट तारामण्डलू 
१. णउदुत्तर सत्ततए; दस सीदी चदुदुगे तियचउक्करे । 
तारिण ससि रिक्‍्ख बृह्या सुकक गुरूंगार मन्दगदी ॥३३२॥ ५... 7 त्रिजोकसारस्थ 
२. ५६ <- ६९१ योजनप्रमायं चद्धविमानम्‌ ] ३. ४८६६९ योजनप्रमाणं सयविमानम्‌ । 
४. तारंतर जहयणं णयब्बा सतच्त भाग गाउडिय॑ | श 
पण्णासा मज्मिमया उक्कस्सं जोयणसहस्सा ॥१०॥ जे: प्र. सौ. 
१६ 


११२ हरियंशपुराणे 


क्रोशस्य सपमो भागस्थाराणामएपमन्तरम । पद्चाशन्मध्यमं दूरं सहस्त॑ गोजनालि सल्‌ ॥१४॥। 
भान्ति सूर्यविमानानि छोहिताक्षमयानि तु । अद्धंगोककशत्तानि प्रतसततपनोयवत्‌ ४३७) 
'तथाकसणिसूर्ततीनि सुणाऊथवछानि तु । भान्ति सन्द्रविमानानि कान्तिसस्तामवम्ति थे ॥१६॥ 
क्रिष्टमणिसूर्शीनि समान्यअ्नपुककै: । भानित राहुविमानानि चन्त्राकोंचःस्थिसानि तु ॥१७॥। 
प्कयोजनविष्काम्भव्यायामानि तु सान्यपि । शते स्वद्धतृतीये हर धनुषी बहकानि च ॥१८।। 
त्विया राजतमूर्तीनि जमन्सि मबसाकिकास्‌ । तथा शुक्रविसानानि प्रकाशन्ते समस्ततः ॥३ है।। 
जात्यमुक्ताफदा भानि विभाग्त्यक॑म्रणित्विषा | खुहस्पतिधिमानानि शुधानां कमकानि तु ॥२०॥। 
शनैश्वर विमानानि सपतीयमयानि तु । अक्नरकविमानानि लोदिताइमयानि द्वि ।।२१।॥ 
ज्योति्लोंकविमानानामिय व्णविकत्पना । अरुणद्वीपवार्धेस्तु केवक क्ष्णवर्ण ता ॥॥२२॥ 
मालुषोसरतः प्‌थमुद्यास्तब्यव॒स्थितिः । परतस्तु समस्तानां स्थितिरेव नभस्थल्ले ॥२३॥। 
सूर्यांचम्द्रमसस्तेषां ज्योतिषां तु यधायथम । सकुध यानामसझ्टुपानामिन्द्रास्तावकमाणकाः ।२४॥॥ 
तप्रेकादश भिरमेंस्मेकबिंशेः शतैश्षकछा: । ज्योतिष्कास्ववनवाप्पेव प्रभ्रमन्ति प्रदर्िणस ॥२७।। 

हीपे तु द्वी मत सूर्यों दो स चन्द्रमसानिह । वत्वारों लचणोदे5मी द्वीपे द्वादशा तत्परे ॥२६॥।॥ 
द्वायत्वारिंशदा दित्या: काछोदे शशिनश्तथा । पृष्करादें तु विज्वेया द्वाससतिरमों पुनः ।।२७।॥। 

घट च पष्टिसदर्खाणि तथा नवशतानि थ | कोटीकोटअथस्तु ताः सर्वा: पश्लसपलिरेख 'ल ॥२८॥।॥। 
एकेकस्थव चन्द्वस्य परिवारस्तु तारकाः | भरष्टाविशतिनचन्रास्ते्टाशा तिमह।ग्रहाः ॥२६।। 
परस्तात्पुष्करादें तु दूवाससतिरिति स्थिताः । निश्चका: स्ंदादित्यास्तावन्तः शशिनस्लथा !॥३०॥। 


आधाकोश विस्तृत है ॥११-१३॥ ताराओंका जधन्य अन्तर कोशका सातथाँ, मध्यम अन्तर पचास 
योजन और उत्कृष्ट अन्तर एक इजार योजन है ||१४॥ सूर्यके विमान छोह्िताज्षमणिके हैं, अधे 
गोलकके समान गोछ तथा तपाये हुए सुबणेके समान सुशोभित हैं॥१५॥ चन्द्रमाके विमान रफटिक 
मणिमय हैं, मृणाठके समान सफेद हैं तथा कान्तिके समूइसे युक्त इोनेके कारण अत्यन्त सुशोभित 
हैं॥१६।। राहुके विमान अरिष्टमणिमय हैं, अक्लनकी राशिके समान श्याम हैं तथा चन्द्रमा और सूये 
विमानके नीचे रिथत हैं ॥१७॥ राहुके विमान एक योजन चौड़े, एक योजन लम्बे, तथा ढाई सौ 
घनुष मोटे हैं।१८॥ शुक्रके विमान रजतमय हैं, अपनी कान्तिसे नूतन माछतीकी माछाको जोतते 
हैं तथा सब ओरसे प्रकाशमान हैं ।१६॥| जिनकी आभ। उत्तम मुक्ताफलके समान है, ऐसे बृहस्पति- 
के विसान स्फटिक सणिसद्रश कान्तिसे सुशोभित हैं। बुधके विमान सुवर्णमय हैं, शनेश्चरके 
बिमान तप्त स्वणमय हैं, ओर अक्लारक--मज्लछके विमान छोहिताक्षमणिसय हैं ।२०-२१॥ यह 
वर्णोंकी विविधरूपता ज्योतिर्छोक गत विमानोंकी हे किन्तु अरुण समुद्रके ऊपर जो ज्योतिर्विमान 
हैं उनका फेवछ श्यामबण डी है ॥२२॥ ज्योतिर्विमानोंके उदय और अस्तकी व्यवस्था मानुषोत्तर 
परवेतके इसी ओर है उसके आगेके समस्त विमान आकाशमे स्थित ही हैं उनमें संचार नहीं 
होता ॥२३॥ सानुषोत्तर पंत तकके ज्योतिषी संख्यात हैं और उसके आगेके असंख्यात। उन 
दोनों प्रकारके ज्योतिषियोंके इन्द्र, सूये और चन्द्रमा हैं। संख्यात ज्योतिषियोंके इन्द्र संस्यात सूय 
घन्द्रमा हैं और असंख्यात ज्योतिषियोंके इन्द्र असंख्यात सूय चन्द्रमा हैं ॥२७॥ उनमें जो गतिशील 
ज्योतिषी हैं वे स्थारह सो इक्कीस योजन दूर दृटकर मेरुकी प्रदक्षिणा देते हुए भ्रमण करते हैं ॥२४॥ 
जम्बू द्वोपमें दो सूथ, दो चन्द्रमा, छथण समुद्रमें चार सूयं, चार चन्द्रमा, धातकीखण्डमें बारह 
सूर्य, बारह चन्द्रमा, काछोदधिमें बयालीस सूर्य, बयालीस चन्द्रमा और पुष्कराधेमें बदत्तर सूर्य 
और बहत्तर चन्द्रमा हैं ।२६-२७॥ एक-एक चन्द्रसाके छयासठ हजार नौ सौ पचहत्तर कोड़ा-कोढ़ी 
तारा, भट्ठाईस नक्षत्र ओर अठासी मद्दाग्रह्द हैं ।र८-२६॥ मानुषोत्तरके आगे पुष्करार्धमें बहचत्तर 


१, तथाडु म०, क० | 


चहः स्र्मः ११३ 


सहकझ्लाणि तु पद्माशत्‌ सबंतों माजुपोशराय | प्रगस्‍्यादित्यचण्दरायाश्षक्रवाल्ेब्यंचस्थिता: ॥३१॥ 
मियुरत मियुतं रात्या परिसः परिसः स्थिताः । चतुरम्भधिक शश्वदस्यपोस्योन्सिश्ररश्मयः ।१३२॥॥ 

' चातकयादिषु चन्द्रार्का: क्रमेण त्रिगुणाः पुन । ब्यतिक्रान्तेयुंतास्ते स्युद्वीपे न जरूधो परे ॥88॥ 
ज्योतिकॉक विभागस्थ संक्षेपोध्यमुदी रिसः । ऊष्बकोकविसारश्य संक्षेप: प्रसिपाशते ।६७।। 
मेश्यूकिकया साडंमृध्यंकोकः समीरितः । उपयुपरि तस्याः स्थुः कदपा ग्रेवेयकादयः ।।३५।॥। 
सौधमंः प्रधमः करपः परश्शानमामकः । सनत्कुमारमादेन्ती धद्ाबक्लोसरी सलः ।॥३६।। 
कएपौ ऊान्लवकापिष्ो तथैथ कथितौ ततः । पुनः शुक्रमदाशुक्रों द्चिणोत्तरदिग्गतो ।।इ ७।। 
शतारश्ष सहसार आनतः प्राणतस्ततः | भारणश्चास्युतरुचेति कवपाः पोडश भाषिताः ॥8८॥ 
ग्रेवेयकास्िजैव स्थुरधोमध्योपरि स्थिताः । प्र्येक श्रिविधास्ते स्थुरथोमध्योध्यमेदलः ।।३६।॥ 
नवाबुदिशनामानि तसोइनुत्तर पत्चकनम । ईंषरप्राग्थारमूम्यन्त ऊष्यलोकः प्रतिष्ठित: ॥॥४०॥। 
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सू्ये और बद्दत्तर चन्द्रमा हैं, ये सदा निश्चछ रहते हैं ।३०॥ मानुषोत्तर पबंतसे पचास हजार 
योजन आगे चछकर सूय, चन्द्रमा आदि ज्योतिषी-बलछयके रूपमें स्थित हैं । भावाथे--मानुषोत्तर- 
से पचास हजार योजन चलकर ज्योतिषियोंका पहछा वलय है |३२९१॥ उसके आगे एक-एक छाख 
योजन चछकर व्योतिषियोंके बलय हैं । प्रत्येक बछयमें चार-चार सूयथे और चार-चार चन्द्रमा 
अधिक हैं एवं एक दूसरेकी किरण निरन्तर परस्परमें मिली हुई हैं ।३२०॥ घातकीखण्ड आदि द्वोप 
समुद्रोंमें सूये, चन्द्रमा ऋमसे सिगुने-तिगुने हैं । विशेषता यह है कि उनमें पिछले द्वीप समुद्रोंके 
सूय, चन्द्रमाओंकी संख्या भी मिछानी पढ़ती है। जैसे, कांछोदधि समुद्रके सूथ, चन्द्रमाओंकी 
संख्या बयाछोस है, बह इस प्रकार निकलती है--काछोदघिसे पिछला द्वीप धातकीखण्ड है इसके 
खूय, चन्द्रमाओंकी संख्या बारह है, इससे तिगुनी संख्या छुत्तीस हुई, उसमें छचण समुद्र तथा जम्बू- 
द्वीपके सूर्य चन्द्रमाओंकी छद्द संख्या जोड़ देनेसे काोद्धिके सूथे चन्द्रसाओंकी संख्या बयाडीस 
निकल आतो है । पुष्करवर द्वीपके मानुषोत्तर तक बहत्तर और उसके आगे बहत्तर दोनों मिला- 
कर एक सौ चौबाछोस सू्य-चन्द्रमा हैं। उनके निकालनेको विधि यह है कि पुष्कर द्वीपसे पूबे- 
बर्ता काछोरधिको संख्या बयालीसको तिगुना किया तो एक सो छुब्बीस हुए, उनसें काछोद्धिके 
बारह छवण समुद्रके चार और जम्बूद्वीपके दो इस प्रकार अठारह और मिछाये जिससे एक सो 
चौचालीस सिद्ध हुए । इसी प्रकार आगे-आगेके द्वीप-समुद्रोंमें जानना चाहिए ॥३३॥ इस प्रकार 
यह ज्योतिरोकिके विभागका संक्षेपसे वणेन किया । अब ऊध्वेछोकके विभागका संक्षेपसे वर्णन 
किया जाता है ॥३४॥ 


मेरु पर्वतकी चूलिकाफे साथ उध्येछोक शुरू दोता है. अर्थात्‌ चुलिकासे ऊपर ऊध्वंोक 
है । चूलिकाके ऊपर-ऊपर स्वर्ग तथा प्रेवेयक आदि हैं ॥३४५।॥ १ सौधम, २ ऐशान, रे सनत्कुमार, 
४ माहेन्द्र, £ ब्रह्म, ९ ब्रह्मोत्तर, ७ लान्तव, ८ कापिछठ, ६ शुक्र, १२ मददाशुक्र, ११ शत्तार, १२ सह- 
स्रार, १३ आनत, १४ प्राणत, १४ आरण ओर १६ अच्युत्त ये सोरूह कल्प कहे गये हैं । इनकी 
रचना दक्षिण और उत्तरके भेदसे दो-दोके जोड़के रूपमें हैः ॥३२६-३८॥ उनके ऊपर अधोग्रेवेयक, 
सध्यप्रेवेयक और डपरिम प्रेवेयकके भेद्से तीन प्रकारके भ्रेवेयक हैं । इन तीनों भ्रेवेयकोंके भी 
आदि मध्य और ऊध्वके सेदसे तीन-तोन भेद द्वोते हैं। इन भेवेयकोंके नो पटल+ हैं ।३६॥ उसके 


१२. लक्ष लक्षम । दे 
७ नव-भ्रेवेयक--१ सुद्शन, २ भमोष, ३ सुप्रझुद्ध, ४ भ्शोधर, ५ सुभद्र, ६ विशाल, ५ सुमन, 
८ सोमनस, & प्रीततिकर | 


बृ२४ इरियंशपुराणे 


छक्ताः स्वगंविसानानामशी तिश्चतुरुसरा । भवत्या भर सहस्राणि सप्त त्रिबिंशवेब च ॥।४१॥ 
थ्रिषष्टिपटरानि स्थुः त्रिषष्टी सतकसंहतिः । पटछानां तु सध्येड्सावृध्यांवए्या ध्यवस्थिता ॥|४२॥| 
ऋतुमारीग्वक भराहुखिषडिस्तस्थ विक्ष 'च । पिसाना स्यूगता तेषामेकैकस्योशरेघु च ४३॥ 
तेषासतुविसान स्याद्‌ विमरे चग्हमामकम्‌ | वक्‍्युवीरामिधान ल तथेवारुणसंक्ुकम ॥४४॥। 
ननन्‍्दन नहिनं चैव काश्नन रोहित ततः । चश्व्मारुतसद्धांश वैड्य रचक सथा ॥४७॥ 

रुचिरं उ तथाक चर स्फटिक तपनोयकर्म | मेघं भ्रं व हारिद्रं पद्ससंश ततः परस (।४६॥ 
छोड्दताइं थ बड़ा च नन्चावत प्रमइर॒म | भष्टक॑ थ जगन्सिन्न॑ प्रभारय॑ चाशफत्ययोः ॥४७।। 
अक्षनं बनमारूं लव नाग गरुदसंशकम । लांगरू बलभऊं अ चक्र च परकतपयो: ॥४८॥ 
भरिष्देवसरमीस अद्ञाजझोतरद्यम्‌ | बह्मलोकेडपि अत्वारि ऊक्षयद्न्द्रकाणि तु ॥७६।। 

छान्‍्तवे नड्ाहृदय छान्‍्तवं श्र द्वयं बिदुः। शुक्रमेकं महाशुक्रे सहारे शतारकम ॥७५०।। 
भानतं प्राणतारुय च पुष्पक चानते श्रयम्‌ । अच्युते सामुकारं स्पादारणं चास्युर्त श्मस ॥५१।॥। 
झुदशनममोर्ध व सुप्रयुद्मधस्रयम | यशोधरं सुभहूं व सुव्शिार्क व मध्यमे ॥०२।। 

सुमनः सोमनस्य चल प्रोतिक्ृरमिर्तीरितम्‌ । ऊ्यंग्रेवेयक्ेष्प्येबसिस्द्रकश्वितर्य सथा ।॥५३॥। 

मध्ये चानुदिशात्थानामादित्यमिति चेन्द्रकम्‌ | सर्वारथंसिद्धिसंशं तु पशञ्चायुशरमध्यमस ।।७४॥। 
सौधमें च विमानानां छज्ता द्वार्निशदीरिता: | अष्टाविशतिरेशाने तृतीये हादरीय ताः ॥॥७५॥। 


भागे नौ अनुदिश& और अनुदिशोंके आगे पाँच अनुत्तर+ विमान हैं। अनुदिश और अनुत्तर 
बिसानोंका एक-एक पटल है। अन्तमें ईषत्माग्भार भूमि है। उसीके अन्त तक ऊध्येोक कहलाता 
है ॥४०॥ स्वगोंके समरत विमान 'चौरासी छाख संत्तानषे हजार तेईस हैं ॥४१॥ इनमें त्रेशठ 
पटछ और जत्रेसठ द्वी इन्द्रक विसान हैं। इन्द्रक विमानोंका समूह पटलोंके अध्यमें ऊध्णे रूपसे 
स्थित है ॥४२॥ आदि इन्द्रकका नाम ऋतु हे उसकी चारों दिशाओंमें त्रेशठ-त्रेशठ श्रेणीबद्ध 
विमान हैं और आगे प्रत्येक इन्द्रकमों एक-एक बिसान कम होता जाता है ॥४३॥ सौघर्म और 
ऐशान नामक प्रारम्भके दो स्वगोमें ? ऋतु, २ विमलछ, ३ चन्द्र, ४ बल्गु, « वीर, ६ अरुण, 
७ नन्‍्दन, ८ नलिन, ६ फा्बन, १० रोहित, ११ चम्बछ, १२ सारुत, १३ ऋद्धीश, १४ बैदूय, 
१४ रुचक, १६ रुचिर, १७ अक, १८ स्फटिक, १६ तपनीयक, २० मेघ, २१ भद्गर, २२ हारिद्र, 
२३ पद्म, २४ छोहिताचा, २५ बजा, २६ नन्थावर्त, २७ प्रभंकर, २८ प्रष्टक, ६६ गज, ३० मित्र 
और ३१ प्रभा ये इकतीस पटल हैं ॥४४-४७॥ सानत्कुमार और महेन्द्र कल्पमें १ अश्लन, 
२ वनमालछ, ३ नाग, ४ गरुढ़, £ छाज्छ, ६ बढभद्र और ७ चक्र ये सात इन्द्रक बिसान हैं ॥४८॥ 
ब्रह्म छोकमें १ अरिष्ट, २ देवसंमीत, ३ श्रह्म और ४ तअद्योत्तर ये चार इन्द्रक विमान हैं ॥9६॥ 
छान्तबसें १ ब्रद्मूहदय और २ छानन्‍्तव ये दो इन्द्रक विमान हैं। महाशुक्रमें १ शुक्र, सदस्रारमें 
१ शतारूय, आनतमें १ आनत, २ प्राणत और ३ पुष्पक ये तीन, अच्युतमें १ सानुकार, २ जारण 
और ३ अच्युत ये तीन इन्द्रक विमान हैं ।|५०-४५१॥ अधोभेवेयकर्मे १ सुदश्शन, २े अमोध और 
३ सुप्रबुद्ध ये तीन, मध्य गेवेयकर्मे ? यशोधर, २ सुभद्र और ३ सुविशाछ ये तीन और ऊध्ब- 
प्रेवेयकर्मे ? सुमन, २ सोमनस्य और र प्रीतिंकर ये तीन इन्द्रक बिमान हैं ॥५२-५श। नौ अनु- 
दिशोंके मध्यमें आदित्य नाभका एक इन्द्रक विमान है ओर पाँच अनुत्तरोंमें सबोथ-सिद्धि 
नामका एक इन्द्रक विमान है |॥४४॥ सौधरमोे स्वगेगें बत्तीस छाख, पेशानमें अट्टाईस छाख, 


१. ८४६७० २३ विमानानि | २, ऋतुम्‌ + शझ्रादि +इन्द्रकम्‌ हतिच्छेंदः । 

% नव-अलुदिश--१ आदित्य, २ अखि, ३ अर्थिमाझी, ४ वेरोचन, ५ प्रभास, ६ अ्र्नि-प्रभ, 
७ भ्र्सिसध्य, रू जजिरावत, ६ अर्थधि-दविशिष्ट । 

| अनुत्तर विमान--१ विजय, २ वेजयन्त, ६ जयन्त, ४ अपराजित, ५ सर्वाथ-सिद्धि । 








बहछ्ठः सगेः ्श्ज 


माहेस््रेज्टो तु उठे 6 कण्णवस्या च पत्ममे | अद्मोत्तरे ल ऊक्तेका सदर व चतुशुणम्‌ ॥५६॥ 
परशबिंशतिसक्लयानि सहलाणि अवग्धि तु । ट्विवत्वारिंशता साक विमानाति हि झान्तवे ।५७॥॥ 
शतुर्विशतिसक्ल्यानि सहस्ताणि शतान्यपि । नवपश्ञाशदष्टो च कवपे कापिष्टमासनि ॥ज८त 

शुक्के विशतियुक्तायि सहस्रणि तु विशति। । परेडशी सिनंवशताी तानि चैकान्नविंशति: ॥५९॥ 
ब्रिसइल्ी शतारे स्यासथेवेकाश्रविंसतिः । त्रिसहसली सहस्तारे वर्शितेकाशलिशतिः ॥4०॥ 
आनत्तप्राणतस्था 'ब चत्वारिंशखतुःशर्ती । दृवशता अल विमानानां पष्टिः स्यथादारणाध्युते ॥९१॥। 
एकादश स्रिके पूर्ण शर्त सप्तोशरं परे | शुद्धफनवतिश्रोध्ये नवेवानुद्शिष्वपि ॥६२॥ 

अपिराद्य पर स्यातसर्थिमालित्यलिक्यया | बज वेरोचनं चैव सौम्यं स्थास्पौरपरूप्यकम ॥।६३॥ 
अक्न ज स्फुटिक जेति दिशास्यनुदिशानि तु | आदित्यास्यस्य वर्तस्ते प्राध्याः प्रस्टूति सक्मस ॥६४॥ 
विजय वेजयन्त च जयस्तमपराजितम । दिक्षु सवांथ लिद्धेसतु विसानानि स्थिवानि वे ॥६५॥ 
शतेनाष्टसदखाणि सप्तविशतिरेव थ | श्रेणोगतामि सर्वाणि विमानानि भवन्ति वे ॥६६॥ 

घत्वारि स्थुः सहस्ताणि तावन्ध्येब शतानि च | श्रेणीगतानि सौधरम नवतिः पद्चमिस्तथा ॥६०७॥ 
अष्टाशोत्या सहैशाने सहसत्र तु 'बतुःशतती । सनत्कुमारकत्पे सु षदशती पोडशाधिका ।|६८॥ 
शावलिस्थविसानानां माहेन्द्रे ध्युत्तरे शते । अद्मलोकस्थितानां तु पढशीत्या शसह॒यस्‌ ॥६६॥| 
खतुण्णवत्तिरेव स्युस्तानि ग्रह्योसरेडपि व | शर्त छान्‍्तवकण्पे च पद्चविंशतिमिश्रितस्र (॥७०॥। 
चत्वारिंशसथेक च कापिछ्ठे शुकनामनि । अश्टापग्वाशदेकोना मदाशुक्रे तु विशतिः ॥७१॥ 

शतारे पद्चपश्चाशव्‌ सदखारे दशाष्रभिः । आनते शतभुटद्दिर्ट चत्यारिंशश्य ससघसिः ॥७२।॥। 

प्राणते पुनरश्ठभिश्चस्वारिंससशथारते । शर्त विश॑ ससश्चिशस्तवमिः पुनरच्युसे ॥॥२३।॥। 

चस्वारिंशस पत्चाग्रा सेवेकाग्रा प्रकीणके । सपब्रिशद्‌ यथासछख्यमरोग्रेवेयकन्रिके ॥७७॥। 
विसानानि अयश्थिशदेका्नशत्रिशदेव च । पश्चथिंश सिराजत्यां सध्यप्रेवेयकरल्रिके ॥७७।॥। 


सनत्कुमारसें बारह लाख, माहेन्द्रमें आठ छाख, ब्ह्य-स्बगंमें दो छाख छियानबे हजार, श्रह्मोत्तर 
स्वरगमें एक छाख चार हजार, छान्तवमें पश्चीस हजार बयाछीस, कापिष्ठमें चौबोस हजार नो सो 
अंठावन, शुक्रमें धीस दृजार बीस, मद्दाशुक्रमें उन्नीस हजार नो सौ भस्सी, शतारसें तीन दृजार 
उन्नीस, सदस्रारमें उन्नीस कम तीन इज़ार, आनत प्राणतमें चार सो 'बालीस, तथा आरण 
अच्युतमें दो सौ साठ बिमान हैं ॥(४-६१५॥ भ्रवेयकोंके पहले ज्िकमें एक सौ ग्यारह, दूसरे त्रिकमें 
एक सौ सात, तांसरे त्रिक्में एकानबे और अनुदिशोंमें नो बिमान हैं ॥६२॥ अनुदिशोंमें आदित्य 
नामका विमान बीचमें है. और उसकी पूर्व आदि दिशाओं तथा बविदिशाओंमें क्रमसे १ आर्चि, 
२ अर्ति-सालिनी, ३ें बन्न, ४ वेरोचन, ४ सौम्य, ६ सौम्य-रूपक, ७ अकछू और ८ स्फुटिक ये आठ 
बिमान हैं ॥६३-६४॥ अनुत्तर बिसानोंमें सर्वार्थसिद्धि बिमान बीचमें है और उसकी पूर्वादि 
हे दिशाओंमें १ विजय, २ बेजयन्त, ३ जयन्त और ४ अपराजित ये चार विमान स्थित 
॥६५॥ 


सब श्रेणी-बद्ध विमान मिलकर आठ इजार एक सौ सत्ताईस हैं ॥६६॥ उनमें सौधम स्वर- 
में श्रणीबद्ध विमान चार हजार चार सौ पंचानबे, ऐशानमें एक इजार चार सौ अद्टासी, सनत्कु- 
मारमें छद् सो सोलद्द: माहेन्द्रमें दो सौ तीन, त्रद्मलोकमें दो सौ छियासी, अश्योत्तरसें चोरानबे, 
लान्तवमें एक सौ पश्चीस, कापिष्ठमें इकताछीस, शुक्रमें अंडाचन, मद्दाशुक्रमें उन्नीस, शतारमें 
पचपन, सहस्तारमें अठारह, आनतमें एक सौ सेताछीस, प्राणतमें अढ़ताढीस, आरणमें एक सौ 
बीख और अच्युतमें उनताछीस कह्दे जाते हैं ॥६७-७३॥ अधोग्रेवेयकके तीन विमानोंमें क्रमसे 
पेंलाढीस, इकतालीस और सेंतीख, मध्यसपवेयकफे तीन विमालोंमें क्रमससे तेंतीस, उनतीस 
और पश्चीस तथा ऊः्बे-प्रवेयकके तीन विमानोंमें क्रमसे इक्षीस, सत्तरद्द ओर तेरदह, अनुत्तरोंमें 
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एकविशतिरूध्य तु त्रिके सलदशप्रिसि! । दशअणीगतान्धेव सवपश्षकतत्परस ।७६।। 

एसेघु तु विशुद्धेचु भथास्वं मूऊराशिषु | प्रकीणंकविसानानि शेषाणीलि श्रुधा बितुः ॥७७॥। 

तेघु संख्येयविस्तारा विमानव्यक्तयः पुनः । चत्वारिंशस्सहज्ाणि सौधमें विधुतानिं फट ॥७८॥ 
पञ्कैव नियुतानि स्थुः कठपे चैशाननामनि । सह पष्टिसहस्तेरतु संथुतानि तु सामि वे ॥७३॥ 
सनस्कुमारकश्पे सु नियत निशुतद्यस । चत्वारिशत्सदसत स्तु सहित तदिति स्खतिः ॥८&०॥। 
>माहेग्डे नियुत प्रोक॑ सद पश्टिसहखकैः । ग्रह्मरद्मोशरेडशी लिसहरमाणि, सहैव तु ॥८११॥ 
छाल्तवेउपि व प्कापिष्टे सहाणि दशेव तु। चत्वारि” तु सहस्वाणि चतुर्सिः शुक्रनासनि ॥८९॥। 
पण्णवध्या नवशती तरिसदर्शो महत्यपि | शतारें च सहलारे द्वादशेव शतानि घु ।८शे॥ 
भशशीति: सहैब स्यादामतप्राणताख्ययो: | द्विपक्षाशस्सहैब स्पादारणाध्युशकक्पयोः ॥८४७॥ 
सर्य॑त्रैदात्र संख्येयविस्तारास्तु चतुगुंणाः । असंख्येयात्मविस्तारा विमानष्मक्तमः स्खृताः ।८ण)। 
यथास्वमिन्द्रकैदीना नवप्रेवेषकादिश्ु । स्युरसंरूयेयविस्तारा श्रेणीष्वन्यास्तु ता द्विया ॥८६॥ 
रक्षा: पोडशसंश्येयविस्तृता मवतिनंव | सहाणि सहाशीत्या जिशती पिण्डितास्तु ता; ॥८७)। 
पद्शतैकाश्न पदश्चाशत्‌ सप्तमिनेबरतिः ' पुनः । सह्ाणीतरा। लक्षाः सप्तपश्टिरदीरिताः ।झू८। 
प्राग्भारसूनंरक्षेत्रसतु: सीमन्‍तकः समस्‌ । विस्तारेण तु सम्प्रात्तो दालमान्रेण चूलिकाम !।८६।॥| 
जस्बद्ाप!प्रतिष्ठानक्षेत्रसर्वाथ सिदुयः । श्रयो5पि समविस्ताराः प्रोक्ता विस्तारवेदिसिः ॥8०॥ 


पाँच श्रेणी-बद्ध विमान हैं। विमान संख्याको मूल राशिमेंसे इन इन्द्रक और श्रेणी-बद्ध 
विभानोंकी संख्या घटा देनेपर जो शोष बचते हैं वे प्रकरीणक विमान हैं ऐसा विह्ृज्जन जानते 
॥७४-७७॥ 


उन विमानोंमें संख्यात योजन विस्तारबाले विमानोंकी संख्या सौधर्म स्वगंमें छुद्द लाख 
'वाढीस हजार है। ऐशान स्वरगमें पाँच छाख साठ हजार, सनत्कुमार स्वरगंमें दो छाख चालीम 
इजार, माहेन्द्र स्वगमें एक छाख साठ हजार, बत़द्दा-अद्योत्तर स्वगंमें अस्सी हजार, छान्‍तव और 
का्पिष्ठट स्वगंमें दश हजार, शुक्र-रवर्गमें चार हजार चार, महाशुक्र स्वगंमें तीन हजार नौ सौ 
छियानबे, शतार सहस्तार-स्वगमें बारह सो, आनत प्राणत स्वर्गमें अठासी, और आरण अच्युत्त 
स्वरगमें बावन है ॥७८-८४। इन सभी स्वगॉमें संख्यात योजन विस्तारबाले विमानोंकी जो 
संख्या है. उससे चौगुने असंख्यात योजन विस्तारवाले विमान हैं ॥८५॥ नव-मप्ैवेयकादिकमें 
इन्द्रक विमानोंको छोड़कर श्रेणी-बद्ध विमानोंमें संख्यात योजन विस्तारवाले और असंख्यात 
योजन विस्तारबाले--दोनों प्रकारके विमान हैं। इन्द्रक विमान संख्यात योजन विस्तारबाले 
दी दें ॥८६॥ संख्यात योजन विस्तारबाले सब विभान मिलाकर सोलह छाख निन्‍्यानबरे हजार 
तीन सौ अस्सी हैं और असंख्यात योजन विस्तारबाले विमान सढ़सठ छाख संत्तानवे हजार, 
छट्द सौ उनचास कहे गये हैं (८७-८८॥ प्रास्भार-भूमि ( सिद्धशिल्ला ) ढाई द्वीप, प्रथम स्वर्गका 
ऋतु विमान, प्रथम नरकका सीमन्तक इन्द्रक विछ और सिद्धारय ये पाँच विस्तारकी अपेक्षा 
समान हैं अथात्‌ सब पेंतालीस छाख योजन विम्तारवाले हैं । इनमें ऋतु विमान बाछ मात्रका 
अन्तर देकर मेरुकी चूलिकाको प्राप्त है अर्थास्‌ चूछिका और ऋतु विमानमें बालमात्रका अन्तर 
है. ॥८६।॥ जम्बूद्वीप, सातवें नरकका अप्रतिप्ठान नामका इन्द्रक विछ और सर्वार्थसिद्धि ये तीनों 
विस्तारके जाननेबाले आचार्योने समान विस्तारसे युक्त कहे हैं अर्थात्‌ इन सबका एक-एक 


१. ६४०००० | २. ५६०००० | ३, २४०००० [ ४, १६०००० १ ५, ६,७००००| ६. १०००० ) 
७. ४००४ । ८. रे६६६ | 8. प्रेशीष्वन्याकृता द्विषा म०। १०. ६४६ । ११. ६७०००] १२. तु शब्दान्‌ 
मुक्ताल्योडपि, इति क प्रतिटिप्पएयाम्‌ | 


चह। सर्गः 4२७ 
सर्वेश्षेजीविमानायामदंसूध्यमितो3परस्‌ । भस्पेषां स्वविमानाथ स्वयम्भूरमणोव्वेः ॥३ १॥ 
:वेश्मभूकशिरापोटबाहुरय पूर्वकष्पणो: ! योजनात्येकविंशत्या त्वेकादश शतानि च ॥३२॥ 
ऊध्य मवनबत्यारतु थुग्मे युग्मे' परिक्षयः: । एकेकन्र त्रिके तुस्यअतुर्दशसु चोपरि ॥३३॥ 
भआाधे विश शर्त ब्यासः कव्पयुस्मे तु वेश्मताम्‌ । परे शर्त दुशोनोउतश्रतुदंशलु पद्ञ तु ॥३४॥ 
उच्छायः षद्‌ शतास्थाहे पञ्ष “क्पयुगे परे । शतादेंनोनमूनोउ्स्मात्पऋतिंशतिमातन्रका; 08०५॥ 
षष्टिराध्येजबगाहो5पि पत्चाशदूयुराले परे | पञ्योनोउस्मात्परेयु हे चतुर्दशसु साथके ॥३६॥ 
कृष्णा नीलाओ रक्ताश्न पोताः श्वेसाओ वर्णिताः | प्रासादाः पञ्मवणोंस्ते सौधमेशानकश्पयोः ॥४ ७॥ 
नीलाद्याः परथोश्रोध्य॑ रक्ताधास्तु चतुष्येपि । सहस्ारावसानेचु पीताः श्वेताश्र नेतरे ॥६८॥ 
आनतओआ्रणतादी अ श्वेसवर्णा: प्रवर्णिताः | बैमानिकविसानेषु प्रासादुः प्रस्फुरसप्रमाः ॥६६8॥ 
इयोद्रेयोविंमानानि कस्पाश्कपरेयु च। जके याते द्ुयोब्योंम्नि संल्यितादि थथाक्रमस्‌ ॥१००॥ 
चटयुगलेचु शेपेसु कव्पेषु चरमेन्द्रकात । श्रेणोबढ्े मिज्ञावासे वसन्ध्यष्टादुशे तथा ॥३०१॥ 


छाख योजन विस्तार है ॥६०।॥ समस्त श्रणी-बद्ध विमानोंकी जो संख्या है उसका आधा भाग तो 
स्वयं-भू-रमण समुद्रके ऊपर है और आधा अन्य समस्त द्वीप समुद्रोंके ऊपर फैला हुआ है ॥६१॥ 
सौधर्म और ऐशान स्वर्गमें भबनोंके मूल शिक्वापीठकी मोटाई ग्यारह सौ इक्कीस योजन है ॥६२॥ 
ऊपर प्रत्येक कल्प युगरूमें निन्‍यानबे-निन्यानबे योजन मोटाई कम दोती है । भ्रेवेयकोंके तीनों 
त्रिक तथा अनुदिश और अलुत्तर विमानोंके चोदद्द बिमानोंमें समान मोटाई होती है ॥६३॥ 
प्रथम कल्प युगछ--सौधस पऐशा।न स्वगेंसें भबनोंकी चोड़ाई एक सो बीस योजन, दूसरे कल्प 
युगछ--सानत्कुमार, माहेन्द्र स्वगमें सौ योजन और इसके आगे प्रत्येक कल्प युगल तथा ग्रवेयकोंके 
प्रत्येक त्रिकोंमें दुश-दश योजन कम द्वोती जात॑ है। अनुदिशों और अलुत्तरोंके छोदद विसानोंसें 
केवल पाँच योजन चौड़ाई रह जाती है ॥।६४॥ प्रथम कल्प थुगढमें भवनोंकी ऊँचाई छहद्द सौ 
योजन है, दूसरे कल्प युगलमें पाँच सौ योजन है. और आगेके युगलोंमें पचास-पचास योजन 
ऊँचाई कम होती जाती है । इसके आगे अनुदिश और अनुत्तरोंके भवन मात्र पश्चोस योजन 
ऊँचे हैं ।६४॥ प्रथम कल्प युगलमें भबनोंकी गहराई साठ योजन हे, दूसरे कल्प युगलमें पचास 
योजन है ओर इसके आगेके कल्पोंमें पाँच-पाँच योजन कम द्वोती जाती है। अनुदिश और 
अनुत्तर सम्बन्धी चौद॒ह बिमानोंमें मात्र ढाई योजन गद्दराई है ॥६६॥ सौधर्म और ऐशान 
स्वगंके वे भवन काले, नीले, छाछ, पीले और सफेदके भेदसे पाँच रह्के कहे गये हैं ॥६७॥ 
आगेके युगल--सानत्कुमार और माहेन्द्र स्वगेमें नोलेको आदि छकर चार रघ्जके हैं, उसके आगे 
चार स्वगॉमें छालको आदि लेकर तीन रहके हैं, उसके आगे सहस्तार स्वग तकके चार स्वगॉमें 
पोले और सफेद दो रह्नके हैं. अन्य गड्ुके नहीं हैं ॥६८।। उसके आगे आनत भ्राणतको आदि 
लेकर समस्त स्थगे, भ्रेवेयक, अनुदिश तथा अनुत्तरविमानोंके भवन मात्र सफेद बणके हैं । 
बेसानिक देवोंके ये भबन जगमगाती हुई प्रभासे युक्त हैं ॥६६॥ सौधर्म और ऐशान स्वर्गंके 
विसान घनोदधिके आधार हैं, सानत्कुपार और साहेन्द्रके बिसान घनवातबल्यके आधार 
हैं, भागे आठ कल्प अर्थात्‌ सहस्नार स्वगे तकके विमान घनोदधि और घनवबात दोनोंके आधार 
हैं और शेष विमान आकाशके आधार हैं ॥।१००॥ छुटद्दू युगछों तथा शेष कल्पोंमें अपने-अपने 


१. सौघमंयुस्मे ११२१, सानत्कुमारयुग्से १०२२, ब्ह्मयुग्मे ६२३ इत्यादि नवनवतिद्दी नक्रमम्‌ | 
२. १९० | ६. १००, ९०, ८०, ७०, ६०, ५०; ४०; ३०; २०, १०। ४- अनुदिशानुत्तरेष | ५. ५०० । 
६. पश्चाशदूनक्रमम्‌ । 
७, छुग्जुग सेसकप्पे अटठारसमम्दहि सेढि वद्धम्मि | 
दोडीण कम दक्लिण उत्तर भागम्हि देविंदा ॥४८३॥ --त्रिलोकसारतस्य 
८. चमरेन्द्रका! म० । 


१२७ हरियंशपुराणे 


द्विद्दानिक्रमतो5तो5पे दक्षिणोत्तरससर्भवाः । सुराधोशाः सुखाग्भोधिमध्यगा गतविद्विषः ॥१०२ 
आाज्योतिकोंकमुत्पादइस्तापसानां तपसर्थिनाम । बह्मकोकायधिश्षयः परित्जकयोगियास ॥१०४६॥ 
सद्गाओरगकारनों थ सहखारा|यजिसेंव। | स जिनेतरइष्टेस किक्नेत तु सतः परसख ॥६०४॥ 
कक्पानस्युतप्यन्तान्‌ सौधमंप्रभ्टतीन्‌ पुनः । घजस्ति श्रायकास्तेस्पः क्रमणाः परसोडपि व 0१०७॥ 
डपपादोव्ल्‍लयभव्यानामपग्रेवेयकेष्यपि । स च निर्भन्थकिक्न न सक्लतोग्रतपःश्िया ॥१०६॥ 
र॒स्नश्नमसस्द्धस्म सव्यस्थेव ततः परम्‌ । यावत्सवायसिदधि स्थादुपपादस्तप स्थिनः || १०७॥। 

कृष्णा खीछा च कापोता लेश्याश् द्ृष्यसावतः । तेजोछ्ेश्या जघन्था 'व उदोसिषाग्तेतु भाषिता! ॥१०८॥ 
सौधमेंशानदेवानां तेजोलेश्या तु मध्यमा । सैवोत्कृशोत्तरइन्ड्ो पद्मलेश्या जघन्यतः ॥१०१॥ 

अध्यसा पद्मलेश्या तु परस्मिन्‌ युगकत्रये । डस्कुष्टा पद्मलेश्या उ युय्मे शुक्लाघरापरे ॥११०॥ 
अच्युतान्तचतुष्के ल नवग्रेवेयकेयु च। सर्वेषासेष देवानां शुक्कलेश्या तु सध्यसा ॥३३१॥ 

अह भिन्द्रविमानेषु चतुदंशसु संस्थिताः । छेश्या परमशक्षोध्य संक्लेश?हिताष्मनास ।।११२॥। 


सजी लाल पड + जीत 
ज हनक मजे ढजिल 


निवासके योग्य अन्तिम इन्द्रकके श्रेणी-बद्ध बिमानोंमें इन्द्रोंका निबास दै। पहले युगलके 
अन्तिम इन्द्रक सम्बन्धी अठारहवें श्रेणीबद्ध बिमानमें इन्द्रका निबास है और आगे दो-दो 
श्रेणिबद्ध बिमानोंकी क्रमिक हानि है। १ सौधर्म, २ सनत्कुमार, ३ ब्रह्म, ४ शुक्र, ४ आनत और 
६ आरण कल्पोंमें रहनेबाले इन्द्र दक्षिण दिशामें रहते हैं और १ ऐशान, २ माहेन्द्र, ३ छान्तब, 
: ४ शतार, ४ प्राणत और ६ अच्युत इन छह कल्पोंमें रहनेबाले उत्तर दिशामें रहते हैं । ये इन्द्र 
सुखरूपी सागरके अध्यमें स्थित हैं तथा प्रतिदृन्द्रियोंसे रहित हैं--भावषार्थ-सौधर्म स्वर्गके 
अन्तिम पटलके इन्द्रक विमानसे दक्षिण दिशामें जो अठारहबाँ श्रेणीबद्ध विमान है उसमें 
सौधमेंन्द्र रहता है. और उत्तर दिशामें जो अठारहयाँ श्रेणीयद्ध बिमान है. उसमें ऐशानेन्द्र रहता 
है। सनत्कुमार इन्द्र अपने स्थगंके अन्तिम पटल सम्बन्धी इन्द्रकसे दक्षिण दिशा सम्बन्धी 
सोलहवें श्रेणीबद्ध विमानमें रहता है. और माहेन्द्र उत्तर दिशा सम्बन्धी | इसी प्रकार आगे 
भी सममना चाहिए ॥१०१-१०२॥ पनच्चाग्नि आदि तप तपनेवाले तपरिवियोंकी उत्पत्ति भवन- 
वासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें होती है, परिन्राजक--संन्‍्यासियोंकी उत्पत्ति अद्यठोक तक 
और सम्यग्दष्टि आजीवकोंकी उत्पत्ति सहस्तार स्वग तक हो सकती है। जिन-लछिठ्ञके सिवाय 
अन्य लिज्ञके द्वारा जीव सहस्नार स्वगंके आगे नहीं जा सकते यह नियम है ॥१०३-१०४॥ 
श्रावक, सीधे स्वर्गंसे लेकर अच्युत स्वर्ग तक जाते हैं. और मुनि उसके आगे भो जा सकते 
॥१०५॥ अभज्य जीवोंका उपपाद अग्रिम प्रेबेषक तक दो सकता है, परन्तु यह नियम है 
कि यवेयकोंमें उपपाद निम्रन्थ लिज्लके द्वारा उप्र तपश्चरण करनेसे ही हो सकता है ॥१०६॥ 
इसके स्वोर्थ-सिद्धि तक रत्नत्रय तपस्‍्वी भव्य जीवकी ही उत्पत्ति होती है ॥१०७॥ 
भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देबोंमें द्रन्य तथा भावक्री अपेक्ष। कृष्ण नी और 
आपोतलेश्या तथा जघन्य पोत लछेश्या होती है ॥१०८॥ सौधर्म और स्वर्गके देबोंके मध्यम पीत- 
लेश्या दोती हे । माहेन्द्र स्वगंके देधोंके उत्कृष्ट पीतलेश्या और जघन्य पद्मलेश्या द्दोती है ॥१०६॥ 
इसके आगे तीन युगलोंमें मध्यम पद्मलेश्या होती है। उसके आगे दो युगछामें उत्कृष्ट पद्मछेश्या 
ओर जघन्य शुक्ललेश्या दोतो है । तदनन्तर अच्युत स्वर्ग तकके चार स्वर्गों और नौ प्रेवेयकोंके 
समस्त देवोंके सध्यम शुक्छलेश्या होती है और उसके आगे अनुदिश भीर अलनुत्तर सम्बन्धी 
अहमसिन्द्रोंके चोदद विमानोंमें परम शुक्छलेश्या होती है। यहाँके निवासी अद्दमिन्द्र संक्‍्लेशसे 
रद्दित होने हैं ॥११०-११२॥ 


१. सर्वार्थसिद्धि क०, ख०, ग०, ह० | 


पहः सर्गः ११३ 


अाधमाँयास्तु वेबायामाचथोविषयो5व लि: । करपयो। परयोश्ासावायंशाया व्यवस्थितः ॥३१४॥ 
:अाउसौ मेघावनेरक्तअतुःकर्पे तु तत्परम । भाचतुथथपुथिष्यास्तु परे कदप चतुष्टये ।।११४॥ 
ऑसतादिचतुष्केइसावापद्म्याः समीरितः । सवभ्रेदेयकस्थानासाथष्टया विषयोज्ययिः ॥१$७।॥। 
नगवानु दिशदेवानासासछस्मा: समाध्षितः । कोकमाडीसमस्तासु पञ्कानुत्तरवासिनाम्‌ ११ ६॥॥ 
स्वविमानावणिस्तृष्य विषयोध्यणिचक्षुपः । विश्वेषासेव देवानासिति विश्वविदों विदुः ॥;३७॥। 
स्थिस्युल्सेघप्रवीचारा जिनेन्द्रमतिभाषिताः । अलुर्वेवनिकायार्मा वेदितब्यं धायथम ॥।११८॥ 
दष्षिणाशा5$रणान्ता्मां देग्य: सौधम एवं तु। निजागारेघु जाथस्ते नीयस्ते चर निज्ास्पदम ॥११३।। 
उत्तराशाध्युतान्तानां देवानां दिव्यमूत्तयः | ऐशानकश्पसम्भूता देव्यो घास्ति मिजाभयस्‌ ॥१२०।॥। 
शुद्धवेवीयुतान्याहुविमानानि मुनीश्वराः | पट लद्यास्‍्तु चतुल का: सौधमेंशानकद्पयोः ॥३२१।। 
दिव्यवश्यविभूषासिः शुभविक्रियमूर्ति सिः । ते चितस्नेश्रहरो दाररूपधिज्षमदृश्िसिः ॥ १२२।। 
हावभावविदरधाभिर्निसयंप्रे मभूमसिभिः । नैकपत्योप मायुमिंदें वी सिबहुलिः सुख ॥१२३।॥। 

इन्द्राः सामानिका देवाखा!यस्धिशादयोडखिकाः । कर्पोपपक्मप्यस्ताः श्रयन्ते दीघेजीविनः ।।१२४७॥। 
भहमिन्त्रास्ततो5नस्तं भजन्‍्ते भवज सुखम्‌ | तरसातावेदूनीयोरथमस्त्रीकं प्रशमास्मजम ॥१२७॥ 
सिद्धानां तु पर स्थानं पर हादशयोजनस । सर्वार्थंसिद्धितो गध्वा स्थित श्रेलोक्यमूथनि ॥१२६९॥ 
ईपरप्रास्भारसंक्षाइसावष्टमी प्थिदी श्र्ता । अ्रष्टयो जनवाहुएया मध्ये होना क्रमाचतलः ।१२७॥ 


प्रथम दो रवगके देवोंके अवधिश्ञानका विषय धर्मों प्रथिबी तक है, उसके आगेके दो 
स्वरगों सम्बन्धी देवोंका विषय वंशा प्रथिवी तक है। उसके आगे चार स्बर्गो' सम्बन्धी देवोंका 
विषय भेघा प्रृथित्री तक है, उसके आगे चार स्वर्गो' सम्बन्धी देंबोंका विषय अज्लना नामक 
चौथी प्र्थिवी तक है| उसके आगे आनतादि चार स्वगाँके देवोंका विषय अरिष्टा नासकी पाँचबीं 
प्रथिवी तक है। नव भेवेयकव सियोंका छठवीं प्रुथिबी तक है| नवानुदिशवासियोंका सातवीं 
प्रथिबीके अन्त तक है और पश्चानुत्तरवासियोंका समस्त छोकनाडों तक है। समस्त देवोकि 
अवधिज्ञान रूपी नेत्रका ऊपरकी ओरका विषय अपने-अपने विमानके अन्त भाग तक है ऐसा 
सवज्ञ देव जानते हैं ॥१३-११७॥ चारों निक्रायके देवोंकी स्थिति, ऊँचाई तथा प्रवीचार--काम- 
सेबनका वणन जसा जिनेन्द्र भगवानने किया है वसा यथायोग्य जानना चाहिए ॥११८॥ आरण 
स्वर्ग प्यन्त दक्षिण दिशाके देबोंकी देवियाँ सौधम स्वगंमें ही अपने-अपने उपपाद स्थानोंमें उत्पन्न 
होती हैं और नियोगी देवबोंके द्वारा यथास्थान के जाई जाती हैं ॥११६॥ तथा अच्युत सर्वे 
पयेन्त उत्तर दिशाके देबोंकी सुन्दर देवियाँ ऐशान रवर्ग में उत्पन्न द्वोती हैं एवं अपने-अपने नियोगी 
देवोंके स्थानपर जाती हैं ॥१२०॥ मुनियोंके ईश्वर गणधर देवनें सौधम ओर ऐशान स्बगेमें शुद्ध 
देवियोंसे युक्त विमानोंकी संख्या क्रमसे छह छाख और चार छाख बताई द्वे अथात्‌ सौधर्- 
ऐशान स्वरगमें केबछ देवियोंके उत्पत्ति स्थान छुद्द छाल और चार छाख प्रमाण हैं ॥१२१॥ 
सोलह वें स्वर्ग तक उत्पन्न एवं दीघे आयुको धारण करनेवाले इन्द्र, सामानिक, त्रायख्िश आदि 
देव, दिव्य बखालंकारोंसे विभूषित, शुभ विक्रिया करनेवालो हृदय तथा नेत्रोंको दरण करनेबाली 
उत्कृष्ट रूप और विअमसे सहित, दाव-भाव दिखछानेमें चतुर स्वाभाविक प्रेमकी भूमि एवं अनेक 
पल्य-प्रसाण आयुवाी अनेक देवियोंके साथ सुखको प्राप्त दोते हैं ॥(२२-१२४॥ सोरूदयें स्थगेके 
आगेके अद्दमिन्द्र, साता बेदनीयके उद्यसे उत्पन्न, ख््री रहित, शान्तिरूप आत्मासे उत्पन्न दोनेवाछे, 
देव पर्यायजन्य अपरिमित सुखका उपभोग करते हैं ॥२४॥ सबोथसिद्धिसे बारह योजन भागे 
जाकर तीन छोकके मस्तकपर खिद्ध भगवानका उत्हृष्ट स्थान है ।१२६।॥ सिद्धोंका यह स्थान 


१. चितस्ववृत्तिमिः म०, ख० | २. भवन म० | ३. स्तुता म० । 
५७ 


१8० इरिवंशपुराणे 


पयन्तेडज़लसझ्षबयभागमाधतमुस्थिति: | सोश्ानितमहाइत्तरवेतध्च्रोपमाकृति! ॥१२८।॥ 
चत्वारिशत विस्तारों कक्षा: प॑श्चमिरखिंता: । योजनानि लितेस्तस्था विश्ववृभरभिभीयते ॥१२३॥ 
कोटी तु परिधिछष्ा ह्विचत्वारिंशदिषव्यते । द्विशत्येकाशपश्चाशव त्रिसदर्सी दुशाहसा ।३३०॥। 

ऊध्यं तस्या पुरा प्रोक यद्ातवकूयन्रयम्‌ । सत्र त्रिकोशवाहुस्थमतीर्य वलयहुणबमसर !।३३१।| 

घलनुषों पश्चशत्यामा पश्ासघतियुक्तवा | घनुः सइस्रमेक हि वहऊू यकूयं तु यत्‌ ॥१३६२।। 
सनुवातस्य तश्यास्ते पद्चविंशतिसंयुतास । विगाक्षोस्कंसः खिद्धाः स्थिलाः पाथलुःशसोस ।|१३६।। 
सायदस्तन्रयं पूर्व क्ृरवास्तेडमन्तरोब्छकृतिम । सिद्धात्रगाइनाकाशदेशों देशोन हच्यते ॥१३४।। 
एकोध्वतिप्तते यश्न सिद्ध: सिद्धूप्रयोजन: । सन्नानस्ताश्य तिष्ठन्ति सिद्धास्ते स्वावगाहुत३ ॥॥१३४७॥। 
अशरीराः सुखात्मान: सिद्धा जीवधनायुता: । साकारेणोपयोगेन निराकारेण चात्मणः ।।3३९।॥। 
सर्मलोकमकोक॑ चर सम्तताभन्‍्तपर्ययम । जानन्तः सह पश्यन्तस्तिष्न्ति सुखिनः सदा ।।१३७।। 
सिद्धाः शुद्धाः प्रधुद्धार्था विजस्मानो3जरामरा; । शाश्यता। शाश्वत स्थानमधितिष्ठस्यवन्थनाः (१३८।॥ 


अन्दाकान्ता 
“क्योतिर्ठोकप्रकटपटरूस्वर्ग मोचो्णलोक- 
प्रज्ञप््युक नरवर मया संभ्रहस्दषेश्रमेवस । 
सम्प्रोक्त ते श्रवणसुभरगग श्रेणिक श्रेयसे5तः 
श्ण्बायुष्मक्षव दितसतिव स्मि काछोपदेशम्‌ ।।१ ३ ६।। 


( सिद्धशिलछा ) ईषत्पाग्भार नामकी आठवीं प्रथियी कहलाती है. यह प्रथिवी मध्यमें आठ योजन 
मोटी हे उसके आगे क्रमसे कम-कम द्वोती हुई अन्त भागमें अक्लुछके असंख्यातवें भाग प्रमाण 
अत्यन्त सूच््म रह जाती है, वह ऊपरकी ओर उठे हुए विशाछ गोल सफेद छत्रके आकार 
है ॥(२७-१२८।॥ विद्वज्जन उस प्रथिवीका विस्तार पेंताछीस छाख योजन बतलाते हैं ॥१२६। 
उसकी परिधि एक करोढ़ बयाछौीस छाख तीस द॒ज्ञार दो सौ उनचास योजन है ॥१३०॥ उस 
प्रथिवीके ऊपर पहले कहे हुए तीन वातवलय हैं, उनमें तीन कोश बिस्तारबाले दो बलछयोंका 
उलंघन कर एक हजार पाँच सो पचदत्तर धनुष विस्तारवाठा जो तीसरा तनुबातवलछय है उसके 
पाँच सी पश्चीस घनुष मोदे अन्तिम भागकों अपनी उत्कृष्ट अवगाइनासे व्याप्तकर सिद्ध भगवान 
विराजमान हैं | जिन सिद्ध भगवानका अनन्तर पूर्ण शरीर साढ़े तीन हाथ ऊँचा रहता है उनकी 
अवगाहना सम्बन्धी आकाशका प्रदेश साढ़े तीन दाथसे कुछ कम माना जांता है ॥१३१-१३४॥ 
जहाँ कृतकृत्य अवस्थाको प्राप्त हुए एक सिद्ध भगवान्‌ विराजमान हैं वहाँ अपनी अवगाहनासे 
अनन्त सिद्ध परमेष्ठी स्थित है । भावाथे--अवगादह दानकी सामथ्य होनसे सिद्ध परमेप्ठी एक 
दूसरेको बाधा नहीं पहुँचाते इसलिए जहाँ एक सिद्ध है वहीं अनन्त सिद्ध विराजमान रहते 
हैं ॥१३५॥ ये सिद्ध परमेश्नो शरगीररद्दित हैं, सुख रूप हैं, जीवके घन प्रदेशोंस युक्त हैं ओर अपने 
ज्ञानोपयोग तथा दर्शनोपयोगके द्वारा अनन्त पर्यायोंसे युक्त समस्त ठोक और अछोकफो एक 
साथ जानते हुए सदा सुखसे स्थिर रहते हैं ॥३६-१३७॥ जो कर्म कलंकसे रद्दित द्ोनेके कारण 
शुद्ध हैं, अनन्त ज्ञानसे सम्पन्न दोनेके कारण जिन्होंने समस्त पदार्थोंको जान छिया है, जो आयु- 
कर्मसे रद्दित दोनेके कारण नूतन जन्मसे रहित हैं, शरीर रहित होनेके कारण अजर-अमभर हैं, 
मोहजन्य विका रसे रहित होनेके कारण जो कर्मबन्धनसे दूर हैं और स्वाशित होनेसे शाश्वत हैं 
पेसे सिद्ध पर मेष्ठी उस शाश्वत--अविनश्वर स्थानपर सदा विद्यमान रहते हैं ॥१३८॥ 

गौतम स्वामी कद्दते हैं कि दे वररत्न श्रेणिक ! इस प्रकार इमने तेरे कल्याणके लिए 


मा मम 


१. निश्चलं ख० | २. ज्योतिल्ोंकः प्रकटपटल्स्वग मोक्ीध्य॑ज्लोकः म० । ३. संग्रद्मक्षेपमेब॑ ख० | 





पट्ः लगेः १३१ 
धमंध्यानं धवलमुदित मोकतदेतुर्शिनेग्त्रे- 
राज्ञापायप्रसू तिविचय ख्ित्जुतेनिरोधः । 
यक्षकार्यां समितकरणेलेकिसंस्थान चिम्ता 
मन्दाक्राम्ता न हृदयमवेमेस्विया श्वा विधेयाः ॥१४०॥ 


इत्यरिए्नेमिपुराएसंगहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यस्य कृतों ज्योतिर्ोंकोप्वेलोकबर्ण नो 
नाम वह्ठः सर्ग; ॥$॥ 


न 


ज्योतिर्णोक और अनेक पटढोंसे युक्त स्वर्ग एवं मोक्षसे सहित ऊध्य ठोकका कथन करनेवाले इस 
क्षेत्रका संक्षेपसे कर्णप्रिय वर्णन किया है | अब दे आयुष्मन ! हम कालद्रव्यका कथन करते हैं सो 
एकाग्रचित्तसे श्रवण कर ॥१३६।। श्ीजिनेन्द्र भगवानने आज्ञाविचय, अपायबिचय, 
विपाक विचय और संस्थान विचयके द्वारा चित्तवृत्तिक निरोध करनेको उज्ज्वछ धरमध्यान कद। 
है और चूँकि धर्मध्यान मोक्षका कारण है. इसलिए इन्द्रियोंकों वश करनेवाले पुरुषोंको छोकके 
संस्थान--आकारका चिन्तन करना चाहिए। आचायाोने ठीक ही कद्दा है कि इन्द्रिय रूपी 
मदोस्मत्त हाथी और इन्द्रिय रूपी घोड़े मन्द आक्रमण द्ोनेपर बशमें नहीं रहते । भावाथे-- 
मोक्षाभिछाषी पुरुषोंको मन और इन्द्रियोंकों स्वतन्त्र नहीं छोड़ना चाहिए ॥१४०॥, 


इस प्रकार जिसमें श्रीअरिष्टनेमि जिनेन्द्रके पुराणका संग्रह किया गया है ऐसे 
जिनसेनाचार्यरच्तित हरिवंश पुरा से ज्योति्ञोंक तथा ऊष्वलोकका 
वर्णन करनेव।ला छुठवाँ सगे समाप्त हुआ ॥$॥ 


१. भेदेन्क्रियास्वाविधेया; क०, ख०; ग०, धघ० | 


सप्तमः सर्गः 


बर्णगन्थरसश्पशंमुक्तोडपौरयलाघवः । बस्तेनारुकणः कालो मुख्यो गौणश स द्विधा ॥३॥ 

गतिस्थित्यवगाहानां धर्माधर्मास्वराणि च । निमिस सवंभावानों वच्नस्थात् निश्यय! ॥२॥ 

धर्मांधम॑नभोव॒व्यं ययैवागमदइृष्टितः । तथा निश्रयकालो3पि निश्चेतष्यो विपश्चिता ॥३॥ 

जीवाना पुदूगकानां थ परिशुतिरनेक्धा | गौणकालप्रदुशिश्व मुख्यकाऊनिवन्धना ॥४४॥ 

सर्वेषामेव भाषानां परिणामादिवृत्तयः । श्वान्तबंदिनिमिसेभ्यः प्रवरतंन्ते समन्‍्ततः ॥७॥ 

निमिश्षमान्तरं तत्न योग्यता वस्तुनि स्थिता । बहिनिश्चमकालस्तु निश्चितस्तस्वदर्शिसिः ॥६॥ 

अन्योन्‍्यालुप्रवेशेन बिना काकाणवः एथक । छोकाकाशमशेपषं तु ब्याप्य तिष्ठन्ति सल्चिताः ॥७॥ 

दब्याथथा ब्रिविंकार त्वादुद्यव्यय॒वर्जिता: । नित्या एवं कथश्विसे स्वरूपसमवस्थिता: ॥८॥ 

अगुरुरयलूघुष्वास्मपरिणामसमन्विसः | परोपाधिविका रित्थाद निश्यास्तु कथश्लन ॥8॥ 

जरिया समग्रवृत्तीनां हेतुत्वाते श्रिधा स्घृता: | अनन्‍तलमयोत्पादादनन्तव्यपदेशिनः ॥१०॥ 

तेम्यः कारणभूतेभ्यः समयस्य समुद्धवः । कारणेन बिना कार्य न कद्ालित्‌ प्रजायते ॥३१॥ 

स्वत एवाउसतो बन्‍्म कार्यश्य यदि जायते । स्वत एव हि किं न स्याद्‌ खरशज्षस्य सम्भवः ॥३२॥ 

न कालादम्यतो हेतोः कालकायसमुझ्धवः । न हि सझ्ायते जातु शालिबीजाद यवाहःकुरः ॥१३॥ 

रूप, रस, गन्ध और स्पशसे रद्दित व हछका व भारी और बतेना छक्षणसे युक्त कालद्रव्य 

है। बह मुख्य और गौणके भेदसे दो प्रकारका है ॥१॥ जिस प्रकार जीब और पुद्छके गमन 
फरनेमें धम्मे द्रव्य, ठहरनेमें अधर्म द्रव्य और समस्त द्वव्योकोी अवगाद्ट देनेमें आकाश द्रव्य 
निमित्त हे उसी प्रकार समस्त द्रव्योंकी बतेना--षड़्‌ गुणी द्वानि ब्रृद्धि रूप परिणमनमें निम्धय 
कालद्रव्य निमित्त है ॥२॥। जिस प्रकार धर्म-अधर्म और आकाशद्रव्यका आगमद ष्टिसे निश्चय 
काछ द्रव्यका भी निश्चय करना चाहिए ॥३॥ जीव और पुद्गछोंका परिणमन नाना प्रकारका 
होता है ओर गौण कालकी प्रवृत्ति मुख्य काछके कारण है ॥४॥ समस्त पदार्थोमें जो परिणाम 
क्रिया परत्व और अपरत्व रूप परिणमन हदूोते हैं वे अपने-अपने अन्तरक्ू तथा बहिरद्व निभित्तोंसे 
ही सब ओर भवृत्त होते हैं ॥५॥ उन अन्तरह्ग, बहिरज्ञ निमित्तोंमें अन्तरज्ञ निमित्त तो बस्तुकी 
अपनी योग्यता है जो सदा उसमें स्थित रहती हे और बाह्य निर्मित्त निश्चय काहद्रव्य है ऐसा 
तस्वदर्शो आचायोने निम्।ित किया दै ॥।६॥ पररपरके प्रवेशसे रहित काल्ाणु प्रथक-प्रथक्‌ समस्त 
छोकको व्याप्तकर राशि रूपमें स्थित हैं ॥७॥ द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा कालाणुओंमें विकार नहीं 
होता इसलिए उत्पाद व्ययसे रहित दोनेके कारण वे कथब्वित्‌ नित्य हैं और अपने स्वरूपमें स्थित 
हैं ॥८ अगुरु लघु गुणके कारण उन काछाणुओंमें प्रत्येक समय परिणमन होता रहता है तथा 
परपदार्थके सम्बन्धसे वे विकारी हो जाते हैं. इसलिए पयोयार्थिक नयकी अपेक्षा कथब्ित्‌ 
अनित्य भी है ॥६॥ भूत, भविष्य और बतेमान रूप तोन प्रकारके समयका कारण होनेसे वे 
काछाणु तीन प्रकारके माने गये हैं और अनन्त समयोंके उत्पादक द्वोनेसे अनन्त भी फद्दे जाते 
हैं ॥१०॥ उन कारणभूत काछाणुओंसे समयकी उत्पत्ति होती है. सो ठीक ही है क्योंकि कारणके 
जिना कभी काय उत्पन्न नहीं होता ॥११॥ यदि असदूभूत कार्यकी उत्पत्ति कारणके बिना रबयं दी 
होती दे तो फिर गधेके सींगकी उत्पत्ति स्वयं द्वी क्यों नहीं दो जाती ? ॥१२॥ काछके सिवाय 
अन्य कारणसे काछ रूप कार्यकी उत्पत्ति नहीं दोती क्योंकि धानके बीजसे कभी जौका अंकुर 


् 


सह्ममः सर्गः १४४ 


जायते मिश्नजातीयो हेतुयंत्राईपि का्रक्ृत्‌ । सन्नाउसो सहकारी स्थात्‌ मुख्योपातानकारणः ॥१४॥ 
'शुक्त्थागमबसादेवसभतीर्ियवर्शिनः । सद्भाव मुख्यकाकस्य प्रतिपद्ध व्यवस्थित: ॥३७॥ 
समय।वलिकोच्छु[सभाणस्तोकफ़बादिकः । ब्यवद्टारस्तु विशेयः कालः काछज्वर्मितः ॥३६॥ 
परिणाम प्रपश्नस्य गत्या सवजधन्यमा । परमाणोर्निजागादस्वृप्रदेशव्यतिक्रमः ॥१७॥। 

कालेन यावतैव स्थादविसागः स भावितः | समय: समयाभिश्वरनिसद्ध परमान्यतः ॥६८॥ 
तैरेबावकिकासदख्येः सकख्याताभिस्तु भाषितों । तानिरुस्छासनिश्वासौं सायुभौ भाण इष्यते ॥$ €॥ 
प्राणा: सं पुनः स्तोकः सघ्तस्तोका भवेज्ञवः । ते सप्त सपतिः सन्तो प्रुहर्ताखिशदेव ते ॥२०॥ 
भट्टोरात्न भवेत्पक्षस्तानि पद्चटशीव तो । मासो मासाशृतुस्तेषां त्रिसयं स्वथनं तथा ॥२१॥ 
अयनहृुयमब्द स्थात्‌ पद्चाबदानि युरं पुनः । युगहयं दशाब्दानि शर्त तानि दशाहतौ ॥२२॥ 
अवेह्पंसहल्न' तु शर्त चापि दशाइतस । दशवषसहल्राणि तदेव दशता डितम्‌ ॥२8॥ 

शेयं बुषुसइुस्र तु सच्चापि दशस ज्ुणस । पूर्वाक्न' सु तद॒स्यस्तमशीत्या चतुरभ्रमा ॥२७।। 
तसदूगुण व पू्वांज्' पूर्व भवति निश्चितम्‌ । पूर्वाक्' तदुगुणं सच्च पू्वसंशं तु तदृगुणस्‌ ॥२७॥ 
नियुताओं पर तस्माक्षियुत च सतः परस्‌ । कुमुदाड़ सतश्र स्यादू कुमुद्द तु ततः परम ॥२६॥ 
पश्माझ पश्ममप्यस्सात्‌ नसिनाह तथयैव च । नलिनं कमकाड़ं व कमर चाप्यतः परम्‌ ॥२ ७॥ 
तुब्धाओं तुटयभप्यस्मादटराई ततो5पि व | अटट खांम्रसाओं व्यादमसं चाप्यतः परम ॥२८७।। 


उत्पन्न नहीं होता ॥१३॥ जहाँ कहीं भिन्न जातीय कारण कार्य उत्पादक होता है वहाँ वह सह- 


कारी कारण ही होता है । कार्यकी उत्पत्तिमें मुख्य कारण उपादान है और सहकारी कारण 
उसका सहायक होता है ॥१४॥ इस प्रकार जो अतीन्द्रियदर्शी नहीं हैं. अर्थात्‌ स्थूछ पदार्थको ही 
जानते हैं. उनके छिए युक्ति और आगमके बसे मुख्यकालका सद्भाव बताकर छसे व्यवस्थित 
किया है ॥१५॥ समय, आबलि, उच्छास, प्राण, स्तोक और छब आदिफो व्यवद्दार-काल जानना 
चाहिए ऐसा समयके ज्ञाता आचायोने वर्णन किया है ॥१६॥ सर्वजघन्य गतिसे परिणामकों 
प्राप्त हुआ परमाणु जितने समयमें अपने द्वारा प्राप्त स्वर्गीय प्रदेशका उल्लंघन करता है उतने 
समयकी समय-शाखत्रके ज्ञाता आचार्योनि समय कहट्दा है। यह समय अविभागी होता है. तथा 
परकी सान्यताकों रोकनेवाढा है ॥१७-१८॥ ह 

असंख्यात समयकों एक आवडी द्वोती हे, संख्यात आवलियोंका एक उच्छास निश्वास 
दोता है, दो उच्छास निश्बासोंका एक प्राण होता है । सात प्राणोंका एक स्तोक होता है, सात 
स्तोकोंका एक छब होता दे, सत्तर छबोंका एक मुहूत्त होता दे, तोस मुहूत्तोंका एक दिन-रात दोता 
है, पन्द्रह् दिन-रातका एक पक्त होता है, दो पक्तका एक मास होता है, दो भासकी एक ऋतु 
होती हे, तोन ऋतुओंका एक अयन द्वोता है, दो अयनोंका एक वष होता हे, पाँच र्षोका 
एक युग द्वोता है, दो युगोंके दश वष होते हैं, इसमें दशका गुणा करनेपर सौ बष द्वोते हैं, इसमें 
दशका गुणा करनेपर हजार बषं होते हैं, इसमें दशका गुणा करनेपर दश हज़ार बष होते हैं, 
इसमें दशका गुणा करनेपर एक छाख वष होते हैं. इसमें चौरासोका गुणा करनेपर एक पू्वान्न 
होता हे, चौरासो छाख पूर्वाज्ञोंका एक पूर्व, चौराल्ो छाख पूर्जोका एक नियुताज्न, चोरासी 
छाख नियुताज्लोका एक नियुत, चौरासी छाख नियुतोका एक कुंमुदाक्ं, चौरासी छाख कुमुदाज्षों- 
का एक कुमुद, चौरासी छाख कुमुदोंका एक पद्माक्ष, चौरास्ती छाख पञ्माज्ञोंका एक पद्म, चौरासी 
छास्र पद्मोंका एक नदिनाज्, चौरासो लाख नक्िनाज्ञोंडा एक मदन, चौरासी छाख नहिनोंका 
एक कमछाह्न, चौरासी छाख कमछाकझ्लोंका एक कम्रक्र, च्ौरासो छाख कमलोंका एक तुट्यान्न, 
चौरासो छाख तुख्याज्ञोंका एक तुट्य, चौरासी कास्ल तुट्धोंका एक अटटाज्न, चौरासो छाख 


: १. युक्तागम- म०, क० । २. -कोच्छासः प्रांण म० । ३. निरद्धः परमास्थितः म० । 


१३४ इरियंशपुराणे 


कदाज्पूहमप्यस्माज्ताओं च ऊताहयम | मदालताक्षसंज् स्थात्‌ कालबस्तुसहाऊता ॥।२६॥। 

शिरःप्रकम्पितं प्रोक्त ततो हस्तप्रदेलिका । चर्विकेत्यादिकः काछः सदराग्रेसः परिभाषितः ।!३०॥ 

वर्षसछूतपाव्य तिक्रात्तः काछो5घंस्येय इच्चते । पक्यसागरसक्रुयानं कक्पानस्तादिसेदवाल्‌ ॥३॥॥ 

"आ्रादिमध्यान्तनिमुंक्त निर्विभागमतास्वियस । सूस्तमप्यप्रदेश बल परमाणु मचचलते ॥३२।। 

एुकदैक रख॑ वर्ण गन्ध स्पर्शानववाधको । दूधत्‌ स व्लेइसेथः शब्द देशुरशब्दकः ।३३।। 

आशइया नाथंतत्त्वशैनभोंडशानां समस्ततः । पदट्केन युगपथोगात्परमाणोः घढंशता ।।३४॥ 

स्वर॒पाकाशपड़ शाक्ष परमाणुश्च संदताः । सपांशाः स्थुः कुसस्तु स्थात्परमाणो: पड शला ॥१३७॥। 

चर्णगन्धर सस्पशों: पूरणं गरूनं थे यत्‌ । कुव॑स्ति स्कन्थवश्तस्मात्‌ पुद्गला; परसमाणबः ॥॥8 ६॥। 

“अनस्तानस्ससहस्यानपरमाणुससुख्यः । अवसंजशादिकासंजञा सकरश्वजातिस्तु जायते ॥8७॥। 

साभिरष्टामिरप्युक्ता संज्ञासंशादिका तथा । तामिरप्यष्ट संज्ञा भिस्तुटिरेणुः स्फुटीकृतः ।।8८।॥। 
अटटाब्लोंका एक अटट, चौगासी छाख अटटोंका एक अममाक्न, चौराप्तो छाख अममाह्लोंका एक 
अमम, चौरासी छाख अममोंका एक ऊद्दाज़्, चौरासी छाख ऊहाज्ञोका एक ऊद, 'चौरासी छाख 
ऊद्दोंका एक छताज्ञ, चौरासी छाख छताड्नोंकी एक छता, चौरासी छाख छताज्ञोका एक महद्दा 
छवाक्ु, चौरासी छाख मद्दाढताक्लोंकी एक महाछूता, चौरासी छाख भद्दाठ़ताओंका एक शिरः- 
प्रकम्पित, चौरासी छाख शिर:प्रकम्पितों क्री एक हस्त प्रहेछिका और चौरासी छाख प्रद्ेछिकाओं को 
एक चर्चिका द्ोती हे | इस प्रकार चर्चिका आदिको लेकर संख्यात् का कह्दा गया है ॥१६-३०॥ 
जो बर्षोंकी संख्यासे रहित हे बह असंख्येय काछ माना जाता है इसके पल्‍्य, सागर, कल्प तथा 
अनन्त आदि अनेक भेद हैं ॥३१॥ 

जो आदि मध्य ओर अन्तसे रहित है, निर्विभाग है, अतीन्द्रिय है और मूत दोनेपर भी 

अप्रदेश--द्वितोयादिक भ्रदेशोंसे रहित दे उसे परमाणु कहते हैं ॥३२॥ बह परमाणु एक कालरूमें 
एक रस, एक वर्ण, एक गन्‍्ध और परस्परमें बाधा नहीं करनेवाले दो स्प्शोंको घारण करता है, 
अभेद्य है, शब्द्का कारण है. और स्वयं शब्द्से रहित है ॥३३॥ पदार्थंके स्वरूपको जाननेबाले 
छोगोंको ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए कि सब ओरसे एक समय जआकाशके छुट्द अंशोंके 
साथ सम्बन्ध द्ोनेसे परमाणुमें पडंशता हे ॥३८।॥ क्योंकि ऐसा साननपर आकाशके छोटे-छोटे 
छद्द अंश और एक परमाणु सच मिलकर सप्तमांश द्वो जाते हैं अत्र परमाणुमें पढंशता कैसे दो 
सकती है ? ॥३५॥ क्योंकि परमाणु रूप, गन्ध, रस और स्पर्शके द्वारा पूरण तथा गछन करते 
रहते हैं इसलिए स्कन्धके समान परमाणु पुदूगछ द्रव्य हैं ॥३६॥ अनन्तानन्त परमाणुओंके समूह- 
को अवसंज्ञ कहते हैं । ये अवसंझ्ञ आदि स्कन्धको द्वी जातियाँ हैं ॥३७॥ भाठ अवर्संज्ञाओंकी 


१. अंतादिकज्कदीणं अपदेशं इंदियेहिं णहु गर्म । 

ज॑ं दब्वं अविभत्त तं॑ परमाणु” बदंति जिणा ॥६८॥ ++जै० प्र० 
२. परमाणूहिं श्रण॑ताणंतेहिं वदुविदे्िं दब्बेहिं | 

अवसण्णासण्णोत्ति सो खंधो होह णामेण ॥१०२॥ 

उवसण्णासण्णो वि य गुणिदो अटटठेद्ि होदि णामेण । 

सणासण्णो त्ति तदो दु इदि खंधो पमाणटर्ट ॥१०३॥ 

अटठेहिं गुणिदेहिं सण्णासणणेद्दिं होदि तुडिरिणु | 

तितियमेत्तहदेहिं तुडिरेणृह्दिं पि तसरेशु ॥१०४॥ 

तसरेणू रथरेणू उत्तमभोगावणीए, बाह्नग्गं ] 

मम्किमभोगलिदीए' घोले पि जहण्णु भोगखिदिवालं ॥१०५॥ इस्यादि जे ० प्र० 


क 


सप्तमः सभ्य $इ७ 

परैरप्यटभाकाप्रेरेकमे काममामले । कमंभू मिमनुष्यार्णा बालाप्रभिति भासितम ॥३४।। 
'हैरहामिसंवेह्षिया तासियूंका तथाश्टमिः । यूकाभिश्तु यवोष्टामिय॑बेरष्टामिरखकूम ॥४०॥ 
डत्सेधाजु लूमेतत्स्यादुरसेधोब्नेन देदिनाम्‌ | अण्पायश्थितवस्सूनां प्रमाणं च प्रमुहते ॥४१॥ 
प्रमाणाजुरूमेक॑ स्थात्‌ तत्पश्चशतसज़ुणम्‌ । प्रथमस्याघस्पिण्यामडजु रू चक्रवत्तिनः ॥३४२॥। 

बोध्य यथाश्वमुत्सेधब्धासादि महतः पुनः । हीपसागररीलछादेः प्रमाणा जुलसम्मितस्‌ ॥४ दे॥। 

स्‍वे स्‍थे काले मनुभ्याणाम हुक स्वाजुर मतम । मीयते तेन तस्छुत्रइक्वार नगरादिकस ॥४४। 
त्रिविधाजुकपटकः स्थात पाए! पादहय पुनः | वितस्तिस्तवृद्॒यं इस्तस्तदुद्कयं किषकुरिष्मते ।।४१॥ 
दण्ड! किप्कुदय दृण्डः घमुर्नात्या समा मताः । बष्टो दण्डसहजाणि योजन परिभाषितस्‌ ।॥४६॥। 
प्रमाणयो जनव्यासस्वायगा्ह विशेषयत्‌ । बज़ियुर्ण परिवेषेण क्षेत्र पर्यन्त भित्तिकम्‌ !।४७।। 
सप्ताहवन्ताविरोमाअरपूर्य कठिनी कृतम । तदुद्धायमिर्द पर्य॑ ब्यवद्वाराण्यमिष्यते ॥9८॥ 
एकैकस्मिस्ततो रोम्नि प्रत्यव्दशतमुदृष्ले | यावताउस्य क्षयः कालः पक्य॑ व्यु्पसिमाश्रकृत्‌ ।४४॥ 
असकुध याब्दुकोटी नां समये रोमेसण्डितम्‌ ) प्रत्येक पूर्वक तत्स्यात्पद्यमुद्धारसंशकम्‌ (॥७०॥। 


एक संज्ञा-संज्ञा कद्दी गई है, आठ संज्ञा-संज्ञाओंका एक शुटिरेणु प्रकट किया गया है ॥३८॥ 
आठ* शझुटिरेणुओंका एक त्रसरेणु, आठ त्रसरेणुओंका एक रथरेणु, आठ रथरेणुओंका एक उत्तम 
भोगभूमिज मनुष्यके बाछका अग्रभाग, उत्तमभोगभूमिज मनुष्यके आठ बालाप्रभागोंका एक 
मध्यमभोग भूमिज मनुष्यका बाछागर और आठ अध्यसभोगभूमिज मनुष्यक्रे बालाओंका एक 
जघन्य भोगभूमिज मनुष्यका बाह्ाप्र होता है ] जघन्य भोगभूमिज मनुष्योंके भाठ बालछाप्रों- 
का एक कमंभूमसिज्र सनुष्यका बालाम होता है, इन आठ बाढछाम्रोंकी एक ली, आठ छोखोंका 
एक जूंआ, आठ जुंओंका एक जी और आठ जीका एक उत्सेधाडुछ होता है । इस उत्सेधाकुल- 
से जीबोंके शरीरकी ऊँचाई और छोटी बस्तुओंका प्रमाण ग्रहण किया जाता है ॥३६-४१॥ 
उत्सेधाड्लुःलमें पाँच सौका गुणा करनपर एक प्रमाणाक्कुछ होता है। यद्द प्रमाणाक्ुुठ भवसपिणीके 
प्रथम चक्रवर्तीका अक्कुछ है ॥४२॥ इस अह्लुल्से बड़े-बड़े ढवीप समुद्र आदिकी ऊँचाई चौड़ाई 
आदि यथायोग्य जानी जाती है ॥४३॥ अपने-अपने समयमें सनुष्योंका जो अक्लुल है वह म्वा- 
हुल माना गया है इसके द्वारा छत्र, कछश तथा नगर आदिका विस्तार नापा जाता है ॥४४॥ 
छ्ट अक्कुलोंका एक पाद द्वोवा हे, दो पादोंकी एक वितस्ति, दो वितस्तियोंक' एक द्वाथ और दो 
दाथोंका एक किष्कु होता है ॥४४॥ दी किच्कुओंका एक दण्ड, धनुष अथवा नाड़ी दोती है, आठ 
हजार दण्डोंका एक योजन कहा गया है ॥४६॥ 

एक ऐसा क्षेत्र ( गते )बनाया जाय जो एक प्रमाण योजन बराबर छम्बा-चीड़ा तथा गद्दरा 
हो, जिसकी परिधि इससे कुछ अधिक तिगुनी हो तथा जिसके चारों तरफ दीवालें बनाई गई 
हों ॥४७॥ इस क्षेत्रकों एकसे लेकर सात दिन तककी भेड़के बाछोंके ऐसे टुकड़ोंसे जिनके कि 
दूसरे टुकड़े न दो सकें ऊपर तक कूट-कूट कर भरा जाय। इस गतंको व्यबहारपल्य कहते 
हैं ॥४८॥ सौ-सो वर्षके बाद एक-एक बाछका टुकढ़ा उस गतेसे निकालनेपर जितने समयमें बह्द 
खाली हो जाय उतने समयको व्यवद्दारपल्योपम काल कहते हैं ॥४६॥ तदनन्तर उन्हीं बाछके 
दुकड़ोंमें प्रत्येक टुकढ़ेके, असंख्यात करोड़ बर्षोंमें जितने समय प उतने टुकड़े बुद्धिसे कल्पित 
डुकड़ोंसे पूर्वोक्त प्रमाणबाले गर्तिेको भरा जाय | इस भरे हुए गतेकों उद्धारपल्य कहते हैं. और 

१. रोमलण्डितै; म०, ग० । 

# कोष्ठकासतर्यत भावको सूचित करनेवाले श्लोक सर्पादनके लिए प्राप्त चारो इस्तलिखित तथा 
एक सुद्विस पाँचों प्रतियमिं नहीं है परन्तु है जावश्यक | इसलिए उनका प्रासजिक भनुवाद दिया गया है) 


१३4 इरिवंशपधुराणे 


कोटीकोटथों दशामीषां पत्यानां सागरोपसा । ताम्यामदध/तृतीयाम्यां द्वीपसागरंसस्मितिः ॥५१॥ 
लोध््वा ट्विगुणितो रज्शस्तनुवातोभयान्तभाग्‌ । निष्पचते श्रयो खोकाः प्रमीयस्ते धुधैस्तथा ॥५२९॥ 
मसह्ूुथवर्षकोटो नां समये रोसअण्डितैः । उद्धारपए्यमद्धारुयं श्यास्काछोसद्धामिधीबते ॥५३॥ 

काल: पश्योपमाण्योड्सो समयं समय प्रति । कीयमाणः प्रमाणाथंमायुषरो विनियुज्यते ॥५४॥। 
कोटीकोटयो दशामार्षों जायते सागरोपमा । मेया संसारिणां चामिरायुःकर्मभवस्थितिः ॥५जा। 
कोटीकोटथो दरशैतासां प्रत्येकमबसपिणी । उत्सपिंणो व कालाः षट्‌ प्रत्येकमनयो: समा: ॥५६॥ 
अवसपंति बस्वूनां शक्तियंत्र ऋमेण सा | प्रोक्ताउवसबिंणी साथ्थां साम्यथोस्सपिंणी तथा ॥५७॥ 
सुषमासुपमाउ5चा स्यात्‌ द्वितीया सुषमा समा । दुः्धमासुषमा55च्या स्पात्‌ सुपमादुःषलादिका ।७८॥ 
दुःघमा चावसपिण्यासतिदुः्प्सया सह । ता एवं प्रतिकोमाः स्युरुट्सर्पिण्यां थ पट समा ॥५३॥ 
कोटीकोटयशतस्तश्य तिस्रो हैँ थे यथाक्रमम्‌ | भादितस्लिसृर्णां ता्ा प्रमाण सागरोपमाः ॥६९०७ 
द्वाच्वारिंशदब्दानां सइस्नेः परिचरजिता । कोटीकोटीसमुद्राणां तुरीयस्य यथाक्रमम ॥६१॥ 

सानि घपसदस्ताणि विभक्तामि समं मवेत्‌ । पऋसरय सच पह्ठस्थ प्रसाणं काछयस्तुन: ॥६२७ 

कहपस्ते हो तथार्थायां बृद्धिद्ानिसती स्थिति: | भरतैरावतस्षेश्रेष्वस्पेष्यपि ससोझन्‍्यथा ॥६३॥ 


एक-एक समयमें एक-एक टुकड़ा निकाछनेपर जितने समयमें बह गतें खाली ट्वो जाय उतने 
समयको उद्धारपल्योपम काछ कहते हैं ।|४०॥ दश कोड़ाकोड़ी पउद्धारपल्योंका एक छद्धार 
सागर दोता है और ढाई उद्धार सागरोपम काछ अथवा पश्चीस कोडाकोड़ी उद्धारपल्योंके 
बालोंके जितने टुकड़े हों उतने द्वीपसागरोंका प्रमाण है ॥५१॥ द्वीपसागरोंका जो अध्वा अर्थात्‌ 
एक विशाका विस्तार हे उसे दुगुना करनेपर रज्जुका प्रमाण निकलता है । यह रज्जु दोनों 
दिशाओंके तनुबातवछयके अन्त भागको स्पर्श करती है । विद्वान्‌ छोग इसके दाग तीन छोकोंका 
प्रमाण निकालते हैं ।४२॥ उद्धार पल्यके रोम खण्डोंके असंख्यात करोड़ वर्षोके समय अराबर 
बुद्धि द्वारा खण्ड कल्पित किये जाबें और घनसे पूर्वोक्त गतकों भरा ज्ञाय। इस गतंको अद्भा 
पल्य कहते हैं। उनमें से एक-एक समयके बाद एक-एक टुकड़ाके निकाछनेपर जितने समयमें 
बह खाली हो जाय उतने समयको अद्भापल्योपम काछ कहते हैं। आयुका प्रमाण धतछानेके 
लिए इसका उपयोग होता है ॥५१-५४॥ दश कोड़ाकोड़ी भद्धापल्योंका एक अद्धासागर हंं।ता 
है, इसके द्वारा संसारी जीबोंकी आयु, कम तथा संखस्रारकी स्थिति जानी जाती है ॥५५॥ दश 
कोड़ाफोड़ी अद्धासागरोंकी एक अबसर्पिणी तथा उतने ही सागरोंकों एक उत्सर्पिणी होती दे । 
इनमें प्रत्येकके छह-लद्द भेद हैं ॥॥५६॥ जिसमें वस्तुओंकी शक्ति क्रसे घटती जाती है उसे 
अवसपिंगी ओर जिसमें बढ़ती जाती है उसे उत्सर्पिणी कहते हैं। इनका अवसर्पिणी और 
उत्सपिणी नाम साथंक है. ।४७॥ १ सुषमासुषमा, २ सुषमा, ३ सुषमादु:पसा, ४ दुःपमासुषसा, 
५ दुःघमा और ६ दुःप्मादुःपमा ये अवसपिणीके छह भेद हैं और इससे डल्टे अथात्‌ १ दुःपरमा- 
दुःपमा, र दुःषमा, रे सुपसादुःषसा, ४ दुःषसासुषमा, ४ सुष्ता जीर ६ सुषमासुपमा ये छट्द 
उत्सपिंणीके भेद हैं ॥५८-५६॥ प्रारम्भके तीन कालोंका भमाण ऋल॒से चार कोड़ाकोड़ी सागर, 
तीन कोड़ाकोड़ी सागर और दो कोड़ाकोड़ी सागर है ॥६०॥ चऔछे कालका प्रभाण बयालीस 
हजार वर्ष कम एक कोढ़ाकोड़ो सागर है और पाँचवें तथा छठे काछका प्रमाण इक्कीस-इक्कास 
हजार वर्ष प्रमाण है ॥६१-६९॥ जिस प्रकार दश कोड़ाफोड़ी०सागरका अवसर्पिणी काल है 
उसी प्रकार दश कोड़ाकोढ़ो सागरका उत्सर्पिणी काल हे । अबसर्पिंगी और उत्सपिंणी दोनों 


१. दशैतेषा क० । २. द्वीपसागरप्रमाणम्‌ । ३. द्वीपसागराणामेकश्सिन्‌ दिशि मर्यादामार्गः अध्या 
कथ्यते | ४. निष्पदन्ते म०, ग०) ह०, क० | ४. द्वाचत्यारिशदरपंसहलाणि विभक्तानि द्विधाकृतानि अर्थात्‌ 
एकविंशतिवसहसाणि । ६. उत्सर्विण्यवसर्पिण्यौ । 


सहमः स्ेः ३३७ 


आशेदु विषु कारेशु कस्पतृक्विभूविता । भोगसूमिरियं भ्‌ मिभॉगभ्‌मिस्तु भारती ॥९४॥ 

. झुस्मधरंभुजो भूस्वा तेबामादी जगव्मजाः । पट चतुर्डिसह्माणि धनूंवि वपुभोब्छिताः ॥६५/| 
भायुखिदर्थ कपवथेस्तु सुदथ तासां भथाक्रमंस । वेवोशरकुरुदेश्रहरि हैमजलेपिविज ।।६६।। 
सोधवादिष्यवर्णामार पूर्ण काश समगप्रमा! । प्रिय ज्भुश्वामयर्णा्ष लेजु स्ती पुरुषाखियु ।।६७।। 

प्ृ्ठकाण्डकसकु धान पट्पञ्चाशं शतहुयम । जट्टाविंश शर्स तेषां चतुःपष्टियथाक्रमम ॥।ढप्या 

दिव्य बद्रतस्मात्रमक्षमात्र चर सोजनम । तथाइमककमारश्न व चतुख्िद्वि दिनैश्चिजु ।९१३।। 
तल्थिकाकनियोगेन धरिश्रीयं मियम्त्रिता | त्रिसेदानां सदाद्े निल्यभोगभुर्वां स्थितिम ॥॥७०॥॥ 
रत्मप्रभा ब्रथा भाति प्रथिद्यीयमवस्थितेः । एवा सथा स्कुरम्त्यपटलेशपरिस्थितैः ॥७१॥ 
इस्पृमीसारिलियोंले कृष्मे जॉल्मअनादिलिः । पदारागारिकैः रसेः पोलैदमादिसिः परैः ॥०२॥ 
श्वेतैमुंकादिलियू मिसंयूखाक्राग्तदिखमुखः । पद्चव्णँ श्विता रप्तैः स्वर्गंसूरिष शोमते ॥७४॥ 
चम्द्रकास्तशिक्ताउस्पोदी वितुमाधरपल्मना | छलनेव तदा55साति रत्नकाशनकल्खुका ॥७७॥ 
अग्हकान्तांशवः शीताः सूथकासतांशवोडस्यथा । विश्छिष्यन्त्यश्र मारिझष्टाः शीतोष्णब्यभिता हृव ॥७७॥ 


नि न 


मिछकर कल्प काछ कहलाते हैं । इन दोनों काछोंके समय भरत ऐरावत क्षेत्रमें पदार्थोंकी स्थिति 
हानि ओर वृद्धिको छिये हुए द्वोती है। इन दो क्षेशत्रोके सिवाय अन्य क्षेत्रोंमे पदार्थोंकी स्थिति 
दानिवृद्धिसे रहित--अवस्थित है ॥६श॥ प्रारम्भके तोन काढोंमें भरत क्षेत्रको यद् भूमि भोग- 
भूमि कहलाती है जो कि यथार्थंसें नाना प्रकारके भोगोंडी भूसि--स्थान भी हे ॥६४॥ उन तीनों 
काछोंके प्रारम्भमें मनुष्य क्मसे छदद हजार, चार हजार और दो हजार धनुष ऊँचे रहते थे. 
तथा ख्वी-पुरुषोंकी उत्पक्ति युगल रूपमें--साथ द्वी साथ द्वोती थी ॥६५॥ उस समय उनकी 
आयु देवकुरु, उत्तरकुरु, दरिवर्ष तथा हैमबत क्षेत्रके मनुष्योंके समान क्रमसे तीन पल्य, दो पल्य 
और एक पल्यके तुल्य होती थी ॥६६॥ उन तीन काछोंमें स्वी-पुरुष ऋमसे उदित द्वोते हुए सूयके 
समान, पूर्ण चन्द्रके समान और प्रिय्ष गु पृष्फके समान आभाबाले द्वोते थे ॥६७॥। उनकी पोठको 
हृड्डियोंकी संख्या पहले कालछमें दो सो छप्पन, दूसरे काछमें एक सो अट्टाईस और तीसरे कालमें 
चौंसठ थी ॥६८।। उनका पहले काछमें चार दिनके अन्तरसे बेरके बराबर, दूसरे कालमें दो 
द्निके अन्तरसे बह्ेढ़ाके बराबर और तीसरे काछमें दो दिनके अन्तरसे आँवलेके बराबर द्विय--- 
कल्पबृज्षोत्पन्न आद्वार होता था ॥६६।। उन तीन काछोंके नियोगसे नियन्श्रित यह भारतवर्षकी 
भूमि उस समय क्रमशः तीन प्रकारकी स्थायी भोगभूमियोंकी रीतिको प्रहण करती थी अ्ात्त्‌ 
चस समय यहाँको व्यवस्था शाश्वतोी उत्तम,सध्यम और जघन्य भोगभूमसियंके समान थी ॥७०॥ 
जिस प्रकार रत्नप्रभा प्रथिषी, स्थायी छगे हुए रत्नोंके पटढोंसे सुशोभित है उसी प्रकार भरत 
ख्षेत्रकी यह भूमि भी उस समय ऊपर स्थित देदीप्यमान रत्नोंके पटछोंसे सुशोभित होतो है 
॥७१॥ अपनी किरणोंसे दिशाओंको व्याप्त करनेवाले इन्द्रनोल आदि नोछलमणि, जात्यश्लन आदि 
कृष्णमणि, पद्मराग आदि काछूमणि, दैम आदि पीले मणि और मुक्ता आदि सफेद मणि इस 
प्रकार पाँच ब्णके मणियोंसे व्याप्त हुई यद्द भूमि उस समय स्वगंभूमिके समान सुशोभित हो रही 
थी ॥७२-७३॥ पघन्द्रकान्तमणि जिसका मुख था, मूँगा जिसके ओठ थे तथा रत्न और स्वर्ण 
जिसकी चोको थे ऐसी यह भूमि उस समय किसी ख्लीके समान सुशोभित होती थी ॥७४।॥ चन्द्र- 
क्वान्‍न्त सणिकी किरणें शीतल द्ोती हैं और सूर्यकान्त मणिकी उच्ण | परन्तु यहाँ दोनों दी एक 
दूसरेसे भिछकर अछग-अछग नहीं दोती थीं जिससे ऐसा जान पढ़ता था सानो चन्द्रकान्तकी 
किरणें ठण्डसे पीढ़ित थीं इसलिए सूर्यकान्तको उधष्ण किरणोंको नहीं छोड़ना चाहती थीं और 
१. पृश्ठात्यिचयानां तंखया एतेन पदेन वेदितव्या । 
श्प्र ही 
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१३८ हरिवंशपुर/णे 


प्रस्परकरारखेपरागमूर्ल्छिससूर्सिमिः । सणिजासिविशेषभ्ूभाँति प्रेसबशैरिष ॥७६॥ 
पश्चवणसुसस्पशंसुगर्धरसशब्दकः । संच्छुन्नरा राजते कोणी तृणेश्ष चतुरजुलेः ॥७७॥ 
पूर्णदृषिभधुक्षोरणतेक्ुरससजलेः । रलतरोधोमिरग्यांडभात्‌ दिग्यवापीसरोबरैः ॥७८॥ 
नानावर्णमणिच्छुप्नेः सोवर्ण: प्रागिलौज्य हैः । रम्पेः क्षोणीपरेः क्षोणी आमतें मितरां सदा ४७३॥ 
उयोतियृहप्रदी पाश्नस्वुयंभोजनभाजनैः । वख्रमादय क्ष भूषाक्षेमंचाक्षेश् हुमैरभात्‌ ॥८०॥ 
उपोतिरक्षत्रुमा व्योतिश्शुश्नचस्ट्राकमण्डछाः । अहोराश्रकृतं भेदं मिम्दृस्तो भान्ति सस्ततम्‌ ॥८१॥ 
सोधानभूमयश्रिन्राः प्राखादाः बहुभूमयः । गृहाह्नतुमलण्डोत्था सण्डबयरित मभोआणंम ॥छ२॥ 
विशाकायतशासाभिः पश्चकुद्मऊपक्षयान्‌ । थारयन्ति प्रदौपासान्‌ प्रदीपक्षमहीरहाः ।८१॥ 
सरतुर्विषं शुभ बाद्यं तत॑ च वित्त घमस । सुपर उस सूृजम्त्यत्र सूर्याक्षतुमजातयः ॥४४॥ 
पड्रसान्यतिस॒ष्टानि चतुर्मेदानि भोगिनास । भोजनाजहुमा नानाभोजनानि रजन्ति से ॥६७॥ 
पात्राणि स्थालकं॑ चोलसौवर्णादीन्यनेकशः । भाजवानि विचित्राणि भाजनाओझ्ाः सूृभन्त्यकम्‌ ॥८६॥ 
पहचानतुकूछानि दस्हाणि विविधानि वै | विज्ञाणा: स्‍्कन्थशालासु भाष्ति वद्धाज्षपादूपा: ॥८७॥ 
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सूर्यकान्तकी किरणें गर्मीसे पीड़ित हैं इसलिए घन्द्रक्रान्‍्तकी शीतल किरणोंको नहीं छोड़ना चाहती 
थीं ॥७४॥ जिस प्रकार भ्रेमके वशीभूस हुए सनुष्य पररपर कराश्लेष भर्थात्‌ द्वाथोंका आलिज्लन 
करते हैं और राग अर्थात्‌ प्रमसे उनके शरीर मूर्च्छित रहते हैं, उसी प्रकार यहाँके नाना प्रकारके 
मणि भी परस्पर कराश्लेष अर्थात्‌ किरणोंका आलिझ्नन करते हैं और राग अ्थौत्‌ रज्लसे उनकी 
आकृति मूर्च्छित--बृद्धिगत होतो रहती है । इस प्रकार जो प्रेमके वशीभूतफे समान जान पढ़ते 
थे ऐसे मणियोंसे यद्द भूमि अत्यधिक सुशोभित हो रही थी ॥७६॥ जिनका वर्ण पाँच प्रकारका 
था, सपशे सुख़कारी था तथा गन्घ, रस और शब्द जिनके उत्तम थे ऐसे चार अंगुछ प्रमाण 
रुणोंसे ढकी हुई यहाँकी भूमि सुशोभित हो रही थी ॥७७॥ जो दद्दी, सधु, दूध, थी और ईखके 
समान स्वादवाले उत्तम जरूसे भरे हुए थे तथा जिनके तट रत्ननिर्मित थे ऐसी सुन्दर-सुन्दर 
बावड़ियों और सरोबरोंसे बह भूमि अत्यधिक सुशोभित थी ॥७८॥ रक्न-विरज्ज मणियोंसे 
आच्छादित एवं प्राणियोंको सुख देनेबाले सुबणमय सुन्दर प्ेतोंसे यद्ठ भूमि सदा अत्यधिक 
सुशोभित रहती थी ॥७६॥ १ ज्योतिरज्ञ, २ गृद्ज्ञ, ३ प्रदीपाज्ञ, ४ तूयोड़, ५ भोजनाड, ६ भाज- 
नाक, ७ बखल्नाज्ञ, ८ साल्याज़, ६ भूषणाज़ ओर १० मृद्याज्ञ जातिके कल्पहक्षोंसे बह भूमि सदा 
सुशोभित रहती थी ॥८०॥ जिन्होंने अपनी कान्तिसे चन्द्रमा और सूर्यके मण्डठको आच्छादित 
कर रखा था ऐसे ज्योतिरक् जातिके कल्पबृत्ष दिन-रातका भेद दूर करते हुए सदा सुशोभित 
रहते थे ॥८१॥ जो बाग-बगीचोंसे सहित थे तथा जिनमें अनेक खण्ड थे ऐसे भृहाद्ल जातिके 
कल्पवृक्षोंसे उत्पन्न हुए नाना प्रकारके ब्क्ष आकाश रूपी आँगनकों सुशोभित कर रहे थे ॥५२॥ 
अदीपाक्ष जातिके कल्पवक्ष अपनी रूम्बी-चौड़ी शाखाओंसे दीपकके समान आभाषाले फम्छको 
बोड़ियोंके आकार नये-नये पत्तोंकी घारण कर रहे थे ॥८१॥ यहाँ जो तूय्यौद्न जातिके फल्पवृक्ष 
थे वे तत, वितत, घन और सुषिरके भेदसे चार प्रकारके शुभ बाजोंकों सदा उत्पन्न करते रहते 
थे ॥८४॥ भोजनाहु जातिके कल्पबृत्ष भोगी मनुष्योंके लिए छट्ट प्रकारके रसोंसे परिपृ्ण, अत्यन्त 
स्वादिष्ट तथा अन्न, पान, खाद्य और लेहाके भेद्से चार भेदवाके नाना प्रकारके भोजनको उत्पन्न 
करते रइते थे ८५) भाजनाज्ञ जातिके कल्पवृक्ष मणि एवं सुबर्णादिसे निर्मित थाली, कटोरा 
आदि अनेक प्रकारके बरतेन उत्पन्न करते थे ॥८६॥ बख्माज्ञ जातिके कल्पवृक्ष अपनी पींड तथा 
शाख्ाक्षो पर पाट, चीनी तथा रेशम आदिके बने हुए नाना प्रकारके बस धारण करते हुए 
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सालताीमशिकाण धप्कुसुमभधितानि हु । भास्सि मास्यानि विज्ञाणा मास्यक्षपरणीयहाः ॥द८८॥। 

*डारकुण्डककेघूरकरिसूत्रादिभिश्चिता: । भूषणेस्‌पिताक्षाश् भान्ति क्रोपुरुषोचितैः ।८३॥। 

' मथसेद्‌ः प्रसन्चाशा भद्शकोरविंधायकाः । सरपाशन्ते नरश्तीणां हुथा मद्याकृपादपः ॥8०॥४ 

दृशधाकयपतुचोत्य भोग थुग्मानि भुझले | दृशाज्षभोगचर्कशभोगतोझ्यघिक सदा ॥६१॥ 

तथा ख्तरीपुंसकुमसानां गर्भाजिलुंटितात्मनाम्‌.। दिनानि सप्त गच्छुम्ति निजाजुष्ठाबछेहनैः ॥३२॥ 

रंगतामपि सप्तेव सप्तास्थिरपराक्रमैः । स्थिरेश् सप्त तै! सछ ककासु व गुणेघु ल ॥॥१३॥। 

काेम सावता लेपां प्राप्तमौबमसम्पदास्‌ । सम्पक्‍त्थग्रहणे5पि स्थादू योग्यता सप्तभिर्दिने: ।१३४।। 

सीपुंसऊक्षणः पूर्णा विशुद्धे ग्व्रययुद्धयः । कछागुणविद्गधास्ता रमन्‍्ते नीरुजा प्रजा; ।।३५॥। 

भरा देवकुमारासा सायथों देवाजनोपसाः | वर्णशन्‍्धरसस्पशेशब्दवेषमनोरसाः ॥8$ ३|। 

श्रोश्रं गोतरवे रूपे यश्लुप्नांण झुसौरभे । जिह्ला सुखरसास्वादे सुस्परों स्पर्शन तनोः ॥३७॥॥ 

अन्योग्यस्थ तदाशक् दुग्पती नां निरम्तरम्‌ । स्तोकमपि न सनन्‍्त्॒॑ मनो5थिष्टिसमिन्द्रियम्‌ ॥ 4८।। 

सिथुनालि यथा 0 स्मस्ते भेसनिर्भरस । तथा कर्पतुमादारे स्तिरशां वश्तचेतसाम ।।३६।। 

कथित्सेंदं कविल्ेस क्रतिदौह च शीौकरम्‌ | क्शित्‌ क्रीडन्ति वैयाधं मिथुन मदसन्‍्थरम ।|१००॥ 

गवाश्वमद्िषादी नाँ मिथुनानि सिथस्तदा! । सर्त्यांयुःप्रसिताथूंषि रंसस्यस्ते निजेश्छुया ॥॥१०१॥। 

भार्यासाह नरो नारीसाय॑ नारी नरं मिजम्‌ | भोगभूमिनरस्तीर्णां नाम साधारण हि तत्‌ ॥१०२॥। 

उत्तमा जातिरेकैव चाहुर्वण्य न पट क्रिया: । न स्वस्वासिकृतः पुंसां सम्बन्धो न च छिक्लिनः।।१०३॥ 
सुशोभित होते थे ।८७॥ माल्याज्ञ जातिके कल्पवृत्त मालती, मल्लिका आदिके ताजे फूछोंसे 
गुथी हुई माढाओंको घारण करते हुए सुशोभित द्वो रहे थे ।८८॥ भूषणाज्ञ जातिके कल्पवृत्ष 
ख्रो-पुरुषोंके योग्य द्वार, कुण्डछ, बाजूबन्द तथा मेखछा आदि आशभूषणोंसे व्याप्त हो सुशोभित 
थे ॥८६॥| और मद्याह्ञ जातिके कल्पबृक्षोंके द्वारा रत्री-पुरुषोंके छिए प्रिय तथा उनको मदशक्तिको 
उत्पन्न करनेवाले प्रसन्ना आदि नाना प्रकारके मद्य उत्पन्न किये जाते थे ॥६०॥ उस समय यहाँ 
स्त्री-पुरुषोंके युगछ दश प्रकारके कल्पवृक्षोंसे उत्पन्न चक्रवर्तके दशाज्ञ भोगोंसे भी अधिक 
भोगोंका उपभोग करते थे ॥६१।| उस समय गर्भसे उत्पन्न हुए ख्री-पुरुषों ( युगलियों ) के सात 
दिन तो अपना अँगूठा चूसते-चूसते व्यतीत हो जाते थे, तवनन्तर सात दिन रेंगते हुए, सात दिन 
लड़खढ़ाती हुई गतिसे, सात दिन स्थिर गतिसे, सात दिन कछा तथा अनेक गुणोंके अभ्यास- 
से और सात दिन यौबन रूप सम्पदाके प्राप्त करनेमें व्यतीत होते थे । उसके बाद सातवें सप्ताह- 
में उन्हें सम्यग्दशन मदण करनेकी योग्यता आतो थी ॥६२-६४।॥ खी-पुरुषोंके उत्तमोत्तम लछक्षणों- 
से युक्त, विशुद्ध इन्द्रिय और बुद्धिके धारक, कछा और गुणोंमें चतुर एवं रोगोंसे रहित उस 
समयके छोग आनन्दसे क्रोड़ा करते थे ॥६४॥ बण, गन्ध, रस, रपर्श और वेषके द्वारा मनको 
आनन्दित करनेवाले वहाँके छोग देवकुमारं के समान तथा वहाँकी ख्ियाँ देवाज्लनाओंके समान 
जान पढ़ती थीं ६६॥ उस समय स्त्री-पुरुषोंके कान परस्परके संगीत शब्दोंमें, चक्ु रूपके देखनेमें, 
घाण सुगन्धिके प्रदण करनेमें, जिह्ा मुखके रसारवादमें और स्पर्शन शरीरके उत्तम स्पशंके प्रहण 
करनेसें निरन्तर आसक्त रहते थे | उनके सन सथा इन्द्रियाँ रप्बमात्न भी सन्तुष्ट नहीं होती थीं 
॥६७-६८। जिस प्रकार मनुष्योंके जोड़े कल्पश्षत्षा सम्बन्धी आह्रारोंसे सम्तुष्ट हो प्रमपूवक कीड़ा 
करते हैं उसी प्रकार सन्तुष्ट चित्तके घारक तियचोंके जोढ़े भी प्रेमपूर्वक क्रोड़ा करते थे ॥६६॥ 
उस समय कहीं सिंदोंके युगछ, कहीं दाबियोंके युगछ, कहीं ऊँटोंके युगल, कहीं शूकरोंके युगल, 
और कहीं मदसे धीसी चाछ चढनेवाल़े व्याप्रोंके युग क्रीढ़ा करते थे ॥१००॥ कहीं मनुष्योंके 
बराबर आयुको घारण करनेवाले गाय, घोड़े ओर भसोंके जोड़े अपनो इच्छानुसार अत्यधिक 
कीड़ा करते थे ॥१०९॥ बह पुरुष खोको आया और ख्री पुरुषको आये कट्दती थी | यथाथेमें भोग 
भूमिज खो-पुरुषोंका बह साधारण नाम है. ॥०२॥ उस समय सबकी एक हो उत्तम जाति होती 


१३४७ हरिवंश पुराणे 


मध्यस्था एव सबन्न भ मिज्राणि न भातयः । प्रकृत्यात्पकपायित्याशान्ति चायुःझने दिवस ६० ४॥। 
सुखरुत्युः छुतेः पुंसो जम्भारस्सेण च स्तिया: । जन्मबद्धस्य प्रेमसथ युगरुस्य सहेय सः ।१०७५॥ 
अथ शात्वा मणाथीश! श्रेणिकल्य सनोगतस । भोगभूमिसमुत्पशिनिमित्तमभ्रणी दिशि ॥9 ० ६॥। 
कमंभूसिगता अर्त्याः प्रकृस्पात्पकपायिणः । अन्न ते पात्रदानात स्यु्मोगिभूमियु सानुषा: ३ ०७।। 
«. सम्यक्षज्ञानचारिश्रतपःशुद्धिव विश्विता। । सध्यस्थाः शबुमित्रेणु सन्‍्तो हि पाज्मुत्तमस !।१०८।॥ 
मध्यम तु मवेत्वान्न संयतासंयता जनाः | जधन्यमुदित वा सस्यत्यश्िरिसंचतः ॥१ ०९ 
विविधे<पि बुधः पाणे दान दरवा यथोचितम्‌ | भोगभूमिसुर्ं दिष्यं भुक्के भुत्जा तु सामुषः ॥११०॥ 
सुचेत्रे विधिवत्किप्तं बीजमर्पमपि बजेत्‌ । बसिं मथा तथा पात्रे दानसाहारपू्ञकम्‌ |।३३१।। 
शालीझुक्षेत्रविक्धिप्त यथा मिष्टं पयो भवेत्‌ | घेमुमिश्र भथा पीस क्ोरत्यं प्रतिप्चले ॥३१२।॥। 
तथेबाएपरसास्वादमझपानौषधादिकम ! पाश्रदर्स परश्न श्यादश्टतास्थाद्मच्षयम ।।११३।। 
निदृत्ता: स्थृकहिंसादेमिंध्याइगूशानबसयः । कुपात्रमिति विजशेयसपात्रल निवृत्तयः ।१ १ ४॥। 
कुपाश्रदानतो भूत्वा तियश्लो भोगभूमिषु | सम्भुन्जतेज्स्तरं द्वीप कुमानुषकुलेजु था ।।११७।॥ 
असल्केत्रे यथा दिप्तं बीजमसरपफर्क फरछेल । कुपाश्रेडपि सथा दुक्त दान दााश्ने कुमोशभाक्‌ ।।११६॥ 
ऊपरक्षेत्रनिक्षित्रशालिन श्यति मूछतः । गथाउच्र विफल दाग कुपात्रपतित तथा ॥११७।। 
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है, वहाँ न बआाह्मणादि 'चार वर्ण होते हैं व असि; मप्री आदि छुद्द कर्म दोते हैं, न सेवक और 
स्वामीका सम्बन्ध द्ोता है. और न वेषधारो हद्वी होते हैं ॥१०३॥ वहाँके ममुष्य सब विषयोंमें 
मध्यस्थ रहते हैं, वहाँ न मित्र होते हैं और न शत्रु। एवं स्वभावसे ही अल्पकषायी होनेके 
कारण आयु समाप्त दोनेपर सब नियमसे देव पयोयको ही प्राप्त होते हैं॥१०४॥ जन्‍्मसे ही 
जिसका प्रमभाव परस्परमें निबद्ध रहता था ऐसे पुरुषकी मृत्यु छींक आनेसे तथा ख््रीकी सृत्यु 
जिमद्ाई लेने मात्रसे सुखपूवंक हो जाती थी ॥१०५॥ 


अथानन्तर गणघर देव भ्रणिकका मनोभिप्राय जानकर भोगभूमिमें उत्पन्न होनेके कारण 
. इस प्रकार कहने छगे ॥१०६॥ कर्म-भूमिके जो मनुष्य स्वभावसे दी मन्दकषाय दोते हैं वे पात्र- 
दानके प्रभावसे भोगभूमिमें मनुष्य होते हैं ।१०७।| जो सम्यग्दशन, सम्यरक्षान, सम्यक्‌ चारित्र 
और सम्यक तपको शुद्धिसे पवित्र हैं तथा शत्रु और मिन्रोंपर सध्यस्थ भाव रखते हैं ऐसे साधु 
उत्तम पात्र कददाते हैं ॥१०८॥ संयमासंयमको घारण करनेवाक्े श्राषक मध्यम पात्र हैं और अविरत 
सम्यम्टष्टि जधन्य पात्र कद्दे जाते हैं ॥१०६॥ घक्त तीनों प्रकारके पात्रोंमें यथायोग्य दान देकर 
बुद्धिमान्‌ सनुष्य भोगभूमिमें आये दोकर बहाँका दिव्य सुख भोगता है ॥११०। जिस प्रकार 
उस्तम क्षेत्रमें विधि-पूर्वंक बोया हुआ छोटा भी बीज वृद्धिको प्राप्त होता है उसी प्रकार पात्रके 
लिए दिया हुआ आह्वार आदि दान भी वृद्धिको प्राप्त दोता है ॥१११॥ जिस प्रकार घान और 
ईखके खेतमें पढ़ा हुआ जछ मीठा हो जाता है ओर गायोंके द्वारा पीया हुआ पानी दूघ पर्यायकों 
प्राप्त हो जाता है उसी प्रकार पात्रके लिए दिया हुआ अल्प रसवबाढा अन्न, पान तथा औष- 
ध्यादिकका दान परभवमें अविनाशी तथा अम्ृतके समान स्वादसे युक्त दो जाता है।।११२-११श॥ 
जो स्थूछ हिंसा आदिसे निशवृत्त हैं परन्तु मिथ्यादष्टि, भिश्याज्षान और मिथ्या-चारिश्रके 
घारक हैं वे कुपात्र कहछाते दें और जो स्थूछ हिंसा आदिसे भी निवृत्त नहीं हैं उन्हें अपात्र 
जानना चाहिए ॥११४॥ कुपान्न दानके प्रभावसे मनुष्य, भोगभूमियोंमें तियश्न होते हैं अथवा 
कुमानुष कुछोंमें उत्पन्न होकर अन्तर द्वीपोंका उपभोग करते हैं |११४॥ जिस प्रकार खराब 
खेतमें थोया हुआ बीज अल्प फलवाला होता हे उसी प्रकार कुपात्रके छिए दिया हुआ दान भी 
दावाकों कुमोग प्राप्त करनेबाढा द्वोता है ॥११६॥ जिस प्रकार ऊषर क्षेत्रमें बोया हुआ घान समू 
नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार कुपात्रके छिए दिया हुभा दान भी निष्फछ दो जाता है ॥११ज। 


सपतमः सर्थो १४१ 


'अम्बु निम्बबुमे रौज कोहने सदकुदू यथा । दिय ब्यालूमुखे छोरमपात्रे पतित तथा ॥११८॥ 
झुपाजे सुफक् दान कुपात्रे कुफल भवेत्‌ । अपाश्रे दुःख तस्माष्पाश्रेम्यः प्रतिपादयेत्‌ ॥१३४8।॥। 
थात्युपाधिबशादू भेद शिमऊः स्फटिकोपकः । बथा सथा चर दानाघं प्रतिप्राहकमेदसः ॥१२०॥। 
सम्बन्धष्टिः पुनः पाते स्वपराजुभदेच्छुया । दान दरवा विशुद्धात्मा स्वर्गमेज गृही अजेत ॥३११॥। 
अथ काकडगेडतीते क्मेण सुखकारणे । पश्याष्टमागरेने व ततीये समवस्थिते ॥१२२॥ 

ऋम्ेण क्ीबमाणेयु कप्पतक्षेतु भुरिशु । चेत्रे कुककरोस्पशि शजु ओेणिक ! साम्मतम ।१२६।। 
गजसिन्धुमद्ानञ्योसध्ये दच्षिणभारते । चतुदंश यथोरपन्ना: ऋमेण कुछकारिणः ।$२४॥ 
प्रतिश्रुतिरभूदाच्स्तेषां कुछकरप्रभुः । महाप्रभावसम्पन्ध: स्वभपस्सरणान्वितः ।१२५॥। 

तस्य काले प्रजा दृष्ठा पौण॑मास्यां सहैव खे | भ्राकाशगजघण्टामे हे चरदवित्यमण्डले ॥१२६।॥। 
भाकस्सिकसयोद्िग्ता: स्वमहोत्पातशब्िताः । प्रजा: सम्भूय पप्नच्छुस्‍्स प्रभुं शरणागलाः ॥१३७।॥। 
मरप्रधान ! कायेसवपूर्यों गगनास्तमो: । दइस्येते सण्छाकारावकाण्डे नो सयझूरो ॥।१२८॥। 

अ्दो दुःसहमस्माकमकस्मात्‌ भयमुद्गतम्‌ । कि सहाप्ररूथः प्राप्तः प्रजानामेव दुस्‍्तरः ॥ १२१॥ 
इति प्ृष्टः प्रभुः प्राद शुरद मुझत हे प्रजा: | भ॒ किब्रिद्‌ भयमस्माकं स्वस्था सवत कब्यते ॥१६३०॥ 
प्रभामण्डछूसंदी तमेत दा दित्यसण्हलम्‌ । प्रसीषयां बोक्षते भरा | प्राध्यां भोरचरह सण्डलम्‌ ॥१३१।। 
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जिस प्रकार नीमके वृक्षमें पढ़ा हुआ पानी कढ़ आ हो जाता है, कोदोंमें दिया हुआ पानी मद- 
कारक हो जाता है ओर सपके मुखमें पढ़ा हुआ दूध विष दो जाता है, उसी प्रकार अपात्रके छिए 
दिया हुआ दान विपरीत फछको करनेवाछा हो जाता है ॥११८॥ घूंकि सुपाश्रके छिए दिया 
हुआ दान सुफलको देनेवालछा हे, कुपात्रके छिए दिया हुआ दान कुफछफो देनेवाला हे और 
अपान्नके लिए दिया हुआ दान दुःख देनेवाला है अतः पातन्रके छिए ही दान देना चाहिए ॥११६॥ 
ज्ञिस प्रकार निर्मेठ स्फटिकमणि उपाधिके वशसे भेदको प्राप्त होता है उसी प्रकार पात्रके भेद- 
से दानका फछ भो भेदको प्राप्त हो जाता द ॥॥१२०॥ निर्मेठ अभिप्रायको धारण करनेवाछा 
सम्यम्टृष्टि ग्रहस्थ यदि पात्नके छिए दान देता है तो वद्द नियमसे स्व ही जाता है ॥॥१२१॥ 
अथानन्तर सुखके कारणभूत जब प्रारम्भके दो काछ बीत गये और पल्यके आठवें भाग 
बराबर तीसरा काछ बाकी- रह गया तथा कल्पबृक्ष जो पहले अधिक मात्रामें थे क्रम-करमसे 
कम द्वोने लगे तब इस क्षेत्रमें कुछकरोंकी उत्पत्ति हुई। हे भ्रंणिक ! मैं इस स्रमय उन्हीं कुछ- 
करोंकी उत्पत्ति कद्दता हूँ तू श्रवण कर ॥१२२-१२३॥ गहज्ला ओर सिन्धु मद्दानदियोंके बीच 
दक्षिण भरत क्षेत्रमें कमसे चौदह कुछकर उत्पन्न हुए थे ॥१२४॥ उन कुछकरोंमें पहछा कुछकर 
प्रतिश्रुति था। वह्द महा प्रभावसे सम्पन्न था तथा अपने पूर्वभवके रमरणसे सहित था ॥१२४५॥ 
उसके समय प्रजाके छोग पौण॑मासीके दिन आकाशमें एक साथ, आकाशरूपी द्वाथीके दो 
घंदाओंके समान आभाषाक्ेे चन्द्र और सूय-मण्डठको देखकर अपने ऊपर आनेवाले किसी 
महान उत्पातसे शक्कित दो आकस्मिक भयसे उद्विग्न हो उठे तथा सब एकत्रित ह्वो प्रतिश्र॒ति 
कुछकरकी शरणमें जाकर उससे पूछने छगे ॥१२६-१२७॥ कि हे नररत्न ! आकाशके दोनों 
छोरोंपर, भण्डछाकार तथा असमयमें दम छोगोंकों भय उत्पन्न करनेवाले ये दो कोन 
अपूर्य पदाथे दीख रहे हैं ? ॥१२८॥ भटद्दो ! हम छोगोंके लिए यह अकस्मात्‌ द्वी दुःसद् भय 
प्राप्त हुआ है । क्‍या यद्द प्रजाके लिए दुस्तर अद्दाप्रतछय द्वी आ पहुँचा है ! ॥१२६।॥। इस प्रकार 
पूछे जानेपर स्वामी प्रतिश्र॒तिने कह्दा कि हे प्रजाजनो ! भय छोड़ो, हमारे छिए कुछ 
भी भय प्राप्त नहीं हुआ है। आप छोग स्वस्थ रहिए। ये जो दिखाई दे रहे हैं मैं उनका 
कथन करता हूँ ॥१३०॥ दे भद्गपुरुषों! यह परिचममें प्रभाके समूहसे व्याप्त सू्य-सण्ढछ 
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उ्योतिअक्राधिपावेतौ सूर्याचर्ड्मसो स्थितों । मेरुप्रदर्षिणा नित्य अमन्तो अमणाप्मकों ॥१३२॥ 
अरुर्विधेषु देवेबु अ्योतिदेवकद॒स्वकस ! से करोत्यनथोरनित्यमनुअमणभीशत्ोः ॥३३१॥ 
ज्योतिरक्षमहाह्षम्रसाकक्षा वित विधदी । आगस्यत्रविदेदेम्पो न गतो दृष्टिगोचरस ॥१ै३४॥ 
तेजोडीनेडघुना कोके ज्योतिरक्षम्रभाकषये । जिगीषयेव अन्द्राकों स्थितो प्रकटविग्रहो ॥३४६५॥ 
भद्दोरात्रादिको मेदो भवत्यकंवशादिद । अधुनेस्दुबशाद्‌ व्यक्ति: पक्योंः हक्‍्लक्ृष्णबोः ॥३४६॥ 
शीतदीघितिरध्ताभो धर्मंदी घितिना दिया । व स्पष्ट: स्पष्टतामेति ज्योतिश्वकललो निशि ॥$9७॥ 
पूवेजन्मनि युप्मानिरं्पूर्वाविसौ स्कुटस । विवेदेषु यतस्तस्माक्राय् वोडपूवेदर्श नो ॥१8८॥ 
दृष्टधुतानुभूतस्य वस्तुनः सति द्शने । माभू-दुत्पातशझ्ला वो निर्भया भवल प्रजा; ॥१३३६॥ 
कालस्वभावनेदेन स्वभावो मिचचते ततः । ह्ब्यचषेन्रपजाजुत्तवेपरीत्यं प्रजायते ॥१४०॥ 

अड्यवस्था निशुश्यथभतः परमतः प्रजा: । डा मा घिक्कारतो सूताः तिखो वे दण्डनोतथ: ॥१४१॥ 
मर्यादोशहनेच्छुस्य कपब्रिकाजदोषतः । दोषानुरूपमायोज्याः स्थलसस्य परस्य वा ॥१४ २॥ 
नियन्त्रिसो जनः सर्वस्तिसमिदंण्डतीतिमिः । दृष्टदो पभयज्ञस्तो दोषेस्यो विभिवक्तते ॥१४३॥ 
रचणाथेसनर्भेस्यः मजानास थ सिद्धबे । प्रमाणमिद्द कत्तब्याः प्रणीतता दुण्डनीतयः ॥१४४॥ 
प्रासादेशु यथास्थानं मिथुनान्यकृतोमबस । अनुस्तृत्यावतिष्टसश्वस्मदीयमनुशासनम ॥१४५७॥। 
“हत्युक्ता प्रतिपद्याउशु वचचस्तस्व प्रजाएतेः । भ्रुत्वा तस्थुयंषास्थानं प्रजातप्रमदाः प्रजा; ॥१४६॥ 
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और यहद्द पूर्व दिशामें चन्द्र-मण्डल दिखाई दे रहा है ॥१३१॥ ये सूये और चन्द्रमा समस्त 
ज्योतिश्वकके स्वामी हैं, भ्रमणशीक्ष हैं और निरन्तर मेरु प्नेतको प्रदक्षिणा देते हुए घूमते रहते 
हैं ॥१३२॥ चार प्रकारके देथोंमें जो ज्योतिषी देवोंका समूह है वह आकाशमें निरन्तर अपने 
इन दोनों स्वासियोंके पीछे-पोछे भ्रमण करता रहता है ॥१३३॥ पहले इनका आकार ज्योतिरद्ध 
जातिके मद्दावृक्षोंकी मभासे आशच्छादित था इसलिए ये विदेद क्षेत्रकों छोड़ अन्यत्र दृष्टिगोचर 
नहीं थे ।१३४॥ इस समय छोक, ज्योतिरद्गध वृक्षोंकी प्रभा क्षीण दो जानेसे तेजरद्दित हो गया 
है! इसल्लिए उसे जीतनेकी इच्छासे हो मानो चन्द्रमा और सूर्य अपने शरीरकों प्रकटकर स्थित 
हैं ॥१३४॥ अब प्रथिबीपर सू्यके भेदसे दिन-रातका भेद दंगा और चद्रमाके द्वारा शुक्ल पक्त 
और कृष्ण पक्ष प्रकट होंगे ।१३६॥ दिनके समय चन्द्रमा सूय्यके द्वारा अत्त जैसा हो जाता है, 
स्पष्ट नहीं दिखाई देता और राज्रिके समय स्पष्टताकों प्राप्त दो जाता है। यद्द चन्द्रमा समस्त 
ज्योतिश्चक्रका सखा है ॥१३७॥ तुम छोगोंने पूथे जन्मके समय विदेद् क्षेत्रमें इन्हें अच्छी तरह्‌ 
देखा है इसलिए भाज श्नका दिखना तुम्दारे छिए अपूये नहीं हे ॥१३८॥ पहले देखो सुनी और 
अलुभवमें आई बस्तुका दशन होनेपर आप छोगोंको उत्पातकी आशक्ला नहीं होनी चादिए। 
हे प्रजाजनो ! तुम सब निर्सय होओ--उत्पातका भय छोड़ो ॥१३६॥ कालके स्वभावषमें भेद्‌ 
होनेसे पदार्थोंका स्वभाव भिन्न रूप हो जातो है और उसीसे द्रव्य क्षेत्र तथा प्रजाके व्यवद्दारमें 
विपरीतता आ जाती है ॥१४०॥ इसछिए हे प्रजाजनो ! अगर इसके आगे अव्यवस्था दूर 
करनेके लिए दवा, मा और घिक्‌ ये तोन दण्डकी धाराएँ स्थापित की जाती हैं ॥१४१॥ यदि कोई 
स्वजन या परजन काछ दोषसे सयोदाके छाँधनेको इच्छा करता है तो उसके साथ दोषोंके अनु- 
रूप उक्त तीन धाराओंका प्रयोग करना चाहिए ॥१४२॥ तोन घाराओंसे नियन्त्रणको प्राप्त हुए 
समस्त सनुष्य इस भयसे त्रस्त रहते हैं कि हमारा कोई दोष दृष्टिमें न आ जाय । और इसी भय- 
से वे दोषोंसे दूर इृटते रहते हैं ॥१४३॥ अनथथोंसे बचनेके लिए तथा प्रजाकी भकछाईके दिए आप 
छोगोंको ये निश्चित की हुई द्ण्डकी घाराएँ स्वीकृत करनी चादिए ॥१४४॥ हमारी आश्षाका 
स्मरणकर अब सब युगछ निभय द्वो यथास्थान महरोंमें निवास करें ॥१४४॥ इस प्रकार कहने- 
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प्रतिभुर्त वचस्ताजियंतस्तस्थ शुरोयंथा । प्रथम प्धितस्तस्ताध्स एमिव्यां प्रतिशुतिः ॥१४७॥ 

- पद्थस्थ, दशम भार्ग जीवित्वाउसो प्रतिश्र॒तिः । पुत्र सन्‍्मतिभुत्पाध जीवितास्ते दिव॑ खुल ॥१४८॥ 

स रखन्‌ पिंतुमयाँदां प्रजागां सर्मतो यतः । सता! सनन्‍्मलिभामायं कुछकारों कछाकयः ॥१४६॥ 

पक्यस्थ शतमं भागं स प्रतिजरीब्य निजस्थितिम । पुर्त् क्षेमहरामिक्यमुत्पाद्य त्रिदियं गतः ॥$७५०॥ 
प्रजानां च सदा जाताः लिंहज्याप्रविभोषिकाः । सो$पि क्षेमं तसः कृत्वा प्रातः क्षेमकरअतिस ॥१०५१४ 
सहसभागमाजीब्य पस्यस्यथासौ प्रञाप्रभु: । पुश्च क्षेमन्‍्थरासिख्यं जनबित्वा गतो दिवम्‌ ॥३५२॥ 
क्षेमस्थरः स मत्याप स्थिति कुककरो ग्ुरो!। सदजभागमाजीम्य पत्यस्थ दशसज़ुणम ॥१५३॥ 

सूनुं सीमइूर॑ गाबता समुत्पाध ययोौ दिवस | वृष्चदुष्धप्रजातां था स सीमामकरोत्‌ प्रभुः ॥१५७॥ 
ऊछच्भागं स पदयस्य जीवित्या स्वर्गंगोडइसवस्‌ । सीमग्धरों यथा्थाख्यस्तत्सुतो दशताडितम ॥१७७॥ 
तत्पुश्नो वाहनीकृष्य चिक्रीड विपुकड़िपान्‌ | यत्तत्क्यातः स भूरभा5भूत्‌ नाम्ना विपुकवाहनः ॥३७६॥ 
कोटीसागं स परत्यश्य जीवित्वा स्वर्गंमाध्ितः । चक्षुष्मानिति तत्सूसुरजनिष्ट जनप्रभुः ॥१५७॥ 
पुश्रचल्षु मुं आकोी काशझुमंत्वा सियाउनया । भायुष्मत्‌ प्रजणमा गीतअक्षुपानित्यसी प्रभुः ॥१५८॥ 
कोटीमार्ग स पदपस्य दुशताडितमोडितः । धुक्ता सोगमुदासोझपि "र्व॒रितो5भूत्स्थितिक्षये ॥|३१७६॥ 
पर सब छोगोंने प्रतिश्रुति कुडकरके वचन शीघ्र दी स्वीकृत किये और सब बढ़ी प्रसत्नतासे यथा- 
स्थान महलोंमें रहने छगे ।१४६।। जिस प्रकार गुरुक बचन स्वीकृत किये जाते हैं उसी प्रकार 
प्रजाने चूं कि उसके बचन स्वीकृत किये थे इसछिए वह प्रथिवीपर सर्वप्रथम प्रति श्रुति इस नाम- 
से प्रसिद्ध हुआ था ॥१४७॥ यह्द प्रतिश्रुति कुछकर, पल्यके दशनें भाग तक जीवित रहकर तथा 
सन्‍मति नामके पुत्रको उत्पन्नकर आयुके अन्तमें रबगे गया ॥१४८॥ सन्प्रति कुछकर पिताकी 
सयोदाकी रक्षा करता था, प्रजाको अतिशय मान्य था और अनेक कछाओंका घर था इसलिए 
सनन्‍्मत्ति इस नामसे प्रसिद्ध हुआ था ॥१४६॥ वह सन्‍्मति पल्यके सौबें भाग जीवित रहकर 
तथा क्षेमक्ुर नामक पुत्रको उत्पन्न कर स्वर्ग गया ॥१४५०॥| उसके समयमें प्रजाकों सिंह तथा 
व्याप्रोंसे भय उत्पन्न ट्ोने लगा था उससे उनका कल्याण कर बह क्षेमक्ुर इस नामको भ्राप्त हुआ 
था ॥१४१॥ यह प्रज्ञाका स्वामी पल्यके दजारबें भाग जोबित रहकर तथा क्षेसन्धर नामक पुत्रको 
उत्पन्न कर रबर गया ॥१५२॥ वह क्षेमन्धर पिताकी आये मयौदाकी रक्षा करनेवाछा था और 
पल्यके दशा हजारबें भाग जीवित रहकर तथा सीमहछुर नासक पुत्रको उत्पन्नकर रबर्ग गया। 
इसके समयमें कल्पवृक्षोंकी संख्या कम हो गई थी इसलिए उनको छोभी प्रजामें परस्पर कछद्द 
होने छगी थो । इसने उनकी सौमा निधोरित की थी इसलिए यह सीमझछुर इस साथंक नामको 
धारण करता था | यद्द पल्यके छाखनें भाग जीवित रहकर स्वगेगामी हुआ और इसके सीमन्धर 
इस साथ्थक नामको धारण करनेवाला पुत्र हुआ | धह पल्यके दश छाखकवें भाग जीवित रहकर 
स्वर्ग गया । इसके विपुरुवाइन नामका पुत्र हुआ, यह बड़े-बड़े द्वाधियोंको वाहन बनाकर उनपर 
अत्यधिक क्रीड़ा करता था इसलिए विपुलवाहन इस नामका घारी हुआ था ॥१५४३-१४६॥ वह 
पलयके करोड़वें भाग जीवित रहकर स्वर्ग गया और उसके चक्ुष्मान्‌ नाभका पुत्र हुआ ॥१५७॥ 
पहले माता-पिता, पुश्रका मुख तथा चज्षु देखे बिना ही मर ज्ञाते थे पर इसके समय पुन्रका मुख 
और चक्त देखकर मरने छगे इससे प्रजाको कुछ भय उत्पन्न हुआ परन्तु इसने उन सबके भयको 
दूर किया इसलिए कुछ अधिक काछ तक जीवित रहनेवाली प्रजाने इसे “चहुष्मान”! इस नामसे 
सम्बोधित किया ॥१५८॥ स्तुतिको प्राप्त हुआ वह चच्चुष्मान्‌ पल्‍्यके दश करोढ़वें भाग तक भोग 
भोगकर आयु समाप्त होनेपर स्वर्ग गया। बद्द यद्यपि उदात्त-उदात्त नामका स्वर था तो भी 


' हे कमा रे नयामदिमीकका: म० । ३ अरब म० | ४ उदायो महान अन्य उ्ार 
स्वर उच्यते | ४. स्वर इतः < स्वर्ग गत, श्रन्यत्र स्वस्तिस्वर उच्यते शब्दच्छुलेन । 


, 


१७४ इरिवंशपुराणे 


तद॒पत्यं भशस्वीति स्वकारेपपत्यमाक्यया । म्रजभायोजयरपायों बोजितो बशलाहणा ॥१६०॥ 
कोटीमार्ग स पत्यस्प शतसज़णित धरशुः | जीविस्योत्पाथ सत्पुश्रमसिचन्ई दिये गतः ॥१६१३॥। 
तत्काले3पत्पमुत्क्षिप्य प्रजा रमबति सम यत्‌ | अभिचन्तमतः प्रापस्खोडभिचस्त्र इसि अतिस ४१६९) 
कोटीभाग्ग स पल्मस्थ सहख्गुणित युणो । सओब्योत्पाद्य श्न्द्राभ तथ्य प्रथमो दिलम ॥३६३॥ 
कोटीभारं सदर तु तस्यायुद्शसहणम । पल्यस्य मशदेव स मास पुशत्रमछाकयत्‌ ॥१६९४॥ 
मददेवस्थ काछे ल मातः पितरिति ध्वयगिम | शुआव शिशुयुग्मस्य प्रथमं मिश्ुं कल १६५) 
एकमेवासजस्पुश्न प्रसेनजितमत्र सः । युग्मसष्टेरि हैवोध्यंसितो व्यपतिनीषा ॥१९६।। 
प्रसेनजितमायोज्य प्रस्वेद्कवू पितम । विवाहविधिना वीरः प्रधानकुलकन्यथा ।।१६७॥ 
कोटीभागसहस स पश्यस्य शतसजुणम्‌ । सओोग्य भरदेवोडपि महतां छोकम॒श्ययौ ॥!१ ६ ८॥। 
पूर्थकोटबायुप मासि प्रसेनजिदजीजनत्‌ । नाभिच्केदम्यवस्थायाः कर्तारं स्वर्ेंगामिनम ॥६&॥ 
दशानां कोटिलक्षार्णा पक्योशानामथांशकम्‌ । जोवित्वा कालधर्मेण प्रसेनजिदितों दिवस ॥१७०॥॥ 
शतास्यष्टादशोप्सेघो धनुंष्यासन्परतिश्वतें: | भ्योदश तु पुश्रस्य पौश्नस्याष्टश तान्यतः ।8७१॥ 
परतः ऋमदइानिस्तु घनु्षां प्॑लविशते:! । स पद्मविंशतिः शेषा नासेः पशधनुःशती ॥१७२॥ 
भाधसंस्थानसब्ातगम्भीरोदारमुक्षेयः । स्वपूर्वभवविज्ञाना सनवस्ते चतुदंश ॥१७३।॥ 
स्वरित-स्वरित नासका स्वर हुआ था यह विरोध है। परिद्दार पत्तमें बह उदात्त-मद्दाव्‌ था और 
स्वरितः- स्वर इत:--स्वर्ग गया था ॥१५६॥ चक्ुष्मानका पुत्र यशस्ती हुआ। इसने अपने 
समयमें प्रजाको पुत्रका नाम रखना सिखाया इसलिए प्रजाने इसे त्रिस्टृत यशसे युक्त किया 
अथोत्‌ इसका यशस्वी यह नाम रक्खा ॥१६०। वह पल्यके सौ करोड़वें भाग जोवित रहकर 
तथा अभिचन्द्र नामक उत्तम पुश्रकों उत्पन्न कर स्थर्ग गया ॥१६१॥ उसके समयमें प्रजा अपनी 
सन्‍्तानको ऊपर उठा चन्द्रमाके सामने क्रीढ़ा कराती थी इसलिए वह अभिचन्द्र इस नामको 
प्राप्त हुआ था ॥१६२॥ बह ग़ुणवान कुछकर पल्यके हजार करोढ़बे भाग जीबित रहकर तथा 
अन्द्राभ नामक पुत्रकों उत्पन्न कर रवगें गया ॥१६३॥ चन्द्राभने पल्यके दश हजार करोढ़वें भाग 
तक जीवित रहकर मरुदेवको उत्पन्न किया । वह अपने मरदेव पुत्रको एक मास तक खिलाता 
रहा अनन्तर स्वगको प्राप्त हुआ ॥१६७॥ मरुदेवके समय स्मी-पुरुष अपनों सन्‍्तानके मुखसे 'द्े 
माँ!, हे पिता? इस प्रकारके मनोहर शब्द सुनने छगे थे ॥१६५।॥ पहले यहाँ युगछठ सन्‍्तान उत्पन्न 
होती थी परन्तु इसके आगे युगछ सन्तानकी उत्पत्तिको दूर करनेकी इच्छासे द्वी मानो मरुदेवने 
प्रसेनजितू नामक अकेले पुत्रकों उत्पन्न किया था ॥१६६॥ इसके पूर्व भोगभूमिज अनुष्योंके 
शरीरमें पसीना नहीं आता था परन्तु प्रसेनजितका शरीर जब कभी पसीनाके कणोंसे सुशोभित 
हो उठता था । बोर मरुदेवने अपने पुत्र प्रसेनजितको विवाह विधिके द्वारा किसी प्रधान कुछकी 
कन्याके साथ मिलाया था ॥१६७॥ अन्‍्तमें मरुदेव पल्यके छाख करोढ़वें भाग तक जीवित रहकर 
स्वगे गया ॥१६८॥ तदनन्‍्तर प्रसेनजितूने एक करोढ़ पूर्वकी आयुवाले, जन्म कारमें बालकोंकी 
नाछ काटनेकी ज्यवस्था करनेवाले थे, तथा स्वगंगामी नाभिराज पुत्रकों उत्पन्न किया ॥१६६॥ 
पल्‍्यके दृश छाख करोड़बें भाग तक जीवित रहकर आयु समाप्त द्ोनेपर प्रसेनजित्‌ स्वर्ग 
गया ॥१५४०॥ 
प्रथम कुछकर प्रतिश्रुतिको ऊँचाई अठारह सो धनुष थी, इसके पुत्र दूसरे कुछकर सन्मति- 
की तेरह सौ घलुष थी, प्रतिश्रुतिके पौत्र--तोसरे कुछकर श्षेमकुरकी आठ सौ धनुष थी और 
इसके आगे प्रत्येककी पश्चीस-पश्मोस धनुष कम द्वोती गई है। इस तरह अन्तिम कुछकर नाभि- 
राजको ऊँचाई पॉय सो पश्ीस धनुष थी ॥१७९-१७२॥ ये चौदह कुछकर समचतुरस्र संस्थान 


१. यशसा उरुणा « विशालेन यशसाइरुणा म० । २. प्रस्वेदमत्ञभूषितम म० | 


बे बी नटत आलाज पर # नॉ-ाओ जजज+ लीन 


सप्तम! सर्गः १४७ 


शज्लुष्मांआ यशस्वी च तथ्ेवासौ प्रसेनजित्‌ । श्रपः कुछकराः प्रोक्ताः प्रियजुरथामरोचिषः ॥१७४॥ 
- अम्द्रामअसगौराभस्तथेष प्रथितः प्रभुः । कथिता दुश शेषास्ते सम्तपकनकप्रभाः ॥३७७॥ 

मर्यादारच्रणोपायदामाधथिक्कारनो तथः । प्रजानो जनकाभास्‍्ते प्रभवः प्रतिभाधिकाः ॥७३।। 

इत्थं कुछकरोत्पत्तिः सकका कथिता सूप । मामेयस्थाघुनोत्पक्ति शऋणु पापविनाशिनोंम्‌ ॥॥१७७।॥॥ 


शिसरिणीवृत्तम्‌ 
जगद्षड्मिअृष्येरसुपचरितैम्यांसमखिर् 
तद॒प्यहंज्शानादथिकमभियुक्तेर थिगतम्‌ । 
यतः काछाशथें घमसपि घुनात्यस्धतमसं 
जिनादित्माकोकः स्थिरपरिणतः श्रीमदुदयः ॥$७८।॥ 


इत्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिपेशे जिनसेनाचाय करती कालकुलकरोत्पत्तिवर्ण नो 
नाम सप्तमः सर्गः | 


नि 
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और वज्बूषभ नाराचसंहननसे युक्त गम्भीर तथा उदार शरीरके घारक थे, इनको अपने पूर्व 
भवका स्मरण था तथा इनकी मनुसंज्ञा थो ॥१७३॥ इन कुछकरोंमें चकुष्मान,' यशस्बी और 
प्रसेनजित ये तीन कुछकर प्रियक्ु पुष्फफे समान श्याम कान्तिके धारक थे, चन्द्राभ चन्द्रमाके 
समान गौरवण था, और बाकी दश तपाये हुए स्वरणके समान प्रभासे युक्त थे ॥१७४-१७४५॥ ये 
चौददों राजा मयोदाकी रक्षाके उपायभूत “हा, “मा? ओर 'घिक्‌! इन तीन प्रकारकी दण्डनीतियों- 
को अपनाते थे, प्रजाके पिताके तुल्य थे और अत्यधिक भश्रतिभाशाडों थे ॥१७६॥ गौतम स्वामी 
कहते हैं कि हे राजन ! इस तरह मैंने समस्त कुछकरोंकी उत्पत्ति कही । अब नाभिराजाके पुत्र 
भगवान्‌ आदिकी पापनाशिनी कथा सुन ॥१७७।॥ यद्यपि यह समस्त संसार छद्द अक्ृन्निम द्रव्योंसे 
व्याप्त है तो भी उद्यमशील आधार्यों ने उसे अरहन्त भगवानके दिव्य क्ञानके प्रभावसे जान लिया 
है सो ठीक हो है क्योंकि नित्य और श्रीसम्पन्न उदयको धारण करनेवाला जिनेन्द्र रूपी सूयका 
प्रकाश, काल आदि द्र॒व्योंके विषय्म जो गाढ़ अन्धकार है उसे भी क्षणभरमें नष्ट कर देता 
है ॥१७८॥ 


इस प्रकार अर्श्टनेमिपुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचार्य रचित हरिवंश पुराणमें कालद्वव्य 
तथा कुलकरोंकी उत्पत्तिका वर्णन करनेवाला सातवोँ सर्य समाप्त हुआ | 





१. तद॒प्यहंत्शना- ख० | २. ऋषीश्वरेः शातम | 
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अष्टमः सगगेः 


श्रीमतामजुरूपं यः परिणाममजुर्॒तः । मनगात्‌ मनुजाभस्थ मनु्संक्ामजुस्टतः ॥।१॥। 
भ्रद्रीणः कल्पवृक्षात्मा मध्येद्षिणगभारतम्‌ । नासेरपि स एयायूत्‌ प्रासादः एंसियोसयः ॥२।। 
शातकुस्ममयस्तस्भो विशिश्नवनणिभिश्तिकः । पुष्पविठु मसुक्तादिमाकाशिरुपशोमितः ॥।ह।॥। 
सर्वतोभवसंशोइसी प्रासादः सबंतो मतः । सेकाशीतिपदः शाक्वाष्युधानाचकरकृतः ॥8॥ 
स्वस्थानमेककोउनस्यकर्पबूहोदतः छितो । अध्यतिष्ठद्यिष्ठातुः स वामेरनुभावतसः ॥।७॥। 
अथ नाभेरभूदेवी' मरुदेबीति बल्चमा | देवों शवीय शक्रस्य शुद्धसन्तानसस्भवा ॥६।। 
अम्युश्बततो पदाजुष्ठी प्रोज्ललक्षखसण्डलौ । यस्पा रेजतुरुध्येब छछाटस्प दिदक्षया ॥॥७॥| 
उच्चताअसमस्निर्धतलुतास्ननखांशुमि: । कुष्टिमे कुरुता भस्या: कमौ कुरवकशियम ॥।८।। 
रिलष्टाजु लिदलौ गूढगुरफौ काम्तिजरूप्लवम । समौ कूर्मोश्नलौ। यस्थाः पादपओौ प्रचक्रतुः ।।६॥ 
यरयाश्र चरणों चारुमस्स्यशक्लरादिछत्षणो | क्रीडास्वेव प्रियश्पशात्स्वेद्सम्बन्धसल्लिनों ॥३०॥॥ 
भानुप्व्यसुबत्ते व जहे रोमशिरोजिसिते । छायण्यरसबर्णाक्ये शरधी पुृष्पधम्वनः ॥!१ १।। 
जआायुमी रूदुनी यस्‍्या गूढसन्धानवर्शिनी । वृदतुः प्रियगात्राणां खदुस्पशंकृर्त छखुख़म ॥१२॥। 
आसाराः कदलीस्तस्भा: ककशाः करिणां करःः । परिणाहगरुणत्वेषपि बदूवों: सदशा न ते ।!१३॥। 

अथानन्तर ऊपर जिन नाभिराजका कथन किया गया है थे भीमान पुरुषोंके अनुरूप 
परिणामको प्राप्त थे तथा समस्त पुरुषार्थोका मनन करनेसे मनु कहछाते थे ॥! उस समय 
दक्षिण भरत क्षेत्रमें कल्पवृत्षरूप प्रासाद अन्यन्न नष्ट हो गये थे परन्तु राजा नाभिराजका जो 
कल्पवृक्त रूप प्रासाद था वही प्रथिवी निर्मिल प्रासाद बन गया था ॥२॥ राजा नामिराजके उस 
प्रासादका नाम सर्वतोभद्र था, उसके खस्से स्वर्णेमय थे, दीवालें नाना प्रकारकी मणियोंसे 
निर्मित थीं, वह पुखराज, मूँगा तथा मोती आदिकी स्राछाओंसे सुशोभित था, इक्यासी खण्डसे 
युक्त था और कोट, वापिका तथा बाग-बगीचोंसे अलंकृत था ॥३-४। वह अधिष्ठाता नाभि- 
राजके प्रभावसे अकेला ही अनेक ऋलपवृत्षोंसे आवृत था तथा प्रथिवोके मध्य अपने स्थानपर 
अधिष्वित था ॥४॥ 

अथानन्तर राजा नाभिराजकी मरुदेवी नासको पटरानी थी। यह शुद्ध कुलमें उत्पन्न 

हुई थी तथा जिस प्रकार इन्द्रको इन्द्राणी प्रिय होती है उसी प्रकार राज्ञा नाभिशजको 
प्रिय थी ॥६॥ जिनदे नख अत्यन्त चमकदार थे ऐसे उसके उठे हुए दोनों पेरोंके अँगूठे ऐसे 
जान पढ़ते थे मानो छलछाटके देखनेकी इच्छासे ही ऊपरकी ओर उठ रहे हों ॥७॥ उसके 
दोनों चरण, उन्नत अग्रभागसे युक्त, सम, स्निग्घ, पतले और छाछ-छाछ नलोंकी किरणोंसे फर्स- 
पर कुरवकको शोभा उत्पन्न कर रद्दे थे ॥५।। जिनकी अक्लुलियाँ रूपी कलिकाएँ पररपरमें सटी 
हुई थीं, ज्ञिनकी गाँठे छिपी हुई थीं और जो कछुओंके समान उन्नत थे, ऐसे उसके दोनों चरण- 
कमल कान्तिरूपी जलमें मानो तैर द्वी रहे थे ॥६॥ सुन्दर मच्छ तथा श्र आदिके छक्तणोंसे 
युक्त जिसके चरण, कीड़ाओंके समय द्वी पतिका स्पर्श पाकर पसोनाके सम्बन्धसे युक्त होते थे 
अन्य समय नहीं ॥१०॥ अनुक्रमिक गोलाईसे युक्त, तथा रोम एवं नसोंसे रदित उसकी दोनों 
नहवएँ सोन्द्य रससे भरे हुए मानो कामदेवके दो तरकश ही हैं ॥११॥ गूद सन्धिसे युक्त जिसके 
दोनों कोमरछ घुटने पतिके अवयवोंको कोमछ स्पर्श जग्य सुख प्रदान करते ये ॥१२॥ केलेके स्तम्भ 


१. महादेवीति म० । २. जलप्लवौ म० | 


अहमः सरः बृछक 


ऊडः सब्जिमितम्वध् कुकुन्द्रमनोहरः । गुरुजंघनभारआ यस्याः साइश्यमत्यगात ।१४॥ 
.अवक्षिणक्ृताबत्ते गस्मीरं नामिमण्डक्म्‌ ! रोमराजिकृतासक यस्‍्या नामेरभून्मुदे ।$७॥ 
अरोमरशं कृश मध्य बस्पासियक्तिःसज़ुरम । बभौ वृस्तसमोशक्षघनस्तनभरादिव ॥१६॥ 
कठिनस्तन चक्रास्यां यस्मा सुदुशिधोरसा । प्रकोडश्षक्रवाकाश्यां सरिसेज विराधितस्‌ ॥१७॥| 
रक्तहस्ततकी श्रेह्पप्रकोषमणिवन्धनौ । स्वंसी शदुभुजो यस्थाः क्रामपाशों यभूवतुः ॥$८॥ 
शक्कवत्ंसमप्रीवा प्रयाक्ाधरपक्षवा । दस्तमुक्ताफलोद्योता सिन्धोवेंलेव या बभौ ॥१8॥ 
संरक्तताजुकिद्वाग्रमस्तरास्यमराजत । सस्‍्या बाचि प्रहृशायां कोकिलस्थननिस्वनम्‌ ॥२०॥ 
प्रियामुखमिवात्मीयं विश्क्षोः प्रेयसो सुखभ । सम्मुखो भवतो थंस्याः कपोछाविव दपणों ॥२१॥ 
सम्मा सिकाउतिमेध्यस्था समा समपुटाभ्यभात्‌ । स्पडिंस्योवॉरयम्तोव दशोरस्योस्यदर्शनस ।॥२२॥ 
त्रिवर्णाब्जनिसे यस्या दर्शने दीध्रद्शने । सम्त्रस्य मन्त्रणायेव कर्णमूलमुपाशिते ॥२३॥ 
तनुरेखञवी यस्या न दूरे न 'ब संइते । समारोपितचापामे शुशुभाते शुभावद्दे ॥२४॥ 

' ने नतस्य न तुझस्य साहश्यस्य सिसक्षया | सस्या छकाटपटस्प नार्थेन्दोरभवत्‌ स्थितिः ।॥२७॥ 
कुण्डकोउक्वकगण्डस्म यश्कर्णयुगकस्य तु । मोपमा मांसलरूस्थासीत्‌ को मलस्य समस्य तु ॥२६॥ 


सार रदित हैं और द्वाथीके शुण्डादण्ड कठोर रपशंसे युक्त हैं अतः बिस्ताररूपी गुणोंसे युक्त 
दोनेपर भी दोनों मर देवीकी जाँघोंके समान नहीं थे ॥१३॥ जिसके कूल्दे, गरतबिशेषसे 
मनोहर नितम्ब और स्थुछ जघन साहश्यसे परे थे अर्थात्‌ अनुपम थे ॥१४॥ जिसकी आबते-- 
जलमभँबर के समान गोल, गद्दरी एवं रोमराजिसे युक्त नाभि, राजा नाभिराजके दर्षका कारण 
थी ॥१५॥ जिसकी रोम रद्धित, पतली एवं त्रिवलछिसे युक्त कमर ऐसी जान पड़ती थी मानो 
गोछ, सम, ऊँचे और स्थूछ स्तनोंके भारसे ही भुक रही हो ।१६॥। जिस प्रकार मन्दे भयके 
साथ क्रीड़ा करते हुए चकवा-चकवियों के युगछसे नदी सुशोभित द्ोतों है उसी प्रकार जिसका 
बक्षःस्थल कठोर स्तनोंके सण्डलसे सुशोभित द्वो रहा था ॥१७॥ जिनको दथेलियाँ छाहू-छाछ 
थीं, जिनकी कोहनी और कछाई उत्तम थीं और जिनके कन्धे शोभास्पद थे ऐसी उसको दोनों 
कोमछ भुजाएं कामपाशके समान जान पढ़ती थीं ॥१८॥ उसको प्रोवा शट्के आवतंके समान 
थी, अघर पल्लव मूँगाके समान थे ओर दाँत मोतियोंके समान प्रकाशमान थे इसह्िए बह्द 
समुद्रको वेलाके समान सुशोभित हो रही थी ||१६॥ जिसका ताछू और ज़िह्वाका अप्रभाग 
अत्यन्त छाछ था ऐसा उसका अन्तमुंख सुशोमित था और जब उससे शब्द निकछते थे तब 
बह कोकिलाके शब्दको भी अशब्द कर देता था--फीका बना देता था ॥२०॥ प्रियाके मुखके 
समान जब नाभिराज अपना मुख देखनेकी इच्छा करते थे तब सामने स्थित मरुदेवीके दोनों 
कपोछ दर्पणके समान दो जाते थे ॥२१॥ ठीक बीचमें स्थित सम और समान पुटवाली उसकी 
नासिका ऐसी जान पढ़ती थी मानो स्पधों करनेवाले दोनों नेप्नोंके पारस्परिक दर्शनकों रोक ही 
रहो थी ॥२२॥। सफेद, काडे और छाछ इन तीन वणके कमलोंके समान जिसके बड़े-बड़े नेत्र 
किसी सन्त्रको सलाह करनेके छिए ही मानो कारनोंके समीप तक गये थे ॥२३॥ जिसकी पतली 
भौंहं न दूर थीं और न पास द्वी थीं। शुभ छक्षणोंसे युक्त थीं तथा चढ़ाये हुए घनुषके समान 
सुशोभित थीं ॥२४॥ जिसका छलाटपट्ट न अधिक नीचा था और न अधिक ऊँचा था इसलिए 
उसका साहश्य प्राप्त करनेके लिए अर्ध-चन्द्रकी सामथ्य नहीं थी ॥२५॥ जिसके कानोंका युगल 
अपने कुण्डलोॉंसे गालोंको उज्ज्वक बना रहा था, स्थूछ था; कोमढछ था और समान था अतः 


१. 'कूपकौ तु नितम्बस्थी हयहीने कुकुन्दरे' इत्यमरः। २. यत्यां म० । ३. -मिमध्यस्था म० । 
४. साइश्यसिलक्षया म० । ५. लष्टुमिब्छा सिखक्षा तथा । ६. नाधेंन्‍्दु- म० | 


भ्थ्थ इरियिंशपुराणे 


नीलकुश्षितसुस्निग्वसूच्मकेशकछापिनः । समस्य शिरसो यस्याः शोभा बाकपथसत्यगात्‌ ॥२७॥ 

अखण्डसण्डलश्नन्दों मुखमण्डकशोमय। । यस्याः पराजितः प्रापदाधिनेबाति प ष्युताम ॥१प्ता 

चोडशारपकलावत्या द्वासपतिकछोजाबरऊा । हसन्दुसुत्योॉपमीयेत सा कर्भ सकलझसा ॥२१३॥ 

अतुःपश्टगिुगोत्कूश सादबातिशया कथम्‌ । सा चतुगुणया तुफ्या प्सिष्या कठिमास्मना ॥६०॥ 

स्निग्धामिरपि सुस्निग्धा सौष्ठवास्मा जक्वात्मसिः | कथं साइम्यप्रणेधामिर दिसरप्युपसीयते ५३१॥ 

तहकराखुररूपापि कथं वा ददनात्सिका ! भेजे! तेजोमभी मूर्तिस्तम्सूसेरुपमायतास ॥३२॥ 

द्शनस्पशंन/भ्यां या नामेरतिसुखाबहा । स्पशमाच्सुखाइभ्याँ वायुमूर्या कथं समा ॥६३॥ 

भ्शुस्यह श्यस्पर्शा भक्त याँ स्पशशूल्यया | साउकाशात्सिकशा शक्‍त्या शुद्धधा5पि कर्थ समा ॥६४॥ 

चलुर्दशविध यस्‍्याः करपपादपकण्पितम्‌ । अद्ञप्रत्यक्षसज् न भूषण भूष्यतां गतम ॥३४७॥ 

भुझानस्य तथा नाम्रेभोंगं स्वककिललिभस्‌ । वक्‍तुं शक्ती मदि ब्यक्तं वक्ता शुक्रों ल्ृदस्पतिः ॥।३8६॥ 

अथ रीथंकृतामाधें स्वर्यात्‌ सर्वाथसिद्धितः । तयोः प्रागेव षण्मासान्‌ दृषमेउबतरिष्यति ॥श७॥। 

दिवः पतितुमारब्धा वचुधारा गृह्दाज्ग्गे । अत्यहं घनदोन्‍म्ुक्ता उुरुहूतनिदेशतः ॥४७॥ 

श्रीलच्मोह्ठतिकीत्यांद्या नवतिनंव चाययुः । प्राग्विध् हिक्कुमायों5पि दिग्विदिम्स्यः ससम्भमाः ॥ऐ ६॥ 
उसकी कह्दीं भो उपमा नहीं थी ॥२६॥ काछे घुंघराठे चिकने और मद्दोन केशोंक समूहसे युक्त 
जिसके सुन्दर शिरको शोभा बचन-मार्गको उल्लंघन कर गई थी !|२७॥ जिसके मुख-सण्डलकी 
शोभासे पराजित हुआ पूर्णचन्द्र मानसिक व्यथासे ही मानो अत्यन्त सफेदीको प्राप्त द्वो गया 
था ॥२८॥ चन्द्रमाकी मूर्ति सोलछद्ट कछाओंसे युक्त है और मरुदेवी बद्दत्तर कलाओंसे सहित 
थी, चन्द्रमाकी मूर्ति कलंक सद्दित है और मरुदेबी अत्यन्त उन्च्वछ थी अतः चन्द्रमाकी मूर्ति- 
से उसकी तुलना केसे हो सकती है ? ॥२६॥ मरुदेवो चौंसठ गुणोंसे युक्त थी और प्रथिबी 
सान्न चार गुणोंकों धारण करनेवालो है। मरुदेवी फोमछताके अतिशयको प्राप्त थी और 
प्र्थिवी अत्यन्त कठिन है. अतः यह उसके तुल्य कैसे हो सकती है ? ।३०॥ यद्यपि जल स्निग्ध 
है---कुछ-कुछ चिकनाईस युक्त है पर मरुदेवो सुस्निग्धा--अत्यधिक चिकनाईसे युक्त थो ( पक्ष- 
में पति-विषयक स्नेदसे सहित थी )) जल जढ़रूप है, मूख हे-( पक्तमें पानीरूप है ) और 
मरुदेबी कछाओंमें निपुण थी, जल, अन्यप्रणेया--दुूसरेके द्वारा ले जाने योग्य है और मरुदेवी 
अन्य प्रणेया नहीं थी--ध्वावलम्बा थी अतः उसकी जलछके साथ उपमा केसे हो सकतो है ? 
॥३१॥ यद्यपि अग्नि मरुदेबीके समान भारवर रूप है परन्तु साथ ही दाहमयी भी है अतः 
वह मरुदेवीके शरीरकी उपमाको कैसे प्राप्त हो सकती है ? ॥३२॥ मरुदेवी, दशंन और स्पर्श 
दोनोंके द्वारा नाभिराजकों अतिशय सुख देनेवाली थी परन्तु वायु मात्र रपशेके द्वारा सुख 
पहुँचाती थी अतः बह वायुके समान कैसे हो सकती थी ? ॥३३॥ मरुदेंबी पतिके हृद्यका 
रपशे करनेवाली थी जबकि आकाश स्पशंसे शुन्य हे अतः बह शुद्ध दोनेपर भी आकाशरूपी 
शक्तिके सदृश कैसे दो सकती है ? ॥३२४॥ कल्पवृक्षोंसे उत्पन्न हुए चौद॒द् प्रकारके आभूषण 
जिसके अज्ञ-प्रत्यज़्का सम्बन्ध पाकर भूष्यताकों प्राप्त हुए थे। भावार्थ--आमूषणोंने उसके 
शरीरको विभूषित नहीं किया था किन्तु उसके शरीरने ही आभूषणोंको विभूषित किया था ॥३५॥ 
उस मरुदेवीके साथ स्वर्ग छोकके समान भोग भोगनेबाके राजा नाभिका यदि स्पष्ट वर्णन 
करनेके छिए कोई समर्थ है, तो वक्ता शुक्र और ब्वहद॒स्पति हो समय हैं अन्य नहीं ॥३६॥ 

अथानन्तर जब प्रथम तीथक्षर भगवान्‌ वृषभदेव सर्वार्थसिद्धि विमानसे च्युत द्वो राजा 

नाभिराज और मरुदेवीके यहाँ अवतार छंगे उसके छह माह पू्ेसे दी उनके घरके ऑगनमें इन्द्र- 
की आज्ञासे कुबेरके द्वारा छोड़ी हुई रत्नोंकी घारा आकाशमें पढ़ने छगी ॥२७-३८।॥ श्री, छच्मी, 


१. मेने म० | २. शुक्रबूहस्पती म०, क० | 


अश्टमः सगेः ४६ 


प्रधुज्य प्रणलि तुष्टा जियपिश्नोम॑विष्यतोः । स्वर्निवेज्वारास स्व च पाकशासलशासलात्‌ ॥४०॥। 
प्रस्येक शासन देस्यो मरतदेध्या महावशात्‌ । प्रतीषुर्देवि ! देशाजां सन्‍द जीवेति सद्गिरः ॥४१॥ 
रूपधौयनलावण्यसौंभाम्यादिगुणाणबस्‌ । धर्णयस्ति सदा काम्िदाश्चर्य परम झिताः ॥9२॥ 
अचराकेल्यगम्धवंगणितागमपूर्दकम । कछाकौशरूसन्यास्तु प्रशंसन्ति समन्‍्ततः ॥४३४ 
दर्शयग्ति स्व काश्ित्‌ तम्त्रीबीणादिकौशकम । गायन्सि मधुरं गेग॑ काश्रिस्कणरसायनम ॥४४७॥ 
शोभनासिनय काब्रिद्‌ शरक्षारादिरसोत्कटम्‌ । हावभावविऊासिध्यों नृत्यल्ति मसनासशतस (४ 
हस्तसंवाहने काश्चिद्‌ पादसंवाइने पराः । अक्लसंवाहने काश्मित्‌ ब्यावृत्ता झदुपाणयः ॥४४॥ 
अज्ञाम्यक्विधौ काश्रिद्‌ कामरिदुइसते पराः । काम्रिन्मजनके काशित्स्तानवस््रनिपीकने ॥४७॥ 
सम्दग्धानयने का्रित्‌ तश्समाजमने पराः | काश्रिश्चित्रास्वराधाने परिधानविधौ पराः ॥४८॥ 
। काश्रिज्ञुपात्रगायाने काम्िदेहप्रसाधने । दिव्याम्ाानयने काब्मित्‌ काम्िद्ोजनकर्मेणि ॥४४॥ 

2 शस्यासमविधौ काश्रित्‌ काश्िसाम्यूकढौकने । काब्रिप्पतदगद्दे व्यग्राः काश्रिच्च गृहकसंणि ॥५०॥ 
*द्पणप्रहणे काश्रिच्चामरभदणे पराः । छन्नस्थ झहणे काम्िद्‌ ब्यजनप्रहणे पराः ॥५१॥ 
भज्लरक्षापरा देग्यः खडब्यप्राअपाणय: । अहरचः पिशाचेभ्यो रक्षन्त्य: प्रतिज्ञाप्रति ॥५२॥ 
'अम्यन्तरगृदद्वारे काश्निस्काश्चिदू बहिभुंब: । असिचक्रमदाशस्तिहेमवेन्नकराः स्थिताः ॥५३॥ 

धृति, कीर्ति आदि निन्‍्यानबे विद्युल्कुमारी और दिक्‍्कुमारी देवियाँ भी छह माह पहलेसे बड़े 
ह्षके साथ दिशाओं और विदिशाओंसे आ गइ्ट ॥३६॥ उन्होंने आकर बड़े सन्‍्वोषसे जिनेन्द्र 
भगवानके होनद्वार माता-पिताको नमरकार किया और हम इन्द्रकी आज्ञासे स्वर्गंलोकसे यहाँ 
आई हैं, इस प्रकार अपना परिचय दिया ॥४०॥ हे देवि ! आज्ञा दो, समृद्धिसम्पन्न होओ, और 
चिर काछ तक जीबित रहो इस प्रकारकी उत्तम बाणीको बोलता हुई वे देवियाँ 'मद्दान आदरके 
साथ भमरुदेबोके आदेशकी प्रतीक्षा करने छगीं ॥४१॥ उस समय परम आश्चयको प्राप्त हुईं 
कितनी दो देवियाँ मरुदेवीके रूप, यौवन, सौन्दर्य और सौभाग्य आदि गुणोंके सागरका वर्णन 
करती थीं ॥४२॥ कितनी ही देवियाँ मरुदेवीके अक्षर-विज्ञान, चित्र-विज्ञान, संगीत-विज्ञान, 
गणित-विज्ञान और आगम-विज्ञानकों आदि लेकर उसके कढा-कोशछकी प्रशंसा करती थीं ॥४३॥ 
कितनी ही देवियाँ स्वयं अपनी तन्त्री तथा वीणा आदि विषयक चतुराई दिखलछाती थीं। कितनी 
हो कानोंके लिए रसायन स्वरूप मधुर गान गाती थीं ॥॥४४॥ दाव, भाव और विल्यससे भरो हुई 
कितनी दी देवियाँ सुन्दर अभिनयसे युक्त, शृज्लारादि रसोंसे उत्कट और नेत्रोंके लिए अमृत 
स्वरूप मनोहर नृत्य करतो थीं ।४४॥ कोसछ दाथोंको धारण करनेवाली कितनी ही देवियाँ मरु- 
देवीके दाथ दाबनेमें, कितनी ही पैर दाबनेमें तथा कितनी ही अन्य अक्लोंके दाबनमें छग गई 
थीं ॥४६॥ कितनो दी शरीरपर तेलछका मदन करनेमें, कितनी ही उबटन छगानेमें, कितनो द्वी 
स्नान करानेमें और कितनी ही स्नानके वस्त्र निचोड़नेमें तत्पर थीं ॥४७॥ कोई उत्तम गन्धके 
छानेमें, कोई उसका लेप छगानेमें, कोई चित्र-विचित्र बस सेंभालनेमें, और कोई वस्त्र पहिनानेमें 
छग गई ॥४८॥ कोई आभूषण तथा माहाओंके छानेमें, कोई शरीरकों सजाबटमें, कोई दिव्य 
भोजनके छानेमें और कोई भोजन करानेमें व्यप्न थी ॥॥४६॥| कोई बिस्तर तथा आसनके बिदानेमें, 
कोई पान छगानेमें, कोई पीकदान रखनेमें, कोई गृह-सम्बन्धी फार्येमें, कोई दपषेण उठानेमें, कोई 
श्यसर अ्रद्ण करनेमें, कोई छन्न छगानेमें और कोई पद्धा मलनेमें तत्पर थी ॥४०-५९१॥ कितनी ही 
देवियाँ हाथमें तलवार ले अज्-रक्षा करनेमें तत्पर रहती थीं एवं अह, राक्षस और पिशाचोंसे 
रक्षा करती हुई जागृत रद्दती थीं ॥५२॥ कितनी दी देवियाँ घरके भीतरी द्वारपर ओऔर कितनी ही 
माह्य द्वारपर तलूबार, चक्र, गदा, शक्ति और स्वणमय छड़ी द्वाथमें छेकर खड़ी थीं ॥४३॥ 


१. इन्द्राशया । २. निपीडने । ३. -बेभुः म०, क० | 


१७७ इर्बिंधापुराणे 


इति नरस्‍ांदिय इदा देशशामिरसुद्ठितस । आाप्मनः शासन छोके परेषामतिदुकभण ॥५४॥॥ 

निश्रितआपि बण्मासान्‌ पतन्स्या वसुथारया | नामिना मरदेग्या व प्रध्यंस्सी थंकरोजबः ॥५५॥। 

अथासौ सौम्पताराभिर भितः छृतसेवतशा । मकदेवों सुरक्ती मिश्वग्त॒केसेव हारिणी ॥७६।। 

शरदअआावऊीशुओ प्रासादेश्युरुपू पिते । नानोपधानकाधाने शयाना शयने विधो ॥७ण। 

निजीनिव विशाशेपे ददश्श छुमसूचकान्‌ । क्रमेण घोडशस्वप्णानिमान्‌ दुरुेभवृशनान्‌ ।७८॥| 

प्रभूतदामधाराद्कर पुष्कशधारिणम्‌ । गीचमान॑ शुि भक्ेदानार्थिसिरिवेश्वरम |७2॥॥ 

सुप्लिष्वनिविविप्तप्रतिप्ध शुभोद्यम्‌ । शुभ भवाकृति भीरं वृष शषमिवोश्तस ।॥६०॥॥ 

मत्तेम॑ तमिवास्वेष्दुं सदगन्धेन सूचितस । लिंदसुत्यितमत्राक्षीलखर्द ह्ासटोत्कटम ॥६१॥ 

सिन्रर॒त्न बटाटोपघनधोषघनाघनैः' । अयो5मियेकसम्भोजे लवास्मोमिरियावनेः ।॥३६२।। 

नानापुष्पघने दो श्रोमाके सोरभोत्कटे | सम्मगेव 'च सबसुभोभिः सेवार्थमुद्रुते ।।६३।॥ 
इस प्रकार छोकमें जो दूसरोंके लिए दुलभ थी, ऐसी देवियों द्वारा अपनी आश्षाकी पूर्ति देखकर 
तथा छगातार छह माहसे पढ़ती हुई रत्नघारासे राजा नाभिराज और मरुदेवीने निश्चय कर 
लिया कि हमारे यहाँ सबके द्वारा प्रार्थनीय तोर्थद्भुरका जन्म होगा ॥४४-४५४॥ 

अथानन्तर मनोहर वाराओंसे सेवित चन्द्रकछाके समान अनेक देवियोंसे संवित मनो- 

हराज्ली मरुदेवी, शरद ऋतुकी मेघावछीके समान सफेद एवं अगुरु चन्दनसे सुवासित राजभवन- 
में नाना गद्दा-तकियोंसे युक्त चन्द्र तुल्य शय्यापर शयन कर रही थी कि उसने रात्रिके पश्चिम 
भागमें निधियोंके समान शुभ सूचक, इन दुलेभ सोरूद्द स्वप्नोंको क्रमसे देखा ॥५६-४८॥ प्रथम 
हो उसने सफेद द्वाथी देखा, ऐसा द्वाथी कि जो अत्यधिक मदकी धारासे गीली सूँढ़ और उसके 
अग्रभागको घारण कर रहा था तथा सदके अर्था भ्रमर जिसके आस-पास गुलजार कर रहे थे । 
यह द्वाथी किसो राजाके समान जान पढ़ता था क्योंकि जिस प्रकार गाजाके कर पुष्कर--हस्त 
कमलछ अत्यधिक दानके संकल्पके छिए गृहीत जछकी धारासे गीलछे रहते हैं उसी प्रकार उस हाथी- 
के कर पुष्कर--सूँढ़ और उसके नथने अत्यधिक दान--मद जलकी घारासे गाले थे और जिस 
प्रकार राजाके समीप खड़े दानके अर्थीज्ञन उसकी स्तुति किया करते हैं. उसी प्रकार दान--सदके 
अर्थी श्रमर डसके समीप गुख्लार कर रहे थे ॥५६॥| दूसरी बार उसने भद्र आकृतिकों धारण करने- 
वाछा एक घीर-बोर बैछ देखा ! वह बेछ ठीक घर्मके समान जान पढ़ता था क्योंकि जिस प्रकार 
घर्म अपनी मधुर देशनासे एकान्तवादी प्रतिपक्षियोंको पराजित कर देता है उसी प्रकार वह बेल 
भी अपनो हुम्बाध्वनिसे प्रतिपक्षी बोंको पराजित कर २ह्ा था, जिस प्रकार धर्म शुभ अभ्युदय- 
को देता है उसी प्रकार वह बेल भी शुभ अभ्युदयको सूचित करनेबाढा था। जिस प्रकार धर्म 
भद्राकृति--मज्लछ्कारो होता है उसी श्रकार वह बेढछ भी भद्राकृति--उत्तम आाकृतिका धारक 
था, जिस प्रकार धर्म घोर-धी बुद्धिको प्रेरणा करनेवाढा है उसी प्रकार बह बेछ भी घीर-गम्भीर 
था और जिस प्रकार धर्म उन्नतच--उत्कृष्ट होता हे उसी प्रकार बह बेल भी उन्नत--ऊँचा 
था ॥६०॥ तीसरी बार तीच्ण नख, दुंष्ट्रा और खटा ( गरदनके बालों ) से युक्त एक सिंह देखा | 
बह सिंद ऐसा जान पढ़ता था मानो पहले स्वप्नमें दिखे दार्थीके मदकी गन्ध पा हसे ढूंदुनेके 
छिए द्वी तैयार खड़ा हो ॥६१॥ चोथो बार उसने नाना रत्नमयी घड़ोंके विशाछ शब्दसे युक्त 
मदोन्मत्त द्वाथियोंके द्वारा कमछपर बंठी छद्मीका अभिषेक देखा । रच्मोका बह अभिषक ऐसा 
जान पढ़ता था मानो इन्द्रधनुषसे उपलक्षित एवं घनघोर गजना करनेवाले मेघ नूतन जछूसे 
प्रथिवीका हो अभिषेक कर रहे हों ॥६२॥ पाँचवीं बार उसने नाना पृष्पोंसे व्याप्त तथा अत्यन्त 
सुगन्धित दो बढ़ो-बढ़ी माछाएं देखीं। दे माछाएँ ऐसो जान पढ़ती थीं मानो समस्त ऋतुओंको 


१. घनाधना मतगजा मेघाश्न ( इति ऋ० प्रतिटिप्पण्याम्‌ )। 


तक 
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भ्रष्टमः स्गः बज 


भथोश्लुलमयूंकीधर॒ण्डमातपदारणम्‌ । ताराभरणयोस्किप्त श्यामयेवेस्पुमण्डकम्‌ ॥३४॥ 
समभ्वाराग झ्रागात्य' पूर्वाशाकरमयारणम । सिन्दूरारुणित कुम्मं मज्ञकाथमिवोद्रतम्‌ ||६०॥ 
मानो कृतजलक्रोडो! हतात्मोद्रशोभबोः । नेश्रमोश्चकयोवतुसुपालस्भमिवागतो ॥६६॥ 

हारिणों धारिणा पूर्णों बिशालौ ककशो धनो ! सौवर्णों स्वोपमौ अध्छुं स्तनमाराविवोद्दतो ॥६७॥ 
“ सोह्डपुण्डरी कौ राजहंसमनोहरस । रथपादातिनादाक्य' सरः सैस्यमिवो्शिंलम ॥६८॥ 
'प्रमोगमिश्ुनोन्मेषमकराशुरुराशिमिः । प्रपूर्णिशषमिवाकाशं बर्डमानं सदहाणवस ॥4 82॥ 
सावष्टस्मभुजस्तम्मेः पभौददष्टिभिर्स्‍्मुलैः । सिंहेहेंमासन म्यूठं मनुराजैजंगद्‌ भरथा ॥७०॥ 
स्वगंसौन्द यंसन्द स॑मसिव दुर्शभितु नुणास । विमाम॑ कछरोलामिदेगक्भामिराइतस ॥७१॥ 
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रूचमीने मिलकर मरुदेवीकों सेवाके छिए उन मालाओंको बनाकर ऊपर उठा रक्खा दो ॥६३॥ 
छठवीं बार उसने चन्द्रमण्डलको देखा | वह चन्द्रमण्डल ऐसा जान पढ़ता था मानो तारा रूपी 
आभूषणोंसे युक्त रात्रिरूपी स्त्रीके द्वारा ऊपर उठाया हुआ छम्र ही दो। ऐसा छत्र क्रि जिसकी 
नीचेकी ओर आनेवाली किरणोंका समूह ही दण्डका काम दे रद्दा था ॥६४॥ सातवीं बार उसने 
सन्ध्याकी छालिमा रूपी अद्जरागसे युक्त ठद्ति होता हुआ सूथ देखा । बद्द सूर्य ऐसा ज्ञान पड़ता 
था मानो पूर्व दिशारूपी खोने मज्लछके छिए सिन्दूरसे रेंगा हुआ कछश द्वी ऊपर उठाया हो।।६५॥ 
आठवीं बार उसने जलके भीतर क्रोड़ा करते हुए दो मीन देखे । वे मीन ऐसे जान पढ़ते थे 
मानों अपने उदरकी शोभाको दरनेवाले चग्ल नेत्रोंका उछाहना देनेके छिए ही मरुदेंबीके पास 
आये हों ॥६६॥ नौबीं बार उसने जलूसे भरे हुए दो स्वणेमय विशाछ कलश देखे | वे कछश ऐसे 
जान पड़ते थे मानो अपनी उपसा धारण करनेवाके माताके स्तनोंको देखनेके लिए ही ऊपर उठे 
हों ॥६७॥ दशवीं बार उसने एक ऐसा सरोवर देखा जो किसी बलिष्ट सेनाके समान जान पढ़ता 
था । क्योंकि जिस प्रकार सेना, सोदण्डपुण्डरीकौध--ऊपर उठे दण्डोंसे युक्त छत्रोंके समूहसे 
सह्दित होती है उसी भ्रकार वद्द सरोवर भी सोहण्डपुण्डरीकौष--ऊँचे-ऊँचे डण्ठलोंसे युक्त श्वेत 
कमलोंके समूहसे सहित था। जिस प्रकार सेना, राजहंस मनोहरर--उत्तम राजाओंसे मनोहर 
होती है' उसी प्रकार वह सरोवर भी राजहंस भनोदर--हंस४ः विशेषोंसे सुन्दर था। और जिस 
प्रकार सेना, रथ पादातिनादाब्य--रथके पहियोंकी विशाल चीत्कारसे युक्त होती है उसी प्रकार 
बहू सरोवर भी रथपादातिनादाब्य--चक्रवाक पतक्षियोंके अत्यधिक शब्दसे युक्त था ॥8८॥ 
ग्यारहबी बार उसने बढ़ता हुआ एक ऐसा सहासमुद्र देखा जो ठीफ आकाशके समान जान 
पढ़ता था क्योंकि जिस अ्रकार आकाश, मीन, मिथुन, भकर आदि राशियोंसे युक्त द्ोता है-- 
उसी प्रकार महासमुद्र भी उत्तम मीन युगलोंकी उछछ-कूद तथा भमगर-मच्छ आदिकी विशाल 
राशिसे पूर्ण था ॥६६॥ बारहवीं धार उसने एक सुबर्णमय सिंहासन देखा । बद्द सिंद्यासन जिस 
प्रकार सबछ भुजाओंके घारक, प्रोौद् दृष्टिसे युक्त एवं काय करनेमें तत्पर कुछकरोंके द्वारा जगत्‌ 
धारण किया जाता द्वे उसी प्रकार मजबूत भुज स्तम्भोंसे युक्त, प्रौढ दृष्टिसे सहित एवं ऊपरकी 
ओर मुख किये हुए सिंद्दोंके द्वारा धारण किया गया था ॥७०॥ तेरहवीं बार उसने एक विमान 
देखा जो ऐसा जान पढ़ता था मानो मनुष्यों को स्वगंछोकफा सौन्दर्य द्खिलानेके लिए सुन्दर 


१. मयुख्ोद्यदरड म० । २. सौदण्डपुण्डरीकौधराज- म० । ३. रथपादाः चक्रवाकाः तेषामतिनादेन 
दीघशब्रेन आदर्थ सहितम्‌ | ४. प्रकर्ेंण मीना मत्स्यास्तेषां मिथुनानि तेषामुस्मेषः | मकरादीनायुरुराशिश्र 
तैः, पक्के राशिविशेषेः । 

(8 राजइंसास्तु ते अब्यू चरणेलों हिलेः सिताः--जिनकी चोंथ भौर अरण कार होते हैं वाको सफेद 
होते हैं, ऐसे इंस राजइंस कददछाते हैं। 


१७३ इरियंशपुराणे 


नागछोक॑ विजित्येव नांगेश्ह्रभवर्न किया । नागकन्यामिरदूभूत शेष्ोकजिंगीषया ॥७२॥ 
अअंलिई निरओडपि विद्यदिस्तरथनुःअयम । ले सन्त महारत्मराशि प्रांझुमिरंशुमिः ॥७३॥ 
सुप्रसन्न अ्रमज्ज्वारं नि्भूमेश्धनपावकर्स | प्रधरूत्पुष्पिताद अकिशुकोश्कर विक्रमम ॥७४॥ 
“खण्डस्थप्नासिसान्‌ इृष्टा दर्नेइतस्तस्मात्मनि । जिनसे सा दुषरूपेण प्रविष्ट सुखबत्मंना ॥०५॥ 
सुस्वप्नद्शेनानन्द स्वामिनी मनन सया । प्रापितेति क्ृता्थेव क्राउपि निश्वालली निरेत्‌ ॥७६॥ 
विश्ुष्यस्स विदुद्धायं विधर्धस्थ विवर्धने | विजयस्व जयश्रोशे देवि पूर्णमगोरथे ।॥७७॥ 
इत्यादयो वियोधाय दिक्‍कुमारीभिरी रिताः । याताः स्वयं विदुद्धााः केवर्क मझकू मिरः ॥७८ 
दोषाकरः कलडक्येष मिःकलकुगुणाकरस । दृष्टेव सुखचन्त ते ट्विया भवति निदश्नभः ॥७६॥ 

* शवैब गृहमुद्योत्य दशनप्रभया5छुमा । इताब स्फुरितब्याजात्‌ प्रदीपाः स्व इसन्ध्यमी ॥८०॥ 
भस्यन्तमुखरागाल्या च्णरजितविप्रिय । प्रस्यछत्खलमैश्रीय वन्ध्या सनन्‍ूया पिरत्यते ॥८१॥ 
स्वमावभस्सरारम्सा ब्यापिकोदयमेष्पतः । प्रभा रवेस्वस्थ्यार्थां साधोमेंश्रीय चद्धेते ॥८२॥ 
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गीत गानेवालो देवकन्याएं उसे प्रथिवीपर ले आई हों ॥७१॥ चौददवीं बार उसने नागेन्द्रका 
भवन देखा जो ऐसा जान पढ़ता था मानो वह अपनी शोभासे नागछोकको तो जीत चुका था 
अब अन्य छोकोंको जीतनेकी इच्छासे ही नागकन्याएं उसे परथिबीपर ऊपर छाई हों ॥७र॥ 
पन्द्रहवों बार उसने आकाश में मद्दारत्नोंकी एक ऐसी राशि देखी जो अपनी उचन्नत किरणोंके द्वारा 
मेघ रहित आकाशमें बिजछी और इन्द्रधनुपसे शोमित मेघकी रचना कर रद्दी थी ॥७३॥ और 
सोलहवीं बार उसने अत्यन्त निर्मे एवं घूमती हुई ज्यालाओंसे युक्त, निर्धेम अग्नि देखी । चढ्द 
अग्नि ऐसी जान पढ़ती थी मानो चश्वछ फूछोंसे युक्त पछाशफे बड़े-बड़े वृत्तोंका समूह ही 
दो ॥७५४॥ इस प्रकार प्रथक्‌ू-प्रथक दिखनेवाले इन सोलद्द स्वप्लोंको देखकर रानी मरुदेवीने उसके 
बाद बेडके रूपमें मुख मागेसे प्रविष्ट हुए जिनेन्द्र भगवानकों भीतर घारण किया ॥७५॥ 

मैं स्वासिनीको उत्तम रत्रप्नोंके देखनेका नूतन आनन्द प्राप्त करा चुकी हैँ इसलिए कृत- 
कृत्य हुईकी तरदद रानी मरुदेवीकी निद्रारूपी सखी कहीं भाग निकली ॥७६॥ मद्दारानी मरुदेवी 
स्वप्न-दशेनके बाद स्वयं जाग गई थीं इसलिए दिक्कुमारियोंके द्वारा उसके जगानेके लिए 
“है पदार्थोंको जाननेबाली माता ! जागो, हे वृद्धिरूपिणी भाता ! बुद्धिफो प्राप्त होओ, हे जयलूदइमी- 
की स्वामिनि ! पूर्ण मनोरभोंवाछी माता ! जयवन्त रद्दो? इत्यादि कट्टे गये बचन केवछ मद्भल- 
रूपताको प्राप्त हुए थे ॥७७-5८॥ हे माता ! यह चन्द्रमा दोषाकर-दोषोंकी खान ( पक्षमें 
निशाकर ) ओर कलछड्गो--दोषयुक्त ( पक्तमें काले चिहसे युक्त ) है. अतः तुम्हारे निष्कलकु और 
गुणोंकी खान भूत मुखचन्द्रको देखकर छत्जासे ही मानो प्रभा-रहित हो गया है ॥७६॥ अब तो 
यह घर तुम्दारे हो दं।नोंकी प्रभासे प्रकाशित है--हम छोगोंकी आवश्यकता नहीं, यह विचार- 
कर ही मानो ये दीपक स्फुरणके बद्दाने अपने आपकी हँसी कर रहे हैं ॥५०॥ हे माता ! यह 
प्रातः संध्या, दुष्टकी चद्बछ मित्रताके समान राग-रहित होती जा रही है अर्थात्‌ जिस प्रकार 
दुष्टकी मित्रता प्रारम्भमें रागसे सद्दित होती है! और कज्षणभर बाद ही शत्रुओंको अनुरज्ञित 
करने छगती है. उसी प्रकार यह प्रातः सन्ध्या पहले तो राग अर्थात्‌ छालिमासे सहित थी और 
अब क्षणभर बाद छालिमासे रदित हुई जा रही है । जिस प्रकार दुष्टकी सित्रता वन्ध्या-- 
निष्फछ रहती है--उससे किसी कायकी सिद्धि नहीं होती उसो प्रकार यह्द प्रातः संष्या भी बन्ध्या 
हे--इससे किसी कायकी सिद्धि दृष्टिगत नहीं हो रही है ॥५९॥ ओर यह उद्त होते हुए सू्े- 
की प्रभा सज्जनकी भिन्रताके समान उत्तरोत्तर बढ़ती चछो जा रही है । क्योंकि जिस प्रकार 
सज्जनको मित्रता प्रारम्भमें मत्सर-युक्त होनेके कारण फीकी रहतो है और आगे चछकर खूब 


नननतन 4५ >मन अन्न कम लल नि पनाण- 5 6 के २४ >> 


१. पुष्पितादअआत्‌ किंशुकी म० । २. सान्तरान्‌ वा | ३, त्व॑ म॑० | ४. -मेष्यति क० | 


अहलः सर्गः ] 


भास्वराम्वरथूचैया भाँति सास्वद्िरोष्का । पुरस्क्रीरि पूर्वाशशा सज़्काय तबोद्गता 0८३४ 
बा वीत्या मिशामेया दीर्विकास्विगद््शने । तुषा स्थान्‌ जरपत्येष चक्रवाकी ककारवानू ॥घ४॥ 

«... स्वस्पादस्यथासली काबामीक्षणाथंमिंवाकुकम । त्वामुत्यापयते कूजत्करह सकुर कम ॥ध४७॥ 
घूमिता ऋदुवालेस भतासिनयमसूस्तेय; । भवत्या दृर्शयस्तीव सुस्तारम्भममो हुमाः ॥८९॥ 
दिरुसुखानि प्रसज्ञानि वेश्टितानीव तेहघुना । सुप्रभातसिर्द देवि मुझ शब्यासलिन्दिते ॥८०॥। 
हृति बलि एजनेयेश्धा साउमुझत्‌ शुवितिग्रहा । शरयां पु्पतरज्ञाक्यां हंसोव सिकतास्थकीस #द८॥ 
चौतवास शुद्टीर्याई।सो चौतस्छाया घिनिशता । शुशुमे शारदास्मभोदात्‌ तम्वीब शशिनः कछा ॥८३॥ 
आीविधुद्दिक्कुमारी सिः प्रश्यप्रकृतभूषणा । खाउस्तरांभाइन्लिक याता घनभ्रीनाँमिभुभ्ुतः ॥६०॥ 
भव्वासनस्थितायाज्स्मे क्मेण स्वासनस्थिता । ओरिवाबेदयत्‌ स्वप्मान्‌ सत्कराम्भीजकुडमछा ॥३ १॥ 
स्वप्ताथ खोज्वधार्येता जगाद दयिते पभुवम । संक्रान्तोध्ध त्रिकोकानां नाथस्तोथकरस्ववयि ॥६२॥ 
मे दूराशपछरूप्राप्तावीदर्श स्वप्मदशनस । अतोड्चेव प्रसीतों मे भवत्यां गर्भतम्भवः ॥३३॥ 
पण्मासवसुशृष्टया च देवतापरिचर्यंथा | सूचिता जिनसम्भूतियाँ साथ फलिता55वयोः ॥३४॥ 
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फैल जाती है उसी प्रकार सूर्यको प्रभा पहले मन्‍्द दोती है. ओर आगे चछकर खूब फैछ जाती 
है-सवत्र व्याप्त दो जाती है। जिस प्रकार सज्ननकी मित्रता साथक है उसी प्रकार सूर्यकी 
प्रभा साथक है |८२॥ भारवर-अम्बर--देदीप्यमान आकाश ही जिसका आभूषण हे ( पक्तमें 
जिसके बस्चर और आभूषण देदीप्यमान हैं. तथा भास्वद्धिशोषका--सूथे ही जिसका तिलक है 
( पक्षमें देदीप्यमान तिछकसे युक्त है ) ऐसी यह पूब्रे दिशा सौभाग्यवती ख्रोफके समान मानो 
तुम्हारा मंगल करनेके लिए हो उद्यत हुई है ॥८३॥ वापिकाओंमें लम्बी रात बितानेके बाद 
अब सूयका दशन हुआ है. इसल्टिए यह चकवोी प्रसन्न हो अपने सधुर शब्द कर रही है. अथवा 
मधुर शब्द करनेवाले आत्मीय जनोंको इकट्ठा कर रही है ॥८७॥ इधर मधुर शब्द करता हुआ 
यद्द कलहंसोंका समूद्द तुम्हें उठा रहा है जिससे ऐसा जान पढ़ता है मानो तुम्हारे पादनिश्षेप- 
की छीडाको देखनेके लिए अत्यन्त उतावछा द्वो रहा है ॥८५।॥ जो मन्द-मन्द बायुसे हिल रहे हैं, 
तथा अभिनयको मुद्राको धारण किये हैं ऐसे ये बृक्च, आपके लिए मानो अपने नृत्यका आरम्भ 
दी दिखला रहे हैं ॥:६।॥ हे माता |! इस समय समस्त दिशाएँ तुम्हारी चेष्टाके समान निर्मल दो 
गई हैं एवं सुन्दर प्रभातकाल हो गया है, इसलिए हे अनिन्दिते देवि ! शय्याकों छोड़ो ॥५७॥ 
इस प्रकार बन्दीजनोंके द्वारा बन्दुनीय, एवं निमछ शरीरकों धारण करनेवालो भद्दारानी 
मरुदेवोने शय्याको उस प्रकार छोड़ा जिस प्रकार कि हंसी नदीके रेतीले तटको छोड़ती है ।।८८।। 
उज्ज्वल कान्तिकों धारण करनेवाली मरुदेबी घुछे हुए वस्क्‍कको प्रद्ृणकर जब शयनागारसे बाद्दर 
निकली तब शरद ऋतुके मेघसे बाहर निकली चन्द्रमाकी पतली कछाके समान सुशोभित होने 
छगी ॥८६॥। विद्युक्रुमारी और दिक्‍कुमारी देवियोंने जिसे नवीन-नवीन आभूषण पहिनाये थे 
तथा जो अन्तर्गतगर्भा होनेसे ग्रहीतजछा मेघमालाफे समान जान पढ़ती थी ऐसी मरुदेवी नाभि- 
राज़ारूपी पर्वतके समोप गई ॥६०॥ जो शोभामें छच्मीके समान जान पड़ती थी ऐसी मरू- 
देवी वहाँ जाकर अपने आसनपर बैठी और इस्तकमछ जोड़, भद्गासनपर बेंठे हुए मद्दाराजसे 
क्रम-पूर्षक स्वप्नोंका वणन करने छगी ॥६१॥ 

स्वप्नोंका फ समभकर मद्टाराज नाभिराजने उससे कहा कि दे प्रिये ! निश्चय हो आज 
तुम्दारे गर्समें तीन छोकके नाथ तीथकरने अवतार लिया है ॥६२॥ दुरवर्ती तथा अल्प फछकी 
प्राप्तिकि समय ऐसे रवप्न नहीं दिखते इसलिए मुझे! विश्वास है कि आज ही आपके गर्भ रहा 
है ॥६२॥ छगातार छद माससे दोनेबाली रत्नोंको वषों और देवताओंके द्वारा की हुई शुश्रृषासे 


१. सूर्यद्शने सति | २. धौतेवासं म० । 
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सर्वथा सर्वाकृल्याणभाजवासमअलजम्मना । प्रिये | त्यमचिरेणेव जगदानन्दयिष्यसि ॥३७॥ 

इति सुस्‍्वप्णफक़ श्र॒त्वा सद्यः सम्भूतमात्मनि । भुमुदेअतितरां देवी दीसिं कार्मित च बिऋ्रती ॥३६॥ 

वृत्तीयकाकशेचेडसाबशी तिअतुरुत्तरा | पूर्वक खिवर्षाष्टमासपक्षधुतास्तदा ॥६ ०॥। 

स्वर्गावतरणं जैनसादादबहुरूस्य तु । द्वितीमामुसराधादनक्त्रेंडत्न जगलतय ॥ ६४८॥ 

वर्णमाने क्रमादू गले बचंते बपुष्रो वपुः | सस्या्विवक्तिशोमाया भज्ञसीध्येब मोदरभ ॥३8॥ 

गौरवालिशयाधानी दघाना प्रिजगद्गुरुम । काधरवातिशयं देहे दश्रे चित्रमिदं परम ॥३००॥ 

सम्तापह्देतुरस्तःस्थोी मातुर्माधूत्‌ सुनिश्बछः | श्ानवान्‌ स जिनो भालुयंधाउप्सु म्रतिविश्थितः ॥१०१॥ 

शामनेत्रे! अिमिः पश्यन्‌ विश्व मासामसो सुखम । नवगर्भगृदेडलिए्ठ दिक्कमारी विशोचिते ।१०२॥ 

पूर्णेचु तेजु सासेश्व निपतदसु इष्टियु । जिन॑ सा सुघुवे देवी सोसराषादसब्नियों ॥३० ३॥ 

प्राध्या हव विशुद्धाया विशुद्धस्फटिकोपमात्‌ | जनोदराढ़िनिःक्रास्सो जिनः सूथ इवाबसौ ॥३०४॥ 

जातकर्मणि कर्संव्ये व्यापता रूघुदेवता: | अस्तरज्ञा हि करंस्ये ब्याभियम्ते अगश्यरम ॥१०५॥ 

विज्या दैजयम्ती शव जयस्ती चापराजिता | मन्‍्दा नल्दोश्तरा भम्दी मन्दवद्धनया सह ॥१० ६॥ 

भालोलकुण्डछाऊोकविऊसद्गण्डमण्डका: । एसास्ता दिवकुसायों5ष्टी तस्थुस्ृद्ारपाणयः ॥०७॥ 

झुहियिता प्णिधास्या सुप्रबुद्धा ल यशोघरा | ऊच्मीमती तथैधान्या कीर्तिसत्युपवर्णिता ॥$०८॥ 
हम दोनोंको जिनेन्द्रदेवके जिस अन्मकी सूचना मिली थी बह आज सफछ हुई ॥६४॥ है प्रिये ! 
निश्चय ही समस्त कल्याणोंके पात्र रूप पुत्रकों उत्पन्न कर तुम शीघ्र दी संसारकों आनन्दित 
करोगो ॥६५॥ इन उत्तम स्वप्नोंका फछ अपने-आपमें शीघ्र ही संघटित दो चुका है, यह सुन 
दीप्ति और कान्तिको घारण करती हुई मरुदेवी बहुत ही प्रसन्न हुई |६६।। तीसरे काछमें जब 
चौरासी छाख पूर्व तीन वर्ष साढ़े आठ माद्ट बाकी रहे थे तब आषाद़ कृष्ण द्वितीयाके दिन 
उसराषाद़ा नज्षत्रमं समस्त जगतके द्वारा नमस्कृत श्री जिनेन्द्रदेवका स्वगौषतरण हुआ था 
॥६७-६८॥ क्रम-ऋमसे गर्भमें वृद्धि दोनेपर माताका शरीर भी बढ़ गया परन्तु त्रिबलिकी शोभा 
कहीं नष्ट न हो जाय इस भयसे मानों उसके उदरमें बृद्धि नहीं हुई ॥६६।॥। माता मरुदेयी स्वयं 
अत्यधिक गौरवसे सुशोभित थी और उसपर तीनों जगतके गुरु--भारी ९ पक्तमें श्रेष्ठ ) जिनेन्द्र 
देवको धारण कर रही थी, फिर भी वह शरीरमें अत्यधिक छघुताका अनुभव करतो थी यह 
बड़े आश्रयेकी बात थी ॥१००॥ मैं गर्भमें स्थिर रहकर माताके सन्‍्तापका कारण न बनूँ यह 
जानकर हो मानो जिन-बाछक गर्भमें अत्यन्त निश्चल रहते थे । माताके गर्भमें उनका निवास 
वैसा दी था जेसा कि जलमें प्रतिथिम्बित सूयेका होता है ।|१०१॥ मति, श्रत और अवधि इन 
तीन ज्ञानरूपी नेन्नोंके द्वारा जगतकों देखते हुए जिन बगःछक, दिक्कुमारियोंके द्वारा शुद्ध किये 
हुए गर्भमें नो माद तक सुखसे स्थित रद्दे ॥१०२॥ 


सदनन्तर नौ माद्द पू्णे होनेपर जब छगातार रत्नोंकी वर्षा हो रही थी तब उत्तराषाढा 
नक्षत्रके समय भाताने जिन-वाछकको उत्पन्न किया ॥१०३॥ जिस प्रकार निर्मल पूर्व दिशामें विशुद्ध 
स्फटिकके तुल्य मेघ मण्डछके मध्यसे निकछा हुआ सूर्य सुशोमित द्ोता है उसी प्रकार माता 
मरुदेधोके स्फटिकके समान स्वच्छ गर्भेसे निकछे हुए जिन-बाछक सुशोभित हो रहे थे ॥१०४॥ 
उस समय वहाँ जो देवियाँ थीं वे शीघ्र ही करने योग्य जातकर्ममें छग गई सो ठीक ही है क्‍योंकि 
जो अन्तरज्ञ व्यक्ति दोते हैं वे संसारमें शीघ्र ही भपने करने योग्य काममें छग जाते हैं ॥१०४॥ 
चब्बढ कुण्डलोंके प्रकाशसे जिनके कपोछ सुशोभित दो रहे थे ऐसी १ बिजया, २ वैजयन्ती, 
३ जयन्ती, ४ अपराजिता, £ नन्‍दा, ६ नन्दोत्तरा, ७ नन्‍्दी और ८ नन्दीवर्धना ये आठ दिक्‍्कु- 
भारी देवियाँ हाथोंमें कारियाँ छिये हुए खड़ी थीं ॥९०६-१०७॥ नाना प्रकारके जाभरणोंसे 
सुशोमभित १ सुस्थिता, २ प्रणिधान्या, ३ सुप्रबुद्धा, ४ यशोधरा, & छक््मीमती, ६ कीर्तिमती, 
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वसुश्वरा तथा चित्रा चित्राभरणभास्थराः | दिवकुमाये इमाश्याह्! तस्थुदंपंणपाणणः ॥१०५९॥ 
' बूका घुरा परथ्रिष्याल्या पश्मावत्यपि काछना | सोता नवस्िकाञ्या व दिक्षस्पा भश्॒कामिया ॥११०॥ 
भ्रष्टो तुशः प्रकृष्टाक््मभामासितदिर मुजाः । चवछाम्यातपत्राणि धारयन्ति सम विस्मिताः ॥१११॥ 
दीः श्री: इसिः पशालाओ बाढुणी धुण्डरीकिणी । भकररबुसारबुजास्यश्रीमिश्रकेशो सि विश्वताः ॥१२॥ 
कलत्कनकव॒ण्डानि कमत्कनककुण्डछाः । चामराणि गुहीत्वाष्टो दिककुमाय: स्थिता इमाः ॥११४॥ 
चित्रा कमकवित्रा च सूत्रामणिरिसा बसुः । त्रिशिराश कृतोधोता विशुस्कम्यास्तढित्यसा ॥११४॥ 
विजया बजयन्ती चर जयम्तो चापराजिता | इमा विधय्कुमारोणा चतस्रः प्रमुखाः स्थिताः ॥११५॥ 
रुचका दिककुमारोणा प्रधाना शचकोउधला । रचकाम।श्वतस्रस्ता रुचकप्रभमा सह ॥११६॥ 
जातकम जिनस्येताश्वक्रुरष्टो च्रधाविधि | जातकर्मणि निष्णाता: सर्वत्र जिनजम्मति ॥११७॥ 
भाचेलुश्वकमौछीनां काछे तस्मिन्‌ सुरेशिनाम । श्रेकोक्येडप्पासनान्याशु मिनोऊ्ृतिप्रभावतः ॥११८॥ 
प्रणेमुरह सिस्तास्स प्रयुक्तावधणो जिनसे । सश्नस्थाः सिंहर्पीटेश्यो गत्बा सप्तपदान्यरस ॥१५ ६)। 
छोके भावनदेवानां शझ्लुध्वमिर मूत्स्वमस्‌ । ध्यम्तराणां रचो सेया ज्योतिषां सिंदनिस्वनः ॥१२०॥ 
धण्टारध्नमहाघोषः करपछोकसतीतनत्‌ । किंकतंण्यत्वसंसुरुय श्रेकोबप्मभवत्शणस्‌ ।।१२१।। 
आसनस्य प्रकम्पेन दध्यो विश्मितधीस्तदा । सौधमेंस्तृस्चलम्मौकिधूँत्वा सूर्धांनमुन्नसस ।३२२॥ 
अतिवालेन मुग्येन स्वतस्त्रेणाशुकारिणा | निर्मयेन विशक्केन केनेशसप्यनु छितस ॥१२३॥। 
७ वसुन्धरा और ८ चित्रा ये आठ दिक्‍्कुमारो देवियाँ द्वाथोंमें दर्पण लिये हुए खड़ी थीं 
॥१०८-१०६॥ अपने शरीरकी श्रेष्ठ प्रभासे दिशाओंको सुशोमित फरनेवाली १ इलछा, २ छुरा, 
३ प्रथिवी, ४ पद्मावती, £ कामना, ६ सीता, ७ नवभिका और ८ भरद्रका ये आठ दिक्कुमारी 
दवियाँ आश्रयचकित हो सफेद छन्न धारण कर रही थीं ॥११०-१११॥ देदीप्ययान स्वणेके 
कुण्डलोंकोी धारण फरनेबाली १ ही, २ श्री, रे भरूति, ४ बारुणी, ५ पुण्डरीकिणी, ५ अढम्बुसा, 
७ अम्बुजास्यश्री और ८ मिश्रकेशी ये आठ दिक्‍्कुमारी देवियाँ देदीप्यमान सुवर्णमय दण्डोंसे 
युक्त चामर लेकर खड़ी थीं ॥|११२-११५॥ बिजलीके समान प्रभावाठी १ चित्रा, २े कनकचित्रा, 
३ सूत्रामणि और ४ शत्रिशिरा इन चार विद्युत्कुमारी देवियोंने सर्वेत्र प्रकाश ही प्रकाश कर दिया 
था ॥११४॥ १ बविजया, २ बैजयन्ती, हे जयन्ती और ४ अपराज़िता ये चार देवियाँ विद्युत्कुमा- 
रियोंमें प्रमुख थीं ॥११४॥ १ रुचका, २ रुचकोज्ज्वला, रे रुचकाभा और ४ रुचकप्रभा ये चार 
देवियाँ दिक्‍कुमारियोंमें प्रधान थीं ।११६॥ इन आठ देवियोंने विधिपूर्वक जिनेन्द्रदेषका जातकमे 
किया था । ये देवियाँ जातक्ममें अत्यन्त निपुण हैं. और सब जगद्द जिनेन्द्र देवका जातकम ये 
ही देवियाँ करती हैं ॥११७॥ उस समय तीनों छोकोंमें जो इन्द्र थे, जिनेन्द्र जन्मके प्रभावसे 
उन सबके मुकुट चद्वरू दो गये और सबके आसन कम्पायमान हो उठे ॥११८॥ अवधिज्ञानका 
प्रयोग करनेबाले अहमिन्द्र अपने-अपने निवासस्थानोंमें दी स्थिर रहे, मात्र उन्होंने सिंहासनोंसे 
सात डग चछकर जिनेन्द्र भगवानको शीघ्र द्वी परोक्ष नमस्कार किया ॥११६॥ भवनवासी देवोंके 
छोकमें अपने-आप शक्लोंका शब्द, व्यन्तरोंके छोकमें भेरीका शब्द और ज्योतिषी देवोंके छोकमें 
सिंहोंके शब्द होने छगे ॥२०॥ श्रेष्ठ घण्टाओंके जोरदार शब्दने कल्पबासी देवोंके छोकको 
व्याप्त कर छिया। उस समय तीनों छोक “क्या करना चादिए' यह विचार करनेमें तत्पर हो 
गये ॥१२१॥ उस समय आसनके कम्प्रायमान होनेसे जिसको बुद्धि चकित द्वो गई थी ऐसा 
सौधमेन्द्र मुकुट हिछाकर तथा डँचे सस्तकको केपाकर विचार करने छगा कि उत्पन्न बाहुक, 
मूखे, स्वच्छन्द, सहसा कार्य करनेबाले निर्भेय एवं शझ्लारद्दित किस व्यक्तिने यह काय किया 
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१७५६ इरिवशपुराणे 


देवदागव चकस्थ स्वप्शह्सशाक्तिः । कथमितातिकुकल्य यः समथः कदयने ॥$२४७॥ 

हन्द्रः पुरम्वरः माकः कर गे गजितोडधुना । सोज्हं कम्पयलाइनेस सिंदासनसकस्पनम्‌ ॥१२०७०॥॥ 
सम्भावभासि वेइकप्रमाब॑ भुबनज्रये । प्रभुं तोभकरादस्यमिति मत्या खुतोडजधिस ॥१२१॥ 

भरततो विस्फुरितेमायमदर्षिशानचक्कुषा । त॑ तीथकर मुष्पक्षमाधमैचिष्ट भारते ॥३२७॥। 
भासनाद्वतीयांशु क्रान्या सछपदानि सः । जयतां जिन हत्युक्‍वा प्रणणास कृताअछि! ॥१५०८॥ 
पुमश्यासनमारझ समाहापयति रूस सः । ध्यानानन्तरमामस्य श्थितं सेमापतिं घुरः ॥१२३॥। 
अस्यामाधोडवसपिण्यां जातस्तीथकरोडयुना । गन्तव्यं भारत देवेबोध्यन्ता ले त्वया व्विलि ॥१३०।। 
स्वाग्यादेश कृते तेन चेलः सौधमंबालिनः । देवेशचाच्युतपयन्ताः स्वथम्जुद्धाः सुरेश्वराः ।।१8१॥। 
यथास्वस्वं नि्मिच्तेश्यः अतिदुदः प्रदर्षिण: | निश्वेकुर्नि जलोकेम्यो ज्योसिब्यम्तरभावना: ॥$ 8 २।। 
गजाश्ररथसख्हपदा तिवृषभेस्सदा । गम्धवनसंकी मिश्रे:ः सपतानीकैश्यि त॑ नभः ॥१ ४ ४।। 

महिषाधेश्च नावाधे: सड़ाध्ेगंसडादिसिः । शिविकाश्जोष्ट मकर द्विप हंसादिभिस्तभा ॥।१ दे ७॥ 
दुशानामसुरादीनां कुमाराणां यथाक्रमस्‌ । सप्तानीकेनंभो ब्याप्त बभासे लितरां तदा ॥६शे७॥। 
विभानानि समारूढा गोहपान गवयान्‌ रथान्‌ | अश्वान्‌ शरभशादूंझान्‌ सकरान्‌ करमान्‌ सुराः ।9३६॥ 
घराहमदियान्‌ सिंहान्‌ एषतान ही पितों द्विपान्‌ । चसरान्‌ हरिणांश्वारुदरून्‌ केचित्‌ रासस्मतः ।१३७॥। 


पज न सधिचिज जल > बचत जज घट बीत 2 ० अ ताल | जाओ नजिका जे अप जान भा थे 


है ? ॥१२२-१२३॥ अपने पराक्रमसे सुशोभित देव-दानवोंका समूह भी यदि कदाचित्‌ प्रतिकूल 
दो जाबे तो उसे भी जो नष्ट करनेमें समर्थ हे ऐसा मैं इन्द्र, शक्र या पुरनदर हूँ फिर भेरे 
अक्म्पित आसनको कम्पित करनेवाले इस मूखेने इस समय मुझे कुछ क्‍यों नहीं सममका 
१२४-१२५॥ मैं तीनों छोकोंमें तीथंकरके सिवाय किसी दूसरे प्रशुको ऐसे प्रभावसे युक्त नहीं 
सममता हूँ, ऐसा विचधारकर उसने अवधिज्ञानका आश्रय लिया ॥१२६॥ 
तदनन्तर सौधमंन्द्रने प्रकट हुए अवधिक्ञान रूपी नेन्नके द्वारा भरत क्षेत्रमें उत्पन्न हुए 
प्रथम तीथेड्रको देख छिया ॥१२७॥ उसने शीघ्र द्वी आसनसे उतरकर तथा सात डग आगे 
जाकर “जिनेन्द्र अगवानकी जय द्वो? यह कहते हुए हाथ जोड़कर उन्‍हें प्रणाम किया ॥६२८।॥ तद- 
नन्तर सिंदासनपर आरूद दो सोधमेन्द्रने विचार करते ही नमरकार कर सामने खड़े हुए सेनापति- 
को आदेश दिया कि हस समय इस अवसपिणाके प्रथम तीर्थक्लुर उत्पन्न हो चुके हें. अतः समस्त 
देवोंको भरतक्षेत्र चछना है? | तुम यह सूचना सबके लिए देओ ॥१२६-१३८॥ सेनापतिके द्वारा 
स्वामीका आदेश सुनाये जाते दी सौधम रवर्गमें रहनेबाले समस्त देव चल पढ़े । तथा अच्युत 
स्वर्ग तकके समस्त इन्द्र स्थयं दी इस समाचारकों जान देवोंके साथ बाहर निकले ॥१३१॥ अपने- 
अपने स्थानोंमें होनेवाले निभित्तोंसे जिन्हें जिनेन्द्र जन्मका समाचार ज्ञात हुआ था, ऐसे हषसे 
भरे हुए ज्योतिषी व्यन्तर और भवनवासी देव अपने-अभपन स्थानोंसे बाहूर निकले ॥१३२॥ उस 
समय १ हाथी, २ घोड़ा, ३२े रथ, ४ पेदछ सेनिक, ४ बेल, ६ गन्धरब और नतंकी इन सात प्रकार- 
फी सेनाओंसे आकाश व्याप्त हो गया था ॥१३३॥ असुर कुमार आदि दश प्रकारके भवनवासी 
देवोंकी भसा, नौका, गेंडा, हाथी, गरुढ़, पाछकी, घोड़ा, ऊँट, मगर, हाथी और हंसको भादि 
ढेकर क्रमसे जो सात प्रकारकी सेनाएँ थीं उन सबसे व्याप्त हुआ आकाश उस समय अत्यन्त 
सुशोभित दो रहा था ॥१३४-१३४५॥ उन देवोंमें +ितने हो देव बिमानोंमें बैठे थे, कितने ही 
बेलोंपर, कितने द्वी रोफोंपर, कितने ही रथोंपर, कितने ही घोड़ोंपर, कितने ही अष्टापद और 
शादूंछोंपर, कितने द्वी मगरोंपर, कितने हो डँटोंपर, कितने ही बराह और सैंसोंपर, किसने ही 
लिंदॉपर, कितने ही हरिणंपर, कितने हो चीवोंपर, कितने ही दवाथियोंपर, कितने द्वी सुरागायोंपर, 
कितने द्वी सामान्य हरिणोंपर, कितने ही श्याम दरिणोंपर, कितने ही गरुढ़ोंपर, कितने ही तोलाओं- 
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शाकाम्‌ परकतान कौल्ान कुरराम्‌ शिलिक्ुक्कुटाल्‌ । परे पारावतान्‌ इंसान्‌ सकारण्डब्सारसान्‌ ॥१४८॥ 
अक्रवाकबकाकोबान 'अकादीनू समशिष्टिताः | अतुर्देवनिकायास्ते सह अग्मुरितिस्ततः ॥१६६॥ 
शवेतस्छुजेप्यशैरिचशैश्वामरे: फेमपाष्छुरैः | कुर्वाणा; सर्वमाकाशं समाकीण निशम्तरम ॥३४०॥ 
मेरी हुस्तुमिशज्वु।द्रिवा पूरिसमिष्टपम । सृत्यशीतैयु रेजे देवागमनमदूभुतम ॥१७१॥ 
सौधमेंस्पस्तद।रूढो गजानीकाथिपं यजस । ऐरावर्त विकुर्वाणमाकाशाकारयदूयपु: ॥१४२॥ 
प्रोइंड्रास्तर तिस्फारिकरस्कारितधुष्कश्स । प्रोद्ठशाहरमसध्योद्दूमोगीग्द्मिव भूधरस ॥१४४३६॥ 
कर्ण चामरशाहु पक्ष, कक्ानचयमाकिनस । बकाकाहंसविश्वदि सरिय आन्त सरत्यभम ॥१४४॥ 
भारुूडवारणे स्ताणामिस्द्राणां निवहैधुतः । जन्मक्षेत्रं जिनस्थासी पविन्न॑ं प्राहवान्‌ सुरैः ॥१७णा। 
नमसोश्यतरन्‍्सी नै सा सुशालुरसन्‍्ततिः । कुषेरक्तमद्राण्षीत्‌ दुर॑ं स्वर्गसिव छितो ॥१४३॥ 
बप्रप्राकारपरिलाप रिवेषत नोहरस्‌ । सोचह्यालकाननारामसरोवापी घिरा शितस ॥१४७॥ 
इस्बनीछमदानोरूणफ़वैदूय सित्तयः । प्रासादा: पद्ारागादिभभाकग। गरत्र रेजिरे ॥१७८॥ 
सुरागामसुराणां ब्र तत्पुरश्रीविकोकिनाम | मथोड्भू ह्‌ रितोत्कण्डं स्वगपातालूजभ्रियः ॥१४६॥ 
ग्रतः साकमित यरप्राक्‌ सुरासुरजगस्त्रयम्‌ । पुरं तत्कीरतिमत्तस्मात्लाकेतमिति कोसिसस ॥१५०॥। 
पर, कितने ही कोकिछाओंपर, कितने ही कौग्व पक्षियोंपर, कितने ही कुररोंपर, कितने ही मयूरों 
और मुगॉपर, कितने द्वी कबूतरों, हंसों, कारण्डब और सारसोको, कितने ही चकवा और बढा- 
काओंके समूहपर और कितने ही बग़ुछा आदि जीवबॉोपर बेठे थे। इस प्रकार उस समय चारों 
निकायके देव इधर-उघर जा रहे थे ॥१३६-१३६॥ सफेद छकश्नों, नाना प्रकारकी ध्वजाओं, और 
फेनके समान सफेद चमरोंसे समस्त आकाशको व्याप्त करते हुए वे चारों निकायके देव जहाँ- 
तहाँ चर रहे थे ॥१४०॥ भेरी, दुरदुभि तथा शह्ल आदिके शब्दोंसे जिसने समस्त छोकको भर 
दिया था त्तथा जो नृत्य और गातसे य॒क्त था, ऐसा वह देवोंका आश्चर्यंकारी आगमन अत्यधिक 
सुशोभित हो रहा था ॥१४१॥ 
उस समय सौधर्मेन्द्र, हाथियोंकी सेनाके अधिपति तथा आकाशके समान अपने शरीरकी 
विक्रिया करनेवाले ऐराबत हाथोपर आरूद था ॥१४२॥ बह ऐरावत, दोनों खीसोंके बीच उठी 
हुई सूं ढ़के अप्रभागको फैलाये हुए था, अतए्व जिसके बाँसोंके अंकुशोंके बीच सपेराज ऊपरकी 
ओर उठ रहा था, ऐसे पर्वंतके समान जान पढ़ता था |।२४३१।॥ वह ऐराबत ठीक आकाशके समान 
जान पढ़ता था क्योंकि जिस प्रकार आकाश, बढाका, हंस और बिजलियोंसे युक्त होता है, उसी 
प्रकार वह हाथी भी कर्ण, चामर, शद्भु सथा कज्षामें छटकती हुई नक्षत्रमाछासे युक्त था ॥१४४॥ 
अन्य--दूसरे गजराजोंपर बैठे हुए इन्द्रोंके समूहसे युक्त सौधमेन्द्र, समरत देवोंके साथ-साथ 
जिनेन्द्र भगबानके पवित्र जन्मक्षेत्रकों प्राप्त हुआ ॥१४४॥ आकाशसे उतरती हुई उस सुर और 
असुरों की पश्क्तिने प्रथिवीपर हुबेरके द्वारा निर्मित नगरको ऐसा देखा मानो सर्वे ही दो ॥१४३8॥ 
वह नगर धूछिके बन्धान, कोट और परिखाके चक्रसे मनोहर था तथा उद्यान, बन, पल 
सरोबर और यबापिकाओंसे अलंकृत था ॥१४७॥ इन्द्रनीछ, मदहानोछ हीरा और णिको 
दोबाछोंसे युक्त तथा पद्मराग आदि मणियोंकी भ्रभासे परिपूर्ण चहाँके भवन अत्यधिक सुशो- 
भित हो रहे थे ॥१४८॥| उस नगरकी शोभा देखनेवाले सुर और भसुरोंका मन स्वग तथा पाताल 
सम्बन्धी शोभाके देखनेकी उत्कण्ठा दूर कर चुका था ॥१४६॥ क्योंकि सुर, असुर आदि 
सीनों जगतके जीव वहाँ पहले एक साथ पहुँचे थे इसलिए बद्द कीर्तिशाह्ी नगर उस समयसे 
'साफेस! इस नामसे प्रसिद्ध हुआ था ॥१४०॥ 
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१, तान्त॑ म० । २. महत्यथम्‌ म० । ३. दुरितोत्कश्ठ- म० । 


लाजीिशचनीर नमनओा न नी सजी जी जे हे अर हे मीजन मी, 


| इरियंशपुर।ने 


ततः सम॑ पुर वेवेखि/परीत्य पुरस्द्रः । भ्रविश्य जिनमानेतुमाविदेश शर्ची ह्वुचिस !३५१॥ 
कब्धादेशा जयम्या। सा प्रविश्य असवाकयस । सुखमिद्वां विधायान्य शिक्षुं थ सुरमायया ॥१५२!। 
प्रणश्य जिनसादाय अकार करयोहरेः | तहुपातिशयं परयन्‌ सहत्ाक्षो न तहिमेद' ॥३५३॥ 
भारोप्य जिनमास्माइमेराबतग्े स्थितः । सोव््यभादुदितादित्यः शिख्रराश्मेष मैपथः ।। १५७॥। 
छुन्नण्कायापटाुअं जाम्रोत्कवीमितम । जिन निनाय देवौपैः सुमेशशिखर हरिः ॥4५७॥ 
सप्रदक्षिणमागत्य पाण्दुकासर्यशिला तके । लिंदालने जिनं शक्रश्साहे वक्रेज जाकिनास १७६॥ 
छुमिसारभो घिगरभीरा मेरोपटहमदुझछा। । साढिताः सस्ृदक्राद्याः सुरैः शझ्लाश्य पूरियाः ॥१७७॥॥ 
अगुः किल्मरगग्धर्या: र्रीमिस्तुम्बुरुनारदाः । सविश्वावसवो विश्ये चिश्नं श्रोश्रमनोहरम (।$५६८। 
तत॑ च बितसं सेव धन सुपिरमप्मरूम । मनोहारि तदा वेधेवाचते सम अतुरविधम ।$७8।। 
हावभावाभिरासं शव मृत्यमप्सरसामभूत्‌ । अक्षद्वारक्ृतासक्' शरज्ञारादिरसाद्युतस ॥१ ६०॥ 

इत्थं सन्न महानम्दे देवसहेः प्रवर्तिते ! पूरिते प्रतिशब्देश्य सन्‍्दरे शन्दकन्दरे ॥३६१॥ 
उता55कश्पेअमिघेकारथ सौधमेंन्दे ससम्भमे । साष्टमज्लहस्तासु प्रशेस्तामरभीदतु ।।१६२॥। 
सघटेः सुरसह्तातैमंदावेगैमंहाघनेः । सर्वदिष्ठु गतैः छिप बोमितः क्षीौहसागरः ॥ ६३॥। 
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तद्नन्तर देवोंके साथ-साथ उस नगरकी तीन प्रदक्षिणाएँ देकर सौधमेन्द्रने भीतर प्रवेश 
किया और पवित्र जिनेन्द्रको छानेके रहिए इन्द्राणीको आज्ञा दी ॥५१॥ इन्द्रको आश्षा पाते दी 
इन्द्राणीने भाताके प्रसूति गृहमें प्रवेश किया और देवकृत मायासे माताकों सुखनिद्रामें निमग्न कर 
उसके पास मायामयी दूसरा बाछ॒क छिटा दिया ॥१४२॥ तत्पश्चात्‌ प्रणाम करनेके बाव जिन- 
बालठकको लेकर उसने इन्द्रके दाथोमें सौंपा । इन्द्रने दज्ञार नेत्र बनाकर उनका अतिशय सुन्दर 
रूप देखा फिर भी बह तृप्तिको प्राप्त नहीं हुआ ॥१५३॥ जिन बारुकफो अपनों गोदमें रखकर 
ऐराबत द्वाथीपर बैठा हुआ सौधमेन्द्र उस समय ऐसा सुशोभित हो रहा था भानो सूर्योद्यसे 
सहित निषधायछका शिखर ही हो ॥१५४॥ जो छुत्रकी छायारूपी पस्नसे अ्छादित थे तथा 
जिनकी दोनों ओर चामरोंके समूह ढोढे जा रहे थे, ऐसे जिन बाढकको सौधमेंन्द्र देव-समूहके 
साथ सुमेरुके शिखरपर छे गया ॥१५४॥ इन्द्रने पहछे आकर देव समूहके साथ मेरु पर्वतको 
प्रदक्षिणा दी फिर पाण्डुक शिछापर स्थित सिंदहासनपर जिन-बाढूकको विराजमान किया ॥१४६॥ 
उस समय देवोंने क्ोभको प्राप्त हुए समुद्रके समान गम्मौर शब्दबाले भेरी, पट, मर्दछ तथा 
मृदज्ञ आदि धाजे बजाये और शह् फूँके ॥१४७॥ किन्नर, गन्धवे, तुम्बुरु, नारद तथा विश्वावसु 
जातिके सभस्त देव अपनी-अपनी स्थ्रियोंके साथ कानों एबं हृदयको हरनेबाले भाँति-भाँ तिके गान 
गाने छगे ॥१४८॥ उस समय देव तत&, वितत, घन और स॒षिर नासके चारों मनोहारी बाजे बजा 
रहे थे ॥१५६॥ द्वाब-भावसे सुन्दर, भन्नद्वारोंसे युक्त तथा श्ज्ञारादि रसोंसे आश्चर्य उत्पन्न करने- 
बाला अप्धराओंका नृत्य हो रद्दा था ॥१६०॥ इस प्रकार जब वहाँ देव-समूहके द्वारा मद्दाव्‌ आनन्द 
मनाया जा रहा था| ढम्बी-चौड़ी गुफाओंसे थुक्त मेरु पर्वत उनकी प्रतिध्वनिसे गूँज रद्दा था, 
इसे भरा सौधमेन्द्र अभिषेकके छिए योग्य बेष धारण कर रहा था, और उत्तम देबाज्ञनाएँ अपने 


१. प्राप । 
२. तत॑ वीणादिक बाय सानऊं मुर्जादिकम | 
वंशादिक तु सुषिर कांध्यताज्ञादिक॑ घनम्‌ || अमरकोषस्य 
३. मनोहरदेब्नीषु | ४५ स्ूटैः म० | 
कंतारके बाजे वीगा आदिको तत कहते हैं। चमड़ेसे मढ़े हुए गा सदक् भादि वितत 
कहलछाते हैं। काकर फकॉक मेंजोरा आदि कॉसेके लातोंको घन कहते हैं भोर शरहः बाँधुरी भावि 
सुपिर कहकाते हैं । 


लजहमः सर्गः १५६ 


हीरापूर्शा: सुरैः कि्ता राजताः करतः करस । सोवर्णारत बसु: कुस्माश्चर्द्ा्कां हृब सेशगाः ।।१६७।॥। 

कुम्मैनिरम्तरारावबहुदेवसइलकैः । कीरम्भोमिर्जिनेग्तस्य चाहे जम्सामियेचनस (३६० 

पेन) कुम्ममहास्तोदा दुम्घास्भोडम्तरथर्दिजः । शिशोमिनगिरेरालस तदा5उयासहेसवः ॥१६६॥ 

जिनोछासमुहुः कित्तकीरवारिप्कवेरिता! । प्कवम्ते सम क्षण देवाः क्ीरोघे मषिकोधयत ।।१६७।॥। 

इृष्टः सुरग्भे्: प्राय सम्दरो स्यपिशरः। । स एव चीरपूरोधे धंब्ीकृत विह: ।।६ ६८॥ 

सदाउ्त्यन्तपरोक्चोडपि प्रत्यक्ष: क्ीश्यारिणिः । कृतः खेचरसहासैशिनजम्मामिषेजने ॥१५३।॥। 

सनामासमसभूस्मेरः स्मामवारिपपोग्युणे: । स्‍्नानसम्पादका देवा: स्नानमीहंग्‌ लिनस्थ तत्‌ ॥$७०॥ 

हस्पसामानिकानेककोकपाकादयो5मराः । क्रेण चक्ररस्मोमिरमिषेक पयोग्दने! ।॥३७१॥ 

अत्यन्तसुकुमारस्य जिनस्प सुरयोषितः । शब्याद्राः पछावस्पशसुकुमारकरास्ततः ।$ ७२॥। 

दिव्यासोदसमाहुष्टबट पदौधानुकेपने: । उद्धतंगरन्त्यस्ता: पराषुः शिशुस्पशंखुलं नवम्‌ ॥।१७३॥ 

ततो धन्धोद कै! कुस्मेरम्य विज्वन्‌ जगशाभुम । पयोधरभरामख्रास्ता वर्षा इव सूम्ट्तम 8७४॥ 

सम॑ च चतुरस् चर संश्यागं दधतः परम | घुबञ्चपेभनाराचसहातसुघनात्मनः ॥१७७॥ 

कर्णावक्षतकायस्य कथबल्िद्‌ वश्ञपाणिना । विद्धों वज़घनों तस्‍्य वज़सूक्ीमुखेन तो ॥१७९॥ 

छृतास्पां कर्णयोरीशः कुण्डछाम्यामभात्ततः । जम्बूह्वीपः सुभाजुभ्यां सेवकाम्यामिवास्वितः ॥३ ७७॥ 
हाथोंमें अष्ट मज्जछ द्रव्य घारण कर रही थीं, तश्न सद्दावेगशाछी देवोंके समूह घट लेकर विशाल 
मेघोंके समान समस्त दिशाओंमें फैल गये और उन्होंने क्षीरसागरको क्षोमित कर दिया 
॥१६१-१६३॥ क्षीरसे भरे चाँदी और सोनेके कछश देवों द्वारा एक हाथसे दूसरे द्वाथमें दिये 
जाकर सुमेरु पवंतपर पहुँच रहे थे और वे चन्द्र तथा सूथंके समान सुशोभित द्वो रहे थे ॥१६४॥ 
निरन्तर शब्द करनेबाले एवं क्षीर सागरके जछसे भरे हुए कछशोंके द्वारा दृजारों-देवोंने जिनेन्द्र 
भगवानका अभिषेक किया ॥१६४॥ उस समय इन्द्रोंके कछशरूपी मद्यामेघ जिनबालक रूपी 
पर्वेतके ऊपर क्षीरोदककी या कर रहे थे परन्तु वे उन्हें रख मात्र भी खेदके कारण नहीं हुए 
थे ॥१६६॥ भगवानके श्वासोच्छ[ससे बार-बार उछाले हुए ज्ञोरोदकके प्रवाहसे प्रेरित देव, उस 
क्षीरोदकके समूहमें क्षण भरके छिए मक्खियोंके समूहके समान तैरने लगते थे ॥१६७॥ देवोंके 
समूहने पहले जिस मेरुक़ों रल्लोंसे पीछा देखा वही उस समय क्षीरोदकके पूरसे सफेद दिखने 
छगा था ॥१६८/॥ यद्यपि क्षीरसागर अत्यन्त परोक्ष है तथापि जिनेन्द्रक जन्माभिषेरुके समय 
देबोंके समूहने उसे प्रत्यक्ष कर दिखाया था ॥१६६।। जिसमें मेरु पबेत स्नानका आसन था, ज्षीर 
समुद्रका क्वोर स्नान जछ था, और देव स्नान करानेवाले थे ऐसा वह भगवानका स्नान था 
॥१७०॥ इन्द्र सामानिक तथा छोकपाछ आदि अनेक देवोंने क्षीससागरके जछसे भगवानका क्रम 
पूेक अभिषेक किया था ॥१७१॥ 


तद्नन्तर जिनके द्वाथ पल्‍्कवोंके समान अत्यन्त सुकुमार थे, ऐसी इन्द्राणी आदि देवियोंने 
अतिशय सुकुमार जिन-बालकफो अपनो दिव्य सुगन्धिसे श्रभर समूहको आक्ृष्ट करनेबाले अनु- 
लेपनसे उबटन किया और इस तरद्द उन्‍होंने जिन-बालकके स्पर्शसे समुत्पन्न नूतन सुख प्राप्त 
किया ॥१७२-१७३॥ तदनन्तर पयोधरभार--मेघोंके भारसे नम्नीभूत वर्षा ऋतु जिस प्रकार 
पवेतका अभिषेक करती है उसो प्रकार पयोधरभार-स्तनोंके भारसे नम्नोभूत देवियोंने 
सुगन्धित जछसे भरे कछशों द्वारा भगवानका अभिषेक किया ॥९७४॥ जो परम सुन्दर सम- 
अतुरस्र संस्थानको घारण कर रहे थे तथा वशुषभ नाराच संहननसे जिनका शरीर अत्यन्त 
सुटढ़ था, ऐसे अज्ञतकाय जिन-बाबूकके वज्ञके समान मजबूत कानोंको इन्द्र वश्रमयी सूचीकी 
नोंकसे किसी तरह वेध सका था ॥१७४-९७६॥ तदनन्तर फानोंमें पहिनाये हुए दो कुण्डछोंसे 
भगवान्‌ उस तरह सुशोभित दो रददे थे जिस तरद्द कि सदा सेवा करनेवाले दो सूर्योंसे जम्बूद्वीप 


१३० हरिवंशपुर।ाणे 


चूलायां स्विग्यनीकायां पद्चराममणिः कृत!) | परमागम्सो छेसे हरिनीकमणों यथा ॥१ ७५८ 
कछाटपट्टविग्वस्ता लिलअम्दमचर्तिका । रराजाडेग्दुरेलेव सरूयारीताअवशियों 4७३।। 
खुरत्नदेमकेपूरभूषितो व भुजो छत्‌ । रेजतुः सफणारत्ताविव बाकमुजज्मी ॥१८४०।। 
प्रकोष्दो उ्येष्टमाणिक्यकर कप्रकटप्र सौ | अभातां रत्नशैकछस्य तटाबिव सुशाश्रियों ॥१४१॥। 
स्थूछ्घुक्ताफडेनास्थ रेजे हारेण हारिणा । वक्षःस्थर् महीध्रस्थ निररेणेव सशटम्‌ ।१८६२॥ 
बसी प्राकम्बसूश्रेण भास्वद्त्नमयेत सः | कश्पतुस हृवाश्लिष्ट: कान्तकक्पकतात्मना ॥॥$८४३।॥। 
विचिश्रस्योप रिस्थेन कटिसूजेण बालसः । बभौ कटीसटीवाहेरअस्यथ सबडिदृर्लथिया ॥१६७४ 
चरणों मणिसझक्लीणरणच्यरणभूषणों । परस्परसमाल्ापं कुरवांणादिव रेजतुः ॥८७॥ 
द्िकासरणेता माद्‌ रश्नहेसात्मना गछत्‌ । स्वाज़कोबहुकानण्यरक्षामुद्गीकृतेन वा ॥१८९॥ 
व्ग्घिश्ररदनपह्ेंन कुछूमस्थासक्राचितः । सन्ध्यापोताअलेशाकश्फटिकादिरिवाबसी ॥१८७॥। 
उत्तरायाग्यरं स्वच्षछ हं लसाऊोउबरं सतः | शुशुभेड्सो शुराकारः गरद्धन इवामस!ः ॥१८८॥ 
घनन्‍्तांगपारिजाताविवेवकोकत रूजवै: । जलस्थऊोसबेर्नानाछुर मिप्रसवेः शुसैः ।।१८३॥ 
भवद्शालवनोझूते रुख्खनरदमसम्भवः । पृष्यैः सोमनसोऊूतेः सपण्दुकवनोजवः ।।१६०॥ 
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सुशोभित द्ोता है ।।7७७॥ भगवानकी चिकनी एवं नीली चोटीपर धारण किया पद्मराग मणि. 
ऐसा वर्णोत्कषको प्राप्त हो रहा था मानो इन्द्रनोढ मणिके ऊपर द्वी धारण किया गया द्वो ॥९७८/॥ 
सगवानके छलाट पटपर बनाई हुई सफेद चन्दनकों ख्लौर, संध्याके पोले बादलछोंके थोच बतेमान 
अध चन्द्रकी रेखाके समान सुशोभित दो रही थी ॥१७६॥ ७त्तस रत्नोंसे खचित स्वणमय बाजू- 
बन्दोंसे सुशोभित उनकी दोनों कोमछ भुजाएँ फणाके सणियोंसि सहित दो बारू सर्पोके समान 
ज्ञान पढ़ती थीं ॥१८०॥ उत्तम मणिमय कड़ोंसे जिनकी शोभा बढ़ रही थी ऐसी उनकी दोनों 
कलाइयाँ, देवोंसे आश्रित रत्नाचछके दो तटोंके समान सुशोभित हो रही थीं ॥१८१॥ जिसमें 
बड़े-बड़े मोती छगे हुए थे ऐसे सुन्दर दवारसे उनका वक्षःस्थल उस तरह सुशोभित दो रहा था 
जिस तरह कि मरनेसे किसी पबंतका उत्तम तट सुशोभित द्वोता हे ॥१८२॥ देदीप्यमान रत्नोंसे 
निर्मित प्राउम्ब सूत्रसे भगवान्‌ उस तरह सुशोभित द्वो रहे थे जिस तरह कि सुन्दर कल्पछतासे 
वेष्टित कल्रवृत्त सुशोभित होता है ॥१८३।। रज़्-विरज्ञ वख्रके ऊपर स्थित कटिसूत्रसे भगव।नकी कटि 
ऐसी जान पढ़ती थी मानो मेघके ऊपर स्थित बिजलीकी किरणसे शोमित किसी पबंतकी तदी 
ही दो |(८४॥ जिनमें रुनकुन करनेवाले मणिसय आभूषण पह्चिनाये गये थे, ऐसे उनके दोनों 
बरण परस्पर बातांछाप करते हुएके समान जान पढ़ते थे ॥१८४५॥ ग्त्न-जटित स्वणमय मुद्रियोसे 
वे ऐसे सुशोमित दो रहे थे मानो अपनी अक्कुलियोंसे टपकते हुए अत्यधिक सौन्दर्यकी रक्षाके 
निमित्त उनपर मुद्रा ( मुहर ) द्वी छगा दी दो ॥९८६॥ पहले तो भगवानपर चन्दनका लेप छगाया 
और उसके ऊपर फेशरके तिछक छगाये गये जिससे बे संध्याकालके पीले-पीले मेघखण्डोंसे 
युक्त रफटिकके पवतके समान सुशोभित होने छगे ॥१८७॥ स्वच्छ एवं हंसमाछाके समान 
उज्ज्यछ उत्तरीय बख्रकों धारण किये हुए भगवान्‌ शुभ आकारवाले, शरदुऋतुके मनिर्मेल मेघके 
समान जान पड़ते थे ॥१८८॥ उस समय मा बनानेके कौशलसें अत्यन्त निपुण देवांगनाओं के 
द्वारा सन्‍्तानक, पारिजात, आदि देवछोकके धृक्षोंसे उत्पन्न पुष्पोंसे, जरू-स्थछ सम्बन्धी नाना 
प्रकारके शुभ सुगन्धित युष्पोंसे तथा भद्रशाढू, नन्‍दन, सौमनस और पाण्डुक बनके पुष्पोंसे 
गूँथी हुईं मुण्डमाछाके अप्रभायको अलंकृत करनेबाली माछासे वे सुमेरुके आभूषण भगवान्‌ 


१. तनी म०। 'कटिभागादवालूम्तरि प्रालम्ब॑ सूजमुच्यते' || इति क० पुस्तके टिप्पणी । 
३. तडिदर्सिषः म० | ४. गछत्‌ म०, गलच्च तस्स्वाजुज्ञी चहुलावण्यं च तस्य रक्ताथ मुद्रीकृतेनेव (क०टि०) | 
५, सम्ध्याश्रदश्नलेशाक्त ल ०, घ०, ग० | 
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ग्रम्थितेन सुरक्षो मिमांस्यकौशक बुशसि! | मण्डितो मुण्डमालाप्रमण्डनेनादिमण्डनः ।१३१॥। 

, भज॒शालों जगत्युश्चेअंगताममिनव्तुमः । सोउमात्सौमनसो5खण्डयशसा पाण्दुकः स्वयम्र ।।१३२॥। 
विशेषकों भुवामीशों विशेषकविभूजितः । विशेषतों चसौ देवविशेषकविभूषितः ।।१३३॥। 

शिशो निरअनस्यास्पे स्वक॒गाजितकोचने । पर जिताकचन्भ्रामिदीधिकान्तो बभूवतुः ॥१8४) 
श्रोशचीकोर्िएचसीमिः स्वदस्तैः क़ृतमण्डभः । स तथाउडखण्डछादीनां देवानामहरन्मनः [!१९७॥। 
सतस्तख्वर्भ मास्ता प्रभानपुरुष घुराः | थुगाह्मममिधाय्रेत्यं शक्राद्याः स्तोतुसुच्चताः ॥१६६॥ 
सतिश्रतावधिश्रे 8चह्कुघा इृषभ ! त्वया | जातेन भारते क्षेत्रे श्योतिल भुबनत्रयस्र ॥१६७॥ 
सुभवामिमुखेनेब सवताब्कुतकमंणा | आवर्जितं जगदू येग कि जातस्येतदजुतम ॥१६८॥ 
पादाधःस्थापितो्तक्षमानशक्षमहागुरः । महागुरुस्व मीशानां शेशवेष्प्यशिशुस्थितिः ।॥१8३।। 
अस्पृशस्तो भुव॑ सर्वा पादामेः सुरपवताः । पादौ सुकुटकूटोब्चैःशिरोमिस्ते वहन्श्यमी ॥॥२००॥ 
सम्त्रशक्तिरिय किभ्यु प्रभुशक्तिस्तथाउथवा | प्रोत्साहशक्तिराहोस्थित्‌ किसप्यन्थस्महजुतस ।।२०१॥। 
पौरुषाधिकमानी्स त्वया माथ अगस्थयम । कथमेकपदे विश्व विधिनेव विधीयतास ॥२०२॥ 
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अत्यधिक सुशोभित हो रहे थे ॥ १८६-१६९॥ वे भगवान्‌ भद्रशाल, नन्‍दन, सौसनस और पाण्डुक 
इन चारों बन-स्वरूप सुशोभित थे । भद्रशाढ इसलिए थे कि उनको शाछा अशभथात्‌ प्रासाद भद्र 
अर्थात्‌ उत्तम था। नन्‍दन इसलिए थे कि जगत्‌के सब जीवोंको अत्यधिक आनन्दित करने- 
वाले थे, सौमनस इसलिए थे कि उत्तम हृदयकों धारण करनेवाले थे और पाण्डुक इसलिए थे 
कि वे स्वयं यशसे पाण्डुक--सफेद दो रहे थे ॥६२॥ जो तीनों छोकोंमें विशेषक अथोत्‌ तिछक- 
के समान श्रेष्ठ थे, जो विशेषकों अथात्‌ तिछकोंके द्वारा सुशोभित थे और जो देव-विशेषक 
अर्थात्‌ विशिष्ट देवोंके ढवारा विभूषित किये गये थे ऐसे भगवान उस समय” विशेष रूपसे 
शोभायमान हो रहे थे ॥१६३॥ यद्यपि जिन-बाहलक स्वयं निरज्षन--कल्ाछ ( पक्तमें पाप ) से 
रहित थे तो भी उनके मुखपर ज़ो नेन्न थे वे उत्तम अज्नन--कज्जलसे अलंकृत थे और सूर्य तथा 
चन्द्रमाकी दीप्ति एवं कान्तिको जीतनेबाले थे ॥१६४॥ श्री, शची, कीर्ति तथा छत्तमी नामक 
देवियोंने अपने द्वारथोंसे उन्हें उस तरह अलंकृत किया था कि जिससे वे इन्द्रादिक देवोंका मन 
हरण करने छगे थे ॥६४५॥ तदनन्तर युगके आदिमें हुए उत्त प्रधान पुरुषका ऋषभ नाम रखकर 
इन्द्र आदि देव उनकी इस प्रकार स्तुति करनेके लिए तत्पर हुए ॥१६६॥ 
हे ऋषभदेव ! मति भ्रुत और अवधिक्षान रूपी श्रेष्ठ नेत्रोंको धारण करनेवाले आप यद्यपि 
भरतक्षेत्रमें उत्पन्न हुए हैं फिर भी आपने तोनों छोकोंकों प्रकाशमान कर दिया है ॥१६७॥ 
हे भगवन्‌ ! जन्म आप मनुष्य-भवममंं आनेके छिए सन्मुख दी थे तभो रत्नवृष्ठि आदि अद्भुत काय 
दिखाकर आपने जगत्‌को आधीन कर छिया था फिर अब तो आप मनुष्य-भवमें रचयं उत्पन्न हुए, 
अग् आश्वयकी बात ही क्‍या है ? ॥१६८॥ हे नाथ ! बहुत बड़े शिखर (पक्तमें मान रूपी शिखर) 
से युक्त सुमेर पर्वतकों भी आपने अपने पैरके नीचे दबा दिया इसलिए आप समस्त स्वामियोंसें 
मद्दागुरु अत्यन्त श्रेष्ठ हैं । और बाछक अवस्थामें भी बाछकों जैसी आपकी चेष्टा नहीं हैं ॥१६६॥ 
जो देव रूपी परत अपने चरणोंके अप्रभागसे कभी समस्त प्रधिवीका रपश भी नहीं करते वे दी 
देवरूपी पर्यत अपने मुकुटरूपी उँचे शिखरोंसे आपके दोनों चरणोंको धारण कर रहे हैं। सो 
यदद क्या आपकी मन्त्र शक्ति है ? या प्रभु शक्ति है ? या उत्साह शक्ति है ? अथवा कोई दूसरा 
' ही महान आश्चये है ) भावाथे--जो देव, देवत्वके अभिमानमें चूर होकर ध्रथिषीको तुच्छ 
समभते हैं वे ही आपको अपने शिरपर धारण कर रहे हैं, इससे आपका सर्वोपरि प्रभाव सिद्ध 
है ॥२००-२०१॥ दे नाथ ! पौरुषसे वशमें न दोनेवाले तीनों जगतको आपने कैसे बिधिके समान 


१. 'तेन वित्तश्चुज्चुपचणपी' इति चुब्चुप्प्रत्ययः । 
२१ 
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क चेद॑ सोकुमाय ते क्र 'ब कार्कश्यमीइशल । नाथास्योस्यविरद्धा्ंसभ्मवस्त्थयि दश्यते ॥२०३॥ 
अ्टोसतसह लो च्चै्क्षण ब्यक्षनाशितम्‌ । रूप तवैतदाभाति भूसुरासुरतुलूसल्‌ ॥२०४॥। 
रूपातिशयतो छोके अथमश्ररमक्ष ते | विधस्ते भ्रणतं विश्व॑ विड्चहो 3 विशध्रहादू: बिना ॥२ ०५॥। 
दिरण्यदृष्टिरिष्टायूद्‌ शर्मस्थेडपि यतस्वयि | हिरफ्यमर्भ इत्युस्वैगीवाणेगीयसे तसः ॥२०६॥ 
सह शामश्रभेणाव तृतीयमवभाविना | स्वयम्थूतो यतो5तस्प्यं स्वयस्थूरिति भाष्यसे ॥॥२०७॥ 
व्यवस्थानां विधाता रव॑ सविता विविधात्सनाम । भारते भत्ततोअ्ण्यर्थ विधाक्षेस्पलियोभसे ॥२०८॥ 
क्षपूर्व: सबंसो रक्षां कुवंन जातः पति: प्रो । प्रञानां स्थे असस्सस्‍्मात्‌ प्रशाएशिश्तीयंसे ॥२०8॥ 
आकस्सीक्षुरसं प्रीत्या बाहुश्पेन स्वयि प्रभो । प्रजाः प्रभो यतस्तस्मादिक्ष्याकुरिति कीत्यंसे ॥२१०॥। 
पूवोः सर्वपुराणानां व्थ॑ महामहिमा मदान्‌ | हद दीज्यसि भरतेन पुरुदेश इतीव्यसे ॥२५१॥ 
भरतासनमध्यास्य प्रेकोक्येश्वयंमजयत्‌ । युज्यते तसवात्यरपसमन्तैश्चवर्ययोमिनः ॥१२१ २॥। 
स्म॑ं विधाता स्वयरदुद्धस्तप्सा दुष्करात्मनाम । सब्लेता चेतसासुच्दैयशर्सा बाइतिशायिनाम ।॥२१३।। 
श्रेयसो दानघर्मस्प श्रेयो$र्थ प्राणिनां मुनिः । भुवि दशयता घीरः विशुद्धां पात्नतां स्वयस्र ॥२१४७॥। 
व्वमनकभुजजत्य सनन्‍्त्रो हेपदिपाहुशः। मोदाअपटलओआन्तिअंशदेतुः प्रभकनः ॥११५॥ 
एक साथ अपने आधीन कर छिया ? भावाथं--जिस प्रकार विधि--नियति तीनों जगत्‌को अपने 
आधीन किये हुए है उसी प्रकार आपने भी तीनों जगत्‌को अपने आधीन कर लिया है, परन्तु यह्‌ 
कार्य पुरुषाथ साध्य नहीं है, यह तो केवछ आपकी अचिन्त्य आत्मशक्तिका ही प्रभाव है ॥२०२॥ 
है नाथ ! कहाँ तो यद्द सुकुमारता ? ओर कहाँ ऐसी कठोरवा ? हे प्रभो ! विरुद्ध पदार्थोका संभव 
आपमें द्वी दीख पढ़ता है ।२०३॥ मनुष्य, देव और दानवोंके लिए दुलेभ तथा एक हजार आठ 
व्यक्नन और छक्षणोंसे युक्त आपका यह रूप अतिशय शोभायमान हो रहा है ॥२०४॥ 
है भगवन्‌ ! आपका शरीर चरभ--पयोय घारण करनेकी अपेक्षा अन्तिम है तथा रूपके अतिशयसे 
प्रथम दै--सर्वश्रेष्ठ हे और युद्धफे बिना ही समम्त विश्वको नम्नीभूत कर रहा है ॥२०४॥ 
है नाथ ! जब आप गर्भमें स्थित थे तभी सबको इष्ट हिरिण्य--सुबणकी बृष्टि हुई थी इसलिए देव 
आपको दिरण्यगर्भ ( हिरण्यं गर्भ यस्य सः ) कद्ते हैं ॥२०६॥ हे प्रभो ! इस भवसे पूर्ण तीसरे 
भवमें जो तीन ज्ञान प्रकट हुए थे उन्हींके साथ आप यहाँ स्वयं उत्पन्न हुए हैं. इसलिए आप 
रवयम्भू कह्दे जाते दें ॥२०७॥ क्योंकि आप भरत ज्षेत्रमें नाना प्रकारकी व्यवस्थाओं के करनेवाले 
होंगे इसलिए आप विधाता इस साथक नामके धारी कहे जाते हैं ॥२०८।॥ हे प्रभो ! भाप सब 
ओरसे प्रज्ञाकी रक्षा करते हुए अपू् द्वी प्रभु हुए हैं इसलिए आप प्रजापति कहलाते हैं २०६॥ 
हे प्रभो ! आपके रहते हुए प्रजा बहुत प्रीतिसे इक्तुरसका आम्वादन करेगी इसलिए आप इच्चाकु 
कहद्दे जाते हैं ॥२१०॥ भाप समस्त पुराण पुरुषोंमें प्रथ्म हैं, मद्दा महिमाके धारक हैं, स्थयं महान्‌ 
हैं और यहाँ अतिशय देदीप्यमान हैं इसलिए पुर॒ुदेव कहलाते हैं ॥२२९१॥ है भगवन ! आपने 
भरतक्षेत्रके आसनपर आरूढ होकर तीन लोकका ऐश्वर्य उपाजित किया है सो अनन्त पेश्वयंको 
घारण करनेवाले आपके लिए यह अत्यन्त तुच्छ बात है--आश्चयंकी बात नहीं है ॥२१२॥ 
हे प्रभो ! आप स्वयं चुद्ध होकर अतिशय कठिन तपके करनेवाले हैं तथा उत्तम ज्ञान और बहुत 
भारी यशके संचेता हैं ॥२१३॥ हे विभो ! प्थिबोपर आप धीर-वीर मुनि बनकर प्राणियोंके लिए 
कल्याणकारी दान, धमकी श्रेष्चता तथा स्वयं निर्दोष पात्रताको दिखलाबेंगे | भावा्थ--आप मुनि 
बनकर छोगोंमें दान-धमको प्रवृत्ति चलावेंगे तथा अपनी पवृत्तिसे प्रकट करेंगे कि निर्दोष पात्र 
कैसे दोते हैं ? ॥२१४॥ है भगवन्‌ ! आप कामरूपी भ्ुजज्ञको नष्ट करनेके लिए सन्‍्त्र हैं, द्ेष रूपी 


१. लक्कूर्ण म० | २. चरमस्य म० । ३. शरोर | ४. युद्धात्‌ । ४. विधिनात्मनाम म० | ६. आत्वा- 
दयन्ति । 
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प्रशंश्तस्थिमितध्यानसुसभी गसहाहुदः | धन्यानन्तरसन्यानथातीन्थनडुताशनः ॥॥९ १३॥। 

स्वेडामपेच्कैवस्पभ्दीपोधो तिताखिकः । देशको मोक्षमागंस्य मिसर्गांद्‌ अविता भुवि ॥२१७॥ 

काक्षमष्टादश उसो धिकोटोको टी प्रमाणकस््‌ । धर्मनापनि निमृ् नष्टे खश्टेह भारते ॥२१८/॥ 

स्वगांपवर्गमार्गस्य सागेणे सब्यदेदिलाम । दिग्मोहान्थधियां घीमान्‌ जातस्त्वमुपदेशकः ॥२१४॥ 

आयस्तेउम्युदयश्ी शाक्यी निःश्रेयसभ्रियः । साम्मतं सुवि भब्मौधा साथ स्वदुपदेशतः ॥२२०॥ 

प्रसाणनयमसागाॉभ्यामविरुद्धेन जम्तवः । स्वदुपश्ेत सार्गेण प्राप्लुवम्तु पर्द अ्रियस ॥२२१॥ 

प्रणन्तब्धः प्रयस्तेत स्तोतव्यस्त्व हितार्थिनास । स्मतंत्यः सतत नाथ जगतामुपकारकः ॥२२२॥ 

प्रणतेस्ते कृती कायो गुणिनों धाम्युणस्तुलेः | प्रणिनां प्राणिधानेन शुणानां गुणबग्भन: ॥२२३॥ 

ममस्ते रत्युमज्ञाथ नमस्ते भवमेदिने । शमस्ते जरसोन्ताथ नमस्ते ध्वस्‍्तकमंणे ॥२२४॥ 

नमस्ते3नम्तवोघाय ममस्तेइनन्‍्तदशिने । नमस्ते5नन्‍्तवीयाँय नमस्तेडनन्तशसंणे ॥२२७॥ 

नमस्ते लोकनाथाय नमस्ते छोकबन्धवे । नमस्ते कोकवीराय नमस्ते छोकवेधसे ॥२२६॥ 
हाथीको वश करनेके लिए अंकुश हैं तथा मोहरूपी मेघ-पटछके संचारको नष्ट करनेके छिए प्रचण्ड 
वायु हैं ॥२१५॥ हे स्वासिन्‌ ! आप प्रशस्त तथा निश्चछ ध्यानके द्वारा जिसमें मछलड्याँ सो रही 
हैं ऐसे महा सरोवरके समान हैं, तथा संचरको घारणकर आप धातिया कर्मरूपी ईन्धनको जलाने- 
के लिए अग्नि स्वरूप हैं ।|२१६।॥ हे नाथ ! तेलसे निरपेज्ञ केवलक्षानरूपी दीपकके द्वारा जिन्होंने 
समस्त पदार्थोंको प्रकाशित कर दिया है ऐसे मोक्षमा्गके उपदेशक आप प्रूथिवीपर स्वभावसे ही 
होंगे ॥१७॥ हे भगवन्‌ ! इस भारतवर्षमें अठारद कोढ़ाकोड़ी सागर तक ध्ंका नाम निमूछ 
नष्ट रहा अब आप पुनः उसकी सृष्टि करेंगे। भावाथ--उत्सपिंणीके चौथे, पाँचवें, छठवें और 
अवसर्पिणीके पहले, दूसरे तथा तीसरे काछके अठारद् कोड़ाकोढ़ो सागर तक यहाँ भोग-भूमिकी 
प्रवृत्ति रही इसलिए भोगोंकी मुख्यता दोनेसे यहाँ #चारित्र रूप धर्म नहीं रहा, अब आप पुनः 
उसकी प्रवृत्ति करंगे ॥२१८॥ है नाथ ! आप परम बुद्धिमान द्वो तथा दिशा अ्रान्तिके कारण 
जिनकी बुद्धि अन्धी हो रही है ऐसे भठय प्राणियोंके छिए आप रबगे तथा मोक्षका मांगे बतढाने- 
के छिए उपदेशक हुए हैं ॥२१६॥ हे नाथ ! इस समय आपके उपदेशसे भव्य जीवोंके समूह, 
संसारमें स्वग छक्ष्मीके स्वासी तथा मोक्षरक््मीके आश्रय द्वोंगे ॥२२०॥ हे भगवन्‌ ! आपके द्वारा 
चलाया हुआ मार्ग प्रमाण और नयमार्गके अधिरुद्ध है, उसपर चछकर जगतके आणी अपने प्रिय 
स्थानक्ो प्राप्त करें ॥२२१॥ हे नाथ ! आप तीनों छोकोंका उपकार करनेवाले हैं इसलिए हितके 
इच्छुक जीयोंके द्वारा प्रयत्नपृ्षक नमस्कार करने योग्य, स्तुति करने योग्य और ध्यान करने योग्य 
हैं ॥२२श।॥ हे प्रभो ! आपको प्रणाम करनेसे प्राणियोंका काय कृताथ द्वो जाता है, आपके गुणों- 
की स्तुति करनेसे उनको बाणी साथ्थक हो जाती है और आपका ध्यान करनेसे उनका मन गुण- 
सद्दित हो जाता है ॥२२३॥ हे नाथ ! आप सरुृत्युको नष्ट करनेके छिए मल्ल हैं अतः आपको 
नमस्कार दो, आप संसारको नष्ट करनेवाले हैं. अतः आपको नमस्कार हो, चाप बुढ़ापेका अन्त 
करनेवाले हैं. अतः आपको नमस्कार दो, आप कर्मोको नष्ट करनेवाले हैं अतः आपको नमस्कार 
हो ॥२२७॥ हे भगवन ! आप अनन्त ज्ञानके स्वामी हैं इसलिए आपको नमस्कार हो, आप 
अनन्त दर्शनके धारक हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो, आप अनन्त-बछसे सहित हैं, इसलिए 
आपको नमस्कार दो, आप अनन्त सुखसे सम्पन्न हैं हइसछिए आपको नमस्कार हो ॥२२५॥ 
आप तीनों छोकोंके स्वामी हैं इसछिए आपको नमरकार दो, भाप समस्त जीबोंके बन्धु हैं इस- 
छिए आपको नमरकार हो, आप छोकमें अद्वितीय बीर हैं इसलिए आपको नमस्कार हो, आप 


._॥, अन्धानन्तरा संवरः तस्य संधान धारण येन घातीन्धनस्य हुताशनः । २. ब्रिया क० । 
# चारिश खलु घग्मो--( कुन्दकुन्द )। 
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नमस्ते जिन चन्द्राय भमस्ते जिन भागते । नमस्ते जिन सार्वाय नमस्ते जिन राबिने ॥२२७॥ 
इति स्तुतिशतेः ह्तुत्या नत्वा शलमखावयः । भक्तिस्व्वय्यस्तु शस्तेति शलशस्त ययाशिरे ॥३१२०८॥ 
सतः सरभस्तोचातसुरसब्यातसेनणा । कृतः शेताध्यरो मेरोरुशचारू जियाल्वितः ॥२२६॥ 
>बुबणकर्मिकारोदराशिपिम्जरविप्रहस । समैरावतमारोप्य रौप्यादिमिद जज्ञमस ॥२३०॥ 

सामयोध्यां पराबोध्यां ध्वजमाक्ाविभूषितास । वादिश्रष्वनिधीरां स्वामध्याश्य धवजिमोमिव ॥२३ १॥ 
पौछोग्या मातुरत्सक स्थापयित्वा जिन॑ सतः | जनकौ प्रणिपत्याशु कृतनेषण्यविश्रहः ॥२३ २॥ 
नृत्यत्सुराज्नोसासिसास्वफुजवनादूसः । ननत्त ताण्डवारस्मचछ्दूविश्यस्भरों हरिः ॥२३३॥ 

चिरं प्रेक्षकयोरओं नटित्वाउबनल्दमाटकसल । पिन्नोः कृत्योचित देवे: सहेस्त्रः स्वास्पर्द यो ॥२ ३७॥ 
कोव्यस्तिल्रो5ढूंकोटी व बसुबृश्टिदिने दिमे | मासान्‌ पदश्चदशोस्पस्तेः प्राग्‌ जिनस्थापसदणददे ॥२8३५॥ 


वसन्ततिलकावृत्तम 


प्राप्तोड्मिषेकममरेस्द्रगणे र्गिरीस्ते 
प्राप्तःसुतब्तिभुवनेश्वर इहत्युदारो । 
प्राप्ती महाप्रमदभारवशो सदानीं 
नामिश्च नासिवनिता चर सुर स्ववेद्यम ॥२३२१॥ 
छोकके विधाता हैं इसलिए आपको नमस्कार हो ॥२२६॥ हे जिन ! आप चन्द्रमा रूप हो इसलिए 
आपको नमस्कार हो, हे जिन ! आप सूये स्वरूप हो इसछिए आपको नमरकार हो, दे जिन ! 
आप सबका द्वित करनेवाले हैं इसलिए आपको नमस्कार हो और दे जिन ! आप सबको रक्षा 
करनेवाले हैं. इसलिए आपको नमस्कार दो |२२७॥ इस तरदद सैकड़ों प्रकारको स्तुतियोंसे स्तुति 
कर तथा नमस्कारकर इन्द्र आदि देवोंने उनसे बार-बार यही याचना फी कि हे भगवन्‌ ! इमारी 
उत्तम भक्ति सदा आपमें बनी रहे ॥२२८॥ 


तद्नन्तर शीघ्रगामी देवोंकी सेनासे घिरा हुआ इन्द्र, जिन-बालककों साथ ले मेरू प्वेतसे 
चला ॥२२६॥ सुब्ण और कनेरके फूछोंकी राशिके समान पीत शरीरके धारक जिन-बाछूक 
को चलते-फिरते रजताचछके सदृश ऐरावत द्वाथीपर सवारकर वह अयोध्याकी ओर चढा 
॥२३०॥ जो शशथ्रुओंके द्वारा अयोध्या थी, ध्वजाओंकी पंक्तियोंसे सुशोमित थी, बाजोंकी ध्वनि- 
से व्याप्त थी चवथा अपनी सेनाके समान जान पड़ती थी ऐसी अयोध्यामें पहुँचकर उसने जिन- 
बाछूकको इन्द्राणीके द्वारा माताफी गोदमें विराजभान कराया | तदनन्तर माता-पिताको नमस्कार- 
कर शीघ्र दी सुन्दर वेषभूषासे युक्त दो ताण्डव-नृत्य करना प्रारम्भ किया । उस समय बच्द इन्द्र, 
सत्य करनेबाछी देवाझ्ननाओंसे सुशोभित सुन्दर भुजा रूपी वनसे घिरा हुआ था और ताण्डय 
नृत्यके प्रारम्भमें ही उसने प्ृथिवीको कम्पायमान कर दिया था ॥२३९-२३३॥ भ्गवानके माता- 
पिता इस नृत्यके दृर्शक थे। उनके आगे चिर काछ तक आनन्द नाटकका अभिनय कर तथा यथा- 
योग्य उनका सत्कारकर इन्द्र देबोंके साथ अपने स्थानपर चढा गया ॥२३४॥ जिनेन्द्र भगवानके 
जन्मसे पन्‍्द्रह माह पूर्व प्रतिदिन उनके पिताके घर साढ़े तीन करोढ़ रत्नोंकी चषों आकाशसे 
पढ़ती थी ॥२३५॥ 'हमारा पुत्र इन्द्रोंके समूह द्वारा सुमेरु पवेतपर अभिषेकको प्राप्त हुआ दै तथा 
तीनों छोकोंका स्वामी हे” यह जानकर उस समय अतिशय उदार राजा नाभिराज और मरुदेवो 
१. जिनसर्वाय म०। २. इन्द्रः। ३. सुब॒र्ण च कर्शिकाराणि च तेषामुदराशिस्तद्वत्‌पिक्षये विग्रशे 
यस्यठम्‌ ( क० टि० ) | सुवर्णकर्य[कारोहराशि-म० । 


नल ज तल 


अश्टमः सगः 
स्वर्गावतारजननाभिषय हिमेद- 


कश्याणवर्णनमिद छषसेश्वरस्य । 
' अक्रया सदा पठलि थ्ोइत्र श्णोति भ्रश्य 


कल्याणमेति स जनो जिनभास्करस्म ॥२३े थी 


१६९ 


इत्यरिष्टनेमिपराणसंयहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यस्य ती ऋषमनाथजन्माभिषेकवर्ण नो 
नाम अष्टमः सर्गः ॥८॥ 


चिि 


अर पननरीयन- 


है... अऑपीनीषनीओतओ निज अचा> 


महान आनन्दके वशीभूत हो स्वसंवेद् सुखको प्राप्त हुए । ।२३६॥ गौतम स्वामी कहते हैं कि भग- 
यान वृषभदेचके स्वगोघतार और जन्माभिषेक इन दो कल्याणकोंके इस वणनको जो भक्तिपूर्चक 


सदा पढ़ता है, अथवा जो सुनता है वह इस संसारमें जिन-सूयके ही समान कल्याणको प्राप्त 
होता है ॥२३७॥ 


इस अकार अ्ररिष्टनेमि पुराणके संगहसे युक्त, जिनसेनाचार्य रचित हरिवंश पुराशुर्मे भगवान्‌ 
ऋषषभदेवके जन्माभिषेकका वर्णन करनेवाला भाठवों सर्य समास हुआ ॥व। 


नवमः सर्ग 


अधेग्द्रेण कराज़्टे निपिक्तमस्॒त पिबन्‌ | पिश्नोनें्रारतादारं वितरन्‌ ब्ंते जिनः ॥१॥ 

"बुद्ध: शीतमयूखस्य बाछचन्द्रस्य द्शनात्‌ । प्रत्यदं वर्दमानस्य जगरप्रमद्सागरः ॥२॥ 

बाऊक्कीडासलरसः पीममानोउप्यनारतस । सुझभो5पि विभोर्नाभूबछोकक्तो अभतृपतथे ॥३॥ 

"कुमार: क्रीडितं चक्रे स शक्रप्रदितेड्डिते : । प्रतिबिम्बैरिवात्मीयेहश देवकुमारकैः ॥४॥ 

सुदुशय्यासन वस्च भूषण चासुलेपनम्‌ | भोजन वाहन थान॑ तस्थासीत देवनिर्मिसस्‌ ॥५॥ 

भक्‍तया शक्राज्ञया चाभूव्‌ धनदो घनदो5थंतः । बयःकालानुरूपेण वस्तुनाउलुचरन्‌ जिनम ॥६॥ 

सहायेः सहजैः स्वच्छेंः दिव्येरिव कलागुणेः । सम्पूर्णो यौवनेजापि जिनअन्द हवाबभौ ॥७॥ 

तुझांसो साहदो बत्ती सुभकोष्ठो महासुजौ | परिष्वज्ञाय पर्याप्ती श्रेक़ोक्यविपुरश्रियः ॥८८॥ 

आओवस्सलशणेनोरुवक्च:स्थलमभावू विभोः । गाढोपगृढराज्यशरो कुचाग्रोत्पी डिलेन वा ॥8॥ 

सुश्लिष्पद जड्रोच्यगृठ जानूरुदण्डयो! । बक्ठःप्रासादसंस्तम्मस्तम्भयो: भीरभूत्‌ परा ॥१०॥ 

केशकुन्तछभारो5मान्नाको हेमाचलस्य सः । छुश्राकारे शिरस्वुच्चैरिन्त्रनीकचयो यथा ॥११॥ 

श्रीकछाटस्य नासायाः सुकर्णोत्पलनाऊयोः । सज्यचापश्नुवोर्थापि वाचागोचरमत्यगात्‌ ॥१२॥ 

अथानन्तर इन्द्रके द्वारा ह्ाथके अंगूठेमें स्थापित अमृतकों पीते तथा माता-पिताके नेत्रोंके 

लिए अमृत रूप आहार प्रदान करते हुए भगवान जिनेन्द्र दिनोंदिन बढ़ने छगे १॥ प्रतिदिन 
बढ़ने वाले जिन-बाछकरूपी चन्द्रसाके देखनेसे संसारके समस्त प्राणियोंका आनन्दरूपी सागर 
वृद्धिको प्राप्त होने छगा ॥२)॥ यद्यपि भगवानका बालक्रीड़ा रूपी अमृतरस पिया जाता था और 
सबके लिए निरन्तर सुछभ भी था तो भो बह मनुष्योंके नेश्नोंकी ठुप्तिके छिए पर्याप्त नहीं था। 
भावाथ--भगवानकी बाछक्रीड़ा देखकर मनुष्योंके नेत्र संतुष्ट नहीं होते थे )३॥ जिन-बालक, 
इन्द्रके द्वारा भेजे हुए, द्वितकारी एवं अपने द्वो श्रतिबिम्बके समान दिखनेवाले देव-बालकोंके साथ 
मनोदर क्रोड़ा करते थे ।४॥ भगवानका कोमछ विस्तर, कोमछ आसन, वस्त्र, आभूषण, अनुलेपन, 
भोजन, वाहन तथा यान आदि सभी बस्तुएँ देव निर्मित थीं ॥५॥ इन्द्रकी आज्ञानुसार अबस्था 
तथा ऋतुके अनुकूछ वस्तुओंसे भक्तिपूवेंकर भगवानकी सेवा करनेबाछा धनद-कुबेर बास्तवमें ही 
धनद-धनको देनेवाला था ॥६॥ अपने सहज मित्रोंके समान स्वच्छ एवं दिव्य कलारूप शुणोंसे 
युक्त तथा यौवनसे परिपूर्ण जिनेन्द्र चन्द्रमाके समान सुशोभित द्वो रहे थे ॥७॥ ऊँचे कन्धोंसे 
सुशोभित, बाजूबन्दोंसे युक्त गोल तथ। उत्तम कछाइयोंसे सहित उनकी दोनों मदाभुजाएं त्रेछोक्य - 
की उच्टमोका आडिज्ञन करनेके लिए पर्याप्त थीं ॥६॥ भगवानका विशाल वक्षःस्थछ श्रीवत्स चिहन- 
से ऐसा सुशोभित द्वो रहा था मानो अच्छी तरहसे आहिल्लित गज्यछक््मीके स्तनके अग्रभागसे 
ही पीड़ित हो ॥६॥ जिनके पैर और जंघाए अच्छी तरह मिली हुई थीं, ज्ञिनके घुटने सांसपेशियों- 
में भीतर छिपे हुए थे और जो वच्ताःस्थछ रूप महछफे आधार भूत स्वम्भोंके समान जान पढ़ते 
थे ऐसे उनके दोनों ऊरुओंकी शोभा बहुत चढ़ी-बढ़ी थी ॥१०॥ भगवानके छश्राकार शिरपर काले 
छुँघराले बालोंका समूह ऐसा जान पड़ता था मानो सुमेरुके ऊँचे शिखरपर इन्द्रनोछ मणियोंका 
समूह हो रक्खा हो ॥११॥ उनके छछाट, चाक, सुन्दर कानोंपर छगे हुए नीछ कमछोंकी नाछ, 
और डोरी चढ़े घनुषकी समानता करनेबाठी भौंदोंकी शोभा वचन मार्गकों उल्लंघन कर चुकी 


१. इद्धिंगतः । २. कुमारक्रीडितं म० । ३, हित; म० । ४. कुबेर: | ५. घनुदायकः | ६. मारोप-म० । 
७, सजञजज-म१० | धि ॥, 


मवसः सभेः १६७ 


चन्दुअस्दिकपा रान्री दिया दोप्श्या दिवाकरः । मुदे द्रिभुवने न ह्थात्‌ तस्य सारमम्या तयोमुंखस ॥१४६॥ 
'प्ुण्दरीकस्प पत्रेश नेश्रे ओते खूते समे । पिण्डाकृक्तकरक्त वा हस्तपाद्तछाथरमस्‌ ॥१४॥ 
शुरुसौक्तिकलहराभरिसेद घनझुतिः । कुम्दु्धतिसचाउजेनी दम्तपदिक्तरदन्‍्तुरा ॥१७॥ 
सनवध्यक्षमशरते सहाष्टशतछच्षणे | प॑दाचापशतोस्छाये सभा देमात्रिसलिसे ॥१६॥ 

रूपशोभाखमस्वेयं जिनस्थ भवितुं सह । केशेशापि न सा शक्ष्या शक्रकोटिशतैरपि ॥१७॥ 

स जगस्तयरूपिण्या नम्दया अ सुनन्‍दया । भ्ौडयौजनसा प्रौदक्षिकीड विधिभोढया ॥१८७ 

स गौरीश्यामयोम॑ध्ये स्तवकस्तनयोस्तथो: । जगत्‌कदपदुमो३भासोश्ञतयोरह्रऊूग्नयोः ॥$ ६॥ 

न स्रा काम्तिन सा दोछिन सा सरपद्‌ न सा कका । अस्यानयोश्र था नाउमृत्‌ तत्र सौरय किसुस्यताम ॥२०॥| 
भरतानब्वर् नस्दा सन्‍्दु् चक्रवर्तिनम | भरताझ्यं सुतां आह्योमपि युग्ममसूत सा ॥२१॥ 

सुनम्दा बाहुबकिन महायाहुबर् सुतम्‌ | तथैव सुजुबे छोके सुन्दरामपि सुन्दरीम ४२२५ 
अट्टागव्िरस्थेति नन्द्रायां सुम्दराः सुताः । जाता वृषभसेनाथा वेधाश्ररम विग्नहाः ॥२३॥ 
कदरालेख्यगन्धर्वंगणिवादिकलाण॑वम्‌ । सुमेधानै: कुमारीम्य|मधगाहयति सम सः ॥२ छ॥ 

अथान्यदा प्रजा ग्राप्ता बासेयं नाभिनोदिता: । स्पुतिपूर्थ प्रणम्भोचुरेकीभूस मद्दातंय:॥२७॥ 
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थी ॥१२॥ तीनों लोकोंमें चन्द्रमा अपनी चॉदनीसे रात्रिमें ही आनन्द उत्पन्न करता है और सूये 
अपनी दीप्रिसे दिनमें ही छोगोंको आनन्द पहुँचाता है परन्तु भगवानका मुख दिन रातके भेदके 
बिना निरन्तर सबको आनन्द पहुँचाता था अतः वह न तो चन्द्रमाकी चाँदुनोके समान था और 
: न सूयकी दीप्विके ही सटश था ॥१३॥ उनके कानों तक रुम्बे नेत्र कमछपत्रके समान थे और 
हथेलछियाँ पदतल और अघरोष्ठ मद्दावरके रड्चके समान छाछ थे ॥ १४।॥ शुद्ध मोतियोंके समूहसे बनी 
हुईके समान अत्यन्त चमकदार एवं ऊँचे-नीचे बिन्याससे रहित उनकी दाँतोंकी पंक्ति कुन्दपुष्पकी 
शोभा घारण कर रही थी ॥१५॥ नो सौ व्यज्ञन, और एक सो आठ छतक्षणोंसे सहित, पाँच सौ 
धनुष ऊँचे एवं हेमाचल-सुमेरुके समान उनके शरोरकों जो शोभा थी उस सबको यदि सैकड़ों 
करोड़ इन्द्र भी एक साथ कहना चाहेँ तो भी लेशमात्र नहीं कह सकते ॥१६-१७॥ 
जब भगवान्‌ पूर्ण युवा हुए तब तीनों छोकोंकी अद्वितीय सुन्द्रो प्रौद यौबनवती नन्‍दा 
और सुनन्दाके साथ उनका विधिपूषक विवाह हुआ और उनके साथ वे क्रीड़ा करने छगे ॥१८॥ 
गुच्छों के समान स्तनोंको धारण करनेबारही उन गौराह्ली एवं नव यौवनबती ननन्‍्दा और सुननन्‍्दाके 
बीचमें भगवान्‌ ऐसे जान पढ़ते थे मानो अक्वमें छगी हुई दो छताओंके बीचमें संसारके कल्प- 
वृक्ष ही दो ॥१६।॥ संसारमें न बह कान्ति थी, न दीप्ति थी, न संपत्ति थी, ओर न वह कछा ही 
थीं जो भगवान ऋषभदेव और नन्‍्दा सुनन्दाको प्राप्त नहीं थी फिर उनके सुखका क्या वणन 
किया जाय ? ॥२०॥ नन्दाने भरतक्षेत्रको आनन्दित करनेवाले भरत नामक चक्रवर्ती पुश्र॒को और 
प्राह्मी नामक पृत्रीकों युगछ रूपमें उत्पन्न किया ॥२१॥ और सुनन्‍्दा नामक दूसरी रानीने महा 
बाहुबछसे युक्त बाहुबलो नामक पुत्र तथा संसारमें अतिशय रूपवतो सुन्दरी नामक पुत्रीको 
जन्म दिय। ॥२२॥ भरत और ब्राह्मोके सिवाप सगवानकी सुनन्‍्दा रानीके वृषभसेनकों आदि 
लेकर अंठानबे पुत्र और हुए। उनके ये सभी पुत्र चरमशरोरी थे ॥२३॥ भगवानने अतिशय 
बुद्धिसे सम्प्न अपने समस्त पुत्रोंके साथ-साथ ब्राह्की और खुन्दरी नामक दोनों पुत्रियोंको भो 
अक्षर, चित्र, सज्ञीत और गणित आदि कछाओंके सागरमें प्रविष्ट कराया था। भावाथ--अपने 
समस्त पुत्र-पुत्रियोंको उन्होंने विविध कलाओंमें पारज्ञत किया था |२४॥ 


३ रि 
अथानन्तर किसी समय बहुत भारी व्यथासे युक्त समस्त प्रजा राजा नाभिराजसे प्रेरित 


१. पाभेण -म० २. विधिवत्परिणीतया | ३. भस्तत्तेत्रजनानन्‍्दनम्‌ | ४. सुष्ठवे (१) म०। 
* ५. सुमेधाबी म० । सुष्दु बुद्धिसम्पतन्नेंः पुश्रें: सह (क० टि०)। ६. कुसाराम्याम्‌ म०। 
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प्रसो कश्पदुमाः पू्य प्रजातां दृत्तिहेतवः । तेषां परिक्षयेज्भूवन्‌ स्वयंध्युतश्सेचषवः ॥२१॥ 
विग्येक्षुरसतृघ्तानां रकितानां तबोजसा । श्रजानां नाथ ! वूरेण विसुदताः कश्पपादपाः ॥२७॥ 
हुदानीं छिलभिश्ञाआ न करन्तीक्षयो रसम्‌ | याण्ति काछायुभावेम सदबो5पि कडोरसास ॥२८॥ 
फलभारवशासत्ना दृश्यस्ते तृणजातयः । न विद्यो वयमेतासिः कथपमश्रविधिभंवेत्‌ ॥२१॥ 

सुरभी्णा घटोप्नीनां मद्दिषो्णां च सन्‍्ततस्‌ | स्सनेभ्यों प्रशरत्‌ भषयमभक््यं वा सदुच्यताम ॥३०॥ 
कण्ठारलेवो चिता: पूर्व सिंहब्याप्रद्कादयः । अस्मानुदेजयन्तीश कुपुत्रा इब सास्प्रतम ॥३१॥ 

भरत: क्ुधामदाग्रस्ता जीवनोपायद्शनात । स्वामिश्नजुगृहाणेता रक्षणाल सथात्‌ प्रज्ञा) ॥8 २॥। 

सतो बीचय क्षुधाद्षीणाः प्रजाः सर्वाः प्रजापतिः । कृष्वारतिंहरणं तालां दिव्यादारेः क्ृपास्थितः ॥३४३॥ 
सर्वानुपदिदेश।सो प्रञानां कृसिसिद्मे । उपायान्‌ धर्मकासार्थान्‌ साथनास्यपि पार्थिवः ॥३४॥ 
असिसंषी कृषिविद्या चाणिज्य शिश्पमित्यपि । पटकम शर्म सिद्धबर्थ सोपायमुपदिश्यान्‌ ॥३७॥ 
पशुपाल्यं ततः श्रोक्क गोमदिष्पादिसरप्रहस । बजन करसश्वारना सिंहादीनां यथायथम ॥३ ९६॥ 

तलः पुन्रशवेनापि भ्रजया चर ककागमः | गुहीतः सुग्रदीत च कृतं शितिपशत जनेः ॥४६०॥/ 
घुरमआमनिवेशाश्र ततः शिक्पिजनैः क्ृताः । सर्खेटकघंटारुयाओ सर्वेत्ष भरतक्षितौ ॥इ८॥ 

सनत्रियाः से तितस्राणात्‌ वेश्या वाणिउ्ययोगतः । झूदाः शिश्पादिसस्ग्रन्थालाता वर्णासतरयोडष्यसः ॥३8॥ 
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हो एक साथ भगवान वृषभदेवके पास पहुँची और स्तुति पूवक प्रणामकर कहने छगी ॥२४॥ 
है ग्रभो ! पहले, कल्पवृत्त प्रजाकी आजीवजिकाके साधन थे, फिर उनके नष्ट द्वोनेपर स्वयं दी 
जिनसे रस चू रद्दा था ऐसे इच्ु वत्त साधन हुए ॥२६॥ हे प्रजानाथ ! उन दिव्य इच्तु वृक्षोंके 
रससे प्रज्ञा इतनी सन्तुष्ट हुईं ओर आपके प्रवापने उसकी ऐसी रक्षा की कि उसने कल्पवृक्षोंको 
दूरसे ही भुला दिया ॥२७॥ परन्तु इस समय बे इच्ुबृक्ष छिन्न-भिन्न द्वोनेपर भी रस नहीं देते हैं 
सो ठीक द्वी है क्योंकि समयके प्रभावसे कोमल भी कठोरताको प्राप्त दो जाते हैं ॥२८॥ यद्यपि 
फछोंके भारसे भुके हुए नाना प्रकारके तृण दिखाई देते हैं. परन्तु हम छोग नहीं जानते कि इनसे 
अन्न कैसे प्राप्त किया जाता है ? ॥२६॥ घटके समान स्थूछ स्तनोंकों धारण करनेबाली गायों और 
मसोंके स्तनोंसे भी कुछ मर रहा है सो वह भक्त्य है या अभक्ष्य यह कद्दिये |३०॥ जो सिंह, 
व्याप्र तथा भेड़िया आदि पहले कण्ठालिड्गनन करनेके योग्य थे हे नाथ ! अब वे ही इस समय 
कुपुत्रोंके समान दम छोगोंकों भयभीत कर रहे हैं ॥३९॥ इसलिए हे स्वामिन्‌ ! छुधाको तीघ्र बाधा- 
से प्रस्त इस प्रजाको जीबन निवोहके डपाय दिखाकर तथा भयसे उसकी रक्षाकर अनुगृद्दीत 
कीजिए ॥३२१।। ' 


तदनन्तर दयाछु भगवानने समस्त प्रजाको भूखसे व्याकुछ देख पहले तो दिव्य आहद्वारके 
द्वारा सबकी पीढ़ा दूर की फिर आजीविकाके निर्वाहके लिए सब उपाय तथा धर्म अर्थ और काम 
रूप साथनोंका उपदेश दिया ॥३३-३४॥ उन्होंने सुखकी सिद्धिके लिए अनेक उपायोंके साथ असि, 
मषी, कृषि, विद्या, वाणिज्य ओर शिल्प इन छह कर्मोंका भी उपदेश दिया ॥३५॥ तद्नन्तर 
उन्होंने यह भो बताया कि गाय, भेंस आदि पशुओंका संग्रह तथा उनकी रक्षा करनी 'बाहिए और 
सिंह आदिक दुष्ट जीवोंका परित्याग करना चाहिए ॥३४६॥ 


तदनन्तर भगवानके सौ पुत्रों और अभ्रजाने कछा शास्त्र सीखा, एवं छोगोंने सैकड़ों शिल्पी 
बनाकर उन्हें अपनाया ॥३७॥ जिससे शिल्पिजनोंने भरतक्षेत्रकी भूमिपर सब, जगह गाँव, नगर 
तथा खेट, कबंट आदिकी रचना की ।६८॥ उसी समय क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये तीन वर्ण भी 
उत्पन्न हुए । बिनाशसे जीबोंकी रक्षा करनेके कारण क्षत्रिय, वाणिज्य-व्यापारके योगसे वैश्य और 


१, कण्ठाश्लेघोदिताः म० | २.-तीशः म० । ३. प्ंग्रहः म० | ४. चुततत्ञाणात्‌ म० । 
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तट 


पड्मिः कर्ममिरासाथ सुखितामयक्‍सया । प्रजामिस्तस्खुतुष्टामिः प्रोक्त झृतथुर्ग युगम्‌ ॥४०॥ 

सेग्ताः घुरास्तदारात्य कृस्या राज्याभिषेखवनस । मामेयस्य प्रजानां ते सौस्थित्यं विदशुः परम ॥७१॥ 
अश्ोध्येशि बिनोलेति' 'ब्रियोतअकसकझकुछा । साहेतेति चर विकयाता पुरी रेजे सदाधिकम ॥७२॥ 
इफ्बाकुच त्रिचस्पेहठ शातिशा फोकवबन्धुना | भूमौ कृष भनाथेन स्थापितास्तेज्नञ रक्षणे ॥५३६॥ 

कुरवः कुरदेशेशा! ड्यास्ते चोप्नरशासनाः । ध्यायेन पाछनादू भोजाः प्रजानामपरे मता; ॥४४७॥ 
राजागश्व तयैवान्ये जाता: प्रकृतिरअ ना: । श्रेय/सोमप्रभाथेस्लैः कुरुपुश्रेश्तु भूरभात ॥४५॥ 
दिश्यान्‌ सोगानू सुरानोतान्‌ भुजानस्म जगदुगुरोः । पूवंलक्षास्थ्यशीतिश्व जग्मुराजस्मनस्ततः ॥४६॥ 
सो5थ नीकखसां दृष्टा नृत्यन्तीमिन्जनतंकीम । बोधस्यामिनिवोधस्थ निर्विवेदोपयोगतः ॥४७॥ 

थे रागहेतवों बाह्या भावाः प्रागभवन्‌ भुवि | ते स्थुस्तर्निमिशस्य शमे प्रशमहेतवः ।।४८।। 

यथ एवं विषया रमस्या सतिविश्रमकारिणः । प्रशसाजुगुणे काछे त एवं स्थुः शमावहाः ॥४३॥ 

स दष्यो चर स्वयं शुद्धों स्यावृत्तविषयरर्हः । चिरं भोगससासक्त्या लज्थितात्मात्मनाव्मनः ॥५०॥ 
हो परमवेचित््य संसारस्य शरीरिणास्‌ | यत्र कमंविधेश्रानाभस्ये बाल्ति विजेषंताम |।५१॥ 
सद्भाव दशयस्तोयमतलिसृत्यसि न्तकी | हावभावरसप्रा्य विश्वित्रासिनयाज्िका ॥७५२॥ 

तोषिते मचि जृत्येने शक्र: स्थात्‌ कि सोषितः । सतस्तु सुखितासेषा सम्मोह्ावृतिमम्यले ॥५४।। 
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शिल्प आवदिके सम्बन्धसे शू द्र कहछाये ॥३६॥ उस समय असि, भषी आदि छुद्द कर्मोके द्वारा 
प्रजाने वास्तविक सुख प्राप्त किया और अत्यन्त सन्तुष्ट दोकर उसने उस युगकों कृतयुग कद्दा ॥४०॥ 
उसी समय इन्द्र सहित समस्त देवोंने आकर तथा भगवान वृषभदेजका राज्याभिषेककर प्रजाकों 
परम सुखी किया ॥४१॥ उस समय विनयी मलुष्योंसे व्याप्त अयोध्या, बिनीता और साकेता 
नामसे प्रसिद्ध, भगवान॒की जन्मपुरी अधिक सुशोभित द्वो रही थी ॥४२॥ जो इच्चाकु क्षत्रियोंमें 
बृद्ध तथा जाति व्यवद्दारके जाननेवाले थे उन्हें छोकबन्धु भगवान्‌ वृषभदेवने यहाँ रक्षाके का्ये- 
में नियुक्त किया ॥०१॥ जो कुरु देशके स्वामी थे वे कुछ, जिनका शासन पप्र-कठोर था वे उम्र 
और जो न्यायपूबेक प्रजाका पाछन करते थे वे भोज कद्दलाये ॥४४॥ इनके सिवाय प्रज्ञाको हर्षित 
करनेवाले अनेक राजा और भी बनाये गये । उस समय श्रेयान्स तथा सोमप्रभ आदि कुरुबंशी 
गज़ाओंसे यह भूमि अत्यधिक सुशोभित दो रद्दी थी ॥४५॥ तदनन्तर देवोपनीत दिव्य भोगों- 
को भोगते हुए भगवानके जन्मसे लेकर तेरासी छाख पूर्व व्यतीत द्वो गये ॥४६॥ 

अथानन्तर किसी समय नृत्य करती हुई इन्द्रकी नीलाज्नसा नामक नर्तकीको देख, मति- 
झानका उस ओर उपयोग जानेसे भगवान्‌ ऋषभदेव विरक्त हो गये ॥४७॥ इस संसारमें 
जो पदार्थ पहले रागके कारण थे वे ही पदार्थ अब अन्तरज्ञः निमित्तके शान्त हो जानेपर शान्ति- 
के कारण द्वो गये ॥४८॥ जो विषय पहले बुद्धिमें विश्रस उत्पन्न करनेवाले थे वे ही विषय अब 
शान्तिके अनुकूछ समयके आनेपर शान्तिके उत्पादक हो गये ॥४६॥ जिनकी भोगाभिलाषा दूर 
दो चुको थी, तथा चिरकाछ तक भोगोंमें आसक्त रहनेके कारण जिनकी आत्मा स्वयं अपने आपसे 
छब्जित हो रही थी ऐसे भगवान्‌ वृषभदेष अपने मनमें बिचार करने छगे कि अद्दो! संसारके 
जोयोंकी बढ़ी विचिश्रता देखो, इस संसारके जीब स्वयं कर्मोंके आधीन हैं और दूसरे जीव उनकी 
आधीनताको प्राप्त दो रहे हैं ॥४०-५१॥ अभिनयके विविध अन्लोंसे युक्त यद् नतंकी समीचीन 
भावको दिखाती हुई दाव-भाव तथा रसपूर्वेक इस अभिप्रायसे अधिक नृत्य कर रद्दी है किभेरे 
लृत्यसे भगवान्‌ प्रसन्न होंगे, उनके प्रसन्न द्वोनेपर इन्द्र प्रसक्ष होगा और इन्द्रकी प्रसभतासे मैं 

१, ज्येष्टा शातिशा म०, ज्येष्शातिना क० । २. कुरदेशेडसावुग्रस्ते । ३. -रभूत्‌ म० | ४. नीलजसां 
म० | ५. बोधत्यापिं म० । ६. विधीयतां म० । ७. दुत्तेव म० । 
श्र 


१७० इरिवंशपुराणे 


थिग॒ जस्तो। परतस्श्रस्य ) शुस्लानुभवनस्प्ह्ास्‌ । पराराधनसक्तस्य यण्समगः सतताकुकस्‌ ।७५४।। - 
यत्स्वतन्त्रासिमानस्य सुर तद॒पि कि सुख । स्वकर्मपरसन्त्रस्य सोगतृष्णाकुछात्मनः ॥४०॥ 
भात्माघी् यद्श्यस्तसात्माथीनस्य यत्सुखम । नेग्त्रियार्थपराधीम पराधीनस्थ कमेलिः ४७६॥ 
मानस्तेनापि कालेन नृश्ुुरासुरभोगकैः । एृष्तिजीवस्‍्प संखारे नधोगैरिव वारिघेः ५७ 
महाबछस्म विश्वेशों छक्तिताक्षस्य माकिनः | वजजदनरेन्द्रस्थ तथोत्तरकुरुस्थितेः ॥५८॥ 
श्रीधरस्थ सुरेशस्य सुविधेरच्युतस्थितेः | वज़॒नामेश्व सर्वांथ सिदश्चिदेवस्थ पश्यतः ॥५३॥। 

न तृप्तिस्तैरभूद्‌ भोगैदिंग्यैल्विर निषेवितेः । यस्य तस्थाद्य किं सा स्पात्‌ सुरूसैविधुस्ेरपि ॥६०॥ 
तस्मात्‌ सांसारिक सौर्य त्यक्वान्ते दुःखतूपिसस । सोक्षसौख्यपरिभाप्प्यै प्रविशामि सपोवनस्‌ ॥॥६३॥ 
श्रिज्ञानोपचितो राज्ये स्थितो5हमितरों पथथा | कालछोपेक्षणमेतद्धि क्ाछो दि दुरतिक्रमः ॥!६२॥॥ 
झातपूवभवे तस्मिश्रिति ध्यानपरे जिने | अद्वाकोकाऊया ज्ञात्वा लौकान्सिकसुरास्तदा ॥६३॥ 
कुर्वाणअ्न्त्र सट्टा शात्रन्द्राकी '॑ मिवास्वरस्‌ । नत्वा सारस्वतादित्यप्रमुखा: ओशुरीश्वरस ॥६४॥। 
साधु नाथ ! ग्रथास्यातं स्वपराध दित॑ तथा । क्रियर्ता बते काछो घसंतीथंप्रवर्तने ॥६७॥ 
चतुर्गंतिमहादुगगे दिग्मूडस्य प्रभो इढस्‌ । माय दशेय छोकस्य मोछस्थानप्रवेशकम्‌ ॥६९॥ 
विच्छिन्नससप दो यस्य मन्त्रस्येव चिरं भ्रभो | सिद्धिसागगश्य विश्वेश ! कुरु श्योसनसुद्यतः ॥६७॥ 


अधिक सुखी हो सकूँगी ! परन्तु यह आन्ति बश ऐसा मान रही है ॥४२-४२॥ पराधीन प्राणीको 
जो सुलोपभोगकी इच्छा है उसे घिककार है क्योंकि पराधीन मनुष्यका मन निरन्तर आकुछ 
रहता है ॥५४॥ और अपने आपको स्वतन्त्र माननेवालेका जो सुख है वह भी क्‍या सुख हे ? 
क्योंकि वह भी तो अपने कर्मों के परतन्त्र है तथा भोगोंकी तृष्णासे बसकी आत्मा व्याकुछ रहती 
है ॥५५॥ आत्माधीन मनुष्यका जो सुख है. वह आत्माके ही आधीन द्ोनेसे अन्तातीत है और 
कर्माधीन मनुष्यका सुख इन्द्रिय-विषयोंके आधीन द्ोनेसे अन्तातीत नहीं हे ॥५६॥ जिस प्रकार 
नदियोंके प्रवाहसे समुद्रको ठप्ति नहीं होती उसी प्रकार इस संसारमें मनुष्य सुर तथा असुरोंके 
सुखोंसे अनन्तकाछमें भी जीवको ठप्ति नद्दीं दो सकतो ॥५७॥ मैं पहले वियाधरोंका राजा मह्दा- 
बढ था, फिर छलिताडु़ देव हुआ, फिर वफा जह्ढ राजा हुआ, फिर उत्तरकुरुसें आये हुआ, फिर 
श्रीधर देव हुआ, फिर सुविधि राजा हुआ, फिर अच्युतेन्द्र हुआ, फिर बश्जनामि हुआ और फिर 
सर्वाथसिद्धिका देव हुआ । चिरकाछ तक भोगे हुए उन दिव्य भोगोंसे जिसे उस समय दृप्ति नहीं 
हुई उसे आज भले दी जो सुछभ और अधिक हों इन भोगोंसे क्‍या ठ॒प्ति हो सकती है ? ॥॥(८-६०॥ 
इसलिए जो अन्तमें दुःखसे दूषित है ऐसे सांसारिक सुखकों छोड़कर में मोक्ष-सुखकी प्राप्तिके 
लिए तपोवनमें प्रदेश करता हूँ॥६१॥ द्वाय, मैं मति श्रुव और अवधि इन तीन ज्ञानोंसे युक्त दोकर 
भी साधारण भनुष्यके समान राज्यमें स्थित रहा; यह मेरी समयकी “उपेक्षा द्वी है अर्थात्‌ मैंने 
व्यर्थ बीचते हुए समयकी ओर दृष्टि नहीं दी । यथार्थेमें समयका उल्लंघन करना कठिने है--जिस 
समय जो जैसा हं।नेवालछा है बसा द्वी होता है ।॥६२॥ पूर्व भवोंको जाननेबाले जिनेन्द्र भगवान्‌ 
जब इस प्रकारका ध्यान कर रहे थे तत्र अद्वाठोकके वासी सारस्वत, आदित्य आदि छौकान्तिक 
देव यद ज्ञातकर यहाँ आये । वे चन्द्रमाके समान थे अतः आकाशको चन्द्रमाओंसे व्याप्त जैस। 
करते हुए जाये और नमस्फारकर भगवानसे बोले ॥६३-६४॥ 

दे नाथ ! ठीक हे, जिससे स्त्रपर कल्याण दो वद्दी कीजिए । धर्म-तीर्थंके प्रवर्तनक्ा यद्दी 
समय है ॥६५॥ हे प्रभो ! यह संध्षार चतुर्गंति रूप मद्दावनमें दिशाभ्रान्त द्वो रद है इसे आप 
मोक्ष-स्थानमें प्रवेश करानेबाछा माय दिखछाइए ॥६६॥ हे प्रभो ! हे जगदीश्वर ! मन्त्रकी वरदू 


१. सुरक्रानुबनस्पृद (१) म०। २. तदिर्द्रियाथंपराधीन -म०। ३. विद्यानाम ईंट विद्येद तस्य । 
४. विज्ञानोपचिते म० । ५. पारसयेणोपदेशः सम्प्रदायो गुरक्रम इत्यमिधानात्‌ (क० टि०) 


सबसः छगे; बृ७१ 


दुषशश्रममदावर्स दोषत्रयमहोरगे | अमर्ता भव भतंस्थ कणबारो भजोद॒धौ ॥९८/॥ 

: सवं संसारमदाचक्राहुमतो वेगशालिनः । उपदेशकरेणाशु विश्वसुसारथ प्रभो ॥६९॥ 
विश्रसन्थ्वधुना गध्ना सन्तस्त्वदर्शिताध्वना । ध्वस्तजन्मश्रमा नित्य सौल्ये श्रेलोक्यमूधेनि ॥७०॥ 
कीत्पाँ 'छौकास्तिकेबाचः स्वपस्वुद्धस्थ तस्य ताः । पूजाथंमेव सक्षाताः पत्युरापो यथा हापाम ॥७३॥ 
सुधामाधेश्र सम्प्रापेगरतुविधसरैनंतेः | प्रोक्त॑ कौकान्तिकैः प्राक्तं यशदेव मुदुसुहुः ॥७२॥ 
ऋषभोउठमात्‌ स्वयम्इुदों बोधितो विशुधेः करे: । सानोः प्रदुदुपग्रौद्षो यथा पद्ममहाद्वदुः ॥७३॥ 
घीरपुत्रशतस्थासौ प्रविसक्तवसुस्थरः । कृतो दशशततस्पेव कराणां रविराबसों ॥॥७०४॥ 
भमिषिक्तस्ततो देवेः क्षीराणंवजलेजिनः । दिग्धो गन्वैव रैवंस्रेभूपामाल्येविंमू पितः ।॥७७॥ 
दक्षास्थानो नूपैदें बैश तोडभान्म णिमूषणे! । पूर्वापरायतैमेंद्यंथाउसो कुझमूधरैः ॥७६॥ 
अथ वेश्रवणों दिव्सां निर्मसे शिविकां नवा[स | नास्ता सुदशंतां सूरिशोभप्राउपि सुद्शंनास ॥७७॥ 
तारामरश्नजातो मां प्रभाभिरतिभास्वरा । सण्डछाकृतिशुअनश्रथवकातपवारणा ॥७८७॥ 


ऑल ललटीओली जल ही जन लीन विजीज धर अडी टी जीज बीज नीन अजीत हे लैजलब्जन कान अस्त आ ना +मीजना, जल _>. ही जी डरीजतज अलनाननओीा अन्‍थओिीओन अल जी हे “हल जह अजीलीजीज ना नलनतभ 


चिरकाछसे जिसको परम्पर। टूट चुकी है ऐसे भोज्षमार्गका आप फिरंसे प्रकाश कोजिए ॥६७॥ 
हे स्वामिन ! जो जन्म, जरा, मरण, इन तीन दुःखरूपो मँवरोंसे युक्त है, तथा राग हेष मोह ये 
तीन दोषरूपी बढ़े-बड़े सप॑ जिसमें निवास कर रहे हैं. ऐसे इस संसाररूपी सागरमें भ्रमण करने- 
बाले-गोता खानेबाले जोबोंके लिए आप कर्णघार होइए ॥६८॥ हे प्रभो ! आप उपदेशरूपी हाथ- 
के द्वारा इस वेगशाली घूमते हुए संसाररूपी महाचक्रसे सबको उतारो--सबेकी रक्षा करो ॥६६॥ 
इस समय सत्पुरुष आपके द्वारा दिखछाये हुए मा्गंसे चछकर तथा जन्म सम्बन्धी थकाबटको 
दूरकर नित्य सुखसे सम्पन्न तीन लछोकके शिख्ररपर विश्राम करें ॥७०॥ जिस प्रकार समुद्रफे 
लिए चढ़ाया हुआ जल केवठ उसकी पूजाके लिए है. उसी प्रकार स्वयं द्वी प्रतिबोधको प्राप्त हुए 
भगवानके छिए छौकान्तिक देवोंके बचन केवछ पूजाके ही लिए थे। भाषार्थ--छौकान्तिक देवोंके 
उपदेशके पहले द्वी भगवान्‌ विरक्त द्वो चुके थे इसलिए उनके धचन केवल नियोग पूतिफे छिए दी 
थे ॥७१॥ उसी समय इन्द्रको आदि छेकर चारों निकायके देव आ पहुँचे। उन्होंने भी नमस्कारकर 
वही कहा जो कि छौफान्तिक देवोंने इनके पूर्व बार-बार कहा था ॥७२॥ देवोंके द्वारा सम्बोधित 
स्वयं बुद्ध भगवान्‌ ऋषभदेव, उस समय, जिसका" कमछ-समूद्द सुयकी किरणोंसे खिल उठा है 
उस मदासरोवरके समान सुशोभित द्वो रहे थे ॥७३॥ घीर-वीर सी पुत्रोंके छिए जिन्होंने प्रथिबी- 
का बिभाग कर दिया था ऐसे कृतकृत्य भगवान्‌ उस समय, एक हजार किरणोंके लिए अपना तेज 
वितरण करनेवाले सूर्यफे समान सुशोभित द्वो रहे थे ॥७४॥ तदनन्तर देवोंने क्षीर समुद्रके जलू- 
से जिनेन्द्र भगवानका अभिषेक किया, उत्तम गन्धसे लेपन किया और उत्तमोत्तम वस्त्र, आभूषण 
तथा माछाओंसे उन्हें विभूषित किया ॥5४५॥ सभामें विशाजमान तथा सणिमय आभूषणोंसे 
विभूषित देव और राजाओंसे घिरे हुए भगवान्‌ उस समय पूर्व-परश्चिम ढम्बे कुलाचछोंसे घिरे 
हुए सुमेरुके समान सुशोमित हो रहे थे ॥७६॥ ह 

अथाननन्‍्तर कुबेरने एक नूतन दिव्य पाछकी बनायी जो नामको अपेक्षा सुद्शना थी और 
अत्यधिक शोभासे भी सुदर्शना-सुन्दर थी ॥७७॥ वह पाछकी आकाश अथवा उत्तम ख्रीके 
समान जान पढ़तो थी क्योंकि जिस प्रकार आकाश ( ताराभरत्नजातीनां प्रभामिरतिभांरवरा ) 
तारा और श्रेष्ठ नक्षत्रोंकी प्रभासे अतिशय देंदीप्यमान होता है, तथा उत्तम ख्री नेत्नोंकी पुतल्लियों 
और नक्षतन्नोंके समान देदीप्यमान रत्नोंकी प्रभासे उज्ज्बछ द्वोती है उसी प्रकार बह पाछकी भी 
वाराओंके समान आभाबाले रत्नोंकी प्रभासे अतिशय देदीप्यमान थी। जिस प्रकार आकाश 
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१. मुत्तय म० | २. विभाम- म०। ३, नित्यं सौद्ये म० । ४, पूर्वार्थमेव म० । ४. सुरैः म० । 
६. -रभून्मणि-म० । 


१७३ इरिचिंशपुरणे 


चललामरसहं।तइंसमाऊांशुकोउज्वला ! भआाद्शंसण्डछाखण्डवीसि दिखूमुखमष्डर्ठा ॥७ है। 
बुदुदुदापाण्जुगण्ढास्ता सूर्धचन्द्राकिकाकृति: । सन्‍ध्याप्रखण्डसंरक्तविस्कुरत्‌ विनुमाधरा (८०॥ 
पतजञलछछवस्वच्छुस्ुक्ादशनशोमिता । शुभकेतुपताकारी कीछाभुअरूतोउक्यक्का ॥८१॥ 
दिकनागनासिका जरूघाररसास्तस्भोरशो मिनी ! चित्रस्त्रीतारकाछोका जगतीजधनस्थका ॥८१॥ ेृ 
( मण्डछाकृतिशुआअ-घवकातपवारणा ) मण्डछाकार सफेद मेघोंसे उज्जयछ तथा सन्तापको दूर 
करनेवाढा दोता है और उत्तम स्री मण्डटाकार सफेद मेघावछोके समान उज्ववछ और सन्ताप- 
को दरनेवाली होती है; उसी प्रकार बद्द पाकृको भी मण्डछाकार सफेद मेघके समान उज्ज्वल 
छत्नसे युक्त थी ॥७८) जिस प्रकार आकाश ( चलच्चामरसंघात-हंसमालांशुकोज्ज्वछ। ) चब्लछ 
चमरोंके समूहके समान उढ़तो हुई हंसमालासे देदीप्यमान तथा उज्ज्वछ होता हे, और उत्तम ख्री 
चम्बछ चमरोंके समूह तथा हंसपंक्तिके समान सफेद वस्मोंसे युक्त द्ोती है, उसी प्रकार वह पाछकी 
भी इंसमाछाके समान चश्वचछ 'चमर और वस्त्रोंसे उज्ज्चल थी। जिस प्रकार आकाश ( आदशं- 
मण्डछाखण्डदी पिदिशमुखसण्डला ) दपेण तडके समान अखण्ड दीपिसे युक्त दिशाओंसे सहित 
होता हे, और उत्तम रत्रीका मुखभण्डरू दर्पण तछकी अखण्ड दीप्विसे देदीप्पमान दिशाके ससान 
भासरवर द्वोता है उसी प्रकार वद् पाछको भी दषणोंके समूहसे समस्त दिशाओंकों अखण्ड प्रति- 
भासित करनेबाली थी ॥७६॥॥ जिस प्रकार आकाश ( बुद्बुदापाण्डुगण्डान्ता ) जलके बबूढोंके 
समान सफेद प्रदेशोंसे युक्त होता है, और उत्तम स्त्रीके कपोल चन्दनकी बिन्दुओंसे सफेद द्वोते 
हैं उसी प्रकार उस पाछकोके छंज्जोंका चौगिद प्रदेश भी बुद्बयुदाकार मणिमय गोछकोंसे सफेद 
था। जिस प्रकार आकाश ( मुधेचन्द्रालिकाकृति: ) ऊपर विधमान चन्द्रमासे युक्त होता हे और 
उत्तम स्त्री मस्तक तथा चन्द्राकार छल्ाटसे युक्त होती है उसी प्रकार वद्द पाछकी भी ऊपर तनी 
हुईं चाँदरनीसे सहित थी। जिस श्रकार आकाश ( सन्ध्याश्रखण्डसंरक्त-बिस्फुरदूविद्ुमाधरा 2 
छाछ-छाछ चमकते हुए मूँ गोंके समान सन्ध्याके छाल-छाछ मेघखण्डोंफो धारण करता है और 
उत्तम सत्रोका अधरोष्ठ सन्ध्याकाछीन मेघखण्ड तथा चमकते हुए छाछ मूँ गेके समान दोता हे, 
उसी प्रकार वह पाछको भ्री सन्ध्याकाडीन भेघलण्डके समान छाछ चमकदार भू गाको धारण कर 
रही थी ॥८०॥ जिस प्रकार आकाश ( पतज्जछलवस्वच्छमुक्तादशनशोभिता ) स्वच्छ मोतियों 
तथा दाँतोंके समान उज्ज्वछ पढ़तो हुई जरूकों दूँदोंसे शोभित द्वोता है और उत्तम स्त्रो 
पढ़ते हुए जछकण तथा उज्ज्वल भमोतियोंके समान दाँतोंसि सुशोभित होतो है उसी प्रकार वच्द 
पाल्की भी पढ़ते हुए जलकणोंके समान स्वच्छ मोतियोंके जड़ावसे सुशोमित थी । जिस प्रकार 
आकाश ( शुअकेतुपताकाछीडीछाभुजलतोज्ज्बडा ) सुन्दर भ्रुजलृताओंके समान केतुके शुभ 
बविमानपर फदराती हुई पताकाओंको पंक्तिसे सुशोभित होतो है ओर उत्तम स्त्री शुभध्वजदण्डसे 
युक्त पताकाभोंकी पंक्तिक समान चशथछ भरुजछताओंसे उज्ज्वल होती है, उसी प्रकार बह पालकी 
भी उत्तम ध्वजापताकाओं और छझुन्दर भ्रुजाओंकोी तुलना करनेवाछों छत्ताओंसे सुशोभित थी 
॥८१॥ जिस प्रकार आकाश ( दिग्नागनासिकाजह्वारम्भास्तम्भोरुशालिनी ) दिग्गजोंकी सूँढ़ों 
और केछाके स्तम्भोंके समान सुशोभित उनकी मोटी-मोटी जह्लोंसे अत्यधिक शोभित द्वोता है 
ओर उत्तम स्त्री द्ग्गजोंकी सूं ढ़के समान जह्ाओं और केछाके स्तम्भोंके समान सुन्दर ऊरुओंसे 
छुशोभित होती है उस्ती भ्कार बह पाठकी भी दिग्गजोंकी सूँढ़ों ओर स्त्रियोंकी जल्लाओंकी समा- 
नता करनेवाले केलेके र्तम्भोंसे अत्यधिक सुशोभित थी। जिस प्रकार आकाश ( चित्रस्त्रीतारका- 
छोका ) चित्रा नक्षत्रके भाछोकसे युक्त दोता है, और उत्तम स्त्री चित्रा नक्षत्र तथा ताराके समान 
देवीप्यमान द्वोती हे उसी प्रकार वह पाछकी भी चित्रा नक्षन्न और ताराफे समान प्रकाशसे युक्त 


३. दीध म० । २. बालिता म० । 


जबसः खरों! १७४ 


वारिभारास्कुरदूधाराशुस्मप्कुम्भपयोधरा । तारापुध्पवती रम्या सुनक्षन्रव्नृइत्फछा ॥८३।॥। 

झुनीकृषमकेश उसी कुबेरेण सुदर्शना । चोरिषोस्तमधोयेव कौशिकाय प्रदर्शिता ॥८४॥ 

अ्रध विज्ञापितो भाथा शुरनाथेत हृ्षिणा | आापुष्छूथ पितृपुश्नादीन परिदर्ग व संशितम्‌ ॥८घ५॥ 

भृहीतलामरच्छन्रेः सेध्यप्रानः सुरेश्वरैः । स हात्रिंशद्पदाजु्ध्यां पदुम्यामेब प्रचकमे ॥८६९॥ 

छकोकाधकिपुटाकोकशब्दाशीयांद्वन्दित: । शिविकामादरोदहेश: सबितेष|द्यश्षियम्‌ ॥८७॥ 

खितेः क्ितीश्वरोस्किसां खमुत्पत्य सुरेश्वराः | सन्नादिनः सम्‌ हुस्तां शिरसाज्ामिवेशितुः ॥८८॥ 

सतत: शह्हाः समेरोका मुखरीकृतदिकरमुस्या: । द्वमुबंशवीणाध् पटदा अहुनिस्वना: ॥८६॥ 

नानागीकैः सुरेरूष्व चतुरज्ञबसरथः । राजचन्रोप्रभोआयेत्जवभिव्यांपसीश्वरे: ॥३०॥ 

ऊध्य मबरसा जाता नृत्यद्प्सरसां सस्‍्फुटा: । नामेयेन जिमुक्तानामथः शोकरसोइमवत्‌ ॥३१॥ 
थी। जिस प्रकार आकाश ( जगतीजघनस्थरा ) प्रथिवोरूपी मध्यम स्थछसे सहित होती है और 
उत्तम सत्री प्‌्रथिवीके समान स्थूछ नितम्ब स्थछसे युक्त दोतो है, उसी प्रकार बद्द पाछकी भी सध्य- 
छोकमें विराजमान थी ॥८५२॥ जिस प्रकार आकाश ( वारिधारास्फुरद्धाराशुम्भव्कुम्भपयोघधरा ) 
जछसे भरे एवं पढ़ती हुई धारोंसे सुशोभित घड़ोंके समान मेघोंसे युक्त द्ोता हे और उत्तम 
खीके स्तनकछश जरूघाराके समान शोभायमान द्वारसे सुशोभित रहते हैं उसी प्रकार बद्द पालकी 
भी जल्धाराके समान सुशोभित दह्वारोंगणिमालाओंसे अलंकृत घड़ोंमें जलको धारण करनेबाली 
थी--जलछसे भरे घड़ोंसे युक्त थी। जिस प्रकार आकाश ( तारापुष्पवती रम्या ) फूलोंके समान 
ताराओंसे युक्त एवं मनोहर होता है और उत्तम स्त्री तारोंके समान फूलोंसे युक्त एवं मनोहर रहती 
है उसी प्रकार वह पाछकी भी ताराओंके समान चमकीले फूलोंसे युक्त और मनोहर थी। जिस 
प्रकार आकाश ( सुनज्त्रव्नहत्फछा ) बड़े-बढ़े फर्लोके समान उत्तम नक्षत्नोंसे युक्त होता है और 
उत्तम व्त्री अच्छे नक्षत्रोंके विशाल परिणामसे सद्दित होती है उप्ती प्रकार बह पाछकी भी उत्तम 
नक्षत्रोंके समान बड़े-बड़े फोंसे युक्त थी ॥८३॥ और जिस प्रकार आकाश ( सुनील्घनकेशा ) 
केशोंके समान अत्यन्त नोले मेघोंसे युक्त रहता है! और उत्तम स्त्री अत्यन्त काले एवं सघन केशों- 
से युक्त होती है उसी प्रकार बह पाठकी भी सघन केशोंके समान उत्तम नी मणियोंसे खचित 
थी । ऐसी वह सुद्शेना पाछको कुबेरने इन्द्रके छिए दिखछायी |८४॥ 


अथानन्तर हृषसे भरे हुए इन्द्रने पाछकोपर सवार द्ोनेके छिए भगवानसे प्रार्थना की। तब 
भगवान अपने माता-पिता पुत्र तथा आश्रित परिजनोंसे पूछकर बत्तीस कदम प्रथिवीपर पैदल 
ही चले । उस समय चमर तथा छदत्र लेकर इन्द्र उनकी सेवा कर रहे थे ।८१-८६॥ तदननन्‍्तर 
छोगोंने द्ाथ जोड़कर जय जयकार करते हुए जिन्हें नमस्कार किया था और माता पिता आदि 
गुरुजनोंने जिन्हें, आशीवाद दिया था ऐसे भगवान ऋषभदेव पाठकीपर उस तरह आरूढ हुए 
जिस तरह कि सूथ उदयकाछोन छच्ठमीपर आरूढ द्वोता है ॥८५७॥ उस पालछकीको प्रथिवीसे 
तो राज़ाओंने उठाया पर बावमें तेयार खड़े हुए इन्द्रोंने इसे आकाशमें उछछकर इस प्रकार 
घारण कर लिया जिस प्रकार कि श्रभुकी आज्ञाकों शिरसे घारण करते हैं ॥८८। तद्नन्तर 
दिशाओंको मुखरित करनेवाले शह्ल, भेरी, बाँसुरी, वीणा तथा जोरदार शब्द करनेवाले नगाड़े 
शब्द करने छगे ॥८६॥ उस समय ऊपर आकाश तो देवोंको नाना प्रकारकी चतुरक्ष सेनाओंसे 
व्याप्त था और नीचे प्थिधी तछ साथ-साथ चढनेबाले अनेक राज-क्षत्रियों तथा उम्रवंशी, भोज- 
बंशी आदि राजाओंसे व्याप्त था ॥६०॥ ऊपर आगकाशमें नृत्य करनेबाली अप्सराओंके शज्लारादि 
नौ रस प्रफट दो रहे थे और नीचे प्रथियी तछपर भगवानके द्वारा छोड़े हुए साता-पिता आदिके 


१. इन्द्राय। २. समायु: म० । ३. किमुक्तानाम म० । 
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शैकए इरिवंशयुर।णे 


सेब्यमानः सुरैरोशः सिद्धाथं वनमाप सः | भशोकचस्पकायुसमच्च दयूतचटेश्ितस ॥३२॥। 

भवत्तीरंण श्र सिखधर्थी' शिविकायाः स्वयं यथा । देवलोकशिरस्थाया विवः पर्वाथेसिदधितः ॥8३॥॥ 
सत्तः आह प्रजास्तन्न शोक॑ व्यज्त भोः प्रजाः | संयोगो द्वि वियोगाश्र स्ववेददरपि देदिनास ।।६४॥ 
राजा वो रचने दक्षः स्थापितो सरतों मया । स्वघर्मद सिमिर्नित्यं सेब्यतां सेध्चतां झिलः ॥8७॥ 
एयमुक्टवा प्रजा बन्न प्रशापतिमपूजयन्‌ । प्रदेश! स अजायादयों यतः पूजाथबोगतः ॥॥३९॥। 
भाषुऋडुय शालिवर्य च राजकं थ नत॑ विभुः । ध्यवस्वाउन्तबेडिः सज्ञ' संगर्म प्रतिपक्षयान्‌ ।2%।! 
पश्रमु श्मिरतखाताथ्‌ विडोजा" सूर्धजान्‌ विभोः । प्तिगृह्या कृतान्‌ सूर्नि चिक्षेप छोरदारियों ॥६८॥ 
जाते निःकमणे जैने छृत्वा पूर्जा सुरासुराः । यथायथ ययुन॑त्वा चिन्ताक्रास्ताश्च मानवाः ॥६8॥ 
राजकश्रोधमोजाधाः स्वामिभक्ता, महानूपाः । खतुःसदस्त सहगख्याता सुख्या नाम्स्यस्थितिं ख्रिताः ॥ १० ०।। 
कायोध्सगेंण पम्मास'न्‌ परोषहसहों जिनः । मदासपाश्रतुर्शानी सस्थों मौनी गिरिस्थिरः ॥३०१॥। 
जपास्तेडपि तथा तस्थुः कायोस्सगेंण मिश्चलाः । परमार्थभजनन्त। स्वामिच्छुरदासुवर्तिनः ॥॥१०२॥ 
शध्यपृश्रकरश्राणि क्ुत्पिपासाकुछात्मनास । अद्य श्रो नोउज्नंमादाय समेस्यस्तीध्यमो विदुः ॥॥१०३॥। 
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शोक-रस प्रकट द्वो रह्या था ॥६१॥ अनेक देबोंसे सेवित भगवान्‌ अशोक, चम्पा, सप्तपणे, आम, 
और वट वृक्षोंसे व्याप्त सिद्धांथ नामक वनमें पहुँचे ॥६२॥ सिद्धि अर्थात्‌ मोत्तकी इच्छा करने- 
बाल्े भगवान वहाँ प।छकोसे उस प्रकार उतरे जिस प्रकार कि पहले स्वर्ग छोकके शिखरपर 
स्थित सर्वार्थंसिद्धि विमानसे उतरे थे ॥६२॥ 

तदनन्तर अभगवानने श्रजासे कहा कि हे प्रजाजनो ! ठुम छोग शोक छोड़ो क्योंकि 
प्राणियोंका अन्य बस्तुओंकी बात जाने दो, अपने शरीरके साथ भी जो संयोग है बद्द वियोगके 
ही छिए है। भावाथ--जब शरीरका भी वियोग द्वो जाता दे तब अन्य बस्तुओंको तो बात ही 
क्‍या है. ?॥६४७॥ अतिशय चतुर भरतको मैंने आप लोगोंकी रक्षा करनेमें नियुक्त किया है। आप 
लोग निरन्तर अपने धममें स्थिर रहते हुए उसको सेवा करें, बह आपकी सेवाका पात्र है ॥६४॥ 
भगवानके ऐसा कहनेके बाद प्रजाने उनकी पूजा को । प्रजाने जिस स्थानपर भगवा।नकी पूजा को 
बह स्थान आगे चलकर पूजाके कारण प्रयाग इस नामको प्राप्त हुआ ॥६६॥ प्रभ्ुुने कुटम्बके 
लोगों तथा नम्नोभूत राजाओंसे पूछकर अन्तरज्ञ, बहिरब्न दोनों प्रकारके परिग्रहका त्याग कर 
संयम घारण कर लिया ॥६७॥ इन्द्रने पद्नमुद्ठियोंके द्वारा उखाड़े हुए भगवानके शिरके बालोंको 
उठाकर पिटारेमें रख छिया और (इन्हें भगवानने शिरपर धारण किया था |? यह विचारकर बड़े 
आदरसे उन्हें क्वीर-समुद्रमें क्षेप दिया ॥६८। इस प्रकार दीक्षाकल्याणक द्वोनेपर समस्त सुर 
और अझुर भगवानकी पूजाकर यथायोग्य अपने-अपने स्थानोंपर चले गये | स्राथ दी चिन्तासे 
भरे हुए मलुष्य भी समरकार कर यथायोग्य अपने-अपने स्थानोंपर गये ॥६६॥| उस समय 
इच्चबाकु, कुक, उप्र तथा भोज आादि वंशोंके चार हजार बड़े-बड़े मुख्य र्वामिश्नक्त राजाओंने भी 
नग्नदीक्षा धारण की ॥१००॥ 

परीषदहोंको सहनेवाले,महातपस्थी,चार ज्ञानके धारक और पव तके समान निश्चलछ भगवान्‌ 
छद्द माहका काथोत्सग लेकर मौनसे विराजमान हुए ॥१०१॥ साथ ही वे अन्य राजा भी जो 
परमाथथंको नहों जानते थे मात्र स्वामोकी इच्छानुसार काम करना चांहते थे, निश्चल हो कायो- 
त्सगसे स्थित हो गये ॥१०२॥ जब उनकी आत्मा भूख और प्याससे व्याकुछ दो उठी तब के 
विचार करने छगे कि दसारे नौकर, पुत्र अथवा ख्थियाँ हमारे छिए भोजन छेकर आज-कडछमें 

१, सिद्धाथीं म० | २. संयोगी म० | ३. सततं श्रियः म० | ४. प्रजागारो म०। ४५. इन्द्रः | 
६. त्वामिमक्तमद्ाद॒पा: म० | ७. नः अ्रस्माकंम | 


मवबमः सर: १७ण 


ततः कपजशुमदाकभ्हुमरीच्यप्रेसरास्तके । पढ़मासाम्यस्तरे भग्ता। ख्ुधाधुभपरीष हैः ॥ ३ ०४॥। 
.सैषां छ्लुत्दासगात्राणों अमतोी दृश्टिरस्थिरा | आस्तहष्टेसविष्यन्धधाः पूथेरज्रमियाकरोश्‌ ।॥।१०७॥ 

दृष्ट तैमिरिकं कैशिदन्धकारेईपि ताइशे । स्पर्थयेव, हि अग्द्ादेः शलचन्द नभस्लकम ।॥१०६। 

अत शब्दात्मक विश्व भावधन्षिरिवापरेः । सदशब्दल्किक्रमाकाशमिति वेशेषिकागसस ।!३०७॥ 

पतल्चिरति सत्रास्थेथ सनागपि चेतितम्‌ । अविष्त्वभावसात्मानमनुकतुंमियोधतैः ।।३ ० ८ा। 

चेतयम्तो5पि तन्रान्ये स्वैरमासितुमप्यरूम । निरीहात्मतथा जझ्ुः स्पां साझुधपुरुषस्थितिस ॥१०३॥ 

केचित्‌ निरस्थयध्वस्तबुद्धयो नेव सस्मरः । पूर्वापरस्य सूस्छाँतां: कणभज्ञानुवतिनः ॥|११०॥ 

इति ते झुत्पिपासाझेरसिध्याकुछबुद्धयः । कायोस्सज॑नमुत्यक्य दुशुजुश्न शनैः शनैः ॥३ ११॥ 

स्वामिन कोखपुत्रांश मर्थादां चानुघतते । तावदेव जनो यावदू स्वशरीरस्थ नियंतिः ॥११२॥ 

भच्णं फलूमूछादेरपां पामाषगाहनम्‌ । कुव॑र्तां नग्नरूपेण स्वयंग्रशहेण भम्टताम ॥११३॥। 

भो भो भमाउनेन रूपेण स्वयंग्राहबिरोधिना । प्रवर्तंध्वसिति व्यक्ताः खेडभव्नन्मेरुतां गिरः ॥११४७॥ 

खतस्ते भ्रपितास्नस्ता दिशो यीचय महीदितः । अक्रुवेषपरावर्त कुशचीवरजत्कल्ेः ॥११७॥॥ 
आते ही होंगे ॥१०१॥ तदननन्‍्तर कच्छ, मदाकच्छु और मरीचि जिनमें अग्रसर थे, ऐसे वे 
कृत्रिम मुनि छह माहके भीतर ही क्षुधा आदि कठिन परीषद्दोंसे भ्रष्ट हो गये ॥१०४॥ भूखके 
कारण जिनके शरीर अत्यन्त क्ृश दो गये थे ऐसे इन कृत्रिम मुनियोंकी भस्थिर दृष्टि धुमने 
छगी तथा ऐसी जान पड़ने छगी मानो आगे द्ोनेबालो श्रान्त दृष्टि ( आ्रान्त श्रद्धान )का पृूवरो- 
भ्यास हद्वी कर रही दो ॥१०५॥ कितने ही छोगोंने अन्धकारका समूह देखा अथौत्‌ उनकी आँखों- 
के सामने अन्धकार ही अन्धकार छा गया, बनके नेत्र छुघाक कारण चन्द्रमा समान पाण्ड- 
बणे ट्टो गये तथा उन्हें उस अन्धकारक बीच आकाशमें एकके बदले सौ चरंद्रमा दिखाई देने 
छगे ॥६०६॥ कितने ही छोगोंने समस्त संसारको शब्दसय सुना अथौत्‌ उनके कानोंके सामने 
शब्द हो शब्द सुनाई पढ़ने ठगा जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो वे शब्द रूप छक्षणसे 
सहित आकाश हैं? इस वैशेषिक मतक शास्त्रका ही चिन्तन कर रहे थे ॥१८७॥ कितने दी 
लोग जमीनपर गिरने छगे तथा उन्हें कुछ भी चेत नहीं रहा जिससे ऐसा जान पढ़ता था मानों 
वे आत्माकों जड़-स्वभाव करनेके लिए ही उद्यत हुए हों अथोत्‌ जड़स्वभाव है. यह चार्वाकका 
सत ही प्रचलित करना चाहते हों ॥१०८॥ कितने ही छोगोंको चेत (द्वोश) तो था पर वे स्वच्छ- 
न्दता-पूर्वंक रहनेके छिए निरीद्द वृक्तिके कारण अपने आपकी सांज़्यमत संमत पुरुष जैसी स्थिति 
बतछाने छगे ॥|१०६॥ जिनकी बुद्धि निरन्व॒य नष्ट दो गई थी तंथा जो मूच्छांसे दुःखी द्वो रहे 
थे, ऐसे कितने ही लोगोंको आगे-पीछेका कुछ भी स्मरण नहीं रहा, जिससे ऐसा जान पड़ता 
था मानो वे बौद्धोंके क्षणभज्जबादका ही अनुकरण कर रहे हों ॥(१०॥ इस प्रकार भूख-प्यास 
आदिसे जिनकी बुद्धि अत्यन्त व्याकुछ हो गई थी ऐसे वे सब कायोत्सग छोड़कर धीरे-घोरे 
भागने छगे ॥१११॥ सो ठीक ही है क्‍योंकि जब तक अपने शरीरको सन्तोषपूर्ण स्थिति रहती 
है तभी तक मनुष्य स्वामी, कुछ, पुत्र और मयोदाका अनुसरण करता है ॥११२॥ वे राजा 
नग्नरूपमें रहकर ही फल-मूल आदिका भक्षण तथा जछका पीना और उसमें प्रवेश करना 
आदि कार्य स्वेच्छासे करनेके छिए उद्यत हुए तो उसी समय आकाशमें देवोंके यद्द शब्द प्रकट 
हुए कि स्वयं प्राहके विरोधी इस नग्नवेषसे आपलोग ऐसी प्रपृत्ति न करें ॥१३-११४॥ तद- 
ननन्‍तर देवोंके उक्त शब्द सुनकर वे राजा बढ़े छज्जित हुए और भयभीत हो दिशाओंकी ओर 
देख उन्होंने कुशा, चीबर तथा वल्कछ आदिसे नमग्नवेश बदछ लिया अर्थात्‌ कुशा, चीवर एवं 


१, द्विचन्द्रानैं। म०, ग०, ड० । छुपावशाच्चन्द्रवन्नेत्रे:(क० टि०)। २. चेतिक म० । रे. महततां म० । 


१७३ इरियंशपुराने 


घुणः छूप्वा सुविश्रव्यास्ते दरधोद्रप्रणस । स्वस्थाः कार्य विचार्योचु: स्वस्थे चिसे हि बुद्धयः ॥३३६॥ 
को5सिप्रायः प्रभोरस्य त्यक्रभोगस्य कतयतास । मवेदिकफछायेद चेहित सुहुदुष्करस ।३१७॥ 

लथा द्वाजेन भो इष्टा सस्पदों विपदो यथा | रत्यरस्योर्िथांतेन विषयाश् विधोपमाः ॥११८॥ 
साहझार परित्यक्त बसम॑ ब्यस् भथा । सूछोत्खाताः स्वहस्तेन मूधंजा बेरिणो यथा ॥११६॥। 
शरीरमपि संब्यक्स हंस्यस्ताइारचस्तुया । तव्स्याभिमत किडशिदामुतिकफर्क भवेत्‌ ॥$२०।॥। 
मेष्टिकअतमसास्याय स्वासिस्पेयं स्थवस्थितें । कि नः कर्तव्य मित्येक॑ भ जिद्यः साम्प्रसं थयस्‌ ॥३२१॥ 
निष्कास्तानामनेमासा स्थदेशाल्‌ प्रखिनिवतंनस्‌ । नेव पुष्णालि मश्छायामपायतहुरु थ तत्‌ ॥११२१]। 
मे शक्ताअरितुं चर्या यदि नाम बय॑ विसोः | चनवासित्वसास्पेन कि न कुमोडइलुवत नम ॥१२३॥ 
इति निश्चित्म तेश्स्योश्यं पान्‍्दुपत्रफटाशिनः । जदावरकलिनों जातास्तापसा बनवाखिनः ।!६२४।! 
यो मरीचिकुमारस्तु नप्ता सप्ततजुर्विभोः । इश्वान्‌ जकमावेन तृषामरुमरी चिकास )।१२७॥ 
जलावगाहतास्यस्य गजस्पेव विदाहितः | झद॒वश् रदअकः शरीरपरिनिश्वतिस ।।३२३६॥ 
यशन्सानकपायी स कापायं वेषमगप्रहीद्‌ । पृुकदण्डी शुचिमुंण्डी परित्राइ्घ्तपोषणसर ॥॥१२७॥ 
नमिश्ष विनमिश्रोभो सोगयाचनयातुरौ । साबुद्धिग्नौ विभोरूग्नौ पादयोदुंःस्थितौ स्थितो ॥१२८॥ 
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वृक्षोंकी छाल आदि घारणकर नग्न वेष छोड़ दिया ॥११४५॥ इसके बाद निश्चिन्ततासे अधम- 
उदरकी पूर्तिकर जब वे स्वस्थ हुए तत्न कायंका विचारकर परस्पर कहने छगे सो ठीक हो है 
क्योंकि चित्तके स्वस्थ होनेपर द्वी बुद्धि उत्पन्न होती हे--विचारशक्ति आतो है ॥११६॥ 

बे कद्दने छगे कि भगवानने समस्त भोगोंको छोड़ दिया है सो इसमें इनका क्‍या अभि- 
प्राय है यद् क्षाव किया जाय। ऐदिक फलके छिए तो इनको यद्द अतिशय कठिन चेष्टा नहीं दो 
सकतो क्योंकि इन्होंने सम्पत्तियोंको विपत्तियोंफे समान देखा है, रति और अरतिको नष्ट कर 
विषयोंको विषके सगान समझा है, वस्थाभूषणको दुःखके समान छोढ़ दिया है, शिरके बाढों- 
को शब्रुओंकी तरह अपने हाथसे जढ़से उखाड़ दिया है और आहद्ार-पानोका परित्याग कर 
दिया है. इसलिए शरीरकों भी छोड़ा हुआ समझना चाहिए। इससे जान पढ़ता है कि इन्हें 
कोई पारछौकिक फल द्वो अभिप्रेत होगा ॥१७-१२०॥ जबकि भगवान नैष्ठिक श्रत लेकर इस 
प्रकार विराजमान हैं--कुछ बोलछते-चालते नहीं हैं, तश्र इस स्थितिमें हमें क्या करना चाहिए, 
इस एक बातकों हम छोग इस समय बिलकुछ नहीं जानते ॥१२१॥ हसछोग इनके सोथ अपने 
देशसे निकछ आये हैं इसलिए अब छौटकर जाना तो दमारो शोभाको नहीं बढ़ाता । साथ ही 
छोटकर जाना अनेक बाधाओं-कष्टोंस भरा दे ।॥१२२॥ यदि हम भगवानकी चयोका आचरण 
करनेके लिए समर्थ नहीं हैं तो क्या वनवासीपनेकी सदृशतासे दस इनका अनुसरण नहीं कर 
सकते ९ भावार्थ--यदि हमसे इनके समान कुछ तपश्चर्या नहीं बनती है तो इनके समान 
बनमें तो रह सकते हैं ॥१२३॥ आपसमें ऐसा निश्चयकर वे भ्रष्ट राजा, पके पत्र और फलोंको 
खाते हुए जटा और वृक्षोंकी छाछ धारणकर वनवासी तापसल बन गये ॥१२५४॥ खनमें मरीचि 
कुमार नामका जो भगवानका। पोता था, प्याससे उसका शरीर संतप्त हो रद्दा था, उसने 
आन्तिवश मरस्थछकी मरीचिकाको द्वी जल समझ छिया वथा छसमें छोटने छगा सो जिस प्रकार 
जडमें प्रवेश करना संतप्त दाथीके शरीरकों शान्ति पहुँचाता है उसी प्रकार कोम७छ भिद्ठीने 
उसके शरीरको कुछ शान्ति पहुँचाई ॥१२४-१२६।॥ मरीचि बढ़ा भानकषपायो था इसलिए उसने 
परिव्राजकोंके श्रतको पोषण करनेवाल्ा गेरुआ वेष स्वीकार फर लिया। वह एक दण्ड अपने 
साथ रखता था, स्नादादिसे अपनेको पवित्र मानता था तथा शिर मुढ़ाये रखता था ॥१२०। 

इधर जो भोगोंकी याच्नासे अतिशय दुःखी थे, भोगोंके अभावके कारण उद्धिग्न थे, 


सीन नननननन तक जल %। “अजन्‍न-++ विलनननिनान “--++* 


१. त्यक्त | २. ल्वदेशान्‌ म० | ३, -उनुवर्तत म० । 


ही. ब० बट जी जपिल “नीयत बन अलसी साथी मी अरीजीजीजीओ अर अीीजीज री फनस जीता ४) ५» 


मजसः खर्ण १७७ 


घूतासनो $बचिश्ञानात्‌ तदूदुद्धवा घरणः फणी । आजगाम मुनेभंक्‍्स्या सौनं सर्वाथासाथनस ॥१२६॥ 

विश्वास्य दिष्यरूपोडसो आतरौ ऋसरो यथा । मदाविद्यां ददौ ताभ्यां विधालामों गुरोबेशात्‌ ॥9३०॥ 

योज्णो विद्याघराधारो विजयाद हतीरितः | सो5पि साम्यां ततो लब्धः कि न स्याद्‌ गुरुसेवया )9३१॥ 

स नसिद क्षिणश्रेण्यां पश्चाशआगरेश्वरः | विनसिश्रोत्तरश्रेण्यामभूत्‌ षष्टिपुरेश्वरः ॥१३२॥॥ 

अध्यतिष्ठलमिः श्रेष्ठ मगरं रथनुपुरम । ममह्तिलकमम्वेथ विनमरिः सह बान्धवैः ॥१३३॥ 

विद्याधरजनो घीरौ प्राप्य तौ परमेश्वरी । उपरिस्थितमाध्मानं भ्रुवनस्थाप्यसन्यत ॥१३४७॥। 

अथा७5सी प्रतिभास्थो5पि प्रविश्य भगवान्‌ स्थितः । परीषद्ठाग्निविध्यापिसदृध्यानजलछथी ह्थिरः ॥१३७॥ 

मल्वेतरमनुष्याणां सब॒तां व भविष्यताम्‌ | मोक्षाय विजिगाषूणां भुक्त्यभावेडहपशक्तिताम ।।१३६।॥। 

घर्माथंकाममोक्षेतु धर्मः क्षान्ध्यादिकच्षणाः । पुरुषाथे: स्थितो मुख्यो मोक्षकामार्थलाथनः ॥१३७॥ 

प्राणाधिष्टानतन्नि्ठ शरीरं धर्मसाधनम्‌ । प्राणेरघिष्ठितः प्राणी प्राणाश्नाक्षेरघिष्ठिता! ॥१ शष्या। 

पारस्पर्यण घमंस्थ ततो5श्रसमपि साधनस्‌ | प्राणिनामएपव्रीयाँणां प्रधानस्थितिकारणस ॥॥१३ ६॥। 

अतस्सस्यानवच्यस्थ क्‍्रद्णे विधिमर्थिनाम्‌ । शासनस्थितयेव्क्नस्य दुशयामीह भारते ।।१४०।। 

इति ध्यात्या स्वयंशक्तः स झुधादिविनिश्नदे । परार्थ मतिमाधत्त गोथराक्षपरिप्रहे ।।३७१॥ 
तथा दुःखमय स्थितिमें स्थित थे, ऐसे नमि और बविनमि दोनों राजपुत्र भगवानके चरणोंमें आ 
लगे ॥१२८॥ उसी समय जिसका आसन कम्पायमान हुआ था ऐसा धरणेन्द्र अवधिक्षानसे यहद्द 
समाचार जान जिनेन्द्रकी भक्तिपूर्वक वहाँ आया, सो ठीक दी है क्योंकि मौन सब कार्योंको 
सिद्ध करनेवाला हे ॥१२६।॥| दिव्यरूपको धारण करनेवाले उस धरणेन्द्रने उन दोनों भाइयोंको 
अपने भाइयोंके समान विश्वास दिलाकर महाविद्या प्रदान की सो ठीक द्वी है क्योंकि विद्याकी 
प्राप्ति गुरुसे ही होती है ॥१३०॥ और जो विद्याधरोंका निवासभूत विजयार्थ नाम्का प्त 
है वह भी उन दोनोंने घरणेन्द्रसे प्राप्त किया सो ठीक द्वी है क्‍योंकि गुरुसेवासे कया नहीं 
होता है ? ॥१३१॥ उत्तमें नमि दक्षिणश्रेणीके पचास नगरोंका स्वामी हुआ और विनमि 
उत्तर श्रणीके साठ नगरोंका अधिपति हुआ ॥१३२॥ नमि अपने बन्धुजनोंके साथ रथनू पुर 
नामक श्रेष्ठ नगरसें निवास करने छगा और विनमसि सार्थक नाम धारण करनेवाले नभस्तिकक 
नामक नगरमें रहने छमा ॥१३३॥ विद्याघर छोग उन धीर-बीर राजाओंको पाकर अपने-आपको 
संसारसे ऊपर मानने लगे ॥१३४॥ 

अथानन्तर-- यद्यपि धीर-बोौर भगवान्‌ परीषहरूपी अग्निको बुमानेवाले प्रशस्त ध्यान- 

रूपी सागरमें प्रवैशकर प्रतिमायोगसे त्रिराजमान थे--छट माहसे प्रतिमायोग धारण करनेपर 
भी आद्दारके विना उन्हें कुछ भी आकुछता नहीं थी तो भी “मोक्ष प्राप्त करनेके लिए कर्मरूपी 
शत्रुओंकों जीतनेकी इच्छा करनेवाले जो अन्य मनुष्य वर्तमानमें हैं. तथा आगे द्वोंगे आद्वारके 
अभावसें उनकी शक्ति क्षीण हो जायगी? ऐसा मानकर वे विचार करने छगे कि क्षमा आदि 
छक्षणोंसे युक्त घर्म-पुरुषाथ, घम, अथे, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थो्में मुख्य हे, बही 
मोक्त, काम और अर्थका साधन है। धर्मका साधन शरोर है' और शरीर प्राणोंका आधार 
होनेसे प्राणोंपर निभर है। प्राणी प्राणोंसे अधिप्ठित है अर्थात्‌ प्राणोंके द्वारा जीवित है और 
प्राण अन्नसे अधिप्नित हैं. अर्थात्‌ अन्नसे द्वी प्राण सुरक्षित रहते हैं। इसलिए प्रम्परासे अन्न भी 
घर्मका साधन है। अल्पशक्तिके घारक मनुष्योंकी स्थिति प्रधान पुरुषाथ--धर्ममें बनो रहे इसमें 
अन्न भी कारण है। अतः इस भरत क्षेत्रमें शासनकी स्थिरताके छिए मैं आद्वारके इच्छुक 
मनुष्योंको निर्दोष आह्वार अरहण करनेकी विधि दिखाता हूँ ॥३२५-१४०॥ ऐसा विचारकर, यद्यपि 


१. चातुरी म० | २. धररणोेन्द्रात्‌। ३. -मत्यर्थ म० | ४. धीरः म०। ४. स्थिरः म० | ६. विध्यापी । 
७. पुरुषाथस्यितो मोद्दो मुखयो म० | ८. प्राणल्वन्नें- म० । ६, पराथमति म० | 
र्‌३ 


पृछ्छ इरिवंशपुराणे 


चण्मासानशनस्थास्ते संहतप्रतिमास्यितिः । प्रतस्थे पदविस्यासे: चितिं पवयश्रिब ।१४२।। 
भाकेबछोदयान्मौनो प्रकस्यितभुजः पथि । सावधानां गति विज्जज्षातितुतविकतम्बिताम |१७४३।॥। 
मध्याह्व वु पुआमगृहपरूक्तिकु द्शनस्‌ । प्रशस्तासु भ्जास्यो5्दाक्षान्द्रीचर्या चरनू कितो १४४॥ 
आम्यन्त त॑ सथा नाथ सौम्यविप्रदसुन्युखाः । पश्यस्थो न प्रजासव॒धा यथा चनहूं नवोदिसम ।!१४५॥ 
3 वेलभालुरयं किस्सु स्वभानुआसशक्ष्या । भुमिगोचरमायासस्त्यक॒ताराकंगोचरः ॥॥$ ४ ६॥ 

पूषा किंवा सवेदेष भूस्वृतपासादभूरह्माम | छायातमस्तिरस्कतु ट्वितीयच्चितिसागतः ।१४७।। 

शह्दो कास्तेः पर स्थाममहो दीसें पर पद्म । हो सुशोरूशेलोअ्यं गुणराशिरहो, महास्‌ ।।१४४८॥ 
सौरूप्यस्थ परा कोटिः सौछावण्यस्प भूः पराः | माधुयस्थ पराध्वस्था घेयर्यायं परा स्थितिः ॥३४४8६॥ 
एवैतेदणसाफल्यमन्ते पएश्यत परयत । जना द्ग्विसनस्थाप्रि परमां रमणीयत्ताम ॥१५०॥ 
इस्पन्योन्यक्ृतालापा घनसदुद्सझूटा: । जिन॑ मराध्य सायंश्र ददशुविस्मयाकुकाः ॥ [पद्मिः कुछकम ] 
केचित्‌ बस्चाणि चित्राणि भूषणान्यपरे परे | दिश्यानि गर्धमात्यामि प्रकुवंम्सि पुरः प्रभोः ॥१७५२॥ 
तुरक्ञतुक्ष्मातक्षरथयानान्यथाउपरे । सचद्यःसल्लानि तस्याह्रे स्थापयम्ति विसोहिचः ॥१७४॥ 
अदृशश्नुतपूर्वत्वात्‌ तेव्मयोग्यमजानता । लिक्षादानविधिस्तस्मै न छोकेन विकलिपत: ॥१५४॥ 


भगवान्‌ छुघादिके दूर करनेमें स्वयं समर्थ थे तो भो परोपकारके अथ उन्दोंने गोचर-इत्तिसे अन्न- 
प्रहण करनेकी इच्छा की ॥१४९॥ 
तदनन्तर छुद्द मद्दीनेके अनशनबेः बाद जिन्होंने प्रतिमा योगका संकोच कर लिया था ऐसे 
भगवान्‌ आदि जिनेन्द्र अपने चरणोंके निक्षेपसे प्रथिबीको पलछवबित करते हुए आद्यारके लिए 
चले ॥१४२॥ केवलछलज्ञान प्राप्त होने तक उन्होंने मौन श्रत ले रक्‍्खा था, सार्गमें चलते समय 
उनको भुजाएँ नीचेकी ओर छम्बो थीं, वे न अधिक शीघ्र और न अधिक धीमी चाल्से साव- 
घानो पूथक चढ रहे थे ॥१४३॥ प्रथिवीपर चान्द्री चयोसे विचरण करते हुए वे मध्याहके समय 
उत्तम नगर तथा ग्रामोंकी गृह-पंक्तियोमें प्रजाके छिए दर्शन देते थे ॥४४॥ जिस प्रकार नूतन उरे 
हुए चन्द्रमाको देखती हुई प्रजा सन्तुष्ट नहीं दोती है. उसो प्रकार बस तरह अमसण करते हुए सौम्य 
शरीरके धारक भगवानको ऊपरको ओर मुख उठा-उठाकर देखती हुई प्रजा सन्तुष्ट नहीं होतो 
थी ॥१४५॥ भगवानको देख अनेक छोग ऐसा तक करते थे कि क्‍या यह राहुके द्वारा प्रसे जानके 
भयसे नक्षत्र और सूर्य मण्डलको छोड़कर चन्द्रमा द्वी प्रथिवी तछपर आ गया है ? अथवा क्‍या 
पहाड़, महऊ और वृक्षोंकी छायारूपी अन्धकारको दूर करनेके लिए यह सूय द्वी प्रथिबीपर अब- 
तीण हुआ है ? ॥१४६-१४७॥ अहो ! ये सगवान्‌ कान्तिके परम स्थान हैं, दीपिके अद्वितोय घाम 
हैं, अद्दो ! ये उत्तम शीलके मानो पंत हैं, अद्दो ! ये गुणोंके मद्ासागर हैं । ये सुन्दर रूपको परम 
सीमा हैं, वे लावण्यकी उत्कृष्ट भूमि हैं, माधुयंकोी परम अवस्था हैं और घेयकी उत्कृष्ट रीति 
हैं ॥१४८-१४६॥ भरे भव्यजनों ! आओ, आओ नेश्रोंको सफछ करो | देखो, नग्न-दिगम्बर होने- 
पर भी इनकी केसी परम सुन्दरता है ? ॥१५०॥ इस प्रकार आपसमें वातोछाप करते तथा बहुत- 
बहुत बढ़ो भीड़के साथ इकट्ठ हुए नर-नारी आशचर्यसे व्याकुछ हो भगवानके दर्शन कर रहे 
थे ॥१५१॥ उस समय कोई चित्र-विचित्र बसस्‍्त्र, कोई तरह-तरहके आभूषण और कोई उत्तमोत्तम 
गन्ध तथा माछाएँ भगवानके आगे समर्पित करते थे ॥१४२॥ कितने ही अज्ञानी छोग तत्काल 
सजाये हुए घोड़े, ऊँचे-ऊँच हाथी, रथ तथा अन्य बाहन उनके भागे रखते थे ॥१४३॥ छोगोंने 
कभी किसीकों आद्दार देते हुए न देखा था ओर न सुना था और न वे मगवानके अभिप्रायको दी 
जानते थे इसलिए किसीको आहार देनेका बिकल्प नहीं उठा ॥१४४॥ जिस प्रकार छोगोंको जागृत 


१, आम्यन्तं म०। २. पश्यन्तो क०, ख०, म० | ३. चन्द्र; | ४. साफल्य एने म०। ५. नग्नस्थापि । 
4. कृतालापधनसजुदसझूटा म० | ७. जिनस्वाभिप्रायं क० टि०'| ८. बिकल्पिता | 
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छोकस्प प्रतियोधायंसुद्तिस्थ दिते दिने | लिशाफंस्थ स खेदाय जगछूमणमप्यभूत्‌ १५७ 
सथा बथागर्स साथ; पण्सासानविषण्णधीः । प्रजासिः पूज्यमागः सन्‌ विजहार महीं क्रमात्‌ ॥१७६॥ 
' सम्प्राप्तोज्म सदादानैरिमैशिसिपुरं विभुः | दानप्रवृत्तिरश्रेति सूचथ्व्भिरिदाचितम ॥१५७॥ 
तस्मिन्‌ सोमप्रभः श्रेयानपि भूँपी सहोदरो । तस्यामेव विभावययाँ स्वप्नानेतानपश्यवाम ॥१५८॥ 
सन्द्रमिनाप्यज मेरं सतरडित्कशपपादपस्र | रत्नद्वोप विमान च नामेय॑ पुरुषोसममस ॥१०६॥ 
प्रभाते तो. कुरप्रेष्ठावास्थानस्थी 'व विस्मितौ | चक्राते बुथचक्रेण सुस्वष्नफऊसंकथास ॥३६०॥ 
स्घुः कोसुदखण्डानासिव कौमुदसावही । भश्येवेष्यति बरधु्नः कोईपि नूनसनूनभा; ॥१६१।) 
उद्चयशोध्यजो छोके सर्वकश्याणपर्वतः । जगत्कक्ष्पहुमो विद्यत्दणदशितविप्रह: ॥१६२॥ 
धर्मरष्नमहाद्वीपो वेसानिकशगद्ण्युतः । स्वप्नवत्किन्मु नामेयः स्वपमेवाध इश्यते ॥३१६३॥ 
पुरस्य राजगेहस्य रक्ष्मोर्थेष छच्यते | भर निवेदयत्याशु ककुमां व प्रसह्नता ॥१६४॥ 
स्वप्नाथंमिति बुद्ध्दा सौ नियुज्यान्तवंदिनंरान्‌ । कथया जिननाथस्य शक्तौ ग्रावद्वस्थितो ॥१६७॥ 
तावदाध्मातमाध्याह शह्बुनादः समुच्कृतः । वर्धयन्रिय दिष्टया तौ जिनागमनिवेदनात ॥१९६॥ 
रचितः परिवर्गण स्मातयोश्व तयोस्ततः । सुभोजनविधिस्तत्र दिव्याहारमनोहरः ॥॥१६९७॥ 
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करनेके छिए उगे हुए सूयका जगतमें भ्रमण करना उसके खेदका कारण नहीं है उसी प्रकार छोगों- 
को प्रतिबुद्ध करनेके लछिए तत्पर जिनेन्द्र भगवानका जगतमें जहाँ-तहाँ भ्रमण करना उनके खेदका 
कारण नहीं था ॥१५५॥ इस प्रकार जिनकी बुद्धिमें रक्मात्र भी विषाद नहीं था ऐसे भगवान 
प्रजाके द्वारा पूजित द्वोते हुए छगातार छद्द॒ माह तक आगमके अनुसार कऋमसे प्रुथिवीपर विद्वार 
करते गये ॥१५६॥ 

तदनन्तर विद्दार करते-करते भगवान्‌ इस्तिनागपुर नगर पहुँचे । वह नगर जिनसे सदा 
दान ( मंद ) चुता रहता था और जो सानो इस बातको सूचना दी दे रहे थे कि यहाँ दान (त्याग) 
को भ्रयृत्ति ह।गा ऐसे हाथियोंसे सद्दित था ॥१४७॥ उस नगरके राजा सोमप्रभ और श्रेयान्स थे । 
उन दोनों भाइयोंने उसी रातमें चन्द्रमा, इन्द्रकी ध्वजा, मेरु पेत, बिजली, कल्पबृक्ष, रत्नद्वीप, 
बिसान ओर पुरुषोत्तम भगवान्‌ ऋषभदेंव ये आठ स्वप्न देखे ॥(४८-१४६॥ प्रातःकार दोनों 
भाई सभामें बैठे और आश्चर्यसे चकित हो विद्वत्समूहके साथ इन्हीं उत्तम स्वप्नोंके फछकी 'च्चा 
करने छगे ॥१६०॥ विद्वानोंने उक्त स्वप्नोंका फछ इस प्रकार बताया कि कुमुद्बन्धु-चन्द्रमाके 
समाम प्रथिवीपर आनन्दकों बहानेबाढा तथा उत्कृष्ट कान्तिको घारण करनेबाढा हमारा कोई 
बन्धु आज द्वी यहाँ आवेगा । वद्द उत्तम यश रूपी ध्वजाका धारक होगा, संसारमें समस्त कल्याणों- 
का पर्वत होगा, जगतके मनोरथोंको पूर्ण करनेके लिए कल्पवृक्ष रूप होगा, बिजलछाके समान 
क्षण-भर ही अपना शरीर दिखलानेवाला द्वोगा, धर्मरूपो रत्नोंका महाद्वीप होगा और वेमानिक 
जगतू-स्वर्ग छोकसे च्युत हुआ होगा। भगवान्‌ ऋषभदेदने जिस प्रकार स्वप्नमें दर्शन दिया हे 
क्या आज वे स्वयं ही दर्शन देंगे--स्वयं यहाँ पधारेंगे | नगर तथा राजभवनकी जो शोभा है 
बद्द आज ही दिखाई दे रही है ऐसी शोभा पहले कभो नहीं दिखी । तथा दिशाओंकी निर्मछता 
भी शीघ्र ही कल्याणकी सूचना दे रही है ॥१६१-१६४॥ इस प्रकार स्वप्नोंका फठ जानकर तथा 
भीतर और बाहर अनेक सनुष्योंको नियुक्तकर जिनेन्द्र भगवानकी चर्चा करते हुए दोनों समर्थ 
भाई जब तक बैठे तब तक सध्याह् फाछके फूँके हुए शक्लका जोरदार शब्द हुआ | बह शंखका 
शब्द ऐसा जान पढ़ता था सानो जिनेन्द्र भगवानका आगमन द्वोनेबाछा हे--इस शुभ समाचारसे 
उन दोनोंको बढ़ा ही रहा दो ॥१६५-१६६॥ तदनन्तर दोनों भाई स्नानकर तैयार हुए और परि- 


१. ह इत्तिनागप्रम | २. -रिवोचितम्‌ म० । ३. भीमानपि म० । ४. भूमी म० । ५. कुरुवंशभेष्टो । 
६. कित्तु म० । 


इैष्र० इरियंशपुराणे 


मणिकुद्दिमभूमौ ताबुपविष्टो भुर्जि प्रति | सिद्धाधश्तणमागत्य दिया वर्धयसोत्यसी ॥१६८॥ 

“ तितियोः प्थिवों यस्य सकराफ़यमेखकास्‌ । शिविकोद्दाहिनो5भूंदन्‌ देवा वज्भधरादयः ॥३६३॥ 
भरने कच्छुमद्ाकच्छुपूरपुज्रवमण्डके । विभति दुवहामेको जषभो यस्तपोधुरास्‌ ॥१७०॥ 
यत्कथासततृप्तानां ग्रोष्ठीयु बिदु्षा सदा । वर्ते थुष्मदादीनां नाहारप्रदणे सतिः ॥१७१।॥। 
प्राषूर्णिकोड्य सोइस्माकमकस्माअगत।स्पतिः । कान्तिमैश्रो तपोलचमीसहायः समुपागतः ॥१७२॥। 
दिशा वेक्रजणस्थेव प्रविश्य नगरीं विभुः । युमान्‍्तदष्टिशास्थाय चान्द्री च्या यथथोचिताम्‌ ३१०७३२॥ 
सम्झ्ानत्यान्वितलोकस्य पादयोरण्यंदायिनः । स्तुतिभियन्दुनामसिश्व समन्‍्तातुपसेवितः ॥१७७॥। 
>थाम धाम निज्ञ धाम प्रकिरक्षिव शोतणुः । अस्मदीयतया नाथो निशेन्‍्ताजिर्माप्तवान्‌ ॥१७७॥ 
इति खिंद्धाथवागर्थ शातोच्छायससम्भमौं । जमिजर्मतुरीशस्थ रूछाटे न्मस्तहस्तकी |।३७६।। 
आगरछु भतरादेश प्रयशछेति कृतध्वनो । चन्द्राकांबिव शेल्ेशमर्यनीस परीयतुः ॥३७७॥ 

पतित्या पादयोस्तस्थ सुखप्च्छापुरःसरो । आरतेमों निनो हेतुं ध्यायन्तावग्रतः स्थितो ॥७८॥ 
स्गेसप्रभस्य देवी सिलच्मीमत्यकरोत्‌ प्रिया । शशिरेखेव तारामिगिरीशं तं प्रद्षिणम्‌ ॥।१७३।॥। 

स श्रेयानों क्रमाणस्त निमेषरहितेक्षणः । रूपमीइक्षमद्रादं क्चित्‌ प्रागित्यथान्मनः ॥॥१८०॥ 
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जनोंने उनके लिए दिव्य आद्वारसे मनोददर उचम भोजनकी विधि की--भोजनसे थाछियाँ सज्ञायीं | 
मणिमय फरोके ऊपर दोनों भाई भोजनके लिए बैठे हो थे कि उसी समय सिद्धार्थ नामका द्वार- 
पाछ शीघ्रतासे आकर इस दर्षबर्धक समाचारसे उन्हें वृद्धिंगत करने छगा ॥१६७-१६८॥ कि 
समुद्रान्त प्रथिवीका त्याग करते समय इन्द्रादिक देव जिनकी पालकोके उठानेवाले थे । कच्छ, 
महाफच्छ आदि पूर्व पुरुषोंके भ्रष्ट हो जानेपर जो अकेले ही तपके दुधेर भारको धारण कर रहे हैं, 
सभा-गोष्टियोंमें भाप जैसे विद्वान जिनकी कथा रूपी अम्ृतसे सन्तुष्ट होकर आह।र ग्रहण करनेकी 
इच्छा नहीं रखते और जो क्षमा, मेत्री तथा तप रूपी छद्टमोसे सद्दित हैं, वे त्रिछोकी नाथ भगवान्‌ 
बृषभदेव आज अकस्मात्‌ हमारे अतिथि बनकर आये हुए हैं ॥१६६-१७२॥ वे प्रभ्रु उत्तर दिशासे 
ही नगरमें प्रवेशकर पधार रहे हैं. यथायोग्य # चान्द्रीचर्याका नियम लेकर जूडा प्रमाण दृष्टिसे 
बिद्दार कर रहे हैं, हड़बढ़ाहटसे युक्त मनुष्य उनके चरणोंमें अघे दे रहे हैं तथा स्तुति और बनन्‍्दना- 
के द्वारा उनकी सब ओरसे सेवा कर रहे हैं, वे चन्द्रमाके समान प्रत्येक धरम अपना तेज बिखे- 
रते हुए अपना समझ अन्तःपुरके ऑँगनमें आ पहुँचे हैं ॥१७३-५१७४॥ ; 


इस प्रकार सिद्धाथंके बचनोंका तात्पये सममक हर्षसे भरे हुए दोनों भाई, द्वाथ जोड़ 
छलाटपर धारणकर भगवानके सामने गये ॥१७६॥ हे स्वामिन्‌ ! आइए आज्ञा दीजिए, यह कहते 
हुए दोनों भाइयोंने जिस प्रकार चन्द्रमा और सूय सुमेरुकी प्रदक्षिणा देते हैं उसी प्रकार मार्गमें 
भगवानकी प्रदक्षिणा दी ॥१७७॥ तद्नन्तर चरणोंसें पढ़कर (नमस्कार कर) सुख-समाचार पूछते 
हुए दोनों भाई आगे खड़े दो गये । उस समय वे मौनके धारक भगवानके आगमनका कारण 
विचार रहे थे ॥१७८॥ जिस प्रकार चन्द्रमाकी रेखा ताराओंके साथ सुमेरु प्बतको प्रदक्षिणा देती 
है, उसी प्रकार राजा सोमप्रभकी रानी रूदमीमतोने अन्य अनेक रानियोंके साथ भगवानकी 
प्रद्षिणा दी ॥१७६॥ उसी समय टिम्कार रहित नेत्रोंसे भगवानकी ओर देखते हुए श्रेयान्सके 

१. भुज॑ म० | २. त्यक्तुमिच्छी; । ३. वाइनों भूवन्‌ म० | ४. वेश्रवणस्येव म० | ५, यह यह प्रति। 
६. तेज; | ७. मबनाज्ञणं । ८ अच्चनि मार्गे; इम॑ मगवन्तं | ६. आगतो म०। 


88 जिस प्रकार चन्द्रमा छोटे-बढ़े सभाके घरपर अपना प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार जिसमें 
भतिथि छोटे-बढ़े सभीके घरपर जाता है, उसे चान्द्रीचर्या कद्दते हैं। 


मबस:ः सर: बुध्धव 


दुधेणाष्युपशान्तेन स तज॒ुपेण बोधितः । हि बुद्धा पादावाजित्य सूच्छितः ॥८१॥ 
सूक्छितेनादि तत्पादौ पर््य भदुसूर्धजीः । अध्यश्रमच्छिदा चौतौ सोष्णानन्दाश्र॒धारया ॥३८२॥ 
“श्रीमतोवश्चजड्ास्यां दर्स दानं पुरा यथा । चारणाभ्यां स्वपुथाभ्यां संस्दृत्य जिनदुर्शनात्‌ ॥१४८४३।। 
अगवन्‌ ! तिष्ठ तिष्ठेति चोबरवा नीतो गृहास्तरे | उच्चेः स चासने स्थाप्य घौलतरपादपह्ुजः ॥$८४॥। 
तश्चरणपूजनं कृत्वा प्रणति च न्रिधा तथा । दानधमविदेषोद्धा विधाता स्वयमेष सः ॥३८५॥ 
अ्रद्धाविगुणसर्पूर्ण: पाश्ने सरपूर्णछलणे । दित्सुरिक्षुरसापूर्ण कुम्ममुदुत्य सोधअबीत्‌ ॥१८६॥ 
पोडशोद्‌गमदोषेश्ष पोडशोत्पादनिश्रितै: । दशभिश्रेषणादोपैविंशुद्धमप रेस्तथा ॥१८७॥। 
घूमाज्ारप्रमाणाण्येः संयोजनयुतैः प्रभो । मुक्त दायकदोपेश्व गृहाण भासुक॑ रसम्‌ ॥म८)॥ 
ससबुद्धयों विशुद्धामा पाणिपाश्रेण पारणम्‌ । समपादस्थितश्नक्रे वृशयन्‌ क्रियया विधिसर ॥१८६।॥। 
श्रेयसि श्रेयसा पातश्रे प्रतिलब्धे जिनेश्वरे | पद्षाश्रयविशुस्धिस्यः पश्चाश्चर्याणि जशिरे !१३०॥॥ 
अहो दानभदहो दानमदो पाश्ममद्दो क्रः | साधु साध्यिति खे नादः प्रादुरासी दिवौकसास ।।१६१।॥। 
नेदुरम्बुदनि्ोषाः सुरदुन्दु मयोआमबरे । दानतोथकरोस्पत्ति घोषयन्तो जगत्म्रये ॥१३२॥ 
श्रेयोदानयशोर।शिपूणदिग्वनिताननेः । प्रोह्टीणं हव निःश्वाससुरभि! पवनों बबौ ॥१६३॥ 
पपात सुप्तनोबृष्टिसान्तीवाक्निर्गंता । श्रेयसः सुमनोद्ध त्तिरसान्तीव दिवः पुनः ॥१६४॥ 


सनमें यह विचार आया कि ऐसा रूप तो मैंने पहले कहीं देखा है ।|१८०॥ भगवानके देदोप्यमान 
होनेपर भी उपशान्त रूपसे प्रतिबोधको प्राप्त हुआ। श्रेयान्स अपने तथा भगवानके दश पृर्ण भवों- 
को जान गया और उनके चरणोंके समीप आकर मूच्छित हो गया ॥१८१९॥ मूर्चिछत होनेपर भी 
श्रेयान्सन अपने शिरके कोमछ-बालोंसे भगवानके चरण पोंछे और मार्गेका भ्रम दूर करनेके लिए 
आनन्दजन्य गरम-गरम आसुओंको धारासे धोये ॥१८२॥ श्रोमती और वज्जजंघने पहले चारण 
ऋद्धिके धारक अपने दो पुत्रोंके लिए जिस विधिसे दान दिया था वह सब विधि भगवानका 
दशन करते ही श्रेयान्सकी स्मृति्में आ गई ॥१८३॥ 

तदनन्तर दान-धर्मकी विधिका ज्ञाता और उसकी स्वर्य॑ प्रवृत्ति करानेबाल। राजा श्रेयान्स 
श्रद्धा आदि गुणोंसे युक्त हो है भगवन्‌ ! तिष्ठ-तिप्त -ठहरिए-ठद्ृरिएण यह कहकर भगवानकों घर- 
के भीतर ले गया, वहाँ उश्यासनपर विराजमानकर उसने उनके चरण-कमछ धोये, उनके चरणोंकी 
पूजा करके उन्हें मन, बचन, कायसे नमस्कार किया फिर संपूर्ण छक्षणोंसे युक्त पानत्रके लिए देने- 
की इच्छासे इसने इच्ुरससे भरा हुआ कछश उठाकर कद्दा कि प्रभो ! यह इच्चुरस सोलद्द पद्म 
दोष, सोलद् उत्पादन दोष, दूश एषणा दोष तथा धूम-अज्ञार प्रमाण और संयोजना इन चार दाता 
सम्बन्धी दोषोंसे रद्दित एवं प्रासुक है, इसे म्रदण कीजिए ॥१८४-१८८॥ तदननन्‍्तर जिनकी आत्मा 
विशुद्ध थी ओर जो परोंको सीधाकर खड़े थे ऐसे भगवान्‌ वृषभदेवने क्रियासे आहारको विधि 
दिखाते हुए चारित्रको इंद्धिके छिए पारणा की ॥१८६॥ शज्ञा श्रेयान्सने कल्याणकारी श्रीजिनेन्द्र- 
रूपी पात्र प्राप्त किये इसलिए पाँच प्रकारकी आश्चयेजनक विशुद्धियोंसे पत्चाश्चय प्रकट हुए 
॥१६०॥ “अट्दो दान, अट्दो दान, अट्दो पात्र, अहो दान देनेकी पद्धति; धन्य-धन्य,' इस प्रकार 
आकाशमें देवोंके शब्द हुए ॥१६१॥ आकाशमें मेघोंके समान शब्द करनेवाले देंब-दुन्दुमि बजने 
छगे। वे दुन्दुमि तीनों जगतमें मानो इस नामकी घोषणा हो कर रहे थे कि दानरूपी तीर्थको 
चल्ानेबालेकी उत्पत्ति हो चुकी है ॥१६२॥ राजा श्रेयान्सके दानसे उत्पन्न यशकी राशिसे पूर्ण 
दिशारूपी ख््रियोंके मुखसे प्रकट हुए श्वासोच्छासके समान सुगन्धित बायु बहने छगी ॥१६३॥ 
उस समय आकाशमें न समा सकनेके कारण ही मानो सुमन ( पुष्पों ) को बषों होने छगी थी 


९ 
१. आत्मनः ईशत्य च दश भवान्‌ बुदुध्वा | २. अध्यश्षम म०। रे. सदासने म० । ४- सर्वेपुस्तके- 
घित्थमेव पाठः किन्ल्न्न पादे नवाक्षर्वात्‌ छुन्दोमज्जो भवति 'तत्पादपूजन इत्बा! इति पाठः सुष्ठ प्रतिभाति | 


$घ२ हरियंशपुराणे 


श्रेयसा पाश्ननिश्िप्तपुण्द क्षुरसघारया । स्पधयेव सुरैः स्पृष्टा वखुघाराइपत दिवः ॥१8७१ 
अभ्यर्जिते तपोजद्धओ ज्मतीभंकरे गते ! दायतीभेकरं देवाः सामिषेकमपूजमन्‌ ॥१६६॥ 
श्रत्वा देवनिकायेश्य ; सहानफलघोषणम्‌ । समेत्य पूजमम्सि सम श्रेयांस भरतादयः ॥१४७॥ 
हतिहासमलुस्ट॒त्य दामधसंविधि ततः । शुअवुः अदया युक्ताः प्रयक्षफकदर्शिम: ॥१३६॥ 
प्रतिगरहो5सियेरुश्ेःस्थामस्थापनमन्थतः । पादप्रचालन दायरा पूजन प्रणलिस्त॒लः।।१ ३ ४॥ 
सनोवचनकायानामेषणाताश्ष शुद्धधः । प्रकारा नव विशेया दानपुण्यस्य सखगहे ॥२००॥ 
पुण्यमित्थमुपाक्त यत्‌ तदम्युदयलछक्षणम्‌ । दत्वा दातुः फल दसे प्रागू निश्रेयसलक्षणमु ॥२०१॥ 
इतिश्रुतयधातस्त्या श्रेयांसम भिननन्‍्द्य ते । दानधर्मोच्चत॒स्वास्ता सूपा याता यथागसम्र्‌ ॥२०२॥ 
सदखब्ष व्रृषभो चतुशांगवतुसुंखः । चक्र मोक्षा्थथोधार्थ तपो नानाविर्ध स्वयम ॥२०३।। 
सप्रलम्बजटाभारआ जिष्णुजिष्णुरावभों । रूदप्रारोहशासामो यथा न्यप्रोधपादपः ॥२०४॥ 
अन्यदा विहरन्‌ प्राप्त: पू्वेतालूपुरं पुरम्‌ । राजा कृषभसेनाख्यो यत्रास्ते भरतानुजः ॥९०५७॥ 
तश्रोद्यान॑ महोद्योग: शकटास्यमिधानकम्‌ । ध्याननोगमथासादय स न्‍्यओघसरोरधः ॥२८६॥। 
उपविष्टः शिरापट्टे पर्यक्ासनबन्धमः । वशस्थकरणप्रामः शुक्ऊष्यानासिधारया २०७॥ 
भारूठ; कपकरश्नेणि रणक्षोणी च्रणेन सः । महोत्साहगजारूढों मोहराजमपासयत्‌ ॥२० म।। 


ओर बह ऐसी जान पढ़ती थी मानो राजा श्रेयान्सकी सुमनोबृत्ति--पब्रित्र मनका व्यापार द्वी 
भीतर न समा सकनेके कारण शरीरसे बाद्दर निकल रहां हं। ॥१६४॥ राजा श्रेयान्सने पात्रफे लिए 
जो इचुरसकी घारा दी थी उसके साथ ईर्ष्या होनेके कारण ही मानो आकाशसे देवक्कत रत्नोंकी 
धारा नीचे पढ़ने छगी ॥१६४५।॥ पूजा दोनेके बाद जब धर्म तीर्थक्षर भगवान्‌ ऋषभदेज तपको 
वृद्धिके छिए बनको चले गये तब देवोंने अभिषेक पूबेक दान तीथंकर--राजा श्रेयान्सकी पूजा 
की ॥१६६॥ देवोंसे समीचीन दान और उसके फलछको घोषणा सुन भरतादि राजाओंने भी आकर 
राजा श्रेयान्सको पूजा की ॥१६७॥ इतिहास--पू्ण घटनाका स्मरणकर राजा श्रेयान्सने जो दान- 
रूपो धर्मकी विधि चढाई थो उसे दानका प्रत्यक्ष फल देखनेबाले भरत आदि राजाओंन बढ़ी 
श्रद्धाके साथ श्रवण किया ॥१६८॥ राजा श्रेयान्सने बताया कि दान सम्बन्धी पुण्यका संग्रह करने- 
के छिए १ अतिथिको पढ़गाइना, २ उच्च स्थानपर बेठाना, ३ पाद-प्रच्षाऊन करना, ४ दाता द्वारा 
अतिथिकी पूजा होना, ५ नमस्कार करना, ६ मनःशुद्धि, ७ वचन-शुद्धि, ८ काय-शुद्धि और 
६ आहूर-शुद्धि बोलना ये नो प्रकार जाननेके योग्य हैं ॥(६६-२००॥ दानका फछ बताते हुए 
राजा श्रेयान्सने कद्दा कि इस तरह दान देनेसे जो पुण्य संचित द्ोता है बहू दाताके लिए पहले 
स्वयोंदि रूप फछ देकर अन्तमें मोक्षरूपी फल देता है ॥२०१॥ इस तरद्द यथार्थ बातकों सुनकर 
जिनके चित्त दानरूपी ध्मके लिए उद्यत हो रहे थे ऐसे भरत आदि राजा जैसे आये थे बैसे चले 
गये ॥२०२॥ चार ज्ञानरूपी चार मुखोंको घारण करनेवाले भगवान वृषभदेवन स्वयं मोक्ष तत्त्व- 
का यथाथ ज्ञान प्राप्त करनेके लिए एक हजार बर्ष तक नाना प्रकारका तप किया ॥२०३॥ छूम्बी- 
लम्धी जदाओंके भारसे सुशोभित आदि जिनेन्द्र उस समय जिसकी शाखाओंसे पाये छटक रहे, 
थे ऐसे बट-बृत्तके समान सुशोभित हो रहे थे ॥२०४॥ 
अथानन्तर किसी समय बिहार करते हुए भगवान्‌ , पूर्वताछपुर नामक उस नगरमें पहुँचे 
जहाँ कि भरतका छोटा भाई राजा वृषभसेन रहता था ॥२०४५॥ बहाँ वे शकटास्य नामक जद्यान- 
में बढ़ी तत्परताके साथ ध्यान घारण कर बटबृक्षके नीचे एक शिलापर पर्येक्लासनसे विराजमान 
दो गये। उस समय उन्होंने शुक्छ ध्यानरूपी तछूबारको घारसे इन्द्रियोंके समूहको अपने वश 
. कर लिया था ॥२०६-२०७॥ उन्होंने क्षपक श्रेणिरूपी रणभूमिमें प्रवेशकर भद्दोत्साह रूपी द्वाथी- 


१, दत्वा तु यत्फल॑ मुक्त म० | २. यथाक्रमम म० | 


गयमः सभगः १८३ 


जागावरणशहुं च दशनावरणद्विषम । अस्तरायरिएुं चैव जबान युगपत्‌ प्रभुः ॥२०४॥ 

अलुर्भासिकयाशास्य केवलकानमुद्र॒तम । समस्तव॒व्यपर्यायलोकालोकावछोकनम्‌ ॥२१०॥ 

चतुर्देवनिकायाश्र पूर्वबत्‌ ससुपागताः । सेन्व्राः नेमु्जिनेस्द्रं तं गायन्तः कमा जयस ॥२११॥ 

प्रासिद्ायेस्ततोइशटमिरजिनेन्द्रस्तत्वणोद्धणे: । स चतुद्चिशदिशेषेरशेषे: सहितो बसौ ॥॥२३२॥ 

पुश्रचकसमुत्पत्या जिनकेवलजन्मना । दिश्यासिधर्धितो यातो भरतो बन्दिशु विभुम ॥२९३॥ 

सम्प्राप्तः कुरुभोजाधे भ्रतुरक्षत्रछाबूतः । भाहंन्‍स्यविभवोपेतमम्यण्य प्रणताम तस्‌ ॥२१४॥ 

नृपैज्चयभसेनस्तं यहुमिवृषभं अतः । संयम प्रतिपद्याभूत्‌ गणन्दत्‌ प्रभमः प्रभोः (९१७॥ 

लत्तमी मस्यास्मज राज्ये जयमायोउय सानुजम । प्रश्रग्यां प्तिपन्नों तो श्रेयःसो मप्रभी ठुपी ॥२१६॥ 

धाही च सुम्दरी चोमे कुमायों थेयंसडते । प्रवग् बहुनारोमिरायाँणां प्रभुतां गते ॥२१७॥ 

अआाहन्थयेश्वयमालोक्य जृपसल्य मिनस्य यत्‌ । सम्यकवग्त संयुक्त यथायोगमुत्तदा ॥२ १८।। 

इस्द्रनो लनिवान्‌ केशान्‌ पप्मरागमयेः करे: | डद्ध्‌एत्तः स्वयं रेज क्यो पुंसोरा गिणस्ततः ॥२१ ध॥ 

सदा प्रमजता तेषां नपेक्षाशुग्मनस्विगास । केशेष्यिव शरीरेपु सदुस्निग्थधनेष्वपि ॥२२०॥ 

ततश्षतुर्विधे सद्गे निकाये च दिवोकधास्‌ | शरणे सघमवाच् च जाते द्वादश योजने ॥२२१।॥। 

महाप्रभावसम्पन्नास्तत्र शासनदेवताः । नेमुआप्र तिचक्राद्या धृषभ घर्मंचक्रिणम ॥२२२॥ 
पर सवार हो क्षणभरसें मोहरूपी राजाको नीचे गिरा दिया ॥२०८॥ और उसके बाद ही एक 
साथ ज्ञानावरण, दर्शनाबरण और अन्तराय इन शम्रुओंको भी नष्ट ऋर दिया ॥२८६॥ इस तरह 
चार घातिया कर्मों के भयसे उन्हें समस्त द्रव्य पयोय तथा छोक अलछोकको दिखानंबाछा केवरलू- 
ज्ञान प्राप्त हुआ ॥२१०॥ पूषकी भाँति इन्द्रों सहद्दित चारों निकायोंके देवोंने अकर जिनेन्द्र देवको 
नसरकार किया | उस समय समस्त देव भगवानने कम शम्रुओंपर जो विजय प्राप्त की थो उसका 
गुणगान कर रहे थे ॥२११॥ तदनन्तर तत्क्षणमें उत्पन्न हुए आठ प्रातिहायों और चौंतीस अतिशयों- 
से सहित भगवान्‌ अत्यधिक सुशोभित होने छगे ॥२१२॥॥ उसी समय भरतको पुत्रकी वर्त्पत्ति, 
चक्ररत्सकी प्राप्ति और भगवानको केबलछक्षानका छाम ये तोन समाचार एक साथ मिले | इस 
भाभ्यवृद्धिसे प्रसन्न होता हुआ भरत सर्वप्रथम भगवानकोी वन्दना करनेके लिए चलछा ॥२१३॥ 
कुरुबंशी तथा भोजवंशी आदि राजाओंके साथ चतुरज्ञ सेनासे आवुत भरतने जाकर अरहन्त 
सम्बन्धी विभूतिसे युक्त भगवानकी पूजञाकर उन्हें प्रणाम क्रिया ॥२१४॥ उसी समय अनेक 
राज़ाओंके साथ राजा वृषभसेन भगवानके पास गया और संयम घारणकर उनका प्रथम गणघर 
हैं। गया ॥२१४॥ छछक्षमीमतीके पुत्र जयकुमार तथा उसके छोटे भाईको राज्यकायमें नियुक्तकर 
राज़ा श्रेयान्‍स्स और सोमग्रभने भी दीक्षा घारण कर छी ॥२१६॥ धर्येसे युक्त श्राह्मो और सुन्द्री 
नामक दोनों कुसारियाँ अनेफ ज्लियोंके साथ दीक्षा ले आर्यिकाओंकी स्वामिनी बन गईं ॥२१७॥ 
वृषभ जिनन्द्रके अदेन्त सम्बन्धी वैभवकों देखकर अन्य छोग भी उस समय यथायोग्य सम्यग्द्शन 
तथा श्रावकोंके ब्रतसे युक्त हुए थे ॥२१८॥ उस समय रागरद्वित स्त्री-पुरुष, पद्मराग मणियोंके 
समान अपने छाल-छाल द्वा्थोंसे इन्द्रनीछ  मणिके समान काछे-काले केशोंको स्वयं उखाड़ते हुए 
अत्यन्त सुशोभित हो रहे थे ।२१६॥ उस समय दीक्षा लेनेवाले धयशार्ली मनुष्योंका जिस प्रकार 
कोमछ, चिकने और सघन बाहोंसें स्नेह नहीं था उसी भकार अपने शरीरोंमें भी उनका रनह नहीं 
था ॥२२०॥ तदनन्तर बारह योजन बविस्तारबाले समवशरणको रचना हुई, उसमें चतुर्विधसंघ 
और चार मिकायके देव यथास्थान आसान हुए ॥२२१॥ उस समवसरणमें मद्दाप्रभावसे सम्पन्न 
अप्रतिचक्र आदि शालन देवता, घसं चक्रके धारक भगवान्‌ वृषभदेवको निरन्तर नमस्कार करते 


१. सम्परातकुद म० । २. समवाये म० | 


इघ४ हदरिय्ंशपूराणे 

शादूंलविक्रीडितयूत्तम्‌ 
तस्थुदछिणतो जिनस्य सुनयः करपाम्रताओार्थिकाः 

ज्योतिष्यन्तरभावनासरवधूवर्गा: क्रमेणेव हि । 
भुथोभावनभौमदेव तिवहा उयोतिष्ककरुप।ः लुपाः 

तियब्॒धा प्थक प्रथक्‌ प्रधुनिजस्थाने राणा द्वादश ४२२४॥ 
त्रेलोक्ये जिनशासनोरुपदयाशुभ्पयावस्थिते 

सम्पष्टः प्रथमेन तत्र गणिना विश्वार्थविद्योतनः । 
भूयोभेदबिवृततयाधरप रिस्पन्दो क्सितस्वात्मना 

मोहध्वान्तमपाकरोद्थ जिनो सानुः स्वभाषाप्रिया ॥२२४॥ 


इत्यरिश्नेमिपुराणसंग्हे हरिवंशे जिनसेनाचार्यस्य कृतोी ऋषभनाथकेवल्योत्पत्तिकर्ण नो 
नाम नवसः सर्यः। 


बन 


रहते थे ॥7०२॥ समवसरणमें बारह सभाएँ थीं उनमें भगवानकी दाहिनो ओरसे लेकर १ मुनि, 
२ कल्पवासिनी देवियाँ, रे आर्थिकाएँ, ४ ज्योतिषीदेवोंको देवियाँ, ५ व्यन्तर देवोंकी देवियाँ, 
६ भवनवासी देवोंकी देवियाँ, ७ भवनवासी देव, झ व्यन्तर देव, ६ ज्योतिषी देव, १० कल्प- 
बासी देव, ११ मनुष्य और तियेब्च ये बारह गण प्थक्‌-प्रथक्‌ अपने-अपने विम्ठृत स्थानोंपर 
बेठे थे ॥२२३॥ अथानन्तर जब तीन छोकके जीव भगवानका दिव्य उपदेश सुननेकी इच्छासे 
शान्तिपूत्रेक बेठ गये तब प्रथम गणधरने समस्त पदार्थोंके प्रकाशित करनेवाले जिनेन्द्ररूपी 
सूय्यसे प्रश्न किया और उन्होंने नाना भेदोंमें परिवर्तित द्वोनेबाली एवं ओठोंके परिस्पन्द्से रहित 
अपनी दिव्य ध्यनिरूपी छक्ष्मीके द्वारा मोहरूपी अन्धकारको नष्ट कर दिया ॥२२४॥ 


इस प्रकार भ्ररिट्टनेमि प्राण के संग्रहसे सहित जिनसेेनाचायें रचित हरिवंशपराण्ें 
श्रीकषभनाथ भगयवान्‌की केवलज्ञानका उत्त्तिका बशन करनेवाला 
नवाँ पव समाप्त हुआ । 


१, भौम म० । २, पतिस्पन्दोज्कितः स्वात्मना म०, परिध्न्दोज्कितास्यात्मना क०, ड७ । 


दशमः सगेः 


धर्म प्रजदृता तेग तदा भेकोक्य सबल्रिधों । इतत वर्षसइस्रान्त मौनमुथोदित दृदम ॥१॥ 

संसारतरणं तीर्थ नाथे दु्शवति स्वयमर + ददुश जगद्त्यथ ग्र्मोरार्थमपि स्फुटस ॥२॥ 

बागाद्यतिशयोद्योते ्योतयत्यथंसम्पदम । जिनेन्द्रशुमणौ को या मिथ्यास्थतमस सजेस्‌ ॥ऐ॥ 

जिनेन्द्रो5थ जगी धममः कार्य: सर्वेसुखाकरः । प्राणिलिः सर्वेबरनेन स्थितः प्राणिद्यादिषु ॥४॥ 

खुख देवनिकायेषु मानुषेषु व यत्सुलम । हन्द्रियाथंसमुद्धृतं तत्सवे चर्मंसरमवर्म ।।ज॥। 

कमक्षयसमुरयूसमपवर्रसु्ख च यत्‌ । भारमाधीनमनन्तं सद्‌ धर्मादेवोपजायते ॥६७ 

दया सत्यमथाश्तेयं प्रद्मचयममूरछता । सूचमतो यतिधमेः स्यात्स्थूलतो शुष्षमेथिनास्‌ ॥७॥ 

दानपूजातपःशी लछच्षणश्ष चतुर्विधः | ध्यागजश्नेव शारीरो धर्मों गृहदनिषेविणाम्‌ ॥८॥ 

सम्यग्द्शनमूछोज्यं महर्दिकसुरक्षियम्‌ । ददाति भ्तिथसंस्तु पुष्टो सोक्षसुखप्रद: ॥8।। 

स्र्गापवर्गमूलस्य सद्धमंस्पेद लक्षणम्‌ । भ्रुतश्ञानाद्विनिश्वेयमर्घाग्द्शि भिर्िलिः ॥१०॥। 

दादशाज्' श्रुतज्ञानं शृब्यभावभिदां ध्रितंम्‌ | भांपताभिब्यक्षयमासश्र निर्दोषाबरणो मतः ॥॥१ १॥। 

उस समय त्रिछोकवर्ती जीवोंके सन्निधानमें धर्मका उपदेश देते हुए भगवानने एक हजार 
वर्ष तक हृढ्तापूर्वंक धारण किया हुआ मौन खोछा ॥१॥ श्री आदि जिनेन्द्र स्वयं ही संसार- 
सागरमें पार करनेवाढा तीथ द्खिछा रहे थे, इसलिए संसारके समस्त जीव अतिशय गू ढ़ अथ- 
को भी सरछतासे देख गहेथे। भावाथ--यद्यपि दिव्यध्वनिमें प्रतिपादित पदार्थ अत्यन्त 
गम्भीर था फिर भी वक्ताके प्रभावसे छोग उसे सरसब्तासे समभ रहे थे ॥॥॥ उस ससय 
जब कि वचन आदिके अतिशयोंसे प्रकाशमान जिनन्द्ररूपी सूर्य स्वयं पदार्थोंकी प्रकाशित 
कर रहे थे तब कौन मनुष्य सिध्यात्वकूपी अन्धकारको प्राप्त दो सकता था ? अर्थात्‌ कोई 
नहीं ॥३॥ 
अथानन्तर जिनेन्द्र भगवानने कहा कि समस्त प्राणियोंको जीव-दया आदि कार्या्में स्थित 

धर्म पूर्ण प्रयस्नसे करना चाहिए क्योंकि धर्म ही समस्त सुखोंकी खान हे ॥४॥ चार निकायके 
देवों और मनुष्योंमें इन्द्रिय विषयजन्य जो सुख्व दिखाई देता है वह सब घ्मसे द्वी उत्पन्न हुआ 
है ॥५॥ ओर कर्मोंके रूपसे उत्पन्न, स्वाधीन तथा अन्तसे रदित जो मोक्षसम्बन्धी सुख है 
बद्द भी धर्मसे दी उत्पन्न होता है ॥६॥ अदिसा, सत्य, अचौये, अह्यचये और अपरिप्रह--ये 
सूक्ष्म रीतिसे धारण किये जायें तो मुनिका धर्म है और स्थूछ रीतिसे घारण किये जाबे तो 
गृहस्थका धर्म है ॥७॥ दान, पूजा, तप और शीछ यह गृहस्थका 'चार प्रकारका शारीरिक 
घर्म है--शरीरसे करने योग्य दहै। ग्रहृस्थका यद्द चतुर्विध धर्म-त्यागसे ी उत्पन्न होता है ॥८॥ 
सम्यम्दर्शन जिसकी जड़ है ऐसा यह गृहरथका धर्म महर्द्धक देवोंकी छच्सी प्रदान 
करता है. और पृर्णतासे पालन किया हुआ मुनिधर्म मोक्ष सुखको देनेबाला हे ॥६॥ जो 
मात्र अर्थाचोन बातको दी देख सकते हैं ऐसे ,द्वितासिछाषी मनुष्योंकों ( छमदूस्थ जीवबोंको ) 
स्वर्ग और मोक्षके मूछ भूत समोचोन घमका छक्षण श्रतब्नानके द्वारा जानना चाहिए 
भावार्थ--अल्पक्ञानी मनुष्य द्वादशाज्के सद्दारे ही धर्मका छक्षण सममक सकते हैं; इसलिए यहाँ 
द्वादशाज्ञका वर्णन करना उचित है ॥१०॥ द्रव्यश्ष॒त और भावश्नतके भेदको प्राप्त हुआ दादशाज् 
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झ॒तं च स्वसमासेन पर्भायोजकरमेव च। पद चैब हि सह्यातः प्रतिपक्तिरतः परख ॥१२॥ 
अनुयोगयु द्वारैः प्राद्ृतपाभुसं ततः । श्रारूत वस्तु पूर्व च मेदान्‌ विंशतिमाशिसम्‌ ।।१४।॥। 
श्रुतक्ञानविकहपः स्यादेकहस्वाक्षरात्मकः । अनग्तानन्सभेदाणुपुद्रकशल्कन्यसदय:ः ।। १ ७॥। 
अनन्सानस्तभागैस्तु भिद्यमानस्य तस्य उ । भागः पर्याय इत्युक्तः श्रुतमेदो द्वानक्पशः ॥$५)॥ 
सो5पि सूचमनिगोद्स्याखब्धपर्यासदेहिनः । सम्भवी सवा तावानमू श्रुतावरणवर्शितः ॥१९॥ 
स्स्येष हि जीवस्य तावम्सात्रस्य जादुतिः । आहइसो तु न जोवः स्थादुपयोगवियोगतः ।।१७॥। 
जोवोपयोगशक्तेश्ष न विनाशः सथुक्तिकः । स्यावेव स्यअ्रोजे5पि सूर्यांचचद्रमसोः प्रमा ॥१८॥ 
पर्यायानस्तसागेन पर्यायो थुक्यते यदा | स पर्यायसमासः स्यथात्‌ श्रुतभेदी हि साबृतिः ॥१९।॥। 
अनन्तासछु धसझ्भुथ यभागवृद्धि क्यान्थित: । सक्ूध यासक्लुध्रकानन्तगुण बुद्धिक्रमेण चल ॥२०।। 
स्थात्पर्यायसमासोड्सो पावदच्षरपूर्णता । एकेकाक्षरजुद्धबा स्यात्‌ तत्समासः पदावधिः ॥२१॥। 
पदमभसपद॑ं शेय प्रमाणपदमित्यपि | मध्यसं पदमित्येव्॑ च्रिविध तु पद स्थिसस ॥।२२।॥। 
*पक्द्वित्रिचतुःपशषषट सप्ताकरमथ्रवत्‌ । पदमाय द्वितीय तु पदमशशक्षरात्मकस ।।२३॥ 
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भ्रतज्ञान आपके द्वारा प्रकट होता हे और आप्त षद्दी माना गया दै जो रागादिक दोष तथा 
ज्ञानावरण और दर्शनावरण इन आवरणोंसे रद्दित ह्वो ॥११॥ अ्रतकज्ञानफे १ पयोय, २ पयोय- 
समास, ३ अक्षर, ४ अक्षर-समास, £ पद, ६ पद-समास, ७ संघात, ८ संघात-समास, ६ प्रति- 
पत्ति, १० प्रतिपत्ति-समास, ११ अनुयोग, १२ अनुयोग-समास, १३ प्राश्वत-प्राभ्ृत, १४ प्राभ्रुत- 
प्राइल-समास, १४ प्राभ्ृत, १६ प्राभ्त-समास, १७ बस्तु, १८ वस्तु-समास, १६ पूर्व और २० 
पू्व-समास--ये बीस भेद हैं. ॥१२-१३॥<भरुतश्ञानके अनेक विकल्पोंमें एक विकल्प एक हस्व 
अक्षर रूप भी है। इस पिकल्पमें द्रव्यकी अपेक्षा अनन्तानन्त पुदूगलक परमाणुओंसे निष्पन्न 
स्कन्धका सच्चय दोता है ॥१४॥ इस एक हस्वाक्षररूप विकल्पके अनेक बार अनन्तानन्त भाग 
किये जाबें तो उनमें एक भाग प्रयोग नामका भ्रुतज्नान होता है ॥१४।॥ बह पर्याय ज्ञान सूचम- 
निगोदिया लव्धप्यौप्तक जीवके द्ोता है और अश्रुतज्ञानावरणके आवरणसे रहित दोता 
है ॥१६॥ सभी जीवोंके उतने ज्ञानफे ऊपर कभी आवरण नहीं पढ़ता | यदि उसपर भी आवरण 
पढ़ जाबे तो ज्ञानोपयोगका सबंथा अभाव हो जायगा और ज्ञानोपयोगका अभाव द्वोनेसे 
जीवका भी अभाव हो जायगा ॥१७॥ यह युक्तिसे सिद्ध हे. कि जीवको उपयोग शक्तिका कभी 
विनाश नहीं होता । जिस प्रकार कि मेघका आवरण द्ोनेपर भी सूर्य और 'चन्द्रभाकी प्रभा 
कुछ अंशोंमें प्रकट रद्दी आती है. उसी प्रकार श्रुतज्ञानका आवरण द्ोनेपर भी पथ्रौय नामका 
झान प्रकट रदह्दा आता है ॥१८॥ जब यही पयोयज्ञान पयोय ज्ञानके अनन्तें मागके साथ 
मिल जाता है तथ वह पयोय-समास नामका श्रुतज्ञान कहछाने छगता हे । यह श्रुतज्ञान आब- 
रणसे सहित होता है. अथोत जब तक पर्यौय-समास नामक श्रुतज्ञानावरणका उदय गददता है. 
तब तक प्रकट नहीं होता उसका क्षयोपशम द्दोनेपर ही प्रकट होता है ॥१६॥ यह पर्याय-समास- 
ज्ञान अनन्तभागवृद्धि, असंख्यभागष्रद्धि, संख्यातभागवृद्धि तथा अनन्तभागडद्दानि, असंख्याव- 
भागहानि एवं संख्यातभागद्ानिसे सहित हैं | पर्यायक्ञानके ऊपर संख्यातगुणबृद्धि, असंख्यांत- 
गुणवृद्धि और अनन्तगुणवृद्धिके कमसे वृद्धि दोते-दोते जब तक अक्षरक्ञानकी पूर्णता होती है 
तब तकका ज्ञान पर्याय-समासज्ञान कहछात। है । उसके बाद अुछमगज्ञान प्रारम्भ दोता है उसके 
ऊपर पदज्ञान तक एक-एक अक्षरको वृद्धि होती है| हस वृद्धि प्राप्त ज्ञानको अक्षर-समास ज्ञान 
कहते हैं। अक्तर-समासके बाद पदश्ान होता हे ॥२०-२१॥ अर्थपद, प्रमाणपद और मध्यम- 
पदके भेदसे पद तीन भ्रकारका है ।२२॥ इनमें एक, दो, तीन, चार, पाँच, छुह और सात अज्षर- 
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चुशमः सघर्गः १६७ 


कोग्यक्रेय चतुर्खिशत्‌ तखछुताम्यपि घोडश । भ्यशीतिश्य पुनक्क्षा: शतान्यषी च सछतिः ।।२७।। 
. श्रष्टाशीतिश्च बर्णाः स्वुमंध्यमे तु पदे स्थिताः । पूर्वाक्पदसझुया स्थास्सध्यमेम पदेन सा ॥५७॥। 
पुकेकाचरबूसबा तु सतसमासमिदस्ततः । हत्यं पृवंलमासान्स द्वादशाह' श्रु्त स्थिसम्‌ ।२६॥ 
अष्टावशसइलाणां पदानां सझूधया युतम्‌ । तन्नाचाराज्माचारं शाधूर्ना वर्णयस्यक्षत््‌ (॥२७॥। 
घत्वट जिशतसहजलेस्तु पहैः सूच्रकृत युतम । परस्वलमयार्थानां वर्णकं तदू विशेषतः ॥२८।॥। 
दिसहलेः पदैयुंतम । स्थान स्थानान्तरं अन्तोयंक्रयेकादिदशोसरस ॥|२६॥ 
+पष्टिसह जे अस्प दैश्व पदुलकया । रडित समवायाह़ वक्ति प्व्यादितुएयतास ॥३०॥ 
धर्माधमेंकओबारना छोकाकाशस्थ दा यथा । अदेशा तृग्यतस्तुल्या: समवायेग वर्णिताः ॥६१॥ 
सिद्धिसीमस्तकर्स्वास्यं विमान नरकोकजम । प्रसाण सममित्युक्त सत्रेव क्षेत्रतस्तथा ॥३२॥ 
उश्सपिंण्यवसर्पिण्योः कालतः समतोदिता । सावतो5नन्सयोस्तश्र क्ानदृशनयोरपि ॥8४३।॥। 
पदानां तु सहस्ाणि यज्राष्टाविशसिस्तथा | छत्वयोद्रस्रमाव्यातं व्यास्याप्रशपघ्तिलंशके ॥३४।। 
तन्नोत्पथव्युदासेस विनयेन सविस्तरः | प्रश्नव्याख्यानसेदाना क्रमः समुप्वण्यले ॥३७॥ 
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तकका पद अथेपद्‌ कदृछाता है । आठ अक्षररूप प्रमाणपद होता है और मध्यमपदमें सोलह 
सौ चौंतीस करोड़ तिरासी छाख सात हज)र आठ सौ अठासी अक्षर होते हैं, और अह्ग तथा 
पू्षोंके पदकी संख्या इसी मध्यम पदसे होती है ।२३-२४॥ एक-एक अक्षरकी ब्ृद्धिकर पद- 
समाससे लेकर पूवे-समास पयन्त समस्त द्वादशाज्ञ श्रत स्थित है ॥२६॥/ उनमें पहला भक्ञ 
आधाराक़् है जो मुनियोंके आचारका अच्छी तरह बणन करता है. और अठारदद हजार पदोंसे 
सद्दित है ॥२७॥ दूसरा अज्जञ सूत्रकृताक़ है जो स्वसमय और परसमयका विशेष रूपसे वर्णन 
करता है तथा छत्तीस हजार पदोंसे सद्दित है २८) तीसरा अब्जग स्थानाड़् हे जो जीवके 
एकसे लेकर दश तक स्थानोंका वर्णन करता हे ओर बयाढोस हजार पदोंसे सद्दित हे । 
भावार्थ--स्थानाक्षमें--जीवफे एक केवलज्ञान, एक मोक्ष, एक आकाश, एक धमे द्रव्य, एक 
अधर्म द्रव्य आदि | दो दर्शन, दो ज्ञान, दो राग-देष आदि । तीन सम्यग्दशंन, सम्यग्ज्ञान; 
सम्यकृचारित्र, रूप रत्नत्नय, साया; मिथ्या, निदान--तीन शल्य, जन्य जरा सरण--तोन दोष 
आदि । चार गति, चार कषाय, चार अनन्त चतुष्टय आदि | पाँच महात्रत, पाँच समिति, 
पाँच अस्तिकाय, पाँच कषाय आदि | छट्द द्रव्य, छुष्ट लेशया, छठ काय, छ्ट आवश्यक आदि। 
सात तत्त्व, सात भय, सात व्यसन, खात नरक आदि | आठ कम, आठ गुण, आठ ऋडद्धियाँ 
आदि, नौ पूदार्थ, नो नय, नौ शील आदि । तथा दश धर्म, दश परिभ्दद, दशदिशा आदि। 
इस तरह सहश्ृश संख्यावाले पदार्थोका वर्णन है ॥२६।॥। चौथा अक्क समवायाक्ञ है यह एक 
छाख 'बॉसठ हजार पदोंसे सद्दित है तथा द्रव्य आदिको तुल्यताका बणन करता है ॥३०॥ 
जैसे धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, एक जीव द्रव्य और लोकाकाशके प्रदेश एक बराबर हैं--असंख्यात- 
प्रदेशी दैं--यह द्र्यकी अपेक्षा तुल्यता समवाय अक्ञ द्वारा वर्णित है ॥३१॥ सिद्धशिल्य, प्रथम 
नरकक। सीमन्तक नागका इन्द्रक बिल, प्रथस स्वर्गंका ऋतु-बिमान और अदा द्वीप ये क्षेत्रसे 
समान हैं--पेंताढीस छाख योजन विस्तारवाले हैं--यह क्षेत्रकी अपेक्षा समानता उसी समवा- 
याज्षमें कही गई है ३२॥ काछकी अपेक्षा उत्सर्पिणी ओर अवसर्पिणीकी समानता कही गई 
है अथोत दोनों दश-दश कोड़ाकोढ़ी सागर प्रमाण हैं और भावकी अपेज्ञा केवछज्ञान तथा 
केवलछदशनकी तुल्यता बतलाई गई है. अर्थात्‌ जिस प्रकार केवलछशानके अविभाग पतिच्छेद 
हैं उसी प्रकार केवछदर्शनके भी अनन्त अविभाग प्रतिच्छेद हैं ॥३३॥ पाँचवाँ अज्न व्याख्या- 
प्रश्षप्ति अज्ञ दे उसमें पदोंकी संख्या दो छाख अद्वाईस हजार हे। इस अज्ञमें कुमागत्यागी 


१, कर््याख्य म० |. 


पद इरियंशपुराणने 


घट पद्लाशत्‌ सहस्नाणि पद्च छक्षाः पदामि तु । शात्॒धर्मकंधाचष्टे जिमयसंकथास्तस्‌ ॥३९॥। 
यत्रेकादशकक्षाश्व सहस्राण्यपि सप्ततिः | पदाम्युपासकास्तश्रोपासकाध्ययने सूताः ॥३७॥ 
श्रयोविशतिलूकाश्य सहज्ाणि व पिंशतिः ! अष्टो लैव सहज्ाणि स्थुः पदान्यस्तकृदशे ॥श८ा। 
दशोपसर्ग जेलारः प्रतितीथ दशोदिताः । संसारान्तकृतस्तन्न सुजयो दास्तकुदशे ॥३४।। 

कक द्वानवतियंत्र चत्वारिंशरलइसकैः । चत्वारिंशस्सहस्राणि पदान्यमिदितामि तु ॥४०॥ 
सत्रौपपादिके देशे वण्य॑स्तेड्लुत्तरारिके । दशोपसरग अयिनो दशानुसरगामिनः ॥४१।॥। 
स््रीपुंनपुंसकैस्तियग्तुसुरैरष्ट ते कृता: | शारीराचेतनत्वाभ्यामुपसभां दशोदिताः ।४२॥ 
जआाक्षेपण्यादयो सश्न अश्यस्याकरणे कथाः । पी छक्षाद्िमवतिः सहस्ताण्यश्र पोडश 0४३॥ 

झज्जर विपाकसून्रं यद्‌ विपाक कमंणो5घदत । कोटो चतुरशीतिश्च पदछक्षा हृहोद्तिः ॥४४॥। 
शर्त कोटी सिरषश्टाभिः सह्दाष्टाः पश्लिक्षका! । परपञ्माशध्सइस्त्राणि पदानां पश्च यत्र हि ॥४५७॥। 
इष्टिवादप्रसाणं स्पादेतशन्न सविस्तरम । शातानि तन्रीणि वष्यस्ते ज्रिष्टवाधिकद्ट्टय: ॥४६॥ 
क्रियातश्चाक्रियासो5न्या अज्ञानाद्विनयात्परा: । वरद्स्‍्त्यो इृष्टयः सिद्धि साश्यतुर्धा व्यवस्थिता; ॥४ ७॥॥ 
सक्रियाः शतघाइशीत्या चतस्रोड्शो तिर क्रिया: | अश्ानास्सप्तपष्टिस्ता द्वाष्िशद्विनयश्रिताः ॥।४८॥।॥। 
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गणधरादि शिष्योंके द्वारा बिनय-पू्वक केवठीसे किये गये अनेक प्रश्न तथा उनके उत्तरका 
विस्तारके साथ वर्णन है ॥३४-३५॥ छठवाँ अक्ल ज्ञाठकथाज्ञ है यह जिनधमकी कथारूप 
असृत्का व्याख्यान करता है तथा इसमें पाँच छाख्र छप्पन दृजार पद हैं ॥३६॥ सातवाँ भज्ञ 
उपासकाध्ययनाहु है| श्रावकगण इसी अन्बनके आश्रित हैं अथौत्‌ श्रावकाचारका बर्णन इसी अज्ज- 
में है, इस अज्ञमें ग्यारह छाख सत्तरह दजार पद हैं ॥३७॥| आठवाँ अक्ल अन्तकृदू दशाज्व है 
इसमें तेईस छाख अट्टाईस हजार पद हैं ॥३८॥ इसमें अत्येक तोथकरके तीर्थमें दृश प्रकारके 
डपसगको जीतकर संसारका अन्त करनेवाले दश-दश मुनियोंका वर्णन है ॥२६॥ नोवाँ अज्ञ 
अनुत्तरोपपादिक दशाज्ञ है इसमें बानवे छाख चयाढीस हजार पद कद्दे गये हैं। इस अ्ञें 
प्रत्येक तीथकर के तीथमें दश प्रकारके उपसर्ग जीतकर अनुत्तरादि विसानोंमें उत्पन्न होनेवाले दश-दश 
मुनियोंका वर्णन है ॥2०-४१॥ स्त्री, पुरुष और नपुंसकके भेदसे वोन प्रकारके तियंज्न, तीन प्रकारके 
मनुष्य एवं स्री और पुरुषके भेदसे दो प्रकारके देव इन आठ चेतनोंके द्वारा किये हुए आठ प्रकारके 
चेतनकृत, एक शारीरिक, कुष्टादिककी वेदनाकृत और एक अचेतनकृत--दीवाछ आदिके गिरनसे 
उत्पन्न सब मिछाकर दश प्रकारके उपसग कहे गये हैं।४२॥ दशकवाँ अज्ञः प्रश्नव्याकरणाक्ञ दे इसमें 
छभाक्षेपणी आदि कथाओंका बणन है तथा इसमें तिरानबे छाख सोलह हजार पद हैं ॥४ ॥ 
ग्यारद॒वाँ अज्ञ विपाकसुत्राद्न है। यह अक्ल ज्ञानावरणादि आठ कर्मोके विपाक-फलछका बणन 
करता है और इसमें एक करोड़ चौरासी छाखर पद हैं ॥2४॥ और बारदवाँ अक्ल दृष्टिप्रवाद्‌ 
अड्ज है इसमें पदोंकी संख्या एक सौ आठ करोड़ अड़सठ छाख छप्पन हजार पाँच है ॥४५॥ 
इस भक्ञमें तीन सौ प्रेशठ दृष्टियोंका बिस्तारके साथ बणन किया गया है ॥४६॥ मूलमें १ क्रिया- 
हृष्टि, २ अक्रियादृष्टि, ३ अज्ञानदृष्टि और विनयदृष्टिके भेदसे दृष्टियाँ चार प्रकारकी हैं। ये दृष्टियाँ 
क्रमसे, क्रिया, क्रिया, अज्ञान और विनयसे सिद्धिकी प्राप्ति होती है, ऐसा निरूपण करती 
हैं ॥2७॥ इनमें क्रियावादी एक सौ अस्सी, अक्रियाबादी चौरासी, अज्ञानवादी अदडुसठ और विनय- 

१. के ते दशोपसर्गा: ! तियंश्ञः स्तरीपुंनपुंसका,, नरः ल्लीपुंनपुंसका), देवाः स्रीपुरुषाः इत्थ॑ 
चेतनक्वता श्रष्टों शारीरिक कुष्टव्याध्यादि, अचेतनं मितिपतनादिकम्‌-सर्वे दशविधा उपसर्गा: | 

# १ आक्षेपिणी, २ विक्षेपिणी, ५ संवेदिनी और 9 निर्वेदिनोके भेदसे कथाएँ चार प्रकारकी हैं; 
जिसमें स्वमतका स्थापन होशा है उसे आक्षेपिणी, जिसमें पर मतका खण्डन है उसे विक्ञेषिणी, जिसमें 
घमंके फलका वर्णन है उसे संवेदिनो भौर जिसमें वेराग्यका वणन है उसे निवंदिनी कथा कइते हैं ॥ 


दशमः सगः १८६ 


नियतिश्थ स्वभावश्य काको देव च पौरषम । पदार्था नव जीवाद्या स्थपरों नित्यतापरी ।॥४३॥ 

. पश्चमिनियतिए्प्टेचतु्सि: स्वपरादिलिः । शकैकस्याश्न जीवादेयोंगेडशीश्युत्तरं शतस ॥५०॥ 
निभ्रत्याउस्ति स्वंलो जीवः परतो मित्यतोऋूयल: । स्वभावास्काछतो देवात्‌ पौरुषादच तथेतरे ॥॥५१॥ 
सछ्तजोवादितस्वानि स्वतश्च परतोडपि 'व । प्रत्येक पौरुषान्तेश्यों न सन्‍्तीति हि सलतिः ॥घ२म 
नियतेः काछृतः स्वम्तन तानीति चलुदंश । सप्या सत्समायोगे5शी तिश्चतुरधि हिला; ।॥५३॥ 
पदार्थाक्षय को वेशि सदाद्येः सपमज़कैः | इत्योज्ञानिकसंचष्टया प्रिपष्टिरपचीयते ।५४॥ 
सजीवसायजिरको था को घाउसपज्तीवसावबित्‌ । सदसजीवभावज्ञ: कश्मावक्तम्यजीववित्‌ ।७५॥। 
सदवक्तब्यजीवज्ञोइसद्वक्तय्यविश्व कः । सदप्ससमवक्तब्यं को वा घेत्तीति सो जन; ।५६॥ 
सञ्ञ।वोस्पत्ति विद्‌ वा को5सस्ञावोत्पतिविद्ञ क; । डसयोत्पसिवित्कश्वाउवक्तत्प्रोत्पसिविद्ष कः ५७॥। 


कल 


बादी बत्तीस हैं ॥४८॥ नियति, स्वभाव, काछ, देव और पौरुष इन'पॉचका स्वतः , परत:, नित्य 
और अनित्य इन चारके साथ गुणा करनेपर बोस भेद द्वोते हैं और इन बीस भेदोंका ज्ञीवादि 
नो पदार्थोके साथ योग करनेपर क्रियावादियोंके एक सौ अस्सी भेद द्वोते हैं। जैसे कोई मानता 
है कि जीव नियतिसे स्वतः हे, कोई मानता है कि परतः है, कोई मानता है कि नित्य है, कोई 
मानता है कि अनित्य है। कोई मानता है कि जीव स्वभावसे स्वतः है; कोई मानता है कि 
परत: है, कोई मानता है कि नित्य है, कोई मानता है कि अनित्य है। कोई मानता है कि 
जीव काछसे स्वतः है, कोई मानता है कि परतः है, कोई मानता है कि नित्य है, कोई 
मानता है कि अनित्य हे ओर कोई मानता है कि जीव दैवसे स्वतः है। कोई मानता है कि 
परत: है। कोई मानता है कि नित्य है और कोई मानता है कि अनित्य है। और कोई 
मानता है कि जीव पौरुषसे स्कतः है, कोई मानता है कि परतः है। कोई मानता है 
कि नित्य है ओर कोई मानता है कि अनित्य है। जिस प्रकार नियति आदिके कारण जोब 
पदाथके बीस-बीस भक्ञ हैं उसी प्रकार अजीबादि पदार्थोंके भी बीस भक्ल हैं। इस तरह 
क्रियाबादियोंके सब मिल मिलाकर एक सौ अस्सी भेद दवोते हैं ॥४६-४१॥ जीवादि सात 
तत्त्व, नियति, स्वभाव, काछ, देव और पौरुषकी अपेज्ञा न स्वतः हैं और न परत; हैं | इस तरह 
जीवादि सात तत्त्वोंमें नियति आदि पाँचका गुणा करनेपर पेंतोस और पेतीसमें स्वतः, परत: 
इन दोका गुणा करनेपर सत्तर भेद हुए पुनः जीबादि सात तरव नियति और काछकी अपेक्षा 
नहीं हैं. इसलिए सातमें दोका गुणा करनेपर चौददद भेद हुए। पूर्वोक्त सत्तर भेदोंके साथ इन 
चौदह भेदोंको मिछा देनेपर अक्रियाबादियोंके चौरासी भेद होते हैं ॥५२-५३॥ जीवादि नौ 
पदार्थोंको ? सतू , २ असत्‌ , ३ उभय, ४ अवक्तव्य, ४ सद्‌ अवक्तव्य, ६ असत्‌ अवक्तव्य, और 
उभय अवक्तव्य इन नो भज्ञोंसे कोन जानता है ? इस प्रकार नो पदार्थों सात भन्जञोंका गुणा 
करनेपर आज्ञानिक सिथ्यादृष्टियोंके त्रेशठ भेद दोते हैं ॥५१॥ जेसे १ कोई कद्दता है कि जीव 
सत्‌ रूप है यह कोन जानता है ? २ कोई कहता है कि जीव असद्‌ रूप है यह कोन जानता 
है ? ३ कोई कद्दता है कि जीव सत्‌ असत्‌ू--उभय रूप है यह कौन जानता है ? ४ कोई 
कद्दता है कि जी अवक्तव्य रूप है यद्द कौन जानता है ? ५ कोई कहता दे कि जोब सद्‌ 
अवक्तव्य रूप है यह कौन जानता है ? ६ कोई कहता है कि जीब असद्‌ अवक्तव्य रूप दे यह 
कोन जानता है ? ओर कोई कहता है कि जीव सत-असत्‌ अवक्तव्य रूप ह्टै यह कोन जानता 
है ? इसी प्रकार अजीवादि पदार्थोंके साथ सात-सात भकज्लोंकी योजना करनेपर त्रेशठ भेद होते 
हैं। इन श्रेशठ भेदोंमें ? जीबकी सतू उत्पत्तिको जाननेवाढा कौन है ? २ जीवको असत्‌ 


ह १५ तथोत्तरे म०, घ्‌० | २. वसन्तीति हि सप्ततिः ख० | ३. दत्याद्यनेकनस० | 


१६७ इरिविशपुराणे 


भावसात्राम्धु पगमैविंकस्पैरे मिराइलैः । त्रिषष्टिः सप्पष्टिः स्यादाशानिकसतासत्मिका ॥७५८॥। 
विनयः खल कतंव्यो मनोषाक्रायदासतः । 'पितृदेवनूपशानिवालबुद्धलपस्वियु ॥५३॥ 
मनोजाक्कायदामातां मान्राथष्टकबोगतः । ह्ार्भिशत्परिसंस्याता वेगविक्यो दि दृष्टणः ।॥६०॥ 
हत्येध्ं बदतो दृष्टि इष्टिवादस्य पद्च ते । परिकर्मा यो भेदाश्यूलिकास्ता ध्यवस्थिताः ९१॥ 
पञ्मप्रशुाप्तयः प्रोक्ताः पश्किसणि ता; पुनः | अ्याख्याप्रशप्तिपयंस्शाश्यस्तसू्यांविनासिकाः ॥६२।ै 
पटतिशर्पदऊूक्ासिः सहकछ्षेः पश्ममिः पदैः । चन्द्रपशहतिराचटे अस्ह्रभोगादिसस्पदास ॥९३॥। 
पदानां पश्चऊक्रासिः सहस्तेखिभिरेव श्र । सूरयप्रशप्तिरा्याति सूयंश्तोविभवोदयस ॥६४॥| 
सहसत: पश्चविशत्या लक्।भिस्तिसमिः पदेः | अम्यूद्ीपस्य सबंस्य तल्पशप्तिः प्रभाषते ॥६७/॥॥ 
पद॒कक्षा दिपल्लाशत्‌ षट श्रिशस्सहखकाः । प्रक्छीं सग्ति गरस्‍्थां सा दीपसागरवर्णिनी ॥६६॥। 
लक्बारचतुरशी तियाँ सपट भिंशत्सहलकाः । पदानां प्रवदत्येषा ध्याख्याप्रक्ृप्तिरष्यते ॥९७॥ 
रूपिद्रव्यमरूपं व भव्याभव्यात्ससब्लयम्‌ । ज्यास्यामशसिराण्याति समस्य सा सविस्तरम !|३८॥ 
पदाष्टाशीति छक्का दि सूत्रे जादावबन्धकाः । श्रुतिस्दलिपुराणार्थों द्विसीये सूत्रताः घुनः ॥६३।। 
तृताये नियतिः पद्चश्णतुर्थे सत्याः परे | सूश्निता हाथिकारे5पि जानामेदव्यवस्यिताः ॥७०॥ 
पद पश्चस हज़ेस्त प्रयुक्ते प्रथमे पुनः | अलुयोगे पुराणाथंश्लिषष्टिरुपवण्यते ।।७१॥। 

चतुद शविध॑ पूव गत श्रतमुदीयते । अ्रतिपू्य चल वस्तूनि शातव्यानि ग्रथाक्रमम्‌ ॥७२॥| 
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उत्पत्तिको जाननेवाला कौन है ? ३ जीवकी सत्‌-असत्‌ उत्पत्तिको जाननेबाछा कौन है. ? और 
जीवकी अवक्तव्य उत्पत्तिको जाननेबाला कौन है ? केबल भावकी अपेक्षा स्वोकृत इन चार 
भंदोंके ओर मिला देनेपर आज्ञानिक भिश्यादृष्टियोंके सब भेद सड़सठ हो जाते हैं ॥५५-४८॥ 
१ माता, ३ पिता; ३ देव, ४ राजा, ५ ज्ञानी, ६ बाढक, ७ बृद्ध और ८ तपरवी इन आठका मन 
बचन, काय और दानसे विनय करना चाहिए | इसलिए मन, वन, काय और दान इन चारका 
माता आदि आठके साथ संयोग करनेपर बेनयिक मिश्यादृष्टियोंके बत्तीस भेद दो जाते 
हैं. ॥५६-६०॥ इस प्रकार अनेक मिथ्यादृष्टियोंका कथन करनेवाले दृष्टिबाद अज्ञके १ परिकर्म, 
२ पत्र, ३ अनुयोग, ४ पूवेंगत और ४५ चुछिका ये पाँच भेद हैं ॥६१॥ परिकर्ममें १ चन्द्रप्रश्नप्ति 
२ सूयंप्रज्ञप्ति, ३ जम्बूद्वीपप्रक्नप्ति, ऐ दवपसमुद्रप्रक्षप्ति और व्याख्याप्रक्नप्ति ये पाँच प्रज्ञ- 
प्तियाँ कही गई हैं अर्थात्‌ इन पाँच भ्रक्नप्तियोंकी अपेक्षा परिकर्मके पाँच भेद हैं ॥६२॥ इनमें 
चन्द्रप्रश्षप्ति छत्तीस छाख पाँच हज़ार पदोंके द्वारा चन्द्रमाकी भोग आदि सम्पदाका वणन करती 
है ॥६३॥ सूयभ्रज्ञप्ति पाँच छ|ख तीन हजार पदोंके द्वारा सूयके ल्री आदि विभवका निरूपण 
करती है ॥६४॥ जम्बूद्वीप प्रश्ञप्ति तीन छाख पश्चोस हजार पदोंके द्वारा जम्बूढीपके सबस्थका 
बणन करतोी है ॥६५॥ जिसमें वावन छाख छत्तीस हजार पद हैं, ऐसी दीप और सागरोंका 
बण्णन करनेबाल्ली चौथी द्वीपसमुद्रप्क्नप्ति है ॥६६॥ जो चौरासी छाख छत्तीस हजार पदोंसे 
युक्त हे वह पाँचवों व्याख्याप्रक्नप्ति कही जाती है ॥६७॥ व्याख्याप्रक्षप्ति, रूपीद्रव्य अरूपीद्रव्य 
तथा भव्य अभ्रव्य जीवोंके समूह आदि सबका विस्तारके साथ वर्णन करती है ।।६८॥ दृष्टि- 
बादके दूसरे भेद सूत्रमें अठासो छाख पद हैं, इसके अनेक श्रेदोमेंस प्रथम भेदमें अबन्धक- 
बन्ध न करनेवाले भावोंका वणन है। दूसरे भेदमें श्रुति, स्मृति और पुराणके अर्थका निरुपण 
है। तोसरे भेदमें नियति पक्षका कथन है' और चौथे भेदमें नाना प्रकारके प्रसमयों--अन्य 
द्शनोंका निरूपण है ॥६६-७०॥ दृष्टिवादके तीखरे भेद अजुयोगमें पाँच इजार पद हैं तथा 
इसके अवान्तर भेद प्रथमानुयोगमें त्रेशठ शल्ाकपुरुषोंके पुराणका बर्णन है ॥७९१॥ दृष्टिबादका 


१. माता च पिता च इति पितरी एकशेषात्‌ सातृपदस्य छोपः | २. ते म० | 


|] 
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वश चतु्दंशाष्टो चाष्टावश द्वादश इमोः। दशघड्थिंशतिखिशलतशत्पदश्ञदशेव तु ॥७३॥ 

दह्ोबोत्तरपूर्वाणां अतुर्णां वर्णितानि दे । प्रत्येक विंशतिस्तेषां चस्तूर्ना प्राभ्तानि सु ॥७४॥ 

चूवंघुत्पादपूर्वाक्य प इकोटी प्रमाणकम । अच्यओौष्यब्यथोर्प दुश्नयव्यावर्ण नामकम ॥७७॥ 

छा: पण्णवतियंत्र पदानां लेन इश्यः । वण्यब्तेउ्प्रायणोयेम स्वमलाप्रपदानि सु ॥७६॥ 

अरप्नाषणीयपूर्वस्प यान्युक्तानि अतुदंश ! विशासब्यानि वस्तूनि तायीमानि यथाक्रसस ॥७०॥ 

पूर्वानस्ससपरासत च ध्रवमध्वमेष च। तथाव््यवनकब्धिश्व पत्चमं वस्तु वर्णितस्‌ ॥#८॥ 

अभ्युर्व सम्प्रणध्यन्तं कल्पाश्षार्थश्व नामतः । भौसावयाद्यमित्यन्यत्‌ सथा सर्वारथकक्पकस्‌ ॥७६॥ 

निर्वाणं थ तथा शेयाउतीतानागतकक्पता । सिद्धुवारुय चाप्युपाध्याण्य स्यापित वस्तु चार्तिमस ॥८०॥ 

वस्तुनः पदश्चसस्यात्र चतुर्थ प्राशते पुनः । कमप्रकृतिसंशे तु योगद्वाराण्यसूनि तु ॥८१॥ 

कृति बेदमास्पशेः कर्मांसर्य च पुनः परम । प्रकृतिश्य तवैवान्यद्‌ यन्‍्धनं च निमन्धनम्‌ ॥८२॥ 

प्रक्रो पक्रमो प्रोक्तादुदथो मोक्ष एुद थ। संक्रमश्र तथा छेंश्या लेश्याकर्म 'च वर्णितम ॥८श॥ 

लेश्याया: परिणामआ साततासात तयैय च। दीधेहस्वमपि तथा सवधारणमेव च ॥८४॥ 

पुडुछात्मासिधानं व तब्चियसानिधशकम्‌ । सनिकायितमिस्यन्यदनिकाचितसंयुतस ।रूण॥ 

कमंस्थितिकमिस्युक्त॑ पश्चिस स्कन्थ एव च । समस्तविपयाधीना बोध्याक्पवहुता तथा ॥८६॥ 

अन्येपामपि पूर्वार्णा वस्तुधु प्राभृतेचु ल। भमुयोगेषु चान्येत्ु सेदों ग्राह्मो यथागसस्‌ ॥८७॥ 

पदानां सघतिरछंक्षा यत्र वर्णयति स्फुट्म । तदीर्यानुप्रवादाख्य वीर्य वीयंब्ता सतास ॥८ण॥। 

अस्तिनास्तिप्रवाद थे यरपष्टिपद्लकषकम | जोवाशस्तित्वनास्तित्यं स्वपरादिभिराह तत्‌ ॥८६॥ 

एकोनपदकोटीक यक्तडरणयत्ति अुतम्‌ । पूर्व क्ानपवादासयं ज्ञानं पद्लकिय गुणेः ॥९०॥ 
चौथा भेद पूबेगत कट्दा जाता है उसके उत्पाद आदि चौदद भेद हैं और प्रत्येक भेदमें निम्न 
प्रकार वस्तुओंको संख्या जाननी चाहिए ॥७२॥ उन भेदोंमें क्मसे दश, चौददद, आठ, अठारह, 
बारदद, बारदद, सोलद्द, बीस, तोस, पन्द्रहू, दश, दश, दश और दश बृस्तुएं हैँ तथा प्रत्येक वस्तुके 
बीस-थीस भप्राभ्नत होते हैं ॥॥७३-७४॥ पहला उत्पादपूज है उसमें एक करोड़ पद्‌ हैँ तथा द्रव्योंके 
उत्पाद-व्यय और धौज्यका वर्णन है. ॥७४॥ दूसरा आग्रायणीय पूष है उसमें छियानबे छाख पद्‌ 
हैं तथा स्त्रमत सम्मत सात तर्व नव पदार्थ आदिका वर्णन है ॥७६॥ पहले आम्रायणीय पूर्यकी 
जिन चौदह बस्तुओंका कथन किया गया है उनके नाम यथाक्रमसे इसप्रकार जानना चाहिए॥७७॥ 
१ पूर्वान्त, २ अपरान्त, ३ भुव, ४ अभुव, & अच्यवन छब्धि, ६ अभुव सम्प्रणघि, ७ कल्प, 
८ अथे, ६ भौमावय, १० स्वोर्थथल्पक, ११ निवाण, १२ अतोतानागत, १३ सिद्ध और १४ 
उपाध्याय ।७८-८०॥ आग्रायणीय पूर्वकी पद्चम वस्तुके बीस प्राभ्वत (पाहुड) हैं। उनमें करमप्रकृति 
नामक चौथे प्राभ्न॒तमें निम्नलिखित 'चौबीस योगद्वार हैं ॥८९॥ १ कृति, २ वेदना, ३ स्पश, 
४ कर्म, ५ प्रकृति, ६ बन्धन, ७ निश्रन्धन, ८ भक्रम, & उपक्रम, १० उदय, ११ सोक्ष, १२ संक्रस, 
१३ छेश्या, १४ लेश्याकर्म, १५ लेश्यापरिणाम, १६ सातासात, १७ दीघेहस्व, १८ भवधारण, 
१६ पुद्छात्मा, २० निधत्ता-निधत्तक, २१ सनिकाचित, २२ अनिकाचित, २३ कमेरिथिति और 
२४ स्फन्ध । इन योगद्वारोंमें समस्त विषयोंकी दोनाधिकता यथायोग्य जाननी चाहिए ॥८२-८६॥ 
अन्य पूर्वोंकी वस्तु, प्राश्त तथा अनुयोग आदिका भेद आगमके अनुसार जानना चाहिए ॥८७॥ 
जिसमें सत्तर छाख पद हैं ऐसा तीसरा बोयौनुप्रवाद नामक पू्षे अतिशय पराक्रमी 
सत्पुरुषोंके पराक्रमका वर्णन करता है ॥८८।॥ जिसमें साठ छाख पद हैं ऐसा चौथा अस्ति नाम्ति 
प्रवाद पूर्व स्व चतुष्टयकी अपेक्षा जीवादि द्वव्योंके अस्तित्व और पर-चतुष्टयकों अपेक्षा उनके 
नास्तित्वका कथन करता है ॥८६।। एक कसर एक करोड़ पदोंसे सहित जो पाँचवाँ श्ञानप्रबाद 
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पूर्य सत्यप्रवादाक्यं पद्कोटीकषट्पदस । भाषा ह्वादुशधा प्राह दुशवा सत्यभाषणल्‌ ॥३१॥ 
दिसाथकश : क॒तुर्वा कर्तेम्यसिति भाषणम्‌ । भभ्याख्यानं प्रसिदो हि वागादिकरद:ः पुनः ॥8२॥ 
दोषाविष्करणं दुष्टे! पश्चात्यैद्यस्यभाषणम्‌ । भाषा बद्धप्रछापास्या अतुर्यंगविवर्जिता ॥8३॥ 
र्यरत्यसित्रे चोसे रपरत्युपपादिके । भासज्यते ग्रथा्ंदु ओता सोपाधिबाक्‌ पुनः ॥६ ४॥ 
वज्नाप्रवर्ण जीय॑ कर्ता निःकृतिवाक्यसः | न नमत्यथिकेष्वात्मा सा चाप्रणतिवागभूत्‌ ॥३७॥ 

था प्रवर्तयति स्‍्तेये मोघबवाक सा समीरिता । सम्यग्मार्ग नियोकत्री था सम्यग्द्शनवागसो ॥8९॥ 
मिथ्यादशनवाक सता था मिथ्यामा्गोपदेशिनी । वाचो द्वादशभेदाया बक्तारो द्वीन्व्रियादतः ॥३७॥ 
दुशधा सत्यसद्भावे नामसत्यमुदाइतम । इन्द्वादिव्यवद्दारार्थ मत्‌ संज्ञाकरणं हि तथ्‌ ॥४८॥ 
यदर्थासंज्रिधानेडपि रूपमाश्रेण भाष्यते । सतुपसत्यं थित्रादियुरुषादावचेतने ॥|६६॥ 
आकारेणाक्षपुस्तादी सता वा यदि वाध्सता | स्थापित व्यवहाराथ स्थापनासत्यसुच्यते ॥१००॥ 
प्रतीत्य बतंते भावान्‌ अदौपशमकादिकान्‌ । प्रतीस्यसत्यमित्युक्त॑ वचन तशथाञआ्यसस्‌ ॥|३०१॥ 


रा >> नज >> >- जाल बल ह "जीन नील "तीज जफिनजओीक +े अजीज ओ न क्‍ीनट वतन जीवनी जज न का ४ ऑल एन तीज जीव बाज भी हज थे ने: डजट लीन आल ज अली 


नामका पूब है वह पाँव प्रकारके श्ञानका वर्णन करता है ॥६०॥ जिसमें छद्द अधिक एफ करोड़ 
पद्‌ हैं ऐसा छठवाँ सत्यप्रवाद नामका पूर्च बारह प्रकारकी भाषा तथा दश प्रकारके सत्य 
बचनका कथन करता है ॥६१॥ बारह प्रकारफी भाषाओंके नाम और स्वरूप इस प्रकार हैं-- 
हिंसादि पापोंफे करनेवाले अथवा नहीं करनेवालेके छिए “करना 'बाहिए! इस प्रकार कद्दना सो 
अभ्याख्यान भाषा है! कलद कारक वचन बोलना स्रो करूद भाषा हे यह प्रसिद्ध द्वी है ॥६२॥ 
दुष्ट भनुष्योंके द्वारा पीठ पीछे दोषोंका प्रकट किया जाना सो पशुन्य भाषा है। जो धरम, अथ, 
काम ओर मोक्ष इन चार वर्गोंके वणनसे रहित है वह बद्धप्रछापष नामक भाषा है ॥६३॥ 
रति अर्थात्‌ राग उत्पन्न करनेवालो भाषाकों रति भाषा कहते हैं और अरति अर्थात्‌ द्वंष उत्पन्न 
कफरनेबाली भाषाको अरति भाषा कहते हैं, जिसके द्वारा श्रोता अर्थाजेन आदि कार्योंमें छय जाता 
है वह उपाधि बाक्‌ भाषा है । जो जीबको धेखादेदीमें लिपुण करती है बह निकृति भाषा है । 
जो अपनेसे अधिक गुणवाल्लोंको नमस्कार नहीं करती है वद्द अप्रणति भाषा है. ॥६४-६४॥ जो 
जीवको चोरीमें प्रश्ृत्त करती है वह मोघ ( मोष ) भाषा है | जो समीचीन भागंमे छगाती हे. 
वह सम्यग्दशेन भाषा है और जो मिथ्या मारका उपदेश देती है बह मिथ्यादशशन भाषा है | 
इन बारह प्रकारकी भाषाओंके बोलनेवाले द्वीन्द्रियादिक जीव हैं ।६६-६७॥ 

सत्य वचन दश प्रकारके हैं उनमें पहला नाम सत्य कद्दा गया है, व्यवहार चलानेके 
लिए किसीका इन्द्र आदि नाम रख लेना नामसत्य है ॥£िदा। पदाथके न होनेपर भी रूप-मात्रकी 
मुख्यतासे जो कथन होता है बह रूपसत्य है जेसे किसी मनुष्यके अचेतन चित्रकों उस 
मनुष्यरूप कहना ॥६६॥ पाँसा तथा खिहीना आदिमें आकारकी समानता द्वोने अथवा न होने- 
पर भी व्यवद्दारफे छिए जो स्थापना की जाती है वह स्थाप्रत्तां सत्य हे जेसे सतरंजकी गोटोंमें 
वैसा आकार न होनेपर भी बादशाह-बजीर आदिकी स्थापना करना और द्वाथो, घोड़ा आदिके 
खिलोनोंमें उन जैसा आकार द्दोनेपर द्ाथी, घोड़ा आदिकी स्थापना करना ॥९००॥ आगमकफे 
अनुसार प्रतीतिकर औपशमिकादि भाषोंका कथन करना प्रतीत्य सत्र है। जेसे मिथ्याट्ृष्टि गुण- 
स्थानमें आगममें औद्यिक भात्र बतछाया है । यद्यपि वहाँ श्ामाघरण फर्मेका क्योपशम भाव 


१. अम्याज्यानकलइपंशुन्यासंबद्धप्रलापरत्यरत्युपधिनिकृत्यप्रणतिमोषसम्पग्दश नमिध्यादशनात्मिका भावा 
द्वादशधा |---राजवार्तिक प्रथमाध्याय सूत्र २० | 
२. नामरूपस्थापनाप्रतीत्यसंज्तिसंयोजनाजन१ददेशभावस मयसत्यमे देन दशविधः सत्यभावः । 
--राजवार्तिक प्र० झ० सू० २० | 
३, जयायथंषु म०, जयाथेषु खोतारों बाधिता पुन; क० | ४. प्रतीत्या म० | 
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सामप्रीकृतकायस्प वाचकस्वेकदेशतः । बच: संवृतिसत्य स्थात्‌ मेरीशब्दादिकं यथा 0३०२४ 
चेतवाचेतनजभ्यसबिदेशादिभागकृत्‌ । बचः संयोजनासत्यं क्रौदृब्यूहा|दिगोचरस ।१०१ 
यदायाउतायनासात्वनानाजनपदेष्विद्ठ । चअतुर्वेगंकरं वाक्य सत्यं जनपदाश्रितम्‌ ॥१०४॥ 
यवुआ्मभगराचारराजधर्मो पदेशकृत्‌ | गणाश्रमपदोद्शासि देशसत्यं तु सन्‍्मतस्‌ ॥१०७॥ 

छुश्स्थे दव्ययाथास्यज्ञानवैकश्यवत्यपि । प्रासुकाप्रासुकत्वेडपि भावसत्य वचः स्थितम्‌ ॥१०६॥ 
वब्यपर्धायभेदानां ग्राथास्म्यप्रतिपादकस्‌ । यशरसमयसत्यं स्थादामसाथंपरं बलः ॥१०७॥ 

कोटणः पिवशतियंत्र पदानां परिवर्णिता: | भारमप्रयादपूर्वेडपि भूयोथुक्तिपरिग्रद्दे ॥३०८॥ 

सन्न कर्तृत्वभोक्तृस्वमिश्यता$नित्यतादुयः । आत्मधर्मा निरूच्यन्ते तदूमेदाश्य सयुक्तिकाः ॥३०३॥ 
साशीतिपदलक्षकपदकोटीप्र माणकम्‌ । पूर्व कमंप्रधादास्य कर्मंबस्थस्थ वर्णकस्‌ ॥११०॥ 
लक्षाश्तुरशों लिस्तु पदानां यश्र वर्णिता: | पूर्व मवममालयात प्रत्याज्यानं तदाख्यया ॥१११४ 
प्रमिताप्रमित रुश्न जष्पभावसमाभ्रयस््‌ । प्रत्यापयानं समासख्यात यद्ध श्राअण्यवर्धनम्‌ ॥११२॥ 
कोटी चर दशलकाश्य यरपदानां प्रवर्ततिता । सद्िद्याजुभवादारुय पू्ंं दुशममन्न व ॥१:४॥ 
रूध्वो5 जु ४प्रसेनाद्या विद्या: सप्तशतानि तु । रोहिण्याशा मद्दाविद्या: प्रोक्ता: पद्चशतानि था ॥११ ४॥ 
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होनेसे क्षयोपशमिक तथा जीवत्व और भव्यत्व अथवा जीवत्व और अभव्यत्वकी अपेक्षा 
पारिणामिक भाव भी है परन्तु आगमके कहे अनुसार वहाँ दशनमोहकी अपेक्षा औदयिक 
भाव ही कहना ॥१०१॥ समुद्ायकों एक देशकी मुख्यतासे एक रूप कहना संबृति सत्य है, जेंसे 
भेरी, तबछा, बाँसुरी, बीणा आदि अनेक बाजोंका शब्द जदोँ एक समूहमें हो रहा है. वहाँ सेरी _ 
आदिकी मुख्यतासे भेरी आविका (शब्द कहना ॥१०२॥ जो चेतन-अचेतन द्रव्योंके विभागको 
करनेबाला न हो उसे संयोजना सँध्य कहते हैं। जेसे कौद्वव्यूह आदि। भाषाथं--क्रो का 
चक्रव्यूह आदि सेनाओंको रचनाके प्रकार हैं और सेनाएँ चेतन-अचेतन पदार्थोंके स 
बनती हैं पर जद्दाँअचेतन पदार्थोंकी विवक्षा न कर केवल क्रौद्धाकार रचो हुई सेनाको ऋ्रौश्ल- 
व्यूह और चेतन पदार्थोंकी विबक्षा न कर केबल चक्रके आकार रची हुई सेनाको चक्रव्यूह 
कह देंते हैं. वहाँ संयोजनासत्य द्वोता है ॥7०३॥ जो वचन आये-अनाये आदि अनेक देशॉमें 
घम, अथ, काम और मोक्षका करनेवाला है उसे इनतटल सत्य कहते हैं ॥(०७॥ जो वचन 
गाँवकी रीति, नगरकी रीति, तथा राजाकी नीतिका उपदेश करनेबाछा हो एवं गण और आश्रमों- 
का उपदेशक दो। बह देशसय माना गया है ॥१०४५॥ यद्यपि छद्मस्थके द्रव्योंके यथार्थ ज्ञानकी 
विकलता है. तथापि केबीके वबचनकी प्रमाणता कर ये प्रासुक और अप्रासुक द्रव्यका निर्णय 
करते हैं यह भावसत्य है ॥१०३६॥ और जो द्रव्य तथा पर्योयके भेदोंकी यथाथ्थताको बतलाने- 
बाला तथा आगमके अर्थको पोषण करनेवाका वचन है वह समयसत्य है ॥१०७०। जिसमें 
छड्जीस करोड़ पद कहे गये हैं ऐसा सातवाँ आत्मप्रवाद नामका पूव है। इसमें अनेक युक्तियों- 
का संग्रह है. तथा कठत्व, भोक्ट्त्व, नित्यत्व, अनित्यरव आदि जीवके धर्मो' और उनके भेदोंका 
सयुक्तिक निरूपण है ॥१०८-१०६॥ जिसमें एक करोड़ अस्सी छाख पद हैं ऐसा आठवाँ कमे- 
प्रवाद नामका पूर्व दे । यह पूर्व ज्ञानावरणादि कर्मोंके बन्धका निरूपण करनेवाढा है ॥११०। 
जिसमें चौरासी छासख्र पद हैं ऐसा नौबाँ प्रत्याख्यान पूर्ण कद्दा गया है ॥१११॥ इस पूवमें परिभित 
दृव्य-प्रत्याख्यान और अपरिमित भाव-प्रत्याख्यानका निरूपण है तथा यह पूजे मुनिधर्मेको 
बढ़ानेवाला है ॥११२॥ जिसमें एक करोड़ दश छाख पद हैं ऐसा दशवाँ विद्यानुवाद नामका 
पू्ष है ॥११३॥ इसमें अक्ुछ प्रसेन आदि सात सौ छघु विद्या और रोहिणी भादि पाँच सौ 


१, याथात्म्यशानं वैकल्य स० । २. प्रावश्य म०। 
रर 
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कोटयः पर्दिशशतिथ स्मिन पदानां सुप्रतिद्धिताः । कह्याणनामजेय तत्‌ पूर्यमस्वर्थनासकमण ॥१३ ७) 
ज्योतिमंणस्थ सब्बारं जिपष्टिपुरुषाश्रितस । सुरासुरेखश्कक्याणं वर्णयत्यतिजिस्तश्मु ॥११३६॥ 
शदप्तानग्तरिक्षमौसाडुस्वरण्यअ्नऊफणम्‌ । छिन्नमित्यटथामिक्ष निमिश्त शाकुर्न सथा ॥६१७॥ 
यत्थयोदशकोटो निः पदानां समचिष्टितम्‌ ! प्राणावायाख्यपूर्व रत्प्रणीत द्वादशं परख ॥११८॥॥ 
यत्ष कायचिकित्सादिरायुवेंदोइष्टयो दिस । प्राणापानविभागादिभूतकस विधिस्तथा ११ ४॥ 
क्रियाविशालपूज तु मबकोटीप टात्मकस, । छुन्दःशब्दादिशास्त्राणि सम्र शिक्षकका शुणाः ॥१२०आ 
पश्चाशत्पदछक्षासिः कोटथो द्वादश यत्र तु । पूर्व चतुर्दशो छोकविन्दुसारे हि तत्र चल ।।३२१॥ 
भक्कराशिविधिश्ाष्टव्यवह।रविधिस्तथा । परिकंतिधि: प्रोक्तः समस्तभ्रुतसम्पदा ।१२२॥ 
जलूस्थलगताकाशरूपमास्रागता पुनः । चूछिका पश्चयान्वर्थंसंशा भेदवती स्थिता ॥॥१२४१।॥। 
दिकोटथो मवरूकझाआ सवाशीतिसहरकैः । हे शते पदसक्कुधार्गा पद्चानां ल प्रथक्‌ पृथक ॥१२४।। 
अतुदृशप्रकारं स्यावज्ञयाहां प्रकीणकम्‌ । ग्राह्मं प्रमाणम्रेंशस्प प्रमाणपदसझ्ुयथा !।१२७॥॥। 
अशष्टावचरकोटयस्तु लचोकाष्सहसकैः । शर्त 'ब पश्चससत्या तत्रेषोडकरसकगरहम ॥ ३२१।। 
श्रयोदशलहल्राणि पश्चशस्येकविंशति: । कोटी व पद्सझ्भुययं बर्णा: सप्तेब बर्णिताः ॥१२७)। 
पश्चविंशतिलकज्षाश्र त्रयश्चिशत्‌ शतानि व | अशीतिः श्लोकसझुध य॑ बर्णा; पद्चदशान्न च ।।१२८।॥। 
सत्र सामायिक नाम शजुमित्रसुखादियु । रागद्वेषपरित्यागात्समभावस्थ वर्णकम्‌ ॥१२४॥ 


बी री प्लजी हे रु 


मद्दाविद्याएँ कद्दी गई हैं ॥११४॥ जिसमें छब्बीस करोड़ पद प्रतिष्ठित हैं ऐसा स्यारहवोँ कल्याण- 
बाद नासका पूर्व है। यह साथक नामधारी है ओर सूय, चन्द्रमा आदि ज्योतिषी देबोंके संचार 
तथ। सुरेन्द्र, असुरेन्द्रकरत त्रेशठ शब्वाकापुरुषोंके कल्याणका विस्तारके साथ वर्णन करता है। 
साथ ही इसमें १ स्वप्न, २ अन्तरिक्ष, ३े भौस, ४ अन्न, ४ स्वर, ६ व्यज्ञलन, ७ छक्षण और ८५ 
छिन्न इन अष्टाह्ु निमित्तों और अनेक शकुनोंका भी बणन है ॥११४५-११७।॥ जो तेरह करोड़ 
पदोंसे सहित है वह प्राणावाय नामका बारहवाँ पूव है।।११८॥ इसमें काय-चिकित्सा आदि आठ 
प्रकारके आयुर्वेदका तथा प्राणापान आदिके विभाग और उनकी पार्थिवों आदि धारणाओंका 
वर्णन है ॥११६॥ तेरहवाँ नो करोढ़ पदोंसे सहित क्रियाविशांठ नामका पूर्व है इसमें छन्दः- 
शाख्र, व्याकरण-शास्त्ष तथा शिल्पकछा आदि अनेक गुणोंका बणेन है ॥१२०॥ और जिसमें 
बारह करोड़ पचास छाख पद हैं ऐसा चौददवाँ छोकविन्दुसार नामक पूर्व है। इसमें समस्त 
श्र॒तरूपी सम्पदाके द्वारा अंकराशिको विधि, आठ प्रकारके व्यवह्ारकी विधि तथ। परिकर्मकोी 
विधि कह्दी गई है ॥१२१-२२२॥ पहले बारहवें दृष्टिबाद अज्णके पाँच भेदोंमें एक चूहिका 
नामक भेद बता आये हैं बह जलगता, स्थछगता, आकाशगता, रूपगता और मायागताके 
भेदसे पाँच प्रकारकी है । चूका ये समस्त भेद साथक नामवाले हैं और इनमें प्रत्येकके दो 
करोड़ नो छाख नवासी हजार दो सा पाँच पद हैं ।(२३-१०४॥ इस प्रकार अदन्ञप्नविष्ट श्रतज्ञानका 
बर्णन किया, अब अन्नवाध्मश्रतका वर्णन करते हैं-- 


अक्भवाह्मश्रुव सामायिक आदिके भेदसे चौदइ प्रकारका है, यह प्रकीणकश्नत कद्दलाता है 
और इसका प्रमाण, प्रमाणपदकों संख्यासे प्रहण करना चाहिए ॥१२४॥ अन्ञुवाह्म श्रतज्ञान- 
के समस्त अक्षरोंका संग्रह आठ करोड़ एक छाख भाठ दजार एक सौ पचहद्वत्तर प्रमाण है ॥१२६॥ 
इसके समस्त पदोंका जोड़ एक करोड़ तेरह दजार पाँच सौ इकीस पद वथा शेष सात अक्षर 
प्रसाण है |१२७॥ और इसके समस्त श्छोकोंकी संख्या पश्चीस छाख तीन हजार तीन सौ अस्सी 
तथा शेष पन्‍्द्रह अक्षर प्रमाण है |।१२८॥ उन चौदह प्रकीर्णकॉमें पहछा सामायिक नामका 


१. तत्रे कोडछ्चूर म० । 


गन ३... 
दुशसः सबः ३8७५ 


जिनस्तवविधानाणत्यः स॒ अतुर्विशतिस्तवः | व्णको वरदना वन्धवम्दनाविधिवादिनी 0९ ३०॥ 
दण्ये होते थ काछादी कृतावशस्य शोधनस्‌ ! प्रतिक्रणमाण्याति प्रसिक्रणनामकस्‌ ॥३३१॥ 
दृशनशामजारित्रतपोदीयोप चरिकम । पद्नथाः विनय थक्ति तद्‌ बैमयिकनासकम्‌ ॥१३२॥ 
चतुःशिरसिहिनत दादशावतंमेव च । कृतिकर्माख्यमाच्टे कृतिकमंतिथिं परम ॥१३४॥ 
वशवेकाजिक बक्ति मोयरअदणादिकस्‌ । उत्तराध्ययनं वीरनिर्वाणणमर्न तथा ॥१३६४॥ 
सत्कर्पथ्यवहाराठत्य प्राह करपं तपस्विनाम | अकहप्यसेवनायां अल प्रायश्चिशविधि तथा ॥१३५॥ 
अत्कश्पाकदपसं कं स्मास करपाकशपहुय पुनः | महाकरप॑ पुनत्रंब्यक्षेत्रकालोचित बतेः ॥१३६॥ 
देवोपपादमाच्टे पुण्डरीकास्य मप्यततः । देवीनासुपपादं तु पुण्डरीक महादिकम (।$३७॥ 
निषद्यकाख्यमास्याति प्रायश्चिसविथि परम । अद्गवाह्मश्रु तस्यायं स्यापारः प्रतिपादितः ॥१ऐम॥ 
एकमष्टो चल अत्वारि चतुः घट संघछलिश्रतुः । चतुः शून्यं थे सघज्रिसप्तशून्यं नवापि चर ॥१४६६॥ 
पञ्ष पश्चैकक पट चर तथेक पश्चतर्वतः | समस्तश्रुतवर्णानां प्रमाण परिकीसितस ॥१४०॥ 
छक्चाशीतिसदर्साणि चतुर्सिश्न चतुःशती । सप्पश्श्वि निर्दिशः कोटीकोटथ इमाः स्फुटाः ॥१४१॥ 
चत्वारिशखतुलक्षाक्विसप्ततिशतानि थे | सप्ततिश्व तथा शेया इमाः कोटथः सफुटीकृताः ॥३४२॥ 
सपब्वननवतिलेज्ञाः सपश्चाशत्सहजकम्‌ । सहस्तं पट्शती वर्णा वर्णा पतश्चद्शापि ते ॥३४३॥ 
प्रकोणेक है सै यह्द प्रकीणेक, शत्रु, मित्र तथा सुख-दुःख आदियें राग-द्वेषका परित्याग कर समता- 
भावका वर्णन करनेवाला है ॥१२६॥ दूसरा जिनस्तव नामका भ्रकीणेक है इसमें चौनीस तीथ- 
करोंका स्तवन किया 'गया है। तीसरा वन्दना नामका प्रकी्णेक है इसमें वन्दना करने योग्य 
पत्चपरमेष्ठी आदिकी वन्‍्दनाकी बिधि बतछाई गई है ।|१३०॥ प्रतिक्रण नामका चौथा भ्रकी- 
णक द्रव्य छ्ेत्र कांड आदिमें किये गये पापको शुद्ध करनेवाले प्रतिक्रमणका कथन करता है 
॥१३१॥ बैनयिक नामका पाँचवाँ प्रकीणक दर्शन-विनय, क्षान-विनय, 'चारित्र-विनय, तपोबिनय 
और उपचार-विनयके भेदसे पाँच श्रकारकों बिनयका कथन करता है ॥१३२॥ कृतिकर्म नामका 
छठवाँ प्रकोणंक, सामायिकके समय चार शिरोनति, मन-वचन-कायसे आदि-अन्तमें दो इण्डबृत्‌ 
नमस्कार और बारह आबते करनॉलिदिए। इस प्रकार क्ृति-कर्मकी उत्तम विधिका वणन करता 
है ।१३३॥ दशवैकालिक नामका सातवाँ प्रकीणंक मुनियोंकी गोचरी आदि वृत्तियोंके मद्ण 
करने आदिका वर्णन करता है। आठवाँ उत्तराध्ययन नामका प्रकीणक मद्दाबीर भसगवानके 
निर्वाणगमन सम्बन्धी कथन करता है ॥१२४॥ कल्पव्यवहाार नाम नोवाँ प्रकीणक तपरिबयोंके 
करने योग्य विधिका तथा नहीं करने योग्य कार्योके दो जानेपर उनकी प्रायश्चित्त-विधिका बणन 
फरता है ॥१३४५॥ कल्पाकल्प नामक दशबाँ प्रकीणक करने योग्य तथा न करने योग्य दोनों 
कार्योंका निरूपण करता है। मद्दाकल्प नामका ग्यारद्दाँ प्रकोणक मुनिके द्रव्य क्षेत्र तथा कालछ- 
के योग्य कार्यका उल्लेख करता है ॥१३६॥ पुण्डरीक नामका बारदबाँ प्रकोणक दोनोंके उपपाद- 
का वर्णन करता है। महापुण्डरीक नामका तेरहवाँ प्रकोणक देवियोंके उपपादका निरूपण फरता 
है ॥१३७॥ और निषद्य नामका चोददहबाँ प्रकीणक प्रायश्चित्त-विधिका उत्तम वर्णन करता 
है। इस प्रकार यह अज्ञवाह्ष श्रतज्ञानका विस्तार कद्दा ॥१३८॥ समस्त श्रुतके अक्तरोंका प्रमाण 
एक, भाठ, चार, चार, छु्ट, सात, चार, चार, शून्य, सात, तीन, सात, शून्य, नी, पाँच; पाँच, 
एक, छूट, एक, और पॉँच भर्थात्‌ एक छाख चोरासी हजार चार सौ सड़सठ कोड़ाकोढ़ी 
चबाछ्लीस छाख, सात हजार तीन सौ सत्तर करोड़ पंचानये छाख इक्या|बन हजार छह सो पन्‍्द्रद 
१, बन्दना हिंविधादिना म० । २, पुण्डरीकाज्ञ म०। ३. सप्तति- क० । 
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ल्‍प्लीली 


१६३६ हरिवंश पुराणे 


क्योपशमभादे व शुतावरणकर्मण: । मतिपूर्व परोक्ष स्यादनम्तविषय भरतस ॥१४४॥ 
इस्व्ियानिग्दियोस्य स्थान्मतिश्ासमनेकथा । परोक्षमभंसाध्रिध्ये प्रत्यक्क ब्यवष्टारिकस ॥१४७॥। 
कयोपशमसापेश् निजावरणकमंणः । अवग्रहेद्दावायास्याथारणातश्चतुर्वियः ।।१४६/ 
हस्क्रियानिन्तिये: पड़मिश्रत्वारोब्वग्रदादयः । भबन्ति गुणिता सेदाश्वतुविशलिरेध ते ॥६४७॥ 
शब्द्गन्धरसस्पशंध्यक्षनावअहैयुताः । चाष्टाविशतिरक्तास्ते द्वाश्चिशन्मूकसहके! ॥१४८॥ 

यहादे: पड़ भिरभ्यस्तास्ते श्रयो राशयश्चतुः | चत्वारिंशं शांत चाष्टापष्टिः इानवर्त शतम्‌ |।१७३॥ 
भम्थस्ताः सेतरैस्तैस्तेरशाशीतं शतहयम्र । बट्तरिंशत्‌ ब्रिशती थ स्यादशीत्याउसौ चतुयुंता ॥३५०॥ 
मतिशानविकद्पो5्य सावत्स्थाशु लिक्मंणः | च्षयोपशमसेदेन मिद्यमानः सुदश्िणु ॥१७१३॥। 
देशप्रत्यक्षमुद्धूतो जोबंशुद्रों त्रिधावधिः । देशः सर्वश्य परमः पुद्रछाबधि रिच्यते ॥१५२॥ 
देशप्रत्मक्षमेय स्पान्मनःप्येय इस्यपि । विषुछजुमलिप्रस्यः सोज्यधेः सूच्मगोचरः ॥१७४॥ 
सवंभत्यक्षमन्स्य स्पास्केषकावरणचयाव्‌ । अज्ञयं केवछशानं केवल विश्वगोचरमस ॥ १५४॥ 
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है ॥१२६-१४३॥ यह श्रुत ज्ञान, भ्रुतज्ञानावरण कम्मेके क्षयोपशमसे द्वोता है, मतिश्ञानपू्वेक द्ोता 
है, परोक्त है और अनन्त पदार्थॉंको विषय करनेवाढा है ॥१४४॥ 

पाँच इन्द्रियों तथा मनसे जो श्लान उत्पन्न होता है उसे मतिश्नान कहते हैं । यद्द मति- 
ज्ञान अनेक प्रकारका है. एवं परोच्ा है। यदि पदार्थॉंके सान्निध्यमें दोता है तो सांव्यवह्ारिक 
प्रत्यक्ष मी कदहछाता है ॥१४५॥ यह मतिक्ञानावरण कमेके क्षयोपशमकी अपेक्षा रखता 
तथा अवप्रह्द ई६ अबाय और घारणाके भेदसे चार प्रकारका है ॥१४६॥ अवप्रह् आदि चारों 
भेद पाँच इन्द्रिय और सन इन छहके द्वारा दोते हैं इसलिए चारमें छद्का गुणा फरनेसे मति- 
शानके चौबीस भेद द्वोते हैं ॥१०७॥ इन चौबीस भेदोंमें शब्द, गन्ध, रस और स्पशंसे द्वोनेबाले 
व्यक्ननावशधदके चार भेद मिलानेसे मतिज्नानके अद्टाईस भेद दो जाते हैं और इन अटद्टाईस 
भेदोंमें अवप्रह् आदि चार मूछभेद मिछा देनेसे बत्तीस भद दो जाते हैं। इस प्रकार चौबीस, 
अद्ठवाईस और बत्तीस भेद द्वो जाते हैं। इस प्रकार चौबीस, णद्टाईख और बत्तीसके भेद मति- 
ज्ञानके भेदोंकी प्रारम्भमें तीन राशियाँ होती हैं । उनमें ऋ्रमसे बहु, बहुविध, थ्षिप्र, अनिःछ्धत, 
अनुक्त ओर ध्रुव इन छट्द पदार्थोंका शुणा करनेपर एक सौ ववाल्ोस, एक सी अद्सठ तथा एक 
सौ बानभे भेद द्ोते हैं। यदि बहु आदि छद्द तथा इनसे विपरीत एक आदि छुद्द इन बारह भेदों- 
का उक्त तीन राशियोंमें क्रसे गुणा किया जावे तो दो सौ अठासी, तीन सौ छत्तीस और तीन- 
सौ घौरासी भद होते हैं ॥१४८-१४०॥ मतिज्ञानके ये विकल्प मतिशज्ञानावरणकर्मके क्षयोपशम- 
में भेद दोनेसे प्ररट दोते हैं. तथा सम्यग्दष्टि जीबोंके दोते हैं । मिथ्याहष्टि जीवोंका मतिशल्लान 
कुमतिज्ञान कहलाता है ॥१४१॥ अवधिज्ञानाबरण कमेके क्षयोपशमसे जीवसें शुद्धि होनपर 
देश।बधि, सवोवधि और परमावधि यह तीन प्रकारका अवधिक्ञान दोता है। यह अवधि- 
ज्ञान देश-पत्यक्ष है तथा पुदूगछ द्रव्यको विषय करता है ॥१५२। मनःपरयय ज्ञान भी देश- 
प्रत्यक्ष ही है। सके विपुलमति और ऋजुमतिके भेदसे दो भेद हैं तथा यह अवधिकज्ञानकी 
अपेक्षा सूह्म पदार्थथो विषय करता है। अपधिक्ञान परमाणुको जानता है तो यह उसके 
अनन्तवें भागतकको जान छेता है ॥१५३॥ अन्तिम ज्ञान केवछक्ञान है यह केबलक्षानावरणकर्म- 
के क्षयसे होता हे, सब प्रत्यक्ष है, अविनाशी है और समस्त पदार्थोंकों जाननेबाढा है ॥१५४॥ 


१. चतुश्चत्वारिंशं शर्त १४४ । २० उभयदीपकमिदम । '३. शर्त चाष्टाषडदिः १६८ । ४. १९२। 
५. जीवसिद्धीं म० । ६. विधिः म० | 


दशमः सर्गः १३० 


परोक्षस्य प्रमाणस्य हानोपादानथीः फलम्‌ । प्रत्यक्षल्य तथोपेद्षा प्रागमोहः फलइयम ॥१५७॥ 
. पारस्पयंण मोक्तस्म देहशॉनचतुष्टयम्‌ । सांचादेव भवस्येक केक्लशानसब्यथम ॥१५६॥ 
पम्राणप्रमितार्थानों दर भरी दर्शन शुभस । झुमक्रियासुजसिक्ष चारिश्रमिति वर्ण्यते ॥१५७॥ 
सम्यक्तजश्ञानचारित्रश्नित्य मोहसाधथनस । भ्रद्धेयं चाप्यनुष्ठेयं परसम्पद्मिकद्धता ॥१५८॥ 
इतोअन्यदुत्तरं नास्ति नासीक्षापि भविष्यति । सुक्यज्ञमित्यवेतब्यसिति सारसमुखयः ॥१५३॥। 
हस्याथस्प जिनेन्द्रस्थ भपीय वजनीषधम । सन्देह्दास्तकनिमुंक्ता मुष्तेवालाआगस्त्रयो ॥३६०॥ 
यं 
गृद्दीसरत्मश्रयभूषणा पुरा अना बभूजुः स्थिरसाचनास्तदा । 
परे यतिश्रावकधमंदी लिताः छूते युगे युक्तगुणाश्षकासिरे ॥ १६१॥। - 
थुतं व्‌ संघेन 'बतुर्विधिन त॑ं जगद्विद्ारामिमु जिनेश्वरम । 
विशुद्धसम्पवस्वघियश्रतुर्विया: प्रणम्य जम्मुर्विद्ुथा निज्ञास्पद्स ।११६२।॥। 
शुहाश्रमी श्रावकमुस्यतां क्षितों जिनेश्वरं त॑ भरतेश्बरों नृपः । 
समश्य साकेतमितः प्रमोदबाजुदारवंशस्थनूपैः परिष्कृतः ॥$ ६३॥ 
इत्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचायक्रती प्रथमती्थकरपममती थ प्रवर्त नो 
नाम दशमः सर्गः ॥१०॥ 
परोक्ष प्रमाणका फछ हेय पदा्थंकों छोड़ने और उपादेय पदाथकों प्रदण करनेकी बुद्धि 
उत्पन्न होना है. तथा अत्यक्ष भ्रमाणका फछ उपेक्षा--रागद्वेषीका अभाव एवं उसके पूर्व मोदका 
क्षय होना है ॥१५४॥ मतिज्ञानादि चार ज्ञान परम्परासे मोक्षके कारण हैं और एक अविनाशी 
केवछज्ञान साज्ञात्‌ दी मोक्षका कारण है ॥१५६॥ भ्रमाणके द्वारा जाने हुए पदार्थोंका श्रद्धान 
करना सम्यर्दशन है और शुभ क्रियाओंमें प्रवृत्ति होना सम्यक्‌-चारिन्न कहँछाता है ॥१५०॥ 
सम्यदशंन, सम्यस्षान और सम्यक्‌ चारिन्न ये तीनों मोक्षप्राप्तिके उपाय हैं, इसलिए उत्तम 
सम्पदाकी इच्छा करनेवाले पुरुषका इनका श्रद्धान तथा तदनुरूप आचरण करना चाहिए ॥१५८॥ 
इन तोनोंसे बढ़कर दूसरा मोज्षका कारण न है, न था, और न दोगा। यही सबका सार है 
॥१५६॥ इस प्रकार आदि जिनेन्द्रके वचनरूपी ओषधिका पानकर तीनों जग़त्‌ सन्देह रूपी रोग- 
से छूटकर ऐसे सुशोभित द्वोने छगे मानो मुक्त दी द्वो गये द्वों--मोक्षको ही प्राप्त द्ो गये 
हों ॥१६०॥ उस कझृतयुगमें जिन जीबोने रत्नत्यरूप आभूषणोंको पहलेसे प्रहण कर रक्खा था उस 
समय भगवान्‌की दिव्यध्यनि सुननेसे उनकी भावना और भी हृढ़ द्वो गई तथा कितने हो 
नबीन छोग मुनिघर्म एवं भ्राषक धमकी दीक्षों के सम्यग्दशनादि गुणोंसे युक्त दो सुशोभित 
हुए ॥१६१॥ निर्मेछ सम्यग्दशन और सम्यस््ानसे युक्त चार भ्रकारके देव, चतुर्विध संघसे 
युक्त तथा जगतूमें विद्ार करनेके लिए उद्यत श्री जिनेन्द्र भगवानकों नमस्कार कर अपने-अपने 
स्थानपर चले गये ॥१६२॥ गृहस्थाश्रमसे युक्त तथा भ्राबकोंमें मुख्यताको प्राप्त राजा भरतेश्वर, 
जिनेन्द्र भगवानकी पूजाकर उश्चकुडीन राजाओंके साथ दर्षित द्ोता हुआ अयोध्याकी ओर 
वापिस गया ॥१६श॥ 
इस प्रकार अरिश्नेमि पुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचाय रचित हरिवेश- 
पुराणमें प्रथम तीर्थकरके द्वारा घर्मतरीर्थकी अवृचि होनेका 
वर्णन करनेवाला दशवों सर्ग समाप्त हुआ ॥ 


१, उपेक्षा फल्मायस्य शेषस्यादानहानधीः | 
पूब॑ वाशाननाशों वा सबस्यास्य स्वगोचरे ॥१०२॥ आ० भी० 
२. प्रागमोइफलं दृनम्‌ म॒० । ३. सुदृशिश्य म> (१) । ४. खुतो म०। 


एकादशः सर्ग 


अथ कृत्थास्मजोत्पसो सरतः सुमहोत्सवम । कृतचक्रमहोध्यासीत्‌ पट खण्ड विजिंगीपषया ॥ १॥ 
अतुरक्षमहासेनों तृपचक्रण सक्ञतः । भप्नप्रस्थितचक्रेण युक्तो दिकवक्रिणाँ सूणाम्‌ ॥२॥ 
गल्नाजुकूलमारात्य गज्ासागरस्बतः । गल्लाद्वारेड्म॑. सद्ठागज्ाकूत भक्तकम ॥३६॥ 
द्वारेगोद्वाटितेनासौ प्रविश्याश्वयुगाश्रितम | अजिवक्षितनामान रथमारहा वेगिनम ॥४॥ 
अवगाहा महाबाहुर्जाबुद॒व्न महोदघिस । वज्काण्डथनुःपाणियेंशाखस्थानमास्थितः ॥५॥ 
सइष्टिमुश्सिन्धानविधानेषु विशारद्‌ः । स्वनामाइममोघासु्य मुमोचाशुंगमाशुगम ॥९१॥ 

शरः पपात वल्चामों गत्वा हादशयोजनीम । भासादे मागधस्थाशु प्रविशम्युखरांवरः ॥७॥ 
हृदयेन सम॑ सब्मिन्‌ प्रासादे चलिते सुरः | सम्प्राब्त: स तसालोक्य चक्तिनामाहितं शरम ॥८॥ 
अक्रवर्ति नमुध्पन्न॑ श्ञात्वा स्व॑ पुण्यसत्पशः । निनिदित्या भग्नमानो5सौ रश्नपाणिरपागतः ॥३॥ 
हारं स पथिदरीसारं मुकुट रव्नकुण्डले । उपनोय सुररभानि वदस्यतीर्भोदकानि तु ॥३ णा 

६शाधि कि करवाणीश देद्यादेश बुधो5्वद्व्‌ । मुक्तस्तेन गतः स्थान निययो भरतोडप्यतः ॥१ १॥ 
भुतबध्यन्तरसह्वातान्‌ दाहिणात्यान्‌ महाबकान्‌ । साधयनू सागरहारं +देजप्रस्तमवाप सः ॥१२॥ 


अथानन्तर समवसरणसे आकर भरतने पुत्र-जन्मका उत्सव किया, चक्ररत्नकी पूजा की 
और उसके बाद छटद्द खण्डोंको जीतनेकी इच्छासे प्रस्थान किया |१॥ उस समय- चतुरद्ग सेना 
उसके साथ थी, वे राज़ाओंके समूहसे युक्त थे और नाना दिशाओंसे आये हुए अपार जन- 
समूहके आगे-आगे चछनेवाले चक्ररत्नसे सहित थे |२॥ वे गग्ना नदीके किनारे-किनारे चलछकर 
गल्नासागरपर पहुँचे । वहाँ गल्भाद्वारपर उन्होंने मन, बचन, कायकी क्रियाको प्रशस्त कर तीन 
दिनका उपयास किया ॥३॥ जिसमें दो घोड़े जुते हुए थे ऐसे वेगशाढी रथपर सवार द्वोकर 
उन्होंने द्वार खोछा और समुद्रमें घुटने पयन्त प्रवेश किया । चस समय छम्ब्री भुजाओंके धारक 
भरत अपने द्वाथमें वश्चकाण्ड नामक धनुष छिये हुए थे, तथा वेशाख आसनसे खड़े थे । वे 
दृष्टिके रिथर करने, कड़ी मुद्दी बाँधने और डोरीपर बाण स्थापित करनेमें अत्यन्त निपुण थे | 
उसी समय उन्होंने अपने नामसे चिह्चित अमोघ नामका शीघ्रमामी बाण छोड़ा ॥४-६॥ बज 
के समान चमकता हुआ वाण शीघ्र द्वी बारह योजन जाकर मागध देवके भ्वनमें गिरा और 
उसने भवनमें प्रवेश करते ही समस्त आकाशको शाब्दायमान कर दिया ॥७॥| बाणके गिरते ही 
मागधदेवका भवन ओर हृदय दोनों ही एक साथ द्विढ उठे | बह बहुत ही शक्वोभको प्राप्त हुआ । 
परन्तु जब उसने चक्रवर्तीके नामसे चिह्नित बाणकों देखा और चक्रवर्ती उत्पन्न द्वो चुका है यह 
जाना तब वह अपने पुण्यको अल्प जान अपनी निन्‍्दा करने छगा। तदुनन्तर जिसका मान 
खण्डित हो गया था ऐसा मागधदेव हाथोंमें रत्न लेकर भरतके पास आया |८-६॥ आकर उस 
बुद्धिमान देवने पृथिवोका सारभूत द्वार, मुकुट, रन्ननिर्मित दो कुण्डल, अच्छे-अच्छे रत्न, बचस्र तथा 
तीर्थोदुककी सेंट दो और कटद्दा कि हे र्वासिन्‌! बताइए मैं क्‍या करूँ ! मुझे! आज्ञा दीजिए । 
तदनन्तर भरतसे विदा हो बद् अपने स्थानपर गया और भरत भी बहाँसे चछकर दक्तिण 





१.उपवासत्रयम्‌ 'तेत्ञा! कृत्वा। २. वाक्‌ च अज्ञानि व दति वागज्जञं तदादौ यस्य तत्‌ बागज्ादि 
सत्‌ शोमनं वायज्ञादि यस्मिन्‌ तत्‌। १३. इतबान्‌। ४. शीक्रगातिनम्‌ । ४. कारणम्‌। ६. कथय । 
७. विजय तम-म० | ४ 


शएकाइशः सखथ बह 


सुर भदसलुं लब्न यथा मागधमाहपन्‌ । चूढामणिमसौ दिव्य प्रेवेयकमुरश्शदस ॥११६॥ 
. वीशज़दे च कटके कटीय्त चर सूचकम । उपनोय प्रणस्पेश विश्युक्तः किहरो ययौ ॥१४॥ 

' पाश्चात्यं साधयन्‌ बिश्वं दयर्धूपाकमण्डछस्‌ । अनुवेदिकमागबण्छुत सिगधुद्दारं स बनन्‍्धुरस ॥१७॥ 
प्रभासममर  लत्र शजक्ञाद्वारविधानतः । मसपित्वा यशं चक्र चाहेशः शक्रविक्रमः ॥१६॥ 
छेसे साम्तागक तस्माग्माद्यदामकप्मुत्मस । मुक्ताजाछ अ मौकि लू रत्मचित्रं ज हेमकस ॥३७॥ 
अक्रत्नाशुभार्ग स विजयादूस्य वेदिकास । मराप्त्घकघरो दध्यौ सोपवासो गिरेः सुरस ॥१छ॥ 
सुद्ध्वा स्वावधिकारप्रापः सोडमिविष्य महर्छिसि! । विजयाशइकुमारास्यों देवः प्रणतिपूर्थकम ॥१६॥ 
रक्कारं कुम्मतोय च लिंहासनमजुसमस । छुप्रवामरयुग्मानि द॒त्वा तेडदमिति न्‍्यगात्‌ ॥२०ा। 
रात चक्रमई कृत्या स तमिस्रगुद्ामुखम । प्रापक्त कृतमाऊस्त सुरः प्राप ससम्क्रमः ॥२१॥ 
तिककाशा्ि दिव्यानि भ्रुषणानि चतुदृश । प्रदाय भ्णिपत्यासी तवाइमिति ब्रातवान्‌ ॥२२॥ 
सेनापतिरयोध्यश्व राभराजस्य शास्ननात्‌ । अश्यरत्मं शुकथ्छायं कुमुदामेलकासिथम ॥२४॥ 

, आरह्या दण्दरत्नेन प्रचण्डेन परारुमुलः । गृहाहारकवाटानि प्रताद्धाशुपक्ायिलः ॥२४७॥ 
उद्घाटिते गुहाद्वारे पण्सासेः स निरूष्मणि | सेनयाइविशदारुक्ष राज॑ जिज्यपबंतम ॥२७॥ 
तन्नोम्सग्नमला नाम्ता सप्चिमग्गजअछापगा । महान धोस्तयोस्‍्सीरे गुद्दामध्येडमु सअचसु:ः ॥२६४॥ 


विशामें रहनेबाले मद्दावछबान्‌ भ्रूत और व्यन्तर देवोंके समूहको वश करते हुए समुद्रके वेजयन्त- 
द्वारपर जा पहुँचे ॥१०-१२॥ वहाँपर उन्होंने सागधदेवके समान उस प्रदेंशके स्वामी बरतनु 
देवको बुलाया और वसतनु देवने आकर चूड़ामणि, सुन्दर कण्ठ्ार, कबच, बीरोंके बाजूबन्द, 
कड़े और करधघनी मभेंटकर भरतको प्रणाम किया । तदनन्तर सेवकबृत्तिको स्वीकार करनेवाला 
बरतनु भरतसे विदा ले अपने स्थानपर चढक्का गया ॥१३-१४।॥ बहाँसे चछककर भरत पश्चिम 
दिशाके समश्त राजाओंकों बश करते हुए वेदिकाके फिनारे-किनारे चलकर सिन्धु नदीके 
मनोहर द्वारपर पहुँचे ॥९५॥ वहाँ इन्द्रके समान पराक्मकफो धारण करनेवाले चक्रवर्ती भरतने 
गढ़ाद्वारके समान वहाँ के अधिपति प्रभास देवको नश्नीभूत कर अपने बश किया ॥१६॥ तथा 
उससे सनन्‍्तानक वृक्षोंके पुष्पोंकी उत्तम माछा, मोतियोंकी जाली, मुकुट और रत्नोंसे चित्र-बिचित्र 
कटीसूत्र प्राप्त किया ॥१७॥ 

तदनन्तर भरत, चक्ररत्नके पीछे-पीछे चछकर विजयाध परबंतकी वेदिकाके समीप आये। 
वहाँ उन्होंने उपबास कर पर्वबतके अधिश्लाता ( बिजयाध कुमार ) देवका स्मरण किया ॥|१८॥ 
यह देव अपने अवधिश्ञानसे भरतको वहाँ आया जानकर आया। उसने भरतको प्रणाम कर 
बढ़ी ऋडद्धियोंसे उनका अभिषेक किया तथा कारी, कछशजछ, उत्तम सिंददासन, छत्र और दो 
चमर भेंटकर कट्दा कि मैं आपका हूँ--आपका सेवक हूँ। इस प्रकार निवेदन कर वह चछा 
गया ॥१६-२०॥ राजा भरत वहाँ चक्ररत्नकी पूजाकर तमिस्र गुद्दाके द्वारपर आये । वहीं घबड़।या 
हुआ कृतमाल नामका देव उनके पास आया ॥२१॥ ओर तिरूक आदि चौददद दिव्य आभूषण 
देकर तथा प्रणामकर "मैं आपका हूँ? यद्द कहता हुआ चढा गया ॥२२॥ राजराजेश्बर 
भरतकी आश्षासे उनके अयोध्य नामक सेनापतिने सुआके समान कान्तिवाले कुम्र॒दामेछक 
नासक अश्यरत्नपर सवार हो तथा पीछेकी ओर अपना मुखकर दण्डरत्नसे गुद्दाह्मरके 
कियाड़ोंको ताढ़ित किया और ताड़ित कर यह एकद्स पीछे भाग गया ॥२३-२४॥ खुला हुआ 
गुद्दाद्वार जब छह साहमें ऊष्मा रहित द्वी गया तब चक्रवर्तीनी विजयपबत नामक हाथोीपर 
सवार दो सेनाके साथ उसमें प्रवेश किया ॥२४५।॥ गुद्दाके बीचमें उन्‍्मग्नजछा और निमग्नजला 


१. वर्तनुस्तत्र म० । २, विधुक्तं म० | ३, कुततोयं च म०। ४. अयोध्यस्य म० । 


२०७ इरिविशपुराने 


नित्यास्थकारमुद्वास्य काकशीस णिरोचिषा । स्कृत्धायारं स्थित तन्न नकर्दिबमतसितम ॥२७॥ 
कामहहिगुंदपती ररनअव्भुखो तुतम | स्थप्तिकष स्थिरस्ताभ्यों सकक़सः सरितोः कृतः #२८॥ 
उस्तीयें सखक्रमाक्रान््या सो नधोगंयो चमू: । द्वारसुत्तरसुद्धाटथ प्रागिवोसरभारतम ॥२४॥ 
स्लेचछुराजसहस्ताणि वीक्रयापूर्ववरूधिनीम । ख्लुलितान्यमिगम्याशु योधयामासुरक्षमात्‌ ॥8०॥ 
ततः कुद्ो युधि ग्लेऑऔरयोघ्यो दण्डनायकः । युद्ध नि्भूय तानाशु दे नामाथसक्षतस्‌ ॥३१॥ 
सयान्स्छेसछास्ततो याता: शरण कुछदेवताः | घोरान्मेघमुखाश्ागान्‌ दरभशरवाथिशायिनः ॥३२॥ 
' सतो सेघमुखा देवा खमापूर्य युति स्थिताः । थुद्धा जयकुमारस्वैलेंने मेघस्वरामिधास ॥३३॥ 
पुनर्मेधसुख्ता घोरैमेचेरापूय पुष्करम । वश्धुमुं्टि भात्रामिधारामिः सेल्यमस्तके ॥६४॥ 
दृष्ा ज्ृष्टि सतश्रक्रो सतबिदर्जिताशनिस | चसरत्यमथअक छुत्ररत्य॑ सथोपरि ॥६५७॥ 
द्विषद्योजन विस्तीर्णा तरन्ती साउप्सु बाहिसी । अण्डायते सम सप्ताह कारिदेशीकत्वमागता ।।8६॥ 
ततो निधिपतिः कुद्धों गणबद्धामिधानकान्‌ । देवानाज्ञापयत्‌ तैस्तैध्वंस्ता मेघमुखाः सुराः ॥३७॥ 
ततो मेघमुखेम्लेंक्ड्ाः प्रोक्ताः संहतबृष्टिमिः । चक्रिणं शरण जग्सुरादाय वरकस्यकाः ॥ श्ष्य। 
अभीसानासभर्य द॒त््वा स तेषां शासनैफिणिम | आयादायासनिमुक्तः सिन्धुनधनुवेदिकस्‌ ॥६१॥ 
सिन्छुदेव्यभिषिथ्यैनं सिन्धुकूटाप्रवासिनी । दुदौ भद्वासने भद्े पादपीठोपशोलिते ।।४०॥ 


नासकी दो नदियाँ थीं, उनके तटपर भरतने सेनाओंको छोड़ दिया--उन्हें विश्राम कराया ॥२६॥ 

उस गुफामें निरन्तर अन्धकार रहता था जिसे भरतने काक्षणी मणिको किरणोंसे दूर कर दिया 
था। भरतको सेनाने बहाँ आलस्य रहित होकर एक दिन-रात निवास किया ॥२७॥ कामरृष्टि नामक 
गृहपतिरत्न और रत्नभद्रमुख नामक स्थपतिरत्न इन दोनोंने डन नदियोंपर मजबूत पुछ 
' बनाये ॥२८।॥ सेना उन पुढोंके द्वारा शीघ्र ही नदियोंको पारकर आगे बढ़ गई और पहलेको 
तरह उत्तर द्वारको खोछकर उत्तर भारतमें जा पहुँची ॥२६॥ उत्तर भारतके द॒जारों म्लेच्छ राजा 
चक्रवर्तीको अपूर्वे सेनाको देखकर छुभित द्वो गये और शीघ्र ही सामने अकर अनायास युद्ध 
करने छगे ॥३०॥ तदनन्तर क्रोधसे भरे अयोध्य सेनापतिने युद्धमें म्लेच्छ राजाओंके साथ 
थुद्धकर तथा उन्हें शीघ्र ही खदड़कर अपना “अयोध्य' नाम साथंक किया ॥३१॥ सेनापतिसे 
भयभीत हुए स्लेच्छ, अपने कुछदेवता, दर्भशय्यापर शयन करनेवाछे एवं भयंकर मेधमुख 
नागकुमारोंकोी शरण गये ॥३२॥ जिससे भेघमुख देव आकाशको व्याप्तकर युद्धफे छिए आ डटे 
परन्तु जयकुमारने उनके साथ युद्धकर उन्हें परास्त कर दिया और स्वयं 'मेवस्वर' यह नाम 
प्राप्त किया ॥३३॥ कुछ देर बाद मेघमुख देव भयंकर मेघोंसे आकाशको व्याप्तकर मुद्दी बराबर 
मोटी-समोटी धाराओंसे सेनाके मस्तकपर जल-वर्षा करने छगे ॥३४॥ तदनन्तर जिसमें बिजलीके 
साथ वज्ञकी भयंकर गर्जना द्वो रद्दी थी ऐसी जलबृष्टि देखकर चक्रवर्तीन सेनाके नीचे चर्मरत्न 
और ऊपर छन्नरत्न फैला दिया ॥३५॥ बारद्द योजन पर्यन्त फैली एवं जछके भोतर तैरती हुई 
वह सेना अण्डाके समान जान पढ़तो थी। बह सेना सात दिन तक इसी तरह भयभीत 
रही ॥३६॥ तदनन्तर निधियोंके स्वामी चक्रवर्तने कुपित होकर गणबद्ध देवोंको आज्ञा दी और 
उन्होंने उन सेघमुख देवोंको परास्त कर खदेड़ दिया ॥३७॥ तत्पश्चात्‌ जिन्होंने वृष्टिका संकोच 
कर लिया था ऐसे मेघमुख देवोंको प्ररणा पाकर वे म्लेच्छ राजा उत्तमोत्तम कन्याएँ छेकर 
घक्रवर्तीकी शरणमें आये ॥३८॥ चकवतीने उन भयभीत तथा आश्षा पानेडी इच्छा करनेवाले 
स्लेच्छ राजाओंको अभयदान दिया और उसके बाद श्रमसे रद्दित हो सिन्धु नदीकी वेदिकाके 
किनारे-किनारे गमन किया ॥३६॥ बीचमें सिन्धुकूटपर निषास करनेवालछी सिन्धु देचीने 


१. जाता; म०। २. आकाशम | ३. मेंघमात्रामि-म० | 


प्कादुश: सर्थः २०१ 


चकवं्सी चमूं भूले संस्थाप्य दिसवद्गिरे!। कृता्रमोपवासो5सौ दमेशय्यासथिष्ठितः ॥४१४ 
झतलीथोदिकरमामगः कृतकोतुकमण्डमः । आरूठाश्यरथों धन्वी चह्ायुधपुरःसरः ॥४२॥ 

खुश दिमवस्कूट थत्र तन्न गतः शरी । वैशाखस्थानसास्थाय वभाण रणदुष्षिणः ॥७३॥ 

भो भो नागसुपर्णांचा: शासन आणुताशु मे । देशस्था इत्यतश्वापमाकृष्य शरमाचिपत्‌ ॥७४४॥ 
परपाताशनिनि्षोषों योजने ह।दशे शरः । हिमवस्कूटथासी त॑ सुरो दृष्टा! समागमत्‌ ॥४७॥ 
द्व्यासमोवधिसाऊां स॒ दिव्यं थ हरिचम्द्मस्‌ । वृस्था समपूज्य ते यातः शासनैषों विसर्जिसः ॥४९॥ 
भागसत्य चक्रवर्ती च ततो दृषभपवंतम्‌ । तश्रालिखज्विज नास काकण्या स परिस्फुटम ॥७७॥। 
कृषभस्य सुतो सो चक्री भरत हत्यसों । अवाध्य विजयाद॑स्थ वेदिकासगमत्‌ प्रभुः ॥४८॥ 
बुद्ध्योपवासिन सत्र श्रेणिहुपनिवासिनौ । नमिश्र विममिश्रो मौ गन्‍्थाराणे: समारतो ॥४३॥ 
खीरत्नं प्रतिगरक्षाग्यां सुमतास्यं खगैनंतः | गढ़ानुवेदिक गत्वा भक्तमष्टममास्थितः ॥७५०॥ 
गन्नदेवी विदित्वा त॑ गज्जाकूटनिवासिनी । हेमकुइभसइस्नेण कृत्वा तदलिषेचनस ॥५१॥ 
र्नसिंदासने ससस्‍्मे पादपीठयुते ददौ । विजयादुकुमारोईपि सस्‍्थो चक्रेशशासने ॥५२॥ 
अष्टादशसदस््राणि स्केश्छुचितिभ्रतां ततः | चशीकृत्याससद्र॒त्नः खण्दकापातमाप सः ॥णज३॥ 


जे जल 33रीपनी जन जीती अली जी की जरी मी 
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भरतक।! अभिषेक कर उन्हें पादपीठसे सुशोभित दो उत्तम आसन भेंट किये ॥४०॥ चक्रवर्ती 
सेनाकों दिमवान्‌ पर्षेवको तराईमें ठद्राकर तथा स्वयं तीन दिनके उपबासका नियम लेकर 
दर्भशय्यापर आरूद हुए ॥४९१॥ तदनन्तर बजिन्दोंने तीथेजलसे स्नान किया था, उत्तम वेषभूषा 
धारण की थी, जो धघोड़ोंके रथपर सवार थे, जिनके आगे-आगे चक्ररत्न चढछ रहा था और जो 
रणमें अत्यन्द कुशल ये ऐसे भरत, जहाँ हिसवान्‌ पर्वतका हिमवत्‌ नामक छोटा कूट था वहाँ 
आये और बाण ह्वाथमें ले तथा बेशाख आसनसे खड़े होकर बोले कि 'हे इस दैशमें रहनेबाले 
नागकुमार, सुपणेकुमार आदि देबो | तुम छोग शीघ्र ही मेरी आज्ञा सुनो |? यद्द कह उन्होंने धनुष 
खींचकर बाण छोड़ा ॥१२-४४।॥ बजके समान शब्द करता हुआ बहू बाण बारद्द योजन दूर 
जाकर गिरा तथा हिमवत्‌ कूटपर रहनेवाला देव उसे देखकर भरतके पास आया ॥४४।॥ उसने 
विव्य ओषधिओंकी माछा तथा दिव्य हरिचन्दन दंकर भरतकी पूजा की । तदनन्तर आश्ञाकी 
इच्चछा करता हुआ वह भरतसे विदा ले अपने स्थानपर 'चछा गया |४६॥ चक्रवर्ती बहाँसे चछकर 
वृषभाचछ पर्वेतपर आये और वहाँ उन्होंने काकणी रत्नसे साफ-साफ अपना यह नाम छिखा 
कि “मैं भगवान्‌ वृषभदेवका पुत्र भरत चक्रवर्ती है'। नाम लिखकर तथा बाचकर थे विजयाधे 
पबतकों वेदिकाके समीप आये ॥४७-४८।॥ वहाँ जाकर उन्होंने उपवास धारण किया। दोनों 
श्रेणियोंके निवासो नमि और बिनमिकों जब यह क्वात हुआ कि भरत यहाँ विद्यमान हैं तब वे 
गन्धार आदि विद्याधरोंके साथ वढाँ आये ॥४६।॥| समस्त विद्याधरोंने उन्हें नमरकार किया ओर 
भरतने नसि, विनमिसे सुभद्रा नामक श्ली-रत्न ग्रहण किया | तत्पश्चात्‌ वे गल्ला नदीकी वेदिकाके 
किना रे-किनारे चछकर गल्जाकूटके समीप आये और तीन दिनके उपवासका नियम लेकर बहाँ 
ठद्दर गये । वहाँ गल्लाकूटपर रहनेवालो गंगा देवीने उनके आनेका समाचार जानकर सुबणंमय 
एक हजार कछशोंसे उनका अभिषेक किया ||४०-४१॥ अभिषेकके बाद उसने पादपीठसे युक्त 
दो रह्नोंके सिदासन भेंट किये | - यहाँ विजयाध पबतका स्वामी विजयाधे कुमारदंव चक्रवर्तोकी 
आश्ञामें खढ़ा रहा ॥४२॥ 
तद्नन्तर वहाँसे चलकर अठारद्द हजार म्लेच्छु राजाओंकों वश करते और उनसे उत्तमों 

सम रत्नोंकी भेंट स्त्रीकार करते हुए. भरत विजयाधेकी दूसरी गुफा खण्डकाप्रपातके समीप 
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उपोषिताष्टमायस्मै नाथथमाछोञन्र दशवान्‌ । नामारूप स नेपण्यं विद्युदामे व कुण्डले ॥५४॥ 
अयोध्योद्धाटितेनासौ गुडाद्वारेण पूतरंबत्‌ । प्रविश्य निर्गतः लिस्थोरिष गाज़ेन सेमया ।॥५७])॥ 
विजित्य भारत वर्ष स पट खण्डसलूण्डितम्‌ । पष्टिवर्षशहस्रेस्तु बिनोतां प्रस्थितः कृतो ॥७५३॥ 
चके सुदश्शनेड्योध्यासविशत्यथ चक्रतइत्‌ | बुद्धिलागरमप्राद्षोत्‌ सम्दिदानः पुरोधसम्‌ ॥५७॥ 
साधिते भारते वास्‍्ये चक्रररनमिर्द किमु | दिग्यं विशति नायोध्यां योध्याः सब्ति ल के थे नः (७८॥। 
पुरोधा: सोझ्यधाद्भधतंआँंतरों भवतो नंसु | ये महावलूसरपन्नास्ते न शृण्वस्ति शाखनम्‌ ॥५६॥ 
तदाकर्य बचस्तूर्ण तेषां प्रेपयति सम सः । सलामोपप्रदानादिनीतिपूर्व वचोहरान्‌ ॥॥६०॥ 
ततस्ते तब्चिमित्तेन सांनिगों छब्यवोधयः | स्वराज्यात्यस्यज रस्यागं मन्‍्यमाना महोत्सवस्‌ ॥६१।॥ 
प्रपथ शरणं सब नामेयं भवमीरवः । मानशक्पविनिमुक्ताः प्रक्यां मोकषिणो दुः ॥६२॥ 
सुकुमारैः कुमा रेस्तेसंव्यसिंहैः सहैव दि । शेसानि त्यक्तदेशानों मामानोम्रानि पण्डिलैः ॥६३॥ 

! कुरुजाज्ललपब्ञारूसूरसेन पटराः । तुछिज्ल-काशि-कौशर्य-मत॒कारइकाथ का: ॥९६४॥॥ 

' सोक्वावृष्टश्रिगर्ांश्न कुशाओो मत्स्यनामकः । कुणीयान कोशछो मोको देशास्ते मध्यदेशकाः (॥६७।॥ 
बाह्रीकात्रेयकाम्बोजा यवनाभोरमद्काः । क्राथतोयश्व शूरक्ष बाटवानभ्र कैकयः ॥६६॥। 

| यानथारः सिन्धुसौवीरभारहाजदशेरुकाः । भास्थालास्तोणकर्णाल देशा उत्तरतः स्थिता; ||६७॥ 
खड़ाझ्ारकपोण्ड्राश्न महझाप्रवकमस्तका: । प्राथोतिषश्र जम़श्न सगधो सानवर्तिकः ॥|६८॥। 


पहुँचे ॥५३॥ वहाँ वे तीन दिनके उपवासका नियम लेकर ठद्दर गये। यहद्दाँ नाटथमाछ नामक 
देवने उन्हें नाना प्रकाके आभूषण और बिजडोके समान चमकते हुए दो कुण्डछ भेंट किये 
॥४५४॥ जिस प्रकार पहले अयोध्य सेनापतिने दण्डरत्नफे द्वारा सिन्धु नदीकी गुफाका द्वार खोला 
था उसी प्रकार यहाँ भी उसने दण्डरत्नसे गज्ञानदोकी गुफाका द्वार खोछा और भरत उस द्वार- 
से प्रवेशकर सेनासहित बाहर निकछ आये ॥४४॥ इस तरद अतिशय कुशछ भरतने साठ दृजार 
वर्षों छट्ट खण्डोंसे युक्त समस्त भरतक्षेत्रको जीतकर अयोध्या नगरीकी ओर प्रस्थान 
किया शहद. 

अथानन्तर--समोप आनेपर जब सुदर्शनचकने अयोध्यामें प्रवेश नहीं किया तब भरतने 
सन्देशयुक्त दो बुद्धिसागर पुरोदितसे पूछा कि समस्त भरत क्षेत्रकों वश कर लेनेपर भी यह्‌ 
दिव्य चक्ररत्न अयोध्यामें प्रवेश क्‍यों नहीं कर रहा हे ? अब तो हमारे युद्धके योग्य कोई नहीं 
है ? ॥७-४८॥ पुरोदिितने कद्दा कि आपके जो महाबलवान भाई हैं वे आपकी आज्ञा नहीं 
सुनते हैं ४६॥। यह सुनकर भरतने शीघ्र दी उनके पास साम, दाम आदि नोतिके साथ दूत 
भेजे ॥६०॥ तदनन्तर इस निमित्तसे जिन्हें बोधिकी प्राप्ति हुई थी ऐसे भरतके अभिमानी 
भाइयोंने त्यागको दह्वी भद्दोत्तव मान अपने-अपने राज्य छोड़ दिये ॥६१॥ जो संसतारसे भयभीत 
थे, ज्ञिनकी मानरूपी शल्य छूट चुकी थी, और जो अन्तरद्में मोक्षकी इच्छा रखते थे ऐसे 
भरतके समस्त भाइयोंने भगवान्‌ वृषभदेवके समीप जाकर दीक्षा धारण कर छी ॥६२।॥। उन 
सुकुमार एवं मव्य-शिरोमणि कुमारोंने जो देश छोड़े थे विद्वानोंको उनके नाम इस प्रकार जानना 
चाहिए ।|६३। कुरुजाज्लछ, पश्चाल, सूरसेन, पटशर, तुलिक्ग, काशि, कोशल्य; मद्रकार, वृका्थक, 
सोल्व, आदबुष्ट, त्रिगतं, कुशाग्र, मत्स्य, कुणीयान्‌, कोशछ और मोक ये मध्यदेश थे ॥६४-६५॥। 
बाह्वीक, आत्रेय, काम्योज, यवन, आभीर, मद्रक, क्वाथतोय, शूर, वाटवान, कैकय, गान्धार, 
सिन्धु, सौबीर, भारद्वाज, दशेरुक, प्रास्थाछ् और तोणकर्ण ये देश उत्तरकोा ओर स्थित थे 
॥६६-६७॥ खज्न, अंगारक, पौण्डू, मज्ल, प्रवक, मस्तक, प्राधोतिष, बढु, सगध, मानबर्तिक, 
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मकदो भागंषअआल्री प्राष्यां जनपदाः स्थिताः । वाणमुक्तरश् वैदुमां: साणघः सककापिराः ॥९६|। 
लुक्तकाश्मक दाण्डीककछिज्ञालिहकुम्तकछाः । नवर|ड्रो भादिषकः पुरुषो भोराव्धेनः ॥७०।। 
दादिणात्था जमपदा निशच्यस्ते स्वगाममिं! । मात्यकल्लीवनोपास्तदुर्गंसूपारकबुका: ॥७१॥ 
काखिनासा रिकागर्ता: ससारस्वततापसाः । माहेभो भरकच्छुआ सुराह्ो नमंदस्तथा (७२॥ 
पूते जनपदाः सर्वे प्रतीक्ष्या नामलिः स्कूताः । दशाणकेति फिष्कन्धस्िपुरावशनैषधाः ।७३॥ 
नेपाछोत्तमवर्णश वेदिशान्तपकौशछाः । पत्तनो विनिद्वाश्रश्न विश्ष्याएइड्निवासिनः ।!७४॥॥ 
भववत्सविदेद्द/श्र कुशमक्गात् सेतवा! । बज़सण्डिक इत्येते मध्यदेशाओिता सता; ।॥+५॥ 
देशानेताननुशातान्‌ गुरुणा भरतानुजाः । वारानिव विभेयांश मुमुचुस्ते मुस्ु्वः ।॥०९॥ 
अ्थ बाहुबछो 'चक्रे चक्रेश प्रत्यवस्थितिम्र | सन्दधानो मनअहके चक्रेडलातमये यथा ॥७७॥ 
मवतो न भुजिंव्यो<मिति प्रेष्य बचोहरान्‌ । पोदनाभ्रियंगौ योदशुमक्षौहिण्मा युतो वुतस ॥७८॥ 
खक्रवर्यपि सम्प्राप्तः सैल्मसागररुटबिक । विर्तापर दिग्भागे अम्वोः स्पशेस्तयोरभूत्‌ ।७०३॥ 
उमये भन्सत्रिणो मस्भ्रं मन्त्रयित्वाहुरीशयो: | साभूजनपदकयों धर्मयुद्धमिहाश्विति ॥८०॥ 
प्रतिपद्य वचस्तो तत्‌ दृष्टियुद्ध प्रचक्रतुः । चिर॑ निमेषयुक्ताचो दृष्टो खे खेबरामरेः ॥59॥ 
कमिष्ठोउश्नाजयउम्पे्ठ प॑द्नचापशतो स्क्रितिम । ऊध्यंद शिसधोद्स्तदुच्ये: पश्वविंशलिः ८६२॥ 
ततोन्योस्यभुजदिप्ततरक्षाघातदुःसहम्‌ । जकयुदमभूद्‌ रौठ सरस्यन्न जिसो35प्रजः ॥८३॥ 
मरद और भारगब, ये देश पूर्व दिशामें स्थित ये । बाणप्रुक्त, वैदभे, साणव, सककापिर, मूछक, 
अश्मक, द्‌ण्डोक, कछिज्न, आंसिक, कुन्तछ, नवराष्ट्र, मादिषक, पुरुष और भोगवधन, ये दक्षिण 
दिशाके देश थे । माल्‍्य, कल्लीवनोपास्त, दुगे, सूपोर, कबुंक, काक्षि, नासारिक, अगते, सारस्वत, 
तापस, महिम, भरुकच्छ, सुराष्ट्र और नमंद, ये सब देश पश्चिम दिशामें स्थित थे। दशाणेक, 
किष्कन्ध, त्रिपुर, आवर्त, नैषध, नैपाल, उत्तमवर्ण, वैदिश, अन्तप, कौशछ, पत्तन और बिनि- 
हात्र, ये देश विन्ध्याचछके ऊपर स्थित थे ॥६८-७७॥ भरद्र, वत्स, विदेह, कुश, भज्ञ, सैतव 
और वश्भजखण्डिक, ये देश मध्यदेशके आश्रित थे |७४॥ पिता--भगवान्‌ वृषभवेषके द्वारा दिये 
हुए इन सब देशोंको मोज्षकी अभिछाषा रखनेबाले भरतके छोटे भाइयोंने ख्रियोके समान छोड़ 
दिया साथ द्वी उन्होंने भाक्षाकारी सेवकोंका भी परित्याग फर दिया ॥$३॥ 
अथानन्तर कुमार बाहुबढीने भरतके प्रति अपनी भ्रतिकूछता प्रकट को | उन्होंने उसके 
सुदर्शनचक्रको अछातचक्रके समान तुच्छ समझा और 'में आपके आधीन नहीं हैं” यह कहकर 
दूत भेज दिये तथा बे शीघ्र ही अज्षौद्दिणी सेना साथ ले युद्धके छिए पोदनपुरसे निकल पड़े।७७- 
७८॥ इधर सेनारूपी सागरसे दिशाओंको व्याप्त करते हुए चक्रवर्ती भरत भी आ पहुँचे जिससे 
बितता नदीके पश्चिस दिग्भागमें दोनों सेनाओंकी मुठभेड़ हुई ॥७६॥ वद्नन्तर दोनों राजाओं- 
के सन्त्रियोंने परस्पर सछाह कर कट्दा कि देशवासियोंका क्षय न हो इसलिए दोनों दी राजाओंमें 
घमंयुद्ध दो ॥८०॥ भग्त और बाहुबलीने मन्त्रियोंकी यह बात मानकर सर्वप्रथम दृष्टियुद्ध शुरू 
किया और आकाशमें खड़े हुए देव और विद्याधरोंने दोनोंको चिरकालठ तक टिमकार रद्दित नेत्नों- 
से युक्त देखा । अथात्‌ दोनों भाई चिरकाछ तक टिमकार रहित नेत्रोंसे खड़े रहे और कोई 
किसीसे द्वारा नहीं | परन्तु अन्तमें छोटे भाईने बड़े भाईको दरा दिया क्योंकि बड़े भाई पाँच 
सौ धनुष ऊँचे थे इसछिए उनकी दृष्टि ऊपरकी ओर थी और छोटे भाई उनसे पश्चोस धनुष 
ऊँचे थे इसरिए उनको दृष्टि नीचेकी ओर थी ॥्१-८र॥ दृष्टियुद्धके बाद दोनों भाइयोंका 


१. 'गुर्स्तु गीष्यदौ भेष्ठे गुरी पितरि दुर्भरे! इति विश्ः ख०, घ०। २. तथा ख०, घ० | ई. दासः । 
४. विनतापर -8० | 


नजजी बलर न 


२०४ इरियंशपुराणे 


बल्ितास्फोटिताटोपं नावोफरणकौशछम । मश्युद्धमभूत्पआदू रक्भूमी चिरं तथोः ॥८४॥। 

पा शवष्टस्भसस्मिन्नहत॒या युध्यमानयो: । तथोर्मियेव चरयो ररास वशुधावध्‌ः ॥८७।। 

भरत सुजयम्धेण दयावान मुजविक्रमी । निरुद्धयोत्किप्य सनन्‍्तस्थे रत्वशैक्मिवामरः ॥८६॥ 

प्रेषकैः सुरसद्भातैः जेचरैरपि भुचरेः । अद्दो वीयंमहो थेय साधु साध्विति वर्णितम्‌ ॥८»॥ 

साधु संसाध्य मुक्तेत भरतेन रचा ततः । अपस्त्यु स्पत चक्र सइखारं स्थितं करे ॥८८।॥। 

रचयं यक्षसइस्तेण सहलकिरणप्रभम । प्रशाग्य चकमुस्मुर्क वधा्थ आतुरुन्मुखन ॥८९॥ 

चरमोशमदेहस्य तस्याशरक विनाशने । देवताधिष्टितं चक्र शत्रिःपरीत्यागतं पुणः ॥8०॥ 

ज्येष््नातरमाकोक्य निर्रंण भुजविकरमी । कणों पिधराय हस्ताम्पां निनिन्‍्द क्‍शियसमित्मसो ।।३१॥ 

स्वच्छा नामनुकूछानां संहतानां तृचेतलाम । विपर्यासकरी कछचमों घिक्‌ पकुकिंमिवास्मसास ॥३२॥ 

मधुरल्निग्धशा छानां चिरस्पस्नेहदारिणीम्‌ | चऊकाचकास्मिकां बिक घिक्‌ यन्त्रभूतिमिव शियम ॥६३॥ 

सबतोडपि सुदुःप्रेचयां नरेग्द्राणामपि स्वयस । दृष्टि इृष्टिबिषस्थेव थिकू थिक्‌ छचपमी भयावदास्‌ ॥६४॥ 
तालाबमें भयंकर जल्युद्ध हुआ। उस समय दोनों दी भाई एक दूसरेपर अपनी भ्रुजाओंसे छहरें 
उछाल-उल्लाछकर दुःसह भाधघात कर रहे थे | परन्तु इस युद्धमें भी बड़े भाई भरत द्वार गये 
॥८३॥ तदनन्तर दोनोंका रह्नभूमिसें चिरकाछ तक मल्लयुद्ध हुआ। उनका वह मल्लयुद्ध ताछों- 
की फटाटोपसे युक्त था तथा नाना श्रकारके पेंतरा बदछनेकी 'चतुराईसे पूण था ॥८५४॥ उस 
समय युद्ध करते हुए दोनों वरोंके पदाधातसे जिसका हृदय फट गया था ऐसी प्रथिवीरूपी श्री 
भयसे ही मानो चिल्छा उठी थी ॥८४५॥ अन्‍्तमें दयावान्‌ बाहुबछो अपने भ्रुजयन्त्रसे भरतको 
पकड़कर तथा ऊपरकी ओर उठाकर इस भ्रकार खड़े हो गये भानो कोई देव रत्नोंके पवरतकों 
उठाकर खड़ा हो ॥८६॥ देखनेवाले देवोंके समूह, विद्योधरों तथा भूमिगोचरी सनुष्योने उसी 
समय जोरसे यह शब्द किया कि अद्दो! वीयमू--आश्चयकारी शक्ति है, अद्दो! धयंम-- 
आश्चयकारी धंय है, साधु-साधु-ठीक है, ठोक है. आदि ॥८७॥ तदननतर अच्छी तरद्द जीत- 
कर जब बाहुबलछीने भरतको छोड़ा तब उन्होंने क्रोषीके कारण अपसृत्यु करनंवाले सुदर्शनचक्रका 
स्मरण किया और स्मरण करते दी हजार अरोंको धारण करनेवाछा सुद्शनचक्र उनके हाथमें 
आकर खड़ा दो गया ॥८८॥ एक हजार यक्ष जिसकी रक्षा कर रहे थे तथा जो सूयंके समान 
देदीप्यमान प्रभाका धारक था ऐसे सुदशनचक्रको उन्होंने ऊपरको ओर घुमाकर भाईको मारने- 
के लिए छोढ़ा ॥८६॥ परन्तु वह देवाधिष्ठित चक्र चरमोत्तम शरीरके घारक बाहुबलीके मारने- 
में असमर्थ रद्दा इसछिए उनकी तीन भ्रदक्षिणाएँ देकर वापिस आ गया ॥६५॥॥ 


तदनन्तर बाहुबली बड़े भाईको निदय देख हाथोंसे कान ढेंककर रच्मीको इस प्रकार 
निन्‍्दा करने छगे ॥६१॥ जिस प्रकार कीचड़ स्वच्छ, अनुकूछ, एवं मिले हुए जलकों विपरीत-- 
मलिन कर देती है उसो प्रकार यह छदमी स्वच्छ, अनुकूल और मिले हुए मनुष्योंके 
चित्तको विपरीत कर देती हे अतः इसे घिक्कार हो ॥६२॥ जिस प्रकार यन्त्र-मूर्ति-- 
( कोल्हू ) मधुर एवं चिक्रण स्वभावषवाले तिलहनोंके दीधघेकालिक स्नेहइ--तेलको हर 
लेतो हे तथा अत्यन्त अस्थिर होती है उसी प्रकार यह लत्तमी भो भधुर एवं स्नेहपू्ण 
स्वभाववाले मनुष्योंके चिर-काछिक स्नेह-प्रियको नष्ट कर देती है एवं अत्यन्त अस्थिर है अतः 
इसे घिक्कार दो ॥६३॥ जिस प्रकार दृष्टिबिष सपकी दृष्टि नरेन्द्र-विषवेधोंके छिए भी सब ओर- 
से स्वयं अत्यन्त दुःखसे देखनेके योग्य तथा भय उत्पन्न करनेवाली है उसी प्रकार यह रच्मी भी 
नरेन्‍्द्र--राजाओंके छिए भी सब ओरसे अत्यन्त दुःप्रद्य--दुःखसे देखने योग्य तथा भय उत्पन्न 


१. बरशणें म० | 


एकादुश: सर्गः श्ण्ज 


सूक्तमप्यास्तदुःस्‍्पर्शां सवदारियशिखामसिव । सास्वरामपि घिम्कक्सों स्वंसस्तापकारिणीम ॥६७॥ 
अत्यसोके सुर तदू यक्िससस्तोषऊकणम्‌ । सति बन्थुविरोधे हि न सुर, न धन नृणाम्‌ ॥३६।) 
जमयन्ति नुणां सोगाः प्रतिकूकेशु बन्ध॒चु । 'शीतज्यरामिभूतानां शीलस्पर्शा हृवासुकम ॥३७॥ 
इति सब्बिस्स्थ सम्ध्यव्य स राज्य तपलि स्थितः । कैछासे प्रतिसाबोगं तस्थो वर्ष छुनिश्बछः ४६८॥ 
वश्मीकरग्प्रनियाति: फणिमिसंणिस्‌ पितै। । चरणो रेजतुस्सस्प पुरेव नरपैस्टेलेः ॥४8॥ 
वहमेय पुरा वज्ली माधयी कोसऊाज्िका । निःरोषाक्षपरिष्यड् चक्र तस्य सुनेरपि ॥३००॥ 
कहां ब्यपनयन्तोश्यां खेचरीम्पां बसौ सुनिः । श्यामसूर्तिः स्थिरो योगी यथा मरकताचछ! ॥१०१॥ 
कपामास्तमसो कृष्या भरतेन कृतानतिः । केवलकानमुत्पाद्य पारिषथणः प्रभोरखूत्‌ ॥१०२॥ 
चआलु्ंशमहारसौर्निघिमिनेवसियुतः । निःसपत्नं ससश्रक्री जुभोज बसुधथां कृती ॥३०३॥ 
अदादुद्वादुशवर्षाणि दान॑ चासो यथेप्सतम ! कोकाय कृपया युक्तः परीक्षापरिवर्शितल ॥१०४॥ 
जिनशासनवात्सल्यभक्तिभारवशीकृत! । परी दय आवकान्‌ पश्चाद्‌ यवज्ीहाहुरादिसिः ॥१०७॥ 
काकिण्या लज्षर्ण कृष्वा सुरप्नश्नयसृश्रकम | सम्पूज्य स द॒दौ तेश्यो भक्तिदानं कृते युगे ॥१०६॥ 
करनेवालो है इसलिए इसे घिक्कार हो ॥६४॥ जिस प्रकार अग्निकी शिखा सदा मूल, मध्य और 
अन्तमें दुःखकर स्पशंसे सहित है तथा देदीप्यमान होकर भी सबको सनन्‍्ताप करनेवाली है 
उसी प्रकार यह्‌ लद्बमी मी आदि, भध्य और अन्तमें दुःखकर स्पशंसे सहित है--सब द्शाओंमें 
दुःख देनेबाली है तथा वेदीप्यमान-तेज तर्राठेसे युक्त होनेपर भी सबको सन्‍्ताप उत्पन्न करने- 
बाली है--आकुछताकी जननी है इसलिए इसे धिक्कार हो ॥६४।। मनुष्य छोकमें सुख वह्दी 
है जो चित्तकों सन्तुष्ट करनेवाछा हो परन्तु बन्धुजनोंमें विगेष द्वोनेपर मनुष्योंको न सुख भ्राप्त 
होता है और न धन द्वी उनके पास स्थिर रहता है ॥६६॥ जिस प्रकार शीर्त-ज्वरसे आक्रान्त 
मनुष्योंके छिए शोतर स्पर्श दुःख उत्पन्न करते हैं उसी प्रकार बन्धुजनोंके विरुद्ध होनेपर भोग भी 
मनुष्योंके लिए दुःख उत्पन्न करते हैं ।६७। इस प्रकार विचार कर तथा राज्यका परित्याग कर 
बाहुबडो तप करने छगे और कैछास पर्वेतपर एक वर्षका प्रतिमा योग लेकर निश्चल खड़े दो 
गये ॥६८॥ उनके चरण, बामीके बिछोंसे निकले हुए मणिभूषित सर्पोंसे इस प्रकार सुशोभित द्वो 
रहे थे जिस प्रकार कि पहले मणिभूषित आश्रित राजाओंसे छुशोभित द्वोते थे ॥६६।। जिस प्रकार 
पहले फोमछाज्ञी वल्कछभा उनके समस्त शरीरका आलिज्लन करती थी उसी प्रकार कोमलाक्ली 
माधवालछता उनके मुनि होनेपर भी उन बाहुबढीके समस्त शरीरका आर्ज्ञिन कर रह्दी थी ॥१००॥ 
दो विद्याधर परियाँ उनके शरीरपर छिपटी हुई छताको दूर करती रहती थीं जिससे श्याममूतिके 
धारक एवं स्थिर खड़े हुए योगिराज बाहुबडी मरकतम्रणिके पवेतके समान सुशोभित हो रहे 
थे ॥१०१॥ तदनन्तर भरतने आकर जिन्हें नमरकार किया था ऐसे बाहुबली मुनिराज़ कषायोंका 
अन्तकर तथा केवललक्षान उत्पन्न कर भगवान वृषभदेवके सभासद्‌ दो गये--डनके समवसरणमें 
पहुँच गये ॥१०२॥ 


तद्नन्तर चौदह मद्दारत्नों और नौ निधियोंसे युक्त अतिशय बुद्धिमान्‌ चक्रवर्ती भरत, 
प्रथियोका निष्कण्टक उपभोग करने छगे ॥१०३॥ भरत महाराज दयासे युक्त दो बिना किसी 
परीक्षाके बारह ब्ष तक छोगोंके लिए मनचाद्दा दान देते रहे ॥|१०४।॥ तदनन्तर जिन-शासन 
सम्बन्धी वात्सल्य और भक्तिके भारसे बशीभूत द्वोकर उन्होंने जौ तथा घान्य जादिके अछुरोंसे 
श्रावकोंकी परीक्षा को, काकिणी रत्नसे निर्मित रक्षत्रयसूत्र-यक्षोपवीतकों उनका चिह्न बनाया 


१. शीतद्वारामियूतानां ख०। 


२०६ हरिबंशपुर।णे 


सतस्ते जआह्यणाः प्रोक्राः अतिनो भरताहताः । वर्णश्रयेण पूर्वण जाता वर्णचतुष्टयी ॥३०७।। 
अक्राछुश्नासिदण्डस्ते काविकीसजिचर्मणो । सेनाग्रहपती भाश्याः पुरोधःस्थपतिसखियः ॥$०४८॥ 
चतुर्दशमहारत्तनिचयाश्यक्ररतिनः । भ्त्येक रखिता देयेः सहजगणतैबंभुः १ ०१॥ 
काकश्यापि महाकाकः पाण्दुको माणवस्तथा । ने/सर्प: सर्वरश्माश्य शह्कूः पद्चश्य पिज्कः ॥१३०॥ 
री युण्यवतस्तश्य निधबोडनिधना' नव | पालिता निधिपाछास्मेः स॒रैलेंकोपयोधियः ॥१११॥ 
शकटाकृतबः से चतुरक्षाष्टअक्काः । नवयो जनविश्तीर्णों हादशाय/मससम्सिताः ॥११२॥ 
ते वाष्टयोअनागाथा बहुवचारकुछय: । नित्य यदसहस्नेण अस्येक रखितेक्षिताः ॥३ ३ ३॥ 
उश्योलिरनिसिश्रशास्त्र।णि हेतुवादककछागुणाः । शब्द्शाख्पुराणाणाः सर्व काऊनिधो मता! ॥११४॥ 
पत्चछोहादथों छोहा नानासेदः प्रवर्तिता:। लरत्धवर्णे विनिर्णयया महाकाकमिधौ पुनः ॥११७॥ 
घान्यामाँ सकला भेदाः शालिग्रादियवाइयः । कट्ुतिक्तादिमिदब्येः प्रणीताः पाण्डुके निधो ॥३१६॥ 
कवसेः स्ेटकेः खड़े: शरैः शक्तिशरासने: । चकांग्रराथुवैर्दिम्सेः पूर्णो माणबको निधिः ॥३ १७॥ 
शयनाश्लनवस्तूर्मा विविधानां महानिधिः | सर्पों शुहोपयोग्यानां भाजनानाों व भाजनम्‌ ॥११र॥ 
हम्द्रनीलमद्दानी लवञवेहूय पूर्यके: । सवर॒त्त निधिः पूर्णः खुरतने: सुमहाशिखैः ॥३१६॥ 
मेराशक्लुनकैबीणामहरीमुरजादिसिः । आातोथेश्चोद्यसम्पृर्ण: पूर्ण: शह्कुनिधिमंहान्‌ ॥१२०॥ 
और आदर-सत्कार कर कृतयुगमें उन्हें भक्तिपूषेक दान दिया ॥१०४-१०६॥ आगे चछकर 
भरतके द्वारा आदरको प्राप्त हुए वे ब्रती त्राह्ण कद्दे जाने छगे । इस तरह पहले कहे हुए तोन 
बणोंके साथ मिलकर अग् ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य और शूद्र ये चार बणे हो गये ॥१०७॥ १ चक्र, 
२ छत्र, ३े खद्, ४ दण्ड, ५ काकिणी, ६ मणि, ७ चमे, ८ सेनापति, ६ ग्रूहपति, १० हस्ती, 
११ अश्व, १२ पुरोद्िित, १३ स्थपति और १४ ख्री चक्रवर्तके ये चौदद्द रत्न थे, इनमें प्रत्येकको 
एक-एक हज़ार देव रक्षा करते थे तथा ये अत्यधिक सुशोभित थे ॥१०८-१०६॥ १ काल, 
२ सद्दाकाल, ३ पाण्डुक, ४ माणव, ४ नौसपं, ६ सबेरज्न, ७ शद्ढ, ८ पद्म और ६ पिज्कछ “ये 
पृण्यशालढ्वी चक्रत्रर्तोकी नी निधियाँ थीं। ये सभी निधियाँ अविनाशी थीं, निधिपाल नामक 
देवोंके द्वारा सुरक्षित थीं ओर निरन्तर छोगोंके उपकारमें आती थीं ॥११०-१११॥ ये गाड़ीके 
आकारको थीं, चार-चार भौरों और आउ-आठ पहददियोंसे सहित थीं। नो योजन चौड़ी, बारह 
योजन हरूम्बी, आठ योजन गहरी और बक्षार गिरिके समान विशाल कुक्षिसे सहित थीं। 
प्रत्येककी एक-एक हजार यक्ष निरन्तर देख-रेख रखते थे ॥११२-११३॥ 


इनमेंसे पहली काछनिधिमें ज्योतिषशात्र, निर्मित्तशासर्त्र, न्यायशास्त्र, कलछाशाश्र, - 
व्याकरणशासत्न्‍र, एवं पुराण आदिका सद्भाव था अथोत्‌ कालनिधिसे इन सबकी 
प्राप्ति होती थी॥११४॥ दूसरी मद्ाकार निधिमें विद्वानोंके दवारा निणय करने योग्य 
पत्नछोह आदि नाना प्रकारके लोद्दोंका सद्भाव था अथोत्त उससे इन सबकी प्राप्ति होती 
थी ॥११४॥ तीसरी पाण्डुक निधिमें शालि, ब्रोहिं, जो आदि समस्त प्रकारकी घान्य तथा 
कडुए चिरपरे आदि पदा्थोंका सद्भाव था॥११६॥ चौथो माणवक निधि, कवच, ढाल; 
तलबयार, बाण, शक्ति, धनुष तथा चक्र आदि नाना प्रकारके दिव्य शम्रोंसे परिपूण थी ॥११७॥ 
पाँचवीं सप-निधि, शय्या, आसन आदि नाना प्रकारकी वस्तुओं तथा घरमें उपयोग आनेबाले 
नाना प्रकारके भाजनोंकी पात्र थी ॥११८॥ छठवोीं सबेरज्न निधि इन्द्रनीछ मणि, महानील मणि, 
वज्ञमणि आदि बड़ो-बड़ी शिखाके घारक उत्तमोत्तम रन्नोंसे परिपृण थी ॥११६॥ सातवीं शह्ल- 
निधि, भेरी, शंख, नगाड़े, बीणा, भमल्छरी और मसदज्न आदि आघातसे तथा फूँककर बजाने. 


१. नाशरहिता।, निधनानि चर ड०। २. पुराणादयाः म० | ३, भोबनानां म० । 


शकादशः ४ २०७ 


पहचोणमद्दानेत्रदुकूकक्रकम्भकेः । बस्नेतिंचित्रवर्णाकमे: पूर्णपशनिणिः सदा ॥१२१॥ 

ऋटकेः कटिसृत्राद्यं: स्रीपुंसाभरणः शुमेः | स पिल्कक्निध्िः पूर्णो शजवाजिविभूषणेः ॥३२२॥ 
कामबूष्टिवशास्तेडमी लवापि निधयः सदा । निष्पादयण्सि निःशेष॑ चक्रवर्सिसनोंपितम ॥१२३॥ 
शसानि त्रीणि पष्टथा तु सूपकाराः परे परे । कक्माण सिक्धसाहारं अस्यईं ये वितब्वते ॥१२४॥ 
सहजसिक्धः कवको दार्तिशव्‌ तेडपि चक्रिणः | पुकश्यासौ सुभद्रायाः पुकोउन्येषां तु ठृछये ॥१२७॥ 
चिश्रकारसहजाणि नवसिनंवमिः सह | द्वािशत्‌ से सदर्ाणि सपा सुकुटबदूकाः ॥४२६॥ 
वेशाश्चापि हि सावग्तो जयस्त्यपि सुरख्ियः + अन्तःपुरसहलखाणि सस्य पण्णवलिः प्रभोः ॥१२७॥ 
हलकोटी तथा गावख्िकोट थः फामघेनवः । कोटथश्चाष्टाद्शाश्वानां निरचेचा वातरंहसाम ॥१२८॥ 
रूचाश्चतुरशी तिस्तु सदमन्थरगामिनास । दस्तिनां सुरथानां च प्रत्येक चक्रवियः ॥६२४॥ 
आदित्यथशसा सादे विषरुनपुरोगमाः । पद्म पुश्रशासास्यस्थ वशाश्चरमदेहकाः ॥१३०॥ 

माजन भोजन शरया चमूर्थाहनमासनम्‌ । निधिरत्मपुरं लाट्यं भोगास्तस्य दशाह्षकाः ॥१३१॥ 
स पोढशसदस्तेश्च गणबदसुर: सदा । सेवायां सेब्यते दुच्ः प्रमादर हितै्दितेः ॥१४२॥ 

विभवेन नरेस्वो5लौ ताइशेन युतो5पि सन्‌ । शास्ता्थक्षुण्णधीश्चक्रे दुर्गतिभरहनिम्रदम्‌ ॥१३३॥ 
स्‌ द्वात्रिशस्सइस्राणां स्मयवाहुश्यमस्मयः । अपाकरोद्िकोी ये तान्‌ दोःकृताहितसन्थनः ॥९३४॥ 
“0बृच्चलकषितोरस्के सचतुःपश्लिक्षणे । घोडशे मगुराजेउस्मिन्‌ विडौजः श्रीविडग्बिनि ॥३ै३७॥ 
स्वायरभुवे महाभागे भरते भरत चितिस्‌ । नात्या शालसि खण्डानां नित्यासण्डितपौरुषे ॥१३९६॥ 


योग्य नाना प्रकारके बाज्ञोंसे पूण थी ॥१२०॥ आठवीं पद्मनिधि पाटाम्बर, चीन, भद्दानेत्र, दुकूल, 
उत्तम कम्प्रछ तथा नाना प्रकारके रक्न-यिरज्ञे बल्लोंसे परिपूर्ण थी ॥१२१॥ और नौबीं पिज्ञछनिधि 
कड़े तथा कटिसूत्र आदि स्थ्री-पुरुषोके आभूषण और हाथी, घोड़ा आदिके अछझ्वारोंसे परिपूर्ण 
थी ॥१२२॥ ये नौकी नौ निधियाँ कामवृष्टि नामक ग्रहपतिके आधीन थीं ओर सदा चक्रबर्ताके 
समस्त मनोरथोंको पूणण करती थीं ॥१२३॥ चक्रवरतके एक-से-एक बढ़कर तीन सौ साठ रसोइया 
थे जो अ्रतिदिन कल्याणकारी सीथोंसे युक्त आद्वार बनाते थे ॥7२४॥ एक हजार चावछोंका एक 
कब्र होता हे ऐसे बत्तीस कबर प्रमाण चक्रवर्तीका आह्वार था, सुभद्राका आहार एक कबलछ 
था और एक कबचल अन्य समस्त छोगोंकी ठृप्तिके छिए पययोप्त था ॥२४॥ चक्रवर्तोके निनन्‍्यानवे 
हजार चित्रकार थे, बत्तीस हज्ञार मुकुंटबद्ध राज! थे; उतने ही देश थे और देवाज्ञनाओंको भी 
जोतनेवाली छियानबे इजार स्त्रियाँ थीं ॥१२६-१२७॥ एक करोढ़ हल थे, तीन करोड़ कामधेनु 
गायें थीं, वायुके समान वेगशाछोी अठारद करोड़ घोड़े थे, मत्त एवं धीरे-धीरे गमन करनेवाले 
चौरासी छाख हाथी और उतने द्वी उत्तम रथ थे ॥१२८-१२६॥ अकंकीति और विवधनको आदि 
लेकर पाँचसी चरम शरीरो तथा आश्ञाकारी पुत्र थे ॥३०॥ १ भाजन, रे भोजन, हे शय्या, 
४ सेना, ४ वाहन, ६ भासन, ७ निधि, ८ रत्न, £ नगर ओर १० नाट्य ये दश प्रकारके भोग 
थे ॥१३१॥ सेवामें निपुण, प्रमाद रहित एबं परम हितकारी सोलछद् हजार गणबद्ध देव सदा उन्तकी 
सेवा करते थे ॥१३२॥ यद्यपि राज़ाधिराज़ चक्रवती इस. प्रकारके विभवसे सहित थे तथापि 
उनकी बुद्धि शास्त्रोंका अर्थ विचारनेमें निरत रहती थी और वे दुरगतिरूपी म्रहका सदा निम्नद 
करते रहते थे ॥१३३॥ भ्रुजाओंसे शत्रुओंका मथन करने वाले चक्रवर्तने यद्यपि बचीस हजार 
राजाओंको बिखेर कर उनका अभिमान नष्ट कर दिया था तथापि स्वयं अभिमानसे रदित 
ये ॥१३४॥ जिनका वक्षःस्थल श्रीवृत्षके चिहसे सह्दित था, जो चौंसठ रक्षणोंसे युक्त थे, जो 
इन्द्रकी छद्तमीको तिरस्कृत करनेवाले थे और जो नित्य एवं अखण्डित पौरुषकों घारण करनेवाले 
थे ऐसे स्वर्यभूपुत्र सोलदयें कुछकर भरत मद्दाराज जब भरत क्षेत्र सम्बन्धो छट्द खण्डोंकी भूमिका 

१. कामहष्टि-म०। २, अकंकीर्तिना! ३, विबरद्धंनकुमारादयः | ४. निधिरत्नं पुरं म०। ४. श्रीवक्ष-म० । 
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३०६६ हरियंशपुराणे 


धर्माधकाममोशेषु ययेष्टमनुर|गिणः । जनाः सन्‍्ततमारेमुरनिःप्रश्यूहसमीहिताः ॥३४३७॥ 
अधाग्विसरगमन्येषां प्वंधमेफर् प्रभु; | जिया स॒ दुर्शयन्‌ केषां नाभूजुमंस्थ देशकः ॥॥ श८॥ 


शादंलविकीडितशृसम्‌ 
घधसंस्यथाचरितस्य पूछंजनने मार्ग जिनानो महान 

मांहात्म्पेन सपौदषः सुखनिधिलोंकेककर्पतुमः । 
सम्यग्दशनरप्नरजितमनोदृकतिम नश्यक्रसू त्‌ 

चक्रे शक्रनिभः भ्रियाउश्र भरतः शादूंरूविक्रोडितम ॥$8३६।। 


श्त्यश्शिनिमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचायकृृती भरतदिग्विजयवर्ण नो 
नाम एकादशः सर्गः । 


कि 
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नीतिपूवक शासन करते थे तब धर्म, अथे, काम और मोक्ञमें यथेष्ट अनुराग रखने बाले छोग 
निर्विध्न रूपसे निरन्तर आनन्दका उपभोग करते थे ॥१३४५-१३७॥ जो अपनी छक्ष्मीके द्वारा 
बिना वचन बोले द्वी अन्य मनुष्योंके लिए पूवजन्ममें किये हुए धमंका फछ दिखला रहे थे ऐसे 
भरत महाराज किनके लिए धमके उपदेशक नहीं थे। भावार्थ--उनकी अनुपम विभूतिको 
देखकर छोग अपने आप समझ जाते थे कि यह इनके पूवेक्त धर्मका फल है इसलिए सबको 
बम करना चाहिए ॥१३८॥ इस प्रकार पृवंजन्समें आचरण किये हुए धमके माहत्म्यसे जो 
स्वयं अतिशय महान थे, पौरुषसे युक्त थे, सुखके भाण्डार थे, छोगोंके लिए कल्पवृक्ष स्वरूप थे, 
सम्यम्दशेन रूपी रन्नसे रक्षित मनोबृत्तिसे युक्त थे, और छक्त्मोसे इन्द्रके समान थे ऐसे चक्रब 
भरत, सिंहकी चेष्टाके समान सुदृढ़ मनको जिनभागमें छीन रखने छगे ॥१३६॥ 


इस प्रकार अरिश्टनेमि पुराणके संपहसे युक्त, जिनसेनाचाय रचित हरिवेशपुराणमें 
भरतकी दिखिजयका वर्णन करनेवाला ग्यारहवों सर्ग समाप्त हुआ ॥//॥ 





हादशः सर्गः 


खकार बन्दनां गत्वा चक्री भस्त रमारतस । स जिपष्टिपुराणानि शुक्राव थे संविस्तरम ॥१॥ 
अलतुर्विशतिती थेशवन्द्माथे शिरःस्प्शम्‌ । अथीकरदसो वेश्मदारे वनन्‍्दनमालिकाम ॥२॥ 

अदृष्पूवंती थेशाः प्रथिशः समवस्यितिम । कदाचि९ण्चक्रिणा सास विवद्धनपुरोगमा: ॥३॥ 

छिष्टाः स्पावरकायेष्वनादिमिध्यात्वदटय: । इं्टा भगवतों छद्ष्मीं राजपुत्राः सुविश्मिताः ॥४॥ 
अन्तमुंहूतकालेज प्रतिपच्षसुसंच्रमाः । श्रयोविशान्यहो चिश्रं शतानि नवभिवंभुः ।।७।। 

सामू प्रशश्य ततश्रक्ी शासन च जिनेशिनाम । नत्वेश साधुसहूं ल विवेश सुदितः पुरोम ॥६।। 
शनैयाँति ततः काके साम्र।ज्ये छोकपालिनः । चतुर्वंगों चितशानजलकछाछितवेससः ॥७॥ 

सतः स्वयंवरारस्मे प्राप्ते भूचरखेचरे । हते मेघेश्वरे चीरे सुसुलोचनया तभरा ॥प्द॥। 

युद्ध बदेअककीसों सच मुक्ते ल कृतपूजने । भकम्पनसुताभर्ता पूजितश्रक्रवर्लिना ॥१॥ 

स हास्तिनपुराधीशः प्रासादस्थोअस्यदा क्ृतः | स्रीसिः खे खेचरं यान्तं स्तेचेयाँ वोषय मुच्छितः ॥१०॥ 


अथानन्तर चक्रवर्ती भरत समवसरणमें जाकर निरन्तर भगवान वृषभदेवको नभस्कार 
करते थे और भ्रेशठ शक्वाकापुरुषोंके पुराण विस्तारके साथ सुनते थे॥१॥ उन्होंने चौबीस तीथंद्ुरों 
की बन्दनाके छिए अपने मदहलोंके द्वारपर शिरका स्पशं करने वाछी वन्दनमाछाएँ बेंधवाई थों। 
भावाथ--चक्रवर्ती भरतने अपने महडोंके द्वारपर रक्निर्मित चौबीस ध'टियोंसे सहित. ऐसी 
दन-माछाएँ ग्रंधवाई थीं जिनका निकलछते समय शिरसे स्पर्श होता था। घंटियोंकी आवाज 
सुनकर भरतको चौबीस तीथ्थकरोंका स्मरण दो आता था जिससे वह उन्हें परोक्त नमस्कार 
करता था ॥२॥ किसी समय चक्रवर्तोके साथ विवद्धन कुमार आदि नौ सौ तेईस राजकुमार 
भगवानके समवसरणमें प्रविष्ट हुए। उन्होंने पहले कभी तीथकरके दर्शन नहीं किये थे। वे 
अनादि मिथ्याट्ष्टि थे ओर अनादि काछसे द्वी स्थावर कार्योंमें जन्ममरण कर क्लेशको प्राप्त हुए 
थे। भगवानकोी छद्तमी देखकर वे सच परम आश्चयको प्राप्त हुए और अन्तमुंह्में ही उन्होंने 
संयम प्राप्त कर छिया ॥३-४।॥ चक्रवर्तीने उन सब कुमारोंकी तथा जिनेन्द्रदेषके शासनकी प्रशंसा 
की और अन्‍्तमें वे श्रीजिनेन्द्र भगवान्‌ तथा मुनिसंचकों नमस्कार कर प्रसन्न होते हुए अयोध्या 
नगरीमें प्रविष्ट हुए ॥६॥ 
तदनन्तर धीरे-धीरे समय व्यतीत होनेपर छोगोंकी रक्षा करने वाले एवं चतुवेगेके 
वास्तविक श्ञानरूपी जलसे प्रशाछित चित्तके धारक महाराज भरतके साम्राज्यमें सब प्रथम 
स्वयंवर प्रथाका प्रारम्भ हुआ । स्वयंबर सण्डपममे अनेक भूसिगोचरी तथा विद्याघर इकट्ठ हुए | 
बनारसके राजा अकम्पनकी पुत्री सुलोचनाने हस्तिनापुरके राजा सोमप्रभके पुत्र मेघेश्वर 
जयकुमारको बरा। अकेकीर्ति और जयकुमारका युद्ध हुआ जिसमें जयकुमारने अकंकोर्तिको 
बाँध लिया । पश्चात्‌ अकम्पनफी प्ररणासे जयकुमारने अकंकोर्तिको छोड़ दिया एवं उसका सत्कार 
किया और चक्रवर्तनि सुछोचनाके पति जयकुमारका सत्कार किया ॥७-६॥ 
तदनन्तर किसी समय हस्तिनापुरका राजा जयकुमार स्त्रियोंसे घिरा महछकी छतपर 
बैठा था कि आकाशमें जाते हुए विद्याघर और विद्याघरीको देखकर अकस्मात्‌ मूर्च्छत दो 


१. तीर्थेंशं बन्दनार्थ म० | २. विवर्दनकुमारप्रश्तयः ६२३ भरतपुत्रा: अनादिमिध्याहष्टयः स्वत 
पूव॑ मगबवतों वैभव हृष्डा संयम स्वीचक्रुरिति कथासारः । ३« बद्धे च कोतों च म० । ४. विद्यार्या सह । 
२७ 





आज 


३१० हरियंशपुराणे 


विह्ुलान्तःपुरखीमिः कतमुच्छांप्रतिक्रिय: । हा प्रभावलि ! चाताइसि क्रत्यवादीश्शुझूुवान्‌ ॥११॥ 
जये जआातिस्मरे जाते तत्प्रियाइपि सुकोचगा | प्रासादवरूसो क्रीडत्पारावतयुगेक्षणात्‌ ॥११॥ 
भूत्वा जातिस्मरा मूच्छां गत्वा प्राप्य प्रतिक्रियास । दिरिण्यबरमंणो नाम सुक्षतीव समुत्थिता ॥$ ३॥। 
हिरण्यवर्मपूर्लॉ<हमित्युवाच जयः प्रियाम्‌ । साहहं प्रभाषतोश्याह प्रदष्टा त॑ खुलोचना ॥१४॥। 
विशधाधरभ्य पूजमसिक्षातैदभावपि । परस्परस्प संवाध स्पष्ट विदधतुः प्रियौं ॥१७॥ 

सतोउन्तः पुरको कस्य कौतुकग्यासचेतसः । किमेतदिलि जिशासाशापना्थ जयोक्तया ॥१ ६॥ 
सुखदुःखरसोन्मिश्रमवियोगसुखान्वितस्‌ ! दुयोश्रितमाख्यात चतुमवमर्थ तथा ॥१७॥॥ 
सहिण्टिकारिसम्बन्धं सुकानतरतिवेगयो! । दृग्पत्योद ग्धयोस्तेन मरणं कशुणावदम ॥१८॥ 
सार्जारेण सता तेन स्वपारादत जन्सनि । भक्षणे दुःखमरणं रवं जगाद सुकोचना ॥६$६॥ 
साधुदानानुमोदेन भभावध्या प्रभावितः । हिरण्यवर्मणो भोग सद्दाविद्यायरश्रियः ॥२०॥ 
स्वपूर्य वे रिणा दाह तयोः सद्द तपस्थयो: | अआश्वकवपसमुस्पत्ति संक्छेशपरिणामतः ॥२१॥ 
क्रोड।थमागतस्यास्य चर्मा देवमिथुनस्प व । घेरिणो मरकोत्यस्य भीससाधोश्व मर्षणम ॥२२॥ 
स्वगंध्यवनपयन्त वदृस्परयोश्वरित यथा । *दश्श्रतालुभूताथ सबिस्तरमुदो रितम्‌ ॥२३॥ 





गया ॥१०॥ घबड़ायी हुई अन्तःपुरको स्त्रियोंने उसको मृूच्छीका उपचार किया जिससे सचेत 
होकर वह कहने छगा कि 'द्ाय ! प्रभावति ! तू फहाँ गई १? ॥॥११॥ उघर विद्याघर और बिद्या- 
घरीको देखकर जयकुमारकों जातिस्सरण हुआ और इधर मदरके छज्जेपर क्रीढ़ा करते हुए 
कबूतर और कबूतरीका युगछ देखनेसे सुछोचनाकों भी जातिस्मरण हो गया जिससे वह भी 
मूच्छित हो गई । पश्चात्‌ मूच्छौका उपचार प्राप्त कर सुछोचना दि्ण्यवर्माका नाम लेती हुई 
उठी ॥१२-१३॥ प्रियाके मुखसे हिरिण्यवमोका नाम सुनकर जंयकुमारने उससे कहा कि पहले 
मैं दी दिरण्यबर्मो था इसके उत्तरमें सुलोचनाने भी प्रसन्न होती हुई कद्दा कि बद्द प्रभावती 
मैं ही हूँ ॥४॥ इस प्रकार पति-पत्नी दोनोंने अनेक चिह्ोंसे हम पहले विद्याधर थे, इसका 
स्पष्ट निणेय कर छिया ॥१५॥ 

तदनन्तर जिसका चिस कौतुकसे व्याप्र हो रहा था ऐसे अन्तःपुरके समस्त छोगोंकी 
“यह क्‍या है? इस जिज्ञासाकों दूर करनेके रछिए जयकुमारकी अरणा पाकर सुछोचनाने दोनंकिे 
पिछले चार भवोंसे सम्बन्ध रखनेवाला चरित कहना शुरू किया | उनका वह चरित सुख और 
दुःख रूपी रससे मिला हुआ था तथा संयोग सम्बन्धी सुखसे सहित था ॥१६-१७॥ उसने 
बताया कि सुकान्त और रतिवेगा नामक दम्पतिके साथ उद्टिंटिकारिका क्‍या सम्बन्ध था तथा 
किस प्रकार उसने उक्त दोनों दम्पतियोंको जछाकर उनका करुणापू्ण मरण किया था । उद्टिंटिकारि 
मरकर बिछाव हुआ ओर सुकान्‍त तथा रतिवेगा भरकर फबूतर-कबूतरी हुए तो उद्टिटिकारिने 
कबूतर-कबूतरोका अक्षण किया | जिससे उन्हें मरते.समय बढ़ा दुःल्थ उठाना पढ़ा ॥८-१६॥ 
मुनिदानकी अनुसोदनासे कबृतरीका जीव प्रभावती नामकी विद्याघरी हुई और कबृतरका जोब 
दिरण्यवमों नामका विद्याघर हुआ तथा दोनों द्वी विधाधरोंकी छक्तमीका उपभ्रोग करते रहे। 
कदाचित्‌ हिरण्यवर्मा और प्रभावती वनमें तपस्या फरते थे उसी समय अपने पूर्थे भवके वैरी-- 
माजौरके जीव ( विद्ुद्वेग नामक चोर ) ने उन्हें भम्निमें जछा दिया । संक्छिष्ट परिणामोंके क्रारण 
हिरिण्यवर्मो और प्रभावती मरकर प्रथम स्कषगमें देव-देवी हुए और विश्ुद्ंग चोरका जीब मरकर 
नरक गया | किसी समय उक्त देव-देवियोंका युगल क्रोडाके छिए प्रथियोपर आया था और 
बिद्युद्दे गका जीव नरकसे निकलछकर भीस नामका साधु हुआ था। सो कारण पाकर तीनों जीयों- 





१. कतमूच्छानिवारणः । २. प्रतिक्रिपः म० | ३, दृ्ट भुता म० | 


हादशः सभा: २११ 


निजाशया व कथित श्रोपाल्यरित तथा । साम्तःपुरो जयः श्रत्वा महास्त विस्मयं श्रितः ॥२४॥ 
' अवपशकसम्बन्थस्नेहसागर बर्तितो: । स्मरणादेव सम्मरात्ताः विध्याः प्रास्यस्मजास्तग्रो3 ॥२७॥ 
सतो विध्वाप्रभानेण विद्याधरथुबक्षियों । विजहतुजंगन्तो तो कोक ख्ेचरगोचरम ॥२६॥ 
जिनेस्हबस्दनापूवे ख्रियर्गंपरिपोषिणा । मन्दरस्थ रस सेन कम्दरासु सम॑ तथा ॥२७॥ 
कुफरीछनमिलस्वेधु सुविशाकनितम्बया । रेसे किनल्षरगीलेतु रामया सोडमिरामया ॥२८।॥। 
कर्मंसूमसिसवेतापि कीढितं सोगभूमिष्ुु । कछागुणविद्ग्घेन सिधुनेन यथेप्सितम ॥२५॥ 
शक्रप्रशंसनादेतय रतिप्रमसुरेण सः । परोक्षय स्वश्तिया मेरावन्यदा पूजिसों जयः ॥६०॥ 
सर्वासममेव शुद्धीनां शोक्शुद्धि: प्रशस्यते | शीऊशुद्धिविशुद्धानां किल्रराश्तिदेशा नुणाम ॥४३१॥ 
वर्षाणि बहु पत्नीकः सुभहुनि बहुप्रजाः | बुभुजे पश्मान्‌ भोगान्‌ विजयेन सम॑ जयः ॥8 २॥ 
खुतयाध्कम्पनस्‍्थासावाक्रीश्यादियु चान्यदा । वन्‍्दनारं जिनेदस्य वृषभस्य समागमस्‌ ॥द३॥ 
अत्यासअममुखस्ती भोवाच दपितां च सः । प्रिये पश्य जिनाधीश श्रेलोक्यपरिवारितम ॥३४॥। 
प्रातिहद्ैंयुतो$ष मिश्चतुस्तिशन्मह ज़ुलैः । अय॑ सालि विभुर्धाता श्रेलोक्मपरमेश्वरः ॥३५७॥ 
भ्रमी चतुविधा वेवाः सौधमंप्रमुखाः प्रिये । देग्योड्मीषामपि मुध्ना प्रणमन्ति जिनेश्वरम ॥३६॥ 
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ने परस्पर क्षमा भाव धारण किया कार पाकर भीम मुनि तो सोक्ष चले गये और देवदम्पती 
स्वर्गंसे च्युत द्वोकर दम दोनों हुए हैं। इस प्रकार स्वरगंसे च्युत होने पर्यन्त देवदम्पतीका चरित 
जैसा देखा, सुना अथवा अनुभव किया था वैसा सुलोचनाने विस्तारके साथ वणन किया ॥२०-२१॥ 
तदनन्तर जयकुमारकी आज्ञा पाकर सुलोचनाने श्रीपाछ चक्रवर्तीका भी चरित कट्दा जिसे अन्तः- 
पुरके साथ-साथ सुनकर जयकुसार परम आश्चयेको प्राप्त हुए ॥२७॥ जो पाँच भयोंके सम्बन्धसे 
समुत्पन्न स्नेद्द रूपी सागरमें निमग्न थे ऐसे जयकुमार और सुछोचनाको स्मरण माप्रसे दी पूज 
भव सम्धन्धी विद्याएँ प्राप्त हो गई ॥२५॥ तदनन्तर विद्याके प्रभावसे विधाधर और विद्याघरियों- 
की शोभाको जीतले हुए वे दोनों विद्याधरोंके छोकमें विद्वार करने छगे ॥२६॥ धमं, अर्थ और 
कास इस त्रिवर्गकों पुष्ट करनेबाल्या जयकुमार कभी जिनेन्द्र भगवानकी वन्दना कर सुमेरुपवंतकी 
गुफाओंमें सुठहोचनाके साथ रसण करता था और कभी जहाँ किन्नर देव गाते थे ऐसे कुछाचढोंके 
निततम्बोपर विशाल नितम्बोंसे सुशोभित सुन्दरो सुलोचनाके साथ क्रीड़ा करता था ॥२७-२८॥ 
वह यद्यपि कमंभूमिमें उत्पन्न हुआ था तथापि कला गुणमें विदग्ध आये दम्पतीके समान भोग- 
भूमियोंमें इच्छानुसार क्रीड़ा करता था ॥२६॥ 

किसी समय इन्द्रके द्वारा की हुई प्रशंसासे प्रेरित द्वोकर रतिप्रभ नामक देवने अपनी ख्रीके 
साथ सुमेरु प्ेतपर जयकुमारके शीछकी परीक्षा की और परीक्षा करनेके बाद उसकी पूजा 
फो ॥३२०।॥। सो ठीक ही है क्‍योंकि सब प्रकारकी शुद्धियोंमें शीलशुद्धि द्वी प्रशंसनीय है | जो 
मनुष्य शीलकी शुद्धिसे विशुद्ध हैं उनके देव भो किंकर हो जाते हैं ॥३१॥ बहुत पत्नियों और 
बहुत पुत्रोंसे सुशोभित जयकुमार अपने छोटे भाई विजयके साथ उत्तमोत्तम भोग भोगता 
रद्दा ॥३२॥ 

तदनन्तर किसी विन वद्द सुछोचनाके साथ पर्व॑तोंपर क्रोढ़ा कर श्री वृषभ जिनेन्द्रकी 
वन्‍्दनाके छिए समवसरण गया ॥३३॥ समवसरणके समीप पहुँचकर उसने पासमें खड़ी सुलो- 
चनासे कद्दा कि प्रिये ! तीन छोकके जीबोंसे घिरे हुए जिनेन्द्रदेषको देखो ॥३४॥ ये त्रिछोकी- 
नाथ आठ प्रातिद्ार्योंसे सह्दित हैं. तथा चौंतोस भतिशयोंसे सुशोभित द्वो रहे हैं ॥३५॥ दे प्रिये ! 
ये सौधर्म आदि चारों निकायके देव और इनकी देवियाँ मस्तक मुका-कुकाकर जिनेन्द्र देवको 
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मार्दियतिभियुक्ताः सप्तति्ंणयारिण: । अमी कृषभसेनाद्याः प्रकाशस्तेडम्ति् प्रभोः ॥३७॥ 
भसौ बाहुबली कास्ते | केबकी जटिछो जुतः । स्वश्जावृमुनि्िर्भाति स्थओोघ हव पादपैः ॥इ८॥। 
एफ सोमप्रसो देवि ! शोभते शुरुराबमोः । ओयसा सद्वितो मोगी तपःशआीपरिवारितः ।।३॥॥ 

अर पुश्रसहस्तरेण तपसथो अनकध्तव । अकरप नसद्वाराजो राजते तपसः स्लिया ॥॥४०।॥| 
दुर्मषंणादयस्तेडमी त्वत्स्थयंबरयोधिनः । उपशान्तधियः कास्से | तपस्यम्ति सहानुपाः ॥9 १॥ 
ब्राह्मीयं सुस्द्रीय 'व समसस्‍्तायाँगणाप्रणीः । कुमारीस्यां प्रिये ताभ्यां मारभज्ञ: स्फुटीकृतः ॥४२॥। 
सरतोज्य॑ नृपेः साद्ेमुप विष्टो जिनान्सिके । अन्तःपुरमिदं सस्य सुमद्राविकमेकलः ॥।४३।। 

पश्म पश्य प्रिये खिन्रं यदन्‍्योन्यविरोधिनः । तिमंश्लोड्मो समासीनाः सममेकनश्न मिश्रवत्‌ ॥४४॥॥ 
दर्शयश्चिति कान्ताये समवस्थितिमहंतः । सो$बतीय मस्म्मागांत्‌ कृतजनेन्द्रसंस्तवः ॥॥४७॥ 
निविष्टश्यक्रिणः पाश्ज विनयी नयविज्ञयः | सुभव्रान्तिकमासाशथ समासोना खुकोचना ॥॥४९॥। 
घसमं तत्र जयः श्रुत्वा सप्रपत्नकथास्तम्‌ । बोधिलाभमसो लेमे मोहनीयसनुत्वतः ४७ 
स्नेहपाशं इतं छित्या भ्रयोध्य स सुछोचनाम । पुम्रायानम्तयीर्भाय दृत्वा राज्य निर्य फृती ॥४प८॥। 
चक्रिणा रुष्यसानो5पि स स्नेहवशवर्तिना । प्रवध्ाज ज़िनस्पान्ते विजयेन जयः ससमस ॥४१॥।॥। 
शतान्यष्टी जयेनामा प्रात्जन्‌ क्षितिपास्तदा | कलन्रपुश्नमित्राणि सराज्यान्ययह्टाय ते ॥५०॥। 
दुःसंसारस्वभावज्ञा सपत्नीभिः सिताम्वरा । आाह्ञी च सुन्दरी अत्था प्रवधाज सुछोचना ॥७१।। 


की मे मिजिलीयली साली मिली की ली जीज * हनन ममरीय न ज़ी 5 > 


प्रणाम कर रही हैं ॥३६॥ ये भगवान ऋषभदेवके समीप नाना ऋद्धियोंके धारक मुनियोंसे 
युक्त वृषभसेन आदि सत्तर गणधर सुशोभित हो रहे हैं ॥३७॥ दे कान्‍्ते ! यहाँ ये केवलज्ञानी 
जटाघारी बाहुबढो भगवान्‌ विराजमान हैं | ये मुनि अवस्थाको प्राप्त हुए अपने भाइयोंसे घिरे 
हुए हैं और अनेक वृक्षोंसे घिरे बटवृक्षके समान सुशोमित द्वो रहे हैं ॥३८॥ हे देवि ! इधर ये 
लपरूपी लक्षमीसे घिरे हुए हमारे पिता सोमप्रभ मुनिराज, अपने छोटे भाई श्रेयान्सके साथ 
सुशोभित हो रहे हैं ॥३६॥ इधर ये तुम्हारे पिंवा अकम्पन मद्दाराज एक हजार पुत्रोंके साथ तप- 
में छीन हैं. तथा तपोछलदमोसे अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं ॥४०॥ दे कान्‍्ते ! इधर ये तुम्हारे 
स्वयंवरमें युद्ध करनेवाले दुर्मंषेण आदि बड़े-बढ़े राजा शान्त चित्त होकर तपस्या कर रहे हैं ॥४९१॥ 
है प्रिये! यह समस्त आर्थिकाओंकी अम्रणी ब्राह्मी है. ओर यह सुन्दर है इन दोनोंने कुमारी 
अवस्थामें ही कामदेबको पराजित कर दिया है ॥४२॥ इधर यह जिनेन्द्र भगवानके समीप 
अनेक राजाओंके स्राथ भरत चक्रवर्तों बेठा है और उधर दूसरी ओर उसकी सुभद्रा आदि 
रानियाँ अवस्थित हैं ॥४३॥ द्वे प्रिये! देखो देखो, कैसा आश्चय है कि ये परस्परके विरोधी 
तियेग्व यहाँ एक साथ मिन्रकी तरह बेठे हैं ॥४४॥ इस प्रकार प्राणवल्लभा--सुछोचनाके छिए 
अरहन्त भगवानका समवसरण दिखाता हुआ नीतिका वेत्ता कुमार आकाशसे नीचे उतरा और 
जिनेन्द्र भगवानकी स्तुति करता हुआ विनय-पूर्वक चक्रवर्तीके पास बैठ गया तथा सुछोचना 
सुभद्राके पास जाकर बेठ गई ॥४५-४६॥ जयकुमारका मोह अत्यन्त सूद्रम रह गया था इसलिए 
वहाँ विस्तृत कथारूपी अमृतसे सद्दित धर्मका उपदेश सुनकर उसने सम्यग्दर्शन, सम्यसक्षान और 
सम्यक्‌ चारित्ररूपी बोधिका छाभ प्राप्त किया ॥४७॥ तदनन्तर अतिशय बुद्धिमान्‌ जयकुमारने 
स्नेहरूपो सुदृढ़ बन्धनकों छेदकर सुछोचनाकों सममाया, अनन्तवीये नामक पुत्रके छिए अपना 
राज्य दिया और स्नेहके वशवर्ती चक्रवर्तीके मना करनेपर भी छोटे भाई विजयके साथ जिनेन्द्र- 
देव के समीप दीक्षा छे छी ॥४८-४६॥ उस्र समय जयकुमारके साथ एक सौ आठ राजाओंने 
सती, पुत्र, मित्र तथा राज्यको छोड़कर दीक्षा घारण कर लो ॥४०॥ दुष्ट संसारके स्वभावषको 
आननेवाली घछुछोचनाने अपनी सपत्नियोंके साथ सफेद वस्त्र घारण कर छिये और आह्यी दथा 
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द्वादशाक्षपरों जातः बिग्रं मेघेश्वरो गणी । एकादशाह्ुन्दृउआाता साइइथिंकाइपि घुकोचना ॥५२॥॥ 

भूचरेचु सतोध््येशु खेचरेतु च राजसु | निषक्रास्तेचु सियस्वयवत्वा दोषिणीरिव योषितः ॥७३॥ 

भभूषन्‌ राणिमों भत्त रशोतिश्चतुरसरा । सहल्ाणि गणाश्चासब्शीलिश्चतुरुसरा ॥०४॥ 

आधो सपभसेनो३त्थः कुम्मो इढरथों गणी । अतुर्धः शबुद्सनों देवशर्मां थे पश्चमः ॥॥७०॥। 

पढ़ो गणधरों धीमान्‌ घनदेव हतीरितः । सर्दनः सोमदत्तश्च सुरदत्तत्तथा परः ॥५३६॥ 

वायुशर्मा सुबाहुश्व देवाग्निदाद्शों राणी । भग्निदेवो$ग्निमूतिश्च' चहुदंश उदोरितः ।७७॥ 

तेअस्वी चाग्निसिश्रश्व सथा हकघरः श्रुती । सहीघरश्च भाहेग्तो वसुदेवो वसुन्धरः |।ज८।। 

तथवैबाचछमामास्पो मेरश्व जगतीष्यते । भूतिः स्वसहो यश्ञः सबंगुप्तस्तथापरः |॥५६॥ 

हो व स्वप्रियो देवो विजयश्चापि संशया । परो विजयगुप्तश्व मिन्रास्त विजयस्ततः ॥६०॥ ' 

विजयश्रोरिति सख्यातः पराख्योव्ण्यपराजितः । वसुमिश्रो5पि सेनास्तो वसुसाधुरनोइशः ॥६१॥ 

सत्यदेव हति शेग्रः सत्यवेदः पुनग्गंणी | सर्वगु्तश्य मित्रश्थ सत्यवानिति नामतः ॥६२।। 

विनीतः संवरश्योभावषिु्तपिंद्सको । बशदेव इति प्रोक्ो यशगशुप्तस्तयैद च ॥६३॥ 

यश्मित्रो यशद॒त्तः स्वायम्भुव हृति स्तुतः । भागदसो भागफक्गुगुंसफदगुः प्रकी्ितः ॥६४॥। 

तथान्यो गणसृुखारना मित्रफत्युः प्रजापतिः । ततः सत्ययशा नास्ना वरुणों घनवाहिकः ॥६५॥। 

गणी महेन्दृदतश्च तेजोराशिसेहारथः । विजयश्रुतिरस्थश्व महावऊ इति श्रतः ॥६६॥ 

सुविशालरच वज़श्च वेरनामा ततो5परः । सप्ततिश्चन्द्चूडोअल्यस्ततो मेघेश्वरः परः ।६७॥। 

कश्छुरचापि महाकष्डः सुकच्छो5तिवको5पि व । भह्ावलिश्य विश्यातो नमिश्व विनमिस्तथा ।॥।६८॥। 

गणो भव्रबल्ों नन्‍्दी तथाउन्यः समुदीरितः । सहानुभावसंशश्य नम्दिमिन्रश्य नामतः ॥६६॥ 

तथेव कामदेवश्य चरमोश्लुपमः स्टरतः । जषभस्म गणिनस्तेडमी अशोतिश्चतुदततराः ((७०॥ 
सुन्दरीके पास जाकर दीक्षा छे छो ॥५१॥ सेघेश्वर जयकुमार शातघ्र द्वी द्वादशाब्के पाठी 
होकर भगवानके गणधर द्वो गये और आर्यिका सुछोचना भी ग्यारह अन्लॉंफकी धारक हो गई 
॥४२०॥ तदनन्तर अनेक भूमिगोचरी और विद्याधर राजाओंने जब दोषयती ल्लियोंके समान 
लद्टमीका त्यागकर दीक्षा घारण कर छी तब भगवानके चौरासी गणधर हो गये और गणोंकी 
संख्या चौरासी हजार हो गई ॥५३-५४॥ उनमें चौरासी गणधरोंके नाम ये हैं--१ ब्ृषभसेन, 
२ कुम्भ, ३- हृदरथ, ४ शबुदसमन, ५ देवशसों, ६ धनदेष, ७ नन्‍्दून, ८ सोमदृत्त, ६ सुरदृत्त, 
१० वायुशर्सा, ११ सुब्राहु, १२ देवाग्नि, १३ अम्निदेव, १४ अग्निभूति, १५ तेजस्वी, 
१६ अग्निमित्र, १७ हछूघधर, १८ मद्दीधर, १६ माहेन्द्र, २० बसुदेव, २१ बसुन्धर, २२ अचढ, 
२३ सेरु, २४ भूति, २४ सबसह, २६ यज्ञ, २७ सबंगुप्त, २८ स्वप्रिय, २६ स्बेदेव, ३० विजय, 
३१ विजयगुप्त, ३२ विजयमिन्न, ३३ बिजयश्री, ३४ पराख्य, ३४५ अपराजित, ३६ बसुमित्र, 
३७ बसुसेन, रे८ साधुसेन, ३६ सत्यदेव, ४० सत्यवेद, ४ स्वेगुप्त, ४२ मिन्न, 
४३ सत्यवान्‌ , ४४ बिनीत, ४५ संबर, ४६ ऋषिगुप्त, ४७ ऋषिदत्त, ४८ यशज्ञदेव, ४६ यज्ञगुप्त, 
४० यहज्षमित्र, ५१ यहादत्त, ४२ स्वायंभुव, ४३ भागवत्त, ४४ भागफल्गु, ४५ शुप्त, ४६ गुप्त- 
फल्गु, ४७ मित्रफल्गु, ४८ प्रजापति, ५६ सत्ययश, ५० वरुण, ६१ घनवादिक, ६२ महेन्द्रदत्त, 
६३ वैज्ञोराशि, ६४ मद्दारथ, ६५ विजय-शभ्रुति, ६६ मद्दाबछ, ६७ सुविशाढू, $८ वज्ञ, 
६६ बेर, ७० चन्द्रयूड, ७१ मेघेश्वर, ७२ कच्छ, ७३ महाकच्छ, ७४ सुकच्छ, ७४ अतिबल, 
७६ भद्रावक्ति, ७७ नमि, ७८ विनसि, ७६ भद्रवछ, ८० ननन्‍दी, ८१ भद्दानुभाव, ८रे नन्दिसित्र, 
८३े कामदेव और ८४ अनुपम । भगवान्‌ दृषभदेवके ये चोरासी गणघर थे ॥५४-७०॥ 
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१. भूतश्ञ म० | २. धनवाहकः स०, ख० | 


२३४ इरियंशपुशणे 
सहः परिषदि श्रीमान्‌ बसौ सप्तविधस्तदा । विशिज्रगुण पूर्णानाजुपीणां हृपभेशिनः ॥9७१॥४ 
सहत्राणि च चत्यारि सत्र सप्तशतानि च । पश्ञाशक्ष सहाभागा जसुः पू्रंधरास्तवा ॥०२॥| 
तावन्त्येव सइस्नाणि शर्त पद्ञाशतायुतस । भ्ुतस्य शिक्षकाः प्रोक्ताः संयताः संयताक्षकाः ।७३॥ 
सहस्राणि नवाधीता सुनयोध्यधिकफोचयाः । विशतिस्ते सहस्राणि केवकशानऊोचनाः ॥॥७४॥। 
विशतिस्ते सहज्ाणि घट शलानि च वैक्रियाः । गिक्रियाशक्तियोगेन जयम्तः शक्रमप्यकम्‌ ॥७५॥ 
हादगीब सहखताणि तथा सप्तरतानि च। पद्चाशश्व युतास्तत्न स॒त्या विधुकया बमुः ।७६॥ 
खावस्त एवं संस्याताः संरुयया5संख्यसदूगुणाः । जेतारो हेशुवादशा वादिनः म्रतियाविनास ॥७७।॥। 
सपल्चाशत्सहजास्ता शुद्धशा बसुरायिंकाः । भ्राविकाः प्॑रजत्मस्तासखिफण।: अ्रवकारअ ते ||७८।॥ 
जुश्नस्थकाकनिसुक्तों पूवछक्षं जिनेश्वरः | बिजदार महीं मब्यान्‌ भवाब्जेस्तारयन्‌ बहुन्‌ ।।७३॥ 


स्मग्धराच्टन्द: 

इत्यं कृश्या समथे भवजऊछजिजलोशतारणे भावती मे 

कश्पाग्तस्थायि भूयद्धिभुवनहितकुत्‌ क्षेत्रतीथं स कस स्‌ । 
स्वाभाग्यादाररोह श्रमणगणसुरणातसरपूइ्यपादः 

कैलासासूय महीभ्र निषयमिव कृषादित्य हसूप्रभाव्यः ॥८०॥। 
तस्मिन्नद्रौ जिनेन्त्रः र्फटिकम जिशिक्षाजालरम्पे निषण्णो 

योगानां सब्रिरोध सह दृशमिरथों योगिनां ये: सहलेः । 
कृर्या कृष्वान्तमस्ते चतुरपरमहाकर्ममेदस्थ शर्म- 

श्थानं स्थान स सैड समगमदमऊल्लग्घराभ्पच्यसानः ।६१।। 
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भगवान्‌ वृषभदेखको सभासें नाना प्रकारके गुणोंसे पू्े मुनियोंका सात प्रकारका संघ था 
॥७१।॥ उनमें चार हजार सात सौ पचास सहाभाग तो पूवंधर थे ॥७२॥ चार हजार सात सौ 
परास मुनि श्र॒तके शिक्षक थे, ये सब मुनि इन्द्रियोंको वश करनेवाले थे ॥७३॥ नो हज़ार मुनि 
अवधिज्ञानी थे, बोस हजार केबललज्ञानी थे, बोस हजार छद्द सौ विक्रिया ऋद्धिके धारक थे, 
ये मुनि अपनी बिकरिया शक्तिके योगसे इन्द्रकों भी अच्छी तरह जीतनेवाले थे, बीस हजार 
सात सौ पचास विपुमति सनःपर्यय ज्ञानके धारक थे, बीस हजार सात सौ पचास ही असं- 
ख्यात गुणोंके घारक; देतुबादके श्ञाता तथा प्रतिवादियोंको जीतनेवाले वादी थे, शुद्ध 
आत्मतत््वको जाननेवाली पचास हज़ार आर्यिकाएं थीं, पॉच छात्र शभ्राविकाएँ थीं 
ओर तीन छाख श्राथक थे |७४-७८॥ भगवानको कुछ आयु चौरासी राख पूवे वर्षफ्ो थी 
उसमेंसे छग्मस्थ काछके तेरासी छा वर्ष पूर्ण वर्ष कम कर देनेपर एक छाख पूजे च्ष तक 
उन्होंने अनेक भव्य जीबोंको संसार-सागरसे पार करते हुए प्रथिवीपर विद्ार किया था ॥७६॥ 
इस प्रकार मुनिगगण और देवोंके समूहसे पूजित चरणोंके धारक श्री वृषभ जिनेन्द्र, संसाररूपी 
सागरके जलछसे पार करनेमें खमथे रत्नश्रयरूप भाव तीथंका प्रवर्तत कर कल्पान्त काल तक 
स्थिर रहनेवाले एवं त्रिभुवन जनद्वितकारो क्षेत्र तोथेको प्रवर्तनके लिए स्वभावचश ( इच्छाके 
विना दी ) कैछास पर्वेतपर उच्च तरद्द आरुढ़ दो गये जिस तरद कि देदीप्यमान प्रभाका धारक 
बृषका सूर्य निषधाचछपर आरूढ़ दोता हे ॥८०। र्फटिक मणिकी शिलाओंके समूहसे रमणीय 
उस कैछास पर्वतपर आरूढ़ होकर भगवानने एक हजार राज़ाओंके साथ योग मिरोध किया 
और अम्तमें चार अधातिया कर्मोंका अन्त कर निछ माछाओंके घारक देवोसे पूजित हो अनन्त 
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ह्वादशः सर्गं २१७ 
उद्घः सद्योव्स्य | यो स्कुटशुबनगुरोदेवदेषस्थ देह 


सम्पूज्यानस्प सम्यस्यृषभजिनगुणओभीफक याचते रुस ॥८२।॥ 


श्त्यरिष्टनेमिपुराणसंग्हे हरिवंशे जिनसेनाचायक्षतों वृषमेश्वरपरिनिर्षाणवर्ण नो 
नाम द्वादशः सर्गः ॥7२॥ 


चाक़ि 
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सुखके स्थानभूत मोक्वर्थानकों प्राप्त किया ॥८१॥ मोज्षप्राप्तिके अनन्तर मुनियोंका श्रेष्ठ संघ, 
देवोंका समूह और चक्रवर्ती आदि प्रमुख राजाओंका समूह--इन सबने तीतम्र भक्तिवश आकर 
गन्घ, पुष्प, सुगन्धित धूप, उज्ज्बल अक्षत और देदीप्यमान दीपकके द्वारा बत्रिजगदूगुरु देवादि 
देव वृषभदेवके शरीरकी पूजा कर तथा अच्छी तरह नमस्कार कर यही याचना की फि हम- 
छोगोंको श्री ऋषभ जिनेन्द्रके गुण छच्मीरूपी फछड़ी प्राप्ति होवे ॥ ८२ ॥ 


इस प्रकार अर्रिष्टनेमि पुराणके संग्रहसे युक्त जिनसेनाच्ार्य रचित हरिवंश 
पुराणमें श्रीवृषभदैवकी निवरणि-प्राप्तिका वन करनेवाला 
बारहवोँ सगे समात्त हुआ ॥/२॥ 


१. मुनीनामयं मौनः 'तस्वेदम्‌! इत्मणू प्रत्ययः । 


त्रयोदशः सर्गः 


अनुभून चिरं रूक्मी भूपतिभरतेश्वरः | भादित्ययशस पृत्रमभिषिद्य भुवों विभुः ॥॥। 

दीं जप्माह जैनेस्द्रीमुप्रामात्मपरिभ्रहास । दुर्निग्रहेन्द्यप्रामसू गनिप्रहवाशुरास्‌ ॥२।। 

पत्चमुश्मिरुप्पाज्य घुटश्रवृयन्धस्थितिः कचान्‌ । छोचानन्तरमेवापद्‌ राजन श्रणिक ! केबकम ॥।३।। 

द्ात्रिशत्त्रिदशेस्त्रं! स कृतकेवलपूअनः । दीपको भोक्षमार्गस्य विजहार चिरं मद्दीम्‌ ॥४।। 

पूर्यंछझक्षाः कुमारत्वे सस्यागु; ससससतिः | साज़ाज्ये पट अभोरेका श्लामण्ये विश्वदश्वनः |।५॥। 

शेल मषभसेनादेंः कैलासमधिरुझा सः । शेषकमंच्रयास्मो्रम॒स्ते प्राप्त: सुरेः स्तुतः ॥६॥ 

भावित्ययशसः पुत्रो जातः स्मितयशःश्रतिः । श्रिग्नं तस्मै वितीर्यांसी सपसा प्राप निद्ंतिम ॥७॥॥ 

जलूस्तस्मादभूसपुत्र: सुबकोइतो सहायक: | ततो$तिवकनामा चर तस्मासख्तबकः सुतः ॥८।। 

सुभतः सागरो भद्दो रवितेजा: शी ततः | प्रभूततेजास्तेजस्थी सपनो5न्यः प्रतापवान्‌ ॥३॥ 

अतिवीय: सुवी्यो5तस्तथो द्लिपराक्रमः । महेन्द्रविक्रः सूर्य इस््रय्यम्तो मदेन्द्रजित्‌ ॥३०॥ 

प्रभुर्षिभुरषिध्वंसो वीतभीजृपषभध्वजः । गरुडाझ्ो सुगाझ्ाख्य हत्याशाः प्रथिवोभ्दुलः ॥११॥ 

आदिस्यवंशसम्भूताः क्रमेण पृथुकीसयः । सुते न्‍्यस्तमराः आपुस्तपसा परिनिश्वंतिम्र ॥१२॥ 

अधथानन्तर षट्खण्ड प्ृथियीके स्वामी महाराज भरतने चिरकाछ तक छद्टमीका उपभोगकर 
अकंकीर्ति नामक पुत्रका अभिषेक किया और रवयं अतिशय कठिन आत्मरूप परिमहसे युक्त, 
एवं कठिनाईसे निम्रह् करने योग्य इन्द्रियरूपी सग समूहको पकड़नेके लिए जाछके समान जिन- 
दीक्षा धारण कर छी ॥१-२॥ गौतम स्वामी कहते हैं. कि हे राजन श्रेणिक ! महाराज भरतने 
अपने समस्त केश पश्चमुद्रियोंसे उाढ़कर फंक दिये तथा उनके फर्मेबन्‍्धनकी स्थिति इतनी 
जल्दी ज्ञीण हुई कि उन्होंने केशछोंचके बाद दी फेवलल्लान प्राप्त कर लिया ॥३॥ तदननन्‍तर 
बत्तीसों इन्द्रोंने आकर जिनके केवलज्ञानकी पूजा की थी और जो मोक्षमार्गकों प्रकाशित करनेके 
लिए दोपकके समान थे ऐसे भगवान्‌ भरतने चिरकाछ तक प्रथिवीपर बविद्दार किया ॥४॥ सबब- 
दर्शी भगवान भरतकी जायु भी चौरासी छाख पूर्वेकी थी छसमेंसे सतद्दत्तर छाख पूज तो कुमार 
काछमें बीते, छद्द छाख पूर्व सान्नाज्य पदमें व्यतीत हुए और एक छाख पूर्व उन्होंने मुनि पदमें 
विद्दार किया ॥५॥ आयुके अन्त समय वे वृषभसेन आदि गणधरोंके साथ केछास पर्वेतपर आरूढ़ 
हो गये और शेष कर्मोंका क्षयकर वह्दींसे उन्दोंने मोक्ष भराप्त किया, देवोंने उनकी स्तुति- 
बन्दना की ॥६॥ 
राजा अककोर्तिके स्मितवश नासका पुत्र हुआ। अकंकीर्ति उसे छद्तमी दे तपके द्वारा मोक्ष- 

को प्राप्त हुआ ॥७॥ स्मितवशके बढ, बछके सुबल, सुबठके महाबरू, महाबछके अतिबल, अति- 
बलके अमृतबछठ, अमसृतबलछके सुभद्र, सुभद्रके सागर, सागरके भद्र, भ्रद्रके रवितेज, रवितेजके 
शशी, शशांके प्रभुततेज, प्रभूततेज्ञके तेजरबी, तेजस्बीके तपन, तपनके प्रतापवान्‌ , प्रतापवानके 
अतिवषीये, अतिवीयेके सुबीये, सुबीयेके उदितिपराक्मम, उद्तिपराक्रमके महेन्द्रविकम, महेन्द्र- 
विक्रमके सूय, सूर्यके इन्द्रशुम्न, इन्द्रशुम्नके महेन्द्रजित्‌, महदेन्द्रजितके प्रभु, प्रभुके विश, विभ्रुके 
अविध्व॑ंस, अविध्यंत्चके वीतभी, वीतभीके श्ृषभध्वज, वृषभध्वजके गरुढ़ाक़ु और गरुडाडुके 
मगाह्स्‍ आदि अनेक राजा क्रमसे सूर्यवंशमें उत्पन्न हुए। ये सब राजा विशाछ यशके धारक थे 


१. कल्पवासिनः १२, भवनवासिनः १०, व्यत्तराः ८, यूर्याचन्द्रमसौ इति 5३२ | २. मोक्षम । 


कषयोदशः स्ः २१७ 


मोदचमिचवाकवो जग्युभेरताशा निरस्तराः । ते चतुदंशलक्षास्तु प्रापैकोस्मेड्डमिन्दताम ॥१३॥ 

' शथा वशगुणाश्वाष्टों परिषाव्या नरेश्वराः । सुक्तास्तदुम्तरे प्रापदेकेकः सुरनाधवाम ॥१४७॥ 
घीरा राज्यधुरां व्यकत्वा इध्यान्तेडन्ये तपोधुराम । स्वर्गंमेकेउपवर्ग तु अग्मुरादित्यबंशजा: ॥4५६ 
थोश्सो बाहुबली सस्माझासः सोमय्रशा: धुठः । सोमयंशस्थ कर्तालो तस्य सुलुसंदावरः ॥१६॥ 
ततोथयूत्सुबरूः सुनुरभुद्भुभबकी तत्तः । पुथमाच्याः शिव प्राप्ताः लोमवंशोसवा दृपा: ॥१७॥ 
पत्चाशत्को दिछक्षाश्य सागराणां प्रमाणतः । तीर्थ वृषभगाथस्य सदा वहति सन्‍्तते ॥१४८॥ 
इृदवाकथों द्वियादिश्यसोमवंशोद्धबा सपाः । उग्राद्या कौरवादयाश्य मोहझं स्वर्ग व सेजिरे ॥१६॥ 
नमेः खेचरनाथस्य रत्यमाऊछी शरोरजः । रत्तवश्धोइमवश्तसस्‍्माक्ततों रमरथस्तथा ॥२०॥ 
रत्मचिह्मामिधानोज्स्मात्‌ तस्मालन्दरथः सुतः | वद़्जड्ो बभूवास्मादू वज़सेनसुतस्ततः ॥२१॥ 
सअआातो वद्दंद्रोडस्माद्मूदृध्न्‍धप्वअरततः ( बज़ायुधश्च बज्ोइसः घुष्लो बष्भ्रपुनः ॥२२॥ 
वजासो वश्धवाहुश्व वज्ाह्ो वज़लुस्दरः | वज्धास्यो वज़पाणिश्च वज्ञभानुरण वज़्वान ॥२४॥ 
विद्युन्मुस्ः सुवक्प्रश्च विद्युदृंद्सत थेव च | विद्यत्वानू विद्युदाभश्च विद्युद्देगश्च वेचुतः ॥२४॥ 
इत्याथाः सुतविन्यस्तविभवाः स्वेचराचिपाः | आे तीथें सपः कृत्वा स्वर्ग सोच चल सेजिरे ॥२७॥ 
स्वर्गागादवरतीर्याब्ध जातस्तीथेकरो$जितः । मामेयस्पेव सस्यापि पद्चकल्याणवर्णना ॥२६॥ 
काले तस्थाभवद्चर्ती द्वितायः सगरश्रुतिः | अवीणनिधिरत्तेशः प्रसिद्धों भरतो यथा ॥२७॥ 


और पुत्रोंके लिए राष्यभार सौंप तपकर मोज्षको प्राप्त हुए ॥५-१२॥ मरतको आदि लेकर चौददद 
छाख इच्दवाकु वंशीय राजा छगातार मोक्ष गये। उसके बाद एक राजा सर्वार्थ सिद्धेसि अह- 
मिन्द्र पदको प्राप्त हुआ, फिर अस्सी राजा मोक्ष गये परन्तु उनके बीचमें एक-एक राजा हन्द्र- 
पदको प्राप्त द्ोता रहा ॥१३-१४॥ सूर्यवंशमें उत्पन्न हुए कितने द्वी घीर-बोर शजा अन्तमें राज्य- 
का भार छोड़ और तपका भार घारणकर स्वर्ग गये तथा कितने द्वी मोक्षको प्राप्त हुए ॥१श॥ 
भगवान्‌ ऋषभदेवफे जो बाहुबल्दी पुत्र थे उनसे सोमयश नामक पुत्र हुआ। वही सोमयश 
सोमवंश ( चन्द्रवंश ) का कत्तों हुआ। सोमयशके महाबर, मद्ाबछके सुबछ और सुबलके 
मुजबली पुत्र हुआ । इन्हें आदि लेकर सोमवंशमें दत्पन्न हुए अनेक राजा मोक्षको भ्राप्त हुए 
॥१६-१७॥ इस प्रकार भगवान वृषभदेवका तीर्थ प्रथिबीपर पचास छाख करोड़ सागर तक 
अनवरत चछता रहा | इस तीथंकाछमें अपनी दो शाखाओं--सूर्यवंश और चन्द्रवंशमें उत्पन्न 
हुए इच्चाकुबंशीय तथा कुरुबंशीय आदि अनेक राजा स्वग और मोज्षको प्राप्त हुए ॥(८-१६॥ 

विद्याधरोंके स्वामी राजा नमिके रत्नमाली, रत्नमालीके रत्नवजञ्ज, रत्नवजके रत्नरथ, 
र्नरथके रत्नचिह्न, र्नविह्के चन्द्ररथ, 'चन्द्ररथके वजह, वजजहूके बससेन, वजसेनके 
बजदुंट्र, बजदंट्रके वश्षप्वज, बफाध्चजके वज्ायुध, वज्ायुधके यज्ञ, वजके सुबजझ्ष, सुबज्ञके 
वज़भ्त्‌ , वजस्तके वच्चाभ, बज्जाभके वजवाहु, वज॒वाहुके वज्ञाहु, वज्ञाहुके वजसुन्दर, वज्र- 
सुन्दरके बश्चास्य, वज्ास्यके वज़पाणि, वज॒पाणिके वफभानु, वद्ञभानुके वज॒वान्‌, वज्वानके 
विद्युन्मुख, विशुन्मुखके सुत्रकत्र, सुबकत्रके विद्युद्वष्र, विशुद्‌दृट्रके विद्युत्वाम, विद्युत्वानके विद्यु 
दाभ, बिद्यदाभके विद्यद्वेग और त्रियुद्वेगके बच्युत पुत्र हुआ। इन्हें आदि छेकर जो विद्याघर 
राजा हुए वे भी भगवान्‌ आदिनाथके सोथंमें पुत्रोंके लिए राज्य-बेभव सौंप तपश्चरण कर यथा- 
योग्य स्वर्ग और मोक्षकों प्राप्त हुए ॥२०-२४५॥ 

अथानन्तर सबोर्थ सिद्धिसे चयकर दूसरे अजितनाथ तीर्थंकर हुए ! इनके पद्म कल्याणकों- 
का यणेन भगवात ऋषभदेवकफे समान ही जानना चाहिए ॥२६॥| इनके काछमें सगर नामका 


है नूकीजव लत अप्जी- लीन क्‍0८५न्‍ग-ी सनी 2५ 4५८ सरल ममता, 





१. एको ध्रुक्तिमन्यः सुरनाथतां पुनरेकों मुक्तिमन्‍्य इन्द्रत्वमित्यनेन क्रेण । २. नामेयस्यापि म० ) 
श्प 


शपथ इरियंशधुराणे 


पुत्राः बष्टिसइल्लाणि रस्य हुलेखितक्रिया: । परस्परभद्ठाप्रीताः प्रध्पाल्याताइदूगुपूर्य का ॥श्मा 
कृताश्टापंदकेलासा दण्डरत्वेन ते जितिम्‌ । भिन्‍्दानाः कुपितेनामी गागराजेन सस्मिताः ॥२६॥ 
संसारस्थितिविध्चकी पृश्रशोकमुद्स्य सः । दी कित्याजिसनाथास्ते भोच्वमैत्‌ सुक्तबन्‍्धनः ॥३०॥ 
सतः सम्मवनाथो5भूशतोइमूवशिनम्दनः । सतः सुमतिवाथश्य सतः पद्मप्रतो जिनः ॥३१॥ 
सुपाश्वश्व जिनेन्दो>मात्‌ ततश्चस्त्र॒प्रभः प्रभु: | पुष्पदन्तः परस्तस्माइहशमः शीतलछरससः ॥३२॥ 


शादूंलबिक्रीडितम्‌ 


हचवाकुः प्रथमः प्रधानमुदगादादित्य वंशस्तत- 
स्तस्मादेव 'थ सोमवंश इति यस्टवन्ये कुरूआदयः । 
पश्यादू श्रीक्षपसादुभूदपिगणः अ्रीर्यश उच्चैस्तरा-- 
मिप्यं ते मृपलेचरान्वययुता वंशास्तवोक्ता सया ॥ ३ै४६॥ 
शुद्धे श्रणिक ! शोतरूस्य देशमे तीर्थ बहस्युखण्बले 
काले केवलदी पकोजवलज़गहदवेन्द्रदेवागमे । 
प्रोद्धृतः प्रकटप्रभावमह तो बंशो हरीणां यथा 
वण्यः सो5पि मया तथा जिनपथे तथ्यों नुपाकण्यताम ३४ ।। 


इत्यरिश्नेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यक्रतों इत्लाकुपंशवर्णनों नाम त्रयोदशः सर्गः । 
कि 


दूसरा चक्रवर्तों हुआ यह अक्षीणनिधियों तथा रत्नोंका स्वामी था और भरत चक्रवर्तके समान 
प्रसिद्ध था ॥२७॥ इसके अदूगुको आदि लेकर साठ इजार पुत्र थे। ये सभी पुत्र अद्भुत चेष्टाओं- 
के धारक थे और;पररपरमें मह्दाप्रीतिसे युक्त थे ।२८॥ किसी समय ये समस्त माई कैछास 
पबतपर गये वहाँ आठ पाद स्थान बनाकर दृण्डरत्नसे वहाँकी भूमि खोदने छगे परन्तु इस 
क्रियासे कपित ट्वोकर नागराजने सबको भस्म कर दिया ॥२६॥ चक्रवर्ती सगर संसारकी स्थिति- 
का ज्वाता था इसछिए पुत्रोंका शोक छोड़ उसने अजितनाथ भगवानके समोप दीक्षा धारण 
कर ली और कम-बन्धनसे छूटकर मोक्ष प्राप्त किया॥३०॥तदनन्तर अजितनाथके बाद संभवनाथ, 
उनके बाद अभिनन्दन नाथ, उनके बाद सुमतिनाथ, उनके बाद पद्मप्रभ, उनके बाद सुपाश्व- 
नाथ, उनके बाद चन्द्रप्रभ, उनके बाद पुष्पदन्‍्त और उनके बाद शीतछनाथ हुए ॥३१-३२॥ 
गौतस स्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे श्रेणिक ! सर्व-पअथम इच्चाकु वंश उत्पन्न हुआ 
फिर उसी इच्ध्राकुबंशसे सूयबंश और चन्द्रबंश उत्पन्न हुए। उसी समय कुरुवंश तथा उम्रबंश 
आदि अन्य अनेक वंश प्रचछित हुए । पहले भोगभूमिमें ऋषि नहीं थे परन्तु आगे चछकर 
भगवान्‌ ऋषभदेवसे दीक्षा लेकर अनेक ऋषि उत्पन्न हुए और उनका उत्कृष्ट श्रीवंश प्रचछित 
हुआ। इस भ्रकार मैंने तेरे छिए अनेक राजाओं और विद्याघरोंके वंशोंका कथन किया ॥३३॥ 
अब जिस समय शीतकनाथ भगवानका शुद्ध एवं उज्ज्वल दसवाँ तीथ बीत रहा था तथा केवछ- 
ज्ञानहूपी दीपकसे उष्ज्वल संसारमें इन्द्र और देवोंका आगमन जारी था ऐसे समय मह्दाप्रभाव- 
के धारक हरियोंका जो बंश प्रकट हुआ था उसका भी वर्णन करता हूँ । हे राजन ! जिनमागमें 
इसका जो यथार्थ वर्णन है उसे तू श्रवण कर ॥३४॥ 
इस प्रकार भरिष्टनेगि पराण के संगह्से युक्त जिनसेनाचाय रचित हरिवेशपराणमें 
इज्वाकुवंशका वर्णन करनेवाला तेरहवोँ पर्व समाप्त हुआ ॥?र॥ 


१. अद्गुः इति ज्येष्टपुत्रस्य नाम । 


ल्‍ €्‌ 

चतुद॒शः सग।; 
अस्ति बत्लासिधों देशो देशेष्विद परेजु थः । सससु बत्साकृतिं धर्ते गोदोदे दोग्शेगोचरे ॥१॥ 
कालिग्दीस्निग्थनीरारबुप्रतिविम्बिसलोधसा । कौशास्थी नगरी तस्य गरसीरा नाभिरत्यभात्‌ ॥२॥ 
धप््रप्राकारपरिखाभूषणास्वरथारिणी । निसम्बस्तनसाराफ्तस्तम्सितेव चधूरभात्‌ ॥8॥ 
रत्मचिन्राम्वरधरा या प्रखावमुखैघनान्‌ । वर्षानिशास्विव स्निग्धान्‌ केढि प्रौदधाभिसारिका ॥8॥ 
अलेवाकरकराप्राप्ता रत्मभुषादियां चयेः | छेसे बहुंछदोषासु परभाग सतीध या ॥५४ 
पुर्या: प्रसुरभृशस्थाः प्रेतापप्रभवो नुपः । सवितेव कराक्रान्तदिकचक्रः सुसुखः सुखी ।।६॥| 
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अथानम्तर जम्बूद्वीपमें एक बत्स नामका देश है जो दूसरे देशोंके विमान रहते हुए 
दोहनकताों जब गायको दुद्दते हैं तव सचमुच ही वत्स--बछड़ेकी आकऋृतिकों धारण करता है । 
भावार्थ--ज़िस प्रकार वत्स गायके दूध निकाढनेमें सद्दायक है. उसी प्रकार यद्द देश भी गौ-- 
प्रथिबीसे धन सम्पत्ति निकाछनेमें सहायक था ॥१॥ यमुना नदोके स्निग्ध एवं नीले जछमें जिसके 
मद॒लोंका समूद्द सदा प्रतिविम्बित रहता था ऐसी कौशाम्बी नगरी उस वत्स देशकी गददरी नामि- 
के समान अतिशय सुशोमित थी ॥२॥ वष्र, प्राकार और परिखा रूपी आभूषण तथा अन्बर- 
आकाश ( पक्तमें चस्र ) को धारण करनेबाली वह नगरी नितम्ब और स्तनोंके भारसे पीड़ित 
होकर खड़ी हुई ल्रीके समान जान पढ़ती थी ॥३॥ बह नगरी प्रौढ़ अभिसारिकाके समान जान 
पड़ती थी क्‍योंकि जिस प्रकार प्रौद् अभिसतारिका रत्नचित्राम्बरघरा--रस्तॉसे चित्र-विचित्र 
वस्धकों धारण करती है उसी प्रकार वह नगरी भी रत्न-चित्राम्बरधरा--रत्नोंसे चित्र-विचित्र 
आकाशको घारण करती थी, और अभिसारिका जिस प्रकार रात्िके समय अपने स्नेड्दी जनोंका 
प्रसन्न मुखसे स्पश करती है उसी प्रकार वह नगरी भी वषों ऋतु रूपी रात्िके समय स्निग्ध-- 
नूतन जछसे भरे मेघोंका महलूरूपी मुखोंसे स्पश करती थी ॥४॥ अथवा वह स्री कृष्ण पक्षकी 
रात्रियोंमें पतित्रता ख्रीके समान सुशोभित होती थी क्योंकि जिस प्रकार पतित्रता स्री दोषाकर- 
कराप्राप्ता--दोषोंकी खान स्वरूप दुष्ट ममुष्योंके हाथसे अस्पृष्ट रहती हे उसी प्रकार बद्द नगरी 
भो बहुलदोषासु-क्ृष्ण पक्षकी राज्िमें दोषाकरकराप्राप्ता-चन्द्रसाकी किरणोंसे अरस्पृष्ट थी 
ओर पतिप्नता सत्री जिस प्रकार बहुलदोषासु--अनेक दोषोंसे भरी व्यभिचारिणी ख्त्रियोंमें रत्नमय 
आभूषणोंकी किरणोंके समूहसे उत्कृष्ट शोभाफो प्राप्त द्वोती है, उसी प्रकार बद्द चगरी भी बहुछ- 
दोषासु--कष्ण पक्षकी रात्रियोंमें रत्नमय आभूषणोंकी किरणंसे उत्कृष्ट शोभाको प्राप्त थी ॥५॥ 
उस कोशाम्बी नगरीका स्वामी राजा सुमुख था । वह सुमुख ठीक सूयके समान जान पढ़ता था 
क्योंकि जिस प्रकार सूय प्रतापप्रभव:--प्रकृष्ट संतापका कोरण है उसी प्रकार वह राजा भी प्रताप- 
प्रभव:--उत्कृष्ट प्रभावका कारण था । जिस प्रकार सूर्य कराक्रानतदिक्वक्रः--अपनी किरणोंसे 
द्ड्मण्डछको व्याप्त कर छेता है उसी प्रकार बह राजा भी कराक्रान्तदिक्चक्र:--अपने टेक्ससे 


१. ख पुस्तके 'दोग्धमोचरे' इति पाठः केनापि 'दुग्धगोचरे' इति रूपेण शोघितः॥ २. सौधसमृहः | 
३. मध्यदेशों नामिश्व ! ४. दोषाकरः दोषबान्‌ मनुष्यः तस्य करेण अप्रासा पत्ते दोषाकरअन्द्रस्तस्य करेः 
किरणों: अप्राता | ५, प्रभूतदोषासु स्तरीय पक्ते कृष्णपक्षनिशासु | ६. गुणोत्कषम्‌ | ७. प्रकृष्टस्तापः प्रतापस्तस्‍्य 
प्रमव; कारणं पत्ते प्रतापस्य प्रभावस्य प्रमवः कारणं “स प्रभावः प्रतापश्च यत्तेजः कोशदण्डजम! इत्यमरः | 
८, करा; किरणाः पक्ते राबगप्राह्ो वकिः । ६. सुष्डु खम आकाशं यत्य स पत्ते सुखमस्यास्तीति सुखी । 


२२० इरिवंशपुराणे 


वर्णसझ्ृर विद्ेपिधयुवेग्द्धलुगुंगेः | धस्याधिकिप्तम किप्तवर्णसझ्रदोषकस ।।७॥। 
दर्शनोबतमाझ्षस्य सम्ञतस्प युवश्चिया । भद् धविप्रहेईनक्नो रूपेणास्य समः कथम ॥८॥ 
धमंशास्त्राथकुशछः ककाशुणविशेषयान्‌ । निमहेअ्जुभदे शक्तः प्रजानामनुपाऊकः ॥४॥ 
सोश्यरोधनराजीववनराजीमधुबतः । भरवूस्मानयति प्राघामकृत त्रियुणचसिः ॥३०।॥। 

भय प्राप्तो बसम्तत॒ुंः सुसुखझुतिरुशमी । पुष्पपकवरागर्भीवनभाकामनो इरः ॥११॥ 
जवपह्वरायात्याश्यूतारचेतोहरा बभुः | वनमाऊाचुरागस्य सूचकाः सुसुखस्य च ॥१२॥ 
अज्वलुपबंकनज्वालालो ला: किशुकराशयः । विद्यु्येवानुयुक्तानां विद्युक्ता विरदास्नयः ॥१३॥ 
रणझआूपुर चारख्ती कोमछकमसाढितः । नवाशोकयुवो सिश्षपक्षवाक्रुहो बसी ॥१४॥। 
अस्वण्डमधुगण्हूषपानपूरितदौद्दः । बकुजो5पूरयत्पुष्पे: भ्मदाजनदौहदस ।।३५॥। 


अके कुरबको यूनां शिक्तीमुखरबैः सुखम । सुखिनां यः स एवाभूदितरेषां यथाश्र॒तिः ॥१६॥ 


दिल्मण्डलछको व्याप्त कर रहा था, और जिस प्रकार सूर्य सुखी--उत्तम ख--आकाशसे सहित 
होता है उसी प्रफार वह राजा भी सुखोी--सुखसे सद्दित था ॥६॥ राजा सुमुखके घनुषने अपने 
गुणोंसे इन्द्रधनुषको तिरस्कृत कर दिया था क्‍योंकि राजा सुमुखका धनुष वर्णसंकरविक्षेपि-- 
जाह्मण, क्षत्रिय, बेश्य और शूद इन वर्णोंके संकर दोषकों दूर करनेवाछा था और इन्द्रधनुष 
अज्षिप्ततणेसंकरदोषकं--छालठ, पीछे, नीछे, हरे आदि वर्णोके संकर-संमिश्रण रूपी दोषको दूर 
नहीं कर सका था ॥७॥ तारुण्य-लद्ट्मीसे सहित होनेके कारण राजा सुमुखका शरीर अत्यन्त 
सुन्दर था अतः जिसका शरीर ही नहीं दिखाई देता ऐसा कामदेव सौन्दर्यमें उसके समान फंसे 
हो सकता था॥८॥ बह राजा घर्मशाख्के अथे करनेमें कुशछ था, कछा और गुणोंसे विशिष्ट 
था, दुष्टोंके निम्रह और सज्जनोंके अनुप्रह करनेमें समर्थ था और भ्रजाका सच्चा रक्षक था ॥६॥ 
घह राजा अन्तःपुर रूपी कमलवनकी पंक्तिका भ्रमर था और धर्म, अर्थ, काममें पररपर बाधा 
नहीं पहुँचाता हुआ आगत ऋतुओंका सम्मान करता था अथोत्‌ ऋतुओंके अनुकूछ भोग 
भोगता था ॥९०।॥ 
अथानन्तर किसी समय वसनन्‍्त ऋतुका आगमन हुआ ! वह वसन्‍्त ऋतु ठीक सुमुख 
राजाके हो समान जान पढ़ती थी क्योंकि जिस प्रकार सुमुख राजा उद्यमी--उद्यमसे सम्पन्न था 
उसी प्रकार वसनन्‍्त ऋतु भी उद्यमी--अपना येभव बतलानेमें उद्यमसम्पन्न थी, जिस प्रकार 
राजा सुमुख फूछों और पल्छबोंके रागसे युक्त वनमाला नामक सत्रीके सनको हरण करनेवाला 
था उसी प्रकार बसन्‍्त ऋतु भी फूलों और पल्छवोंकी छाल-छाछ शोभासे युक्त वनपंक्तियोंसे 
मनोहर थी ॥११॥ मनुष्योंके मनको हरण करनेवाले आामोंके वृक्ष उस समय नये-नये पल्छवोंकी 
छालिमासे युक्त हो गये थे जिससे ऐसे जान पढ़ते थे जानो राजा सुमुखके लिए बनमाछा-- 
बनपंक्ति ( पक्तमें बनमाछा नामक स्त्री) के अनुरागकी सूचना दी दे रहे हों ॥१२॥ अग्नि- 
ज्वाछाओंकी शोभाको घारण करनेवाले ठेसूके बृत् ऐसे सुशोभित द्वो रद्दे थे मानो विरहके 
अनन्तर मिले हुए ख्रो-पुरुषोंके द्वारा छोड़ो हुई विरद्दाग्नि ही दो ॥१३॥ रुनमुन करनेवाले नू पुरोंसे 
सुन्दर स्रीके फोमल पदाधातसे ताढ़ित द्ोनके कारण जिसमें पल्लवरूपी रोमाज्न निकल आये 
थे ऐसा अशोक वृद्ध रूपी नवोन युवा उस समय अत्यधिक सुशोभित हो रहा था॥१४७॥ 
अखण्ड मद्यके कुल्लोंके पान करनेसे जिसका दोहकछा पूर्ण हो गया था ऐसे बकुछ वृत्तने अपने 
फूकोंसे ख्री जनोंकी अभिछाषाकों पूर्ण कर दिया था ॥१४॥ जो कुरबक बृद्ध सुखी युवाओंके 
छिए अमरोंके शब्दसे सुल उत्पन्न कर रद्दा था बद्ी कुरवक दुखी (बिरद्दी) युवाओंके लिए सार्थक 


१. अछितो वर्णसक्न८दोषो येन तत्‌। इस्द्रधनुषो विशेषणमिदम। २. अदृश्विग्रहानज्ञो म० | 
३. ययाभुति म० । 


अतुदंशः झगः २२३१ 


पादछामोद्सुभगां वनभीवनितामखस । श्वक्कुः पुप्पवतीं फुझ्लास्तिककास्सिछकृप्रिय:' ॥१७।॥ 
जिशीषयेव विकसपारासंइतिसस्ततेः । सिंहकेसरसिंहस्म केसरशओसम्मजुस्मत |१८॥ 

- मारूतीयह्मा मासश्चिर विश्केवशोषितास । चकाराश्लेषपुष्ाहीं सच्यः पुष्पषती मछुः ॥१६॥ 
हिन्दोलशभ्रामरागेण रक्तकण्ठाधरजञ्रियः । दोलाद्यान्दोऊनक्रीडाग्यासकाः कोमकं जगुः ॥॥२०॥॥ 
उद्यानवनक्षण्देयु तत्काछो चितमण्दनाः | स्तीसस्ताः केचिदामेजुः प्रीत्या पानपरस्पराम्‌ ॥२१॥। 
प्रास्दूर्वाहुर मास्वार इरिण्ये इरिणो ददौ । त॑ साउप्स्वाद्य ददौ तहसे प्रियाघ्रातोडपि हि प्रियः ॥२१३॥ 
सज्ञकोपज्ञबोश्लासिकवलछप्रासकाऊसास । स्वाननस्पर्शलीरुपाम्धां चकार करिणों करी ॥२३॥। 
मधुपानमदोन्मश्मघुपदन्द्रम॒ुत्स्थनस । मथो विजस्मितेधत्योह्स्यं जिल्नति सम घनस्पृह्ठम ॥२४॥ 
को किकाकककण्डीनां ग्रीस श्रुत्वेव योषिताम्‌ । चुकूज कोकिछस्तोष्पोषी तस्य जिगोषया ॥२७॥ 
मधुपेः परपुष्टेश्य कछकोछाइछाकुछेः । गीपते सम मधुयत्र तत्रास्येधु कथा जु का ।२६॥। 
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नामका धारक ( कु--खोटे रथक--शब्द करानेबाछा ) था॥१६॥ उस समय तिछककी शोभाकों 
घारण करनेवाले जो तिछकके फूछ चारों ओर फूछ रहे थे उन्होंने गुठाबकी सुगन्धिसे सुबासित 
वनछच्मीरूपी ख्लीको अत्यधिक पुष्मजती--फूछोंसे थुक्त ( पक्षमें रजोधर्मसे युक्त ) कर दिया 
था।।१७॥ जिस प्रकार इधर-उधर घूमते हुए दस्ति-समूहको जीतनेकी इच्छासे लिंदको केशर (अयाछ) 
सुशोभित द्ोती है उसी प्रकार पुन्नाग-बृक्तोंके समूहकों जीतनेकी इच्छासे सिंहकेशर वृक्ष विशेष- 
की केशर सुशोभित द्वो रही थी ॥१८॥ जो चिरकालके विरहसे सूख रही थी ऐसी मालती रूपी 
बल्लभाको चेत्र भासने अपने आलिड्नसे शोधघ्र ही पुष्ट तथा पुष्पवती--फूछोंसे युक्त ( पक्षमें 
रजोधर्मसे युक्त ) बना दिया था। भावार्थ--जिस प्रकार कोई पुरुष चिरकाछके वियोगसे कृष 
अपनी वल्छभाको आहिलड्जडनसे पुष्ट कर पुष्पवती ( रजोधमंसे युक्त ) बना देता दे उसी प्रकार 
चैत्रमासने चिरकालछसे बियुक्त सूखी हुई माछती छता रूपी बल्छभाकों अपने आहिड्लनसे पुष्ट 
तथा फूछोंसे व्याप्त कर दिया ॥१६॥ उस समय राग-पू्ण कण्ठ और अतिशय छाछ ओठोंको 
धारण करनेवाले ख्री-पुरुष, मूछा भूछनेकी कीड़ामें आसक्त हो हिन्दोछ रागमें कोमल गान गा 
रहे थे ॥९०॥ उस समयके अनुरूप बद्ाभूषणोंकों धारण करनेवाले कितने ही पुरुष अपनी 
ख्रियोंके साथ बाग-बगीचोंमें बढ़े प्रमसे मद्यपान करते थे ॥२१॥ दरिण दूषाके अछुरका पहले 
स्वयं आस्वादन कर दरिणीके लिए देता था और दरिणी भी उसका आस्वादन कर हरिणके लिए 
वापिस देती थी सो ठोक ही है क्योंकि प्रेमीजनोंके द्वारा सूँघी हुईं भी बस्तु प्रिय होती है ॥२२॥ 
सल्लकी वृक्षके पल्‍लबोंका हरा-भरा आस खानेमें जिसकी छालसा छग रही थी ऐसी हस्तिनीको 
हस्तीने अपने मुखके स्पशंसे समुत्पन्न खुखसे अन्धी कर दिया था--अपने स्पशंजन्य सुखसे 
उसके नेत्र निमीछित कर दिये थे ॥२३॥ उस समय वसन्‍्तका विस्तार होनेपर मधुपान सम्बन्धी 
नशासे उन्मत्त हुए श्रमर और भ्रमरियोंके जोड़े उच्च शब्द करते हुए तीनत्र छालसाके साथ 
परस्पर एक दूसरेको सूँघ रद्दे थे ।२४॥ उस समय इषसे पुष्ट हुए कोकिछ जहाँ-तहाँ मधुर शब्द 
कर रहे थे जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो कोकिछाओंके समान कलछकण्ठी ख्रियोंका गोत 
सुनकर उसे जीतनेकी इच्छासे ही शब्द कर रहे हों ॥२४५॥ आचार्य कद्दते हैं कि जहाँ मनोहर 
कोछाइलछसे आकुछ अमर तथा कोकिठ भी वसन्‍्तके गीत गाते हैं बद्ाँ दूसरोंकी तो कथा दी 
क्या है ? ॥२६॥ 
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इत्थं राजा मधो माले जाते जनसनोइरे । बडे वनपविद्दाराय मनो सदमविश्वम्तम ॥१७॥ 
कृतमण्ड यमारूडो हिपेस्शं कृतमण्डनः । अखण्डमण्डलेड्धामचछुसचुश्नाक मण्डछः ॥२०८॥ 
पूर्यमाणः पुरो निरंतर मुपेरोपैरिवोदधिः ! राजा राजपथ भेजे बन्दिशुन्दस्तुतोइत्मदा ॥२६॥ 
वससम्तमिव साशात्‌ तं वसन्‍्स हदि सम्ततम । विरक्षु! क्ुभिता मंझ्ु पौरनणारीजअनाततिः ॥३०॥ 
वधस्व जय नन्देति कृतनादा कृताअलिः । भूपरूप पपौ सेवा नेश्राअकिमिराकुला ॥३१॥। 

सत्र स्लीजनमध्यस्थामेकामध्यस्तदारिणीस । रसि साक्षादिव प्राप्तामद्राक्षीद्‌ बनितां लृपः | ३े२॥। 
सुखेस्दौ नेत्रयुग्माब्जे बिग्बोष्ट कम्युकण्ठके । स्तनचक्क कृशे मध्ये गग्भीरे नाभिमण्डक्के ॥।३३।॥। 
सुघने जघने ससया नितम्धे सकुकुन्दरे । उरुजानुऊसअद्धापाणिपादे पढे पदे ।॥३४।। 

छोछा निपतितां इष्टि मनसाजिह्वितां निजामू । न शशाकोपसं हस्त मतिरक्तो नरेश्वरः (३५॥ 
दष्यौ वधूरियं कस्य रूपयाशेन मे मनः । बद्धु मुग्धस्थयीनेत्रा समाकपति दर्षिणो ॥३६।॥। 
थदीय॑ नासुभूगेत सथा हृदयदवारिणी । ततो व्यर्थ समेश्वय रूपं च नवयौवनम्‌ ।३७।। 
लोकोञ्यमेकतो भूथात्सबंदा दुष्यंतिक्रः | अभिलाषोउन्यदारेघु दुःसदोड्यमथेकतः ॥शे८।॥ 

हसि ध्याधन्मनश्यक्रे स तस्याहरणे सृपः | अपवादों हि सहात रक्तेन न सनोब्यथा ॥।३१॥ 
अशःप्रकाशमानो5पि लोकज्ञः सो5सयमुद्त । समः पतनकालछे हि प्रभवत्यपि भास्वतः ॥४०॥ 





इस प्रकार मनुष्योंके मनको दरण करनेवाले चेत्रमासके आनेपर राजा सुमुखने काम- 
बिछाससे परिपूर्ण अपने मनको वन-विद्ारके छिए डउद्यत किया ॥२७॥ तदनन्तर किसी दिन, 
जिसने नाना प्रकारके आभूषण धारण किये थे, अपने अखण्डमण्डलबाले देदीप्यमान छत्नसे 
जिसने सूर्यके मण्डलको आच्छादित कर दिया था, जो सजाये हुए हाथीपर आरूढ़ द्वो नगरसे 
बाहर निकछ रहा था, जिस प्रकार नदियोंके प्रवाह आकर समुद्रमें मिछते हैं उसो प्रकार अनेक 
राजा आकर जिसके साथ मिल रहे थे तथा बन्दीजनोंके समूह जिसकी स्तुति कर रहे थे ऐसा 
राजा सुमुख राजमागको प्राप्त हुआ ॥२८-२६॥ साज्ञात्‌ वसन्‍्तके समान हृदयमें निरन्तर वास 
करनेवाले राजा सुमुखको देखनेके लिए इच्छुक नगरकी ख्तरियाँ शाध्र द्वी क्षोभको प्राप्त हो गई 
॥३०॥ 'हे राजन ! वृद्धिको प्राप्त होओ, जयबन्त रहो, और समृद्धिमान्‌ हो” जो इस प्रकार 
शब्द फर रद्दी थीं, द्वाथ जोड़े हुई थीं तथा बड़ी आकुछताका अनुभव कर रही थीं, ऐसी नगरकी 
ख्त्रियोंने नेत्ररूपी अश्लल्योंके द्वारा राजा सुमुखके सौन्दययका पान किया ॥३१॥ राजा सुमुखने 
उन स्वियोंके मध्यमें स्थित एक अत्यन्त सुन्दर ख्रीको देखा । वह स्त्री ऐसी जान पड़ती थी मानों 
साज्ञात्‌ रति द्वी आ पहुँची द्वो ॥॥२॥ अतिशय रागको प्राप्त हुआ राजा, उसके मुखचन्द्र, नेत्र 
कमल, बिम्बके समान छाल-छाछ ओठ, शंखतुल्य कण्ठ, स्तनचक्र, पतली कमर, गम्भीर नाभि- 
मण्डल, सुन्दर जघन, गतेविशेषसे सुशोभित नितम्ब, जाँघों-घुटनों, पिंडरियों--द्वाथ एवं पेरोंपर 
पद-पदमें पढ़तो हुई अपनी मनोयुक्त चबद्बछ दृष्टिकों संकुचित करनेके छिए समथे नहीं हो सका 
॥३३-३५॥ वहद्द विचार करने छगा कि यद्द भोली-भाली दृरिणीके समान नेत्रोंबाली ह्षेसे भरी 
किसकी स्त्री रूपपाशसे मेरे मनको बॉधकर खींच रही है ॥३६।॥। यदि मैं इस हृदयहारिणी 
ख्रीका उपभोग नहीं करता हूँ तो मेरा यद्द ऐश्वये, रूप एवं नवयौवन व्यथ है ॥३७॥ जिसका 
सबदा उल्लंघन करना कठिन है. ऐसा यद्द छोक तो एक ओर है और जिसका सहन करना 
अतिशय कठिन है ऐसी परस्ती विषयक अभिलाषा एक ओर है ।|३२८॥ इस प्रकार विचार करते 
हुए राजा सुमुखने उसके दरण करनेमें मन छगाया सो ठीक ही है क्योंकि रागी मनुष्य अपबाद 
को तो सह सकता है परन्तु भनकी व्यथाको नहीं सह सकता ॥३६॥ आचाय कहते हैं कि देखो 
राजा सुमुख यशसे प्रकाशमान था तथा छोक-व्यवद्दारका ज्ञाता था फिर भी अत्यन्त मोहको 
प्राप्त दो गया सो ठीकद्दी है क्योंकि सूयके पततका जब समय आता है तब अन्धकारको प्रबछता 
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साइपि दशेगतस्तस्थ रूपिणः शिविक्ताजषिका । शशाक न सनो धस' दोझारूदेव कामिनी ॥४१॥ 
.  विचित्ररससंस्पशप्रादुर्भावफलोद्यम । भाव च प्रकदीयक्रे सानुशुब्धमनोगतस ॥४२॥। 
बूरात्कटाक विक्षेपि चक्लुरस्ते निकुश्चितम्‌ । जहे:र्पास्तम्मनों भज्लि प्रतिचकझ्लःप्रदानतः !।४३॥ 
अथरस्तननम्यन्तःभोणीचरणवीछणे: । पराबूतेविवैश्के सा ससय ध्मरदीप्नस ।।७४।) 
प्रिच्रालापेणिमिः स्निग्धेरम्योग्यघटितेः कृते । जिद्ला विज्वलयोवाँखि न लेसेडबसरं तभोः ॥४७।॥। 
लावारूढी लव दुर्मोचप्रेसबर्धी मनोरथम । दुलूेसाश्छेषसम्भोगफक्छासाभमर्थिनौ ॥४९॥ 
रक्ताभारिचत्तमादाय प्रदासास्ये मनोमिजल । गगर्या निर्यंधौ राजा पणबन्धात्कृतीय सः ।॥४७।| 
यमुनोसंसमुचान वसन्तत्यावतंसकम्‌ । विवेश जनतानन्दि नरेग्डो जन्दनोपमल ॥४८॥ 
रग्यं मागलसाश्लिष्टः पुष्पितेः फलिततु मैः । ऋमुकैनांखिकेराशेदाडिमीकदछीवने: ॥४६॥। 
विजदार बने इंच स्लीजनैः स निमवैज्ंतः | बयस्पेरनुकूलेश्य नूपपुश्रे:ः सदारमत ॥॥५०॥ 
काब्चित्काककलां तस्थ क्रोडतो जनसकूछा । शब्येव बनसाछ।55लीदू बनसाछावियोरिव: ॥॥७५१॥ 
वनमाछानुरागेण द्विपमाणो<विशरपुरीस्‌ । दितीशः स्थायते स्वस्थेः परचिसें: कियरिचिरम ॥५३॥। 





दो हो जाती है ॥४०॥ उधर सुन्दर शरीरके धारक राजा सुमुखको देखनेसे उस स्रीके भी अज्ु- 
अन्न ढीले दो गये और वद्द मूलापर बैठी स्रीके समान मनको रोकनेके छिए समर्थ नहीं हो 
सकी ॥|४१॥ उसका मन राजा सुमुखमें अत्यन्त छुभा गया था इसलिए यह नाना प्रकारके रसके 
स्पर्श और प्रादुभाव रूप फछसे सह्दित भावकों प्रकट करने छगी ॥४२॥ जो दूर तक कटाक्ष छोड़ 
रहा था तथा जिसका अन्तभाग संकोचको प्राप्त था, ऐसा उस ख्रीका नेत्र, बदलेमें सुमुखको ओर 
देखकर उसके चद्ब्ठ मनको हर रहा था ॥४३॥ वह अधर, स्तन, नाभिका मध्यभाग, नितस्‍्व 
ओर चरणोंको दिखानेसे तथा मुढ़कर संचारित तिरक्की चितबनसे उसके कामको उद्दीपित कर 
रही थी ॥४४॥ उस समय विह्नछ्ताको प्राप्त हुए दोनोंके स्निग्ध तथा परस्पर मिले हुए नेन्रोंने दो 
मधुर वातोछाप कर लिया था इसलिए बेचारी जिहाको बोलनेका अवसर ही नहीं मिछ सका 
था ॥४४॥ जिनका प्रेम बन्धन छूट नहीं सकता था ऐसे दोनों स््री-पुरुष, दुलंभ आलिज्लन, तथा 
संभोगरूप फलकी प्राप्ति करानेबाले मनोरथपर आरूढ हुए। भाषाथं--आहछिज्ञन तथा संभोगकी 
इच्छा फरने छगे ॥४६॥ अतिशय अनुरक्त उस ख्लरीका चित्त लेकर और अपना चित्त उसे देकर 
राजा सुमुख नगरीसे बाहर निकछा। उस समय वह ऐसा जान पढ़ता था भानो आगामी 
मिलापके छिए बयाना देकर कृत-ऋृत्य ही हो गया हो ॥४७॥ नगरोसे निकलकर राजाने 
यमुनोत्तंस नामक उद्यानमें प्रवेश किया। घद्द उद्यान, वसनन्‍्त ऋतुका आभूषण स्वरूप था, 
जनताको आनन्दित करनेंबाछा था भौर नन्दन वनके समान जान पढ़ता था ॥8८॥ वह उ्यान, 
नागछताओंसे आडिल्लित फूले-फले सुपारीके वृक्षों और नारियछ, अनार तथा केलोंके बनोंसे 
अतिशय रमणीय था ॥9६॥ अपनी ख्रियोंसे घिरे हुए राजा सुसुखने उस सुन्दर बनमें विद्ार 
किया एवं अनुकूछ मित्रों और राज-पुत्रोंके साथ क्रोढ़ा की ४०॥ वह वहाँ कुछ काछ तक क्रीढ़ा 
करता रहा परन्तु बनमाढछाके वियोगसे उसे बह मनुष्योंसे व्याप्त बनकी पंक्ति शून्य जैसी जान 
पड़ती थी ॥५१॥ वनमाछाके अनुरागसे हरे हुए राजाने छौटकर शीघ्र द्वो कौशाम्गरीपुरीमें प्रवेश 
किया सो ठीक ही है क्‍योंकि जिनका चित्त दूसरेमें छग रहा है वे कितनी देर तक स्वस्थ रह 
सकते हैं ? ॥५२॥ 

१. विखित्ररसत्य संत्पशंप्रादुमावी एवं फल तस्योदयों यस्मात्‌ तं, एवंभूत भावम्‌। २. वन क० । 
है. द्यं क० | 


११४ इरिविशपूराण्े 


भप्शछुत्सुमसिमस्त्री सप्लुपांश विशां पिभ्रुस | विषण्णोई्सि किमधेश ! कथ्पतामिति सादरः ।च३॥। 
एकचआुश्रमिदं राज्यमनुरक्ता। प्रजा: अभो । भवराग्रप्रतापास्यां गिय्ृता सृत्यभूखतः ।५४७॥॥ 
इृष्टाथस्य प्रदानेम प्रीणिसोडर्थि अनोइ$खिरः । वह्चराः प्रणयोम्रेकास्मानिसाश्च असारिना ॥चणा)। 

धर्म चार्थ च कामे चअप्रार्पित दुलूभ न ते। तदित्थं नाथ ! सौस्थित्य मनो हुःखमित कुतः ॥५६॥। 
संविभज्य मनोदुःखं सरुयो प्राणलमे सुखी । सम्पथते जनः सर्व इतीयं अगसः स्थिति: ॥७ण॥। 
तहुच्यतां प्रभोज्येव विदधामि तवेप्सितम्‌ । सुस्थिते हि प्रभौ छोके सुस्थिताः सकहाः प्जञाः ॥५८॥ 
इत्युक्र: सोहयधात्‌ सच्यो मयाद्योद्यानयात॒या । इष्टया परवध्वाउ5४ पिचयेव वशीकृतः ॥५३॥। 
ईइशी इक्स्वनेपथ्या प्रायेण मवताधप्यसो | रचितेव निज भाव॑ कथयन्तो स्फुटेजितेः ॥६०॥ 

इति श्रत्वाउवदन्मन्त्री लक्षिता छचिता विभो | घणिजो वीरकस्यथासौ वनमालाभिया वधू: ॥३१॥ 
सुपोध्वादीसया योगो यदि मेड्य न जायते । न अन्ये जीवितं स्वस्थ तस्यारच कुटिछन्नवः ॥९६२॥। 
भनन्‍ये दिवसमप्येषा सइते न सया बिना । अनया5दमवि क्तिप्र॑ तद्विधत्त्थ प्रतिक्रियाम ॥!६३।॥। 
दु्भशः प्राप्यतेध्सु प्मिशनर्थों5पुत्र सृढधी: । तथापि नेच्ले कार्य यर्थवानिमिषान्थकं: ॥६७।। 

तप्यया न निवायो5हमकार्य5पि प्रदृशधी: । पापोपशमसनोपायाः सत्मेव सति जीचिते ॥६७॥ 
अमुमेने बच्चो मन्त्रो तदन्यायसपि प्रभोः । असत्यम्यर्णविपक्षीनां सन्त्रिणो दि निवरकाः ॥९६९।। 


सुमति नामक सन्‍्त्रीने एकान्तमें आदरपूर्वक राजासे पूछा कि हे स्वामिन ! आज आप 
विषादयुक्त क्‍यों हैं ? ऋकपाकर कहिए ॥४३॥ हे प्रभो! आपका यह एकल्तन्न राज्य है, प्रजा 
आपमें अनुरक्त है तथा अन्य राजा अनुराग और प्रतापसे बशीभूत हो आपके दास हो रहे हैं 
॥५४॥ अमिरछूषित वस्तुओंको देकर आपने समस्त याचकोंफो सन्‍्तुष्ट कर रक्खा है तथा प्रमकी 
अधिकतासे प्रसन्न होकर आपने समस्त ख्रियोंकों सम्मानित किया है ॥५५॥ घममे, अर्थ तथा 
काम-विषयक कोई भी वस्तु आपको दुलूभ नहीं हे, इस प्रकार हे नाथ ! सब प्रकारकी कुशछता 
होनेपर भी आपका मन दुःखी क्‍यों दो रद्दा है ?॥४६॥ सभो छोग प्राणतुल्य मित्रके छिए 
मनका दुःख बाँटकर सुखी द्वो जाते हैं यह जगत्‌क्ी रोति है ।|५७॥ इसछिए हे प्रभो ! बतढाइए 
मैं आज ही आपकी अभिडाषाको पूर्ण करूँगा क्योंकि स्वामीके सुखो रहनेपर हो समस्त प्रजा 
सुखी रहतो है ॥४८॥ 

सन्त्रीके इस प्रकार कदृदनेपर राजाने शोध्र ही कह्दा कि आज उद्यानको जाते समय मैंने 
एक पर-सत्रीको देखा था उसीने विद्याकी भाति मुझे शीघ्र दही वश कर लिया है ॥५६॥ बह ऐसी 
थी, ऐसी उसकी वेष-मूषा थी और अपनी स्पष्ट चेष्ठाओंसे अपना अभिप्राय प्रकट कर रही थी 
प्रायः आपने भी बह देखी द्वोगी॥३६०॥ यद् सुनकर भमन्‍्त्रीने कद्दा कि हे स्वासिन ! देखी है, 
अवश्य देखी है, बद वौरक वैश्यकी वनमाछा नामकी खस्री है।६१॥ राज़ानें कद्दा कि यदि आज्ञ 
उसके साथ मेरा समागम नहीं होता है. तो मैं मानता हूँ कि न मेरा जीवन बचेगा। और न उस 
कुटिलछ भौंदोंवाली वनमाछाका ॥६२॥ जान पढ़ता है कि वह मेरे बिना एक दिन भी नहीं ठहर 
सकती और न इसके बिना मैं भो एक दिन ठट्दर सकता हूँ इसछिए शीघ्र द्वी इसका उपाय करो 
॥६१॥ यद्यपि इस कार्यसे इस जन्ममें अपयश प्राप्त दोता है और परजन्ममें अनथकोी भ्राप्ति द्वोती 
है वथापि जन्मान्धके समान मूर्ख मनुष्य कार्यको नहीं देखता ||६४॥ इसलिए अकायमें प्रवृत् 
होनेपर भी मैं तुम्हारे द्वारा रोकने योग्य नहीं हूँ । यदि ज्ञीबन रहा तो पापको शान्त करनके 
बहुतसे उपाय दो जावेंगे ।$५॥ यद्यपि राजाका बद्द वचन अन्याय रूप था तथा मन्त्रीने उसे 
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.._१. सौत्वित्ये म०। २. मया द्योतनया नया म० । ३. ईहस्यूतं स्वनेपध्यं पत्या! सा ( क० टि० )। 
४. अनिमिषमाबत्रेणान्ध: जात्यन्ध इत्यथं: ( क० टि० ) | 
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चलुदंशः ' सब; श्ए्ज्‌ 
आए चात्यशुकूरस्तमित्यस्ौ प्रणतः प्रभो | बनमाकां घुकण्ठे ते पश्याश्षेद मया रूतास ॥६७॥ 
' सं सजमविधि सतत: मुक्ति च सज् पूजकत्‌ | दिव्यानुलेपमश्लचणवस्यतास्यूलमाव्यकम ॥।६८॥ 
इसि विज्ञापितों नस्‍्वा प्रक्लामेश्रेण मन्त्रिणा । कतु मेरछुततदुदिष्ट विष्टमुक्तिरपि प्रसुः ॥६१॥ 
विजश्ञाय सुमुखाकूत कझृपयेत विभाकरः । प्रतीक्षीमगमफ्छीजमुपसंइतदीधितिः ॥७०॥) 
भौडे5स्सा मिमुखे ध्वस्तप्रतापे मिश्रमण्ढले । सोश्रमो5प्यमवज्ञोको मिखिकः स्खलितोशमः ॥७१॥ 
इष्टिरश्मिसिराकृष्य कक्रदाकेरतो ग्रथा । तदा कथमपि प्रायात्‌ शनैसानुरदश्यताम ॥७२॥ 
सम्धयारागेण चच्छुञं भुवन तदनन्तरम | वनमाछानुरागेण सुमुखस्थेव भूरिणा ॥७३॥ 
सह्ोचः पद्म सण्हानां ततोअमूस्खण्डितोौजसास्‌ । मिश्रोदयोदयाः के बा मित्रापदि विकासिनः ॥७४॥ 
समध्यारागामुतस्धाने ध्वान्तेगापि कृते बसों | सुक्तरक्ताग्वरं गृह जगन्नीलपटेन दा ॥७५॥ 
रूब्यों वर्णविजेको म रू्यवर्णेरपि इऋणम्‌ ; प्रदोषे विषमे काले तिमिरोपप्छुतैस्तदा ॥७६॥ 





मान छिया सो ठोक द्वी है क्योंकि मन्त्री अत्यन्त निकटवर्ती आपत्तियोंकों द्वी दूर करते हैं ॥६६॥ 
मन्त्री ने अत्यन्त अनुकूछ एवं विनश्न दोकर कट्दा कि दे प्रभो! मैं प्रयत्न करता हूँ आप बनमाछाको 
आज ही अपने कण्ठमें छगी देखिए ॥६७॥ आप पहलेकी भाति शीघ्र द्वी स्नान कीजिए, भोजन 
कोजिए, दिवय विलेपन, सुको मछ बख्र, पान तथा माका आदि धारण कीजिए ॥६८॥ यह्यपि 
राजाको वबनमाछाफे बिना भोजन करना इष्ट नहीं था तथापि बुद्धिरूपी नेश्रकों धारण करनेवाले 
मन्‍्त्रीने जब नमस्कार फर प्राथना की तब उसने उसके कहे अनुसार सब कफार्ये करनेकोी 
इच्छा की ॥६६॥ 

तदनन्तर सुमुखका अभिप्राय जानकर दयासे ही मानो सू्ये अपनी किरणोंको संकुचित 
कर पश्चिम दिशाफों ओर चला गया ॥७०॥ जिस समय अतिशय प्रतापी मितन्रैमण्डछ--सूर्य- 
मण्डछ ( मित्रोंका समूह ) प्रताप-रहित द्वो अस्त होने छगा उस समय समस्त उद्यमी मनुष्य भी 
उद्यमरदित हो गये | भावाथं--जिस प्रकार समथ मित्रोंके समूहको नष्टप्रताप एवं नाशके सन्मुख 
देखकर उसके अनुगामी अन्य छोग पुरुषाथेद्दीन हो जाते हैं उसी प्रकार प्रतापी सूर्यंकों भी नष्ट- 
प्रताप एवं अरत होनेके सन्मुख देख दुसरे उद्यमी मनुष्य भी उद्यम रहित दो गये--द्निभर 
काम करनेफे बाद संध्याके समय विश्रामके छिए उद्यत हुए ॥७९॥ उस समय सूर्य धीरे-धीरे 
किसी तरह अदृश्यताकों प्राप्त हुआ सो ऐसा जान पढ़ता था मानो ह्षकवाक पक्षियोंने उसे 
अपनो दृष्टि रूपी रस्सियोंसे खोवकर रोक द्वी रक्खा था ॥७२॥ तदनन्तर जिस अश्रकार राजा 
सुमुखका अन्तःकरण बनमाछाके अनुरागसे व्याप्त था उसी प्रकार समस्त संसार संध्याक्राछकी 
छालीसे व्याप्त हो गया ॥७शा तत्पश्चातू जिनका तेज खण्डित हो गया था ऐसे कमछोंका समूह 
भी संकोचको प्राप्त हो गया सो ठीक ही है क्योंकि मित्र ( सूर्य पक्तमें मित्र ) के उदयकाछमें 
अभ्युदयको प्राप्त होनेवाके ऐसे कौन हैं. जो मित्रकी विपत्तिके समय्‌ विकसित ( पक्षमें हर्षित ) 
रह सके ? ॥७४॥ धीरे-धीरे अन्धकारने भी जब सन्ध्या-कालिक छालिमाकी खोज की तब 
संस्तार छाल बसत्रको छोड़कर नील-वस्लसे आच्छादित हो ग्रया ॥ भावाथे--संध्याकी छालोको 
दूर कर उसके स्थानपर अन्धकारने अपना अधिकार जमा लिया जिससे ऐसा जान पढ़ता था 
मानो संसारने छाछ बस्तर छोड़कर नीछा बख्र दी धारण कर लिया द्वो ॥७५॥ जिस प्रकार प्रदोष- 
वोषपूर्ण विषम कोछमें मोहरूपी अन्धकारसे आच्छादित हुए विद्वान्‌ मनुष्य भी जाह्मणादि 
यर्णोका विवेक नहीं प्राप्त करते हैं--वरभेदको भूछ जाते हैं उसी प्रकार उस प्रदोष--रात्रिके 
प्रारम्भ रूप विषम काछमें अन्धकारसे उपद्ुत बिद्वान्‌ मनुष्य भी छाछ-पीछे आदि वर्णोंके सेद्‌- 
को नहीं भराप्त कर सके थे--उस समय सब पदाथे एक बर्णे--काछे-काले दी दिखाई देते थे ॥७६॥ 


१. विदद्धिरपि | 
र्‌६ 
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बेकायां तन्न सस्मन्‍्थय मन्‍्त्री दत्तीमगीगसत्‌ । जा्नेयों वनमाझायाः समीप सुमुखाशया ॥०७॥ 
मामिता5इससदासाले: सरफली वनमाऊयां। साभिनन्य रहस्पेतामुवायंय विचच्रणा ॥७ए८ां 
वनमभाले प्रिये बत्से विविस्ेवाद छचयसे । वद वंशित्यहेसुं मे पस्या किससि कोपिता ॥७३॥ 
वीरको छोकपत्नीकस्तन्न कि कोपकारणल्‌ । अन्यदत्न निममिश्ष स्पात्स्थसंवेद्य निगद्बताम ॥८०॥ 
पुशत्रि | सबरहस्येशु नम्वहं तु परीक्तिता । सवत्या सयि सत्यां वा दुल्लेभ किमभीप्सितस ॥र८ू१॥ 
इत्युक्का सोष्णनिश्वासरछपिताधरपज्चवा । तया प्रार्थितया बार्सा, कथमप्यश्रवीद्‌ यथः ॥४२॥ 
सुक्धवास्थ न से कायिद्धिअम्सस्थानसन्र हि । पटकर्णों भिद्यते मम्त्रो रक्षणीय। स यतनतः ॥मश॥ 
हृष्टो मयाउ्थ सहूपः सुमुस्तः सुमुखो नृपः । दृष्टमात्र प्रधिष्टोप्प। स मनो मे सनोभुवा ॥८४॥ 
दु्लूसेडप्य भिछाषस्य द्वेषिणः सुऊूसे जने । हृदयस्म खलूस्थेव घूकिरास्मोपतापिनी ॥८७॥ 
दिग्धं चन्दनपक्केन दृदर्थ मम शुष्यलि । बद्दिरक्नो विधिः कुर्यादस्तरजें विधों तु किस ॥८३॥ 
भाववद्धसपि न्‍्यस्तमक्षोपाज्ञेडतिशुष्मति । शीतस्पशॉ5एपशोअप्युष्णे कि करोतु निधापितः ॥८णा 
यस्य पह्षवतशपोडपि करिपतो स्लायतेसरास्‌ | सापकर्कशगान्रस्य सदुं शीसः करोतु किस ॥८८॥ 
भक्षत्पर्शाहिना तसय नाह पश्यामि निषूृतिम । तत्कुशष्व दया पूते तत्समागममेव में ॥८६॥ 


कली अली न्ल-थल थे +ब जिलजीजलीपीजत ॑ बनी पल ५ बल ५ +वीीजी जे जजजना निन नशजा ली ॥ सिलथीा फअिचाण नीन 


उस समय मन्त्रीने सलाह कर राजा सुमुखकी आज्ञासे वनमाछाके पास आन्नेयी नामकी दूती 
' भेजी ॥७७। बनमाछाने आसन आदि देकर उस दूतीका सम्मान किया जिससे बहद्द बहुत प्रसन्न 
हुईं | तदनन्तर उस चतुर दूतीने एकान्तमें बनमाछासे इस प्रकार कट्दा कि प्रिय बेटी बनमाछा ! 
तू आज उदास-सी दिख रही हे । उदासीका कारण मुझसे कह, क्‍या पतिने तुमे नाराज्ञ कर दिया 
है ? ॥७८-७६॥ वीरकके तो तू द्वी एक पत्नो है अत: उसके क्रोधका कारण क्या हो सकता है 
उदासीमें कुछ दूसरा ही कारण दोना चाहिए जो कि तेरे अनुभवमें आ रहा है, उसे बता 
॥5८०॥ बेटो | तूने सब रहस्योंमें कई बार मेरी परीक्षा की है, मेरे रद्दते हुए सुके कोन-सा इष्ट 
काय दुछूभ रह सकता है ? ॥८९॥ दूतीके यह कहते द्वी उसके मुखसे गरमस-गरस साँस निक- 
छने छगीं जिनसे उसका अधरपज्ञब मुरका गया। तदनन्तर दूतीके कई बार प्राथना करनपर 
उसने बड़े दुःखसे यद्द वचन कहे कि हे माँ ! तुके छोड़कर इस विषय मेरा कोई भी विश्वास- 
पात्र नहीं है । चूंकि छट्ट कानोंमें पहुँचा हुआ मंत्र फूट जाता दे--उसका रहस्य खुल जाता 
है इसछिए मन्त्रको यन-पूवेक रक्षा करनी चाहिए ॥८२-८३॥| बात यह है कि आज़ मैंने 
प्रशस्त रूप एवं सुन्दर मुखके धारक राजा सुमुखको देखा था और देखते ही ऋामदेवके साथ 
वह मेरे मनमें प्रविष्ट हो गया ॥८४॥ इस समय भेरे हृदयको प्रज्नेत्ति दुजेनकी प्रवृत्तिके समान 
अपने आपको संताप उत्पन्न कर रही है । क्योंकि जिस प्रकार दुजन दुलभ वस्तुको अभिछाषा 
करता है और सुरूम वस्तुसे द्वष करता है उसी प्रकार मेरा हृदय, जो मेरे लिए स्वथा दुरूभ 
है ऐसे राजा सुमुखकी अभिलाषा कर रहा दे और सुझम बीरकसे हृष कर रहा है ॥८५।। 
मेरा हृदय चन्दनके छेपसे लिप्त दोनेपर भी सूख रद्दा है, सो ठीक दी है क्योंकि बाह्य उपचार 
तरज्ञ का्यमें क्या कर सकता दे ? ॥5६॥ मेरे अज्ञ॒ ओर उपाज्जोंपर रखा हुआ गीछा कपड़ा 
भी सूख जाता है सो ठीक द्वी है क्‍योंकि अत्यन्त उष्ण पदार्थपर रखा हुआ थोड़ा-सा शीत- 
स्पर्श क्या कर सकता है ? ॥:७॥ जिस तापसे कफेश शरीरके छिए बनाया हुआ पह्लबोंका 
बिस्तर भी अत्यन्त म्ुरका जाता है उसके लिए थोड़ा-सा शीत-रपर्श क्या कर सकता हे ? 
॥5८८॥ मैं उसके शरीरके रपशके बिना शान्ति नहीं देखती इसलिए हे पवित्रे ! दया करो और 
१. दूती । २. वा + आर्ता कामेन सरोगा (क० दु० टि०) | ३. मुक्त्वात्र म० । ४. सुन्दरमुखयुक्त: । 

५. एतन्नामा ठप: | ६, सह । ७. सुलमी जनः म० | 
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तस्थापि हिं समोजूर्सि प्रतीदि मस दृशनात्‌ | मदभिप्रायसम्मिश्रां सर्वाकारो पलश्चिताम्‌ ॥६०॥ 
- यदा तप्ती प्रबीगे ! द्रो स्वयं नौ रदसि योजयेः । सुस्तेतेव द्वि कालशे तप सप्तेन योज्यते ॥8१॥ 
* निशम्य वनमालायास्तहुचो भावसूचकृस | जगाद वचन दूतों सदेति मुद्तात्सिका ॥६२॥ 
घस्से बस्सेश्वरेणाईं स्वहूपह्च॒लचेतसा । प्रहिला$स्मि सबेहा55शु तेन वा घटयाम्यहस्‌ ॥8३॥ 
इति स्वेष्टाथंसंवादे बनमाका स्मरातुरा । दृश्या पत्यौ परोक्षे श्गविशद्वाजमन्दिरिस ।।६४।॥ 
विकोक्य मनसओरों घुमुखः सुमुर्खी मुद्दा । एश्ेद्वोति प्रियाछापाश्षकार सुखिनों सुखो ॥॥६५॥। 
इस्ते सतना दुलुप्तां सां स्वेदिनि स्वेदिना युवा । हस्तेतादाय तन्वज्लीं शयने स्थे न्यवेशयत्‌ ॥६६॥ 
प्रौदयोवनयोग्रोंगसनुकसत मिवेशयोः । उदियाय निशानाथो प्रसादितनिशामुस्तः ॥६७॥ 
शश।इझस्य करस्पर्शान्मुमोदाशु कुम्तुदुती | सुसुखस्य करस्पर्शाद्‌ वनमालेव हारिणोी ॥६८॥। 
उक्तप्रस्युक्तयुक्तार्थान्‌ स््रीपुंसगुणसक्षतान्‌ । प्रेमबन्धप्रवृद्धबों तौ बहुन्‌ भावांस्तु चक्रतुः ॥६६॥ 
सो5पि विश्रस्मदूरास्तनवसक्षम साध्यघाम्‌ । तामुस्सके कृतां गाढमालिलिक्ाह्सड़्ताम ॥१००॥ 
असन्तोषभुजाश्लेपैविंश्लेपमुषितश्रमैः । जुम्मनैश्यूषणेद्शः कण्ठप्रहकचप्रहैः ।३०१३॥ 
मेरे छिए शीघ्र ही उसका समागम प्राप्त कराओ ॥८९॥ तुम यह विश्वास करो कि मेरे देखनेसे 
उसकी मनोधरृत्ति भी मेरी चाहसे मिश्रित है--उसके मनमें मेरी चाह है क्‍योंकि उसकी समस्त 
चेष्टाओंसे यहद्द स्पष्ट प्रतीत द्वोता था ॥६०॥ तुम बड़ी चतुर और समयको गतिको जाननेबाली 
हो इसल्लिए हम दोनों संतप्त स्री-पुरुषोंको एकान्तमें मिला दो क्योंकि संवप्त वस्तु दूसरी संतप्त 
वस्तुके साथ सुखसे मिल्लाई जा सकतो है ॥६१॥ 
इस प्रकार वनमाछाके अभिप्रायको सूचित करनेवाले उन बचनोंको दूती बहुत 
प्रसन्न हुई और निम्नाकछ्चित बचन कहने छगी ॥६०२॥ उसने कहा कि हे बेटी ! हरे रू रूपसे जिसका 
चित्त हरा गया है ऐसे बत्स देशके स्वामी राजा सुमुखने ही मुके भेजा है अतः चल में शीघ्र 
ही तुझे उसके साथ मिलाये देती हूँ ॥६३॥ इसप्रकार अपने मनोरथके अनुकूछ बात होनेपर 
काससे पोड़ित चनमाछा, पतिकी अलुपस्थितिमें दूतीके साथ शीघ्र ही राजभवनमें प्रविष्ट हो 
गई ॥६४॥ राजा सुमुख, मनको चुरानेबाली सुमुखीको देखकर बहुत सुखी हुआ और इषसे 
आइए, आइए! इस भप्रकारके प्रिय चचन कहकर उसे सुखो करने लगा ॥६५॥| जिसके स्तनोंका 
स्पश किया गया था ऐसी छशाझज्ली बनमाछाको तरुण सुमुखने अपने स्वेद युक्त द्वाथसे उसका 
स्वेद युक्त द्वाथ पकड़कर अपनी शय्यापर बेठा छिया ॥६६॥ उसी समय राज्नि रूपी स्लीके मुखको 
प्रसन्न करता हुआ ( पक्षमें रात्रिके प्रारम्भको प्रकाशमान करता हुआ ) चन्द्रमा उदित हुआ सो 
ऐसा जान पड़ता था मानो वह प्रौढ़ यौवनसे युक्त राजा सुमुख और बनमालाके समागमका 
अनुकरण करनेके लिए ह्वी उदित हुआ था ॥६७॥ जिस भ्रकार राजा सुमुखके कर रपश ( द्वाथके 
स्पश ) से सुन्दरोी चनमालछा प्रसन्न हो रही थी उसी प्रकार चन्द्रमाके करस्पश ( किरणोंके स्पर्श ) 
से कुमुदिनी शीघ्र ही प्रसन्न हो उठी--खिछ उठी ॥॥६८॥ राजा सुभुख और वनमाहछाने उत्तर- 
प्रत्युत्तसे सह्दित तथा ल्ली-पुरुषोंके गुणोंसे संगत बहुतसे भाव किये--नाना प्रकारकी श्वार 
चेष्टाएँ की ॥६६॥| विश्वासकी अधिकतासे नूतन समागमके समय द्वोनेवाछा जिसका भय दूर 
छूट गया था ऐसी वनमाछठाकों राजा सुमुखने गोदमें उठा छिया और अपने शरीरसे छगाकर 
उसका गाढ़ आलिज्लन किया ॥१००॥ तदनन्तर कामसे उत्तप्त दोनों स्री-पुरुषोंने, बीच-बीचमें 
आछिब्लन छोड़ देनेसे जिनमें आलिक्षुन जन्य थकावट दूर दो जाती थी ऐसे भुजञाओंके गाढ़ 
१. स्तनावछतां तां ग०, ड० । इस्तस्तनानुलुत्तां तां म० । स्वेदिनि हस्ते स्तनयोश्र अनुलुसां इृतस्पशां 
(ख० दि०) | २. मुक्तार्था म० । ३. सुखितश्रमैः म० | 
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नितस्तास्फासनैरज प्रध्यक्षस्पशनैर्भिथः । मिधु्त मन्‍्मथोदरोसत चिक्रोड विविधक्रियल ।!१०२॥ 
यथासरव ब्रथाभाव॑ यभावेदस्ययमज्ञना । पुंसः खुखान तस्याउल्ी बसूव सुरतोत्सपे ।)7०३॥। 
अममस्थिन्मलर्वाक्नो कृतसंवाहनो सिथः | मागाजिष कृताश्केषों शबने शयिताशुभौ ॥१०४॥ 
वंशस्थवृत्षम्‌ 

प्रकृष्टववैद्रूपह्॒तात्सनोस्तयो: प्रसुस्योः प्रमनिषद् चित्तयो: | 

प्रदृशततृत्तान्तमिव प्रवेदितुं प्रभातसन्ध्यां ब्यसृजसत्मभाकरः ॥३०७॥ 

सहेन्दुना वन्धुरयाउप्रसन्‍यया सुरज्िता चोरमजप्परों शत्तिम । 

सुलित्तवृरया खुमुखेन सन्मुखी धधूरिवाउसों बनसाकिका नवा ॥३०६॥ 

नूपं शयान घुमु्ख विभाकरः सरोरुदश्रीधनसमाकया सह । 

मदोदयाद्विस्थित एव च बुतो व्यवोधयज्ञोकसिस्स थथा लिनः ॥३०७॥ 


इत्यरिश्नेमिपुराणसंगहे हरिविंशे जिनसेनाक्रार्यकृती सुमुखवनमालावरणनों नाम 
चतुर्दशः सर्गः ॥/४॥ 
चि 

आलिबनसे, चुम्बनसे, चूषणसे, दशनसे, कण्ठ अद्दणसे, केश भद्णसे, नितम्बार्फाछनसे ओर 
अन्ज-प्रत्यक्षके रपशंसे पररपर नाना प्रकारकी क्रीड़ा की ॥१०१-१०२॥ वनमाहछामें जेसा उत्साह 
था, जैसा भाव था, और जैसा चातुय था उन सबके अनुसार बह संभोगोत्सबके समय राजा 
सुमुखके सुखके छिए हुई थी--उसने अपनी समरत चेष्ठाओंसे राजा सुमुखकों सुखो किया 
था ॥१०शा तदनन्तर थकायटसे जिनके सर्व शरीरसें पसीना आ गया था और जो परस्पर एक 
दूसरेका संमदन कर रहे थे ऐसे वे दोनों, इस्ती-हस्तिनियोंके समान आलिल्लनकर शय्यापर 
सो गये ॥१०४॥ तदनन्तर अत्यधिक चातुयंसे जिनको आत्मा इरी गई थी, और चित्त प्रेमरूपी 
बन्धनसे बद्ध थे ऐसे गाढ़ निद्रामें निमग्न सुमुख और वनमाछाका क्या द्वाल है ? यह जाननेके 
लिए दी मानो सूयने प्रभात सन्ध्याको भेजा | भावा्थ--आकाशमें श्रातःकालकोी छालिमा छा 
गई ॥१०४५॥ उस समय चन्द्रमाके साथ-साथ सुन्द्र प्रभात सन्ध्यासे अनुरब्ज्जित ( रक्तनण की 
हुई ) धावा ( आकाशरूपी श्री ) राजा सुमुंख द्वारा उत्तम सनोवृत्तिसे अनुरब्ग्ज्ञत ( भ्रसन्न की 
हुई ) सुबदना नव-बधू वनसाछाके समान सुशोभित हो रही थी ॥॥१०६॥ जिस प्रकार जिनेन्द्र 
भगवान्‌ समवसरणमें सिद्वासनारूढ़ हो इस समस्त छोकको प्रबुद्ध करते हैं उसी प्रकार आगत 
सूयने उदयाचलपर स्थित होकर कमछोंके समान सुशोमिव वनमाछाके साथ सोते हुए राजा 
सुमुखको प्रबुद्ध किया--जगाया ॥१८७।॥ ; 


इस प्रकार अरिश्टनेमि पुराणके संगपहसे सह्तित जिनसेनाचार्य रचित हरिविशपुराणमें सुमुख 
और वनमालाका वर्णन करनेवाला चोदहवोँ सर्य समाप्त हुआ ॥/४॥ 





१. सन्ध्या म० | २, सन्धथा म० । 


पश्चदशः सगः 
दुतविलस्बिततृसम्‌ 


अथ विनुद्धसरोजवनस्ट्शा सुरभिणा श्पशता मरुता तदा। 
हतवपुःश्रसक॑ मिथुन सिथस्तद्करोदुपगूढमतिश्लथम्र्‌ ॥१॥ 
सदुतरक्षघने शयनस्थले सद्तिपुथ्पलये शबितोत्यितः । 
सह यभौ प्रियया खुसुखों यथा समदहंसयुवा सिकतास्थले ॥२॥ 
विषद्वते सम वियोगविषं क्षणं विरहिणोरिव राश्नियु पद्धिणो: । 
प्रियवधूबरयोदरथोस्तथोन हृदय हृदयज्ञमचेश्योः ॥३ 
न विससर्ज ततः स्वपसेशहं स्वगृह एवं ररोध वर्धूं प्रभुः । 
रहसि दुलूभमाप्य मनीषितं न दि विमुश्नति लब्धरसो जनः ॥४॥ 
सुमुखमुख्यवधूजनमुख्यतां समधिगम्ब निजेः सुसुखेगुंणेः । 
यरघधघूरतिगौरवमाप सा न सुलूभ॑ सुसुखे किमु भर्तरि ॥णा 
अवतसार कदाखिद्विन्तितो निधिरियोरुतपोनिधिरश्वितः । 
नूपगृ् वरधमंमुनिगृंहानतियिरेति हि भूरिशुभोदये ॥६॥ 
परमदशनशद्धिविशुद्धधी र घिकबोध विद्ुद्धप दा थक: । 
धघतसुगुप्तिसमित्य तिशुद्धतामयच रिश्रप विश्वितवि्नह: ॥ ७) 
अथानन्तर खिले हुए कमछ वनका स्पर्श करनेवाली सुगन्धित वायुने स्पश कर जिसका 
समस्त श्रम दूर कर दिया था ऐसे उस मिथुनने उस समय परस्परका भाछिद्वन अत्यन्त ढीला 
कर दिया ॥१॥ जिसपर तरक्लॉंके समान कोमछ सिकुड़ने उठ रही थीं तथा जिसपर फूछोंका 
समूह मसका गया था ऐसी शय्यापर सोकर उठा सुमुख, प्रिया बनमाछाके साथ उस तरह 
सुशोभित दो रहा था जिस तरह कि बालूके स्थछूपर हंसीके साथ मदोन्मत्त युवा हंस सुशो- 
भित होता है ॥२॥ जिस प्रकार राज्रिके समय बिछुड़नेवाले चकंबा-चकवोका हृदय क्षण भरके 
लिए भी वियोगरूपी विषको सदन नहीं करता है उसी प्रकार मनोहर चेष्टाफके धारक उन प्रिय 
बधू-वरका हृदय क्षण भरके लिए भो वियोगरूपी विषको सहन नहीं करना चाहता था ॥३॥ 
इसछिए राजा सुमुखने वधू-वनसाछाकों उसके पतिके घर नहीं भेजा अपने द्वी घर रोक लिया 
सो ठीक द्वी है क्‍योंकि दुलेभ वस्तुको पाकर उसका रस प्राप्त करनेवाले उसे छोड़ते नहीं हैं 
॥४॥ सुन्दरी वनमाछा, अपने उत्तम गुणोंसे राजा सुमुखकी समस्त मुख्य स्ियोंमें मुख्यताको 
पाकर परम गौरवको प्राप्त हुई थी सो ठीक ही है क्‍योंकि भर्ताके अनुकूछ रहनेपर कौन-सी 
बस्तु सुलभ नहीं ? ॥2॥ हे 
तदनन्तर किसी समय अचिन्तित निधिके समान उत्कृष्ट तपके भाण्डार वरधर्म नासके 
पूज्य मुनि राजा सुमुखके घर आये सो ठीक ही है. क्‍योंकि अत्यधिक पुण्यका उद्य होनेपर ही 
अतिथि घर आते हैँ ॥॥ उन मुनिकी बुद्धि उत्कृष्ट दर्शनविशुद्धिसे विशुद्ध थी, अधिक ज्ञानसे 
वे अनेक पदार्थोंकी जानते थे, श्रत गुप्ति और समितिकी अतिशय शुद्धि रूपी चारित्नसे उनका 
शरीर पवित्र था, वे अनशन तथा स्वाध्याय आदि तपकी निर्मछ लक्ष्मीसे युक्त थे और धवल 


१. महता । २. दृदयज्ञमा मनोशा चेश यभोस्तयोः । ३. अनुकूल । 


जन अजीज 


२३७ इरियंशपुराणे 


अनशनाध्ययतादिशपःल्िया धवकया प्रशमास्तविकारया । 
जनितगौरयया शुचिभूषितो बिपुक्तमिअंरया जरबा यथा ॥८॥ 
विजितदोषकपष।यपरी षहं सुनिशृद्दी तशितेग्तियदसकम । 

यतिवृ्ष॑ सुसुखः स्वगृहागर्त तमभिवीचय नृपः सहसोत्यिशः ॥8॥ 
प्रसदभारवशी कृतमानसस्तमलिगत्य परीत्य वधू थुतः । 

सबिनयं प्रतिगृह्ष झुत्रिः श्चि शुचिनि साधुमघान्मणिकुट्टिमे ॥१०॥ 
प्रियवधूकरधारितसत्कमस्कनककक रिकाजलघारया । 
वध्यपगतासुकया वरभूश्ठता स्वकरधौतभकारि सुने: पदम ।११॥ 
सुरभिगन्धशुभाचतपुष्पसस्मकरदी पकघूपपुरःसरैः । 

सम्रभिपृउ्य वचस्तमुचेतसा तमभिवन्ध सुदानमदान्मुदा ॥१२॥ 
समगुमात्परिणामविशेषतः परभवे सहोगफलोद्यस । 

खुमनसा सुम्रुखो वनमाऊया सह बवन्ध सुपृण्यमपुण्यमित्‌ ॥१३॥ 
बहुदिनानशनधतचघारणः कृशसनुस्थिसये कृसपारणः । 
विहितदातृधुखोद्यकारणः स प्लुनिरेत्पटुतश्वविचारणः ॥$ ४॥ 
श्रअति नित्यसुखे सुमुखेशिनः शममनेद्दसि पुण्यफकाशिनः । 
'परयुवत्यपहारदुरीहित “प्रतिकृतानुशयस्य इतादितम्‌ ॥१५॥। 
सणिगणरछुविविच्छुरितोदरे सुरभिगर्भगृद्दे विदितादरे । 

सह कदाथिद्सों गुगमालया दयितया शावितो बनमालया ॥१६॥ 
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अथात्‌ सफेद ( पक्षमें उज्ज्वल ) समस्त विकारोंसे रद्दित एवं गौरबको उत्पन्न करनेबाली वृद्धा- 
वस्थाके समान कर्मोंको विपुछ निजेरासे सुशोभित थे ॥७-८॥ जिन्होंने दोष कषाय और परिषह- 
को जीत छिया था एवं इन्द्रियोंकी वृत्तिकों अच्छी तरद्द रोककर परास्त कर दिया था ऐसे 
अपने घर आये हुए उत्तम मुनिराजको देखकर राजा सुमुख सहसा उठकर खड़ा है| गया ॥६॥ 
आनन्दके भारसे जिसका हृदय विवश था ऐसे उज्ज्बछ परिणामोंके धारक राजा सुमुखने ख्लीके 
साथ आगे ज्ञाकर पहले तो उन पिन्न मुनिराजको प्रदक्षिणा दी फिर विनय सद्दित पड़गाह कर 
उन्हें रत्नमय पवित्र फर्शपर विराजमान किया ॥१०॥ तदनन्वर प्रिय स््रैके द्वारा द्वाथमें धारण 
की हुईं सुवणेमय म्ारीकी प्रासुक जरूधारासे राजाने मुनिराजके चरण घोये॥११॥ फिर सुगन्धित 
चन्दन, शुभ अक्षत, नेवेद्य, दीप, धूप आदि अष्टद्रव्यसे पूजा कर सन, वचन, कायसे उन्हें नभ- 
स्कार किया । तदनन्तर ह्॒षे-पूजंक दान दिया॥१२॥ उस समय राजा सुमुख और वनमाछाके परि- 
णाम एक समान थे इसछिए दोनोंने ही परभव्म एक साथ भंग-रूपी फलछको देनेबाल्त पापाप- 
हारो उत्तम पुण्य बन्ध किया ॥१३॥ जिन्द्रोंगन अनेक दिनका उपबास रूपी जब्त धारण किया 
था, जो दाताओंके ढिए सुख प्राप्तिका कारण जुटानेबाले थे और जो तत्तवके विचार करनेमें 
अतिशय निपुण थे ऐसे मुनिराज अपने कृश शरीरकी स्थिरताके छिए पारणा कर बनको चले 
गये ॥१४॥ 

तदनन्तर जो पुण्यका फछ भोग रहा था और परज्लीके अपदरणसे उत्पन्न पापके प्रति जो 
निरन्तर पश्चात्ताप करता रहता था ऐसे राजा सुमुखका काछ जब अद्दितोंकों नष्ट कर निरन्तर 
सुखसे बीत रहा था तब बह फ़िसी समय गुणोंकी माछा स्वरूप बनमाछा ख्रोके साथ सुगन्धित 


१. यतिश्रेष्ठम । २. मारी | ३. प्रासुकया । व्यपगर्ताशुकया (!)म०। ४. कृततनु-म० । ४. सममनेहरसि 
क०, क्ष०, ग०, घ०, म० । ६. वरयुवत्य -इ० | ७, प्रतिकृतः अनुशयः पश्चासापो येन स तस्य | 


पशदशः सर: २३१ 


अथ सथोः परिषाकप्षुपेशुषि प्रशुणसानसयोः प्रगुणाधुषि । 
अधिवपात हि कालनियोगतो जरूवकाकसमागतचणलऊा ॥१७॥ 
अशनिपातसहोउिसतजीवितो परमदानफकोदयसेवितो । 
घुविजयादंगिराविद तावितो विपुरुखेचरतां सुखभावितों ॥८॥ 
उभयकोटितटोघधटितोद धिधंवकताथरितेन्तुपयोदधिः । 
स्फुरिसराणतसू लिरखी यतः जितिवधुप्रशुद्धार हृवायतः ॥११॥ 
विमदुतीत्य भुषो दृशयोजनों स्वजरगतो द्वितयांशयुगेन सः । 
जगति भोगभुधो5मिनवा यथा वहति खेयरशाशपूरीर्िरिः ॥२०॥ 
सुमतभारतभूरिगिरीशते स्थिरदेशोफ्तररम्थपुरीशते । 
उद्तिपश्षकविशतिथोजने वितततद्‌ द्विगुणे. सुखधोजने ॥२१॥ 
पुरमिहोत्तरमस्ति सुखक्षमं सरवन/नुक्ृतोरुकुरें क्मम । 

हरिपुरं विदितं तदमिस्यया दरिपुरप्रतिसं थद्भिख्यया ॥२२॥ 
अभवदस्य पुरस्य तु गोपिता पवनपूथंगिरिंः खचरः पिधा | 
सुमुखराजचरस्य मस्ूगावता गुणवर्ती जननी दि कक्ायतो ॥२३॥ 
अम्दृत बाथवतीमभिधासय प्रकटमाय हसीह सुधामयस्र | 
वधनमायजनप्रमदावहं ह्मरणमन्यमयप्रमदावहम ॥२४॥ 


गर्भगूहमें सोया था | उस गर्भगृहका सध्य भाग सणिसमूहकी कान्तिसे व्याप्त था तथा आद्रको 
प्रदान करनेवाला था॥१४-१६॥ उसी समय जिनके मन एक दूसरेके आधीन थे ऐसे उन दोनोंकी 
श्रेष्ठ आयु समाप्त होनेकी आई इसलिए उनके ऊपर वर्षाकाछकी बिजली आ गिरी ॥१७॥ बिजली 
गिरनेसे जिनके श्राण एक ही साथ छूटे थे, तथा जो उत्तम दानके फलको प्राप्त थे ऐसे दोनों 
दम्पती सुखसे मरणकर विजयाध पत्रतपर विद्याघर-विद्याधरी हुए ॥१८॥ वह विजयाधे परत, 
अपनो पूत्र पश्चिम--दोनों कोटियोंसे समुद्रका स्पश करता है, उसने अपनी सफेदीसे चन्द्रमा 
और ज्ञीर समुद्रको जीत लिया है, बढ चॉदीके समान देदीप्यमान मूर्तिका धारक है और प्रथिबी 
रूपी स्लीके बड़े भारी द्वारके समान रम्बा है ॥१६॥ वह विजयाध पवेत प्रथिवीसे दृश योजन 
ऊपर चछकर अपनी दो श्रेणियोंके द्वारा विद्याघर राजाओंकी उन नगरियोंको धारण करता है' 
जो संसारमें नूतन भोगभूमियोंके समान जान पढ़ती हैं. ॥२०॥ यह पर्वत भरत क्षेत्रके समस्त 
पर्बतोंके रवामित्वको घारण करता है, इसपर एकसौ द्श सुन्दर नगरियाँ स्थित हैं, यह पच्चीस 
योजन ऊँचा, पचास योजन चौड़ा तथा सुखको उत्पन्न करनेवाला है ॥२१॥ इसी पवतको उत्तर 
श्रेणीपर एक हृरिपुर नामका नगर है जो सब प्रकारके सुख देनमें लमथ है, नाना प्रकारके वृज्षोंके 
बनसे उत्तरकुरुकी प्रथिबीका अनुकरण करता है और शोभामें इन्द्रपुरीके समान जान पढ़ता 
है ॥२२॥ इस नगरका रक्षक पवनगिरि बिद्याघर था। वही राजा सुमुखके जीवका पिता था तथा 
इसकी अनेक कछाओं और गुणोंमें निपुण सगावती नामकी स्त्री थी वद्दी सुमुखके जीबकी माता 
थी ॥२३॥ यहाँ सुमुखका जीव, आये! इस साथेक नामको धारण करता था। धीरे-धीरे वह 
आयजनोंको आनन्द उत्पन्न करनेवाले अमृतमय वचन बोलने छगा तथा उसे अपनी पूर्व भवकी 
ल्लरीका स्मरण हो आया ॥२४॥ 

१. ज्षणरुचिः सहसा समयोगतः घ०, 8०। २. सुझता भारतभूरिगिरीणामीशता येन स तस्मिन्‌ । 
३. पद्माशयोजनविष्कम्मे | ४. विनिद्विताखिलनाक्षगणभ्रमं क्ष०, ग०, 3०, म० अन्न यः पाठः त्वीकृतस्तस्य 
ढ० पुस्तकस्य.टिप्पण्यां समुल्लेख; कृतः। विनिश्िताखिलवाह्षगणअमं क०। ५. शोभया | ६. रक्षकः | 
७ खचराधिपः घ० | 


श्है३ इरिवंशपुराणे 


पुरमभोत्त दिग्जगतीमित अवसि तश्र गिरोौ विभवामितलम । 

यदिह मेघपुर परम परांं वहति घन्‍सणिसौधपरम्परास ॥२७॥ 

अधिवसत्यथ सहमनो इरो रिशुमदेभकुरूस्य मनोहरी । 

रतिषु यस्‍्य समनोहरतसि प्रिया पवनवेगसरस्य रतिप्रिया ॥२६॥ 

सअजनि साथ तयोदुंदिता सती सह्री सुसुखस्य दिसा सती । 

विद्तिपूर्वभवाउश्र समोरसा, जगति चन्द्रककेव मनोरमा ॥२७॥ 

कुलमुवाद बिवाहविधोचिये शुचि यरथव तथाकृतभावितम । 

शिशुसमागमसाशु विधि: स्वर कृतियु यद्‌ घतते सकलास्थयम ॥२८॥ 

समिथुनमभंकयोः ुसझालितं निजनिषक्षकृताणिनिमी कितम । 

स्मितसुखं सुसुर्ख वचनाध्यनि स्वजनतोषसपोषयतुद्ध्वति ॥२३॥ 

स्वजननीस्तनपानक्ृताशनं निजरुचोपमिताकहुताशनस । 

मजति भोगभरुवां शिशुमावनां विजविनां मिथुन सम सुभावनाम ॥३०॥ 

स्वतनुवृद्धिमतथ् शतेः शनेः सद कछामिरिंदं व दिने दिने । 

शशिवपुर्यदियाध यथा यथा स्वजनमुख्जऊूघिर्य सथा तथा ४३१४ 

निखिलस्तेचरसाधितविद्यया मिथुनमेतदभाद्‌ भवषविद्यथा । 

छक्तिसयोचनसाररुचा तथा जनमनोश्थयहरद्‌ गुणयातया ॥३२॥ 

इसी विजयाध पर्वतकी उत्तर भ्रेणीमें एक मेघपुर नामका उत्तम नगर है जो अपरिमित 

वेभवसे युक्त है तथा मणिमयी उत्तम मदछोंकी पंक्तिकों घारण करता है ॥|२५॥ उस मेघपुर 
नगरका राजा पवनवेग था। पवनवेग शश्ुरूपी मदोन्मत्त हाथियोंको नष्ट करनेके लिए सिंहके 
समान था । इसको स्त्री मनोहरी थी | मनोहरी रतिकालमें पतिके मनको हरण करती थी इसलिए 
वह पवनवेगको रतिके समान प्यारी थी ॥२६॥ राजा सुमुखकी जो वनमाछा नामकी द्वित- 
कारिणो उत्तम सत्री थी वह इन्हीं दोनोंके मनोरमा नामको उत्तम पुत्री हुई। मनोरमा अपने 
पू्वेभवकों जानती थी ओर संसारमें चन्द्रककाके समान मनको आनन्दित कग्ती थी ॥२७॥ 
उन दोनोंने जेसी पहले भावना को थी उसीके अनुसार बिवाहके योग्य पवित्र कुछ प्राप्त किया 
और उन दोनोंका विधाता सदा समस्त कार्यों स्वयं ऐसा द्वी प्रयक्ष करता था कि जिससे उन 
दोनों शिशुओंका शीघ्र ही समागम हो जाय ॥२८।॥ उन दोनों बारूक-बालिकाओंका अपने-अपने 
घर सुखपूर्वक पाछन होता था, वे अपनी हृथेलियोंसे कमी अपनी आँखें बन्द कर लेते थे, कभी 
मन्द हास्य करते थे, कभी वचन बोढनेसें तत्पर होते थे, और कभी किलकारियाँ भरते हुए 
अपने कुटुम्बीजनोंके हषको बढ़ाते थे ॥२६।| और अपनी-अपनी कान्तिसे जो सूर्य तथा अग्निकी 
उपभा घारण कर रहे थे ऐसे उन दोनों बालिका-बालिकाओंका युगल भोगभूमियाँ बालकोंकी 
विजययुक्त उत्तम भावनाको प्राप्त हो रहा था अर्थात्‌ वे भोग-भूमियाँ बाहकोंके समान सुशोमभित 
हो रहे थे ॥३०॥ चन्द्रमाके समान शरीरको घारण करनेबाढा वह युगल प्रतिदिन कलाओंके साथ 
जिस प्रकार धीरे-धीरे शरीरकी वृद्धिको प्राप्त होता जाता था उसी प्रकार उनके कुटुम्बीजनोंका 
आनन्दरूपी सागर भो दृद्धिको प्राप्त होता जाता था ॥३९॥ संसारको जाननेवाछा बह युगल, 
जिस प्रकार समस्त विद्याघरोंको सिद्ध को हुई विद्याओंसे सुशोभित हो रहद्दा था उसी प्रकार 
अनेक गुणोंके साथ प्राप्त हुई सुन्दर योवनकी शोभासे छोगोंके मनको हरण कर रहा था ॥३१२॥ 


१, मनोहरा म०॥। २. विधोचितभावितं ख० | ३. स्वजनदृषोंद्थिः। 'जनमनों मुदितं व तथा तथा? 
ख० ] ४, मववेता, यथा। ५, गुणान्‌ याता तया | 


पह्मदश! स्ः ३३६४६ 


भथ तपा स लगेग्हयुवाअन्धदा कमकपेद च सच रकम्यया । 
परमभूतिविधाहविधानतः सममग्रोलि' निशेजंवतानतः ॥६३॥ 
अनुवभूव सुख चिर्मेतना मदभभावषिकाससमेतया । 
झुरतनाटकभूमिविनीतया मदनयक्तकसूरिविनोतया ॥३४॥ 
सुरवधूवरसुस्वरकरद्रे परमथक्कभमा सह मन्दरे । 
सुरमिवेवतरूअतचम्दने चिश्मरंस्त सथां सईं ननन्‍्दने ॥३७॥ 

स॒ कुछशेकसरःसरितां तया सह तटेणु सरागमतास्तया । 

रतिसवाप कदाचल कास्तथा तरुंबु भोगभुवामपति काल्तया ॥३६॥ 
स्थितिमित विजयाडूगिरो पुरे रणितदिव्यवधूपदनू पुरे । 

भरुवि बदम्यघुदु समर्थित भजति तसइयत्मसमर्पितस ॥३७॥ 

अथ स॒ वीरक इंश्वरवश्षितः प्रियलमाविरद्ाइ्ंशिवं चितः । 
क्षिदियाय शुत्ा सदुपदकवे शिक्षिरततपतकेडस्तविपद्कये ॥३८॥ 

न समशीशमदस्य शशी करे: हृदयदाइममा दिमशीकरेः | 

मिशि सदा विहगस्प बियोगिन: ससरसो 5पि थथा भुवि योगिनः ॥३६॥ 
स॒ विनिगृह्य चिराद्विरहृष्यथां रतिरहस्थगुद्दाश्रममाश्रमस्‌ । 
जिननिदेशितमास्तवाय घशी स हि पर शरणं शरणार्थिमाम्‌ ॥४०॥ 


लगा ध्ज जीडिटिजा न जे ०४ ने बलज की बे | बीनलजत अप-ज पक तणरीफत लता जीपिल ला मीगली-न तल >आ लय + ५ बतीपन बनी र ला सन कम सनी री नीयन- ऑजिलनिलीजीि जि जन ने जननीजता ॥कजी-री- 


« .. तदनन्तर जनसमूहके द्वारा नमस्‍्क्ृत उस विद्याघर युवाको, उसके कुट्ठम्बीजनोंने वैभव 
पूण विवाहकी विधिसे छत्तमीकी तुछना करनेवाडी विद्याधर-कन्या मनोरमाके साथ युक्त 
किया ॥३३॥ बिवाहके बाद कुमार आये, कामजनित दाब-भावोंसे सहित कामदेवरूपी नतेका- 
चायके द्वारा शिक्षित एवं सुरतरूपी नाटककी रज्नभूमिमें छाई हुई इस मनोरमाके साथ सुख्रका 
उपभोग करने छगा ॥३४॥ कभी वह देव दृम्पतियोंसे सुन्दर कन्दराओंसे युक्त सनन्‍दर गिरिपर 
इस परम वल्छभाके साथ क्रीड़ा करता था तो कभी सुगन्धित देवदार और चन्दनके ऊँचे-ऊँचे 
वक्षोंसे सुशो भित नन्‍्दन वनमें इसके साथ चिरकाल तक क्रीड़ा करता रहता था ॥३४५॥ कभी 
बह कुछाचछोंके पद्म आदि सरवरों और गछ्ना आदि सद्दानदियोंके तटोंपर तथा कभी भोगभूमिके 
वृक्षोंके नीचे खेदरहित सुन्दरी बलल्‍्लभाके साथ राग-सद्दित रति-कीढ़ाको प्राप्त द्ोता था ॥३६॥ 
इस प्रकार विजयाधे पर्वेतपर रहनेवाछा वह युगछ, दिव्य ख्रियोंके पदनूपुरोंकी भनकारसे युक्त 
अपने नगरमें उस सुखका उपभोग करता था जो प्रथिवीपर दूसरे मनुष्योंके छिए इच्छा करनेपर 
भी दुलूभ था और उसे बिना ही प्रयत्नके प्राप्त या ॥३२७॥ 


अथानन्तर--राजा सुमुखके द्वारा ठगा हुआ बीरक सेठ, प्रियतमा--बनमालाके बिरहमें 
शोकके कारण कह्दी भो हृदयको शान्तिको प्राप्त नहीं होता था। यहाँतक कि जिसपर बिपत्तिका 
एक अंश भी नहीं था ऐसे कोमछ-पल्लवोंसे रची हुई शीतछ शय्यापर भी उसे सुख भ्राप्त नहीं 
होता था ॥३८॥ बह विरद-ज्याछ्ा शान्त करनेके छिए रात्रिके समय खुली चाँदनीमें सरोवरके 
तटपर जा बैठता था पर वह्ाँपर भी चन्द्रमा बफ़ेके कणोंके साथ-साथ अपनी किरणोंसे उसके 
हृद्यकी दाहको शान्त नहीं कर पाता था । वह विरद्दी चक्रवाक पक्षीके समान सदा विरहकी 
दाहमें कुछसता ही रहता था ॥३६॥ तदनन्तर उस बोरकने चिरकाछ बाद विरहकी व्यथाको 
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१. श्रपतिना समयोभि विधानतः ४० । २. सरागम्‌ अतान्तया इति च्छेदः । श्रतान्तया ह अभान्तया 


इति घपुस्तके टिप्पणम्‌। १. तत्तदयत्नसमर्पितम्‌ ड० | ४. न्नसिवंचितः म०, चिती दृदयस्य शिर्व सु 
न इयाय | ५. नियोगिनः म० । ६. सुसरसो5पि म० । सरोबरसहितस्यापि | ७. -माथ्ितवान्‌ म० । 


३० 


९३४ इरिवंशपुराणे 


अतिवितण्य तपसतनुशोषण बविषघलुब्धमनोभपपेषफल । 

अगमदेशलुखासशुधिपोषण प्रथसकवप्मथामरतोषणस्‌ ॥७१॥ 

सुरवधूनिवद्दादिप रिप्रहः सककमृषणभू वितविभहः । 

सुरसुखामससागरसज्ञतः समसतिष्ठत भावश्सं गसः ॥४२॥ 

विधि कदायिवृसों वरकामिनी निवहमध्यगतो5वधिरोंचरस । 

समगयदह॒नितां वनमाछिकां परिचितः प्रणयः खलु दुस््थजः ॥४३॥ 

सुसुखराजकृत च परासवं स परिचिन्स्य सुरस्तदनस्तरम । 

विषमितोन्मिवितावधिचक्षुधा सिथुनमेक्षत खेचरयोस्तयोः ॥४४॥ 

प्रसुतया प्रविधाय पराभव परभवे सवा मम प्रियास । 

इद भवे5पि तग्रव सहेचयते रतिमितः स परां सुसुखः खछः ।४०।॥। 

कृतवसो5पकृर्ति विषम द्विषो द्विगुणिता यदि सा न विधीयते । 

प्रभुतया किमनर्थिकया प्रभोः भ्रभवतो5पि निरुश्यमचेतस: ।।४६।। 

हति विचिन्स्य रुपा कलुषीकृतः प्रलिविधानकृतो कृतनिश्ययः । 

भुवमवातरदाशु स वेरधीखिदिवतो दिवसाधिप्रभास्वरः ॥|४७।॥। 

स खलु ख्ेयरराजसुत सुरः सुमुसराजवर खचरीसलम । 

प्रविक्तन्‍तसवाप यहच्छुया सुदरिध पगतं दरिविश्रमम ॥४८॥ 
रोककर रति रूप रहस्यसे युक्त ग्हस्थाअमको छोड़ दिया और जितेन्द्रिय हो जिनेन्द्र भगबानके 
द्वारा प्रदर्शित आश्रमकी शरण छी अर्थात्‌ देगम्बरी दीक्षा धारण कर लो, सो ठीक हो हे क्योंकि 
शरणकी इच्छा करनेवाले मनुष्योंके लिए वह ही सर्वोत्तम शरण है ॥४०॥ दीक्षा लेकर उसने 
शरीरको सुखा देनेबाछा एवं बविषयके छोमी कामदेवकों पोस देनेबाला कठिन तप किया जिसके 
फल्रवरूप वह सुखरूपी सागरको पुष्ट करनेवाले एवं देवोंके संतोषदायक प्रथम स्त्रगंको प्राप्त 
हुआ ॥४१॥ वह्दों देवाज्ननाओंके समूहको आदि छेकर अनेक प्रकारका परिप्रद् जिसे प्राप्त था, सब 
प्रकारके आाभूषणोंसे जिसका शरोर सुशोमित था और जो देवोंके सुखरूपी अमृतके सागरमें निमम् 
था ऐसा बह देव अनेक भावों और रसोंको प्राप्त होता हुआ वहाँ सुखसे रददने छगा ४२॥ 


कदाखित्‌ वह देव स्वगंमें उत्तमोत्तम स््रियोंकें बीच बेठा था कि उसने अचानक ही अपनी 
पूबभवकी ख्री वनमाठाको अवधिज्ञानका विषय घनाया अथोत्‌ अवधिकश्लानके द्वारा उसका 
विचार किया सो ठीक ही है क्योंकि परिचित--अनुभूत स्नेह घढ़ो कठिनाईसे छूटता है ॥४३॥ 
विचार करते दो उसे सुमुख राजाके द्वारा किया हुआ पराभव स्छृत दो गया। तदनन्तर एकबार 
निमीलित कर उसने अवधिज्ञानरूपी नेन्नको पुनः खोला तो विद्याघर ओर विद्याधरीका वह 
युगल सामने दिखने छगा ॥2४॥ वह विचार फरने छगा कि देखो जिस दुष्ट सुमुखने पूर्जभवसमें 
प्रभुतावश तिरस्कार कर हमारी ख्षीका दरण किया था वह इस भवमें भी उसी खीके साथ परम 
रतिको प्राप्त हुआ दिखाई दे रहा है ॥४५॥ यदि विषम अपकार करनेवाले शन्रुका दूना अपकार 
नहीं किया तो समर्थ होनेपर भी निरुद्मम चित्तके धारक प्रभुकी निरर्थंक भरभुतासे क्‍या छाभ 
है ? ॥४६।॥ ऐसा विचारकर क्रोधसे जिसका चित्त कलुषित हो रहा था, तथा धदछा लेनेका 
जिसने हृद निश्चय कर छिया था ऐसा वद सूर्यके समान देदीप्यमान देव पूर्व वेरकों बुद्धिमें रख 
शीघ्र ही खरगेंसे प्रथिबीपर उतरा ॥४७॥ उस समय राजा सुमुललका जीव आय नामका विद्याघर, 
अपनी विद्याघरीके साथ दरिबष क्षेत्रमें इच्छानुसार क्रीढ़ा करता हुआ इन्द्रके समान सुशोभित 





१, चक्तुष म० | २, हतवांश म० | 
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तद्बछोक्य सुरो मिथुम बर॑ प्रथमयौषणनिभर विध्दस । 
लकृत जण्डिवविश्वमजण्डथा सहजसण्डतया सुरमायया ॥॥४६।। 
परवधूम्रिय दीरकणेरिणं स्मरसि कि सुसुझ प्रमुख/धुना । 
रवसप्ि कि खुखके चममाकिके | स्खस्तितर्शोकभरे | परजन्मनि ॥ज०॥ 
भहमसी तपसा सुरशामितः खचरतां सुनिदानफलादू युवाम । 
भरतिमेव ममारतिदाबिनो: इपितविद्यकयोः प्रदृदासि वास ॥५१॥ 
इति निराण्म तदा विद्युधः सगी चअकितकस्पितचिसशरीरकौ । 
गराशवस्परियह् खमुथयोौ सरतवपषंबरं प्रति द्षिणम्‌ ॥५२॥। 
“सतवतासूतदी घिलिकोस्िना रहितयाइनूपया वरचस्पया । 
स तमयोजयदत्र सहीपति प्रणतराशकर्मश्न दिवं सुरः ।।७श॥ 
त्रिवृशलण्डित विद्यकद्स्पती कृषपिसपक्षशकुन्तवदअमौ । 
वियति फयेटितु श्रदितेश्डुको सह समीयतुरत्र रति चित ॥५४॥ 
नवतिकामुंकपृथंधुछछितस्थितिमतो दशमस्य मुनेरिदम । 
समधिकाब्धिशसोज्कितकोटिके वहति सोर्थपथेडकथि बृत्तकम्‌ ॥७५णज॥ 
स बुभुजे भुजदण्दवशोीकृतश्रणवपार्थिवमानितशासनः । 
विषयसोख्यमजण्डितरागया सुचिरकालूमत॒व्मतिस्तया ॥५६॥ 
अथ सयोस्तनयों दरिरित्यभुदरिरिव भथितः पुधिवीपतिः । 
समलुभूय सुतश्चियमूर्जियां स्वचरितोचितकोकमितों थ तो ॥५७॥ 

हो रहा था सो उस देबने उसे प्राप्त किया ॥४८॥ नव यौबनसे जिसका शरीर“ भरा हुआ था ऐसे 
उस विद्याघर दम्पतीको देखकर देवने अपनी रवाभाविक अखण्ड मायासे उसे खण्डितविय 
कर दिया अर्थात्‌ उसको विद्याएँ हर ढीं ॥४६॥॥ और क्रुद्ध दोफर उससे कद्दा कि अरे ! पर-श््नीको 
हरनेवाले प्रमुख सुमुख ! क्या तुमे इस समय अपने बीरक वेरीका स्मरण है और परजन्मसे 
शीलतश्रतकों खण्डित करनेवाल्ी दुष्ट बनमालछा ! तुके भी वीरककी याद है ? ॥५०॥ मैं तपकर 
देव हुआ हूँ और तुम दोनों मुनिदानके फछसे विद्याघर हुए द्ो। तुम दोनोंने पूबभवमें भुमे 
दुःख दिया था इसछिए मैं भी तुम्दारी चिद्याएँ नष्टकर तुम्हें दुःख देता हूँ ॥४१॥ इस प्रकार कदद- 
कर बह देव, जिस प्रकार पक्षियोंको गरुढ़ उठा ले जाता है उसी प्रकार आश्रयंसे चकित चित्त 
एवं भयसे कम्पित शरीरको धारण करनेवाले दोनोॉं--विद्याघर और विद्याधरीको उठाकर दक्षिण 
भरत क्षेत्रकी ओर आकाशमें उढ़ गया ॥४२॥ उस समय चस्पापुरीका राजा चन्द्रकीर्ति मर 
चुका था इसब्विए बह राजासे रहित थी। बह देव आर्य विद्याधरको यहाँ छे आया और उसे 
चम्पापुरीका अनेक राजाओंके द्वारा नमस्क्ृत राजा बनाकर स्वगें चला गया ॥४३॥ देव द्वारा 
जिनकी वियाएँ खण्डित कर दी गई थीं ऐसे वे दोनों विद्याधर दम्पती, पहट्ड कटे पत्तियोंके 
समान आकाशमें चछनेको असमर्थ हो गये इसलिए उसको इच्छा छोड़ ध्रथिवामें दी संतोषको 
प्राप्त हुए ॥५४॥ यह पृत्तान्त नब्बे घनुष ऊँचे शरोर और एक छाख पूर्वको स्थितिको धारण करने- 
बाले दशर्बें शीतछनाथ भगवानके तीर्थ?में हुआ था। उस समय उनका तीथ कुछ अधिक 
सौसागर कस एक करोड़ सागर प्रमाण 'चछ रहा था ॥५५। राजा आयने अपने भ्रुज्ञवण्डसे 
समस्त राजाओंको वश कर नश्नीभूत एवं आज्ञाकारी बनाया और अखण्डित प्रमबाढी मनोरमाके 
साथ चिरकाछ तक विषय सुखका उपभोग किया फिर भी उठुप्त नहीं हुआ ॥४३॥ 

तद्नन्तर उन दोनोंके हरि नामका पुत्र हुआ जो इन्द्रके समान प्रसिद्ध राजा हुआ । राजा 


3 है हरिवंशपुर/णे 


इरिरियं प्रभवः प्रथमोड्मवत्सुयशसो हरिलंशकुकोद्रतेः । 

अगति थस्य सुनामपरिप्रदाशरति भो हरिवंश हति अति! |५८॥। 
असवदस्थ महागिरिरक्षओ दिमगिरिस्तनथः सुमधस्तसः । 
बसुगिरिश्व तसो गिरिरित्यमी त्रिदिवमोक्षयुजस्तु बधायथमस ॥५३१॥। 
शतमखप्रतिमाः शलशस्ततः छितिभृतों हरिवंशविशेषकाः । 
क्रमशताधिकराज्यतपोधुराः शिवपत यथुरत्र दिय परे ॥३०॥। 
व्यपगतेषु नपेदु बहुष्वतः छितिपतिमंगधाधिपतिः क्रमात्‌ । 

इृंह बभूव हरिभभवास्वये कुशकथामकुशाअपुराणिपः ॥॥६ १॥। 

सं दि सुमित्र इति शरुतनामकः श्रुतविशेषषिभूषितपौरषः । 
अनुशशास भु सह पदुमया शितसुसः प्रियया जिनभक्तया ॥६२॥। 


हत्यरिष्टनेमिपुराणसंपहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यक्रतों हरिवंशोत्पतिवर्णनों नाम पश्चदशः सर्गः | 
च् 
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आय और रानो मनोरमाने चिरकाछ तक पुत्रकी विशाल लद्ष्मीका अनुभव किया तत्पश्चात्‌ दोनों 
अपने-अपने कर्मोंके अनुसार परछोकको प्राप्त हुए ॥५७॥ यददी राजा हरि, परम यशस्वी हरिवंश- 
की उत्पक्तिका प्रथम कारण था । जगतूमें इसीके नामसे हरिवंश इस नामकी प्रसिद्धि हुई ॥५८॥ 
राजा दरिके महागिरि नामका पुत्र हुआ | महागिरिके उत्तम नीतिका पाछक हिमगिरि पुत्र हुआ | 
हिमगिरिके बसुगिरि और बसुगिरिके गिरि नामका पुत्र हुआ। ये सभी यथायोग्य स्वर्ग और 
मोक्ष॒को प्राप्त हुए ॥५६॥| तदनन्तर हरिवंशके तिछक स्वरूप इन्द्रके समान सेकढ़ों राजा हुए जो 
क्रमसे विशाल राज्य और तपका भार घारण कर कुछ तो मोक्ष गये और कुछ रच गये ॥5६०॥ 
इस प्रकार ऋमसे बहुतसे राजाओंके होनेपर उसी हरिवंशमें मगध देशका स्वामी राजा सुमित्र 
हुआ | वह कुशछ-मम्नलका स्थान तथा कुशाप्रपुर नगरका अधिपति था। उसका पराक्रम शालोंके 
विशिष्ट ज्ञानसे बिभूषित था। व अपनी जिनभक्त प्रिया प्माथतोके साथ सुखका उपभोग 
करता हुआ चिरकाछ तक पए्थिबीका शासन करता रहा ॥६१-६२॥ 


इस प्रकार अष्िश्नेमिपुराणके संग्रहते युक्त, जिनसेनाचाये रचित हरिवंश पुराखमें 
हरिविशकी उत्पत्तिका वर्णन करनेवाला पन्द्रहवों सर्ग समाप्त हुआ ॥?४॥ 


बोडशः सर्गः 
यसनन्‍्ततिलकादूसम्‌ 


शीशीतलाविह परेथु जिनेवु पश्चात्‌ तोथं अ्वत्ये मरते जगता हिताभथंस । 
कालक्रमेण नवसु प्रितवत्सु सोक स्वर्गादिदेष्षति जिनाथिपतो चर दिंशे ।।१॥। 
शक्राश्या प्रतिदिन वशुधारयोस्वैरापूरयत्यवनिपस्य गृह कुबेरः । 
पद्मावती सदुतके शयने शयाना स्वप्भान्‌ ददश्श दुश वद ल॑ निशावसाने ॥।२।॥। 
नागोक्ञलिहकमलाकुसुमल्नगिरदुबाला कमसस्यकछ शाब्जसरो अबुराशो न्‌ । 
लिंहासनामरविमानफणीन्त्रगेहसदृत्नराशिशिखिनो जिनसूरपश्यत्‌ ॥३॥ 
सोपासिता नवनथत्युपसाव्यतीसदिष्यप्रभावविगमिख्यकुमारिकासिः । 
शब्यातले सकुसुमे शुशुमे विदुद्धा लेखा यथा नभसि सारकिता हिमांशोः ॥४।॥। 
उकज्ित्रपद्रगयनाननपाणिपादा सा रागिणी दिनमुखे5पिपति खुमित्रस । 
अल्ासनोदयगर्त स्थरूप क्‍़िमीव पशञ्मावती समुदियराय सपुण्ढरीका ॥७॥ 
चित्रास्वराग्युरसनागूरणितातिमब्जुमझोर सिखितविदज्ननिनद्रम्या । 
मीनेक्षणा त्रिवस्तभिज्ञतरज्षिणी सा ख्रोघादिनी समगमद्‌ बरंवाहिनीशम ।।६॥ 
पीनस्तनस्तवकभारनताक्यशिरात स्रपल्लवकरा सदुबाहुशाखा । 
सल्लारिणो मणिविभूषणसन्‍्महीशकह्पदुम युवतिकल्पछता ननाम ।॥७॥ 


जन अच्ज +े खज र 0 लीन अनानल+ नी नीजी नी ज जज जी लीड ी १४ --ा» 


अथानन्तर भीशीतछनाथ भगवानके पत्चातू जब काछक्रमसे नो तीथहुर भरत क्षेत्र 
जगतूके जीबोंके ह्ितार्थ धर्म तीर्थकी प्रधृत्ति कर मोक्ष चले गये और बीसवें तीथक्वुर स्वगंसे अब- 
तार लेनेके सन्‍्मुख हुए तब इन्द्रको आज्ञासे कुबेर प्रतिदिन राजा सुमित्रके घरको रल्नोंको उत्कृष्ट 
धारासे भरने छगा । कदाचित्‌ कोमछ शय्यापर शयन करनेबाढी रानो पद्मावतीने राजिके 
अन्तिम समय १ गज, २ वृषभ, ३ सिंद, ४ छद्मी, ५ पुष्पमालछा, ६ चन्द्रमा, ७ बाछसूये, ८ मत्स्य, 
६ कलछश, १० कमछसरोवर, ११ समुद्र, १२ सिंहासन, १३ देवविमान, १४ नागेन्द्रभवन, १४ रत्न- 
राशि और १६ अग्नि ये सोछद्द स्वप्न देखे ॥१-३।| उपमा रहित एवं दिव्य भ्रभावकों धारण 
करनेवाली निन्यानबे दिक्कुमारी देवियोंके द्वार सेबित जिनमाता पद्मावती जब जागकर फूढों 
की शय्यापर बैठी तब ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो आकाशमें ताराओंसे घिरी हुई चन्द्रमाकी 
लेखा ही हो ॥४॥ तदनन्तर जिसके नेत्र, मुख, हाथ और पेर फूले हुए कमछके समान थे, जो 
अनुरागसे युक्त थी, दृ्षसे सहित थी और द्वाथमें सफेद कमछ धारण कर रही थी ऐसी रानी 
पद्मावती प्रातःकाछके समय ऊँचे सिंद्दासनपर बिराजमान राजा सुमित्नके पास गई सो ऐसी 
जान पढ़ती थी मानो अनेक कमडोंसे सुशोभित, लाछिमा युक्त स्थछ-कमलछिनी द्वी उदया चल- 
पर स्थित सुमिन्न--सूर्यके पास जा रही हो ॥४॥ जो नाना प्रकारके वस्ररूपी जछसे युक्त थी, 
अत्यधिक रुन-मुन करनेवाले अतिशय सुन्दर नू पुरोंकी कनकाररूपी पक्तियोंकी कल-कल ध्वनि- 
से मनोहर थी, मछलियोंके समान नेश्नोंसे सहित थी और त्रिवलिरूपी तरज्लोंसे सुशोमित थी 
ऐसी बह स्लीरूपी नदी राजा सुमित्ररूपी समुद्रके पास गई यह उचित ही था ॥३॥ उस समय 


१. तोर्थकुरजननी । २. सुमित्राख्य हूपं, सूये च। ३, चित्राय्यम्बराण्येवाम्बु यस्यां छा । ४. उत्तम- 
सेनाध्यकं पन्ने उत्तमनदीपतिम्‌ । 





श्देघ इरियंशपुर!णे 


अआसीनया55सनवरे स तथा समोपे स्वप्नावकीफलूमिकाधिपतिः प्रपृष्ः । 

तस्थे जगौ जिमपतेजंगतां श्रथस्य भरतुंगुंरू कघु भवाब इति प्रहषटः ॥८॥। 

स्पृष्टा शुपोत्किरणमाकषिवचोमयूसेः सा तोषपोषण्दशाह् €तनूक्दाउमात्‌ । 

स्रेणं निकषमपि तीथकृतो गुरुत्वात्‌ सध्वा प्रशस्तमिति विस्तृतप्चिनोब ॥॥३॥ 

आारात्सइस्पद पूर्व पदादुदारादाराअमत्सुरसहस्तगणो5वती ये । 

मासानुदास नवगर्भगुदे प्रशुद्धे सार्धाष्मीह गणनान्‌(()मुनिसुजतोज्त्थाः ॥३०॥। 

अानीछसूचुकविपण्डुपयोधरअीः सा बद़संहतिसयभेतया स्फुरल्ती । 

विद्यव्प्रभाभरणबूंदितभा बसासे वर्षाश(स्समयसब्नियुता बथा थौः ॥११॥ 

साध्यूत सूतिसमयेन्द्रमदे व माधपक्षेईइसिते जनमनोनयनोत्सवं तम्‌ । 

द्वावश्यभी प्सिततिथों श्रवणेड्भमेण स्रोधौरषद्यरद्टिता जिनपूर्णवस्तम ॥११॥ 
सणिमय आभूषणोंकों घारण करनेबाली रानी पद्माबती चछती-फिरती कल्पछताके समान जान 
पढ़ती थी क्‍योंकि जिस प्रकार कल्पछता गुच्छोंके भारसे नम्नीभूत होती है. उसी प्रकार उसकी 
अज्षयथ्टि,भी स्थूछ स्तनरूपी गुच्छोंसे नम्नीभूत थी, जिस प्रकार कल्पछता छाल-छालढ पललबोंसे 
युक्त द्वोती हे उसी प्रकार वह भी छाछ-छाछ हथेलियोंसे युक्त थी और जिस प्रकार कल्पकतता 
कोमछ शाखाओंसे युक्त होती है उसी प्रकार वह भी कोमछ भुजाओंसे युक्त थी । इस अ्रकार 
रानी पद्मावतीरूपी कल्पछताने राजा सुमित्ररूपी कल्पबृक्षको नमरकार किया ॥७॥ पास हो में 
उत्तम आसनपर बेटी रानी पद्मायतीने जब राजासे स्वप्नाबछीका फछ पूछा तब उन्होंने हर्षित होते 
हुए कष्दा कि हम दोनों शीघ्र द्वी तोनों जगतके स्वामी जिनेन्द्र भगवानके माता-पिता होंगे ॥८। 
इस प्रकार राजारूपी सूयको वचनरूपी किरणोंसे स्पशको प्राप्त हुई रानो पद्मावर्ताके शरीरमें 
इषोतिरेकसे रोम|ख़ निकल आये भऔोर वह फूलो हुई कमलिनीके समान सुशोभित होने छगी | 
बह पहले जिस ख्रीपयायकों निकृष्ट समझमतो थी उसे ही अब तीथेक्नरकी माता दोनेके कारण 
श्रेष्ठ समभने छगी ॥६॥ जिन्हें दजारों देवोंके समृद्ध दूरसे द्वी नमरकार फरते थे ऐसे भगवान्‌ 
मुनिसुत्रतने सहस्तार नामक उत्कृष्ट स्वगंसे अवतीण द्वोकर माता पश्मावतीके विशुद्ध गर्भ-गृदमें 
नो माह निवास किया ॥१०॥ उस समय माता पद्मावती, बषो और शरदऋतुके संधिकालसे 
युक्त आकाशके समान जान पढ़ती थी क्योंकि जिस प्रकार वषों ओर शरदूके संधिकालठका 
आकाश कुछ काले ओर कुछ सफेद पयोधरों--मेघोंसे युक्त होता है उसी प्रकार पश्मावती भी 
नीछी चू चुकसे युक्त सफेद पयोधरों--स्तनोंसे युक्त थी। जिस श्रकार बषों और शरदूके संधि- 
काछका आकाश वजसमूह-वञ्ञके समूहसे गर्भित द्वोनेके कारण देदीप्यमान रद्दता है उसी प्रकार 
पद्मावती भी वज्वृषभ संदननके धारक भगवानके गरभमें स्थित होनेसे देदीप्यमान द्वो रद्दी थी 
और जिस प्रकार बषों तथा शरदूके सन्धिकाछका आकाश विद्युम्रभाभरणबृंहितभा--बिजछी 
की प्रभाको धारण करनेसे कान्तियुक्त होता हे उसी प्रकार माता पद्मावतों भी विद्युअरभाभरण 
बंश्षितिआा--विजलीके समान देदोप्यमान आभूषणोंसे बढ़ी हुई कान्तिसे युक्त थी ॥११॥ 


तदनन्तर पाप ( पक्तमें कलंक ) से रहित रानी पद्मावती रूप आकाशने प्रसूतिके योग्य 
समय आनेपर इन्द्रमद् उत्सवके दिन साध कृष्ण द्वादशीकी शुभ तिथिमें जब कि श्रवण नक्षत्र 
था बिना किसी भ्रमके, मनुष्योंके सन और नेत्रोंकों आनन्द देनेवाछे जिनेन्द्ररूपी पूर्णचन्द्रको 


१, मातापितरी | २. शीघ्रम्‌। हे. दृफ्सूयंबचनकिरणें; । ४. सार्धामीत ख० (१) | सार्पाष्टमाइ 
क०, 3० (१) । अष्टदिनसहितान्नवमांसान्‌, (क० टि०) | ५. -भीक्ित -म० | 


बोशशः सर्गः २३३ 


जातेग तेन शुभकण्षणसर्चितेन पद्मावती भश्मुदिता खुनिसुभतेन । 

सा रूठरायशिफिकण्ठक्ल। चकासे स्थिस्थेप्ट्सीक्मणिनाकरभू रिवेका ॥१४॥ 

अाकरिपतासनतिदीटअजगत्थपेग्त्राः सच्चःप्रधुक्तविशदादधपो5थिगम्य । 

चेछः झुरा जिनसमुद्‌भबमद्भुतोस्वैघण्टासगेट परइशझुरवेआ शेषा: ॥१४॥ 

गस्घार्वुवर्षसदुमा रत पुण्य वृ शिसम्पू रिसा खिछजगव्‌ जऊूय!: समस्सात्‌ । 

भागत्य चाशु सुकृतोज्ज्यकभूषवेषाः शक्रादयः पुरकुशाप्रपुरं परीयुः ॥३७॥ 

नत्या जिम जिनभुरू च झुरासुराक तजातकंणि कृते सुरकन्यकासिः । 

पऐशबर्त सम्रथिरोप्य महाविसूत्या गत्वा परीरय गिरिराजमणित्यकायात्‌ ।।१६॥ 

संश्थाप्य पाष्दुकशिक्षातकमस्तके त॑ लिंहासने शुपमसोद्धपथःप््रोधे: । 

भृस्यामिषिष्य कृतभूषम मिष्वेस्ते स्तुल्थाइमिथाय मुनिसुवतनामजेयम ॥१७॥ 

. आनमीय नीतिकुशछा; जननोशुभाइमारोप्य नाटकविधि प्रविधाय देवाः । 

मत्या यथुः शसमसप्रमुखा यथास्वमानस्दितत्रिभुव्मं सशुरु जिन से ॥१८॥ 

शानत्रयं सहजनेत्रमुदारनेश्रो बित्रश्िनः सुरकुमारकलेब्यमानः । 

काछानुरूपकृतसवंकुबेरधोगछ्तेसो ग्रशरावपधनस्प शुणस्प जुद्धिम ॥१६॥ 
उत्पक्ष किया॥१२॥ जिस प्रकार इन्द्रनीढमणिसे खानकी भूमि सुशोभित द्ोती है उसी प्रकार 
शुभ छक्षणोंसे युक्त एवं छाी सहित नीछकण्ठ--मयूरकी कान्तिको घारण करनेवाले मुनिसुमश्नत 
भगवानसे हर्षित पद्मावती सुशोभिद ह्वो रहो थी।॥॥१३॥ उस समय तीनों जगतके इन्द्रोंके 
आसन ओर मुकुट कम्पायमान दो गये थे जिससे तत्काछ ही अवधिज्ञानका प्रयोग कर उन्होंने 
जिनेन्द्र भगवानके जन्मका समाचार जान छिया था और शेष देवोंने अत्यन्त भाश्वयय तथा जोरके 
साथ होनेवाछी घंटाध्वनि, सिंहध्यनि, पटहष्वनि और शब्लुध्वनिसे जिनेन्द्र-जन्मका निश्चय कर 
ढिया था। इस भ्रकार जिनेन्द्र भगवानका जन्म जानकर समस्त इन्द्र और देव जन्मोत्सवके छिए 
चले ॥१४॥ सुगन्धित जछ, मन्द वायु और पुष्पोंकी वर्षासे जिन्होंने समस्त जगतकों भर दिया 
था तथा जिन्होंने उत्तमोत्तम देदीप्यणान आभूषणोंसे सुशोभित बेष धारण किया था ऐसे इन्द्र 
आदि देवोंने सब ओरसे शीघ्र आकर विशार कुशाप्रपुरकी प्रदक्षिणाएँ दों॥१५॥ तत्पश्चात्‌ 
समस्त सुर-असुर देवोंने जिनेन्द्र भगवान और उनके साता-पिताको नमस्कार किया, देव-कन्याओं- 
ने जातकर्स किया ओर उसके बाद समस्त देव जिनेन्द्र भगवानकों ऐरावत हाथीपर बैठाकर बढ़े 
वैभवके साथ सुमेरु पबंतपर छे गये। वहाँ प्रथम ६ उन्होंने मेरु पर्बतकी प्रदक्षिणाएँ दीं फिर 
उसके ऊध्बेभागपर बनी पाण्छुक शिकाके ऊपर स्थित सिंहासनपर जिनेन्द्र भगवाबकों विराज- 
मान किया । वहाँ ज्षीर सागरके उत्तम जछसे महाविभूतिके साथ उनका जन्माभिषेक किया, 
नाना प्रकारके स्तोन्रोंसे स्तुति की, मुनिसुन्रत नाम रक्‍्खा। तद्नन्तर नीति-निपुण देवोंने 
भगवाबको छा साताको शुभ गोदसें विराशमान कर आनन्द नाटक किया। तत्पश्चात्‌ इन्द्रादि 
देव, श्रिभुवनको आनन्दित करनेबाछे जिनेन्द्र भगवान्‌ और उनके माता-पिताकों नमरकार कर 
यथाथोग्य अपने-अपने स्थानपर चले गये ॥१६-१८।॥ जो स्वयं विशार नेत्रोंसे युक्त थे, 
तीन ज्ञानरूपी सहज नेश्रोंको घारण करनेवाले थे, देवकुसार जिनको निरन्तर सेवा करते थे और 
खमय-समयके अनुरूप कुबेर जिनके योग-शेमका ध्यान रखता था--सब झुख-सामग्री समर्पित 
करता था ऐसे भगवान्‌ मुनिसुन्नत शरोर और गुणोंकी शद्धिको प्राप्त दोने ढगे । भाषा्थ--जैसे- 

१, सा रागरूद -म० | २. मृगे पटद -म०। ३. गत्वाम्बुवर्षमृदुमारुतपुष्पदृष्टि म० । ४. जिन- 

मातापितरी | ५, शरीरस्य । 





३३० इरिवंशधुराणे 


रम्याज्नाकआ कुछशेकसमुसवास्तमादयम्तमध्यसतताम्युद्या युवानम्‌ । 
कायण्यबाहिनसवाप्य विधाहपूर्व मद्ः सपुत्रभिष संवरयास्वभूयुः ॥२०॥ 
राज्यस्थितः स इरिवंशमरी चिसाकी राजा प्रजकमकिनीहितकोकपाकः | 
शाजाधिराजसुरसे वितपादपञ्मों भेजे चिरं विषयसौल्यसखण्डिताज्ः ॥२१॥ 
प्राप्ता कदायिद्थ ते शरदस्बुजासया चन्घूकवरबुरतयाधरपशबशीः । 
काशास्छुचासरकरा विशवारइबस्त्रा वर्षावधुव्यतिगमे स्ववधूर्विका ॥२२॥ 
अन्तदंधे धवरगोकुलघोषधोपेमेंघाबली ऊघुविधूतरवेब धूखा । 
मेघावरोधप रिसुक्तविशासु सू! पावप्रसारणसुखं ख्रितवांब्रिरेण ॥९३॥ 
रोधोनितम्बगकदस्थुविवित्रवद्धा: सावसनामिसुमगाशछसी ननेत्राः । 
फेनावलीबछयवी चिविक्ासवादाः कीडासु जद रवकासरितोध्स्य शित्तस ॥२४॥ 
ऊर्मिश्नुवरचटुलनेश्नशफम पाज्ा: मशद्विरेफफलहंसनिनाद्रस्थाः । 
फुल्ारविन्द्मकरन्दरजो आ्ञरागा राग रतौ विवृधुरस्थ बणूसरस्यः ॥२७॥ 
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जैसे उनका शरीर बढ़ता जाता था वैसे-वैसे द्वी उनके गुण बढ़ते जासे थे ॥१६॥ जिस प्रकार 
कुछाचलोंसे उत्पन्न, आदि मध्य और अन्तमें समान रूपसे बहनेबाढी नदियाँ क॒वण समुद्रको 
प्राप्त कर बरती हैं उसी प्रकार उत्तम कुछरूपी पबंतोंसे उत्पन्न, बालक, युवा और वृद्ध तीनों 
अवस्थाओंमें निरन्तर अभ्युद्यको घारण करनेवाली सुन्दर ख्रियोंने सोन्द्यके धारक युवा मुनि- 
सुश्रतनाथको प्राप्त कर विवाहपू्वक बरा था ॥२०॥ 


तद्नन्तर जो राज्य-सिंदासनपर आरूढ़ थे, दरिवंशरूपी आकाशके मानो सूर्य थे, प्रजा- 
रूपी कमलिनीका द्वित करनेके छिए सूयस्वरूप थे, राजा, मद्दाराजा और देव जिनके चरण- 
कमलोंको सेवा करते थे तथा जो अखण्ड आज्ञाके धारक थे ऐसे राजा मुनिसुश्रतनाथने चिर- 
कार तक विषय-सुखका उपभोग किया ॥२१॥ अथानन्तर किसी समय शरदू-ऋतु आई सो वह 
ऐसी जान पढ़ती थी मानो वर्षोरूपी ख्लीके चले जानेपर एक दूसरी अपनी ही स्नी आई हो अर्थात्‌ 
वह शरद ऋतु श्लरीके समान जान पढ़ती थी क्योंकि जिस प्रकार ख्ली कमछकफे समान मुखसे युक्त 
होती है उसो प्रकार बह शरदूऋतु भी फमछूरूपी मुखसे सहित थी, जिस प्रकार ख्रो छाछ-छाछ 
अधरोष्ठसे युक्त होती है उसी अ्रकार वह शरदूऋतु भी बन्धूकके काछ-छाछ फूछरूपी अधरोष्ठसे 
युक्त थी, जिस प्रकार स्त्री हाथमें चामर छिये रहती है! उसी प्रकार वह शरदूऋतु भी काशके 
फूछरूपी रवच्छ चामर हाथमें छिये थी और जिस प्रकार ख्री उम््यर बख्योंसे युक्त होती है उसी 
प्रकार वह्द शरद्‌ भी उब्ज्वछ मेघरूपी बस्मोंसे युक्त थी ॥२२॥ जिसने शीघ ही अपना शब्द 
बन्द कर दिया था ऐसी धघूमिक मेघमाछा, फेर लव द गायोंके समूहसे युक्त अद्दीरोंको बसतोके 
जोरदार शब्द सुनकर द्वी मानो अन्तर्दित हो गई थी और मेघोंके आवरणसे रहित दिशाओंमें 
सूर्य चिरकाढके बाद पाद--पाँवों ( पक्षमें किरणों ) के फैडानेका सुख प्राप्त कर सका था 
॥२३॥ जिनके तटरूपी नितम्बसे जअछकूपी चित्र-विचित्र वल्ल नीचे खिखक गये थे; जो भेंवररूपो 
माभिसे सुन्दर थीं, मीनरूपी चब्नल नेत्रोंसे युक्त थों और फेनावछीरूपी धचूढ़ियोंसे युक्त तरम्न- 
रूपी चनत्नल भुजाओंसे सदित थीं ऐसी नदीरूपो ख्रियाँ क्रीड़ाओंके समय इनका हृदय हरने 
छगीं ॥२४॥ ऊर्मियाँ हो जिनकी भाँहें थीं, मछलियों ही जिनके चश्बक कटाक्ष थे, जो 
मदोन्मत्त भौरों और कछहंसोंके शब्दसे मनोहर थीं और फूके हुए कमछोंका मकरन्द सम्बन्धी 
पराग ही जिनका अंगराग था ऐसी सरसीरूपी ख्त्रियाँ क्रीड़ाके समय इनके रागको उत्पन्न 


१. शरदस्जुजातज्ञा म० | 


चोढशः स्गः .. श2४३ 


नज़ो रूशं फकसरेण सुगन्थिशाक्िः शाहेयजा ल विकचोत्पलजातिरत्या । 
सौभाग्यगस्थयशवस्तिसयाज्ञमक््सासाध जिप्रतुरिवास्यमजखमेती ॥२६९॥ 
धूलीः कदस्वसदधूलिगत/जरागाधाराः कदस्वमधुनो विधुराः स्मरस्तः । 
माचदहिपेल्ट्सदगस्धिषु पट पदौघाः सहतच्छदेशु विलतेवु रति वितेनुः ॥२७॥। 
काले स सत्र भुनिसुवतराजइंसः कैछालरेकसदइरे स्थितवान्‌ सुसोधे । 
छीकावधूतर तिधिश्रमराजई ली: शीडामयातिरुचिराभरणाः प्रपश्यन्‌ ॥१८॥ 
पश्यय विशः सककशारदूसस्थशोभा! सेघं दृद्श शशिशुअमदअशोभम । 
ब्योमाणवारमणतृष्णसिवाधतोण॑मैरावर्ण असणबिभ्रमवारणेन्द्रस ॥२६॥ 
निःशेषनि्ग कितनी र निजोत्तरीयमाशावधूविपुरूपी न पयोधर सः । 
प्रोशज्ञपाणदुपरिणाहिनमम्वरस्य भूषायमाणमवर्छोक्य तमाप सोषम ॥8०॥। 
पश्चाध्पचरण्ड तरमारुतवेगधात नि लितावमवमाशु विलीयमानम । 
ज्वालोपनीततमिष त॑ नवनीतपिण्डमाछोश्य छोकविभुरित्यमचिन्तयस्लः ॥३१४ 
शीर्णः शरजकधरः कथमेष शीघ्रमायुःशरीरवरधुषां विशराशतायाः । 
लोकस्य विस्मरणशीलविशाणंबुद्धेराशपदेशमिव * विश्वगर्त वितन्वन्‌ ॥8२॥ 
कर रही थी ॥२४॥ फलछके भारसे अतिशय भुके हुए सुगन्धित धानके पौधे और धानके 
खेतोंमें उत्पन्न हुई ऊँची उठी विकसित उत्पढोंकी श्रेणियाँ-दोनों ही सौभाग्य सम्बन्धी दृषके 
बशीभूत हो अंगसे-अंग मिछाकर सानो एक दूसरेका मुख दी सूँघ ही थीं॥।२६। जिनके 
शरीरपर विकसित कदम्ब-पुष्पोंकी परागका अद्वगग छगा था तथा जो ककक्‍्सब मधुकी धाराओं 
और धूलिका स्मरण करते हुए दुःखी द्वो रहे थे ऐसे अ्रमरोंके समूह अब कद्म्ब-पुष्पोका अभाव 
हो जानेसे मदोन्‍्मत्त गजराजके मद जैसी गन्धसे युक्त सप्तपण वृत्षोंके रूम्बे-चौड़े बनोंमें प्रीति 
करने छगे ॥२७॥ ऐसी शरदूऋतुके समय भगवान मुनिमुश्रतरूपो राजहंस--श्रेष्ठ राजा ( पक्तमें 
राजहंस ), छब्जा और भय ही जिनके सुन्दर आभूषण थे तथा जिन्होंने अपनी छीलछासे रतिकी 
शोभाको दूर कर दिया था ऐसी राजहंसियों--श्रष्ठ रानियों ( पक्तमें राजहंसिनियों ) को देखते 
हुए भगवान्‌ मुनिसुश्ततनाथ कैछास प्बतके समान ऊँचे महरूपर विराजमान थे ॥२८।॥ शरदू- 
ऋतुके समस्त घान्योंकी शोभासे युक्त दिशाओंको देखते-देखते उन्होंने एक मेघकों देखा । बह मेघ 
चन्द्रमाके समान सफेद था, अत्यधिक शोभासे युक्त था ओर आकाशरूपी समुद्रमें क्रीडा करनेकी 
अभिछाषासे अवतोणे अ्रमणप्रेमी, गजराज ऐरावतके समान जान पढ़ता था ॥२६।॥ जिसके 
ऊपरसे समस्त जलरूपी अपना छत्तरीय बस नीचे खिसक गया था, जो अतिशय ऊँचा, सफेद 
एवं बिस्तारसे युक्त था, आकाशका आभूषण था, और दिशारूपी ख्लरीके अतिशय स्थूल स्तनके 
समान जान पढ़ता था ऐसे उस मेघको देखकर भगवान्‌ आनन्दको प्राप्त हो रहे थे ॥३०॥ कुछ 
दी समयके पश्चात्‌ अत्यन्त प्रचण्ड वायुके बेगजन्य आघातसे उस मेघके समस्त अवयव नष्ट 
दो गये और वद्द ज्वााओंके समीप रखे हुए नवनीतके पिण्डके समान शीछू दी विलीन हो 
गया, यह देख जगतके स्वामी भगवान्‌ मुनिसुश्नतनाथ इस प्रकार विचार करने छगे ॥३१॥ 
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अरे ! यद्द शरदूऋतुका मेघ इतनी जल्दी कैसे विलीन द्वो गया ? जान पढ़ता हे आयु, 
शरीर और बपुको क्षणभंगुरताको भुछा देनेबाले मनुष्यको व्यापक उपदेश देनेके लिए दी सानो 
१. घूल्लीकदम्बमद्धूद्विगतां सरागा धारा ख० । २. वितेने म० । ३. अकृशशोभम्‌ । ४. नश्वस्तायाः । 
४, आशु + उपदेशभिव । आशु शीममित्यर्यः | 
३१९ 


शक. हरियंशपुर/णे 


लत्पप्रमाणपरमाणुसमूहराशिरासश्षितः  स्वपरिणामवशादसारः । 
काछ्प्रभअनजवावनिपातम श्रादायुधंनः  प्रकयमत्र छघु ? प्रयाति ॥३३॥ 
वज्भात्मसंहनमसंहतसन्धिवरथः सत्सक्षिवेशनधरस्यपशरीरमेथः । 
पोधोभवत्यसुरृतामसमर्थ एव धायुप्रकोपभर भग्नसमस्खगाश्रः ॥३४॥ 
सौभाग्यरूपनवयौधनभूषणस्य भूलोकचिसमयमासृतवर्षणस्थ । 

देहाग्वुद्स्थ दिनकृतभतिषातिनों स्थास्ड्ायावप्रःपरिण तितु रवात्यपाउस्य ॥३६५॥ 
शौयप्रभावसुवशीकृतसागरान्तभूराजसिंह चिररच्षितभू मिमागः । 

सौराज्यमोग गिरयोडपि विशीणश्रज्ञश्यूणीमियम्ति समयान्तरवज्ञथातैः ॥३६॥ 
नेश्र मनश्च भवदृत्र कछश्रमिष्ट प्राण! सम॑ समसुरासुखमिश्रपुत्रस । 

व्येतीह पश्नमिद शुष्कमद ट्वाताहेवो5प्युपैति हि भवे प्रियविप्रयोगस ।॥३७।॥। 
पश्यक्षपि क्षणविभज्भुरमज्ञभाजामज्ञादिकं स्वयमम्त्युमथो3यमज्ली । 
भोहार्धकार पिहितागमदश्रिष्टं मार्ग विदाय विषयासिषरातंसेति ॥३८॥। 
प्रध्यक्षमज्ञजमतक्षजसक्ञताजः स्वाजेः स्तुशन्‌ प्रियदचूजनगातश्रयष्टीः । 

घिक्‌ स्पशंसौस्यविनिमी रितनेश्रभागो मातक़वद्‌ विषमबन्धमियर्ति सत्येः ॥३३॥ 
आहारसिष्टमिह पदरसभेद भिश्नसाहारसन्‌ यहुविधं स्एद्रमापदष्टिः । 

जिज्शावशो द्ितशक्ुविकर्नमांसपेशी प्रियश्वपकृमीन इवैसि बन्चस ॥४०॥॥ 








यद्द शीघ्‌ बिलोन हो गया है ॥२२॥ अपने-अपने परिणामोंके अनुसार संचित, अल्प प्रमाण 
परमाणुओंका राशिस्वरूप यह आयुरूप मेघ निःसार है इसो छिए तो मृत्युरूपी प्रचण्ड वायुके 
वेगका आघात छगते ही शीघ्र द्वी नष्ट हो जाता है ॥३३॥ बज रूपी संधियोंके वन्धनसे युक्त यद्द 
प्राणियोंका उत्तम रचनासे सुशोभित नूतन एवं सुन्दर शरीररूपी मेघ, सृत्युरूपी पवनके प्रवक 
आधघातसे ज्षत-बिक्षत हो असमर्थ होता हुआ तविफछ दो जाता है ॥३४॥ सौभाग्य, रूप और 
नवयौवन द्वी जिसका आभूषण है तथा जो प्रथिबीके समस्त मनुष्योंके चित्त और नेत्रोंके छिए 
अमृतकी वर्षो करता है ऐसे इस शरीररूपी मेघकी छाया, वृद्धावस्थारूपी तीत्र आँधीसे सू्यको 
आच्छादित फरनेवाढी द्वो जाती है--नष्ट-अ्रष्ट हो जाती है ॥३५॥ शौये और प्रभावके द्वारा 
सागरान्त प्थिवीकोी अच्छी तरह वश करनेवाले बड़े-बड़े राजाओंके द्वारा जिनमें भूमि-भागोंकी 
चिर रक्षा को गई है ऐसे उत्तम राज्यके भोगरूपी पर्बेतोंके शिखर भो फालरूपी प्रचण्ड बजके 
आंधातसे चूर-चूर हो जाते हैं ॥३६॥ नेत्र ओर मनरूप होती हुई नेत्र और सनके समान प्यारो 
ख््री तथा भ्राणोंके समान सुख-दुःखके साथी मित्र और पुत्र इस संसारमें अरृष्टरूपी बायुसे प्रेरित 
हो सूखे पत्तके समान नष्ट होते रहते हैं। मनुष्यकी तो बात ही क्या है देव भी इस संसारें 
प्रियजनोंके वियोगको प्राप्त होता है ॥३७॥। अद्दो ! यद्द प्राणी, अन्य भ्राणियोंके शरीर आदिको 
ज्षणभझ्लुर देखता हुआ भी स्वयं सृत्युके भयसे रहित है तथा इसकी शाल्ररूपी दृष्टि मोहरूपी 
अन्धकारसे आच्छादित हो गई है इसलिए यह इष्ट मागको छोड़कर विषयरूपी आमिषके गर्तयें 
पढ़ रहा है ॥३८॥ जिसका प्रत्येक अंग कामरूपी मत्त हाथीसे संगत है ऐसा यह मनुष्य अपने 
अवयबोंसे प्रिय स्त्रियोंके शरीरका स्पशे करता हुआ उनके स्पर्श जन्य सुखसे निमीछित नेश्र हो 
मत्त-मातक्षके समान विषय बन्धको प्राप्त होता है इसछिए इस स्पशजन्य सुखके किए घिक्‍कार 
है ॥२६॥ जिसको विवेक दृष्टि नष्ट हो गई है ऐसा यह भलुष्य जिह्ला इन्द्रियके वशीभूत दो 

१. सपरिणाम- म०, क० ख० | २. आयुरेव घनः । ३, शीम्रम्‌। ४, बन्ध-म० | ४. वनरम्य म०, 
ख० | ६. मेघीभमव-म० । * 


पोडश!ः स्यः ३४३ 


प्राणेगिद्रय प्रियसुगम्धिसुराम्धसस्धो', जरूाबकादिय विलहिततृत्तिमार्गं: 
दुष्पाकसस्तधिषणों विषधु्पगन्धसाप्रास शीभ्रमघमेति यथा पढकिप्त: (।४१॥ 
चिशव॒वीकरणदक्षकटाच पातसस्मेरधक्त्रवनिशाक्षनिविश्दष्टिः । 

रूपप्रियो5पि ऊमते परितापमुप्त प्राप्त: पतज़ इव दोपशिखाप्रपातम्‌ ॥४२॥ 
स्वेष्टाज्मामुखरन्‌ पुरमेखकादिनानाविभुषणर वैः प्रिय भाषणैश्च । 

सह्लीतकेश्स मधुरेइंल्धीरधीरः शोज्रेग्त्रियेर्रंग हव खियते सनुष्यः ।।७३॥ 
सकिकलश्यते विधमभोगकृरइ्पड्टे यपपुक्॒वां ततिरिह्ावपबला निमग्ना। 

चित्र न सद्‌ यदुतिमजति वज़कायपुश्नागसम्ततिरितीदमतीय विश्रम ॥४४॥ 
यथः स्वगंसौक्यजरूथी नतिदीघंकार्ू पीस्वाईपि तृप्तिमगमदू बहुशो न जीवः । 
सौहित्यमत्प दियलेः कथमस्य कुर्यांत्‌ भूकोकसौण्यरछूवछोलतणोदविब्दुः ॥४५॥ 
अप्ेरिवेग्धनमहानिचचैन तृत्तिश्म्सोनिषेरिण सदापि नदीखदइस्तेः । 

जीवश्य तृप्तिरेह नास्ति तथानिषेम्धैः सांसारिकैर॒पचितैरपि कामभोगैः ॥४६॥ 
भोगाभिकापणिषसास्मिशिखाकलछापसंबूद्धये दि दिपयेग्थनराशिरुष्यैः । 

रस्यैव सु भ्रशमदेतुरि देव सस्मात ब्यावूत्तिरिग्दियजिति स्थिरवारियारा ॥४७७ 
हित्वा ततो विषयसौस्य ससारभूस शीक्ष यतेड्डमिद्द मोक्षपथे खनाये । 
स्वाथ प्रसाध्य परम॑ प्रथम पराथ तीथथग्रवर्तनमथ प्रथवामि तथ्यम्‌ ॥७८॥ 


इच्छापूर्वक छद्द प्रकारके रसोंसे युक्त नाना प्रकारके इष्ट आहद्वारको श्रहण करता हुआ वंशीके 
कॉटेपर छगे मांसके छोभी मीनके समान बन्धको प्राप्त द्वोता है ॥४०॥ जिस प्रकार नितुद्धि श्रमर 
विषपुष्पकी गन्धको सँँघकर दुष्पाकसे युक्त मरणको प्राप्त द्ोता है उसी प्रकरर जहाबछके फारण 
हो,मानो तृप्तिके मागंको उल्लंघन करनेवालछा यद्द भनुष्य प्राणेन्द्रियको अच्छे छगनेवाले सुगन्धित 
पदार्थोकी सुगन्धकों सूँघकर अन्धा द्वोता हुआ दुष्परिणामसे युक्त पाप बन्धको प्राप्त दोता है 
॥४१॥ जिस प्रकार दीप-शिखापर पढ़ा पतंग उप्र संतापको प्राप्त दोता है उसी प्रकार रूपका 
छोभी यह श्राणी, चित्तको द्रवीभूत करनेमें दक्ष कटाक्ष और सन्द-सन्द मुसकुराहटसे युक्त मुखसे 
सुशोभित स्त्रियोंके शरीरपर दृष्टि डाछता हुआ भयंकर संतापको प्राप्त द्ोता है ॥४२॥ अपनी 
इष्ट स्त्रियोंके शब्दायसान नू पुर तथा मेखछा आदि नाना प्रकारके आभूषणोंके शब्दों, प्रियभाषणों 
ओर मधुर संगीतोंसे जिसको बुद्धि हरी गई है ऐसा यह मनुष्य अधीर द्ोता हुआ श्रोत्रेन्द्रियके 
द्वारा सुगके समान मत्युको प्राप्त होता है ॥०३॥ अल्प शक्तिके घारक छुद्र मनुष्यों का समूह 
विघय-भोग जन्य पापरूपी कीचड़में फेंसकर जो फ्लेश उठाता है चद्द आश्चय नहीं दै किन्तु 
वज्मय शरीरके घारक श्रेष्ठ मनुष्योंका समुदाय भी जो उस पापपढुमें अतिशय निमग्न दो रहा 
है यह अत्यधिक आश्रयेकी बात है ॥४४॥ जो जीव अनेकों बार अत्यन्त दीघे काछृतक रवरगंक 
सुखरूपी सागरको पीकर भी तृप्तिको प्राप्त नहीं हुआ उसे भूछोक सम्बन्धी अल्प सुखरूपी दृणको 
चश्चठ जरबिन्दु कुछ दिनोंमें कैसे सन्तुष्ट कर सकती है ! ॥४५॥ 

जिस प्रकार ईन्धनकी बहुत बढ़ी राशिसे अग्निको हप्ति नहीं होती और सदा गिरनेवाल्ी 
हजारों नवियोंसे समुद्रको सन्‍्तोष नहीं दोता उसी प्रकार सेवन किये हुए संसारके संचित कास- 
भोगोंसे जीवको ठषप्ति नहीं दोती ।९६॥ निश्चयसे विषयरूपी ईन्धनकी बहुत बड़ी राशि, भोगा- 
भिछाषारूपी विषम अग्लिकी ज्वाछाओंकी ब्ृद्धिका कारण है और इन्द्रियविजयी मनुष्यकी जो 
सन विषयोंसे व्याबुत्ति हे वह स्थिर जरूघाराके समान उस विषमाग्निको शान्तिका कारण 
है ॥४७) इसलिए मैं सारददीन विषयसुखको छोड़कर शीध्‌ दी द्वितरूप मोह्ष-मागमें प्रद्नत्ति करता 


जजणरकन 3, ८पल ली सोनी नीषती उप अमल, 


१७४७ इरिवशपुराणे 


इत्यं मंतिभ्रतयुतावधियोधनेत्र आते. श्वयम्भुवि सदा स्वथमेव बुद्धे । 

आकरिपतासमसभूदमरेन्वृवृम्दं सर्वाथ सिडिसुरपग्रवलानमाशु ॥४४६॥ 

छोकान्तिका छलिसकुण्डलट्टारशोभाः सारस्व॒तप्रस्ुतयों निन्‍्ताः सितामाः | 

भागत्य सौलिमिल्तिाहऊयः किरन्‍्तः पुष्पाक्लीनिति जिन॑ मुनुबुर्नमस्‍्तः ॥५०॥ 

वर्धस्व मन्‍द जय जीव जिनेन्द्चर ! विज्ञानरश्मिहतमोहतमोविसान । 

लिबस्धुनन्धुतस | सध्यकुमुद्वतीनां तीर्थस्प विंशतितमस्य द्वितस्य कर्तों ॥५१॥ 

ववे बत्तंय तिभुवनेश्वर ! ध्मंतीर्थ बश्रायमुभभवदुःखंशिखिप्रतप्त: । 

सस्‍्मावा जनस्त्यजति मोहमर्ं समस्तमद्वाय याति थ शियं शिवकोकमझ यम्‌ ॥५२॥ 

लारित्रमोहपरमोपशभास्मजुद्ध छौकान्तिका हृति जिन॑ प्रतियोधयन्सः ! 

नास्यजगुर्निज नियोगनिवेदने यु युक्ता हि सान्ति न पुनः पुनरुक्तदोषम ॥५१॥ 

सौधमपूर्यविद्युधाश्य 'यतुर्णिकाया मानाविमाननिवहस्थगितान्तरिक्षा) । 

सरप्राष्य नाथमभिविच्य सुगम्धितोयेस्त भूषित विदषुरझुतभूषणाणेंः ॥५७४ 

भुन्न व सुबतमसौ मुनिसुबतेशः प्राभावतेयमभिराज्यपदेअल्यपिश्नत्‌ । 

श्वेतातपन्नसितचासरनिष्टराणि सो5रूआकार हरिवंशनमःशशाहुः ॥७५७॥ 

भूपोद्शतां नमसि देवगणेददूढामारूदवान्‌ सुरुचिरां शिविकां विचिश्राम । 

यातो वन विदितकासिकशुक्कपक्षे षष्ठोपवासकृदुपाश्रितसप्तमीकः ॥५६॥ 
हूँ और सबसे पहले अपना उत्कृष्ट प्रयोजन सिद्धकर पश्चात्‌ परहितके छिए यथार्थ तीथेकी प्रवृत्ति 
करूँगा ॥४८।। इस प्रकार सति, भ्रुत और अवधि ज्ञान रूपी नेत्रोंसे युक्त स्वयंभू भगवान्‌ जब 
स्वयं प्रतिबुद्ध हो गये तब सवोर्थसद्धि तकके समस्त इन्द्रोंफे आसन शौघ्र द्वी कम्पायमान दो 
गये ॥४६॥ उसी समय सुन्दर कुण्डल और हारोंसे सुशोभित, निश्चछक मनोबृत्ति ओर श्वेत 
दीप्रिके घारक सारस्थत आदि छोकान्तिक देव आ गये और हाथ जोड़ मस्तकसे छगा पुष्पा- 
झलियाँ बिखेरते हुए नमस्कार फर जिनेन्द्र भगवानकी इस प्रकार स्तुति करने छगे ॥४०॥ 


हे जिनेन्द्र चन्द्र ! हे सम्यरक्ञानरूपी किरणोंसे मोहरूपी अन्घकारके समूहकों नष्ट करने- 

वाले ! आप बृद्धिको प्राप्त हों, समृद्धिमान्‌ हों, जयबन्त रहें, चिरकाछ तक जीवित रहें, आप 
बन्ध रहित हैं, भव्य ज़ोबरूपी कुमुदिनियोंके उत्तम बन्धु हैं और द्वितकारी बीसवें धमतीथके 
प्रवतंक हैं ॥४१॥ हे त्रिछोकीनाथ ! आप उस धमंतीर्थंकी भ्रवृत्ति करें जिसमें संसारके तीघ्र दुःख- 
रूपी अग्निसे संतप्त श्राणी स्नानकर समस्त भोहरूपी मलकों छोड़ दें ओर शीघ्र ही आनन्ददायी 
उत्तम शिवालयको प्राप्त द्वो जाबें ॥२॥ भगवान्‌ , चारित्र मोहकमेके परमोपशम ( उत्कृष्ट क्षयो- 
पशम ) से स्वयं द्वी प्रतिबोधको भ्राप्त हो गये थे इसलिए उन्हें दक्त प्रकारसे संबोधते हुए 
छौकानितिक देवोंने अन्य कुछ नहीं कहा सो ठीक द्वी है क्‍योंकि योग्य मनुष्य अपने नियोगको 
- पूर्तिमें कभी पुनरुक्त दोषको प्राप्त नहीं होते ॥५३॥ उसी समय नाना विमानोंके समूहसे आकाश- 
को आच्छादित करते हुए सौधमेंन्द्र आदि चारों निकायके देव जा पहुँचे। आकर 5न्‍्दोंने सुगंधित 
जलसे भगवानका अभिषेक किया और आश्रय उत्पन्न करनेवाले उत्तमोत्तम आभूषण आदिसे 
उन्हें अलंकृत किया ॥५2॥ भगवान्‌ मुनिमुश्नतनाथने अपनी प्रभावती ख्लोके पुत्र सुश्नतका राज्य 
पदपर अभिषेक किया और हरिवंशरूपी आकाशमें चन्द्रसाके समान सुशोभित सुत्रतने भी खफेद 
छत्र, सफ़ेद चामर तथा सिंदासनकों अछूंकृत किया ४४॥ तद्नन्तर पहले जिसे भूमिपर 
राजाओंने उठाया था और उसके बाद जिसे देवछोग आकाशमें उठा छे गये थे ऐसी भतिशय 


१. शाने। २, निर्बन्‍्ध-क० | हे, दुःखाग्नि। ४. योग्या: । ४. प्रभावत्या; अपत्य पुमान्‌ प्राभावतेयः तम्‌ | 


के ५ ५ अडी ल्‍न्‍ीपडी री आम, 


पोढशः सभगेः श्४ज 


भुभ्रसइस्नप रिवारभूदेष बजे दीचां समझमखिशस्म जगस्वगस्य । 
शम्मूभजानधिनियाय मिजोशमाजे शक्रश|्कार विधिना सुपयःपथोधी ॥५७॥ 
ऋष्बामराश्य जिननिष्कमर्ण तृतीयकशयाणपुजनमसी जगुरीश्वरो5पि । 
शानेश्चतुर्मिरनुगैश्व सहजसंख्यस्तैः पार्थिवैदिंनमणिः किरणेरिवाभात्‌ ॥५८॥ 
पहोपबासिनि परेशुरिनेज्वतताणं मिक्षाविधिप्रकटनणाय कुशाप्रपुर्यास्‌ । 

मिक्षां ददो कृषभदत्त हृति प्रलिदः सत्पाससं सविधिना मुनिसुप्ताथ ॥५३॥ 
स्वाघीनमप्रतिहर्स स्थितिभुक्तियुक्त सत्पाणिपात्रमधिपेत विधानपू्वल । 

भ्रावर्ति बततनसुबसंनसाधुयोग्यं ताथं निञ्ञे व्थितिविदा जिनमास्करेण ॥६०॥ 
खित्रं तदा हि परमाश्रस्पीन्द्रपाणो शुद्धधाम्वितेन दृदता परिनिष्रोषम । 
शेपेरशेषयतिसिश्य सहस्नसरझूखयथ बोभुज्यमानसपरैश्य ययौ न भिष्ठाम ॥६१॥ 
नेदुश्ततखिदशहुन्दुभयो निनादाः साधुस्वनः सककमम्बरमाततान । 

जायुबंधो सुरभिरज्भुतपुष्पदू ष्टिप्योस्नः पपात सहती घसुनअ धारा ॥६२॥ 
भ्राअयंपर्चकमिदं चिरसम्धरस्था देवा विक्ृत्य परम परदुलेभ ते । 

सम्पूज्य दानपतिमर्शितपुण्यपुक्ष' जस्मुर्भिनो5पि विजद्वार विद्ारयोग्यम्र ॥६३॥ 
छप्मस्थकालमतिवाह समासवर्ष सस्मागंशीषसुतियिं सितपश्नमी तु । 
ध्यानाग्निवृश्यघनधातिसमिस्समृद्धिः कैवश्यकाभविभयेन श्कार *वूलास, ॥६ ४॥ 


सुन्दर विचिन्न पाठकीपर आरूढ़ द्वोकर भगवान्‌ बनमें गये तथा वद्दाँ कार्तिक शुक्छ सप्तमीके 
दिन वेलछाका नियम लेकर दीक्षा लेनेके लिए उद्यत हुए ॥५६॥ उस समय एक हजार राजाओंके 
साथ भगवानने समस्त जगत्‌ त्रयफे समश्ष दीक्षा धारण की। उन्दोंने अपने शिरके केश उखाड़- 
कर फेंक दिये और इन्द्रने उन केशोंको पिटारेमें रखकर विधिपूर्वक क्षीरसमुद्रमें क्षेप दिया ॥५७॥ 
इस प्रकार देव, भगवानका निष्कमणकल्याणक तथा उसकी पूजाकर यथा स्थान चढे 
गये और भगवान्‌ भी चार ज्ञानों तथा एक हजार अनुगामी राजाओंसे उस तरदद सुशोभित 
दोने छगे जिस तरह कि एक हजार किरणोंसे सूर्य सुशोभित होता है ॥४८॥ वेलाका उपवास 
धारण करनेवाले भगवान्‌ जब आगामी दिन, आद्वारकी विधि प्रकट करनेके छिए कुशाप्रपुरीमें 
अवतीणे हुए तब बृषभदत्त नामसे प्रसिद्ध पुरुषने उन्हें. विधिपूर्वक ख्ीरका आद्वार दिया ॥४६॥ 
उस समय मर्यादाके जाननेबाढे भगवान मुनिसुन्नतरूपी सूयने अपने तीथेमें निर्दोष चारित्रके 
धारक मुनियोंके योग्य आद्वारकी वह विधि प्रधृत्त को जो स्वाधीन थी, बाघासे रद्दित थी; खड़े 
होकर जिसमें भोजन करना पढ़ता था; जिसमें पाणिपान्रमें भोजन द्वोता था और दानपति 
जिसमें विधिपूर्वक भोजन प्रदान करता था ॥६०॥ आंश्चयेकी बात थी कि उस समय शुद्धिसे 
सहित बृषभदत्तने मुनिराजके हाथमें जो खीर दी थी उससे बाकी बची खोरकों हजारोंकी 
संख्यामें अन्य मुनियोंने खाया तथा घरके अन्य छोगोंने भी बार-बार महण किया फिर भी वह 
समाप्तिको प्राप्त नहीं हुई ॥६१॥ तदनन्तर विशाछ शब्द करते हुए देव दुःदुभि बजने छगे। धन्य- 
घन्यके शब्दने समस्त आकाशको व्याप्त कर दिया, सुगन्धित वायु बहने छगी, आश्रयकारी 
फूछोंकी बषों होने छगी और आकाशसे बढ़ी मोटी रज्नोंकी घारा पढ़ने छगी ॥६३॥ दूसरोंके 
किए अतिशय दुरूभ इस पश्चाश्चयेकों आकाशमें खड़े देवोंने चिरकाल तक किया। तदनन्तर 
पुण्यराशिफा सब्थय करनेवाले दानपतिकी पूजाकर वे देवछोग यथास्थान चले गये और 
भगवान्‌ भी विहारके योग्य स्थानमें विद्वार कर गये ॥$३॥ तत्पश्चात्‌ तेरद महीनेका छु्मत्थ 


१. सत्यात्नसं म० । २, शुद्धान्वितेन । ३. -रशैषपतिमिश्न । ४. समात्तिम । ४. श्रयोदश मासात्मकम | 
५, पृत्स मण० | 





श्डषृ इरियंशपुराणे 


साक्षाशकार धुगपत्सकर् स मेयमेकेन केवकविशुद्धणिकोचनेन । 

गायस्तदा न दि गिरायरणो विवस्वानश्युद्रातः कससद्दाभपरः प्रकाश्ये ॥६९५॥ 

नेसुः ससपपवमेत्य निजासनेम्यः सर्वेडहमिस्त्र मिवह्दाः कृतमौलिहस्ताः । 

स॑ प्रधधुरम्युदिततोषविशेषदचित्ता: शेषा महेखसुरसब्ततय: सममन्‍्तात्‌ ॥६६॥ 

भक्‍र्थाउचयन्‌ तजिभुवनेश्वरमानवेन्दास्तं देवसभ्युद्ति चर्पक वैस्यवृक्म । 
सत्पातिद्ायविभवातिविशेषरूपमा इंन्स्यमद्भुतमचित्त्यममम्तमेतस्‌ ॥६७॥ 

स द्वावशस्वभ गणेषु निषण्णवत्सु स द्वादशाज्मसुभोगपथं जिनेस्दः । 

धर्म विशाखगणिन! विनयेन एष्टः सम्माष्य तीथंमब्णों प्रकर्ट भ्रचक्ते ॥६८॥ 
कश्याणपूजनमिनस्य तुरीममिस्दाः कृत्वा यथायधमशुः प्रणिपातपू्यम । 
देशान्‌ जिनो5पि बिजद्ार बहुन्‌ बहूनां धर्मासटत तलुझतां घनवत्मरवषंन्‌ ॥६१॥ 
अष्टो च विशतिरिनस्य जिनेन्द्रचर्या: कोडीकृतालिकचतुदंशपूवेशास्ता: । 
जिशत्सद्रयणन। परिषद्‌ यसीनां नानागुणरजनि सपविधः स सूूः ॥७०॥ 
स्थुस्तन्न पल्लशतपूर्वंघरा यतीशा एकादिविंशतिसदर्शभिदाध्ष शिक्षाः । 

अष्टादशेव गद्ितानि शातानि तेथु भ्त्येकमस्प सुनयोधयधिकेषकासताः ॥७१॥ 
द्वाविशतियंतिशतानि तु वेक्रियाख्यास्तान्पेष पत्चद्श ते विपुलास्तु सत्या | 
स्युदांदशेव हि शतानि विवास्तबेराः सद्रादिनों सुनिपते! प्रथिताः सभायाम््‌ ॥७२॥ 
काल बिताकर भगवानने ध्यानरूपी अग्निके द्वारा घातिया फमरूपी ईन्धनकी धिपुछ राशिको 
दग्धकर केवछज्लानकी प्राप्तिसे मगस़रिर मासकी शुक्ल पश्चमी तिथिको पबिश्र किया ।३४॥ 
अब केवछज्ञानरूपी एक दी विशुद्ध छोचनसे भगवान्‌ समस्त पदा्थोंको एक साथ प्रत्यक्ष देखने 
छगे सो ठीक दी हे क्योंकि जब निरावरण सूर्यका उदय होता है तब वह प्रकाशित करने योग्य 
पदार्थोंके विषयमें न तो क्रमकी अपेक्षा करता है और न दूसरेको सद्दायताकी दी अपेक्षा करता 
है ॥६४५॥ उस समय समस्त अहमिन्द्रोंने अपने-अपने आसनोंसे सात-सात डग आगे चलकर 
तथा द्वाथ जोड़ मस्तकसे छगा जिनेन्द्र भगवानको परोक्ष नमस्कार किया और जिनके बित्तमें 
विशेष ह प्रकट हो रद्दा था ऐसे शेष समस्त इन्द्र तथा देव सब ओरसे वहाँ आये ॥६६॥ 
जिनके चम्पक नामक चेत्य वृक्ष प्रकट हुआ था, जो अष्ट प्रातिहायरूपी बैभवसे अतिशय सुन्दर 
थे, और जो आश्ययकारी अचिन्त्य एवं अन्तातीत आहंन्त्य पढको प्राप्त थे ऐसे देवाधिदेव 
मुनिसुअतनाथको, तीनों छोकोंके स्वामी तथा राजाओंने भक्तिपूर्वक पूजा को ॥६७॥ 
तदनन्तर जब बारह गण बारह सभाओंमें यथास्थान बैठ गये तब विशाख नामक गण- 

घरने विनयपूर्वक अनुयोग द्वारसे द्वादशाज्नका स्वरूप पूछा उसके उत्तरमें भगवानने धर्मका 
निरूपणकर प्रृथिवीपर तीथ्थ प्रकट किया ॥६८॥ इन्द्रादिदेव भगवानके चतुर्थ कल्याणककी पूजा 
कर नमस्कार करते हुए यथास्थान चले गये और भगवान्‌ भी अनेक प्राणियोंके लिए धर्मोम्रतकी 
वर्षो करते हुए अनेक देशोंमें विद्वार करने रूरो ॥६६॥ भगवान्‌ मुनिसुश्नतनाथके सम्पूर्ण चोदद्द 
पू्वोंको जाननेवाले अट्टाईस गणधर थे, और तीस हजार मुनि थे । भगवानका यह संघ नाना 
गुणोंसे सात प्रकारका था ॥७०॥ उस संघमें पाँच सौ मुनिराज पूवंघारी थे, इक्कीस दजार शिक्षार्थी 
थे, अठारद सी अवधिज्ञानी थे, इतने दी केवछल्लानी थे, घाईस सौ विक्रियाऋृद्धिके धारक थे, 
पन्द्रद सो विपुछ्मति मनःपर्यय झ्ञानके धारक थे, बैर को दूर करनेवाले बारह सौ प्रसिद्ध वादी 
थे, पचास हजार आर्यिकाएं थीं, एक छाल्र अणुत्रत गुणब्रत और शिक्षाज्तोंको घारण करनेपादे 
श्राषक थे, ओर सम्यरद्शनसे पवित्र हृद्यकों धारण करनेवाढी तीन छाख आविकाएं थीं । 


१. “मेक॑ म० | 


चोडशः सभी २छ७छ 


पद्काशवात्मकस इलमिदास्तदारथां: शिक्षाशुणअतचरा शुद्दिणोडपि छझक्षाः । 

सम्पकत्वपूतमनखो वनितासखिकराः सम्योहुमिः परिवतआ बसौ जिनेन्दुः ॥७३॥ 
प्राक्‌ पा सप्ततिशताबदकुमारकाकः । 

राज्येडपि पश्चादशवषसहखभोगी सतसंयमेम विजद्ाार स शेषकाऊुम्‌ ॥७४॥ 

अप्दे स सर्मदविधायिवनास्तकान्त सम्मेवश ऊमधिरद्ा निरस्तवन्धः 

बन्धान्तकृस्सुनिसहसधुतो अगाम मोह महासुनिपतिसुनिश्ुवतेशः ॥७णा। 

माघत्रयोदशतिथो सितपश्चमाजि मासोपसंहतविद्दारविसूश्टदेदे । 

स्थित्वाउपराद्लमये बरपुृथ्ययोगे सिद्धे जिने ननु महं विदृुः सुरेस्द्राः ॥०३॥ 

पडवषशचपरिमाणमिनस्य तस्य प्रावक्तेत प्रतितत भुवि धमतोथम ! 

विद्याववोधबुधिताथंमुनिप्रभाव देवागमाविर तिवर्दितिकोकद्द पंस्‌ ॥७७॥ 

'विशस्य तस्य चरितस्य जिनस्य छोके कल्याणपञ्लकविभूति विभावयन्‌ थः । 

भकक्‍तया शणोति पठति स्मरतीद्मस्मिन्‌ अध्यो जनो भजति सिद्धिसुर्स स शीघ्रम ॥७८॥ 

एवं वसम्ततिरूकप्रशुरप्रसूनमाकामिमां समभिरोप्य विनूसकूत्तः | 

विष्यान्‌ विधय विदधातु समाधिबोधी थीरो जिनो जिसभवों मुनिसुत्रतों नमः ॥७६॥ 


श्त्यरिष्टनेमिपुराणसंप्रहे हरिवंशें जिनसेनाचार्यक्ृती मुनिसुत्रतनाथपश्चकल्याणवर्णनों 
नाम पोड्शः सर्गः | 
चद्ि 
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इन सभासद्‌ रूपी नश्षश्रोंसे घिरे हुए भगवान्‌ रूपी चन्द्रमा अतिशय सुशोभित्र द्ो रहे थे ॥७१- 
७३॥ भगवानकी पूर्ण आयु तीस जार वर्षकी थी, उसमें साढ़े सात हजार वर्षका कुमारकाल 
था, पन्द्रह हजार बर्ष तक उन्होंने राज्यका भोग किया और शेष साढ़े सात दृजार वर्ष तक संयमी 
होकर विदार किया ॥७४॥ महामुनियोंके अधिपति भुनिसुश्रत भगवान आयुके अन्त समयमें 
दषक्ो उत्पन्न करनेवाले वन-खण्डोंसे सुशोभित सम्मेदाचछपर आरूढू होकर कर्मोंके बन्धसे 
रहित हुए और बन्धका नाश करनेवाले एक हजार मुनियोंके साथ वहींसे मोक्ष गये ॥७४॥ मोक्ष 
जानेके एक माद्द पूर्व भगवानने विद्ार आदि बन्दकर योगनिरोध कर लिया था तथा माघ 
शुक्ला त्रयोदशीके दिन अपराह्न काछमें पुष्य नक्षत्रका उत्तम योग रहते हुए पद्मासनसे मोक्ष 
प्राप्त किया था | मुक्त दोनेपर इन्द्रने निगोणकल्याणक्रकी पूजा को थी ॥७६॥ भगव।न्‌ मुनिमुत्रत 
नाथका घमंतीर्थ प्रथिवीपर छटदछाख्र वर्ष तक अखण्ड रूपसे चढता रहा। उनके तीथथमें 
विद्याओंका परिश्ञान दोनेसे मुनियोंका पूर्ण प्रभाव था, और देवोंका निरन्तर आगमन द्वोते रहनेसे 
छोगोंका हर्ष बढ़ता रहता था ॥७5॥ गौतम स्वासो कट्दते हैं कि संसारमें जो भव्य प्राणी बीसवें 
तोथकरके पद्नकल्याणक विभूतिसे युक्त इस चरितका चिन्तवन करता है, इसे सुनता 
है, पढ़ता है, और इसका स्मरण करता है वद शीघ्र द्वी मो्षके सुखको प्राप्त होता है ॥७८॥ 
जिनसेनाथ।ये कद्दते हैं कि इस तरह वसनन्‍्ततिछका छुन्दसे निर्मित ( पक्तमें बसन्तऋतुके भ्रष्ठ 
नाना पुष्पोंसे निर्मित) पुष्पोको माठा समर्पित कर जिनके चरिन्नकी स्तुति की गई है वे संसारको 
जोतनेवाले घोर-बीर मुनिसुश्रत जिनेन्द्र विध्नोकों नष्टकर हमारे छिए समाधि ( चित्तकी स्थिरता ) 
ओर बोधि ( रत्नत्रयकी प्राप्ति ) कराबें ॥७६॥ 


इस प्रकार अश्ट्टिनोमि पराण के संग्रहसे युक्त जिनसेनाचाय॑ रचित हरिविशपुराणमें मुनिसुत्रतनाथ 
भगवानके पश्कल्याणकोंका वर्णन करनेवाला सोलहवों स्य समाप्त हुआ ॥?$॥ 
अर 


सप्तदशः सर्गः 


बभूव हरिवंशानां प्रभुवश्मवसुन्धरः । अरिषद्वर्गजिनूसा्गश्ियमंस्थ स झुजत! ॥१॥ 

स दर्द दक्षमामान पुश्र॑ कृत्वा निजे पदे | दीक्षितः स्वपितुस्तीर्थ प्राप मोइ सपोबर्ात्‌ ४२॥ 
ऐकेयारुय मिछायां स दक्ष: पुश्रमभो जनत्‌ । सनोहरीं व तनथासणंवो5पि यथा जिन ॥३॥ 
वश्जेउनुकुमारं थ कुमारी नेन्रहारिणी | साउनुचस्वं यथा कानितिः कछागुणविशेषिणी ॥४॥ 
यौवनेन कृताश्छेषा कृशमध्या$वभासते । स्तनभारेण गुरुणा जबनेन च भारिणा ॥था। 
स्वाधोने सति रूपास््रे सस्या धीरमनोमिति । मनोभथोत्यजस्स्वेषु कुसुमास्तेषु गौरवस ॥६॥ 
तदूरूपासखतरविमोक्षेण मनोभू र करोदू भ्ृशस््‌ | दक्षस्थापि मनोमेदमस्येषां नु किसुम्यतास ॥०॥ 
कम्यया हृतविफश्न ततो दक्ष: प्रजापति: । अआहूय स्छुग्ना सभ्य पप्ररछु प्रणताः प्रजा: ॥८॥ 
पृष्टा वदृस यूथं मे सपना जगति स्थितिम्‌ । अविरुश विचायंह विश्वे विदितयूत्षयः ॥8॥ 
यदूवस्तु भुवनेउनध्य हस्त्यश्रवनितादिकम ! प्रजानुचितमेतस्य राजा विभुरहो न था ॥१०॥। 
केचिद्खुजमास्तत्र घिचाये विरमात्मनि । यत्प्रजाजुचितं देव | तत्मजापसमे हिलस ॥११॥ 
यथा नवदीसदस्रार्णां सदज्ञानां 'च सागरः | भाकरोहमघरवलानां तथेवात्र प्रजापति: ॥॥१२॥ 





अथानन्तर भगवान मुनिमुश्नतनाथके पुत्र सुश्नत हरिवंशके स्वासी हुए । उन्होंने समस्त 
प्रथिवीको बश कर ढछिया था, काम क्रोध छोभ मोह मद एवं सात्सये इन छह अन्तरस्र शन्रुओंको 
जीत लिया था, तथा वे धर्म अथ काम रूप त्रिवर्गके मार्ग-प्रवतंक थे ॥१॥ उनके दक्ष नामका 
अतिशय दक्ष--चतुर पुत्र था| वे उसे अपने पदपर नियुक्त कर अपने ही पिताके समीप दीक्षित 
दो गये और तपोब्रछसे मोक्ष चले गये ॥२॥ राजा दक्षन इछा नामक रानीमें ऐलेय नामका पुत्र 
उत्पन्न किया ओर उसके बाद जिस प्रकार समुद्रने रुवमीको उत्पन्न किया था उसी प्रकार मनोहरी 
नामकी पुतन्नीफो उत्पन्न किया ।॥३॥ जिस प्रकार 'चन्द्रमाके साथ-साथ फछारूपो गुणसे युक्त उसकी 
कान्ति बढ़ती जाती है उसी प्रकार कुमार ऐलेयके साथ-साथ फछारूपी गुणसे युक्त नेन्नोंको हरण 
करनेवाली कुमारी मनोहरी दिनों-दिन बढ़ने छगी ॥४॥ जब वह यौवनवती हुई तब उसकी कमर 
पतली हो गई और बह स्थूछ स्तनोंके भार तथा विस्तृत नितम्भ्र स्थछसे अतिशय सुशोभित होने 
छगी ॥५॥ धीर-वीर मलुष्योंके मनको भेदन करनेवाले उसके सौन्दर्यरूपी अखके सरवाधीन रहते 
हुए कासदेवने अपने पुष्पमयी बाणोंका गये छोड़ दिया था ॥६॥ उसके सौन्द्यरूपी शखको 
छोड़कर कामदेवने राजा दुर्षके भी मनको भेद दिया फिर अन्य पुरुषोंकी तो बात ही क्‍या 
कद्दी जाय ? ॥७॥ 

तदनन्‍्तर कन्याके हाश जिसका चित हरा गया था ऐसे दक्ष प्रजापतिने एक दिन किसी 
छछसे नश्नीभूत प्रजाको अपने घर बुलाकर उससे पूछा कि हे सब्जनो ! आप सब व्यवद्दारके 
लाता हैं। मैं आपलछोगोंसे एक बात पूछता हूँ सो आप सब जगत्‌को स्थितिका पूर्बापरविरोध 
रहित विचारकर उत्तर दीजिए ॥८-६॥। बात यह है कि यदि हाथी घोड़ा ख्री आदि कोई वस्तु 
संसारमें अमूल्य हो और प्रजाके योग्य न दो तो राजा उसका स्वामी हो सकता है या 
नहीं ? ॥१०॥ प्रजाजनोंमें कितने दी छोगोंने चिरकाछतक आत्मामें वियारकर कहद्दा कि हे देव ! 
जो बस्तु प्रज्ञाके किए अयोग्य है वह राजाके छिए द्वितकारी है ॥११॥ जिस प्रकार समुद्र हज़ारों 


१. साधाने म०, ग०, घ०, ड० | २, काम; | ३, हतचित्तं स म० | 


सच्तदश:ः धर २७३ 


शद्‌ यत्तश्र स्थित चिश्षें समस्‍ते वसुधातके । स्वाकरेषु समुत्पक्न॑ सद्भ॒त्मं क्रियर्ता करे ॥९४६॥ 

एवं दक्ष: प्रजावाक्यमाकण्य विपरीतधी। । प्रजानुमतिकारित्वं प्रकाश्य विसस्ज ताः ॥१४॥ 
सतः स॒ दुद्वितुस्तस्था स्वयमेवापहीत्‌ कर्म । कामप्रहगुद्दीतस्‍्थ का मर्यादा कमोडपि कः ॥१७।॥। 
इला देवी ततो सष्टा पत्युः पुत्रममेदयत्‌ । ताबबूभायाँदुमो यावन्म्यांदासंस्थितः भेभुः ॥१६।॥ 
इला चेलेयमादृस्य मदासामस्तसंबता ! प्रत्यवस्थावमकरो इ गंदेशमुपा धिता ॥ १ ७॥॥ 
भ्रिविष्टपपुराकारं सन्निविष्ट पुरं सया। इकायां वर्धभानायामिलावर्धनसंशया ॥१८॥ 

ऐलेयः स्थापितों राजा रेजे तन्न प्रजाबृतः । वीयंजैयंनयाघथारों हरिवंशविशेषकः ॥॥१६१॥ 

पार्भिवेन सता तेन सामलिंप्तिप्सिखधिकाम | निवेशित पुरं कानतमज्देशमिवासिना ॥२०॥॥ 
जिगीषता परान्‌ देशान्‌ नसंद्रतटमीयुवा । मह्यां साहिब्मती स्याता नगरी विनिवेशिता ॥२१॥। 
तनत्र स्थितश्निरं राज्य कृष्वा प्रणतपार्थिय्मत । पुत्र कृुणिममामानं संस्थाप्य सपसे सयो ।।२२॥। 
कुणिमश्व विदर्भेषु विजियांधुर्टिपन्तपः | कुण्डिनाख्यं पुरं चक्रे वरदायास्तटे वरे ॥२४३॥ 

कुणिमः क्षणिक मत्या जीवित निजवेभवम । पुलोमाख्ये सुते स्थस्य तपोवनसयात्‌ स्वयम्‌ ॥२४।॥। 
पुछोमपुरमेतेन विनिवेशितमीशिना । श्रिय॑ स्यस्थ सपसयागात्‌ पौलोमचरमाख्ययोः ॥२७॥।। 
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नदियों और उत्तम रत्नोंको खान है. उसी प्रकार राजा भी इस छोकमें अनध्ये वस्तुओंकी खान 
है ॥१२॥| इसछिए समस्त प्रथिवीतछ और उत्तमोत्तम खानोंमें उत्पन्न हुआ जो भो रत्न आपके 
चित्तमें हे--जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं उसे दाथमें कीजिए ।!!१३॥ इस प्रकार विपरीत 
बुद्धिके धारक राजा दक्षने प्रजाके वचन सुन प्रकट किया कि जैसी आपछोगोंकी अनुमति है बेंसा 
ही कार्य करूंगा--यह कहकर उसने प्रजाके छोगोंको विदा किया ॥१४॥ 

तदनन्तर उसने पुत्री मनोहरीका कर भ्रहण स्वयं ही कर लिया सत्रो ठीक ही है क्योंकि 
कामरूपी पिशाचसे गृहीत मनुष्यकी सयादा कया है ? और क्रम क्‍या है? भावाथं--कामी 
मनुष्य सब मर्यादाओं और क्रमोंको छोड़ देता है. ॥१४॥ राजा दक्षकी रानी इछा देवी, पतिके 
इस कुकृत्यसे बहुत ही रुष्ट हुई इसलिए उसने पुत्रकों पितासे फोड़ लिया--अछग कर लिया सो 
ठीक हो है क्योंकि स्त्री आदि तभी तक है जथ तक स्वामी मयौदामें रहता हे--मयोदाका पालन 
करता है ||१६॥ बड़े-बड़े सामन्तोंसे घिरी इला देवी अपने ऐलेय पुत्रकों लेकर दुगम स्थानमें 
चल्ही गई और बह्दीं उसने निवास करनेका निश्चय किया ॥९७॥ उसने स्वर्गंपुरोके समान एक नगर 
बसाया जो बढ़ती हुई प्रथियीपर स्थित होनेके कारण इलावर्धन नामसे प्रसिद्ध था ॥१८॥ ऐडेय- 
को उसने उसका राज़ा बनाया सो प्रज्ञासे सहित, बोये घये और नीतिका आधार तथा दरिवंश 
का तिलूफ स्वरूप राजा ऐलेय वहाँ अत्यधिक सुशोभित द्वोने छगा ॥१६॥ राजा द्वोनेपर अंग 
देशमें निवास करनेवाले ऐलेयने ताम्नकिप्ति नामसे भ्रसिद्ध एक सुन्दर नगर बसाया ॥२०॥ जब 
ऐलेय नाना देशोंकों जीतनेकी इच्छां करता हुआ नमदा नदीके तटपर भया तो उसने प्रथिवी 
पर प्रसिद्ध माहिष्मती नामकी नगरी बसाई ॥२१॥ उस नगरीमें रहकर राजा ऐलेयन चिरकाछ 
तक नम्रोभूत राजाओंसे युक्त राज्य किया । तदनन्तर बह कुणिम नामक पुत्रके त्िए राज्य सौंप- 
कर तपके छिए चछा गया ॥२२॥ विजयके अभिराषी एवं शत्रुओंको संताप देनेवाले कुणिम- 
ने विद्भ देशमें वरदू नदीके किनारे कुण्डिन नामका सुन्दर नगर बसाया ॥२श॥ कुछ समय 
बाद कुणिमको जीवन क्षण-भज्भुःर जान पढ़ा इसलिए बद्द अपना बेभव पुछोम नामक पुत्रके लिए 
सौंपकर स्वयं तपोबषनकों चला गया ॥२४॥ राजा पुलोमने भी पुलोमपुर नामका नगर बसाया । 


१. पति; । २. -माइता म०, ख०, ग०, ड०। ३. इलया वर्धमानं यदि- म० । ४. -मल्घ्तिप्रसिदकम्‌ 
घ० । ५. सुलोमाणख्ये घ० | 
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१७ इरियंशपुराणे 


जगव्पमरभावसम्भारौ तावसण्डितसण्डऊछौ । सूर्यांचन्द्रमसौ मित्यं दिजिगीज अजिग्यतुः ॥२६।। 
ताम्यामिन्द्रपुरं चक्रे रेघाया; सरितस्तटे । जयस्तीवनवास्पो है 'बरमेण पुरो कृते ।२७।। 
सक्षयध्वरमस्यासोत तनयो नयविक्षथा | पोछोमस्थ महीदफ्तस्तपस्थों जनको व तो ॥२८॥ 
महीदर्तेन नगर कृत कशपपुराल्यथा | सो5रिप्॒टनेसिसत्स्थास्यों समयावुदपादयत्‌ ॥।२६।। 

मत्स्यो भद्बपुरं जित्या सेनया चतुरक्षया | तथा दास्तिनपुरं प्रीतस्सोथ्यतिष्ठत्‌ प्रतापचान्‌ ॥३०।। 
तस्य पुत्राः शर्त जाताः शतमस्युससाः क्रमात्‌ । अयोधनादयों उपेषह्ठे शाज्यं स्यस्थ स दीक्षित: ॥३१॥ 
अथोधनसुतो मूलः शाकस्तस्य घुतो5भवत्‌ । सूर्यस्तस्याभवत्‌ सूचुस्तेन शुध्रप॒रं कृत ॥!३२।। 
तस्यापघतोस्वमरस्तेन वज्धारुयं पुरमाहितम्‌ । वेषद्तस्ततो ज्ञातो देवेग्द्रसमविक्रमः ॥।३३।। 
मिथिलानाथमुस्पाथ विदेदानामभ्‌ द्विभुः । दरिषेणस्ततो जे नभसेनस्तु तत्सुतः ॥६४७।॥। 

ततः शह्ढु इति स्यातस्ततो भव्र दृतीरितः | अभिचन्तस्ततश्ायूदभिभूतरिषुश्चतिः ॥३५॥॥ 
विन्ध्यपृष्ठेडभिचन्द्रेण चेद्राष्ट्मधिष्ठितम । शुक्तिसत्यास्तटेड्थायि लारगा शुक्तिमती पुरी ॥॥३६।। 
उग्यवंशप्रसूतायां वसुमत्यामभू हसुः | अभिचरद्राद्‌ यथाव्रॉत्मा चन्द्रकान्तमहासणिः ।।३७।। 
नाउना क्षीरकदस्वोस्भूसन्न वेदाथ विद द्विजः । तस्य स्वस्तिसती पत्नी परवंतस्तनयस्तथोः |शे८॥ 
अध्यापितासयस्तेन वसुपवतनारदाः । सरहस्यानि शास्त्राणि भुरुणा घिषणावता ॥३ ६॥ 
आरण्यकमसो वेदमरण्येड्प्यापथन्‌ सुतान्‌ । भाकर्णयद्‌ गिरं ब्योम्नि झुनेरा|काशगामिमः ।।४०॥॥ 
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अन्तमें बद पौछोम और चरम नामक पुत्रोंके लिए राज्यछच्मी सॉपकर तपके लिए चढ़ा 
गया ॥२५॥ पौछोभ और चरमका प्रभाव समस्त जगतूमें फेछ रद्द था तथा वे दोनों अखण्डित 
मण्डल--अखण्ड राष्ट्रके धारक थे इसलिए विजयकी जअभिछाषा रखते हुए वे दोनों निरन्तर 
सूर्य और चन्द्रमाकों जोतते थे। सूय और चन्द्रमाका प्रभाव भी समस्त जगतमें फेछा रहता है 
और वे अखण्ड मण्डछ--अखण्ड बिम्बके घारक दोते हैं ॥२६॥ उन दोनोंने मिछकर रेवा नदीके 
तटपर इन्द्रपुर नाभका नगर बसाया और चरमने जयन्ती तथा बनवास्य नासकोी दो नगरियाँ 
बसाईं ॥२७॥ पौछोमके मददीदत्त और चरमके संजय नामका नीतिवेत्ता पुत्र था। अन्तमें पौछोम 
ओर चरम दोनों द्वी तप करने छगे ॥२८॥ मद्दोदत्तने कल्पपुर नामका नगर बसाया और अरिट्ट- 
नेमि तथा मत्स्य नामक दो पुत्र उत्पन्न किये ॥२६॥ प्रतापी मत्स्य अपनी चतुरंग सेनासे भवद्गपुर 
और द्वास्तिनपुरको जीतकर बढ़ी प्रसन्नतासे दस्तिनापुरमें रहने छगा ।३०॥ उसके क्रम-क्रमसे 
अयोधनको आदि छेकर इन्द्रके समान पराक्रमके धारक सौ पुत्र उत्पन्न हुए। अन्त बह ज्येप्ठ 
पुत्रके लिए राज्य सौंपकर दीक्षिव हो गया ॥३९१॥ राजा अयोधनके मूल, मूछके शाल्ू और शाह 
के सूर्य नामका पुत्र हुआ | सूयने शुअ्रपुर नामका नगर बसाया था ॥३२॥ सूर्यके असर नासका 
पुत्र हुआ और उसने बवदञ्ञ नामका नगर बसाया | अमरके देवेन्द्रके समान पराक्रमी देवदत्त नाम- 
का पुत्र हुआ ॥३े३॥ देवदतत मिथिछानाथके दरिषेण, दरिषेणके नभसेन, नभसेनके शझ्भ, शद्गके 
भद्र और भद्गके शञ्रुओंकी कान्तिको तिरस्कृत करनेबाछा अभिचन्द्र नामका पुत्र हुआ ॥३४-३४५॥ 
अभिषनद्रने विन्ध्याचछक्रे ऊपर चेद्राष्ट्रकी स्थापना की तथा शुक्तिमती नदीके किनारे शुक्तिसती 
नामकी नगरी बसाई ॥३६।॥ अभिचन्द्रकी उम्रबंशमें उत्पन्न बसुमती नामकी रानीसे बसु नामका 
पुत्र हुआ | वह बसु चन्द्रकान्त मद्दामणिके समान आद्रहृदय था ॥३७॥ उसी नगरीमें बेदार्थका 
वेत्ता एक तज्ीरकवृम्व नामका जाह्यण रहता था। उसकी स्त्रीका नाम स्वस्तिमतो था और उन 
दोनोंके पर्वेव नामका पुत्र था ॥३८॥ बुद्धिमान गुरु क्षोरकदम्बने बसु; पर्वत और नारद इन तीन 
शिष्योंक्ो गूढार्थ सहित समरत शास्त्र पढ़ाये ॥३६॥ 

_एकबार क्षीरकदम्बक वनमें उक्त तीनों पुत्नोंकी आरण्यक वेद पढ़ा रहा था कि उसने 


१. याता। म० । 
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वेदाध्ययनसक्तानों सब्णेडमीपामघोशतिस । गस्तारौ द्लौ गरौ पापादू द्रौ। पुण्यावृध्वंगामिनो ॥७१॥ 
.+ हत्युक्श्या मुनिशम्यस्ती साथवेडवचिझछोचनः । करुणावान्‌ गराः क्रापि शातसंसारसंस्थितिः ॥४२।। 
' श्रुस्वा क्षीरकदस्थोडपि वचन शाह्ताशयः । विसृज्य सदन शिष्यानपराहेडल्यतो गतः ॥४३॥ 

अपर्यन्ती पति शिष्यान्‌ पप्रस्छु स्वस्तिमत्यसौ । उपाध्यायों गतः पुश्रा। | कुशो घतेलि शक्विता ॥७७॥ 

तेडगरवश्नइमेमीति घयं तेन विसर्जिता: । आयास्मेबानुमार्गं नो सासमाँसूह्वसुस्मना: ॥४७॥ 

इति सेषां वचः श्रुरद्दा तस्थो स्वस्तिमती दिया । रात्नावपि.बदा चाउसौ गृह मागतर्वास्तदा ॥8४९॥ 

गता सा शोकिनी बुद्ध्वा भफ्त राकृतमाकुछा । श्ं ग्रमजितो विप्र हत्यरोदीखिरं निशि ॥७७१॥ 

तमस्वेच्टुं प्रभाते तो गतो पवंतमारदौ । वनान्तेडपश्यतां आ्ान्सो दिलेः कतिप्ररपि ॥७८॥ 

स निषण्णमधोयान॑ मिश्र॑स्थं गुसस्रियों । पितरं पथ॑तो इष्टा दूराक्षिवशृतेज्शति; ॥88॥ 

मात्रे निवेश वृत्तान्त लया दुःखितचिसया । कृत्वा दुःख विशोका$सो तिष्ठति सम यथासुखम्‌ ॥५०।॥ 

उएदस्तु विनीतात्मा गुरोः कृत्या प्रदर्ििणस्‌ । प्रणस्याणुल्नती भूत्या सम्भष्य गुहसागतः ॥७५१॥। 

आश्वास्य शोकसन्तसां नत्वा पवंतमातरख्र | जगाम निजधासमासी नारदो5तिविशारदः ॥७२॥ 

वसोरपि पिता राज्य बसौ विभ्यस्य विस्तृतम | संघारसुखनिर्षिण्णः प्रविवेश तपोषनस ॥५३।। 
आकाशमें ढिन्हीं चारण ऋद्धिधारी मुनिके निम्नांकित बचचन सुने |2०॥ वे कह रहेथे कि 
वेदाध्ययनमें छगे हुए इन भार मनुष्योंके बोचमें पापके कारण दो तो अधोगतिको ज्ञावेंगे और 
दो पुण्यके कारण ऊध्वंगति प्राप्त करेंगे |४९॥ जो अवधिश्षानरूपी नेन्नके धारक थे, दयालु थे 
ओर संसारकी सब स्थिति जानते थे ऐसे वे मुनिराज साथके दूसरे मुनिसे इस प्रकार कहकर 
फहदी चले गये ॥४२॥ इधर मुनिराजके उक्त वचन सुनकर क्षीरकदम्थकका हृदय शक्लित हो उठा । 
जब दिन ढल गया तो उसने शिष्योंकों तो घर भेज दिया पर स्वयं अन्यतन्न चछा गया ॥४३॥ 
पतिको शिष्योंके साथ न देख स्वस्तिमतिने शक्कित हो पूछा कि अरे शिष्यों ! उपाध्याय कहाँ 
गये हैं ? बताओ ॥४४॥ शिष्योंने कद्दा कि उन्होंने दहमलछोगोंको यह कहकर भेजा था कि मैं अभी 
आता हूँ। हे माँ ! वे मार्गमें पीछे आते हो द्वोंगे, व्यप्त न होभो ॥४४५॥ शिष्योंके उक्त बचन सुन 
स्वम्तिमती दिन भर तो चुप बेठी रहो परन्तु जब वह राज्नरिको भी घर नहीं आया तो उसके 
शोककी सीमा नहीं रदह्दी । वह पतिका अभिप्राय जानती थी इसलिए जान पढ़ता है. आद्णने 
दीक्षा छे लो है, यह्‌ विचारकर वह चिरकाढ तक रोती रही ॥४६-४७॥ श्रात:काल इोनेपर पर्वत 
ओर नारद उसे खोजनेके छिए गये । वे कितने दी दिन भटकते रहनेसे थक गये। अस्तमें 0 । 
देखा कि पिता क्षीरफदम्बक वनके अन्तमें गुरुके पास निम्नन्थ मुद्रामें बेठकर पढ़ रहे हैं । पिताको 
उस प्रकार बेठा देखकर पर्वतका घेर्य छूट गया | उसने दूरसे दी छौटकर माताके लिए सब 
समाचार सुनाया | पवत्तके मुखसे पतिकोी दीक्षाका समाचार जानकर ब्राद्मणी स्वस्तिमती बहुत 
दुःखी हुईं | पबेतने भी साताके साथ दुःख मनाया । अन्तमें धीरे-धीरे शोक दूरकर दोनों पहलेके 
समान सुखसे रहने छगे ॥४८-४०॥ 


पववेत तो दूरसे चछा आया था परन्तु नारद विनयी था इसछिए उसने गुरुके पास जाकर 
प्रदक्षिणा दी, नमस्कार किया, उनसे बालौछाप कर अणुश्नत घारण किये और उसके बाद वह घर 
वापिस आया ॥५१॥ अतिशय निपुण नारदने आकर शोकसे संतप्त पबंतको माताको आश्वासन 
दिया, नमस्कार किया और उसके बाद अपने घरकी ओर प्रस्थान किया ॥५२॥ तदनन्तर बसुके 
पिता राजा अभिचन्द्र भी संसारके सुखसे उदासीन हो गये इसलिए अपना विस्तृत राज्य बसुके 


१. आशास्प म० । 


श्णर हरिवंशपुराणे 


बुना वासवेनेज मवयौधमसवर्तिता । वनितेव विनीतत्व॑ं नीता मोतिविदावनिः ॥५७ || 
जमःरफरिकमूदस्थसिंदासन सधिछ्ितम । नभस्यमेव भूपास्य दक्तात्थायमसंसत ॥५५॥। 
भूमौ कीतिरभुशस्‍््य महिस्तमा धर्मंजन्मना । अश्मोपरिचचरस्याश्र वसोरस्वर्थशापुषः |।५६(। 
इंचवाकुबंशला जाया कुरबंशोद्‌्भजा परा | दशपुत्रास्तथोरजञाताः वस्तोबैश्ुससाः क्रमात्‌ ॥५७। 
बृहदसुरिति शेयः पूवश्रिश्रवसुः परः । वासधश्थाकंनामा च पद्चमक्ष महावसुः ।ज७॥ 
विश्वायस्‌ रविः सूर्य: सुबसुश्र ग्रहद्ध्वजः । इत्यमी वसुराजस्य सुताः सुविजिगोषयः ॥७३।॥। 
सुतैदेशभिरन्योउल्यप्री त्तिबवद्धभनोरथेः । इन्दियायें रियोपेतः पार्थिवः सुखसन्वभूत्‌ ॥६०॥ 
एकदा नारदरद्चाश्रबहुमिरद्ध िभिश्वंतः । गुरुबदूगुरुपुश्नेषछ्ठः पंत जष्टुमागतः ॥६३॥ 
कंतेईडमिवादने तेन कृतअ्रत्यभिवादनः | सोडमिवाद गुरोः पत्मीं गुरुसक्थया स्थितः ॥॥६२।॥। 
अथ व्यास्यामसौ कुव॑न्‌ वेदाथंस्पापि गर्थितः । पवतः सर्वतश्द्चान्रेतंतो नारदसन्निणों ॥६३॥। 
अैयश्व्यमित्यत्र वेदवाक्ये विसंशयम्‌ । अजशठ्दः किलाम्वातः पश्वथस्यामिधायकः ।६४७॥। 
तैरजः खलु यधश्थ्यं स्वर्गकामैरिद द्विंजे! | पदवाक्यपुराणा्थपरमार्थ विशारदेः ॥5७॥। 
प्रतिबन्‍्धमिद्दान्धस्थ तस्य चक्र स नारदः | युक्स्यागमबलाछोकध्वस्ताशानत मस्तरः ।8 ६।। 
भ्टपृन्न ! किमिस्येवसपण्याख्यामुपाधितः । कुतोध्यं सम्प्रदायस्‍्ते सहाध्याबिश्नपागतः ॥६७॥ 
लिए सौंपकर तपोवनको चले गये ॥४३॥ नव यौबनसे मण्डित, नीतिका वेत्ता यु इन्द्रके समान 
जान पड़ता था। उसने समस्त प्रथिबीको सत्रीके समान वशीभूत कर लिया था ॥५४॥ राजा बसु 
सभामें आकास्शफटिकके ऊपर स्थित सिंहासनपर बेठता था इसलिए अन्य राजा उसे आकाशमें 
दी स्थित मानते थे ॥४५॥ राजा बसु सदा आकाशरफटिक पर चलता था और सदा सत्यका दी 
पोषण करता था इसछिए प्रथिबोपर उसका यही यश फैल रहा था कि बद्द धर्मकी महिमासे 
आंकाशमें चलता है ॥५६॥ उसका एक स्त्री इच्चाकुबंशको और दूसरी कुरुबंशको थी। उन 
दोनोंसे उसके क्रमसे १ बृहहसु, २ चित्रवसु, २ वासव, ४ अके, ४ महावसु, ६ विश्वावसु, ७ रवि, 
८ सूर्य, ६ सुवबसु और १० बृहदृध्वज ये दश पुत्र हुए। ये सभी पुत्र बसुके ही समान अतिशय 
विजिगीषु--विजयासिलाषी--पराक्रमी थे ॥५७-५६॥ इन्द्रियोंके विषयोंके समान परस्पर की प्रीति- 
से युक्त इन दश पुत्रोंसे सहित राजा बसु अत्यधिक सुखका अनुभव कर रहा था ॥६०॥ 


अथानन्तर एक दिन बहुतसे छन्नधारी शिष्योंसे घिरा नारद, गुरुपुत्रकों गुरके समान 
मानता हुआ पबतसे मिलनेके लिए आया ॥६१॥ पबतने नारइका अभिवादन किया और सारदने 
पबेतका प्रत्यभिवादन किया | तद्नन्तर गुरुपत्नीको नमस्कारकर नारद गुरुजीकी चचा करता 
करता हुआ बैठ गया ॥६२॥ उस समय पवत सब ओर से छात्रोंसे घिरा वेद वोक्यकी व्याख्या 
कर रहा था सो नारदके सन्मुख भी उसी तरहद्द गवंसे युक्त हो व्याख्या करने छगा ॥६३॥ वह 
कह रहा था कि “अजैयेष्टव्यम! इस वेद वाक्यमें जो अज शब्द आया है वह निःसन्देंह पशु 
अर्थका ही वाचक माना गया है ॥६४॥ इसल्छिए पद वाक्य और पुराणके अथके वास्तविक 
जाननेवाले एवं स्वगंके इच्छुक जो द्विज दैं उन्हें बकरासे ही यज्ञ करना चाहिए ॥६५॥ युक्तिबल् 
और आगस बलरूपी प्रकाशसे जिसका अक्ञानरूपी अन्धकारका पटछ नष्ट हो गया था ऐसे 
नारदने अज्ञानी पव॑तके उक्त अरथपर आपत्ति की ॥६॥ नारदने पर्वतकों सम्बोधते हुए कट्दा कि 
हे गुरुपुन्र ! तुम इस प्रकारकी निन्‍्दनीय व्याख्या क्‍यों कर रहे हो ? द्वे मेरे सदाध्यायी ! यह्‌ 
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सपतदशः सबेः श्थ६ 


एकोपाध्यायशिवष्याणां नित्यभथ्यमिचारिगाम । गुरुश्यअषताअयागे सम्परदायमिदा कुतः ॥ ६८॥ 

. ग स्मरत्यजशब्द स्प यथेहार्थों गुरूद्तिः । ब्रिवर्षा ओड्योज्बीजा अजा हति समातनः ॥६३॥ 
इस्युक्तोडपि सर दुर्मोचप्राइप्रहगृदीसची। । सोउनाइत्य चचस्तस्य मसिशामकरोत्पुनः ॥७०॥ 
किमन्र बहुन्ोकेन श्णु नारद ! धस्तुनि । पराजितो5स्सि यद्यन्न जिल्लाच्छेद करोम्यहस ॥७१॥ 
नारबेस सतोश्याचि कि दुःखाग्निशिखासतो । पतक् हव दुःपक्षः पर्वत ! पतसि स्वथम्‌ ॥७२॥ 
पबंतो&पि तशोउयोचद्‌ बात" कि बहुजत्पितैः । 3श्रोअ्स्तु नौं पसुराजस्य सभाभां जदपविस्तरः ॥७३॥ 
नश्टस्त्यं इष्ट' इत्युक्त्वा स्थावासं नारदोध्यमत्‌ । पर्बतो5पि च तां वा्सों मातुरात्तमतिजंगो ॥७४॥ 
सा निशम्य इतास्मीति गदन्‍्ती सास्तसामसा | निनिन्‍द नम्दन मिथ्या त्वदुक्तमिति जादिनी ॥७७॥ 
मारदस्य वचः सत्य परमार्थनिवेदनाव | वचस्सवान्यथा पुत्र | विपरीतपरिग्रहात्‌ ॥७६॥ 
समस्तशाख्सन्व॒भंगरभेनिर्सद्शुद्धथी: । पिता ते पुश्न | यत्पराह तदेवादयाति नारद: ॥७७॥ 
पयसुक्सथा निशास्ते सा मिशान्तमगमहुसोः । जावरेणेच्षिता तेव पृष्टा चागमकारणम्‌ ॥०८॥ 
निगद्य बलवे सब ययाचे गुरुद॒किणाम्‌ । इस्तन्यासकूतां पूर्व स्मरयित्वा गुरोगृंद्दे ॥७६॥ 
जानताडपि स्वया पुन्र | सत््दाउवस्वमशेषतः | पवशस्थ वचः स्थाष्यं दृष्यं नारदसापितस ॥८०॥ 

सप्येन श्राधितेनास्था घचन बसुना ततः | प्रतिपक्षमतः सापि कृतायंव ययों सहस ॥८१॥ 
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सम्प्रदाय तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ है ? ॥६७॥ जो निरन्तर साथ-द्वी-साथ रहे हैं तथा जिन्होंने 
कभी गुरुकी शुश्रपाका त्याग नहीं किया ऐसे एक द्वी उपाध्यायके शिष्योंमें सम्प्रदाय भेद कैसे हो 
सकता है ? ॥६८॥ यहाँ अज़ शब्दका जैसा अथे गुरुजीने बताया था वह क्या तुम्हें स्मरण नहीं 
है ? गुरुजीन तो कहा था जिसमें अंकुर उत्पन्न होनेकी शक्ति नहीं है ऐसा पुराना धान्‍्य अज 
कहलाता है यही सनातन अर्थ है ॥६६॥ दुःखसे छूटने योग्य दृठ रूपी पिशांचसे जिसकी बुद्धि 
प्रस्त थी ऐसे पर्वतन नारदके इस प्रकार कदनेपर भी अपना हृठ नहीं छोड़ा प्रत्युत नारदके 
बचनोंका तिरस्कारकर उसने यह्‌ प्रतिज्ञा कर छी कि दे नारद ! अधिक कहनेसे क्या ? यदि इस 
विषयसें मैं पराजित हो जाऊँ तो अपनी जीभ कटा दूँ ॥७०-७१॥ पश्चात्‌ नारदने कह्दां कि हे 
पबत ! खोटा पक्ष लेकर, खोटे पंखोंसे युक्त पक्षीके समान दुःखरूपी अग्निकी ब्वालाओंमें स्वयं 
क्‍यों पड़ रहे हो ? इसके उत्तरमें पवंतने भी कद्टा कि जाओ बहुत कइनेसे क्‍या ? कल द्वम दोनों- 
का राजा वसुको सभामें शास्त्राथ दो जावे ।७२-७३॥ वितण्डाबाद बढ़ते देख नारद यद्ध कहकर 
अपने घर चछा गया कि पजत ! मे तुम्हें देखने आया था सो देख लिया, तुम भ्रष्ट द्वो गये | 
नारदके चले जानेपर पवतने भी दुःखी दोकर यह वृत्तान्‍्त अपनी मातासे कट्दा ॥७४॥ पवेतकी 
बात सुनकर उसकी माताका हृदय बहुत दुःखी हुआ । “हाय मैं मरी? यह कहती हुई उसने प्चत- 
की निन्‍दा को, उसके मुखसे बार-बार यद्दी निकछ रहा था कि तेरा कद्दना मूठ है ।७४॥ दे पुत्र ! 
परमार्थका प्ररूपक होनेसे भारदका कहना सत्य है और विपरीत अथंका आश्रय लेनेसे तेरा 
कहना भिथ्या है ७६। समरत शास्त्रोंके पूवो पर सन्दर्भके ज्ञानसे जिनकी बुद्धि अत्यन्त निर्मल 
थी ऐसे तेरे पिताने जो कहा था हे पुत्र ! घही नारद कहद्द रहा है ॥७७॥ इस प्रकार पवतसे 
कह्कर वह प्रातःकाल दोते ही राजा बसुके धर गई। राजा बसुने उसे बड़े आदरसे देखा और 
उससे आनेका कारण पूछा ॥७८।। स्वस्तिमतीने बसुके छिए सब बृत्तान्त सुनाकर पहले पढ़ते 
समय गुरुगृहमें उसके द्वाथमें धरोहर रूपी रखी हुई गुरुदक्षिणाका स्मरण दिछाते हुए याचना की 
कि हे पुत्र ! यद्यपि तू सब तस्व और अतस्त्वको जानता है तथापि तुमे पर्वतके द्वो वचनका 
समर्थन करना चाहिए और नारदके वचनको दूषित ठद_ृवराना चाहिए ॥७६-८०॥ स्वस्तिमतीने 
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१, शुभूषतां त्यागे म० । २. थातः म० । हे. सोडस्तु म०, क०, ड० । ४. दुष्ट म० । ५४. हम । 





२७४ हरियंशपुराणे 


भास्थानीसमये तस्थौ दियादों बसुरासने । तमिम्हमिव देवौभाः ऋम्रियौधाः लियेबिरे ॥८२॥ 
प्रविष्टो चल सुपास्यानीं विप्रौ पव्रंसनारदी | स्वशास्रविशेषज्ञेः प्रादिनकैः परिवा रितो ॥८श॥ 
भाहाणा: चन्रियाः वेशयाः चझूताः साश्रमिणो5विशन्‌ । छोकिकाः सइजं भस्‍ध्टुमबिशेषादइते सभाम्‌ ॥८४॥ 
तत्सामानि' जगुः केविउजनओोश्रसुखान्यकम । तत्न प्रोश्वार्ण छृष्ट केचिद्‌ विप्रः प्रचकरिरे ॥झूुणा। 
यजूंषि प्रणवारस्भणोषभाजो5परेडपटन्‌ । पदक्रमजुषो मम्ब्रानामनन्ति सम केचन ॥८१॥ 
डद्शस्यालुदासस्य स्वर॒स्थ स्वरितस्थ थ । इस्वदीघप्लुतस्थस्य स्वरूपसुद्ीचर न्‌ #८७॥ 
दिल! सासग्यजुवेंद्मारस्पाध्ययनोद्धुरै! । वधिरीकृतदिकुच्चक्रेर्ति चित॑ सदसो5जिरम ॥८८॥ 
सिंहासनस्थसाशाभिषंध्रोपरिचरं वसुस्‌ । पीठमर्दें: सहासीनों विभौ नारद्पचंतो ॥८६॥ 
कृचप्रारोहिणस्तन्न कमण्डलुबृदर्फला: । सवश्ककजट।भारास्तस्थुस्तापसपादूपाः ॥३०॥ 

सदः सागरसंक्षो भसेतुबन्धेषु रेंघुचित्‌ । अपक्षपाससम्वन्यतुरादण्डेधु केथुचित्‌ ॥९१॥ 
उत्पथोत्यानवादी भस्वंकुशेषु च केघुचित्‌ । निकषोत्पलकल्पेधु केघुचिसत्वमार्गणे ॥६२॥ 
पण्डितेषु यथास्थानं निविशेषु यधासनम्‌ । भूप॑ ज्ञानवभोदूद्धा: केचिदेवं प्यजिशपन ॥३३॥ 
राजन | घस्तुविसंवादादिमौ नारद्पधंतो । विद्वांसाधागतो पाश्व न्‍्यायमार्गविद्स्तण ॥8४७॥ 


चूँकि वसुको गुरुदक्षिणाविषयक सत्यका स्मरण कराया था इसछिए उसने उसके बचन स्वीकृत 
कर लिये और बह भी कृतकृत्यके समान मिश्चिन्त हो घर वापिस गई ॥८१।। 

तदनन्तर जब प्रातःकाछके समय सभाका अवसर आया तब राजा वसु सिंद्दासनपर 
आरूद हुआ और जिस भ्रकार देवोंके समूह इन्द्रकी सेवा करते हैं उसी प्रकार ज्षात्रियोंके समूह 
उसकी सेथा करने छगे ॥८२॥ उसी समय सर्व शास्त्रोके विशेषज्ञ प्रश्नकर्ताओंस घिरे हुए पर्बेत 
ओर नारदने राजसभामें प्रवेश किया ॥८३॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य, शुद्र और आश्रमवासी भी 
आये तथा अन्य साधारण भनुष्य भी विशेष आमन्त्रण न दोनेपर भी सहज सर्वभाववश भ्रश्न 
करनेके र्िए सभामें आ बैठे ॥८४॥ उस समय राजसभामें कितने ही जाद्वाण सनुष्योंके कानोंको 
सुख देनेबाले सामवेद गा रहे थे और कितने हो वेदोंका स्पष्ट एवं मधुर उच्चारण कर रहें 
थे ॥5५॥ कितने दी ओंकार ध्वनिके साथ यजुर्वेदका पाठ कर रह थे और कितने द्वी पद तथा 
क्रमसे युक्त अनेक अन्त्रोंकी आवृत्ति कर रहे थे ॥६॥ कितने ही हस्व दीघे और प्छुत भेदोंको 
छिये हुए उदात्त अनुदात्त और स्वरित स्चरोंके स्वरूपका उच्चारण कर रहें थे ॥८७॥ जो ऋग्वेद, 
सामवेद और यजुवंदको प्रारम्भकर ज़ोर-जोग्से पाठ कर रहे थे तथा जिन्होंने दिशाअंके समूहको 
बहिरा कर दिया था ऐसे आह्ाणोंसे सभाका आँगन खचा-खच्च भर गया ||८८!। अन्तशेक्ष 
सिंहासनपर स्थित राजा बसुको आशीवोद देकर नारद और पबत अपने-अपने सहायकोंके साथ 
यथा योग्य स्थानोंपर बैठ गये ॥८६।॥ जो डांडीरूपी अंकुरोंसे सहित थे तथा कमण्डलुरूपी बड़े- 
बड़े फछ घारण कर रहे थे ऐसे बल्कछ और जटाओंके भारसे युक्त अनेक तापसरूपी वक्ष वहाँ 
विद्यमान थे ॥६०॥। उस समय जो पण्डित सभाभें यथा स्थान बैठे थे उनमें कितने ही सभारूपी 
सागरमें क्षोभ उत्पन्न होनेपर उसे रोकनेके लिए सेतुबन्धके समान थे, कितने द्वी पक्षपात न दो 
सके इसके लिए तुलादण्डके समान थे, कितने ही कुमार्गमें चछनेवाले वादीरूपी दाथियोंको बश 
करनेके लिए उत्तम अंकुशोंके समान थे और कितने ही श्रष्ठतत्त्वकी खोज करनेके लिए कसौटी 
पत्थरके समान थे । जब सब विद्वान यथास्थान यथायोग्य आसनोंपर बैठ गये तब जो ज्ञान और 
अबस्थामें वृद्ध थे ऐसे कितने ही छोगोंने राजा वसुसे इस प्रकार लिवेदून किया ॥६१-६३॥ 


हे राजन! ये नारद और परत विद्वान किसी एक वस्तुमें विसंबाद होनेसे आपके पास 


१, तत्समानि म० | २, सामयजुवेद-स० । ३, रूपा; म०। 





सल्वबाः श्गेः श्षण 


वैदिकार्थविष्वारो+यं स्वदस्येधासगोचरः । विष्चिल्सस्पदायानामिदानीमिह भूसके ॥३५॥ 

» शसदतन्न भवतोअध्यक्षममाषां विदुर्षा पुरः । कमेतां निश्चसादेतो स्थाय्मो जयपराजयो ॥३६॥ 
' ल्थायेनावसिते क्षात्र वादे वेदानुसारिणास । स्यात्मकृततिरसन्दिग्धा स्वेोकोपकारिणी ॥३७॥ 

इत्युवीस्द्रः स विज्ञप्तः पूंपचमदापयत्‌ । पवंशाथ सदस्येस्तेः सगधः पच्चमझहीत्‌ ॥8 ८४ 

अजैय झविधिः कायः स्वर्गाथिभिरिसि भतिः । अजाश्ान्न चतुष्पादाः प्रणीताः प्राणिनः स्फुस ॥६६॥ 

न केवकमय बेदे छोके5पि पशुवाचकः । आावुद्धावक्नायाऊकादजशब्दः प्रसोयते ॥१ ००॥ 

मरोउजपोतगन्थोध्यमजाथाः क्षीरमित्यपि । माउपनेतुमियं शकया प्रसििस्तिदशेरपि ॥१०१॥ 

सिद्धशब्दायंसम्बन्धे मियले तस्थ बाथने । व्यवह्वारविछोपः स्थांदस्धघूकमिंदं जगत्‌ ॥३०२॥ 

अवाधितः पुनन्याँप्रे शाब्दे शब्दः प्रवत्तते । शात्तीयो कोकिकश्याश्न ब्यवद्ारः सुगोचरे ॥१०४६॥ 

यथा ग्निहोश्र जुहुबात्‌ स्वरंकाम इति अतो | अग्निप्रस्रुतिशब्दानां अखिद्धाथपरिप्रहः ॥१०४॥ 

सपैवाश्राजवाबदस्प पशुरथं: स्फुटः स्थितः । कुछ यागादिशव्दा्थः पशु पासआ निश्चितः 0६०७॥ 

अतो<्नुष्ठानमास्थेयमजपोतनिपातनस । यजैयश्रण्यमित्यश्न वाक्यनिष्ठटितसंशयेः ॥१०६॥ 

आाशह्वा च न कतव्या पशोरिदद निपातने । दुश्खं स्पादिति मम्त्रेण सुस्मसृत्योने दु:खिता ॥१०७॥ 
* अन्त्राणों बाहने साक्षाद्‌ दाक्षान्तेशतिसुखासिका । सणिसम्श्रीषधीनां हि प्रभावोडचिन्त्यतां गलः ॥१०घ0॥ 
जाये हैं क्योंकि आप न्याय मार्गके बेत्ता हैं ॥६४।| यह वेदिक अर्थंका विचार इस समय प्रथिवी- 
तलछपर आपके सिवाय अन्य छोगोंका विषय नहीं हे क्‍योंकि उन सबका सम्प्रदाय छिन्न-भिन्न हो 
चुका है ॥६५॥ इसलिए आपकी अध्यक्षतामें इन सब विद्वानोंके आगे ये दोनों निश्चय कर 
न्‍्यायपूण जय और पराजयको प्राप्त करें ॥६६॥ न्याय द्वारा इस वादके समाप्त होनेपर वेदा- 
नुसारी मनुष्योंकी प्रवृत्ति सन्देद्द रहित एवं सब छोगोंका उपकार करनेबाली हो जायगी ॥६७॥ 
इस प्रकार ध्ृंद्धजनोंके क_ने पर राजा बसुने पवतके छिए पूर्य पक्ष दिछयाया अथौोत्‌ पू्षपक्ष 
रखनेका उसे अवसर दिया और अपने साथी सदस्योंके कारण गयेसे भरे पवेतने पूर्व पक्ष 
प्रदण किया ॥£८।। पू पक्ष रखते हुए उसने कट्दा कि 'स्वगके इच्छुक मनुष्योंकों अजों द्वारा 
यज्ञकी विधि करना चाहिए? यह एक श्रति है इसमें जो अज शब्द है. उसका अथ चार पावों 
वाले जन्तु विशेष--बकरा है ॥६६।॥ अज शब्द न केवल वेदमें हो पशु वाचक है किन्तु छोकमें 
भी स्त्रियों ओर बालकोंसे लेकर वृद्धों तक पशु वाचक ही प्रसिद्ध है १००॥ यह मनुष्य अजके 
बाछूकके समान गन्ध वाला है, और “यह अजा--बकरीका दृध हे! इत्यादि स्थलोंमें भज 
शब्दकी जिस अथर्में प्रसिद्धि है वह देवोंके द्वारा भी दूर नहीं को जा सकती ॥१०१॥ सिद्ध 
शब्द और उसके अथका जो सम्बन्ध पहलेसे निश्चित चछा आ रहा है यदि उसमें बाघा डाली 
जावेगी तो व्यवद्दारका दी छोप दो ज्ञावेगा क्योंकि यद्द जगत्‌ अंघ उलकोंसे सहित है--निर्वि- 
चार भनुष्योंसे भरा हुआ है ॥१०२॥ शब्द योग्य अथेमें अवांधित रूपसे प्रबृत्त होता है और 
ऐसा ध्ोनेपर दी शारत्रीय अथवा कौकिक व्यवद्दार 'बछूता है ॥१०३।॥ जिस प्रकार “अम्निद्दोश्रं 
जुहुयात्‌ स्वगंकास:” स्थगंका इच्छुक मनुष्य अग्निद्दोत्न यश्म करे,” इस श्रुतिमें अग्नि आदि 
शब्दोंका भसिद्ध ही अर्थ छिया जाता है उसो प्रकार “अजेयेष्टव्यं स्वगंकामे:” स्वगंके इच्छुक 
भनुष्योंको अजोंसे होम करना 'बाहिए इस अतिमें भी अजका पशु अथे द्वी स्पष्ट है और यागादि 
शब्दोंका अर्थ तो पशुधातव निश्चित द्वी है ॥१००-१०४॥ इसलिए “अजेयष्टव्यम? इत्यादि बाक्‍यों 
द्वारा निःसन्देहद, जिसमें अंजके बाठकका घात होता है ऐसा अनुष्ठान करना चाहिए ॥१०६॥ 
यहाँ यह आशझूा नहीं करनो चाहिए कि घात करते समय पशुको दुःख द्ोता होगा क्योंकि मन्त्र- 
के प्रभावसे उसको सुखसे मझृत्यु दोती हे उसे दुःख तो नाम मात्रका भो नहों होता ॥१०ज। 
दोक्षाके अन्तमें मन्त्रोंका अुछ्चारण होते ही पशुको सुखमय स्थान साक्षात्‌ दिखाई देने छगता हे 


श्ण३ इरिवंशपुराणे 


निपातन चर कस्यात्र ब्मात्सा खूपमतां क्षितः। अवध्यो5रग्निविषास्तरायें: कि पुनमस्त्रवाहमैः ॥३०३॥ 
सूर्य चक्लुदिंश ओश्व॑ वायुं प्रणानस्‌कपयः । गमयन्ति वाुः पृथ्वों शमितारोउस्य याशिकाः ॥३१०॥ 
स्वमन्त्रेणेट्मात्रेण स्वलोक गमितः सुख । याजकादिवदाकत्पमनरुप पशुरश्नुते ॥१११॥ 
अभिसम्धिकृतो बस्थः स्वर्गाप्ये सोध्स्य नेत्पपि । न बकाशाउ्यमानस्थ शिशोश्ंद्धिधृंतादिशिः ॥३ १२॥ 
स्वपक्षमिस्थुपस्यस्थ विरराम स परवंतः | नारदस्तमपाकसु मिस्युवाच विचक्षणः ॥११६॥ 

शृण्बन्तु सहुयः सस्तः सावधानधियो5धुमा । पथतस्य बचः स्व शतसखण्ड करोस्थ दस ॥)१४॥ 
भजैरित्यादिके वाक्ये मन्‍्सपा पवतोडअवीत्‌ । भजाः पशव हृत्येबमस्येषा श्वममोंषिका ॥३११७॥ 
स्वासिप्रायवशाद्‌ वेदे न शब्दाथंगतियंतः । वेदाष्ययनवस्साप्तादुपवेशसुपेक्षते ॥$ १३॥ 

शुरुपयक्रमाद धांत्‌ इंदयः शब्दार्थनिश्चितः । साम्यथा सदि जायेत जायेताध्ययनं तथा ॥३३७॥ 
अधथाध्ययनमन्य त्‌ स्पादन्यत्स्थादृर्धवेदनस । स्थिते साधारणे न्याये कामचारगतिः कुतः ॥११८॥ 
शब्दस्थार्थ स्वतो वेशि प्रश्नासातिशयो<डप हि । न शब्द्मिति शापोड्यं कुतः कस्याश्र दुस्तरः ॥११६॥ 


लाने जज ऑफिनजीलओ+ ४2» न्नज्जनलननीन न बलक्‍ीज ऑबलक न न. हज जि बनीजडजा ८ ०, की के की जन किन 


सो ठीक द्वी है क्योंकि मणि मन्त्र और ओषदषियोंका प्रभाव अचिन्त्य द्ोता है |१०८॥ जब 
कि आत्मा अत्यन्त सूक्त्मताको श्राप्त है तब यहाँ घात किसका होता है ? यह आत्मा तो अग्नि, 
विष तथा अख्म आदिके द्वारा भी घात करने योग्य नहीं है फिर मन्त्र पाठोंके द्वारा तो इसका 
घात होगा द्वी किस तरह ? ॥१०६॥ याज्षिक छोग यज्ञमें पशुका घातकर उसके चक्ुकों सूयके 
पास, क्षेत्रको दिशाओंके पास, प्राणोंको वायुके पास, खूनकों जलछके पास और शरीरको प्रथिबोके 
पास भेज देते हैं। इस तरह याश्षिक उसे शान्ति ही पहुँचाते हैं न कि कष्ट । सन्त्र द्वारा दोम 
करने सांत्र्से ही पशु सीधा स्वर्ग भेज दिया जाता है और वहाँ यज्ञ करानेवाले आदिके समान 
बह कल्पकाछ तक बहुत भारी सुख भोगता रहता है ॥११०-१११॥ अभिगप्राय पूर्वक किया 
हुआ पुण्य बन्ध ही रवर प्राप्तिका कारण दे और बलपूबेक द्वोमे गये पशुके बह सम्भव नहीं हे 
इसलिए उसे रवगंको प्राप्ति होना असम्भव है, यह कद्टना भी ठीक नहीं है क्योंकि जिस प्रकार 
बच्चेको उसको उसको इच्छाके विरुद्ध जबदरती दिये हुए घृतादिकसे उसकी वृद्धि देखी जाती 
उसी प्रकार यश्ञर्मं जबदस्‍्तो होमे जानेवाले पशुके भी स्वगेकी भ्राप्ति देखी जाती है ॥११२॥ इस 
प्रकार बद पर्वत अपना पूर्व पक्ष स्थापित कर चुप हो रहा तदनन्तर बुद्धिमान नारद उसका 
निराकरण करनेके छिए इस तरह बोला ॥१११॥ 


उसने कहा कि हे सज्बनो ! सावधान होकर मेरे वचन सुनिए मैं अब पबंतके सब 
बचनोंके सो टुकड़े करता हूँ ॥११४॥ 'अजेयेश्व्यम? इत्यादि बाक्यमें पव॑लने जो कहा हे बह्द मूठ 
है। क्योंकि अजका अर्थ पशु है यह इसकी रवयंकी कल्पना है ।।११४॥ वेदमें शब्दार्थको 
व्यवस्था अपने अभिप्रायसे नहीं होती किन्तु बह वेदाध्ययनके समान आप्तसे उपदेशको अपेक्षा 
रखती है ॥११६॥ कहनेका तात्पय यह है. कि शुरुओंकी पूर्व परम्परासे शब्दोंके अर्थका निश्चय 
करना चाहिए। थदि शब्दा्थंका निश्चय अन्यथा द्वोता है तो अध्ययन भी अन्यथा दो जायगा 
॥११»। यदि यह कहा जाय कि अध्ययन दूसरा है और अशधज्ञान उससे भिन्न हो सकता है तो 
यह कहना ठीक नहीं क्योंकि उभयत्र न्याय समान होने या एकके विषयमें मनमानी कैसे हो 
सकती है ? भावाथ--यदि अध्ययन गुरु-परम्पराको अपेक्षा रखता है तो अ्थज्ञान भी गुरु 
परम्पराकी अपेक्षा रक्खेगा यह न्याय सिद्ध बात है ॥११८॥ यदि यह कहा जाय कि प्रज्ञाशाली 
१, नेन॑ छिन्दन्ति शल्नाणि नैनं दहति पावकः। न चैन क्लेदयन्य्यापो न शोषयति मादतः ॥ 
५ ह --भगवद्गीता 
२, दृश्यः शब्दाभनिश्चितिः घ०, म०, ड० । हृष्टः शब्दार्थ -क० | ३. -मन्यः स्यादन्यः म० । 


खसह्नइशा। खरे २७छुस 


ने आय॑ सम्पदायोज्स्मापेकस्म गुरुमोदितः । त्रयः शिष्याः बर्य योग्या वसुमारदपर्वता: ॥१२०॥ 
:. श्मानश्रुलिकाः शब्दाः सन्ति कोकेलत्न भूरिश! | मवादयः प्रयोगो४पि तेषां विषयमेद्तः ॥१११॥ 

पशुरदिमस्गाक्षाशावक़वाजियु बारथुवो। । गोशबदध्यक्थों व्यक्ता: प्रयुअ्यस्ते पृथक्‌ू-इथक्‌ ॥३२२॥ 

म दि सित्रगुरित्यज्ञ, रशिसिवस्तुमि शेमुषी । न 'जाशीसगुरित्यत्ष सास्नादिसति बतंते ११२३ 

रूकया क्रियावशादुवाच्ये बार्चा गुसिरवस्थिता । तामस्थिरोपदेश।स्तु विस्मरम्सि गुरूदिसस ॥१२७॥ 

सद॒च्न चोदमावाक्थे रूदिशब्दाथदूरण! । क्रियाशबदस्य चास्मातों भ जायम्त इति हाजाः ॥११७॥ 

ऐश्वर्य रूडिशब्दस्य विद्वज्िफोंकशांसभोः । भजगम्धोव्यमित्यादौ प्रयोगो न विविध्यते ॥१२६॥ 

तेन पूर्वोक्तदोषो5पि नैवास्माक प्रसज्यते । ब्यवहारों प[्योगित्वादू वार्चा स्वोचितगोंचरे ॥१२७॥ 

सत्यां क्षिश्यादिसामग्प्यामप्ररोहादिषययाः । जीहभोउजाः पदार्थोड्यं वाक्याथों बजनं तु तैः ॥११८॥ 

देवपूजा यजेश्थ॑स्तैरजैयंजनं द्विजेः। नैवेशादिविधानेन भागः स्वर्गंफकप्रद) ॥१२३॥ 
मनुष्य शब्दका अर्थ तो स्वयं जान छेता है. पर शब्दको नहीं जान पाता सो यह दुस्तर शाप 
यहाँ किसके लिए किससे प्राप्त हुआ था सो बताओ | भावषाथे--यदि बुद्धिमान्‌ सनुष्य अपनी 
इच्छासे शब्दके अर्थकी कल्पना कर छेता है तो उसे शब्द भी बना लेना चाहिए इसमें द्विविधा 
की क्‍या बात है ? ॥११६॥ गुरुने यह सम्प्रदाय एक पर्वतके लिए ही बनाया हो यह भी सम्भव 
नहीं है क्‍योंकि हम बसु, नारद और प्रेत ये तीन योग्य शिष्य थे । भाषार्थ--तीन शिष्योंमेंसे 
एक शिष्यको गुरु दूसरा अथ बतकावें और शेषकों दूसरा अर्थ यह सम्भव नहीं दिखता ॥१२०॥ 
छोकमें गोको आदि लेकर ऐसे बहुत शब्द हैं जिनका समान भ्रषण द्वोता है--सभान उद्यारण 
द्ोता है परन्तु विषय भेदसे उनका प्रयोग जुदा-जुदा द्ोता हे। जैसे गो शब्द->-पशु, किरण, सृग, 
इन्द्रिय, दिशा, वज्ष, घोड़ा, बचन और प्रथिवी अथंमें प्रसिद्ध है परन्तु सब अथोिं उसका प्रथक्‌- 
प्रथक्‌ ही प्रयोग द्वोता है । चित्रगु' इस शब्दमंं गोका किरण अथे कोई नहीं करता और “अशी- 
तगु! इस शब्दमें गो शब्दका अथ सास्नादिमान्‌ पशु कोई नहीं मानता किन्तु प्रकरणके अनुसार 
“चित्रशु' शब्दमें गोका अर्थ गाय और “अशीतरशु” शब्दमें किरण दी माना जाता है ॥१२१- 
१२३॥ शब्दोंके अथंमें जो भवृत्ति है यह या तो रूढ़िसि होती है या क्रियाके आधीन द्वोती है 
परन्तु जिनके हृदयमें गुरुका उपदेश चिरकाछ तक स्थिर नहीं रहता वे गुरु-अतिपादित अर्थको 
भूछ जाते हैं ॥(२४॥ इसहिए “अजैयेष्टव्यम” इस वेद-बाक्यमें अज शब्दका अथ रूढ़िंगत अर्थंसे 
दूर “न जायन्ते इति अजाः (जो उत्पन्न न हो सके बे भज हैं ) इस व्युत्पत्तिसे क्रिया सम्मत 'तीन 
वर्षका धान्य! छिया गया है ॥१२४॥ विद्वान्‌ छोग, छोक और शास्त्र दोनोंमें रूढ़ि शब्दके ऐश्व्य- 
को जानते हैं अतः 'अजगन्धो5यं पुरुष:” इत्यादि स्थछोंमें अज शब्दका बकरा अथेमें प्रयोग निषिद्ध 
नहीं है ॥९२६॥ पवेतने जो पहले यद्द दोष दिया था कि यदि शब्दोंका स्वभावसिद्ध अर्थ न 
किया जञायगा तो व्यवद्ारका ही छोप हो जायगा उसका हमारे ऊपर प्रसज्ञष दी नहीं भाता 
क्योंकि शब्दोंका अपने-अपने योग्य स्थलोंपर व्यवद्दारकी सिद्धिके छिए ही उपयोग किया जाता 
है ॥१२७। इसलिए प्रथिवी आदि सामप्रीके रहते हुए भी जिसमें अंकुरादि रूप पर्याय प्रकट 
न हो सके ऐसा तीन बर्षका पुराना धान अज कद्दछाता है | यह तो अज शब्दका अथ है और 
ऐसे घान्यसे यज्ञ करना चाहिए यद्द “अजेयेष्टव्यम! इस वाक्यका अर्थ है ॥१२८।॥ यज धातुका 
अर्थ देव-पूजा है. इसलिए द्विजोंको पूर्वोक्त घानसे ही पूजा करनी चाद्दिए क्योंकि नेवेथ आदि- 


१. चित्रा भावों यस्‍्य स चित्रगु:--चित्रवणगोयुक्तः:। २. अशीता उष्णाः गावः किरणा यत्य 
सो5शीतगुः > सूर्य: । ३. क्रियाशब्दसमाम्नातो म० । ४. यज देवपूजा-संगतिकरण-दानेधु | ५. निवेधादि-- 
कृ०, ड० | 

डरे 


श्च इरिवंशपुराणे 


चटकर्ंणां विधातारं पुराणपुरुष परम । श्रातारमिस्द्रमिन्द्रेश्यं बेदे सील स्वधस्सुवस ॥३३०॥ 

देशक मुक्तिमागंस्य शोषक सववारिधेः । अनम्तज्ञानसौस्यादिमदीशारुय महेद्वरस ॥१३१॥ 

ब्रह्मा विष्णुमीशानं सिद्ध बुद्मनामयम्‌ । आदित्यवर्ण बृषभ॑ पूजयस्ति इितैषिणः ॥१३२॥ 

ततः स्वगंसुखं पुंखां ततो मोक्षसुख भ्ुवम | ततः कीसिस्ततः काम्तिस्ततो दीसिस्ततों हृतिः ॥१8३॥ 
पिश्टेनापि न य्रष्टध्य पशुस्पेन विकर्पतात्‌ | संकर्पादशुभात्पापं पुण्य तु छुभतो घतः ॥३४७॥ 

यो नामस्थापनादब्येभविन व विभेदनात्‌ । सतुर्धा हि पशुः भोक्तस्तस्य चिम्स्यं न हिंसनम्‌ ॥$३५॥ 
युक्त मन्त्रतो सृत्योने दुःखमिति तन्‍्स्षा । न चेद्‌ दुःख न छत्यु: स्यात्‌ स्वस्थावस्थस्य पूथवत्‌ ॥१३६॥ 
पादनासाधिरोधेन विना चेब्रिपतेत्पशु: । अम्त्रेण मरणं तथ्येमम्साब्यसिदं पुनः ॥३ बे७।। 
सुखासिकाउपि नेकान्तान्मत्त मेन्त्रअभावतः । तुःखिताप्यरटज्जस्तोग्रह।संस्थ निरी चयते ।३ ३८॥ 
सुसूचमत्वादवध्योड्यमास्मेति यदुदी रितम । संक्ष स्थूछशरोरस्थः स्थूछो5पि सम्मवेश्वतः ॥१३ ६॥ 
प्रदीपवदय देही देहाथारवशाद्‌ यतः । सूचमस्थूछतया याति स्वसंहारविसपंणम ।8४०॥ 
अनीइशस्तु संसारी शरीरानन्तवेदकः । सूच्मम एप कर्थंकारं सुखतुःखसवाप्मुयात्‌ ॥३४३४।॥| 

भ्तः शरीरबाधायां मन्त्रतन्त्राखयोगतः । बाचनं नियसादस्थ देहमाश्रस्य देहिनः ॥१४२।। 
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से को हुई पूजा ही स्वर्ग रूप फलको देनेवाली दोती है ॥१२६॥ द्विताभिछाषी मनुष्य जिन्होंने 
युगके आदिमें असि, सषि, कृषि, सेवा, शिल्प और वाणिज्य इन छुद्द कर्मोंकी प्रवृत्ति चलाई थी, 
जो पुराण पुरुष हैं, उत्कृष्ट हैं, रक्षक हैं, इन्द्र रुप हैं, इन्द्रके द्वारा पूज्य हैं, वेदमें स्वयंभू नामसे 
प्रसिद्ध हैं, मोक्ष मागके उपदेशक हैं, संसार-सागरके शोषक हैं, अनन्त आान-सुख आदि गुणोंसे 
युक्त ईश नामसे प्रसिद्ध हैं, महेश्वर हैं, अह्या हैं, विष्णु हैं, ईशान हैं, सिद्ध हैं, बुद्ध हैं, अनामय- 
रोगरदिित हैं. भौर सूयके समान वर्णवाले हैं ऐसे भगवान्‌ वृषभदेबको ही पूजा करते हैं ॥१३०- 
१३२॥ उसी पूजासे पुरुषोंको स्वर्ग सुख प्राप्त द्योता है, उसोसे मोक्षका अविनाशी सुख सिल्ता 
है, उसीसे कीर्ति, उसीसे कान्ति, उसीसे दीप्ति और उसीसे घृतिकी प्राप्ति होती है ॥१३३॥ 

साज्ञात्‌ पशुकी बात तो दूर रहो पशुरूपसे कल्पित चूनके पिण्ढसे भी पूजा नहीं करनी चाहिए 
क्योंकि अशुभ संकल्पसे पाप होता है और शुभ संकल्पसे पुण्य होता है ॥३७॥ जो नाम, 
स्थापना, द्रव्य और भाव निश्चिपके भेद्से चार प्रकारका पशु कद्दा गया है उसकी द्विंसांका कभी 
मनसे भी विचार नहीं करना चाहिए ॥१३४॥ यद्द जो कहा है कि मन्त्र द्वारा दोनेवाली मृत्युसे 
दुःख नहीं होता है वह मिथ्या है क्‍योंकि यदि दुःख नहीं होता है तो जिस प्रकार पहले स्वस्थ 
अवस्थामें मृत्यु नहीं हुईं थी उसी प्रकार अब भो म्त्यु नहीं द्वोमा चाहिए ॥१३२६॥ यदि पैर 
बाँघे बिना और नाक मूं दे बिना अपने आप पशु मर जावे तत्न तो मन्त्रसे मरना सत्य कटद्दा जाय 
परन्तु यद्ट असंभव बात है ॥१३७॥ मन्‍्त्रके भ्रभावसे मरनेवाले पशुकों सुखासिका प्राप्त द्ोती 
हे यह भी एकान्त नहीं है. क्‍योंकि जो पशु मारा जाता है वह प्रहसे पीड़ितकी तरह जोर- 
जोरसे चिल्लाता दे इसलिए उसका दुःख स्पष्ट दिखाई देता है ॥१३८॥ यह जो कह्दा है कि 
आत्मा अत्यन्त सूत्तम होनेसे अवध्य हे--मारनेमें नहीं आता है वह भी ठीक नहीं है क्योंकि 
जब आत्मा स्थूत्न शरोरमें स्थित दोता हे तब स्थूछ भी तो द्दोता है ॥१३६॥ यह आत्मा शरीररूपी 
आधारके अनुसार दीपकके भ्रकाशके समान सूदम और स्थूछरूप होता हुआ संकोच तथा विस्तार- 
को प्राप्त होता रहता है ॥१४०॥ यदि अनन्त शरोीरोंका अनुभव करनेवाछा संसारी जीव इस 
प्रकार छोटा-बढ़ा न माना जावे और एकान्तसे सूह्म ही माना जाबे तो वह सुल-दुःखको किस 
तरह प्राप्त कर सकेगा ? ॥१४१॥ इसकछिए यह निर्विबाद सिद्ध है कि जीव शरीर प्रमाण है भोर 


१. महेशाख्यं म०। २. -वर्णशषभं म० | ३. तत्स्यादसंभाव्य--म० | ४. प्रदेशसंद्ारविसपाभ्यां 
प्रदीपवत्‌ त० सू० झ० ४ | 
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जियमाणो$तिदुःखेम अह्दुरादिभिरिन्त्रियेः । विदुकयते स्थयं तेन कोउन्थस्तेषां विषोजकः ॥६४४॥॥ 
प्राणिघातकृतः स्‍्वगः कुतः स्वाधाजकादयः । याउ्यस्थ स्वगंगामिर्वे इश्टास्तत्यं राता यतः ॥४७॥॥ 
“बम्पसेव हि शर्साप्ये कर्म याउयस्थ जायते | नक्ञपथ्यं शिशोर्द्श' मान्नाइपि स्थास्सुखाप्तये ॥१४५॥ 
परिषत्प्रादृषि स्फूजद्रचोबज्रमुखैरिति । सिस्‍या पवततुःपक्ष स्थिते नारदनीरदे ॥१४६।। 

साधुका0 मुहुर्दंशस्तस्मै धमंपरीक्षकेः । सकौकिकैः शिरःकम्पेस्वा जु लिस्फोटनिस्वनैः ॥॥९४७॥। 
राजोपत्चिरः पृश्वस्ततः शिष्टेबंहुअ॒तेः । राजनू धथाश्रुतं प्ृहि स्व सत्य गुरुलाषितम ॥१४८॥ 
सृदसध्यधिमदेन बसुना हृदजुद्धिना । स्मरता5पि गुरोर्बाक्यमिति वाक्यमुदीरितम्‌ !११४३॥ 
यूक्तियुक्तमुपन्यस्त नारदेन समाजनाः । पवतेन यदश्नोक्त॑ तदुपाध्यायमापितस्‌ ॥१७५०॥ 


सन्त्र-तन्त्र तथा अख्र भादिसे शरीरका धात दहोनेपर इसे नियमसे दुःख द्वोता है ॥१४२।॥ जब 
यद्द जीव तीत्र दुःखसे मरने छगता है तब चहछु आादि इन्द्रियोंसे स्वयं ही वियुक्त दो जाता है 
इसछिए उनका बियोग करानेबाछा और दूसरा कौन है ? | सावाथ--जन्र जीव स्वयं दी चक्तु 
आदि इन्द्रियोंसे वियुक्त होता है. तब यह कद्दना कि 'याजक छोग उनके चह्चु आदिको सूय 
आदिके पास भेज देते हैं” मिथ्या है ॥१४३॥ प्राणियोंका घात करनेवालेको स्थग कैसे 
हो सकता है ? जिससे कि याजक आदिको याज्य ( पशु आदिके ) सत्र जानेमें दृष्टान्त माना 
जा सके । भावाथे--पव॑तने कहा था कि सन्त्र द्वारा होस करते ही पशु स्वरग सेज् दिया जाता 
है और वहाँ बद्द याजकादिके समान कल्प काछ तक अत्यधिक सुख भोगता रहता है सो 
प्राणियोंका घात करनेवाले याज़क आदिको स्व कैसे मिछ सकता है ? उन्हें तो इस पापके 
कारण नरफ मिलना चाहिए अतः जब याजक आदि स्वर्ग नहीं जाते तब उन्हें पशुके स्वर्ग जाने- 
में दृष्टान्त कैसे बनाया जा सकता है ९॥१४४॥ घसमे सद्दित काये ही पशुको सुख भाप्तिमें सहायक 
हो सकता है अधर्म सहित कार्य नहीं क्‍योंकि बच्चेके छिए माताके द्वारा दिया हुआ अपश्य 
पदार्थ सुख प्राप्तिका काग्ण नहीं होता । भावार्थ--पर्बतन कहा था कि जिस प्रकार न चाहने- 
पर भी बच्चेके लिए थी आदि दिया जाता है तो ब्रहद उसकी वृद्धिका कारण होता है, उसी 
प्रकार पशुके न चाहनेपर भी उसे यक्षमें होमा जाता है' तो बद्द उसके लिए स्वगंप्राप्तिका कारण 
द्वोता है''। पर्वतका यह कद्दना ठीक नहीं क्‍योंकि धर्मयुक्त कार्य दी पशुके छिए सुखप्राप्तिमें सदा 
यक हो सकता है अधमंयुक्त नहीं । जिस प्रकार माताके द्वारा दिये हुए घत, दुग्ध आदि द्वितकारी 
पदार्थ दी बच्चेके लिए सुखप्राप्तिमें सहायक द्वोते हैं. विषादिक अपथ्य पदार्थ नहीं उसी प्रकार 
पशुको जबद॑स्ती द्वोम देने मात्रसे उसे स्वर्गको प्राप्ति नहीं हो सकती किन्तु उसके धम्मेयुक्त कायसे 
ही हो सकती है ॥१४४५॥ 


इस प्रकार सभारूपी बषोकालसें अपने तीक्ण बचन रूपी बञ्षके अग्रभागसे पर्बंतके 
मिथ्या पक्षरूपी प्वत-पहाढ़के भद्दे किनारेको तोढ़कर जब नारदरूपी मेघ चुप द्दोरद्ा तब सभामें 
बेठे हुए घर्मके परीक्षक छोगोंने एवं साधारण मनुष्योंने शिर हिछा-हिछाकर तथा अपनी-अपनी 
अंगुकियोँ चघटकाकर नारदके छिए बार-बार धन्यवाद दिया ॥१४६-१४आ। 


तद्नन्तर अनेक शाओंके ज्ञाता शिष्टजनोंने अन्तरिक्षचारी राजा चसुसे पूछा कि हे राजन ! 
आपने गुरुके द्वारा कद्दा हुआ जो सत्य अर्थ सुना हो बह कट्टिए ॥१४८॥ यद्यपि राजा वसु दृढ़ 
बुद्धि था और गुरुके वचनोंका उसे अच्छी तरह स्मरण था तथापि मोह वश सत्यके विषयमें 
अधिवेकी दो वह निम्न प्रकार वचन कटने छगा।।१४६॥| कि हे सभाजनो ! यद्यपि नारदने युक्ति- 


१. प्राणिषातं करोतीति प्राणिघातकृत्‌ तस्य। २. घर्ममेव म० | हे. शिरःकंपं म०। 
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बाडुमात्रेण सतो भुम मिमरनः स्फटिकासलः । बलचुः पपात पाताके पालकात्‌ पतम भवम ॥१७५१॥ 
पावाछस्थितकायो5सौ सप्तमी पृथ्दीं गतः । गरके शारकों जातो महारौरवभामनि ॥१५२॥ 
हिंसानग्दरपानम्व॒रौद्ध्यान!विको वसुः । जगाम भरक॑ रौठ रौजध्यानं दि दुःखदस ॥१५३॥ 
प्रत्यक्ष शवंकोकस्य पाताले पतिते बसौ । सदाकुकः समुत्तस्भी हा हा धिग्थिगिति ध्वनिः ॥३५४॥ 
“कब्धासत्यफर् सचो निनिन्‍्दुनृंपति जनाः । पथ अ निराचकऋुः खलीकृत्य खू पुरात्‌ ॥$५५॥ 
सचख्वादिनमक्लुद गारद॑ जितवादिनसम । झृर्या अहारभारूढं पूजयित्वा जगा घयुः ॥१५६॥ 
पबलो5पि खलीकार प्राप्य देशान्‌ परिञअमन्‌। दुएं द्विष्ट निरेक्षि्ट महाकालेश्दासुरम ॥१५७॥ 
सतस्तस्मै पराभूति पराभूतिजुषे पुरा । निवेद्य तेन संयुक्तः कृत्वा हिंसागर्म कुधीः ॥३५८॥ 

छोके अतारको भृश्या हिंसायञं प्रद्शयन । अरज्अयआर्ग मर्द भाणिदिंसनतत्परस ॥१५३॥ 

झुत्या पापोपदेशेन पापशापथशास्ट्सः । सेवामिव बसोः कुबन पर्यशो नरकेडपतल्‌ ॥१६०॥ 
स्थापिता बसुरास्येउह्ो ज्ये्ानुक्रमशः क्रमात्‌ । स्वफ्पैरेव दिनैरुंतध्युं सूनबो5पि बसोययुः १३१॥ 
ततो ऋत्युभयास्पस्तः सुबसुः प्रपहायितः । गत्या नागपुरे$तिहस्मथुरायां कदृद्ष्वजः ॥१६९॥ 


शादूलविक्रीडितस्‌ 


कष्ट स्यातिभवाप्य सत्यजनितां पांपादधोध्गादसुः 
पापं पवंतकोइमिसानवशगस्तस्येव पदश्चादू यथो । 


युक्त कहा है तथापि पर्वतने जो कहा है वद्द उपाध्यायके द्वारा कहा हुआ कहा है ॥१४०॥ इतना 
कहते ही वसुका स्फटिकमणिमय आसन प्रथिवीमें घेंस गया और बह पाताछमें जा गिरा सो 
ठीक द्वी है क्‍योंकि पापसे पतन द्वोता हो है ॥१५१॥ जिसका शरीर पाताछमें स्थित था ऐसा 
बसु सरकर सातवीं प्रथित्षी गया और वहाँ महारौरब नासक नरकसें नारकी हुआ ॥१५२॥ 
दिंसानन्द ओर मृषानन्द रौद्र ध्यानसे कलछुषित दो बसु भयंकर नरकमें गया सो ठीक ही हे. 
क्योंकि रौद्रध्यान दुःखदायक होता ही है ॥|१४५३॥ सब छोगोंके समक्ष जब वसु पातालमें चढा 
गया तब सब ओर आकुछतासे भरा हा-हा घिकूधिक्‌ शब्द गूँजने छगा ॥(५४॥ जिसे तत्काल 
ही असत्य बोडनेका फछ मिल गया था ऐसे राजा बसुकी सब छोगॉने निन्‍दा.की और दुष्ट पर्वत- 
का तिरस्कार कर उसे नगरसे बाहर निकाल दिया ॥१५५॥ तस्त्ववादी, गम्भीर एवं वादियोंको 
परास्त करनेवाले नारदकों छोगोंने ब्रह्म रथपर सवार किया तथा उसका सम्मान कर सब यथा 
स्थान चछे गये ॥१५६॥ इधर तिरस्कार पाकर पबेत भी अनेक देशोंमें परिश्रसण करता रद्दा 
अन्तमें उसने द्वष-पूर्ण दुष्ट महाकाछ नामक असुरको देखा ॥१४७॥ पूर्ण भवमें जिसका तिरस्कार 
हुआ था ऐसे मदहाकाछ अमुरके छिए अपने पराभत्र॒का समाचार सुनाकर पर्वत उसके साथ 
मिल गया ओर दुल्वुद्धिकि कारण हिंसापूर्ण शा्ल्‍रको रचनाकर, छोकमें ठगिया बन दिंसापूर्ण 
यश्ञका भ्रद्शान करता हुआ प्राणिदिसामें तत्पर मुखेजनोंको भसभ करने छगा ॥ १५८-१४६॥ अन्त- 
में पापोपदेशके कारण पापरूपी शापके वशीभूत द्वोनेसे पंत मरा और सरकर वसुकी सेवा करने- 
के लिए ही सानो नरक गया ॥१६०॥ सन्त्रियोंने बसुके आठ पुत्रोंकों क्रसे एक दूसरेके बाद 
उसकी गद्दीपर बैठाया परन्तु वे भी थोड़े ही दिनोंमें मत्युको प्राप्त दो गये ॥१६१॥ तद्नन्तर जो 
दो पुत्र शेष बचे उनमें सृत्युके भयसे भयभीत दो सुवसु तो भागकर नागपुरमें रहने छगा और 
बृहदूध्यज मथुरामें जा बसा ॥१६२॥ 

बढ़े खेदकी बात हे कि एक ओर तो बसु सत्य जनित प्रसिद्धिको पाकर अन्तमें पापके 
कारण लरक गया और अभिमानके वशीभूत हुआ प्रवंत भी उसके पौछे पापपूर्ण मरकको प्राप्त 


२, लड़ म० । २. रब्ब्या म० | ३, तिरस्कार | ४. महाकाय -म० | ४. प्रदर्शयत्‌ म० । 





सप्तदृशः सर! २१६१ 


सम्पग्दशिविबाकरास्यकचरं कब्ध्या सलाय॑ पुमः 
हिप्वा पव॑तदुमंतं कृतितया स्वर्ग गतो मारदः ॥३६३॥ 
घर्मः प्राणिद्या दयाउपि सतत हिंसाब्युदालों सनो- 
वाक्ायेविरतिवंधात्पणिद्वितेः प्राणात्यथेडप्याप्मन: । 
घर्तेज्सो बुधमादरेण अरितः स्वर्गापवर्गांगलां 
मिलता मोहमर्भी सुखेडतिविधुले धर्मों जिनध्याहतः ॥१३४॥ 


इत्यरिष्टनेमिपुराणसंगहे हरिवंश जिनसेनाचार्यक्रतों वसूपाख्याने नारदप्र्वतविवादवर्णनों 
नाम सतदशः सर्गः। 


नली जन. परी नरम जी परी जरिजी-ल न्‍ी+ है ीजरीनरी सोचती जी नली बीती जल जीीपल ली मसल 





की ली आम घी जो भय का 





अत जट। 


हुआ तथा दूसरी ओर सम्यम्दृष्टि दिबाकर नामक विद्याघर मिश्रको पाकर एवं पजरेतके मिथ्या 
मतका खण्डनकर नारद क्रत-छृत्य द्ोता हुआ स्वगे गया।।१६२॥ जीवॉपर दया करना धम है, 
निरन्तर हिंसाका त्याग करना दया है और अपने प्राण जानेपर भी उस ओर छगे हुए मन, वचन, 
कायके द्वारा बधसे दूर रहना हिंसा त्याग है । जिनेन्द्र भगवानने हिंसा त्यागको ही धर्म कद्दा 
है | आदरपूर्वक आचरण किया हुआ यह धर्म, स्वगे और मोक्षको मोहरूपी अगेछाको भेदकर 
बिह्वज्जनोंकों भतिशय बिस्तृत सुखमें पहुँचा देता हे ॥१६४॥ 


इस प्रकार अए्ट्टिनेमि प्राण के संगरहसे युक्त जिनस्ेनाचार्य रचित हरिविशापुराणसें राजा वसुके 
चरितमें नारद भौर पवेतके पिवादका वर्णन करनेवाला सत्रहवों से समात्त हुआ ॥/७॥ 


अष्टादशः सर्गंः 


भथ योउसौ बसे: सूचुमंधुरायां छुद्ददृष्चजः । सुबाहुरभवसतस्सात्तनयों विनयोश्वतः ॥१॥ 

छ्मी स तत्न निक्षिप्य तपोलचमीसुपाभ्रितः | सुबाहुदीघंबाहो थ वसद्धवादो नृपक्ष सः ॥२॥। 
सोडपि छब्धालिमानेडसौ भानौ सो5पि यवौ सुते। सुभानौं नयने सोइपि भोमनामनि स पभुः ॥8॥ 
एवमाचास्तथास्स्थेडपि शतशोध्थ सदस्गशः । मुनिसुव्रतनाथस्य तोर्भेडतीयुः कितीश्वराः ॥७॥ 
आयुर्वपंसहरताणि यरय पश्चदशाब्गमत्‌ । नमेबदसति ससस्‍्येह पद्चककाब्दके पथि ॥७॥ 

उद्याय यदुस्तन्न दरिवंशोदयाचले । यादवप्रभवो व्यापी भूमौ भ्रूपविभाकरः, 8६॥ 

झुतो नरपतिस्तस्मादुदभूदू भूवधूषतिः । यदुस्तस्मिन्‌ भुत्रं स्यक्य तपसा त्रिदिवं गतः ॥७॥ 
शूरश्आापि सुवीरश्व झूरो बारी नरेश्वरो | स तो नरपती राज्ये स्थापयित्वा तपोडभजत्‌ ॥घा। 

शरः सुवीरमास्थाप्य मधुरायां स्वयं कृती । स चकार कुशश्ेेषु पुरं शौर्यपुरं पुरम ॥8॥ 
दूराश्रान्थकवृष्ण्याशाः शूरादुदभवन्‌ सुताः । बीरा भोजकतृष्ण्याद्या: सुवीरान्मथुरेश्वरात्‌ ॥१०॥ 
ज्येष्पुन्ने विनिक्षितक्तेतिभारों यथायथम्‌ । सिद्धौ श्यूरसुवीरों तौ सुप्रतिष्ेंन दीक्षितों ॥३१॥ 
धआासीदन्धकब्ृष्णेश्र सुभद्रा वनितोत्तमा । पुम्रास्तस्या दुशोत्पश्नासत्रिदशाभा दिवश्ण्युसा: ॥१२॥ 
समुद्र विजयो5क्ोम्यस्तथा स्तिमितसागरः । ह्िमवान्‌ विजयश्राश्योअैचछों घारणपूरणी ॥१४॥ 


अथानन्तर--राजा बसुका जो बृहृद्ध्वज नामका पुत्र मथुरामें रहने छगा था उसके सुबाहु 
नासका विनयवान्‌ पुत्र हुआ। राजा बृहदुध्वज सुबाहुके छिए राज्यलक्मो सौंप आप तपरूपो 
लद्टमीको प्राप्त हो गया । यथाक्रमसे सुबाहुके दीघेबाहु, दीधेबाहुके बज॒बाहु, वजबाहुके छब्धाभि- 
मान, छब्धाभिमानके भानु, भानुके यवु, यवुके सुभानु और कभानुके भीम पृत्र हुआ। इस 
प्रकार इन्हें आदि छेकर भगवान्‌ मुनिसुत्रतनाथफे तीथ्थेमें सैकड़ों दजारों राजा उत्पन्न हुए और 
सबने अपने-अपने पुत्नोंपर राज्य-भार सोपकर तप घारण किया ॥१-४॥ भगवान भुनिसुत्रतके 
बाद नमिनाथ हुए । इनको आयु पन्द्रह दहजार वर्षकी थी तथा इनका तोर्थ पाँच छाख वर्ष तक 
प्रचलित रहा | इन्हींके तीथमें हरिवंशरूपी उद्याचछपर सू्यके समान यदु नामका राजा हुआ । 
यद्दी यदु राजा, यादवों की उत्पत्तिका कारण था तथा अपने प्रतापसे समस्त प्रथिबीपर फैला हुआ 
था ॥४५-६॥ राजा यदुके नरपति नामका पुत्र हुआ । उसपर प्रथिबीका भार सौंप राजा यदु तप- 
कर स्व रया ॥७॥॥ राज़ा नरपतिके शूर और वीर नामक दो पुत्र हुए सो नरपति उन्हें राज्य- 
सिंदासलपर बेठाकर तप करने छगा ॥८॥ अत्यन्त कुशल शुरने छोटे भाई सुबीरको मधथुराके 
राज्यपर अधिप्ठित किया और स्वयं कुशद्य देशमें एक शौयपुर नामका नगर बसाया ॥६॥ शूरसे 
अन्धकदृष्णिको आदि छेकर अनेक शूर बीर उत्पन्न हुए, और भथुराके स्वामी सुधोरसे भोजक- 
पृष्णिकों आदि लेकर अनेक बोर पुत्र उत्पन्न हुए ॥१०॥ यथायोग्य अपने-अपने बड़े पुन्नोंपर 
प्रथिबोका भार सोपकर ऋृतकृत्यताको भ्राप्त हुए शूर और सुबोर दोनों दी सुप्रतिष्ठ मुनिराजके पास 
दीक्षित हो गये ॥९॥ अन्धकवृष्णिकी सुभद्रा नामक उत्तम श्री थी उससे उनके दृश पुत्र हुए 
जो देवोंके समान कान्तिवाले थे तथा सबगंसे स्युत होकर आये थे ॥२॥ उनके नाम इस प्रकार 
थे-१ समुद्रविजय, २ अक्षोभ्य, ३ स्तिमितसागर, ४ हिमवान, ५ विजय, ६ अचछ, ७ घारण 
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१. यवुनाम्जियुत्रे । २. भूषतिमास्करः ( क० टि० )। ३. भोजनकबृष्ण्याथा; म० । 


अश्टादशः खग्ग श्दै३ 


अभिचस्द्र इदासयातों वशुदेवक् ते दुश | दशाहः सुमहामागाः सर्वेडप्यल्थयंनामकाः ॥१४७॥) 

कुम्ती भत्री च॑ कम्मे हे मास्ये स्रीगुणभूषणे । लच्मीसरस्वतीतुर्ये भगिम्यों बृष्णिलन्मनास ॥१णा। 

राश्ो भोअकबृप्णेयों पत्नी पद्मावती सुतान्‌ । उम्ललेनमह।सेनदेवसेनानसूत स्रा ॥१६॥ 

सुब्सोस्तवभवस्सू नुः कुफराव संवत्तिनः । ध्ृदशथ इति सु्यातो मागघेशपुरेडअसत्‌ ॥१७।। 

सस्मादुष्यक्षजो आसस्ततो इढरथोज्लजः । तस्मान्नरवरो जज्ञे ततो इृढरथस्ततः ॥१८॥ 

ज्ञात! सुखरथस्तस्माहीपनः कुकदीपनः । सूनुः सांगरसेनोव्स्मान्सुमिन्नो वप्रधुध्ततः ॥१ है॥ 

विन्दुसार: सुतस्तस्मादेवगर्भस्‍्तदभंक: । तसः शतधनुरवीरों धनु्धरपुरःखरः ॥२०॥ 

क्रमात्‌ शतसहस्रषु ब्यसिक्रास्तेदु राजसु । जातो निहतशशन्रुः स सुतः शतपतसिनृपः ॥२१॥ 

जातो बृहमृभो राजा सतो राजगुद्राथिपः । तस्य सूचुअरासम्धो वशीभूसवसुन्धरः ॥२२॥ 

स रावणसमो भूस्या ख्रिखण्डभरताणथिपः | मम: प्रतिशत्रणां सुरक्षीसदशौजसाम ॥२३॥ 

मध्ये कालिन्द्सेनाकथा महिषी महिपीगुणा | तनयाः सनयास्तस्य ते काऊयवनादयः ॥२४॥ 

भपराजित इत्याद्या अातरअक्रवत्तिनः । हरिवंशमहादूच्चशासाया: फलितात्मनः ॥२७॥ 

एकस्या एकत्री रोड्यं धारकों धरणीपतिः । बहुविद्याधरेन्द्राणां दक्षिणश्रेण्युपाओअिताम ॥२६॥ 

संह्ति नपसिहोड्सो शास्ति राजगृहे श्थितः । उत्तरापधभूषाछाः दक्षिणापथमभूश्टतः ॥२७॥ 

पूर्वापरसमुद्रान्ता मध्यदेशाश्र तद॒शाः । भुथरेः खेथरेः सर्वे: शेख्रीकृतशासल: ॥२८॥ 
८ पूरण ६ अभिचन्द्र और १० बमुदेव । ये सभी पुत्र योग्य दशाके धारक, महाभाग्यशाढ्ली और 
सार्थक नामोंसे युक्त थे ॥ १३-१४॥ उक्त पुत्रोंके सिवाय कुन्ती ओर मद्री नामको दो कन्याएँ भी 
थीं जो अतिशय मान्य थीं, ख््ियोंके गुणरूपी आभूषणोंसे सहित थीं, छरच्मी ओर सरस्वतीके 
समान जान पढ़ती थीं और समुद्रविजयादि दश भाश्योंकी बदिनें थीं ॥१५॥ 


राजा भोजकवृष्णिको जो पर्मावत्ती नामकी पत्नी थी उसने उम्रसेन, भद्दासेन तथा 
देवसेन नासक तीन पुत्र उत्पन्न किये थे ।१६॥ राजा बसुका जो सुबसु नामका पुत्र, कुछनरावते- 
पुर ( नागपुर ) में रहने छगा था उसके ब्ृहदूरथ नामका पुत्र हुआ और वह मागघेशपुरमें रहने 
लगा ॥१७।॥ बृहृद्रथके दृढरथ नामका पुत्र हुआ । हृढरथके नरबर, नरबरके हृढरथ, हृढरथके 
सुखरथ, सुखरथके कुछको दीप करनेबाछा दीपन, दीपनके सागरसेन, सागरसेनके सुमित्र, सुमित्र- 
के व प्रथु, वप्रधुके बिन्दुसार, विन्दुसारके देवगर्भ ओर देवगर्भके शतघनु नाम॒का वीर पुत्र हुआ | 
यद्द शतधनु, धनुधारियोंमें सबसे श्रेष्ठ था ॥१८-२०॥ तदनन्तर क्रमसे छाखों शाज्ञाओंके व्यत्तीव 
हो जानेपर उसी वंशर्म निहतशतन्रु नामका राजा हुआ । उसके शतपति और शतपतिके ब्ृहद्रथ 
नामका पुत्र हुआ। यह राजगृह नगरका स्वासी था। बृहद्रथके प्रथिवोंको वश करनेवाहा 
जरासन्ध नामका पुत्र हुआ ॥२१-२२॥ वह विभूतिमें रावणके समान था, तीन खण्ड भरतका 
स्वामी था और देवोंके समान प्रतापी प्रति नारायणोंमें नौँंवाँ नारायण था ॥२३।॥ अनेक ख्त्रियोंके 
बीच उसकी काहिन्द्सेना नामकी पटरानी थी जो पद्रानियोंफे समस्त गुणोंसे सद्दित थी। 
राजा जरासन्धके काल्यवन आदि अनेक नीतिज्ञ पुत्र थे |२४॥ चक्रवर्ता जरासन्धके अपराजित 
आदि अनेक भाई थे जो दरिवंशरूपी मद्ावृक्षकी शाखापर छगे हुए फलोंके समान जान पढ़ते 
थे ॥२४॥ राजा जरासन्ध अपनी अद्वितीय माताका अद्वितीय बीर पुत्र था। वह राजसिंद, 
राजगृह नगरमें स्थिर रहकर ही दक्षिण श्रेणीमें रहनेवाले समस्त विद्याधर राजाओंके समूहपर 
शासन करता था | उत्तरापथ और दृक्षिणापथके समस्त राजा, पूर्व पश्चिम समुद्रोंके तट तथा 
मध्यके समस्त देश उसके बशमें ये । समस्त भूमिगोचरी और समस्त विद्याधर उसको आज्ञाको 
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१. दशया अर्हः योग्याः पूज्याश्न । २. हृदरथोग्रजअः म० । ३. नयेन सहिताः सनयाः | ४. भूथताम्‌ म०। 


श्षेघ हरिवंशपुराने 


शक़वरसिश्रियों भर्ता विससीग्व॒स्थ विशमस | जातु शौषपुरोधाने शर्घधसादगनासमनि ॥२३॥ 
राधी पतिमग्रा रु्यो सुप्रसिर्तः प्रसिष्ठितः । पूर्यपेराध्यतेस्तस्थ चक्र भक्षः सुदर्शनः ॥३०॥ 
अग्निपातं महायातं मेघवृष्टथादिदुःसहम । उपसगे स लित्वा55प केवर्क घातिघातकृत्‌ ॥३१॥ 
सहुन्दनाथ मिन्द्रौणा: सौधमांचाभ्रतुर्षियेः | देजेः सह समांगत्य तेड्अंथित्वा ववन्दिरे ॥३२॥ 
जुष्णिरप्यागतो भक्‍रया पुत्रदार बछान्वितः । सम्पू्यानस्य सौम्य॑ स॑ निजभूमाजुपाविशत्‌ ॥३६६॥ 
साधधाने स्थिते धर्मद्शकर्ण ूृताअलछो | जगजने जगादेप्थं सुप्रतिष्ठमूनीश्वरः ॥३४॥ 
धर्मा ख्जिवर्गनिष्प सिश्चिषु छोकेषु भाषिता । सतस्तामिच्छुता काये! सतत घमंसंग्रहः ॥३५॥ 
धर्मो धामनि सन्थसे शर्माधारे शरीरिणम्‌ ३ । निर्मितों वारूमनःकायकर्ममिः शुभवृत्तिमिः ॥४६॥ 
घर्मो महल्सुष्कृश्महिंसासंचमस्तपः । तस्य ऊच्चणमुद्दिष्टं सददृश्टिशानक शिसम ॥३७॥ 
धर्मों जगति सर्वेश्यः पदार्थेभ्य इड्रोससः । कामघेनुः स घेनूनामप्यनूनसुखाकरः ॥8८॥ 
घ॒र्मं एवं पर॑ छोके शरणं शरणार्थिनाम्‌ । झत्युजम्मजरारोगशोकदुःखाकंतापिनास, ॥8६॥ 
विश्वाश्युव॒यसौर्यानां मनुजामरवर्तियास । धमं एवं मतो देतुर्निभेयससुसस्य च ॥४०॥ 
नमिना भाषितो धमः समन्वन्तरवर्सिनाम । एुकविंशेन नाथेन कर्ता तोथस्य सारप्रतम ॥४१॥ 
पशञ्चकश्याणपूजानों स्वर्गांवतरणादियु । भाजनं थो बभूवात्र सेन घर्मव्यमीरितः ॥४२॥ 
मद्दाश्तानि साधूनामहिंसा सत्यभावणस्‌ । अह्तेयं अद्याचय व निम्ृच्छा  चेति पत्चथा ॥४६॥ 
शेखरके समान शिरपर धारण करते थे ॥२६-२८।॥ बह चक्रवर्तीकी छत्म्मीका स्वामी था तथा 
इन्द्रको शोभाकों धारण करता था| कदाबित्‌ शौयेपुरके उद्यानमें गन्‍्धमादन नामक पबेतपर 
राश्रिके समय सुप्रतिष्ठ नामक मुनिराज प्रतिमा योग छेकर विराजमान थे। पूज चेरके कारण 
सुदश्शन नामक यक्षने उन मुनिराजपर अग्निवषों, प्रचण्ड वायु तथा मेघ शृष्टि आदि अनेक कठिन 
उपसगे किये परन्तु उन सबको जीतकर घातिया कर्मोंका क्षय करनेवाले उक्त मुनिराजने केवछ 
ज्ञान प्राप्त कर लिया ॥२६-३१।॥ उनकी बन्दनाके छिए सौधम आदि इन्द्रोंके समूह, चारों निकाय- 
के देवोंके साथ वहाँ आये और सबने भक्तिपूवक पूजाकर केवडी भगवानकों नमस्कार किया 
॥३२॥ शौयपुरका राजा अन्धकबृष्णि भी अपने पुत्रों-ख्रियों तथा सेनाओंके साथ आया और 
भक्तिपूेक सुप्रतिष्ठ केवडीकी पूजा-बन्दनाकर अपने स्थानपर बेठ गया ॥३३॥ जब जगतके जीव 
घर्मोपदेश सुननेके छिए कान देकर तथा हाथ जोढ़कर सावधानीके साथ बैठ गये तब सुप्रतिष्ठ 
मुनिराजने इस प्रकार उपदेश देना प्रारम्भ किया ॥रे४॥ 
उन्होंने कहा कि तीनों छोकोंमें त्रिवर्गंकी प्राप्ति धर्मसे द्वी कद्दी गयी है. इसलिए उसकी इच्छा 
रखनेवाले पुरुषको सदा धर्मका संग्रह करना चाहिए ॥३५॥ शुभ बृत्तिसे युक्त मन, वचन, कायके 
द्वारा किया हुआ धर्म, प्राणीको सुखके आधारभूत स्थान--रव्ग अथवा भोक्षमें पहुँचा देता 
है ।२६॥ घम उत्कृष्ट मज्ड स्वरूप है. तथा सम्यग्दशन और सम्यग्क्षानसे सहित अहिंसा, संयम 
और तप उस घम्मके छक्तण बतछाये गये हैं ।३७॥ इस संसारमें धर्म सब पदार्थोंसे उत्तम हे, 
यह घेनुओंमें कामघेनु है तथा उत्कृष्ट सुखको खान है ।।२८॥ जन्म, जरा, मरण, रोग, शोक 
भादिसे उत्पन्न दुःखरूपी सूयसे संतप्त शरणार्थी जनोंके छिए छोकमें धम्म द्वी उत्तम शरण है 
॥३६॥ सलुष्यों ओर देबोंमें पाये जानेबाले समस्त अध्युदय सम्बन्धी सुख और मोक्ष सम्बन्धी 
सुखका कारण धम्म द्वी माना गया है ॥४०॥ जो स्वगोवतरणादिके समय पशत्चकल्याणक पूजाओंके 
पात्र थे ऐसे इक्कोसववें तीथंकर भगवान्‌ नमिनाथने इस युगमें अपने समयवर्ता जीबोंके रिए जो 
घर्म कहा था वह इस प्रकार है ।४९-४२॥ उन्होंने मुनियोंके छिए १ अर्द्सा, २ सत्य भाषण, 
१. धघातिनां घातं करोतीति घातिघातकृत्‌। २. पृत्रदाराबछान्वितः म०। ३. शरीरिणाम्‌ म०। 
४. -वर्तिना म० । ५, अपरिहः । 





.. अह्ाद॒श; सर्गः १्श्ण 


शु्षिद्ष जिविधा प्रोका पद्षया समितिस्थिद्स । सपंसावशयोगस्य प्रत्पाल्यानं भर्स सतः ॥४४७॥ 

( परशधा्जुधत प्रोक॑ तिवियं च गुणकतम्‌ ! शिक्षातरतं चतुर्भेदं धर्मोड्यं ग्रृहिणां स्घुतः ॥४७॥ 

. इहिसादेदेंशतो मुक्तिरणुक्तमुवीरितस । विस्देशानभंदण्डेम्यो विरतिक्ष गुणमतम्‌ ॥४३॥ 
सघामायिक॑ दिसन्ध्यं तु प्रोषयासिधिपुजमम्‌ | भाधुरस्ते च सत्केखः शिक्षाअतमिती रितन ॥७७॥ 
मॉसमदमधुधृतक्षी रिवृष्फकोसकनम । वेश्याव घर तित्याग इत्पादिनियमों सता ॥४८॥ 
इदमेवेति सश्वार्थअरद्धान शामद्शंभम्‌ | शहा55काढुच्छजुगुप्साथ्य मतशंसास्तवोज्कमस है ४६॥ 
तथोपगृहन मार्गश्ंशिमां स्थितियोजनम । देसवो इश्टिसंशुद्धे बात्सल्यं ल प्रभावमा ॥७०॥ 
साकादम्युद्योपायः पारस्पयेण मुक्तये । गुहिधर्मोडश्न मौनस्तु साक्षान्‍्मोक्षाय कक्पते ॥५१॥ 
स धर्मों माजुषे देहे भ्रा्यते माग्यजन्मनि । मालुषस्तु भत्रो दुःखाइफम्पते सवसझुदे,॥७२॥ 
स्थावरत्रसकायेथु चतुर्गतिषु देदिनः | कर्मोश्यवशाल्ककेशानश्नन्तः पयटन्शथ्यमी ॥ज४४ 
पूथिव्यप्तेजरसा काये मरुतां च बनस्पतेः । स्पशंनेकेन्टियो जीवो दीधंकाजमटाटथते ॥ण९॥ 
*पल्ति चानम्तसेवास्ते जीथा: कर्मकफझ्विताः । ये श्रसत्वमनापन्ञाः कुनिगोदनिवासिनः ॥णण॥ 
कुयोम्पशी तिरूकासु चतुरभ्यधिकास्थर्मी । अनेककुछकोटीपु बअम्यन्ते तलूस्हतः ॥ध९॥ 








३ अचौये, ४ ब्रद्मचय और ५ अपरिप्रह ये पाँच महाग्रत, ? मनोगुप्ति, ? वचनगुप्ति और ३ कायगुप्ति 
ये तीन गुप्तियाँ, १ ईयो, २ भाषा, ३ एबणा, ४ आदान निष्लेषण और ४ प्रतिष्ठापन ये पाँच ससि- 
तियाँ और विद्यमान समस्त सावद्य योगका त्याग--यह घर्म बतछाया है ॥।४३-४४॥ तथा गृहस्थों- 
के लिए पाँच अणुत्रत, तीन शुणत्रत और चार शिक्षात्रत यह बारह प्रकारका घम कहा है ॥४५।। 
हिंसादि पापोंका एक देश छोड़ना अणुश्नत कहा गया है, विशा देश और अनथेकण्डोंसे बिरत होने- 
को गुणन्रत कहते हैं और तीनों संध्याओंमें सामायिक ऋरना, प्रोषधोपवास करना, अतिथिपूजन 
करना और आयुके अन्तमें सल्छेखना धारण करना इसे शिक्षात्रत कहते हैं ।४६-४७॥ मय-त्याग, 
मांस-त्याग, मछु-त्याग, द्ूव-त्थाग, क्षीरिफल-त्याग, वेश्या-त्याग तथा अन्यवधू-त्याग आदि 
नियम कहलाते हैं ॥४८॥ “तस्व यही है? इस प्रकार ज्ञान और श्रद्धान होना सो सम्यरज्ञान और 
सम्यरशन है । शक्का, आकांक्षा,जुगुप्सा तथा अन्य सतकी प्रशंसा और स्तुतिका छोड़ना,उपगृहन, 
मांगसे श्रष्ट दोनेबालोंका स्थितीकरण करना, वात्सल्य और प्रभावना ये सत्र सम्यरदशंनको शुद्ध 
करनेके देतु हैं ।४६-४५०।॥ गृहस्थ धर्म साक्षात्‌ं तो स्वगोंदिक अभ्युद्यका कारण है. और परम्परा- 
से मोज्षका फारण है परन्तु मुनि धर्म मोक्षका साक्षात्‌ कारण है ॥५९॥ वह मुनिधर्म मनुष्य 
शगीरमें ही प्राप्त होता है अन्य जन्ममें नहीं और मनुष्य-जन्म संकटपृण संसारमें बड़े दुःखसे 
प्राप्तहोता है ॥2२॥ ये प्राणी कर्मोद्यके वशीभूत हो स्थावर तथा त्रसकायोंमें भथवा नरकादि 
बतुर्गतियोंमें क्लेश भोगते हुए अमण करते रहते हैं ॥५३॥ मात्र स्पशेन इन्द्रियकों धारण करने- 
बाला एकेन्द्रिय जीव प्रथियो, जछ, अग्नि, वायु और वनसरपतिके शरीरमें दीधेकाछ तक भ्रमण 
करता रहा है ।५४॥ कमसकरलंकसे कछंकित ऐसे अनन्त जीब हैं जिन्होंने आज तक त्रसपयौय 
नहीं ग्रापत की और आगे भी उसी निगोद पयौयमें निवास करते रहेंगे ॥४४५॥ ये प्राणी 
बौरासी छाख कुयोनियों तथा अनेक कुछकोटियोंमें निरन्तर अ्मण करते रहते हैं ॥४६॥ 


न अजिन्‍शक लिन ला न न वंदना ॥ वअधिनीनी विन अनििनाकिन अननिनभी तिलक ननक, 


१. मुनेरव मौनः घुनिसस्जन्धी । 
२, अध्यि अणन्ता जीवा जेहिं ण॒ पत्तो तसाण परिशामों । 

भावकहंक घुपठरा णिगोदवार्स ण धुंचंति ॥ गो० ली० का० | 
4: 


२३६६३ इरिवंशपुशणे 


) प्रत्येक ससककाः स्थुनित्येतरनियोद्योः । प्रथिवीवायुतेजोअम्मःकार्येष्यवि लयैय ताः ॥७५७॥ 
“सा बनस्पतिकायेदु दश घट विककेम्दिये । द्विःसस्त झुअतल्सस्तास्तियंग्नारकमाकिनाम ॥थ८॥ 
ड्राविशतिएिव्यक्षा लक्षाः सप्ताम्गुवाधुजआः । तेजस्काबिकजीयानां जिकज्षाः कुककोटयः ॥५३॥ 
बमस्पतिजफक्षास्ता भरष्टाविशतिरी रिताः । द्वित्रीग्वियेघु सप्ताष्टो चतुरिम्तियणा नव ॥३६०॥ 
अधत्रयोदश प्रोक्ता कप्ता जरूचरेव्यपि । पक्षिज्ु द्ादशेव स्थुअतुष्पात्सु दशाक्ियु ॥६१॥ 
नथोरःपरिसपंदु मलुजेदु चतुदंश ! मारकामरमेदेदु विशतिः पञ्ष पड़ युताः ॥६९॥ 

कोटीकोटी व लक्षात्व नवतिनंवमिः सह । पत्चाशक सइस्नाणि कुककोत्यः समासतः ॥६४॥ 
ह्वार्विशतिक्षदजाणि वत्सराणि खरहिते। । भायुस्तुशथिव्यास्तु द्वादश गाणधारिणाम ॥६४॥ 
सप्ताप्कायिकजीवानां श्रीणि वाधुमयाज्ञिनाम । भहोरात्रासत्रसस्तेजोमयामां समये मताः ॥६७॥ 
दशवपंसइसत्राणि वनस्पतिमयाज्षिनाम । हादश द्वीन्द्रियाणां च धर्षाण्यायुरुदीरितम ॥१६॥ 
दिनान्येकोमपश्काशस्त्री स्द्रियाणां प्रकीत्तितम । चमुरिस्कियजीवानां षण्सासाः परमाथुषः ॥३६७॥ 
दासघलिसइलाणि वर्षाण्यपि स् पक्षिणाम्‌ | हिचत्यारिंशदवदानां सहक्ताण्यहिदेदिगाम ॥९८॥ 
नथ पूर्वाज्ञसानं स्थादुरसा परिसर्पिणास्‌ । पूर्वकोटी मलुष्याणां मत्स्यामों चापि जीवित ॥६३॥ 





वे कुयोनियाँ नित्यनिगोद, इतरनिगोद, प्रथिवोकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक और वायु- 
कायिक जीवॉमें प्रत्येककोी सात-सात छाख होती हैं ||५७॥ वनरपतिकायिकोंकी दश छाख, 
बिकलेन्द्रियोंकी छट्ट छाख, मनुष्योंकी चौदह छाख, पियंज्न , नारकी और देवोंकी प्रत्येककी चार- 
चार छाख होती हैं ॥५८।॥ प्रथिवीकायिक जीबोंकी बाईस छाख, जछकायिक और वायुकायिक- 
को प्रत्येककी सात-खात छाख, अग्निकायिककी तीन छाखर, वनस्पतिकायिककी अट्टवाईस छाख, 
दो इन्द्रियोंकी सात छाख, तीन इन्द्रियोंकी आठ छाख, चौइन्द्रियोंकी नो छाख, जलूचरोंकी साढ़े 
बारह छाख, पक्षियोंको बारह लाख, चौपायोंको दशा छाख, छातीसे सरकनेवाडोंकी नौ छाखर, 
मनुष्योंक्री चौदद लाख, नारकियोंकों पच्चोस छाख ओर देवोंकी छब्बीस छाख कुछ 
कोटियाँ हैं। संक्षेपसे ये सब कुछ फोटियाँ साढ़े निन्‍्यानबे छाख हैं ॥(६-६२॥ खर प्रथिवोकी 
बाईस हजार वर्ष, कोमछ प्रथिवीको धारह हजार ब्ष, जछकायिक जीवोंकी सात हजार बर्ष, 
बायुकायिक जीवोंकी तोन हजार बष, तेजर्कायिक जीवोंकी तीन दिन रात, वनरपतिकायिक 
जीवॉकी दश हजार वर्ष, दो इन्द्रिय जोबॉकी बारह बषे, तीन इन्द्रिय जीबॉंकी उनचास वर्ष, चार 





१. णिश्चिदरघादु सत्तय तद दस वियक्षिदियेसु छुच्चेव | 

सुरणिरथ तिरिय चड़रो चोहसमणुए सदसहस्सा || गो० जी०। 
२. वाबीस सत्ततिशिण य सत्त य कुलकोटि सयसहस्साईं । 

णेया पुटवि दगागणि वाउक्कायाण परिसंखा ॥११३॥ 

कोडिसयसहस्साईं सत्तह्ठ व य अटठवीसाईं । 

वेशंदिय तेइंदिय चठरिंदिय हरिदकायाणं ॥|११४॥ 

अद्धत्तेरस बारस दसयं कुलकोडि सदसहस्साइ | 

जलूचर पक्खि चठप्पय उरपरिसप्पेतु णव होंति ॥११४॥ 

छुप्पंचाधिय वीस बारस कुल्कोडि सदसहस्साएं | 

सरणेरइयणराणं नहाकर्म होंति णेयाणि ॥११५॥ 

एया य कोडिकोडी सत्ताणउदीय सद सहत्साईं | 

पणणं कोडि सहस्सा सब्बंगीणं कुछा्य य |११६॥| गो७ जी० | 
३. दिससद्िश्रतलस्तास-म० | 


अष्टादुश: सर्गः २६७ 


"शौमा मसूरसंस्थाना जीवा आप्यास्तृणास्दुबत्‌ । तैजसाः सूचिसंस्थानाः पताकांवश वायुजञाः॥७०॥ 
महुसंस्थागभाजस्तु वनस्पतिसवाज्िगः । विशेना हुण्हसंस्थावा विकलेस्वरियनारकाः ॥७१॥ 
चट्संस्थामशआ्तों म्त्पास्वियंशा कथितास्तथा । समेग चतुरखेण संस्थानेत धुताः खुराः ॥७२॥ 

“बह! सच्रममिगोद्स्य भागोउसंक्येय_ अजुछः । भरपययांपस्थ आतस्य तृतीयसमय्रेडडपशः ॥७३॥ 

स एथेकेस्वियादीगां देहः स्थादत्वमानतः । पश्नेग्विषाथल्तानानां सूचमोदारप्रसेदिनास ॥७४॥ 
ध्सइस्रपोजनं पच्म॑ सगम्य॒तं प्रसाणतः | समस्वैकेन्त्रियोस्कुटदेदमाममिदं मतम्‌ ॥७७॥ 

उत्कर्षाद्‌ हीग्वियेवु स्पाद शह्ो द्वादशभोजनः । श्रीग्जियोअक्षी त्रिगब्यूतों अमरो योजनाजकः ॥७६॥ 
सहखस्रथो जनो मत्स्यः सपयाप्तः स्वयस्मुयथः । सिक्‍थप्रमाणकोउसल्यवपः प्राणी जछूचरः स्पतः ॥७७॥ 
संमृष्छ वजसस्वानां खजछस्थछचारिणास ! तिरक्षां तु वितसिति; स्थादपर्भापशरीरिणास्‌ ॥७८॥ 
अपर्याप्ता: पुनः सरवा थे जरूस्थछगर्भजाः । संसुचछुनोत्थपर्याताः खगा जरूचरास्तथा ॥७४॥ 
घजनु!पृथण्पवमुष्कषात्‌ सगाश्रापि व रासंजाः । पर्याताश्ाप्यपर्याता देहसानं बदन्लि ते ॥८०५ 
जछगर्॑जपयांप्ताः स्थुः पद्चशतयोजना: । श्रिपक्यायुन्‌तियआद्धिगब्यूताः प्रमाणतः ॥८१॥ 


विनीजी नी जीजी जी ०५१०९. 


इन्द्रिय जीवॉकी छह भाद्द, पक्तियोंकी बहत्तर हजार बष, सॉपोंकी ब्यालीस हजार ब्ष, छातीसे 
सरकनेवालोंकी नौ पूर्वान्न, मनुष्यों और मत्त्पोंकी एक फरोड़ वर्ष पू्वकी उत्कृष्ट आयु है ॥६४-६६॥॥ 
प्रथिवीकायिक जीब मसूर के आकार हैं, जछकायिक दृणके अप्रभागपर रखी बूँदके समान हैं; 
तेजस्कायिक जोब खढ़ी सूश्योंके सदश हैं, बायुकायिक जीब पताकाके समान हैं, वनस्पति- 
कायिक जीव अनेक आकारके घारक हैं| विकलेन्द्रिय तथा नारकी जीव ह्ुुण्डक संस्थानसे युक्त 
हैं ॥७०-७१॥ मनुष्य और तियेश्व छट्दों संस्थानोंके घारक कह्दे गये हैं और देव केबछ समचतुरस्र 
संस्थानसे युक्त बतढाये गये हैं ॥७२॥ सूदम निगोद्या रऊब्ध्यपयोप्तक जीवका शरीर अकलुछके 
असंख्यातरबें भाग है और वह उत्पन्न होनेके तीसरे समयमें जघन्य अधगाहना रूप द्वोता है 
॥७३॥ सूच्म ओर स्थूछ भेदोंकों घारण करनेवाले एकेन्द्रियस छेकर पव्मचेन्द्रिय जोबों तकका 
शरीर यदि छोठेसे छोटा द्वोगा तो अक्लुछके असंख्यातवें भाग भ्रमाण द्वी होगा इससे छोटा नहीं 
॥७४॥ कसर प्रमाणकी अपेक्ता पक हजार योजन तथा एक कोश विस्तारवाला है । समस्त एकेन्द्रिय 
जीबोंमें देहका उत्कृष्ट प्रमाण यद्दी माना गया है ॥७४५॥ दोइन्द्रिय जीबोंमें सबसे बड़ी अवगाइना 
शद्धकी हे और वह बारह योजन प्रमाण है। तीन इन्द्रियोंमें सबसे बढ़ा कानखजूरा है और वह 
तोन कोश श्रमाण है। 'चौइन्द्रियोंमें सबसे बढ़ा भ्रमर है और बद एक योजन--चार कोश प्रमाण 
हे तथा पश्चेन्द्रियोंमें सबसे बढ़ा स्वयंभूरमण समुद्रका राघव मच्छ है. ओर वह एक दजार योजन 
प्रमाण है | पन्चेन्द्रियोंमें सूदूस अबग।हना सिक्थक मच्छको है।।७६-७७॥सम्मूच्छेनजन्मसे उत्पन्न 
अपयोप्तक जरूचर, थछचर और नभ्रचर तियेश्थोंकी जघन्य अबगाहना एक वितस्ति प्रमाण 
है ॥५८॥ गर्भजोंमें अपर्याप््क जठचर, स्थछचर, सम्मूच्छनोंमें पर्याप्त जछचर, नभश्चर तथा 
गर्सेजोंमें पर्याप्क, अपयोप्क दोनों प्रकारके नभश्चर, तियग्, उत्कृष्ट रूपसे प्रथकत्व धमुष प्रमाण 
शरीरकी अवगाहना धारण करते हैं ॥७६-८०। गर्मजन्मसे उत्पन्न पर्यापक्र जठचर जीव पाँच 





१, प्रथियीकायिका; | २. जलकायिकाः । ३, अ्ग्निकायिकाः | ४. वायुकायिकाः | मसुरंबु भिन्दु सूई 
कलाबधयसण्णिहो हवे देशो | पुदवी आदि चठशहं तर तस काया अगेयविद्दा ॥१६८।गो० जी०। ५. सहुम- 
णिगोद अपजत्तयस्पत जादस्स तदिय समयम्दि | अंगुल अतंखभागं जदर्णमुब्कस्सयं मच्छे ॥६४)॥ गो० जी० । 
६. साहिय सहत्समेक्ल वारं कोसूणमेकमेक्क च । जोयणसहस्स दीईं पम्मे वियले महामच्छे ॥६५। विति च 
य पुणण जहण्णं ऋणुधरी कुंधुकाणमच्छीसु । सिच्छुयमच्छे विदंगुलसंले संलगुणिदकमा ॥६६॥ गो० जी० । 
७. जलूघरा -म०। 


श्द्ध हरिवंशपुराणे 


पश्चापद्षातोत्सेधा उत्कर्पान्नारकाः खुराः । पद्मविशतिचापाः स्थुराधुस्तेषां पुरा यथा ॥८२४ 
*साध्षय। पड़ाद्वारशरीरेग्पियगोचराः । भानप्रणमनोभाषासेदैस्ता। परिभाषिताः ॥८३॥ 
श्पशेनं रसम॑ ध्राणं चछ्ठुः भोत्रं तथैव तत्‌ | इम्द्ियपल्चक प्रोक्त स्थावरश्रसगोचरस ॥८४॥ 
3कब्घिश्षेवोपयोगआ भावेग्वियमिहोदितम्‌ । अध्येन्द्रियं तु मिद्ं सिः सहोपकरणेमंतम ॥८७॥ 
“स्पर्श गैकसंस्थानं रसन॑ तु छुरप्रवत्‌ । ध्ाणं 'चानुकरोस्येवम तिमुक्तकचस्ध्रिकास ॥०९॥ 
चहुमंसूरमस्वेति ओश्रं तु मवनालिकाम । स्वाकारेणैति संस्थान तद्वस्येन्द्रियगोचरस ॥८७॥ 
पिजुआतानि चस्थारि सफ्शनेम्टियगोचरः । एकेन्द्रियस्य 'चोत्कृष्टस्सतो यावदर्सशिनास्‌ ॥८८॥। 
भष्टो बोढश संख्यातों द्वार्निशव्दिगुणान्थपि । चतुःषष्टिःशर्त दण्डा प्लाणाम्ते द्विसंशिनः ॥८8॥ 
चलुःपद्घाशता साथमेकाशम्रिशदीक्षते । शतानि योजनानां तु चक्षुषा अतुरिन्द्रियः ॥8०४ 
योजनानां शतान्येकम्यूनं पष्टिः सहाष्टभः । असंशिचक्लुविषयों थोजन भोत्रगोचरः ॥३१॥ 
स्पश रसं शव गन्धं थे नवयोजनमाश्रगम । संज्ीं यथास्वमादसे शब्दं द्वादशयोजनम्‌ ॥६२॥ 


जी ऑन > ऑल ना. जि >लज तल तन लि खत्म जल 


सौ योजन विश्तारवाले हैं | जिन मनुष्य और तियेश्थोंकी आयु तीन पल्यकी है उन्को अवगाहना 
तीन कोश प्रमाण है ॥८९॥ नारकी उत्कृष्टतासे पाँच सौ धनुष ऊँचे हैं, और देव पश्चीस धनुष 
प्रमाण है | इनकी आयु पद्केके समान है ॥८२॥ 

आहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छाूस, भाषा और मनके भेदसे पर्याप्तियाँ छ्द कही गई 
हैं ॥:१॥ रपशन, रसना, धघ्राण, चह्ु और शभ्रोत्र ये पाँच इन्द्रियाँ कटद्दी गई हैं। इनमें स्थावर जीबोंके 
केवल स्पर्शन इन्द्रिय और चसजीबोंके यथाक्रमसे सभी इन्द्रियाँ पाई जाती हैं ॥८४॥ भावेन्द्रिय 
और द्रव्येन्द्रियके भेदसे इन्द्रियाँ दो प्रकारकी हैं। इनमें भावेन्द्रियाँ छब्धि और उपयोग रूप हैं 
तथा द्रव्येन्द्रियाँ नि्चति और उपकरण रूप मानी गई हैं ॥८५॥ रपशन इन्द्रिय अनेक आकारवाली 
है, रसना खुरपीके समान है, घाण अतिमुक्तक--तिह पुष्पका अनुकरण करती हे, चक्चु मसूरका 
अनुसरण करती है और कणे इन्द्रिय यबकी नलीके समान है । इस प्रकार द्रव्येन्द्रियोंका आकार 
फहट्दा ॥८६-८७॥ एकेन्द्रिय जीवकी स्पशन इन्द्रियका उत्कृष्ट विषय चार सौ धनुष है । उसके आगे 
असेनी पद्चिन्द्रिय तक दुना-दूना होता जाता है ॥८८॥ इस प्रकार द्वीन्द्रियके स्पशनका विषय 
आठ सौ घलुष, त्रीन्द्रियके सोछृद सो धनुष, चतुरिन्द्रियके बत्तीस सौ धमुष और असेनी पव्चे- 
न्द्रियके चॉसठ सौ धनुष हे । रसना इन्द्रियका विषय द्वीन्द्रिय जीवके चौंसठ धनुष, श्रीन्द्रियके 
एक सो अट्टाईस धनुष, चतुरिन्द्रियके दो सो छप्पन धनुष, और असेनी पत्चेन्द्रियके पाँच सौ 
घनुष है। घाण इन्द्रियका बिषय त्रीन्द्रिय जीवके सौ धनुष, चतुरिन्द्रियके दो सौ धनुष और 
असली पब्न्चेन्द्रिके चार सौ धनुष प्रमाण है ॥८६॥ चतुरिन्द्रिय जीव अपनी चह्तुरिन्द्रियके 
ढ्वारा उनतीस सौ चौबन योजन तक देखता है ॥६०॥ और असेनी प*्चेन्द्रियके चक्चुका विषय 
उनसठ सो खाठ योजन है। एवं असेनी प*्चेन्द्रियके श्रोत्रका विषय एक योजन है ॥६१॥ सेनी 
पब्ल्चेन्द्रिय जीव नौ योजन दूर स्थित स्पशे, रस और गन्घकों यथायोग्य भ्रदण कर सकता है 
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१, ययौो म०। २. आह्यस्सरीरिद्रियपजत्तीआ्रशपाणभासमणों | चत्तारि पंच छुप्पिय एडंदिय 
वियछसरणीणं ॥११८।॥ गो० जी० । ३. तब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियम्‌ त० सू०। ४. नि्ंति म०। निःच्युपकररो 
द्रच्येन्द्रियम्‌ त० सू० | 

५. चकखू सोद घार्ण जिन्‍्मायारं मस्रूर जबणाली। 

अतिमुत्तजुरप्पसम फासं तु अशणेयस ढाणं ॥ 
६. धगणुवीसड दसय कदी नोयण छादारत्न दीशतिसदस्सा | 
अट्ठसइस्स धणुएं विसया दुगुणा अ्रसणिणत्ति ॥१६७॥। 





अशदशः सर्गः ३६१३ 


सहसेः सपमिः सन्ना चत्वारिंशरसहलकेः । त्रिष्टथा अर द्विशत्या च योजनेशक्षुपेशते ॥६४॥ 
हत्यमेकविकश्पेईस्मिन्‌ संसारे सारवर्मिते । सोच्रस्साथनतः सार सानुष्यं दुलूस व सत्‌ ॥३ ४॥ 
दुष्कर्सोपशमाशव्ध्धा सम्मानुष्यं कप्रक्षत । यतनो भवविरक्तेम विधेयों मुक्तये घिदा ॥॥8५॥ 
श्रधाव्राघसरेज्टस्छुच्रत्वा केवकिन भवान्‌ । पूर्वानन्धकश्ृष्णि: स्वानित्युवाच च सर्ववित्‌ ॥£९॥ 
साकेते रश्नवीयस्य राशो राज्ये जिताहिते। तौथे श्वषमनाथस्य वतमाने महोदये ।[8७॥। 
श्रेष्ठी सुरेग्तरवत्तोअ्यूदृद्माविशरकोटिसियेनी । तस्य जैनस्थ मिश्र 'व रुतदत्तोडभवद्द्विजः ।। ध््या 
विशिपयचसुर्भासी मिनपूमाथमस्य सः । दुष्वार्थ द्वादुशाब्दान्त॑ वणिग्यातों वणिज्यया ॥१३६॥ 
स झृतवेश्याब्यसनी विनाश्य द्वविणं द्विगः । चौयंग्रहीतपुक्तोध्गादुएकामुसवर्न खल ॥१००॥ 
-्ख हि भुषण्णन्‌ सद्द ब्यापैडोक व्याधिमिभो हृतः । सेनानन्‍्या श्रेणिकेनागाक्रक रोरध ततः ॥१०१॥ 
देवस्वस्थ विनाशेन श्रयक्षिशदुदन्वताम । सम॑ कार महादुःखं प्राप्योद्रत्यश्रमद्‌ भवे ॥३०२॥ 
पापस्योपशमात्‌ पश्चादुदभूद गजपुरे पुरे । कापिष्ठछायनाभिस्यादनुमत्यामिद हिजः ॥१०४।। 


और बारह योजन दूर तकके शब्दकों सुन सकता है ॥६२॥ सेनी पव्चचेन्द्रिय जीव अपने चह्तुके 
द्वारा सेताढीस हजार दो सौ प्रेशठ योजनकी दूरीपर स्थित पदार्थकों देख सकता है ॥£३॥ इस 
प्रकार यह असार संसार अनेक विकल्पोंसे भरा हुआ है. । इसमें मोक्षका साधक दोनेसे मनुष्य 
पर्याय ही सार है परन्तु बह्द अत्यन्त दुलभ है ॥६४।॥ दुष्कमोका उपशमर द्ोनेसे यदि किसी तरह 
मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है तो बुद्धिमान मनुष्यको संसारसे विरक्त द्वोकर मुक्ति प्राप्तिके छिए प्रयत्न 
करना चाहिए |६४॥ 


अथानन्तर इसी बीचमें केवली भगवानको नमस्कार कर अन्धकब्ृष्णिने अपने पूर्वभव 
पूछे और सर्वज्ञ सुप्रतिष्ठ केबछी उसके पूर्वभबोंका वर्णेन इस प्रकार करने छगे ॥६६॥ जब 
भगवान्‌ वृषभदेवका महाप्रभावशालों तीर्थ चल रहा था तब अयोध्या नगरीमें राजा रत्नवीये 
राज्य करता था । उसके निप्कण्टक राज्यमें एक सुरेन्द्रदत्त नामका सेठ रहता था जो बत्तीस 
करोड़ दोनारोंका धनी था, जनघर्ंका परम श्रद्धालु था और रुद्रदत्त ब्राह्मण उसका मित्र था 
॥६७-६८॥ कदाचित्‌ सुरेन्द्रदत्त सेठ, बारह वर्ष तक अष्टमी, चतुदंशी, आष्टाहिक पर तथा 
चौमासोंमें जिनपूजाके लिए उपयुक्त धन, रुद्रदत्तकों देकर व्यापारके छिए बाहर 'बछा गया ॥६६॥ 
ब्राह्मण रुद्रदत्त बढ़ा दुष्ट था उसने जुआ तथा वेश्या व्यसनमें पढ़कर वह घन शीघ्र ह्वी नष्ट कर 
दिया | जब धन नष्ट हो गया तब चोरी करने छगा। चोरीके अपराधमें पकड़ा गया और जब 
छूटा तब उल्कामुख नामक वनमें जाकर रहने छगा ||१००॥ बह्दों बद्द भीछोंके साथ मिलकर 
छोगोंको छूटने छगा और अपने दुष्कर्म से छोगोंके लिए व्याधि स्वरूप हो गया । अन्तमें श्रेणिक 
नामक सेनापतिके हाथसे मरकर रौरब नामक सातवें नरक गया ॥| १० १॥ देवद्रव्यके हृढ़पनेसे बह 
तेंतील सागर तक नरकफे भयंकर दुःख भोगकर वहाँसे निकछा और संसारमें भ्रमण करता 
रहा ॥१०२॥ कदाचित्‌ पाप कर्मका उपशम दोनेसे बह हस्तिनागपुरमें कापिष्ठछायन नाभक 
ब्राह्मणकी अनुमति नामक खीसे गौतम नामका जाक्षण-पुशत्र हुआ। बह मद्दादरिद्र था, उतपन्न दोते दी 
उसके माता-पिता मर गये थे तथा भीख माँगता हुआ वह इधर-उधर घूमता-फिरता था। एक बार 





१. संण्णिस्स वार सोदे तियईं णव जोयशाणि चक्खुस्स । 

सत्तेतारू सहस्सा वेसद तेसट्ट्मदिरेया ॥१६७॥ 

तिणिणसय सटिट विरहिद लक्खं दसमूल ताडिदे मूल । 

णवगुरणिदे सदिटदिदे चक्खुप्फासस्स अरद्धाणं |१६३॥ गो० नी०। 
२. वरिज्यातो म० । ३. देवद्रन्यस्य | 


बै७७ हरियंबापुराणे 


निःश्रीगौंतमनासा5सौ कृतमातृपितृक्षणः । साधु भुझआानमत्राक्षीद्‌ भिक्षार्थी पयंटन्‌ बढुः ॥३०४॥ 
समुददशनामानमनुगम्य समाञ्ममे । जगादाश्मसम यूयं कुरुष्य मां जुभुक्षितल ॥९ कल 
अव्यसर्वमसो धुद्ध्या दीक्षा तस्ते ददौ गुरुः । पापं व्षसइज्जेण विध्मकृत्‌ सोज््यशीशमल्‌ ॥१०६॥ 
से श्रीगौतमसंशाकूः प्राप्तोन्‍शीणमहानसम्‌ । पदाचुसारिणी छब्थि बीजबुद्धिरसर्द्रिमान्‌ ॥१०७॥ 
आाराध्याराघतां सम्मक सुविशालमगादू गुरुः । शिष्यो वर्षंसहर्लाणि पद्माशत्‌ स तपो$तपल ॥६०८॥ 
डदियाय स सप्रैव सुविशाले विशाऊूधीः । स्थिति सस्मानयन्मान्यामष्टाविशतिसागरेः ॥१०६॥ 
अहमिन्व्रसु् भुक्ध्वा सोड्वतीय सतो नूपः | सअतो<म्धकब्ष्णिस्थमहं तु सवतो गुरु; ॥११०॥ 
अप्राक्षीत्‌ पूथजन्मानि दुःखितः छितिपः पुनः । स्वपुत्राणां दशानां 'ब केवछी ज जगाविति ॥१११॥ 
समा्धव्विलपुरे राजा नाम्तो मेघरथो$भवत्‌ । भायां तस्थ सुभद्रात्या तथोदंढरथः खुलः ॥११२॥ 

इंस्यो राजस्रमस्तध्य भार्या नन्दयशाः छुते | खुदशना च सुउयेष्ठा घनदसस्थ सूनवः ॥११४६॥ 

घनश्र जिनदेवों व पालान्तास्ते श्रयो मताः । अहंद्यासः प्रसिदक्ष जिनदासस्तथा परः ॥११४॥ 
अहंइस हृलि रुयातो जिनदत्तः परः स्छृतः । प्रियमित्रः प्रतीतोबन्यस्तथा धसेरुचिप्यतिः ॥११७॥ 
घुमनन्‍्द्रगुरोः पाश्वे प्रवधाज नरेश्वरः | घनद्तो5पि पुत्रेस्तैनंवभिः सह दोक्षितः ॥१ १ ६॥ 
सुदशंनार्यिकापश्वें छुमव्रा 'बव सुदर्शना । छुड्येष्ा ज तपो ज्येष्ट सद्देव प्रतिपेदिरे ॥११७॥ 

घनदत्तो गुरुश्नेव वाराणस्थां मूपस्तथा । केवलशानमुस्पाद्य विहस्य घसुधां क्रमात ॥११८॥ 


उसने समुद्रदत्त नामक मुनिराजफो आहार करते देखा । आह्वारके बाद वह उनके पोछे छग गया 
तथा आश्रममें पहुँचनेपर उनसे बोछा कि मैं भूखा मरता हूँ आप भुमे अपने समान बना 
छोजिए ॥१०३-१०४५॥ मुनिराजने उसे भव्य प्राणी जानकर दीक्षा दे दी और उसने भी दीक्षा 
लेकर एक हज़ार बर्षको कठिन तपस्थासे विध्नकारक पापोंका डउपशमस कर दिया ॥१०६॥ तपस्याके 
प्रभावसे उक्त गौतम मुनि, बीजबुद्धि तथा रसऋद्धिसे युक्त हो गये और अक्षोणमहानस एवं 
पदाजुसारिणी ऋद्धि भी उन्होंने प्राप्त कर छी ॥१०७॥ गुरु समुद्रदत्त मुनि, अच्छी तरह आराध- 
नाओंकी आराधना कर छुटवें प्रवेयकके खुबिशाल नामक विमानमें अहमिन्द्र हुए और शिष्य 
गौतम मुनिने पचास हजार वर्ष तप किया ॥१०८॥ अन्त्में विशाल बुद्धिके धारक गौतम मुनि 
भी अद्वाईस सागरकी सम्भावनोय आयु प्राप्तकर उसी सुविशार विमानमें उत्पन्न हुए ॥९०६॥ 
अहमसिन्द्रफे सुख भोगनेके बाद वहाँसे चछकर गोौतमका जोब तो तू अन्धकबृष्णि हुआ है. और 
तेरा गुरु मुनि समुद्रदत्तका जीव मैं सुप्रतिष्ठ हुआ हूँ॥१६०॥ 


तद॒नन्तर दुःखी द्ोते हुए राजा अन्धकबृष्णिने अपने दशों पुत्रोंके पूज भव पूछे सो केवली 
भगवान इस प्रकार कहने छगे ॥१११॥ उन्होंने कद्दा कि किसो समय सदूभद्विछपुर नगरमें राजा 
मेघरथ रहता था, उसकी स्त्रीका नाम सुभद्रा था और उन दोनोंके टृढ़ूरथ नामका पुत्र 
था ॥११२॥ उसी नगरमें राजाकी तुछना करनेवाछा धनदत्त नामका सेठ रहता था उसकी 
ख्रीका नाम नन्‍्दयशा था । नन्‍्दयशासे उसके सुदशना और सुब्येष्ठा नामकी दो कन्याएँ तथा 
धनपालछ, जिनपाछ, देवपाछ, अहंदास, जिनदास, अरईदृत्त, जिनदृत्त, प्रियमिन्र और धर्मरुचि ये 
नो पुत्र उत्पन्न हुए ॥११३-११४५॥ कदाचित राजा मेघरथने सुसन्दर गुरुके पास दीक्षा ले छी । यह 
देख सेठ घनवत्त भी अपने नौ द्वी पुत्रोंके साथ दोक्षित हो; गया ॥११६॥ और सझुदर्शना नामक 
आयिकाके पास सुभद्रा सेठानी तथा उसकी सुदर्शना भौर सुज्येष्ठा मामक दोनों पुत्रियोंने साथ 
दी-साथ दीक्षा घारण कर छी ॥११७॥ कदाबित्‌ घनदत्त सेठ, सुमन्दर गुरु और मेघरथ 

१. मुरडिमान म०। २, घष्ठप्रैवेयके विशालनाम्नि बिमाने । ३, भ्रेष्ठी। ४. मुस्‍्थेष्ठा म० । 
४. बिदवता म० । 


अहादुश! स्ः श७$ 


सप्तलिः पश्नमि! पुक्या वर्षेद्रोद्शमिश्र ते । भम्ते सिशुशिछारूदाः सिद्धा राजगृहदे पुरे ॥१११३॥ 

. अन्तवेत्मी प्रसूता सा पूर्वमन्दयशाः सुतम । धनसित्र यथा भोग्य सम्त्यक्य सपसि स्थिसा ॥१२०॥ 
चुत्रान्‌ सिदशिकारूदान्‌ प्रायोपगसमस्थितान्‌ | वन्दित्या पुश्नमातत्यमाव्णोत्‌ स्नेहसोहिता ॥१ २१॥ 
स्नेहगह्नरसोहिन्यौ भगिस्यो च सदेहछतास । सोद्रत्वं भवेडल्यन्र कि वा स्नेहस्य दुष्करस ॥१२२॥ 
माता सुतां: समाराध्य देवा भृत्वाव्च्युतेडखिकाः । हृविशतिसमुब्रान्त काल भुकवा पर॑ सुखम ॥६२४॥ 
अवशीय तसो भूमि देवीदुद्ितदेहजा! । सवैध भूप | चित्रा हि परिणामवशाद गतिः ॥१२४७॥ 
बाण भगवानस्ते वसुदेवसवाम्तरम | प्रणिधानपरोष्कणंनरदेवसमास्तरे ॥१२५॥ 
कब्िसवाब्धितुःखोमिंनिसरनोस्मरमताकुछः । प्राणी प्राप युगच्छित कीलवत्‌ नुभवान्तरम ॥१२६॥ 
मागधाभिधदेशेड्सौ शालिप्रामेज्मअन्मनोः । अभूव्दुरविधेयोस्तोक॑स्तोक॑ नोपनयत्‌ सुखम्‌ ॥३२७॥ 
गर्मस्थेडपि पिता सस्मिक्रभंकेडट्त माठ्क! । दुभंगस्थाष्टथपेस्य निर्मा सातृ्वसा शुच्चा ॥$१८॥ 


निजी अल अल ५ अचल ही निजी बनी नी नाप्लपन धर कत भी 


राजा--तीनों ही मुनि बनारस आये और वहाँ फेबछल्लान उत्पन्नकर प्रथिवीपर विद्ार 
करने छगे ॥११८॥ पूजनोय घनदत्त, सुमन्दर गुरु और सेघरथ मुनि क्मसे सात बष, 
पाँच वर्ष और बारद्द षर्ष तक प्रथिबीपर विद्दारकर अन्तमें राजगृह नगरसे सिद्धशिलापर आरूढ़ 
हुए--मूक्ष पधारे ॥११६॥ उस समय सेठ धनदत्तकी स्त्री नन्‍दयशा गर्भवती थी इसहछिए दीक्षा 
नहीं ले सकी थी परन्तु जब उसके घनमित्र नामका पुत्र हो गया और वह योग्य बन गया तब 
बह भी उसे छोड़ तप करने छगी ॥॥१००॥ 


एक दिन सेठ घनदत्तके पुत्र धनपाछ आदि नौके-नौ मुनिराज प्रायोपगमन संन्यास लेकर 
सिद्धशिछापर विराजमान थे। मुनियोंकी माता आर्यिका नन्दयशाने उन्हें देख वन्दना की और 
स्नेहसे मोहित हो निदान किया कि मैं अग्रिम भवमें भी इनकी माता बनूँ ॥१२१॥ मुनियोंकी 
बहिन सुदर्शना और सुब्येष्ठा नामक आर्यिकाओंने भी स्नेहरूपी गतमें मोहित हो निदान किया 
कि ये अप्रिम भवमें भी हमारे भाई दों। सो ठीक ही है क्योंकि स्नेहके लिए क्‍या कठिन 
है? ॥१२र॥ अन्तमें समाधि धारण कर माता पुत्र और पुत्रियाँ--सबके-सब अच्युत स्वगमें 
देव हुए । तदनन्तर बाईस सागर तक उत्कृष्ट सुख भोगकर वहाँसे चले ओर प्रथिवीपर आकर 
हे राजन ! तुम्दारी स्त्री, पुत्रियाँ तथा पुत्र हुए हैं सो ठीक दी है क्‍योंकि परिणामोंके अनुसार 
नाना प्रकारकी गति होती दी हे ॥ भावाथे--नन्द्यशाका जीव तो तुम्दारी रानी सुभद्वा हुआ 
है, सुदशेना और सुन्येधाके जीब करमसे कुल्ती और माद्री हुए हैं. तथा धनपाल आदिके जीब 
बसुदेषके सिवाय नो.पुत्र हुए हैं ॥१२३-१२७॥ 


तदनन्तर भगवान्‌ सुप्रतिष्ठ केबछी, ध्यानमें तत्पर एवं कान खड़े कर बेठे हुए मनुष्य 
और देवोंकी उस सभामें बसुदेवके भवान्‍्तर कहने छगे--॥१०४५।॥ जिस प्रकार समुद्रकी छद्टरोंमें 
तैरतोी हुई कील जुएके छिंद्रको बढ़ी फठिनाईसे प्राप्त कर सकती है उसी भ्रकार संसार सागरको 
दुःखरूपी छहदरोंमें दृबता और उबरता हुआ यह्द प्राणी मनुष्य भबकों बड़ी कठिनाईसे प्राप्त कर 
पाता है ॥१२६॥ इसी पद्धतिसे वस॒ुदेवका जीव समागध देशके शाद्मिम नामक नगरमें २हने- 
बाले अत्यन्त द्रिद्र ब्राह्षण और आह्मणीके यहाँ ऐसा पुश्र हुआ जिसे थोड़ा भी सुख प्राप्त नहीं 
था ॥११७॥ जब वह गरभभमें था तब पिता मर गया । और उत्पन्न होते द्वी माता मर गई इसलिए 
मौसीने इसका पाछन-पोषण किया परन्तु बह छगभग आठ बषका ही दो पाया था कि उसकी 
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१. पूजा म०। २, परोत्कर्म म० | ३. दरिद्रयोः । ४. पुत्र: | तोकः क० | ५, इतः आरभ्य १३१ 
श्छोकपय॑न्ता: श्छोकाः “त्ष! पुस्तके न सन्ति | “क! पुस्तकेडपि पश्चात्‌ फेनापि पादठिष्पण्यां योजिताः। 
६. शोकेन मातृष्वसापि निर्भा) दीसिरहिता जाता मृतेत्य्थः | 


२७२ इरियंशदुराणे 


पुरे राजगृदे खोड्य मातुझुस्य गृह्देजसत्‌ । भरतुंःस्वश्लोस इत्येष पितृष्वल्लासुपालितः ॥६२६॥ 

सजप्रस्तशरीरोडसाइुअगस्थो5जपोतवत्‌ । बिकोणंशीणेकेशाग्रः कुचेलः पिक्॒लेश्ण: ॥१३०॥ 

दुह्दितर्मातुछस्थाशी वाम्धन वमरकन्ुलेः । साभिजुंगुप्सुनिदुंशखी स्वगृद्दाह्विनिघादितः ॥१३१४ 

दुर्भाग्याग्निशिखालोठः स्थाणुरेष मझीमसः | मर्सुमिष्छुन्‌ पतज्ञामों बैभारे साधुमिष्ट तें: ॥१३२॥ 

निम्द्स्यास्मानम|कण्य धर्माषमेफर्ल ततः । प्राधाजोद गुरुपादान्ते शान्तः संख्यास्ययोगिनः ॥१३३॥ 

चार गुरुसन्देशादाशापतशबिनाशनः । सपोज्न्यदुक्वरं चारुचारित्रशानद््शनः ॥१४६४॥ 

नननद नस्दिषेणाल्यस्तपसोत्पश्षलब्धिमिः । एकादशाब्श॒त्साधुः सोढाशेषपरीषहः ॥१३५॥ 

उपयासबिधियाँ थः शासने5त्यातिदुष्करः । तस्य बैयंवततः साथो! स सर्व: सुकरोड्मवत्‌ ॥१३६॥ 

आयाय॑ग्लानशैकयाविदशभेदसुदी रितम । वैयाइृत्यतपश्चक्के सविशेषमसाशृषिः ॥१३७।॥ 

मद्ाकब्धिसतस्तस्य थेय।द्ृत्योपयोगि यत्‌ । वस्तु तबिन्तितं हस्से सेषजञाझाशु जायते ॥4३८॥ 

तपो वर्षसहरद्नाणि बहुनि तपतोञ्स्थ थे । बेयावृत्यं तपः शक्रः शशंस सुरसंसदि ॥१ ४ 2॥ 

काले सम्प्रसि साधूनां वेयावृत्यं करोत्ति यः | नन्दिषेणः परो जातो जम्बू द्वीपस्य भारते ॥१४०॥ 

यद्येन चिन्सित पथ्यमनुश्लाधसुंदष्टिना | तत्तस्य द्विप्रमक्षूणं स सम्पादयति मी ॥१७१॥ 
मौसी भी शोकके कारण प्राणरदित दो गई ॥१२८॥ अब बह राजगृद नगरमें मामाके घ रहने 
छगा | वहाँ 'यह हसारे पतिका भानज़ा है! यह सोचकर बुआने उसका पाछन-पोषण 
किया ॥१२६॥ इसका शरीर महूसे प्रतत था, शरीरसे छागके बच्चेके समान तीम्र गन्ध आती 
थी, केश रूखे तथा बिखरे हुए थे, वह मेले-कुचेले वस्म पहिने रहता था और उसकी आँखें 
स्वभावसे ही पोलो थीं ॥१३०॥ इतलेपर भी वह अपने मामा दमरककी पुत्रियोंके साथ विवाह 
करना चाहता था । परन्तु विवाह करना तो दूर रहा घृणा करनेबाली उन पुत्रियोंने उसे घरसे 
निकाछ दिया जिससे वह बहुत दुःखी हुआ ।॥|१३१॥ अन्तमें वह दुभाग्यरूपी अग्निकी शिखाओं- 
से भुलसकर टूँठके समान मल्िन हो गया और पतंगकी तरह कूदकर मरनेकी इच्छासे बैभार 
गिरिपर गया परन्तु मुनियोंने उसे रोक छिया ॥१३२॥ तदनन्तर धर्म-अधमंका फू सुनकर उसने 
अपने-आपकी बहुत निन्द्रा की और शान्त द्वो संस्य नामक मुनिराजके चरण मूलमें दीक्षा घारण 
कर छी ॥?३३॥ गुरुफे सम्यक्‌ उपदेशसे आशारूपी पाशको नष्टकर बह सम्यग्द्शन, सम्यरक्षान 
ओर सम्यक्‌ चारित्रका धारक द्वो गया ओर अन्य मलुष्योंके छिए दुश्वर तप तपने छगा ॥१३४॥ 
उसका नन्दिषेण नाम था, वद्द तपके प्रभावसे उत्पन्न ऋद्धियोंसे युक्त द्वो गया, ग्यारह अज्लका घारी 
एवं समस्त परोषद्दोंको सदनेवाछा उत्तम साधु दो गया ॥१३५॥ शाख्रोंमें जो-जो उपवास दूसरोंके 
छिए अत्यन्त कठिन थे वे सब उस धेयेशालो साधुके छिए सरढ हो गये ॥|१३६॥ आचार्य ग्छान 
शैक्य आदिके भेद्से जिसके दश भेद बताये गये हैं उस वेयाब्रत्य तपको वद्द विशेष रूपसे करता 
था ॥१३७॥ वह मुनि बढ़ी-बढ़ी ऋद्धियोंसे युक्त था इसलिए वैयावृत्यमें उपयोग आनेवाढी जिस 
ओषधि आदिका वह विचार करता था बद् शीघ्रह्दी उसके हाथमें आ ज्ञाती थी ॥१३८॥ इस प्रकार 
मुनि नन्द्षिणकों तप करते हुए जब कई हजार वर्ष बीत गये तब एक दिन इन्द्रने देवोंकी सभामें 
उसके वैयावृत्य तपकी प्रशंसा को ॥१३६॥ इस समय जम्बू द्वीपके भरत क्षेत्रमें जो साधुओंकी 
वैयाबृत्य करता है. वद्द नन्दिषेण मुनि सबसे उत्कृष्ट है ॥१४०॥ क्योंकि रोगसे पीड़ित मुनि 
जिस पशथ्यको इच्छा करता हे उसे क्षमाको घारण करनेबाढा नन्दिषेण मुनि शोध दी पूणे कर 
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१. मणीमयः म० । मल्ीमयः ग०, ह० | २. इंतः म० । ३, अ्रस्माद् 'तपोलन्धिप्रमावेन वैयाइस्य॑ 
करोति सः' इति “ल' पुस्तकेडबिक/। ४. रोगयुक्तमुदृष्टिना 'उल्लात्रो निर्यतो गदात्‌” इति कोषः। न उल्लाघो5नुल्लाघ: 
स चासौ सुदृष्टिश्च तेन । 





अदहाद्शः |] ढ्७क 


उगलुकदण्ययोगेय धेधाहत्योचररस्थ हि । संयतस्थापि नो बन्यो निर्जरेब तु जाथते ॥१४२॥ 
घधर्मसाथनमा् हि शरीरमभिद देहिनास । तस्य धारणमाधेयं यथाशरि लव शासने ॥१४४॥ 

' सम्पस्दश्रिशेषोष्पि सन्‍्दग्कानादिशदरात्‌ । पयुपासनया निध्यभुषचर्सः सुदष्टिना ॥३४४॥ 
प्रतीकारसमथथोंडपि भत्सुदष्टिमुपेकते । व्याथिक्कि.्मसौ नह: सम्यक्त्वस्यापबुंहकः ।॥३४७॥ 
धप्मो पथुज्यते यस्य धर्म वा बपुरेव था। स्वशासनअने तेन रस्म कि वन्धहेतुना ॥१७६॥ 
तदेव दि थम तस्थ बपुर्वाँ सर्वथा सतस । सद्यसत्र शासनस्था नां भ्थास्वमुपथुज्यते ।३४७॥ 
शक्तस्योपेश्चमाणस्य सदृइृष्टिजनमापदि । का वा कडिन चित्तस्थ जिमशासनअक्तता ।|१४४॥ 
सम्यक्स्वशुद्धिशुद्धे तु जेने भक्तिविकोपने । पुंसो मिथ्याविमोतस्थ का वा दर्शानशुद्धिता ॥३४३॥ 
बोधिछासनिमित्ताया इष्शिद्धेबिंवाथने । पुनर्वों थिपरिप्रास्िदुंकंशआा भवसकूटे ॥१७०॥ 
बोधिलासपरिभप्राप्तावसत्यां मुक्तिसाधनम्‌ । कुतो श्रुशमभावेउस्य कुतो मुक्तिस्तदर्थिनः ॥३७१॥ 
सुबत्यसाने कुतः सौर्यसनम्समनपायि चल । सौरयाभावे कुतः स्वास्थ्य श्वास्थ्याभावे कुतः छूतो ॥१५१॥ 
अतः सर्वास्मना साध्यं यथास्वं स्व्वितेषिणा । वैयाबृत्योद्यतेनाउश्न यतिना गृहिणा तथा ॥१७५३॥। 
शरीर दर्शान शान चारित्रं परमं तपः । वैयादृत्यकृता सर्व स्थापित हि परात्मनों! ॥१५७॥ 
शासनस्थितिविद्‌ विद्वानुपकृवन्‌ परं स्वयम्‌ | निरपेक्षोपकारों व! परात्मछशुमोक्षभागू ॥१७७॥ 
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देता है ॥१४१॥ ग्ृहस्थकी तो बात द्वी क्या प्रासुक द्रव्यके द्वारा वेयाक्षृत्य करनेमें तत्पर रइने 
वाले मुनिको भी उससे बन्ध नहीं होता किन्तु निजरा ही होती हे ॥१४२॥ इस संसारमें शरीर 
ही प्राणियोंका सबसे पहलछा धर्मका साधन है इसलिए यथाशक्ति उसकी रक्षा करनी चाहिए । 
यह अगमका विधान है ॥१४३॥ मसन्द शक्ति अथवा बीमार आदि जितने भी सम्यग्टष्टि हैं, 
सम्यग्दृष्टि मनुष्यको उन सबकी वेयाघृत्य द्वारा निरन्तर सेवा करनी चाहिए ॥९४४॥ जो प्रति- 
कार करनेमें समर्थ होकर भा रोगसे दुःखी सम्यग्टृष्टिकी उपेक्षा करता है वह पापी है तथा 
सम्यर्दशनका घात करनेवाला हे ॥१४४॥ जिसका घन अथवा शरीर सहधर्सो जनोंके उपयोगमें 
नहीं आता उसफा बड़ घन अथवा शरोर किस कामका ? वह तो केवछ कर्मंबन्धका ही कारण 
है ॥१४६॥ जिसका जो धन अथवा जो शरीर सहर्धर्मी जनोंके उपयोगमें आता है. यथाथमें वह्दी 
घन अथवा वही शरीर उसका दे ॥१४७॥ जो समथ होकर भी आपत्तिके समय सम्यग्टष्टिकी 
उपेक्षा करता है उस कठोर हृदय वालेके जिनशासनकी कया भक्ति है? कुछ भी नहीं 
है ॥१४८॥ जो सम्यग्दशंनकी शुद्धवासे शुद्ध सहर्धर्मोकी भक्ति नहीं करता है वह मूठ-मूठका 
बिनयी बना फिरता है उसके सम्यग्दर्शनकी शुद्धि क्‍या है! ॥१४६॥ यदि बोधिको प्राप्तिमें निभित्त- 
भूत दर्शनविशुद्धिमें बाधा पहुँचाई जातो है. तो फिर इस संसारके संकटमें पुनः बोधिको प्राप्ति 
दुलेभ ही समझनी चाहिए ॥१५०॥ यदि बोधिकी प्राप्ति नहीं होती है तो मुक्तिका साधन भुत- 
चारित्र फैसे हो सकता है ? और जब 'चारित्र नहीं है तब मुक्तिके अभिलाषी मनुष्यफो मुक्ति कैसे 
मिल सकती है ? ॥१४१॥ मुक्तिके अभावमें अनन्त एवं अधिनाशी सुख केसे प्राप्त हो सकता 
है ? सुखके अभाषमें स्वास्थ्य कैसे मिल सकता है ? और स्वास्थ्यके अभावमें यह जीव ऋत्यकृत्य 
कैसे हो सकता है ? ॥१५२॥ इसलिए आत्मद्दित चाहनेवाला चाहे मुनि दो चाहे गृदरथ, उसे 
सब प्रकारसे अपनी शक्तिके अनुसार बेयावृत्य करनेमें उद्यत रहना 'चाहिए॥१५३१॥ जो मलुष्य 
वैयाबुत्य करता है यह अपने तथा दूसरेके शरीर, दशन, क्षान, 'चारित्र एवं उसम तप आदि सभी 
गुणोंको स्थिर करता है ॥१५४॥ जिन-शाखनकी रीतिको जाननेबाला जो बिद्वान्‌ परका उपकार 





१. 'शरीरमा्ं खड घमंसाधनम! कुमारसम्भवे। २. हानिकारकः । ३. बन्धुद्ेतुना म०, क० | 
४, शासनस्थान म० | ५, दशनशानं म० | 
३४ 


२७४ इरियंशपुराणे 


वैयाबृष्यप्रदत्तो भा श्शसनाथांतिभावितः । ज सर शब्यः घुरे रोदुएं कि पुनः कुद्जन्तुसिः ॥५६॥ 
शब्दिषेणमुनिश्चैष तथाविध इसि स्तुते । सौधमेंस्ज्रेण देवास्त अशशंसुः प्रणामिनः ॥१७५७॥ 
सुनिर्धमपरीक्षार्थ तत्रेको विदुधस्तद्‌।। सुनिरूषथरः प्राह नन्दिषेणमिति क्षितः ॥$७८॥ 
वैयाह्त्यमहानत्द नग्दिषेण मुने शणु । व्याधिब्यधितवेहस्य देहि मे किल्लिदोषधल ॥५६॥ 
हत्युक्तस्स तमा हैवमविकतपाशुकर्पथा । ददासि वत ते साथो रुलिः करिमज्िदहाशने ॥१३६०॥ 
पूरवदेशनशालीनामोद॒नः खुश्मिः शुभः । पद्कालदेशमुद्रानां सूपः स्वादुरसास्वितः ॥१६९१॥ 
हैयड्वी नमुत्ततमपरान्तभुवों गवाम । पथ्रः ककिद्ञघेनूनां सुसृ्ट ब्यक्षनास्तरम्‌ ॥१६९२॥ 

छम्येत यदि साधु स्थात्‌ भ्रद्धा हाश्न ममाथिका । इत्युक्त्लानयासीति जगाम अद्धयान्वितः 0१६३॥ 
विरुद्धदेशवस्तूनां भ्रार्थनेडप्यविषण्णधीः । गत्या गोचरवेछायामानीय सहसा दृदौ ॥१६४॥ 
उपभुक्ताश्षपानोउसौ शरीशमन्समंछाबिकतः । “घौोसस्तेन स्वद्स्ताम्यां निशि निर्यिचिकित्सया ॥१*ै७॥ 
अभगनोध्साहमाछोक्म मब्द्यिेणसनिन्दितम । वै्याबृत्यक्ष्त प्रोचे दिव्यरूपथरः सुरः ॥१६६॥ 

यथा देवसमे5स्तौषीत्‌ भगवस्तं मघवानूपे । वेयाबुत्योधतो छोके तमैव भगवान्‌ भवान्‌ ॥१६७॥ 
भहो ऊब्धिरहो 'भैयमहो लिरविलिकित्सला । श्रहो शासनवात्सक्यमशल्यं तव सन्मुनेः ॥१ ६८॥ 
अन्येपासपि चौत्मेषा मनीषा स्पान्मनीपिणास्‌ । कालन्नये तपस्यन्न तेषां शासनसक्तता ॥१६६॥ 


करता हुआ स्वयं प्रत्युपकारकी अपेक्षासे रहित होता है वह शीघ्र ही स्वपर आत्माका मोक्ष प्राप्त 
करता है ॥१४४५॥ जो जिन शासनके अथंकी उत्कट भावना करता हुआ वयावृत्य करनेमें प्रवृत्त 
रहता है उसे देव भी रोकनेके छिए समर्थ नहीं हैं फिर छुद्र जीबोंकी तो बात हैं। क्या है ॥१५.६॥ 
यह नन्दिषेण मुनि ऐसे ही उत्तम मुनि हैं. इस प्रकार सौधमेंन्द्र द्वारा स्तुति किये जानेपर सब 
देवोने उनकी प्रशंसा की और परोक्ष नमस्कार किया ॥१५७॥ उन्हीं देवोंमें एक देव, मुनिके धेर्य- 
की परोक्षाके किए मुनिका रूप रख नन्दिषेण मुनिराजकें पास पहुँचा और इस प्रकार कहने 
छगा ॥१४८॥ है बेयाबवृत्यमें महान्‌ आनन्दृबाले नन्दिषेण मुनि ! मेरा शरीर व्याधिसे पीड़ित हो 
रहा है. इसलिए मुझे: कुछ ओपषधि दीजिए ॥१४५६॥ उसके इस प्रकार कहनेपर नन्द्षिण मुनिने 
अपनी अखण्ड अनुकम्पासे क्रहय कि दे साधो ! में ओषधि देता हूँ परन्तु यह बताओ कि तुम्हारी 
किस भोजनमें रुचि हे ?।|१६०॥ मुनि रूपधारो देवने कहा--पूर्वदेशके धानका शुभ एवं सुगन्धित 
आत, पंचाछ देशकी मूँगको स्वादिष्ट दा, पश्चिम देशकी गायोंका तपाया हुआ घी, कलिल्न 
देशकी गायोंका मधुर दूध और नानाप्रकारके व्यश्नन यदि मिल जाबें तो अच्छा हो क्योंकि मेरी 
श्रद्धा इन्हीं चीजोंमें अधिक है । इस प्रकार कहनेपर "में अभी छाता हूँ? यह कहकर नन्दिषेण मुनि 
बढ़ो श्रद्धाके साथ उक्त आद्वार छेनेके छिए चल दिये ॥१६१-१६३॥ विरुद्ध देशकी वस्तुओंकी चाह 
होनेपर भी उनके मनमें कुछ भी खेद उत्पन्न नहीं हुआ और गोचरी वेलामें जाकर तथा उक्त सब 
आहार छाकर उन्होंने शीघ्र डी उस क्त्रिम मुनिको दें दिया ॥१६४॥ कृत्रिम मुनिने उस आहार 
पानीको प्रद्ण किया परन्तु रात्रिमें शरोरके अन्तगंत मछसे उसका समस्त शरीर महिन हो गया 
और नन्दिषेण मुनिने बिना किसी ग्छानिके उसे अपने हाथोंसे धोया ॥१६५॥ तदनन्तर जिनका 
उत्साह भग्न नहीं हुआ था, तथा जो बराबर वैयाबृत्य कर रहे थे ऐसे प्रशंधनीय नन्दिषेण मुलि- 
को देखकर दिव्य रूपको घारण करनेवाले देवने कहा कि हे ऋषे ! दवोंकी सभामें इन्द्रने आपको 
जिस प्रकार स्तुति को थी मैं देख रहा हूँ कि आप उसी तरह बैयाबृत्य करनेमें उद्यत हैं ॥६६-१६७॥ 
अद्दो ! आपकी ऋद्धि, आपका बैये, आपकी ग्छानि जीतनेकी क्षमता और संशय रहित आपका 
शासन वास्सल्य सभी आश्चयंकारी हैं, आप उत्तम मुनिराज़ हैं ॥१६८॥ यदि तप करते समय 


ख्न्ल 





१. छुते: म० । २. भीतस्तेन म० । ३, सन्मुने म०। 


अष्टादश: सर्गः श्ज्जु 


ह॒ति स्थुत्वा भुनि नत्या सम्यकत्य प्रतिप्य सः । स्वर्गी स्वगंमगास्मार्ग जैनेन्द्रसतिवतयन्‌ ॥१७०॥ 
पद्चश्रिंशस्सहज्नाणि वर्षाण्यतिगमय्य सः । प्रायोपगमन भेजे पण्मासावधि धीरचीः ॥१७१॥ 
संन्‍्यस्तवपुराहारः स्वपरस्तप्रतिक्रियः । श्रीसौभाग्यनिदानेन स्व बथन्ध सुमोहतः ॥१७२॥ 
लिन्दित माकरिष्यक्षेश्रिदानं स मुनिस्तदा | अवध्यत तदा शब्त्या तीर्थकृक्षाम तद्भुवस ॥१७३॥ 
स॒चाराध्य महाशुक्रे शक्रतुल्यस्ततोइभवत्‌। तन्न सस्थी झुखं कार सा घोडशसागरमस ॥१७४॥ 
स भुक्तसुरलौस्यस्ते ततः प्रश्युत्य पार्थिव । पार्थिवों वश्ुदेबोड्यं सुमत्राथामभुस्खुतः ध३७७॥ 
इसि श्रत्वा सवान्‌ पूर्वान्‌ बृष्णिमार्याखुसाः स्वकान । धर्मसंवेगसरपन्नाः सझाता नूधुरास्तथा ॥१७६॥ 
सुप्रति्ठं प्रणम्येयुद्धिदशा नुपतिः पुनः । समुद्रविजय राज्ये साभिषेकमतिष्ठपन्‌ ॥१७७॥ 
समप्य वसुदेव॑ च समुद्र विजयाय सः । सुप्रतिष्ठस्थ पादान्ते निष्क्रान्तस्तक्षवान्तकूत्‌ ॥१७८॥ 
राज्ये भोजकसृष्णिश्र मधुरायां निधाय सः। उगसेने समग्रेड्यं निम्न्धन्रतमग्रहीत्‌ ॥१७६॥ 
पृथिवोछुन्दः 
समुत्रविभयः शिक्षां विहितपट्टबन्धां प्रियां 
बंधूनिवहमुख्यतामधिगमथ्य राज्यश्धितिस । 
स्थिरां स परिपालयन्‌ सहजबन्धुभम्यागखु नः 
प्रतापमभिवधयन्नुद्यनैर्जिनाक्कों यथा ॥१८०॥ 


श्त्यरिश्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंश जिनसेनाचायक्रती समुद्रविजयराज्यलाभवर्णनों 
़््््<़ नामाष्टादशः सर्गः ॥?८।॥ पक लि 

अन्य बुद्धिमान्‌ मनुष्योंको भी इसी प्रकार त्रिकालमें बैयाबृत्य करनेकी बुद्धि हो जाबे तो उसे 

उनकी शासन भक्ति समझना चाहिए ॥१६६॥ इस प्रकार बह देव, मुनिराजकी स्तुति कर तथा 
सम्यर्द्शन प्राप्त कर जिन-शासनको प्रभावना करता हुआ स्वगंको चलछा गया ॥१७०॥ अत्यन्त 
घीर बुद्धिको धारण करनेवाले नन्दिषेण मुनिने तपश्चरण द्वारा पेंतीस दजार बष बिताकर 
अन्तिम समय छंद्द माहका प्रायोपगमन संन्यास ले छिया ॥१७६॥ उन्होंने शरीर और आद्वारका 
त्याग कर दिया वे अपने शरीरकी वैयाबृत्ति न स्वयं करते थे न दूसरेसे कराते थे किन्तु इतना 
होनपर भी मोहकी तीज्रतासे उन्होंने 'मैं अप्रिम भवमें छत्मोमान्‌ तथा सोभाग्यवान्‌ द्वोऊ इस 
निदानसे अपनी आत्माको बद्ध कर छिया ॥१७२॥ यदि वे मुनि उस समय यह निन्दित निदान 
नहीं करते तो अपनी सामशथ्यंसे अवश्य ही तीथंकर प्रकृतिका बन्ध करते ॥१७३॥ तद्नन्तर वह 
आराधनाओंकी आराधना कर भद्दाशुक्र स्वगेमें इन्द्र तुल्य देव हुआ और बहाँ साढ़े सोलद्ट सागर 
तक सुखसे विद्यमान रहा ॥१७४॥ हे राजन! बह्दी पुत्र देवोंके सुख भोगकर अन्तमें बह्ँसे 
च्युत द्वो तेरी सुभद्रा रानीसे यद्द प्रथिवीका अधिपति बसुदेव नामका पुत्र हुआ है ॥(७४॥ इस 
प्रकार अन्धकवृष्णि, उसकी सुभद्वारानी तथा समुद्रबिजय आदि पुत्र सुप्रतिष्ठ केवलोसे अपने- 
अपने पूवभव सुनकर धर्म और संवेगको प्राप्त हुए/ इनके सिवाय जो वहाँ मनुष्य तथा देव थे वे 
भी धर्म और संवेगको प्राप्त हुए ॥१७६॥ सुप्रतिष्ठ स्वामीको नमस्कार कर देवडोग अपने-अपने 
स्थानपर चले गये। तदनन्तर संसारका अन्त करनेवाले राजा अन्धकबृष्णिने समुद्रविजयका 
अभिषेक कर उसे राज्य-सिंद्दासनपर बैठाया और बसुदेवको समुद्रविजयके लिए सोंपकर सुप्रतिष्ठ 
केबढीके पादमूलमें दीक्षा धारण कर छी ॥१७७-१७८॥ उधर भोजकब्ृष्णिने भी मथुराके समग्र 
राज्यपर उम्रसेनकों बैठाकर नि्नन्थ श्रत धारण कर लिया-मुनि दीक्षा ले ठी ॥१७६॥ राजा समुद्र- 
विजयने अपनी प्रियरानी शिवादेवोको पट्ट बाँधकर समस्त ख्त्ियोंमें मुख्यता प्राप्त करा दी | तद्नन्तर 
जिस प्रकार जिनेन्द्ररूपी सूर्य, अष्ट प्रातिद्वार्य रूप अभ्युदयसे प्रभावको बढ़ाते हुए भव्य जीवरूपी 
कमलोंकों प्रसन्न करते हैं दसी प्रकार राज्य मर्यादाकी रक्षा करनेवाले राजा समुद्रविजय भी अपनी 
अनुपम विभूतिसे प्रतापको बढ़ाते हुए अपने बन्धुरूपी कमछोंको प्रसन्‍न करने छगे ॥१८०॥। 

इस प्रकार अस्ष्टिनेमि पुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचार्य रचित हरिपंश पुराणुमें समुद्रविजयके 
लिए राज्य प्राप्तिका वर्णन करनेवाला भठारहवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥/८॥ 





एकोनविंशः सर्गः 


अधाह गणनाथादः शणु ओणिक वर्ण्यते । चेश्टित वसुदेवस्य वसुधाविजयादजम ॥१॥ 
समुद्रविजयो भूश्टदष्टानां मबयौवने । आत॒णा राजपुत्रीमिः * सकक्‍्याणसकारयत्‌ ॥२॥ 
उबाह एतिमक्षोम्यस्तलः स्लिमिलसागरः । स्वयंप्रमां प्रभाउनूनां सुनोतां दिसवानपि ॥३॥ 
सिताख्यां विजयः ख्यालां प्रियाकापां तधाउचलः । उपयेमे युवा धीरो धारणश्र प्रभावतीम ॥४॥ 
कालिश्ी प्रणशवावीमभिचन्तश्व सुपभाम । भष्टो स्लोषु महादेव्यस्थथष्टानामपि ताः स्कृताः ॥७॥ 
कछागुणविद्ग्घानों लेषामसासोत्‌ सयोपिताम ! अन्पोन्यप्रेमबद्धानामनश्यसइशी रतिः ॥६॥ 
तदा देवकुमारासो बसुदेवः शिया स्रिशः | शौयंपुर्या च चिक्रोड कुमारक्रीडया युतः ॥७॥ 
रूपकावण्यसौस म्यसाग्यवैदग्ध्यवारिधिः । जहार जनचेताँसि कुसारो मारविश्नमः ॥८॥ 
चतुर्णों छोकपाकानां वेषमादाय दारिणम । इन्दरादिदिक्षु निःझुत्रः ऋरमास्‍्पुर्या विनियंयी ॥६॥ 
*लिर्यांति सूयंदीसताजे चन्व्रसौम्यमुखाम्वुजे | तन्न शौयपुरे स््ीणां भवत्याकुलता परा ॥१०॥ 
सज्नहः पुरनारीणां धसुदेवद्शिकषया | आभते5णंववेलायां पूर्णेचस्त्रोदये यथा ॥११॥ 
भूमौ रथ्या ग्रथा स्तरों मिस्व्यक्तप्रस्तुतकममिः । प्रासादेषु गवाक्षाश्न सम्दाधन्ते दिदक्षुमिः ॥१२॥ 
सोभाग्यहरतचेतस्क॑ यदहिरन्तरिसस्ततः । बभूय पुरमुदुआन्स वरुदेवकथामसयम ॥१३॥ 
अथानन्वर गौतम गणघरने कहा कि दें श्रेणिक ! अब वसुदेचकी प्रथिवी तथा विजयाधे 
सम्बन्धी चेष्टाओंका वर्णेन करता हूँ सो सुन ॥१॥ राजा समुद्रविजयने अपने आठ छोटे भाइयों - 
के भवयौवन आनेपर उनका राजपुत्रियोंके साथ विवाह करा दिया ॥२॥ अक्षोभ्यने घृृतिको, 
स्तिसितसागरने उत्कृष्ट भ्रभाको धारण करनेवाली स्वयंप्रभाको, हिमवानने सुनीताको, विजयने 
खिताकों, अचछने प्रियाढापाको, युवा तथा घीर बीर धारणने प्रभावतीको, पूरणने काछिज्लीको 
और अभिषनद्रने सुप्रभाको विवाहा | ये आठों स्त्रियाँ अक्षोभ्य आदि कुमारोंकी आठ मद्दादेवियाँ 
थीं तथा अनेकों स्त्रियोंसें प्रधान मानो गई थीं ३-५॥ जो कछा तथा अनेक गुणोंमें चतुर थे, 
अपनी-अपनी स्त्रियोंसे सहित थे और पारस्परिक प्रमसे आपसमें बँघे हुए थे ऐसे उन सब भाइयों- 
में परस्पर बेजोड़ प्रेम था ॥$॥ उस समय छद्मीसे सेवित वसुदेय, देव कुमारके समान जान 
पढ़ते थे और बालक्रोढ़ासे युक्त दो शौयेपुरो नगरीमें यथेच्छ क्रीड़ा करते थे |।७॥| रूप, छावण्य, 
सौभाग्य, भाग्य और चतुराईसे सागर तथा कामदेंवके समान सुन्दर वसुदेव जनताके चित्तको 
दरण करते थे ॥८॥ अतिशय छदार वसुदेव क्रम-क्मसे चार छोकपाछोंका मनोहर वेष रखकर 
पूर्व आदि दिशाओंमें निकछते थे ॥६॥ जिनका शरौर सूर्यके समान देदीप्यमान था तथा मुख 
कमल चन्द्रमाके समान सौम्य था ऐसे बसुदेव जब उस शौयपुरमें बाहर निकछते थे तब स्त्रियोंमें 
बढ़ो आकुछता उत्पन्न हो जाती थो ॥१०॥ जिस प्रकार पू्णचन्द्रका उदय दोनेपर समुद्रकी बेलामें 
संघट्ट मच जाता है उसी प्रकार वसुरेंवकों देखनेकी इच्छासे नगरकी स्त्रियोंमें संघट्ट मच जाता 
था--उनको बड़ी भोर इकट्टी हो जाती थी ॥९१॥ उनके बाहर निकलते दी देखनेके छिए इच्छुक 
स्त्रियाँ अपने श्ररब्ध कार्योंको छोड़कर प्रथिवीपर तो गछियोंकों रोक लेती थीं और ऊपर मह॒छोंके 
मरोखोंको आच्छादित कर छेती थीं ॥१२॥ बसुदेवके सौभाग्यसे जिसका चित्त दहृरा गया था 


१. गौतमः । २. विवाइम । ३. निर्गग्छृति सति | ४. सूयंबत्‌ दीत्तमज्ठं यस्य तत्मिन्‌ । ५, चन्द्रवत्‌ 
सौम्यं मुलाग्जुजं यस्‍्य तत्मिन्‌ । ६. पूर्णचन्द्रोदयं यथा म० | ७. प्रारूष म०। 


एकोनबिंश: सगः २७७ 


जन्यदा पुरक्षद्षास्ते समुद्रविजयं सूपम । भत्वा व्यजिज्प फित्यमुपांशु ) विज्युनाम्शराः ॥१ ७॥ 

अश्नयं नः प्रवाय सम शरणु विज्ञापन बिसो। युक्‍त वा यदि बाउदुक्‍त बाछस्थेव वचः पिला ॥३५॥ 
नुंपरवय रक्षणास्नणां भूषो रक्षणतो भुषः । ध्यमेव जगतो राजा राजन | भरकृतिरखनात्‌ ॥१५९॥ 
स्वधि राजनि राजमब्ते अनितप्रसदाः प्रजा: | अकश्लुड्लोपद्वा: पूर्थ पितरीव सवाधुना ॥३७॥ 

उ्ंरा स्ंसस्थोघेः शाकित्रोहादिलियेरैः । अवग्रद्दोज्सिलैजेसे प्रतिवर्षमदन्ध्यताम्‌ ॥३८॥ 

यथा कृषिस्तथात्यर्थ वणिय्या फलति प्रभो । कयतिकयन हुक्वादू वैणिजां राज्यसूजितम ॥१६॥ 
घटोष्स्यो घटपूरं दि गोमहिष्युदूघधेनवः । दुददम्ति सतसं दुग्ध प्रभूताः सुद्दितास्तृणेः ॥२०॥ 
गृदाथमश्रमस्यतपं प्रसाथितमथत्मततः । नान्तमेति दिनास्तेडपि दानधर्मात्मभुक्तिमिः ॥३१॥ 
स्वस्थभावविभक्तान्यभावेषष्टयब्दवस्तुनि । स्वत्प्रभावा बिरध्यैय: कालो दुग्दुमिरेव नः ॥२२॥ 

पृष् सति सुखे दूःखं स्थढ॒पं सदृपि भूपते | न प्रकाशग्रितुं शक्ष्य यथात्मोद्रपाटनस ॥२३॥ 


अीडी-तजी पीस नीम जीप ही मील नारी अली लीलीरन ५५ लीड ली कल ह# अ न नी जीजी जल हज न है अली जजल ली ली नली जन हनन ली जीलाफाल आना बसम न से टालली कलतराब न ++ २२ त जल वीजा जम की जा जन 


ऐसा समस्त नगर उस समय भीतर-बाहर उद्भआञान्त दो गया था तथा जद्दाँ-तहाँ एक बसुदेवको 
ही कथा सुनाई देती थी ॥१३॥ तदनन्तर किसी समय जिनके हृदय मात्सयसे परिपूर्ण थे 
ऐसे ब्ृद्धजन राजा समुद्रविजयके पास जाकर तथा नमस्कार कर एकान्तमें इस प्रकार निवेद्न 
करने छगे ॥१४)॥ 


उन्होंने कहा कि हे प्रभो ! जिस प्रकार बालकके बचन चाहे युक्त हों चाहे अयुक्त, उन्हें 
पिता सुनता द्वी है उसी प्रकार आप हम छोगोंको अभय देकर हमारे बचन सुनिए | हमारे वे बचन 
भले द्वी युक्त हों अथवा अयुक्त द्वों ॥१५॥ द्वे नाथ ! आप भनुष्योंकी रक्षा करते हैं इसलिए नृप हैं, 
प्थिवीकी रक्षा करते हैं इसलिए भूप हैं. और प्रजाको अनुरब््जित करते हैं इसलिए आप द्वी राजा 
हैं ॥१६॥ जिस प्रकार पहले आपके पिताके राज्य-कालें प्रजा सानन्‍द तथा छुद्र उपद्रवोसे रहित 
थी उसी प्रकार इस समय आपके राज्य-कालमें भी प्रजा सानन्द्‌ तथा छुद्र उपद्रबोंसे रहित है. 
॥१७।॥ यहाँकी उपजाऊ भूमि वर्षाके प्रतिबन्धसे रहित शालि, त्रीहि आदि सब प्रकारके उत्तमोत्तम 
घान्योंके समूहसे प्रतिषष सफछताको धारण करती है ॥१८॥ दे प्रभो! जिस प्रकार खेती सफल 
रहती है उसी प्रकार चाणिज्य भी सफल रहता है। आपका राज्य व्यापारियोंके क्रय-चिक्रयको 
अधिकतासे अत्यधिक सम्पन्न हो रहा है ॥१६॥ घटके सम्रान बड़े-बड़े स्तनोंको धारण करनेवाली 
एवं हरे-भरे ठ॒णोंसे सन्तुष्ट बहुत-सी गायें, भेसे और उत्तम्र जातिकी घेनुएँ निरन्तर घड़े भर- 
भरकर दूध देती हैं ॥२०॥ घरके उपयोगके छिए साधारण रीतिसे तेयार किया हुआ थोड़ा-सा 
अन्न भी; दानके समय धमोत्माओंके भोजनमें आनेसे सायंकाछतक भी समाप्त नहीं द्वोता ॥२१॥ 
है नाथ ! साठ संवत्सरी रूप जो वस्तु है उसमें स्वभाववश द्वी अन्यथा परिणमन द्वोता रद्दता 
है परन्तु आपके प्रभावसे हसलोगोंका तो दुन्दुभि नामक काछ ही चिरकाछसे स्थिर है । 
भावषार्थ--ज्योतिष-शास्त्रके अनुसार साठ संवत्सर होते हैं जो क्रमसे परिवर्तित ं।ते रहते हैं 
उनमें हानि-छाभ सभी कुछ दवोते हैं । परन्तु उन संबत्सरोंमें एक दुन्दुमि नामका संबत्सर भी 
होता है जिसमें प्रजाका समय आनन्दसे बीतता है। प्रजाके छोग राजा समुद्रविजयसे क॒हद्द 
रहे हैं कि यद्यपि संवत्सर परिवर्तनशीछ हैं परन्तु हमारे छिए आपके प्रभावसे दुन्दुभि नामक 
संवत्सर द्वी चिर॒स्थायी होकर आया है ॥२२॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार सुखके रद्दते हुए थोढ़ा-सा 

१. पिद्ितान्तरा; म० । २. विशापनां म० | ३, प्रमदाः सफलाः म० | ४. वृष्टिप्रतिबन्धरहितेः | 
४. सुतृताः। ६. क्षयकृन्नास्ति षष्टिसंबत्सरीरूपे काले सत्यपि इति ल० पुस्तक विहाय सर्वत्र टिप्पणी । 
७. 'हवंसत्ययुता धात्री पालिता धरणीधरैः । पूर्वदेशविनाशः स्याचतनत्र दुन्दुमिबत्सरे” || इति वर्षप्रबोधे । 


कल इरियंशपुराणे 
हत्याकण्य सपः प्राह- पौरप्रामइरानिति । अल बोतसया दुःख॑ यूथ महां दिता यदि ॥२७॥ 
आधिव्याँ घिरिवादपो5पि हृदये कृतसज्षितिः | प्राणकारणसप्यक्ष प्रतिहस्ति ने संशयः और) 
इत्युक्तास्तेम से प्रोशुरिति विश्न्भमागताः । दुविशश्चिमिमां राजन्‌ निश्युध्यस्व भजादितम ॥२६॥ 
वसुदेवकुमारस्य नित्यं निःसरतः पुरात्‌ । रूपदशेनबिश्रान्ता विस्मरन्ति वपुः स्थियः ॥२७॥ 
निर्ंमे व प्रवेशे थ कुमारस्थाभ्यदृज्षना:। भ पश्मल्ति न धण्यन्ति भवस्ति विकलेन्त्ियाः ॥२४8)। 
तिष्नन्तु ताथदन्यानि स्वानुष्ठेयानि योपितास । स्तनन्‍्थयस्तनादान रागास्धानां सुविस्शतम ॥२६॥ 
अतिरूपतमो धीरः स्वभावस्वक्छुमानसः | सर्वोपधाविशुद्धाप्मा कुमारः शीछशेखरः ॥३०॥ 
नूप ! कत्य भ विज्ञातस्समस्से बसुधातक्े | तथापि कि बर्य कुर्मो खित्तोद्भ्नान्तमभूःपुरम ॥३१।। 
यदन्न युक्रमाथातुं तस्ममेद निरूपय | ) शधास्वस्त पुरस्येश ! कुमारस्थ 'ब'जायते ॥३६२॥ 
सबप्निशम्य बचो राजा विचिन्ध्य चिरमात्मनि । सथेति अ्रतिपथ्येतान्‌ विससज यथुअ ते ॥३३॥ 
पयद्य चिर॒मागत्य प्रणत आझातरं नृपः । जालिसपयाडूं तमारोप्य स्नेहेनाप्राय मस्‍्तके ।३४४॥ 
"आस्तोध््यन्त कुमार | स्थं चिरं आन्त्वा वनान्‍्तरम । विवण ! क्षुत्पिपासासत ! किमिस्येवं चिरायितस ॥ 
बातातपप रिम्लानः शिरःशेखरनीरुचि: | जराणय्य वुःखेद॑ पर्यटस्यटनप्रियः ॥३६॥ 


दुःख भी है परन्तु जिस प्रकार अपना पेट फाड़कर नहीं दिखाया जा सकता उसी प्रकार बह 
थोड़ा-सा दुःख भी नहीं प्रकट किया जा सकता ॥२३॥ 

इस प्रकार सुनकर राजा समुद्रविजयने नगरके वृद्धननेसि कहा कि यदि आप छोग हमारा 
हित चाहते हैं तो निर्भय दोकर बह दुःख कटद्टिए ॥२४॥ क्योंकि हृदयमें रहनेवालो छोटी-सी 
सानसिक व्यथा भी शारोरिक व्यथाके ही समान, प्राण-रक्षाका कारण जो अन्न है उसे भी छुड़ा 
देती है इसमें संशय नहीं है। भावाथ--सानसिक पीड़ाके कारण सनुष्य खाना-पीना भी छोड़ 
देता है ॥२४॥ इस प्रकार समुद्रविजयके कदनेपर प्रजाके छोग विश्वस्त हो कद्दने छरे । उन्होंने 
कहा कि हे राजन ! दसारी विज्ञप्ति, विज्ञप्ति नहीं किन्तु दुर्विज्ञप्ति है परन्तु प्रज्ञाके हितके लिए 
उसे अवश्य सुनिए ॥२६॥ बसुदेवकुमार प्रतिदिन नगरसे बाहर निकलते हैं जिससे भगरकी 
स्त्रियाँ उतका रूप देखकर पागढ-सी द्वो जाती हैं और अपने शरीरकी सुध-बुध भूछ जाता हैं 
॥२७॥ कुमारके बाहर निकछने और भीतर भ्रवेश करनेफे समय र्त्रियाँ इन्द्रियोंसे रहित जेसी दो 
जाती हैं इसलिए वे न अन्य किसीको देखती हैं और न अन्य कुछ सुनती ही हैं ॥२८॥ स्त्रियोंके 
अपने करने योग्य दूसरे काम तो दूर रहें परन्तु रागान्ध होकर वे छोटे-छोटे बश्चोंके छिए स्तन 
देना--दुूघध पिलाना भी भूछ जाती हैं ॥२६॥ हे राजन ! यद्यपि कुमार बसुदेब, अत्यन्त सुन्द्र, 
धोर-बीर, स्वभावसे स्वच्छ हृद्यके घारक, सर्वेप्रकारसे विशुद्ध आत्मासे युक्त और शीलछके शिरो- 
मणि हैं ॥३०॥ यद्द समस्त प्रथिबीतछूपर किसे नहीं विदित है ? फिर भी दस क्या करें ? नगर- 
वासियोंका चित्त उद्भ्रान्त हो रहा है ॥३१॥ हें स्वामिन ! हम छोगोंने अपनी मनोव्यथा कद्दी 
अब यहाँ जो कुछ करना उचित हो तथा जिससे नगर और कुमार दोनोंका परिणाम अच्छा 
हो वह आप द्वी कहिए ॥३२॥ 

राजा समुद्रविजयने नगरबासियोंकी बात सुनकर चिरकारू तक अपने-आपमें उसका 
विचार किया, उसके बाद सबको आश्वासन देकर बिदा किया और आश्वासन पाकर नगरबासी 
ब्रथास्थान चले गये ॥३२३॥ उसी समय भाई बसुदेवने चिरकाछ तक अमण करनके बाद आकर 
राजा समुद्रविजयको प्रणाम किया । समुद्रविज्यने उनका आहछिज्न कर गोदमें बैठाया और स्नेह 
से मस्तक सूँघते हुए कहा कि कुमार ! तुम चिरकाछ तक वनके मध्यमें भ्रमण करनेसे अत्यन्त थक 
गये द्वो । देखो, तुम्दारा बणे फीका पड़ गया है. और तुम भूख-प्याससे पीड़ित ज्ञान पड़ते दो । 


नजॉजानण आना |; हज 





१. शोभनपरिणामः | २. अश्रान्तोज््यन्तं म० । ३. परिम्लानशिर;-म० | 


पए्कोनविशः घगः २७६ 


इसाशलोजनवेछाबा भा कृतास्थमतिकमम । भश्य प्रस्तुति शुद्धापतवनास्तेष्वारमाघुना ॥३ ७॥ 

इति राजाइनुअं भक्तमजुशिष्प शिवागहस्‌ । सप्तकक्षापरिक्षेपि त॑ गुद्दीर्था करेडविशत्‌ ॥४८॥ 

स्‍्मात्या भुक्तवा स तेनामा कृतरक्षायिधिः स्वयम्‌ । तदककिससंकेतो बसूव नुपति। सुखी ॥३३॥ 

कुमारो$पि शिवादेस्याः स वनोशासभुमिचु | क्रीडझाव्यसुगीताशेदिनोदैश्यावसत्सदा ७४०७ 

पुकदा तु शिवादेब्ये समारूत्भनमेकया । कुड्शया नोयमानं तां खलीकृत्य जहार सः ॥४१॥. 

सा जगाद ततो रुष्टा कुमार | तव चेष्टिलेः । ईदरीरेथ सम्परान्तों बन्थनाग!रमीइशस्‌ ॥४२॥ 

सता पम्नच्छ शहावान्‌ कुब्जे ! किमिति जदिपतम । स्पवेदयण सा तस्ते यथापन्‍्नप सन्त्रणस ॥४३॥ 

ततः स्व बद्चनं शात्वा विसनाः स्‌ नृप प्रति । सझनश्छुझना दक्को निरणाक्षारात्ततः ॥४४॥ 

गस्वैकालुचरो मम्वसाधनम्याजवानिशि । श्मशाने चैकदेशस्थं त॑ कृत्योशरसाधफल ॥४५॥ 

किश्चिद्वूरे निवेश्यक सतक भूषणेनितै!। विभृष्य चितिकामध्ये निक्षिष्य वद्ति सम सः ॥४३॥ 

जआायस्तातसमों राजा पौराक्ष पिशुनाश्विस । सुखं जीवस्तु सम्तुष्टाः प्रषिष्टो5६ हुताशनस्‌ ॥४७॥ 

इत्युक्थोच्चैः प्रधाव्यासौ प्रदृश्याग्निप्रवेशनम्‌ । अन्तर्धान गतों दूरं भुजिष्योडपि पुरं सतः ॥४८॥ 

वलुवेवस्थ बृत्ताग्ते तद्श्टस्येन निवेदिति | सपौरान्तःपुरआतृष्रप्णिवर्गस्तदा कपः ॥४8॥ 
इतनी देर तुमने किस लिए की ? बायु तथा घामसे तुम मुरमा गये हो, तुम्हारे शिरका सेहरा भी 
कान्तिद्दीन दो गया है, तुम घूमनेके ऐसे शौकोन दो कि शरीरके खेदकी परवाद्द न कर घूमते 
गहते हो ? अब आजसे स्नान तथा भोजनके समयका उल्लंघन नहीं करना तथा आजसे अन्तः:- 
पुरके भीतर जो बगीचा है उसीमें क्रीड़ा करना ॥३१४-३७॥ इस प्रकार राजा समुद्रविजय भक्तिसे 
भरे हुए छोटे भाई--समुद्रविजयको सममझाकर तथा द्वाथ पकढ़कर सात कक्षाओंसे घिरे हुए 
शिवादेबीके महलमें प्रविष्ट हुए ॥३८॥ वहाँ वसुदेवके साथ द्वी उन्होंने रनान कियां, भोजन किया 
तथा “वे वहीं रहे! इस बातकी स्वयं ऐसी व्यवस्था कर दी कि जिसका बसुदेवको कुछ भी संकेत 
माल्यम नहीं हुआ। यह सब कर राजा समुद्रविजय सुखी हुए--निश्चिन्त हो गये ॥३६॥ और 


कुमार बसुदेव भी शिवादेवीके बगीचोंसें नाट्य संगीत आदि विनोदोंसे क्रोड़ा करते हुए सदा 
रहने छगे ॥४०॥ 


अथानन्तर एक दिन अन्तःपुरकी एक कुब्जादासी शिवादेबीके लिए विलेपन लिये जा रही 
थी सो कुमारने उसे तंगकर छीन लिया। इससे रुष्ट होकर कुब्जाने कट्दां कि कुमार ! ऐसी दी 
चेष्टाओंसे तुम इस प्रकार बन्धनागारको प्राप्त हो--केद किये गये हो ॥१-४२॥ कुब्जाकी बात 
सुनकर शझ्डलायुक्त द्वो वसुदेवने उससे पूछा कि कुब्जे ! तूने यह क्‍या कट्दा (तेरे कद्दनेका क्‍या 
तात्पय है ? तब जसने राजाकी जो सलाह थी वह ज्योंफी-त्यों कुमारको बता दी ॥४३॥ तदननन्‍्तर 
“इसारे श्रति घोखा किया गया? यद्द जानकर कुमार राज़ासे विमुख हो गये ! वे चतुर तो थे दी 
इसलिए छलपूर्वक घरसे तथा नगरसे बाहर निकछ गये ॥४४॥ वे मन्त्रसिद्धिका बहाना बना 
एक नौकरकों साथ लेकर राजिके समय श्मशानमें गये। वहाँ नौकरको एक स्थानपर बेठाकर 
तथा “जब मैं पुकारूँ उत्तर देना' ऐसा संकेतकर कुछ दूर अकेले गये | वहाँ एक मुदौको अपने 
आभूषणोंस अलंकृत कर तथा उसे एक व्वितापर रखकर उन्होंने कट्दा कि पिताके समान पूज्य राजा 
और चुगछी करनेबाक्ले नगरबासो सन्तुष्ट दोकर चिरकाल तक सुखसे जीबित रहें; में अग्निसें 
प्रथिष्ट दो रहा हूँ । इस प्रकार जोरसे क्टकर तथा 'दोढ़कर अग्निमें प्रदेश किया है? यदद दिखा- 
कर अन्‍्तर्दित हो दूर चले गये | इस घटनाके बाद वह नोकर भी नगरमें वापिस आ गया 
॥४४-४८॥ नौकर द्वारा बसुदेवका छृत्तान्त कद्दे जानेपर राज़ा समुद्रविजम उसी समय नगरवासी, 


१, ज्ञाद- म० । २. शक्लासात्‌ म० । ३. वचन म० | ४. अनुचरोडपि | 


शेधू० हरियंशबुशणे 


सम्प्राष्य प्रातराकत्इसुझरो दोक्षल भ्रस्मति | कुमारासरणं ततन्न रुद्त्वा खत इत्मसौ ॥७०॥ 
पश्चात्ताप्सों दुःखी सर कृतोचिसलतिकथः । लिन्‍्दुन्‌ मन्दोशमः स्व॑ं थ वशख्चितो5हमिति स्थितः ॥७१॥ 
वसुदेवस्तु निःशक्को मृहीस्वा पश्चिमाँ विशम । द्विजवेषधरों धीरो योजनानि वहुन्ययात्‌ ॥५२॥ 
आ्रपदू विजयस्तेटाक्यं पुरं खेटपुरोपभम । कषम्रिग्रास्वयजेतान्र दृष्टो गन्थवसूरिणा ॥७३॥ 

सुझीष इत्यनुझाही शाम्धवाधिजनस्थ सः । वोचयेवाकारमेतस्प पशीकृत हृवाइसवत्‌ ॥५४॥ 
कम्याउनन्यससा सस्य सोमा सोमससासना । अन्‍्या विजयसेनाख्या रूपपारमिते शुभे ॥५ण॥ 
गन्वर्वादिकछापारं प्रापयो! स सथो! पिसा । गान्थवें योजनयोजेंता स मर्ेत्यभिमस्यते ॥५९॥ 
छच्यकक्षणयोगेन धत्र यत्र सगोजय:ः । सम्न शत्र समामध्ये ते जिगाय स यादवः ॥५७॥। 
सुआषेण ससोषेण कम्ये दसे ततः झुमे | प्रिणीय सुदा रेसे मासादवरभूमिषु ॥५८॥ 

सूनुं विजयसे नाथामुत्पाथाऋूरसंशकस । शौरिः शौयसदायोज्यादविज्ञात विनिर्गतः ॥५३॥ 
गस्छुन्सारावशात्‌ क्राउपि प्रविवेश महस्टयीस | अपश्यक्ष सरो रम्यं हंससारसवारिजैः ॥६०७ 
_ज्ास्ना सत्‌ स जछावंसबगाहा महासरः ! शोतं प्रपाय पानीय सस्‍नो तत्न विरन्तनस ॥९३॥ 
जलू मुरजनिर्धोष समवादभदुख्ततः | निशम्य रवमुत्तस्थो तत्र सुस्तो महागजः ॥६२॥ 


अन्तःपुर, भाई तथा अन्य यदुवंशियोंके साथ श्मशान गये। उस समय सबके मुखसे रोनेको 
ध्यनि निकल रही थी । जतब्र प्रातःकाल राखमें कुमारके आभूषण देखे तब कुमार निश्चित दी मर 
गये हैं! यह जानकर सब रोने छगे | राजा समुद्रविजय पश्चात्तपसे पीढ़ित हो बहुत दुःखी हुए । 
उन्होंने मरणोत्तर काछकी सब कियाएँ कीं, अपने-आपकी बहुत निन्‍दा की और हम भाईसे 
बद्ित हुए हैं इस खेदसे उनका उद्यम कुछ मन्द पढ़ गया ॥४६-४ १॥ 


इधर धीर-बीर बसुदेज निःशक्कु हो पश्चिम दिशाको ओर 'चछ पड़े और एक ब्राह्मणका . 
वेष रखकर बहुत योजन दूर निकछ गये ॥५२॥ चढते-चछते वे देवोंके नगरके समान सुन्दर 
बिजयखेट नासक नगरमें पहुँचे । वहाँ क्षत्रियवंशमें उत्पन्न सुप्रोथ नामका एक गन्धवीचार्य रहता 
था । वह गन्धर्वांचायय संगीत विद्याके इच्छुक मनुष्योंका बढ़ा उपकारी था तथा बसुदेवका रूप 
देखकर उनका वशीभूत जेसा हो गया ॥५३-५४॥ उस गन्धवाचार्यकी, रूपमें अपनी शानी न 
रखनेवाली चन्द्रमुखी सोमा और विजयसेना नामकी दो उत्तम पुत्रियाँ थीं । ये पुत्रियाँ सौन्दयको 
परम सोमाको प्राप्त हुईं-सी जान पढ़ती थीं ॥५४॥ ये कन्याएँ गन्धर्व आदि कछाओंको परम 
सीमाको प्राप्त थीं इसछिए उनके पिता सुमीवने अभिमानवश ऐसा विचार कर लिया 
था कि जो गन्धव-विद्यामें हन दोनोंको जीतेगा बही इनका भर्ता होगा ॥५६॥ छक्ष्य- 
छक्षणके योगसे अन्यत्र जिन-जिन विषयींमें उन दोनों कन्याओंकी जीत हुई थी उन्हीं-उन्हीं 
विषयोंमें सभाके बीच बसुदेवने उन कन्याओंको पराजित कर दिया ॥५७॥ तदनन्दर सुप्रीब 
ने संतुष्ट होकर अपनी दोनों कन्याएँ बसुदेवके लिए द॑ दीं। वसुद्देव उन्हें विवाह कर मद्दछकी 
उत्तम भूमियोंमं आनन्द पूवेक क्रीढ़ा करने छगे ॥५८॥ शुूरबीरता ही जिनकी सद्दायक 
थी ऐसे वसुदेव, विजयसेना नामक स्त्रोमें अक्रर नाम्रक पुत्र उत्पन्न कर अज्ञात रूपसे बाहर 
निकल गये ॥॥५६॥ मागके अनुसार अमण करते हुए उन्होंने एक बहुत बढ़ी अटवीमें प्रवेश किया 
और बह्दों हंस, सारस तथा कमछोंसे सुशोभित एक सुन्दर सरोवर देखा ॥६०॥ जछाबर्त नामके 
उस मद्दासरोवरमें प्रवेशकर वसुदेवने ठण्हा पानी पिया सथा चिरकाऊर तक स्नान किया ॥६९॥ 
तदनन्तर अतिशय उन्नत शरीरके घारक बसुदेवने वहाँ जछको इस तरद बजाया कि जिससे 
सदझ़के समान शब्द निकछ॒ता था | उस शब्दकों सुनकर वहाँ सोया हुआ एक बढ़ा द्वाथी उठकर 


निजी 


१. चन्द्रतुल्यवदना । २. नाम्नान्तः स- म० | ३. पीत्या | ४. समबाहयदुन्नतः० भ० | 


एकोगचिंशः छगें: श्०१ 


आपतस्त स त॑ हन्तुं वश्षयपतिद्‌ क्षिण: । चिक्रीड दुम्तिदन्तामरे दोछाप्रेश्ड॒नमायरन्‌ ॥९३॥ 
वशीकृत्य वशी शीतकरशीकरशोमितम्‌ । अारक्षास्फात्य हस्तेम हस्तिन निश्च् स्थितम्‌ ॥६४॥ 
विस्मितः स्वथमेवासों सशिरःकम्पसुत्करः । भरण्यरुदित जातमित्यचिन्तमदेककः ॥६७॥ 
अभविष्यदिभकीडा यदि शौसपुरे व्वियम । अभविष्यत्ततो कोको मुखरः साधुकाइतः ॥६९॥ 
इति ध्यायन्तमेवैन जदतुगंजमस्तकात्‌ । सौम्यरूपधरों धोरो विद्याघरकुमारकों ॥६७॥ 
नीत्या ते कुअरावसे नगर विजयादुंजम । 'बक्रतुबंहिरुथाने सर्वकामिकनासनि ॥६८॥ 
अशोकानोकहस्थाधः शोकक्केशविवर्जितस्‌ । वसुदेवं सुखासोन नत्या ताविदसचतुः ॥६६॥ 
स्वामिन्नशनिवेगध्य विद्याधर्मद्देशिनः । शासनास्वमिदहानीतो जानीदि इयशुरः स ते ॥७०॥ 
अर्थिसाली कुसारो5६ं वायुवेगोडयमित्यमुम्‌ । निवेश पुरमेकोड्गादस्थादेको5श पाछकः ॥७१॥७ 
दिश्था त्व॑ घुसे स्वा!मिन्नानीतो द्विपमदनः । धीरः झूरो5मिरूपश्र विनीतो नवयोवनः ॥७२॥ 
नस्वेति क्ापितस्तेन स प्रसोद्वशो जृपः । अज्गस्फृष्ट दुदुजातः परिधानावशेषकः ॥७॥ 
संतः समझलं तेन नगरं स प्रवेशितः । अलड़कृतवपु: पौरनरनारी मिरीज्षितः ॥७४७॥ 
प्रशस्ततिथिनकषश्रमुहृस्ंकरणोद्ये | कन्यामशनिवेगस्य श्यामां श्यामामुबाह सः ॥७५॥ 
रेमे काम॑ स कामिन्या कलागुणविदग्धया । तथा तदा तदुग्रत्विद मुखपह्नजपट्पदः ॥७६॥ 
खड़ा दो गया ॥६२॥ मारनेके छिए आनेबाले उस हाथीको छछकर अतिशय चतुर बमुदेव उसके 
दाँतोंके अग्रभागपर मूला-सा ० हुए क्रीड़ा करने छगे ॥३॥ तदनन्तर जो चन्द्रमाके समान 
जलूके कणोंसे सुशोभित था, ऐसे निश्चछ खड़े हुए उस हाथीको वशकर जितेन्द्रिय बसुदेव द्वाथ- 
से उसका आस्फालन करते हुए उसपर सवार हो गये ॥६४॥ उस समय एकाकी चसुदेव स्वयं 
आश्चयंसे चकित द्वो तथा हाथ ऊपरको उठा शिर हिलाते हुए मनमें इस प्रकार बिचार करने 
लगे कि मेरा यह काय्य अरण्यरोदन जैसा हुआ ॥६५॥ यदि यह दस्तिकीड़ा शौयपुरमें हुई होती 
तो छोग धन्यवादसे मुखर द्वो जाते अथवा यह संसार धन्यवादको ध्वनिसे गूंज उठता ॥६६॥ 
बघतुदेव इस प्रकार विचार कर रहे थे कि उसी समय सौम्यरूपके घारक दो धीर-बीर विद्याधर- 
कुमार दाथीके मस्तकसे उन्हें हर ले गये ॥६७॥ और विजयाध पबंतके कुछराबत नगरमें ले 
जाकर उसके सर्वकासिक नामक बाह्य उपवनमें छोड़ दिया ॥६८॥ वहाँ जब वसुदेव अशोक वृक्ष- 
फे नीचे शोक ओर क्लेशसे रद्दित सुखसे बेठ गये तब उन दोनों विद्याघर कुमारोंने नमरकार 
कर कट्दा (!६६॥ कि हे स्वामिन ! तुम अशनिवेग नामक विद्याधर राज़ाकी आज्ञासे यहाँ छाये 
गये दो । उसे तुम अपना श्वसुर समझो |७०।॥ मैं अर्चिमाढो नामका कुमार हूँ और यह दूसरा 
वायुवेग है । इस तरद्द बसुदेवसे कहकर उनमें-से एक तो नगरकी ओर चढछा गया और एक रक्षा 
करता हुआ वहीं खड़ा रहा ॥७१॥ 'हे स्वामिन्‌ ! आप भाग्यसे बढ़ रहे हैं। हाथीको मदन करने- 
वाछा, धीर-वीर, शूरवीर, सुन्दर, विनीत ओर नवयोबनसे सुशोभित वह कुमार यहाँ छाया जा 
चुका है! इस प्रकार नमस्कार कर जब उसने राजासे कहद्दा तो राजा आनन्दसे विभोर द्वो गया । 
उसने सात्र वस्त्र शोष रखकर शरीरपरके सब आभूषण उसे पुरस्कारमें दे दिये ॥9२-७३॥ तद- 
नन्‍्तर जिसका शरीर अलंकृत था और नगरके नर-नारी जिसे बढ़ी उत्सुकतासे देख रहे थे ऐसे 
वसुदेवकों राजाने मज्लछाचार पूर्वक नगरमें प्रविष्ट कराया ॥5४॥ बहाँ उत्तम तिथि, नक्षत्र, 
मुहत और करणका उदय द्दोनेपर बसुदेवने राजा अशनिवेगकी यौबनबती श्यामा नामक कन्या- 
को जिवादा ।७४॥ जो कछाओं और गुणोंमें अत्यन्त चतुर थी ऐसी उस कन्याके साथ वसुदेष 
इश्छानुसार क्रीड़ा करने छगे । अधिक क्या कह्टें उस समय वसुदेव उसके अतिशय देदीप्यमान 


१. परिधान बर्जयित्वा सब ददधौं | २. यौवनवत्ती । 
३६ 
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सा सघदशतम्तीकां वादबस्ती प्रियामुना । विपक्षी तोषिणाइबायि वुणोष्व वरमित्मरस ॥७०॥ 
सा प्रणम्थ वर अबे निशायां यदि जा दिया । मयां विनेश | न स्थेयं स प्रसादवरोस्स्तु में ॥०८॥ 
खणु कारणमेतस्थ वरस्य बरणे प्रिय । रिपररक्तारको रस्प्रे तथा हरेदिति मे भयस ॥७६॥ 

अस्तीह किल्रोड्रोत किन्नरोड्रीतसवृधुणम्‌ | वैताब्यद कषिणश्रेण्यां नगरं नगशेखरम ॥६०॥ 
भर्चिमाँली प्रभुस्तन्न खेचराचितशासन: । प्रिया प्रभावती पुत्री वेगान्तों त्वलनाशनी ॥८३॥ 
राज्य प्रशक्षिविद्यां थ दत्वासौं उ्येष्यूनवे । युवराउयं कनिष्ठाप दीक्षितो5रिन्दमान्तिके ॥८३॥ 
तनयो5ड्ारको राशो “विमलायामभूचततः । अहं व्वशनिवेगस्य सुप्रभायों प्रभोडभवम्‌ ॥८१॥ 
राजा राज्यं च मत्पिश्रे प्रशर्सि थ स्वसूमथे । दस्वा अग्माह बैनेस्त्रीं दोक्षां कक्याणदायिवीम ॥।&४॥ 
नाम्ता चाह्ारकों दुष्टो युबराजो5तिगर्वितः । निर्धान्याशु रृपं देशात्पाप्सा राज्य जहार सः ॥5ण)। 
तिहत्यश्र पिता अष्टः कुअर।वत्तपत्तने । नरकुअर ! चिन्ताक्तं: पशलरस्थशकुन्तवत्‌ ॥८६॥ 
अन्यदाष्टापदं सातो इष्टवा गिरिसमागतम । चारणश्रमणं नत्वा ज्ञास्वा त्रेलोक्यदर्शिनम्‌ 2८5७॥ 


मुखरूपी कमछके अमर दो गये ॥७६॥ एक दिन उसने सन्नह तारबाली वीणा बजाई जिससे 
वसुदेय बहुत द्वी प्रसन्न हुए। और प्रसन्न होकर बोले कि प्रिये ! तुम शीघ्र द्वी वर माँगो ॥७७॥ 
इसके उत्तरमें उसने नमरकारकर पसुदेवसे यह उत्तम बर माँगा कि हे र्वामिन्‌ ! चाहे दिन दो 
चाहे राश्रि, आप मेरे बिना अकेले न रहें यही उत्तम वर मुझे; दीजिए ॥७८॥ हे प्रिय ! मेरे इस 
वरदानके माँगनेका कारण भी सुनिए ? वह कारण यहो है कि मेरा शत्रु अंगारक अवसर 
पाकर तुम्हें दर ले जा सकता है यद्द भय मुझे लछूगरा हुआ है ॥७६।| इसका स्पष्ट विवरण इस 
प्रकार है-- 
बिजयाधे पर्वतकी इस दक्षिण श्रेणीपर, किश्नर देव जिसके सदुगुणोंकी प्रशंसा करते हैं 
तथा जो विजयाध पबतके मुकुटके समान जान पढ़ता है ऐसा किन्नरोदृगीत नामका नगर 
है ॥८०॥ उस नगरमें विद्याधरोंपर पूर्ण शासन चलानेवाला अर्चिमालली नामका राजा था उसकी 
प्रभावती स्त्री है और उसके ज्यछनवेग तथा अशनिवेग नामके दो पुत्र हैं॥८१॥ राजा अर्चिमाली, 
बड़े पुप्रके छिए राज्य तथा भ्रज्मप्ति विद्या और छोटे पुत्रके छिए युवराज पद देकर अरिंदम गुरुके 
पास दीक्षित दो गया ॥८२॥ द्वे नाथ ! आगे चछकर राज्ञा ज्वलनवेगकों विमला रानीके अज्ञारक 
नामका पुत्र हुआ और युवराज अशनिवेगकी सुप्रभा झ्लीसे में श्यामा नामको पुत्री हुई ॥८३॥ 
तत्पश्चात्‌ राजा ब्वछनवेगने भी मेरे पिता अशनिवेगके लिए राज्य और अपने पुत्रके छिए 
प्रक्षप्ति विद्या देकर कल्याणदायिनो जिनदीक्षा प्रहण कर छी ॥८४॥ युवराज अज्ञारक प्रकृतिका 
बढ़ा दुष्ट तथा गर्योला है इसलिए उस पापीने दमारे पिताकों शीघ्र द्वी देशसे निकाछकर राज्य 
छीन लिया है ॥:५॥ दे नरकुछर ! अब मेरे पिता राज्यसे भ्रष्ट हो इसो कुझ्रराबत नगरमें 
रहते हैं ओर पिंजड़ेमें स्थित पक्तीके समान निरन्तर जिन्तासे दुःखी रहते हैं ।८६॥ किसी एक 
१, दिशायां म०। २. नगरशेखरम्‌ म०। १. ज्वलनवेग: अशनिवेगश्र | ४, विती्य म०।॥ * 
५. विशालायां ख० | ६. घपुस्तके इत्थं पाठः-- 
सोध्न्यदाइशनिवेगाय मतिज्रे राज्यमूजिंतम्‌ | प्रशप्तियुवराज्यं चाज्ञारकाय सुसूनवे ॥ 
दत््वा जप्माह जेनेन्द्रीं दीक्वां कमंबिनाशिनीम । नाम्ना चाह्ढभारको दुष्टो युबशजोडन्यदा मम |॥ 
निर्धास्थ पितरं देशास्माज्यं राज्यं जद्वर सः। म० पुस्तके एवं पाठ:-- 
राज्य ज्वलनवेगो5न्ते दत््वा मज्जनकाय सः | प्रशतियोवराज्यं च सूनवे मुनितामितः || 
अज्ञारको5पि संग्रामे प्रशः प्रशतिविद्यया । निरवाष्य मे पितुः शीघ्र राज्यं प्राज्यं जहार सः ॥ 
७० णातो म० | ८. दृष्दबांगिरसमागतं क० | 
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पिसा से पृष्वानेव सगवन्‌ | दिव्यचक्षुपा । राज्य पश्यसि सेइबश्यं स्थाने नाथ ! पुन वा ॥८८॥ 
' कथित सुभिना विव्यचझुरुम्मीस्य निर्मल । श्यामायास्तव कम्यायाः पत्या राज्यपुनभंयः ॥८६॥ 
पुनः पृष्टे कं माथ | शायत इति स स्फुटम । तेनोक्त यो जलावसे मदेभमद्मर्दनः) ॥३०४ 
मविता सब कश्यायाः श्यामाया: पतिरिष्यलम । सदादेशात्सरस्यां यू दो हो सत्र नभश्नरी ॥ 
विन्ना नित्य नियुक्तौ मे तब स्थामरावेषणे ॥६१॥ 
छब्धस्वमचिरेणेव सम्मनोरथसारथिः । जायते जातुचिन्नाथ ! न हि मिथ्या सुनेवंचः ॥६२॥ 
अज्ञारकेण बृत्तास्तो निश्चितः स्मात्स हि द्विपन्‌ | घूमायमानसूर्सिनों घूमकेतुरिवोत्यथितः ॥8ै४॥ 
अविद्याकुशरं स्वाउसो महाविद्यावलोशतः । विद्यायत्या मया घुक्त कदाचित्स हरेदरिः ॥६४॥ 
श्यामाया वचन श्त्वा कोअन्र दोषस्तथा$स्त्विति । स्सेरः स्मेरसुर्ी गा प्रियाम्ुपजगृूह सः ॥३७॥ 
सब्शिषमसो तन्न विद्याचरजगद्सम्‌ । हुथं गान्यवंविज्ञानं शिशिक्षे क्तमस्सरः ॥६६॥ 
निःप्रमादतया याति तयथोः काछे कदायन । घिराय सुरतकीडाखिन्नयोनिंशि सुघयोः ॥१०७॥ 
सड़त्याक्षारकः स्वैर॑ं विशिष्याक्षेषबन्धनम्‌ । श्यामाया। शयनात्‌ जट्टे गरुढ़ो वा नृपोरगस ॥६८॥। 


दिन मेरे पिता केछास पर्वतपर गये थे वहाँ पर्वेतपर आये हुए एक चारण ऋद्धिधारी मुनिराजके 
दर्शनकर पिताने उन्हें नमस्कार किया । तदनन्तर मुनिराजको त्ेलोक्यदर्शी जानकर पिताने पूछा 
कि हे भगवन्‌ ! आप तो अवधिज्ञानरूपी नेत्रसे मेरे राज्ययो अवश्य ही देख रहे हैं । हे नाथ ! 
कृपाकर कहिए मुझे पुनः राज्य प्राप्त होगा या नहीं ॥८७-८८॥ इसके उत्तरमें मुनिराजने अतिशय 
निर्मेंछ अवधिज्ञानरूपी दिव्य नेत्रकों खोलकर कट्दा कि जो तुम्हारी श्यासा नामकी कन्या हे 
उसके पतिके द्वारा तुम्हें पुनः राज्यकी प्राप्ति द्वोगी ॥६॥ पिताने इसके उत्तरमें पुनः पूछा कि हे 
नाथ ! श्यामा कन्‍्याका पति कौन होगा ? यह स्पष्ट किस तरह जाना जावेगा *. तब मुनिराजने 
कहा कि जछाबते नामक सरोवरमें जो सदोन्मत्त दाथीके मदका मदन करेगा वही तुम्हारी 
श्यामा कन्याका पति होगा यहां उसको पर्याप्त पद्चिचान है। मुनिराजके आदेशसे उसी समयसे 
पिताने जछावतें नामक सरोबरपर आपको स्थितिका अन्वेषण करनेके छिए दो विद्याधर नियुक्त 
कर दिये ॥६०-६१॥ और उसके फल्स्वरूप शीघ्र द्वी आपकी भ्राप्ति हो गई है । हे नाथ ! आप 
मेरे मनरूपी रथके सारथि हैं--उसे आगे बढ़ानेवाले हैं | यथाथमें मुनिराजके वचन कभी मिथ्या 
नहीं होते ॥६२॥ अज्भजारकको इस वृत्तोन्तका निश्चित ही पता चछ गया होगा क्योंकि वह दम- 
छोगोंसे सदा देष रखता हे ओर दमलछोगोंकों नष्ट करनेके छिए सदा धूमिछ अग्निके समान उद्यत 
रहता है ॥।६३॥ वह मद्दाविद्याके बछसे उद्धत है और आप विद्यामें कुशछ नहीं हैं। यद्यपि मैं 
विद्यासे युक्त होनेके कारण आपकी रक्षा करनेमें समय हूँ तो भी यदि कदाचित्‌ आप मेरे बिना 
रहेंगे तो बह आपको द्वर ले जा सकता है। हे नाथ ! इसी भयके कारण मैंने आपसे वर माँगा 
है कि आप चाहे दिन हो चाहे रात, कभी भेरे बिना न रहें ॥६४॥ श्यासाके उक्त बचन सुनकर 
बसुदेवने कट्दा कि ऐसा द्वी दो इसमें क्या दोष है । यह कददकर मन्द-मन्द हँसते हुए बसुदबने 
मुसकराती हुई प्रियाका गाढ़ आलछिज्ञन किया ॥६४॥ वहाँ रहकर बसुदवने ईष्यों रहित हो विद्या- 
घर छोक सम्बन्धी सुन्दर गन्धव विद्याको विशेषताके साथ सीखा ॥६६॥ 


तद्नन्तर उन दोनोंका समय सदा सावधानीके साथ बीत रहा था। एक दिन रात्रिके 
समय चिरकाछ तक संभोग क्रीढ़ासे खिन्न द्ोकर दोनों सोये हुए थे ॥६७॥। कि अज्ञारकने स्व- 
घ्छुन्द्तासे आकर उनके आलिलज्ञन सम्बन्धी बन्धनकों अछग कर दिया और जिस प्रकार गरुड़ 
साँपको छे उड़ता है उसी प्रकार बद् श्यामाकी शय्यासे राजा बसुदेषकों छे उड़ा ॥६८॥ 
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१. बत्तन; म० | २. तवास्थातां म० । ३. इवार्थे था प्रयोगः। 


रेक 9 हरिषंशपुराणे 


सं बुद्धा द्वियमाण से खेचरं स निरीक्षितम । ररूवं हरसि मां पाप मुख्न सुख्देति भाषण: ॥१३॥ 
बुफा प्यक्ारकं शत्रु श्यामया कथिताकृतिस । नावधीद्‌ बदुमुष्टिः खादधःपतनशक्या ॥#इण्णा 
तावद्य सहसा पुद्ध्वा खड़स्वेटकहस्तमा । वेगिन्या प्रातया रुद्धः शोौरिषध्वा स धूरया ॥१०१३॥ 
तिष्ठ तिष् दुराचार चौरखेचर निज ण । दरसि प्राणनाथ मे जीवन्त्थां मणि भोः कथम (१०२॥ 
राज्यस्थोषपि न सम्तुष्टः सदाउस्मइ :खख्िन्तकः । चिरेणाद्य मया दृष्टः क्र प्रयासि झतोश्युना ॥३०३॥ 
इति व्यादत्य रुछुउओ सल्लसुद्वीय तां स्थिताम्‌ | बभाण (पुरात्मानं रहन्‌ राषसककबा क ॥१०४७॥ 
श्यामिके स्रीवधो छोके गर्दितो5पसराधमे । स्वसा5पि मे कथं हस्तो हन्तुसुच्चच्छतु त्वकाम ॥३०५॥ 
का स्त्री का था स्वसा आता को ने कार्यामिक्ापिण: । वेरिणो नमु हन्तारो हन्तव्या नाश्न दुयशः ॥१०६॥ 
सिंहो ब्याप्री च कि पुंसां सारयश्सी न मारते । क्ुथा न्‍्यायविचारोउयं जहि यद्यस्ति पौरुषम ॥०७॥ 
विद्याशाखाबकेनोत्थां रुद्धभागाँ जघान सः । खज्लधघाराशिलाधातेः श्यामामझारकोत्करः ॥१०८॥ 
“प्रतिघासमनेकाइ्भूस्खड्‌गलेटकसझटा । खज़॒स्यृतस्फुलिक्षाज्मड्ारकमथाकरोत्‌ ॥३०३॥ 
मायायुद्धमिदं शष्टा सयोः स हृदये रिपु््‌ । इृठसरुष्टिप्रहाारेण प्राणसन्देहमावहत्‌॥३ १०॥ 
अपने आपको हरा हुआ जानकर वसुदेवने आकाशमें उस विद्याधरसे कट्दा कि अरे पापी ! तू कौन 
मुझे हरे लिये जा रहा है छोड़-छोढ़ ॥६६॥ यद्यपि बसुदेवने उसे जान लिया था कि यह श्यामा- 
के द्वारा बताये हुए आकारको घारण करनेवाला शत्रु अद्ञारक है फिर भी आकाशसे नीचे गिरने- 
की आशंकासे उन्होंने उसे मुद्दियोंकी मारसे मारा नहीं ॥१००॥ इतनमें ही सहसा जागकर तथा 
तलवार और ढाछ द्वाथमें ले वीराज्नना श्यामाने बड़े वेगसे जाकर उसे रोका ॥१०१॥ श्यामाने 
छलका रते हुए कट्दा कि ठद्दग, ठहर, अरे दुराचारा, निदंय ! चोर विद्याघर ! तू मेरे जीवित रहते 
हुए मेरे प्राणनाथकों फैसे हर सकता है ? ॥१०२॥ तू राज्यपर बैठकर भी संतुष्ट नहीं हुआ | 
सदा इमारे दुःखका ध्यान रखता है ! तू आज मुझे! चिरकाल बाद दिखा है, कद्दाँ जाता है ? तू 
अभी मारा जाता है ॥१०३॥ यह कहकर श्यामाने उसका मार्ग रोक छिया और तढूवार उभार्कर 
बह उसके आगे खड़ी हो गईं । तदनन्तर राक्षसके समान रक्त वचनोंका प्रयोग फरनेवाढा शम्रु 
अपनी रक्षा करता हुआ श्यामासे बोछा ॥१०४॥ अरी नीच श्यामा ! संसारमें सत्रीका मारना 
निन्दित समझा जाता है इसलिए तू साभनेसे हट जा | तू मेरी बहिन भी है अतः तुमे मारनेके 
छिए मेरा द्ाथ केसे उठे?॥१०५॥ अथवा कायके इच्छुक मनुष्योंके लिए क्या स्त्री ? क्‍या बद्दिन ? 
क्या भाई ? उन्हें तो जो बैरी अपना घात करे उसका अवश्य ही घात करना चाहिए इसमें कुछ 
भी अपयश नहीं है ॥१०६॥ क्या पुरुषोंको मारनेबाली सिंहो और व्यात्री नहीं मारी जाती ? 
इसलिए न्यायका विचार करना व्यथे है | यदि तुझमें पोौरुष हे तो मार ॥१०७॥ 


कु किन बन जे | जि +वमी ५ जभजत जे 


सद्नन्तर जिसने विद्यारूपी शाखाके बढसे उठकर अल्भारकक। मार्ग रोग रक्खा था 
ऐसी श्यामाको अक्ञारोंके समूहके समान उप्र अन्लारक, तछवारको धार और पत्थरोंकी चोटसे 
मारने छगा ॥१०८॥ प्रत्येक चोटके समय तछवार और ढाछकी करारी टक्कर द्वोती थी। कुछ 
समय बाद श्य|माने तछवारसे निकले हुए तिछगोंके द्वारा अद्भारकके शरीरको आच्छादित कर 
दिया ॥१०६॥ श्यामा और अद्ञगरकके इस साया युद्धको देखकर कुमार बसुदेवने भी शब्रुके हृदय- 
पर अपनी मुट्टियोंसे इतना हद भ्रद्दार किया कि उसे प्राणोंका सन्देह उत्पन्न कर दिया ॥११०॥ 

१. दुःखचिन्तक म०। २. रिपुमात्मानं म० | ३. -मुग्रत्कृतित्विकाम्‌ म० । ४. अंगारकस्य उत्‌ बच्चः 
करो हस्त: अंगारकोत्क+ अन्यत्र अंगारकसमूह: | ५, घातं घात॑ प्रति, प्रतिष्रातम्‌ | श्र न्योअन्यप्रतिषातो5भूल्जड्ग- 
खेटकसहझ्ूुटः म० । हे 


पकोनरदिश। स्गः * ३ घन 


९.46 विक्णा दुःखिला खिल: स थे श्यामानियुक्तया । स्वपुर नीयमानोज्सौ तथा सखादृष्वनिर्ततः ॥१११४ 
3 खेटेडस्मवात्त कामोइस्ति सविष्यो मुझ सामप्रतम । मुश्ितो यादवेन्द्रोड्सो तथा श्यामछद्वायया ॥ ११ २९॥ 

समरन्‍्य त॑ स्वविद्याया जगाम स्वगृद प्रति । दिश्वणा पणंखध्वायं गां शर्नें: पणंवह्कघुः ॥११३॥ 
माहोचानेठथ चस्पाबाः पतितोझबुजसक्षमे | सरस्यम्व॒रुदस्छुन्ने सदुत्तीयं तटीमितः ॥१ १ ४४ 
मानस्तस्मादिसख्लच्यं चासुपूज्यजिनाछयम्‌ । परीत्य तत्र बन्दित्वा दीपिकोब्ज्यलिते्वसत्‌ ॥३ १७॥ 
देवावनाथमसायात प्रत्युषे द्विजमन्र सा । अपृष्छुद्विप्य: कोइ्यं पुरीय चेति सोज्वद्स ॥११६॥ 

अज्लो जनपदआस्पापुरी त्रिभुवनभ्रुता । कि न वेत्सि किमाकाशात्पतितस्वथं मद्ामते ॥११७॥ 
सत्यमेतद्‌ द्विज ! क्षार्त किसु उ्योतिषविद्‌ भवान्‌ । अस्सि संबादि ते कान मान्यथा जिनशासनम ॥ 
हतो चच्कुसारीम्यां रूपछोमाप्रमस्‍्तऊात्‌ | च्युतश्न पतितो भूमावन्योन्यकलहे तयोः ॥९ १ १॥ 
इस्युत्तरमलो दत्त्वा विप्रवेषधरो3भवत्‌ । पुरी विशन्‌ विशाछादो गन्धर्वमगरीनिभास ॥१२०॥ 

छोक॑ वीक्य तु तन्नाउसों वीणाइस्तमितोज्घुतः । धप्राक्षी द्विप्रमेक हि वस्ज्रमोत्तीति किं जन: ॥१२१॥ 
सो5श्रवीरयारुदसास्य: कुबेरविभवः प्रभुः । पुर्यामिभ्यपतिस्तस्थ तनया रूपगविता ॥१२२॥ 

नास्ना गन्धर्वसेनेति गाम्धर्वपथपण्डिता । गान्धर्ये योज्य में जेता स सर्रेत्यवतिष्ठते ॥१२४॥ 
तसदर्थमत्न कोकोड्यं मिक्तितो छोभनोद्तः । वीणाबादनविक्वानो नानादेशसमागतः ॥१२४॥ 


अन्तमें दुःखी दोकर अज्ञारकने कुमारकों छोड़ दिया । नीचे गिरनेके भयसे कुमार कुछ खिन्न 
हुए परन्तु श्यामाके द्वारा नियुक्त श्यामछछाया नामकी दासी उन्हें बीचमें दी संभाढकर अपने 
नगर ले जाने छगी । उस समय यह्‌ आकाशवाणी हुईं कि कुमारकों इसी ग्राममें छाभ दोनेषाछा 
है इसलिए इस समय यहीं छोड़ दो । आकाशबाणीके अनुसार श्यामछछाय। कुमारको अपनी 
पणेलूघ्बी नामक विद्याके लिए सौंपकर अपने घर चली गई और कुमार उस पशलूष्वी विद्याके 
द्वारा पत्तेके समान छघु शरीर होकर धीरे-धीरे प्रथिवीकी ओर आये ॥१११-११३॥ तदनन्तर 
कुमार वसुदेव, चम्पानगरीके बाह्योद्यानमें कमछोंसे ढेँका हुआ जो कमछ सरोबर था उसमें 
गिरे । ताछाबसे निकलकर वे तटपर आये ॥११४॥ सरोवरके तटपर सानस्तम्भ आदिसे युक्त 
श्रीवासुपूज्य भगवानका मन्दिर था। बसुदेवने पास जाकर भप्रदक्षिणा दी, बन्दना की और उसके 
बाद दीपिकाओंके प्रकाशसे प्रकाशित उसी मन्दिरसें बह बस गये ॥११४५॥ प्रातःकाछ भगवानकी 
पूजाके छिए एक ब्राह्मण आया तो वसुदेवने उससे पूछा कि यद्द कोन देश हे ? तथा कौन नगरी 
है ? इसके उत्तरमें त्राद्मणने कद्दा कि यद्द अक्लदेश है और यह तोन छोकमें प्रसिद्ध चम्पा नगरो 
है। इसे क्या तुम नहीं जानते ? अरे मदह्दाविद्वन्‌ ! क्या तुम यहाँ आकाशसे पढ़े हो १॥९१६-११७॥ 
इसके उत्तरमें वसुदेवन कहद्दा कि हे ब्राह्मण ! आपने बिछकुछ ठीक जाना। क्या आप ज्योतिष जानते 
हैं ? आपका ज्ञान संवादी-- यथाथ्थेज्ञान है | अहा ! जिन-शासन अन्यथा नहीं द्वो सकता ॥११८॥ 
रूपके लछोभसे दो यक्ष कुमारियाँ मुके हरकर ले गई थीं; उनका आपसमें झगढ़ा होने छगा और में 
छूटकर आकाशसे प्रथिब्रीपर गिरा हूँ ॥११६॥ यह उत्तर देकर विशाछ नेन्नोंके धारक वसुदेवने 
आ्राक्षणका वेष रख गन्धर्वनगरीके समान धस चम्पापुरीमें प्रगेश किया ॥१२०॥ वहाँ उन्होंने 
जहाँ-तदाँ बीणा दाथमें लिये मनुष्योंकों देखकर एक ज्राधह्मणसे पूछा कि ये छोग इधर-उधर क्यों 
धूम रहे हैं ? ॥१२१॥ 

ज्राह्मणने कह्दा कि इस नगरीमें कुबेरके समान जैभव वाला एक चारुदत्त नामका सेठ 
रहता है उसको गन्धवेसेना नामकी पुत्री हे । वह पुत्री सौन्दर्यके गवंसे युक्त है, गन्धवे शाल्र- 
में अत्यन्त निपुण है तथा उसने यह नियम किया है कि जो मुके गन्धवशाख-संगीतशाख्रमें 
जीतेगा बही मेरा पति होगा ॥१२२-१२३॥ छोभसे प्रेरित, बीणा बज़ानेमें निपुण, तथा नाना- 


_ ३. खेटस्वैवात्र म० । २. समर्पितः म०) ग०, छ० | 


नन जब जज जी खन्‍ाण 


श्सू३ हरियंशपुराणे 


रूपछावण्यसौसाग्यसागरहबकारिणो ।  हारिणी हरिणीनेश्ना क्या व्यामोहयज्गत्‌ ॥१२५॥ 
कन्यार्थी च यशो5थों च वोणाविधिविशार दः । अाइयणः स्त्रियों बेदयो जयार्थी दि जन; स्थितः ॥३२६॥ 
मास मासे समाज भवत्यश्न ऋाबिदाम | सदा जयपताकाया दश्नी कन्या सरस्वती ॥१२७॥ 
समाज: समसीतश् द्वास्तने<दुणि साम्प्तम । गुणनैकमनस्कानां पुनर्मासेन जायते ॥$१२८॥ 
ठपाध्याथः प्रसिद्ोबन्न किश्नामा साम्प्रतं पुरि | धदेति तेन पएृष्टश्न जगी सुग्रीव हस्मलौ ॥१२३॥ 

ऊचे गत्वेति खुप्रीयमभिवाद्य शुद्दीव सः | गौतमो गोन्नतस्तेड्ड॑ कस मिच्छामि शिष्यताम ॥३३०॥ 
अभिरूुपो$सिमुरभोष्यमिति मत्या दयावता । प्रतिपश्चश्र तन्नास्थाद्वीणया फहासयन्‌ जनम ॥१३१॥ 
सम्प्राप्ते दिवसे तस्मिन समाजोडभूस्स पूवंवत्‌ | बसुदेवोडपि संविश्य पश्थति सम महाजनम ॥१३२॥ 
सा चुद्दोभ सभा छोकवाद्यप्रवणवेद्मिः । कौवृहछिमिरस्येश्न मदाकोछाइलाकुलेः ॥ १३ ढे। 

ततः कल्या खभामध्यमविशकद्विशद्प्रभा । स्वलंकृता दिवो मध्य प्रादषीव शतहदा ॥१३४॥ 
वीणावाहविदग्बेज जितेयु बहुचु क्रमात्‌ । गन्धवंसेनया यहन्मूतंगान्थबेविद्यया ॥१ ३५॥ 

बसुदेषः समासीनस्ततः सो5पि वरासने । “मानीताः समभ्ानीताः दीणाः स समवूषयत्‌ ॥॥१३६॥ 
सुधोषास्यां ततो वीणां दक्तां गन्धबंसेनया । सुसपदशहन्श्रीकां सन्‍तास्य मुदितोध्वदत्‌ ।।१४६७॥ 
साध्ची साध्वी सुवोणेयं प्रयोणे ! दोषवर्जिता । घद शान्थवंसेने ! ते गेयचस्तु सनीषितम ॥१ छ८॥ 


देशोंसे आये हुए ये छोग उसी कन्याके छिए यहाँ इकट्ठे मिले हैं ॥१२४॥ रूप छावण्य और 
सौभाग्यके सागरमें तैरनेवाली इस मृगनेश्री मनोहर कन्याने समस्त संसारकों व्यामोहित कर 
रक्‍्खा है ॥१२४।॥ यहाँ जो भी ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य रहता है' बहू कन्याका अर्थी, यशका 
अर्थो, बीणा बजानेमें निपुण और ब्िज्यका अभिव्ााषी है ॥१२६॥ यहाँ एक-एक महीनेमें कलाके 
जानकार मलुष्योंको सभा जुढ़ती है जिससे सदा जयपताकाको हरनवाली यही कन्यारूपी सर- 
स्वती रहती हे--सदा इसोकी जीत होती है ॥१२७॥ पिछले दिन ही यहाँ गुणी मनुष्योंकी सभा 
जुड़ी थी अब एक भाद्ट बाद फिरसे द्वोगी ॥१२८॥ यह सुन बसुदेवने उस प्लाह्मणसे पूछा कि 
इस नगरौमें संगीतका प्रसिद्ध विद्वान्‌ कोन है ? यह कहो ? इसके उत्तरमें त्राह्मणने कद्दा कि इस 
समय सुप्रीव संगीतका सबसे अधिक प्रसिद्ध बिद्वान हे ॥१२६॥ 


तदनन्तर वसुदेव घरके छोगोंकोी तरह सुप्रीवके पास चले गये और उसे नमरकार कर 
बोले कि मैं गौतम गोघ्ी हूँ लथा आपकी शिष्यता करना चाहता हूँ ॥१३०॥ यह परम सुन्दर 
तथा भोछा-भाछा है यह मानकर सुमीवने दयापूर्जक उन्हें स्वीकार कर छिया--अपना शिष्य 
बना लिया । और वे अपनी उल्टी-सीधथी वीणासे सबको हँसाते हुए वहाँ रहने छगे ॥१३१॥ 
दिन आनेपर पहलेकी भाँति फिरसे विद्वानोंकी सभा हुईं; बसुदेव भी उस सभामें प्रविष्ट होकर 
विशाल जन-समूहको देखने छगे ॥१३२॥| घदह सभा बाजा सुननेको कछासे युक्त तथा बहुत भारी 
कफोछाहल करनेवाले अन्य कौतूइली मनुष्योंसे क्षोभको प्राप्त हो रही थो ॥११३२॥ तदनन्तर जिस 
प्रकार वर्षो ऋतुमें बिजली आकाशके मध्यमें प्रवेश करती दे उसी प्रकार निमेछ कान्तिकी घारक 
एवं उत्तमोत्तम आभूषणोंसे अलंकृत कन्याने सभाके मध्यमें प्रवेश किया ॥१३४॥ मूर्तिमती गन्धजे 
विद्याके समान कन्या गन्ध्वंसेनाके द्वारा जब क्रम-क्मसे बीणा बजानेमें निपुण बहुतसे विद्वान्‌ 
जीत छिये गये तब बसुदेव भी उत्तम आसनपर आसीन हुए। उस समय वसुदेवको अनेक 
बोणाएँ दी गई पर उन सबको दोषयुक्त बता दिया ॥१३४-१३६॥ अन्‍्तमें गन्धर्वेसेनाने अपनी 
सुधोषा नामको सत्तरद् तारोंबाली बीणा उन्हें दी । उसे बजाकर वे प्रसन्न होते हुए बोडे कि यह्‌ 





१. हरिणो म० | २. व्यमोहयजगत्‌ म०। ३. हासयज्जनम म० | ४. विद्युत्‌। ५. समानीताः 
समानीतां बीणाः म० । 





प्रकोनबिंशः खरग्गों ब्ध 


सदूषधोणबस्येषासादेशस्थाजसग्रतः । विदु्ा दीपा सेडथ गेयवस्तुनि पण्डिते ॥१६९॥ 
सा55६ विष्णुकृमारस्य बख्िवन्थनकारिण: । जिविकमकृतो गीत हाहातुरखुरुसारदेः ॥३७०॥ 
' धर्तदद्य प्वया वस्तु वाज्षतां बाद्यविद्‌ यदि । पुराणप्रतियद्धं हि गेयबस्तु प्रशस्यते ॥१४१॥ 
तरस चाप्यवन्ं व घन सुपिरमित्यपि ! यथास्वं रूचणेयुक्मातोध स्याच्चतुर्दिघ्रम ॥१४२॥ 
स्स सम्श्रीग्त लेघामवनदं हि पौष्करस । श्र्न तालहततो वंशस्तथेव सुषिराष्यसा ॥१४४४ 
प्राणिप्रीतिकरं प्रायः भ्रवणेन्द्रिससपंणात्‌ । गान्धर्मदेहसम्ब्द तसं सास्थवंसोी रितम्‌ ॥१७४॥ 
घोणा बंशअ गानं च तस्य योनिरितीरितस । गान्वव बजिविर् चैतत्स्वरतारूपदे रातस्‌ ॥१४७४ 
वेणाश्रापि च शारीरा दिविधास्तु स्वराः स्टूताः । विधान छक्षणं चापि तेबामिति मिरूपिसम्‌ ॥३४६॥ 
अति[श्रुति]इत्तिस्वरग्रामवर्णालक्वारस॒ष्छनाः । घातुलाधारणाचाश् दारुवीणास्थराः स्तृताः ॥१४७॥ 
जातिवर्णस्वस्प्रामस्थान लौधारण[साधारण ]क्रियाः । सालझ्वारविधिश्रार्य शारीरस्वरगोचरः ॥३ ४८॥ 
अति[जाति]|तद्धितबृत्तानि सन्धिस्वरविभक्तयः । नामाण्यातोपसर्गाया वर्णाधास्ते पदे विधि: ।|३४९॥ 
'आवापश्रापि निःक्रामो विक्षेपश्न प्रवेशनस । शम्याताल  परावत्त: सपन्निपातः'' सबस्तुकः  ॥१५०॥ 


बीणा बहुत अच्छी है,, बहुत अच्छी है, हे चतुरे ! यह वीणा निर्दोष है। दे गन्धर्बेसेने ! कह 
तुके कौन-सी गेय वस्तु पसन्द है ? तू गेय वस्तुओंमें पण्डित है अतः मुके आदेश दे में इन 
विद्वानोंके आगे कोमल-कान्त वीणा बजञाता हूँ ॥१३७-१३६॥ इसके उत्तरमें गन्धबंसेनाने कद्दा 
कि वलिको बाँधनेवाले त्रिष्णुकुमार मुनिने जब अपनी तीन डगोंका कर्तव्य दिखाया था तब ह्वाह्मा, 
तुम्बुरु तथा नारदने जो गेय वस्तु गाई थी यदि आप वाद्य विद्याके जानकार हैं तो बह्दी बस्तु 
आज बजाइए क्योंकि पुगणसे सम्बन्ध रखनेबाली गेय वस्तु ही प्रशंसनीय होती है ॥१४०-१४१॥ 
गन्धर्वेसेनाका आदेश पाकर वसुदेव संगीत विद्याका निम्नप्रकार वणन करने छगे-- 

१ तत, २ अवनड्, ३े घन और ४ सुषिरके भेदसे बाजे चार प्रकारके हैं | ये सभी बाजे 
यथायोग्य अपने-अपने छक्षणोंसे युक्त हैं १४२॥ जो तारसे बजते हैं. ऐसे बीणा आदि तत 
कहलाते हैं । जो चमड़ेसे मढ़े जाते हैं ऐसे मदज्ञ आदि अवनद्ध कद्छाते हैं। काँसेके माँक, 
मजीरा आदि धन कहलाते हैं और बाँसुरी आदिको सुषिर कहते हैं ॥१४३॥ इनमें तत नामका 
वादित्र कण इन्द्रियको तृप्त करनेवालछा होनेसे श्रायः प्राणियोंके छिए अधिक प्रीति उपजानेबाढा है 
तथा गन्धव शरीरके साथ सम्बद्ध दोनेसे गान्धव नामसे प्रसिद्ध है ॥१४४॥ गाःनन्‍्धवकी उत्पत्तिसें 
बोणा, बंश ओर गान ये तीन कारण हैं तथा स्वरगत, ताछूगत और पद्गतके भेदसे बह तीन 
प्रकारका माना गया है ॥१४५॥ वैण ओर शारीरके भेदसे स्वर दो प्रकारके माने गये दें और 
उनके भेद तथा लक्षण इस प्रकार फह्दे गये दें ॥१४६॥ श्रुति, वृत्ति, स्वर, प्राम, वर्ण, अलंकार, 
मूच्छेना, धातु और साधारण आदि बैण रबर माने गये हैं. और जाति, बणे, स्वर, प्राम, स्थान) 
साधारण क्रिया और अलंकार विधि ये शारीर स्वरके भेद कहे गये हैं ॥१४७-१४८॥ जाति, 
तद्धित, छन्द, सन्धि, स्वर, विभक्ति, छुबन्त, तिडन्त, उपसर्ग तथा वर्ण आदि पदगत गान्धवेकी 
विधि हैं और आबाप, निष्क्राम, विक्षेष, श्रवेशन, शम्याताहू, परावते, सन्निपात, सपस्तुक 


निज ज- 


१० ततं चैबावनद व घन॑ सुषिरमेव व | चतुर्विधन्तु विशेयमातोय लक्षणान्वितम्‌ ॥१॥ 
तत॑ तन्त्रीगतं शेयमबनद्धत्तु पौस्करम्‌ | घन तालस्तु विशेयः सुषिरों वंश उच्यते ॥२॥ 
नाव्य-शाज्र अध्याय र८ 
२. “याश्र' ख० पुस्तके | ३. सौधरणक्रियाः ख०, म०। सौवारण- क०। ४. आवायश्रापि म०, घ०। 
४. तालप्रक्षेपः आबाप: | ६, तालनिष्कासन क्रम:। ७. तियंकचालन विक्तेप:। ८. पुनस्तत्र प्रवेश: प्रवेशनम्‌ । 
६. उभयोस्तालयोः सदशी शन्दबृत्तिः शम्बातालम | १०, वामइस्तेन दक्षिणतालास्ताटनं परावत्तें:। ११. संनि- 
पातः शब्दसाम्यम | ६२. सबस्तुकः सलूधुकः | 


श्धद इरिबंशपूराणे 


सन्न्राविदायंगक्ा[सात्राविदयाक्छया ]गतिप्रकरर्ण यततिः । 
गीती अर मार्गोवयवाः पादुभागाः सपाणयः ॥१७१॥ 
द्ार्विशतिप्रमाणो3्यं विधिस्ताकगवरतदा | गरधव॑संग्रदस्तन्न प्रयुक्तस्तेन विस्तरः ॥१७५२॥ 
पढ़मश्राप्यपभश्ेव गान्धारो मध्यसोडपि थे | पद्चमो जैवतश्र स्यापक्‍्चिषादः सतमः स्वरः ॥१७३॥ 
यादी चापि लअ लंबादी तौ विवाध्णुबादिनो | प्रयुक्ता वसुदेवेग 'बल्वारोड्सो यथाक्रमम ॥१५३४॥ 
संबादों मध्यमप्रामे पश्चसर्पपंभस्य सच । पडजपासे च पद़जस्य संवाद: पद्चमस्य चल ॥१७ण॥ 
पदजअलुःअ लिक्ष स्याइपभद्िश्रतिस्तथा । गाल्धारो द्विक्षसिश्रेव मध्यमश्व चतुःश्षते: ॥१५३॥ 
चतुर्तिः प॑द्ममश्षेव द्विश्तिजेंवतस्तथा । त्रिश्वतित्ष निषादो5पि पद़जप्रामे स्वरास्व्वसी ॥३५ज॥ 
चतुःभ्रतिद्व विशेयों मध्यमे मध्यमात्रयः । द्विश्रतिश्वेव गानथार ऋषभस््रिश्न॒तिः धहतः ॥१५८॥ 
पडजश्रतुःभ्तिश्ेव बिषादो दिश्वतिस्तथा । पैउ्रतस्तिश्रतिशेयः पश्नमलतिश्रुतिस्तथा ॥१५६॥ 
हाविशतिस्स्विसा वेद्याः अतयोव्तर निरशनात्‌ | द्वेश्रामिक्‍्यस्तयैव स्युमूच्छुनास्तु वतुदश ॥१६०॥ 
कादादुत्तरमस्द्रा स्यादू रजनी चोत्तरायता । चतुर्थी शुद्धपड्जा तु पश्चमीं मप्सरीकृता ॥१६१॥ 
मात्रा, अविदायं, अज्ञ, छय, गति, प्रकरण, यति, दो प्रकारको गीति, मागं, अवयव, पाइभाग और 
सपाणि | ये ताछूगत गान्धर्बके बाईस' प्रकार हैं। इस प्रकार गान्धव ( तत ) बाद्यका जितना 
विस्तार है वसुदेवने उस सबका प्रयोग किया अर्थात्‌ तदचुसार वीणा बजाई ॥१४६-१५२॥ 
दूसरी तरहसे स्वर ? पडज, २ ऋषभ, ३ गान्धार, ४ मध्यम, ५ पत्चम, ६ पेवत और ७ निषादके 
भेदसे सात प्रकारके हैं । इन स्वरोंके प्रयोग करनेके वादी , संवादी, विवादी और अनुवादी 
ये चार प्रकार हैं सो वसुदेवने इन चारों प्रकारोंका यथाक्रमसे प्रयोग किया ॥१५३-१५७॥ मध्यम 
ग्राममें पद्लमस और ऋषभ रवरका तथा षड़ज आ्राममें पड़ज तथा पत्मनम स्वरका संबाद द्वोता 
है ॥॥१४४॥ पड़ज झामके पडज रघरमें चार, ऋषभममं तोन, गान्धारमें दो, मध्यमर्में चार, पत्चम- 
में चार, धेवतमें दो और निषादमें तीन श्रतियाँ होती हैं' ॥१४६-१४५७॥ सध्यम पभामके मध्यम 
स्वस्में चार, गान्धारमें दो, ऋषभमेः तीन, पदजमें चार, निषाद दो, धेबतमें तीन ओर पश्चममें 
न भश्रतियाँ होती हैं ॥१४८-६४५६॥ इस प्रकार पड़ज और मध्यम--दोनों ग्रामोंमें प्रत्येककी 
बाईस-बाईस श्रुतियाँ द्वोती हैं एवं उक्त दोनों ग्रामोंकी मिछकर चौदद मूच्छेनाएँ कही गई हैं॥१६०॥ 
इनमें पहली उत्तरभद्रा, दूसरी रजनी, तीसरी दत्तरायता, चीथो शुद्धपडजा, पाँचवीं मत्ध्रीक्ृता, 


न नयजल नी न 


१. खड्गश्चापि म० । २. आवापस्तवथ निष्कामो विक्तेपश्व प्रवेशकः । शम्यातात्नः सन्निपातः परिवर्तः 
सवस्तुकः ॥१५॥ मात्राविदार्यद्व॒ल्या यतिः प्रकरण तथा | गीतयोडवयवा मार्गा पादभागा: सपाणयः। इत्येक॑- 
विंशको शेयो विधिस्तालगतो बुचैः ||१६॥ नाव्यशासत्र अध्याय र८। ३. पहजश्व ऋषभश्चेब गान्धारो 
मध्यमस्तथा । पञ्ममों चैबतश्चैव निषाद: सत च स्वरा३ ॥ चतुविधत्वमेतेषां विशेय॑ भ्ृतियोगतः । बादी 
चैयाथ धंवादी अनुवादी विवाद्यपि ॥२०॥ ४. 'रागोतादनशक्तेवंदनं तदूयोगतो बादी' | बादी सजा स्वसस्तस्य 
संवादी स्थादमात्यवत्‌ । शज्र्विवादी तस्व् स्थादनुवादी तु भत्यवत्‌ ।। ४. भ्रुतयोद्शो द्वादश था भवन्ति मध्ये 
यय्रोः स्वस्यो: । संबादिनौ तु कथितौ परस्पर निषादगान्घारी ( ॥ संगीतदर्पणे १०६-६६ ॥ ) ६. ग्राम 
स्व॒राणां समूह: स्थान्मूच्छनादेः समाश्रयः। तौ द्वौ घरातले तत्र स्थात्‌ षघडजग्राम आदिमः || द्वितीयो मध्यमग्रामः 
(संगीतमहोदधी १-७-५) ७. षडजश्चत॒भतिशेय ऋषमस्त्रिश्वतिः स्मृतः। दिश्रतिश्वापि गान्यारों मध्यमश् 
चठु।भुतिः ॥२१॥ चतुश्भुतिः पश्ममः स्थात्‌ त्रिभ्वतिथंवतस्तथा | द्विभ्वतिस्तु निषाद: स्थात्‌ पड़जगआमे स्वरान्तरे 
॥२४॥ ना. शा, ञ्र. २८। ८. चतुःश्रतिस्त विशेयों मध्यमः पश्चमः पुनः | त्रिभ्रति्षव॒तस्तु स्थान्चतुःअतिक 
एव च ॥२५। निषादषदजो विशेयो द्विचतुःअुतिसम्भवो । ऋषभस््रिभ्रुतिध्न स्थात्‌ गान्धारो द्विश्रतिस्तथा ॥२६॥ 
ना. शा. भ र८्ध। 


एकोनरमिशः खरे श्प् 


अश्यक्तात्ता तथा पही सह्तमो चामिरद॒ता | पड्जग्राघाश्रिता होता विशेषाः सह मुण्छेनाः ॥९९२0 
, स्ौवीरी हरिणाश्वा च हमास्कछो यवना[कछोपनता] तथा । शुद्मष्यमलंझा च सार्गवी पौरयों सथा १६३॥ 
रिप्यका [हृष्यका |सप्तजी चेति मुच्छुनाः सप्त वर्णिता:। सध्यमप्रामसरभूता बोदल्या गुधससमैः ॥१६४॥ 
पड़जे नोसरमण्त्रा स्यादधसेनासिरुज्ञता । अश्वक्रास्ता तु गान्थारे मध्यमे मधत्सरीकृता ॥१६५॥ 
पत्षमे शुदप्डजा स्यादेवते चोत्तरायता | निषादे रजनी शेया हत्येताः सघ मुरछुनाः ॥१६६॥ 
मध्यमप्रामजाआपि अध्यमे गस्यरपंतैः | पढ़जेम श्र निषादेम जेवतेन व मूरछुगाः ॥३९७॥ 
पञ्चममेन च विशेषा लौबीर्याधचा यथाकमस। रिप्यकास्ता[हष्यकास्ता |हती साथ ताअतुदंश मुच्छुचाः॥ १८॥ 
पट पड्लेकस्वरस्तामा: [वट्पआकस्व रास्‍्तासां | वाडवौदवसंधयाः । 
साधारणकृताश्रेव काकलशी समझछ-कृताः ॥ ३ ९६॥ 
भाम्तरस्वरसंयुक्ता मूस्छुता प्रामयोहंयो। । द्विथिकमूच्छेवालिखियंधायोगमुदाह्ृता ॥१७०॥ 
तामाश्रतुरशी तिः स्थुः पत्चरचटश्वस्सरसवाः । ते पदश्चत्रिंशदेकाशपद्थाशस्ध यथाकश्षत ॥१७१॥ 
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छठवीं अश्वक्रास्ता और सातबीं आभिरुद्धता ये सात षद्ज प्रामकी मूच्छेनाएं हैं' ॥६१-१६२॥ 
और पहली सौबीरी, दूसरी दरिणाश्वा, तीसरी कछोपनवा, चौथी शुद्धमध्यमा, पाँचवीं मागेवी, 
छठवीं पौरबी और सातवीं रिष्यका (हृष्यका) ये सात मूच्छेनाएँ मध्यम प्राममें विद्वज्जनोंके द्वारा 
जानने योग्य हैं. ॥६१-१६४॥ पद्ज स्वरमें उत्तरमन्द्रा, ऋषभमें आभिरुद्गता, गान्धारमें 
अश्वकान्ता, मध्यम मत्सरोकृता, पतद्चथममें शुद्ध पड़जा, घैवतमें उत्तरायता और निषादमें रजनो 
मूस्छेना होती है। ये मूच्छनाएँ पडजमास सम्बन्धिनी हैं ॥१६४५-१६६॥ अब सध्यम प्रास सम्ब- 
न्धिनी मूच्छेनाएँ कहते हैं । मध्यम भामके मध्यम, गान्धार, ऋषभ, पषरुज, निषाद, घेषत और 
पद्चम स्वरमें क्रमसे सौबोरोकों आदि छेकर हृष्यका तक सात मूच्छेनाएँ द्वोती हैं अथोत्‌ मध्यम- 
में सौबीरी, गान्धारमें हरिणाश्वा, ऋषभममं कछोपनता, पड्जमें शुद्धमध्यमा, निषाद मागवी, 
पैषतमें पौरदी और पश्चममें हृष्यका मूच्छुना दोती है । इस प्रकार दोनों भ्रामोंकी ये चोदह मुच्छ- 
नाएँ हैं ॥१६७-१६८॥ इन चौदद मूच्छेनाओंके घाडव, औडव, साधारण-कृत और काकछीके भेद- 
से चार-चार स्वर होते हैं। इस तरह इनके छप्पन स्वर द्वो जाते हैं । जिसकी उत्पत्ति छद्द स्वरोंसे 
होती है. उसे घाडब और जिसकी पाँच स्वरोंसे उत्पत्ति होती हे. उसे ओडब कह्दते हैं. ॥१६६॥ 
पडज मध्यम इन दोनों माम्मोंकी मूच्छेनाएँ अनन्तर स्वरसे भी संयुक्त होती हैं तथा इनका यथा- 
योग्य मेरू होनेपर एक मूच्छेना दो रूप दो जाती है इसको सिद्धि भी बताई गई है ॥१७०॥ 
तान चौरासी प्रकारकी हैं इनमें पॉच स्व॒रोंसे बत्पन्न द्ोनेत्राडी पंतीस और छद्द स्वरोंसे उत्पन्न 


१, आया छ्ुत्तरमन्द्रा स्थाद्‌ रलनी चोत्तरायता | चतुर्थी शुद्धघडजा तु पश्ममी मत्सरीक्षता ॥२७॥ अश्व- 
क्रान्ता तु षष्ठी स्थात्‌ू ससमी चामिरदूगता ! षडजग्रामाश्रिता एता विशेयाः सप्तमूच्छ ना; ॥२८॥ नास्य-शालऊ 
भ्रध्याय २८ । २. सौवीरी इरिणाश्वा च स्थात्‌ कल्ोपनता तथा। चत्॒थीं शुद्धमध्या तु मागेषी पौरवी तथा 
॥२६॥ दृष्यका चैब विशेया सत्तमी द्विजसत्तमा: । मध्यमग्रामजा होता विशेयाः सपत मूच्छेनाः ॥ ३० ॥ ना० 
शा० अऋ० २८।३. तन्न पडजगप्रामे--घडजेनोत्तरमन्द्रा, निधादेन रजनी, चैवतेनोत्तरायता, पद्चमेन शुद्धपडना, 
मध्यमेन मत्सरीकृता, गान्धारेशाश्रक्रान्ता, ऋषमेणामिदद्‌गता इति | ना० शा० ६० ३२० । ४. अथ मध्यम- 
प्रामे--मध्यमेन सौबीरी, गान्थारेण हरिणाश्वक्रान्ता, ऋषमेण कल्लोपनता, घडजेन शुद्धमध्यमा, निषादेन 
मार्ग, जैवतेन पौरवो, पश्चमेन द्वध्यका इति ना० शा० पृ० १२० । ४. एवमेताः क्रमझुताः षट्पञ्चाशत्‌ लराः 
स्मृताः। धाड़वोडवितसंशिताः पूर्णाः साधारणकताश्रेति चतुर्विधाअद॒दंशमूब्छना। | ना० शा० प्ृ० रै९०। 
६. धट्पज्चकस्वरास्तासां घाडवोडुवितस्पृताः । साकारणकृताश्येति काकली संमल्ं कृता। । ७. अन्तरत्वर- 
संबुक्ता मूच्हना प्रामयोदयोः ॥३२॥ द्विविधेकमूच्छेनासिद्धिः इत्यादि व्याख्यानेन नाट्यशाख्स्य ३२० पृष्ठ 
स्पष्टीकृतम । 

३७ 


२६० हरिवंशपुराणे 


अम्तरस्वर्संधोगो नित्यमारोंदिसंश्रयः | कार्योहहादप विशेषेण नावरोही कदाचन ॥१७२॥ 
क्रियमाणोश्वरोदी स्थादशपो वा भदि था बहु । 
भालि हार्ग अ्तिश्ेव नथते स्थं सतः स्वरर्भजातिरागं श्रतिब्येव नयते स्वन्तरस्वरः] ॥१७३॥ 
बादुजी स्थादापषभो चैद थेवत्यथ निषादजा । 
सुषड्आ दिव्य [सुषद्ओोदीष्य ]वा चैव तथा थे पड्जकंशिकी ॥१७४॥ 
पड्जमध्या तथा चेब पड्जप्रामसमाअक्रया | जातयोष्टरौदशोदिष्टा मध्यमप्रामजाश्रिताः ॥१७५७/॥ 
साम्धारी मध्यमा चैद गान्थारी दिश्यवा[गातघारोदीष्यवा]तथा। 
पश्नमो रक्तगान्धारी तथाउन्या रक्पत्चमी ॥१७६॥ 
अभ्यमोदिष्यवा[सध्यमोदीच्यवा |चैय नम्दयस्तो तथेव च । 
कर्मारवी चर विज्ञेया सथाग्प्री कैशिकी सथा ॥३७७॥॥ 
स्वरसाधारणगतास्तिस्रों शेयास्तु जातयः । सध्यमा पड़जमध्या चर पदञ्चमी चेति सूरिसि; ।१७८॥ 
साश्यापि द्विविधाः शुद्धा विकृताश्य प्रकीत्तिता; | अपरस्परनिष्पन्ना शेयाश्चेव तु जातयः ॥१७६॥ 
अपृथरलबणेयुक्ता हेप्नामिक्यः स्वरप्छुताः । चतस्नो जातयो नित्यं शेयाः सप्तस्वरा चुधेः ॥१८०॥ 
चतस्र: पटस्वराश्चान्या दश पत्लस्वराः स्एताः । मध्यमोदीष्यवा चैव तथा वै पडुजकैशिकों ॥१८१॥॥ 
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होनेबाली उनचास हैं. ॥१७१॥ अन्तर सर्वरक्का संयोग सदा आरोही अवस्थामें हो करना चाहिए 
अबरोही अबस्थामें थोड़ा या बहुत किसी भी रूपमें कभी भी नहीं करना चाहिए ॥१७२॥ 
क्योंकि यदि अवरोद्दी अबस्थासें थोढ़ा या बहुत अन्तर स्वरका संयोग किया जाता है तो उस 
समय अन्तर स्वर जातिके राग और श्रुति दोनोंको समाप्त कर देता है ॥१७३॥ अब दोनों प्रामों- 
को जातियोंका बणेन करते हैं, उनमें पड्ज प्रामसे सम्बन्ध रखनेवालो १ षाड़जी, २ आषेभी, 
३ धेबती, ४ निषादजा, ४ सुषड्जा, ६ उदीच्यवा, ७ पडजकैशिकी और ८ षड्जमध्या ये आठ 
जातियाँ हैं एवं नीचे छिख्ी दश जातियाँ मध्यमग्रामके आश्रित हैं --? गान्धारी, २ मध्यमा 
३ गान्धारोदीच्यवा, ४ पद्मनमी, ५ रक्‍्तगान्धारी, ६ रक्तपश्चमी, ७ मध्यमोदीच्यवा, ८ नन्‍्दयन्ती, 
६ कमोरबी, १० आन्भी, ११ कैशिकी । दोनों प्रामोंकी मिछाकर अठारह जातियाँ दवोती हैं * 
॥१७४-१७७॥ इन जातियोंमें सध्यमा, पडजमध्या और पद्चमो ये तीन जातियाँ स्राधारण 
स्वरगत हैं  ॥१७८॥ ये जातियाँ शुद्ध और विक्वृतके भेदसे दो प्रारकी कद्दी गई हैं। जो परस्पर- 
में मिलकर उत्पन्न नहीं हुई हैं तथा प्रथकू-प्रथक्‌ छक्षणोंसे युक्त हैं वे शुद्ध कद्दछाती हैं और जो 
समान छक्षणोंसे युक्त दें वे विक्रत कहलाती हैं। विकृत जातियाँ दोनों प्रामोंकी ज्ञातियोंसे मिलकर 
बनती हैं तथा दोनोंके स्वरोंसे आप्छृत रहती हैं। इन जातियोंमें चार जातियाँ सात स्वस्वाछी, 
चार जातियाँ छट्द स्वरवादो और शेष दश जातियाँ पाँच स्वरवाली कही गई हैं। भध्यमो- 
दीच्यवा, पड्जकेशिकी, कर्मारवी और गान्धारपत्बमी ये चार जातियाँ सात स्वरवाडो हैं। 


न नन्‍ननकनानन नननिनअनरनन- अ>ौ-न>+ वनमनननरनना>-मनकमथ, 





१, तत्र मूच्छनातानाश्वतुरशीति: । तम्रेकोनपश्चाशत्‌ पट्स्‍्वरा), पश्म॑त्रिशत्‌ पश्चप्वरा:। नाव्यशास््र 
६० ३२० 'मूच्छु ना एबं तानाः स्थु: शुद्धा आरोहणाश्च ताः! । ( नारदपुराणे ) . विस्तायन्ते प्रयोगाय 
मूच्छ नाः शेषसंभया:। तानास्तेषूनपथ्चाशत्‌ सप्तस्वरसमुद्धवा:' ॥  ( संगीतदामोदरे १-३५ )। 
२. अन्तरस्वस्संयोगो नित्यमारोहिसंभ्रयः । कार्यस्वल्पो विशेषेण नावरोहों कदाचन ॥ क्रियमाणोडबरोही 
स्वादल्पो वा यदि वा बहु। जातिरगं भुतिश्चैव नयन्ते त्वन्तरे स्व॒राः ॥१५॥ नाथ्यशाद्न् अध्याय २८। 
रे. नाटयशास्त्रे तु षद़जग्रामाभ्रिताः सप्त, मध्यमग्रामाभितास्वेकादश जातयो निर्दिशः । ( श्लोका 
अष्टाविशाध्याये ३६-४२) । ४. स्वस्साधारणगतात्तिसतो शेयास्तु जातयः | मध्यमा पञ्चमी चेव पड़जमध्या 
तथेंब च ॥१६।| ना० शा० भ० र८ | 


एकोनबिंश! लगे: हे] 


कर्मारथी लव सम्पूर्णां तथा गासधारपआसी । पदुजासओ गन्‍्दूयस्ती च गारधारोदीस्यवा तथा ॥१८१॥ 
अतल्रः पदस्वरा हो ताः शेषाः पश्लस्वरा दृश । नैषादी' वाषभी चैब धेजतो पड्जमध्यमा ॥॥१८३॥ 
चड्जौदीबयवती जैव पद्ष पढुजाभ्रया स्खूता: | गारधारी रक्तगाग्थारो मध्यमा पद्चमी सथा ।१८४।। 
कैशिकी चेति विज्ेषा पौञ्मेता अध्यमाञ्याः । यास्ताः पद्चसवरा शेया याश्सेताः पट्स्वराः सता ॥ 
करा चिल्‌ बाडवीसूताः कदाचिलौडवीकृताः । 'बजप्रामेअपि" सम्पूर्णा विशेया वहु पडज]कैशिकी ॥१८६ 
वद्स्‍्वराश्चेव विज्ञे था पड़जे ता गानयोगतः । सम्पूर्णां मध्यमप्रामे शेया कर्मारवी तथा ॥१८७॥। 
गाल्यारपकषमी चैव मध्यमोदीष्यवा सथा। पुनश्ल पट्स्वरोपेता गास्थारोदीस्यवा तथा ॥३८८ू॥ 
आष्यी च ननन्‍्दयन्ती व सध्यमप्रामसंश्र वा: । प्वयमेता बुधेर्शेया द्रेग्मामिक्यों दि जातयः ॥३८६॥ 
“बट्स्‍्वरे सक्षमस्वंशो नेष्यते पढ्जम्रध्यसः | संवादिकोपादू गान्धारस्तश्रेव न विशिष्यते ॥१६०॥ 
गान्थारी रक्तयान्थारी कैशिकीनां च पश्षमः | पड्ञायारचेव गारथधारी सानसं विद्धि पाढवस ॥१३१॥ 
चाढ़के थेवतो मास्ति पड्जोदीष्या वियोगतः । संवादिकोपात्ससेताः षट्स्वरेण विवजिताः ॥३६४२॥ 
आसां तु रक्तगान्धायाँ: पद्जमध्यमपद्ममाः । सप्तमरचेव विशेयों गरेषु नौडबितं भवेत्‌ ॥३१३॥ 
हो पड्जमध्यसायंशो गान्धारोईथ मिषादवान्‌ | ऋषभश्लेव पश्कम्याः कैशिक्याश्येव थेवतः ॥१६४॥ 


षडजा, आन्ध्री, नन्‍्दयन्ती और गान्धारोदीच्यवा ये चार जातियाँ छह स्वरवालो हैं और शेष 
दश जातियाँ पाँच रवरवाडी हैं| नेषादी, भाषभो, धेवती, पडजमसध्यमा और षडजोदीच्यबती 
ये पाँच जातियाँ पड्जप्रामके आश्रित हैं और गान्धारी, रक्तगान्धारी, मध्यमा, पद्चमी तथा 
केशिको ये पाँच मध्यमप्रामके आश्रित हैं। इन जातियोंमें जो पाँच स्वरबाली ( ओडज ) और 
छद्द स्वर्वाछी ( षाडण ) जातियाँ कही गई हैं वे कदाबित्‌ क्रसे षाडव ( छह स्वरवाली ) 
और ओडब ( पाँच स्वरवाली ) हो जातो हैं | पडजमाममें सात स्वस्वाली पड़्जकेशिकी जाति 
होती है और गानके योगसे छट्ट स्वरबालो भी द्वोती है । मध्यमप्राममें सात स्वरणाली कर्मारवी, 
गान्धारपश्चमी और मध्यमोदीच्यवा द्वोती हैं और छुद्द वरवालो गान्धारोदीच्यवा, आन्धी एवं 
नन्द्यन्ती जातियाँ द्वोती हैं । इस तरह विद्वानोंके द्वारा ये दोनों प्रामोंकी जातियाँ जानने योग्य 
हैं ॥(७६-१८६॥ जहाँ छट्द स्वर होते हैं वहाँ पड्जमध्यम स्वर उसका सप्तांश नहीं होता और 
संवादिका छोप हो जानेसे वहाँ गान्धारस्वर विशेषताको प्राप्त नहीं होता ॥१६०॥ गान्घारी, 
रक्तगान्धारी, कैशिकी और पड्जामें पद्न रवर नहीं होता तथा षाडवको गान्धारीका हृदय जानना 
चाहिए ॥१६१॥ षाडबमें धेवत स्वर नहीं रहता क्‍योंकि बद्ाँ पड़जोदीच्यबा जातिका वियोग हो 
जाता है । एवं ये सात जातियाँ संवादीका अभाव होनेसे छद्द स्वरोंसे वर्जित रहती हैं.॥१६२॥ 
इनमेंसे रक्तगान्धारी जातिमें पड॒ज मध्यम और पश्चमस्वर सप्तमस्वर रूप हो जाते हैं. तथा इनमें 
ओडबित नहीं रहता ॥१६३॥ षड्‌ज, मध्यम, गान्धार, निषाद और ऋषभ ये पाँच अंश पद्नमी 
जातिमें रहते हैं और केशिकीमें धेबतके साथ छद्द रहते हैं | ये बारद्दों जातियाँ पद्चस्‍वरमें सदा 
वर्जनीय मानी गई हैं। किन्तु इनमें जो औडबितसे रहित हैं उनका स्वरके आश्रय निरन्तर प्रयोग 


१. निषाददृषभी म० । २. षोडशीभूता कदाचित्‌ घडबीकृताः म० । 'कदाचित्‌ धाडवीभूता कदा- 
चिन्बौडवीकृता” ना० शा० झ० ९८। रे. धड़लमामे तु॒विशेया सम्पूर्ण घदजकेशिकी |[६१॥ ना० शा० 
अ० र८्। ४. आमे च म०। ५. धड्जग्रामे त विजेया षाइज्येका पटस्वराभया ॥४६॥ ना०शा०्अ० २८। 
६. सम्पूर्ण मध्यमग्रामे शेया कर्मारबी तथा॥६०॥ मध्यमोदीच्यवा चैव तथा गान्धारपश्चमों। ना० शा० 
अ० २८। ७. एबमेता बुदैशेया देग्रामिक्य्ष जातयः ॥६२॥ ना० शा० अ० र८। ए. पटस्वरय सप्तमांशा 
ठु नेष्यते पड़जमध्यमा । संवादिलोपाद गान्धारस्तत्रेव न भविष्यति ॥|६३॥| ना० शा? अ० २८। 





२६९ इरियंशपुशने 


एवं तु दादशेजेह वर्ज्यां: पऋ्न स्वरे सदा । यास्तु नौडविता नित्य करंब्या हि स्व॒राअयाः ॥३ 8 ७॥ 
सबस्वराणा नाशस्तु विदितस्तवभ जातियु | न मष्यमस्य माशस्तु कतंव्यो हि कदाचन ॥११६॥ 
स्स्यराणां प्रवरो ह्ानाशास्मध्यमः स्कूतः । गासथवंकत्ने विहेते लमस्तेप्यपि अध्यस! !!१३७।॥॥ 
जातीनां रक्षणं तारों मर्त्रो स्थासादिरेव से । अत्पत्यं स थहुत्व॑ व पाइवोडविते तथा ॥६६८॥ 
एयमेसा बुधेशेया जातबो दशऊक्षणा: | घ्था यस्मिन्‌ रसे यावदिति तत्प्रतिपादते ॥१३४॥ 
चस्मित्र्‌ सवति रागश्य भ्स्मास्यैय प्रवते | सम्पध तारमस्पृश्ष भोवत्यथंमुपरम्थते ॥९००॥ 
झ्रदोपस्यास विश्याससंभ्यासम्धासगोचएः । अनुव॒ुत्तिक्ष था चेह सॉडशः स्यमाहशलछबणः ॥२०१॥ 
'संसारोस्साचरूस्थानमश्पत्व॑ दु्बंकासु 'ल । द्विविधोत्तरमार्गस्तु आतीनां व्यक्तिकारकः ॥२०२॥(१) 
मम्दास्थ पसरो नास्ति न्यास तु द्वाववस्थितौ । गास्धारो न्‍्यासकिज्ञ' तु दृष्माषभसेव च ॥२०३॥(९) 
प्रहस्तु सबंजातीनासंशवत्‌ परिकोर्सितः । थस्म्रदुत्ते सवेदंशः सोंडशो अ्रहजिकक्पितः ॥२०४॥ 
'ट्रेप्रामिकीनां जासीनां सर्मासां सैव नित्यशः । अंशास्निषष्टिविशेयास्तासां थे पट्सु संभ्रइः ॥२०५॥ 
“््यमोदीस्यवायास्‍्तु नन्दयन्त्थास्तवेव थे । ततो गाम्धारपश्म्पां प॑ञ्चमोंड्शो ग्रहस्तभा ॥२०६॥ 
पेवत्पाश्य तथा हु बशौ विशेयों धेवतपभी । पद्मम्याक्न तथा शेयौ प्रहांशों पश्लमपभो ॥२०७॥ 
गान्धारोदोष्यवायाश्च प्रहांशो पडजमध्यमौ । आपभ्यास्तु सथा चैव विशेया घेवतर्षभौ ॥३०८॥ 





करना चाहिए ॥१६४-१६४॥ जातियोंसें समस्त स्वरोका नाश किया जा सकता है परन्तु मध्यम- 
रघरका नाश कभी नहीं करना चाहिए ||१६६॥ क्योंकि सध्यस स्वरका कभी लाश नहीं होता 
इसलिए बह समस्त स्वरोंमें प्रधान स्वर माना गया है । साथ ही यह मध्यमरवर गान्धव कल्पके 
समस्त भेदोंमें भी स्वोकृत किया गया है ॥१६७॥ १ तार, २ मन्द्र, ३ न्यास आदि (४ उपन्यास, 
४ ग्रह, ६ अंश ) ७ अल्पत्व, ८ बहुत्व, ६ पाडव और १० औडबित ये जातियोंके नाम हैं 
॥१६८॥ इस प्रकार विद्वानों द्वारा ये दृश जातियाँ जानने योग्य हैं। उन जातियोंका जिस रसमें 
जितना प्रयोग द्योता है. उसका कथन किया जाता है ॥१६६॥ राग जिसमें रहता है, राग, 
जिससे प्रवृत्त होता है, जो सन्द्र अथवा तारमन्द्र रूपसे अधिक उपरछब्ध द्ोता है, जो प्रह 
उपन्यास, विन्यास, संन्यास और न्यासरूपसे अधिक उपछब्ध दोता है, तथा जो अनुबृत्ति पाई 
जाती है वद दृश प्रकारका अंश कहलाता है ||२००-२०१॥ सन्नार, अंश, बल्स्थान, दुबछ स्वरों- 
की अल्पता और नाना प्रकारका अन्तर मार्ग ये जातियोंको प्रकट करनेवाले हैं ॥२०२।। मन्द्रमें 
अंश नहीं होता परन्तु न्यासमें दो अंश द्वोते हैं। गान्धार प्रह तथा न्यासमें आषेभ अंश देखा 
जाता है |।२०२॥ समस्त जातियोंमें जिस प्रकार अंश स्वीकार किया गया हैं. उसी प्रकार भ्रह भी 
माना गया है । जिस म्रहके प्रवृत्त होनेपर जो अंश द्वोता है वह अंश उसी ग्रहसे बिकल्पित माना 
जाता है ॥२०४॥ समस्त हेप्रामिकी जातियोंके सदा प्रेशठ अंश जानना चाहिए और जातियोंका 
संग्रद्द छह स्वरोंसें माना गया है ॥२०४५॥ मध्यमोदीच्यवा, नन्‍्दयन्ती और गान्धार पत्चमीमें पद्चम 
अंश तथा पद्मम ही प्रदद रहता दे ॥२०६॥ घेषतीमें धेवत और ऋषभ ये दो अंश तथा दो ग्रह 
और पश्चमीमें पव्चस तथा ऋषभ दो अंश और दो प्रह जानना चाहिए ॥२०७॥ गान्धारो- 


१. सब्चारोंइशबलस्थानमल्पत्व॑ दु्धलेघु च | विविधोःन्तरमार्गस्तु जातीनां व्यक्तिकारकः |(६१॥ आ० 
र८् नाट्यशास्त्रे एवं पाठ; | २, मन्द्रो दा शपरो नारित न्यासे तु द्वौ व्यवस्थिती । गान्धारे च॒ ग्रदे न्यासे दृष्ट- 
माधषभदैवतम्‌ ॥९४॥ नाट्य अऋ० २८। ३. प्रहस्तु सबंजातीनामंश एवं हि कीर्तितः | यतृप्रवृत्त' भवेद्गान 
सोंडशो प्रहविकल्पितः ॥७१॥| ना० शा० झ० श८। ४. दैग्रामिकीनां जातीनां सर्वासामपि नित्यश:। अंशालि- 
षष्िविशियास्तासां चैव तथा प्रहः ॥७५॥ ना० शा० अ० र८। ५. नाव्यशास्तस्य अध्टविंशतितमाध्यावस्थ 
७६-८७ श्ल्ोका; द्रष्टव्याः | 


पएकोनबिंश: सभः २३३ 


विदादः चारवश्चेद शाब्यारोज्यपेलस्थथ। | तवैद चद्जकेशिक्याः पढुजगास्थारमध्यमाः ॥९०३॥ 
तिसूणामपि जातीगां प्रह्ा न्यासाश्च कीसिंताः। गास्धार ऋषससचेष निषादः पद्चमस्तथा ॥२१०॥ 
' अहाद्येशारच चत्यारस्तथेबान्त्या: प्रकी्सिताः । पद्जदचाप्य पभरचेव सध्यमः पश्ममस्तथा ॥२११॥ 
सध्यमाया प्रहांशो तु गारथारों घैेबतस्‍्तथा | नियादपदजगास्थारा मध्यमाः पश्षमस्तथा ॥२११२॥ 
गाश्थारो रक्तमास्थायाँ शहांशाः परिकीसिता:.) भश्चितवभयोगास्तु केशिकांशा ग्रहास्तथा ॥२११॥ 
स्‍्वराः सर्वे व विशेयाः अहाशो पदजमध्यमौ । एवं त्रिषश्विंशेमा प्रहाश्यांशाः स्वजातिषु ॥२१४७॥ 
अंशवध्ध झहा शेयाः सर्वास्वपि हि जातियु | सर्वासामेव भातीनां त्रिजात्यास्तु गुणा: सदता: ॥११७॥। 
घड़गुणास्तेथु विशेया बड्सानाः स्थरास्तथा । एकस्घरो द्विस्वरकआ त्िस्थरोड्य चतुःस्वरः ॥२१६॥ 
पश्चस्वरस्तथा जेद चट्स्थरः सप्तकस्‍्तथा । प्वंसुक्तमिदं त्वासां अ््ाशपरिकश्पनस ॥५१७॥ 
पत्नेब तु भवेत्‌ पढजे निषादर्षभहीनतः । उपन्यासा भवस्त्यश्न गान्धारः पश्चमस्तथा ॥२१८॥ 
श्यासश्चान्र भवेत्‌ पष्टो छोपो वै सप्तमपंसौ । गास्थारस्य तु बाहुकय सत्र कार्य प्रयोक्तृमिः ॥२११॥ 
आपंभ्यास्तु तथा स्वंशो निषादों धेवतस्तथा । पुसावस्तो हापस्यासा स्थासश्चाप्याधंभस्तथा ॥२२०॥ 
चैषत्या घैवतश्चेब न्‍्यासदचेवाषभः सट्रूतः | उपन्‍्यासा भवन्त्यत्र धेवतर्षभपक्कमाः ॥२२१॥ 
पड्जपश्चमहीन च पश्चस्वय विधीयते । पश्चमं च बिना चेव षाढवः परिकीर्तितः ॥२२२॥ 
आरोदहणीयौ तौ कार्यों छक्घनोयों तथेव व । निषादश्षसश्रेब गान्धारो बलवॉस्तथा ॥३२२३॥ 


दीच्यवामें पड्ज़ और मध्यम ये दो अंश तथा ग्रह हैं। आषेभीमें धेबत, ऋषभ और निषाद ये 
तीन अंश और ग्रह हैं। नैषादिनीमें पाडब, गान्धार और ऋषभ ये तोन अंश और ग्रह हैं। इसी 
प्रकार घड॒ज कैशिकीमें घढ़ज, गान्धार और मध्यम ये तीन अंश तथा प्रद् हैं ॥२०८-२०६॥ तीनों 
जातियोंके, भ्रद और न्यास कहे जा चुके हैं। गान्धार, ऋषभ, निषाद और पश्चम ये चार प्रहके 
आदि अंश हैं तथा पडज, ऋषभ, मध्यम और पश्चम ये अन्त्य अंश कहे गये हैं ॥२१०-२११॥ 
मध्यमा जातिमें गान्धार और धेवषत ये दो भद्द एवं अंश हैं । निषाद, पडज, गान्धार, मध्यम और 
पद्नम ये रक्तगान्धारीके ग्रह और अंश हैं। कैशिकोमें ऋषभ योगके साथ समस्त ग्रहोंसे युक्त 
समस्त स्वर हैं। इसमें पडज और मध्यम ये दो प्रह और अंश हैं । इस प्रकार अपनी-अपनी जातियों - 
में त्रेसठ भह तथा इतने ही अंश जानना 'बादिए ॥२१२-२१४॥ खमस्त जातियोंगें अंशोंके दी समान 
ग्रह जानना चाहिए । समस्त जातियोंके गुण त्रिजातीय दोते हैं ॥१५॥ इनमें एकसे लेकर बढ़ते- 
बदते छट्गुने स्वर द्वो जाते हैं और वे एक स्वर, दो स्वर, तीन रबर, 'चार स्वर, पाँच स्वर, छट्ट 
रवर और सात र्वर--इस क्रमसे होते हैं । इन जातियोंमें प्रह और अंश कल्पना पहले कद्दी जा 
चकी है. ॥२१६-२१७॥ पडज़में निषाद और ऋषभको छोड़कर शेष पाँच स्वर द्वोते हैं और वहाँ 
गान्धार तथा पश्चम अपन्यास दोोते हैं। षष्ठ स्वर न्यास होता है एबं ऋषभ तथा सप्तम स्वस्का 
छोप द्ोता है। इसमें प्रयोक्ताओंकों गान्धारकी बहुछता करनी चाहिए ॥२१८-२१६॥ आपषेभौमें 
निषाद और घेवत ये दो अंश तथा ये द्वी दो उपन्यास द्वोते हैं और भाषभ न्यास द्वोता 
है ॥२२०॥ धेवतीमें धेवत और आधषेभन्यास तथा धेवत, ऋषभ और पश्चम ये उपन्यास 
होते हैं ॥२२१॥ इसमें पडज और पश्कमको छोड़कर पाँच रवरोंका भ्रयोग किया जाता है 
तथा पशत्चमको छोड़कर शेष पाड़य कद्दा जाता है।॥२२२॥ पूर्वोक्त पद्चस्वय और षाडव 
आरोहणीय और छक्घनीय दोनों प्रकारके हैं। इसो प्रकार निषाद, ऋषभ और बलवान 
१. कैशिकीसग्रह्म्तथा ख० | 
२. नैषादिन्या निषादस्तु गान्धारअआरंभस्तथा । 
अंशाश्य पड़ ज फैशिक्याः पड जगान्थारपस्चमाः ॥७६॥ 
--ना० शा० झ० रद । 


३२३४ इरिवंशपुराणे 


निषाद तिषादांशो गास्थारश्वपंभस्‍्तथा । प्यसेते झप्स्थासा स्थासइसैव तु सप्तमः ॥१२१४७॥ 

दैबत्या भपि कत्तव्यों पादथौडवितों तथा । तह कछूघनीयो तु बरवन्तों तथेव च ॥श्रण॥। 

अंशास्तु पड़जक शिक्या शेयो गान्धारपक्मो । उपस्यासाश्च विज्ेय!ः पड्जपदश््लमसध्यमाः ॥१२३६॥ 

गान्धारअआ अपेम्न्‍्यासों हीनस्वय सवात्र तु | दौयंध्यं चात्र कत्तंब्यं जैवतस्यमपंभस्य बच ॥२२७॥ 

पदक सध्यमश्षेद निषादो जैयतस्तथा । पडुजगोदीक््यवांशास्तु स्यासब्रेवान् मध्यमः ॥२२८॥ 

डपल्यासस्तथा लैद थेवतः चदुज एव तु | परस्परांशातिगमरधुस्दतभ विधोषते ॥२२१॥ 

पआमर्षमहीन शु “पश्चस्थय मु लश्न ये । पड्अश्चाध्यपंसकश्रेव शाश्धारश्व बली भवेत्‌ ॥२३०॥ 

घद्जमध्यास्तु सर्वेपासुपन्यासास्तथेष व । पदजश्न सप्मअव स्यासौ कार्यों प्रयोक्तृमिः ॥९३१॥ 

गास्थारसप्तमोपेत पदश्नस्थर्थ ल तदू “भवेत्‌ | वाढबः सप्तमोपेतः कारयश्रेथात्र मोगतः ॥२8२॥ 

सबस्वराणां सश्यार इृष्वस्तु जिधीयते | पदुजप्रामाअया होताः विज्येयाः सपत जातय: ॥२३४॥ 

गान्धायां पद्नघेवांशा धेवतपंसवर्जिताः । पड्जश्न पद्नमश्षेव हपन्मासाः प्रकीत्तिता; ॥२३४॥ 

गास्धारोउत्र मवेस्स्थासों पाड्वपंभसरभथः । धैेवतपभही न व तथे। चौडवित भवेत्‌ ॥२३५॥ 

लऊड्ननोयौ व तो नित्यमाषभादधवर्त शजेत्‌ । इसि गान्थारविद्वितः स्वरन्यासांशसब्रः ॥२8३६॥ 

रसक्षणं रक्तगास्धार्था पु तत्लमां गतस्‌ । अलवॉ रचेव तन्न स्यादेयतः पद्चलमस्तथा ॥२६७॥ 

गान्धारपड जयोश्चाउन्र सब्घारो हामयं विना । “उपन्यालः समध्यस्तु मध्यमस्तु विधीगते ॥२8८॥ 

गान्थारोदीष्यवायास्तु विक्ेयो षह्जमध्यमौ । सपसश्य तसोइन्यत्र पट्स्वयस्तप्ं बिना ॥२३६॥ 
गान्धार भी भआरोहणीय तथा रूछघनीय दोनों प्रकारके हैं ॥२२३॥ निषाद, निषादका 
अंश, गान्धार और ऋषभ इस प्रकार ये उपन्यास हैं परन्तु सप्तम स्वर न्यास ही होता 
है ॥२२४॥ धेवदी जातिमें भी घाडव और औडवितका प्रयोग करना चाहिए । ये दोनों ही पू्वे- 
की भाँति छल्लननीय तथा आरोहणीय द्वोते हैं ॥२२५॥ षड्ज केशिकीके गान्धार और पन्चम ये 
प्रहांश हैं तथा पढज, पश्चम और मध्यम ये उपन्यास हैं २२६॥ यहाँपर गान्धार चाहे द्वीन 
स्वस्वाला दो चाहे अधिक स्वरवाला द्वो न्यास होता हे साथ द्वी इसके यहाँ धेबत तथा ऋषभ 
स्वरमें दुबंछताका प्रयोग फरना चाहिए ॥२२७॥ षडुज, मध्यम, निषाद और धेषत “ये पद़जो- 
दीश्यवाके अंश हैं, मध्यम न्यास हैं. और घधेवत तथा षडज उपन्यास हैं। यहाँ छुन्दके अनुसार 
परस्परके अंशोंमें व्यतिकरम भी दो जाता है |२२८-२२६॥ जहाँ पद्चम और ऋषभफको छोड़कर 
शेष पाँच रबर दोते हैं वहाँ पड़ज, ऋषभ और गान्धार बलवान दोते हैं ॥२३०॥ पडज और 
सध्यम सबके उपन्यास हैं तथा षडूज और सप्तम सबके न्यास हैं ॥२३१॥ पद्चस्वयं गान्घार और 
सप्तम स्वरसे युक्त होता है. तथा षाडबकों सप्तम स्वरसे युक्त अवश्य करना चाहिए ॥२३२॥ इन 
समस्त स्वरोंका संचार इच्छानुसार किया जाता है | ये सात जातियाँ पडज्ञ भ्रामके आश्रय रहती 
हैं॥२३२॥ गान्धारी जातिमें घेवत और ऋषभको छोड़कर शेष पाँच दवी अंश रहते हैं। पड्ज और 
पश्चम उपन्यास दोते हैं ॥२३४॥ इसमें घाडब और ऋषभसे उत्पन्न गान्धार न्यास होता दे तथा 
घेषत और ऋषभसे रहित औडबित होता है॥२३४॥ यहाँ ऋषभ और धेवत नियमसे छरछूघनोय 
माने गये हैं और जब लड़घन द्वोता हे तो ऋषभसे घेवतकी ओर ही होता है। इस प्रकार 
गान्धारी जातिके स्वर न्यास और अंशोंके संचारका वर्णन किया ||२३६॥ रक्तगान्धारीका छक्षण 
इसी--गान्धारीके समान दोता हे । विशेषता यह हे कि इसमें धेबत और पश्लम स्थर बलबान्‌ 
दोते हैं |२३७॥ यहाँ घेषत और पद्चमके बिना गान्धार और पड़ जका संचार होता है, तथा 
मध्य सहित सध्यम उपन्यास होता है ॥२३८॥ गान्धारोदीच्यवामें पढ़ज, मध्यम और सप्तम 


१. नषादोइसौ म०। २. पंचम यत्तु म० | ३. गान्धारं सत्तमोपेतं म०। ४, यवस्वरय ग०। 
४. “गान्धारससमोपेतं पंचस्वय॑ विधीयते” नाट्यशास्त्रे | ६. उपन्यासो मध्यमस्तु म० | 


प्कोनविंश! धर्म! श्श्५ 


कार्य: स्वग्तरमागर्च स्थासोपस्थास एवं च। गाल्धारोदीष्यवायास्तु सत्र सर्वो विधिः सहूतः ॥२४०॥ 
सध्यमाजाः अवेदुकी बिना गाग्थारसप्तमौ | पक पुृव हापस्यासो स्यासश्वैंव तु सध्यमः ॥२४१॥ 
गारथारसप्तमापेत पद्लषस्वग्र विधीयते । पट्स्वरं जाप्यशान्थारं कत्तंब्यं तु प्रयोगतः ॥२४२॥ 
पड्जमध्यमयोध्चाउश्र कार्य बाहुश्ममेद हि। गान्धारलदन चाश्र निध्य काये प्रयोक्तमिः ॥२४३॥ 
अध्यमोदीष्यवात्राः स्थावेको दांशस्तु सध्यसमः। शेषो विधिश्च कक्तध्यों मध्यमायास्तु यो भवेत ॥२४४॥ 
ह्वावंशावथ पत्चम्यास्पभः पश्चलमस्तथा । अपस्यासो मधेदेको न्यासश्यैव तु पद्चमः ॥२४७॥ 
अध्यसाया विधियों5शञ्र वाडवोडविते तथा । दोयेरुप स्ाश्न कर्ंब्यं घड़जग न्थारपत्नमेः ॥२४६॥ 
कुयांदश्न सहारं पदममस्पपंभस्य च। गान्धारगसन चैय कुर्यावपि च पद्नमें! ॥२४७॥ 
अथ गास्धारपश्नम्या। पत्चमोंइशः प्रकोसितः | पद्ममश्चरपंसश्वैव दापस्यास: प्रकीत्तितः ॥२४८॥ 
्यासश्रेधात्र गान्थारः स च पूयस्वरो भवेत्‌ । पश्चम्यास्थथ गान्धायांः सखरः संविधीयते ॥२७३॥ 
ऋषभः पश्चमइचैव गात्थारोड्थ निषादवान्‌ | अत्वारोंइशास्त्तथा झ्ाम्प्रथा शपन्यास्तास्त एव व ॥२७०॥ 
गासधारश्र सथा न्‍्यासः पड़जापेतश्र चाड़व! | गास्धारपंभयोश्रापि सश्लरस्तु परस्परम ॥२७१॥ 
सप्तमस्य अ धहस्य भ्यासगत्यमुप्‌वंशः | पड्जस्य छछ्ून चाश्र नास्ति 'दौडबित तथा ॥२५२॥ 


न्जडजीनन ्ह न्ज्ज 


अंश जानना चाहिए। इसमें ऋषभके बिना छद्द स्वर होते हैं ।।२३६॥ इसमें अन्तरमार्ग, न्यास 
और अपन्यास करना चाहिए तथा उनमें गान्धारोदीच्यवाकी सब विधि स्मरणमें रखना 
चाहिए ॥२४०॥ मध्यसामें गान्धार और सप्तमको छोड़कर पड ज, ऋषभ, मध्यम, पद्तम और 
धेषत ये पाँच अंश द्वोते हैं। इसमें एक मध्यम ही अपन्यास तथा न्यास रद्दता है ॥२४१॥ यहाँ 
गान्धार ओर सप्तमसे रहित पश्चस्वरय किया जाता है और कभी प्रयोगवश गान्धारकों छोड़कर 
घटस्वय भी किया जाता है ॥२४२॥ इसमें प्रयोक्ताओंको पढ़ ज़ और मध्यम स्वरकी बहुछता 
करनी चाहिए तथा गान्धार स्वरका छक्घन निरन्तर करना चाहिए--उसे छोड़ते रहना 
चाहिए ।।२४३॥ भमध्यमोदीच्यवामें एक ही मध्यम अंश होता है ओर शेष विधि जो मध्यमामें 
होती है वही इसमें करनी चाहिए ॥२०४॥ पद्लमी जातिमें ऋषभ ओर पश्चम ये दो अंश होते 
हैं तथा ये ही दो अपन्यास द्वोते हैँ परन्तु न्यास एक पद्लथम ही होता है ॥२४५॥ सध्यमाकी जो 
विधि बता आये हैं बह तथा षाडब और औडबित इसमें भी जानना चाहिए तथा इसमें पड ज 
गान्धार और पश्चम स्वरको दुबछ करना चाहिए ॥२४७।॥ यहाँ पद्चम और ऋषभ स्वरका संचार 
करना चाहिए तथा पद्चम स्वरके साथ गान्धार स्वरका भी संचार किया जा सकता है ॥२४७॥ 
गान्धार पश्चसीका एक पश्चस अंश ही कहा गाया है तथा पद्चमम और ऋषभ ये दो उसके अप- 
न्यास कद्दे गये हैं |२४८॥ इसमें गान्धार न्यास द्वोता है और बह अपने पूरे स्वरको लिये हुए 
होता है । पद्चमी और गान्धारी जातिका परस्पर संचार भी किया जाता है. ॥२४६।॥ आन्ध्री 
जातिके ऋषभ, पद्चम, गान्धार और निषाद ये चार अंश हैं तथा ये ही चार अपन्यास 
हैं ॥२५०।॥ गान्धार न्यास है, तथा षड़ जसे रद्दित पाइब-षड.र्वये है। यहाँ गान्धार ओर ऋषभ 
स्वरका परस्पर संचार द्वोता है ॥२४१॥ कभी-कभी न्यासक्री गतिके अनुसार षष्ठ और सप्तम 





१. दादशावय म० | द्वावंशावथ पश्चम्था भवतः पश्चमर्षभौ । श्रयत्यासो निषादअआ पह्चमषेभ- 
संयुतः॥ १२३॥ न्यासः पम्चम एव स्थात मध्यम भहदीनता । दुबबंलाश्ात्र कत्तव्या पडजगान्धारमध्यमा:॥१२४॥ 
कुर्याच्चाप्यत्न सज्चारं मध्यमस्यपंभत्य च। गान्धारगमनं चाल्पं सप्मात्‌ सम्प्रयोजयेत्‌ ||१२४॥ --ना०« 
शा० अध्याय २८ | कैशिक्यास्तु भवन्त्यंशाः सर्वे च्षभवर्निताः;। एत एव हमपन्यासा न्‍्यासी गान्धारससमौ 
॥१३७॥ जैवर्तेंडशो निषादे थे न्‍्यासः पश्चम इष्यते | --ना० शा० २८ अ० । २, पण्च दोषाः प्रकीतिताः 
म०, ग० । ३. न्यासश्नैवानुगान्धारः म०, ग० । ४. चैते ह्ुपन्याता ग० । चैष हा पत्यासा म०। 


२७६ इरियंशपुराणे 


नन्‍्दयम्त्था अपि स्यासा अंशाक्ापि तयेव अर । गाल्थारो अध्यमश्येव पद्चमरवैव नित्यशः ॥१५३॥ 
म पद्जो सहनोयोउशो न ारपीसआरः त्थुतः । कनत हा्षभस्थात्ञ तज्च मसव्रगत स्टतम ॥२५७॥ 
तसाने जापि भहे कार्यस्तथा न्यासर्च नित्यशः 4 क्र्मारब्यास्तथा हांश ऋषभः पश्रमस्तभा ॥२५५॥ 
पैवतश्च निषादो5पि हपम्या्रः प्रको्ितः । पशमआ भवेन्थ्यासो ही नसस्‍्वयस्तवैव च ॥२५६॥ 
गान्धारस्थ विशेषेण सबंशो गन भवेत्‌ । कैशिक्यास्तु सपडजाय।ः सर्वे चेवापभं बिना ॥२५७॥ 

एस एव द्ापस्पासा गासथारः सप्तमो भवेत्‌ । * जैबले सनिषादे थ स्यासः पश्षम पृव च ॥१ण८॥ 
शअपन्यास्:ः कदालित्‌ स ऋषभोअइभिविधीयते । व्याप्भ पाढुजं चान्र बैवतश्पंभं विना ॥२५३६॥ 

तथा नौढबित कुर्माहुकिनश्राग्स्पपक्षमाः । दौवश्यश्षपभस्‍स्यात्र कदम च विशेषतः ॥२६०॥ 

सघड्जो मध्यमश्रात्र सब्बारस्तु विधीयते । धथारसं जुजैयोज्या जातयः स्वश्सखराः ॥२६१॥ 

इत्यादि स यथाभोग्यं तथा गरभधवेविश्तरे । खुगीते जसुदेवेन श्ोतारो विस्मयं ययुः ॥३२६१॥ 
सुस्वुरुर्गा रदः किया गनधजेः किक्षरों द्ायम्‌ | जीणावादुनमाहं कुतोअस्यस्पेति वेदरस ॥२९६४॥ 
विष्णुगीतकमोदेश स्थान गीत॑ सुबोणया । श्ुत्वा गन्धवसेनः्5भूद्‌ विस्मिता थ निरसरा ॥२६७॥ 
तथा जमपताकार्या बसुदेबेन संसदि । गृहीत्ायां सभुशस्थों गग्भीरः साधुनिस्वनः ॥२६७॥ 
अनुरागवती बच्ने बसुदेव॑ स्वभावतः । कण्ठे कण्ठगुणं कन्या कुबंती तस्य संसदि ॥२६६॥ 


स्वरका भी संधार होता है । इसमें पड.ज स्वरका छक्षघन और ओऔडवित नहीं होता ॥२५२॥ 
जो न्यास, अंश तथा अपन्यास आन्भी जातिके हैं वे ही ननन्‍्दयन्तीके भी हैं। इसमें गान्धार, 
मध्यम और पश्चम स्वर नित्य रहते हैं ॥२५३॥ इसमें षढ.ज स्वर लब्ष्घनीय नहीं हैं और न 
आन्ध्रीके समान इसमें संचार द्वी होता है | इसमें ऋषभ स्वरका छडुघन द्वोता है और वह मन्द्र- 
गतिके समय द्वोता है ॥२५४।॥ तार मरद्में भी मिरन्‍्तर उसोके अनुरूप न्यास करना चाहिए | 
कर्मौरवी जातिमें ऋषभ, पद्चम, धेबत और निषाद ये चार अंश कहे गये हैं तथा ये द्वी चार 
अपन्यास बतडछाये गये हैं । इसमें पत्चम न्यास होता है और वह द्वीनस्वय होता है ॥२५४- 
२५६॥ यहाँ गान्धार स्वरका विशेष रूपसे सव्वत्र गमन द्वोता दे | पड़जा सद्दित केशिकीमें ऋषभ- 
को छोड़कर शेष सभी अंश और अपन्यास माने गये हैं। गान्धार और सप्तममें दो न्यास हैं 
परन्तु धेबत और निषाद अंशमें एक पत्चम द्वो न्यास होता है ॥२४७-२४८। कभी-कभी इसमें 
ऋषभ भी न्यास दो जाता है। इसमें पाडब ऋषभसे रहित होता है तथा धेयत ऋषभके 
बिना प्रयुक्त द्वोता है । यहाँ ओडबित नहीं करना चाहिए, अन्तिम और पद्म रघरको बलवान्‌ 
करना चाहिए तथा ऋषभकों दुबंछ करना चाहिए और उसीका विशेष रूपसे छडघन करना 
चाहिए ॥२५६-२६०॥ इसमें पढड_ज और मध्यमका संचार किया जाता है। इस प्रकार स्वरोंमें 
संचार करनेवालो जातियाँ कहीं | विद्वान्‌ इनका रसके अभुसार प्रयोग करें ॥२६१॥ 


इस प्रकार गन्धर्ब शाख्रके विस्तारके साथ जब वसुद्देबने यथायोग्य उत्तम गाना गाया तथ 
सभी श्रोता आश्चरयको प्राप्त दो गये ॥२६२॥ छोग कहने छगे कि यदद क्या तुम्बुरु है ? या नारद 
है? या गन्ध हे ? अथवा किन्नर द्वे क्योंकि ऐसो बीणा बज़ाना किसी दूसरेको कहाँ आ 
सकती है ? ॥२६३॥ बलिको बाँधते समय नारद आदिले विष्णुकुमार मुनिका जिस रूपसे स्तबन 
किया था वसुदेवने वोणा बजाकर बद्दी गाया जिसे सुनकर गन्धंसेना आश्रर्यसे चकित एवं 
निरुत्तर हो गई ॥२६४॥ इस प्रकार जब सभामें बिजयपताका बसुदेवने प्रहण की तब चारों 
ओरसे 'साधु-साधु? 'ठीक-ठीकःका जोरवार शब्द गूँज उठा ॥२६५॥ स्वाभाविक अमुरागसे भरी 


जिन लीन बल 


१. मन्दयल्त्या म० । २. बैवतं सनिषादे च म०, ग० । ३, बिगतम्‌ झाष॑म॑ यस्मात्‌ तत्‌ | ४. तथा 
चौडबितं कुर्याइलिनश्रात्र पच्चमः म० । ४. विस्तारे म० । ६. मालाम। 


$ एकोनविशः शर्म: २३७ 


गरुबब इस देवोश्सो कृतो शरथवकम्मया | गान्थवंसेनया हंसम्बन्ध जगतो ब्यधात्‌ ॥२६७॥ 
चाशइसस्ततस्तुष्टो यथोक्तविघिना ततः । | विवाह सगधाधोश निरवत्तसदेशयोः ॥२६८॥ 

' झुप्रीवक्ष यशोश्रीय उपाध्यायों च कन्यके । वितीस बसुदेवाय नितान्त तोषमापतुः ॥२६४६॥ 
ककायुणविद॒ग्धा मिस्तामिरानकदुन्दुसिः । रामामिरभिरामामिल्रिर चिक्रीड तत्र सः ॥२७०॥ 


समग्घधरावृत्तम्‌ 
छल्प्वा लुब्जेम रम्प्रं का्समपि हरता वैरिणा खेउतिवूरं 
जीत्वा मुक्त, पतनन्‍्त गतशरणमथः पश्मखण्डोपचानस । 
कृर्या यः शीघ्रमस्मिस्कटिति घटयलि प्रव्यरासे:ः पुमांसं 
कत्त' अव्यस्तमेक पथ्ि जिनकपिते धमंबन्धुं बतध्वस ॥२०१॥ 


इत्यरिष्टनेमिपुराणसंपट़े हरिवंशे जिनसेनाचायेक्रतों यान्धर्वसेनावर्णनों नाम 
एकोनविशतितमः सर्गः ॥१६॥ 


य्ि 
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गन्घवेसेनाने सभासें हो वसुदेषफे गढेसें माछा डाहुकर उनका वरण किया ।|२६६।। रस समय 
गन्धर्जे-कन्यासे वृत गन्ध्वेके समान गन्धवंसेनासे वृत बसुदेवने समस्त जगत्‌को हर्षित कर 
दिया ॥२६७।॥ तदनन्तर गौतम स्वामी कट्दते हैं कि हे श्रेणिक ! कन्याके पिता चांरुद॒तत्तने सन्तुष्ट 
होकर दोनोंका विधिपूर्वेक विवाह कर दिया ॥२६८।॥ उपाध्याय सुप्रीव ओर यशोग्मीव भी अपनी- 
अपनी कन्याएँ वमुदेवके लिए प्रदान कर सन्तोषको प्राप्त हुए ॥२६६॥ अनेक कछाओं और गुर्णोंमें 
पघ्वतुर उन सुन्दर खस्लियोंके साथ वसुदेष वहाँ चिरकालतक क्रीढ़ा करते रहे ॥२७०॥ छोभसे भरा 
बैरी विद्याधर छिद्र पा जिसे हरकर आकाशमें बहुत दूर ले गया और वहाँ से अशरण अपस्थामें 
जिसे कमछ बनमें नीचे छोड़ा ऐसे पुरुषको भी जो शीघ्र द्वो उत्कृष्ट छाभोंसे युक्त करता है हे 
भव्यजनो ! तुम जिन-कथित मार्गमें उस एक धर्म रूप बन्धुको प्राप्त करनेका प्रयत्न करो ॥२७९॥ 


इस प्रकार भ्ररिश्नेमिपुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचाये रचित हरिवंश पुराणुमें 
गन्धर्वसेना कन्याका वर्णन करनेवाला उ्नीसवाँ सर्य समात्त हुआ ॥१६॥ 


१. विवाहों मगधाधीशों (!) म० । २. बसुदेवः | 
श्ण 





विंशतितमः सगगेः 


भभापुष्छु्तधुी कः भेणिकोडत गणेश्वरस । कर्य विष्णुकुमारेण विभो वक्षिरबध्यत ॥१॥ 
भ्रभणोद्रणसुरुयश्य श्णु श्रेणिक ! वैष्णवीम । इष्टिशद्धिकरी अव्या सत्कथां कपयामि ते ॥२॥ 
उउजथिन्यामभूद्राजा भीधर्मा नाम विश्वुतः । श्रीमती श्रीमती तस्थ महादेवी महागुणा ॥३॥ 
चत्यारो मन्श्रिणदचास्‍्थय मस्त्रमार्गविदों बलि: । शृदस्पतिश्च नम्लुविः प्रद्माद इति चाब्ितः ॥४॥ 
अस्यदा भ्रुतपारस्थ: ससंप्तशससंयतः । आगत्याकम्पनश्तस्थोी बाह्योद्याने महासुलिः ॥७॥ 
वम्दनाथ नुपो छोर्क निर्माल्तमिव सागरम्‌ । प्रासादस्थस्तदालोक्य मम्न्रिणोआशच्छुदित्यसों ॥६॥ 
ककाफय | श्रया छोकः क्र यातीति सतो यलिः | राजश्ज्ञानिनो द्वष्दुं अ्रमणानिस्यवेद्यत्‌ ॥७॥ 

ततो जिगमिषू राजा निषिद्धोडपिं बछादू ययौ । मन्त्रिणो5पि सहागत्य शष्टा किश्विदवीवदन्‌ ॥छ॥ 
गु्वादेशालल सद्ो5पि श्थितों मौनसुपाधितः । थ्रान्‍्तः प्रतिनिवृत्यामी संमुर्स वाक्य योगिनम ॥६॥ 
अनू सुद्स्तपाध्यक्ष मिध्यामागधिमोहिताः । प्रमाणमार्गतस्तान्‌ू स जिगाय श्रससागरः ॥१०॥ 
स्थित प्रतिमया राशी जिधांसूस्तॉश्च तहिदा | देवतास्तरिभितान्‌ इृष्टा राजा देशादपाकरोत्‌ ॥$१॥ 
सदा नागपुरे चक्री मदहापद्रा इतारितः | मष्टी थ कन्यकास्तस्य ताश्च विद्याधरेहेंता: ॥१२॥ 


अथानन्तर विशाल छदमोके घारक राजा श्रेणिकने गौतम गणधघरसे पूछा कि हे विभो ! 
विष्णु कुमार मुनिने बलिको क्‍यों बाँधा था ? ॥१॥ इसके उत्तरमें गौतस गणपतिने कहा कि हे 
प्रोणक ! तू सम्यग्दशनको शुद्ध करनेबाली विष्णुकुमार मुनिको मनोद्ारिणी कथा सुन, मैं सेरे 
लिए कद्दता हूँ ॥२॥ 

किसी समय उद्जयिनो नगरीमें श्रीधमो नामका प्रसिद्ध राजा रहता था | उसकी श्रीमती 
नासकी पटरानी थी! बह श्रीमती वास्तव में श्रीमती--उत्तम शोभासे सम्पन्न और मद्दा गुणबती 
थी ॥३॥ राजा श्रीधर्माके वि, ब्रृहरपति, नमुचि और प्रह्माद ये चार मन्श्री थे । ये सभी मन्त्री 
सन्त्र सागफे जानकार थे ॥४॥ किसी समय श्रतके पारगाभी तथा सात सौ मुनियोंसे सद्दित मद्दा- 
मुनि अकम्पन आकर उज्जयिनीके वाह उपवनमें विराजमान हुए ॥४॥ उन मद्दामुनिकी वन्द्नाके 
छिए नगरवासी छोग सागरको तरदद उमढ़ पढ़े । महृरुपर खड़े हुए राजाने नगरवासियोंको देख 
सन्त्रियोंसे पूछा कि ये छोग असमयकी यात्रा द्वारा कहाँ जा रहे हैं ? तब वलिने उत्तर दिया कि 
हे राजन्‌ ! ये छोग अज्ञानी द्गिम्बर मुनियोंकी बन्दनाके छिए जा रहे हैं ॥६-७। तद्नन्तर राजा 
श्रीधमोने भो वहाँ जानेको इच्छा प्रकर की । ,यद्यपि मन्त्रियोंने उसे बहुत रोका तथापि वह 
जबदुस्ती चक्त दी पढ़ा। अन्तमें विवश द्वो मन्‍्त्री भी राजाके साथ गये और मुनियोंफे दर्शनकर 
कुछ विवाद करने रगे ॥८-६॥ उस समय गुरुको आज्ञासे सब मुनि सखध भौन लेकर बेठा था 
इसछिए ये चारों सन्त्री विवश होकर छौट आये | छौटकर आते समय उन्द्वोंने सामने एक मुनिको 
देखकर राजाके समण छेढ़ा । सब सम्त्री मिथ्यामार्गमें मोद्दित तो थे द्वी इसलिए श्रतसागर 
नामक उक्त भुनिराजने उन्हें जीत ढिया॥ १०। उसीदिन रात्रिके समय शक्त मुनिराज प्रतिमा 
योगसे विराजमान थे कि सब भन्त्री उन्हें मारनेके छिए गये परन्तु देवने उन्हें कीलित कर दिया। 
यह देख राजाने उन्हें अपने देशसे निकाछू दिया ॥११॥ 


उस समय हस्तिनापुरमें महापद्म नामक चक्रवर्ती रहता था। उस्रकी भाठ कन्याएँ थीं 
१. उजबिन्यां भवेद्राजा म० | २. भ्रीषमों म० | ३, निर्यातमिव म० | ४- अनूनुदं म० ह 


विशतिशम!ः सर: श्क्ट 


भानीताः धुद्धशोकास्ता: संवेगिन्यः ग्रवनजु: । सेडपि घंवेशिनो5ष्टी च खेचराः तपसि स्थिता: ॥१६8॥ 
चक्रवर्ती च तद्धेतोः पद्म कषमीसतीखुतम्‌ । ज्येष्ड राज्ये निधायान्श्यदेहो5दीसिष्ट विष्णुना ॥३४॥ 
तपो विष्णुकृसारोज्सो रस्मन्नयथरस्तपत्‌ । निथियंभूव छब्घोनां नदौनां वा सदीपतिः ॥१७॥ 
नवराज्यस्थमागत्य पद्च॑ बछिएु रोगसा। | सबम्त्रिणोइशिश्रियन्‌ देशकाछावस्थाविदस्तथा ॥१ ६॥ 

स्थित सिंदबर्ल दुर्ग पश्म॑ बल्युपदेशतः । गृहीत्या55६ गृहाणेष्ट वरीस्वेति बलि तदा ॥३७॥ 

त॑ प्रणम्थ विदग्धोडसो हस्तन्यासं स्यधाद्‌ वरम्‌ | ततः सन्तोषिणां तेषां काले याति कदाचन ॥$८॥ 
आंगत्याकस्पमाचाशणस्तदा नायपुरं शनेः । मुनोनामअह्दीदू योग चातुर्मास्थाव्धि बहिः ॥१श॥ 
ससस्ते मन्श्रिणो भीताः शझ्वाविषमुपागता: । तदपाकरणोपायं शिन्तयन्ति सम सस्मयाः ॥२०॥ 
अज्रवीद्‌ बल्िराशित्य पद्म राजन | वरस्ववया । द्त: स दीयतां मेड राज्य ससदिनावयधि ४२१॥ 
दस शुदह्ाण ते राज्यमित्युक्वा5इश्यवत्स्थितः । राज्यस्थो5पि वकिस्तेषासुपत्रदमकारयत्‌ ॥२२॥ 
यतीनम्यस्तरीक्षृत्य परिसोअर्निश कृतम 4 पतम्रचूमादिकोस्छि्टशर।थोस्स्जनादिकम ॥९४॥ 

उपसग सहस्तेडपि कायोस्सगेंण योगिनः । तस्थुः सालूम्बमादाय प्रश्याख्यानं ससूरयः ४२७॥ 
तस्मिन्‌ काले गुरुविंष्णोमिंथिकायामवस्थितः । दिव्यज्ञानी जगी व्यात्वा स संयुक्तोइनुकम्पया ॥१ण॥ 


आधी जी जी मीनी ही सजी बीज जीजजा जल जअीजऑलेतीत हे मन्‍ती | मानता चल, अंफलीजतनमलि नी मीजी जाओी ह ५५ीजीज परी जमीजती जानी जल जी 
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न सटन्‍ 


ओर आठ विद्याघर उन्हें हरकर ले गये थे। शुद्ध शीलकों घारण करनेवाछी वे कम्याएँ जब 
वापिस छाई गई तो उन्होंने संसारसे विरक्त दो दीक्षा धारण कर लो | उधर संसारसे विरक्त हो 
वे आठ विद्याघर भी तप फरने छगे ॥१२९-१३॥ इस घटनासे चरमशरीरी भद्दापद्य चक्रवर्ती 
भी संसारसे बिरक्त हो गया जिससे उसने लछद्धमीमती रानीसे उत्पन्न पद्म नामक बड़े पुत्रको 
राज्य देकर छोटे पुत्र विष्णु कुमारके साथ दीक्षा घारण कर छी ॥१४॥ जिस प्रकार सागर नवियों- 
का भाण्डार होता है उसी प्रकार रत्नत्रयके घारी एवं तप तपने वाले विष्णु कुमार मुनि अनेक 
ऋद्धियोंके भाण्डार दो गये ॥१४५॥ देशकाठकों अवस्थाको जाननेवालछे बढ आदि मन्त्नी नये राज्य- 
पर आरूढ़ राजा पद्मकी सेवा करने छगे ॥१६॥ उस समय राजा पद्म, बढ्ि मन्त्रीके उपदेशसे 
किलेमें स्थित सिंदबछ राजाको पकड़नेमें सफल हो गया इसलिए उसने वलिसे कहा कि बर माँग- 
कर इष्ट वस्तुको ग्रहण करो ॥१७।॥| वि बढ़ा चतुर था इसछिए उसने प्रणामकर उक्त बरको राजा 
पक्मके हाथमें धरोहर रख दिया अथात्‌ “अभो आवश्यकता नहीं है जब आवश्यकता होगी तब 
माँग छूंगा? यह कहकर अपना वर घरोद्दर रूप रख विया | तद्नन्तर बलि आदि चारों मन्त्रियों- 
का सन्तोष पूर्वक समय व्यतीत होने छगा ॥१८॥ 

अथानन्तर किसी समय धीरे-धीरे विद्दार करते हुए अकम्पनाचार्य, अनेक मुनियोंके साथ 
इस्तिनापुर आये और चार माहके छिए वषोयोग धारण कर नगरके बाहर विराजमान हो 
गये ॥१६॥ तदनन्तर शक्कारूपी बिषको प्राप्त हुए वल्ि आदि भन्‍्त्री भयभीत दो गये और अहंकार- 
के साथ उन्हें दूर करनेका उपाय सोचने छगे ॥२०॥ बढछिने राजा पद्मके पास आकर कहा कि 
राजम्‌ ! आपने मुझे जो वर दिया था उसके फलस्वरूप सात दिनका राज्य मुझे दिया जाय ॥२१॥ 
'सँभमाछ, तेरे छिए सात दिनका राज्य दिया? यह कहकर राजा पद्म अदृश्यके समान रहने छगा। 
और व >-3 : उप-सिंहासनपर आरूढ द्वोकर उन अकम्पनाचायं आदि मुनियोपर उपद्रव कर- 
वाया ॥२९॥ उसने चारों ओरसे सुनियोंको घेरकर उनके समीप पत्तोंका धुओँ कराया त्था जूठन 
व कुल्दढ़ आदि फिकवाये ॥२श। अकम्पनाचाये सद्दित सब मुनि 'यदि उपसग दूर होगा तो 
आद्वार-बिद्दार करेंगे अन्यथा नहीं? इस प्रकार सावधिक संन्यास घारण कर उपसग सद्दते हुए 
कायोत्सगंसे खड़े द्वो गये ॥२४॥ 
उस समय विष्णुकुमार मुनिके अवधिक्ञानी गुरु मिथिछा नगरीमें थे। वे अवधिशानसे 


१. व क्स्तदा म० | २. ऊँतेः म० | 





हल इरियंशपुराणे 
आवार्धाकम्पनादीनों ससप्तरतथोगिनास । वर्तंतेडबुसपूर्योब्मसुपलगोज्य दारुणः ॥९९६॥ 
झुल्कः पुष्पदम्तस्त क्र नायेत्मतिसम्त्रमः । अप्राक्षीदिस्यण आह स हास्तिनपुरे स्फुटस ॥२७॥ 
कुतोउपवसते गाथ स इत्युक्त जगो शुरः । प्रासबैकियसामय्यां द्विष्णोजिंष्णो विंधष्यतः ॥२८8॥ 
तस्मे स झुएकको गत्वा तमुद॒स्त भ्यवेदयत्‌ । विक्रियालब्धिसद्धावपरी क्षामकरोन्मुनिः ॥१९॥ 
बाहुः प्रसारितस्तेश सिरिसिसौ विभिद्यताम । अशदुप्रसरो दूर॑ सहसाप्सु यथा तथा ॥३०॥ 
झातऊब्धिपरिभाप्सिजिंनशासनवत्सकः । गत्या पत्म॑ सुनिः प्राह प्रणत प्रणतप्रियः ॥३ १॥ 
पच्राज ! किसारू्यं सता राज्यविता | थ घुस कोरवेष्यन्न कदाशचिदपि यद्भुवि ॥३३॥ 
अनायंजनसंदृत्तमुपसरग तपस्विनास । निय संग्रेल्तृपस्तस्य प्रदृत्तिस्तु कुतस्ततः ॥ै३॥ 
निर्वाप्सते ज्वकश्नाग्निजेंफेम सुमहानपि । उत्तिष्ठेद्‌ यद्यसौ तस्माशस्य शान्ति: कुतोअल्यतः ॥३४॥ 
गंग्था5्शाफकसैश्ययंमाशादुर्शशशासनम । ईववरः स्थाणुरप्युक्तः क्रियाहल्यों यदीश्वरः ॥है५॥ 
सख्िवत्तय दुश्लेत्तादृवकिसाशु पशपमस । प्रहेषः कोउत्य मित्रारिसमभावेषु साधुद ॥३६॥ 
साथो: शीतकशीकस्य' सापन न दि शान्सये | गाठसप्सो दृददस्येव सोयाव्मा विक्ृति गलः ॥३७॥ 
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विचार कर तथा दयासे युक्त दो कहने छगे कि हवा ! आज अकम्पनाच।ये आदि सात सौ मुनियों- 
पर अभूतपूर्व दारुण उपसर्ग हो रहा है ॥२४-२६॥ उस समय उनके पास पुष्पदन्त नामका 
छुल्छक बेठा था। गुरुके मुखसे उक्त दयाद्र वचन सुन उसने बड़े संभ्रमके साथ पूछा कि हे नाथ ! 
वह उपसगे कहाँ हो रहा हे ? इसके उत्तरमें गुरुने स्पष्ट कहा कि दस्तिनापुरमें ॥२७॥ ह्ुुल्डकने 
पुनः कद्दा कि दे नाथ ! यह उपसगे किससे दूर दो सकता है ? इसके उत्तरमें गुरुने कहा कि जिसे 
विक्रिया ऋद्धिको सासथ्य प्राप्त है तथा जो इन्द्रको भी धौंस दिखानेमें समर्थ हे ऐसे विष्णुकुमार 
मुनिसे यह उपसर दूर हो सकता है ॥२८॥ छुल्छक पुष्पदन्तने उसी समय जाकर विष्णुकुमार 
मुमिसे यह समाचार कट्दा और उन्होंने “विक्रिया ऋद्धि प्राप्त हुई है या नहीं ९! इसकी परीक्षा 
को ॥२९॥ उन्होंने परीक्षाके छिए सामने खड़ी पवतकी दोवाढके आगे अपनी भरुजा फेलाई सो 
बह भ्रुआ, पवरृतको उस दीवाछको भेदनकर बिना किसी रुकावटके दूरतक इस तरह आगे बढ़ती 
गई जिस तरद्द सानो पानोमें द्वी बढ़ी जा रही हो ॥३०॥ 

तदनन्तर जिन्हें ऋद्धिकी प्राप्तिका निश्चय हो गया था, जो जिनशासनके स्नेही थे और 
नम्न मनुष्योंके छिए अत्यन्त प्रिय थे ऐसे विष्णुकुमार मुनि उसो समय विनयावनत राजा पद्मके 
पास जाकर उससे बोले कि हे पद्मराज ! राज्य पाते ही तुमने यह क्‍या कार्य प्रारम्भ कर रक्‍्खा ? 
ऐसा कार्ये तो कुरुवंशियोंमें प्रथिवीपर कभी हुआ ही नहीं ॥३१-३२॥ यदि कोई दुष्टजन तपस्वी- 
जनोंपर उपस्रगे करता है तो राजाकों उसे दूर करना चाह्टिए | फिर राजासे द्वी इस उपसर्गकी 
प्रवृत्ति क्यों हो रही हे ? ॥३३॥ हे राजन ! जलती हुई अग्नि फितनी द्वी महान्‌ क्‍यों न दो अन्त- 
में जलछके द्वारा शान्त कर दी जाती है फिर यदि जलसे ही अग्नि उठने छगे तो अन्य किस 
पदा्थसे उसकी शान्ति हो सकती है ? ॥३४।॥ निश्चयसे ऐश्वयें, आशज्ञारूप फलछसे सद्दित है 
अर्थात्‌ ऐश्वयेका फल आश्षा है और आज्ञा दुराचारियोंका दमन करना है, यदि ईश्वर--राजा 
इस कियासे शून्य दे-दुष्टोंका दमन करनेमें समर्थ नहीं है तो फिर ऐसे ईश्वरको स्थाणु--ढूँढ 
भी कहा है अथोत्‌ वह नाममात्रका ईश्वर हे ॥२५॥ इसलिए पशुतुल्य वलिको इस दुष्कायेसे 
शीघ्र द्वी दूर करो । मित्र और शब्युओंपर समान भाव रखनेषाले मुनियोपर इसका यह हेष 
क्या है ! ॥३६॥ शीतछ स्वभावके घारक साधुको सन्ताप पहुँचाना शान्तिके छिए नहीं है 
क्योंकि जिस प्रकार अधिक तपाया हुआ पानी विक्ृत होकर जछा ही देता है उसी प्रकार अधिक 
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थीराः प्रस्युन्सासर्थ्या गादावश्टब्य मूत्षेय: । साधवो5पि कदाचित्‌ स्युदाइका ननु चासिवत्‌ ॥ ८४ 
'... तेन ते थावदायासि मापरायो वक्‍्युपेशणम । सूप ! सावबिवत्तेस्थ मोपेक्वस्व स्वततोडस्यसः ॥इ 8॥ . 
पद्मस्ततो गतः प्राह नाथ | राज्य सथा बे: | सप्ताहायधिक दृर्स नाधिकारोउघुनाउश मे ॥४०॥ 
स्वमेच अगबन ! गत्वा शाधि ते कुक्ते वचः । बकिदादिण्यतोइकुणादिस्युक्ते वकिसाप सः ॥४३॥ 
भाह चैनमथों साथो ! कि दिभाडनिभिसकम । संवर्धन सधसंस्थ कुरुषे रूम गर्दिसस ॥४२॥ 
सपःकमेंकनिष्ेस्तेः किमनिष्टमनुछ्ठितम । बरिष्ठेन स्वया येघु कनिष्टेनेव यसकृतमर ॥४३॥ 
स्वकमंत्रस्थभो रुत्वाज्ञान्थानिष्ट कदाचन । तपस्विनो विधेश्न्ते मनोवाक्कायकर्सलिः ॥४४॥ 
तदिश्यमुपशाम्तेयु न ते युक्त दुरीहितम । उपसंहर शान्त्यथमुपसर्ग प्रभावजम ॥४५॥ 
तसो घक्षिर्वाचामी घरान्ति मे यदि राज्यतः | तदा निशुपसगं: स्यादुस्यथा सद्वस्थितिः ॥४६॥ 
विष्णुरूचे स्वथोगलथा न यान्ति पदुमप्यतः । रुरवेन्त्यमी समुत्याग न व्यवस्थितिछकृमम्‌ ॥४०॥ 
अनुमन्यस्व से भूमिं स्थातु' तेषां पदश्नथम | सातिककशसाध्सानं कुर्षंयाश्रकयांचितः ॥३८६॥ 
अनुमम्याक्षयी दिश्यं सदूवहिः पदमप्यमी । यद्यतीयुस्तसो दण्छ्घा न मे दोषोड्त जिद्वते ॥७३७ 
तदा हि पृरुषो कोके प्रध्यवायेन युज्यते । यदा प्रष्यवतते वाक्यात्‌ म तु वाक्यस्म पाऊकः ॥७५०॥ 
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दुःखी किया हुआ साधु विक्ृत द्वोकर ज्ञढा दी देता हे--शाप आदिसे नष्ट दी कर देता है ॥३७॥। 
जो धीर-बीर हैं, जिनकी सामथ्ये छिपी हुई हे और जिन्दोंने अपने शरीरको अच्छी तरह 
वश कर छिया है. ऐसे साधु भी कदाचित्‌ अग्निके समान दाहक हो जाते हैं ॥३८५॥ इसलिए 
है राजन! जब तक तुम्दारे ऊपर कोई बड़ा अनिष्ट नहीं आता है. तब तक तुस वलिके इस 
कुकृत्यके प्रति की जानेवाली अपनी उपेक्षाका दूर करो। स्वयं अपने तथा आश्रित रहनेवाले अन्य 
जनोंके प्रति उपेज्ञा न करो ॥३८॥ 

तदनन्तर राजा पश्नने नप्नीभूत होकर कद्दा कि हे नाथ ! मैंने वलिके लिए सात दिनका 
राज्य दे रक्‍खा है इसलिए इस विषयमें मेरा अधिकार नहीं है ॥४०।॥ है भगवन्‌ ! आप रवयं दी 
जाकर उसपर शासन करें आपके अखण्ड चातुययंसे व्ठि अवश्य ही आपकी बात स्वीकृत करेगा। 
राजा पद्मके ऐसा कहनेपर विष्णुकुमार मुनि वक्तिके पास गये ॥४९॥ और बोले कि हे भले 
आदमी ! आधे दिनके छिए अधमेको बढ़ानेबाछा यह निन्दित कार क्‍यों कर रहा है ? ॥४२॥ 
अरे ! एक तपरूप कार्येमें ही छोन रहनेबाले उन मुनियोंने तेरा कया अनिष्ट कर दिया जिससे 
तूने उच्च होकर भी नोजकी तरह उनपर यह कुकछृत्य किया ॥४३॥ अपने कमेबन्धसे भीरु 
होनेके कारण तपस्वी सन, वचन, कायसे कभी दुसरेका अनिष्ट नहीं करते ॥४४॥ इसलिए इस 
तरह शान्त भुनियोंके विषयमें तुम्हारी यह दुश्चेष्ठा उचित नहीं है । यदि शान्ति चाइते हो तो 
शीघ्र दी इस प्रमादजन्य उपसमंका संकोच करो ॥४५॥ तदनन्तर वलिने कष्दा कि यदि ये भेरे 
राज्यसे चले जाते हैं तो उपसग्ग दूर हो सकता है. अन्यथा उपसगं बज्योंका-त्यों बना रहेगा ॥2$॥ 
इसके उत्तरमें विष्णुकुमार मुनिने कद्दा कि ये सब आत्मध्यानमें छीन हैं. इसलिए यहाँसे एक डग 
भी नहीं जा सकते | ये अपने शरोरका त्याग भले द्वी कर देंगे पर व्यवस्थाका उल्लंघन नहीं 
कर सकते ॥|४७॥ उन मुनियोंके ठदरनेके लिए मुझे तीन डग भूमि देना स्वीकृत करो । अपने 
आपको अत्यन्त कठोर मत करो । मैंने कमी किसीसे याचना नहीं की फिर भी इन मुनियोंके 
ठहदरनेफे निमित्त तुमसे तीन ढग भूमिकी याचना करता हूँ अतः मेरी बात स्वीकृत करो ॥४८॥ 
विष्णुकुमार मुनिकी बात स्वीकृत करते हुए बढिने कद्दा कि यदि ये उस सीसाके बाहर एक डगका 
भी उल्लंघन करेंगे तो दण्डनीय होंगे इसमें मेरा अपराध नहीं हे ॥४६॥ क्योंकि छोकमें मनुष्य 
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३०१ इरिवंशइराणे 


त॑ छुकव्यबहारस्थसविनेयसम।जबस । दुष्टादिमिव दुंःशीक वशीकस प्रचक्रमे ॥५१॥ 

सिनौमि पाए | पर्य स्व पदत्नयमितीरचस । ध्थण्जुमत मइाकायो व्योतिःपटलमास्ट्शन्‌ ॥५२॥ 
मेरावेकक्रो श्यस्तो द्वितोयो मामुचोसरे | भकामादबकाशस्य तृ्तीओंक्क्षमदम्बरे ॥७६॥ 

तदा बिष्णोः प्रभावेण झुमिले सुवनश्नये | कि किमेतदितिष्वाना जाताः किंपुरधादयः ॥णछ॥ . 
अनुकर्ण मुमेस्तस्म वीणावंशादिवादिन: | खबुगोता: सनारीकाः जगुग्र्धवेपूवंका: ॥५५॥ 

तस्य रक्ततलः पादो अमन्‌ स्वैरं मसस्पञआआात । सज्लीतकिश्चराविस्ती सुखाइज नखदपणः ॥५६॥ 
संक्षोभ मनसो विष्णो प्रभो संदर संहर । तप:प्रभावत्तेञ्च चलित भुवनश्रयस्‌ ॥५छा 
देवेबिंद्ाघरेवीरेः भव्यगान्धर्बबी णिप्रिः । सिद्धास्तगीतिकागानेस्लेराकाशचारणे: ॥५८॥ 

इति प्रसाद्माभो3सौ शनेः संहत्य विक्रिबाम । स्वभावस्थो>भवद्धालुयंथोर्पातंशमेस्थिलः ॥७६॥ 
उपसर्ग विनाइमाशु बहिं बद्ध्वा सुरास्तदा । विनिगुद्ध दुरास्मानं देशादू दूर॑ निराकिरण्‌ ॥६०॥ 
वीणाधोषोत्तरश्रेणो खगानां किश्वरे:ः कृता | सिद्धकूटे सहाघोषा सुघोषा दृद्धिणे तटे ॥६१॥ 

झत्वा शासनवास्सल्यमुपसरंबिनाशनात्‌ । विष्णुः स्वगुरुपादास्ते विक्रियाशक्यमुजहों ॥६२॥ 
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तभी आपत्तिसे युक्त होता है जब वह अपने बचनसे च्युत होजाता है। अपने बचनका 
पाछन करनेवाला मनुष्य छोकमें कभी आपत्तियुक्त नहीं होता ॥४०॥ 


तद्नन्तर जो कपट-व्यवद्दार करत्रेमें तत्पर था, शिक्षाफे अयोग्य था, कुटिल था और 
दुष्ट साँपके समान दुष्ट स्थभावका धारक था ऐसे उस वलिको वश करनेके छिए विष्णुकुमार मुनि 
उदयत हुए ॥४१॥ “अरे पापो ! देख, मैं तीन डग भूमिको नापता हूँ? यह कहते हुए उन्होंने अपने 
शरीरको इतना बढ़ा बना लिया कि बद्द ध्योतिष्पटछको छूने छगा ॥४२॥ उन्होंने एक डग मेरुपर 
रक्‍्खी दूसरी मानुषोत्तरपर और तीसरी अवकाश न मिलनेसे आकाशमें ही घूमती रदी ॥५३॥ 
उस समय विष्णुके प्रभावसे तीनों छोकोंमें क्षोभ मच गया । किम्पुरुष आदि देव "क्या हे ? 
क्या है (? यह शब्द करने छगे ॥५४॥ बीणा-वॉसुरी आदि बजानेबाड़े कोसछ गीतोंके गायक 
ग़न्धवंदेव अपनी-अपनी श्लियोंके साथ उन मुनिराजके समीप अनोहरर गोत गाने छगे ॥५५॥ 
छाछ-छालठ तलुएसे सद्दित एवं आकाशमें स्वच्छन्दतासे धूमता हुआ उनका पेर अत्यधिक सुशो- 
भित हो रद्द था और उसके नख संगीतके छिए हकट्टी हुईं किन्नरादि देवोंकी ख्रियोंकों अपना- 
अपना मुख-कम्छ देखनेके छिए दर्पणके समान जान पड़ते थे ॥४६॥ 'हे विष्णो!' हे प्रभो ! 
मनके ज्षोभको दूर करो, दूर करो, आपके तपके प्रभावसे आज तीनों छोक चढछ-बविचल हो 
उठे हैं” इस प्रकार भधुर गोतोंके साथ वीणा बजानेवाले देवों, धीर-बीर विद्याधरों तथा 
खिद्धान्त शाखको गाथाओंको गानेबाडे एवं बहुत ऊँचे आकाशम विचरण करनेवाले चारण 
ऋड्धिधारी मुनियोंने जब उन्हें. शान्त किया तब के धोरे-धोरे अपनी बिक्रियाकों संकोच 
कर उस तरह स्वभावस्थ हो गये-जिस तरह कि उत्पातके शान्‍्त होनेपर सू्य स्वभावस्थ 
हो जाता है--अपने मूछ रूपमें आ जाता है ॥५७-१६॥ उस समय देबोंने शीघ्र ही मुनियों- 
का उपसरग दूर कर दुष्ट वलिको बाँध लिया और उसे दृण्डित कर देशसे दूर कर दिया ॥६०॥ 
उस समय क़िल्तरदेव तीन बीणाएँ छाये थे उनमें घोषा नामकी वीणा तो उत्तरश्रेणिमें 
रहनेबाढे विद्याधरोंको दो । भरद्दाघोषा सिद्धकू टवा सियोंको और सुघोषा दृक्षिणतट॒वासरी 
विधाधरोंको दी ॥६१॥ इस प्रकार ढपसर्ग दूर करनेसे ज़िनशासनके प्रति बत्सछता प्रकट करते 
हुए विष्णुकुमार मुनिने सीधे गुरुके पाश्न जाकर प्रायश्मित्त द्वारा विक्रियाकी शल्य छोड़ी ॥६२॥ 








१. यथोत्यातः समोत्यितः म॒० | 


विंशतितस! सरभ्भः ३०३ 


शपो घोश्मसौ छृत्वा इत्वा+्लं घातिकमंणास । विशवत्य केवकी विष्णुमेक्षिमम्ते यो विभुः ॥६ ४॥ 
इदू विष्णुकुमारस्य अरितं दुश्तिशनम ! यः शणोलि अनो भक्‍रया इष्टिशुद्धि अय्रेत सः ॥६४॥ 


शा लबिकरीडितम्‌ 


स्वस्थानाशकयेर॒क गुरुतरान्‌ कामन्दरास्मन्द्॒शे- 
अ्न्द्राकॉनपि पाससेरकरबरूब्यापारत : पारतः । 
तोयेशान्‌ दिकिरेदुपण्छवयुताब्रिमुंक्रये सुक्तये 
साथुः स्थात्‌ किसु दुष्करं जिनतपःश्रीमोगिनां योगिनाम्‌ ॥६७॥ 


इृति भरिश्नेमिपुराणसंगहे दृरिविंशें जिनसेनाचार्यक्ृतों विष्णकुमारमाहात्म्यवर्णनों 
'.. नाम विशः सर्य : ॥१०॥ 


सहित 


बज कसा आाना जान ही पते न 2-१ -०८४-- हल जननी ऑफ कलपल अल नीली नन्‍ीजल+. “जलन पीजी >चजना #ज अप #जंल- -]-- 


स्वामी विष्णुकुमार, घोर तपत्बरण कर तथा घातिया कर्मोंका क्षयकर केवछी हुए और बिद्दार कर 
अन्तमें मोक्षको प्राप्त हुए ॥६१॥ गौतम स्वामी कद्दते हैं कि जो मनुष्य विष्णुकुमार मुनिके इस 
पापापद्दारी चरितको भक्तिपू्षेक सुनता है बह सम्यग्दशनकी शुद्धिको प्राप्त होता है ॥६४॥ 
साधु चाहे तो अतिशय विशाछ भन्दराचढोंकों भी स्वेच्छानुसार भयसे अपने स्थानसे विवक्धित 
कर सकता है, दृ्थेलियोंके व्यापारसे सूय और चन्द्रमाकों भी आकाशसे नीचे गिरा सकता है, 
उपद्रवोंसे युक्त छददराते हुए समुद्रोंकी भी बिखेर सकता दै और जो मुक्तिका पात्र नहीं है उसे 
भी मुक्ति प्राप्त करा सकता है, सो ठीक ही हे क्योंकि जिनशासन प्रणीत तपोरूच्मीके धारक 
योगियोंके लिए क्‍या कठिन है ? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं।॥।६५॥ 


इस प्रकार अ्टिनेमिपुराणके संगहसे युक्त, जिनसेनाचायक्रिचित हरिविशपुराणमें 
विष्णुकुमारका वर्णन करनेवाला बीसवोँ सर्ग समाप्त हुआ ॥२०॥ 


१. दुरितनाशनम्‌ म० । २. पातयेउम्बरतक -म० । ३. ब्यापारतोपारतः क० | 


एकविंशतितमः सगः 


अथ गारधवंसेतां तां कपशित्खेचरास्वयात्‌ ! अतिराजविभूति च चारुवुस निरूप्य सः ॥१॥ 
चारुगोष्ठी सुझास्वादआर दस भ्रवृत्तमः । उदारचरितो<पचछुदुदारचरितमियः ॥२॥ 

"* पसीक्ष्य कथमीइदयः साइश्यपरिवर्जिताः । दैवपौरुषसूथिन्यः सम्पदो सबतारजिताः ॥8॥ 
बद विद्याघरी चेयं कुतः स्तुत्या तवास्पदे । म्यवसध्‌ वसुभिः पूर्ण ब्षत्कणल्ित सम ॥७॥ 
इति पृष्टोध्वदत्सोश्स्मे प्रहष्टमतिरादरात्‌ | साधु पृष्टमिदु घीर ! बब्मि से श्रणु इत्तकम ॥ण॥ 
भासीदत्नेष वेश्येशअरपायां सुमहाचनः । भावुदस इसि स्मासः सुभव्रा शल्य भामिनी ॥९॥ 
सम्पन्दशनसंशक्धियामाणुवतघधारिणो। । काछे याति सुस्लास्भोधिमस्नसोयॉवनस्थभोः ॥०॥ 
चिरायति सयोश्रिक्तनयनम्ट्तवर्षिणि । साक्षादुग॒ृदिफले श्रीमद्पत्यमुखपकुजे ॥८॥ 

भहंदायतने पूजां कुर्वांणावन्यदा च सो । चारणश्रसणं दृष्ा पुश्रोप्पशिमपल्छुताम ॥१॥ 
भचिरेणेव तेनापि यतिना कृपया तयों: । प्रधानसुतससम्भूतिरादिष्टा पृष्टमान्रतः ॥३०॥ 
उत्पन्नश्चाचिरेणाहं तयोः प्रीतिकरः खुतः । चाशदृत्ताभिधानभ्र कृतः कृतमद्दोत्सवः ॥१ १॥ 
कृताणुश्षतदीक्षश्र आदहितः सकछा: कछाः । बालचन्द: परा क्षद्धि वान्थवास्मोनिधेरधात्‌ ॥१२॥ 


ग्बनजत मोमील्‍पजनी ली ५ क-त «० ५ डी व्वनषनीजी जी बा जनीजिन ला 5५ ड+->-« ४०७ अजीज “मी अजब जी हल ल ऑफ पम्प, 


अथानन्तर जिन्हें उत्तमोत्तम गोछियोंके सुखका स्वाद था, जो स्वयं धदार चरितके धारक 
थे और छदारचरितके घारक मलुष्योंके लिए अत्यन्त प्रिय थे ऐसे यदुवंशशिरोमण बसुदेव, 
किसी तरह विद्याधरोंके कुलमें उत्पनन गान्घबसेनाको एवं राजाओंकों विभूतिको तिररकृ॒त करने- 
वाले चारुदत्तको देखकर उनसे पूछने छगे कि--हे पूज्य ! जो अपनी तुझना नहीं रखती तथा जो 
आपके भाग्य और पुरुषार्थ दोनोंको सूबित करनेवालोी हैं ऐसो ये सम्पदाएँ आपने किस तरह 
प्राप्त की ? कदिए कि यह प्रशंसनी य वियाघरी, धन-धान्यसे पूरिपुर्ण आपके भवनमें निवास करती 
हुई मेरे कानोंमें अम्ृतकी वषों क्‍यों कर रही है ?॥१-४॥ बसुदेवके द्वारा इस प्रकार पूछे जाने- 
पर 'चारुदत्त बहुत ही प्रसन्न हुआ और आदरके साथ कहे छुगा कि दे धीर ! तुमने यह टीक 
पूछा है । अच्छा, ध्यानसे सुनो मैं तुम्हारे छिए अपना पत्तान्त कट्ता हूँ ॥५॥ 

इसी चम्पापुरीमें अतिशय घनाढ्थ भानुदत्त नामका वेश्यशिरोमणि रहता था। उसकी 
ख्लीका नाम सुभद्रा था ॥६॥ सम्यग्दशनको विशुद्धताके साथ नाना अणुब्रतोंकों धारण करनेवाले 
सुखरूपी सागरमें निमग्न एवं पूर्ण यौवनसे सुशोभित उन दोनोंका समय सुखपूर्वक बीत रहा 
था ॥७॥ तदनन्तर किसी समय जब कि उन दोनोंके चित्त और नेत्नोंके छिए अमृत बरसाने बाला 
एवं गृहस्थीका साक्षात्‌ फठस्वरूप, भाग्यशाली पुत्रका मुख कमल विलम्ब कर रहा था अर्थात 
लत दोनोंफे जब पुत्र उत्पन्न होनेमें विलम्ध दीखा तब वे दोनों मन्दिरसें पूजा कर रहे थे उसी 
समय 'चारणरऋद्धिघारी मुनिके दशेन कर उन्होंने उनसे पुत्नोत्पश्तिको बात पूछी ॥८-६॥ पूछते ही 
उन मुनिराजने दोनों दम्पतियोंपर दूया कर कहा कि तुम्दारे शीघ्र दी उत्तम पुत्रकी उत्पत्ति 
होगी ॥१०५॥ ओर कुछ दी समय बाद उन दोनों दम्पतियोंके आनन्दको बद़ानेवाडा मैं पुत्र हुआ। 
मेरा चारुदतत नाम रक्खा गया तथा मेरे जन्मका बढ़ा उत्सव मनाया गया ॥११॥ अणुब्रतोंकी 
दीक्षाके साथ-साथ जिसे समस्त कछाएँ म्रदण कराई गई थीं ऐसा वह वाढूकरूपी चन्द्रमा परिवार 
रूपी समुद्रकी वृद्धि करले छगा | भावाथं--वह बाछूक व्यों-जयों कछाओंको प्रहण करता जाता 


१. पूज्य ! 





एकविशलिलसः सर्ग श०ण 


वराइगोघुलामित्पहरिलिहतसोडत्तकाः । सरुभूतिरिति प्रीता वयर्या सेडसबंस्तदा ॥१३ै॥ 

सैः सह कफ्रीडया यातो मिरतमां रस्नमाख्मीस | अपादोपहतं पश्यन दग्पत्योः पुछिने पद्म ॥१४॥ 

जातविद्याचराशह्टाः प्रगत्थाउमुपद व तस्‌ | रतशय्यासपरश्याम श्यासझे कदलोगु दे ॥६७॥ 

रतिष्मतिकरस्कानपुष्पपत्कवतल्पतः । अभदपसन्तरमसन्विध्य सुमहाराहन॑ बनम्‌ ॥१ ६॥ 

हष्टो विद्याघरों दृक्षे कोलितो छोहकोलकैः । प/श्व॑स्टेटकसड़गाध्रव्यप्ररकनिरीक्षण: ॥१७॥ 

लिखः खेटकर्लंगृह! गुद्ीस्वोषधिवरत्तिका: । चालनोत्कीछनोम्सूछन्रणरोहाः कृता सया ॥१८॥ 

निःकीलो निश्णश्रासौ ग्रहात्वा खड्गजेटकौ ! निरुत्तरः खमुत्पत्य दुधावोशरया दिशा ॥१ ३॥ 

प्रलापाशुपर्द गत्वा द्वियमाणां द्विषा प्रियास्‌ । विमोच्यादाय तामेर्य मामवोचन्महादरः ॥२०॥ 

भव्र ! वत्ता ग्रथा प्राणा ख्रियमाणाय मे त्थया । सथैव दीयलासाझा बद कि विद्यामि ते ॥२१॥ 

जेतास्ये४स्सि नुपः ओण्यां दक्षिणस्थां दि दक्षिण: । महेन्द्रविक्रमो नाम्ना नगरे शिवमसन्दिरे ॥३२॥ 

तस्यामिलगतिनांस्मा तनयोडद्मतिप्रियः । मिन्र॑ मे धूमलिंदश्च गौरसुण्डश्न खेचरः ॥२४॥ 

हीमन्‍्स पथ॑तं ताभ्यामागतेन सयाउस्यदा । यौवनश्रियमारूढ। दृष्टा तापसकम्थका ॥२४॥ 

दिरण्यरोमतनया शिरीपसुकृमारिका । जहार हृदयं ह॒ग्चा नासता मे सुकुसारिका ॥॥२७।॥ 
था त्यों-स्यों बन्धुजनोंका दृषेरूपी सागर बृद्धिंगत होता जाता था ॥१२॥ उस समय बराद्द, गोमुख, 
दरिसिंह, तमोडन्तक और सरुभूति ये पाँच मेरे मित्र थे जो मुके अतिशय प्रिय थे ॥१३॥ एक- 
बार उन मित्रोंके साथ क्रीड़ा करता हुआ में रत्नसालिनी नदी गया ! वद्दोँ मैंने किनारेपर किसी 
द्स्पतीका एक ऐसा स्थान देखा जिसपर पहुँचनेके लिए परोंके चिह्न नहीं उछले थे ॥॥१४॥ हम 
छोगोंको विद्याधर दम्पतीकी आशड्ढा हुई इसलिए कुछ और आगे गये वहाँ जाकर हमलोयोंने 
हरे-भरे कदलछी गृहमें उस विद्याघर दम्पतीको रति-शय्या देखो ॥१५॥ रति सम्यन्धी कायसे 
जिसके फूछ और पल्लत्र मुरमा रहे थे ऐसी उस रतिशय्यासे कुछ दूर आगे चढछनेपर एक बढ़ा 
सघन वन दिखा ॥१६॥ वहाँ एक ध्रक्षपर छोहकी कोछोंसे कीलित एक विद्याधर दिखाई दिया। 
उस विद्याधरके छाछ-ढाछ नेत्र समीपमें पड़ी हुई ढा|छ और तलबारके अग्रभागप्रें व्यग्म थे अथात्‌ 
बह बार-बार उन्हींकी ओर देख रहा था ॥१७॥ उसके इस संकेतसे मैंन ढालछके नीचे छिपी हुई 
चालन, उत्को८्लन ओर उन्मूलत्रणरोह्द नामक तोन द्विय ओषधियाँ उठा छीं। ओर चाढून 
नामक ओषधिसे मैंने उस विद्याधघरको चलाया, उत्कील़ून नामक ओषधिसे उसे कील रहित किया 
तथा उन्मूलनत्रणरोह नामक ओषधिसे कील निकाछनेका घाव भर दिया ॥१८॥ ज्योंद्दी बह 
विद्याधघर कीछ रदित एवं घाव रहित हुआ त्यों द्वी ढाढ ओर तलवार लेकर चुपचाप आकाशमें 
उड़ा और उत्तर दिशाकी और दोढ़ा ॥१६॥ ज्ञिस ओरसे रोनेका शब्द आ रहा था षह उसी 
ओर दौढ़ता गया और शज्रुके द्वारा दवरी हुई अपनी प्रियाकों छुड़ा छाया। प्रियाको छाकर बह 
बहीं आया और बढ़े आदरके साथ मुमसे बोछा कि हे भद्र ! जिसप्रकार आज मुक मरते 
हुएके लिए आपने प्राण दिये हैं उसी प्रकार आज्ञा दीजिए। कहिए मैं आपका क्या प्रत्युपकार 
करूँ ? ॥२०-२१॥ 

विजयाध पर्वतकी दक्षिण श्रेणीमें एक शिवमन्दिर नामका नगर हे ! उसमें महेन्द्रविक्रम 

नामका सरछ राजा है । उसी महेन्द्रविक्रम राज़ाका मैं अतिशय प्यारा अमितगति नासका पुत्र 
हूँ । धूमसिंह और गौरमुण्ड नामके दो विथाधर मेरे मित्र हैं ॥९-२३॥ किसी समय उन दोनों 
मित्रोंफे साथ मैं हीमनत नामक पर्वबतपर आया । वहाँ एक दिरिण्यरोम नासका तापस रहता था 
उसको पूणे यौषनव ती एवं शिरपषके फूछके समान सुकुमार सुकुमारिका नामकी सुन्दर कन्या थी । 


१. आापदोपहत म०, घ० । २, पाश्वे खेटक- म० । ३.-माशां म०। 
३६ 








| हरिवंशपुराणे 
गाहाकवपकशक्याय पिश्रा से याचिता ल सा। संदत्षओ्लोभगोराशु विवाहः परमोत्सवः ॥२६)।॥। 
भूमसिंदी$पि चासुध्यां सामिकाबोइमिलक्षित: | अधमसतया! चाह विहरामि सथा खदा ।१२७।॥| 
स्ममाणोज्च तेनाज॑ईं की कियो मोचितस्त्वया | हताइसी मोचिता शत्रोमंयेयं सुकुमारिका ॥।२प८॥। 
सदेष योज्यतामझ जनः कर्ंणि दान्छिते । वयोग्पेष्ठोडपि ते कृष प्राणदस्थानुवर्शनस्‌ ॥२४६॥ 
सवतोद्रुतशह्यं सां जीवम्तमिह जन्मनि । कृतप्रत्युपकारं ते प्रतीक्षद्ध्रतशल्यकम ॥३०॥ 
इति प्रियंबदोध्वादि स्तीसलखः खेचरो मया | कृतं कृत हि मे सब त्वया सक्ावदर्शिया ॥३१॥ 
झुद्धं दर्शाता भाद्ं बद कि म कृत त्वया । तदेवोपकूत पुंसां यत्‌ समञ्भावदश नम ॥३२॥ 
पुण्यवान्‌ ननु पृज्यो5३ं सत्ततानधद्शंगम्‌ । जात॑ मे सुलभ छोके सामान्यमरदुल॑भस ॥३४३॥ 
सर्वंसाधारण भूणासवस्थास्तरवर्तत्रम्‌' । €वं विषण्णमना सा भू: कीखितो$स्मीति बेरिणा ॥३४॥ 
उपकारमतिस्तात ! यदि माँ प्रति से ततः । सय्यपत्यमति: कार्या त्वया नित्यमितोरिते ॥३७॥ 
वाढमित्मसिधायासौ नाम गोत्र थ मे ततः । एट्टीमिधाय माएच्डथ ख्रीससः स समुच्यो ॥३३॥ 
प्रविष्टाक यर्य अम्पां विद्याधरकथारता:। दृष्ध्रुतानुभूत हि नव॑ एतिकरं जृणाम 0३ ७॥ 
>ऊढा व यौवनस्थेन मारना मित्रवती मया | सर्वार्थस्य सुमित्राया मातुलस्य तनूभवा ॥शै८॥ 
शाख्ष्यसनिनो भेडसूखात्मरी विषयेडपि थी: । शाक्र्यसनसन्थेषां प्यसनानां हि बाधकम्‌ ॥३8६॥ 


जे. अजी ली जब ललित 
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वह मेरे देखनेमें आई और देखते ही साथ उसने भेरा मन दृर छिया ॥२४-२५॥ में बद्ाँसे 'चछा 
तो आया परन्तु उसकी प्राप्तिकी उत्कण्ठारूप शल्य मेरे मनमें बहुत गह्दरो छग गई। अन्तमें 
पिताने मेरे लिए उस कन्याकी याचना की और शीघ्र द्वी दोनोंका बड़े उत्सवके साथ वियादद 
हो गया ॥२६॥ चूँकि मुझे दिखा कि भेरा मित्र धूमसिंह भी इस सुकुमारिकाफों पानेकी अभिछाषा 
रखता है इसलिए मैं सदा प्रमादरद्वित होकर इसके साथ बिद्दार करता हूँ. ॥२७॥ परन्तु आज मैं 
इसके साथ रमण कर रहा था कि वह धूमसिंह मुके कीलित कर इस सुकुमारिकाकों हर छे गया । 
आपने मुझे छुड़ाया और मैं इसे शत्रुसे छुड़ा छाया हूँ ॥२८॥ इसलिए आज इस जनको ( मुझे ) 
इच्छित कार्यमें ढगाहइए । क्योंकि आप मेरे प्राणदाता हैं इसलिए अवस्थामें ब्येष्ठ द्वोनेपर भी में 
आपकी सेवा करूँगा ॥२६॥ यद्यपि आपने मेरी शल्य निकालकर मुके जीबित किया है तथापि 
यथार्थमें मेरी शल्य तभी निकलेगी जब मैं आपका प्रत्युपकार कर रूगा ॥३०॥ 

इस प्रकार स्री सहित मधुर वचन बोलनेवाले उस विद्याघरसे मैंने कहा कि जब आप 
मेरे प्रति इस तरह शुभ भाव दिखा रहे हैं तब मेरा सब काम हो चुका । कद्दिए शुद्ध अभि- 
प्रायको दिखाते हुए आपने मेरा क्या नहीं किया है? मनुष्योंको जा शुभ भावकफो दिखाना दै बह्दी 
तो उनका उपकार है ॥३१-३२॥ हे निष्पाप ! निश्चयसे मैं आज पुण्यवान्‌ और पूज्य हुआ हूँ 
क्योंकि संसारमें अन्य सामान्य मलुष्योंके छिए दुलेभ आपका दर्शन मुझे सुलभ हुआ है ॥३३॥ 
मनुष्योंकी अवस्थाओंका पछटना सर्वसाधारण बात है इसछिए में शजत्रुके द्वारा कीछित हुआ । यह 
सोचकर आप खिन्नचित्त न द्वों ॥३४॥ दे वात ! यदि आपकी मेरे प्रति उपकार करनेकी भावना 
ही है तो आप मुझे! सदा अपना पुत्र सममिए । इस प्रकार मेरे कहनेपर उसने कहा कि बहुत 
ठीक है | तदनन्तर वह मेरा नाम और गोत्र पुअकर स्त्री सहित आकाशमें उड़ गया ॥३५-१६॥ 
और हम छोग उसी विद्याधरकी कथा करते हुए चम्पा नगरीमें प्रविष्ट हुए सो ठीक ही है क्योंकि 
देखो-सुनी और अनुभवमें आई नृतन बस्तु द्वी मनुष्योंको सुखदायक द्वोती है ॥३७॥ 

तरुण द्वोनेपर मैंने अपने मामा सवार्थकी सुमित्रा ख््रीसे उत्पन्न मित्रवती नामक कन्याके 
साथ विवाद्द किया ॥३८॥ क्योंकि मुझे शासत्रका व्यसन अधिक था इसलिए अपनी ख्ोके बिषयमें 


१, वर्धनं म०। २. मां पृष्छुथ क०, ख०, ग०, घ० | माल माम + आा ; 
कक ? ख०, ग०, म्‌+आएच्छूथ, इतिच्छेदः | 


एकविशसितसः सर्गः ३६०७ 


रप्रदत्तः पितृष्यो में बहुब्यलनसक्तथीः । सम्माम्य योजितो सात्रा कामुकव्यवद्दारतित्‌ ॥४०॥ 
भासीत्ककिकसेनाइनश्न गणिका गणनायिका । खुता वशतस्तसेनाइस्या वसच्तभ्रीरिव शिया ॥७१॥ 
कम्याउसौ सृत्यगीताविकछा कौशलकश।लिती । सौरूप्यस्य पर! कोटियॉंजनस्थ मवोश्ननिः ॥४२॥ 
मृत्यारम्सेझमदा तस्या खदतसेन सजक्तः । ससादित्यजनाकीर्ण स्थितो5हं नृत्यमण्डपे ॥४ ३0 
सूचिनाटकसूध्यम्रे सा जातिमुकुकाअलिस । व्यकिरत्‌ प्रविकासं च॒ प्रा्ेषु भुकुलेधु च ॥४४॥ 
सुधकारे भयुक्तेश्श्याः फेक्रिस्साहित्यवर्सिभि:। सया विकासकाछजमाकाकारस्यथ योजिते ॥४७॥ 
सस्या दच्ले चुजैस्तस्मिन्नजु छेडमिनये कूते । नापितस्थ मया दरे नखमण्ढछशोधिनः ॥४६॥ 
कुच्षेयगोमेकिकायाश्र व्युद्ासासिनये कृते । पूर्ववत्‌ तेः कृते प्राप्तरोपाछस्थ सया पुनः ॥७७ ॥ 
रसभावविषेकस्थ व्यक्षिका सा व सम्प्रति | सुष्ठुकारमदास्प्रीता स्वाज़लिस्फोटकारिणी ॥४८॥ 
सतः स्वस्थ छोकस्य पश्यतो मम सम्मुखस्‌ | ननाट नाटकं हारि साइ्लुरागवशा थ सा ॥७४8॥ 
उपसंद्ृततृत्या श्र विजप्रासादवर्त्तिनी । स्वमाश्रेडकुथयद्धावसिति साकए्पकातुरा ॥५०॥ 

हद जन्मनि में मालआरुदुत्ताप्परस्य न । सहृटपस्तेन तेनारं मां योजयितुमईलि ॥५१॥ 

माता ज्ञात्वा सुतालिशत चारुदसस्य योजने | दानमानादिनाभ्यस्य रुद्वदशामयोजयव्‌ ॥५२॥ 
तेन चाहसुपायेन प्रष्ठनश्ाप्रतः पथि । गज प्रयोग्य सद्वेश्यावेश्म जातु प्रवेशितः ॥५३॥ 
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मेरी कुछ भी रुचि नहीं थी सो ठीक ही है. क्‍योंकि शाक्षका व्यसन अन्य व्यसनोंका बाघक 
है ।३६॥ मेरा एक रुद्रदत्त नामका काका था जो अनेक व्यसनोंमें आसक्त था तथा कामीजनोंके 
समस्त व्यवद्दारको जाननेवाला था। मेरो माताने उसे मेरे साथ छगा दिया ।|४०। इसी चम्पा 
नगरीमें एक कलिकुसेना नामको वेश्या थी जो समरत वेश्याओंकी शिरोमणि थी और उसकी 
वसनन्‍्तसेना नामकी पुत्री थी जो शोभामें बसन्‍तकी रूच्मीके समान जान पढ़ती थी ॥४१॥ वह 
बसन्तसेना नृत्य-गीत आदि कछाओं सम्बन्धी कौशछसे सुशोभित थी, सौन्द्यकी परम सोमा 
थी ओर यौबनकी नूतन उन्नति थी ॥४२॥ किसी एक दिन वसन्‍्तसेनाका नृत्य प्रारम्भ दोनवाला 
था । उसके छिए मैं भी रुद्रदत्तके साथ साहित्यिक जनोंसे भरे हुए नृत्य-मण्डपमें बेठा था॥४३॥ 
वह सूचीनृत्य करना चाहती थी। उसके छिए उसने सुइयोंके अग्रभागपर अज्ञछि भरकर जाति 
पुष्पोंकी बोड़ियाँ बिखेर दीं और गायनके प्रभावसे जब सब बोंडियाँ खिछ गई तो सभामें बैठे 
हुए कितने ही छोग उसकी प्रशंसा करने छगे | में जानता था कि पुष्पोंके खिडनेसे कौन-सा राग 
होता है, इसलिए मैंने उसे माकाकार रागका संकेत कर दिया। सूची-नृत्यके बाद उसने अक्लुष्ठ 
नृत्य किया तो सभाके बिद्वान्‌ उसकी प्रशंसा करने छगे | परन्तु मैंने नखमण्डलकों शुद्ध करने- 
वाले नापित रागका संकेत कर दिया। तदनन्तर उसने गो और भमक्षिकाको कुक्षिका अभिनय 
किया तो अन्य लोग उसकी प्रशंसा करने छगे । परन्तु मैंने गोपाल रागका संकेत कर दिया | 
इस प्रकार रस और भावके विवेकको प्रकट करनेबालो उस वसन्तसेनाने प्रसन्न हो अपनी अक्कु- 
लियाँ चटकाती हुई मेरी बहुत प्रशंसा को । तदनन्तर अनुरागसे भरी हुई दक्त वेश्याने सब 
छोगोंके देखते-देखते मेरे सामने सुन्दर नृत्य किया ॥४४-४६॥ नृत्य समाप्त कर वद्द अपने घर 
गई और तीघ्र उत्कण्ठासे आतुर दो अपनी मातासे कहने छगी कि है माता ! इस जन्मसें मेरा 
शारुदततके सिथाय किसी दूसरेके साथ समागमका संकल्प नहीं है इसलिए मुझे शीघ्र ही चारु- 
दत्तके साथ मिछानेके योग्य दो ॥५०-५१॥ मातवाने पुत्रीका अभिप्राय जानकर चारुदत्तके साथ 
मिलानेके छिए दान सम्मान आदिसे सन्तुष्ट कर रद्रदत्तको नियुक्त किया अथोत्‌ इस'कार्यका भार 
उसने रुद्रदसके छिए सौंप दिया ।॥५२॥। फिसी दिन मैं रुद्रदत्तके साथ मागमें जा रद्या था कि 
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थ हरिवंशपुराने 
कतसकझेतयथा पूथ कुसः कालिझ्लसेनया । स्वागतासनदानाञेरुपचारोउत्र चावयोः ॥५४॥ 
धूते तन्नोसरीब च रौद्॒द्स जितं शथा । तसोड्इमुच्तो रन्तुसपसाय तमेतया ॥५५॥ 
बसन्तसेनय। झृतादपसाय स्वसासरम । छृता दुरोद्रक्तरीडा मसा सह विदृग्धया ॥५१॥ 
अआसक्तञ्ष घिरं सजत्र पायितोइतिपिपासितः | मतिमोहनयोगेन वासितं शिशिरोदकस्‌ ॥७७॥ 
अतिविश्नस्मतत्तस्यामनुरागे समोद्गते । करग्रहणमेसस्यथा जननन्‍्या कारितोउस्ग्यहस ॥७८॥ 
वसता सत्र वर्षाणि सथा द्ादश विस्द्सो । पितरौ सिन्नवत्यामा कार्येब्वस्येषु का कथा ॥५३॥ 
चूद्सेवाविश्वद्धा से गुणास्तरुणिसेयया । दोषेरुपचितैश्दुक्षाः सतना इब दुजनेः ॥६०॥ 
स्व पोडशकोटीपु प्रविष्टासु निज॑ गृहम्‌ । इष्दा कासिज्ञसेनान्ते सिश्रवस्था विभूषणस ॥६१॥ 
अगी वसम्तसेनां तामेकास्ते मन्त्रकोबिदा। दुह्तिहिंतसाभाषे कर्णे सद्नचमं कुरु ॥६२॥ 
शुरुवाकयारूत मन्त्र सदाभ्पस्थति यो जनः। तसनथंग्रहा दूराद्‌ ढौकन्ते न कदाच्न ॥३३॥ 
जानास्थेद अधन्यां नो वृत्ति यद्विसवान्‌ प्रिय: | हेयः पीलितसारः स्यादिषरवलक्तकवश्चरः ॥६४॥ 
तमुरूग्नमरकछारं चारुदसस्य भायेया। प्रेषित प्रेचपक्रारुण्याद्‌ व्यसजयमहं पुनः ॥६७॥ ु 
तद॒स्य पीससारस्य कुर सावद्विमोश्षणम्‌ । सारवम्त नर॑ त्वन्यं नवेक्षुमिव भज्षय ॥६६॥ 
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उसने उपाय कर मेरे आगे और पीछे दो-दो हाथियोंको लड़ा दिया और सुरक्षा पानेके छिए मुझे 
उस वेश्याके घर प्रव्षष्ट कर दिया ॥५३॥ कलिज्ञसेना वेश्याको इस बातका पहलेसे ही संकेत कर 
दिया गया । इसलिए उसने स्वागत तथा आसन आदिके द्वारा हम दोनोंका सत्कार किया ॥५७॥ 
तदनन्तर कलिड्लसेना ओर रुद्रदत्तका जुआ प्रारम्भ हुआ सो कलिड्डसेनाने जुआमें सद्रदत्तका 
दुपट्टा तक जीत लिया । तब में रुद्रदत्तकों हटाकर कलिब्लसेनाके साथ जुआ खेलनेके छिए उद्यत 
हुआ ॥४५४॥ मुझे! उद्यत देख बसन्तसेनासे भी नहीं रहा गया। इसलिए वह चतुरा अपनी 
साताको अछग कर मेरे साथ जुआ खेलने छगी ॥५६॥ मैं जुआ खेलनेमें चिर्काउतक आसक्त 
रहा | इसीक बीच मुझे! जोरकी प्यास छगी तो उसने बुद्धिकों मोहित करनेवाले योगसे सुवासित 
ठण्डा पानी मुझे पिछाया ॥५७। अतिशय विश्वासके कारण जब उसपर मेरा! अनुराग बढ़ गया 
तब उसकी माताने मुके उसका हाथ पकड़ा दिया ॥४८॥ मैं उसमें इतना आसक्त हुआ कि उसके 
घर बारद वर्षतक रहा । इस बीचमें मैंने अपने माता-पता तथा प्रिय वी मिनत्रवतीको भी 
भ्रु्या दिया । फिर अन्य कार्योकी तो कथा ही क्‍या थी ९॥५६॥ वृद्धजनोंकी सेब।से पहले जो मेरे 
शुण-इद्धिको प्राप्त हुए थे वे तरुणीकी से वासे उत्पन्न हुए दोषोंसे उस तरह आच्छादित हो गये जिस 
तरह कि दुजनोंसे सब्बन आच्छादित हो जाते हैं ॥६०॥ हमारे पिता सोलट्ट करोड़ दीनारके घनो 
थे। सो जब्र सब धन क्रम-कमसे कल्ज्िसेनाके घर आ गया और अन्तमें मित्रवतीके आभूषण 
भी आने छगे तब यद्द देख मन्त्र करनमें निपुण कछिज्लसेना एक दिन एकान्तमें बसन्तसेनासे 
बोली कि बेटी ! मैं हितको बात कहती हूँ सो मेरे बचन कानमें धर ॥६१-६२॥ जो मनुष्य गुरु- 
जनोंके बचनाम्ृत रूप मन्त्रका सदा अभ्यास करता है. अनर्थ रूपो ग्रह सदा उससे दूर रहते हैं, 
कभी उसके पास नहीं आते ॥६२१॥ तू हम छोगोंकी इस जघन्य वृत्तिको जानती ही है कि धन- 
वान्‌ मनुष्य ही हमारा प्रिय है। जिसका धन खींच लिया है ऐसा मनुष्य ईंखके छिलकफेके समान 
छोड़ने योग्य होता है ॥६४॥ आज चारुदत्तकी भार्याने अपने शरीरक्का आभूषण उतार कर 
भेजा था सो उसे देख मैंने दयावश वापिस कर दिया है ॥६४॥ इसहिए अभ् सारहीन (निर्धन) 
चारुदत्तका साथ छोड़ और नई ईखके समान किसो दूसरे सारबान्‌ (सघन) मनुष्यका उपभोग 
कर ॥६६॥ 
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१. रुद्रदत्तस्थेद रौद्रदत्त, उत्तरीयं बस्रम्‌ | २. जधन्यातो इत्तियंद्वित्तवान्‌ प्रियः म० | ३. प्रेष्प म० । 


बिनडिलन > अििलीजड जल डीकीजीनीजीजीजनजन फल 


एकविंशतितमः सर्गः ह०३ 


शहकुनेय तत; करण साडिता साउइतिपीडिता । अगाद भातरं मातः किमिदं गदितं रवया ॥३७॥ 

. कौसारं पतिस्ुज्कित्वा चारुदर्र चिरोक्तिस । कुवेरेणापि मे कार्य नेश्वरेण परेण किम ॥६८४ 
पाणेरपि हि से 'नार्थश्वारुदत्तवियोजकैः । में बोचः पुनर्मातथदि मे जीवित प्रियम ॥६६॥ 
पूरितं कोटिशो झुम्मैगुंइं ते तद्गृहागतैः | तथापि सजिददासाउमूदकृतज्ञा दि योपितः ॥७०॥ 
ककापारमितस्थास्व सूपातिशययोगिनः | सदमंद्शिनो मेड्ल्य स्यात््यागश्त्यागिनः कुसः ॥७१॥ 
अत्यासक्तामिति शात्वा कृष्दा सदुलुषत्तनस्‌ । चिन्तयन्ती स्थितोपायमावयोः सा वियोजने ॥७२॥ 
आसने शयने स्ताने भोशने चापि युक्तयो: | योगेनायुज्य नौ निद्रामहं रात्ौ बढहिः कृतः ॥७ शत 
निद्रापाये गूहं गत्वा भर्तेनिःकान्तितु:खिनीम । अपरय मातरं दुःखी साया से कृतरोदनास्‌ ॥७४७॥ 
सलः कृततद्ाश्वासः प्रियालझ्वारहस्तकः । डशीराव्र्शमायातों मातुछलेन वणिव्यया ॥७७॥। 
कीत्वा लत्न च कार्प्पास ताम्नलिस्त प्रगरछुतः । देषकालनियोगेन सोध्प्यदादि दुवार्निना ॥७६॥ 
सुकस्‍वा सातुरूमश्वेन पूर्योशां गस्‍्छुतो स्तः । सो5पि पदूभ्यां ततो यात्तः प्रियद्/ुं नगरं श्रमी ॥॥७७॥ 
सुरेखदशमासनाइहं पितमिश्रेण घीक्षितः | विश्रास्त: कतिथिसत्र दिनानि सुखसज्ञतः ॥७८॥ 
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कलिमुसेनाकी बात सुनकर वसनन्‍्तसेनाकों इतना तीम्र दुःख हुआ मानो उसके कानमें 
कीला ही ठोक दिया हो । उसने मातासे कट्दा कि हे मातः ! तूने यद्द क्या कट्दा ? ॥६७॥ कुमार 
काछसे जिसे स्वीकार किया तथा चिरकाछ तक जिसके साथ वास किया उस चारुदत्तको छोड़- 
कर मुझे कुबेरसे भी क्‍या प्रयोजन है? फिर दूसरे धनाद्य मनुष्यकी तो बात ही क्‍या है 
॥6८॥ अधिक क्या कहूँ चारुवत्तके साथ वियोग करानेवाले इन प्राणोंसे भी मुझे! प्रयोजन 
नहीं है! हे मात: ! यदि मेरा जीवन प्रिय है तो अब पुनः ऐसे बचन नहीं कद्द ॥६६।॥ अरे ! 
उसके घरसे आये हुए करोड़ों दीनारोंसे तेरा घर भर गया फिर भी तुमे; उसके छोड़नेकी इच्छा 
हुई सो ठीक ही है क्‍योंकि स्त्रियाँ अकृतज्ञ होती हैं ।७०।| हे मात: ! जो कछाओंका पारगामी 
है, अत्यन्त रूपयान्‌ है, समीचीन धर्मको जाननेवाछा है एवं अतिशय त्यागी--उदार है, उस 
चारुदत्तका त्याग में कैसे कर सकतोी हूँ ? ॥७१॥ इस प्रकार घसनन्‍्तसेनाकों मुभमें अत्यन्त आसक्त 
जान कलिज्लसेना उस समय तो कुछ नहीं कह सकी, जउसीकी हॉँमें-हाँ मिलछाती रही परन्तु 
मनमें हम दोनोंको वियुक्त करतेका ठपाय सोचती रही ॥७२॥ हम दोनों आसनपर बेठते समय, 
शय्यापर सोते समय, स्नान करते समय ओर भोजन करते समय साथ-स!थ गहते थे इसलिए 
उसे वियुक्त करनेका अवसर नहीं मिछता था। एक दिन उसने किसी योग ( तन्त्र ) द्वारा इम 
दोनोंको निद्रामें निमग्न कर राज्रिके समय मुझे घरसे बाहर कर दिया ॥७३॥ निद्रा दूर होनेपर मैं 
घर गया । मेरे पिता मुनिदीक्षा ले चुके थे इसछिए मेरी माता और स्त्री बहुत दुःखी थीं। वे 
विछख-बिछखकर रोने छगीं उन्हें देख मैं भी बहुत दुःखी हुआ ॥७४॥ 

तदनन्तर माता और ख्रीको धेय बेंधाकर तथा ख्लीके आभूषण हाथमें ले व्यापारके निमित्त 
मैं अपने सामाके साथ उशीरावत देश आया ॥७४॥ वहाँ कपास खरोदकर बेंचनेके लिए मैं ताम्र- 
छिप्त नगरकी ओर जा रहा था कि भाग्य और समयकी भ्रतिकूलताके कारण बहू कपास दू।वा- 
नलसे घीचमें ही जछ गया ॥७६॥ मैंने मामाकों यहीं छोड़ा और घोड़ापर सबार हो मैं पूर्व 
दिशाकी ओर चछा परन्तु घोड़ा बीचमें ही मर गया इसलिए पेदुछ चढकर थका-माँदा प्रियक्कु- 
नगर पहुँचा ॥॥७७॥ उस समय प्रियक्ल नगरसें मेरे पिताका मिन्न सुरेन्द्रद्त नामका सेठ रइता 
था घसने मुझे देखकर बड़े सुखसे रक्खा और कुछ दिनतक मैंने वहाँ विश्राम किया ||७८। 


१. नाथश्वारदतो वियोजकेः म० । २. अन्यासक्ता-म» । ३. निःक्रान्त म० । ४. कंतरोदनोम्‌ म० । 
यू, प्रियाया अलंकार इस्ते यस्‍्थासौ | 


हे अन्‍ीजच्लजओन ह। है जा>लन 


३१३० इरिवंशपुराणे 


शमुद्॒यात्रया यातः पट्कृत्वों भिश्ननौस्थिति: । अष्टकोटीश्वरश्वाइमसथ्थ भिन्नपात्रकः ।७६।॥। 
भासाद्य फहक॑ कृष्डादुसीय सकराजयम्‌ । भाप्तो राजपुरं तंत्र परित्राजकमेद्रिषि ॥८०॥ 

सेयाई शान्तवेषेण आमन्‍्तो विश्ान्तिमादितः । रसकोसेन चर विश्वास्य कास्तारं च प्रवेशिसः ॥८१३॥ 
झुग्धः सहुग्धिको रफभ्वा परिज्राजावतारित: । प्रविश्ेष्ट बिरू भीम॑ प्रेरितों रसतृष्णघा ॥8२॥ 
रसाथा मूकमासाद रण््यारूड़ो ददासनः । आददानो रस पुंसा निषिद्धस्तश्र केनलित्‌ ॥८३॥ 

मा स्प्राक्षीस््व रसं भद्र ! रौज यदि जिजोविशुः । “स्पृश्येत चेश् जीवन्त मुश्नति क्षयरोगबत्‌ ॥८६४॥ 
सतश्वकित वित्तो5हमदोच तसिति बुतम । स्व भोः के केन वा क्षिप्त हृद्देयुक्तो जगाद सः ॥८७॥ 
उउभयिस्या दणितिसिश्षपान्रोउपाश्रेण लिक्षेना । रसमादाय निश्चिप्तो रसराक्षसवक्षसि ॥८६॥ 
रवगस्थिशेषभूतो 5६ रसभुक्तो ब्यवस्थितः | समातो निर्गभो भव्र |! झुृतस्थेष न जीवतः ॥८७॥ 
संएश्स्तेन भोः कस्ववमित्यवोचमहं पुनः | चारुदस्तो बणिक क्षिप्तः परित्राजा तवारिणा ॥८८॥ 
प्रिश्वादीति विश्वस्प बकतृत्तेदुंरास्मनः । अथो३धो5छुचरो भुग्धः पतसीति किमद्भुतस्‌ ॥८६॥ 
प्रय्ित्था रसं तेन रज्ुसारोप्य चालितम | एकामाकृष्य “कृरबेकां कृताथं: स खको गतः ॥8०॥ 
पतितस्य सटे तेन पुंछा निगगंससाय मे । उपायः साधुनाइवालि तसश्रेति कृपावसा ॥६१॥ 


बहाँसे मैं सभुद्रयान्नाके छिए गया सो छुद्द बार मेरा जद्दाज फट गया। अन्‍्तमें जिस किसी तरह 
मैं आठ करोढ़का रबामी होकर लौट रहा था कि फिर भी जहाज फट गया और सारा घन 
समुद्रमें डूब गया ॥७६।॥ भाग्यवश एक तख्ता पाकर बढ़े कष्टसे मैंने समुद्रकों पार किया । समुद्र 
पारकर मैं राजपुर नगर आया और वहाँ एक संन्यासोकों मैंने देखा ।।८०॥ में थका हुआ था 
इसलिए शान्तवेषकों धारण करनेबाले उस संन्यासीने मुझे विश्राम कराया। तदनन्तर रसका छोभ 
देकर एवं विश्वास दिलछाकर वह मुझे एक सघन अटबीमें छे गया ॥5१॥ मैं भोलछा-भालछा था 
इसलिए उस संन्यासीने एक तूसढ़ी देकर मुझे; रस्सोके सद्दारे नीचे उतारा जिससे मैं रसकी दृष्णा- 
से एक भयंकर कुऐँमें जा घुसा ॥८२॥ प्रथिवीफे तलमें पहुँचकर रस्सीपर अपना हृढ़ आसन 
जभाये हुए जब मैं रस भरने छूगा तब वहाँ स्थित किसी पुरुषने मुमे रोका ॥८३॥ उसने कट्दा 
कि हे भद्र ! यदि तू जोबित रहना चाहता है तो इस भर्यंकर रसका स्पर्श सत कर । यदि किसी 
तरद्द इसका रपशे हो जाता है तो क्षयरोगकी तरह यह जीबित नहीं छोड़ता ॥८४॥ तदनन्तर 
आश्चयचकित द्वो मैंने उससे शीघ्र ही इस प्रकार पूछा कि मदहाशय ! तुम कोन दो ? और किसने 
तुम्दें यहाँ डाछ दिया द्ै ? मेरे यह कहनेपर बह बोढा कि मैं उन्जयिनोका एक बणिक हूँ। मेरा 
जहाज फट गया था इसलिए एक अपात्र साधुने रस लेकर मुमके रसरूपी राक्षसके वक्षःस्थलूपर 
गिरा दिया हे ॥८५-८६॥ रसके उपभोगसे मेरी चमड़ी तथा दृड्डो ही शेष रह गई है । दे भद्र ! 
मेरा तो यहाँसे निकछना तभी द्वोगा जब मैं मर जाऊँगा जीवित रहते मेरा निकलना नहीं हो 
सकता ॥८5७॥ उस मनुष्यने मुझसे भो पूछा कि तुम कौन हो ? तब मैंन कह्दा कि मैं चारुदत्त 
नामका वणिक्‌ हूँ और जो तुम्हारा शत्रु था उत्तो संन्‍्यासीने मुझे यहाँ गिराया है ॥८५८॥ “यह 
प्रियवादी है! इसलिए बगलेके समान मायाचारा दुष्ट मनुष्यका विश्वास कर उसके पीछे-पीछे 
चढनेवाला मूढ़ मनुष्य यदि नीचे-नीचे गिरता है तो इसमें आश्चय ह्वो क्या है ? ॥८६॥ अन्तमें 
ने तूमड़ीमें रस भरकर तथा रस्सीमें बाँधकर उसे चढाया। जिस रस्सीमें रसकी तूमड़ी बंधी 
थी उस रस्सीको तो उस संन्यासीने खोंच छिया और जिसके सहारे मुझे! ऊपर चढ़ना था उसे 
काट दिया। इस प्रकार अपने मनोरथकों सिद्ध कर बह दुष्ट बहाँसे चछा गया ॥६०॥ जब मैं 
किनारेपर जा पढ़ा तब उस सज्जन पुरुषने दयायुक्त हो मेरे लिए निकछनेका मार्ग बतछाया ॥६१॥ 


१. “माहतः म० | २. कूपम ग० टि० | ३. मूल्माशाया म० | ४. खूशेत म० | स्यूशत ग० । 
४. छित्वा । 


कटी | 


: शुकर्विशलिशसः स्ः ३३११ 


गोपैका रसपानाय साथोउ5श्रांवसरिष्पति । सृत्या शीघ्र हि तत्पुरद्धं एत्वा निर्गंषद्ठ निश्नयम्र ॥8२॥ 

तदेस्युक्तनते थम तस्मे सम्पकवपूर्थंकम । सप्रपआमुवाचाहं सहपक्षनमस्कृतिस ॥३३॥ 

परेचथा रस पीत्वा गच्छुन्त्याः पुस्छमाश्रहम | गोधाया शतपानू दोध्याॉमाकृएश्य बहिस्तया ॥६४॥ 

वटीपाटिसगात्रो5ह बहिसुंको5सिमूर्निछतः। विदुदअ्ष पुनजंण्स जातमिति व्यव्विग्तयम ॥६५॥ 

शनैरुत्याय गण्छुस्तमस्वचावद्‌ समोपसः । सहिषो 'वनमध्ये मां अविष्टोक४ं गुहां ततः ॥8६॥ 

प्रसुघ्तो5अगरस्तत्र सयाक्रान्तः सहुत्यितः । अभिधावस्तमत्युअं सोउगृहीस्महिषं मुखे॥8७०॥ 

यावश्ोडतयोथुद्ध बतंते विषम तथो! | सावत्‌ श्यष्टमाक्र्य निर्गंतो&ह मतिवुसम्‌ ॥३८॥ 

वितिःसृत्य सहारण्याद्‌ भ्रत्यस्तप्राममाप्जुधाम । काकताऊछीयतस्तश्र रुद्वदस्ं ददर्श तम ॥8 ६॥ 

छुत्पिपालालिहरणं कृष्वाइसो मे ततोह्थवीस । चारद्स ! विषादं मा कार्चीस्त्यं शणु मे वचः ॥१००॥ 

सुपरणंद्रीपमाविश्य समुपाक्य धन महत्त्‌ । प्रस्येध्यावः पुनर्येन रचयते कुछसस्तलिः ॥३०१॥ 

पुकवाक्यतया तेन थातौ चैराबती नदीम्‌ । उत्तीयं गिरिकूट चल गिरिं वेश्रवनं वनस्‌ ॥१०२॥ 

ट्ृणं देशमासाथ क्रीत्वाधजौ गतिदक्षिणौ | गसौं बामपथेनातिविषमेण शनेः शनेः ॥१०४३॥ 

अतिरुक्षथ समां आह रुप्रदततो5न्वितादरः | चाशदस ! पहन हस्वा कृस्वा भरस्राप्रवेशनस्‌ ॥$०४॥ 

अास्वहे सश्र नौ द्वीपे भारुण्डाश्रण्डतुण्ठकाः । गृहीत्वाउडमिषलोमेन पक्षिणः पत्चिपन्ति हि ॥१०७ा 
उसने कहा कि हे सत्पुरुष ! रस पोनेके लिए यहाँ एक गोद्द आवेगी सो तुम सरककर यदि शीघ्र 
ही उसकी पूंछ पकढ़ छोगे तो निश्चय ही बाहर निकल जाओगे ॥६२॥ वह्द उस पुरुषका अन्तिम 
समय था इसलिए इस प्रकार निकछनेका मार्ग बतछानेबाले उस पुरुषके लिए मैंने सम्यर्द््शन- 
पूरक विस्तारके साथ धर्मका उपदेश दिया और पश्चल नमरकार सन्त्र भी सुनाया ॥६३॥ दूसरे 
दिन रस पीकर जब गोह जाने छगी तब मैंने दोनों हाथोंसे शीघ्र द्वी उत्तकी पूँछ पकड़ लो और 
वह मुझे बाहर खींच छाई ॥६४॥ फिनारोंकी रगढ़से मेरा शरीर छिन्‍्न-भिन्‍न हो गया था इस- 
छिए उस गोदने जब्र मुके बाहर छोड़ा तब में अत्यन्त मूर्चछित हो गया । सचेत दोनेप२ मैंने 
विचार किया कि मेरा पुनर्जन्म द्वी हुआ है ॥६५॥ धीरे-घोरे उठकर मैं आगे चछा तो वनके 
बीचमें यमराजके समान भयंकर भेसाने मेरा पीछा किया। अवसर देख मैं एक गुद्ामें घुस 
गया ॥६६॥ उस गुफामें एक अजगर सो रहा था मेरा पैर पढ़नेपर वह जाग उठा और सामने 
दौढ़ते हुए उस भयंकर भेंसेकी उसने अपने मुखसे पकढ़ लिया ॥६७॥ भैंसा और अजगर दोनों 
ही अत्यन्त उद्धत थे इसलिए जबतक उन दोनोमें युद्ध हुआ तबतक में उसको पीठपर चढ़कर बढ़ी 
शीघ्रतासे बाहर निकछ आया ।|६८॥ उस महाबनसे निकलकर मैं समीपवर्तो एक गाँवमें पहुँचा 
तो काकताछीयन्यायसे ( अचानक ) मैंने वहाँ अपने काका रुद्रदत्तकों देखा ||६६।॥ मैं कई दिन- 
का भूखा-प्यासा था इसलिए रुद्दत्तने मेरी भूख-प्यासको बाधा दूरकर मुझसे कट्दा कि चारुदत्त ! 
खेद मत फरो मेरे बचन सुनो ॥१००॥ हम दोनों सुबणद्वीप 'चछकर तथा बहुत भारी घन कमा 
कर चम्पापुरी वापिस आवेंगे जिससे अपने कुछको रक्षा दोगी ॥१०१॥ 

तदनन्तर रुद्रदत्तके साथ एक सलाद हो जानेपर दोनों बहाँसे चले और ऐराबती नदीको 

उतरक९ तथा गिरिकूट नामक पर्वत और वेत्रवनकों उल्लंघकर टंकण देशमें जा पहुँचे। बहाँ 
मार्गे अत्यन्त विषम था इसलिए चढनेमें चतुर दो बकरा खरोदकर तथा उनपर सवार हो धीरे- 
धीरे आगे गये ॥१०२-१०१। तद्नन्तर समभूमिको उल्लंघकर रुद्रवत्तने बड़े आदरके साथ मुमसे 
कटद्दा कि चारुदत्त ! अब जागे मा नहीं है इसलिए इन बफरोंको मारकर तथा इनकी भस्त्रा 
(भाथड़ी) बनाकर उनमें दम दोनों बेठ जावें। तीदण बोंचोंबाले भारुण्ड पक्षी मांसके छोभसे हम 
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१, आशु+ भहम्‌। २. वनवध्ये म० । 


३१३१३ हरिषंशपुराणे 


निषिद्धोईपि बधाद्रौदों रत॒दशोध्वधोज्िजम्‌ | अर्ज सदीपमप्यम्तं निनाय विभयष्युतः ॥३०१॥ 
धाजत्न सायते तावर्पूवमेव अतीकृतः । सायभाणाय चादायि सस्ते पद्चतमस्कृति; ॥३०७॥ 

भख्रां कृत्या सशक्ं सामस्तस्तस्थ निधाय लः । प्रविश्य स्वयमन्यस्थां शस्रहस्तों व्यवस्थित ॥१०४७॥ 
भारण्डेअरण्डतुण्डास्यां भरते नीते विदायसा । सस्ता काणेन मेउस्यश्र नोत्वा शिक्षा तो सतः ॥३०३॥ 
बेगादिपाद ता स्जां निगतः स्थर्यसक्षिभस । रत्नरश्मिभिरुद्दीक्रमपश्यं द्वीपमायतस्‌ ॥३३०॥ 

पश्यता च दिशो रम्य! पताओे जिनाऊयः । प्रेक्षितो मरदुद्धृत पताकामिरिवानटन्‌ ॥१११॥ 
तैब्रातापनयोगस्थश्ारणः अमणो$न्तिके । बीजितो वीचग्र य॑ प्राप प्रागप्राप्तं परं सुखम ॥११२॥ 

ततः पं तमायक्ष त्रिःपरीश्य ज़िनारकयम्‌ । वन्दिता जिनचन्दाएणां कृत्रिमाः प्रतिमा भया ॥११४॥ 
योगस्थो योगमभक्त्याउल्लौ वन्दितश्य मुनिर्या | समाप्तनियमइचाह दस््वा5इसीनस्तदाशिषसू ॥११४॥ 
कुशली चारुदसाउन्र छुतः स्वप्न हृदागमः । प्रक्ृतस्य यथा पुंसः सहायर हितरस्य ते ॥११७॥ 

कुशल नाथ | युव्माक प्रसादादिति वादिना । नत्वा विस्सितचिसेत मबाउ॒९छु अत सन्प्रुनिः ॥१११९॥ 
प्रत्यमिशा कुतो नाथ तथ मद्िषया थ ते । अपूवेदशंन भन्‍ये मान्यसान्यध्य पावनम्रु ॥९१७॥ 

इति प्रृष्टन तेनोक्त॑ चर्पायां बस्तदा द्विषा । खेचरो5मितगत्यास्यः कीलितो मोखचितस्त्वया ॥११८॥ 


हर री अफिलन्‍ लीड जानी मीजीिी, 


दोनोंको उठाकर सुबणद्वीपमें डाल देंगे ॥१०४-१०४॥ रुद्रदत्त बढ़ी दुष्ट प्रकृतिका था इसलिए 
मेरे रोकनेपर भो उसने अपना बकरा मार डाछा और विमयसे च्युत हो मेरे बकराका भी अन्त 
कर विया ॥१०६॥ सेरा बकरा जबतक मारा नहीं गया तबतक मैंने पहले उसके मारनेका पृ 
प्रतिकार किया--रुद्रदत्तको मारनेसे रोका परन्तु जब मारा ही जाने लगा तब मैंने उसे पद्च- 
नमरकार सन्‍्त्र ग्रहण करा दिया ॥१०७॥ रुद्रदत्तने मत बकरोंको भाथड़ियाँ बनाई और एकके 
भीत्तर छुरो देकर मुझे बेठा दिया तथा दूसरौमें बह स्वयं हाथमें छुरी लेकर बेठ गया ॥१०८॥ 
तद्नन्तर भारुण्ड पक्षी पैनी चोंचोंसे दबाकर दोनों भस्त्राओंको आकाशमें ले गये | मेरी भाथढ़ी 
एक काना भारुण्ड पक्षी छे गया था इसलिए उसने दूसरी जगह छे जाकर परृथिबीपर गिरा दी 
॥१०६॥ में वेगसे उस भाथड़ीफो चीरकर जब बाहर निकला सो मैंने रत्नोंकी किरणोंसे देदीप्य- 
भान स्वगेके समान एक विस्दृत द्वीप देखा ॥११०॥ उस द्वीपकी सुन्दर दिशाओंको देखते हुए मैंने 
प्जतके अप्रभागपर एक जिनसन्दिर देखा जो हबासे उड़ती हुई पताकाओंसे ऐसा ज्ञान पढ़ता 
था सानो लृत्य दी कर रहा हो ॥(११॥ उसी जिनसन्दिरके समीप मैंने आतापन योगसे स्थित 
एक चारण ऋडद्धिघारी मुनिराजकों देखा। उन मुनिराजको देखकर मुझे; ऐसा उत्तम सुख प्राप्त 
हुआ जैसा कि पहले कभो प्राप्त नहीं हुआ था ॥११२॥ 
तद्नन्तर पवेतपर चढ़कर मैंने जिनमन्दिर्की तीन प्रदक्षिणाएँ दीं और श्री जिनेन्द्र भग- 
वायकी कृत्रिस प्रतिमाओंकी वन्दना की ॥९१३॥ प्रतिमाओंकी वन्दनाके बाद मैंने ध्यानमें छीन 
मुनिराजकी भी मुनिभक्तिके कारण बन्दना की | जब मुनिराज़का नियम समाप्त हुआ सत्र बे मेरे 
छिए आशीर्वाद देंकर वहीं बेठ गये और मुझसे कहने छगे कि चारुदत्त ! कुशछ तो हो ! यहाँ 
स्वप्नको तरह तुम्हारा आगमन कैसे हुआ ? तुम्र एक साधारण पुरुषको तरह हो तथा कोई तुम्हारा 
सहायक भी नहीं दिखाई देता ॥११४-११५॥ “हे नाथ ! आपके प्रसाइसे कुशल है? यह कहकर 
मैंने उन्हें नमरकार किया। तदनन्तर आश्चर्यंसे चकित होते हुए|मैंने उन उत्तम मुनिराजसे पूछा 
कि हे नाथ ! आपको मेरी पद्दिचान कैसे हुई ! दे माननीयोंके माननीय ! मैं तो भाषके इस पवित्र 
दशनको अपू्े द्वी मानता हूँ ॥११६-११७॥ इस प्रकार पूछनेपर मुनिराजने क्द्दा कि मैं बद्दी 
अमितगति नामका विद्याघर हूँ जिसे चम्पापुरोमें उस समय शत्रुने कील दिया था और तुमने 
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एकबिंशतिशमः खर्येः हद 


रास्ये संस्थाप्य माँ प्राकंपे सम्यग्श्शेशभाषितम । गुरोदिरण्यकुस्मस्थ समीपे प्रह्नजत्‌ पिता ॥११ १॥ 

. भार्भा विजयलेना में शारमाइस्थासीस्सनोरमा । रुयाता गान्थवंसेनास्या प्रथमायामभूष्छुता ॥३२०॥ 
इसरस्थामभुत्पुन्ती' प्येहो सिंदयश:ःअ्रुतिः | दाराहप्रीवनासान्यो विनयाविगुणाकरः ॥३२१॥ 
राज्ये सौ यौवरास्ये अ श्थापण्रित्वा भ्थाक्रमम्‌ । गुरोरेव गुरोरस्ते प्रश्॒व्यां क्षिशवानहस ॥$२२॥ 
कुरमकण्टकनासार्थ द्वीपः सागरवेश्टिस: । गिरिः ककॉटकदचात्र चारादत्तागतः कपम ॥१२४६॥ 
हत्युक्े यतिनादमग्तों सुखतुःखविमिश्चिताम । कर्थक्थम् तस्मै कथासकथयप्रिजाम ॥३२४॥ 
तदा विद्याधरी द्वौ त॑ सुनि पुत्री ममस्तरात्‌ । अवसीर्य बयनन्‍्दाते वन्दमीयमनिन्दितों ॥१२७॥ 
कुमारी ! चारुदो5यं आता थो वां मबोदितः । इत्युक्ते मां परिष्वश्य स्थिताबुक्वा बहुत्रियम ॥१२६५॥ 
तावब दो विमानाभादवतीय सुरी पुरा । मां प्रणस्य सुनि पश्चाक्षत्वासोनौ समाप्त; ||१२७॥। 
अ्क्रमस्य रद देतु खेचरो पर्यश्रपरछुसाम । देजाशुविसतिक्रम्य आरनसौ आवक कुलः ॥१ २८) 
बव्रिदशायूसतुदेंतुं जिनधर्मो पदेशकः । आददसो गुरु: साक्षादाययोरिति वुध्यताम ।।१२६॥ 
तत्क्थ कथमित्युक्ते छागपूर्थ: सुरोडइमणीत्‌ । भूबतां मे कथा तावत्‌ कथ्यते खेचरी ! स्फुटस ॥३३०॥ 
वाराणस्यां पुराणायवेद्स्याकरणा थंवित्‌ | आह्यागः सोमशर्माइसीस्सोमिका तस्य माहनो ॥।३३१॥। 
तयोदुंहितरी भत्रा सुलसा चर सुयौवने | वेद्भ्याकरणादीनां शास्याणां पारगे परे ॥३३२॥ 
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जिसे छुड़ाया था ॥११८॥ उस घटनाने मेरे हृदयमें सम्यग्दशनका भाव भर दिया था। कुछ 
समय बाद हमारे पिसाने बिशाछ राज्यपर मुझे बेठाकर हिरण्यकुम्म नामक गुरुके पास दीक्षा ले 
ली ॥११६॥ मेरी बिजयसेना और मनोरमा नामकी दो ख्तियाँ थीं उनमें पहलछो विजयसेनाके 
गान्धवंसेना नामकी पुत्री हुई और दूसरो मनोरमाके लिंहयश नामक! बढ़ा और वाराहप्रीव नामका 
छोटा इस प्रकार दो पुत्र हुए । ये दोनों ही पुत्र विनय आदि गुणोंकी खान थे ॥ (२०-१२९॥ एक 
दिन मैंने क्रमसे बड़े पुत्रको राज्यपर और छोटे पुत्रको युवराज पदपर आरूढृकर अपने पिता 
रूप शुरके समीप ही दीक्षा घारण कर छो ॥१२२॥ है चारुदत्त ! यह समुद्रसे घिरा हुआ कुम्भ- 
कंटक नामका द्वीप है और यद्द कर्कोटक नामका पवत है यहाँ तुम कैसे आये ? ॥१२श॥ मुनि- 
गजके ऐसा कहनेपर मैंने आदिसे लेकर अन्त तक सुख-दुःखसे मिली हुई अपनी समस्त कथा 
जिस-किसी तरह उनके छिए कह सुनाई ॥१२४।।| उसी समय मुनिराजके दोनों उत्तम विद्याधर पुत्रोंने 
आकाशसे नीचे उतरकर उन वबन्दनीय सुनिराजकी वन्दना की--उन्हें नमस्कार किया ॥१२४॥ 
मुनिराजने दोनों पुत्नोंकी संबोधते हुए कहा कि हे कुमारो ! जिसका पहले मेंने कथन किया था 
यह वही तुम्दारा भाई चारुदत्त है| मुनिराजके ऐसा कद्दनेपर दोनों विद्याधर मेरा भालिज्लनकर 
प्रिय बचन कद्दते हुए समीप ही बेठ गये ॥१२६॥| उसी समय दो देव विमानके अग्रभागसे उतर» 
कर पहले मुके और बादमें मुनिराजको नमस्कारकर मेरे आगे बैठ गये ॥१२७॥ विद्याघरोंने उस 
समय इस अक्रमका कारण पूछा कि दे देवो ! तुम दोनोंने मुनिशजको छोड़कर श्रावककों पहले 
नमस्कार क्यों किया ? ॥१२८॥ देवोने इसका कारण कट्टा कि इस चारुदत्तने हम दोनोंको जिन- 
धर्सका उपदेश दिया है इसलिए यह हमारा साक्षात्‌ गुरु हे यद समझिए |।१२६।॥। यह कसे ? इस 
प्रकार कददनेपर जो पहले बकराका जीव था वह देव घोलछा कि दे विद्याधरो ! सुनिए मैं अपनी 
कथा स्पष्ट कहता हूँ ॥१३०॥ 

किसी समय बनारसमें पुराणोंके अर्थ, वेद तथा व्याफरणके रद्दस्यको जाननेवाल्या एक 
सोमशर्मा नामका जाझ्ण रहता था उसकी आइयणीका नाम सोमिलछा था ॥१३१॥ उन दोनोंके भद्ठा 
और सुछसा नामकी दो यौवनवती पुत्रियाँ थीं। जो बेद, व्याकरण आदि शाख्तोंकी परम पार- 
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कुमाय्याबेव बैराग्यात्‌ परिभाजकर्ता श्रिते । सुप्सिद्धि गते भूसौ जिश्वा बादेशु वादिगः ॥$३३॥ 
याशवरक्य इसि स्यातः परिआाद पर्यटन्‌ थराम । वाराणसी शदाथासीसजिगीबामनीषया ॥१३४॥ 
झुरसा जरुपकाकेजस्य सावक्षेपा समास्तरे । स्थां शुअषाकरी जेतुरिति सज्लरमप्रहीत्‌ ॥३५॥ 
पूववषक्ष मुपन्यस्तं तया श्यायविरदां घुरः | संदृष्य भाशवदक्यस्तं ल स्वपक्षमतिष्ठपत्‌ ॥१३५॥ 
थाशजदफक्यो छूलो वादे सुपराजितया तया । विषयामिषल्ुब्धस्तां सस्मरों समरीरमत्‌ ॥१३७॥ 
सुछसायाशवद्क्यों सो जनपित्या हुं शिशुस | अश्वर्थतरुमूलस्थ कृत्वा यातो क़पाध्युतो ॥१४८॥ 
शन्रोत्तानशर्य भद्दा इृष्माश्वत्यफकादिमस्‌ । पिप्पछादासिधानेग व्याहुयेससवी हंघत्‌ ॥१३४॥ 
पारगः सवंशास्त्राणामेकदाइएच्छुदित्यसो । मातः ! किममिधानो मे पिता जीवति था न था ॥१३४०॥ 
तथोक से पिसा पुन्र ! याश्वदक्यः कनीयसों । मम तैन जिता वादे खुलसा जमणी तथ ॥१४७१॥ 
जातमात्रमपन्नाणं स्वां तो पुत्र ! लथोरधः । सुकत्वा मुक्तकृपों पापौ ग्रातावद्यापि जीबलः ॥॥ ४२॥ 
स्तनेरन्यस्तियाः क्लेशास्मचा समभिवर्द्धितः | कम पूर्व कृत पुत्र ! पितरो तु स्मरातुरी ॥३४४३॥ 
इ॒त्याक्रण्य सता सस्‍या: कर्णदाहकर बचः। तहारांकर्णनोस्कर्णों ऊब्धवर्णों रुषा स्थितः ॥१४४॥ 
छब्धवारों रुषा गत्वा स जिरवा जनक रात: । शुश्रुषं थ सयोश्वके मिध्याविमयपूथक्स ॥३४५॥ 

स भात्पितृलेवास्य पिप्पछाद: स्वयं कृतम्‌ । क्रलुं प्रवत्यं तौ निन्‍्ये समन्युर॒ंत्युगोजरम ॥१४६॥ 


गामिनी थीं ॥१३२॥ उन दोनों पुश्रियोंने कुमारी अवस्थामें ही बैराग्यवश परिध्राजकको दीक्षा ले 
ली और दोनों ही शाख्मार्थमें अनेक वादियोंको जीतकर प्रथिवीमें परम प्रसिद्धिको प्राप्त हुई ॥१३३॥ 
किसी समय प्रथिबरीपर धूमता हुआ याज्ञवल्क्य नामका परिश्राजक उन्हें जीतनेकी इच्छासे 
बनारस आया ॥२१३७॥ शाख्रार्थके समय अहंकारसे भरी सुछूसाने सभाके बीच यह प्रतिज्ञा फी 
कि जो मुझे शाख्मार्थमें जोतेगा मैं उसीकी सेविका ( स्री) बस जाऊँगी ॥११५॥ शाख्नार्थ शुरू 
होनेपर सुछ्साने न्याय विशध्याके जानकार विद्वानोंके आगे पूर्व पक्ष रक्खा परन्तु याक्षवल्क्यने उसे 
दूषित कर अपना पक्ष स्थापित कर दिया ॥१३६॥ सुछूसा शाब्ला्थमें द्वार गई इसलिए उसने 
याज्ञवल्क्यकोी बर छिया--अपना पति बना छिया | याक्षवल्क्य विषयरूपी मांसका बढ़ा छोभी 
था तथा सुल्साको भी कामेच्छा जागृत हो उठी इसलिए दोनों मनमानी क्रीड़ा करने छगे ॥१३०॥ 
सुछूसा और याज्ञवल्क्यने एक उत्तम पुत्रको जन्म दिया परन्तु वे इतने निदयी निकले कि उस 
सद्योजात पुत्रको पीपलके भ्ृक्षके नाचे रखकर कहीं चले गये ॥१३८॥ बह पुत्र पीपछके नोचे चित्त 
पढ़ा था तथा मुखमें पड़े हुए पीपछके फछको खा रहा था । सुल्साकी बड़ी बहिन भद्रा उसे इस 
दशामें देख उठा छाई और उसका पिप्पछाद नाम रखकर उसका पोषण करने छगी ॥१३६॥ समय 
पाकर पिप्पछाद समस्त शाल्प्रोंका पारगामी हो गया । एक दिन उसने भद्रासे पूछा कि मातः ! 
मेरे पिताका क्‍या नाम है ? वे जीवित हैं या नहीं ! ॥१४०॥ भद्वाने कह्दा कि बेटा ! याज्षवल्‍्कय 
तेरा पिता है। उसने मेरी छोटी बद्धिन सुछसाको शाखस्त्रार्थम जीत छिया था बद्दी तेरी माता 
है ॥१४९॥ दे बेटा ! जब तू पेदा ही हुआ था तथा कोई तेरा रक्षक नहीं था तब तुझे एक बृक्ताफे 
नोचे छोड़कर वे दोनों दयाहीन पापों चलछे गये थे और आजतक जीवित हैं ॥१४२॥ मैंने दूसरी 
खोके स्तन पिलछा-पिछाकर तुमे बड़े क्लेशसे बढ़ा किया है। द्वे पुत्र ! तूने पहले ऐसा ही कम 
किया द्वोगा यद्द ठीक है परन्तु कहना पड़ेगा कि तेरे माता-पिता बड़े कामी निकडे ॥१४३॥ उस 
समय कानोंमें दाद उत्पन्न करनेवाले भद्गाके पूर्वोक्त वचन सुनकर बिद्वान्‌ पिप्पछादकों बढ़ा कोध 
आया और उसकी बात सुनकर उसके कान खड़े दो गये ॥४४) पता चकछाकर वह अपने पिसा 
याक्षबल्क्यके पास्त गया और रोष पूर्वक उसे शाख्रार्थमें जीतकर मूंठ-मूठकी विनय दिखाता 
हुआ माता-पिताकी सेचा करने छगा ॥१४५।॥ पिप्पछाद साता-पिताके प्रति क्रोचसे भरा था इस- 
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एकविश तितमः सरेः इक 


पिष्पकादस्य शिष्योड्ड जड़ो ग्रम्थेन वाग्यक्िः । सहन समथ्यांगाप्नरक घोरवेदनम ॥१४७॥ 
-सखो नि्ंस्थ जातो$श्मि पड़वारानजपोतकः । हुतआ यशविद्याशेयंशे पर्ववदरणिते ॥१४८॥ 
सप्मे5पए जन बारेखहं देशे टक्ृणकेडमवत्‌ | अम्म एवं निम्लैः पाप: प्ररितः प्राणियासजैः ॥१४६॥ 
चारदइसेन मे जैनो धर्मोड्दर्शि निरख्रन:। दसः प॑श्चनमसस्कारो सरणे करुणावता ॥१७०॥ 
जआातो5हं जिनघमेण सोधल विदुयोसमः । चारुदसो गुरुस्तेव प्रथमो नभिते! सया ॥७१॥। 
इत्युक्था बिरते तस्मिश्चितरो5पि खुरोध्मवीत्‌ । श्रूयर्ता चारुदसों मे यथाइमूडमंदेशकः ॥१५२।। 
रसकूपे परिश्ाजा पातितः पतिताय मे ! सद्धम वणिजेड्वोचण।रुइत्त: कृपापरः ॥१५६॥ 

खो गुइ्टीतघर्मो5३ सौधमेंडमघमुत्तमः । सुरस्तेन गुरुः पूव चारुद॒स्तो नतो भया ॥१७४।॥ 
पापकूपे निमरनेम्यो चर्मदस्तायलस्थनस | दृदता कः सभो कोके संसारोस्तारिण, नूणास्‌ १ ७णा। 
अक्षरस्पापि चैकस्प पदार्धस्य पदस्म था। दातारं विस्मरन्‌ पापी कि पुनर्ध्ंदेशिनम ।।१०६॥ 
पूर्व कृतोपकारस्थ पुंख प्रत्युपकारतः । कृतित्वमुपकारयस्य नास्यथेति बिदो बितुः ॥५७५७)। 
तत्कृतो शक्तिवैकक्ये कुछीनः स कर्थ न यः । सज्भावं दुशंयेशस्मे स्वाघीन विगतस्मयः ।१७८॥। 








छिए उसने सातृ-पिछू सेवा नामका एक यज्ञ स्वयं चछाया और उसे कराकर दोनोंको रुत्युके 
अधीन कर दिया ॥१४६॥ में उसी पिप्पछादका बाग्वक्कि नामका शिष्य था | उससे शास्त्र पढ़कर 
मैं जड़-विवेकहदीन द्वो गया था और उस्रीके मतका समर्थन कर घोर वेदनाओंसे भरे नरकमें 
उत्पन्न हुआ ॥१४७॥ नरफसे निकलछकर मैं छुद्द बार बकराका बच्चा हुआ और छाुट्ठों बार यज्ञ 
विद्याके जानने वाले छोगोंने मुमे पर्वत द्वारा दिखाये हुए यज्ञमें होम दिया ॥१४८॥ सातवीं बार 
भी मैं प्राणिघातसे उत्पन्न हुए अपने पापोंसे प्रेरित हो टंकणक देशमें बकरा दी हुआ ॥१४६॥ 
उस समय दयालछु चारुदत्तने मुझे पापरद्धित जेनघर्म दिखछाया तथा मरणकाहूमैं पद्च नमस्कार 
मन्त्र दिया ॥१५०॥ जिनधमके प्रभावसे,मैं सौधर स्वगमें उत्तम देव हुआ हूँ। इस प्रकार चारुदृत्त 
मेरा साक्षात्‌ गुरु है ओर इसीलिए मैंने उसे पहले नमस्कार किया है ॥१५१॥ यह कट्दकर जब 
चद्द देव चुप हो गया तब दूसरा देव बोछा कि सुनिए चारुदत्त जिस तरह मेरा धर्मोपदेशक दे 
वह मैं कहता हूँ॥१४५२॥ 

मैं पहले वणिक्‌ था। एक परिश्राजकने मुझे! रसकूपमें गिरा दिया | पीछे चलछकर उसी परि- 
श्राजकने चारुदतको भी उसी रसकूपमें गिरा दिया | मेरी दशा मरणासन्न थी इसलिए चारुदत्तने 
वहाँ दयायुक्त होकर मुझे समोचीन घरमेका उपदेश दिया ॥१५२॥ चारुदत्तके द्वारा बताये हुए 
उस समोचीन धर्मेको प्रहण कर मैं मरा और मरकर सौधम स्वगंमें उत्तम देव हुआ | इसतरह 
चारुदत्त मेरा साक्षात्‌ शुरु है और इसीछिए मैंने उसे पहले नमस्कार किया है. ॥१४४॥ जो पाप- 
रूपो कुएँमें डूबे हुए मनुष्योंके छिए धर्मरूपी दाथका सद्दारा देता है तथा संसार-सागरसे पार 
फरनेवाछ है उस ममुष्यके समान संसारमें मनुष्योंके भीच दूसरा कोन है ? ॥१५५॥ एक अक्षर, 
आचे पद अथवा एक पदको भी देनेवाले गुरुको जो भूछ जाता है वह भो जब पापी है तब 
धर्मोपदेशके दाताको भूछ जानेबाले मनुष्यका तो कट्दना दी क्या है. ! ॥१५६॥ जिसका पहले उप- 
कार किया गया है ऐसे उपकार्ये मनुष्यकी कृतक्रृत्यता प्रत्युपकारसे ही द्वोती है अन्य प्रकारसे 
नहीं, ऐसा विद्वान छोग जानते हैं ॥१५७॥ प्रत्युपकारकी शक्तिका अभाष ह्ोनेपर जो अहंकार 
रहित होता हुआ अपने उपकारीके प्रति अपना शुभ अभिप्राय नहीं दिखाता है बह कुछोन 
कैसे हो सकता हे ? भावाथ--प्रथम पक्ष तो यद्दी है कि अपना उपकार करनेबाले मनुष्यका 
अवसर आनेपर प्रत्युपकार किया जाबे | यदि क 'चित्‌ भ्रत्युपकार करनेकी सामथ्य नद्दो तो 
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है| इरियंशवुराणे 


हत्युकथ। महतीखति सुनिस्तेचर्सख्ियो । सम्प्रदषरय तदा देषो देवदेवीविमानकेः ॥१५३॥ 
बश्लेरस्तिविश्ोष्ये्सा भरुधामाएयविलेपनैः | भूषभित्वा ससत्कारमभाषेतां सुभूषणेः ॥३६०॥ 

भादेशो दीयर्ा स्वामिल्‌ करंब्ये रूपुपस्थिते । चम्पां कि प्राप्यसेड््ेण सो भूजंथसज्तः ॥१६१॥ 
इत्युक्तन मंया प्ोक बरजंत मिजमास्पद्स | स्मरणानग्तरं देवों पुनरागग्यवामिति ॥१६२॥ 
यथादेशमित्ति प्रोक््य प्रक्षलि प्रमिपस्य तौ । मुर्नि मां च समापूचछुध प्रयातौ ल्िदियं विजस्‌ 8१६६॥ 
अहं अ सुनिभानम्य विभानेत विहायसा । खेचरारस्यां सटह्ायातः प्राविशं शिवसन्दिरस्‌ ॥१६७॥ 
लत्र स्वग हघातिछन्‌ सुखेन खचराखिंतः | जन्मान्यदिय य प्राप्तः शण्वन्‌ निजयशो जनात्‌ ॥१६५॥ 
अन्य दा मातृपुञ्रास्ते सयाउसता सरप्रधारणम | शक्र्॒गान्धयंसेनाल्यां कुमारी सम्प्रदश्से मे ॥१३१॥ 
आारद स | आणु श्रमानेकदावधिणक्षुपत््‌ | राजेति प्ष्टवान्‌ भर्ता को में दुह्तुरीकष्यते ॥१६७॥ 
सो5पोचल्ारुदततस्प गृहे गान्थवेपण्डितः । जेताओ्स्या भविता तेडलौ कन्माया यादयः पतिः ॥१६८॥ 
इत्याकण्य सदा तेन राक्षा प्रशजताडपि व । स्थिरीकृतमिर्द॑ कार्य प्रमाणं त्वं सत्तोइसि नः ॥१६६॥ 
दिश्याम्युपगतं तक बन्धुकार्थ मया ततः । धाश्यादिपरिवाराक्या कन्येयं मे समर्पिता ॥३७०॥ 
कम्याया आतरो नानारस्नस्वर्णादिसम्पदाम्‌ | बृतो स्ेचरवाहिन्या सा्जो 'चस्पागम्ं प्रति ॥१७१॥ 


उपकफर्ताके प्रति नश्नताका भाव अवश्य ही दिखलाना उचित है ॥१५८।॥ इस प्रकार फहकर उन्त 
दोनों देवोंने उस समय मुनिराज तथा विद्याघरोंके समीप देव-देवियों तथा विमान आदिके द्वारा 
अपनो बढ़ी भारी ऋद्धि दिखलाकर अग्निमें शुद्ध किये हुए बस्तर, आभूषण, माछा, विलेपन आदि- 
से मेरा बहुत सत्कार किया तथा उत्तमोत्तम आभूषणोंसे बिभूषित कर मुझसे कद्दा कि हे स्थामिन ! 
जो भी कार्य करने योग्य दो उसके छिए आप आज्ञा दीजिए | क्या आज शीघ्र ही आपको बहुत 
भारी धन-सम्पदाके साथ चम्पापुरी भेज दिया जाय ? ॥१९५६-१६१॥ इसके उत्तरमें मेंने कहद। कि 
इस समय आप अपने-अपने स्थानपर जाइए । जब मैं आपका स्मरण करूँ तब पुनः आइए॥९६२॥ 
देवोंने 'जो आज्ञा? यह कट्ककर मुके तथा मुनिराजको हाथ जोड़कर नमस्कार किया एवं मुझसे 
तथा मुनिराजसे पूछकर वे अपने स्वर्ग चले गये ॥१६३॥ देवोंके चले जानेपर मैंने भी मुनिराज- 
को नमस्कार किया और विद्याधरोंके साथ विमानपर बेठकर उनके शिवमन्दिर नगरमें प्रवेश 
किया ॥१६४।॥ शिवमन्द्रि नगर स्वगेंके समान जान पढ़ता था में उसमें सुखसे रहने छगा। 
अनेक विद्याधर मेरी सेवा करते थे । वहाँ रहते हुए मुके ऐसा ज्ञान पढ़ता था मानो दूसरे दी 
जन्मका प्राप्त हुआ हूँ । वहाँ प्रत्येक मनुष्यसे मेरा यश सुनाई पढ़ता था ॥१६५॥ 


एक दिन वे दोनों कुमार अपनी माताक साथ मेरे पास आये तथा मेरे छिए कुमारी 
गान्धवसेनाको दिखाकर मेरे साथ इस प्रकार सछाह करने छगे ॥१६६॥ उन्होंने कहा कि 
है चारुदत्त ! सुनो, एक समय रूच्मीसे सुशोमित राजा अमितगतिने अवधिक्षानी मुनिराजसे 
पूछा था कि आपके दिव्यक्षानसें हमारी पुत्री गान्धवेसेनाका स्वामी कौन दिखाई देता है? ॥१६७॥ 
मुनिराजने फहा था कि चारुदत्तके घर गान्धव बिद्याका पण्डित यदुबंशी राजा भावेगा बद्दी इस 
कन्याकों गन्धर्विद्यामें जीतेगा तथा वही इसका पति द्योगा ॥१६८॥ मुनिराजके बचन सुनकर 
राजाने उस समय इस काथका निश्चय कर छिया था। यद्यपि राजा अमितगति इस समय दीक्षा 
छेकर मुनि हो गये हैं तथापि उस समय उन्होंने इसका पू्णे भार आपके ही ऊपर रखनेका निम्वय 
किथा था इसलिए हम छोगोंको आप दी प्रमाणभूत हैं ॥१६६॥ इसके उत्तरमें माग्यवश प्राप्त हुए 
इस भाईके कायको मैंने स्वीकृत कर छिया । तद्नन्‍तर धाय आदि परिवारके साथ यह कन्या मेरे 
ढिए सौंप दो गई ॥१७०॥ नाना रत्न तथा सुबणोंदि सम्पदासे युक्त कन्याके दोनों भाई विद्या- 





१. अजतो म० | २. के मे म० । ३. परिवाराद्या म०। 


पएकर्चिशलिसमः सर्गः ३३७ 
मिन्रका्यसभुचर्ो सिन्नदेवो सथा स्खतो । स्मरणादेव सम्प्रापौँ निधिहस्तो मसाम्तिकम ॥।१७२॥ 


आारुइंसविमानेव खाक गारथवलेनया । आानोय सित्रदेवों मां भुस्या विस्सयनीयया ॥१७३।। 
सुब्यवस्थाप्थ वम्पायामकर्येनिधिसिः सह । मत्या देवी गसी स्वर्ग खेजरो व निजञासपद्स ॥१७४॥ 
मातुरं मांतरं पततीं बच्चुवर्ग थ सादरम । इृष्ठा तुश्मति प्राप्त प्राप्तो5३ं सुखितां पराम्‌ ॥१७०७॥ 
सां झुश्रूषाकरी श्वश्ष मदणशुवतसकज्ञतास । श्रुश्वा वसन्तसेनां च प्रीतः स्वीकृतवानहमस ॥१ ७६॥ 
दृ्श किमिचछुक दान दो नानाधाकितर्पणस । विश्वस्से बन्धचुछोकाय दीयते सम ययेप्सितस ॥१७७॥ 
पृष यादव | सम्बन्ध! कथिसस्ते मयाग्विछ्तः । खेचरेन्द्रकुमार्या मे विभवस्थ चल सम्भवः ॥१७८॥ 
यदर्स रक्तिता कन्या स॒ ध्यं प्राप्तोडलि घन्यया । कृतकृत्यः कृतदचाई भवता यदुनन्वृन | ॥|१७१॥। 
प्रस्यासक्रापवर्गस्प मम ह्वर्गंस्तपस्चिसिः | सपःस्थस्योदितश्वेतो यतिध्ये च तपस्यदम ।६८०॥ 
हति गान्यवसे नाथाः धुत्वा सम्बन्धमा दितः । चारदसत्य चोत्साई तुए्टस्तु्टाय यादवः ॥१८१॥ 
श्रष्टो चेश्टितमाय॑स्यथ भदहोदायंसमन्वितम्‌ । अद्दो पुण्यकक्ू गण्यमनन्यपुरुषोचितम्‌ ॥१८२।॥। 

न दि पौरुपमीदर् बिना देववबर्ू तथा । ईदक्ान्‌ विभवान्‌ शाक््याः प्राप्तु' ससुरखेचराः ।।६८३॥। 
श्रुव्वेति चारद्सीयमार्मीय च विशेष्टितस्‌ । ससस्‍्मे गान्धर्वसेनादिपयंन्स यादवोधबदत ॥।१८७॥ 
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घरोंकी सेना साथ छेकर चम्पानगरीके प्रति आनेके लिए तैयार हो गये ॥१७१॥ उसी समय मित्र- 
का कार्य करनेके लिए उद्यत दोनों मित्र देबोंका मैंने स्मरण किया और स्मरणके बाद ही वे दोनों 
देव निधियाँ द्वाथमें लिये हुए मे रे पास आ पहुँचे ॥ १७२॥ बे देव, गान्धवंसेनाके साथ मुझे सुन्दर 
हँस विमानमें बेठाकर भाश्चर्य उत्पन्न करनेवाढो सम्पदा सहित चम्पानगरी ले आये। यहाँ 
आकर अज्ञय निधियोंके द्वारा उन्होंने मेरी सब व्यवस्था की | तदनन्तर नमस्कार कर देव स्वग 
चले गये और दोनों विद्याधर अपने स्थानपर गये ॥१७३-१७७॥ मैं मामा, सांता, पत्नी तथा 
अन्य बन्धुचर्गसे बड़े आदरसे मिछा, सबको बढ़ा सन्‍्तोष हुआ और मैं भी बहुत सुर हुआ | १७४॥ 
'यसन्तसेना वेश्या, अपनी माँके घरसे आकर सासको सेवा करती रदी है तथा अणुमप्नतोंसे 
विभूषित दो गई है” यह सुनकर मैंने बड़ो प्रसन्‍नतासे उसे स्वीकृत कर छिया--अपना बना 
लिया ॥१७६॥ मैंने दोन तथा अनाथ मनुष्योंको सन्तुष्ट करनेवाछा किमिच्छक दान दिया और 
समस्त कुटठुम्बी जनोंके लिए भी उनकी इच्छानुसार वस्तुएं दीं ॥१७७॥ इस प्रकार हे यादव ! 
विद्याधर कुमारीका मेरे साथ जो सम्बन्ध है. तथा इस विभवकी जो मुमे प्राप्ति हुई हे वह सब 
मैंने आपसे कहा है ॥१७८।॥ 

हे यदुनन्दन ! जिनके लिए यह कन्या रखी गई थी इस भाग्यशालिनी कन्याने उन्हीं 
तुमकों प्राप्त किया हे इसलिए कहना पढ़ता है कि आपने मुझे: ऋृतकृत्य किया हे ॥१७६॥ 
तपर्वियोंने बताया है कि मेरा मोक्ष निकट है और तप घारण करनेसे इस भवके बाद तुमे स्वर्ग 
प्राप्त होगा इसलिए अब मैं निश्चिन्त द्ोकर तपके छिए द्वी यत्न करूंगा ॥१८०। इस प्रकार 
बसुदेव, गान्ध्वेसेनाका आदिसे लेकर अन्ततक सम्बन्ध तथा चारुदत्तका उत्साह सुनकर बहुत 
सन्तुष्ट हुए और चारुदत्तकी इस तरद्द स्तुति करने छगे कि अद्दो ! आपको चेष्टा अत्यधिक उदा- 
रतासे सद्दित है, भद्दों ! आपका असाधारण पुण्य बछ भी प्रशंसनीय हू । विना भाग्यबलछके 
ऐसा पौरुष होना कठिन है और विना भाग्यबछके साधारण मनुष्योंकी तो बात ही क्या दे देव 
तथा विद्याधर भी ऐसे बविभवकों प्राप्त नहीं दो सकते ॥१८१-१८३९॥ इस प्रकार 'चारुदत्तका 
बृत्तान्‍्त सुनकर बसुदेवने उसके छिए 'गान्थर्बसेना आदिकी प्राप्ति पयन्‍त अपना भी समरत इृत्तान्त 
कद्द सुनाया ॥१८४।॥ 





३१७ इरिवंशपुराणगे 


इत्यस्पोन्यध्वरूपशा रूपविशानसागराः । व्रिवर्गायु भवप्रीताश्थारुदुत्तादयः स्थिता। १३ ८७।। 


शादूलबिकीडितम्‌ 
कीणा्थो5पि परयोधिमप्मथिगतः कूृपावती णोंउप्यतो 


दुर्कडध्येषपि च सखरजू गिरितटे हीपास्तरे वा पुमाव्‌। 
ऊदमी धर्मंसखः प्रयाति निखि्ां पापब्यथपायाद्यतं- 


स्तखमे जितयोधितं शुधजनाबिन्बन्तु चिस्तामणिम्‌ ॥१८६॥ 


हति भश्शिनेमिपुराणसंग्रहे हरिवेशे जिनसेनाचायक्रतोँ चारुदत्तचरित्रवर्शनो नाम 
एकविशतितमः सर्ग: ॥२१॥ 


्ि 


हा 
हज लीन नलजलजीज 
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इस प्रकार आपसमें एक दूसरेके स्वरूपको जाननेबाले रूप तथा विज्ञानके सागर और 
त्रिबगंके अनुभवसे प्रसन्न चारुदत्त आदि सुखसे रहने छगे ॥१८५॥ गोतम स्वामी कहते हैं कि 
है राजन्‌ ! धममोत्मा मनुष्य भले द्वी अत्यन्त निधेन हो गया दो, समुद्रमें भी गिर गया हो, कुएऐँसें 
भी खतर गया हो, पर्वतके अलंध्य तटपर भी विचरण करने छगा हो और दूसरे द्वीपमें भी जा 


पहुँचा दो तो भी पाप नष्ट हो जानेसे सम्पूर्ण छच्मीको प्राप्त दोता है इसलिए दे विद्वज्जनो ! 
जिनेन्द्रदेवके द्वार। प्रतिपादित धर्मरूपी चिन्तामणि रत्नका संचय करो ॥१८६॥ 


इस ग्कार अरिश्टनेमि पुराणके संग्हसे युक्त, जिनसेनाचाये रचित हरिवंशपुर/णु्में चारदत्तक्े 
चरित्रका वर्णन करनेवाला इक्‍्कीसवोंँ सर्य समाप्त हुआ ॥२१॥ 





हाविंशतितमः सगेः 


चस्पायां रममाणस्प सह गाल्थवंसेनसा । वसुवेवस्थ सम्प्रापः फाल्युनाश्टदिनोत्सथः ।! १॥। 

देवा मन्दीश्वरं ढीप॑ खेचरा मस्द्रादिकस । यान्ति वन्दारवः स्थानमानन्दं दधतस्तदा ।२॥ 
जन्मनिषक्रमणश्ञाननिर्वाणप्रासितोऋतः । बासुपूउ्यस्य पूज्यां सां चम्पां प्रापुः स्फुरदूगूदाम ॥३॥ 
आगरदुन्ति तदा कु जिनेरद्रमहिमोत्सवम । सथंतः पुत्रदाराधेभचराश्य नभश्चराः ॥४।। 
लरपावयासी जनः सर्वो मिश्यक्राम सराजकः । प्रतिमां वासुपूज्यस्य पूज्यां पूजयितु बहिः ।।७॥। 

रयेः केलिद्गगैः केथित्‌ वाजियुस्यादिमिः परे । निर्यान्ति स्रीजनाः धुर्या यान्नायां चित्रभूषणाः ॥६।। 
शौरिरश्वश्थारूढः साख गान्थवसेनथा । जिन पूजयितु' पुर्या निर्यातोड्सौ सपर्यथा ॥७॥ 
भटमण्डलमध्यस्थों गश्डुन जिरशुद्ाग्रतः | सातज्कन्यकावेपां नृत्यस्कस्यां निरैक्चत ।८॥। 
नीलोस्पलदलश्यामां दत्तोत्तकपयोधराम । भूषाविद्यक्ञताश्लिष्टां योषां वा प्राहृषः श्रियम ॥।३१।। 
सुबन्धूकाधरष्छायां सुपद्सपदपाणिकाम । पुण्डरीकददश दृश्यां मूर्सासिव शरच्छियम्‌ ।।१०।। 

श्रियं द्वियं घृति बुद्धि ऊपमी चापि सरस्वतीम । स्वयं जिनेस्दभक्स्येव नृश्यन्तीमतिरूपिणीस्‌ ॥।११॥ 
स्थितो रक़विभागेउन्न गायकः सपरिम्रहः । स्ृदज्ली पणवी चैव ददुरी कंसवादकः ॥१२॥ 


अथानन्तर कुमार वसुदेव चम्पापुरोमें गान्धबेसेनाके साथ क्रोड़ा करते हुए रहते थे कि 
उसी समय फाल्गुन मासकी अष्टाहिकाओंका मद्दोत्सव आ पहुँचा ॥१॥ बन्दनाके प्रेमी एवं हृदय- 
में आनन्दकों धारण करनेवाले देव नन्दीश्बर द्वीपको तथा विद्याघर सुमेरु पत्रेत आदि स्थानोंपर 
जाने छगे ॥२॥ भगवान्‌ वासुपूज्यके गर्भ, जन्म, दीक्षा, ज्ञान और निर्वाण इन पाँच कल्याणकोंके 
होनेसे पूज्य एवं देदीप्यमान ग्रहसे सुशोभित चम्पापुरीमें भी देव और विद्याघर आये ॥३॥ उस 
समय श्री जिनेन्द्र भगवानकी पूजाका उत्सव करनेके छिए भूमिगोचरी और विद्याघर राजा अपनी 
ख्री तथा पुत्र आदिके साथ सबे ओरसे वहाँ आये थे।।४॥ चम्पापुरीके रहनेवाले सबलोग भो राजा 
को साथ ले श्री वासुपूज्य स्वामीको प्रतिमाकों पूजनेके छिए नगरसे बाहर गये ॥४॥॥ उस समय 
नाना प्रकारके आभूषणोंको धारण करनेवालछो ख्लियाँ नगरसे बाद्दर जा रद्दी थीं। उनमें कितनी दी 
दाथीपर बेठकर तथा कितनी ही घोड़े एवं बेछ आदिपर बैठकर जा रहद्दी थीं ॥६॥ कुमार बसुदेव- 
भी गान्धंसेनाके साथ घोड़ोंके रथपर आरूढ द्वो श्री जिनेन्द्र देवकी पूजा करनेके छिए सामग्री 
साथ लेकर नगरीसे बाहर निकले ॥७॥ अनेक योद्धाओंके भध्यमें जाते हुए कुमार बसुदेषने बह्दोँ 
जिनमन्दिर्फे आगे मातदुकन्याके वेषमें नृत्य करतो हुई एक कन्याकों देखा ॥८।। वह कन्या 
नीछ कमल दलके समान श्याम थी, गोल एवं उठे हुए स्तनोंसे युक्त थी तथा बिजलीके समान 
सकते हुए आभूषणोंसे सहित थी इसलिए दहरी-भरी, ऊँचे मेघोंसे युक्त एवं चमकतो हुई बिजली- 
से युक्त वषों ऋतुकी छत्तमीके समान जान पढ़ती थी ॥६॥ अथवा उसके ओठ बन्धूकके पुष्पके 
समान छाछ थे, उसके द्वाथ-पेर उत्तम कमछके समान थे और नेश्र सफेद कमलछके समान थे, 
इसलिए वह साधक्षात्‌ मूर्तिमती शरद्‌ ऋतुकी छद्मोके समान दिखाई देती थी ॥१०॥ अथवा वह 
रूपयतो कन्या जिनेन्द्र भगवानकी भ्क्तिसे स्वयं नृत्य करती हुई श्री, ही, घृति, बुद्धि, छच्तमी एवं 
सरस्वतो देवीके समान जान पढ़ती थी ॥११॥ उुृत्यकी रब्नभूमिमें गाने वाले, अपने परिकरके 
साथ स्थित थे । मदृंग, पणब, बढुर, काँक, विपश्ली और वीणा बजानेवाले वादक तथा उत्तम 








१, जिनगहागतः म० | २, जिनेन्द्रभक्तेव म० | 
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३२० इशिविशपुराणे 


बैपडी वैणिकल्ेष कुतुपः परिभाषितः । उ्तमाथममध्यामि: स्थितः प्रकतिमियुतः ॥१३॥ 
कुतुपेषु यथास्थानं सुप्रयुक्त प्रयोक्‍्तृमिः । भरातअक्रप्रतिर्सस गान॑ वाह च नाटकम्‌ ।।१४।॥। 
रसामिनयभावानासभिन्‍्यक्ति घुनसेकोी । सा कुर्बाणा रथस्थेन शीरिण सि सजानिना |१५॥। 
रूपविज्ञानपाशेन ते बवस्थाशु सा स तास | बन्धव्यवन्यकत्वं साथस्योन्यस्य तवापतुः ।॥१९॥ 
सतो गान्धवलेनाथ्यूदीष्याँकुशिसकोचना । विपत्षस्य दि साह्रिध्यमक्षिसट्ोचकारणम्‌ ॥१७॥ 
सापायमतन्न विशज्नासकोपायं च चिरस्थितम्‌ । सस्जाना सारथि साह धन्विनों रथिनः प्रिया ।३8।। 
छिप्रमस्माध्पदेशात्त्य रथ प्ररय सारथे | शकराप्यछूमास्वादझाददाति रसान्तरम ॥१ है॥ 
हत्युक्तो नोवयद्देगास्सारथी रधमाप सः | जिनवेदम समास्थाप्य तो प्रविष्टी प्रदर्षिणम्‌ ॥२०॥ 
हीरेच्तरसघारोधेइंतदध्युवकादिसिः । अभिविश्य जिनेन्द्राचांभर्चितां चुखुरासुरै! ॥२१॥ 
दहरिचन्दनगर्धाढ्येगंन्धशाल्यक्षताचतैः । पुष्पैनानाविषेरद्धेघुपे: कालागुरूखवैः ॥९२॥ 
दीपैदोंप्रशिखाजालेन वेधेनिरवच्धकैे: । तावानचेतुर्वा तामचनाविधिकोविदों ॥२१॥ 

समपादो पुरः स्थित्वा जिनाचंनकृताअली । उच्चायोपांशुपंढेन प्रागीर्यापथदण्डकम््‌ ॥२४॥ 





नृत्य करने बाछे कुतुप उत्तम मध्यम और जघन्य प्रकृतिके साथ युक्त थे। इनमें जो अच्छेसे-अच्छे 
प्रयोग दिखानेवाले थे वे यथास्थान अछातचक्रके समान-व्यवधान रहित गायन-बादन और 
भर्तनके प्रयोग दिखला रहे थे ॥१२-१४॥ इस प्रकार रस, अभिनय और भाव्रोंको प्रकट करने- 
वाली उस नर्तकीको प्रिया गान्धवंसेनाके साथ रथपर बेठे हुए कुमार चमुदेवने देख।॥।१५॥ देखते 
हो उस नतकोने कुमारको और कुमारने उस नतंकीको अपने-अपने रूप तथा विज्ञानरूपी पाशसे 
शीघ्र ही बाँध लिया | उस समय वे दोनों द्वी आपप्तमें बन्धव्य और बन्धक दशाको प्राप्त हुए थे 
अथौत्‌ एक दूसरेकों अनुराग रूपी पाशमें बाँध रहे थे ॥१६॥ यह देख गान्धबंसेनाने अपने नेत्र 
ईप्योसे संकुचित कर लिये सो ठीक ही है क्योंकि विरोधीका सश्निधान नेन्न संकोचका कारण 
होता ही है |१७॥ “यहाँ अधिक ठहरना द्वानिकर एवं भयको उत्पन्न करनेवाला है? ऐसा मानती 
हुई गान्धवेसेनाने सारधिसे कद्दा कि हे सारथे ! तुम इस स्थानसे शांघ्र ही रथ ले चलो क्योंकि 
शक्कर भी अधिक खानेसे दूसरा रस नहीं देती॥१८-२१६॥ गान्धवसेनाके ऐसा कहनेपर सारथिने 
रथको बेगसे बढ़ाया और सब जिन-मन्दिर जा पहुँचे। वहाँ रथको खड़ा कर वसुदेव और 
गान्धवंसेनाने मन्दिरमें प्रवेश किया, तीन प्रदक्षिणाएं दीं और दूध, इच्चुरसकी घारा, घी, दद्दी 
तथा जछ आदिके द्वारा मनुष्य सुर एबं असुरोंके द्वारा पूजित जिनेन्द्र देवकी प्रतिमाका अभिषेक 
किया ॥२०-२१॥ दोनों दी पूजाकी विधिसें अत्यन्त निपुण थे इसलिए उन्होंने हरिचन्द्नकी 
गन्ध, धानके सुगन्धित एवं अखण्ड चावछ, नाना प्रकारके उत्तमोत्तम पुष्प, काछागुरु चन्दनसे 
निर्मित उत्तम धूप, देदीप्यमान शिखाओंसे युक्त दीपक और निर्दोष नैवेश्से जिन-प्रतिमाकी पूजा 
की ॥२२-२३॥ पूजाके बाद वे साम्रायिकके लिए उद्यत हुए से| प्रथम ही दोनों पर बराबर कर 
जिन प्रतिमाके आगे हाथ जोड़कर खड़े द्वो गये। तदनन्तर ईयॉपथ दण्डकका मन्द स्वरसे 
उच्चारण कर कायोत्सगं करने छगे | कायोत्सगके द्वारा उन्होंने ईर्यापथ शुद्धि की। तत्पश्चात्‌ 


१. नटपेटक! ( ग० दि० ) । २. नट्पेटकेषु ( ग० टि० )। ३. “मास्वाद्य नाददति म० । ४. उपाशु 
इत्यप्रकाशोच्चारणरइरस्थयोः | ५. प्रयोगस्न्रिविधो होषां विशेयों नाटकाश्रयः। तत॑ं चैबावनड' न तथा 
नाव्यक्ृतश् सः ॥|३॥ तते कुतपिन्यासों गायनः सपरिग्रह।। वेपब्रिकों वेणिकश्न वंशवादक एव व ॥४) 
मार्दक्षिकः पाणविकस्तथा दाढुरिको बुजैः | अनाविद्धविधावेष कुतपः समुदाहतः ॥५॥। उत्तमात्रममध्यामिस्तथा 
प्रकृतिमियुत: । कुतपो नाव्थयोगे5त्र नानादेशसमाश्रय: । एवं गान॑ चर नाट्यं च वांध्य॑ च विविधाअयम्‌ । 
अलातचक्रप्रतिम॑ करतेव्य नाव्ययोक्तृमिः |७॥--नाल्यशास्त्र अध्याय रद | 
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का्योत्सग॑विधानेन शोघितेयांपथौ पथि । जैनेडलिनिपुणों च्षोण्यां निषण्णों पुनरत्थिती ॥९७॥ 
पुण्यपद्चनसस्कारपदपाउपतित्रिती । चतुरुत्तममांगक्यशरणप्रतिपादिनी ॥९६॥ 

ह्ोपेप्यभंत्तीयेदु ससछतिशतात्मके । घमरक्षेत्रे जिकारेम्यो जिनादिभ्यो नमो5रस्ट्वेलि ॥२७॥ 
सामायिक करोमीति सर्थ सावशयोगकर्म | सम्प्रश्यास्थामि कार्य च तावदित्युव्किताज्षको ॥२८॥। 
शज्रौ मिन्रे खुले दुःलखे जीविते मरणेडपि था| समताउछाभछामे में सावदित्यम्तशाशयोौ ॥२४॥ 
सप्तप्राणप्रमाणं तु स्थित्वा छुत्वा शिरोडअकछिम । हत्युदाहरतां भ्ष्य सौ चतुर्विशसिस्तवम्‌ ॥६०॥ 
ऋषभाय नमस्तुम्यममशिताब नसों नसः । शम्भवाथ नमः शश्थद्मिनन्द्न ! ते नमः ॥8१॥ 
नमः सुमतिनाथाय नमः पदाप्रभाय ते । भमः सुपाइव विश्वेशे ममइचस्वप्भाहँते ॥३२॥ 
ममस्‍ते पुपपदन्ताय नमः शीसऊतायिने । नमोस्तु श्रेयसे श्रीशे श्रेयसे अितवेहिनास ॥३४॥ 
नमोउस्तु वासुपृज्याय सुपृउयाय जगत्वये । बर्तते यस्य 'चलम्पायां निःकम्पोड्य महा।महः॥३७॥ 
विमकाय नमो मिल्यमनस्ताथ नमो मसः । नमो धर्मेजिनेग्द्राम शान्तये शान्तये नमः ॥३४७॥ 
नमस्ते कुन्शुयाथाय सथाउशाय नममख्िथा । भश्ये शतधसज्ञाय सुनिसुवत ! ते मसः ॥३६६॥ 


जिनेन्द्र प्रदर्शित मार्गमें अतिशय निपुणता रखनेवाले दोनों, नमस्कार करनेके लिए जमीनपर पढ़ 
गये, फिर उठकर खड़े हुए पद्च नमस्कार सन्‍्त्रके पाठसे अपने आपको उन्होंने पवित्र किया, 
अरहन्त, सिद्ध, साधु और केयलिप्रज्ञप्त धर्म ये चार द्वी संसारमें उत्तम पदार्थ हैं, चार ही मंगछ 
हैं और इन चारोंकी शरणमें €म जाते हैं इस प्रकार उच्चारण किया । 'अदाई द्वीपके एक सौ सत्तर 
धमंक्षेत्रोंमे जो तीथड्वर आदि पहले थे, वर्तमानमें हैं. और आगे होंगे उन सबके लिए हमारा 
नमस्कार दो, यह कहकर उन्होंने निम्नांकित नियम अ्रहदण किया कि हम जब तक सामायिक 
करते हैं तबतकके लिए समरत साथद्य योग और शरीरका त्याग करते दैं-यह नियम लेकर उन्होंने 
शरीरसे ममत्व छोड़ दिया और शत्र-मित्र; सुख-दुःख, जीवन-मरण तथा छाम्र-अछाभममें 
मेरे समता भाव हो ऐसा मनसें विचार किया। तदनन्तर सात श्वासोच्छाख प्रमाण खड़े 
रहकर उन्होंने शिरोनति की और उसके बाद चौबीस तीथ्थंकरोंफे सुन्द्र स्तोन्नका उच्चारण 
किया ॥२४-३०॥ चौबीस तीथेक्वरोंका स्तोश्र इस प्रकार था-- 
है ऋषभदेव ! तुम्हें नमस्कार हो, हे अजितनाथ ! तुम्हें नमस्कार हो, दे शम्भवनाथ ! 
तुम्हें निरन्तर नमरकार हो, हे अभिनन्दन नाथ ! तुम्हें नमस्कार हो ॥३१॥ दे सुमतिनाथ ! तुम्हें 
नमरकार हो, हे पद्मप्रभ ! तुम्हें नमस्कार हो, हे जगतके स्वामी सुपाश्वनाथ ! तुम्हें नमस्कार हो, 
हे चन्द्रभ्रभ जिनेन्द्र ! तुम्हें नमस्कार दो ॥३२॥ दे पुष्पदन्त ! तुम्हें नमरकार दो, हे शीतकनाथ ! 
आप रक्ता करनेवाले हैं अत: आपको नमस्कार हो, हे श्रेयांसनाथ ! आप अनन्त चतुष्टय रूप 
रूच्मीके रबामी हैं तथा आश्रित प्राणियोंका कल्याण करनेवाले हैं इसलिए आपको नमस्कार 
दो ॥३३॥ जिनका चम्पापुरीमें यह अचछ सहद्दोत्सव सनाया जा रहा है तथा जो तीनों जगतूमें 
पूज्य हैं ऐसे बासुपूज्य भगवानके लिए नमस्कार हो ॥३४॥ हे विमछ॒नाथ ! आपको नमस्कार हो, 
हे अनन्तनाथ ! आपको नमस्कार हो, दे धर्मेजिनेन्द्र ! आपको नमस्कार हो, हे शान्तिके करने- 
वाले शान्तिनाथ ! आपको नमस्कार द्वो ॥३५॥ हे कुन्थुनाथ ! आपको नमस्कार हो, दे अरनाथ ! 
आपको नमस्कार दो, दे सल्लिनाथ ! आप शल्योंकों नष्ट करनेके छिए मल्लके समान हैं अतः 
१. निष्पन्नी म०, ग० | २. “चत्तारि मंगलं-अरहन्ता मंगल सिद्धा मंगलं साहू मंगल केवलि- 
परणसो धम्मो मंगलं। चतारि लोगुत्तमा-अरइन्ता लोगुत्तमा, सिद्धा ल्ोगुत्तमा, साहू छोगुत्तमा, 
केवलिपणणत्तो धम्मो लोगुतमा । चत्तारि सरणं पवजामि अरहस्ते सरणं पवजामि, सिद्धे सरणं पबण्जामि, 
साहू सरण पवज्जामि, केवलिपण्णस धरम्मे सरण्ण पवज्ञामि। है. विश्वत्य इंद बिश्वेट तस्मै। ४. श्रिया 
ईंट भीट तस्मे । 





१२९३ इरियंशपुराणे 


नमो5स्तु भमियायाय नशबश्रिभुवनेशिने । अस्थेदं बतंते तीर्थ साम्प्रतं भरतावनौ ॥३७॥ 
भरिष्टने मिनाथाय अविष्यक्ती्थंकारिणे । हरिवंशमद।काशशश!छ्वाय नमो नमः ॥रे८॥ 

ममः पारवेभिनेस्त्राय श्रीवोराय नमोज्त्तु ते | स्वतीयंहराणां च गणेन्द्रेस्यो नमः सदा ॥४३२॥ 
कृत्रिमाकृत्रिसेभ्यआ सबनेभ्योड्हंतां नमः । मुवनतन्रयवर्सिर्यः प्रतिविस्वेश्य एवं च ॥३४०॥ 

इत्थं छृस्बा सतवं भक्‍त्या तौ प्रहसनूरहो । प्रणेमतुः शिरोजासुकरस्ए्ष्टथरातछौ ॥४१॥ 
पूर्वेवस्पुनरुत्याय कायोत्सअंनयोग्त/ । पुण्य पश्चगुरुस्तोश्नमुद वी चरतामिति ॥४२॥ 

अहंद्धथः सबदा सं सिद्ेभ्यः स्वभूमिषु । आचायंम्य ठपाध्यायसाधुभ्यक्ष नसो नमः ॥४ हे॥ 
परीत्य ज़िष्णुचिष्ण्यं | तो रथमारदा हारिणों । प्रविष्टो दम्पती चम्पां सम्पदा परया सतः ॥४७॥ 
नतंकी प्रे्ण दिप्तचक्षु रि ज्ितककच्षितः । स तां अणाममात्रेण मानिनीमनयद्वशस ॥४७॥ 
विपक्षप्रेशणासक्तिसापर|घे5पि मक्तरि । स्रीणाँ प्रणयकोपस्थ श्रणामो हि निवर्सकः ॥४९॥ 

अथ दिश्वाचरी प्रद्धा छृद्धा विश्वेव रूपिणी । तथ्कन्ययान्यदोस्सष्टा श्रिपृण्ड्कृतसण्डना ॥४७॥ 
एकान्ते सुस्थितं हम्यें कथन्विल्चित्तदारिणी । दत्ताशी: शौरिमादहैवमासीना सम्प्रुखासने ॥४८॥ 
पुराणबस्तुनो वीर | विस्तरस्तव चेतसि | शुद्धादशतले यहुद्‌ यद्यपि प्रतिभासते ॥४३॥ 


आपको नमस्कार द्वो, हे मुनिसुप्रतनाथ ! आपको नमस्कार हो ॥३६॥ जिन्हें तीन छोकके स्वामी 
सदा नमस्कार करते हैं और इस समय भरत क्षेत्रमें जिनका तीथ चछ रहा है उन नसिनाथ 
भगवानके लिए नमरकार हो ॥३७॥ जो भागे तीथंडूर द्वोनेबाले हैं तथा जो हरिवंशरूपी महान्‌ 
आकाशमें चन्द्रमाके समान सुशोभित द्वोंगे उन अरिष्टिनेमिको नमस्कार हो।।३८॥ श्री पाश्वेजिनेन्द्र- 
के छिए नमस्कार हो, श्रीवर्धभान स्वामीकों नमरकार हो, समस्त तीथेझुरोंके गणधरोंको नमस्कार 
हो, श्रीभरहन्त भगवानके प्रिक्ोकवर्तों कृत्रिम अक्न्निम मन्दिरों तथा भ्रत्तिबिम्बोँंके छिए नमस्कार 
हो ॥३६-४०।॥ इस प्रकार स्तवनकर भक्तिके कारण जिनके शरीरमें रोमाश्व उठ रहे थे ऐसे 
कुमार बसुदेव तथा गान्धर्बसेनाने मस्तक, घुटने तथा हार्थोसे प्रथिब्रीतरका सपश करते हुए 
प्रणाम किया ॥४१॥ तदनन्तर पहलेके समान खड़े होकर कायोत्सग किया और पुण्यवधक पश्च 
नमस्कार मन्त्रका उच्चारण किया |४२॥ पद्न समस्कार मन्त्र पढ़ते हुए उन्होंने कद्दा कि अरहन्तों- 
को सदा नमस्कार हो, समस्त सिद्धांको नमस्कार हो, और समस्त प्रथियरीमें जो आचाये, उपा- 
ध्याय तथा साधु हैं उन सबके लिए नमस्कार द्वो ॥४३॥ अन्तमें जिन-मन्दिरकी प्रदृक्षिणा देकर 
सुन्दर शरीरके धारक दोनों दम्पति रथपर सवार द्वो बढ़े वैभवके स्ताथ चम्पापुरीमें प्रविष्ट 
हुए ॥४७॥ जत्यकारिणीको देखते समय कुमार वसुदेवके नेत्रोंमें जो बिकार हुआ था बह गान्धवे- 
सेनाकी दृष्टिमें आ गया था इसलिए बद्द उनसे सान फरने छगी थी परन्तु कुमारने प्रणामकर उसे 
बश कर लिया ।।४४॥ स्रो ठीक द्वी हे क्योंकि सपत्नीके देखनेमें आसक्ति होनेसे पतिके सापराध 
दोनेपर भी दाथ जोढ़कर किया हुआ नमस्कार स्ति्योंके मानको दूर कर देता है ॥४६३॥ 
अथानन्तर किसी समय कुमार बसुदेव महरूके एकान्त स्थानमें अच्छी तरद्द बैठे थे कि 
उस नृत्य करनेवाछो कन्याके द्वारा भेजी हुई एक वृद्ध विद्याघरो उनके पास आई। वह वृद्धा 
त्रिपुण्डाकार तिछकसे सुशोभित थो, कुमार वसुदेवके चित्तको हरनेवाडी थी, और मूर्तिमती 
वार्धक्य विद्याके समान जान पढ़तो थी। उसने आते ही कुमारको आशीबोद दिया और सामने- 
के आसनपर बैठकर कुमारसे इस प्रकार कद्दना शुरू किया ॥४७-४८॥ हे बीर ! यद्यपि आपके 
हृदयमें शुद्ध दर्षणतछके समान पुराणोंका विस्तार प्रतिभासित हो रद्दा है तथापि मैं विद्याधरोंसे 





१. नमस्थिभुपने सदा ख०, ग०, घ०, १० | नमितत्थिभुवने सदा म० । २. -मुदरीरचतामिति म० | 
३. बिनगहम । ४. वमुदेवम | 
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तथाप्यनूचते वस्तु मया विद्याधरप्षितम । रोचिपोषधिनाथस्थ स्पृष्ट कि नौषधिः सपशेत्‌ ॥५०॥ 
प्रदर्शितगगजीब्यो युगाद्ों हृषभेश्वरः | भरतेश्वरविन्यस्तराश्यो5सौ प्रामनद्‌ यदा ॥५१॥ 
शाजइन्रोग्रमोजाधास्‍तदा तत्तपसि स्थिता: । चतुःसदखसहुधभा ये प्राग्मग्नाक्ष परीषहैः ॥५२॥ 

तेषां मध्ये तु यौ भग्नौ नमिर्थिनमिरित्युसो । आातरौ पादयोलूग्नौ भतुस्तस्थतुरथिनौ ॥च५॥ 

धरणेतन शरण्येन निराध्य घरणेः सह । दिश्यदित्थभिधानाभ्यों देवीस्यामागतेन ततौ ॥५४७॥ 

आश्वास्य जिनसकेन विदाकोशो जिनान्तिके । ताम्यां प्रदापितस्तेन स्वदेवीभ्यां मद्दास्मना ॥७णा। 
विद्यानामदितिस्त्थवष्टो निकायान्‌ प्रदुदौ तदा | गान्थंसेनकश्वासो विद्याकोशः प्रकाशितः ॥५६॥ 

मनुञ सानवस्तत्न निकायः कौशिकस्तदा | गौरिकश्चैव गासघारों सूमितुण्दश्न खण्डितः ॥७७॥ 
निकायौ चापरौ एयासौ मूलवीयंकशहुको । ते चार्यादित्यगन्धर्वास्तथा व्योमचराः सूटता: ४ज८॥ 
दित्या लाष्टी लिकायास्ते वितीर्णा: पन्चणाभिधा: । मालड्। पाण्हुक: कालः स्वपाकः पत्ंतोडपि व ॥५४६॥ 
बंशाकृगः पांशुमूलो वृक्षमुलस्तथाष्टमः । वैश्यपक्षगमातज्ञ नामतः परिभाषिताः ॥६०॥ 

चोडशानां निकायानामिमा विद्याः प्रकीतिताः | सवविद्याप्रधानर्थं याः प्रपद्य व्यवस्थिताः ॥६१॥ 
प्रश्क्षी रोहिणी विद्या विद्या चाज़गरिणीरिता । महागौरी सर गौरी चर सर्द विशाप्रकर्षिणी ॥६२॥ 
मद्दाश्वेताईपि मायूरी हारी निवज्ञशाइवलछा । सा “तिरस्करिणी विद्या छायासडक्रामिणी परा ॥६३॥ 
कूषप्साण्डगणमाता व सर्वविद्याविराजिता । ायकूप्माण्डदेवी च देवदेवी नमस्कृत्ता ॥६४॥ 
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सम्बन्ध रखनेवाली एक बात आपसे कद्दती हूँ और यद्द डचित भी है क्योंकि ओषधियोंका 
नाथ--चन्द्रमा अपनी किरणोंसे जिसका स्पर्श कर चुकता हे क्या सामान्य ओषधि उसका स्पर्श 
नहीं कर सकती ? अथौत्‌ अवश्य कर सकती है ? भावाथे--बड़े पुरुष जिस वस्तुको जानते हैं 
उसे छोटे पुरुष भी ज्ञान सकते हैं ॥४६-४०॥ जिस समय जगत्‌को आजीविकाका उपाय बतछान 
वाले, युगके आदिपुरुष भगवान्‌ वृपभदेंव भरतेश्वरके छिए राज्य देकर दीक्षित हुर थे उस समय 
उनके साथ उम्रवंशीय, भोजवंशीय आदि चार हजार क्षत्रिय राजा भी तपमें स्थित हुए थे परन्तु 
पीछे चछूकर वे परीपहोंसे श्रष्ट हो गये | उन श्रष्ट राजाओंमं नसमि और विनमि ये दो भाई भी 
थे। ये दोनों राज्यकी इच्छा रखते थे इसलिए भगवानके चरणोंमें ठगकर वहीं बेठ गये ॥४१-४३॥ 
उसी समय रक्षा करनेम॑ निपुण जिन-भक्त धरणेन्द्रने अनेक धरणों--देवविशेषों -और दिवि 
तथा अदिति नामक अपनी देकियोंके साथ आकर नमि, बिनमिको आश्वासन दिया और अपनी 
देवियोंसे उस महदात्माने वहीं जिनेन्द्र भगवानके समीप उन दोनोंके छिए पिद्याकोश--विद्याका 
भाण्डार दिलाया ॥४५४-४४॥ अदिति देवीने उन्हें विद्याओंके आठ निकाय दिये तथा गान्धर्व 
सेनक नामका विद्याकोश बतढाया ॥५६॥ विद्याओंके आठ निकाय इस प्रकार थे--१ मनु, 
२ मानव, ३ कौशिक, ४ गौरिक, & गान्धार, ६ भूमितुण्ड, ७ मूलबीयेंक और ८ शक्ुक | ये 
निकाय आये, आदित्य, गन्धवे तथा व्योमचर भी कहलाते हैं ॥४७-५८।॥ घरणेन्द्रकी दूसरी देवी 
दितिने भी उन्हें १ मातज्ञ, २ पाण्डुक, ३े काठ, ४ स्वपाक, ५ पंत, ६ वंशालय, ७ पांशुमूछ 
और ८ बृत्तमूछ ये आठ निकाय दिये। ये निकाय देत्य, पन्नण और मातक्ञ॒ नामसे कहे जाते 
हैं ॥५६-६०॥ इन सोछद्द निकायोंकी नीचे लिखी विद्याएँ कद्दी गई हैं जो समस्त विद्याओंमें 
प्रधानताको प्राप्त कर स्थित हैं ॥६१॥ प्रज्ञप्ति, रोहिणी, अज्ञारिणी, मद्दागौरी, गौरी, स्वविद्या- 
प्रकर्षिणी, मद्दाश्वेता, मायूरी, द्वारी, निबंश्शशाइवछा, तिर॒स्करिणी, छायासंक्रामिणी, कृष्माण्ड गण- 
माता, सबविद्याविराजिता, आये कृष्माण्डदेबी, अच्युता, आयंवती, गान्धारी, निद्ंति, दण्डाध्यक्ष- 


१, ओषधिनाथस्य चन्द्र॒श्य रोचिषा कान्त्या स्पृष्टमिति सम्बन्धः। शोचिषौषषिताथस्य ख०, ग०, घ०, 
» ड० | २. जीवो ग०, ड० । ३. सर्वविद्यापकर्षिणों म० । ४. तिरस्कारिणी म० । 


३२७ हरिवंशपुराने 


पु अध्युतायंबती आऊपि गान्चारी निशुृंतिः परा | दण्डाध्यक्षणणश्यापि दण्डभूतसहखकस ॥६७॥ 
सत्॒काकी भहाकाकी काछो काऊुमुण्ती सथा। एवमाशाः समाक्याता विद्या विद्याघरेशिनास ४६ ६॥ 
एकपकाँ द्विपर्या चल ज्िपयाँ दशपर्षिका । शतपवों सइखास्या छक्षपर्वाउबछ॒क्षिता ॥६७॥ 

उत्पातिस्यश्ष सा; सर्वाख्तिपातिध्यस्तथापि च। धारिष्यस्तर्विचारिण्यो जकाग्निगतिद॒क्षिणाः ॥६९८॥ 
निःशेपेदु निकायेघु लानाशक्तिसमन्यिताः । नामानगनियासिन्यो वानौषधिविदस्तथा ॥६६॥ 
सर्वाथंसिदा सिद्धार्था जथन्ती महका जया। सदक्रामिण्यः प्रहाराणामशस्याराधनी तथा ॥७०॥ 
विशक्यकारिणी चैव त्रणसंरोहिणी तथा । खदणकारिणी चैद सतसभझीवनी परा ॥७१॥ 

सर्वा: परमकल्याण्मः सर्वा मम्त्रपरिष्कृता: | सबविद्यासलयुक्ताः सर्वकोकदितावहाः ॥७२॥ 

सर्या; पठितविद्यास्ता विद्या दिव्यौषधिस्तथा । घरणो नमये तस्मे ददो विनमयेउप्यसी ॥७३॥ 
घरणेग्दवितीं य विज्या्थें घराधरे । ममिदंद्धिण भागेडस्थादुस्तरे विनमिस्तथा ॥७४॥ 
गानाजनपदोपेताौ मित्रयाग्थव्संस्तुतो । छुखेन सस्थतुर्वीरी तो श्रेण्योहभयोरुभौ ॥७५॥ 

जोषधीक्षापि विद्याश्न सर्वेग्यो ददतुआ तो । विद्यानिकायसंज्ञात्रिः रुयाताः विद्याधराश्ष ते ॥७९॥ 
गौरीणां गौरिका वेच्या मनूनां मनुनासकाः । गान्चारीणां च गानधारा सानवीनों च सानवाः ॥७७॥ 
कौशिकोनां च विद्यानां वेशाः कौशिकना|मकाः । भूमितुण्डकविद्यायां भूमितुण्हाः प्रभाषिताः ॥७८॥ 
तयैब सूरूवीर्षास्तु सुरूवीयंकलेचराः । शहुकानां 'व विद्यानां शहूकाः खेचराः स्खताः ॥७६॥ 
विद्यानां पाण्डुकीनां च पाण्डुकेयाः प्रभाषिता: । काछाः काऊकविधानां स्वपाकानां स्वपाकजाः ॥८०॥ 
मातझ्लीमां च विद्यानां मातक्ा नामतो मताः । पव॑तानां च विद्यानां पावंतेयाः खचारिणः ॥5१॥ 
वंशाऊयानां विद्यानां वंशाजयगणः स्ट्ृतः । पांशुमूलकविद्यानां विज्ञेयाः पांशुमू लिकाः ॥८२॥ 
विद्यानां वृक्षमूछानां खेचरा वाचमूलिकाः । एवं ते क्रमशः प्रोक्ता निकायानां खचारिणः ॥८के॥ 
दुशोशरशतं तेषों नगराणि खगामिनाम्‌ । षष्टिरुतरभागे स्युः पत्चाशहक्षिणे पुनः ॥८४॥ 
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गण, दण्डभूतसइस्रक, भद्रकाडी, सहाकाढी, काली और काछमुखी--इन्हें आदि लेकर विद्याधर 
राजाओंकी अनेक विद्याएँ कह्दी गई हैं ॥६२--६६॥ इनके सिवाय एकपर्वा, द्विपवों, त्रिपर्वा, दश- 
पवों, शतपर्वा, सदस्तप्वो, छक्षपत्रों, उत्पातिनो, त्रिपातिनी, धारिणी, अन्तर्बिचारिणी, जलूगति 
और अम्निग़्ति ये विद्याएँ समस्त निकायोंमें नाना प्रकारकी शक्तियोंसे सद्दित हैं, नाना पब्रतोंपर 
निवास करनेवाछो हैं एवं नाना ओषधियोंकी जानकार हैं ॥६७-६६॥ सर्वाथसिद्धा, सिद्धार्था, 
जयन्ती, मन्नला, जया, प्रद्दासंक्रामिणी, अशय्याराधिनी, विशल्याकारिणी, त्रणसंरोहिणी, सबणे- 
कार्रिणी और मझतसंजीवनी--ये सभी बिद्याएं परम कल्याण रूप हैं, सभी सन्त्रोंसे परिष्क्ृत हैं, 
सभी विद्यायलसे युक्त दें, सभी छोगोंका द्वित करनेवाली हैं | ये ऊपर कहद्दी हुईं समस्त बिद्याएँ 
तथा दिव्य ओषधियोँ धरणेन्द्रने नभि और विनमिको दीं ॥७०-७श॥ घरणेन्द्रके द्वारा दिये हुए 
बिजयाध परवतकी दक्षिण श्रेणिमें नमि रहता था और उत्तर श्रेणिमें बिनमसि निबास करता 
था ॥७४॥ नाना देशवासियोंसे सहित एवं मित्र तथा बन्धुजनोंसे परिचित दोनों बीर विजयाधें- 
को दोनों भ्रेणियोंमें सुखसे निवास करने छगे ॥७५॥| इन दोनोंने सब छोगोंकों अनेक ओपषधियाँ 
तथा विद्याएँ दो थीं इसलिए वे विद्याधर उन्हीं विद्या-निकायोंके नामसे प्रसिद्ध दो गये ॥७६॥ 
जेसे गौरी विद्यासे भौरिक, मनुसे मनु, गान्धारीसे गान्धार, सानवीसे म्रानव, कौशिकोसे 
कोशिक, भूमितुण्डकसे भूमितुण्ड, मूछवीयसे मूछवीयेक, शह्ुुकसे शह्लुक, पाण्डुकीसे पाण्डुकेय, 
काछकसे काछ, श्वपाकसे श्रपाकज, मातड्जीसे मातक्ल,पर्वतसे पा्वतेय, बंशाढयसे बंशालय गण, 
पांशुमूछसे पांशुमूछिक और बृत्तमूछसे बाहमूल--इस प्रकार विद्यानिकायोंसे सिद्ध द्ोनेवाडे 
विद्याधरोंका अमसे उल्लेख किया ॥७४७-८२॥ विद्याघरोंको कुछ नगरियाँ एक सौ दश हैं उनमें 


२, अच्युतार्जवती ग० | २. श्रशब्दाराधिनी ख० | 
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हार्मिशतितमः से श्श्ण 


जादित्यमगर रम्मं घुरं गगनवज्लसम्‌ । पुरी चसरचम्पा व पुरं गग़ानमण्डरूम ॥८७॥ 

विज्ञयं बैजअनन्स अर शत्रुअपमरिजयम । पद्मार्ं केतुमार ल रत्रा्थ थे धनअयम ॥८६॥ 

घस्थौक॑लारनियहं अयन्तमपराजितम्‌ । वराह दृस्तिन सिंह सौकरं हस्तिनाथकम ॥८ ७) 

पाण्हुक॑ कौशिक॑ बोर गौरिकं मानव सजुः । चस्पा काबनमैशानं मणिवर्ज़ जयावहर पर! 

नैमिषं दास्तिविजय क्षण्डिका मणिकाश्ननस । अशोक वेणुमानन्द नन्‍दन श्रीनिकेतनम्‌ ॥८५॥ 

भग्निज्यार महाउवार्क मात्यं तत्पुरनन्दिनी । विद्युतप्र्भ महेष्द्र च विमर्छे गन्धमादुनम्‌ ॥६०॥ 

महापुरं दुष्पमा्क मेघसारं शशिप्रमम्र । चूढासणि पृष्पचूड हंसगर्भ बकाहकस्‌ ॥६१॥ 

बंशाक्ययं सौमनस तयैव परिकीर्तितस । विजयाधोत्तिसश्रेण्यां पश्रिष्टा इसाः पुरः ॥६२॥ 

रथनू पुरमानर्द 'चक्रवाउमरिक्षयम्‌ । मण्डिसं बहुकेत्वात्य नगर शकटामुश्षम ॥३३॥ 

पुरं गस्धसस्द्ध थे मगरं शिवमन्दिरस्‌ । जेजयस्तं रथपुरं श्रोपुरं रथ्नसज्वयस्‌ ॥६४७॥ 

जाषाद मानव सूर्य स्वणनाभं शतडइदस्‌ | णज्ञावर्त जलावत्त तथावत्त बृहदूगृहम ॥६७॥ 

शह्बुवझ च नाभान्त मेघकूट्ट मणिप्रभम । कुअरावशेनगर्र तथैवासितपरथ॑तस ॥६६॥ 

सिन्धुकद मद्ठाकइ सुकक्ष चन्द्रपरबंतम । श्रीकूटं गौरिकूट व ऊच्मीकूट घराधरमु ॥६७॥ 

कालकेशपुर रस्‍्यं पावतेयं हिमाह्यम । किन्नरोद्गीतनगरं नभस्तिककनामकस ॥8८ा॥ 

सगधासार नऊकां पांशमूरू पर तथा । दिव्यौषण 'चाकंसूल सपैवोदयपवंतस ॥882॥ 

विस्यातासतथार व मातक्षपुरमेष व | भूमिकुण्डऊकूट च जय्यूशछुपुर परम ॥१००॥ 

श्रेण्यां तु दक्षिणस्यां हि पुराण्येतानि पव॑ते । शोभया स्वर्गतुद्यानि पश्चाशरचैव संख्यया ॥०१॥ 

पुरेषु तेषु च रतग्भास्तब्रिकायास्यया55हिताः । ऋषभाधोशनागेशदिस्यदित्यचंयाटिता। ॥१०२॥ 
उत्तर भागमें साठ हैं और दक्षिण भागमें पचास हैं ॥८४॥ १ आदित्यनगर, २ गगनवल्छभ/ 
३ चमरचम्पा, ४ गगनभण्डछ, ४ विजय, ६ वैजयन्त, ७ शत्रुक्षय, ८ अरिछ्षिय, ६ पश्माल, 
१० केतुमाछू, ११ रुद्राश्व, १२ घनज्ञय, १३ बस्त्रौक, १४ सारनिवह, १४ जयन्त, १६ अप- 
राजित, १७ वराह,, १८ हास्तिन, १६ सिंह, २० सीकर, २१ दस्तिनायक, रे२ पाण्डुक, २३ कौशिक, 
२४ वीर, २५ गौरिक, २६ मानव, २७ मनु, २८ चम्पा, २६ काग्बन, ३० ऐशान, ३१ मणिदश्रज, 
३२ जयाबद्द, ३३ नेमिष, ३४ द्वास्तिविजय, ३५ खण्डिका, २६ मणिकाश्वन, २७ अशोक, ३५८ वेणु, 
३६ आनन्द, ४० ननन्‍्दन, ४९ श्रीनिकेतन, ४० अग्निज्वाल, ४३ सह्दज्वाढ, ४४ साल्य, ४४ पुरु, 
४६, नन्दिनी, ४७ बिद्युत्रभ, ४८ महेन्द्र, 2८ बिमछ, ४० गन्धमादन, ४१ महापुर, ५२ पुष्पमाल, 
५३ मेघमाछ, ५४ शशिप्रभ, ५५ चूडामणि, ५६ पुष्पचूड़, ४७ हंसगर्भ, ४८५ बछाहुक, ४६ बंशालय, 
और ६० सौमनस --ये साठ नगरियाँ विजयाधेकी उत्तर श्रेणामें हें ॥६४५-६२॥ और १ रथनूपुर, 
२ आनन्द, रे चक्रवाल, ४ अरिज्जय, £ भण्डित, ६ बहुकेतु, ७ शकटामुख, ८ गन्धसमृद्ध, 
६ शिवसन्दिर, १० वेजयन्त, ९६ रथपुर, १२ श्रीपुर, १३ रत्नसंचय, १४ आपाद, १४ मानस, 
१६ सूयपुर, १७ स्वणनाभ, १८ शतहृद, १६ अज्नावत, २० जलावते, २१ आवतपुर, २२ बृहदूमृद्द, 
२३ शब्नवञ्ञ, २४ नाभान्त, २४ मेघकूट, २६ मणिप्रभ, २७ कुछ्तराबत, २८ अखितपवेत, २६ सिन्धु- 
क्त, २० महाकक्ष, ३१ सुकक्ष, ३२ चन्द्रपर्वत, ३३ श्रीकूट, २४ गौरिकूट, २५ छत्तमीकूट, ३६ घरा- 
घर, २७ काल्केशपुर, रे८ रम्यपुर, ३२६ हिमपुर, ४० किन्नरोद्गीतनगर, ४१ नभस्तिलक, 
४२ मगघसारनकक, ४३ पांशुमूछ, ४४ दिव्यौषध, ४५ अकंमूछ, ४६ उद्यपरबेत, ४७ अख्तघार, 
४८ कूटमातंगपुर, ४६ भूमिकुण्डल तथा ५० जम्बूशंकुपुर ये पचास नगरियाँ विजयाधकी वक्तिण- 
श्रेणीमें हैं। ये सभी नगरियाँ शोभामें स्वरगंके तुल्य जान पड़ती हैं ॥६३-१०१॥ न नगरियोंमें 
विद्याधर निकायोंके नामसे युक्त तथा भगवान्‌ ब्रपभदेंब, धरणेन्द्र और उसको दिति-अद्ति 
देवियोंकी श्रतिमाओंसे सद्दित अनेक स्तम्भ खड़े किये गये हैं ॥०२॥ 


३२३ हरिवंशपुराणे 


सूनवो विनमेयुक्ता विगयेव नयेन च। नानाबिद्याकृतोच्योता आताः सुबहुशस्ततः ॥१०३॥ 
सक्षय्रो5रिअपो नारना शब्रुक्षयधनअ्यों | मणियूलो इरिश्मश्रमेंघानीकः प्रभअखनः: ॥३०४॥ 
घूडामणिः भातानीकः सहस्तानी कसंशकः । सर्वब्जयों वज़बाहुमद्ाबाहुररिन्दुमः ॥३०५॥ 
हत्यादयसतु ते स्तुत्या उत्तरश्रेणिभूषणा: । सद्रा कन्या सुभव्वात्या ख्रीरत्नं भरतस्य सा ॥३०६॥ 
नमेस्तु सनया जाता यहुशो 'बहुशोचिषः । रविस्तनयसोमश्न ' पुरुहूतोंडशुसान्‌ हरि; ॥१०७॥ 
जयः पुकरतयो विजयो मातड़ो वासवादयः । कम्या कनकपुक्श्रीः कन्या कनकसज़री ॥३०८॥ 
समिश्र विनमिः पतश्चाहिपश्रिस्॒ुश्ममण्डले । न्‍्थस्तविद्याधरैश्वयों निशत्तौं जिनदीकितो ॥३०३॥ 
मातक्ो बिनमेः सूजुः सूनवस्तस्य भूरिश! । सत्पुश्नपौश्नसन्तानों जासः स्वमेच्षसाधनः ॥३१०॥ 
जिनस्थ ह्ोकविंशस्य सोर्थे मातज्ञवंशजः । राजा प्रहसितो जातः पुरे हासितपद॑त्ते ॥३११॥ 
भीमातक्ञाम्वयव्योसपतज्ञस्व प्रतापिनः । हं हिरण्यवस्थाख्या विद्यावद्धास्य भामिनो ॥३१२॥ 
पुत्रो मे सिंदरदृध्ट्रास्यस्तस्थ नीकाअना प्रिया । नीलनीरजनीकाभा कन्या नीकूयशास्तयोः ॥११६४॥ 
“अनीछूयशसस्तस्याः कुलशीलछकछागुणः । कृतोधमं मया बंशो घर्णितो छब्घवर्णया ॥११४॥ 

. इरिवंशनभश्नन्त्र ! 'चस्द्रमुख्याउवलोकितः । सृत्यस्त्या त्वं तयेहेत्य वासुपृउ्यमहाहइवे ॥११७॥ 
तब दुर्शनमेशस्थाः सुखहेतुरभूदू यथा । दुःखट्टेतुस्तथेवाद्य बतंते घिरे स्ट्तम ॥११६॥ 
न सा स्‍्नाति न सा भुरुफे न सा यक्ति न चेट्टते | साधनक्शरशद्या व जीवतीति सहादभुलम ॥११७॥ 


तद्नन्तर राजा विनसिके संजय, अरिंजय, शन्रुहजय, धनव्जय, मणिचूछ, हरिश्मश्रु, 
मेघानीक, प्रभव्जन, चूडामणि, शतानोक, सहस्लानीक, सर्वव्ज़य, वज्ञबाहु, मदहाबाहु और 
अरिंदम आदि अनेक पुत्र हुए । ये सभी पुत्र विनय एवं नोतिज्ञानसे सद्दित थे, नाना विद्याओंसे 
प्रकाशमान थे और उत्तरश्रेणिके उत्तम आभूषण स्वरूप थे । पुत्रोंके सिबाय भद्रा और सुभद्रा 
नाभकी दो कन्याएँ भी हुई । इनमें सुभद्रा भरत चक्रवर्तीके चोौद॒ह रस्नोंमें एक स््रीरत्न 
थी ॥१०३-१०६। इस प्रकार नमिके भी रवि, सोम, पुरुहूत, अंशुमान, हरि, जय, पुलरुसत्य, बिजय, 
मातद् तथा बासब आदि अत्यधिक कान्तिके घारक अनेक पुत्र हुए ओर कनकपुश्षश्री तथा 
कनकमज्॒री नामको दो कन्याएँ हुई! ॥१०७-१०८॥ आगे चलकर परस विवेक्षी नम और 
विनमि, पुत्रोंके ऊपर विद्याधरोंका ऐश्वय रखकर संसारसे बिरक्त हो गये और दोनोंन जिन-दीक्षा 
घारण कर ली ॥१०६॥ राजा बिनमिके पुत्नोंम जो मातज्ञ नामका पुत्र था उसके बहुतसे पुत्र-वीच्र 
तथा प्रपौत्र आदि हुए और वे अपनी-अपनी साधनाके अनुखार स्वर्ग तथा मोक्ष गये ॥११०॥ 
इस तरह बहुत दिनके बाद इक्कोसवें तीथंकरके तीर्थमं असित्पबंत नामक नगरमें मातद्ढ वंशमें 
एक प्रहसित नामका राजा हुआ | वह बड़ा प्रतापी था और मातज्ञ वंशरूपी आकाशक। मानो 
सूर्य था। उसीकी में दिरिण्यवतो नामकी ल्री हूँ और विद्यासे मैंने बृद्धज्लीका रूप धारण किया 
है ॥११९-११२॥ सिंहदंट्र नामका भेरा पुत्र है और नीछांजना उसकी स्त्री है । उन दोनोंकों 
नील कमछके समान नीली आभासे युक्त नील्यशा नामकी एक पुत्री हे । मुझे बोलनेका अभ्यास 
है इसलिए मैंने उद्यमकर कुल, शीठ, कला तथा अनेक गुणोंके द्वारा उज्ज्बछ यशकों धारण करने- 
चाछो उस कन्याके वंशका बणेन किया है ॥११३-११४॥ हे दरिवंशरूपी आकाशके चन्द्र ! बह 
चन्द्रमुखी कन्या आष्टाहिक प्वके सस्॒य श्रीवासुपूज्य भगवानके पूज/-महोत्सवर्में इस चम्पापुरी- 
में भाई थी और मन्दिरके आगे जब नृत्य कर रद्दी थी तब उसने आपको देखा था ॥११४॥ हे. 
कुसार ! इस कन्याके लिए उस समय आपका दशेन जेसा सुखका कारण हुआ था बेसा ही आज 
बिरदहकाहमें दुःखका फारण द्वो रद्दा है ॥११६॥ न वह स्नान करतो है, न खाती है, न बोछती 
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१. बहुरोचियः म०। २. तनयः सोमश्व ग० । 8, विद्यावृद्धस्य म०। ४. अनीरममलिनं यशो 
यस्यास्तत्याः | 
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शल्यामेतदबश्थाथों कुकमस्माकमाकुछम्‌ । न वेसि कि करोमीति पितमावृपुरोगममस ॥११८६॥ 
कम्माया भानस॑ परने धयोतित कुछविश्षया । पश्चिन्येवास्मथाभृत्या युवमातक्दूणितस ॥ ३ १॥ 

ससो विनिश्चितास्मामिर्यांदवस्थ सवेप्सया | मस्तमातक्षगामिस्याः कन्बाया दृदयव्यथा ॥३२०॥ 
आगता5स्मि सतो नेतुं मवन्‍्त ततन्न यावव । सा सदैव विदोदिष्टा तदेंहि परिणीयताम्‌ ॥१२१॥ 

स ध्ुत्वा तद्‌वस्थां तो चेतओोरणकारिणीम्‌ | सोत्कण्टितो5पि धत्काके नैच्छुल्वम्पाविनिगमम ॥१२२॥ 
आगमिष्याम्यईं धावत््वं तां तावसनूतरीम । अजस्य ! विस्वाचरां गत्या ममोदन्तेन सानववय ॥१२४॥ 
सेत्युक्स्यानुशया मुक्ता दत्ताशीरेवमस्ट्विति । मनोरथ रथारूढ़ा गरवा कन्यामसान्त्वयत्‌ ॥१२४॥ 
स्मात्या पयोधरोन्मुक्तेवसुवेबो नवोद॒कैः। कृष्वा पयोधराश्लेष॑ कास्तया शयितो+स्यदा ॥३२७॥ 
भीमदर्शनया55क्ृष्टकरो वेतालकन्यया । विद्ुद्धोडताडयन्मुस्थो भुजेन इड्सुष्टिना ॥१२६॥ 

नोतश्व निशि निश्धिशनराकारभ्टता तया । रथ्यामागेण दुआई मद्दापितृवनं यदुः ॥३२७॥ 
मात्रीमिन्दृंश भक्को लक़्ताक्ष प्रभाप्मसि: । सक़तामिड्लितज्ञोउत्र सातज्नी शोरिरेशत ॥१२८॥ 

प्‌हि स्वागतमित्याह सा हसन्‍्ती तमेसया । सिक्तो वेताऊरविद्याभिहंसन्ध्यन्तरथीयत ॥१२३॥ 


है और न कुछ चेष्टा दी करती है। कासके बाणरूपी शल्योंसे छिंदी हुई वह कन्या जीवित है 
यही बड़े आश्वयेकी बात है ॥११७॥ उसकी इस दशाम माता-पिताकों लेकर हमारा समस्त कुछ 
व्याकुछ हो रहा है. तथा वह यह भी नहीं जानता है कि में कया कर रहा हूँ ? ॥११८॥ जब 
मैंने उसके हृदयका हार जाननेके लिए कुछ-विद्यासे पूछा तो उसने यह प्रकट किया कि हाथीके 
द्वारा नष्ट को हुई कमछिनीके समान इसका हृदय किसी युवा पुरुषके द्वारा दूषित किया गया 
है ॥११६॥ तदनन्तर मैंने निश्चय कर लिया कि मत्त-सतज्ञजके समान चलनेबाली कन्याके हृदय- 
की पीड़ा आपकी ही इच्छासे है। भावार्थ--उसके हृदयकी पीढ़ा आपके ही कारण है ॥१२०॥ 
हे यादव ! में आपको वहाँ ले जानेके लिए आई हूँ, निमित्तज्ञानीने भी वह आपकी ही बतछाई 
है अतः भाप चले और उसे स्वीकार करें ॥१२१॥ छुमार वसुदेव अपने चित्तकों चुरानेबाढी 
नीलंयशाकी वह अवस्था सुन जानेके लिए यद्यपि उत्कण्ठित हो गये तथापि उस समय एन्‍्होंने 
चम्पापुरीसे बांहर जाना ठीक नहीं समझा ॥१२२॥ और यही उत्तर दिया कि दे अम्ब ! मैं 
आऊँगा तुम तबतक जाकर उस ऋशोदरी बिम्बोष्ठीकों मेस समाचार सुनाकर सान्त्वना 
देओ ॥१२३॥ कुमारने इस प्रकारकी आज्ञा देकर जिसे छोड़ा था ऐसी वृद्धा ख्रीने 'तथास्तु! कहकर 
उन्हें आशीर्वाद दिया और मनोरथ रूपी रथपर आरूद दो जाकर कन्याको सान्त्वना दी ॥१२४॥ 

तद्नन्तर किसी समय वसुदेव, मेघों द्वारा छोड़े हुए नूतन जछसे स्नान कर कान्‍्ता गान्धवे- 
सेनाके साथ उसके स्तनोंका गाढ़ालिज्लन करते हुए शयन कर रहे थे ॥१२५॥| कि एक भयंकर 
आकारवाछी वेताल-कन्याने आकर उनका हाथ खींचा। वे जाग तो गये पर यह नहीं समझ सके 
कि इस समय क्या करना चाहिए फिर भी हृढद मुट्टियोंबाी ्रुजासे उन्होंने उसे खूब पीटा ॥१२६॥ 
इतना द्वोनेपर भी दुष्ट सनुष्यकी आकृतिको घारण करनेवाली वह कन्या उन्हें मजबूत पकड़कर 
राजिके समय गछीके सागसे श्मशान ले गई ॥१२७॥ हृद्यको चेष्टाओंको जाननेवाले कुमारने वहाँ 
अमरीके समान काछी-काली मातद्लियोंसे युक्त एक मातज्ञीको देखा। उस मातझने हँसकर कुमार- 
से कहा कि आइए आपके छिए स्वागत है | यह कहकर देतार विद्याओंसे उसने इनका अभिषेक 
कराया और उसके बाद वह हँसती हुई अन्त्हित हो गई ॥१२८-१२६॥ तदनन्‍्तर उसने असछी 
रूपमें प्रकट होकर कहा कि कुसार, मुझे मातज्ञी सत सममो) मैं द्रिण्यवती हूँ। मैंने काय सिद्ध 

१. यादवश्न म० । २. सज्ञोताज्ञ-म० । ३. वसुदेवः | ४. इसन्तीतिमेनया ग० । ५. सिक्ता म०, ख० | 


६. अन्तह्िता बभूव | 
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मातक्ञ इति सा संस्था रव॑ं हिरण्यवतीसाइम । ककपो मातझविद्यालाः शौरेउय कानशाथनः ॥३३०॥ 
सेय॑ सवा नासितो स्काना बाऊा चेतोमफिस्लुअम | बाऊा वष्टि इ॒इं नेतुं बाहुपाशेन बम्थनम ॥३३१॥ 
समिस्युक्त्वान्शिकं प्राध्तां सा नीकयशल जगौ । वज्चमः स्पृश् सोउ्यं ते करेण करपल्ञयम ॥१8२॥ 
साउनुजश्ाता करेणास्‍्य प्रस्विश्नावषया कर्म । भसारिताज़ु्िं बाका स्वेदिनस्ताइशाअप्रहीय ॥ १३ ३॥ 
तथोः प्रेमलरः सिक्तस्तमुस्पशंसुलाम्भसा । रोमाश्नष्यपदेशेन व्यमुल्ञत्‌ ककंशादूकुरान्‌ ॥१३४॥ 
पाणिप्रहजमाधं हि सवेबासीकश्षदा तयोः । साजाहीकृदयों: पश्माज्ाविता ध्यावद्ाार्किस ॥१३४५॥ 
सथो विद्याधरीवृम्द॑ खतमुत्पत्य सतो<खिकस । शौरिणा सह संहृष्टमुत्तरां दिशमुच्ययों ॥१३६॥ 
भूषौषधिप्रभाषिण्डखण्डितध्वान्तसन्ततिः । रेजे खे खेचरस्मोणांसंह तिस्तदितां भथा ॥१ै७॥ 
सवा शौरिसरिधाकोडपि करसम्पर्कमाश्रतः । ध्राग्नीक्राशावबुबक्त्रमकरोत्‌ प्रभयोज्खाकस ॥५ै8८॥ 
अर्थों दितो बभो भालुः पाटछः पराग्वधूभुखे । दिवसस्य स्फुरड्ाडमधेदष्ट हवाधरः ॥१ ३ ह॥ 
सर्वोदितिमभात्पाषया मुखमण्डरूमण्डनम्‌ । मातंण्डमण्डल यहस्सौबर्ण कर्णकुण्डलम्‌ ॥३४०॥ 

रविणा शौरिणेवाशु भुवनशोतकारिणी । चद्ावाएथिव्यो विस्पष्ट दाकदृष्टिप्रसशे कृते ॥१४१॥ 

शौरिं हिरण्यवत्याह महारण्यनगाग्ृतस । अधः पश्यसि य॑ भूसमौ कुमार ! गिरिसुन्नतम ॥१४२॥ 
अओमन्तं प्रवदुन्तीम॑ हरीमम्स नासमतो गिरिस्‌ । तपःश्रीमन्‍्तमाधथत्ते लोक॑ हीमन्तमप्ययम्‌ ॥१ ४३४॥ 
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करनेके लिए मातम्ञ विद्याके प्रभावसे यह वेष रक्खा था ॥?३०॥ थद्द कहकर उसने पासमें बैठी 
नोलंयशाकी ओर संकेत कर कटद्दा कि देखो यह बह्दी बाला नीलंयशा है. जो हृदयको चुरानेवाले 
आपको न पाकर मुरम्का गई है। यह बाछा आपको अपने बाहुपाशसे बाँधना चाहती है-- 
आपका आहछिश्लन करना चाहती है ॥१३१॥ कुमारसे इतना कहकर हिरण्यवतीन पासमें बेठी 
हुई नीलंयशासे भी कट्दा कि यद्दी तेरा वह स्वामी है अपने द्ाथसे इसके हस्त पल्छवका स्पर्श 
कर ॥१३२॥ इस प्रकार ह्रिण्यवतीकी आज्ञा पाकर कुमारी सीलंयशाने कुमार बसुदेवके फेढाये 
हुए हाथफो अपने दाथसे पकड़ लिया। उस समय एक दूसरेके स्पशसे दोनोंके शरीरसे पस्रीना 
छूट रहा था ॥१३३॥ उन दोनोंका प्रमरूपी वृत्त शरीरके रपशंजत्य सुखरूपी जछसे सींचा गया 
था इसछिए वह रोमाश्वके बद्दान कठोर अछ्ुरोंको प्रकट कर रहा था ॥१३४॥ जे दोनों ही स्नेहसे 
आद्रचित्त थे हसलिए उनका प्रथम पाणिमहण उसी समय हो गया था और व्यावह्दारिक पाणि- 
प्रदण पीछे होगा ॥१३५॥ तदनन्तर इर्षसे भरा विद्याधरियोंका समस्त समूह शीघ्र द्वी कुमार 
बसुदेबके साथ आकाशमें उड़कर उत्तर दिशाकी ओर चढ दिया ॥१३६॥ जाभूषण तथा 
ओऔषधियोंको प्रभासे अन्धकारकी सन्‍्ततिको नष्ट करता हुआ वह्द विद्याधरियोंका समूह आकाश- 
में बिजलियोंके समूहके समान सुशोभित ह्वो रद्दा था ॥९३७॥ उस समय जिस प्रकार कुमार वसु- 
देवने दाथके स्पशंसात्रसे नीलंयशाके मुखको प्रभासे उज्ज्वछ कर दिया था उसी प्रकार सूरयने भी 
अपनी किरणोंके स्पश भात्रसे पूर्व दिशारूपी ख्रीके मुखको प्रभासे उज्ज्वछ फर दिया था ॥१३८॥४ 
उस समय पूर्व दिशाके अग्रभागमें आधा लदित हुआ छाछ-छारू सूर्य ऐसा ज्ञान पढ़ता था मानो 
दिवसरूपी युवाके द्वारा आधा डसा हुआ पूर्व दिशारूपी खरीका छाछ अघर ही हो ॥१३६॥ थोढ़ी 
देर बाद जब सूथमण्डछ पूण उद्त हो गया तब ऐसा जान पढ़ने छगा मानो पूरे दिशारूपी ख्ली- 
के मुखमण्ढछको अलंकृत करनेवाछा सुवर्णमय कानोंका कुण्ड द्वी दो ॥९४०॥ कुमार बसुदेव- 
के समान संसारको प्रकाशित करनेवाले सूयने जब शीघ्र दी आकाश और प्रृथिवीकों स्पष्ट कर 
दिया तथा उनकी ओर शीघ्र द्वी दृष्टिका प्रसार होने छगा ॥१४९॥ तब दिरिण्यवत्तीने वहुदेवसे 
कह्दा कि दे कुमार ! नीचे प्रथिवीपर मद्दाबनके वृक्षोंसे घिरे हुए जिस उल्नत परवेको देख रहे हो 
इस शोभासम्पल्न पर्यतको छोग हीमन्त गिरि कहते हैं। यह पंत छब्जासे युक्त मनुध्यको भी 


१, कर्कराह्ुरानू म० । २. समूहः । ३. समूह: | 
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द्धासया5शनिवेगस्य दुद्धित्राक्रकः खगः । युद्ध खण्डितविद्योज्त्र विधासिद्धि प्रतिस्थितः ॥१७४४॥ 
अशंभेन तवास्थाशु किछ विद्या प्रसिद्यति । संदाउस्थाजुअहेण्छा चेदेहि देहि स्वदर्शनस ॥१४७॥ 
हत्युक्तो विदितश्यामाक्षेमचासें: स तोषवान्‌ | जगाद किसनिष्टेन दृष्टेनाक्ारकेण में ॥३४६॥ 
काकातिपातिमिध्यसे: क्रीडितैरिह कि कृतैः । प्रयासों वयमास्स्व त्यं पश्यामः “शबासुरं चुरख ॥१४७०॥ 
एवमस्ट्विति नीत्वांइसो स्थापितो5सितपवते । कृतविधाधरीरक्षो बाह्योद्याने मनोहरे ॥१ ४८॥ 

प्रविष्टा तुष्टचित्ता व निज नोछूपशाः पुरम | शौरिसकृथया तस्थो तस्समागमकारूचया ॥३४६४६॥ 
सुस्नातो5छडकृतो भूस्या महत्या स रथस्थितः । प्रवेगित्तः पुरं वीरः खेचरैः स्वंसब्चिभस्‌ ॥१७५०॥ 
दृष्टः सप्रभ्यं श्रीमानवितृप्तविछो चनैः । जनेः सलिंदरद॑प्ट्रे: स तुष्टन्तःपुरप्‌वेकैः ॥३ ५१॥ 

तल; पृण्यदिने पुण्थपू्णयोः पूणरूपयोः । विधिपूर् सयोभ्रृंस पाणिग्रहणसक्लख्म ॥३५२॥ 

स नोौऊयशसाः शौरिनंग़रेडसिलपत्रते । रत्मेव सहिलतः कासः कासभोगानसेवत ॥१७४॥ 


शादू लबविक्रीडितम 
नीछ नीकयशोयशो न जनितं स््रीमियंतः स्वैगुणेः 
शौरे; शौयंशरीरिणो हि न यशः कृष्णीक्ृत,खेचरे: । 
तपरूपी छद्मीसे युक्त कर देता है ॥१४२-१४३॥ यहाँ अशनिवेगकी पुत्री श्यामाने युद्धमें जिसकी 

बिद्या खण्डित कर दी थी ऐसा अज्ञारक नासका विद्याधर विद्या सिद्ध करनेके छिए रिथित है । 
आपके दर्शनसे इसे शीघ्र विथा सिद्ध दो जावेगी इसलिए यदि इसका उपकार करनेको आपकी 
इच्छा है तो इसे अपना दशेन दें ॥४४-१४५॥ हिरिण्यवततीके इस प्रकार कहनेपर प्रियतमा 
श्यामाके कुशछ समाचार जानकर कुमार बहुत सन्तुष्ट हुए और कद्दने छगे कि अज्ञारक तो हमारा 
शत्रु है इसको देखनेसे कया छाभ हे ? ॥१४६॥ इस प्तपर को हुई समयको बितानेवाली 
व्यर्थंकी क्रोढ़ाओंसे मुझे क्या प्रयोजन है ? यदि तुम्हें रहना इष्ट हे तो रहो में तो जाता हूँ और 
श्वसुरके नगरकों देखता हूँ ॥१४७॥ कुमारके ऐसा कद्दनेपर हिरण्यबतीने 'एबमस्तु” कहा 
अथोत्‌ जैसा आप चाहते हैं वैसा दी करती हूँ । यह कष्ट उसने असितपबेत नगर छे जाकर उन्हें 
नगरके बाहर एक सुन्दर उद्यानमें ठहरा दिया तथा रक्षाके छिए विद्याधरियोंको नियुक्त कर 
दिया ॥१४८॥ कुमारों नीलंयशा प्रसशन्नचित्त हो अपने नगरमें प्रविष्ट हुई और कुमारफे समागमको 
आकांक्षा तथा उन्हींकी कथा करती हुई रहने छगी ॥१४६॥ तदनन्तर बड़े बैभबके साथ जिन्हें 
स्नान कराया गया था तथा उत्तमोत्तम आभूषण पद्विनाये गये थे ऐसे बीर कुमार वसुदेवकों रथ- 
पर बैठाकर विद्याधरोंने स्वर्ग तुल्य नगरमें प्रविष्ट कराया ||१४०॥ वहाँ कुमारका मनोहर रूप 
देख-देखकर जिसके नेत्र एप्त नहीं दो रद्दे थे ऐसे नीलंयशाके पिता सिंहदृं्रा तथा सन्तोषसे युक्त 
अन्तःपुरको आदि लेकर समस्त छोगोंने बढ़े विभवके साथ श्रीमान्‌ वसुदेषकों देखा।१५१॥ 
तदनन्तर जो पुण्यसे परिपूर्ण थे और जिनका रूप चरम सीमाको प्राप्त था ऐसे कुमार वसुदेव 
और नीलंयशाका पाणिप्रहण मजझ्छ किसी पवित्र दिन विधिपूवरक सम्पन्न हुआ ॥१५२॥ तत्पश्चात्‌ 
जिस भ्रकार कामदेव अपनी स्त्री रतिके साथ इच्छानुसार भोगोंका सेवन करता है उसी प्रकार 
कमार वसुदेव असितपर्वत नगरमें नीलंयशाके साथ इच्छानुसार भोगोंका सेवन करने 
छगे ॥१५३॥ गौतम स्थामी कद्दते हैं कि चूँकि वहाँकी स्त्रियाँ अपने गुणोंसे नीलंयशाके यशको 
मढिन नहीं कर सकी थीं और न विद्याघर द्वी पराक्रमी वसुदेवके यशकों कलंकित कर सके थे 


१, तवास्या-म० । २, श्वसुरस्येदम्‌ दयासुरम्‌ | ३. रथ: स्थितः म० | ४. -निंतः म० | 
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है३० हरिवंशपुराणे 
तशत्र स्थितयोस्तयोः सुखरसं प्रेमप्रसक्तात्मनो: 
साकल्मेन अनो मिनप्रवचनझ्लो हि प्रबकतुँ क्रमः ॥१५७॥ 


हत्यश्टिनेमिपुराणतंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यक्ृतों नीलयशोलाभवर्णानों नाम 
द्वार्विशः सर्गः ॥२९॥| 


नि 
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इसलिए वहाँ प्रमपवक रहनेवाले बसुदेव और नोलंयशाको जो सुख उपछब्ध था उसका सम्पर्ण 
रूपसे बणन करनेके छिए जिन प्रवचनका ज्ञाता श्रतकेवली दी समर्थ दो सकता है ॥१४४॥ 


इस प्रकार भरिश्टनेमिपुराणसंगहसे युक्त जिनसेनाचाय रचित हररिवंशपुराणमें नीलंयशाके 
लाभका वर्णन करनेवाला बाईसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥२२॥ 


त्रयोविंशः समेंः 


प्रासाद्स्थोअ्स्यदा भुत्या सहाकफकलध्यनिम्‌ । हत्यए्च्छुर्मतीहारी शौरिः पाश्व॑ंस्थवस्पित्ताम ॥१॥ 
कुतो देतोरयं छोको बतंते मुखरो5खिलः । इत्युक्ता साउवदत्तस्मै बृ्तवृत्तान्तवेदिनों ॥२॥ 
श्रणु देवास्ति शैके5स्मिन्‌ नगर शकटामुखम्‌ । तस्वेशो नीकवान्‌ नपना ब्योमगानामधोश्वरः ॥8॥ 
लीरूस्तस्प सुतः कन्या मान्या मीऊछाजनामिधा | कुमारकम्ययोूत्ता सकूथा व तयोरिति ॥७॥ 
पुश्रो मे ते यदा कन्या सविता भविता तथो; । अविवादों जिवाहोउश्न गोश्रप्रीसौ परस्परम्‌ ॥७॥ 
ऊढायाः सिंडदंष्ट्रेण दवशुरेण तबामुना। सेयं नीझाअनायाश्व जाता नौलयशाः घुता ॥६॥ 
नोरस्योद्दभायंस्य नीऊकण्टस्तु यः सुतः । जातोज्स्मे याचते स्मेतां स नोऊयशर्स तदा ॥७॥ 
सिद्धादेशस्य सत्साधोरादेशात्त बदसस्‍्पतेः । दत्तेयं तेडद्चक्रशपिश्रे पिश्वा यशस्थिने ॥८॥ 
'पितापुत्रो च तो नीछनीऊकण्टौ समान्सरे | खछौ व सिंहद॒ष्ट्रेण व्यवदारं श्षिसाविमों ॥8॥ 
त्यायेग अ तयोरतन्न जितयोः श्वशुरेण ते । उच्चेः खेचरछोकेन कृतः कलकलध्यनिः ॥१०॥ 
इति भुश्वा प्रतीद्वार्या वचः सूर्यपुरोद्धध: । कृतस्मितमु्ख ससथो स नौछूयशसा सह ॥१३॥ 
प्राप्तां घनक्ृताश्छेषां प्रह्ृषं॑ विषयप्रियाम्‌ । शुक्कापाह्स्वनेहंधां सोसस्यभूतां वधुूसिव ॥१२॥ 
अथानन्तर--किसो समय महरछके ऊपर बेठे हुए कुमारने छोगोंका बहुत भारी कोछाहल 
सुनकर पासमें बैठी भ्रतीहारीसे पूछा कि ये समस्त छोग किस कारण कोछाहछ कर रहे हैं 
कुसारके इस प्रकार कददनेपर अतीत वृत्तान्तकों जाननेबाडी प्रतीहारीने कहा कि हे देव ! सुनिए, 
इस पर्वतपर एक शकटामुख नामका नगर है उसका स्वासी विद्याधरोंका अधिपति नीछवान्‌ 
नामका विद्याघर है॥१-३॥ राजा नीलवानके नीछ नामका पुत्र और नीलाब्जना नामको 
माननीय पुत्री इस प्रकार दो सन्तान हैं। एक बार नी और नीछाव्जनाके बीच यह बात हुई 
कि यदि मेरे पुत्र दो और तुम्दारे पुत्री हो तो परस्पर गोन्नकों प्रीति बनाये रखनेके छिए दोनोंका 
विवादरहित विवाह होगा ॥४-५॥ नीछाव्जनाको तुम्हारे श्वसुर सिंहदंट्रने विधाह्या था और 
उससे यह नीलयशा नामकी पुत्री हुई यी ॥६॥ कुमार नोछका भी विवाह हुआ ओर उसके नीछकण्ट 
नामका पुत्र हुआ । पूर्व वात्तोके अनुसार नीछने अपने पुत्र नीलकण्ठके लिए सिंहदंष्रसे नोठयशा- 
को याचना को ॥७॥ परन्तु सिंहदंष्रने अमोधवादी बृहस्पति नामक मुनिराजके कथनानुसार यह्‌ 
कन्या आपके लिए दी है| आप अध चक्रवर्तके यशरवो पिता हैं ॥८॥ आज दुष्ट प्रकृतिके धारक 
पिता-पुत्र--नील और नीछकण्टने सभाके बीच सिंहदंट्रके साथ विवाद ठाना था परन्तु तुम्दारे 
श्वसुर--सिंहदंट्रने उन दोनोंकों न्याय मागेसे जीत छिया इसलिए विद्याधरोंने बहुत भारी कल- 
कल शब्द किया है ॥६-१०॥ इस प्रकार प्रतोद्दाराके बचत सुनकर कुसार वसुदेव मुसकराये 
और नीछयशाके साथ पहलेकी तरह रहने छगे ॥११।। 
तदनन्तर वो ऋतु आई, सो कुमार बसुदेवने खीफे समान उसका अनुभव किया क्योंकि 
जिस प्रकार ख्री घनकृताश्लेषा--गाढ़ भालिज्लनसे युक्त दोती है उसी प्रकार बषों ऋतु भी घन- 
कृताश्लेषा--मेघक्कत आहिज्लनसे युक्त थी। जिस प्रकार ख्री विषय-प्रिया--विषयोंसे प्रिय होती 
है उसी प्रकार वर्षो ऋतु भी विषय-प्रिया--देशोंके छिए प्रिय थी । भर जिस प्रकार स्री शुक्छा- 
१. सुताः म० । २. पितृपुत्री ख०, म० । ३. वसुदेव; | ४. विषया भोग्यवस्वूनि अ्न्यत्र जनपदाः | 
५, मयूरकेकाध्वनिभि, पत्ते कयछत्यनेः । 


३१२ इरियंशपुराणे 


प्रातः शरदतुइंसः शरपुश्ुकरस्ततः । गुजद्‌सदक्गृज्यया सजः प्राव्यवाणासनश्रिया ।।३३॥ 

काले विद्याधरास्तत्र स्वविद्यौषधिसिद्धये । निमृहीतमनोवेगा मनोवेगा विनिर्ययुः ॥१9॥ 

तदा तौ दम्पती शेर हवीमस्त कामवर्षिणौ । प्रयातौ विद्ययादिकष्टो धन विधुद्घनो यथा ॥३७॥ 
भसपरनसपत्नीकतापसस्ती धरोरसम । भसिधाराबत तीर चरन्‍्तमिव सम्ततम ॥१६॥ 
सधुपानसदोस्सत्पतत्रिसशुपारथेः । विध्यतो सदनस्पेव स शरज्यारबेयुतः ॥।१७॥ 

भंवतोणों तमुद्॒न्घिसप्तपर्णाव॑ंसकम । द्ारिणं वर्णयम्तौ तो मरदूघूर्णितभूरहम ।|१८।॥ 
परिभ्रम्य चिरं शोभा पश्यन्सो तृत्तिवजितो । गिरेः सानुधु॒रम्येघु रंरम्येते सम सस्मरो ।।१९॥ 
तथोः सम्भोगसम्भार: पुष्पपतकथकक्िपते । तल्पेडनरपोडपि खेदाय समजायत नो तदा ॥२०॥ 
चि२रेण रतिससभोगसस्भूतस्वेदभू षितों । निषक्कान्ती कदछीगेहात्‌ तो रक्तान्तविलोचनो ॥२१॥ 
घुक्तकेकारव तश् चित्रगात्रमपश्यतास । कक्ापिनमकस्मासो मयूरं मत्तकोचनम ।|२२॥। 

शोभया दृतचिर्स तमुत्कादित्सुः सकौतुका । स्कन्धमारोप्य तेनाउसौ नीता नीछगशा मभः ॥२३।। 
नीचेन नीककण्ठेन मोलकण्ठबपुरूँता । द्तायां विज्वको वध्यां वसुदेवोच्ञमद्वने ।२४॥ 


पाड्स्वनेहंद्या-सफेद-सफेद कटाक्षों और मधुर घाणीसे मनोहर होतो है उसी प्रकार बर्षो- 
ऋतु भी शुक्लापाज्ञस्वनैहंद्या--मयूरोंकी बाणीसे मनोहर थी ॥१२॥ वर्षाके बाद, जो बाणोंकी 
मूठको हाथमें घारण कर रहा था तथा गुंजार करते हुए अमररूपी डोरीसे युक्त उत्तम बाणासन 
जातिके वृक्षरूपी बाणासन--धनुषकी शोभासे युक्त था ऐसे अहंकारी सुभटके समान शरदू ऋतु 
आई ॥१३॥॥ उस समय सनके समान तीज्र वेगको धारण करनेबाले विद्याधर अपनी-अपनी 
विद्याओं ओर ओषधियोंकी सिद्धिके लिए मनके वेगको नियन्त्रित कर बाहर निकले ॥१४॥ उस 
समय इच्छानुसार कामभोग करनेबाले एवं विद्याके द्वारा अत्यन्त आहिह्लित दोनों दम्पती-- 
कुमार बसुदेव और नीउयशा भी ह्लीमन्‍्त पवेतको ओर गये | उस समय वे ऐसे ज्ञान पड़ते थे 
मानो परस्परमें गाढ़ आलिज्ञनको प्राप्त एवं इच्छानुसार वर्षो करते हुए बिजछो और मेघ ही 
पवेतको ओर जा रहे हों ॥१४॥ उस पर्वंतका मध्य भाग वैरिरद्धित सपत्नीक तपत्वियोंकी ख्त्रियों- 
को धारण करता था इसलिए ऐसा जान पढ़ता था मानो निरन्तर अतिशय कठिन असिधारा- 
श्रतका हो आचरण कर रहा हो ॥१६॥ बह पर्वत जगह-जगद्द मधुपानके मदसे उन्मत्त पत्तियों 
ओर अमरोंके शब्दसे युक्त था इसलिए ऐसा जान पढ़ता था मानो कामीजनोंको वेधनेवाले 
कामदेयके बाण और प्रत्यश्जाके शब्दोंसे द्वी युक्त हो ॥१७॥ उत्कट सुगन्धिसे युक्त सप्तपणेबन 
जिसकी शोभा बढ़ा रहा था, जो स्वयं सुन्दर था तथा बायुसे जिसके वृक्ष द्विल रहे थे ऐसे 
होमन्‍्त पवतपर उतरकर वे दोनों उसको प्रशंसा करने छगे | चिरकारू तक इधर-उधर भ्रमण 
कर शोभाको देखते हुए बे तृप्त वी नहीं दोते थे अतः कामाकुछित होकर दोनोंने पवतकी सुन्दर 
शिखरोपर बार-बार रमण किया था ॥१८-१६॥ उन्होंने पुष्प और पत्तोंसे निर्मित शय्यापर 
अत्यधिक सम्भोग किया था फिर भी वह्‌ उस समय उनके खेदके लिए नहीं हुआ था ॥२०॥ 
जो रतिक्रीड़ासे उत्पन्न पसीनासे सुशोभित थे तथा जिनके नेत्रोंके कोण छाल-छाछ हो रहे थे ऐसे 
वे दोनों चिरकाछ बाद कदछी गृहसे बाहर निकले ॥२९॥ बाहर निकलते दो उन्द्ोंने एक ऐसा 
मयूर देखा जो केका बाणी छोड़ रहा था, चित्र-विचित्न शर्रीरसे युक्त था, शिखण्डोंसे सहित 
था और जिसके नेत्र अत्यन्त मत्त थे ॥२२॥ शोभासे चित्तको दरण करनेबाडे उस भयूरको देख- 
कर जो अत्यन्त उत्कण्ठित थी तथा कौतुकवश जो उसे पकड़ छेना चाइती थी ऐसी नीलयशा- 
को कन्वेपर बेठाकर बद्द मयूर आकाशमें छे गया ॥२३॥ यथार्थमें बह मयूर नहीं था किन्तु सयूर- 








१. असपस्ना ये सपत्नीकतापसास्तेषां स्रिय इति असपत्नसपत्नीकतापसस्नियस्तासां घरमुरों बच्चो यत्य 
पषतस्य स तेमू । २. मनोहरम्‌ | ३. दतचित्तां तां म० | ४. मयूराकारघारिणा | 
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गोहे गोपवर्भूधूतछुत्पिपासापरिभ्रसः । उचित्वा प्राशरूथाय स प्रायाइक्षिणां विशम ॥२]। 

पुरं गिरिलर्ट सत्र वप्रप्राकारथेष्टितम । दृष्ठा हृष्टः प्रविष्टोशलौ विशिष्जनताबुतम ॥२६॥ 
वेदाध्ययम नि्भो पमुख रीकृत दिग्मुखे । सश्ाएचछुसर कब्मिदिति शौरिः लकौतुकः ॥२७।। 

कि केमात्र महादान माहतेम्पः  भ्रवर्सितम । थेजामी मिकिता विश्वे मेद्ल्या वेदवैदिनः ॥२८॥ 
सो5वोचहइसुदेवो5त्र भोजकोउस्थास्ति कन्‍्यका । सोमभ्रीरिष सोमश्रीः कछायेद्बिशारदा ॥२१॥ 
जैसा वेदविश्वारेबस्थाः यः स भर्सां सविध्यति | इति देवशवाक्येन संहता वेदिकों प्रजा ॥३०॥ 
जघनरतनभारातां तनुमध्यातिरूपिणी । भरक्षमस्थ नो विश्यः कस्योपरि पतिष्यति ॥8३१।॥ 
श्रुत्वेवं शब्दमाप्रेण सा कन्या श्रोश्नहारिणो । हंसोव राजहंसस्म चक्र सलोत्कण्ठितं सनः ॥8२॥। 
अद्यमदशमुपाध्याय सोप्म्युपेत्य निवेद्ध च | गोश्रसश्ारणं वेदानद्दोष््यापय सासिति ॥६३॥॥ 
आरषास्थमिद्ठ कि वेदान्‌ धर्मानधिजिगांससे । अनार्षानथवा वेदानित्यधादीदसो शुरु) ॥३४॥॥ 
कथं हे विध्यमेतेषामिति प्ष्टोम्वदष्पुनः । प्रहशहृदयोयर्थ यथायंबचनो द्विज: ॥३५७।। 

पट्कमंसु प्रजाः प्राप्ताः करुपकृक्ष परिकये । यः शशास पुरा वेदैखिमिवंणेंरिवाशिताः ॥॥३ ६॥। 
हिमविस्ध्यस्तनाभोगां रौप्यपवंतद्दारिणीम । वार्िकाब्लीगुणां राजा योज्न्वभूहुसुधावधूस ॥रे७॥। 


का शरीर घारण करनेवाढा नीच नोछकण्ठ था ! उसके द्वारा खत्रीके हरे जानेपर वसुदेव विहुल 
होकर वनमें घुसते रहे ॥२४॥ बह भूखे थे इसलिए गोपोंकी एक बस्तीमें गये वहाँ गोपोंकी स्त्रियों 
ने उनकी भूख-प्यासकी बाधा तथा परिश्रभकों दुर किया । उस बस्तीमें रातभर रहकर वे प्रातः- 
कालछ दक्षिण दिशाकी ओर चल दिये ॥२५॥ वहाँ धूलिकुट्टिम तथा भ्ाकारसे वेष्टित गिरितट 
नामक नगरको देखकर वसुदेवन ६€र्षित द्वो उसमें प्रवेश क्रिया। उस समय वह नगर विशिष्ट 
जनसमूहसे व्याप्त था तथा बेद-पाठकी ध्वनिसे उसकी समस्त दिशाएँ शब्दायमान हूं रही थीं । 
वहाँ कौतुकसे भरे बसुदेवने किसी मनुष्यसे इस प्रकार पूछा ॥२६-२७॥ क्या यहाँ ब्राह्मणोंके 
लिए किसीने महादान किया है ? जिससे वेदोंको जाननेवाले प्रथिवीके समस्त ज्राह्मण यहाँ आकर 
इकट्ठ हुए हैं ॥२८॥ उस सनुष्यने कट्दा कि यहाँ एक बसुदेव नामका जाह्मण रहता है। उसके एक 
सोमभ्री नामकी कन्या है जो चन्द्रमाके समान सुन्दर ओर अनेक कछा तथा वेद-शास्त्रमें निपुण 
है ॥२६॥ ज्योतिषीने कहा है. कि जो इसे वेदोंके विचारमें जीत लेगा बह्दी इसका पति होगा 
इसीलिए यह वेदोंको जाननेबाली श्रजा इकट्ठी हुई है ॥३०॥ स्थूछ नितम्ब और स्तनोंके भारसे 
पीड़ित, कमरकी पतली यह अतिशय सुन्दरी कन्या, भार घारण करनेमें समर्थ किस भाग्यशाली- 
के ऊपर गिरती है. यह दम नहीं जानते ॥३१॥ यह सुनकर जिस प्रकार शब्दमात्रसे कानोंको 
हरनेवाली हँसी राजहंसके मनको उत्कण्ठित कर देती है. उस प्रकार च्चामाश्रसे कानोंको दरने- 
वाली उस कन्याने बसुदेवके मनको उत्कण्ठित कर दिया ॥३२॥ 

तदनन्तर कुमारने ब्रह्मदत्त नामक उपाध्यायके पास जाकर तथा उसे अपना गोत्र बताकर 
प्राथना की कि आप हमें वेद पढ़ा दीजिए ॥३३॥ इसके उत्तरमें ब्रह्मदत्तने कहा कि यहाँ तुम 
घर्मको प्रकट करनेवाले आधषे वेदोंको पढ़ना चाहते हो या अनाषे वेदोंको 0॥|३४।॥ यह सुन कुमार- 
ने फिर पूछा कि दो बेद कैसे ? कुमारके इस तरह पूछनेपर अत्यन्त प्रसन्न चित्त एवं यथा्थबादी 
उपाध्याय पुनः इस प्रकार कहने छगा कि युगके आदियें कल्पवृक्षोंके नष्ट द्वोनेपर जिन्होंने शरणा- 
गत प्रजाकी असि मषि आदि छह कार्योंका उपदेश दिया था तथा अपने पूर्व ल्लानके आधारपर 
उनमें क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन तीन वर्णोका विभाग किया था ॥३५-३६॥ जिन्होंने राजा 

१. ब्राक्षणेम्यः क० | माहवेम्यः म० । २. सोमस्येव कन्द्रस्येव भीय॑स्याः सा । ३. बैदिकप्रणाः ग० । 
४. “नाहाध्यापय मामिति क० | ५, रौप्यपर्॑त एव द्वारो यत्या: सा ताम्‌ । 








१३४७ इरिवंशपुराणे 
शाज्ये पुश्रशत प्राज्ये संस्थाप्य भरतादिकस । यो सुसुक्षु्तिनिःक्ान्य: सचतुनूंसहसकः ॥है८ा॥ 
'अअचार अतुर्वेद्स्तपो दुआरमात्मभूः । घीरो बर्षसइसत वे पराकितपरीषदः ॥३६॥ 
समुत्यादितकेवस्थवेदनेग्रेक्षिता। लिसः । धसंतीधेन यअक्े धमक्षेत्र खक्ोश्सिसम ॥४०॥ 
थो ही थम्मांथमी घम्पों गृदिअ्रसणसंक्षयौ । स्वर्गापवर्गसौस्थस्थ सिस्धये5दशघन्मुनिः ॥४३॥ 
इादशाज्विकश्पेषु बेदेश भ्रतिदृत्तितु । भम्तगंता गृहस्थानां यथोक्ताचारदर्शिता ॥४२॥ 
शुणशिक्षाअतस्थानामनेकमियम शितास्‌ । तेन ये दर्शिता वेदा ऋषभप्रभुणाषंका: ॥४३॥ 
तानथीत्य रदुक्रेन विधिना भरताधितः । धर्मंयज्ञानयष्टाद्ययुगे विप्रगणो5खिछः ॥४४॥ 
अतापांणां तु वेदानामुत्पशिश्मिधीयते । ऐदंयुगीनविभ्राणां तात्पर्य यत्र वर्ते ॥४७॥ 
भूपो चारणयदुस्मे5भूतपुरे मो रणयू लिचु । अ्रयोचनतथा योपैरथोचन हतीरितः ॥४६९॥ 
भूपितादित्यवंशस्थ सोमवबंशवनुद्धवा । दिविस्तस्थ महादेवी तृणविन्दोः कनीयसी ॥॥४७॥। 
सा योषिद्गुणमअषा/मसूल सुकसां घुताम्‌ | योवने च पिता तस्याः स्वयंवरम'ीकर॒त्‌ ।।४८॥ 
भागताश्व समाहुताः पूथिय्यां परधुकीरंयः | स्वयंवराधिनों भुपाः सादराः सगरादयः ।।७३॥ 
सगरस्य प्रसोद्दारी नारा सन्‍्दोदरी दिते; | गृह गताउन्यदाउश्नौषीदेकान्ते वचन दिसेः ॥॥७०॥ 





बनकर टिमाचछ और विन्ध्याचलछ रूप स्तनोंसे युक्त, विजयाधे रूपी हारसे सुशोभित और सागर 
रूपी मेखछासे अलुंकृत प्रथिवो रूपी ख्रका उपभोग किया था ॥३७॥ जिन्होंने अन्तमें बिरक्त हो 
श्रेष्ठ राज्यपर भरतादिक सौ पुत्रोंकोी आसीन कर चार हजार राजाओंके साथ दीक्षा घारण की 
थी ॥३८॥ जो स्वयं प्रतिबुद्ध थे, धीर-बीर थे, परीषद्दोंके जेता थे और जिन्दोंने चार श्ञानके 
धारक धोकर एक दजार वषतक कठिन तप किया था॥३६॥ जिन्होंने उत्पन्न हुए केवछज्लान 
रूपी नेत्नके द्वारा समस्त पदार्थोंको ज्ञान लिया था तथा धर्म रूप ती्थके द्वारा जिन्द्रोंने घमंक्षेत्र- 
को दुष्टोंसे रद्दित कर दिया था ॥४०॥ जिन्होंने स्वर्ग और मोक्त सुखको प्राप्तिके छिए गृह्स्थ 
ओर मुनियोंसे सम्बन्ध रखनेवाले दो धर्माश्रम दिखलाये थे ॥४९॥ जिन्होंने मुनिधर्मका वर्णन 
करनेके छिए द्वादशाज्ञ रूप वेदोंका निर्माण किया था तथा उन्हीं वेदोंके अन्तग्गत (उपासका- 
ध्ययनाक्क) गुणब्रत और शिक्षात्रतोंके घारक एवं अनेक नियसोंका पाकून करनेवाले गृहस्थोंके 
भो आचारका ब्णन किया था। उन्हीं भगवान्‌ वृषभदेबके द्वारा उस समय जो बेद दिखाये 
गये थे वे भआष वेद कहछाते हैं ॥४२-४३॥ युगके आदिमें भरत चक्रवर्तनी जिसका सम्मान 
किया था ऐसा समस्त ब्ाह्मणोंका समूह उन्हीं आप वेदोंका अध्ययन कर इन्हींमें बतायी हुई 
विधिसे घम-यज्ञ करता था ॥४४॥ अब जिनमें .इस युगके ब्राह्मणोंका तात्पर्थ है उन अनाष बेदों- 
की उत्पत्ति कट्टी जाती है ॥४५॥ 

धारण-युग्म नगरमें एक राजा रहता था जिसे युद्ध-भूमिमें अयोध्य होनेके कारण योधा 
छोग अयोघन कहते थे ।७६॥ सूर्यवंशको अलंकृत करनेवाले राजा अयोधनकी मद्दारानीका नाम 
दिति था। यह दिति चन्द्रवंशकी छड़कों थो तथा चन्द्रबंशी राजा हणविन्दुकी छोटी बद्दिन 
थी ॥४७॥ सद्दारानी दितिने कदाचित्‌ ख्तियोंके गुणोंको पिटारी स्वरूप सुलुसा नामकी कन्याको 
जन्म दिया | जब वहद्द यौबनवती हुई तब पिताने उसका स्वयंबर करवाया ॥४८॥ और प्रथिबी- 
के यशरवी राजाओंकों बुछबाया जिससे विशाछ यशके घारक, स्वयंबरके अभिराषी एबं आदरसे 
युक्त सगर आदि राजा वहाँ आ पहुँचे ॥४६॥ 

एक दिन राजा सगरकी मन्दोदरी नामकी प्रधोद्दारी रानी दितिके घर गई थी, वहाँ उसने 
एक्ान्तमें दितिके यह बचन सुने कि बेटी सुलसा ! तू मुझसे बहुत स्नेह करतो है क्योंकि पुत्रीका 








१. यश्षत्वारश्नतुवेद- म० । २. घमम तीर्थ म० | ३. -णाष॑भाः म० । ४. -नयच्छाय -म० । 


श्रयोविंश:ः से: इ३७ 


सुछसे ! शणु बह्से मे वचस्रथ्ष सातृबरसले । स्तम्यानुसारिणी स्नेहब्यक्तिमाँतरि वम्मता ॥५१॥ 
जातः स्वंभशोदेष्यां तृणविन्दोम॑साप्रमात्‌ । स्थितः चत्रमधिदतिप्य श्रिया मु मधुपिह्कऊः ॥७२॥। 
पूर्वमेल मथा तस्मे सनसा स्वं निरूपिता । सन्‍्मनोरथमेबातः पूरय स्व स्वयंवरे ॥७३। 
इत्युक्शबा घुछसा साश्रु सातरं भाह सा बरा । सारोदीर्सासरिरं से कुब राजस्यसंनिधौ ॥५७॥ 
इत्युक्तमखिकक श्र॒त्वा गत्वा मन्दोदरी रहः । कन्यास्वीकारचित्ताय सगराय न्‍्यवेदयत्‌ ॥७७॥ 
ततः पुरोहितेनाद्य सगरों विश्वभूतिना । नररक्षणविश्ापि रहः शाख््रमकारभत्‌ ॥।५९।॥ 
स्वयंवरधरोस्खातकोइम अुषिकोद्रतम्‌ । भदशयत्पुरो राश्ां पुस्तक चूमघूसरम्‌ !।५७॥ 
स्वयंवरार्थिनां तेषां पुरः पुस्तकलुश्षकेः । अवाचयत्पुरोधाश्न छ्तणशवशणार्थिनाम ॥५८।॥। 
मत्त्यशज्भाकुशाचइो पद्सगर्भनिभोद्रो । सुपाष्णिसागशोभाक्यी सुश्किष्टाज़लिपवंकौ ॥५६॥ 
स्निग्धताश्ननखौ पादौ गूठगएफौ सिरोडिकतौ । सोष्णौ| कू्मोश्नतो स्वेद्मुक्तो स्वां शरचिवीपतेः ॥६०॥ 
सूपांकारी लिरानद्धी वकौ रूक्ष नसों स्थ॒तो | पादो पापवतः पुंसः संशुष्की विरलाड्गुझी ॥३१॥ 
सब्छिदोी सकपायो व वंशण्ड्रेंद्करी तु तो। हिंलस्थ दग्धरच्छायों पीतौ गम्येत रोषिणः ॥६२॥ 
भक्पातितनुरोमालुश सजद्ा सुजानवः । वृत्तोरवः हुमा निन्‍चाः शुष्कजद्धोरुजानवः ॥९३॥ 
माताके ऊपर जो स्नेद्ठ द्वोता है बह दुधके अनुसार प्रकट होता है, इसलिए तू मेरी बात 
छुन ॥४०-४९॥ मेरे बड़े भाई राजा तृणबिन्दुकी सबयशा देबीसे उत्पन्न हुआ मधुपिज्ञल नाम- 
का पुत्र है जो अपनी शोभासे समस्त राजाओंका लिरस्कार कर स्थित है--सबसे अधिक सुन्दर 
एवं भ्रतापो है ॥५२॥ मैंने पहले ही उसके छिए तेरे देनेका मनमें संकल्प कर लिया था | इसलिए 
तू स्वयंबरमें मेरा ही मनोरथ पूण फर ॥॥५३॥ इस प्रकार कद्दकर माता द्ति आँसू छोड़ने छगी । 
माताको रोती देख कन्या सुछसामे कट्दा कि हे माता ! तू रो मत। मैं राजाओंके सामने जो तुमे 
इष्ट है वही करूंगी--तेरे कहे अनुसार मधुपिज्ञछको द्वी बरूंगी ॥५४॥ मन्दोदरीने यह सब 
सुना ओर जाकर कन्याकी प्राप्तिके लिए उत्कृण्ठित राजा सगरके लिए एकान्तमें कद सुनाया ॥५५॥ 
तदनन्तर राजा सगरने शीघ दी अपने विश्वभूति नामक पुरोदितसे एकान्तमें मनुष्योंके 
छक्षणोंको बतानेबाढा एक शास्त्र बनवाया ॥४६॥ और उसे घूमसे धूसरित कर तथा छोद्देकों सन्दूक- 
में भरवा कर स्वयंवरकी भूमिमें गढ़वा दिया | जब स्वयंवरका दिन आया तब सगरने स्वयंवरकी 
भूमिको खुदबा कर लोहेका वह सनन्‍्दूक निकठवाया और उससे दक्त शासत्र निकालकर राजाओंके 
आगे दिखाया ॥५७॥ स्वयंवरमें जो राजा आये थे, वे मनुष्योंके छक्षण सुनना चाहते थे । इस- 
छिए उन सबके आगे पुरोहितने जोर-जओोरसे उस शासत्रकों बाँचना शुरू किया ॥५८।॥ उसमें लिखा 
था कि राजाके पेर मछुछी, शंख तथा अंकुश आदिके चिह्नोंसे युक्त होते हैं, कमछके भीतरी भागके 
समान उनका मध्य भाग द्वोता है, एड़ियोंकी उत्तम शोमासे वे सहित द्ोते हैं, उनको ऑंगुलियोंके 
पौरा एक दूसरेसे सटे रदते हैं, उनके नख चिकने एवं छाल द्वोते हैं, उनको गाँटें छिपी रद्दती हैं, 
वे नसोंसे रहित होती हैं, कुछ-कुछ ऊष्ण द्ोते हैं, कछुएके समान उठे होते हैं और पखोनासे युक्त 
रहते हैं ॥५६-६०॥ पापी मलुष्यफे पेर सूपाके आकार, फैडे हुए, नसोंसे व्याप्त, ठेढ़े, रूखे नखों- 
से युक्त, सूखे एबं विरक अँगुलियोंवाले दोते हैं ॥६१॥ जो पर छिद्र सद्दित एवं कपेे रंगके द्वोते हैं 
वे बंशका नाश करनेवाले माने गये है । दिंसक मनुष्यके पेर जली हुई मिट्टीके समान और क्रोधी 
मनुष्यके पेर पीले रंगके जानना चाहिए ।६२॥ जिनकी पिण्डलियाँ थोड़े एबं अत्यन्त सूक्तम 
रोमोंसे युक्त और ऊपर-ऊपर गोछ होती जाती हैं, जिनके घुटने अच्छे हैं ओर जाँघें गोल हैं वे 


ने अऑन्‍निजीजशध्टबलने ह जब्ल्ननानजी अपन | 


१. सुलसे ! श्गु इत्तं में वत्से त्य॑ं मातृवत्सले म० । २. सृत्यानुसारिणी म० । ३. जन्मता क०, घ०, 
इ० | ४, स्थितं ज्षेत्रमधिन्तिप्प म० | ५. कन्यायाः स्वीकारे चित्त यस्य स तस्मै | 


३६९ हरिषंशपुराणे 


पएकैक कूपके रोस राज्षां हे हे सुमेघसाम । भ्यादीनि जडनिस्वानां केशाश्वेबंफलाः सटूदाः ॥६४॥ 
अर्पं दक्षिणतों वर्क स्थृलप्रन्थि शुभ शिशो: । शिहनं तद्विपरीत तु विपरोतफर्ल मतस्‌ ॥९७।॥ 
ज़ियम्ते स्वश्पदषणा विषमेः सतीब्वछाश्य तैः । समैभृंपाश्िरायुष्काः प्रकम्बश्बषणा नराः ॥६६॥ 
सशब्दमुज्राः सुखिनो विपरीतास्तु दुःखिनः । द्वयादिप्रदक्षिणावशंघधाराः श्रीशास्तु नेतरे ॥६७॥ 
स्थूरूस्फिक्च पुमाध्रिःस्‍त्रो मांसकस्फिक सुखी भवेत्‌ । माण्दूकस्फिक्‌ नरो व्याप्तादुद्धतस्फिक्र॒ति बजेत 
राजा लिंहकरटिः स्‍श्रोको वानरौष्रकटिथेंगी । समोदरः सुखी दुःखो घटोरुपिठरोदर$ ॥$६॥ 
सम्पूर्णजलिनः परदे लिम्नवश्रभोगिनः | कुझिमिश्र तथा निम्नैभोंगिनः समकुछयः ॥७०॥ 
उच्चलैः कुछिसिभूृपाः कुधना विषमैश्न तैः | सपोदरा दरिव्रास्तु भवस्ति बहुभोजनाः ॥७१॥ 
विस्ताणेश्वतगर भीरजसनाभिः सुखी गरः । मिग्नाएपाइर्थमािस्तु कथितः क्लेशभाजनः ॥७२॥ 
घुकृवाधात दारितृथ' विषमा वलिमध्यमाः । सा वामदक्षिणावर्ता साध्यां मेथां करोति व ॥७ मे॥ 
कुछते भूपतिं मामिः पद्मकर्णिकया समा । भायसोपयंधःपोरश्या वित्तगोमस्चिरायुषः ॥७४॥ 
शुभ हैं--अच्छे पुरुष हैं और जिनकी पिण्डडियाँ, घटने तथा जाँचें सूखो हैं वे निन्‍्दनीय हैं ॥।६३॥ 
राजाओंके एक रोम-कूपमें एक रोम द्वोता है, बिद्वानोंके एक रोम-कूपमें दो रोम दोते हैं और 
मूर्ख तथा निर्धन मनुष्योंके एक रोम-कूपमें तीनको आदि लेकर अनेक रोम होते हैं । रोमोंके 
समान द्वी केशोंका भी फछ सममना चाहिए ॥६४॥ बच्चेका छिंग यदि छोटा दाहिनी ओर कुछ 
टेढा और मोटी गाँठसे युक्त है तो शुभ है और इससे विपरीत अशुभ है ॥६४५॥ जिन भनुष्योंके 
बृषण (अण्डकोष) अत्यन्त छोटे होते हैं वे शोघर मर जाते हैं, जिनके विषम-एक छोटे एक बढ़े 
होते हैं वे स्रियोंपर अपना बछ रखते हैं--खियोंको वश करनेवाले द्ोते हैं, जिनके एक बराबर 
होते हैं वे राजा होते हैं ओर जिनके नोचेकी ओर छटकते रहते हैं वे दीघजीवी द्वोते हैं ॥६६॥ 
पेशाब करते समय जिनका मूत्र शब्द सद्दित निकलता है वे सुखी दोते हैं और जिनका मूत्र 
शब्दरदित निकलता है वे दुखो होते हैं । पेशाब करते समय जिनके मृत्रकी पहली और दूसरी 
धारा दाहिनी ओर पढ़ती है वे छद्मोके स्वामी होते हैं और जिनकी घारा इसके विपरीत पढ़ती 
है वे निर्धन द्वोते हैं ॥६७॥ जिस पुरुषका नितम्ब स्थूछ होता है वद्द दरिद्र होता हे, जिसका पुष्ट 
होता है वह सुखो होता है और जिसका भण्दूकके समान ऊँचा उठा द्वोता है बह व्याघसे सृत्यु- 
को प्राप्त दोता है ॥६८॥| जिसको कमर सिंहकी कमरके समान पतली होती है बह राजा द्ोता 
है ओर जिसको कमर वानर अथवा ऊँटकी कमरके समान द्वोतो है बह धनी दोता है । जिसका 
पेट न छोटा न बढ़ा किन्तु समान होता है. बद सुखो दोता है और जिसका पेट घढ़ा अथवा 
सटकाके समान दो वह दुखी द्दोता है ।॥६६।। जिनको पसलछियाँ भरी हुई हों वे सुखी होते हैं 
ओर जिनकी पसलियाँ नीची तथा टेढ़ी हों वे भोगरदधित द्वोते हैं । जिनकी कूँख नीची दो ते 
भोग रहित द्वोते हैं, जिनकी कूँख समर हों वे भोगी होते हैं, जिनको कूँख उठी हुई हों वे राजा 
होते हैं और जिनकी कूंख विषम हों वे निर्धन होते हैं। जिनका उदर सपेके समान छम्या दो वे 
द्रिद्र तथा बहुत भोजन करनेवाले होते हैं ॥७०-७१॥ जिसकी नाभि चौढ़ी, ऊँची, गहरी और 
गोछ द्वोती दे वह सुखी होता हे और जिसकी नाभि छोटी तथा कुछ-कुछ दीखनेवाली द्वोती है 
बह क्लेशका पात्र होता है ॥७२॥ यदि भध्य भागकी रेखाएँ विषम हैं, तो वे शूछको बाधा तथा 
द्रिद्रताकों उत्पन्न करती हैं और बद्दी रेखा यदि बायीं और दाहिनी ओर आवतो--भेँवरोंसे युक्त 
हैं तो उत्तम बुद्धिको करती हैं ॥७३॥ कमछकी कर्णिकाके समान नाभि मनुष्यको राजा बना देती 
है और जिसका ऊपर, नोचे तथा आजू-बाजूका भाग बिस्द॒त हो ऐसो नाभि मनुष्यको धनवान 
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१. साव्य मू० | २. पाश्य म० | 


शयोविंशः सर; घर पे 


शाक्षार्थी स्रीप्रियो नित्यमादायों बहुपत्यकः | एकद्िव्रिचवतुर्लि: स्थाहइुकिसिः छितिपोड्वलिः 0७७ 
शेयाः स्वदारसन्तुष्टा ऋजुलिबेकिसिनेंरा:। अगम्यगामिनः पापा विषमैदेकिसि: पुनः ॥७३॥ 
3मांसकेस्टेदुमिः पारवेंद क्षिणावसेरोममिः । भूपस्तद्विपरीतैस्तु परप्रेष्यकरा नराः ॥७७॥ 

सुभगाः स्थुरनुद्ध्तैरचूशुकेः पीवरेनराः । दीजेंआ विषसैभेत्याँ जायम्ले जनवर्जिला; ॥७८॥ 

भांखछं हृदय राज्ां एथूजतमवेपनम । विपरीसमपुण्यानां लस्रोसमिराचितम्‌ ॥७॥॥ 

वक्षोभिआ समैराक्याः पोनेः शुरास्थकिछना! । तमुनिर्विषमेर्तिनिःस्वास्तथा शम्राम्तजीविता:" ॥८०॥ 
पीनेन जाबुना हाक््यो भोगवानुअतेन तु । निःस्‍्थो निम्तास्थिनद्धेन विषमो विषसेण ना ॥६१७ 
नित्यमस्वेद्ना: करा: पीनोश्तसुरान्धयः । निश्लेतब्या धनेशानां सहुछाः समरोभभिः ॥छर॥ 
निःस्वस्थ चिपिदा ग्रीवा संशुष्का च सिराखिता । कबम्बुओदो सृपः झूरो मदिषवसानवः ॥८१॥। 
अरोसशमभरग्न॑ व पृष्ठ शुभकरं मसस | रोसश चांतिसुस्न च म शुभावद्मिष्यते ॥८७॥ 
अल्पावमांसकोौ सुग्गो रोमशावधनस्यथ तु । खुश्लिष्टो मासकाबंसो शौयंघित्तवर्ता नुणाम ।८णा। 
पीनौ समौ प्ररमग्यो च करो करिकरोपसौ | नृपाणामधनानां तु तृणां हस्थो थ रोमशो ॥८६॥ 
दोर्घा दुर्धायुषां पुंसो करशाखाः सुकोमकाः । सुमगावासवलिताः सूचमा मेघाविनां पुनः ॥८०॥ 


गोमान्‌ और दोधजीबी करती है ॥७४॥ जिसके एक वढि होती है वह शाख्रार्थी होता है, जिसके 
दो बलि होती हैं. बह निरन्तर स््रीका प्रेमी दोता है, जिसके तोन वि होती हैं वद्द आचाये 
होता है और जिसके चार वलि द्ोती हैं बह बहुत सन्तानवालछा होता है और जिसके एक भी 
बलि नहीं होती वह्द राजा होता है ॥७४॥ जिन मनुष्योंकी वक्ि सीधी द्वोती हैं वे स्वदार- 

सन्तोषी द्वोते हैं और जिनकी वक्त विषम होती हैं वे अगम्यगामी एवं पापी होते हैं ॥७६॥ 
जिन मनुष्योंके पसबाड़े पुष्ट, कोमछ एवं दाहिनी ओर आशवर्ताकार रोमोंसे सहित होते हैं के 
राजा द्वोते हैं और जिनके इनसे विपरीत द्वोते हैं वे दूसरोंके आज्ञाकारी किह्लुर द्ोते हैं ॥०५७। जिन 
मनुष्योंके स्तनोंके अप्रभाग छोटे और स्थूछ हों वे उत्तम भाग्यशाली होते हैं और जिनके दीघे 
अथवा विषम दवोते हैं वे निधन द्ोते हैं ।७८॥ राजाओंका हृदय पुष्ट, चौड़ा, ऊँचा और कम्पनसे 
रहित होता है तथा पुण्यद्दीन मनुष्योंका हृदय इससे विपरोत तीक्ष्ण रोगोंसे व्याप्त होता सा ॥७६॥ 
जिनके वक्षःस्थल सम हों वे सम्पत्तिशालो द्वोते हैं, जिनके स्थल हों वे शूर-बीर किन्तु निधन होते 
हैं और जिनके कृश तथा विषम द्वों वे निर्धन एवं शख्लसे भरनेवाले दवोते हैं ॥१०॥ जो मनुष्य 
स्थूछ घुटनेसे सहित दोता है बह धनाव्य द्ोता है, जिसका घुटना ऊँचा उठा दोता है वह भोगी 
होता है, ज्ञिसका गहरा तथ। हृड्ियोंसे बद्ध रहता है. वह निधन होता है भोर जिसका विषम 
होता है. वह विषम द्वी रहता है ॥५१॥ घनाढथ मनुष्योंकी बगलें निरन्तर पस्रीनासे रद्दित, पुष्ठ, 
ऊचो, सुगन्धित और समान रोमोंसे व्याप्त रहती हैं ॥5२॥ निर्धेन मनुष्यको गरदन चपटी सूखी 
एवं नसोंसे व्याप्त रहती है। इसके विपरीत शह्लके समान गरदनवाछा भनुष्य राजा होता है 
और मैंसेके समान गरदनवाल्ा मनुष्य शूर-बीर होता है. ॥८३े॥ जो पीठ रोमरद्दित एवं सीधी हो 
वह शुभ मानी गई है तथा जो रोमोंसे व्याप्त और अत्यन्त भुझो हुईं हो बह अच्छी नहीं मानी 
गई हे॥८४॥निर्धन मनुष्यके कन्घे छोटे, भपुष्ट, नीचेकी ओर भुके हुए और रोमोंसे व्याप्त होते हैं 
तथा पराक्रमी और धनवान मनुष्योंफे कन्घे सटे हुए एवं पुष्ट द्वोते हैं ॥:५॥ राजाओंके हाथ स्थुछ, 
सम, ढूम्बे और द्वाथीकों सूँडके समान द्वोते हैं. परन्तु निधन मनुष्योंके हाथ छोठे और रोमोंसे 
युक्त रहते हैं ॥५६॥ दीघोयु मनुष्योंकी अक्लुलियाँ ढम्बी तथा अत्यन्त कोमछ द्वोती हैं, भाग्यशाली 


२, शाज्जाथज्लीप्रियो म०। २. बलिरिदितः। ३, श्रन्यदाररता नोचा वर्जिता विषमैनैराः ख०। 
४. अस्य श्लोकस्य स्थाने 'ख! पुस्तके इत्यं पाठः 'स्थूलैश् मृदुमिः पार्वेंदक्षिणावर्तरोममिः । राजा मबति 
मरत्त्योंससावन्यथा किंकरों मवेत्‌ ॥” ७७ || ४, “जीविनः म० । ६. चातिभग्नं म० | ७. भग्नौ म० | 

३ 


श्दे८ दरिवंशपुर।णे 


श्यूछा धनविद्युका्ां चिंपिदाः प्रेष्षकारिणाम्‌ । आाक््या: कप्रिकरा मर्त्यों: करा व्याप्रकराः स्टूताः ॥८८॥ 
निगृदगूदसुश्षिष्रसम्धिसस्म णिमन्थने: । भूपा वारिजव्युक्तास्तैः सशब्देश् श्लूथैस्तथा ॥८३६॥ 
निम्मेः करतले: क्ीयाः पितृविसविवर्जिता: | धनिनः ' संभुतैमिम्लैः प्रोत्तामेश्तु प्रदाथकाः ।॥8०॥॥ 
फकाझसैरीश्वशा निस्स्तरा विषमेर्विषमाध्त तैः। भगम्यगामिनः पीतैरडसे रूपविवर्जिताः ॥६३॥ 
तुषण्छुविनखैः क्कीया: स्फुटितेविंसवर्जिता: । भाताग्रेश् चमुनाथा: कुमलैः परितर्किणः ।|३२।। 
अजुहगैयबैराल्या: पृत्रिणो:जुछमूछते! । निम्नातिस्निग्धरेखासिर्थमिनों व्यत्ययेअम्यथा ।॥९३॥। 
सुघनाझगुरूषो$रधाक्या विरलाजुलयोउन्यथा । तिख्रः करमिता रेखा नृपतेम॑णिवस्वनात्‌ ॥॥६४ 
'प्रदेशित्रीं सता रेखा छक्षणं परमायुषः । छिन्नासिस्ताभिरूनाभिरायुरून निरूपितम ॥६७५॥ 
असिशक्तिगदाकुस्तवक्लोमरपूर्विकाः । कथयन्ति चमूभाथं कररेखाः परिस्फुटम ॥६९॥ 
कृशेस्‍्तु चिद्रुकैदीधें निल्शथा धन्यास्तु मांसले!। भोष्टेरस्फुटिताबक्रेभूपा विम्बफछोपमैं: ।।६७॥। 
तीचणर्दं ह्राः समाः स्निरथा विशद्‌ द्शना घना: । जिद्का रक्ता च दी्ां व श्वूथणा भोगवर्ता नृणाम्‌ ॥ & ८॥ 
आनन सम्दूुत सौसयं सम॑ं राशामवकफम । दु्भगानां वृहद्क्से शठानां परिमण्डरूमस ॥३६8॥ 
मनुष्योंकी बलिरदित और बुद्धिमान्‌ मनुष्योंकी छोटी-छोटो द्वोती दें ॥८७॥ निधेन मनुष्योंके 
हाथ स्थूछ रहते हैं, सेवकोंके हाथ चिपटे होते हैं, वानरोंके समान हाथवाले मनुष्य घनाव्य 
दोते हैं और व्याघके समान दाथवाले मनुष्य शूर-बीर होते हैं ॥८८॥ जिनकी कछाइयाँ अत्यन्त 
गूढ एवं सुश्छिष्ट सन्धियोंसे युक्त होतो हैं वे राजा होते हैं और जिनकी कछाइयाँ ढोढीं तथा 
शब्दोंसे सहित हैं. वे द्रिद्रतासे युक्त होते हैं ॥८५६॥ जिनको दृथेलियाँ गदहरी--भीतरकों दूबी 
हुई हों वे नपुंसक तथा पिताके धनसे रद्दित होते हैं, जिनकी दृथेलियाँ भरी हुई तथा गहरी द्वों 
वे धनाव्य होते हैं और जिनकी हथेलियाँ ऊपरको उठी हुई दवों वे दानी होते हैं ॥६०॥ जिनकी 
हथेलियाँ छाखके समान छाछ हों वे धनाव्य दोते हैं, जिनकी विषभ दोती हैं वे द्रिद्र तथा 
विषम दवोते हैं, जिनकी पोछो हों वे अगम्यगामी होते हैं. और जिनकी रूच्ष होती हैं ने सौन्दर्यसे 
रहित कुरूप होते हैं ॥६१॥ जिनके नख तुषके समान हों वे नपुंसक, जिनके फटे हों वे निधन, 
जिनके कुछ-कुछ छाछ हों वे सेनापति और जिनके भहें हों वे तक-बितक करनेवाले दोते 
हैं ॥६२॥ जिनके अँगूठेपर यवका चिह्न हो वे धनाव्य द्वोते हैं, जिनके ऑँगूठेके मूछमें यवका 
चिह हो वे अधिक पुत्रवाले होते हैं, जिनके अँगूठेमें गहरी तथा चिकनी रेखाएँ द्वोतो हैं 
वे धसात्य दोते हैं और जिनके इससे विपरीत रेखाएँ हैं वे निधन होते हैं।॥६३॥ 
जिनकी ऑँगुलियाँ अत्यन्त सघन द्वोती हैं वे धन-सम्पन्न होते हैं और जिनको अँगुलियाँ विषम 
होती हैं वे निधन दोते हैं। जिनकी कछाईसे लेकर हाथ तक तीन रेखाएँ होती हैं वे राजा होते 
हैं ॥६७॥ प्रदेशिनी अँगुली तक लम्बी रेखा दीघोयुका चिह्न है अर्थात्‌ जिसकी रेखा फनिष्ठासे 
लेकर प्रदेशिनी तक लम्बी चली जाती है बह दोर्घायु होता है और जिसकी रेखाएँ कटी तथा 
छोटी द्वोती हैं बह अल्प आयुका धारक द्वोता है ॥६५॥ तलवार, शक्ति, गदा, भाछा, चक्र और 
तोमर आदिको रेखाएं द्वाथ्मे हों तो वे रपष्ट कहती हैं. कि यह व्यक्ति सेनापति होगा ॥६६३॥ 
जिनकी दाढ़ी पतली और रुम्पी होती है बे दरिद्र द्ोते हैं. तथा जिनकी पुष्ट होती है वे धनी 
होते हैं । जिनके ओंठ बिना फटे, सीधे और बिम्बीफलके समान छाल होते हैं वे राजा होते 
हैं ॥६७॥ जिनकी डाढ़ें तीएण, सम और रिनिग्घ होतो हैं, दाँत सफेद और सघन रहते हैं एवं 
जीभ छाल, लम्बी ओर कोमछ होतो दे वे भोगी द्वोते हैं ॥६८॥॥ जिनका मुख भरा हुआ, सौस्य, 
सम और क्ुटिछता रहित होता हे वे राजा द्वोते हैं । जिनका मुख बहुत बढ़ा दोता है वे अभागे . 
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१, संबृतै-म०, ग० | २. प्रदेशिनी स्थुता म० । ३, उह्ैरस्कुटिता वक्‍्तैभूंपा म०। 
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अयोवबिंश! स्गः ३३६ 


स्थ्रीवक्त्सनपर्पार्ता निम्न दल व मिक्चितल्‌ । हस्ज कृपणमर्ध्यानां दीघ॑महब्यभामिनाम्‌ १००१ 
शहूदर्णा: महीपाका) रोमकर्णाश्निरायुषधः | ऋडवी समपुटा नासा स्वत्पश्छिता व भोगिनास ॥।१०१।। 
सुकृत्छुसं' धघनेक्ानां दिख्िः शाद्तवर्ता विदुः | संदत च प्रसुक्त व विदित चिरजीविनाम ॥१०२॥। 
रक्तास्तैः पहपत्ञासे मेंत्रेः श्रीयनमाशिनः । गजेम्द्रूपनेश्रास्तु सबन्ति बसुधाथिपाः ॥)०३।। 
असड्लश्शः पापाः विज्वऊछासड्सजिनः । असमलाध्या: सदा पुंसामइश्याक्ष विशेषतः॥॥१०७॥। 
सानसेदांचिकेः काये: पापैः सब्चर्चिता! सदा | दुअना दु्मंगाः करा: पापा मा्जारकोचनाः ॥$०७॥ 
छज्णानां समसस्‍्तानां गुणदोषविचिन्तने | चल्लुलेक्षणमेवात्र पर्याघं फललाथने ।॥१०६॥। 
मानोस्सासस्वरं देहं गतिसंहसिसस्वभस्‌ । सार वर्ण बुधो इद्दा प्रकृति च वदेष्फकल ॥१०७॥ 

इति प्रदाध्यमानेजसी पुस्तके मधुपिज्षऊः + नेश्रदोषक्ुताशको निर्गत्य सदस्तोधगमत्‌ ॥१०६७। 

सुरसा जे परित्पक्य प्रशयय मवयौवनः । सुनिर्यर्याभिसो देशान्‌ पर्यटन्मधुपिज्वलः ॥१०६॥ 

इस; झुऊछसदम्भोश्कोचर्नां सुछसां स्वयमस । प्राप्त: स्वयंवरे दक्ष: लगरः सुखसम्धभूत्‌ ॥११०॥। 

तद स्वेध्म्येति शब्दश्वेदू बंदर्यममिकथ्यते । नातिगूड़तया जन्तुरायरयां तु दुरल्तसाम्‌ ॥१११॥। 
सामुब्रिकोडस्थदाउद्राछीक्षिःसज्मघुपिक्रऊस । अध्याद्धो पुरि कस्पाश्ित्परणाथसुपागतस ॥११२४ 


होते हैं और जिनका मुख गोछाकार द्वोता हे थे सूरत होते हैं ॥६६॥ सन्तान-रहित मलुष्योंका 


मुख सत्रीके समान तथा नीचा होता है । कंजूस मनुष्योंका मुख छोटा और नि्धेन मनुध्योंका 
मुख छम्बा द्वोता है ॥००॥ जिनके कान कीछाके समान हों वे राजा होते हैं, जिनके कानोंपर 
रोम दूोते हैं वे दीर्घायु दोते हैं, जिनकी नाक सोधी समान पुटवाह्ली एवं छोटे छिद्रोंसे युक्त दोतो 
है वे भोगी होते हैं ॥१०१॥ जिनको एक छींक आधे वे धनाह्य, जिनको दो-तीन छींके एक 
साथ आवें वे विद्वान्‌ तथा जिनको छगातार अनेक खुली छींक आयें वे दी्घायु होते हैं ॥१०२॥ 
जिनके नेत्र अन्तमें ढछाठ और कमर पत्रके समान हों बे छच्वमीमान और जिनके गजेन्द्र एवं बेल- 
के समान हों वे राजा होते हैं ॥१०१। जो मनुष्य पिन्नलबणके नेत्रोंसे युक्त हैं वे अमाज्नलिक 
ओर पापी हैं उनके साथ न कभी बात करना चाहिए और न उनकी ओर खासकर देखना 
चाहिए ॥१०७॥ जिनके नेत्र मार्जारके नेन्नोंके समान रहते हैं वे सदा मानसिक, वाचनिक और 
कायिक पापोंसे युक्त होते हैं तथा दुजेन, अभागे, क्र और पापी माने गये हैं ॥१०४॥ समस्त 
छक्षणोंके शुण और दोषका विचार करते समय चछुके लक्षणका पूर्ण विचार करना चाहिए क्योंकि 
फलकी सिद्धिके लिए यही पर्याप्त कारण है ॥१०६॥ विद्वानकों चाद्दिए कि वह मनुष्यफे मान, 
उन्मान, स्वर, देह, चाल-ढाछ, वंश, उत्तमबर्ण और प्रकृतिको देखकर फछका प्रतिपादन 
करे ॥१०७॥ 

इस प्रकार पुस्तक बाँचे जानेपर मधुपिज्नलछकों यह आशह्ला द्वो गयी कि हमारे नेत्नमें दोष 
है. इसीलिए वह सभासे निकलकर चढा गया ॥१०८॥ यद्यपि मधुपिन्नछ नवयौवनसे युक्त था 
तथापि सुछसाको छोड़कर दीक्षित दो गया और भुनिर्याको धारणकर अनेक देशोंमें विहार करने 
छगा ॥१०६॥ इधर राजा सगर बढ़ा चतुर था इसछिए वह कमछके समान सुन्दर नेत्रोंबाडी 
सुलखाको स्वयंवरमें स्वयं प्राप्कर सुखका उपभोग करने छगा ॥११०॥ आचार्य कहते हैं कि ऐसी 
प्रवृत्ति तरकाछ तो चतुराई कद्दी जाती है परन्तु वह सदा छिपी नहीं रहती इसलिए इसका करने- 
वाला प्राणी आगामी काछमें अवश्य ही दुष्परिणामको प्राप्त होता है--उस्का खोटा फछ भोगता 
है ॥१११॥ 


तद्नन्तर एक दिन मध्याहके समय पारणाके लिए किसी नगरमें आये हुए दिगस्वर मुद्रा 


नल मनी नल नस अपन, 


१, कृत म० । २, सुबसती सुशोभमाने अम्भोजछोचने वस्या; सा ताम्‌ । 





३३० दरिबंशपुराणे 


ब्रादमस्‍्तकप्सेस्तानिरूप्यावयवाम्यतेः । सशिरःकम्पमाहासौ महाविस्मयसजतः ॥११३॥ 
तिकमान्नोडपि देहस्य नेचयतेज्वभ्रणों मुनेः | सामुद्या सुदृष्टया यः शुद्धया परिदृष्यते ॥३१४॥ 
लिहत्वस्यदिदमुष्य सल्क्षणकद्ग्अकस्‌ । राज्य सौसाग्यसप्याह मधुपिज्लनेश्रता ॥११७॥ 
इंदग्लक्णयुक्तोईपि यदयं नयथोवने । परिश्रमति सिक्षार्थी सखिक सामुजशासख्कम ॥११६॥ 
यधोप दग्धदेवेन कद्थयितुमयथितः। तत्किसथेमनिम्धेन छक्णौघेन चचितः ॥११७॥ 

अथवा दुःशभीरात्वान्न स्प्शन्ति सुखैषिण: | फलितासपि दुष्पाकां विषयक्ञीमिव ध्ियम्‌ ॥११८॥ 
शुभलछणपूर्णस्य पुनः शुद्धान्थयस्म हि । थुज्यरे) कपतो5सुष्य सुमुक्ोदीक्षय (तिः ॥११९॥ 
सामुम्किषयः भ॒त्या नरः कब्रिदुवाच तम्‌ । किं सामुद्रिकवार्साउस्म न श्रृता विश्वुतावनो ॥२०॥ 
मिलितेः खकभूपाले: झुकसायाः स्वयंवरे | चक्लुलक्षणदीनोइपमिति संसदि दूषितः ॥३२१॥ 
अथेव सूचकः पुंसां भृष्टमांसस्य खांदकः । निर्दित: स्वप्रशंसी व तथेव किल पिल्चऊः ॥१२२॥ 
परप्रसाणको पुरथो मत्थास्मानमछचणस्‌ । मधुपिज्ः शुभालोध्यं विरुतस्तपसि स्थितः ॥१२३६॥ 
प्रमादालस्‍्यद्॒पेस्यो ये स्वतो नागमेद्षिण: । ते शर्टेविप्रसभ्यस्ते इ्टाइष्टाथंगोचरे ॥१२४॥ 
स्वयंवरे नरश्रे्रः कन्‍्यया सगरो बूतः । बुतः, चम्रसमूहेन भोगासक्तोडवलिछते ॥१२७॥ 
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घारी मधुपिज्ञछको एक सामुद्रिकशास््रीने देखा ॥११२॥ बह पैरसे लेकर मस्तक तक मुनिराजके 
समस्त अवयबोंको देखकर बहुत भारी आश्चयमें पढ़ गया और शिर ह्िछाता हुआ कहने छगा 
कि इन मुनिके शरीरमें तिछ बराबर भो ऐसा अवयव नहीं दिखाई देता जो सामुद्रिक शाख्रकी 
शुद्ध दृष्टिसे दूषित किया जा सके भर्थात्‌ जिसमें सामुद्रिक-शासत्रफे अनुसार दोष बताया जा 
सके ॥११३-११४॥ इनके शरीरमें जो उत्तमोत्तम अन्य रुक्षणोंका समूह है बह तो एक ओर रहे 
एक नेत्रोंकी पीछाई ही इनके राज्य तथा सौभाग्यकों सूचित कर रही है ॥११४॥ क्योंकि ऐसे 
छत्तणोंसे युक्त दोनेपर भी जब यह नई जथानीमें भिक्षाके छिए इधर-उधर भ्रमण कर रहा है तब 
ऐसे सामुद्रिक शाख्रफो घिकार दो ॥११६॥ यदि दुर्देव इसे पीड़ित ही करना चाहता है तो फिर 
निर्दोष छक्षणोंके समूहसे इसे युक्त क्यों किया ? ॥११७॥ अथवा यह भी द्वो सकता है कि जो 
मनुष्य सुखको इच्छा रखते हैं वे दुःखसे भयभीत दोनेके कारण फढोंसे छदी किन्तु खोटा फल 
देनेवाडी विष छताके समान प्राप्त हुई छद्मीको छूते भी नहीं हैं ॥११८॥ यथार्थमें यह मुनि शुभ 
छक्षणोंसे पूण और शुद्ध कुछका है तथा सोक्षकी इच्छासे तप कर रहा है. इसलिए इसका दीक्षा 
द्वारा सन्‍्तोष धारण करना युक्त ही है ॥११६॥ 


सामुद्विकके उक्त बचन सुनकर किसी सनुष्यने उससे कहा कि कया आपने इसके समुद्रिक 
शाल्रकी बात सुनो नहीं ? बह तो समरत प्रथिवीमें प्रसिद्ध है ॥१२०॥ सुछूसाके स्वयंवरमें इकदठे 
हुए दुष्ट राजाओंने “यह नेत्रके छक्षणोंसे द्वीन हे” यद्द कहकर इसे सभामें दूषित ठहराया 
था ॥१२१॥ उस समय कहा गया था कि जिस प्रकार पीठ पीछे दूसरेकी बुराई करनेवाछा चुगछ 
और अपनी प्रशंसा स्वयं करनेवाछा मनुष्य निन्दित है उसी प्रकार यह पि्नछ भी निन्दित है- 
दोषयुक्त है ॥१२२॥ यह मधुपिज्लल भोछा-भाा था तथा दूसरोंको प्रमाण भानता था इसलिए 
शुभ नेत्रोंका धारक होनेपर भी अपने आपको अशुभ छक्तणवाढा मान बैठा और छज्जित हो तप 
करने छगा ॥१२३॥ ठीक ही है जो मनुष्य प्रमाद, आल्स्य और अहंकारके कारण स्वयं शास्त्रोंको 
नहीं देखते हैं वे देखे-अनदेखे पदार्थोंके विषयमें धूर्तोंके द्वारा ठगे जाते हैं ॥२४॥ मधुपिक्नलके 
चले जानेपर कन्याने स्वयंवरमें राजा सगरको बर लिया जिससे बह ज्ञत्रियोंके समहसे घिरा 
भोगोंमें भासक्त है ॥२५॥ के 


१. ऋषिते5-ग । -छ्विपितेड-ढ | उन्नयतो ज. | २, ब्ृतक्तत्न -म० । 


अयोविंशः सर: ३७३ 


इति शुत्दा मदाक्रोधः स शत्वा मधुपिज्रछः | जातो वननिकायेचु, महाकाकोइयमासरः ॥१२६॥ 

अहो कपायपानस्म वैषस्धं यद्टिरोधिनः । सम्बकश्वौषधिपानस्थ जातमत्यन्तवृूषणम ॥१२७ ॥ 
झुकसापहति ध्यात्वा सोपायां सगरेण सः। क्रोघाग्निना मद्।काछो जव्वाऊ हृदये सुशम ॥९१५८॥ 
स्त्रीवेर विषदृग्धस्प हृदयस्य विदाहिनः | स दाहोपशर्स कत्त' न शशाक शमारजुना ४१२६॥ 
अखिस्तयदसौ बेन शन्रोदुंःखपरम्परा ! जायते दीघंसंसारे समुपायं करोम्यहम ॥१६०॥ 

प्राणी प्रत्यपकाराय चेष्टते हपकारिणः । तैरुपायेयकैीति सूडधीः स्वचमप्यथः ॥१४१॥ 

आगरश्य महाकाऊः कश्रकोघेस दीपितः | नारदेन जितं जरपे पश्थति सम स पवंशम्‌ ॥१३२॥ 
शाण्दिक्याकृतिरूपोध्य तस्य विश्वासमाद सः । भागाः पयंत ! नियेद अल्पेडह जित इत्यछम ॥१३३॥ 
भौस्यमारनों गुरो! शिष्यः शाण्डिश्यो5ह पिता च ते । वेन्यश्रापि सथोद्वः प्रावुसअओ्षेय पत्नसः ॥१ ३४॥ 
खूनोः कोरकदृिस्वस्य भवसो यः पराभवः | स ममेय तसोेस्‍्थाहं साजनाथ समुथ्तः ॥१३७॥ 

सहाय॑ मां परिआाष्य कुरु क्षेत्रमकण्टकम्‌ । मरुत्सलस्य रौजस्य शि्िनः किमु दुष्करम ॥१३६।॥। 

इति पर्वतमासाध्य पुरस्कृष्य स दुष्टघो, । सक्षत्र सरतक्षेत्र चक्रे ब्यायिशताकुलस )॥३६७१) 

चक्रे ब्याधिविना गाय शाम्तिकर्म व पर्थतः | विश्वासेन ततो छोकः शरण प्रतिपद्यते ।।१३८॥। 
सगरः क्षश्रकोकेन सहोपेत्य तमादरात्‌ | दोमेस॑स्त्रविधानेश्व बभूब विगसज्वरः ॥१३६।॥ 


यह सुनकर मधुपिज्ञरकों बहुत भारी क्रोध उत्पन्न हुआ और उसी समय मरक़र बह 
व्यन्तर देबोंमें महाकाल नामका नीच देव हुआ ॥१२६॥ आचार्य कहते हैं कि अद्दो कषाय रूपी 
कषले शरबतकी बढ़ी विषमता है क्योंकि वह सम्यस्दर्शन रूपी ओपषधिफे शरबतको अत्यन्त 
दूषित कर देता है। भावार्थ--जिस प्रकार कषेछा रस पीनेसे उसके पूर्व पिया हुआ मीठा रस 
दूषित द्वो जाता है. उसी प्रकार क्रोधादि कषायोंकी तीघ्रतासे सम्यर्द्शन रूप ओषधिका रस 
दूषित दो जाता है--सम्यग्दशन नष्ट द्वो जाता है, यह बड़े आश्वयंकी बात है ॥१२७॥। राजा 
सगरने उपाय भिड़ाकर सुठ्साका अपहरण किया था इसका ध्यान आते ही महाकाछ, हेद्यमें 
क्रोध रूपी अग्निसे अत्यन्त जछने छगा ॥१२८॥ उसका हृदय ख््रीके बेर रूपी विषसे जलकर 
तीघ्र दाह उत्पन्न कर रहा था इसलिए बह शान्ति रूपी जछसे उसको दाहको शान्त करनेके लिए 
समर्थ नहीं द्वो सका ॥१२६॥ वह विचार करने छगा कि जिससे शब्रुकों दीघ संसारमें दुःखोंकी 
परम्परा प्राप्त होती रहे मैं उसी उपायको करता हूँ ॥१३०॥ आचाये कहते हैं कि यह्‌ प्राणी अपने 
अपकारी मनुष्यका उन उपायोंसे अपकार करनेकी--बदछा छेनेकी चेष्टा करता है कि जिनसे 
बद्द सूख स्वयं नोचेकी ओर जाता है--अधोगतिको प्राप्त द्ोता हे ॥१३१॥ इस प्रकार राजा 
सगरके ऊपर क्रोधसे देदीप्यमान होता हुआ मद्दाकाछ प्रथिबीपर आया और आते ही उसने 
शाख्रार्थमें नारदके द्वारा जीते हुए पेतको देखा ॥१३२॥ महाकाछने शाण्डिल्यका रूप धारण 
कर पवेतको विश्वास दिलाते हुए उससे कहा कि दे पर्वत! तुम इस बातका खंद मत करो कि 
मैं शाक्षार्थमें द्वार गया हूँ ॥!१३३॥ धौष्य नामक गुरुके मैं शाण्डिल्य, तुम्दारे पिता क्षीरकदम्बक, 
बेन्य, उदण्च और प्रावृत ये पाँच शिष्य थे ।१३ऐ४॥ तुम क्षीरफदम्षकके पुत्र हो इसलिए जो 
तुम्दारा पराभव है वह मेरा ही पराभव है और इसोछिए मैं उसे दूर करनेके लिए उद्यत 
हूँ ॥३४५॥ तुम मेरी सहायता पाकर अपने क्षेत्रको निष्कण्टक करो, क्योंकि वायुसे प्रब्बछित 
भयंकर अग्निक्रो क्या काय कठिन है ? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं ॥१२६॥ इस प्रकार दुबुद्धिके घारक 
सहाफालठने प्रतसे कहकर तथा उसे आगे कर राजाओं सहित समस्त भरत क्षेत्रको संकड़ों 
बीमारियोंसे व्याकुछ कर दिया ॥१३७॥ उत बीमारियोंको नष्ट करनेके लिए पंत शान्तिकम 
करता था जिससे छोग विश्वास कर उसकी शरणमें आने छगे ॥१३८॥ राजा सगर भो अनेक 


१. व्यन्तरदेवेषु | अवनिकायेषु म० । २. महाकायो म० । हे. परम्परा म० । ४. बादे। 


३७३ ह इरिबंशपुराणे 
हिंसानोदसया5माषान्‌ कूरान्‌ करः स्वयंक्रतान्‌। जेदानध्यापयन्‌ विपान्‌ किप्रं देवोडनयदहुशस ।।१४०॥ 
भव्मेधोडअगोमेघो यागो पागफ्केपिणाम । दृर्शितः अ्षत्रियादीनां साचाश्प्रत्ययकारिणास्‌ ।॥$४१॥। 
सूयम्ते भन्न राजालः शरशो5पि सइस्रशः । राजसूयक्रतुस्तेम दर्शितो रालवेरिणा ॥१४२॥ 
प्राग्दिवाकरदेवाक्य: लेचरो नारदाम्वितः । पाएविध्तकरस्सेन विध्चितः सुश्यायया ॥१४४॥ 
अणिमादिगुणोत्कऐ्टे विकुबाणे सुराधमे । विद्याअक्समद्धोडईपि माजुषः किं करिष्यति ॥१४४॥ 
धातयित्वा बहुन्‌ जीवान्‌ ज्राह्मणादिमिरध्चतेः । यष्टेड्यथड्ट स दुषटस्तान्‌ स्वपरानिष्टकृरसुरः ॥३४७॥ 
इश्टा च सगर यागे सुकसां थ कृपोज्सितः | हिंखानन्दं परिप्राप्तः प्रभातश्ष मिजं पद्ख ॥$४९६॥ 
प्रवर्तिताश्व ते बेदा महाकाछेन कीपिना । विस्तारितास्तु स्वस्पामवनों पचंतादिमि; ॥१४७॥ 
नारद॒स्प सुतायाउसो खेचरो४पि सुदृष्मे । सुता परसकत्याणीं दृदौ विश्ञासमम्विदास ॥३४८॥ 
अन्यये तनुजातेय क्षत्नियायां सुकभ्यका । सोमअ्रोरिति जिज्याता वललुदेवद्विमन्मगः ॥४७४॥ 
कराकमझदसेन मुनिना दिष्यचक्लुषा | वेदे जेतुः समादिष्टा महतः सहयारिणी ॥१५७५०॥ 
इति श्रत्वा तदाधीत्य सर्वानू वेदान्‌ यवृत्तमः । जित्वा सोमप्लियं श्रोमाबुपयेमे विधानतः ॥३५१॥ 
वरे प्रेस बरं जात॑ नववध्दा यथा इृढस । वरस्यापि सथा तसस्‍्यां तन्न का सुखबर्णना ॥३७२॥ 
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राजाओंके साथ आदरपूबक उसके पास आया और बताये हुए होम तथा मन्त्र-विधानसे नीरोग 
हो गया ॥१३६॥ दुष्ट भद्दाकाछ देव दिंसाकी प्रेरणा देंनेके लिए स्वयं बनाये हुए अनाषं वेद 
ब्राक्षणोंकी पढ़ाता था और उन्हें शीघ्र अपने वश कर छेता था ॥१४०॥। उसने यज्ञके फछकी 
इच्छा रखनेवाले एवं साक्षात्‌ विश्वास करनेवाले क्षत्रिय आदि जनोंको अश्वमेष, अजमेघ तथा 
गोमेघ यज्ञ बतछाये ॥१४१॥ जिसमें सेकड़ों दजारों राजा दोमे जाते थे ऐसा राजसूय यश्चञ भी 
उस राजाओंके बेरी मद्दाकाछने दिखछाया था ॥१४२॥ यद्यपि प्रागूदिबाकर देव नामका विद्याघर 
नारदके साथ आकर भद्दाकाढके इस पाप कार्यमें बिघ्न करनेके छिए उद्यत था तथापि देवकी 
सायाने उसके इस कार्यमें बिष्न डाछ दिया ॥१४३॥ सो ठीक ही दै क्योंकि अणिमादि गुणोंसे 
उत्कृष्ट नोच देव जब अपनी विक्रिया दिखानेमें तत्पर है; तब मनुष्य चिद्याबलसे समृद्ध होनेपर 
भी क्या कर सकता हे ? ॥१४४॥ इस प्रकार निज और परका अहित करनेवाले उस दुष देवने 
आज्ञापालन करनेमें उद्यत आ्राह्मण आदिके द्वारा बहुत जीबोंका घात कराकर उन्हें यज्ञमें दोम 
दिया। यही नहीं उस निदेयने राजा सगर और सुछ्साको भी यज्षमें होम दिया और इस प्रकार 
हिंसानन्द नामक रौद्र ध्यानको प्राप्त होता हुआ अपने स्थानपर चछा गया ॥ १४५-१४६॥ क्रोधसे 
युक्त महाकाछ देवने उन अनाधे बेदोंको चछाया और पर्वेत आविने समध्त प्रधिवोपर उनका 
बिस्तार किया ॥१४५॥ नारदका एक सम्यम्टृष्टि पुत्र था। रसे प्रागूदिवाकर देव नामक विद्याधरने 
विद्याओंसे सहित अपनी परम कल्याणी पुत्री प्रदान की थी ॥१४८॥ उसी वंशमें बसुदेव ब्राह्मण- 
की ज्षश्रिया र्लीसे यह सोमश्री नामकी उत्तम कन्या उत्पन्न हुई है ॥।९४६॥ करालत्रह्मदत्त 
० अवधिक्षानी मुनिराजने कद्दा था कि जो इसे वेदोंमें जीतेगा उसो महापुरुषकी यह श्री 
गी ॥१५०॥ 


यह सुनकर श्रीमान्‌ कुमार वसुदेवने उस समय समस्त वेदोंका अध्ययन किया और 
सोमभश्रीको जीतकर विधिपूषेक उसके साथ विवाद किया ॥१५१॥ जिस प्रकार नववधूका कुमार 
बसुदेवमें दृढ़ प्रेम था उसी प्रकार कुमार बसुरैवका भो नवबधूमें दृढ़ प्रेम था। इसलिए उनके 


१, बुरोत्कृष्टे म० । २. यष्टे यश स दुष्वस्तां म० । ३, बचुदेवः | ४. परिणीतवान्‌ । 
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पृथ्बीच्छुन्दः 
रहस्पकृत वचसा घनपयोधरोत्पीडन 
खुजुभ्य सकसचञहं अघनसामधानाथरस । 

दुदंश नूवरो वरः सनखपातमस्या बधू- 

चिंबेद मदनातुरा न ले तथावि् बाधनस ॥१७३॥ 
अचार खसचवरीसलः खचरलोककोकायिकः 

रवरूपगुणसम्पदारतिपु दक्षिणो यो युवा ! 
स्वतस्त्र जिन भक्तया5ज२सदत्तीध सोसश्रिया 

पुरे गिरिसटामिये सुमतिवारुयोपित्सलखः ॥१०४॥ 


इति अरिष्टनेमिपुराणसंगहे हरिवेशे जिनसेनाचार्यक्ृती सोमश्रीलाभवर्णनों 
नाम त्रयोविश। सर्गः ॥२२॥ 
चि 
सुखका क्या वर्णन किया जाय ? ॥१५२॥ कुमार वुदेवने एकान्त स्थानमें अपने वक्षःस्थ से 
उध्के सथूछ स्तनोंका पीडन किया, केश खोंचते हुए चुम्बन किया, नखक्षत करते हुए नितम्बका 
आरफालन किया और अधरको डसा परन्तु कामातुर सोमश्रीने उस प्रकारकी बाधाकों कुछ भी 
नहीं जाना ॥१४श॥ जो अपने सौन्दय तथा गुण रूपो सम्पदाके द्वारा विद्याघरोंसे भी श्रेष्ठ थे, जो 
विद्याधरियोंके साथ भ्रमण करते थे, जो रतिक्रियामें अत्यन्त कुशछू एबं युबा थे और जो सुबुद्धि 


रूपी सुन्दर सत्रीके सखा थे; ऐसे कुमार वसुदेवने गिरितट नामक नगरमें स्वतन्त्र एवं जिनभक्त 
रसणी सोमभश्रीके साथ अत्यधिक क्रीडा को ॥१५४।॥ 


इस प्रकार अरिप्टनेमि पुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचाये रचित हर्रिबंशपुराणमें सोमभ्रीके 
लाभका वर्णन करनेवाला तेईसब्बों सर्ग समाप्त हुआ ॥९२॥ 


चतर्विशः सर्गः 


अयासावेकदा शौरिरिम्दृशमोंपदेशतः । उदच्योने साधयन्‌ विद्यां निशि धूस्ेमिरीकितः ॥१॥ 
आारोप्य शिविकां क्रापि दूरं नीसो विवानने । अपसुत्य ततो थातरो नगर लिकवस्तुकस ॥२॥ 
बाशचैस्यगृहोशाने रात्री सुसः प्रवोधितः । केन चिद्र।इसेनेव पुंसा सानुषमक्षिणा ॥३॥ 

भो ! भो ! बुष्यस्थ खुध्यस्थ कर्त्व स्वपिषि मानुष | व्याप्रस्पेष क्ुधात्तस्य ममास्ये पतितः स्वयम ॥४॥ 
बिनित्रो रौदनादेन शौरिः श्रतरोइमुना । जिधांसन्स भुजेनारिमाजघ।न भुजेन सः ॥५॥ 
हृतठमुश्घिनाघातघोर निर्षोषभी षणस्‌ । भूत भूतकसंक्षो|मं युदमुद्धतयोस्तयोः ॥६॥ 

चिरेण दानवाकारो यादवेन बरीयसा । निहत्य महयुद्धेइसी मोचितः प्रियजीवितस्‌ ॥७॥ 
प्रभाते पौरलोकस्सं मराशिमरनाशनम्‌ । रथेन पुरमावेश्य सत्पोरुषमपूजयत्‌ ॥८॥ 

कम्याः पश्चशतान्यश्र रूपछावण्यवाहिनीः | कुलशी छवतीलंब्ध्वा श्र साबद विष्टपस ॥ह॥ 
कुतस्थ्यो5्यं नुमांसादः पुरुष: परुषाशमः । इति तेन तदा पृष्टेबृंद्धेरिति निवेद्तिस ॥१०॥ 
आसीक्षपः कछिल्ञेषु पुरे काशनमासनि । जितशब्मुगणः रु्यातो जितशबुरमिख्यया ॥११४ 
अआासीदयममोघषाजञः स्वदेशे देशपाक॒कः | जीवधातनिययत्तेष्छ! स्वकत्षामपधोषणः ॥१२॥ 
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अथानन्तर एक समय कुमार वसुदेव, इन्द्रशमों ब्राह्षणके उपदेशसे गिरितट नगरके उद्यान- 
में रातकों विद्या सिद्ध कर रहे थे कि कुछ धूतोने उन्हें देख लिया ॥१॥ वे उन्हें पिछली रात्रिमें 
पाछकीपर बेठाकर कहीं दूर ले गये। बसुदेव वहाँसे चढछकर तिऊूवर्तु नामक नगर पहुँचे ॥२॥ 
और वहाँ नगरके बाहर जो चेत्याठय था उसके उद्यानमें रात्रिके समय सो गये, वहाँ राक्षसके 
समान एक मनुष्यभक्षी पुरुषने आकर उन्हें जगाया॥शे। वद्द कहने छगा कि अरे मनुष्य ! 
जाग-जाग, तू यहाँ कोन सो रहा है ? भूखसे पीढ़ित बाघके समान मेरे मुखमें तू रवयं आकर 
पढ़ा है ॥४॥ शूर-बीर वसुदेव उस भयंकर शब्द्से जाग उठे। जब मनुष्यभक्ती पुरुष अपनी 
भ्ुुजासे वसुदेवकों मारनेके छिए उद्यत हुआ तब उन्होंने भी अपनी भुजाभोंसे उसे कसकर 
पिटाई छगाई ॥५॥ तदनन्तर प्रबछ शक्तिको धारण करनेवाले उन दोनोंके बौच प्रथिष्रीको कंपा 
देनेवाला युद्ध हुआ | उनका वह युद्ध मुट्टियोंके प्रवछ प्रह्ारसे उत्पन्न घोर शब्द्से भयंकर था 
॥६॥ बसुदेब बहुत बढवान थे इसलिए उन्होंने बहुत देर तक युद्ध करनेके बाद उस दानवाकार 
मनुष्यको मल्लयुद्धमें मारकर भाण-रहित कर दिया ॥७॥ जब प्रातःकाछ हुआ तम्न नगरबाखी 
छोग, उत्तम पौरुषके घारी एवं नरभोजी मनुष्यको नष्ट करनेवाले वसुदेवको रथपर जेठाकर 
नगरमें छे गये और उन्होंने वद्दाँ उनका बहुत सन्‍्मान किया ॥८॥ कुमार वसुदेव उस नगरमें रूप 
ओर सौन्द्यको धारण करनेबाल्नी कुछ और शोछसे सुशोभित पाँच सौ कन्याएँ भाप्त कर वहीं 
रहने छगे ॥६॥ मनुष्योंके मांसको खानेवाला यह दुष्ट मनुष्य यहाँ कहाँसे आया था ? इस प्रकार 
बसुदेयके पूछनेपर वहाँके वृद्धजनोंने इस प्रकार कहा ॥१०॥॥ 

कलिल्ल देशके काव्न्वनपुर नामक नगरमें शत्रुओंके समूहको जीतनेवाछा एक जितशद्रु 


नामका राजा था ॥११॥ अपने देशमें उस राजाकी आज्ञाका कोई भी उल्छछ्न नहीं करता था। 
बह नीति पूर्वक देशका पाछन करता था, उसकी इच्छा जीव-हिंसासे दूर रहतो थी तथा समस्त 


१. पश्चिमरात्री । २. जातम्‌। ३. मनुष्यभक्तिमनुष्यनाशकं--वमुदेवम्‌। ४. स्थितवान्‌ । ४. जितः 
शत्रुगणो येन सः | 


चतुर्विशः खर्गः 


तनपस्तस्थ सौदासः ल सांसरसछालूस। | सायूरमांसमाश्रायराः पितुराशामदापयत्‌ ५१ शा 
प्रत्यहं शिक्षियां सांस सूपकारेण संस्कृतम्‌ । भक्षयत्यप्रकाश तत्‌ प्रासादाम्तरवस्थितः ॥९४४ 
कदाचिक्त इते भांसे मार्जारेण पुरो बहिः | सूपकारो गधो5पश्यस्छृतं शिशुसुर्पाशु ले ॥१ज)॥। 
झानीगादात्सुसंस्कृत्ष सोदासो व्प्यबसन्भुदा । अप्रकल स त॑ मोस कस्सेद्मिति सादरः ॥१३॥ 
अशितानि पुरा भत्र ! पिशितानि बहुनि भो: । न शर्दाशेश शान्यस्य रुएशन्ति सम रसाम्सरख ॥१७॥ 
सप्यं त्रद्दि हित साथो | सत्यमस्मन्न ते भयम । इत्युक्तः सोउबद्त्सब नीत्या थुक्तः श्वचेष्टितस ॥१८॥ 
सोदासो5पि च तल्‌ झु॒त्वा सूपकारं शशास सः । तुष्टोइस्सि मत्य॑मांस मे निस्यमानीयतासिलि ॥१३॥ 
पिलयुपरते सावस्लौदासेडपि पदस्थिते । सोपायं सूपकारोअभृदवन्वह शिशुमारकः ॥२०॥ 

प्रत्येक प्रत्यहं हानिसपत्याथासपेच्य थे। परीक्षण भक्तको लोकैराशु देशादपाक्॒तः ॥२१॥ 

रन्हरे ब्याप्रवदापत्य निशि सीत्या नु सानुषान्‌ । दिवाइरण्ये चरः कुर्याद्‌ ब्यलनोपहतो न किस ॥२२॥ 
भल्लाध्यो छोकविश्रासी स एप भवशाउथुना | प्रापितः साधना झत्युमसाधारणशक्तिना ॥२३॥ 
इत्यावेश वयोशदा: सौदासस्य कुचेष्टिषम । वस्चमात्यविभूषाथेंः पूजयम्ति सम यादवम्‌ ॥२४॥ 
लेमे च सोड्चलञआमे साथ्थवाहस्य देदजाम | वेद्सामपुरं 'चामा प्रयातो थनमाऊया ॥१०॥ 


न 


राज्यमें उसने अभयकी घोषणा करा रकखी थी ॥१२॥ उसका एक सौदास नामका पुत्र था। बह 
मांस खानेका बढ़ा रम्पट था इसलिए उसने पितासे मयूरका मांस खानेकी आश्चा प्राप्त कर छी 
थी ॥१३॥ प्रतिदिन रसोइया उसे मयूरका मांस तैयार कर देता था और वह उसे मददृढके भोतर 
छिपकर खाया करता था ॥१४॥ किसी एक दिन तैयार सोसको बिल्छी उठा ले गई जिससे 
मांसकी तलाशमें रसोहया नगरके बाहर गया वहाँ उसने एक मरा हुआ बाछक देखा जिसे बह 
छिपाकर ले आया और अच्छी तरह तैयार कर उसे सौदासके लिए दे दिया। सौदासने उस 
मांसको बड़ी प्रस्षतासे खाया और आद्रपूर्षक उस रसोइयासे पूछा कि यह मांस किसका 
है ? ॥१५-१६॥ बह कहने छगा कि हे भद्गर ! मैंने पहले बहुतसे मांस खाये हैं पर वे इस सांसके 
रसके सौबें भागका भी रपश नहीं करते ॥१७॥ हे भले आदमी ! जो बात सत्य और द्वितकारी 
हो वह कटद्दो | यह सच है कि तुम्हें मुकसे कुछ भो भय नहीं है। इस प्रकार कददनेपर नीतिसे 
युक्त रसोइयाने अपनी सब चेष्टा सौदासके छिए बत्तछा दी ॥१८॥ रसोइयाको बात सुनकर 
सौदासने उसको बहुत प्रशंसा की और कद्दा कि मैं तुम्हारे ऊपर बहुत सन्तुष्ट हूँ तुम प्रतिदिन 
मेरे छिए मनुष्यका दी मांस छाया करो ॥१६॥ 


तदनन्तर पिताके मरनेपर सौदास राज्य-सिंदहासनपर आरूढ़ हुआ और उसका रसोश्या 
किसी उपायसे प्रतिदिन बच्चोंकों मारने छगा ॥२०।॥ 'प्रतिदिन एक-एक ब्चेकी द्वानि होती 
जा रही है? यह देख नगरबासी छोगोंमें खकूबरछी मच गई। उन्होंने परीक्षा कर सौदासको 
शिशु-भक्षक पाया। और उसे शीघ्र द्वी देशसे बाहर खदेड़ दिया ॥२९॥ अब वह अवसर देख 
व्याप्रकी तरह राश्रिमें कपाटा सारकर मनुष्ियोंको छे जाता हे ओर द्निभर जज्लछमें रहता है सो 
ठीक द्वी है क्योंकि व्यसनमें पढ़ा ममुष्य क्या नहीं करता है ? ॥२२॥ हे कुमार ! छोगोंको भय- 
भीत करनेवाला यद् वही सौदास था । यद्‌ इसलोगोंक्रे छिए असाध्य था परन्तु असाधारण 
शक्तिको घारण करनेबाले भापने उसे आज यमछोक पहुँचा दिया ॥२२॥ इस भ्रकार नगरके बयो- 
बुद्ध छोगोंने सौदासकी छुवेष्टाओंका बणेन कर चस्र, माछा तथा आभूषण भादिसे बसुदेवका खूब 
खत्कार किया ॥२४॥ 


तद्नन्तर,बहाँसे चछकर कुमार वसुदेवने अचढछमामके सेठकी बनमाछा नामक पुत्रीको 
प्राप्त किया--उसके साथ विवाह किया ओर वहाँसे बसमाछाके साथ चलकर बे बेद्खामपुर 
४ 


३४६ हरिवंशपुराणे 


सत्पुराधिएर्ति युदे स जिरवा कपिलश्रुतिस । उधाह विधिता वीरस्तत्कत्यां कपिछामिधाम ॥२६॥ 
तस्यासजनयस्पुच्त॑ प्रसिद्ध कपिछालयया । प्रीति श्वसुरपुश्नेण प्राप्तक्वांशुमता परांम ॥९७॥ 
भारियस्थेडल्मदा रन्धगजेन' दियमाणकः । इब्सुष्टिजंधानेभ॑ मीककण्डः शुताभवत्‌ ॥श्थ॥ 
पतलितश् शनेः शौरिस्सडारास्भस्थनाकुछः । अटब्याशआ विनिष्कम्य गसः शाछगुहां पुरीस ॥२६१॥ 
तन्न पद्मावतों छेमे धनुर्वेदोपदेशतः । जित्या जयपुरेशं 'अ तत्सुतामपि रूब्धवान्‌ ॥३०॥ 
साकमंशुमता यातो भद्विछाल्यपुर परम | पौण्डरव नृपतिस्वन्न दुद्दिता चारुद्वालिनी ॥३१॥ 
- दिश्यौषधिप्रभावेन सा धुवेवेषधारिणी । तेन विक्षातदूत्तास्ता परिणीतालिहारिणी ॥३२॥ 
पुश्न॑ पात्र श्रियां तसयां स पौण्डमुद्पादयत्‌ | निशि हंसापदेशेन हतश्राकह्वारकारिणा ४३६३॥ 
विसृष्टश्रापि गज्ायां पपात वियतः शनेः । अंपश्यप्पुरं श्रातरि्ावधनसंशकम्‌ ॥३ ४७॥ 
तन्नापणे निविष्टोडसी वणिकृदशवराखने । आपणः क्षणमाश्रेण पूर्यते सम घनैश्ध सः ॥रेण॥ 
ततप्रभावमसौ बुद्ध्या वणिग्तीत्वा स्वमन्दिर्म । ददो रत्यवर्ती यूने कम्यां धस्याय सम्पदा ॥8६॥ 
झुझानः स तथा दिव्यान्‌ मोगानन्तरवर्जितान्‌ । यातः शक्रमहं द्रष्टमेकदा तु सहापुरम ॥३७॥ 
पुरो बहिरसौ इृष्डा भासादान्‌ विपुलान्‌ बहुन्‌। शृष्टवानिति केनामी किसथ था निवेशिताः ॥४४८॥ 


जन ऑन्‍नल- ० ० ह चीज नाज अटी जीनत जी: नपल 


पहुँचे ।२४॥ बीर बसुदेवने वेदसामपुरक राजा कपिव्मुनिको युद्धमें जीतकर उसकी कपिला 
नामक पुत्रीके साथ विधि-पूर्वक विवाद किया ॥२६।। वहाँ कपिछाके भाई अंशुमान नामक साले- 
के साथ वसुदेव परम प्रीतिको प्राप्त हुए जिससे वहाँ रहकर उन्होंने कपिछाके कपिलछ नामक पुत्र 
उत्पन्न किया ॥२७॥ एक दिन जिस नीछकण्ठने पहले नीड्यशाका अपहरण किया था यह गन्ध- 
हस्तीका रूप धरकर वेद्सामपुरमें आया। उसे बन्धनमें डाछनेके छिए जब वसुदेव उसपर 
आरुढ हुए तो उन्हें वह हरकर आफाशमें छे गया । यह देख बसुदेवने उसे मुद्ठियोंके टढ प्रहारसे 
खूब पीटा जिससे शोकवश वह्द गन्धदस्तीका रूप छोड़कर नीलफण्ठ हो गया ॥२८॥ बसुदेब 
धीरे-धीरे ताढाबके जछमें गिरे और बिना किसी आकुछताके अटवीसे मिकठकर शाछगुद्दा 
नामक नगरीमें पहुँच गये ॥२६।। बहाँ धनुवंदके उपदेशसे उन्होंने पद्मावती नामकी कन्या प्राप्त 
को | बहाँसे चछकर जयपुर गये और वहाँके राजाको जीतकर उसकी कन्या भी प्राप्त की ॥३०॥ 
वहाँसे चछकर वे अपने साले अंशुमानके साथ भद्विछपुर नामक श्रेष्ठ नगर गये । वहाँ उस 
समय पौण्डू मामका राजा राज्य करता था। उसकी च।रुद्सिनी नामको एक कन्या थी, वह 
कन्या दिव्य ओषधिके प्रभावसे सदा युवाका वेष धारण करती थी ! बसुदेवको इसका पता छग 
गया इसछिए उन्होंने उस अतिशय सुन्द्री कन्याके साथ विवाह कर लिया ॥३१-३२॥ तथा कुछ 
समय बाद उस कम्यामें उन्होंने रूच्मीका पात्र एक पौण्ड्र नामका पुत्र उत्पन्न किया। एक विन 
बसुदेव रात्िके समय शयन कर रहे थे कि उनका वरी अंग्रारक उन्हें हंसका रूप धरकर हर ले 
गया ॥३३॥ जब उससे छूटे तो धीरे-धीरे आकाशसे गद्जा नदीमें गिरे । ढसे पारकर जब किनारे- 
पर आये तो सबेरा होते दी उन्होंने इछाबधेन नामका नगर देखा ॥३४॥ वहाँ वे एक दुकानमें 
सेठके द्वारा दिये हुए उत्तम आसनपर बैठ गये। उनके बैठने ही क्षणमात्रमें बह दुकान धनसे 
भर गई ॥३४५॥ इसको सेठ, बसुदेबका हो प्रभाव जानकर उन्हें अपने घर ले गया तथा वहाँ छे 
जाकर उसने भाग्यशाली तरुण वसुदेवके छिए अपनी रत्नवती कन्या प्रदान की ॥१६॥ वसुदेव 
रत्यवतीके साथ निरन्तराय दिव्य भोगोंको भोगते हुए वहीं रहने छगे । तदनन्तर वे एक समय 
इन्द्रष्यवज विधान देखनेके छिए मद्दापुर नगर गये ॥३७॥ वहाँ उन्होंने नगरके बाहर बहुतसे बड़े- 
बढ़े महझ देखकर किसी सनुष्यसे पूछा कि ये सह किसने किसलिए बनवाये हैं ? ॥३८॥ 


१. गन्धगजेन्द्रहियमाणकः ध० | २. स चाभवत्‌ ० । १. तत्रैता- म० | ४. युवन्वेष- म०, क०, 
ग०, घ०, ४० | 


चतुरविशः सगेः ह७४७ 


तेसोकक सोमदतेन राशा कन्यास्थयंवरे । कारिया बहुशश्थिश्रा: प्रसादा: पृथिवीमताम 0३ ध॥ 
स्वयंवरविेः कम्यर कुतरिचिद॒पि हेतुतः । विरक्ताइमूदरः सर्वे राजानश्च चिसर्मिताः ॥४७॥ 
इत्याकण्य स तस्याश्य शिम्लबंस्मनसो गातिस | पश्यक्षिन्दमहं तन्न शौरियावद्वस्थितः ॥9१॥ 
तावध सइसा प्राप्ताः सरक्षाः नुपतित्तियः । हन्द्ृध्व व वन्दित्या प्रस्थिता: स्वगुहं पुनः ॥४१॥ 
भाकानस्तम्ममासज्य तदा स समद॒द्विपः | मारयन्सहसा55गच्छु स्मस्यॉस्टत्युरिव स्वयम ॥४४8॥ 
रोकस्पय सार्यमाणस्थ सहाकलकलरूध्वनिः । दिशो दुश तदा ब्याप रसतः पद्यतः पथि ॥७७॥ 
प्राप्तश्य मशमातक् वेगी प्रवदह्वणाग्यसौ ) कन्या प्रचहणार्चक्रा पपात सभया छिलो ॥४७॥ 
करिणं निसंदीकृष्म तां ररक्ष भयाकुछास । पश्यतः सबंोकस्थ कृतक्रीडः स यादव: ॥४६॥ 
परित्यज््य गर्ज आम्तं कम्यां भयविमूर्छिताम्‌ | समाश्रासयदुत्थाय सा तमेक्षिष्ट रूपिणम्‌ ॥४७॥ 
दीघंग्रुष्णं थ निःश्रस्य वाष्पाकुकविछोश्चना । श्रपानता कर तस्थ जप्माह स्पर्शसोस्यद्स ॥४८॥ 
गते शौरों यथाश्यानं थात्री वृद्धा महत्तरा । प्रगृह्य कन्यकां तां च बयुरन्‍्तःपुरालयस्‌ ॥४६॥ 
ततः कुबेरदृशनस्य भवने कृतभूषणम्‌ । शौरिमेत्य प्रतीहारी राजादेशासतोडबदुत्‌ ॥५०॥ 
शासमेत्र हि ते नूम॑ बुत्त देव ! यथा नुप! । सोमद्त: प्रिया चारय पूर्णयन्द्रेति कीशिता ॥५१॥ 
नाग्ता भूरिथणाः पुश्र:ः सोमश्रीस्तनयाइनयो: । अस्याः स्वयंवरा्थ च समाहूता नरेश्वराः ॥५२॥ 
: सोमश्रीनिंशि हम्यंस्था देवागमनदृर्शनात्‌ । जातिस्मरणसंयुक्ता मुसुर्ु प्रेमवाहिनी ॥५३॥ 


मनुष्यने कहा कि राजा स्रोमद्त्तने अपनी कन्याके सरवयंबरमें आनेबाले राजाओंके ठहरनेके लिए 
ये नाना प्रकारके महू बनवाये थे ॥३६।। परन्तु कन्या, किसी कारण स्वयंवरकी विधिसे विरक्त 
हो गई इसलिए स्वयंबर नहीं दो पाया और सब लोग विदा कर दिये गये ॥४०॥ यद सुनकर 
कुमार बसुदेव, उस कन्याफे सनकी गतिका विचार करते हुए इन्द्रध्वज विधान देखनेके छिए 
ज्योंद्दी बेठे त्योंदी रक्षकोंके साथ राजाको ख्त्रियाँ सहसा वहाँ आ पहुँचीं। कुछ समय बाद वे 
द्वियाँ इन्द्रध्वज विधानको नमस्कारकर अपने घरकी ओर चढीं ॥४१-४२।॥ उसी समय बन्धनका 
खम्भा तोड़कर एक मदोन्‍्मत्त हाथी साज्षात्‌ मृत्यु ( यम ) की तरह मनुष्योंको मारता हुआ वहाँ 
आ पहुँचा ॥|४३॥ उस समय जो छोग मारे जा रहे थे तथा जो मागगमें यह सब देखते हुए चिल्ला 
रहे थे उनका बहुत भारी कछकलछ शब्द दशो दिशाओंमें व्याप्त हो गया ॥४४॥ बह भदोन्‍्मत्त 
हाथी बड़े वेगसे उन स्रियोंके वाहनोंके समीप आया जिससे भयभीत हो एक कन्या वाहनसे 
नीचे प्रथिवीपर गिर पढ़ी ॥४४५॥ यह्द देख कुमार बसुदेवने उस द्वाथीको मदरहित कर भयसे 
घबड़ाई हुई उस कन्याकी रक्षा को और सब छोगोंके देखते-देखते वे उस हाथीके साथ कीड़ा 
करने छगे ॥४६॥ तदनन्‍्तर जब हाथी थक गया तो उसे छोड़ उन्होंने भयसे मूच्छित कन्याको 
सान्त्वना दी । कन्याने उठकर सुन्दर रूपके धारक वसुदेवको देखा । देखते दी वह गरम और 
ढम्बी साँस भरने छगी, उसके नेत्र आँसुओंसे व्याप्त दो गये तथा छज्जासे नम्नीभूत द्वोकर उसने 
स्पर्शजन्य सुखको देनेबाढा कुमारका हाथ पकड़ छिया ।|४७-४८॥ 

तद्नन्तर बसुदेव यथास्थान चले गये और बृद्धा घाय, तथा कुछकी बड़ी बूढ़ी खियाँ उस 
कन्याको लेकर अन्तःपुर चली गयीं ॥४६॥ तत्पश्चात्‌ एक दिन कुमार वसुदेव कुबेरदतत सेठके 
घर आभूषण आदि घारणकर बेठे थे कि इतनेमें राजाकी आज्ञासे उनकी द्वारपालिनी आकर कहने 
छगी कि दे देव ! यह समाचार आपको अच्छी तरद्द विदित दी हे कि यद्वाँका राजा सोमदृत्त हे 
और उसकी रानी पूर्णचन्द्र नामसे प्रसिद्ध है. ॥१०-५१॥ इन दोनोंके भूरिश्रणा नामका पुत्र और 
सोमभ्री नामकी कन्या है! कन्या सोमश्रीके स्वयंबरके लिए राजाने अनेक राजाओंकों बुढाया 
था ॥४२॥ परन्तु खोस श्री राजिके समय महछके ऊपर ब्रेठी थी वहाँ देवोंका आगमन देख बह 


१. विभोचना म० | २. भुवने म० | 
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छब्घसंज्ञा समुत्याथ ध्यायस्ती स्वर्गिंणं पतिम्‌ । स्नानाशननिवृश्ेष्छा मौनमतसमशिश्षिमत्‌ ॥५७॥ 
एकान्ते एषटया कूच्छूत कमित व समसतानया । पुवजस्मनि देवेग सह क्रीडितसात्मन। ॥थणत 
पूवप्रस्युतदेवस्य हरिवंश सपुदवः | विज्ञातआनधा देव्या सत्यात्‌ केषछिसाबितात्‌ ॥५६॥ 
समारामज विज्ञासः पत्मा इस्तिसयचिक्ुदा । संवादे चाधुना जाते सा ते वाम्छुति सक़मम ॥५७०॥॥ 
राजा महयनाउज्ञात्वा प्रेषिताहं तवाम्तिकस । सौम्य ! सोमश्षिया साकं भज बीवाह मज़रूम ॥५८॥ 
इत्यावेतिससम्बन्धः स तुष्टोबन्थकवृष्टिजअ: । सोमश्रियम्ुवाद्रेश लोमदस्तलमुझ्रयाम्‌ ॥७५३ ४ 
स्वास्यासरविग्द्सौगन्ध्यमकर्न्दोपयोगिनो: । कारे याति धुखे साचत्‌ सोमअीवसुदेवयोः ॥६०॥ 

क्रय कोउप्येकदा भत्त भुजपञ्रशायिसीम । सोमश्रियं स्षियं वा4रिरहरलिशि सेचरः ॥६१॥ 
विदुस्स्तु पतिः पत्नीपमश्यन्‌ परमाकुऊ: । सोमक्नीः क्य गसाउसि स्वमेहोहीति जुद़्ाव सास ॥६२॥ 

' बचोउनब्तर मेषाइइमिति दरया बच! अिताम | खेटस्वसारमदाक्षीत्सोम थी रूपवर्शिनीस ॥९३॥ 
निष्कास्तासि बहिः कान्ते किमर्थसिति नोदिता । धर्मेशान्स्यथमिस्याइ सोमओऔरिव सा स्वयम्र ॥६४७॥ 
कृतरूपपरावर्ति! शौरिरूपचशीक्ृदा | कन्याभावमुदस्वैनमरीरसद रिस्वसा ॥६७॥ 
निल्‍्यकों भुक्तमोगा सच सुसे पत्यो स्वपित्यसौ । प्राक ्रजुद्धा करोत्यूरूपाद्संजाहनादिकल ॥६६॥ 

जाति स्मरणसे युक्त द्वो गई और अपने पूरे पतिके प्रेमको प्रकट करती हुई मूर्चिछित दो गई ॥५३।॥ 
जब बह सचेत हुई तो उठकर अपने देव पतिका ध्यान करने छगी और स्नान, भोजन आदिकी 
इच्छा छोड़ मौन लेकर बेठ गई ॥५४।॥ एकान्‍्तमें मैंने उससे पूछा तो उसने बड़ी कठिनाईसे मुमे . 
बताया कि पूर्जजन्ममें मैंने देबके साथ क्रीढ़ा की थी उसने यद्ट भी बताया कि जब में देबी थी 
और बह देव मुझसे पदले ही वहाँसे च्युत हो गया तब केवछी भगवानके सत्य कथनसे मुझे 
मालूम हुआ था कि वह्द देव दरिवंशमें उत्पन्न हुआ है तथा दाथोके भयकों नष्ट करनेवाले उस 
पतिके साथ मेरा पुनः समागमस द्ोगा । इस समय केवछी भगवानका कथन स्योंका-त्यों मिल 
गया है अथोत्‌ जैसा उन्होंने बताया थां वैसाद्दी हुआ है! इसलिए यह आपके समागमफी 
इच्छा करती दे ॥५४-५७॥ मेरे कथनसे सब समाचार जानकर राज़ाने मुमके! आपके पास 
भेजा है इसलिए हे सौम्य ! मेरी यही प्राथेना है कि आप सोमश्रीके साथ विवाद मज्नलछकों 
प्राप्त हों ॥४८॥ 

इस प्रकार पूर्व भवका सम्बन्ध बतछानेपर यसुदेव बहुत द्वी संतुष्ट हुए और उन्होंने राजा 
सोमवत्तकी पुत्री सोमश्रीके साथ जो कि उनकी पृवभवकी प्रिय सखी थी विवाद्द कर लिया ॥५६॥ 
सदनस्तर जब अपने मुख कसलकी सुर्गान्ध और मकरन्दका उपयोग करनेवाले सोमश्नरी और 
बसुदेवका फाछ सुखसे ज्यतीत हो रहा था तब एक दिन राज्िके समय पतिके भुजपञ्नरमें शयन 
करनेवाली छत्मीफ़े समान सुन्दर सोमश्रीको कोई विद्याधर बेरी हर ले गया ॥६०-६१॥ जय 
बसुदेव जागे तब पत्नीको न देख बहुत व्याकुछ हुए और 'हे सोमश्री ! तू कहाँ गई ? जल्दी 
आओ, आओए? इस प्रकार उसे पुकारमे छगे ॥६२॥ जिस विद्याधरने सोमभीका हरण किया 
था उसकी बहिनने बसुदेवके पास आकर सोमश्रीका रूप धारण कर छिया और उनके पुकारते ही 
कहा कि 'मैं यह तो हूँ? इस प्रकार उत्तर देकर पासमें खढ़ी हुई तथा सोमभीका रूप घारण करने- 
वाली विद्याधरको बहिनको वसुदेयने देखा ॥६३॥ उसे देखकर कुमारने पूछा कि हे प्रिये ! बाहर 
किसलछिए गई थीं ? इसके उत्तरमें उसने स्वयं सोमश्रीके समान कद्दा कि गरसी शान्त करनेके 
छिए गई थी ॥६४॥ इस प्रकार बसुदेवके रूपसे वशीभूत हुई शब्रुकी वहिन रूप बदरछकर तथा 
अपना कन्याभाव छोड़कर उनके साथ क्रीढ़ा करने छगी ॥६४५।॥ बह प्रतिदिन भोग भोगनेके बाद 


पति जब सो जाते थे तब सोती थी और उनके पहले द्वी जागकर जंधा तथा पेर आदिका मदन 
करने छगती थी ॥६६॥ 
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जन्यदा तु बिदुद्धोइसी प्रथम कथमप्यथ । सोम्रश्नोरूपसुक्तां तां ददु्श शधितां निशि ॥४७॥ 
घीरो विस्मभधुक्तसतां सहला स्वथसुत्पिताम्‌ । अप्राक्षोद्‌ जहाहो का त्वं संमश्रीरिव यर्तससे ॥६८॥ 
सा प्रणम्धाभणीत्सौम्ध ! दष्षिणश्रेण्यवस्थितम । स्वर्भाभ पुरमस्येदल्षिसनेगों मभइअरः ॥९९६॥ 
पत्म्यज्ञारथती तस्य प्रत्यक्ष' सक्वतप्रभा | सू मुर्मानसबेगो5स्पाः सुता वेगवती त्वइस ॥७०॥ 
राज्य मानलवेगें ल पिता स्यस्थ तपस्मया । पापस्योपशस कर सपोवनमुपायिशत्‌ ॥७१॥ 
मोता साससवेगेन सोमभ्नीः स्वपुरं परस | आय ! लिष्ठति सत्रासों शीऊवेडायकम्बिनी ॥७२॥ 
सस्याः प्रसादने तेन प्रयुकाइदमशक्तितः । र्वस्प्ियाया: सखी जाता सरवशीछवशीकृता ॥७दे॥ 
वार्तानिवेदनायाईं प्रेषिता5शु सया तदा । त्वस्ककश्नरवसायाता विखित्राध्रिसदृस्तय: ॥७४॥ 
इत्यावेद् तदादेशाद्वरावत्या निवेदितस | सक्रस॑ पिठ्यन्धुस्यः सोमभ्रीहरणाविकस ॥७७ा 

श्रुल्वा स तक्तथा तेडपि विषण्णसतयः स्थिताः । वेगवध्यपि पत्यासा प्रकूत्या चिरसारसत्‌ ॥७६॥ 
तया सद्द सुर तस्य रमसाणस्य भोशिनः । सम्प्राप्तो साथवों मासों मधुमशमधुच्ततः ॥७७॥ 
कदायित्सद सुछ्तोडली तथा सुरतखिल्नया | हतो मानसवेगेन खेलरेण निशि हुतत ॥७८॥ 
साडितदल विवुद्धेन खेचरो इृतमुष्टिना | तेन राज्भाजके सं च सुमोच भयतिद्धहऊ: ॥७३॥ 

विश्यां साधयतस्तन्र स्कन्पे विद्याधरसस सः | पपात नभसस्‍स्तस्य विद्यासिद्धिस्सथोदिता ॥८०॥ 
सिद्धविद्यः प्रणस्थासो प्रयातों यदुनन्दनम्‌ । कन्या विद्याधरी बैल निनाय सश्तराखऊस ॥८१॥ 


अथानन्तर किसी दिन वसुदेव उससे पहले जाग गये और रात्रिके समय सोमभ्रोका 
रूप छोड़कर सोती हुई उस ख्रीको उन्होंने असली रूपमें देख छिया !|६७॥ यहद्द देख घीर वीर 
वसुदेव आश्वयमें पढ़ गये । उसी समय वह्द स्री भी सहसा जाग उठी । बसुदेवने उससे पूछा कि 
अह्दो ! तू सोमश्रीके समान कौन है ? ॥६८।॥। इसके उत्तरमें उसने भ्रणाम कर कद्दं। कि हे सौम्य ! 
दक्षिण श्रणीमें एक रवर्णाभ नामका नगर है। इसका स्वामी मनोवेग नामका विद्याघर है ॥६६।॥ 
मनोवेगकी अज्ञारवतोी नामकी अत्यन्त सुन्दर पत्नी है। उसके मानसवेग नामका पुत्र और वेग- 
बती नामको में पुत्री हैँ ७०॥ इमारे पिता मानसबेगको राज्य देकर तपस्यासे पापका उपशम 
करनेके लिए तपोवनमें चले गये ॥७१॥ हे आये ! हमारा भाई मानसवेग, सोमश्रीको दरकर 
अपने श्रेष्ठ नगरको ले गया जदाँ वह शीढकी मयादाका अवलम्बन लेकर विद्यमान है ॥७२॥ 
मानसवेगने उसे प्रसक्ष करनेके छिए मुझे नियुक्त किया था पर मैं इस कार्यमें समर्थ नहीं हो 
सकी अतः आपकी प्रियाके सर्व और शीछ गुणसे वशीभूत हो उसकी सखी बन गई ॥७३॥ उस 
समय शीघतासे अपना समाचार देनेके छिए उसने मुके आपके पास भेजा था पर मैं आपकी ख्ती 
बन गई सो ठीक ही है क्योंकि चित्तवृत्तियाँ नाना प्रकारकी होती हैं ।७७॥ इस भ्रकार वेगवतीने 
कुमारको सब समाचार बताकर उनकी आश्ञानुसार सोमश्रीके पिता तथा भाई आदिको भी 
उसके दहरण आदिके सब समाचार क्रमसे सुनाये |७५॥ जिन्हें सुनकर वे सब खेदखिन्न 
हुए । इधर वेगवती भी अपने असली रूपमें रहकर चिरकाछ तक पतिके साथ क्रीड़ा करती 
रद्दी ॥७६॥ 

अथानन्तर जब भोगी बसुदेव वेगवतोके साथ सुखसे क्रीड़ा करते हुए समय व्यतीत कर 
रहे थे तब वसनन्‍्तका महीना आ पहुँचा और अमर मधु पी-पी कर उन्‍्मत्त द्वोने छगे ॥७७॥ 
कदाचित्‌ बसुदेव संभोगसे खिन्न हुई वेगबतोके साथ सो रहे थे कि रात्रिके समय मानसवेग 
यरिद्याघर उन्‍हें शीघ्र ही हर ले गया। जागनेपर उन्होंने मुद्दियोंके दद॒ प्रद्दाससे उसे इतना पीढा 
कि उसने भयसे विह्नल हो उन्हें गन्लाके जरूमें छोड़ दिया ॥७८-७६॥ उस समय गड्जाके जरूमें 
मैठफर पक विद्याधर विद्या सिद्ध कर रहा था सो बसुदेव आकाशसे उसके कन्वेपर गिरे और 
रनके गिरते ही उस विद्याधरको विद्या सिद्ध दो गई ॥८०॥ विद्या सिद्ध होनेपर बह्द विद्याधर तो 


३५० । इरिवंशधुराणे 


सद्नम्तर्माकीर्ण खेचरैमेभसस्तकम । पुष्पाणि पश्चवर्णानि मुझ्रत्रिः प्रणतैः पुरः ॥८5२॥ 
प्रवेशितः पुरं सोडथ रधेन रजिरोचिषा | तूमंशझूमिनादेन पुरिताखिकदिदसुखस ॥८8॥ 
कन्यां सदगयवेशां ल मदनोपमविशज्षमः । उपयेमे मुवा द्ता खगैदधिपुलादिभिः ॥८७॥ 
विज्ञाणो बसुदेवो$न्न भाथं मद्नपेराजम । विक्रोड निविडस्तन्‍्या जिएं मदनवेगया ॥८था। 


दुतविलस्वितवृत्तम्‌ 
अनुभवन्तममु' जिनधमज शमनुषत्रजमझ्जगोचरम । 
रतिधु ऊग्घवरा धरमक्ना जनकवन्धविमोच्चमयाश्वत ॥र८४३६॥ 


ह॒ति अर्ट्िनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचायंक्तों मदनवेग्रालाभवर्णनों नाम 
चतुर्विशतितमः सर्ग: ॥९४॥ 


ची 
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बसुदेवकों प्रणाम कर चछा गया और एक विद्याधर कन्या उन्हें विजयाध्ध पबतपर ले गई ॥८१॥ 
उनके बहाँ पहुँचते ही आकाश विद्याघरोंसे व्याप्त हो गया । वे विद्याधर उस समय पाँच रज्ञके 
फूछोंको बषों कर रहे थे तथा सामने आ-आकर प्रणाम करते थे ॥८२॥ तदननन्‍्तर उन विद्याधरोंने 
सूयके समान देदीप्यमान रथपर बैठाकर वसुदेवका नगरमें प्रवेश कराया | उस समय तुरदही ओर 
शद्धोंके शब्द्से दशों दिशाएँ भर गई थीं ॥८३॥ वहाँ कामदेबके समान सुन्दर शरोरके धारक 
बसुदेवने, दघिमुख आदि विद्याघरोंके द्वारा भदत्त मदनवेगा नामक कन्याके साथ हषपूवक 
विवाह किया ॥८४॥ ओर वहीं रहकर कामके वेगसे उत्पन्न भावको धारण करते हुए वसुदेवने 
पीनस्तनी मदनवेगाके साथ चिरकाछ तक क्रीढ़ा की ॥5५॥ 

कदाचित्‌ कुमार बसुदेव, जिनधसके प्रसादसे मदनवेगाके साथ कामजनित सुखका उप- 
भोग कर रहे थे कि रतिकालमें मदनवेगाने उन्हें अत्यन्त आनन्द दिया इसलिए प्रसन्न होकर 
उन्होंने मदनवेगासे कहा कि “प्रिये ! मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ जो बर माँगना हो माँगो ।!' इस 
प्रकार वद्द वर पाकर मदनवेगाने उनसे यद्दी वर माँगा कि हमारे पिता बन्धनमें पड़े हैं सो 
उन्हें छुड़ा दीजिए ॥:६॥ 


इस ग्रकार भर्रिष्टनेमिपुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचाय रचित हरिवंशपुराणमें मदनवेगाके 
लाभका वर्णन करनेवाला चौबीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥२४॥ 


नी नल ता 7िनएणएण फिनखजता एाएएणणक लननने 


१. कामवेगोत्यन्नं | २, समसु्ख गज म० | 





पश्मविंश: सगे 


भ्राता सदनवेगाधाः प्रित्वा दधिभुखोझत्यदा । पितृबन्धविमोक्षार्थी सम्बन्ध शौरये5वदत्‌ ॥१॥ 
श्रणु देव ! नमेव॑ंशे संख्यातीतेषु राजसु । अर्अियपुराधीशो मेघनावोडसवन्तूपः ॥२॥ 
पद्मभ्रीस्तस्थ कस्याउभूत्‌ सा व नैमिस्तिकै: युरा । स््ीर॒त्मं सवितेत्येवमादिष्टा चक्रवर्सिनः ॥३॥ 
नभस्तिरूकनाथश्न प्रियपुवंसनेकशः । वज़पाणिरिसि स्यातस्तामयालत रूपिणीम ॥४॥ 
अछामे च ततस्तस्था स रु्टो दुष्खेचरः । युद्धे जेतुमशक्तोडगादकृता्थों निज पुरस ॥७॥ 
मेघनादो$पि तत्काले जातकेबललोधनम । मुनिसभ्यच्ये पप्रश्छ तसुरासुरसंलदि ॥६॥ 

प्रभो ! में दुहितु्भशां भविता भरतेड्त्र कः । इति प्रष्टोड्वदस्सोडपि बरमन्वसपूर्वकस ॥७॥ 
कौरवास्वयसम्भूतो भूतो गजपुरे नृपः । कार्सवीय इति स्यातिं विश्नद्वी्यंससुद्धतः ॥८॥ 
सोध्वधीत्‌ कामपेन्वर्थ जमदग्नि तपस्विनम्‌ । क्रोचाप्परशुरामस्तं जघान पितृधातिनभ ॥8॥ 
क्षत्रियेषु तथाउस्थेषु सकरत्रेु शब्रुणा । क्ुद्वेन दत्तथुद्धेषु मायमाणेषु भूरिषु ॥१०॥ 
भन्तर्वप्नी तदा पत्नी कातंघीरय॑स्थ कातरा । तारा रहसि निःसन्‍्य प्राविशत्कौशिकाश्रमम ॥१ १॥ 
वसम्सी सश्च सा भीरः प्रसूता समय॑ शुभस । ऋशत्नियश्रासनिर्भेद्सट्स चक्रतर्सिनल ॥१२॥ 


अथानन्तर किसी दिन भदनदेगाका भाई दघिप्ुल अपने पिताको बन्धनसे छुड़ानेकी 
इच्छा करता हुआ कुमार वसु॒रेबके पास आकर निम्नाह्लित सन्‍्दर्स कहने रूगा ॥१॥ उसने कहा 
कि हे देव ! सुनिए, नमिके वशमें असंख्यात राजाओंके हो जानेसे अरिव्पज्यपुरका स्वामी राजा 
मेघनाद हुआ ॥२॥ उसके एक पद्मश्री नामको कन्या थी । उस कन्याके विषयमें निमित्तज्ञ।नियोंने 
बताया था कि यह चक्रवर्तीकी सत्री-रत्न होगी ॥३॥ उसीके समयमें नभरितिछक नगरका राज्ञा 
बज्पाणि भी हुआ | उसने रूपवती पद्मश्री कन्‍्याकी पहिले अनेक बार याचना को परन्तु जब 
बह उसे नहीं प्राप्त कर सका तो उस दुष्ट विद्याधरने रुष्ट होकर युद्ध ठान दिया। मेघनाद प्रबक 
शक्तिका घारक था इसलिए वश्ञपाणि उसे युद्धमें ज्ञीत नहीं सका फलस्वरूप वह कार्यमें असफल 
हो अपने नगरकों बापिस छोट गया ॥४-५।॥| उसी समय किन्हीं मुनिराजकों केवछक्षानरूपी 
छोचनकी प्राप्ति हुई सो उनकी पूजाके अर्थ अनेक मनुष्य, देव और धरणेन्द्रोंकी सभा जुटी । उस 
सभामें केवडी भगवानकी पूजा कर मेघनादने उनसे पूछा कि हे प्रभो ! इस भरत क्षेत्रमें मेरी 
पुत्रीका भर्ता कौन द्ोगा ? इस प्रकार पूछनेपर केव्लल्ञानी मुनिराजने उसके योग्य बर और 
उसके कुछका निरूपण किया ॥६-७॥ 

उन्होंने कद्दा कि हस्तिनापुर नगरमें कौरववंशमें उत्पन्न हुआ कांतवीय नासका एक राजा 
था जो पराक्रमसे बहुत दी दहण्ड था ॥५॥ उसने कामधेनुके छोभसे जमदग्नि नामक तपरवीको 
मार डाला था | जमदग्निका छड्का परशुराम थ। वह भी बढ़ा बलवान्‌ था अतः उसने क्रोध- 
वश पिताका घात करनेवाले कातंबीयेको मार डाछा ॥६।॥ इतनेसे ही उसका क्रोध शान्त नहीं 
हुआ अतः उसने क्रद्ध होकर युद्धमें स््ी-पुत्रों सहित और भी अनेक ज्ञत्रियोंको मार डाछा। इस 
तरह जब वह अनेक क्षत्रियोंको सार रहा था तब राजा कातंबीयेकी गर्भवती तारा नामकी 
पत्नी भयभीत दो गुप्त रूखे निकलकर कौशिक ऋषिके आश्रममें जा पहुँची ॥१०-११॥ वहाँ 
भय सहित निवास करती हुई तारा रानीने एक पुत्र उत्पन्न किया जो क्षत्रियोंके श्रासको नष्ट करने- 


१० पितृत्रन्धु म० । २. यमदरिनि क७, ख०, ग० | 


देशण इरिवंशपुराणे 
ग्रस्मादयू मिगृहे जातः घुमौसस्तेन साषितः । कौशिकस्यश्षमे रम्पे अस्छुक्तो वर्धतेड्युता ॥१६॥ 
स हन्ता जामवुग्भ्यस्य पद्खण्डपतिरूजिंतः । दुद्ितुरचिता भर्त्ता सवतोआशपेदिनैरिह ॥१७॥ 
सपकृत्यः कृतान्तामः स रृत्या कश्रमारणम्‌ | रामो5पि निद्तं चेतों धत्ते द्विजद्दितिडघुना ॥१७॥ 
एयमेकासपत्रायों प्थ्िव्यां जमदग्मिजः । प्रसापाग्निपरीताशः पूरिताशो विजुर्भते ॥१६।। 
सुमौमे वर्धमाने तु तापलाअसवादिनि । उत्पाताः शतशों जाता जामदग्नथगृद्देड्युना ।।१७।। 
भाशक्वितः स नेमित्त पृ्छुति सम सबिस्मयः | उत्पाताः कथयन्तीमे किसनिष्टमिति श्ुतम ।।१८।॥। 
स भाद् वर्धते बैरो भवतोह्त्तहिंतः क्वचित्‌ । विजेयः ऋथमित्युक्ते प्राह नेमिशिकस्तसः ।।१४।। 
हतक्षत्रियसूार्ना दं हवा यसय जिधत्सतः । पायसस्वेन बर्तन्ते स एवारिस्तवोद्तः ॥२०॥ 
इति श्रुत्वा स ' ज्ज्ञासुः शबुं अत्रियपुक्षयम । विशाल सन्नशारलां तामाश्वेव समचीकरत्‌ ॥२१॥ 
असन्नमध्ये ब्यवस्थाप्य दृष्राभरितभाजनस । निरूपिसतद्ध्यक्षो यरनवानधतिष्ठते ॥२२॥ 
भाकण्य मेघनादस्तं कृत्या केवकियन्दनाम । गरवा गजपुरं शीघ्र पश्यति सम कुमारकम्‌ ॥२३॥ 
शखशाख्ताण॑वस्पास्ते वत्तमानसधि भ्रियस्‌ | ज्यकूत्प्रतापमभितो भानुमस्तमियोद्तिम ॥२४७॥ 
शनेः स प्रेरिसस्तेन युशास्तविनिवेद्ना । अद्दितेन्धनदाहाय बायुनेव तनूनपात्‌ ॥२णा। 
आजगाम च तेनैव सह शनत्रुगृह गृहात्‌ | बुभुक्ठुरुपविश्श दर्भासनप रिप्रह: ॥२६॥ 





वाला आठवाँ चक्रवतों होगा ॥१२॥ क्योंकि वह पुत्र भूमिगृह--तलछघरमें उत्पन्न हुआ था इसलिए 
'ुभौम! इस नामसे पुकारा जाने छगा | इस समय बह बालक कौशिक ऋषिके रमणीय आश्रम- 
में गुप्ररूपसे बढ़ रद्दा हे ॥१३॥ वही कुछ द्वी दिनोंमें परशुरासको मारनेबाछा बछशाली चक्रवर्ती 
होगा और वही तुम्दारी कन्याका पति होगा ॥१४॥ परशुराम यमराजके समान क्रर है बह सात 
बार ज्षत्रियोंका अन्त कर इस समय ब्राह्मणोंके हितमें अपना मन छगा रहा है ॥१४॥ इस तरह 
जिसने प्रतापरूपी अग्निसे समस्त दिशाओंको व्याप्त कर दिया हे तथा मनोवाब्छित दान देकर 
जिसने याचकोंकी आशाएँ पूण कर दी हैं ऐसा परशुराम इस समय एकत्र प्रथिबीपर निरन्तर 
वृद्धिको प्राप्त दो रद्दा है ॥१६॥ 
इधर तपस्वीके आश्रसमें निवास करनेवाछा सुभौम जेसे-जंसे बढ़ने छगा उधर परशुराम- 
के घर बेसे-बेसे द्वी सेकड़ों उत्पात द्वोने छगे ॥१७॥ उत्पातोंसे आशछ्लित एवं आश्चर्य चकित हो 
उसने निमित्तक्ञानीसे पूछा कि ये उत्पात मेरे किस अनिष्टको कद्द रहे हैं ?॥१८।॥ निमित्तज्ञानीने 
कट्दा कि आपका शश्ु कहीं छिपकर वृद्धिको प्राप्त दो रहा हे । वह केसे जाना जा सकता है ? 
इस प्रकार परशुरामके पूछनेपर निमित्तल्लानीने पुनः कहा कि ॥१६॥ तुम्हारे द्वारा मारे हुए 
क्षत्रियोंकी डादे' जिसके भोजन करते समय खीर रूपमें परिणत हं। जायें वही तुम्दारा 
उदण्ड शत्रु है ॥२०॥ यह सुनकर ज्षत्रियोंमें श्रेष्ठ शजुको जाननेकी इच्छा करते हुए परशुरामने 
शीघ्र दी एक विशालछ दानशाढछा बनवाई ॥२१॥ और दानशाढाके मध्यमें डाढ़ोंसे भरा बतेन 
रखकर उसके अध्यक्षकों सब वृत्तान्त समझा दिया जिससे वह यत्नपूर्वक वहाँ सदा अवस्थित 
रहता है |२२॥ यह सब समाचार सुन राजा मेघनाद केवछीको वन्दना कर शीघ्र ही दृस्तिनापुर 
गया और वहाँ उसने कुमार सुभोभको देखा ॥२३॥ उस समय सुभौम कुमार शस्त्र और शाश्ष- 
रूपी सागरके अन्तिम तटपर वियसान था, अधिक शोभासे युक्त था, सब ओर उसका देदीप्यमान 
प्रताप फैड रहा'था, और वह उद्ति द्वोते हुए सूयके समान जान पढ़ता था ॥२४॥ जिस प्रकार 
इन्धनको नष्ट करनेके लिए वायु अग्निको प्रेरित कर देतो दै उसी प्रकार पू्वबृत्तान्त सुनानेवाले 
राजा मेघनादने उसे शब्रुरूपी इन्धनको जछानेके लिए धौरेसे प्रेरित कर दिया ॥२४॥ बह उसी 


१, बिधांसुः म० | २, भोजनशालाम्‌ | ३५ शघ्ठमध्ये क० | ४. निरूपितं तदध्यक्षे क० | ५, झरिनिः । 


पशविशः खर्गः हज३ 


'दंद्ाभाजनमप्रेज्ल्य दिजाप्रासनवर्सिनः । विश्यस्त सत्प्रभावेण ढंड्राः पायसर्तां अयुः ॥२७॥ 
तसोजध्म क्षमरैराद्ध रामाय विनिवेद्तम । स जिधोंसुस्तमागश्छुत्परशुब्यग्रपा णिक; ॥१८॥ 
भुकानः पायस पाक्यां सुभौमो इस्यमानकः । जबानारें *लयेवाशु सक्रत्वप रिपृत्तया ।२ ३॥। 
त॑ चतुर्दशरत्तानि निधयो नव सेजिरे । द्वार्तिशक्ष सहज्नाणि नुपाश्रक्रिणमएमम ।।६०॥। 
ख्ीरत्मछाभतुष्टेन सेघनादो5पि चलक्िणा । मोतो विद्याधरेशित्व मकयी दुझ्पाणिकम ॥३१।। 
एकरविशतिवारांश्च चक्रवस्येपि रोषणः । चक्रेणाब्राह्मणां छ्ोणीं श्र प्रतिशवश्तत ॥॥३२॥ 
पष्टिवंसइजाणि जीवित्वा तृत्तिवर्जितः । सुभीमः सावंभौसो3स्ते सप्तमीं प्थित्रों गत: ॥३३॥। 
सन्‍्ताने मेघनादुश्य विद्यावकसमुद्धतः । प्रतिशत्ररभृत्वष्ठस्रिलण्दाथिपतिबंलिः ।॥89॥ 

नम्दृध्न पुण्डरीकआ हलचकथरो सतः । अभूतां निहतस्ताभ्यां बलिम्यां बलिराहवे ३५॥ 
बजेवंशे समुत्पक्ष! सहख्प्रीवलेचरः । परः पद्चशशसम्रीयो द्विशतभ्रीय इत्यतः ॥३६॥ 
एवमादिष्वतातेदु खेचरेजु बहुष्वभूत्‌ । विद्युद्ंगः पिताउस्माक इयसुरस्तव घादुव ।३६७॥ 
सोधत्यदा सुनिसप्राद्ीदृवधिज्ञानचक्ुषम । पतिसंदनवेगायाः कोअस्वस्यथा भगवश्चिति ।।४८।॥। 
सुनिराह सवस्सुनोविद्यां साधयतो निशि । अण्डब्रेगस्थ थः स्कन्थे गज्ास्थस्य पतिष्यति ॥३३॥ 
त॑ निश्चिस्य पिता पुत्र॑ 'वण्डवेगं स्ययोजयत्‌ । गह्लारया चण्डवेगायां विधाराधनकर्मणि |।४०॥। 


समय घरसे निकल राजा मेघनादके साथ शत्रुके घर जा पहुँचा ओ भूखा बन दर्भका आसन 
ले परशुरामको दानशाछामें भोजनाथे जा बेठा॥२६॥ ब्राद्मणक अगप्रासनपर बेंठे हुए कुमार 
सुभोमके आगे डॉड्रोंका पात्र रक्खा गया और उसके प्रभावसे समस्त डाढ़ें खीर रूपमें परिणत हो 
गईं ॥२७॥ तदनन्तर अध्यक्षके आदमियोंने शीध्र दही जाकर परशुरामके लिए इसकी सूचना दी 
और परशुराम उसे मारनेकी इच्छासे फरसा द्वाथमें छिये शीघ्र ही वहाँ आा फुँचा ॥२८॥ जिस 
समय सुभोम थाढीमें आनन्द्से खीरका भोजन कर रहद्दा था उसी समय परशुगामने उसे मारना 
चाहा । परन्तु सुभोमके पुण्य प्रभावसे बह थाढी चक्रके रूपमें परिवर्तित हो गई और उसोसे 
उसने शीघ्र ही परशुरामको भार डाला ॥२६॥ सुभौम अष्टस चक्रवर्तीके रूपमें प्रकट हुआ | 
चौदृद्द रत्न, नौ निधियाँ और मुकुट बद्ध बत्तीस हजार राज़ा उसकी सेवा करने छगे ॥३०॥ सत्री- 
रत्नके छाभसे सम्तुष्ट हुए चक्रवर्ती सुभौमने मेघनादकों विद्याधरोंका राजा बना दिया जिससे 
शक्ति सम्पन्न हो उसने बश्नपाणिको मार ढाछा ॥३९॥ तदनन्तर शठके प्रति शठता दिखानेबाले 
सुभौम चक्रवर्तीने भी क्रोधयुक्त हो चक्ररत्नसे इक्कीस बार प्रथिवोको आ्ाद्मण-रद्ित किया। (३२॥ 
चक्रवती सुभौम साठ हजार वर्ष तक जीवित रहा परन्तु ठृप्तिको प्राप्त नहीं हुआ इसलिए आयुक 
अन्तमें सरकर सातवें नरक गया ॥३११॥ 

राजा मेघनादकी सन्ततिमें आगे चछकर छठवाँ राजा बलि हुआ। बलि विद्यावकसे 
उदण्ड था, ओर तीन खण्डका स्वामी प्रतिनारायण था ॥३४॥ उसी समय नन्‍्द और पुण्डरीक 
नामक बलभद्र तथा नारायण विद्यमान थे और अतिशय बछूके धारक इन्हीं दोनोंके द्वारा युद्धमें 
बलि सारा गया ॥३४॥ बढिके बंशमें सहस्तगीव, पश्चशतग्रीय और द्विशतप्रीवको आदि लेकर 
जब बहुतसे बिद्याधर राजा दो चुके तब दे यादव ! विश्वद्वेंग नामका राजा उत्पन्न हुआ । वद्द 
विदूयुद्वेग हमारा पिता है तथा आपका श्वसुर है ॥३६-३७॥ एक दिन राजा विद्युद्वेनने अवधि- 
शानी सुनिराजसे पूछा कि है भगवन्‌ ! हमारी इस सदनवेगा पुत्नोका पति कौन दोगा ? ॥१८॥ 
मुनिराजने कहा कि राश्रिके समय गल्ञामें स्थित होकर विद्या सिद्ध करनेवाले तुम्दारे 'बण्डचेग 
नामक पुतन्रके कन्जेपर जो गिरेगा उसीकी यह स्त्री होगी |३६॥ यह निश्चय करके पिताने अपने 


१, दंष्ट्रभोजन म० | २, पान्या। ३. तथैवाशु म० | ४. तथा म०। ५. सर्वस्याः भूमेरधिपः 
सार्वभौमः चक्रवर्ती । ६. सन्‍्तानो म० । ७. हत्शक्रघरो म० )। 
डे 








३५४ इरिवंशपुशणे 


ममस्तिककनाथक्ष लेटिशिसरः खऊः । याचित्वेनां स्वपुश्राय सूयंकाथ न कब्धवान्‌ ।।४१॥। 
बुदे रघमसौ उब्ध्या बध्वाउस्मजनक ब्यधात्‌ । बेराजुबन्यडुद्धिस्त बन्‍्थनागारवर्सिगम ॥४२।॥ 
सम्प्र।पश त्वमस्मासिः सासप्रत पुदविक्रमः | श्वशुरस्थारियसस्य कुर बन्यविमोक्षणल ।४४।। 
पूर्वेजानां च दत्तानि सुमौसेन प्रसादिगा । विद्यास्थाणि शुष्टणेश | शात्रवस्य जिघांसया 4४४॥ 
अ्रत्वा दणिसुरूस्योक्त वसुवेषः प्रतापयान्‌ । इवशुरस्य विमोक्षाथ मलिमात्सनि चादले ॥४५।। 
चण्डवेगस्ततस्तस्मे विद्यासत्राणि बहुन्यसो । विधिपूर्व ददौ थूने सेवितानि घुरे! सदा ॥४६।॥। 
अस्यं अरद्मशिरों माग्ना कोकोस्सादनसप्यतः । भाग्नेय वारुण चाद्' माहेग्दुं बेष्णवं लथा !।४७।। 
भमदण्डसथ शाम स्तम्भनं मोहन तथा | वाबथ्यं जस्मणं चाषि बन्यनं सोकषणं ससः ॥७८॥ 
विशक्ष्यकरण चास््र' धणसंरोहणं तथा । सर्वाखचछादनं छेब छेद्मं हरणं परस ॥४१॥ 
एवमाशामि चास्यानि सरहस्यानि यादवः । यण्डवेगविती्णानि अग्राहास्माणि साद्रः ॥५०॥ 
स्वयमेव बलोह्रेकात्‌ ऋरत्निशिखरो बलेः । युथुत्सुरागमस्किप्त 'वण्डवेगपुरास्तिकल ॥५३॥ 
गत्वा बध्चः स्वयं भ्रासः समोपमिति तोषयान्‌ । शौरिः श्यशुरपुत्रादियकेजासा विभियंयौ ॥५२॥ 
खेचराणां निकायस्थ सध्ये स भतुनस्तुनः । कस्प्यवासिनिकायल्य पुरम्दर हृवाबभी ।५३॥ 

से मातक़निकायस्य मध्ये श्रिशिखरों बभो । रौजासुरमिकायस्य यथेव चमराखुरः ।।७४७॥ 
विमानेश्व महासानेगंजैश मदसत्सरेः । सुरज्रेबायुवेगेश्न बऊपोः स्थगित नभः ॥५५॥। 





चण्डवेग नामक पुश्नको तेज वेगसे युक्त गन्ना नदीमें विद्या सिद्ध फरनेके कारयमें नियुक्त किया 
॥४०॥ नभस्तिछक नगरका राजा श्रिशिख्तर नासका दुष्ट विद्याघर, अपने सूर्यक नामक पुत्रके 
लिए इस कन्याकी कई बार याचना कर चुका था पर इसे प्राप्त नहीं कर सका ॥४१॥ इसलिए 
सदा बेर रखता था | एक दिन युद्धमें अवसर पाकर उसने हमारे पिताको बाँधकर कार!|गृहमें 
डाछ दिया ॥४२॥ इस समय प्रबछू पराक्रमको धारण करनेवाले आप दस सबको प्राप्त हुए 
इसलिए शज्रुके द्वारा अपने श्वसुरको शोघ्र ही बन्धनसे मुक्त करो ॥४३॥ सुभोम 'चक्रवर्तीने 
प्रसन्न होकर हमारे पू्वेजोंके लिए जो विद्यान्न दिये थे दे स्वामिन ! शत्रुका घात करनेकी इच्छा- 
से उन्हें प्रहण कोज़िए ।|४४॥ 


इस प्रकार दधिमुख्॒के कट्दे बचन सुनकर प्रतापी वद्च॒देवने श्वसुरको छुड़ानेके लिए मनमें 

विचार किया ||४५॥ तदनन्तर चण्डबेगने युवा बसुदेवके लिए देव जिनकी सदा सेवा करते थे 
ऐसे बहुतसे विद्यात्न विधिपूषक प्रदान किये ॥४६॥ उनमेंसे कुछ विद्यातत्रोंके नाम ये हैं--अदा- 
शिर, छोकोत्सादन, आग्नेय, वारुण, माहेन्द्र, बेष्णन, यमदण्ड, ऐशान, स्तम्भन, सोइन, वायध्य, 
जुम्भण, बन्धन, समोक्षण, विशल्यकरण, त्रणसंगोेहण, सर्वाखच्छादन, छेदन और दहरण ।।४७-४६॥ 
इस प्रकार इन्हें आदि छेकर चलाने और संकोचनेको विधि सहित अन्य अनेक विद्यासत्र चण्डवेग- 
ने कुमार वसुदेवके छिए दिये और उन्होंने आदरके साथ उन्हें प्रदण किया ॥४०॥ उस समय 
बछकी अधिकतासे युद्धकी इच्छा रखता हुआ दुष्ट त्रिशिखर, स्वयं द्वी सेनाओंके साथ शीघ्र चण्ड- 
बेगके नगरके समीप आ पहुँचा ॥४१॥ “जिसे जाकर बाँधना था वह रवय॑ दी पास आ गया! 
यह विचारकर संतुष्ट होते हुए वसुदेष, अपने साढों आदिकी सेनाके साथ बाहर निकले ॥५२॥ 
विद्याघरोंके भुण्डके बीच वह बसुदेव कल्पबासोी देवोंके समूहके बीच इन्द्रके समान सुशोभित 
हो रहे थे ॥९॥ ओर आकाशमें खड़े मातज्ञ जातिके विद्याधरोंके बीच त्रिशिखर क्र असुरोंके 
बीचमें स्थित चमरेन्‍्द्रके समान सुशोभित द्वो रहा था॥५४॥ दोनों दी सेनाओंके बड़े-बड़े विमानों, 
मदोन्मत्त द्वाथियों और वायुके समान वेगशालो घोड़ोंसे आकाश भाच्छादित हो गया ॥५५॥ 


१. शक्त्यतिरेकात्‌ू । २, सह । ३. आच्छुन्मम | 


पत्चबिंशः श्र्गः देभय दे 


शख्रजाककरजहुआसण्डोशुकरवोर मूत्‌ । तूर्यादट्रियतोबिण्यो: सह्यासो ग्योम्ति सेनथोः ॥७५६॥ 
भ्राकर्णाकषष्टकोद॒ण्डमण्डकोस्मुकतसायकेः । अभिद्यत सूर्णा बाक्षा गास्तःश्था हृद्यस्थछों (५७ 
अधिचन्त शिरांस्वुप्रवक्रणारामिराहने | शशिशक्षुविशुद्धानि न यशांसि मनस्विनाम ।७८ा। 
पपात सुभटः खड़ा घारापलेग मूर्च्छुतः | अनेकरण भिम्यूंदअतापस्तु न संयुगे ॥५३॥। 
धघोरसुद्रारघातेव चक्कुृबंजाम सानिमः । विपक्षस्य जयोद्प्रासघस्मरं तु न मानसस्‌ ॥६०॥| 
गजारवरथपादातं यथाश्व सुमनोरथन्‌ । युयुघे युति घेयेंग शौ्येंण थ विशेषितम ॥॥६१॥। 
शब्माथः प्राकुतरभोधाः कृतयुद्धमद्दोत्सवा: । 'युद्धभमविनिमुक्तारिचर युयुधिरेडपिकम ॥।६२॥। 
सौपेकाज्ारवेगारिनो ककष्टपुरोगमाः । पुरस्‍्कृर्य जिताश्चण्डाश्वण्डवेगेन वेगिना ।।३8॥ 
जबगार्वरथारूढ मानाशखास्त भी षणस । अप्रेदधिमु्स शौरिं प्रप्तस्तशिखरोमभितः ॥६४॥। 
भाकृताखस्तथोरासीव्मथर्स अ्रधनं महद्‌ । परस्परशरासारवब्यापताशान्तास्तरिक्षयो: ॥६७॥ 

क्षिप्रं चिक्षेप चारनेयमर् शौरिर्धनुघरः | रोजृउवाझाकुछेनाशु तेनादाहि रिपोवंक्रम ॥६६॥ 
अस्मेण बारुणेतारिविध्याप्याग्नेयमाहये । सोहनेन महास्रेण शौरिसंन्यं व्यमोहयत्‌ ॥६७॥ 
विशप्रसादनेनाशु सोहनाखसपास्य सः । शौरिष्यंनाशयद्‌ व्योग्नि धायब्येन च वारुणस ।। ६८।॥। 
क्िप्रं क्षिप्रं निरस्थासावस्मस्तेण वेरिणः । माहेग्थास्पतेग चिचछेद शिरस्तस्य यवृत्तमः ॥६६॥ 
तस्मिश्नस्तमिते दोछे छिप शेषा नमश्चराः । नेशुराशाः परित्मज्य रवावि्र करोल्करा: ॥७०॥ 


शख्न-समूहकी किरणोंसे जिन्होंने सूर्यकोी किरणोंको आच्छादित कर दिया था तथा जो तुरददी 
आदि वादित्रोंके शब्दसे अपना संतोष प्रकट कर रही थी ऐसी दोनों सेनाओंकी आकाशमें मुठ- 
भेड़ हुई ४६॥ कानों तक खींचे हुए धनुष-मण्डलोंसे छूटे बाणोंसे मनुष्योंके बाह्य हृदय तो 
खण्डित हुए थे परन्तु अन्तमेन हृदय नहीं |५७॥ युद्धमें चक्रोंढी तीदण घाराओंसे तेजस्वी 
मनुष्योंके शिर तो कटे थे परन्तु चन्द्रमा और शह्लके समान उब्ज्बछल यश नहीं ॥५८॥ युद्धमें 
तलूबारकी घारके पड़नेसे मूरिछत हुआ योद्धा तो गिरा था, परन्तु अनेक युद्धोंमें बृद्धिको प्राप्त हुआ 
प्रताप नहीं ॥४६॥ मुदूगरकी भयंकर चोटसे अभिमानीक्ा नेत्न तो घूमने छगा था परन्तु शत्रुको 
बिजय रूपी उत्कट भ्रासको खानेबाढा सन नहीं ॥६०॥ युद्धस्थछमें घीरता और शूरतासे विशेषता- 
को प्राप्त हुई हाथी, घोड़ा, रथ और पयादोंको--चतुरक्षिणी सेना, अपनी-अपनी इच्छानुसार 
यथायोग्य रीतिसे युद्ध कर रही थी ॥६१॥ जो योद्धा पहले साधारण शख्रोंस युद्धका महोत्सव 
मनाया करते थे वे भी उस समय युद्धजन्य परिश्रमसे रहित हो चिरकाछ तक अधिक युद्ध 

रहे | ॥६२॥ सौपक, अज्ञार, बैगारि तथा नीछकण्ठ आदि शज्रुपक्षके जो प्रमुख शूरवीर थे वेग- 
शाढी चण्डवेगने सामनाकर उन सबको जीत लिया ॥६३॥ तदनन्तर जो वेगशालोी घोड़ोंके रथ- 
पर आरूढ थे, नाना शस्त्र और अस्प्रोंसे भयंकर थे, तथा जिनके आगे रथ दॉकनेके छिए दधि- 
मुख विद्यमान था ऐसे वसुदेवके सामने त्रिशिखर आया ॥|६४॥ परस्परकी बाण वर्षासे जिन्होंने 
दिशाओंके अन्त तथा आकाशको व्याप्त कर रक्‍्खा था ऐसे उन दोनोंका पहले तो साधारण 
शख्रोंसे मद्ायुद्ध हुआ किन्तु पीछे घनुधोरों बसुदेवने शीघ्र ही आग्नेय अख छोड़ा जिसकी भर्य॑- 
कर व्वाछाओसे शतुकी सेना तत्काछ जछने छगी ॥६४-६६॥ उधर शब्रुने वारणाख॒के द्वारा 
आग्नेयाश्कों बुकाकर मोहन नामक महा अश्षसे वसुदेवको सेनाकों विमोद्दित कर दिया ॥६७॥ 
इधर वसुदेवने वित्तप्रसादन नामक अखसे सोदनाश्लको दूर हटा दिया और आकाशमें बायव्य 
अस्त्र चकाकर बारुणास्त्रकों नष्ट कर दिया ।६८।॥ इस प्रकार अपने प्रतिइवन्द्ी शर्तसे शत्रके शरत्र- 
को शीघ्रातिशीघ्र नष्ट कर बसुदेवने माईन्द्राखके द्वारा शत्ुकों काट डाढा ॥६६॥ जिस प्रकार 
सूरयके अस्त ोनेपर किरणोंके समूह दिशाएँ छोड़कर नष्ट हो जाते हैं उसी प्रकार देवीप्यमान 


न 





है. युदभ्रम -म० | २. शौरयकांगारि -म०» । 


३५६ हरिवंशपुराणे 
तत्तः शीरि! समस्लैस्तैरत्मीलेः लेचरैशंतः । श्वसुरं बन्धनागाराह्विमोध्य स्वपुरं बथौ ॥७१ कि 


दोधकलजुसम्‌ 


दुअयमप्यरिछोकमनेकेः शौयंसलो निखिल खचरौधेः । 
अआाशु विजित्य जनो जिनधमांदाभ्ग्रतामिह याति बहुनास्‌ ॥७२॥ 


हत्यरिश्नेमिपुराणसंमहे हरिवंशे जिनसेनाचायक्रतोी मदनवेगालाभभ्रिशिखरवधवर्शनों 
नाम पश्चविशः सर्गः ॥२५॥ 


धक्का 
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त्रिशिख़रके अस्तमित होते ही शेष विद्याधर दिशाएँ (अथवा अभिलाषाएँ) छोड़कर नष्ट हो गये-- 
भाग गये ॥७०॥ तदनन्तर अपने पक्षके समस्त विद्याधरोंसे घिरे हुए वसुरेव, फारागृहसे श्वसुर- 
को छुड़ाकर अपने नगर वापिस गये ॥७१॥ गौतम स्वामी कहते हैं कि जिनधमके प्रसादसे एक 
प्रतापी मनुष्य, अनेक विद्याघरोंके समूहसे दुर्जंय समस्त शत्रुओंको शीघ्र ही जीतकर बहुतसे 


सनुष्योंकी आश्रयताको प्राप्त हो जाता है--ठनके द्वारा सेवनीय हो जाता है अतः सदा जिन- 
घरंकी उपासना करनी चाहिए ॥5२॥ 


इस प्रकार अरिश्नेमि पुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचाये रचित हरिषशपुराणमें मदनवेगा- 
के लाभ ओर भिशिखरके वधका वर्णन करनेवाला पर्चीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥२५॥। 


पड्विंशः सगेः 


'शौरेसंदनवेगायां सद्नप्रतिमोडमथत्‌ । अनाश्ृष्टिरेसि र्थातस्तनथों नयविद्बली ॥१॥ 

सस्यीकाः खेचरा बांताः सिदधकूटजिनाकयम्‌ । एकदा वम्दितु' सोइपि शौरिः मद्नवेगया ॥२॥ 

कृत्या जिनमहं खेटाः प्रवस्ध प्रतिमाशहम । तस्थुः स्शस्मानुपाशित्य बहुवेषा यथायथमर ॥३॥ 

विद्युट्टेगो5पि गौरीणां विद्याां सतस्मसाश्रितः । कृतपूजास्थितिः औमान्‌ स्थनिकायपरिषक्ृतः ॥४॥ 

पृष्टया वलुदेवेन सतो मदभवेगया । विशज्ञाधरनिकायास्ते सथास्वमिति कीसिताः ॥७॥ 

अस्मदीय विभो स्त+्स ये स्रिताः पश्मपाणयः । पद्ममाऊछाघरास्वेडमी गौरिकारुया नभश्नराः ॥६॥ 

रक्तमाकाधरश्थैते रक्तकम्बलवाससः । गान्धारस्सरभमाश्रित्य गान्धाराः खेयराः स्थिता: ॥णा। 

नानावणमथस्वणपीतकौशेयवाससः । मानवस्तम्भमेत्यामी स्थिता मानवपुश्रकाः ॥८॥ 

किलिदारक्तवस्ता ये छलन्मणिविभूषणाः । मानस्तम्भमिता द्वोते खेचरा मनुपुन्नकाः ॥8॥ 

विचिश्रोषधिहस्तास्तु विचिन्राभरणस्जः । ओपधिस्तम्ससायाता सूछवीयों नसश्रराः ॥१०॥ 

सर्वेत्त कुसुमामोद॒काबख्नामरणस्रजः । अन्तभूमिचरा होते ये स्तम्मे भूमिमण्डके ॥११॥ 

विशिन्नकुण्डलाटोपा ये नागाजझ्दुभूषणाः । शहुस्तर्माश्रितास्तेज्सी शह्रुकाः खचराः प्रभो ॥३२॥ 

आावद्ध मुकुटापीडविरूसन्मणिकुण्डर्ाः । ये तेड्मी कौशिकाः खेटाः कौशिकस्तरसमाश्रिसाः ॥१३॥ 

अथानन्तर कुमार बसुदेवसे मदनवेगामें कामदेवके समान सुन्दर अनाबृष्टि नामका नीतिज्न 

और बलवान्‌ पुत्र उत्पन्न हुआ ॥९॥ एक दिन अपनी-अपनो श्रियोंके साथ विंद्याधघर सिद्धकूट 
जिनाल्यकी वन्द्ना करनेके लिए गये सो कुमार बसुदेव भी मदनवेगाके साथ वहाँ पहुँचे ॥२॥ 
नाना प्रकारके वेषोंको धारण करनेवाले विद्याधर जिनेन्द्र भगधानकों पूजा कर तथा प्रतिमा-गृद्दों- 
की बन्दना कर यथायोग्य स्तम्भोंका आश्रय छे बैठ गये ॥३॥॥ शोभासम्पन्न बिद्युदेग भी भरग- 
वानकी पूजा कर अपने निकायके लोगोंके साथ गौरी विद्याओंके स्तम्भका सद्दारा के बेठ गया 
॥४॥ तदनन्तर बसुदेवने मदनवेगासे विद्याधर निकरार्योका परिचय पूछा सो वह्द यथायोग्य इस 
प्रकार उनका वर्णन करने छगी ॥५॥ 


उसने कट्दा कि हे नाथ ! जो ये हाथमें कमछ लिये तथा कमछोंक्रो माला धारण किये 
हमारे खम्भाके आश्रय बैठे हैं वे गौरिक नामके विद्याधर हैं ॥६॥ ये लाछ माछाएं धारण किये 
तथा छाछ कम्बछके वस्तरोंकी पदिने हुए गान्धार खम्भाका भाश्रय ले गान्धार जातिके विद्याघर 
बेठे हैं ॥७॥ ये जो नाना वर्णोंसे युक्त एवं सुवर्णके समान पीछे ब्खोंकी धारण कर मानव 
स्तम्भके सहारे बैठे हैं. वे मानव पुत्रक विद्याधर हैं ॥॥ जो कुछ-कुछ लाल बस्नोंसे युक्त एवं 
सणियोंके देदीप्यमान आभूषणोंसे सुसज्ित दो मानस्तम्भके सहारे बेठे हैं वे मनुपुत्रक विद्या- 
धर हैं ॥॥६॥ नाना प्रकारकी ओषधियाँ जिनके द्वाथमें हैं. तथा जो नाना प्रकारके आभूषण और 
साछाएँ पद्िनकर ओषधि स्तम्भके सहारे बेठे हैं वे मूलवीय विद्याघर हैं ॥०॥ सब ऋतुओंके 
फूछोंकी सुगन्धिसे युक्त रवर्णेमय आभरण और माछाओंकों धारण कर जो भूमिमण्डक स्तम्भ- 
के समीप बेठे हैं वे अन्तर्भूमिचर विद्याधर हैं ॥११॥ हे प्रभो ! बे चित्र-विचित्र कुण्डछ पहिने 
तथा सपोकार बाजू-बन्दोंसे सुशोभित दो शह्लु स्तम्भके समीप बेठे हैं वे शह्रुक नामक विद्याघर 
हैं ॥१२॥ जिनके मुकुटोंपर सेहरा बेँधा हुआ है तथा जिनके मणिसय कुण्डछ देदीप्यसान 
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१. शौरिमदन “म० ।२ विद्यापराः । 


इघ८ दरियंशपुराणे 


भ्रस्ी विद्याभरा झ्ञार्या: समासेव समोरिताः । मातझ्ानामपि स्थामिन्‌ निकायान्‌ श्रणु वच्मि ते १४४ 
नीकारशुदचयश्यामा नीकास्वरवरञअअजः । भर्ती माराज्ननामांगो मातक़स्तरमसबज्गता: ॥१५४ 
श्मशान स्थिकृतोशंसा मस्मरेणुविधूसरा: । श्मशाननिकय7स्‍्वेले श्सशागस्तस्मसं खिता; ॥१ ९॥ 
भीलवेहूयंबरणांनि धारमम्त्यम्बराणि ये | पाण्दुरस्तस्ममेस्यामी स्थित! पाण्दुककखेचराः ॥१७॥ 
कृष्णाजितधर स्खेते कृष्णचर्मास्थरजजः | काछस्तम्म॑ समस्येत्य स्थिसाः काऊछश्यप।किनः ॥१६॥ 
पिज्लेमूघंजेयुकास्तसकाबनभूषणाः । श्वपाकोनां च विद्यानों ख्िताः स्तसभं श्वपाकिनः ॥१३॥ 
पंत्रिपर्णाशकच्छुअवि चित्रसुकुटझजः । पार्वतेया इति रुयाताः पाय॑र्त स्तस्भमाझ्िताः ॥२०॥ 
यंशीपन्रकृतोसं साः स्वत कुसुमत्रजः । वंशस्तस्माभिताइचेते खेटा बंशालया मताः ॥२१॥ 
महाभुअगशोभाइसंद्धवरभूषणाः । यृक्षमूलमहस्तस्मसानिता पाकमूछिकाः ॥२२॥ 
स्ववेषक््तसबाराः स्वचिह्नकृतभुषणाः । समासेन समाण्याता निकाया; खचरोदूगताः ॥२४॥ 
इति भार्योपदेशेन शातविद्याधरान्तरः । शौरियातो निज स्थान लेचराश्य मबभायथम ॥२४;। 
शौरिमंदनवेगां तामेकदा तु कुतअन । एूद्दि वेगवतीत्याह सा5पि रष्टाउविशवृस्ृहम ॥२७॥ 
प्रज्यास्यात्रान्तरे गेहान्‌ शोरिं त्रिशिखराज्षना | भश्रित्वा मदनवेगाभां सूपेणरुयाहरच्छुछात ॥२६॥ 


ह दो रहे हैं. ऐसे ये कौशिक स्तम्मके आश्रय कौशिक जातिके विद्याघर बेठे हैं ॥१३॥ हे स्वामिन्‌ ! 
अभी मैंने संक्षेपसे आये विद्याधरोंका वर्णन किया है अब आपके छिए मातझ्ञ विद्याधरोंके भो 
निकाय कहती हूँ सो सुनिए ॥१४॥ 


जो नीछ मेघोंके समूहके समान श्याम बण हैं तथा नोले बस्तर और नोडी माछाएं पहिने 
हैं वे मातम स्तम्भके समीप बेंठे मातज्ञ नामके विद्याघर हैं ॥९४॥ जो श्मशानको हड्डियोंसे 
निर्मित आभूषणोंको घारणकर भस्मसे धूछि-धूसर हैं वे श्मशान स्तम्मके आश्रय बैठे हुए श्मशान- 
निरिय नामक विद्याधर हैं ॥१६॥ जो ये नीछ्मणि एवं वैडूयंमणिके समान बस्मोंको धारण किये 
हुए हैं. तथा पाण्डुर स्तम्भके समीप आकर बेठे हैं वे पाण्डुक नामक विद्याघर हैं ॥१७॥ जो ये 
काछी रूग-चर्मको धारण किये तथा काले घमड़ेसे निर्मित बल और माछाओंकों पहिने हुए काल- 
स्तम्भके पास आकर बेठे हैं वे कालश्वणाकी विद्याधर हैं ॥(८ जो पीले-पीले केशोंसे युक्त हैं, 
तपाये हुए स्वणेके आभूषण पहिने हैं और श्वपाकी विद्याओंके स्तम्मके सहारे बैठे हैं. वे श्वपाकी 
विद्याधर हैं ॥१६॥ जो बृक्षोंके पत्तोंके समान हरे रज्जके बल्मोंसे आच्छादित हैं तथा नाना 
प्रकारके मुकुट और माछाओंको धारण कर पाबत स्तम्भके सहारे बैठे हैं वे पार्वतेय नामसे 
प्रसिद्ध हैं ॥९०। जिनके आभूषण बाँसफे पत्तोंके बने हुए हैं तथा जो सब ऋतुओंके फूलोंकी 
साछाओोंसे युक्त दो बंशस्तम्भके आश्रय बैठे हैं वे बंशाढय विद्याधर माने गये हैं ।२१॥ जिनके 
उत्तमोत्तम आभूषण मद्ासपोंके शोभायमान चिह्नोंसे युक्त हैं तथा जो वृज्ञमूछ नामक महा- 
स्तम्भोंके आश्रय बेठे हैं वे वाज्मूलिक नामक विद्याधर हैं ॥२२॥ जो अपने-अपने निम्धित वेषमें हो 
अमण करते देँ तथा जो आमूषणोंको अपने-अपने चिह्ोंसे अंकित रखते हैं ऐसे इन विद्याधरों- 
के निकायोंका संक्षेपसे वणेन किया ॥२३॥ इस प्रकार आंयो मदनवेगाके कथनसे विशाधरोंका 
अन्तर जानकर बसुदेव अपने स्थानपर चढे गये तथा अन्य विद्याधर भी यथायोग्य अपने-अपने 
स्‍्थानोंकी ओर रवाना हुए ॥२४॥ 


अथानन्तर एक दिन कुमार वसुदेवने किसी कारणबश मद्नवेग!से “आओ वेगवति !! 
यह कद दिया जिससे रष्ट हीकर वह घरके भीतर चरछी गई ॥२४॥ उसी समय त्रिशिखर विद्या- 
घरको विधवा पत्नी शूपंणख्ली, सदनवेगाका रूप घरकर तथा अपनी प्रभासे महछोंको एकद्स 


कल 


१, पर्णपत्रांशुक-म०, पत्रपर्णाशुक-ग० | २. गता: म० । ३. गेहात्‌ म० | ४. सू्यंनख्य-म०, ख० । 


चडबिंशः सभः  । 


भन्तरिक्षे मुसुझुस्तमत्राक्षीद्‌ जागधो$प्तरे । रिपु मानसवेगाण्यसकस्सास्ससुपस्थिसल्‌ ॥३१७४ 
विसुच्य वि्रतः शौरिभारणे विभियुव् तम्‌ । बथ्चेष्ट सा गता सोडपि पपाल तृणकूटके ॥श७॥ 
गीभसान नहैः शुस्वा जरासस्थयशः सितस्‌ । क्ारवा राजणुदं तुष्टः प्रविष्ट:ः पुरमुसमस्‌ ॥२३॥ 
शाते जित्वा द्रिण्मस्थ कोटिमश्र जनाथ सः | स्यागशीलो ददौ सत्ता स्वस्से सामितश्ततः ॥8०॥ 
जरासस्धस्य हम्तारमोदग्ला जनयिष्यति । हति नैमिशिकादेशादीश्गन्विष्यते सदा ॥8१॥ 
इृषवा च त॑ तदाध्यक्षेमंस्रारद्तबुआ सः । गीत्वा सुक्तो गिरेशभान्‌ स्रियतामिलि सत्यणे ॥३२॥ 
ततलः पतखलसोौ वेगाह्ेगवत्या छुतो बकादू | मीय मानस्तया क्यापि चिस्तामेतामुपागतः ॥३३॥ 
आारुण्डेरण्डजेः पूर्व चारुदसो थथा5:हतः । तथाआहमपि नून॑ तैठुरम्स कि मु से मेल ॥३४७॥ 
दुरन्ता अन्धुसम्बत्धा दुरस्‍म्ता सोगसस्पदः । दुरम्ताः कान्तिकायाश्च लथापि स्वन्शघोजेनः ॥६५॥ 
पुण्यपापक्ृदेकोध्यं भोक्ता च सुखतुःखयोः । जायते स्रियते चात्मा सथापि स्वजनोस्मुखः ॥३९॥ 
स॒ पूथव सुखिनो घीरास्त एव स्वद्िते स्थिताः । विहाम भोगसर्वस्थान्‌ ये स्थिता मोझषवर्त्मंनि ॥३७॥ 
भोगतृष्णो मिंनिभंग्ना बर्य तु गुदकमंकाः । संसारसुखतबुःलापो मुहुः कुर्मों विवंनम ॥शे८॥ 
इत्यादि चिल्तबन्‌ बीरो वेगवत्या गिरेस्सटे | अवतायप सल्लाया: समाकृष्य बहिः कृतः ॥३ १॥ 


अली >नी सता +>ग-+ तट ५. जन सरल जनज ते जज रीचजभ ध जल. 
जज ना अं ढ जलवा है हज अजीज चीज जजजा 


प्रईबछितकर छछसे बसुदेवफों दर के गई ॥२६॥ वह उन्हें भाकाशमें ले जाकर छोड़ना ही 
चाहतो थी कि उसे नीचे आकाशमें अकस्मात्‌ आता हुआ कुसारका बेरी मानसवेग विद्याघर 
दिखा । आकाशसे छोड़कर कुमआरको भार दिया जाय इस काय्यमें मानसबेगको नियुक्तकर 
लृपणखी यथेष्ट स्थानपर चली गई और कुमार घासकी गंजीपर नीचे गिर गये २७-२८॥ वहाँ 
मनुष्योंके द्वारा गाये हुए जरासंघके उच्ज्बछ यशको सुनकर कुमारने जान लिया कि यह राजगृह 
नगर है अतः उन्होंने सन्तुष्ट दोकर उस उत्तम नगरमें प्रवेश किया ॥२६॥ राजगृद्द नगरमें 
कुमा रने जुणमें एक करोड़ रबण्णकी मुद्राएं जीतीं और दानशोरू बनकर सबकी सब यहाँ- 
वहाँ समस्त छोगोंकों बाँट दीं॥३०॥ निमिशज्ञानियोंने जरासंघको बतछाया था कि जो जुएमें 
एक करोड़ सुबर्ण मुद्राएँ जीतकर बाँट देगा वद्द तुम्हें, मारनेवाले पुत्रको उत्पन्न करेगा। निमित्त- 
ज्ञानियोंके आदेशानुसार वहाँ उस समय ऐसे व्यक्तिको खोज हो रही थी ॥३१॥ जरासंघक 
अधिकारियोंने बसुरेवकों देखकर पकढ़ लिया और “तत्काछ मर जाय! इस भावषनासे उन्हें एक 
चमड़ेको भाथड़ीम बन्दकर पद्दाढ़की 'बोटोसे नीचे छोड़ दिया ॥३२॥ बवसुदेत्र नीचे गिर ही रहे 
थे कि अकस्मात्‌ वेगवतीने वेगसे आकर जोरसे उन्हें पकड़ छिया | जब वेगवतो उन्हें पकड़कर 
कहीं ले जाने लगी तब वे मनमें ऐसा विचार करने छगे कि देखो ! जिस प्रकार पहले भारुण्ड 
पक्ती चारुदत्तको हर ले गये थे उसी प्रकार जान पढ़ता है मुके भी भारुण्डपक्ती दरकर लिये ज्ञा 
रहे हैं, न जानें अब क्‍या दुःख होता है ? ॥३३-२३४॥ ये बन्धुजनोंके सम्बन्ध दुरन्त-दुःखदायक 
हैं, भोग सम्पदाएँ दुरन्त हैं, और कान्तिपू्ण शरीर भी दुरन्त हैं फिर भी सूखे प्राणी इन्हें स्वन्त-- 
सुखदायक सममभाता है ॥३४५।॥ यद्द जीब अकेला ही पुण्य और पाप करता है, अकेला हो सुख 
ओर दुःख भोगता है, और अकेला ही पैदा होता तथा मरता है फिर भो आत्मीयजनोंके संग्रह 
करनेमें तत्पर रहता है ॥३६॥ थे द्वी घीर, वीर मनुष्य सुलो दें ओर थे दी आत्मद्दितमें छगे हुए 
हैं जो भोगोंसे सम्बन्ध छोड़कर मोक्षमागमें स्थित हैं ॥२७॥ हमारे कर्म बड़े वजनदार हैं इस- 
लिए हम भोग तृष्णारूपी तरज्ञोंमें दूब रहे हैं तथा सुख-दुखकी श्राप्तिमें ही बार-बार परिन्रमण 
करते-फिरते हैं ॥३८॥ 


तद्नन्वर इस प्रकार चिन्तन करते हुए बीर बसुदेवको वेगवतीने पकतके तटपर उतारा 


१. वियति म० | २. ईंदशो नरः | है. पतदसो म० | ४. यथाइतः म०। 


६५ इरिवंशपुराणे 


पति वेगवती इृष्टया ररोद विरहाकुछा । परिष्वज्य से ता मेने स्वपराज्चसुखासिकाम ॥४०॥ 
तसस्तेन प्रिया पृष्टा सस्मे सब म्मवेद्यत्‌ । हरे भश्तरि यदुशृत्त सुखदुःखं निजासप दे ॥४१॥ 
दसोरस्वेषितः श्रेण्योथंथारण्यपुरादियु । परंटन्ट्या थिर क्षेत्र सारताब्यमशेषतः ॥४२।। 
पारवें सदनवेगायाः पत्युवृशंवमेतया । वियोगभपि कांचत्या स्वस्थाः स्थानमऊजितम्‌ ॥४६॥ 
अिस्या मदनवेगाया रूपं तिशिखभायंया | सूपंणवया हति चारु्यत्खमुत्तिप्य जिांसया ॥७४।। 
अमुतो5घित्यकांतसवमापत्य विधसो मया । तोथ पश्चगर्द चार्दि प्डीमस्तमथितिष्ठस ॥७७॥। 
हत्यावेदिततृत्तास्तः स तया खन्त॒वक्‍श्रया । रेमे सत्र घुनीधीरध्वानहारियु सानुचु ॥७६॥ ह 
सोइटन्‌ यहच्छुयाउद्राकी ज्ञागपाशवर्शां इढम । धस्यां कन्यां यथा वन्यां नागपाशवर्शां बशास्‌ ॥४७॥ 
तवाबंहदये मद्ां सामुथस्मुखकान्तिकाश । ब्यपाशयदसो पाशात्पापपाशाद्‌ यथा यतिः ॥४८॥ 
सुक्तवन्‍्धा शव नतस्या सा तमचिन्तिसवान्थवल्‌ | अ्सादाशव से नाथ | सिद्धा विशेत्य भाषत ॥४६॥ 
श्रणु स्व दच्चिमश्रेण्यां पुरे गशनवहनसे । विद्युइृंद्रास्यधोत्थाहं बाकचन्द्रा नुपत्मजा ॥५०॥ 
साधयन्ती महाविदयां नया विद्यान्दृतारिणा । नागराशेरहं बा मोखिता भवता बिसो ॥७१॥ 
अम्ववायेडस्मदीयेड्ल्या कन्या केतुमतीत्यभूत्‌ । मोचितादहमिवाकाण्डे पुण्डरोका्यचक्रिणा ॥५२॥ 
और भाथड़ीसे खींचकर बाहर निकाछा ॥२६॥, पतिको देख वेगवती बिरहसे आकुछ दो रोने 
छगी और वसुदेवने भो उसका आलिक्लन कर उसे स्वपरके शरीरके लिए सुख देनेवाली 
साना ॥४०॥ तदनन्तर बसुदेवके हारा पूछी प्रिया वेगवतीने पतिके हरे जानेपर अपने घर जो 
सुख-दुख़ उठाया था बह सब उनके छिए कद सुनाया ॥४१॥ उसने कहद्दा कि मैंने आपको विज- 
याधेको दोनों श्रेणियोंमें खोजा, अनेक बन और नगरोंमें देखा तथा समस्त भरत क्षेत्रमें चिरकालछ 
तक भ्रमण किया परन्तु आपको प्राप्त न कर सकी ॥४२॥ बहुत घूमने-फिरनेके बाद मैंने मदन- 
वेगाके पास आपको देखा । सो देखकर यद्द विचार किया कि यहाँ रहते हुए भले दी आपके 
साथ वियोग रहे पर आपके दश्शन तो पाती रहूँगी। इसी विचारसे मैंने बहाँ अछक्तित रूपसे 
रहनेकी इच्छा की परन्तु अिशिखरकी भायो शूपंणखी मदनवेगाका रूप घरकर आपके पास 
आई और मारनेकी इच्छासे दरकर आपको भआकाशमें ले गई ॥४३-४४॥ उघर उस पर्वतकी 
चोटीसे आप नीचे गिराये जा रहे थे कि मैंने बोचमें ही छपककर आपको पकड़ छिया ! इस 
समय आप पद्चनद तीर्थ और ह्लीमन्‍्त नामक पर्जतपर विराजमान हैं ॥४५॥ इस भ्रकार चन्द्रमुखी 
वेगवतोसे सब समाचार जानकर बसुदेय, नदियोंके गम्भीर शब्दसे सुन्दर ्वीमन्‍त पवतकी 
अधित्यकाओं पर क्रीडा करने छगे ॥४६।॥ 

एक दिन कुमार वसुदेव अपनी इच्छानुसार वहाँ धूम रहे थे कि उन्होंने नागपाशसे बँधी 
हुई बनको दृस्तिनीके समान, नागपाशसे मजबूत बँधी हुईं एक भाग्यशादिनी सुन्दर कन्याको 
देखा (४७॥ उसे देखते ही कुमारका हृदय दयासे आइ दो गया इसलिए उन्होंने जिस प्रकार 
मुनि संसारके भाणियोंकों पाप रूपी पाशसे मुक्त कर देते हैं उसी प्रकार मुखकी फेछती हुई फान्ति- 
से युक्त उस बन्धनबद्ध कन्याको बन्धनसे मुक्त कर दिया ॥४८॥ बन्धनसे छूटते ही उस कन्याने 
अतकित बन्धु-वसुदेवको नमस्कार किया और कहा कि हे नाथ ! आपके प्रसादसे मेरी विद्या 
सिद्ध हो गई हे ॥४६॥ सुनिए, मैं दक्षिण श्रेणीपर स्थित गगनवल्‍्छभ. नगरकी रहनेवाली राज- 
कन्या हूँ, मेरा नाम बाछूचन्द्रा हे और मैं विद्यदृवं्रके बंशमें उत्पन्न हुई हूँ ॥५०॥. मैं नदीमें 
बेठकर महाविद्या सिद्ध कर रदह्दी थी कि एक शज्रु विद्याघरने मुझे नागपाशसे बाँध दिया और 
हे प्रभो ! आपने मुभे उस बन्धनसे मुक्त किया है ॥५१॥ दयमारे बंशमें पहले भी एक केतुमती 


१. करिणीम्‌ | २. नयाम म० | ३, भक्ति म० | 


बपड़विशः सर्गः 


तश्वै 4 
_पस्‍्थैव साउसबत्पत्नो निःसपत्म॑ यथा ठथ! | अवश्यस्भादिनी परनी तवाइमिति घुध्यताम 0७३७ 
“रब शह्ण विसो विद्यां विद्याचरसुदुर्लभाम । इत्युकः सोधबद्रेया वेगवत्वे समेहछया ॥७७॥ 
कब्धादेशा सशेत्युक्स्था सतो वेशवतोससी । खमुल्किप्य पयी कन्या पुरं गगनवज्ञलम: ४०ण॥ 
शालिनीच्छुन्दः 


विद्यादा्न बारूसम्दामियाना विद्यों, दत्वा कन्यका देशवस्ये |. 
सद्यो काता मुक्तशक्ष्या च जैन्यो विद्यालय: साधयन्ध्यम्युपेलण ॥५५॥ 


३६१ 


हत्यरिश्नेमिपुराएतंप्रहे हरिवंशें जिनतेनाचायेक्ती बालकन्द्रादर्शनवणनों नाम 
बड्विंशः सर्गः ॥२६॥ 


जि 
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नासकी कन्या हो गई है। उसे मेरे दो समान पुण्डरीक नामक अधेचकोने अचानक आकर 
बन्धनसे मुक्त किया था और वह जिस प्रकार उसी अधेचक्रोकी निर्विरोध पत्नो द्वी गई थी 
उसी प्रकार मैं भी आपकी पत्नी अवश्य दोनेवाली हूँ | यह आप निश्चित समझ छीजिए ॥५२-४३॥ 
हे नाथ ! आप विद्याधरोंके लिए अतिशय दुल्भ इस विद्याको प्रहण कीजिए | कन्याके इस 
प्रकार कटदनेपर कुमार यहुरेवने कद्दा कि बह विद्या मेरी इच्छासे वेगबतोके. लिए देने योग्य 
है ॥४४॥ कुमारकी आज्ञा पाकर उपने “तथास्तु” कद्द वेगवर्ताके छिए बह विद्या दे दी और तद- 
नन्‍्तर आकाशमें उड़कर बद्द गगनवल्लभ नगरकों चढ़ी गई ॥५५॥ कुमा री बालचन्द्रा, वेगवती- 
के लिए विद्या रूपी विद्या दान देकर शीघ्र द्वी निःशल्य दो गई सो ठोक हो है क्योंकि जिन धर्मे- 
की उप|सना करनेवाछी विद्याघरियाँ अपने मनोरथको शीघ्र द्वी सिद्ध कर लेती हैं ॥४६॥ 





इस अकार अष्टिनेमिपुराएके संगहते युक्त, जिनसेनाचार्य रचित हरिवेशञपुराणर्में बालचन्द्राके 
दर्शानका वर्णन करनेवाला बन्बीतवों सर्ये समाप्त हुआ ॥२$॥ 


“४ “३, निःसपत्नी म० । २. इत्युक्तोडसौ बदद्देया म०, क०, ख०। ३, नगरवल्लभम्‌ म०। ४. विद्या 
क०, ख० | 
४६ 


सप्तविंशः स्गेः 


गोतमोउत्नान्तरे एृष्टः स्वस्थेन मगधेशिना । विद्युद्वंद्रों सुने ! कोइसो कोदगाचरणोउपि था ॥३॥ 
इत्युक्तो सोध्यदद्वंशे नम्ेगंगनवल्लने । विध्द॒दद्रोउमवद्‌ भर्ता श्रेण्मोरदुभुतविक्रमः ॥९॥ 

अपरेश्थों विवेहेसषः सोउन्‍्यदामीय योगिनम्‌ | सअयस्तमिहोदारसुपस्गमकार यत्‌ ॥३॥ 

हेतुना केन नाथेसि प्रश्नितः कौतुकाद्‌ गणो । पुराणं सज़यन्तस्यथ जगो पापविनाशबम ॥४॥ 
इद्दापरविवेहें3स्ति विषयों गन्धमालिनी । वीतशोका पुरोहात्र वैजबस्तो5भवस्टृपः ॥७५॥ 

सबंधोरिति भार्यास्य स्वयं श्रीरिव रूपिणी | सक़यस्तजयन्तारूयों सस्याश्ष तनथो छहुभोौ ॥९॥ 

विहरश्नन्यदा यातः स्वयम्मूस्तीथंक्सतः । धर्म श्॒त्वा पिता पुत्री ते श्रयो5पि प्रचदधजु! ॥७॥ 

तेषां विहरतां साथ पिदिताखवसूरिणा | सखआातं वेजयन्तस्थ केवल घातिधातिनः ॥ह॥ 

चतुर्णिकायदेवेणु वन्द्मानेतु तं सुनिस । जयस्तो थोचय घरणं निदानी घरणो$भवत्‌ ॥8॥ 

स्वपुर्याशय मनोदर्या: श्मशाने भीमदशने । सप्ताइप्रतिमो योगो सल्यन्तोअन्‍्यदा स्थितः ॥१०॥ 

भवशाले बने ख्रीभिविद्युहंड्रोसम्यदा चिर॒म । रम्त्वाउआरकप्पुरं इृध्ा सजयस्त यहर्छुया ॥११॥ 

पूरववेरवशात्कुद्धस्तमानीयात्र भारते | बेताख्यद क्षिणोपान्ते गिरो वरुणनामनि ॥१२॥ 

अथानन्तर इसी बीचमें निश्चिन्ततासे बेंठे हुए राजा श्रेणिकने गौतम स्वामोसे पूछा कि हे 
मुनिनाथ ! बिद्युदृदृट्ध कौन था ? और उसका आचरण केसा था ?॥१॥ इस प्रकार पूछनेपर गौतम 
स्वासी कहने छगे कि नमिके वंशमें गगनवल्‍्छभ नामक नगरसें एक विद्युद्दंध्र नामका विद्याधर 
हो गया दै जो दोनों श्रेणियोंका स्वामी था तथा अद्भुत पराक्रमसे युक्त था ॥२॥ एक समय बह्द 
पत्मिस विदेद क्षेत्रसे संजयन्त नामक भुनिराजकों अपने यहाँ उठा छाया और उनपर उसने घोर 
उपसगे कराया ॥३॥ यह सुन राजा श्रेणिकने कौतुक वश फिर पूछा कि हे नाथ ! विद्युद्दंष्रने 
संजयन्त मुनिराजपर किस कारण उपसगे कराया था ? इसके उत्तरमें गणघर भगवान्‌ संजयन्त 
मुनिका पापनाशक पुराण इस प्रकार कहने छगे ॥2॥ 

हें राजन्‌ ! इसी जम्बू ढीपके पश्चिम विदेह ज्षेत्रमे एक गन्धमालिनी नामका देश है। 

उसमें वीतशोका नामकी नगरी है। उस नगरीमें किसो समय वैजयन्त नामका राजा राज्य 
करता था ॥४॥ उसकी स्वश्री नामकी रानी थी जो ऐसो जान पढ़ती थो मानो शरोरको धारण 
करनेवाल़ी साक्षात्‌ छदमी हो । इन दोनोंके संजयन्त और जयन्त नामके दो उत्तम पुत्र थे ॥8॥ 
किसी एक समय विद्दार करते हुए स्वयंभू तीथकर वहाँ आये । उनसे घ॒र्म श्रवण कर पिता और 
दोनों पुश्न--तीनोंने दीक्षा धारण कर छी ॥७॥ अपने पिहितास्रव नामक आचार्यके साथ थे तीनों 
मुनि विहार करते थे। कदावित्‌ घातिया कर्मोंको नष्ट करनेवाले बजयन्त मुनिको केवलश।न 
उत्पन्न हो गया ॥८५॥ केवलज्ञानके उत्सवमें जब चारों निकायक्रे देव भुनिराज चेजयन्तकी वन्दना 
फर रहे थे तब घरणेन्द्रकों देख जयन्त मुनिने घरणेन्द्र द्ोनेका निदान किया और उसके फलस्वरूप 
वे सरकर घरणेन्द्र हो भी गये ॥६॥ किसी समय जयन्तके बढ़े भाई संजयन्त मुनिराज अपनों 
वीतशोका नामक सुन्दर नगरीके भीमद्शंन--भयंकर श्मशानमें सात दिनका प्रतिमा योग छेकर 
विराजमान थे |१०॥ उसी समय बविश्युद्वंष्ट, भद्रशाठढ बनमें अपनी ख्रियोंके साथ चिरकाठसक 
कोड़ा कर अपने नगरकी ओर छौट रहा था कि अचानक उसकी हृष्टि संजयन्त मुनिराजपर 
पढ़ो ॥११॥ पूर्व वैरके कारण कुपित हो बढ उन्हें उठा छाया और भरत क्षेत्र सम्बन्धी बिजयार्ध 


१. निदानचरणों छ० | 


व्कः 


सीजीनी अरबी जज णरधतअन बल + न्‍टीक्‍लनल ५ 


सप्तबिशः सगः 5 


इरिद्रती लस्लिण्डदेशा ग़ज़बतीति चर । तथा कुसुमवत्यन्था था सुवणवती च सा ॥३३॥ 
पखासां सकमे तासां प्रदोषसमये स तम्र । स्थापयित्वा सम॑ गत्या प्रत्यूषेश्बोभयत्खगान्‌ ॥१४॥ 
राकसो5 महाकायः स्वप्तेज्टुश सया निशि । क्यकृत्स किल्ास्माकं निहम्सस्त खगा रघु' ॥१५॥ 
इवि मरणोद्य हैः साकपुधतैविविधायुपैः । सोध्वर्धाश्रिवंदो सीयें शीतडे शीतरूस्य सः ॥१६॥ 
तच्छुरीर स्‍्य॒पुजाथ धरणेर्दः समागतः । रष्टो हृत्वाइलिला विधासत हन्तुं स समुशलः 0९७७ 
भादित्यामस्तमानत्म छास्तवेग्द्ो स्यवारयत्‌ | मा मा प्राणिवर्ध कार्पथरणेन्द्र ! फणीनद् ! भोः ॥१८॥ 
त्वमहं चर खगेस्ह्रीध्यं सक्षयन्त» संसतो । बद्धुवेरा बयं सर यथा आत्तास्तथा शणु ॥१ ६॥ 
अन्ाउस्ति सरराक्षेत्रे विषय: शकटश्ुतिः । पुरं लिंदपुरं तन्र लिंइसेनो नुपो>मबत्‌ ॥२०॥ 

शामद्त्ता प्रिया तस्य कलागुणविभूषणा । थान्नो निपुणमत्याख्या मिपुणा नियुणेष्यपि ॥२१॥ 
सत्यबादी नरेग्ज्॒स्य श्रीमृत्याक्यः पुरोद्ितः | अल्लुड्ध इलि स खु्यातः श्रीदशा तस्य साहनी ॥२२॥ 
भाण्डशाछाः समस्तासु दिशासु नगरस्य सः | कारयिस्वा वणिग्व्गंविदवासं कुरुतेतराम ॥२३॥ 
यणिक सुमिन्रद्सो5स्ति पद्मखण्ढे पुरोधसि । र॒त्नानि पद्म विन्यस्थ यातः पोतेन तृष्णया। ॥२४७॥ 
निन्षपात्र: स चागत्य यात्िित्वा तान्यऊब्धवान्‌ । पुरोहितप्रमाणेश्व राजलोकैनिराकृतः ॥२७॥ 


पबतके दक्षिण भागके समीप वरुण नामक परेतपर उन्हें ले गया ॥१२॥ हरिद्वती, चण्डवेगा, 
गजवती, कुसुमबती और सुवर्णवती इन पाँच नदियोंका जद्दाँ समागम हुआ है वहाँ सायंकालके 
समय उन्हें रखकर चछा गया और प्रातःकाछ उसने विद्याधरोंको यद कद्दकर छुमित कर दिया 
कि आज रात्रिको मैंने स्वप्नमें एक मद्दाकाय राक्षस देखा है। वह राह्लस हम छोगोंका ऋय 
करनेवालछा होगा । इसछिए हे विद्याधघरों ! चलो उसे शीघ्र दी मार डाले ॥१३-१४५॥ इस प्रकार 
विद्याधरोंको प्रेरित कर उसने नाना प्रकारके शस््र धारण करनेवाले विद्याधरोंके साथ उन्हें मार 
डाढा | मुनिराज संजयन्त भी अन्तिम समय फेवलज्ञान प्राप्त कर श्री शीतछूनाथ भगवानके 
शान्तिदायक तीथेमें निर्वाणको प्राप्त हुए ॥१३॥ तदनन्तर उनके शरोरकी पूजाके लिए जयन्तका 
जीव-घरणे-द्र आया सो विद्युदृदंट्रको इस करतृतसे बह बहुत ही रुष्ठ हुआ | बह विद्युदुर्ृष्रकी 
समस्त विद्याओंकों हरकर उसे मारनेके छिए उद्यत हुआ ही था कि उसी समय आदित्याभ द्वाकर 
देव नामक छान्तवेन्द्रने वहाँ आकर 'हे धरणेन्द्र ! हे फणीन्द्र ! व्यथ हो जीव हिंसा न करो? इन 
शब्दों द्वारा उसे दिंसासे रोक दिया ॥१७-१८॥ तुम, मैं, यह विद्याधरोंका राजा विद्युद्दृष्र और 


संजयन्त इस प्रकार हम सब बेर बाँधकर संसारमें जिस तरह भटकते रहे हैं वद्द में कद्दता हूँ 
सो छुनो ॥१६।॥ 


इसी भरत क्षेत्रमें एक शकट नामका देश है । उसके सिंहपुर नगरमें किसी समय सिंहसेन 
नामका राजा राज्य करता था ॥२०॥ सिंहसेनकी कछा और गुण रूपो आभूषणोंसे झुशोभित 
रामदत्ता नामकी सत्री थी तथा निपुणमति नामकी एक घाय थी जो निपुण मनुष्योंमें भी अति- 
शय निषुण थी ॥२१॥ राजाका एक श्रीभूति नामका पुरोद्ित था जो अपनेको सत्यवादी प्रकट 
करता था तथा छोकमें अलुब्ध-निर्लोभ है इस तरह प्रसिद्ध था। उसकी ब्राह्मणीका नाम श्रीदत्ता 
था ॥२२॥ वह श्रीभूति नगरकी समरत दिशाओंमें भाण्डशालाएँ--घरोहर रखनेके स्थान बनवा 
कर व्यापारी बर्गेका बहुत विश्वासपात्र बन गया था ॥२३॥ उसी समय पदूमखण्ड नामक नगर- 
में एक सुमित्रद्त नामक वणिक्‌ रहता था। बह किसी समय अपने पाँच रत्न श्रीभूति पुरोह्टितके 
पास रखकर ठृष्णा बश जहाज द्वारा कहीं गया था ॥२४॥ भाग्यवश उसका जद्दाज फट गया। 

१, शरऋन्द्रवेगा म० । २. 'ज्षघु ब्िप्रमरं द्रुतम! इत्यमर । ३. निर्वाणं प्रातवान्‌ | ४. महार्थ ख०, 
ग०, ४०, साहा म० । ५४. माहिनी म० । बआाक्षणी | 


३६४ इरिवंशपुर/ने 


अत्याशाद्रधचिकत्तदत नृपागारसमोपगम । उच्चेत्तद समादक्षा पूकरोतीति नित्पशः ॥२६॥ 
सिंहलेशो महाराओ रामदसा हपावती । साधुकोकश्तथाउम्योडपि शणोतु कृपया युतः ॥३७॥ 
मासे पश्षेद्धि अाम्ुष्मिन औीभूले! सत्थतो भया। पश्चेबविधररनानि हस्से स्यस्तानि सान्यसौ ॥१८॥ 
प्रदाहु नेब्छुतोदानीमतिलुब्धमतिमंस । इति प्रत्यूषदेरायां निश्य पृत्कृत्य थात्यसों ॥३३॥ 
बहुत्वेब्सतीतेचु सासेघु सतपमेकद्ा । रात्रौ भिचाउवद॒द्धाअज्स्थाभोडयमहो महान ॥३६०॥ 

,बकिनो हुबंलाश्जापि छोके सन्ति तद॒न्न कि । बकिनां दुबंधा हस्तैकूमस्ते मैव जीवितुस ॥३१॥ 
दुबंलूस्य पराकस्य हसास्यस्य बलीयसा । रत्नानि सानि दाप्यम्तां यदि से$स्ति कृपा प्रभो ॥३२॥ 
राजा प्राह प्रिये | वाधों मिक्षपात्रोज्यमत्रपः । जथेनाशे प्रही जात; प्रत्तपत्यतितुःखितः ॥३६8॥ 

: इत्युक्ता सा जगो राजल्रेषोउ्थभ्रहतूषितः । यत्तो नियमिताकापस्तत्वतस्तत्परी क्यतास ॥३४७॥ 

, इत्पाकंण्य नूपोडएचछत्तमुर्पाश, विनानने । अपहृ_से सम स थोही कुतो लुब्धस्थ सत्यता ॥३५॥ 
सतो, शसच्छुकेनेव स परी छितुमुद्यतः । राक्षी त॑ तु पुराप्राक्षीत्‌ शात्रौ भुक्तमककिता ॥३६॥ 
गस्‍्या निषुणमत्मा व राजपत्त्या निदेशलः । याशिता लो दुदौ सानि सामिश्लातसपि प्रिया ॥३७॥ 
झते निर्शिशमादाय अहासूत्र ययात सा। थात्री तथापि नो छेले पत्यावेशों हि साइशः ॥१८॥ 


बहन ॑। नी कतिजीननी लपान० पलक जज जि टीवी पतन परीकतीयती | मील ५ स्टीषलीपताधतीकल किन त मा न जी बीलट वजनी १० 


निजी ली, बह ज- 
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कौटकर उसने पुरोदितसे अपने रत्न माँगे परन्तु प्राप्त नहीं कर सका | राजद्वारमें उसने प्राथना 
की परन्तु पुरोहितको प्रमाण, माननेबाले राज-कर्मेचारियोंने उसे तिरस्कृत कर भगा दिया .॥२४॥ 
अन्त बदलेकी आशासे जिसका चित्त जल रहा था ऐसा सुमिन्रदत्त बणिक्‌ राज महछके समीप 
एक उसे वृक्षपर चढ़कर प्रतिदिन यह कहता हुआ रोने छगा कि मद्दाराज सिंहसेन, दयावती 
रातो रामदत्ता तथा : अन्य सज्जन पुरुष दयायुक्त हो मेरी प्रार्थना सुनें॥ मैंने अमुक मास और 
पक्षके अमुक दिन श्रीभूति पुरोड्दितकी ,सत्यवादितासे प्रभावित धोकर उसके हाथमें इस-इस 
प्रकारके पाँच रत्न रक्‍्खे थे परन्तु इस समय वह अत्यन्त छुब्ध ट्वोकर भेरे वह रत्न देना 
नहीं चाहता है । इस अ्रकार प्रतिदिन प्रातःकाछके समय रोकर वह यथास्थान चढा जाता 
था ॥२६-२६॥ इस अरकार उसे रोते-रोते जब बहुत मद्दीने बीत गये तब एक दिन प्रिया. रामदत्ता- 
ने राज्िके समय राजासे कट्दा कि हे राजन्‌ ! यह बढ़ा अन्याय है । लोकमें घलबान और दु्बेल 
सभी दवोते हें तो क्या बलूवानोंके दाथसे दुबे मनुष्य जीजित नहीं रद्द सकते ? ॥|३०-३१॥ इस 
वेभारे दुबछके रस अतिशय बलूवान्‌ पुरोद्िितने दृढप लिये हैं... इसलिए हे प्रभो ! यदि इसपर 
आपको दया भाती है तो इसके रत्न दिलाये जावें ॥३२॥ राजाने कहा कि हे प्रिये ! समुद्रमें 
इसका जहाज फट गया था, इसछिए यद्द निरूंज्ज घन नष्ट दो जानेके कारण अतिशय दुःखी हो 
पिशाचसे आक्रान्त ह्वो.गया है और उसी दशामें कुछ बकता रहता है ॥३३॥ इस प्रकार राजाका 
उत्तर पाकर रामदत्ताने कहा कि हे राजन्‌ ! यह धन रूपी पिशाचसे आक्रान्त नहीं है क्‍योंकि 
यह प्रतिदिन एक ही बात कद्दता है अतः इसको परीक्षा. को जाय ॥रे४॥ यह सुनकर राजाने 
प्रातःकाछ एकान्तमें पुरोहिितसे पूछा परन्तु वह द्रोद्दी सबर्था मैंद गया सो ढ़ीक द्वी हे क्‍योंकि 
छोभी मनुष्यकें सत्यता केसे दो सकती है ? ॥३५॥ तद्नन्तर का शुथा के छुछसे द्वी पुरोद्दितकी 
परीक्षा करनेके छिए उल्यत हुआ । रानी रामदत्ताने जुआ खेलनेके पूर्व हो किसी बद्दाने पुरोद्दितसे 
पूछ छिया था कि आज आपने रात्रिमें क्या भोंजन किया था ? ॥३६॥ रानी रामदत्ताकी आज्ञा 
पाकर निपुणमति घायने जाकर पुरोदितको ख्रीसे रत्न माँगे और पद्िचानंके छिए राज्िके 
भोजनकी बात बताई परन्तु पुरोदितको खोने रत्न नदीं दिये ॥३७॥ हू की बार जुआमें जीता 
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श्री ५ रे 


हुआ जनेऊ के जाकर निपुणम तिने पुरोंद्ितकी ख्लीसे रत्न भागे परन्तु फिर भी बह छउन्हें प्राप्त 
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सप्तर्विश: सर्गः ३६५ 


पसिनामा्डितां दृष्टा मुद्तिकों तास्यदात्‌ प्रिया । बचनाधसदसाथा झूतं चाप्युपसंहतस ॥३९॥ 
व्यामिश्राण्यपि सास्नः परकीबैरसो वणिक्‌ । स्वर॒त्नान्मेषमादाय राजपूजामबातवान्‌ ॥७०॥ 
'. परस्थहरणप्रीतः सवस्वहर्ण द्विजः। गोमयादइममसप्याप्य स्नमुष्टिदतों स्तः ॥9१४ 

भर्थध्यानाणिछकआासो सर्पोड्गस्थननामकः । भाण्डागारास्तरे जशे राज्ो होही हताशकः ॥४२॥ 

स्थापितोश्भ्यः पदे तस्य द्विजो धम्मिकसंशकः । मिध्याइश्टिदिष्टार्थ' प्रति प्रायः किक्कोश्यतः ॥४६॥ 

पदुूमसण्डपुरं गरवा जैनोभूतोउप्यसौ बणिक्‌ | दानो चासीजिदानी थ देसापुश्रत्ववाम्हया ॥७४॥ 

सुमित्रदृत्तिका शस्थ भागों रृत्वा विरोधिनी । व्याप्तीभूता चलआादाड़ौ त॑ साधोनते गतस 0४७॥ 

सोइमबदासद्त्तायाः पुत्र: ससनेहवन्धन: । सिंह चन्द्र हसीस्तृत्वमगणय्य निदानतः ॥४६॥ 

पूणंचम्द इतीस्द्वासः कमोयान्‌ तस्य जातवान्‌ । जातौ व लौ दितो त्यातौ सूर्यायन्त्रमसौं यथा ॥४७॥ 

भाण्डागारप्रविष्ट चर लिंइसेनमगन्धन: । दृश्वान्‌ दुष्टसपोंडसावेकदा वेरभांवतः ॥४८॥ 

मन्त्रेगदटदण्डेन महारारुडिकेन तु । अगन्थनादयः सर्पास्तदराहुय प्रणोदिताः ॥४६॥ 

तिहश्वेको5पर!धी हि शेषा बाल्तु मबधागतम्‌ | ह्युक्तोश्गन्धनो$तिष्ठद्‌ बातास्व्वस्ये परदाकबः ॥५०॥ 
नहीं कर सकी सो ठोक द्वी है क्योंकि उसके छिए पतिको आज्ञा ही बेसी ही थी ॥३८॥ तीसरो 
बार पतिके नामसे चिहित अंगूठी देखकर पुरोद्ितकी खत्रीने वे रत्न दे दिये। उसी समय रानी 
रामदत्ताकी आज्ञानुसार जुआ बन्द कर दिया गया ॥३६॥ यद्यपि राजाने धणिक्‌के उन गत्नोंको 
दूसरेके रस्नोंके साथ मिलाकर दिया था तथापि बणिकूने अपने द्वी रत्न पदिचान कर उठा लिये 
ओर इस सचाईके कारण राजासे सम्मानको भी प्राप्त किया ॥४०॥ दूसरेका धन हरण करनेमें 
प्रीतिका अनुभव करनेवाले पुरोदितका सब घन छीन लिया गया, उसे गोबर खिलाया गया और 
मल्लोंके मुकोंसे पिटवाया गया जिससे वद्द मर गया ।|४१॥ चूँकि बह धनके आतंध्यानसे कछ- 
षित चित्त होकर मरा था इसलिए राजाके भाणडार गृहमें अगन्धन नामका साँप हुआ और अपनो 
दुष्टताके कारण राज़ासे सदा द्रोह रखने छगा ॥४२॥ श्रीभूति पुरोहितके स्थानपर धम्मिल्ल नामक 
दूसरा ब्राह्मण रकखा गया परन्तु बद भी भिश्यादृष्टि था और प्रायः नहीं कह्दे हुए कार्योको करनेके 
छिए उद्यत रहता था ॥४३॥ 

सुमित्रदत्त वणिक्‌ रत्न लेकर अपने पदूमखण्डपुर नगरंकों चछा गया। यद्यपि वह जेन 

था--जेन घमके स्वरूपको सममता था तथापि "मैं रानो रामदत्ताका पुत्र होऊँ ऐसा उसने 
निदान बाँध लिया और इसी इच्छासे बह. खुब दान करने छगा ॥४४॥ वणिक्‌की स्त्री सुमित्र- 
दत्तिका जो सदा उससे विरोध रखती थी मरकर एक पर्व॑तपर व्यातन्नी हुई । एक दिन सुमिश्रदत्त 
किन्दीं मुनिराजको बन्‍्दनाके लिए उसी पर्वेतपर गया था सो उस व्याघीने उसे खा लिया ॥४५॥ 
मरकर बह रामदत्ताका पुत्र हुआ | यद्यपि वह अपने पुण्य बलसे इन्द्र हो सकता था तथापि 
निदानके द्वारा इन्द्रत्वकी उपेक्षा कर राजपुत्र ही हुआ। उसका सिददचन्द्र नाम रक्खा गया तथा 
बह रामद्त्ताके स्नेह-बन्धनसे युक्त था--उसे अतिशय प्यारा था ॥४६॥ पसिंदचन्द्रके, इन्द्रके 
समान आभावाला पूर्णचन्द्र नामका एक छोटा भाई भी हुआ | ये दोनों भाई प्रथिवीपर सूये- 
चन्द्रसाके समान प्रसिद्ध-थे ॥४७॥ एक समय राजा सिंदसेन कायेवश भाण्डागारमें प्रविष्ट हुए 
सो बद्दोँ पूर्व बेरके कारण पुरोहितके जीव अगन्धन नामक दुष्ट सॉपने उन्हें काट खाया ॥४८॥ उसी 
नगरसें एक गारुडिक विद्या ( सर्प उतारनेकी विद्या ) का अच्छा जानकार गरुडद॒ण्ड रहता था। 
उसने मनत्रों द्वारा अगन्धनकों आदि लेकर समेस्त सर्पोक्ों बुछाकर उनसे कद्दा कि तुम छोगोंमें 
जो एक अपराधी सर्प है वही यदाँ ठदरे, बाको सब यथास्थान चढे जावें। गरुढ़दण्डफे ऐसा 
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१, रहष्टाथ म० । २. रामदत्तायाः पुत्रो5६ं मवेयमिति वाञ्छुया निदानयुक्तो5भूत्‌ | ३. सिंहसेनं स गन्धनः 
म० | ४ सर्पाः | 


३६६ इरियंशपुराणे 


उपसंहर दे दुएट ! स्वविस्तष्ट विष ऊघु । नोपसंहतुमिच्छा चेर्मविशाशु हुलाशनम ॥५१॥ 

इत्युक्तो मोपसंहत्य विष विषधरों रुषा | ज्वकरकृशायुमाविश्य सर॒त्याउमूल्यलमरी स्ूगी ॥ज२॥ 

सिंहसेनो झूतो आातः स इस्ती सतलकीबने । शाखाम्टगस्तु धम्मिन्न: का या सिध्याइशों गतिः ॥७४॥ 

रामदशासुसो शजयुवराजो नयान्वितों । शशासतुरिरां घेलावलयावशिकां बिथू ॥५४॥ 

पोदने पूर्णचस्त्रो यो था हिरण्यवर्ता च तो । पितरो रामद्साया जिनशासनभावितों ।जण।। 

राहुभवमुनेः पार्वे प्रशज्यावधिमैत्पिता । दशवत्याय्रिकापाश्यं माताउथतार्थिकाइतस ।।७५६।। 

पूर्णचन्द्ुनेः श्रत्वा रामदक्षाग्विकाउ्यिंका । प्रवूर्सि रामद्शाया गत्वा बोधयसिस्म ताद ॥७७।। 

प्रागजनामद्ता सा संसारभयवेदिनों । राहुभव्रगुरोरम्ते सिहचन्द्रोईपि बोधितः ॥७५८।॥। 

पूर्ण बन्वस्तु राज्यस्थः प्रतापप्रणतादितः । भोगासको बभूवासौ सम्यक्त्ववसवर्ञितः ।।७५३॥ 

एुकदा रामदत्ताअ्यां सलिंहयन्द उतायधिम । पप्मण्छु 'चारणं नत्या स्वमातवृसुतजन्म सा ॥६०॥ 

स भ्राह भरतेश्तेद विषये कोसऊछामिरे । बभूव बद्धूंकिप्रामे विश्रो नाम्या मुगायण: ॥६१॥ 

माह्यणस्य स्वभावेन मधुरा मधुराभिधा | सुता लव यारुणी यूनां थारुणीब मदाचहा ॥॥६२॥ 
फहनेपर राजाको काटनेवाला अगन्धन सर्प रह गया बाकों सब्र चछे गये ॥४६-५०।॥ गरुडद्ण्डने 
उसे छल्कारते हुए कद्ठा कि अरे दुष्ट ! अपने द्वारा छोड़े हुए विषको शीघ्र ही खींच और यदि 
खींचनेकी इच्छा नहीं है. तो शीघ्र द्वी अग्निमें प्रदेश कर ॥५९॥ गरुडदण्डके इस प्रकार कहनेपर 
बस अगन्धन सपने क्रोधके कारण विष तो नहीं खींचा पर जछती हुई अग्निर्मे प्रवेश कर मरण 
स्वीकार कर छिया ओर मरकर वद्द चमरी सर हुआ ॥५२॥ विषके वेगसे मरकर राजा सल्लकी 
वनमें हाथी हुआ और जिसे श्रीभूतिके रधानपर रक्खा गया था बह्द धम्मिल्ल मरकर उसी बनमें 
वानर हुआ सो ठीक दी है क्योंकि मिथ्यादष्टि जीबोंकी और गति हो द्वी क्या सकती है १५श॥ 
रामदत्ताके सिंहचन्द्र और पूर्णचन्द्र नामक दोनों नीतिशज्न एवं सामथ्यंबान पुत्र क्रमसे राजा और 
युवराज बनकर समुद्रान्त प्रथियीका पाछन करने छगे ॥५४॥ 

पोदनपुर नगरमें जो राजा पृर्णचन्द्र और रानी द्वर्ण्यबती थी वे रानी रामदत्ताके माता- 
पिता थे और बे दोनों ही जिनशासनको भावनासे युक्त थे ॥५४५॥ एक बार रामदत्तांके पिता 
पूर्ण चन्द्रने राहुभद्र मुनिके समीप दीक्षा छे अवधिक्ञान प्राप्त किया और माता हिरण्यवतीने 
दत्तवती आर्थिकाके समीप दीक्षा ले आर्थिकाके श्रव घारण कर लिये ।५६।॥ कदाचित्‌ रामदत्ताकी 
माता द्विरण्यवर्ती आर्यिकाने अवधिज्ञानो पूर्ण चन्द्र मुनिसि रामदृत्ताका सब समाचार सुना और 
जाकर उसे सम्पोधित किया--समभाया ॥५७॥ साताके मुखसे उपदेश श्रवण कर रामदत्ता 
संसारसे भयभीत हो उठी जिससे उसने उसी समय दीक्षा ले छी | हिरिण्यवतीने रामदत्ताके पुत्र 
पिंहचन्द्रको भो समकाया जिससे उसने भी राहुभद्र गुरुके समीप दीक्षा ले ली ॥५८॥ सिंहचन्द्रके 
बाद प्रतापके द्वारा शबत्रुओंको नम्नोभून करनेवाला युवराज पृणचन्द्र राज्य-सिंद्ासनपर आरूृद 
हुआ परन्तु वह सम्यग्दशंन और ब्तसे रद्ित होनेके कारण भोगोंमें आसक्त द्वो गया ॥५६॥ 
एक बार आर्यिकां रामदत्ताने अवधिज्ञानी एवं चारण ऋड्धिके घारक सिंदहचनद्र मुनिको नमस्कार 
कर उनसे अपना, अपनी माताका तथा अपने पुत्रोंका पूर्वभव पूछा ॥६०॥ 
इसके उत्तरमें मुलिराज कहने छगे कि इसी भरततक्तेत्रके कोपछ देशमें एक बर्धकि न/म॒का 

ग्राम था और उससें मृगायण नाम का एक ब्राह्मण रहता था ॥६१॥ ब्राद्षणकी बअाह्यणीका नाम 
मधुरा था. जो न केवढ नामसे ही मधुरा थो किन्तु स्वभावसे भी मधुरा थी। उन दोनेकि एक 
वारुणी नामको पुत्री थी जो तरुण मनुष्योंके लिए वारुणी-मदिराके समान मद उत्पन्न करनेबाली 
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१. यतीत्यसौ म० | २, प्रतापेन प्रणता: अद्विता: शत्रवों येन सः। ३. मदिरेव | 
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शृस्वा सगायणों राशः साकेतेडतियलस्थ सः । हिला हिरण्यवस्येषा श्रोमत्याश्ष सुसाउसवत्‌ ॥६३॥ 

अथुरा व्वं रामदत्ताउमू: पूणंचन्द॒स्तु वारुणी | वणिक्सुमिश्रदुस्तो5६ सिहचम्द्रस्तवात्मजः ॥६४७॥। 

वृष्टः भभूतिपूवंण भुजगेग पिता गज/ | सज्ातो आहितो धर्म मथा स सद्वारण: ॥६७॥ 

दुर्भुजज्ञचरी झूत्वा चमरी अमरातुरा। रौजः कुबकुटसर्पोड्मूद्‌ रुषपश्षपरिग्रहः ।६३॥। 

सोपयासनतञ्रान्तः स विशन्तमदः करी । अस्तः कुक्कुटसर्ेण सहस्ारमगांध्सुधीः ॥॥६७।। 

विमाने श्रीप्रसे सत्र श्रीधरः श्रोधेरोइ्सरः | अप्सरोमिरमा भोगी धर्मेण रमतेडघुना ॥६८॥ 

क्रोधादू थमितकपूवेंग महक टेन इतस्तदा । पापः कुक्कुटसपोंड्गारप्भियों बालुकाप्रभास ।।६३।। 

स्ले्छः आगाजदसस्तव्दम्तिदस्ताश्थिमौक्तिकम । दस्तवान्‌ घनमित्राय पूर्णयन्द्राय बाणिजः ॥७०॥ 

इन्तास्थिमिरय तुष्टः कारयित्वा नुपासनम । दारभारं तु मुक्तामिरथासते तद्विभसि सम्‌ ॥७१॥ 

अहो लंसारदे चिध्यं देहिनामिह सोहिनास्‌ । पिसुरक्षानि जायन्ते भोगाह़ानि पराज्ञवत्‌ ॥७२॥ 

निशम्य शमिनों वाक्य शामदत्ता प्रमादिनस | तद्शेषसुदाहत्य पूर्णचन्त्मबोधयत्‌ ॥७३॥ 

दानपूजातपःशी छसस्यक्त्वमनुपात्य सः । कश्पे तस्मिन्‌ विमानेःभूद्वेंट्यंप्रभनामनि ॥७४॥ 

रामदत्ताइपि सम्यक्त्वास्खरेणमुस्यृत्य सत्र तु । प्रभकतरविमाने5म देवः सूर्यंथ्रमामिथः ॥७५॥ 

सिंहचन्त मुनि! सम्यगाराधितचतुश्य: । प्रेवेयकेडह मिन्द्रोडमूप्स प्रीतिभ्वरसंशके ॥७६॥ 
थी ॥६२॥ मृगायण मरकर साकेत नगरमें राजा अतिब्रछ और उसकी रानी श्रीमतीके तुम्हारी माँ 
हिरण्यवती हुआ है॥।६३॥ उसकी मधुरा जाझणी तू रामदत्ता हुई है,बारुणीका जीव तेरा छोटा पुत्र 
पूण चन्द्र हुआ है, और वणिक्‌ सुमित्रदत्तका जोब मैं तेरा सिंहचन्द्र नामका पुत्र हुआ हूँ ॥६४॥ 
पिता सिंहसेनको श्रीभूतिके जीव अगन्धन सपने डस लिया था इसलिए मरकर वे हाथी हुए थे मैंने 
उन्हें दाथीकी पर्यायमें श्रावकका धर्म घारण कराया था ॥६५॥ श्रीभूति पुरोद्दितका जीव साँव हुआ 
था फिर चमरी संग हुआ | तदुनन्तर चमरसृगके छिए आतुर द्वोता हुआ मरकर रूखे पह्ढोंकों 
घारण करनेवाडा दुष्ट कुक्कुट सप॑ हुआ ॥६६॥ पिताका जीव जो द्वाथों हुआ था बह दपवासका 
व्रत लेकर शिथिछ पढ़ा हुआ था और उसका सब मद सूख गया था उसी दशामें पुगोहितके जीव 
कुक्कुट सपने उसे डस लिया जिससे वह अच्छे परिणामोंसे मरकर सहख्वार रच गया ॥६७॥ 
बह वहाँ श्रीत्रम नामक विसानमें रूदमीको धारण करनेवाछा श्रीधर नामका देव हुआ दे भोर 
इस समय घधमके प्रभावसे भोगोंसे युक्त दो अप्सराओंके साथ ग्मण कर रहा है ॥६८॥ घम्मिल्ल- 
का जीव जो म्कट हुआ था उसने द्वाथीका घात करनेवाले कुककुट सपंको क्रोधवश मार डाला 
जिससे वह मरकर बालुकाप्रभा नामक तीसरे नरकमसें गया।॥॥६६॥। किसी श्गालदत नामक 
भीलने उस ह्वार्थीके दाँत, हड्डो और मोती इकट्ट कर धनमित्र सेठके छिए दिये ओर घनमित्रने 
राजा पू्णचन्द्रके लिए समर्पित किये ॥७०॥ राजा पूर्णचन्द्र उन्हें पाकर बहुत सन्तुष्ट हुआ। उसने 
दाँवोंकी दृड्ियोंसे सिंहासन बनवाया है और मोतियोंसे बढ़ा हार तैयार करवाया है। इस समय 
बह उसी सिंहासनपर बैठता है और उसी द्वारको धारण करता है ॥७१॥ अहो ! मोही प्राणियों- 
की संसारकी विचित्रता तो देखो कि जहाँ अन्य प्राणियोंके अज्ञके समान पिताके अक्ल भी भोगके 
साधन दो जाते हैं ॥७२॥ मुनिराज सिंद्रचन्द्रके वचन सुनकर आर्थिका रामदतताने जाकर प्रमाइमें 
डूबे पूर्णचन्द्रको वह सब्र॒ बताकर अच्छी तरह समझाया ॥७३॥ जिससे वह दान, पूजा, तप, 
शौल' और सम्यकत्वका अच्छी तरह्‌ पान छर उसी सहख्तार स्वगंके बैड्‌यप्रभ नामक विभानमें 
देव हुआ ॥७४॥ रासदत्ता भी सम्यग्दश नके प्रभावसे स्रो पयोयकों छोढ़ कर उसी सहस््रार स्वगफे 
प्रभंकर नामक विमानमें सूर्यश्रम नामका देव हुईं॥७४॥ और घिंह चन्द्र मुनि भी अच्छी तरह चार 


१, दृष्टः म०। २. रच्मोधरः । ३. एतन्नामघेयः | ४. वाल्यं म० । 


इ्श्थ इरिवंशपुराणे 
सूथप्रभसुरश्च्युत्वा जम्बूडीपसप भारते । बेताइथद क्षिणश्रेण्यां धरणीतिरंके पुरे ॥७७॥ 
भूस्व॒दी5तियकस्यासूससम्यक्स्वध्युतिदोषतः । सुकक्षणमह्ददेव्पां श्रीयरार्या शरीरजा ॥०८॥ 
अककापतये दसा सा सुद्शनभूभुजे । स वेह॒यविमानेशस्तस्यां जाता बशोधरा ॥७३॥ 
दक्तायामुशरश्रेण्यां प्रभाकरप्रेशिने । सूर्यावर्साय आतो5ध्पां सुतोष्सो श्रीधरोड्मरः ॥८०॥ 
सस्‍मे तु रश्मिवेगाय राज्य दृश्वा पिता ततः । भुनिचन्त्रसमीपेड्सों मोक्तार्थी लपसि स्थितः 0॥८१॥ 
गुणवत्यायिंकापाश्वें श्रीघर। सयशोघरा । सम्बरद शंनसंशुद्धा प्रशक्यां प्रश्यप्यत ॥झ२॥ 
रश्मिवेगोउस्यद्ा यातः' सिद्धुकूटं ववन्दिषुः । इरिचस््रमुनेस्तन्र थम शुरवा$सव््यतिः ॥८६३॥ 
काशनास्यगुद्दायां त॑ स्वाध्यायध्वनिपावनस्‌ । भाये ते बन्दितुं याते रश्मिवेग॑ महासुमिस्‌ ॥८४॥ 
बालुकाप्र सभूमेयों मिर्थातो नारकश्विरस्‌ | सर संधृत्य गुदायों दि जातः सोधजगरोअन्र तु ॥८७॥ 
कायोत्सगंस्थि|त साधुमुपसग्गनिरीक्षणात्‌ । भार्य च ते समयादे सोडगिरूद्विपुकोदरः ॥८६॥ 
रश्मिवेगो छत: कर्पे कापिष्ठे श्रेद्धीरभूस्‌ । भकंप्रभस्तथाउश्ना्य विमाने रुचछे सुरो ॥छ८७॥ 
सहाशन्रुरसौ छत्वा रौवृध्यानदुराशयः । पह्ुुप्रभां भुवं प्रा पापप्षकल क्वितः ॥८८ा॥। 
पीतिधर विमानेशः सिंहचस्दचररच्युत: | शपराजितसुम्दर्यो: पुश्रश्क्रपुरेइअनि ॥८१॥ 
चक्रायुधामिधामस्थ चित्रमाकाउस्य भामिनी । तस्यामकंप्रभश्च्युत्वा जातो वज्ायुधः घुतः ॥३०॥ 
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आराधनाओंकी आराधना कर प्रीतिह्ृर नामक प्रेबेयकर्मे अद्भिन्द्र हुए ॥७६॥ राम्दत्ताका जीव 
जो सूरयप्रभ देव हुआ था वहाँ उसका सम्यग्दशन छूट गया था इसलिए आयु पूण्ण द्दोनेपर वहाँसे 
च्युत हो घद्द बिजयाध पर्यतको दक्षिणभ्रेणीपर जो घरणीतिछक नामका नगर है उसके राजा 
अतिबलकी सुछक्षणा मामक महद्दादेवोके श्रीधरा नामको पुत्री हुआ ॥७७-७८॥ श्रीधरा, अकृका 
नगरीके स्वासो राजा सुद्शनको दी गई और उसके पूर्णचन्द्रका जीव जो बैडूयप्रभ बिमानका 
स्वामी था वहाँसे चयकर यशोघरा नामक्री पुत्री हुआ ॥७६॥ यशोघरा, उत्तरश्रेणीपर स्थित 
प्रभाकरपुरके स्वामो राजा सूयोवतंके लिए दी गई और उसके राजा सिंदसेनका जीव जो श्रोधर 
देव हुआ था बह बद्ाँसे चयकर रश्मिबेग नामका पुत्र हुआ॥८०॥ तदनन्तर जब राजा सूयौबते 
मोक्षकी अभिलछाषासे उस रश्मिवेग पुश्रके लिए राज्य देकर मुनिचन्द्र गुरुक समीप तप करने छगा 
तब श्रीधरा और यशोघराने भो सम्यग्दशनसे शुद्ध द्ो गुणबतती भार्यिकाके पास दीक्षा ले छी 
॥८१-८२॥ एक समय रश्सिवेग बन्दना करनेकी इच्छासे सिद्धकूट गया था कि वहाँ दरिचन्द्र 
सुनिसे धर्म श्रवण कर मुनि द्वो गया ॥८३।| एक दिन महामुनि रश्मिवेग, काख्न नामक गुद्दामें 
स्वाध्याय करते हुए विराजमान थे कि श्रीधरा और यशोधरा नामको आर्यिकाएँ उनकी बन्दनाके 
छिए वहाँ गई ॥८४॥ श्रीभूति पुरोद्दितका जीव जो बालुकाप्रभा प्रथिषीमें नारकी हुआ था वह 
चिरकाछके बाद वद्ाँसे निकछकर तथा संखारमें परिभ्रमण कर उसी गुद्दामें अजगर हुआ था।एश॥ 
उपसर्ग आया देख मुनि रश्मिवेग कायोत्सगर्मे स्थित हो गये और दोनों आर्थिकाओंने भी साव- 
धिक संन्यास छे छिया। विशाक्ल छदरका धारक बह अजगर उन तोनोंकों निगल गया ॥८६॥ 
रश्मिवेग मरकर कापिष्ठ स्वर्गमें उत्तम बुद्धिके धारक अकंप्रभ देव हुए और दोनों थार्थि- 
काएँ भी उसी स्वगंके रुबक विमानमें देव हुई ॥८७॥ जिसका हृदय रोद्र ध्यानसे दूषित था 
ऐसा मद्दाशतन्रु अजगर पापरूपो पछुसे कछड्कित हो मरकर पकुप्रभा नामक चौथी प्रथिवीमें उत्पन्न 
हुआ ॥८८॥ सिंहचन्द्रका जीव जो श्रीतिह्वर बिमानका स्वासी था वह वहाँसे अ्युत हो चक्रपुर 
नामक नगरके राजा अपराजित और रानी सुन्दरोके चक्रायुथ नामका पुत्र हुआ | अक्रायुधको 
ख्री वित्रमाठा थो और उसके मुनि रश्मिवेगका जोब ( रानी रासदत्ताका पति राजा सिंहसेनका 
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१. जातः म० । २. वन्दितुमिन्छु: । 


घप्तर्विशः सर्गः ३३६४6 


श्रीधरापूजको देवः पए्थिवीतिकके पुरे । प्रिय्लरातिवेशस्यां रमसाराउसवल्सुसा ॥३१॥ 

वजञायुधाय सा दत्ता तसयां रतनाथुधः सुतः । जातो यशोघरापूर्थ: सुरः पू॑ंसुकमंण: ॥३२॥ 
चक्रायुध! श्रियं न्यस्थ सुते वज्धायुथे सपः | पिद्िताखचपादास्ते कृत्यान्ते नियेतिं झ्ितः ॥३३॥ 
वरजायुथो5पि विस्यस्य राज्य रत्मायुने सपः | दओं राज्यमदोन्सत्त: सच मिध्यात्वमागतः ॥& ४॥ 
जकावगाइनागास्य राजहस््यन्यदा गतः | सुनिदशनतः स्शृत्वा जाति नापः पियत्यसो ॥३५॥ 
तस्थ मेघनिनादस्य राशा कृष्पमजानता । वज्जदक्तमुनिः पृष्टः कारण प्रत्यमाषत ॥8६॥॥ 
खित्रकारपुरेउत्राभूस्प्ी तिसव्रो नरेश्वरः । द्यिता सुन्दरी तस्य पुत्र: प्रीतिकुसस्तयो! ॥8७॥। 
चित्रदुद्धिस्तथा मन्त्रो कमा सस्य कामिनी । विचिन्रमतिरिस्थासीसनयः सनयोडनयो: ॥॥8 ८।। 
अमात्मराजपुत्री तो भ्र॒त्वा तु तपसः फलम । श्रुतसागरपादान्ते युवानी सपस्ि स्थितौ ॥8 8॥ 

तो च॒ निर्वाणधासानि पश्यन्तो कान्तदशेनों | साकेतमन्यदा याती नानाविधसऐोधनौ ॥१००॥ 
गणिकां शुसिसिनाख्यां तन्र इृष्ट्वाइतिरूपिणोम । भग्नः कमंवशाक्षास्त्यान्मन्श्रिपुश्नस्वपत्रेप: ॥॥१० १॥ 
राज्मः स गन्धमिन्रस्थ सूपकारपदे स्थितः । सांसपाकविशेषज्ञो केसे तां गणिकां ततः ॥॥१०२॥ 

स भुकत्थाउसाउनया कासं सबंतो5विरताध्मकः । माखाशनप्रियों रृत्या सप्तमों शुधिवीमितः ॥१०३॥ 


सतना का बह. अं... "»"फ #« अ७ कक न न कं नी जान 


जीघष ) अकंप्रभ देव कापिष्ट स्वगंसे च्युत हो वच्चायुध नामका पुत्र हुआ ॥८६-६०॥ श्रोधरा 
आर्यिकाका जाव जो कापिष्ठ स्वर्गमें देव हुआ था, वहाँसे च्युत हो प्रथिबोतिछक नगरमें राजा 
श्रियंकर और अतिवेगा रानीके रज्लमाला नामको पुत्री हुआ ॥६१॥ रत्नमाढा वज़ायुधके छिए दी 
गई और उसके आर्यिका यशोघराका जीव जो कापिष्ठ स्वगमें देव हुआ था वहाँसे च्युत हो पृ 
पुण्यके उद्यसे रत्नायुध नामका पुत्र हुआ ॥६२॥ चक्रायुध. वश्चायुध पुत्रके छिए राज्यरछूच्सी 
सॉंपऋर पिहितास््रव मुनिके पादमूछमें तप करने छगा और अन्‍्तमें निर्वाणको आप्त हुआ ॥६१॥ 
राजा बजायुधने भी राज्यका भार रत्नायुघ् पुत्रके छिए सॉपकर तप धारण कर लिया | परन्तु 
रत्नायुध राज्यके मदसे उन्‍्मत्त हो भमिथ्याहृष्टि हो गया ॥६४॥ राजा रत्नायुधका एक मेघनिनाद 
नामका मुख्य हस्ती था| एक समय बह जलावगाइनके छिए गया था परन्तु बीचमें मुनिराजका 
दशन होनेसे उसे जाति स्मरण हूं। गया जिससे उसने पानी नहीं पिया ॥६४।॥ राजा रत्नायुष 
मेघनिनादके इस कारयको नहीं समझ सका इसलिए उसने बज़दत नामक मुनिराजसे इसका 
कारण पूछा । उत्तरमें मुनिराज कहने छगे ॥६६॥ 

इसी भरत ज्षेत्रके चित्रकारपुरमें एक प्रीतिभद्र नामका राजा रहता था। उसको सुन्दरी 
नामकी ख्री थी और दोनोंके प्रीतिकर नाम॒का पुत्र था ॥६७॥ राजा प्रीतिभद्रका एक चित्रबुद्धि 
नासका मन्‍्त्री था। सन्त्रीको ख्लीका नाम कम्छा था और दोनोंके विचित्रमति नामका नीतिवेत्ता 
पुत्र था ॥६८॥ राजपुत्र प्रीतिकर और मन्त्रिपुत्र विचित्रमति दोनोंने एक बार श्रुवसागर मुनिसे 
तपका फल सुना ओर दोनों द्वी युवावस्थामें उनके 'बरणोंके समीप रहकर तप करने छगे ॥६६॥ 
जो देखनेमें बहुत सुन्दर थे ओर नाना भप्रफारका तपश्चरण द्वी जिनका घन था ऐसे वे दोनों मुनि 
एक समय सिद्ध क्षेत्रोंके दर्शन करते हुए साकेतनगर पहुँचे ॥१००॥ साकेतनगरसें एक बुद्धिसेना 
नामकी वेश्या बहुत सुन्दर थी । उसे देखकर मन्द्रिपुश्न विवित्रमति कर्मदियके कारण भुनिपद्से 
अ्ष्ट हो गया और उध्ने निर्कूज्य हो मुनिपद छोड़ दिया ॥१०९१॥ विचित्रमति, मुनिपदसे अष्ट दो 
राजा गन्धमित्रका रसोइया बन गया। वह मांस बनानेमें अत्यन्त निपुण था। इसलिए अपनी 
कछासे राजाकों प्रसन्न कर उसने बर स्वरूप बह वेश्या प्राप्त कर छी ॥१०२॥ जिसको आत्मा 
समस्त पापोंसे अविरत थी--जिसे किसी भो पापके करनेमें संकोच नहों भा तथा जो सांस 
खानेका प्रेमी हो चुका था ऐसा विचित्रमति उस वेश्याके साथ इच्छातुसार भोग भोगकर सरा 
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जहुस्याँ>पि ससो आनवा संसार सारवर्ितम । जातः पापविशेषेण सारणों मचवारणः ॥॥१०४३।॥। 
साधुद्शभभोगेन जातिस्टतिसुपागतः । निन्‍्द॒त्‌ मन्दरुचिः कम गजोड्यमुपशान्सवान्‌ ।१०७॥ 
तवाकण्य करोसज्रोइसो नरेख्तश्आ यतेवंचः । मिथ्याकलडसुत्यज्य जाता भ्रावकवायुजओं १० ६।। 
पहुमभाविनियातों नारकोउप्यभवत्युनः । मज्ञी दारुणयोन्याघो मामकर्मातिदारुण: ॥१०७॥॥ 

बने प्रियज्धखण्डेड्सौ बञ्ायुधमहामुनिस् । ब्याधों विध्याघ योगस्थं सो$पि सर्वायलिदिमेंत्‌ ॥$ ०८॥। 
महातमःप्रभां प्राप्तो झत्वा व्याधोडतिदारण: । दुःखमन्वभवत्सो5स्यां जोर॑ सुनिवधोजवम ॥१०१॥ 
सत्वा श्रावक्षमेंण रनमालाइच्युतेउमरः । जातो रत्नायुधश्यापि सत्नेद सुरसस्तमः ॥३३०॥ 

द्वीपे च घातकीखण्डे पूबंमेरोअ पश्चिमे । विदेदे गन्घिझादेशे राशोव्योध्यापतेः खुतौ ॥॥१११॥। 
अहद्वासस्य सौ देवों सुबताजिनदधोः । जातो वीसमयः सीरी चक्री चात्र विसोषणः ॥११२॥ 
पृथ्वी रस्नप्रभां यातो जोबितानते विभोषणः । अनिवृत्तिमुनेस्ट्वस्ते कृषा वीतसयस्तपः ॥११ ह॥ 
जात: स्‌ रान्तवेन्द्रोड्डमावित्यामों मयाप्यसी । नारको घोघितो गत्वा विभीषणचरस्ततः ॥११४७॥ 
जम्बूदीप थिदेहे यो विषयो गन्धमालछिनो । तन्न रौष्येगिरो चारी चासखेवरगोचरे ॥११०७॥ 

प्राणी श्रीथमंणः पूर्वः श्रीद्शायामजायत । श्रीवामनामघेयोडसो मया मेरौ प्रयोधितः ॥११६॥ 
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और मरकर सातवें नरक गया ॥१०३॥ चहाँसे निकछकर इस असार संसारमें भटकता रहा । 
अथ किसी पाप विशेषके कारण आपका हिंसाशीछ मदोन्‍्मत्त हाथी हुआ है (।१०४॥ मुनिराजके 
दर्शनका योग पाकर यह जाति-स्मरणको प्राप्त हुआ है और इसीलिए संसारसे मन्दरुचि हो 
अपने कार्यकी निन्‍दा करता हुआ शानन्‍्त द्वो गया हे ॥१०४॥ वकादत्त मुनिराजके उक्त बचन 
छुनकर बह मेघनिनाद हाथी और राजा रत्नायुध दोनों द्वी मिथ्यात्व रूपी कलंकको छोड़ श्रावक- 
के श्तसे युक्त हो गये ॥१०६॥ श्रीभूति पुरोह्दतका जीब, जो अजगर पयौयसे पहुप्रभा प्रथिवीमें 
गया था वह वहाँसे निकछकर संगी और दारुण नामक भीर भीलनीफे नाम और कारये 
दंननोंसे दी अतिदारुण पुत्र हुआ। भावाथें--उस पुन्नरका नाम अतिदारुण था और उसका काम 
भी अति दारुण--अत्यन्त कठोर था ॥१०७।॥ एक दिन राजा सिंदसेनके जीव वज्ञायुध महामुनि 
प्रियक्लुखण्ड नामक वनसें ध्यानारूढ़ थे कि उस अतिदारुण भीछने उन्हें मार डाछा । मद्टामुनि 
मरकर सर्वाशेसिद्धि गये और वह अतिदारुण भीरू मरकर मदहतमःप्रभा नामक सातवीं 
पृथिवीमें गया जहाँ मुनिवधसे उत्पन्न घोर दुःख उसे भोगना पढ़ा ॥(०८-१०६॥ रत्नमाछा, मर 
कर आ्रावयक धर्मके प्रभावसे अच्युत स्वर्गमें देव हुई तथा रत्नायुध भी उसी स्वरंमें उत्तम देव 
हुआ ॥११०॥ घातकीखण्ड द्वीपमें पूल मेरुके पश्चिम विदेहमें एक गन्धिढा नामका देश है । 
उसको अयोध्या नगरीमें राजा अहदृह्यास राज्य करते थे। उनको.सुत्रता और जिनदत्ता नामकी 
दो रानियाँ थीं। रत्नमाछा ओर रत्नायुधके जीव जो अच्युत रबगमें देव हुए थे बद्दाँसे च्युत 
हो उन्हीं दोनों रानियोंके क्मसे वीतभय नामक बछभद्र और विभीषण नामक नारायण 
हुए ॥१११-११२॥ इनमें विभीषण तो आयुका अन्त होनेपर रत्नप्रभा नामक पहली प्ृथिवीमें 
उत्पन्न हुआ और वीतभय अनिवृत्ति मुनिके समीप तप कर आदित्याभ नामका लछान्तवेन्द्र हुआ । 
वह छान्तवेन्द्र मैं दो हूँ। मैंने रत्नप्रभा प्रथिवीमें जाकर विभीषणके जीव नारकीको अच्छी तरहद्द 
समझाया ॥११३-११४॥ तदनन्तर इसी जम्बू द्वोपके विदेदद क्षेत्रमें जो गन्थमालिनी नामका देश 
है उसमें विद्याधरोंके मनोहर-सनोहदर निवासोंसे युक्त एक अतिशय सुन्दर विजयाध॑ पर्यत है। 
उसी विजयाधंपर श्रीधर्म राजा और श्रीदत्ता नामकी रानो रदइ्दती थी ।! विभीषणका जीव नारकी, 
नरकसे निकछकर इन्हीं दोनोंके श्रीदाम नामका पुत्र हुआ | यह श्रोदाम मुके एक बार सुमेरु 
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१. अगच्छृत्‌ । २. विजयाधपर्वते । ३. सुन्दरे । ४. गोचरः स०, ग० | 


सप्ततिश:ः सर झुक पं 


अननन्‍्तसतिसंश्स्थ गुरोः कृत्वातिशिष्यताम्‌ । स चस्द्रामविमानेन्‍्त्रो त्रह्मोकेडमबल्सुरः ॥।९ १ ७।। 
व्याधपूर्वोँपि सप्तस्था निःरृत्य भुजगोउभबत्‌ । रत्नप्रभां प्रविश्येत्य आन्त्वा तियंक्षु दुःखभाक्‌ ॥॥११८॥ 
स भूतरसणाटम्पासरावस्यास्तटेउइसवत्‌ । तोक॑ कमक्रकेश्यां तु सापसस्य खमालिनः ।११३॥ 

स पद्चाग्गितपः कुवन्‌ भृगश्क्ो मुगोपमः । चन्द्रासं स्ेचर दृष्टा खे चरस्त यदचछुया ॥॥३२०॥। 
सिदानी बन्द द्स्प विद्यइंड्रोइ्यमात्मजः । जातो विद्यस्प्रभागमें विधाविद्योतितोश्यमः ।॥१२११। 
वज्ायुधचरदच्युत्वा जातः सर्वाथसिद्धितः । संजयम्तः फणीन्तस्त्व॑ जयम्तो ब्रह्चलोकृतः ॥१२२॥ 
एकजस्सापकारेण बहुजस्मसु वैरधीः । अबधीत सिंहसेनं स॑ श्रीभृतियरज्ञोीबकः ॥४२६३॥। 
घ्ततो5स्य घनवेरेण कोपनिध्नस्य को शुणः । जात: प्रस्युत जातोध्यं सौख्यविध्नकृदातमनः ॥१२४।। 
उपलब्ध भर्स जैनं गजो जन्मनि प्॑ञमे । निरवेरो निवृतो5हिस्त्वं संसरस्येष वेर्साक ।!१२७।॥। 
बरबन्धमिति क्ार्वा घोरसंसारयधनम । घरणेन्त्र ! विम्युक्ल सं तथा मिथ्यात्वमप्यरम्‌ ।।१२६॥ 
इत्यादित्याभद्देलेन घरणेन्द्र: प्रयोधितः । मुक्तवरः स सम्यकरप जग्नाह भमवतारणम्‌ ॥१२७॥ 

ततः खण्डितविदयास्ते छिक्षपक्षाः खगा यथा | सिश्षोश्वमास्तदेश्युक्ता धरणेन्द्रेण खेचराः ॥३२८॥ 
प्रतिमा व्योमगाः सब सक्षयन्तस्य पावनाीस्‌ । शले स्थापयतात्राशु पद्चनचापशतोस्छुयाम ॥१२४६॥ 
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पर्बंतपर मिला तो वहाँ भी मैंने उसे समझाया ॥ ११४-११६॥ जिससे अनन्तमति गुरुका शिष्य 
बनकर बहू ब्रक्षलोक स्वग्में चन्द्राभ विमानका स्वामी देव हुआ है ॥१९१७॥ श्रीभूतिका जीव जो 
पहले भील था सातवीं प्रथिवीसे निकछकर सपे हुआ । फिर रत्नप्रभा नामक पहली प्रथिवीमें 
गया, वहाँसे निकछ कर तियत्ोंमें भ्रमण कर दुःख भोगता रहा ॥११८॥ 


तदनन्तर भूतरमण नामक अटवीसें ऐरावतो नदीके किनारे खमाली ज्ामक तापसको 
कनककेशी ख्ीसे पुत्र उत्पन्न हुआ ॥११६॥ वह सगके सम्रान था तथा सगश्शज्ञ उसका नाम था । 
एक बार वह्द पत्तलाग्नि तप तप रद्दा था कि उसकी दृष्टि स्वेच्छासे आकाशमें विचरण करते हुए 
चन्द्राभ नामक विद्याधरपर पड़ी । विद्याघरको देखकर उसने विद्याधर होनेंका निदान किया 
और उसके फछरवरूप बह राजा बजदंश्रकी विद्यत्ममा रानोके गर्भेसे, जिसका उद्यम विद्याओंसे 
प्रकाशमान है ऐसा यह विद्य॒दृदंट्र नामका पुत्र हुआ है ॥(२०-१२१॥ वज्ायुधका जीव सवा्े- 
सिद्धिसे च्युत होकर संजयन्त हुआ है और ब्रद्मलोकसे चछकर जयन्तका जीव तू धरणेन्द्र हुआ 
है ॥१२२॥ देखे बेरको महिमा, राजा सिंहसेनने श्रीभूति पुरोद्चितका एक जन्ममें अपकार किया 
था पर उसी अपकारसे बेर बाँधकर श्रीभूतिके जीवने अनेक जनन्‍्मोंमें सिंदसेनका वध किया 
॥१२श॥ तीज बरसे क्रोधके बशीभूत द्वो श्रीभूतिके जीवने सिंदसेनका अनेक वार घात किया 
अवश्य पर उससे उसे क्या छाभ हुआ ? प्रत्युत उसका यह काय अपने द्वी सुखको नष्ट करनेवाका 
हुआ ॥१२४॥ सिंदसेनका जीव तो जब द्वाथी था तभी जैनधर्म भ्राप्तकर चर रद्धित हो गया था 
और उसके फल्वस्वरूप पाँचवें भवमें संजयन्त पर्यायसे मोक्ष चछा गया है पर तू नागेन्द्र होकर 
भी वरको घारणकर संसारमें परिभ्रमण कर रहा है ॥॥१२५॥ हे घरणेन्द्र ! इस प्रकार वर भावको 
घोर संसारका वर्धक जानकर तू छोड़ दे और सबका मूछ जो भिथ्यादशन है उसका भी शीघ्र 
त्याग कर दे ॥१२६॥ इस प्रकार आदित्याभ देवके द्वारा प्रबोधको प्राप्त हुए धरणेन्द्रने सब वर-भाव 
छोड़कर संसारसागरसे पार करनेवाछा सम्यर्दशन धारण कर लिया ॥१२७॥ 

तदनन्तर विद्याओंके खण्डित हो जानेसे जो पद्ट कटे पक्षियोंके समान खेद खिन्न द्वो रहे 
थे ऐसे उन विधद्याधरोंसे घरणेन्द्रने कहा कि हे समस्त विद्याधरो ! तुम सब शीघ्र द्वी इस पर्वंतपर 


१. पुत्र: । 'पुत्रः सुनूरपत्यं च तुकतोक॑ चात्मजः प्रजा इत्यमरः । २. भूतपूर्वों बज्जायुध इति 
वज़ायुधचरः | 


३७२ इरिचंशपुराणे 


सल्याक्षरणभूछे घः पुरअरणकारिणाम । कालेन भमहता क्लेशाहियाः सिद्धुयम्तु लास्यथा ॥३३०॥ 

इतः प्रदृति ल र्रीणां विद्युदृंहस्य सम्ततो । प्रशसिरोहिणीगौय: सिध्यम्तु न मृ्णां तु ताः ॥१३१॥ 
इत्युक्रमनुमस्यते खगा:ः प्रणतिपृथंकम । विद्या; सवा केमिरे भूयो यथास्व 'अ ययुः सुराः ॥१३२॥ 
खेचराः स्थापयाश्धक्स्तां यतेः प्रतियातनाम । नानोपकरणां तन्न हेमरत्नमयोीं गिशे ॥१३६॥ 

हृतविद्या यतस्तन्र ही मग्तस्तस्थुरानताः । विद्याधरास्ततः शेर ट्वीमन्त त॑ं जना जगुः ॥8३४॥ 

भूख्तो रत्नवीयंस्य अथुरायां प्रशुश्रियः । स सेरुमेंघमालायां छान्तवेन्द्रोडइसवत्सुतः ॥१ शे५॥ 
अमिसप्रभय। ससस्‍्य प्रिययाइलासि भूपतेः | घरणेन्द्रयरः पुत्रों मनन्‍्दरश्चन्द्रसुन्दरः ॥१६५५७ 

युवानों तो ततो भुकत्वा कामभोगान्‌ यथेप्सितान्‌ | श्रेयसों जिनचन्द्ृस्थ शिष्यतामुफ्जग्मतः ॥१३७॥॥ 
स्‌ मेरमें रुनिष्करपः प्राप्य केवल्सर्पदम । नि्थंचों तु गणेर््व॒ल् सन्‍्दरों मन्द्रोपमः ।।१श८॥। 


रथोद्धतावृत्षम्‌ 
सजख्यन्तयरितं जगत्मये सुभसिद्धमतिभक्तिसावतः । हे 
सम्भवन्तु भुवि भब्यजन्तवः संस्मरन्‍्तु जिनतां ग्रियासत्रः ॥॥१३६॥। 


हत्यरिष्टनेमिपुराएसंपहे हरिपंशे जिनसेनाचायंकती सअयन्तपुराणवर्णंनो नाम 
सप्तविशः सर्गः ॥२७॥ 

संजयन्त स्वासीकी पाँच सो धनुष ऊँची पित्न प्रतिमा स्थापित करो | उसी गप्रतिमाके पादमूलमें 
उनकी सेवा करते हुए तुम छोगोंको बहुत समय बाद बड़े कष्टसे विद्याएँ सिद्ध होंगी अन्य प्रकार- 
से नहों ॥१२८-१३०॥ आजसे विद्युदृद॒ष्ट्रके वंशमें केवछ स्त्रियोंको ही प्रज्ञप्त, रोहिणी और 
गौरी नामकी विद्याएं सिद्ध दो सकेगी पुरुषोंको नहीं ॥१३१॥ इस प्रकार धरणेन्द्रकी आज्ञाको 
विद्याघरोंने नमस्कार पूर्थेक स्वीकार किया तथा यथायोग्य विधिसे अपनी विद्याएँ पुनः प्राप्त 
की । यह सब दोनेके बाद देव यथास्थान चले गये ॥१३२॥ विद्याधरोंन घरणेन्द्रकी आज्ञानुसार 
उस पबतपर नाना उपकरणोंसे युक्‍त एवं सुबर्ण और रत्नोंसे निर्मित संजयन्त स्वामीकी प्रतिमा 
स्थापित कराई ॥१३३॥ विद्याओंके इरे जानेसे छज्जित हो नीचा मस्तक किये हुए विद्याधर चूँ कि 
उस पर्वेतपर बैठे थे इसलिए छोग उस पर्बेतको हीमन्‍्त कहने छगे ॥१३४॥ मथुरामें विशाल 
रूद्मीका धारक रत्नवीये नामका राजा रहता था । उसकी मेघमाला नामको स्त्री थी, आदित्याभ 
नामका छान्तवेन्द्र उन्दीं दोनोंके मेर नामका पुत्र हुआ ॥१३५॥ उसी राजा रत्नवीयकी दूसरी ख्री 
अमितप्रभा थी, उसके घरणेन्द्रका जीव 'चन्द्रमाके समान सुन्दर मन्दर नाम॒का पुत्र हुआ ॥१३६॥ 

तदनन्तर युवा द्वोनेपर दोनोंने इच्छानुसार कामभोगोंका उपभोग किया और उसके बाद 
दोनों ही, भी श्रेयांसनाथ जिनेन्द्रके शिष्य हो गये--दीक्षा लेकर मुनि हो गये ॥१३७॥ उनमें मेरु 
पर्येतके समान निष्कम्प मेरु मुनिराज केबलछज्ञानरूपो सम्पत्तिको प्राप्त कर मोक्ष चले गये और 
सन्दरगिरिकी उपसाकों धारण करनेवाले मन्दर मुनिराज श्रेयान्‍्सनाथ भगवानके गणधर दो 
गये ॥१३८॥ गौतम स्वासी कहते हैं कि इस प्रथिवीपर जो भव्य जीव तोथेकर पद प्राप्त करना 
चाहते हैं वे तीनों छोकोंमें अतिशय प्रसिद्ध संजयन्त स्वामीके इस चरितका उत्कट भक्ति भावसे 
आदर करें तथा उसीका अच्छी तरह स्मरण करें ॥१३६॥ 


इस प्रकार अरिश्टनेमि पुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचाये रचित हरिवंश पुराणमें संजयन्त 
पुराणका वर्णन करनेवाला सत्ताईसवॉँ सर्ग समास्त हुआ ॥२७॥ 
गत 


१, यातुमिच्छुवः । 


अछ्छाविशः सगेः 


भ्तः पर पर शौरे: श्रणु श्रेणिक ! चेश्टितम्‌ । वेगवत्या वियुक्तस्थ पुण्यपौरुषधोगिनः ॥।१॥ 
परयट्र्टवों जीरस्तापसाभ्रममश्रमः । प्रविष्टोड्पश्यदाविष्टविकथान, तन्न तापसान्‌ ॥२।। 
राजयुद्धकथासक्ता: थूयं किमिति तापसाः | तापसास्तपसायुक्तास्तपो वाकूसंबमादिकम ॥।३॥ 
इति प्रष्टा जगुस्ते सं विशिष्टजनवश्सछा: । नवप्रशजिता जूत्ति मौनी विदुमो व न भोः ॥४॥ 
श्रावस्त्याम॒स्ति विश्ती्णयशस्तीणमहाणंवः । एणीपुश्र इति च्ोणीपतिरक्षोणपौरुषः ॥०॥ 
भ्रियज़ुसुन्दरी तस्य दुद्दिता छोकसुन्दरी । तस्याः स्वयंवराथथ तु तेनाहुता व्य न्ुपाः ॥६॥ 
केनापि देतुना को5पि न बृतो बूतया थ्रिया । कस्यया वन्यहस्तिन्या बन्येतरणजो यथा ॥०७ 
भूपा: सम्भूय भूयांसो विकक्षा छोमष्ठक्षिताः | कम्यापिन्रा सतः सन्रा सो योद्चु समुचयताः ॥८॥। 
तेन भोः छ्लुभितान्याशु सइज्राणि मद्दीभुजाम | सझ्ोवितानि सख्झ्ामे नेत्राणि रविणा यथा ॥8॥ 
सुझासिसानिनः केचिद्‌ भज्ञाह्ो करणाक्षमाः । रणाज्णगता भृपाः प्राणान्‌ सद्यो द्वि तत्यजुः ॥१०॥। 
विश्वेधप्सश्वरधाशस्माट्सहसकरतो वयम । ध्वान्तौधा इव भीता भो: प्रणिष्टा गहर॑ घनस्‌ ॥११।। 
कुरु धर्मोपदेश भो धमंतत्वमजानताम्‌ । व्वं बचोभिरल॑ सष्टैह्टतत्वोडमिऊचयसे ।।३२।। 


अथानन्तर गौतम स्वामी कद्दते हैं कि दे श्रिणिक ! अब तुम वेगवतीसे रहित तथा पुण्य 
और पुरुषाथंके समागमको प्राप्त वसुदेवका आग्रेका चरित सुनो ॥१॥ एक दिन बिना किसी 
थकाबटके अटबीमें भ्रमण करते हुए बीर बसुदेवने तपरिवियोंके आश्रममें प्रवेश-किया और वहाँ 
विकथा करते हुए तापसोंको देखा ॥२॥ कुमारने उनसे कहा--अये तापसो ! आप छोग इस 
तरह राज-कथा और युद्ध-कथामें आधक्त क्‍यों हैं ? क्योंकि तापस वे कहलाते हैं. जो तपसे युक्त 
हों ओर तप वह कहलाता है जिसमें वचन संयम आदिका पाछन किया जाय अर्थात्‌ बचनोंको 
वशमें किया जाय ॥३॥ इस प्रकार कद्दनेपर विशिष्ट आगन्तुकसे स्नेह रखनेवाले उन तपस्वियोंने 
कहा कि हम छोग अभी नवीन ही दीक्षित हुए हैं। इसलिए भुनियोंकी वृत्तिको जानते नहीं हैं ॥४॥ 
इसी श्राबस्ती नगरीमें विस्क्षत यशसे समुद्रको पार करनेबाला एवं अखण्ड पोरुषका घारक एक 
एणीपुत्र नामका राजा है ॥५॥ उसकी छोकमें अद्वितीय सुन्दरो प्रियद्ुसुन्दरी नामकी कन्या है । 
उसके स्वयंवरके लिए एणीपुत्रने हम सब राजाओंको बुलाया था ॥३॥| परन्तु किसी फारणवश, 
जिस प्रकार वनकी हृश्तिनी बनके सिवाय किसी दूसरे हस्तीको नद्दीं बरती है उसी प्रकार उस 
शोभासम्पन्न कन्‍्याने किसीकों नहीं बरा॥॥७॥ तदनन्तर जो कन्याके छोभसे युक्त थे, परन्तु 
उसके प्राप्त न होनेसे मन-द्वी-मन ललित हो रहे थे, ऐसे बहुतसे राजा मिलकर कन्याके पिताके 
साथ शीघ्र हो युद्ध करनेको तेयार दो गये ॥८॥ परन्तु जिस प्रकार एक द्वी सूर्य हजारों नेत्रोंका 
अफेला ही संकोचित कर देता है उसी प्रकार उस अकेले एणीपुत्रने हजारों राजाओंको शीघ्र दी 
छुमित कर संकोचित कर दिया ॥६;)। उत्कट अभिमानसे भरे कितने ही राज्ाओंने जो पराजय- 
को स्वीकृत करनेमें समर्थ नहीं थे, युद्धके मेदानमें जाकर शीघ्र द्वी प्राण त्याग दिये ॥१०॥ जिस 
प्रकार सूयसे डरकर अन्धकारके समूह सघन वनमें जा घुसते हैं उसी प्रकार हम सब भी धोढ़ों 
की द्विनहिनाहटसे युक्त युद्धसे डरकर इस सघन वनमें आ घुसे हैं ॥११॥ भो मद्दाशय ! हम 
छोग धर्मका कुछ भो तत्त्व नहीं जानते । इसलिए आप हम छोगोंको धमका उपदेश दीजिए | 


३. ओेडम। २. -दाविश्टदिग्वासांश्तत्र क०) ग०, ध०, ४० | है. रणाज्लीकरणदमाः क०, भन्नाज्ली 
करणछमाः म० | 


७४ हरिवंशपुराणे 


पृष्शतथा तथा शौरिस्तेयां धर्म द्विधाह्रयधात्‌ | यतिश्रावकमेदज्ञाः भामण्यं ते धथा यथुः ॥9 ३॥ 
प्रियद्धसुन्द्रीछामकोमेन यतुनन्दनः । श्रावस्तों वस्तुविस्तारविश्र॒तां तामशिक्षियत्‌ ॥$ ४।। 
दाह्मोद्याने व तत्रासौ कामदेवगृद्देड्प्रतः । त्रिपादं कृत्रिसं हैम॑ महासदिषमैक्त ।$५॥॥ 

पश्नस्छु विभमेक मो किमेष महिषस्धिपाद्‌ | निर्मितों रश्ननिर्माणो भाग्यमन्न हि हेतुना ॥१९॥ 

स प्रादैवमिहैवाभू/्पु्यां भूपतिरायंकः । इृदयाकुर्जितशब॒स्तत्पुश्रश्लापि मृगध्यजः ।१७)। 

श्रेष्टी सु कामदसोडच्र गोह्ठ व्रष्ड्र गतोउ्यदा । पपास पादयोस्‍्तस्य कृपणो सहिषोऋपकः ॥१८॥। 
सतश्राश्रयक्रत्‌ कार्भो थथास्थं स्वामिमाउमुना । पिण्डारो दुण्डकस्तश्र पृष्टः कारणसत्रवोत्‌ ॥१६।॥। 
उत्पन्नदिन एवास्‍्योपरि करुणा मेडमबत्‌ । बने इ॒षटा सुनि नत्या प्रष्टयान्‌ तमहं पुनः ॥२०॥ 
अश्योपरि किसर्थ से करुणा महती सुने । स बाण मुनिर्शानी शूणु गोपाल ! निश्चितम ॥२१॥ 
एकस्यामेव चामुष्यां महिष्यामेष जातवान । पत्चकृत्वो बराकस्तु जातो जातो हतस्सथ्वया ॥२२॥ 
बारे षष्टे तु सल्रिहृकनि्टस्थ तवैषक: । सहसोत्थाय सम्श्रस्तः पादुयोः पतितः शिशु: ॥२४॥ 
कृपया स मंयाउग्रायं पुश्रवत्परिंपालितः । जीविताथी तवेदात्रीं पतितः पादयोरिष्ट ।२४॥। 
भरुस्वेय॑ कृपया तेन समानीतः पुरीमसौ । भ्रभयं राजछोकेभ्यो लब्ध्वाउचद्धिंट भवृकः ॥२७॥। 


आपके मधुर वचनोंसे पता चलछता है कि आपने धर्मका तक्त्व अच्छी तरह देखा है ॥१२॥ इस 
प्रकार उन सबके पूछनेपर वसुदेवने उन्हें श्रावक और मुनिके भेदसे दोनों प्रकारका धर्म बतलाया 
जिससे वे मुनि और आवकके भेदको अच्छी तरह जानकर यथार्थ साधु अबस्थाको प्राप्त 
हुए ॥१३॥ 

तदनन्तर प्रियंगुसुन्दराके छाभके छोभसे प्ररित दो कुमार बसुदेवन, वस्तुओंके त्रिस्तारसे 
प्रसिद्ध उस श्रावस्ती नगरीमें प्रवेश किया ॥१४॥ व्दों उन्होंने बाह्य उद्य।नममें कामदेवके मन्दिरके 
आगे निर्मित तीन पाँवका एक बढ़ा भारी सुवर्णमय भसता देखा ॥१४। उसे देखकर उन्होंने एक 
ब्राह्मणसे पूछ कि दे मद्दानुभाव ! यहाँ यह रत्नमयी तीन पाँवोंका सैंसा किसलिए बनाया गया 
है? इसका कुछ कारण अवश्य द्वोना चाद्िए ॥१६॥ आद्वणने कह्दा कि इस नगरमें पहले शत्रुओं- 
को जीतनेवाला एक इच्बाकुबंशीय ज्ञितशत्रु नामका उत्तम राजा था और उसका म्रगध्वज 
नामक पुत्र था ॥१७॥ इसी नगरमें एक कामदत्त नामका सेठ रहता था। बह एक समय 
गोशाछा देखनेके छिए गया तो वहाँ एक दीन-दीन छोटा-सा भेंसा उसके चरणोंपर आ 
गिरा ॥१८॥ उसका यह आश्चयजनक कार्य देख सेठने गोशालाके अधिकारी पिण्डार नामक 
गोपाछसे इसका कारण पूछा ॥१६॥ गोपाछने कट्टा कि जिस दिन यह उत्पन्न हुआ था उसी 
दिनसे इसपर मुझे बहुत दया उत्पन्न हुई थी इसलिए मैंने बनमें विराजमान मुनिराजके दर्शन 
कर नमस्कार पूर्वक उनसे इसके विषयमें पूछा था ॥२०॥ कि हे मुनिनाथ ! इसके ऊपर मेरे 
हृदयमें बहुत भारी दया क्‍यों उत्पन्न हुई है! ? इसके उत्तरमें ज्ञानी मुनिराजने कहा था कि 
हे गोपाल ! सुन, मैं इसका कारण कह्दता हूँ ॥२१॥ यह बेचारा इसो एक मेसके पाँच बार उत्पन्न 
हुआ और उत्पन्न होते दी तू ने इसे मार डाला ॥२२॥ अब छठबीं बार भी उसी मेंसके उत्पन्न 
हुआ है, अबको बार इसे जाति स्मरण हुआ है इसलिए भयभीत हो सहसा उठकर तेरे पेरॉपर 
आ गिरा था। छोटे बच्चोंका संरक्षण भी तो तेरे ही आधीन था ॥२३॥ 

मुनिराजके उक्त वचन सुनकर मैंने यहाँ पुत्रवत्‌ इसका पाछन किया है । अब जीवित 
रइनेकी इच्छासे यद्द यद्ाँ आपके चरणोंमें भो गिरा हे ॥२४॥ गोपाछके वचन सुनकर बद्द सेठ 
दयापूबक उस भसके बच्चेको अपने साथ नगर छे गया और राज-कर्मचारियोंसे उसे क्रभय 


१. पेण्डारो म० | २. बने म० | ३. ममैधकः म० । 


भ्रह्मादिशः सर्गोः ३७७ 


अन्यदउन्‍्यभवोपसवेरजन्धानुबन्धत: । पाद॑ थकत्त चक्रेण महिपस्थ शगध्यजः ।।२६॥ 

रक्षा विज्ञाय व्वाशप्ते सशध्यजबजे रुषा । छु्मना मम्श्रिणा नोत्याऋण्ये अआामण्यमापितः ॥२७॥। 

भद्के सद्रमावेन खते चाध्ादशेडडनि । द्वाविशे केवजी जातः शुद्धध्यानान्थगष्बजः ॥२८॥ 

चतुर्णिकायदेवें: स॒ मध्य कृतपूजनः । संप्ृष्टो वैरसम्बन्धः पिन्रा जु जितशश्रुणा ॥३8॥ 

सगध्वजमुनिः प्रा देबदा| नवसानथेः । कथाकृ्ण नसन्तुशचित्तकणपुरै डंतः ॥३०॥॥ 

प्रतिशश्रुद्धि पिश्स्य वोहमूदलकापुरे । भश्वप्नीय इसि खूयातो विद्याघरमद्देश्वरः ।।३ ३॥ 

सचिवस्तस्थ निस्ताणंतकंभागमहार्णवः । दरिश्मश्रुवदस्पश्यो हरिश्मश्न इति अतः ।।३२॥ 

नास्तिकैकास्तवादी स प्रत्यक्षेकप्रमाणकः । प्रस्यक्षानुपलम्यं अशह्नास्तीस्यभ्युपेतघान्‌ ॥४ ३।॥ 

चतुर्भूतसमूद्ेईस्सिन किण्वादौ मदशक्तिवत्‌ । चैतन्यशक्तिरस्यन्तमसत्येव भवस्यसोौ ॥३४॥। 

भात्मेति व्यवष्टारो5श्न कोकस्प न विरुध्पते । न भूसण्यतिरिक्तोईस्ति संसायनुपलब्धितः ॥३७॥। 

पुण्यापृण्यविधाता यो भोक्ता व सुखयुःखयो: । हो जशेस्तस्थ था दृष्टेरभावात्‌ पारलौकिकः ॥३६।। 
श्र हे 

मारकस्वगतियक्त्वविकद्पोहश बिकत्पिसतः । भोगाधिष्ठा त्रधिष्ठान: परकोको न विद्यते ।३७॥॥ 


अं न ने व्जटचट. चिणओ, 


दिलछाकर उसका भद्रक नाम रख विया। भद्रक दविन-पअति-दिन बढ़ा दोने छगा॥२४॥ किसी 
समय राजपुत्र मगध्वजने अन्यभव सम्बन्धी बेरके संस्कारसे चक्रके द्वारा उस मेसेका एक पाँव 
काट डाछा ॥२६॥ राजाको जब इस बातका पता चछा तो उसने क्रोधमें आकर मृगध्वजको 
मारनेका आदेश दे दिया । भनत्री बुद्धिमान था इसलिए उसने मगध्वजकों मारा तो नहीं किन्तु 
किसी छछसे वनमें ले जाकर उसे मुनि दीक्षा दिला दी ॥२७॥ भद्रक शुभ परिणामोंसे अठारहने 
दिन भर गया और बाईसवें दिन निर्मल ध्यानके प्रभावसे झगध्वज़ मुनि केवलछक्षानी दो 
गये ॥२८॥ चारों निकायके देव तथा मनुष्योंने आकर सगष्वज केवछीकी पूजा की | तद॒नन्तर 
पिता जिवशश्रुन मृगध्बज़ केवलीसे मृगध्बज्ञ तथा मेंसेके वेरका सम्बन्ध पूछा ॥२६॥ तदनन्तर 
कथाके सुननेसे जिनके चित्त तथा हृदय प्रसन्न हो रहे थे ऐसे देव, दानव और मानबोंसे घिरे 
सृगध्बज मुनि इस प्रकार कद्दने छगे ॥३०॥ 


किसी समय अछका नगरीमें प्रथम नारायण त्रिपिष्टका प्रतिशत्ु-प्रतिनारायण, अश्वप्रीय 
नामसे प्रसिद्ध विद्याधरोंका राजा रद्दता था ३१॥ उसका दरिश्मश्रु नामका एक सनन्‍्त्री था 
जिसने तकंशास्त्र रूपी महासागरकों पार कर छिया था और सिंहकी मूँछके समान जिसका 
स्पश करना कठिन था ॥३२॥ हरिश्सश्रु एकान्तवादी नास्तिक तथा सिर्फ प्रत्यक्षको प्रमाण मानने- 
बाछा था इसलिए जो वस्तु प्रत्यक्ष नदीं दिखती थी उसे वह 'हे द्वी नहीं? ऐसा मानता था ॥३३॥ 
उसका कहना था कि जिस प्रकार आाटा आदिसें मद शक्ति पहले नहीं थी किन्तु विभिन्न वस्तुओं- 
का संयोग दोनेपर नवीन द्वी उत्पन्न द्वो जाती है उसी प्रकार प्रथिवी आदि चार भूतोंके समूह 
स्वरूप इस शरीरमें जो पहले बिछकुछ ही नहीं थी ऐसी नवीन ह्टी चेतन्‍्य शक्ति उत्पन्न द्वो जाती 
है ॥३४॥ इसी चैतन्य शक्तिमें 'यह आत्मा है? ऐसा छोगोंका व्यवद्दार विरुद्ध नहीं होता अथोत्त 
उस चैतन्य शक्तिको छोग आत्मा कहते रहें इसमें कोई विरोधकी बात नहीं हे। यथाथमें 
प्रथिव्यादि भूतोंसे अतिरिक्त कोई संसारी आत्मा नहीं है क्योंकि उसकी उपलब्धि नहीं 
होती ॥३५।॥ पुण्य-पापका कर्ता, सुख-दुःखका भोक्ता और परछोकमें जानेवाला जो अक्ञानी 
जनोंने मान रकक्‍्खा है (वह नहीं.है क्योंकि वह दिखाई नहीं पढ़ता ॥३६॥ भोगोंके अधिष्ठाता- 
आत्माके रहनेका आधार, तथा नरक देव और तियश्योंके भेदसे युक्त जिस परछोककी कल्पना 


१. चाश्सैमंग -म० | २. वर्णन म० | ३. सिंहश्मभ्रुवत्‌ | ४. इशाशे: म० । 


३७६ हरिविशपुराणे 


जानबूशिविशेषश्य शक्यो य्श्न विनिश्चितः । मो्षो भोक्तुरभावात्स न युक्तो निःप्रमाणकः ।शे८॥ 
सूससंश्लेषजञातस्य भूसविश्छेषनाशिनः । घुखिनश्रिद्विशेष््य संयमो मोगनाशनः ॥।३१।। 
इत्येकान्तकुतकेण रजितः सचिव: स च । झागमाजुमितिशेय जीव शर्थात्‌ परो चनः ।!४०॥। 
परछोककथापोठदुःकथासूदमानसः । कामभोगैकनिष्टोअ्मूस्कनिष्ठो धर्मदूषकः ॥।४१॥ 

मास्तिकश्य तथा तस्य प्रेत्येसाथापलापिनः । तीरथकृथकरवरस्याँदिसदापुरुषदूषिणः ॥४२॥ 
हरिश्मभ्रोदुरीहस्थ हरिकण्डो5पि नास्तिक: । ध्मकुण्ठो४पि भावेन नित्याविष्टोआ्वलिहले ॥४६॥ 
अश्व््मीषों इतो युद्धे त्रिपिष्टेन तमस्तमः । विजयेन हरिश्मश्रुः प्राविशनक्षरक तसः ॥8४४॥। 

चिरं संस्त्य जातो5६ं हयग्रीयो शृगध्यजः | दरिश्मश्रु: पुना राजन भव्रको सद्बयोडघुना ॥४७॥ 
पूर्थंकोपासुबन्धेन सयेव महिषो हतः । अकासनिर्जरातो5भूछो दितार्यों' महासुरः ।७६।॥। 

आगतो वन्दनाभक्‍त्या देवभूस्या5छुना युतः । भास्तेष्यमन्न आतेन सिन्रभावेन सावितः ॥७७॥। 
क्रोधानुबन्धमिस्पेक॑ सस्वान्धीकरणक्षमस्‌ । घिनियम्य महाराज | शाम्यन्तु शिघकांक्षिण: ॥४८।॥ 
राजाद्याः प्रावभन्‌ श्रुत्वा प्रशान्तो महिषासुरः | निःशल्यो लौल्यमुज्कित्वा रराज ससभाजनः ॥।४१॥। 
श्ग॒ताः छेवलिनं नत्वा सखुराखुरमानवाः | यथास्वं स्थानमन्ये व सिस्धस्थानं सूगध्यजः ।७०॥ 


तू रु ला 


अज्ञानी जनोंने कर रखो है वह नहीं है ॥३२७॥ विशिष्ट ज्ञानवान्‌ मनुष्योंको ही जिसकी प्राप्ति 
शक्य एवं सुनिश्चित को गई है ऐसा मोक्ष मानना भी निष्प्रमाण है क्‍योंकि जब मुक्त होनेवाल्ला 
आत्मा द्दी नद्दी है तब मोक्षका मानना उचित केसे हो सकता है ? ॥३८॥ जो भूतोंके संयोगसे 
उत्पन्न होता हे ओर भूतोंके बियोगसे नष्ट हो जाता है ऐसे सुखके उपभोक्ता चेतनके छिए संयम 
घारण करना भोगोंको नष्ट करना है ॥३६॥ इस प्रकार जो एकान्त मत रूपी कुतकाँसे रंगा हुआ 
था, जागम तथा अनुमान प्रसाणके द्वारा लय जीवादि पदार्थोंसे सदा पराड्मुख रहता था, पर- 
छोक सम्बन्धों कथाओंसे रद्दित दुष्ट कथाओंमें ही जिसका मन सूढ रद्दता था और जो घर्मकी 
निन्‍्दा करता रहता था ऐसा वहद्द छुद्र मन्त्री निरन्तर काम भोगोंमें ही आसक्त रहता था |४०-४१॥ 
नास्तिक, परछोकके अपछापी, तीथंकर तथा चक्रवर्ती आदि मद्दापुरुषोंको दोष छगानेबाले और 
खोटी चेष्टासे युक्त दरिश्मश्नरु मनन्‍्त्रीके संसगंसे अश्रमीव भी नास्तिक बन गया जिससे वह भी धर्मसे 
विमुख एवं भवों द्वारा पिशाचादिसे निरन्तर जाक्रान्त हुएके समान रहने छगा ॥४२-४३।॥| तदनन्तर 
किसी समय युद्धमें अश्वग्रीवको त्रिपिष्ट नारायणने और दरिश्मश्र॒कों विजय बछभद्वने सार गिराया 
जिससे वे दोनों दो मरकर तमस्तमः नामक सातवें नरक गये ॥४४॥ हे राजन्‌! चिर काठ तक 
अनेक योनियोंमें भ्रमण कर अश्वप्रीवका जीव तो मैं मगध्वज हुआ हूँ और दरिश्मश्रुका जोबव इस 
समय अद्वक नामका सेंसा हुआ है ॥४४५॥ पूर्ण क्रोधके संस्कारसे मैंने ही उस भैसेको मारा था और 
अकाम निर्जराके प्रभावसे बद्द छोट्टित नामका असुर हुआ है ॥०६॥ बह लछोहितासुर इस समय 
बन्दनाकी भक्तिसे यहाँ आया है और देवोंको विभूतिसे युक्त हो मित्र भावसे यहीं बैठा है॥४॥। 
हे महाराज ! यह क्रोधका संरकार प्राणीको अन्धा बना देनेमें समर्थ है इसछिए जो भोक्षको इच्छा 
रखते हैं वे इसे रोककर शान्त हों ॥४८॥। मृगध्वज केवछीके मुखसे यह्‌ वृत्तान्त सुन जितशत्रुको 
आदि छेकर कितने द्वी राजाओंने दीक्षा ले छी। मद्दिषासुर शान्त हों गया और सभाके छोग 
छोछुपता छोड़, शल्य रद्दित हो सुशोभित होने छगे ॥४६॥ तदनन्तर देव-दानव और केवककीको 
नमस्कार कर यथायोग्य अपने-अपने स्थानपर चले गये और केयली स्रगध्वज सिद्ध स्थानपर जा 


१. शेयो जीवायर्थात्‌ म०। २. कामभोगैः कनिष्ठी5भूतू म०। ३. प्रेत्माभावाप -म० | ४, श्रश्व- 
प्रीवोषपि | ५. ज्लोहितान्ञो क० | ६. गत्वा म०। 


अष्टाविशः से: ३७७ 
आयागीतिच्छुन्दः 


*सदिषस्टगध्वजवूसं थः सतत शुद्धवृत्तमनसि थर्ते। 
स भजति दृष्टिविशुद्धि जिनरष्टपदांधंगोचरों सन्यजनः॥०१४ 


इत्यरिश्नेमिपुराणसंगढे हरिवंशे जिनसेनाचायक्षतों मगध्वजमहिषोपाख्यानवर्ण नो नाम 
अष्टाविंश! सर्गः ॥२८॥ 


कि 
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_बिराजे ॥५०॥ गौतम स्वामी कहते हैं कि जो भव्य जीव इस मद्दिषासुर और सृगध्व॒जके बृत्तान्त- 
को सदा अपने शुद्ध हृदयमें घारण करता दे हि जिनेन्द्र भगवानके द्वारा इष्ट पदार्थोंकी विषय 
करनेवाली दशनविशुद्धि--सम्यग्द्शनकी निमछताको प्राप्त होता है ॥५१॥ 


इस प्रकार अष्ट्टनेमिपुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचाय॑ रचित हरिवंश पुराणमें 
मुगध्वज और महिषके चरितका वर्णन करनेवाला शरष्टाईसवॉ 
सर्ग समाप्त हुआ ॥र८॥ 


१. महिषध्वज् म० । 
श््ष 


एकोनत्रिशः सगे: 


कामदत्तो जिनागारपुरों छोकप्रवेशने । सूगध्वजस्य प्रतिसां स न्‍्यथान्मदिषष्य व ॥१॥ 

अ्षश्रेव कासदेवस्य रतेश्व प्रतिमां ब्यधात्‌ । जिनागारे समस्तायाः प्रजायाः कौतुकाय सः ।।२।। 
कामदेवर तिश्रेष्राकौतुकेन जगजनाः: । जिनायतनमागत्य प्रेषय तत्मतिमाहयस ')३।। 
संविधानकमाकर्ण्य तदू भावकमृराध्वजम । बहवः प्रतिपद्चन्ते मिनध्रमंसहर्दिवम ॥४)। 

प्रसिद्ध व गृर्द जैन॑ कामदेवगृहारयया । कौतुकागतलोकस्य जात॑ जिनमताप्तये ॥५॥ 
व्यतिक्रास्तेदु बहुचु समातपुरुषेष्चिद | कामदेवाभिधः श्रेष्ठो कामद्शाम्वये5घुना !।६।। 
रूपयोवनसस्पूर्णा पूर्ण चन्द्रसमाम ना । कन्या वन्धुमती तस्वय बन्धुलोकातिनन्दिनी ।|७॥। 
भादिष्टः पितृश््टेन दैवशेन नरो वरः । तस्थाः स्मरग्रृहद्वारमुद्घाटथ स्मरपूजनः ।।८।। 
एवंनिधवच: श्रत्वा तदुगृहह्वारमेत्य सः | द्वार्त्रिशदगलादुर्गमुद्घाटय सहसा5विशत्‌ ॥६॥ 
तलोधयकध्य जिनेन्द्रार्चाः सोड्यंयत्‌ सरतिस्मरम । चैत्याचनाथमेतेन कामदेवेन वीजितः ।।१०॥ 
तेन नेमिसिकादेशसंवादमुद्ितात्मना । दक्ता बन्चुमती तस्‍्मे बन्घुराधरवन्धुरा ॥११॥ 
कामदः कामदेचेन कामदेवस्य कामिनः । जामाता कामदेवाभः को5पि दुत्त इतीहशी ॥॥१२॥ 
धाता प्रादुरभुस्पुर्यामतस्तस्थामितो5म्रुतः । राज्षास्तःपुरपौरैध् इृष्टः स्वैरमसी ततः ।॥९३॥। 


अथानन्तर सेठ कामदत्तने, जहाँ छोगोंका आना जाना अधिक था ऐसे स्थानपर नगरमें 
जिनमन्दिरके आगे मृगध्वज केवछीकी प्रतिमा और मदहिपको मूर्ति स्थापित की ॥१॥ सेटठने इसी 
सन्दिरमें समरत प्रजाके कौतुकफे छिए कामदेव और रतिको भो मूर्ति बनवाई ॥२॥| कामदेत 
और रतिको देखनेके कौतूहछसे जगतूके छोग जिन-मन्दिरमें आते हैं ओर वहाँ स्थापित दोनों 
प्रतिमाओंकों देखकर मृगध्बज केवछी और मद्दिषका बृत्तान्त सुनते हैं जिससे अनेकों पुरुष प्रति- 
दिन जिनधमका प्राप्त होते हैं ॥२-४॥ यह जिनमन्दिर कामदेवके मन्दिरके नामसे प्रसिद्ध और 
कौतुकबश आये हुए छोगोंको जिनधमेको प्राप्तिका कारण है ॥५॥ उसी कामदत्त सेठके बंशमें 
अनेक छोगोंके उत्पन्न हो बुकनेके बाद इस समय एक कामदेव नामका सेठ उत्पन्न हुआ है ॥६॥ 
उसको रूप और योचनसे पू्णे, पूण चन्द्रमाके समान मुखवाढ्ी तथा बन्धुजनोंकी आनन्दितत 
करनेवाछो अन्धुमती नामको एक कन्या है ॥७॥ पिताके पूछनेपर निमित्तज्ञानीने बताया 
था कि जो सनुष्य कासदेवके सन्दिरका दरवाजा खोलकर कामदेबकी पूजा करेगा वही इसका 
पति ड्वोगा ॥५।॥। 


ब्राह्मणके इस प्रकारके बचन सुन बसुदेव कामदेंबके मन्दिरके द्वारपर पहुँचे और 
बत्तीस अगंछाओंसे दुर्गेभ उस द्वारको खोछकर शीघ्र ही भीतर जा पहुँचे ॥६॥ भीतर जाकर 
बसुदेवने प्रथम तो जिनेन्द्र भगवानकी प्रतिमाओंकी पूजा को और उसके बाद रति सद्दित 
कामदेवकी पूजा की । उसी समय कामदेव सेठ प्रतिमाओंकी पूजाके लिए मन्दिरिमें आया था 
सो उसने बसुदेवको देखा ॥१०॥ तदनन्तर नि्मित्तज्ञानीके आदेशकी सचाईसे जिसको आत्मा 
प्रसन्न दो रही थी ऐसे कामदेव सेठने सुन्दर ओंठोंसे सुशोभित अपनी बन्धुमतों कन्या वसुदेयके 
लिए प्रदान कर दी ॥११॥ उध्ती समय नगरीमें चारों ओर यह समाचार फैछ गया कि बरके 
अभिछाषी सेठ फामदेवके छिए कामदेबने, मनोरथोंकों पूणणे करनेवाछा एवं कामदेथफे समान 


१, निर्मिलशेन, ज्योतिर्िंदा | 


पुकोनन्षिश: सर्गः ३७६ 


प्रिय जुसुस्दरी त॑ च कथब्चिववक्ोक्य सा । अधुरक्ता तथा जाता विरक्ताइभूदू थथाह्मसि ॥१४॥ 
रइस्यावाह्य चाएच्कथ ता स्‍्वां बन्धुमती सकी । पत्युवेश्ञभिकाइसि सव॑ वैद्रयं 'चाउस्प कोइशम ॥३५७॥ 
खाज्स्य सुग्धाज्यवृ्तत्म विदृग्यस्थ विचेष्टितम | तथा यथा गता मोह स्वसंवेधसुझ्ा सिकम ॥१ ६॥ 
साभिमानसुद॒स्यान्त सस्ये द्वा/स्थसजोगमत । तत्समागममिच्छाशु स्तीवर्ध वेश्यनुशरस ॥१७॥ 
अन्याय्यमुभय चैतदिति सबश्नित्य थ्रादवः । व्याजेन केनचिदृ्चः कालक्षेपमयो मयत्‌ ॥$ ८॥ 
रब्यप्रत्याशया कन्या शौरिविस्यस्तथीरसौ । शबने निशि सम्पूर्ण मन्‍्यसाना सनोरथस ॥१ 8॥ 
बन्धुमत्युपगूढाड़' सुप्रमन्धकशृव्णिजस । ज्वलनप्रभनांगन्नी राम्रौ दिव्या व्ययोचयतु ॥२०॥ 
विश्वुद्धो देहभूचाभाभासिताखिकदि रुूम्मुखाम । ता इंष्टा नागचिट्डां स्रों फेयसन्नेत्थचित्तवत्‌ ॥२१॥ 
भाहुतश्न॒ तया धीरः प्रियालापविद्ग्धया । अशोकवनिकां शीस्या नीश्याउसाषि विनीतया ॥२२॥ 
शणु स्व चीर ! विश्रब्यो ममागमनकारणम्‌ । तप्येंते शवणे येन सवामृतरसेन वा ॥२४॥ 
आसीवदुसोधविक्रान्तिः समराक्ान्तारिसण्डलः । क्रमोघदशनो नाना नरेस्व्रश्नन्दने वने ॥२४७॥ 
कानता चारुस तिश्रारुश्षारुचन्द्रं5स्य देहजः । नीतिपौरुषसर्पक्नो नवयौवनभुषितः ॥२७॥ 
रज़्सेना च गणिका कछागुणगणान्विता । सुता कामप्रताका5स्थाः कामस्येव पत्ताकिका ॥२ ६॥ 


आभावाला कोई अदूभुत जञामाता दिया है| इस सभमाचारसे प्रेरित हं।कर राजाने, उसके अन्तः- 
पुरकी छ्लियेनि, तथा नगरबासी छोगोंने इच्छानुसार वसुदेवको देखा ॥१९-१३॥ राजपुत्री प्रियक्लु- 
सुन्दरीने भो उन्हें किसी तरह देख लिया और देखकर बद्द उत्तपर इतनी अनुरक्त हो गई कि 
पानीसे बविरक्त दो गई अर्थात्‌ भोजन पानोसे भी उसे अरुचि हो गई ॥१४॥ प्रियद्भुसुन्दरी ने 
अपनी सखी बन्धुमतीको एकान्तमें बुछाकर उससे पूछा कि दे सखी ! तुम पतिकों बहुत प्यारी 
हो, कट्टी इनकी चतुराई कैसी है ? ॥१५॥ भोछोभालछी बन्धुमतीने चतुर वखुदेबकी चेष्टाओंका 
प्रियक्ुसुन्दरीके छिए इस दज्लसे वर्णन किया कि वह एकदस स्वसंवेद्य सुखसे युक्त मोहको प्राप्त 
हो गई ॥१६॥ निदान प्रियद्भुसुन्दरीने अभिमान छोड़कर द्वारपाछको यह संदेश देकर वसुदेवफे 
पास भेजा कि या तो हमारे साथ समागम करो या शीघ्र दी हत्या स्वीकृत करो ॥१७॥ “यह 
दोनों ही काम अनुचित हे” यह विचारकर वसुदेव चिन्तामें पड़ गये । अन्तमें वे चतुर तो थे ही 
इसलिए किसी बद्दाने उन्होंने कुछ समय तक ठद्रनेका समाचार कद्दछा भेजा ॥१८॥ बसुदेवमें 
जिसकी बुद्धि छग रही थी ऐसी प्रियह्ुसुन्दरोको उनकी प्राप्तिकी आशा द्वो गई ओर इसी आशा- 
से बह राज्रिके समय शय्यापर अपने मनोरथको पूण्े हुआ द्वी मानने छगी ॥१६॥ 

एक दिन रात्रिके समय कुमार वसुरेव बन्धुमतीका गाद़ आछिड्डन कर सो रहे थे कि एक 
व्वल्यनप्रभा नामकी दिव्य नारकन्याने आकर उन्हें. जगा दिया ॥२०॥ कुमार जाग गये और 
शरीर तथा आभूषणोंकी कान्तिसे जिसने समस्त दिशाओंको प्रकाशित कर दिया था तथा जिसके 
शिरपर नागका चिह्न था ऐसी उस ख््रीको देखकर वे विचार करने लगे कि यह कोन स्त्री यहाँ 
आई है ? ॥२१॥ उसी समय प्रिय वार्ताछाप करनेमें निपुण नागकन्याने घीर, वीर कुमारको 
बुछढाया और बड़ी विनयके साथ नीतिपूर्षक अशोकवाटिकामें ले जाकर कहा कि हे धीर ! 
-निश्चिन्त होकर मेरे आनेका कारण सुनिए। वह कारण कि जिससे तुम्हारे कान अमृत रसके 
समान तृप्त हो जावेंगे ॥१२-२३॥ 

है घीर वीर कुमार ! चन्दनवन नामक नगरमें, अमोध शक्तिका धारक एवं शत्रुमण्डढको 
वश करनेवाह्ा अमोघदर्शन नामका राजा था ॥२४॥ डसको चारुसति नामकी सत्री थी और 
दोनोंके नोति तथा पुरुषा्थसे युक्त नवयौवनसे सुशोमभित चारुचन्द्र नामका पुत्र था ॥२४॥ उसी 
नगरसें कछा और ग़ुणोंके समूहसे सहित एक रह्सेना नामकी वेश्या थी और उसकी काम- 


१, तस्या म० । २. नागश्नी म० | ३. वर्नितां म० । 





इ८० .. हरिवंशपुराणे 


प्राषिक्षद्‌ बागदीक्षायें क्षेतिपो धर्ममोहितः | तापसाः कोशिकाश|आ सदायाता जटाघराः ॥३७॥ 
भत्यम्त्या च सुपादेशात्‌ तथा कामपताकया । ब्यक्त कासपताकात्व हरन्त्या हुदुय॑ वृणाम 0२८ा॥ 
शास्त्रकोशछतायुक्तो मूछपत्रफकाशनः । कौशिकः झुमितों यत्र तन्ान्यस्थ तु का कथा ॥२३॥ 
यारकर्मणि निहृंसे सा कन्या राजसूचुना । स्वीकृता तापसा भुप॑ भक्त कश्याथंमायताः ॥३०॥ 
कौशिकायात्र तैस्तस्पां याचितायां नुपोष्वदत्‌ | कस्या सोढा' कुसारेण ग्रातेस्युक्तास्‍्तु ते थयुः ॥३१॥ 
सर्पीभूयापि हन्तब्यो मया त्वमपि भूपते | आक्रश्य कौशिको यातः व्सशितेनास्तरास्मना ॥३२॥ 
अमिषिय्य नूपसत्रस्तो घरित्राधरणे सुतम्‌ । अभ्यक्तरर्भया देव्या सदाभुत्तापसस्तथा ॥३३॥ 

तापस्पपि सुतां छेमे तापसाधमभूषिणोम्‌ । ऋषिदशास्यया ख्यासां भूषितासप्मलिस्यया ॥३ ७॥ 
अणुब्तानि सा छेसे चारणअ्रमणास्तिके | भौवन चल नव यूनां मनोनयनवस्धनम ॥३५॥ 
शान्तायुधसुतः भ्रीमान्‌ आरवस्तोप तिरेकदा । शीरायुथ इति ख्यातस्तं य्रातस्तापसाभ्रमस ॥३१॥ 
एकयेव कृतातिध्यस्तया तापश्ककल्यया । राध्याह्वार मंनोहारिसवश्कछकुचस्रिया ॥३७॥ 
अतिविश्रस्भतः प्रेम तयोरप्रतिरूपयो: | विभेद निजमयाँदा चिरं समनुपाछिताम ॥३८॥ 
शसो रहसि निःशह्क निःशह्स्तामसौ युवा । अरीरमदू यथाकार्म कासपाशबशों बशाम ४३६॥ 


सी जी जीजीिमीपल बनी प्लीज जीफिऑला जा ली ०. ४ 


पताका नामकी पुत्री थी जो सचमुच द्वी कामकी पताकाके समान जान पड़ती थी ॥२६॥ एक 
बार धर्म-अधमंके विवेकसे रद्धित राजा अमोघदशनने यश्ञदीक्षाके छिए प्रवेश किया | उसी समय 
जटाओंको धारण करनेवाले कौशिक आदि ऋषि भी आये ॥।२७॥ उस यक्षोत्सवर्में राजाकी 
आज्ञासे कामपताकाने लृत्य किया। ऐसा नृत्य, कि मनुष्योंके हृदयकों हरण करती हुई उसने 
स्पष्ट कर दिया कि मैं यथार्थमें कामकी पताका दी हूँ ॥२८॥ उस नृत्यको देखकर शाख्रोंको 
निपुणतासे युक्त तथा बृक्तोंके सूछ पत्र और फडोंकों खानेवाडा कौशिक ऋषि भी ज्ोभको प्राप्त हो 
गया तब अन्यकी तो कथा दी क्या थी ? ॥२६॥ यज्ञ काये समाप्त द्दोनेपर राजपुत्र चारुचन्द्रने 
उस फन्‍्या--कामपताकाकों स्वीकृत कर छिया। उसी समय कौशिक ऋषिके शिष्य कुंछ तापस 
राजाकों भक्त जान कन्याकी याचना करनेके लिए वहाँ आये 0३०॥ जब उन्होंने कौशिक ऋषिके 
छिए कामपताकाकी याचना की तथ राजाने कह्दा कि वह कन्या तो राजकुमारने विवाह ली है 
आपलोग जांबें। राजाके इस प्रकार कहदनेपर वे तापस चले गये ॥३२१॥ कन्याके न मिलनेसे 
कौशिककी आत्मामें बढ़ा संक्लेश उत्पन्न हुआ | वद्द राजाके पास गया और 'हे राजन ! तूने मुझे 
कन्या नहीं दी है इसलिए मैं सप बनकर भी तुमे मारूँगाः इस प्रकार आक्रोशपूण वचन कहकर 
चढा आया ।३२॥ राजा, कौशिकके आक्रोशपूण वचन सुनकर डर गया इसछिए पुत्रका राज्या- 
सिषेककर अव्यक्त गर्भवाली रानी चारुसतिके साथ तापस हो गया ॥२३१॥ कुछ समय बाद 
वापसी चारुसतिने तपर्बियोंके आश्रमकों सुशोभित करनेवाली, एवं अनुपम शोभासे सुशोभित 
ऋषिद्ता नामकी कन्याकों जन्म दिया ॥२४॥ कन्या ऋषिदताने एक बार चारण ऋद्धिधारी 
मुनिराजके समीप अणुत्रत घारण किये । धीरे-धीरे उस कन्याने तरुण पुरुषोंके मन और नेन्रोंको 
बाँधनेवाला नवयौवन प्राप्त किया ॥३५॥ 
एक समय शान्‍्तायुधका पुत्र, छद्टमोसे सुशोभित एवं शीछायुघ नामसे प्रसिद्ध श्राबस्ती- 
का राजा तपस्वियोंके उस आश्रममें पहुँचा ॥२६॥ उसे देख अकेली 'षिद॒त्ता कन्याने शचिवर्धक 
उत्तम आहार देकर उसका अतिथि सत्कार किया | कन्या ऋषिदत्ता सुन्द्री तो थी दी उसपर 
वल्कछांके कारण उसके स्तनोंकी शोभा और भी अधिक मनोहवारिणी द्वो गई थी ॥२७॥ फल यह 
हुआ दे कि अनुपम रूपको धारण करनेवाले उन दोनोंके प्रमने विश्वासकी अधिकताभें चिरकाल- 
से पाली हुई अपनी-अपनी मर्यादा तोढ़ दी ॥३८॥ कामपाशसे बँघा युवा शीछायुध निःशझई 
१. सा + ऊदा इतिच्छेदः॥ २. अतिविश्रमतः म० ) 


डे 
न ऑन: 
५ मपिटकजी जि जी बलीजलििणा ह «५ टन्‍ध्लीजत मन रजत लच्रजतन है खचओरर ढीटजाओी ऑजिजानी ४ नीि्नानी जा 


एकोनर्िंश। स्गः इ्प्र$ 


स्यजिशुपत्‌ ततस्त सा साध्वी साध्यसपूरिता। ऋतुमत्यायेपुश्राहं यदि स्थां गर्मधारिणी ॥४०॥ 
सदा बद विदेश से किमिदाकुकचेतसा । पृष्टस्तथा स तामाइ मा55कुला भू प्रिये | शणु ॥४१॥ 
इचबाकुकुकओो राजा भ्रावस्थथामस्तशाश्रव: । शोऊायुघस्व्वमाध्यद्यं पष्टव्यो5४ं सपुश्नया ॥४२॥ 
हत्याश्वास्प रहस्येनामाश्किष्य विरहासहः । तावजिजवर्क प्राप्त सापसाभ्रमगोशरस्‌ ॥४३॥ 

इंदडा सु्टेन लेगासा प्रविष्टो नगरोीमसौ । याते लृपे सग्रा पिश्नोि निशुह्य सतस्यपाम ॥४४७॥ 
निवेद्तिसिद बत्त छोकवुसविद्र्धया । भन्‍्तवंत्नी रहःपत्नो निस्॑पस्थ नृपस्य सा ॥४५॥ 

असूत सुतसुद््‌गीर्णमिव पिश्रानुहारिणम्‌ । प्रसूतिक्टेशतलः सा व प्रसूतिसमनस्तरम ॥४६॥ 
खूता नागवर्धूर्जाता उवकणप्रभवज्लसा । साउहं सम्यक््वयोगेन भवप्रत्ययसायधिः ॥४७॥ 
कृपास्नेहवशाल्स्ता पितृपुश्रतपोष नस । आश्वास्य शोकसन्तप्तौ पितरौ पृधुक॑ तकम" ॥४८॥ 
पणीस्वरूपिणी स्लभ्यपानतोव्यद्धयश्ततः । पिता कौशिकपूर्वेण दंदशकेन वेरिणा ॥४३॥ 

स्‌ दष्टोड्मोधमन्त्रेण जीवित प्रापितों मया | धर्मोपदेशदामेन दुर्मोचक्रोधदूषितः ॥७०॥ 
समयाउसलौ आदितो धर्ममयासीद्‌ गतिमविंतास | गताईईं पुश्रमादाय तापसीवेषधारिणी ॥५१॥ 
सोपचारं नृपं दृष्ठा समदोच मयान्वितस | तनयस्तक राजेन्द्र ! राजलक्षणराजितः ॥५२॥ 


होकर एकान्तमें ऋषिदत्ताके पास चछा गया और शक्षारद्तित एवं वशीभूत ऋषिदत्ताके साथ 
उसने इच्छालुसार क्रीड़ा की ।३६॥ तदनन्तर भयसे युक्त हो तापसी ऋषिदत्ताने राजासे कद्दा 
कि हे आयेपुत्र ! मैं ऋतुमती हूँ यदि गर्भवती दो गई तो मुझे क्या करना द्वोगा सो बताओ | 
इस प्रकार व्याकुछ चित्तसे युक्त ऋषिदत्ताके पूछनेपर शीछायुधने कट्दा कि हे प्रिये ! व्याकुलठ 
मत द्ोओ। सुनो, मैं शत्रुओंको नष्ट करनेबाला, इच्चाकु कुछमें उत्पन्न हुआ श्रावस्तीका राजा 
शोलायुध हूँ । पुत्रके साथ-साथ तुम मुझे! अवश्य दी दर्शन देना अथौत्‌ पुत्र प्रसवके बाद श्रावस्ती 
आ जाना ॥४०-४२॥ इस प्रकार आश्वासन देकर तथा एकान्तमें आलिज्ञनकर विरहसे उत्कण्ठित 
होता हुआ बह जानेके छिए उद्यत हो था कि इतनेमें उसको सेना तपस्वियोंके आशभ्वममें आा 
पहुँची ॥2१॥ सेनाकों देख राजा बहुत सन्तुष्ट हुआ और उसके साथ नगरीकों छौट आया । 
तदनन्तर राजञाके चले जानेपर छोकव्यवद्दारकों जाननेवालो ऋषिदत्ताने छल्ना छोड़कर माता- 
पिताके लिए यह वृत्तान्त सुना दिया और कहद्द दिया कि मैं निलेज्ज राजा शीलायुधकी एकान्तममे 
पत्नी बन चुकी हुँ और गर्भवती द्वो गई हैँ ॥४४-४५॥ तदनन्तर नव मास व्यतीत होनेपर 
ऋषिदत्ताने सुन्दर पुत्र उत्पन्न किया जो बिछकुछ पिताके अनुरूप था ओर ऐसा जान पड़ता था 
मानो पिताफे द्वारा ही प्रकट किया गया हो! प्रसूतिक समय ऋषिदृत्ताकों क्लेश अधिक हुआ 
था इसछिए वह प्रसूतिके बाद द्वी मर गई और सम्यग्दशेनके प्रभावसे ज्वलनप्रभवलल्‍्लभा 
नामकी नागकुमारो उत्पन्न हुई! वही मैं हूँ, मुके देव प्यायके कारण भवप्रत्यय अबधिज्ञान भी 
प्रकट हुआ है. ॥2६-४७। इसलिए उससे पूरभवकी सब बात जानकर दया और स्नेहके बशी- 
भूत द्वो मैं पिता और पुत्रके तपोवनमें गई । वहाँ शोकसन्तप्त माता-पिताकों आश्वासन देकर 
मैंने अपने उस पुत्रकों सगीका रूप रख दूध पिछा-पिछाकर बड़ा किया। तदनन्तर कोशिक 
ऋषिका जीव निदानके कारण सर्प हुआ था सो उसने पूर्व बेरके कारण हमारे पिताको डस 
छिया परल्‍्तु मैंने अमोधमन्त्रसे उन्‍हें जीबन प्राप्त करा दिया-“अच्छा कर दिया। मेरे पिता 
यद्यपि जो छूट न सके ऐसे क्रोधसे दूषित थे तथापि घर्मोपदेश देकर मैंने उन्हें. धर्म महण करा 
विया जिससे वे मरकर उत्तम गतिको प्राप्त हुए | तत्पश्चात्‌ तापसीका बेब धारणकर और उस पुत्र- 
को लेकर मैं राजा शीछायुधके पास गई ॥४८-५१॥ राजा शीलायुघ बढ़ी विभूतिसे युक्त तथा 


१. भयपूरिता । २. चेतलः म०, ग०। ३० तथा म०, ग० | ४. उत्रध । प्योतः पाकोडमंको डिम्मः 
पृथुक: शावकः शिशु: इत्यमरः । ५. स्वाथेंडकचुप्रत्ययः । 


श्थर इरिवंशपुराने 


गुहाण गुद्टिणीत्यक्रमेणीपुत्राव्यमेतकस । इत्युक्तेन तु तेनोक्तमपुश्रस्य कुतः; सुतः ॥ध४॥ 

कर्थ वा तायसि ! प्राप्तो दारकोउयं त्थया वद । बृत्त मरा समस्त तत्सामिश्ान ततोश्कसि ॥५४॥ 
वेबीत्यं चर निज येन स राजात्मजमभहोत्‌ । वर्धमानस्थ तस्याई पुश्रस्नेहेन सोदिना ॥५५॥ 
जातानुपाछिनी नित्य राशश्चेप्सितदासिनी । एुणीपुश्रमसौ राजा स्वराउप्रे स्थस्म पण्डितः ॥५६॥ 
प्रशतय सुनिमारस्‍्थः स्वर्गंछोकमवाघवान्‌ ! जाता व तनया पश्चादेणीपुश्रस्थ रूपिणी ॥७५७॥ 
प्रियजुसुन्दरीनागना प्रियज़ुश्यासवर्तिनी । स्वयंवरविधों धीरा प्रत्याव्यातवतो थ स्रा ॥पज८्॥। 
भूमौ राजसुतान्‌ कामसौस्यभोगविरागिणी । जद्भाआीदू बन्धुमत्यामा त्वां सा राजगृदे यदा ॥५३॥ 
सतलः परमचक्ताक्षसनज्ञशरशत्यितम । तदू विधर्स्थ तथा बीर ! वचनान्मस समक्मस्‌ ॥६०॥ 
अद्सेंति न चाशंक्य तुम्यं दशा मया द्वि सा। अस्य राजकुरुस्याहं प्रमाण कार्यवस्तुनि ॥९१॥ 
भतों मयया वितोर्णेयं बितीर्णा पितृबान्थवः । समागमस्तु बं।मस्तु देवतासुगृदे ततः ॥६२॥ 
“रबस्सन्यां कृतसझेेतो रजन्यां सुविनिश्चितः । अमोधदशंन देव ! देवतानामतो भवान्‌ ॥६३॥ 
बरित्वा धरमाद्त्स्थ यथ्‌ किक्विदिह चास्छितम । इत्युक्तेनेच साइवालि याया विनयपूर्वया ॥६४॥ 
कृतस्मरणया देवि ! स्मतंब्योध्मोघसस्मिते । एक्मुक्ता च तेनासावेबमस्सिति देवता ॥६७॥ 


परम नीतिज्ञ था उसे देखकर मैंने कटद्दा कि दे राजेन्द्र ! यह राजाओंके लछक्षणोंसे युक्त आपका 
पुत्र है ॥४५२॥ यह आपको मृत स्री द्वारा छोड़ा गया है और एणापुत्र इसका नाम है | इसे आप 
प्रदण कीजिए । मेरे इस प्रकार कददनेपर राजा शीछायुधने कहा कि मैं तो पुत्रद्दीन हूँ । मेरे पुत्र 
कहोँसे आया ? ॥५३॥ हे तापसि ! ठोक-ठीक बता यह पुत्र तुमे कैसे प्राप्त हुआ हे ? राजाके 
इस प्रकार पूछनेपर मैंने अभिज्ञान-परिचायक घटनाओंके साथ-साथ बह सब ब्ृत्तान्त कट्द 
दिया ॥५४॥ और यह भी कद्द दिया कि मैं सरकर देवी हुई हूँ । मेरे इस कथनपर विश्वासकर 
राजा शीछायुधने वह पुत्र ले लिया । पुत्र धीरे-धीरे बढ़ने छगा और मैं माहयुक्त पुत्रस्नेदके कारण 
उसको निरन्तर रक्षा करने छगी | राजा शीछायुधकी जो इच्छा द्ोती थी उसकी में तत्काछ पूर्ति 
कर देती थी। कदाचित्‌ परम विदेको राजा शीछायुध, उस एणीपुत्रकों अपने राज्यपर पदारूढ 
कर दोज्षा छे मुनि हो गया ओर मरकर स्वगंलोकको प्राप्त हुआ । पश्चात्‌ राजा एणीपुत्रके प्रियक्लु- 
पुष्पके समान श्यामवर्ण, अतिशय रूपवती, प्रियल्लुसुन्दरो नामकी पुत्री हुई । राजा एणीपुत्रने 
उसका स्वयंबर किया परन्तु कामभोगसे विरक्त उस धेयंशालिनीने प्रथिवीतलछके समस्त राज- 
कुमारोंका निराकरण कर दिया अर्थात्‌ किसीके साथ विवाह करना स्वीकृत नहीं किया | तद्नन्तर 
जिस दिनसे उसने राजमहलूमें बन्धुमतीके साथ आपको देखा है उसी दिनसे वह कामके बाणों- 
से अत्यन्त सशल्य शरीरकों धारण कर रही है इसलिए हे बीर ! मेरे कहनेसे तू उसके साथ 
समाराम कर ॥४५-६०॥ वह कन्या अदत्ता है किसीके द्वारा दी नहीं गई है--ऐसी आशंका 
नहीं करना चाहिए क्योंकि मैंने तेरे छिए बह कन्या दो है। इस राजकुछके करने योग्य कार्योंमें 
मैं प्रभाणभूत हूँ अर्थात्‌ समस्त कार्य मेरी द्वी सम्मतिसे इते हैं ॥६१॥ इसलिए मैंने तुमे यह कन्या 
दी मानो इसके पिता और भाइयोंने ही दी है । अतः कामदेंवके सन्दिरमें तुम दोनोंका समागम 
हो और इसके छिए कछूकी रातका संकेत निश्चित किया गया है| हे देव ! देवताओोंका दशंन 
कभी व्यर्थ नहीं जाता इसछिए आप मुझसे बर माँगकर इस संसारमें जो कु भी आपको इष्ट 
हो वह प्राप्त करो | नागकुमारीके इस प्रकार कहनेपर बसुदेवने विनयपूण बचनों द्वारा उससे कहद्दा 
कि हे अमोघ मुरकानकों घारण करनेवाछी देवि ! मैं यही बर चाहता हूँ कि जब मैं आपका स्मरण 
करू तब आप मेरा ध्यान रक्‍्खें । बसुदेवके इस प्रकार कहनेपर उसने 'एबसस्तु? कहा ॥६२-६५॥ 





१. मोहिनी म० । २. युवयो: | ३. आगामिन्याम्‌ | ४. संभिते म० | 


एकोनभिंशः सगे 


भग्तधॉनमिता सोईपि निजवाससुपागमत्‌ । दैवतोक्तविधानेन देवसाया गूद्दे लतः ॥६६॥ 

५ प्रियजु सुन्दरीं शौरी रहसि प्रत्यप्यत । सा गन्धव विवाहाप्ता 'बिहसन्मुख्यक्षणा ॥६ ७॥ 
रमिता बदुसूर्येण पत्चिनीव तदा बस । प्रियजजुसुम्दरीसद्भन्‍्यहास्यस्य बहुम्यगु: ॥६८॥ 
अम्पोन्पप्रेसबस॒स्य मिथुनस्‍्य रहस्थतः । छत देवतया योग राशा शात्वाउनुरूपयो: ॥१६३।। 
तोषोछोकप्रकाशार्थ सह्निबाहसमकारयत्‌ । ततः स्वस्थ छोकस्य बिदितो यदहुनन्दनः ॥७०॥ 
रेमे प्रियहुसुरू्या सुन्दर्या सह सुन्दरः । रूपयौवनदवारिण्या शच्येव कौशिको' यथा ॥७१।। 

पृथिवोच्छन्दः 
स राजसुतया तया प्रथमषन्धुसत्यापि च 
प्रतीत्ृगुणलम्पदा गुणकऊाकऊापश्षिया । 
क्रमेण रतिगोचरे रहलि सेज्यमानः पुरी- 
सिमां जिनगृद्दार्थितां सुखिरमध्युवासालितः ॥।७२।। 


शेण३ 


इ्त्यरिश्नेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यक्रतों बन्धुमतीप्रियज्ञसुन्दरीलाभवर्णनो 
नाम एकोनत्रिंशः सर्गः ॥२६॥ 


ि 
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उक्त बरदान देकर देवी अन्तहित हो गई ओर वसुरेव अपने निवास स्थानपर आ गये | तद्नन्तर 
देवीसे कहे अनुसार कुमार वसुदेव एकान्त पाकर कामद्वके मन्दिरमें प्रियक्लुसुस्दरीके पास गये। 
कुमारको देख प्रियक्लुसुन्दरीका मुख-कमलछ खिड़ उठा और गन्धवे विवाहसे उन्होंने उसे स्वीकृत 
क्रिया ॥६६-६७॥ उस समय वसलुदेवरूपी सूर्यके रा रमणको प्राप्त हुई प्रियकुसुन्दरी कमलिनीके 
समान सुशोभित हो रही थी । इस प्रकार प्रियज्लुसुन्दरीके घरमें वसुदेवके बहुत दिन निकल्ठ 
गये ॥६८॥ तदनन्तर परर्परके प्रेमसे बँघे हुए इस दम्पतिका यह समागम रहस्यपूर्ण रीतिसे 
देबीने कराया है--यदह जानकर राजा बहुत सन्‍्तुष्ट हुआ और उसने छोकमें प्रकट करनेके लिए 
उस अनुरूप दम्पतीका विवाह करा दिया। बिवाहके पश्चात्‌ सुन्दर वसुरेव सबलोगोंकी जानकारी- 
में रूप और यौवनके द्वारा मनको दरण करनेवाली झुन्दरी प्रियंगुसुन्दरीके साथ, इन्द्राणीके साथ 
इन्द्रके समान रमण करने छगे ॥६६-५४१॥ इस प्रकार जिनकी गुणरूपी सम्पदाएँ प्रसिद्ध थीं 
तथा जो गुण और कछाओंके समूहसे छच््मीके समान जान पड़ती थो ऐसी बन्धुमती तथा राज- 
पुत्री प्रियंगुसुन्दरी एकान्त पू्ण रतिग्रह्में क्मसे जिनकी सेवा करती थीं तथा जो नगरवासियोंके 
द्वारा अत्यन्त सम्मानको प्राप्त थे ऐसे कुमार बसुदेवने जिन-सन्दिरोंसे सुशोभित इस श्रावस्ती 
नगरीमें चिर काछ तक निवास किया ॥७२॥ 


इस प्रकार अरिए्टनेनि पुराणके संग्रहसे युक्त जिनसेनाचायरचित हरिपंशपुराणमें बन्चुमती और 


प्रिय॑गुसुन्दरीके लाभका वर्णन करनेवाला उनतीसवों सर्य समाप्त हुआ ॥२६॥ 


चुन 


.. ह१. जन्धर्यविवाहादिसहसन म० | २, इन्द्र; 'महेन्द्रगुग्गुदूलूकव्यालग्राहिपु कीशिकः इत्यमरः | 


त्रिंशः सगेः 


अथ कार्तिकराकायां चिरक्रीडातिखेदकः । प्रियहुधुन्दरोगाठसुजवन्धवरश: प्रियः ।।१॥ 
सुखजनित्र प्रसुसोदसो विवुद्श्य कुसअ्न । भव्राक्षोद्‌ रूपिणीमेकां कन्यामम्मासिव श्रियम ॥२॥ 
शप्राक्षात्‌ पुण्डरीकादि ! का स्वमन्नेत्यसौ हि सा | शास्पसे दि कुसमारेति तमाहूुथ घिनियंयौ ।॥8॥ 
व्यपनीय प्रियाश्लेषमेषोब्नुपदवीमयात्‌ । रस्यहस्यसऊासीना हेतु” साह मिजागमे ॥४॥ 
आय॑पुश्र | शणु श्रीमन्‌ समाधाय निर्ज मनः । बचो मर्दीयमप्राप्यवस्तुभापणकारणम ।।७॥ 
इृहास्ति दक्षिणश्रेण्यां देशे गान्थारनामनि । पुरं गन्धसमृद्ारुयं गन्धाराख्यस्तु सत्पतिः ॥६।॥। 
पृथियीत्ति महादेवी प्थिवीवास्य वह्छमा | सुता प्रभावता तस्य श्रीरिवाह प्रभावती ॥७॥| 
गता मानसवेगस्य स्वर्णनाभपुरं परम । शात्वाज्ञारवर्ती वार्ता दुद्वितु शष्टवस्यहम ॥&।। 
भ्रशुक्तिबंगवश्यास्तु सस्ससीभिसमोदिता । सज्ञमो यदुचन्द्रेण चित्राया ह॒व च त्वया ।३॥ 
तत्रेव नगरे था सा शुद्धशीलविभूषणा । स्वन्नामअहदणाहारा सामश्रीरवतिष्ठते (१०।। 
स्वद्वियोगमद्दादुःखपाण्दुगण्डालकान्तया । कान्तया प्रहिता ते5हं सन्देशप्रापिणी तथा ।।११।। 
शीरूप्राकारर क्षाइइमल्धपाजुनयेररे: । आयपुश्रावतिष्ठेयं शत्रुस्थाने कियलिरम ॥।१२॥ 
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अथानन्तर कार्तिकको पूर्णिमाके दिन चिरकाछ तक क्रीड़ा करनेसे अतिशय खिन्न कुमार 
बसुदेव प्रियंगु सुन्दरोसे प्रगाद मुजबन्धनसे बंघे सुखको नोंद सो रद्दे थे कि किसी कारण जाग 
पड़े । जागते द्वी उन्होंने सामने खड़ी द्वितीय छद्दमीके समान अतिशय रूपवती एक कन्या 
देखी ॥१-२॥ कुमारने उससे पूछा कि हे कमलछछोचने ! यहाँ तुम कौन दो ? उत्तरमें कन्याने 
कद्दा कि हे कुमार ! थोड़ो देर बाद मेरा सब वृत्तान्त जान छोगे । अभी मेरे साथ आइए--इस 
प्रकार कुमारकों बुछाकर बद्द कन्या बाहर चलो गई ॥३॥ कुमार भी प्रियाका आलिब्लन दूरकर 
उसके पीछे-पोछे चछ दिये। बाहर जाकर बह सुन्दर महलके फर्सपर बैठ गई ओर अपने आनेका 
कारण इस प्रकार कद्दने छगी ॥४॥ 

हे आयपुत्र ! हे श्रीमन्‌! अपना सन स्थिरकर अप्राप्य बस्तुकी प्राप्तिमें कारणभूत मेरे 
बचन सुनिए ॥४॥ इस विजयाधे पबंतकी दक्षिण श्रेणीके गान्धार देशमें एक गन्धसमसृद्ध नामका 
नगर है' उसका स्वामी राजा गन्धार है ॥६॥ उसकी प्रथिवी नामकी खल्लो है जो उसे प्रथिवीके 
ही समान प्यारी है। मैं उन दोनोंकी साक्षात्‌ छदमीके समान कान्तिमती प्रभावती नामको पुत्री 
हूँ ॥॥। मैं एक दिन सानसबेगके स्वणेनाभ नामक उत्तम नगरकों गई थी। वहाँ मैंने मानस- 
वेगकी माता अज्ञारवतीकों जानकर उससे उसको पुत्री वेगबतीका ध्ृत्तान्त पूछा ॥८॥ वेगवतोकी 
सखियों ने मुझे उसका समाचार बताया और साथ ही यह भी बताया कि जिस प्रकार चन्द्रमाके 
साथ चित्रा नक्षत्रका संगम द्वोता हे उसी तरह आपके साथ उसका संगम हुआ है ॥६॥ उसी 
नगरमें शुद्ध शीछ ही जिसका आभूषण द्वे तथा आपका नाम ग्रहण करना ही जिसका आहार है 
ऐसी सोमश्री भो रहती है ॥१०॥ जिसकी अछकावलोके छोर आपके तियोगजन्य महा दुःखसे 
सफेद-सफेद दिखनेवाले गाछोंपर छटक रहे हैं ऐसी आपकी उस सोमश्री प्रियाने मुझे सन्देश 
लेकर आपके पास भेजा है ॥११॥ उसने कहलाया है कि दे आयेपुतन्र ! यद्यपि मैं शत्रुकी अनु- 
नय-बिनयके द्वारा अरूंघनीय शीलरूपी प्राकारके अन्दर सुरक्षित हूँ तथापि इस तरह मुमे यहाँ 


१. कार्तिकपूर्णिमायाम्‌ । २. श्रीमान्‌ म० । हे. शात्वाज्ञाखती म० | 


जिशः सर श्प्ज 


रक्षिता शत्रुमाज्राहं पुश्रतअंगशीलया । प्राणिनी प्राणनाथाञ्तो मोचनोया छा स्वया ॥१६३॥ 
अविरामविभोगाया मा कदाचिद्हिव मे । स्थाद्विपत्तिरतो बोर ! मोपेक्षिष्ठाः कटोरघोः ॥॥१४।। 
साश्रुकोचनयाइअस्रमिति सम्दिश्मिष्टया | निवेधाइसीस्कृतार्थाहं कृत्य पत्यौ स्वचि स्थितस ॥।$७॥। 
न चागम्यमगस्थानमिति चिलत्यं त्वया यतः । 'लेष्ये निमेषमाद्रेण तम्र स्थाहं यथेप्सिलम ॥१६॥ 
सामिशानमसभिजशोड्सो त॑ं निशम्प निशास्य ताम । भाद प्रापय सौम्यास्ये सोमभाधास मां बुत ॥६७॥ 
सा प्राप्तानुमतिः धभीता खसुत्किप्य प्रभावती । विधाप्रभावसम्पक्ना ययौ विद्युविवोदिता ।!३८॥ 
भ्ग्योस्याक्षसमासज्ात्‌ सक्ञताक्षरहो च तो । खमुद्नरुष्य रुघु प्राप्ती स्वरणंनाभपुरं घरम ॥१४॥॥ 
प्रवेशितस्तथा स्स्त॒रसनांशुकया गृहम्‌ । अप्रकाशमसौ देवः सोसश्रियमबेक्षत ।२०॥। 
प्रकम्धाकककास्जानकपोरवद्नश्रियम्‌ । स्वान्तआन्तालिसस्छानिसप्मामिव पद्मिनीस ॥२१।। 
देवद्शनपयन्तवेणीषन्धेन सक्षताम | तनुना सेतुबन्थेन धुनोमिव तदन्तिकम्‌ ।।२२॥। 
ताम्बूछरारा निमुक्त किश्विद्‌ घूस रिलाथराम । स्कानामीपर्परिस्लानपक्षवामित्र व्चरीस ।।२४।॥ 
अश्युत्यितां विभुं धोचषय पीनपाण्दुपयोधराम । तुष्टः सोमश्रियं दृु। शारदीमिव स ध्ियस्‌ ।२४१। 
शालिलिड्ञतुरन्योड्स्यं गा रोमाशककंशो । पुनर्थिरद्भीरत्वादेकतामिव तौ शसौ ॥२७॥ 


कितनी देर तक रहना होगा ? ॥१२॥ पुत्रफो डॉटनेवाडी शत्रुकी माता ही मेरी रक्षा कर रही 
है इसीलिए अश्वतक जीवित हूँ | दे भाणनाथ ! इस शज्रुसे आप मुझे शीघ्र छुड़ाइये ॥९१३॥ 
निरन्तर वियोग सहते-सहते कदाचितू मेरी यद्दीपर सत्युन हो जावे इसलिए हे वीर ! कठोर 
बुद्धि द्वोकर मेरी उपेज्ञा न कीजिए ॥१४॥ इस तरह जिसके नेत्र सदा ऑँसुओंसे युक्त रहते हैं. 
ऐसी सोमश्री द्वारा भेजा हुआ सन्देश सुनाकर मैं ऋत-कृत्य हुई हूँ । अब जा कुछ फरना द्वो बह 
आपपर निर्भर है आप उसके पति हैं ॥१४॥ आप यद्द नहीं सोचिए कि वह पंवेतका स्थान मेरे 
लिए अगम्य है क्योंकि आपकी इच्छा द्वोते ही में निमेष मात्रमें आपको पहाँ ले चलूँगी ॥१६॥ 
बुद्धिमान्‌ बसुदेवने अनेक परिचायक चिह्ोंके साथ श्रवण करने योग्य बातकों सुनकर उससे 
कहा कि हे सौम्यवदने ! तुम सुझे शीघ्र द्वी सोसमश्रोके घर पहुँचा दो ॥१७॥ कुमारकी अनुमति 
पाते द्वी विद्याके प्रभावसे सम्पन्न प्रभावती उन्हें: लेकर आकाशमें उस तरद जा उड़ी जिस तरह 
मानो बिजली ही कौंध उठी दो ॥१८॥ परस्परके अज्ल-रपशंसे जिन्हें रोमाश्ल निकछ आये थे ऐसे 
वे दोनों, आकाशकों उल्लंघकर शीघ्र ही स्वणनाभपुर नामक उत्तम नगरमें जा पहुँचे ॥7६॥ 
तद्नन्‍्तर जिसका कटीसूत्र ओर बस्न कुछ-कुछ नीचेकी ओर खिसक गया था ऐसी भ्रभावतीने 
गुप्त रीतिसे बसुदेवकों सोमभ्रीके घर जा उसारा। यहाँ पहुँचते दी कुमारने सोमश्रीको देखा ॥।२०॥ 
उस समय बिरदहके कारण सोमअ्रीकी बुरी हालत थी। चारों ओर छटकते हुए बाछोंसे उसके 
विरहपाण्डु मुखकी शोभा मछिन हो गई थी इसछिए समीपमें भ्रमण करते हुए भोरोंसे मल्िन- 
कमछलसे युक्त कमलिनीके समान जान पड़ती थी ॥२१॥ वद्द पतिका दर्शन दोनेकी अबधि तक 
बाँचे हुए वेणी बन्धनसे युक्त थी इसलिए ऐसी जान पड़ती थी मानो पतले पुछसे युक्त नदी ही 
हो । उसका अधरोष्ठ ताम्बूछको छाब्मासे रहित दहोनेके कारण कुछ-कुछ मटमेला द्वो गया था 
इसलिए वह कुछ कुम्दछाये हुए पल्छबको घारण करनेवालो म्ठान छताके समान जान पड़ती 
थी ॥२२-२३॥ पतिको आया देख जो उठकर खड़ी हो गई थी तथा जो स्थूछ एवं पाण्डुबण 
पयोधरों--स्तनोंको धारण करनेके कारण स्थूछ धबर पयोधरों--मेघोंको घारण करनेवाली शरदू 
ऋतुकी शोभाके समान जान पढ़ती थी ऐसी सोमश्रीको देखकर कुमार बसुदेव बहुत दी सन्तुष् 
हुए ॥२४॥ जिनके शरीर रोमाब्योंसे केश दो रदे थे ऐसे दोनोंने परस्पर गाद आलिज्लन किया, 
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साधुसायितकायों सा तामारिसष्य प्रभावतीम्‌ । सखों प्राणसमां अ्रग्येव चने रम्मनन्‍्दसत्‌ ॥२६९॥ 

रूप थाम च सस्‍्यासौ निर्ज कृत्या प्रभावती । आप्युध पम्पती मुक््या ययावात्मीसमास्पद्स ।२७॥। 
धाग्नि मानसबेरास्य परावशितरूपभ्त्‌ | सोमक्षिया सहाहामि स्यवसत्कतिखितद्‌ यदु; ॥२४८॥।| 

एकदा प्राग विद्ुद्धाउसो प्रकरतिस्थाकृति पतिस । दृष्ठारुददद द्विषद्‌ भीश्या प्रमादपरिशह्धिनी ॥९६॥ 
अपरछुक्ष विधुसोष्सी किमर्थ रोदिषि प्रिये | आद रूपपराहुत्तिमपश्यन्ती सवेत्यसो ॥३०॥। 

मा जैषीरेव विद्यानां ध्वसावः स्वपतां वपु:। अपसत्याधयसिष्ठन्ते संधयम्से सुजआाप्रताम्‌ ॥३१॥ 
हत्युकरथा सुपरादृत्यरूपं पूवंबदेव सः । बसुवेषोध्वश्त्तन् बथेष्ट प्रियया युतः ॥३२॥ 

सतो मानसवेगेन फपशितदुपलक्तितः । बैजयन्ती पर्लि पत्म्या बललिंहमलौ श्विसः ॥३३॥ 

त्स्य न्‍्यायपरस्याग्रे व्यथहारे पराजितः | मायो सानसबेगो॥सो विकछो योद्धुमुत्थितः ॥३४।। 
शौरिपशतया केलित्‌ सचराः समवस्थिताः । सलोध्मू दुप्रसंप्रामः शौरिमानसवेगयोः ।।३७।। 

वेगांद्‌ वेगबतासान्ना जामान्रे घनुरपिंतस । दिष्यं दिव्यशरापूर्ण शरधिहयसंयुतम्‌ ॥३६९।। 

प्रश्तिश्न प्रभावत्या विज्ञांथ लघु योजिता । सत्प्रभावादसो संख्ये बचन्थ रिपुस्ते चरम ।!३ ७॥॥ 
सम्माश्रा भाचितः शौरिः पुम्रमिण्ां दयापरः | सोमझीदर्शनं नीस्या सुभोच खचराधिपम ॥8८५॥ 





उस समय आलिड्धनको प्राप्त हुए दोनों ऐसे जान पढ़ते थे मानों पुनः बिरह न हो जाय इस 
भयसे एकरूपताको ही प्राप्त हो गये थे ॥२४॥ अच्छी तरद्द कार्य सिद्ध करनेबालो प्राणतुल्य 
प्रभावती सखीका आहिद्वन कर सोमभ्रीने मनोहर वचनों द्वारा उसका अभिनन्दन किया-- 
मोठे-मोठे बचन कददकर उसे प्रसन्न किया ॥२६॥ वसुदेवके आनेका रहस्य प्रकट न दो जाय इस 
विचारसे प्रभावती बसुदेवकों अपना रूप तथा अपना नाम देकर दोनों दम्पतीसे पूछकर एवं 
उनसे बिदा लेकर अपने स्थानपर चढी गई। भावार्थ-प्रभावतीने अपनी विद्याके प्रभावसे 
बसुदेवको प्रभावती बना दिया ॥२७॥ इस प्रकार परिवर्तित रूपको घारण करनेवाले कुमार 
वसुदेवने मानसवेगके घर सोमश्रीके साथ कितने ही दिन निवास किया ॥२८॥ 

एक दिन सोमप्नी पहले जाग गई ओर पति-वसुदेवकों अपने स्वाभाविक वेषमें देख शत्रुके 
भयसे किसी विपत्तिकी आशक्ला करती हुई रोने छगी ॥२६।॥| इतनेमें कुमार भो ज्ञाग गये और 
उसे रोतो देख पूछने छगे कि हे प्रिये ! किसलिए रोती द्वो ? सोमश्रीने उत्तर दिया कि आपका 
रूप परिवर्तित नहीं देख रदी हूँ यद्दी मेरे रोनेका कारण है ॥३०॥ कुमारने क॒द्दा कि डरो मत, 
विद्याओंका यह स्वभाव है कि वे सोते हुए मनुष्योंके शरीरकों छोड़कर प्रथक्‌ हो जाती हैं और 
जागनेपर पुनः आ जाती हैं ॥३१॥ इस प्रकार कद्ककर तथा पहलेके दी समान रूप बदलकर 
कुमार बसुदेव प्रिया सोमश्रीके साथ वहाँ रहने छगे ॥३२॥ 

तदनन्तर एक दिन मानसवेगने किसी तरह कुमार युरेवको देख छिया जिससे कुमार 
बसुदेव हमारी ख्री सोमश्रीके साथ रूप बदछकर रहता है” यह शिकायत लेकर बह पत्नीके साथ 
वेजयन्ती नगरीके राजा बढलिंहके पास गया ॥३३॥ राजा बछसिंह न्‍्यायपरायण पुरुष था 
इसलिए जब उसने इस शिकायतकी छानबीन की तो सानसवेग द्वार गया। हा २ जानेसे सानसवेग 
बहुत द्वी छज्जित हुआ और बसुदेयके साथ युद्ध करनेके छिए उठ खड़ा हुआ ।॥।३४॥ यह देख 
कितने ही विद्याधर वसुदेवका पक्ष लेकर खड़े दो गये | तदनन्तर वसुदेव और मानसबेगका युद्ध 
हुआ ॥३५॥ वेगवतीकी माताने जमाई वसुदेवके लिए एक दिव्य धनुष तथा विव्य बराणोंसे भरे 
हुए दो तरकस दे दिये और प्रभाववीने युद्धछधा समाचार जानकर शीघ्र ही प्रल्मप्ति नामकी विद्या 
दे दी । उसके प्रभावसे कुमारने मानसबेगको युद्धमें शोघ्र ही बाँध छिया ।३६-३७। तदनन्तर 
मानसबवेगकी माताने कुमारसे पुत्र भिक्षा माँगी जिससे दयायुक्त दो कुमारने उसे सोमश्रीके पास 
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तेन सानसवेगेन बन्धुमावसुपेयुषा । सपत्नोको विमानेन प्रापिसः स सदहापुरम ११३६७ 
सोमभ्रीबन्धुमिस्तत्र जाते तस्य समागमे । गतो मानसवेगो5पि स्वस्थानं तह॒ुचःस्थितः ।॥४०॥। 
शुतानुभूतवार्सा दिप्रश्नप्रकषनात्मनो: । याति कामरसकच्षिप्तचेतसो: ससयस्तयो: ॥(४१॥ 
अश्वरूपधरेजासावेकदा सूपकारिणा | हरता भमसः छिसो गज्ञायामतपद्‌ यदुः ॥४२० 

स तापु्तीय सम्प्राधस्तापलाधममन्न व । निरीचयोम्मादिनीं नारीं नरास्थिमयशेखराम्‌ ।।४३।। 
पप्नष्छ तापसं कब्ित्‌ कस्मेयं युवलिवरा ५ परिश्रमति विश्ञान्ता सहोन्सादवशा बशा ॥9७।। 
तस्मे सोडकथयद्‌ राज्षो जरासम्धस्य देहजा | नासना केलुसतीय च जितशशप्रुतृपप्रिया ॥७७॥। 
मन्श्रवादिप रिश्राजा घराकों स्ववशीकृता । हतस्यास्यास्थिमाऊां ल मालोकृत्याटति क्षितिस ।।७६।। 
इत्याकण्य कृपायुक्तो महामस्श्रप्रभावतः । क्ावेशपूर्वकं तस्याः स चक्रे अहनिग्रहम्‌ ॥४७।॥। 
शौरिस्तदा नियुक्तेस्तु जरासन्घस्थ भानवेः | पुरं राजगृद्दं नीतः परिवायोपकार्यपि ४ ८॥ 
सानवोचदसी राशः को$पराधो मया कृतः । श्रृत में येन नोयेडह लब्राजपुरुषा: रुपा ॥9७8।। 
इत्युक्ता इत्यवो चंस्ते यो राजदुद्वितुप्रहस । व्युदस्यति भवेत्सोउश्र राजारिजनकः किल ॥५०॥। 
इत्यावेद्य वधस्थानं नीतो नीचैन रैजंसः । खमुत्विप्यापनोतः प्राक्‌ केनखित्खचरेण सः ॥७१॥ 
उक्तश्य बीर | विद्धि रवं प्रभावत्या: पितासदस | भा सगीरथनामान स्वन्मनोरथप्रकस ॥॥५२।॥। 


ले जाकर छोड़ दिया ॥३८॥ इस घटनासे सानसवेग कुमारका गहरा बन्धु हो गया और विमान 
द्वारा सोमश्री सहित वस्ुदेवकों उनके अभीष्ट स्थान महापुर नगरतक पहुँचाने गया ।३६॥ चहाँ 
पहुँचनेपर बसुदेवका सोमश्रीके बन्धुओंके साथ समागम दो गया और मानसवेग भी उनका 
आज्ञाकारी दो अपने स्थानपर बापिस चछा गया ॥४०॥ तदनन्तर सुनी एवं.अनुभवा बातोंके 
प्रश्नोचर करना ही जिनका काम शेष था और जिनके चित्त कामरसके आधोन थे ऐसे उन दोनों 
दम्पतियोंका समय सुखसे व्यतोत होने छगा ॥४९।॥) 

अथानन्तर एक समय कुमारका शत्रु राजा ब्रिशिखरका पुत्र सूपक अश्वका रूप रखकर 
कुमारको हर ले गया और आकाशसे उसने नोचे गिरा दिया जिससे वे गड्जा नदीमें जा 
गिरे ॥४२।। गड्ला नदीको पारकर कुमार वसुदेव तापसोंके एक आश्रममें पहुँचे । वहाँ उन्होंने 
सनुष्योंकी दृड्डियोंका सेहरा घारण करनेवाछो एक पागछ सत्रीको देखकर किसी तापससे पृदधा 
कि यह सुन्दरी युवती किसकी ख््री है जो मदोन्मादके बश हो पागछ इृस्तिनीके समान इधर- 
उधर घूम रही है ॥४३-२४।॥ तापसने कट्दा कि यद्द राजा जरासन्धकी पुत्री केतुमती हे और 
राजा जितशन्नुको विवाद्दी गई हे ॥४४५॥ इस बेचारीको एक मन्त्रवादी परिब्राज्कन अपने बश 
कर लिया था वह सर गया इसलिए उसको हृड्डियोंके समूहकी माठा बनाकर यद्द पथिवीपर घूमती 
रहतो है ॥४६॥ यह सुनकर वसुदेवकी दया उमड़ पढ़ी और उन्होंने मदहदामन्त्रोंके प्रभावसे शीघ्र 
हो कैतुमतीके पिशाचका निम्रद कर दिया ॥४७॥ वहाँ बसुदेवकी खोजमें जरासन्धके आदमी 
पहलेसे द्वी नियुक्त थे इसलिए यद्यपि कुमार उपकारो थे तथापि वे उन्हें घेरकर राजगृह मगर के 
गये ॥४८॥ उनको ले जानेबाले छोगोंसे बसुदेवने पूछां कि हे राजपुरुषो ! बताओ तो सद्दी मैंने 
राजाका कौन-सा अपराध किया है जिससे मैं इस तरह क्रोधपूषंक छे जाया जा रहा हूँ ॥४६॥ 
इस प्रकार कदनेपर राजपुरुष बोले कि जो राजपुत्नीके पिशाचकों दूर करेगा बह राजाको घात 
करनेवाले शन्रका पिता दोगा ॥४०॥ इस प्रकार कद्ककर नीच मनुष्योंसे घिरे वसुदेव वध स्थान- 
पर ले जाये गये परन्तु बध द्ोनेके पदले ही कोई विद्याधर उन्हें कपटकर आकाशमें ले 
गया ॥|५१॥ डस विद्याधरने कुमारको सम्बोधते हुए कहा कि हे बीर ! तुम मुझे प्रभावतीका 


१. कामरसाक्षिमचेतसो! म० | २. छ्िप्रो म० | ३. नीयेय॑ म०] 


शेप हरिषंशपुराणे 


प्रभावशीससीप॑ स्थ॑ सया नीतिश | नोयसे । दहृति प्रियवोबाली लिनाय सथराचकम ॥।०३।। 
प्राष्य गश्यससझ्दध॑ थे नगर सगसूर्थमि । प्रवेशितो महाभूत्या चि७्याघरजनेदृंतः ॥७५४॥। 
प्रशसततियथिनक्षत्रयोगे योगे कृते ततः | पित्वन्धुजने! शौरिप्रसावत्यों: प्रहष्टयो: ॥ थण!। 
प्रागेव मदनावेशपरस्परवशात्मकौ । वधूबरी वरो जुसो सोगसायरवर्सिनी ॥७६॥। 


रथोद्वतावृत्तम्‌ 
सम्प्रयुक्तमपि वल्चमैः सदा विप्रयोजमति पापक्ृष्परम । 
पूर्वतोइपि शतशो5तिवह्नमैयुज्यते तु जिनधमकृस्पुरा ॥॥७५७॥। 


इत्यरिष्टनेमिपुराणसंपहे हरिवंशे जिनसेनाचारयक्ृतो प्रभावतीलाभवर्णानों नाम 
त्रिशः सर्गः ॥३२०॥ 


चित 
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पितामदह् जानो, भगीरथ मेरा नाम है ओर तुम्हारे मनोरथकों पूर्ण करनेवाला हूँ ॥५२॥ 
दे नीतिज्ञ! में तुम्हें म्रभावतीके पास छिये जाता हँ--इस म्रकार मधुर बचन कद्दता हुआ वह्द 
विद्याघर उन्हें बिजयाध पवतपर ले गया ॥४३॥ वहाँ प्बतके मस्तकपर एक गन्धसमृद्ध नामक 
नगर था। उसमें अनेक विद्याधरोंसे घिरे हुए वसुदेवका उसने बड़े वेमवके साथ प्रवेश 
कराया ॥५४॥ तदनन्तर प्रशस्त तिथि और नज्ञत्रके योगमें स्‍प्रभावतीके पिता तथा बन्धुजनोंने 
दषसे युक्त वसुदेव और प्रभावतीका विवाह्दोत्सब किया ॥५५॥ वसुदेव और प्रभावतीके हृदय 
कामके आवेशसे पहले दी एक दूसरेके बशीभूत थे। अतः अब वर-वधू बनकर दोनों भोग रूपी 
सागरमें निमग्न हो गये ॥४६॥ गौतस स्वामी कद्दते हैं कि यद्यपि पापी भनुष्य प्रियजनोंके साथ 
संयोगसे प्राप्त हुए अन्य मनुष्यको सदा प्रियज़नोंसे वियुक्त करता है तथापि पूर्वंभवर्मे ज्ञिनधर्म- 
को धारण करनेवाला मनुष्य पूर्वेकी अपेक्षा सेकड़ों बार अतिशय प्रियज्ननोंके साथ संयोगको प्राप्त 
होता है ॥५७॥ 


इस अकार भश्शिनेमिपुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचार्य रचित हर्रिवंशपुराणर्मों प्रभावतीके 
लाभका वर्णन करनेवाला तीसवोँ सर्य समाप्त हुआ ॥३०॥ 





६ रे --पव कक आन 


१. योग म०, सम्बन्धे कृते सतीत्यर्थ। । 


एकत्रिशत्तमः सगे: 


अथ इम्यंतले सुप्तः प्रभावत्या सहाम्यदा । सूर्पकेण हृतः शौरिधृंगुधे स विरेण खे ॥१॥ 
अघान मुष्ठिघातेन विद्वियं चासुचत्‌ स खात्‌ | गोदावर्या: पपातायं इवे देहसुखांबहे ॥२॥ 
सत्र कुण्डपुरे छेसे कन्यां पद्मरथस्प सः । मास्यकौशलयोगेन कछाकौशरूशालिनीस ॥३॥ 
शतो$पि नीककण्टेन नीत्वा मुक्तोडपतद्‌ यदुः । चम्पासरसि सम्प्राप्तस्तस्थां सोउमात्यवेहजास ॥४॥ 
जरक्रीडारतस्तन्र स हसः सूपकारिणा । विम्ुक्तश्न पपातासौ मागीरथ्यां ममोरथी ॥७॥ 
पयटकटवीं सत्र स्केबछुराजेन वीक्षितः । परिणीय सुतां तस्य जराख्यां तन्न चाचसत्‌ ॥६॥ 
जरसकुमारसुत्पाय तस्यामुन्नत विक्रम: । अवन्तिसुन्दरी प्राप झूरसेनां थ शंसिसाम ॥७॥ 
पुरुषान्वेषिणो मर्न्या कन्यां जोवदूयशःभ्रुतिम्‌ | उपयम्यापराश्यासावरिष्टपुरमाययौ ॥८ा॥ 
राजा ततन्न तदा घीरो रुषिरों युधि रोधन: | तस्य मिन्ना महादेवी देवीव चुतिसम्पदा ॥३॥ 
ज्येष्ठो हिरण्यनाभार्यस्तनयों नं्विस्तयो: । रणशौण्डो महासस्त्यः शख्शाक्रे कृतप्रह: ॥१०॥ 
कछापारमिता रूपयौवनोद्यथारिणों । तनया रोहिणीनाम्ना रोहिणीव यशस्थिनी ॥११॥ 


ज- 





अथानन्तर--किसी समय कुमार बसुदेव प्रभावतीके साथ महरछमें सो रहे थे कि उसी 
समय उनका बैरी शूपक उन्हें दरकर आकाशसें ले गया ॥ कुछ देर बाद जश्च उनकी नींद खुली 
तो मुक्कोंके प्रहारसे उन्होंने शत्रुकों पीटना शुरू किया | मुक्कोंकी मारसे घबड़ाकर शुपकने उन्हें 
आकाशसे छोड़ दिया जिससे वे शरीरको सुख पहुँचानेबाले गोदावरीके कुण्डमें गिरे ॥१-२॥ 
वहाँसे निकलकर वे कुण्डपुर प्राममें पहुँचे । बद्दॉँंका राजा पद्मरथ था उसकी कछा कोशलसे 
सुशोभित एक सुन्दरी कन्या थी | उस कन्याकी प्रतिज्ञा थी कि जो मुमे माला गू थनेमें पराजित 
करेगा उसीके साथ मैं विवाद करूंगी | कुमार वसुदेवने उसे माछा गूथनेका कोशछ दिखाकर 
प्राप्त किया--उसके साथ वियाह किया ॥३॥ एक दिन कुमारका शत्रु नीछकण्ठ वहाँसे भी उन्हें 
दरकर ले गया तथा आकाशमें ले जाकर उसने छोड़ दिया। भाग्यवश कुमार चम्पानगरीके 
तालाबमें गिरे । वहाँसे निकलकर उन्होंने चम्पापुरीमें प्रवेश किया तथा वह्दाँके मन्त्रीको पुत्रीके 
साथ विवाह किया ॥४॥ एक दिन कुमार चम्पानगरीमें जलक्रीड़ा कर रहे थे कि वेरी शूपेक फिर 
द्दर ले पा । अबकी बार उससे छूटकर अनेक मनोरथोंको धारण करनेवाले कुमार भागीरथी 
नदीमें मर ॥४५॥ वहाँसे निकलकर वे अटवीमें घूमने छगे | वहाँ स्लेच्छोंके राजाने उन्हें देखा 
जिससे वे स्लेच्छराजकी जरा नामक कन्‍्याको विवाहकर वहीं रहने छगे ॥६॥ उन्नत पराक्रम- 
को घारण करनेवाले बसुदेवने उस कन्यामें 'जरत्कुमार नामका पुत्र उत्पन्न किया । उसी समय 
कुमारने अवन्तिसुन्दरी और शूरसेना नामकी उत्तम कन्याको भी प्राप्त किया ॥७॥ तइनन्‍्तर 
पुरुषको खोजनेबाली जीवदूयशा नामकी कन्याकों एवं अनेक कंन्याओंकोी विवाह कर कुमार 
वसुदेव अरिष्टपुर नामक नगर आये ॥८॥ उस समय वहाँ युद्धमें शत्रुओंकी रोकनेवाढा घीर बीर 
रुघिर नामका राजा था। उसको भित्रा नामकी महारानी थी जो कान्ति रूपी सम्पदासे देवीके 
समान जान पढ़ती थी ॥६।। उन दोनोंके नीतिका वेत्ता, रण-निपुण महा पराक्रमी एवं शख्त 
और शाखका अभ्यास करनेवाला दिरिण्यनाभका थज्येष्ठ पुत्र था ॥०॥ और कछाओंकी पार- 
गामिनी, रूप तथा यौवनके अभ्युदयकों धारण करनेवाढी, रोहिणी नासकी पुत्री थी। बह 


१. अपरा; अन्‍्या। कन्या; विवाह्म असो अस्टिपुरम आययी । २. नोतिक्षः । 


३३७ इरियंशपुराणे 


स्वयंवरवियों तस्या: सक्ताः सकछाः नुपाः | जरासरथं पुरोधाय सपुत॒विशयादयः ॥१२॥ 
तत्र चित्रमणिस्तस्मधारितेषु भधाक्रमम । ते सश्ेदु समासीना कृपा भूपितविशभ्रहाः ॥१ हे॥ 
वसुदेधो5पि तत्रेव ऋश्रछल्चितवेषश्रत्‌ ! तस्थोौ पाणविकान्त स्थों शुद्दोतपणबोइप्रणीः ॥१४॥ 
ससः स्वसंबरान्तभूसा्ं सौभाग्यभुमिका । प्रविष्टा रोहिणी कन्या रोहिणीवातिरूपिणो ॥१७॥ 
सदा 'ब सबंभूपालेब लितैरकम।कुलेः । साइकोकि युगपननेत्रेरअंयद्धिरिवाम्बुलैः ॥१६॥ 
तद्रूपअ्रवणाद्‌ येषां परा प्रीतिरभूत्पुरा | श्षा रूपदर्शनासेवां महस्वमगमत्परम ॥९७॥ 
श्रुलितूडतसी वृद्धो योडनुरागसजूनपात्‌ । दशनेश्यनद्ीप्त्प तस्थ शुद्धि: किसुच्यतास ॥१८॥ 
शहझतूयर वस्यान्ते ततो घातन्री पविश्नवाक्‌ | धरतप्रसाधनां कर्न्या मास्यामाहामितों सुपान्‌ ॥३६।॥। 
आतपन्नमिदं यस्य चन्द्रमण्ढलपाण्युरम । त्रिखण्डजयतो कब्ध यशः स्वमिव शोमभते ॥२०॥ 
यस्य चाज्ञाकराः सव भूचरास्तु नभश्चराः । बसुन्धरेश्वरः सोड्यं जरासन्घो5वलिएटते ॥२१॥ 
इृणीष्व रोढिणोशं | स॑ नृप॑ं स्यज्ञाभको भतः । रोहिणीसकमुज्सित्वा छितिं चम्द्रमिवागतस ॥२२॥ 
तस्मिन्नरागिणों बुदुध्वा रोहिणों साह सास्विका । जरासन्घसुतास्त्वेते श्रणोष्वेचु हृदि स्थितम ॥२३॥ 
घान्नी चेतोविदूचे तां मथुरानाथमप्तः । उम्रसेननृपं पश्य रोचते यदि ते सुते ॥२४॥ 





नी न 


पुत्री सचमुच ही रोहिणी ताराके समान कीर्तिमती थी।।११॥रोहिणीके र्वयंबरमें जरासंघकी आगे 
कर समुद्रविजय आदि समस्त राजा आये ॥१२॥ शोभित शरीरको धारण करनेवाले राजा छोग 
स्वयंबर मण्डपमें नाना प्रकारके मणिमयी खम्भोंसे सुशोभित मद्लोंपर यथाक्रमसे बेठ गये ॥१३॥ 
भाइयोंकों पदचानमें न आ सके ऐसे वेषको धारण करनेवाले कुमार बसुदेव.भी स्वयंवरमें गये 
और पणव नामक बाज! बजानेवाछोंके पास जाकर बेठ गये । उस समय कुमार अपने दाथमें 
पणब नामक बाजा छिये हुए थे ओर उसके बजानेवालोंमें सबसे अग्रणी जान पढ़ते थे ॥१४॥ 
तदनन्तर सौभाग्यकी भूमि ओर रोहिणी-ताराके समान अतिशय रूपवती रोहिणी कन्या 
ने स्थयंबरके भीत्तर प्रवेश किया ॥१४॥ उस समय समस्त राजाओंने मुड़-मुढ़कर, आकुलतासे 
युक्त नेश्रों द्वारा एक साथ उसका अवल्लोकन किया। उस समय उसकी ओर देखनेवाले राजा 
ऐसे जान पढ़ते थे मानो नेन्नरूपी कमछोंसे उसको पूजा द्वी कर रहे हों ॥६॥ जिन राजाओं- 
को पहले उसका रूप सुनकर परम प्रीति उत्पन्न हुई थी अब उसका रूप देखकर उन राजाओं- 
की यह परम प्रीति और भी अधिक मद्दत््वको प्राप्त हो गई ॥१७। स्रो ठीक दी है क्‍योंकि जो 
अनुरागछूपी अग्नि श्रवण रूपी रूईकी सन्ततिमें छगकर धीरे-धीरे सुलग रही थी वद्द यदि दर्शन- 
रूपी इंघनको पाकर एक दम प्रज्यदित हो उठे सो उसकी वृद्धिका क्या कददना दै ? ॥१८॥ तद- 
नन्‍्तर जब शद्डभ और तुरददी भादि बादित्रोंका शब्द शान्त हुआ तत्र पवित्र वचन बोछनेबालो 
घाय, अलंकारोंको धारण करनेवाढी माननीय कन्याको राजाओंके सम्मुख ले जाकर कहने छगी 
॥१६॥ कि हे पुत्रि ! जिसका यह चन्द्र-मण्डलके समान सफ़र छत्र, तोनखण्डोंकी विजयसे प्राप्त 
यशरूपी धनके समान सुशोभित दो रहा है और समस्त भूमिगोचरो तथा विद्याधर राजा जिसके 
आज्ञाकारी हैं ऐसा यद्द वसुधाका स्वामी राजा जरासंध बैठा दै॥२०-२१॥ हु रोहिणी ! तुमे पानेके 
छोभसे रोहिणीका समागम छोड़कर प्थिवोपर आये हुए चन्द्रमाके समान जान पढ़ता है ऐसे इस 
राजा जरासंधको तू स्वीकृत कर ॥२२॥ सस्‍्बगुणको धारण करनेवाली घायने जब देखा कि इसका 
अनुराग जरासंधमें नहीं दे तब उसने आगे बदुकर कट्दा कि ये जरासन्धक पुत्र हैं इनमेंसे जो तुमे 
पसन्द हो उसे चर ॥|२३॥ उनसें भी जब अनुराग नहीं देखा तब चित्तको जाननेवालढो धायने आगे 
बढ़कर कद्दा कि हे बेटी ! यह आगे मधुराके स्वामी राजा उम्सेन बैठे हैं यदि तेरी रुचि हो 


१. आतृभिरलद्धितं वेष॑ त्रिमर्तीति भ्रातनलब्वितवेषभ्त्‌ | २, तनौ म०। श्रुतिकुलतनी ग० । ३. रोहिणी 
शान्तम्‌ म० | 


बुकत्रिशससः सर्ग:ः ३६१ 


खब्बथीः साह शौर्यादीन्‌ पश्य सोयपुराधिपान्‌ । साकासारोपथामीषामेकस्य रुचितस्थ ते ॥२७॥ 

इत्युक्ते तेघु चेसोउस्था बसार गुरुमौरयम । ततो5द्‌शंयदेषास्थै पाण्डुं विदुरमप्यतः ॥२६॥ 

दमघोष॑ चशोजोष॑ दृत्तवमत्र सुविक्रमस । शल्यं शक्ष्यभिवारीणां तथ्य शबत्रुद्भधयं नूपस्‌ ॥२७॥ 

चम्ताभं चन्‍्दृवरकास्त मुर्य कालमु्ख तसः । पौण्डू' च पुण्दरीकाक्ं सत्स्यं मास्सयंबर्जितल ॥२८५७ 

सल्ष्यं थ जये सर सोमदस' नुपोसमम्‌ । तप्पुत्रं आतुमिथुंक भूरिध्रवबसमाश्रवस्न ॥२३॥ 

खूनुनांस्युमताध्यम्त कपिरूं विपुलेशमम्‌ । तथा पद्मरथ्थं भूर्ष सोमक सोससौम्यकस ॥६०॥ 

देवक देवनाथाभं अीदेव अश्ीवधूशितस । प्रदरण तान सूपानिर्थ वंशस्थानादिशंसिनी ॥8१॥ 

अन्यायपि उ कन्पासे घाश्री सा स्थायविआगो । पुलायन्तो नुपा बाले मुरु्या। किमिदमास्यते ॥३२॥ 

कुरु कन्ये गुण कण्टे विसस्थस्पेह्ट कस्पचित्‌ | ध्वत्तौसाभ्यगुणाकृष्राजमस्यास्य सखिथों ॥३४॥ 

टैब प्रकाशय सौभाग्य कस्यचिश्चित्तदारिण: । योग्यमत्त परिप्राप्तिचित्तचिल्तास्तनितयोः ॥ 
बृतयोग्यवरा पिश्ोमुंग्ये कुरु सुलालिकाम ॥३४॥ 

एव्सुक्ताउवव्स्कन्या साधु मातरदीरितम । किन्तु व्यदर्शिसेष्येषु म मनो रज्यते क्वचित्‌ ॥३७॥। 

दशनामन्तरं यत्र स्नेहो5मिव्यज्यते हति । पोनसक्त्यं भवेद्वाच्य सक्नाप्यश्राप्यसपेंता ॥३६॥ 


तो इसकी ओर देख ॥२४।। तदनन्तर विवेकवत्ती घायने आगे बढ़कर कहद्दा कि सौर्थपुरके स्वामी 
समुद्रषिजय आदिको देख, यदि तेरी रुचि दो तो इनमेंसे किसी एकके गलेमें माछा डाछ ॥२४॥ 
घायके इस प्रकार कददनेपर कन्याके चित्तने उन सबके ऊपर गुरुके समान गौरब घारण किया 
अर्थात्‌ उन्हें गुरुसममकर प्रणाम किया । तदनन्तर घायने कन्याके लिए राजा पाण्डुको दिखाया 
और उसके बाद विदुरकों भी दिखछाया ॥२६॥ जब उसे इनमेंसे किसोपर भी कन्याका अनुराग 
नहीं दिखा तब उसने यशको घोषणा करनेबाले दमघोष, अतिशय पराक्रमी दृत्तबकत्र, शत्रुओंके 
छिए शल्यके समान दुःख देनेबाले शल्य, सार्थक नामकों धारण करनेवाले शम्रुरुजय, चन्द्रमाके 
समान सुन्दर चन्द्राभ, अतिशय मुख्य कालमुख, कमलके समान नेन्नोंको धारण करनेवाले 
पौण्ड़, मात्सयसे रद्दित मत्स्य, विजय प्राप्त करनेमें छीन संजय, राजाओंमें उत्तम सोमदृत्त, 
भाइयोंसे सद्दित सोमदत्तका आश्ञाकारी पुत्र भूरिश्॒वा, अंशुमान्‌ नामक पुत्रसे सद्दित तथा 
अतिशय बिशाल नेन्नोंको धारण करनेवाछा राजा कपिछ, राजा पद्मरथ, सोम--चन्द्रमाके समान 
सौम्य राजा सोमक, इन्द्रके समान आभाकों धारण करनेवाला देबक और छक्ष्मीरूपी वधूसे 
सेवित भ्रीदेव राजाको दिखाया तथा इन सब राजाओंको दिखाकर उनके वंश और स्थान आबि- 
का भी वणन किया ॥२७-३१॥ तदनन्तर न्यायको जाननेबाछी घायने कन्याके छिए और भी 
अनेक राज़ाओंका परिचय देते हुए कद्दा कि हे बाले ! मुख्य इतने ही हैं। इस तरह चुपचाप 
क्‍यों खड़ी है ? इनमेंसे जो भी तेरे हृदयमें स्थित द्वो--जिसे तू चाहती दो उसके कण्ठमें माछा 
डाल दे । ये सभी राजा तेरे सौभ।ग्यरूपी गुणसे आकर्षित द्ोकर इधर तेरे समीप रिथित हैं इनमें 
जो तुम्दारे चित्तको दृररण करनेंबालछा हो उसके सौभाग्यकों प्रकाशित कर । हे भुस्घे ! तेरे किए 
योग्य भर्ताकी प्राप्तिकी चिन्तासे तेरे साता-पिताकी निद्रा नष्ट दो गई है सो योग्य बरको स्वीकार 
कर उन्हें सुख्लो बना ॥३२-३४॥ 

धायके इस प्रकार कट्दनेपर कन्याने उत्तर दिया कि दे मात: ! आपने ठीक कहा हे किन्तु 
आपके द्वारा दिखाये हुए इन राजाओंमेंसे किसीपर मेरा मन अनुरक्त नहीं है। रद्दा हे ॥रेशा। 
बेखनेके बाद ही जिसके ऊपर हृदयमें स्नेद्ट प्रकट हो जाता हे उसे बरनेके लिए धन कहना 
पुनरुक्त होता है तथा आन्तरिक स्नेहके प्रकट दोनेपर दो ख्री-पुरुष दोनोंमें सन्‍्तोषका अनुभव 


आन न डा 


१, शुह॒यं म० | २. -माभयं म० | ३. घट्पादोडयं श्छोकः | ४. कन्यां म० | ४. -प्यनंता म० । 


ह६४ इरिवंशपुराणे 


न राग्ो न च विज्ञेषो न मोहो भ चर धूल्यता । सुनेरिव ममासीचु जातोपेक्षा कुंतोउप्यहो ॥३७॥ 

यथमीस्यः परः कोडपि विजिना से जिधित्सितः । वरस्त दुशेयत्यथय विधिरेव जरादूयुरू। ॥ई ८ा। 

सदचो5मन्स रं कम्धा शुभाव पणवध्चनिम । श्रव्यं भ्रवणमार्गेण गरवा चेतोइतिकर्षिणस्‌ ॥३8॥ 

हसः पश्य घरारोडे | स्वस्मनोहरणदमस । राजहंसमिति स्पष्ट ब्रभाण पणवः से हि ॥४०॥ 

परादृत्य ततः कन्या पश्थन्ती सा ब्यलोकत । राजऊूकणसंथुक्त वलुदेयं 'वसूपमस ॥४१॥ 

भ्रन्योन्यद छिसस्पातनिशास शरसम्पद] । मनो मनसिजश्रक्ते सततो जजरिसं समोः ॥४२॥ 

अआसाथ सा ततस्तस्य भूषणस्व॒न॒द्दारिणी । कण्ठे कण्ठगुणं चक्रे स्तनच्क्रेण सश्षत्रा ॥७३॥ 

मशनस्थस्पोपकण्टेडस्थ समासलीना पव्यराजत । रोहिणी दारिणी तारा रोहिणीब कछावतः ॥४७॥। 

नवसन्लमसब्जातलाध्यसेन सकम्पना । कन्या सा स्वाम्ञसल्लेन सस्याज्लसुखमाहरत्‌ ॥४७॥। 

त॑ स्वयंवरमाछोक्य के चितृश्चु रिदं सपा: । जातो5नुरूपयोथोगों रश्नकाक्वनयोरिय ॥४६॥ 

णहो नेपुण्ससेतस्थाः कन्माया यदयं नुपः। को5पि गूढकुकछः श्रीमान्‌ प्रधानपुरुषो छतः ॥७४७।॥। 

मात्सयोपहतार/वन्ये जयु! पाणविक वरम्‌ | कुव॑न्त्या पश्यतात्यन्तमन्यायः कन्‍्यया कृतः ॥४८॥ 

पराभूतिमिमां राजश्ञां नेव युक्तमुपे चितुस्र । सर्वदासिप्रसज्ञः स्यादेव॑ सति मद्दीतछे ॥४४॥ 

कुछी ना नां समाजे5स्मिन्‌ परस्पावसरोउतस्य कः । वक्‍्तु था वक्‍तश॒ुकामश्चेककुलीनः कुलमात्मनः ॥५०॥ 

न चेदेश्न करोत्येष को5पि नोचान्वयोज्धवः । कुल्पतां राजपुत्रस्य कन्याप्यस्स्विद्र कस्यचित्‌ ॥५१॥ 
होता है. ॥३६।॥| इन राजाओंपर मुझे! न राग है, न द्वेष है, न मोह हे और न शून्यता है । अद्दो ! 
मुनिके समान मेरी इन सबपर किसी कारणसे उपेक्षा हो गई है ।॥३७॥ यदि विधाताने इन 
सबसे बढ़कर कोई दूसरा बर मे रे छिए बनाना चाहा है तो जगत्‌का गुरु विधाता ही आज उस 
बरको दिखछावे ॥३८॥। इतना कहनेके बाद ही कन्याने, कण सागसे भ्रीतर जाकर चित्तकों 
खींचनेवाडी पणबकी मधुर ध्वनि सुनी ।|३६॥ बह ध्यनि मानो स्पष्ट रूपसे यही कह रही थी कि 
हे सुन्दरि ! तुम्हारे मनको दरण करनेवाछा राजहंस इधर बेठा है, अतः इस ओर देखो ॥४०॥ 
तदनन्तर ज्योंद्ी कन्याने मुहकर उस ओर देखा, त्योंद्दी उसे राजलक्षणोंसे युक्त कुबेरके समान 
बसुदेव दिखे ४१॥ उसी क्षण कामदेवने परस्पर दृष्टि सम्मिश्रण रूप तीच्ण बाणोंकी सम्पद।से 
दोनोंका भन जजेरित कर दिया ॥४२॥ तदनन्तर जो आभूषणोंके शब्दसे अतिशय मनोहर जान 
पड़ती थी और स्तनचक्रके भारसे नीचेकी ओर मभुक रही थी | ऐसी रोहिणीने पास जाकर 
बसुदेयके गलेमें माला डाछ दी ॥४३॥ मख़्मपर आसोन वसुदेवके समीप बेठी हुई रोहिणी, 
चन्द्रसाके समीप स्थित रोहिणी ताराके समान मनोहर जान पढ़तो थी ॥४४॥ नवीन समागमसे 
उत्पन्न भयके कारण जिसका शरीर कुछ-कुछ काँप रहा था ऐसी रोहिणीने अपने शरीरके स्पशेसे 
बसुदेबके शरोरकों सुख उत्पन्न कराया ॥४४॥ उस स्वयंत्ररको देखकर कितने ही राजा यह कहने 
छगे कि अद्दो ! जिस प्रकार रत्न और सुबर्ण का संयोग द्दोता है उसी प्रकार यह दोनों योग्य बर- 
वधूका संयोग हुआ है ॥४६॥ अहो ! इस कन्याकी चतुराई देखो कि जिसने छिपे कुछसे युक्त 
लक्ष्मी सम्पन्न एवं प्रधान पुरुष रूप इस किसी अनिवचनीय राजाको वरा है ।|४७॥ मात्सयेसे 
पीढ़ित अन्य राजा छोग यद्द कद्द रहे थे कि देखो पणववादकफों वर बनाती हुई कन्याने यद्द बढ़ा 
अन्याय किया है ॥४८॥ राजाओंकों इस पराभवकी उपेक्षा करना उचित नहीं है क्योंकि ऐसा 
दोनेसे तो प्रधिबी तछपर सदा अतिप्रसज्ञ दोने गेगा--कुछ मयोदाकी सब व्यवस्था दी भजन हो 
जायगी ॥४६॥ कुछीन मनुष्योंकी इस सभामें इस अकुछीन मनुष्यका असर ही क्‍या था ? अथवा 
यह कुछोन है भौर अपना कुछ बताना चाहता है तो बतावे ॥५०॥ यदि यह ऐसा नहीं करता 


१. “वसुर्मयूजाम्निधनाधिपेषु' इति बैजयन्ती । २, तोक्रण | ३. चन्द्रस्थ | ४. -रिसे म० | 


एकत्रिशसम! सर्गः 


वसुवेबस्ततो घीरः प्रोवाच झुलितान्‌ नूपान्‌ । श्रूयर्ता क्षन्रियेरंप्रे: साथुमिश्व बच्चो मस ॥७२॥ 

! स्वयंवरगता कस्या छुणीते रुचिरं बरस । कुकोनमकुलोम वा न क्रमो5स्ति स्वयंवरे ॥५३॥ 
अक्षाम्तिस्तत्न नो युक्ता पिशुह्लांतुर्निजस्प था । स्वयंवरगतिशसल्प परस्येह च कस्यवित्‌ /५४॥ 
कश्चिन्महाकुछो नो$पि दुभंग! सुभगो5परः । कुछसोभाग्यथोनेंद्र श्रतिजन्‍्थोइरित कश्चन ।णण॥/ 
तब॒न्न यदि स्लोमाग्यमविश्ञातस्थ मेइनया । अभि्यक्त म सस्तब्य भवस्तिरिद किश्षम (७६७ 
अथ पौरुषद्र्पेण कश्चिदव म शास्यति | शसयामि तमाकणझश्मुक्तैः शिक्ोमुखैः ॥५७॥ 
तर्छू त्वा5$च जरासस्धः क्ुड्ध: प्राइ नूपान्‌ तूपा। | गृहातासयमुद्कृत्तो रुधिरश्व सपुत्रफं: ।ज८॥ 
क्षुमिताः पूर्वमेबाउ5सन्‌ द्वियु्ण चक्रिवाक्यतः । खल्प्रकतयो भूपाः सन्नद्धाः योद्युमुच्यताः ॥ण६॥ 
साधुप्रकृतयः केचित्तन् चन्नियपुज्ञवाः । तस्थु; पापनिवृत्तेश्छाः पृथक स्वबललझता: ॥६०॥ 
पक्षास्तु रुधिरस्पेके प्रतिपक्षब्रिभित्सया । सम्तक्ष सहसा प्राप्ता; रुचिरारुणबीक्षणा: ॥६१॥ 
रथं दिरिण्यनाभः स्थे सस्थावारोप्य रोहिणीम्‌ । समस्तवछसंयुक्तो रुधिरोषपि यरं वरस ॥६१२!॥ 
रुधिरों मधृरैर्वाक्यर्निजमोधानबोधयत्‌ । थूयं मेहारथा युँद्े कुरुष्य युक्तमाष्मनः ॥६३॥ 

वरेण इवशुरोध्वानि पूज्य ! मे स्पन्दर्न हुतम । समपेय मद्दानेकशखस्त्रार्मपरिपूरितम्‌ ॥६७।॥। 


१३१२ 


है---अपना कुछ नहीं बतलाता है तो यद्द कोई नीच कुछमें उत्पन्न हुआ है अतः इसे यहाँसे दृटा 
दिया जाय ओर यह कन्या किसी राजपुत्रकों दे दी जाय ॥४१॥ 

तदनन्तर धीर-बौर बसुदेवने क्षोभको प्राप्त हुए राजाओंसे कटष्टा कि अहंकारसे भरे क्षत्रिय 
तथा सज्जन पुरुष हमारे वचन सुने ॥४२॥ रघयंवरमें आई हुई कन्या अपनी इच्छाके अनुरूप 
कुछीन अथवा अकुलीन वरकों वरती है। स्वयंबरमें कुलीन अथवा अकुलीनक़ा कोई क्रम नहीं 
है ।४३॥। इसलिए कन्याके पिता; भाई अथवा स्वयंवरकी विधिको जाननेवाले किसी अन्य 
महाशयको इस विषयमें अशान्ति करना योग्य नहीं है ॥४४॥ कोई मद्दाकुरूमें उत्पन्न होकर भी 
दुरभग--स्रीके छिए अप्रिय होता है और कोई नीच कुलछमें उत्पन्न दोकर भी सुभग--स्रीके लिए 
प्रिय हूं।ता है। यही कारण है कि इस विषयसें कुछ और स्रीभाग्यका कोई प्रतित्रन्ध नहीं है ॥५५॥ 
इसलिए यदि इस कन्याने मुझ अपरिचितका सोभ/ग्य प्रकट किया है तो इस विषयमें आप 
छोगोंको कुछ नहीं कद्दना चाहिए ॥४६॥ इतनेपर भी यदि कोई पराक्रमके गवेंसे यहाँ शान्त 
नहीं होता है तो मैं कानतक खींचकर छोड़े हुए बाणोंसे उसे शान्‍्त कर दूँगा ॥५६॥ वबसुदेवफे 
उक्त वचन सुनकर राजा जराखन्ध शीघ द्वी कुपित द्वो उठा। उसने राजाओंसे कट्टा कि इस 
उहृण्डको तथा पुत्र सदित राजा रुघिरको पकड़ छो ॥५७॥ दुष्ट स्वभावके राजा पहले द्वीसे कुपित 
थे फिर चक्रवर्तीका आदेश पाकर तो दूने कुपित हो गये । तदनन्तर बे दुष्ट राजा तैयार द्वोकर 
युद्धके छिए उद्यत हो गये ॥५८-५६।। वहद्दों जो सज्जन प्रकृतिके राजा थे वे पापसे निःर्द् हो 
अपनी-अपनी सेना छेकर अछग खड़े दो गये ॥६०॥ जो क्षत्रिय रुधिरके पक्षके थे वे क्राघसे 
रक्तके समान लाल-छाल नेत्र करते हुए, शयुुको घायछ करनेकी इच्छासे शीघ्र द्वी तेयार धोकर 
यहाँ आ पहुँचे ॥३१॥ राज़ा रुघिरक। पुत्र स्वणनाभ रोदिणीकों अपने रथपर चढ़कर खड़ा दो 
गया और समस्त सेनासे युक्त राजा रुघिर उत्क्ष्ट चर--बसुदेवकों अपने रथपर सवार कर खड़ा 
हो गया ॥६२॥ रुघिरने मोौठे-मीठे शब्दों द्वारा अपने योधाओंको सम्धोधते हुए कद्दा कि हे 
मद्दारथियों ! तुम छोंग युद्धमें अपने अनुरूप द्वी कार्य करो--जैसा तुम छोगोंका नाम है वैसा हो 
कार्य करो ॥५३। वसुदेवने अपने श्वसुर--राजा रुघिरसे कद्दा कि हे पूउय ! आप मुझे! अनेक 
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१. -मुदुइतता म० । २. तुपुश्रकः म० | ३. महारथों म० | ४. युदे! कुरुध्य॑ बुद्धमात्मनः ग० | 
बह 


३३६४ इतिविंशपुराणे 


*कार्दिशीकान्‌ करोग्यद्य यदृवुतत क्षत्रियानसूच्‌ । संस्येड्मत्यातवंशस्थ सहस्ता मे शरानमी ॥६५॥। 

इत्युके रुघिशेड्तोषि पुराषास्तरवोक्षणात्‌ । अडौकसद्र॒ढास्ताकर्ध जंवनाश्यमहारथस ।।६९६।॥ 

खेटो दृधिभुस्तः शौरिं छूरो रथवेरस्थितः । मनोरथ इव प्राप्तस्तदा दिश्याखभासुरः ॥६७॥ 

प्रणतआ्ष ल॒ तं प्राद रथमारोह मे जुतस । सारबिस्तव युद्धे5्‌३ं जहि शप्ुकदम्धकस ॥६८॥ 

आशरोह रथं शोरिस्तस्य तुष्टः परिष्कृतः । चापी अ कवची चित्रशरसंघातसंकुकस ॥६६॥ 

द्विसहसरथं सेन्यं पट्सहखमदह्धिपस । चतुदंशसहस्ाश्व कक्षात्सकप दासिकस ॥७०॥ 

“तैचिरं युधि सान्निष्यं शौरेराशु तदाप्ितस् । शब्रुसेस्थविनाशाय कृतनिश्चयमावभौ ॥७१॥ 

थतुरक़ ण तेनाशु बलेन बलशालिना । अदृष्टपारमम्याज् शौरिः शतन्रुवकोद्थिस ॥७२॥ 

सम्पातश् तयोर्मातः सेनयोश्रतुरक्ष्यो: | समुत॒णोषयों: शह्बु्तूयां दिर्धरोह्यो! ॥७३॥ 

हस्स्यश्वरथपादातमौचित्येन यधायथस । दस्त्यश्वश्थपादालमम्येस्याधुध्यदाहवे ॥७७॥ 

नीरस्प्रशरमाकेण लभोरन्‍्भ्रपिधायिना । न सहख्करो5दर्शि रणेइस्यन्न कथेव का ॥७७॥ 

अधिचक्रादाघातर क्तवारान्पका रिते । निरुद्धः पादसबारो रणे तेजोनिधेरपि ॥७ ६॥ 

पतजिसंसमातऊ : पथतैरिय स्वतः । नररश्तै रथैधोंचः शीयमाणेमंहानभूल्‌ ॥७७॥ 
अख्र-शस्त्रोंस भरा हुआ रथ शीघ्र द्वी दीजिए ॥६४॥ जिससे मैं इन ज्ञत्रियोंको शीभ्र ही पछायमान 
कर दूँ | ये छोग युद्धमें जिसके कुछका पता नहीं ऐसे मेरे बाणोंको सहन कर ॥६४५।। बसुदेवके इस 
प्रकार कह्नेपर राजा रुघिर बहुत सम्तुष्ट हुआ। वह पुरुषोंके अन्तरको सममनेबालढा जो 
था । तदनन्तर उसने मज़बूत अश्न-शम्रोंसे युक्त एबं वेगशाल्ली घोड़ोंसे जुता हुआ महारथ 
बुछाया ॥६६॥ लसी समय शूर, बीर, उत्तम रथपर स्थित तथा दिव्य अद्लोंसे देदीप्यमान दृधि- 
मुख नामका विद्याघर मनोरथके समान कुमार बसुरेवके पास आ पहुँचा ।|६७॥ और नम्र होकर 
बोला कि आप शीघ्र ह्वी मेरे र्थपर चढ़ जाइए । युद्धमें में आपका सारथी रहूँगा। आप इच्छा- 
नुसार शत्रुओंके समूहको नष्ट कीजिए ।|६८।| उसके बचन सुनकर बसुदेव बहुत सन्तुष्ट हुए और 
धनुष हाथमें छे तथा कबच धारण कर नाना प्रकारके बाणोंके समुहसे भरे हुए उसके रथपर 'चढ़ 
गये ॥६६।॥ जिसमें दो हजार रथ थे, छुट्ट इजार मदोन्मत्त द्वाथी थे; चौदद्द इजार घोड़े थे और 
एक छाख पेदल सेनिक थे । ऐसी राजा रुघिरकी विशाल सेना, शत्रु सेनाके नाशका दृढ़ निम्धय 
कर शीघ्र ही कुमार वसुदेवफे सभीप आ गई ॥७४०-७१॥ उस बछशाली चतुरक्न सेनाके साथ 
पे शीघ्र ही, जिसका अन्त नहीं दिखाई देता था ऐसे शन्नुको सेना रूपी समुद्रके सम्मुख 
गये ॥७२॥ 

तदनन्तर समुद्रके समान शब्द करनेबाल्ली एवं शड्ढ तुरही आदिके शब्दोंसे भयंकर दोनों 

चतुरह्ग सेनाओंमें मुठसेढ़ शुरू हुई ॥७३॥ हद्वाथी; घोड़ा, रथ और पेदछ सैनिक यथायोग्य रीतिसे 
हाथी, घोड़ा, रथ और पंदछ सेनिकॉंके सामने जाकर रणक्षेत्रमें युद्ध करने छगे ॥७४॥ 
आकाश-विवरको आच्छादित करनेवाले सघन बाणोंके समूहसे उस समय युद्धमें सूथे भी दिखाई 
नहीं देता था फिर अन्य पदार्थो'की तो बात ही क्‍या थी ? /5५॥ तरछबार, चक्र और गदाके 
प्रहारसे निकछती हुई खूनकी घाराअंसे जद्दाँ अन्धकार फैछ रहा था ऐसे उस रणक्षेत्रमें सूथेका 
भी पादसंचार--किरणोंका संचार रुक गया था | पक्षमें अतिशय तेजस्वी मनुष्यका पेदुल आना 
जाना रुक गया था ॥७६॥ वहाँ सब ओर पवबंतोंके समान बड़े-बड़े द्वाथी गिर रहे थे तथा मनुष्य 
घोड़े और रथ जीणे-शीणे द्ोकर घराशायी दो रहे थे। इन सबसे बद्दों बहुत भारी शब्द दो रद्दा ््रै 


१, भयद्वुतान्‌। २. आदौक्य म० | ३. यावनाश्व--म ०» । ४. रथवरं स्थितः म० | ५. दबिरस्येदं 
रौघिरं | ६. मध्यं च म० | अम्याश्व सन्मु् लगाम | ७. अम्येत्य+ अयुध्यत्‌ + आहवे | ८. रणेडन्यत्रैव म० | 
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भथ सेनामुलं खिश्नं शिरं कृतरणं निजस | शौरिहिरण्यनाभश्र लाथारपितुसुच्चती ॥७८॥ 

तो इशिसुशिस्रिशथानप्रयोगानशिककितो । शरेदद्धादथितु ऊम्मी परयोधानिसस्ततः ॥७३॥ 

न नांगो न रथों नाश्बो से लरो या मदाहवे । यो न जज रिसस्ताभ्यां मुखस़यां निशितान्‌ शरान्‌ ॥८०॥ 

द्विद्भ्रयुक्तशरासारं वायब्यास्थेण सो5फिरत्‌ । शौरिमहिन्द्रवाणेन निश्रकृत्त घनुंध्यपि ॥८३॥ 

घुत्राणि शशिशुआणि शन्रुणां स पशांसि च। सुतुक्ान्मूधेजान्मान्यान्‌ शरपातैरपातयत्‌ ॥८२॥ 

युध्यमाने सथा तस्सिन्‌ थोरे वीरसयानके । हिरण्यनाभ्रवीरेण रणे पौण्डः पुरस्कृतः ॥८३॥ 

कुमारयोस्तयोस्‍्तन्न सुमहारथव्तिंनो: । शरेयुंद्रमभूवौतं यथा सिंह किशोरों: ॥८७॥ 

अपसयद्‌ ध्वज छम्न॑ रौधिरिः सारधि रिपोः । श्थस्य तुरगान्‌ वेगादध्यक्ांश्व 0र: शितैः ॥८५७॥ 

ततअआण्डरुषा पौण्ड्रो वद्भदण्डनिसैः शरे। | क्ृतामुरूपमस्यारे: स चकार तवेब द्वि ॥८६॥ 

ततो दिरण्यनाभो5पि बिसेद कब द्विपः | केतु छुम्म॑ सर बणोे रथसारथिवाजिनः ॥८७॥ 

विरथीकृत्य पौण्ड्रोईपि समाशु शितसायकैः । सद्यः प्राणहरं तस्य संघसे यावदाशुगम ॥८८॥ 

वसुदेवो हद चन्द्रेण तावसिछिस्वाउस्थ तद्धनुः | चक्र दिर््यनाभं च त्वरभास्व रथे स्थिरे ॥८६॥ 

छू्यमाने तथा पौण्ड़े शौरिणा शरवर्षिणा | वनृधुः शरसह्ातानेकीभूय बहुद्धिषः ॥३०॥ 

शरः शरान्‌ निवार्याइसी बिभेद निशितैः शरेः | शर्म शब्नुविततीणोब्चि!ः साधुकारः पदे पद ॥६१॥ 
था ॥७७॥ तदनन्तर चिरकाछ तक युद्ध करनेके बाद जो खेद खिन्न द्वो गया था ऐसी अपनों 
सेनाके अग्रभागको सद्दारा देनेके लिए बसुदेव और स्वणनाभ दोनों दी जउद्यत हुए ॥७८॥ दृष्टिको 
अपदूरण करनेवाले प्रयोगसे जिन्हें कोई देख नहीं पाता था ऐसे ये दोनों ही जहाँ-तहाँ बाणोंके 
द्वारा शत्रु-पक्षके योद्धाओंकी आच्छादित करने छगे |॥७६॥ उस मह्युद्धमें न ऐसा हाथी था, न 
रथ था, न घोड़ा था और न मनुष्य दी था जो तीच्ण बाणोंको छोड़नेबार्ले उन दोनोंके द्वारा 
जर्जरित न किया गया हो॥६०॥कुमार बसुदेव,शबत्रुके द्वारा चछाये हुए बाणोंकी वर्षोको तो बायव्य 
अख्से तितर-बितर कर देते ये और अपने माहेन्द्र बाणसे शत्रुओंके घनुष तकको तोड़ देते थे॥८ २॥ 
उन्होंने बाणोंके प्रद्ारसे शश्रुओंके चन्द्रमाके समान सफेद छत्न, उज्ज्वल यश तथा अतिशय-उन्नत 
माननीय शिरके बालोंकों नीचे गिरा दिया ॥झरे। इधर वीरोंको भय उत्पन्न करनेवाले शूरवीर 
बसुदव इस प्रकारका भयंकर युद्ध कर रहे थे और उधर बीर स्वणनाभने युद्क्षेत्रमें पौण्डू राजा- 
को अपने सामने किया ॥८३॥ जिस प्रकार सिंहके दो बच्चोंका भयंकर युद्ध होता है उसी प्रकार 
अतिशय महान्‌ रथपर बैठे हुए उन दोनों कुमारोंमें भ्री बाणों द्वारा भयंकर युद्ध होने छगा ॥58॥“ 
स्वणनाभने देखते-देखते तीक्ण च्राणोंसे शज्जुकी ध्वजा, छ॒त्र, सारधि और रथके घोड़ोंको शीघ्र द्वी 
नीचे गिरा दिया ॥5४५।॥ तदनस्तर राजा पौण्डूने भी अत्यन्त कुपित हो वज्भदण्डके समान तीदण 
बाणोंसे शन्नकी नक॒छ करते हुए उसको ४३५जा, छत्र। सारथि ओर घोडद़ोंको धराशायी कर 
दिया ॥८६॥ तत्पश्चात्‌ स्वणनाभने भी बाणांके समूहसे शत्रुके कबच, पताका, छत्र, रथ, सारथि, 
और घोड़ोंको काट डाछा ॥८७। यह देख पौण्ड्रने भी तोक्षण बाणोंके द्वारा श्वणेनाभकों शीघ्र ही 
रथ-रहित कर तत्काल द्वी उसके प्राणोंको दरण करनेवाला बाण ज्योंदी घनुषपर चढ़ाया त्योंद्दी 
बसुदेवने अधेबन्द्राकार बाणसे उसके धनुषकों काट डाछा और शीघ्रताके साथ स्वणनाभको 
अपने स्थिर रथपर चढ़ा किया ॥८८-८६॥ तद्नन्तर छगातार बाण वर्षो करनेवाले वसुद्देवने 
जब पौण्डूकी आच्छादित कर छिया तब बहुतसे शत्रु एक होकर--मिलछकर बसुदेवपर बाणोंके 
समूद्दकी वर्षा करने छगे ॥६०॥ परन्तु फिर भी वसुदेव अपने बाणोंसे शञ्रुके बाणोंका निवारण 


१. शनैः म० । २. पर॑ योधानितस्ततः म० | ३. रुघिरस्यापत्मम्‌ पुमान्‌ रौघिरि! । ४, शितिसायकैः 
प० | ५. स्वस्याश्वर्थे म० | 


३९६ 'इरियंशपुराणे 


अथ साधुल्पेस्तत्र न्‍्थायविद्धिरितोरिसन्‌ । म व्ृष्टम्यमिर्द शुद्धमेकश्य बहुसिः सद ॥९१॥ 

हतो जगी जरासन्धो घर्मयुडदिर्क्षणा | अनेन सह कन्याथसेकैको युध्यतामिति ॥8४॥ 

तल शान्ुज्षयो ऊग्मः शौरिणा ग्रोदूषुमुद्यतः । शेषास्तु प्रेकषका जाता क्त्रिया: इंसमस्‍्सराः ॥६४॥ 
शरान शत्रुभभभोश्किष्तानू शौरि। प्रद्तिष्य दूरतः । स॑ ध्यस्तरथंसब्ाई विह्लीकृत्य मुक्तवान्‌ ॥३१७॥ 
दत्त वकत्रस्ततो दखचिरयुद्धो मदोद्धतः । विरथीकृत्य निमुंक्तो मिःसारीकृतपौरुषः ॥8६। 

रिपुं कालमुर्स प्राप्त रणे काउमियोदसस । प्रणशेषमसो कृत्या विलसर्जोंरजितों यदुः ॥8६७॥ 

शह्यं रथेन सम्प्राप्त ती वणसायकमोचकम । जस्मणास्येण रौहेण बबन्थास्थकशृष्णिजः ॥३८॥ 
खमुश्विजयं प्राह जरासस्धस्ततों त्रुतम्‌ । प्वं हरास्य रणे दर्प पार्थिवासख्रविशारदः ॥8 ११ 

अपि ज्यायविदुत्तत्थी स राजा राजशासनात्‌ । युद्धे प्रायोडलुवत्तन्ते प्रभुं स्यायविदोडपि हि ॥३००॥ 
समुत्रविजया देशात्पुनः सारथिमा रथः । दधाजोष्जैच्यंजच्छुश्रो धासुदेवरर्थ प्रति ॥३०१॥ 

इृष्ठा उ्येष्टथं दूरात्‌ कनीयान्‌ सारथि जगौ । उपायांस मम जानीदहि सम्रुवविजयं स्विमस्‌ ॥३०२॥ 
सन्दमन्न गुरो वाह्यो रथो दब्षिसुख ! त्वया । सापेक हि सया योध्समनेग गुरुणा रणे ॥१०३ 
यथोदिष्ट ततस्तेन रथः सारथिमा रणे । नोदितो5पि ययो मन्दः स्यन्दनं गुवंधिष्ठितम ॥१०४।॥। 


कर तीरण बाणोंसे शब्रुपर प्रहार करते रद्दे । उस समय कुमारकी कुशछतासे प्रसन्न होकर शशज्रु 
भो उन्हें पद-पदपर साधु-साधु--बहुत अच्छा बहुत अच्छा कहकर धन्यवाद दे रहे थे ॥६१॥ 

अथानन्तर जो वहाँ न्याय-नीतिके जाननेबाले सज्जन राजा थे उन्होंने कष्टा कि हम 
छोगोंको यह युद्ध नहीं देखना चाहिए क्योंकि यह एकका अनेकके साथ हो रहा है--एकके ऊपर 
अनेक व्यक्ति प्रहार कर रहे हैं इसलिए यह अन्यायपृण युद्ध हे ६२॥ तदनन्तर धमे-युद्ध देखने- 
को इच्छासे जरासंधने कट्दा कि अच्छा, कन्याके छिए इसके साथ एक-एक राजा युद्ध करे ॥६३॥। 
तत्पश्चात्‌ जरासंघका आदेश पाकर राजा शतुज्ञय कुमार बसुदेवके साथ युद्ध करनेके छिए उठा 
ओऔर शेष राजा मत्सर रहिस हो युद्ध देखने छगे ॥६४॥ कुमारने शत्रुज्षयक्रे द्वारा चलाये हुए 
बाणोंको दूर फेंक्कर उसके रथ और कबचको तोड़ डाछा तथा उसे मूर्चिछत कर छोड़ दिया 
॥६४५॥ तद्नन्तर मदसे उद्धत राजा दृत्तव+त्र युद्ध करने छगा परन्तु कुमारने उसका भो ग्थ तोड़ 
डाला और उसके पौरुषकों निःसार कर उसे भगा दिया ॥६६॥ तदनन्तर जो यमराजके समान 
उद्धत था ऐसा कालमुख युद्धके लिए सामने आया सो अतिशय बलछवान्‌ वसुदेवने उसे भी प्राण- 
शेषकर छोड़ दिया ॥६७॥ अब रथपर सवार द्वो तोक्रण बाणोंको छोड़ता हुआ शल्य सामने 
आया सो बसुदेवने उसे भी अतिशय भयंकर जुम्मण नामक अखसे बाँध छिया ॥६८॥ 


तदनन्तर जरासंघने समुद्रविजयसे कद्दा कि हे राज्न्‌ ! तुम अश्ल-विद्याममें अत्यन्त निपुण 
दो इसलिए शीघ्र द्वी युद्धमें इसका गये हरण करो ॥६६॥ यद्यपि समुद्रविजय न्याय-नीतिके वेत्ता 
थे--युद्ध नहीं करना चाहते थे तथापि राजा जरासंघकी आज्लासे उठे स्रो ठीक ही दे क्योंकि 
युद्धके विषयमें न्‍्यायके वेत्ता सनुष्य भी प्रायः अपने स्वामीका ही अनुसरण करते हैं ॥१००॥ 
तत्पश्चात्‌ समुद्रतविजयकी आज्ञा पाकर सारथिके द्वारा चढाया हुआ रथ, ऐसा रथ कि जिसपर 
बहुत ऊँची ध्वजा और छंत्र छगा हुआ था, बसुदेवके रथको ओर दोड़ा ॥१०१॥ बसुदेवने दूरसे 
ही बढ़े भाईके रथको देखकर अपने सारथिसे कह्दा कि इन्हें तुम मेरे बड़े भाई समुद्रविजय जानो 
॥१०२॥ हे दध्धिमुख ! ये हमारे पितातुल्य हैं अतः तुम्हें इनके भागे रथ घीरे-धारे छे जाना 
चाहिए। मुझे रणभूमिमें इनके साथ इनकी रक्षाका ध्यान रखते हुए द्वी युद्ध करना चाहिए 
॥१०३॥ सारथि-दधिमुखने, वसुदेवकी आज्ञानुसार द्वी रथ चछाया जिससे बह प्रेरित दोनेपर भो 


१. छत्रमत्सराः म० । २. बसुदेव॑ रथ म० | 
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पृकम्रिंशसमः स्यः ३३७ 


निजसारधिसाजिस्थः घमुद्विजयो जगौ । भव ! चोधमिसं इृष्टा सस्मेहं मे मनः कुतः ।॥३०७०॥ 
दक्षिणा चिभुज स्पस्दो जन्घुसम्वन्धगग्थमः । युथि बध्यस्य साजिध्ये बद्‌ सम्बध्यते कथम्‌ ॥१० ६।। 
सुनिमित्तविसंवादी भामुभुतवच जातुचित । विरद्धदेशकालत्वात्संघादो5पि न युज्यते ॥३ ०७ 
इत्युक्ते सोज्यदव स्थामिश्नम्य मित्र सितस्य ते । भवश्य॑ बन्धुसर्वन्धो जितजेयस्य जायते ॥३०८।। 
परे राजश्नषमण्यर्थ राजझोकस्य सब्वियो । पश्स्य विजये पूर्जा राजराजादुवाप्स्यलि ।।३०३॥ 
लोउमिनन्दिततद्वाच्यः कामुंकी त॑ सकामंकस । शरते: शरभुद्धर्य जगादोदुरतसायकस्‌ ।।११०॥। 
भो घीर ! ते चधारष्ट उथे धनुषि कौशकम्‌ । सथा निवंहण्ण तस्य रथ कुरुष ममाग्रतः ।॥३११॥ 
शौयंशेल ! तबोसब्ञमानशक्रमसनावृतम । भावुणोमि शरेर्मेघेः समुद्विजयस्व्वहम्‌ ॥११२।। 
कुमारः स्वरमेदेन जगौ कि नो बहुदितेः। आपथोरिद्र राजेन्द्र ! रणे ब्यक्तिसंविष्यति ॥११३॥ 
समुव्विजयसव चेत्संग्रामविजयस्त्थदम । न चेस्प्रश्येषि तल्किप्रं छिप संधाय सायकम ॥६ ६४।॥॥ 
इत्युक्ते मुक्तमाध्यस्थ्यो वेशाखस्थानमास्थितः | संचाय शरमाक्ृष्य विष्याध क्रोधतो नूपः ॥११७॥ 
प्रतिक्तिप्तेन स क्षिप्रमाशुगेन समाशुगम । दूरादेव व विर्छेद घेशाखस्थानसण्डितः ॥११६।॥। 
सुरूान्युक्तान्तुपेणासाविषुनिषुभिराहये । प्रत्युन्मुफेरतिक्षिप्रं वूरादेव निराकरोत्‌ ॥।१ ३ ७॥॥ 
वायव्यवारुमाचेस्तो दिव्यास्परेरखकोविंदी । युयुधाते नृदेवानां साधुकारः स्तुतौ चिरस ।।११८॥। 


समुद्रविजयसे अधिप्नित रथक्ी ओर धोरे-घोरे द्वी चछा ॥१०४॥ युद्धके मेदानमें आनेपर राजा 
समुद्रतिजयने अपने सारथिसे कहा कि हे भद्र ! इस योद्धाको देखकर सेरा मन स्नेहयुक्त क्‍यों 
हो रद्या है ? ॥१०५॥ दाहिनी आँख तथा भ्रुजा भी फड़क रही है जो बन्धुके समागमको 
सूचित करनेबाली है परन्तु युद्धके मेदानमें जब कि शत्रु सामने खड़ां है इस शकुनकी संगरति 
कैसे बैठ सकता है तुम्हीं कद्दो ॥१०६॥ उत्तम शकुनोंमें बिसंवाद--विरोधका कभी अनुभव नहीं 
किया और देश तथा काछके विरुद्ध द्दोनेसे निमित्तोंका संचाद भी संगत नहीं जान पड़ता 
॥१०७॥ समुद्रतविजयके इस प्रकार कदनेपर सारथिने कहा कि हे स्वासिन्‌! अभी आप शबज्रुके 
सामने खड़े हैं जब इसे आप जीत लेंगे तव अवश्य ही बन्धु समागम द्ोगा ॥१०८॥ हे राजन ! 
यह शत्रु दूसरोंके द्वारा अजेय है अतः इसके जीत लेनेपर आप राजाओंक समक्ष राजाधिराज 
जरासंधसे अवश्य ही विशिष्ट सम्मानको प्राप्त करेंगे ॥१०६॥ 

समुद्रविजयने सारथिके वचनोंकी प्रशंसाकर धनुष उठाया ओर तरकशसे बाण निकाह- 
कर धनुष हाथमें ले बाण निकाछकर खड़े हुए कुमार बसुदेबसे कद्दा कि हे धीर ! युद्धमें तुम्दारे 
घलनुषका जैसा कोशल देखा है अग्र मेरे आगे बैसा ही उसका समारोप करो--उसी प्रकारकी 
कुशछता दिखाते रद्दो तो जानें ॥|११०-११९॥ हे शूरवीरताके पर्वत ! तुम्हारा अतिशय उन्नत यह 
सानरूपी शिखर अभी तक अनाच्छादित है सो मैं बाणरूपी मेघोंसे अभी आच्छादित करता हूँ 
में समुद्रविज्य हूँ ।११२। कुमारने आवाज बदलकर कहा कि है राजेन्द्र ! हम छोगोंकी बहुत्त 
कहनेसे क्‍या छाभ है ? युद्धमें हो हम दोनोंकी प्रकटता हो जायगी--जो जैसा द्वोगा वह वैसा 
सामने आ जावेगा ॥१११॥ यदि आप समुद्रविजय हैं तो मैं संग्रामविजय हूँ। यदि आपको 
प्रतीति न हो तो शीघ्र ही धनुषपर बाण रखकर छोड़िए ॥११४॥ बछुदेवके इस प्रकार कहनेपर 
जिनकी भमध्यस्थता छूट गई थी तथा जो वेशाख आसनसे खड़े थे ऐसे राजा समुद्रविजयने डोरी- 
पर बाण रखकर तथा खींचकर क्रोधवश जोरसे मारा ॥११४५॥ उधर वशाख आसनसे सुशोभित 
बसुदेवने शीघ्र ही बदलेमें चलाये हुए थाणसे समुद्रविजयके उस बाणकों दूरसे ही काट 
डाला ॥११६॥ इस प्रकार राजा समुद्रविजयने युद्धमें जितने बाण छोड़े उन सबको बदलेमें छोड़े 
हुए बाणोंके द्वारा वसुदेवने बहुत शीघ्र दूरसे दी निराकृत कर दिया ॥११७॥ तदनन्तर जो अख्न 


१. युद्धत्थः । 


शक्ल इरिवशपुर तमे 


क्येष्ठो मुमोच यान्‌ बाणान्‌ चोद्रसारधिवाजिनास ! तानू कनिष्ठो5च्छुलदुयाणे वे नतेय इवं।रगास्‌ ।!११६।। 
एकैक स ब्रिधा दित्व। शुरप् आहयोजितम | युवा विग्याध तस्वास्त्र रभसाशधिवाजिनः ॥१२०॥ 
इषदाखकोशर्ू तस्य शशंसुरवनोश्वराः । शिरध्कम्पाजु रिस्फोटलाशुवादवियायिनः ॥३२१॥। 
ज्यायानशातसम्वन्धद पुनः सन्‍्याय सायकस । विन्यमस्ततइसाणां सहलममुचद्‌ रुषा ।।|३२२॥| 
भस्म ब्रह्मशिरः शीघ्रमस्तक्छारनमप्यसो | थुवा क्षिप््वाउसिछुनत्रोपं ज्यायसा किधसायकल ॥॥१३ हे।। 
पर कौशलमस्रेषु बश्ुदेवस्य यहणे । विस्छेदास्राणि चित्राणि ररक्ष व निञ्ञाग्रणम ॥9२४।॥| 

इत्थं कृतरणक्रीडः कनोयान्‌ उयायसे ततः । प्रजिधाय घनस्तेहः स्वनामाह् शान: शरम ॥१२७॥ 
अनुकूलमिषु' राजा तसादायेत्यवाचयत्‌ | भशासों नि्ंतो योइसौ महाराज ! तवासुजः ॥॥३२६९॥। 
सो3यं वषशते5वीसे सम्प्ाप: स्वजनान्तिकस । पादुप्रणाममद्यायं वसुदेवः करोति ते ।।१२७॥ 
आवध्नेइसमुद्रेकास्समुद्र विजयस्ततः । चिप्तजापों रथासण॑मुसार्याप निञ्ञालु जम ॥।१ *े८।॥। 

डक्तीण: स्वन्दनादाशु वसुदेवो5पि दूरतः । प्रणतः पादयोस्तेन दोभ्यांमालिशझग्य चअंपृष्टतः ॥१२९॥ 
आउदिलष्प रदतोअ्नाश्रो: साभ्रकोचनगोस्तयोः । प्राप्याक्षस्यादथः सर्व कण्ठकम्मास्तसो5रुदुनू १३ ०॥। 


विद्यामें निपुण थे ओर राजा छोग 'साधु-साधु” शब्द कददकर जिनकी स्तुति कर रह थे ऐसे उन 
दोनोंने वायत्य तथा वारुण आदि अख्रोंसे चिरकाछ तक युद्ध किया ॥ ११८॥ योद्धा, सारथि और 
घोड़ोंको छक्ष्यकर बड़े भाई जिन बाणोंको छोड़ते ये छोटे भाई उन्हें अपने बाणोंसे उस तरह 
छेद डाढते थे जिस तरह कि गरुड़ सर्पोंको छेद डाछता दे ॥११६॥ तदनन्तर युवा वसुदेयने 
भाईके द्वारा चछाये हुए एक-एक थाणके तोन-तीन टुकड़े कर अपने अख्ोंसे उनके रथ, सारथि 
और घोड़ोंको छेद डाडा ॥१२०॥ बसुदेयके अख्न-कोशछको देखकर राजा लोग उनकी बढ़ी 
प्रशंसा कर रहे थे । उस खमय किसने ही राजा अपना शिर हिला रहे थे, कोई अंगुलियाँ चटका 
रहें थे और कोई मुखसे साधु-साधु शब्दका उच्चारण कर रहे थे ॥१२१॥ बड़े भाईको इस बात- 
का पता नहीं था कि इसके साथ दसारा क्या सम्बन्ध है इसलिए उन्होंने क्रोध आकर बसुदव- 
पर हजारों अखोंसे युक्त दिव्य रौद्राख छोड़ा परन्तु कुमार बसुदेवने भी शीघ्र द्वी अज्योंको 
अ|च्छादित करनेवाला बरह्मशिर नामक अख्ा छोड़कर बड़े भाईफे ढारा छोड़े हुए उस रौद्रास्रको 
बीचमें दी काट डा.छा ॥१२२-?२३॥ बसुदबका संग्र।ममें शस्र चछानेका कोशछ परम प्रशंसनीय 
था क्योंकि उन्होंने नाना प्रकारके शब्मोंको तो काट दिया था परन्तु अपने बड़े भाईको सुरक्षित 
रकक्‍खा था ॥१२७॥ 


इस प्रकार रणक्रीड़ा करते-करते जिनका हृदय स्नेहसे भर गया था ऐसे बसुदेवने बड़े 
भाईके पास अपने नामसे चिह्नित बाण भेजा । उनका वह बाण मन्दगतिसे गमन करता हुआ 
बड़े भाईके पास पहुँचा ॥१२५॥ राजा समुद्रविजयने उस अनुकूछ बाणकों छेकर उसमें छिखा 
हुआ यदू समाचार पढ़ा कि हे महाराज! जो अज्ञात रूपसे निकछ गया था थही मैं आपका 
छोटा भाई वसुरेव हूँ। सौ वर्ष बीत जानेके बाद वद्द आज आत्मीय जनोंके समीप आया है । 
है आये ! बह आपके चरणोंमें प्रणाम करता है ॥१२६-१२७॥ तदनन्तर अ्रात स्नेहकी प्रतुछतासे 
समुद्रविजयने अपने दाथका धनुष दूर फेंक दिया और वे शीघ्‌ दही रथसे उतरकर छोटे भाईके 
पास जा पहुँचे ॥(२८॥ इधर वसुदेव भी शीघ्‌ ही रथसे उतरकर दूर्से ही उनके चरणोंमें गिर 
गये। समुद्रविजयने दोनों भ्रुजाओंसे उठाकर उनका आहछिड्ञन किया ॥१२६॥ दोनों माई एक 
दूसरेका आलिल्लन कर रोने छगे और उनके नेतन्नोंसे आँसू टप-टप गिरने छगे। उसी समय अह्लुभ्य 


१. निजं म० | 


एकम्रिशसमः सरगः ३३६ 


रवधुरास्तरुथ यावस्सः सपुन्नाश्तत्र सझृताः | बार्थवाश्वापरे लऊग्ना रुरुदू रणरज्ञगा: ।।३१॥ 
जरालस्थादयस्थुष्टा इष्द| अआठृसमागमम । शशंसू रोहिणों कस्पां तदजातृपित॒वान्थवाः ॥१४8२॥। 
यथास्व शिविरथानं दिनास्ते ते सथुनृंपाः । वसुदेशकथासक्ता निशा निन्युर्दिमाभ्यपि ॥।॥१ ३६॥। 
ततस्तिथो प्रशस्तायां रोहिणीचन्प्रसज्मे | रोहिणीमुपयेमेडसो समुद्रविजयानुजः ।॥१३४)॥ 

इृष्ठा। विवाहमुर्वीशास्तुश्टिपु श्टिसमस्विता: । वर्षा सस्थुजेरासम्धसमुद्॒विजयादयः ॥१ ३७।॥। 
कृतसाहाय्यकः संख्ये वहुदेवः सुपुलितः । आपूच्छय प्रययौ प्रीतो निज॑ दृधिसुखः पद्म ।।१३६।। 
बरो सववधूदारिव कत्रास्भो भसधुनतः । न सस्मार स्मरासक्तः पू्णभुक्ततधूछता: ।|१३७।॥ 


शादूलविकीडितस्‌ 
प्रादुर्भूतसमस्तभूतरलूमहाभूपाकछोकै: सम॑ 
सम्भूयादूजु तविक्रमेंकशरणप्राणे.. रणप्राज्षणे । 
प्रारद्धो5प्यलिलुब्धबु सि सिर भूउजजय्यो न यदहोःसख्यः 
शौरिः शौयगिरिजिनोक्ततपसस्तप्तस्य ततप्राभवस्र ।।१३८।॥। 


इत्यरिश्नेमिपुराएसंपहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यक्रतों रोहिणी स्वयंवर- 
आतृस्मागमवर्ण नो नाम एकशत्रिशः सर्गः ॥३१॥ 


्््ि 

आदि शेप भाई भी आ गये और सब गले छगकर रोने छगे ॥३०॥ परस समय युद्धभूमिमें 
बसुदेवके जितने श्वसुर, साले तथा अन्य बन्धुजन थे वे सब उनसे छिपटकर रोने छगे ॥१३१॥ 
जरासन्ध आदि राजा, भाश्योंके इस समागमको देखकर बहुत ही सन्तुष्ट हुए। रोहिणीके भाई, 
पिता तथा अन्य सम्बन्धी जन उसकी बहुत प्रशंसा करने छगे ॥१३२॥ 

तदनन्तर साथंकाछके समय सब राजा छोग अपने-अपने शिविरोंमें गये और बसुदेवकी 
ही कथा आसक्त हो दिन तथा रात्रियाँ व्यतीत करने छरो ॥१३३॥ शत्पश्वात्‌ शुभ तिथिमें जब 
कि चन्द्रमा रोहिणी नक्षत्रपर था बसुदेवने रोहिणीकों विधिपू्वक बिवे!हा ॥१३४॥| जरासन्ध 
तथा समुद्रविजय आदि राज्ञा उस विवाहोत्सबकों देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और एक वर्ष तक 
वहीं राजा रुधिरके यहाँ रहे भाये ॥९३५॥ युद्धमें जिसने सद्दायता की थी तथा बसुदेवने जिसका 
अच्छा सम्मान किया था ऐसा दधिमुख वसुदेवसे आज्ञा लेकर प्रसन्न होता हुआ अपने स्थानपर 
चला गया ॥१३६॥ कामासक्त वसुदेव नवीन ख््रीके सुन्दर मुख कमछके भा रे बन गये थे इस- 
छिए उन्होंने पद्ले भोगी हुई स्रीरूपी छत्ताओंका स्मरण भी नहीं किया ॥१३७॥ गौतम रवामी 
कहते हैं कि देखो शूरवीरताके पर्वत वसुदेव यद्यपि रणांगणमें अकेले ही थे केवल भुनाएँ ही 
चनकी सहायक थीं और अदुभुत पराक्रमके धारक, अतिशय छोभी प्रथिवीतलढके समस्त राजाओं - 
ने एक साथ सिलछकर उन्हें पराजित करना चाहद्दा था तथापि वे उन्हें पराजित नहीं कर पके सो 
यह अच्छी तरह तपे हुए जिनेन्द्र कथित तपका ही प्रभाव समझना चाहिए ॥१३८॥ 


इस प्रकार अरिष्टनेमि पुराणके संग्हसे युक्त, जिनसेनाचाय रचित हरिवंश पुराणुमें रोहिणाका 
स्वयंवर और भाइयोंके समागमका वर्णन करनेवाला इकतीसवोँ सर्ग समाप्त हुआ ॥२१॥ 


बि 
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१. शक्तो म०। २. बसुदेवः स पूजितः । म० बसुदेवेन सुपूलितः शिक्ाचारीकृत इत्यथः । 


द्ात्रिंशः सर्गः 


अथ सा रोहिणी भरा विडिश्रे शयमेडस्यद । प्रसुसा चतुरः स्वप्नान्‌ ददश शुभसूचिनः ॥१॥ 
झ्न्द्र अन्दसमभ्काय गजेरप्र सन्‍्हृरर्जितस । समुर्द सान्‍वनिर्धोष॑ >मही ओोष्यैमंहोमिंकल ॥२॥ 
चन्दं चस्व्रमुखी पूर्ण द॒ृष्ट पूर्णणनोरया । कुन्दु्ुअं रगेस्त्र' सा दद॒र्शास्यप्रवेशिमम ॥३॥ 
विदुद्धा चर प्रभाते तान विशुद्धालुजछोचनों । पत्ये स्ववेद्यत्सोउस्था। हसि स्वष्नफर्क जगी ॥०॥ 
उत्पत्स्यते खुतः ज्षित्रं घीरीइछहछष्य: शशिप्रभः । एकवीरो भ्रुवो भर्सा श्रिये ! ते जनताप्रियः ॥७॥ 
इति परया समादिष्ठ अ्रत्वा स्वप्नकर्ल शुभम । दवारिणी रोहिणी हुष्टा शिक्षिये अियमैन्दबीस ॥९॥ 
सायुत्था कशपान्महाशुक्रास्सद्रासामानिकः सुरः । गर्भेडभूदिह रोहिण्या घरण्या हव सन्‍्मणिः ॥७॥। 
ततः पूर्णयु मासेधु सुख सम्पू्णदोहछा । साउसूत सुलमक्षेर शमेषु शशिसब्रिमम ॥८॥ 

तस्य जन्मोत्सयं दृष्दा जरासन्थपुरःसराः । यथास्थानं ययुः पभ्रीताः पार्थिताः कृतपूजना: ॥8॥ 
अभिरामः स रामाणयां प्रत्याप्य शथिवोतले । वद्धंते वद्धेयन्‌ प्रीति पिश्नोब॑स्धुजनस्थ व ॥१०॥ 
श्रीमण्डपरिधितान्‌ सर्वानेकदा रोघिरास्पदे । समुद्रविज्रयाधांस्तान पसुदेवहितोशतान्‌ ॥११॥ 
सावतीर्णा भिनन्धेका दिव्या विद्याधरी श्रिता | वसुदेवमितः भ्राह सुखासनकृतासना ॥१२॥ 


अथानन्तर किसी समय वह रोहिणी अपने भत्तो-बसुरेवके साथ विचित्र शबय्यापर 
शयन कर रद्दी थी कि उसने शुभको सूचित करनेवाले चार स्वप्न देखे ॥१॥ पहले स्वप्नमें 
उसने गम्भीर गर्जन करता हुआ चन्द्रमाफे समान सफेद विशाछू हाथी देखा | दूसरे स्वप्नमें 
परवेतके समान ऊँची एवं बढ़ो-बढ़ी छहरोंसे युक्त अत्यधिक शब्द फरनेवाढा समुद्र देखा | तीसरे 
रवप्नमें पूर्ण चन्द्रमाको देखकर चन्द्रमुखी रोडिणीका मनोरथ पूर्ण द्वो गया और चौथे स्वप्नमें 
उसने मुखमें प्रवेश करता हुआ कुन्दके समान सफेद सिंह देखा ॥२-३॥ प्रातःकालके समय 
जागनेपर जिसके नेत्र खिले हुए कमढफे समान सुशोभित थे ऐसी रोहिणीने वे स्वप्न पतिके लिए 
बतछाये और पतिने उनका यह फछ बताया कि है प्रिये ! तुम्दारे शीघ्र द्वी ऐसा पुत्र दोगा, जो 
घीर, वीर, अलक्षय, चन्द्रमाके समान कान्तिबाढा, अद्वितीय वीर, प्थिवीका स्वामी और जनता- 
' का प्यारा होगा ॥४-५॥ इस प्रकार पतिके द्वारा बताये हुए स्वप्नोंका शुभ फछ सुनकर सुन्दरी 
रोहिणी हर्षित हो उठी तथो चन्द्रमाकी शोभा घारण करने छगी ॥६॥ उसी समय मदासामानिक 
देव महाशुक्र स्वर्गसे व्युत दवोकर रोदिणीके गर्भमें उस तरह स्थित द्वो गया जिस तरह कि प्रथिषी- 
के गर्भमें उत्तम मणि स्थित द्ोता है ॥७॥ 

तदनन्तर जिसके समस्त दोइछा पूर्ण किये गये थे ऐसी रोहिणीने सुखसे नी माद पूर्ण 
दोनेपर शुभ नक्षत्रोंमें चन्द्रमाके समान सुन्दर पुत्र उत्पन्न किया ॥५॥ जो जरासन्ध आदि राजा 
एक बषेसे राजा रुधिरके यहाँ रद्द रद्दे थे वे उस पुत्रका जन्मोत्सव देखकर प्रसन्न दोते हुए अपने- 
अपने स्थानपर गये । जाते ससय राजा रुघिरने उन सबका खूब सत्कार किया ॥६॥ वह बाढूक 
अत्यन्त सुन्दर था इसछिए पूृथित्री तछपर अपना 'राम? नास प्रसिद्ध कर भाता-पिता और बन्धु- 
जनोंकी प्रीतिको बढ़ाता हुआ दिन-प्रतिदिन बढ़ने छगा ॥१०॥ 

तदननन्‍्तर एक समय कुमार वसुदेवके हितमें उद्यत समुद्रविजय आदि सभी भाई राजा 
रुधिरके घर श्रीमण्डपर्स बेठे थे कि एक दिव्य विद्याघरी आकाशसे उततरकर चद्दों भाई और 


१. रुद्रें ग०; म० । २. चन्द्र म० | ३. महीन्द्रोब्चै--म० | ४. विकसितकमलनयना | 
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देव ! चेगवर्ती पत्मी वारूचस्त्ाा च मे सुता | पादमोस्तव सम्पत्य वाब्छति प्रियदर्शनस ॥१३॥/ 

कुमारी स्वद्शतप्राणा बारूचन्द्राउवसिष्ठते । गत्वा तां स्य॑ विवाद्या55श कुरू सबचिसनिश्वतिम ॥१ ४॥ 

तदा55कण्य बचस्तेन दृष्टिज्यं्ठे समर्पिता | भ्भिप्रायविदा तेन लप्येहीति विसर्जितः ॥$५॥ 

तम्रादाय गता साउपि धुरं गगनवहछमस्‌ । समुदजिजयाशाशक्ष ययुः शौयंपुरं तप; ॥३६॥ 

भायां वेगवर्ती इृष्डा शौरिगंगनवक्छले । वालचन्द्रामुवाहाउत्र पूर्ण चस्त्‌ ख्माननाम ॥१७॥ 

नवषध्वा तबा साथ वेगवस्था चर हुथया । रममाणोज्वससत्र दिनानि कतिवित्सुसी ॥१८६॥ 

ताम्यां जिगमिषोस्तस्थ शीघ्र शौमंपुरं चुरम । चक्रे बनधती देवो विमान रत्नभास्थरस ॥३३॥ 

पिसा काछनदंड्रोः्थ परियारं ददो परम | समस्त बारूसन्द्राया वेगवसत्याश्ष सोड्प्रजः ॥२०॥ 

कामगेन बिमानेन सोइनेन वनितासखः । अरिश्षयपुरं गस्‍्वा चिदहेगं निरेक्षत ॥२१॥ 

प्रियां मदनवेगां सामनाबृष्णि च देहजस्‌ | जादाया5पशु विमानेन सेनेव विभदुद्ययों ॥२२॥। 

पुरं गन्धसम्गद्' द्वाक श्रीसमद्धमवाप्य सः । सुतां गान्धारराजस्य पश्यति सम प्रभावतीस ॥२४॥ 

समारोप्य विसाने सा परिवारसमन्वितामस । प्राप्त: प्रासमद्दाह पं: सइसाइसितपवंतम ॥२४।। 

सिंदद॒ड्रात्मजों रष्टा स नीरूयशर्स प्रियास्र | तन्नारमत्तया चिह्न प्रतियुक्समेतया ॥२७॥ 

सामप्यादाय सम्प्राप्त: किन्नरोद्गीतसन्र ल | नोछोर्पकदलश्यामां कार्म श्यामाममानयत्‌ ॥२६।॥। 
सबको अभिननन्‍्दनकर सुखदायक आसनपर बैठ गई। कुछ समय बाद उसने वसुदेवकों रच्यकर 
कहद्दा कि हे देव ! आपकी पत्नी वेगबती तथा दूमारी पुत्री बालचन्द्रा आपके चरणोंमें गिरकर 
आपका प्रिय दर्शन करना चाहती हैं ॥११-१३॥ कुमारी बालचन्द्राके प्राण एक आपमें ही अटक 
रहे हैं इसलिए शीघ्र जाकर उसे विवाह और उसका चित्त सन्तुष्ट करो ॥१४॥ बविद्याघरीके वचन 
सुनकर कुमार वसुदेवन अपनी दृष्टि बड़े भाई समुद्रविजयपर डाली और अश्निप्रायको जानने- 
वाले बड़े भाईन भी “जल्दी जाओ?! यह कद्दकर उन्हें छोड़ दिया--विद्याधरीके साथ जानेको 
अमुमति दे दी ॥१५॥ तदनन्तर विद्याधरी वसुदेषकों लेकर गगनवल्लभपुर गई भर समुद्रविजय 
आदि गाज्ञा शौयपुर चले गये ॥१६॥ वसुदेवने गगनवल्लभ नगरमें अपनी प्रिया वेगबतीसे मिल- 
कर पृणचन्द्रके समान मुखवाली बालूचन्द्राको विवाहा ॥१७॥ और विवाहके बाद वे नयी वधू 
बालछूचन्द्रा तथा हृदयको अत्यन्त प्रिय छगनेवाली वेगवतीके साथ क्रीड़ा करते हुए कुछ दिन तक 
यहीं सुखसे रहे आये ॥१८॥ 

कुछ दिन बाद कुमार वसुदेवने उन दोनों ख्रियोंके साथ शीघ्र ही शौयपुर छोटनेकी इच्छा 

प्रकट की जिससे एणीपुत्रकी पूर्व भवकी माँ वनवतो देबीने रत्नोंसे देदीप्यमान एक विमान 
रचकर उन्हें दे दिया ॥१६॥ यह देख बाछचन्द्राके पिता काग्नदंट्र तथा वेगवतीके बढ़े भाई 
मानसवेगने समस्त परिवारके साथ बाहूचन्द्रा और वेगबतीको कुमारके लिए सौंप दिया ॥२०॥ 
कुमार, दोनों स्लियोंको साथ के इच्छानुसार चढनेवाले विमानके द्वारा अरिज्नयपुर नगर गये और 
बहाँ जाकर विद्युद्देगसे मिक्छे ॥२१॥ बदाँसे प्रिया मदनवेगा और अनाबृष्णि नामक उसके पुत्रको 
लेकर वे शीघ्र ही उसी विमानसे आकाशमें उड़ गये ॥२२॥ तदनन्तर शीघ्र दी छक्ष्मीसे समृद्ध 
गन्धसमृद्ध नामक नगरमें जाकर वे गान्धार राजाकी पुत्री प्रभावतीसे मिले ॥२३॥ तत्पश्चात्‌ 
परिवार सहित उसे विमानमें बैठाकर मद्दान्‌ दृपको प्राप्त होते हुए वे असितपबेत नामक नगरमें 
पहुँचे ॥२४॥ बहाँ राजा सिंद॒दंट्रकी पुत्री प्रिया नीछंयशासे मिछे और बियोगके बाद मिल्धो 
हुई उस नीलंयशाके साथ नाना प्रकारकी क्रोड़ा करने छगे॥२४॥ तत्पश्चात्‌ उसे साथ छे किन्नरो- 
दुगीत नामक नगर पहुँचे और वहाँ नी कमछकी कलिकाओंके समान श्यामवर्ण श्यामा नामक 


१, शीघ्रमागब्छेस्युक्त्या विसर्जितः । २. सादर म० | ३. या नागदेवता पूर्व प्रोक्ता सैव बनबतीत्य- 
परनामपैया । ४. निरीक्षयत स०, क० । ५, चित्तं प्रवियुक्तं समेतया म० | 
५१ 
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श्यामांसादाय सम्प्राप्तः श्रावस्तोमनयत्ततः । प्रियद्धुसुन्द्री शौरिस्तां च बन्घुमतों मियाम्‌ ॥२०॥ 

महापुरात्समादाय सोमध्रियमसो प्रिधास्‌ । इलावधनतो निन्‍ये मान्यां रस्मावती व तामू ॥रे८ाा 

लगरे भ्रद्विकामिल्ये गृहोत्वा चारहासियोम्‌ । पौण्डूँ संस्थाप्य सश्रेव गत्या जयपुर ततः ॥२६॥ 

अश्वसेनासुपादाय गत्वा शालगुहं पुरम | पश्मावती समादाय वेद्सामपुरं यथौ ॥३०।॥। 

कपिछे सत्र पुत्र स्वसमिषिध्य ततोडपि लव । सुद्दीत्या कपिछों प्रापद्यलग्रासमन्न व ॥३१॥ 

मिन्नश्रिय प्रशक्षागान्षगरं तिलवस्तुकम । कन्यापश्चश्त प्रा पुरं गिरितट गसः ॥8२॥ 

तत्तः सोमशिया युक्तशचस्पां प्राप महापुरीस | अतो5प्रात्यसुत्ता निन्‍ये सद्द गन्धवंसेनया ॥३३॥ 

घुरे विजयखेटे थ सूनुमक्रइष्टिकम्‌ । दृष्दा| विजयसेनां स निन्‍्ये कुछपुरं ततः ॥३४७॥ 

पह्मक्षियसुपादाय सर्थधावन्तिसुन्दरीम | सूरसेनां सपुत्रां च जराँ जीवद्यशोउन्विताम ॥8५७॥ 

गुद्दीत्वाञत्याः स्वभार्या: स वलुदेयः ससम्मदः । भायनी प्रमद॑ प्राप्तो विमानेन!शुगामिना ॥३४॥ 

जाससाद विमान तथ्यारुासज्रीतसज्॒तम । आशु शौण्पुरं सूयंबिमानमिय भास्वरम ॥३७॥ 

तसो वनवजतो देवी समुदविजय स्वयम । भाग दृष्याउवर्थयजश्या वसुदेवागमाप्तया ॥रे८॥ 

कारयित्वा सतः पौरः पुरशोभां लृपो सुदा । निर्ययी बन्धुमिः साझू तस्यासिसुखमाइतैः ॥३६॥ 

सो३बतीय विमानाप्रादप्जान्‌ गुरुतान्यधवान्‌ । प्रणनाम प्रियायुक्तः प्रणतः प्रणयात्‌ परैः ॥४०॥ 

देव्यः शिवादयों न्न॑ सयोष॑ साश्रुकोचनाः: । तमाशिष्याशिषो भूयः खेडविश्छेषफला दुदुः ॥४१॥ 

सनन्‍्मानितयधायोगजनताजनितादरः । स रेमे रोहिणीशो5स्मिन्‌ बम्घुसिन्धुद्धितोदयः ॥४२॥ 
ख्रीको उन्होंने अच्छी तरह मनाया--प्रसन्न किया ॥।२६॥तदनन्तर श्यामाको लेकर श्रावस्तो पहूँचे। 
बहाँसे प्रिय्युसुन्दरी और बन्धमतीको साथ छे मद्दापुर गये । महद्दापुरसे प्रिया सोमश्रोको लेकर 
इत्ठाबधनपुर पहुँचे | वहाँसे माननीय रत्नावतीफो लेकर भद्विलपुर गये | वहाँसे चारुद्मासिनीकों 
साथ लेकर तथा उसके पुत्र पौण्डको वहीं बसाकर जयपुर गये। वहाँसे अश्वसेनाकों साथ ले 
शालयुद्द नगर पहुँचे । वहाँसे पद्मावतीकों लेकर वेद्सामपुर गये ॥२७-३०॥ वह्दों अपने कविलछ 
नामक पुश्रका राज्याभिषेक कर कपिछाको साथ ले अचलग्राम आये ॥३१॥ वहाँसे मिन्नश्रीको 
छेकर तिल्‍ूवस्तु नगर गये बहाँ पाँच सौ कनन्‍्याओंको म्रहणकर गिरितट नगर पहुँचे ॥३२॥ बहाँसे 
सोमश्रीको साथ ले चम्पापुरी पहुँचे । वह्ाँसे मन्त्रीकी पुत्नी और गन्धवसेनाको साथ ले विजय- 
खेट नगर गये | वहाँ अक्ररदष्टि नामक पुत्रसे सिठ्कर तथा विजयसेनाकों साथ लेकर कुलपुर 
पहुँचे ।३३-३४॥ वहाँसे पद्मश्नी, अवन्तिसुन्दरी, पुत्र सह्दित सूरसेना, जरा, जीवद्यगा तथा 
अपनी अन्य ख्लियोंकों साथ ले दृर्षित होते हुए शोघ्रगाभी विमानसे वापिस आये ॥३४-३६॥ 
ओ सुन्दर संगीतसे युक्त, तथा सूर्यके विमानके समान देंदीप्यमोन था ऐसा उनका वह विमान 
शीघ्र ही शौयपुर आ पहुंचा ॥३७॥ 

तदनन्तर वनवती देवीने स्वयं दी पहलेसे आकर वसुदेवके आगमनसे उत्पन्न हषसे राजा 

समुद्रविजयको व्ृद्धिगत किया--बसुदेवके आगमनका समाचार सुनाकर प्रसन्न किया ॥रे८।॥ 
तत्पश्चात्‌ राजा समुद्रविज्ञय, प्रजाजनोंसे नगरकों शोभा कराकर बड़े हपसे आदरसे युक्त बन्ध- 
जनोंके साथ कुमार बसुदेंवकों छेनेके छिए उनके सम्मुख गये ॥३६॥ वसुदेवने अपनी समस्त 
ज्लियों सहित बिमानसे उतरकर बढ़े भाइयों तथा अन्य गुरुजनोंको प्रणाम किया तथा अन्य 
छोगोंने प्रेमपूवेक वसुदेवको प्रणाम किया ।|४०॥ जिनके नत्रोंमें इषके अभ्रु भर रहे थे ऐसी 
शिवा आदि महारानियोंने खत्रियों सद्ठित नमरकार करते हुए वस्स॒देवका आलिज्डन कर आकाशको 
ओर मुंह कर बार-बार यही भाशीषोंद दिया कि अब पुनः वियोग न हो ॥9१॥ कुमारने आगत 
जनताका यथायोग्य सन्‍्मान किया और ज॑नताने भी उनके प्रति आदरका भाव प्रकट किया। 


१. घनवती म० । 


द्वानिगाः सरेः ३०३ 


समुद्रविजय दृष्टा बसुदेव॑ च देवता । थयो बनबताप्रीता निज स्थानं दितोच्यता ॥४४॥ 
शादूलबिक्रोडितवूशम 
लोकः शौयपुरोक्वबो5पि व तदा शौर्यार्जितं निर्भित- 
चमभ्श्षक्रमुदारचारुचरितं विद्याघरीवलकमम्‌ । 


देवाभं वसुदेवमाप्तविंभव दृष्टावितुष्टो5गदीदू 
घमस्येष जिनोदिसस्थ महिसा पूर्वार्जितस्पेस्थसखौ ॥४४॥ 


इत्यरि्टनेमिपुराणसंगहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यक्ृतीं सकलबन्धुषधू- 
समागमवर्णनों नाम द्वात्रिशः सर्गः ॥३२॥ 


समाप्तं चेदं॑ विद्याधरकाण्डम्‌ 


च्बित 


लन्ड हे शान रे न कल. हे + जज ही. +क्‍# गज ही हा 7.0४ ३ नन्‍्न्‍र जन के 


तदनन्‍्तर जिनका उदय, बन्धरूपी सागरके छिए द्वितकारी था ऐसे रोडिणीश--कुमार वसुदेव 

( पक्षमें चन्द्रमा) शौयपुरमें रहते हुए क्रीड़ा करने छगे ॥४२॥ सद। द्वित करनेमें उद्यत रहनेवाली 
बनवती देवी समुद्रविजय और वसुदेवको देखकर बहुत प्रसन्न हुई और अन्तमें उनसे पूछकर 
अपने स्थानको चलो गयी ॥४३॥ जो शूर वीरतासे बलिष्ट थे, जिन्होंने राजाओंके समूहको जीत 
छिया था, जो उदार एवं सुन्दर चरित्रसे युक्त ये, विद्याधरियोंके स्वामी थे, देवतुल्य थे, 
ओर मद्दान्‌ बभवको प्राप्त थे ऐसे बसुदेवकों देखकर उस समय शौयेपुरके छोग अत्यन्त 
सन्तुष्ट हो। यही कहते थे कि यह पृर्पोपार्जित जेनघर्मकों द्टी महिमा है ॥४४॥ 


इस प्रकार भ्ररिष्टनेमि पुराणके संयहसे युक्त, जिनसेनाचाये रच्तित हरिवंश पुराएमें समस्त 


भाइयों और लियोंके समागमको वर्णन करनेवाला बचीसवों' सर्ग समास्त हुआ ॥रे२॥ 


विद्याधर काण्ड समाप्त 


१. वसुदेव:पत्ते चन्द्र: | २. बेगवती ग०, क०, छ० | 


त्रयल्लिशः सगेः 


भथ स प्रार्थितः प्राउ्येः पार्थिषः पार्थिवात्मजैः | शत्योपदेशमातन्वस्तास्ते सूथंपुरे यदुः ॥१॥ 
*जातु कंसादिमिः शिष्सेघनुवेद्विचक्षणेः । गतो राजगृह शौरिजरासन्धदिश्क्षया ॥२॥ 
अश्रौषीद्‌ घोषणा राज्ः पुरे राजकराजिते | सावथानस्य लोकस्य समाकर्णयसश्लदा ॥३॥ 

यः सिंदरथमुद्वूतत त॑ सिंदपुरवासिनम । सत्यसिदरथारूढमारूढ पुरुपौरुषम्‌ ॥४॥ 

जोबआई शूुहीत्वाउलौ द्शायष्यति मेबम्रतः । स एव पुरुषों छोके झूरः झरतरोइपि च ॥७॥ 
तस्य मानधनस्यास्ते पोसशश्रुयशोअबुणेः । आनुषक्ञिकमप्येतत्फलमन्यसुदुर्ल भम ॥६॥ 
जीवद्यशसमाश।न्तविश्रान्तयशर्स शुण: । खुतामीप्सितदेशेन सह्ठ दास्यामि सुन्दरीम ॥७॥ 
श्रुत्वा तां धोषणां अ्रच्यां वीरकरसभावितः । कंसेन।ग्राइयद्धीरः पताकां यदुनन्‍दनः ॥८॥ 
गत्वाउसौ स समारुक्ष विद्यासिहमयं रथम । सिंहश्टछुछमस्दैस्सीत शरस्ते दरयोउप्यगुर ॥६॥ 
शश्रुमुतप्छुत्य कंसस्तं बबन्ध गुरुशासनात्‌ । इृष्ठी कंसस्य कोशढ्य बसुदेवों जगौ तकस् ॥१०॥ 


कल अजलिभती ताज: मणनत न >> ि>ल+ नल 


अथानन्तर राजा बसुदेय, श्रष्ठ राजपुत्रों द्वारा प्रार्थित द्वोनेपर उन्हें शस्र विद्याका उपदेश 
देते हुए सूयपुरमें रहने छगे ॥१॥ किसी दिन कुमार वसुदेव, धलुर्विद्यामें प्रवोण अपने कंस गादि 
शष्योंके साथ, राजा जरासंघको देखनेकी इच्छासे राजगृद्द नगर गये ॥२॥ उस्र समय वह 
राजगृह नगर बाहरसे आये हुए अनेक राजाओंके समूहसे शोभित था। उसी समय वहाँ साव- 
धान दोकर श्रवण करनेयाले लोगोंके लिए राजा जरासंधकी ओरसे निम्नाद्धित घोषणा दी गई 
थी जिसे बसुदेवने भी सुना ॥३॥ धघोषणामें कहा गया था कि “सिंहपुरका स्वामी राजा सिंह- 
रथ बढ़ा उदण्ड है, वह जास्तविक सिंहोंके रथपर सवारी करता है और उत्कट पराक्रमका 
घारक है । जो सनुष्य उसे जीवित पकड़कर हमारे सामने दिखावेगा वद्दी पुरुष संसारमें शर 
और अतिशय शूरबीर समझा जावेगा ॥४-४५॥ शज्रुके यशरूपी सागरकों पीनेवाले उस पुरुषको 
सन्‍्मानरूपी धन तो समर्पित किया द्वी जावेगा उसके बाद यह अन्य जन दुलभ आनुषज्लिक 
फछ भी आराप्त होगा ॥६॥ शुणोंके कारण जिसका यश दिशाओंके अन्तमें विश्राम कर रहा हे 
तथा जो अद्वितोय सुन्दरी है ऐसी अपनी जीवथशा नामकी पुत्री भी में उसे इच्छित देशके साथ 
दू गा” ॥७॥ 
उस हृदयद्वारी घोषणाकों सुनकर बीररसमें पगे हुए घीर-बीर वसुदेवने कंससे पताका अ्रद्ण 
करवाई । भावाथे--बसुदेवने प्रेरित कर कंससे, सिंदरथकों पकड़नेकी प्रतिज्ञा स्वरूप पताका 
उठवाई ॥८॥ तदनन्तर वसुदेव, कंसको साथ ले विद्यानिर्मित सिंद्दोंके रथपर सवार द्वो सिंह- 
र गये। जब सिंहरथ, सिंहोंके रथपर बठकर युद्धके छिए बसुदेवके सामने आया तब उन्होंने 
बाणोंके द्वारा उसके सिंहोंकी रास काट डाढी जिससे उसके सिंह भाग गये ॥६॥ उसी समय 
कंसने गुरुको आश्ासे उछछकर शत्रुको बाँव लिया | कंसकी चतुराई देख बसुदेवन उससे कहा 


१. पार्थिव: म०। २. शाज्नोपदेश-म०। हे. राजकेन-राजसमूदेन राजिते-शोमिते। ४. समाकण्य 
यतस्तदा म०। ५. -माक़ान्त-म । 
* में पुस्तके प्रथमश्छोकादनन्तर निम्नाड्लितः श्लोकों दृश्यतै-- 
दृष्डा कंसस्य कोशल्यं बसुदेबों जगौ तकम्‌। 
वर॑ बृणीष्व तेनोक्तं विष्ठत्वायं तवान्तिकम्‌ ॥२॥ 


अयस्त्रिशः सगे! छ्ल्ज 


बरं छुणोध्व तेनोक्त तिह्ाचायं सबोकसि । दुर्शितो वसुदेघेन जरासन्धाय सोउप्यरिंः ॥३१॥ 
हृष्टा थ तेल सुष्टेन खुतोपनयन प्रति | बसुदेवः समादिष्टः कंसेनारेप्रेंह जगो ॥१२॥ 
पृष्ठ कंसो नृपेणास्यत्‌ स्वजातिमिति भूपते | मम मझोदरी माता कौशाम्ूयां सीधुकारिणी ॥१४॥ 
कंसवाक्य मिलि श्रुत्वा ततो राजेस्थश्विन्तयत्‌ । आकृति: कथयत्यस्य नाय॑ सीधुकरीसुतः ॥१४॥ 
आनीनयन्नूपं संक्षु कोशाम्ध्यास्तां मिजैस्ततः | ग्राप्ता मओदरी त्वात्तमंजूबानामसुद्धिका ॥३७ा 
पृष्टा पूर्वापरं राज्षा व्यजिशपदिति प्रभो | यमुनायाः प्रवाहेड्म छब्धो संजूषया सह ॥३ ९ 
संब््धितः शिक्षू राजन्‌ू सया कारुण्ययुक्तयवा । डउपाऊम्भसइल्राणां भूयो भाननभूसय' ॥१७॥ 
स्वभावाष्चगहतुण्डोश्यमर्भकान्‌ दुमगोडभेकः । रमयक्ष शिरस्साढादिना क्रीकति पुण्यवान्‌ ॥१८॥ 
गुह सीधुग्रह्ीत्य्थ वेश्यानां बालिका: श्रित्ताः । पाणिना55कृष्य वेगीस्‍्ताः सुखलीकृष्य मुख्॒सि ॥१३६॥ 
खोकोपाकम्भसो भीत्या सयकाध्यं निराकृतः | कृतवान्‌ शख्शिक्षार्थी शिष्यतां कि कस्यचित्‌ ॥२०॥ 
कंसमंजूषिका झोषा माता विष्ठटति नाइकम् । तद्गुणेरस्थ दोषे्चा न स्प॒श्ये स्णश्यतासियम ॥२१॥ 
इत्युके दर्शितायों च तया तसयां व्यलोकत । तन्नाममुव्रिकां राजा लततो वाचयति सम सः ॥|२२॥। 
गर्भस्थो5प सुतोश्ष्युअः पद्सावध्युग्रसेनयो: । जीवताद्वरमात्मीयं: कर्मलिः कृतरक्षण: ॥२४॥ 
वाचयिस्वेति विज्ञाय राजा स्वश्नीयसात्मनः | हृष्ट: कन्यां ददो तस्मे सम्पन्नगुणसरपदाम्‌ ॥॥२४७॥ 
कि वर माँग | कंसने उत्तर दिया कि है आये ! अभी वर आपके द्वो घर रहने दीजिए | बसुदेंव- 
ने शश्लुको ले जाकर जगासंघको दिखा दिया ।१०-११॥ शत्रुको सामने देख जरासंघ संतुष्ट हुआ 
और वसुदेवसे बोला कि तुम पुत्री जीवद्यराके साथ विवाद करो | इसके उत्तरमें बसुदेवन कह 
दिया कि शत्रुकों कंसने पकड़ा है मेंने नद्दीं ।।१२॥ राजा जरासंधने जब कंससे उसकी ज्ञाति पूछी 
सब उसन कहा कि हैं राजन ! मेरो माता मझ्लोदरी कोशाम्बोमें रहती है ओर मुद्रा बनानेका काम 
करती है ॥१३॥ तदनन्तर कंसके वचन सुनकर राजा इस प्रकार विचार करने छगा कि इसको 
आऊृति कहती है कि यह मसदिरा बनानेवालीका पुत्र नहीं है ॥१४॥ तत्पश्चात्‌ राजा जरासंघने 
अपने आदमी भेजकर शीघ्र ही कौशाम्बीसे मझ्लोदरीको बुलाया और मझोदरी संजूषा तथा 
नामकी मुद्रिका छेकर वहाँ आ पहुँचो ॥१४॥ राजाने उससे पूवोपर कारण पूछा तो बह्द कहने छगी 
कि दे भ्रभो ! मैंने यमुनाके प्रवाहमें इसे इस मझ्नषाके साथ पाया था ॥१॥॥ हे राजन, इस शिशु- 
को देखकर मुझे; दया आ गई अतः पीछे चछकर इजारों उपाल्म्भोंका पात्र बनकर भी मैंने 
इसका पालन-पोषण किया ॥१७॥ यह बालक स्वभावसे द्वी उप्रमुख हे--फठोर शब्द बकनेबाला 
है | यद्यपि यह पुण्यवान्‌ है तो भी अभागा जान पढ़ता है | «यह बच्चोंके साथ खेछता था तो 
उनके शिरमें थप्पड़ लगाये बिना नहीं खेलता था । मदिरा खरीदनेके लिए घरप* वेश्याओंकी 
लड़कियाँ आती थीं तो हाथसे उनकी चोटियाँ खींचकर तथा उन्हें तंग करके ही छोड़ता था 
॥१८-१६॥ इसकी इस दुष्प्रवृत्तिसे मेरे पास छोगोंके उछाहने आने छगे जिनसे डरकर मैंने इसे 
निकाछ दिया । यह शख्त्र विद्या सीखना चाहता था इसलिए किसीका शिष्य बन गया ॥२०॥ 
यह कांसकी मअजूषा ही इसकी माता है में नहीं हूँ अतः इसके गुण अथवा दोषोंसे मेरा कोई 
सम्बन्ध नहीं है | छीजिए यह मब्जजूषा हे--यह कट्टकर उसने साथ लाई हुईं मव्ज्जूषा राजाको 
दिखा दी । जब संजूषा खोली गई तो उसमें उसके नामको मुद्रिका दिखी । राजा जरासंध उसे 
लेकर बाँचने छगा ॥२१-२२॥ उसमें छिखा था कि यह राजा उभ्रसेन और रानी पद्माबतीका 
पुत्र है । जब यह गर्भमें स्थित था तभीसे अत्यन्त उप्र था। इसकी उम्रतासे भयभीत होकर ही 
इसे छोड़ा गया है, यद्द जीवित रहे तथा इसके अपने कम ही इसकी रक्षा करें ॥२३॥ मुद्रिकाको 
बाँचकर राजा जर!संघध समझ गया कि यह हमारा भानजा है अतः उसने दृर्षित द्वोकर उसे 


१. तबान्तिके म०, ख० | २-३. रंजोदरी म० | ४. भीतया म०। ५, सीधुनो मदयस्य ग्रहीतिस्तदर्थम्‌ । 
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सधोजातं पिता नयद्यां झुकवानिति स क्रधा । वरीत्वा सथुरां छब्ध्या स्वंसाधनसज्ञतः ॥२७॥ 
कंसः कालिन्दसेमाया सुतमा सह निर्धेण: | गर्वा युद्धे विभिर्जित्य बबन्‍्ध पितरं बुतस ॥२६॥। 
महोग्रो भर्नसब्चारमुग्रसेन निशह्या सः | अतिष्ठिपत कनिष्ठाशः स्वपुरद्वारगोचरे ॥२७॥। 
वसुदेवोएकारेण हत; प्रत्युपकारधीः । न वेक्ि कि करोमीति किककरत्वमुपागतः ॥२८॥। 
अम्यथ्य गुरुमानोय मथुरां श्थुभक्तितः | स्वसारं प्ददौ तस्मै देवकों गुरुदकिणाम ॥॥२६। 
क्षास्ते कंसोपरोधेन मथुरायां सतो यदुः । प्रदीष्य दिव्यदी पश्या5सौ देवक्‍या दवारिवाक्यया ॥३०॥ 
सूरसेनमहाराष्ट्राजवानीं द्विषन्‍्तप; । शशास मधुरां कंसछो जरासन्यातिवएलमः ।३१।। 
जातुचिन्मुनिवेलायामतिपमुक्तकमागसस्‌ । कंसयेहं मुनि नध्वा पुरः स्थिस्वा सविश्चमम ॥३२॥ 
इसन्ती नमंभावेन जगौ जीवदूयशा इसि | भानन्दवखमेतसे देवक्‍याः स्वसुरीक्षयताद ॥३३॥ 
सस्या नियन्धचित्ताय। प्रसत्ताया नियृत्तये | बचोगुस्तिमसौ भिस्‍्वा संखार स्थितिबिज्जगों ॥३४॥ 
भद्दो क्रोडनशीलछायास्तवेयमतिमूठता । शोकस्थाने प्रपन्नाल्ि यदानन्दसनल्दिनि ॥३े७॥ 
भविता यो दि देवक्‍्या गर्भे्वश्यमसो शिए्ठः । पस्थुः पितुआ्व ते र॒त्युरितीयं भवित्तव्यता ॥३६॥ 
ततो भोतमतिमुंक्था मुनि साश्रुनिरोक्षणा । गत्वा न्‍्यवेदयरपस्थे सरयं हि यतिभाषितम्‌ ॥३७॥ 


गुणरूपी सम्पदासे सम्पन्न अपनी जीवद्यशा पुत्री दे दो ॥२४।॥ पिताने मे उत्पन्न दोते द्वी नढ़ीमें 
छोड़ दिया था। यह जानकर कंसको बढ़ा क्रोध आया इसलिए उसने जरासंधसे मधथुराका 
राज्य माँगा और जरासंधने दे भी दिया । उसे पाकर सब प्रकारकी सेनासे युक्त कंस जीवग्यशा- 
के साथ मधुरा गया। वष्ट निर्देय तो था ही इसलिए वहाँ जाकर उसने पिता उम्रसेनके साथ 
युद्ध ठान दिया तथा युद्धमें उन्हें जोतकर शीघ्र दी बाँध छिया ॥२५-२६॥ तत्पश्चात्‌ जो प्रकतिका 
अत्यन्त उप्र था और जिसको आशाएँ अत्यन्त छुद्र थीं ऐसे उस कंसने अपन पिता राज्ञा 
उप्रसेनका इधर-उधर जाना बन्द कर उन्हें नगरके मुख्य द्वारके ऊपर केद कर दिया ॥२७॥ 

बसुदेवके उपकारका आभारी होनेसे कंस उनका प्रत्युपकार तो करना चाहता था पर 
यह नहीं निर्णय कर पाता था कि मैं इनका क्या प्रत्युपकार करूँ। बह सदा अपने-आपको 
वसुदेवका किल्कुर समभता था ॥२८॥ एक दिन बद्द प्रार्थनापूर्वक बड़ी भक्तिसे गुरु बसुदेवको 
मथुरा छे आया और वहाँ छाकर उसने उन्हें गुरु-दक्तिणा स्वरूप अपनी देवकी नामक बद्दिन 
प्रदान कर दी ॥२६॥ तदनन्तर बसुदेव, कंसके आभम्रहसे, सुन्दर कान्तिको धारक एवं मधुर 
वचन बोलनेवाली देवकीके साथ क्रीड़ा करते हुए मथुरामें ही रहने छगे ।३०॥ शन्रुओंको सन्तप्त 
करनेवालछा एवं जरासंधको अशिशय प्रिय कंस, शूरसेन नामक विशाछ देशकी राजधानी 
संथुराका शासन करने छगा ॥३ १॥ 

एक दिन कंसके बड़े भाई अतिमुक्तक मुनि आहदह्वाकं समय राजमन्दिर आये सो कंसकी 

स्री जीवग्यरा नमस्कार कर विश्रम दिखाती हुई उनके सामने खड़ द्वो गई और हँसती हुई 
क्रीढ़ा भावसे कहने छगी कि यह आपकी बहिन देवकोका आनन्द बस्म है इसे देखिए 
॥३२-३३॥ संसारकों स्थितिको जाननेवाले मुनिराज, उस निमयांद चित्तकी धारक एवं राज्य- 
वभवसे मत्त जीवद्यगराको रोकनेके छिए अपनी वचनगुप्ति तोड़कर बोले कि अद्दो ! तू हँसी कर 
कर रही है परन्तु यह तेरी बढ़ी मूखंता है तू दुःखदायक शोकके स्थानमें भी आनन्द प्राप्त कर 
रही है ॥३४-३५।॥ तू वह निश्चित समक, कि इस देवकीके गर्भसे जो पुत्र होगा बह तेरे पति 
ओर पिताकों मारनेबाछा होगा । यद्द ऐसी दी दोनदार है--इसे कोई टाछ नहीं सकता ॥३६॥ 

यद्द सुनते दी जीबद्यता भयभीत हो उठी, उसके नन्नोंसे आँसू निकलने छगे | बह्द उसी 
समय मुनिराजको छोढ़ पतिके पास गई और 'मुनिके वचन सत्य ही निकछते हैं' यह विश्वास 


१, रीज्षताम क०, ग० | 
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श्रत्वा कंसोडपि शंकाबानाशु शत्या पदानसः । बसुदेव बरं बद्े सीमचीः सश्यवाग्थतस्‌ ॥१८॥ 
स्वामिन्‌ ! बरप्रसादों मे दातब्यों भवसा ध्रुवम्‌ । प्रसूतिसमये बासो देवक्‍या मत्शुहेडस्थिविति ॥६8॥ 
सोध्प्यविज्ञातक्षत्तान्तो दसवान्‌ वरमस्तथीः । नापायः शझथते कश्निप्सोदरस्य गृहे स्वसखुः ॥७०॥ 
पशथ्चाहिदिसबृत्तास्तः पश्चाचापद्ठतान्तरः । सहकारवनान्वस्थमलिमुक्तकमास्तवान्‌ ॥७१॥ 

देवक्या सह वन्द्रवा चारणश्रमणं स तम्र । दृष्ताशिषसुपास्त्य पप्तस्छ मनसि स्थितम ॥४२॥ 
भगवद्षत्र कंस्तोड्यं झृतेनान्यश्र जन्मसि । पितुरेव रिपुर्जालः कर्मणा केन हुसंतिः ॥४६॥ 

कथं था मम पुत्रोध्स्य कंसस्य सविता विभो | दिंसकः पापचिसस्य बद वाब्छामि वेदितुख ॥४४॥ 
इति घृष्टो भुनिः पाह स दीक्तावधिकोचनः । संशयच्छेदिनी यस्मास्प्रयुत्तिदिव्यचझुषचः ॥४७॥ 
अाकण्णयस्व देवानास्प्रिय ! सर्वजनत्रियः । कथथामि यथा प्रश्नं वस्तु जिज्ञासितं नप ॥४६॥ 
मधुरायामिहैवासीदुअसेने तु राजनि । श्राक पश्चाग्नितपोनिष्ठो बशिप्टो नाम तापसः ॥४७»॥ 
पकपादस्थितश्रासावध्वचा हुबूहज्जट: । यम्भुनायास्सटे स्ोइज्ञः तपस्तपति तापसः ॥४८॥ 


जमाकर उसने सब समाचार कद सुनाया ॥३७॥। ख्रीके मुखसे यह समाचार सुनकर कंसको 
भी शह्का हो गई | वद्द तीद्रण बुद्धिका धारक तो था ही इसलिए शीघ्र ह्वी उपाय सोचकर 
सत्यवादी वसुदेयके पाशक्त गया और चरणोंमें नम्नीभूत होकर वर माँगने छगा ॥३८॥ उसने कहट्दा 
कि हे स्वामिन्‌ ! मेरा जो| वर आपके पास घरोहर है उसे दे दीजिए और बहू वर यही चाहता 
हूँ कि 'प्रसूतिके समय देबकीका निवास मेरे दी घरसें रहा करे? ॥३६॥ बसुदेवकों इस वृत्तान्तका 
कुछ भी ज्ञान नहीं था इसलिए उन्होंने निबुद्धि दोकर कंसके लिए वह वर दे दिया। भाईके घर 
बद्दिनकों कोई आपत्ति आ सकतोी है यह शह्का भी तो नहीं की जा सकती ? ॥४०।॥ पीछे जब 
उन्हें इस वृत्तान्तका पता चछा तो उनका हृदय पश्चात्तापसे बहुत दुःखी हुआ | वे उस्ती समय 
आम्रवनके मध्यमें स्थित चारण ऋद्धिघारी अतिमुक्तक मुनिराजके पास गये और देवकीके साथ 
प्रणाम कर समीपमें बेठ गये । मुनिराजने दोनोंको आशीबोद दिया। तदननन्‍्तर बसुद्देवने उनसे 
अपने हृदयमसें स्थित निम्नाड्ित प्रश्न पूछा ॥४१-४२॥ 

हे भगवन ! कंसने अन्य जन्ममें ऐसा कौन-सा कर्म किया कि जिससे वह दुबुद्धि अपने 
पिताका ही शत्रु हुआ। इसी प्रकार हे नाथ ! भेरा पुत्र इस पारी कंसका विधात करनेवाढा 
केसे होगा (-यह मैं जानना चाहता हूँ सो क्रपाकर कहिए ॥४३॥ अतिमुक्तक मुनिराज 
देदीप्यमान अवधिज्ञानरूपी नेत्रके धारक थे ओर अवधिज्ञानरूपी दिव्य नेत्रके धारक पुरुषोंकी 
बाणी चूँकि संशयको नष्ट करनेबाली द्वोती है इसलिए कुमार वसुदेवके पूछनपर भुनिराज 
कहने लगे ||४४॥ 

है देवोंके प्रिय ! राजन ! सुन, तेरा प्रश्न सब छोगोंके लिए प्रिय है इसल्िण मैं तेरे प्रश्नके 
अनुसार तेरी जिज्ञासित वम्तुको कद्दता हूँ ॥2५॥ इसी मथुरा नगरीमें जब्र राजा अग्रसेन राज्य 
करता था तब पहले पत्चलाग्नि तप तपनेबाला एक वशिष्ठ नामक तापस रहता था ॥४६॥ बह 
अज्ञानी यमुना नदीके किनारे तप तपता था, एक पाँवसे खड़ा रहता था, ऊपरकी ओर भुजा 
उठाये रहता था और बड़ी-बढ़ी जटाओंकों घारण करता था ॥४७॥ वहाँपर छोगोंकी पनिद्दारिनें 
पानीके छिए आती थीं। एक दिन जिनदास सेठकी प्रियक्लुछतिका नासको पनिद्दारिन भी वहाँ 
आई । हितकी बुद्धि रखनेबाल्ली अन्य पनिद्ारिनोंने प्रियज्शुलतिकासे कद्दा कि द्वे प्रियक्ुुछतिके ! 

१. अन्न क० ग० ड० पुस्तकेषु एबंविधः पाठः-'पश्चाद्विदितबृत्तान्तः प्चात्तापइ्टतान्तरः। देवकी 
रुदमानासौ निशनाथं जगाद सा ॥४१॥ बहयवो नन्दनास्तेडस्मिन्‌ कि करिष्याम्यईं पुनः। तच्छ त्वास 
बनान्वस्थमतिम्रुक्तकमाप्तवान्‌ ||४२॥ 


श्न्द हरिषंशपुराणे 


जलार्थ ततन्न छोकारनां घटदासीमिः सा तथा । भणिता जिनदासस्य चेटिकाहितबुद्धिमिः ॥४६॥ 

प्रियज्भुछतिके त्वस्य प्रणाम कुरू सत्वरम्‌ । सा चावादीक्ष मे सक्तिरस्पोपरि करोमि किस ॥७०॥ 

ततो हृठाक्रामितासिः सा जगौ घीवरस्थ हे | पातिताहं पददन्दे धभबणाहुषः स्‌ मूंढचीः ।।५१॥॥ 

गतो राजसमीपेडसौ जगावाकोशितोडप्यडम । श्रेष्ठिना जिनद्सेन सो प्रभो कारणं विना ॥७२।॥। 

राशा श्यानारयं पृष्टोब्सो जिनदत्तो अभाण सम्र । अस्य में दुर्शनं नास्ति कि शाप्यसन्रवीन्मुनिः ॥५३॥ 

शापितश्रास्य दास्याउह पृष्टा चानाय्य तेन सा | कर्थ न नमसे पापे मुनि निन्द्यसि क्रधा ॥५७।॥ 

तयोर्क न सुनिरेष घीवरो5स्ति प्रभो कुधीः । अरासारस्य नो अस्य शुद्धि: कुत्रापि दश्यते ॥७७।॥। 

शोचिते बहबो मत्स्या: सूच्रमास्तेम्यश्य निर्गताः । छठ्जितो हितों छोकेमंषावादी त्वसो मुनिः ॥५५९॥। 

“अदा स॒ परीक्षितो राक्षा तदा कोप विधाय सः | प्रकाशितनिज्ञाज्ञानो सधुराया विनिर्गतः ॥५७॥। 

वाराणसीं समासाथ समासादितनिश्चयः । गत्वा बाह्मञ्न गज्जायाः सझमे कुरुते तप: |।७८।। 

घीरमद्रगुरुश्चागात्‌ सपल्नशतशिष्यकः । तहेंश तन्न चैक्रेन नवप्रथजितेन सः ॥५8।। 

प्रशं सितो वशिष्ठो3यमद्टो घोरतपा इसि । वारित: स तपः कीइगज्ञानस्येति सूरिणा ॥६०॥। 

वशिष्टेन किमशो5ह मिल्युक्तो युरुरम्रवीत्‌ । स्वयं पड़मीवनिकायानां पीडनादक्ष इत्यसौ ॥६१॥|। 

पश्चाग्नितपसि ध्रायो नियोगो दृद्दनस्य हि। दद्ान्ते तेन चावदयं पद्नेकविकलेन्द्रियाः ।।६२।॥। 
तू शीघ्र दही इस साधुको नमस्कार कर | दत्तरमें प्रियक्लुछातिकाने कद्दा कि इसके ऊपर मेरी भक्ति 
बिलकुल नहीं है । में क्या करूँ ? ॥४८-४६॥ तदनन्तर अन्य परनिद्दारिनोंने प्रियक्लुछतिकाको 
जबदृस्ती उस साधुके चरणोंमें नमा दिया । प्रियक्लुतिकाने रुष्ट होकर कहा कि अद्दो ! तुम छोगों- 
ने मुझे धीवरके चरणोंमें गिया दिया । प्रियक्लुछतिकाके उक्त वचन सुनते हो मूख साधु कृषित हो 
उठा ॥४०-४१॥ बह सोधा राजा उम्रसेनके पास गया और कहने छगा कि हे प्रभो ! जिनदत्त 
सेठने मुके बिना कारण द्वी गाढी दो हे ॥५२॥ राजाने जिनदृत्त सेठकों बुछाकर पूछा तो उसने 
कहा कि नाथ ! मैंने तो इसे देखा भी नहीं है. फिर गाली तो दूर रही है । इसके उत्तरमें साधुने 
कहट्दा कि इसको दाखीने गाली दी हे | राजाने दासीको बुछाकर क्रोध दिखाते हुए पूछा कि अरी 
पापिन ! तू इस साधुको नमस्कार क्यों नहीं करती ? उल्टी निन्दा करती है ?॥५३-४४॥ 

दासीने कहा कि प्रभो ! यह साधु नहीं है यह तो मूखे घीवर है। इसको जटाओंमें कहीं 

भी शुद्धता नहीं दिखाई देती ॥५५॥ साधुकोी जटाएँ शोधी गई तो उनसे बहुत-सी छोटी-छोटी 
मलुलियाँ निकछ पढ़ीं । इससे साधु बहुत छज्जित हुआ और यहू “असत्यवादी है? यह कददकर 
छोगोंने उसको बहुत हँसी उड़ाई ॥५६॥ जब राजान उसको परीक्षा छो तो वह क्रोधकर अपना 
अज्ञान प्रकट करता हुआ मथुरासे बाहर चढा गया ॥५७॥ और बनारस जाकर वहाँ रहनेका 
लसने निश्चय कर लिया । अब वह बनारसके बाहर जाकर गड्जाके किनारे तप करने छगा ॥५८ा। 
किसी एक दिन वहाँ अपने पाँच सो शिष्योंके साथ बीरभद्र मुनिराज आये। उनके संघके एक 
नवदोक्षित मुनिने बशिप्ठकी तपस्या देख, 'अद्दा ! यह घोर तपस्वी बशिष्ठ है” इस प्रकार उसकी 
प्रशंसा की । “अरे अज्लानीका तप कैसा ?” यह कहते हुए आचायने उस नवदीक्षित मुनिको 
प्रशंसा करनसे रोका ॥५६-६०॥ वशिष्तने पूछा कि “मैं अश्लानी केसे हूँ ?” इसके उत्तरमें आचाये- 
ने कहा कि तुम छह कायके जीवोंको पीढ़ा पहुँचाते द्वो इसलिए अज्ञानी हो ॥६१॥ पशद्नाग्नि तप- 
में अग्निका संसग अवश्य गदृता है और उस अग्निके द्वारा पव्चेन्द्रिय, बिकलेन्द्रिय तथा एके- 


१. नाभिता आभिः | २. भ्रवणाददुष्टो क०,ग० । ३. प्रभो5हं कारणाहिना म० । ४. राशानाय्य म०। 
५, ख॒पुस्तके एक्रोनपञ्चाशत्तमात्‌ पदपश्चाशतमपर्यन्ताः श्लोकाः न सन्ति। तत्सथाने निम्नाड्नितः 
पाठो5घिकोी वतंते--“श्रेष्ठिनो जिनदत्तस्य भ्वत्ययाउशान इत्यसौ | दवेतोः कुतोडप्यधित्तिसः प्रियद्लु्तिकाख्यया ॥ 
क्रुद्धो राजानमद्राद्वीद्‌ू राशा चापि परीक्षितः ||! ६. बराह्मश्व म०, ग० । 


अयदिंश! सर्गः ३०३ 


पूथ्मिब्यप्तेजसां बायोः प्राणियाँ ल वनस्पतेः । प्रधासे शानद्वीनस्थ कुतः स्थात्‌ प्राणिसंधमः ।।६३।। 
विशगश्यापि सिथ्वाहयुज्ञानचारिश्रमानिनः । संशानपूजको जम्तो: कुतश्वेन्द्रियलंयमः ॥६४॥ 
केवर्क कासस्ततापं सजसानस्प मामिनः । सस्यकसंयमहीनस्य तापस्यं मुक्तये कुतः ॥९५॥ 

जैन एव दि सम्मारों संधमस्तप पथ ल। दहन चापि चारित्न ज्ञानं चाशेषमासनस ।।६4॥ 

भवेद्दि तापसार्मीय पितरं व्याल्तां गतम्‌ | ज्वालायूमावलोब्याप्ते दक्ष मानमिद्देन्चने ॥९७॥ 
इत्युफ्े सापसः काएं कुदारेण विपाटय सः । दद॒शे दंदशूक त॑ दहामानं तवाकुफम ॥६४८॥ 
कृततापसधर्मस्य बद्माज्यस्थपितुर्ग तिम | कुष्सितामवराम्यासावज्ञत्यव चापि 'बात्मनः ॥६६॥ 

ज्ञात्वा थ सैनधरमस्थ शानपूञकर्तां तथा | धीरभवशुरोरस्ते वशिहोडघिड्ितस्तपः ॥००॥ 

एको र्ाभान्तरायरय कर्मणः परिपाकतः । तपस्यतामभूत्‌ साथु; स मिक्षारूब्घिवर्जितः ॥७१॥ 

स परथुपासनाहेसोरागमागमनाय ले | शिवगुप्तयतेयेश्नात्‌ गुरुणापि सम्पिंतः ॥७२॥ 

सम्तसं 'बच स पण्मासान वीरदत्ते न्‍्थययोजयत्‌। सथा सोडपि सुमसयाख्ये षण्मासान्‌ सोध्प्यपाऊयस्‌ ॥७४३।। 
यतिघमंविधानशः परीषदसहस्तसः । बभूनैकविहारी स वशिष्ठो विदितः जझ्ितौ ॥७७॥ 
मथुशायामथ सम्प्राप्तो विहरन्‌ स सद्दातपाः । पूउयते व प्रजापालप्रजाभिगुरुवतया ॥७५॥ 


नल्लीलीगा हा. टडडप न, आज बमी-रचिबी ली पल नली अल ललज + * ५४ हे अजीज + -+ ५ न लल जा का जा 


न्द्रिय जीव अवश्य जछते हैं ॥६२॥ प्रथिबी, जछ, अग्नि, वायु और बनरपति इन पाँच स्थावरों 
तथा अन्य त्रस प्राणियोंका विधात द्वोनेसे अज्ञानो जोबके प्राणिसंयम केसे हो सकता है ॥॥६३॥ 
इसी प्रकार जो विरक्त होकर भी मिथ्याद््शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारिश्रको माननेबाला है 
उसके क्षम्यस्ज्ञान पूर्वक दोनेबाला इन्द्रिय संयम भी केसे हो सकता है १॥६४॥ जो केवछ काय- 
क्लेश तपको प्राप्त है, मानसे भरा हुआ है. और समीचीन संयमसे रहित दे उसकी तपस्या 
मुक्तिके छिए कैसे हो सकती है. (॥६५॥ एक जैन मागे ही सन्‍्मागें है, उसीमें संयम, तप, दशेन, 
चारिन्न और समरत पदार्थोंको प्रकाशित करनेवाला ज्ञांन भाप्त हो सकता हैं ॥६६0॥ द्वे तापस ! 
तुम जानते द्वो तुम्हारा पिता मरकर साँप हुआ है. और ज्याछाओं तथा धूमकी पंक्तिसे व्याप्त 
इसी इंधनमें जल रहा है ॥६७॥ 
आचार्येके इस प्रकार कहनेपर तापसने कुल्हाड़ासे उस काप्ठको चीरकर देखा तो उसके 
अन्दर साँप जलता हुआ छुटपटा रद्दा था ॥६८॥ तद्नन्तर आचायेने फिर कट्दा कि तेरे पिताका 
नाम ब्रह्म था और वह तेरे हो समान तापसके धर्मका पाछन करता था। उसीसे उसको यह 
कुगति हुई है । आचायके मुखसे यह सब जानकर वशिष्ठ तापसको जान पड़ा कि मैं अज्ञानी हूँ 
और जेनधम सम्यस्क्षानसे परिपूर्ण है। अतः उसने उन्हों बीरभद्र गुरुक पास जेन दीक्षा धारण 
कर ली ॥६६-७०॥ उनके साथ अनेक मुनि तपस्या करते थे परन्तु छाभान्‍्तराय करके उद्यसे 
सन सबमें एक वशिष्ठ मुनि द्वी मिक्षाके छाभसे वर्जित रद जाते थे अथौत्‌ उन्हें भिक्षाकी भराप्त 
बहुत कम द्ोतो थी ॥७१॥ तदनन्तर बीरभद्र गुरुने सेवाके निमित्त ओर आगमका विशिष्ट ज्ञान 
प्राप्त करनेके छिए वशिष्न मुनिको यत्नपूर्वक शिवगुप्तमतिकों सौंप दिया ॥७२॥ छद्द मद्दीने तक 
तप करनेके बाद शिवगुप्त यतिने वशिष्ठ मुनिकों बीरदत्त नामक मुनिराजफे छिए सौंप दिया | 
बीरदत्त मुनिने भी छुद्द माह अपने पास रखकर उन्हें सुमति नामक मुनिके छिए सौंप दिया 
और सुमति मुनिने भी छद्द माहतक उनका अच्छी तरद्द पाठन किया ॥७३॥ तद्नन्तर अनेक 
गुरुओंफे पास रहनेसे जो मुनि-धर्मकी विधिको अच्छी तरद्द जानने छगे थे और परिषद सहन 
करनेका जिन्हें अच्छा अभ्यास हो गया था ऐसे वशिष्ठ मुनि प्रधिबीपर प्रसिद्ध एकविद्दारी 
हो गये--अकेले दी विचरण करने छगे ॥७४॥ 
अथानन्तर मद्दातपस्वी वशिष्ठ मुनि कदाजचित्‌ विद्वार करते हुए मधुरा आये स्रो राजा 


१. बशिष्ठः तपोडबिष्ठितवान्‌ इत्यर्थ: | २. तपः कुव॑तामन्येषां मध्ये | तपस्यन्तमभूत्‌ साधुः क० | 
श्र 
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हतासपनयोगं से खुदा प॑ंसमस्तके । सप्तेत्मोश्लुस्तपोवश्याः किं कुमस्तेड्य देखताः ॥७९॥ 

कतंब्य भस नास्तीति स मिषिध्य सपोधनः । व्यसजंयदि सदृश्या गताआ थनवेवताः ॥७७॥ 
मासोपवासिने सस्मे निःशपृद्दाथ तपस्थिने । पारणास्थस्रदानाय स्पृहयम्त्थखिछाः प्रजा: ॥७८॥ 
उम्रसेनोअल्यदा दातु' पारणां तमघाचत । स्यवारयक्तदा दातुन्‌ मधुराबासिनो5खिकानू ॥७३॥ 
पारणासु नृपस्तस्थ विसरमार तिस्वृष्वपि । दूताग्निद्विदुक्षो भव्यासक्षेन प्रभावुधान्‌ ॥८०॥ 

अटिल्या मथुरा सर्वांसछामे भमपीडितः । अम्णोड5म्ते विशश्राम नगरदहारि खोइन्यदा ॥८१॥ 

त॑ इद्दा केवसित्पो कू॑ हा कष्ट भूम्टता कृतम । भिर्ञां स्वयं न दस्तेंडस्मै परानपि निषिस्वान्‌ ॥/०२॥ 
तदा55कण्य रुषा तेन ध्यातास्ताः पूर्वदेवताः । कार्य कुर्यात मेडन्यस्मिनय जम्मनोति बिनिययौं ॥८६॥ 
निकारायोग्रसे नस्‍्य प्रकृतोभ्णणिदानतः । स॒ मिथ्यातर्थमितों झत्या पश्मायत्युदरेडवसत्‌ ॥८४७॥। 
तस्मिन्‌ गर्भस्थिते देवीमेकान्ते कृशविग्रहाम । शृपः पतप्रच्छ तां कास्ते दोईशं ते किमित्यसोी ॥८णज॥। 
नाथावाध्यमचिस्त्पं च गर्भदोषेण चिन्तितस । इत्युक्ते स त्वयाउवश्यं वाष्यमित्यवदन्नूपः ॥८६॥ 


तथा प्रजाने बढ़ी प्रतिष्ताके साथ उनकी पूजा को ॥७४५॥ एक समय वे बड़ी प्रसन्नतासे पबेतके 
मस्तकपर आवापन योग धारण कर विराजमान थे कि उनके तपसे बशीभूत हुई' सात देवियाँ 
पास आकर कटने छगीं कि हम लोग आपका क्या काय करें १॥७६॥ तपोधन वशिष्ठ मुनिने यद्द 
कहकर उन देवियोंको वापिस कर दिया कि मेरा कोई काम नहीं है। अन्तमें उनके आधीन 
हुईं वे बन-देवियाँ चली गई ॥७७॥ आद्दारकी इच्छासे रद्दित बशिष्ठ मुनि एक मासके उपचास- 
का नियम लेकर तपस्या कर रहे थे, इसलिए समस्त प्रजा पारणाओंके समय उन्हें आह्वार देना 
चाहती थी ॥७८॥ परन्तु राजा उम्रसेनने किसी समय नगरवासियोंसे यद्द याचना की कि मासो- 
पत्रासी मुनिराज़के लिए पारणाओंके समय मैं ही आहार दूँगा और इसी भावनासे उसने मधुरा- 
में रहनेवाले सत्र दाताओंकों आह्यार देनेसे रोक दिया ॥५६॥ मुनिराज एक-एक मास बाद तीन 
बार पोरणाओंके छिए आये परन्तु तीनों बार राजा प्रमादी बन आह्दार देना भूछ गया | पहली 
पारणाके समय जरासन्धका दूत आया था सो उसकी व्यवस्थामें निभग्न दो आहार देना भूछ 
गया । दूसरी पारणाके समय आंग छग गई सो उसको व्यवस्थामें संलग्न द्वोनेसे प्रमादी दो 
गया और तीसरी पारणाके समय नगरमें हाथीन क्षोम मचा दिया इसलिए उसके व्यासंगसे 
प्रमादी हो आद्वार देना भूछ गया ॥८०॥ मुनि आद्यारके लिए समस्त मथुरा नगरीमें घूमे परन्तु 
कहीं आहद्दार प्राप्त नहीं हुआ । अन्तमें श्रमसे पीड़ित हो नगरके द्वारमें विश्राम करने छगे ॥८१॥ 
सन्‍्हें देख किसी नगरवासीने कटद्दा कि हाय बड़े खेदकी वात गाज़ाने कर रक्खी हे--इन मुनि- 
राजके लिए वह स्वयं आहार देता नहीं है तथा दूसरोकों मना कर रक्‍्खा है ॥५२॥ वह सुनकर 
मुनिराजकों कोध आ गया। उन्होंने उसी समय पहले माई हुईं देवियोंका स्मरण किया | स्मरण 
करते हो देषियाँ आ गई । उन्हें देख मुनिने कहा कि “आप छोग अन्य जन्समें मेरा काम करें! 
मुनिकी आज्ञा स्वीकृत कर देवियाँ वापिस चली गई' और मुनि वनकी ओर प्रस्थान कर 
गये ॥5३॥ राजा उमग्रसेनका अपमान करनेके लिए बशिष्त मुनिने यह उम्र निद्दान बाँध छिया कि 
मैं उम्रसेनका पुत्र होकर इसका बदला ल्/ँ | निदानके कारण वे मुनि पदसे भ्रष्ट द्वो मिथ्यात्व गुण- 
स्थानमें आ गये और उसी समय मरकर राजा उम्नससेनकों रानी पद्मावतीके उदरमें निवास करने 
छगे ॥5४॥ जब कंसका जीव प्मावताके गर्भमं था तब पह्मावबतीका शरीर एकएसम दुबछ हो 
गया । एक दिन राजाने उससे एकान्तमें पूछा कि कान्‍्ते ! तुम्दारा दोहा क्या है ? जिसके 
कारण तुम सूखकर कॉाँटा हुई जा रद्दी दो ॥४॥ पद्माचतीने कहद्दा कि हे नाथ ! गर्भके दोषसे मुमे 





१, विजृद्धस्था ग० (१) । २ प्रोक्तो म० | 
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साश्स्थ नियस्धतो वाला दुःखगद्गदयाउगदीत्‌ । विपाव्य जटरं पातु' रुधिरं तब में सदा ॥८७॥ 

सबियोपायतस्तस्था दौहँदे विहिते ततः । असूत तनय॑ देवी धकुटीकुटिकाननस ॥८८॥ 

गर्भप्रभतिरौह त॑ कंसमस्जूविकाकृतम । देग्यमोचथदेकान्ते प्रयाहे यामुने भयात्‌ ।८8॥। 

अवीव॒ुधदसो लब्ध्या कौशारूयां सीधुकारिणो | कृतकंसासियं शेष सवापि दिदिस सूप ॥॥६०॥। 

निदानदोषदुष्टोड्यं कृतवान्‌ पितृनिम्रहम । उमप्रसेननूपं क्ापि मोलयिव्यति ते खुतः ॥॥३१।| 

नुपोक्तः कंससम्बन्धः पितृबन्‍्धनिवन्धमः । वब्मि से पुश्नसम्पस्धं रणु सन्‍्धाय मानसम ॥8२)। 

देवक्या: सप्तमः सू नुः शह्लचक्रमदा धिल्‍दृत्‌ । निहत्प कंसपूर्वारीन निःशेषां सोचयसि छितिस ।।दै॥।। 

चरसोत्तमदेहास्तु शोषा: पडपि सूमवः | न तेषामपरूत्युः स्थादाधिध्याधिमतस्त्यज ॥३ ४१ 

रामभद्नसमेतानों तेषां जन्मास्तराणि ते । सणामि शणु ससत्तरोकश्िसप्री तिकराण्यहम्‌ ॥&७॥॥ 

धरसेननपे पाति मधुरां मासुरिश्यभुव । इभ्यो द्वादशकोटीशो यमुना तस्य भामिनी ॥8६॥ 

घुभानुर्भानुकीतिश्व सानुपेणस्तथा परः । झ्रक्ष सूरदेवश्ष झरदत्तस्तवेव ल।।६७।॥। 

शारसे नश्य सप्तेवे यमुनाभावुसूनवः । अभिरामा+ स्वभावेन तेडन्यो5स्यानुगतास्तदा ।।६८॥। 

काछिन्दी लिलका कान्ता भ्रीकान्ता सुन्दरी धुतिः। चन्द्रकान्ता च तरकान्ता क्रमेण कुकबाकिकाः ।६६। 

भानुः प्राथजदन्तेडसी गुरोरभयनन्दिनः । तथा यमुनद्सापि किनदफ्तार्यिकान्तिके ।१००॥॥ 
जो दोहा हुआ है वह न तो कहने योग्य है और न विचार करने योग्य है | रानीके इस प्रकार 
कहनेपर राजाने क॒ट्दा कि वह दोहला तुम्हें अवश्य कहना चाहिए ॥|८६॥ राजाका हठ देख उसने 
दुःखसे गदूगद वाणी द्वारा कद्दा कि हे नाथ ! मेरी इच्छा है कि मैं आपका पेट फाइकर आपका 
रुधिर पीऊँ ॥८७॥ तदनन्तर सन्त्रियोंके उपायसे उसका दोहछा पूर्ण किया गया। नो माह बाद 
रानो पद्मावतीने ऐसा पुत्र उत्पन्न किया जिसका मुख भौंहोंसे अत्यन्त कुटिछ था ॥८८।॥ चूँकि 
बह बालक गर्भसे द्वी अत्यन्त शैद्र था इसलिए रानी पद्मावतीने भयसे उसे कॉसकी मव्ज्जूषामें 
बन्द कर एकान्तमें यमुनाके प्रवाहमें छुड़वा दिया ॥८६॥ वह मझ्षा बहतो-बहती कौशाम्बी 
नगरी पहुँची | वट्दोँ एक कलारिनने उसे पाकर पुत्रका कंस नाम रक्‍्खा तथा उसका पाछन-पोषण 
किया | हे राजन ! इसके आगेका सब समाचार तुम्हें विदित ही है. ॥६०॥ निदानके दोषसे 
दूषित होकर इसने पिताका निप्रह किया है। आगे चछकर तुम्दारा पुश्र उसे मारेगा और उसके 
पिता राजा चप्रसेनकों भी बन्धनसे छुड़ावेगा ॥६१॥ दे राजन ! कंसने अपने पिताको बन्धनमें 
क्यों डाडा इसका कारण बतछानेबाछा कंसका बृत्तान्त कद्दा । अब तेरे पुत्रोंका वृत्तान्त कहता हूँ 
सो सनको स्थिर कर सुन ॥६२॥ 

देवकीका सातबवाँ पुत्र शद्भ, चक्र, गदा तथा खड़्गको धारण करनेबाछा होगा और यहद 
कंस आदि शरत्रुओंको मारकर समस्त प्रथिवीका पाछन करेगा ॥६३॥ शेष छह्दों पुत्र चरस- 
शरीरी होंगे । उनकी अपमस॒त्यु नहीं ढ्ो सकेगी, अतः चिन्ता रूपी व्याधिका त्याग करो ॥६४॥ में 
रामभद्र ( बलछदेव ) सहित उन सबके पू्बभध तुम्हें कद्दता हूँ सो अपनी ख्ीफे साथ श्रवण करो। 
अवश्य ही उन सबके पूबंभव तेरे चित्तको प्रीति करनेवाले होंगे ॥६२॥ 
जब राजा सूरसेन मथुरापुरीकी रक्षा करते थे तब यहाँ बारद्द करोड़ मुद्राओंका अधिपति 

भानु नामका सेठ रहता था। उसकी सत्रीका नाम यमुना था॥६६॥ उन दोनोंके सुभानु, 
भानुकीर्ति, भानुषेण, शुर, सूरदेव, श्रदत्त और शुरसेन ये सात पुत्र उत्पन्न हुए। ये खातों भाई 
अत्यन्त सुन्दर तथा स्वभावसे ही एक दूसरेके अनुगामी थे ॥६७-६८॥ उन सातों पुतन्नोंकी क्रमसे 
कालिन्दी, तिहफा, कान्‍्ता, श्रीकान्ता, सुन्दरी, दुति और चन्द्रकान्ता ये सात ख्तियाँ थीं जो 
उच्च कुछोंकी फन्याएं थीं ॥६६॥ कदाचित्‌ भानु सेठने अभयनन्दी गुरुके समीप और उसकी 


१. यमुनाया इंद्मिति यामुन॑ तस्मिन्‌ याग्ुने । २. तेषामपि म॒० | 


७११ इरिवंशपुराणे 


भूतवेश्याप्रसक्ेन विनाश्य त्बिण पितुः | चौयाँय आतरः सर्वे गतास्वृउजजधियीं पुरीस ॥३०१।॥ 
कनीधांसं महाकाछे सम्तत्यर्थ निधाय ते | आविशन निशि नि:शह्लवाः घुरीं पढपि चेतरे ।|१०२॥। 
कम्रकाघास्तदा भर्सा राजाउन्र कृषभध्यजः । वप्रश्नीव्ञभस्तस्थ इृढसुष्टिभंटोसमः ।।३०३।॥ 

स वज्नमुण्ये मज्लीं स्वाज्ञजापाज्ञजातेये । राशा विसलचन्द्रेण विमकाजामदापयत्‌ ॥१०४॥ 
सासिवज्ञभिका शस्य 'बज्ञकीवाजवर्तिनी । श्रश्न' शुभषया मज्नो सक्वठा नानुजर्सेते ॥१०५॥ 
भमग्तःकलुषिणी साइस्याः सर्ततापायचिन्तनी । उपाय विम्तयन्त्यास्ते छुध्ना सद्दियोजने ॥१०६॥ 
सा बलभ्तोस्सवे रम्तुं वन प्रमदपूर्वकंम्‌ । द्वार मामन्वेहि मज्ीति राज्ञोमा प्रागतेडझजे ॥१०७॥ 
सावयदनापदेशेम तामादिष्टां वधू कुधीः । संदष्टां दंदक्ूकेन धूपिनेन घटोदरे ॥४०८ 

मूच्छियां विषयेगेन दवभूरइंत्येरजीहरत्‌ । श्मशान तस्मइाकां कारूस्यापि भयझरस ॥१०६३॥ 

स रात्रो गृहमागत्य ज्ञात्था जृलान्तमाविशत्‌ । महाकाएं महास्नेहादन्वेष्टु स्थप्रियां भ्ियः ॥११०॥ 
खड्ठदीप्रकरः सोध्यं सरछु मशानसशक्लितः । राक्नौ प्रतिससाउपदयद्‌ वरघमंमुनि स्थितस्‌ ॥१११॥ 
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स्त्री यमुनाने जिनदत्ता आर्थिकाके समीप दीक्षा ले छी ॥१००॥ सातों भाशयोंने जुआ और वेश्या 
व्यसनमें फेंसकर पिताका सब धन नष्ट कर दिया | जब उनके पास कुछ भी नहीं रद्दा तव सब 
भाई चोरी करनेके छिए उज्जयिनी नगरी गये ॥१०१॥ ४ज्जयिनीके बाहुर एक मद्दाकालछ नामका 
बन है। वहों सन्‍्तसिकी रक्ताके छिए छोटे भाईकों रखकर शेष छट्टों भाई निःशह्ल दो रात्रिके 
खमय नगरीमें प्रविष्ट हुए ॥१०२॥ 

उस समय उज्जयिनीका राजा दव्ृषभध्वजका था। उसको स्त्रीका नाम कमा था। राजा 
वृषभध्वजका हृद्मुष्टि नामका एक उत्तम योद्धा था। उसकी स्त्रीका नाम वप्रश्नी था| उन दोनों- 
को वज़मुष्टि नामका पुत्र था | युवा द्ोनेपर ज़ब बहू कामसे पोढ़ित हुआ तब उसने राजा 
विसछचन्द्रसे उनकी विमछा रानीसे उत्पन्न मज्ली नामक पुत्री उसके लिए दिछबा दी ॥१०३-१०४॥ 
मज्नी वफामुष्टिके लिए बहुत प्यारी थी। वह वीणाकों तरह सदा उसीके साथ रद्दती थी और 
शुध्रषा-सेवासे युक्त हो सासके अनुकूछ आचरण नहीं करतो थी अथोत्‌ सासको कभी सेवा नहीं 
करती थी | इसलिए उसकी सास मन-द्वी-मन बहुत कलछुषित रहती थी और निरन्तर उसके नाश- 
का उपाय सोचती रहती थी । एक दिन वह छछसे उसके मारनेका उपाय सोचती हुई बैठो थी कि 
इतनेमें बसन्तोत्सवका समय आ गया और उसका पुत्र वज़ामुष्टि प्रद्वनमें क्रीड़ा करनेके छिए 
राजाके साथ पहले चका गया तथा मंगीसे कट्ट गया कि हे मंगि ! तू शीघ्र ही मेरे पीछे भा 
जाना ॥१०४५-१०७॥ इधर सासने मंगीको वसन्‍न्तोत्सवर्में नहीं जाने दिया। उस दुबुद्धिने एक 
घड़ेमें धूपिन जातिका जद्रीछा साँप पहलेसे बुछा रकक्‍्खा था । अवसर देख उसने मंगीसे कद्दा 
कि तू बसन्तोत्सबर्मे नहीं जा सकी है. इसलिए दुःखी न हो । मैंने तेरे छिए पहलेसे द्वी सुन्दर 
माछा बुला रखी है । जा उस घड़ेमेंसे निकाठकर पदिन छे । भोछी भाछी मंगीने माछाके छोम- 
से घढ़में ज्योंद्दी द्वाथ डाला त्योंद्दी उस धूपिन सर्पेने उसे डस छिया ||१०८॥ मंगी विषके बेगसे 
तुरन्त ही मूर्च्छित दो गई और सासने उसे अपने अ्ृत्यों द्वारा उस महाकार नामक श्मशानमें 
जो यमराजके छिए भी भय उत्पन्न करनेबालछा था छुड़वा दिया ॥१०६॥ 

बजमुष्टि जब राश्रिको घर आया और सब वृत्तान्त उसे मालूम हुआ तो वह बड़े स्नेहसे 
अपनो प्रिया मंगीको ढूँदनेके लिए मदहाकाछ श्मशानमें जा घुसा ॥११०॥ उस समय उसके हाथमें 
एक 'वमकती हुई तछवार थी | उसीके बकपर वह निःशह्ूु द्वोकर श्मशानमें घुसा जा रहा था। 
आगे चछकर उसने उस श्मशानमें राज्िभरके छिए प्रतिमा योग ठेकर विराजमान बर धर्म 

१, दृष्टमुष्टि -म० । २. वोणेव। ३. शवभुदुभूषया म०,ग० | ४. सकृतापाय -ग० | ४. राशा अमा -- 
सद्देत्य्थः । ६. शत्रिप्रतिमया-म०, ख०, गं० | 


अशर्धिंश! सर! ४१६ 


त्रि: परीत्य स त॑ नरजा जगो ते पावपूजनम । कु्े पद्मसहेण मुने ! मह्लीं ऊमे बदि ॥११२॥ 
डक्स्वेत्रि अगतो छण्ध्चा स तामानोय सानिनोम । महासुनिपद्स्पर्शा जिवियां बिदधे वधूम ॥११३॥ 
मुनिपादोपकण्ठेडसौ ताव्ि्वेत्युदीय ताम्‌ । सुदर्शन सरो बातः पएदूमानामानिनीषया ॥११४॥ 
धारसेनस्तमादश्ये महास्नेहूं प्रियां प्रति । स जिज्ञासुमेनश्तस्या रूपी रूपमद््शयत्‌ ॥११७॥ 
गृहधी। कृतलक्छापस्तया सकृतमन्त्रण: | तस्य दुशमभान्नेण जाताइसों कामविहुझा ४११ ६॥ 
समागत्याअवीद्‌ देव | मामिच्छ कृपयास्वितः । स बसाण करोम्येतं कर्थ भतरि जीवति ॥११७॥ 
विभेश्यतः प्रियेडनश्यं वी्यामन्वितभटादहइस । स्वयं सा कुर्वीसियं नाथ ! सा स॑ प्राइ सुरक्तथी: ११ ८॥ 
भसिना घातयाम्येमं तेनास्थुपगत तथा । तत्न गृहतमुस्तस्थो हस्कृत तद्दिश्शया ॥११६॥ 
भागत्याभ्यभ्य साध्वंही _ नमतो&स्य शिरस्थल्लिः । सुक्तस्तया निरुद्धों द्राक श्रसेनेन तेन सः ॥१३०॥ 
अन्तहिंतवपुर्यातः सूरसेनो विरक्तथीः | सलोडनु मायया मज्ली ठस्य स्पर्शेण शह्लिला ॥३२१॥ 

स्व षण्छाद नायासौं पपात धरणीतके । भन्नाँ पष्ा प्रिये कि सु केशचिद्‌ सीषिताउन्न हि ॥३२२॥ 

न किजिद्पि 'वास्स्यन्न तां प्रयोध्य भयातुरास । वज़सुष्टिसुंनि मस्वा सकान्‍्तः स्वगृहं गतः ॥१२४॥ 


नामक मुनिराजको देखा ॥१११॥ उसने तीन प्रदक्षिणादँ देकर मुनिराजको नमस्कार किया और 
कहा कि हे मुनिराज ! यदि मैं मंगीको प्राप्त कर सका तो एक हजार कमछोंसे आपके चरणोंकी 
पूजा करूँगा ॥११२॥ इस प्रकार कहकर बद्द ज्योंद्दी आगे बढ़ा त्योंद्दी उसे उसकी स्त्री संगी सिछ 
गई । वह उसे मुनिराजके पास ले आया और उनके चरणोंके स्पशंसे उसने उसे विष रद्टित कर 
लिया ॥११३॥ 

तदनन्तर “जबतक मैं न आ जाझँ तबतक तुम मुनिराजके चरणोंके समीप बेठना” इंस 
प्रकार संगीसे कट्ूकर वञमुष्टि कमछ छानेकी इच्छासे सुद्शान नामक सरोवरकी ओर चछा 
गया ॥११४॥ पास ही छिपा हुआ शूरसेन मंगके प्रति वज्मुष्टिका महान्‌ स्नेह देख चुका था 
इसलिए उसने उसके मनका भाव जाननेकी इच्छासे उसे अपना रूप दिखाया | बह सुन्दर तो 
था ही ॥११४॥ वह अपने अभिप्रायको छिपाकर उसके साथ मीठी-मीठी बातचीत और गुप्त 
सलाह करने छगा । मंगी उसे देखते दी कामसे विहछ ट्वो गई ।!११६॥ उसी विह्ृल दशामें उसने 
शुरसेनके पास जाकर कहा कि हे देव ! आप कृपाकर मुझे! स्वीकृत कीजिए मंगीको प्रार्थना 
सुनकर शूरसेनने कहा कि जबतक तुम्दारा पति जोबित है तबतक मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ ? 
हे प्रिये ! में इस शक्तिशाली सुमटसे अवश्य ही डरता हूँ । इसके उत्तरमें अनुरागसे भरी मंगीने 
कहा कि दे नाथ ! आप इसका भय नहीं कीजिए । मैं इसे तो तठछबारसे अभी मार डाछतो हूँ । 
शूरसे नने उत्तर दिया कि यदि ऐसा है तो मुमे रधीकार है । इस प्रकार कट्टकर घह उसका बह 
काय देखनेको इच्छासे बह्_ीं छिपकर खड़ा हो गया ॥११७-११६॥ 

तदनन्तर वज़मुष्टिने आकर मुनिराजके चरणोंकी पूजा की और पूज्ञा करनेके बाद ज्योंदी 
वह नमस्कार करने छगा त्योंद्दी मंगीने उसके शिरपर तलवार छोड़ना चाद्दी, परन्तु शूरसेनने शीघ्र 
ही आकर तलछबार छीन छी ।|१२०॥ शूरसेनको यह दृश्य देखकर संसारसे बैराग्य दो आया, 
इसलिए वह अपने-आपको प्रकट किये बिना ही वह्ाँसे चढा गया । मंगी उसके स्पशंसे शक्कित 
हो गई, इसलिए अपना दोष छिपानेके छिए बह माया बताती हुई प्रथियों तछूपर गिर पढ़ी | 
बजमुष्टिको मंगीके इस दुष्कृत्यका पता नहीं चछ पाया | इसलिए वह उससे पूछता दे कि प्रिये ! 
क्या यहाँ तुम्हें किसीने डरा दिया है ? यहाँ भयका तो कुछ भो कारण दिखाई नहीं देता । इस 
प्रकार भयसे पीड़ित मंगीको सचेत कर बजमुष्टिने मुनिराजको नमस्कार किया और तदुपरान्त 
वह स्त्रीकों साथ ले घर चढा गया ॥१२१-१२३॥ 


१. यदा म० । २. तक्कृत्य॑ म० । ॥ मुनिचरणी | 


है हरिवंशपुराणे 


चौरास्ततर समागत्य वौयाशदबधन सदा । विभवय समभागेन स्व गृदाणेसि त॑ जयुः ॥११४॥ 
अलनिरऋछुन्‌ शारसेनो5पि जगौ दाराधंसर्धिनः । घटस्ते३मर्थकार्य ते बज़मुष्टिस्तयः समा ॥१ र७॥ 
इृष्दा श्र॒त्वा च सुक्ताल्स पट कमिष्ठाः विराणिणः । प्राशजन वरथ्सास्ते उपेष्ठेश्योउप्यनचदू थनम ॥१२१॥ 
सछसु श्रतवार्सासु निध्कान्तास्वथ तास्वपि । तस्थेव स गुरोरम्ते सुमानुः प्रजजत्सुधीः ॥१२७॥ 
सुनीन्‌ कालान्तरेणासूनागताम्‌ वीचय सूरिणा | दी छ्षाहेतुमसो पृष्टा वह़्घुशिरदीश्त ॥१ र२५॥ 
भार्यिकास्तास्तथा पूष्ठा ज्िनदत्तापुरःसराः । सदी संस्टृतवृत्ानता प्रवजाओ इद्अता ४१२ ह॥ 
आतघोरतपोसार! सर्वे्ष्याराध्य तेइसवन्‌ । सौधमें जाणवायुष्कास्त्रायक्िंशस्सुरोसमाः ॥३३०॥ 
पूवस्मिन्‌ चातकीखण्डे भारते रौप्प्रपवते । घ्युत्वा दृक्षिणश्रेण्यां थे नित्यालोकपुरोत्तमे ॥१३१॥ 
चित्रयूछमनोद्यो पेंट श्रिश्राकदोह_ज! । जे त्रिहन्दगर्भास्तु ऋमेणेव सथोत्तरे ॥३३२॥ 

कान्‍्तौ गरुढसे नो द्वो गरुदध्वअवाहनो । चूलो समणिद्दिमादी च ब्योमानन्दचरों चरो ॥१३४३॥ 
अभिरूपतमाः सर्व भूरिविद्योश्वताः स्थिताः । चित्रयूलखुता मूर्ध्नि ते चूछामणयों नुणाम्र ॥१३४॥ 
शांजा मेधपुरे जब सवशाशों घनञ्षयः | घनश्रीरिति विख्याता सस्य कन्यातिरूपिणो ॥१8३७॥ 
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तदनन्तर शरसेनके जो छुद्द भाई चोरी करनेके किए गये थे उन्दोंने चोरीसे प्राप्त हुए 
धनके बराबर दविस्से फर शूरसेनसे क॒द्दा कि अपना हिस्सा उठा छो ॥१२४।॥ शुरसेनने दिस्सा 
छेनेके प्रति अनिच्छा प्रकट करते हुए कहां कि लोग स्त्रियोंके पीछे द्वी नाना प्रकारके अनर्थ 
करते हैं और स्तलियाँ वजमुष्टिकी ल्रीके समान द्वोती हैं ॥१२४॥ इस वृत्तान्तकों देख-सुनकर छह 
छोटे भाइयोंने विरक्त धोकर उसी समय वरघमंगुरुके समीप दीक्षा के छी और बढ़ा भाई 
जियोंके पास धन ले गया ॥१२६॥ जब उन भाइयोंक्री सातों ब्लियोंने यह वृत्तान्त सुना तो 
उन्होंने भी बिरक्त द्वो दीक्षा ले लो । अन्तमें बड़े भाई सुभानुकी बुद्धि भी ठिकाने आ गई 
इसलिए उसने भी उन्हीं बरदत्त गुरुके पास दीक्षा ले छी ॥१२६-१२७॥ 

अथानन्तर किसी समय अपने गुरुके साथ बिद्दार करते हुए वे स्रातों मुनि उब्जयिनी 
आये | उनके दशन कर वज़मुष्टिन उनसे दीक्षा लेनेका कारण पूछा । उत्तरमें उन्होंने वम्रमुष्टि 
ओर संगीका सब वृत्तान्त कद सुनाया जिसे सुन वजामुष्टिको बहुत खेद हुआ तथा उसी समय 
उसने दीक्षा ले डी ॥१२८॥ उसी समय भायिका जिनदत्ताके साथ विद्वार करती हुई पूर्वोक्त 
सात आर्यिकाएँ भी उज्जयिनों आई। मंगीने उनसे दीक्षाका कारण पूछा । उन्होंने जो उत्तर शिया 
उसे सुनकर मंगीकों अपना पिछछा सब कृत्तान्त स्मृत हो गया इसलिए उसने भी दृढ़ त्रत घारण 
कर दीक्षा ले छी ॥१२६॥ तदननन्‍्तर घोर तपके भारको घारण करनेवाले सातों मुनिराज आयुक्े 
अन्तमें समाधिसरण कर सौधम स्वरगंमें एक सागरकी आयुवाले त्रायस्तिश जातिके उत्तम 
देव हुए ॥१३०॥ 

घातकीखण्डद्ी पके पू्े भरततकेन्नमें जो विजयाध पवत है उसकी दक्षिण श्रेणीमें एक 
नित्याछोक नामका नगर दे ॥१३१॥ उसमें किसी समय राजा चित्रचूछ राज्य करता था उसकी 
सखत्रीका नाम मनोहरी था। बड़े भाई सुभ।नुका जीव उन्हीं दोनोंके चित्राकृद नारूका पुत्र हुआ 
ओर शेष छुदद भाइयोंके जीब भी उन्‍्हींके क्र-क्रमसे तोन युगछोंके रूपमें गरुढकान्त, सेनकान्व, 
गरुडप्वज गरुडइबाहन, सणिचुझ ओर दिमचूछ नामके छट्ट पुत्र हुए। ये सभी आकाशमें 
आनन्द्से विचरण करते थे तथा अत्यन्त उत्कृष्ट थे॥१३२-१३३॥ चित्रचूछके ये सभी पुत्र 
अत्यन्त सुन्दर थे; अनेक विद्याओंके प्राप्त करनेमें उद्यत थे और मनुष्योंके भस्वकपर चूडामणिके 
समान स्थित थे ॥१३४॥ उसी समय मेघपुर नगरमें सबेश्री नामका स्लीका स्वामी धनक्ञय नामका 
राज़ा राज्य करता था। राजा धनझ्य और रानी सवेश्रीके एक घनश्री नामकी अत्यन्त रूपबती 
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१, ज्येष्धश्नासी इम्यश्वेति ज्येष्टभ्यः | २. यशे म० । 


अयख्तिक्ष: सगे: । 


स्वयंधरमयुस्तस्मा विश्वे विद्याधरास्मजा! । सन्नारममैथुर्न वे कम्याइसौ हरिवाइनस ॥।4३६॥ 
वर्य स्वयंजरण्याजात्‌ स्वविवाहाय मायथा | समाहूता हृति कुद्धासतत्पिन्ने शशनायनाः ॥१६७॥ 
परश्परवर्ध अक्रस्‍्ते तत्कन्याथिनस्ततः । चित्रचूछसुता निन्‍्च्य धृष्ठा करश्रवर्धच तकम !।4शे८।॥ 
पापहेतुं विनिन्धाक्षविषयात्‌ विषमानमा । भूतानन्दजिनस्थास्ते प्रभज्यां ते प्रपेदिरे ॥4३६8॥ 
सप्ताप्याराध्य माहेग्त्रे सप्ताब्ध्युपमर्जीविताः | सामानिकसुरा सूस्था सुर बुभुजिरे विश्मू ॥॥३४०॥ 
ततश्च्युत्थाउद्रशोउत्रेव भारते हस्तिनाहयये । नगरे श्रेष्टिचः शझ्झो ब्धुमत्यामभूर्खुतः ।॥१७१॥ 

इतरे गड़्वेवस्प तत्पुरेशस्य भुपतेः | मन्दना नन्‍्दयशसतो हन्द॒भूसास्तु जशिरे ॥१४२॥। 

ग़ऩश्न गड़दत्तरण गड़़र चितकस्तथा । नन्‍्दश्वापि सुनन्‍्दश्च मन्दिषेणक्ष सुन्दरः ।॥१४७३।। 

सप्तमस्तु घुतो देब्या गर्भ दौर्भाग्यद्‌ग्वया । स्यक्तः संवर्धिसश्वासों धाध्या रेवतिकारुयया ।॥३ ४४॥। 
शह्बी यातोड्स्यदाइडदाय त॑ निर्मामकनामकम्‌ । हथ॑ मनोहरोदयानं पौरकोकसमाकुलम ॥१४७॥ 
भुझानानाद राजस्यॉस्तन्न राजसुतेः सह । मोक्तुं नाहुयते कस्मादय्यं निर्मामकोडनुअः ॥१४७६॥।॥। 
भाहूतस्तैरसी भोकतुमासीनः सादरैः सह । राश्या चागतया मात्रा कोपाप्पादेन ताड़ितः ॥|१४७।॥। 
घिगू मद्घेतोरयं दुःख निर्मासा प्राप्वानिति । दुःखी शह्बस्तमादाय गत्वा राजादिभिवने ॥१४८।॥। 


कन्या थी ॥१३५॥ घनश्रीका किसी समय स्वयंत्रर किया गया, स्वयंवरमें समस्त विद्याधरोंके 
पुत्र गये परन्तु कन्याने उनमें अपने पिताके भानजे दहरिवाहनकों बरा ॥१३६॥ “जब इसे अपने 
सम्बन्धीके साथ द्वी विवाह करना थातों स्वयंबरके बद्दाने छुछपूबंक हम छोगोंकों क्‍यों 
बुछठाया--यह कह्दते हुए अन्य विद्याधर कन्याफे पितापर क्रद्व हो गये।।१३७॥ तदननन्‍्तर उस 
कन्याकी इच्छा रखते हुए वे विद्याघर परस्पर एक-दुसरेका वध करने छगे। राजा चित्रचूछके 
पुत्र भी स्वयंबरमें गये थे इस निन्‍्दनीय ज्षत्रिय-बधकों देखकर वे विचार करने लगे कि 
अहो ! ये इन्द्रियोंके विषम विषय ही पापके कारण हैं । इस प्रकार इन्द्रियोंके विषयोंकी निन्दा। कर 
भूवानन्द जिनराजके समीप दीक्षित द्वो गये ॥१३८-१६३६॥ सातों मुनिराज अन्तमें समाधि 
धारण कर माहेन्द्र स्वर्गंमं सात सागरकी आयुके घारक सामानिक जातिके देव हुए भौर बहाँको 
विभूतिसे चिरकाछ तक सुख भोगते रहे ॥१४०॥ 


तदनन्तर वद्दाँसे च्युत होकर बड़े भाईका जीब इसी भरतक्षेत्रके दृश्तिनापुर नगरमें किसी 
सेठकी बन्धुमती ख्लीसे शह्ल नामका पुत्र हुआ ॥१४१॥ शेष छह भाइयोंके जीव इसी नगरके 
राजा गड्देवकी नन्‍दयशा रानोसे तीन युगलके रूपमें गन्न, गद्ढदत्त, गड्गरक्षित, ननन्‍ 
सुनन्द और नन्दिषेण नामके छुह सुन्दर पुत्र हुए ॥४२-१४३॥ रानी ननन्‍्दयशाके गर्भमें जब 
सातवाँ पुत्र आया तब उसके अत्यन्त दुर्भाग्यका उदय आ गया उससे दुखी होकर उससे उत्पन्न 
होनेपर उस पुश्रको छोड़ दिया, निदान, रेवती नामक धायने पालन-पोषण कर उसे बड़ा 
किया ॥१४४॥ रानी ननन्‍्दयशाके इस त्याज्य पुत्रका नाम निनोमक था | यह निर्नामक, अ्रष्ठिपुन्न 
शड्भकों बढ़ा प्रिय था। एक दिन शब्ड, निर्मामककों साथ लेकर नागरिक मनुष्योंसे भरे हुए 
मनोहर उद्यानमें गया ॥१४४॥ वहाँ राजा गह्नदेवके छाट्टों पुत्र एक साथ भोजन कर रहे थे 
उन्हें देख शद्भने कद्दा कि यद्द्‌ निर्नोसक भी तो तुम्दारा छोटा भाई है इसे भोजन करनेके लिए 
क्यों नहीं बुछाते ? ॥१४६॥ शट्डकी बात सुन राजपुत्रोंने निनॉमककों बुछा छिया और बह 
भाइयोंके साथ भोजन करनेके छिए बैठ गया । उसी समय उसकी माता रानी नन्दयशा कह्दींसे 
आ गई और उसने क्रोाधसे आगबबूछा हो उसे वात मार दी ॥१४७। इस घटनासे शब्डको 
बड़ा दुःख हुआ | वह कहने छगा कि मेरे निमित्तसे द्वी निर्मामककों यह दुःख उठाना पढ़ा है 


१. पितुर्भगिनोपुत्रम इति ग पुस्तके टिप्पणी । २, जातो म०॥ ३. राशामागतया म० | 
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पुमपेजविमेकास्ते इष्दा नत्वा स एृष्टवान्‌ । निर्नामकस्प अन्मानि सावधिः खोझबधथान्मुनि: ॥$ ४३॥ 
बसी विश्रथों शाजा नगरें गिरिपृवंके | कामिनी गुणिनी यस्य कान्ता कनकमालिनी !१५०॥। 
मांसप्रियस्य तस्थासीत्सूदो+छतर साथनः । राक्षा च मांसपाकशों दशप्रामेश्वरः कृत: ॥१७५१।। 
सांसदोष नूपः श्रुरवा सुधर्मात्विशलैस पैः । दिप्स्या मेघरथे रूचमीसदीचिष्ट सुमुचया ॥३०७२।॥। 
सवराजेन सूदो$पि क्रायकेन सठा सतः । निर्मदीकृत्य मास्पाको आममात्रपतलिः कृतः ॥१०३॥। 
सूदेन कुपिलेनासी मुनिर्मासनिषेधनः । कट्याऊग्जुजियादारं दस्वा प्राणेबियोजितः ।१०४॥ 
डजयन्तगिरों रप्वा स्वयोगादुर्जितादभूत्‌ । द्वा्िंशद्‌ब्धितुल्यायुः सो5हमिन्ह्रो5पराजिते 9 ५५॥। 
सूपकारो ग्टतः प्राप एथिवीं बाहुकाप्रभाव ) अिसमुड्लोपमं का नारक दुःखमन्वभूत्‌ ॥१५७६।॥। 
सतश्ोहलत्य पयट्य सियंग्गलिसहाटवीम । सोहडी मकपराह्रास्तःपछांशप्रामयर्सिनो: ॥१७७।। 
कुटम्बिनो अंडप्रायोय छिकायक्षदशयो! । यद्चस्थावरशो मारता सू सुयक्षकरिकोइसबत्‌ ॥१७८।॥। 
स आत्रा वार्यमराणो5पि पर्यटन शकर्ट शठः । उपरिष्टाक्तदान्धाहेरवाहयद्निष्टकृत्‌ ॥१५६॥ 
अग्नभोगा भुजज्ी तु स्लियमाणातिदुःखतः । अकासनिजेरायोगात्‌ मानुष्यगतिमाजयत्‌ ॥१६०॥ 
झत्वा श्रेतारिबकापुर्यां वासवस्य मद्दीपतेः । जाता वुन्धरागर्भे देवी सन्दयशा स्वियस ॥१६१॥ 
अतः मुझे धिक्कार है । अन्तमें यह दुखी होता हुआ निर्मामककों लेकर राजा आदिके साथ बन- 
में गया ॥१४८॥ वहाँ एकान्तमें दमषेण नामक मुनिराजको देखकर शब्जने उनसे निर्नामकके पूमर- 
भव पूछे | मुनिराज अवधिक्षानी थे अतः उसके भवान्तर इस प्रकार कहने छगे ॥१४६।॥ 


गिरिनगर नामक नगरमसें र/जा चित्ररथ रहता था, उसकी कनकमालिनी नामको गुणवतों 
एवं सुन्दरी ख्री थी ॥१५०॥ राजा चित्ररथ मांस खानेका बढ़ा प्रेमी था, उसका एक अम्बत- 
रसायन नासका रसोइया था जो मांस पकाना बहुत अच्तछा जानता था । उसकी कछासे प्रसन्न 
होकर राजाने उसे द्श ग्रामोंका स्वामी बना दिया था ॥१४१॥ एक दिन राजाने सुधर्म नामक 
मुनिराजसे मांस खानेके दोष सुने जिससे प्रभावित द्वोकर उसने राज्य-छदमीको मेत्ररथ नामक 
पुत्रके लिए सोंप दो और स्वयं मोक्ष प्राप्त करनेकी इच्छासे तीन सौ राजाओंके साथ दोक्ता घारण 
कर ही ॥१४२॥ नवीन राजा मेघरथ आ्रावक बन गया इसलछिए उसने मांस पकानेवाले रसोइयाको 
अपमसासित कर केवल एक प्रामका स्वामी कर दिया ॥१४३॥ इस घटनासे रसोइया बड़ा कुपित 
हुआ । उसने सोचा कि मेरे अपसानके कारण सांसका निषेध करनेवाले ये मुनि ही हैं इसलिए 
उसने कड़बी तूमढ़ीका विषमय आहार देकर मुनिकों प्राण रहित कर दिया ॥१४४॥ 
मुनिराजका खमाधिमरण ऊ्जयन्तगिरिपर हुआ था। शभ्रवक आत्मध्यानके प्रभावसे वे मरकर 
अपराजित नामक अतुत्तर विमानमें बत्तीस सागरको आयुके धारक अद्दभिन्द्र हुए ॥१४५॥ 
रसोइया मरकर तीसरी बालुकाप्रभा प्रथिबरीमें गया ओर बहद्दों त्तीन सागर तक भनरकके तीज 
दुःख भोगता रहा ।१५६॥ वहाँसे निकलकर तियेद्ल गति रूपी महा अटवीमें भ्रमण करता 
रहा | एक यार बह मलछय देशके अन्तर्गत पछाश नामक ग्राममें रहनेवाले यक्षदत्त और यक्षिछा 
नामक दम्पताके यक्षक्तिक नामका पुत्र हुआ । यह यक्षल्िक स्वभावसे दी मूखे था | और यक्षस्व 
नामक बढ़े भाईसे छोटा था ॥१५४७-१४५८। एक बार दुष्ट यक्षलिक गाढ़ीपर बेठा कहीं जा रहा 
था। सामने मार्गमें एक अन्धी सर्पिणो पढ़ी थी | बढ़े भाईके रोकनेपर अनिष्टकारी यक्षलिकने 
उसपर गाढ़ी चछा दी जिससे उसका फण कट गया। तीज्र दुःखसे वह मरणोन्मुख हो गई उसी 
समय अकामनिजराके कारण उसने मनुष्यगतिका बन्ध कर लिया ॥१४६-१६०॥ तदनन्तर 
सर्पिणी मरकर श्वेताम्श्रिका पुरीमें वहाँके राजा बासवकी श्री वसुन्धराके गर्भेमें यह नन्‍्दयशा 


१. उपरिष्टासतों प्रादे म०, ख०, ग० । २. वसयुन्धरी गर्म-म० | 


त्रयक्धिशः स्गः ४९७ 


सोध्य यहकछिको नासता निर्मामा सघुनिमारणात्‌ । जिदभत्वाल पूर्वत्र मात्रा विद्वेचतां गतः ॥१ ६२॥ 
शुत्वा सवृद्विशतक्षत्र राजा संधारभोरधीः । देवगस्दे श्रियं त्यस्य तस्‍्यास्ते दीक्षितों मुनेः ४३६३४ 
राजपुत्राओ ते सबें श्रेष्टी शह्डअ दीक्षितः | खुनिमेर्क तपश्चकुमंबयक्रनिश्षत्तये ॥१६४॥ 

राज्ञी चापि सथान्नीका बन्धुमत्या सहाशिता | अतय्यां खुबतायान्‍्ते सुब्रतवातसू घिताम ।१६७॥ 
कु्व भिनॉमकस्तीज सिंहनिःक्रीडिस तपः । मिदानमकरोद्श्यजनने जनेकाम्तताम ॥१ ६३॥ 

थान्री मानुष्यक प्राप्ता पुरे मतिरूसाहये । सुदृष्टिश्रेष्ठिनो भार्यां वततते हालकामिया ॥१३६७॥ 
गह्नाशा देवकीराम घढपि हुम्ह॒भाविनः । उ्पत्श्यम्ते क्मणेव विक्रमैकमद्दाणवाः ।।१ ६४८! 
हारिणा स्वर्गिणा घात्रीं सुन्नामादेशकारिण। । प्राप्स्पन्ते जातिमालेंण तन्नाप्ध्यन्ति च यौवनस्‌ ॥।१६३॥ 
नूपदततो3प्रजस्तेषां देधपाकृष्तथाउपरः | तृशीयोडनीकदसस्तु तुरीयोडनीकपालऊकः ॥१७०॥ 

“शर् ध्नो जिसशनुस्ताविति नामभिरीरिताः । रूपेण सददशाः सर्वे भविष्यन्ति लवात्मजाः ॥१७१॥। 
हरियंशशशाह्वस्य जिनस्य त्रिजगदुयुरोः | शिष्यतां ते करिष्यन्ति गसिष्यन्ति 'व निश्नतिस्‌ ॥१७२॥ 
आंगस्य देवकीगर्भ निर्नामा सप्तमः' खुतः । उत्पथ्थ सविता बीरो वासुदेवोउश्न भारते )।१७३॥ 


शादूलबिक्रीडितम्‌ 
श्रत्वा कंसभवान्तरं तदुदयय सब्निन्त्य पुण्योद्यात्‌ 
सोपेक्षान्तर मिश्रदासुपरतो5प्यश्राभवत्कालदित्‌ । 
नामकी पुत्री हुई ॥१६१९॥ और यक्षकछिक निर्मोमक हुआ, इस यक्षछिकने रसोहयाकी पयोयमें 
मुनिराजको सारा था तथा सर्पिणीके साथ अत्यन्त निर्देयताका व्यवद्दार किया था इसलिए 
माता नन्‍्दयशाके साथ विद्वेषको प्राप्त हुआ है ॥१६२॥ यह सुनकर राजा गद्गदेव संसारसे 
भयभीत हो गया और अपने देबनन्द नामक पुत्रकों राज्यलद्मो सौंपकर दो सौ राजाओंके साथ 
उन्हीं मुनिके समीप उसने दीक्षा धारण कर छी॥१६३॥ समस्त राजपुत्रों और श्रेष्ठिपुत्न शहुखने भी 
दीक्षा ले लो तथा सब, संसार चक्रसे निश्ृत्त होनेके लिए निर्मे तप करने लगे ॥१६४॥ रानी 
नन्दयशाने रेवती धाय और बन्धुमती सेठानीके साथ सुत्नरता नामक आर्थिकाके समीप उत्तम 
ब्रतोंके समूहसे सुशोभित दीक्षा धारण कर छी ॥१६५॥ निनोमकने भुनि होकर सिंहनिष्को- 
डितत नामक कठिन तप किया था और यह निदान बाँध लिया कि मैं जन्मान्तरमें नारायण 
होऊ ॥१६६॥ रेवती धाय मनुष्य पर्याय प्राप्त कर भ्रद्विढसा नगरमें सुटष्टि नामक सेठको 
अछका नामकी स्त्री हुई है ॥१६७॥ गह्ढन आदि छद्व पुत्रोंके जीव युगलिया रूपसे देवकीके गर्भ 
में क्र-क्रमसे उत्पन्न होंगे और वे पराक्रमके महासा|गर--अत्यन्त पराक्रमी होंगे ॥१६८।॥ इन्द्र- 
का आशक्षाकारी ह्वारी नाभका देव उन पुत्रोंको उत्पन्न होते दी धायके जीव अछकाके पास पहुँचा 
देगा वहीं वे यौवनको प्राप्त करेंगे ॥ १६६।। उन पुत्रोंमें बढ़ा पुत्र नृपदत्त, दूसरा देवपाछ, तोखरा 
अनीकद्त्त, चौथा अनीकपाछक, पाँचयाँ शन्रुध्ध और छठवाँ जितशत्रु नामसे प्रसिद्ध होगा। 
तुम्द्दारे ये सभी पुत्र रूपसे अत्यन्त सदश होंगे अथोीत्‌ समान रूपके धारक दोंगे ॥१७०-९७१॥ 
ये सभी कुमार हरिबंशके चन्द्रमा, तीन जगतके गुरु श्री नेमिनाथ भगवानको शिष्यताको आप्त 
कर मोक्ष जावेंगे ॥(७२॥ निर्मोमकका जीव देवकीके गर्भमें आकर खातवाँ पुत्र होगा। बह 
अत्यन्त बीर होगा तथा इस भरत क्षेत्रमें नौबाँ नारायण द्वोगा ॥१७३॥ जिनमतकी रूद्मीकी 
प्रशंघा करनेवाले काछज्ञ बसुरेव, मुनिराजके मुखसे कंसके भवान्तर तथा पुण्यके ददयसे भ्राप्त 
हुए उसके अभ्पुदयको सुनकर उसके साथ उपेक्षा पूणे मित्रताको प्राप्त हुए अर्थात्‌ उन्होंने भिन्रता 


१. जनानां मध्ये कान्ततां मनोशताम्‌ ( क० टि० ) जनकान्तिकम्‌ म०, ग०, ०, ख०। 
२. ऋमेणेक-म० । ३, यातमात्रैण म०, क० | ४. शत्रुध्न-म० | ४.देवकीयुतः म० | 
श्र 


हु द - हरिवंसपुरामे 


' क्षारग्यांश्थुराप्ियाप्ुअरित चासुत्र चेहात च 
प्राप्तः सम्मदमुन्नत जिगसतभीशंलनो घादुथः ॥१७७॥ 


हत्यरिष्टनेमिपुराणुसंपढ़े हरिवंशे जिनसेनाच्यक्षतो कंततोपास्यानवलदेववासुदेव- 
देवकीतनयागार चरितवर्शानों नाम अयक्िशः सर्गः ॥ ३ रै॥ 


तो पृवबत्‌ बनाये रक्खी परन्तु उसमें उपेक्षाफ्रा भाव आ गया। वे अपने आठों पुत्र तथा 
प्रिया देवकीके पू्वभव एवं वतेमान भव सम्बन्धी चरितकों सुनकर अत्यधिक दषको प्राप्त 
हुए ॥१७४॥ 


इस प्रकार अरिश्नेमिपरराणके संगहसे युक्त, जिनसेनाच्ाय रचित हरिवंशपुराशा्ोें कंसका 
उपाख्यान तथा बलदेव, वासुदेव और देबकीके अन्य पुत्रोंके गृह चरितका वरोन 
करनेवाला तैंतीच्र्वों सर्गे समाप्त हुआ ॥३३॥ 


चतुखिशः सर्गः 


स्ववंशलाबिग शत्या जिनेन्‍्दं देवकीधियः । हुए: भेणिक ! नत्वेति प्ृष्थागतिसुक्तकभ्‌ ।१॥॥ 

कर नाथ ! जिनो आदी हरिवंशविशेषकः । चअरित श्रोतुमिच्छामि सस्मेत्युक्तडथदग्पुनिः ॥२॥ 
इपेश्जेव सुफ्तुमाबां शीतोदायास््वपाकतदे | भभूत्‌ लिंपुरे भूवदहंदासो महाहिंतः ॥श॥। 
जायाउल्‍्य जिनदृत्ताउसों कृतोषजिवपुजना | छेने आरीभमृगेस्द्राकंचम्द्सुस्वप्मइक झुतत्र ॥४॥ 
अवराजित इत्यासयां स परेरपराजितः । पितम्यों छम्मितों थावापू्रिग्यो: प्रथितश्तरा: ताप! 

पुत्रीं चकमूतस्तन्र पविश्रगुणसाफिनोस | कम्पों प्रीतिमती साम्याभुपयेमे स थौवने ॥६।। 
तमम्यो5स्याशिशायिल्थो सानिस्थों गुणमण्डन!ः । कस्याश्वारीरसन्‌ धम्गा। सहस्यगणना: पतिल ॥७॥। 
राजा मनोइरोशाने वध देवैविंवन्दियु: | अम्पेण्यः ससुतो भातो जिन॑ं बिमरूूवाइनस ॥४८॥| 

प्रवधाज नूपो3्स्थास्ते पश्लराजशताम्विसः । बम्रेडपराजितो राउयं सम्मक्यं वैय निमंझम ॥8॥॥ 
जिनेन्द्र पिसनिर्वाणं गन्धमादगपवतसे । श्रत्वा रृष्वाइश्टमं भक्त कृतनिवागनक्तिक: ॥१०॥। 

जिनायो चैस्यगेह।र्या समष्य धनदार्पिताम । भासानो जातु जायाभ्पों धर्म सप्रोषधोड्वद्त्‌ ॥११॥ 


हे ॥ हक व जा नटाक ही जीपटीआिन 


अथानन्तर गौतम स्वाभों कहते हैं कि दे श्रेणिक ! 'तीथंछझुर भगवान्‌ अपने वंशमें 
उत्पन्न होने वाले हैं? यह सुनकर कुमार वसुदेव बहुत ही दर्षित हुए और उन्होंने उसी समय 
अतिमुक्तक मुनिराज को नमस्कार कर इस प्रकार पूछा कि 'हे नाथ | हरिवंश के तिछक 
स्वरूप जिनेन्द्र भगवान्‌ किस प्रकार होंगे ? में उनका चरित सुनना चाहता हूँ।” कुमार 
वसुदेवके इस प्रकार कददने पर अतिमुक्तक मुनिराज कटने छगे ॥१-२॥ 

इसी जम्बूद्वीपके विदेद्द क्षेत्रमं शीतोदा नदीके दक्षिण तटपर सुपद्मा नामका देश है। 
उसमें सिंहपुर नासका नगर हे । और उसमें किसी समय राजा अहंदास रहता थाज़ो 
अत्यन्त योग्य था ॥३॥ जिनेन्द्र भगवान्‌ की मद्दा पूजा करने बाढो जिनदतसा दसको स्त्री थी । 
एक बार उसने लछक्तमी, हाथी, सिंह, सूये और चन्द्रमा ये पाँच शुभ स्वप्न देखनेके बाद उत्तम 
पुत्र प्राप्त किया ॥४॥ चूँकि वह प॒त्र दूसरोंके द्वारा कभी पराजित नहीं द्ोता था इसलिए 
माता-पिताने उसका “अपराज़ित” नाम रक्खा | अपराज्ित आकाश और प्रूथिवी दोनोंमें री 
अत्यन्त प्रसिद्ध था ॥४॥ यौबन काछ आनेपर अपराजिंतने चक्रवर्ता की पथित्र गुणों की मालासे 
सहित, प्रीतिमती नामकी माननोय कन्याके साथ जियाह किया ॥ ६॥ इसके सिवाय जो 
परस्पर एक दूसरे की शोभाका उल्डल्लन कर रही थीं, माननीय थीं एवं गुण रूपी आभूषणोंसे 
सुशोभित थीं ऐसी सौभाग्यशालिनी एक हजार कन्याएँ उसे और भी क्रीढ़ा कराती ,थीं ॥ ७ ॥। 
किसी एक दिन राजा अहँदास, मनोदर नामक बनें देवोंके द्वारा बन्‍्दनीय विमलछबाहन 
भगवान्‌ की बन्‍्दना करनेके लिए अपने पुत्र सहित गया | ८ ॥ उपदेशसे प्रभावित द्ोकर 
राजा अहदासने पाँच सौ राजाओंके साथ उन्हीं भगवानके समीप दीक्षा छी। पिताके दीक्षा 
लेनेके बाद युवराज अपराज़ितने राष्य एवं निमंज्ञ सम्यरद्शोन धारण किया ॥६॥ एक दिन 
अपराजितने सुना कि गन्धभमादन प्रयतपर जिनेन्द्र विमछृषाहन और पिता अहृदासको मोक्ष 
प्राप्त दो गया है| यह सुनकर उसने तीन दिनका उपवासकर निबाण भक्ति की ॥१०॥ 

एक बार राज अपर जिय, कुबेरके द्वारा समर्पित जिन-अतिमा एवं चैत्याब्ययमें विराजमान 
अहंझातिमा को पूजाकर उपयासका नियम छे मन्विरमें बेठा हुआ अपनी ख्रियोंके छिए 

१, दक्षिणतंटे | २. शयिनो क०, ख०, म० । ३. चारीरमद्धन्याः म० | ४. प्रोषधोश्बुघतू म० । 

प्रीषषोड्ज वत्‌ ल०, ग०, घ०; #० | 
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काले तत्र सुनो ब्योग्नआरणाववतेरतुः । भत्या चितोौ सुखासीनो पश्नच्छेति क्ृताजफिः ॥३३२।॥ 
सोषः साधुषु मे नाथी ! जैलस्थाकृत्रिमो युवा । अपूर्यो वीचय कि जातः सहजस्नेहवरमेयः (१३॥ 
अस्ति सत्पूर्वसस्वन्धः स्नेहाविक्मममोघनः । राजपिस्याह सन्नाद्मः सवन्षिवय गिराखतम ॥६७॥। 
पाश्चाश्यपुष्कराउस्थ विदेदस्यापरस्य दि । रौप्यातेक्सरश्रेण्यामस्ति गण्यपुर पुरम ॥3७ा। ५ 
* सूर्यांभो विभुरस्थासासीत्सूथाम इसि भूपति! । घारिणी घारिणीवार्भा गृहिणी सस्‍््म हारिणी ॥१९॥ 
पुन्नाक्षयस्तणो अिस्तामनक्षपरपूर्वका: । गत्यस्ता वेगवस्तस्ते स्नेहवस्सः सुपौरुषाः ॥३७१। 
सत्रेवारिख्यों राज। पुरैदरिअपस झके । कन्याउस्वाजितसेनायाँ जाता गौतिमती बरा ।६८5॥ 
सिद्धविद्या ग्रसिद्धाउसो सखेणगढंणकारिणी । गुरु प्राद परं देदि पिसरेकमभीप्सितम ॥१३॥ 
कश्याकूतविदू थे. स ज्णीष्य चरमोप्सितल्र | तपसोइन्यमित्तोदं व श्रुस्वाआड भोतिभत्यपि ॥२०॥। 
सपो वरअखादो से विसयेदि न दीयते । गतियुद्धे विजेन्रेक्इं देयेस्येष बरो>स्तु से ॥॥२१॥ 
तसथाउस्वविस्यमिधायासावाजुद्दद नसअरान । स्वयंवरे स्वकम्याया गतियुद्धजिगीषया ॥२२॥ 
विश्वान्‌ विदयाधरान्‌ प्रात्षान्‌ श्राइ कन्यापिसा ततः । गतियुद्ध समर्थज्स्था ददातु दुष्दिलुमंस ॥॥२३॥। 
मेरुं भद छिणीकृत्य कृष्णा जिनवराचनभ । प्राप्तस्णेह हसोः पूथ॑मेकस्य विजसो सतः ॥।२४॥ 


घर्मोपदेश कर रहा था ॥११॥ कि उसी खमय दो 'चारणऋद्धिधारी मुनिराज आकाशसे नोचे 
उतरे। जब दोनों मुनिराज प्रथ्यीतछपर सुखसे विराजमान द्वो गये तब राजा अपराजितने 
हाथ जोड़ नमस्कार कर उनसे इस प्रकार पूछा--॥१२॥ 

' हूँ नाथ ! बैसे तो जनधर्मके साधुओंको देखकर मुझे अक्ृत्रिम--स्वाभाविक आनन्द दोता 
ही है परन्तु आप दोनोंके दर्शन कर आज अपू्े द्वी आनन्द द्वो रद्दा है तथा भेरा स्वाभाविक 
स्नेह उम्रक पढ़ा है सो इसका कारण क्या है ? ॥१३॥ उन मुनियोंमें जो बड़े मुनि थे वे अपनो 
बाणीसे अमृत मराते हुए के समान बोले कि दे राजन ! पूवेभवका सम्बन्ध ही स्नेहकी अधि- 
कताको प्रकट फरनेवाछा दे | मैं पूव भवफा सम्बन्ध कहता हूँ सो सुनो--४॥ 

पश्चिम पुष्कराधके पश्चिम विदेद्द क्षेत्रमें जो रूप्याचछ है उसकी उत्तर श्रेणीमें एक 
गण्यपुर नामका नगर है ॥१५॥ उस नगरका स्वासी सूयोभ था जो सचमुच ही सूर्याभ-घूयके 
समान आभा वाछा था और घारिणी उसकी श्री थी जो दूसरी घारिणी--प्रथिवीके समान जान 
पड़ती थी और आये तथा अत्यन्त सुन्दरो थो ॥१६॥ उन दोनोंके चिन्तागति, मनोगति और 
चपछगति नामके तीन पुत्र थे । जो अतिशय वेगशाछी, स्नेहबान्‌ और उत्तम पराकमसे मुक्त 
थे ॥९७॥ उसी समय अरिश्ञयपुरमें राजा अरिज्ञय रहता था उसकी अजितसेना नामकी म्त्री थी 
और उससे उसके प्रीतिमतों नामकी उत्तम कन्या उत्पन्न हुई थी ॥१८॥ प्रीतिमतीकों अनेक 
विद्याएं सिद्ध थीं, वद अत्यन्त प्रसिद्ध थी और स्त्री पर्यायकी सदा निन्‍दा करतो रहती थी | एक 
दिन उसने अपने पितासे कद्दा कि हे. पिताजी ! मुके एक इच्छित बर दीजिए ॥१६॥ पिता 
कन्याके भावको जानता था इसलिए उसने कट्दा कि तपके सिवाय और जो कुछ वर तुमे इष्ट 
हो सो माँग छे।| पिताका उत्तर सुनकर प्रीतिमतीने कद्दा कि है पिताजी ! यदि तप करनेका बर 
आप नहीं देते हैं तो यद्द बर मुके अवश्य दीजिये कि गति युद्धमें जीतने वालेके छिए ही मैं दी 
जाऊँ ॥२०-२१॥ “तथास्तु? कद्दककर पिताने कन्याका वर स्वीकृत कर लिया और गतियुद्धमें 
जीतनेकी इच्छासे अपनो कन्याह्ला स्वयंवर रचकर उसमें विद्याधरोंको आमन्श्रित 
किया ॥ २९२॥ तदनन्तर जब सब विद्याघर आगये तग्र कन्याके पिताने सबको छच्चय 
यनाते हुए कट्दा कि आप छोगोंमें जो भी समथ हो वह मेरी पुत्रीके छिए गतियुद्धका 
अवसर देवे ।। २३ ॥ गतियुद्धका रूप यद्द हे कि वर और कन्या जो भी, मेरु पर्वतकी 


१, सूर्याम-बतु--म० (?)। २. मनोहारिणी। ३. नभश्वर म०। ४. गतियुद्धे म० । 
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आयेत थेन कम्मेयं गतियुद्धेअतिवेगिना । परिणेया लेन बीरेण मम्मनोरथपूरिणा ॥१७।॥। 

आुत्मेति खेचरास्तस्थुशांत्वा विद्याधिकाममूत । विद्यावेयोद्यता बोद्धुमुत्तस्थुर्धारिणीसुताः ॥२९॥।। 
सतः परिकरं बद्ध्या चेससा च सम॑ सदा । करमास्फाकइ्म कोकेन मुक्ता माध्यस्थ्यमीयुषा ॥२७॥॥ 
अहंबवो दधाजुस्ते सादमर्दपर्थ पथा | मशतां मेरखुद्दिश्य हश्म्तो सझत्ता रसस २८॥ 
अतिक्रम्य तथा कन्या परीश्य सुरपबंतम । संदशाकवनेअल्यच्य जिनार्चाः प्रार्ु स्थव्तंत ॥२९॥ 
बेगअ्रमागतस्वेद्कबसुक्ताफका्सिता । प्राप्य मत्वा दृदो पिन्ने सिदशेषां प्रोदिने ॥३०॥ 

ततो कब्धमया पिन्ना मुक्ता सुफ्तेहिकस्रहा | निदश्ृरपम्ते प्रधणाम बतवातविसूषिता ॥३१॥ 
गतियुद जिलास्तेडपि चिस्तारात्यादूयस्तथा। दीं दमवरस्पान्ते त्रयोडषपि आतरो दधुः ॥ह२॥ 
अम्ते साहेशश्कश्पास्ते प्रतसघाब्यिजों विन: | सामानिकाश्चयोध्प्यन्न दिव्य घुधुजिरे सुखम ॥३३॥ 
प्रच्युत्य पुष्ककावत्यामुद्कश्रेण्यां सतो सूप । मध्यमावरजी जातौ पुरे गगनबज्ञले ॥३४॥ 

सुतौ गगनसुन्दयां गगनेन्दोः क्रमेण तौ | प्रथमोजमितवेगास्मो5भमिलतेजास्ततोइनुजः ॥६७॥ . « 
दी खित्या पुण्डरी किण्यां स्वयस्प्रभजिनान्तिके । शुत्वा पू्वभवांस्तस्मासावाबामिह पार्थिव ॥३६॥ 
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प्रदक्षिणा देकर तथा श्री जिनेन्द्र देव की पूजाकर सबसे पहले वापिस आ जावेगा उसी 
एककी जीत समझी जावेगी ॥२४॥ इस प्रकार अत्यन्त बेगसे गमन करनेबाले जिस 
बीरके द्वारा गतियुद्धमें यह कन्या जीती जावेगी मेरे मनोरथकों पूर्ण करनेबाले उसी 
बीरके द्वारा यह कन्या विवाहने योग्य है ॥२५।॥ यह सुनकर अन्य विद्याधर उसे 
अधिक विद्यावतो जान चुप-चाप बंठे रददे परन्तु विद्याके बेगसे उद्यत धारिणोीके पुत्र 
चिन्तागति, अनोमति और चपछगति गतियुद्ध करनेके लिए दठकर खड़े हो गये ॥ २६॥ 
तदनन्तर मनके साथ-साथ परिकर बाँधकर जब सब तेयार द्वो गये तब मध्यस्थता को प्राप हुए 
छोगोंन द्वाथ दिछाकर उन्हें छोड़ा ॥ २७ ॥ अहंकारसे वे चारों व्यक्ति अपने बेगसे वायुके 
बेग को रोकते हुए, मेरको छक््यकर आकाशमें दौड़े और आधे मार्गलक तो साथ-साथ 
दौड़ते रह परन्तु उसके बाद कन्याने उन्हें पोछे छोड़ दिया और बह मेरु पवत की प्रदक्षिणा 
देकर तथा भ्रद्रशालबनमें विद्यमान जिन-प्रतिमाओंकी पूजाकर पहले बापिस छौट आई 
॥ २८-२६ ॥ वेगके श्रमसे उत्पन्न पसीनाके कणोंसे जो मोतियोंके समान सुशोभित द्ोरही थो 
ऐसी कन्याने आकर पिताके छिए नमस्कार किया एवं पूज़ाके शेषाक्षत भेंट किये। पुतन्नीकी 
विजयसे पिता को अधिक दृ्ष हुआ ॥३०॥ 

तदनन्तर गतियुद्धमें जिसे विजय प्राप्त हुई थी और इस छोक सम्बन्धी भोगोंकी इच्छा 
जिसकी छूट चुको थी ऐथी कन्या प्रीतिमतीके छिए पिताने तप धारण करनेकी अनुमति दे दी 
जिससे उसने त्रतोंके समहसे सुशोभित द्वो निम्नेत्ति नामक आर्यिकाके समीप दीक्षा धारण 
कर छो ॥३१॥ गतियुद्धमें प्रीतिमतीके द्वारा पराजित चिन्तागति आदि तीनों भाइयोंने भी 
दमबर मुनिराजके समीप दीक्षा धारण कर छो ॥३२॥ आयुके अन्तमें तीनों भाई महेन्द्र 
स्वगके अन्तिम पटछमें सात सागरकी आयु प्राप्कर सामानिक जातिके देव हुए और वहाँके 
दिव्य सुखका उपभोग करने छगे ॥३३॥ तदनन्‍्तर हे राजन ! पुष्कछावती देशके विजयरथ को 
उत्तर श्रेणीमें जो गगनवल्छभ नामका नगर है उसमें राज़ा गगनचन्द्र रद्दते हैं और उनकी 
खत्रीका नाम गगनसुन्दरों है | मध्यम तथा छोटे भाईके जीव माहेन्द्र स्वगेंसे व्युत दोकर उनके 
कमसे हम अमितवेग और अमिततेज नामक पुत्र हुए हैं ॥३४-३४॥ पुण्डरीकिणी नगरीमें रवयं- 
प्रभ जिनेन्द्रके समीप दीक्षा लेकर उनसे हमने अपने पूर्व भव सुने | दे राजन ! हमें स्वयंप्रभ 
जिनेन्द्रने बताथा कि तुम्हारे बड़े भाई चिन्तागतिका जीव महेन्द्र स्वरगेंसे प्य ही च्युत हो कर 


१, मस्तां पथा « आकाशेन । २. निबंलिनामिकार्यिकासमीपे । ३. दूप३ म०, ग० । 


शरण हरियंदादुराणे 


पूर्व अश्चुत्य माहेखद्वार्म भातसपराजितस । ज्यायांखं अष्दुमायातौ त्यां चिस्तागतिपूर्वंकंस ॥३७॥ 

अरि्शिनेमसिनामाहँन्‌ भविता सरतावनी । इरियंशमहावंशे व्वमितः पञ्चममें भवे ॥३१८॥ 

भ्रायुर्माशावशेष ते सास्पर्त 'पिध्यमात्मन: । क्रिवतामिति साबुक्त्था तमापृसक्षय गसो बती ॥३६॥ 

श्रवणीयं बच: अ्र॒त्वा दाश्णभ्रमणरय सः | प्रहष्टोईपि चिरं दष्यो तपःकालव्यतिकममस ॥४०॥ 

भष्टाहं भ्विधामाली जिनेस्द्रमहमस्ततः | प्रीसिकरे स्लियं स्यश्य शरीरादिषु निस्पृहः ॥४१॥ 

स द्वार्विशत्यहोरन्रो प्रयोपयमना्षितों । काराष्यापाच्युतेस्त्रस्वं द्वार्विशत्यब्धिजीविशः ॥७२॥ 

अ्युत्वा गजपुरे जशे जिनेन्द्रमतभावितः । भीचरतभ्रोमतासूनुः सुप्रतिष्ठ: प्रतिद्चितः ॥४३॥ 

सुभतिषं प्रतिष्ठाय राज्ये श्राजन्द्चन्‍हमाः । सुमन्व्रिगुरोरन्से दीक्षित्वा मोक्रमासवान्‌ ॥४४॥ 

श्रीचन्द्रामजराजो सौ दानं सासोपवासिमे । यशोधराय दत््वाउपप बसुधारादिपक्षकम ॥४५॥ 

कारतिक्यामन्यदा राजावश्स्रीशतवेष्टितः । तिह्ठन्पतनमुक्काया दृष्ठा ऊचसी खुदष्ये ॥४६॥ 

घुनन्‍्दासूनवे दत्वा सुमस्दिरमहागुरो! । सुधतिष्ठोरष्यदीक्षिष्ट इष्टोल्कासदशीं श्रियस ॥४७॥ 

सरतुःसहखसंख्याता: सहकिरणौजसः । प्रातिष्ठन्त तपस्युप्रे सुप्रतिष्ठेन पार्थिवा: ॥४८॥ 

कानदशंजचारिश्रतपोयीय विदुद्धिमान्‌ । अध्येष्ट सोउक़पूर्वाणि सरहस्यान्यतन्द्रितः ॥४॥2॥ 

तपोषिधिविशेषेः स स्वतो मद्॒पूथकीः । बपुविभूषयां वक्त सिंहनिःक्रीडितोस्त॒रं: ॥५०॥ 

अ्रवणादपि पापध्तानुपवासमहाविधीन्‌ | श्रणु यादव ! ते वश्मि समाधाय सन: शणस ॥५१ 
यहाँ अपराजित राजा हुआ है सो उसे देखनेके लिए दम दोनों आये है ॥३६-३७॥ हे अपराजित ! 
तुम इससे पांचवें भवमें भरतक्षेत्रके हरिवंश नामक महावंशमें भरिष्टनेसि नामक तीथकर 
होओगे ॥३८॥ इस समय तुम्हारी आयु एक माहकी शेष रह गई है इसलिए आत्मद्दित 
करो | यह कह कर तथा राजा अपराजितसे पूछकर दोनों मुनिराज विहार कर गये ।॥ ३६ ॥ 
चारण ऋद्धि घारी सुनिराजके श्रवण करने योग्य वचन सुन कर राजा अपराजित 
हर्षिव होता हुआ भी चिर फाछृतक इस बातकी चिन्ता करता रहा कि रहो ! मेरा 
तप करनेका समय व्यर्थ दी निकल गया ॥४० ॥ वह आठ दिन तक जिनेन्द्र भगवानकी पूजा 
करता रद्दा और अन्‍्तमें प्रीतिंकर नामक पुत्रके छिए राज्यकत्रमी सॉपकर शरोरादिसे 
निःश्ृह्द हो गया ॥४१॥ तत्पश्चात्‌ प्रायोपगमन संनन्‍्याससे सुशोभित बाईस दिन राततक 
चारों आराधनाओं को आराधता कर व्‌ अच्युत स्वगेमें बाईस सागरकी आयुका धारक इन्द्र 
पदको प्राप्त हुआ ॥४२॥ वद्ाँसे चयकर नागपुरमें श्रीचन्द्र और श्रीमतीके सुप्रतिष्ठ नामका पुत्र 
हुआ | वह सुप्रतिष्ठ जिनेन्द्रमत की भावनासे युक्त था ॥ ४३॥ राजा श्रीचन्द्ररूपी चन्द्रमा, 
सुप्रतिष्च पुत्र को राज्य तिद्दासनपर प्रतिष्ठित कर छुमन्दिर नामक गुरुके पास दीक्षा ले मोक्ष 
घ्यके गये ॥४४॥ एक दिन राजा सुप्रतिष्ने मासोपवासी यशोथधर मुनिशजके लिए दान देकर 
रत्मबृष्टि आदि पत्चाश्वय प्राप्त किये ॥४४॥ 

कदा चित राजा सुप्रतिष्ठ कार्तिककी पूर्णिमाकी रात्रिसें अपनी आठ सौ ख्रियोंसे वेशित 

दो मदृतको छतपर बेठा था। उसी समय आकाशसे उल्कापात हुआ उसे देख बह राज्य- 
छच्वमीको उल्काके समान ही च्ाणभंगुर समझने छगा। इसलिए अपनी सुनन्दा रानोके पुत्र 
सुदृष्टिके लिए राज्यदमो देकर उसने सुमन्द्रि नामक महागुरुके समीप दीक्षा ले ही ॥४६-४७॥ 
राजा सुप्रतिष्ठफे साथ, लूयेके समान तेजस्वी चार हजार राजाओंने भो उम्र तप धारण किया 
था ॥४८॥ मुनिराज सुप्रतिष्ठने ज्ञान दशेन चारित्र तप और वीयंकी बृद्धिसे युक्त हो आल्स्य 
छोड़ गृढर्थसद्दित ग्यारह अंग और चौदद पूर्योका अध्ययन किया तथा सर्वतोभद्रकों आदि 
छेकर सिंदनिष्कोडितपयन्तके विशिष्ट तपोंसे अपने शरीरको विभूषित किया ॥४६-४०॥ हे 
यादव ! श्रवण सात्रसे सी पापोंको लष्ट करनेबाढी; उन उपवासोंकी सह।विधि, में तेरे छिए 
कद्दता हूँ सो तू क्षणभरके छिए मन स्थिरकर सुन ॥५१॥ 


१. हितम्‌। २, महिमां ततः म० । ३. आराष्य आप अच्युतेन्द्रत्मम्‌ इति पदच्छेदः । 


-अलुकिंशः सर्गः ' हश३े 


इक दिषुपवासेबु पदत्चाम्तेवु धधाक्मल्‌ । अम्तयोः कृतयोरादौ शेषभक्षसमुरुवे ॥७२॥ 

कशिवतअतुरणोउवं पस्तारः पआमज़कः | सर्वतोध्प्युवासाक्न राष्याः पद्चदशापत्र हि ॥५४॥ 
पदश्चमिगुंणितास्ते स्थुः संख्यया पद्ाससघलिः । साढिताः पद्कमिः पद्म पारणाः पश्चविंशलिः 0५४७॥ 
सबतोमह॒नामायशुपवासविधिः कृतः । विधसे स्तोभपं मिवांजाभ्युदयोद्यम ॥७५७॥ 

पद्कादियु मवाम्तेपु भद्ोसरवसम्तकः । विधिस्तश्रोपवासास्तु पश्लश्रिंशसमं परम ॥५६॥ 
सत्तास्तेष्वेकपूथ यु प्स्तारे सप्तमजके | भ्रा्योः कूतमोरम्ते स्भज्गेप्वचुक्मम ॥५जा 

अष्टाविशतिरिशस्ते स्वतः सप्तपारणा: | स मह।स्ंतोभह्‌ः सर्वत्तोमतहू साथनः ॥प्या 

पत्चादा गत्र झापास्ता हथायास्ते चतुश्म्तकाः | भ्याधा रूपाब्तका:ः स त्रिकोकसारः स्छतो विजिः ॥५३५७ 
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सर्वेतोभमद्र--पाँच भज्ञका एक चौकोर प्रस्तार बनावे और एकसे लेकर पाँच तकके अह्ू 
उसमें इस तरह भरे कि सब ओरसे गिननेपर पन्द्रह-पन्द्रह उपवासोंकी संख्या निकछ आवे। 
ईन पन्द्रद् उपवासोंमें पाँच मभंगोंका गुणा करनेसे उपवासोंको संख्या पचद्तत्तर और पाँच 
पारणाओंसें पाँच भंगोंका शुणा करनेसे पारणाओंकी संख्या पच्चीस निकलती है । यद्द सर्वतो- 
भद्र नामका उपयास है तथा इसकी विधि यह है कि एक उपबास, एक पारणा, तीन उपबदास 
एक पारणा, चार उपयास एक पारणा और पाँच उपयास एक पारणा। इसी प्रकार आगेके 
भंगोंमें भी समझना चाहिए। यह सवंतोभद्र श्रत सौं दिनमें होता है और निवोण तथा 
स्वर्गोदिककी प्राप्तिरूप समस्त कल्याणोंकों प्रदान करता है ॥५२-५४५॥ 

वसनन्‍्तभद्गध--एक सीधी रेखामें पॉचसे लेकर नौ तक अकूु छिखे । उन सबका जोड़ 
पंतीस होता है । इस प्रकार वसन्तभद्र ब्तमें ३५ उपवास दवोते हैं | उनका क्रम यह है कि पाँच 
उपवास एक पारणा, छुटद्द उपवास एक पारणा, सात उपवास एक पारणा, .आठ उपवास एक 
पारणा और नी उपयधास एक पारणा | इस जअतमें उपवाधसोंके ३४५ और पारणाओोंके £ इस तरह 
चालोस दिन छगते हैं ॥४६।॥ 


सर्वतोभद्रयंत्रम्‌ बसन्‍्तभद्रयंत्रम्‌ 
उपवास १ २ डरे | भू उपवास ५ घर छ ष्द 8९ 
पारणा १ १ १ १ १ पारणा ६१ १ १ श्‌ १ 
उपवास ४ पू १ य्‌ डे 
पारणा १ ५ श्‌ १ १ 
उपवास २ डरे है प्‌ २ 
पारणा १ १ १ १ रे 
उपवास ४, १ र्‌ ह। ड 
पारणा १ १ श्‌ १ १ 
उपवास ३ डे प्‌ १ र्‌ 
पारणा १ १ १ | १ 


महासवंतोभद्गध--लात भंगोंवाछा एक चौकोर भ्रस्तार बनावे। उसमें एकसे लेकर सात 
तकके अल इस रीतिसे छिखे कि सब ओरसे संख्याका जोड़ अद्टाईस-अट्टाईस आवे | एक-एक 
भज्ञमें अद्टाईस-अट्टाईस उपयास और सात-सात पारणाएँ होती हैं | सातों भज्ञोंको सिछाकर एक 
सौ छयानवे उपवास और उनचास पारणाएँ होती हैं। इसके उपवास और पारणाओंकी विधि 
पहलेके समान जानना चाहिए। यद मद्दासबंतोभद्र नामका ब्रव कहलाता है तथा सब भप्रकारके 
कल्याणोंका करनेबाड़ा है | इसमें दो सौ पेंतालीस दिन छगते हैं ॥४७-श८।॥ 


जिलोकसारबयिधि--जिसमें नोचेसे पाँचसे लेकर एक तक, फिर दोसे छेकर चार तक 
और उसके बाद तीनसे केकर एक तक बिन्दु रकक्‍्खो जायें वह त्रिछोकसार विधि है। इसका 


छरछ इतिविंशपुर/णे 


प्रस्तारश्चास्य विन्यस्यश्विकोकाकूतिरज तु । जारणाः पारणाश्चापि त्रिशदेकादशक्रमात्‌ ॥६०॥ 
फलमस्य विद्येः छोष्द कोहबीआदिशुद्धब: । त्रिकोकसारभूत चर त्िकोकशिखरे सुखम ॥६१॥ 
ऋमेणाधन्तमष्वेदु यः पर्चेकोपचासकः । बज़सध्यो विधि: स स्थादू गण्याः पारणघारणाः ॥६२॥ 
शक्रयनिताणेशत्व॑ समगःपर्यधोइनपधिः । भ्शाभ्रसमणतो मोच्षो वज्रमध्यविधेः फलम ॥६३8॥ 
दवाद्यास्‍्ते यत्र प्रद्धाग्ता हबन्ताश्च चतुरादयः | विधिसंदक्मध्यो5्यं खुद झ्ाकृतिरिष्यते ॥६४७॥ 
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प्रस्तार तीन छोकफे आकार बनाना चाहिए। इसमें तीस घारणाएँ अर्थात्‌ तीस उपवास और 
ग्यारद्द पारणाएँ दोती हैं । उनका क्रम यह है पॉच उपबास एक पारणा, चार उपवास एक पारणा, 
तीन डपवास एक पारणा, दो उपयास एक पारणा, एक उपयास एक पारणा; दो उपयास एक 
.पारणा, तीन उपयास एक पारणा, चार उपबास एक पारणा, तीन उपवास एक पारणा, दो 
उपयास एक पारणा और एक उपथास एक पारणा। इस विधिमें इकतालीस दिन छगते हैं। 
इस विधिका फलछ फोश्बीज आदि ऋद्धियाँ तथा तीन छोकके शिखरपर तोन छोकका सारभूत 
मोक्ष सुखका प्राप्त दोना है ॥५६-६१॥ 
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मद्दासबंतोभद्रयन्त्रम | जिलोकसारविधियन्श्रम्‌ 
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वज़ञमध्यविधि--जिसमें आदि और अन्तमें पॉच-पाँच तथा बीचमें घटते-घठते एक 
बिन्दु रह जाय वह चजमध्यविधि है | इसमें जितनी बिन्दुएं हैं उतने डपबास और जितने स्थान 
हैं उतनी पारणाएं जानना चाहिए | इनका क्रम इस प्रकर है--पाँच उपचास एक पारणा, चार 
उपयास एक पारणा, तीन उपवास एक पारणा, दो उपकास एक पारणा, एक उपवास एक पारणा, 
दो उपबास एक पारणा, तीन उपवास एक पारणा, चार उपवास एक पारणा और पाँच उपयास 
एक पारणा | इस त्रतमें उनतीस उपयास और नौ पारणाएं होती हैं तथा अद्तीस दिनमें समाप्त 
होता हे । इन्द्र, चक्रवर्तोी ओर गणधरका पद, अवधिज्लान, मनःपययज्ञान, प्रशाश्रमण ऋद्धि और 
मोक्षका प्राप्त होना इस वजसध्यविधि ब्रतका फछ है ॥६२-६३॥ 


. खदक्षमध्यविधि--जिसमें दोसे छेकर पाँच तक और चारसे लेकर दो तक बिन्दुएं रक्‍्खी 
जाबें बह मृदड्भाकार भ्रस्तारसे युक्त मृदक्षमध्यविधि है। इसमें जितनी बिन्दुएँ हैं उतने उपबास 
और जितने स्थान हैं उतनी पारणाएँ जानना चाहिए। इनका क्रम यह है--दो उपयास एक 
पारणा, तीन डपवास एक पारणा, चार उपयास एक पारणा, पाँच उपयास एक पारणा, चार 
उपयास एक पारणा, तीन उपयास एक पारणा और दो उपबास एक पारणा। इस प्रकार इस 


खतु्सखिशः सर! क््र्ष 
छीरखावित्यमक्षीणमहायसशगुणाविकाः । कब्ययोज्वघिरम्ते च फलछ निर्वाणमस्य च ॥६०॥ ' 


प्रद्यादयों द्विपभेस्ताः बल्लाग्ता हृभादवः परे । विधिसुंरजमध्योध्श्य फर्क चामम्तरं श्रतम ॥६६॥ 
शतुअकानि पत्र स्युश्वतुविशतिरेव ला । एकावछी फ़रूं तस्याः सुखमेकाबली स्थितम ॥६७॥ 
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ब्रतमें तेईंस उपबास और सात पारणाएं द्वोती हैं तथा तोस दिनमें समाप्त दोता है। क्षीरस्रावित्व, 
न आदि ऋद्धियाँ, अवधिज्ञान और अन्तमें मोक्ष प्राप्त होना इस ब्लतका फछ 
॥६8७-६४॥ 
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मुरजमध्यविधि--जिसमें पाँचसे लेकर दो तक, दोसे लेकर पाँचतक बिन्दुएँ हों वह 
मुरजमध्यविधि कहलाती है | इसमें जितनो बिन्दु हों उतने उपबास और जितने स्थान हों उतनो 
पारणाएँ समझनी चाहिए | इनका क्रम यह है कि पाँच उपयास एक पारणा, चार उपवास एक 
पारणा, तीन उपवास एक पारणा, दो डउपयास एक पारणा, दो उपवास एक पारणा, तीन उप- 
बास एक पारणा, चार उपवास एक पारणा और पाँच उपवास एक पारणा है। इस प्रकार 
इसमें अट्टाइस उपवास और आठ पारणाएँ हैं तथा छत्तीस दिनमें समाप्त होता है। इसका 
फल मृद्ज्रुमध्यविधिके समान हे ॥६६॥ 

पकायलीविधि--जिसमें चौबीस उपजयास और चौबीस पारणा हों बह एकावलीविधि 
है. | इसमें एक उपबास तथा एक पारणाफे क्रमसे चौबीस उपवास और चौबीस पारणाएँ 
होती हैं। यह त्रत अद्ताढीस दिनसें समाप्त होता हे तथा अखण्ड सुखकी प्राप्ति ध्वोना 
इसका फल है ॥।६७॥ 
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१. विधिरन्ते म० । २. उपवासाः । 
ये 


३६ इरिवंशपुराणे 


'थन्र चद्दोणवासाः स्थुश्चस्वारिंशसधाष्ट च । द्विकालछीबमुद्रीता कोकहिकसुखाबली ॥३८॥ 

पुकाश्मा बज्न पद्मान्ता एकास्ताश्यतुरादिकाः | मुक्तावलीयमालयाता क्याता सुक्तावक्की बथा ॥६३।। 
भाम्तरीग्रकमेशल्था लोकार॒झरणं फकम | सुक्ताऊ्यपरिप्राप्सिरम्ते झाध्यम्सिकं फम ॥७०।। 
पच्चाग्ता धत्र चैकाशाः पद्षाश्रेकाम्तिका पुनः । रनावक्रीयमस्याइच फर्क रत्मावछीशुणाः ॥७१।। 
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'दिकावलीविधि--जिसमें भद्तालोस बेला ओर भकृताढीस पारणाएँ हों बह द्विका- 
वल्टीविधि कट्दी गई है। यह दोनों छोकोंमें सुखको देनेवाली है | इसमें एक पेकाके वाद एक 
पारणा द्वोता है | यद व्रत छुयानवे दिनमें पूणे होता है ॥६८॥। 


है जन 
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मुक्ताचली घिज्षि--जिसमें एकसे लेकर पाँचतक और चारसे लेकर एकतक बिन्पुएँ हों 


बह मुक्तायछी विधि है! यह मोतियों को माछाके समान प्रसिद्ध है। इसमें जितनी बिन्दुएं 
हैं उलने उपवास और जितने स्थान हैं उतनी पारणाएँ द्वोती हैं । इस प्रकार इस ब्रतमें परचीस 
उपवास और नौ पारणाएँ द्ोती हैं। उनका क्रम यह है--एक उपवास एक पारणा, दो उपयास 
चुक पारणा, तीन उपवास एक पारणा,जार उपयास एक पारणा, पाँच उपवास एक पारणा, चार 
रुपथास एक पारणा, तीन उपधास एक पारणा, दो उपयास एक पारणा, और एक खपवास 
एक पारणा । यह ज्त चौंतीस दिनमें पूणे होता है। इसका साक्षात्‌ फल यद्द है कि इस ब्रतकों 
करते द्वी मनुष्य समस्व छोगोंका अलंकार स्वरूप श्रेष्ठ दो जाता है और अन्तमें सिद्धाउयको 
प्राप्तिरविकूप आत्यन्तिक फलकी प्राप्ति दोती है ॥६६-७०॥ 

रत्नावली विधि--जिसमें एकसे लेकर पाँचतक और ,पाँचसे लेकर एकतक बिन्दुएँ हों 
वह रत्नावछी विधि है। इसका फक ग्त्नावड़ीके समान अनेक गुणोंको भ्राप्ति होना है ! इसमें 
जितनी बिन्दुएँ हों उतने उपयास और जितने स्थान हों उत्तनी पारणाएँ जानना चाहिए । उनका 
क्रम यह हैे--एक उपयास एक पारणा, दो उपवास एक पारणा, तीन उपबास एक पारणा, चार 
रपधास एक पारणा, पाँच उपयास एक पारणा, पाँच उपवास एक पारणा, चार उपवास एक 
पारणा, तीन उपवास एक पारणा, दो उपवास एक पारणा और एक उपवास एक पारणा | इस 
प्रकार इसमें तीस उपवास और दस पारणाएँ द्वोती हैं। यह अत चालीस दिनमें पूर्ण 
दोता है ७२॥ 


मुक्तायलीविधियन्धम्‌-- रत्नावलोविधियन्धम्‌ू-- 
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१. दिनद्वयोपवासाः | 


अनुर्खिश: सगे: क््श्क 


इन्द्रथज्जावूसम्‌ 
रूपाण्तरा। पशादशावसाना रूपाल्तराः पोदश यत्र चाप्मे। 
रूपोनकाः स्तत्परमस्तकूपा: मुकावकीय कल रश्मपूर्वा ॥०२॥ 
उपऊातियूशम्‌ 
द्विशत्यशी तिश्चतुरत्तरा: स्युरत्नोपवासाः परिगण्यसानाः । 
पुकोनपष्टिएय हि भुक्तिकाकाः फर्क तु रत्नश्रयसार कवि: ॥७३।। 
शायूंलबिकीडितम्‌ 
एूको दो अर गय त्रिकाण्यपि सतश्लैकादिभिः पोडश 
प्राशैस्‍्ते यणिताश्यतुद्चिकधुत जिंशल्न्रिकाण्येब तु । 
रत्नमुक्तावलीविधि--एक ऐसा प्रस्तार बनाया जावे जिसमें रूप अथोत्‌ एक-एकका 
अन्तर देते हुए एकसे छेकर पन्द्रद तकके अछ्लु छिले जावें । उसके आगे एक-एकका अन्तर देकर 
सोलह छिखे जावें और उसके आगे एक-एकका अन्तर देते हुए एक-एक कमकर अन्‍्तमें एक 
आ जावे वर्दहों तक लिखे । इसमें प्रारम्भमें प्रथम अछुसे दूसरा अछु लिखते समय बीचमें और 
अन्तमें दोसे प्रथम अद्ठु छिखते समय बोचमें पुनरक्‍्त होनेके कारण एकका अन्तर नहीं देवे । 
इस ब्रतमें सब अक्लोंका जोड़ करनेपर दो सौ चोरासो उपथास और उनसठ पारणाएं दवोती हैं । 
उस उपवाससें तीन सौ तेंताछ्लोस दिन छगते हैं | इसका फछ रत्नश्नयको भ्राप्ति है। इसकी विधि 


यह है कि एक उपचास एक पारणा, दो उपयास एक पारणा, एक उपवास एक पारणा 
आदि ॥७२-७३॥| * 


कनकावलीविधि--जिसमें एकका अछूु, दो का अड्ड, नो बार तीनक! अकू, फिर एकसे 
लेकर सोलद्द तकके अछू, फिर चौंतीस बार तीनके अछु, सोछहसे छेकर एक तकके अक्कू, नो यार 
तीनके अछु तथा दो ओर एकका अछु छिखा जावे अर्थात्‌ इस कमसे चार सो चौंतीस उपवास 
और अठासी पारणाएँ को जायें वद कनकावली शब्रत है। छौकान्तिक देव पदकी प्राप्ति धोना 
अथवा संसारका अन्तकर मोक्ष प्राप्त करना इस बत्रतका फछ है | इसका क्रम यह है कि एक 
उपवास एक पारणा, दो उपवास एक पारणा, तोन उपवास एक पारणा आदि ।| इस ब्रतके 
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२, रूपान्तराख्यं च दशा ख० | २, -स्तद्गणिता म० | 


शक इरियंशपुराणे 


रूपास्तांग्भपि चोडशप्रस्ुतयों रमआ जिक हुस कक 
यश्रेष्रा कमकावछी परकुरते छौकास्तिकत्वं फलम ।७४]। 
हिध्ने संककिते दि पोडशगते तरिध्दास्मकोषचेरचतुः- 
पश्चाशस त्रिकयोज्ययोजितचतुःशत्याश्यतुस्तिशता । 
दि्मेकाद्श पोडशास्वितचतुद्धिशहिने: साशने - 
बेंषे ह्वादशवासरेरमिहिता: पश्चेंह मासी विधौ ॥०५॥ 
एकद्वित्रिचतुद्िकानि सहितैस्ते पोढशेकादिलि- 
विज्ेयानि सित॑ चहुद्विकयुर् प्रिशवृद्विकान्यादरात्‌ । 
एकान्ता खलु पोडशादय हृह हाष्टी द्विकान्येव तु 
त्रिदर्थौकोडपि च यत्र ते भ्रकथिता रत्नावछीयं परा ॥७१॥। 
स्म्धरावृत्तम 
पटपश्चाशद द्विकोत्थे द्विकपरियुणिते मिश्रिते पोढशोत्थ- 
हासप्त्या द्विशव्याशनिरसनगणों गण्यते मिश्चितेशस्मनू । 
उपवासोंको गणना निकाछनेकी दूसरी विधि यह है कि एकसे छेकर सोलह तक दो बार संख्या 
छिखे और उसे आपसमें जोड़ देनेपर जितनी संख्या दो उसमें चौबनके तिगुने एक सौ बासठ 
ओर सिल्ठा दें। ऐसा करनेसे चार सौ चौंतोस उपवास निकल आते हैं और अठासी स्थान 
दोनेसे अठासी पारणाएँ होती हैं। इस कनकावलछी विधिमें एक वर्ष पाँच मास ओर बारह 
दिन छगते हैं । 
दुसरे क्‍प्रकारको रत्नांचलीविधि--जिसमें रत्नोंके हारके समान एक प्रस्तार बनाकर बाँई 
ओर पहले बेलाका सूचक दो बिन्दुओंका एक द्विक छिखे, फिर दो बेछाओंके सूचक दो द्विक 
लिखे, फिर तीन बेलाओंके सूचक तीन द्विक छिखें, फिर चार बेठाओंके सूचक चार द्विक लिखे। 
इसके आगे एक डपवासको सूचक एक बिन्दु छिसे, उसके बाद दो उपबासोंकी सूचक दो बिन्दुएँ 
बराबरीपर छिखे। तदनन्‍्तर इसके आगे इसी प्रकार तीन आदि उपबासोंको सूचक सोलह तक 
बिन्दुएं रक्खे । फिर वे बाँई ओरसे दाहिनी ओर गोछाकार बढ़ते हुए बत्तीस बेलाओंके बत्तीस 
द्विक छिखे और उनके नीचे चार बेछाओंके सूचक चार द्विक छिखे ! तोस द्विकके ऊपर सोलह 
आदि उपवासोंके सूचक सोलहसे लेकर एक तक बराबरीपर सोलरूद पन्द्रह आदि बिन्दुएँ रक्‍खे। 
ओर उसके आगे आठ बेलाओंके सूचक आठ टद्विक, तीन बेलाओंके सूचक तीन द्विक, दो 
बेछाओंके सूचक दो द्विक तथा एक बेठाका सूचक एक द्विक छिखे। इस श्रतमें छप्पन द्विकके 
द्विगुंणित एक सो बारह तथा दोनों ओरको षोडशियोंके दो सौ बहत्तर इस प्रकार सब मिलाकर 
तीन सौ चौरासी उपबास और अठासी स्थानोंके अठासी भुक्तिकाछ होते हैं । यद्‌ श्रत एक यर्ष 
तीन साहू और बाईस दिलनमें पूरा दोता हे तथा रत्नन्रयरूपी तेजको बढ़ानेवाला है अथोत्‌ इस 
ब्रतके फल स्वरूप रत्नत्रयमें निर्मेठता आतो है । इसकी विधि इस प्रकार है-एक बेठा एक 
पारणा, एक बेढा एक पारणा, इस कमसे दश बेला दश पारणा, फिर एक उपवास एक पारणा, 
दो उपबास्र एक पारणा, तीन उपवास एक पारणा, चार उपवास एक पारणा इस क्रमसे सोछद 
उपयास तक बढ़ाना 'चाहिए | फिर एक बेछा एक पारणा इस क्रमसे तोस बेछा तीस पारणा, फिर 
पोडशीके सोल्दद उपवास एक पारणा, पम्द्रह उपधास एक पारणा, इस क्रमसे एक उपयास एक 
१. दिक्क ब्येकक म०। २, एकः दो, नवबारं त्रयः, एकः द्वौ त्रयः इत्यादि धोडशप्न्ताः, 
ततः चतुस्तिशद्वार उपवासत्रिक ( तेछा ) ततः घोडरा पह्रद्श इत्पायेकर्य्यन्ताई, ततः नववारं उपवासब्रिकं 


ततो द्वावेकश्च इति कनकाबली | ३. पारणादिवसेः । ४, कनकाबलोसमयः एको वर्ष: पञ्चमासा३ 
द्वादक्षदिनानि | ४. गिरि क०, म० | ६. अन्‍्तं | 


अतुरिन्रिजा: सभेः २8 


अष्टाशीत्या समाहैरिह सभति विधाकाऊलंस्याप्यहोसि--- 


दॉलिशत्था प्रिरत्नच्वतिकुतिसुकृते बर्षभेक॑ जिसास्या ।॥७७॥। 


>े शफिलचिल5 3 3 अीजी जीषिरी नी + मील नीजरीज- बची टी लीषल+ड। नलीजलीिमी री जीजरी जी नी जज रिभ लीन चयन टि७फि७-०अ>न नह ७ 


: पारणा तक आना चाहिए। फिर एक बेला एक उपवासके ऋ्रमसे बारद्द बेछां और बारह पारणाएँ 
तत्पश्चात्‌ नीचेके चार जेला और चार पारणाएँ करना 'यादिए ॥७६-७७।। 


दितीयरत्नायलीयन्तम्‌--- 
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१. विधों ग०म० । २. रत्नावली समय एको वर्षत्रयो मासा द्वाविंशतिदिनानि | 


के शरिवंशपुराणे 


अलुष्दुप्‌ 
हो हो चेकादणः शस्ताः पद्रपबसानकाः | होने हामवतः पष्टिःसिंहनिघकोडिते विधो ॥७८,। 


त दूव चाहए्यंम्ता नय॑ च शिखराः पुन! । मध्यमे अप्युपवास!ः स्वुस्ति पद्ाशं शर्त स्फुटम ॥७५॥ 


नीजीजजी को जी जी जम टी बटीपिटी न जननली चर वन चाट अतीक वेट जल थत अंकित लए बटन अजित की बलि जनक के नी री >त जन भी जी जत चिलजिनीपन अिणाकन बीज वा9ल 5 


सिदनिफीडित चिथि--सिंहनिपक्रोडित श्रत जघन्य सभ्यम और एउत्कृष्टके भेदसे तीन 
प्रकारका है उनमें हीन अथोत्‌ जघन्य सिंदनिष्कोडित श्रतका क्रम इस श्रकार है । एक ऐसा 
प्रस्तार बनाये जिसमें एकसे छेकर पॉच तकके अछ्ट दो दीवार आ जायें तथा वे पदलेके अंकॉमें 
दो-दो अक्कोंको सहायतासे एक-एक बढ़ता और घटता जाय इस रीतिसे छिखे जावें। पुनः 
पाँचसे केकर एक तकके अह्ूू भी दो-दो बार पूर्वोक्त क्मसे छिखे जायें । समस्त अह्लॉंका जोड़ 
करनेपर जितनो संख्या हो उतने उपवास और जितने स्थान हों उतनी पारणाएँ जानना 'बाहिए। 


इस ज़तके प्रस्तारका आकार यह है-- 
१ १५३१ ६११५ १११ १ ९१४१४१५ ४१५ १ १ १ १ १६ १ १ 
१२३ १३ ३४५२७ ३४३ ४ ४४ ४७४८५ दे ४७ रे ३ १६९४१ 
इसमें पदछे एक उपवास एक पारणा और दी उपवास एक पारणा करना चाहिए | फिर 


दोमें से एक €पबासका अक्ूघट जानेसे एक उपयास एक पारणा, दोमें एक उपयासका अक्लू 
बढ़ जानेसे तोन उपवास एक पारणा, तीनमें एक उपवासका अछु घट जानेसे दो उपवास एक 
पारणा, तोनमें एक उपयासका अछू बढ़ जानेसे चार उपयास एक पारणा, चारमें से एक उप- 
वासका अछू घट जानेसे तीन उपबास एक पारणा, 'चारमें एक उपवासका अह्ल बढ़ जानेसे 
पाँच उपयास एक पारणा, पाँचमें से एक उपवासका अंक कमा देनेपर चार उपयास एक पारणा, 
चारमें एक रपयासका अकू बढ़ा देनेपर पाँच उपवास एक पारणा द्योती है। यहाँपर अन्तमें 
पाँचका अछ्लू जा जानेसे पूर्वाधे समाप्त हो जाता है । आगे उल्टी संख्यासे पहले पाँच उपबयास 
एक पारणा करना चादिए। परचात्‌ पाँचमें से एक उपवासका अंक कम। देनेपर च।र उपयास 
एक पारणा, चारमसें एक .उपजासका अह्लु बढ़ा देनेपर पाँच उपवास एक पारणा, चारमें से एक 
उपवासका अछ्ू घटा देनेपर तोन उपवास एक पारणा, तीनमें एक उपयासका अछू बढ़ा देनेपर 
चार उपयास एक पारणा, तीनसें से एक उपवासका अहछु घटा देनेपर दो उपवास एक पारणा, 
दोमें एक उपचासका अछ्लू बढ़ा देनेसे तीन उपवास एक पारणा, दोमें से एक उपवासका अह्ू 
घटा देनेपर एक उपथांस एक पारणा, फिर दो उपवास एक पारणा और एक उपवास एक पारणा 
करना नाहिए। इस जघन्य सिंददनिष्कीडित ब्रतमें समरत भद्कलुंका जोड़ साठ दोता है इसकिए 
साठ उपवास होते हैं और स्थान बीस है. इसलिए पारणाएँ बीस होती हैं। यह प्रत भस्सी 
दिनमें पूर्ण होता है ॥७८॥ 

मध्यम सिदनिफ्रोडित दिधि--मध्यम सिंहनिष्कीडित त्रतमें एकसे लेकर आठ अह्लू 
तकका प्रस्तार बनाना चाहिए ओर उसके शिखरपर नौ अछ्ुु छिखना चाहिए । उसके बाद उल्टे 
कमसे एक तकके अछु छिखना चाहिए। यहाँ भो जघन्य निष्कोडितके समान दो दो अड्ढोंकी 
अपेक्षा एक एक उपवासका,अक्कु घटाना बढ़ाना चादिए। इस रीतिसे छिखे हुए समस्त अक्लोंका 
जितना जोड़ द्वो उतने उपवास और जितने स्थान हों उतनी पारणाएं सममनी चाहिए | इस 
तरद्द इस ब्रतमें एक सौ श्रेंपन उपयास और तेतोस पारणाएँ द्ोती हैं । यह्‌ श्रत एक सौ छुथासी 
दिनमें पूणे होता है | इसका प्रस्तार श्स प्रकार हे--।७६।॥। 

१ 
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अतुर्टि्षशः सगेः ३३१ 
पूर्वे पह्चदशाग्तास्तु शिक्षरे बोडशाणिकाः । उत्कूटे लत्र ते वेचा: पण्णवत्या चतुःशती ॥८०॥ 


सीता ७८ अटपन8तीकटीफर कट कट टी पत पटी टी बी वतीिट वीक है क्‍टीकटी पीकर: निफ्डफन बी लीक न एन कली फट पट >लकली कट टी डील घलीपर हरी उरी करीयनी ीजी व जीजा न जि बनी व 


': जत्कश सिंदनिष्कीडित विधि--इत्कुष्ट सिंदनिष्कीडित श्रतमें एकसे छेकर पन्द्रह तकके 
अड्डोंका प्ररतार बनाना चाहिए और डसके शिखरमें सोकदका अछू लिखना 'बाहिए। डसके 
बाद ठल्टे क्रसे एक तकके अछु छिखना चाहिए | यहाँपर भी जधन्य और मध्यम सिंह 
निष्कीडितके समान दो-दो अद्लोंकी अपेक्षा एक-एक डपवासका अक्ू घटाना-बढ़ाना चाहिए । 
इस रीतिसे छिखे हुए समस्त अक्लोंका जितना जोड़ द्वो डतने डपवास और जितने स्थान हों 
डसनी पारणाएँ जाननी चाहिए | इस तरह इस बतमें चार सौ छियानवे उपधास और इकसठ 
(डे दोती हैं। यह ज्रत पाँच सो सत्तावन दिनमें पूर्ण होता है | इसका प्रस्तार इस प्रकार 

+>-्ण। 
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विशेष--७८, ७६, ८० वें श्ठोकोंका एक सीधा-साधा अर्थ इस प्रकार 
है जिद्वज्जन इसपर विचार करें-- 

जघन्य सिंदनिष्कीडित विधिमें एकसे लेकर पाँच तकके अह्ल दो-दो को संख्यामें छिखें 
और उसके बाद उलटे क्रमसे पाँचसे एक तकके अंक दो-दोकी संर्यामें लिखें। दीनों ओरके सब 
अंकोंका जोड़ कर देनेपर साठ उपवास और बोस पारणाएंँ होती है |॥७८॥ 

अध्यम सिंददनिष्कीडितमें एकसे छेकर आठ तकके अंक दो-दोको संख्यामें छिखें और 
उनके ऊपर शिखरस्थानपर नौका अंक लिखे फिर उल्टे क्रमसे एक तकके अंक दो-दोकी संख्यामें 
छिस्ने । सब अंकोंका जोड़ करनेपर एकसो त्रेपन उपयास और तेतीस पारणाएँ भातो हैं ॥७६। 

उत्कृष्ट विहरनिष्कीडितमें एकसे लेकर पन्द्रहद तकके अंक दो-दोकी संख्यामें छिखे और 
उस्रके ऊपर शिखर स्थानपर सोछहइका अंक छिखे फिर उलट क्मसे एक तकके अंक दो-दोकी 
कक छिसखरे सब अंकोंका जोड़ करनेपर चारसी छियानवे उपवास और इकसठ पारणाएं 
होती है । 

इनके प्रस्तार इस क्रमसे जानना चाहिए-- 


अधम्य सिहनिफ्रीडित-- 


हि 
छः ७ 
मं 
भें >> ० 


जे 


कम अ कलर पक 
उत्कृ्शसहनिष्कीडित-- 


३२ 


क्रम-कमसे 


पयतपर क्रम-कमसे चढ़ता हुआ 
बाद क्रम-कमसे नीचे उतरते हैं। 


है उसीप्रकार मुनिराज 


से नीचे उत्तरता 
चढ़ते हैं और उसके य 


ह है कि जिस प्रकार सिंह किसो पर्व 


उसके शिखपर पहुँचता है ओर बादमें क्रम-क्रम 
उपवास करते हुए तपरूपी प्तफे शिखरपर 'च 


सिंहनिष्क्रीडित अतसें कल्पना य 


आअतुरिवरिशः सभेः छह 


ह जाया 
.पग्वानां संककिते चतु्गुंणो पष्टसिवसमहागासु | मवसिभिशितमध्यः प्ादशानों व पोडशमिः ॥८१॥ 


अलुष्डुप्‌ 
जिंशतिशआ त्रमश्तिशदेकपष्टिक्ष पारणा: । जधघस्थमध्यमोष्कृर सिंह निष्कीडित क्रमाव ॥८६२॥ 
वज़संदनमभो$्तश्तवी यसिंह इवाभयः । ऋणिमानिगुण: सिद्धथ त्फलेमास्य मरोडचिशात्‌॥८३॥ 


जब हरिणीच्छुन्दः 
भतिदणिमुख चत्वार॒स्ते निरस्तमभोमरा; प्रतिरतिकरं अ्ा्टौ चज् ह्पोषितवासराः । 
प्रतिदिशसथों पट कार्य तथाकनकान्प्रति असतविधिरय ओ्रेछ्ठो मनन्‍्दीश्वरो जिमचक्रिकृत्‌ ॥८४।। 

प्रन्थ कतोने तीनों प्रकारके सिंहनिष्क्रडित श्रतोंकी संख्या ओर पारणा गिननेकी एक 
सरल रीति यह भी बतछाई है कि जधन्यसिंदनिष्कीडित श्रतमें एकसे लेकर पाँचतकके 
अंक ल्िखिकर सबको जोड़ ले फिर उसमें चारका गुणा कर दे । जैसे एकसे लेकर पाँच तकके 
अंकोंका जोड़ पन्द्रद् धोता दै उसमें चारका शुणा करनेपर उपवासोंको संख्या साठ आती है | 
अध्यमसिंहनिष्की डित ब्रतमें एकसे छेकर जाठतकके अंक लिखकर सबको जोढ़ दे फिर उसमें 
चारका गुणा कर दे और शिखरके नौ अछगसे जोढ़ दे | जेसे--एकसे लेकर आठ तकके अंकोंका 
जोड़ छत्तीस द्ोता है उसमें चारका गुणा करनेपर एकसो चबालीस आते दैं उसमें शिखरके 
नौ जोड़ देनेपर उपवासोंकी संख्या एक सौ त्रेपन द्वोती है | उत्कृष्ट लिंददनिष्कीडितमें एकसे लेकर 
पन्द्रहूतकके अंक लिखकर उनका जो जोढ़ द्वो उसमें चारका गुणा करे फिर शिखरके सोलह 
अछग से जोड़ दें । जेसे एक से पन्द्रह्ठ तक के अंक का जेड़ एक सो बीस द्वोता है | उसमें चार 
का गुणा करनेपर चार सौ अस्सी होते हैं। उसमें शिखरके सोलह जोड़ देनेपर बपयासोंकी संख्या 
चार सौ छथानबे होती है ॥८१॥ जअघन्य, भध्यम और उत्कृष्ट सिंदनिष्कीदित श्रतोंकी पारणाएँ 
क्रमसे बीस, तेंतीस और इकसठ द्वोती हैं ॥८५२॥ इस ब्रतके फलस्वरूप मनुष्य वशबूषभनाराच 
संहदननका धारक, अनन्तवीयेसे सम्पन्न, सिंहके समान निर्भेय और अणिमा भादि गुणोंसे 
युक्त द्वोता हुआ शीघ्र ही सिद्ध दो जाता है ॥८५३॥ 

ननन्‍्दीश्वर अतविधि--नन्‍्दीश्वर द्वीपकी एक-एक दिशाम्रें चार-चार दधिमुख हैं इसलिए 
प्रयेक दधिमुखको छत््यकर मनकी मढिनताकों दूर करते हुए चार उपवास करना चादहिए। 


नन्दीश्यर शतविधि- (0) ्] (3) 
यंत्रम-- ७) छी (9) 
७] ७ 6 
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घ३४ इरिबंशपुराणे 


रथोद्धता 
मेरुघु प्रतियन तु पष्ठतः प्रत्यगारमुद्िता चतुर्भकान्‌ । 
मेरुप किविधिरेषु मेरपु भ्ापपिष्यति महाभिषेचनस ॥६७॥। 


0 2० २ जजाज, है कललिजीज-मीसीन डितीिगलसीरी गज लाटीडजड जन २ 


बज जफी पल चलना + टन जडी, अन्‍ीलजी आज 2० 


एक एक विशामें आठ-भाठ रतिकर हैं. इसलिए प्रत्येक रतिकरकों रदयकर आठ उपवास करना 
चाहिए। एक-एक द्शामें एक-एक अंजनगिरि है इसलिए उसे छत्यकर एक बेला करना चाहिए। 
इस प्रकार एक दिशाके बारह उपवास एक बेढा और तेरह पारणाएँ होती हैं। यह ब्रत 
पूर्व दिशासे प्रारम्भ कर दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशाके क्रससे चारों दिशाओंमें करना 
शाहिए। इसमें अड़ताढीस उपवास, चार बेछा और बावन पारणाए हैं। इस तरद्द यदद शब्रत 
एक-सौ जाठ दिनमें पूर्ण होता है! यह नन्‍्दीश्बर श्रत अत्यन्त श्र है और जिनेन्द्र तथा 
चक्रतर्तके पदको प्राप्त कराने वाला है ॥८४॥ 


मेरुपक्तिवत बिचि--जम्बूद्वीपका एक, घातकोखण्ड पूर्वद्शाका एक) घातकोखण्ड 
पश्चिम दिशाका एक, पुष्कराध पूर्व दिशाका एक और पुष्कराध पश्चिम दिशाका एक इस प्रकार 
कुछ पाँच मेरु पर्वत हैं। प्रत्येक मेरु पर्वतपर भद्रशाल, नन्दून, सौमनस और पाण्डुक ये चार 
बन हैं और एक-एक बनमें चार-चार चेत्यालय हैं। मेरुपंक्तिप्नतमें बनोंको लत्तय कर धेछा और 


मेरुपंक्तिअतयन्ध्रम-- 
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१. ८० उपवास।| २० पष्ठानि 


अतुर्खिशः सगे छ्ड्ज 
उपजातिः 


अतुश्वतुर्थान्चितपह्केन प्रिपष्ठितावेष्टनमाराषष्ठे । 
विमानपंक्तिबिं घिरस्य कर्ता विमानपंक्तीश्वरमावकर्ता ।८६॥ 


अप व-ह ८2-२५ /नम 7०९ /१ ८ ५४ ५ जरीमलीपमपनन, 
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चैत्याछयोंको छद्ययकर उपवास करने पढ़ते हैं। इस प्रकार इस त्तसें पाँचों सेरू सम्बन्धी 
अस्सी चेत्याल्योंके अस्सी उपवास और बोस बन सम्बन्धी बीस बेला करने पड़ते हैं वथा सौ 
स्थानोंकी सौ पारणाएँ द्वोती हैं। इसमें दो सौ बीस दिन छगते हैं । त्रत, जम्बूहीपके मेरसे शुरू 
होता है। इसमें प्रथम हो भ्रद्रशारू बनके चार चेत्याल्योंके चार उपवास; चार पारणाएं और 
वनसम्बन्धी एक घेढा, एक पारणा द्ोती है। फिर नन्‍दन वनके चार चेत्याल्योंके चार 
उपवास, चार परणाएँ और बन सम्बन्धी एक बेछा एक पारणा दोती है। फिर सौसनस वनके 
चार चेत्यालयोंके चार उपवास चार पारणाएँ ओर वन सम्बन्धी एक बेछा एक पारणा द्वोती 
है| तदननतर पाण्डुक चनके चार चत्यालयोंके बार उपवास चार पारणाएं और बन सम्बन्धी 
एक बेढा एक पारणा होती है। इसी क्रमसे धातकीखण्ड द्वीपके पु और पश्चिममेरु तथा 
पुष्कराध द्वीपके पूष और पश्चिम मेरु सम्बन्धी उपवासबेला और पारणाएँ जानना चाहिए । 
यह मेरुपंक्तित्रत, मेरु पवतपर महाभिषेकको प्राप्त कराता है अथोत्‌ इस प्रतका पालन करने 
बाला पुरुष तीथदूर द्वोता है ॥:५॥ 

विमानपंक्ति विधि--इन्द्रक, श्रेणीयद्ध और प्रकीणकके भेदसे विमान तीन प्रकारके हैं | 
हन्द्रक विमान बोचमें है और श्रेणीयद्ध विमान चारों दिशाओंमें श्रेणी रूपसे स्थित हैं । ऋतु 
बिमानको आदि छेकर इन्द्रक विमानोंकी संख्या त्रेसठ है । विसानपंक्तित्नतमें इन्द्रककी चारों 
दिशाओंमें श्रेणीअद्ध बिसानोंकी अपेज्ञा चार उपवास, चार पारणाएं और इन्द्रककी अपेक्षा एक 
बेला एक पारणा होती है । इस तरद्द त्रेसठ इन्द्रक विभानोंकी चार-च।र श्रेणियोंको अपेक्षा 
चार-चा।र उपवास द्ोनेसे ये दो सौ बावन उपवास धहथा त्रेसठ इन्द्रक सम्बन्धी तचेसठ बेला 
दंते हैं । त्रेतठ बेछाके बाद एक तेला द्वोता है इस प्रकार उपबास २४२ बेला ६३ और तेछा १ 
सब मिलाकर तीन सौ सोलह स्थान होते है अतः इतनी ही पारणाएँ होती हैं । यह श्नत पु, 
दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशाके क्रमसे द्वोता है| चारों दिशाओंके चार उपजासके बाद बेला 
होता है | इसमें कुछ छह सौ सत्तानबे दिन छगते हैं। यह ब्रत विमानोंकी ईश्वरता प्राप्त कराने- 
बाला है अथात्‌ इस प्तका करनेबाछा मनुष्य विसानोंका रवासी होता हे ॥८६॥ 


विमानपंक्तियन्चम-- 






छ३* ४ 5 २४५२ उपवास 
६३२ १ «० द३ वेला 
१ तेला 
३१६ 
३१६ पारणा 


१. ६८०७ दिनेषु समाप्यते श्रत्र ३१६ स्थानानि । 


४३६ इश्थिंशपुराणे 
रथोडता 


रूपभादिरधि यन्न पक्क ते त्रिस्ततो भबति रूपसप्यतः । 
शातकुरम विधिरेष सम्भवे शातकुम्मसुख दृस्तृतीयके ॥८७।। 


सीजन चल अऑडजर७ | खजीख+ चना का 


हज नीरज नी ननी नी ननाजी+ ५, जी जाकी जी ० बज अन्‍डीजी % 


शातकुम्स विधि--शातकुम्भ विधि जघन्य, सध्यस और उत्क्ृष्टके भेदसे तीन प्रकारकी 
दे उनमें जघन्य शातकुम्भ विधि इस प्रकार है। एक ऐसा प्रस्तार बनावे जिसमें एकसे लेकर 
पाँच तकफे अक्षर पाँच, चार, तीन, दो, एकके क्रमसे छिखे। तद्नन्तर प्रथम अंक अर्थात्‌ पाँच 
को छोड़कर अवशिष्ट अंकोंको 'चार, तीन, दो, एकके क्रमसे तीन बार छिखे। सब अंकोका 
जिसना जोढ़ हो उतने उपचास और जितने स्थान हों उतनी पारणाए जान। इस बविधिमें 
पेंलाडोस उपयास और सक्तर पारणाएँ हैं, यह बासठ दिनमें पूर्ण होता हे | प्रस्तारका आकार 
इस अकार हे-- 
१ 93१ 3५ १५१ ६१६ १ १ १६३६१ १ १६ ६ ६९ ११ १ 
& ७४ ३१ २ १ ४ ३ २ १ /#$ ३ २ १ ४ ३ २ १ 
मध्यमशातकुम्मभ विधि--एक ऐसा प्रस्तार बनावे जिसमें एकसे लेकर नौ पर्यन्त तकके 
अंक नौ, आठ, सात, छुद्द, पाँच, चार , तीन, दो, एकके क्रमसे छिखे | तद्नन्तर प्रथम अंक अर्थात्‌ 
नौको छोड़कर आठ-सात आदिके क्रमसे अवशिष्ट अंकोंको तीन बार छिखे। सब्च अंकोंका 
जितना जोड़ द्वो उतने उपबास और जितने स्थान हों उतनी पारणाएं जाने। इस ब्रतमें एक 
सौ त्रेपन उपवास और तेंतीस पारणाएँ हैं। यह श्रत एकसौ छयासी दिनमें पूर्ण होता है | 
इसका प्रर्तार इस प्रकार है -- 


१५४ ६१५ १ रऐ र रे र्‌ १ *ई६ रैं १२ १ (१ श र्‌ 4 १ 
६ ८छ ७ ६ ४ ४ ३ ५ १ ८ ७ ६ ४ ४६४३ २ १ 
११ ९१५ १ १ १ २ १ 4 १ ५१ १ 4 १ ४९ १ 
पे ७ ६ ४ ४ ३ २ १५ छ ७६ ४ ४ ३: ५ /?१ 


उत्कृष्ट शातकुस्म विधि--एक ऐसा प्रसर्तार बनावे जिसमें एकसे लेकर सोलह तकके 
अंक सोलद्द पन्द्रद्द चौदह आदिके क्रसे एक तक लिखे फिर प्रथम अंकको छोड़ कर अवशिष्ट 
अंकोंका जितना जोड़ हो उतने उपवास और जितने स्थान हों उतनी पारणाएं जाने । इस 
ब्रतमें चार सौ छयानबे उपषास और इकसठ पारणाएं हैं। यह विधि पाँच सौ सनन्‍्तावन दिनसें 
पूर्ण होती हे । इसका प्रस्तार इस प्रकार है-- 


१ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ 4 २ 
९१ १४ ४ ९३ १९ ११५ ९० ६£& ८ ७ ६ ४ ४ 
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यह विधि सुवर्णमय कछशोंसे अभिषेक सम्बन्धी सुलकों देनबाली है । यह इन 





९. ४५ उसवासाः १७ पारणाः | 


खलतुकिशः सरो! ३३७ 


आया , 
एकाइय! प्रणीता विधयोज्मी शातकुरसपयन्साः । 
पश्चनवपोडशाल्ता सवम्त्यपि प्रथममध्यमोस्करेशः ॥८८॥ 


उप 
थथोक्तमेषां हि तपोविधीनां विधेरशत्तोरपवाससंल्या । 
भ्थात्मशक्ति स्वद्दिसप्रवत्तेश्नतु्धप्ठा टमतोडपि पूर्या (८६॥। 


खग्धरा 
योउमावस्थोपवासी प्रतिपदि कवकाहारमातः पुरस्ता- 
सदुवृद्धणा पौभंमास्षामुपवसनवुतोद्‌अआसयन्‌ आधमप्रे । 
सामावस्योपवासः स सजति तपसश्चन्द्रगत्यानुपूर्ष्या 
लार्म्या चार्द्रायणस्य प्रविततयशसः कठतूंणः कर्तूभावसल ॥३५॥ 


तपोंकी विधि कही है परन्तु जो मनुष्य इनके करनेमें असमर्थ हैं वे अपनी शक्तिके अनुसार 
आत्मद्दितमें प्रवृत्त होते हुए उपवास, बेछा तथा तेछाके द्वारा भी उपवासोंकी निश्चित 
संख्या पूरी कर सकते हैं (८७-८६॥ 

चान्द्रायणविधि--चान्द्रायण श्रत अन्द्रमाकों सुन्दर गतिके अनुसार द्ोता है | इस ब्रतका 
करनेवाडा अमावास्याके दिन उपयास करता है फिर प्रतिपदाकों एक #कव छ--एक प्रास भांत्र 
आहार लेता है। वदनत्तर द्वितीयादि तिथियोंमें एक-एक भ्राख बढ़ाता हुआ चतुदंशीकों चौदद 
कवलका आहार करता है । पूर्णिमाके दिन उपवास करता है फिर चन्द्रमाकी कलाओंके अनुसार 
एक एक कवछ धघटाता डुआ चौददद, तेरह, बारह आदि कवरछोंका आद्वार छेता है और अन्‍्तमें 


कवलचान्द्रायणविधियन्त्रम्‌ -- 
8 
कसरत १४ न १४ कायल 
करशल १३ श्छ श्छे १६ कवल 
कल १२ फ्े 25 १२ कऋावल 
कठल ९ ्े फी ब कब 
कावल १० की 7० कदल 
कवल ०. छ्छि की 4. काठल 
कवल ८ की ८ कफवल 
कयल (५ फ्ि बी फल 
कल ६ र् च्कँ छू कल 
कपल ५ है. जग वीगल 
कचल ४ रत क्री ड; कादल 
शफ्ल ३ (. 272 कबल 
कदठक २ (. ञ २ कवल 
कवतला ९ (. >>) 4१. कंदल 
उपचार +--- हि 7 उपवास 


विन -+«+मननन+ लत टीतानन | »० ४ अब अनिननीननन पिभनानण- ५ बन 


१, १५३ उपयासाः ३३ पारणा: । २, ४६६ उपवासा: ६१ पारणा; । ३. अमावस्यायामुपवास: प्रतिपदि 
एककबलादहारः एवं क्रमेण चतुर्दश्यां चतुर्दशकबलाइारः तत उपरासः कृष्णप्रतिपदि चतुर्दशकवज्ञाहारः 
एवमूनक्रमेश पुनरमावस्यायामुपवासः । 

88 एक हजार चावलॉका एक कवल दोता है। अतः एक इजार चावलोंका जितना परिमाण हो 
उतना कबछ बनाना चाहिए | 


थ्श्ष इर्विंशपुराणे 


रथोीड्ता की 
प्रागुपोष्य कवछस्य भोजन सप्तमास्तमपि सैकबृसिकम । 
सप्तकृष्ष इति यत्र तु क्रिया सप्तसपतमतपोविधिस्व्वसौ ॥६१॥ 


आर्या 
अशष्टाएमनवनवसौ दृशवुशमैकादशो विधयः | 
दार्थिशद तिशकब्विष्यन्ता एबसात्मका बोध्याः ॥8२॥ 


के अनुष्डुप्‌ 
पकद्विज्रिसतुःपकपट्ससा भुक्तिपिण्डकाः । प्रस्येक सप्तमान्ताः स्थुः सप्सप्तमकेडथवा ॥8३॥ 
अशस्तादिषु विजेयः शेषेष्वपि विधिस्वयम । क्रमेणेकोपवासादिकवरक्रमसंज्ञकः ॥६४॥ 


आर्या 
भाचारकव्ध साने भवन्ति सोचोरभुक्तयस्वेकादाः | 
सोपोषिता दशान्ता दशादयश्वापि रूपान्ताः ॥६५॥ 
निर्दिकृति पूर्वार्: सैकस्थानस्तु पश्चिमाघंक्ष । 
आधाम्लयर्धसानाः क्रेण विधयों घिघेयास्ते ।॥६६॥ ््रररजखरः 
अमावास्याकों पुनः उपवास करता है। यह श्रत इकतीस दिनमें पृण द्वोता है और यशको 
विस्दृत करनेवाला है अतः इस ब्रतको करनेबाला यशको प्राप्त द्वोता है ॥६०॥ 
सप्तसप्तमतपोविधि--जिसमें पहले दिन उपवास और उसके बाद एक-एक ग्रास बढ़ाते 
हुए आठवें दिन सात आसका आह्वार छिया जाय फिर एक-एक प्रास घटाते हुए अन्तिम दिन 
उपवास किया जाय । इसी प्रकारकी क्रिया सात बार की जाय । वह सप्तसम्रमविधि है ॥६१॥ 
अष्टअष्टम, नवनवमादिधिधि--सप्तसप्तम विधिके अनुसार अष्टअष्टम, लवनवम, दश- 
दशम, एकादशएकादश और द्वादशद्दादशकों आदि लेकर द्वात्रिशदुद्वान्निंशद्‌ तककी विधि 
भी इसो प्रकार जानना चाद्िए। जितनेदीं विधि प्रारम्भ की जावे उसमें प्रथम दिन उपवास 
रखकर एक-एक आस बढ़ाते हुए उतने ग्रास तक आहार लेना चाहिए। फिर एक-एक ग्रास 
घटाते हुए एक ग्रास तक आधे और अन्तिम दिनका डपवास रखना चाहिए | मनुष्यका 
स्वाभाविक भोजन बत्तीस ग्रास चतछाया है, अतः यह त्रत भी बत्तीस ग्रास तक ही सीमित 
रक्खा गया है ॥६२॥ अथवा सप्रसप्तमविधिका एक दूसरा क्रम यह भी बतढाया गया है कि 
पहले दिन उपवास न कर क्रमसे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छद्द और सात कवलका आहार 
ले जब एक दौर पूण हो जाबे तो यही क्रम फिर करे | इस तरह सात बार इस क्रमके कर चुकने- 
पर यह ब्रत पूण द्वोता है ॥६३॥ अष्टअष्टम आदि बिधियोंमें भो यही क्रम जानना चाहिए | 
इनमें क्रमसे एक उपवाससे प्रारम्भ कर एक-एक ग्रास बढ़ाते जाना चाहिए ॥६४॥ 
आचाम्लवर्धभानविधि--आचास्डवर्धभान विधिमें पहले दिन उपवास करना चाहिए 
दूसरे दिन एक बेर बराबर भोजन करना चाहिए, तीसरे दिन दो बेर बराबर, चौथे दिन तीन 
बेर बराबर इस तरह एक-एक बेर बराबर बढ़ाते हुए ग्यारहरें दिन दस बेर बराबर भोजन 
करना चाहिए फिर दशकों आदि छेकर एक-एक जेर बराबर घटाते हुए दशवें दिन एक बेर 
बराबर भोजन करना चाहिए और अन्तमें एक उपवास करना चाद्धिए। इस ब्रतके पूर्वा धके 
दश दिनोंमें निर्विकृतिनीरस भोजन लेना चाहिए और उत्तराद्ध के दूश दिनोंमें इक्कट्ठाणाके 
साथ अर्थात्‌ भोजनके छिए बेठनेपर पहली बार जो भोजन पगोसा जाथ उसे ग्रहण करना 
चादिए। दोनों ही अधोमें भोजनका परिस्ताण ऊपर छिखे अनुसार ही समभना चाहिए। ये 
_आचाम्छ बर्धभान तपकी विधियाँ क्रमसे करनी चाहिए ॥६५-६६॥ ; 
१. प्रथमदिने उपवास पुनरेकैकइद्धिक्मेण अ्ष्टमदियसे सपकबलाह्वारः पुनईनिक्रमेणोपबासः एप 
सप्तवारं कर्तव्यम्‌ | 
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शादूं ५ 
अष्टाविंगलिरिष्रलाचममतो चैकादशाड्ेतु ते 
द्ाविष्टौ परिकर्मणो5ष्टसहिताशी सिस्तु सूत्रस्य हि । 
एकी चाथश्यनुयोगकेंघलकूसो द्िःसप्लपूर्येष्यमी 
चट्पल्लावनियूछिके भ्रुतविधौ दी तौ मनःप यंये ॥६७॥ 
उपजातिः 
प्रत्येकम्ाजुपवासभे द्‌। निश्श किताशब्टगुणव्यपेक्षा: । 
जिदुर्शनानामपि ते विधेग्रार्सपोविधों दशनेशुद्धिसंशे ॥&८॥ 
शादूलबिक्रीडितम्‌ 
हावेकः पुनरेक एवं हि परे पश्चेक एकः क्रमात्‌ 
पोढा बाह्मतपस्यमी क्रमगताः परृण्योपवासाः पूथक । 
अन्तःस्थे द्श साधिकराश्व नवभिश्चिशहश व्याहताः 
पत्च हो पुनरेक पृव च तपःशुद्धी विधेया विधौ । 8६४॥ 
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कमके दो, सूत्रके अठासी, प्रथमानुयोग और केबछज्लानके एक एक, चौदद पूर्योंके चोदह, 
अवधिक्षानके छह, चूलिकाके पाँच और मनःपर्यय झ्ञानके दो इस प्रकार एक सौ अंद्वावन उप- 
वास करने पड़ते हैं। एक एक उपवासके बाद एक एक पारणा द्वोती है. इसलिए यह श्रत तीन 
सौ सोलह दिनोंमें पूर्ण होता है ॥॥६७॥। ह 

दर्शनशुद्धि विधि--दशनविशुद्धि नामक तपकी विधिमें औपशमिक, क्षायोपशमिक 
और क्ञायिक इन तीन सम्यर्दशंनोंके निःशद्धित आदि आठ-आठ अक्लोंकी अपेक्षा चौबीस उप- 
वास होते हैं । एक एक उपवासके बाद एक-एक पारणा द्वोती है | इस तरह यह त्रत अद़ताछीस 
दिनमें समाप्त होता है ॥६८॥ 

तपःशुद्धि विधि --बाह्य और आशभ्यन्तरके भेदसे तपके दो भेद हैं । उनमें बाह्य तपके 
अनशन, ऊनोदर, वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्तशय्यासन और कायक्लेश ये छह 
भेद हैं और आश्यन्तर तपक्रे प्रायश्चित्त, विनय, वेयावृक्य, स्वाध्याय, व्युत्सगे और कायोत्खग 
ये छह भेद हैं। इनमें अनशनादि बाह्य तपोंके कम्से दो, एक, एक, पाँच, एक और एक इस 
प्रकार ग्यारह पवित्र उपबास होते हैं और प्रायश्चित्त आदि छह अन्तरह्नः तपोंके क्रमसे उन्‍नीस, 
तीस, दश, पाँच, दो और एक इस प्रकार सड़सठ उपवास होते हैं। दोनों भेदोंके मिछाकर 
अठदृत्तर उपवास होते हैं। ये सब उपवास प्रथक्‌ प्रथक* दोते हैं अर्थात्‌ एक उपवासके बाद 
एक पारणा होती है ॥६६॥ 

चारित्रेशुद्ध विघि-पाँच महात्रत, तीन गुप्ति पाँच समितिके भेदसे चारिश्रके तेरह भेद 
हैं। चारित्रशुद्धि विधिमें इन सबको शुद्धिक लछिए प्रथक-प्रथक्‌ उपवास करनेको प्रेरणा दी गई 
है । प्रथम दी अद्दिसा मद्दाश्नत है सो १ बादर एकेन्द्रियपयाप्तक, २ बादर एकेन्द्रिय अपयोध्रक, 
३ सूद्म एकरेन्द्रिय पयोपक, ४ सूच्म एकेन्द्रिय अपयाप्रक, ४ द्वीन्द्रिय पयौप्तक, $ द्वीनिद्रिय अप- 

१. १४८ उपवासस्थानानि । २. २४ उपवासस्थानानि । ३. अद्दिसाजतोपवासः १४३९८ ६८ १२६ | 


# कुछ लोग अठदत्तर उपवासोंक़े बारह स्थान मानते हैं अर्थात्‌ पारणाएं' केवल बारह ही होती 
हैं ऐसा अथ करते हैं परन्तु इस अर्थमें परथक्‌ शब्द निरथंक जाता है और आशभ्यन्तर तपोंमें उन्‍नीसके बाद 
एक पारणा तथा उसके बाद तीस उपवास लगातार करना अत्यन्त कश्टसाध्य है। 
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* शोष्यास्वपरपैशुस्मकोघको मात्मशंसमैः । ह्वाससतलिनंबष्मेस्से परनिन्‍्दान्वितेरिति ॥१०१॥। 
मरामारण्यखलेकास्लैसस्यत्रोपध्यभुक्तकः ! सपुष्टअहणे: आग्ववृद्धासलतिरमों सताः ॥१०३॥ 
सुंदेवाचित्ततियंक््तो रूपेः पौद्ेर्डरिमाइतेः । मदष्नेः जह्ाचर्ये: स्‍्वुः शर्त तेडइशीतिमिल्रिशम ॥$०३॥ 
उपजातिः 
खलुष्कषाया मथ मोकषाया मिथ्यात्वमेते द्विचतुःपदे च। 
क्षेत्र थ धघान्यं थ हि कृप्यभाण्डे धर्न यू यान शयमासर्य स ।।१०४)। 
अस्त बंहिभेंदपरिभहास्ते रन्थेश्वतुर्विशतिराहतास्तु । 
ते हं शते पोदशसंयुले स्थुसंहातते स्थादुपधाससेदाः ॥६०७॥ 
पष्ठे द्शोपयासाः स्युरनिश्छा नव कोटिलिः । भत्येक सब विज्ञेया तश्रिगुप्तिसमिलिशत्रिके ॥१०६॥। 
यौप्तक, ७ त्रीन्द्रिय पर्याप्तक, ८ त्रीन्द्रिय अपर्याप्रक, ६ चतुरिन्द्रिय पर्योप्तक, १० चतुरिन्द्रिय 
अपर्याप्तक, ११ संज्ञो पव्चेन्द्रिय पर्यौप्तक, १२ संझ्ञी पन्चेन्द्रिय अपयोप्तक, १३ असंझी पन्चेन्द्रिय 
पर्याप्क और १४ असंझी पन्‍्-चेन्द्रिय अपयाप्रक | इन चौदद प्रकारके जीवस्थानोंकी दिंसाका त्याग 
मन वचन काययोणश तथा कृत कारित अनुमोदना इन नो फोटियोंसे करना चाहिए | इस अभिप्राय- 
को लेकर प्रथम अहिंसा त्रतके एक सौ छब्तीस उपवास द्वोते हैं और एक-एक उपयासके बाद एक- 
एक पारणा दोनेसे एक सौ छच्चीस ही पारणाएँ होती हैं ॥१००॥ 
दूसरा सत्य महात्रत ऐ सो १ भय, रे ईष्यो, ३ स्वपक्ष पुष्टि, ४ पेशुन्य, ५ कोध, ६ छोभ, 
७ आत्मप्रशंसा और ८ परनिनन्‍्दा-इन आठ निमित्तोंसे बोले जानेवाले असत्यका पूर्बोक्त 
नौ कोटियोंसे त्याग करना चाद्िए। इस अभिप्रायकों लेकर ट्वितोथ सत्य मद्दाश्नतके बचदत्तर 
उपवास होते हैं तथा उपयासके बाद एक-एक पारणा दोोनेसे बद्दत्तर ही पारणाएँ होती 
हैं ॥१०१॥ हक 
तीखरा अचोय भहात्रत है सो १ प्राम, + अरण्य, ३े खलिदह।न, ४ एकान्त, & अन्यमश्र, 
६ उपधि, ७ अभुक्तक और ८ पृष्ठ प्रहण--इन आठ सभेदोंसे होनेवाछ्ली चोरीका पूर्बोक्त नी 
कोटियोंसे त्याग करना चाहिए । इस अभिप्रायकों ढेकर ठृतोय अचौये मद्दात्नतमें बहतर उपवास 
होते हैं तथा प्रत्येक उपवासकी एक-एक पारणा द्वोनेसे बद्दत्तर ही पारणाएँ होती हैं ॥९०२॥ 
चौथा ज्रद्म चय महात्रत है सो मनुष्य, देव, अचित्त और तियंव्च इन चार प्रकारकी 
स्त्रियोंका प्रथम द्वी स्पशनादि पाँच इन्द्रियों और तदनन्तर पूर्बोक्त नौ कोटियोंसे त्याग करना 
चाहिए। इस अशभिप्रायकों लेकर ५»८४-२०७८६८-१८० एक सौ अस्सी उपवास होते हैं और 
इतनी ही पारणाएँ होती हैं ॥१०३॥ 
पॉचवाँ परिग्रह त्याग महात्रत है। सो चार कषाय, नो नोकषाय और एक मिशथ्यात्व 
इन चौद॒ह प्रकारके अन्तरक्ु और दोपाये, ( दाखो-दास आदि ) चौपाये, ( हाथी घोढ़ा भावि ) 
खेत, अनाज, वस्त्र, बतन, सुबणोंदिधिन, यान ( सवारी ), शयन और आसन--इन दस भ्रकारके 
बाह्य दोनों मिलाकर चौबीस प्रकारके परिप्रहका नौ कोटियोंसे त्याग करना चादिए | इस अभि- 
प्रायको लेकर परिप्रदत्याग भद्दाश्नतमें दो सौ सोछद्द उपवास द्ोोते हैं और उतनी वी पारणाएँ 
दोतो हैं ॥१०४-१०१॥ 
छठवाँ राजिभोजन त्याग महात्रत यद्यपि तेरह श्रकारके चारिश्रोंमें परिगणित नहीं है 
तथापि गृहस्थके सम्बन्धसे मुनियोंपर भी असर आ सकता है अर्थात्‌ ग्ृहस्थ द्वारा राज्िमें 
बनाई हुई वस्तुको मुनि जान-बूमकर प्रहण करे तो उन्हें रात्रिभोजनका दोष छग सकता है | 


१. बीपसा म० । २-७२ उतवासाः । २. ३-७२ उपवासाः ६-- 2228 
४. नृदेवचित्र | रे ४ ६-१८० | हे. संपुश्भदर्ण: म० | 
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आर्या 
भआादोपलाब्यवदारशतीत्यक्षस्मावनाखुभाषादात । जगपदसंशुतिनासस्थापमारूपा दुश मवध्नाः ॥१ ०७॥॥ 


अनुष्दुप्‌ 
फद्चर्वारिंशदोघानेषणासमितों मतान्‌ । गजध्नान्‌ विध्नितु' क्रार्यास्तावस्‍्त डपवासकाः ॥१०८॥ 
श्रयोदुशविधस्थेद चारिश्रस्य विशुद्धये । विधो चारित्रशुद्धी स्वुब्पवासा: प्रकीर्सिता: ४१०३४ 
आर्या 


निविक्ृतिपक्चिसाथावेकस्थान तथोपयासशर । आचाम्क-सुक्तमेक तपोविधिस्वेककश्याणः ॥३१०॥ 


अजुष्दुप्‌ 
पत्चकृत्वः कृतावश्यः प॑श्चकल्याण डब्थते । चतुर्णि शतिसंस्यान्‌ स कार्यस्तीर्थंकरान प्रति ॥३११॥ 
तुयंब्रतोपवासेस्तु शीककश्याणको विधिः । पदत्चविंशतिसंस्येस्तसायनाविधिरिष्यते ॥११२॥ 

इस प्रकारके राश्रिभोजनका नौ कोटियोंसे त्याग करना चाहिए तथा अनिच्छा--दूसरेकी 
जबद॑स्तीसे भी रातज्िमें भोजन नहीं करना चाहिए। इस भसावनाको लेकर रात्रिभोजन त्याग 
ब्रतमें दश उपयास होते हैं और दश ही पारंणाएं द्ोती हैं । मनोगुप्ति, वचनगुप्ति और कायगुप्ति, 
इन तीन गुप्तियों तथा ईया, आदान, निश्चेषण और अभ्रतिष्ठापन समिति इन तीन समितियोंमें 
प्रत्येकके नी कोटियोंको अपेक्षा नौ-नौ उपवास द्वोते हैं अथीत्‌ तीन गुप्तियोंके सत्ताईस उपयास 
और सत्ताईस पारणाएं हैं तथा उपरिकथित तीन समितियोंके भी सत्ताईस उपवास और 
सत्ताईस पारणाएं जानना चाहिए ॥१०६॥ 

भाषा समसितिम १ भाव सत्य, २ उपमा सत्य, ३ व्यवद्दार सत्य, ४ प्रतीत सत्य, ५ सम्भावना 
सत्य, ६ जनपद सत्य, ७ संवृत्ति सत्य, ८ नाम सत्य, ६ स्थापना सत्य और १० रूप- सत्य इन दश 
प्रकार सत्य वचनोंका नौ फोटियोंसे पाछ॒न करना पढ़ता दे । इस अभिप्रायको लेकर भाषा- 
समितिमें नब्बे उपवास हदवोते हैं तथा इतनी द्वी पारणाएँ द्ोती हैं ॥१०७॥ 

और एषणा समितिमें नौ कोटियोंसे छगनेवाले छियालिस दोषोंको नष्ट करनेके लिए 
चार सौ चौदद्ट उपवास द्वोते हैं तथा उतनी द्वो पारणाएं द्दोती हैं ॥०८॥ इस प्रकार तेरदह 
प्रकारके 'चारित्रकों शुद्ध रखनेके छिए चारित्र शुद्धि श्तमें सब मिछाकर एक हजार दो सौ चौंतोस 
उपवास कहे हैं तथा इतनी द्वी पारणाएँ कटद्दी गई' हैं । इस त्रत्तमें छद्ट जषे दश माह आठ दिन 
छगते हैं ॥९०६।॥ | ; 

एककद्याण विधि--पहले दिन नीरस आह्दार छेना; दूसरे दिन, दिनके पिछले भागमें 
अर्थ आद्वार लेना, तीसरे दिन एकस्थान--इक्काक्‍्टाना करना भर्थात्‌ भोजनके लिए बेठनेपर एक 
बार जो भोजन सामने आबे उसे ही प्रहण करना, चौथे दिन उपवास करना और पाँचवयें दिन 
थआाचाम्हू--ईमसढोके साथ केवछ भात प्रहण करना, यद्द एक कल्याणकर्की विधि है |११०॥ 

पश्चकल्याण विधि--जो विधि एकफल्याण प्रतमें कट्दी गई है उसे समता, वन्दना 
आदि आवश्यक कार्य करते हुए पाँच बार करना स्रो पव्चकल्याणक विधि दे । यह पतन्‍्च 
कल्याणह विधि चौबोस तोथकरोंकों छद्य करके करना चाहिए ॥१११॥ 

शील कल्याणक शिधि--चतुर्थ त्रद्माचय सद्दागतमें जो एकसो अस्सी उपवास, बसछाये 
हैं उनमें उपबास कर छेनेपर शीहू कल्याणक बिधि-अ्रत पूण द्ोता है। एक उपयास एक 
पारणा, दूसरा उपवास दूखरी पारणा, इस क्रमसे करनेपर इस त्रतमें ३६० दिन छगते हैं। 

भावनाविधि--अदिसादि महाघ्नतोंमें प्रत्येक अतकी पाँच पाँच भावनाएं हैं। एकत्रित 
करनेपर पाँच अतोंको पर्चीस भावनाएं द्वोती हैं। उन्हें लद्य कर पच्चोस उपयास करना 
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रे हरियंशपुराणे 
पशआविशतिकल्याणभावनाविधिरत्र लें: । तावसिरेज बोदब्यो विद्व्धिरपवर्णित ॥११४॥ 

- सस्यक्‍्वविभयजश्ञानशीलसत्वश्रतक्षताः | समित्येकास्तगुत्तीमी भावना धम्पशुक्ृगाः ॥३१ ४॥ 
संदेरोण्छानिरोधस्य संवरस्य खा साथमाः । प्रशस्तथोग संवेगक रुणोह गभाबना। ॥१ १५।। 
सोगलंशार निर्वेशमक्तिवेराग्यमोकज: । मैश्युपेका प्रमोदास्ता: रुयाताः क्याणभावनाः ।११३॥ 
प्रतीत्य सपतमूमीनां जधस्थपरमायुषास्‌ । 'चतुदंशोपवासास्तु विभेषा विथिवद्दधेः ॥११७॥ 
तिश्ंग्गतावपर्याप्तपर्यातानों नूर्णा गतो । प्रश्येकमपि चत्वार ऐशानास्ते प्रबुदुयेः ॥३१८॥ 
द्वार्विशतिरतस्तूध्य॑मच्युताम्तेष्यमी ततः । प्रेवेभकेषु कतंव्या अष्टाद्श मवस्वपि ॥११६॥ 
हो नवानुदिशेष्वेतौ दो वासुत्तरफछऋके । अष्टापष्टिरमी सर स्युदुःलहरणे विधो ॥३२०॥ 
लनामभ्रिणवतित्यादीरुसरप्रकूसीः प्रति । ते चत्वारिंशवृष्टामिः कसक्षयविधों स तस्‌ ॥१२%।। 

बथा एक-एक उपयासके बाद एक-पक पारणा करना, यद भावना विधि नामका तत हट यह 


पचास दिनमें पूर्ण होता हे ॥११२॥ 


पश्चसिशति कक््याण भावना विधि--पच्चोस कल्याण भावनाएँ हैं, उन्हें रत््य कर 
परचीस उपवास करना तथा रुपवासके बाद पारणा करना यह परवचविंशति कल्याण भ्राषना 
ज्त विद्वानोके द्वारा कहा गया है ॥।११३॥ १. सम्यवत्य भावना, २. विनय भावना, २. ज्ञान भावना 
४. शीछू भावना, ५. सत्य भावना, ६. श्रत भावना, ७. समिति भावना, ८. एकान्त भावना, 
६, गुप्तिभावना, १०. ध्यानभावना, ११. शुबछ ध्यान भावना, १२. संक्लेश निरोध भावना, 
१३. इच्छा निरोध भावना, १४. संबर भावना, १५. प्रशस्तयोग, १६. संचेग भावना, १७. करुणा 
भावना, ९८. सद ग भावना, १६ भोगनित्ेद्‌ भावला, २०. संसारनिर्वेद भावना, २१. भुक्ति- 
जैराग्य भावना, २२. सोक्षभाबना, २३. मैत्री भावना, २४. उपेक्षा भावना और २५. प्रमोद 
भावन्रा, ये पच्चीस कल्याण भावनाएं हैं ॥११४-११६ ॥ 


दुखःहरण विधि--दुःखहरण विधिमें स्वेप्रथम विद्वानोंको सात भूमियोंकी जघन्य और 
उत्कृष्ट आयुकी अपेक्षा चौदद्द उपयास करना चाहिए ॥११७॥ तदनन्तर तियश््गतिके पर्याप्तक 
और अपयोप्तक जोबोंकी द्विविध आयुकी अपेक्षा चार उपवास फरना चाहिए | उसके याद 
मनुष्यगतिके पर्याप्रक और अपरयाप्तक जीबोंकी द्विबिध आयुकी अपेक्षा चार उपवास करना 
चाहिए | फिर देवगतिमें ऐशान रबगे तकके दो, उसके आगे अच्युत स्वर्ग तकके बाईस, फिर 
नौ ग्रेवेयकोंके अठारह, नो अनुदिशोंके दो और पद्लानुत्तर विमानोंके दो इस प्रकार सब मिलाकर 
अड़सठ उपवास करना चाहिए। इस ब्तमें दो उपधासके बाद एक पारणा द्ोती है | इस तरह 
अड्सठ उपबास और चौंतीस पारणा दोनोंको मिठ्कर यह विधि एक सौ दो दिनमें पूण् द्ोती 
है | इस विधिके फरनेसे सब दुःख दूर दो जाते हैं ॥११८-१२०॥ 


कम्मक्षय विधि--कर्मेश्य विधिमें नाम कर्मकी तेरानथे प्रकृतियोंको आदि छेकर समस्त 
कर्मोंको जो एक सौ अक्षताक्लीस उत्तर प्ररृतियाँ हैं उन्हें छत्य कर एक सौ अड़ताढीस उपवास 
करना चाहिए | इसमें एक उपयासके बाह एक पारणा होती है। इस प्रकार उपवास और पारणा 
का मिलाकर दो सो छियानये दिनमें यद्द श्रत पूर्ण होता है | इस बतके प्रभावसे कमोंका क्षय 
ता है ॥१२९॥ 
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१. प्रसुतयों संवेग-म० । प्रशस्तप्रयोगसंत्रेय ग० । २. कारणोदेग ग०,म०,क०। ३, प्रमादान्ता; ग*, 


कतुरित्रिशः स्ः ३घह 
' आर्या 
कल्याणाति विशेषेः प्रतिकायें: अातिहामंकारणगः । 
जिनगुृणसम्पत्तिस्तैः पद्मा चतुश्षिशद्श्योडशणिः ॥१२२॥। 


हार्निशता चतुःबष्टवा दाश्टोशरशतेन तै! । दिश्यक्षक्षणपंक्तिः स्थाडिब्यातिमहतः परा ॥।१२३॥। 
स्पारपरस्परकश्याणा चतुर्थि शतिवारश : | भादौ पहोपवासः स्यात्समाहावश्मस्तथा ॥१२४॥ 
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विधि--जिसमें पाँच कल्याणकोंके पाँच, 'ौंतीस अतिशयोंके 
सौंवीस, आठ प्रातिदायोंके भाठ और सोछह कारण भावनाओंके सोछद्द इस प्रकार त्रेशल उपयास 
किये जायें तथा एक-एक उपयासके बाद एक-एक पारणा को जाबे उसे जिनेन्द्र गुण सम्पत्ति अत 
कदते हैं। यह श्रत एक सौ छब्ध्रीस दिनमें पूण दोता है । इस त्रतके प्रभावसे जिनेन्द्र भगवानके 
गुणोंको प्राप्ति होती है अथोत्‌ इसका आायरण करनेवाछा तीथकर दोता है ॥१२२॥ 

दिव्यलक्षण पंक्ति विधि--बत्तीस व्यज्षन, 'बोंसठ कछा और एक सौ आठ छक्षण इस 
प्रकार दो सौ चार छक्षणोंकी अपेक्षा जिसमें दो सौ चार उपयास किये जाबें उसे [दिव्यलक्षण 
विधि कहते हैं । इसमें एक सपजासके बाद एक पारणा होतो द्वे अतः दोनोंके मिछाकर चार सौ 
आठ दिनमे यह श्रत पू् दोता है । इस अतके प्रभावसे यद्द जीव अत्यन्त महान्‌ द्वोता है तथा 
उसके अत्यन्त श्रष्ठ दिव्य छक्षणोंकी पंक्ति प्रकट होती है ॥॥१२३॥ 

धर्मचक्र धिधि--धर्म चक्रमें दुजार भराएँ होती हैं। उनमें प्रत्येक अरा की अपेक्षा एक 
एक उपयास छिया गया है, इसलिए इस श्रतमें हजार उपवास हैं तथा स्थान भी हज़ार है 
इसलिए पारणा भी हजार समझभनी चाहिए! इस तरह उपवास और पारणा इसमें कुछ दो 
हजार हैं। एक उपवास एक पारणा, पुनः एक उपयास एक पारणा इसी क्रमसे इस ब्तका 
आचरण करना चाहिए । इस त्रतके आदि और अन्समें एक एक बेढा करना आवश्यक है | यहद्द 
ज्त दो इजार चार दिनमें समाप्त होता हे भौर इससे घम चककी प्राप्ति होती है 

परस्पर कल्याण विधि--पाँच कल्याणकोंके पाँच उपयास, आठ प्रातिद्वायोंके आठ 
और चौंतीस अतिशयोंके चौंतीस इस श्रकार ये संवाछीस उपवास हैं | इन संतालीसको चौबीस 
बार गिननेपर जितनी संख्या सिद्ध दो रुसने तो इस विधिमें उपधास सममना चाहिए ओर 
जिसने स्थान हों उतनी पारणा जाननी चाहिए । संतालीसको चौबीस वार गिननेसे ग्यारह सी 
अट्टाईस द्वोते हैं, इसलिए इतने तो उपवास समभना चाहिए और स्थान भी ग्यारदद सौ 
अट्टाईस हैं इसलिए इतनी दी पारणा जाननी चाहिए। इस प्रकार इस प्रतमें कुछ उपयास 
ओऔर पारणा दो हजार दो सो छप्पन हैं। इसके आचरण करनेकी विधि एक उपबास एक पारणा 
पुनः एक उपवास एक पारणा इस प्रकार है। यहद्द श्रत दो हजार दो सौ छष्पन दिनमें समाप्त 
दोता है । इसके प्रारम्भमें एक बेला और अन्तमें एक तेछा करना पढ़ता है | यद् त्रत आचरण 
करने वालेझा कल्याण करने वाका है ॥१२४।॥ 

१, धर्ंचक्र विधिका वणन करनेवाला श्लोक हमारे द्वारा उपलब्ध प्रतियोंमें नहीं है परन्तु भीमान्‌ 
स्व० पं«» गजाधरल्लालबीने श्रपने अनुवादमें उसका वर्णन किया है तथा श्लोकका नम्बर भी दिया है अत 
उनके द्वारा उपलब्ध प्रतियोंमें वद्द श्लोक होगा | इसी मावनासे हमने अनुवादमें उक्त पणशिडतजीके श्रनुवाद- 
से उक्त अतकी विधि अंक्लित को है | 

२. इस अतकी विधि भी परिडत गजाधरछालजीके अनुबादके आधारपर ही क्षिख्री है। उनके 
अनुवादमें 'झादी पष्ठोपवासः स्थात्समाप्तावष्ठमस्तथा” इस पड्िक्तकां अनुवाद इस अतकी विविसे हटकर 
आगे बढ़ गया है” उसे इसमें शामित्त किया गया है | 


8  हुरियंशपुरा।ले 
विधीनामिद सर्वेक्ामेषा दि अर प्रदर्शना | एकश्तुर्भकामिल्यो हो पष्टं तु श्रमोडश्सः । 
दृशसाशास्तथा बेचा: पण्मास्यग्तोपबासकाः ॥0११५!। 
ह आंर्या 

पशदशोपर्यस्ता डपयासाः प्रतिपदृदितिथिपु कार्या: । 

बहुमेदा विशेया जिनमार्गे स्वेसौख्यसस्पन्नाः ॥११६॥ 

साव्पदशुक्लपक्षे सहम्धासप्यनम्तफलसुखफलदूः । 

परिनिर्धागारुयविधि: प्रतिवर्षमुपोषणीयस्तु ॥३२७७॥ 

शालिनी 


एकादइयां ध्रातिहाय॑प्रसिद्धः तुस्यां पस्सैः श॑ फलत्यस्य खैब । 
एकादुश्यां कृष्णजायामशीतिः घट पूर्वाशं संचिधस ह्वानस्तम्र ॥२४॥ 


शुद्धस्य मागशोप॑स्य तृतीयस्थामनस्तकुत्‌ । विमानपंक्तिवैराज्य: चलुर्यां पष्ठतो विधि; ॥॥१२१॥ 
एसेबु बिधयः कार्या यथाशक्ति शरीरिभिः । स्वरगपिवर्गंसौर्यस्थ पारस्पयेण ह्वेतवः ॥१३०॥। 


इस प्रकरणमें, ऊपर जिसनी विधियोंका वर्णन किया गया है उन सबमें सामान्य रूपसे 
यह दिखा देना आवश्यक हे कि जहाँ उपवासके छिए चतुर्थक शब्द आया है वहाँ 
एक उपवास, जहाँ षष्ठ शब्द आया है वहाँ दो उपयास और जहाँ अष्टम शब्द आया 
है यहाँ तोन उपवास समझना चादिए। इसी प्रकार दशमकों आदि लेकर छुट्ट मासपयन्त- 
के उपवासोंकी संज्ञा जाननी चाहिए।॥१२५॥ प्रतिपदासे लेकर पश्चद्शी तककी तिथियोंमें 
उपयास करना चाहिए। ये उपबास अनेक भेदोंको ढिये हुए हैं और जेन मार्ममें इन्हें सब 
प्रकारके सुलोंसे सम्पन्न करनेवाछा कहा है ॥१२६॥ प्रतिवर्ष भादों सुदी सप्तमीके दिन उपबास 
करना चाहिए। यह परिनिर्षाण नामक विधि है तथा अनन्त सुखरूपो फलको देनेवाली है॥१२७॥ 
भादों सुदी एकादशीके दिन उपयास करनेसे प्रातिद्याये प्रसिद्ध नामकी विधि होती है तथा यह्‌ 
पल्‍्यों प्रमाणकाछ तक सुखरूपी फछको फलती है। दरएक मासकी कृष्ण पक्षकी एकाद शियों के 
दिन किये हुए छियासी उपयास अनन्त सुखको शत्पन्न करते हैं ॥१२८॥ मागशोष सुदी ठतीयाके 
दिन उपवास करना अनन्त मोक्ष फछको देनेवाला है तथा इसी मासकी चरतुर्थीके दिन बेला 
करनेसे विमान पित्त बेराज्य नामकी विधि होती है और उसके फलस्वरूप विमानोंको पंक्तिका 
राज्य प्राप्त होता है ॥१२६॥ इन ऊपर कही हुई विधियोंमें मनुष्योंकों यथाशक्ति विधियाँ 
करनी चाहिए क्योंकि वे साक्षात्‌ और परम्परासे स्वर्य और भोक्ष सम्बन्धी घुखके कारण 


१. प्रतियदादिदु च कार्या-क० | २. फल्सुखदः म०। ३. विंशति सप्ताधिकाश्याप्रों क० + डे० | 
विद अस्मिन्‌ प्रकरणे क७ ह० ग० पुस्तकेषु पाश्वभागे निम्नाडिता: इत्ोकाः समात्रद्धा: उन्ति परन्तु 
रचनाशयिल्यातते ग्रन्थाडु भूता: सन्‍्तीति न प्रतिभान्ति । पश्चात्‌ केनचित्‌ योजिता इति प्रतीयते । पं० गजा- 
घरलालेन तु स्वक्ृतानुवादे प्रवेशितास्ते-- 3 
भाद्रपदकृष्णपत्ते षष्ठथां सू्यप्रभस्त्रयोदश्याम्‌। 
चन्द्रप्रभभामा चर ज्योतिर्माल्ा च॑ पल्य॑ तु ॥ 
ततः इध्णद्वादश्यां नन्‍्दीश्वर इत्युदीरितानन्तफछ; | 
कार्तिकशुक्नतृतीया मधिष्ठितआापि विविधसांथविधि: | 


भी पं० गजाधरलालेन अन्येउपि द्वित्राः श्लोका अनूदिताः येषु कुमारसंभव-सुकुमारविष्योसल्लेख 
झतः डिन्तूपलब्धपुस्तकेषु ते श्लोका नावल्लोकिताः, मुम्बईस्‍्य सरस्वतीभबनपुस्तकेडपि एते श्लोका न सन्ति | 


अतुर्िधश। संग छह 


इत्युक्तविधिकरत्तांसी सुभतिहो यतिस्तदा। बबन्ध तीथकृम्णाम शुद्ध: पोडशकारणें: ॥३३१।। 
मलिशझ्ायहरुणा जिनकथिते मोक्षसत्पये अद्धा | 
दशानविशुद्धिराधस्तोभंकरम क़ृतिकृंद्धेतुः ।।१३२।। 
ज्ञानादियु राहत्खु च महादरों यः कपायवितिश्त्या । 
सीथकरनामहेतुः से विगयसम्पस्गतालिक्य: ॥१३ ३॥ 
शीलअतरक्षार्यां फायमनोबचमशुत्तिरनवध्ा । 
वेचो मार्गेथुर्हेः स श॑द्धः शीखल्तेप्यनतिचारः ॥ ३३ ४॥। 
अश्ाननिदृत्तिफके प्रत्यक्षपरोक्षकक्षणकाने । 
निश्यममियुक्ततोक्तस्‍्तज्शेज्ञानो पमोगस्तु ॥१३७॥॥ 
जन्मजरामरणामयमानसशारीरदुःखसरभारात्‌ 
संसाराद्भोरुपय॑ संवेगो विषयतृट्छेदी ॥१३६॥ 
भाहारा भयदानं तहिनभवदुःथमुथ्थायोगम । 
संसारदुःखहरणं शानमहादानमि ष्यते त्येगः ॥१३७।॥। 
अनिगुदितवीयस्य हि विशरारु शरीरमशुति छृतकासम्‌ | 
संयोजयतः कार्य तपोडपि मार्गातुगावेशः ॥१३८॥ 
भाण्डागारहुताशोपशसनवजातविध्नमनुप्च । 
सनन्‍्धारणं हि तपसः साधूनां स्यास्समाधिरिह्ठ ॥३६।। 
गुणवत्साधुजनानां क्षुध्ातृपाब्धाधिज नितदुःखस्य । 
व्यपइरणे ब्यापारों बेस्याज्ृस्यं व्यखुदृब्येः ॥३४०॥ 

हैं ॥(३०॥ इस प्रकार कही हुई विधियोंके कतो सुप्रतिध मुनिराजने उस समय निर्मे७छ सोछद 
कारण भावनाओंके द्वारा सीथेकर नामकमेका बन्ध किया ॥१३१॥ 

जिनेन्द्र भगवानके द्वारा कर्थित समीचीन मोक्षमागंमें निःशंकता आदि आठ गुणोंसे 

सहित जो श्रद्धा है. उसे दर्शनविशुद्धि कद्दते हैं | यद्द तीथंकर प्रकृतिके बन्धका प्रथम कारण 

है ॥१३२॥ ज्ञानादि गुणों और उनके धारकोंमें कषायको दूर कर जो मदहान्‌ आदर करना है 

बह तीर्थंकर प्रकृतिके बन्धमें कारणभूत विनयसम्पन्नता नामको दूसरी भावना है ॥१३३॥ 

शीलम्रतोंकी रक्षामें मन, वचन और कायकी जो निर्दोष प्रवृत्ति है उसे मागमें उद्युक्त पुरुषोंको 

शुद्ध शोल्ज्तेष्चनतीचार नामको भावना जाननी चाहिए ॥१३४।॥ अज्ञानकी निश्ृत्ति रूप फछसे 
युक्त तथा प्रत्यक्ष और परोक्ष भेदोंसे सद्दित ज्ञानमें निरन्तर उपयोग रखना सो अभीदणज्ञानों- 
पयोग भावना है ॥१३४५॥ जन्‍्स, जरा, भमरण तथा रोग आदि शारीरिक ओर मानसिक दुःखोंके 

भारसे युक्त संसारसे भयभीत होना सो विषयरूपी तृपाकौ छेदनेवाली संवेग भावना है ॥१३६।॥ 

जिस दिन आहद्वार प्रहण किया जाता है उस दिन एवं पर्याय सम्बन्धी दुःखको दूर करनेवालढा 

आद्वारदान, अभयदान और संसारके दुःखको दरनेवालछा ज्ञान सदह्दादान शक्तिके अनुसार देना 
सो त्याग सामझी भावना है ॥१३७॥ शक्तिको नहीं छिपानेवाले एवं विनाशीक, अपविन्र और 
सृतककफे समान शरौरको कारयमें छगानेवाले पुरुषका मोक्षमार्गके अनुरूप जो उद्यम हे वद्द तप 
नामकी भावना है ॥३८।॥ भण्डारमें छगो हुई अग्निको उपशान्त करनेके समान आगत 

विध्वोंको नष्टकर साधुजनोंके तपकी रक्षा करना सो साधुसमाधि नामकोी भावना है ॥१३६॥ 

गुणबान्‌ साधुजनोंके छुधा, ठृषा, व्याधि आदिसे उत्पन्न दुःखको प्रासुक द्रज्योंके द्वारा दूर करनेका 


१. शुद्शक्तिबते-म०, खं० । २. प्रासुक द्रव्यै: ( क० ड० दि० ) वसुद्रब्येः म० | 


3ए६ इरिवंशपुरणे 

अहस्सु योड्मुरागो यश्चाचायें बहुअते बस्च । 

प्रद्नविनयश्रासौ चातुर्विष्यं भजलि भक्‍्तेः ॥३४१॥ 

भआावश्यकक्रियाणां पण्णां काके अवर्तन मियते । 

तासां साउपरिहाणिशँया सामायिकादीनास ॥$ ७४१४ 

सावहायोगविरएं सामाविकमेकमाबर्ग चित्तस । 

गुणकीठिंस्ती भक्ृतां चैतुरादेबि शर्ते: स्तवकः ॥३४४३॥ 

द्ृथासभा यासु शुद्धा द्वावुशवर्ता: प्रद्त्तितु भाशे: । 

सशिरक्षतुरानतिका: प्रकोतिता बन्दना वन्चाः ॥१४४॥ 

प्न्‍्ये जेत्रे काछे साथे च कृतप्रमादनिहरणम । 

वाक्ायमनःशुद्धूथा प्रणोयते तु भतिक्रमणम्‌ ॥१४७॥। 

आगन्तुकदोषाणां प्रत्याख्यानं तु व्येतेडपोह: । न 

कायोत्सर्ग: काये मितकाल मिमंमत्वं तु ७६॥ - 

परमतसेद्समर्थशानतपोजिनमद्दास हैजंगति । 

मार्गप्रभावना स्याप्रकाशन मोक्षमागस्य ॥३४७।॥। 

घेनोरिव निजवरसे सोत्सुक्यधियः सचरमणि स्नेह | 

प्रदचनवत्सलता स्यारसस्नेह; प्रवचने थस्मात्‌ ॥१४८॥ 

तीर्थकरनामकर्मणि पोडश तत्कारणास्यमृस्थमिशस | 

व्यस्तानि समस्तामि थे भयन्ति सदभाध्यमरानानि ॥१४६१॥| 
प्रत्यक्ष करना सो बेयाबृत्य भावना है ॥१४०॥ अहन्तमें जो अनुराग है, आचायेमें जो अनुराग 
है, बहुश्र॒त--अनेक शाख्रोंके श्लाता उपाध्याय परमेष्ठीमें जो अमुराग है और प्रवचन जो विनय 
है वह कमसे अहंद्‌ भक्ति, आचाये भक्ति, बहुश्रत भक्ति और प्रवचन भक्ति नामक चार 
भावनाएं हैं ॥१४१॥ सामायिक आदि छुद्द आवश्यक क्रियाओंकी नियत समयमें प्रवृत्ति करना 
सो आवश्यकापरिहाणि नामक भावना है ॥१४२॥ समस्त साथझय योगोंका त्यागकर चित्तको 
एक पदाथमें स्थिर करना सो सामायिक है । चौबीस तीर्थकरोंके गुणोंका कथन करना सो स्तुति 
है ॥१४१॥ जिन प्रवृत्तियोंमें दो आसन, निर्दोष बारइ आबर्त और चार शिरोनतियाँ को जाती 

उन्हें विद्व्ज्ञन वन्दनीय बन्दना कहते हैं ॥१४४॥ द्रव्य क्षेत्र काठ और भावके विषयमें किये 
हुए प्रमादका सन बचन कायको शुद्धिसे निराकरण करना सो प्रतिक्रमण है ॥१४४५॥ आगन्तुक- 
आगामी दोषोंका निराकरण करना प्रत्याख्यान कहलाता है| और निश्चित समय तक शरोरमें 
ममताका त्याग करना कायोत्सग है ॥१४६॥ अन्य मतोंके खण्ढन करनेमें समर्थ ज्ञान, तपश्चरण 
एवं जिनेन्द्र भगवानको सद्दामह-पूजाओंसे संसारमें मोक्षमागंका प्रकाश करना मार्ग प्रभाषना 
है ॥१४०॥। जिस प्रकार गायका अपने बडड़ेमें सनेद्द होता है उसी प्रकार उत्सुकतासे युक्त बुद्धि- 
वाले मलुष्यका सहधर्मो भाईमें जो स्नेह हे उसे प्रवचनबात्सल्य कहते हैं क्योंकि सहधमंसि 
जो स्नेह है बह अवचनसे द्वी स्नेह हे ॥१४८॥ सत्पुरुषोंके द्वारा निरन्तर चिन्तन को हुई उक्त 
गा भावनाएं, प्ृथक्‌ परथक्‌ अथवा समुदाय रुपसे तीथेकर नामकमेके बन्धकी कारण 
॥१४६॥ 


१ भक्तिः म० । २. क्रियते म० । ३. चतुरादिविशतिस्तवकः म०, क०, ख० । ४. बर्ण्यते यो से म० | 
५. कालो म० | ६. मितकाय म० | ७, रूद्धि: भव्यमानानि सद्भाव्गमानानि (क० टि० )। 


अतुर्खिश! सर्भः 88७ 
शादूंलविक्रीडितम्‌ 


भेकोस्यासबकाप शखसुव॒हरतुप्याक्ाबात्मकः 
प्रत्याल्याथ स सुप्रतिहुसुनि्भक्त ततो भमासिकम । 
झाराध्याथ चतुर्वियां कुधशुतासाराजनां शुद्धधी- हे 
हॉन्रिशशजलणिस्थितिः पुरासुर्ख स्वर्ग जयम्स ख्रितः ॥१७०॥ 
>पुक्तवा संसलिशाश्सौक्यमतुर् तश्नाहमिस्त्रोचिशं 
सउक्षानश्रयधष्टनेच्रसकलें त्रेकोक्य तस्‍्वस्थिति: । 
बयुरथातों भविता समुद्र बिशवादेण्यां शिवार्था शियो 
नेमीशो हरियंशदोसतिकको ह्वार्षिशसंक्यो जिनः ॥६७१॥ 


हत्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रह़े हरिवंशे जिनसेनाचार्यकृती महोपवासविधिवर्शनों नाम चतुलिंशः सर: । 


चक्ि 


जीन नी. सीजन >ट टली है "रजनी --५लप जीन ८ अीजराथन 20.4 अजरीभढ3-जतीयनीय ली मीपली- न्‍ीपजीजटीयटी: 3०, 


इस प्रकार तीनों छोकोंके आसनॉको कम्पित करनेमें समर्थ तीथंकर प्रकृतिनामक महदापुण्य 
प्रकृतिके बन्ध करनेयाले सुप्रतिष्त मुनिराजने, एक मासके आद्वारका त्याग कर दिया तथा विशुद्ध 
बुद्धिके धारक हो विद्व्जनोंके द्वारा स्तुत चार प्रकारकी आराधनाओंकी अच्छी तेरह आराधना 
की जिससे बाईस सागरकी रिथितिके धारक हो विशाल सुखसे युक्त जयन्त स्वगे (जयन्त नामक 
अनुत्तर विमान) में उत्पन्न हुए ॥९५०॥ अब झिन्‍्होंने तीन सम्यग ज्ञान रूपी नेन्नोंसे तीन छोकके 
पदार्थोंकी स्थितिको देख लिया है ऐसे सुप्रतिध्ठ मुनिराज, जयन्त विमानमें अद्द्िन्द्रोंके योग्य, 
संसारके सारभुत अनुपम सुखका उपभोगकर वयहाँसे च्युत ध्वोंगे ओर राजा समुद्रविजयकी 
शिवा देवीसे दरिवंशरूपी पबरतके तिछक स्वरूप नेम्ोश्वर नामके कल्याणकारी बाईसववें तीथंकर 
होंगे ॥१४१॥ 


इस प्रकार भरिष्टनेमिपुराणके संग्रहसे युक्त जिनसेनाचाय रचित हरिवंशपुराणमें महीपवास 
विधिका वर्णन करनेवाला बोंतीसवाँ सर्य समाप्त हुआ ॥२४॥ 


ह १, सकत-म०, ख० | २. स्थिता म० । ३. मुबत्वा म० | ४ त्रेडोक्यनेत्र म० | 


हल ऑनीील्नअी लाला 


त्रिंश | च 
पश्चत्रिंशः सगेः 
उपेन्द्रदज्ञा 
अरिध्नेमेश्वरित निशम्य यदुः पर श्रेणिक संग्रहष्ट: । 
प्रणस्य भावादतिमुक्तकर्षि * जगाम कान्तासद्दितों विशास्ले ॥१॥ 
यथापुरा तौ मथुरासुपुर्या यथेष्टमाक्रोडनथातिसकी । 
सुदम्पती तस्थतुरिष्टरभोगी सशइकलेन समच्यभानो ॥२॥। 
बलार गर्ल युगरात्मक सा सुदेवकी कंसमभ्रस्य हेतुस । 
सहायभावो हि विपक्षयोगान्मद्राभयस्योपनिपातदेतुः ॥8॥। 
अथ प्रसूतौ सुतयुग्मम॒स्याः सुरेण संक्रामितमिस्द्रवाक्यात्‌ । 
सुनेगमेतिश्रुतिना सुमह्ं सुभद्विकोद्भूतपुरोक्तयात्या: ॥४॥ 
प्रजातमात्रं खलु॒पैवयोगात्‌ सुदृष्टिजायाध्यसुपुत्रयुग्म । 
स देवकीसूतिगृदे निधाय जगाम देवो निजदेवकोकम ॥५॥ 
प्रविश्य कंसः स्वस्तसू तिगेह निरीक्रण निर्जीवितजीवयुग्स | 
प्रशुद्ध पादेशु निराद सैद्रः शिल्ातले साडितवान्‌ सशइूः ।६॥ 
क्रमेण स हुम्ह॒युर्ग प्रयातं निमाय देवो5प्यलकां सुकामाल । 
पुनन्षकंसोउप्यसुविश्रयुक्तमताबयस्पूथंबदेव पापी ४७॥ 
पदप्यविध्ना बसुदेवपुत्राः स्वपुण्यरचयास्थ्वककातिहयाः 
पुरोकलंजशञाः सुखलालित स्ते शनेरव्धेन्त ततोइतिरूपाः (८0 
अथानन्तर गौतम स्वामी कहते हैं कि हे भ्रणिक ! इस प्रकार अतिमुक्तक मुनिराजसे 
भगवान्‌ अरिष्टनेसिका चरित सुनकर बसुदेव बहुत प्रसन्‍न हुए और भावपूर्वेक मुनिराजको 
नमस्कारकर स्री सहित अपने घर चछे गये ॥ १ ॥ जिन्हें भोग अत्यन्त इृष्ट थे ऐसे दोनों दम्पति 
'इच्छानुसार क्रीड़ामें आसक्त होते हुए भथुरापुरोमोें पहलेके समान रहने छगे ओर मृत्युकी 
शक्कासे शक्कित कंस इनकी निरन्तर सेवा-शुश्रषा करने छगा ॥ २ ॥ तदनन्तर देवकीने कंसके 
भयका कारण युगड सन्तान रूप गर्भ घारण किया सो ठोक ही है क्‍योंकि शत्रअंमें परस्परके 
मिल जानेसे जो सद्दाय भाव उत्पन्न होता है, वद् शत्र॒ुके लिए भद्ाभयकी प्राप्तका कारण 
दो जाता है ॥३॥ तत्पश्चात्‌ प्रसूति काडके आनेपर जब देवकीके युगछ पुत्र उत्पन्न हुए तब 
इन्द्रकी आश्ञासे सुनंगस नामका देव उन उत्तम युगछ पुत्रोंको उठाकर सुभद्विछ नगरके सेठ 
सुदृष्टिकी सी अछका ( पूव॑भ्वकी रेबती धायका जीव ) के यहाँ पहुँचा आया! उसी समय 
अछकाके भी युगलिया पुत्र हुए थे परन्तु भाग्यवश बे उत्पन्न दोते हो मर गये थे । नेगम देव 
उन दोनों सतत पुत्रोंको उठाकर देवकीके प्रसूति गृहमें रख आया और उसके बाद अपने स्वर्ग 
छोक को चछा गया ॥ ४-५ ॥ शह्ूसे युक्त कंसने बद्धिनके प्रसूतिका गृहमें प्रवेश कर उन दोनों 
सतकपुत्रोंको देखा और भोछके समान रौद्रपरिणामी हो पेर पकड़ कर उन्हें शिकछ्ातृपर 
पद्चाढ़ दिया ॥$॥ तदनन्तर देवकीने क्रम क्मसे दो युग और उत्पन्न किये सो देवने उन्हें भी 
पुत्रोंकी इच्छा रखने वाह्ली अछका सेठानीके पास भेज दिया। इधर पापों कंसने भी उन 
निष्प्राण पुत्रोंको पहलेके समान दी शिहापर पछाड़ दिया ॥७॥ तद्नन्तर अपना पुण्य दी 
जिनकी रक्षा कर रहा था, जो अछका सेटानीके छिए अत्यन्त प्रिय थे, जिनके नृपदत्त, देषपार 


१. - दतिमुक्तिकर्षि म॒० । २, -तिशक्तो ग०, घर०, ड० । ३. घृत | 
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पंम्चब्रिशः समेः ३४६ 


प्रवर्धसानेष्यथ सत्र तेएु सुदष्टिसुक्रावकर्भू लिशृद्धिः । 

भपूर्थ नानाविधवस्तुकामेस्तवात्यशेतापरभूपेभुतीः ॥3॥ 

इसो5पि देवक्यपि भरतृंबाक्यादपाक्ृतापत्यविश्नोग॒दुःला । 

शरने प्रपेदे प्रतिपष्कछेव दिनोसरैः पूर्चचदेव काम्तिम ॥१०॥ 
अथैकदा 'वन्द्रसिते निशास्से निशास्त काम्ते शयले शयना । 

ददश सप्तोदयशंसिनः सा पदर्भकान्‌ स्थप्न हमाजिशाल्ते !१३१।। 
प्रदी्मुचन्तमिन॑ तसोउस्स समश्षकान्त शशिनं प्रपूर्णन । 

स्रियं सदिभ्ागमहामिषेकां विमानमाकाशतलाश्रमछ ॥१२५॥ 
उवछदूशृहयजवालहुताशमुश्ेः सुरध्वर्ज रनसरीचियक्रम | 

सगाधियं बाननमाविशन्स निशास्य सौम्या शुशुधे सकरपा ॥१३॥ 
भपूर्यसुस्वप्नविछोकनात्या सविहस्मया हृष्टतन्रुद्दा तान । 

जी प्रभाते कृतमकलाड़ा समेत्य पत्येडसिदजे स विज्ञान ॥१४१ 
प्रतापविध्वस्तरिषुः सुतस्ते प्रियोडति सौभाग्ययुतो5मिषेकी । 
दिवोइवर्सीया तिरुचिः स्थिरोडभीभ॑विव्यति किप्रसिनों जगत्याः ॥९५॥ 


अनोकद॒त्त, अनीकपाछ, शबत्रुघध्न और जितशश्रु ये नाम पहले कहे जा चुके थे, जिनका 
सुख पूवंक लालन पालन हो रहा था, तथा जो अत्यन्त रूपवान थे ऐसे बसुदेवके छट्ठों पृश्र 
धीरे-धीरे बृद्धिको प्राप्त होने छगे ॥|८॥ तदनन्तर चन पुत्रोंके बृद्धिगत द्वोनेपर सुदृष्टि सेठको 
नाना प्रकारकी अपूर्य अपूर्व वस्तुओंका छाभ दोने छगा और उसके बेभवकी वृद्धिने उस समय 
अन्य गजाओंके वेभवकों भी अतिक्रान्त कर दिया ॥ ६ ॥ इधर पतिके कहनेसे जिसने संतान 
वियोग जन्‍्य दुःखकों दूर कर दिया था ऐसी देवकी भी धीरे धीरे प्रतिपदूकी चन्द्रकठाके समान 
दिनों दिन पहलेकी ही कान्तिकों प्राप्त हो गई ।। १० ॥| 

तदनन्तर एक दिन देवकी, चन्द्रमाके समान सफ़ेद भचनमें प्रातः:कालके समान सुन्दर 
शय्यापर शयन कर रही थी कि उसने रात्रिके अन्तिम प्रहरमें अभ्युदयकफों सूचित करनेवाले 
निम्नलिखित सात पदाथ स्वप्नमें देखे ॥११॥ पहले स्वप्नमें उसने अन्धकारको नष्ट करनेवाला 
उगता हुआ सूय देखा । दूसरे स्वप्नमें उसीफे साथ अत्यन्त सुन्दर पूण चन्द्रमा देखा | तीसरे 
स्वप्नमें दिग्गज जिसका अभिषेक कर रहे थे ऐसी छच्टमी देखी । चौथे स्वप्नमें आकाश तछसे 
सीचे उतरता हुआ विमान देखा। पाँचवें स्वप्नमें बढ़ी-बड़ी ज्वाल्यओंसे युक्त अग्नि देखी । 
छटठवें स्वप्नमें ऊंचे आकाशमें रत्नोंकी किरणंसे युक्त देवों की ध्वजा देखी और सातवें स्वप्नमें 
अपने मुख में प्रवेश करता हुआ एक सिंध देखा | इन स्वप्नोंकी देखकर सौम्यवदना देवको भयसे 
कॉपती हुई जाग उठी ॥१२-१३॥ अपू्ब एवं उत्तम स्वप्न देखनेसे जिसे विस्मय उत्पन्न द्वो रहा 
था, जिसके शगरीरमें गेमाश्व निकछ आये थे, और जिसने प्रातःकालफे समय शरीरपर ममछमय 
अलंकार धारण कर रक्खे थे ऐसी देवकीने जाकर पतिसे सब्र स्वप्न कद्दे और विद्वान पति--राजा 
बसुदेवने इस प्रकार उनका फलछ कहा ॥१४॥ 

“हे प्रिये ! तुम्दारे शीघ्र ही। एक ऐसा पुत्र द्वोगा जो समस्त प्रथि्रीका स्वामी होगा। तुमने 
पहले स्वप्नमें सू्यको देखा है इससे सूचित द्वोता है कि वह अपने प्रतापसे शत्रुओंको नष्ट करने- 
बाढा द्वोगा । दूसरे स्वप्नमें पूण चन्द्रमा देखा हे उसके फलस्वरूप वह सबको प्रिय होगा | तीसरे 


१. भूषभूमिः म० | २. सूर्यम्‌। ३. समन्तकान्त म० | ४. इनः स्प्रामी | 'राजाधिप३ पतिः स्वामी भर्तेन्द्र 
इन ईशिता”' इति घनख्षयः | 
ु पे 
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निशम्य सा स्वप्तफर्ल स्वभतुस्तथास्व्विति प्रीतिमतिप्रपध्ध । 
व्यवस्थिता गर्भभघ'्त चाशु जगद्धितं धौरिव तापशान्ध्ये ॥६॥ 
यथा यथासौ परिवर्धते*स्पाः प्रवर्भभानाक्षममःसुखायाः । 

तथा तथावर्धत भूलधाश्यां जमस्थ सर्वस्य च सौसभस्यम ॥१७॥ 
ररक्ष गर्भ असवध्यपेक्तः स्वसुः सा संक्षोभगतस्तु कंसः । 

दिनानि मासानसमक्षसात्मा गुणानपेक्यो शणयश्नछचथः ॥१८॥ 
अथोदपादि श्रवणे तु पक्ष हाथोक्तजो भाववव॒स्थ शुक्के। 

परविश्नयन्‌ द्ादशिकां तिथि तामकसितः सप्तम एवं सासे ॥१६॥ 
सशहुचक्रा विसुलक्षिताजञः स्फुरन्मइानीलमणिप्रकाशः । 

स देवकीसूसिगु्द स्वदीए्या प्रदीक्षिमान्‌ शोतयत्ति सम कृष्ण: ॥२०॥ 
स्वपचगेद्देतु तद!$5विरासन्‌ स्वतो निमिस्तानि शुभावहानि । 
विपक्षगेहेघु सयाबहानि प्रभावतस्तस्य मरोसमस्य ॥२१॥ 

तदा च सप्ताहमहालिवर्ष प्रवतेसाने निशि जातमाश्रंम । 

ही स्वपिन्ना विश्ृतातपन्नं हरिं शूहीत्वा शुहततो निरेद्‌ ह्वाक ॥२२॥ 
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स्वप्नमें दिग्गजों द्वारा छद्मीका महाभिषेक देखा है इससे जान पढ़ता है कि वह अत्यन्त 
सौभाग्यशाल्ली एवं राज्याभिषेकसे युक्त होगा। चौथे स्वप्नमें आकाशसे नीचे आता हुआ विमान 
देखा है उससे प्रकट होता है कि बद्द स्वगंसे अवतीणे होगा। पाँच स्वप्नमें देदीप्यमान अग्नि 
देखी है इसके फल स्वरूप वह अत्यन्त कान्तिसे युक्त होगा | छठवें स्वप्नसें रत्नोंकी किरणोंसे 
युक्त देवोंकी ध्वजा देखी है इसके फलस्वरूप यह स्थिर प्रकृतिका होगा और सातवें स्वप्नमें 
मुखमें प्रवेश करता हुआ छिंद्द देखा है इससे जान पढ़ता है कि वह निर्भय होगा ॥१५॥ 


इस प्रकार पतिके मुखसे स्थप्नोंका फल सुनकर “तथास्तुः--ऐसा दी होगा--कहतो हुई 
वह अत्यधिक प्रीतिको प्राप्त हुई । तदनन्तर जिस प्रकार आकाश, संतापकी शान्तिके छिए जगतू 
हितकारी मेघको घारण करता है' उसी प्रकार उसने शीघ्र द्वी जगत्‌का द्वित करनेवाढा गर्भ धारण 
किया ॥१६॥ जिसके शारीरिक और मानसिक सुखकी वृद्धि दो रही थी ऐसी देवकीका बह गे 
ज्यों-ज्यों बढ़ता जाता था त्यों-त्यों प्रथिवीपर समस्त मनुष्योंका सोमनस्य बढ़ता जाता था ॥१७॥ 
परन्तु कंसका क्षोभ उत्तरोत्तर बढ़ता जाता था। फलस्वरूप जिसकी आत्मा अत्यन्त नीच थी, 
जो गर्भस्थ बाछृकके गुणोंकी अपेक्षा नहीं रखता था और जो अरूद्यरूपसे गर्भके मह्दीनों तथा 
दिनोंकी गिनती छगाता रहता था ऐसा कंस, प्रसबकी प्रतीक्षा करता हुआ बहिनके गर्भकी रक्षा 
कर रहा था अर्थात्‌ उसपर पूर्ण देख-रेख रखता था ॥१९८॥ सब वाढूक नौ मासमें दी उत्पन्न 
द्ोते हैं परन्तु कृष्ण श्रवण नह्चात्रमें भादमासके शुक्लपक्षकी द्वादशी तिथिको पवित्र करते हुए 
सातवें दी मासमें अछज्षित रूपसे उत्पन्न हो गये ॥१६।॥| जिनका शरीर शब्ढ चक्र आदि उत्तमोत्तम 
छक्षणोंसे युक्त था, जिनके शरीरसे देदीप्यमान महानीलमणिके समान प्रकाश प्रकट हो रहा था 
भोर जो प्रकृष्ट कान्तिसे सद्दित थे ऐसे ऋष्णन अपनी कान्तिसे देवकीके प्रसूतिका गृहकों प्रकाश- 
मान कर दिया था ॥२०। उस समय उस पुरुषोत्तमके प्रभावसे स्नेही बन्धुजनेके घरोंमें अपने 
जाप अच्छे अष्छे निमित्त प्रकट हुए और शब्ुओंके घरोंमें भय उत्पन्न करनेवाले निमित्त प्रकट 
हुए ॥२१॥ उन दिनों सात दिनसे बराबर घनघोर चर्षों हो रही थी फिर भी उत्पन्न होते हो बाढक 
कृष्णको बलदेवने उठा लिया और पिता बस॒देवमे उनपर छत्ता तान दिया एवं राशत्रिफे समय 


१. ग्रीतमतिः प्रपद्य म० | २, अ्रथोदयादिश्रमणे म० । ३. प्रदीपवान्‌ म० | प्रदीपमान्‌ ग० | 


पब्चन्रिश! सर्गः ४७३ 


अककितः कंसभटेः प्रसुप्तेः प्रसुतपौरे समये पुरस्य । 

सर गोपुरदारकपारसन्धि विषाव्य विष्णुक्मयुग्मसक्ञात्‌ ॥२४६॥ 

पयःकणे प्राणपुर्ट प्रविष्टे शिशोस्तशिद्वातरणीर नादे । 

झुते चिरजीव जयत्वविष्मस्वसित्यनुश्रत्य सदोपरिष्टात्‌ २४॥ 

ड्रियोग्रसेनेन नृपेण दर्ता प्रियाशिय तोफयुतोश्यदीक्तत्‌ । 

रहस्यरदा क्रिया प्रतोचय बिमुक्तिरस्मातव दैवकेयात्‌ ॥२७॥ 

प्रवर्धतां आतृशरोरजायाः सुतोड्यमज्ञातमरेरितीष्टस । 

तदौअलेनी मभिवन्ध वाचमसू्‌ विनिज्जग्मतुराशु पुर्या; ॥२६॥ 

ज्वकृद्विषाणो ब्रषभः घुरस्तास्प्रदोषयन्मा्गंमस्ावस तू्णस । 

महानुसावाधमुना हरेद्रांक यभुय विस्छिश्नमहाप्रचाहा ॥२७॥ 

धघुमीं समुत्तीयं सतो5भिगम्य वन उइ॑ बृल्दायनमन्र गोष्टे । 

खुनस्दगोपं सबशोदमाप्ठ क्रमागातं तो निशि दृष्टवस्तौ ॥२८॥। 

समप्य ताम्यामहरस्थभेदं प्रवर्धेनीयं निञपुश्रवुद्धवा । 

शिशु विशालेशणमी क्षणार्ा महामृ्त कान्तिमयं स्रवन्तम ॥२8३॥ 

ततश्र तल्काकभवां यशोंदाशरीरजां विश्वसमाथ शाज्नोः | 

अरं समादाय समेत्य देव्ये प्रदाय तो तस्थतुरभरूबयों ॥३०॥॥ 
ही दोनों शीघ्र दी घरसे बाहर निकछ पड़े ॥२२॥ उस समय समस्त नगरघासी सो रहे थे तथा 
कंसके सुभट भी गहरी नोंदमें निमग्न थे इसल्लिए कोई भी उन्हें देख नहीं सका। गोपुर द्वारपर 
आये तो किवाढ़ बन्द थे परन्तु श्रीकृष्णफे चरणयुगलका रपशे द्वोते दी उनमें निकछत्ने योग्य सन्धि 
हो गई जिससे सब बाहर निकछ आये ॥२३॥ 

उस समय पानीकी एक बूँद बारूकफी नाकमें घुल गई जिससे उसे छींक आ गई । उस 

छींकका शब्द बिजली और वायुके शब्दके समान अत्यन्त गम्भीर था | उसी समय ऊपरसे आवाज 
आई कि 'तू निर्विध्न रूपसे चिरकाल तक जीवित रह ।” गोपुर द्वारके ऊपर कंसके पिता राजा 
उग्रसेन रददते थे । उक्त आशीर्वाद उन्हींने दिया था। उनके इस प्रिय आशीर्षादको सुनकर 
बछदेव तथा वसुदेव बहुत प्रसन्‍न हुए और उम्रसेनसे कहने छगे कि हे पूज्य ! रहस्यको रक्षा 
की जाय । इस देवकोके पुत्रसे तुम्द्ारा छुटकारा द्ोगा ॥२४-२४॥ इसके उत्तरमें उप्रसेनने स्वीकृत 
किया कि यह हमारे भाईको पुत्रीका पुत्र शत्रुसे अज्ञात रहकर वृद्धिको प्राप्त हो! उस समय 
उम्रसेनके उक्त बचनको प्रशंसा कर दोनों शीघ्र द्वी नगरीसे बाहर निकलछ गये ॥२६॥ 
उस समय, जिसके सींग देदीप्यमान थे ऐसा एक बेल आगे-आगे मांग दिखाता हुआ बड़े 
बेगसे जा रहा था। यमुनाका अखण्ड प्रवाह बह रहा था परन्तु श्रीकृष्णे प्रभावसे उसका 
मद्दाप्रवाह शीघ्र ही खण्डित हो गया ॥२७॥ तदनन्तर नदींको पार कर वे बृन्दाबनकों ओर 
गये। वहाँ गाँवके बाहर खिरकामें अपनी यशोदा स्रीके साथ सुनन्‍्द नामका गोप रहता 
था। वह वंश परम्परासे चछा आया इनका बड़ा विश्वासपात्र व्यक्ति था। बलदेव और 
बसुदेवने राक्रिमें दी उसे देखा और दोनोंको पुत्र सौंपकर कहद्दा कि देखो भाई ! यह पुत्र बिशाल 
नेत्रोंका धारक है. तथा नेत्रोंके छिए कान्ति रूपी मद्दाअम्ृतकों वर्षोनिषाठा है। इसे अपना पुत्र 
सममभकर बढ़ाओ और यह रहस्य किसीको प्रकट न द्वो सके इस बातका ध्यान रक्खो ॥२८-२६॥ 
तदनन्तर उसी समय उत्पन्न हुई यशोदाकी पुत्रीको छेकर दोनों शीघ्र ही बापिस आ गये और 
शन्नुको विश्वास दिछानेके छिए उसे रानी देवकीके लिए देकर गुप्त रूपसे स्थित दो गये ॥३०। 


१. पूज्य ? प्रतीक्ष म०। 


३७२ इरियंशपुराणे 


स्‍्वसुः प्रसूति प्रतिविध कंसः प्सूत्यगारं *जुच्चूण: भविष्य । 
विकोक्य बाराममकाममुष्या। पलिः कदाचित्मभवेदरिमें ॥३१॥ 
विचिस्त्य शाझ्न/कुलितस्तवेलि निरस्तकोपो5पि स दीघंदर्शी । 
स्वयं समादाय करेण तस्थाः प्रणुध्ध नारा 3 |खिपिटीचकार ॥६२।। 
स देवकीसानसतापकारी सुतान्तदर्शी किक निश्चंततार्मा | 
अतिष्ददन्तदतरौद्रसावः सुखेन सावश्कतिचिहिणानि ॥र३॥।॥। 
ततो धजस्थः कृतजातकर्मा स्तनंघयोञ्सौ कृतक्ृष्णनामा । 
प्रव्धते नम्द्यशोद्योस्तु प्रधर्धयन्‌ प्रीतिमभृसपूर्वास ॥३४॥ 
गदासिचकाहुशशझ्जु पद्मप्रशस्तरेसारुणपाणिपादः । 

स गोपमोपोजनसानसानि सकामसुत्तानशयो जहार ॥३७॥। 
सुरूपमिन्दीवरवर्णशशोभ॑ स्तनप्रदानण्यपदेशगोप्यः । 

अहंयवः पूर्णपयोधरास्तमत्प्तननेत्राः पपुरेकतामम ॥॥३६५॥ 
इतः कदाचयिहृरुणेन कंसो निमित्तविजेत दितैपिणोक्तः । 
नपेधते ते रिपुरश्न कश्रित्पुरे बने था परिसृग्यततां सः ॥३७॥। 
ततो5ष्टमात्यानशनं तपो5सौ चकार कंसो रिपुनाशजुद्धथा । 
पुराम्युपेतार्थसमर्थनाय सुद्देवताः प्रोचुरुपेत्य तास्तम्‌ ॥डे८।। 
पुरातपःसाधितदेवतास्ता इमा वय॑ ते चद वस्तु कृत्यम । 
विहाय शीरायुधचक्रपाणी क्षणेन कः कंसरिपुर्निरस्य; ॥३६।॥ 


तदनन्तर बह्नको प्रसूतिका समायार पाकर निर्देय कंस प्रसूतिका गृहमें घुस गया। 
वहाँ निर्दोष कन्याको देखकर यद्यपि इसका क्रोध दुर हो गया था तथापि दीधंदर्शी दोनके 
कारण उसने विचार किया कि कदाचित्‌ इसका पति मेरा शजश्रु हो सकता है । इस शह्लुसे 
आकुछित द्ोकर उसने उस कन्याकों स्वयं उठा लिया भौर द्ाथसे मसलकर उसकी नाक चपटी 
कर दी ॥३१-३२॥ इस प्रकार देवकीके मनकी संताप करनेवाले कंसने जथ देखा कि अब इसके 
पुत्र होना बन्द दो गया है तब वह संतुष्ट हो हृदयकी क्ररताकों छिपाता हुआ कुछ दिनों तक 
छसुखसे निवास करता रहद्दा ॥३३॥ 

तदनन्तर जिसका जातसंरकार कर कृष्ण नाम रकत्ा गया था एंसा ब्रजबासी बालक 
नन्‍्द और यशोदाको अभूतपूष प्रीतिको बढ़ाता हुआ सुखसे बढ़न छगा ॥३४॥ जब वह बालक 
चित्त पड़ा हुआ गदा, खड्ग, चक्र, अछ्ुश, शद्ष॒ तथा पद्म आदि चिह्नोंकी प्रशस्त रेखाओंसे 
चिह्नित छाल-छाल द्वाथ पेर चलछाता था तब गोप और गोपियोंके मनकों बरबस खींच लेता 
था ॥३४॥ नीछ कमछ जैसी सुन्दर शोभाकों धारण करनेवाले उस मनोहर बारूककों, पूर्ण 
स्तनोंको धारण करनेबाद्दी गोपिकाएं स्तन देनके बहाने अतृप्त नेंत्रोंसे टकटकी छगाकर देखती 
रहती थीं ॥३६॥ 

इधर किसी दिन कंसके हितेषी बरुण नामक निमित्तन्लानीन उससे कहा कि राजन ! 
यहाँ कहीं नगर अथवा वनमें तुम्दारा शत्रु बढ़ रहा है. उसको खोज करनी चाहिए ॥३७॥ दद्‌- 
नन्‍्तर शझ्ुके नाशकी भावनासे कंसने तीन दिनका उपबास किया सो पूर्व भवमें इसने जिन 
देवियोंको यद् क्ृकर वापिस कर दिया था कि अभी कुछ काम नहीं है अगछे भबमें 
_आवश्यकता पढ़े तो सद्दायता करना | वे देवियाँ पूर्व स्वोकृत कार्यकों सिद्ध करनेके दिए आकर 


१. विश म०। २. बिगता घृणा दया यस्य सः विश्वण: म० ) ग०। ३, बिपिटीचकार म०। 
४, बलमद्रनारायणो मुक्त्वा | 


परुचल्षिशः सभ्गः ३७५३ 


जगावलौ कोउपि समास्ति बेटी प्रवर्भभानः कथिद्प्यकषयः । 
तमाशु यू परिसग्य स्ध्योसुसे कुरुष्ष॑ करणामपेक्षा: ।४०।। 


इतीरित ताः प्रतिपद् याताः प्रदश्य चेकोग्रशकुम्तरूपा ! 
प्रमुथ इस्त्री हरिणात्ततुण्डा प्रचण्डनादा प्रणवाश सीता ॥४१।। 


कुपूठना पूतनभूतभूर्तिः प्रपाथययन्ती सविषस्तनों सम्‌ | 

स देवताधिष्ठित निष्दुरास्यों ब्यरीरट्चूचुकचूषणेन' ॥४२॥ 

स्वपत्रिषीदन्नुरसा प्रसपन्‌ पद दृद्श्नस्खलित प्रधावन्‌ | 

कला भिकापो नवनीतमथमश्रजीगमणज्जिष्णुरइदिंनानि ।9३॥। 

अनःशरीरामपरा पिशाची स चापतन्ती घनपादघातों | 

विभीषभक्षाजनशेलशो भी ए्थूदयस्तां एथुकोडपि को$पि ॥४४॥ 

यशोदया दामगुणेन जातु यश्थ्छयोद्सलबद्ध पादः | 

निपीडग्रन्तौ रिपुदेवतागों म्यथातयस्ती जमलाओुनो सः ॥४७॥। 

सुननन्‍्दगोपेन यशोदया चर सुध्षशक्तिः शुभशेशवादो । 

सविस्मिताभ्याम मिनन्ध्यमानो यारः स दृश्यों वजूजे बनान्ते ॥४६॥ 

स॒ गोपति इृप्तमशेषघधोषमिततस्ततो दृश्मुदअबोषम । 

महाणवं वा प्रतिपूर्णयन्त जघान कण्ठो दुलनात्सुकण्डः ॥४७।॥। 
कंससे कट्टने छगीं कि ये हम सच तुम्दारे पूर्व भवके तपसे सिद्ध हुई देवियाँ हैं । आपका जो 
कार्य द्वो वह कहिए, बछ्भद्र और नारायणको छोड़कर कंसका कौन-सा शत्रु क्षणभरमें नष्ट करने 
योग्य है सो बताओ ॥३८-३६।॥ कंसने कट्दा कि हमारा कोई वैरी कट्दी गुप्त रूपसे बढ़ रहा 
है. सो तुमछोग दयासे निरपेक्ष दो शीघ्र दही पता छगाकर उसे मृत्युके मुखमें ऋरोे--उसे मार 
डालो ॥४०॥ इस प्रकार कंसके द्वारा कथित बातको स्वीकृत कर वे देवियाँ 'चछी गई । उनमेंसे 
एक देवी शीघ्र ही उम्र--भयंकर पक्षोका रूप दिखाकर आई और चोंच द्वारा प्रहार कर बालक 
कष्णको सारनेका प्रयत्न करने छगी परन्तु कृष्णे उसको चोंच पकड़कर इतनी जोरसे दबाई 
कि वह भयभीत द्वो प्रचण्ड शब्द करती हुईं भाग गई ॥४१॥ दूसरी देवी प्रपूतन भूतका रूप 
रखकर कुपूतना बन गई और अपने विष सद्दित स्तन उन्हें पिछाने छगी । परन्तु देवताओंसे 
अधिष्ठित द्ोनेके कारण श्रीकृष्णका मुख अत्यन्त कठोर दो गया था इसछिए उन्होंने स्तनका 
अग्रभाग इतने जोरसे चूसा कि बह बेचारी चिल्लाने छगी ॥४२॥ बाछक कृष्ण कभो तो सोता 
था, कभी बेठता था, कभी छातौके बल सरकता था, कभो लड़खड़।ते पेर. उठाता हुआ चछता 
था, कभी दोड़ा-दौड़ा फिरता था, कभी मधुर आह्ाप करता था और कभी मक्खन खाता 
हुआ दिन-रात व्यतीत करता था ॥४३॥ तीसरी पिशाच्री शकटका रूप रखकर उनके सामने 
आई परन्तु कष्ण बाछ॒क होने पर भी अत्यन्त निर्भेय थे, अब्जनगिरिके समान शोभायमान 
थे और अत्यधिक अभ्युदयकों धारण करनेवाले कोई अनिवंचनीय पुरुष थे इसलिए उन्होंने 
लोरको छात मारकर ही उसे नष्ट कर दिया ॥४४॥ किसी दिन डपद्रवकोी अधिकताके कारण 
यशोदाने कृष्णका पैर रस्सीसे कसकर उख्रलोमें बाँध दिया था उसी दिन शतज्रुकों दो देवियाँ 
जमल और अजुन वृक्षका रूप रखकर उन्हें पीड़ा पहुँचाने छगीं परन्तु ऋूष्णने उस दशामें भी 
दोनों देवियोंकों गिरा दिया--मार भगाया ॥४५॥ शुभ बाल्यकालके प्रारम्भमें दी सुनन्‍्दगोप 
और यशोदाने जिसकी अद्भुत शक्ति देखो थी तथा आश्चयसे चकित दो जिसकी प्रशंसा को 
थी ऐसा वह दर्शनीय--मनोहर बालक वनके मध्यमें बढ़ने छया ॥४६॥ एक दिन छठवीं देवी 

१. भूषणेन म०।_ २. ददनूसंस्खलित क० |. ३. अतः शरोरां म०॥ शकटरूपामिलय्थे: । 

४, कोपी ग० । ५. सुदृश्शिक्तिः ग० । ६. वनान्‍्तरे ग० | 


छघ 9 इर्बंशपुराणे 


कुदेयपापाणसयातिवबैरमाकुछों व्याकुछणोकुराय । 

दुधार सोवधंनमध्जेसुच्चैः स सूचर भूघरणोरुदोभ्यास ॥४८॥ 
अमालुप कृष्णविचेध्टितं तरसकर्णमाकण्य बेन व्यंस | 
कृतोपबासब्यपदे एतो5गावूगरज सविश्नी सुतदशनाय ॥४३॥ 
छुकण्डगोपालकछोपगीतं सुतारघण्टाध्यनिगोधनाव्यम । 
महीध्रपादे बनरन्प्रमोगात्पुरन्धिरध्यास्य परां एलि सा ॥ण०॥ 
कविब्षितं स्निग्धसुकृष्णवर्ण: क्िछ् सोध्दएमव्रशुओ । 

गयां गणेदीवय बन जद॒ष भवस्यपस्यप्रतिम हि हृष्टयों ॥५१॥ 
तृणारचुतृप्ता: स्तनछपझवस्साः प्रदुद्यमानाक्ष परा घटोष्नी: । 
दुदु्श गा गोष्गतास्तदेषा प्रवृत्तरो माश्नसुखामिरामा ॥५२॥। 
सवत्सधेनुध्वनयो5तिधीरा सवा गोपीदधिमन्थनोत्थाः । 
मनोउमिजह्दे हरिमातुरुध्चेगं॑भीरना दा न हरन्ति कि वा ॥५३॥ 
ततो5मिनन्दी हुदि नम्दगोपो यशोदयोपेर्य यशोविशुद्धास । 
स देवकीं स्वामिनिकां निकायमनस्विनों भक्तियुतो ननाम ॥५४५ 


रु] ७ बह अली अीन्‍लीन नाते ॥> 


बेलका रूप बनाकर आई। वह बेल बढ़ा अहंकारी था, गोपाछोंकी समस्त बस्तोमें जहाँ-तहाँ 
दिखाई देता था, जोरदार शब्द करता था और सबको डुबोते हुए महासागरके समान जान 
पड़ता था परन्तु सुन्दर कण्ठके धारक कृष्णने उसकी गरदन भोड़कर उसे नष्ट कर दिया--दूर 
भगा दिया ॥४७॥ सातवीं देवोने पाषाणमयी तीम्र वर्षासे कृष्णको मारना चाहा परन्तु वे उस 
वर्षोसे रम्मातन्र भी व्याकुछ नहीं हुए भ्रत्युत उन्होंने घबड़ाये हुए गोकुछकी रक्षा करनेके लछिए 
प्रथिवीका भार धारण करनेसे विशाकू अपनी दोनों भुजाओंसे गोवधेन पवेतकों बहुत ऊँचा 
उठा छिया और उसके नीचे सबकी रक्षा को ॥४८॥ 

जब ऋृष्णकोी इस छोकोत्तर चेष्टाका पता कानों-कान बलछदेबको चढा तब उन्होंने माता 
देवकीके सामने इसका बणेन किया । उसे सुन बद्द किये हुए उपवासके बहाने पुत्रको देखनके लिए 
ब्रज-गोकुछकी ओर गई ॥४६॥ वहाँ पवतकी शाखापर रिथित, सुन्दर कण्ठके घारक गोपालकोंके 
मुख गीतसे भांकझेत एवं घंटाओंके ज्ञोरदार शब्दोंसे सहित गोधनसे युक्त वनखण्डमें बैठकर 
यह परम संतोषको प्राप्त हुई ॥४०।॥ कहीं तो वह बन, कऋृष्णके रह्धके समान रिनिग्ध एवं उत्तम 
कृष्ण बर्ण वालो गायोंके समूहसे व्याप्त था और कहीं बलढभद्रके समान सफेद वण्ण बाछी गायोंके 
समूहसे युक्त था । उसे देख माता देवकों बहुत द्वी प्रसन्न हुई सो ठीक दी हे क्योंकि पुत्रकी 
समानता प्राप्त करनेबाली वस्तु भी दषके लिए होती है ॥५१॥ जो घास और पानोसे संतुष्ट थीं, 
जिनके थनोंसे बछड़े लगे हुए थे, गोपाछ छोग जिन्हें दुष् रहे थे तथा घढ़ोंके समान जिनके 
बढ़े-बड़े स्तन थे ऐसी गोशाछाओंमें खड़ीं एक-से बढ़कर एक सुन्दर गायोंको देखकर माता देबकीके 
रोसांच निकछ आये और बद्द सुखसे सुशोभित होने छगी ।|४२॥ उस समय वहाँ बछडढ़ोंके साथ 
गायोंके रँंभानेकी ध्यनि फेल रद्दी थी तथा गोपियों द्वारा दृद्दी मथे जानेका जोरदार शब्द प्रसरित 
हो रहा था । उन सबसे देवको का भन अत्यधिक दरा गया सो ठीक ही है क्योंकि गम्भीर शब्द 
क्या नहीं दरते हैं ? ॥५३॥ 

तद॒नन्तर जो मन ६ी मन अत्यधिक इर्षित हो रहा था, ऐसे नन्‍द गोपने यशोदाके साथ 
आकर, यशसे विशुद्ध, अनेक छोगोंके समूइसे सह्दित, गौरवशालिनी स्वामिनी देवकीफो भक्ति- 


है १. बलसमेग। २, माता देवकी। ३. कप्ोन्नगीतं घ० । ४. मांगा म०। ५, रध्यास म० | 
६. दृश्य म० | ७. रामा; म० । 


पण्चब्रिंश! सर्थः श्णण 


सुपोतवासोयुयलं बसानं वनेवंसीकृतवर्दिबहंस | 

जमलपफ्डनीकोत्पलमुण्डमाऊं सुकण्टिकामू पितकस्थुकण्ठस्‌ ॥५५॥ 

सुबर्णकर्णांमरणोउल्वछार्भ सुबन्धुओवालिकसुश्षमौद्षिम । 

हिरण्यरोविदंकय प्रकोष्ट सुपादगोपालकस्तासुवंशम ॥७६४ 

यशोदयानीय यंशोदयाद्य प्रणामित प्रश्रमसौ सवित्नों । 

ुगोपवेष॑ निकटे निषण्णं परास्शन्ती चिरसालुकोके ॥५७॥ 

जगौ स देवी विपिमेइवि वासस्तवेदशापत्यद्शों बशोदे । 

यशस्विनि काध्यतमों जगरस्या म राज्यकासोइमिमतोइनपत्यः ॥५८॥ 

जगाद गोपी भवती थ्रथाह तभैव मे स्थामिनि सत्यमेतत । 

तथेव सनन्‍्तोवविशेषपोषष प्रियाशिषा जीवतु नित्यस्ृत्यः ॥५४३॥ 

हृददान्तरे सा सुतद्शनेन सुनिभेरप्रस्नुतसुस्तनौ सौ । 

शशाक नो संजबरितुं करत्तो न संबुलिः स्याव्सति चि्तमेदे ॥६०॥ 

रिपोर्भयाश्पुत्ष वियोजितो5सि न दुष्बुद्ध यों सि विशुद्धिमस्तः । 

स्तनकरत्कीरनिमेग राशी प्रदश्शय्स्तीय तदा रराज ॥६१।॥। 

प्रकाशभीरु: सहसा ततोउसो हलायुधः क्षीरघटेस दक्ष: । 

तदास्यपिस्शच्वस्वयम खितास्थां न सुझाति प्राप्तक्तो क्ृती द्वि ॥६२॥ 
पूजेक नमस्कार किया ॥४७॥ तत्पश्चात्‌ जो पीले रज्ञके दो वस्त्र पहिने हुए था, वनके मध्यमें 
मयूर-पिच्छकी कलेंगी छगाये हुए था, अखण्ड नील कमछकी माछा जिसके शिग्पर पढ़ी हुई थी, 
जिसका शद्भके समान सुन्दर कण्ठ उत्तम कण्ठीसे बिभूषित था; सुबणके कर्णाभरणोंसे जिसकी 
आभा अत्यन्त उज्ज्यछ हो रद्दी थी, जिसके छलाटपर दुपद्टरियाके फूछ छटक रहे थे, जिसके 
शिरपर ऊँचा मुकुट बँघा हुआ था, जिसकी कछाइयॉमें सुबणके देदीप्यमान कड़े सुशोभित थे, 
जिसके साथ अनेक सुन्दर गोपाछ बारछूक थे एवं जो यश और दयासे सहित था ऐसे पुत्रको 
छाकर यशोदाने देवकीके चरणोंमें प्रणाम कराया | उत्तम गोपके वेषकों घारण करनेवाछा वह 
पुत्र प्रणामकर पाससें हद बैठ गया। माता देवकी उसका रपशे करती हुई चिरकाछ तक उसे 
देखती रद्दी ॥(४-५७॥ देवकीने यशोदासे कद्दा कि हे यशस्विनि यशोदे ! तू ऐसे पुत्रका निरन्तर 
दर्शन करती है अतः तेरा वनमे भी रहना प्रशंसनीय है | यदि प्रिबोका राज्य भी मिल जाय 
पर संतान न हो तो बहद्द राज्य अच्छा नहीं छगता ॥५८॥ इसके उत्तरमें गोपी यशोदाने कहा 
कि दे स्वासिनि ! आपने जेसा कटद्दा है यह वैसा ही सत्य है। मेरे मनके संतोषको अत्यधिक 
रूपसे पुष्ट करनेबाछा यह सदाका दास आपके प्रिय आशोवोदसे चिरंजीब रहे यहद्दी 
प्राथना है ॥५६॥ 

इसो बीचमें पुत्रको देखनेसे देवकी रानीके दोनों स्तन अत्यधिऋू दूधसे परिपूर्ण द्वो गये । 

बह उन भरते हुए स्तनोंको रोकनेमें समर्थ नहीं हों सकी सो ठीक द्वी है क्योंकि चित्तमें भेद 
पढ़ जाने पर किसी बातका छिपाना नहीं हो सकता ॥६०॥ उस समय स्तनोंसे मरते हुए दूध 
के बद्दाने रानी, 'हे पुत्र ! शशञ्रुके भयसे मैंने तुके वियुक्त किया है दुष्ट बुद्धिसे नहीं? अपने 
अन्तर क्षकी इस विशुद्धिकों दिखाती हुई के समान सुशोभित द्वो रही थी ॥६१॥ “कहीं रहस्य 
न खुल जाय? इससे भयभीत हो बुद्धिमान बछदेवने उसी समय स्वयं ही दूधके घड़ेसे प्रेमपूर्ण 
माताका अभिषेक कर दिया--उसके ऊपर दूधसे भरा घड़ा उढ़ेछ दिया सो ठीक द्वी है क्योंकि 


१, बल्षयः प्रकोष्ठ म० | २. सानुवंशे म० | ३. यशश्र दया चेति यशोदये ताभ्याम्‌ आदय्य रुद्दितम्‌ | 
४. दोषी म० | ५. प्रस्तुत म० । ६. मश्वितास्था ग० । 


ड्ण इरिवंशपुराणे 
ततो इरिप्रेक्षणसब्धसौर्याँ इसी समानीय समाप्तकार्याम्‌ । 
प्रवेधय खाध्यीं मथुरों पुनस्‍्त न्‍्यवेदयद्श्ृरतमप्ति र्थपिश्वे ॥६३॥ 
कलागुणान्‌ प्रत्यहमेत्य दक्षमशिक्षयस्केशवमाशु शीरी । 
स्थिरोपदेश प्रणते न शिष्ये गुरूपदेशा: क्षपयन्ति काऊम ॥६४॥ 
स बालभावात्युकुमारभावस्तथवमु शिश्रकुचाः कुमारः 
सुयौवनोत्मादभराःसुरासैररीरमस्केलियु गोपकन्या। ॥६७॥ 
करा ज़ लिस्पर्शुसं स रासेष्वजीजनद्रोपव घूजनस्य । 
सुनिर्विकारो5पि महानुभावो सुमुविकानद्धमणियथाप्यः ॥६६४॥ 
यथा हरौ भूरिजनानुरागों जगाम बढ ढदि जृद्धिसूची । 
तथास्य तेने बिरहानुरागो विहारकाले विरहातुरस्य ॥६७॥ 
द्विष॑ तमस्वेष्दुमितः प्रविष्टः स्॒ शक्क्या कंसरिपुः कदाचित | 
ध्रज॑ निमैराअजद॒च्युतो5स्मायपुरो अ्युपायाहु मिलो जनस्था ॥६८॥ 
स्‌ तँडवीं स्पष्टक्ृताहदालां कुराक्षसीं रूक्षनिरीक्षणास्यास । 
अधोक्षजों वीचय विवृद्धकार्यां शरीरयश्टर्थां विकृृता जधाम ॥३६३॥ 


कुशल मनुष्य अवसरके अनुसार कार्य फरनेमें कभी नहीं चूकते ॥६२॥ तदनन्तर ऋष्णके 
देखनेसे जिसे सुख प्राप्त हुआ था और जिसके दुग्धाभिषेकका कार्य समाप्त हो चुका था ऐसो 
साध्बी माता देवकीको छाकर बलदेवने मथुरापुरीमें प्रविष्ट कराया और इसके बाद उन्होंने यहद 
समाचार अपने पिता वसुदेवके छिए भी सुनाया ॥$३॥ 


कृष्ण अत्यन्त चतुर थे अतः बलदेवने प्रतिदिन जा-जाकर उन्हें शोघ द्वी कछाओं और 
गुणोंकी शिक्षा दी थी सो ठीक ही है क्‍योंकि स्थिर रूपसे उपदेश अहण करनेवाले विनयी 
शिष्यके मिलने पर गुरुओंके उपदेश व्यर्थ ही समय नहीं नष्ट करते अथीत्‌ शीघ्र द्वी उसे निपुण 
बना देते हैं ॥६४॥ कुमारके समान अत्यन्त निर्विकार अथवा अत्यन्त कोमछ हृदयको धारण 
करनेवाले बद कुमार कृष्ण, क्रोड़ाओंके समय अतिशय योवनके उन्‍मादसे भरी एवं प्रस्फुटित 
स्तनोंबाली गोपकन्याओंको उत्तम रासों द्वारा क्रीड़ा कराते थे ॥६५॥ वे रासकोढ़ाओंके समय 
गोपब्राछाओंके लिए अपने हाथको अज्जु्डियोंके रपशसे दोनेवाछा सुख उत्पन्म कराते थे परन्तु 


के 


स्वयं अत्यन्त निर्विकार रहते थे । जिस प्रकार उत्तम अंगूढीमें जड़ा हुआ श्रेष्ठ मणि खत्रीके दथकी 
अंगुलिका स्पशे करता हुआ भो निर्विकार रहता है उसी प्रकार मद्दानुभाव कृष्ण भी गोप- 
बालाओंकी हस्तांगुलिका स्पश करते हुए भी निर्विकार रहते थे ॥६६॥ क्रीड़ाके समय कुमार 
कृष्णसे मिलने पर वृद्धिको सूचित करनेबाछा मनुष्योंका अत्यधिक अनुराग जिस भ्रकार हृदयमें 
बृद्धिको प्राप्त होता था उसी प्रकार उनके विरदकालमें विरहसे पीढ़ित मनुष्योंका विरहानुराग भी 
वृद्धिको प्राप्त होता था | भावा्थ--खेलके समय कछष्णको पाकर जिस प्रकार छोगोंको प्रसन्नता 
होती थी उसी प्रकार उनके अभावमें छोगोंकों विग्ह जन्य संताप भी दोता था ॥६७॥ 


कृष्णकी छोकोत्तर चेष्टाएँ सुन एक दिन कंसको इनके प्रात संदेह हो गया और वह्द बरी 
जान इन्हें खोजनेके लिए गोकुछ आया । कृष्ण अपने सखाओंके साथ उसके समीप आ रहे थे-- 
परन्तु माताने कोई उपाय रच उन्हें आत्मीय जनोंके द्वारा नगरके बाहर ब्रजको भेज दिया ॥६८॥ 
श्रजमें एक ताड़वी नामकी पिशाची आई जो जोर-जोरसे अट्टद्वास कर रहो थी, जिसके नेन्न और 
मुख दोनों दवी अत्यन्त रूच् थे, जिसका शरीर अत्यन्त बढ़ा हुआ था और जिसकी शरीरयपष्टि 


लन्ड दाम 


१. सौख्या म० । २. सुराशे-म० । सुन्दररासक्रोडामिः | ३. जनन्या; म० | ४, नाटवीं म० | 








के 


पण्च श्रशा खरों एक 


सुशादमकी जण्दसुमण्श पस्य 'सुदुर्भट/स्तम्सतर्ति परेषाम । 
तमुत्किपन्स त्वदय विदित्वा स्यवर्तगत्सा जवमी विशद्वा ।७०॥ 
निदृत्य कंसः पुरि घोषणां स्वैरधोषयदैवविदुककारी । 
गवेषणार्थ द्विवतो मिजस्य स पापशापामिमुखः सुखार्थी ॥७१॥ 
भुजह्वशय्यामिंद लिंहवाह शरासनं चाप्यजितं जयान्तम | 
सपाश्जस्याब्भमथारुहेशः करोत्यथिज्यं परिपृरयेश्य ॥७२॥ 
ददासि तस्से पुरुषोशमाय पराजिताशेषपराक्रमाय | 
अल्म्यला्भ समभीष्टमिष्ट: प्रहष्टकंस: पुरुषान्तरझ्ञ:ः ॥७३॥ 
हति प्रवृ्चिश्रवण रप्रदृत्तास्ततस्तदारोइणपूर्विकासु । 

क्रियासु निस्तलितयृतयक्ष महीकितो जग्मुरतो विकदाः ॥७४॥ 
अथानयऊ्ानुरुपेन्वमर्थी सहोररोडइसी खत कंसवध्याः । 
स्दायसामथ्य म्ुदी क्य जातु प्रजाततोषो मधुरापुरी ताम्‌ ॥७७५॥ 
महादिशय्यामिद सहिजितां ता विफोक््य चम्हब्यपदेशपएष्टाम । 
समारुहज्धी पणमोगिसोगां स्वभावशय्यामिय शौरिराशु ॥७६॥ 


नॉजिनजल न जान 


अत्यन्त विक्षत थी कृष्णने उसे देखते ही मार भगाया ॥६६॥ शज़ज्ञमें एक शाल्मछी वृक्षकी 
छकड़ीका मण्डप तैयार हो रहा था वहाँ उसके ऐसे बड़े-बड़े खम्भोंका समूह पड़ा था जिसे 
दूसरे छोग उठा नहीं सकते थे परन्तु ऋष्णने उन्हें अकेले दी उठा कर ऊपर चढ़ा दिया | यह्‌ 
जान साताने निःशह्ड हो उन्हें तजसे वापिस छीटा छिया ॥७०॥ दुष्ट एवं सुखार्थों कंसको जब 
कृष्ण गोकुलम नहीं मिले तब वह मथुरा छौट आया | उसी समय उसके यहाँ लिंददवादिनी नाग- 
शय्या, अजितंजय नामका धनुष और पाश्चजन्य नामका शह्ठ ये तीन अद्भुत पदार्थ 
प्रकट हुए | कंसके ज्योतिषीने बताया कि “जो कोई नागशय्यापर चढ़कर धनुषपर डोरी चढ़ा 
दे और पांचजन्य शंखको फूँक दे बद्दी तुम्दारा शत्रु है, अतः व्योतिर्षीके कहे अनुसार कार्य 
करनेवाले कमने अपने शत्रुक्नी तछाश फरनेके छिए आत्मीय जनोंके द्वारा नगरमें यह धोषणा 
करा दी कि 'जो कोई यहाँ आकर सिंहवाहिनी नागशय्यापर चढ़ेगा, अजितंजय धनुषको डोरीसे 
सहित करेगा और पाग्लजन्य शंखको मुखसे पूर्ण करेगा--फुँकेगा बह्द पुरुषोंमें उत्तम तथा 
सबके परक्रमको पराजित करनेवाला समझका जावेगा । पुरुषोंके अत्तरको जाननेवाढा कंत्त 
डस्रपर बहुत प्रसन्‍न होगा, अपने आपको उसका मित्र सममेगा तथा उसके लिए अलभ्य 
इष्ट बस्तु देगा? ॥3?१-७१॥ 


हनऑजीजी: - नाल नल नि जलन हे >-नन -जली मे लत लेजर >बजिली+ ल५ जीती न्‍लीजनी सच मर ले लिन 


कंसको यह घोषणा सुन अनेक राजा मथुरा आये और नागशय्यापर चढ़ने आदिकी 
क्रियाओंमें प्रवृत्ति करने छगे परन्तु सब भयभीत हो छज्जित द्वोते हुए चले गये ॥७४॥ एक 
दिन कंसकी खत्री जीवग्रशाका भाई भानु, किसी कार्यवश गोकुछ गया। वहाँ कृष्णका अद्भुत 
पराक्रम देख वह बहुत प्रसन्‍न हुआ और उन्हें अपने साथ मथुरापुरी ले आया ॥ज४॥ 


यहाँ, जिसके समीपका प्रदेश अत्यन्त सुम्तज्वित था, जिसका प्रष्ठ भाग चन्द्रमाके समान 
उज्ज्यछ था एवं जिसके ऊपर भयंकर सर्पोंके फणा छदृछद्दा रहे थे ऐसी महानाग शय्यापर कृष्ण 


१. सुदुर्भ शत्तम्मततिः म०। २. पुरधोषणां म०। ३. देवविदुक्त-म० | ४. सिंहवाइ म०। 
५, स रुपान्तरश। म०। ६. निश्तेजितशत्तवः मभ० । ७, सज्जितान्तं म०। ८. चेन्द्रध्य पदे स पृष्टचा 
म० (१) | चेन्द्रस्य पदेश दृष्टवा ग० (१) । 

ध्द 


ध्थ८ इरिवंशपुराणे 


धतरुस्ततो5घित्यमसौ श्यचश भुजन्मोद़ी णबिकीण घूमस । 

आपूरसद साशा; प्रपूरयर्त निखिकछा निनाएै। ॥७७॥ 

जनश्तदाछोक्य रदातिकोक तदीयमाहात्म्यमुदीयमानस ! 

अधोषयरछुब्धसमुदधोषो महानहो कोउप्ययसित्यशेषः ॥७८॥ 

कुकंसशक्लां सहताप्रजेन निजेन नोत्या प्रहितो हरिस्तु । 

महानुकूछो त्जमात्मनोने: सदाब्जत्तीन्गुणानुरागेंः ॥७६॥ 
शालिनीच्छन्दः 

गर्भाधान स्पूजसर्वाक प्रसूतेराबद्धान्तवेर सावोइपि शत्रुः । 

मस्त: कुर्यात्कि ह्ुदासस्थ पुंसो ज॑नाडमांत्‌ पूवजन्मप्रयातात्‌ ॥८६०॥ 


इत्यरिशनेमिपुराणसंग्रहे हरिपंशे जिनसेनाचार्यस्य कृतों कष्णएबालक्रीडावर्णनों 
नाम प्रश्चत्रिशः सर्गः ॥२५॥ 


अ 


स्वाभाविक शय्याके समान शीघ्र चढ़ गये ।७६॥ तदनन्तर उन्होंने सॉँपोंके द्वारा उगले हुए 
धूमकों बिखरनेवाले धमुषको प्रत्यश्वासे युक्त किया और शब्दोंसे समस्त दिशाओंकों भरनेवाले 
शट्डको खेद रहित--अनायास ही पूर्ण कर दिया ॥७७। उस समय क्ृष्णके प्रकट द्वोते हुए छोकोत्तर 
सादात्म्यको देखकर समस्त छोगोंने घोषणा को कि अद्दो क्षमित समुद्रके समान शब्द करनेवाला 
यह कोई मद्दान्‌ पुरुष हे ॥७८॥ कृष्णका यह पराक्रम देख बड़े भाई बछदेवको दुष्ट कंससे 
आशक्का हो गई इसलिए उन्होंने महान आज्ञाकारी ऋृष्णको, साथ-साथ जानेवाले शुणोंके तीत्र 
अनुरागी आत्मीय जनोंके साथ त्रजकों भेजा। भावषार्थ-बलदेवने कंससे शक्कित हो कऋष्णको 
अकेला नहीं जाने दिया किन्तु 'यह बहुत गुणी है, इसलिए सब लोग इसे भेजने जाओ? यह 
कट्दकर अपने पक्षके बहुतसे छोगोंकों उनके साथ कर दिया ॥5६॥ गौतम स्वामी कहते हैं कि जो 
पू्े जन्ममें प्राप्त हुए जेन धर्मसे उत्कृष्टताको प्राप्त हुआ है उस मनुष्यका मदे।न्मत्त शत्रु क्या कर 
के है? भले द्वी वद्द गर्भाधानसे पूषे और जन्मके पहले द्वी हृदयमें बेरभाव बाँधकर 
। हो ।।८०॥ 


इस अकार भ्ररिष्टनेमि पुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचार्य रचित हरिषंश पुराणमें 
कष्णुकी बालकीड़ाओंका वर्णन करनेवाला पैंतीसव्वाँ पर्व पूर्ण हुआ ॥२५॥ 


बऑ्ड् 


। टरत्रिंश 6 
पट्त्रिंशः सगे: 
मालिनोच्छन्दः 
अय विशवद्लिज्याकृढबाणासनायां कछरवकछई सीशझुशस्याश्रितायाम्‌ । 
रिपुशिखिसदपक्षक्षोदपक्षोदुयायां शारदि हरिनवश्नीछीकय।ध्यासितायास्‌ ॥$॥ 
घनभिवहविधातादूद्यौरभाकषग्द्रह्ासा विघटिसघनपक्का मेदिनो काशहासा । 
कतिपयद्मिभाविप्रौडकंसामिधासप्रकटितह रिहसाका रविद्योततीय ( बद्‌ झोतने सा ) ॥श॥। 
विपुरूपुकिनफेन स्थाजतः श्वच्छुनद्यः सहजनकसरस्पः पुण्डरीकापदेशात्‌ । 
लिसकुसुमनिमेन स्वेर्यनान्तेश्न शेछा हरियश इच शुरं द्वाग्दधाना विरेजुः ॥।३६॥ 
फलकुवगुरुभाराक्रान्तिराकान्तसस्यप्रचुररुचिरका्स त्‌ कब्बकोफ़ासमाना । 
प्रसदवशविका सिन्युवरा स्वतोडमादमिनव ह रिकण्डाश्ेषणोत्कण्डितेव ॥४॥ 
प्रसवभरविभू तिव्चग्रताब्यभगभंग्रदणसमयहष्यद्रोघृषोद्घोषघो पा; । 
शरदि हृदससोष पो्षयन्तिस्म विष्णो: प्रसममिद्द रिपृर्णा पेषणं घोपयन्तः ॥५॥ 
विदिसहरिसमीदआपि कंसस्सदानीं धुनरषि सदपायोपायधोशोपवर्गम । 
कमलइरणद्देतोदुंगमभ्यक्ञभाजां दृदमपि विष॑मादि प्राहिणों चामुनन सः* ॥६॥ 
अथानन्तर गूँजते हुए भ्रमररूपी प्रत्यश्बासे युक्त बाणासन जातिके वृत्षरूपी धनुषसे 
सुशोभित, कबूतर रूपी शद्भु और कल्हंस रूपी शय्यासे सद्दित तथा शब्रुरूपी मयूरोंके मद्‌ और 
पद्डोंको नष्ट करनेबाडी शरद ऋतु आई स्रो ऐसी जान पढ़ती थी मानो क्ृष्णकी नवीन छत्तमीकी 
लोछासे ही सहित हो । सायाथे--जिस प्रकार कृष्णने उज्ज्वल नागशय्यापर आरूढ हो शब्ठ 
बजाया था और घनुष घारण किया था उसी प्रकार यह शरद ऋतु भी कछहंस रूपी नाग- 
शय्यापर आरूढ़ हो कबूतर रूपो शझ्लकों बजा रद्दी थी तथा बाणासन वृत्तरूपी धनुषकों धारण 
कर रही थी ॥१॥ उस समय आकाशमें मेघोंका समुह नष्ट हो गया था तथा चन्द्रमाका प्रकाश 
फलने छगा था इसलिए बह अत्यधिक सुशोभित द्वो रद्या था। इसी प्रकार प्रधिबोक्की ब्रिपुल 
कीचढ़ नष्ट हो गई थी तथा उसपर काशके फूछ फूलछ उठे थे इसलिए वह ऐसी जान पढ़ती थी 
मानो कुछ दिन बाद जो अतिशय बलूवान्‌ कंसका घात दोनेवाला है उससे प्रकट होनेवाले क्ष्णके 
अट्टद्यासको ही पहलेसे घारण करने छगी दो ॥२॥ उस समय स्वच्छ नदियोंमें विशाछ पुलिनोंकी 
टक्करसे फेन निकछ रहा था, स्वाभाविक जल्से भरे सरोबवरोंमें सफेद-सफेद कमल फूल रहे थे 
और पबतोंके अपने बनोंमें सफेइ-सफेद फूछ खिछ उठे थे उनसे वे ऐसे जान पढ़ते थे मानो उन 
सबके बहाने श्रीकृष्मके शुक्ठ यशको ही शीघ्र धारण क्र रहे हों ॥३॥ फलरूपी स्तनोंके भारी 
भारसे आकरान्त, सर्वत्र व्याप्त घानकी सातिशय कान्तिरूपी चोलीसे सुशोभित और हृषौतिरेकसे 
सब ओर विकसित-नये-नये अंकुरोंकों धारण करनेबाढी उपजाऊ भूमिरूपी रमणी उस समय 
नये राजा श्रीकृष्णके कण्ठालिज्ञनके छिए उत्सुकके समान जान पड़ती थी ॥४॥ उस शरद्‌ ऋतुमें 
सन्ततिके भार रूप विभूतिसे प्राप्त दोनेवाली व्यम्रतासे व्यम्म एवं गर्भधारणके योग्य समय पाकर 
हर्षित होनेवाली गायों और बेंछोंके जोरदार शब्द श्रीकृष्णके हृदय सम्बन्धों संतोपको मानो 
इसलिए द्वी बरबस पुष्ट कर रहे थे कि वे उनके शश्रुओंके नष्ट होनेकी घोषणा कर रहे थे ॥४॥ 
यद्यपि कंस, श्रीकृष्णकी चेष्टाको जान चुका था तथापि उनके नष्ट करनेके उपायोंमें बुद्धि 
_ छग़ानेबाछे उस दुष्टने फिर भो उस समय कमछ छानेके छिए समस्त गोपोंके समूहको यमुनाके 
१. भासा ग०, घ०, 8० ॥ २, केन म० | ३. शोभमान | ४. तोष-म० | ४. तदपायेपापधी-म० । 
६, मत्यज्ञ-म० । ७. विषमा अहयो यत्मिन्‌ ) ८. प्रेषयामास | ६. यमुनाया इदं यामुनम्‌ । 


६३६७० इरिदिशपुराणे 


निजसुअवक्कशाली देलवैबावगाड़ा हृदमपि कुपितोत्यं काछियाहिं महोअम । 

फणमणिकिरणौघोडी णेबद्विस्फुलिक्ृष्यतिकर सतिकृष्णं मंञ्ल छृष्णो मम ॥७॥ 

तटरुह विटपाम्रव्यग्रगोपप्रणादस्फुटइछघरधो एध्वानसं हश्वेह! । म 

भुजनिहतभुजकः संसमुस्छित्य पच्मामुपतटमटतिस्म द्वाक्‌ मर्त्वानिवासो ॥८॥ 

प्रविकलद्तिसास्थस्पो तवासा बलेन प्रमदभरवशेन प्रोश्सस्मेच्केन । 

सरमसमुपगूदआोद्युतोडभा द्भुजार्यास सितसितशिल्ाप्रेणेव सोहूयः सविद्यत्‌ ॥8॥। 

निद्वितकमलमभारान्‌ गोपकैरपतोरिः परगुणमसहिष्णुः लोष्णमुच्छुस्य इध्ा । 

समभणदिति शीघ्र नन्‍्दगोपा्मआशाः सरभसमिद गोपा मजझयुद्धाय सन्तु ॥१०॥ 

इति विदितमहाज्ों मश्नयुद्धाय मशानतिकठितकनिष्ठस्णेष्ट मध्यप्ररूदान्‌ । 

ब्ुतसरमुपकण्टे स्वस्य चक्रे स चक्रक्रराचनिशित चित्त: कतुंकामस्तदानीम ॥११॥ 

चरितमिद्मकालक्षेपि विज्ञाय शबत्रोः स्थिरम तिवसुदेवशआाप्मनाबू श्युक्तः । 

शपयितुमपि सर्व ज्येहदर्ग स बातांसगमसदिद् शी्ं सकल्षियानाय तस्य ।॥।१२॥ 

विदितरिपुविचेष्टास्ते नव ज्येह्ममुत्या रथतुरगपद तिप्रोन्मदेभेः स्वसेन्ये: । 

सरभसम भिजग्मुभृतर् भूषयन्तः शटहृदयमकरमात्सस्मयं दारयन्तः ॥१३॥ 
उस हृदके सन्मुख भेजा जो प्राणियोंके छिए अत्यन्त दुर्गंम था और जहाँ विषम साँप छहलद्दाते 
गहते थे ॥६॥ 

अपनी भुजाओंके बलसे सुशो!भित कऋष्ण अनायास ही उस हृदमें घुस गये और जो कुपित 
दोकर सामने आया था, महाभयद्भलर था, फणपर स्थित मणियोंकी किरणोंके समुहसे जो 
अग्निके तिछगोंकी शोभा प्रकट कर रद्दा था तथा अत्यन्त काछा था ऐसे कालिय नामक नागका 
उन्होंने शीघ्र दी मदन कर ढाछा ॥७॥ किनारेके वृक्षको शाखाओंपर चढ़े घबड़ाये हुए गोपोंकोी 
जय-जयकार तथा बलछभद्रके गम्भार शब्दसे ज्ञिकका समरत शरीर रोमाब्चित एवं हर्षित हो 
गहा था तथा भुजाओंसे जिन्होंने कालिय भुजड्जको नष्ट किया था ऐसे श्रीकृष्ण कमछ तोड़कर 
बायुके समान शीघ्र ही तटके समीप आ गये ॥८॥ देदीप्यमान परीताम्बरसे सुशोभित श्रीक्षष्ण 
ज्योंद्ी हृदसे बाहर निकले त्योंद्ी आनन्दके समूहसे विवश, नीलाम्बरसे सुशोमित बल्भद्रने 
दोनों श्रुजओंसे उनका गाढालिज्ञन किया। उस समय नीलाम्बर्घारी गौरवणे बछभद्रसे 
आहिम्लित पोताम्बरधारी श्याम सोने कृष्ण, ऐसे जान पढ़ते थे जेसे बिजली सहित श्यास 
मेघ, काछी ओर सफेद शिक्ाओंके अग्रभागसे आलिल्लित द्वो रहा ईं। ॥६॥ 
दूसरोंके गुणोंको सहन नहीं करनेबाछा बेरों कंस, गोपाछोंके द्वारा सामने रखे हुए 

कमछोंके समूदको देखकर गरम-गरम उच्छास भरने छगा। तदनन्तर उसने शीघ्र ही यह 
आज्ञा दी | ननन्‍्द्‌ गोपके पुत्रको आदि छेकर समस्त गोप यहाँ मल्लछयुद्धके लिए अविल्म्ब तैयार 
हो जाबें ॥१०॥ इस प्रकार मल्लयुद्धके लिए कड़ी आज्षा देकर चक्र और करोंतके समान 
तीद्ण चित्तका घारक कंस मल्लयुद्धेके लिए इच्छुक द्वो शीघ्र द्वी अत्यन्त बछवान्‌ छोटे-बड़े 
और मध्यम श्रेणके मल्छोंको उसी समय बुछाकर अपने पास रख छिया ॥११॥ स्थिर बुद्धिके 
घारक वसुदेवने, अपने अनावृष्टि पुत्रके साथ सछाहकर शत्रुको इस चेष्टाको तत्काछ समझ 
लिया और अपने समस्त बड़े भाइयोंको बतछाने तथा इन्हें शीघ्र ही मधुरामें उपस्थित द्ोनेके 
लिए खबर भेज दी ॥१२॥ जिन्होंने शत्रुकी चेशको जान छिया था ऐसे बसुदेवके नौ दी बड़े 
भाई, रथ, घोढ़े, पदाति और मदोन्‍्मत्त द्वाथियोंसे युक्त अपनी सेनाओंके हारा प्रथिबीवछकों 


१. शीम्रम्‌ू म० । २. भेदः म० । ३. वायुरिव ( ग० दि० ) | 


घट त्रिशः स्गः ४६१ 


चिर विदुतकनीयो दशनभ्याजतस्तायू पृथुतरमथुरां तामागतान थावजेन्द्रान्‌ । 
अमभिमुश्षमपशक्षेध्वेश्ध कंस! सशको मिभृतकृतनतिः भाषेशयत्सानुजांनू सः ॥१४॥ 
पुर प्रणुहृशोभादशनात्तप्तनेत्रास्तदधिपतिनियश्युक्तावदासकास्ते यथेष्टम । 
प्रतिदिनमुपसेष्धा दानमानप्रणामः मणसमिव वहस्सस्तस्थुरन्तजिंदाह।ः ॥१५॥। 
इछभुदवश्साथों सहयुद्धासिका्ं छृष धबकविशेषोध्स्यम्तविज्ञो विधित्सु: | 
अलिनिपुणमतिस्तां सलियो सस्य धीरो बदति रघु थशोदां स्वानमाकतपयेति ॥१६॥ 
चिरयसि किमिति त्वं विस्तृतात्मीयदेहे न सकदसकृूदुक्ता न स्वभाव जदहासि । 

न हि शुचिशु मशुक्टयुत्पादितो दर मुक्तामणिरसिन्‍हृतवेऊछा चापलं से जहाति ॥१७॥ 
इति सह चि?रयासेडप्युक्तपूर्वा न जातु दतियकितभया सा साश्रनेश्ना निरुक्तिः । 
पुततरमुपकक्प्य स्नानमज्षप्रसिद्धूथ प्रकृतमकृत यरन स्नातुमेतौ नदीं सी ॥१८॥ 
अभवददिति बलस्त कृष्णमेकान्तवर्ती किमिति मुखमिदं ते दीघधनिश्वालसालम । 
हिमहतरुखिपश्नस्छायमच्छायमच प्रथयति प्ृथुमन्सस्तापमाचचव हेतुम ॥१६॥ 


नकल बनी ५ न जीनिनजा + जज 


भूषित करते और अकरमात्‌ आगमनसे दुष्ट कंसके अहंकारपू्ण हृदयकों विदीण करते हुए 
शीघ्र ही मधुराकी ओर 'बछ पड़े ॥१३॥ 
यदुबंशी राजाओंको विशाछ सथुरा नगरीकी ओर आया दंख यद्यपि कंस शक्कासे युक्त 
हो गया था तथापि जब उसे यह बताया गया कि ये घचिरकाछसे वियुक्त छोटे भाई--बसुदवको 
देखनेके छिए आये हैं तथ उसने निःशह्कु दो सामने जाकर उनका स्वागत किया, उन्हें अच्छी 
तरह नमस्कार किया और छोटे भाशयोंसे सहित उन समस्त भाइयोंका नगरमें प्रवेश कराया 
॥१४॥ विशाछ सथुरा नगरीके घरोंको शोभा देखनेसे जिनके नेत्र सन्तुष्ट हो गये थे तथा 
नगरीके अधिपति--कंसने जिन्हें उत्तमोत्तम भवन प्रदान किये थे, ऐसे वे सब यदुवंशी राजा 
मथुरा नगरोमें रहने छगे | कंस दान, मान तथा नमरकारके द्वारा प्रतिदिन उनको सेवा करता 
था। यद्यपि वे बाह्यमें ऐसी चेष्टा दिखाते थे जसे प्रम द्वी घारण कर रहे हों तथापि अन्तरब्डमें 
अत्यधिक दाद रखते थे ॥१५॥ 
तदनन्तर जिन्होंने समस्त कार्यका अच्छी तरह निश्चय कर लिया था, जिनके अवयव 
ब्षभके समान सफेद थे, जो अत्यन्त विज्ञ थे; जिनको बुद्धि अत्यन्त निपुण थी और जो कृष्णके 
हृदयमें युद्धकछी अभिलाषा उत्पन्न करना चाइते थे ऐसे धीर वीर बलभद्रने गोकुल जाकर कृष्णके 
साभने ही यशोदासे कहा कि जल्दी स्नान कर ॥१६॥ क्यों इस तरह देर कर रही है, तू अपने 
शरीरकी सम्भाल्में ही भूछी हुई है, एक बार नहीं अनेक बार कट्दा फिर भी अपनी आदत 
नहीं छोड़ती | ठीक ही है उज्ज्बछ एवं शुभ शुक्तियोंके द्वारा उत्तम मुक्तामणियोंकोा उत्पन्न 
करनेबाली समुद्रकी बेछा अपनी चब्बलूता नहीं छोड़ती है। चिरकाल तक साथ-साथ रहनेपर 
भी बलभद्रने यशोदासे ऐसे कटुक वचन पहले कभी नहीं कद्दे थे इसलिए वद्द बहुत द्वी चकित 
तथा भयभीत द्वो गई । यद्यपि उसने कद्या कुछ नहीं फिर भी उसके नेत्रोंसे आँसू निकछ आये | 
बह चुपचाप शीघ्र द्वी स्नान कर भोजन बनानेके छिए प्रकृत-अवसरानुकूछ यत्न करने छगी | 
इधर कऋष्ण और बलभद्र-दोनों स्नान करनेके स्टए नदी चले गये ॥१७-१८॥ 
एकान्तमें पहुँचनेपर बछभद्रने कऋृष्णसे कहा कि आज तुम्हारा यह मुख ढम्बी-छम्बी 
साँसों तथा गभुभोंसे युक्त क्‍यों है ? तुषारसे कुम्दछायें हुए कमकछके समान कान्तिसे रद्दित 
१. तदधिपतिना कंसेन नियुक्ताः प्रदसा आवासा येम्यस्ते । २. दृदये मात्सयेपिता। | ३. इलघृदवधृतार्थों 
म०, ल० । ४. इषतवधविशेषोदन्तविशे म०, ख० | 


हाजी सजा नीजल 


६२ इरिवंशपुराणे 


प्रणयसद्ितसिर्य प्रस्तितः प्राद कृषणः मदसितमुखपञ्म पंशमाकोक्य वाक्यम । 
श्णु बचनमिह्ााये त्वयं मदीय भसिर्ध स्फुटबदनविकार/जबितं चित्ततुःखख ॥२०॥ 
श्रुतगुररलि विह्वान्‌ वेत्सि कोकामुबू्ि स्वम्ुपद्शिलि मार्ग लाये बय पुरस्य । 
सदिह भ्ण सुपृत्यां युउ्पते मे थशोदामलिपरुषवच्ोभिस्ते तिरस्कतुमद्य ॥२१॥ 
इसि सुविद्दितमन्युं शक्रद त्तं गवन्तं हषिततनुशद्रोज्सौ गाहमाशिष्य दोभ्यांस । 
अवदद्विरछाश्रुपातसंसू लितान्तःकरण विशदृतृतिः स्वदृश्तास्तमस्मे ॥२२॥ 
सुनिवयनमवक्‍न्ध्यं तज्रासन्धजायाः पटुमदवशकूसेहें तुतो बृत्तमादों । 
निधनमपि 'क्ष पण्णां देवकोगर्भजानां शुभितदृद्यकंसापादितं कोपहेतुस ॥२३॥ 
प्रसवसमयतोऊबांग्गोकुछे छीनवृत्ति रिपुविदितसनेकापायसप्यश्न यात्यात्‌ । 
प्रभ्ति सकलमगे मन्नसंप्राममुप्ं विरवितमयधाय द्विड्वधेधयस चित्तम्‌ ॥२४॥ 
हरिरिति हरियंशं रो हिणेयादशेष पिठृजनगुरुकन्थुं भ्राठवर्ग विदित्या । 
प्रभदरुरुसुबाइ भ्रोमुखास्भोजऊूदमी हरिरिव गुरुभुग्द्‌भूरिरक्षासनाथः ॥२७॥| 
दितसद्जतयोत्यस्नेहसंएकरभावो सुसरिति यय्ुनायां तो महामीनलीलों । 
जलकविहरणदक्षो स्‍्नानमासेग्यसेब्यौ निजसद्गनसगातामब्वितो गोपवर्गें: ॥२६॥ 


तुम्हारा यह मुख किसी भारी मानसिक सन्‍्तापको प्रकट कर रहा है सो उसका कारण कहे 
॥१६॥ इस प्रकार प्रमसहित पूछे हुए ऋष्णने, प्रसन्न मुख कसलछसे युक्त बछुभद्रकी ओर देखकर 
यह बचन कद्दे कि हे आय ! मेरे बचन सुनिए । मेरे मुखपर प्रकट हुए विकारसे मेरा मानसिक 
दुःख प्रकट हो रहा हे, यह ठीक है । आप शारत्र ल्ञानसे श्रेष्ठ विद्वान हैं, लोककी रीविको जानते 
हैं और हे पूज्य ! आप नगरबासी छोगोंको श्रेष्ठ मागंका उपदेश देते हैं फिर यह तो बताइए कि 
आज आपको हसारी पूज्य माता यशोद़ाका अत्यन्त कठोर वचनोंसे तिरस्कार करना क्‍या 
उचित था ? ॥२०॥ इस प्रकारके बचनों द्वारा शोक प्रकट करते हुए कृष्णका बलभद्रने दोनों 
भ्रुजाओंसे गाढ़ आलिब्लन कर लिया | हृषसे उनका शरीर रोमाख्वित हो गया । तद्नन्तर अविरल् 
अश्रुधारासे हृदयकों स्वच्छ वृत्तिको सूचित करते हुए उन्होंने कृष्णके छिए सब वृत्तान्त कह 
घुनाया ॥२१॥ उन्होंने सबसे पहले तीम्र अहक्लारको वशीभूत जरासंधकी पुत्री कंसको स्त्री 
जीवद्यराके किए अतिमुक्तक मुनिने जो अवन्ध्य--सत्य वचन कहे थे वे सुनाये। तदनन्तर 
छुभितद्ददय कंसने देवकोके गर्भसे उत्पन्न हुए छहद्द पुत्नोंको अपनी जानमें मार डाछा यह 
क्रोधधधक समाचार सुनाया | फिर, तुम प्रसवके समयस पहले ही उत्पन्न हुए थे और उत्पन्न 
दोते दी तुम्हें हम गोकुछमें छिपाकर यशोदाके यहाँ रख गये थे यह कद्दा | तदनन्तर बाल्य- 
फाछस दी छेकर शज्नुने मारनेके जो नाना साधन जुटाये उनका निरूपण किया । अन्तमें यह 
बताया कि इस समय कंस भयंकर मल्लयुद्धका निम्चय कर तुम्हारे सारमेमें चित्त लगा रहा है 
॥२२-२४॥ इस प्रकार ज्योंदी कृष्णने बढ़े भाई बढभद्रसे समस्त हरिवंश, पिता, गुरु, बन्धु, 
तथा भाइयोंका दाल जाना त्योंद्दी वे आनन्दस अत्यधिक मुख-कमछकी शोभाकों धारण करने 
छगे-दर्षातिरेकसे उनके मुख-कमछकी छच्टमी खिल उठी। और बे बड़े भाई रूपी पर्वतसे 
प्राप्त अत्यधिक रक्षासे युक्त हो सिंहके सम्रान सुशोभित होने छगे ॥२५॥ 

तदनन्तर जन्मजात द्तबुद्धिसे उत्पन्न स्नेहसे जिनके अन्तःकरण परस्पर मिल रहे थे, 
जो मद्दामच्छोंकी छीला घारण कर रहे थे एवं जछक्रीढ़ामें जो अत्यन्त चतुर थे ऐसे दोनों 
भाइयोंने यमुना नदोमें स्नान किया । तत्पश्चात्‌ गोष समूहसे सेवनीय दोनों भाई उन्हीं 


१. बलम्‌ । २. विषूषु कृष्णमित्ययं: | ३. बल्ातू ! ४. प्रमदपुर-म०| ४, रूत्मीईरिरिव म० । 
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शुभपरिमछसशस्ताप हैयक्घीन स्फुटसुरससुसूपन्य अमक्षीरद्णा। 
विश्चितम्णियूमो हेमपात्यां सहेतों ऋदुविशाद्युसिक्थ शालिभरूं हि भुक्त्या ॥२७॥ 
'घुरदुखुरभिगस्ध्युद्वर्तितास्थस्थपाणी स्वकर किसकयो तो दिग्धदिष्यानुछ्तिप्तो । 
[ स्वकरकिसछयाक्तोहिग्धदिव्यानुछेपी ] 
“(छलइर्तिपूगैलादितास्यूलरागप्रविततसुखरागाउ्/समानाधरोष्दौ ॥९८॥ 
विविधकरणदक्षी महरूविद्यानवद्यो कृतचलनसुवेषी नीलपोशाम्बराम्याम्‌ । 
कृहदुरसि विधायोदार सिन्दूरधूछीरभिनववनसाकासाछलतोीमसुण्ढमालौ ॥२६॥ 
स्थिरमनसि विधाय ध्यंश्तनं कंसशन्रोश्वकश्चरणनिधाते्धारिणी क्षोभयन्तो । 
सममरमतिधोरैमंएलवेपे: सब्गें! पुरमभि भथुरां तो चेलतुर्गोपवर्गों: ॥६०॥ 
अभिपतदुरगेग्द्वं रासभं वुरस॒न्‍्तं पथि हि पुरनिवेशे विष्ययन्तं शहृष्यम । 
विश्वतवदनरन्ध चापतस्तं दुरन्‍्त कुतुरंगमव्धीस केशव: केशिमं सः ॥३१॥ 
नगरमभिविशन्तो द्वारि तो घारणेन्द्रावविरतमदलेखामण्डितापःण्छुगण्डो । 
युगपद रिनियोगादापतन्ती विदित्वा तुतुषतुरिथ दृष्टा युद्धरक्रादिसदलौ ॥३२॥ 


जि 


गोपोंके साथ-साथ अपने घर आ गये ॥२६॥ घरपर दोनों साथ-साथ मणिजटित भूमिमें गये 
और वहाँ उन्होंने साथ-ही-साथ, जिसके सोथ अत्यन्त कोमल और उच्ज्यछ थे ऐसा शाल्धिनका 
भात, शुभ सुगन्धित एवं तत्काल तपाये हुए घी से स्वादिष्ट दाल्ल, शाक, दूध ओर दहीफे 
साथ जीमा । जीसनेके बाद अत्यन्त कोमछ और सुगन्धित चन्दनारि द्रव्योंफे चूणसे कुल्छा 
किया, हाथोंमें उन्हींका उद्वतेन किया, अपने कर-किसलछयमें लेकर गाद़ा-गाढ़ा सुन्दर लेप 
छगाया, कटी हुई इरी सुपारी तथा इलायची आदिसे युक्त पान खाया। पानकी छाडोसे 
उनके मुखकी स्वाभाविक छाछो और भी अधिक बढ़ गई जिससे उनके अधर तथा ओठ 
अत्यन्त सुन्दर दिखने छगे ॥२७-२८॥ तदनन्तर जो नाना आसनोंके छगानेमें चतुर थे, 
मल्लविद्याके निर्दोष ज्ञाता थे, नीछाम्बर और पीताम्बर धारण कर जिन्दोंने चढछनेके योग्य 
सुन्दर वेष घारण किया था, रूम्बे-चोड़े वक्तस्थछपर उत्तम सिन्दूरकोी रज छगा कर जिन्होंने 
नूतन वनमाछा और मालतीका सेहरा घारण किया था, और जो अपने दृढ़ मनमें वैरी 
कंसके मारनेका निश्चय कर चशम्बछ चरणोंके आधातसे प्थिवीको कम्पित कर रहे थे ऐसे 
दोनों भाई, अतिशय भयानक सल्लोंके वेषसे युक्त एवं अपने-अपने वर्गके छोगोंसे सद्दित 
गोपोंके साथ शीघ्र ही मथुराको ओर चले ॥२६-३०॥ मागमें कंसके भक्त एक असुरने नागका 
रूप बनाया, दूसरेने कट्ुु शब्द करनेबाले गधाका और तीसरेने दुष्ट घंड़ेका रूप बनाया तथा 
नगर प्रवेशमें विन्न डाछते हुए सबके-सब मुँह फाढ़ कर सामने आये परन्तु कृष्णने उन 
सबको मार भ्रगाया ॥३१॥ 


नगरमें प्रवेश करते हुए दोनों भाई जब द्वारपर पहुँचे तो शब्ुकी आज्ञासे उनपर 
एक-साथ चम्पक और पादाभर नामक दो द्वाथी हूछ दिये गये। उन द्वाथियोंके भूरे रज्नके 
गण्डस्थछ, निरन्तर भरती हुई मदकी रेखाओंसे सुशोभित थे। उन हाथियोंको सामने आते 
जान कर दोनों भाई ऐसे संतुष्ट हुए जैसे युद्धको रक्षभूमिसें आगत प्रथम मल्डोंको देख कर 


किन + जात *+++++क ल्‍ओो ॥ बजजिनाना “५ +ैौ-+---- अचल + 


३, हैयज्ञवीन म० । २. दष्नः म० । ३. भ्रुक्तम्‌ ग० | ४. २८-२९ श्ल्ोकयोः स्थाने ख पुस्तके एवं 
पाठः--सुझ्दूसुर भिगन्ध्युद्वतनोद्र्तितास्यत्वकरकिसलयौ. तौ. मल्डविद्यानबौ । कृतचलनसुवेधी. नील- 
पोताम्बराभ्यां बृहदुरसि विधायोदारसिन्दूरधूल्ली:॥ अभिनबबनमाज्ञामालतीमुण्डमालौ दरदलितसुबिम्बोद्‌्भास- 
मानाधरोष्ठी | ५. पत्चित म० । ६. समम्‌ अरम्‌ इतिच्छेठः । ७. वारितौ म० । 
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सलस्तिमसितस्थौ अम्पक शीरपानिः फणिरिपुरपि भाग तत्र पादामरास्यम । 
अभवदसिनय तदििस्मयापादि पुंसां गरवरकरिसफ्कदसहयोहरद्वयुदूम ॥६४॥ 
इठपदह सिगाढा क्रान्ति चोत्पाटयम्तो कुटिष्टितकररुद्धान्‌ दरितदस्तानमासाम्‌ । 
पृथुभुजबलकछीलोत्पाट्यमान!प्रबन्धवषितिम्दुरगवेशप्रौदवंशाहुरा न्‌ वा ॥३७॥ 
अद्यमथसमूकोस्मूछितोहछासिताभस्वरदनपरिघातैधोंर नि्धांतघोप: । 
विरसबिर टितेभी सौ निहस्य प्रविष्टो पुरझ्ठुरुरववेऊाववेडितास्फोटगोपैः (१) ॥३०॥ 
कमलक्रिघलयोधदत्तोरणद्वारशो भां नृपजनपदशुस्भस्चक्रपाछालयालिम । 
भुजशिखर निषृष्टज्येष्ठमल्‍्छां तकूरी विशदमविशतां सौ तां महारज्ञभूमिस्‌ ॥३६॥ 
स्वचरणभु जद॒ण्डाकुश्धिताकारशो भान्यसिनयह्ठ दृश्क्षिपरम्याणि रेजु: । 
चलितचलनवच्धप्रास्तकान्तानि रजनी हरिहजूधरदेलावद्गितास्फोटितानि ॥३ ७॥ 
रिपृरयमिद्द कंसोध्यं जरासन्धकोकः सक्िलिथिविज्ञेयाद्यास्ते दशामी सपुश्राः । 
सहलिसह रिचक्राछो किनो लाड्॒छीत्थं प्रतिपुरुषमशेष॑ संशयादशंयत्तान्‌ ॥३८॥ 
दी संतुष्ट दो रहे हों॥३२॥ उनमेंसे बढु्भद्र तो बड़ी सुन्दरताफे साथ चम्पक हाथीके 
सामने अढ़ गये और क्रष्ण पादाभर द्वाथीफे सामने जा डटे। तदनन्तर नर मल्छ और 
हस्तिमल्छोंकी जोड़ियोंमें ऐसा भल्ल्युद्ध हुआ जो देखनेवाले मनुष्योंके लिए बिलकुछ 
नया तथा आश्चर्य ह्त्पन्न करनेबात्य था ॥३३॥ यद्यपि हाथियोंने अपने दाँत टेड़ी 
सूँढ्ोंसे छिपा रक्खे थे तथापि उन दोनोंने उन्हें पैरोंके मजबूत प्रद्दार और बहुत भारी चपेदसे 
उखाड़ लिया था | उस सभय वे हाथियोंके दाँत ऐसे ज्ञान पढ़ते थे मानो अत्यधिक बाहुबलको 
छीछासे जिसका अग्रभाग उखाद़ा जा रहा था ऐसे किसी पर्वतके सॉँपोंसे घिरे हुए बड़े 
बाँसोंके अंकुरोंका समूह ही हो ॥३४॥ 
तदनन्तर निर्देयतापूर्वक जड़से उखाड़े हुए अपने सुशोभित दाँतोंके परिघातसे जो 
भयंकर वज॒पातके समान जोरदार-विरस शब्द कर रहे थे ऐसे उस दोनों हाथियोंको सारकर 
दोनों भाई नगरमें प्रविष्ट हुए । उस समय वह सथुरा नगर जोरसे जय-जयकार करनेवाले गोपोंसे 
व्याप्त दोनके कारण बहुत बड़ा जान पढ़ता था (१) ॥२५॥ 
तदनन्तर कमछकी कलिकाओंसे जिसके तोरण द्वारकी शोभा बढ़ रद्दी थी एवं जिसके 
भीतर घेरकर बेठे हुए राजाओं तथा नगरबासियोंसे सुशोभित, कुश्तीके लिए गोराकार स्थान 
बनाये गये थे ऐसी बहुत बढ़ी रहमभूमिमें दोनों भाई, अपने कन्धोंसे बड़े-बड़े मल्छोंके उन्नत 
कन्धोंको धक्का देते हुए, हर्ष पूर्वक प्रविष्ट हुए ॥३६॥ उस समय रक्षमूमिमें अपने चरणों और 
भुजदुण्डोंके संकोच तथा विस्तारसे ज्ञिनकी शोभा बढ़ रही थी, जो अभिनयके अनुरूप दृष्टिके 
दृढ़ निक्षेपसे अत्यन्त रमणीय थीं एवं हिलते हुए चश्नछ वस्त्रोंके छोरसे जो सुन्दर थीं ऐसी कृष्ण 
और बल्भद्रकी क्रीड़ा पूषंक चछछछना तथा ताल ठोकना आदि चेष्टाएं अत्यधिक सुशोभिव हो 
रही थीं ॥३७॥ रह्नभूमिमें पहुँचते ही बरुभद्रने “यह यहाँ शत्रु कं बेठा है, ये जरासंधके आदमो 
और ये अपने-अपने पुत्रों सहित समुद्रविजय आदि दर्शों भाई विराजमान हैं? इस प्रकार 
इशारेसे कृष्णको समस्त मनुष्योंका परिचय करा दिया । वे समस्त छोग भी उसी गोछकी ओर 
देख रद्दे थे जो बलभद्र तथा कष्णसे सद्दित था ॥३८॥ 


१. कृष्ण: | २, करदुद्धांद्ति म० । कररुदौ दन्तिदन्तावमाताम्‌ क० | ३. पाय्यमानारबाे फ०, 
ग०, ड०, म० | ४. चेश-म० । ५. ल्जासिताभ-ल०, ग०, घ०, ड० | ६, निधोंषधोषे:-म० | ७. प्मुद्र- 
विजयादयः म० | ८. सइल्सहरिवक्रालोकिनो म० | 


पद्जिशः सर्ये। | 


वहुजनपदराजप्राव्यफोकावकोके छुलितसककमशझास्फोटवर्कालिशसे । 
कमसदितमिदास्ये साब रादेशभाजो वममहिषविद्ता मशथुदध प्रचक: ॥३३॥ 

अथ गिरिमुसमित्तिष्यूदव को विमागरफुटदढ मुजयम्त्रोत्पी कितो इसमझम । 

इरिससि खलकंसो अ्युरक्त चाणूरमछझ्ज विषमितविषद्तष्त्या प्रष्नतो सुष्टिक व ॥४०॥ 
सरनलरकठोरौ सुशिवन्धों विधाय प्रकटितपेटुसिंहाकार्षस्थानसेदी । 
स्थिरचरणनिवेशों शोरिचाणूरमह्नावनिश्द्ृतमभिख्मौ सुष्टिसंघदयुद्धे ॥४१॥ 
कुलिशकटिनमुष्टि मुष्टिकं ए६तस्तं समपतितुसकासं राममज्ञः सलीऊम । 
भलमकमिह तावशिष्ठ तिष्ठेति साशीःशिरलि करतलेनाक्रम्य चक्रे गतासुम्र ॥४२॥ 
हरिरपि दरिशक्तिः शक्तचाणूरक॑ तं द्विगुणितमसुरसि स्वे हारिहुक्करणभः। 

ब्यतनुत आुजयन्ताक्रास्तनीरस्थानियंद्रहकूरुधिरधारोदारसुक्रीणंजीव् ॥४३॥ 
दशशतदरिदस्तिप्रोहली साथिपुृमावितिहटद्तमज्ञौ वीक सौ शीरिकृष्णौ । 
प्रचस्ितवति कंसे शातनिश्चिंशहस्ते ब्यचऊद खिलरद्ास्मोघिरत्तकनादः ॥४४॥ 
भभिपतद रिहस्तात्शज्ञमा क्षिप्य केशेष्वतिइतसतिगुक्षाइत्य भूभो सरोपम । 
विदितपरुषपादाकषणस्स शिलायां तदुचितमिति भत्वास्फाक्य हत्था जहास ॥४५॥ 
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अथानन्तर जहाँ अनेक नगरबासी और राजा आदि श्रेष्ठ पुरुष देखनेके लिए एकत्रित थे 
तथा क्षोभको प्राप्त हुए समस्त मल्लोंकी उल्लछ-कूद एवं ताछके शब्दोंसे जो अत्यधिक मनोहर 
जान पढ़ता था ऐसे अखाड़ेमें बारी-बारीसे कंसकी आज्ञा पाकर अन्य अनेक मल्छ जंगली 
मैंसाओंके समान अहंकारी दो मल्छ युद्ध करने छगे ॥२६॥ जब साधारण मल्लोंका युद्ध दो चुका 
तब दुष्ट कंसने कऋष्णसे छड़नेके लिए उस चारूर मल्छको आज्ञा दी जो पबेतकी विशाल 
दीवालके समान विस्तृत वक्तःस्थछसे युक्त था और जिसने अपने मजबूत भ्रुजयन्त्रसे बड़े-बड़े 
अहंकारी मल्‍्लछोंकों पे डाछा था। यही नहीं, पीछेसे मुष्टिक मल्छको भी उसने उनपर रूर 
पड़नेके लिए अपनी विपम-विषमयी दृष्टिसे इशारा कर दिया ॥४०॥ 
तदुनन्तर समर्थ सिंदके समान आकार और खड़े द्वोनेकी मुद्दा विशेषकों प्रकट करनेवाले 

क्रष्ण और चाणूर मल्छ, स्थिर चरण रख एबं तीच्ण नखोंसे कठोर मुद्ठियाँ बाँधकर अविराम 
रूपसे मुष्टि-युद्धमें जुट गये-- परस्पर मुक्केबाजी करने छगे ॥४१॥ वजके समान कठोर मुटद्ठिका 
घारक मुष्टिक मल्छ पीछंसे मुट्ठिका प्रद्दार करना ही चाहता था कि इतनेमें बछभद्र मल्खने 
शीघ्रतासे 'बस-बस ! ठहर-ठद्दर !? यह कहते हुए चबड़े और शिरमें जोरसे मुकका छगाकर उसे 
प्राणएहित कर दिया ॥४२॥ इधर धछिंहके समान शक्तिके धारक एवं सनोददर हुंकारसे युक्त 
श्रीकृष्णने भी चाणूर मल्‍्छको जो उनसे शरीरमें दूना था अपने वक्तःस्थलसे लगाकर भुजयन्त्रके 
द्वारा इतने जोरसे दबाया कि उससे अत्यधिक रुघिरकी धारा बद्दने छगी और वहद्द निष्प्राण दो 
गया ॥४१॥ कृष्ण और बलूभद्रमें एक हजार सिंह और द्वाथियोंका बछ था | इस प्रकार अखाड़ेमें 
जब उन्होंने द5 पूर्वक कंसके दोनों प्रधान मल्लोंको मार डाछा तो उन्हें देख, कंस द्वाथमें पेनी 
तलवार छेकर उनकी ओर चछा | उसके चलते ही समस्त अखाड़ेका जनसमूह समुद्रकी नाई 
जोरदार शब्द करता हुआ उठ खड़ा हुआ ॥४४॥ कृष्णने सामने आते हुए शत्रुके दाथसे तछवार 
छीन छी और मजबूतीसे उसके थालढ पकड़ उसे क्रोधबश प्रथिवीपर पटक दिया। तदनन्तर 
उसके कठोर परोंको खींचकर “उसके योग्य यद्दी दण्ड है ।' यह विचार उसे पत्थरपर पछाढ़कर 
मार डाछा । कंसको मारकर कृष्ण हँसने छगे ॥४५॥ 


.._ १. पीलित॑ इसमल्लं क०, पीडितो दृष्टमल्ल म०, ख० । २. अयुडबत -- योणितवान्‌ , युक्तचाण्र-म० | 
३. पद म० | ४. मृतम्‌। ४, हरे: सिंडस्येब शक्तियंस्य सः | ६. शाल-म० | ७. कोशेषु म० | 
बह, 


४४९ इरिवंश्षपुराजें 


झ्ुमितममिपतत्त कंससेन्य व रामः कटिलमुकुटिमअध्तम्समुत्पा जय कोपात | 
कुलिशसदशधातैः सबंतो गयंद तर कृत कृतविशय काम्दिशीक क्षणेन ॥४१॥ 
यदुषु विषमदृष्टिप्वेककार्ल वलेः स्वैश्वलितजकजिनावेरुत्यितेषूजतेषु ॥ 
झुमितमपि समस्‍्सं कंसकाये नियुक्त ग्यनशद्वशमत्त तज्यरासस्धसन्यस ॥४७॥ 
रथसथ चतुरश्वं तावनाइष्टियुक्रौ सपदि सममिल्कौ महानेपथ्यथुक्तो । 
सदनमगमतां तत्पैठ॒क यादबोधेजंकबिविजयपूबेः पूर्णमुर्वीभृदीरेंः ॥४४॥ 
ऋ्रमयुतमवनत्या पूजयित्वा दशाहंप्रय तिगुरुजनान्‌ तौ तत्र द्ताशिषो लैः । 
चिरविरद्जमन्तस्तापमस्त ध्वयोगेंत्रथमसलछिकधारासज्तोी मिन्यतुस्तम ॥४३॥ 
बसुनिभवसुदेवो देवकी चात्मजस्थ प्रशमितरिष्ठवद्ध वीक्ष्य विश्रव्धमास्पम्‌ । 
सुखमतुऊमगातामेकनासा व कम्या भुवि सुतसहजानां संप्रयोगः सुखाय ॥५०॥ 
गतनिगककलड्ः कंसशइह्ाविमुक्तश्चिर विरहकृ शाह राज्यकसीकलत्नम । 

यदुनिवद नियोगादुप्रसेनस्तदा नीम भजत सथुरायां कंसमायिप्रद त्तम ॥५१॥ 
स्वजननिजयघूनां क्रत्दनाथे: सभावे ध्रितवति लघु कंसेउप्यज्ञसंस्कार मम्त्यम्‌ । 
यदुघघु कुपितक्ित्ता प्राप जीवशशारश्थ स्थकपितुरपकण्टे याष्यसंरुद्धकण्ठा ॥७५२॥ 


अल न्‍टी की पल कली नली ना वन स्‍तन ली स्‍टीएत अ॑त जी अल निलीओन जीसम जी नी लटी री परी तरी न चली जज ५ जी टीजर ५. अीफिलीनन विज जा. 


कंसकी सेना छुभित हो सामने आई तो उसे देख रामकी भौंहँ कुटिल हो गई । उन्होंने 
उसी समय क्रोधवश मब़्यका एक खम्भा उस्लाड़ छिया और गवंसे सब ओर दिये हुए उसके 
बजतुल्य कठोर आधघातोंसे चिल्छाती हुई उस सेनाक्ो क्षणभरमें खदेढ़ दिया ॥४६॥ कंसके 
कार्यमें नियुक्त जरासंघकी स्वच्छन्द एवं सदोन्‍्मत्त सेना यद्यपि छुमित हुई थी तथापि ज्योंदी 
विषम दृष्टिके घारक शक्तिशाढली यादव छोग चशन्बछ समुद्रके समान शब्द करनेवाली अपनो- 
अपनी सेनाओंके साथ एक ही समय उठ खड़े हुए त्योंदी वह समस्त सेना नष्ट-प्रष्ट 
दो गई ॥४७॥ 

तदनन्तर मल्छके वेषसे युक्त दोनों भाई अनावृष्टिके साथ-साथ, चार घोड़ोंसे वाहित 
रथपर सवार हो अपने पिताके घर गये। पिताका वह घर समुद्रविजय आदि राजाओं 
तथा अन्य अनेक यदुवंशिथोंके समूहसे भरा हुआ था ॥|४८॥ वहाँ जाकर दोनों भाइयोंने 
क्रमसे समुद्रविजय आदि गुरुजनोंको नमस्कार कर उनकी पूजा की तथा गुरुजनोंने उन्हें 
आशीबोद दिया ! इस प्रकार अपने संयोग रूप प्रथम जलको घारासे युक्त दोनों भाइयोंने 
चिर काछके बिरहसे उत्पन्न सबके मानसिक संतापको अस्त कर दिया ॥४६॥ कुबेरकी उपसा 
धारण करनेवाले वसुदेष और देवकी, शशब्रु रूपी अग्निको शान्त करनेवाले पुत्रके मुखको 
मि:शह् रूपसे देख कर अनुपम सुखको प्राप्त हुए। इसी प्रकार कंसने जिसकी नाक चिपटी कर 
दी थी उस कन्याने भी भाईका मुख देख अनुपम सुखका अनुभव किया सो ठोक ही है 
क्योंकि संसारमें पुत्र-पुत्रियोंका समागम सुखके छिए द्ोता ही है ॥४०॥ जिनकी वेड़ियोंका 
कलंक नष्ट ही गया था और जो कंसको शह्कासे बिमुक्त द्वो चुके थे ऐसे राजा उप्रसेन उप 
खसय यादवोंकी आज्ञासे कृष्णके द्वारा प्रदत्त, चिरकालीन विरद्दसे दुबली-पतली राज्यलूदमी 
रूपी स्त्रीका मधुरामें पुनः उपभोग करने छगे ॥ भावाथ--कुष्णने राजा उग्रसेनकी बेड़ी काट 
कर उन्हें पुनः मथुराका राजा बना दिया और वे चिरकाछके बिरहसे क्श राज्यलक्मोका पुनः 
सेकन करने छगे ॥५१॥ उधर कुटुम्बी जन तथा अपनी स्त्रियोंके रदन आदिसे सहित कंस 
जब अन्तिम शारीरिक संस्कारको प्राप्त द्वो चुका तथा यादवोंके ऊपर जिसका चित्त अत्यन्त 


१. मब्चस्तम्भगुत्पाद म० | २. चतुरखम म०। ३. यादवास्ये क० | ४, संयोग म०। ५, ध्यसु- 
मंयूखास्निघनाजिपेषु” इति कोशः। ६, चित्ता: म० | ७, प्राप्य म० | ८. जीवश्वशाया: म० | 
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अथ गगबप्तसुदे मोदरक्षत्ताक ध्यर्तिगतिरनूनामुदृहस्मीनछीकाम । 
खचरनूपतितदूतो$छो कि छोकेः समस्‍्तः स्फुरितमणिविभूषों माधुरेसुस्‍्मुखाग्जेः ॥५३॥ 
समुविशददुकूकश्यम्दभाहरीकृतानः सफुट हव कछहंखो मानसस्नानसेवी । 
घुरसरितमिवाप्तो माधुरी सो$भ रथ्यां दिशि दिशि इतशोभां सब्नरद्राजहंसेः ॥५४॥ 
परिषदृभथ दत्तद्वारवाकप्रवेशों अदुमिरवहितात्मा भुष्ितां स्म्भविश्य | 
कृलविनतिनिषश्णों विष्णुमुचे३रिजिष्णुं प्रभुमवसरवेदो यादवानां समक्षस ॥०७॥ 
श्रणुत चिचुत राजा राजतादो सुकेतुर्मभिविनमरिकुलश्राषेजयन्तीसुकेतुः । 
अधिवसति रथ थो नुपुरं चक्रवार् पुरमिह ममदक्को दृक्िणश्रेण्यधिष्ठन ॥५६॥ 
जकूजशबनथापेस्त्थां पशीक्ष्यामुमाहं तब निकटमिहाशु प्रेषित: प्रेसपू्वंस । 
भञ यरदृद्॒तरत्वं॑ सत्यभामावरत्वं खसचरभुवनभूत्ये सवंकश्याणमूछम्‌ ॥५७॥ 
सकलयदुसनोझ् दूतवाक्य मिशस्य प्रतिवसमुपेन्द्रोददादिति प्रीतचिक्तः । 
सगधनपतिसशा रत्नशके मधि द्राक मिपततु जखुधारा सत्यमामासिधाना ॥घद्या 
कुपित द्वो रहा था एवं आँसुओंसे जिसका गछा रुधा हुआ था ऐसी जीवद्यशा अपने पिता 
जरासंघके पास पहुँची ॥५२।। 


अथानन्तर किसी समय ऊपरकी ओर मुख कमछ किये हुए सथुरानिवासी समस्त 
छोगोंने आकाशमें विद्याधरोंके राजा सुकेतुका दूत देखा । वह दूत हषसे छहराते हुए आकाश 
रूपी समुद्रर्में बड़े वेगसे आ रहा था, मच्छुकी उत्कट छीछाको घारण कर रहा था, और देदीप्य- 
मान मणियोंके आभूषणोंसे युक्त था ॥५३॥ उसका शरीर चन्दनसे आद्रे था तथा बद् मद्दीन 
और श्वेत वस्त्र पदिने था इसलिए मसानसरोबरमें स्नान करनेवाले  हंसके समान 
जान पढ़ता था। वह शीघ्र ही प्रत्येक दिशाओंमें विचरण करनेवाले श्रेष्ठ राजाओं 
( पक्षमें राजहंस पक्षियों ) से गज्ला नदीके समान सुशोभित मधुरानगरीकी गढीमें आया ॥४४॥ 
तदनन्तर द्वारपालने जिसे प्रवेश दिया था ऐसा वह दूत, यादवोंसे सुशोभित सभामें सावधानी से 
प्रविष्ट हो नमस्कार कर बठ गया । फिर कुछ देर बाद अवसरको जाननेवाले उस दूतने यादबोंक 
समक्ष, शत्रओंकी जीतनेवाले कष्णसे निम्नाकछित वचन कहे ॥५४५॥ उसने कद्दा कि दे राजाओं के 
द्वारा स्तुत |! आप मेरी प्राथना सुनिए--विजयाध पबंतके ऊपर एक सुकेतु नामका राजा है; जो 
नमि और विनमिकी कुलछच्मीकी मानो विजय-पताका है, नीतिमें अत्यन्तमें चतुर है ओर 
दक्षिण श्रेणिमें श्थित रथनृपुरबक्रवाल नामक नगरसें रहता है ५६ शह्ढू फूकना, .नागशय्या 
पर चढ़ना और धनुष चढ़ाना इन छक्षणोंसे आपको परीक्षा कर उसने शीघ्र ही भ्रेमपूवक 
मुझे यहाँ आपके पास भेजा है तथा कददछाया है कि यद्यपि आप उत्तमोत्तम बस्तुओंको 
प्रदान करनेवाले छोगोंसे घिरे रहते हैं तथापि मेरी एक तुच्छ प्राथना है. वह यद्ट कि आप 
मेरी पुत्री सत्यभामाकों स्वीकृत करलें। आपका यह कार्य विद्याघर छोकके बभवकों बढ़ाने 
बाछा एवं समत्त कल्याणोंका मूल होगा |॥५७)॥ समरत यादवोंके लिए रुचिकर दृतक बचन 
सुन कर प्रसप्चित्त कष्णने यह उत्तर दिया कि विद्याधरोंक राजा सुकतु रूपो कुबेरक द्वारा 
रची सत्यभासा नामक रत्नोंकी धारा सुझ रत्नाचछपर शीघ्र द्वी पड़े। भाषाथं--सुमे! सत्य- 
भामाका बर द्वोना स्वीकृत है अथवा कुछ पुस्तकोंमें धनपतिक स्थानपर नगपति पाठ हे 
इसलिए इस श्छोकका यह अथ भी द्वोता है कि विद्याघर रूपी विजयाध पवतक द्वारा रची 
सत्यभासा रूपी जछकी धारा भुझ रत्नाचछपर शीघ्र ही पड़े ॥५८।॥ 





१, खगनगपतिसुश ग०। 


हा हरश्विंशपुर/णे 


भतिविदिशसुपूज: खेचरेग्द्रस्य वृतः प्रसुदितमतिरित्वा स्वास्पदं स्वामिनेडसो । 
यरगुणनुलिपृथ सबकार्यस्थ सिद्धि समभणदिति तोची सोषिणे सम्रियाय ॥५३॥ 
भुवि इरिवलदेवों' आतरो आममानौ प्रतिह्तपरतेजोरूपकास्तों विवित्वा | 
सिजवचनहरस्यात्खेचरेन्तः सुकेतः खचरप-रतिमाक़श्चागतो कम्यकाम्याम ॥६०॥ 
रतिसिव रतिमाऊो रूपतो रेवतों स्वां दुद्दितरमतिकास्तां देहजां ज्यायसेडदात्‌ । 
अतिमुद्तिसुकेतः सत्यभा्मा प्रभायाः स्वयमुपपद्यत्था गर्भज्ां केशवाय ॥६१॥ 
कुचकऊशकलंश्रोदारभारातिखिल्ना: शिथिलवसभकाब्लीकेशपाशोस्तरीया! । 
ननृतुरिह्द विवादे नूपुरारावरम्याः छितियरखचराणां योषितः शोलिवेषाः ॥$ २॥ 
प्रथमनववधूकौ नीकपीसाग्बरी लो विविधभणिविभूषाउयो तिर्भासिताडी । 
यदुनृपतिपरीतो वोचय पुश्रावतोषीद्दुयुवतिसमग्रा रोहिणी देवकी चल ॥६३॥ 
प्रथममद्नरहे शाह्िंगः सत्यमामा हृदयमहरदिष्टा रेवती शीरपाणेः । 
गुणितगुणकक्कानां सुप्योगे स्तयोस्‍्तायुवितकरणकाले न स्खरूम्ति प्रगस्‍श्भा: ॥६४॥ 
अथ सकलुषभावा सा जरासन्धराजं जलनिधिमिव बेला ध्याकुला क्ोभयन्ती । 
भतिविसतत माछोश्ीलकेशाप्यरोदीयदुकुलकृतदोष॑ कंसयो पिव्‌ वदन्ती ॥६७॥ 


तद्नन्तर कृष्णकी भोरसे जिसका सत्कार किया गया था और जिसकी बुद्धि अत्यन्त 
प्रसन्न थी ऐसा राजा सुकेतुका बह दूत अपने स्थानपर चला गया। वहाँ जा कर उसने पहले 
कृष्णक उत्तम गुणोंकी स्तुति को उसके पश्चात्‌ संतुष्ट हो कर, वल्छभाके साथ बैठे हुए संतोषी 
राजा सुकतुके लिए सबब कार्यक सिद्ध दोनेकी सूचना दी ॥४६॥ “प्रथिबीपर भ्री कृष्ण और बलदेव 
दोनों भाई अत्यन्त देदीप्यमान हैं तथा शझ्ुओंके तेज, रूप और कान्तिको खण्डित करनेवाले 
हैं? इस प्रकार अपने दूतके मुखसे जान कर विद्याधरोंका राजा सु्केतु और उसका भाई रतिमाल 
अपनो-अपनी कन्याओंके साथ मथुरा आ पहुँचे ॥६०॥ रतिमाछकी कन्याका नाम रेवतो था 
और वह रूपमें साक्षात्‌ रतिके समान जान पढ़ती थी। रतिमालने अपनी बह्द सुन्दर कन्या 
बड़े भाई बल्भद्रके छिए दी और अत्यन्त प्रसन्न सुकेतुने स्वयंप्रभा रानोके गर्भसे 
उत्पन्न अपनी ससत्यभाभा नामक पुत्री कष्णके छिए दी ॥६१॥ इस विवाह-मज्ञछके अबसर पर 
जो स्तन रूपी कछश और नितम्बोंके बहुत भारी भारसे खिन्न थीं, जिनके बस्च, भेखढा, केश- 
पाश और उत्तरीय बस्र शिथिल द्वो रददे थे, जो नूपुरोंकी कनकारसे मनोहर जान पड़ती थीं 
ओर उच्ज्बछ वेषको घारण करनेवाछी थीं ऐसी भूमिगोचरी एवं विद्याघरोंकी ख्तियोंने नृत्य 
किया था ॥६२॥ जो पहली पहली नई वघुओंसे सह्दित थे, नीछ और पोत पद्चके धारक थे, 
नाना प्रकारके समणिमय आभूषणोंकी कान्तिसे जिनके शरीर देदीप्यमान द्वो रहे थे तथा जो चारों 
ओर बेंठे हुए यदुबंशी राजाओंसे घिरे हुए थे ऐसे अपने पुत्रोंको देख कर यादवोंकी ख्ल्ियोंसे युक्त 
रोहिणी तथा देवकी अत्यधिक संतुष्ट हो रद्दी थीं ॥६३॥ प्रथम समागमर्में ही सत्यभामाने कृष्णके 
तथा अतिशय प्रिय रेवतोने बलभद्रके हृद्यकों हर छिया था । इसी प्रकार कृष्ण तथा बलभद्रने 
भो अभ्यस्त गुण और कछाओंके उत्तमोत्तम प्रयोगोंसे उन दोनोंका हृदय हर छिया था सो 
ठीक ही हे क्योंकि चतुर मनुष्य उचित कार्यके करनेके समय कभी नहीं चूकते दें ॥६४॥ 

तद्नन्तर जिसका हृदय अत्यन्त कछुषित था, जो अत्यधिक व्याकुछ थी और जिसके 
तसाछ पुष्पके समान काछे काछे केश बिखरे हुए थे ऐसी कंसको ख्री जीबग्॒शा, राजा ज़रा- 
सन्धके पास जाकर यदुवंशियोंके द्वारा किये हुए दोष का बखान करती हुई रोने छगी तथा 

१. तेषां म० | २. तोषणे म०, ग०। ३. इख्त्देवो म०। ४, नितम्ब | ५. सुप्रयोगौ 
तयो-म० । ६. तमात्ानील्न-म० । 


पद चिशः सर्गः ४६६ 


त्वयि सककधरित्रों शासति ध्वस्तनाथा कथसहसुफ्याता तास वेधव्यदुःखम । 
हृदसऐः खलसोढह बेरनिरयांतनाथं मदसुदितयदूनां रक्तपड्रः शिरोलि।ः ॥६६॥ 
दुह्ितुरिति विकापप्रायमाकण्य वाक्य नरपतिश्द्वोचन्मुम्य बालेइतिशोकल | 
जगति दि भवितष्यं भाविनों देवयोगादगणितपरव्रोष वेवसत्र प्रधानम्‌ ॥६७॥ 
पश्चरपषि निरफाध निगंसोपायमार्ग विश्धशति बधशहूः क्ेत्रमादौ विविज्ञुः । 
स्फुटमिद्मपि जुस विस्मृत भतु का्सेस्‍्तव पतिसतिमसेयाँदवेमरियद्धिः ॥द «॥ 
तब पद्शरणा स्वेउकण्टका यद्यपि स्थुः सहबलकूछशाखास्ते तथाप्याशु वरसे । 
अतिपथमति कत्ताः सन्ति स सकोधयर्षदवदद्दनशिखामिभेस्मिता ध्वस्तसंज्ञा: ॥६ शा 
प्रियवचनपयोमिदेंहजाक्रोधवद्धिप्रततिसुपशमय्य छ्लुड्धकोपानछः सः । 
यवननिधनकारझं कारुकरप सनूज यतुजनिधनदहेतोरादिदेशाश राजा (॥७०॥ 
खलजलछधिसमानेनाभ्यमित्रं बछेन  द्विपचतुरतुरक्लस्यन्दनाधेन ग़त्वा 

स रूघु दश च सप्ताप्युप्रयुद्धानि युदवा यदुभिरतुकमालऊावर्तरेले ननाश ॥७१॥ 
पुनरपि जिसजेय श्रातरं सागधो प्रागजितमपरपूर्य प्रादिणोस्प्राणतुद्यम । 
प्रलयशिखिशिखालीघस्मरः स स्वयोगात्स्वव्लपवनलुन्नो द्विट्अगदुआसलोलः ॥७२॥ 


जिस प्रकार बेला समुद्रको छुभित कर देती है उसी प्रकार उसने राजा जरासंधको छुमित कर 
दिया ॥६४५॥ वह कह रही थी कि दे तात ! जब आप समस्त प्रथिवीका शासन कर रहे हैं. तब 
में पतिरद्ित हो वैधव्यके दुःखको कैसे प्राप्त दो गई ! दे पिताजी! अब तक मैंने जो यद्द 
बंधव्यका दुःख सह्दा है बह गवेसे फूले यादवोंके रक्त रूप पछूसे युक्त शिरोंसे बेरका बदछा 
चुकानेके छिए द्वी सद्दा है ॥६६॥ इस प्रकार प्रायः बिलछापसे युक्त पुत्रीके वचन सुनकर राजा 
जरासंधने कहद्दा कि बेटी ! अत्यधिक शोक छोढ़ । इस संसारमें जो होता है वह होनद्वार देवके 
योगसे ही होता है। दूसरोंकी शक्तिका तिरस्कार फरनेवालछा दैब दही इस संसारमें प्रधान 
है ॥६७॥ खेतमें घुसनेका इच्छुक पशु भी बधकी शंक्रा कर सबसे पहले निकछनेके लिए 
निरुपद्रव सा का विचार कर लेता है परन्तु तेरे पतिकों मारते हुए इन अत्यन्त मत्त यादबोंने 
इस स्पष्ट बातकों भी भुला दिया इससे सिद्ध है कि ये मरना चाहते हैं. ॥६८॥ हे वत्से ! ये 
भले ही अब तक तेरे चरणोंकी शरण प्राप्त कर निष्कण्टक रहे दो और भछे द्वी ये बछ तथा 
कुछकी शाखाओंसे युक्त हों परन्तु यह निश्चित है कि ये शीघ्र द्वी मेरे क्रोधसे बरसनेवाली दावा- 
नछकी ज्वालाअंसे भस्म होने वाले हैं, इनका नाम भी नष्ट दो जाने वाला है ओर ये श्रवण 
मार्गको अतिक्रान्त कर चुके हैं--अब इनका नाम भी नहीं सुनाई देगा ॥६६॥ 


इस प्रकार प्रिय बचन रूपी जलके द्वारा पुत्रीको क्रोधाग्निके समूहको शान्त कर ज्ञोभको 
प्राप्त हुए क्रोधानडसे युक्त राजा जरासंधने यादवोंको मारनेके लिए यमराजके तुल्य अपने काल- 
यवन नामक पुत्रकों शीघ्र दी आदेश दिया ॥७०॥ काछ्यवन, चशत्बछ समुद्रके समान दिखनेवालो 
हाथी घोड़ा और रथ आदिसे युक्त सेनाके साथ शीघ्र द्वी शत्रुके सम्मुख चछा और यादकवोंके 
साथ सत्रह बार भयह्लुर युद्ध कर अतुछ माछावते नामक पर्बंत पर नष्ट द्वो गया-मर गया ॥७१॥ 
तदनन्तर राजा जरासंघने शीघ्र द्वी अपने भाई अपराजित को भेजा जो कि शज्ुओंको जीतने 
वाछा था, प्राणोंके तुल्य था, अपने संयोगसे प्रछय काठकी अग्निकी शिखाओंके समूहको नष्ट 
करने बाढा था, अपनो सेना रूपी प्रयछ पबनसे प्रेरित था, और शम्रु रूपी जगतके असनेके 


१, शरणाशा कशणंटका मं०, क०, ग०, डं०। २. मतिमता; क०, ख०, ग०, ड०, म० | ३, न 
क्रोध-क० | ४, ब्युम्रयुद्धानि म० । ५, द्विद्‌गजग्रास-ग० | 


३७० इरियंशपुराणे 


तुसुकरणशतानि प्नोणि स प्रीणितास्तैयंदुसिररियु चत्वारिंशरत पट अयुद्ध था। 
असशुद्सिय बोरो दोश्शय्यां यशस्वी हरिशरसुखपीतप्राणसारोअ्ण्यशेत ॥७०३॥ 
प्रभदमलथ बहस्तः सम्ततं संयसनन्‍्तो हैरिपुरि मधुरायां माधुरेः पौरकोकैः । 
इरिदलजरवीरादाअंवीयाविजेपपतिहतरि पुशह्काः शौरबों रेमिरेइ्मो ॥७४॥ 
शसथति रिपुछोकोदारदाबावस्ेपं जनथत्ति जनबन्घुबस्धुकोकप्रहपस । 
जिनसतघनतचर्यावारिधाराततिभृंवछलमफकसम्दधि: श्रीयशोमाकिनीयमस ॥७७/॥ 


शृत्यरिष्टनेमिपुराणसंगहे हरिवंशे जिनसेनाचारयक्रतों कंसापराजितवधवर्णनो नाम पट्तिंशः सगे: । 
आँि 


लिए सतृष्ण था ॥७२॥ बीर अपराजितने संतुष्ट दोकर शब्रुओंके बीच यादवोंके साथ तीन सौ 
छथालिस बार युद्ध किया परन्तु अन्तसें बद श्रीकृष्णे बाणोंके अग्रभागसे निष्पराण द्वो प्रृथ्वी 
पर गिर पढ़ा । प्रथिवी पर पढ़ा यशस्वी अपराजित ऐसा जान पढ़ता था मानो थकावटको दूर 
करनेवाली वीरशय्या पर ही शयन कर रहा हो ।७३॥ अथानन्तर जो निरन्तर दृषेको धारण 
कर रहे थे, कृष्णपुरी भथुरामें निवास करते थे और वीर कृष्ण तथा बलछभद्रके अवाय वीयेके 
गबंसे जिनकी शब्ुकी शंका नष्ट हो गई थी ऐसे यादव छोंग सथुराबासी नागरिक जनोंके साथ 
क्रोड़ा करने छगे ॥|७४॥ गौतम स्वामी कद्दते हैं कि जो समरत जीबोंके छिए वन्धुके समान है, 
पृथिवी मण्डछके फछों को समृद्धिको बढ़ाने वाढो है तथा छद्टमी और यशक्री माछासे सद्दित है 
ऐसी यद्द जिनेन्द्र मतरूपी मेघके जलकी घारा शत्रुसमूढ रूपी प्रचण्ड दायानकके गवेंको शान्त 
करती है भोर बन्धुजनोंके प्रकष्ट बहुत भारी दृ्षको उत्पन्न करती है ॥७४॥ 


इस अकार अर्िश्टनेमि पुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचार्य रचित हरिपंशपुराण॒में 
कंस और अपराजितके वधका वन करनेवाला छत्तीसवों सर्य पूर्ण हुआ ॥२६॥ 


१, सप्रीशितास्ते म० । २, वंशदेतो। ख., सं बहम्तों म०, के० | शं बहन्तो ग० । ३, हरिरिपु म०्; 
इरिपुर० ख० ] * 


संप्तत्रिंश। सर्गः 


सशस्थवृत्तम्‌ 
अथात्र यद्शुत्तमतीव पावन पुरैय तु श्रेणिक लोकदपणस । 
बृशाहंघुल्यस्थ मुसौयवासिनः शणु प्रवक्येडबहितस्तवद्भुतस्‌ ॥ १॥ 
जिनस्य नेमेत्धिशिधावसारतः पुरैव पण्मासपुरस्सरा सुरैः । 
प्रवर्शिता तश्जनवावधिगृंदे दिरिण्यवृष्टिः पुरहुतशासनात्‌ ॥ २ ॥ 
तया पतन्त्या बसुधारयाघंभ्ाकृत्रिकोटिसंस्यापरिमाणया जगत्‌ । 
प्रसर्वित प्रत्यदमर्थि सवंतः क्व पात्रसेदोइस्ति धनप्रवर्षिणाम ॥ ३ 0 
दिशां मुखेग्धः समितास्तदाश्रिता दिशां कुमाय: परिचयेया शिवाम । 
विशां थ चक्रस्य जय॑ जगत्वये दिशन्त्यपरयेन जिनेन जिष्णुना ॥ ४ ॥ 
समेत्य परयातिशयप्रदर्शवादतीव संहृष्मतिः शिवास्थदा । 
ददशश सा सुप्तमिमान्‌ निशास्तरे प्रशंसिसान्‌ स्वप्नवरान्‌ हि घोढडश ४ ७ ॥| 
समम्ततो5भ्रान्तमदास्बुनििरः प्रतिध्वनिव्याप्त दि गिनत्पो हविपः । 
तया तमालासितभुज़्मझइतिरलोकि कैकास इवाचलछाचंलः ॥ ६ ॥ 
सुथक्षमुत्ततककुत्खनत्खुरं प्रकरबसास्तायतवाछधी सणम । 
सित धनोदे कितधोीरमग्विकामहोक्षमकिप्रियमैकत रुणस्‌ ॥ ७ ॥ 


अथानन्तर--गौतम स्वामी कद्दते हैं कि हे श्रेणिक ! दशाहाँमें मुख्य सौयपुर निवासी 
राजा समुद्रविजयके यहाँ भगवानके गर्भमं आनेके पहलेसे ही जो छोकफो हर्षित करनेवाला 
परम पवित्र आश्चये हुआ था उसे मैं कद्दता हूँ सो सावधान दोकर सुनो ॥१॥ भगवान नेमि 
जिनेन्द्रके स्वगौवतारसे छह माह पहलेसे लेकर जन्म पयन्त-पन्‍्द्रह मास तक इन्द्रकी आज्ञासे 
राजा समुद्रविजयके घर देबोंने धनकी वर्षो जारी रक्खी ॥२॥ बह घनकी धारा प्रतिदिन, तीन 
बार साढ़े तोन फरोड़की संख्याका परिमाण लिये हुए पढ़ती थी और उसने सब ओर याचक 
जगतको संतुष्ट कर दिया था सो ठीक द्वी है क्‍यों कि घनको वर्षों करनेवार्ोंको पात्र भेद कहाँ 
होता है ? ॥३॥ उस समय पू्वादि दिशाओंके अप्रभागसे आई हुई दिककुमारी देवियाँ परिचयों 
द्वारा साता शिवादेवीकी सेवा कर रही थीं ओर उससे यह सूचित कर रही थीं कि जो विजयी 
लिन बालक माताके गर्भेमें आनेबाछा हैः उसने तीनों जगतमें समस्त दिशाओंके समूहको जीत 
लिया हे ॥४॥ पतिके साथ मिलकर नाना प्रकारके अतिशय देखनेसे जिसकी बुद्धि अत्यन्त 
दर्षित दो रद्दी थी ऐसी शिवादेबीने एक दिन रात्रिमें सोते समय नीचे छिखे सोलद उत्तम 
स्वप्न देखे ॥४॥ 


पहले स्वप्नमें उसने इन्द्रका वह ऐराबत ह।थी देखा जिसके सब्र ओरसे निरन्तर छगातार 
मदरूपी जछके निमेर भर रहे थे, जिसने अपनी ध्वनिसे दिशाओंकोो व्याप्त कर रखा था, 
जिसपर तमाछके समान काले-काले अमर भद्कुर कर रहे थे और जो कैठास पब॑तके समान 
स्थिर था ॥३॥ दूसरे स्वप्नमें अम्बिकाका वद भद्दावूषभ देखा जिसके सुन्दर सींग थे जिसकी 
दोकांछ ऊँची उठ रही थी, जिसके खुर प्रथिवीको खोद रहे थे, जिसकी सास्ना-गलकम्बछ अत्यन्त 
लम्धी थी, किसको पूँछे और आँखें अत्यन्त दी थीं, जो रज्नमें सफ़ेद था, मेघकी गजनाके समय 


१. सुशौयवासिनः घ० | २. सुप्त यथा स्थात्तथा। पूततमानू-ख० | स्थप्न इमान्‌ मं । 
१, अचलाचलः इति, अचलाचल; स्थिर इत्ययः | चल्ताचलः ख०, चलाउमल: क० इवाचलोडचलः ग० । 


३७२ हरिवंशपुराने 


विरक्बित पमास्टसमग्शेलयं उगाइडेजाहुशदंहमायतम । 
दिगनलविश्रान्तनिभादमादिशत्‌शरत्पभोदाभमिभारिमैकस ॥ रू || 
महेभकुम्भामकुचासिस: छुमेः कृतामिषेकों कुटगरथवारिमिः । 

कर ख्रितास्भोजपुटां दुदुश सा विकासिपआझसनवर्तिनी श्रियस ॥ 8 ॥ 
स्ाजो प्ररम्ये बिमछाम्वरे वरे रजोरुणीभूसपदड परिसण्डके । 


भुजे निजे वा कुसुमातिकोमछे सजागरेवावदिता व्यकरोकद ॥ १० ॥ 
निरस्य नेद्रा निशिलैरुपागर्य करैस्समोजाऊछमरझं निशाकरण । 


निरक्षिते ब्योग्नि प्रपश्यति सम सा स्थिराहदासं रजनोवरस्तिया: ॥ १) ॥ 
दिन दिन इश्बसुर्ख दिवाकरं सुसान्ध्यसिन्दूरपरागपिअरम । 
पुरन्दराशासुपूरन्धिनन्द्न चिरं धर इश्सिसखं ददश सा ॥१२॥ 
तदिद्चलाईु सरसोवराज्ञनाविकोछझसएलोचनयुग्ममापतस । 

परस्परस्नेह भरं सयारमद्‌ ज्यकोकि समन्मस्सस्‍्ययुगगं विभरसरम ॥१३॥ 

सुखौर भाम्भो भरकुम्भयुग्मक मुखाहितास्भोरुहभम्बुजेच्वणा । 
खुशातकुर्भाधमकमभ्यकछो कत स्वसावसूथ'कुचकुर्भसम्निभम्‌ ॥ ४॥ 
शुभार्वु पूर्ण जलपुष्पराजित सुराजईंसादिविदक्षसक्ञतम । 

मददासरोडदर्शि ततो मनोहर मतो निअं वा शुलि निर्मल तया ॥१ ५ 


गम्भीर शब्द कर रहा था तथा नेन्नोंके लिए अत्यन्त प्रिय था।७॥ तीसरे स्वप्नमें एक ऐसा 
सिंह देखा जो पव॑तोंकों छाँघनेबाला था, पर्वेतके अग्रभागपर स्थित था, चन्द्रमाकी कछा अथवा 
अंकुशके समान दॉढोंको धारण करनेवाढा था; शरीरका अत्यन्त लम्बा था, जिसका शब्द 
दिशाओंके अन्तमें विश्राम कर रहा था और जो शरद ऋतुके घुमड़ते हुए मेघके समान सफ़ेद 
था ॥८॥ चौथे रवप्नमें वह लदमी देखी जो किसी बड़े हाथीके गण्ड स्थछोंके समान स्थूछ स्तनोंसे 
युक्त थी, शुभ हाथी घढ़ोंमें रखे हुए सुगन्धित जलसे जिसका अभिषेक कर रहे थे, जो अपने 
दाथमें कमछ लिये हुए थी और खिल्े हुए कमछोंके आखनपर बेठी थी ॥॥६॥ पाँचबें स्वप्नमें 
जागती हुईके समान सावधान शिवादेबीने निरमेेछ आकाशमें छटकती हुई दो ऐसी उत्तम मालछाएँ 
देखीं जिन्होंने अपनो परागसे भ्रमरोंके समूहको छाल-छाछ कर दिया था और जो अपनो 
श्रुज्ञाओंके समान फूछोंसे भी कहीं अधिक सुकोमछ थीं (पक्तमें फूलोंके द्वारा अत्यन्त कोमछ थीं) 
॥१०॥ छटवें स्वप्नमें उसने निरञ्र आकाशके बीच ऐसा चन्द्रमा देखा जो अपनो तीदण किरणों 
(पक्षम द्षाथों) से राजिके सघन अन्धकारके समूहको नष्टकर उदित हुआ था ओर रात्रिह्पी 
सत्रीके स्थिर अटृद्ठासके समान जान पढ़ता था ॥११॥ सातवें स्वप्नमें ऐसा सूर्य देखा जिसका मुख 
सम्पूण दिन द्शनीय था, जो संध्याक्री छालोरूपी सिन्दूरकी परागस्े पिज्लर वर्ण था, पूर्व दिशारूपी 
ख्रीके पुत्रके समान जान पढ़ता था और नेत्रोंके छिए खचिरकाछ तक सुख उत्पन्न करनेबाला था 
॥१२॥ आठवें स्वप्नमें उसने मत्स्योंका वद्ध युगल देखा जो बिजछीके समान चस्चछ शरीरका 
घारक था, सरसी रूपी उत्तम स्रीके चमत्बछ एवं समीचीन नेत्रोंके युगलके समान जान पढ़ता था, 
लम्बा था, पारस्परिक स्नेहसे भरा हुआ था, क्रीड़ा कर रद्दा था और ईर्ष्यासे रहित था ॥११॥ नौवें 
स्वप्नमें कमछलो चना शिवादेवीने अत्यन्त सुगन्धित जछसे भरे हुए दो ऐसे कछश देखे जिनके मुख- 
पर कमछ रखे हुए थे, जो उत्तम रवर्णेसे निर्मित थे और स्वभावसे उठते हुए कुचकछसके समान 
जान पढ़ते थे ॥१४॥ तदनन्तर दशवें स्वप्नमें उसने एक ऐसा बढ़ा सरोबर देखा जो शुभ 
जछसे भरा हुआ था, फसछोंसे सुशोभित था, राजहंस आदि उत्तम पक्ियोंसे युक्त था, 
_सनको हर करनेघाछा था और अपने भनके समान पविन्न एवं निरमेझ था ॥१४॥ 


१.विलम्बित--म० । २. करोद्धुताम्मोजपूर्ट ख०॥ ३. सुसाध्य-म० | ४. मुखावहिताम्भोरुद-म० | 


सहबिंशः खथोः च्उक 


प्रधूणितोत्तज़तरह्मड्भरं भ्रवालमुक्ताभणिवुृष्पशोमित्तम । 

सहाणेब॑ फेनिफयुदत अमप्ठिमीषणआहसुदट निरैक्षत ॥१६॥ 
गसाग्रदंष्टाइटदइ ष्टिभाधुरव्वलत्सटाटोपछ्गेग्श या रिसल । 
मणिप्रभारलितदि्ग्वधूसु दुद्श सिहासनमासन पक्‍ियः ॥३७॥ 
विचित्रभक्ति ध्वजकोटिसश्र सुवेजयन्तीभुजमाकबानटत्‌ । 
प्रकम्बमुक्तामणिसालिकोउ्शवर्ल विमानमाकोकि सभा मभस्तछे ॥$८॥ 
“करणामणियद्योसविभिन्‍नभूतमःफणीस्वकस्याकछगी ससं कुकस । 
ज्वलन्मणि प्रेक्षि भुबः समुद्गत फणीस्दृमाश्वम्ववन मदत्तया ॥१३॥ 
सपद्यरागोष्यकयञ्पूरवक प्रकृष्माणिक्यमद्ाशिखाकुऊम । 
व्यकोकतेस्त्रायुधरुद दिख्मुख खुरत्नराशि गानस्पश शिवा ॥२०॥ 
शिखाकरालं शिखिनं मुखं दिशां प्रकाशयस्त शुविशोचिष्रा निशि । 
ददश सन्दर्शितसौम्यविभ्द सबिप्रहा शऔीरिय तोषपोषिणों ॥२१॥ 
क्षनन्तरं स्वप्तगणस्य कर्पयन खुरासनान्याविशदम्बिकाननस । 
सितेभरूपो सगपान्‌ दिवश्थ्युतः प्रकाशयन्‌ कारतिकशुक्कपश्िकाम्‌ ॥२२।। 


2 लरकत: के ही न कटी जी पल परी बट पट कटी गमीय बजट पीजी िली-र जी ५ री उलीयत पढ़ टीजर -री करी धनी नी पी 


ग्यारहवें स्वप्नमें एक ऐसा मददासागर देखा जो उठती हुई ऊँची-ऊँची छहरोंसे भक्ुर था, 
मूँगा, मोत्ती, मणि और पुष्पोंसे सुशोभित था, फेनसे युक्त था, उद्धत था, तथा धृमते हुए 
भयंकर मगरमच्छोंका घर था १६॥ बारहवें स्वप्नमें छत््मीका आसनभूत एक ऐसा 
सिंहासन देखा जिसे नखोंके अप्रभाग एवं डॉड्ॉंसे मजबूत, दृष्टिसे देदीप्यमान और चमकती 
हुई सटाओंसे युक्त सिंह घारण किये हुए थे तथा मणियोंकी कान्तिसे जिसने दिशा रूप 
स्त्रियोंके मुखको रक्त बण कर दिया था॥ १७॥ तेरहवें स्वप्नमें (उसने आकाशतल्सें ऐसा 
विमान देखा जो नाना प्रकारके बेल-बूटोंसे युक्त था, ध्वजाओंके अग्रभागसे चंचछ था, 
उत्तम पताका रूपी भ्रुजाओंकी माछासे जो नृत्य करता हुआ-सा जान पढ़ता था, और जो 
लटकती हुई मोतियों ओर मणियोंकी मालाओंसे उब्ज्यछ था। १८ || चोदद्दवें स्वप्नमें उसने 
नागेन्द्रका एक ऐसा विशाल देदीप्यमान भवन देखा जो फणाओंपर स्थित मणियोंके प्रकाशसे 
प्ृरथिवीके अन्धकारकों नष्ट करनेबाली नागकन्याओंके मधुर संगीतसे व्याप्त था, देदीप्यमान 
मणियोंसे जगमगा रद्द था और घ्रथिवीसे ऊपर प्रकट हुआ था ॥ १६ ॥ पन्द्रहयें स्वप्नमें शिवा 
देवीने उत्तम रत्नोंकी एक ऐसी राशि देखो जो पह्मरागमणि तथा चमकते हुए द्वीरोंके सहित्त 
थो, उत्तमोत्तम मणियोंकी बढ़ी-बढ़ी शिखाओंसे व्याप्त थी, इन्द्र-चनुषसे दविशाओंके 
अग्रमागको रोकने बाली थी, तथा आकाशका रपश कर रही थी ॥२०॥ ओर शरीरधारिणी 
छक्ष्मीके समान संतोषको पुष्ट करने बाली शिवा देवाने सोलहवें रवप्नमें ऐेसी भग्नि देखी 
जो शिखाओंसे भयंकर थी, रात्रिके समय अपनी उच्ज्वल किरणोंसे व्शाओंके अप्रभाग 
को प्रकाशित कर रही थी तथा अपना सौम्य रूप दिखछा रही थी ॥ २१॥ इस प्रकार 
स्वप्न दर्शनके बाद कार्तिक शुकछा पष्ठीके दिन देवोंके आसनोंको कम्पित करते हुए 
भगवानने स्वरगंसे च्युत दो सफेद द्वाथीका रूप घर कर भाताके मुखमें प्रवेश किया। 
भावाथे--आलजुपूवी नामकर्मके ठद॒यसे भगवानके आत्म-अदेशोंका आकार तो पूछ्षे 
शरीरके समान ही रहता है। यहाँ जो 'सफेद द्वाथीका रूप घर कर! कहा गया है उसका 
तात्पय यह है कि माताने सोलह स्वप्न देखनेके बाद देखा था कि एक सफेद हाथी आकाशसे 


.. 2, दविज-(१) म० । २. फणामणीनां दोतेन विभिन्‍न भूतमो याभिः तथाभूता या फर्शीन्द्रकन्यास्तासां 
कल्न॑ मधुर यद्‌ गीत॑ तेन संकुलम्‌। ३. शुमा म० | ४. शुचिरोचिषां म० । 
६ 


२७७ इंरिवंशपुराणे 


घुनः पुनर्जांगरणेन साम्तशानभस्तराधानिति तात्‌ विकोक्य शा | 
विनिशवनेत्रा खमगीतसक्षफेरयालसा तरपतलक ततोउत्यअत्‌ ॥२३॥ 
भभातकाले कृतसझ्छाडिका कुतृहलादेत्य पति प्रणामिनी । 

क्रमेण साम्‌ स्वप्नवराम्म्यवेद्यत्‌ प्रसन्‍्नधी रिश्यगदीत्स तत्फकम्‌ ॥२४॥ 
प्रिये यदुत्पतिमिय यद्त्यहर्दिनं पतन्सी बसुबृष्टिदृभुता 
सुदिवकुसायों भवतीमुपासते मदर्थभास्थारवयि सो5ध सीर्थक्ृत ॥१७॥ 
किमन्न ते स्वप्नफल निगद्यते वरोरु यक्तोथकरप्रसूरसि । 

प्रपतस्थते सो5पि महान मदीयसां जगत्तवये यसदवेदि कथ्यते ॥२६॥ 
अनेकपो3नेकपलो कना दरू॑ विसतम्बितानेकपविश्रेमो गतेः । 

जगत्तवये ते तमयध्तनूवरि अकराममेकाधिप लित्वमेष्यति ॥२७॥ 
अख्ंकरिष्यत्यकछक्टूथी: कुछ जगत्वयं 'चात्न जगद्गुरुणुणें: । 

गयां कुल वा वृषभो वृपेद्रणादुज्रपेक्षणः स्कम्थर्तिः सुसस्तव ॥२८॥ 
सहावल्षेपान खिलाननेकपान्‌ करिष्यते सिंदवहुज्फितोस्मदान्‌ । 
अनसन्तवीयः स हि लिहदशंनात्‌ महैकथीरोउन्तंतपोवनेश्वरः ॥२६॥ 
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उतर कर इसारे मुखमें प्रविष्ट हुआ है ॥२२॥ इस प्रकार बार-बार जागनेसे जिनमें अन्तर 
पढ़ रद्दा था ऐसे पूर्वोक्त निरन्तराय-निर्विष्न सोलद्द स्वप्नोंको देख कर जय-जयकार और 
भज्जठमय संगीतसे भाता शिवा देवीके नेत्र निद्रारहित हो गये तथा आहूस्यरद्धित होकर 
उसने शय्पा छोड़ दी ॥ २३॥ प्रातःकाछ होनेपर जिसने शरीरपर मज़छमय अलंकार धारण 
किये थे ऐसी शिवा देवोने कुतूहछ बश पतिके पास जाकर उन्हें प्रणाम किया तथा रा्रिमें 
देखे हुए सब स्वप्न ऋम-क्रमसे सुना दिये। तदनन्तर प्रसन्‍न बुद्धिके धारक राजा समुद्र- 
विजयने उन स्वप्नोंका इस प्रकार फल कट्टा-॥ २४ ॥ 


दे प्रिये ! यह प्रतिदिन पढ़ने वाली आश्चयकारिणी घनकी वृष्टि जिसकी उत्पत्ति कद्द रही 
है, तथा दिक्कुसारों देवियाँ जिसके लिए आपकी सेवा करतो हैं बह तीर्थंकर आज 
तुम्दारे गर्भमें आकर विराजमान हुआ है॥ २५॥ हे सुन्दर जाँघोंबाली प्रिये ! यहाँ तेरे 
स्वप्मोका फछ क्या कद्दा जाय १ क्योंकि तू तीथेकरकी माता है। तेरे तीर्थकर पुत्र उत्पन्न होगा । 
यद्यपि स्थप्नोंका इतना द्वी फल पर्याप्त है तथापि वह तीनों छोकोंका परम गुरु जिस फलको 
प्राप्त होगा व कहा जाता है सो समक ॥ २६॥ हे कृशोदरि ! तूने श्वप्नमें अनेकप--हाथी 
देखा है उसका फछ यह है कि तेरा पुत्र अनेकप--अनेद् जीवॉकी रक्षा करने वाला होगा | 
अपनी चाढछसे हाथोकी चाठको विडम्बित करनेवाला होगा और तीनों जगतमें इच्छाके 
अनुरूप एक आधिपस्यको प्राप्त होगा ॥ २७॥ हे प्रिये ! बेल देखनेसे तेरा पुत्र निमछ बुद्धिका 
भारक, तथा जगतका गुरु होगा और जिस प्रकार बैठ गायोंके कुछकों अलंकृत करता है 
उसी प्रकार वद्द गुणोंसे अपने कुछ तथा तीनों जगतको अलंकृत करेगा । वह बेलके समान 
उज्ज्बेल नेत्र तथा उन्नत कन्धोंको धारण फरनेवाल्य होगा ॥२८॥ सिंह देखनेसे वह अनन्त 
बीयेका घारक होगा और जिस प्रकार तिंह मदोन्‍्मत्त हाथियोंकों समदरहित कर देता डे 
उसी प्रकार वह अत्यधिक गवंकों धारण करनेवाले समस्त पुरुषोंकों गगरहित कर देगा। 
वह सहान्‌, अद्वितीय घीर, वीर और अन्तमें तपोवनका स्वामों होगा अर्थात्‌ दीक्षा छेफर 
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१, स हि म० | २. अनेकान्‌ पाति रक्ततीति अनेकपः | ३, दत्तिदशनात्‌ | ४, विल्लम्बितो5नुकृतः 
अनेकपस्य इस्तिनो विश्नमो येन सः | ५, भीरोप्रतपोवनेश्वरः क० | 


संघतन्निंश) खगः छकज 


यदेशि कच्मीरमिषेकिणी ततः असूतमाच्रस्य गिरीन्दमर्तके । 
सुरासुरेग्पेदथितेडभिषिद्यते गिरिस्थिरः कोरसमसुद्॒वादिभिः ॥६०॥ 
ख्रजोः सुगन्धायतयो; प्रदर्शनाउजगल्थग्र्यापियशाः सुगम्धिसाक 
निरम्तरं कोकमफोकमप्यश्तायनश्तइस्श्ञानहशा तनिष्यति ॥३१॥ 

स चन्वसंदशनतः सुदर्शने | मद्ठादयाचन्त्रिकया सुदर्शन: । 
जिनेग्द्रचन्द्रो जगतां तमोध्य्सकृन्रिसन्तराह्ादकरो भविष्यति ॥३२७ 


समस्ततेमस्विजनस्य भूयला निजेन तेजांसि विजित्य तेजला । 
जगन्ति तेजोनिधिरकंदशनास्करिष्यति ध्यस्ततमांलि ते खुतः ॥३३॥ 


सुख कृतक्रोडभपहयेक्षणादवाप्य सौख्यं विषयोपभोगजम । 

अनन्तमस्ते सुखमाप्धथ्यति ध्रुर्थ शिवाऊयेडसो शिवदेवि ! नम्दुमः ॥३४॥ 
सुपूर्णकुम्भद्रयदर्शवासतो शुई प्रपूर्ण निधिभिभंविष्यति । 
जगन्मुदापू्णमनोरथस्थ हि भ्रभावतस्तस्य शरीरजस्य ते ॥४७॥ 
विशिश्रपुष्पारतुजखण्ड दशंनादशेषसएछकणछक्षितः सुतः । 
विदाहितृष्णातृषितान्वितष्णची रि हैव विर्वाणमयान्‌ करिष्यति ॥३ ६॥ 
मदहासमुद्स्य मद्दागइतात्मनः समुद्रगम्भीरमतिविोकनात्‌ । 
“असाम्बुधि नीतिमहासरिद्धितं स पाययिध्यत्युपदेशक्ृण्जनान्‌ ॥३७॥ 
सुरत्नसिंहासनदुशंनेन स स्फुरन्सणिद्योतितिरीटपाणिमिः । 
परीतमारोदयति देवदानवः पराध्यंसिंहासनमुध्येशासनः ॥३८॥ 


कठिन तपश्चरण करेगा ॥२९॥ हे बल्छसे ! जो तूने अभिषेकसे युक्तत छद्मी देखो हे उसका 
फल यहद्द है कि उत्पन्न होते द्वी तेरे पुत्रका सुरेन्द्र और असुरेन्द्र सुमेरु पर्यतके मस्तकपर 
क्षीरसागरके जलछसे अभिषेक करेंगे और वह पर्वतके समान स्थिर होगा ॥३०॥ 
सुगन्धित माढाओंके देखनेंसे यह सूचित द्वोता हे कि वह पुत्र तोनों जगतमें व्याप्त 
यशसे सहित द्वोगा, उत्तम सुगन्धिको श्राप्त दोगा और अपने अनन्त ज्ञान तथा अनन्त 
दशन रूपी दृष्टिके द्वारा समस्त छोक और अछोकको भी व्याप्त करेगा।।३१॥हे सुन्दरि ! चन्द्रमाके 
देखनेसे वह जिनेन्द्र चन्द्र, अत्यधिक दया रूपी चन्द्रिकासे सुन्दर होगा, जगतूके अज्ञान रूपी 
अन्धकारकों नष्ट करनेवाछा होगा और समस्त जगतके निरन्तर आह्वादकों करने बाला होगा 
॥ ३२ ॥ सूयके देखनेसे तेरा बह्द पुत्र तेजका भाण्डार द्वोगा, और अपने बहुत भारी तेजके 
द्वारा समस्त तेजस्वी जनोंके तेजको जीतकर तीनों छोकोंको अन्धकारसे रहित करेगा ॥ ३३ ॥। 
हे शिव देवि ! सुखसे क्रोड़ा करती हुई सछलियोंका युगल देखनेसे यह सूचित द्ोता है कि 
तुम्दारा पुत्र बिषयोंके उपभोगसे उत्पन्न सुलको पाकर अन्तमें मोक्षके अनन्त सुखको अवश्य ही 
प्राप्त होगा || २४ ॥ सुबर्णे कछशोंका युगछ देखनेसे यह सिद्ध दोता है कि तुम्दारा पुत्र हुआ 
पूर्वक जगतके मनोरथोंको पूर्ण करने बाढछा होगा और उसके प्रभावसे यद्द घर निधियोंसे परिपूणे 
दो जायगा ॥ २५ ॥ नाना प्रकारके पुष्पोंसे युक्त कमछ सरोबरके देखनेसे तुम्हारा बद्द पुत्र समस्त 
उत्तम छक्षणोंसे युक्त द्वोगा, तृष्णा रहित बुद्धिका धारक द्वोगा और अत्यधिक दाह उत्पन्न करने 
वाढ्धी टृष्णारूपी प्याससे पीड़ित ममुष्योंको इसी संसारमें संतोषसे युक्त-सुखी करेगा ॥ ३६ ॥ 
अमृतमय मद्दासागरके देखनेसे यह सूचित द्वोता है कि तुम्दारा पुत्र समुद्रके समान गम्भीर 
बुद्धिका धारक द्वोगा, तथा उपदेश देकर जगतके जीवोंको कीर्तिरूपी महा नदियोंसे परिपूर्ण 
श्रतन्लान रूपी सागरका पान करायेगा ॥ ३७॥ उत्तम रत्नोंसे जटित सिंहासन देखनेसे यह्द प्रकट 
होता है कि तुम्दारे पुत्रकी आज्ञा सर्वोपरि होगी और बह देदीप्यमान सणियोंसे जगमगाते 


१. महोदयाचन्द्रिकपा म० । मद्दोदयचन्द्रिकया ग० | २. विषयोपयोगज म०। ३. भुत/म्बुधिनीति म० । 


७६ हरियंशपुराणे 


विमाननाथासरनाथकोटिसिः प्रपूजितादिप्रः खुविमानदशंयात्‌ । 
“बिमानसाथिः महसो महोदयों घिमानसुख्यादवतोर्णबानिह ॥३३॥ 
भवेक्त भेसा सवपकरस्य स फणीन्द्नियंद्रवनावछोकनात्‌ । 
ुलो5म्थितक्ापि ससिश्रसावधिप्रधाननेश्नन्नितयेन जायते ॥४०॥ 
बहुप्रकारस्फुरदंशुरजित चरस्नराशिप्रविकोकनात्युतम । 

अलीहि नानागुणरत्नराशिना अ्रविष्यमाणं शरणाध्िताध्रयम ॥४१॥ 
शिखावरीछीढनभस्तछोज्ज्वलतप्रदद्षिणा वर विधूमवह्वितः । 

निरी खितादुध्या नमह्ाहुताशनः स कमंक् सकल प्रधच्यति ॥४२॥ 
किरीटसम्कुण्डलपूं भूषणा: प्रभावतस्तस्थ सदीयशासनम । 
भ्रछ्ुकरिव्यन्त्यनुकूछसेवका:ः सुरेश्वरा: प्राकृतपार्थिया इज ॥४३॥ 
शरथाध्मघम्मिल्ललस त्रिजक्नलः समेखलानूपुरमम्जुशिज्िताः । 
प्रसाधनादावनुभावतोध्स्य ते सुरेन्द्रसुन्द्य उपासनोश्वता: ॥४४॥ 
जनिष्यसाणेन जिनेस्द्रभानुना भ्रतीदि तेनान्र पविश्रकमंणा । 
स्ववंशमात्माससिस च भां जगत्पविश्रितं भूपितमुद्ध त॑ सथा प्रथा 


जज -+ ली खत मरी ५ अजीजीजन जी + नम नजी 5>€6त 22» ०.०८ > हे रीखचनान ७ न५० ००८३ ढरग ४७७७४ 


मुकुटोंपर दवाथ छगाये हुए देव-दानवोंसे घिरे उत्तम सिंदासनपर आरूद होगा ॥ रे८॥ उत्तम 
विमानके देखनेसे यद्द सूचित द्ोता है कि विमानोंके स्वामी इन्द्रोंको पशशक्तियोंसे उसके चरण 
पूजित होंगे, बद मानसिक व्यथासे रहित होगा, भद्दान अभ्युदयक्रा धारक द्वोगा और बहुत 
बड़े मुख्य विमानसे बह यहाँ अवतार लेगा ॥ २६ ॥ नागेन्‍्द्रके निकलते हुए भवनकों देखनसे 
यह प्रकट होता है कि तुम्हारा वह पुत्र संसार रूपी पिंजड़ेकों भेदनेबाला होगा और 
सति श्रुत तथा अवधिज्ञान रूपी तीन प्रमुख नेन्नोंसे युक्त होगा ॥४०॥ आकाशमें 
रत्मोंकी राशि देखनेसे तुम यद्ध विश्वास करो कि तुम्हारा पुत्र बहुत प्रकारकी देदीप्यमान 
किरणोंसे अनुरंजित होगा, नाना प्रकारके गुण रूपी रत्नोंकी राशि उसका आश्रय छेगी और बह 
शरणागत जीबोंको आश्रय देने वाढा द्ोगा ॥ ४१ ॥ और ज्वालाओंके समइसे व्याप्त आकाशमें 
देदीप्यमान तथा दक्षिणावतेसे युक्त नि्धूंम अग्निके देखनेसे यद्द सिद्ध द्वोता है कि तुम्दारा पुत्र 
ध्यानहूपी महा प्रचण्ड अग्निको प्रकट कर समस्त कर्मोंके बनको जछादेगा।॥ ४२॥ है प्रिये ! 
सस पुत्रके प्रभावसे मुकुट तथा उत्तम कुण्डछ आदि आशभूषणोंसे छुशोमित इन्द्र साधारण राजाओं- 
के समान अनुकूछ सेवक होकर मेरी आज्ञाको अलंकृत करेंगे ॥ ४३ । अपनी 'ोटोमें गुंधी हुई 
जिनकी निजकी माढाएँ ढोछो दो रही हैं. तथा जो मेखछा और नूपुरोंकी मनोहर मंकारसे युक्त 
हैं. ऐसो इन्द्रकी इन्द्राणियाँ इसके प्रभावसे सजाबट आदिके कार्यमें वेरी सेबा करनेके लिए सदा 
उद्यत रहेंगी ॥ ४४॥ द्वे प्रिये! यहाँ पविश्न कर्म करनेवाढा जो जिनेन्द्र रूपी सूर्य उत्पन्न द्वोने 
वाका दे उससे तुम अपने बंशको, अपने आपको, इस मुझको तथा समस्त जगतको पथ्चित्रित 
भूषित एवं संसार-सागरसे उद्धत समझो ॥ ४५ ॥ 


१. विमाननायोउमरनाथ-म० | २. विगतो मानसाधिः मानसी व्यथा यस्य सः । ३, एकोनचत्वा- 
रिंशत्तमः श्लोक; “ग! पुस्तके एवं पढठितः--'विमानसंदर्शनतो नुता नतो विमाननाथा मरनाथकोटिमिः | 
अपूनितांहमहतो मशेदयों विमानमुख्यादवतोर्णवानिह ||१६॥| ४. मुद्धतं म० | 


सप्तत्रिश! सगे ७७ 


मलिशम्य सा स्वप्मफर्ल पतीरितं भरतुष्टचित्ता सुतसझूवर्तिनस्‌ । 
विशिन्त्प चाहे जिनपूजनादिकाः क्रिया: प्रशसता जनतासनोहराः ॥४६॥ 
* अनोखे स्वप्नफकालुकीतंनगं पविश्रसुस्तोत्रमिदं दिने दिने । 
प्रभातसरूयासमये पठन्‌ जनः स्मरंख श्रण्यन्‌ अयते जिनश्रियल्‌ ॥४७॥ 


हत्यरिश्नेमिपुराणसंगढ़े हरिषंशे जिनसेनाचार्यस्य कृत स्पप्नफलकथनों नाम सप्तत्रिशः सर्यः | 


ऑन 


इस प्रकार पतिके द्वारा कट्दे हुए स्वप्नके फछको सुनकर रानी शिवा देवीका चित्त बहुत 
द्वी संतुष्ट हुआ । और पूर्बोक्त गुण विशिष्ट पुत्र मेरी गोदमें आ €ी गया है, ऐसा विचार कर वह 
समस्त जन समूहके मनको दरने वालो जिनपूजा आदि उत्तम क्रियाएँ करने छगीं।॥ ४६ ॥ 
गौतम स्वामी कहते हैं, कि जो मनुष्य, जिनेन्द्र भगवानके जन्मसे संबद्ध स्वप्नोंके फछका 
वर्णन करने वाले इस र्तोश्रका भ्रतिदिन प्रातः संध्याके समय पाठ करता है, स्मरण करता हे, 
अथवा श्रवण करता है वह जिनेन्द्र भगवानकी छच्मीको प्राप्त होता है ॥ 2७॥ 


इस प्रकार श्ररिष्टनेमि पुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचाय रचित हरिवंश पुराणमें सवप्नोंके 
फलका वर्णन करने वाला सैंतीसवोँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ २७ ॥ 


चल 


१, जिनोद्धवस्थप्नफलानुकीतनं क० | 


आअष्ठत्रिंश ८ 

त्रिंशः सगे; 

पृथिवीच्छन्दूः 

जिनेस्द्रपितरी ततो धनपततिः सुरेन्द्राशया स्वभक्तिभरतो5पि 'च स्वयमुपेत्य' तीथोदकैः । 
शुमैः समभिषि्य सौ सुरभिपारिजातोदवैः सुगन्धवरभूषणेभुचनदुलभे: प्रा्धयत्‌ ॥१॥ 
पुरैव परिशोथिते बिदितदिक्कुमारीगणेबंभार विमलोदरे श्रथमगर्भमुथत्परभम्‌ । 
स्वथन्धुननसिम्धुतृ द्धिकरमस्ततापोदर्य शिवाय जगता शिवा शशिनमस्धरश्रीरिव ॥२॥ 
कार न वियोजितश्रिवलिभंगशोभामसौ न चर श्रसनवाधिताधरसुपन्चवां नाऊसाम । 
स्तनस्तवकभारनम्रतनुमध्यसुस्री छतां नितान्तकृपयेव तां फलभरो न 'बाधाघत ॥8॥ 
निगृढ़निजगर्भसंभवतनो रिव व्यक्तये पयोधरभरो ययावतितरां पयःपूर्णताम्‌ । 
तदुद्वहनगीरवादिव विशेषविस्ती णंत्तां ज़गाम जधनस्थकी निविडमेखलाबन्धना ॥४॥ 
सनो भुवनरक्षणे सकलऊतस्वसंदीक्षणे बचो5पि हितआापणे निस्तिलसंशयोस्पेषणे । 
बयुत्र तविभूषणे घिनयपोषणे चोथितं बभूव जिनवैभवादतिसरां शिवायास्तदा ॥५॥ 
मदास्तरसाशने: सुरवधूमिरापादितैरनन्तगुणकान्तिवी यंकर णेः समस्या दिलैः । 
जिनेन्द्रअननातनुस्तनुरपि प्रभाभिर्दिशों दुशावि कनकप्रभा विदघतीय विश्वदूबभो ॥६॥ 


तदनन्तर इन्द्रकी आज्ञा और अपनो भ्क्तिके भारसे कुबेरने स्वयं आकर शुभ तीथर्थ- 

जछसे भगवाबके माता-पिताका अच्छी तरह अभिषेक किया और मनोझ्ञ कल्पवृक्षोंसे उत्पन्न 
अन्यजनदुल भ सुगन्ध और उत्तमोत्तम आभूषणोंसे उनकी पूजा को ॥१॥ जिस प्रकार आकाशकी 
छद्दटमी अपने निमछ उद्रमें चन्द्रमाको धारण करती है उसी प्रकार भगवावकी माता शिवादेवी 
ने प्रसिद्ध दिक्कुसारी देवियोंके द्वारा पहलेसे दी शुद्ध किये हुए अपने नि्म उदरमें जगतके 
कल्याणके छिए सर्वप्रथम उस गर्भकों धारण किया जो उठती हुई प्रभासे युक्त था, अपने 
बन्धुजनरूपी समुद्रकी वृद्धिकों करनेबाछा था, तथा संतापके उद्यको दूर करनेबाछा था ॥२॥ 
उस गभरूपी फलके भारने अत्यधिक दयासे प्ररित होकर द्वी मानो स्तनरूपी गुच्छींके भारसे 
नम्रीभूत एवं पतछी कमरवाल्ली शिवादेवी रूपी छताको रव्वमात्र भी बाधा नहीं पहुँचाई थी | न 
तो उसको त्रिबलिरूपी तरज्ञकी शोभाकों नष्ट किया था, न श्वासोच्छाससे उसके अधररूपी 
वको बाधित किया था और न उसे आलस्यसे युक्त ही होने दिया था ॥३॥ अपने अत्यन्त 

गूढ गरभमें भगवानके शरीरकोी जो उत्पत्ति हुई थी उसे प्रकट करनेके लिए ही मानो शिकादेवोके 
स्तनोंका भार अत्यधिक दूधसे परिपूर्णताका प्राप्त दो गया था तथा मेखलाके सघनबन्धनसे 
युक्त उसको नितम्बस्थली उस स्तनके भारको घारण करनेफे गौरबसे ही भानो अत्यधिक विस्तृत 
हो गई थी ॥४॥ उस समय भगवषानके प्रभावसे शिवादेबीका मन संप्तारकी रक्षा करने तथा समस्त 
तत्त्वोंके अवछोकन करनेमें अभ्यस्त रहता था, बचन सब प्रकारके संशयको नष्ट करनेबाले हित- 
कारी भाषणमें अभ्यस्त रहता था और शरीर ब्रतरूपी आभषणके घारण करने तथा विनयके 
पोषण करनेमें अधभ्यस्त रहता था ॥५॥ भ्रगवानकी माता, देंवाज्ञनाओंके द्वारा संपादित एवं 
अनन्तगुणी कान्ति और बछको बढ़ानेबाला अमृतमय आहार करती थीं इसलिए उनका शरीर 
कश हंनपर भी अपनी भ्रभासे द्शों दिशाओंकों सुवण जंस्ली कान्तिका घारक करता हुआ 


१, -मुदेत्य म० | २, पल्लवं म० । ३. संदीक्षणे ग० । 


कशजिंशं! सर्गः 8७३ 


करीशइसकरस्फुरसर गतुज्मीनावली महारथसुयानपात्रमूपवादिनीसन्सुलीः । 

विशज्तिरणुकूकीः समभिवर्धितों <दोर्मिलिः समुद् जिजयोउन्बह प्रधुसमुव॒ल्लीलां वहन ॥७॥ 

जिनेशअजनकौ जगहलूयघेलूथाम्यर्थितों परस्परविवधमानप्धुसम्मदी मित्यशः । 

महेन्द्रवरश|सनाभिरतदेवदेबाकृतप्रभू तिविभवाम्वितोी ग़मसतः सम समासाक्षव ॥८॥ 

सतः कृतसुसक्षमे निशि निशाकरे चित्रया प्रशस्तसमवस्थिते प्रहगणे समस्ते शुभे ! 

अखूत तनय॑ शिवा शिवदशुद्धवेशाजज त्रयोदशतिथी जगज्जयनकारिणं द्वारिणम ॥8॥ 

त्रिबोधशुविचक्षुपा दशशताष्टसज्क्षणः सुऊकितसुनोलनोरजवपुवपुर्विश्रता । 

जिमेन नि जशोचिषा बहुगुणीकृतं मण्डल प्रसूसिभवनोदरे मणिगणप्रदीपार्ियाम्‌ ॥३०॥ 

विपाण्डरपयोधरां दिवमख्णण्डचन्द्राननां निशि स्फुरिततारकानिकरमसण्डनां  द्वारिणोम । 

तरज्ञभुजपञअरो दरविवर्तिनों स्वेषछुया चुचुर्व मदनाग्युधिः सति जिनेन्द्रचन्द्रोदये ॥११॥ 

गर्भीरगिरिराजनाभिकुलशेलकण्टाकुलस्तनोच्छुछद्वा दिनी निवहृह्दार भाराघरा । 

चच्चारू कृतन तंनेव मुदितान्न जम्बूमसी समुद्र॒वऊुयाम्बरा रणितवेदिकासेखला ॥१९॥ 
बिजलछोके समान सुशोभित हो रहा था ॥६॥ हाथीरूपी मगरमच्छों, उछछते हुए उन्नत अश्वरूपी 
मीन-समूहों, बड़े-बड़े रथरूपी जद्दाजों, राजाओंकी सेनारूपी नदियों और जहद्दाँ-तहाँ प्रवेश करते हुए 
मिश्रोंरूपी तरज्ञोंसे प्रतिविन बृद्धिको प्राप्त हुए राजा समुद्रविजय उस सभय सचमुच द्वी विशाल 
समुद्रकी शोभाफों धारण करते हुए ब्ृद्धिगत हो रहे थे ॥»। इस. प्रकार क्षी जगद्‌वरूयरूपी 
बेलासे पूजित थे परस्परमें जिनका विशांछ दे निरन्तर बढ़ रहा था और जो इन्द्रकी आ्ञामें 
छोन दृब-दूवियोंके द्वारा की हुई विभतिसे सहित थे ऐसे भगवानके भाता-प्रिताने गर्भके नौ 
माह साननद व्यतीत किये ॥८॥ 


तद्नन्तर वेशाख शुक्ल त्रयोदशीकी शुभ तिथिमें रात्रिके समय जब घचन्द्रमाका चित्रा 
नक्षत्रके साथ संयोग था ओर समस्त शुभग्रद्दोंका समूह जब यथायोग्य उत्तम स्थानोंपर स्थित 
था तथ शिवादेबीने समस्त जगत्‌को जीतनेवाले अतिशय सुन्दर पुतन्नको उत्पन्न किया ॥६॥ जो 
तीन ज्ञानरूपी उज्ज्वल नेत्रोंके घारक थे तथा एक हजार आठ छक्षणोंसे युक्त नील कमलके समान 
सुन्दर शरीरको धारण कर रहे थे ऐसे जिनबाछकने अपनी कान्तिके द्वारा, प्रसूतिकागृहके भीतर 
व्याप्त मणिमय दीपकोंके कान्तिसमुहको कई गुणा अधिक कर दिया था ॥१०॥ उस समय जिलेन्द्र- 
रूपी चन्द्रमाका उदय होनेपर जो धवल पयोधर-मेघोंको धारण करनेवाली थी ( पत्तमें धवल 
स्तनोंसे युक्त थी ) अखण्ड-पूर्ण चन्द्रमा ही जिसका मुख था, ( पक्षमें पूणचन्द्रमाके समान जिसका 
मुख था ), देदीप्यमान ताराओंके समूह दी जिसके आभूषण थे, ( पक्षमें देदीप्यमान ताराओंके 
समूहके समान जिसके आभूषण थे ), जो अस्यन्त सुन्दरी थी ( पक्तमें दारसे सुशोभित थी ), 
और जो तरश्रूपी भुजपश्चरके मध्यमें बतंमान थी ऐसी--आकाशरूपी स्त्रीका मदनरूपी 
मद्ासागरने अपनी इच्छानुसार चुम्बन किया था ॥११॥ उस समय जो सुमेरुरूपी गंभीर नाभिसे 
युक्त थी, कुछाचलरूपी कण्ठ और स्तनोंसे सहित थी, बहती हुई नदियोंके समूहरूपो द्वारके 
भारको घारण करनेवाली थी, ससुद्रका घेरा ही जिसका वस्त्र था तथा शब्दायमान वेदिका ही 
जिसकी मेखछा थी, ऐसी जम्बुद्वीपको भूमि चछ-विचछ हो गई जिससे ऐसी जान पढ़ती थी 

१. समभिवर्धितः; + अद्भा + ऊर्तिमिः इतिच्छेदः | समम्यवधतोद्ोंमिभिः ग० । २. शुच्यग्रज-म० । 
शुद्धपप्रजअ. क०, ख०। है, जिनरोचिषा म० | ४. भवनोपरे सम०। ५. मण्डनादारिणींम म० | 
६, बत॑नेव ग० | 


हर चित जता जटबिली धचिमललत अपन थ. ०००ॉटजीलीयी सीजन तल - न अप जनपजनसरी जन जनर कर, 


श्दा इरिचंशपुर/ने 


अनुत्तरमुखोक्ज्यलः शिवपदोत्तमाहस्तदा गवायुदिशसडनुनंधविमानकर्मीचकः । 
सुकक्रवपुरभ्तराधरजगत्कटीजश्धकश्निफो कपूरपो>जकत्कटिकरो नटित्वा स्फुटस ४३ ४६॥ 
अभूजवनवासिनां जयति तारशह्ुुस्थनो रराट पटइः पटहुमंटिति भऔौमझोकेडखिके । 
रवेजंगति लिंइनाद उसुघोषघण्टासदत्सुकक्प मथने जिमभसववेभवादे स्वयस ॥१४॥ 
जगश्ितयवासिनअलितमौ छिसिंदासन|स्ततोज्सुरखुराधिपाः प्रमिहितावधिस्वेक्णा। । 
प्रदुध्य जिनजन्म जातपुरुसग्मदाः सम्पदा प्रचेलुरिडट भारत प्रति चतुर्णिकायामरः ॥१७॥ 
विशुद्धुतमध्ष्टयो धुकुटकोटिसल्रट्टित-सफुरत्कटकरत्नरश्सिसचितालिकाशामुखाः । 
अमैमुरद मिन्द्रवेवनिवह्स्तु सत्र स्थिताः पदान्यमिसमेत्य सह्त हरि विश्रेश्यो जिनस ॥)९॥ 
लिसेरसुरनागविद्यद्नकानिकद्ठी पसत्सुपणंसुमहोद्घिस्तनित दिक्कुमारासिधाः । 
समझुचयुरितिस्‍्ततो भवनवासिनो भास्वरास्तदा विदृथतो दिशो दुश दुशप्रकारासरा: ॥३७॥ 
सुकिम्पुरुषकिश्चरामर महोरगा राक्षसाः पिशाससुरभूरिभूसवरयक्तगन्धर्दका: । 
मनोहरणदक्षगी तबहुनृत्ययुक्ताजञनाः समोधुरिद् सण्यछोकरतयो5्ट्टथा ब्यन्तराः ॥१४८॥ 
गणक्ष शचिशोथिषां प्रथितपश्नधाज्योतिषां प्रहदंशशिभास्करप्रतततारकास्यापुषाम । 

बसो युगपदापतश्िलविमानकेश्यो$पिक विधातुसिथ लोध्यतो जगदिहापरं आ्योतिषास ॥१६॥ 


मानो हषके वशीभूत दो नृत्य ही कर रही दो ॥१२॥ जो अनुत्तर विमानरूपी मुखसे उर्ज्यछ था, 
मोक्षरूपी मल्तकसे सहित था, नौ अनुदिश रूपी ठोड़ीसे युक्त था, नौ भ्रवेयकरूपो प्रीयाको 
घारण करनेवाला था, स्वर्गंरूपी शरीरसे सहित था, तथा मध्यम छोकरूपी कमर और अधोलोक- 
रूपी जंघाओंसे युक्त था ऐसा तीन छोकरूपी पुरुष उस समय चद्बछ हो उठा था सो ऐसा ज्ञान 
पढ़ता था मानो कमरपर द्वाथ रखकर नृत्य ही कर रहा दो ॥१३॥ उस समय जिनेन्द्र भगवानके 
जन्मके प्रभावसे भवनवासी देवोंके छोकमें अपने आप शद्स्‍ोंका जोरदार शब्द द्ोने छगा | समरत 
व्यन्तर देवोंके छोकमें शीघ्र दो जोरदार पटद्द शब्दैहोने छगे । सूयछोकमें सिंहनाद द्वोने छगा 
और कल्पवासो देबोंके भवनोंमें विशाल शब्द करनेवाले घण्टा बज उठे ॥९४॥ 

तदनन्तर जिनके मुकुट और सिंहासन कम्पायमान हो रहे थे, जिन्होंने अपने अवधिक्ञान 
रूपी नेत्रको प्रयुक्त किया था, और उसके द्वारा जिनेन्द्र भगवानके जन्मकों जानकर जिन्हें 
अत्यधिक दे उत्पन्न हुआ था ऐसे तीनों छोकोंमें रहने वाले सुरेन्द्र तथा असुरेन्द्र चतुर्णिकायके 
देबोंको साथ के बढ़ी विभूतिसे भरत क्षेत्रको ओर चछ पड़े ॥१५॥ द्वाथ जोढ़कर मस्तकसे 
छगाते समय मुकुटोंके अमभागसे टकराये हुए कटकोंके रत्नोंकी किरणोंसे जिन्होंने समस्त 
दिशाओंके अप्रभास व्याप्त कर दिये थे ऐसे अत्यन्त शुद्ध सम्यग्दशनके धारक अद्मिन्द्र देव, 
ग्रद्यपि अपने अपने द्वी निवास्र स्थानोंमें स्थित रहे थे तथापि उन्होंने सिंद्यासनोंसे सात कदम 
सामने आकर जिनेन्द्र भगवानकों नमस्कार किया था ॥१६॥ असुरकुमार, नागकुमार, विध्य॒त्कुमार, 
भग्निकुमार, वायुकुमार, द्वीपकुमार, महोदधिकुमार, स्तनितकुमार और उदधिकुमार ये दश 
प्रकारके भवनवासी देव, द्शों दिशाओंको देवीप्यमान करते हुए जहाँ तहाँ प्रथिवीसे ऊपर 
आने छगे ॥ ९७॥ जिनको छवियाँ सनको हरण करनेमें दक्ष, गीत तथा नाना प्रकारके रउत्योंसे युक्त 
थीं, ऐसे किंपुरुष, किन्नर, सहोरग, राक्षस, पिशाच, भूत, यक्ष और गन्धव ये मध्यमछोकमें विशिष्ट 
प्रीतिके रखने वाले आठ प्रकारके व्यन्तर देव चारों भोरसे आने छगे॥१८॥ उज्ज्वछ किरणोंसे 
युक्त ग्रह, नक्षत्र, चन्द्रमा, सूय और तारा नामको घारण करनेवाले पांच प्रकारके प्रसिद्ध 
ज्योतिषी देवोंका समूह एक साथ अपने-अपने विमानोंसे यहां आता हुआ ऐसा सुशोभित होने 
लगा मानो वह प्रथिध्री पर एक दूसरा ही व्योतिष्ोोक बनानेके छिए उद्यत हुआ दो ॥१६॥ 


१. चुनिकायासराः क० । २, शुचिरोचिर्ां म० | 


हू सजी टीर अहधिजीजीला। पी जीजी ४» टली ऑनाक बी जरज अजीज समाज 


जश्ज्िंशः खर्ग! अध१ 


बथारवसपि सप्तनिः प्रथमकक्पनाथावथोशष्यशीकनियहैडंता शुगपदल्युतेरथोशर।ः | 

मतिस्वसपि सततलिः सकककठपजैः घोडश प्रमोदवशवर्तिनः समभिजम्मुरिग्धाः झुरैः ॥२०॥ 

अनेकपमुजदत्तसंतकमछलण्ड पश्रावकी सुरुपसु रसुन्द्री फकित नाटकोऊ्ा सियम्‌ | 

दिसाविभिव जजुम मिजवधूमिरेराव् करोस्त्रमधिरूढवानलशिश्राज सौथमंप्र: ॥२१॥ 

क्षमोकमथ यौवर्ज रचितसप्तकच्षाम्तर भृहीतवक्याक्॒ति प्रकृलिपौरषाधिष्ठितम । 

परीत्य कुकिशायु्ध कुछिशपूर्व शस्धाटवी निदद्धगगनान्तरं भुशमशोभत श्रेदशम्‌ ॥२२॥ 

जवेन ऊघु ललयदुवुतसमीरणं हेषितप्रयोगि तवियोजितत्रिभुवयाम्तरार तथा । 

शृ्दद दिर्वसेत प्रवितर्त हयानीकसप्यरं गगनवारिधेरधितरह्षरक्रयितम ॥२३॥ 

सुमुग्धमुखकोशकैनंपनपुण्डरी कैनिजैजलत्ककुदवालूधिश्रु तिसुगाश्सास्ना पुरे: 

सुत्रणखुरश्टक्षकैः प्तिदृष सृषामीकमप्युवाह परितः स्थित विपुछकान्तिमिन्दुप्रभाव ॥२४॥ 

विभिश्षमपि सप्तथा स्वयमतेद्यमप्यत्रिसिमंभोवछयसागरे त्िदशयानपात्रायितम्‌ । 

प्रभाविज्ितविरफुरविरथ रथानीकप्रप्यसादतिमनोहर घरूयवरपरिक्षेपकस ॥२७॥ 

विकोणंधनशीकरेः करिमिरूध्येकीझाक रे: प्रयृश्तगुरुग जिंतैगुरुतरे रिवास्मोधरेः । 

महामरुदधिहितैः सुधटित गजानीकमप्यनेकरचनास्तरं ब्यत्तमुत श्रियं प्रावृषः ॥२६४ 

स्वरैरपि च सघमिमंधुरसूछेनाकोमलेः सबीणवरवंशताकरवमिश्रितैराशितैः । 

प्रपृभुवनोदरं बहिरतोउप्यनीक॑ बसौ थुवत्यमरवन्धुरं धुलिकरं तु गन्धबंजम ॥९७॥ 
जो यथायोग्य अपनी अपनो सात प्रकारफी सेनाओंके सहित थे, ऐसे प्रथम स्वगंसे लेकर सोलहवें 
स्व॒र्गंतकके सोलद्द इन्द्र, आनन्दके वशीभूत हो समस्त स्वगोके देवोंके साथ यहाँ आ पहुँचे ॥२०॥ 
सौधर्मेन्द्र अपनी स्त्रियोंके साथ उस ऐरावत नामक गजराजपर बैठा हुआ सुशोभित हो रद्द था, 
जो चलते-फिरते हिमालयके समान जान पड़ता तथा अनेक मुखोंके भीतर दाँतोंपर वियमान 
कमल-समुहकी कलिकाओंपर नृत्य करती हुई देवाज्ञनाओंके सुन्दर नृत्यसे सुशीभित था॥२१॥ 
इन्द्रको चारों ओरसे घेरे हुए देवोंकी वह सेना सुशोभित द्वो रही थी जिसने सात कक्षाओंका 
विभाग किया था, जो गोछ आकारके सहित थी, स्वाभाविक पुरुषार्थसे युक्त थी, तथा बज 
आदि शरत्रोंके चनसे जिसने आकाशके अन्तरालहको रोक रखा था ॥ २२ ॥ तदनन्तर घोड़ोंकी 
बहुत बढ़ी विराट सेना थी जो अपने वेगसे शीघ्रगामो वायुको शीघ्र द्वी जीत रही थी। जो 
अपनी हिनह्दिनाहटसे तीन लछोकके अन्तरालछको संयुक्त तथा वियुक्त कर रही थी, और 
आकाशरूपी समुद्रकी उठती हुई तरज्ञोंके समूहके समान जान पढ़ती थी ॥२३॥ तदनन्तर बेलोंको 
वह सेना चारों ओर खड़ी थी जो कि सुन्दर मुख, सुन्दर अण्डकोश, नयन कमछ, मनोहर 
कांदौछ, पूँछ, शब्द, सुन्दर शरीर, सास्ना; सुबण सय खुर और सींगोंसे युक्त थी तथा अत्यधिक 
फान्तिसे युक्त चन्द्रमाकी प्रभाकों धारण कर रद्दी थी ॥ २४ ॥ तदनन्तर रथोंकी बद्द सेना भी 
. सुशोभित द्वो रही थी जो स्वयं सात प्रकारसे विभिन्न ट्वोनेपर भी एबंतोंसे अभेद्य थी, आकाश 
रूपी सागरमें जो देवोके यानपात्रके समान जान पढ़ती थी, प्रभासे जिसने सूरयके देदीप्यमान 
रथको जीत छिया था, जो अत्यन्त मनोहर थी और जिसका घेरा वकयके समान सुशोभित 
था ॥२५॥ तत्पश्चात्‌ जो चारों ओर जछके छींटोंकी वषों कर रद्दे थे, जिनके शुण्डादण्ड ऊपरकी 
ओर उठे हुए थे, जो बहुत भारी गजना कर रहे थे, जो आकारमें बहुत भारी थे; एवं जो बड़े-बड़े 
देवोसे अधिष्ठित थे, ऐसे मेघोंकी समानता घारण करने वाले द्ाथियोंसे रचित, अनेक प्रकारकी 
रचनाओंसे युक्त हाथियोंकी सेना भी वर्षो ऋतुकी शोभा विस्कृत कर रही थी ॥२६॥ द्वाथियोंकी 


१. दन्तसत्कमलछ म०, दुन्तदन्‍्तसरकम्छ ग०। २. योघज म्‌० ख०। देवज घ० | ३. प्रधोषित ग० | 
४. कौशिकैनंयन म० | कौशकैनंयन ग० । ४. पटेः ग० । ६. अपूर्णमुअनोपरम्‌ म०। 





प्क्र इरिवंशपुराणे 


समस्तरसंपुष्टिकं जेकयहारियात्रोत्करे मंनःकुसुममस्भरीश्मरभूशदामाइश्त्‌ | 
प्रमुत्यदुरुमंकीमथमनी कमप्पस्थरे नितस्बभरमल्थरं मिचितसाबिरासीत्तथा॥२८॥ 
सहइलगुणितोदिता चतुरशी तिरेषु सफुटं प्रसाणमपि सप्तसु प्रथमसप्तकरास्वतः । 

पर द्विगुणमेतदेव सकझेयु कक्षास्तरेष्यनीकवकयेविविय क्ममिदासमाप्तेः स्थितिः ॥२३॥ 
यथायथमनीकिनः सककनाकऊोकाथिपा जिनेग्द्ुअनमालिषेककरंणाय यावद्विवत्‌ । 
बितत्य पुरमाश्रअन्ति सुद्तात्तु सावदहिशा कुमाय उपकुषते निखिकजातकर्माइताः ॥६०॥ 
तथादि विजया हटता जगति पैजयन्ती परा परोक्तिर्पराजिता प्रवदिता जगस्सो धरा । 
समैष सद्द नरदूआ भवति चापरानन्दथा सनन्‍्द्यभिधवधंता हृदयमन्दिनन्दोसरा ॥३१॥ 
कुचानियव निजामिसा विगरवक्लमजारसत्सेन भरितान्‌ झश विपुलतुशभ्जारकान्‌ । 
समृहुरभिरामकानमछटदर भारोउज्यछा ज्यलूस्स णिविभुषणश्रवणकुण्डछोद्धासिताः ॥३२॥ 
सयैष सयशोधरा प्रथितसुप्रचुदामरी सुकीतिरपि सुस्थिता प्रणिधिरश्न ऊचपमीमतसी | 
विचिश्रगुणचित्रया सह वसुन्धरा चाप्यम्‌ गृहीसमणिद्पणा दिश इवेन्दुमत्यो बसुः ॥३३॥ 
इस्ाा नवमिकासुरासदिसपीसपंच्मावती तथेव पएथिवी परप्रवरकाशना अन्त्रिका | 
प्रभास्फुटिततारकाभरणभूषिता भास्वराः सचन्द्ररजनो निभा घतसितातपन्ना यथुः ॥६ ७॥ 
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सेनाके बाद गन्धर्थोकी बह सेना सुशोभित दो रही थी जिसने मधुर मूछेनासे कोमछ बीणा, 
उत्कृष्ट बाँसरी और ताढके शब्दसे मिश्रित सातों प्रकारके आश्रित स्वरोंसे जगतके मध्यभागको 
पूणे कर दिया था, जो देव-देवाज्ननाओंसे सुशोभित थी एवं सबको आनन्द उत्पन्न करने 
वाली थी ॥ २७॥ गन्धर्वोंको सेनाके बाद उत्टृष्ट नृत्य करनेबाली नतेकियोंको यद्द सेना भी 
आकाशमें प्रकट हुई थी जो कि नितम्धोंके भारसे मन्दू-मन्द चछ रही थी, समस्त रसोंको 
पुष्ट करनेवाडी थी और वढयोंसे सुशोभित अपने शरीरोंसे देव रूपी वृक्षोंके मन रूपी पुष्प- 
मझरीको ग्रहण कर रही थी ॥२८॥ प्रत्येक सेनामें सात-सात क्ताएँ थीं। उनमेंसे प्रथम 
कक्षामें चौरासी हजार घोड़े, बेल आदि थे फिर दूसरी-तोसरी आदि कक्षाओंमें क़मसे दूने-दूने 
ते गये थे ॥२६॥ 

अपनी-अपनी सेनाओंसे युक्त समस्त इन्द्र, भगवानका जन्माभिषेक करनेके दिए 
आकाशमें व्याप्त हो जब-तक सूयपुर आते हैं. तब-तक प्रसन्‍नतासे युक्त एवं आदरसे भरी 
दिक्कुमारी देवियाँ भगवानका समस्त जातकर्म करने छगीं ॥३०। देवियोंमें निर्मेल द्वारोंके 
धारण करनेसे सुशोभिव एवं चमकते हुए मणियोंके आभूषण और कानोंके कुण्डलोंसे 
विभूषित-जगत्‌-प्रसिद्ध विजया, वैजयन्ती, अपराजिता, जयन्ती, ननन्‍्दा, आनन्दा, नन्दिवर्धना, 
ओर हृदयको आनन्दित करनेबाली नन्‍्दोत्तरा नामको देवियाँ अपने स्तनोंके समान स्थूल, 
तथा अज्लसे विगलित द्वोते हुए ग्शज्लार रसके समान निर्मेठ जलसे भरी हुई बढ़ी डँस्‍्ची 
मारियाँ छिये हुए थीं ॥३९-१२॥ यशोधरा, सुप्रसिद्धा, सुकीर्ति, सुस्थिता, प्रणिध, छक्मीमती, 
विचित्र शुणोंसे युक्त चित्रा और वसुन्धरा ये देवियाँ मणिसय दर्पण लेकर खढ़ी थीं और 
चन्द्रमासे युक्त दिशाओंके समान सुशोभित दो रह्दी थीं॥ ३३॥ इला, नव॒सिका, सुरा, पीता, 
पद्मावती, प्रृथ्वी, श्रवरकाव्चना ओर चन्द्रिका नामकी देवियाँ, प्रभासे देदीप्यमान 
वाराओंके समान आभूषणोंसे सुशोभित तथा देदीप्यमान थीं। ये देवियाँ भगवानकी मातापर 
सफेद छत्र छगाये हुए थीं और चन्द्रमाके सद्दित रात्रियोंके समान जान पढ़ती थीं ॥ ३४ ॥ 
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:. ३, बल्महारि-म० । २. प्रदृत्यपुरुनतंकी म० | ३. मप्यम्धरे-म०।| ४. कदणाय स० | ५. परा म०। 
६, पोठपद्मावती म० । 


शहब्रिशः धर: छ्द्इ 


दिया च धतिराशया ल वरबारणी पृण्हरीकिणो स्फुरदरमग्युसा थे सह मिश्रकेशी ह्विया । 
सचामरकरा इसा असुरुदारफेमावकोतरअकुकसकुछा इन कुछापगा। सकता: ॥श७॥ 
कमत्कनकलित्रणवा सहितया पुनश्चित्रया त्रिक्ोकसुरविश्रुतत्रिशिरसा अ सूब्रामणिः 

कुमाय इव विद्वतो विकसितैर्जिंनस्यान्सिके समोनुद इवाबभुजअकथर स्य विद्वक्षता: ॥३६६॥ 
सहैब रचकप्रभा दयकथा तदाद्यामया परा च रुचकोउजबला सकक्विद्यदध्ेसरा: । 

दिशां चल विजयादयों युवतयश्वतल्रो वरा जिनस्थ विवृज्चः परं॑ सविधि जातकमश्निताः ॥३७॥ 
शलतुर्बिधसुरासुरा ऊघु समेत्य तायत्परं कुबेरलनिताशुतप्रथमशोभसुश्चेप्वंजम । 

परीत्य जिनभक्तितद्धचिद्शनाथलोकश्रियं विजेतुमिव चोद्यत वद्शुराइताः सेन्द्रकाः ॥ह८॥ 
प्रविश्य मगरं ततः शतमख््रः स्वयं सत्सखः शिवास्पद्ससीपगः स्थितिविदादिदेशाइसास्‌ । 
शाचों शुचिसचापर् समुपनेतुमीश शिशु प्रसूतिगृहदमाविशन्निति तदा बसौं सादरा ॥३९॥ 
विकृश्य सुरमायया शिशुमिह्दापरं नितया प्रयोग्य जिनसातरं प्रणतिपूर्यक यत्नतः । 

प्रगृद्षा रदुपाणिना शिक्षमदादसो स्थामिने प्रणम्य शिरसा दुदावमरराट्‌ कराभ्यों जिनस ॥४०॥ 
'जितेन्इमसुखचन्द्रकं विजितपुण्डरीकेक्षणं विशेषविजितासितोत्पछवनश्रियं तं श्रिया । 
निरोक्य जितपश्मपाणियरणं सहर्रेकणः सहख्तरगणनेच्रणेरपि ययौ न ततति सदा ॥४१॥ 


श्री, घृति, आशा, बारुणी, पुण्डरीकिणी, अलम्बुसा, मिश्रकेशी और ही आदि देवियाँ हाथोंपर 
चामर छिये खड़ी थीं तथा अत्यधिक फेनावछी और वरब्लोंसे युक्त आई हुई कुछनदियों- 
गन्ना आदि नदियोंके समान सुशोभित हो रही थीं॥ ३५ ॥ देदीप्यमान कनकचित्रा, चित्रा, 
तोन छोकके देवोंमें प्रसिद्ध त्रिशिरा और सूत्रामणि, ये विद्य॒त्कुमारी देवियाँ उस समय जिनेन्द्र 
भगवानके समीप अपनी चेष्टाओंसे ऐसप्ती सुशोभित द्वो रहीं थीं मानो मेघके समीप अन्धकारफों 
नष्ट करने वाली बिजली रूपी छताएँ ही दरों ॥३६॥ उस समय समरत विद्यत्कुमारियोंमें प्रधान 
रूचकप्रभा, रुचका, रुचकाभा और रुचकोज्ज्वछा तथा दिक्कुमारियोंमें प्रधान विजय आदि 
चार देवियाँ विधिपृषक भगवानका जातकम कर रही थीं ।|३७॥ 

भगवानके जन्मोत्सवके पूरे द्वी कुबेरने सूयेपुरकी अद्भुत शोभा बना रक्ख्ो थी । उसके 
महछोंपर बड़ी ऊँची-ऊंची ध्वज्ञाएँ फहरा रही थीं तथा बह इन्द्रढोककी शोभाको जीतनेके 
लिए उद्यत सरीखा जान पढ़ता था। अपने-अपने इन्द्रों सहित चारों निकायोंके सुर और 
असुर आदरके साथ शीघ्र द्वी आकर जिनेन्द्र भगवानकी भ्क्तिसे उस नगरकी तीन श्रदक्षिणाएँ 
दे उसकी शोभा देखने छगे ॥ र८॥ तदनन्तर सज्जनोंका सला और मयोदाको जाननेबारढा 
इन्द्र नगरमें प्रवेश कर शिवादेवीके मद्दछके समीप खड़ा हो गया और वहींसे उसने आदरसे 
युक्त, पयित्र एवं चन्‍्बढतासे रदित इन्द्राणीफो जात बालकके छानेका आदेश दिया ! पतिकी 
आश्ञानुसार इन्द्राणीने प्रसूतिका-गृहमें प्रवेश किया । उस समय आदरसे भरी इन्द्राणी 
अत्यधिक सुशोभित हो रही थी ॥ २६॥ वहाँ उसने यत्नपूर्वंक जिन-माताकों प्रणाम कर 
मायामयी निद्रामें सुछा दिया तथा देव-मायासे एक दूसरा बारूक बनाकर उनके समीप 
छिटा दिया । तदनन्तर इन्द्राणीने कोमल हाथोंसे जिन-बाढककों उठा कर अपने स्वामी-इन्द्रके 
छिए दे दिया और देवोंके राजा इन्द्रने शिरसे जिन-बालकको प्रणाम कर दोनों हाथोंसे उन्हें 
ले छिया ॥ ४० ॥ जिन्होंने अपने मुख रूपी चन्द्रमाके द्वारा चन्द्रमाकों जीत लिया था, नेत्रोंसे 
पुण्डरीक-सफेद कमछको ज्ञोत छिया था, शरोरकी कान्तिसे नीछ कमछोंके वनकी शोभाकों 
प्रमुख रूपसे पराज्चित कर दिया था और अपने हाथों तथा परोंसे कमछोंको पराभूत कर 
दिया था ऐसे जिनेन्द्र वाउकको उस समय इन्द्र एक हजार नेन्नोंसे भी देख कर तृप्तिको प्राप्त 


१. स्थितिविद्‌ + आदिदेश + आदहताम्‌ । २. जिनेन्द्रमुख-म०, ग० । रे, जिनप्म-म० । 


श्जह हरिवंशपुराणे 


विधाय से सुरदिपस्फटिकभूभूतो मस्तके जिनेस्द्शिशुमिखनोीलमणितुअंधूढामणिम । 
अताक चकतचामरातपनिवारणोष्वैदचिश्वकोमिंकुलसडुछों भकनिधियंथा फेमिकः ॥४२॥ 
सुरेभवदन त्रिके दशगुणे दयोश्ाष्ट ते रदोः प्रतिर्द सर! सरसि पशचिनी सत्र बे । 

भवन्ति मुखसंल्यया सहितपश्मपत्राण्यपि प्रशस्तरश्लभाविता प्रतिदर मटत्यप्सराः ॥४३॥ 
तथाविधविभूतितिः समुपगम्य मेरं सुराः परीत्य एथु पाण्छुकाज्यवनखण्डसभ्येत्य ते । 
जिनेन्द्रमतिदव्द्रपाण्हुकशिकातले कोमऊे सुपश्चशतकामुंकोध्यदरिविष्टरेडलिष्ठ पन्‌ ॥४४॥ 
ससश्च उतपूजनोपकरणेषु देवाक्षवागणेषु परितः स्थिसेष्वमसिनयोत्सवानन्दियु । 

नटस्‍्सु कुतपोस्कटप्रकटनाटकेधु स्फुटप्रकृषरसभावद्ावलूयरज्लितस्वर्गियु ॥ ४५ ॥ 

रटत्पटइ राक्ुशब्द दरिनादभेरी रवेगिरीन्द्रसुश्दददूयुद्रमतिनिनादसं वर्चितै: । ' 
दिगन्सरविसर्पि भिर्जिनगुणे रिव प्रस्फुट रशेषभुवनोद्रे श्रुतिसुखाव हैः पूरिते ॥४६॥ 
नभस्तकमितस्ततः स्थंगयति स्फुरल्सौरसे विचित्रपटवासभूपपटले सुपुष्पोष्करे । 

सुगन्यपति बन्धुरे परमगन्धहथे दिशां सुलानि सुखपाण्शुकप्रभवमातरिश्वन्यकम ॥४७॥ 
शूद्दीतबहु विद्यह! सुरपरिप्रहो वासवः समारभत भक्तितों जिनमदाभिषेक स्वयम । 
विधातुसमराहतैस्तु मणिहेसकुम्मध्युतैः पयोमयपयोनिधेः शुभपयोभिरुद्गन्घिमिः ॥४८॥ 
[ चलुर्मिः कछापकम्‌ ] 
नहीं हुआ उसको देखनेको उत्कण्ठा ज्यों-की-त्यों बनी रही ॥४९॥ वह इन्द्र जिनके मस्तकपर 
इन्द्रनोढ मणिका ऊँचा चूढ़ामणि सुशोभित द्वो रद्दा था, ऐसे जिन-बाछककों ऐरावत हाथी 
रूपी रफटिकमय पवेतक्े सस्तकपर विराजमान कर चलछा। उस समय बहू इन्द्र चब््बल 
चामर और छत्रोंसे अतिशय शोभायमान था और उनसे ऐसा जान पढ़ता था मानो चब्चलछ 
तरज्ञोंके समृ हसे युक्त फेनसे भरा समुद्र दी चला जा रहा हो ॥४२॥ ऐराबत हाथीके बत्तीस 
मुख थे, प्रत्येक मुखमें आठ-आठ दाँत थे, प्रत्येक दाँतपर एक-एक सरोवर था, प्रत्येक सरोवरमें 
एक-एक कसलिनी थी, एक-एक कमछिनीसें बत्ती स-बत्तीस पत्र थे और एक-एक पत्रपर उत्तम 
रससे भरी हुई एक-एक अप्सरा नृत्य कर रही थी ॥४३॥ उस प्रकार की छोकोत्तर विभूतिके 
के साथ देव लोग मेरु पर्वेतके समीप पहुँचे तथा उसकी परिक्रमा देकर पाण्डुक नामक विशाल 
बन खण्डमें प्रविष्ट हुए। वहाँ उन्होंने विशारू पाण्डुकशिछके ऊपर जो पाँच सी धनुष ऊँचा 
सिंदासन है. उसपर ज्ञिन-बालकको विराजमान किया ॥४४॥ 

तद्नन्तर पूजाके उपकरणोंको घारण करनेवाले एवं नवीन उत्सवसे आनन्दित देवाज्न- 

नाओंके समूह जब चारों ओर खड़े थे, स्पष्ट तथा श्रेष्ठ रस, भाव, द्वाष और छयसे देवॉको 
अनुरब्ज्जित करनेवाले श्रेष्ठ नृत्यकारोंके समूह जब नृत्य कर रहे थे, सुमेरु पर्थतको सुविशालू 
गुफाओंसे गूंजनेवाली प्रतिध्वनिसे ध्ृद्धिज़्त, दिशाओंके अन्तराठ्में फैलनेवाले, जिनेन्द्र भगवानके 
गुणोंके समान अत्यन्त प्रकट, एवं कानोंकों सुख देनेवाले बनते हुए नगाढ़ों ओर शद्स्‍झोंके शब्द्‌ 
तथा सिंहनाद और भेरियोंकी ध्वनियोंसे जब संधारका मध्यभाग परिपूर्ण द्वो रहा था, प्रकट 
दोती हुई सुग॑न्धिसे युक्त, नाना प्रकारके पटवास, धूपोंके समूह और उत्तमोत्तम युष्पोंके समूह 
अब इधर-उधर आकाशतछको व्याप्त कर रहे थे, ओर मुखरूपी पाण्डुक बनसे उत्पन्न उत्कृष्ट 
गन्बसे हृदयको प्रिय छगनेवाली सुन्दर वायु जब व्शाओंके मुखको अत्यन्त सुगन्धित कर रददो 


१. चूल्ञामरिं क०, ख०, ग० | २ भाविताः म०, ग० | हे. नट्त्त्यप्सराः म०, ग० | ४. नमतिरद्र 
म० | #« नाटकपेटकः ( ग० दि० )। 


अर्शश्रशः सर्ग: घ्रद्ण 


चहुजिदशपक्कित्रिः प्रमइपूरितासिनेभः स्फुरस्मणिगणोउश्वकश्कक्कशपाणिलि/ सवंतः । 
घुमेरणिरिपक्षमास्णु निधिसध्यमध्यासितं रराज बहुरण्शुमिस्तदिव नीपमसान तदा ॥४६४॥ 
गृहाण कछशां ऊघु छिप नयाशु सम्धारय प्रभु च मम सन्मुखं स्वमिति कणरम्यारवेः । 
करात्कर मितस्ततः सुरगणस्य कृष्मावली शिया अयति पाण्डुक वनमियोरुदंसावक्ली ॥७५०॥ 
*सुबर्णमणिरत्नरौप्पमयकुस्मकाल्यो बथुः अवेगमरता यशा रविशशाक्ुमाऊा यथा । 
सुपक्पुटदी धिभिः खचितदिरुसुशाः खे रमोर्प तद्गरुढहं सपदाकय इृव यथानेकशः ॥५१॥ 
शताध्वरभुओद् एतैजंफघरैरियोद्‌्गर्जिते: सइस्रगणनेघेटे: शुचिपयोभिरावर्जितैः । 
जिनोउसिषर्वेमाप्जुबन्‌ धवलमद्विराजं व्यधाइधाति घत्रछात्मतामधवछो हि शुद्धाश्रयात्‌ ॥५२४ 
सतोषमपरे४पि ते निश्चिककश्पनाथादयों ग्रथेट्ममिपेचन विदर्परमबुमिर्निमलेः । 

जिनस्थ जिनशासनाधिगसशस्तरागोदयाः प्रकाशिततन्‌ रुद्दास्तनुतरात्मजन्माब्ययः ॥०७३॥ 
ततः सुरपतिस्तियो जिनमुपेत्य शच्यादयः सुगन्धितनुपूथकैग्टेदुकराः समुद्वतंनम । 
प्रचक्ररभिषेचन शुभपयोभिरस्चेघंटे! पयोधरभरैनिंजैरिंव सम॑ समावर्जितेः ॥५४॥ 


०. कस: 2४ * 
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थी तब अनेक शरीरोंको घारण करनेवाले इन्द्रने देवोंके साथ भक्ति पूर्वक, देवोंके द्वारा छाये 
हुए, मणिमय और सुवर्णमय कुम्भोंसे च्युत, अत्यन्त सुगन्धित क्षीरसागरके शुभ जछसे 
जिनेन्द्र भगवानका स्वयं मद्दाभिषेक करना शुरू किया ॥2५-४८॥ उस समय सुमेरु प्रेत और 
क्षीरसागरके मध्य आकाशमें, दृषेसे भरी एवं देदीप्यमान मणियोंके समूहसे उज्ज्बछ कछश 
हाथमें लिये देबोंकी पंक्तियाँ सब ओर खड़ी थीं उनसे उस समय बह आकाश ऐसा जान पढ़ता 
था मानो बहुत-सी रस्सियोंसे बाँधकर कटी छे जाया जा रहा हो ॥४६॥। उस समय वहाँ 'कलश 
लो, जल्दी दो, ओर तुम भगवानको शीघ्र ही मेरे सम्मुख घारण करो' इस प्रकार कानोंके लिए 
प्रिय शब्द द्वो रहे थे। तथा बह कलशोंको पंक्ति देव-समूहके एक हाथसे दूसरे हाथमें जाती 
हुई शोभा पूर्वक पाण्डुक वनमें ऐसी प्रवेश कर रद्दी थी मानो बड़े-बड़े हंसोंकी पंक्ति दो प्रवेश 
कर रही हो ॥४०॥ आकाशमें बेगशाली देवोंके बशीभूत ( द्वाथोंमें स्थित ) सुबण, मणि, रत्न 
ओर धॉदीसे निर्मित कछशोंकी पंक्तियाँ आकाशमें ऐसी सुशोभित द्वो रद्दी थीं मानो सुन्दर 
पद्ोंकी कान्तिसे दिशाओंकों व्याप्त करतो हुई बेगसे उड़नेवाले गरुड़ और हंसोकी अनेक 
पंक्तियाँ द्वी हों ॥५१॥ इन्द्रको भुजाओंके द्वारा उठाये हुए, मेघोंके समान गज्जना करनेवाले एवं 
उज्ज्बछ जछसे भरे हुए हजार कछशॉोंसे अभिषेकको प्राप्त होनेवाले भगवाबने मेरुपबंतको सफेद 
कर दिया सो ठोक ही है. क्‍योंकि शुद्ध पदाथके आश्रयसे अशुद्ध भी शुद्धताको प्राप्त हो 
जाता है। भावार्थ--भगवानके अभिषेक जलसे मेरु प्षत सफे३-सफेद दिखने छगा ॥५२॥ 
जिनशासनकी प्राप्तिसे जिनके प्रशस्त रागका उदय हो रहा था, जिनके शरीरमें रोमाज् प्रकट हुए 
थे और जिनका संसार रूपी सागर अत्यन्त अल्प रह गया था ऐसे अन्य समस्त रवगोंके इन्द्रोंने 
भी बढ़े सन्‍्सोषके साथ इच्छानुसार निर्मेठ जछसे जिनेन्द्र भगवानका अभिषेक किया था ॥४३े॥ 
तद्नन्तर कोमछ हाथोंको घारण करनेबाली शची आदि इन्द्राणियोंने आकर सुगन्धित द्रव्योंसे 
भगवानको उद्वतेन--डबटन किया और अपने ही स्तनोंके समान सुशोभित एक साथ उठाये हुए, 


१. तदवनीयमानं म० । २. सुबर्णमयरूपकान्तिमय-म० । ३. प्रवेगभर्तां म० । ४. - माप्नुयाद्वल- 
म०। ५४, सम्स्तदेवेन्रादय।। ६. जन्माघयः म० । 


श्द्नई इरिवंशपुराणे 


दुकूलमणिभूषणलगनुछेपनोजासितं प्रयोज्य शुभपवत बिभुमरिश्टनेम्याख्यया । है 
सुराघुरगणास्ततः स्तुतिभिरित्यमिन्द्रादयः परोत्य परितुष्दुदुलिनमि न॑ सुएष्वीजियास्‌ /५५॥ 


इत्यरिश्नेनिपुराशसंगह़े हरिवंशे जिनसेनाचार्यस्य तो जन्माभिषेकवर्णनों 
नामाष्टतिंश: सर्गः ॥र८॥ 


ि 


शुभ जलसे परिपूर्ण कछशोंके द्वारा उनका अभिषेक किया ॥५४॥ तदनन्‍्तर इन्द्र आदि समस्त 
सुर और असुरोंके समूइने उत्तम बरत्र, मणिमय आभूषण, भाछा तथा बिलेपनसे सुशोभित, 
कल्याणके पंत, एवं अतिशय विशाल छूद्मीके स्वामी श्री जिनेन्द्र देबका अरिष्टनेमि नाम 
रखकर उनको प्रदक्षिणा दी और उसके बाद नाना प्रकारकी स्तुतियोंसे उनका स्तवन किया ॥४५४॥ 


इस अकार श्ररिश्नेमि पुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचार्य रचित हरिवंश पुराणमें भगवानके 
जन्माभिषेकका वर्णन करनेवाला अड़तीसवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥रे८॥ 
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१. जिनमिति म०। २. श्रियप्र्‌ म०, ग० । 


९ 
एकोनचत्वारिंशः सगः 
5 सककश्नतमत्यवधिप्रविकासिविद्वदधविकासनिनित्‌ विशिष्ट- 
विछोचनइष्टिविश्टसमस्तचराचरतस्वजग स्त्रितय । 
त्रितमात्मकद॒शंनबोघचरित्रविमिमलश्त्मविराजिसपूर्व - 
सवोधतपोयुतपोडशकारणसं चितती भंकर प्रकृते ॥ ६॥ 
प्रकृतेः स्थितिसो3मुभवार्च विशिष्टतराजुतपुण्यमहोदय- 
सार्तवेग विचाकितदेवनिकाधकुछा चछले विसपादयुरा । 
युगमुख्य भुखाम्बुजद्शनतृप्तिविवर्जितभध्यमचुततथीर- 
तरस्तवनध्यनियृंदितदुम्दुभिमादनिवेदितशुद्धयशः ॥२॥ 
यशसा थवलीकृतजन्मपविश्रितभारतवर्ष महाहरिवंश- 
महोदयशेकशिखामणिवाकद्वाकर दी सिजित।कंबपूः । 
वपुषाधिककान्तिस्टवा जितपूर्णशशाह्, विभो | हरिनीलमणि- 
झुतिभण्हफमण्डितदिरुसुलमण्डक नेमिजिनेनत्द्र | ममो भबते ॥३॥ 
भवसेह भुवां वितये भवसा गुरुणा परमेश्वर विश्वअनीन 
महेच्कुधिया प्रतिपादितमप्रतिमप्रतिमारहितम । 
दितमुक्तिप्थ प्रथितं विधिवत प्रसिषद्ध विधाय तपो विविध 
विधिना प्रधिधूय कुकमंमर्ं सकल भुवि भव्यजनः प्रणतः ॥४॥ 


इन्द्र, नेमिजिनेन्द्रकी इस प्रकार स्तुति करने छगा--हे प्रभो ! आपने समस्त श्रुतज्ञान 
मतिज्ञान और अवधिज्ञानसे विकसित, शुद्ध चेष्टाओंके धारक, जागरूक एबं विशिष्ट पदार्थॉंको 
दिखछानेवाली दृष्टिके द्वारा समस्त चराचर पदार्थोंसे युक्त तीनों जगतको अच्छी तरह देख 
लिया है। आपने सम्यग्दर्शन, सम्यरक्षान और सम्यक्‌ चारित्रके भेद्से त्रिविधताको प्राप्त निेल 
रत्नोंसे सुशोभित पूर्वभव सम्बन्धी उप तपसे युक्त सोडह कारण भावनाओंके द्वारा तीथंकर 
नामक पुण्य भ्रकृतिका संचय किया है | १॥ उसी तोथकर प्रकृतिकी स्थिति तथा अनुभागबन्धके 
कारण अत्यन्त विशिष्ट एबं अद्भुत पुण्यके मद्दोद्य रूपी बायुके वेगसे आपने देव समूह रूपी 
कुछाचडोंको विचलित किया है । उन्होंने आपके चरण युगलको सेवा की है। आप युगमें मुख्य 
हैं तथा आपके मुख कमछके देखने सम्बन्धी तृप्तिसे रहित भव्यजीव रूपी अमरोंके अत्यधिक 
स्तवनोंको ध्वनिसे वृद्धिज्षत दुन्दुभियोंके शब्द्से आपका शुद्ध यश प्रकट हो रहा हे ॥२॥ हे 
नाथ ! आपने यशसे शुक्लीकृत जन्मसे समस्त भारतवर्षको पविन्न किया है । अत्यन्त भ्रेष् 
हरियंश रूप विशाल उदायचछके शिखामणि स्वरूप बाछदिनकर जेसी कान्तिसे आपने सूर्यके 
शरीरको जीत लिया है । दे विभो ! आपने अधिक कान्तिको घारण करनेवाले शरीरके द्वारा 
पूर्ण चन्द्रको जीत लिया है एवं इन्द्रनीछ सणि जेसी कान्तिके समूहसे आपने समस्त का ओके 
मुख मण्डछको सुशोभित कर दिया है इसकिए हे नेमि जिनेन्द्र ! आपको नमस्कार हो ॥३॥ हे 
परमेश्वर ! दे विश्वजनीन ! हे अप्रतिम --दे अनुपम ! आप तीनों छोकोंके गुरु हैं, एवं उत्कट 
बुद्धिके धारक दैं। यहाँ उत्पन्न दोते ही आपने अनुपम, भ्रसिद्ध एवं मोक्षका जो द्वितकारी मार्ग 
बतछाया है उसे स्वीकारकर तथा नाना प्रकारका तपकर भव्यजीव विधिपूर्वक समस्त पाप 


| १ श्ोटकट्दयनिर्भित: कश्चित्‌ छुन्दो-बिशेषः (!)। २. तीर्थकरनाम्नः स्थित्तेरनुभागोदयाब्च 
ु (ग० दि०)। है. विधायि स० । 


स्थथ हरियंशपुराणे 


प्रणतत्रिय ! संप्रति जल्मजरामरणामयमीममहाभवहुःख- 
समुवमपारमतीत्य समेष्यति मोक्षमशेषअगक्छिजरस । 


शिखराअसमग्रगुणाभयसिद्महापरमेहिसहोपच्षय 
प्रबेदन्ति च य॑ं सुमथः परम॑ पदमेकमिहाक्षरमाप्महिसम ॥७॥ 


मदहित॑ महतां महदात्मगतं सततोवदयमन्तविवर्जितसूर्जित- 

सस्वसुर्ं प्रतिछम्पसरूभ्यसभव्यजनैः ख्ु थत्र सुखस । 

ढ़ 9 

सुखमन्न यदीश्वर विश्वलगस्प्रभुताप्रतिबंद्धमपि त्रिद- 

शेन्द्रनरेन्द्रपुरस्सरदेवमनुष्य विशेषमह भ्युद्यप्रभवत ॥६॥ 
प्रभवप्रलयस्थितिधमंपदर्थनिरूपणनेपुणशासम शासन 

तावकशासनसेवनयव भविष्यति नान्यमताभ्रयतः । 
श्रयतामिति निश्चयमेत्य भवन्ति भवत्यविभूर्तिमतिप्रवणाः 

सतत तनुग्ठजिवहा भुवि येइन्न त एव जिनेन्द्र कृतित्वमिताः ॥७॥ 
प्रियसवेहिताथवचोविभर्व विभव झुरभीकृतदिग्विवर 

वरसंहसिसं स्थिलिरूपयुत युतसवब्सुलक्षणपकुक्तिशचिस्‌ । 
रुचिसत्पयसा समदेहरसं रसभावधिदं सजमुक्ततमुं , किला 

तनुजस्विदिह्ी नस नन्‍्ततया सततया संदहितं भुवि बीयंतया ॥८॥ 


यतयात्मधियाँ जिसमात्मभुंव भुवमब्यतरों सुखसस्थन्दृताम । 
भतविश्व ! सयन्तमनन्तगुण गुणकाहिच्तया क्यमीश नताः ॥१॥ 

करमेरूपी मछको विधिपूर्जक नष्टकर प्रथिवोमें बन्‍्दनीय होंगे।।४॥ दे प्रणतप्रिय ! हे भक्त- 

वत्सछ ! अब आप जन्म जरा मरण रूपी रोगोंसे भयंकर संसार रूपी मद्दादुःखके अपार सागर- 
को पारकर मोक्षस्वरूप, समस्त लछोककी उस शिखरको प्राप्त द्वोंगे जद्दाँपर उत्कृष्ट सोमाको 
प्राप्त समस्त गुणोंके आधारभूत सिद्ध भगवान रूप भद्दा परमेष्ठी विराजमान रहते हैं और 
जिसे भुनिगण उत्कृष्ट, अद्विताय, अविनाशी पब॑ आत्म-हिलकारी पद कद्दते हैं ॥५॥ 
जहाँका उत्तम, महान, आत्मगत, निरन्तर उदयमें रइनेवाछा, अन्तरदित और अनन्त 
घल्सम्पन्न सुख महापुरुषोंको द्वी प्राप्त हो सकता द्वे अभव्य जीवोंको नहीं। हे स्वामिन ! 
आप उत्पाद व्यय और श्रौव्य स्वभाववाले पदार्थोंके निहूपण करनेमें निपुण शासनका 
उपदेश करनेवाले हैं। इस संसारमें समस्त जगतकी प्रभुतासे संबद्ध एवं इन्द्र नरेन्द्र आदि 
देव और मनुष्योंके विशेष मसद्दान्‌ अभ्युद्योंका कारण भूत जो सुख है वह भी आपके 
शासनकी सेवासे ही प्राप्त द्ोगा | अन्य मतोंके आश्रयसे नहीं । इसलिए सब आपका ही आश्रय 
लेबें इस प्रकार आपके विषयमें निश्चय--हृढ़ भ्रद्धाको प्राप्कर जो प्राणी इस प्रथिवामें निम्नन्थ 
बुद्धिके घारण करनेमें प्रबीण द्वोते दैं--निम््रन्थ मुद्रा घारण करते हैं दे जिनेन्द्र ! वे द्वी प्राणी इस 
संसारमें ऋतकत्यताको प्राप्त द्वोते हैं॥६-७॥ हे भगवन ! आप प्रिय एवं सर्वहितकारी बचनोंके 
बेभवसे सहित हैं, संसारका अन्त करने वाले हैं, आपने दिशाओंके अन्तराछकों सुगन्धित कर 
दिया है, आप उत्कृष्ट संदनन, उत्कृष्ट संस्थान और उत्कृष्ट रूपसे युक्त हैं, आप समस्त रक्षणोंसे 
सुशोभित हैं, आपके शरीरका रस--रुधिर दूधके समान है, आप रस और भावको जाननेवाले 
हैं, आपका शरीर सढ्से रहित है, पस्रीनास रद्वित है, आप प्ृथ्चियोमें व्याप्त अनन्त बछसे 
सद्दित हैं, ॥5॥ अपने संयम रूप आत्म बुद्धिसे कामदेवको जीत छिया है। आप सुख रूपी 


़ १. प्रणतिप्रिय म० । २, प्रविदन्ति म० । ३. प्रतिबुद्धमयि म०। ४, -त्यभिभूति म० । ४. नति ग० । 
६. “मद्दितम ग०। ७. जिनयात्मभुवम्‌ । ८. कामदेवम्‌ (ग० टि०) | ९, सुखसस्यभृतम । 


प्कोननत्णारिंश: # शगे ४ * 8८% . 


नं भोजनथूरिसहरलनमो मोगकरत्यलिधायडमाथम । 
नाथ ! पर स्नप्नासनमिससिद्धमतिः कुरते क उदारः ॥ ३० ॥ 
इेशशमीक्ष विभुत्वममानं॑ मानधनासरमानवमान्यस्‌ । 
मान्यतमोउल्यतमों झुवि मो को माकमवो5 पि जिनेति यथा त्वस ॥११॥ 
दक्ष एव जनातिगसस्वः सत्वदितो भुवनत्रयनृतः । 
मूतमसक्तिसरेण मतानां तानवमानससौक्यकर स्व्वस्‌ ॥१२॥ 
कामकरीन्द खुगेर्ह नमस्ते क्रोधमइादिविराज नमस्ते । 
सानसहीधरवज्ध नमस्ते कोसमहाजनदाबय नमस्ते ॥१३॥ 
ईइव रताधरधीर नमस्ते विध्णुतया थुत देव ,नमस्ते । 
अहंदश्चिन्त्यपदेश नमस्ते अंह्वपदप्रतियम्ध नमस्ते ॥३४॥ 
सत्यवचोनियहै: सुरसंघा हृत्यमिनुत्य जिन॑ प्रणिपत्य । 
तारकसुमभवाद्रसेक॑ याथितवन्ध  हन॑ वरबोधिस्‌ ॥१७॥ 





बी नमी जी क्‍टी गीली 
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"0 "री जी नीली क्‍त मनी डीजल अत दम जी जीन न नी जननी परी जी. धभिलीफटीकीीनीची, 


सस्यसे परिपूर्ण एवं अत्यन्त रक्षणीय भूमिकी रक्षा करनेवाले हैं। हे सबके रक्षक भगवन ! 
इस तरह आप अनन्त गुर्णोके धारक हैं। हे नाथ ! आपके गुणोंकी अभिलाषासे हम आपके 
प्रति नम्नीभूत हैं--अआपको नमस्कार करते हैं ॥९॥| दे नाथ ! यह अनेकों हजार योजन ऊँचा 
पर्वेतोंका राजा सुमेरु पर्येत भी मानो आपके योगका साधन हो गया। सो आपके सिघाय 
प्रचण्ड बुद्धिको धारण करनेबाला ऐसा कोन महापुरुष है जो इसे श्रेष्ठ तथा देदीप्यमान 
स्नानपीठ बना सकनेको समर्थ है।॥१०। हे ईश ! यह आपका ऐड्वर्य अपरिमित है, मान- 
रूपी धनके धारक बड़े-बड़े देव तथा मनुष्योंके द्वारा माननीय है। हे जिनेन्द्र | इस संसारमें 
स्वर्गमें उत्पन्न होनेबाला भी ऐसा कौन दूसरा माननीय पुरुष है जो आपके समान ऐश्वर्यको 
आ्रप्त कर सके ॥२१। है भगवन्‌ ! बाल्यकालमें भी आप छोकोत्तर पराक्रमके धारक हैं, 
प्राणियोंके हितकारक हैं, तीनों लछोकोंके द्वारा स्तुत हैं तथा आप नूतन भक्तिके भारसे 
नश्नीभुत मनुष्योंके लिए शारीरिक ओर मानसिक सुखके करनेवाले हैं ॥१२॥ हे प्रभो! 
आप कामरूपी गजराजको नष्ट करनेके लिए सिंहके समान हैं. इसलिण आपको नमस्कार 
हो । आप क्रोधरूपी महानागकों वश करनेके लिए पक्षिराज--गरुड़के समान हैं इसलिए 
आपको नमस्कार हो। आप मानरूपी पबंतकों चकनाचूर करनेके लिए वजञके समान हैं. 
अतः आपको नमस्कार हो और आप छोभरूपी महावनकों भस्म करनेके लिए दावानलके 
समान हैं. इसलिए आपको नमस्कार हो ॥१३॥ आप ईइवरताके धारण करनेमें धीर-बीर हैं 
अतः आपको नमस्कार दहो। दे देव ! आप बकिष्णुतासे युक्त हैं अतः आपको नमस्कार हो। 
आप अहंन्त रूप अचिन्त्य पदके स्वामी हैं. अतः आपको नमस्कार हो और आप ब्रद्षा 
पदको आप्त करनेवाले हैं अतः आपको नमस्कार द्वो ॥१७४॥ इस अकार सत्य बचनोंफे 
समूहसे देवोने भगवानकी स्तुति कर उन्हें प्रणाम किया तथा भयंकर संसारसे पार 
करनेवाले भगवानसे उन्होंने यही एक बर माँगा कि हे भगवन ! हम छोगोंको उत्तम 
बोधिकी आप्ति हो ॥१शा 

१. ना पुरुष: मठ: किनामधेय इत्यर्थ:। २. नाकभुवोदपि ग० । ३. मानव स० | ४. शारीरिक- 
मातसिकसौस्यविधायकः । ५. क्रोधमहानागगरुड़ । ६५. ब्रह्मपथप्र तिबत्ध म०, ग० १ 

६० 








७९७ इस्थिंशकुराणे 
वृचातुगग्थिगधम्‌ 
बोहीयंमाणेषु तत्खण्ड- 


अथ अधितमहास्ट॒ठास्भोघिसं शुदधपीयूषपिण्डातिपानातिदोषालिराज्जी यंसा मेष्बि 
खण्डेयु, शरूलेपु ले खेदसुक्तेः सुरैस्तोषपोषादमीषल्मनीपैश्ंशं पूर्थमाणेजु तश्था वाद्यमानोरुगस्मीरभेरीस्टदक्षा- 
सकादिय्र भूताततातोद्यशब्देषु संवृत्तजैनेन्दजन्मामिषेकोत्सवोद्धोषणाबेद निश्दोषछोकास्तदिक्वक्रवालस्तरा- 
कान्तिमस्युत्पितेषु अलृत्यत्सु विद्याभरवातदेवाक्षगातुक्संगीतनादामिरामातिश्क्ारहास्याजुतोद्यवसोदारव गज़- 
सस्वस्फुटाहायंहार्यात्मदिष्यासिनेयप्रवृत्ताप्सरोबन्द्जन्घेषु, सौधमेकल्पाधिप: संञ्रमाहिअमअजमा नोद्यदेरावत- 
स्कम्धमारोप्य संदृत्यधीर जिनेस्तं॑ सितच्छग्रशोम॑ चकशामराछीमिरावीज्यमान॑ धर्यीसाप्सरोलोकसंगीय- 
भानातिश्जुद्धास्मकीर्ति चचयाराचलेस्द्रादसीकैरशेपैरशेषं ममोमागसापू ये कौर शोलेरल भादबेस्परेम गेन्प्रेरिवाध्या- 
सितं प्रथितविज्ञपनिकायैः पथि प्रस्थितेंः सम्रमोदेः प्रणामभणु तिप्रगीतिप्रयोगप्रद्धतेयंथानोगमसिनस्थमसानों 
मद्दानन्दमापादयन्‌ पादपशोपसेवासनाथस्यथ नाथखिलोकामराधीशलोफस्थ छोकातिवलिप्रश्ृस परस्पार- 
मेश्वयंमत्यद्भधुत संद्धानः, शिवानन्दनों, नम्द वर्धस्व जीबेति वेत्यादि पुण्यामिधानैस्तदा स्तृयमान:ः 
कुछादि प्रसूतिष्र मृताचछतोयापगावीचिसन्तानसंसगंशीतास्मना मोगभूमूरुह्ाणां. विचिश्रप्रसूनप्रतानग्रसम्नेन 





अथानन्तर खेद्‌-रहित एवं बिज्ञाल बुद्धिके धारक देव संतोषकी अधिकतासे आकझमें 
जिन शह्लोंको अधिक मात्रामें फूँक रद्दे थे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो असृतके महासागरके 
मथनेसे जो अत्यन्त शुद्ध अमृतका पिण्ड निकछा था उसे अधिक मात्रामें पी जानेके दोषसे 
देव छोग चिरकाछ तक पचा नहीं सके इसलिए उन्होंने उगल दिया हो उसी पीयूष-पिण्डके 
डुकड़े हों। शद्डोंके अब्दोंके साथ-साथ बजाये जानेबाले अत्यधिक गम्भीर ध्वनिसे युक्त 
भेरी, सदज्ञ तथा पटह आदिको एवं अधिक मात्रासे बजनेबाली बाँसुरी और वीणाके शब्द, 
श्री जिनेन्द्र भगबानके जन्माभिषेकका उत्सव हो चुका हे” इसकी घोषणा करनेके लिए ही 
मानो जब समस्त छोकके अन्त तक एवं समस्त दिशाओंके अन्तराहूमें व्याप्त होनेके छिए उठ 
रहे ये। और जब विद्याधरोंके समूह एबं देवाज्ञनाओंके उन्‍नत संगीतमय शब्दोंसे सुन्दर 
श्रेष्ठ ऋश्चार, हास्य और अद्भुत रससे परिपूर्ण वाचिक, आज्लिक, सात्त्विक और आहाय इन 
चार अकारके अपने सुन्दर दिव्य अभिनेयोंके प्रकट करनेमें प्रवृत्त अप्सराओंके समूह सुन्दर 
हृत्य कर रदे थे। तब सौधम स्वगंका इन्द्र, संञ्रम पूलंक विश्रमसे शोभायमान उठते हुए 
ऐराबत हाथीके कन्थेपर धोर-बीर जिनेन्द्रको बिराजमानकर सुभेरु पेतसे उस शौर्यपुरकी 
ओर चढा जो शूरवीरताके पव॑त एवं सिंहोंके समान बलवान्‌ यादववबंशों राजाओंसे अधि- 
ष्ठित था। उस समय जिनेन्द्र भगवाबके ऊपर सफेद छत्र सुशोभित दो रहा था, चद्लल 
चमरोंकी पंक्तियाँ उनपर ढोरी जा रही थीं, और प्रकृष्ट गोतोंसे युक्त अप्सराओंके समूह 
उनकी अत्यन्त विशुद्ध कीर्ति गा रहे थे। सौधमेंन्द्रनेउस समय समस्त आकाशकों सब 
प्रकारकी सेनाओंसे पूर्ण कर रखा था। मागेमें चलते हुए, हर्षसे परिषू्ण, प्रणाम, स्तुति 
तथा संगीतके प्रयोगमें छीन प्रसिद्ध देवोंके समूह भगवानका यथायोग्य अभिनन्दन कर रहे 
थे। त्रिलोक सम्बन्धी इन्द्रोका समूह भगवानके चरणकमलोंकों सेवामें तत्पर था और 
भ्रगवान्‌ उसे महान्‌ आनन्द श्राप्त करा रद्दे थे। इस श्रकार जो छोकोत्तर एवं अत्यन्त आश्चर्य- 

कारी परम ऐश्वयंको धारण कर रहे थे, शिवादेवीके पुत्र थे, 'समरद्धिको प्राप्त होओ' “बढ़ते 

रहो' जीवित रहो' इत्यादि पुण्य शब्दोंसे उस समय जिनकी स्तुति हो रही थी, कुछाचलॉसे 

उत्पन्न कं 23८ जछसे युक्त महानदियोंकी तरंगोंके संसगंसे शीतल, भोगभूमि 

सम्बन्धों कल्पदृक्षोंके रंग-बिरंगे पुष्प-समूहके संयोगसे आश्चर्यकारी सुगन्धिको धारण करने- 





१. अक्रवालोत्तराक्रान्ति म० । २, बाराज़ म० । ३. -दनेके-म० । ४. “आपूर्वशैलै-म० | 


पएकोनचस्वारिंस! स्गः ४९३ 
प्रभुस्कीयंक्ृत्कोमकाज्ः. समाक्तिकग्यमानों. सनोहारिवाश्यामुरूपास्मरोद्धासिसूषाबयिशेषोद्ध माल्‍्योज्ज्वको 
बालकश्पत्सोदासशोभात्शियी घनश्यामसूर्ति: सितोद्गग्धिसशन्दनेनोपदिग्धः स्फुरत्थास्त्रचम्पातपाश्लिष्ट- 
' हम्बेख्ज नोछाविकशमीघरो देवसेनावुतः शीक्रभुछरूण्य काष्ठामुदीचीमबिष्ठाममाप्मोयमुश्षेध्यंलज्ातयादिश्रधोर- 
ध्यनिव्यासदिक्यकरवाफास्वरं दिव्यगन्धाम्गुवर्धामिषिक्तापतसपुष्पतर्षोपरुद्धोरुरण्यापर्थ' श्रीनिजानं॑ विधानेन 
माम्रश्यसंसकिना चारुसौर्य पुरं प्रापदेश्वयंमाश्र्यभूतं भुवि प्राक्ट विश्वकोकस्थ कुबंचसौ नेमिनाथः । 
जिनशिश्षुमशिशुश्षियं शौरिसोयंप्रजाइंमद्म्भोजिनीबालभास्वन्तमुत्तज्ञमातज्राजोत्तमाज़्स्थमादाय खूं 
मातुरुत्सक्ष्मानीय दक्रः स्वयंविक्रियाशक्तियुकः सहरू भुजां मासुरांसस्थलश्रीपुषां स प्रकृत्य प्रसायों- 
रुसौन्दयेसन्दरंग्र्भामरखीसइलताणि चित्र प्रनुस्यन्ति विश्रदूभुजेष्वप्रतों यादवानां मुदा पश्यतां विश्वकाइयप्य- 
घीशत्षऊाभादपि प्राज्यडामं हृदि ध्यायतां स्फारिताक्ष क्षणारव्धसताण्डवाखण्डशोमाप्रयोगान्यित 
वाद्य जातिप्रतानप्रश्नद्वामिनेयं सप्रज्ञोमलीछ॑ सदिकचक्रमेदं समभूमिप्रपातं * महानन्दसकश्नाटक राज्यदक्षो 
ननाट स्फुटीभूलनानारसोदारमाव॑ ततो5हंदगुरु देवराज: प्रणम्थ प्रपूज्यान्यमत्यैरनष्मेररूस्येर्षि भूषादिमिभृष- 
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4. >री.री सी जी मी जफजीनरी तीज 


बाले तथा खेद दूर करनेके लिए संश्रमपूर्वक बहुत दूरसे सम्मुख आये हुए मित्रके समान, 
शरीरके अनुकूल मन्द-मन्द समीरसे जिनका आलिल्नन हो रहा था, जो प्रभु थे, तीथंकर थे, 
कोमल शरीरके धारक थे, जो मनको हरण करनेवाले तथा बाल्य अवस्थाक अनुरूप बस्त्रोंसे 
सुझोभित विशिष्ट आभूषणोंसे युक्त थे, वेदीप्यमान मालाओंसे उज्ज्वल थे, बाल कल्पवृक्षको 
उत्कट झोभाको तिरस्कृत करनेवाले थे, मेघक समान श्याममूर्तिके धारक थे, सफेद एवं 
उत्कृष्ट गन्धसे युक्त उत्तम चन्दनसे लिप्त थे और इसके कारण जो उदित होती हुई सघन 
चाँदनोसे आलिज्लित प्रगाढ़ इन्द्रनीलमणिके पर्बतकी शोभाकों धारण कर रहे थे,और देवोंकी 
सेनासे आबृत थे ऐसे नेमिजिनेन्द्र ज्ञीत्र ही उत्तर दिशाकों उल्लक्न कर अपने उस सौयपुर 
नगरमें जा पहुँचे जहाँकी दिशाओंका अन्तराल और आकाश ऊँची-ऊँची ध्वजाओंके समूह 
तथा वादित्रोंकी गंभीर ध्वनिसे व्याप्त था, जहाँ के बड़े-बड़े मार्ग, दिव्य ओर सुगन्धित जलकी 
वृष्टिसे सीचे जाकर फूलोंकी पड़ती हुई बषोसे रुके हुए थे, जो लक्ष्मीका भण्डार था तथा 
मज्ञकाचारमय विधि-विधानस सुन्दर था, उस समय भगवान्‌ नेमिनाथ प्रथिवीपर समस्त 
लोगोंको आइचयेमें डालनेवाले आइचयेको प्रकट कर रहे थे। 

बालक होनेपर भी जिनकी शोभा बालकों जैसी नहीं थी अर्थात्‌ जो भ्रकृतिसे वयस्क 
के समान सुन्दर थे। जो कृष्ण तथा सौयपुरकी प्रजारूपी शोभायमान कमलिनीको 
विकसित करनेके लिए बालसूर्य थे और जो अतिशय ऊँचे ऐराबत-नाजराजके मस्तकपर 
विराजमान थे ऐसे जिन-बालककों लेकर इन्द्रने उन्हें माताकी गोदमें दिया। तदनन्तर 
विक्रिया शक्तिसे युक्त इन्द्रने स्वयं देदीप्यमान कन्धोंकी शोभाको पुष्ट करनेवाली हजार 
भुजाएँ बनाकर उन्हें फैछाया तथा उनपर अत्यधिक सौन्दयसे युक्त नानाप्रकारका नृत्य 
करनेवाली हजारों देवियोंको धारण किया । तत्पटचात्‌ इस लीलाकों जब सामने बेठे हुए 
यादव लोग बड़े हषसे देख रहे थे तथा अपने हृदयमें जब इसे समस्त प्रृथ्वीके स्वामित्वके 
छाभसे भी अधिक समझ रहे थे तब राज्यमें दक्ष इन्द्रने महानन्द नामका वह उत्तम नाटक 
किया जिसने सबके नेत्नोंको विस्तृत कर दिया था, अथोत्‌ जिसे सब टकटकी लगाकर देख 
रहे थे | उत्सवपूर्वक प्रारम्भ किये हुए उत्तम ताण्डव वृत्यकी अखण्ड झोभाके अयोगसे सद्दित 





१. प्रकृत्पपसायों म०। २. बाह्मजातिप्रतातप्रवृत्तामिनेयं म०, वाद्जातिप्रमानुप्रहद्ामिनेयं ग० | 
३, प्रयातं म०। 





७६९२ इरिवंशपुराणे 


' बिश्वा जिनस्पास्रताहारमुआ्करामुडके दक्षिणे स्यस्थ रक्षनिमित्त वयस्थान्‌ कुमारान्‌ घुराणां सुरेख्रः 
'कुमारस्य सम्यप्नरूप्याप्रस् कुबेश वयोमेदकाललुंयोगं॑ विसोः क्षेमयोग्यं विशेयं समस्त स्वयरेलि 
स्थिरं ज्ञापयिस्वा समाप्ण्छय जैनो गुरू तावनुशां ततः प्राप्यसंप्रप्तछामः कृतार्थ निज अभम्यमानों 
भ्रभायातमस्यैरशेपैः सुरेन्ह्रेअतुम दवेजानुगैयतवात्‌ सिदधयात्रस्ततो दिककुमायोंडपि संजत्तकार्याः समासाथ 
लामायंपुत्री सपुश्री शिवां संप्रणम्य प्रद्वष्टाः प्रजस्सुर्निजस्थानदेशान्‌ विशस्ता दशा थोतयम्त्यः शारीर- 

प्रमामिज॑गस्नेमिचन्जोडपि. छज़गुंणमामसासांझजालेः समाद्धावयन्‌._ बालमानेउप्यवालक्तियों ऊाकितो 
बम्जुवर्गामरिवंदमानों रराज जिया। 

स्तवनमिदमरिष्टनेमी श्वरस्पेष्टजन्मा मिषेका मिसस्थन्धमाक्राब्तलोकत्रया तिभभावस्य पापापनोदस्य 
पुण्यैकमार्सस्थ. संसारसारस्य सोक्षोपकण्ठस्य संब्यप्रजानां प्रमोदर्थ कतुंः भ्रमादरथ हतुघंसंस्यो- 
पनेतुमुंदा अुयसाणर्थ स्मयंसाणस्य 'अ संकोत्यंसानस्य संकीरंन॑ पत्यमान॑ समाकण्यंमान॑ सदा 








था, नानाअकारके बादित्रोंकी जातियोंके समूहसे जिसमें अभिनेय अंग बृद्धिको भाप्त हो 
रहे थे, जो भौंहोंके क्षोमकी लोलासे सहित था, दिड्लमण्डठके भेदसे सहित था, प्रृथ्वोके 
प्रपातसे सद्दित था, ओर नाना रसोंके कारण जिसमें उदार-भाव प्रकट दो रहा था । 

तदनन्तर इन्द्रने भगवानके माता-पिताकों प्रणाम किया, उनकी पूजा की, अन्य 
मनुष्योंके लिए दुष्प्राप्प अमूल्य आभूषण आदिसे उन्हें विभूषित किया, रक्षाके निमित्त 
जिनेन्द्रके दाहिने हाथके अँगूठेमें अम्तमय मुख्य आहार विक्षिप्त किया। क्रीडाके लिए 
भगवानकी समान अवस्थाको धारण करनेवाले देवकुमारोंको उनके पास नियुक्त किया, 
कुबेरको यह आज्ञः दी कि तुम भगवानकी अवस्था, काल और ऋनुके अनुकूछ उनके कल्याणके 
योग्य समस्त व्यवस्था करना। इस अकार इन्द्र यह आज्ञा देकर भगवानके माता-पितासे 
पूछकर तथा उनको आज्ञा प्राप्ोकर अपने आपको कृतकृत्य मानता हुआ चार निकायके देवोंसे 
अनुगत समस्त इन्द्रोंके साथ जैसा आया था बेसा चछा गया | इन्द्रको यात्रा सफल हुई । 

तदनन्तर अपना-अपन कारये पूराकर दिक्कुमारी देवियोंने आयेपुत्री, जिनबालक सहित 
माता-जिवादेवीके पास आकर उन्हें प्रणाम किया और उसके बाद वे प्रकृष्ट हषसे युकत अपने 
शरीरकी प्रभाओंसे दक्षों दिश्ञाओंको देदीप्यमान करती हुई अपने-अपने स्थानोंपर चली गई | 
इधर गुण-समूहरूपी किरणोंके समूहसे समस्त जगतकों आनन्दित करनेवाले, बालक होनेपर 
भी बृढ्धों जैसी क्रियासे युक्त, बन्धुवर्ग तथा देवोंके द्वारा छालित नेमिजिनेन्द्ररूपी चन्द्रमा 
दिन-प्रतिदिन बढ़ते हुए छक्ष्मोसे सुशोभित होने छगे | 

गौतम स्वामी कहते हैं. कि यह स्तवन उन नेमिजिनेन्द्रके जन्माभिषेकसे सम्बन्ध 
रखनेबाला है जिनके सातिशय अभावने तीनों लोकोंको व्याप्त कर रखा है, जो पापको दूर 
करनेवाले हैं, एक पुण्यका दी मार्ग बतानेबाले हैं, संसारमें सारभूत हैं, मोक्षके निकट हैं, 
भव्य-जीवोंको हे उत्पन्न करनेवाले हैं, प्रमादकों हरनेवाछे हैं, धमंका उपहार देनेवाले हैं, 
सब छोग बड़े दृ्षसे जिनका नाम भ्रवण करते हैं, जिनका स्मरण करते हैं और जिनका 
अच्छी तरह कीतेन करते.हैं। पढ़ा गया, सुना गया और सदा चिन्तबन किया गया यह स्तोत्र 
इस छोकमें साक्षात्‌ सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान ओर सम्यक्चारित्ररूपी सम्पत्तिकों करता है, 
मानसिक और शारीरिक सुख-अदान करता है, झान्ति करता है, पुष्टि करता है, तुष्टि और 


१. मुख्य म० । २. क्रियोल्कालितो ग० । 





एकोनचस्थारिंद: से: ४९३ 
चिम्त्पसा्ं. सम्बस्‍्थश्ञानचारित्ररत्मक्षयस्यामिसंपत्कर॑ वैश्शारीरसौक्यमर्द दान्तिकं पौष्टिक 
गुदिकंप्रशिसंपादि साक्षादिशासुत्त आानेककल्याणसंप्राप्तिदेशो: प्रपुण्याख्वस्यथ स्वर्य कारण वारणं 

, सर्वपांपालवाणां सहख्ूस्थ विध्वंसकरणं दारणस्थापि पूदत्रः सर्वत्र चानेह्ि स्नेहमोहादिभाबेन संचित- 
स्पैतसः । स्तोग्रम्ुरएं जिनेम्दे  विभेषादियं सक्तिसारं परस्‌ । ु 


श्त्यरिश्नेमिपुराणसंगहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यकृतों जन्मामिषेके हन्द्रस्तुतिवर्शनों नाम 
एकोनचत्वारिशः सर्गः ॥३६॥॥ 


चडत 
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सम्पत्तिको सम्पन्न करता दे तथा परछोकमें अनेक कल्याणोंकी प्राप्तिमें कारणभूत उत्कृष्ट 
पुण्याख्रबका स्वयं कारण है, समस्त पाप कर्मोंके हजारों प्रकारके आसत्रवोंका निवारण करता 
है और पूजभवमें सर्बदा स्नेह तथा मोह आदि भावषोंसे सख्वित भयंकरसे-भयंकर पापोंका 
नाश करता है । यह मुख्य स्तोत्र, जिनेन्द्र भगवानमें सातिशय भक्ति उत्पन्न करे । ः 


इस प्रकार अरिश्टनेमिपुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचय रचित हरिवंश पुराणमें जन्मामिषेक 
के समय हन्द्र द्वारा त स्पुतिका वर्णन करनेवाला उनतालीसवों सर्ग समाप्त हुआ ॥२६॥ 


१. चैंबं म०। २, स्नेहसोदिसाबेन म०। ४३० बिनेष्द्र ग० । 


चत्वारिंशः सगेः 


अथ अ्रश्वा जरासन्धों आतुर्वधमसौ रूथे । शोकसिन्धौ निमग्नोअरिक्रोधपोतेन धारितः ॥१॥ 
समस्तयदुनाशाय समस्तनयपोरुषः । सोभ्यमिश्रममीगन्‍्तुं मिन्नवर्गसजिशपत्‌ ॥२॥ 
प्रमोस्तरथ समादेशाश्षानादेशाधिपा त॒पा: । चतुरज्षबलोसुक्षा: श्लिताः स्वामिहिलैषिण: ॥३॥ 
दर्तप्रयाणमेन स्वनग्तसैन्याब्थिवर्सिनम्‌ । विविदु्यतुशाबूंझाशअतुराधारचतुपषः ॥७॥ 

ततः श्रतवयोकद्धा वृष्णिनोजकुलोक्तमाः । कत्तुमारेमिरे मन्त्रमिति तत््वनिरूपिण: ॥५॥ 
त्रिसण्दाखण्डिताशो न्येः प्रचण्दक्षण्दशासन: । वक्रजज्गदादण्डरत्नायस्तबलोदूतः ॥ ६॥ 
कृतज्ञः कृतदोषेषु प्रणतेषु कृतक्षमः । अस्मास्वनपकारः भ्रागुपक रिकतत्परः ॥७॥ 
जामासृध्नावृघातोत्थप रमवरजोमलम । प्रभाहँ' कोपवानस्सास्मागधो5स्येस्य बिभ्यतः ॥८॥ 
बैवपौरुषस|मध्यमस्मदीयमतिस्मयः । प्रकटीभूसमष्येष पश्यश्नषपि न पश्यति ॥९॥ 

कृष्णर्प पु ण्यसामथ्यं पौशर्ष च अलूस्य ला । वाल्यादारभ्य निःशेषमि परमबैमवम्‌ ॥१०॥ 
नेमितीथंकरस्थापि देवेस्परासनकम्पिनः । प्रभुस्यं जे स्फुटीभूसं बारूस्यापि जगस्त्रये ॥९१॥ 
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अथानन्तर--युद्धमें भाईका वध सुनकर शोकरूपी सागरमें इबता हुआ जरासंध, 
शत्रुओऑपर उत्पन्न हुए क्रोधरूपी जदाजके द्वारा बचाया गया था। भाषार्थ--भाई अपरा- 
जितके मगरनेसे जरासन्धकी जो दुःख हुआ था उससे वह अवश्य ही मर जाता परन्तु 
शत्रुओंसे बदला लेनेके क्रोधने उसकी रक्षा कर दी॥१॥। समस्त नय और पराक्रममें निपुण 
जरासंधने समस्त यादचोंका नाश करनेके लिए मनमें पक्का विचार कर लिया ओर निर्भीक 
हो शत्रुके सन्‍्मुख जानेके लिए मित्रोंके समूहको आज्ञा दे दी ॥॥॥ स्वामीकी आज्ञा पाकर 
उसके हितकी इच्छा करनेवाले नाना देशोंके राजा अपनी-अपनी चतुरज्ञ सेनाओंसे युक्त हो आ 
पहुँचे ॥३॥ इधर अनन्त सेनारूपी सागरके भध्यमें वर्तमान जरासन्धने जब यादवोंको ओर 
प्रयाण किया तब गुप्तरचररूपी नेन्नोंकी धारण करनेवाले चतुर यादवोंने शीघ्र ही उसका पता 
चला लिया ॥४॥ तदनन्तर जो ज्ञास्त्र और अवस्थामें वृद्ध थे तथा पदार्थका यथाथ स्वरूप 
निरूपण करनेवाले थे ऐसे बृष्णिबयंश एवं भोजवंशके श्रधान पुरुष इस अकार मन्त्र करनेके 
लिए तत्पर हुए ॥५॥ 

वे कहने छगे कि तीन खण्डोंमें इसकी आज्ञा अन्य पुरुषोंके द्वारा कभो खण्डित नहीं 
हुई। यह अत्यन्त उम्र हे, इसका शासन भी अत्यन्त उप्म है, चक्र, खद्न, गदा तथा दण्डरल्न 
आदि अख्नोंके बलसे यह उद्धत है, किये हुए उपकारको माननेवाला है, जो मनुष्य अपराध- 
कर नम्नोभ्रूत हो जाते हैं उनपर यह क्षमा कर देता है, हम लोगोंका इसने पहले कभी अपकार 
नहीं किया, उपकार करनेमें ही निरन्तर तत्पर रहा है. किन्तु अब माता और भाईके बधसे 
उत्पन्न पराभवरूपी रजके मलको दूर करनेके लिए क्रोध युक्त हुआ है ओर भयभीत होते हुए 
हम छोगोंके सम्मुख आ रहा है ।।६-८॥ यह इतना अहंकारी है कि दम छोगोंकी दैव और 
पुरुषार्थ सम्बन्धी सामथ्येको जो कि अत्यन्त प्रकट है. देखता हुआ भी नहीं देख रहा है ।॥९॥॥ 
कऋष्णके पुण्यका सामथ्ये और बछरामका पौरुष--यह सब परम वेभव बाछक अवस्था दी से 
प्रकट हो रहा है। इन्द्रोके आसनको कम्पित कर देनेवाले नेमिनाथ तीथंकर यद्यपि इस समय 
बालक हैं तथापि उनका अभुत्व तीनों जगत्में प्रकट हो चुका है। वह यह भी नहीं सोच रहा 


१. रणे। २. अस्मास्वनवकारेषु प्रागुपकारतत्पर; ( म० 4० )| ३. पूर्ण इत्यपि ( म० दि० )। 


,अत्यपरिक्ष: सर्ग: छणण 


अस्‍्याशुपारभव्यधा: समग्रा कोकपाकिगः । तस्तीयंकृष्कुले को था सामुथोवपकरिष्यति ॥१२ 
करेण कः स्प्शेदशः कृशामुमकृशार्चिषम्‌ । तीयकृदूबकछूष्णा न्‌ वा को3स्येति विजिगीपमा ॥१३॥ 
प्रतिकषतुर॒यं राजा जरासस्धोउस्थ हिंसको । भ्ुवमत्र समुद्भूवो रामनारायणाविमौ ॥१४॥ 
तदज्ञ ग्रावदापत्य सपक्षः कृष्णपावके । प्रतिधाश्नपतक्लोअ्य सस्मीमवति न स्वयम्‌ ॥१७॥ 
तावदाछ्ु ब्य शूरं शौरिसस्सइुशं परम । विगृक्षासनयोगेन योजयासो जयोन्भुखस्‌ ॥१६॥ 
स्वीकृत्य वारणीमादां कानिशच्चिदिवसानि बै । विशुक्षासनमेय दि कार्य सिद्धिरसंशया ॥१७॥ 
आसोनानेवमप्यस्मानभ्येति थदि भागधः । रणातिष्यं प्रकृश्ये्न प्रेदयामो रणप्रियस्‌ ॥३८॥ 
इति संमत््य ते मन्त्र प्रकाशय कटके स्वके | आतब्दिमीनिनादेग प्रयाणकमजिशपद्‌ ॥१५९॥ 
भेयसस्तस्था रवं शुरवा चतुरक्यछ ततः। यवुभोजकुकदमाभुस्प्रधानसचकदूबलछम्‌ ॥२०॥ 
साथुयं: शौयंपूर्यश्न वीम॑पूर्य: प्रजास्तदा | सम॑ स्वास्यनुरागेण स्वयमेव प्रतस्थिरे ॥२१॥ 
प्रजा: प्रकृशिभिः सर्वाश्वातुर्वर्गा: सघार्मिका: । भस्थान सेनिरे स्थानादुद्यानक्रोडया समम्‌॥२२॥ 
अष्टाददोति संक्याताः कुलकोक्य: प्रमाणवः । अप्रसमाणधनाकीर्णा निर्याम्ति सम यदुप्रिया: ॥२३8॥ 
प्रशस्तलिथिनक्षत्रयोगवारादिफिब्धम:ः | सुरूब्धसुकुछा भूपा जग्मुरस्पेः प्रयाणकैः ॥५७॥ 
देशानुरूहध्य निःशेषान्‌ प्रतीची प्रति गण्छतास्‌ । बभूव विपुरस्तेषासुपान्ते विन्ध्यपवेंदः ॥२५॥ 
गज़काननरमभ्यस्थ सिंहशादूलशालिनः । श्यज्राकीढाम्बरस्थास्य श्रीजहार मनो नृणाम्‌ ॥२६॥ 

है कि जिस तीथंकरका पालन करनेके लिए समस्त छोकपाल व्यग्न रहते हैं. उस तीथंकरके 
कुलका कोन मनुष्य अपकार कर सकेगा ? ऐसा कौन अज्ञानी हे जो बड़ी-बड़ी ज्वालाओंको 
धारण करनेवाली अग्निका हाथसे स्पश् करेगा और ऐसा कौन बलवान हे जो जीतनेकी 
इच्छासे तीथंकर, बलभद्र ओर कृष्णका सामना करेगा १ ॥१०-११। यह राज़ा जरासन्ध 
प्रतिनारायण है. और इसके मारनेबाले ये बछुभद्र तथा नारायण यहाँ निश्चित ही उत्पन्न हो 
चुके हैं ॥१४॥ इसलिए जबतक यह प्रतिनारायण रूपी पतंग, अपने पक्षों ( सहायकों, पक्षमें 
पद्धों ) के साथ आकर क्ृष्णरूपी अग्निमें स्वयं भस्म नहीं दो जाता है तबतक हम छोग ज्ञीघ्र 
ही विग्रहके बाद अन्यत्र आसन ग्रहण कर श्र-वीर कृष्णको विजयके सम्मुख करें। इस 
समय हम छोगोंको पश्चिम दिशाका आश्रयकर कुछ दिनों तक चुप बेठ रहना उचित है 
क्योंकि ऐसा करनेसे कार्यकी सिद्धि निःसन्देह होगी।॥॥१९०५-१७। हम लोग इस तरह श्ञान्तिसे 
चुप रहेंगे फिर भी यदि जरासन्ध हमारा सामना करेगा तो हम छोग युद्ध-द्वारा सत्कार कर 
उसे यमराजके पास भेज देंगे ॥१८॥ इस प्रकार परस्पर सलाहकर उन्होंने बह मन्त्रणा अपने 
कटकमें प्रकट को और भेरीके शब्दसे नगरमें प्रस्थान करनेकी आज्ञा दे दी ॥९९॥ भेरोका 
शब्द सुनकर यादव और भोजबंशी राजाओंकी चतुरज्ञ सेना चल पड़ी ॥२०॥। मथुरा, शोौयपुर 
और बीयपुरकी प्रजाने स्वामीके अनुरागसे साथ ही प्रस्थान कर दिया |२९॥ धर्मात्माजनोंसे 
युक्त ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य आदि चारों ब्णकी प्रजाने राजा, मन्त्री आदि प्रकृतिके साथ होने 
वाले उस अस्थानको ऐसा माना जैसे अपने स्थानसे वनक्रीड़ाके लिए दी जा रहे हैं. ।॥२श॥ 
उस समय अपरिमित धनसे युक्त अठारह करोड़ यादव शौयपुरसे बाहर निकले थे ॥२श॥ 
उत्तम तिथि, नक्षत्र, योग और बार आदिको प्राप्त हुए वे उच्चकुछीन राजा, छोटे-छोटे 
पड़ाबों-हारा, गसन करते थे ॥२४॥ तदननन्‍्तर अनेक देशोंका बल्लंघन कर जब वे पश्चिम 
दिज्ञाकी ओर गमन कर रहे थे तो विज्ञाक विन्ध्याचल पर्बेत उनके समीपस्थ हुआ अथोत्‌ 
क्रमझः गमन करते हुए बे बिन्ध्याचछके समीप जा पहुँ चे।२५॥ जो द्वाथियोंके बनोंसे सुन्दर था, 


है १. पाने व्यम्राः म०। २. वसुदेवर्ज कृष्णम्‌ | ३. रणः प्रियो यत्य त॑ यममित्यर्थ: । ४. भेरीशन्देन । 
५. 'स्वाम्यमात्य सुदतकोषराष्ट्रदुगंबकानि च। राज्याज्ञानि प्रकृतयः पीराणां भेणयोपि च ॥ इत्यमरः । 


उ९द इरियंशबुरशाणे 


अनुवत्म जरासम्धं तन्नायातं निधाम्ष ते । प्रश्येक्षन्त महोत्साहा धदयो5पि युयुस्सथः ॥२७॥ 
अध्पमस्तरमाछोक्च देवता: सेनयोस्तयोः | मरताद्धनिवासिस्धः कारकृदेवनियोगतः ॥२८॥ 
विकृत्य दिष्यसामर्थ्यादुस्तरे वितिकाथ ता: | अभिज्वाकापरीहांस्तान दर्शाधाव्यकिरेड रये ॥२९४ 
चतुरज्ञयर्ऊ तथा दृक्ममानसितस्ततः । पश्यति सम जरासन्धो ज्वालालीकीढविप्रहस्‌ ॥३०४ 
ज्वालासद्पथस्तन्न विआन्तनिज्ञसाधघमः । अपूच्छश्दरीसेकां स्थविरीसूस देवतार ॥३१॥ 
बढ़ाते विषुछः कस्य स्कत्धावारोंयभाकुछः । किमर्थ रोदिषि शव लव बद जूछे ! थथास्थितम्‌ ॥३२॥ 
इृति पृष्टा समाक्ष्टे तस्माथलाविकेक्षणा । झोक निसक्ष कुच्छेण रुड्के कण्टेडपि सम्युना ॥३६४॥ 
बदामि रशणु तेजस्विन्‌ ! यथार्श यतो जनः । निवेध महते दुःश्वास्महतो5पि विश्युध्यते ॥३४॥ 
अस्ति राजयूहे राजा जरासन्ध इति श्रुति: । सत्यसन्धः स थः शास्ति सागरान्तां वसुन्घधरास्‌ ॥३०॥ 
वादवार्सिहछकेनास्य नूनमस्थुनिधावपि । प्रज्वऊन्ति द्विर्षा शान्त्ये प्रतापदइभाचिषः ॥३१॥ 
आत्मापराधवाहुल्यात्सशल्यहृद्यास्तत: । याददाः क्वापि सम्न्स्ता: प्रभान्‍्तः प्रियजीविलाः ॥३७॥ 
ते काश्यप्यासपक्यम्त: सम्तः सशरणं क्रित्‌ । अविदय वहन याताः धरणं मरणं परम ॥३२८४ 
कुछक्रमागता तेषां भुजिवष्या भूभुजामहम । स्थासिदुश्ेतितुःखार्ता रोविमि प्रियजीविता ॥१९॥ 
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सिंह और व्याध्ोंसे सुशोमित था, और अपनी चोटियोंसे आकाशका चुम्बन कर रहा था ऐसे 
ञ्स अर शान सुषमा गा जे ल्या। अल क0०२३४ अल | 
रहा है! यह सुनकर अत्यधिक उ भ + कप भी इच्छा 
उसकी प्रतीक्षा करने छगे ॥२७॥। उन दोनोंकी थोड़ा अन्तर देखकर समय और 
भाग्यके नियोगसे अधेभरत क्षेत्रमें निवास करनेवाली देवियोंने अपने दिव्य सामथ्यसे 
विक्रिया कर बहुत-सी चिताएँ रच दीं और शन्रुके लिए यह दिखा दिया कि यादव लोग 
अग्निकी ज्वालाओंसे व्याप्त हैं ।२८-२९।॥ जरासन्धने, हर कक से जिसका शरीर 
व्याप्त था ऐसी जलती हुई चतुरह्ञ सेनाको जहाँ-तहाँ देखा।।३०॥ जब जरासन्धका 
मार्ग रुक गया तब उसने अपनी सेना वहीं ठहरा दी और बुढ़ियाका रूप धरकर रोतो हुई 
एक देवीसे पूछा कि है घृद्धे |! यद् किसका विशाल कटक व्याकुल हो जल रहा है ? और तू 
यहाँ क्यों रो रही है ? सब ठोक-ठीक कह” । डस समय बवृद्धाके नेत्र आँसुओंसे व्याप्त थे तथा 
उसका कण्ठ यद्यपि ओोकसे रुँघा हुआ था तथापि जरासन्धके इस प्रकार पूछनेपर बड़ी 
कठिनाईसे श्ञोकको रोककर वह कहने छगी ॥३१-३१॥ 

हे प्रतापी राजन! मैंने जो कुछ देखा हे बद् कदती हूँ क्योंकि यह एक साधारण बात दे 
कि जो मनुष्य मद्टापुरुषके लिए अपना दुःख निवेदन करता हे बह बड़े-से-बढ़े दुःखसे विमुक्त 
हो जाता हे--छूट जाता है ॥३४॥ राजगृह नगरमें जरासन्ध नामका एक वह सत्यप्रतिश्ल 
राजा है जो समुद्रान्त प्थिवीका शासन करता है ॥३५॥ जान पड़ता है कि उसको अ्रतापरूपी 
अग्निकी ज्वालाएँ शत्रुओंकोी शान्त करनेके लिए बड़बानलके छलसे समुद्रमें भी देदीप्यमान 
रहतो हैं।।३६। अपने अपराधोंकी बहुलतासे यादव लोग जरासन्धकी ओरसे सदा सञ्चल्यहृदय 
रहते थे इसलिए उससे भयभीत हो आण बच।नेके लिए कहीं भाग निकले । परन्तु समस्त 
प्थिवीमें जब उन्होंने कहीं किसोको शरण देनेबालछा नहीं देखा तब वे अग्निमें प्रवेश कर 
मरणको द्वी उत्तम शरणमें जा पहुँचे अर्थात्‌ अग्निमँ जलकर निःशल्य हो गये ॥३७--३८॥ मैं 
एन राजाओंकी बंहपरम्परासे चली आई दासी हूँ। मुझे अपना जीबन प्रिय था इसकढिए मैं 
उनके साथ नहीं जल सकी परन्तु अपने स्वामीके कुमरणके ठुःखसे दुःखी द्वोकर रो रही हूँ 


१, परीतास्तान्‌ू म० | २, चक़िरे रसे म० 


अस्वारिंश: सर्ग: ९७ 


यादवाः कौरया मोजाः भ्रजाः प्रकृतिसिः सह । अमुर्प्जरासस्थाः प्रकीना हुतभुग्सुखे ॥४०॥ 
जईहं त॒ तुःखसम्सारनिकमीकृतविप्रहा । सप्हेव विभोगार्सा भ्राणिमि प्राजवकमा ॥४१॥ 
अत्वेति जरतीवाक्म॑ जरासम्धो5तिविश्सितः । अद्धयान्थकशूव्णीभामन्वसान्तसमस्यत ॥४२॥ 
वाग निशुत्य निर्ज स्थान सोअध्यास्य सह बान्भवेः । दिपब्रेम्यो जछ॑ दवा कृतकृत्य हव स्थित: ॥७३॥ 
यदवो४पि बयुः स्वेच्छमुपकण्ट्सुद्स्वलः | एकावनलतासकुसद्गन्धानिकवीजितस्‌ ॥४४॥ 
अपराण बमासत्य.. दूरदेशनिवेदाना: । यथास्वं ते नृपास्तस्थु: प्रजा: प्रकृतयस्तथा ॥४५॥ 


पार्ष्णिमराहितयाजुमागमभ्णो... रझो5तिर्निवन्धतः 

समधावन्‌ परनाशमाझु कुपितः करते च्र मर्स स्वयस्‌ 
ज्याछारशद्धपभों स्यवकत्तेत. रिपुर्सद्धन्थस् क्रियो- 

स्तज्जेना: कथयन्ति तावदनयो: पुण्योद्यः आयतास्‌ ॥४६॥ 


श्त्यरिष्नेमिपुराणसंगढ़े हरिवंश जिनेत्तनाचार्यक्तो हरिविंशयादवप्रस्थानवर्ण नो 
नाम चत्वारिशः सगे! || ४० ॥ 


चि 
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॥१९॥ जिनके पीछे जरासन्ध छगा हुआ था ऐसे यदुवंशी, कुरुबंशी तथा भोजवंशी 
राजाओंकी प्रजा अपने मनन्‍्त्री आदिके साथ आग्निके मुखमें प्रविष्ट हो चुकी है।।2०॥ परन्तु 
मुझ्न अभागिनीकों अपने प्राण प्यारे रहे इसलिए मेरा शरीर दुःखके भारका स्थान हो रहा 
है. तथा उन सबके वियोगसे दुःखी दो मैं पिशाचसे प्रस्तकी तरह साँसें भर रही हूँ-- 
जी रही हूँ ॥०१॥ 
वृद्धाफे इस प्रकार वचन सुनकर जरासन्ध बहुत विस्मित हुआ और उसके वबचनोंका 

विदवासकर अन्धकवृष्णियोंके वंशका नाश सानने छंगा ॥४२॥ वह उसी समय अपने स्थान- 
पर वापिस लौट आया और वहाँ रहकर मृतक जनोंके लिए बन्धुजनोंके साथ जछाझलि 
देकर कृतकृत्यकी तरह निश्चिन्ततासे रहने छगा ॥|४३॥ उधर यादव लोग भी अपनी इच्छा- 
नुसार इलायचीके बनकी छताओंके समागमसे सुगन्धित बायुके द्वारा बोजित समुद्रके तटपर 
ज पहुँचे ।।४४॥ इस प्रकार पश्चिम समुद्रके पास आकर दूर देशमें ठहरे हुए वे सब राजा, 
प्रजा तथा मन्त्री आदि छोग यथायोग्य स्थानोंमें स्थित हो गये ।।४५॥। 

गौतम स्थामी कहते हैं कि देखो, अत्यन्त नि्देय ओर कुपित जरासन्ध अत्यधिक हठसे 
मार्गमें यादचोंके पीछे छगा ओर श्ञत्रुका नाश करने तथा स्वयं मरनेके लिए शीघ्र दोड़ा 
परन्तु ज्यालाओंसे मागे रुक जानेके कारण चूँकि छोट आया इसलिए समस्त उत्तम क्रियाओंको 
करनेवाले जिनेन्द्र भक्त जन कहते हैं कि बह उन दोनोंका पुण्योदय ही श्रवण करने योग्य 
था। भावार्थ--अपने-अपने पुण्योदयसे दी दोनोंकी रक्षा हुई थी ॥४६॥ 


इस प्रकार अरश्टिनेमि पुराणके संग्रहते युफ, जिनसेनाचार्य रचित दरिविंस पुराणमें हरिवंश 
आर यादवोंके प्रस्थानका वर्शन करनेवाला चालीसवों सर्य समात हुआ ॥४०॥ 


जिन 
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एकचत्वारिंशः सर्गः 
दिरक्षया ततो याताः क्षत्रियाः क्षुब्धतोयधे: | ते दशाइमइामोजविष्णुनेमीश्वरादय: ॥१॥ 
सतः दीकरिणं मस्तमिद दिक्षरिणं मुद्:। झपरफुरणलीलेषदुल्मीऊननिमीकनस्‌ ॥२॥ 
महत्खस्पदधयेबोध्य॑मूर्मिदो मंण्डकेशके: । आस्फाछयितुमाकादामाशालुगत सूर्जितम्‌ ॥३॥ 
घू्णमानमुदीर्णोप्रमकरप्राइ विभ्रहम्‌ । मकराकरमैक्षन्स सकरीकरिणीव्ृतम ॥४॥ 
अलब्धपारमुयुफ्तेर प्यनुत्पन्षबुद्धिमसिः । अतिगस्मीरताबोगादल झिंतनिजस्थितिस्‌ ॥५॥ 
तुक््मकृतरक्रोयदक्रपूर्णणह्ाणं सस्‌ । पुराणमार्गसंपातनदीमुखमनोहरम ॥ ६॥ 
। बैपुल्यस्वच्छतासड्ञादक्लीक तनभःजियम ॥ ७॥ 
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तदनन्तर समुद्रविजय आदि दशाहे, महाभोज, दृष्णि, कृष्ण तथा नेमिजिनेन्द्र 
आदि क्षत्रिय छहराते हुए समुद्रकों देखनेकी इच्छासे उसके समीप गये ॥| १ ॥ उस समय 
उस समुद्रमें जदाँ-नहाँ जलके छोटे बिखर रहे थे। उनसे ऐसा जान पड़ता था मानो 
मदोन्‍्मत्त दिग्गज ही हो और मछलियोंके बार-बार उछलने तथा नीचे आनेकी छलीलछासे 
ऐसा जान पड़ता था मानो नेत्रोंकों कुछ-कुछ खोल रहा हो ओर बन्द कर रहा हो |२॥ 
बह समुद्र ऊँची उठती हुई अपनी चव्चल तरज्ञ-रूपी भुजाओंके समूहसे ऐसा जान पड़ता 
था मानों विशाल आकाइसे ईष्यॉकर समस्त दिशाओंसे युक्त आकाशका आस्फालन 
करनेके लिए ही उद्यत हुआ द्वो॥श। जो लदरोंसे चारों ओर घूम रहा था, जिसके 
भोतर बड़े-बड़े भयंकर मगर-मच्छ उछल-कूद कर रहे थे, एवं जो मकरी-रूपी हस्तिनियोंसे 
घिरा हुआ था ऐसे समुद्रको उन सबने देखा | उस समय वह समुद्र, जिनेन्द्र भगवानके 
द्वारा निरूपित शास्त्ररूपी सागरके समान जान पड़ता था क्योंकि जिस तअ्कार बुद्धि- 
होन मनुष्य उद्योग करनेपर भी जिनेन्द्र-निरूपित शास्त्ररूपी सागरका पार प्राप्त नहीं कर 
पाते हैं उसी प्रकार बुद्धिद्दीन _( नोकानिर्माण आदिकी बुद्धिसे रहित ) मलुष्य उद्यम करने 
पर भी उस समुद्रका पार नहीं प्राप्त कर पा रहे थे। जिस प्रकार जिनेन्द्र-निरूपित शास्त्र- 
रूपी सागरकी अपनी स्थिति, अत्यन्त गम्भोरताके योगसे अलक्ल्ति है अर्थात्‌ उसका कोई 
उल्लक्नन नहों कर सकता हे उसी अकार उस समुद्रकी अपनी स्थिति भी अत्यधिक 
गम्भीरता--गहराईके योगसे अलछक्कित थी अथोत्‌ उसे छाँघकर कोई नहीं जा सकता था। 
जिस प्रकार जिनेन्द्र-निरूपित शाख्रूपी सागर, उत्कृष्ट भज्ञरूपी तरबडोंसे युक्त अज्ञ- 
द्वादशाज्ञरूपी महाजलसे युक्‍त द्वे उसी प्रकार बह समुद्र भी ज्वारभाटा, तरक्ञ॒ तथा 
फेन आदि उठते हुए अज्ञोंसे पूणं भमहाजलसे युक्त था। जिस प्रकार जिनेन्द्र- 
निरूपित शास््ररूपी सागर पुराणोंमें निरूपित नाना मार्गोंके समूहरूपी नदियोंके 
अग्रभागसे मनोहर द्वे उसी अकार बह समुद्र भी पुराण--जीण-क्षीणं मार्गको बहाकर 
छानेवाले नदियोंके अग्रभागसे मनोहर था अर्थात्‌ उसमें अनेक नदियाँ आकर मिल 
रही थीं। जिस प्रकार जिनेन्द्र-निरूपित शास्त्ररूपी सागर सब-श्रेष्ठ आस्मद्रब्य, सम्यग्दशन, 
सम्यग्झ्ञान और सम्यक्चारित्र रूपी महारत्न तथा मुक्त जीव रूपी मुक्ताफजोंका आकर- 
ख्वान दे उसी श्रकार वह समुद्र भी अमुल्य-श्रेष्ठ गुणोंसे युक्त बड़े-बड़े रत्न तथा मुक्ताफलोंका 
आकर--खान था। जिस प्रकार जिनेन्द्र-निरूपित शाखरूपी सागर अनादिक दै--अर्थ 
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आत्मास्तःस्थापित्तानस्तजीवरक्षाइदअतम्‌ । जरूद्धिसपद्‌ सर्वेवादिमिविजिगीकुमि: ॥८0 
 सैनिरस्यस्तमनस्सानुथम्थितापसुपाधितास, । मुखेन स्पर्शनेनापि स्वावगाहेन.किं पुनः ॥९॥ 

निशम्याणं॑बमुद्गीण॑मिव शाक्नार्णवं जिनै: । पि्रिये राजक राजदाकीणंकुसुमाण्जक्किः ॥१०॥ 

नेसिनाथासमोझूतसम्मदेयेव सूरिणा | सृत्यद्चियोमिंदोवार्दिजंसी शझ्नस्वमोद्धुरः ॥३१॥ 

प्रथालमौसिकैरघ्म स्वतरज़्करैः किरम्‌ । स्वागत ध्याजहारेव दरये मुखरोम्बुधिः ॥१२॥ 

युगप्रधानमम्मोधिवंसल वोदय फषेक्षणः । अम्मःस्थले: समुद्यसिरम्युसिहस्तिवाबमी ॥१३॥ 

समुद्रषिजयाक्षोग्यमोजादिजिषर्या मुदम्‌। आविष्कुतेलिवामार्स्वां समुत्ः फेनसण्डलेः ॥१७॥ 
सामान्‍्यकी दृष्टिसे अनादि है उसी प्रकार वह समुद्र भी #अनादिक--असदृश जछसे युक्त 
है । जिस प्रकार जिनेन्द्र-निरूपित शाश्ररूपी सागर विज्ञालता और निर्दोषताके संयोगसे 
आकाशकी लक्ष्मीको स्वीकृत करता है--आकाशके समान जान पड़ता है उसी प्रकार वह 
समुद्र भी अपने विस्तार और स्वच्छताके कारण आकाशकी रक्ष्मीको स्वीकृत कर रहा 
था। जिस प्रकार जिनेन्द्र-निरूपित शास्त्ररूपी सागर अपने सीतर अनन्त जीवोंकी रक्षा 
रूप रृढ ब्रतको धारण करता है. अथात्‌ अनन्त जीबॉकी रक्षा रूप सुृढ श्रतको धारण करनेका 
उपदेश देता है उसी प्रकार वह समुद्र भी अपने भीतर रहनेवाले अनन्त जीवोंकी रक्षा 
रूप दृढ़ ब्रतकों धारण करता था--अपने भीतर रहनेवाले अनन्त जीबोंकी रक्षा करता था। 
जिस अकार जिनेन्द्र-निरूपित श्ासत्ररकप्ी सागर, विजयकी इच्छा रखनेवाले समस्त 
वादियोंके द्वारा अलब्वित पद है अर्थात्‌ समस्त वादी उससे एक पदका भी खण्डन नहीं कर 
सकते हैं. उसी प्रकार बह समुद्र भी बक-झक करनेवाले समस्त विजयाभिछाषी छोगोंके 
द्वारा अलब्लित पद था अर्थात्‌ उसके एक स्थानका भी कोई उल्लकह्नन नहीं कर. सकता था। 
जिस प्रकार जिनेन्द्रनिरूपित झाखरूपी सागर अपने मुख अथवा स्पर्शसे ही शरणागत 
मनुष्योंके अनन्तानुबन्धी सम्बन्धी संतापकों दूर करता है फिर अपने अवगाहन, मनन, 
चिन्तन आविके द्वारा तो कहना हो क्या है. ? उसी प्रकार बह समुद्र भी अपने अग्रभाग 
अथवा स्पश्से ही समीपमें आये हुए मनुष्योंके अगणित एवं सन्‍्ततिबद्ध संतापकों दूर करता 
था फिर अपने अबगाहनकी तो बात ही क्या थी ? इस प्रकार जिनेन्द्र भगवानके द्वारा निरूपित 
शासत्रःरूपी सागरके समान उस समुद्रको देखकर वह राजाओंका समूह अत्यन्त प्रसन्न हुआ | 
उस समय वह समुद्र बिखरी हुई पुष्पाज्नलियोंसे सुशोभित हो रहा था, तरज्ञोंसे छहरा रहा था 
ओर शजक्कांके शब्दसे व्याप्त था। इसलिए ऐसा जान पड़ता था मानो भगवान्‌ नेमिनाथके 
आगमनसे उत्पन्न अत्यधिक हपसे ही उसने पुष्पाज्नलियाँ बिखेरी हों, तरज्ञरूपी भुजाओंको 
ऊपर उठाकर बह नृत्य कर रहा हो और शड्भध्वनिके बहाने हृषध्वनि कर रहा हो ॥५-११॥ 
बह अपने तरझ्भरूपी हाथोंके द्वारा मूगा और मोतियोंका अध्य बिखेर रहा था तथा गजेना 
से मुखर होनेके कारण मानों कृष्णके लिए स्वागत शब्दका उच्चारण ही कर रहा हो ॥१२॥ 
उस समुद्रमें मछलियाँ उछल रही थीं उससे ऐसा जान पड़ता था मानो बह मछलियाँ €पी 
नेत्रोंसे युगके अधान श्री बलदेवफो देखकर उछलते हुए जलसे उठकर उनका सत्कार दी कर 
रहा हो ॥११॥ समुद्र जो फेनोंके समूह' उठ रहे थे उनसे ऐसा जान पड़ता था मानो समुद्र- 
बिजय, अक्षोभ्य तथा भोजक वृष्णि आदि राजाओंको देख उनके निमित्तसे दोनेबाले अपने 
हषको ही प्रकट कर रहा दो ॥१७॥ 
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१. -मुपाभितम्‌ म०। ह 
&. भ विद्यते आदिः सदुशों यस्य ततु अनादि, तथाभूतं क॑ जले यस्मिन्‌'सः अनादिकः तम्‌ । 


पूकक | इस्विंशपुराणे 

ततस्तिय प्रशस्तायां कृतमकुलूसम्निधि: । कृष्ण: स्थानेप्सया अक्के सबसो5ष्टममक्तकस ॥१५॥ 
वर्मशय्याश्रिते तस्मिन्‌ कृतपस्सगुरुस्तवे | नियमस्थितया धीरे समुत्रस्य तटे स्थिते ॥३६॥ 
मोतमार्य/ सुरो वार्दि सौधमेस्त्रविदेशतः । स्यवर्तयद्र शक्तः कृतकालान्तरस्थितिम्‌ ॥०॥ 
वासुदेवस्य पुण्येन भकक्‍त्या तीयकरस्य च। सो द्वारवर्तों चक्र छुबेरः परमां पुरीम्‌ ॥३८॥ 
नगरी द्रादशायामा मवशोजनबविस्तृतिः | बज्प्राकारवछया समुद्परिखावूता ॥१९॥ 
रत्मकाम्चननिर्माणेः प्रासादैगहुभूमिक्रै: । रत्थाना गगन रेजे साउलकेव विवश्य्युता ॥२०॥ 
वापीपुष्करिणीदीधंदीर्घिकासरसीइदेः । पद्मोत्पछादिसम्हप्षेरक्षया स्वादुवारिसि: ॥२३॥ 
मास्वत्कल्पछतारूठकल्पवृक्षोपत्रो मितैः । भागवल्लोकवक्लादिपूगादीनां च सदन ॥२२॥ 
प्रासादाः सज्वास्तस्यां हेमप्राकारगोपुरा: | सर्वत्र सुखदा रेजुविंशित्रमणिकृष्टिमाः ॥२३॥ 
रथ्यामिरसिरा मान्तःप्रपाभिश्न सदादिमिः । राज्ञां सबंप्रजानां च वासयोग्या म्यराजत ॥२४॥ 
स्वरत्नममैस्तुक्षेजिनेग्द्सवनेरसी । प्राकारतोरणोपेलै रेजे सोपवनैः पुरी ॥२५॥ 

आरग्नेयादिषु मध्येडरथा विश्वु प्रासादपकत्तम: । समुत्र विजयादीनों दशानां क्रतो बसुः ॥२६॥ 
तन्भध्ये स्वतोमत्‌ः कल्यवृक्षकताबुतः । आसादः केशवस्या मात्तदाष्ददशभ्मिकः ॥२७॥ 
अम्तःपुरसुतादीनां योग्या: प्रासादूमाछिका: । शौरिसौधमुपाधित्य परितो5तिबसासिरे ॥२८॥ 


तदनन्तर किसी प्रशस्त तिथिमें मज्ञछाचारकी विधिको जाननेवाले क्ृष्णने अपने 
बड़े भाई बलदेवके साथ स्थान प्राप्त करमेकी अभिलाषासे अष्टमभक्त अथौतू्‌ तीन दिनका 
उपबास किया ॥१०॥ तत्पशचात्‌ पत्॒परमेप्ठियोंका स्तवन करनेवाले धीर-बीर कृष्ण, जब 
समुद्रके तटपर नियमोंमें स्थित होनेके कारण डाभकी शय्यापर उपस्थित थे तब सोधमन्द्रकी 
आज्ञासे गोतम नामक शक्तिशाली देवने आकर समुद्रको शीघ्र ही दूर हटा दिया। वह समुद्र 
वहाँ अधि 2 स्थित हो गया था॥१६-१७॥ तदनन्तर श्रीक्षष्णके पुण्य और श्री 
नेमिनाथ तीथकरकी सातिशय भक्तिसे कुबेरने वहाँ शीघ्र हो द्वारिका नामकी उत्तम पुरीकी 
रचना कर दी ॥१८॥ वह नगरी बारह योजन छम्बी, नौ योजन चौड़ी, बश्ममय कोटके घेरासे 
युक्त तथा समुद्ररूपी परिखासे घिरी हुई थी ॥१९॥ रत्न और स्वरणंस निर्मित अनेक खण्डोंके 
बड़े-बड़े महलोंसे आकाशको रोकती हुई बह द्वारिकापुरी आकाशसे अ्युत अलकापुरीके 
समान सुशोभित हो रही थी ॥२०॥ कमर तथा नीलोत्पढों आदिसे आच्छादित, स्वादिष्ट जल 
से युक्त बापी, पुष्करिणी, बड़ो-बड़ी वापिकाएँ, सरोवर और हृदोंसे युक्त थी ॥२१॥ देदीप्य- 
मान कल्पछताओंसे आलिक्लित कल्पवृक्षोंके समान सुशोभित पान-लछौंग तथा सुपारी आदिके 
उत्तमोत्तम बनोंसे सहित थी ॥२२५॥ वहाँ सुबर्णमय ग्राकार और गोपुरोंसे युक्त बड़-बड़े महल 
विद्यमान थे तथा सभी स्थानोंपर सुख देने वाले रक्-बेरज्ञे मणिमय फर्स झोभायमान थे 
।२श॥ जिनके बीच-बीचमें प्याऊ तथा सदावर्त आदिका अबन्ध था ऐसी लम्बी-चौड़ी 
सड़कोंसे बह नगरी बहुत सुन्दर जान पड़ती थी तथा वह राजाओं और समस्त प्रजाके 
निवासके योग्य सुशोभित थी ॥२४॥ सब प्रकारके रज्नोंसे निर्मित प्राकार और तोरणोंसे युक्त 
एवं बाग-बगीचोंसे सह्दित ऊँचे-ऊँचे जिनमन्दिरोंसे बह नगरी अत्यधिक सुशोभित हो रही 
थी ॥२५॥ इस नगरीके बीचों-बीच आग्नेय आदि दिद्ञाओंमें समुद्रविजय आदि द्झ़ों 
भाइयोंके कमसे महल सुशोभित हो रदे थे ॥२६॥ उन सब सहलोंके बीचमें कल्पयृक्ष और 
लताओंसे आजृत, अठारदद खण्डोंसे युक्त श्री कृष्णका सर्वतोभद्र नामका महल सुझोभित हो 
रहा था॥२५। अन्तःपुर तथा पुत्र आदिके योग्य महछोंकी पंक्तियाँ श्रीकृष्णफे भवनका 
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१. -रभिरामामिः क० | 


प्कचत्थाहिंदं: सगे: ७०१ 


स्वत पुरगुदालीमिः प्रासादः परिवारितः । झुझ्मे बलदेवस्थ वाप्युधानादिभूषितः ॥२५॥ 
तर्आासावपुरःशकसमासण्शपसब्रचिसः । आसमामण्डपो5सासीम्मातं ण्डकरखण्डन: ॥३०॥ 
उप्रसेनादिभूपानां योग्या मजनकोटयः । | साशटकक्षास्तरास्तन्र सर्वेपामपि रेजिरे ॥३१॥ 
अदाक्यवर्णनां दिश्यां बहुद्वारवतीं पुरीम्‌। निर्माय वासुवेबाय राजराजो न्‍्यवेदयत्‌ ॥३२॥ 
किरोट्ट बरहारं चर कौस्तुसं पीशवाससी । भूषानक्षत्रमाछादि दस्तु छोके सुदुलंमस्‌ ॥३३॥ 

गदां कुमुट्ती शर्कि खज़ं नम्दकसंशकम । शाह धजुश्र तूणीरयुर्मं बश़्मगान्‌ शरान्‌ ॥३७॥ 
सर्वायुधधुतं दिध्यं रभ॑ सगरुइष्चज म्‌ । चामराणि सितछत्न हरये घमदों ददो ॥३०॥ 

मेचक वस्ययुगक मारलां थ मुझुर्ट गदाम्‌ | छाझ्ु्ल मसुसल चापं सशरं शरधिद्वयम्‌ ॥३६॥ 

रथ॑ दिव्याद्ासंपूर्ण मुच्चैस्ताऊध्वजोजिंतम्‌ । कुबेरः कामपाऊाय ददौ छत्रादिभिः सह ॥३७॥ 
आञातरो5पि दशाहास्ते बद्धामरणपू्वके: | सम्प्र।प्पूजनास्तेन भोजाज्याशअ नूपाः कृताः ॥३8८॥ 
तीथथंकृत्पुनरस्यूनैवयोयोग्यै: सुवस्तुमिः । प्राज्यैः पूजनमेवासौ किं तन्न बहुवर्णनेः ॥३९॥ 
प्रविशस्तु पुरीं सब मवन्‍्त इति रैपति: । तानुक्सवा पूर्णमद्ं च सन्दिश्यास्तर्दितः क्षणात्‌ ॥७०॥ 
ततो यादवसहास्तावमिविध्यास्थुधेस्तटे । जयशब्देन संघुष्य हृष्टा हरूगदाघरी ॥७१॥ 
विविशुर्दारिकां भृत्या चतुरक्षअकान्विता: । सप्रजाः कृतपुण्यास्ते प्राप्त दिवमि व स्वयस्‌ ॥७२॥ 
पूर्ण मत्रोपविष्टेष मेष सवमेष्वमी | थथायथं सुख तसस्‍्थुः प्रजाश्व निजसंस्थया ॥०३॥ 
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आश्रय कर चारों ओर सुशोभित हो रही थीं ॥२८॥ अन्तःपुरके घरोंकी पंक्तियोंसे घिरा एवं 
वापिका तथा बगीचा आदिसे विभूषित बलदेवका भवन सुशोभित हो रहा था ॥२९॥ बलदेव 
के महरूफे आगे एक सभामण्डप सुशोभित था जो इन्द्रके सभामण्डपके समान था ओर 
अपनो दी प्रिस सू्यंकी किरणोंका खण्डन करनेवाला था ॥३०। उस नगरीमें उम्रसेन आदि 
सभी राजाओंके योग्य महलोंकी पंक्तियाँ सुशोभित थीं जो आठ-आठ खण्डकी थीं ॥३१॥ 
जिसका वर्णन करना शक्य नहीं था तथा जो अनेक द्वारोंसे युक्त थी ऐसी सुन्दर नगर्ीकी 
रचना कर कुबेरने श्रीकृष्णसे निवेदन किया अथात्‌ नगरी रची जानेकी सूचना श्रीकृष्णको 
दी ॥३१२॥ उसी समय कुबेरने श्रीकृष्णके लिए मुकुट, उत्तम हार, कौस्तुममणि, दो पीत-बस्त्र, 
लोकमें अत्यन्त दुलेभ नक्षत्रमाठला आदि आभूषण, कुमुद्वती नामकी गदा, शक्ति, नन्‍्दक नाम 
का खड्ड, शाह नामका धनुष, दो तरकशा, वजुमय बाण, सब प्रकारके शस्त्रोंसे युक्त एवं गरुड 
की ध्वजासे युक्त दिव्य रथ, चमर और श्वेत छत्र प्रदान किये ॥३३-३५॥ साथ ही बलदेवके 
लिए दो नील-बस्त्र, माला, मुकुट, गदा, दल, मुसछ, धनुष-बाणोंसे युक्त दो तरकश, दिव्य 
अस्त्रोंसे परिपूर्ण एवं तालकी ऊँची ध्वजास सबल रथ ओर छत्र आदि दिये ॥३६-३७॥ समुद्र- 
बिजय आदि दर्सो भाई तथा भोज आदि राजाओंका भी कुबेरने वस्त्र, आभरण आदिके 
द्वारा खूब सत्कार किया ॥३१८॥ ओऔ नेमिनाथ तीथंकर अपनी अबस्थाके योग्य उत्तमोत्तम 
वस्तुओंके द्वारा पूजाको प्राप्त हुए ही थे। इस बिषयका अधिक वर्णन करनेसे क्या प्रयोजन 
है ९ ॥३९॥ “आप सब लोग नगरोमें प्रवेश करें! इस प्रकार सबसे कहकर ओर पृणभद्र 
नामक यक्षको संदेश देकर कुबेर क्षणभरमें अन्तर्दित हो गया ॥४०।॥। 

तदनन्तर यादवोंके संघने समुद्रके तटपर श्रीकृष्ण और बलदेवका अभिषेक कर 
हर्षित हो उनकी जयजयकार घोषित को ॥४९॥ तत्पटचात्‌ जिन्होंने पुण्यका संचय किया 
था ऐसे श्रीकृष्ण आदिने चतुरञ्ञ सेना और समस्त शजाके साथ, प्राप्त हुए स्व॒गंके समान 
उस द्वारिकापुरीमें बड़े बैभबसे प्रवेश किया ॥४२॥ पूणणभद्र यक्षके द्वारा बतलाये हुए 
मज्ल्मय भयनोंमें प्रजाके सब छोग अपने परिबारके साथ यथायोग्य सुखसे ठहर गये ॥४३॥ 


१. झष्क्वगा: ( ग० दि० )। २. झुबेरः | ३. बलभद्राय। ४. कुंबेरः | ५, यथा स्वेच्छू म० | 


ज७के इरिग्रशपुराणे 


साथुरा: सौयंजा वीच॑पुरपौराः पुरा थंगा।. मधास्‍त “हृतसंकेतसंमियेशा ययुर्तेतिम्‌ ॥४४॥ 

चुर्यामबंचतुर्थानि विनानि भनदाशया । यक्षा वह्पुरक्षीणघधनभान्यादि धामसु ॥४७॥ 

तत्न स्थितस्य कृष्णस्य अठापेन बशीछूसाः । अपराब्तिकभूपाकाः आंसम प्रतिपेदिरे ॥७६॥ 

बहुराजसदस्राणां तनयाः -स सहस्तवधाः । परिणीय तरो रेमे यथेष्ट हवारिकापति। ॥७७॥ 

तन्न नेमिकुमारोडपि कुमार इस चन्द्रमाः। संव्धते सम मिःशेषकछानिकूयविप्नहः ॥४८॥ 

द्माई वदनाम्मोजविकासकरणोदयः । भाकमानुयं भासेउसौ ज्योति्धृसतसस्तरः ॥४९॥ 

रामदामोदरा नन्‍्द॑ प्रत्यदं प्रतिवर्धधन्‌ । चकार क्रीडितं बाल्ये पौरनेत्रमनोहरम्‌ ॥५०॥ 

समस्तयतुपत्नीनां करात्करमितस्ततः । अलंकुवंश्षरुरूपी स ययौ यौवनोदयम्‌ ॥५१॥ 

प्रब्यक्तलक्षणे तश्र यूनि इ्यामाम्बुजेक्षणे । विश्ान्तर ्टेमम्यन्र नेतुं शेकृन योषितः ॥७२॥ 

जिनरूपशरो वूराजगतो हृदयस्थकीस्‌ | विभेद न पुन्जेनीं पररूपशरायति३ ॥५३॥ 

नोपमा जिनरूपस्य नोपमेयं क्षितौ गत: । उपसानोपमेयार्थ खिद्यते सम हरिस्ततः ॥७४॥ 

स्वान्तरज्जनैर्जातु कियमाणासु केकिपु । स्ववियाहकथास्वीदाः स्मेरास्पो छूजते स्वयम्‌ ॥५५॥ 

बोधम्रयास्वुनिधृंसमोहनी यकलझ्॒जस्‌ । न तरथ भूतिघूलीभिधूंसरीकृतमान्तरम्‌ ॥५६॥ 
मथुरा, सूर्यंपुर और वीयेपुरके निवासी छोग अपने-अपने मोहल्लोंके पूर्व जेसे ही नाम रख 
कर यथा योग्य संतोषको प्राप्त हुए ॥४४॥ कुबेरकी आज्ञासे यक्षोंने इस नगरीके समस्त भवनों 
में साढ़े तीन दिन तक अटृूट धन-धन्यादिकी वर्षा की थी ॥४०॥ जब श्रीकृष्ण बहाँ रहने 
लगे तब उनके प्रतापसे वशीभूत हो पश्चिमके राजा उनकी आज्ञा मानने छगे ॥५६॥ 
तद नन्तर द्वारिकापुरीके स्वामी श्रीकृष्ण अनेक राजाओंकी हजारों कन्‍्याओंके साथ विबाह 
कर वहाँ इच्छानुसार क्रीड़ा करने छगे ॥9७॥ - 


जिनका शरीर समस्त कलछाओंका स्थान था ऐसे नेमिकुमार भी वहाँ बालचन्द्रमाके 
समान दिनों-दिन बढ़ने छगे ॥४८॥ जिनका उदय यादबोंके मुख-कमलको विकसित करने 
वाला था, एवं जिन्होंने अपनी ज्योतिसे अन्धकारके समूहको नष्ट कर दिया ऐसे नेमिकुमार 
रूपी बालसूये अत्यधिक सुशोभित हो रहे थे ॥9०॥ अतिदिन बलभद्र और श्रीकृष्णके आनन्द 
को बढ़ाते हुए नेमिकुमार बाल्य अबस्थामें नगरनिवासी छोगोके नेत्र और मनको हरण 
करनेवालोी क्रीड़ा करते थे ॥५०॥। अतिशय रूपके धारक भगवान नेमिनाथ जद्दों-तहाँ समस्त 
यादवोंकी स्त्रियोंके एक हाथसे दूसरे हाथको सुशोभित करते हुए योबन अबस्थाको प्राप्त हुए 
॥५श॥। जिनके शरीग्में अनेक शुभ छक्षण प्रकट थे, तथा जिनके नेत्र नी कमछके समान 
थे ऐसे युवा नेमिकृमारपर छगी दृष्टिको स्त्रियाँ दूसरी जगह ले जानेमें समर्थ न हो सकीं 
॥५२॥ भगवानके रूपरूपी बाणने दूरसे ही जगतके जीबॉकी हृदयस्थलीकों भेद दिया था 
परन्तु उनकी हृदयस्थरीको दूसरोंका रूपरूपी बाणोंका समूह नहीं भेद सका था। भावाथे-- 
योवन प्रकट होनेपर भी भगवानक हृदयमें कामकी बाधा उत्पन्न नहीं हुई थी ॥५३॥ चूँकि 
प्रथिवीतलपर भगवान रूपकी न उपमा थी और न डपमेय ही था इसलिए भगवानके 
रूपके विषयमें उपभान और उपभेयक लिए इन्द्रको खेदखिन्न होना पड़ा ॥५४॥ क्रीड़ाओंके 
समय अपने कुटुम्बी जनोंके द्वारा अपने विवाहकी चर्चा की जानेपर नेमिजिनेन्द्र मन्द-मन्द 
मुसकराते हुए स्वयं रज्ित हो उठते थे ॥५०॥ तीन ज्ञान रूपी जलके द्वारा जिसके भीतरका 
मोहरूपी कछक्कू घुछ गया था ऐसा भगवानका अन्त/करण वैभवरूपी धूछिसे घूसर नहीं 
हुआ ॥५६॥ 
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१. सौरजा म०, ग०। २. बोरपुर म०, स० | ३. पूर्वपूर्वस्वनाम्ना (ग० टि०)।. 


एकचसल्वारिंश; सर्गः ० डे 


शालिनीच्छल्दः 
' अजय आने पण दवा मत अस्फ्ाकोकपाकरेः सदगुणौपैः । 
ह “शश्शात्यथ हृष्छोकोमिंरामाद्रेलेवाब्येद्रिका हारकान्ता' ॥७७॥ 


हत्यरिष्टनेमिपुराएसंगह़े हरियंशे विनसेनाचारयेक्षतों द्वारवतीनिवेशवर्शनों नाम 
एकचलारिशः सर्गः ॥9४॥ - 


गौतम स्वामी कहते हैं कि जो नेमिज़िनेन्द्र, भोजक वृष्णि, कृष्ण और बलभद्रके 
उप्तम गुणोंके समृहरूपी प्रकट चाँदनीसे स्पष्ट थी, जिसमें दृषसे भरे छोग तरज्लोंके 
समान उछल रहे थे तथा जो द्वारोंसे सुन्दर थी ऐसी द्वारिकापुरी समुद्रकी बेलाफे समान 
अत्यधिक सुशोमित हो रही थी॥ ५७॥ 


इस प्रकार अ्ररिष्टनेमि पुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेमाचार्य रचित हरिवंश पुराणमें द्वारिका- 
पुरीका क्शन करनेवाला इकतालीसवोँ सर्ग समास हुआ ॥ ४१ ॥ “ 
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१. नेमिजिनसम्बन्बिभिः । २. बृष्णीनामिमे वार्ष्णाश्तैः। ३. विष्णोरिमे वेष्णवास्तैः भ्रोकृष्ण- 
सम्बन्धि से; | ४. अर्मद्रस्थेमे बाल्भद्रास्तै: | ५, त्पशत्मथ म० | ६, द्वारैः कान्ता मनोहरा । 


हाचत्वारिंशः सगेः 


क्षण सभ्यसमाकीर्णामस्यदा यादवी समाख्‌ । आजगाम नमोगामी नारदों नमसों मुनि; ॥१॥ 
आपिवाजअटासारइ्मशुकूच: शशिध्ुतिः | विद्युदर्ूयविद्योतिशारदाग्युधरोपमः ॥२॥ 
विचिश्रवर्णविस्तीणंयोगपट्टवि भूषित: । परिवेषवतो जिश्रदौषधीशरय विश्रमस्‌ ॥३॥ 

* बलदुदुकूछऊकौपीनपरिधानपरिच्युत: । दिवोडनुपअहवुद्धयेव जगत; कल्पपादूपः ॥७॥ 
देदस्थितेन झुद्धेन ज्रिगुणेनोज्ज्वलीकृत: । यक्षोपजीतसूओ्ेण स रत्नश्रितग्रेण बा ॥७५॥ 
असाधारणरूपेण गौरवाधानह्ेतुना । मैष्टिकज्ह्मचर्यण पाण्डिट्येनेय सण्डित: ॥६॥ 
झुद्धप्रकतिरत्यन्तमरिषद्वर्ग वर्जित: । राज्योदय इवोदारों राजछोकस्य पूजित: ॥७॥ 
दवारिकाविमवालोकस्वशिर:कम्पविग्रहम्‌ । तेडबतीर्ण तमाछोक्‍्य सहसोत्थाय पार्थिवा: ॥८॥ 
नमस्यासनदानादि सोपचारेण सक्रमम्‌ । पूजयनिति सम सन्मानमात्रेण परितोषिणम्‌ ॥९॥ 
जिनकृष्णबछालोकसंभाषणसुखास तम्‌ । पीश्वाप्यतृप्तनेन्रस्तमध्यतिष्ठत्समा्ण वम्र ॥१०॥ 
पृ्वापरविदेहानां जिनेन्द्राणां कधासृतैः | समेरुवन्द्नोदन्तैमनी $मीषामतपंयत्‌ ॥११॥ 
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अथानन्तर किसी समय आकाशमें गमन करनेवाले नारद मुनि आकाशसे उतर 
कर सभासदोंसे भरी हुई यादवोंकी सभामें आये ॥१॥ उन नारदजीकी जटाएँ दाढ़ी और 
मूँछ कुछ-कुछ पीले रज्ञकी थीं तथा वे स्वयं चन्द्रमाके समान शुक्ूक कान्तिके धारक थे 
इसलिए बिजलियोंके समूहसे सुशोभित शरद्‌ ऋतुके मेघके समान जान पड़ते थे ॥२॥ वे 
रज्न-विरक्षे एक विस्तृत योगपट्टसे विभूषित थे इसलिए परिवेष (मण्डल) से युक्त चन्द्रमाकी 
शोभा धारण कर रहे थे ॥॥॥। उनका कौपीन और चदर हवासे मन्द-मन्द हिल रहा था 
इसलिए वे उनसे ऐसे जान पड़ते थे मानो जगत्‌का उपकार करनेकी इच्छासे आकाशसे 
कल्प वृक्ष ही नीचे आ गिरा हो ॥४॥ वे अपने द्ारीरपर स्थित तीन ररके उस शुद्ध यश्ञो- 
पबीत सूत्रसे अत्यन्त उज्ज्वल थे जो सम्यग्दशन, सम्यरक्षान और सम्यकचारित्र इन तीन 
गुणोंके समान जान पड़ता था ॥५॥ वे जिस प्रकार असाधारण पाण्डित्यसे सुशोभित थे 
उसी प्रकार गौरबकी उत्पत्तिके असाधारण कारण रूप नेष्ठिक अक्षचयसे सुशोभित थे ॥६॥ 
वे राजाओंके उत्कृष्ट राज्योदयके समान समस्त राजाओंके पूजनीय थे क्‍योंकि जिस 
अकार राज्योदय शुद्धप्रकृति अथात्‌ श्रष्टाचार-रहित मन्त्री आदि प्रकृतिसे सहित द्ोता 
है उसी प्रकार नारद भी शुद्धृप्रकृति अर्थात्‌ निर्दोष स्वभावके धारक थे और राज्योदय 
जिस प्रकार शञत्रुओंके ५ षड्वर्गसे रहित होता है उसी प्रकार नारद भी काम, क्रोध, छोभ, 
मोह, मद ओर मात्सय इन छह अन्तरज्ञ झत्रुओंसे रहित थे ॥। द्वारिकाका वेभव देख, 
आम्यंसे जिनका शिर तथा शरीर कंपित हो रहा था ऐसे नारदजीको आकाशसे नीचे 
उतरते देख सब राजा लोग सहसा उठ कर खड़े हो गये ॥८॥| सम्मान मात्रसे संतुष्ट हो 
जाने वाले नारदजीको सबने नमस्कार तथा आसन-दान आदि उपचारोंसे क्रमपूवक 
सम्मान किया ॥९। श्रीनेमि जिनेन्द्र, कृष्ण नारायण और बलभद्रके दर्शन तथा संभाषणसे 
उत्पन्न सुखरूपी अश्ृतका पान करके भी जिनके नेत्र ठप्त नहीं हुए थे ऐसे नारद मुनि 
सभा रूप सागरक मध्यमें अधिष्ठटित हुए--विराजमान हुए ॥ ९-१० ॥ तत्परचात्‌ नारदने 
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१. चलददुकूलफीपीनपरिधानपरिच्युत: ग०, घ०, ढ०, म० । २. पार्थिव: म०। 


हाचरवारिश: सगे! 'धकज 
प्रश्ताबेइश्न सजिश्येष्ट शेणिको5ए धछदित्यवसी । के एव नारदो माथ | कुतों बाउस्य समुखदः ॥१२॥ 
गरुयुवात् वथों गण्यः शणु ओणिक सण्यते । उत्पसिस्थ्यवेहस्य नारदरथ स्थितिस्तथा ॥१४६॥ 
अआसीस्सौयपुरस्यास्ते दक्किणि ापलाभम: । बसम्ति तापसास्तस्मिन फलसूलादिदुत्तयः ॥१४७॥ 
सुमित्रस्तापससतत्र सं सोमयशसि श्षियाम्‌ | उम्फशृत्ति: शशिव्छाय पुत्रमेकमजीअनत्‌ ॥१७॥ 
लमुसानशय यावत्ती संस्थान तरोरध: । उम्ब्राशस्यथंद्ायाती गगरं क्षुत्पिपासितों ॥३६॥ 
संक्रोडमानसेकाल्ते साथ जम्मकामरा: । दृष्ट्टा पृ मवस्‍्नेदास्षीर्वा बैतास्यपजंतस्‌ ॥१७॥ 
समणिकास्चनसंज्ञायां गुदायां तत्र त॑ शिश्ुम । कस्पश्क्षसमुद्भूलैर्तिग्याहारिरज्ंसन ॥१८॥ 
स्वेष्टाय वेड्टटवर्षाय सरइस्थ जिनागमम्‌ । वेबास्तस्मे दवुस्तुष्टा विध'ं चाकाशगामिनीस्‌ ॥१९॥ 
भारदों अहुविद्योज्सौ नानाशाश्विशारद: । संयमासंयमं छेमे साथ साधुनिषेवया ॥२०॥ 
कन्दर्पश्य विजेतापि कम्दर्पेनिमविज्ञम: । सकन्दर्पज्रियों हासलोछो5भूछोमवर्णितः ॥२१॥ 
अन्थ्यवेह: प्रकृत्मेण नि:कषायोउप्यसो क्षित्री । रणप्रेक्षात्रिय: ध्रायो जातो जल्पोकमास्कर: ॥२१५॥ 
जिमजस्मामिषेका दिसदा शिशयदश ने । कुतृहलितया कोक॑ परिअ्रमति विश्रमी ॥२३॥ 


पूर्व-पश्चिम विदेह क्षेत्रमें उत्पन्न तीथेक्रोंकी कथा रूप अमृतसे तथा मेरु पर्बतकी बन्दनाके 
समाचारोंसे उन सबके मनको सन्‍्तुष्ट किया ॥११॥ 

इसी अवसरमें राजा श्रेणिकने गौतम गणघरसे पूछा कि है नाथ ! यह नारद कौन हे ? 
और इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? इसके उत्तरमें पूज्य गणधर देव कहने लगे कि 
है श्रेणिक ! चरमशरीरी नारदकी उत्पत्ति तथा स्थिति कहता हूँ सो श्रवण कर ॥१२-११॥ 

सोौयेपुरके पास दक्षिण दिशामें एक तापसोंका आश्रम था उसमें फल-मूल 

आदिका भोजन करनेवाले अनेक तापस रहते थे॥ १४॥ वहाँ उच्छ वृत्तिस आजीविका 
करनेवाले एक सुमित्र नामक तापसने अपनी सोमयशा नामक स्त्रीमें चन्द्रमाके समान 
कान्तिबाला एक पुत्र उत्पन्न किया ॥९०॥ हि. ओर प्याससे पीडित सुमित्र और सोम- 
यहा, दोनों दम्पती चित्त सोनेबाले उस बच्चेको एक बृक्षके नीचे रखकर उब्छ दृत्तिक 
लिए जब तक नगरमें आये तब तक एकान्तमें क्रोड़ा करते हुए उस बारूकको देखकर 
जुम्भक नामक देव पूर्वभवक स्नेहसे उठाकर बेताब्यपर्वतपर ले गये। वहाँ उन्होंने 
मणिकाब्चन नामक गुद्दामें उस बालकको रखकर कल्प पृक्षोंसे उत्पन्न दिव्य आह्यारसे 
उसका पालन-पोषण किया ॥१६-१८॥ वह बालक देवोंकों बहुत ही इष्ट था इसलिय 
जब वह आठ वरषका हुआ तब उन्होंने सन्तुष्ट होकर उसे रहस्यसहित जिनागम और 
आकाझगामिनी विद्या प्रदान की ॥।१९॥ वही नारदके नामसे प्रसिद्ध हुआ। नारद अनेक 
विद्याओंका ज्ञाता तथा नाना झास्त्रोंमें निपुण था। बह साधुक बेषमें रहता था तथा 
साधुओंकी सेवासे उसने संयमासंयम--देशबत्रत प्राप्त किया था। बहू कामको जीतनेवाला 
होकर भी कामके समान विशक्षमकों धारण करता था, कामी मनुष्योंको प्रिय था, द्वास्य रूप 
स्वभावसे युक्त था, छोभसे रहित था, चरमशरीरी था, यद्यपि स्वभावसे ही निष्कपाय था 
तथापि प्रथ्यीमें युद्ध देखना उसे बहुत प्रिय था, अधिकतर बह अधिक बोलनेबालोंमें शिरोमणि 
था, और जिनेन्द्र भगवानके जन्माभिषेक आदि महान्‌ अतिशयोंक देखनेका कुतृहली होनेसे 
विश्रमपूषक छोकमें परिभ्रमण करता रहता था॥ २०-२३ ॥ 
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१. चरमशरीरस्य (ग० टि०, म० टि०) | नारदत्य चरमशरीरलमाम्नायविरद्धमस्ति अतः 'अन्त्यदेशस्य' 
स्थाने 'अत्यदेहस्थ' इति पाठो योबनीयः | न बियते देहो यस्य सोडदेहः कामः, तमतिक्रान्त इस्यदेहस्तस्य, 
कामवाधारहितस्येति तदर्थ:। एवं २२ तमे इल्ोकेडपि अन्त्यदेद:' इत्यत्य स्थाने “अत्यदेहः इति पाठो योजनीयः 
(प० छा०)। २. कन्दपेंश सह बर्त॑न्ते इति सकत्दर्पास्तिषां प्रियः (ग० टि०) । .३. बाचालमानुः (ग० टि०)। 

घ्ड 


० इस्चिश्षपुराणे : 


सा यूष भारदों राजस्‌ परिप्रषक्षय यवृत्तमान्‌ | केशचाम्त:पुरं अं प्रधिष्टोडास:पुराऊडयम्‌ ॥२४॥ 
सञ्ञ विज्णोसंहादेजी प्राणेश्योडपि गरीचसीस | रृतपलाधनां साथ्यों करस्ये मणिदर्षणे ॥५५४ 
प्रेहमाणां मिर्ज हूप॑ सत्वभामां बिवृरत: । अव्राक्षीत्ारद: साक्षाद्‌ रश्टेरतिसिव स्थिताम्‌ ॥२६॥ 
स्वरूपालोकनाक्षिप्तचेतसा सस्यया यतिः । न इष्टः सहसा क्टटो निर्जगाम ततो हुसम्‌ ॥२७॥ 
द्याविति स लोकेठस्मिन सविधाधरभूचराः । मासुस्थाय गसस्यन्ति शशासस्त!पुरस्तिय: ॥२८॥ 
सत्यमासा त्थियं रूपमदरर्धितमानसा । बिग मां नालोकतेज्स्मापि शृष्टा विद्याधशत्मजा ॥२५॥ 
तद॒स्या रूपसौसाग्यगरवपवंतचूरणम्‌ । प्रतिपक्षयधूजज़संपालेन' करोम्यहस्‌ ॥३०॥ 

रूपसोमाग्यतो ्ाम्यां सत्यमामातिशातिनीस्‌ । हरिलेशु कभेत्‌ कम्पां बहुरका बसुम्धरा ॥३१॥ 

शतः पश्यामि मासाया निश्रासह्यामसासनस्‌ । कुतोजनथंविमोक्षः स्थात कुपिते सयि मारते ॥३२॥ 
इृति ध्यायन्‌ रमुत्यस्थ कुण्डिनाख्यमयास्पुरस्‌ । अतश्र भीष्मो शुपस्तिहृ्यरिमीष्मो समहान्ययः ॥३8३॥ 
रूवसीति ततयस्तस्य नयपौरषपोषणः । रुक्सिणी ः्ण झुमा कंल्या कागुणबिज्ञारदा ॥३४॥ 

तां ददश च झुद्धान्ते झुद्धान्तःकरण: छितास | पितृस्वश्तानुरागिण्या सनध्ययेवोदयश्रियम्‌ ॥३५॥ 
सौलक्षण्यं चर सौरूप्यं सौमाग्यं त्रिजतद्गतम्‌ । ग्रहीरवेव हरे पुण्ये: परमैस्तां विनिर्मिताम्‌ ॥३६॥ 
पाणिपादमुखास्मोजजद्चोरजघन शिया । रोमराजिभुजानामिकृचोदरतनुत्विषा ॥३७॥ 
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: हे राजन ! यह वही नारद, यादवोंसे पूछकर श्रीकृष्णका अन्तःपुर देखनेके लिए 
अन्तःपुरक महलमें अविष्ट हुआ ॥२७। उस समय कृष्णकी महादेवी सत्यभामा, जो उन्हें 
प्राणोंसे भी अधिक प्रिय थी, आभूषणादि धारणकर द्वाथमें स्थित मणिमय दर्पेणमें 
आपना रूप देख रही थी। नारदने उस साध्वीको दूरसे ही देखा। बह उनकी दृष्टिक 
सामने साक्षात्‌ रतिके समान जान पड़ती थी । अपना रूप देखनेमें जिसका चित्त उलझा 
हुआ था ऐसी सत्यभामा नारदकों न देख सकी इसलिए यह सहसा रुष्ट हो वहाँसे शीघ्र 
ही धाहर निकल आये ॥२०-२७। बाहर आकर वह विचार करने छंगे कि इस संसारमें 
समस्त विद्याधर ओर भूमिगोचरी राजा तथा उनक अन्‍्तःपुरोंकी र्त्रियाँ उठकर मुझे 
नभस्कार करती हैं परन्तु यह विद्याधरकी लड़की सत्यभामा इतनी ढीठ है कि इसने 
सौन्दयक मदसे गर्वितचित्त हो मेरी ओर देखा भो नहीं अतः इसे धिक्कार है ॥२८--२९॥ 
अब मैं सपत्नी रूपी वजक्षपातके द्वारा इसके सौन्दर्य, सौभाग्य और गर्षेरूपी पर्बेतको 
अभी हाल घूर-चूर करता हूँ ॥३२०। रूप और सौभाग्यमें सत्यभामाको अतिक्रान्त करने 
वाली अन्य कन्याको श्री कृष्ण शोघ्र ही प्राप्त कर सकते हैं. क्योंकि यह प्रथ्यी अनेक रतच्नॉसे 
युक्त हे। सपत्नीके आनेपर मैं सत्यभामाक मुखको इ्वासोच्छबासस मलिन देरूँगा। मुझ 
नारंदक कुपित होनेपर इसका अनथ्थंसे छुटकारा केसे हो सकता है ? ॥ ३१-३२॥ इस 
प्रकार विचार करते हुए नारद आकाझमें उड़कर उस कुण्डिनपुरमें जा पहुँचे, जहाँ 
शत्रुओंके लिए भयंकर महाकुलीन राजा भीष्म रहते थे॥ ३३॥ उनके नीति और पौरुषको 
पुष्ट करनेबाला रुक्‍मी नामका पुत्र था तथा कला और गुणोंमें निपुण रुक्रिमिणी नामकी 
एक शुभ कन्या थी ॥ ३४॥ निर्मेल अन्तःकरणके धारक नारदने, राजा भीष्मके अन्तःपुरमें, 
अमुराग--अ्रमको धारण करनेवाली फुआसे युक्तत उस रक्मिणी नामक कन्याकों देखा जो 
अनुराग--छालिमाको धारण करनेबालछी सन्ध्यासे युक्त सूर्यकी उदयकालीन लक्ष्मीके समान 
जान पड़ती थी ॥ ३५॥ बह कन्या ऐसी जान पड़ती थी मानो तीनों जगतके उत्तम लक्षण, 
उत्तम रूप और उत्तम भाग्यकों छेकर नारायण-कृष्णके उत्कृष्ट पुण्यके द्वारा ही रची गयी 
हो || ३६॥। वह कन्या अपने हाथ, पैर, मुख, कमर, जह्वा और स्थूछ नितम्बकी शोभासे, 
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१, सन्तापेन म०, ग० | । 


जे जब ली स्टील > 5 





दाचानारिश: सर्ग: फ७्छ 


अकर्णाक्षिसिर:कण्ठभोणाभरपुटासया । अभिभूुयोपमाः सर्जाः स्थिता जनति सां पराम ॥३८॥ 
दृष््नाशसों विस्मितो दध्यो दष्टामेकाज्नोसम: । झाहो रूपस्य प्ंम्ते कम्पेश्ं वर्तते भुषि ॥३५॥ 
..संयोग्य हरिणा कम्मामनंस्वसइझीमिमास्‌ । अनग्मि सस्यसामाया रुपसौमाग्यधुमेदस ॥४०॥ 
हति ध्याधन्तमायातं मारदं बीदय इक्मिणी । अभ्युत्तस्थी रणद्सूघा स्वभावभिनयैकलू: ॥४१॥ 
साअलिः प्रणनामासौ प्रत्युपेत्य तम्रादरात्‌ । द्ञारिकापत्तिपस्याप्त्या सोउम्थनम्वृभदानतास ॥४२॥ 
प्रश्चितिन त्या तेन हारावस्या चिकोत्तने । छू तेइजुरागिण्यो कुष्णे शक्सिणी नितरासभूत्‌ ॥घछ॥ 
एफृष्णं सीप्ससुशाचिसमिसों नारदचित्रकस्‌। बर्णरूपवयोथिद्ध विकिक्य बहिरक्षयों ॥9७७॥ 
विछिख्य पहके स्पर्ट शक्सिण्या रुपमजुतस | इस्ये5दघोयद्ररवा चिसरसंमोहकारणम्‌ #७७॥ . 
इृष्टा खित्रगर्ता कल्यां श्यामां खतोफकक्षणाओवितास । पप्रत्छ इरिरिस्ग्रेय हििमुणादरसंगतः ॥४६॥ 
कस्येथं मगवन्‌ ! कम्या विशित्ा पट्टके त्वथा । दुष्करं सानुषषी क्षिप्स्वा विचित्रासुरकस्यका ॥४७॥ 
इति घृष्टोउवदस्सो5पमे यभावुरसवशकः । श्रत्वा सौरिरपि प्राप्त ब्रिन्ता कम्याकरपहें ॥४८॥ 
काले पितृष्वसा तस्मिस्मेकान्ते हिलकास्मया । रुक्सिणीमित्यलाबिष्ट स्हुत्तास्तवेदिनी ॥४०॥ 
झाकर्णय बचो बाले कदाचिदतिसुक्तकः । दिग्यचाझुरिहायातर््यां रृष्टाउअद वित्यसो ॥५०॥ 
रोमराजि, भुजा, नाभि, स्तन, उदर तथा शरीरकी कान्तिसे, भौंह, कान, नेत्र, शिर, कण्ठ, 
नाक और अधरोघध्चको आभासे संसारकी समस्त उपमाओंको अभिभूत-तिरस्कृत कर उत्कृष्ट 
रूपसे स्थित थी॥ ३७-३१८।॥ अनेक उत्तमोत्तम श्लषियोंकों देखनेवाले नारद उस कन्याकों 
देखकर आख़्यमें पड़ गये तथा इस प्रकार विचार करने लगे कि अह्ो! यह कन्या तो 
प्रथिबीपर रूपकों चरम सीमामें विधमान हे--सबसे अधिक रूपयती है | ३९।॥| जो अपनी 
सानी नहीं रखत्ती ऐसी इस कन्याको ऋष्णके साथ मिलाकर मैं सत्यभामाके रूप तथा सौभाग्य- 
सम्बन्धी दुष्ट अहक्कारकों अभी हाल. खण्डित किये देता हूँ! ॥ ४० ॥। 
इस अ्रकार विचार करते हुए नारदकों आये देख, शब्दायमान भूषणोंसे युक्त तथा 
स्वाभाविक विनयको भूमि रक्मिणी उठकर खड़ी हो गयी ॥ ४१॥ उसने हाथ जोड़कर बढ़े 
आदरसे सम्मुख जाकर नारदकों प्रणाम किया तथा नारदने भी '्वारिकाके स्थामी तुम्हारे 
पति हों!” इस आशीर्वादसे उस नम्नीभूत कन्याको असन्‍्न किया।॥ ४२॥ उसके पूछनेपर 
जब नारदने द्वारिकाका वणेन किया तब बह कृष्णमें अत्यन्त अजुरक्त हो गयी। ४३ | 
अन्तमें नारदरूपी चित्रकार, रुक्मिणीके हृदयकी दोवाऊलपर बर्ण रूप तथा अबस्थासे युक्त 
कृष्णका चित्र खींचकर बाहर चले गये। ४४ ॥ ल्‍ 
बाहर आकर नारदने रुक्मिणीका आश्चर्यकारी रूप स्पष्टरूपसे चित्रपर लिखा और 
चित्तमें क्षिश्रम उत्पन्न करनेबाला बह रूप उन्होंने जाकर श्रीकृष्णके लिए दिखाया ॥ ४०॥ 
नवयोवबनबती तथा खस्वियोंके लक्षणोंसे युक्त उस चित्रगत कन्याको देखकर कृष्णने दुगुने 
आदरसे युक्त हो नारदसे इस प्रकार पूछा कि हे भगवन्‌ ! यह किसकी विचित्र कन्या 
आपने चित्रपटपर अक्लित की है ? यद्द तो मानुषीका तिरस्कार करनेबाली कोई विचित्र देव- 
कन्या जात पड़ती है।॥ ४६-४७॥ हृष्णके इस प्रकार पृछनेपर छल-रहित नारदने सत्र 
समाचार ज्योंका-त्यों सुना दिया तथा उसे सुनकर कृष्ण उसके साथ बिबाह करनेकी चिल्तो . 
करने छगे ॥ ४८ ॥ | हे 
उधर सब समाचारको जाननेबाली फुआने हितकी इच्छासे एकान्तमें छे जाकर योग्य 
समयमें रक्मिणीसे इस प्रकार कहा कि हे बाले ! तू मेरे बचन सुन । किसी समय अवधि- 
ज्ञानके धारक अतिमुक्तक भुनि यहाँ आये थे। उन्होंने तुझे देखकर कद्दा था कि यह कन्या 


१. पुटोभया म० । २. द्वारिकापतिरेब पतिस्तस्यातिः प्रापतिस्तमा | ३. बिता म०। 
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कीएकणवती छश्मीरिष वक्ष:स्थकाथ्िता । बाक्षेय बासुदेचस्‍्य सविष्यति मविष्यतः ॥५१॥ 
घोहकानां सहस्ताणां विष्णो: सख्तोगुणसंयुआम । अम्तरन्तःपुरुद्तीर्णा प्रभुत्वभियमेष्यलि ४॥७२॥ 
इस्पादिश्य तदा मालः सिद्धादेशों महासुनिः | कथा चान्तहि]ता विष्णो: कियस्तंलिदनेहसस्‌ ॥५३॥ 
घुमजंल्‍्मकंग्ेबेयं मारदेन कथा कृता | यदि सत्यमिदं सर्व सत्य बेधि मुनेबेधः ॥५४॥ 

सईं पुनः दिश्युपाकाय बाके ! यान्थवर्ता युजे । सुप्रभुत्वश्रता आता रक्सिणा किक दीयसे ॥५७॥ 
वियाहसमयस्ते5पि प्रस्यासझस्तु बतते । आद्य श्रो वा त्वदर्थ च शिश्षुपाऊः किलेष्मति ॥५६॥ 
विद्र्भंपतिपुन्नी सब्निशम्यथ वचन जगी । कथमस्य मुने्वक्यमन्यथा भवति क्षितो ॥५७॥ 
शम्मदीयममिप्रां कभ्रश्लितृपि सरवरस्‌ । द्वारिकापतये यज्ात्‌ आपयेति स सत्यियः #चट॥ 

इति आ॒त्वा सनो झ्ात्वा कल्मकासाः पितश्वसा । विससर्ज रहस्येनं छेखसालेन सत्वरख ॥५९॥ 
स्वच्चाममहण हारप्रीणितप्राणयधारिणी । हरे ! काक्षति ते रक्ता रुक्मिणी हरणं स्वया ॥६०॥ 
झुक्काहस्यां हि माधस्‍्य यदि माधव ! रुक्मिणीम्‌ । स्वमेत्य हरसि क्षिप्रं तवेमभपिसंशयस्‌ ॥६१॥ 
झम्यथा सु वितीर्णायाश्रेधाय गुरुवान्थवैः । स्वदछामे भवेदस्थाः झरणं मरणं इरे ! ॥६२॥ 
नासावल्यपदेशेन वाह्मोद्यामस्थितामसिसास्‌ । तदवश्यं त्यसागत्य स्वीकृरुष्व कृपापरः ॥६३॥ 
छेखार्थमिति तक्त्वाथ मधिगम्प स माधवः । सावधानमनास्तस्थी रुक्मिणीहरणं प्रति ॥६७॥ 


द्वियोंके उत्तम रश्षणोंसे युक्त हे अतः छक्ष्मीके समान होनहार नारायण श्रीकृष्णके वक्ष+- 
स्थलका आहिल्जन भाप्त करेगी। कृष्णके अन्तःपुरमें खियोंके योग्य गुणोंसे युक्त सोलह हजार 
रानियाँ दोंगी उन समसभें यह प्रभुत्वको प्राप्त होगी--उन सबमें प्रधान बनेगी ।” इस प्रकार 
कहकर अमोघबादी मुनिराज उस समय चले गये और कुछ समय तक कृष्णकी चर्चा 
अन्तहिंत रही आयी। परन्तु आज नारदने पुनजन्मकी कथाके समान यह कथा पुनः उठायी 
है। यदि यह सब सत्य है तो मैं समझती हूँ कि मुनिराजके उक्त वचन सत्य ही निकलेंगे। 
परन्तु हे बाछे! विचारणीय बात यह हे कि तेरा भाई रुकमी जो अत्यधिक प्रभावकों 
धारण करनेवाला दे बह तुझे बन्धुपनेकी धारण करनेवाले शिशुपालके किए दे रहा है। 
तेरे विवाहका समय, भी निकट है ओर आज-कलमें तेरे लिए शिशुपारू यहाँ आने- 
बाला हे ॥ ४९-५६ ॥ 

फुआके ऐसे बचन सुन रुक्मिणीने कहा कि मुनिराजके बचन प्रथिबीपर अन्यथा 
केसे हो सकते हैं। ५७।॥ इसलिए आप मेरे अम्रिप्रायकों किसी तरह शीघ्र ही प्रयत्न कर 
द्वारिकापतिके पास भेज दीजिए। वही मेरे पति होंगे।। ५८ ॥ कन्याके यह वचन सुनकर 
तथा उसका अभ्निश्राय जानकर फुआने शीघ्र ही एक विश्वासपात्र आदमीके द्वारा गुप्त रूपसे 
यह लेख श्रीकृष्णफे पास भेज दिया।।५०॥ छेखमें लिखा था कि हे कृष्ण! रुक्मिणी 
आपमें अनुरक्त है तथा आपके नामग्रहणरूपी आह्यारसे सन्तुष्ट हो प्राण धारण कर रही है । 
यह आपके द्वारा अपना हरण चाहती है। हैं माधव ! यदि माघ झुक्ला अष्टमीके दिन आप 
आकर शीघ्र ही रुक्मिणीका हरण कर छे जाते हैं तो निःसन्देह यह आपकी होगी । अन्यथा 
पिता ओर बान्धवजनोंके द्वारा यह शिशुपालके लिए दे दी जायेगी और उस दक्षामें आपकी 
प्राप्ति न होनेसे मरना दी इसे शरण रह जायेगा अथात्‌ यह आत्म-घातकर मर जायेगी। 
यह नागदेवको पूजाके बहाने आपको नगरके बाह्य उद्यानमें स्थित मिलेगी सो आप दयादु 
हो अवश्य ही आकर इसे स्वीकृत करें । ६०-६३ | इस प्रकार लेखके यथार्थ भाषको शातकर 
कृष्ण, रुक्मिणीका हरण करनेके छिए सावधानचित्त हो गये ॥ ६४॥ 
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१. रक्मिणी म० | २. दीयते म० । 


दाचत्वारिंगः हरे घजुक्रू 


कम्पावानकृतारस्मविद्र्भे श्वरवाक्मल: । चेदीनामीक्रः आधे केद्मपुरमादरात्‌ ॥३८५॥ 
बलेब:मदृत्ता तस्य चतुरक्षंण राषिणा। मण्ड्िताशास्तरं जात॑ कुण्डिन गगरं सदा ॥३६६॥ 

. देशआवसरजेन नारदेग रहस्परम । चोदितो हरिरष्याप्तो युड़भत्त: सहाप्रजः ॥4ण। 
वृत्ततागव लि: कम्या पुरोपवनवर्शिगी । पितृष्यजाविमियुक्ता माधवेन निरीक्षिता ॥६८॥ 
श्रुतीन्‍्धमसस्द्रोइसुरागनन्बहुताशन: । अतिवृर्दधि तदा प्रातस्तथों दंक्षमबायुना ६९0 
कृतोजचितकअस्तश्न रक्मिणीसाह साधवः । त्यदर्थभाग्त सह्ढे ! बिद्धि सां हृदयस्थितस ॥७०॥ 
सत्यं यदि मभ्रि प्रेम व्वसा जदसजुत्तरम्‌। तदेदि श्यसारोह मस्सनोरथपूरणि ॥७१॥ 
पितृष्वल्लाउपि साउवायि योउतिसुक्तकमायितः । स पुअ तव कश्याणि वर: पुण्यैरिहाइतः: ॥७२॥ 
यज्रापि पितरी मत्रे ! दातारी दुद्धितुर्मतो । ततन्नाउपि विधिपूर्यों तो ततो ज्येहों विधिगुंसः ॥७३॥ 
सानुरक्तों श्रपायुक्तां श्रीमव्यास्तमयां तल: । रथसारोपयद्दोर्म्यामुस्क्षिष्यामीसितेक्षण: ॥७४॥ 
निर्यादकस्तयोरासी सदन्योन्यसुखाबह: । सर्वाज्ञीणस्तनुस्पशे: अथमों सस्मथासेयों: ॥७७५॥ 
सुगन्धिसुखनिश्चासस्तयोरस्योम्ययोगतः । वास्यवासकर्मावस्थो वशीकरणतामगात्‌ ॥७९॥ 
विसुखीकृतजैद्यंेत सम्मुखीकृतविष्णुना । विधिनेकेन रुक्मिश्यास्तत्कस्माणसशुहितस्‌ ॥७७॥ 
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इधर कन्यादानकी तेयारी करनेवाले विदर्भेदधर--राजा भीष्मके कहे अनुसार 
शिशुपाल आदरके साथ कुण्डिनपुर जा पहुँचा।| ६५।| उस समय उसको रागसे युक्त बहुत 
भारी चतुरक्षिणी सेनासे कुण्डिनपुरके दिगृदिगन्त सुशोभित हो उठे ॥ ६६॥ इधर अब- 
सरको जाननेबाले नारदने शीघ्र ही आकर एकान्तमें कृष्णको प्रेरित किया सो वे भी बड़े 
भाई बलदेवके साथ गुप्त रूपसे कुण्डिनपुर आ पहुँचे ।। ६७ ॥ रुक्मिणी नागदेवकी पूजाकर 
फुआ आदिके साथ नगरके बाह्य उद्यानमें पहलेसे ही ख्बड़ी थी सो कृष्णने उसे अच्छी तरह 
देखा ॥ ६८॥ उन दोनोंको जो अनुरागरूपी अग्नि एक दूसरेके श्रवणमात्र इंधनसे युक्त थी 
वह उस समय एक दूसरेको देखने रूप बायुसे अत्यन्त वृद्धिको प्राप्त हो गयी ॥ ६५॥ कृष्णने 
यथायोग्य चर्चा करनके बाद वहाँ रुक्मिणीसे कहा कि दे भद्दे ! में तुम्हारे लिए ही आया 
हूँ और जो तुम्हारे हृदयमें स्थित हे. बह्दी मैं हूँ ॥। 3० ।। यदि सचमुच ही तूने मुझमें अपना 
अनुपम भ्रम लगा रखा है तो दे मेरे मनोरथोंको पूण करनेवाली प्रिये! आओ रथपर सवार 
होओ' ॥ ७१ ॥| फुआने भी रुक्मिणीसे कहा कि दे कल्याणि ! अतिमुक्तक मुनिने जो तुम्हारा 
पति कहा था बही यह तुम्हारे पुण्यके द्वारा खींचकर यहाँ छाया गया है| ७२ ॥ है भद्रे ! 
जहाँ माता-पिता पुन्नोके देनेवाले माने गये हैं वहाँ वे कर्मोंके अनुसार ही देनेवाले माने गये 
हैं इसलिए सबसे बड़ा गुरु कर्म ही है ।। ७३ ॥ 

वद्नन्तर जिनके नेत्र छुछ-कुछ निमीछित हो रहे थे ऐसे श्रीकृष्णे अनुराग और 
रज्जासे युक्त रुक्मिणीको अपनी दोनों भुजाओंसे उठाकर रथपर बेठा दिया || ७४॥ कामकी 
व्यथासे पीडित उन दोनोंका जो स्वे-प्रथम सर्वाज्ञीण शरीरका स्पर्श हुआ था वह उन 
डोनोंके लिए परस्पर सुखका देनेवाला हुआ था| ७५॥। उन दोनोंके मुखसे जो सुगन्धित 
श्वास निकल रह) था वह परस्पर मिक्कर एक दूसरेको सुगन्धित कर रहा था तथा एक 
दूसरेको बशमें करनेके लिए वशीकरणमन्त्रपनेको प्राप्त हो रहा था॥ ७६।॥ रुक्मिणीका 
घह फल्याण, शिशुपालको विमुख ओर ऋृष्णको सम्मुख करनेवाले एक विधि--पुराकृत 
कमके द्वारा ही किया गया था। भावषार्थ--रुक्मिणीका जो कृष्णके साथ संयोग हुआ था 
उसमें उसका पू्बकृत कम ही अबंल कारण था क्योंकि उसने पू्बनिश्चित योजनाके साथ 


. १. शिक्षुपालः। २. शोमितदिगन्तराज्ममू। ३- कष्णदक्मिण्योः। ४. कल्याणवरः म०। 
, ५. तनया म० । ६, -रासीदन्योत्य म० | 


७३७ इरिजंधापुराणे 
रक्सिणः शिक्षुपालरय भीष्मस्थ अ हरिस्ततः । रक्सिणीहरणोवुस्तं दृर्वा रथसचोदयत्‌ ॥७८॥ 
पाम़जन्यमतों वृष्मी मुखरीकृतदिग्मुखम्‌ । सुधोष॑ तु बलः बाझु शुक्षोमारिय् ततः ॥७९॥ 
रुफ्सी विदितशुसान्तः शिक्षुपकुआ सरवरो । भीरी भीरी परिप्राप्ती रधिनों रथिनों प्रति ॥८०॥ 
रपैः ध्टिसहसेस्तैः करिणामयुतेन अ्र । त्रिभिः शतसहसेक्ष वाजिनां वायुरं हसाम्‌ ॥८१॥ 
असिचक्रषनुःपाणिवहुरुक्षप्रदातिमि:ः । ग्रसमानौ दिज्लो होषा निकटत्यमुषारतों ॥८२॥ 
शर्धासनसुखासीनां साम्स्वयन्‌ भीष्मजां हरिः। प्रासाकरसरःसिस्धूदेशंचरन्‌ प्रथयो शनेः ॥८३॥ 
अथ रौतं बरूं प्राप्तमन्वीक्ष्य हरिणेक्षणा । रुक्सिण्युवाच मर्सारमपायपरिशकझ्लिनी ॥८७॥ 
आता मे कुपितः प्राप्ः सम्धस्येष' महारणः । शिक्षुपाऊअ सन्ाथ न अम्ये स्वल्तमास्मनः ॥८५॥ 
युवयो: प्थुसेनाभ्यासाभ्यां जाते महारणे | विजयं प्रति संशीतिरहो मे मम्दसाग्यता ॥८६॥ 
बुवाणामिति तां शाज्ली मा मैषीसंंतुसानसे । बहुत्वेत किमस्मेषां मयि सस्‍्यववति स्थिते ॥८७॥ 
अत्युक्व्वाउसौ छ्लुरप्रेण क्षिप्रमप्राकृताख़वित्‌ । अयत्नेमेष चिण्छेद तालदृक्ष पुरःस्थितम्‌ ॥८८॥ 
अज्जलुसीयकनद्ध 'व वर्ज़ सब्चुण्य पाणिना । तस्थाः सम्देहमामूलं चिच्केद यहुनन्दनः ॥८५९॥ 
ततः सा प्राज्क्ठिः प्राह प्रियसामध्यंबेदिनी । गाथ | गअत्नेन से आता रक्षणीयस्टवयाहवे ॥९०॥ 
आये हुए शिशुपालको बिमुख कर दिया था ओर अनायास आये हुए श्रोक्ृष्णकों सम्मुख 
कर दिया था।॥| ७७॥ 
तदनन्तर श्रीकृष्णने मक्मिणीके भाई रुक्मी, शिशुपार् ओर भीष्मको रुक्मिणीके 
हरणका समाचार देकर अपना श्थ आगे बढ़ा दिया ॥ ७८॥ उसी समय श्रीकृष्णने दिशा- 
ओंको मुखरित करनेवाला अपना पाग्बजन्य और बलदेवने अपना सुधोष नामका शह्ढ फूंका 
जिससे शत्रुकी सेना क्षोभयुक्त हो गयी ॥ ७५।। समाचार मिलते ही रुक्मी और शिश्ञपाल 
दोनों धीर-बीर, बड़ी शीघ्रतासे रथोंपर सवार हो, धीर-बोर एवं रथोंपर सबार होकर जाने 
वाले कृष्ण और बलदेवका सामना करनेके लिए पहुँचे |८०॥ साठ हजार रथों, दश हजार 
हाथियों, बायुके समान वेगशाली तीन छाख घोड़ों ओर खड़ग, चक्र, धनुष, हाथमें लिये 
कई लाख पेदल सिपाहियोंके द्वारा शेष दिशाओंकों प्रस्त करते हुए वे दोनों वीर निकट ताको 
प्राप्त हुए ॥८१-८२॥ इधर अधांसनपर बेठी रुक्मिणीकों सान्त्वना देते एवं ग्राम, खानें, 
सरोबर तथा नदियोंको दिखाते हुए श्रीकृष्ण धीरे-धोर जा रहे थे ॥८३॥ 
तदनन्तर भयंकर सेनाको आयी देख स्ृगनयनी रुक्मिणी अनिष्टकी आशह्ला करती हुई 
स्थामीसे बोलो कि है नाथ ! क्रोधसे युक्त यह मेरा भाई महारथी रुक्मी और शिशुपाल अभी 
हाल आ रहा है इसलिए मैं अपना भरता नहीं समझतो ॥८४-८०॥ विश्ञाल सेनासे युक्त इन 
दोनोंके साथ एकाकी आप दोनोंका महायुद्ध होनेपर विजयमें सन्देह है । अहो ! मैं बड़ी मन्‍्द 
भाग्यवती हूँ! ॥८६-८५। इस प्रकार कहती हुई रुक्मिणीसे श्रोकृष्णने कहा कि हे कोमछ 
हृदये ! भयभीत न हो, मुझ पराक्रमीक रहते हुए दूसरोंकी संख्या बहुत होनेपर भी क्‍या हो 
सकता है ?? इस प्रकार कहकर असाधारण अख्रके जाननेबाले- श्रीकृष्ण अपने बाणसे 
सामने खड़े हुए ताल-बृक्षको अनायास ही काट डाला ॥८८॥ और अंगूठीमें जड़े हुए हीराको 
हाथसे चूणंकर उसके सन्देहको जड़-सूछसे नष्ट कर दिया ॥८५॥ 
तदनन्तर इन कार्योंसे पतिकी झक्तिको जाननेवाली रुक्मिणीने हाथ जोड़कर कहा कि 


मु १. सम्प्रत्येब म० ) २. सन्नाथ १० | ३. सत्ताशीतितमात्‌ शल्लोकादमे घ०, ग०, ४०, म० पुस्तकेधु 
म्नाडितो श्लोकी अधिकावुपलम्येते | 


तयोक्त मुनिरादेशः सतताल्ाइजून्‌ पुमान्‌ । यरिछधुनस्येकभाणेन स दरिनान्यथा शुभ ॥१॥ 
तन; शौरिणा श्ुत्वा ऋ्रमेणक्रम्य तत्ल्थिरम्‌ सर चिच्छेद छुरप्रेणाप्यनलु तालमणडलीम्‌ ॥२॥ 


दाचत्थारिंश: खरे: ७१ ३ 


प्थमरित्यति सम्पस्तां लान्स्यित्वा प्रिया हरिः | स्ववर्सयड्॒थं वेगादभ्यमिर्ज हली तथा ॥९१॥ 
रश्य्रोः शरजाऊेत दिश्सेस्यं ततोइमत्ोः । क्षिष्ट गनाश विध्यस्तक्षिष्टरर्पममित्र॒तम्‌ ॥९२॥ 
3हरिणेव रणे रोज हरिणा' वृसधोषजः । हकछिना सीप्मजो राजा सीष्माकारः पुरश्कृतः ॥९३॥ 
हम्दयुदे शिरस्तुई शिक्षपाकस्थ पातितम्‌ । विष्णुना भशसा साक सायकेन मिदूरतः #९७॥ 
हली जजेरितं कृत्या रथेन सह रक्मिणस्‌ | प्रणशेत्रसपाकृ स्य रूती कृष्णयुतों ययौ ॥९७॥ 
रुक्मिणीं परिणीयासौ गिरी रैवसके हरिः | विभुत्या परया शुष्टः सवन्धुरविशत पुरीम्‌ ॥९६॥ 

स्वं विवेश गृहं शोरी रेवलीदर्शनोस्सुकः । शाह्पाणिरपि प्रीतो भववध्वा थुर्ों निगम ॥९७॥ 


पृथिवीच्छन्दः 
अमेकरथचक्रचूणि बिजिगीधुतेजोहर निरीक्ष्य शिक्षपाकथाति अरित हरेराहवे । 
थपुः स्वमुपसंदरन्‌ करसहखतीक्ष्णो5प्थरं गठों सतगिरिगहूरं अहणशक्ल्येवांझुमान ॥९८॥ 
झनेन घनरागिणा समसुवसिता रागिणी महोदयनिषेविणाप्यनुरतेन पूर्व तु या। 
तया$सतमितसम्प्द॑ तमलुदृत्तया सन्ध्यया कुसुम्भकुसुमाभया तदनुरकता दर्शिता ॥९९॥ 


ना जला नाना नी ही हे सकल ली 3 >ौ- ० कटी मजीजन की जी > सजी जाओलणल 


है नाथ ! आपके द्वारा युद्धमें मेरा भाई यत्रपू्वक रक्षणीय है अर्थात्‌ उसकी आप अबइय 
रक्षा कीजिए ॥९०॥ ऐसा ही होगा' इस प्रकार भयभीत प्रियाकों सान्त्वना देकर श्रीकृष्ण 
तथा बलभद्नने बड़े वेगसे शत्रुकी ओर अपने रथ घुमा दिये ॥९१॥ तदनन्तर रोपसे भरे हुए 
इन दोनोंके बाणोंके समूहसे मुठभेड़को प्राप्त हुई शत्रुकी सेना चारों ओर भागकर नष्ट हो 
गयी तथा उसका सब अहंकार नष्ट-अ्रष्ट हो गया ।९२॥ भयंकर युद्धमें सिहके समान श्र-बीर 
कृष्णने शिशुपाठकों ओर बलदेवने भयंकर आकारकों धारण करनेवाछे भीष्मपुत्र राजा 
रुकमीको सामने किया ॥९१॥ इन्ह-युद्धमें श्रीकृष्णे अपने बाणके द्वारा यशाके साथ-साथ 
शिश्ुुपालका उँचा मस्तक दूर जा गिराया ॥९७॥ और बलदेवने रथके साथ-साथ रुक्‍्मीको 
इतना जजर किया कि उसके प्राण ही शेष रह गये। तदनन्तर कुशल बलदेव कृष्णके साथ 
बहाँसे चल दिय ॥९०॥ रेबतक ( गिरनार ) पर्वतपर श्रीकृष्णने विधि-पूजक रुक्मिणीके 
साथ बिवाह किया और उसके पश्चान्‌ उत्कृष्ट विभूतिसे सन्‍्तुष्ट हो भाई-बलदेवके साथ 
द्वारिकापुरीमें प्रवेश किया ॥९६॥ रेवतीके देखनेके लिए उत्सुक बलदेवने अपने महलमें प्रवेश 
किया और भ्रीतिसे युक्त कृष्णने भी नववधूके साथ अपने महलूमें प्रवेश किया ॥९॥॥ 


तदनन्तर सूर्य अस्त होनेके सम्मुख हुआ सो ऐसा जान पड़ता था मानो युद्धमें अनेक 
रथोंके चक्रको चूणे करनेवाला, विजिगोबु राजाओंके तेजको हरनेवाला एवं शिश्ुपालका 
घात करनेबालछा क्ृष्णका चरित देखकर बहू अपने आपके पकड़े जानेकी आशक्कासे भयभीत 
हो गया था इसोलिए तो हजार किरणोंसे तीक्ष्ण होनेपर भी बह अपने शरीरको संकुचितकर 
अस्ताचलकी गुफामें चछा गया था ॥९८॥ प्रातःकाछके समय राग (प्रेम-पक्षमें छछाई ) से 
युक्त जिस सन्ध्याकों सूयने महान उदय ( उदय-पक्षमें बेभव ) के धारक द्ोनेपर भो तीज्न 
राग ( प्रेम-पक्षमें छछाई ) से युक्त हो अपने बदलेके प्रमसे अच्छी तरह अनुवर्तित किया 
था अर्थात्‌ सन्ध्याको रागयुक्त देख अपने आपको भी रागयुक्त किया था उस सन्ध्याने 
अब सायंकालके समय कुसुस्भके फूछके समान छाल्‍ बर्ण हो किरणरूप सम्पत्तिके नष्ट हो 
जानेपर भी सूयके प्रति अपनी अनुरक्तता दिखछायी थी । भावाथ-- सूयने महान्‌ अभ्युदयसे 

१. शान्तयित्वा म० । २. दस्य मित्र म०। ३. सिंद्देनेव । ४. कष्णेन | ४. शिक्षुपार: । ६. द्वन्द- 
युक्ते म० | ७. धात---म6, ग० । 


७११ इरिवंशधुराणे 


ततोडअनमहारजोमछिनसूसिमिमोंहबः प्रभअनवशेरिष प्रतिमयावहैरुदतेः । 
तमःपटलपासकैरमिपशलिरस्युस्मुलीः खलेरिव मिरस्तरेजंगद्मिक्वतं च जतस्‌ ॥१००॥ 
किरक्षस्टतदीजितिजंहुकूमम्धफारं करे! तृषेव जनलोचनेः सपदि पोयमामस्ततः । 
जगम्मद्नवीपनस्वपनजातसब्तापनुत्‌ सुखाय सुखिनामपि प्रकटमुजगामोदयस्‌ ॥१०१॥ 
विकाससयमद्‌ विधोः फुसदिगी करामशंनाज्गस्यखिलजसन्तुसिः सह निजप्रिय।प्रोषितेः। 

सदा ने खछ्ु पश्चिमो विरहदीपतचक्राहरहों यैप्रसदहेतवो5पि सुखयन्ति नो दुःखितान्‌ ॥१०२॥ 
प्रदोषसमये सतो सुषितमासिनीमानके अदुस्वति दम्पतिभसद्सर्पदापादने । 
सुधाधवरूचम्विकाधव छितेषु हस्येचु ते ममोशवनितासखास्तु परिरेमिरे यादवाः ॥१०३॥ 
सुरारिरपि रुक्मिणीतनुरूताहिरेफस्तदा चिरं रमितया तया5रमत रम्यमूसिरनिंशि । 

अशेत शयनस्थले सदुनि गूदगूढाज्गा घनस्तनभुजानन स्पशलब्धनिदासुखः ॥१०४७॥ 

ततः प्रमितयासिनीनिखिलयामभेदा मदप्रसुतववुकासिनीजनमियेव नीचोशकेः । 

क्रमेण पटुपक्षपातसुमगाश्शुकुजः करू क्षपाक्षयनिष्रेदिनों विविधयूडका: कुक्कुटा: ॥१०५॥ 
तया प्रथमबुद्धया प्रथमसन्ध्ययेवोषसि प्रशस्तकरपशाया विहितदेहसंवाहनः । 

.......... पिजुष्य हरिराश्चितां श्रियमिव स्यछोकिष्ट तां रतिब्यतिकरस्फुरप्परिमलां हिया सन्नताम ॥३०६॥ 
युक्त होनेपर भी मेरे प्रति राग धारण किया था इसलिए इस विपत्तिके समय मुझे भी इसके 
अति राग धारण करना चाहिए” यह विचारकर ही मानो सन्ध्याने सूयौस्तके समय छाठिमा 
घारण कर छी ॥९०॥॥ तदनन्तर अद्लननकी महारजके समान काले, मोह उत्पन्न करनेबाले, 
प्रचण्ड पत्नके समान भयंकर, उदूधत, सब ओर फैलनेवाले , उन्मुख एवं अन्तर-रहित अन्ध- 
कारके समूहरूपी पापोंसे जगत्‌ शीघ्र ही ऐसा आच्छादित हो गया मानो दुजनोंसे ही व्याप्त 
हुआ हो ।९००। तत्पश्चात्‌ जो अपनी किरणोंसे गाद अन्धकारको दूर हटा रहा था, मनुष्योंके 
नेत्र तृषासे पीड़ित होकर हो मानो जिसका शीघ्र पान कर रहे थे, जो जगतके जीबोंकों कामकी 
उत्तेजना करनेवाला था ओर जो सूयसे उत्पन्न हुए सन्‍्तापको नष्ट कर रहा था ऐसा चन्द्रमा 
सुस्त्री सनुष्योंके सुखको ओर भी अधिक बढ़ानेके लिए उदयको आआप्त हुआ ॥१०९॥ उस समय 
जगनमें समस्त जीबोंके साथ-साथ, चन्द्रमाकी किरणोंके स्पञसे कुमिदिनी विकासको प्राप्त 
हुईं और अपनी प्रियासे वियुक्त बिरहसे देदीप्यमान चक्रवाकोंके साथ-साथ कमलिनी 
बिकासको प्राप्त नहीं हुई सो ठोक ही हे क्‍योंकि दुःखो मनुष्योंको हर्षके कारण सुख नहीं 
पहुँचा सकते ॥१०९॥ तदनन्तर सानवती ख्थियोंके मानकों हरनेवाले एवं दम्पतियोंकों हष 
रूपो सम्पत्तिके प्राप्त करानेवाले श्रदोष कालके प्रवृत्त होनेपर वे यादव अपनी सुन्दर स्लियोके 
साथ चूनाके समान उज्ज्वल चाँदनीसे शुश्र महलोंमें क्रीड़ा करने छगे ॥१०३॥ जो रुक्मिणीके 
शरोररूपी छतापर अ्रमरके समान जान पड़ते थे ऐसे सुन्दर शरीरके धारक कृष्ण भी राज्िके 
समय चिरकाल तक रमण की हुई रुक्मिणीके साथ क्रीड़ा करते रद्दे और क्रोड़ाके अनन्तर 
कोमल शय्यापर उसके गाद आलिलज्लित स्थूछ स्तन, भुजा और मुखके स्पशंसे निद्रा सुखको 
प्राप्त कर सो रददे ॥१०४॥ तदनन्तर राजिके समस्त भेदोंको जाननेबाले, उत्तम पद्ोंकी फड़- 
फड़ाहटसे सुन्दर, रात्रिके अन्तकी सूचना देनेवाले ओर नाना प्रकारकी कलेँगियोंसे युक्त मुर्ग 

पहले नीची और बादमें ऊँची ध्वनिसे सुन्दर बांग देने छगे सो उससे ऐसा जान पड़ता था 
मानो “मदमें सोई हुई यदु खियाँ जाग न जाँय' इस भयसे ही वे एक साथ न चिल्लाकर क्रम- 
कऋमसे चिल्लाते थे॥ १०५।॥ ग्रातःकालमें प्रातः सन्ध्याके समान रुक्मिणो पहले जाग गयी और 
अपने उत्तम करकमलछोंसे ऋष्णका शरीर दबाने लगी। उसके कोमल हाथोंका स्पर्श पा श्रीकृष्ण 
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१. सख्था सुमुलिनामपि म०, ग०, घ० । २. जपनस्तन ग० । ३. अत्र छुन्दोभजः । 


हाचस्वाटिंश: सर: ज१ड 


प्रभमातपटह स्फुटअ्बनमशाकुसंगीतकप्रणोषधन गर्जिता मद घिनिना विनी द्वारिका । 

#हहं शददमितोध्सुतों जुधिदराजदोकासबद यथायथमजुष्टितल्शकनियोगसवंग्रजा ॥१०७॥ 
प्रैधेटितमप्यतो विघटयल पदार्थ झंटिस्युपेश्व  थेटंयन्पंटुविप्रॉटिसं सम करियः । 

पर भुधनचक्लुरुफा्तनकूमनिव्रमम्युद्शयों यथा जिनवधःपथो विधिरियाधथ वा मानुमाय्‌ ॥३०८॥ 


हत्यरिटिनेमिप्रादसंभहे हरिवंशे जिवसेनाचायस्य कृतों रुक्मियाहरखुवर्णनों 
नाम द्वाचलारिशः चर्गः ॥ ४२ ॥ 


अहॉि 


जज मा जी टी जज: हीए सीन कम 2 अभन्‍ित मी #- पनीर सीन /तिजनकनएममे वजन सनी न ही. ड #ग एफ २५ लता पिला ही लीनीी हरी 2रीसीनीजरी जननी जानी “ता विज | री वह हरी क्‍तिडाव जत१००, 


भी जाग गये और जागकर उन्होंने रविक्रीढ़ाके कारण जिसके श्वरीरसे सुगन्धि निकल रहो 
थी तथा जो छज्जासे नम्नीभुत थी ऐसी रुक्मिणीको परासमें बेठी रक्ष्मीके समान देखा ॥१०६॥ 
उस समय द्वारिकापुरों आत५्काछके नगाड़ोंके जोरदार शब्दों, शह्हझों, मधुर संगीतों और 
मेघोंकी उत्कट गरजनाके समान समुद्रकी गम्भोर गजनाके शब्दोंसे गज उठी। इधर-उधर 
घर-घर राजा और प्रजाके छोग जाग उठे तथा यथायोग्य अपने-अपने कार्योमें सब प्रजा 
छग गयी। १०७॥ तदनन्तर जो शीघ्र ही आकर दूसरोंके द्वारा संयोजित पदार्थको 
यहाँ से दूर हटा रहा था, तथा दूसरोंके द्वारा वियोजित पदार्थकों मिछा रहा था, 
अत्यन्त चतुर था, समर्थ था, जगत्‌का उज्ज्वल एवं जागृव रहनेबाला उत्कृष्ट नेत्र था 
जो जिनेन्द्र भगवानके बचनमार्गके समान था अथवा विधाताके समान था ऐसा सूर 
उदयको प्राप्त हुआ। भाधार्थं--रात्रिके समय चन्द्रमा, भ्रहद, नक्षत्र आदि काम्तिसान्‌ पदार्थ 
अपने साथ अन्धकारको भी थोड़ा-बहुव स्थान दे देते हैं. पर सूये आते ही साथ उस अन्ध- 
कारकों प्रथिवीतलसे दूर हटा देता है। इसी प्रकार राजतिके समय चकवा-चकबी परस्पर 
बियुक्त हो जाते हैं परन्तु सूर्य उदय होते ही उन्हें मिला देता हे ॥१०८॥ 


इस प्रकार भरिण्नेमिपुराणके संग्रहसे युक्त जिनसेनाकायंरपित हरिवेशपुराणमें 
रुक्मिणी-हरणका क्णंव करनेवाला ब्यालीसवों सर्यग समास हुआ ॥ ४२? ॥ 


१, प्रतिपत्व दुर्विघटिर्त पघण्, ख०, घ०, 8४० । 
द् 


त्रिचल्वारिंशः सरगेः 
सत्यमामाग्ृहाभ्यणंमाकीणं वम्यसस्पदा । भिष्ण्यं विच्णुदंदो दिग्यं रक्मिण्ये परिवारवत्‌ ॥१॥ 
महत्तरप्रतीहारीभ्त्यादिपरिधारिता । गरानाश्वर्थकुग्यादि पत्या गौरबिताउतुकत्‌ ॥२॥ 
ज्ञात्वा मामा इरीशं तां मार्मां मामातिशापिनीस्‌। सा सेपर्याउपि हरिं घीरा रहः क्रोडा स्वरीरमत्‌ ॥१॥ 
एकदा मुखतास्बूल॑ निष्ठथू्त मीष्मजम्मगा । सॉज्छुकान्तेन' संगोप्य सत्यमामाशहं गलः ॥४॥ 
स्वमावसुखसौगन्ध्यनद्धआन्तालिसण्डलम । अदरस्सल्यभासा तद्‌ आन्त्था सदृगन्धवस्स्विति ॥५॥ 
चर्णगास्भादयमापिष्य समारूमत चादरात्‌ । हसिता हरिचणस्प्रेण सा चुक्रोश् तसीष्यंया ॥६॥ 
सौमाग्यातिशय सत्मा सपत्थ्या हरिचेश्ति: | विद्त्वा रूपछायण्यं व्रष्टुम भ्युत्सुकाउमबत्‌ ॥७॥ 
इहायदक परलि नाभ ! रुक्मिणों मस दृशंव । ओश्रयोरिव संहृ्धि नेश्रभोरपि में कुछ ॥<॥ 
प्रतिपश्च ले तद्वाक्यमस्तगूंढो बिनिर्गंतः । सणिवाप्यास्तदे कान्‍्तां संस्थाप्म पुनरागतः ॥९॥ 
आनयात्रि तवामीर्ड विशोधानमिरि प्रियाम | सम्भेष्यानुगतस्सस्थो गुल्मसंगूडविग्रहद: ॥१०॥ 
ताधणआ मणिवाप्यस्ते मणिभूषणधारिणीम्‌ । पादाप्रेण स्थितां चूतलतामाकम्ण्भ पाणिना ॥११॥ 
प्रोल्लसतस्थूछधम्मिज्ञां बामहस्तेन विश्रतीस | स्तनमारनतासू ध्यफकश्यस्ताथतेक्षणास्‌ ॥१२॥ 


श्रीकृष्णने सत्यभामाके महछके पास, नाना अकारकी सम्पदाओंसे व्याप्त एवं योग्य 
परिजनोंसे सहित एक सुन्दर महर रुक्मिणीके लछिए दिया ॥९ उसे महत्तरिका, द्वारपालिनी 
तथा सेबक आदि परिजनोंसे युक्त किया। नाना प्रकारके वाहन घोड़े, रथ, बैल आदि दिये 
तथा पट्टरानी पदसे उसका गौरव बढ़ाया जिससे बह बहुत दी सन्तुष्ट हुई ॥२॥ इधर सत्य- 
भामांको जब पता चला कि श्रीकृष्ण समस्त स्रियोंको अतिक्राम्त करनेवाली एक ख्री लाये हैं 
और यह उन्हें अत्यधिक प्रिय है तब बह ईष्योसे सहित ड्लोनेपर भी बड़ी धीरतासे उन्हें 
नाना प्रकारकी क्रीड़ाओंमें रमण कराने लगी ॥१॥ 

एक दिन कृष्ण रुक्मिणीके द्वारा उगले हुए मुखके पानको बस्के छोरमें छिपाकर सत्य- 
भामाके धर गये बंद पान स्वभावसे ही सुगन्धित था और उसपर रुक्मिणोके मुखकी 
सुगन्धिने चार चाँद छगा दिये थे इसलिए उसपर अमरोंका समूह आ बैठा था। “यह कोई 
सुगन्धित पदार्थ है” इस आन्तिसे सत्यभामाने उसे छे छिया और उत्तम वर्ण तथा गन्धसे 
युक्त उस पानके उगालको अच्छी तरह पीसकर अपने शरीरपर रूगा लिया। यह देख श्रीकृष्णने 
उसको खूब हँसी उड़ायी जिससे बह ईष्योबश उनके प्रति आगबबूला हो गयी |।४-६॥ 

कृष्णकी चेष्टाओंसे सौतके सौभाग्यका अतिशय जानकर सत्यभामा उसका रूप- 
लावण्य देखनेके लिए उत्सुक हो गयी ।»। ओर एक दिन पतिसे बोलो कि हे नाथ ! मुझे 
शक्मिणी दिखलाइए, कानोंकी तरह मेरे नेत्रोंको भी हे उपजाइए ॥८॥ सत्यभामाकी 
बात स्वीकृतकर वे हृदयमें कुछ रहस्य छुपाये हुए गये और मणिमय बापिकाके तटपर रक्मिणी 
को खड़ाकर पुनः सत्यभामाके पास आ गये ॥'। तदनन्तर 'तुम उद्यानमें प्रवेश करो, मैं 
तुम्हारी इृष्ट रुक्मिणीको अभी छाता हूँ” यह फहकर उन्होंने सत्यमामाकों तो आगे भेज दिया 
और आप स्वयं पीछेसे जाकर किसी झाड़ीके ओटमें शरीर छिपाकर खड़े हो गये ॥१०॥ 
भणिसय आभूषणोंकों धारण करनेबाली रुक्मिणी सणिमय बापिकाके समीप एक हाथसे 
आज्रकी ता पकड़कर पञ्ञोंके बल खड़ी थी। उस समय वह अपनी अतिशय सुशोमित बढ़ी 


१. परिचारबत्‌ ब० । २, परिबारता: म० | ३. सत्यभामा | ४, रक्मिए्या । ५. सोंडशुकान्त्येन म० | 


जिचत्थाहिंश: सम: जग 


निकष्य रुक्सिणों सत्या देश तामिजय झपिणीस । बेवतेवलिति ध्यात्था विकीये कुसुमाआअलछिम ॥१३॥ 
नित्य पादयोस्‍्वस्थाः स्वसौभाग्यमसाचत । विपक्षस्व तु दौर्भासयसीध्याशल्यफलक्विता ॥१४॥ 

:.. अस्तरेज्भ् हरिः सत्यां हारिस्मितसुखोज्यदत्‌ । अपूर्थ दशन स्वलोरहो जूर्स गयास्वित्तमू ॥१०॥ 
भस्था तत्सत्यमामोचे कासतरवा शवाम्यिता । कि मवाजयदिचछ मौ दर्शन कि तवेति तम्‌ ॥१६॥ 
कृतकृष्णवचा मामा शक्सिणी बिमयात्ततः | जमास कुलजाताने! बिनयः सहजो मतः ॥१७॥ 
विहृत्य बिरमुद्यामं ऊतामण्डपमण्डितम:। साभ्यांसधोक्षजों बातो निवृत्तो भव निजस ॥१८॥) 
ताभ्यामेकदिनौपस्यमनेकेदु द्नेष्यतः । सस्य यात्सु सुखास्मोधिवर्सिनः शौसंशालिनः ॥१५॥ 
दुर्भोचनोअस्यदा तूर्स हस्ये प्रियपू्वंकल । प्रजिधाय घनस्तेह: स हास्तिमपुराधिप: ॥२०॥ 
यथः प्रागुर्पत्ल्थले थरथा झक्सिणीसत्यमामयो: । सूनुरुपत्स्थमानायाः स बरो दुहिसुर्मम ४२१॥ 
इति दूतवचः अ्रव्व। प्रीतः सम्पृज्य सं हरि: । विससर्ज स पत्येडतः कार्यसि्धि स्थवेद्सत ॥२२॥ 
तां वार्सासुपरूभ्या सौ आमा भीष्मास्मजाम्तिकस्‌ । व्यक्रजलिजदूत्तीस्ताः पादयो: प्रणता जगुः ॥२३॥ 
स्वामिनि ! स्वामिनी नस्त्वामिति जक्ति बचो धरस्‌ | अवतंसमिव हाप्य कुझ कर्ण समस्विनी ॥२४॥ 
आवयोः प्रथम यस्थास्तनयो3श्र भविष्यति । सुतां शुयोधनस्थासौ भाविनीं परिणेष्यति ॥२५॥ 


दि अर है अर अल अधिकिनीजरीभन रत जलीलनािलीए- नना जीयटत- नीयत सतीजलीननकम 


मोटी चोटी बायें हाथसे पकड़े थी। स्तनोंके भारसे बह नीचेको झुक रही थी तथा ऊपर छगे 
हुए फलपर उसके बड़े-बड़े नेत्र छग रहे थे। देबीके समान सुन्दर रूपको धारण करनेवाली 
रुक्मिणीको देखकर सत्यभामाने समझा कि “यह देवी है” इसलिए उसने उसके सामने फूल्लों 
की अज्ञलि बिखेर कर तथा उसके चरणोंमें गिरकर अपने सौभाग्य और सौतके दौभाग्यको 
याचना को वह ईष्यों रूपी शल्यसे करूझ्कित जो थी |[११-१४॥ इसी समय मन्द-सन्द मुसकाते 
हुए श्रीकृष्णे आकर सत्यभामासे कहा कि अद्दा ! दो बहिनोंका यह नीतियुक्त अपूर्ष मिलन 
हो लिया ? ॥९७५॥ श्रीकृष्णके वचन सुन सत्यभामा सब रहस्य जान गयी और कुपित हो बोली 
कि अरे ! क्या आप हैं. ? हम दोनोंका इच्छानुरूप दशशेन हो इसमें आपको क्या मतलब १॥९६॥ 
तदनन्तर कृष्णके बचन स्वीकारकर रुक्मिणीने सत्यभासाकों विनयपूर्जक नमस्कार किया 
सो ठीक ही हे क्योंकि उच्च कुलमें उत्पन्न हुए मनुष्योंके विनय स्वभावसे ही होता हे ॥१७। 
श्रीकृष्ण छऊतामण्डपोंसे सुशोभित उद्यानमें उन दोनों रानियोंके साथ चिरकाल तक क्रीड़ा कर 
अपने महलमें छौट गये ॥१८॥ 

तदनन्तर सुखसागरमें निमभ्न एवं पराक्रमसे सुशोभित कृष्णके अनेक दिन उन दोनों 
रानियोंके साथ जब एक दिनके समान व्यतोत हो रहे थे तब एक दिन अत्यधिक स्नेहसे 
युक्त इस्तिनापुरके राजा दुर्योधनने इस प्रिय समाचारके साथ कृष्णके पास अपना दूत भेजा 
कि आपकी रुक्सिणी और सत्यभामा रानियोंमेंसे जिसके पहले पुत्र उत्पन्न होगा वह यदि 
मेरे पुत्रो उत्पन्न हुई तो उसका पति होगा! ॥१९-२१॥ दूत के उक्त जचन सुनकर श्रीकृष्ण बहुत 
प्रसक्न हुए और उन्होंने दूतका सम्मान कर उसे बिदा किया। दुतने भी अपने स्वामीके लिए 
कार्य सिद्ध द्वोनेका समाचार कह सुनाया ॥२२॥ 

यह समाचार सुनकर सत्यभामने रुक्मिणीके पास अपनी दूतियाँ भेजों और वे 
रुक्मिणीके चरणोंमें नम्नीभूत हो कहने रूगीं कि हे स्थामिनि! हम छोगोंकी सवा सिनी--सत्य- 
भामा आपसे कुछ उत्तम बचन कह रही हैं सो है मानबति ! अभरणको तरह उस प्रशंसनीय 
बचनको आप कानमें धारण करें--अबण करें। बह वचन यह हे कि दम दोनोंमेंसे जिसके 
पहले पुत्र होगा यह दुर्योधनकी होनद्वार पुश्रीको विवादेगा यह निश्चित हो चुका है। उस 


१, -दित्थे म० । २. तबेरिते ग० ।' ३. कृतकृष्शबचों भाप्ता म०, ग० ) ४ भीष्मजान्तिकं म० । 


७५१६ इरियंशपुराने 


तञ्रापत्यविहीनाथा विदूनाककबछरीम्‌ । स्नास्यतस्तामध्न: हत्या पाद्योस्तु वधूथरी ॥२६॥ 
प्रशस्थं ४ यहृरस्यं द बक्षोमासिनि भागिनि । यदि ते रोचते कायमिदभायेंउनुसस्थतांस्‌ ॥२७॥ 
कर्णास्ुतमिदाकण्य दक्िसृत्य जवावस्री । तथाउस्व्विति खतो गरबा साः स्वामिस्जै स्थवेदयन, ॥२८४ 
रुक्मिणी तु शिरःस्वाता झयिता ऋयने लसिक्षि.। स्वप्ने इंसविमानेन विजहार किछाम्वरे ॥२९॥ 
विद्युद्ा च समाचस्यों पत्ये स्वप्भमसौ जगौ । सुपुत्रस्ते वियलारी सबित्ताउन्न सहानिति ॥३०॥ 
बच्ठः पस्थुरसौ भ्रत्वा विकासमगमद्‌ वध्धुः | तेजसांन्‍शुमदः झ्षिष्टा पच्चिनीब दिनानने ॥३१॥ 
अषतीर्या5घ्युतेम्द्स्सु रक्सिणीगर्भमाहितः । पूरसज्‌ परमानस्वमुपेस्प्॒स्थ जनस्य व ॥३२॥ 

लत्काछे सत्यमामा5पि दिरःस्नातबसोी सतो । अधघस्त स्वइच्युत॑ गर्म सुतं सुस्वध्नपूर्थकम्‌ ॥३३॥ 
वर्धमानों च तो गयीं बध्धधंमानयक्षोछतो । बर्धंमानां सुर्द मात्तो: पितुछऋाकुरुतां पराम्‌ ॥३७॥ 
पूर्णणसबमासे5न्न प्रसूता शक्मिणी सुतस्‌ | नरछक्षणसम्पूर्ण सत्याउषि भुगपश्चिशि ॥३७॥ 

प्रदिताश दितास्तास्यां युगपक्षिक्षि वर्ंका: । छिरो3स्ते सत्यमा विच्णो: पादास्ते तस्थुरम्थया ॥३६॥ 
प्रदुधअ्न इरिर"िष्टयें रुक्सिणीपुत्रजन्मन। । झआनन्वितों ददो शेम्य: स्वाक्षस्पषटं विभूषणस्‌ ॥३७॥ 
पराइत्य पुनः पश्यन्‌ सत्यमामाजनै: स्तुतः । पृत्रोत्पस्या दृदो तुशस्तेश्योउप्यर्भ जवादंगः ॥३८॥ 
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बिवाहके समय जिसके पुत्र न होगा उसकी कटी हुई केश-छताकों पेरोंके नोचे रखकर बधू 
ओर बर स्नान करेंगे! । यह काय बहुत ही प्रशस्त तथा यशकों बढ़ानेवाला है इसलिए 
हे यशस्विनि | हे भाग्यशालिनि ! हे आये ! यदि आपको रुचता हे--अच्छा छयता है तो स्वीकृति 
दीजिए ॥२३-२७। कार्नोके छिए अमृतके समान आनन्द देनेबाले उस बचनकों सुनकर 
रुक्मिणीने सन्‍्तुष्ट हो 'तथास्तु' कष्ट दिया ओर दूतियोंने जाकर अपनी स्वामिनी--सत्यभामा 
के लिए बद्द समाचार कष्ट सुनाया ॥२८॥ 
तदनन्तर चतुर्थ स्नानके बाद रुक्मिणी जब रात्रिमें शय्यापर सोई तब उसने स्वप्रमें 
इंसविमानके द्वारा आकाझमें विहार किया ॥२९॥ जागनेपर उसने वह स्वप्न पतिदेव श्रीकृष्णके 
लिए कट्दा ओर उसके उत्तरमें उन्होंने कहा कि तुम्हारे आकाझमें विहार करनेवाला कोई 
मह्दान्‌ पुत्र होगा ॥३०। पतिके बचन सुनकर रुक्मिणी, प्रातःकारके समय सू्यको किरणोंसे 
, संसर्गको प्राप्त हुई कमलिनीके समान विकासको प्राप्त हुई ॥३१॥ तदनन्तर श्रीकृष्ण तथा 
अन्य समस्त जनोंके परम आनन्दकों बढ़ाता हुआ अच्युतेन्द्र, स्वगंसे अवतार ले रुक्मिणीके 
गर्भमें आया ॥३२॥ ह 
उसी समय सत्यभासाने भी शिरसे स्नानकर उत्तम स्वप्नपूजक स्वर्गंसे च्युत हुए पुत्रको 
गर्भमें धारण किया ॥३३॥ जिनकी यश्ञलरूपी छऊत्ा बढ़ रही थी ऐसे बढ़ते हुए दोनों गर्भानि 
अपनी-अपनी माताओं ओर पिताके परम आनन्दको वृद्धिज्गत किया ॥ ३४ |! प्रसवका महीना 
पूर्ण होनेपर रुक्मिणीने उत्तम मनुष्यके लछक्षणोंसे युक्त पुत्र उत्पन्न किया और उसाके साथ- 
साथ सत्यभामाने भी रात्रिमें उत्तम पुत्रको जन्म दिया ॥३५॥ दोनों हो रानियोंने हितके 
इच्छुक एवं शुभ समाचार देनेवाले पुरुष राज्िके ही समय एक साथ श्रीकृषष्णके पास भेजे । 
उस समय श्रीकृष्ण शयन कर रहे थे इसलिए सत्यभामाके द्वारा भेजे सेवक उनके सिरके 
पास और रुक्मिणीके द्वारा भेजे सेवक उनके चरणोंके समीप खड़े हो गये ॥३६॥ जब श्रीकृष्ण 
जगे तो पहले उनकी दृष्टि चरणोंके पास खड़े सेवकॉपर पड़ी। उन्होंने भाग्य-वृद्धिके लिए पहल़े 
रुक्मिणीके पुत्र-जन्मका समाचार सुनाया जिससे प्रसन्न होकर कृष्णने उन्हें अपने शरीरपर 
स्थित आभूषण पुरस्कारम दिये ॥३७। तदनन्तर जब कृष्णने भुड़कर दूसरी ओर देखा तो 
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१, स्नास्थेते म०, ख०, आस्येते ग़र०, ४०, घ० । २. न्यवेदयत्‌ म० | ३. इरिहृ्ष्टयों मण०्। 
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तर्थामेव च बेकार्भा बकचान्‌ जममसा बजर । धूमकेतुर्विमानस्थों धरूमकेतुरियासुरः ॥३५॥ 
स्वड्सितेत विमानेग कपश्चिदपि विस्सितः । अधोज्यछोकमानो5सो बिमज्रक्तानझोश्वनः ॥४०॥ 
..सड़िअण्याः झुतमाकोक्य रोषाइशणनिरीक्षण: । दर्शनेन्चनसंदीसपूर्यनैरविभावसुः ॥७१॥ 
महारक्षाधिकारस्प परिधारजनस्म सा । रुफ्मिण्याशक्ष महानिद्रा निपात्यापत्यपातकः ॥ ४९३ 
ख़िह्युमुद्र॒त्य बाहुम्यां महीध्रमिय गौरवात्‌ । मसः समुश्यो गीलो नीऊबुद्धिमंहासुरः ॥४४॥ 
हस्ताम्यां किमु झद्मामि पूर्ववैरिणमेमकस्‌ । खरगेम्यो नखनिर्मिज्ञ से बर्सि विकिरामि किम ॥४७॥ 
नक्राचक्रमहारौदे सकरआाइलंकुछे । पातथामि समुव किं झुटठं से ज्ोडिणं रिपुम्‌ ॥७०॥ 
झथवा मांसपिण्डेन सारितेमामुनाउत्र किस । त्यक्तआपेतरक्षस्तु स्वयमेव मरिष्यति ॥9६॥ 
इति संचिस्त्य पुण्येन पिक्षोरेव सहासुरः । पश्यक्षयततारातों थिव्रखदि्राटथीम ॥७०७॥ 
अधस्तक्षशिकायास्त निधायार्ंकमाशझु सः । धूसकेतुरिवाश्इणों धूमकेतुरभूसलः ॥७८॥ 
सदनस्तरमेया३न्न मेघकूटपुराधिपः । कारूसंवर हृत्यात्य: साडँ कनकसमाऊयर ॥४५॥ 
प्राप्त मौसविद्वारेण विमानेन वियशरः । शिशोस्तस्थ प्रमावेण खण्डिला5स्थ गलिस्तदा ॥५०॥ 
किमेतदिस्यसी ध्यात्वा पर॑ विस्मममायतः | अवतीय शिक्कां एथ्वीमुषछवसस्तों ब्यलोकत ॥५१॥ 
समुत्क्िप्य शिलां स्वैरसपसाथ स दृष्टवान्‌ । अक्षताज्ञमनज्ञाभम्रसंक कनकप्रमस्‌ ॥७२॥ 
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सत्यभामाके सेवकजनोंने उनकी स्तुति कर उन्हें सत्यभामाके पुत्रोत्पत्तिका समाचार. सुनाया 
जिससे सनन्‍्तुष्ट होकर रृष्णने उन्हें भी पुरस्कारमें धन दिया ॥३८।। 

उसी समय अग्निके समान देदीप्यमान धूमकेतु नामका एक भमदह्ाबलवान असुर 
बिमानमें बेठकर आकाशमार्गसे जाता हुआ रुक्मिणीके अ्रहूलपर आया ॥ ३९ ॥ आतेके ही 
साथ उसका विमान रुक गया जिससे कुछ आश्चयमें पड़कर बह नीचेकी ओर देखने लगा। 
वह विभक्नावधिज्ञानरूपी नेश्रकों धारण करनेबाला था ही इसलिए उसके द्वारा रुक्मिणीके 
पुत्रको देख क्रोधसे उसके नेत्र छाल हो गये और दहनरूपी ईन्धनसे उसकी पूज बेररूपो अग्नि 
भड़क उठी | उस पापीने आते ही कड़ी रक्षामें नियुक्त पहरेदारोंको, परिवारके छोगोंको तथा 
स्वयं रक्मिणीको महानिद्रामें निमम्न कर पुत्रको उठा लिया और बजनमें पर्वतके समान 
भारी उस पुत्रकों दोनों भुजाओँसे लेकर बह मलिनबुद्धि एवं श्यामरज्ञका धारक महा असुर 
आकाझमें उड़ गया ॥ ४०-४३ ॥ आकाशमें छे जाकर यह विचार करने छगा कि इस पूजे 
भवके बेरीको क्‍या मैं हाथोंसे मसल डालूँ ? या नखोंसे चीरकर आकाझमें पक्षियोंके छिए 
इसकी बलि बिखेर दँ? अथवा मुझसे द्रोह करनेबाले इस क्षुद्र शत्रुको नाकोंके समूहसे 
महाभयंकर एवं मगरों और प्राहोंके समूहसे भरे हुए समुद्र में गिरा दूँ? अथवा यह मांसका 
पिण्ड तो है ही। इसके मारनेसे क्या छामभ हे ? यह रक्षकॉंसे रहित ऐसा ही छोड़ दिया 
जायेगा तो अपने-आप मर जायेगा ॥ ४४-४६ ॥| बालकके पुण्यसे इस अकार विचार 
करता यह महासुर जा रहा था कि दूरसे खदिर अटबीको देख बह नोचे उतरा ॥ ४७॥ ओर 
वहाँ तक्षशिल्लके नीचे उस बारूकको रखकर बह धूमकेतु नामका असुर, धूमकेतु ताराके 
समान शीघ्र ही अदृश्य हो गया ॥ ४८॥ 

तदनन्तर उसी समय मेघकूट नगरका राजा काछ्संबर, अपनी कनकमाला रानीके 
साथ प्रथिवीके समस्त स्थलोंपर विहार करता हुआ विमान-द्वारा आकाश-मागसे वहाँ आया 
सो बाछकके प्रशावसे उसकी गति रुक गयी ॥। ४९-५० ॥ “यह क्‍या हैं? इस प्रकार विचारकर 
काढसंवर परम आश्चरययको प्राप्त हुआ। नीचे उतरकर उसने द्िलती हुई एक बड़ी मोटी 
शिला देखी ॥ ५१ ॥ स्वेच्छासे शिला हटाकर जब उसने देखा तो उसके नीचे अक्षत शरीर, 


हे १ , मल्नाशयः । ३. पक्षिम्यः । ३. त्यक्तत्बापदरक्ञस्थु म० | ४. विशाछाम्‌। 
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शूहोत्वा करुणोपेत्तः प्रियाये दातुसुतत: | तमयस्तेडमपत्याथा गृहाणेति प्रियंबद्‌ः ॥५३॥ 
प्रसाय॑ करयुम्म॑ ला पुनः खंकोच्य कोविदा। अभिकल्तीत संतस्ये खेचरी दीभंदर्शिगी ॥५४॥ 
प्रिये ! किमिद्मित्युक्ते सा जगौ तब सूनयः | महाभिजनसस्पक्ञा: समिति पथ्चदासानि ते ॥५५॥ 
तैरशातकुल इस्तेस्ताआमान शिरस्थमुख्‌ | न शक्रोमि तढ़ा अ्दुं सस्मे बरसपुम्रता ॥७६॥ 
इृत्युक्के साम्स्यगिस्वा ता गुृहीत्वा कर्ण पत्रकम्‌ । भुबरा जोउ्यमित्युक्त्था पट्टमस्य बबम्ध सः ॥५०॥ 
सतो जप्राह तुष्टा सा तनयं नमशालिनी । सपुत्री तो प्रविष्टो च मेघकूटपुरं परस ॥५८॥ 
शूढगर्मा महादेवी प्रसूता तनय॑ झुमस्‌ । ह॒ति वार पुरे हत्या कोबिदः काछसंवरः ॥५९॥ 
भस्यद्द्याधरीवृस्द सिअत्सिजी रमन्‍धुरम्‌ । तस्य पुण्यनिधानस्प जम्मोत्सवकारयद्‌ ॥६०॥ 
प्रकृश्युज्नधामत्वात्‌ प्रधुझ्न इति संशितः । कुमारों बर्डते तत्र कुमारक्षतलेक्तिः ॥९३॥ 
इतश रुक्मिणो सूनुं विदुद्धा नेक्षते यदा | दृद्धघात्रोमिरित्युल्लेः सह दर ततस्तदा ॥६२॥ 
विकलछाप च हा पुत्र ! हृतः केजाउप बैरिणा । विधिना निधिमादइय मेश्र मेउपहल कथम्‌ ॥६३॥ 
वियोजिता मथा नृगमपस्येन मवास्तरे | का्षम की न हीरक्ष मवेत्फलमहेतुकस्‌ ॥६४॥ 
विखापमिति कु्वेस्त्यां रुक्मिण्यां करुण/वइम्‌ । रोदमध्यनिरुत्तस्थी परिवारत्थ मांसछः ॥६७॥| 
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कामदेवके समान आभाषाकछा एवं सुबणके समान कान्तिमान्‌ बड़ बालक देखा।॥ ५२॥ 
दयासे युक्त हो कालसंवरने उस बालककी उठा लिया और "तुम्हारे पुत्र नहीं हे इसलिए 
यह तुम्दारा पुत्र हुआ, लो” इस प्रकार मधुर शब्द कष्टकर अपनी भ्रियाकों देनेके लिए उद्यत 
हुआ ॥ ५३ ॥ पहले तो विद्याधरी कनकमालाने दोनों हाथ पसार दिये पर पीछे चतुर एवं 
दूर तक देखनेवाली उस विद्याधरीने अपने हाथ संकोच लिये और इस प्रकार खड़ी हो गयी 
मानो पुत्रको चाहती ही नहो।॥।५७४॥ 'प्रिय! यह क्या हे ?”? इस प्रकार पतिके कहनेपर 
उसने कहा कि आपके उच्च कुलमें उत्पन्न हुए पाँच सौ पुत्र हैं।॥ ५७ ॥ सो जब वे इस अज्ञात 
कुलबाले पुत्रको अहंकारसे उन्मत्त हो शिरमें थप्पड़ मारेंगे तब मैं बह शह्य देखनेको समर्थ 
न हो सकूँगी इसलिए मेरा निपूती रहना ही अच्छा हे ॥ ५६ || 

रानीके इस प्रकार कहनेपर कालूसंवरने उसे सान्त्वना दी और कानका सुवर्ण- 
पत्र ले यह युवराज है” ऐसा कहकर उसे पट्ट बाँध दिया ॥ ५७।। तदनन्तर नोति-निपुण 
कनकमालाने सन्‍्तुष्ट द्वोकर बह पुत्र ले छिया। और पुत्रसह्ित दोनों मेघकूट नामक श्रेष्ठ 
नगरमें प्रविष्ट हुए ॥ ५८ ॥ अतिशय निपुण राजा कालसंबरने नगरमें यह घोषणा कराकर 
कि “गूढ़ गर्भकभो धारण करनेबाली महादेबी कनकमाछाने आज शुभ पुत्रकों जन्म दिया है? 
पुण्यके भण्डारस्बरूप उस पुत्रका जन्मोत्सव कराया। जन्मोत्सवर्मे विद्याधरियोंके समूह 
हृत्य कर रहे थे ओर उनके नू पुरोंकी रुनझ्ुुन न्‍्यारी ही शोभा प्रकट कर रही थी ५९-६० 
स्वणके समान श्रेष्ठ कान्तिका धारक होनेसे उसका प्रद्मम्न नाम रखा गया। वहाँ सेकड़ों 
विद्याधर-कुमारोंके द्वारा सेवित होता हुआ वह प्रश्युम्त कुमार दिनों-दिन बढ़ने छगा ॥ ६१ | 

इधर द्वारिकापुरीमें जब रुक्मिणो जागृत हुई तो उसने पुत्रको नहीं देखा। तदनन्तर 
वृद्ध धायोंके साथ उसने उसे जहाँ-तहाँ देखा पर जब अयत्न सफल नहीं हुआ तब बह जोर- 
जोरसे इस प्रकार बिछाप करने लगी कि द्वाय पुत्र ! तुझे कौन हर ले गया है ? विधाताने 
मेरे नेत्रोंको निधि दिखाकर क्‍यों छीन ली है ? अवश्य ही मैंने दूसरे जन्ममें किसी स्त्रीको 
पुत्रसे बियुक्त किया होगा नहीं तो कारणके बिना यह ऐसा फल केसे श्राप्त होता ! ॥६२-६४॥ 
रुक्मिणीके इस श्रकार करुण बिछाप करनेपर परिवारके छोग भी रोने छगे और इस तरह 
रोनेका एक जोरदार शब्द उठ खड़ा हुआ ॥ ६५ ॥ 


१. शान्तयित्वा म० । ९. पुरम्‌ म० | ३. इन्दं सि्ञत्‌ म०, ग० । 


जिशत्वारिंका) सर्गः ७१९ 


तलो विवितदुसास्तों बासुदेजः सभान्यव: । संग्राप्य संदसा तत्र कछजेः सुकरऊज्रिमिः ॥६९॥ 
आक़म्तुनस्वनप्रातसंकम्तृमपुर/सरः । मिनिम्द्‌ सुजवीय॑ स्वं प्रमादं ज सनज्दकः ॥६७॥ 

अथदुज् बचो दको देवपोरुषधोंः परम । दैवमेव पर रोके घिक पौरषमकारणम्‌ ॥६८॥ 

अम्यथा कथमुस्खातखदगधारावसासिन: । द्वयेत वासुदेवस्थ ममापि तनयः परैः ॥६९॥ 
इत्मादि अहववादी स रुक्मिणीमाह सा प्रिसे । झोकिनों भूरिहात्मअं धीरे ! भारम धीरतास ॥७०॥ 
नाल्‍पः कल्पच्युतः पुतो जातस्तव ममापि थबः। मवितिब्यमिहेतेन भुवने मोग्मागिना ॥७१॥ 
गवेषयामि तहोके त॑ कोकनयनोत्सबम्‌ । सूक्ष्मद्ष्टिरियोहिस्ब प्रतिपश्म्दमस्थरे ॥७२॥ 
साम्त्वयित्थाभ्रुसंघौतकपोरूयुगर्कां प्रियाम्‌ । माधवोस्थेषणे सूनोरुपायपरमो5मबत्‌ ॥०३॥ 

काले तत्न हरिं प्राप्तो नारदोधवारतोछझमः । भ्रुतवासआ भोकेन क्षण निश्चरछतां गतः ॥७४॥ 
आननानि ग्रदूनां स पश्यति सम सबिस्मयः । छान्तानि हिमदग्धानि पत्मानीव समन्‍ततः ॥फणा 
लतो निरस्तमन्युअ्र भ्त्युधाच जनादंगम्‌ | बीर ! कोककर्रि मुन्च सुतवार्सामहं छमे ॥७६॥ 
झओउतिमुक्तक इरमासीदबलिक्ञानवान्‌ सुनि: । स केवरमय नेग्न कब्ष्या निर्वाणमाओितः ॥७७॥ 
यो5पि नेमिकुमारो5श्र शानव्रदविकोचन: । जानक़षि न से अयाज्ष विद्यो केन हेतुना ॥७८॥ 

झलः पूर्यविदेहेचु गत्या सीमन्धर जिनम्‌। संएच्छथ पुत्रवार्सा ते भ्रापयामीति नारद: ॥७५९॥ 
दक्तोस्तरो बिनिगंत्म रुक्सिणीमयनं गतः | झोकप्राकेयनिर्दे रथं रष्टा तन्सुखपकुजस ॥८०॥ 
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तदनन्तर सब वृत्तान्‍न्त जानकर भाई-बान्धयों एवं अन्य सुन्दर स्त्रियोंके साथ कृष्ण 
भी वहाँ ज्ञीघ्र आ पहुँचे। रोनेका शब्द सुनकर बलदेंब भी आ गये। अपने नन्‍्दक नामक 
खज्ञकों हाथमें लिये श्रीकृष्ण अपने भुजाओंके पराक्रम तथा अपने प्रमादकी निन्‍्दा करने 
लगे | ६६-६७ ॥ वचन बोलनेमें अतिशय चतुर श्रीकृष्ण कहने छगे कि 'देव और पुरुषा्थमें 
देव ही परम बलबान है। संसारमें इस अकारण पुरुषाथंकों घिक्‍कार है।| ६८॥ अन्यथा 
उभारी हुई तछबारकी धारासे सुशोभित मुझ बासुदेवका भी पुत्र दूसरोंके द्वारा किस प्रकार 
हरा जाता ?!॥ ६० ॥ इत्यादि बहुत बोलनेवाले श्रीकृष्णने रुक्मिणीसे कहा कि है प्रिये ! इस 
विषयमें अधिक शोकयुक्त न होओ। हे धीरे ! धीरता धारण करो ॥ ७० ॥ जो पुत्र स्वरगेंसे 
च्युत हो तुम्हारे और हमारे उत्पन्न हुआ है वह साधारण पुत्र तहीं हे । उसे इस संसारमें 
अवश्य ही भोगोंका भोगनेबाला होना चाहिए ॥ ७१॥ इसलिए जिस प्रकार सूक्ष्म दृष्टि 
मलुष्य आकाशमें सूक्ष्म विम्थकों घारण करनेवाले प्रतिपदाके चन्द्रमाको स्बोजते हैं उसी 
प्रकार मैं लोगोंके नेत्रोंको आनन्द देनेवाले तेरे पुत्रको लोकमें सबंत्र स्वोजता हूँ ॥ ७२ ॥ 

इस प्रकार आँसुओंसे जिसके दोनों कपोल धुल रहे थे ऐसी प्रिया रक्मिणीको शान्त 
कर श्रीकृष्ण पुश्रके खोजनेमें उपाय करने छगे ॥ 3३॥ उसी समय निरन्तर उद्यम करनेबाले 
नारद ऋषि यहाँ श्रीकृष्फे पास आये और सब समाचार सुनकर शोकसे क्षणभरके दिए 
निश्चकताको प्राप्त हो गये | ७४ ॥। उन्होंने सन ओर तुषारसे जले कमछोंके समान मुरझाये 
हुए यादकंलेश्लल बड़े आम्रयेके साथ देखे | ७५॥ तदनन्तर शोक दूरकर नारदने ऋृष्णसे 
कहा कि हे बीर ! शोक छोड़ो, मैं पुत्रका समाचार छाता हूँ ॥| ७६॥ यहाँ जो अबधिन्लानो 
अतिमुक्तद भुनिराज थे वे तो केबलल्लानरूपी नेन्नको प्राप्त कर मोक्ष जा चुके हैं ॥७»। 
और जो तीन ज्ञानके धारक नेमिकुमार हैं वे जानते हुए भी नहीं कहेंगे। किस कारणसे 
नहीं कहेंगे ? यह दस नहीं जानते । इसलिए मैं पूबविदेह क्षेत्रमें जाकर तथा सीमन्धर 
भगवामसे पूछकर पुंत्रका सब समाचार तेरे लिए प्राप्त कराऊँगा' ॥ ७८-७९ | 

श्रीकृष्णता उत्तर पा नारद बहाँसे निकछ रुक्सिणीके भवन पहुँचे ओर वहाँ शोक 


१. सुनितम्बयुत्तरित्वथं: | सकलतत्रिमि: म०, ग० । २. ननन्‍्दकनामलड्गसहित! । ३. तक्ोक॑ म०। 
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शोकणानपि चिसेस बहिपैंगसुपालितः । अम्यपुत्यायार्चितस्तश्या स्यचीदर्िकटासनें ४८१॥ 

सा त॑ पिलृसमं रष्ट्रा ररोदोन्मुक्तकष्ठकम्‌ । सज्नोपनिधी झोकः घुराणोडपे नयायते ॥८२४ 
शर्याः शोकसमुत्र स प्रक्तिपश्चिध दक्षिण: ) आह्वादयस्मनोडबादीदिति नारदसभ्धुनिः ॥८४8॥ 
स्थज रक्मिणि ! शोक॑ त्यं क्चिप्लीवति ते सुतः | कथम्चिदपि नीतोंपि केनचिस्पूणबैरिणा ॥८9॥ 
दी्धजीवितसद्भावं ननु तस्थ महाप्मनः । नियेदेयति सम्मूतिर्वासुदेवात्‌ स्वथि भुवम्‌ ॥<८५॥ 
संयोगाश्र वियोगाओं प्राणिनां प्राणवत्सले । बस्से सवन्ति संसारे सुखदुःखबिधायिनः ॥८६॥ 
तत्र कमंचशज्ञानां ज्ञानोन्‍्मीलितधीहराम्‌ । प्रभवन्ति न ते वत्से यदूनामित्र दाव्रजः ॥८५॥ 
जिनशासनतसक्त्कशा संसतिस्थितिवेदिनी । मा भू: शोकवक्ा वार्ों स्वत्सु तस्व रूसे रूथु ॥८८॥ 
इति तां नारदस्तस्वीममुशिष्य वचो5तैः । प्रयातों वियदुत्पस्य सोमम्थरजिनाम्तिकस्‌ ॥८९॥ 
“बिचये पुष्कलायस्थां लृसुरासुरसेबितस | नगयाँ पुण्डरीकिण्मासहंस्त स समैक्षत ॥९०॥ 
कृताअलिपुटस्तोत्रपविश्रीकृतव ग्मुरष: । अणभ्य जिनमासीमः स नरेन्‍्द्रसमास्तरे ॥९१॥ 

तथ् पद्मरथश्वक्री पस्चचापशतोच्छितिः | दशचापोच्छति पश्यज्षार्द नरदांसितम्‌ ॥९२॥ 
कोतुकास्करपच्यास्यामास्था भाएच्छदीश्षरम्‌ । सर्त्याकृतिरयं साथ ! कीटः किममिधानकः ॥९३॥ 
तल; भ्राह जिनस्तर्व जम्बू द्वीपस्य भारते । नारदों वासुदेवस्य नवमस्यथ हिसोच्चतः ॥९७॥ 
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रूपी तुषारसे जले हुए रुक्मिणीके मुख-कमलको देख स्वयं हृदयसे झोक करने छगे परन्तु 
बाहमें धेयंको धारण किये रहे | रुक्मिणीने उठकर उनका सत्कार किया। अनन्तर वे उसीके 
निकट आसनपर बेठ गये ॥ ८०-८१ ॥ ,रुक्मिणी पिताके तुल्य नारदकों देखकर गला फाड़- 
फाड़कर रोने लगी सो ठीक हो है क्‍योंकि सजरनोंके समीप पुराना शोक भी नवीनके समान 
हो जाता है ॥। ८२ ॥ अत्यन्त चतुर नारदमुनि, उसके शोक-सागरकों हलका करनेके लिए 
ही मानो मनको आनन्दित करते हुए इस प्रकार वचन बोले ॥ ८३॥ 

हे रुक्मिणि | तू ज्ञोक छोड़, तेरा पुत्र कहीं जीवित है भले ही उसे पूर्वभचका कोई बैरो 
किसी तरह हरकर ले गया है । श्रीकृष्णसे तुझमें जो उसकी उत्पत्ति हुई है यही उस महात्मा 
के दीर्घायुष्यको सूचित कर रही है ॥ ८४-८५ ॥ है प्रिय पुत्री! तू जानती है कि इस 
संसारमें प्राणियोंकों सुख-दुःख उत्पन्न करनेवाले संयोग और वियोग होते ही रहते हैं 
0 ८६॥ परन्तु जो कमोंको अधीनताको जाननेवाले हैं. एवं ज्ञानके द्वारा उन्मीलित बुद्धि- 
रूपी नेश्नोकोी धारण करनेवाले हैं. ऐसे यादबोंके ऊपर वे संयोग और वियोग शत्रुओंके 
समान अपना भ्रभाव नहीं जमा सकते हैं || ८७ ॥ तू तो जिन-शासनके तरवकों जाननेबाली 
एयं संसारकी स्थितिकी जानकार हे अतः शोकके वश्शीभूत मत हो। मैं झोप् ही तेरे पुत्रका 
समाचार छाता हूँ॥ ८८॥ इस अकार वचनरूपी अम्ृतसे उस कृशाज्षीको समझाकर 
नारदमुनि आकाशमें उड़ सीमन्धर भगवानके समीप जा पहुँचे।। ८०॥ वहाँ पुष्कलावती 
देशकी पुण्डरीकिणी नगरीमें मनुष्य सुर ओर असुरोंसे सेवित सीमन्धर जिनेन्द्रके उन्होंने 
दश्शन किये ॥ ५० ॥ हाथ जोड़ मुखसे पवित्र स्तोत्रका उच्चारण कर उन्होंने जिनेन्द्र भगवान- 
को नमस्कार किया और उसके बाद वे राजाओंकी सभामें जा बैठे ॥ ९१ ॥ 

पीस समय पॉच-सो धलुषक्री ऊँचाईवाला पद्मरथ चक्रवर्ती बैठा था। दश धनुष 
ऊँचे नर नारदको देखते हो उसने उन्हें कौतुकवश अपने हस्त-कमर्लोसे उठाकर 
भगवानसे पूछा कि हे नाथ ! यह मलुष्यके आकारका कीड़ा कौन-सा है ? और इसका क्या 
नाम है ? ॥ ९२-९३ ॥ तदनन्तर सीमन्धर भमगवानने सब रहस्य कहा । उन्होंने बताया 
कि यह जम्बूद्वीपके भरत क्षेत्रके नौबें नारायणके हिसमें उच्चत रहनेवाला नारद है ५७ ।। 


१. छुत॑ म० । २. विषयेषु मण० | 


जिचत्वारिंश! सगे: ज२१ 


किसथंसासतो मत्तेरिदायम्रिति पूछते । सूछत: कथित सर्य अकिणे घर्मअक्रिणा #९०॥ 

अचुक इसि माझ्ाउसौ पिदुभ्यां सोक्ष्यते पुनः । संप्राप्ते घोडशे बप प्रातघोडशलामसकः ॥९६॥ 

स प्रशसिमहाचिलाप्रद्योतितपराक्रम: । देवानामपि सवधामज य्यो्श भत्रिष्यति ॥९७॥ 

कीरश अर्सें तस्य हतो था केन हेतुना । इति प्ष्टो जिनोईमाणीक्तस्मे नारदसलिधोौ ॥५८॥ 
इंड मारतबध अभुद्विषये सगधामिथे । शालिप्रामं5प्रजन्मासों सोमदेव हति श्रुतः ॥९९॥ 
अपिका अआाह्मणी तस्प स्वाहेवाशे: सुखावहा | अभिभूतिरभूसस्या वायुभूतिश्व नरदनः ॥१७००।। 
बभूवतुरिसों भूमों वेदबेदाथकोवयिदी | छादितान्यद्विजच्छायों यथा शुकब॒हस्पती ॥१०१॥ 
बेदार्थ भावगाजावजातियादातियर्धि ती । वाचाटी चाटुमिः पिश्नोर्लालितों मोगतत्परों ॥१०२।॥॥ 
दिरशववर्षंसु स्त्रीषु स्वगंबुदध प्रकृत्य तो | जातावस्यस्तविद्विष् परलोककर्था प्रति ।।१०३॥ 
अम्यवा5आात्य सकणेन महता मस्दिवर््धन: । तग्रोशाने गुरुस्तसथो अतसागरपाररः ॥॥१०४॥ 
सहस्दनासंसद्वन्द्द चासुर्बण्यंमहाजनस्‌ । निर्गच्छस्तं समालोक्य कारण तावप्रच्छताम ॥१०७।॥ 
निवेद्ति ततस्ताभ्यां डिजेनेकेन साथुना । महच्छुमणसकघस्थ वन्दनार्थमिति स्फुटम ॥१०६॥। 
इस्मरपरः परः को5पि वम्दनीयो5स्ति भूतले । पश्यामस्तस्यथ मा्टास्स्यमिति तो मानिनो गती ॥१०७॥ 


यह्‌ सुन चक्रवर्तीनि फिर पूछा कि हे स्थामिन ! यह यहाँ किसलिए आया है ? इसके उत्तरमें 
धर्मेंचक्रके प्रथतक सीमन्धर भगवानने चक्रबर्तके लिए प्रास्म्भसे लेकर सब समाचार कहा । 
साथ हो यह भी कहा कि उस बाल्कका भ्रद्यम्न नाम हैं। बह सोलहयाँ वर्ष आनेपर 
सोलह लाभोंको प्राफकर अपने माता-पिताके साथ पुनः मिलेगा। प्रश्ञप्ति नामक महाविद्यासे 
जिसका पराक्रम चमक उठेगा एसा बह प्रशुम्न इस प्रथिव्रीपर समस्त देवांके लिए भी 
अजय्य हो जावेगा ॥९५-९॥। 

चक्रवर्तनि फिर पृछा-प्रभो ! प्रशुम्नका चरित केसा हैं? और बह किस कारणसे 
हरा गया ?' इसके उन्तरमें सीमन्धर जिनेन्द्रने चक्रवर्तीके लिए नागदके सज़िधानमें 
प्रधुम्नका निम्न प्रकार चरित कहा ॥ ९८ || 

भग्लश्रेत् सम्बन्धी सराध दड्षके शालिप्राम नामक गाँवमें सोमदेव नासका एक आह्मण 
रहता था || ९० ॥ अप्रिकी स्वाहाके समान उसकी अप्रिला नामकी ब्राह्मणी थी जो उसे बहुत 
ही सुख देनेवालो थी । उस आह्मणीसे सोमझर्माके अग्निभूति और बायुभूति नामके दो पुत्र 
हुए ॥ १०० ॥ ये दोनों हो पुत्र, प्रथिवीपर वेद तथा वेदाथमें अत्यन्त निपुण हो गये। इन्होंने 
अपने प्रभावसे अन्य ब्राह्मणोंकी प्रभाको आच्छादित कर दिया तथा शुक्र ओर बृहस्पतिके 
समान देदीप्यमान होने लगे ॥ १०९ ॥ वेदार्थकी भावनासे उत्पन्न जातिबादसे गर्मित, बक- 
जास करनेबाल्ट, माता-पिताके प्रिय बचनोंसे पले-पुसे य दोनों पुत्र भोग-बामनामें तत्पर 
हो गये । जब वे सोलह ब्षके हुए तो स्त्रियोंकों ही स्थर्ग समझने छंगे और परलोककी 
कथासे अत्यन्त ठष करने लगे ॥ १८२-१०३ ॥| 

तदनन्तर किसी समय श्रुतरूप सागरके पारणामी नन्दिवधेन नामके गुरु विज्ञाल 
संघके साथ आकर शाललिग्रामके बाहर उपबनमें ठहर गये ॥ १०४ ॥ चारों बणके महाजन 
आकुलतारहित हो उनको वन्दनाके लिए जा रह थ सो उन्हें देख दोनों श्राह्मण-पुत्रोंने उसका 
कारण पूछा || १०४॥ तदनन्तर एक सरलस्वभाषो आद्यणने उन्हें स्पष्ट बताया कि मुनियोका 
एक बड़ा सह्ष आया है | उसीकी पन्‍्दनाके लिए हम छोग जा रहे हैं |१०६॥ आह्यणका उत्तर 
न दोनों पुत्र बिचारने छरो कि 'प्रथिबीतलपर हम छोगोंसे बढ़कर दूसरा बन्दनीय हे हो 
कोन १ चलो हम भी उसका माहात्म्य देखें इस प्रकार विचारकर मानसे भरे दोनों पुत्र 


१, पृन्छृति म० ह । है २. ध्रहाभभणसहत्य! इति सुष्ठु भाति । 
६६ 


जरश ह रिजंशा पुराणे 


प्राप्ताअपदयतां विश्रावश्नधिक्ञानचक्ुपम्‌ । जनसागरसध्यस्थं साध्विस्द्र धर्सेवाविगम्‌ ॥१०८॥ 
महिषाभ्यासिव क्षोमो मासूदास्यामिहाधुना । सडसंश्रवणस्थेति हुअचुहितबुद्धिना ॥१०९॥ - 
साधुना5वर्धिनेत्रेण दूरास्साश्यकिना तकौ | इस आगमस्यतां विप्राविश्याहूतों पुरःस्थिती ॥११०॥ 
ततो छोकस्तकौ दृष्ट्टा साव्टम्मो यतेः पुरः। आपुपूर पय:पूरैः प्राहवीच सहानदः ॥३११॥ 
हात: प्रोह यतिः आधी कुतः पण्डितमामिनों । प्राहतुस्ती न कि ज्ञातों श्ालिझामादिहागतों ॥११२॥ 
सात्यकिः प्राह सत्यं भो: शालिआमादुपागती । किन्त्कनाथन्वसंसारे संसरम्तो कुतों गतेः ॥११ ६॥ 
झन्यस्यापि थ दुर्वोधमेतदिस्युदिते यतिः । मैबमित्यगदीद विश्नों ! अ्रूचता कथयास्महस ॥११४७॥ 
प्रामस्थास्वैव सोमान्ते शगालों कमनिर्मिती । युवां परस्परपीतो जातों जन्मन्यनस्तरे ॥११५॥ 
आसीः्प्रथरको नाम्ना आमेअसैव कृषीयछः । विध्रः प्रकृष्य स क्षेत्र महावर्षधानिलार्दिस: ॥११६॥ 
सुक्त्वोपकरणं क्षेत्र बटछुक्षतल्ले इखिलस । कम्पमानक्षरीरों5गात क्षुद्रोगातिवशीकृतः ॥३१७॥ 
सप्ताहोरा्रवर्ष ण प्राणिसंहारकारिणा । आहोपकरणं ताभ्यां तिथ्ंग्भ्यां सक्षित छुधा ॥११८॥ 
जातोदरमहाशूरी प्रसहासह्मवेदनाम्‌ । अकासनि्जरायोगादर्जितेनोजिंतायुषा ॥११९॥ 
छपचनकी ओर चले। १०७॥ उस समय अवधिज्ञानरूपी नेत्रके धारक, साधुझिरोमणि 
नन्दिवर्धनगुरु, समुद्रके समान अपार जन-समूहके मध्यमें स्थित हो धर्मका उपदेश दे रहे 
थे। जब दोनों आराह्मण उनके पास पहुँचे तब “मैंसाओंके समान इन दोनोंसे इस समय यहाँ 
समीचीन धमके अ्रवणमें वाधा न आवे' इस प्रकार श्रोताओंका हित चाहनेवाले अबधिज्ञानी 
सात्यकि मुनिने उन दोलों ब्राह्मणोंको दूरसे देख है जाह्मणो ! यहाँ आइए! इस तरह बुला 
लिया और आकर वे उनके सामने बैठ गये।| १०८-११०॥ तदनन्तर उन अहंकारी बआह्मणों- 
को सात्यकि मुनिराजके सामने बैठा देख, लछोगोंने आ-आकर उनके सामनेकी भूमिकों उस 
प्रकार भर दिया जिस प्रकार कि बपाऋतुमें महानद जलके प्रवाहसे भर: देता है। भावाथ-- 
कौतुकसे प्रेरित हो छोक मुनिराजके पास आ गये ॥ १११ ॥ 
तदनन्तर मुनिराजने कहा कि हे विद्वानो ! आप लोग कहाँ से आये हैं ? इसके उत्तरमें 
भ्राक्षणोंने कहा कि क्या आप नहीं जानते इसी शालिग्रामसे आये हैं॥ ११५॥ सात्यकि मुनि- 
राजने कहा कि हाँ यह तो सत्य है. कि आप शालिप्रामसे आये हैं परन्तु यह तो बताइए कि 
इस अनादि-अनन्त संसागमें भ्रमण करते हुए आप किस गतिसे आये हैं .॥ ११३॥ ब्राह्मणों- 
ने कहा कि यह बात तो हम छोग ही क्‍या दूसरेके लिए भी दुद्लय है अथोत्‌ इसे कोई नहीं 
जान सकता । तब मुनिराजने कहा कि है अाह्मणो | सुनो यह बात नहीं है कि कोई नहीं जान 
सकता, सुनिए, में कहता हूँ ॥ ११४॥ 

. तुम दोनों भाई इस जन्‍्मसे पृ्ष जन्ममें इसी शालिप्रामकी सीमाके निकट 
अपने कमंसे दो श्वरगाल थे और दोनों हो परस्परको प्रीतिसे युक्त थे॥ १९५॥ इसी प्राममें 
एक प्रवरक नामका ब्राह्मण किसान रहता था। एक दिन वह स्नेतको जोतकर निश्चिन्त 
हुआ ही था कि बड़े जोरसे वर्षो होने ऊगी तथा तोब्न आँधी आ गयी। उनसे चह 
बहुत पीड़ित हुआ, उसका शरीर कॉपने लगा ओर भूर्ब-रूपी रोगने भी उसको खूब सताया 
जिससे बह खेतके पास डी वटबृक्षके नीचे अपना घमदेका उपकरण छोड़कर घर चढा गया 
॥ ११६-११७।। प्राणियोंका संहार करनेबाली वह बर्षा रूगातार सात दिन-रात तक .होती 
रही । इस बीचमें दोनों श्र॒गारू भूखसे अत्यन्त व्याकुल हो उठे और उन्होंने उस किसानका 
बह भोगा हुआ उपकरण खा लिया॥ ११८॥ कुछ समय बाद पेटमें बहुत भारी शलकी 
वेदना उठनेसे उन दोनों श्वगार्लोको असह्य चेदना सहन करनी पड़ी । अकामनिजराके योगसे 


१. सगवीं । २. आययुश्च म० | 


न 
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कार इंत्था बुक जातों जातिगौरबरर्बितों । अपिभूतिमंरुदूभूति: सोमदेवस्थ देहजी ॥१२०॥ 
पाइंपाकेन दौर्रात्यं सोशर्णं पुष्यपाकतः । जीवामां जायते सत्र जाठिंगवेंण कि छूथा ॥१२१॥ 

«. आधः पासरको दष्टटा करोडारी नष्टजीवितों । इती ऋरयां छती गेहे तिहतो5्यापि तदइतो ॥१२२॥ 
सो5पि सत्या सुरंस्थन खुतो भूश्यातिमानवान्‌ | जातिस्सरः स्मरच्छायों रूपा मूक इव स्थित३ ॥१२३॥ 
स एच वस्धुमध्यस्थो मामतीय विसखोकते । हत्युक्स्था5:हुय त॑ं झुक सात्यक्रि: सत्यवाग जगो ॥१२४॥ 
स्‌ तवं पामरको विध्रः प्राह्तस्तोकस्य तोकताम्‌ । शोक॑ च मृकभार्व च मुझ मुझ वचो5सतम्‌ ॥१२७॥ 
आयते5श्च नट्स्थेष संसारे रुवामिश्टत्ययों: | पितृपुश्रकोर्माठ्मानथोश्र विपंयः ॥१२६॥ 
घटीयम्त्रघटीजाले जटिले कुटिले भव | उत्तराधयमायाम्ति जन्तवः सत॒तञमाः ॥१२७॥ 
इति विज्ञाय निस्खारं घोर संसारसागरम्‌ । कुरु पुत्र ! दयासूरूं ध्रतार्यं सारसरुदा हस्‌ ४१२८॥ 
इसि साक्षारकते तेन प्रत्यये सतिना द्विजः। पपात पादय्रोस्तरथ प्रदक्षिणपुरःसरमभ्‌ ॥१२५॥ 
झानन्दाखपरीताक्षः पुमरुत्थाय विस्मथी । जगाद गद्गदाऊापः फृताखफखिपुटालछिकः ॥१३०॥ 
अहो सर्वशकस्पस्त्यं वस्‍्तुमस्तस्वसीश्ररः । अश्रस्थ: पश्यसि स्पष्ट जगत्थ्रितथगोंचरम ॥१३३॥ 
उन्मीलिश मनोनेत्रमश्ानपटकाविलम | स्वया नाथ ! मर्महाद्य शानाअनशलाकया ॥१३२॥ 


उन्हें प्रशस्त आयुका बन्ध हो गया और उसके फलस्वरूप मरकर वे सोमदेब बत्राह्मणके जातिके 
गयबंसे गर्षित अग्निभूति और वायुभूति नामके तुम दोनों पुत्र हुण ॥ ११५-१२० ॥ पापके 
उदयसे प्राणियॉंकों दुगंति मिलती है. और पुण्यके डदयसे सुगति प्राप्त होती है. इसलिए 
जातिका गव करना वृथा है ॥| १२१॥ वर्षा बन्द होनेपर जब किसान खेतपर पहुँचा तो 
वहाँ भरे हुए दोनों शगालांको देखकर उठा लाया और उनकी मशकें बनवाकर कृत-कृत्य हो 
गया। वे मशके उसके घरमें आज भो रखी हैं ॥ १०५२ ॥ तीजत्र मानसे युक्त प्रवरुक भी समय 
पाकर मर गया और अपने पुत्रके हो पृत्र हुआ। वह कामदेवके समान कान्तिका धारक है 
तथा जाति स्मरण होनेसे झूठ-मृठ ही गूँगाके समान रहता हे || १९३ ॥ देखो, बह अपने 
बन्धुजनोंफे बीचमें बंठा मेरी ओर टकटकी छगाकर देख रहा है । इतना कहकर सत्यवादी 
सात्यकि भुनिराजने उस गूँगकी अपने पास बुछाकर कहा कि तू वही आक्षण किसान अपने 
पुत्रका पुत्र हुआ है | अब तू शोक ओर गूँगंपनकों छोड़ तथा बचनरूपी अमृतकों प्रकटकर-- 
स्पष्ट बात-चीत कर अपने बन्धुजनोंको हपित कर ॥ १२४-५१५७ ॥ इस संसारमें नटफे समान 
स्वामी और सेबक, पिता और पुत्र, माता तथा खींमें विपरीतता देखीं जाती है अथीत्‌ 
म्बासी सेवक है। जाता है, सबक स्वामी हो जाता है, पिता पुत्र हो जाता है, पुत्र पिता हो 
जाता हैं, और माता स्त्री हो जाती है, स्त्री माता हो जातो हे ॥ १२६ || यह संसार रहट में 
लगी घटियोंके जालके समान जटिल तथा कुटिल है । इसमें निरन्तर भ्रमण करनेबाले जन्तु 
ऊउँच-नीच अवस्थाको प्राप्त होते हो हैं॥ १२७ ॥ इसलिए है पुत्र ! संसाररूपी सागरकों 
निःसार एवं भयंकर जानकर दयामूलक ब्रतका सारपुण संग्रह कर ॥ १२८॥ 

इस प्रकार मुनिराजने जब उसके रँँगेपनका कारण प्रत्यक्ष दिखा दिया तब वह तीन 
प्रदक्षिणा देकर उनके चरणोंमें गिर पड़ा ॥१२९॥ उसके नेत्र आनन्दक्े ऑसुओंसे व्याप्त 
हो गये। वह बड़े आश्चयके साथ खड़ा हो हाथ जोड़ मस्तकसे रूगा गदगद वाणीसे कहने 
छगा ॥९३०॥ 

भगवन ! आप सर्वशक्रे समान हैं, ईइबर हैं, यहाँ बेठे-बंठे ही तीनों छोक सम्बन्धी 
बस्तुके यथार्थ स्वरूपको स्पष्ट जानते हैं ॥१३९॥ हे नाथ! मेरा मनरूपी नेत्र अज्ञानरूपी 
पटछसे मलतिन हो रहा था सो आज आपने उसे श्ञानरूपी अब्जनकी सलाईसे खोल दिया 


१. पृश्रव्थ | २. पुत्रताम्‌। ३. अज्नेत्य म०, ग० | ४. स्पृष्ट म०। 


ऋश्छे हरिवशपुराणे 


अनगादी मणकास्तारे महामोहान्धक्ारिते । अमतों मे सुने ! जातो बन्ुस्ट८ं सार्गदुशंगः ॥१६०॥ 
प्रसीद भगवन्‌ ! दीक्षा देहि दैशस्वरीमिति । प्रसाध् धुरुमासाद्य जप्राहाशुसतां सताम्‌ ॥१४७॥ 
चरितं तस्प विप्रस्थ श्रत्वा बढ़ा ले साइशम्‌ । आमण्य केचिदापक्षा: केचित्‌ आवकरता परास्‌ ॥१३७॥ 
ताथग्नियायुभूती तु विलक्षों खोकगर्हिसों । स्वनिकेत धुनर्यातों पितृभ्यामपि निग्दितों ॥३8॥ 
कायोस्सगंस्थित रात्रो सुनि्ेकास्तवर्सिनम । जिधांसू खड़्गहस्तों तो वक्षेण स्तसम्मितों स्थिसौं ॥$३७॥ 
प्रमाते व जनों दृष्ट्रा तो यतेः पाश्चयो: स्थितों । निनिन्‍्द निम्दिताआरो तावेतों पालकाबिति ॥१४३८॥ 
लावचिस्तयर्ता साधो; प्रभावोडभ्रमहों महान | आवासयत्नतो ब्रेन स्तम्मिती स्लम्मर्ा गतों ॥१३५॥ 
कथझ्िद्‌ यदि मोक्ष: स्थादस्माक रूचछतो5मुतः । जिनधर्स प्रपतस्थासों इश्सासथ्संम्रित्यथपि ॥१४०॥ 
लायक्तद्‌ब्यसन श्रुत्वा पितरो झीजमागतो । पादरझो सुर्नि तं तो प्रसादबितुसुचती ॥१७१॥ 
करुणाबानसो योगी योग संद्ल्य सुस्थितः । क्षेत्रपाऊकृतं ज्ञास्या समाह विनयस्थितम्‌ ॥१४२॥ 
क्षम्पतां यक्ष ! दोषोडयमनयोरनयोद्धवः । क्म्ररितयों: प्रायः कुर कारुण्यम क्िनो: ॥१४३॥ * 
हत्यास्पाय भुगेराजं राक्रमिव नियोगलतः । यथा55शापयसीत्युक्टथा विससज सर तो सदा ॥9४॥ 
है ॥१३५॥ महामोहरूपी अन्धकारसे व्याप्त इस अनादि संसार-अटबीमें अ्मण करते हुए 
मुझे आपने सच्चा सार्ग दिखलाया है. इसलिए हे मुनिराज ! आप ही मेरे बन्धु हैं ॥|१३१॥ 
है भगवन ! प्रसन्न होइए और मुझे देगम्बरी दीक्षा दीज्षिए ।! इस प्रकार गुरुकों प्रसन्न कर 
तथा उनके निकट आ उस गूँगे ब्राझ्मणने सत्पुरुषोंके छिए इष्ट दैगम्थरी दीक्षा धारण कर 
ली ॥१३४॥ उस ब्राह्मणका पृूर्वोक्त चरित सुनकर तथा देखकर कितने ही छोग मुनिपदकों 
आ्ाप्त हो गये और कितने हो आवक अवस्थाका प्राप्त हुए ॥१३५॥ 
अप्निभूति और बायुभूति अपने पृ्॑भब सुन बड़े लम्जित हुए । लोगोंने भी उन्हें घुरा 
कहा इसलिए वे चुपचाप अपने घर चले गये। वहाँ माता-पिताने भी उनकी निन्‍दा 
की ॥९३६॥ राज्रिके समय सात्यक्ति मुनिराज कहीं एकास्तमें कायोत्सग मुद्रासे स्थित थे सो 
इन्हें अग्निभूति ओर बायुभूति तऊ॒बाग हाथमें छे मारना ही चाहते थे कि यक्षने उन्हें कील 
दिया जिससे वे तलबार उभारे हुए ज्योंके-त्यों खड़॒ रह गये ॥१३७।॥ प्रातःकाल हेनेपर 
लोगोंने मुनिराजके पास खड़ हुए उन दोनोंका दखा और 'ये वही निन्दित कार्यके करनेबाले 
पापी आह्यण हैं! इस प्रकार कहकर उनकी निन्‍्दा की ॥१३८॥ अप्िभूति, वायुभूति सोचने 
लगे कि देखा, मुनिराजका यह कितना भारी प्रभाव है कि जिलके ठारा अनायास ही कोलछे 
जाकर हम दोनों खम्भे-जर्सा दशाकों प्राप्त हुए हैं ॥१३०॥ उन्होंने मनमें यह भी संकल्प किया 
कि यदि किसी तरह इस कष्टसे हम लछोगोंका छुटकारा होता है. तो हम अवद्य ही जिनधर्म 
धारण करेंगे क्योंकि उसकी सामथ्य हम इस तरह प्रत्यक्ष देख चुके हैं ॥।१४०॥ उसी समय 
उनका कष्ट सुन उनके माता-पिता शीघ्र दोड़ आये और मुनिराजके चरणोंमें गिरकर उन्हें 
प्रसन्न करनेका उद्यम करने छगे ॥१४९॥ करुणाके धारक मुनिराज अपना योग समाप्त कर 
जब विशराजमान हुए तब उन्होंने यह सब क्षेत्रपालके द्वारा किया जान विनयपृ्क बंठे 
क्षेत्रपाढसे कहा कि--'यक्ष ! यह इनका अनीतिसे उत्पन्न दोष क्षमा कर दिया जाय । कर्मसे 
पेरित इन दोनों आणियोपर दया करो' ॥१४२-१४३॥ इस प्रकार राजाओंकी आज्ञाके समान 
पा आज्ञा प्राप्तर जैसी आपकी आज्ञा हो' यह कह श्रेत्रपालने दोनोंको छोड़ 
इया ॥१४श। 


१. प्रासाद्म म०, ग० । २. वत्तिनों म०, ग० । ३. जिांसों म० , री०१ 
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सुनिमासाध तो धस भ्रस्या द्विविघमप्यतः | अणुश्नतानि संगृहा आवफकत्यअुपागतों ॥१४५॥ 
उायुवास्थे चिएं धर्म सम्बस्तक्षगभावितों | काख्ेन कारूघबसंण जाता सौधर्भधासिनों ॥१४६॥ 
भश्द्भाग मं जैन॑ फ्सिरी मु झतों तथा: । जाता कुभोनिपास्था तो यतो सिध्यात्यमोदिसों ॥9४०७॥ 
देवों देवसुर् मुक्त्या अ्युस्याउधोषप्यानियासिमः । जातों समुद्र देशस्य घारिण्यां श्ेष्ठिसः सुत्तों ॥१७८॥ 
पूर्ण नत॒ स्तथोज्य हो मगिमद्रोउजुजो5मचत । अविराजितसम्पक्ट्वों तो अर शासनवत्सलौ ॥३४५९॥ 
गुरोमंहे श्सेयाज्ष घमम भ्रत्वा पिलाउनयोः । तत्पुरेश्रराजआ अभ्याआास्ये प्रबन्नजुः ॥३७०॥ 

अस्यदा मुनिपूजार्थ रमेन प्रश्थितों पुरः | चाण्डालं सारमेयीं च॒ तो इश्टा स्नेहमागता ॥१५९॥ 
वम्दित्या सदगुरु भकक्‍त्था प्नछत: सम सविस्मयो। शु्नीआाण्डालयो: स्नेह: स्वामिन्नो किस सूदिति॥१५२॥ 
गुरुराहाव चिज्ञानशासछोकश्रथ स्थिति: । विप्रजम्सनि यो तो मां पितरो साबिमों यतः ॥१५३॥ 
मिक्षस्पे ति युरू नत्या गत्या तो घ्सुचतु: | सवाम्सरकथाप्रायमुपशास्तों लतस्तकों ॥१५७॥ 

निबंदी दीमतां शयकरवा स्यक्थादार अतुर्विध्म | मासेन श्रपत्नो रूप्वा भुस्था मन्दीश्वरोड्मरः ॥१५७॥ 
सारमेथों पुरे5श्व शाजपुत्रियमागताम । अशोधयद्सावेस्य स्वभंजरगर्ता सतोभ्‌ ॥१५६॥ 


>न्‍ऑनकन 


तदनन्तर मुनिराजके समीप आकर अभप्निभूति, वायुभूतिने मुनि और श्रावकके भेदसे 
दो प्रकारका धर्मेश्रवण किया और अणुन्नत घारण कर आवक पढ प्राप्त किया ॥१४०॥ 
सम्यग्दशनकी भावनासे युक्त दोनों आाझ्णणपुत्र चिर्काल तक धमका पाछन कर भृत्युको 
प्राप्त हो सौबम स्वगंमें देव हुए ॥१४६॥ उनके माता-पिताको जेनधमकी श्रद्धा नहों हुई 
इसलिए बे सिश्यात्वसे मोहित हो मरकर कुगतिके पथिक हुए ॥१४ज। 


अभ्निभूति, बायुभूतिके जीब जो सोधम स्वगर्मे देव हुए थे, स्वग के सुख भोग, बहाँसे 
कयुत हुए और अयोध्या नगरीमें रहनेवाले समुद्रदत्त सेठकी धारिणी नामक स्त्रीसे पुत्र 
उत्पन्न हुए ॥१४८॥ उनमें बड़ पुश्रका नाम पृणभद्र ओर छोटे पुत्रका नाम मणिभद्र था। इस 
पर्यायमें भी दोनोंने सम्यकत्वकों विराधना नहों की थी तथा दोनों ही जिन-शासनसे स्नेह 
रखनेवाले थे ॥१४९।| तदनन्तर काल पाकर इन दोनोंके पिता, अयोध्याक राजा तथा अन्य 
भव्य जीबोन महेन्द्रसन गुरुसे धर्म श्रजरण कर जिन-दीक्षा धारण कर ली ॥१५०॥ किसी 
समय पृणभद्र ओर मणिभद्र, रथपर सबार हो मुनिपूजाके लिए नगरसे जा रहे थे सो 
बीचमें एक चाण्डाल तथा कुत्तीकों देखकर स्नेहको प्राप्त हो गय ॥१५९॥ मुनिराजके पास 
जाकर दोनांने भक्तिपृवक उन्हें नमस्कार किया। तदनन्तर आमश्यसे युक्त हैं। उन्होंने पूछा 
कि हे स्‍्वामिन ! कुत्ती और चाण्डालके ऊपर हम दोनोंको स्नेह किस कारण उत्पन्न 
हुआ ? ॥१००॥ 

अवधिश्ञानके द्वारा तीनों लोकोंकी स्थितिको जाननेवाल मुनिराजने कहा कि ब्राह्मण- 
, जन्ममें तुम्हारे जो माता-पिता थे वे ही ये कुत्ती और चाण्डाल हुए हैं सो पृषभवके कारण 
इलपर तुम्हारा स्नेह हुआ हैं। १५३॥ इस प्रकार सुनकर तथा मुनिराजकों नमस्कारकर 
दोनों भाई कुत्तो ओर चाण्डालके पास पहुँच। बहाँ जाकर उन्होंने उन दोनोंको धमका 
जपदेश दिया तथा पृषभवकी कथा सुनायी जिससे वे दोनों ही झान्त हो गये ॥१८७॥ 
चाण्डालने संसारसे विरक्त हो दीनता छोड़ चारों प्रकारके आहारका त्याग कर दिया और 
पक माहका संन्यास ले मरकर नन्‍्दीश्यर द्वीपमें देव हुआ ॥ १५५॥ कुत्ती इसी नगरसें 
राजाकी पुत्री हुईं। इधर राजपुत्रीका स्वयंवर हो रहा था। जिस समय वह स्व॑यंबरमें 
स्थित थी उसी समय पूर्वोक्त नन्‍्दीश्यर देबने आकर उसे सम्बोधा ।। १५६ || जिससे 


१. याती म०, ग० । 


७श६ + हरियिशापुराणे 


शातसंसारनिःसारा सम्यक्त्वंपरिभाविता । सिलैकवसना कंश्या प्रांशजन्नवयोवना ॥वैजकी 
अनुष्टाय चिरं श्रेष्ट श्रावकमतमुत्तमम्‌ | संलिव्य आंतरो जातों सौधसें सुरससंभों ॥१५८४ 
छ्युत्वा पुनरयोध्यायां हेसनासस्थ भूपतेः । घरावस्यां सुतो भूतों सधुकेैटमनासकों ॥$५९॥ 
अभिविच्य मधु राज्य यौवराज्ये'च कैटमम्‌ | हेमनामों महासागों ब्रतं जैमेग्ड्मप्रहीत्‌ ॥१६०॥ 
मधुकैटमवयीरी तावेकबीरी घरातले । भूतावद्भुततेजस्की सूर्याश्नम्द्रससांविय ॥१६१॥ र 
*अक्षुण्णः झुदसामम्तैरत्थकार हबैतयो: । गिरिदुर्गमुपाश्ित्य भोसकः प्रस्यथस्थितः ॥१९२॥ 
तदह्॒शीकरणाथ तो चेलतुमंधुकैटमों । प्राप्ती बटपुरं यत्र वीरसेनोउबर्णिश्ठते ॥१५६॥ 

अभ्युद्नतेन तेनासौ प्रीतेन मधुरादरात्‌ । सान्तःपुरेण वीरेण स्वामिमकत्यातिसानितः ॥१६७॥ 
चअब्त्रामा चन्द्रिकेयाउस्य मानिनी रूपमानिनी । भहरमभ्मधघुराजस्य मनो मधघुरमाविणी ॥१६५॥ 
शब्तरशाखकटो राउपि चस्द्रामादशंनाम्मधो: । जात मायमगाद बुद्धिअन्त्रकास्तशिका यथा ॥१६६॥ 
राज्य यदनया युक्त रूपसौसाग्ययुक्रया | सुखाय तद॒हं मन्ये विद्युक्त तु विधोपसस्‌ ॥१६७॥ 
चम्द्रासयोपगृढस्य महोदयमहीग्दृतः । सम्पृर्णस्थेव चेन्द्रस्य कछकूोउप्यशिशोसते ॥१६८॥ 


संसारको असार जान सम्यकत्वकी भाबनासे युक्त उस नवयोबनबत्ती राजपुत्रीने एक सफेद 
साड़ीका परिग्रह रख आर्थिकाकी दीक्षा ली ॥९०७॥ । 
प्रणंभद्र और मणिभद्र नामक दोनों भाई चिरकाल तक श्रावकके उत्तम एवं श्रेष्ठ 
ब्रतका पालन कर अन्‍न्तमें सल्लेखना-द्वारा सौधर्म स्वर्गमें उत्तम देव हुए ॥१५८॥ परचात्‌ 
स्वर्गंसे न्‍्युत होकर अयोध्या नगरोके राजा द्वेमनाभकी धरावती रानोमें मधु और केट् 
नामक पुत्र हुए ॥१०५)। तदनन्तर किसी दिन राज्यगहीपर मधुका ओर युवराजपदपर 
केटभका अभिषेक कर महानुभाव राजा हेमनाभने जिनदीक्षा धारण कर लो ॥९६०॥ 
मधु और केटम प्रथिवीतकूपर अद्विनीय बीर हुए। वे दोनों सूथे और चन्द्रमांक समान 
अद्भुत तेजके धारक थे ॥१६१॥ ह 
तदनन्तर जो क्षुद्र सामन्‍्तोंकि ढारा बशमें नहीं किया जा सका था शसा अन्धकारके 
समान भयंकर भोमक नामका एक राजा पहाड़ी दुर्गंका आश्रय पा मधु और केटभके 
विरुद्ध खड़ा हुआ सो उसे वश करनेके लिए दोनों भाई चले। चलते-चछते वे उस बटपुर 
नगरमें पहुँच जहाँ वीरसेन राजा रहता था ॥१६२-१६३॥ असन्नतासे युक्त राजा बीरसेनने 
सम्मुख आकर बड़े आदरसे मघुकी अगवानी की ओर स्वासि-भक्तिस प्ररित हो अपने अन्त) 
पुरके साथ उसक। खूब सम्मान किया ॥१६७॥ राजा वीरसनकी एक चन्द्राभा नामकी स्त्री 
थी जो चन्द्रिकाके समान सुन्दर और मानवती थी। मधुर-मधुर भाषण करनेबाली उसे 
चन्द्राभाने राजा मधुका मन हर लय ॥९१६७।॥ जिस ग्रकार अत्यन्त कठोर चन्द्रकान्तमणि- 
की शिला, चन्द्रमाकों देखनेसे, आद्रभावको प्राप्त है! जाती है उसी प्रकार शम्त्र और झञास्त्रोंके 
अभ्याससे अत्यन्त कठोर हॉनेपर भी मधु राजाकी बुद्धि चन्द्राभाकों देखनेसे आड़भावकों 
प्राप्त हो गयी ॥१६६॥ वह बिचार करने छगा कि जो राज्य, रूप और मौभाग्यसे युक्त इस 
चन्द्राभासे सहित हैं उसे ही मैं सुखका कारण मानता हूँ और इससे रहित राज्यकों विषके 
समान समझता हूँ ॥१६७। जिस प्रकार पृ्ण चन्द्रमाका कलकू भो सुशोभित होता है उसी 
प्रकार चन्द्राभाके द्वारा आलिज्लित मुझ राजाधिराजका कलझू भी शोभा देगा। भावषाध--- 
परस्त्रीके सम्पक्रसे यद्यपि मेरा अपवाद होगां-मैं कछड्ढी कहलाऊँगा तथापि चन्द्रमाके 
कलक्क समान मरा वह कलझू झोभाका ही कारण होगा | १६८ ॥ जिस प्रकार 


१. सल्लेखनां कृत्वा । २. श्रक्तुद्र: म०, ग० | 


च्रिचत्वारिंश: सर्ग: ५२७ 


चम्जाभोसंरा्ंसंजातविफासस्य सुगन्धिताम्‌ । कुमुदाकरराजस्थ पहुयन्‍्णो म ग्रापते ॥१६५॥ 
इत्ति-संचित्य रागान्थः स तस्या हरणे सतः । स्यधत्त मधुरुषीशों मतिमानपि मास्यपि ॥३७०॥ 
तही मीमकमुदकइृस वशीकृंत्य कृती मधुः । अयोध्यापुरमागत्य चन्द्राभाहतसानसः ॥१७१॥ 
सास्शःपुरान्‌ स्थसा मस्लान्‌ स्प॒पुरं स्वपुरस्थितान्‌ । सरबरं सत्यसम्पक्षः समाहुय यथायथम्‌ ॥१७५२॥ 
सर्वान्‌ संपूम्म संपूज्य विचिग्राम्थरभूषणेः । विससर्ज निजाबासास प्रसादाह्लादिताननान्‌ ॥१७३॥ 
झलिसंसाम्य सख््रीकं तथा जटपुरेश्वरम्‌ । अजीगमदृतिप्रीतं प्रीतिपू मिजास्पदम ॥१७४॥ 

' शश्वामायास्तु थद्‌ योग्यमद्याप्याभरणं वरम्‌। न सआमिति तावस्सा लेन रुदृध्या निजीकृता.॥१७०॥ 
प्रभुत्यमखिलखीणा महादेवीपदेन सः । दत्ता कामान्‌ यथाकासं न्‍्यपेबत तया सधुः ॥१७६॥ 
तस्पाः कौमारमर्सा तु वियोगानलदीपितः । उन्मत्ततां परां प्राप्त: पर्यटन क्षितिसाकुछः ॥१७७॥ 
अस्त्ामालापवार्शाक्त: पुरर्यासु फपयंटन । घूसरो वीक्षितों जातु श्रासादस्थितया तमा ॥१७८॥ 
जातकारुण्यया5वासि मधुराजस्ततो5नया । नाथ ! पूर्वपतिं पश्य अमन्‍्तं से प्रलापिनस ॥१७९॥ 
तस्मिश्नवसरे चण्डेस्सै: कश्रित्यारदारिकः । गृहीत्वा दर्शितस्तस्मे सुपाय न्‍्यायवेदिने ॥१८०॥ 
किमहों देवदण्डो5स्थ तेनोक्क सो5पराधवान्‌ । अत्यन्तपापभागेष तस्मादस्य विधीयते ॥१८१॥ 


चन्द्रिकाके संगसे विकसित कुमुदबनकी सुगन्धिको कीचड़की दुर्गन्ध नष्ट नहीं कर सकती. उसी. 
प्रकार चन्द्राभाके संगसे प्रफुल्लित मेरी कोर्निको अपवादरूपी क्रीचड़की दुर्गन्‍्ध नष्ट नहीं कर 
सकेगी ॥१६९०॥ राजा मधु यद्यपि बहुत बुद्धिमान और अभिमानी था तथापि रागसे अन्धा 
होनेके कारण उसने उक्त विचारकर चन्द्राभाके हरण करनेमें अपना मन छगाया-उसके 
हरनेका मनमें पक्‍का निम्धय कर लिया ॥१७०॥ 

तदनन्तर उच्छूड्ल राजा भीमकको वश्कर कृतकृत्य होता हुआ राजा मधु अयोध्या 
नगरीमें वापिस आ गया। वहाँ चूँकि चन्द्राभाके द्वारा उसका मन हरा गया था इसलिए 
उसने बड़े उत्साहसे युक्त हो अपने समस्त सामन्तोंकों अपनी-अपनो स्त्रियोंके साथ शीघ्र ही 
अपने नगरमें बुलाया और यथायोग्य नाना प्रकारके बम्त्राभूषणोंसे सबका सत्कारकर उन्हें 
अपने-अपने घर विदा कर दिया। स्वामीके द्वारा यह सत्कार प्राप्तकर सबके मुख प्रसन्नतासे 
विकसित हो रहे थे | बटपुरका राजा वीरसेन भी अपनी म्त्री चन्द्राभाके साथ बहाँ आया 
था सो राजा मधुने उसका बहुत भारी सत्कारे कर उसे यह कहकर अपने घरके लिए विदा 
कर दिया कि चन्द्राभाके योग्य आभूषण अभी तक तैयार नहीं हो सके हैं. इसलिए तैयार 
होनेपर भेज देंगे । भोलछा-भाका वीगर्सेन चला गया और चन्द्राभाकों रोककर राजा मधुने 
अपनी म्त्री बना ली। महादेवीका पद देकर उसने चन्द्राभाकों समस्त स्त्रियोंका प्रभुत्व 
प्रदान किया । इस प्रकार बह उसके साथ मनंचाहे भोग भोगने छगा ॥१७१-५७६॥ 

इधर चन्द्राभाका पहलेका पति उसको विग्हरूपी अग्निसे प्रदीप्र हो अत्यधिक 
उन्मन्तताको प्राप्त हो प्रथिवीपर बड़ी व्यप्रतासे इधर-उधर घूमने छगा॥१७७॥। एक दिन बह 
धन्द्राभा चन्द्राभा' इस प्रकारके आलापकी वातांसे दुखी हुआ घूलि-धूसरित हो नगरकी 
गल्योंमें घुम गहा था कि महलरूपर खड़ी चन्द्राभाने उसे देख लिया || १७८ ॥ देखते ही के 
साथ उसके हृदयमें दया उमड़ आयी। उसने पास ही बैठे राजा मधुसे कहा कि है नाथ ! 
देखो यह, मेरा पूर्ण. पति कैसा प्रछाप करता हुआ घूम रहा है ॥१७९॥| 

उसी अथसरपर कुछ ऋर कमचारियोंने परस्त्रीसेवन करनेवाले किसी पुरुषको पकड़कर 
न्यायके वेत्ता. राजा मधुके लिए दिखाया और कहा कि हे देव! इसके लिए कौन-सा दण्ड 
योग्य है राजा मधुने उत्तर . दिया कि यह अपराधी अत्यम्त पापी:है इसलिए इसके हाथ- 
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१, यातकारणयया म०, गछ।' २ फिमिह म०॥ - | 


जश्द हरिवंशपुराणे 


इस्तपादशिरओर देशदफ्ड मयाश्पतस | वेश्या चोक्त सदा देव ! अर्य दोषो न कि तय ॥व८टश 

१ वहुअसा स म्छानों हि दिमानीहतपद्मयत्‌ । लिब्तयेदनया तथ्य ममोक्त हितसिच्कथा ॥१८१॥ 
परखीहरणं सत्य दुर्गतेदुंःखकारणस्‌ । ज्ञात्वा विराणिणं कास्तमुच्चे सापि तिरागिणो ॥१८४॥ 

कि भोगेरीरशे: कृत्य परस्तोबिवयेः प्रसो । फिंपाकसरशेः स्वासिन्‌ ! दुःखदे: प्रीणकैरपि ॥१८७५॥ 
सोगास्‍्ते स्वपरयोगें नोपतापस्ण देसवः । सस्मता: साधुझोकस्य मेतरे विधयात्सका: ॥१८६४ 

इति प्रवोष्यसानोड्य मधुश्वत्ताभया शनेः । मुसोच सुइढीभूत मोहकानस्थरीसद्ख ॥१८७॥ 
जगाद च स ता देवीं प्रसश्षमतिरादरात्‌ । साथु ! साधु ! स्वबा साथ्यि ! प्रतिपादिशमत्र से ॥१८८॥ 
न युक्तमीद॒र्श कर्म पुंसामाचरितु' सता । परपीड़ाकर वाद परत्रेह् न पापकृत ॥१८५॥ 
मारक्षो5पि यदीरअं कर्म छोकबिगर्हिसम्‌ । करोति सदर कि जास्यमब्जुस्पक्च: ए्थग्जमः ॥१९०॥ 
स्वकलशओडपि यत्रा5मं रागोउत्यूथ निषेवितः | कस जन्घस्प हेसुः स्मात्‌ कि पुनः परयोविति ॥१९१॥ 
ज्ञानाकृशनिरूद्दो5पि मनोमस्तमहाहिपः: । उन्पशेग नअस्युअः किमज्र कुरुते शुत्रः ॥१९२॥ 

निरुद्धय निशितैदंण्डैरमढ्शमनोगजम्‌ । प्रवर्तयश्ति ये मार्ग केचिदेखाश्र ते मटाः ॥१९३॥ 
दण्डैमनोगजो मत्तो रतिवासितया हतः । यावज्ञ युज्यते तावत्‌ कुतस्तस्य मवृक्षतिः ॥१९७॥ 
प्रभस्नेन मनोहस्ती यायज्ञात वशीकृतः । तावदारोहकस्थापि सयायैव न शास्तग्रे ॥१९७॥ 

“बॉँब तथा शिर काटकर इसे भयंकर शारीरिक दण्ड दिया जाये। देवी चन्द्राभाने उसी 
समय कहा कि है देव ! क्‍या यह अपराध आपने नहीं किया है.? आपने भी तो परस्त्री- 
हरणका अपराध किया है ॥१८०-१८२॥ चन्द्राभाके उक्त बचन सुनते ही राजा मधु तुषारसे 
पीड़ित कमरके समान म्छान हो गया-उसके मुखकी काल्ति नष्ट हो रयी। बह विचार 
करने लगा कि मेरा हिल चाहनेबाली इस चन्द्राभाने यह सत्य ही कहा है १८३ सचमच 
ही परस्त्रीहरण दुर्गतिके दुःखका कारण हैं। पतिको बिरागी देख चन्द्राभाने भी बिरक्त हो 
कहा कि है प्रभो , इन परस्त्रीविषयक भोगोंसे क्‍या प्रयोजन है ? हू नाथ ! ये भोग यद्यपि 
बतंसानमें सुख पहुँचानेबाले हैं तथापि परिपाक काल्में किंपाक फलके समान दुः्खदायो हैं । 
सज्जन पुरुषाकों वे ही भोग इृष्ट होते हैं. जो निज और परके सन्तापके कारण नहीं हैं । अन्य 
विषय रूप भोगोंकों सत्पु रुष भोग नहीं मानते ॥१८४-१८६॥ 

चन्द्राभाके द्वारा इस प्रकार समझाये जानेपर राजा मधुने धीरे-धीरे मोहरूपी 
मदिराके सुदृद मदको छोड़ दिया ।१८७५। ओर बड़ी प्रसश्नतासे आदरपूर्बक उससे कहा कि 
ठीक, ठीक, दे साध्वि ! तुमने बहुत अच्छी बात कही ॥१८८॥ यथार्थमें सत्पुमषोंकों ऐसा 
काम फरना उचित नहीं जो परलछोक तथा इस लोकमें दूसरोंको पीड़ा करनेबाछा तथा 
पापको बढ़ानेबाल्य हो ॥१८०॥| जब मेर जेसा प्रबुद्ध व्यक्ति भी ऐसा लछोक-निन्‍्श कार्य 
करता है तब अविवेकी साधारण मनुष्यकी तो बात ही क्या है ? ॥१००॥ जहाँ अपनी मत्रीके 
बविषयमें भी सेवन किया हुआ यह अत्यधिक राग कमंत्रन्धका कारण है. बहाँ परस्त्रीविषयक 
रायकी तो कथा ही क्या है. ? ॥९५१॥ यह सनरूपी मदोन्‍्मत्त महा हाथी श्ञानरूपी अंकुझसे 
रोके जानेपर भी इस जीबको कुमार्गमें ले जाता हैं। यहाँ बिद्वान क्‍या करे ? ॥१००॥ जो 
इस अनंकुड मनरूपी गजको तीक्षण दण्डोंसे रोककर सुमार्गमें छे जाते हैं ऐसे भूर-बीर पुरुष 
संसारमें बिरले ही हैं ॥१०३॥ रतिरूपी हस्तिनीके द्वारा हरा हुआ यह मनरूपी मस्त हाथी 
जबतक इन्द्रिय-विजयरूपी दण्डोंसे युक्त नहीं किया जाता है तबतक इसके मदका नाझ 
कैसे हो सकता है? ॥१९९॥ यह मनरूपी हाथी जक्तक प्रयत्नपू्थंक बशमें नहीं किया 
गया हैं तबतक यह चढ़नेबालेके लिए भयका ही कारण रहता है, झान्तिका नहीं ॥१९०॥ 


१. तदचसामब्नाभो दि देमन्ते पह्चनन्तृप: ग० | २. मदद्विति: म०, ग० | 


जिचत्वारिंक: सर्गः ज२९ 


सुवशस्तु मनोहस्ती तपोमेयरणद्लितो.। पापसेनां निग्ृद्धाति साधथ्याधोरशनोदितः ॥१९६॥ 
शब्बृरूपरसस्पर्तों गरब्सस्थामिकाधिण: हथीकम्टगधूधर्थ मनोमारुतहारिण; ॥१५९७५॥४ 02 
निरुष्य प्रसस॑ थेर्य रदवागुरया चितस | लिस्संचितपापस्थ करोसि सफ्सा क्षयम्‌ ॥१५९८॥ “ 
इत्याभाष्य सनोत्रेग॑ निय्हा दिदले सथुः | थघिन्ं बोधपयोभौतां तापस्थे सापशाब्सये ॥१९५९॥ 
आगरस्य व्व तदाउसोर्ष्या साझा विमकूवाहन: । सुनिमयुनिसहल्लेण सहस्ताज़त नेडअसत्‌ ॥२००॥ - 
मधुः सकैटमः श्रुव्या समयात्सबंधूजन: । प्रपुज्य तरिधिना धर्म झुश्राव व विशेषतः ॥२०१॥ . 
भोगसंसारशारीरपुरबैराग्यसंगत: । प्रवक्नाज सह आग्ा क्षत्रियैश्हुसिस घुः ॥२०२॥ 
विश्वुद्धान्वयसम्भूता: शतशो5थ सदहस्तशः । प्राश्रजन्‌ अ्रतशीलाक्ष्याश्रन्त्राभाया नृपस्चियः ॥२०३॥ 
माधबो5पि निज राज्य रक्ष कुलवर्घधन: । वर्धभानः शरीरेण पौरुषेण जयेन ख ॥२०४॥ 
सक्रतुस्ता तपो घोरं राजानों मधुकेटमी | श्रतगुप्तिसमिस्याक्ष्यो निम्नेन्थी प्रन्थन्नजितों ॥२०७॥ 
शक एवं तयोरासीवक्लोपा हपरिअ्रहः । न वाह्याभ्यम्तरासंगादओपाऊुपरिप्रह: ॥२०६॥ 
षष्टाएटमादिषण्मासपर्यस्शोपोषिताब्षी । निःशेषैरागमोफ्तेस्ती चक्रलु: कर्मनि्जराम ॥२०७॥ 
उत्तक़गिरिश्क्रंदु तयोरातापनस्थयो: । स्वेदस्य विन्दवयः पेलुबिंझोमस्थेष कर्ण: ॥२०८॥ 
वर्षासु जी वरक्षार्थ इक्षमूलस्थग्रोव॑ पु: । युधीव 'शरधाराभिन मिश्न॑ एतिकण्टकम्‌ ॥२०९॥ 


इसके विपरीत अच्छी तरह वहमें किया हुआ मनरूपी हाथी, साधुरूपी महाबतके द्वारा 
प्रेरित हो तपरूपी रणभूमिमें पापरूपी सेनाको अच्छी तरह रोक छेता है ॥१९६॥ शब्द, रूप, 
रस, स्पण और गन्धरूपी घान्यकी अभिलापा रखनेवाछे एवं मनरूपो बायुसे श्रेरित हो 
चौकड़ी भरनेवाले इस इन्द्रियरूपी सगोंके झुण्डके संचित धेयंकी ध्यानरूपी मजबूत जालसे 
'जबरदस्ती रोककर मैं तपके द्वारा चिग्संचित पापका अभी हाल क्षय करता हूँ॥९९७-१०८॥ 
इस प्रकार कहकर तथा मनके बेगकों रोककर राजा मधुने ज्ञानरूपी जलसे धुलीं हुई अपनी 
बुद्धिको संतापको शान्तिके लिए तपश्चरणमें गाया ॥१५०९।॥ 

उसी समय विमलवाहन नामक मुनिराज एक हजार मुनियोके साथ अयोध्या नगरी- 
में आकर उसके सहस्राम्नवनमें ठहर गयें ॥२००॥ मुनियोंके आगमनका समाचार सुन 
राजा मधु, अपने छोटे भाई केंटभ और स्त्रीजनोंके साथ उनके दर्जन करनेके लिए गया। 
ब्रिधिपूर्बक उनकी पूजा कर उसने विशेष रूपसे धर्मश्रवण किया ॥२०१॥ नथा भोग, संसार, 
शारीरिक सुख एवं नगर आदिसे बिगक्त हो उसने भाई केटभ तथा अन्य अनेक क्षत्रियोंके 
साथ जिन-दीक्षा ले लो ॥२०२॥ बिशुद्ध कुलमें उत्पन्न तथा त्रत ओर शीलसे युक्त चन्द्राभा 
आदि सैकड़ों हजारों रानियाँ भी दोक्षित हो गयीं--आर्थिका बन गयीं ॥२०३॥ राजा मधुके 
बाद उसका पृत्र कुल्यधेन, जो शरीर, पुरुषार्थ तथा विजयसे निरन्तर बढ़ गहा था अपने 
कुलकी रक्षा करने लगा ॥२०४)॥ 

राजा मधु और कैटभ घोर तप करने लगे। वे अत गुप्ति और समितिसे युक्त थे तथा 
परिप्रहसे रहित निम्नन्थ-मुनिराज थे ॥२०५॥ उस समय उन दोनोंके एक अज्भोपाड़ ही 
परिप्रह था अथवा बाह्य और आम्यन्तर आसक्तिका अभाव होनेसे अज्ञोपाड़' भी परिप्रह 
नहीं था ॥२०६॥ वे दोनों मुनि बेला तेलाको आदि लेकर छह-छह माहके उपवास करते थे 
अर आगममें प्रतिपादित समस्त आचरणोंसे कर्मोकी निजेरा करते थे ॥२०७॥ जब कभी 
वे ऊँचे-ऊँचे पहाड़ोंकी चोटियोंपर आतापन योग छेकर विराजमान होते थे तब उनके 
डारीरसे पसीनाकी बूँदे टपकने लगती थीं और ऐसी जान पड़ती थीं मानों कमे ही गल-गल 
कर नीचे गिर रहें हो ॥२०८॥ वर्षाऋतुमें जीवॉकी रक्षोके छिए वे विहार बन्द कर वृष्तोंके 


१, जलधारामिः पत्ते बराणधाराभिः | २, जैयकबचयुक्तम्‌ । 
६ 


जुडे ७ हरिविशपुराणे 


यासिनीयु मनीषिस्यां हैमनीशु हिसानिका: । सेहिरे प्रतिमास्थाभ्यां देहच्छाबाम्जिनीप्लुष: ॥९१०॥ 
भ्रमुप्रेक्षाभिस्द्धा मिधध॑मंचारिज्ञुद्धिमिः | चक्रतुः संवरं धीरो परीषहजयेन अ ॥२११॥ 
स्वाध्यायध्यानयोगस्थो वैय्याइस्यक्रियोध्वती | रलय्य विश्ुद्धया तो इष्टों दृष्टास्ततां गतो ॥२१२॥ 
बहुव्धसहस्ाणि संचितोरुतपोधनो । मधुकैटमगोगीकों शस्यदोषविवर्जितों ॥२१३॥ 

झन्ते सम्मेद्मारुझा प्रायोपगमनेम तो । मासक्षपणयोगेन समाराध्योज्लिताजको ॥२१७॥ 
झ्रारणास्युतकल्पे ताविग्द्सामानिकौ प्रभू । देवीदेवसहलाणां ' जातों प्रत्येकमीश्वरो ॥२१५॥ 
द्वार्विशतिपयोराशिप्रमाणपस्मायुषौ । बुभुजाते सुख सम्यक सम्मग्वमभाविती ॥२१६॥ 

झबतीय भधुर्शातो शक्मिणीकुक्षि भूमणिः । कृष्णस्य भारते पुत्रो नाज्ा प्रधुम्ग इत्यसौं ॥२१७॥ 
केटमो5पि दिवश्य्युत्या आातमस्पैष सविष्यति । जारबबत्यां महादेब्यां शम्ब: कृष्णनिभग्ुतिः ॥२१८॥ 
जस्मास्तरसहाप्रीत्या परस्थरहितोद्यसों । घधीरो चरमदेहों तो शस्बप्रयक्लसुम्दरो ॥२१९॥ 
कान्ताविरहसब्तापादरंध्यानपरायण: । आन्स्या संसारकान्तारं चिरं वटपुरप्रभुः ॥२२०॥ 
मनुष्यभावमापन्चः स सूस्वाउज्ञानतापस: । धूमकेतुरियोद्दीपतों धूमकेतरभुत्सुरः ॥२२१॥ 


नीचे विराजमान रहते थे। उस समय धेयरूपी कवचकों धारण करनेवाछा उनका श्षरीर 
युद्धेमें बाणोंकी पडिक्तके समान जलकी धाराओंसे खण्डित नहीं होता था। भावा्थ--वर्षो 
योगके समय वे वृक्षोके नीचे बैठते थे और जलकी अविरऊर धाराओंकों बड़े धेयेके साथ 
सहन करते थे ॥२०९॥ द्ेमनत ऋतुकी रात्रियोंमें वे श्रतिमा योगसे विराजमान रहकर शरीर- 
की कान्तिरूपी कमलिनीको जलानेवाली तुषार बायुको बड़ी झान्तिसे सहन करते थे ॥२१०॥ 
वे दोनों धीर, बीर, सुनिराज, उत्तम अलुप्रेश्नाओं, दशधर्मों, चारित्रको शुद्धियों और परीपद, 
जयके द्वारा संबर करते थे ॥२११॥ वे स्वाध्याय, ध्यान तथा योगमें स्थित रहते थे, वैयावृत्तय 
करनेमें उद्यत रहते थे ओर ग्त्नन्नयकी विश्युद्धताके द्वारा रृष्टान्तपनेकों आप्र देखे गये थे 
॥२१२५॥ इस प्रकार अनेक हजार बषे तक जिन्होंने तपरूपी विशाल धनका संचय किया 
था और जो दल्यरूपी दोपसे सदा दूर रहते थे ऐसे मधु और कैटभ मुनिराज अन्तमें 
सम्मेदाचलपर आरूढ़ हुए और वहाँ एक महीनेका प्रायोपगमनसंन्यास लेकर उन्होंने 
समाधिपूर्वक शरीरका त्याग किया ॥२१३-२१७॥ झरीर त्यागकर वे आरण और अच्युत 
स्वर्गमें हजारों देव-देवियोंके स्वामी इन्द्र और सामानिक देव हुए ॥२१०॥ वहाँ य्राईस 
सागर प्रमाण उत्कृष्ट आयुको धारण करनेवाले वे दोनों सम्यम्टरष्टि देव स्वरंके उत्तम सुखका 
उपभोग करने लगे ॥२२६॥ 

उनमें जो मधुका जीव था वह स्वगंसे चअ्युत हो भरन क्षेत्रमें कृष्ण नारायणको 
रक्मिणी रानीके उदररूपी भूमिका मणि बन अद्युम्न नामका पुत्र हुआ ॥२१»५।| और जो 
केटभका जीव था वह भी स्वर्गसे अग्रुत हों कृष्णदी जाम्बवतो पहरानीमें कृष्णे समान 
कान्तिको धारण करनेबाछा अद्युम्नका शम्ब नामका छोटा भाई होगा ॥२१८।॥ अद्यम्न और 
शम्ब दोनों ही भाई अत्यन्त धीर बीर चरमशरोरी एवं सुन्दर थे और दूसरे जन्मसम्बन्धो 
सहाप्रीतिके कारण परस्पर एक दूसरेके हित करनेमें उद्यत रहते थे ॥२१०॥ 

बटपुरका स्वामी राजा बीरसेन चन्द्राभाके विरहजन्य समन्‍्तापसे आतंध्यानमें 
तत्पर रहता हुआ चिर काल तक संसार रूपी अटवीमें भ्रमण करता रहा ॥२२०। अन्‍्तमें 
मनुष्य पर्योयको प्राप्तकर वह अज्ञानी तापल हुआ और आयुके अन्तमें मरकर धूमकेतु-- 
अग्निके समान प्रचण्ड धूमकेतु नामका देव हुआ ॥२२१॥ ज्यों ही उसे पृ्ज॑जन्मसम्बन्धो 


१ यातौ मण । 


श्रिचल्वारिंश: सर्ग: ५३१ 
प्रकश्ीबैरानुबस्जेम स प्रयोधमुपेयुषा | शिक्षु ब्ययोजयस्मात्रा घिस्बेरे पापवर्धनम ॥२२२॥ 


अंधुक्षो रक्षितोउपाथारस्थपुण्ये: पू्वसंचिते: । पुण्यानामेव सामथ्मंमपायपरिरक्षणे ॥२२३॥ 
सीमस्यरजिनेग्ड्रेण लदानीमिति मावितस्‌ । शुत्वा पदरधश्राह्दी प्रणणाम प्रसोदवान्‌ ॥२२४॥ 
मारदो5पि जिन नस्वा प्रमोदेन वशीकृतः । समुस्पध्य महत्मागें मेघकूटं समायय्ों ॥२२७॥ 
काछसंबरसानन्ध पुश्रल्ामोत्सवेन सः । देवीं कनकमा्ां न स्थुत्वा पुत्रवतीं मुह: ॥२२६४ 
शक्मिण्यास्तनुऊं रृष्ट्रा कुमारशतसेवितम्‌ | गुठदूतप्रमोदेन रोमाम्लमभजत्परम्‌ ॥२२७४ 
प्रणामेवाचितस्तेषां दरवाशिषमतिअुतम्‌ । वियदुत्पत्य-संप्राप्तो द्वारिकां नारदों मुनिः ॥२२८॥ 
यथादरासं यथाहटं यथाअतमहोषतः । स प्रयक्षकथां कृत्या यादवेम्यों मुदं ददौं ॥२२९॥ 
देवीं चर रुक्मिणी इृष्टा विकासिमुखपक्षजः । सीमन्धर जिनेन्द्रो्क प्रतिपाथ पुनर्जगों ॥२३०॥ 
इृष्टो रुक्मिणि ते पुत्रों मया कीडन्‌ कुमारक: | खचरेशगृह़े देवकुमार हवस रूपवान्‌ ॥२३१॥ 
रूब्धधोडशलाभो<यं कृतप्रशघ्ििसंग्रह: । अमो् षघोदशे वर्ष समेप्यति सुतस्तव ॥२३२॥ 
'तस्यागसनवेलायामुच्चाने सव रुक्सिणि । शिखी कूजिप्यते5त्युछ्रकाले प्रियसूचनः ॥२३३॥ 
शुष्का तद्गसबेलायासुश्रानमणिवापिका । सुतागसनवेलूायां पूर्यते सास्खुजाम्बुना ॥२३४७॥ 
तब शोकापनोदाय झोकापनुद्सूचकः । अशोकः पादपो&काले मुअत्यक्ुरपछवान्‌ ॥२३५७॥ 
वैरका स्मरण आया त्थों ही उसने बालक प्रयूज्रको मातासे वियुक्त कर दिया सो आचाये 
कहते हैं. कि पापकों बढ़ानेबां़ें इस बेर-भावको धिक्कार है ।२२२॥। अपने पूर्व-संचित 
पुण्यने प्रश्युम्नकी सृत्युसे रक्षा की सो ठोक ही है क्योंकि अपायसे रक्षा करनेमें पुण्यकी 
ही सामथ्य कारण हैं ॥२२३॥ इस प्रकार उस समय सीमन्धर जिनेन्द्रके द्वारा श्रतिपादित 
प्रयुस्कका चरित श्रवण कर चक्रबर्तो राजा पद्मरथने घड़ी प्रसन्नतासे जिलेन्द्र अगवानको 
प्रणाम किया ॥२*७॥ 

इधर आनन्दके बशोभूत हुए नारद, सीमन्धर जिनेन्द्रकों नमस्कार कर आकाश- 
मागमें जा उड़े और मेघकूट नामक परबंतपर आ पहुँचे ॥२२०॥ वहाँ पुत्रछाभके उत्सवसे 
नारदने काल्संयर राजाका अभिनन्दन किया तथा पुत्रवती कनकमाछा नामकी देवीकी 
स्तुति की ।|२२६॥ सैकड़ों कुमार जिसकी सेवा कर रहे थे ऐसे रुक्मिणी-पुत्॒को देख नारदकों 
बड़ी प्रसन्नता हुई ओर वे प्रसन्नताके वेगकों मनमें छिपाय हुए परम रोमाख़को प्राप्त हुए 
॥२*ज।| कालसंबर आदिने नमस्कार कर नारदका सम्मान किया। तदनन्तर आशीबोद 
देकर वे बहुत ही शीघ्र आकाशमें उड़कर द्वारिका आ पहुँचे ॥२२८॥ वहाँ आकर जिस प्रकार 
गये, जिस प्रकार देखा और जिस भ्रकार सुना बह सब प्रकट कर नारदने प्रश्ुम्नकी 
कथा कर यादवोंके लिए हफष प्रदान किया ॥२२९॥ तदनन्तर जिनका मुखकमल खिल रहा 
था एसे नारदने रुक्मिणी रानीको देखकर उसे सीमन्धर जिनेन्द्रके द्वारा कहा सब समाचार 
कह सुनाया ॥२३०॥ अन्‍्तमें उन्होंने कहा कि हे रक्मिणि ! मैंने विद्याधरोंके राजा काल- 
संबरक घर कीड़ा करता हुआ तुम्हारा पुत्र देखा है। वह देवकुमारके समान अत्यन्त 
रूपवान है ॥२३१॥ सोलह छाभोंको प्राप्तकर तथा प्रज्ञप्तिविथाका संग्रहकर तुम्हारा बह 
पुत्र सालदने बषमें अवश्य ही आवेगा ॥२३२॥ 

है रुक्मिणि ! जब उसके आनेका समय होगा तब तेरे उद्यानमें असमयमें ही प्रिय 
समाचारकों सूचित करनेबाला मयूर अत्यन्त उच्च स्वरसे शब्द करने रंगेगा ॥२३३।॥ तेरे 
डद्यानमें जो मणिमयी बापिका सूखी पड़ी है बह उसके आगमनके समय _कमलोंसे सुशोभित 
जलसे भर जावेगी ॥२३४७॥ तुम्हारा शोक दूर करनेके लिए, झोक दूर होनेकी सूचना देने- 


१, सुतागमन ल०, घ० | 


कि : हरियबंशपुराणे 


मू्की भूथ स्थितास्तावद्यावत्मथज्नदूरता ।.प्रत्यासश्ष पुनमूंक्रा सूकमा्य विशुश्शलि ॥२३१॥ 
सुतागमनवेलेलैरनिमिशेलंक्ष्यता सफुटेः । सीम न्थरबरिसो्बाक्यं मान्यथासंस्त मामिता ॥२३५॥ 
आकर नारदीयं तह्क्मिणी वच्र्न हितस्‌। अद्ाय प्रणतादोचद्ति सा प्रस्मुतस्‍्तनी ॥२१८॥ 
अन्धुकाय मिर्द साथु बात्सह्योद्यतचैतससा । कृत स्वयाथ में सथो सराजन्परदुष्करस्‌ ॥२३६५॥ 
पु्रशोकाप्निदग्धाई निरालम्या ध्यया मुने। दत्वा साधारिता घीर ! नाथ ! हस्तावलूस्बनस ॥२४०॥ 
प्रोक्त॑ सीमन्धरंद्रोन सर्वशेनेह् यद्यथा । तत्तथास्ति मसावदथं जीवन्ध्याः पुश्रदर्शनस ॥२४१॥ 
जीवामि जिनवाक्येन कठिनीभूतमानसा ! श्रज त्वमधुना स्वेच्छ पुनर्दशनसस्सु ते ॥२४२॥ 
सप्रणाममिति प्रोक्तो दक्ताशीनारिदों ययो। मुक्तशोका हरेरिच्छां प्रयन्तीय सा स्थिता ॥२४३े॥ 
दुतचिलम्बितवृत्तम्‌ 
मनुजवेवनरामरमत्यंज विद्युषजं च शिवाम्युद्यावहम्‌ । 
मदनधास्त्रपुराचरितं जनश्ररतु सक्तिमना जिनशासने ॥२४४७॥ 
औत्यरिष्टनेमिपुराणसंगहे हरिवेंशे जिनेसतनाचार्यक्रतों शम्बमद्यम्नवर्णनों नाम त्रिचत्वारिशिः सर्यः ॥४३॥ 


चडि 


नली नबी की 2.न्‍ालाला> 


बाला अज्ञोक वृक्ष असमयमें ही अकुर और पल्लबोंकों धारण करने लगेगा ॥२३५।॥ लेरे यहाँ 
जो गूँगे हैं वे तभी तक गूँगे रहेंगे जब तक कि प्रद्यम्न दूर हैं। उसके निकट आते हो वे 
गूँगापन छोड़ देवेंगे ।२३६॥ इन प्रकट हुए लक्षणोंसे तू पुत्रके आगमनका समय जान लेना | 
सीमन्धर भगवानके बचनोंको अन्यथा मत मान ॥र३ेज। 
इस प्रकार नारदके हितकारों वचन सुन रुक्मिणोके स्तनोंसे दूध झरने लगा। यह 
श्रद्धापूवंक प्रणाम कर इस प्रकार कहने छगी कि हे भगवन ! वात्सल्य प्रकट करनेमें 
जिनका चित्त सदा उद्यत रहता हैं ग्से आपने आज यह मेरा उत्तम बन्धुजनोंका एसा 
काये किया है जो दूसरोंके लिए सबंथा दुष्कर हे ॥२३८-२३९,। हे मुने ! हे धीर ! हे नाथ ! 
मैं पुत्रकी शोकारिनमें निराधार जल रहो थी सो आपने हाथका सहारा दे मुझे बचा लिया 
है ॥२४०॥। सीमन्धर मगबानने जो कहा हैं बह बेंसा ही है और मुझे विश्वास हो गया हैं. 
कि मेरे जीते रहते अवश्य ही पुत्रका दशन होगा ॥२५४१। में अपना हृदय कठोरकर जिनेन्द्र 
भगवानके कहे अनुसार जीबित रहूँगी। अब आप इच्छानुसार जाइए और मुझे आपका 
दशन फिर भी प्राप्त हो इस बातका ध्यान रखिए ॥२४०५। इस प्रकार नागदसे निवेदन कर 
रुक्मि्णीने - उन्हें प्रणाम किया ओर नारद आश्ार्बाद देकर चले गये। तदनन्तर रूक्र्मिणी 
झोक छोड़ श्रीकृष्णकी इच्छाको पूर्ण करती हुई पृत्रकी भाँति रहने छगी ॥०४३॥ 
इस सगेमें कुमार प्रद्मम्न ओर शम्बके पृव॑ भवोंका चरित लिखा गया है. जिसमें उनके 
मनुष्यसे देव, देवसे मनुष्य, मनुष्यसे देव, देवसे मनुष्य, पुनः मनुष्यले देव और देवसे 
मनुष्य तकका चरित बताया गया हैं तथा यह मी बताया गया हैं कि ये दोनों अन्तमें 
म्रोक्षके अभ्युदयको प्राप्त करेंगे इसलिए जिनशासनमें भक्ति रखनेबाले भव्यजन इस चरित- 
का अच्छी तरह आचरण करें--ध्यानसे इसे पढ़ें-सुनें ॥२४४॥ 
इस गकार भरिष्टनेमिपुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचार्य रचित हरिविंशएराणमें शम्ब 
ओर गद्युस्नका वर्णन करनेवाला तैंतालांसवों सर्य समाप्त हुआ ॥४३॥ 


बड 


१. बिग्रपुऔ, सौधर्म देवौ, श्रेष्ठिनो मग्िद्रपृण्णभद्री पुत्री, पुनः सौधमें देवों, मधुकैटमी, अच्युते 
देवो ततः प्रदुम्नशम्बकुमारौ--( ग० दि० )। 


ला (्‌ः 
रे चतुश्चतव्वारिंशः सगः 
मासायास्तनुज: भीमान्‌ भानुभामण्डरुद्युति: । भानुर्नाज्षा महिज्लासौ वशधे बारूमानुबत्‌ ॥१॥ 
वर्धसानेन भ अं 
भामुभा वर्धभानेन भानुभानुनिभोजसा । सूनुना सत्यमामाया मानशैरः प्रवर्धित: ॥२॥ 
अभ्यदा नारदो5बादि कृष्णेन सगवन्‌ ! कुतः | आगतोडस्थघुन55२थं ते कथयत्यधिकां मुदम्‌ 0३४ 
सोबोचइक्षिणश्रेण्य।मस्ति जम्बूपुरे खग: । जास्वव: शिवचन्द्राउस्व चन्द्रास्या वकुमा तयो: ॥४॥ 

।. विश्वक्कृतयशाः पुत्रों जिश्वक्सेन इतिश्रुति: । कन्या जाम्ववती नाज्षा श्रीरिव स्ववमागता ॥७॥ 
जाहवीमवरती्णा तु सखीनिः खातुमुगताम्‌ । अन्दरलेखामिधोदारां कान्तताराभिराशृताम्‌ ॥६॥ 
गड्राद्वाररतामअसुज् घ्छक्षपपोघरास्‌ । हर वीर पराशक्यां जास्वत स्येव वाहिनीस ॥७॥ 
इति नारदवाक्येन सस्नेहेन हरिस्तदा । प्रोद्दीपितः समुशसस्‍्थी घतेनेव हुताशनः ॥८॥ 
झनावृष्टिबलोपेतरत प्रदेशमितो 5चिरात्‌ । प्रार्धमजनक्रीडामपश्य स्कन्यकां हरि: ॥९॥ 
सहसा कन्ययादर्शि हरिरिन्दीवरधुति: । ततो5कजेन तो विद्धो धारेः पश्नमिरेकदा ॥१०॥ 
दोर्म्यामालिज्ञय ता गाईैः सुखामीलितलोचनाम्‌ । आमाीलितेक्षणो जहें हेपितश्रीरतिहियम्‌ ॥३१॥ 
रानी सत्यभामाका जो पुत्र था बह श्रीमान्‌ तथा सूर्यके प्रभामण्डलके समान देदीप्य- 

मान था इसलिए उसका भानु नाम रखा गया। वह भानु प्रातःकाछके सूर्यके समान 

अपनी महिमासे बढ़ने छगा॥?१।॥ सूर्यकी किरणोंके समान तेजका धारक भालु ज्यों-ब्यों 

बढ़ता जाता था स्यॉ-त्यों सत्यमामाका मान रूपी पर्वत बढ़ता जाता था ॥२॥ 

तदनन्तर किसी समय नारद कृष्णकी सभामें आये तो कऋष्णने उनसे पुछा--भगवन ! 

इस समय कहाँसे आ रहे हैं ? आपका मुख किसी बड़े भारी हषको प्रकट कर “रहा है. ॥३॥ 

नारदने कहा--बिजयाधे पबंतकी दक्षिणश्रेणीमें एक जम्यूपुर नामका नगर है.। उसमें 

जाम्बब सामका विद्याधर रहता हैं, उसकी शिवचन्द्रा नामकी चन्द्रमुखी भारया हैं । 
डन दोनोंक सब ओर यहाको फेलानेबाला विश्वक्सेन नामका पुत्र तथा जाम्बबतों नामकी 
कन्या हैं। जाम्बबतो क्‍या है मानों स्वयं आयी हुई लश््मी ही है ॥४-७॥ वह इस समय 
सखियोंके साथ स्नान करनेके लिए गद्लग नदीमें उतरी है और सुन्दर ताराओंसे घिरी 
चन्द्रमाकी कछाके समान उत्तम जान पड़ती है । बह गड्जके द्वारमें स्थित है तथा ऊचे उठे 
बम्त्राच्छादित स्तनोंसे युक्त हे । वह जाम्बब नाम पबंतसे निकली नदीके समान हे एवं 
दूसरेके लिए प्राप्त करना अशक्य है अथबा अपने पिता जाम्बबकी सेनाके समान दूसरेके 
लिए वश करना अशक्य है. |६-॥। हि 

इस प्रकार म्नेहसे युक्त नारदके इन वचनोंसे श्रीकृष्ण उस समय उस भ्रकार उत्तजित 
हो इठे जिस प्रकार कि घीसे अग्नि उत्तेजित हो उठती है ॥८॥ वे ४अनाबृष्टि और उसकी 
सेनाकों साथ ले शीघ्र ही उस स्थानकी ओर चल पड़े। वहाँ जाकर उन्हींने स्मान-क्रीड़ाको 
प्रारम्भ करनेबाली जाम्बवतीकों देखा ।९॥ उसी समय सहसा नील कमरे समान कान्तिके 
धारक श्रीकृष्णपर कन्या जाम्बबतीकी दृष्टि भी जा पड़ी | तदनन्तर कामदेवने एफ हो साथ 
अपने पाँचों बाणोंसे दोनोंको वेध दिया ॥१०। अवसर देख श्रोकृष्णने श्री, रति और ह्देवोको 
रुजित फरनेबाली जम्बबतीका दोनों मुजाओंसे गाढ आलिज्लन किया। तदनन्तर जिनके 
नेत्र कुछ-छुछ निमीलित हो रहे थे ऐसे श्रीकृष्ण, स्पशेजन्य सुखसे निमीलित नेत्रोंबाली 

१. सूर्यकिरणतुल्यतेजला । २. गड्जाद्वारवती ख० । ३. तुन्नइत्तपयोधरां म०। ४. जाम्बबों नाम 
पबतः तस्य बाहिनी नदी तामिव । 

& अथवा अनाबृष्टि और बल्नदेवको साथ के ।. 


इजवर्ण ले छह 


३७ हरियंशपुराणे 


सखीनाममवक्ुज्लस्तश्न जाक्रस्दनस्वन: । ससीपशिविरध्यापी कम्याहरणकारण: ॥३१२॥ 
श्र॒त्या कन्यापिता ऋुद: खड़शोद्यतकर: खगेट्‌ । स्वमुत्पस्थ' छघु प्रासः कमस्खंटकहस्तक: ॥१ दे॥ 
झनागृष्टिस्ततस्तस्थ खेटको सज्ञपाणिकम्‌ | रणातिथ्यं स खे कृत्या बबन्थ सचराधिप्स्‌ ॥१७॥ 
झागीय नोतिविद्वीरों विष्णबे तमदर्शयत्‌ । सूनु' जामातरि न्‍्यस्य सर यथों तपसे वनख ॥१५॥ 
जास्यवस्या विवाहइम परमानन्दमाध्षित: | विश्वक्सेनयुटो विच्णुहठारिकासगमशल्िजास ॥१६॥ 
प्रासादस्योपकण्टे वर रुक्मिण्या मुद्तात्मनः । भ्रासाद॑ प्रददों दिव्य जाग्जवस्थे जनाईइंनः ॥१७॥ 
सम्मान्य आ।तरं तस्या विसृज्य निजमास्पदस | अरोरसबिमां भोगी भोगेभूंतकदु्ूमैः ॥१८॥ 
परस्परगृहामखगर्यागमनवर्धिता । रक्मिणीजास्ववत्या: प्राग्जाता प्रीतिरणण्डिता ॥१९॥ 
छद्णधी: छूषणरोमाख्यों राजायूत्सिहलेश्वर: । तदशीकृतये शोरिजातु वृतमजीगसत्‌ ॥२०॥ 
रात्वागस्याजु दूसरुतं प्रतिकूलमबेदयत्‌ । लक्ष्मणां लक्षणोपेतां तत्कन्यां शापि शाज्िणः ॥२१॥ 
सत्वरं स ततो गत्वा हलिना सह सम्मदी । समुद्र स्तातुमायाताम्रद्राक्षीदासतेक्षणास्‌ ॥२२॥ 
दमसेन महावीय हत्वा सेनापर्ति युधि । हत्या चेतः स्वरूपेण रूपिणोमहरत्पुनः ॥२३॥ 
उपयम्य समानीय रूक्ष्मणां लक्ष्मणप्रभुः। जाम्बश्॒त्या गृहाभ्यणंगृ हे “शमयति सम तासू ॥ २७॥ 
उस कन्याकों हर लाये ॥११॥ उसी समय वहाँ कन्या हरणके कारण उसको सखियोंका 
जोरदार रोनेका शब्द हुआ जो समीपवर्तो शिबिरमें फेल गया ॥१६॥ उस शब्दकों सुन, 
क्रोधसे भरा कन्याका पिता विद्याधरोंका राजा जाम्बब, हाथमें तलबार और देदीप्यमान 
ढाल के आकाश-मार्गसे चलकर शीघ्र ही वहाँ आ पहुँचा ॥१३॥ उसे आया देख आकाझ- 
गामी अनाघवृष्टिने आकाशमें कुछ देर तक तो उसका यरुद्धके द्वारा अतिथि-सत्कार किया। 
तदनन्तर हाथमें तछबारकाो धारण करनेवाले उस विद्याधर राजा जाम्बबकां उसने बाँध 
लिया ॥१७॥ नीतिके ज्ञावा बोर अनावृष्टिने उसे छाकर श्रीकृष्णकों दिखाया | इस घटनासे 
राजा जम्बबकों वेराग्य उत्पन्न हो गया जिससे बह अपने पुत्र बिश्वक्सेनका श्रोकृष्णके 
अधीन कर तपके छिए वनको चढा गया ॥१७॥। जाम्ववततीके विधाहसे परम आनन्दकों 
प्राप्त हुए श्रीकृष्ण विश्वक्सेनका साथ ले अपनी द्वारिका नगरीकों चले गग्न ॥१६॥ जाम्ब- 
बतीके आगमनसे रुक्मिणीको भी हष हुआ, इसलिए श्रोकृष्णने रक्मिणोंके महलके समोप 
ही जाम्बबतीके लिए सुन्दर महल दिया ॥।?७। जाम्बबतीके भाई विश्वक्सेनका सम्मान 
कर इसे अपने स्थानपर बिदरा किया और प्रथिवीतलमें दुरूभ भोगोते जाम्बवर्तके साथ 
क्रोड़ा करने लगे ॥१८॥ रुक्मिणी ओर जाम्बबतीम जो प्रीति प्रथम उत्पन्न हुई थी बह 
परस्पर एक-दूसरके महलूमें आने-जानेसे बढ़तों गया तथा अखण्ड रूपमें परिणत हो 
गयी ॥९९।॥ 
उसी समय सिंहलद्वीपमें सूक्ष्मबुद्धिका धारक इलकणरोम नामका राजा रहता 
था | उसे वश करनेके लिए किसी समय ऋष्णने अपना दूत भेजा ॥२०॥ दूतने बढ़ाँ जाकर 
और शीघ्र ही बापिस आकर अ्रीकृष्णको उसके प्रतिकूल होनेकी खबर दी और साथ ही 
यह भों का कि उसके उत्तम छक्षणोंसे युक्त एक लक्ष्मणा नामकी कन्या है ॥२१॥ 
तदनन्तर हषस युक्त श्रीकृष्ण बलदेवके साथ झञात्र ही वहाँ गय | वहाँ जाकर उन्होंने स्नान 
करनेके लिए समुद्रमें आयी हुई दीघलोचना लछक्ष्मणाका देखा ॥२श। तदनन्तर अपने रूपसे 
उसके चित्तकों हरकर ओर महाझ्क्तिग़ालो दृमसेन नामक सेनापतिकों युद्धमें मारकर 
श्रीकृष्ण उस रूपवती छक्ष्मणाको हर लाये ॥२३॥ द्वारिकामें लाकर उसके साथ विधिपृषक 
विवाह किया और जाम्बबतीके महलके समीप उसे महल दे रमण करने छगे ॥२०॥ लक्ष्मणा- 


१. समुल्तत्य म० | २. मुरुषेण घ० । ३. स रमतिस्म क०, ल०, ग७ | 


चतुअत्यारिश: सर्गः जुश्ज 


सश्या आता महासेन: समागस्य मतो हरिस्‌। संम्रास्य मानिना मुक्त: सिंहरद्वीपम म्ययात)॥ २०॥ 
राष्ट्रेबघेन इत्यासीस्सुराष्ट्रभिपतिसृप: । क्जाखुरी पुरी चास्य विनया बनितोत्तमा ॥२६॥ 

“ त्यां नपम्मुचिताजाभूसनयों मवयधिक्रमो । तनया च सुसीमाख्या सुसीमा वशुधा यथा[॥२७॥ 
धुवराजः स नमुच्रिः क्षितिविश्रुतपौरुष: । राक्षो<बमस्यते मास्यानभिमानसहागिरिः ॥२८॥ 
नमुचिश्र सुलीमा व समुद्र स्नातुमारातों । हितेन हरये तेन नारकेन निवेद्तों ॥२५॥ 
प्रभासतीर्थतीरस्थसैन्यं त॑ सीरिणा हरि: । गत्या निहस्य हत्या तां कर्म्या द्वारवलीसशात ॥३०॥ 
छक्ष्मणामवनाम्यर्ण सोवर्ण सुबनोशमम्‌ । दस्वा सौध यथारंस्त सोमस्तिम्था सुसीमचा ॥३१३॥ 
राष्ट्रबधंनराजो5पि सुतायै खुपरिच्छदम्‌ । भजिधाय रथेमादिप्रारूृतं प्रभवे सभा ॥३२॥ 
सिन्धुदेशाणिपोी मेरुरिएवाकुकुछबर्धन: । पुरे जीतभये चासीशम्द बस्यस्थ भसामिनी ॥३३॥ 
गोरी मामामकत्तस्थां गौरी बणन कस्यका । गौरीव रूपिणी विद्या गौ रीतिरहितेव सा ॥३७॥ 
दूसप्रेषणपूर्थ स मेरुः प्रेवयति सम तासम | नेमिसिकथथ:ःस्मर्ता हरये हरिणेक्षणाम ॥३७॥ 
परिणीम हरिसौरी मनोहरणकारिणीमस । सुसीमासव्नाभ्यर्ण प्रादा्परासादमुण्ञकः ॥३६॥ 
अरिध्पुरनाथस्य सीरिणो मासुलस्य तु । राशों हिरण्यनासस्प रीकास्तायां सुयोषिति ॥३७॥ 


का भाई महासेन कृष्णके पास आकर नम्नीभूत हुआ और मानो कृष्णके द्वारा सम्मान-पूर्जक 
बिंदा पाकर अपने सिंहलद्वीपको चला गया ॥२५॥ 

उसी समय सुराष्ट्र देशमें एक राष्ट्रब्धन नामका राजा था। अजाखुरी उसको 
नगरी थी और विनया नामकी रानी थो जो समस्त स्त्रियमिं उत्तम थी [२६॥ विनया नामक 
रानीसे उसके नमुचि नामका पुत्र हुआ था जो नोति और पराक्रमका भण्डार था। इसी 
प्रकार एक सुसोमा नामकी पुत्री थी जो कि उत्तम सीमासे युक्त प्रथिबीके समान जान 
पड़ती थी ॥२॥॥। युवराज नमुचिका पराक्रम समस्त प्रथिवीमें प्रसिद्ध था। बह अभिमानका 
मानों बड़ा ऊँचा परत था और माननीय राजाओंका निरन्तर तिरस्कार करता रहता 
था ॥२८॥ एक दिन युवराज नमुचि और उसकी बहिन सुसीमा दोनों ही स्नान करनेके लिए 
समुद्रतटपर आये। इधर हितकारी नारदने श्रीकृष्णके लिए उन दोनोंकी खबर दी ॥२०॥ 
श्रीकृष्ण खबर पाते ही बलदेवके साथ वहाँ गये और प्रभास तीथ्थके तीरपर जिसको सेना 
ठहरी हुई थी ऐसे इस नमुचिको मारकर तथा कन्या सुसीमाकों हरकर द्वारिका आ गये 
॥३०॥ वहाँ छक्ष्मणाके भवनके समीप सुवणमय उत्तम महल देकर उसके साथ इच्छानुसार 
क्रीड़ा करने लगे ॥३१॥ तदनन्तर सुसीमाके पिता राजा राष्ट्रबधनने भी पुत्रीके लिए उत्तमो- 
सम बम्त्राभूषण और श्रीकृष्णके लछिए रथ, हाथी आदिकी भेंट भेजी ॥रेश॥। 

उसी समय सिन्धुदेशके बीतभय नामक नगरमें इकबाकु बंशको बढ़ानेबाला मेरु 
नासका राजा रहता था, उसकी चन्द्रवतो नामकी भाय्यां थी ॥३३॥ उससे उसके एक गौरी 
नामकी कन्या उत्पन्न हुई थी जो गौरबणकी थी, रूपबती गौरी विद्याके समान थी अथवा 
ईतियोंसे रहित प्रथिबोफे समान जान पड़ती थी ॥३४॥ निमित्तज्ञानीने बताया था कि यह 
नौंबे नारायण श्रीकृष्णकी स्त्री होगी, इसलिण उसके बचनोंका स्मरण रखनेवाले राजा 
मेरने पहले तो श्रीकृष्णके पास दृत भेजा और उसके बाद झगलोचना गौरीको भेजा ॥३२५॥ 
श्रीकृष्णने मनको हरनेवाली गौरीको विवाहकर उसके लिए सुसीमाके भवनके समीप ऊँचा 
महल प्रदान किया ॥३२६॥ 


उसी समय बलदेवके मामा राजा हिरण्यनाभ अरिध्रपुर नगरमें राज्य करते थे। 


जज हनन अनरा जे गण: 


१. यथा म० । २. ईतिरहिता गौरिव पृथित्री इब। रे. इरिणेत्षगा म० । ४. मनोशरणसारिणी म० | 





कििनिनज-लणण 


७३६. हरिवंशपुराणे 


पश्मावती समुत्पक्षां कल्यां प्रामिन स्वयम्‌ | स्वयंवरग्ता शुत्वा संप्रासौ रामकेशवो ॥३८॥ 
समौरवमिमो रष्टाबनाजृष्टिपुरस्सरी । प्रीत्या हिरण्यनामेन स्वजनस्नेहयर्थ नो ॥३५९॥ 

पिता हिरण्यनाभस्य सत्रा प्राधजदग्रजः । पुरैय रेवतो नाकझ्ा सहिस्ता यो वनण्ितः ॥४०॥ 
चखतस््रस्तत्सुताः कल्या रेवती अन्धुसस्यपि । सीता राजीबनेतन्रा च ता दक्ताः सीरिणे पुरा ॥४७१॥ 
स्वयंबरे प्रकत्तेश्न हृत्वा पद्मावती हटठास | रणशौण्डान्मसर्दाश शौरिराहबद्क्षिण: ॥४२॥ 
परिणीय सभायों तो आतरो आाठ्मियुंतों । हारिकामर मायातावरं साता सुरोपमो ॥४४३॥ 
गौरीगृहसमीपे च पद्मायस्ये गृह हरिः | प्रदाय प्रमदोपेलः प्रसादपरमोडमचल ॥४४॥ 

नगयाँ पृष्कछावर्यां गानधारविषयेमबत । भू्टदिग्दगिरिस्तस्थ मेश्सत्यभिधा प्रिया ॥७७॥ 
सुतो हिमगिरिस्तस्यां जातों हिसगिरिस्थिरः । गास्धारी दुह्िता चार्वी गन्धर्वादिकलाधिका ॥४६॥ 
आत्रा हयपुरोन्द्राय सुमुखाय ततो हारिः | दीयसानां विदिस्वेगां मारदाद्रमागतात्‌ ॥४७॥ 
गरवा हिसगिरिं हत्वा प्रतिकूल रणाजिर। तां हत्वानीय सौम्यास्यामुपयम्य ससंमदः ॥४७८॥ 
पञ्मायस्या शहोपास्ते गान्थायें सबने वरस्‌ | वितीय धेगंसंयज्ञामे नां भोगैरसानयत्‌ ॥४५॥ 
महादेवीभिरिशमिर ष्टामिर्वरोधने । प्रसाधितासिराशासिरिव तामिश्पासितः ॥५०॥ 

बिन्दन्‌ सोगफर्ल भूरि गोबिन्दः पुण्यवृक्षजम्‌ | संदद्जनतानन्द मनन्‍द पुरुपोरुषः ॥५१॥ 
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उनकी श्रीकान्ता नामकी उत्तम ख्री थी। उससे उनके पद्मावती नामकी कन्या उत्पन्न हुई थी 
जो साक्षात्‌ लक्ष्मके समान जान पड़ती थी। “उसका स्थयंगर हो रहा है” यह सुनकर 
अनाबृष्टिके साथ-साथ बलदेव और कृष्ण भी वहाँ गये ॥३७-३८॥ आत्मीयजनोंके साथ 
स्नेह बढ़ानेबाले इन दोनोंको राजा हिरण्यनाभने बड़े गोरव और प्रेमके साथ देखा ॥|३९॥। 
हिरण्यनाभका बड़ा भाई रेवत जो पिताके साथ पहले ही दीक्षित हो बनमें रहने लगा था 
उसकी चार कन्याएँ १ रेबती, २ बन्धुमती, ३ सीता ओर ४ राजीवनेत्रा बछदेवके लिए पहले 
ही दी जा चुकीं ||४०-४९॥ जब पद्मावतीका स्वयंबर होने छग़ा तब युद्धनिपुण श्रीकृष्ण, उसे 
हठपूर्वक हर के आये और रणमें जिन्होंने शुरवीरता दिखायी उन्हें शोप्र ही नष्ट कर डाला 
॥8२॥। तदनन्तर विवाह कर अपनी-अपनी ख्रियोंकों साथ लिये दोनों भाई, भाइयोंके साथ 
झीघ्र ही द्वारिका आये ओर देवोंके समान क्रीड़ा करने छगे ॥४३॥ हर्पित श्रीकृष्ण गौरीके 
महलरूके समीप पद्माबतीके लिए महरू देकर बहुत प्रसन्न हुए ॥४४॥ 

डसी समय गान्धार देशकी पुष्कलाबती नगरीमें एक इन्द्रगिरि नामका गाजा रहता 
था। उसकी मेरसती नामकी स्त्री थी। उससे उसके हिमगिरिक्रे समान स्थिर हिमगिरि नामका 
पुत्र था और गान्धारो नामको सुन्दरी पुत्री थी जो गन्धब॑ आदि कछाओंमें अत्यन्त निपुण 
थी ॥४५-४६॥ शीघ्रतासे आये हुए नारदसे श्रीकृष्णणों जब यह विदित हुआ कि गान्धारीका 
भाई उसे हयपुराके राजा सुमुखको दे रहा हे तब वे श्ञीघ्र ही जाकर रणाज्नणमें प्रतिकूल 
हिमगिरिको मारकर गान्धारीको हर छाये एवं उस सौम्यमुखीके साथ विवाह कर बहत हर्षित 
हुए ॥४७-४८॥ उन्होंने पद्मावतीके महलके समीप गान्धारीके लिए उत्तम महल दिया और 
उस थैयेशालिनीको उत्तम भोगोंसे सम्मानित किया ॥४९॥ इस अकार जो वशीकृत आठ 
दिज्ञाओंके समान उन आठ इृष्ट पद्रानियोंसे अन्तःपुरमें सदा सेबित रहते थे, जो पुण्यरूपी 
बृक्लसे उत्पन्न भोगरूपी बिशाल फलका उपभोग करते थे, जन-समूहकों आनन्द प्रदान करते 
थे, एवं अबल पराक्रमके धारक थे ऐसे श्रीकृष्ण सम्रद्धिकों प्राप्त हुए ॥५०-५४॥ गौतमस्वामी 
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द्ुतचिलम्बितम्‌ 


कृतरणं परिभूय' पुरःस्थितं रिपुगर्ण तृणवश्क्षणमाश्रतः । 
चरयधूज ररलसयज़तः अ्रयति मच्यजनों जिनश्रमकत्‌ ॥०५२॥ 


इत्यर्शनेमिपुराणसंपढ़े हृथििंरों जिनतेनाचर्यस्य कृतों जाम्वत्रत्यादिमहादेवीलामवर्ण नों 
नाम चतुश्रत्वारिशः सर्गः ॥२४॥ 


कहते हैं. कि जिनधरमकों घारण करनेबाला भव्य जीव युद्धमें सामने खड़े शत्रु ओंके समूहको 
क्षणमात्रमें छृणके समान पराजित कर अनायास ही उत्तमोत्तम स्त्रीरूपी रबह्नोंकों प्राप्त कर 
लेगा है ॥५२॥ 


इस मकार अरिप्टनेमिपुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचार्य रचित हरिवंशपुराणमें जाम्बक्ती श्रादि 
महादेवियोंक्रे लाभका वर्णन करनेवाला चवालीसवां सर्य समाप्त हुआ ॥५०॥ 


१. प्रविभूय सल०, ग० । 
ध्८ 


पश्चचल्वारिंशः सगे 


अथ प्राप्ता महासस्वास्तदा द्वारवतों पुरीम्‌ । मागिमेया दरशाहणां प्रसिद्धा: पद्ष पाण्डया: ॥१॥ 
युधिष्टिरो5जु नो ज्येष्टी मीमसेनो महाबरः । नकुछः सहदेवश्न पद्मेते पाण्शुसम्दनाः ॥२॥ 

। प्रागघोउश्रान्तरे5प्राक्षीम्राअछिगणनायकम्‌ । अन्वये मगवन्‌ ! कस्य पाण्दु: पाण्डवनस्दगा: ॥३॥ 
रण्याह कुरुराजानामन्ववायें महोदये | शाम्तिकुन्थ्य शनामानों यत्र तीर्थंकरास्रथः ॥७॥ 
आदितः कुरुवंश्यानां चतुवंगपिसेविनाम्‌ | कविचिस्मागधास्यामि शणु नामानि भ्रूद्ृताम ॥५॥ 
कुरुजाज्लूदेशस्प कुरुभूमिसमस्य हि । अभूतां भूषणे भरुपा भौ हास्तिनपुरे परे ॥६॥ 
श्रेयान्‌ सोमप्रमश्रेति कुरुमंशविशेषकी । नाभेयसमकाछौ तो दानधर्मस्थ नायकी ॥७॥ 
तम्न सोमप्रमस्याभूग्कुसारों जयनायकः । मेघस्थरस्स एयान्र भरतेन कृतामिचः ॥८॥ 
तस्मास्कुरुरभूसस्माप्कुरुचन्ध्र स्तु नन्दनः । ततः झुमकरों राजा जातो छुतिकरस्तसः ॥९॥ 

राज्मां कोटिषु कालेन समतीतासु भूरिषु | जिनानतरेषु चामेकसागरोपमकोटियु ॥१०॥ 
शतिदेवो छतिकरो गड़्वेवादयस्तथा। इतिमित्रए्टतिक्षे मसुश्रतक्नातमन्दरा: ॥३ १॥ 
शीचन्ड्सुप्रतिष्ठाद्या ध्यतीताः शतशो लूपा:। उतपञ्यो छतेस्द्श्न उतवीय: प्रतिष्ठित: ॥१२॥ 
इत्यादिषु ब्यतीतेषु रतिदृष्टिएंतियुति: । शतिप्रीतिकराद्याक्ष ब्यतीताः कुरुषंशजा: ॥१३॥ 

ततो अ्मरधोषास्यो हरिघोषो हरिध्वज: | सू्ंघोष: सुतेजाओ एथुआ प्रथिवीपतिः ॥१४॥ 
इसवाहननामाश्या: समतीतास्ततों नृपा:ः। विजयाडयो महाराजो जयराजस्ततो$मवल्‌ ॥१७॥ 


अथानन्तर किसी दिन यादवोंके भानेज महापराक्रमी, राजा पाण्डुके पुत्र युधिष्ठिर, 
अजुन, महा बलवान भीमसेन, नकुझ और सहदेव ये पाँचों पाण्डब द्वारिकापुरी आये 
॥१-श॥ इसी बीचमें राजा श्रेणिकने हाथ जोड़कर गौतमगणधरसे पूछा कि हे भगवन ! पाण्डु 
और पाण्डव किसके वंशमें उत्पन्न हुए हैं, ? ॥३॥ गोतमस्वामीने कहा कि पाण्डु और पाण्डव 
कुमबंश्में हुए हैं जिसमें कि शान्ति, कुन्धु और अर ये तोन तोथंकर हुए हैं ॥४॥ हे मगधेश्वर ! 
अब मैं प्रारम्भसे लेकर चतुर्वेग की सेवा करनेवाले कुम॒बंशी राजाओंके कुछ नाम कहता हूँ 
सुनो ॥॥५॥ 


शोभामें देवकुरु-उत्तरकुककी तुछना करनेवाले कुरुजाइुर देशके हस्तिनापुर नगरमें 
जो आभूषणस्व॒रूप श्रेयान्‌ और सोमग्रभ नामके दो राजा हुए थे वे कुरुबंशके तिरूक थे, 
भगवान वृषभदेवके समकाछीन थे और दानतीथके नायक थे ॥६-७॥ उनमें सोमप्रभके जय- 
कुमार नामका पुत्र हुआ | बह जयकुमार ही आगे चरूकर भरत चक्रवर्तकि द्वारा मेघम्वर! 
इस नामसे सम्बोधित किया गया ॥८॥ जयकुमारसे कुरु पुत्र हुआ । कुरुके कुरचन्द्र, कुरुचन्द्र 
के शुभंकर और शुभंकरके ध्रृतिकर पुत्र हुआ ।|९॥| तदनन्तर कालक्रमसे अनेक करोड़ राजा 
और अनेक सागर प्रमाण तीथंकरोंका अन्तरालू काल व्यतीत हो जानेपर ध्रृतिदेव, धृतिकर, 
गन्नदेब, शतिमित्र, श्रतिक्षेम, सुब्रत, ब्रात, मन्दर, श्रीचनद्र और सुप्रतिष्ठ आदि सैकड़ों राजा 
हुए। तदनन्तर धृतपद्, धृतेन्द्र, ध्ृतवीयं, प्रतिष्ठित आदि राजाओंके हो चुकनेपर धृतिदृष्टि, 
चृतिश्युति, घृतिकर, प्रीतिकर आदि हुए ॥१०-१३॥ तत्पटचास्‌ भ्रमरघोष, हरिघोंप, हृिध्विज, 
सूयंधोष, सुतेजस्‌ , प्रथु ओर इभवाहन आदि राजा हुए। तदनन्तर विजय, महाराज और 


१. श्रेणिक: | २. जननायकः म० । २. धृतित्लेत्र म० । 


पशचत्वा रिंश: सगे: ३० 


तल: सनर'कुमारोध्थूजतु्भ्रक्रमतिसाम्‌ । रूपपाशसमाकृष्टसुरयोधितदीक्षितः ॥१६॥ 

खुकुमार: सुतस्तस्य तस्‍्माहरकुमारकः | विश्वो वेश्वानस्थ्ामूद्िश्वकेतुदृंह दृध्वजः ॥१७॥ 

विश्वश्ेतस्ततो जातो' यस्‍मैरा श्राणबलछूमा | तस्सुतः पश्चमश्क्री शास्ति: योडशतीधक्रत ॥१८॥ 

सारायणों मरहरिः प्रशास्तिः श्ाम्तियधंनः | शान्तिचस्त्ः शशाक्वाकः कुरुष कुरुवंशजा: ॥१९॥ 

एवमाशेष्वतीतेषु सूर्योड्भूशसश्य सासिती । श्रीमती तीर्थकत्कुस्थुस्तयोश्रक्रधरोडपि सः ॥२०॥ 

खतिक्रास्तेशु भूपेधु ततोडषि अहुपु. ऋमात | राजा सुदहनो जातो यस्य सित्रा प्रियाज़ना ॥२१॥ 

तसमोरर हृति झयासः सप्तमशरक्रवर्तिमाम्‌ | कृती तोथंकराणान्च यतो5ष्टादशसंख्यकः ॥२२॥ 

ततः सुचारुक्ारुक्ष चारुरूपो5थ वीयंवान | चारुपइ्स्तथास्येधु समतीतेषु राजसु ॥२३॥ 

पद्ममालः सुमोमश्य जात: परश्रथों सूप: । ततश्रक्ती महापचञ्ञों विष्णुपों तु सस्सुती ॥२७॥ 

सुपञ्मः पर्मदेवश्य कुऊकी्तिस्ततः परः | कीर्ति: सुकीतिकीती तो वसुकीसिश्न बीय॑वान्‌ ॥२७॥ 

वासुकिवालवाभिख्यो बसुः सुवसुरेव च। पुरुषंशश्रियो नाथः श्रीवसुश्र वसुन्धरः ॥२६॥ 

जश्े वशुरथस्तस्मरादिग्दवीयंश्र वीयबान ! चित्रों विश्वित्रों वीयोडथ विधित्रोईपि महाजरः ॥२७॥ 

ततो विचित्रवीयों 5भरूतततश्षित्ररथों नुपः | महारथों छृतरथों वृषानन्तों वृषध्वज: ॥२८॥ 

श्रीवतों अत्र्मा च छतों घारण एवं ल। महासरः प्रतिसरः शरः पारशरों नृपः ॥२५९॥ 

वारदीपश्र राजाधसो द्वीपो ढीपायनों सूप! | सुशान्तिः शाम्तिमद्रश्न शान्तिषेणश्व भूपतति:ः ॥३०॥ 

भर्सा योजनग न्थाया राजपुन््यास्तु शचब्तनुः | सनयः वास्तनोभुूग्वद्रतब्यास इति स्खतिः ॥३१॥ 

छतधर्मा ततस्तस्थ तनयो5पि 'हतोदयः । एततेजा हृतयशा छतमानों 'रझ॒तो कप: ॥३२॥ 

तरोडईप छूतराजो:भूक्तस्य तिल्मः प्रियाज्षना: | अम्बिका5स्थालिका5स्वास्या वेशधामसिजनसंसवाः ॥३३॥ 

उतराष्ट्श्न पाण्डुश्न चिदुरश्न विदां बवरः। यथाक्रममसी तासां तिसणां तनयाख्रयः ॥३४॥ 
जयराज हुए ॥१४-१५॥ इनके पश्चात्‌ उसी बंशमें चतुर्थ चक्रवर्ती सनत्कुमार हुए जो रूप- 
पाशसे स्िंचकर आये हुए देवोंके द्वारा सम्बोधित हो दीक्षित हो गये थे ॥१६॥ सनत्कुमारके 
सुकुमार नामका पुत्र हुआ। उसके बाद वरकुमार, विश्व, बेश्वानर, विश्वकेतु और 
बृहद्ध्वज नामक राजा हुए। तदनन्तर विश्वसेन राजा हुए जिनकी स्त्रीका नाम ऐरा था। 
इन्हींके पश्चम चक्रवर्ती और सोलहवें तोथंकर झञान्तिनाथ हुए ॥१७-१८॥ इनके परचात्‌ 
नारायण, नरहरि, प्रश्ञान्ति, शान्तिबधन, शान्तिचन्द्र, शशाह्लाक्न ओर कुरु राजा हुए ॥१०॥ 
इत्यादि राजाओंक व्यत्तीत होनेपर इसी बंशमें सू्े नामक राजा हुए जिनकी स्त्रीका नाम 
श्रीमती था। उन दोनोंके भगवान कुन्धुनाथ उत्पन्न हुए जो तीथंकर भी थे और चक्रवर्ती 
भी थे ।२०॥। तदनन्तर क्रम-क्रमसे बहुत राजाओंके व्यतीत हो जानेपर सुदशन नामक 
राजा हुए जिनकी स्त्रीका नाम मित्रा था। इन्हों दोनोंके सप्तम चक्रवर्ती और अठारहदें तीर्थ- 
कर अरनाथ हुए ॥२१-२४॥ उनके बाद सुचारु, चारू, चारुरूप और चारुपदय राजा हुए। 
तद्नन्‍्तर अन्य राजाओंके हो चुकनेपर इसी बंशमें पश्ममाल, सुभीम और पद्मारथ राजा हुए। 
उनके बाद महापद्म चक्रवर्ती हुए। उनके विष्णु ओर पद्म नामक दो पुत्र हुए ॥२३-२४॥ 
तदनन्तर सुपक्, पद्मदेव, कुलकीरति, कीर्ति, सुकीर्ति, कौरति, बसुको्ति, बासुकि, बासब, बसु, 
सुबसु, श्रीवसु, वसुन्धर, बसुरथ, इन्द्रवीयं, चित्र, विचित्र, वीयं, विचित्न, विचित्रजीये, 
चित्ररथ, महारथ, भ्रृतरथ, बृषानन्त, दृषध्वज, श्रीत्रत, अतधमो, शत, धारण, महासर, 
प्रतिसर, शर, पारशर, श्रद्वीप, द्वीप, द्वीपायन, सुशान्ति, शान्तिभद्र, शान्तिपेण, योजनगन्धा 
राजपुत्रीके भर्ता शन्तनु और शन्‍्तनुके राजा ध्वृतव्यास पुत्र हुए ॥२५-३१९॥ तदनन्तर 
घृतधर्मा, घृतोदय, धृततेज, भ्रुतवश, घृतमान और धृत हुण। घूतके धृतराज नामक पुत्र 
हुआ। उसकी अम्बिका, अम्बालिका और अम्बा नामकी तीन स्त्रियाँ थीं जो डउच्चकुलमें 
उत्पन्न हुई थीं॥३२-३३॥ उनमें अम्बिकासे धृतराष्ट्र, अम्बालिकासे पाण्ड और अम्बासे 


जे ७ इरियविंशपुराणे 


सीष्मोडपि इनन्‍्तनोरेब सम्ताने रुक्‍मणः पिता । यस्य गक्लासिथा भाता राजपुश्री पविन्रधीः ॥४५॥ 
छतराष्ट्स्य तनया दुर्योधनपुरस्सराः । मसपौरुषसम्पन्ना: परस्परहिते रताः ॥३६॥ 

पाण्डोः कुम्स्यां समुत्पक्ष: कर्ण: कम्याप्रसज्षतः | युषिष्ठिरो$जुंभो भीम ऊढायासभर्जस्षयः ॥३७॥ 
नकुछः सहवेवश्ध कुरस्य तिरकौ खुतों । सहथामतिस्थिरोी जातो पद्म ते पाण्थुनस्व॒भाः ॥३८॥ 
पाण्डौ स्वर्ग गते देब्यां सज॒यां च जिनचसेत:ः । पाण्ठवा भातंराष्ट्रअ राज्येडभूजन्विरोधिनः ॥३९॥ 
विसज्य कोरज॑ राज्य भुम्जतां सममागतः । पद्मानामंकतस्तेषामितरेयां सथेकतः ॥४०॥ 
मोप्मश्र चिदुरो द्रोणो मध्यस्था: शक्ुनि: पुनः । मस्त्री दुर्धोधनस्थेष्टा: शशरोमादयस्तथा ॥४१॥ 
अजये सह कण न वर्य दुर्योधनस्थ तु । जरासस्थेन नैख्ृत्यं, निभ्व॒तस्यामघत्तराम्‌ ॥७२॥ 
भार्गवायायंक द्ोणों घनुवेद्विश्ञारद्‌ः | कोस्तेयधातंराष्ट्राणां चक्रे मध्यस्थमाजतः ॥४३॥ 
सार्गवाचार्यबंद्रो5पऐ श्वणु श्रेणिक वण्यंते | द्रोणाच्रार्यस्थ च्िरु्याता शिष्य्राचायंपरर्परा ॥४४॥ 
आत्रेय: प्रथमस्तञ्न तच्छिष्यः कौथुमिः सुतः । तस्याभूदमरावते: सितस्तस्थापि नन्‍्दनः ॥०७॥ 
वामदैवः सुतस्तस्यथ तस्यापि ल कपिष्टछ: । जगस्स्थामा सरबरस्तस्थ शिष्य: शरासनः ॥४६॥ 
तस्मात्रावण हत्यासीत्ततरय विज्राबण; सुत्तः । विश्ञायणसुततों द्रोग: सर्वेभागंबबन्दितः ॥७७॥ 
अश्विन्यामसवत्तस्मादशत्थासा धनुघेरः | रणे यस्य प्रतिस्प्धों पार्थ एवं धनुघ्रः ॥४८॥ 
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ज्ञानिश्रेष्ठ विदुर ये तीन पुत्र हुए ॥३४॥ भीष्म भो शन्तनुके ही बंशमें उत्पन्न हुए थे | घृतराज 
के भाई रुक्मण उनके पिता थे और पवित्र बुद्धिकों धारण करनेबाली राजपुत्री गन्ना 
उनकी माता थी ॥३०॥ राजा घृतराष्ट्रके दुर्योधन आदि सौ पुत्र थे जो नय-पोरुषसे युक्त तथा 
परस्पर एक दूसरेके हित करनेमें तत्पर थे ॥३६॥ राजा पाण्डुकी स्त्रीका नाम कुन्ती था, 
जिस समय राजा पाण्डुने गन्धव विवाह कर कुन्तीसे कन्या अवस्थामें संभोग किया था उस 
समय कणे उत्पन्न हुए थे और विवाह करनेके बाद युधिष्टिर, अजुंन और भीम ये तीन पुत्र 
हुए ॥३॥। इन्हीं पाण्डको माद्री नामकी दूसरी स्त्री थी उससे नकुल और सहदेय ये दो पुत्र 
उत्पन्न हुए । ये दोनों ही पुत्र कुछके तिलकस्व॒रूप थे ओर पर्वतके समान स्थिर थे | युधिष्ठिरको 
आदि छेकर तीन तथा नकुछ और सहदेव ये पाँच पाण्डब कहलाते थे ॥३८।॥ जब राजा 
पाण्डु और रानी मद्री जिन-धमके प्रसादसे स्वग बासी हो गये तब पाण्डब और दुर्योधनादि 
धातराष्ट्र राज्य-विषयको छेकर एक दूसरेके विरोधी हो गये ॥३९॥ जब इनका विरोध बढ़ने 
छगा तब भीष्म, विदुर, द्रोण, मन्त्री शकुनि तथा दुर्योधनके मित्र शशरोम आदिने मध्यस्थ 
बनकर कोरबोंके राज्यके बरावर दो भाग कर दिय। एक भाग युधिप्ठटिर आदि पाँच 
पाण्डवोंको मिला और दूसरा भाग दुर्योधन आदि सौ कौरवोंको आप्त हुआ ॥४2०-४१॥ 
इधर दुर्योधनकों कर्णके साथ उत्तम मित्रता हो गयी और जरासंधके साथ स्थिर 
बैठक होने छगीं ॥४२॥ द्रोणाचार्य धनुर्विद्यामें अत्यन्त निपुण थे और बे मध्यस्थ-भावसे 
पाण्डवों तथा कौरवोंके लिए भाग बाचायका काम करते थे अर्थात्‌ दोनोंको समान रूपसे 
धलुविद्याका उपदेश देते थे ॥४५॥ गोतमस्वामी कहते हैं कि हू श्रणिक ! द्रोणाचार्यकी शिक्ष्य 
ओर आचार्योंकी परम्परा तो प्रसिद्ध है अतः उसे छोड़ भार्गबाचारयंकी बंशपरम्पराका 
वर्णन करता हूँ उसे सुन ॥?श। भागबका प्रथम शिष्य आत्रेय था, उसका शिष्य कौथुमि पुत्र 
था, कौधुमिका अमराबते, अमराबतेका सित, सितका वासदेव, वबामदेवका कपिष्टल, 
कपिष्टडका जगत्सामा, जगत्तथथामाका सरबर, सरकरका रारासन, झरासनका रावण, 
रावणका विद्राषण और विद्वावणका पुत्र द्रोणाचायं था जो समस्त भागंब बंशियोंफे द्वारा 
जन्दित थ(--सूब कोग उसे नमस्कार करते थे 0००-४७॥ ट्रोणाचायेकी अध्बिनी नामक स्तीसे 
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पाधं्रतापविशानसात्सबोपहता अथ.। दुर्योधनादतः कतुं सब्धिदृषणमुश्यताः ॥४९॥ 
पक्ष, कौरवराज्योधघंमेकतः इतमेकतः-। भुअन्ति किमितोउन्यत्स्यावस्थाय्यमिति ते जगुः ॥००॥ 

, सपझुवा इन चत्वारस्ततः पशयवायुभिः | अपि प्रसक्षपम्भीरा: छुमिताः पाण्शुनस्दुना। ॥०१॥ 
छादयामि दविषच्छेश पारधारासिशब्छितम्‌। इत्युत्यितोउश्ुभोउम्मोद्‌ः शमितोडप्रजवबायुना ॥५२॥ 
इृषटया दह्ममि दायादशतमित्युदित अबन। अम्त्रेणाशीशमज्ज्यायान्‌ स्फुरत्ीमभुजक्मम्‌ ।।५३॥ 
अदितापकुछान्ताय नकु लोडपि कृतोशभः । ज्येष्ठेन सनय॑ शुद्धो भ्ुजपम्जरयम्त्रितः ॥०४॥ 
ससमजामि रघु देषियवतखफ्डमिति ज्वकून्‌। अक्षासि ज्यप्मेघेत सहदेखदवानछः ॥७७॥ 
बखतां शास्तचित्तामां दिनेः कसिपयेरपि । अ्सुप्तानां शृहं लेषां दीपित छतराष्ट्रमैः ॥५६॥ 
विद्युध्य सहसा मात्रा सत्रा ते पश्कपाण्डवरः | सुरक्षया विनिःरूत्य गताः क्राप्यपसीरदः ॥५७॥ 
तलो5परागो छोकस्प जातो दुर्योधन प्रति | क्र बा पापानुरागाकये नापरागः सतो भवेत्‌ ॥७८॥ 

अश्वत्थामा नामक पुत्र हुआ था। यह अश्वत्थामा बड़ा धनुधारी थी और युद्धमें एक अज़ुन 

ही उसका प्रतिस्पर्धी था--अजुन ही उसकी बराबरी कर सकता था अन्य नहीं ॥ए४८।॥ - 
तदनन्तर अजुनके प्रताप और विश्ञानसे ईष्यां रखनेबाले दुर्योधन आदि कौरव 
सन्धिमें दोष छगानेके लिए उद्यत हो गये अर्थात्‌ अजुनके लोकोत्तर प्रताप और अनुपम 
सूझ-बूझसे ईष्या कर कौरव लोग राज्यकें विषयमें पहले जो सन्धि हो चुकी थी उसमें दोष 
लगाने लगे ॥|४०॥ वे कहने लगे कि कोरवोंके आधे राज्यको एक ओर तो सिर्फ पाँच पाण्डब 
भोगते हैं, और एक ओर आधे राज्यकों हम सो भाई भोगते हैं---इससे बढ़कर अन्याय- 
पूर्ण काये और क्या होगा? ॥५०॥ दुर्योधनादिकका यह विचार पाण्डबोने भी सुना। 
पाण्डबोमें युधिष्टिर शान्तिप्रिय व्यक्ति थे अनः उन्होंने इस ओर कुछ ध्यान नहीं दिया 
परन्तु शेष चार पाण्डब प्रसन्न तथा गम्भीर होनेपर भी उस तरह क्षोभको प्राप्त द्वो गये 
जिस तरह कि भ्रचण्ड बायुसे चारों दिशाओंके चार समुद्र क्षोभको प्राप्त हो जाते हैं ॥५१॥ 
अजुनरूपी मेघ यह कहता हुआ उठकर खड़ा हो गया कि मैं उठते हुए इस शन्रुरूपी पब्रृतको 
बाणरूपी जहूकी धारासे अभी हाल आचछादित किये देता हूँ परन्तु युधिष्टिररूपी वायुने 
उसे शान्त कर दिया ।५९॥ भीमरूपी भुजज्न यह कहकर उठ खड़ा हुआ कि मैं सौ-के-सो 
हिस्सेदारोंको अपनी दृष्टिसे अभी भस्म किये देता हूँ परन्तु बड़े भाई युधिष्ठिरने उसे मनन्‍्त्रके 
द्वारा जश्ञान्त कर दिया ॥५३॥ नकुछ भी, नकुल ( मेबला ) के समान श्षत्रुरूपी सर्पोंके सन्‍्ताप- 
दायी कुछका अन्त करनेके लिए उद्यम करने रूगा परन्तु अभ्रज-युधिष्टि रने उसे अपने भुजरूपी 
पिंजरेमें केद कर रोक रखा ॥५७॥ और सहदेवरूपी दावानलू यह कहता हुआ देदीप्यमान 
होने छूगा कि मैं शत्रुरूपी वनखण्डकों अभी हाल भस्म किये देता हूँ परन्तु बड़ भाई-- 

थुधिष्ठिररूपी मेघने उसे झान्त कर दिया ॥५०॥ 

तदनम्तर सब पाण्डब शान्तचित्त होकर रहने लगे । कुछ दिनों बाद जब वे गहरी 
नींदमें सो रहे थे तब कौरवोंने उनके घरमें आग लरूगवा दी ॥५६॥ सहसा उनकी नींद खुल 
गयी और पॉचोंके पाँच पाण्डब माताकों साथ छे सुरज्ञसे निकलकर निर्भय द्वो कहीं चले 
गये ॥५७। इस घटनासे जनताका दुर्योधनके प्रति विद्वेष उमड़ पड़ा सो ठीक ही है क्योंकि 
पापमें अनुराग रखनेवाले किस पुरुषपर सज्जनोंकों विद्वेष नहीं होता ? अर्थात्‌ सभीपर होता 


१, राज्याथ म०, ग०। २. अद्षितानां शत्रुणामपकृष्ट कुल्मपकुलं तस्यान्तस्तस्मै, पत्ते तापेनोपलक्धितं 
कुल तापकुल अद्दीनां सर्पाणों यत्‌ तापकुल तस्यान्तस्तस्मे | ६३. नकुछ: पाणडवः पक्ते नकुत्तो जन्तुविशेष; 
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प्रतीनानेव ताम्मत्वा पाण्डवान्‌ गोश्रजास्ततः । निजयक्ता हव ते शस्थुः कृतकाछोचित्तक्रिय[ः ॥५५॥ 
नदों गहरा समुत्तीर्य कौस्तेयास्तु महाधरियः | कृतवेषपरावर्सास्‍्ते पूर्या दिधामाश्िताः ॥६०॥ 
कुन्तीगतिवशेनेते गरकन्तः सुखमिच्छया | कौशिकासयां पुरी प्राप्ता वर्णो यन्न सरेखवरः ॥६१॥ 
तस्य प्रभावतों सार्था सुता कुसुमकोसलछा | जनाजुरागतस्तोस्तान्‌ श्रुत्वा इृष्टयती सदा ॥६२॥ 
युधिष्टिरकुसारेन्वुद्शनेन सुदर्शना । कल्माकुमुद्ती घस्या विकासमगमत्परम्‌ ॥६३॥ 
अखिन्दयदसों तस्य भाविनी प्रियसासिनी । इह जन्सनि में भूयादयमेव परो बरः ॥६०७॥ 
ज्ास्वासिप्रायमस्या: ससंजातप्रेमबन्धनः । आशावस्थ अदर्शयागात्संशयैव करप्रहे ॥६७॥ 
प्रतीक्षमाणया तस्य तथा भूयः समागमस्‌ । नीयते सम विनोडैः सब: काल: कम्याजनो चिते: ॥६६॥ 
ततस्ते ललिताकाराः: स्वसावेन सहोदरा: | हिजवेषम्टतो जर्सुजनित्तापहारिण: ॥६७॥ 

झासन शयमं तेषां भोजन श्र मनोहरम्‌ । सुखेनेव सुश्ुुण्यामामश्चिब्तितमभुसदा ॥३८॥ 
पुनस्तापसबेषेण प्राप्ताः छषेप्मास्तक बनम्‌। ते तापसाश्रमे रम्ये विशश्र्ठुरिहार्चिता; ॥६९॥ 
चसुन्धरपुरेशस्य विन्ध्यलेनस्थ देहजा । वसम्तसुन्द्रीनाम्ना नसंदे।जाउस्ति सत्र च ॥७०॥ 
युधिष्ठिराथ सा दक्ता पुरैव गुरुसिवरा । दग्धवार्तासुपश्र॒त्य निम्दितस्थपुराकृता ॥७१॥ 
जन्मान्तरे४पि काहक्षल्ती तस्य कान्तरथ दृदानस्‌ | तपश्चरितुमारब्धा ततञ्र सा तापसाभ्रम ।॥७२॥ 
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है ॥५८॥ तदनन्तर छुटुम्बके छोगोंने समझा कि पाण्डब तो इसो आगमें भस्म हो चुके हैं 
इसलिए वे मरणोत्तरकाल होनेवाली क्रियाओंको कर निश्चिन्त-जेसे होकर रहने लगे ॥५०॥॥ 

इधर महाबुद्धिमान्‌ पाण्डब गज्ना नदीकों पार कर तथा वेष बदलकर पूर्व दिशाकी 
ओर गये ॥६०॥ माता कुन्ती धीरे-धीरे चल पाती थी इसलिए वे उसकी चालके अनुसार 
इच्छापूवक सुखसे धीरे-धीरे चलते हुए उस कोशिक नामकी नगरीमें पहुँच जहाँ बण 
नामका राजा रहता था ॥६९॥ राजा वर्णकी स्त्रीका नाम प्रभावती था और उससे उसके 
कुसुमकोमला नामकी पुत्री उत्पन्न हुई थी। पाण्डबॉपर छागोंका अधिक अनुराग था इसलिए 
कुसुमकोमराने भी उनका नाम सुना तथा उन्हें देखा |६२॥ बह भाग्यशालिनी सुन्दर कन्या 
रूपी कुमुदिनी, युधिष्ठिररूपी चन्द्रमाकों देखनेसे परम विकासको भ्राप्त हो गयो ॥६३॥ जो 
युधिप्ठिरकी प्रिय स्त्री होनेबाली थी एसी कन्या कुसुमकोमला उन्हें देख मनमें विचार करने 
छऊगी कि इस जन्ममें मेरे यही उत्तम पति हों ॥६५॥ कन्याके अभिप्रायकों जानकर युधिष्ठटिरके 
भी प्रेमरूपी बन्धन समुत्यज्ञ हो गया और वे उसे इशारेसे बिबाहकी आशा दिखा आगे चले 
गये ॥६५॥ कुसुमकोमछा, उनके पुनः समागमकी श्रतीक्षा करती हुई कन्याजनोंके योग्य 
विनोदोंसे समय बिताने लगी |॥।६६॥ 

तदनन्तर जो स्वभावसे हो सुन्दर आकारके धारक थे ऐसे वे पाँचों भाई ब्रा्षणका 
वेष रख, मनुष्योंके चित्तको हरते हुए आगे चले ||६७॥ वे सब महापुण्यशाली जीव थे इसलिए 
उस अज्ञातवासके समय भी उन्हें मनोहर आसन, शयन ओर भोजन सुखपृवंक अचिन्तिन 
रूपसे प्राप्त होते रहते थे ॥६८।॥ तत्पट्चात्‌ वे तापसके वेषमें इलेष्मान्तक नामक वनमें पढ़ेँचे 
वहाँ तापसोंके सुन्दर तपोबनमें उन्होंने विश्राम किया और तापसॉने उनका अच्छा सत्कार 
किया ॥ ६०॥ उस आश्रममें बसुन्धरपुर्के राजा विन्ध्यसेनकी वसन्तसुन्दरी नामकी 
पुत्री, जो कि नमंदा नामक स्त्रीसे उत्पन्न हुई थी रहती थी॥७०। यह कन्या गुरुजनोंने 
युधिष्ठिरके लिए पहले ही दे रखी थी परन्तु जब उनके जल जानेका समाचार सुना तब बह 
अपने पृ्वेकृत कमकी निन्‍दा करती हुई इस इच्छासे कि 'उन प्राणनाथका दर्शन इस जन्ममें 
न हो सका तो जन्मान्तरमें हो', तपस्त्रियोंके उस आश्रममें तप करने छूगी थी |॥७१-७२॥ बह 


१. -माखता; म० । २. तास्तान्‌ म० । ३, नमंदायाश्व तत्र च क० । नर्मदायास्ति--ग०, थे ०, ढ। 


पआचर्वारिंद) सगेः छह 


उद्ारझूपलावण्या  दुकूछपटसादिका ।, जटिला तटशालेब स्निर्धच्छाया ज्यराजद ।।७४। 
आंकिर्णाथलनेत्राम्यां स्वचरेण मुखेन्दुना । जघनस्तनमारेण मनो हरति तापसी ॥७४॥ 

* तृज्या शापसलोकश्य सककस्य तपोवनस्‌। अकरोत्पायन तस्बी चग्डलेलेश निर्मला ॥७५॥। 
कौम्तेयानां कृतातिध्मा तापसोचितदृसतिमिः।| जहार हारिकाफ्सासौ क्षुत्पिपासापश्श्रमस्‌ ॥७६॥ 
कुल्सो पप्नच्छ तां भ्रीत्या जाले | कमऊकोमले । नये जयसि वैराग्यं कुतो जात मतिश्रते ॥७७॥ 
इति सालुनभं प्रष्टा राजपुश्री जगौ गिरा। मनो भधुरया तेषां हरस्ती हरिणेक्षणा ॥७८॥ 
साधु शृ्‌ं स्वया पूजये ! आयतामत्र कारणम्‌ | सजनो दि मनोदुःख्ख निवेद्तिसुदस्यति ॥७९॥ 
कौरवाय प्रैवाह कौस्तेयायाप्रणाय दि। स्वभायोवरघेष्टाय गुरुमिर्थिनिवेद्ति ॥<८०॥ 
समातृआतृकस्यास्थ मत्पुण्यभसावतः । श्रुता वार्ता जमेभ्यो या न स्मतुंमपि शक्‍यते ॥८१॥ 
दाहदुःखस्स कान्‍्त युक्त तेमेव वत्मंना | अनुमतु तु तापस्ये शक्तिहीनतया स्थिता ॥८२॥ 
निशम्येति वचचः सौम्या सा जगा भाविनीं स्नुपाम्‌। कृत भत्रं त्वचा भड़े कुर्वन्त्था प्राणरक्षणम्‌ ॥८३॥ 
अन्यथा चिन्तयत्येष मिशत्रे मिश्रजनों जने । अन्यथा विधिरप्यस्मादथ्यते दी्घेदर्शिता ॥८७॥ 
कल्याणदेतवः प्राणा: कल्याणि ! सम वाक्यतः । तप्स्यन्त्यापि धायन्तां जीवस्ती सत्र माप्स्यसि ॥८७०७ 


अतिझय रूप और लावण्यकी धारक थी, सुन्दर स्वच्छ साड़ीसे सुशोभित थी, शिरपर जटाएँ 
रखाये हुई थी ओर स्निग्थ कान्तिसे सहित थी इसलिए पायोंको धारण करनेबाली स्निग्ध 
छायासे सहित वटबृक्षकी झाखाके समान सुशोभित हो रही थी ॥39३॥ बह तापसी कानों तक 
लम्बे नेत्र, सुन्दर ओंठ, मुखरूपी चन्द्रमा एवं नितम्ब और स्तनोंके भारसे सबका मन हरती 
थी ॥७४॥ वह समस्त तापसोंके द्वारा पूज्य थी, चन्द्रमाकी कछाके समान कृश् तथा निर्मल 
थी ओर अपने आवाससे उस तपोबनको पवित्र करती थी ॥७५॥ मधुर वचन बोलनेवाली 
उस तापसीने तापसोंके योग्य वृत्तिसे पाण्डबोंका अतिथि-सत्कार किया तथा उनकी भूख- 
प्यास और मार्गकी थकावटको दूर किया ॥७६॥ 

एक दिन कुन्तीने बड़े प्रेमसे उससे पूछा कि हे कमलके समान कोमलछाज्ली बेटी ! तुझे 
नयो अवस्थामें ही वैराग्य किस कारणसे हो गया है. जिससे तूने यह कठिन श्रवत धारण कर 
रखा है. ? ॥७»। इस प्रफार स्नेहके साथ पूछी जानेपर मझगनेत्री राजपुत्री मनोहर बाणीसे 
उनका मन हरती हुई बोछी कि हे पृज्ये | आपने ठीक पूछा है, मेरे बेराग्यका कारण सुनिए 
क्योंकि सज्जन पुरुष बताये हुए मनके दुःखको दूर कर देते हैं ।॥७८-७९॥। मेरे गुरुजनोंने 
मुझे स्वभावसे उत्तम चेष्टाके धारक पाण्डबोंके बड़ भाई युधिष्विरके लिए पहले ही दे रखा 
था ॥८०॥ परन्तु मेरे पापके प्रभावसे माता ओर भाइयोंके साथ उनके विषयका जो 
समाचार छोगोंसे सुना है उसका स्मरण भी नहीं किया जा सकता ॥८१॥ 'मेरा पति दाहके 
दुःखसे मरा है इसलिए मुझे भी उसी मार्गसे मरना युक्त था परन्तु मैं शक्तिहीन होनेके 
कारण उस मार्गसे मर नहीं सकी इसलिए तपस्या करने लगी हूँ ' ॥८२॥ 

तापसीके बचन सुन उसे होनहार पुत्रवधू जान सोम्य स्वभावकी धारक कुन्तीने कद्दा 
कि हे भद्दे ! तूने बहुत उत्तम किया जो प्राणोंकी रक्षा की ॥ ८३॥ मित्रजन, मित्रजनके 
विषयमें कुछ अन्य विचार करते हैं और भाग्य उससे विपरोत कुछ अन्य ही कारये कर 
देता है इसलिए दीधेदर्शिताकी आकांक्षा की जाती है |॥८४॥ दे कल्याणि ! प्राण कल्याणके 
कारण हैं इसलिए मेरे कहनेसे तू तपस्पा करती हुई भी इन्हें अवश्य धारण कर। यदि 

१. सुष्दु अघर: स्वधरः तेन | २. जातमितित्रते म० । ३. दुरोकरोति | ४, चिन्तयत्येषा म०, ध०, 
ग०, ४ । ५. -दष्यते म०, घ०, स०, ह | 


जछ पे हरियंशपुराणे 


सदेवास्ववद्त्पाण्डो: प्रथमस्तनसों यतः । धर्म चाकथमद्क्तमणुशीलगुणबतैः ॥८६॥ 

परस्परं समाझापे मनः औतिकरेडनयोः | वतमाने तदा कल्या मनसामम्यतेति सा ॥८७॥॥ 
राजलक्षणयुक्तः स कि स्थादेष युधिष्टिःः | समातृको5नुझ्ास्तीद मामतीब कृपानिवितः ॥८८॥ 
सर्वथा मस पुण्येन राण्येन तपसापि च। सस्यसन्धः प्रियो जीब्यादना हतिरिहोधमी ॥८९॥ 
पयियासबस्तु युक्तानां पुनर्व्शनमस्स्विति । सम्मानिताः प्रियालापैरथुरस्थाक्ष लाशया ॥९०॥ 
समुद्र विजय: श्रुस्त्रा स्वसस्वस्नीयमारणम्‌ । मारणाय कुरूणां स प्राप्त: कृपितमानसः ॥९१॥ 
जरासन्धरुततः भ्राप्य स्वयमेव महादरः । यदूनां कौरवाणां थ सबम्धिमापाथ यातवान्‌ ॥९२॥ 
इलो5पि तापसाकारं स्थक्तवेति द्विजवेषिणः | प्रयास्तो आऋातरः कुम्त्या प्रापुरीहापुरं परम ॥९३॥ 
भीमसेनो महामीम॑ अज्भा्म भ्ृक्लराक्सम | मनुजाशनमुद्वास्थ लन्नास आसमजझिनास्‌ ॥९४॥ 
वीतमीश्यः प्रजाभ्यस्ते प्राप्तपूआः समातकाः: । श्जन्त:ः स्वेच्छया प्रापुखिशज्ञास्यं महापुरस ॥९७॥ 
प्रचण्डवाहनस्तत्र प्रचण्डक्षण्डकमंणाम्‌ । आसीक्षपतिरस्थेष्टा वनिता विमरूप्रमा ॥९६॥ 
रूपातिशयसम्पूर्णा: पूर्णयस्व्रसमाननाः | करापारमिताः सर्वास्तथोदुंहितरों देश ॥९७॥ 


जीबित रहेगी तो कल्याणकों अवश्य प्राप्त करेगी ॥८५॥ पाण्डुके प्रथम पुत्र--युधिष्ठिरने भी 
माता कुन्तीके हो वचनोंका अनुवाद किया--बही बात कद्दी और अणुन्नत, शोलश्रत तथा 
गुणब्रतासे युक्त घधर्मका उपदेश दिया ॥८६॥ उस समय युधिप्ठतिर तथा कन्याका, मनमें प्रीति 
उत्पन्न करनेवाला जो परस्पर बातोलाप हुआ था उससे कन्याने मनमें यह समझा अर्थात्‌ 
यह शह्क्ा उसके मनमें उत्पन्न हुई कि क्या यह राजाओंके लक्षणोंसे युक्त वही युधिष्ठिर हैं. 
जो दयासे युक्त हो माताके साथ यहाँ मुझे अत्यधिक उपदेश दे रहे हैं. ? मेरे पुण्य अथवा 
गणनीय आदरणीय तपसे ही यहाँ प्रकट हुए हैं। ये हृदप्रतिन्ष और उद्यमी प्रिय, कुमार 
यहाँ बिना किसी आधातके चिर काल तक जीवित रहें ॥८७-८९॥ ु 
युधिष्टिर आदि पाण्डब जब वहाँसे जाने ऊगे तब उस कन्याने आप शिष्ट जनाँका 
फिरसे दशेन प्राप्त हो' यह कह मधुर ,वातोछापसे उनका सम्मान किया | वे चले गये और 
कन्या युधिष्ठिरकी प्राप्तिको आशासे उसी तपोवनमें गहने लगी ॥९०॥ इधर जब राजा समुद्र- 
विजयने सुना कि दुर्योधवनने हमारी बहिन तथा भानज़ञोंको महलूमें जला कर मार डाला है 
तब वे कुपित हो कौरबॉको मारनेके लिए आये ॥९१। तदनन्तर महान आदरसे युक्त 
जरासन्धने स्वयं आकर यादवों ओर कोरवोंक बीच सन्धि करा दी। सन्धि कराकर 
जरासन्ध अपनी राजधानीको चला गया ॥९२॥ 
इधर पाण्डव तापसोंका वेष छोड़ सामान्‍य ज़ाद्मणके वेषमें बिचरण करने लगे और 
माता कुन्तीके साथ चलते-चलते सब ,ईहापुर नामक उत्तम नगरमें पहुँचे ॥९३॥ वहाँ एक 
अमरके समान काछा श्रृज्ञराक्षत नामका महाभयंकर नरभोजी राक्षस सनुप्योको दुःखी 
कर रहा था सो भीमसेनने उसे नष्ट कर बहाँक निवासियोंका भय दूर किया ॥९७॥। जिनका 
भय नष्ट हो गया था ऐसे, प्रजाक छोगोनि मातासहित पाण्डबॉका खूब सत्कार किया। 
तदनन्तर इच्छानुसार चछते हुए वे त्रिश्ज्ञ नामक महानगरमें पढहेँचे ॥९५॥ वहाँ ऋरकर्मोा 
मनुष्योंके लिए तीजत्र दण्ड देनेबाला प्रचण्डबाहन नामका राजा था। उसकी विमलमभा 
नामकी प्रिय स्‍त्री थी ॥९६॥ उन दोनोंक दश पुत्रियाँ थीं जो सबकी-सब रूपके अतिशयसे 
युक्त, पूर्ण चन्द्रमाक समान मुखबाली और कलाओंमें पारज्ञत थीं |।९७| उनके नाम थे-- 


१. "दन्‍्याहति म० | २. सम्मानिता म०। ३. ६१-९२ तमौ श्छोकौ क-पुस्तके केनाय रेखां दरवा- 
न्यक्कृती । ४. तत्र + आस । तत्र ८ नगरे, अद्जिनां चासम्‌ , आस ८ छिसवान्‌ । ५. प्रातपूजा म०। 


पश्चत्वारिंशः सर्मः है जछण 


आया गुणप्रभा तामु सुममा द्वी२क्षियों रतिः । पद्मा चेन्द्ीवरा विश्वा चर्भा चाशोकया सह ॥९८॥ 
कुणिष्टिराय ताः सर्चाः पू्वमे निवेदिता: । छब्ध्चा तस्थास्यथा वार्सामणुधसघराः स्थिसाः ॥९९॥ 
इभ्यो5पि . प्रिश्ममिन्नाध्यस्तश्र पुर्यो सपर्यग्रा । अम्ववर्तत कौस्तेयान्‌ पुरुषाम्तरविद्धनी 0१००४ 
सोम्रिनी भामिनी तस्ण कन्या नयमसुम्दरी | सौम्द्मण स्वरूपेण नयनानन्ददायिनी ॥१०१॥ 
युघिष्टिराय त्रीराय प्रागेत्र श्रतिपादिता । राजयुम्यों यथा पूर्वास्तथा सा तद़्ता स्थिता ॥१०२॥ 
राजा. समाये इृभ्यक्ष महापुरुषबेदिलों | कुल्सोपुत्राय ता: कन्या ज्यायसे दातुमिच्छतः ॥१०३॥ 
तास्तु निश्चिन्तलिक्षत्त्रादल्यछो कगतो5पि हि। स एप पतिरस्माकमिति नेव्छन्ति तं द्विजम ॥१००४॥ 
ततो5पि नगराद्याता नगराजस्थिरास्मका: । प्राप्ताश्नम्पापुरी तेडमी कर्णो यत्र सहानूपः ॥१०७॥ 
तमन्न भीमो महानार्सय॑ पुरमध्य सदोत्कटम्‌ । भ्रक्रील्य नि्मंदीचक्रे कर्ण संक्षोमकृस्कृती ॥१०६॥ 
ततो$पि बैदिशं याता पुरं सुरपुरोपमम्‌ | राजा वृषध्वजों यत्र युवराजों दृदायुधः ॥१०७॥ 
दिशायली प्रिया राजो विशानल्दा नु नन्‍्दना । दिशासु विदिताकारा दिश्ञामिव विज्ुद्धता ॥३०८॥ 
भीमो राजगृहे राजा गस्मीरस्तरदशंतः | अश्इयतदृ॒शां _ कास्तो सिक्षार्थी किस रूपचान्‌ ॥१०९॥ 


१ गुणप्रभा, ५ सुप्रभा, ३ ही, ४ श्री, ५ रति, ६ पह्मा, ७ इन्दीवरा, ८ विद्या, ९ आचर्या 
और १० अश्ोका | इनमें गुणप्रभा ज्येप्ठ थी ॥९८॥ ये सभी कन्याएँ पहले युधिप्ठिर्के छिए 
प्रदान की गयी थीं परन्तु बादमें उनका अन्यथा समाचार प्राप्त कर वे अणुब्रतोंकी धारण 
करनेवाली अ्ञाविकाएँ बन गयी थीं ॥«०॥ उसी त्रिश्वज्ञपुरमें एक प्रियमित्र नामका सेठ 
रहता था जो बहुत भारी धनी तथा पुरुषोंके अन्तरकों समझनेबाला था। पाण्डबोंकों 

विशिष्ट पुरुष समझ उसने उनका बहुत सत्कार किया ॥१००॥ उसको सोमिनी नामकी सख्ती 
थी और उससे. उसके स्वरूप तथा सौन्द्यसे नेत्रोंकोी आनन्द देनेवाली नयनसुन्दरी मामकी 
कन्या हुई थी ॥१०९॥ यह कन्या वीर युधिधिरके लिए पहले ही दे दी गयी थी इसलिए वह 
भी पूर्वोक्त राजपुत्रियोंके समान अणुत्रत घारण कर रहती थी ॥१०२॥ राजा प्रचण्डबाहन 
ओऔर अपनी ग्रीसहित सेठ प्रियमित्र, ्राक्षणवेषधारी पाण्डवॉको मद्रापुर्ष समझते थे 
इसलिए ज्येप्ठ पुत्र युधिष्टिःके लिए वे सब कन्याएँ देना चाहते थे ॥१०३॥ परन्तु कन्याओंने 
अपने मनमें यद्द दृद निश्चय कर लिया था कि युधिष्ठिर भछे ही परलोक चले गये हो पर 
इस भवमें वे ही मेरे पति हैं अन्य नहीं ।' इस निम्चयसे उन्होंने ब्राह्मणवेषधारी युविष्ठिरको 
अन्य पुरुष समझ स्वीकृत नहीं किया ॥१०१७॥ 


तदनन्तर समेरके समान स्थिरचित्तक धारक वे सब पाण्डव उस नगरसे भी 
चल दिये और चलते-चछते उस चम्पापुरीमें पहँचे जहाँ महाराजा कण राज्य करते थे 
॥१००॥ बहाँ एक मदोन्मत्त बड़ा हाथी नगरमें उपद्रव मचा रहा था सो कुशल भोमने क्ोड़ा 
कर उसे मदरहित कर दिया। भीमकी यह बीरता देख कणको क्षोभ उत्पन्न हुआ ॥१०६॥ 
वहाँसे चलकर वे इन्द्रपुर्के समान सुन्दर बैदिश्ञपुर पहुँचे। उस समय वहाँका राजा 
वृषध्वज़ था और युवराज दृढायुध था ॥१०७॥ राजा बृपध्वजकी रानोका नाम दिशावली 
था और उसके दिज्ञानन्दा नामको पुत्रों थी। दिशाओंकी विश्वुद्धताके समान दिशानन्दाकी 
सन्दरता समस्त दिशाओंमें प्रसिद्ध थी॥१०८॥ एक दिन गम्भीर स्वर ओर गम्भीर 
इष्टिफो धारण करनेवाले, नेन्रप्रिय रूपबान भीम भिक्षाकी अभिलाषासे राजमहलरूमें गये । 


१. विश्वाचार्या ५० । २. युपरिशिरस्थ । है. कौस्तेया म०। ४- स्थिता; म० । ५. निश्चित स० | 
६. नगराज इब सुमेसरिव स्थिर आत्ग येषां ते। ७. प्रक्रीडनू क० । ८. वण-म० । &. जाताः क० 
ग०, घं०, म०। १०, दशा कान्‍ता स० । 
ँ ६ 


जद इरिवंशपुराणे 


शात्वा महानरं त॑ च कस्यामादाय तां सूप: । साम्तःपुरः पुरः स्थिस्वा जगाद्‌ सधुर बचः ॥११० ॥ 
सवाजुरूपकन्येयं दीयते प्रतिपद्यताम । भिक्षा प्रसारय भ्रीमन, पार्णि पाणिप्रई प्रति ॥३१३॥ 
अपू्ष यमहो सिक्षा नेद्शी प्रति साम्प्रतम्‌ । स्वातस्थ्यमिति सम्भाष्य गरवा तेम्यो स्ववेदयत्‌ ॥३३२॥ 
साथ मासमिद स्थिस्वा पुरे जग्मुरभी ततः । शरीस्य (()नर्मदां नमंप्रणणों विन्ष्यमाविशन, ॥१५१४॥ 
धम्ध्याकारेउन्‍्तरदीपे सन्ध्याकारे पुरे सूपः । हिडस्ववंशसंभूतः सिंदघोषो5घतिहते ॥११४॥ 
देवी सुदर्शना तस्य सुता हृवयसुम्दरी । मेघबेगः जिकूटेग्तों भायित्या तां न रूब्धवाल्‌ ॥११५॥ 
यो दनिष्यति त॑ विन्ध्ये गदाविद्याप्रसाधकस्‌ | मर्ता हृद्यसुन्दर्या इति नैसिसिकागमः ॥११ ६॥ 
व्रमकोटरमध्यारथ साधयन्त खर्ग रदाम्‌ | तयेत गदया साग मोमो5 पीपतदेकदा ॥११७॥ 
ततो हृतयसुन्दर्या भीमसेनस्थ संगभः । हेडिम्बेन थ सम्बन्धः संबभूव महोत्सवः ॥१३८॥ 
विहजमात्य विविधान्‌ देशान्‌ दाक्षिणात्यान्‌ महीदयाः । ते दास्तिनपुरं गन्तुं प्रदृत्ता: पाण्थुनन्दना: ॥११९॥ 
प्राप्ता सागेवशादिश्वे माकस्दी नगरीं दिवः। प्रतिष्छन्दस्थितिं दिव्यान्‌ दधाना देवविज्रमान, ॥१२०॥ 
ह्रपदो5स्यास्तदा भपस्तस्य मोगवती प्रिया । धृष्टयुज्ञादयः पुत्राः प्रत्येक बृष्शाक्तयः ॥१२३॥ 
_बहों राजा वृषध्वजने उन्हें देखा।॥।९०९।। देखते ही उसने समझ लिया कि यह कोई महा- 
पुरुष हे इसलिए बह कन्या दिशानन्दाको लेकर अपने अन्तःपुरके साथ भीमके आगे खड़ा 
हो गया और इस प्रकारके मधुर वचन कहने छगा ॥१९०।॥ 'े श्रीमन्‌ ! यह कन्या ही 
आपके लिए अनुरूप भिक्षा हे इसलिए इसे स्वीकृत कीजिए, पाणिप्रहणके लिए हाथ पसारिए? 
॥१११॥ भीमने कहा कि अदा ! यह भिक्षा तो अपूर्व रही, इस समय ऐसी भिक्षा स्वीकृत 
करनेके लिए मैं स्वतन्त्र नहीं हूँ'। उक्त उत्तर दे भीमने अपने आवासस्थानपर आकर 
युधिष्ठिर आदिके लिए यह समाचार सुनाया ॥११श। तदनन्तर ये सब इस नगरमें डेढ़ मास 
तक रहे। उसके बाद क्रीड़ाओंके प्रदान करनेमें निपुण नर्मदा नदीकों पार कर विन्ध्याचलमें 
अविष्ट हुए ॥११३॥ विन्ध्याचछके बीच सन्ध्याके आकारका एक अन्तरद्वीप था उसके 
सन्ध्याकार नामक नगरमें हिडम्बबंशमें उत्पन्न राजा सिंदघोष रहता था॥११७॥ उसकी 
सुद्शना नामकी सत्री धी ओर उससे हृदयमुन्दरी नामकी पुत्री उत्पन्न हुई थी। त्रिकूटाचलछका 
स्वामी मेघवेग उस हृदयसुन्दरीको चाहता था और उसके निमित्त उसने राजा सिंहघोषसे 
याचना भी को थी परन्तु वह उसे प्राप्त नहीं कर सका ॥११५॥ हृदयसुन्दरोफे विषयमें निमित्त- 
झानियोने यह कहा था कि “विन्ध्याचछपर गदाविद्याको सिद्ध करनेबाले विद्याधरको जो 
मारेगा वही हृदयसुन्दरीका पति होगा'॥११६॥ भोमने विन्ध्याचलपर जाकर देखा कि 
एक विद्याधर वृक्षकी कोटरमें बैठकर गदाकों सिद्ध कर रहा है । देखते ही भीमने वह गदा 
हाथमें छे ली ओर उसीके प्रह्मरसे उस वृक्षकों एक साथ गिरा दिया ॥११७। तदनन्तर भीम- 
का हृदयसुन्दरोके साथ समागम हुआ। हिडिस्बबंशी राजा सिंहघोषके साथ पाण्डबोंका 
यह सम्बन्ध महान हृषका कारण हुआ ॥११८॥ 
तदनन्तर महान्‌ अभ्युदयकों धारण करनेवाले पाण्डव दक्षिणके नाना देझोंमें बिहार 
कर हस्तिनापुर जानेके छिए उद्यत हुए ॥११५॥ मार्गके वश चलते-चलते वे सब, स्वगके 
अ्तिबिम्बकों धारण करनेबाली माकन्दी नगरी पहुँचे। उस समय सुन्दर शरीरसे सुझोभित 
पाण्डव देवोंके विश्रमको धारण कर रहे थे--देवोके समान जान पड़ते थे ॥१२०॥ वहाँका 
राजा द्रपद था, उसकी स्त्रीका नाम भोगवर्ती था और उन दोनोंके धृष्टधुम्न आदि अनेक 


१. मिह्ां क०, ख०्, ग०, ध०। २. भ्रीमान्‌ म०, श्रीमन्‌ ल०, ध० | ३. हतिष्यति मं७ । 
४. सब । ४. पातयामास। ६. सो5ड्ूं भीमो5पापट्यदेकदा स० | ७. दिव्यां म० । ८. देवबिदज्नधा: म० 
दिव्यां दधानां देवविश्नवमाः घ० | 


पशचस्वारिंश: स्व: ७छ७ 


रूपछावण्यसौभाग्यकछारूकुसविभ्रहा । तौपदी तनया तससस्‍्य वपदस्थोपमोज्िता ॥३२२॥ 

'शैस्थाः कूते कूताः सर्वे, मनोजेन तुपास्मजा: । सप्रहा इंव भालन्से मानोपायनपाणयः ॥१२६॥ 
दाक्षिण्यभज्षमीतेन अुपदेन सतो नृपाः। विश्वे चस्द्रकवेधाथंमाहुता: कन्यकार्थिन: ॥३२४॥ 
द्रौपदीभहनबश्यानां काश्यक्ष्मामिद्द भूदताम्‌ ! कर्णदु्योधनादीनां माकन्धां निवहो3मवत्‌ ॥१२५॥ 
सुरेस्त्रव्धेनः खेग्तः स्वसुतावरमार्गणे: । धनुर्गाण्डीबमादेश।दिब्यं तत्र॒तदाउकरोत्‌ ॥३२६॥ 
अण्डगाण्डीवफोदण्डसण्डलीकरणक्षमः । राघावेघसमर्थों यो द्रौपधा: स मवेत्पतिः ॥३२७॥ 
इतीमाी घोषणां पश्रस्‍वा होणकर्णादयों सूप: । समेत्य मण्डलीभूस कोदण्डममितः स्थिताः ॥१२८॥ 
देवताधिष्टितायास्तैश्वापयकटे: प्रदर्शन । आसीस्सत्या इवाशक्सं स्पर्शनाकर्षणे कुतः ॥१२५॥ 
साविना स्वामिना पश्चादडजुनेन संदर्शुना । दृष्ट्रा सश्टट्रा तदाकृष्टा स सतीब वशं स्थिता ॥१३०॥ 
आरोष्याक्षष्य पार्थेन धजुर्ज्यास्फालिताक्षिमिः । आ्तं वघिरितं कर्ण: कर्णादीनां पटुध्वनौं ॥३३१॥ 
विसक: ककंश रृष्ट्रा तं तेषामित्यभूदयम्‌ | सहमैः सहजैश्वयों स्ट॒त्वोत्पक्ष: किमर्जुनः ॥३३२॥ 
घम्बिनः स्थानमस्यरुप सामान्यस्पेदरशं कुतः। अहो दृष्टिरहो मुष्टिहहों सौष्ठयमित्यपि ॥१३३॥ 

पुत्र थे जो एकसे-एक बढ़कर बलवान थे ॥१२श। राजा द्रुपदको एक द्रोपदी नामको पुत्री 
भी थी जिसका शरोर रूप लकावण्य सौभाग्य तथा अनेक कलछाओंसे अलंकृत था एबं जो 
अपने सौन्दर्यके विषयमें सानी नहीं रखती थी ॥१२२॥ कामदेबने सब राजपुत्रोंको उसके 
लिए पागलछ-सा बना दिया था इसलिए वे नाना प्रकारके उपहार हाथमें ले उसकी याचना 
करते थे ॥१२३॥ तदनन्तर “किस-किससे बुराई की जाये' यह विचार दाक्षिण्य-भज्ञसे 
भयभीत राजा द्रपदने कन्‍्याकी इच्छा रखनेबाले सब राजकुमारोंको चन्द्रक. यन्त्रका वेध 
करनेके लिए आसमन्त्रित किया ॥१२७॥ इस प्रथिबीपर द्रोपदीरूपी प्रहके.बशीभूत हुए कर्ण, 
दुर्धाधन आदि जितने राजा थे उन सबका झुण्ड माकन्दी नगरीमें इकट्ठा हो गया ॥१२०॥ 
उसी समय सुरेन्द्रबधेन नामका एक विद्याधर राजा अपनी पुत्रीके योग्य बर खोजनेके लिए 
वहाँ आया और उसने राजा द्रपदकी आश्ञासे गाण्डीव नामक धनुषकों बरकी परीक्षाका 
साधन निश्चित किया ॥१२६। डस समय यह घोषणा की गयी कि 'जो अत्यन्त भयक्कुर 
गाण्डीव धनुषकों गोल करने एवं राधावेध ( चन्द्रकवेध ) में समर्थ होगा वही द्रौपदीका 
पति होगा! ॥१२७। इस घोषणाको सुनकर बहाँ जो द्रोण तथा कण आदि राजा आये थे 
बे सब गोछलाकार हो धनुषके चारों ओर खड़ हो गये ॥१२८॥ परन्तु सती स्त्रीके समान 
देवोसे अधिष्ठित उस धलुष-यष्टिका देखना भी उनके लिए अद्वक्य था फिर छूना और 
स्त्रींचना तो दूर रहा ॥१२०९॥ 

तदनन्तर जब सब परास्त हो गये तब द्रौपदोके होनहार पति एवं सदा सरल 
प्रकृतिकों धारण करनेवाले अजुनने उस धनुष-यश्टिकों देखकर तथा छूकर ऐसा खींचा कि 
बह सती स्त्रोके समान इनके बशीभूत हो गयी ॥१३०। जब अजुनने खींचकर उसपर डोरी 
चढ़ाायी और उसका आस्फालन किया तो उसके प्रचण्ड शब्दमं कण आदि राजाओंके नेत्र फिर 
गये तथा कान बहरे हो गये ॥१३१॥ तीक्ष्ण आक्ृतिके धारक पाथथंको देखकर कण आदिके मनमें 
यह तक उत्पन्न हुआ कि क्या स्वाभाविक ऐड्वर्यको घारण करनेबाछा अजुन अपने भाइयोंके 
साथ मरकर यहाँ पुनः उत्पन्न हुआ है ? ॥१३श॥ अजुनके सिवाय अन्य सामान्य धनुर्धारीका 
ऐसा खड़ा होना कहाँ सम्भव हे ? अद्दा इसकी दृष्टि, इसकी मुद्दो और इसकी चतुराई-- 


९, मनोवेगैद पात्मजाः म०, क० | २. पृथिव्याम्‌ 'छोणीज्या काश्यपी छिति:' इति धनक्षयः। ३. सदा 
सबंदा ऋजुना सरलेन । ४. छिति: म० (१ )। 


जृएद .. हरिवंशपुराणे 


, अमक्क्समारुद़ों वाणं संश॒त्य वृक्षिणः | रूदष्य अन्त॒कवेघारुयं विष्याथ सुपलज्िधों ॥३३४॥ 
द्रौपदी च बुत माछां कम्घरेडम्येत्य बन्धुरे। अकरोस्करपश्माभ्यामजुनस्थ वरेच्छथा ॥१३५॥ 
विश्रकीर्णा तदा माऊला सहसा सहवयर्तिनाम्‌ | पदश्कानामपि गाश्रेपु खपलेन नमसस्‍्वता ॥१३६॥ 
ततश्रपलसोकरय तरवमूठरयथ करपचित्‌ । वाचो विचेरुरित्युक्षतू ता: पश्कानयेध्यपि ॥१३७॥ 
सन्नन्धरप सुवृक्षर्य तुझर्थ फलितरथ सा । पुष्पितेव लतामासीदर्शुनरथाक्षमाशिता ॥१६३८॥ 
ततः कुन्स्या: समीप॑ सा धीरमअरबम्धना | अप्नतः पश्यतां राज्यों नीतानीतिबिदां विदा ॥१३२९॥ 
सझदा ते नूपाः केचिदुनुयाता युयुत्सवः | निषिद्धा आपि यत्नेन जयदेस नरयेषिण। ॥१४०।॥ 
अजुनेन च भोमेन एश्युज्ञेन च ब्रिमिः | धन्विभिवेरतों रुठढा नामितः पद्मप्यदुः 999!। 
शृष्टधक्षरथस्पेन स्वनामाह: किरीटिना । द्रोणस्थाहु शरः क्षिप्त: सवसंबन्धवायकः ॥१४२॥ 
द्रोणाश्वत्थामवीराश्यां_ भीप्सेण विवुरेण च। वाचितः सवसस्बन्धः प्रम्द प्रददी परख ॥१४३॥ 
व्रपदसरथ सगोत्रस्थ पद्रोणादीनां थ सौख्यतः । शदह्भुवाद्शिनिर्धोषा जाता: पाण्डवर्लंगमे ॥१४४॥ 
जातवान्धवसंबन्धे परमानन्ददायिनि । संबूत्या नन्दिताः पदक तेहमी दुर्योधनादिशिः ॥१४७०॥ 
दोपदी दीपिफेबासों स्नेहसंमारपूरिता | पाणिप्रहणयोगेन दिदृीपे5जुनधारिता ॥१४६॥ 


कल. हे, 


सभो आश्चर्यकारी हैं ॥९३३॥ उधर राजा छोग ऐसा विचार कर रहें थे इधर अत्यन्त चतुर 
अजुन डोरीपर बाण रख झटसे चलते हुए चक्रपर चढ़ गया और राजाओंके देखते-देखते 
उसने शीघ्र ही चन्द्रकववेध नामका लक्ष्य बंध दिया ॥११४॥ उसी समय ट्रोपदीने शीघ्र ही 
आकर वरकी इच्छासे अजुनको झुको हुई सुन्दर ग्रीवा अपने दोना कर-कमलोंसे माला 
डाल दी ।१३०॥ उस समय जोगदार बायु चल रही थी इसलिए वह माला द्ृटकर साथ 
खड़ हुए पाँचां पाण्डवोंके शरोरपर जा पड़ी ॥१३६॥ इसलिए विवेकहीन किसों चपल मनुष्यने 
जोर-ज्ञोरसे यह वचन कहना शमू कर दिया कि इसने पाँच कुमारोंकों बरा हैं ॥१४७॥| जिस 
प्रकार किसी सुगन्धित, ऊँचे एवं फरछोंसे युक्त वृक्षपर लिपटी फूली छता सशोाभित होती है 
उसी प्रकार अज्जुनके समीप खड़ी द्रोपदी सुशोभित हो रही थी ॥१३८॥ तदनन्तर कुशल 
अजुन नृपुरोंके निह्यछ बन्धनसे युक्त उस द्रोपदीकों अनीतिज्ञ राजाओंके आगेसे उनके 
देखते-देखते माता कुन्तोके पास ले चल्णा ॥१३९०,। युद्ध करनेके लिए उत्सुक राजाओंको यद्यपि 
नोतिचतुर राजा द्रपदने रोका था तथापि क्रितने ही राजा जबरदस्ती अजुनके पीछे छग 
गये ॥१४०॥ परन्तु अज्जुन, भीम आर '्ृष्टब्युम्त इन तोनों धनुधारियोन उन्हें दरसे ही रोक 
दिया। एस गोका कि न आगे न पीछे कहीं एक डरा भी रखने के लछिए समर्थ्र नहीं हो! सके 
॥९४९॥ ददनन्तर प्रृष्टयूम्नके र्थपर आरूढ़ अजुनन अपने नामसे चिंह्ित एबं समस्त 

म्बन्धोंकी सूचित करनेबाला बाण द्रोणाचरायंकी गोदमं फेंका ॥१४श॥ द्ोण, अड्वत्यथामा 
भीष्म ओर विदुरने जब उस समस्त सम्बन्धांकों सूचित करनेत्राल बाणकों बाँचा ते। उसने 
सबको परम हप प्रदान किया ॥१४३॥ पाण्डबॉका समागम होनेपर राजा द्रपद, कुदुस्ची जन 
तथा द्राणाचायं आदिको जो महान सुख उत्पन्न हुआ था। उससे दाड्ड और बाजोंके शब्द 
होने छगे ॥१४४॥ परम आननन्‍्दको देनेबा़ भाईयोंके इस समागभपर दर्योधन आहदिने भी 
ऊपरी स्नेह दिखाया और पाँचों पाण्डबोंका अभिनन्दन किया ॥१४०॥ जिस प्रकार स्नेह--- 
तेलके समूहसे भारी दीपिका किसीके पाणिग्रहण--हाथमें धारण करनेसे अत्यधिक देदीप्यमान 
होने छगती है. उसी प्रकार स्नेह--प्रेमके भारसे भरी द्रौपदी, पाणिप्रहण--विवाहके योगसे 


१-० विव्याथ म०। २, वाचोदितोर म०, घ०। ३. घीरगा जीवबन्धना म०३ ४. प्रपदी म० । 
५. सौख्यतां म० | सौख्यत: घ०, ख० । ६. निर्षोधाजाताः म० । 


पश्चचस्वारिंशः सभ; घ४५ 


विवाइमकर् इृष्टा औपसजुनयोलृपा: । प्रयाताः पाण्डवैदुक्तः स्थान दुर्मोधनोउप्यगात्‌ ॥१७७॥ 
अधराज्यविभागेन ते हस्तिनपुरे पुनः । तह्थुदुयोंधनाधाश्व पाण्दवाश्य यधायथम ॥१४८॥ 
आनाय्यानाय्यद्त्तो5सौ ज्येष्ठ कल्याः एरातनी: । विवाहा सुखिताश्रक्रे मीमसेनो मिजोचिता: ॥१४५९॥ 
स्नुपाइड्धिरथूततरपां उयेह्योरजुनस्तियाम्‌ | द्रौपधां यसलस्थापि मातरीवानुवर्तनम्‌ ॥३७०॥ 
तसथाः श्रसुरबुद्धिस्तु पाण्डाविव तयोरभूत्त्‌ । अजुनप्रेमसंश्कमौचित्य॑ देवरहये ॥१५१॥॥ 
अस्यन्तशदशरोपु *ये$+यार्यानपरायणा: । तेषां तरप्रभव॑ पापं को निवारयितुं क्षमः ॥३५२॥ 
सक्ृतस्थापि दोषस्थ परकोयस्थ सभाषणम्‌ | पापहेलुरमोघः स्थादसजूनस्थ कि पुनः ॥१७३॥ 
प्राकृतानासपि प्रीस्या समानघनता घने । न ॒ख्वाषु श्रिषु लोकेपु प्रसिद्धानां किमुच्यते ॥॥७४॥ 
महापुरुषकोर्टीस्थकूटदाषविभाषिणाम्‌ । असता कथमायाति न जिद्धा दप्रातखण्डताम ॥१७७।॥ 
वक्ता श्रोता व पापस्य ग्ज्ञात्र फछमइनुते | तदमाघममुश्रास्य वृद्धय्धभिति घुदथताम ।।१७६॥ 
बन्तु: भोतुश सदुद्ध्या यथा पुण्यभयी भ्रुतिः । श्रेयले विपरीताय तथा पापसयी श्रुति: ॥१७७॥ 


अजुनके द्वारा धारण की हुई अत्यधिक देदीप्यमान होने छगी॥५४8॥ राजा छोग द्रौपदी 
और अजुनका विवाह-मज्ल देखकर अपने-अपने स्थानपर चछे गये और दुर्योधन भी 
पाण्डबॉंको साथ ले हस्तिनापुर पहुँच गया ॥१४७॥। दुर्योधनादि सो भाई ओर पाण्डब आधे- 
आधे राज्यका विभाग कर पुनः पृवकी भाँति गहने छगे ॥१४८।॥ उच्ज्बल चारित्रके धारक 
युधिष्ठिर तथा भीमसेनमे पहछ अज्ञातवासके समय अपने-अपने योग्य जिन कन्याओंकों 
स्वीकृत करनेंका आश्रासन दिया था उन्हें बुलाकर तथा उनके साथ विबाह कर उन्हें सुखी 
किया ॥१४९॥ द्रोपदी अज़ुनकी स्त्री थी उसमें युधिष्ठिर और भीमकी बहू-जैसी बुद्धि थी 
ओर सहदेव तथा नकुल उसे माताके समान मानते थे ॥१५०॥ द्रोपदीकी भी पाण्डके समान 
युधिष्ठिर और भीममें श्वसुर बुद्धि थी और सहदेव तथा नकुछ इन दोनों देबरोंमें अजुनके 
प्रेमके अमुरूप उचित बुद्धि, थी ॥१५१॥ गौतमस्वामी कहते हैं. कि जो अत्यन्त शुद्ध आचारके 
धारक मनुष्योंकी भी निन्‍्द्रा करनेसें तत्पर रहते हैं. उनके उस निन्‍्दासे उत्पन्न हुए पापका 
निवारण करनेके छिए कौन समर्थ हैं? ॥१८०॥ दूसरेके विद्यमान दोषका कथन करना 
भी परापका कारण हैं फ्रि अविद्यमान दोपके कथन करनेकी तो बात ही क्‍या है ? 
बह तो ऐसे पापका कारण होता है जिसका फल कभी व्यर्थ नहीं जाता--अबश्य ही 
भोगना पड़ता हे ॥१५३॥ साधारणसे-साधारण मनुष्योंमें प्रीतिके कारण यदि समान- 
घनता होती है तो धनके बविपयमें ही होती हे स्त्रियोंमें नहीं होती। फिर जो तीनों 
छोकोंमें प्रसिद्ध हैं उनकी तो बात ही कया है. ? ॥१५४॥ महापुरुषोंकी कोटिमें स्थित पाण्डबॉके 
मिथ्या दोष कथन करनेवाले दुष्टोंकी जिह्के सो खण्ड क्‍यों नहीं हो जाते ? ॥१०७।॥ 
पापका बक्ता और श्रोता जो इस छोकमें उसका फल नहीं प्राप्त कर पाता है बह मानों 
परलोकमें बृद्धिके लिए ही सुरक्षित रहता है ऐसा समझना चाहिए। भावषाथ--जिस पापका 
फल वक्ता और श्रोताकों इस जन्ममें नहीं मिल पाता हैं उसका फल परभवमें अवश्य 
मिलता है. और ब्याजके साथ मिलता हैं।।१५६॥ सदूबुद्धिसे पुण्यरूप कथाओंका सुनना 
बक्ता और श्रोताके लिए जिस प्रकार कल्याणका कारण माना गया है उसी प्रकार पाप रूप 
कथाओंका सुनना उनके छिए अकल्याणका कारण माना गया है ॥॥१७५७५। इसलिए असत्य 


, - १. आयात़ा: पाण्डवैयुक्ता म०, घ०। २. सहदेवनकुछयो: म०। ओ. योअ्म्यास्यान-म० । 
४. स्ट्रीचरिश्रज्ञोकेषु म०, घ० । 


५५७ इरिवंशपुराणे 
पुतविलस्वितकूसम्‌ 

व्यजत वाजमसस्यमछोड्तां समजत 'सत्यवचोनिरवश्यताम । हे 
*लिजयशोविशदां सगुणोध्वतां विजबिनीं त्विद् विश्वविदोदिताम्‌  9५८॥। 
सुझ्तमाचरणं शरणं भवेदसुन्दर्ता विपदीड परामवे । 
सुचरितस्य फल नयपोरुष॑ परिमवत्यहितस्य हि तां रुपस्‌ १७५९॥। 
शिखिशिखावकषिघमं घनागमः परनिराकरणेकजिनागमः । 
विविधलामनिधिक्रियतां जनैद्नतविधिः भ्रुतवर्तिकृताझमैः ।१६०॥ 


हत्यर्श्टिनेमिपुराएसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचायेस्थ कृतों कुरुपंशोत्पत्तिपाएडब्धार्तराष्ट्राएरएं व 
पार्थद्रोपदीलाभवर्णनों नाम पश्चच्त्वारिशः सर्गः ॥७५॥ 


रूप दोपसे उद्धत बाणीको छोड़ो, और सत्य बचनसे उत्पन्न उस निर्मछताका सेवन करो जो 
अपने यशसे विशद है, गुणी मनुष्योंके प्राप्त करनेमें उच्चत है। इस छोकमें विजय प्राप्त कराने- 
वाली है और सर्वेज्षदेबके द्वारा निरूपित है ॥१५८॥ इस संसारमें बिपत्ति और पराभवके 
समय अच्छी नतरहसे आचरित अपना आचरण ही प्राणियोंके छिए शरण है क्योंकि 
सदाचारका फल जो नीति और पौरुष हे वह्‌ झत्रुके उस रोषको परिभूत कर देता हे--दूर 
कर देता है ॥१५९॥ जो अप्रिकी शिखावलीसे बर्धभान धर्मरूपी प्रीष्म कालको नष्ट करनेके 
छिए वर्षो ऋतुके समान है, दूसरोंका निराकरण करनेके लिए एक जिनागम है, और नाना 
प्रकारके लाभोंका भण्डार है, ऐसा ब्रतविधान, श्रुतरूपी अज्जननकी शलाकाका प्रयोग करनेवाले 
मनुष्योंके हारा अवश्य ही धारण करने योग्य है ॥१६०॥ 


इस प्रकार अरि्टनेमि पुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचार्य रचित हरिवंश पुराणमें कुरुवंशकी 
उत्पत्ति, पायडव और थार्तराष्ट्रोंके समागम तथा अर्जुनकों द्रौपदीके लाभका वर्णन 
करनेवाला पेंतालीसवाँ सगे समाप्त हुआ ॥४४॥ 


१. सत्ययचस: निरवद्यता तां। २. निजयशोविशदाशगुणोद्यर्ता म० । निजयशों विशदं न गुणोयता 
क० | हे. अथवा विजयिनीं त्विह वित्थ विदोड्द्य ताम्‌ इति पाठ: क पुस्तकिप्पणक्त इृह संग्रत: लोके, हे 
विद: हे परिहता: अ्रद्य अधुना, ताम्‌ वां, विजयिनों वित्थ जानीय | ४. पुराभवे ल०, ४० । ५, अतबिधि- 
मुतबर्ति.क० अतविधिप्रतियादकभतबत्यां कृतमव्जन यः इति क-प्रति टिप्पणी | 


€ 

पटचत्वारिंशः सगः 
है । मानितबल्घूनां पाण्डवार्ना गजाहबे । गगरे मराधीराणां काछे गस्‍्छति सोगिनाम ॥१॥ 
पत्यई परया भूत्या वर्धसानानसूनसी । पश्मापि शतमसालोक्य पूर्ववश्चछिता: स्थितेः ॥२॥ 
त॑ शाकुम्युपवेशेन सथो झूते विजित्य सः। पश्मम्पेष्ट परातज्येषः साथुर सालुजोब्यदीव ॥३॥ 
गश्ठव्यं यत्र से नाम अयते न युविष्टिर। स्थातभ्यं सत्यसरकूघेन त्वया प्रछक्षवर्तिना ॥४॥ 
इत्युक्त प्रतिषद्यासी शमितअातृमण्डरः । निरैत्परिच्छद॑ स्यक्स्था द्ञावशाब्यशवाबणिः ॥०॥ 
अजुयाताजुन प्रेम्शा प्रभदेन 'च पूरिता । व्रौपदीन्दुमिय ज्योत्स्ना कृतकृष्णनिजस्थितिः ( ! ) ॥६॥ 
ततस्ते घयंसस्पन्ना: सुधवीर्या नरकुखराः । क्रोण सददिताः प्राप्ता रम्यां काछा ख़कादवीम्‌ 0७७ 
प्रकीर्णकासुरीसूमुः सुतारस्ततन्न खेचरः । असुरोह्नीतमगरादागस्य रमते तदा ॥८॥ 
कान्तया कुसुमावल्‍्या रमसाणं बनान्तरे | किरातजेषिणं कान्त युक्क दावरविद्यया ॥९॥ 
किरातवेषश्टृस्पल््या सह क्रोडन, यहच्छंया। दद्श खेचरं चापी चापिनं स घनअ्यः ॥१०॥ 
अकस्माध्य तयोजति दु्शने सहस।नयोः | बभूव विषम युद्ध दिश्येषुस्छक्षदिछमुखमस ॥११॥ 
आुजयुद्धे ततो लप्ते भुजेन दृढमुष्टिना। जधानोरसि तं पार्थ: खचरं बलिनं॑ बली ॥१२॥ 


जाल 6 हाजी | ॑ “न नए नरीजी 7 
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अथानन्तर बन्धुओंका सम्मान करनेवाले परेतोंके समान धीर-बीर पाण्डबरोंका भोग 
भोगते हुए हस्तिनापुरमें सुखसे समय व्यतीत होने रूगा ॥१॥ पाँचों पाण्डब उत्कृष्ट विभूतिसे 
अतिदिन बृद्धिको प्राप्त हो रहे थे, उन्हें देख सो कौरब पहलेके समान पुनः मयोदासे विचलित 
हो गये ॥२॥ एक बार शकुनिके उपदेशसे दुर्योधनने युधिष्विरको शीघ्र ही जुआमें जोत लिया। 
जीत लेनेपर अपने छोटे भाइयोंके साथ मिलकर दुर्योधनने भीमसेन आदि छोटे भाइयोसे 
युक्त युधिष्टिससे कहा कि हे युधिष्ठिर ! चूँकि तुम सत्यवादी होो-तुम्ददारे द्वारा को हुई प्रतिज्ञा 
कभी मिथ्या नहीं होती इसलिए तुम्हें अपनी प्रतिशाके अनुसार यहाँसे चछा जाना चाहिए 
ओर छिपकर वहाँ रहना चाहिए जहाँसे तुम्हारा माम भी सुनायी न दे सके ॥३-४॥ 
दुर्योधनके इस कथनको सुनकर यद्यपि भीमसेन आदि भाइयोंको क्षोभ उत्पन्न हुआ तथापि 
युधिप्चिर उन्हें झान्त कर बारह बषकी रूम्बी अवधिके लिए सब राज्य-पाट छोड़ हृस्तिनापुरसे 
याहर निकल गये ॥५॥ जिस प्रकार चाँदनी चन्द्रमाके पीछे-पीछे चछती हे उसी प्रकार भ्रेम 
और हृरषसे भरी द्रौपदी अज़ुनके पीछे-पीछे चलने छगी ॥६॥ 

तदनन्तर थैयंसे सम्पन्न, उत्तम शक्तिसे सुझोभित एबं एक-दूसरेके हिल करनेमें तत्पर 
वे सब श्रेष्ठ पुरुष क्रम-क्रमसे कालाज्नछा नामक अटबोमें पहुँचे ॥॥| उस समय वहाँ प्रकोण- 
कासुरीका पुत्र सुतार नामका विद्याधर असुरोद्गोत नामक नगरसे आकर क्रीड़ा कर रहा 
था ॥८॥ बह श्ञाबरी विद्यासे युक्त था अतः किरातका सुन्दर वेष रख अपनी कुसुमाबल्ली 
नामक स्त्रीके साथ क्रीड़ा कर रहा था ॥९॥ उसकी स्त्री भो किरातका वेष रखे थी और दोनों 
इच्छामुसार साथ-साथ क्रीड़ा कर रहे थे। धनुधोरी अजुनने घनुधारी उस विद्याधरको 
देखा ॥१९०॥ उन दोनोंने ज्योही अकस्मात्‌ एक-दूसरेकों देखा त्योंद्वी उनमें भयद्ूर युद्ध होने 
छगा। ऐसा युद्ध. कि जिसमें दिशाएँ दिज्य बाणोंसे आच्छादित हो गयीं ॥११॥ तदनन्तर उन 
दोनोंमें बाहुयुद्ध दोनेपर बलवान अजुनने दृढ़ मुद्ठी बॉँधकर उस बछवान्‌ विद्याधरको छातीपर 


१. परमा मण व २. फौरबाः ! ३. युचिट्ठिरं। ४. दुर्योधन: । ४, बैरिणा म० १ ६. प्रति- 
पाद्यासी म० | ७. अनुजाता-म०, घ० | 


इरिवंशपुरागे 


पतिमिक्षां ययाचेइ$सावजुन कुसुमावली | मुक्त स त॑ प्रणस्यागाव्रौष्यादेव॑क्षिणां क्षितिस ॥१३६४ 
गता क्रमेण ते घीराः पुरं मेघदरामिधमस्‌ ! सिंहों नरेश्वरी बश्र कास्ता कनकमेखऊा ॥१४॥ 

तजया कनकायर्ता तयोरत्यस्तसुन्दरी । मंघेभ्या लकयोश्वारुलक्ष्मीः कान्ता शरीरजा ॥१५॥ 

ते चादेशवशान्कन्ये मोमो सीमांलवेषन्टृंत्‌। मिक्षार्थभागता छेसें पुण्यस्थ किमु दुष्करम्‌ ॥६६७ 
विश्रस्य तत्र ते सौम्या विनानि कतिचिस्सुखम्‌ | यातोः क्रमेण घुझागा विधर्य कौशलासिधम ॥१७॥ 
स्थिर्वा तथ्रापि सौख्येन मासान्‌ कतिपयानपि । प्राप्ता रामगिरिं प्रागू यो रामलक्ष्मणलेकित: ॥३८॥ 
चैल्याऊया भिनेन्त्रार्णा यश्न चन्द्राकंभासुराः | कारिता रामदेवेन संभाम्ति शतशों सिरी ॥१५९॥ 
नानादेशगर्तैमंब्यै्वन्थन्ते या दिने दिने । बन्दितास्ता जिनेस्द्राणां प्रतिमाः पाण्हुलन्दने: ॥ २०॥ 
चित्र चिक्रीड तन्नाडों हौपचा सहिलो5झुनः । छतागृहेपु रम्पेषु सीसयेव रघूक्तमः ॥२१॥ 
अविज्ञातसुखच्छेदा स्वेच्छया विह॒लिं ख्षिताः । निन्‍्युरेकादशाब्दानि धत्यास्ते मान्यचेष्टिताः ॥२२॥ 
अतः पर पुनः प्राप्ता विराटपुटमेदनम्‌ । विराटो यत्र राजासौ भार्या यस्य सुदर्शना ॥२३॥ 
अब्यक्का: पाण्डवास्तश्र क्ौपदी च क्थिक्षणा । विराटनगरे तस्थुर्विराटस्यातिपूजिताः ॥२४॥ 
यथायथ विनोदैन तत्र संबसतां सताम्‌। अयाति सुखिनां काले प्रमावरहितास्मनाख्‌ ॥२७॥ 


भुजासे मज़बूत प्रहार किया। जिससे घबड़ाकर विद्याधरकी म्त्री कुसमावली अजुनसे 
पतिकी भिक्षा माँगने छगी । फलस्वरूप अजजुनने उसे छोड़ दिया और वह उन्हें प्रणाम कर 
बिजयाध परबंतकी दक्षिण श्रेणीमें चछा गया ॥१२-१श१॥ 

तदनन्वर वे धीर-बीर क्रम-क्रमसे मेघदलछ नामक उस नगरमें पहुँचे जहाँ सिंह नामका 
राजा राज्य करता था। राजा सिंहकी सरत्रीका नाम कनकमेखला था और उन दोनोंके 
कनकाबर्ता नामकी अत्यन्त सुन्दरी कन्या थी। उसी नगरीमें मेध नामक सेठ और अलका 
नामक सेठानीके चारुलक्ष्मी नामकी एक सुन्दर क्या और थी ॥१४-१५॥ निमित्तज्ञानोके 
आदेशानुसार भिश्षाके लिए गये हुए मयक्कुर कन्धोंकों धारण करनेबाले भीमसेनने उन दोनों 
कन्याओंको प्राप्त किया सो ठीक हो हैं क्योंकि पुण्यके लछिए क्‍या कार्य कठिन है ? ॥१६॥ 
सोस्य प्रकृतिके धारक उन श्रेष्ठ पुरुषोंने कुछ दिन तक बहाँ बिश्राम किया। तदनन्‍्तर क्रम- 
क्रमसे चलकर वे कौशछ नामक देशमें पहुँच ॥५७॥ वहाँ भी कुछ महीने तक सुखसे ठहरकर 
वे उस रामगिरि पबरतपर पहुँचे जो कि पहले राम ओर लक्ष्मणके द्वारा सेवित हुआ था 
॥१८॥ तथा जिस परबंतपर रामचन्द्रजीके द्वारा बनवाये हुए चन्द्रमा और सू्यके समान 
देदीप्यमान, सेकड़ों जिन-मन्दिर सुशोभित हो रहे थे ॥१०॥ नाना देशोंसे आये हुए भव्य 
जीब प्रतिदिन जिन-प्रतिमाओंकी वन्दना करते थे, पाण्डबॉने भी उन प्रतिमाओंकी बड़ी 
भक्तिसे वन्‍्द्रना की ॥२०॥ जिस प्रकार सीताके साथ रामचन्द्रजीने क्रोड़ा की थी उसी 
प्रकार उस प्रतके सुन्दर-सुन्दर छतायृहोंमें अजुन द्रौपदीके साथ साना प्रकारकों क्रीडा 
करता था ॥२९॥ जिन्होंने कभी सुखके विच्छेदका अनुभव नहीं किया था, जो स्वेच्छासे 
जहाँ-तहाँ बिहार करते थे और मान्य चेष्टाओंके धारक थे ऐसे उन भाग्यशाली पाण्डबोंने 
उस पबंतपर ग्यारह बष व्यतीत कर दिये ॥रस।। 

तदनंन्तर वहाँसे चलकर बे उस विराटनगरमें पहुँच जहाँ बिगरट नामका राजा रहता 
था। राजा बिगाटकी स्त्रीका नाम सुदर्शना था ।२३॥ पाण्डब और अत्यन्त कुशछ द्रौपदी-- 
सब अपने-आपको छिपाकर राजा बिराटसे सम्मानित हो विराटनगरमें रहने छगे ॥२७॥ 
इस प्रकार विनोदपृअक वहाँ रहते हुए प्रमादरहित पाण्डबोंका सखसे समय बीतने छगा 
॥२५॥ अब इनसे सम्बन्ध रखनेबाली दूसरी घटना लिखी जाती है--.. 


जजर 


१. मेघह्मालकयो-ग० $ प०, ४० | २, पुरुषशेष्ठा: ।३, रंग्राति की गच्छुति सति | 


पट्चत्यारिंश। सगे/ * जणए 


चूकिका गगरी राजा सूक्िकस्तस्य कामिनी । विकया विकयाब्जास्या शतपुश्रपतवित्रिता ॥२६॥ 
कीआऑंकः प्रभमस्तेषां॑ प्रधमअण्डकमंणाम्‌। रूपयौषनविज्ञा नशौयंत्र॒ब्यमदाविरः ॥२७॥ 
विराटनगर जातु रुदसारं स सुदर्शवास्‌। आगतो शद्ुमन्रैतां श्टदान हौपदी सतोम ॥२८॥ 
गन्धयुक्तिपिशेषेण सुगन्धीकृतदिरूमुखास्‌। रूपछावण्यसौमाग्यगुणपूरितविप्रहाम्‌ ॥२५॥ 

तस्‍्यां दु्धोगमा्रेण मानिनोडपि मनोगतस। दैश्यमन्वश्र यातस्य तस्यथ तम्मयतां गतसम्‌ ॥३०॥ 
अनेकोपायथोगैस्तामुपछो मबतामुभा । स्वतो5पि परतोउप्यस्था माऊामि हृदयें स्थितिः ॥३१॥ 
प्रत्याक्यातस्य रुष्टस्थ तृणीभूतस्य तस्य सा । मिंश्धं मीमसेनाय शेलन्ओी तं म्यवेदयत ॥३२॥ 
ततः कुपितचित्तोइसौ शेकम्शोवेषशुद्वली । भदोषे कृतसदेतमेकास्ते सदनातुरम ॥३३॥ 
वारीबन्धमिवायातं स्पर्दान्थ गन्धवारणम्‌ । कण्ठे अग्राह बाहुभ्यां स्पर्शामीलितकोचनाम्‌ ॥३७॥ 
मूमौ निपात्य पावास्मासुरस्यथाक्रम्य कामिनस्‌ । पिपेष सुष्टिनिधलिर्नि्धालैरिय शूधरमस ॥३७॥ 

लथा शरय सदा श्र्धां प्रपू परयोपिति । अम्मुचद्‌ ब्रज पापेति दयसानो सहासना: ॥३६७ 
महावैराग्यसम्पक्तस्दतो विधयहेतुकस | प्राप्नजस्कीयक:ः शित्या सुनीरठं रतिवर्धनस्‌ ॥३७॥ 


इसी प्थिबीतरूपर एक चूलिका नामको नगरी थी। उसके राजाका नाम चूलिक था। 
राजा चूलिकको, विकसित कमछके समान मुखवाली एवं सो पुत्रोंसे पवित्र बिकचा नामकी 
स्त्री थी ॥२६॥ विकचाके सौ पुत्रोंमें सबसे बड़े पुत्रका नाम कीचक था। यह कोचक ऋरकमो 
मलुष्योंमें अप्रणी था तथा रूप, यौबन, विज्ञान, शूर-बीरता और धनके मदसे मलिन-था 
॥२ज। एक बार वह कीचक, अपनी बहिन सुदर््षनाकों देखनेके छिए व्रिटनगर आया। 
बहाँ उसने द्रौपदीको देखा ॥२८॥ उस समय द्रौपदी किसी विशिष्ट सुगन्धित पदार्थके 
संयोगसे समस्त दिज्ञाओंको सुगन्धित कर रही थी एवं रूप, छावण्य, सोर्भाग्य आदि 
गुणोंसे उसका शरीर परिपूर्ण था ॥२९॥ यद्यपि कोचक मानी था तथापि उसका मन देखते 
ही द्रौपदीके विषयमें दीनताको प्राप्त दो गया। बह वहाँसे अन्यत्र जाता था तब भी उसका 
मन द्रौपदीके साथ तन्मयताको ही प्राप्त रहता था ॥३०। कीचकने अनेक उपायोंसे द्रोपदी 
को स्वयं लुभाया तथा दूसरोंके द्वारा भी उसे प्रछोभन दिखलाये पर बह उसके हृदयमें स्थिति 
को प्राप्त न कर सका॥।३१॥ द्रोपदी उसे ठणके समान तुच्छ सह त  ल और उसे मना भी कर 
चुकी थी पर बह अपनी धृष्टता नहीं छोड़ता था अतः विवश हो शलन्न्ी ( सेरन्भी ) का वेष 
घारण करनेवाली द्रौपदीने एक दिन उसको इस दुद्देठको शिकायत भीमसेनसे कर दी ॥।३२॥ 
फिर क्‍या था, भीमसेनका हृदय क्रोधसे उबर उठा। उन्होंने कामातुर कीचकको द्रोपदीके 
द्वारा सायंकारुके समय एकान्त स्थानमें मिलनेका संकेत करा दिया ओर आप स्वयं शलन्धी 
( द्रौपदी ) का वेष रख डस स्थानपर पहुँच गये। आप अत्यन्त बलवान, तो थे ही ॥३१॥ 
जिस भ्रकार हस्तिनीके स्पश्नसे अन्धा मदोन्‍्मत्त हाथो बन्धनके स्थानमें स्वयं आ जाता है. उसी 
प्रकार मदनातुर कीचक उस संकेत-स्थानमें स्वयं आ गया। तदनस्तर स्प्शजन्य आनन्दके 
अतिरेकसे जिसके नेत्र निमोलित हो रहे ये ऐसे उस कीचकके कण्ठको द्रोपदीका चेष धारण 
करनेवाले भीमसेनने अपनी दोनों सुजाओंसे आलिझ्लित किया और प्रथिबोपर पटक कर 
उसकी छातीपर दोनों पैरोंसे चढ़ गये। जिस प्रकार व्ाधातसे किसी पबेतको चूर-चूर 
किया जाता है उसी प्रकार मजबूत मुक्कोंके प्रद्ारसे उसे चूर-चूर कर दिया। इस प्रकार 
उसको परस्त्रीबिषयक आकांक्षाको पूर्ण कर महामना भीमसेनने दयायुक्त हो “अरे पापी जा! 
यह कद उसे छोड़ दिया ॥रे४-रेश। 
हर ० शजब्तर जिदयोका प्रत्यक्ष फछ देख कीचकको उनसे अत्यन्त वैराग्य उत्पन्न हो गया 
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१. विज्ञानं शौये म० । २. द्ौपदीमयताम । 
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जब इरिवंशपुराणे 


झनुप्रेक्ञामिरास्मानं माययन्‌ साबशुद्धितः । रव्मश्रयमसौ छुदं श्रतवान्‌ कतुमुथ्तः ॥३८॥ 
कीच्क शतसंख्यास्ते आतरो आन्तचेतस: । अदृष्ट्टा कृपिता वुष्टाशितकापक्‍्मिसशिन्वत ॥३९॥ 
तत्न चि!/क्षप्सवः पापाः शेलस्थी वलशालिनः । क्षिसास्ते तन्न सीमेन मस्मसाज्ावमागताः ॥३४०॥ 
एकेनैबाहंय नीतास्ते मीमेन मदोद्धताः | बहबो5पि हि हिंस्थन्ते सिंहेनेकेन दम्सिनः ॥४१॥ 
अथासो कीचकः साधुरेकान्तोद्यानमध्यगः । पर्यक्नासनभ्ोगस्थो यक्षेणेक्षि कदांचन ॥४२॥ 

तस्य चिसपरीक्षार्थ द्रीपरदीवेषमाधशितः । निशोधे5दर्शयहरपमास्मनो मदनाऊरूसम्‌ ॥४४४॥ 

साधुना वधिरेणेव रम्यारापश्चतों स्थितम्‌ । रूपं इशिवलॉसाक्यासस्धेनेव सनोहरम्‌ ॥७४॥ 
गुप्तेन्द्रि यककापस्य मनःशुदिमुपेयुषः । साधोस्तस्य समुत्पक्षमयधिक्ञानकोचनस्‌ ॥४५॥ 
उपसंहतयोगं त॑ प्रणम्यासौ सुरस्ततः । मुनिमक्षमयज्ञाय क्षभस्वेति पुनः पुमः ॥४६॥ 

पुनः प्रणम्य पश्चष्छ द्रोपदीमोहकारणम्‌ | कारणेन जिला न स्थात्ताइस्मोहसमुझ्वः ॥४७॥ 
कतिवित्पूजजन्मानि द्ोपथाः स्वथस्य चेल्यसौ । कीचकारुथो5वदच्योगी यक्षाय प्रणतास्मणे ॥४८४ 
ररज्िणीसरिसीरे वेगवस्याश्र संगमे । स्लेच्छोडहममबजोडः क्षुदः क्दासुमत्रिपुः ॥७९॥ 


जाल किननी जी अ भा जीन बीज लत सच नल | के न अन्न हवन बट जीन पाए ० जसल ५२ बी ब्टीयलीजलीजरी 


जिससे उसने रतिव्धन नामक मुनिराजके पास जाकर दीक्षा धारण कर ली ॥३१७। कीचक 
मुनि अनुपेक्षाओंके द्वारा आत्माकी भावना करते--आत्माका स्वरूप बिचारते, शास्त्रोंका 
स्वाध्याय करते और भावष-शुद्धिके द्वारा र॒त्नत्रयको शुद्ध करनेके लिए उद्यम करने छगे ॥३८॥ 
कीचकके सो भाइयोंने जब कोचकको नहीं देखा तो वे बहुत ही घबड़ाये । उन्होंने जहाँ-तहाँ 
उसकी खोज की पर कहीं नहीं दिखा। उसी समय उन्हें एक जलती हुई चिताकी अग्नि दिखी। 
किसीने बता दिया कि बह कोचककी ही चिता है, यह सुन वे सब भाई बहुत हो कुपित हुए । 
के सोचने लगे कि कीचककी यह दशा इस शलन्‍्धीने ही को हे इसलिए वे कुपित होकर उसे 
( शेलन्धरीका वेष धारण करनेवाले भीमको ) उसी चितामें डालनेको इच्छा करने छगे। परन्तु 
भीमसेनने उनकी बलछबत्ता ठिकाने छगा दी और एक-एक कर सबको जलती हुई चितामें डाल 
दिया जिससे सब जलकर राख हो गये ॥३२९-४०। देखो, एक ही भीमसेनने मदसे उद्धत 
हुए अनेक पुरुषोंकों नामावशिष्ट कर दिया-मरणको प्राप्त करा दिया सो ठीक ही है! क्योंकि 
एक सिंह अनेकों हाथियोंको नष्ट कर देता हे ॥४९॥ 

अथानन्तर किसी दिन कोचक मुन्रि एकानत उपबनके मध्यमें विराजमान थे। वे उस 
समग्र पद्मासनसे योगारूढ हो निश्।ल बैठे थे कि एक यक्षने उन्हें देखा ।४२॥ उनके चित्तकी 
परीक्षा करनेके लिए बह यक्ष आधी रातके समय द्रोपदीका रूप रख उनके पास पहुँचा और 
कामसे अछसाया हुआ अपना रूप उन्हें दिखाने लगा ||४३॥ परन्तु मुनिराज कीचक, उसके 
सुन्दर आछापके सुननेमें बहिरे-जेसे हो गये और वृष्टिके विछाससे युक्त उसका मनोहर रूप 
देखनेके लिए अन्घेके समान ही गये ॥४४॥ जिन्होंने अपनी इन्द्रियोंके समूहकी अच्छी तरह 
रक्षा को थी तथा जो मनको शुद्धिको भ्राप्त हो रहे थे ऐसे उन कोचक मुनिराजको उसी समय 
अवधिश्ञान उत्पन्न हों गया ॥४५॥ तदनन्तर ध्यान समाप्त होनेपर यक्षने उन्हें प्रणाम किया 
और दे नाथ ! क्षमा कीजिए! इस प्रकार बार-बार कहकर उनसे क्षमा माँगी ॥॥४६॥ तत्पइचात्‌ 
यक्षने पुनः नमस्कार कर उनसे द्रौपदोके प्रति मोह उत्पन्न होनेका कारण पूछा क्योंकि बिना 
कारणके उस अकारके मोहकी उत्पत्ति नहीं हो सकती ॥| ४७॥ उत्तरस्वरूप मुनिराज कीचक, 

भूत यक्षके छिए अपने तथा द्रोपदीके कुछ पूबभव इस प्रकार कहने छुगे ॥४८॥ | 
एक समय मैं, तरक्षिणी नामक नदीके तटपर जहाँ वेगबती नामक नदीका संगम 


१. दृष्टा म०, घ० | २. विक्तिप्ततः म०। ३- नामावश्ेष मरणमित्यर्थ: (ग० टि० )। 
४, विलछासाभ्या--म० | ' 


पदचल्वारिशः सरेः जुणण 


। साधुबर्शंनतः झास्स: ट प्रापम्जमनुष्यतास्‌ । धनदेवः पिसा चान्न माता में सुकुमारिका ॥५०४ 

“£कुमारदेवसंशो5हं मात्रा च सम सुब्रत: | मारितः साधुराहारं द्रवा विषविभिश्चितम ॥५१॥ 
अविश्य नरक॑ पापा दुःखं साधुवधोद़वम्‌ | अनुभूय पुनस्तियंप्तारकेष्डटतिस्म सा ॥०५२॥ 
अध्तो5हमपि आम्स्वा संसार सीम्रवेदनस्‌ | मातरिश्रतया बृत्तो(?) नुश्नोंदोमातरिश्वमिः ॥०३॥ 
सितेन सापलेनास्ते जनितो मधुसंशकः । तापस्यां सगशरज़िण्यां प्रश्ुदुस्तापसाश्रमे ॥५७॥ 
झुनेर्षिनयद्शस्थ दानमादस्म्यदपानात्‌ । प्रधज्य स्वर्ंमारुझ जातो5हं कीचकदय्युतः ॥५५॥ 
चिरं परयंव्य संसारं सुदुःख्ख सुकुमारिका । सानुषी दुर्भगीभूता भूताभूतासुखावहा ॥५६॥ 
सा चानुमतिका नाज्ञा सनिदानतपोयुता । जातेय॑ द्रौपदी तेन मोहो 5स्यां मे महानभूत्‌ ॥५७॥ 


लकावृशम्‌ 
माता स्वसा च तनुआ प्रियकामिनीस्यं साठ्स्वस्टन्वदुहितृत्वमुपैति पत्नी । 
संसारचक्रपरिवर्तिनि जीवलोके ही संकरव्यविकरों नियतों सदेताम ॥०८॥ 
बे ्े पु 
बचिध्यमेतद्वगम्य मवस्य भव्या वराग्यमेत्य सुखतो महतोप्यमुष्य । 
संसारकारणनिश्वश्घियः सुद्ृत्ता मोक्षार्थभव महता तपसा यतन्‍्तास ॥५५॥ 
इस्यादि तरथ वचन मुनिकीचकरथ श्रुत्वा सुरः सुरवधूमिरमा तदानीम्‌ । 
सम्यक्स्वरक्षवरभूषणभूचितात्मा नस्‍्वा गुरु ४तियुतो5न्सरधाद्नास्ते ॥६०॥ 


होता था, क्षुद्र मनुष्योंका बेरी क्षुद्र नामका म्लेछछ था, उस समय मेरे परिणाम अत्यन्त रोद्र 
रूप थे ।४९॥ एक बार अचानक ही मुनिराजके दर्शन कर मैं अत्यन्त शान्त हो गया और 
बेइय कुलमें मनुष्य पर्यायको प्राप्त हुआ | इस समय मेरे पिता धनदेव और माता सुकुमारिका 
थी तथा मेरा निजका नाम कुमारदेव था। एक बार मेरी माताने विष मिला आहार देकर 
एक सुन्नत नामक मुनिको मार डाछा ॥५०-५१॥ उसके फल-स्वरूप बह पापिनी नरक पहुँची 
और वहाँ मुनिके घातसे उत्पन्न दुःख भोगकर तियेद्ल तथा नरकगतिके दुःख भोगतो रही।५२॥ 
मैं भी संयमसे रहित था इसलिए तीत्र वेदनावाले संसारमें भटक कर पापरूपी पवनसे ओ्रेरित 
हुआ अपनी माताके जीवके कुत्ता हुआ। तदनन्तर तापसोंके किसी तपोवनमें सित्र शाभक 
तापसके द्वारा मगशज्लिणी नामक तापसीके मधु नामका पुत्र हुआ तथा तापसोंके आश्रममें 
ही मैं वृद्धिको प्राप्त हुआ ॥५३-०७॥ एक दिन किसी श्राबकने विनयदत्त नामक मुनिराजको 
आहार दान दिया। उसका माहात्म्य देख मैंने दीक्षा ले ली और उसके फलस्वरूप स्वर्गोरोहण 
कर वहाँसे च्युत होता हुआ कीचक हुआ ॥।५०।॥| माता सुकुमारिका चिरकालछ तक भ्रमण कर 
संसारमें तोत्र दुःख भोगती रही । अन्तमें वह दौ्भाग्यसे युक्त दुःखोंको भोगनेबाली मानुषी 
हुई ॥५६॥ अनुसतिका उसका नाम था। अन्‍्तमें बह निदान सहित तपसे युक्त हो द्रौपदी 
हुई है। इसी कारण इसमें मुझे मोह उत्पन्न हो गया था ॥५»। देखो, माता बहिन हो जाती 
हैं, पुत्री प्रिय स्त्री हो जाती हे, और खत्री, माता, बहिन तथा पुत्रीपनेको प्राप्त दो जाती है । 
आश्चयेकी बात है कि संसार रूपी चक्रके साथ धूमनेवाले जीबोमें संकर ओर व्यतिकर नियम 
से होते रहते हैं ।।५८॥ इसलिए है भव्यजनों ! संसारकी इस विचित्रताको अच्छी तरह 
समझ कर वेषयिक सुखसे भले ही बह फितना ही महान क्‍यों न हो विरक्त होओ और संसार 
के कारणोंसे विरक्त हो सदाचारके धारी बन विज्ञाल तपसे मोक्षके लिए ही यत्न करो ॥५९॥ 

इस प्रकार कीचक मुनिके बचन सुन उस यक्षने अपनी देवियोंके साथ-साथ अपनी 
आत्माको उस समय सम्यग्दर्शन रूपी उत्कृष्ट रत्नोंके आभूषणोंसे आभूषित किया | तदनन्तर 
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१. बैश्यकुलम, 'करव्या ऊर्जा अर्या बैश्या भूमिस्रुशों विशः! इत्यभिघानात्‌ | “अर्य: स्वामिवैश्ययो:' 
'इति पाणिनिसूत्रम। -मार्यमनुध्यताम म०,क०, ख०, ग०, घ०। २. पापपवने:। ३. भूतामाता सुक्ाबहा घ०। 


कि इरिवंधपुराणे 
सम्पूज्यमानचअरणो सूसुरासुरौपैः ऋरया तपो द्विविधमम्तरसूदधीयेः । 


कोके प्रकाइय जिनमार्गमन्गंर्छ संप्राप्त॑ पर पद्सनेत्मथमांव्मझुडया ॥९१॥ 


इत्यरिश्टनेमियुरा ण॒संगहे हरिविंशे जिनसेनाकायक्षतों कीचकर्निवाणगमनों 
नाम पदचत्वारिशः सर्गः ॥४६॥ 
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बह बड़े दषसे मुनिराजकोी नमस्कार कर बनके अन्समें अन्तर्हित हो गया-छिप गया ॥६०॥ 
गौतम स्वामी कहते हैं कि अन्तरह्में विवेक बुद्धिको धारण करनेवाला जो मनुष्य, अन्तरज्ञ 
और बहिरज्ञके भेदसे दोनों अकारका तप करता हे यह सलुष्य देव तथा असुरोंके समूहसे 
पूजित-चरण होता हुआ छोकमें निबोध जिनमार्गको प्रकाशित करता हे और आत्मशुद्धिके 
द्वारा अबिनाशोी परम पदको आराप्त होता है ॥६१॥ 


इस प्रकार अर्टिनेनि पुराणके संग्रहसे युक्त, जिनतेनाचार्य रचित हरिवंश पुराणमें कीचकके 
निर्वाए! यमनका वर्णन करनेवाला छयालीसवाँ सर्य समासत हुआ ॥४९॥ 


सप्तचत्वारिंश ० 

द्‌  सगेः 
कीचकाजुजजृत्ताम्ते गोप्रहे तदनस्तरे | बसे मीमाजुनोप्राप्िमस्मितारिबनान्तरे ॥१॥ 
अमभिश्ननिजमर्यादा भिन्नदुश्शासनान्तराः । पाण्डवाः पाण्शुमवने संहतताः सुनया इव ॥२॥ 
सम्पूर्णावधयों गत्वा घमंराजर्थ ते युथि | सह दुर्योचनेनास्थुः सम्मता सुनयो सथा ॥६॥ 
त्तः पूरितसर्वाशाः सर्वार्थाम्तवर्षिण: । लेड्प्यूमुच्यदमध्युणः प्रतद्षषेण्या हवाम्बुदाः ॥ ७॥। 
तत्यसाच्ापि शुझ्षोम गान्धारीय-इर्त पुनः | भेयस्थ जलूवर्गस्थ सुभ्रसादः कियल्िरस्‌ ॥७॥ 
छते दायादवर्गेण पूवेबत्सन्धिदृषणे । भ्रशमय्य तन्‌ून्‌ ऋआतन्‌ प्रागिवासौ युथिष्ठिरः 0६७ 
अानिश्छन्‌ स्वच्छघीधीरः कृपावान्‌ कौरवाहितम्‌ । मात्रा आन्रादिभिभूयः झितवान्‌ दक्षिणां दिशस्‌॥७॥ 
स विश्ध्यवनसध्यास्य तपस्यन्त॑ निजाअमे । दृष्टरा विदुरमानम्य शह्ंस सानुजैः सह ॥<८॥ 
कृतार्थ पूज्य ते जन्म संपरिस्यज्य सम्पदः । स्थितो5मयो जिनेन्द्रोक्के मोक्षमागें महातपाः ॥५॥ 
विछ्ुद दृ्शनं यत्र तस्‍्वश्रद्धानलक्षणस्‌ । ज्ञान सर्वाथविद्योति चारिश्रमनवध्कम ॥१०॥ 
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अथानन्तर कीचकके छोटे भाइयोंका बृत्तान्‍न्त और उसके बाद जिसमें भीम तथा अजुन- 
की कोपाग्निसे शत्रुरूपी बनका अन्तराल भस्म हो गया था ऐसा गायोंका पकड़ना आदि 
घटनाएं हो चुकीं तब अपनी मयोदाको खण्डित न करनेवाले होकर भी दुःशासन ( स्वोटा 
शासन अथवा दुःशासन नामक कौरवके अन्तरको) बिदीण करनेवाले पाण्डब समीचीन नयोंके 
समान एक-दूसरेके अनुकूल रहते हुए अपने पिता पाण्डुके भवनमें एकत्रित हुए।१-२॥ अबतक 
डनकी अज्ञात निवासकी अबधि पूर्ण हो चुकी थी इसलिए धर्मराज-युधिष्टिरकी आज्ञासे ते 
भीमसेन आदि, युद्धमें दुर्योधनके साथ जा खड़े हुए और जिस प्रकार मुनि सबको सम्मत-दृष्ट 
होते हैं उसी प्रकार वे पाण्डव भी सबको सम्मत-इृष्ट थे ॥ ३ ॥ तदनन्तर जिस अकार समस्त 
दिशाओंको पूर्ण करके और स्वाहितकारी जलरकी वर्षा करनेवाले वर्षाकालिक मेघ अत्यन्त 
उन्नत उत्तम पदको प्राप्त कर लेते हैं. उसी प्रकार सबके मनोरथोंकों पूर्ण करनेवाले एवं समस्त 
अथेरूपी अम्ृतकी बषों करनेवाले वे पाण्डव भी अत्यन्त उच्च पदको भ्राप्त हुए। भावार्थ-- 
पाण्डव हस्तिनापुर आकर रहने छंगे ओर सबको दृष्टिमें उच्च माने जाने छगे ॥४॥ 

तदनन्तर दुर्योधनादिक सो भाई ऊपरसे उन्हें प्रसन्‍न रख कर हृदयमें पुनः क्षोभको 
प्राप्त होने रगे--भीतर-ही-भीतर उन्हें परास्त करनेके उपाय करने छगगे सो ठीक ही हे क्योंकि 
इधर-उधर बहने वाले ज लमें स्वच्छता कितने समय तक रह सकती है ? ॥५॥ दुर्योधनादिकने 
पहलेके समान फिरसे सन्धिमें दोष उत्पन्न करना शुरू कर दिया और उससे भीम, अजुन आदि 
छोटे भाई फिरसे उत्तेजित होने लगे परन्तु युधिष्ठिर उन्हें शान्त करते रहे ॥।६॥| स्वच्छ बुद्धि- 
के धारक, धीर-बीर एवं दयारु युधिष्ठिर कौरबोंका कभी अहित नहीं विचारते थे इसलिए वे 
माता तथा भाई आदि परिवारके साथ पुनः दक्षिण दिशाकी ओर चले गये ॥॥॥ चलते-चलते 
युधिष्ठटिर विन्ध्यवनमें पहुँचे। वहाँ अपने आश्रममें रहकर तपस्या करनेवाले बिदुरको देख 
कर उन्होंने अपने सब भाश्योंके साथ उन्हें नमस्कार किया ओर उनकी इस प्रकार स्तुति 
की ॥८॥ दे पृज्य ! आपका ही जन्म सफल है जो आप सम्पदाओंका परित्याग कर जिनेन्द्रोक्त 
मोक्षमा्गमें महा तप करते हुए नि्भेय स्थित हैं॥ ९.॥ जिस मागमें तत्त्वश्रद्धात रूप निर्मल 
सम्यग्द्शन, समस्त पदार्थोंको प्रकाशित करनेबाला ज्ञान और निर्दोष चारित्र प्रतिपादित है 
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१. संदता: म०। २, सुघना इब म०। ३. ऊनुः प्राप्त: (ड० दि० ) तेप्यनुष्पदं--म० । 
४. प्रासाग्रापि म०, घ० । 


जद इरिवंशपुराणे 


बतगुप्तिसमित्यक्षकघायजयसंयमाः ।_यत्र मार्ग स्थितास्तत्न सिद्ध्यन्ति स्वाइशो४चिरात्‌ ॥३१॥ 
इति भार्गस्तुर्लि कृत्वा त॑ ञउवस्‍्लुस्था कृतानतिः + द्वारिकां ज्ञातिमिर्शातः संविवेद सहालुजैः ॥१२॥ 
उत्सव: परमो जातः स्थरस्वल्रीयसंगमे । समृदविजयादीनां दशानां शिरदर्शिनाम्‌ ॥११॥ 
नेमीशाहारिरामादिदशाइं सु तसुस्दरा: | अन्तःछुराणि सर्वाणि प्रजा लुत॒ुषुस्‍्तदा ॥३७॥ 
यथाक्रममधोषाणां द्शने दशनोत्सणे । जाते परस्पर तेषां स्वजनानां सुखावहे ॥१७०४ 
यदुपाण्डवबगों तो मेनाते मिलितों सुदा । अपकारसपि स्यक्त्वा सूपकारं परेः कृतम्‌ ॥१६॥ 
ततः आसादचर्य पु पश्च पदसु विष्णुना । निरूपितेषु ते तस्थुः स्वेभोगप्रदायित्रु ॥३७॥ 
ज्येष्ठो लक्ष्मीमतीं छेमे भीमः शेषवर्ती वतः । सुभवामजुंनः कन्या कनिष्ठी विजयां रतिस ॥१८॥ 
दशाहंतनयास्तास्ते परिणीय यथाकमम्‌ । रेमिरेडसूमिरिष्टामिः पाण्डवासिदशोपमाः ॥१९॥ 
कथेयं कुरुवीरस्य कथिता ते समासतः । प्रद्ुज्नस्याघधुना बच्मि शऋणु श्रेणिक चेष्टितम्‌ ॥२०॥ 
विजयाधंगिरी रम्बे प्रद्यज्ञोइसो कलछागुणे: | विधुवद्वन्धुमुद्वार्थि सहाय्धंत वर्धयच्‌ ॥२१॥ 
विद्याघरोचिता विद्या स विद्याधरपुग्रकः । वियद्यानादिका बाल्ये जग्राहाहु सहोद्यमः ॥२१५॥ 
वाल्यादारभ्य छावण्यरूपसोसाग्यपौरुषैः । सो$रिमित्रनरस्त्रणाम स्त्री भूतैमंनो 5हरत्‌ ॥२३॥ 
यौवन स परिप्राप्तः प्राप्तसर्वाखकौशऊः । हृदग्रेघु युवा यूनां प्रहरश्नपि वकुमः ॥२४॥ 
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एबं ब्रत, गुप्ति, समिति तथा इन्द्रिय ओर कपायकों जीतनेवाले संयमका निरूपण किया गया 
है उस मागमें स्थित हो आप-जैसे महानुभाव शीघ्र ही सिद्ध अबस्थाको अ्राप्त दो जाते हैं 
॥१०-११॥ इस प्रकार जिनेन्द्रोक्त मार्ग तथा महामुनि बिदुरकी स्तुति कर युधिष्टिर द्वारिका 
पहुँचे। यादबॉको पाण्डवोंके अआगमनका जब पता चला तो उन्होंने इनका बड़ा स्वागत किया 
ओर छोटे भाइयोंके साथ युधिप्ठिरने द्वारिकामें अवेश किया ॥१२॥ समुद्रविजय आदि दशों 
भाइयोंने बहिन तथा अपने भानजोंको बहुत समयके बाद देखा था इसलिए इन सबके समा- 
गमसे उन्हें परम हषे हुआ ।॥ १३॥ भगवान्‌ नेमिनाथ, कृष्ण, बछदेव आदि समस्त यादव 
कुमार, समस्त अन्तःपुर और प्रजाके सत्र छोग उस समय बहुत ही सन्‍्तुष्ट हुए ॥१४॥ नेन्नोंको 
आनन्द देनेवाला पाण्डबों तथा समस्त स्वजनोंका वह दश्शन--परस्परका मिछना सबके लिए 
सुखदायी हुआ ॥ १५॥ यादव और पाण्डब परस्पर मिछकर हपसे ऐसा मानने लगे कि 
शत्रुओंने हमारा अपकार नहीं उपकार ही किया हे। भावार्थ--यदि दुर्योधनादिक अपकार न 
करते तो हम छोग इस तरह परस्पर मिलकर आनन्दका अनुभव नहीं कर सकते थे, अतः 
उनका किया अपकार अपकार नहीं प्रत्युत उपकार है एसा सब छोग मानने रंगे ॥२६॥ 
तदनन्तर श्रीकृष्णके द्वारा दिखछाये हुए भोगीपभोगकी सब सामग्रीसे युक्त पॉच 
उत्तमोत्तम महलोंमें पाँचों पाण्डव पृथक-प्रथक्‌ रहने छगे ॥१७॥ युधिप्ठिरने लक्ष्मीमती, भीमने 
शेषवती, अजुनने सुभद्रा, सहदेवने विजया ओर नकुलने रति नामक कन्याको प्राप्त किया॥१८॥ 
यथा-ऋमसे पूर्वोक्त यादव-कन्याओंकों विवाह कर देवोंकी उपमाकों धारण करनेवाले पाण्डव 
उन इष्ट स्त्रियोंके साथ क्रोड़ा करने लगे॥१९॥ गौतम स्वामी कहते हैं कि द्वे श्रेणिक | इस अकार 
मैंने तेरे लिए संक्षेपसे कुरबीरकी कथा कही। अब मैं प्रयुन्नकी चेष्टाएं कहत। हैँ सो सुन ॥२०॥। 
अत्यन्त रमणीय बिजयाध पवतपर कन्या रूपी गुणोंके द्वारा बन्धु-ज.॥& दृष॑रूपी 
सागरको बढ़ाता हुआ प्रथुम्न चन्द्रमाके समान बढ़ने लगा ॥ २१॥ विद्याधरपुत्र प्रधुश्नने बड़े 
उययमके साथ बाल्यकालमें ही आकाशगामिनी आदि विद्याधरोंक योग्य विद्याओंको शीघ्र 
ही सीख लिया था ॥२२॥ वह बाल्य अवस्थासे ही लेकर अस्त्रकें समान अपने छावण्य रूप, 
सौभाग्य और पोरुपके द्वारा झन्रु-मित्र पुरुष बी स्त्रियोंके मनको हरण करता था।| २३॥ 
यौबनको प्राप्त होते ही प्रयुन्न समस्त अस्त्र-शस्त्रोंमें कुझछ हो गया। अपने सौन्दर्यके कारण 
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हे सम्मयो सदन: काम; कामदेवो मनोसवः । इत्यस्थर्थामधानः: स नानक्लो3सज्ञनामकः ॥२१७॥ 

# युें सिंह य जस्था जितपश्चशतात्मजम्‌ । काऊसंधरभूपायथ सकामोउदर्शयस्कृती ॥२९३॥ 
ताइश तनय दृष्ठा सतुष्ट: काझुसंबरः । मेने श्रेणीदर्थ इसं वशीकृतमिवात्मगास्‌ ॥२७॥ 
महाराज्यपदोदारफलपुष्पं तुपोन्‍स्य सः | यौवराभमदापट्ट गवन्थ चर विधानतः ४२८४ 
इतानि तनया: पद्च काझूसंतरभूरूतः । चिन्तथस्ति ततोध्पायं मदनस्य समन्‍्ततः ॥२५॥ 
भासने हायने बच्मे तास्वुलेडशनपानके । नार॑ छलूमितु ते त॑ छलान्वेधणतत्पराः ॥३०॥ 
अन्यदा तु विनीतो5सो नीतो नीत्यानुकूलकेः। कुमारस्लैः कुमारौपैः सिद्ध/यतनगोपुरम ॥४१॥ 
नोदितस्लेः समारूढो गोपुराग्रं सवेगबान्‌ | विद्याकोशं तिरीटं थ छेसे तढासिनोउडमरात ॥३६२॥ 
प्रविष्धण्ष पुन गराम्महाकाछगुहाससी । खड़गं सख्ेटक छेसे छत्रवामरसंयुतम्‌ ॥३३॥ 
छेसे नागगुहायां व पादपीर्ट सुराहरम | नागशय्यासनं वीणां विद्यां प्रासादकारिणीम्‌ ॥ ३४॥ 
मकरध्य जमुत्तड्ज वाप्यां युदें जितात्थुरात्‌ । अपिकुण्डे5प़िसंशोध्य वस्ययुर्मभवाप्य सः ॥ शेज॥ 
मेषाकृतिगिरी छेमे कर्ण कुण्डलयोदंयम्‌ । मौ्िं चास्मरतमाछों लव पाण्डके मर्कटामरात ॥३६॥ 
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तरुण प्रशुम्न यद्यपि अन्य युवाओंके हृदयपर अहार करता था--उनमें मात्सये उत्पन्न करता 
था तथापि वह्द सबको प्रिय था ॥२४॥ मनन्‍्मथ, मदन, काम, कामदेव और मनोभव इत्यादि 
साथंक नामोंसे वह युक्त था। यद्यपि बह अनड्शू-द्वरीरसे रहित नहीं था तथापि लोग उसे 
अनज्ञ कहते थे। भाषार्थ--अधुम्न कामदेव पदका धारक था। साहित्यमें कामका एक नाम 
अनक् हे इसलिए प्रद्यज्ञ भी अनज्ञ कहछाता था ॥ २५॥ अतिशय कुशल प्रयुश्नने, पाँच-सो 
पुत्नोंकी जीतनेबाले सिंहरथकों युद्धमें जीतकर कालसंवरको दिखा दिया। भावाथे--उस 
समय एक सिंदरथ नामका विद्याधर कालसंवरके विरुद्ध था उसे जीतनेके लिए उसने अपने 
पाँच-सौ पुत्र भेजे थे परन्तु सिंदरथने उन सबको पराजित कर दिया था । श्रग्ुम्न ऐसा कुशल 
श्रवीर था कि उसने उसे युद्धमें जीतकर काछूसंवरके आगे डाल दिया ॥२६॥ ऐसे बीर 
पुत्रको देखकर कालसंवर बड़ा सन्तुष्ट हुआ और विजयाध॑की दोनों श्रेणियोंको अपने बशीभूत 
मानने छगा ॥२॥। इसासे प्रभावित हो राजाने प्रथुन्नक छिए बिधि-विधान पूबंक युवराज पद- 
का यह मह[पढ़ वॉध दिया जो मद्दाराज्य पद रूपी उत्कृष्ट फलके लिए पुष्पके समान था ॥२८)। 
इस घटनासे राजा कालसंबरके जो पाँच-सो पुत्र थे वे सब ओरसे प्रद्यश्नके नाशका उपाय 
सोचने लगे | २० | वे निरन्तर छलके खोजनेमें तत्पर रहने छगे। परन्तु बेठने, सोने, वस्त्र, 
पान तथा भोजन, पानी आदिके समय वे उसे छलनेके लिए सम नहीं हो सके ॥ ३० ॥ 
किसी एक समय नोतिके अनुकूछ आचरण करनेवाले कुमारोंके समूह, बिनीत अश्युम्न- 
कुमारको सिद्धायतनके गोपुरके समीप छे गये और इस अकारकी प्रेरणा करने छगे कि 'जो 
इस गोपुरके अप्रभागपर चढ़ेगा बह उसपर रहनेवाले देवसे विद्याओंका खजाना तथा मुकुट 
अ्राप्त करेगा! । साथियोंसे इस प्रकार प्रेरित हो कुमार वेगसे गोपुरके अप्रभागपर चढ़ गया 
और वहाँ के निवासी देवसे विद्याओंका खजाना तथा मुकुट ले आया ॥ ३१-३२ ॥ तदनन्तर 
भाश्योंसे प्रेरित हो बेगसे महाकाल नामक गुद्दामें बुस गया और बहाँसे तलवार, ढाल, छत्र 
तथा चमर ले आया ॥ १३॥ बहाँसे निकलकर नागगुद्दामें गया और वहाँ के निवासी देवसे 
उत्तम पादपीठ, नागशय्या, आसन, वोणा तथा भवन बना देनेबाछो विद्या ले आया ॥३४॥ 
वहाँसे आकर किसी बापिकामें गया और युद्धमें जीते हुए देवसे मकरके चिहसे चिहित ऊँची 
ध्यजा प्राप्त कर मिकका। तदनन्तर अभिकुण्डमें अविष्ट हुआ सो बहाँसे अप्रिसे शुद्ध किये दो 
यस्त्र छे आया ॥ ३२०'॥ तत्पइचात्‌ मेषाकृति पर्बेलमें प्रवेश कर कानों दो कुण्डल ले आया। 
उसके बाद पाण्डुक नामक वनमें अवेश कर वहाँ के निवासी मकंट नामक देवसे मुकुट और 
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विद्याकरिवर प्राप कपित्थवनदेवतः । वस्मीके क्षुरिकां चापि कवर्स सुत्रिकादिकल्‌ ॥३७॥ 
शरावपर्थते छेसे कटिसूश्रमुरश्छद्सू । कामः कटककेयूरकण्टिकामरणं झुसस्‌ ॥३८॥ 

बूकरासुरतः बाहुखं दिव्य प्राप शरासनस्‌। हार सुरेख्तजालं च सनोदेगादिकीलितात ॥३१९॥ 
मनोवेगरिपोर्लसे वसस्तखचराक्ततः । कम्यां नरेन्त्रजार चल सयोः सरयस्य कारकः ॥०७०॥ 

खाप॑ अ कौसुम प्रापदर्शनो मबताधिपात्‌ । उन्‍्मादमोहसंतापसदशोककराल्‌ शराज्‌ ॥४१॥ 
अन्यां नागगुदां यातश्रन्दनागुरुमालिका: । पौष्पं छन्न व शयन लेने तत्र तु पार्थिवात्‌ ॥४२॥ 
स दुजयवने छेसे जयन्तगिरिवर्तिनी | खेटवायुसरस्वत्यो रति कामः शरीरजाम्‌ ॥७३॥ 
पोडशेष्वपि चैतेषु छामस्थानेषु सन्‍्मथभ््‌ । लब्धानेकमद्रारूर्म दृष्टटा विस्मित्सानसाः ॥४४॥ 
ज्ञारपा पुण्यस्य माहास्यं कुमाराः संवरादयः । "शंश्ित्वा मदनेसासा निर्ज नगरमाययुः ॥७७॥ 
लब्घ दिव्य रथं झुअदृपैम्यूंडमधिष्ठितः । चापी पद्चशरों छत्रो ध्यजी दिव्यविभूषणों ॥४६॥ 
मनो दरभ्षरखीणा मदनो मदनेघुमिः । मेघकू्ट प्रतिष्टो*सो कुमारक्षतवेष्टित: ॥४७॥ 
सम्रणामस्ततों हष्डा प्रधुक्षः कृष्णसंवरम्‌ । घिप्ण्यं कनकसाछायाः प्रस्थित: स रथे स्थितः ॥७८४ 
तथा शव स्थितनेपथ्य नेश्नपथ्यं न वूरतः । इृष्ठा कनकमाछा त॑ साथं कसपि संश्रिता ॥४९॥ 
रपादुत्तीय बिनतं शंसित्वाप्नाय मस्तके । आसयिस्वान्तिके त॑ं सास्प्शयस्श्दुपाणिना ॥५०॥ 


जले ज >लडिट बह जीन जी जा के बह अत हरी अमजीय परीन-ापीजरीनिक जन - चना पत पनीन »« किम हे "० रीफममजनम 3/५०४७० परी जल ५० बेन | कैरी जररणमय,ढा सतत ९-०9 #3०००, 


अमृतमयी माछा लेकर छौटा ॥ ३६॥ कपित्थ नामक बनमें गया तो वहाँके निवासी देवसे 
विद्यामय हाथी छे आया। बल्मीक बनमें प्रवेश कर घहाँके निवासी देवसे क्षुरी, कबच तथा 
मुद्रिका आदि के आया ॥३७। शराब नामक पवतमें बहाँ के निवासी देवसे कटिसूत्र, कबच, 
कड़ा, बाजूबन्द और कण्ठाभरण आदि प्राप्त किये || ३८।॥॥ झकर नामक वनमें शूकरदेवसे 
श्ल और सुन्दर धनुष प्राप्त किया तथा वहींपर कीछे हुए मनोवेग नामक विद्याधरसे हार और 
इन्द्रजाल प्राप्त किया ॥ ३०॥ मनोवेगका बेरी वसन्‍्त विद्याधर था, कुमारने उन दोनोंकी 
मित्रता करा दी इसलिए उससे एक कन्या तथा नरेन्‍्द्रजाल आप्त किया ॥४०॥ आगे चलकर 
एक भवनसें अवेश कर उसके अधिपति देवसे पुष्ममय धनुष ओर उन्माद, मोह, सनन्‍्ताप, मद 
तथा शोक उत्पन्न करनेवाले बाण प्राप्त किये ॥ ४१॥ तदनन्तर एक दूसरी नागगुद्दामें गया तो 
वहाँ के स्वामी देवसे चन्दन तथा अगुरुकी मालाएँ, फूलोंका छत्र और फूलोंकी शय्या प्राप्त को 
॥ ४२॥ तदनन्तर जयन्तगिरिपर वर्तमान दुजय नामक बनमें गया और बहाँसे विद्याधर 
वायु तथा उसकी सरस्वती नामक स्त्रीसे उत्पन्न रति नामक पुत्री लेकर छौटा ॥ ४३॥ इस 
प्रकार इन सोलहों छाभके स्थानोंमें जिसे अनेक महा छाभोंकी प्राप्ति हुई थी ऐसे प्रम्न कुमार 
को देखकर संवर आदि कुमारोंके चित्त आइचयसे चकित हो गये | तदनन्तर पुण्यका माहात्म्य 
समझ शान्ति धारण कर वे प्रय्नके साथ अपने नगर वापिस आ। गये ॥ ४४-४५॥ जो प्राप्त 
हुए सफेद बेलोंसे जुते दिव्य रथपर आरूढ था, धनुष, पाँच बाण, छत्र, ध्वजा और दिव्य 
आशभूषणोंसे आभूषित था तथा कामके बाणोंसे पुर और स्त्रियोंक सनको हर रहा था ऐसे 
प्र्यमम्नने सैकड़ों कुमारोंसे परिक्षत हो मेघकूट नामक नगरमें प्रवेश किया | ४६-७७ ॥ 

पहुँचते ही उसने नमस्कार कर काछसंबरके दर्शन किये और उसके बाद उसी भाँति 
रथपर बैठा हुआ कनकमालछाके घरकी ओर अस्थान किया ॥ ४८॥ उस भ्रकारकी वेषभूषासे 
युक्त तथा नेत्रोंके लिए आनन्ददायी प्रथुम्नकों समीप आया देख कनकमाछा किसी दूसरे ही 


भावषको पआप्त हो गयी ॥ ४६॥ रथसे नीचे उतरकर नम्नीभूत हुए प्रशुम्नकी कमकमाछाने 


बहुत प्रशंसा की, उसका मस्तक सूँघा, उसे पासमें बैठाया और कोमछ हाथसे उसका स्पर्श 
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१, संशित्वा म०, ग० । २. सह । 


सहनचत्वारिंशः संगे। ७६९ 


सा गादमोहीदयातस्थास्ततः परवशास्मनः । कर्षश्तो हृदयक्षोणी प्रश्कत्ता दुर्सनोरथा; ॥७१॥ 
+ इयाज़रस्पाज्ञसड या ऊकभेत शयने सकृत्‌ । कामिनी भुवने सैका शेषारत्वाकृतिमाश्रकस्‌ ॥५०२॥ 
रूपरावण्यसौभाग्यवैद्रध्य शुणगोचरण्‌ । काम ेषस्थ सौरम्ये दौलंम्ये स्यासर्ण तु मे ॥५३॥ 

इतिप्रदससंकल्पामस माविततम्मना: । ता प्रणस्य स रूष्धाशीः अद्यज्ञः स्वग्॒ह गतः ॥५४॥ 
इतिप्रबथलूदुःखेयं खेचरी निखिकाः क्रिया: । विसस्मार स्मराश्छेषसुखलाम मनोरथा ॥७५७॥ 
अस्वस्थामपरेचस्तां प्रधुझो वृष्ट्रमागतः । अवाक्षीद्धेसिनोपश्रपर्बस्ततनुमाकुछाम्‌ 0५६॥ 
पृच्छति सम स तां काम: पारीराश्वास्थ्यकारणम्‌ । इज्लितैराहिकेः साइपि वाचिक्येश्र ब्यवोधयत्‌॥५७॥ 
बैपरीत्यं ततो ज्ञात्वा निन्द्त्वा कर्मंचे्टिम । स मात्रप्यसंबन्धप्रस्यायनपरो5सवत ॥०७५८॥ 
सापि तस्मे यथावृत्तमादिमध्यावसानतः । अटथीलामसंतृद्धिविधाला मानवेदयत्‌ ॥५९॥ 
स्वसंजन्य ततः अु॒त्या संदिग्धाथभतिगंतः । इृषड्ठा सागरचस्प्रारुषं मुनि चैत्यग्ृहे सुदा ॥९०॥ 
मस्वा प्रष्ठा सतो झ्ात्वा सर्वान्‌ पूर्वमवाह्िजान | तथा कनकमालायाश्रसद्षासाया: पुरा से ॥६१॥ 
सम्यग्दशनसंशुद्धों शातप्रशपिछामकः । गत्या श्ीझचनो5प्राक्कीम्मदनो मदनातुराम ॥६२ ॥। 
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किया।५०। तदनन्तर मोहका तीत्र उदय दोनेसे उसकी आत्मा विबश हो गयी और हृदयरूपो 
भूमिको खोदते हुए अनेक खोटे बिचार उसके मनमें उठने छगे ॥५१॥ वह विचारने छगी कि 
जो ख्री शय्यापर अपने अंगोंसे इसके अंगोंके स्पश्को एक बार भी प्राप्त कर छेती है संसारमें 
बह्दी एक स्त्री है अन्य स्त्रियाँ तो ख्तीकी आकृतिमात्र हैं।॥ ५२ ॥ यदि मुझे प्रयम्नका आलिकुन 
प्राप्त होता हैँ. तो मेरा रूप, छाबण्य, सौभाग्य तथा चातुर्ये सफल है. और दुल्भ रहता है तो 
यह सब मेरे लिए ठणके समान तुच्छ है।| ५१॥ जिसके मनमें कनकमालाके ऐसे बिचारोंको 
कल्पना भी नहीं थी ऐसा प्रद्यम्न, पूर्वोक्त संकल्प-विकल्प करनेवाी कनकमालाको प्रणाम कर 
तथा आशीवोद श्राप्त कर अपने घर चछा गया ॥ ५४॥ 

उधर प्रद्यम्नके आलिड्शनजन्य सुखको प्राप्त करनेकी जिसकी छालसा छग रही थी ऐसी 
विद्याधरी फनकमाछा प्रबल दुःखसे दुःखी दो सब काम-काज भूल गयी ॥ ५५॥ दूसरे 
दिन उसके अस्वस्थ होनेका समाचार पा भ्रद्युम्न उसे देखने गया तो क्या देखता है कि 
कनकमाला कमलिनीके पत्तोंको शय्यापर पड़ी हुई बहुत व्याकुल हो रहो हे ॥५६॥ प्रयम्नने 
उससे शरीरकी अस्वस्थताका कारण पूछा तो उसने शरीर और वचनसम्बन्धी चेष्टाओंसे 
अपना अभिप्राय प्रकट किया ॥५५। तदनन्तर इस विपरीत बातको जानकर और कमकी 
चेष्टाओंकी निन्‍दा कर प्रययुम्न उसे माता और पुत्रका सम्बन्ध बतलानेमें तत्पर हुआ ॥श्दा। 
इसके उत्तरमें कनकमालाने भो उसे आदि, मध्य और अन्त तक जेसा बृत्तान्त हुआ था वह 
सब बतलाते हुए कद्दा कि तू मुझे अटबीमें किस प्रकार मिला, किस प्रकार तेरा छाछन-पालन 
हुआ और किस प्रकार मुझे विद्याओंका लाभ हुआ ॥५९०॥ कनकमाछासे अपना सम्बन्ध सुन 
प्रथम्नके मनमें संशय उत्पन्न हुआ जिससे बह स्पष्ट पूछनेके लिए जिन-मन्दिरमें विधमान 
सागरचन्द्र मुनिराजके पास गया और हृ्षपूबेक उन्हें नमस्कार कर उसने उनसे अपने सब 
पूर्व भय पूछे । पूर्यभब क्लात कर उसे यह भी मालूम दो गया कि यह कनकमाछा पूबेभवरमें 
चन्द्राभा थी ॥६०-६१॥ शुद्ध सस्यग्दर्शनके धारक प्रशुम्नको मुनिराजसे यह भी बिद्त हुआ 
कि तुझे कनकमालासे प्रश्नप्ति विद्याका छाभ होनेवाडा है | तदनन्तर शीलरूपी धनको धारण 
करनेवाले प्रयुम्नने जाकर कामसे पीडित कनकमालासे प्रकृृप्ति विद्यके विषयमें पूछा ॥३२॥ 





१. प्रयुम्नालिज्धनत्य । २. लामः मनोरथा म० | रे. -राज्वितै:ः म०, घ०, 5०, -रागितै: ग० | 
४, सो$पि म० । ५. मदनातुरम्‌ म० । 
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इृष्टा हृष्टा जगो तं सा अणु काम मणामि ते । शौरीं प्रशक्षिवि्ां थ स्व शुद्रण चदीषछसि ॥६३॥ 
तलः प्रसाद इच्छामि दीयतामितिबादिने । इदी चिघियुते विद्वे विद्याघरतुरासदे ॥६४॥ 
प्रसारितकरो वि्े शहीरवा प्रमदी स वाम्‌ | प्राणविद्याप्रदानान्मे गुशल्त्वमिति सच्चा: ॥३५॥ 
त्रिःपरोत्य अ्रणम्याप्रे स्थितः सुकरशेखरः । अपस्मोचितमादेश घाचित्या स्वोचितं ययो ॥६६॥ 
छश्चिताहमिति ज्ञार्वा सातिकोपबधासतः । कक्षयक्षः कुचोदेशान्‌ नखक्षतस्टृतो बकरोत्‌ ॥ ६७॥ 
सा5दर्शयक्ष पत्ये5क् नाथ प्रयक्षत्रेष्टितम्‌ । पश्येत्यपत्यसंभारं प्रत्येतिस्म स आपि तस्‌ ॥६८॥ 
आाहूय रहसि कुदः पुत्रपद्ञशतानि सः । आदिदेशास्यवुजोध प्रधल्नो सा्तामिति ॥६९॥ 
लब्धावेशास्ततस्तुशस्ते तमादाय सादराः । अन्येशरगसन्पापा वापी काराम्थुनामिकाम्‌ ॥७०॥ 
निपत्य युगपत्सव तरथोपरि जिघांसबः । प्राचूचुदन्‌ जरूक्रीडां वाप्यां कु्स हृति द्विपः ॥७३॥ 
3कर्ण कथितमेतरथ ततः प्रशप्तिविध्वणा । यधातथ्यमिति क्रोघादुश्तहिंततनुः क्षणात्‌ ॥७२४ 
पपात मायथया वाप्यां निर्ाता हुव निर्वणा: । से5पि सबबे सम॑ पेलुरस्थोपरि जिघांसबः ॥७४॥ 
ऊध्यंपादानघोवक्त्रानेकशेषानसून सौ । स्तम्मयित्यानुज कृत्वा पलचूडमजीगसत्‌ ॥७४॥ 
प्रयुस्नको आया देख कनकमालाने उससे कद्दा कि हे काम ! मैं एक बात कहती हूँ सुन, यवि 
तू मुझे घाहता हे तो मैं तुझे गौयी और प्रश्ञप्ति नामक विद्याएँ कहती हूँ-बतलाती हूँ-तू अदृण 
कर ॥ ६३ ॥| 
तदनन्तर यह आपकी असश्नता हे, मैं आपको चाहता हूँ, विद्याएँ मुझे दीजिए! इस 
प्रकार कहनेवाले प्रधुम्नके लिए कनकमालाने विद्याधरोंको दुष्प्राप्य दोनों विद्याएँ विधिपूर्षक 
दे दीं॥ ६४॥ हाथ फेलाकर दोनों विद्याओंकों अहण करता हुआ प्रद्युम्न बड़ा प्रसन्न हुआ | 
जय वह विद्याएँ छे चुका तब इस प्रकारके उत्तम बचन बोला कि पहले अटबीसे लाकर 
आपने मेरी रक्षा को अतः प्राणदान दिया ओर अभी विद्यादान दिया--इस तरह प्राणदान 
और बिद्यादान देनेसे आप मेरी गुरु हैं?। इस प्रकारके उत्तम बचन कह तीन प्रदक्षिणाएँ दे 
बह हाथ जोड़ शिरसे छगा कर सामने खड़ा हो गया और पुत्रके उचित जो भी आज्ञा मेरे 
योग्य हो सो दीजिए, इस प्रकार याचना करने छगा। कनकमाछा चुप रह गयी ओर भ्रद्यम्न 
थोड़ी देर घहाँ रुक कर चला गया ॥६५-६६॥ 
में इस तरह इसके द्वारा छली गयी हूँ” यह जान कनकमालाने तीघम्र क्रोधवश अपने 
कक्ष, वक्ष/स्थल तथा स्तनोंको स्वयं ही नखोंके आघातसे युक्त कर लिया ॥६७॥ और पति- 
के लिए अपना शरीर दिखाते हुए कह्दा कि दे नाथ ! अपत्यजनोंके योग्य ( ? ) यह तद्यम्नकी 
करतृत देखो । पतिने भी मख््रीके इस प्रपद्घपर विश्वास कर लिया ॥ ६८॥ राज कालसंवर 
इस घटनासे बहुत ही ऋद्ध हुआ । उसने एकान्तमें बुलाकर अपने पाँच सौ पुत्रोंसे कद्दा कि 
“जिस तरह किसी अन्यको पता न चल सके उस तरह इस प्रयुम्नको मार डाछा जाये! ॥६९॥। 
तदनन्तर पिताकी आज्ञा पा हषसे फूले हुए वे पापी कुमार बढ़े आदरसे दूसरे विन 
प्रयुम्नकों साथ छेकर कालाम्बु नामक वापिका पर गये ॥७०॥ और एक साथ सब प्रशुम्नपर 
कूद कर उसके घातकी इच्छा रखते हुए उसे बार-बार प्रेरित करने लगे कि चलो बापीमें 
जलकीड़ा करें ॥ ७१॥ उसी समय प्रज्ञप्ति विद्याने प्रथुम्नके कानमें सब बात ज्योंको-त्यों कह 
दी। सुन कर प्रदूग्नकों बहुत क्रोध आया और बह उसो क्षण मायासे अपना मूल शरीर कहीं 
का कृत्रिम शरीरसे बापिकामें कूद पड़ा । उसके है. ही बज के समान निर्देय एवं सारने 
इच्छुक सब कुमार एक साथ उसके ऊपर कूद पड़े ॥ ७२-७३ ॥ प्रथुस्नने एककों शेष बचा 
सभी कुमारोंको ऊपर पेर और नीचे मुख कर कील दिया और एक भाईको पाँच चोटियोंका 
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सत्तचत्वारिंशः सर्रः ७६३ 


... युन्नोषन्त तततः श्रत््वा हिगुणकोधदीपितः । ससहा सर्वासैस्थेन संप्राप्त: कारूसंवरः ॥७५॥ 

“ विद्यायिक्नतसैस्थेन प्रयुझेन ततब्निरंम्‌। थुद्ध्वामपक्‍्नोडति भप्नेष्छः स गत्या कृष्णसंजरः ॥७६॥ 
ऊचे कमकमाकम तां देदि अशसिमिश्यरम । स्तस्येन सह बास्येडस्से मया दुखचेति साउवदव्‌ ॥७७॥ 
शातमायादुरोदो 5लौ पुमरागत्य मानवान्‌ । युध्यमानोअभुगा बद्धो निहितो हि शिकातक्के ॥७८॥ 
लदानीसेज संप्राप्तो नारदोइतिविशञारद:ः । प्रशुझ्ेन कृताभ्यचे: संबन्‍यमखिलं जगौ ॥७९॥ 
कारूसंबरमुन्मुच्य क्षमपित्वा ततोड्वद्त्‌ । पूर्वकर्संवशेच्छाया मातुस क्षम्यतामिति ॥८०॥ 

निरुपायाजुपायज्ञों मुक्तवा पशाशतान्यपि । आाठ्स्नेहपरः कामः क्षमब्रित्वा पुनः पुनः ॥८१॥ 
आएप्रेन स॒ सुष्देन कालसंवरभूग्दता । विसृष्टो रुक्मिणीकृष्णद्शनोस्सुकमानसः ॥८२॥ 
अणम्य पितरं स्नेहाश्वारदेन सहाम्बरम्‌ । अथारूढों विमानेन द्वारिकागमनं प्रति ॥८३७ 
संकथाभिरयिचित्रासिनेसरथागच्छतोस्तयो: । अतिक्रान्तेमपुरयो: सैन्य इष्टिपयेडसव्त्‌ ॥८७॥ 
करथेदुमटवीमध्ये पूज्य सैस्यमथो महत्‌ । पश्चिमाशामु्ख याति क किमर्थंभतिततम्‌ ॥८७॥ 
संशष्टः कामदेवेन नारदो5प्मगदीदिति । श्णु काम कथाऊेश कथयामि तयाजुना ॥८६॥ 
अस्ति दुर्योधनों राजा कुरुबंशविभूषणः । दुर्योधनों दिपां थुद्धे स हास्तिनपुरे बरे ॥८७॥ 


धारक घना खबर देनेके लिए काछूसंवरके पास भेज दिया ॥७७॥ 

तदनन्तर पुन्नोंका समाचार सुन द्विगुणित क्रोधसे देदीप्यमान होता हुआ कालसंबर 
युद्धकी तैयारी कर सब सेनाके साथ वहाँ पहुँचा ॥॥७५॥ उधर भ्रद्युम्नने भी विद्याके प्रभावसे 
एक सेना बना छी सो उसके साथ चिर काल तक युद्ध कर कारूसंवर हार गया और जीवन 
की आशा छोड़ जाकर कनकमाछासे बोला कि "तू मुझे शीघ्र ही प्रश्नप्तिनामक विद्या दे । 
कनकमाछाने कहद्दा कि “मैं तो बाल्य अवस्थामें दूधके साथ बह विद्या प्रथुम्नके लिए दे चुकी 
हूँ! ॥ ७६-७७॥ तदनन्तर ख््रीकी मायापूर्ण दुग्येष्ठाफों जान कर मानी काछसंवर पुनः युद्धके 
मैदानमें आकर युद्ध करने छगा और प्रथ्ुम्नने उसे बाँध कर एक शिलछातलपर रख दिया 
॥3८॥| उसी समय अत्यन्त निषुण नारदजी थहाँ आ पहुँचे। प्रग्मम्नने उनका सनन्‍्मान किया | 
तदनन्तर नारदने सब सम्बन्ध कहा ॥७९॥ तदनन्तर राजा कालसंयरकों बन्धनसे मुक्त कर 
प्रययग्नने क्षमा माँगते हुए उनसे कहा कि माता कनकमाछाने जो भी किया है बह पूव कर्मके 
बडशोभूत होकर ही किया है अतः उसे क्षमा कीजिए ॥८०॥ उपायके ज्लाता प्रद्ुम्नने जिनका 
कुछ भी उपाय नहीं चल रहा था ऐसे पाँच सो कुमारोंकों भी छोड़ दिया और आदस्नेहके 
प्रकट करनेमें तत्पर हो उनसे बार-बार क्षमा माँगी ॥८१॥ 

तद्नन्‍्तर रुक्मिणी और कृष्णके दशनके छिए जिसका मन अत्यन्त उत्सुक हो रहा 
था ऐसे प्रच्यम्नने जानेके लछिए राजा कालसंबरसे आज्ञा माँगी और उसने भी सन्तुष्ट होकर 
उसे विदा कर दिया ॥८२॥ तत्परचात्‌ स्नेहपूर्षेक पिताकों प्रणाम कर ग्रद्युम्न, द्वारिका जाने- 
के लिए नारदके साथ-साथ विमान-द्वारा आकाशमें आरूढ हुआ ॥|८३॥ नाना प्रकारकी कथा- 
ओंके द्वारा आकाझमें आते हुए दोनों जब हस्तिनापुरको पार कर कुछ आगे निकल आये 
तब एक सेना उनके दृष्टिपथमें आयी--एक सेना उन्हें दिखायी दी॥८४॥ सेनाको देख प्रद्युम्न 
ने नारदसे पूछा कि हे पूज्य ! यह अटवीके बोच नीचे किसकी बड़ी भारी सेना विद्यमान 
है? इस सेनाका मुख पश्चिम दिशाकी ओर हे। यह बड़ी तेजीसे कहाँ और किसलिए जा 
रही है?” इस प्रकार प्रयुम्नके पूछने पर नारदने कद्दा कि दे प्रयुम्न ! सुनो, मैं इस समय 
तुझसे एक कथाका कुछ अंझ कहता हूँ॥८५-८९॥ ५५ हि 

कुरुमंशका अलंकारभूत एक दुर्योधन नामका राजा है जो युद्धमें शत्रुओंफे लहिए सचमुच 
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| इरिवंशपुराणे 


श्रप्रजाय मया देया रक्मसिणीसस्यभामयरो: । तुड्टतिति प्रतिज्ञासं पूर्व श्ीसेग लेम ' ॥८<॥ 
अग्रजस्स्प॑ ततो जातों विष्णवे विनिषेद्तः । भानुख्र सत्यमामायास्तवनस्तरमास्तरैः ॥८९४॥ 
अकस्मादूगचछता क्रापि हतर्त्व॑ घूमकेतुना। विषण्णा रुक्सिणी जाता सरयभामा तु तोषिणी ॥९०॥ 
झविज्ञातमवद्वातों दुर्योधनयशोघनः । कम्यकामुवर्णि याज्ञा जागवे भ्राहिणोद्सो ॥९१७ 
'आविनीन ततः सेग्य महासाधनरक्षिता । द्वारिकां प्रस्थिता क्या सानवे किक साविनी ॥९२॥ 
श्रुत्वा नारद्माकाझो स्थापयरिस्या क्षणं ततः | सो5बतीय पुरस्तस्थी झाबर वेषसाशितः ॥९३॥ 
केशवेन वितीर्ण में शुल्क दृत्या तु गम्पताम्‌ । इत्युक्ते केम्रिविव्युक प्राथ्यंत्तां भ्रार्थिंत तब ॥९७॥ 
यदत्र निखिले सैन्ये सारभूतमितीरिते । ईरित सारभूतान्न कन्यकेति समस्युभिः ॥९७॥ 
यदेव दीयतां मह्ां सैवेत्युक्क जगुः परे । विष्णुना जनितो न त्वं स प्राह जनितस्विति ॥५६॥ 
असंबद्धप्र लापस्य एृष्टतां पश्यतेति ते । धनुःकोटिमिर्स्सास प्रदृत्ता गन्तुमुथताः ॥९०॥ 
सतः शाबरसेनाभिर्विद्यया विक्रतात्मभिः । दुर्योधनबर्छ जिसका कम्यामादाय खं अतः ॥९८॥ 
वि्व्यरूपं तमालोक्य कन्या स्यक्रमया ततः । हृष्टा नारदवाक्येन श्रुद्धृतर्वा समाश्सीत्‌ ॥९९॥ 
ही दुर्योधन है ( जिसके साथ युद्ध करना कठिन है ) और यह हस्तिनापुर नामके उत्तम नगर 
में रहता है ॥८»। एक बार पहले प्रसन्न होकर उसने कष्णसे प्रतिश्ञा की थी कि यदि मेरे कन्या 
हुई ओर आपकी रुक्मिणी तथा सत्यभामा रानियोंके पुत्र हुए तो जो पुत्र पहले होगा उसके 
छिए मैं अपनी कन्या दूँगा ॥८८॥ तदननन्‍्तर रुक्मिणीके तुम और सत्यभामाके भानु साथ ही 
साथ उत्पन्न हुए परन्तु रुक्सिणीके सेवकोंने कृष्ण महाराजके लिए पहले तुम्हारी खबर दी इस- 
लिए तुम “अग्नज” घोषित किये गये और सत्यभामाके स्वजनोंने पीछे खबर दी इसलिए उसका 
पुत्र भानु अनुज” घोषित किया गया ॥८९॥ तदनन्तर अकस्मात्‌ कहीं जाता हुआ धूमकेतु 
नामका असुर तुम्हें हर ले गया इसलिए तुम्हारी माता रुक्मिणी बहुत दुखी हुई ओर सत्य- 
भामा संतुष्ट हुई ॥९०॥ जब आपका कुछ समाचार नहीं मिला तब यशरूपी धनकों धारण 
करनेवाले दुर्योधनने अपनी उदधिकुमारी नामकी कन्या सत्यभासाके पुत्र भानुके लिए भेज 
दी ॥९१॥ हे स्वामिन ! नाना भावोंको धारण करनेबाली यह वही कन्या बड़ी भारी सेनासे 
सुरक्षित हो द्वारिकाको जा रही हे तथा सत्यभामाके पुत्र भानुकी स्त्री होनेबाली है ॥९२॥ 
यह सुन प्रयुम्नने नारदकों तो वहीं आकाझमें खड़ा रखा ओर आप उसी क्षण नीचे 
उतर कर भीलका वेष रख सेनाके सामने खड़ा हो गया ।॥९३॥ बह कहने लगा कि 'कृष्ण 
महाराजने मेरे लिए जो शुल्क देना निश्चित किया है बह देकर जाइए! । भीलके इस प्रकार 
कहने पर कुछ छोगोंने कहा कि माँग क्‍या चाहता है! ? ॥०७॥ भीलने उत्तर दिया कि इस 
समस्त सेनामें जो वस्तु सारभूत हो वही चाहता हूँ?! उसके इस प्रकार कहने पर लोगोंने 
क्रोध दिखाते हुए कहा कि 'सेनामें सारभूत तो कन्या हे' | भीलने फिर कहा कि यदि ऐसा 
है तो बही कन्या मुझे दी जाये'। यह सुन छोगोंने कद्दा कि 'तू विष्णु-कऋष्णसे उत्पन्न नहीं हुआ 
हे!--कन्या उसे दी ज्ञायगी जो विष्णुसे उत्पन्न होगा। भीलने जोर देकर कद्या कि 'मैं विष्णु- 
हूँ ६ 
से उत्पन्न हुआ हूँ'। 'इस असम्बद्ध बकनेवालेकी ध्रृष्टता (तो देखो” यह कह उसे धनुषकी 
कोटोसे अलग हटाकर छोग ज्योंही आगे जानेके किए उद्यत हुए त्योंही बद वियाके द्वारा 
निर्मित भीलोंकी सेनासे दुर्योधनकी सेनाको जीत कर तथा कन्या छेकर आकाझमें जा पहुँचा 
॥९०-५८। विमानमें पहुँचकर अद्युम्नने अपना असली रूप रख लिया अतः सुन्दर रूपको 
धारण करनेवाले उसको देख कर कन्या निर्भय दो गयी और नारदके कहनेसे यथार्थ बातको 
जान हर्षित दो सुखको साँस लेने छगी ॥९९॥ 


१. हतस्व॑ म० । २. भाविनीय म०, ख० | भाविनी+ इन हत्च्छिदः | 


सप्तश्रवारिंशः सगेः प््द्ज 


ः बिल्लान॑ *कामर्ग कामः समारहा सम॑ तथा । मारवेन च॒ संप्राप्तो द्वारिकां हारहारिणीस्‌ ॥३००॥ 

# आपइयत्स विदृरेण सागरेण गरीबसा | प्राकारेण ज तां गुप्ता गोपुराष्टाछसंकुछाम्‌ ॥१०१४ 
जाह्वाह्यारिकां सालुरश्वष्यायामहेतुना । सिर्ंतो5दर्शि कामेन शगमस्थविमानिना ॥३०२॥ 
शुस्गस्थथरया दिश्यः स्थविराकारधारिणा । नीतो मालुकुसाराथ मारूदस्तं स हारिणस्‌ ॥१०३॥ 
घाहामानेन तेजासौ कुमारः कासरूपिणा । खलीकृत्य लिरं नोतः स्थविराम्तं निजेच्छया ॥१०४॥ 
अजवतोण॑स्ततो सानुरहो कौशकमित्यछम्‌ | हसितः साइद्रासेम करारफारूमकारिणा ॥१०७॥ 
जरक्षारोप्यमाणस्तु भानुछोकेम त॑ चिरम्‌ । खल्ीकृत्य व्यकीकेन ध्याकाश्रस्थः स्वयं ययो ॥१०६॥ 
भायामकंटमायाश्रेर्ममोपवनमज्क्त । अशोषयम्महावापी मायया मदनस्तदा ॥१०७॥ 
मक्षिकादंशमशके: सकरस्पन्दन शपभ । नियर्त्य ढ्वारि चिक्रीड खरमेषरथी चिरस ॥१०८॥ 
ब्यामोह्य पौरलोक॑ च विषिधक्रीडया चिरम्‌ । वसुदेवेम संक्रीष्य मेषयुद्धेन संमदी ॥१०५॥ 

ओजने5प्रासने विश्रः सत्याया: सो5ग्रजन्मनः । खलीकृत्यासनैलंपेइछदिकाहारकों डगसत्‌ ॥११०॥ 


७-७) +न+र ली जी ०, 
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अथानन्तर कन्या उद्धिकुमारी ओर नारद मुनिके साथ, इच्छानुकूल गमन करनेवाले 
विमानपर आरुद् दोकर भ्रद्युस्न, द्वारोंसे सुन्दर द्वारिका नगरी जा पहुँचा ॥।१००॥ दूरसे ही 
उसने विशाल सागर और कोटसे सुरक्षित एवं गोपुर और अट्टालिकाओंसे व्याप्त द्वारिकाको 
देखा ॥१०१॥ उसी समय सत्यभामाका पुत्र भानुकुमार, घोड़ेको व्यायाम करानेके लिए नगरी 
के बाह्य मेदानमें आया था उसे प्रश्युम्न ने देखा। देखते ही बह विमानको आकाझमें खड़ा 
रख प्रथिषीपर आया और वृद्धका रूप रख सुन्दर घोड़ा लेकर भानुकुमारके पास पहुँचा । 
बोला कि मैं यह घोड़ा भानुकुमारके लिए छाया हूँ। देखते ही भानुकुमार उस सुन्दर घोड़ा 
पर सबार हो गया ॥१०२-१०३॥ इच्छानुकूल रूपको धारण करनेवाले उस घोड़ेने भानुकुमार 
को बहुत देर तक तंग किया और बादमें वह भानुकुमारको साथ छे अपनी इच्छानुसार उस 
वृद्धेफे पास ले आया। भानुकुमार घोड़ासे नोचे उतर आया ओर बृद्धने अट्ृहास कर तथा 
हाथसे घोड़ाका आस्फालन कर व्यद्भथपूर्ण भाषामें हँसी उड़ाते हुए भानुकुमारसे कहा कि 
अह्दो ! घोड़ाके चलानेमें आपको बड़ी चतुराई हे ? ॥१०४-१०७५॥ साथ ही बृद्धने यह भी कहा 
कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ स्वयं मुझसे घोड़ापर बैठते नहीं बनता। यदि कोई मुझे बैठा दे 
तो मैं अपना कौशल दिखाऊँ। साथ ही भानुकुमारके छोग उसे घोड़ापर चढ़ानेके लिए उद्यम 
करने लगे परन्तु प्रयुग्नने अपना शरोर इतना भारी कर लिया कि उन अनेक छोगोंको उसका 
उठाना दुभर हो गया । इस प्रकार अपनी मायासे उन सब छोगोंको तंग कर वह वृद्ध रूपधारी 
प्रय्यम्न उस घोड़ेपर स्वयं चढ़ गया और अपना कोशछ दिखाता हुआ चला गया ॥१०६॥ 
..._तदनन्तर उसने सायामयी वानरों और मायामयो घोड़ोंसे सत्यभामाका उपवन उजाड़ 
डाला तथा मायासे उसकी बड़ी भारी वापिका सुखा दी॥ १०७॥ नगरके द्वारपर राजा 
श्रीकृष्ण आ रहे थे उन्हें देख उसने मायामयो मक्खियों और डांस-मच्छरोंको इतनी अधिक 
सख्यामें छोड़ा कि उनका आगे बढ़ना कठिन हो गया और हाथ ह्विछाते हुए उनसे छोटते दी 
बना। तदनन्तर बह गधे और मेदेके रथपर सवार हो नगरमें चिरकाल तक क्रीड़ा करता 
रहा ॥१०८॥ इस प्रकार नाना तरहकी क्रीड़ाओंसे नगरबासियोंकों भोहित कर उसने बड़ो 
प्रसन्नतासे अपने भाया बसुदेवके साथ मेषयुद्धसे क्रीड़ा की ॥१०९॥ 
तदनन्तर सत्यभामाके महलूमें पहुँचा। बहाँ त्राह्मणोंका भोज होनेबाछा था सो अद्युम्न 
एक प्राइणका रूप रख सबसे आगेके आसन पर जा बैठा | एक अपरिचित श्राह्मणको आगे 
बैठा देख सब आद्वाण कुपित हो गये तब छगे हुए आसनोंसे उसने उन ज्ाह्मणोंको खूब तंग 


१. यवे्छुगामि । २, प्रधुग्न:। ३, दिव्यस्थविराकार--म०, ग० । 


५३६ हरिवंधापुराणे 


विह॒ तय क्षौल्लक॑ वेष माद्मोदकमक्षिणा । सामादेशकरस्तेन नापितश्य तिरस्कृत:ः ॥१११४ 
संकर्षणरथ हत्वेच्छा पादाकर्षणकारिण: । आरराम चिरं स्वेच्छ छोकविस्मयक्ृस्कृती ॥११२॥ 
प्रधुज्लागमचिह्नानि पूर्वोक्तानि तदा परम । प्रस्तुतत्तनकुम्माया सातुरध्यक्षतां ययु: ॥११४॥ 
साउतोडचिम्तयव॒ त्यस्सविस्मिता मे सुतो स्व । कृसरूपपशाबृत्तिरागतः घोडशाब्दफे ॥११७॥ 
तां प्रच॑झ्कुमारो5पि तत्क्षणं ;रकृतिस्थितः । सुसस्मेह्ठ मितीरित्वा मातरं प्रणताम सः ॥३१५॥ 
'सानस्दा साकुलाक्षी त॑ रुक्सिणी तमयं नतम्‌। परिध्यज्य जहो बुःखूसअ्मिः सहसा चितम्‌॥११६॥ 
दर्शनास्रतसिक्ताया पुझुकग्यपदेशत: । भत्यज्ञरोमकुपेभ्य: सुतस्नेह इवोशयों ॥३१७॥ | 
तयोः कुशलसंप्रशने संबृत्ते मातृपुत्रयोः । भाता पुश्नमवोचर्स चित्तनिष्वं स्िदायिनम्‌ ॥३१८॥ 
चनन्‍्या कनकमाछासो पुत्र ! पुश्रफलं यया | जालकरीडावऊोकास्यमजुभूतं शिशोस्तव ॥११०॥ 

: इत्युक्ते प्रणिपत्यासौ जगाद नयनोत्सवः । बालूसाबमहं सातदंधायामीद दृश्यतासम्‌ ॥१२०॥ 
ततः स॒ वसक्षणं जावस्तद॒इर्जातदारक: ! आस्वादितकराजुष्टः प्रोप्फुलनयनोत्पछ: ॥$२१॥ 
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किया। तत्पइचान्‌ उस विश्रभोजमें जितना भोजन बना था वह सब प्रय्युम्नने स्रा लिया। 
जब कुछ भी न बचा तो सत्यभामाकों कृपण बता खाये हुए भोजनको वमन-द्वारा वहीं उगलछ 
बह वहाँसे बाहर चला गया ॥११०। अब बह क्षुज्ककका वेष रख माता रुक्मिणीके महलूमें 
गया वहाँ उसने माता रुक्मिणीके द्वारा दिये हुए छडडू खाये। उसी समय सत्यभामाका 
आश्ञाकारी नाई रुक्मिणीके शिरफे बाल लेनेके लिए उसके घर आया सो प्रथ्॒म्नने सब समा- 
चार जान उसका खूब तिरस्कार किया ॥१११॥ सत्यभामाकी शिकायत सुन बलदेव रुक्मिणी 
के महलूपर आनेको उद्यत हुए तो प्रद्युम्न एक म्राह्मणका रूप रख द्वारपर पैर फैछाकर पड़ 
रहा। बलदेवने उसे दूर हटनेके लिए कहा पर बह टससे मस नहीं हुआ और कहने छूगा 
कि आज सत्यभामाके घर बहुत भोजन कर आया हूँ हमसे उठते नहीं बनता। कुपित हो 
बलदेवने उसकी टाँग पकड़कर खींचना चाहा पर उसने विद्यावलसे टॉगको इतना मजबूत 
कर लिया कि वे खींचते-खींचते तंग आ गये । इस प्रकार नाना विद्याओमें कुशल भ्रद्यूम्न अपनी 
इच्छानुसार लोगोंको आइचये उत्पन्न करता हुआ चिर काल तक क्रीड़ा करता रहा ॥११२॥ 
उसी समय, प्रय्ुग्नके आनेके जो चिह्न पहले नारदने कट्दे थे वे माता रुक्मिणीको 
प्रत्यक्ष दिखने छगे ओर उसके स्तनरूपी कलझोंसे अत्यधिक दूध झरने छगा ॥११३॥ अत्यन्त 
आश्चयेमें पड़कर बह विचार करने रूगी कि कहीं सोलह वर्ष व्यतीत होनेके वाद यह मेरा पुत्र 
ही तो रूप बदल कर नहीं आ गया है ? ॥११७॥ उसी क्षण प्रद्मम्नने भी अपने असलो रूपमें 
प्रकट हो पुत्रका स्नेह प्रकट कर माताको प्रणाम किया ॥११५॥ पुत्रकों देखते ही रुक्मिणी 
आनन्द्से भर गयी, उसके नेत्र हषके आँसुओंसे व्याप्त हो गये ओर बह नम्नीभूत पुत्रका 
आलिक्ञन कर चिरसंचित दुःखको ऑसुओंके द्वारा तत्कारू छोड़ने लगी ॥११६॥ पुत्रके दर्शन 
रूपी अम्ृतसे सींची हुई रुक्मिणीके शरीरमें प्रत्येक रोम-कूपसे रोमाग्व निकछ आये थे उनसे 
ऐसा जान पड़ता था मानो पुत्रका स्नेह ही फूट-फूट कर प्रकट हो रहा हो ॥९१७। तदनन्तर 
जब माता और पुत्र परस्पर कुशल समाचार पूछ चुके तब माताने चित्तके लिए अत्यधिक 
संतोष प्रदान करनेवाले पुत्रसे कहा कि हे पुत्र | वह कनकमालछा धन्य है जिसने तेरी बाल्य 
अबवस्थाकी बाल-क्रीड़ाओंके देखने रूप पुत्र जन्मके फलका उपभोग किया ॥ ११८-११९॥ 
माताक इतना 32 ही नेत्रोंकी आनन्द अदान करनेवाले प्रथम्नने नमस्कार कर कहा कि हे 
मातः ! मैं यहाँ हो अपनी बाल-चेष्टाएँ दिखाता हूँ, देख, ॥१२०॥ 
तदनन्तर बह उसी क्षण एक दिनका बारूक बन गया और नेत्र रूपी नीछ कमछको 


१. नामादेश--म० । २. परे म०, ग० । ३. छुतो नु + अयम्‌ इतिच्छेद: । ४. सानन्दसाकज्ञाद्वी म० । 
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सल: स्तमन्धणों जातो पृष्टीसस्तनणूचुकः । तथोत्तानशयों भातुः करपलवसौख्यदः (३२१२॥॥ 
'कंसपंश्चरसा जातस्तथोत्तिष्टन्पतन्पुनः । मातु: कराजुछो रप्ो सणिकुष्टिससपंण: ॥१२३।॥। 
पांझुक्रीडां विधायास्वाकण्ठछप्तो व्यधास्सुखम। कछाकापस्सिताह्मादिवदनों बदनेक्षण:॥॥१२४॥ 
सनोहरशिश्षुक्तीडापूरितास्वामनो रभ: । स्वभावस्थितदेदस्थो नत्वा विशाप्य ता खुतः ॥१२७॥॥ 
क्षिप्रभुप्क्षिप्य बाहुम्यां वियति प्रकटस्थित: । जगाद श्षूयतां सर्बेरिह यादवपार्थिनै: ॥१२६॥ 
युष्मा्क पहसतामेव लक्ष्मीरिव हरेः प्रिया । द्वियते रुक्मिणी देवी याद॒वाः परिरक्यताम्‌ ॥१२७।॥ 
इत्युक्स्था पराह्लुमापूर्थ नारदोदधिकन्थयो: । पिमाने स्थापयित्या तां युद्धार्थ बियति स्थित: ॥१२८॥ 
विनियंथुस्तत: पुर्या योद्ध' सन्नक्ष यादवा: । चतुरक्ष्यछोपेसाः पद्चायुधविचक्षणाः ॥१२९॥ 
विद्याबकेन निशशेष॑ कामो यादवसाधनस्‌। सोहमित्वाम्बरस्थेन युयुधे हरिणा चिर्स ॥|१३०॥ 
अखाकौदलने फल्ये कृते कृष्णस्य सुनुना । प्रौददष्टी महादो्भ्या योद चोरों समुच्छितों ॥१६१॥ 
विमुक्तनारदेनोसौ वियत्यारात्य वेगिना । बारितौ लौ पिठापुअसंयन्धजिनिवेद्ना ॥१३२॥ 
तल: प्रणतमाहिष्य प्रथुन्न॑प्रमदी हरिः । झनन्दाश्रुपरीताक्ष: समयोजयदाशिषा ।॥१३३॥ 
माययां शायितं सैन्य समुत्थाप्य सविचया । छुप्टो बाग्घषकोकेन मदुनः प्राविशत्पुरीम्‌ ॥१३४॥ 
रुक्मिणीजास्त्रवस्थो ते जातपुश्नसमागमे । तदाचीकरतां तोषादुत्सवं वत्सवस्सले ॥१३७॥ 


फुला-फुलाकर दाथका अंगूठा चूसने लगा ॥ १२१॥ कुछ देर बाद बह माताके स्तनका चूचक 
मुंहमें दाबकर दूध पीने रगा तथा चित्त लेटकर माताके कर-पल्लवोंकों सुख उपज़ाने छूगा 
॥ १५२॥ फिर छातीके बल सरकने रूगा। पुनः उठनेका प्रयत्न करता परन्तु फिर नीचे गिर 
पड़ता । तदनन्तर माताकी हाथकी अँगुलो पकड़ मणिमय फहापर चलने रूगा ॥१२१॥ तदन- 
न्तर धूलिमें खेलता-खेलता आकर माताके कण्ठसे लिपटकर उसे सुख उपजाने लगा और 
कभी माताके मुखकी ओर नेत्र छगा मुसकराता हुआ तोतली बोली बोलने छगा ॥| १२४ ॥ इस 
प्रकार मनोहर बाल-क्रीड़ाओंसे माताका मनोरथ पूर्ण कर बह अपने असली रूपमें आ गया 
और नमस्कार कर बोला कि मैं तुझे आकाइमें लिये चलता हूँ ॥ १२५॥। 

तदनन्तर बह दोनों भुजाओंसे शीघ्र दी रुक्मिणीको ऊपर उठा आकाझमें खड़ा हो 
कहने छगा कि समस्त यादव राजा सुनें। मैं तुम छोगोंके देखते-देखते लक्ष्मीकी भाँति सुन्दर 
श्री कृष्णकी प्रिया रक्मिणीको हर कर ले जा रहा हूँ । हे यादवो ! शक्ति हो तो उसकी रक्षा 
करो' ॥ १२६-१२७॥ इस प्रकार कहकर तथा शह्ढ फ्रेककर उसने रुक्मिणीको तो विमानमें 
नारद और उद्धिकुमारीके पास बैठा दिया और स्वयं युद्धके छिए आकाझमें आ खड़ा हुआ 
॥१२८॥ तदनन्तर चतुरज्ञ सेनाओंसे सहित और पाँचों प्रकारके शस्त्र चलानेमें निपुण यादव 
राजा, युद्धके लिए तैयार हो नगरीसे बाहर निकले ॥। १२५॥ प्रशुन्न विद्याबलसे यादबोंकी सब 
सेनाको मोहित कर आकाशमें स्थित कृष्णके साथ चिरकाल तक युद्ध करता रहा ॥ १३० ॥ 
अन्तमें प्रयुम्नने जब कऋष्णके अस्त्र-कौशलछको निष्फल कर दिया तब प्रोद दृष्टिको धारण करने- 
वाले दोनों वीर अपनी बड़ी-बड़ी भुजाओंसे युद्ध करनेके लिए उद्यत हुए ।। ९१३१ ॥ उसी समय 
रुक्मिणोके द्वारा प्र रित नारदने आकाझमें शीघ्र ही आकर पिता-पुत्रका सम्बन्ध बतछा दोनों 
वीरोंको यु द्ध करनेसे रोका ॥ १३२॥ 

तदनन्तर नम्नीभूत पुत्रका आलिज्ञन कर श्रीकृष्ण परम दृषको प्राप्त हुए और हषके 
आँसुओंसे नेत्रोंको ब्याप्त करते हुए उसे आशीबाद देने छगे ॥१३३॥ तत्परचात््‌ मायासे सुलायी 
हुई सेनाको विद्यासे उठाकर प्रयुम्नने सन्‍्तुष्ट हो बन्धुजनोंके साथ-साथ नगरीमें प्रवेश किया 
॥ १३४॥ जिन्हें पुत्रकी आप्ति हुई थी ऐसी पुश्नवत्सछा रानी रुक्मिणी ओर जास्बबतीने उस 


१. प्रम्द म० । 





है हरिविशपुराणे 
मास्यों सास्यामिरस्यक्तीड्ोकरीमिरसौ ततः । सनोभूजेरफस्यामिः कल्याणममजत्परम्‌ ॥१६६।। 
पृथिवीय्छुन्द! 
कनस्फनक्माछया केसफमाऊछया सेशया 
विधाहसमयाप्तया सम्रमिदष्टकश्याणकः । 


विवाह्य विधिना वधूरदधिपूर्विका सन्‍्मभो 
जिनेन्द्रवरद्यासनोजितसुखोदयः सो5न्यभूत्‌ ॥१ ४७ 


इत्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनेतनावायक्षतों कुरुवंशप्रधुस्तमातृफित्समायमक्‍रोनो 
नाम सत्तचतारिशः तर्गः ॥2७॥ 
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समय हर्षसे बहुत उत्सव कराया ॥ १३०॥ तद्नन्तर मान्य श्रद्युग्नकुमार अन्य स्त्रियोंको 
छज्जा उत्पन्न करनेवाली उत्तमोत्तम मान्य कन्‍्याओंके साथ उत्तम विवाह-मझ्नलको प्राप्त हुआ 
॥ ११६॥ गौतम स्थामी कहते हैं. कि स्वणकी देदीप्यमान मालासे युक्त रानी कनकमालाने 
अपने पति कालूसंबर विद्याधरके साथ विबाहके समय आकर जिसके विवाह रूप कल्याण- 
को देखा था एवं जिनेन्द्र भगवानके उत्कृष्ट शासनके प्रभावसे जिसे बहुत भारी सुखकी प्राप्ति 
हुई थी ऐसा भ्रद्यम्नकुमार उद्धिकुमारी आदि कन्याओंको विधिपूर्वक विवाह कर उनका 
डपभोग करने छूगा ॥ १३७॥ 


इस प्रकार अरिश्नेमि पुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचाय रचित हरिवंश पुराणुमें कुठुकंश 
तथा अधुम्नका माता-पिताके साथ समागमका करन करनेवाला 
सैंतालीसवों सर्ग समाप्त हुआ ॥४७॥ 


१. भीकरीमि---म० ग० । २. ईशेन पत्या सह वर्तमाना सेशा तया । सेवया म० । 


दा. अश्ट चत्वारिंशः सर्गः 

अर्थ दाम्वस्प संभूर्ति सुभानोश्व यथाक्रमम्‌ | कथयामि यथादूत्े शणु श्रेणिक हारिणीम्‌ ॥१॥ 

देवः कैटमपूर्वो इसी पूवभुक्तो:च्युतोद्धवः । हरये हारिणं हार ददौ मामासुतार्थिने ॥२॥ 

प्रदोषसमय्रे हार तं॑ प्रशुक्षप्रयोगतः | सत्यारूपधरां भुक्त्वा केमे जाग्ववती हरे: ॥३॥ - 

कैटमश्य तदा च्युस्वा पुण्यादुप्रच्युतोदयः । झ्लिदों जास्रवतीगर्म सागता ज्॑ निर्ज गृहम्‌ ॥४॥ 

हरि सत्यापि संप्राप्ता संप्रासमदनोद॒या | रमिता च दधे गये सा स्वर्गच्युतमसंकम्‌ ॥५॥ 

बध्धते सम तलो इथों गर्सयोवंधंसानयों: । पित्सात्सवन्धूर्ना सिन्धूनामिव अन्द्र॒यों: ॥६॥ 

पूर्णथु नवमासेषु शम्बं जाम्बवती सुतम्‌ | सुचुबे सरयमामापि सुभाशुं मानुमास्वरम्‌ ॥७॥ 

हष्टा प्रधुस्नशस्वाभ्यां रक्सिणो जाम्ववत्यपि । सासा सानुसुसानुस्मां श्रिताम्यामुदयश्रियम्‌ ॥८॥ 

हरेरन्मास्वपि ख्रीयु जाताः पुत्रा यथायथम्‌ । यदूनां हृदयानन्दाः सत्यसर्वयशो5घिकाः ॥९॥ 

शम्बः क्रीडासु सर्वासु कुमारशतसेवित: । जिस्वा सुमानुमाक्रम्य बिक्रमी रमतेतराम्‌ ॥$०॥ 

रुक्मिणी रौक्मिणेयाय बैदभी रुक्मिण: सुतामू। ययाले म ददौ कस्यां सो5पि पूर्जविरोधतः ॥११४॥ 

गरया सातक्षवेषेण शम्बप्रयुक्षसंवरो । यछादाहरतां कस्यां रक्मिणं परिभूय तो ॥१२॥ 

अथानन्तर गौतम गणधरने कहा कि हे श्रेणिक ! अब मैं आगमानुसार क्रमसे श्षम्ब 
तथा सुभालु कुमारको मनोहर उत्पत्तिका बणेन करता हूँ तुम सुनो ॥१॥ 

' राजा मधुकां भाई कैटम जिसका पहले वर्णन आ चुका है, अच्युत रबगमें देव हुआ 
था। जब उसकी वहाँकी आयु समाप्त होनेकी आयी तब बह सत्यभामाके लिए थुत्रकी इच्छा 
रखनेवाले श्रीकृष्णके लिए एक सुन्दर हार दे गया ॥९॥ सायंकालके समय भ्रयुश्नके प्रयोगसे 
सत्यभामाका रूप धारण कर रानी जाम्बबतीने कृष्णके साथ उपभोग कर बह हार प्राप्त कर 
लिया ॥३॥ पुण्यके उदयसे उसी समय अखण्ड अभ्युदयको धारण करनेवाला केट भका जीव 
स्वर्गसे व्युत हो जाम्बबतीके गर्भेमें आ गया। गे धारण कर रानी जाम्बबती अपने घर 
आ गयी ॥७४॥ तदनन्तर सत्यभामा भी श्रीकृष्णके पास पहुँची ओर कामके उद्यको आप्त दो 
श्रीकृष्फके साथ रमण कर उसने भी स्वगेसे च्युत किसो शिश्वुको गर्भेमें घारण किया ॥०॥ 
तदनस्तर दोनों रानियोंका गर्भ बढ़ने छूगा और जिस प्रकार चघन्द्रमाओंके बढ़नेपर समुद्रोंका 
हे बढ़ने लगता है उसी प्रकार उन दोनों रानियोंके गर्भके बढ़नेपर माता-पिता तथा कुटुम्बी 
जनोंका हर्ष बढ़ने लगा ॥६॥ 

तदनन्तर नी माह पृ्णे होनेपर रानी जाम्बवतीने शम्ब नामक पुत्रको और रानी 
सत्यभामाने सूयके समान देदीप्यमान सुभानु नामक पुत्रकों उत्पन्न किया || इधर अभ्युदय 
को प्राप्त प्रथुन्न और शम्बसे रुक्मिणी तथा जाम्बबती हषको प्राप्त हुई उघर भानु और 
सुभानुसे सत्यभासा भी अत्यधिक हर्षित हुई ॥८॥ कृष्णकी अन्य खियोंमें भी यथायोग्य 
अनेक पुत्र उत्पन्न हुए जो यादवोके हृदयकों आनन्द देनेवाले तथा सत्य, पराक्रम और यशझसे 
अत्यधिक सुशोभित थे ॥९।॥ सैकड़ों कुमारोंसे सेषित पराक्रमी शम्ब, समस्त क्रीड़ाओंमें 
सुभानु कुमारको दवा देता था और उसे जीतकर सातिशय क्रीड़ा करता था ॥१०॥ 
...._ शुक्मिणीके भाई रुक्मीकी एक वैदर्भो नामकी कन्या थी | रुक्मिणीने उसे प्रयुज्रके लिए 
साँगा परन्तु रुक्मीने पूर्व विरोधके कारण उसके लिए बह कन्या न दी ॥११॥ यह सुन शम्ब 
और प्रगुम्न दोनों भीलके वेषमें गये ओर रुक्मोको पराजित कर बलपूबंक उस कन्याको हृ 
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१. स्वच्नन्घूनां म० । ख हि 
जब 


पक हरिषंशपुराणे 


परिणीय ततः कामः कश्यामसभ्यामिव स्रियम्‌ । झ्रीरमद्र मोगैडरिकार्या मनोरमैः ॥१8॥ 
वृक्षों जित्वा सुमानुं त॑ शूते प्रक्षणकेक्षणे । शस्को दृदाशि स्वस्थ छोकस्य सकर घनस्‌ ॥१७॥ 
क्रीडया स पुनर्जिस्से पक्षिणोचहुअक्पिनों:। गरभथुक्तिपयोगेण पुनः सदससि शाक्िण: ॥१५॥ 
अभिशोध्येन दिष्येन सवखयुगरेन तम्‌ | दिश्यालक्ारयोगेन जिगाय सदसि श्रमोः ॥३९॥ 
बऊद॒र्शनतो जिस्वा तमसौ हुष्टविष्णुत: । मास कब्ध्या पुना राज्य चक्रे दुलेकिता: क्रिया: ॥१७॥ 
ताढितः पुंनशददृत्तः पिद्रा प्रणयकोपिना । युग्येत कल्यकारूपः सत्योत्सक्रमतोडविशत्‌ ॥३८॥ 
सत्या सुतार्थभानीठां विवाह वरकम्यकाण्‌ । आविश्वकार रूप स्थं झम्बो छोकस्य पशयत: ॥१९॥ 
एकस्यामेथ राश्री सु कस्यकानां झतेन सः। कब्याणस्नानकं खात्वा मातूसौख्यकरोंइमवत्‌ ॥२०॥ 
सत्यभामादिदेवीनां कुमाराः शतझस्तदा । विवाह बहुशः कम्याध्िक्रीु: भाक्कीतंय: ॥२१॥ 
क्रीडापूर्व गतो गेहमस्यदा मास्यमात्मन: । पितामहमिति भाह शज्बः प्रणतिपरवंकम्‌ ॥२२॥ 
युष्मामिः सर्वकाल्‍ेन क्छेशेन खचराह्ननाः । पर्यंटन्निः क्षितौ कब्धा: पूज्य पूज्या मनोरमाः ॥१३॥ 
झक्लेशेमैकरात्रेण मया तु गृहबर्तिना । परिणीताः शर्त कम्याः पश्यतान्तरमानयोः ॥२४॥ 
वसुदेवस्त॒तः प्राह वत्स त्वमिचुवत्पुन: । क्षिप्तोडपि ग्रृहमध्येडपि दूरसन्वरमावयणो: ॥२७॥ 
लाये ॥१श॥ तदनन्तर दूसरी रक्ष्मीके समान सुन्दर उस कन्याको विवाह कर भयुम्न द्वारिका 
नगरीमें उसे मनोहर भोगोंसे शीघ्र हो क्रीड़ा कराने लगा ॥१३॥ शम्ब जुआ खेलनेमें बुत त 
चतुर था। एक दिन उसने सबके देखते-देखते जुआममें सुभालुका सब धन जीत छिया अ 
सब छोगोंको बाँट दिया ॥९४॥ नाना प्रकारकी बोली बोछनेषाले पक्षियोंकी क्रीड़ासे शम्बने 
सुभानु कुमारको जीत लिया । एक यार श्रौकृष्णकी सभामें दोनों कुमारोंके बीच सुर्गान्‍न्धिकी 
परखमें शास्रार्थ हो पड़ा जिसमें शम्बने सुभानुको पुनः हरा दिया ॥१५॥ एक बार उसने अप्नि 
में शुद्ध किये हुए दो दिव्य बसों तथा दिव्य अलंकारोंको भ्राप्तकर राजा कृष्णकी सभामें 
सुभानुको जीत दिया ॥१६॥ एक बार अपना बल दिखाकर उसने सुभानु कुमारको ऐसा 
जीता कि कृष्ण महाराज उसपर एकदम प्रसन्न हो गये। ऋष्णने उससे बर मॉगनेका आमह 
किया जिससे एक माहका राज्य प्राप्ोकर उसने बहुत विपरीत क्रियाएँ कीं ॥१५। श्रणय कोप 
को धारण करनेवाले कष्णने उस दुराचारी शम्बकों बहुत ताड़ना दी। एक दिन शम्बकुमार 
कन्याका रूप धारण कर रथमें सबार हो सत्यभामाकी गोदमें जा ग्रविष्ट हुआ ॥१८॥ सत्य- 
भामाने समझा कि यह कन्या मेरे पुत्र सुभानुके लिए ही छायी गयी है इसलिए उसने सुभानु 
के साथ विवाह करा दिया परन्तु विवाहके बाद ही शम्बकुमारने छोगोंके देखते-पेखते 
अपना असलछो रूप प्रकट कर दिया ॥१९॥ डसने एक ही रात्रिमें सौ कन्याओंके साथ विवाह 
सम्बन्धी माजझ्ञलिक स्नान कर अपनी माता जाम्बबतीकों बहुत सुखी किया ॥२०॥ इन्द्रके 
समान कीर्तिको धारण करनेवाले सत्यभामा आदि रानियोंके सैफड़ों कुमार भी उस समय 
अनेक कन्याओंको विवाह कर इच्छानुसार कौड़ा करने छगे॥२१॥ एक दिन शम्ब अपने सान्‍्य 
पितामद बसुदेवके घर गया और प्रणाम कर क्रीड़ापू्वक इस प्रकार कहने रूगा--है पूज्य ! 
आपने प्रथिवीपर बहुत समय तक क्लेश उठाते हुए भ्रमण किया तब कहीं आप विद्वाधरोंकी 
पूज्य एवं मनोहर कन्याएँ प्राप्त कर सके परन्तु मैंने थर बैठे बिना किसी कलेशके एक ही रात्रि 
में सो कन्याओंके साथ विवाह कर लिया। आप दम दोनोंके अन्तरकों देखिए ॥२२-रक्षा 
यह सुन बसुदेवने कद्दा कि वत्स ! तू बाणके समान दूसरेसे ( प्रशुन्नसे ) प्रेरित हो चछता 
है ओर फिर तेरी चाछ भी कहाँ दे ! सिर्फ घरमें है। इसलिए हम दोनोंमें बहुत अन्तर 


१. रथेन ( ग० टि० 2। २, वरकन्यका: स० । ३. कल्याणरनातक॑ वाणवत्परप्रे 
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प्र्म्नप्रेरित'्रद्लसि ( ग० दि० )। हा 


अछजरथादियाः सर्ग। जूक मे 


मय्रा केटदुशम्भोधिमकरेण सम गिजम। द्ञारिकाकृपसण्यूकः पण्डितस्मन्य मम्यसे ॥२६॥ 

हैं. आजुझूत झु्त इं अम्सचातिमनोहरस | विधाधरप्रेच्येतवस्लेधामतितुररूमस्‌ 3।२७॥ 
हत्युक्ते मणतेगोक्तः शम्बेबानकतुन्दुलिः । छुभषास्थाय ढूस्त ते अण्यतामिति सावरण्‌ ॥२८॥ 
स प्राहानम्वसेर्था त्वं घत्स भोघय थादवान्‌ | कथयामि समस्तानां सहैव अरित निजम ॥२५॥ 
तथा छूते समस्तेम्यों भादवे+यः सबिस्तस्म | कलत्राविसमेतेश्यो छत्त तेमाकशि स्मकस ॥|३६०॥ 
छोकाकोकविभागोफिं दरिवंशानुकीतंगम्‌ । स्पक्रीड़ां सौंकोकोशिनिरंस लव सतो“निजस ॥३१।। 
इत्यादि चरित दिष्यं दिषि्यमानुषसंजवम्‌ | अधुक्लशम्ब्ससूतिशूलिपयंवसानकस ॥३२॥ 
बसुदेवस्य स्वोडपि सर्वविद्याधरीमयः । अन्तःपुरजनों ह॒ष्टः श्रुतस्मरणसंगतः ॥३३॥ 
ऋुत्या समाजनाआपि दुद्धक्लीयुवअआलकाः । यधृजोउम्तःपुराण्येषां कुरयो द्वारिकाजना: ॥३७॥ 
विस्मयं प्रस्मं आध्ाः शशंसुः संदायोज्सिता: । पसुदेव॑ शिवाद्याश्र देध्यः पीतकथारसाः ॥१3५॥ 
अथाश्र्थ भूपा जग्मुरावासान्धालितास्यरा: । अब्त:पुराणि सबंपां रक्षितानि सुरक्षके: ॥४६॥ 
कथा पुमंबीभूता प्रतिबेशम दिसे दिने । जाता जनसस्‍य साड्र्या बसुदेवमयी कथा ४॥३७॥ 
गाथा पृष्टथले भूयथः श्रेणिकाय रणी जगौ । कुमारान, कतिचित्पुर्धामिति सीरघचःक्रमात्‌ ॥३८॥ 
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है ॥२५।॥ मैं विद्याधरोंके नगररूपी समुद्रोंका मगर हूँ और तू द्वारिकारूपी कूपका मेढक 
हे फिर भी हे पण्डितंमन्‍्य ! तू अपने आपको मेरे समान मानता है ॥२६॥ मैंने विद्याधरोंके 
नगरोंमें जो कुछ अनुभव किया, देखा तथा सुना दे बह अत्यन्त मनोहारी है. और दूसरोंके 
लिए अतिशय दुलेभ है ॥२७॥ वसुदेवके इस प्रकार कहनेपर शम्बने नमस्कार कर आदरपूरबंक 
उनसे कट्दा कि दे आये ! मैं आपका वृत्तान्त सुनना चाहता हूँ कृपा कर कहिए ॥[२८॥ इसके 
उत्तरमें बसुदेवने कहा कि हे वत्स ! तू आनन्दभेरों बजबाकर समस्त यादवोंको इसकी 
सूचना दे । सबके लिए मैं साथ ही अपना चरित्र कहूँगा ॥२९॥ तदनन्तर आनन्दभेरीके 
बजवानेपर जब ख्रो-पुत्रादि सहित समस्त यादव एकत्रित हो गये तब वसुदेवने उनके लिए 
विस्तारपूवंक अपना सब वृत्तान्त कहा ॥३०॥ उन्होंने छोकालोकके बिभागका वर्णन किया, 
हरिवंशकी परम्पराका निरूपण किया, अपनी क्रीड़ाओंका कथन किया, सौयेपुरके छोगोंने 
राजा समुद्रविजयसे मेरी क्रीड़ाओंसे होनेबाली छोर्गोंकी विपरीत चेष्टाएँ कहीं, तदनन्तर मैं 
छलसे सौयेपुरसे निकलकर बाहर चला गया'”यह निरूपण किया। इस भ्रकार प्रयुम्न और 
शम्बफी उत्पत्ति तथा उनकी विभूतिपयेन्त अपना मनुष्य तथा विद्याधरोंसे सम्बन्ध रखने 
वाला दिव्य चरित कह सुनाया ॥३१-३५॥। बसुदेवके अन्तःपुरमें जो विद्याधर स्त्रियां थीं वे 
सब उनका यह चरित सुन पूर्व बृत्तान्तको स्मरण करती हुई अत्यन्त हर्षित हुईं ॥३३॥ 
सभासद लोग, पृद्ध पुरुष, खी, युवा, बालक, समस्त यदुवंशी, इनके अन्तःपुर, पाण्डब तथा 
ह्वारिकाके अन्य छोग, वसुदेवके उक्त चरितकों सुनकर परम आश्चयको प्राप्त हुए और शिबा 
आदि देवियाँ वसुदेवके इस कथारूपी रसका पान कर संशयरहित हो उनकी प्रशंसा करने 
छगीं ॥१४-३५॥ सुगन्धित बखोंकों धारण करनेवाले सब राजा यथायोग्य अपने-अपने 
स्थानोपर चछे गये और सबके अन्तःपुर भी पहरेदारोंसे सुरक्षित हो अपने-अपने स्थानोंपर 
पहुँच गये ॥३६॥ अनेक आखश्चर्योंसे युक्त बसुदेवकी कथा फिरसे ताजी हो गयी और पुनः 
प्रतिदिन घर-धर होने छगी ॥३७॥ ु 
तदनन्तर नमस्कार कर पूछनेबाले राजा श्रेणिकके लिए गोतम गणधर, भगवान्‌ 
मद्दाबीर स्वामीको दिव्यध्वनिके अनुसार कुछ कुमारोंका इस प्रकार बणेन करने लगे ॥३८!) 
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उअसेनस्य तनया घरो गुणधरोउपि अ् । शुक्तिको दुधंरक्षापि सागरअखसंशकः ॥१९॥ 
उम्नसेनपिशृष्यस्य शास्ततस्य खुतास्त्वसी । + #४०॥ 
महासेनस्थ तनयः सुपेण हृति नामतः | हृदिको विषभिश्नस्थ शिवेः लत्यक इत्यखों ॥७१॥ 
इृदिकात्कृतिधर्मासी इढधर्मा व देहजः । सत्यकाहफ़धर्ों5भूद॒संगस्तु तदृक्जः ॥9७२॥ 

समुद्र विजयोज,ता महासत्यर॒दाधिका: । नेमयोरिश्नेसीश: सुनेमिजयसेनकः ॥४१३॥ 

महीजय: सुफल्गुश्न तेज:सेनो सयस्‍्तभा । मेघारूवः शिवमम्दआ चित्रकों गौसमादण: ॥४४॥ 

अक्षोभ्यस्योडवः सुनृवंचःझुमितवारिधि: । अम्भोधिजलूधी चान्पों वामदेषशबजतों ॥४७॥ 

शनयाः पडा विख्याता जाता: स्तिमितसागरात्‌ । ऊरमिमान्‌ वसुमास्थीरः पातारूस्थिर हत्मसी ॥४६॥ 

विद्युत्मभों नरपतिमल्यवान्‌ गन्धमादनः । इस्यमी सत्यसस्वतक्यास्ययो हिसबतः सुताः ॥४७॥ 

विजयरस्थापि पट पुश्रा निष्कर्पों5कम्पनों *बलिः । है. केवारो धीमानलम्युध इति श्रुताः ॥७८॥ 

भहेन्द्रो मय: सक्यो गिरिः शेलों नगी5अछः । हत्येतेजम्यर्भभामानः सप्ताचलशरीरजाः ॥४५९॥ 

भरणस्याध्मजाः पश्च वासुकि: स धन्य: । कर्कोटक: दातमुल्यो विश्वरूपकआ नामंतः ॥५०४ 

दुष्पूरो दु्मृंखामिख्यों दुर्दशों दुधरो5पि अ। सूमयः पूरणस्थामी 'सत्यारशुरक्तियाः ॥७१॥ 

पुत्रा:ः घडमिचन्त्र स्थ चन्ज निर्मेछकी्त यः । चन्द्र: शाशाइचन्द्राभौ शशी सोमो5सूतप्रमभ: ॥५२॥ 

तनया वसुर्देवस्य बहुसंख्या महाबछा: | नामतः कलिचिट्नच्सि अ्रणु भ्रेणिक तामहम्‌ ॥७३॥ 

पुत्री विजयसेनाया अक््रकऋरनामकौ | स्वलूनानिलवेगारुयौं श्यामाख्यायाः शरीरजं ॥५४॥ 

पुश्राः गन्धवंसेनायास्त्रयो छोफा हव श्रयः । पायुकेगों3सितगतिमेहेस्त्‌ गिरिरि्यसो ॥५७॥ 

धर, गुणधर, युक्तितक, दुधर, सागर और चन्द्र ये राजा उप्रसेनके पुत्र थे ३० 
महासेन, शिवि, स्वस्थ, बिषद और अनन्तमित्र ये उम्रसेनके चाचा राजा शझान्तनके 
पुत्र थे ॥ ४०॥ इनमें महासेनके सुषेण, विषमिन्रके हृदिक, शिविके सत्यक, हृदिकके 
कृतिधमा और हृढधर्मा, सत्यकके वश्चधर्मा और वजधमाके असंग नामका पुत्र हुआ ॥४१-४२॥ 

राजा समुद्रविजयके महानेमि, सत्यनेमि, दृढनेमि, भगवान्‌ अशिष्टनेमि, सुनेमि, जयसेन, 
महीजय, सुफल्गु, तेज/सेन, मय, मेघे, शिवनन्द, चित्रक ओर गौतम आदि अनेक पुत्र 
हुए ॥४३-४७॥ अक्षोभ्यके, अपने बचनोंसे समुद्रकों अमित करनेबाछा उद्धव, अम्भोधि, 
जलूधि, बामदेव और दृढत्त ये पाँच पुत्र अ्रसिद्ध थे। स्तिमितसागरसे ऊर्मिमान्‌, वसुमान्‌ 
बीर और पातालूस्थिर ये चार पुत्र उत्पन्न हुए थे ४५-४६ राजा विद्युअभ, माल्यवान , 
ओर गन्धमादन ये तीन हिमबतके पुत्र थे तथा ये तीनों ही सत्यत्नत और पराक्रमसे युक्त थे 
॥9॥॥ निष्कम्प, अकम्पन, बलि, युगन्त, केशरिन और बुद्धिमान अलम्बुष ये छह पुत्र घिजय 
के प्सिद्ध थे ॥४८॥ महेन्द्र, मठय, सह्य, गिरि, शेछ, नग और अचछ, साथक नामोंको 
धारण करनेवाले ये सात पुत्र अचलके थे ॥४९॥ बासुकि, धनझ्जय, कर्कोटक, शतमुख और 
विश्वरूप ये पाँच पुत्र धरणके थे ॥५०॥ दुष्पूर, दुमुंख, दुर्दश और दुधर, चतुर क्रियाओंको 
धारण करनेवाले ये चार पुत्र पूरणके थे ॥५१॥ चन्द्र, शश्ाह्ल, चन्द्राभ, शशिन्‌, सोम और 
-अद्ततग्रभ चन्द्रमाके समान निर्मल कीर्तिकों धारण करनेवाले ये छह पुत्र अभिचन्द्रके 
थे ॥५श॥ ओर वसुदेवके महाबलूवान्‌ अनेक पुत्र थे। हे श्रेणिक ! मैं यहाँ उनमें-से कुछके नाम 
कहता हूँ सो सुन ॥५३॥ 

वसुदेवकी विजयसेना रानीसे अक्र और ऋर नामके दो पुत्र हुए थे। श्यामा नामक 
रानीसे ज्वछन और अग्निवेग ये दो पुत्र उत्पन्न हुए थे ॥५४॥ गन्धर्बसेनासे बायुवेग, अमित- 
गति और महेन्द्रगिरि ये तीन पुत्र हुए थे। ये तीनों पुत्र ऐसे जान पड़ते थे मानो तीनों लोक 
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हे । पद्मावस्था: सुताक्षय: । दारुदंद्धाथंभामा शव दारुक इत्युदीरिताः ॥७६॥ 
& डी शोलयशस: पुत्रो घीरो सिंहमतञ्ञजों । नारदो मथ्देबो४पि सोसभोतनयौ बरी ॥५७॥ 
मिश्नश्चियः सुमिन्रार्य: कपिल: कपिलास्मज: । पद्आ पद्मकाण्यकआ पद्मावस्याः झरीरजी ॥५८॥ 
अश्वसेनो5श्रसेमाया पौण्डाया पौण्ड एवं तु | रक्षण्ः सुगसेकआ रक्वरयाः सुती मत्तो ॥५९%॥ 
सोमदत्तसुतायस्तु चस्प्रकास्तशशिप्रमौ । वेगवास्वायुवेगश्ष वेशवत्यास्तनूभजों ॥६०॥ 
इश्सुश्रिनाइशिहिंसमुष्टिक्र ते श्रयः । पुत्रा मदनवेगाया मदनभतिभागताः ॥६१॥ 
अन्धुपेणस्तथा सिंहसेनो वन्धुमतोसुतों । प्रियक्लसुत्दरीसूनुः शीक्ायुध इति भरुतिः ॥६२॥ 
द्वौ सुतो तु प्रभावत्था गन्घारः पिड्ररूस्तथा । जर'कुमारवाह्लीकों जरामास्तनयों स्मूतों ॥६३॥ 
अवन्त्माः सुमुखक्षेव दुुंखक सहारथः । रोहिण्या बलदेवआ सारणश्न दिवरथः ॥६४७ 
तनूजों बारूचन्द्राया वज़दंष्रामितप्रमौं। देवकीतनुजो विष्णुरितीम वसुदेवजाः ॥६७॥ 
उन्मुण्डो निषधश्चासी प्रकृतिद्रुतिरप्यतः | चारुदसो प्रुषः पीठ: स बाक्रन्दसनो5पि व ॥६६॥ 
श्रीष्वजो नम्दनशेत भोमान्‌ दशरथस्तथा । देवनम्दश्न विर्यातो विज्युमः शनन्‍्तलुः परः ॥६७॥ 
पृथु: शलघनुअओव नरदेवों महाधनुः । रोमशेस्यादथः पुश्रा बहबों बलिनस्तथा ॥६८॥ 
भानुः सुभामुभीमौ श्र महाभानुसुमानुको ! हृदद्यथश्ाप्तिशिखों विष्णुसअय एव 'च ४६९७ 
अकर्पनो महासेनों धीरों गम्मीरमामकः । उदधिसोंतमअ्ापि बसुधर्मा प्रसेनजित्‌ ॥७०॥ 
सूर्यश्र चन्द्रथर्मा च चारकृष्णश्न विश्वुतः । सुचारुदें वद्तश्न भरत: शंखसंशकः ॥७१॥ 
प्रथक्षशम्धनामादाः केशवस्य शरीरजाः । शस्ताख्नशास्तनिष्णाताः स्व युद्धविशारदाः ॥७२॥ 
तेषां पुश्राश्व पौग्राक यादवानां यशस्विनाम्‌ । पैतृस्वख्ोयाः स्वश््रीया: कुमारास्ते सदखशः ॥७३॥ 
हो हों ॥५५॥। मन्त्रीकी पुत्री पद्मावतीसे दारु, वृद्धाथे और दारुक ये तीन पुत्र हुए थे ॥५६॥ 
नीलयशाके सिंह और मतंगज ये दो धीर-बीर पुत्र थे। सोमश्रीके नारद और मरुदेब ये दो 
पुत्र थे ॥५७॥ मित्रश्नीसे सुमित्र, कपिलासे कपिल और पद्मावतीसे पद्म तथा पद्मक ये दो पुत्र 
हुए थे ॥५८॥ अश्वसेनासे अश्वसेन, पोण्डासे पोण्डू और रज्नबतोसे रज्मगर्भ तथा सुगर्भ ये 
दो पुत्र हुए थे ॥५०। सोमदत्तकी पुत्रीसे चन्द्रकान्त और शकज्षित्रभ तथा वेगबतीसे वेगवान्‌ 
ओर बायुबेग ये दो पुत्र हुए थे ॥६»। दृढमुष्टि, अनाबृष्टि ओर हिमसुष्टि ये तीन पुत्र मदन- 
चेगासे उत्पन्न हुए थे। ये तीनों दी पुत्र कामदेदको डपमाको प्राप्त थे ॥६१॥ बन्धुषेण ओर 
सिहसेन ये बन्धुमतीके पुत्र थे तथा शीलायुध प्रियज्लसुन्दरीका पुत्र था ॥६१॥ रानी प्रभावती 
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से गन्धार और पिज्नल ये दो तथा रानी जरासे जरत्कुमार और बाह्ीक ये दो पृत्र हुए 
थे ॥६१॥ अवन्तीसे सुमुख, दुमुंख ओर महारथ, रोहिणीसे बलदेव, सारण तथा विदृरथ, 
बालचन्द्रासे वजदंट्र ओर अमितप्रभ और देवकीसे कृष्ण पुत्र हुए थे। इस प्रकार बसुदेवके 
पुत्नोंका वणन किया ॥६४-६०।॥ 

उम्मुण्ड, निषध, प्रकृतिशुति, चारुदत्त, भुष, पोठ, शक्रन्दमन, श्रीष्वज, नन्‍्दन, घधीमान , 
दशरथ, देवनन्द, बिद्रुम, शन्तनु, शथु, शतधनु, नरदेव, महाधनु और रोमशैत्यफो आदि 
लेकर बलदेवके अनेक पुत्र थे ॥।६६-६८॥ भानु, सुभालु, भोम, महाभालु, सुभालुक, इृहद्रथ, 
अग्निशिख, विष्णुसखय, अकम्पन, महासेन, धीर, गम्भीर, उदधि, गौतम, वसुधमों, प्रसेन- 
जित्‌ , सूये, चन्द्रव्मो, चारुकृष्ण, सुवारु, देवदत्त, भरत, शब्ढ, प्रधुन्त तथा शब्ब आदि 
ऋष्णके पुत्र थे । ये सभी पुत्र शख, अख तथा शाखमें निपुण ओर युद्धमें का ॥६९-७२॥ 
उन यशस्थी यादबोंके पुत्र और पोत्र, बुआके लड़के तथा भानजे भी हजारोंकी संख्याम 
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जे इरिवंशधुराणे 
लिख: कोठ्योउर्थकोटी चर कुमाराणां भहोजसामसं | मनोजवरवरूपाणां रमब्ते भमणप्रियाः ॥०४॥ 
शादं लविकीडितम्‌ 


नित्य द्वारवती पुरी परिंगता वीरः कुमारैरिम 
निंगंच्छद्धिरितस्ततो रथरजारूडैविंश खिस्तथा | 
नानावेषधरः: प्रचण्दचरितेः पौरप्रजाह्ादिमि- 
बंआजे भवनामररिव पुरी पाताकलोकस्थिता ॥७७॥ 
ह सम्धराच्छुनद: 
प्राय: स्वर्ग च्युतानों जिनपथचरिसोदारपुण्योदयार्ना 
फीर्ल्यानां कोस्यमा्ं अरितिमिद्सिइ श्रीकृमारोश्तममानास्‌ । 
संख्ण्वन्ध्येकमत्या मतिविभवयुत्ताः श्रघाना जना ये 
कौसार सोव् अर व्यपागमिसरुजस्ते दसो निर्वि्ञन्ति ॥७६॥ 


इत्यरिश्नेमिपुराणसंभहे हरिवंशे जिनसेनात्रार्यस्य करतीं यदुकुलकुमारोद्देशवर्णनो नाम 
अष्टचतारिशः सर्गः ॥४८॥ 


थे ॥७१॥ इस प्रकार सब मिलाकर महाप्रतापी तथा कामदेवके समान सुन्दर रूपकों धारण 
करनेवाले साढ़े तीन करोड़ कुमार, क्रोड़ाके प्र मी हो निरन्तर क्रीड़ा करते रहते थे |।3४॥ 

निरन्तर रथ तथा हाथियॉपर सबार हो बाहर निकछते तथा मीतर प्रवेश करते हुए, 
नाना वेषोंके धारक, प्रबल पराक्रमी और नगग्बासी प्रजाको आनन्द उत्पन्न करनेबाले इन 
बीर कुमारोंसे युक्त द्वारावती नगरी उस समय भत्रनवासी देबोंसे युक्त पातालपुरीके समान 
सुशोभित हो रही थी ॥७५॥ गौतम स्वामी कहते हैं. कि प्रायः स्वगंसे च्युत होकर आये हुए 
तथा जिनेन्द्र प्रणीत मार्गका अनुसरण करनेसे सानिशय पुण्यका संचय करनेयाले इन प्रशंस- 
नीय उत्तम यदुकुमारोंके इस कड्डे जानेवाले चरितको जो ' मनुष्य एकाभ्रचित्त 
होकर सुनते हैं तथा श्रद्धान करते हैं. वे समस्त रोगोफो दूर कर कॉमन ओर योबन अवस्थाका 
उपभोग करते हैं--उनकी बृद्धाबम्था छूट जाती है ॥॥96॥ 


इस प्रकार अरिप्टनेमिपुराणके संगहरसे युक्त जिनसंनाचार्य रचित हरिवंश पुराणमें यदुवंशके 
कुमारोंका नामोल्लेख करनेवाला अड़तालीखसव्वों स्र्ग समाप्त हुआ ॥४८॥ 


ह एकोनपत्चाशः सगः 
नेकुंटकच्छुन्द्‌: 


ह्राथ मधुसूदनावरजमा बरया जगतासबितथकस्यया शशिजिश्वुदयक्रोजरया । 

प्रधितखुदुभेरप्रथलयोबनभूरिमरः भकटमसारि हारिगुणभूषणभूषितया ॥१॥ 

नसख्वसणिमण्डलेन्दुकलितानुलिप्दयोरक॒त करकताइ सितभास्वद्च्तकोो: । 

रदुपदपझमोः प्रपदर्माशसमोक्षतयोजेंगति यदीययोरुपमयापगत्त त्रपया ॥२॥ 

इदगुणगूठगुल्फनिजजानुममोहरयोः प्रतिपदमानुपब्यपरिष्त्त जिलोसशयोः । 

निशपमजहड् योज॑ घन सूरिमरक्षमथो: संबिर्समछयोरन हि यदीयकयोरुपमा ॥३॥ 

रदुपरिशत्तपाण्हुस्पुणं विगलद्वहलूस्थिरवरकान्तिदीछ्तिस्सपूरितमृरुयुगरू । 

करिकरय श्श्त्तकदृली हव्मानसतिप्रथितमतीत्य सत्यगुणचारि यदीयममात ॥४॥ 

बहुरसपूर्ण बण कुकशेकमवप्रमदाप्रमदविधायिपुण्यसरित: कछहंसगते: । 

गुरुअघनस्थली पुलिन भूमिर भूमिरसो कुसुमरथस्य शुस्सितनितस्थतर्टा विबमों ॥५॥ 

तमुरदुरोमराजिलतयातिविनीरुचा जननयनामिरासनिजनाशिगसीरतया । 

शनुमध्यवन्धनवलित्रयविचित्रतया ललितवधूजनेप्वतिविराजितमश्नतथा  ॥६॥ 

अथानन्तर कृष्णकी छोटो बहिन जगतमें उत्तम, चन्द्रसाके समान निमंल यशको घारण 

करनेबाली एवं मनोहर शुणरूपी आभूषणोंसे भूषित यझ्ोदाकी पुत्री ( जो कृष्णके बदलेसें 
आयी थी )ने अतिशय प्रसिद्ध प्रथम यौवनके बहुत भारी भारको घारण किया ॥९॥ जिनके 
अज्ललिरूपी पह्व श्रेष्ठ नखरूपी चन्द्रमण्डलसे सुशोभित थे, जिन्होंने अपनी स्वाभाविक 
ललाईसे देदीप्यमान महावरकी हँसी की थी, तथा जो अग्रभागमें समान रूपसे ऊँचे उठे 
हुए थे ऐसे उसके कोमरू चरण-कमलोंको उपमा उस समय लज्जासे ही मानो संसारमें कहीं 
चली गयी थी। उसके कोमर चरण-कमल अनुपम थे ॥२॥ जो अत्यन्त मजबूत एवं गूढ 
गाँठों और घुटनोंसे मनोहर थी, उत्तरोत्तर बढ़ती हुई गोछाईसे सुशोभित एवं रोमरहित थी, 
नितम्वोंका बहुत भारी भार धारण करनेमें समथे थी, ओर जो परस्परके प्रतिस्पर्धी मल्लके 
समान जान पड़ती थी ऐसी उसकी अनुपम जह्लाओंकी उस समय कहीं उपमा नहीं रही ॥३॥ 
जो कोमर गोल और शझुश्न भे, जिनसे अत्यधिक स्थायी एवं श्रेष्ठ कान्ति चू रही थी, जो दोषपि 
रूपी रससे परिपूर्ण थे, हाथीकी सूँड ओर गोल कदलीकी सुकुमारताकों उल्लंघन कर 
विद्यमान थे, अतिशय प्रसिद्ध थे और यथार्थ गुणोंसे युक्त थे, ऐसे उसके दोनों ऊर उस समय 
अत्यधिक सुझोमित होने छूगे ॥४॥ कलइंसके समान सुन्दर चालसे सुशोभित उस कन्याकी 
स्थूछ जधनस्थली, अनेक रसोंसे परिपृ्ण बणबाले कुछाचलॉसे उत्पन्न स्त्रियोंके लिए हष 
उत्पन्न करनेवाले पुण्यरूपी, नदीकी उस पुलिन भूमि-तट भूमिके समान सुशोभित होने छगी 
जो कामकी अभूमि--अगोचर तथा नितम्बरूपी सुन्दर तटोंसे युक्त थी ॥ ५॥ बह कन्या, 
सूक्ष्म, कोमछ और अत्यन्त काली रोमराजिसे, मनुष्योंके नेत्रोंकी आनन्द देनेबाली अपनी 
नाभिकी गहराईसे और शरीरके मध्यमें स्थित त्रिबलियों--तीन रेखाओंकी विचित्रतासे 


१. “इयदशभिनंत्रों अक्षजछा गुरु नकु <क्म!” इति लक्षयात्‌ ( इत्तरत्नाकरस्थ )। २. यशोदाया: 
कस्ययों ( $० टि० ) । ३. बरनिर्मन्षपल्लवयो: क०, अतिनिर्मेज्ञ 5०, रतिनिमंत्च--म० । ४. श्रकृतकरक्ृता 
इसित (!) म० | ५. प्रनदमागसमन्वितयो: म०, पादस्याओं प्रपद: | ६. सविरसमत्ययों: क०, सविरसमह्पथीः स० | 
७, स्थिरकर--क० , ख०, 5०, म०१ ८. नितम्बतटेब बसी म० । ६. विनीतदचा म०। १०. -मत्रपया म०। 


इरिवंशपुराणे 


उरसि नितास्तनीरूनिजयुशुकमोरसको कठिनसुहत्तपीबरपयोधरयोभंरतः । 
भ्रमृतरसक्षयक्षरणमी हरिनीछूम णिस्थिरतरसुत्िकोस्कमककुस्मंघहे व शनि कासकाम हे ॥ 
भुजलतयोः शिरीषशदुपीनवररांसकथों: वरकमछप्रभापटकपाटलपलवश्राः 
कुरुबकताअकत्रनखपुष्पक पोर्वपुपस्व॑चु कतमुत॒को शकरशा खक यो विष भौ हद॥। 
अकठिनकम्बुकण्टचितुकापरविम्वफलप्रह सितपाण्डुगण्डकुटिलअुलूलछाटतटी--- 
दिगुणितकोमलोन्यलसुनालसुकर्णदता चिरमनयात्यममासि धवंछासितदीधदशा ॥९॥ 
प्रसितशिरस्पतिअमरकान्तिकनस्कुटिलप्रकटकटी तटीपतितकेशकलापमसो । 
शशिवदना प्रकाशमवह हिह्सइशना प्रशिधिककामपाशमित्र कोकवशीकरणमस्‌ ॥१०५॥ 
करपदमुद्रिकाकटकनू प्रप्‌वंकसटाधितचतुदंशामरणमूषणखूततलुए।. 
प्रविस्सदज्षरागर्टदुवस्लमहालगियं स्थरयति कम्यकोचितसुखा वशुषा युकती: ॥११॥ 
पिलसुतपूर्वकस्य यदुसवंकुलस्य जनैरूचितसप्यंया गिह्ितगौरवभूमिरसी । 
सकलरकलाकलगुणकरापमहावसतिः सकलूसरस्वती स्वयमियव स्वजनोपत्रिधीं ॥१२॥ 
हति समये प्रयाति तु कदाशिद्सो प्रणतैरुपह सिता प्रयाजिरवशादबलराजसुतैः । 
विविपिटनासिक रहसि दर्षणके स्वमुर्ख स्फुटमबलोक्य तम्भवविरागमगास्त्रपिता ॥१४॥ 


_ संसारकी का स्त्रियोंके बीच अत्यधिक सुझोभित होने छगो ॥ ६॥ बक्ष/स्थलपर 


५७६ 


अत्यन्त नील युक्त कठोर गोल और स्थुरू स्तनोंका भार धारण करनेसे वह कन्या 
ऐसी सुशोभित होने छगी मानो "अमृत रसका घर खिरकर कहीं नष्ट न हो जाये' इस भयसे 
इन्द्रनीछ मणिको मजबूत मुद्दरसे युक्त देदीप्यमान सुबणके दो कलश ही धारण कर रही 
हो॥ ७॥ शिरीषके फूलके समान कोमल सोटी और उत्तम कन्धोंसे युक्‍त, उत्तम कमरकी 
कान्तिके समूहके समान लाल-लाल हथेली रूप पल्‍्लबोंसे सहित, कुरुबकके फूछके समान 
छाल एबं सुन्दर नखरूपी पुष्पोंसे सुशोभित तथा मूँगकी कोशोंका अनुकरण करनेबाली 
अज्ललियोंसे युक्त भुजारूपी लवाओंसे बह अत्यधिक सुझोभिव होने छगी ॥८॥ कोमल दइह्लुके 
समान कण्ठ, ठुड्की, अधरोष्ठ रूपी विम्बीफल, प्रद्ष्ट दास्यसे युक्त वेत कपोल कुटिल भौँहें, 
ललाट तट एवं द्विगुणित कोमल नील कमलछको उत्तम डण्ठठके समान कानोंको धारण करने- 
बाली ओर सफेद काले तथा विश्ञाल नेत्रोंसे सहित बह कन्या चिर काल तक अत्यधिक 
सुशोमित होने लगी ॥ ९ ॥ हस्ययुक्त दाँतोंसे सहित बह चन्द्रमुखी कन्या, सुन्दर शिरपर 
अमरोंकी कान्तिको तिरस्कृत करनेवाले देदीप्यमान घुँघराले एवं विस्तृत कटी-तटपर पढ़े 
प्रकाशमान उस केझसमूहको धारण कर रही थी, जो छटकते हुए काम-याशके समान लोगोंको 
वश करनेवाला था ॥ १० ॥ हाथ और पेरोंमें स्थित अँगूठी, कड़े तथा नूपुर आदि समीचीन 
एवं प्रसिद्ध चोदह आभरणोंसे जिसका शरीर आभूषण स्वरूप हो रहा था, जो झोभायमान 
अज्ञराग, कोमल वस्त्र और महामालाओंकों धारण कर रही थी तथा जिसे कन्याओंके उचित 
समस्त सुख उपलब्ध थे ऐसी बह कन्या अपने झरीरके द्वारा संसारकी अन्य युवतियोंको 
आच्छादित कर रही थी--तिरस्कृत कर रही थी ॥११॥ वह पिता, पुत्र आदि समस्त यदुवंश- 
के मनुष्योंके द्वारा योग्य सत्कारके द्वारा किये हुए गौरवकी भूमि थी, समस्त कलाओं और 
मनोहर गुणोंके समूहकी महाबसतिका थी और कुट्ुम्बी जनोंके समीप स्वयं झरोरघारिणी 
सरस्वतीके समान जान पड़ती थी॥ १२ ॥ 

इस प्रकार समय व्यतीत होनेपर कदाचित्‌ बलपेबके पृत्रोंने आकर उसे नमस्कार 


१- क्षयो निवास: (क० ट० )। २, वपुषत्तनुकृत-म०, वपुषास्वनकृत-ढ़० | ३. प्रसहित म० 
४, युवती स० । ५ ह पे 


हि] 


नभ्टृतमनकुश निम्ट्रतसास्ममनोनयमम्‌ ॥१५॥ 

झरिविचमं तपो घटथतों सतझाथिकया झकटम्टवेरुपगुंपरि हिल तदा स्थकथा । 

विर्ृदितनासिकापुटसटस्य मुमेः स्खछन सनसि न जातमीयदपि घीरतया एतया ४१६॥ 

अजनितजीवधासगुणतों नरके पतन तव हि मनाप्न जातसूविगाश्रवधादिद्द तु । 

अजनि विनासिकल्‍्य बदनस्यथ महाविक्ृति: फरूति फल स्वकर्सजगताों हि सथाविदितम्‌ ॥१७॥ 

सहदपि जीवधातकृदवादसकृत्परत: परवशघातदुःस्वभभियास्यति जम्तुरिद । 

अवयजघातकृत सकृदपि स्वकृतैरसकृदवयवधातमेज्यति सदेति जिनस्थ मचः ॥१८॥ 

वचनमनस्तशुलिश्मियः परुषा: पुरुषा: पुरुषवधादियु प्र भुतया प्रयतम्त इृह । 

दुरितिअहाप्रभुः परमजेणु जनेषु पुनः प्रमनलसि हुःखदान अलुरअतुरेप्जपि हि ॥१९॥ 

अत इृह अम्तुलिः परचधादिनिदगवत्तिपरे: स्वपरहिलैः सदापि मवितब्धमपि प्रभुभिः । 
किया ओर जाते समय अपने अल्हृड़ स्वभावसे उसे “चिपटी नाकबाली' कह कर चिदा 
दिया। उसने एकान्तमें दुपणमें प्रतिविम्बित चिपटी नाकसे युक्त अपना मुख देखा जिससे वह 
छश्जित होती हुई उस पर्योयसे विरक्त हो गयी।॥ १३ || उसने नगरमें विद्यमान आर्यिकाओं 
के समृहको प्रधान सुत्रता नामक गणिनीके चरणोंकी द्षरण प्राप्त की और उन्हें साथ लेकर 
बह ब्रतधर नामक मुनिराजके चरणमूलमें गयी। उन्हें नमस्कार कर उसने उक्त मुनिराजसे 
पूछा कि हे भगवन ! मैंने पूवभवमें क्या पाप किया था जिससे मुझे यह कुरूप भ्राप्त हुआ 
है ।! इसके उत्तरमें अवधिज्ञानरूपी नेत्रको विकसित करनेवाले मुनिराज उससे इस प्रकार 
कहने छगे--॥ १४॥ 

हे पुत्री ! पूज॑भवमें तेरा कह पष्ट देशमें उत्तम रूपको धारण करनेवाला पुरुष था । 

वहाँ विषय ओर इन्द्रियजन्य अत्यन्त मूढ़ बुद्धि होनेके कारण बह करतावश 
विषयोंमें स्वच्छन्द हुए अपने मन और नेत्नोंकों स्वाधोन नहीं रख सका || १५। एक बार एक 
मुनि सृतशस्यासे अत्यन्त विषम तप तप रहे थे। तूने उनपर अपनो गाड़ी चछा दी जिससे 
उनकी नाक पिचक गयी । मुनिराजने अपने मनमें बहुत भारी धीरता धारण कर रखो थी 
इसलिए इस घटनासे उनके मनमें कुछ भी क्षोभ उत्पन्न नहीं हुआ ॥१६॥ मुनिराजके जीवका 
घात नहीं हुआ था इसलिए तेरा नरक वास नहों हुआ। किन्तु उनके शरीरका कुछ घात 
हुआ था इसलछिए इस जन्‍्ममें तेरा मुख नासिकासे रहित हो महाविकृत हुआ हे । ठीक दी है 
संसारमें जो जैसा कर्म करता है. उसे बैसा द्वी फल भ्राप्त होता है ॥१७॥ जिनेन्द्र भगवानका 
यह कद्दना हे कि जो प्राणी इस संसारमें एक यार भी किसी जीबका धात करता है वह 
उसके पापसे पर-भवमें दूसरोंके द्वारा धात होनेके दुभ्खको प्राप्त होगा और जो किसीके 
अवयवका एक बार भी घात करता है वह अपने किये पापके अनुसार अनेक बार अषयषके 
घातको प्राप्त होगा ॥ १८॥ जो कर मलुष्य, प्रभुताके कारण निर्भय हो मन, घचन, कायसे 
मनुष्य आदि प्राणियोंके चधमें प्रयल्न करते हैं. परभवोंमें वे कितने ही चतुर क्यों न हों दुःख 
देनेमें चतुर पापरूपो महाप्रभु उनपर बार-बार अपना की है-..उन्हें बार-बार 
दुःख देता है॥ १०।। इसलिए स्वपर हितको चाहनेषाले प्राणियोंको भछे ही वे राजा क्‍यों न 


3 अजनकम- कनन अलनिननन मन ">+७ -जीत-न स्‍रिनीविनन-यन> नम. 


| है, सुरगुरु म० । २. पिगतभये म«, ४० । ३. कठोण्तया ( क० टि० )। पुरुषतया म०, ख०, इ४०। 
४, निवभतं म०, ह०। ४. रभि यः पुरुषा: परुषा: मे० । ६. दुःखदानचरब्कतुरेध्यपि हि म० । 
७३ 
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न हि. सवपद्धतों भवभूतासिह संसरता स्वक्ततभुजां सत्ता प्रतिमवति सवा प्रभुता ॥२०॥ 
इति कच्र्न गुरोरभिनिशस्य कृताचलतिः अगसवजली तथा सह महत्तरिकार्थिकया । 
अतमदधादिमोच्य हि सकाखिलजन्धुजन सिसवसमाइतस्तनमरोद्श्तकाककसा ॥२१॥ 

ब्यपह तभूषणजगियसात्मकराजुकिसिनिकचितकेशभ। रनि खिलोत्थनग तु तदा । 

प्रविदधती बसों कुसुमकोमऊुबाहुछता स्फुटमिव भोकुटीकुटिकशक्यकुछोदरणम्‌ ॥२२॥ 
जघधनसुरः कुचाबुद्रमाचरणं च वुः सुरझुदुदुकूलकेकबसनेन कृतागयरणम्‌ । 

सुविद्धती सती चिर्मराजत सा व तदा जतसिकतास्थकाणछपमसा दारदीब नदी ॥२३॥ 
स्वजनझूतामिनिष्कमणपूजनिकां अनिकां पुरुतपसां निशास्य नवसंयतिकां हि तकास्‌ | 

झजनि महांजनस्य सकलस्य तदेतिसति: सध्यतिः सरस्यतो किस्सु तपस्यति कि सु रति: ॥२४॥ 
अतगुणसंयमोपवसनादितपोभिरसी प्रतिदिनभावनाभिरपि सावितमावयुता । 

बसति तपस्यया चसतिरागमगीतगिरां पुरुणुणसंयुता गणनिबासगता सततम्‌ ॥२५॥ 

बहुपु तु व्वासरगणेषु गतेचु ततो जिनजननाभिनिष्क्रमणनिश्वंतिभूमिषु खा । 

कृत विह॒ृतिः कदाखन गता प्रथुसाथंवदाशिजसहधर्मिणीमिररुविन्ध्यमद्ाागहमस्‌ ॥२६॥ 
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हों सदा परहिंसा आदि पापोंसे दूर रहना चाहिए । क्योंकि संसारमें अमण करनेवाले 
प्राणी अपने द्वारा किये हुए कर्मोंका फल भोगते हैं उनकी प्रभुता--राज्य अवस्था सदा स्थित 
नहीं रहती ॥। २० ॥ 
« इस प्रकार गुरुके वचन सुन वह, सुब्रत गणिनीके साथ चली आयी और समस्त बन्धु 
जनोंका त्यागकर उसने सफेद साड़ीसे स्तनोंकों ढक सथा काले केशोंको उख्ाड़कर आर्यिका 
का ब्र॒त धारण कर लिया ॥२!। जिसने आभूषण और मालाएँ उतारकर फेंक दी थीं तथा 
जिसकी बाहुरूपी छताएँ फूलोंके समान कोमल थीं ऐसी बह कन्या उस समय अपने हृाथको 
कोमछ अँगुलियोंसे अपने बँ थे हुए समरत बालोंकों डखाड़ती हुई ऐसी जान पड़ती थी मानों 
बुद्धिरूपी कुटीके भीतर विद्यमान शल्योंके समूहको ही उखाड़ रही हो ॥२२॥ जघन, वक्षःस्थल, 
स्तन, उदर और चरणोंपयेन्त समस्त झरीरको एक अत्यन्त कोमल वस्त्रसे आध्छादित करती 
हुई बह सती उस समय चिरकाल तक शरदू ऋतुको उस नदीके समान सुझोभित हो रही थी 
जिसने स्वरुछ जलसे अपने बालुमय स्थलकों ढक रखा था ॥२१॥ कुट्ठम्बी-जनोंने जिसकी 
दीक्षा-कालीन पूजा की थी ओर जो बड़े-बड़े तपोंकों जन्म देनेबाली थी ऐसी उस नव-दीक्षिता 
आर्यिकाको देखकर उस समय समस्त महाजनोंके हृदयमें यही बुद्धि उत्पन्न होती थी कि क्‍या 
यह थैयेंसहित सरस्वती हेँ अथवा रति तपस्या कर रहो है ॥र२५७।॥ ब्त, गुण, संयम तथा 
डपबास आदि तपों एवं प्रतिदिन भायो जानेवाली अनित्य आदि भावनाओंसे जो बिशुद्ध 
भावोंको प्राप्त हुई थी, जो आगमोक्त अनेक पाठोंकी बसतिका थी, उत्तमोत्तम गुणोंसे सहित 
थी, और सदा आर्थिकाओंके समूहके साथ निवास करती थी ऐसी वह आर्यिका तपस्या 
करती हुई रहती थी ॥२५॥ 
तदनन्तर बहुत वर्षों और दिनोंके समूह व्यतीत हो जानेपर वह जिनेन्द्र भगवानके 
जन्म, दीक्षा ओर निवोण कल्याणककी भूमियोंमें विहार कर किसी समय बहुत घड़े सहको प्रेरणा 
से अपनी सह्धर्मिणियोंके साथ विन्ध्याचछके विश्ञाऊ बनमें जा निकली ॥२६॥ और रात्रिके 


..__ *- सुकृत--क०, ४०, म०। २. कुचा म० । ३. धोरेव कुटी तज्र कुटिल्शल्यकुब्स्पोद्धरणं पुन; 
त्रोटर्न कुर्बती इति क पुस्तके विप्पणी |-मिवोद्धरयां म०, बल्लोद्वरणं इ० । ४. स्वविदधती अं | ४. पूृर्तपतस॑ 
क०, ख०, 8०, प्र० | ६. संबता भ०, ड० । 
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७... निशि निशितासिनिमंरनिशातमनास्थ्वसकौ प्रतिपभेसाहियता ्रतिमया प्रतिमाप्रतिमा । 
बरशवरसेनया स्‍्कुटमदरशि! निशानिमया बहुधनसा्थंपातविधये प्तमारात्या ॥२७॥ 
इंद अनदेवरा स्थितवततीयमिति अणतैः शवरशतैरितिस्ववरदागमयथाल्यत सा । 

सराबति यः भ्सादनिश्पश्भविणों द्विणं सद्सिलभेमहि प्रथमकिह्वरका जथकम्‌ ॥२८॥ 
इति तु बनेचरेः कृतमनोरथके: पथुकै: प्रबकुतया सुसार्थभमितः पुनरापतितैः। 

विनिह तसाभंसाथंकतयास्तमितैः प्रतिमास्थितियुतसंयतास्थितिभुवीदमदर्शि तु लैः ॥२९॥ 
प्रशमसमाधिमागनशमस्थितिमासरणा दुपगलपुण्डरीकीहरुपछ्ब चण्डतया । 

स्वयमुपपथ सा दिवमगाझ लिमाप्तरतिमं घुमथनस्वसा स्खलछति न स्थितित: सुज़नः ॥३8०॥ 
नरममु णद्॒‌ ट्रिका बिकटकोटिविपाटितया यद॒पि कलेवरखण्डमुपार्जितधर्मतया । 

सर्लिमितया विभुक्तमविमुक्तसमाधितया सदृपि कराह्लुलित्रिकशेषमशेषसभूत ॥३१॥ 
रुधिरविछिप्तगुप्तपतथभूसऊमाकुछिता: सकछमितस्ततस्तद मिवीक्ष्य सदा शबराः । 

उतिरिह वध्यते वरददेबतथा रुघिरे इलि विनिधाय देवलमदस्तिकराजु लिमिः ३२॥ 
जनमहियं भिपात्य विषभं विषमाः परितः परुषकिरातका रुधिरमांसव््िप्रकरस्‌ | 
“विचकरशन्मप्मशकसमक्षिकमक्षिविय प्रविततविखतरगन्धदुरमीक तद्ग्विल्यस्‌ ॥३१॥ 
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समय, तीक्षण तलबारके समान निर्मेल एवं निर्विकल्प चित्तको धारण करनेबाली बह प्रतिमा 
तुल्य आर्थिका किसी मार्गके सम्मुख प्रतिसायोगसे बिराजमान हो गयी। उसी समय किसी 
बहुत धनी सहृपर आक्रमण करनेके लिए रात्रिके सभान कालछी भीलोंकी एक बड़ो सेना 
शीघ्रतासे बहाँ आयो और उसने प्रतिमायोगसे घिराजमान उस आर्थिकाको देखा,।२॥। “यह 
यहाँ बनदेयी विराजमान है! यह समझकर सैकड़ों भीलोने नमस्कार कर उससे अपने लिए 
यह वरदान माँगा कि है भगवनि! यदि आपके प्रसादसे निरुपद्रव रहकर हम लोग धन प्राप्त 
कर सकेंगे तो हम आपके पहले दास होंगे! ॥२८॥ इस प्रकारका मनोरथ कर भीलोंका वह 
विज्ञाल समूह बड़ी मजबूतीसे चारों ओरसे यात्रियोंके उस सज्वपर टूट पड़ा और उसे मार- 
कर तथा लूटकर कृतकृत्य होता हुआ जब बह वापिस समीपमें आया तो उसने प्रतिमायोगसे 
स्थित आर्यिकाके खड़े होनेके स्थानपर यह देखा !॥२०॥| जब भील लोग आर्यिकाके द्शनकर 
आगे बढ़ गये तब बहाँ एक सिंहने आकर उनपर घोर उपसर्ग शुरू कर दिया। उपसग देख 
उन्होंने बड़ी शान्तिसि समाधि धारण को और मरण पर्येन्तके लिए अनशनपूवक रहनेका 
नियम ले लिया। तदनन्तर प्रतिमायोगमें ही मरणकर वे स्वर्ग गयीं सो ठीक ही है क्योंकि 
सज्जन पुरुष अपनी मयादासे कभो बिच छित नहीं होते ॥३०॥ निरन्तर धर्मका उपाजन करने- 
बाली एवं गृहीत समाधिकों न छोड़नेवाली उस आर्थिकाका शरीर सिंहके नख, मुख ओर डाढ़ों 
के अग्रभागसे त्रिदीणे होनेके कारण यद्यपि छूट गया था तथापि उसके हाथकी तीन ऑँगुलियाँ 
वहाँ शेष बच रही थीं यही तीन अँगुलियाँ उन भीलोंको दिखायी दीं॥३१॥। खूनसे विलिप्त 
होनेके कारण जिसका मार्ग अन्तर्हित हो गया था ऐसी बहाँकी समस्त भूमिको उन भीछोंने 
उस समय बड़ी आकुलतासे यहाँ-बहाँ देखा पर कहीं उन्हें बह आर्थिका नहीं दिखी। अन्तमें 
उन्होंने निश्चय किया कि वरदान देनेवाली वह देवी इस रुधिरमें ही सन्‍्तोष धारण करती है 
इसलिए दहाथकी उन तीन अँगुलियोंको बहीं देवता रूपसे बिराजमान कर दिया ओर बड़े-बड़े 
जंगली सैंसाओंकों मारकर उन विषम एवं ऋर भीछोंने सब ओर खून एवं मांसकी बलि 


._ ॥. प्रतिपथया स्थिता प्रविशया प्रतिमा । २. सत्रिप्रभातुल्थया-कृष्णया । ३. विनिद्वित-म ०, क० 
स०, ४० । ४. उपगतसिंधात्‌ । ५. द्वतपत्लवचणइतया म० । ६. विलुस्-म० | ७. विचकरुरुद्र मग्नशक- 


' मस्तक म०-विचकदयरुद्रमथशशकमल्िक ग॑० | 
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सुसतगतासभू्‌ परमकारुणिकां तपसा जगति जनस्तत: अखृति तिरामसमज्ञ लड़ः । 

यनचरदर्सितेन मु पथा नरकामिसुखः पिशितवज्षो निहस्ति हि पश्चुज्‌ सहिषपस्टृतीय ॥३४॥ 

से हि महिषाध्पानविधिका न हि शूककरा न हि सुरदुर्गतावपि परस्परधातकता । 

रचयति मिसिसात्रमुपलभ्य कषिः कथितां सदसती यथा चर लिस्ति स्फुट खित्रकरः ॥३५॥ 

सदपि दुरीहितं रहसिजं हि परस्थ परेः सदलि मिगथमानसणसावहतीति सताम्‌ । 

अतमसिद्मस्ण सु प्रकट जगताससतों न मरकपातहेशलुरिति कस्य सतो अचमम्‌ ॥३६॥ 

अवितथमित्यसी वितथमेय दाठा कथयः स्वपरम्ठास्यो बिदध्ते थिकभाकथमम । 

परवधकापथेषु मुधि तेजु तथेशि जनः सुर-रप-मृद्यीः फपतलि गडुरिकाकटयत्‌ ॥३७॥ 

क परदयापरः परमधमंपथों शुतने विधिषवनुष्टितस्तजुश्तां खुखदः प्रकट: । 

के च परधातजों नरकट्ेशुरथर्मकलिः कुकविविकल्पितः सलकऊझों खलु घरमंतया ॥३८॥ 

प्रकरितछोकपाछचरिता: खललोकमयासनुभदनुप्रह विदधतः परिरक्षणत: । 

समहिषमेघथातस घिदेवतमत्र सूपा: विदवति यत्र सत्र कुजमेघु सु केव कथा ॥३५॥ 

कथमवि कार्यसिडिमुपलूम्य हि पैजवज्ात्प्रतिनिधिदेबताकृतमिति प्रतिपद्य गरः । 

निजवपुरायुनैः सु विनिकृत्य ददहुघिरं परतनुकतने भवति या स कं सदृण: ॥७०॥ 
चढ़ाना शुरू कर दी। इस बलिदानसे वहाँ मक्खियाँ और मच्छर उतराने छगे, के बह स्थान 
आँखोंके लिए विषके समान दिखायी पड़ने छुगा | तथा फैली हुई सड़ी बाससे बहाँकी दिशाएँ 
दुर्गन्धित हो गयीं॥ २२-३३ ॥। यद्यपि बह आर्यिका परम दयारु थीं, निष्पाप थी और तपके 
प्रभावसे उत्तम गतिको आप्त हुई थी तथापि इस संसारमें मांसक छोभी नरकगामी मूख जन 
भोलोंके द्वारा दिखलाये हुए मार्ससे चछकर उसी समयसे मैंसा आदि पश्ुओंकों मारने 
छगे ॥१४। उत्तम देवगतिकी बात छोड़िए निकृष्ट देवगतिमें भी कोई देव भेंसाओंका रुधिर 
पान करनेवाले एवं हाथोंमें त्रिशुल धारण करनेबाले नहीं हैं ओर न उनमें परस्पर एक दूसरे 
का मारना ही है फिर भी कवि स्फुट चित्रकारके समान जरा-सो भित्तिका आधार पा 
सत्पुरुषोंको भो दूषण छगानेवाली कविता लिख डालते हैं ॥३५॥ 

दूसरकी एकान्तमें होनेवाली सत्य कुचेष्टाका भी सभामें दूसरोंके द्वारा कहा जाना 
पाप बन्धका कारण हे--यह सस्पुरुषोंका मत है। फिर किसीके अविद्यमान दोषको संसारक 
सामने प्रकट करना नरकगतिका कारण नहीं हे यह किस सत्पुरुषका बचन है? अर्थान 
किसीका नहीं।।३६।| स्व-परक महावैरी ये धूत कबि असत्यकों सत्य हे एसा बताकर विकथाओं 
का कथन करते हैं और “थे देवताओंके वचन हैं? ऐसा समझ मूखे प्राणी प्रथिबीपर, 
परका बध करना आदि कुमागोमें भेड़िया-धसानके समान गिरते चले जाते हैं॥३७५॥ विधि- 
पूवंक आराधना करनेपर प्राणियोंको सुख देनेबाला, परजीबोंको दयामें तत्पर संसारमें प्रकट 
हुआ परम धमका मार्ग कहाँ ? और दुष्ट कलिकालमें कुकबरियोंके द्वारा धर्मरूपसे कुल्पित, 
परघातसे उत्पन्न, नरकका कारण अधमकी कलह कहाँ ? भावा्थ--धर्म और अधर्ममें महान 
अन्तर है ॥३८॥ जिन्होंने छोकपालका चरित प्रकट किया हे और जो दुष्टजनोंके भयसे रक्षा 
कर जीवोंपर सदा अलुम्द्द करते हैं ऐसे राजा भी जहाँ इस संसारमें देवताओंको छक्ष्य कर 
मैंसा तथा मेष आदि जन्तुओंका घात करते हैं वहाँ अन्य क्रुद्र मनुष्योंकी तो कथा ही क्या 
हे? ॥३९॥॥ भाग्यवश किसी तरह कार्यकी सिद्धिको पाकर यह प्रतिनिधिभूत देवताके द्वारा 
हो काय सिद्ध हुआ है! ऐसा मान जो मनुष्य शस्त्रोंसे अपने ही शरीरकों चौर खुनकी बलि 

देने छगता है वह दूसरोंके झरीरके छेदनेमें दयासद्ित कैसे हो सकता है ? सावार्थ--मनुष्य 


कटनी. 
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१. निष्पापाम्‌। २. महिषात्मपानवधिका म० | ३. -मात्रइतीहि म० । ४. खद्ु कोकभयात्तनु-म० | 


एकोशपक्काश: सर्ग ८ पृ 


विधुलसपर्यथा अणतकोकशुतोपितया विभतविपमंयत्वगुणया जगतीहयर: । 
* वि हि. वितीबंते बरतया बरदेवतया न सबति कश्रिद्प्यमिसतेन जनो विकलकः ॥४१॥ 

प्रतिनिधिराक्षय क्र सययश्य परर् कृति; प्रतिदिमदीपतैकव लिपुष्पवितिः परतः ) 

झाभ शव बर॑ परस्य नियत प्रदृद्मति शर्त जरजनवदेजता अगलि हास्यमिदं परसस्‌ ॥४२॥ 

प्रतिकृतिर्चिता झुथि कृलार्थजिनाधिपतेरभिगतअक्तिसितं बिणमानबिधार्थनया । 

फछति फल प्रश्न परिणामविश्ेषवश्ादमिसतकल्पक् क्षकतिकेव जनाभिमतस्‌ ॥७३॥ 

_अपथनिपातपातमधनानुमतैरशुमैस्तिमिरशुमाख्यो मबति दुर्सतिहेतुरूम, । 

पथि प्रतिभाविते स्वकृतकारकतानुमसैसंबति झुमासत्रणः सुगतिहेनुरपीह झुमैः ॥७४॥ 

मनसि झुभे निजे बलसि वा बपुदि प्रगुणे किसिते न पुण्यभेव जगवेकरर्त कुरुते । 

घटयति पापमेज विगुणेस्तु छूतेः करणेंगुरुतरमत्र कारणमहों गुरुकसंकृतस्‌ ॥४०॥ 

तिमिरभर शब्रिसूढिमयसशन्न दृ्द जगतः स्थगयदल पवित्रनेत्रमनीषधकम्‌ । 

तदिद्द जनों दिश्छु रपि तश्वमतरघमपि प्रतिपदमाकुछः किमु निरूपयितुं क्षमते 0४६॥ 
की कायसिद्धि तो अपने पूर्वकृत कर्मके अनुसार होती हे परन्तु देवताकी प्रतिनिधि रूप 
मूर्तिकी उपासना करनेबाला भनुषध्य उस सिद्धिको उस मूर्तिके द्वारा किया हुआ मानता है 
इसलिए प्रसन्न होकर शस्त्रोंसे ही अज्लॉफो ठछेवकर खूनकी बलि देने लगता है । जो अपने हो 
अज्ञोंको छेद डालता हे उसे दूसरेके अज्ञ छेदनेमें दया कहाँ हो सकती हे ? ॥४०॥ नम्रोभूत 
मनुष्योंने बहुत बड़ी पूजासे जिसे अच्छी तरह सन्‍्तुष्ट कर लिया है ओर जिसका बविद्वेषरूप 
बिपरीत गुण दूर हो गयग्मा हे ऐसी वर देनेवालो उत्कृष्ट देवीके द्वारा यदि संसारमें इष्ट बर 
दिया जाता है तो किसी भी मलुष्यको इष्ट सामग्रीसे रहित नहीं होना चाहिए। भावाथे-- 
जब सभो लोग पृजाके द्वारा देवताकों सन्तुष्ट कर उससे इष्ट वरदान प्राप्त कर सकते हैं. तब 
सभीको इष्ट वस्तुओंसे भरपूर होना चाहिए॥४१।॥ जिसकी मूर्ति और मन्दिरका निर्माण 
अन्य धनवान मनुष्यका कार्य है, तथा जिसकी प्रतिदिन काम आनेबाली दीप, तेल, बलि, 
पुष्प आदिकी विधि सदा दूसरोंसे पूर्ण होती हे बह मूखंजनोंकी देवता दूसगोंके लिए माँगा 
हुआ वरदान निमश्।ित रूपसे देती हे यह संसारमें बड़ी हँसीकी बात है । भावाध--जो अपनी 
मूर्ति ओर मन्दिर स्वयं नहीं बना सकती तथा प्रतिदिन उपयोगमें आनेवाले दीपक, तेल, नेबे् 
और फूछ आदिके लिए जिसे दूसरोंका मुँह देखना पड़ता है वह दूसरोंके लिए क्या वरदान 
देगी ? ॥४२॥ प्रधिबीपर भक्तजनों द्वारा द्रव्य, भाव, पूजासे पूजी हुई कृतकृत्य जिनेन्द्र भग- 
बानकी प्रतिमा, अपने-अपने विशिष्ट परिणामोंके अनुसार परभवें इष्ट कल्पदृक्षकी छताके 
समान मनुष्योंके इटट मनोरथरूप फछको फलती है ॥४३॥ कुमार्गमें स्वयं प्रवृत्त होना, दूसरेको 
अ्रयुश्त कराना और प्रवृत्त होते हुए को अनुमति देना इन तीन अशुभ भ्रवृत्तियोंसे अग्युभ क्मोंका 
आंख होता है जो कि दुर्गतिका मुख्य कारण है और मुनिराजके द्वारा बताये हुए मार्गमें 
स्वयं प्रवृत्त होना, दूसरेको प्रशुत्त कराना ओर प्रवृत्त होते हुए को अनुमति देना इन तीन 
शुभ प्रवृत्तियोंसे शुभ कर्मॉका आखब होता हे जो कि सुगतिका मुख्य कारण है ॥४४॥ इस 
प्रकार जब अपने ही शुभ मन, शुभ बचन और शुभ कायसे पुण्यबन्ध होता है और दे शुभ 
मन आदि अपने अधीन हैं तथ संसारके समस्त प्राणी एक पुण्य कमको ही क्यों नहीं करते 
किन्तु उसके विपरीत किये हुए निरर्थक कार्योंसे पाप ही क्यों करते हैं ? अहो ! जान पड़ता है 


ू 


कि इसमें पृर्वबद्ध बहुत भारी कर्मोंके द्वारा किया हुआ बहुत बड़ा कारण हैं ॥४५॥ अह्ो ! 
.. १. विधार्थत्या म० , विधार्थन॒या ग० । २. अपयनिषातनिधातन-म०,म० | रे. प्रयुशी म०। 


४, विगुणे: सुकूतें: म० । 


५८२ इस्विसपुराणे 


अतिनिश्चिताभिवायुजछभू मिरूतातरुभिः क्षितिर॒पचेतनैशआ ग्रृहकत्पितदेवतकेः । 

रविविधुतारकाअहराणेज॑ननेश्रपसैरं गनमतो 5स्तु सूदिरिद कस्य जनस्थ न वा ॥४७॥ 

सदसवने कमेकमथ निस्यमनिस्यम्पि स्थकपररूुपभेदमपि शोषमशेषपरस । । 

गुणगुणिकार्यकारणमिदाद्यस्षिकात्मतया जगद्द्मित्यमी नियमिनों इृढ्ृदलथा ॥४८। 

यदि चल परस्परव्युद्सनब्यसनाः स्थुझृंषा स्फुटमितरेशरेक्षणतया नशआ्या हि तथा । 

निगमनसंग्रशध्यवह॒तिप्रमुखाश नया: सकलनयप्रमाणपरिनिश्चितजस्तुनि या: ॥७९॥ 

> पुरुषपुरस्सरे5मिरुचिरल्यनिद्ृत्तिरचेमुंनिपति शासमाभिनिरतस्य जनस्म हि सा । 

सुगतिमयल्रतों जिशति सिद्धिसुखान्वयिनीं झुमसखिलतार्थभोचरमुदारचरिश्रमपि ॥५०॥ 

बरतगुणशीलराशिश्तिघोरतपो विधि विमरूमिद यतो सवति दर्शनझुसियुतम । 

'जननजरास्टतिक्ष यकरी सुखदां भुवि तां मजसु जनस्‍्ततो जिनगुणग्रहणामिरतः ॥७१॥ 
हत्यरि्नेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यस्य #तों दुर्गोत्पत्तिवरनों नामेकोनपशाशः सर्गः ॥०६॥ 
देबमूहता और ग़ुरुमूढ़ता इन तोन मूढ़ताओंरूप अन्धकारका समूह बहुत प्रबल हे, वह 
जगतके जीबोंके पवित्र नेत्रकों अच्छी तरह आच्छादित कर रहा हे ओर इसकी कोई ओषधि 
भी नहीं हे इसी अन्धकारके कारण देखनेका इच्छुक मनुष्य भी पद-पदपर आकुल होता हुआ 
तक््य और अतस्‍्त्यको देखनेमें क्या समर्थ हो पाता है ? अर्थात्‌ नहीं हो पाता ॥४६॥। यह 
प्रथियी अभप्नि, बायु, जल, भूमि, छता और वृक्षोंसे तथा मन्दिरोंमें कल्पित अचेतन देवोंसे 
व्याप्त है और आकाश मनुष्योके नेत्रगोचर सूर्य, चन्द्र, तारा तथा प्रहोंके समूहसे व्याप्त हे 
इसलिए इनके बिषयमें किसे मूढता नहीं होगी ? भाषा्थे--प्रथियी और आकाश कल्पित 
देवताओंसे भरे हुए हैं इसलिए बिवेकसे विचारकर यथार्थ देवका निर्णय करना चाहिए 
॥७७॥ यह संसार कथख्वित्‌ सत्‌ हे, कथबख़ित्‌ असत्‌ हे, कथित एक हे, कथमख्ित्‌ अनेक है, 
कथशखिन्‌ नित्य है, कथश्लित अनित्य हे, कथखिन्‌ स्वरूप है, कथख्ित्‌ पररूप है, कथख्ित्‌ 
सान्‍्त हे, कथशज्ित्‌ अनन्त है, और गुण-गुणी तथा कार्य-कारणके भेदसे अनेक रूप है फिर 
भी ये संसारके प्राणी गाढ़ मूहताके कारण एकान्तवादमें निमम्न हैं ॥।2८॥ समस्त नयों और 
प्रमाणोंके द्वारा निश्चित बस्तुके विषयमें जो नेगम, संग्रह तथा व्यवद्दार आदि प्रमुख नय 
माने गये हैं वे यदि परस्परमें एक दूसरेका निषेध करते हैं. तो मिथ्या हैं और परस्पर एक 
दूसरेपर दृष्टि रखते हैं. तो समीचीन हैं. ॥५९॥ अन्य देवताओंकी रुचिसे रहित एवं जिनेन्द्र 
भगवानके झासनमें निरत मनुष्यकी जो जीव आदि तक्त्वॉमें अगाढ़ श्रद्धा है उसकी वही श्रद्धा 
बिना किसी अ्रयक्षके मोक्ष-सुखसे सम्बन्ध जोड़नेबाली सुगति अधबा सम्यरक्षञानकों ओर शुभ 
एबं समस्त पदार्थोंकी विषय करनेवाले उत्कृष्ट चारित्रकों भी प्राप्त होती हैं। भावाध--मनुष्य 
की श्रद्धारूप परिणति ही सम्यरक्ञान तथा सम्यकचारित्रकी प्राप्तिका कारण है |५० यह त्रत 
गुण और शीलकी राशि तथा नना प्रकारका अत्यन्त घोर तप चूँकि दक्षमकी झुद्धिसे युक्त 
होनेपर ही निर्मेल होता हे इसलिए जिनेन्द्र भगबानके गुण-पहण करनेमें तत्पर मनुष्यको 
चाहिए कि वह जन्म, बुढ़ापा और सृत्युका क्षय करनेबालों एवं सुखदायी दर्शनकी सुद्धिका 


श्र 


आराधन करे--अपने सम्यर्दशनको निर्मेल बनावे ।५९॥ 


इस प्रकार भरिश्टनेंगि पुराणके संमहते युक्त, जिनसेनाचायं रफ्तित हरिवंश एराणमें दुर्गाकी 
उत्पत्तिका वर्णन करनेवाला उनचासका सर्ग समाप्त हुआ ॥४६॥ 


१. पुरुषपुरत्सरोभि म० | २. मुनिपतिशासनाश|सनामिरतत्य मृ० | ३. सिद्धिसुलान्वयिन म०, क० | 
४. भवपारमपारमनन्तं वियासु व चेन्मन: म०, ढ० । अस्मिम्‌ पाठे छुन्दोभजञः अनन्तपदस्प वैयध्य॑ च बर्तते । 


ह्ड इ रे - 
४ पठ्चाशत्तमः सर्गः 

हतः केनापि बणिजा हायभ्येंसणिराशिमि: । जरासस्थो तृपो रृष्टः 'स्वप्ठयाणकदेशुना ॥१॥ 

इृषट्रा कस्मास्समानीता: प्रोषाच् मगजेश्वरः । द्वारवस्थाः प्रमो एते यत्र राजाष्युतों बली ॥२॥ 

यादवेस्तशिवादेब्योन सिस्तीयंकरो$मबत्‌ । सासान्‌ पश्षदश तत्र रकजृष्टिः कूता सुरैः ॥३॥ 

सादवानां व भाहातथ अ॒त्वा राजगृहात्रिप: | वणिज:ः तार्किकेन्यश्व जात: कोपारणेक्षण: ॥४॥ 

यदुश्दिमिति भुत्या अ्रतमृद्धिविकोचनस्‌ । श्रणम्थ गणिनं सूपः श्रेणिको5श्छदित्यसौ ॥७॥ 

मणिराक्षिव्विवास्मोधी महागुणमरीचिषु । प्रक्यातेप्वलिले लोके याद्वेष्वतिभूरिषु ॥६॥ 

अनेकाइस निम्यूं दरढ दीय हरो श्रते । किसचेश्रत राजासौ 'सगवस्मगधाधिपः ॥७॥ 

ततो गणरदाचतुयावनयोनेरमुच्ययो: । कृत श्रेणिकभूपाय झुअ्रषावहितात्मने ॥८॥ 

शुद्धवातों जरासन्ध: स्थि प्रति पराख्मुखः । प्रमुख्यैमेन्त्रिमिः सन्ना मन्त्रमारमते सम सः ॥९॥ 

उपेक्षिताः कुशो देतो मम्न्रिणो लणतारय: । वाह्धों प्रदद्धसम्तानास्तरड्ा इथ भज्जुराः ॥१०॥ 

सन्त्रिणो हि प्रभोश्श्षुर्निमंक चारचझुषः | ते कर्थ स्शामिन स्व॑ च वद्यन्ति पुरः स्थिता: ॥११॥ 

यदि नाम महदैश्वयंप्रससेन सया द्विषः | नालक्ष्यन्त प्रशन्‍्याना युप्मामिस्तु कथ तु ते ॥३२॥ 

नोच्छिद्ेरन्महोधोरीर्जातमात्रा यदि द्विष: । तुःखमब्ति दुरन्‍्तास्ते ब्याधसः कुपिता इज ॥१३॥ 

इधर कोई एक वणिक्‌ अपना खरीदा हुआ माल बेचनेके लिए बहुत-से अमूल्य मणि 
लेकर राजा जरासन्धसे मिला ॥१॥ उन मणियोंकों देखकर राजा जरासन्धने उससे पूछा कि 
ये मणि तुम कहाँ से लाये हो ? इसके उत्तरमें बणिकने कहा कि हे स्वामिन ! ये सणि उस 
द्वारिकापुरीसे आये हैं. जहाँ अत्यन्त पराक्रमी राजा ऋष्ण रहते हैं ॥।र॥ यादवोंके स्वामी 
कृष्ण समुद्रविजय और उनको रानो शिवा देवीके जब नेमिनाथ तीर्थह्वर उत्पन्न हुए थे तब 
पन्‍द्रह मास तक देवोंने रत्न-वृष्टि की थी ॥१॥ उन्हीं रम्नोंमें-से ये रत्न छाया हूँ । वणिक्‌ तथा 
मन्त्रियोंसे इस प्रकार यादवोका मादहदास्म्य सुनकर जरासन्ध क्रोधसे छाल-छाल नेत्नोंका धारक 
हो गया |।४॥ इस भ्रकार यादबोंकी वृद्धि सुनकर राजा श्रेणिकने भ्रुतज्ञान रूपी नेन्रके धारक 
गौतम गणधरको नमस्कार कर पूछा कि हे भमगवन ! महाशुण रूपी किरणोंसे सुशोभित, 
समुद्रमें मणियोंकी राशिके समान समस्त लोकमें प्रख्यात अत्यधिक यादवोंमें जब जरासन्धने 
अनेक युद्धोंमें ज्िकका दृढ़ पराक्रम परिपूर्णताको प्राप्त हो चुका था ऐसे कृष्णका नाम सुना 
तथ उसकी क्या चेष्टा हुई ? सो कृपा कर कहिए ॥५-५॥ 

तदनन्तर गौतम गणघर, श्रवण करनेके लिए उत्सुक राजा श्रेणिकके लिए दोनों नर- 
श्रेष्च--जरासन्ध और कृष्णका चरित इस प्रकार कहने छगे--॥८॥ 

यादबोंका समाचार जानकर जरासन्ध सन्धिसे विमुख हो गया और मुख्य मन्त्रियों 
के साथ मन्त्र करने लगा ॥९॥। उसने पूछा कि दे मन्त्रियो ! बताओ तो सही समुद्रमें बढ़ती 
हुई तरब्ोंके समान भंगुर शत्रु आजतक उपेक्षित केसे रहे आये ? ॥९-१०॥ गुप्तचर रूपी 
नेश्रोंसे युक्त राजाके मन्‍त्री ही निरमेल चक्नु हैं. फिर वे सामने खड़े रहकर स्वामीको तथा 
अपने-आपको क्यों धोखा देते हैं? ॥११॥ यदि महान ऐश्व्यमें मत्त रहनेबाले मैंने उन शत्रुओं 
को नहीं देखा तो आप छोगोंसे अदृष्ट केसे रह गये ? आप लोगोंने उन्हें क्यों नहीं देखा ? 
॥१२॥ यदि शत्रु उत्पन्न होते हो मद्दान प्रयक्पूवक नष्ट नहीं किये जाते हैं तो वे कोपको प्राप्त 


ड़ १. फेननिद्रणिजा झनचें ०, म०, ख०, घ०। २. स्वक्रियायक--म० । ३. नारायण: छर्मा 
शासित द्वारावत्या: प्रभो बक्की' म० । ४. कोपादणोी दशो: ग०। ५. मगवान्मगधाधिपः । ६. -मारम्यते सम सः 
'झ० | ७, भरतारयः म० । ८. महादिषः म० । ह 


ज८छ हरियंशपुराणे 


कंस जामातरं हवा आतर चापराजितम्‌ । प्रविष्टाः शरण बुष्दा भादवा आदु्सांपतिस, ॥३७॥ 
यहप्यनवगाह्माब्धिगस्मीरोद्रसाश्षिता: । डपायाणायनिःकु हा वध्यास्ते में झषां यथा ॥१५॥ 
"परिकासणितिष्ठस्तः संतिहस्ते कुसतेज्मयाः । सावदेव हि ले यायत्ध मे कोपानछों अबलेत्‌ #३६॥ 
इयस्त कारूमज्ाता शातिमिः सह सुस्थिता: । काज्ानामजुना तेषां सुस्थितिमंदद्वियां कुतः ॥१७॥ 
साक्षओपप्रदानरष न ते स्थान कृताशासः । ततो युप्माणिरेकास्सात्स्थाप्यतां सेदद॒ण्डनोः ॥१८॥ 
दण्डोपासप्रधानं त॑ स्थासिनं सस्त्रिणस्सल: । प्रक्षास्थ प्रणताः प्रोजचुः प्रसावपदवीस्थिता: ॥४५॥ 
आकर््यंतां यथा माथ विगन्तो5पि बय दियाम्‌ | द्ारिकायां महाहुदि कालयापनसा स्थिता: ॥२०॥ 
यादवान्वयलंभूताः स्वभृंवामपि दुरजया: । श्रीवेमिसुदेजआ यरदेवश्ा ते अयः ॥२३॥ 
स्वर्गावतारकाले यः पूजितो वसुश्ष्टिमिः । सुरेस्प्ररमिपिफला जिनो जम्मनि मन्दरे ॥२२॥ 

स कथ्थ युधि जीयेस भवतामररक्षितः । युक्तेमापि समस्तेन राजकेन भुवस्तल्े ॥२३॥ 
बलकेशवयोश्रापि सामथ्य समजता न किम । तरछरत बहुयुद्धेचु शिक्षुपारुणभादिषु ॥२४॥ 

यत्पक्षा: पापडयाअण्डा: प्रतापा्जितकीत यः । विज्ञाधघराश जहवो वैथाहिकपथस्थिताः ॥२७॥ 
कोक्यो यत्र कुमाराणां प्रसिद्धा रणशालिनाम्‌ । स्वामिश्षभंश्रतुर्धास्‍्ते जीचम्ते यादवाः कथम्‌ ॥२६॥ 
अन्तस्थानप्यपां पस्‍्युस्तान कदाचिद्पेक्षमा । मजजीता इति मासंस्था मथ्रमागंपिदों बतून्‌ ॥२५॥ 


हुई बीमारियोंके समान दुःख देते हैं और उनका अन्त अच्छा नहीं होता ॥११॥ ये दुष्ट यादव 
भरे जमाई कंस और भाई अपराजितको मारकर समुद्रकी शरणमें अविष्ट हुए हैं ।१४॥ यद्यपि 
वे प्रवेश करनेके अयोग्य समुद्रके मध्यभागमें स्थित हैं तथापि उपाय रूपी जलूसे खींचकर 
मछलियोंके समान मेरे वध्य हैं ॥१५।॥ द्वारिकामें रहते हुए के निर्भय क्‍यों हैं ? अथवा वे 
तभीतक निर्भय रह सफते हैं. जबतक कि मेरी क्रोधाप्मि प्रज्यलित नहीं हुई हे ॥१६॥ इतने 
समयतक मुझे उनका पता नहीं था इसलिए अपने कुटुस्बीजनोंके साथ वे सुखसे रहे आये 
पर अब मुझे पता चल गया है इसलिए उनका सुख-पूजक रहना कैसे हो सकता हैं? ॥१५॥। 
तीन्न अपराध करनेवाले वे साम और दानके स्थान नहीं हैं इसलिए आपलोग एकान्तरूपसे 
उन्हें भेद और दण्डके हो पक्षमें रखिए ॥१८॥॥ 
तदनन्तर अधान रूपसे दण्डको ही उपाय समझनेवाले स्थामी जरासन्धको शान्त कर 
प्रसादके मार्गमें स्थित मन्त्रियोंने नम्नीभूत हो कद्दा कि हे नाथ ! हमलोग शत्रुओंकी द्वारिका 
में होनेबाली महा बृद्धिको जानते हुए भी समय व्यतीत करते रहद्दे इसका कारण सुनिए ॥१९- 
२०॥ यादकोंके बंझमें उत्पन्न हुए श्री नेमिनाथ तो्थंदुर श्री कृष्ण और बलदेव ये तीन महानु- 
भाव इतने बलवान हैं कि मनुष्योंकी तो बात ही क्‍या देवाके लिए भी उनका जीतना कठिन 
हे ॥२१॥ स्बगोवतारके समय जो रज्नोंकी वृष्टिसे पूजित हुआ था, जन्मके समय इल्द्रोंने 
सुमेर पबंतपर जिसका अभिषेक किया था ओर देव जिसकी सदा रक्षा करते हैं वह नेमि 
जिनेन्द्र युद्धमें आपक द्वारा केसे जीता जा सकता हे अथवा प्रथियी तछके सम्रस्त राजा भी 
इकट्ठे होकर उसे कैसे जीत सकते हैं ! ॥२२-२३॥ शिशुपालके वधकों आदि लेकर जो अनेक 
वद्ध हुए ! उनमें क्या आपने बलदेव ओर क्ृष्णको उस छोकोत्तर सामथ्येको नहीं सुना ? ॥रछा। 
कोतिको उपाजित करनेवाले मदयतेजस्वी पाण्डब तथा विवाह सम्बन्धसे अनुकूछता 
दिखलानेबाले अनेक विद्याधर इस समय जिनके पक्षमें हैं ।२०॥ और जिनके साढ़े वीन 
करोड़ कुमार रणविद्यामें कुझल हैं वे यादव कैसे जीते जा सकते हैं? ॥०२६।॥ नय मार्गके जानकार 
१. प्रति म० । २. द्वारिकायधि तिप्न्त: म०, ग०। ३. मस्निश ० ७ 
५, दुजयां म० । ६. मन्दिरे म॒० । मन्दरे --मेरी । ' है कस जन 


प्चयाशतम: सगे! जदाद 


-दैवकारूबरोपेता देववाकृतरक्षणा: । सुप्तस्याधोपमा देव ! लाजसिहन्तु यावभाः 0२८॥ ह 
// , भास्तदे बयमप्यत्र काक्यापनया प्रमो !। स्वाश र्वपर कारन याप्यावस्था हि शस्बते ॥२५॥ 
: क्मभावस्थया5 सोने सकथिः तेयां प्रफोपिलम, । ह्िप्वां परतिविधाशाय प्रतिप्वर्व परम ॥३०॥ 
इत्यादि मस्किमिः पद्म तथ्य घिज्ञापित प्रभुः। नाप्रहीव्शयकाले हि भ्राही मा न मुझति ॥३१॥ 
शंचिवानपंकर्ण्याक्ु प्रकोपाथ नूपो द्विपास्‌ । दूत सो$ज़ितसेनाखू्यं प्राहिणोदद्वारिकां पुरोक ॥३२॥ । 
'स प्राच्यानों प्रतोच्यानाभपांचयानां स भूखताल्‌ | उदीभ्यानासगस्थानां सध्यदेधाधिदासिनास ॥३३॥ 
' अनुरज्ञगकेशानां शासनानतिऊूद्धि नाम | वृतानजीगमरिक्षप्रमायाम्स्विति पशकमी ॥३४॥ 

' दूलदशगसाज्ेण कर्णदु्थोंधनादयः । ते संप्राप्ता जरासस्थं सत्यसल्थाहितेषिणः ॥३५॥ 
मपैस्तैरजुमातो >सौ तनयाशेमेह्ाबले: । निमित्तेवार्यमाणो5पि प्रतस्ये:रिजिगीपया ॥६६॥ 

' स वूतो$जितसेनो5पि स्वामिकायंहिल:: पुरोख । सुद्वार्स हारिकां प्राप सुकृतीय दि कृती ॥३७॥ 
प्रविश्य मगरीं रभ्यामनेकाझुतसहुरास । दश्यमानों जनैः पोरेराससाद शूपालयम्‌ ॥३८॥ 
अश्लेषयाइवाकीणों. मोजपाण्डवर्संधुतास्‌ । सभा स प्राविशद्विष्णों: प्रतीद्षारनिवेद्त: ॥३५॥ 
कंतअणतिरध्यार्थ- वापितासममसप्नत: । वक्तुं प्रारमत स्वामिथरकासावलेपतः ॥४०॥ 
काकण्यंतां समाधाय मनः सकलयतवे: । यथा शर्त महाराजो सागधः परसेश्वरः ॥७१७ 


यदु किसी समय किसो अपेक्षा समुद्रके मध्य जाकर रहे थे। वे हमसे भयभीत हैं? ऐसा मत 
: समझिए ॥२७॥ इसलिए है देव! जो देव और कालके बलसे सहित हैं, देव जिनकी रक्षा करते 
हैं. और जो सोते हुए सिंहके समान हैं. ऐसे यादव उधर द्वारिकामें सुखसे रहें और इधर इम 
लोग भी समय व्यतीत करते हुए सुखसे रहें क्योंकि दे उत्तम आज्ञाके धारक | प्रभो ! जिसमें 
अपना और परका समय सुखसे व्यतीन हो वही अवस्था प्रश्ंसनीय कद्टी जाती है |।२८-२९॥ 
आपके इस अवस्थासे रहनेपर भी यदि वे क्रोध करते हैं. तो उनका प्रतिकार करनेके छिए पुरु- 
पार्थको स्वीकृत करो ॥३०। इसे आदि छेकर मन्त्रियोंनले यद्यप्रि हिलकारी एवं सत्य निवेदन 
किया तथापि जरासन्धने उसे कुछ भी प्रहण नहीं किया सो ठीक ही है क्योंकि विनाशके समय 
हठी मनुष्य अपना हठ नहों छोड़ता ॥३१॥ 
राजा जरासन्धने मन्त्रियोंको अनसुना कर श्त्रुओंको श्ञीघ्र दी कुपित करनेके लिए 
' अज़ितसेन नामक दूतको द्वारिकापुरी. भेजा॥३०॥ पराक्रमी राजा जरासन्धने चतुरक्ष 
सेनाओंके स्वासी, एवं आह्ञाका उल्नक्न न करनेत्राले पूछे, पश्चिम, दक्षिण ओर उत्तर दिल्लाओं, 
प्बतों एवं मध्यदेशके निवासी राजाओंको आप छोग ,जल्दी आइए यह कहकर. दूत 
सेजे ॥३३-३४॥ दूतकों देखते ही सत्यप्रतिक्ष एवं द्वितको चाहनेवाले कण, दुर्योधन आदि 
राजा, जरासन्धके पास आ पहुँचे |॥३१०॥ उक्त राजा तथा महाबलवान्‌ पुत्र आदि कुदुम्बीजन 
जिसके पीछे-पीछे चल रददे थे ऐसा जरासन्ध, खोटे निमित्तोंसे रोके जानेपर भी शत्रुओंको 
जीतनेकी इच्छासे चल पड़ा ॥३६॥ नि, कह 
उधर जिस प्रकार पुण्य कार्य करनेबाला कुशल मनुष्य स्वग जा पहुंचता है उसी 
: प्रकार स्थामीके कार्यमें छगा हुआ अजितसेन दूत भी उत्तमोत्तम द्वारोंसे युक्त द्वारिका नगरीमें 
जा पहुँचा ॥३७। अनेक आमख्ययंकारी रचनाओंसे व्याप्त सुन्दर द्वारिकापुरीमें प्रबेशकर नगर- 
आासी-जनोंके द्वारा देखा गया बह दूत क्रम-ऋमसे राजमहलमें पहुँचा ॥३८॥ द्वारपालके द्वारा 
सूचना देनेपर उसने समस्त यावबोंसे व्याप्त एवं भोज और पाण्डवोंसे युक्त श्री कृष्णकी सभा 
में प्रवेश किग्रा ।३३९॥ प्रणाम करनेके बाद आगे दिछाये हुए आसनपर बैठकर उसने स्वामी 
-, के बलकी प्राप्तिसे उत्पन्न घमण्डसे इस अ्रकार बोछना झुरू किया ॥४०॥ ह 
....थद्द बोला कि राजाभिराज महाराज जरासन्ध जो आज्ञा देते हैं उसे समस्त यादव 
हो; 
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यूयमेव स्फु्ट अल किसनिष्ट कृत मया। शुष्माक येम साशह्वाः प्रविष्ठाः सागरोदरख्‌ ॥५२॥ 
सापराधतया यूय॑ अध्यप्युद्तमीतयः । दुर्ग थितास्तथाप्यस्मश्नमय नमलैस्थ साम्‌ ॥४१॥ 
जय दुर्गबछाशुयं शिष्रतानतिवर्जिताः । एबो5हं सागर पीत्वा बलेः कु कदर्थंताय्‌ ॥४४॥ 
झजशातावस्थितीनां उ कारूदेशबल जलम्‌। अथुना शातयार्तानां काछदेशवर्क कुतः ॥४५॥ 
बचोहरबच्चः शुत्वा कुपिता निश्षिला नूपाः । कुंष्णादयों जगुस्तत्र शुकुटीकुटिकाननाः ॥४६॥ 
आयासत्यासक्षकालो5सौ समस्तयलूसंयुतः । रणातिथ्यं ददामोउस्मै सक्ष्म्रामोस्कण्शिता वचन ॥७७॥ 
इत्युक्स्वा स विस्ृष्टस्तै रूक्षवाग्वज़ताडित: । गत्वा स्वस्वामिने पूर्व मिवेद्य कृतितां गतः ॥७८॥ 
विभरामलशादंछा: समुश्र॒तिजयं ततः | मम्स्रिणो मन्श्निपुणाः संभ्रभ्येति व्यजिशपन्‌ ॥8५॥ 
शान्तये साम लोकस्य स्पात्स्पपक्षविपक्षयों: । सागभेन सम साम तस्माद्राजन्‌ भ्युन्‍्ज्महे ॥५०॥ 
ज्ातिवर्ग: समस्तो5थं कुमारनिकरादिक: । अपाययहुछे थुद्धें संशय: कुशल प्रति ॥५१॥ 
सम्ति योधा यथा5स्माकममोघशरवर्षिण: । साधनों मागधस्यापि तयैत भुवि विश्वतः ॥५२४ 
तदेकस्थापि, हि शातेरपायो रणमूधेनि | य्रथा शत्रस्तथास्माफमतिदुःखकरों भवेत्‌ ॥५३४ 
झतो विश्वजनीनाथ॑ साम तावत्मदास्थते । तदर्थ प्रेप्यतां दूतो सागधान्तिकमस्मयात, ॥७५७॥ 
मन स्थिर कर सुनें ॥४१।| उनका कहना है कि आप ही लछोग स्पष्ट बताओ कि मैंने आपका 

क्या अनिष्ट किया हैं? जिससे कि भयभीत हो आप छोग समुद्रके मध्यमें जा बसे हो ॥॥४२॥ 
यद्यपि अपराधी होनेके कारण भयभीत हो तुम छोगोंने दुगंका आश्रय ड्या्‌ है तथापि मुझसे 
तुम्हें भय नहीं है. तुम छोग आकर मुझे नमस्कार करो ॥ ४३॥ यदि दुगंका बल पा तुम 
छोग बिना नमस्कार किये यहाँ रहोगे तो यह मैं समुद्रको पीकर सेनाओंके द्वारा तुम्हारी 
अभी हाल दु्दंशा कर दूँगा ॥४४॥ जबतक तुम्हारे यहाँ रहनेका पता नहीं था तभी तक तुम्हें. 
काल और देशका बल, बल था पर आज़ पता चल जानेपर काल ओर देशका बल कैसे रह 
सकता है ? ॥४५।॥ 

दूनके उक्त बचन सुनकर कृष्ण आदि समस्त राजा कुपित हो उठे ओर भौंहोंसे मुखको 
कुटिल फरते हुए कहने लगे कि जिसकी मृत्यु निकट आ पहुँची है ऐसा तुम्हारा राजा समस्त 
सेनाओंके साथ आ रहा हे सो युद्धके द्वारा हम उसका सत्कार करेंगे। हम लोग संग्रामक 
लिए उत्कण्ठित हैं ॥2६-७»। इस प्रकार कहकर यादवोंने दूतफो विदा किया । बह उनके 
रूक्ष वचनरूपी वजसे ताडित होता हुआ द्वारिकासे चछकर अपने स्वामीके पास गया और 
सब समाचार कहकर कृतकृत्यताको प्राप्त हुआ ॥४८॥। तदनन्तर दृत्तके चले जानेपर मन्त्र 
करनेमें निपुण बिमछ, अमछ और शादूल नामक मन्त्रियोंने सलाहकर राजा समुद्रबिजयसे 
इस प्रकार निवेदन किया ॥४०॥ 

है राजन ! क्योंकि साम, स्थपक्ष और परपक्षके छोमोंको शान्तिका कारण होगा इस- 
लिए हम लोग जरासन्धके साथ सामका ही प्रयोग करें। यह जो कुमारोंका समूह आदि 
है वह सब स्वज़नोंका समूह है। अपायबहुल युद्धमें इन सबकी कुझलताके अति सन्देह हे 
॥५०-५१॥ जिस प्रकार हमारी सेनामें अमोघ बाणोंकी बर्षा करनेवाले योद्धा हैं उसी भ्रकार 
जरासन्धको सेना भी प्रथिवामें प्रसिद्ध हे ।। ५२॥ युद्धके अग्रभागमें यदि एक भी स्वजन 
को झृत्यु हो जायेगी तो बह जिस प्रकार शत्रुके लिए दुःखका कारण होगी उसी प्रकार हमारे 
छिए भो ढुःखका कारण हो सकती है ।। ५३।| इसलिए सबकी भलाईके किए साम दी प्रशंस- 
नीय उपाय है। अतः अहड्भारको छोड़कर साम-झान्तिके छिए जरासन्धके पास दूत भेजा 


१. पूर्वी म०॥ २. दणइस्थ म० । ३. माधबान्तिक-म० । 
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सागधः शास्यमसानो5पि साझा यदि न झास्यति । तदा तबुचित कुस को दोष: सामयोजने ॥५५॥ 
.. इति सम्भिभिरामन्म्य राजा विज्ञापितस्तदा । को दोष हृति संभम्भ्य छोहजछमजीगमत्‌ ॥५६॥ 
४... सर दआः शौयलंपस्ः कुमारों नीतिकोच्वनः | जयाम निजलैन्येत जरासमंधेव सन्‍धये ॥७०॥ 
पूवंसा कबमासाध कृतसैन्यनिवेशनः । प्राप्ती काम्तारमिक्षार्भ कास्तारे साथंयोगिनों ॥५८॥ 
सासोपवासिशो दृष्डा तिरकानन्दगन्दुकौ । प्रतिगुक्षाक्षपानाथे: पद्काअर्याणि ऊब्धवान्‌ ॥५९॥ 
तीर्थ देवावताराख्य ततः प्रश्कति भूतले | भूत भूससहर्त्णां पापोष्शमकारणस्‌ ॥६०॥ 
वूतों गरबा जरासन्ध सनधाम॑ प्रत्यसस्मुखम्‌ | भत्यजोधयदेकास्ते प्रसियोधनपण्डितः ॥६१॥ 
रोहजल्नवचो त्यस्तप्रसक्ष: प्रतिपक्षवान्‌ । स सन्धानं जरासन्धः षण्मासावचिक सतः ॥६२॥ 
दूतः पूजां मृप्राव्पाष्य स प्राप्य द्वारिकां तसः | समुबबिजयाधर्थ निवेश स्थितवान्‌ कृती ॥९३॥ 
साम्येमैव लतो बे सामप्रोप्रस्यपेक्षया | पूर्ण पूर्णणहासन्धों महालामस्तसन्ततिः ॥६४॥ 
जरासन्धो5न्न संप्रापः सैन्यसागररुद्वदिक । कुरुक्षेत्र महाक्षत्रप्रधानप्रधनोचितम्‌ ॥६५॥ 
पूव॑समभ्मेत्य तश्नेव केशवो5परसागरः । तस्थावापूर्यमाण: सन्‌ बाहिनीनिवहैरनिजेः ॥९६६५ 
तत्रापाथ्या सृषाः केचिदुदीय्याश्रापरास्तिकाः । संत्रम्थिनः सता विष्णुं सकले: स्वथलेयुंताः ॥६७॥ 


जाये ॥ ५४ । हाँ , सामके द्वारा शञान्त करनेपर भी यदि जरासन्ध श्ञान्त नहीं.होता है तो 
हम लोग फिर उसके अनुरूप कार्य करेंगे। इस प्रकार साम उपायके अबलम्बन करनेमें क्या 
दोष हैं १ ॥ ५०॥ 

इस प्रकार मन्त्रकर मन्त्रियोंने जब राजा समुद्रविजयसे कहा तो उन्होंने उत्तर दिया 
कि क्या दोष है ?' दूत भेजा जाये। इस प्रकार सलाह कर उन्होंने लोहजड्ड कुमारको 
भिजबा दिया ॥५६।॥ कुमार छोहजह्न बहुत ही चतुर, शूर-बीर और नीतिरूपी नेत्रका धारक 
था | बह अपनी सेना छे जरासन्धके साथ सन्धि करनेके लिए चला ॥७७॥ पूर्वमालब देशमें 
पहुँचकर उसने वहाँ के वनमें अपनी सेनाका पड़ाब डाला, वहाँ साथ-साथ बिचरनेबाले तिल- 
कामन्द और नन्‍्दन नामक दो मुनिराज आये। वे दोनों मुनि मासोपवासी थे और “बनमें 
आहार मिलेगा तो लेंगे अन्यथा नहीं' यह नियम ले बनमें बिहार कर रहे थे। उन्हें देख 
कुमार छोहजहने उन्हें पडगाह कर आहार दिया और उसके फलस्वरूप पद्चाश्य ग्राप्त किये 
॥५८-५०॥ उसी समयसे बह स्थान प्रथिबीतऊपर 'देवाबतार' नामक तीथे बन गया और 
हजारों प्राणियोंके पाप ज्ञान्त होनेका कारण हो गया ॥६०॥ 

जरासन्ध यद्यपि सन्धि करनेके पश्षमें नहीं था तथापि समझानेमें चतुर दूत छोहजब्न 
मे जाकर उसे एकान्तमें समझाया॥६१। छोहजहके बचनोंसे जरासन्ध बहुत प्रसन्न हुआ 
और उसने छह माह तकके लिए सन्धि स्वीकृत कर ली ॥६२९॥। तदनन्तर राजा जरासन्धसे 
सम्मान प्राफ्कर छोइजह् द्वारिका बापस छौट आया और समुद्रबिजय आदिके लिए सब 
समाचार सुनाकर झनकृत्य ही सुखसे रहने छगा ॥६३।| तदनन्तर युद्धकी तैयारीका ध्यान 
रख यादबोने एक वर्ष शान्तिसे व्यतीत किया। इस प्रकार एक बर्ष पूर्ण हो जानेपर महा- 
प्रतिज्षाको पूर्ण करनेबाला जरासन्ध बड़े-बढ़े सामन्‍्तोंके समूहसे युक्त तथा सेनारूपी सागरसे 
दिशाओंको व्याप्त करता हुआ बढ़ें-बढ़े राजाओंके युद्धके योग्य कुरुक्षेत्रके मैदानमें आ पहुँचा 
॥६४-६७॥ अपनी सेनारूपी नदियोंके समूहसे भर हुए ऋृष्णरूपी दूसरे सागर भी पहले ही 
अगर वहाँ आ जमे थे ॥६६॥ उस समय क्ृष्णके सम्बन्धी कितने हो दक्षिण-उत्तर और 
पश्चिमके राजा अपनी-अपनी समस्त सेनाओंके साथ आकर कृष्णसे आ मिले। ६७॥ 
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१. पूर्णणहासन्धी म० । २. महासामन्तसन्नतिः म० । 


जढढ ....॥ ह इरिबंबापुराणे..... . 
शाह: सासत्यना सोजार पोण्तवाआपि आस्यवाः । अन्ये ज नुपकाइंफाः मस्िद्धा इस्पे दिता:॥३८॥ 
'अक्षौदिणीपतिस्तत संसुबरेबिंजयों यूपः । उन्ससेवोअमणी! हुंसों तयेबाक्कौदिणीयशुः ॥९९॥ 
मेरसक्षीहिणीसंवासी अमानिद्याकुर्षशज: । अक्षौहिव्यघंतायस्तु राष्ट्रबमंसयूपति! ७०४: 
तंथार्धाक्षोहिणीनाथ: सिंदरामास घींरः । राजा पंचारथंध्रापि सत्समानवकों थक्की ॥७३॥ 
दायांदः शकुनेर्चीरिध्राशदुत्त: पंराकमी । अक्षौद्िणीशलुर्थाशपतिः कृष्णदितेरितः ॥5२॥ 

“ अर्थरो यमनाभीरांः कास्जोजा द्रजिड्ा सूपा। | अम्ये च बहवः झूराः कौरिपकसुप्राधिता: ॥७३॥ 
कक्षौहिण्यों बहुगुणा जरासम्धभुपाणताः। चक्ररक्षप्रभावेण बशीमावितसारतम ॥७७॥ 
अक्षीहिणीप्रमाणं तु सप्रमाणमुददी रिलेम्‌ । वाजियारणपत्तीनां रथानां गणनायुतस्‌ ॥9५४ 
भव स्विसहांणि नवलक्षा रेंधा असाः । लय कोअ्यस्तुरक्ञास्तु शारकोज्यों यरा भव ॥७ ६ै॥ 
थदुष्वतिरथों नेमिस्तवैध बलकेशनों । अतिक्रम्य स्थितान्‌ सर्वान्‌ आारतेडतिरथांस्तु ते ॥७७॥ 
समुठ विजयो राजा वसुदेयो. थुघिष्टिः । मीसकर्णाजुना रूसमी रोकमणेयआ सत्यकः ॥७८॥ 
शशटशज्नोउप्यनाबष्टिः शल्यो भूरिक्षवा नृपः | राजी हिरिण्यनाभश्य सहवेवश्य सारण: ॥७९॥ 
शख्शास्रार्थनिधुणा: पराहमुखदयापरा: । महावीर्या महाघेर्या राजानोअमी सहारथा: ॥८०॥ 

दाहू, सान्त्वना देनेवाले भोज ओर पाण्डब आदि बन्धुजन तथा अन्य अनेक उत्तम्रोत्तम 
प्रसिद्ध राजा श्री कृष्णके हितकी इच्छा करते हुए आ मिले ॥६८॥ वहाँ राजा समुद्रविजय एक 
" अक्षौहिणीके स्वामी थे, पुरुषोंमें अग्रेसर राजा उभसेन भी एक अक्षौहिणोक्रा स्वामी था और 
इश्बाकुबंशमें उत्पन्न राजा मेरु भी एक अक्षौहिणोका अधिपति था। राष्ट्रवर्धन देशका राजा 
आधी अक्रौहिणोका स्वामी था ।६०-७०। सिंह देशका राजा आधी अक्षौहिणीका प्रभु था 
' और बलबान राजा पद्मरथ भी उसीके समान--अर्थ अक्षौहिणी प्रमाण सेनासे युक्त था॥७१॥ 
शकुनिकां भाई बीर पराक्रमी चारुदत्त जो कि कृष्णके हितमें सदा तत्पर रहता था एक 
चौथाई अक्षौहिणीका स्वामी था ॥७२॥ वर्धर, यमन, आभीर, काम्बोज़ और द्रबिड़ आदिके 
. अन्य शूर-बीर राजा कृष्णके पक्षमें आ मिले ॥७३॥ 


उस ओर चक्ररत्के प्रभावसे भरतक्षेत्रको बद्य करनेवाले राजा ,जरासन्धकों भी 
अनेक अक्षोद्ििणी सेनाएँ ग्राप्त थीं॥9७॥ घोड़े, हाथी, पैदल सैनिक तथा रथोंकी गणनासे 
युक्त अक्षोह्िणी सेनाका प्रमाण इस प्रकार कद्दा गया है ॥७०॥ जिसमें नौ हजार हाथी, 
नो लाख रथ, नो करोड़ घोड़े और नो-सो करोड़ पेदल सैनिक हों उसे एक अश्वौहिणी कंहते 
हैं ॥3७॥ यादवोंमें कुमार नेमि, बलदेव और कृष्ण ये तीनों अतिरथ थे। ये तीनों भारतवर्ष 
में जितने अतिरथ थे उन सबको अतिक्रान्त कर उन सबमें श्रेष्ठ थे ॥७५। राजा समुद्रविजय, 
बसुदेव, युधिप्ठिर, भीम, कर्ण, अज्ुन, रुक्मी, प्रशुञ्न, सत्यक, धृष्टचुज्न, अनावृष्टि, शल्य, भूरि- 
श्रवस्‌ , राजा हिरण्यनाभ, सहदेव ओर सारण, ये सब राजा महारथ थे। ये सभी शम्भ और 
शाख्रार्थमें निपुण, पराहमुख जीबोपर दया करनेमें तत्पर, महाझ्क्तिमान्‌ और महाधैयश्ञाली 
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१. यरगुणा म० । २. अदौश्ण्यामित्यचिके: ससत्या दाष्टमि: शत्ते: | संयुक्तानि सइल्लाणि गजाना- 
मेकविशतिः ॥ खग्मेत्र रथानां तु संख्यानं कोतित बु्चे:। पश्चथट्टिसहसाणि पट्शतानि दशैय तु । संश्यातास्तु- 
रगारतज्शेर्िना रथतुरज्ञमै: | रर्णा शतसहलाणि सहस्ताणि तथा नव । शतानि त्रीशि चान्यानि पश्माशल 
पदातय: ॥ इत्यमरकोशटीकायाम्‌ । भारते अद्यौदिणीग्रमाणम--अक्ौ दिश्या: प्रमाणं तु खाम्ारैकद्रिकैगने: । 
रवैरेतैहयेल्िष्ने: प्॑मप्नेअ पदातिभि:॥ गजा: २१८७०, रथा: २१८७०, अश्वा: ६५६१०, नराः 
१०९३५० इति | £ 


पञ्चा शक्तम: सर्गः ह ज८५ 


' ऑफ 8 झम्बो मोजो विदूरथ: । उपदः खिंहराजो5पि दाल्यों पद्धः सुशोधन: ॥८१॥ 
है हर कर निनिकाममेब लेप ला कपिखो भगदशक: | क्षेसधूते इमे सर्वे समाः समरथा रणे ॥८२+ 
। पक - 'कृतवर्भा बंराटाययआरूहष्णआ यादवा: ॥८३॥ . 
.शकुनियंवनों भानुदुश्शासनशिखणिदनौ । बाद्धीकसोमदक्न देवशर्मा वकस्तथा ॥८४॥ 
सैथुवारी ॑ दिकाल्लों राजानोअधेरथा इमे । विचित्रयोधिनों धीराः संप्रामेव्यपराकसुखा: ॥८५॥ 
परत: पर शुपा सर्वे कुलमानयशोधना: । रथिनः प्रधिताआामी यथाभोग्यं जलढये ॥८६॥ 
अर्ण बोपमणोस्तत्र तदाभ्यर्णनिवेशयो: । सेनयोस्लूण॑मारस्थ कर्णस्याम्यणंमाकुछा ॥८७॥ 
. कुम्तो निष्णातसम्बंस्धतनयानुमता मता । कानीनस्नेइसम्सारपरायशदारीरिका ॥८८४ 
,कण्ठखप्ना रुदुस्‍ती सं प्रतियोधयति सम सा । मातापुश्रस्थस“म्बन्धसादिसध्यावसासतः ॥८९॥ 
,तत: कम्बसूजूत्तान्तकुरुबंशावतारवित्‌ । कुल्तीपाण्दुसुतरवं तु निश्चिकायास्मनस्तदा ॥९०॥ 
, स्रास्त:पुरेण कर्णेन निर्णीतनिअवम्धुना । पूजिताश्रात्म॑ज कुल्ती जगाद जनितादरा 0५१७ 
उसिह पुत्र गर्छामो यत्र ते आतरो5सििछा: । तिशन्स्युस्कण्टिताश्रान्ये बैकुण्टपमुखा निजाः ॥५२७ 
कुरूणासी श्वर: पुत्र त्वमेव भुवि साम्प्रतम्‌ । कृष्णस्य राममव्स्य सम्प्रति प्राणबत्‌ प्रिय: ॥९३॥ 
स्व राजाभरजाग्रस्ते छत्रभारो युधिष्टिरः | मीमश्आामरधारी तु मन्न्रिमुक्यो घनखयः ॥९७॥ 
नकुछ:ः सहदेवेन प्रतीह्ाार: सहस्फुटम | अहं सु जननी नीत्या नित्य सब हिसोद्यता ॥९७॥ 
थे ॥७८-८०॥ समुद्रबविजयसे छोटे और बसुदेवसे बड़े अक्षोभ्य आदि आठ भाई, शम्ब, भोज, 
बिद्र्थ , द्रैपद, सिंहराज, शल्य, बज, सुयोधन, पोण्डू , पद्मरथ, कपिछ, भगदत्त और शक्षेस- 
घूते ये सब समर्थ थे तथा युद्धमें समान शक्तिके धारक थे ॥८१-८२॥ महानेमि,-धर, अक्र्र, 
निषध, उल्मुक, दुमुंख, कृतबमों, बराट, चारुकृष्ण, शकुनि, यवन, भानु, दुश्शासन, शिखण्डो, 
बाह्वीक, सोमदत्त, देवशर्मा, बक, वेणुदारी और विक्रान्त ये राजा अधरथ थे। ये सभी 
राजा आश्वयकारक युद्ध करनेवाले एवं घीर-बीर थे तथा युद्धसे कभी पराशमुख नहीं होते थे 
॥८३-८०॥ इनके सिवाय कुछ, मान और यशरूपी धनकों धारण करनेबाले समस्त राजा 
रथी नामसे भ्रसिद्ध थे। ये राजा यथायोग्य दोनों ही सेनाओंमें थे ॥८६॥ 
समुद्रोंके समान दोनों पक्षकी सेनाएँ जब पोस-पास आ गयीं तब कुन्ती बहुत घब्ड़ायी । 
बह शीघ्र दी कणके पास गयी। बहाँ जानेमें उसे युधिप्तिर आदि पुत्रोंने अनुमति दे दी थी। 
उस समय कन्या अवस्थाके पुत्र कणके ऊपर जो उसका अपार स्नेह था उससे उसका शरीर 
विवश्ञ हो रहा था। उसने कणेके कण्ठसे लगकर रोते-रोते आदि, मध्य और अन्‍्तमें जैसा 
कुछ हुआ बह सब अपना माता ओर पुत्रका सम्बन्ध बतछाया। उसने यह भी बतछायां कि 
मैंने तुझे उत्पन्न होते ही लछोकलाजके भयसे कम्बलमें लपेटकर छोड़ दिया था। कर्ण कम्बल 
: के बृत्तान्तको जानता था और यह भी जानता था कि कुरुवशमें मेरा जन्म हुआ है। अब 
कुन्तीके कहनेसे उसने निश्चय कर लिया कि मैं कुन्ती और पाण्डुका पुत्र हूँ ॥८७-५०॥ अँपने 
.बन्घुजनोंका निर्णय कर कर्णने अपनी समस्त ख्ियोंके साथ कुन्तीकी पूजा की। तदनन्तर 
आदर दिखाती हुई कुन्तीने अपने प्रथम पुत्र कणेसे कहा कि हे पुत्र ! उठ, वहाँ चलें जहाँ तेरे 
सब भाई तथा भीक्ृष्ण आदि अपने अन्य आत्मीय जन तेरे छिए उत्कण्ठित दो रहे हैं 
॥९१-९२॥| है पुत्र ! इस समय प्थिवीपर कुरुओंका स्वामी तू ही हे ओर ऋृष्ण तथा बलदेवफे 
लिए प्राणोंफे समान प्रिय है ॥| ९३ ॥ तू राजा है. तेरा छोटा भाई युधिष्ठिर तेरे ऊपर छत्र 
छगावेगा, भोम चेंचर ढोरेगा, धनंजय मन्त्री होगा, सहदेव और नकुछ तेरे द्वारपाल होंगे 
और नीति पूवक निरन्तर हित फरनेमें उद्यत मैं तेरी माता हूँ |९४-५५॥ 


१, कृतबर्या मू० । 
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इसि सातृवचः श्रुव्वा आतुस्तेहजशो5पि सः | जरासंम्घोषकारैस्सैः स्वासिकांधरोंअबद्त्‌ ॥९६॥ 
पितरी आवरों लोके बान्धवाश्य सुदुर्शमा: | ब्रचयशत्येव तथाप्यत्र प्रस्तावे समुपस्यिते ॥९७॥ 
स्वामिकार्य परित्यज्य बन्घुकाबंससांप्रतत्‌ । अपशस्पं व हास्यं व संसुखे सांप्रद रणे ॥९८॥ 
एसायदन्न कार्य तु युदे आतुक्‍शाइते | योडब्यमस्ययोपेर्द स्वामिकार्यक्रता मया ॥९९॥ 

निदुते युधि जीवासो यदि दैववशाद्वयस्‌ । मविता निलश्चितो5स्माकमस्व आराद्समागसः ॥१००॥ 
प्रयाहि आतृवम्धूनासेतदेथ निवेधतास । इत्युकस्वा पूजिता गत्वा कुम्ती सर्वे तथा5करोल्‌ ॥१०१॥ 
जरासन्धबले तत्र समभूमागवर्तिनी । चक्रभ्यूहो द्विपां जिलमे रचित: कुहलेलृपैः ॥१०२॥ 
अफक्रस्यारसहलसे हि राजकैकः समास्थितः । तस्य राजसहस्तस्य करिणां सु शर्त शतस्‌ ॥१०३॥ 
एकेकस्य नरेन्ह्स्य द्विसहस्तरथा: स्थिता: | बाजिपश्लसहस्ताणि भटामां तानि वोढश ॥१०४॥ 
झतश्रतुर्थभागेन संयुता: सपदि स्थिताः । नरेन्‍्त्राः घट सहखाणि मिविष्टास्तत्र मेमियु ॥१०५॥ 
मध्यत्वं च समासाथ सुस्थितो मागधः स्वयम्‌ | राजपश्लसहसे: स श्रीमान्‌ कर्ण पुरस्सरे: ॥१०६॥ 
तस्वैतव मध्यसागे तु सैन्य गास्धारसैन्धवम्‌ । दुर्योधनसमेत तु घातंराष्ट्रशतं स्थितम्‌ ॥१०७॥ 
मध्ये च मध्यदेशास्तु स्थितास्तश्न नरेश्वरा: । पू्वंभागे स्थितास्तस्य शोेषा नुपगणास्तथा ॥१०८॥ 
कुलमानधरा धीरा नरेशा बलशालिनः । पश्लाशस्सकलष्यूहा जिैमिसस्धिष्ववस्थिता: ॥०५९॥ 
अन्तरान्तरसंस्थास्तु युस्मैर्गुल्मैनरोत्तमे: । ब्यूहस्य बाह्मतश्ापि नानाब्यूहैलेपाः स्थिता: ॥११०॥ 


इस प्रकार माताके बचन सुनकर यद्यपि कर्ण भाइयोंके स्नेहसे विबश हो गया परन्तु 
जरासन्धने उसके प्रति जो डपकार किये थे उनसे स्वामीके कायंका विचार करता हुआ 
बोला कि लोकमें माता-पिता, और भाई-बान्धव अत्यन्त दुलेभ हैं. यह यात यद्यपि ऐसी ही 
है, परन्तु इस अबसरके उपस्थित होनेपर स्वामीका काय छोड़ भाइयोंका कार्य करना अनुचित 
है, अप्रशस्त है और इस समय जब कि युद्ध सामने है हास्यका कारण भी है ॥०६-९८॥॥ इस 
समय तो स्वामीका कार्य करता हुआ में इतना ही कर सकता हूँ कि युद्धमें भाइयोंको छोड़कर 
अन्य योद्धाओंके साथ युद्ध करूँ ॥९५९।॥ युद्ध समाप्त द्ोनेपर यदि भाग्यवश हम लोग जीवित 
रहेंगे तो हे माँ! हमारा भाइयोंके साथ समागम अवहय ही होगा। तू जा और भाई- 
बान्धवॉकी इतनी खबर दे दे । इस प्रकार कहकर कणने माता कुन्तीकी पूजा को और छुन्ती 
ने जाकर उसके कद्टे अनुसार सब काय किया ॥१५०-१०१॥ 

उधर समान भूभागमें बतमान राजा जरासन्धकी सेनामें कुझछ राजाओंने झत्रुओंको 
जीतनेके लिए चक्रव्यूहकी रचना की १०२॥ उस चक्रव्यूहमें जो चक्राकार रचना की गयी 
थी उसके एक हजार आरे थे, एक-एक आरमें एक-एक राजा स्थित था, एक-एक राजाके 
सो-सो हार्था थे, दो-दो हजार रथ थे, पाँच-पाँच हजार घोड़े थे और सोलह-सोल॒ह हजार 
पैदल सैनिक थे॥ १०३-१०४॥ चक्रको धाराके पास छह हजार राजा स्थित थे और उन 
राजाओंके हाथी, घोड़ा आदिका परिमाण पूर्बोक्त परिमाणसे चौथाई भाग प्रमाण था ॥१०५॥ 
कण आदि पाँच हजार राजाआसे सुशोभित राजा जरासन्ध स्वयं उस चक्रक सध्यमागर्म 
जाकर स्थित था॥१०६३॥ गान्धार और सिन्ध देशकी सेना, दुर्योधनसे सहित सौ कौ रव, और 
मध्यदेशके राजा भी उसी चक्रके मध्यभागमें स्थित थे ॥१०७-९०८॥ कुछके मानकों धारण 
करनेवाले धीर, वीर, पराक्रमी पचास राजा अपनी-अपनी सेनाके साथ चक्रधाराकी सन्धियों 
पर अवस्थित थे॥ १०९॥ आरोके बीच-बीचके स्थान अपनी-अपनी विशिष्ट सेनाओसे युक्त 


१. अयुक्तम्‌] २. निश्चयोउध्माक--म० । ३. जयन मितिः तथ्य । नित्य म० । ४, नेमिसम्धिष्यिव 
स्थिता: म०, ग० । ५. एको रथों गजश्ेकों नरा: पद्म पदातथः । श्रयश्र तुरणास्त्ती: पत्तिरित्यमिवीयते ॥ 
विद्धुमिः पत्तिमिः सेनामुख॑, ज्िमि: सेनामुजेगुंह्म:, गुल्मत्रयेण गण: । इत्यमरटीकायाम्‌ । 


लि 


पश्चाशस्तम; सगेः ७५९१ 


'. शकब्यूहस्तदा दक्ष रचितो&सौ ब्यराजत । स्वसाधनममस्तोधषी परलाधनमीतिक्ृल ॥१११॥ 
सक्रध्यूहं विदित्वा त॑ं बसुदेयों विनिर्मितस्‌ | चकार गशडुब्यूहं तसेदाय विशारदः ॥११२॥ 
अधेकोटीकुमा राणो. मुखे तर्थ सहात्मनाम्‌ । स्थापिता रणशूराणां नानाशक्ोस्मरधारिणाम्‌ ॥३१३७ 
बली हलधरस्तन्न शाहपाणिश्न मुधेनि | स्थितावतिरथो वीरो स्वै्याश्िजिंतभूघरी ॥११४॥ 
आहूरः कुसुदो थीरः सारणो विजथो जयः । पश्मो जरव्कुमारोडपि सुमुखोडपि च दुमुंखः ॥१५६७॥ 
सूजुमंदनवेगाया रृढमुष्टिमेंद्वारणः । विदृर्थो5प्थनाइशिवंसुदैेवस्थ ये5क्ञजा: ॥११६॥ 
रथरक्षान्वितो रामकृष्णयो: पृष्टरक्षिण: | रथकोठ्या समेतस्तु प्रष्ेमोज: प्रतिष्ठितः ॥६१७॥ 
भृश्तरक्षान॒पास्तस्य मोजरथ नृपतेस्तत; । धारण: सागरश्वान्ये रणशौण्डा ष्यब्रस्थिताः ॥११८॥ 
वक्षिणं पक्षमाश्रित्य सुतेः साक॑ महारपैः | समुद्रविजयो&४तिष्टर्‌बल्ेन सहता बृतः ॥११९॥ 
तत्पक्षरक्षणे दक्षाः कुमारा रिपुसारणा; । सस्यनेमिसंहानेमिश्ठनेसि: सुनेमिना ॥१९०७ 
नमिसंहारथक्षापि जयसेनमहीजयौ । तेज:सेनो जयः सेनो नयो मेघो महाद्युतिः ॥३२१॥ 
दशाहश्रापि विख्याताः शतशो उन्ये व भूश्ृतः । रथकोटीचतुर्मागसहिताः समवस्थिता: ॥१२२॥ 
वामपक्षसुपाधित्य रामस्य तनयाः स्थिता: । पाण्डवाध्ध सहात्मानः पण्डिता युद्धकर्मणि ॥३२३॥ 
उल्मुको निषधश्रापि प्रकृतिधुतिरप्यतः । सत्यक:ः शब्नुद्सनः श्रीध्वजो ध्रुअ' इस्यपि ॥१२४॥ 
राजा दशरथश्रापि देवानन्दो5थ५ शस्तनुः । आनन्दक्ष महानन्दक्न्द्रानन्दों महाजर:ः ॥१२७॥ 
पृथु; शतघनुश्वापि विप्रधुश्ध यशोधनः । इठबन्घो३5नुवी र्यश्न सर्वशख्व्ृतांजरः ॥१२६॥ 
राजाओंसे सहित थे। इनके सिवाय व्युहके बाहर भी अनेक राजा नाना श्रकारके व्यूह 
बनाकर स्थित थे ॥| ११०॥ इस प्रकार चतुर राजाओंके द्वारा रचित, अपनी सेनाके मनकों 
सन्‍्तुष्ट करनेवाला ओर शत्रुकों सेनाके मनमें भय उत्पन्न करनेवाला वह चक्रव्यूह उस 
समय अत्यधिक सुशोभित हो रहा था ॥१९१५॥ 

इधर रचना करनेमें निपुण बसुदेवको जब पता चछा कि जरासन्धकी सेनामें चक्र- 
व्यूहकी रचना की गयी है. तब उसने भो चक्रव्यूहकों भेदनेके लिए गरड़-व्यूहकी रचना कर 
डाली ॥११श॥ उदात्तचित्त, रणमें शुर-बीर तथा नाना प्रकारके अस्त्र-दस्त्रोंकी धारण करने- 
बाले पचास लाख यादव कुमार उस गरुड़के मुखपर खड़े किये गये ॥११३॥ धीर-बीर एवं 
स्थिरतासे पर्वेतको जोतनेबाले अतिरथ, पराक्रमी बलदेव और श्रोकृष्ण उसके मस्तकपर 
स्थित हुए ॥११४॥ अक्रर, कुमुद, वीर, सारण, विजय, जय, पद्म, जरत्कुमार, सुमुख, दुमुख, 
मदनवेगाका पुत्र महारथ दहृठमुष्टि, विदूरथ और अनाबृष्टि ये जो वसुद्ेबके पुत्र थे वे बलदेव 
ओर कृष्णके रथको रक्षा करनेके लिए उनके प्रष्ठरक्षक बनाये गये। एक करोड़ रथोंसे सहित 
भोज, गरुड़के प्रष्ठ भागपर स्थित हुआ ॥११५-११७॥ राजा भोजको प्रष्ठ-रक्षाके लिए धारण 
तथा सागर आदि अन्य अनेक रणवोर राजा नियुक्त हुए ॥११८॥ अपने महारथी पुत्रों तथा 
बहुत बढ़ी सेनासे युक्त राजा समुद्रविजय उस गरड़के दाहिने पंखप्र स्थित हुए ॥९१०॥ 
और उनकी आजू-बाजूकी रक्षा करनेके लिए चतुर, शत्रुओंको मारनेबाले सत्यनेमि, महानेमि, 
हदनेमि, सुनेमि, महारथी नमि, जयसेन, महीजय, तेजसेन, जय, सेन, नय, मेघ, महायुति, 
आदि दशा ( यादव ) तथा सैकड़ों अन्य प्रसिद्ध राजा पश्चीस छाख रथोंके साथ स्थित हुए 
॥ १५०-१५२॥ बलदेवके पुत्र और युद्ध कारयमें निपुण महामना पाण्डब गरुड़के बॉये 
पक्षका आश्रय छे खड़े हुए। १२३ ॥ इन्हींके समीप उल्मुक, निषध, भ्रकृतिशूृति, सत्यक, 
शब्रुदमन, श्रीष्यज, प्रुब, राजा दशरथ, देवानन्द, झन्तनु, आनन्द, महानन्द, चन्द्रानन्द, 
महावल, प्रधु , शतधनु, विध्रधु, यशोधन, दृढबन्ध ओर सब भकारके शस्त्रोंस आकाशकों भर 


३. मुझे म०। २, तेखझजाः म० । ३- पृष्ठणोमः म० । ४. जयसेनो | ५. शतधनश्रापि म० । 
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६4% आजेकरथरक्षास्ते शस्ास्रुपु झृतअ्माः | पातराषट्रवर्ध धुद्धे समाधाय स्यवस्थिताः ॥१२७॥ 

... जष्टे लमूयशा भूपः सिंहलो ब्बवरोडपि स। कम्बोजाः केरलाआपि कुझका अमिलास्तथा ॥१२८॥ 
शवपश्सिहसेस्त झाल्तनः समवस्थितः । पक्षिणो रक्षिणों होते स्थिता विक्रमशालिलः ॥१२९॥ 
झशितअपि माजुश्न तोमरः समरप्रियः । सदयो5कस्पित्ापि भानुर्विष्णुडृंह दृष्चजः ॥ १8३०।। 

'  शब्र॒कयों महासेनो भम्भीरों गौसमो5पि श्र । बसुधमवियक्षापि कृतवर्मा प्रसेनजित्‌ ॥३३१॥ 
२ हयर्मा व विकरास्तक्षस्द्र॒वर्मा च पार्भिवः | एते गणसहायास्तु कुर रक्षम्ति शार्जिण: ॥१३२॥ 
एयो5सों गरुडब्यूड पसुदेवेत निर्मित: । महारभक्ृतोत्साहश्रक्रष्यूह विभित्सति ॥३१॥ 
। : शालिनीच्छुन्दः : 
अक्ब्यूदे दुर्षिंगाहे झृतेडपि ब्यूहे ब्यूहे पक्षिराजेडपि दल: । 
युदे जेता नायक: कश्षदेको धर्मात्मायादर्जिताज्जैनमागं ॥३३४॥ 


हत्यरिष्टनेमिपुराणसंगढ़े हरिपंशे जिनसेनाचार्यक्रतों चक्रगहडव्यूहवर्णनों नाम पश्चाशत्तमः सर्गः ॥४०॥ 


रा 
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देनेबाले अनुबोय स्थित थे। ये सभी कुमार अनेक लाख रथोंसे युक्त थे, शस्त्र और अस्प्रों 
में परिश्रम करनेवाले थे, तथा युद्धमें कौरवोंके बधका निम्थय किये हुए थे ॥ १२४-१२७॥ 
इनके पीछे राजा चन्द्रयश, सिंहल, वर, कम्बोज, केरल, कुअछ ( कोसछ ) और द्रमिरऊ 
देशोंके राजा तथा शान्तन साठ-साठ हजार रथ लेकर स्थित थे। इस प्रकार ये बलझ्ञाली 
राजा उस गरुड़फी रक्षा करते हुए स्थित थे। १९८-१२९॥ इनके सियाय अज्ञित, भाव , 
युद्धका प्रेमी तोमर, सज्ञय, अकल्पित, भालु, विष्णु, बृहद्ध्वज, शत्रझ्षय, मदासेन, गस्‍्भीर, 
गोतम, वसुधमोदि, कृतवर्मो, प्रसेनजित्‌, हृढबमो, विक्रान्ल और घन्द्रवमों आदि राजा 
' अपनी-अपनी सेनाओंसे युक्त हो श्रीकृष्णके कुकी रक्षा करते थे ॥११०-१३५॥ जिसके भीतर 
स्थित महारथी शंजा उत्साह प्रकट कर रहे थे, ऐसा यह वसुदेवके द्वारा निर्मित गरुड़- 
व्यूह, जरासन्धके चक्रत्यूहको भेदने को इच्छा कर रहा था ॥१३१॥। गौतम स्वामी कद्ते हैं 
कि दोनों पक्षके चतुर मनुष्योंने उस ओर यद्यपि दुःखसे प्रवेश करनेके योग्य चक्रव्यूह और 
इधर गरुड़-व्यूहकी रचना की थी तथापि जिनेन्द्र प्रदर्शित मार्गमं चछकर सशब््वित किये हुए 
धमके प्रभावसे युद्धमें कोई एक नायक ही विजयी होगा ऐसा मैं समझता हूँ ।११७॥ 


इस प्रकार अर्ट्रनेमि पुरास॒के संगहसे युक्त, जिनसेनाचार्य रवित हरिविशपुराणमें चकव्यूह 
और गरढ़व्यूहका बयान करनेवाला प्रचाचर्यों सर्ये समात्त हुआ ॥४०॥ 


च 


जब 


१. धातंराष्ट्रा वंधं म०, ग०। २. हृटबर्या म०। ३. इृटसद्ायस्तु म०। ४. तकेयामि | 


ह 
एकपश्चाशत्तमः सगेः 
झत्रान्तरे सह भत्ता: समुद्विजय नृषा: । विधाधरसमस्तास्ते वसुदेवहिसलैधिण: ॥१॥ 
'सुरोःशनियेगो सी हरिप्रीयो बराहक: । सिंहवंष्ट: खगेस्द विश्युद्वेगो महोच्यमः ॥२॥ 
ता मानसवेगश्न विशुं हर: खगाधथिपः । राजा पिड्ललूगान्धारो नारसिंहो नरेश्वरः ॥३७ 


इस्याथा हा्यमातज्ञा वासुदेवाथ सिदये । बसुदेय पुरस्कृर्य समुद्ृविजय ख्रिलाः ॥७७ 
तान्‌ सब्मान्य यथायोग्यं समुदविजयादय: । सिद्धार्था चचमथेति प्रददष्सनसी ज़गुः ॥णा। 
बसुदेवरिपूर्णां ते खगानो क्षोममूचिरे । जरासन्धार्थ सिदधथर्थ तेषामागमनं तथा ॥६॥ 
तच्छू स्था याववाः सर्वे सम्मन्ध्यानकदुन्दुमिस्‌ । प्रयुज्ञशस्बसंयुक्त सपुर््न तैरमाभुचन्‌ ॥७॥ 
जिनकेशवरासादीन्‌ परिप्व ज्य स बेगवान्‌ । घुत्रमछुखगः साक॑ खचराचरूमाययों ॥८॥ 
सिंहविद्यारथं दिव्य दिव्यास्रपरिप्रितम्‌ | घनदेवसमानीतमारुरोह हलायुधः ॥९0 
गारुई रथमारूवस्तथा गरुढ़केतनः ! नानाप्रहरणदिब्ये: परिपूर्ण जयाबहम्‌ ॥१०॥ 
मातस्यधिष्ठित साख सुत्रामप्रहित रथस्‌। नेसीश्वर: समारूहो यदूनामर्थसिद्धये ॥११७ 
सेनानां नायक झूरमनाजृष्टि कपिध्वजम्‌ । अभ्यविश्यश्षपाः सत समुद्विजयादयः ॥१२॥ 
राजा हिरण्यनामस्तु मागघेन महातरकः । सेनापतिपदे शीघ्रमभिविक्तस्तदा मुद्रा ॥१३॥ 
युद्धे भेयस्तथा शक्ल नेदुधीरं बरद्यये । चतुरंगं बल योद्धुमाससाद परस्परम, ॥१४॥ 


अथानन्तर इसो बीचमें वसुदेवका हित चाहनेवाले नीचे लिखे समस्त विद्याधर एक 
साथ मिलकर समुद्रविजयके पास आ पहुँचे ॥१॥ वसुदेवका इवसुर अश्निवेग, हरिप्रीष, 
बराहक, सिंदृदंष्ट, महापुरुषार्थी विद्युद्वंग, मानसवेग, विद्य॒ुद्‌दंष्ट, पिज्ललगान्थार और नार- 
सिंह इन्हें आदि लेकर आये और मातद्जजातिके अनेक विद्याधर राजा श्रीकृष्णजी भलाईके 
लिए आ पहुँच और बसुदेवकों आगे कर राजा समुद्रविजयसे जा मिले ॥२-४॥ समुद्रविज्ञय 
आदि उनका य्रथायोग्य सम्मान कर हर्पितचित्त होते हुए कहने रंगे कि अब हम लोग 
कृताथ हो गये ॥५॥ उन आगत विद्याधरोंने कहा कि इस युद्धसे वसुदेवके बिरोधी विद्याधरोंमें 
बड़ा क्षोभ हो रहा है. और वे जरासन्धकी कार्यसिद्धिके लिए आनेबाले हैं ॥॥६॥ यह सुनकर 
सब यादवोंने परस्पर सछाह की और विद्याधरोंको शान्त करनेके लिए के उन्हीं विद्या 
धरोंके साथ भ्रधुम्न, शम्ब एवं अनेक पुत्रों-सह्दित वसुदेवको बिजयाधके लिए छोड़ा ॥ज। 
बसुदेव भी मगवान, नेमिनाथ, कृष्ण, बलदेव आदिका आलिल्लन कर कुछ पुत्रों, पोतों 
और विद्याधरोंके साथ श्षीघ्र ही बिजयाधकी ओर चल पड़े ॥८॥ उसी समय कुबेरके द्वारा 
समर्पित, दिव्य अखोंसे परिपृणे सिंह॒विद्याके दिव्य रंथपर बलदेव आरूढ़ हुए ॥९॥ गरुडाझ्लित 
पताकासे सुशोभित कृष्ण, नाना प्रकारके दिव्य अख्-शखोंसे पूण बिजय प्राप्त करानेवाले 
गरुड विद्याके रथपर सवार हुए ॥१०। और भगवान्‌ नेमिनाथ, इन्द्रके द्वारा प्रेषित, मातल्ि 
नामक सारथिसे युक्त, तथा अख-डाखसे पूर्ण रथपर यादबोंकी कायसिद्धिके लछिए आरूढ़ 
हुए ॥१९१॥ समुद्रविजय आदि समस्त राजाओंने वानरकी ध्वजासे युक्त, वसुदेवके शूर-बीर 
पुत्र अनावष्टिको सेनापति बनाकर उसका अभिषेक किया ॥१४॥ 

उधर राजा जरासन्धने भी हषपूतक महावलवान्‌ राजा हिरण्यनाभको शीघ्र ही 
सेनापतिके पदपर अभिषिक्त किया ॥१३१॥ दोनों ओरकी सेनाओंमें युद्धेके समय बजनेबाली 
भेरियाँ और शड्ड गम्भोर शब्द करने छगे तथा दोनों ओरकी चतुरक्ष सेना युद्ध करनेके लिए 


१. -आार्य भ०, घ० । २. बसुदेवः 'बमुदेवोडस्य जनकः स एबानकदुन्दुमि:! इत्यमरः । ३, जवावह म० । 
- ४, चतुरज्बलं म० । 
७५ 


७५९४ हरिवंशपुराणे 


अन्योन्याद्वानपूर्य ते योदूधुं हा यथामथन्‌ । राजानः क्रोषसस्मारअमक्विषमाननाः ॥१५॥ 
गजा गज: सम॑ लप्तास्तरप्ास्तुर्गीः सह । रथा रथैः सभ॑ योदर्थु पत्तयः पत्तिमिः सह ॥१३॥ 
ज्यारब रथनिधषिगंआाना गर्जितेन ल। मटानां सिंहनादेश दरून्तीय दिशों दृश ॥१७॥ 
लत: परवल्ल द॒षट्टा प्रव् स्ववकाशनम्‌ । नेमिपार्थथक्ाधीकशा जृषहस्तिकपिष्वजा: ॥१८॥ 
ताक्ष्यकेतुमनोमिज्ञा: स्वयं योद्धु समुचताः । ऊरोहृत्य सुसझाद्ाश्रक्रष्यूहरप मेदनस्‌ ॥१९॥ 
द्मी नेमीश्वरः शह्ढं शा शबुभयावहम्‌। देवदर्स एथापुत्रः सेवानीश् यलाइकस ॥२०॥ 
बाद्भानों निनद॑ ध्रुस्वा ततो ब्याप्ततिगन्तरस्‌। स्वसैस्थे5भूम्महोस्साहः परसैस्ये महामथम्‌ ॥२१॥ 
मध्य बिसेद सेनानीनेंमिदृक्षिणतः क्षणात्‌ । अपरोक्तरदिर्मागं अक्रब्यूहस्थ पाण्डवः ॥२२॥ 
सेनानीः परसेनास्या नेमिनाथोउपि रुक्मिणा । पार्थों वुर्योधनेनासौ सर्थयंण पुरस्कृत: ॥२३॥ 
महायुद्दमभूत्तत्य ततस्तेषां यथायथम्‌ । सगन्धवछयुक्तानां पश्लायुघविवर्षिणाम्‌ ॥२४॥ 
नारदो5प्सरसां संधेदृरेण नससिे स्थितः । मुख्बन्‌ पुष्पाणि तुष्ठास्सा ननत कलह प्रियः ॥२५॥ 
निपात्य दरपर्षण रुक्मिणं चिरयोधनम्‌ । रिपुराजसहस्ताणि नेमिश्रिक्षेप संथुगे ॥२६॥ 
समुब्रविजयाधाश्र आतरस्तत्सुतास्तथा | यथायथं रणे भाप्ता निम्युरुत्युमु ख रिपून्‌ ॥२५॥ 
रामष्णसुसैः संख्ये निःसंख्यशरवर्षिमिः । यथेष्ट क्रीडित मेतेः पर्वतेव्विव बैरियु ॥२८॥ 
पाण्डवानां सपुत्नाणां शतराष्ट्रसुती: सह । कदन यद्‌ बभूवाश्र तत्कः कंथयितुं क्षमः ॥२३॥ 
परस्पर एक-दूसरेकें सामने आ गयीं ॥१४॥ क्रोधको अधिकतासे भौंह देढ़ी हो जानेके कारण 
जिनके मुख विषम हो रहे थे ऐसे दोनों पश्षके राजा परस्पर एक-दूसरेको छछकार कर 
यथायोग्य युद्ध करने छंगे ॥१५॥ हाथी हाथियोंके साथ, घोड़े घोड़ोंके साथ, रथ रथोंके साथ 
और पैदल पेदलॉके साथ युद्ध करने छगे॥।१६॥। उस समय प्रत्यग्लाओंके शब्द, रथोंकी चोत्कार, 
हाथियोंकी गजना और योद्धाओंके सिंहनादसे दर्शों दिशञाएँ फटी-सी जा रही थीं ॥१७॥। 
तदनन्तर शत्रुसेनाको प्रबल और अपनी सेनाको नष्ट करती देख, बैल, हाथी और 
बानरकी ध्वजा धारण करनेवाले नेमिनाथ, अजुन और अनाधृष्टि, कृष्णता अभिभ्नाय जान 
स्वयं युद्ध करनेके लिए उद्यत हुए ओर चक्रव्यूहके भेदन करनेका निम्चय कर पूर्ण तैयारीके 
साथ आगे बढ़े ॥१८-१९॥ भगवान नेमिनाथने शनत्रुओंको भय उत्पन्न करनेबाला अपना 
झाक्र ( इन्द्रभ्रदत्त ) नामक शब्ढ फूँका, अजुनने देवदत्त ओर सेनापति अनाबृष्टिने बलाहक 
नामका इज्छ बजाया ॥२०॥ तदनन्‍्तर इन शद्स्‍ेके दिगनतव्यापी शब्द सुनकर अपनी सेनामें 
महान उत्साह उत्पन्न हुआ और शत्रकी सेनामें महाभय छा गया ॥२९॥ सेनापति अनावृष्टठिने 
चक्रव्यूहका मध्य भाग, भगवान नेमिनाथने दक्षिण भाग और अजुनने पश्मिमोत्तर भाग 
क्षण-भरमें भद डाछा ॥२श५॥ सेनापति अनावृष्टिका जरासन्धके सेनापति हिरण्यनाभने, भगवान्‌ 
नेमिनाथका रक्‍मीने ओर पेयशाली दुर्योधनने अ्जुनका सामना किया॥२३॥। तत्पश्यात्‌ 
अहंकारपूर्ण सेनासे युक्त एवं पाँचों प्रकारके शख्प्र बरसानेवाले उन बीरोंका यथायोग्य 
महायुद्ध हुआ ॥२४॥ अप्सराओंके समूहके साथ आकाशमें दूर खड़ा कलहप्रिय नारद पुष्प- 
वर्षा करता हुआ हपसे नाच रहा था ॥२७। भगवान नेमिनाथने चिरकाल तक युद्ध करने 
वाले रक्मीको बाण-वर्षासे नीचे गिराकर हजारों शत्रुराजाओंकों युद्ध में तितर-बितर कर 
आज ।२६॥ इसी प्रकार समुद्रविजय आदि भाइयों तथा उनके पुत्रोंने युद्धमें पहुँच कर 
शत्रुओंको रून्युके मुखमें पहुँचाया ॥२७॥ युद्धमें असंस्यात बाणोंकी दर्षा करनेबाले बलदेव 
और कृष्णके पुत्रोंने, पबतोंपर बहुत पा जलवर्पो करनेवाले मेघोंके समान झत्रुओंके 
बीच इच्छानुसार कीड़ा की ॥२८॥ पुत्रोंसलह्तित पाण्डबोंका ध्रृतराष्ट्रके पुत्रोंफे साथ जो युद्ध 


१. राजानं म०। २. समाक्षग्ना म०। ३. बलाहक: | ४. संबन्ध म०, क०, ग०। ५. युद्ध । 


एकोपश्वाशक्तम: सर्गे: अं 
रॉ कप पोरब कह पुश्शासनेन तु। सहदेव: शकुनिना हालको नकुछेन हि ॥३०॥ 
 अहंलो। बा ाओो । बभूव भूतविद्वासी शरसम्धानदक्षयों: ॥३१॥ 
जापौ: कण नव मद । रणे दुर्योधनाधास्तु केचिजीवन्टटता: करता; ॥३२॥ 
आकर्णाकृष्ट न्‌। योधान्‌ बिसेद खंग्रामे कृष्णपक्षानमेकदः ॥३३॥ 
हन्दयुद्धे तदा जाते बहुभूवक्षयावह्दे । सेनापस्थोरभूदौद कदन विविधायु्थें: ॥३०॥ 
हिरण्यनाभवोरेण स सप्तमिः इरेः छत: । नज॒त्या सप्तर्तिशत्याविद्धोइ्नाइप्टिराहवे ॥३७॥ 
प्रजघान शतेनासों सहस्ेण च प्मिणाम्‌ । अनागृष्टिहिंरण्यामं कुशल: प्रतिकर्मणि ॥ ३६॥ 
याद्वस्य ध्वज तुझ सिब्छेद रुघिरात्मतः | सो5पि चास्य बिभेदाशु चापं छत्र प्र सारथिम ॥३७॥ 
घमुरस्यदुपादाय शरवर्ष ववर्ष सः । परिघं तु य॒तरुः क्षिप्त्वा रथं शत्रोरपातयत्‌ ॥३८॥ 
खडगखेटकहस्त॑ त॑ झआपतस्तसरियंदु: | खडगखेटकहस्तो गाज थाबुत्तीर्य सम्मुख: ॥३५९॥ 
प्रहारवश्धनादानऊछाघवातिशयात्मनो: । असियुद्धमभूदघोरं॑ सेनापत्योस्ततस्तयो: ॥४०॥ 
वाष्ण यखड्गबातेन प्रदर्शन भुजे रिपुः | छिल्नयाहुद्वयोरस्क: पपात वसुधासले ॥०१॥ 
हते सेनापतौ तत्र चतुरक्ञ बल बुतम्‌ । विद्गत शरणं प्राप्त जरासन्ध महारणे ॥७२॥ 
तुष्टोई्नाइशिर प्याशु रथमारुद सैनिकेः । स्तृथमानों गतोउम्याएं रामकेशवयोस्तसलः ॥७३॥ 
बलकेशबीराभ्यां वृषह् स्तिकपिध्वजा: । चक्रष्यूहस्य भेत्तारः परिष्वक्ता महौजसः ॥४४॥ 
हुआ था उसे कहनेके लिए कौन समथ है. ? ॥२९॥ युधिप्ठिर शल्यके साथ, भीम दुःशासनके 
साथ, सहदेव शकुनिके साथ और उलृक नकुलके साथ युद्ध कर रहे थे ॥३०॥ तदनन्तर 
दुर्योधन और अजुन युद्ध करनेके लिए तत्पर हुए सो बाणोंके 2 चतुरु उन दोलोंका 
भूतोंको भयभीत करनेबाछा भयंकर युदूध हुआ॥३े१॥ ' युदू धर्म घृतराष्ट्रके कितने 
ही पुत्रोंकी मार डाला और दुर्योधन आदि कितने ही पुत्रोंकी जीवित रहते हुए भी मतकके 
समान कर दिया ॥३२॥ कणने, युद्धमें आय हुए कृष्णके पक्षके अनेक योद्धाओंको कान तक 
खींचे हुए. बाणोंके समूहसे नष्ट कर डाला ॥३३॥ उस समय जब दोनों ओरसे अनेक प्राणियों 
का क्षय करनेवाला इन्द्र युद्ध हो रहा था तब दोनों पक्षके सेनापतियोंका नाना प्रकारके 
शखसे भयंकर युद्ध हुआ ॥३४॥ बीर हिरण्यनाभने युद्धमें यादव सेनापति अनाबृष्टिको 
सात-सौ नब्बे वाण॑-द्वारा सत्ताईस बार घायछ किया ॥३१५॥ और बदला लेनेमें कुशल 
हिरण्यनाभने भी एक हजार बाणों-हारा उसे सी बार घायल किया ॥३६॥ रुधिरके पुत्र 
हिरण्यनाभने अनावृष्टिकी ऊँचो ध्वजा छेद डाली और अनावृष्टिने शीघ्र ही। उसके धनुष, छत्र 
और साग्थिकों भेद डाला ॥३७॥ हिरण्यनाभने दूसरा धनुष लेकर बाणोंकी वर्षा शुरू की 
और अनाबृष्टिने परिघ फेककर श्वत्रुका रथ गिरा दिया ॥३८॥ अब हिरण्यनाभ तलवार 
और ढाल हाथमें ले सामने आया तो अनावृष्टि भी तख्वार और ढाल हाथमें ले रथसे उतर 
कर उसके सामने गया ॥३९॥ तदनन्तर ग्रद्यारके बचाने और भ्रद्यारके देनेकी बहुत भारी 
कुझलतासे युक्त दोनों सेनापतियोंमें भयक्लर ख्नयुद्ध होता रहा ॥४०॥। अन्तमें अनवृष्ठिने 
द्रिण्यनाभकी भुज्ञाओ पर तकबारका घातक प्रहार किया जिससे उसकी दोनों भुजाएँ 
कट गयीं, छातो फट गयो और बह प्राणरहित हो प्रध्बीपर गिर पड़ा ॥2९॥ सेनापतिके 
मरनेपर उसको चतुरज्ष सेना शीक्रही भागकर महायुद्धमें जरासन्धको झरणमें पहुँची 
॥४श॥। तदनन्तर सेनिक लोग जिसकी स्तुति कर रहे थे ऐसा अनावृष्टि, सन्तुष्ठ हो शीघ्र ही 
रथवर बैठकर बलदेव और ऋष्णके समीप गया ॥४श॥ बलदेव ओर श्रीकृष्णने चक्रव्यूहको 


१ निद्विता; म० । २. भयावह । ३. जरासंघमहारणे म० | ४. समीप॑ म०। 


ज६4 हरिवंशपुराणे 


पृथ्वीच्छुन्यः 
विवादबिषूषितं मगबराजसैम्यं ततो निवेशमगम श्रिज ऊघु दिवाकरे$स्तजते । 
नितास्तएथुहच॑पूर्ण मतित्रूण माना व-प्रमाणमरिभज्ञती यदुबल जिनश्रीयुतम्‌ ॥४७॥ 


इत्यरिश्नेमिपुराणसंभहे हरिवंशे जिनसेनाचारयस्य हरी हिरएयनाभवधवर्णनों 
नामैकपश्चाशत्तमः सर्गः।॥५१॥ 


भेदनेवाले महापराक्रमी नेमिनाथ अजुन और अनाबृष्टिका आलिज्लन किया ॥99॥ तदनन्तर 
उधर सूर्यास्त होनेपर विपाद रूपी विषसे दृषित जरासन्धकी सेना शीघ्र ही अपने निवास 
स्थानपर चली गयी और इधर जिनराज श्रो नेमिनाथ भगवानकी लक्ष्मीसे युक्त यादबोंकी 
सेना, शत्रुके नाइसे अत्यधिक हर्षित एवं लूहराते हुए समुद्रके समान झूमती हुई अपने 
निवासस्थानपर आ गयी ॥॥४५॥ । 


इस मकार भ्ररिष्टनेसि पुराणके संपहते युक्त, जिनसेनाचाय रक्त हरिवंशपुराणमें हिरएयन/भक्ते 
बधका वर्णन करनेवाला हक्‍्यावनवों सर्य समाप्त हुआ ॥५४१॥ 


>> त+य-ीन- 2+ लननीत-न “ि-मनकत अनिनिनिनचजी- “-+ +-+>न+०क-म्कमनण«+>--नल 


१, -मगर्म निज म० | 


कप हापश्याशः सर्गेः 
की. 8 कक सा झुबनोदरे । सश्नद्धो निर्गंती मोदूधुं बल्मागधसाथवो ॥१॥ 

बाय पूजबद स्यूहों बलद्यमचिष्ठितस्‌ । भानाराजन्यविस्पासमस्योन्य हस्तुमुअतम, ४२॥ 
स्थस्थो भागधो युद्धे इंसक॑ निजमन्त्रिणम,। भस्तिकस्थमिति प्राद बादबानमिवीद्य सः ४३॥ 
प्रत्येक नामचिहाशयंदूनां अदत इंसक । किमन्यैरत्र निहलैरिस्युक्ते संजगाबिति ॥४॥ 
फेनयुअप्रतीकाशहंयेः काशनदाममिः । रथो5कंरथवद्रइ्यः कृष्णस्य राशढध्यजः: ॥५॥ 
झुकषणंसमैस्श्चयुक्तो5यं स्वर्ण शटक्कु ले: । अरिश्नेमिवोरस्य ृपकेसुम हारथः ॥६॥ 
हप्णदक्षिणपाश्रेंस्वरिष्टव् स्तुरक्षमेः । रथसस्‍्तालछध्यजो राजन्‌ बलदेवस्य राजते ॥७॥ 
कृष्णबर्ण हंसेयुक्तो आजतेडयं महारथः । अनीकाधिपतेरत्र कपिकेतूपलक्षितः ॥<4॥ 
नीलकेसरबालाग्रेई यह मपरिष्छृतैः । रथो युधिष्िरस्यायं पाण्डवस्थ विराजते ॥९॥ 
दाशाइविशदेरश्ेमातरिश्वजबैशवतः । गजध्वजयुतोी माति सथ्यसाथिरथो महान ॥१०॥ 
नीलोत्पलनिमरेष युक्तो ययुभिरीक्ष्यते । रथों शुकोद्रस्थापि मणिकाश्नभूषण: ॥११॥ 
शोणवर्ण हंग्रर्माति समुद्र विजयस्थ हि । मध्ये यादवसैन्यानां महासिंदृष्वजों रथः ॥१२॥ 
झअक्ररस्प कुमारर्थ रथोउ्सौ कद्लोष्वजः । सबलेवाजिभिर्माति रुक्‍्मविश्युमभास्वरः ॥१३॥ 


लकन < ण असफल जन छल बा 
न न्जाब न जन वि हा 


दूसरे दिन जब संसारका मध्य भाग सूर्यके प्रकाशसे प्रकाशित हो गया तब जरा- 
सन्‍्ध और कृष्ण युद्ध करनेके लिए तैयार हो अपनी-अपनी सेनाओंके साथ बाहर निकले 
॥0॥ तदनस्तर जो पहलेके समान व्यूहोंकी रचना कर स्थित थीं और जिनमें अनेक राजा 
छोग यथास्थान स्थित थे ऐसो दोनों सेनाएँ परस्पर एक दूसरेका घात करनेक लिए उद्यत 
हुईं ॥२॥ युड्धके मैदानमें आकर रथपर बैठा जरासन्ध, यादवोंकों देखकर अपले समीपवर्ती 
हंसक का थोछा कि है हंसक ! यादवोंमें प्रत्येकके नाम चिह्न आदि तो बता और जिससे 
न्हींकी देखूँ अन्य छोगांके मारनेसे क्या छाम है ? इस प्रकार कहनेपर हसक बोछा-॥३-४॥ 

हे स्वामिन्‌! जिसमें सुबर्णमयों सांकलोंसे युक्त फेनके समान सफेद घोड़े जुते हुए हैं 
और जिसपर गरूड़की ध्वजा फहरा रही है ऐसा यह सूर्यके रथके समान देदीप्यमान कृष्णका 
रथ दिखायी दे रहा है ॥७॥ जो सुवर्णमयी सांकलॉंसे युक्त तोतेके समान हरे रंगके धोड़ों- 
से युक्त है तथा जिसपर बैठकी पताका फहरा रही हे ऐसा यह शूर-बीर अगि्टिनेमिका 
रथ हैं. ॥६॥ है राजन * जो ऋृष्णकी दाहिनी ओर रीठाके समान बणबाले घोड़ोंसे हुता हुआ 
है तथा जिसपर तालकी ध्वजा फहरा रही है ऐसा यह बलदेवका रथ सुशोभित हो रहा 
है ।(॥॥ इधर यह कृष्णबणके घोड़ोंसे युक्त एबं वानरकी ध्वजासे सहित जो बड़ा भारी 
रथ दिखायी दे रहा है. बह सेनापतिका रथ है॥4॥ उधर सुबरणमयी सांकलोंसे युक्त, गरदनके 
नीले-नीर बालोंवाले घोड़ोंसे जुता हुआ यह पाण्डु राजाके पुत्र युधिष्टिरका रथ सुशोभित हो 
रहा है ॥०॥ जो चन्द्रमाके समान सफेद एवं बायुके समान बेगशाली घोड़ोंसे जुता हुआ 
है तथा जिसपर हाथीकों ध्यजा फहरा रही है. ऐसा यह बड़ा भारी अजुनका रथ है ॥१०। 
जो नील कमलके समान नीले-नीले घोड़ोंसे युक्त है तथा जिसपर मणिमय और सुबणमय 
आभूषण सुशोभित हैं. ऐसा यह भीमसेलका रथ है ॥१॥॥ बह यादबोंको सेनाके बीचमें 
छाछ रंगके घोड़ोंसे जुता हुआ तथा बड़े-बड़े सिंदोंकी ध्वजासे युक्त समुद्रबिजयका रथ 
सुशोभित हो रहा है_॥१श। बह कुमार अक्ूरका रथ सुशोभित है जो फदछीकी ध्वजासे 


ड्रॉसे । 


सहित है, बलवान घोड़ोंसे युक्त हे तथा सुबर्ण और मूँगाओंसे देदीप्यमान हो रहा है ॥९३॥ 
, | ३. अुथती म6। २. अभेः। 


० 


९८ इरिवंशपुराणे 


हमैस्तित्तिरकत्मापैः सरयकस्य सहारथः । सहानेमिक्ुमारस्य कोमु दैवाजिसी रथः ॥३४॥ 

चामीकरश्वृदृृण्डपताकाध्व जभूषित: । 'जुकतुण्डनिमैरश्वेमों जस्मैच महारथः ॥१५॥ 

झग्मे: कलकएप्ठपेयों युक्तर्माति महारथः । अखो जरत्कुमारस्थ स्गकेतोचिराजते ॥१६॥ 

झुक्‍लछ: सोमसुतस्येष सिंहलस्य पिराजले । काग्बोजैचालजिभिर्युक्तो रथो5श्ररथसास्वरः ॥१७॥ 

अश्रैरारकसबलमंशराजरय राजते । र्थः काझनचित्राज़ेः शंशुमाराक तिध्वजः ॥३८0 

रथः पश्मरथस्वैष पद्मामैस्तुरगेयंतः । शोमते रणझरर्थ बलानामप्रतः स्थितः ॥१९॥ 

उत्रायतनिशेः पश्नं: सारणस्य सिहायनैः । तपनीयच्छदैर्माति रथोउसौ पुष्करध्वजः ॥२०॥ 

शशलोदितसंकाशेव जिसि: पश्नहायमेः । रथो तझजितः सूमोमेंरुदस्य काशते ॥२१॥ 

याजिभिः पत्चवर्णैयों रथो माति रविप्रभः | विवृश्थकुमारस्थ जबनः कछशध्यजः ॥२२॥ 

सर्ववर्णनिसैरश्वैय दिवानां तरस्थिनाम्‌ । म शक्यन्ते  रथाः प्रोक्कु शझतशोउ्थ सहसख्शः ॥२३॥ 

झस्माकं लृपबीराणां रथान्‌ वेत्सि यथायथम्‌ । कुमाराणां व सर्वेधां नानाथिह्ान्महारथान्‌ ॥२७॥ 

क्षत्रिमैबहुमिर्युफ्तो नानादेशसमागतें: । शोभमते भवतों ब्यूहो रिपुसेनामयद्नरः ॥२५॥ 

तदाकरण्य निज प्राह सारथि मगधेश्वरः | यादुवान्‌ प्रति शी त्वं रथं नोदय सारथे ! ॥२६॥ 

नोदिति5थ रथे तेन लप्नइछादथितुं मृपेट । याद्बानमितः सर्घान्‌ दारासरिनिरस्तरैः ॥२७॥ 
तीतरके समान मटमैले घोड़ोंसे युक्त रथ सत्यकका है और कुमुदके समान सफेद घोड़ोंसे 
जुता रथ महानेमिकुमारका है॥।१४॥ जो सुवर्णयय विशाल दण्डकी पताकासे शोभित है. 
तथा तोतेकी चोंचके समान लाल-लाल घोड़ोंसे युक्त है ऐसा यह भोजका महारथ है ॥१०॥ 
जो सुबर्णमय पलानसे युक्त जुते हुए घोड़ोंसे सुशोभित है. ऐसा बह हरिणकी ध्वजाके धारक 
जरत्कुमारका रथ सुशोभित हो रहा है ॥१६॥ वह जो काम्बोजके घोड़ोंसे युक्त, सूयके रथके 
समान देदीप्यमान सफेद रंगका रथ सुशोभित हो रहा है बह राजा सोमके पुत्र सिंहलका 
रथ है ॥१७५॥ जो सुबणमय आभूषणोंसे चित्र-विचित्र शरीरके धारक कुछ-कुछ लाछ रंगके 
घोड़ोंसे जुता हुआ है. तथा जिसपर मत्स्यकी ध्वजा फहरा रही हैँ ऐसा यह मरुराजका रथ 
सुशोभित हो रहा है ॥१८॥ यह जो कमलछके समान आभावबाले घोड़ोंसे जुता, सेनाओंके 
आगे स्थित है वह रणवीर राजा पद्मरथका रथ सुझोभित हैं ॥१९॥ बह जो सुबरणमयी झूलोंसे 
युक्त कबूतरके समान रंगवाले तीन बर्षके घोड़ोंसे जुता, एवं कमछको ध्वजासे सहित रथ 
सुशोभित हो रहा है. बह सारणका हैं. ॥२०। जो सफेद और छाल रंगके पाँच बर्षके घोड़ोंसे 
जुता है ऐसा वह नग्नजिवके पुत्र मेरुदत्तका रथ प्रकाशमान है. ॥२९॥ जो पाँच वर्णक धोड़ोंसे 
जुता हैं, सूथंके समान देदीप्यमान है और जिसपर कलछट्की ध्यजा फहरा रहीं है ऐसा 
यह कुमार विदूरथका वेगशाली रथ सुशोभित है ॥२२॥ इस प्रकार बलबान यादबोके रथ 
सब रंगके घोड़ांसे सहित हैं तथा वे सैकड़ों या हजारोंको संख्यामें हैं, उनका वणन नहीं 
का सकता ॥२३।॥ अपने पश्षके शूर-बीर राजाओं तथा समस्त राजकुमारोंके नाना 
से युक्त रथोंको आप यथायोग्य जानते हो हैं ॥२७॥ नाना देशोंसे आये हुए अनेक 
क्षत्रियोंसे युक्त आपका यह व्यूह अत्यन्त शोभित हो रहा है. तथा शत्रु सेनाके लिए भय उत्पन्न 
कर रहा हैं।। २५ |। 

हि यह सुनकर जरासन्धने अपने सारथिसे कद्दा कि हे सारथि! तू मेरा रथ शीघ्र ही 

यादबॉकी ओर ले चछ ॥२६॥| तदनन्तर सारथिने रथ आगे बढ़ाया और जरासन्ध छगातार 


१. शुकदरड- म० । २. सनुराजस्य क०, मेदराजस्य म०। ३. पाराबती म० । ४. बृहदृष्यज: म०, 
ख० | ५. रथान्‌ म० | 


दापजाश।ै सर्ग/ भ्भच० 


जरासम्यसुतास्तञ्न यावये: सह कोपिन: | बरधायर्थ रथादिस्था रणक्रोडां प्रखक्रिरे ॥२८॥ 

ख काछयबन:ः कारू हृव स्वयमुपागतः । गज मलथनामानमारुढ़ों युयुथेडघिकस्‌ ॥२९॥ 
सहदेव इसि क्‍्यातों शुमसेनों श्रमस्तथा । जरूचित्रादिकौ केतू धनुधेरमहीजयो ॥2१०॥ 

स सासुः काश्वनरथो दुधरो गन्धमादनः । सिंहाझृमिश्रमाछी स महीपालशृहदूध्वजों ॥३१॥ 
सुवीशदित्यनाभाययों सत्यसरबसुदुपांनी । घनपालशलानीकी महाझ्लक्रमहाघसू ॥३२॥ 

वीरास्यों गज्दतथ॥ प्रवरः पार्थिवासिधः । चित्राज्दो वसुमिरिः श्रोमान्‌ सिंदकटिः सफुटः ॥३३॥ 
मेघनादमहानादी सिंहनादवसुध्वजो । वद्धनासमहावाहु जितबाशुपुरम्दरो ॥३४॥ 
अजिताजितश्त्र्‌ च देवानन्दशततुतो । मन्द्रो हिमवाल्षाज्ा तो विधुत केलुमालिनौ ॥३५॥ 
कर्कोटकहपीकेशो देवदत्तथनअयी । सगरस्वर्णबाहू व मदथ्वानच्युतोडपि च ॥३६॥ 

दुर्जयो दुमुंखक्षापि तथा बासुकिकस्बलौ । श्रिशिरा घारणामिस्यों माल्यवान्‌ सम्भवासिघः ॥३७॥ 
महापश्चो महानागो महासेनों महाजय: | वासवों धरुणाभिस्यः द्ावानीको5पि भास्कर: ॥३८॥ 
गरुत्मान्‌ घेणुदारी च वासुवेगशशिप्रमी । वरुणादिस्यधर्माणी विष्णुस्वामी सहस्तदिक ॥३५॥ 
केठुमालो महामाली चस्तदेवों गदद्गवछिः | सहस्तरश्मिरसिंष्मान्‌, जध्नुर्मागधसूनवः ॥४०॥ 
पतन मनुजमातजुमुरक्षरथसकूटे । स कालयवनो युद्धे निरुद्ो बसुदेवजः ॥४१॥ 

तेषां तस्य च संग्रामो यशःसंग्रहकारिणाम्‌ । अम्योन्याक्षेपियाक्याना अ्रयृत्तो चा्तसंकथम्‌ ॥४२॥। 
उन्ना तेन कुमाराणां शिरोभी रुधिरारुणे: | चक्रवाराचनिर्सिसेः पहुसैरिय भूरमात्‌ ॥४३६॥ 
सारणेन कुमारेण स कालूयवनों रुषा | नीतः खंड़गप्रहारेण कालस्य सदन चिरात ॥४४॥ 


वाणोंकी वर्षासे समस्त यादवोंको आच्छादित करने रूगा ॥२७। रथ आदि बाहनोंपर 
स्थित क्रोधसे भरे जरासन्धके पुत्र भी यादबोंके साथ यथायोग्य रणक्रीड़ा करने रंगे ॥२८॥ 
राजा जरासन्धका सबसे बड़ा पुत्र कालयवन जो आये हुए साक्षात्‌ यमराजके समान जान 
पड़ता था, मरहूय नामक हाथीपर सवार हो अधिक युद्ध करने लगा ॥२९॥ इसके सिवाय 
सहदेव, ढ मसेन, द्रम, जलकेतु, चित्रकेतु, धनुधर, महीजय, भानु, कागखनरथ, दुध र, गन्धमादन, 
सिंहाक्ृ,  चित्रपोली, महोपाल, बृहद्‌ ध्वज, सुबीर, आदित्यनाग, सत्यसत्व, सुद्शन, धन- 
पाल, शतानीक, महासुक्र, सहावसु, वीराख्य, गन्नदत्त, प्रवर, पाथिव, चित्राज्ञद, बसुगिरि, 
श्रीमान , सिंहकदि, स्फुट, मेघनाद, महानाद, सिंहनाद, वसुध्वज, वज्ञनाभ, महाबाहु, 
जितगन्रु, पुरन्द र, अजित, अजितशत्रु, देवानन्द, शतद्रत, मन्दर, हिमवान , बिय्युत्केतु, माली, 
कर्कोटक, हृपीकेश, देव दत्त, धनंजय, सगर, स्वणबाहं) मद्यवान , अच्युत, दुजय, दुमुख, 
बासुकि, कम्बल, त्रिशिरस्‌ , धारण, माल्यबान , सम्भव, महापद्म, महानाग, महासेन, महाजय, 
वासव, वरुण, झतानीक, भास्कर, गरुत्मान , वेणुदारी, बासुवेग, शशिप्रभ, बरुण, आदित्य- 
धर्म, विष्णुस्थामो, सहलदिक्‌ , केतुमालो, महामाछो, चन्द्रदेव, हृहदूत्रकि, सहखरश्मि ओर 
अर्चिष्मान आदि जरासन्धक पुत्र प्रहार करने छगे ॥३०-४०। गिरते हुए मनुष्य, हाथी, घोड़े 
और रथोंसे व्याप्त युद्धमें कालयबनको चसुदेवक पुत्रोंने घेर लिया ॥४१॥॥ तदनन्तर यशका 
संग्रह करनेवाले एवं एक-दूसरेक प्रति निन्दात्मक वाक्‍्योंका प्रयोग करनेबाले उन कुमारों और 
कालयबनका भयंकर संग्राम हुआ। संग्रामक समय वे अहह्लारबश व्यथंको डींगे भी हाँक 
रहे थे ॥४२।| काल्यवनने चक्र, नाराच आदि इस्त्रोंसे कितने ही कुमारोंक शिर छेद डाले 
जिससे खूमसे ऊथ-पथ उन कटे हुए शिरोंसे प्रथ्वो ऐसी सुशोभित होने लगी मानो कमकोंसे 
ही सुशोभित द्वो रही हो ॥४३॥ यह देख कुमार सारणने क्रोधमें आकर एक ही तलबारके 


१. मद्दीघरी म० । २. विषुषु-म० । ३. जध्नो म० । ४. तप्रन््‌ म०। 


६०० हरियंधापुराणे 


कृष्णेनामिसुखीभूता मागधस्थ सुताः परे । झूरा मुस्युभुख नीतास्ते3्धचन्ज्रेः शिरश्छिदा ॥४५॥ 
ततः स्वयं जरासर्थः कृष्णस्थामिमुर्ख रुषा । दधाव धमुरास्फाल्य रथस्थों रथवर्तिन: ॥४६॥ 
अस्‍्योन्याक्षेपिणोयुंड तयोरुद्वतवीयंयो: । अलोः स्वामाविकीर्दिग्यैरसू दृत्पस्तमीषणम्‌ ॥७७॥ 
अब नागसहस्राणां सष्टप्रज्यलनप्रमम्‌ । माधवस्यथ वधायासोौ क्षिप्रं चिक्षेप मागधः ॥४८॥ 
अमूडमानसः क्ौरिनागनाशाय गारुडम्‌ । अछा चिक्षेप तेनाह् प्रस्तं नायाखमग्रतः ॥8४९॥ 

अख संयतक रो विससर्ज स मागधः । तन्‍्महाश्वसनास्रेण माधवो5पि निराकरोेत्‌ ॥५०॥ 
वायब्यं व्यमुखच्छस्ममस््रविन्मगधेश्वरः । अन्तरिक्षण बाण “>याक्षिपसतधोक्षजः ॥५१॥ 
अश्विसास्‍करणे सक्तमखमार्मेयमुज्ज्वक्म्‌ । मागधक्षिप्तमाक्षिप्तं वारुणास्रेण शौरिणा ॥५२॥ 

अख बैरोचन मुक्त मागभेसत्रेण रोषिणा । उपेन्द्रेणापि तद्दूराम्माहेन्द्रास्रेण दारितम्‌ ॥७३॥ 
राक्षसास््र रिपुश्षिसं क्षिप्रं नारायणो रणे । क्षिपत्वा मारायणास्रेण सो5हीणां श्ृतिमाहरत्‌ ॥५४॥ 
तामसाख्तर॑ परिक्षिप्तं मास्कराखेण सोउमिनत्‌ । अश्वभीवाम्ामस्थुप्र जायूनहाशिरसारुणत्‌ ॥७५॥ 
दिव्यास्यन्यानि चास्नराणि क्षिप्तानि प्रतिशत्रुणा । अ्रतिक्षिप्य निरायामो बासुवेघो5वलिष्ठते ॥७६॥ 
वथा व्यर्थप्रयासो5सौ क्षिविक्षिघशधरासनः । रक्ष्यं यक्षसहलेण चक्ररलमचिन्तयत ॥५७७॥ 


प्रहारसे काल्यवनको चिरकालके छिए यमराजके घर भेज दिया ॥४७। जरासन्धके शेष 
श्र-बीर पुत्र युद्धके लिए सामने आये तो अधचन्द्र बाणोंक द्वारा शिर काटनेबाले कष्णने उन्हें 
सत्युके मुखमें पहुँचा दिया ॥४५॥ 

तदनन्तर स्थयं जरासन्ध, क्रोधवश धनुष तान कर रथपर सवार हो, रथपर बेठे हुए 
कृष्णके सामने दौड़ा ॥४६॥ दोनों हो एक-दूसरेके प्रति तिरस्कारके शब्द कह रहे थे तथा 
दोनों ही उत्कट बीयके धारक थे इसलिए दोनोंमें स्वाभाविक एवं दिव्य अख-शम्म्रोंसे भयंकर 
युद्ध होने लगा ॥४७। उधर जरासन्धने श्रीकृष्णको मारनेके लिए शीघ्र ही अग्निके समान 
देदीप्यमान प्रभाका धारक नागाखत्र छोड़ा ॥४८॥ इधर सावधान चित्तके धारक ऋृष्णने 
नागाखको नष्ट करनेके लिए गारमड़ अख छोड़ा और उसने झोघ ही आगे बढ़कर उस नागाखकों 
पग्रस लिया ॥2९)॥ जरासन्धने प्रत्यकालके मेघके समान भयंकर वर्षा करनेबाला संवतक 
अख छोड़ा तो श्रीकृष्णने भी महाइत्सन नामक अखके द्वारा तीन्र ऑधी चलाकर उसे दूर कर 
दिया ॥५०। अखोंके अयोगकोी जाननेवाल जरासन्धने बायत्य अख््र छोड़ा तो श्रीकृष्णने 
अन्तरीक्ष अखके द्वारा उसका तत्काल निराकरण कर दिया ॥५१॥ जरासन्धने जलानेमें समर्थ 
देदीप्यमान आग्नेय बाण छोड़ा तो कृष्णने बारुणाख्रके द्वारा उसे दूर कर दिया ॥५२॥ क्रोधमें 
आकर जरासन्धने वेरोचन शख्र छोड़ा तो श्रीकृष्णने माहेन्द्र अर्से उसे दूरसे ही नष्ट कर 
दिया ॥५३॥ झच्रुने युद्धमें राभसबाण छोड़ा तो कृष्णने शीघ्र ही नारायण अख चलाकर 
शत्रुओंके छक्के छुड़ा दिये ॥५४७॥ जरासन्धने तामसाख चलाया तो क्ृष्णने भास्कर अख्यके द्वारा 
उसे नष्ट कर दिया | और जरासन्धने अश्वत्रीबय नामक अत्यन्त तीद्ष्ण झख््र चलाया तो कृष्णने 
ब्रद्मशिरस नामक शखसे उसे तत्काल रोक दिया ॥५०। इनके सिवाय झनत्रुने और भी दिव्य 
अख्य चलाये परन्तु कृष्ण उन सबका निराकरण कर ज्योंके-त्यों स्थिर खड़े रहे--उनका बालू 
भी बॉका नहीं हुआ ॥५६॥। 

इस प्रकार जब ज़रासन्धका समस्त प्रयास व्यर्थ हो गया तब उससे धनुष प्र*्वीपर 
फेंक दिया और हजार यक्षोंके द्वारा रक्षित चक्ररत्नका चिन्तवन क्रिया |।|५७॥। चिन्तजन 


१. भीषण: म० । २. व्याक्षिप्यत्तदधोद्ृज: क० | ३. उपेन्द्रेण न दारितं ख०। ४. शौरिणां म०। 
५. विज्ञेपादणदारण: म० । ६. इचिति्ठते म० | 


दापजाशशम: सभ्: ३७१ 


किम्तानस्शरभेबाज सहख्वकिरणप्रभम्‌ । चर्क दिकऋषियोंति सागधस्व करे स्थितस्‌ ॥५८॥ 

नागाखाभ्य येत्ताकुदअक प्रशरशय सागनः । माधव प्रतिचिक्षेप किप्म आभक्रमीषणः ॥५९॥ 

नमस्थागच्छतस्वस्य :। यभास्थ विक्षिपु: सर्वे चक्राष्यस्थेडपि भूभसः ॥६०॥ 

शाही झक्तिगदाधानि इल॑ समुसर् हझी । गदां जकोद्रः पाथों नानासख्थाण्यस्रपार्धियः ॥३१॥ 

सेनानी: परिषं शर्कि युभिष्िरनुपस्तथा । तस्य तु प्रतिघाताथेमुद्गीर्णाशीसम॑ ययौ ॥$२॥ 

समुव॒बिजयाक्षोस्यप्रभृतिञ्ञातरो शशम्‌ । अप्रमता महात्षाणि प्रलिच्क प्रचिक्षिपु: ॥६१॥ 

नेमीपास्व्वव घिशातभाविकायंरतिस्थितिः । चक्रस्यामिमुखश्रक्रे विष्णुनैव सह स्थितिम्‌ ॥६४७॥ 

यायमाणं तु तश्षकमसाचाक्षेण भूभताम्‌ । विस्फुरद्बिस्फुलिक्रौध झमैरागत्य मिन्रवत्‌ ॥६५॥ 

सह प्रदक्षिणीकृष्य मगवश्लेमिना हरिस्‌ । तस्करे दक्षिणे तस्थो शझचक्राइुशा झ्िते ॥६६॥ 

ध्योज्ति दुन्दुभयों नेदुरपतम्पुष्पश्ृष्टय: | नवसो वासुदेवा5्ग्रमिति देवा जगुस्तदा ॥६७॥ 

सुगग्धिवायुमि: साधमलुकूलेरल तदा । हदयैयंदुबीराणों समुच्छवसितसायुधम्‌ ॥६८॥ 

चक्रहस्त॑ हरिं दृष्टा संयुगे समगधाधिपः । दष्यो चकपराश्रृत्तिसस्थथेयमभूदिति ॥६५॥ 

अक्रविक्रमसंसारसमाक्रान्तदिगनतरः । खिखफ्शाघिपतिश्षण्डो जात: ग्वण्डितपीरुष: ॥७०॥ 

चतुरक्षणर्ल काल: पुत्रा मित्राणि पौरुषम्‌ । कार्यकृत्तावदेबान्र यावदेवबलं परम्‌ ॥७१॥ 

दैबे तु विकले कारूपौरुषादिनिरभंकः । इति यस्कथ्यते विद्धिस्तसथ्यमिति नाम्यथा ॥७२॥ 
करते हो सूर्येके समान देदीप्यमान तथा दिज्ञाओंके समूहकों प्रकाशित करनेबाला चक्ररत्न 
जरासन्धके हाथमें आकर स्थित हो गया ॥५८॥ नाना शमस्ोंके व्यर्थ हो जानेसे जिसका क्रोध 
बढ़ रहा था तथा जो श्रकुटिके भज्ञसे अत्यन्त स्यंकर जान पड़ता था, ऐसे जरासन्धने घुमा- 
कर शीघ्र हो वह चक्रत्न कृष्णणी ओर फेंका ॥ ५५॥ जिसने अपनी कान्तिसे सूयको फीका कर 
दिया था ऐसे आकाझमें आते हुए उस चक्ररत्नको नष्ट करनेके लिए क्ष्णपक्षके अन्य समस्त 
राजाओंने भी यथायोग्य चक्र छोड़े ॥६०॥ श्रीकृष्ण शक्ति तथा गदा आदि लेकर, बलदेव 
हल ओर मूसलछ लेकर, भोमसेन गदा छेकर, अख्रविद्याके राजा अज़ुन नाना अख््र लेकर, 
सेनापति-अनाबृष्टि परिघ लेकर और युध्रिष्टिर प्रकट हुए साँपके समान शक्तिकों लेकर आगे 
आये ॥६१-६२॥ समुद्रविजय तथा अक्षोभ्य आदि भाई अत्यन्त सावधान होकर उस चक्ररन 
की ओर महा अख् छोड़ने छगे।।६३॥| किन्तु भगवान नेमिनाथ, अवधि-झ्ञानके दवारा आगामी 
कायको गतिविधिकों अच्छो तरह जानते थे इस लिए वे ऋृष्णके साथ ही चक्ररत्के सामने खड़े 
रहे ॥६४॥ राजाओंके अखसमूह जिसे रोक रहे थे तथा जिससे देदीप्यमान तिलगोंके समूह 
निकल रहे थे ऐसा वह चक्रत्न मित्रके समान धीरे-धीरे पास आया और भगवान्‌ नेमिनाथ 
के साथ-साथ कृष्णकी प्रदक्षिणा देकर श्लू, चक्र ओर अंकुशसे चिह्नित ऋष्णके दाहिने हाथमें 
स्थित हो गया ॥।६५-६६॥ उसी समय आकाशमसे दुन्दुभि बजने रंगे, पुष्पवृष्टि होने छगी, और 
“यह नौचों नारायण प्रकट हुआ है” इस प्रकार देव कहने लगे ॥६७५| अनुकूछ एवं सुगन्धित 
बायु बहने छगो तथा बीर यादवोंके अख उनके हृदयोंके साथ-साथ उच्छबसित हो उठे ॥६८॥ 
संप्राममें ऋूष्णको चक्र हाथमें लिये देख, जरासन्ध इस प्रकार बिचार करने रूगा कि हाय यह 
चक्र चलाना भी व्यर्थ दो गया ॥६७॥ चक्ररत्न और पराक्रमके समूहसे जिसने समस्त दिशाओं 
को व्याप्त कर रखा था तथा जो तोन खण्डका शक्तिशाली अधिपति था ऐसा मैं आज पौरुष- 
हीन हो गया--मेरा पुरुषार्थ खण्डित हो गया ॥७०। 'जबतक देवका बल सी तभीतक 
चतुरज्ञ सेना, काल, पुत्र, मित्र एवं पुरुषार्थ कार्यकारी द्वोते हैं ॥७१॥ अप कक शबके निंल 
होनेपर काल तथा पुरुषाथे आदि निरथक हो जाते हैं''यह जो द्वारा कहा जाता 


ह १. प्रणम्व स० | २. मागर्ष म० । ३. चक्रइत्तहरिं म० | 
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रा 'इश्यिंवापुराणे 
'गर्लेश्वरोडेह मस्येषामछझ यो सहतामपि । पारब्धो जेतुमह्पेन गर्साविक्टेशिना' कथम्‌ ॥७३॥ 
मजेतापि यदीदक्षों दृष्टोडश्न जिधिना ततः । किसर्थ छोशियो बाल्ये गोकुछे घिग्विणीदितम्‌ ॥७४७॥ 
छोकास्थीकरणे दक्षां घीरजेयंविलोपिनीम्‌ । बन्‍्धकीमिय घिग्कक््मी परसंक्रमकारक्षिणीस्‌ ॥७५॥ 
ध्यायब्रित्यादि निश्चित्थ रत्युकालऊमुपस्थितम्‌ । भ्रकस्थैव जरासन्धः कृष्णमित्याह निर्मेथः ॥७६॥ 
क्षिप चक्र किमर्थ स्व॑ं गोप ! कालसुपेक्षसे । कालस्योत्क्षेपकों मुग्ध ! दधसूरतती विनश्यति ॥७७॥ 
इत्युक्तस्तं प्रति प्राह प्रकृर्या प्रश्नयी हरि। | चक्रवस्यंहमुक्भृतः शासने सम्र तिष्ठ मोः ॥७८॥ 
अपकारे प्रवृत्तस्व्वभस्माकं ग्रद्मपि स्फुटम | तथापि शृष्यते5स्मामिनेतिसातन्रप्रसादिभिः ॥७९॥ 
तथोदितः स॒ त॑ प्राह प्रसभ॑गर्वनिर्सरः । चक्र नालातचक्र में किममेन स्मर्य गतः ॥८०॥ 
झथवादश्कब्याणः स्वल्पेनाल्‍पः स्मयीमवेत्‌ । म महान्‌ रष्टकल्याण: सस्ससो महतापि हि ॥८१॥ 
सह दशाहंचक्रेण' चक्रेणामेन श्र त्वकम्‌ । सृपचक्रेण त्वासमाछु समुद्धे प्रशिपामि मोः ॥८२॥ 
हत्युक्ते कृपितञ्क्रो चक्र प्रआस्य सोथ्मुचत्‌ | भूस्टतस्तेन गत्वारं वक्षोमिसिरभिद्यत ॥८8३॥ 
आगलं च पुनः पार्णि चक्रपाणे: क्षणेन तत्‌ । प्रयुक्तस्य कृता्थस्य कालक्षेपों हि निष्फलः ॥८४॥ 
पाश्जन्यं हरिः शहझ्लक दध्मी यदुमनोहरम्‌ । नेमिपार्थवलामण्यों गण्या दष्मुर्निजास्थुजस्‌ ॥८५॥ 


है बह सत्य ही कहा जाता है रंचमात्र भी अन्यथा नहीं हे ॥७२॥ मैं गर्भसे ही ईश्वर था और 
बड़ेसे-बड़े लोगोंके लिए अलंघनीय था फिर भी गर्भके प्राग्म्भसे ही क्‍्लेश उठानेबाले एक 
छोटैसे व्यक्तिके द्वारा क्यों जीता जा रहा हूँ ? ॥9३॥ यदि ऐसा साधारण व्यक्ति भी, विधाता 
के द्वारा मेरा जीतनेवाला देखा गया था तो फिर इसे बाल्य अवस्थामें गोकुलमें नाना क्लेश 
क्‍यों उठाने पड़े ? इसलिए विधिकी इस चेष्टाको धिककार है ॥७७॥ जो लोगोंको अन्धा बनानेमें 
दक्ष है, धीर-बीर मनुष्योंके भो थैयेको नष्ट करनेवाली है तथा जो वेश्याके समान अन्य 
पुरुषके पास जानेकी इच्छा रखती है. ऐसी इस रूक्ष्मीको घिक्कार है ।|७५॥ इत्यादि विचार 
करते-करते जरासन्धको यद्यपि यह निश्चय हो चुका था कि हमारा मरणकालू आ चुका है 
तथापि बह पकृतिसे निभय होनेके कारण क्ृष्णसे इस अकार बोला ॥७६।॥ अरे गोप ! तू चक्र 
श्वरा, व्यर्थ ही समयकी उपेक्षा क्यों कर रहा है ? अरे मूख ! समयकी उपेक्षा करनेबालूा 
दीघेसूत्री मनुष्य अवश्य ही नष्ट होता है ॥७आ। 

जरासन्धके इस प्रकार कहनेपर स्वभावसे बिनयी कष्णने उससे कहा कि मैं चक्रवर्ती 
उत्पन्न हो चुका हूँ इसलिए आजसे मेरे झासनमें रहिए ।७८॥ यद्यपि यह स्पष्ट है कि तुम 
हमारा अपकार करनेमें प्रवृत्त हो तथापि हम नमस्कार मात्रसे प्रसन्न हो तुम्हारे अपकारको 
क्षमा किये देते हैं ॥७९॥ श्रीकृष्णके इस प्रकार कहलेपर अहंकारसे भरे हुए जरासन्धने जोर 
देकर कहा--अरे यह चक्र तो मेरे लिए अलात चक्रके समान हैं. तू इससे अहंकारको क्‍यों 
प्राप्त हो गया है ? ॥८०। अथवा जिसने कभी कल्याण देखा हो नहीं ऐसा अ्रद्र मनुष्य थोड़ा- 
सा वैभव पाकर ही अहंकार करने छगता है. और जिसने कल्याण देखा है ऐसा महान पुरुष 
बहुत भारी वैभव पाकर भी अहंकार नहीं करता ॥८१॥ मैं तुझे यादबोंके साथ, इस चक्रके 
साथ तथा तेरी सहायता करनेवाले अन्य राजाओंके साथ शीघ्र ही समुद्रमें फेंकता हूँ ॥८२॥ 
जरासन्धके इस प्रकार कहनेपर चक्रवर्ती कृष्णने कुपित हो घुमाकर चक्ररत्न छोड़ा और उसने 
शीघ्र ही जाकर जरासन्धकी वक्षःस्थलरूपी भित्तिकों भेद दिया ८१ वह चक्ररत्न जरासन्ध 
को मारकर क्षण-भरमें पुनः कृष्णके हाथमें आ गया सो ठीक ही है. क्‍योंकि भेजे हुए व्यक्तिक 
ऋतकाय हो चुकनेपर कालक्षेप करना निष्फल है ॥८2॥ कृष्णने यादबोंके मनको हरण करने- 


न. ढ ढ मपि मम ञ्ु हे 
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दापस्ञाशसमः सर्ग: ६०३ 


 भाविश्नश्यनयों घोरा झुलिताब्धिस्तनोपमा: । प्रभूवाः प्रादुरअव॑ स्ववैवासमघोषणाः ॥८६९॥ 
स्वस्थ परसैस्थं च॒ संन्यस्तस्वभय ततः + अंजुक्तमप्यभूदेरय चासुदेबस्थ शासने ॥८७॥ 
नूपो दुर्योधनो वोणस्तथा दुश्लासनादयः । निर्बिण्णा विदुरस्यान्ते जैनीं दीक्षा प्रयेदिरे ॥८<॥ 
कर्ण: सुदर्शनोचाने दीक्षां दसवरान्तिके । जप्राह रणदीक्षास्ते निर्वाणफलदायिनीम ॥८५९॥ 
लत्सुवर्णाक्षरं यत्र कर्णेकुण्डछसत्यजत्‌ । कण: कर्णसुवर्णार्यं स्थान तस्कीर्तित जमै: ॥९०॥ 
गतो मातलिराशरक्य सेवेयं स्वामिनो5म्तिकम | यादवाः दिविरस्थान निर्ं जम्मुः सपार्थिवा: ॥९१॥ 

पृथ्वीच्छन्दः 

निरीक्षय मधुसूदनेन युधि मारते माग्ं हत॑ दिनकृवस्थुधावक्ृत सजन समन: । 
झुचा प्रकटरोशनाविव दु्धन्मु्ख दिग्मुलैजपाकुसुमपाट्लं त्विज जलाअलेटि्समा ॥५२॥ 
प्रजन्ति खल्ु जम्तवः कृतशुभोदये संपदा प्रचण्डपुरुषान्तराक्रमणकारिणीं लस्क्षये । 
भजेद्विपद्मप्यतों जिनमते जना निर्मल कुरुध्व मपुनरंबप्रमवहेतु भुतं तपः ॥५३॥ 


इत्यरिश्नेमिपुराणसंमड़े हरिवंशे जिनसेनाचायस्य कृतों जरासन्धवघवर्णनों 
नाम द्वापश्चाशचमः सर्गः ॥५२॥ 


सी 


बाला अपना पाम्जन्य शब्ड फूँका ओर भगवान्‌ नेमिनाथ, अजुन तथा सेनापति अनाघृष्टिने 
भी अपने-अपने शझ्झ फेक ॥८५॥ क्षोभको प्राप्त समुद्रके शब्दके समान बाजोंके गभ्भीर शब्द 
हँनि ऊलूगे अर चारों ओर अभय घोषणाएँ प्रकट की गयीं ॥८६॥ जिससे स्वसेना और परसेना 
अपना-अपना भय छोड़ बिना कुछ कहे ही--चुपचाप आकर श्रोकृष्णकी आज्ञाकारिणी हों 
गयीं ॥८»॥। राजा दुर्योधन, द्रोण तथा दुःशासन आदिने संसारसे विरक्त हो मुनिराज विदुरक 
समीप जिनदीक्षा धारण कर ही ॥८८॥ राजा कणने भी रणदीक्षाके बाद सुदशन नामक 
उद्यानमें दमवर मुनिराजक समीप मोक्षफलका देनेबाली दीक्षा अहण कर ली ॥८५॥ राजा 
कणने जिस स्थानपर सुबर्णक अभ्षरोंसे भूषित कणकुण्डल छोड़े थे उस स्थानको छोग कर्ण- 
सुबण कहने छरगे ॥९०।॥। “क्या मैं अपने स्वामोकी सेवा करूँ ?' यह पूछ कर मातलि अपने 
स्वामी इन्द्रक पास चला गया और यादव भी अन्य अनेक राजाओंके साथ अपने-अपने 
शिबिरमें चले गये ॥९१॥ 


उस समय सूर्य अस्त हो गया और सन्ध्याकी छालिमा दश्नों दिशाओंमें फेक गयी, उससे 
ऐसा जान पड़ने लगा मानों संप्राममें श्रीकृष्ण-द्वारा मारे गये जरासन्धकों देखकर सहृदय 
सूर्य पहले तो शोकके कारण खूब रोया इसलिए उसका मुख जपाकुसुमक समान लाल हो 
गया और पश्चात जलाश्लि देनेकी इच्छासे उसने समुद्रमें मज्जन किया हैं. ॥९२॥ गौतम 
स्वामी कहते हैं कि ये संसारक प्राणी, शुभ कमेका उदय होनेपर बड़ेसे-बड़े पुरुषोंपर आक्रमण 
करने वाली सम्पदाको प्राप्त होते हैं और झभ कर्मका उदय नष्ट होनेपर विपत्तियाँ भी सोगते 
हैं इसलिए है भक्तजनों ! जिनसतमें स्थिर हो मोक्ष-प्राप्तिमें कारणभूत निर्मेल तप करो॥९१॥ 


इस प्रकार अरि'्टनेमिपुराणके संग्रह्से युक्त, जिनसेनाचाय॑ रचित हरिवंशपुराणमें 
जरासन्पके पका वर्णन करनेवाला बावनवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥५२९॥ 


त्रिपश्वाशत्तमः समेः 
अथाभ्युदयमभ्येते हरिदशे हराबिद | परालक्ष-यमहालेज:' प्रसाध्चितहरिस्मुखे ॥१॥ 
हतेषु अणसज़ेषु प्रवीराणामितो<्सुतः । संस्कारेषु तथान्त्येधु जरासन्धादिभूस्टताम ॥२४ 
झास्थाने ते यथास्थानं समुज्॒षिजयादथः | राजानों हरिणासीना वसुदेबागमोन्भुखयः ॥३॥ 
किमर्थ क्षेमचार्ता नो नाद्याप्यानकदुन्दुभेः | सपुश्ननप्तृकस्थाहिं गतस्वैति दि लखैचरस ॥४॥ 
इत्यन्योन्याअितालापास्ते सूपा यावदासते । भेनुबस्ससमस्वास्ता बालबूदुपुरःसराः ॥ज॥ 
तावदुच्योतिताशास्ता विद्याधर्य: खबिध्युतः । वेगवत्या सहागत्य नागवच्चा कृताशिषः ॥६॥ 
'जगुरथ कृतार्था यो गुरुदसाशिषो5खिला: । सुतेन मागघो ध्यस्तो यज्ञ पिन्ना नसखराः ॥७॥ 
सपुत्रनघुकः क्षेत्री क्षेमिणां प्रणणी स व: । यथाम्येई ममस्यक्षज्ीन्‌ सुतानाइ्लेषसत्यपि ॥4॥ 
इति श्रत्वा प्रमोदेन ते प्रकृष्टतनुरुह्ा: । पश्रच्छुः खचरास्तेन विजिता: कथमिस्यम्‌: ॥९॥ 
ऊचे 'वनचती देवों वसुदेवहितोच्यता । अ्यतां वसुदेवस्थ रणे सामथ्यंमिस्यसौ ॥३०॥ 
गरवा स॒ विजयार्धादि श्रसुरस्थालपूर्वकैः । एकीमूय खरीः खेटानशणद्णदक्षिण: ॥११॥ 
समग्रबलयुक्तासते, ततस्तेन पुरस्कृता: । रणे मागधसाहाय्यं विरहय्य युचि स्थिताः ॥१२॥ 
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अथानन्तर दूसरे दिन, शत्रुओंके द्वारा अलह्कथ मदहातेजके द्वारा दिशाओंके मुखको 
अल्कृत करनेबाले कृष्णेक समान जब सूर्य उदयको श्राप्त हुआ तब इधर यादबवोंकी सेनामें 
सुभठोंके घाव अच्छे किये गये और उधर जरासन्ध आदि राजाओंके अन्तिम संस्कार 
सम्पक्ष किये गये | ५-२॥ एक दिन समुद्रविजय आदि राजा, सभामण्डपमें ऋष्णके साथ 
यथास्थान बैठे हुए बसुदेवके आगमनकी प्रतीक्षा करे रहे थे | ३ ॥ थे परस्परमें चर्चा कर रहे 
थे कि पुत्र और नातियांके साथ बिजयाध् परवतपर गये हुए बसुदेब्क्क बहुत समय हो गया 
पर आज तक उनकी कुझलताका समाचार क्यों नहीं आया ? ॥ ४॥ इस प्रकार जो परस्पर 
वातांलाप कर रहे थे, जिनके हृदय गाय और बछड़ेके समान स्नेहसे सराबोर थे एवं जो 
बालक ओर बृद्धजनोंसे युक्त थे एसे सब राजा यथस्थान बैठे ही थे कि उसी समय आकाश 
में चमकती हुई त्रिजलीके समान, अपने उद्योतसे दिशाओंकों प्रकाशित करनेबाली अनेक 
विद्याधरियाँ वेगवती नागकुमारीके साथ वहाँ आ पहुँचीं और आशीबांद देती हुई कहने 
लगीं कि आप छोगोंकों गुरुजनोने जो आशोर्वाद दिये थे वे आज सब सफल हो गये ! इधर 
पुत्रने जरासन्धको नष्ट किया है. तो उधर पिताने विद्याधरोंको नष्ट कर दिया है ॥५-७॥ पुत्र 
ओर नातियोंसे सहित तथा आप छोगोंके स्नेहसे युक्त वसुदेव अच्छी तरह हैं और अपनेसे 
ज्येष्ठ जनोंके चरणोंमें प्रणाम और पुत्रोंके प्रति आलिब्लनका सन्देश कष्ट रहे हैं || ८॥ 

विद्याधरियोंके मुखसे यह समाचार सुनकर हषको अधिकतासे जिनके रोमाजूच 
निकल आये थे ऐसे सब राजाओंने उनसे पूछा कि वसुदेवने विद्याधरोंकों किस प्रकार जीता 
था ? ॥ ९॥ यह सुन हि: एन देवके हित करनेमें उद्यत रहनेबाली नागकुमारी देवीने कहा कि 
बसुदेवने रणमें जो सामथ्य दिखायी उसे ध्यानसे सुनिए ॥१०॥ युद्धमें निपुण बसुदेवने विज- 
याध पबतपर जाकर अपने श्वसुर ओर साछे आदि विद्वाधरोंसे मिछकर यहाँ आनेबाले 
विद्याधरोंको रोका ॥११॥ तदनन्तर समग्र सेनासे युक्त उन विद्याधरोंका जब बसुदेवने रणमें 
सामना किया तो वे जरासन्धकी सद्दायता छोड़कर स्वयं युद्धमें संछग्न हो गये॥ १२॥ 


१. महत्तेजः म० । २. अनभज्ञेपु म०, ख० । ३, तथान्येषु म०, क० । ४. जम्मु- म० । ५. धघनवती 
म०। ६ दितोश्वता: म०। ७, युक्तास्ते म० | 


हा 


जिपल्ञाद सम; सर्ग इ०्ज 


बलहयर्थ शंपाते जाते तश्न ततो5न्वसूत्‌ । प्रजानां म्ररकमाशाह्ा भयव्याकुलचेतसाम ॥३३॥ 
इन्हबुड़धे प्रहतेइतो मृवाजिरथह स्तिनास्‌। अन्योम्य स्यायतोडउस्योन्यमवधीस्सैश्ययोहंयम्‌ ॥१४७॥ 
आामकेन सपुत्रेश प्रथज्लेगामिसानिना । तथा शस्बेन पक्षेण खेचराणां जनेम च ॥(१७॥ 
देतिश्वाकावददरेमि: शत्रुभूश्ट॒ल्कद्स्थकल । सस्मीकुष झिसस्तैकोंलेदाचानऊायितस्‌ १ ६॥। 
अज्ञाम्तरे सुरैरशुप्टेस्तस्मिश्रदूखुष्टमम्बरं । नवसो वासुदेबो5भूढुसुदेवस्य मन्‍्दनः ।॥१७॥। 

निहतक्ष जरासस्घस्तक्षक्रेणेव संयुगे । प्रतिशत्रुुणदवेषी बासुदेवेन चक्रिणा ।१८॥ 

इत्थुक्ध्वा बसुदेवस्य रथरघोपरि पातिता | नानरत्नमयी कृष्टिः कोमुर्दीय दिवः सुरैः ॥१५॥ 
गिरस्ता सरतां भ्रुत्वा सतसस्‍्ते रिपुखेयरा: । त्रस्ता: शरणमायाता बसुदेवमितो<मुतः ॥२०॥ 
पसुदेवस्थ पुत्राणां शरबप्रश्ुज्नवीरयो: । वसुदेवमुपाशित्य कम्पा विद्याघरा ददुः ॥२१॥ 

धयं तु बसुदेवोक्ता युष्मद्म्तिकमागताः । क्षेमोदल्तं सवैवास्थ निवेद्यितुमागताः ॥२२॥। 
नानाविद्याधराधीशा नानाप्रान्द्तप्राणयः । आनकेन सहायाम्ति ते नारायणमक्तितः ॥२३॥ 
वावहनबती लेपासिती्ं कथयरयसौ । तावदिमानसहातैः खेटानामाबूत नभः।।२७॥। 
ऋवतीर्भ विमानेभ्यो वसुद्वानुयायिनः । वासुदेव बलूोपेत॑ प्रणेमुः प्रावतान्धिता: ॥२७॥। 
अभ्युत्थाय ततो भक्तों पितरं रामकेशवो । प्रणेमतुरनेनापि तावाशिध्यामिनन्दितों ॥२६॥ 
ज्येष्ठानपूजयस्सर्वान्प्रणम्यानकदुन्दुसि: । प्रशुक्षाय्ा यथायोग्यं प्रणेमु्गुस्वान्धव।न्‌ ।२७॥। 
यथाक्रम॑ नमोयानाः केशवेन बलेन च। प्रतिसम्मानिताः सर्वे सफर्छ जन्म मेनिरे ॥३२८॥ 


तत्पश्चात्‌ वहाँ जब दोनों सेनाओमें घोर युद्ध होने लूगा तब छोगोंकों प्रढयकी आशक्का होने 


छगी और उनके चित्त भयसे व्याकुल हो उठे ॥११५॥ हाथी, घोड़, रथ और प्यादोंका इन्द् युद्ध 
होनेपर दोनों सेलाएँ परस्पर न्‍्यायपुरबंक एक-दूसरेका बध करने छगीं॥ १४ ॥ वसुदेव, उनके 
पुत्र, अभिमानी प्रद्मम्न, शम्ब तथा पक्षके अनेक विद्याधर ये सब शखरूपी ज्यालाओंको धारण 
कर शबत्रुरूपी राजाओंके समूहकों भरम कर रहे थे एवं बड़ी चपछताके साथ सामने आये थे 
इसलिए दाबानलके समान जान पड़ते थे ॥ १५-१६॥ इसी अवसरपर सनन्‍्तुष्ट हुए देवोंने 
आकाझमें यह घोषणा को कि बसुदेवका पुत्र कृष्ण नोवाँ नारायण हुआ है और उसने चक्रधारी 
होकर अपने गुणोंमें द्वेष रखनेबाले प्रतिशत्रु जरासन्धको उसीके चक्रसे युद्धमें मार डाला है. । 
यह कहकर देवोंने आकाशसे चाँदनीके समान नानारत्नमयी वृष्टि बसुदेषके रथपर करनी 
प्रारम्भ कर दी ॥१७-१९॥ तदनन्तर ज्षत्रु विद्याधर देवोंकी उक्त वाणी सुनकर भयभीत हो 
गये और जहाँ-तहाँसे एकत्रित हो वसुदेवकी शरणमें आने लगे ॥२०॥ उन्होंने बसुदेवके पास 
आकर उनके पुत्रोंकों एवं प्र ग्ुम्न कुमार ओर शम्ब कुमारकों अपनी अनेक कन्याएँ श्रदान कों 
॥ २९ ॥ हम लोग वसदेबकी प्रेरणा पाकर यह कुडछ समाचार सुनानेके लिए आपके पास 
आयो हैं ॥२२॥ नारायणकी भक्तिसे प्रेरित हुए अनेक विद्याघर राजा, नाना प्रकारके उपहार 
दहाथमें लिये बसुदेबषके साथ आ रहे हैं ॥२३॥ इस प्रकार वनवती ( नागकुमारी ) देवी जब- 
तक उन्हें यह इष्ट समाचार सुनाती है तबतक विद्याधरोंके विमानोंके समूहसे आकाश व्याप्त 
हो गया ॥ २४ ॥ बसुर्देवके अनुयायी विद्याघरोंने विमानोंसे उतर कर बलदेव और कष्णको 
लमसस्‍्कार किया तथा नाना प्रकारके उपहार समर्पित किये ॥ २७॥ तदनन्तर अक्तिसे भरे 
बलछदेव और नारायणने पिताकों नमस्कार किया और पिताने भी दोनोंका आलिल्लन कर 
उनकी बहुत प्रशंसा की॥ २६॥ वसुदेवने समुद्रविजय आदि समस्त गुरुजनोंको प्रणाम किया 
एवं प्रथुम्म आदिने भी गुरुजनों एवं भाई-बान्धवोंको यथायोग्य नमस्कार किया॥ २७॥ 
नारायण आर बलभद्नने यथायोग्य जिनका सत्कार किया था ऐसे समस्त विद्याधरोंने अपना- 


५००० टनरीप वन जननननन “नम ब न 
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१, चेतसा म०१ २. न्लुत्कृष्टसंगरे म० । ३. प्रभतपाणयः म० । ४. यावद्धनबती म० | 





६०५ ६. इरियंशपुराणे 


समस्तवरसंयुक्ती प्रतीची बरूकेशवों । प्रभातो प्रमदापूर्णो पूर्णसव॑मनोरभी ॥२५॥। 
आनन्द नमृतुर्यत्न यादजा सागणे हते | आनम्द्पुरमित्यासीक्षत्र जैनाहझयाकुछम्‌ ॥३०॥ 
तराअक्रमहं कृत्या सर्वरत्नान्थितों हरिः | दक्षिण भारत जिग्ये सदेवासु रमामुषस्‌ ।|३१॥! 
पर्षेरष्टाभिरिष्टाचैस ग्यमानो5जुवासरस्‌ । जितजेयो ययथौं कृष्ण: ख क्रोटिकशिलां प्रति ॥३२॥। 
यतस्तरथाभुदारायासनेका ऋषिकोटयः । सिद्धास्ततः प्रसिद्धान्न 3हो कोरिकशिका शिलरा ॥३३॥। 
शिलायां तञ्न रृत्वादौ पवित्रा्यां गलिक्रियास्‌ । दोभ्यामुस्क्षिपतिस्मासी तां विष्णुअतुरजुरूम ॥३४७॥ 
सा शिला योजनोच्छाय समायोजनविस्तृता । अर्ध भारतवर्षस्थवेवतापरिसक्षिता ।।३५॥। 
सदूबाहुनोद्ष्व॑मुस्क्षि्ता त्रिण््टेन शिका पुरा। सूदुंदष्न द्विउह्वेन कण्टदृष्स स्वयस्थुवा ॥३६॥ 
वक्षोद्यमुश्क्षिप्ता च पुश्षोसमचरक्रिणा । क्षिप्ता पुरुषसिंहेन हृदयावधि हारिणी ॥३७॥। 
चुण्डरीकः कटामात्रमूरुदध्नं हि दसकः । जामुमान्न॑ श्र सौमिश्रिः कृष्णो<घाशतुरजुरूम्‌ ॥३८।॥। 
अ्धानपुरुषादीनां सर्वेषां हि युगे युगे । मिच्यते कालभेदेन झक्तिः शक्तिमतामपि ॥३५।। 
शिराबलेन विज्ञातों महाकायजलो बले; । सोउनुगातों ययों चक्री द्वारिकां भ्रतिबाम्धबः (॥४०। 
प्रबिष्टश्य विशिष्टानामाशीमिरसिनन्द्तः । द्वारिकां द्वारकास्तां स कृतशोसां दि यथा ॥४१॥ 
अपना जन्म सफल माना ॥२८॥ 
तदनन्तर जिनके सर्ब मनोरथ पूर्ण हो गये थे तथा जो हपेसे परिपूर्ण थे ऐसे बलदेव 
ओर नारायणने समस्त सेनाकों साथ ले पश्चिम दिशाकी ओर प्रस्थान किया ॥ २०५॥ 
जरासन्धके मारे जानेपर यादबॉने जिस स्थानपर आनन्द-नृत्य किया था बह स्थान आन- 
न्दपुरक नामसे प्रसिद्ध ओर जैन-मन्दिरोंसे व्याप्त दो गया। ३०।। तदनन्तर सब रत्नॉसे 
सहित नारायणने, चक्ररत्नकी पूजा कर देव, असुर और मनुष्योंसे सहित दक्षिण भरत- 
क्षेत्रको जीता ॥। ३१॥ लगातार आठ वर्षों तक प्रतिदिन मनोवबाठिछत पदार्थनि जिनकी 
सेवा को थी और जीतने योग्य समस्त राजाओंको जिन्होंने जीत लिया था ऐसे श्री कृष्ण 
अब कोटिक शिलाकी ओर गये ॥ ३२॥ चूँकि उस उत्कृष्ट शिलापर अनेक करोड़ मुनिराज 
सिद्ध अवस्थाको प्राप्त हुए हैं इसलिए वह प्र॒थ्वीमें कोटिक शिलाके नामसे प्रसिद्ध है ॥३३॥ 
श्रीकृष्णने स्वे-प्रथम उस पबित्र शिछापर पूजा की और उसके बाद अपना दोनों भुजाओंसे 
उसे चार अंगुल ऊपर उठाया ॥ ३४ ॥ बह शिछा एक योजन ऊँची, एक योजन लम्बी और 
एक योजन चोड़ी हैं. तथा अधे भरतक्षेत्रमें स्थित समस्त देबोंके द्वारा सुरक्षित है ॥ ३५॥ 
पहले त्रिप्रप्ठ नारायणने इस शिछाकों जहाँतक भुजाएँ ऊपर पहुँचती है. बहाँतक उठाया 
था। दूसरे द्विप्र॒पनने मस्तक तक, तीसरे स्वयंभूने कण्ठ तक, चोथे पुरुपोत्तमने बक्ष:स्थछ तक, 
पाँचवें नुसिहने हृदय तक, छठटवें पुण्डरीकने कमर तक, सातवें दत्तकने जाँघों तक, आठवें 
लक्ष्मणने घुटनों तक, ओर नवें कृष्ण नारायणने उसे चार अज्ञलछ तक ऊपर उठाया था 
॥ ३६-३८ ॥ क्योंकि युग-युगमें कालमभेंद होनेसे प्रधान पुरुषको आदि छेकर सभी शक्ति- 
शाली मनुषच्योंकी शक्ति भिन्न-भिन्न रूप होती आयी है ॥ ३९५ ॥| शिला उठानेके बलसे समस्त 
सेनाने जान लिया कि, श्रीकृष्ण महान शारीरिक बलसे सहित हैं। तदनन्तर चक्ररत्नको 
घारण करनेवाले श्रीकृष्ण बान्धवजनोंके साथ द्वारिकाकी ओर वापस आये। ४०॥ वहाँ 
वृद्धजनोंने नाना प्रकारके आशीर्वादोंसे जिनका अभिनन्दन किया था ऐसे श्रीकृष्ण नारायणने 
मनोहर गोपुरोंसे सुन्दर एवं स्वगंके समान सजी हुई द्वारिकापुरीमें प्रवेश क्रिया | ४१॥ 
१. आनन्दे ननदु-म०। २. सेवमानो नु वासरम्‌ म०। ३. क्षोके कोटिशिला शिल्ा म० ! 
४. योजनोच्छाया समा- म० | ५४. सानुयातो म० | 
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जिपशाशशत: सरभ्ग! 


७... बधायोग्य सभोग्यास्ते आूनमोयानभूख्तः । प्रासादेचु स्थिता: सुस्था ह्ारिकायां भथाविधि ॥॥७२॥ 
अमिषिक्ती बततः मर । मरताधंविभुत्वे तो प्रसिदों रामकेशवो ।।४३॥ 

संस्थाप्य सहदेव॑ स चक्री राशगहे नूपल | सागधानां अतुर्मागं ददो सस्मे गतरुमयः ॥॥8७॥। 
उअसलेनसुतायादादद्वाराय अथुरां पुरीमू | स महानेमये शौयनगर प्रददो नूपः ॥७७॥ 
श्रीद्ास्तिनपुरं प्रीस्या पाण्डवेभ्य: प्रियं हरि: । कोशछ्छ रुव्सनासाय रुघिरास्मशसूनवे ॥४६॥ 
भूचरान्‌ खेचरान्भूपानोचित्येत समागतान्‌ । स्थानेषु स्थापना चक्रे चक्रपाणियंथायथम ॥४७॥ 


विस्ृष्टाश्न यथ।स्थानं यातास्ते पाण्डवादयः । आरेमुर्दारिकार्या तु यादवाश्मिदशा यथा ॥४८॥ 


५ चसनन्‍्ततिलका 
चक्र सुदर्शनमच््मु्॑ रिपूणां शाह धनुध्वंननधूसबिपक्षपक्षम । 
सौनम्दको5पि लू गद़ापि स कौमुदी सा मोघेतरा रिपुष्रु शक्तिरमोघसूला ॥४५॥ 
बहु शाक्रुसखितस्थ स पाश्जन्यः श्रीकौस्तुमो मणिरसावनणुप्रतापः । 
रलानि सप्त महितानि हरेहितानि ब्यामान्ति दिव्यमयमूर्तियुतानि लानि ॥५०॥ 
दिव्यायुधं हलममादपराजिताख्यं दिव्या गदामुसलछशक्त्यथ्र॒तंसमाला: । 
रक्ानि पत्च महितानि हछायुधस्य हेलानिधृतरिपुमण्डरूविश्रमस्य ॥५१॥ 


बे ९ 'णशेगंण्यैग शः 


राज्षां स पोडशसहस्तगुणगुंणशेगंण्यैगुणी प्रणतमूर्थभिरधंचक्री । 


है 


जो भूमिगोचरी और विद्याधर राजा उनके साथ लौटकर आये थे उन्हें यथायोग्य भोग्य 
सामग्री दी गयी और बे द्वारिकपुरीके महलोंमें विधिपूर्वक निश्चिन्ततासे ठहराये गये थे ॥४२५॥ 

तदनन्तर समस्त भूमिगोचरी और बिद्याधर राजाओं ने अतिशय प्रसिद्ध बलदेव 
ओर श्रोकृष्णकों अधे भरतश्षेत्रके स्वामित्वपर अभिषिक्त किया अर्थात्‌ राज्याभिषेक कर उन्हें 
अर्थ भगतक्षेत्रका स्वामी घोषित किया ॥ ४३॥ तत्पश्चात्‌ चक्ररत्नके धारक श्रीकृष्णने जरा- 
सन्‍्धके ठितीय पुत्र सहदेवको राजगृहका राजा बनाया और उसे निरहद्भार होकर मगघध 
देशका एक चौथाई भाग प्रदान किया ॥४४॥ उम्रसेनके पुत्र द्वारके लिए सथुरापुरी दी, महा- 
नेमिके लिए झौयपुर दिया ॥ ४५॥ पाण्डवॉके लिए प्रीतिपूबंक उनका प्रिय हस्तिनापुर दिया 
और राजा रुधिरके नातो रक्मनाभके लिए कोशछ देश दिया | ४६ ॥ इस प्रकार चक्रपाणि- 
श्रोकृष्णे आये हुए समस्त भूमिगोचरी और विद्याधर राजाओंकी यथायोग्य स्थानोंपर 
स्थापना की--यथायोग्य स्थानोंका उन्हें राजा बनाया॥ 9७॥ तदनन्तर श्रीकृष्णसे बिदा 
लेकर पाण्डब आदि यथास्थान चले गये और यादव देषोंके समान द्वारिकामें क्रीड़ा करने 
छरगे ॥ ४८ ॥ «८ 

शत्रुओंका मुख नहीं देखनेबाछा सुदशन चक्र, अपने शब्दसे शत्रुपक्षको कम्पित 
करनेवाला झाड्े धनुष, सौनन्दक खन्न, कौमुदी गदा, शत्रुओपर कभी व्यर्थ नहीं जानेबाली 
अमोघमूला शक्ति, पाम्नजन्य शद्भ और विश्ञाल प्रतापको प्रकट करनेवाला कोस्तुभ मणि; 
शद्धके चिहसे चिह्नित श्रीकृष्णे ये सात रह्न थे। ये सातों रत्न देवोंके द्वारा पूजित, 
अतिशय हितकारो और दिव्य आकारसे युक्त होते हुए अत्यन्त सुशोभित थे ॥7०५-५०॥ झत्रु- 
समूहके विश्रमको अनायास ही नष्ट करनेवाले बलदेवफे, अपराजित नामक दिव्य हल, दिव्य 
गदा, दिव्य मुसलछ, दिव्य शक्ति और दिव्य माला ये पाँच रत्न थे। बलभद्गके भो ये पाँचों 
रत्न देवोंके द्वारा पृज्ित थे।। ५१॥ गुणोंको जाननेबाले, गणनीय एवं नतमस्तक सोलह 


ह १. सुतायाद्वीराय क० , सुतायादादइराय म० । २, कोशर्ला म० ।.३. सुख म० | ४. शन्भाल्येन रक्षणेन 
»  ख्वजितस्थ ( फ० ठि० )। 


द्क८ हरिवंशवुराणे 
अक्षेस्तदर्घंग णनैगंणबददेवैराशाकरः सुखमसेवत सेल्यमानः ॥७२॥ 
शाही स पोडशसहस्रवराजनानां देवाक़नाहूलिसविज्रमहारिणीनाम । 
सझेः कमेण रतियूपनिषेषिताड़ो रेसे तदर्घंगणनैस्तु हकी सुदारैः ॥५३४ 
ह मालिनीच्छुन्दः 
हिमशिशिरवसस्तप्रीप्सवर्षाशरस्सु प्रिययुवबतिसहाया गादवा द्रारिकायाम्‌ । 
जिनमतक्ृतधर्मा योग्यदेशेषु भोगेरविरवरतिरागा रेमिरे साव॑मौमाः ॥५४।॥ 


इत्यरिष्टनेमिपुराणसंपहे हरिवंशे जिनसेनाचाय॑स्य करतों कृष्णविजयवर्णनों 
नाम भ्रिपश्लाशत्तमः सगे! ॥४३॥ 
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हजार प्रमुख राजा ओर आठ हजार आशज्ञाकारी, भक्त, गणबद्ध देव जिनकी निरन्तर सेवा 
करते थे ऐसे श्रीकृष्ण सुबका उपभोग करते थे।| ५२॥ रतिकालमें देवाज्लनाओंके समान 
सुन्दर हाव-भावोंसे मनको हरनेवाली सोलह हजार खियाँ श्रीकृष्णफे शरीरकी सेवा 
करती थीं ओर उनसे आधी अर्थात्‌ आठ हजार उत्तम ख्रियाँ बलदेवके शरीरकी सेवा 
करती थीं। श्रीकृष्ण ओर बलदेव अपनी-अपनी ख्रियोंके साथ यथेच्छ क्रीड़ा करते थे ॥५३॥ 
गोतम स्वामी कहते हैं. कि जो जिन-धर्मकों धारण करनेवाले थे, जिनके रति और रागमें 
कभी व्यवधान नहीं पड़ता था, प्रिय युवतियाँ ही जिनकी सहायक थीं और जो समस्त भूमि 
के अधिपति थे ऐसे यादब लोग, द्वारिकापुरीमें द्ेमन्‍्त, शिशिर, बसनन्‍्त, भ्ीष्म, वर्षा ओ 
शरद ऋतुके योग्य स्थानोंमें मनचाहे भोग भोगते हुए क्रीड़ा करते थे॥।५७॥ 


शत प्रकार भ्ररिष्टनेमि पुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाक्षा्य रक्तित हरिवशपुराणमे 
कृष्णव्जियका वर्णन करनेवाला तिरैपनवों सर्ग समाप्त हुआ ॥ ५४३ ॥ 


१. गुणनै: क०, ख०, ग़ञू०, घ० | २, योगै: म० | 


चतुपयाशः सर्गः 


शेणिकेन पुनःप्रृष्टभ्रेष्टितं पाण्डवोजवम । सन्देहध्वान्तधाताकों गौतमः स जगी गणी ॥१॥ 
स्थितेषु दास्लिनपुरे पाण्डवेषु थथाक्रमस | निजस्वासिपरिपाप्त्या चुतुषु; कुरवोइजिकप्‌ ॥२४ 
सौराज्ये पाण्डुपृत्नाणां बतंमाने सुखाबहे । से वर्णाअमा राष्ट्र घातराष्ट्रानू बिसस्मरः ॥३॥ 
झखण्डितगतिः प्राप्त: कदालित्पाण्डवास्पद्स । नारदअण्डचित्तोडसौ प्रकृत्या कलहप्रियः ॥४॥ 
झादरेण स तैरंह: प्रविषाजिस्सर्षपि । व्यप्रयाऊहकृतो तन्‍्व्या द्रौषधा तु न लक्षितः ॥५॥७ 
शरसो अज्याऊर कोपेन तैछासज्ञादिवानऊः: । सजनावसरशों नम प्राणी सम्मानदुःरिसः ॥६॥ 
स तद्दुःखविधानाय कृतेच्छः कृतनिश्चय: । घातकीखण्डपूर्वाधमारतं प्रति खे ययौ ॥७॥ 
अज्ेप्वमरकझ्कायां पुरि शझ्वाविवर्जित: | स्रोलोल पश्मनामास्य  सामिस्य इष्टवाश्नपम्‌ ॥८॥ 
तेनास्तःपुरमात्मीयमात्सीयस्थास्य दर्विरुस्‌ । पृष्टअ रष्टमीरक्ष क्तीरूप कसिदित्यसौ ॥५९॥ 
पर्यस्तं मस्यमानो5्यं पायसेडमिमतं क्रृतम्‌ | द्रौपदीरूपछावण्यं कोकातीतमवर्णयल्‌ ॥१०॥ 
ल॑ श्रीपदीसय्य आईं आइहयित्वा स नारदः । द्ीपश्षेत्रपुरावासक्थन: क्वापि यातवान्‌ ॥१९१॥ 
आराधयदसो तीक्रतपसा औपदीप्सया | सुर॑ संगमकामिर्यं पासालछाम्तवासिनम्‌ ॥१२॥ 
आराधितेन देवेन पश्चनासपुरी निशि | सा सुप्तेव समानीता पार्थरय वनिता प्रिया ॥३३॥ 
अथानन्तर राजा श्रेणिकने पुनः पाण्डवोंकी चेष्टा पूछो सो सन्देहरूपी अन्धकारको नष्ट 
करनेके लिए सूर्यके समान गौतम गणधर इस प्रकार कहने छंगे ॥१॥ 
जब पाण्डब हस्तिनापुरमें यथायोग्य रीतिसे रहने रंगे तब कुरु देशको प्रजा अपने 
पूवेस्थामियोंकी प्राप्तर अत्यधिक सन्हुष्ट हुई ॥२॥ पाण्डबोंके सुखदायक सुराज्यके चालू 
होनेपर देशके सभी बर्ण और सभी आश्रम धृतराष्ट्रके पुत्र दुर्योधन आदिको सर्वथा भूल 
गये ॥३॥ एक दिन सबंत्र बे-रोक-टोक गमन करनेवाले, क्ुद्ध हृदय और स्वभावसे कलहप्रेमी 
नारद, पाण्डबॉके घर आये ॥७॥ पाण्डबोॉने नारदकों बहुत आदरसे देखा परन्तु जब वे 
द्रौपदीके घर गये तब बह आभुषण धारण करनेमें व्यप्न थी इसलिए कब नारदने प्रवेश किया 
और कब निकल गये यह वह नहीं जान सकी ।|५॥ नारदजी, द्रौपदीके इस व्यवह्ारसे तेलके 
सडझ्डसे अग्निके समान, क्रोधसे जलने छगे सो ठीक ही हे क्योंकि जो प्राणी सम्मानसे दुखी होता 
है. बह सज्जनोंके भो अबस रको नहीं जानता॥६॥ उन्होंने द्रोपदीको दुःख देनेका दृढ़ निम्बय कर 
लिया और उसी निशचचयके अनुसार वे पूवंधातकीखण्डके भरत क्षेत्रकी ओर आकाशमें चछ 
पड़े ॥५। दे निःशक्ू होकर अह्ु देशकी अमरकहूपुरीमें पहुँचे ओर वहाँ उन्होंने स्त्रीलम्पट, 
पद्ममाभ नामक झोभासम्पन्न राजाकों देखा ॥८॥ राजा पद्मनाभने नारदकों आत्मीय जान, 
अपना अन्तःपुर दिखाया और पूछा कि ऐसा स्त्रियोंका रूप आपने कहीं अन्यत्र भी देखा 
है १ ॥९॥ राजा पद्मनाभके प्रश्नको खीरमें पढ़े घीके समान अनुकूल मानते हुए नारदने द्रौपदी 
के छोकोत्तर सौन्दर्यका वर्णन इस रीतिसे किया कि उसने उसे द्रोपदी रूपी पिशाचके वशी- 
भूत कर दिया अथोत्‌ उसके हृदयमें द्रौपदीके प्रति अत्यन्त उत्कण्ठा उत्पन्न कर दी। तदनन्तर 
द्रौपदीके द्वीपक्षेत्र, लनगर तथा भवनका पता बताकर वे कहीं चढ्के गये ॥१०-११॥ पद्मनाभने 
द्रौपदीके प्राप्त करमेकी इच्छासे तीज तपके द्वारा पाताछछोकमें निवास करनेबाले संगमक 
नामक देवकी आराधना की ॥१श। तदनन्तर आराधना किया हुआ बह देव रात्रिके समय 


ह क्‍ॉिटलीलीट क्‍नीजीजीण ज ० सजा 








१. सशोभम्‌ “अभिश्या नामशोभयोः इस्यमरः । २. ग्राह्म॑ म० । 
धर 


६१० इरिवंशपुराणे 


निषेद्ता सुरेणासौ मवनोद्यानवर्तिनी । भव्राक्षोद्‌ औपदों ग़त्या साक्षादिव सुराह्ननाम्‌ ॥३४॥ 
प्रबुद्धा सवंतोमहे शयने सा पुनः पुनः । स्वपिस्थेष विनिज्ञाउपि स्थम्ोड्यमिति शप्विनी ॥१५॥ 
विन्मीलितमेत्राया शात्याकृतमसो नृपः । शनेः समीपमाश्रिस्थ वद॒ति सम प्रियंवदः ।॥३६॥ 
झायताक्षि निरीक्षस्व गैष स्पझ्नो घटर्तनि । द्वीपोध्य धातकीसखण्ड: पश्मनामस्व्यद्ं सूप: ॥१७॥ 
नारदेन समाख्यातं तब रूपं मनोहरस। मयाराधितदेवेन र्यं मदर्थमिहाक्ुता ॥१८॥ 
श॒त्वा चकितचित्ता सा किमेतदिति वादिनी । अशिन्तयवद्दो दुः ल॑ दुरन्‍्त में समागतस्‌ ॥१९॥ 
पाथंदर्शनपर्यन्तमाहारत्यागमात्मनि । कृत्या पार्थविमोच्य शव वेजीवन्धं दधार सा ॥२०॥ 
व्रौपदीशीछनिर्मेदवञ्भप्राकारमध्यगा । पदानाभसुवाचेस्थ॑ बाध्यमान मनोझुवा ॥२१॥ 
आतरो रामकृष्णी में भर्ता पा्रों भनुधेरः । भर्रुस्यंही महावीरावजुजी 'ब यमोपसौ ॥२२॥ 
जलस्थलूपपैस्तेषधामनिवारितगोचरा: । विजरम्ति भुवबं सर्वा ममोरथरया रथा; ॥२३॥ 
क्षेमं यदि नृपैलेम्यो बाब्छसि त्वं सबास्थवः । तदिसजेय मां शीघ्रमाशीविषवधूपमाम्‌ ॥२४४ 
इत्युक्ोन्यनिदृत्तेच्छः स्वगाहं नेष सुआसि । यदा तदा दढा प्राह प्रत्युत्पक्षमति: सती ॥२५॥ 
मासस्थाभ्यन्तरे भूपष यदीह स्वजना मम । नागच्छम्ति तदा स्व से कुरुष्य यदमीप्सितस्‌ ॥२६॥ 
...... .तथाउस्त्विति निगद्मतां पह्मनामोथ्युवतंयन्‌ । सान्तःपुरः प्रियशलै्िलोमनपरः स्थित: ॥२७॥ 
सोती हुई द्रौपदीको पद्मनाभकी नगरीमें उठा छाया ॥९३॥ देवने छाकर उसे भवनके उद्यानमें 
छोड़ दिया और इसकी सूचना राजा पद्मनाभको कर दी। राजा पद्मनाभने जाकर साक्षात्‌ 
देवाज्ननाके समान द्रोपदीकों देखा ।।१४॥ यद्यपि द्रौपदी अपनी स्वतोभद्र शब्यापर जाग 
उठी थी और निद्रारहित दो गयो थी तथापि “यह स्वप्न है! इस प्रकार शद्ला करती हुई बार- 
बार सो रही थी ॥१५॥ नेत्रोंको बन्द करनेवाली द्रोपदीका अभिप्राय जानकर राजा पद्मनाभ 
धीरेसे उसके पास गया ओर प्रिय वचन बोलता हुआ इस प्रकार कहने छगा ॥१६॥ उसने कहा 
कि हे विशाललोचने ! देखो, यह स्वप्न नहीं है । दे घटस्तनि ! यह धातकोखण्ड द्वीप है और 
मैं राजा पद्मनाभ हूँ ।।१७॥ नारदने मुझे तुम्हारा मनोहर रूप बतरहाया था और मेरे द्वारा 
आराधित देव मेरे लिए तुम्हें यहाँ हर कर छाया है ॥१८॥| यह सुनकर उसका हृदय चकित 
हो गया तथा यह "क्या है” इस प्रकार कद्दती हुई वह विचार करने लगी कि अहो ! यह मुझे 
दुरन्त दुःख आ पड़ा है ॥१९॥ 'जबतक अजुनका दशंन नहीं होता तबतकके छिए भेरे 
आहारका त्याग है” ऐसा नियम लेकर उसने अजुनके द्वारा छोड़ने योग्य वेणी बाँध ली ॥२०॥ 
तदनन्तर शीलरूपी बजमय कोटके भीतर स्थित द्रौपदी कामके द्वारा पीड़ित होनेबाले राजा 
पह्मनाभसे इस अकार बोली |२९॥ कि बलदेव ओर कृष्णनारायण मेरे भाई हैं, धनुधोरी 
अजुन मेरा पति हे, पतिके बढ़े भाई महावीर भीम और अजुन अतिशय बीर हैं और पतिके 
छोटे भाई सहदेव और नकुल यमराजके समान हैं ॥२श। जछू और स्थलके मार्गोंसे जिन्हें 
कोई कहीं रोक नहीं सका ऐसे मनोरथके समान श्ीत्रगामी उनके रथ समस्त प्रृथित्रीमें 
विचरण करते हैं।|२५॥ इसलिए हे राजन ! यदि तू भाई-बान्धर्यो-सद्दित, इनसे अपना 
भला चाहता है तो सर्पिणीके समान मुझे शीघ्र ही बापिस भेज दे ॥२७॥ जिसकी अन्य सब 
इच्छाएँ दूर दो चुकी थीं ऐसे पद्मनाभने द्रौपदीके इस तरह कददनेपर भी जब अपना हूठ नहीं 
छोड़ा तब परिस्थितिके अनुसार तत्काल विचार करनेवाली द्रौपदीने दृढ़ताके साथ उत्तर 
दिया ॥२०॥ कि दे राजन! यदि मेरे आत्मीयजन एक मासके भीतर यहाँ नहीं आते हैं तो 
तुम्हारी जो इच्छा हो बह मेरा करना ॥२६॥ तथास्तु' ”--ऐसा हो' इस प्रकार कहकर पश्चनाभ 
अपनी ख्त्रियोंके साथ उसे अनुकूछ करता और सैकड़ों प्रिय पदार्थोंसे छुभाता हुआ रहने छगा 


१. बाच्यमान म० | २, उपैस्तेभ्यो म०७ । 


नल 
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विशच्धा भयसुज्िस्दा स्थित्वा साश्नविलोचना ।  जिविहरा निराहारा पत्यु: पन्‍्थानसीक्षते ॥१८॥ 
अरश्यायामकस्मास तस्थां पाण्डबपश्चकम्‌ । किंकतंब्यलया सूठमभूदत्यम्तमाकुछम ॥२५॥ 
निरपायास्ततों गत्या चक्रिणे ते स्यवेदयन । दुःखी सयाववः सोउन्न छ्षेन्रेष्यश्रावयसदा ॥६०॥ 
क्षेत्रास्तरहुतां मत्या केनचित्धुशवृत्तिना । सत्ादधसिपरिप्रापौ यादजास्ते ससत्परा: ॥३१॥४ 
जास्थानस्थितमागत्य कदाचिश्रारदो हरिम्‌ । पूजितों गदुलोफस्य जगादेति प्रियोदिशः ॥३२॥ 
ईंक्षिता भातकीखण्डे कृष्णा कृष्णकृकाज्रिका | पुर्याममरकझ्ायां पच्चननामरथ सश्नि ॥३३॥ 
अनारतरारद्वाष्पधाराधिरृविछोच्चना । सा सस्यास्तःपुरखीमिः साद्रामिरुपास्यते ॥३४॥ 
शीकमात्रमह/श्वासा दीर्घनिश्चासमोचिनी । सरसु बन्धुषु युष्मासु कथमास्ते रिपोर्गृहे ॥३५॥ 
छब्ध्वेति द्रौपदीवार्ता हरिप्रभृतयस्तदा । श्शंसुर्गारदं हुष्टाः सापकारोपकारिणम ॥३६॥ 
द्रौपदीदरण छृत्वा क्र श्रयाति स दुष्टघीः । प्रेषथामि दुराचार अऋत्यवे मत्थुकाइुक्षिणम्‌ ॥३७॥ 
इति दि्टों द्विषे कृष्ण: कृष्णामामेतुमुचमी | दृक्षिणो दक्षिणास्मोघेस्शटं सदाकटो गत: ॥३८॥ 
छणाब्धिपति देव सुस्थितं नियमस्थिलस्‌ । आराध्य पाण्डवेः साथ घातकीखण्ढमीप्सया' ॥३५॥ 
देवेन नीयमानः सन्‌ रसैः पढ़िमः सपाण्शव: । हागुछदध याव्यिमापप्तदातकीखण्डसा रतम्‌ ॥४७०॥ 
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॥२७॥ द्रोपदी भय छोड़कर विश्वस्त हो गयी और निरन्तर अश्रु छोड़ती तथा आहद्यार-विद्दार 
बन्द कर पतिका मार्ग देखने छमी ॥२८॥ 

इधर जब द्रौपदी अकस्मात्‌ अदृहय हो गयी तब पाँचों पाण्डव किंकतंव्यविमूड हो 
अत्यन्त व्याकुछ हो गये ।२९॥। तदनन्तर जब वे निरुपाय हो गये तब उन्होंने श्रीकृष्णके पास 
जाकर सब समाचार कटद्दा । उसे सुनकर यादवों-सह्दित श्रीकृष्ण बहुत दुःखो हुए और उसी 
समय उन्होंने समस्त भरत क्षेत्रमें यह समाचार श्रवण कराया ॥३०॥। जब भरत क्षेत्रमें कहीं 
पता नहीं चला तब उन्होंने समझ लिया कि कोई छुद्र वृत्तिवाछा मनुष्य इसे हरकर दूसरे 
प्षित्रमें ले गया है । इस तरह समस्त यादव उसका समाचार प्राप्त करनेमें तत्पर हो गये ॥३१॥ 

किसी दिन श्रीकृष्ण सभामण्डपमें बैठे हुए थे कि उसी समय नारदजी बहाँ आ 
पहुँचे । समस्त यादबोंने उनका सम्मान किया। तदनन्तर प्रिय समाचार सुनाते हुए उन्होंने 
कहा कि मैंने द्रोपदीकों धातकीखण्ड द्वोपको असरकद्धापुरीमें राजा पद्मनाभके घर देखा है । 
उसका श्ञरोर अत्यन्त काला तथा दुबबेक दो गया है, उसके नेत्र निरन्तर पड़ती हुई अश्रुधारासे 
व्याप्त रहते हैं. और राजा पद्मनाभके अन्तःपुरको ख्रियाँ बड़े आदरके साथ उसको सेवा 
करती रहूती हैं ।३२-२४॥ उसे इस समय अपने शीलश्नतका द्वी सबसे बड़ा भरोसा है. तथा 
यह टूम्बी-लम्बी श्वास छोड़ती रहतो हैे। आप-जैसे भाइयोंके रहते हुए बह शत्रुके घरमें 
क्यों रह रही है ? ॥ ३५॥ इस प्रकार द्रौपपीका समाचार पाकर उस समय कृष्ण आदि 
बहुत हर्पित हुए ओर अपकारके साथ-साथ उपकार करनेवाले नारदकी- प्रशंसा करने ल्गे 
॥ ३१६॥ “बह दुष्ट्र द्रोषपपीका हरणकर कहाँ जावेगा | मत्युके इच्छुक उस दुराचारीकों अभो 
यमराजके घर भेजता हूँ' ॥ ३७॥ इस प्रकार शत्रुके प्रति द्वेष प्रकट करते हुए श्रीकृष्ण द्रौपदी 
को छानेके लिए उद्यत हुए और रथपर बैठकर दक्षिण समुद्रके तटपर जा पहुँचे॥ ३८॥ वहाँ 
जाकर उन्होंने धातकीखण्ड द्वीपको प्राप्त करनेकी इच्छासे पाण्डबॉके साथ नियममें स्थित 
छबणसमुद्रके अधिष्ठाता वेबषकी अच्छी तरह आराधना को ॥ ३९ ॥ तदनन्तर रवणसमुद्रका 
अधिष्ठाता देव पाँच पाण्डवों-सहित कृष्णको छह रथोंमें ले गया और इस तरह वे शीघ्र ही 

१, बिनिह्रा म० । २. द्रौपदी | ३. -कारिणाम्‌ म० । ४. -कांज्षिणामू म०॥ ४.. सशकट: सरय: 
इत्यर्थ: । ६. वीप्सया क०, खगडेप्सया ख० । 
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घुर्थास्तेउमरकक्काया बयहिसुद्यानवर्तियः । कृष्णा: पश्षनामांय तब्ियुक्तेर्निवेदिताः ॥४१॥ 
फतुरक्षवर्छ तस्य पुर्या निर्यातमुद्धतम्‌ | आतुरिः पशामियुद्धे मप्त॑ नगरमाजिदात्‌ ॥४२॥ 

शुपः स नगरदारं पिधाय सनयः स्थित: | अलकष्ये पाण्जुपुश्नाणां ततअाक्ी स्वयं शुषा ॥७३॥ 
बिसेद्‌ पादनिर्धालैनि बलिरिव  मागरीम्‌ । बहिरस्तभुंवं चिश्वां ऋश्यव्याकारगोपुराम्‌ ॥४४॥ 
पतत्प्ासादशाकौपैआस्मस्मतेभवाजिनि ।. विप्रलापमहाराने पुरे जाते शनाकुछे ॥४०॥ 
सपौरास्तःपुरो राजा निरुपाओो भमाकुलः । भ्रविष्टः हरणं होही द्रौपदी अतमानतः ॥०७६॥ 
क्षम्यतां क्षस्यर्ता सौम्ये ! देषि ! देवतया समे । दाप्यतामभर्य मेउथ्य सवाच्यक्य पतिबते | ॥७७॥ 
त॑ सा कपावती प्राद हरौपदी क्षरणामतम्‌ | गस्‍्छ अआुकुंसबेषेण झरणं अक्रवर्तिनः ॥४८॥ 
कतदोषेण्वपि प्रायः प्रणठेघु नरोशतसाः | सकपाः स्थुर्विषोषेण भीरुवेषेचु मोरुचु ॥४९॥ 

सख्तीकः स्वीकताकारः श्रत्वा पाथजिनाप्रणीः । प्रविष्ट: हरणं गरवा विष्रश्रवर्स नुपः 0५०४ 
दुस्‍्वाइसावभय तस्य झरणाशतभीहरः । बिससजे निज स्थान स्थाननामादिमेविनस्‌ ॥५१॥ 
“कृष्णा कृष्णपर्द नस्‍्वा क्षेमदानपघुरस्सरम्‌ । प्रायुछक्त बिनय॑ ग्रोग्यं पश्लस्वपि यथाक्रमस्‌ ॥५२॥ 
आशिव्य दयितां पार्थों विरहष्मथितां ततः । स्वयं प्रस्वेदिहस्ताभ्यां तद्वेणीमुदमोचयत्‌ ॥५३॥७ 
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समुद्रका उल्लन्नन कर धातकीखण्ड द्वीपके भरत क्षेत्रमें जा पहुँचे । ४० ॥ बहाँ जाकर ये अमर- 
कक्पुरोके बाह्य उद्यानमें ठहर गये और राजा पद्मनाभके द्वारा नियुक्त पुरुषोंने उसे खबर दी 
कि कृष्ण आदि आ पहुँचे हैं ॥४१। खबर पाते ही उसकी उद्धत चतुरज्ञ सेना नगरीसे बाहर 
निकली परन्तु पाँचों पाण्डबोने युद्धमें उसे इतना मारा कि बह भागकर नगरमें जा घुसी 
॥ ४२ ॥ राजा पद्मनाभ बड़ा नीतिज्ञ था इसलिए बह नगरका द्वार बन्दकर भीतर रह गया। 
नगरका द्वार लाँधना जब पाण्डवोंके वशकी बात नहीं रही तब श्रीकृष्णने स्वयं पेरके आघा- 
तोंसे द्वारको तोड़ना शुरू किया | उनके पैरके आघात क्या थे मानो वज्के प्रहार थे। उन्होंने 
नगरकी समस्त बाह्य तथा आशभ्यन्तर भूमिको तहस-नहस कर डाला। प्राकार ओर गोपुर 
टृुटकर गिर गये। बड़े-बड़े महल और शालाओंके समूह गिरने छगे जिससे मदोन्‍्मत्त 
हाथी ओर घोड़े इधर-उधर दौड़ने रंगे, नगरमें स्ेत्र हाहाकारका महान्‌ शब्द गूँजने 
लगा और मनुष्य घबड़ाकर बाहर निकछू आये ॥ ४३-४४ ॥ जब द्रोही राजा पद्मनाभ 
निरुपाय हो गया तब वह भयसे व्याकुल हो नगरवासियों और अन्तःपुरकी ख्तरियोंको 
साथ छे शीघ्र ही द्रोपदीकी शरणमें पहुँचा और नम्नीभूत होकर कहने छूगा कि हे देवि ! 
तू देवताके समान है, सौम्य है, पतित्नता है, मुझ पापीकों क्षमा करो, क्षमा करो और 
अभय दान दिलछाओं ॥ ४६-४७॥ द्रोपदी परम दयालछु थी इसलिए उसने शरणमें आये 
हुए पद्मनाभसे कहा कि तू ख्रीका वेष धारण कर चक्रवर्ती रृष्णकी झरणमें जा। क्योंकि 
उत्तम मनुष्य नमस्कार करनेवाले अपराधी जनोंपर भी प्रायः दया-सहित दोते हैं, फिर 
जो भीरु हैं अथवा भीरुजनोंका वेष धारण करते हैं उनपर तो वे और भी अधिक दया 
करते हैं।। ४८-०५। यह सुनकर राजा पद्मनाभने ख्रोका वेष धारण कर लिया और ख्ियों 
को साथ ले तथा द्रौोपदीको आगे कर बह श्रीकृष्णजी शरणमें जा पहुँचा ॥ ५० ॥| श्रीकृष्ण 
शरणागतोंका भय हरनेवाले थे इसलिए उन्होंने उसे अभय दान देकर अपने स्थानपर 
वापिस कर दिया केवल उसके स्थान तथा नाम आदिमें परिवर्तन कर दिया ॥ ५१॥ द्रौपदी 
ने कुझछ-प्रइनपूषक श्री कृष्णके चरणोंमें नमस्कार किया और पाँचों पाण्डबोंके साथ 
यथायोग्य बिनयका व्यवहार किया ॥ ५२॥ तदनन्तर अजुनने विरहसे पीडित बल्लभा 
का आलिज्लन कर पसीनासे भागे हुए दोनों दाथोंसे स्वयं उसकी वेणी खोलो॥ ५३॥ 


१. नागरमस म० । २. -वेदिनम्‌ क० । ३, द्रौपदी । 


अलुःपदत्लाश: सगे: ६१३ 


आस्वा झुक्रदा कुतातिध्या मनसा पाष्डनेः सह | मिवेद्य निजनुःखं था मुमोचाक्नेः सम ततः ध५छ॥ 

/ इथमारोष्य ता वा्धी दृष्मी शर्ट निज हरि: । आपुपूरे दिशा चक्र चबिशाहुस्प निस्वणः #५०॥ 
कपिछो बासुदेबो5पि तदा अम्पायहिःस्थितम्‌ । जिन नस्‍्तुं गतो5पृथ्छत्‌ शुत्दा सं कम्पिलक्षितिस्‌ ॥५६॥ 
केसाय॑ पूरितः झक्छो माथ ! सत्समशक्तिना । न आय. साइशोउस्तोह मारते सदिष्ठिते ॥५७॥ 
जिनेन कथिते तत्वे प्रशितोत्तयादिना.। विशक्षुस्तं मियासुः स भावितों धमंत्रक्रिणा ॥५८॥ 
नास्योस्यवषोन जातु चक्रिणो धमंचक्रिणाम्‌ । हक्षिनां धासुदेवानां प्रेकोक्ये प्रतिचक्रिणाम ॥५९॥ 
रातस्य चिह्मात्रेण तब तस्य अर दृ्शनम्‌ ! शह्लास्फोटनिनादैश् रथध्वजनिरीक्षणें: ॥६०॥ 
आयावस्थ ततस्तस्थ कपिरस्पानुयाद्वभ्‌ | साफल्यमभवद्दूराजिनोकिविधिनास्थुधो ॥६१॥ 
झागस्य कपिलश्नम्पाससास्मतबिधायिनस्‌ । कोपादमरकक्ेश केशव: सोउत्यतर्जयत ॥६२॥ 
पूर्वणेव ऋमेणामी लघूक्तीर्णा महार्ण बम्‌ । बेलातटे विशाआम केशवः पाण्डवा गताः ॥६३॥ 
नौमिगेजां समुत्तीय तस्थुस्ते दक्षिणे टे । ब्ययनीता ल भीमेम क्रीडाशीलेम नौस्तटी ॥६४॥ 
झागतोजुपद॑ विष्णुः कृष्णया सहितस्तदा । अप्राक्षोल्कथमुत्तीर्णा गल्ला यूममिलोमिकास ॥६५७ 
बूकोदरोवद्दोमिरिति जिज्ञासुरीहितस्‌। स सत्यमितति मस्वा तदुत्तरोशुसिति स्वरी ॥६६॥ 

द्रौपदीने पाण्डबोंके साथ स्नान किया, भोजन किया, हृदयसे सबका अतिथि-सत्कार किया, 
उनके सामने अपना दुःख निवेदन किया और अश्रुधाराके साथ-साथ सब दुःख छोड़ दिया । 
भावार्थ--पाण्डबोंके सामने सब दुःख भ्रकट कर वह सब दुःख भूल गयी ॥ ५४ ॥। 

तदनन्तर छृष्णने द्रोपदीको रथमें बैठाकर समुद्रके किनारे आ इस रीतिसे अपना शह्भु 
बजाया कि उसका शब्द समस्त दिलज्ञाओंमें व्याप्त हो गया ॥ ५५ !। उस समय वहाँ चम्पा 
नगरीके बाहर स्थित जिनेन्द्र भगवानकफो नमस्कार करनेके लिए धातकीखण्डका नारायण 
कपिल आया था उसने ए्ृथिब्रीको कम्पित करनेवाला शबझ्भका उक्त शब्द सुनकर जिलेन्द्र 
भगवानसे पूछा कि हे नाथ ! मेरे समान शक्तिको धारण करनेवाले किस मलुष्यने यह शहद 
बजाया है। इस समय मेरे द्वारा झासित इस भरतक्षेत्रमें मेरे समान दूसरा मनुष्य नहीं 
है ॥| ५६-५७ ॥ प्रइनका उत्तर देनेवाले जिनेन्द्र भगवानने जब यथार्थ बात कही तब रृष्णको 
देखनेकी इच्छा करता हुआ बह वहाँसे जाने ऊगा। यह देख जिनेन्द्र भगवानने कहा कि 
हे राजन! तीन छोकमें कभी चक्रवर्ती-चक्रबर्ति योंका, तोथ कर-तीथक्ूूरोंका, बडभद्व-बलभद्रोंका, 
नारायण-नारायणोंका और भप्रतिनारायण-प्रतिनारायणोंका परस्पर मिलाप नहीं होता । तुम 
जाओगे तो चिह्न मात्रसे ही उसका ओर तुम्हारा मिलाप हो सकेगा। एक दूसरेके शद्धका 
शब्द सुनना तथा रथोंकी ध्वजाओंका देखना इन्हीं चिहोंसे तुम्हारा और उसका साक्षात्कार 
होगा ॥५८-६०॥। तदनन्तर कपिल नारायण, श्रीकृष्णकी छक्ष्य कर आया ओर जिनेन्द्र भगवान्‌ 
के कहे अनुसार उसका दूरसे दी समुद्रमें कृष्णके साथ साक्षात्कार हुआ॥ ६१॥ कपिल 
नारायणने चम्पा नगरीमें वापस आकर अनुचित कार्य करनेवाले अमरकहूपुरीके स्वामी 
राजा पह्मनाभको क्रोधमें आकर बहुत डाँटा॥ ६२ ॥ 

कृष्ण तथा पाण्डव पहलेकी हो भाँति महासागरको शीघ्र ही पार कर इस तटपर आ 
गये। वहाँ कृष्ण तो विश्ञाम करने छगे परन्तु पाण्डव चले आये ॥ ६३ ॥ पाण्डव नौकाके 
द्वारां गज्लाको पार कर दक्षिण तटपर आ ठहरे। भीमका स्वभाव क्रीड़ा करनेका था इसलिए 
उसने इस पार आनेफे बाद नौका तटपर छिपा दी ॥ ६४॥ पोछे जब द्रौपदीके साथ 
कृष्ण आये और उन्होंने पूछा कि आप लोग इस गल्जलाको किस तरह पार हुए हैं ? तो ऋष्णकी 
शेष्टाको जाननेके इच्छुक भोमने कहा कि हम छोग;भुजाओंसे तैरकर आये हैं। श्रीकृष्ण भीम 


| मुमोच्रालः म० । २. दध्यौ म० | ३. भैलोक्य-म० । ४. क्रीडाशैलेन म०, क० । 


द३७ इरिवंक्षपुराणे 


रचझुद्पत्य हस्तेन साश्रसारथिमच्युतः | जायुदममियोत्तीजेस्ता जल्धास्यां सुजेन सर ॥३७॥ 
सत्तो जिस्मिसतुष्टास्ते ध्यश्याभ्येस्य सकता: । काकत्यभिश्ञा: स्तुतिष्यप्रा: समाहिकच्यक्षघोक्षजम्‌ ॥६८॥ 
यंशस्वकूसम्‌ 
एजथं कृतं नस ततो शुकोद्रः स्वयं सा विश्वशुतया जगाद सः । 
तदेष कष्णोडतिविरकतासगाददेशकारू न हि नर्म शोमते ॥९९॥ 
अमालुप॑ कम जगत्यनेकञ्ः कृत ससा इृष्टदतामपि स्वयस््‌ | 
मदीयसामध्यपरीक्षणक्षम॑ किमत्र गक्लोत्तरजे. कुपाण्डवाः ॥७०॥ 
निगणय तानेवमसौ जनादंनः सहेग तैरेत्य तु दास्तिन पुरम । 
सुमह्॒या रब्घसुतायंसूमवे विती् राज्य विससज शागूक्धा ॥७१॥ 
समस्तसामस्तकतानुयानकः कृतामियानों थदुमिः कृता्थंक: । 
प्रविज्य कष्णो मगरीं गरीयसीं निजां निजल्लोनिवह्यानमानयत्‌' ॥७२॥ 
सुतास्तु पाण्ढोई रिविल्तशासनावकाण्ड एवाशनिपातनिष्ठुरात्‌ । 
प्रगत्य दाक्षिण्यथ्ता सुदृक्षिणां अगेन का सथुरां स्यवेधयन्‌ ॥७३॥ 
समुत् वेलासु मनोहरासु ते ऊवज्अकृष्णागुरुणम्थवायुषु । 
सुचन्दनामोदितदिष्ष॒ वक्षिणा विजहुवेमंकयानिसासुचु ॥७७॥ 


के कथनको सत्य मान गज्जाको पार करनेकी शीघ्रता करने छगे ६५-६६।॥ श्रीकृष्णने घोड़ों और 
सारथीसे सहित रथको एक हाथपर उठा लिया और एक हाथ तथा दो जह्ञाओंसे गद्गभाको 
इस तरह पार कर लिया जिस तरह मानो बह घोंदू बरावर ही हो ॥६५। तदनन्तर आइचयसे 
चकित और आनन्दसे विभोर पाण्डबोंने शीघ्र ही सामने जाकर नम्नीभूत हो श्रीकृष्णका 
आलछिज्लन किया और उनकी अपूब शक्तिसे परिचित द्वो वे उनकी स्तुति करने लगे ॥ ६८ ॥ 
तत्पशचात्‌ भीमने सबको सुनाते हुए स्वयं कहा कि यह तो मैंने इसी की थी। यह सुन, 
श्रीकृष्ण उसी समय पाण्डबोंसे विरक्तताको प्राप्त हो गये सो ठीक हो है. क्‍योंकि बिना देश- 
कालकी हँसी शोभा नहीं देती ॥ ६५ | कृष्णने पाण्डबोंकी फटकारते हुए कहा कि अरे निन्‍्य 
पाण्डबो ! मैंने संसारमें स्वयं तुम छोगोंके देखते-देखते अनेकों बार अमानुषिक कार्य किये हैं 
फिर इस गल्लाके पार करनेमें कौन-सी बात मेरी शक्तिकी परीक्षा करनेमें समर्थ थी ? ॥| ७० ॥ 
इस प्रकार पाण्डबोंसे कहकर बे उन्हींके साथ हस्तिनापुर गये और वहाँ सुभद्राके पुत्र आये- 
सूनुके लिए राज्य देकर उन्होंने पाण्डबॉंको क्रोधवश बहाँसे बिदा कर लिया ॥ ७९ ॥ 
तदनन्तर समस्त सामनन्‍्त जिनके पीछे-पीछे चल रहे थे और यादवोंने सम्मुख आकर 
जिनका अभिनन्दन किया था ऐसे कृतकार्य श्रीकृष्णने विज्ञाल द्वारिका नगरीमें अवेश कर 
अपनी स्त्रियोंके समूहको प्रसन्न किया ॥७२॥ असमयमें बश्चपातके समान कठोर कृष्णचन्द्रकी 
आज्ञासे पाण्डब, अपने अनुकूछ जनोंके साथ दक्षिण दिशाकी ओर गये और वहाँ उन्होंने 
मथुरा नगरी बसायी ॥७३॥ बहाँ वे दक्षिण दिशामें छौंग और कृष्णागुरुको सुगन्धित बायुसे 
व्याप्त समुद्रके मनोहर तटोंपर तथा उत्तम चन्दनसे दिशाओंको सुगन्धित करनेबाली मलय- 
गिरिकी ऊँची-ऊँची चोटियोंपर विहार करने छगे ॥७७॥ 


१. शक्तिभिक्या: म० । २. निवहाद्ममानय्त्‌ म० | 


; अतुःपत्चाश्ः सगे: ६१७५ 
हम वार्णिजम्यू जुममल्क्िता क्षित्रिः क्र भातकीखण्डबरा दुरासदा । 
तु प्रसिदधति प्राक्तमजैननर्मंत्ः ॥७ण॥ 


इत्यरिश्नेमिप्राशसंपहे हरिवंशे जिनसेनाकार्यत्य कृतों द्रोपदीहरणाहरणदक्षिणामशुरागिवेश- 
कशोनों नाम चतुपशाशः सगे? ॥५७॥ ' 


ने अल्ल जल जी ४ न-नपनजी बल जाल 


... गौतम स्वामी कहते हैं. कि देखो, कहाँ तो लबणसमुद्र ओर जम्बू बृश्षसे सुशेमित 
जम्यूद्वीपकी भूमि और कहाँ अत्यन्त दुगम धातकीखण्डकी भूमि ? फिर भी पूरब कृत जैनधर्म 
के प्रभावसे बहाँ यावायातके द्वारा कार्यको सिद्धि हो जाती है ॥७५॥ 


इस प्रकार भरिष्टनेमियुराणके संभहसे युक्त, जिनसेनाचाय रजत हरिवेशपुराणमें द्रोपदीका 
हरण, पुनः उसका ले आना तथा दक्षिए-मथुराके बसाये जानेका वर्शन 
करनेवाल। भोकनों सगे समातत हुआ ॥ ४४ ॥ 


पश्चपथ्चाशः समेः 


दुतचिलम्बितवृत्तमू. 
झथ स नेमिकुसारथुवान्यदा घनदसंभुतनस्विभूषण: । 
खरनुलेपनकेरतिराजितो नृपसुलैः अभिलेः परिवासर्सिः ॥१॥ 
समविशत्समदेमगतिनृ पैरमिगतः प्रणतश्नक्तितासनैः । 
*कुसुमचित्रसमां बलकेशवर् रुतियादवकोटिमिराचिताम्‌ ॥ २॥ 
हरिकतामिगतिहंरिविष्टरं स तदलछकुरुते हरिणा सह । 
दियसुवाह परां तद्ल तदा धतहरिह यहारि यथासमम्‌ ॥३॥ 
सदसि सम्यकथास्तपायिमिः प्रकदशौर्यंशरीरविभूतिमिः । 
सह हरिनृवरे: समुपासितः क्षणमरंसत रुचा स्थगिताखिलः ॥४॥ 
बलत्रतां गणनास्वथ केचन प्रतिशशंसुरतीव किरीटिनम्‌ । 
युधि युघिष्ठिरसुमजकोदर युगलसुद्धतसप्यपरे परान्‌ ७५४ 
हरूघर यलवन्तमलं तथा हरिमथोद्रुतवुधरभूघरम्‌ । 
स्वयऊूदशंनतत्परराजक चरयितुं स्थपदात्त सशायिकम्‌ ४६॥ 
हरिसभागतराजकमारतीरिति निशम्य सलीलहसा इली । 
जिनसुदीक्ष्य जगौ जिननेमिना सगवता न समो5स्ति जगस्न्रये ॥७॥ 
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अथानन्तर एक दिन कुबेरके-द्वारा भेजे हुए बस्त्र, आभूषण, माला ओर बिलेपनसे 
सुशोभित, प्रसिद्ध-प्रसिद्ध राजाओंसे घिरे एवं मदोन्मत्त हाथीके समान सुन्दर गतिसे युक्त 
युवा नेमिकुमार, बलदेव तथा नारायण आदि कोटि-कोटि यादवोंसे भरी हुई कुसुमचित्रा 
नामक सभामें गये। राजाओंने अपने-अपने आसन छोड़ सम्मुख जाकर उन्हें नमस्कार 
किया । श्रीकृष्णने भी आगे आकर उनकी अग॒वानी की। तदनन्तर श्रीकृष्णके साथ वे उनके 
आसनको अलंकृत करने छगे। श्रीकृष्ण और नेमिकुमारसे अधिप्वित हुआ वह सिंहासन, 
दो इन्द्रों अथवा दो सिंहोंसे अधिष्ठितके समान अत्यधिक शोभाकों धारण करने लगा ॥१-१॥ 
सभाके बीच, सभ्यजनोंकी कथारूप अम्रतका पान करनेवाले एवं अत्यधिक झूर-बीरता और 
शारीरिक विभूतिसे युक्त अनेक राजा जिनकी उपासना कर रहे थे और अपनी कान्तिसे 
जिन्होंने सबको आचउ्छादित कर दिया था ऐसे नेमिकुमार श्रीकृष्णेः साथ क्षण-भर 
क्रोड़ा करते रहे ॥७॥ ह 

तदनन्तर बछ्वानोंकी गणना छिड़नेपर कोई अजुनकी, कोई युद्धमें स्थिर रहनेबाले 
युधिष्ठिरकी, कोई पराक्रमी भीमकी, कोई उद्धत सहदेव और नकुछकी एवं कोई अन्य लोगों 
की, अत्यन्त ला के लगे ॥५॥ किसीने कहा कि बलदेव सबसे अधिक बलबान हैं तो 
किसीने दुधेर गोवर्धन पृतको उठानेबाले एवं अपना बल देखनेमें तत्पर राजाओंके समूहको 
अपने स्थानसे बिचलित करनेके लिए बाण धारण करनेवाले श्रीकृष्णनो सबसे अधिक बल- 
बान्‌ कहा ॥५-६॥ इस प्रकार कृष्णकी सभामें आगत_राजाओंकी तरह-तरदहकी वाणी सुनकर 
छीलापूणण दृष्टिसे भगवान्‌ नेमिनाथकी ओर देखकर कहा कि तीनों जगतूमें इनके समान 
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करतलेम महोतलमुस्रेजरूनिधीमपि दिज्लु ूछु क्षिपेत्‌ । 

प्रथकयेद्‌ गिरिरजमवजशया नशु जिनः कशमः पंरसोज्युतः ॥८॥ 

इति निशम्य वंचोड्थ निशाम्य सं स्मितसुखों हरिरीक्षयुबाल सः । 

किमिति युच्मदुदारवपुत्रर भुजरणे सगधन्‌ न परीक्ष्यते ॥९॥ 

सह ममामिनयोदर्ध्यमुखो जिनः किमिइमह॒धुघेति समजवीत्‌ । 

भुजबलं सवतो5प्रज बुष्यते चरूच मे चरणं सहसासभात्‌ ॥१०॥ 

परिकरं परिवध्य तदोत्यितों सुजबक्ेन जिनस्य जिगीषया । 

चछग्रितुं न शशाक पदाह्लुलिप्रसुखमर्थ नजेन्दुघरं हरि। ॥११॥ 

अ्रसजवारिकवाशितबिप्रह: अबकूनिश्रसितोच्छवसिताननः । 

बरुूमहों तव देव जनातिगं स्फुटमिति स्मयसुक्तसुबाच सः ॥१२॥ 

“जसूरिपुश्ध तदा चकितासनः स्वयमुपेस्य सुरैः सहसा सह । 

कतजिना चनकः कृतसंस्तवः कृतनतिः अथयो पद्मार्मनः ॥३॥ 

निजमगारमगाजिनचन्ज माः परिदृतः क्षितिप: क्षपितस्मय: । 

हरिरपि स्फुटमात्मनि शहितः छिशितथीहिं जिनेष्यपि बाछूते ॥१७॥ 
दूसरा बलवान नहीं हे ॥७। ये अपनी हथेलीसे ए्रथिवीतलको उठा सकते हैं, समुद्रोंको शीघ्र ही 
दिज्ञाओंमें फेक सकते हैं और गिरिराजकों अनायास ही कम्पायमान कर सकते हैं। यथाथथ- 
में ये जिनेन्द्र हैं, इनसे उत्कृष्ट दूसरा कौन हो सकता है ? ॥|८॥। इस प्रकार वलदेबके बचन सुन 
कष्णने पहले तो भगवानकी ओर देखा ओर धदनन्तर मुसकराते हुए कहा कि है भगवन ! 
यदि आपके शरीरका ऐसा उत्कृष्ट बल है तो बाहु-युद्धमें उसकी परीक्षा क्‍यों न कर छी जाये ? 
॥९॥ सगवानने कुछ खास ढंगसे मुख ऊपर उठाते हुए कृष्णसे कहा कि मुझे इस विषयमें 
मन्ल युद्धकी क्या आवश्यकता है ? हे अभ्ज ! यदि आपको मेरी भुजाओंका बल जानना ही 
है तो सहसा इस आसनसे मेरे इस पेरको विचलित कर दीजिए ॥१०॥ श्रोकृष्ण उसी समय 
कमर कसकर भुजबलसे जिनेन्द्र भगवानको जीतनेकी इच्छासे उठ खड़े हुए परन्तु पैरका 
चलाना तो दूर रहा नखरूपो चन्द्रमाको धारण करनेबाली पैरकी एक अज्ज छिको भी चलानेमें 
समर्थ नहीं हो सके ॥|११॥| उनका समस्त शरीर पसीनाके कणोंसे व्याप्त हो गया और मुखसे 
लम्बी लम्बी साँसें निकलने छगीं। अन्तमें उन्होंने अहंकार छोड़कर स्पष्ट शब्दोंमें यह कहा कि 
हे देव ! आपका बल लोकोत्तर एवं आश्च्यकारी है ॥१२॥ उसी समय इन्द्रका आसन कम्पा- 
यमान हो गया ओर वह तत्काल ही देवोंके साथ आकर भगवानकी पूज़ा-स्तुति तथा नम- 
स्कारकर अपने स्थानपर चला गया ॥९३॥ उधर कृष्णके अहृक्वारको नष्ट करनेवाले जिनेन्द्र- 
रूपी चन्द्रमा अनेक राजाओंसे परिवृत हो अपने महलमें चले गये ओर इधर कृष्ण भी अपने 
आपके विषयमें शक्कित होते हुए अपने महलूमें गये सो ठीक ही है क्योंकि संक्लिष्ट बुद्धिके 
धारक पुरुष जिनेन्द्र भगवानके विषयमें भी शह्ढा करते हैं। भावा्थ--कृष्णके मनमें यह 
' शह्ला घर कर गयीं कि भगवान, नेमिनाथके बलका कोई पार नहीं है अतः इनके रहते 
'हुए हमारा राज्य-शासन स्थिर रहेगा या नहीं ? ॥ १४॥ उस समयसे श्रीकृष्ण, उत्तम-अमूल्य 
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म०; क० | ६. इन्द्र: । ७. शपितस्मय: म० । 
उ्ट 


६१८ हरिवंक्षपुराणे 

डउपचरक्षणुवासरमादरात्‌ प्रियक्षतेजिंगचम्जमस हरिः । 
अणयवृशशनपूर्वकम्यंयन, स्वथमनर्धगुणं जिनमुशन्नरतम्‌ ॥३७॥ - 

झाथ पुनवि जयाधंगगोत्तरे पुरथरेडमिथया श्रुतश्ोणिते । 

जगति बाण इति प्रथितः खग: स खत तिष्ठति गर्वितमानसः ॥१६॥ 
स्वयमुषा दुह्तार्य खगेशिनों गुणकलामरणाविवितावनो। 

मदनसू नुमुदारयु णेंः श्रुत॑ तमनिरुश्मधत्त चिरं हृदि ॥३७॥ 
सुस्ददुनापि तदा झदुनि स्वयं विनिष्ितेन कृतं तलुतापनख्‌ । 

मनसि संबसता कुटिल्ञ्ुबः कुटिलदृततिरनेन निजोकृता ॥१८॥ 
अनुदितेन परर्थ महाधिना क॒शतरां परिष्च्छय हि तां हिताम्‌ । 
निशि निनाय सखी खचरीवर खचरलोकमनज़शरीरजम ॥१९॥ 
प्रतिविद्युध्य युवा सहसा हाषामुषसि रतनम्यूखचिते गृहे । 

रबुतके शयने शयितः स्वयं स खलु पश्यति ततश्र तु कम्यकाम्‌ ॥२०॥ 
गुरानितस्वधनस्तनभारिणीं सुतमुमध्यवलित्रयहारिणीम्‌ । 
सुपरिदृश्य सठां सुधिद्ारिणी चिरमचिन्तयदज्ञजघारिणीम ॥२१॥ 
हरति केयमिह प्रवरा मनो हरिवधूरुत नागवधूरियम्‌ । 
न हि मलुधष्यचधूमहमी इशी क्शिद॒पीह कदालन दृष्टयान्‌ ॥२२॥ 
पदमपीदमप्‌र्वामिवेक्ष्यते नयनहारिसुरेन्त्र पदोपमम्‌ । 
किमिंह सत्यमसत्यमिदं सु कि ऋमति हि स्वपतां भुवन मनः ॥२३॥ 


' शुणोसे युक्त जिनेन्द्ररूपी उन्नत चन्द्रमाकी बड़े आदरसे प्रतिदिन सेबा-झुश्रूषा करते हुए 
प्रेम बंक उनकी पूजा करने छगे ॥१५॥ 

अथानन्तर विजयाधे पवेतको उत्तर श्रेणीमें श्र॒ुश्ञोणित नामका एक नगर है, उस समय 
उसमें बाण नामका एक महा अहंकारी विद्याधर रहता था ॥ १६॥ राजा बाणके शुण ओर 
कला रूपी आभूषणोंसे युक्त तथा श्थिवोमें सर्वत्र श्रसिद्ध उषा नामकी एक पुत्री थी जो अपने 
उदार गुणोंसे विख्यात प्रयम्नके पुत्र अनिरुद्धको चिरकालसे अपने हृदयमें धारण कर रही थी 
॥ १७॥ यद्पि कुमार अनिरुद्ध अत्यन्त कोमल झरीरका धारक था तथापि कुटिल भौंहों 
वाली उषाफे हृदयमें बास करते हुए उसने कुटिल्यृत्ति अज्ञीकृत की थी इसीलिए तो उसके 
शरीरमें उसने भारी सन्‍्ताप उत्पन्न किया था ॥ १८॥ यद्यपि कुमारी उषा अपने मनको महाव्यथा 
दूसरेसे कहती नहीं थी तथापि भोतर-ही-भीतर बह अत्यन्त दुबलछ हो गयी थी। एक दिन 
उसकी सखीने अपना हित करनेवाली उस उषासे पूछकर सब कारण जान छिया और बह 
राज्रिके समय अनिरुद्धफो विद्याधरियोंसे श्रेष्ठ विद्याधरछोकमें छे गयी।। १५॥ आतःकालके 
समय जब सहसा युवा अनिरुद्धकी नींद ख्ुलो तब उसने अपने आपको रत्नोंकी किरणोंसे 
व्याप्त महलमें कोमऊ शय्यापर सोता हुआ पाया। जागते ही उसने एक कन्याको देखा 
॥ २० ॥ बह कन्या स्थूल नितस्ब ओर निषिड़ स्तनोंके भारसे युक्त थी, पतली कमर और 
ज्रिबलिसे सुझोभित थी, सत्पुरुषोंके मनको हरण करने वाली थी और काम अथवा रोमाश्ों 
को धारण करनेवाली थी। उसे देख अनिरुद्ध विचार करने रूगा कि यह यहाँ कौन उत्तम स्त्री 
मेरा मन हरण कर रही है ! क्या यह इन्द्राणी हे ! अथवा नाग-वधू है? क्‍योंकि ऐसी मनुष्य- 
की खत्रीतो मैंने कभी भी कहीं भी नहीं देखी है | २१-२२॥ इन्द्रके स्थानके समान नेत्रोंको 
दरण करनेवालछा यह स्थान भी तो अपू्ब ही दिखायी देता है । यहाँ दिखायी देनेवाला यह 
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१. न्‍मर्थयन्‌ म० । २. वरणादि म० । ३. तमनुझद्ध म० | ४. प्रयुग्नपत्रम्‌ । ५. इन्द्राणी । 
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हलि विवकंसतकि तदझंन सुपरिवोध्य तया समयोजयत्‌ । 

रहसि कन्यकया कृतकक्षणं विदितिविश्रपदादिकक्केखिका ॥२७॥ 

अविरह सुरतास्ट्तपाण्िनोरस्सपाधिवधूदरयोरित । 

मरवधूवरयों: समये तथोश्न॑जति कृ्नमिंदं विदित हरेः ॥२७॥ 

हरिरतो अलूबास्बसनोभवप्रस्टतिभियंदुमिः सह सक्षतः । 

मदनजानयतं भरति यातधाद्‌ खगपवाणपुरं स विह्ायसा ॥२६॥ 

नरतुरञ्ञ रथह्विपसकछुछे युधि विजित्य स तश्र खगाधिपम्‌ । 

तमनिरुख मुभासहितं हि तं निजनियासपुरं दरिरानयत्‌ ॥२७॥ 

विरदतु:खमपोहाय ततो5खिछः शसनिरुद्समागससम्भवस्‌ । 

अनुदिन स्वजनों जनतासखः सुखमरंस्त सम्रस्तसुखाश्रयः ॥२८॥४ 

मिजवधूजनऊझालितनेमिना हरिरमा लुपपौरपयोधिना । 

कुसुमितोपवर्न स मधों ययो विद्तिरेवसक रमणेच्छया ॥२९॥ 

एथुमिरश्वरयै यंयुरोश्वरा रुचिरभूषणनेमिबराध्युता: । 

एतसिलातपयारणहारिणो एृषमतारूबृहदगरुरुध्यजा: ॥३०॥ 

दृदशाहकुमारगणाक्षतः करितुरज्नर्यैसंदयन्‌ जनम । 

कुसुमवाणधनुमंकरध्व जैः: पथि रथेन ययोौ मकरध्वजः ॥३१॥ 

पुरजनो5थ यथाहंसुवाहनैर्विविधवस्रति भूषणभूषितः । 

हरिपुरस्सरराजवधूजन: पथि जयाम तथा शिविकादिसि: ॥३२॥ 
सब सत्य है ? या असत्य है ? यथाथमें सोनेबार्लोका मन .संसारमें भ्रमण करता रहता है 
४२३॥ अतर्कित वबस्तुओआंको देखकर कुमार इस प्रकार विचार कर ही रहा था कि इतनेमें 
चित्रलेखा सखी आयी और सब समाचार बता एकान्तमें कंकण बन्धन कराकर उस कन्याके 
साथ मिला गयी।।२४॥ तदनन्तर देव-देवाज्ञनाओंके समान निरन्तर सुरत रूपी अम्ृतका पान 
करनेवाले उन दोनों स्त्री-पुर॒ुषोंका समय सुखसे व्यतीत होने छगा। इधर श्रीकृष्णको जब 
अनिरुद्धके हरे जानेका वृत्तान्त विदित हुआ तब वे बलदेव, शम्ब और भप्रद्यम्न आदि यादबों- 
के साथ मिलकर अनिरुद्धकों छानेके लिए आकाशमागंसे विद्याधरोंके राजा बाणकी नगरी 
पहुँचे ॥ २०-२६ ॥ और मनुष्य, घोड़े, रथ और हाथियोंसे व्याप्त युद्धमें विद्याधरोंके अधिपति 
बाणको जीतकर उषासहित अनिरुद्धको अपने नगर वापिस ले आये।॥ २७॥ तदनन्तर 
अनिरुद्धके समागमसे समुत्पन्न सुखको पाकर सब छोगोंका विरहजन्य दुःख दूर दो गया 
और सभस्‍्त सुखोंके आधारभूत स्वजन ओर पुरजन सुखसे क्रीड़ा करने छगे ॥ २८ ॥ 

अथानन्तर एक समय वसन्‍्त ऋतु के आनेपर श्रीकृष्ण, अपनी ख्रियोंसे छालित भगवान 

नेमिनाथ, राजा महाराजा और नगरबवासी रूपी सागरके साथ, जहाँ उपबन फूल रहे 
थे ऐसे मिरनार पर्बंतपर क्रोड़ा करमेकी इच्छासे गये॥ २९॥ जो धारण किये हुए सफेद 
ऊउन्नोंसे सुशोभित थे, तथा बैठ, ताल ओर गरुड़की ध्वजाओंसे युक्त थे ऐसे सुन्दर भूषणोंसे 
विभूषित भगवाम नेमिनाथ, बलदेव और श्रीकृष्ण प्रथक्‌-प्रथक्‌ बड़े-बड़े घोड़ोंके रथोंपर 
सवार हो एकके बाद एक जा रहे थे ।। ३० ॥ उनके पीछे समुद्रविजय आदि दश यादबोंके 
कुमारोंसे परियृत प्रद्यग्न, सार्गमें फूलोंके बाण, धनुष तथा मकर चिह्माद्लित ध्यजासे मनुष्यों 
को आनन्दित करता हुआ हाथी और घोड़ोंके रथॉपर सवार हो जा रहा था ॥ ३९ ॥ उसके 
पीछे नाना प्रकारके बख्राभूषणोंसे विभूषित नगरवासी छोग यथायोग्य उत्तमोत्तम वाहनोंपर 


..__?, चित्रलेखा नाम सखी | २. -विदित-म० । ३. संगतैः म० । ४. खगक म० । ५. सश्युतै-म० । 
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डपलितो जनतामिरसो गिरिः क्‍भिममुवाहइ सहोपचमैस्ततः । 
सुरगिरेः सुरसज्ञ॒बधूजनैश्पचितस्थ खितसय बनान्तरेः ॥१४१॥ 
“समपनोतयथोचितवाइना बनबविहारमठों जनताखिला । 
सपदि कतुंमसावुपचक्रमे गिरिनितस्मवनेदु भ्रधायथम्‌ ॥ रे७॥ 
सुरमिपुष्परज :सुरमौ अ्रमव्यपसमध्यसले श्वसने दिकलः । 
वहति शीवकदक्तिणसासते स्मररतिश्रस एवं मृणासभुत्‌ ॥२७॥ 
*रसित'चूसकूतारसकोकिला: करवा: करकण्टतया गिरी ! 
जअनमनांस्यपदतुंमतिक्षमाः परिशुकूजरिद स्मरदीपिताः ॥४8६॥ 
मधुलिहां मधुपानजु्ां कुछ! कुरवका बकुछा: सुमगाः कता: । 
दिपद्षट्पद्भेदवता रबैः श्रयति धाध्रय उज्ञाअयिणो गुणान्‌ ॥३७॥ 
'करिकटेप्पयुयच्छव॒राम्धिणु स्थितिमपास्य मतअमराः झआिताः । 
खससइकारसुरजममअरीरसिनबासु रतिमेइसी सवेत्‌ ॥३८॥ 
कुसुमभारखतः प्रणता शुशं प्रणयसक्नभियेष नता हुमाः। 
युवतिहस्तधुता:' कुसुमोश्षमेउलमुखुर् तरुणा हृथ मेजिरे ॥३९॥ 
झनसिनस्रतया निजशाखया कथमपि प्रमदाकररूठणया । 
तस्ताणः कुसुमग्हणे5मजद्र॒ठकचप्रहसोख्यमिव भभुः ॥४०॥ 
सवार होकर चल रहे थे और इनके बाद कृष्ण आदि राजाओंकी खियाँ पालकी आदिपर 
सवार हो मागमें प्रयाण कर रही थीं।। ३२॥ उस समय जन-समूहसे व्याप्त और उपबनोंसे 
सुशोभित गिरनार पर्वत, देव-देवियोंसे व्याप्त एवं नाना बनोंसे युक्त सुमेर पबतकों शोभाफो 
घारण कर रहा था।॥ ३३॥ समीप पहुँचनेपर सब छोग यथायोग्य अपने-अपने बाहन छोड़, 
पर्बंतके नितम्बपर स्थित वनोमें झीघ्र ही इच्छानुसार विहार करने ऊगे || ३७॥ उस समय 
बासन्ती फूलोंकी परागसे सुगन्धित, श्रमकों दूर करनेबाढी, ठण्डी दक्षिणकी बायु सब 
दिशाओंमें बह रही थी इसलिए मनुष्योंके कामभोग-सम्बन्धी श्रम ही होष रह गया था शोष 
सब श्रम दूर हो गया था॥ ३५ | आम्रकूताओंके रसका आस्बादन करनेबाली, सुन्दर कण्ठ- 
से मनुष्योंका भन हरण फरनेमें अत्यन्त दक्ष ओर कामकों उत्तेजित करनेमें निपुण मधुर- 
भाषी कोकिलछाएँ उस समय पर्बंतपर चारों ओर कुहू-कुट्ट कर रहीं थीं।। ३६ ॥ मधुपान करनेमें 
छीन भ्रमरोंके समूहसे कुरवक ओर मौलिश्रीके वृक्ष तथा द्विपद अर्थात्‌ ख्री-पुरुष अथवा 
कोकिल आदि पक्षी और षट्पद अर्थात्‌ श्रमरोंके शब्दसे बनके प्रदेश, अत्यन्त मनोहर हो 
गये थे सो ठीक ही है क्योंकि आश्रय, आश्रयी--अपने ऊपर स्थित पदा्थके गुण प्रहण करता 
ही है।। २७॥ मदपायों अमर, सप्तपर्ण पुष्फफके समान गन्धवाले दाथियोंके गण्डस्थलोंपर 
स्थितिको छोड़कर आम्र और देवदारकी मझ्जरियोंपर जा बैठी सो टीक ही है. क्योंकि नवीन 
बस्तुओंमें अल्पाधिक प्रीति होती ही है ॥। ३८ ॥ फूलोंके भारको धारण करनेवाले वृद्ध अत्यन्त 
नश्नीभूत हो रहे थे ओर उससे ऐसे जान पड़ते थे मानो स्नेह-भज्ञके भयसे ही नम्नीभूत हो 
रहे थे। वे ही वृक्ष पुष्पावचयन के समय जब युवतियोंके हाथोंसे कम्पित होते थे तब तरुण 
पुरुषोंके समान अतनु--बहुत भारी अथवा कामसम्बन्धी सुखको आप्त होते थे । ३८ ॥ फूछ 
चुनते समय बृक्षोंकी ऊँची शाखाओंकों स्रियाँ किसी तरह अपने हाथसे पकड़कर नीचेकी 
खींच रही थीं उससे वे नायकके समान स्री-द्वारा केश स्वींचनेके सुखका अनुभव कर 
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' बनफरिअससोस्यमितस्ततः समजुभूय खिरं वनितासखः । 

गुबजन: कुसुमोत्करकश्पितेडसअत शदपतले सुरतारत्म ॥४१॥ 

प्रतियन प्रतिगुल्मऊझताशुईं प्रतितद प्रतिवापि विहारशः । 

विषयसौस्यमलेबत सोल्यवानखिकयादवपोौरजनो मधौ ॥४२॥ 

द्विगुणिताध्सहरवध्राणेब हुगुणीकृ तओोमन सोयत:ः । 

झुमझुमाधवमासमसानयत्‌ खुसगतठाधरमाधवचन्द्रसा: ॥४४॥ 

पतिनिदेशज़बो हरियोदितों मुधितमानअमानसदत्तयः । 

सह विजहुरधीश्वरनेमिना तरुकतारमणीयवनेषु ताः ॥४४॥ 

*बनकताकुसुमस्तवफोशये मधुमदालसमानसलोचना  । 

मुखलसुगम्धितया मुखरालिसिवंकयिताइरत काचन देवरस्‌ ॥४७॥ 

उरसि खुम्बति त॑ कठिमस्तनी स्प्शति कालन जिप्नति त॑ परा । 

रबुकरेण करे परिगृह्य तं प्राशिसुज कुरुतेडमभिमुर्ं परा ॥७६॥ 

विटपकैरपि साक्षतमाकजैथ्यंजनकैरिय काश्रिदवीजयन । 

विदृधुरर्थ परास्ट्ववतंसकश्रियमशोकतरोनंवपछनैः ॥४७॥ 

विरखितां कुसुमैर्थियिधे: लजं निजपरिष्वअनस्प्हया परा । 

शिरसि माऊयति सम गछे परा कुरवकान्यपरा शिरसे5किरत ॥४८॥ 

इति वसल्तमननन्‍्तमसों युवा हरिवधूमिरसा प्रतिसानयन्‌ । 

स ऋतशुना तदनन्तरभायिना विभ्लुरसेब्यत सेवकदूसिना ॥४०॥ 
रहे थ ॥ ४० | तरुण पुरुष, ल्लियोंके साथ चिरकाल तक जहाँ-तहाँ बन-अमणके सुखका उप- 
भोग कर फूलोंके समूहसे निर्मित शय्याओंपर सम्भोगरूपी अम्ृतका सेवन करने छगे ॥ ४१॥ 
उस्र वसनन्‍्त ऋतुमें सुखसे युक्त समस्त यादव, प्रत्येक बन, प्रत्येक झाड़ी, अत्येक छताग॒ह, पत्येक 
वृक्ष और प्रत्येक बापीमें बिहार करते हुए विषय-सुखका सेवन कर रहे थे॥ ४२॥ सोलह 
हज़ार ख्रियोंके द्वारा अनेकरूपताको प्राप्त भोगरूपी आकाशमें विद्यमान एवं सौन्दयकों 
धारण करनेवाले श्रोकृष्णरूपी चन्द्रमानेभी बसन्तऋतुके उस चेत्र-बेशाल मासको बहुत 
अच्छा माना था ॥ ४३॥ मलुष्यकी मनोबृत्तिको हरण करनेवाली श्रीकृष्णकी ख्रियाँ, पतिकी 
आज्ञा पाकर वृक्षों और छताओंसे रमणीय बनोंमें भगवान्‌ नेमिनाथके साथ क्रीड़ा करने 
लगीं ।। ४४ || मधुके मदसे जिसका हृदय और नेत्र अलछसा रहे थे ऐसी किसी खीकों बन- 
लताओंके फूछोंके गुच्छे तोड़ते समय मुखकी सुगन्धि-से प्रेरित गुनगुनाते हुए भ्रमरोंने घेर 
लिया इसलिए उसने भयभीत हो देवर-नेमिनाथको पकड़ लिया ।| ४५ || कोई कठिनस्तनी 
वक्ष/स्थलपर उनका चुम्बन करने ऊरूगी, कोई उनका स्पशश करने छगी, कोई उन्हें सूं घने छगी, 
कोई अपने कोमछ हाथसे उनका हाथ पकड़ चन्द्रमाके समान मुखके धारक भगवान्‌ नेमि- 
नाथको अपने सम्मुख करने लगी।। ४६।॥ कितनी ही स्लियाँ साल और तमाल बृकी छोटी- 
छोटी टहनियोंसे पद्०ोंके समान उन्हें हबा करने छगीं। कितनी ही अशोक वृक्षके नये नये 
पल्‍्लबोंसे कर्णाभरण अथवा सेहरा बनाकर उन्हें पहिनाने लगीं | ७७॥ कोई अपने आहिज्ञन- 
की इच्छासे नाना प्रकारके फूलोंसे निर्मित माका उनके शिरपर पहलाने छगी, कोई गलेमें 
डालने छगी और कोई उनके शिरको लक्ष्यकर कुरवकके पुष्प फेंकने छगी॥ ४८ || इस अकार 
युवा नेमिनाथ कृष्णकी स्रियोंके साथ क्रीड़ा करते हुए उस बसन्तको ऐसा समझ रहे थे जैसे 
उसका कभी अन्त ही आनेबारा न दो। तदनन्तर बसनन्‍्तके बाद आनेवाली ग्रीष्म ऋतु 
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प्रतिदिन वसति सम हरिस्तदा खशनिदाधर्तुं प्रतिसानयत्‌ । 

स्वश्तिकारिणि रैवतके गिरे शिक्षिरशीकरनिक्नरहारिणि ॥५०॥ 

हरिवधूनिषहेरुपरोधत: प्रक्रतिराशपराशपराक्ष्युखः । 

शिक्षिरवारिणि तत्र अकास्पदे जलविद्ञारमससेवत तीभेकूत्‌ ॥५१॥ 

तरणदूरनिसआनकक्रिया: सक्षिऊयन्शकराआ परस्परस । 

यदुनृुपस्थ सुदा वरयोषित:* प्रतिविचिक्षिपरस्थुसुखाब्शुझे ॥५२॥ 

विस्युमपि प्रति ता व्यकिरक्षपः करतराअलिमसिजेकयस्वकैः । 

प्रकधु लेन सु ताः किरतापगाः जलूघिनेव सुहुर्विसुखोक्ता: ॥५३॥ 

अजनि मजनकं जनरज॒नं न खलु केवलमेबमनीदशशस । 

अपि सु चित्रसमाऊूमनैअंमत्परिमलेरपि सअकरहजनस्‌ ॥५७॥ 

बदतरत्‌ प्रभुणा तरुणीषदा गतनिदाघजघधमंघनशञ्मा । 

मुद्विषुष्करिणी करिणी खिरादिव सहाकरिणा करिणीघटा ॥०७॥ 

स्युतवतंलविशेषकमाकुछं तरलदृष्टि विधूसरिताधरम्‌ । 

शिथिरूमेखलरूमिष्टकचप्नहं रत हवाप पुरम्फ्रि कुछ श्रियम्‌ ॥७६।॥। 

परिजनाहत बर्ततिभूषणेस्तवघुभूषिततो षिसयोषित: । 

विभुवषुर्वंसने:ः सममाजयन्‌ सुपरिधाय पर॑ं परिधानकम्‌ ॥॥५७॥। 
सेबककी तरह भगवानकी सेवा करने लगी ॥ ४६ ॥ 

उस समय तीढकण गरमीसे थुक्त ग्रीष्म ऋतुको अच्छा मानते हुए श्रीकृष्ण उसी गिरनार 

पबतपर प्रतिदिन निवास करने लगे क्‍योंकि बह उन्हें बहुत ही आनन्दका कारण था और 
ठण्डे-ठण्डे जलकणोंसे युक्त निश्चरोंसे मनोहर था ॥५०।॥| यद्यपि भगवान नेमिनाथ स्वभा बसे ही 
रागरूपी परागस पराड्मुख थे तथापि श्रीकृष्णकी खियोंके उपरोधसे वे शीतल जलसे भरे 
हुए जलाइयमें जलक्रीड़ा करने छंगे ॥ ५१॥ यदु नरेन्द्रकी उत्तम स्रियाँ कभी तैरने लगती थीं, 
कभी छम्बी-लम्बी डबकियाँ लगाती थीं, कभी हाथमें पिचकारियाँ ले हषपूलक परस्पर एक-दूसरे 
के मुखकमलपर पानी उछालूती थीं ।((२॥ वे अपनी हथेलीकी अच्जलियों और पिचकारियोंस 
जब भगवानके ऊपर जल उछालने लगीं तो उन्होंने भी जल्दी-जल्दी पानी उछाहूकर उन 
सबकी उस तरह विमुख कर दिया जिस तरह कि समुद्र अपने जलकी तीतच्र ठेलसे जब कभी 
नदियोंकों विमुख कर देता हैे---उल्टा छोटा देता है.॥ ५१।॥ उनका वह ऐसा अनुपम स्नान 
न केवल जनरखन-मनुष्योंको राग--प्रीति उत्पन्न करनेबाला हुआ था किन्तु फेलती हुई 
सुगन्धिसे युक्त नाना प्रकारके विलेपनोंसे जल रझन-जलको रेंगने वाला भी हुआ था ॥(श। 
जिस अकार कमछोंके समूहकों मर्देन करनेवाढीं एक चब्म्वल सूँड़से युक्त हस्तिनियोंका 
समूह जलाशयमें किसो महाहस्तीके साथ चिरकालतक तैरता रहता है उसी प्रकार बह 
तरुण स्त्रियोंका समूह अपने हाथ चछाता और कमलोंके समूहको मर्दित करता हुआ चिर 
कालतक तैरता रहा। इस जल-क्रीडढ़ास (उनका ग्रीष्मकालीन घामसे उत्पन्न समस्त भय दूर 
हो गया था ॥ ५५ ॥ उस समय स्त्रियोंके कणोभरण गिर गये थे, तिछूक मिट गये थे, आकुछता 
बढ़ गयी थी, दृष्टि चहचल हो गयो थी, ओंठ धूसरित हो गये थे, मेखछा ढीलो हो गयी थी 
ओर केश खुल गये थे इसलिए वे सम्भोगकाल-जैसी शोभाको श्राप्त हो रही थीं ॥ ५६॥ 
तदनन्तर परिजनोंके द्वारा छाये हुए बस्त्राभूषणोंसे विभूषित स्त्रियोंने, सन्‍्तुष्ट होकर बस्त्रोंसे 
भंगवानका झरीर पोंछा और उन्हें दूसरे वस्त्र पहिनाये ॥ ५७ ॥ " 
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सपदियुक्तजकास्थरपीलमे स्फुटकटाक्षतुणेन दिछासिना । 
अधुरिपुस्थिरगौरवभूमिकामशुरृशास्वदती समनोद्यत्‌ ॥७८॥ 
कृतककोपचिकारकटाक्षिणी सऊललितञ्णषु विछोक्‍य तु चक्षुपा । 
विभुल्युवाच तक; पथपण्डिता त्वर्तिजाभ्श्वती स्फुटिताघरा ॥५५॥) 
भुजगकोडिसणिशुतिमण्डलट्टिपुणिताज्ञतिरीदमणिप्रभ: । 
समघिरुक्ष स कौस्तुमसासुरः स्वहरिवाहमहाशयन हरि: ॥६०॥ 
घननिनादुतताम्बरमम्युज! जराति पूरयते निजमस्थुसाः । 
कठिनशक्लंघनुः सगुणं करोत्यखिरभूपविभुः सुभगाजनः ॥६१।॥ 
पतिर्सौ सम सो5पि कवाचन प्रति न झास्ति हि वेशशशासनम्‌ । 
तदिह कश्िचिदयं किछ शास्ति मामपि मवान्‌ सजलाम्बरपीछमले ॥६२॥। 
हति निशक्षम्य मु काश्रन तह॒चः प्रतिजगुजजंगतीपतियोषित:ः । 
किमिति नाथमधिक्षिपसि ब्रिभूप्रसुमनस्तगुणं बिगतम्नपे ॥६३॥ 
कियदिदं जगवोपतिपौरुषं जगति दुष्करमित्यमिधाय सः । 
सरभसं पुरमेत्य नुपारूयं ह तगति: प्रविषेश हसन्मुखः ॥६४॥ 
चलभुजड़्मसोगविभूषणं तदषघिरुद् महाशयन हरे: । 
तदकरोट्िगुणं सगुणं घनुस्तमपि शझ्जमप्रयदीशइवरः: ॥॥६५॥ 
भगवानने जो तत्कार् गीला वस्त्र छोड़ा था उसे निचोड़नेके लिए उन्होंने कुछ 
बिलासपूु्ण मुद्रामें कटाक्ष चलाते हुए ऋष्णकी प्रेमपात्र एवं अनुपम सुन्दरी जाम्बबतीको 
प्रेरित किया | ४८॥ भगवानका अभिप्राय समझ शीघ्रतासे युक्त तथा नाना प्रकारके 
बचन बनानेमें पण्डित जाम्बवती बनावटी क्रोधसे विकारयुक्त कटाक्ष चलछाने छगी, उसका 
ओछ्ठ कम्पित होने छूगा एवं हाव-भावपू्वेक भौंहें चछाकर नेन्नसे भगवानकी ओर देखकर 
कहने लगी कि ॥ ५०॥ जिनके शरीर ओर मुकुटके मणियोंकी प्रभा करोड़ों सर्पोंके मणियोंके 
कान्तिमण्डलूसे दूनी हो जाती है, जो कौस्तुभ मणिस देदीप्यमान हैं, जो महानागशय्यापर 
आरूढ़ हो जगत्में प्रचण्ड आवाजसे आकाशको व्याप्त करनेवाला अपना शह्लष बजाते हैं, 
जो जलके समान नीली आभाको धारण करनेवाले हैं, जो अत्यन्त कठिन शाज्ननामक घनुष- 
को प्रत्यच्चासे युक्त करते हैं, जो समस्त राजाओंके स्वामी हैं और जिनकी अनेक शुभ- 
सुन्दर स्त्रियाँ हैं वे मेरे स्वामी हैं. किन्तु वे भी कभी मुझे ऐसी आज्ञा नहीं देते फिर आप 
कोई विचित्र ही पुरुष जान पड़ते हैं. जो मेरे छिए भी गीला वस्त्र निचोड़नेका आदेश दे रहे 
हैं।। ६०-६२ ॥ जाम्बबतीके उक्त शब्द सुनकर कृष्णकी कितनी ही स्त्रियॉने उसे उत्तर दिया 
कि अरी निल्ज्ज ! इस तरह तोन छोकके रवामी और अनन्तगुणोंके धारक भगवान जिनेन्द्र- 
की तू क्‍यों निन्‍दा कर रही है १ ॥ ६३॥ जाम्बबतीके बचन सुन भगवान्‌ नेमिनाथने हँसते 
कह्दा कि तूने राजा कृष्णके जिस पौरुषका बर्णन किया हे संसारमें वह कितना कठिन 
हे इस प्रकार कह कर बे बेंगसे नगरकी ओर गये और श्ञाघ्चतासे राजमहलूमें घुस गये 
॥ ६४॥ वे लहदछहाते सर्पोंकी फणाओंसे सुशोभित श्रीकृष्णकी विशाल नागशय्यापर चढ़ 
गये। उन्होंने उनके शार्ज् धज्लुषको दूना कर अत्यव्चासे युक्त कर दिया और उनके पाच- 
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सुखरशझरबेण दिशां सुखास्यलिकमम्थरमस्थुनिधित् सू: । 
मिखिलमेतद्तीय विधूरितस्फुटदिवस्फुटमा व्रिभूत्तदा ॥६६॥ 
पदुमदाः करिण: झुभिता निजञानमिषभ्स्शु रितस्तत झाशञयान। 
शुटितजन्धतुरक्षगमकोटयः पुरि सददेषितकास्त्वरितो3अमन्‌ ।६७॥। 
अवमकूटसटात्यपतन्‌ हरिः स्वकसकर्ष दर्सि झुभिता सभा । 
पुरणन: प्रछ्यागमशकृया सग्ममगात्‌ परमाकुछिलस्तदा |।६८।॥। 
हरिरवेत्य निजाम्जुजनिस्यन स्वश्तिमेर्य कुमारमवज्ञया । 
स्फुरदीशमहाहायने स्थित परिनिरीक्ष्य लृपैः सुविसिस्मिये ६५।। 
पराषजास्ववतीवचसो शुषा स्फुटमथेत्य कुमारकृतं हरिः। 
परितुतोष सबन्धुरधीशिसुर्विकृतिरप्मतितोधषकरी रादा ॥७०॥ 
कृतपरिष्वजन: स्वजनै: स त॑ समभिपूज्य युवानमगादगृहम । 
स्वशुवलिं भति दीपितमन्मर्थ समयदुध्य दरिसुमुदेडभिकम्‌ ॥॥७१॥ 
सविधियाचितसोजसुशाकरभमहणहदेतु विभोधितयान्धव: । 

मरपतोन्‌ सकलान्‌ सककन्नकानकत सन्निहतान्‌ कतगौरवः ।॥७२॥। 
विहितशराश्समयोथितमजनोौ परमरूपधरों छुतमण्डमौ । 

घुरि यथास्थमगारमधिष्ठितो जनसनो5हरता खुबघूवरी ॥७३॥ 
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जन्य शह्बको जोरसे फूँक दिया ॥। ६५ ॥ शझ्जके उस भयंकर शब्दसे दिशाओंके मुख, समस्त 
आकाश, समुद्र, प_(्ंथिवो आदि सभी चीजें व्याप्त हो गयीं ओर उससे ऐसी जान पड़ने लगीं 
मानो शब्जके अब्दसे व्याप्त होनेके कारण फट ही गयो हों ॥ ६६ ।॥ अत्यधिक सदको घारण 
करनेवाले हाभियोंने क्षुमित होकर जहाँ-तहाँ अपने बन्धनके खस्भे तोड़ दिये। घोड़े भी 
बन्धन तुड़ाकर हिनहिनाते हुए नगरमें इधर-उधर दौड़ने छगे | ६७॥। महरछोंके शिखर और 
किनारे टूट-दूट कर गिरने छगे। श्री कृष्णे अपनी तलवार खींच ली। समस्त सभा क्षुमित 
हो उठी, और नगरवासी जन अलयकालके आनेकी शक्का्स अत्यन्त आकुछित होते हुए भयको 
प्राप्त हो गये ॥। ६८ ॥ जब कृष्णको विदित छुआ कि यह तो हमारे ही शह्लुका शब्द हे तब वे 
शीघ्र ही आयुधशाछामें गये और नेमिकुमारकों देदीप्यमान नागशय्यापर अनादरपूथयक 
खड़ा देख अन्य राजाओंके साथ आशइचय करने लगे ॥ ६५॥ ज्यों ही कृष्णको यह स्पष्ट 
मालूम हुआ कि कुसारने यह कार्य जाम्ववतीक कठोर बचनोंसे कुषित होकर किया है त्यों ही 
वन्धुजनोंके साथ उन्होंने अत्यधिक सन्‍्तोषका अनुभव किया। उस समय कुमारकी वह क्रोघ- 
रूप विकृृति भी कृष्णक लिए अत्यन्त सन्‍्तोषका कारण हुई थी ॥9०॥ अपने स्वजनोंके साथ 
कुष्णने थुवा नेमिकुमारका आलिज्नन कर उनका अत्यधिक सत्कार किया और उसके बाद- 
वे अपने घर गये। घर जानेपर जब उन्हें बिदित हुआ कि अपनो ख्त्रीके निमित्तसे उन्हें 
कामोदीपन हुआ है तब वे अधिक हर्षित हुए ।। ७१॥ श्रीकृष्णने नेमिनाथक लिए विधिपूबंक 
भोजबंशियोंकी कुमारी राजीमतीकी याचना की, उसके पाणिप्रहण संस्कारक छिए बन्घुजनोंक 
पास खबर भेजी ओर खियोंसहिंत समस्त राजाओंकों बढ़े सम्मानके साथ बुझाकर 
अपने निकट किया || ७४२।। उस समयके योग्य जिनका स्नपन किया गया था, जो परम 
रूपको धारण कर रहे थे, जिन्होंने उत्तमोत्तम आभूषण घारण किये थे और जो अपने- 
हट नगरमें अपने-अपने घर स्थित थे ऐसे उत्तम बधू और बर मनुष्योंका मन हरण कर 
॥ रे ॥ 


पशरजाक्ष: सभी द ३२५ 
ऋतुरियाय स धमंसयश्ततों खुत्रि. बनानमफासलवादिख ।.. 
मगसि दीगमदर्सि धनाव्रक्गी महपतेे पच्िकैस्ट्वितैरंपे ॥७७॥| 
प्रचमरर्दितशीतरण/कणा जरूमुजं सिखिआातठकसोद्यदा: । 
झुभि कभूजुरशेबनिकोयियां डिएणतापद्धरामविदु-छहाः है 
| 


अमयतामिद सोह़ुदद॒झंने तमसे बरंति मेघकद्म्वके ॥७६॥ 
अकतदित्सककराकथकाइके  सुरपापघरे बरवर्षिणी । 
क्षितिर्भास्सुरेमोपशलैदियेता पतितपास्थमनोमिरिवामितः ॥॥७०७॥। 
कुटलनीपकदस्थकरम्थकै: कुसुमितैः ककुतै: ककुमो5खिकाः । 
नवशिकीशाएकेश मनोहरा: सवनरक्पगिरिक्षितयों बशुः ॥०८॥ 
घवचनाधनगर्जिततर्जिता । 
युवतासः प्रियकण्डटटप्रहेषिंद कुश्मभबअइनिप्रहम्‌ ॥७५९॥ 
गिरिविकाठपयोगविमोजितास्थिविधवोगधरा सुनयों बने । 
शिक्षिरमारुतबररंसहक्षमास्तरकतामिसुलास्यत्तस्थिरे ॥८ ० 
प्थुरणं चतुरख्युतं सदा ध्यक्षपताकितमकरथप्रभम्‌ | 
समधघिरहा समनेमियुणास्वितो नृपसुतैश्क्तितो बनभूमिकास ॥॥८३॥ 
तदनन्तर अब प्रथिवीपर व्ोकाल आनेवाला है इस भयसे ही मानो प्रीष्म ऋतु 
कहीं चली गयो। आकाशमें मेचमाछा छा गयी और उसे मरुस्थलके पथिक प्यासे होनेपर भी 
बड़ी दीनतासे देखने छगे ॥ ७४॥ मेघोंकी प्रथम गर्जेनाके जो शब्द और शीतछ जलके 
छींटें क्रमसे मयूरों तथा चातकोंको सुखदायी थे वे ही प्रथिवीपर दूने संतापको भाप्त समस्त 
विरही मनुष्योंके लिए अत्यन्त दुःसह हो रद्दे थे॥ ७८ ।| सावनके मददीनेंगें जब मेघोंके समूह 
बरसने लगे तव दावानल और सूर्यके कारण दरध चनपंक्तिसे जो सर्व प्रथम बाध्प ( भाष ) 
और सोंदी-सोंदी सुगन्धि निकली वह ऐसी जान पड़ने छगी मानो मेघरूपी मित्रके दिखनेसे 
ही बनावलीके बाष्य--हवोश्रु और सुखोच्छवासकी सुगन्धि निकछने छती दो ॥ ७६॥ चम्ल 
बिजली और बछाफाओंस सहित, मेघ जब इन्द्रधनुपरूपी धनुषकों घारण कर शर अथात बाण 
( एप्षमें जऊ ) को जषो करने छगे तब सैकड़ों इन्द्रगोपोंसे व्याप्त ँैथिवरी ऐसी जान पड़ने 
लगी मानो जहाँ-तहाँ पथिक जनोंके गिरे हुए अनुरागी हृदयोंसे दी व्याप्त हो रही हो।॥| ७ 
समस्त दिशाएँ फूले हुए कुछ, कद्भ्ब और कोहाके वृक्षोंसे मनोहर दिखने छगीं तथा वन, 
गत और पर्षेतोंसे . सहित समस्त भूमि शिलीन्प्रके नये-नये दर्कोंसे सुझोमित हो उठी ॥ ७८ ॥ 
मेघोंकी घनघोर गजनासे डरी हुई युवतियाँ, भुजाओंकी खनकती हुई चूढ़ियोंके शब्दसे 
युक्त पतियोंके कण्ठके हृढालिंगनसे अपने तीम्र भयरूपो पिशाचका निम्नह करने छगीं। 
भावाथथ-मेघराजनासे मयभीत खियाँ पतियोंके कण्ठका दृढालिज्नन करने छगों । ७६॥| आतापन, 
वर्षा और झिक्षिर्के सेदसे तीन प्रकाश.्के भोगको धारण करनेबाले मुनियोंका उस समय पवत 
की शिलाओंपर होनेबाला' आतापन योग छूट गया था इसलिए ये बनमें शीत, वायु और 
वेषोकी बाधा?सहम करते हुए वृक्ष और लताओंके नीचे स्थित हो गये । भाव।थ--मुनियण 
दृक्षोंके नीचे बैठकर बषायोग' धारण करने छगे।। ८० ।| ऐसी है वर्षोऋतुमें एक दिन युवा 
_ नेमिकुमार, - ध्वजा-पताकाओंस सुशोमिंत सूयके रथके समान देदीप्यसान एवं चार घोड़ींसे 


१. दिवि चातक क०, भुवि चातक 8० । २. कतृंपदम । ३. भावणमासे | ४. सुरसापमरे क०, २०, 
म० | ५. इन्द्र: ककुमोड्जुन: इत्पमरः | “कोहा! इति हिन्दी। े जा हा. 
९, कन्डडी  प्द 


९१६ इसशियंकाबुआने 
मुद्तिमोजसुखानयरक्षसततूबितनेत्रनिद्रीतयतु जता: ॥... 
विघुलराजप्येन स॒ तैरमात्‌ सक्फपेतर अनोहरत॒बांज: ॥4:२४ 
जलमनिषिमुंखरः स्वत्रक्केश शितन त मदोसिशिवाकूरी: । 
झतितरां वियमों विभुसलिलो विरृतनंतंव्ककतका ॥८४8॥ 
उपबर्न समुपेत्य वनप्रियं सपदि यूनि विकोकथतीशरे । 
विततशाखवनह मसजातयों विचकर: कुसुमाअंलिसामता: ॥॥८७॥ 

स खलु पश्यति तत्न तदा बने विविधजआतिभृतस्तुममक्षिण: । 
मयविकम्पितमानंसगात्रकान पुरुषरुदश्यानतिविद्वुलान |)<५॥ 

रूघु निरुष्य रथ स हि सारण विजनिदादजिताग्दुद्विस्वद: | 
अपि विदश्षवदन्श गजातय: किमिड रोधमिसा: प्रतिकस्मितवा: ॥< ६४ 
अकथयत प्रणतः स॒ क॒ता कृकिः क्िशिशुकामिद आंसलुलां फिसो। 
तव विवाहवियों सगरोघ्म विविशलाोश्निश्रिसमशुष्तितम्‌ ॥८७॥४ 
इति निशम्य निकाश्य ऋसबजाम प्रकतिभ्तत॒याश्थिससानस: । 
नपसुतानमिवीदय विश्युजंगानसिनियोंघनिजस्सणेसावकिः ॥॥८८॥ 
गृहमरण्यमरण्यतणोदकास्यश् नपानमतीब निरागस! । 

रूगकुछस्व तथावि बधों सुमिजमति पश्चत विवृंजतों रुणाओऋ !॥८९॥ 
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जुते रंथपर सवार हो अनेक राजकुमारोंके साथ बनभूमिकी ओर चल दिये। ८६९४ 
प्रसन्नतासे युक्त राज़ीमती तथा नग्ररकी स्त्रियोने अपने प्यास नेत्रोंसे जिनके झरीर रूपी जरू- 
का पान किया था एवं जिसका दर्शन सनको हरण कर रहा भरा ऐसे नेमिनाथ भ्रगबान्‌, उन 
राजकुसारोंके साथ विज्ञाल राज-मार्गले दशकोंपर दया कस्ते हुएके समान धीरे-धीरे मम 
कर रहे थे ।। ८२ ।। उस समय समुद्र, सुन्दर नृ त्यमें व्यस्त मुजाओंके सम्रान अपनी चऋल 
तरक्लोंस झब्दा यमान हो रहा था ओर भगवानक समीप आनेपर नावा प्रकारक नृत्योंको 
घारण करनेवाले ततंकके समान अत्यधिक सुझोमित हो रहा था ॥८३॥ उपचनयें पहुँचकर युवा 
नेश्रि कुमारशीकर दी बन की छक_मीको देखने ऊगे और ब्नक नाना वृश्येंकी पंक्तियों अपनी शास्परूप 
भ्रुज्ञाएँ फेलाकर नम्नीभूत हो उनपर फूछोंकी अब्जलियोँ बिखेरने ऊूगीं | ८४। उसी सखय 
उल्होंने बनमें एक जगह, भयसे जिनके मन और शरीर काँप रहे थे, जो अस्यम्त बिह्ल थे, पुरुष 
किल्हें रोके हुए थे और जो नाना जातियोंसे युक्त थे ऐसे तणभक्षी पशुओंको देख ॥ 5९ ७ 
यद्यपि भगवान्‌, अवधिक्षानसे उत पशुओंको एकत्रित करनेका कारण जायते के तथारिं 
उन्होंने शीक्र ही रथ रोककर अपने शब्दसे मेघध्वनिको जीलते हुए, सारथिसे पूछा किये 
नावा जातिके पक यहाँ किस लिए गोके यये हैं. ?॥ ८६।॥ सास्थिने नम्नोभूत हो दाय जोक 
कर कद्दा कि हे विशो ! आपके विवाहोत्सवमें जो मांसओजी राजा आये हैं. उनके लिए नाता 
प्रकारका सांस तैयार करनेके लिए यहाँ पद्मुओंका निरोध किया गया हे ॥| ८७ || इस प्रकार 
सारबथिके बचन सुनकर ज्यों ही भ्रावानने समोंके समृहकफी ओर केक त्यों ही उनका हक्क 
प्राणिद्यासे सराबोर हो गधा। वे अवधिक्षनी सो थे ही इसलिए राजकुलारोंक्री ओश 

५ सके : इस प्रकार कद्दने. छये कि कन ही जिनका घर हे, कतके कुज: कोर पाली दी जिनकाए 

“पान है और जो अत्यन्त निरपराध है ऐसे दीन मृगोंका संसारमें फिर भी मनुष्य 


१, विधृतनतंकनत॑न म०, ड० । २, सहसाएधि म« । 


पश्ापकाशः सगे! २७ 


बारभसिंहबनदिफ्यूअपातर प्रकृषिंतान परिहस्थ विदृरतः । 

आगशसाग पूथुकान, प्रहर्त्यमूंग केशलियाश्न पुंमाश् बिकंजते ॥९११ 
अरणकण्टकेथसंबासटा चिदेधते परिधानसुषाभदास । । 
झुदुस्भाव्‌ समयासु पुनः स्वर्भ निशितशंश्ाशलेः प्रहरत्ति हिं ॥९२॥ 
विषयसौरु्म रूशशलबोदूअः प्रंधस ८ंव मुमौधवधोडधसः । 

झअजुभये पुनरस्थ रसजदे पंदसुकाथनिपोदनमध्यति ॥९६।| 
विपुछराज्यपद्स्थितिमिंछतता सककंलत्वचची5मिमुखीकृत: । 
दुरितिअभ्थरूशस्तु बची आर्य कटुकका स्थितिरश्म परा बतः ॥९४॥ 
प्रकृतिदेशस्साजु सबश्थिति प्रोचितवम्भचलुप्कवशीकृतः । 

सजति दुर्भतिषु कमती अमर बिंविभवुःखंभ्ं सवन्दृद्शणः ॥९७॥ 
प्रतिभयं मचतुःखर्वनीथुतैतिंपवजै: कुसुखैशतिसाजित: । 
नरभवे5प्मेसुभोागतिमोहिसी ने थतते मंवदु:खनिश्वसनें ॥९६॥ 
अवसुखानि यदि बिंचयोज़वान्यतिसहास्स्यपि सस्ततिसन्त्यपि। 
सवभ्तों भू मदस्ति हि शुंहमे सहनिधेरिष सिम्धुशतास्पषि ॥१७॥ 
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वध करते हैं। अहो ! मनुष्योंकी निदेगरता तो देखो ॥ ८८-८६ ।| रणक अपग्रभागमें जिन्होंने 
कीर्तिका संचय किया है. ऐसे श्रबीर मनुष्य हाथी, घोड़े ओर रथ ऊअँदिपर सवार हो 
निर्भयवाक साथ मारनेक लिए सामने खड़े हुए छोगों पर ही उनके सामने जाकर प्रहार 
करते हैं. अन्य छोगॉपर नहीं ।| €० ।। जो पुरुष अत्यधिक क्रोधसे युक्त शरभम, सिंह तथा 
अंगकी हाथियों आविको तो दूरसे छोड़ देते हैं. और सूग तथा खरगोश आदि क्षुद्र प्राणियों- 
पर प्रद्दार करते हैं उन्हें लब्मा क्‍यों नहीं आती ९ ॥ €१॥ अहा ! जो श्रबीर पैरमें काटा 
न चुंभ जाये इस भयसे स्वयं ठो जूता पहिनते हैं और शिकारके समय कोमछ मृगोंको 
सैकड़ों प्रकारके तोण शस्त्रोंसे मारते हैं. यह बढ़े आश्चयेको बात है. ॥९५॥ यह निन्‍्य 
सृध-सभूहका चध प्रथम तो विषयसुखरूपी फलको देता है परन्तु जब इसका अशुभाग 
अपना रस देने छगता दे तब उत्तरोत्तर छह कायका विधात सहन करना पड़ता दे । 
भाषार्थ--दिंसक प्राणी छहकायक जीथबोंमें उत्पन्न होता है और बहाँ नाना जीबोंके द्वारा 
मारा जाता है॥ ९३॥ यह मनुष्य चाहता तो यह है कि मुझे विज्ञाल राज्यकी प्राप्ति 
हो पर करता है. सभस्त प्राणियोंका वध सो यह विरुद्ध बात हे. क्योंकि श्राणिवधका फल 
तो निश्चित हो पापबन्ध है और उसके फलस्वरूप कटुक फलूकी दी प्राप्ति होती हे 
राज्यादिक मधुर फलकी नहीं।॥९७॥ प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग रूप चार प्रकारक 
बन्धक बशीभूत हुआ यद्द प्राणियोंका समूह कम-क्रमसे दुर्गतियोंमिं परिभ्रमण करता हुआ 
नाना प्रकारके दुःख भोगता रहता है ॥९०॥ यह प्राणी प्रत्येक भवमें भय और दुः्खकी खान 
से युक्त विषय-सम्बन्धी खोदें सुखोंसे प्रभावित हे है और आज मदुष्यभव्में भी इतना 
अधिक मोहित दो रहा दे कि संसार-सम्बन्धी दुःखको दूर करनेके लिए यत्न दी नहीं करवा 
॥ ९६ ॥ जिस प्रकार सैकड़ों नदियाँ समुद्रके सन्सोषके किए नहीं हैं उसी प्रकार बाह्य विषसों- 
से उत्पन्न, सन्‍्ततिबद्ध, बहुत भारी संसारसुख भी प्राणीके सन्‍्तोषक लिए नहीं हैं. ॥॥ ५७॥ 
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शचरदेजसूपाम रजग्स ज॑ शुपजयल्तविभातमवोजवस । 

न हि सुख... बहु सागरजोबिनः समझुभृत्मसूम्मम तूसने ॥९८॥ 
करिफ्याइमज कत कि पुनः सुकमसप्ततिमाशुवलभ्यक्षस ।  . 
अबति सृप्तिकरं मम साम्मतं खुखमसाश्मसारतथाधुकः रा! - . 
छात हद क्षमि तापकरं सुर्ख विषय अभिदाय लदोश्षलः । .' 
क्षमविश्युक्तमतापजमात्मज शिवखुसं सहता तमलाजने ॥३००॥१ 
इति तद़ा सनसा बचसा सम सुफ्रिचिस्तमति भ्रुजणीश्यरे । 
झशिनिमाः रख पशमकल्पजास्तुषितयद्ञारुणाकपुरस्सराः ३०३ 
छघु समेत्य नता भशममोक्षयः कृतकराअकृमसित्सा अथुः । 

समय एव विभो भरते5छुना स्वमिह् बर्तन सी्धेमिति ब्रशुस्‌ ॥१०२॥ 
प्रतिविजुरुपथः स्वअसेव से अत्तिविदोधकदेध गिशेश्स्य ता: । 
झसुवद्स्थ्यप्ति ताः पुनशक्ततां फ़ललि खावसरे पुनशकतता ॥१०३॥। 
कु विमुष्य समान रुगवास्थवों नपखुतेः अधिपेश पुर अखुः । ' 
सपदि तत्न सृपासनभूषण _ मुझुशुरेत्य पुरेव खुरेश्वराः ॥३०४॥ 
समुपयेश्य ततः स्मपनासने सहुफ्नीतपथ:पयसा सुरैः । 

समभिषिष्य विभूष्य सुरोचितरूगमुक्तेतनवस्विभृच्षणे: ॥१०५॥ . 


ओरकी बात जाने दो मैंने स्वयं सागरों प्येन्त विद्याघरेन्द्र, देवेन्द्र और नरेन्द्रके जन्ममें 
राजाओं तथा जयन्त विमानमें समुत्पक्ष सुखका उपभोग किया है. पर बह मेरी दप्तिके लिए 
नहीं हुआ ॥ ९८ ॥ यद्यपि मुझे छोकोत्तर सुख सुढभ है तथापि वह कुछ ही दिन ठहरनेवाला 
है, निःसार हे और मेरी आयु भी असार है अतः वह मेरे लिए तृप्ति करनेबाला- कैसे हो 
सकता है ?॥ ९९ ।| इस छिए मैं इस विनाशीक एवं सन्‍्तापकारी विषयजन्यसुखको छोड़कर 
महान्‌ उद्यम करता हुआ अत्यधिक तपसे अधिनाशी, असन्तापसे उत्पन्न ज्षात्मोत्य भोह्षं 
सुखका उपाजन करता हूँ | १०० ॥ भगवान्‌ उस समय मन-वचनसे इस प्रकारका विचार 
कर ही रहे थे कि उसी समय पश्चम स्वगमें उत्पन्न, चन्द्रमाके समान श्वेतथर्ण तुषित, बह्ि, 
अशण, आदित्य आदि छोकान्तिक देव शीघ्र ही आ हुँ चे और शरक हू कक तथा हाथ जोड़ 
कर निवेदन करने छगे कि हे अभो ! इस समय भरतक्षेत्रमें तीथ प्र संमंय है इसलिए 
तीर्थअव्ृक्ति कोजिए ॥ १०१-१०२॥ भगवान्‌ स्वयं ही मार्यको जानते थे इसलिए लौफा- 
न्तिक देवोंके उक्त वचन यद्यपि पुनरुक्त बातका ही कथन करते थे तथापि अचसरपर पुनस- 
क्तता भी फलीभूत होतो है ॥ १०३॥ मगोंके हितेषी भगवानने शीघ्र ही मगोंको छोड़ दिया 
ओर राजकुमारोंक साथ स्वयं नगरीमें प्रवेश किया। नगरीमें जाकर वे राज्यसिंहासनको 
अल्कृत करने छगे ओर इन्द्रोंने पहलेके समान आकर उनकी स्तुति की ॥ १०४॥ घदनन्तर 
इन्द्रोंने उन्हें स्नानपीठपर विराजमान कर देवोंके द्वारा छाथे हुए क्षीरोदकसे उनका अभि- 
घेक किया ओर देवोंके योग्य माछा, विलेपन, वख्र एवं आभूषणोंसे विभूषित किया ॥१०५॥ 
उत्तम सिहासनके ऊपर विराजमान भगवानको थेरकर खड़े हुए कृष्ण, बलुभद्र आदि अनेक 
राजा और सुर-असुर ऐसे जान पड़ते थे जैसे प्रथम सुमेरको घेरकर स्थित .कुलाचर- हो 
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लजबुबमैदे निरोदुकुमकं तदा प्रदकरलिंहलिकोदशसपकलरमण ॥३०७॥  , 
विशृधुरःसरवन्दुअनं जिन: झुपरियोध्य अयत्त्मितिकोबिद: । 
भनवक्तिश्पिकृतां सिजिकां पदैरतमदुअश्कुबंसियानिकास ॥१०८॥ 
विविध्पघरामलिकटयास विदुर्व्रोववशूलरभिशिकाम्‌ ॥३०९॥ _ 
क्षितिशुतः क्षित्तित। किविकों किवाजुशइस्त अकमाः प्रथम -सतः । 
सुरफये सुरभाथधुरोगमाः सुरबशः सुरूछू हुश्मूं मुद्दा ॥४१०॥ 
अमवदूर्स बसुदारम॒ुदा रथः सुराणेर्विदितों विहिशोउकियाण । 
मुखरोदितों व्यवितमोजजतों “लगतोंक्मत्‌ ॥१३४ 
ममृतुरप्सरसः' लहसा रसे: ' सक्तिस्ति  साप्सर्सः "सह सारतेः | 
*५पासभिसासे रसंजनताज्रस तसिव झास्तहसं भग्ता | गतस्‌ ॥११२॥ 
हों॥ ९०६ ।॥ जिस प्रकर पिछरेको तोढ़कर निकलनेवाले बढबान सिंहकों कोई अनुनय- 
जिनयके द्वारा रोकनेमें समर्थ नहीं होता है उसी अकार तपके 'छिए“जानेके इच्छुक सरवानको 
श्रीकृष्ण भोजबंशी तथा यदुबबंशी आदि कोई भी रोकनेमें समयथे नहीं हो सके | १०७॥ 
तदनन्तर संसारको स्थितिके जानकार जिनेन्द्र भगवान्‌ पिता आदि परिवारक लोगों 
को अच्छी तरह समझाकर कुजेररूप शिल्पीक द्वारा निर्मित उत्तरकुर नामकी प्राऊकीकी ओर 
पैदल ही चल पढ़े ॥९०८॥| वह पालकी घध्वजाओं और सफेद छत्नसे मण्डित थी, उत्तम मणि- 
मय दीवालोंसे युक्त थी । उत्तमोत्तम बेल-बूटोंसे सहित थी, ओर विविधरूपको धारण कर 
रही थी। जिस प्रकार उदयाचलकी भिशिपर चन्द्रमा आरूढ होता है उसी प्रकार भगवान्‌ भी 
उस पालकोपर आरूद हो गये ॥१०९॥ तदनन्तर सबसे पहले कुछ दूर तक प्रथिवीपर तो भेष्ठ 
राजा छोगोंने उस कल्याणकारिणी पालंकीको उठाया और उसके बाद इन्द्र आदि उत्तमोत्तम 
देव उसे बढ़े हषेसे आकाशझमें ले गये ॥ ११० ॥। उस संभंय अआफाशमें सो अत्यधिक आनन्दसे 
देवोंके द्वारा किया हुआ यह शब्द व्याप्त हो रहा था जो श्रोह्टीन मनुष्योंके लिए हितकारी 
नहींथा और नीचे प्रथिबीपर दुःखसे पीडित भोजबंशक छोगोंका जोरदार करुणकन्दन भुखसें 
रुदन करने बाले जगतके जीधोंक कंण-विधरको व्याप्त कर रहा था १११ जिनके शरीरको 
देवोंका समूह नमस्कार कर रहा था तथा जो निविडताको प्राप्त हुए शान्त रसके समान जान 
पढ़ते थे ऐसे उन भगवान्‌ नेमिनाथके सम्मुख, जिस प्रकार जरूके सरोबरके निकट मयूर 
ओर सारस नृत्य करते हैं. उसी प्रकार अप्सराओंका समूह नाना रसोंको प्रकट करता हुआ 
बड़ी झीघतासे नृत्य कर रहा था॥ ११२॥ इस प्रकार जो पापोंकोी सेनाको जीत रहे थे वे 
जिनेन्द्र भगवान्‌ कमलछके समान कान्तिकी घारक हितकारी देवसेनाके साथ सुमेरु पब्रतक 
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६- अभियां शोरहितानां भाग्यहीनानामित्पर्थ: । ७. व्यधिसुबो म०, ०, ग०, घ०; व्यघिस्रवों क०, व्यधितुबो 
लगती म० | ८, कातः म० । ६. सुराखना: । १०. कटिति । ११. सशिखमाप्सरस: म>, शिखिभि: सहशं 
ग्रथा स्वासथा सशिलि मयूरसहशम्‌ । १२, अद्धिरुपलकित सर: साप्सर; तस्व । १३. साधम्‌ । १४, सारतसे: 
भक्षपक्षिमि: | १३६, पममि यत्संभुखम। १६. अमरसहोन नत॑ अझं पस्‍्य तस्व भाषः अमस्सृनतांगता, 
' शया सहितः तम्‌ | १७. घनतां निविडतां गत प्राप्त शान्तस्समिष |... हा 


4६७ इरियंशइुसभे 


पतरिमितः सदिताजर्खेनवा जितमहः स दि सामस्सेन या । 
समरुचिर्गिरिशदंक्चसूअंजन्त हति ओडरिशल हि भापचलूकंधन ॥३१३६॥ 
रविनिशाकर योरुमया स्तमोविंयरतोस्तिमिरीरमबास्तथी: । 

दिवि न बकश्न महात्ससिदर्शन किम्रिंद तुझ तयास्थ निदशेगेम्‌ ॥३१४७॥ 


मुखरनि झंश्पातफ्त स्थिभिश्रु खरसप्रदभूतलताफले: । 
कुसमनिर्भरपाँ दुषजांतिमिः कुलुमनोरहितीअतिविरांजते ॥१३७॥ 
“मणिसुवर्णखु वर्ण घराभरे विविधधातुरसो घधराघरे । 
शिशररशितकिशरदेवफे बनभुवा हतभीनश्देजके ॥३१६९॥ 
उपबने शुजिने शिविकामतः सुमततमाप्य सिमेशिबिकासतः | 
बयति यत्रहितों हरिणा हरि: से निदले संहिती हरिणा * हरि: ॥१३७॥ 
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समान क्रान्तिबाले गिरनार पर्वतपर पहुँचे ।।११५॥ जिस पब्ंतपर रात्रि और दिनक अन्तमें 
अर्थात्‌ श्रातःकारकू और सायंकाठक समय आकाक्षमें ब्रिच॒रनेबाले एवं अन्धकारसे दोने 
बाछे विशाल भयका अन्त करनेवाले सूर्य और चन्द्रसाक महान्‌ स्वरूपका दशन नहीं हो पाता 
उस गिरनार पर्वतका यहाँ उऊँचाईमें उदाहरण ही क्‍या डो सकता है? अथात कुछ भी 
नहीं । भाबा्थे--यह्‌ पर्वत इतना ऊँचा हैं कि उसपर प्राःकाल और सायंकाछके समय सूय 
और चल्द्रमाफा दशंन हो नहीं हो पाता। बह गिरनार पबत कुत्सित फूलोंसे रहित था, जोर 
झब्दायमान किरणोंक गिरने स्थानमें उड़नेवाले पक्षियों, मुखमें मधुर रसको देनेबाले 
आम्रछ्ताक फलों एवं फूछोंसे छदे नाना भ्रकारक वृश्षोंसे अत्यन्त सुशोभित हो रहा था 
॥ ११७.॥ तदनन्तर जो मणियों और सुबर्णक कारण सुमेझ गिरिके समान जान पड़ता था, 
जो नाना प्रकारकी धातुओंके रह्न के समृदसे उपलछक्षित भूमिकों धारण कर रहा था, जो 
अपनी शिखरोंसे किन्नर देवोंको अनुरक्त कर रहा था, और जो वनकी बसुधासे मनुष्य तथा 
दैवोंकी.बुद्धिको दरण कर रहा था ऐसे गिरनार पबतके उस निष्कछक्क उपबनमें जिसमें कि 
बानरसे: रृद्दित एकाकी सिंह विचरण करता था विष्णु-कृष्णसदित इन्द्रने वीतराग जिनेन्द्रकी 


-कैिनन>+- -ल्‍-4++०-०-ह+ >> 3-०... >अ+ंि+ -“>-+- 


१. हिं यः पापचमू : पापसेना: जयन्‌ स हि जिनवरः, या तामरसेन कमलेन समरचि: सहशकान्ति: 
क्या, सहितामरसेनया हितेन सहता सहिता सा चासौ अमरसेना च तया साध गिरिराड्रुच गिरिराड 
मेरुस्तस्य रुगिव दगयस्य तं, ऊजयन्त इति प्रतिद्धगिरिम्‌ इतः प्रांत: । २. उमंयान्तथोः-उभगौर्निशादियव- 
सयोसन्‍तयो: । दिवि विचरतोः, तिमिरात्‌ अध्यकारात्‌ यंदृउर बिपुर्ल भय तस्य अन्तो विनाशौं याम्यां 
तयोः रबिनिशाकरयोः यत्र गिरौ महात्मदशंन न क्यते अस्थ गिरे: तुझतमा कि निदर्शनं किमुदाहरणम । 
३. निेर--म० । ४. कुत्सितपुष्यरहितों यो गिरिः सुखरेषु निर्भारपातेषु विद्यमाना पतल्जिणः तैः मुखे पारम्मे 
रसप्रदानि यानि चूतऊताफलानि तेः, कुसुमानि क्ष, निर्कराश्य, परादपजातंयथ तैः, अतिबिराजते मितर्रा 
शीमते। ५. मणितरि: सुरेश सुवर्शधराधर: यः सुमेश्पवंतस्‍्तत्मित्‌ , विविषधातुरसौधेम मानाधातुरससमूहेसो- 
परसिता या घरा तस्या घरः तर्मिन्‌ , शिखर: रक्षितां: किह्रदेवां गस्मित्‌ तरिभिनू , यममुझ्भ, कान्तारभूंब्या 
इतथिया दशीभृता जरदेवा यरिमन्‌ तत्मिन्‌। ६. निष्फापे । ७. बिनेशी चांसी विकांसरव तल्मात्‌ 
८. मकटेन रहित: । ९. सिंहः । १०, विषूषुना । १२, इन्द्र: । 


पश्नंकाओंश: लगे: | 


4५ इद जहो. कलुवाशिविकासणं दुर्तपोडधि लुधाशिविकासनम । 
डे मर्भिस्तमः स सिकात्तकसांभयावपरामा्थ मिकाशकमायना ॥११८॥४ 
सजमिनो3थ शसचसानरक्क तोर्फशमय्त सपशामसककृती । 
प्रकिकसरकलथकासबजीहत: लियन्धूकमलाकनजोरज: ॥११५॥ 
रदुकराजुलिमोसलिरासिताश, बयकथानदिसीरचि8मियान' । 
क्युदह रद्रदपशपरिप्रहे: सर रहिसः सकप॑ न परिप्रददे: ॥३२०॥ 
भृपसहस्तस्मा मसिना तय: अिवसिपैगसमानसिनातपः । 
सपति मातप्वारणवारितः प्रवतदातपवारणवारितः ॥१२१॥ 
निकचितां कश्वसम्पद्मात्मना प्रकुटिकांगतकोपदुसात्मना | 
ड्यपनयक्षिव दाल्यपरम्परां सुपगणः शियमैत्‌ स्वपरंस्पराम्‌ ॥१२२॥ 


अिरजटीकक+ र०प जी न "कटे 08 ० 2५ -०३४०)५-० पल न पर जी कलब्जीजनाओ लजच्नता सीन न जी सील पी स्‍५८ 0 +न हर शडा मी पी अयजीजती क्‍ीजीडी- जी >>ती जन #णलीर मी जज जीजीनरी टीजर पी फन 


सम्मति पाकर वह पाछकी रख दी ।।₹९६-११७। उस उप्रयनमें पहुँचकर भगवानने विशाल 
तप धारण करनेके उद्देशयसे देशोंको हृर्षित करनेवाले पृ८्वीपर विद्यमान पालकी रूपी 
आसनको छोड़ दिया ओर स्वयं प्रध्वीवछकी मायाका परित्याग करनेके लिए नमिनाथ 
अगवानके समान शिछझातलछपर जा पहुँचे ।।११८॥ तदनन्तर जो अतिशय बुद्धिमान थे 
जिनको पश्मासन और धीरता अत्यन्त शोभायमान थी तथा जो प्रियश्ली, एवं राज्यक्ष्मीके 
त्यागकोी बुद्धिमें रत-लोन थे ऐसे भगवान्‌ नेमिनाअने परदाके अन्दर माला, वस्र और सब 
अलंकार उतारकर परिप्रदसे रहित तथा वयासे युक्त ह्वोकर कोमल अकड्ुलियोंसे युक्त सुटढ 
पत्चमुट्टियोंसे उन सघन केशोंकों तत्काल उस्पाहुकर फंक दिया जो अत्यन्त सुन्दर और काले 
थे एवं अतिशय भीम ममुच्य ही अपने शरीरमें जिनका विरकाल तक स्थान बनाये रखते 
हैं ॥॥११५-१२०। भगवान नेमिनाथने जिस सपको धारण किया था उसी तपको एक हजार 
राजाऊोंने भी भगवान नभिनाथके साथ घारण किया था उस समय सानरहित भगवानको 
सूयंका आताप सन्‍्तप्न नहीं कर सका था क्योंकि इन्द्रके द्वारा छगाये हुए छतसे बह रुक गया 
अग अथचा छत्ररूपी जल यहाँ पक्ष रहा था उसके प्रभावसे सूयजन्य आताष उन्हें दुखी 
करनेमें समभ नहीं हो सका था ॥१२४। उस समय क्रोधरहित इन्द्रिय-दमनसे युक्त अपने 
आपके द्वारा शिरपर बद्ध कुटिल केज्लेकी उखाड़ता हुआ राजाओंका समूह ऐसा सुशोभिल 
हो रहा था मानो चिरकालसे साथ छगी हुई कुटिल शल्योंकी परम्पराकों ही उ्ाड़कर फेंक 


१. वसुधायां विद्यमान: यत्‌ शिकिकारूणं आसन तत्‌। २. विशाल्तपसम्मुख्म्‌ । ३. देवदर्षकम्‌ । 
४. शिकातलम आाययी इति पदच्छे दः । ५. इलांतले या माया दया सह । ६. खज्रमितोडय म० | ७. अथ अछम 
अत्यर्थ कृती पणिडत: स इन: स्वामी, सवस्त्रं यथा स्थात्तथा वस्त्रस्य नेपस्यमध्ये इत्यथ: । लजं वस्तं॑ अलंकृतीः 
अखकूरांध हपगमस्य त्यस्स्वा कर्थभूतः इनः ! कमल्ासनं च धीसता च इति कमत्ञासनधोरते प्रविच्सन्त्पो 
कमसासनधीरते यस्य स:, प्रियवधूत्य कण्ला व लखमीआ तयो:, असनस्य त्यागस्थ थियां रतः तत्पर: । ८. सुदव: 
कसजुरयो येषु ते, हृढ़पठ्य7रिप्रहै: हृटपश्चमुष्टिभि: । ६. रुचिरा मनोहरा: असिता: कृष्णाश्च ये तानू । १०. 
कबति भोदषु बिर आतसित॑ स्थान येषां तानू, घनकयान्‌ सारद्रकेशान। ११. नमिनायवेन इब अनेन नेभिनाथेंन 
अमा सह नूपसइस' तपः भिंतम्‌। अमान मानरहितं एनम्‌ जिनम्‌ इनातप: सूर्यर्मः न तपति सम । आतप- 
वारणैन छुतेश वारितः सन्‌ । १२, आतपन्यारण च तदू धारि थ॑ इल्यातपवारणबारि प्रप्तच्व तत्‌ श्रातप- 
वारशकारि व तस्मात्‌। १३, गतः कॉपी यरिमिन्‌ एवंभूतो यो दस: इस्द्रियवशीकार: स आत्मा स्वरूप यस्य 
तेन, एवंभूतेन आत्मना शल्पपरवपरामिंग; निकचितां मिषर्दा कुटिशां बकरा कबसम्पर्द व्यपमथन दूरीकुबन , 
सतृफ्सणर स्वपरम्परं ब्रियं ऐंसू प्रापत्‌ । ; 
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१३२ दफ्विंशपुराओे ... 
भहत- दुसवमभे स॑ सहोइची भइरक ससयने ससहो दधो ॥३१३॥ 
+प्मयतासमिनोक्िहपात्त स्वक्तत बशामबर्न शुपालसम्‌ |“. 
सपदि भज तद॒भ्न ययाश्त्त जगति सीयंअभूण यभाजुततरर ॥३२०त 
यतिषु “बोधचतुष्किसाजिशशिदशकोटिसहाकॉबिराजित: । 
विधुरियोपरतञाइलारकः असुरमादपरिप्रहतारकः" ॥पश्णत 
* शमसि झुछ्तुरीयतलणा तिथी क्रमस्तीसिगि बह़तवातिथी । 
विदितनियक्मणे सूसुराज्युराः खुजिदयु्महमेदु सुरासुराः ॥३२६॥ 
मद्नअज्ञकुतप्रभवे मबे सवभूता शरणाय दिशेहिते । 
इतरुपे वितृये सुनगे भये स्थितवत्ते नस इत्यसुरा: सुराः ॥१२७॥। 
स्तथनगपूर्थममी अ सम्रम्सतः अणतिम्रेत्य भुपाल सम ततः । 
* 'वहद्यस्थतपःस्थितनेसयः स्वपद्मीयुररिस्थिसमेमच:  ॥१२८॥ 
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रहा: हो ।१२२॥ इन्द्रने भगवानके फेश्ोंफो इकट्टाकर मणिसमूहकों किरणोंसे सुशोमित 
पिटारेमें रखकर उन्हें क्लीरसायरमें क्षेप दिया। उस समय भगवान्‌ अतिशय तेजसे युक्त 
शरोर धारण कर रहे ये ॥१२१॥ भगवान नेमिनाथने जिस स्थानपर जीवदयाकी रक्षा करने- 
बाला, एवं अत्यन्त पत्चित्र, बख्लरूप परिप्रहका त्याग किया था वह झीघ्र हो संसारमें झास्त्र- 
सम्मत असिद्ध तीथस्थान बन गया ॥।१२४॥ उस समय चार झ्ञानसे सुशोमभित, करोड़ों देव- 
रूपी महाकवियोंसे मा थित और परिप्रहरहित भनुष्योंको संसारसे तारनेवाले भगवान 
अनेक मुनियोंके बीच, भ्रहों और ताराओंके मध्यमें स्थित चन्द्रमाके सम्रान सुशोभित हो रहे 
थे ॥१२५५॥ अतिथि भगवानने सावन सुदी बोथके दिन बेलाका नियम छेकर दीक्षा धारण की 
थी इसलिए उसदिन अनेक उत्तम वस्तुओंका त्याग करनेवारा मनुष्य देव तथा असुरोंने 
दीक्षा कल्याणकका उत्सव किया था ॥१२६॥ तदनन्तर सुर और असुर भगवानको इस 
अकार स्तुति करने छगे--हे भगवन ! आप कामदेवका पराजय करनेमें समर्थ हैं, दितकारी 
चेष्टाओंसे युक्त संसारी प्राणियोंके शरणभूत हैं--रक्षक हैं, क्रोपसे रहित हैं, तृष्णासे रदित 
हैं, उत्तम नयमें स्थित हैं--नयका पालन करनेवाले हैं और मुनि हैं मनन-शील हैं. अतः 
आपको नमस्कार हो। इस अकार साथ-साथ स्तुतिकर तथा सब ओरसे नमस्कारकर 
अपने हृदयोंमें तपसथी नेमिनाथ भगवानको धारण करनेवाले एवं चक्रमें स्थित 
सेमि-चक्रधाराके समान श्रवतक राजा तथा सुर-असुर अपने-अपने स्थानपर चअछे 
गये ॥१२७-१२८॥ 


१. जिनकचा म०। २. इन्द्र:। ३. पुस्जीक्तान्‌। ४. इन्द्रः। ५, दुग्धमये महोदथों छ्लीरसागरे ।. 
६. तस्मिन्‌ समये बिनः, अछमत्यन्तं समइः तेजोगुक्त बपु: दधौ । ७, स इनः भगवान्‌ झजिकृपावन अद्विपु, 
था कृपा तस्था अवन रज्क॑ सुपावनं अतिशवपाविज्यकारणम्‌ , वस्‍्व्रमयस्य वरज्ादिपरिअहस्य, समवतार स्यारां. 
सपदि, यत्र स्वइुुत सुष्दु अक्ृत कृतबान्‌ , यभाभुतं शास्त्रानुसार॑ तीर्यमभृत्‌ । ८. सतिधु म०। ६. झपरि- 
अह्ायां तारक: अपरिग्रइतारक: । १०. आवणे भाले प्रतिपदादिकमणशुक्कपत्चस्व. चतुष्यां वियो, अतिभौ 
ईशिनि नेमिनाथे पष्ठतया दिनइग्रोफ्यासेन, विश्विनिदीकममणें कृतदाग्रइणे सति दृछ्रासराः मम ढत्सदं 
सुविदठ:, सुससु शोभनदवब्वेषु, रा; रान्तीति राः दातारः । ११. स्वदददयस्थ: तपःहियितों नेमि: नेमिबिनेन्दरः 
येषां ते। १२, अरि चक्र तस्मिन्‌ विषये स्थितनेमयः स्थितचक्रपारा: इत्यथतः एबंभूता: ठपा: रमपदम ईंशु: 


पशापशाशः सरभोः इ्ड्टडे 


कि पुरि विशोय शु सत्र लियाय ताः सुपरमाध्षमथासदुजिनाय चाः । 

है प्रवरद्त इसो महिला हिलाः झुश्गणेः सुमहामहिमाहिताः ॥९५९४॥ 
पथि सपस्थति तत्न कते दिते मूपसुता समसि शपितेदिते । 
न्थभ्यृत तापमपारबियोगिनो कुुविनीण दिवारवियोगिनी ॥१३०॥ 
प्रदकशोकवबशा प्रविकापिनों शिमिकभूषणकेशक्ापिनी | 
परिजनेन छूता प्रसदोद सा करंणशब्द्तता ब्युररोद्साा ॥१३१॥ 
विभिमुपाकमते वरहारिणं जरवधूय रमप्मति हारिणम । 
जधनपीनपयोधरहारिणी मयनवारिकणायिकहारिणी ॥१३२५॥ 
शमितझोकसरा जचनमैहिंतैगुंरुजनस्थ तपोषचनेर्दि हैः । 
मतिमधक्त तपस्यगपायिनि' प्रशमसौकयतपस्यनपायिनि  ॥१३३॥ 

"छुम्दः 

।) राजीमस्याश्ादराजी वकइमी-राजीमत्या: पाणिपादस्थ काम्त्या 
तापस्यास्स शातयो:वेत्य, सृत्त सापस्यास्तं मानसस्मापुरम्ते ॥३३४॥ 
ख्रीणामाथं पारतरूय | विदु:खं दौलूभ्ये:मूमेतुरक्ष  विदुः खम्‌ ॥ 


इसी जन्‍म लीजीजी जीबी ली नी सन जन 


तदनन्तर जब पापरहित भगवान आहार लेनेके छिए द्वारिकापुरीमें आये तब उत्तम 
तेजके धारक प्रवरदत्तने उन्हें उत्तम खीरका आहार देकर देवसमूहके द्वारा महिमासे युक्त, 
हितकारी अद्भुत महिमा--अतिष्ठा प्राप्त की ॥१२९॥ जब भगवान्‌ नेमिनाथ किये हुए उस 
हितकारी मार्गमें तपस्या करने छगे तब अपार वियोगसे युक्त राजपुत्री “राजीमती अपने 
छब्जापूण चेष्टासे युक्त सनमें दिनके समय सूय्यके संयोगसे सहित कुमुदिनोके समान सनन्‍्तापको 
घारण करने छगी ॥१३०॥ राजीमती, प्रबल झोकके वश्शीभूत थी, निरन्तर बिलाप करती 
रहती थी, उसके आभूषण और केशोंका समूह शिथिरू दो गया था तथा वह करुण शब्दोंसे 
आकाश ओर प्रथ्वोके विजश्ञाऊ अन्तरालको व्याप्त करनेवाले परिजनोंसे घिरकर अत्यधिक 
रोतो रहती थी ॥१३१॥ नितम्ब और स्थूछ स्तनोंसे सुन्दर तथा अश्ुकणोंसे व्याप्त दारको 
धारण करनेवाली वह राजीमती कभी तो वरको हरनेवाछे अपने दुर्देवको उछाहना देती थी 
और कभी अत्यन्त मनोहर बरको दोष देती थी ॥१३२॥ तदनन्तर तप धारण कैरनेकी प्रेरणा 
देनेवाले गुरुजनोंके उन हितकारी बचनोंसे जब उसके शोकका भार श्ञान्त हो गया तब उसने 
अपाय-बाधासे रहित, शान्तिरूप सुखके दायक, एवं दुर्भाग्यको दूर करनेवाले तपमें बुद्धि 
छगायी--तप धारण करनेका विचार किया॥१३३॥ हाथों और पाँबोंकी कान्तिसे सुन्दर कमलछ 
सम्बन्धी शोभाके समूहको धारण करनेवाली राजीमतीने जो वृत्त--चारिंत्र धारण किया है 
बह उसके ताप--दुःखकों अन्त करनेवाला है ऐसा जानकर अन्‍्तमें उसके कुटुस्बीजन मान- 
सिक सन्‍्तापके अन्तको प्राप्त हुए ॥१३४॥ गौतम स्वामी कहते हैं. कि ये स्त्रियाँ नाना दुःख 
१. अवृजिनाय पापरहिताय ता इति महिमाशब्दस्य विशेषशम्‌ अन्न आकारान्तमदिमाशब्द: प्रयुक्त: । 
२. करणशब्देन तते अतिशयेन व्याप्ते अतीव उरू रोदसी द्ञावाभूमी येन स तेन, परिजनेन । ३. वर इरतीति 
वरह्ारी त॑ विधिम इत्यस्य विशेषशम्‌ । ४. अतिमनोहरम्‌। ५. नितम्बस्धूलकुचमनोहरा । ६. नयनवारिकणै: 
आविछो मढिनो द्वारो विद्यते यस्या: सा । ७, तपसि विषये वचन भणन येषां तैः, तपःप्रेरणादायिमि: । ८. हि 
निश्चगेन नै: पसिड्े: । ६. स्थायिति । १०, अपझृष्ट: अयो मारय अपायः, न विद्यतेष्यायो यस्मिन तस्सिन। 
११, चारु राजीवत्य सुम्दरसरोरुदस्व कहएमीराजी शोमाप्रड्क्तिः विद्यते यस्या: तस्या:। १२. झत्या । १३. विविध 
दुःख बिद:लम्‌ । १४. भवुरजे क०, अमृः स्तियः मर्ठु: दौल॑म्ये सति अर स्वकोर्य शरीर ज॑ शूत्यं व्यथमिति 
यावत्‌ बिदुः जानन्ति । को | 
बट 


श्श्छ इरियंसपुराजे 


सापत्म्यं वा पुष्पवरयं अ वार्थ्यं नेधब्बे या सूतिरोगेडपि वा्ण्यम ॥३३६५॥ 
दौ्ाग्ये वा भाज्यहीने स्वनभाये स्क्रीगर्मत्वे अर्पत्ये ह्वनाथे | 

गर्मल्लाबे गर्म॑भारे वियोगे जीवसध्ज्ञा म्मरोशालिचरोगे ॥१३३६॥ 

स्पास्मिय्यात्व स्रीस्वहेतुः स्वतर््त वस्तस्येबातामतिय्ंक स्वत्तस्पम । 
ख्ोदुःखानाभन्तकुरुष्यसस्पैजेंनी इष्टिः सेब्यतां सेब्यसस्वे: ॥8७॥ 


हत्यरिष्टनेमिपुराएसंप्रहे हरिवेंशें जिनसेनाचार्यस्य कृतो भगवधिष्कमणकल्याण- 
बरणनों नाम पश्रपञ्माशः से: ॥४४॥ 


अनीली सफल जलन सीजन रीयम ताजती जी जलती अपर |। बरी औी+ सी ट५८५०-ल परी री री सी जपनरीय हे जीनत हजीललीर पटल सजी जीना > जल हनी टएलीली ली कला (8; 5 25 कसम रत उल2१ ककनपाभ ताज ट्मसपरम समय 


उठाती हैं। सबसे पहिले तो इन्हें, परतन्त्रताका विशिष्ट दुःख है, फिर पतिके दुलेस होनेपर 
झरीरको शून्य-व्यथ समझती हैं। फिर सपत्नोके होनेका ऋतुमती होनेका, बन्ध्या दोनेका, 
विधवा होनेका, प्रसूतिकालमें रोग हो जानेका, अन्धा होनेका, दौभोग्य होनेका, भाग्यहीन 
पतिके मिलनेका, लछड़की-लड़की ही, गर्भेमें आनेका बार-बार मृत सन्‍्तानके होनेका, बिलकुछ 
अनाथ हो जानेका, गर्भ गिर जानेका, गर्भका भार धारण करनेका, पतिके जीवित रहते हुए 
भी उसके साथ वियोग होनेका, अथवा किसी ममोन्तक रोगके हो जानेका दुःख सहन 
करती है।॥। १३५-१३६॥ जिस प्रकार आतान-बितानभूत तन्तु बखके रवतन्त्र कारण हैं, उसी 
प्रकार मिध्यादशन खरीपयायका स्व॒तन्त्र कारण है, इसलिए सेवनीय शक्तिफे धारक भव्य- 
ज़ीवोंको ख्री-सम्बन्धी दुःखोंका अन्त करनेवाले सम्यरदशनकी सेवा करनी चाहिए ॥१३ज। 


इस प्रकार अश्शिनेमिपुरांणके संग्हसे युक्त, जिनसेनाचायरचित हरिवेशपुराएमें भंगवान्‌के द 
दीक्षा-कल्याणका क्णन करनेवाला प्रचपनवों सर्ग समाप्त हुआ ॥५५॥ 


१. वन्ध्यायाः भावों बान्प्यप्त । २. भा अथवा अन्‍्चाया भाव: आन्च्यप््‌। ३. स्वमतरि । ४ मत सर- 
याशीक्षम्‌ भपत्यं तत्मिनू । ५. सुष्दु अनाथ: तस्मित्‌ स्थनाथे सति | ६. भ्रीबंशासौ भर्ता न कीयद्धां तेग । 
7. बस्तस्य यथा आतानमूता: तियस्भूताअ ये तनन्‍्तवः ते स्वतन्त्रं कारण अबन्ति तथा मिथ्यात्य॑ स्मीरंबल्व 
स्व॒तन्त कारणमस्तीत्यथ: । ः 


जा! पट्पबाशः सगे 
हाभ नेमिमुनोब्थोअपि रक़बग्रतपःलिया । अतगुप्तिसमिस्युओे रेजे सोडपरीषहः ॥३४ 
अप्शसर्तसपोक्षासावर्त रोड अ झुद्धणी। । ध्यान धम्भ स झुझं ज पशस्तं ध्यातुसुथतः ॥२४ 
* बानमेकापबिस्ताणा घमलंहमनस्थ दि । निरोघोसम्तमुंहूर्त स्थाणिस्ता स्पादस्थिरं मगः ॥१॥ 
सज्ञार्तिरद॒ंग वाया झात॑ तक्नमवं पुनः । सुकृष्णनोककापोसछेश्यायकरमुजवस ॥४४ 
कक्षणं द्विजियं तस्य बाह्भाफर्दमाविकस, । परक्रोजिस्मंयपाप॑ विषयश्संजनादिकम ॥५॥ 
सद्ात्मनः स्व बेधं परेधामानुसानिकस । शभ्यम्तर#ं अतुमंदं श्वलक्षणसमस्वितम ॥९॥ 
विषयस्थाममोशस्य यद्भुरपशिशविब्तनस्‌ । उत्प्लश्य विधोगान संकद्पाधष्यवसाग्रकम्‌ ॥७॥ 
मनोशविप्रयोगस्य यश्ञामुत्पकिचिस्तनस्‌ | उत्पश्नस्थान्तचित्ता अ चातुर्विध्यसितोरितम्‌ ॥८॥ 
शब्रामनोशदु/खस्य साथन चेतनादिकस्‌ । मर्त्यादि विधशखादि बाझ्ममेतदुद्दीरितंम्‌ ॥९॥ 
आध्यात्मिक तु बाताव्भिकोपजमनेकथा । कुश्याक्षिदम्तझकादिशारीरमतिदुस्सहम्‌ ॥१०॥ 
शोकारतिमगोह्रेगविषादविषदूषितस्‌ । जगुष्सादौसेगस्थादि मानस दुःखसाभधनस्‌ ॥११॥ 
सर्वस्यास्यामनोशस्य माभू दुत्पत्तिरिश्यलस्‌ । चिस्ताप्रवन्ध आर्य स्थादातोघ्यान॑ मछायिकमस ॥१२॥ 


अथानन्तर--त्रत गुप्ति और समितियोंसे उत्कृष्टताको प्राप्त एवं परीषद्ोको सहन करने- 
वाले मुनिराज नेमिनाथ रत्नत्रय और तपरूपो रछमोसे सुझोमित होने गे ॥| १ ॥ उज्ज्वल 
बुद्धिके धारक भगवान्‌, आत्त और रौद्र नामक अग्रशस्त ध्यानकों छोढ़कर धम्यध्यान और 
शुक्लध्यान नामक प्रशस्त ध्यानोंका ध्यान करनेफे लिए उद्यत हुए ॥२॥ उत्तमसंहननके 
धारक पुरुषको चिन्‍्ताका किसी एक पदाथ्थमें अन्तमुंहूर्तके लिए रुक जांना सो ध्यान है 
और त्रिन्ताका अर्थ चब्चछ मन हैं ॥३॥ पीड़ाकों आर्ति कहते हैं। आर्तिके समय जो 
ध्यान होता है उसे आतंध्यान फहते हैं। यह आतंध्यान अत्यन्त कृष्ण, नीछ और कापोत 
लेश्याके बरसे उत्पन्न होता है ।। ४ ।॥ बाह्य और आभ्यन्तरके भेदसे आतेध्यान दो प्रकार- 
का है । उनमें रोना आदि तथा दूसरेकी रूष्मी देख कर आइचय करना और विषयोंमें 
आसक्त होना आदि बाह्य आतंध्यान है ।|५॥ अपने-आपका आतंध्यान स्वसंवेदनसे 
जाना जाता है और दूसरोंका अनुमानसे | आशभ्यन्तर आतंध्यानके चार भेद हैं जो नीचे 
लिखे अनुसार अपने-अपने रक्षणोंसे सहित हैं. ॥६॥ सीट बस्तुको उत्पत्ति न हो ऐसा ँ 
चिन्तवन करना सो पहला आतंध्यान है। यदि अनिष्ट वस्तु उत्पन्न हो चुकी है तो उसके 
वियोगका बार-बार चिन्तबन करना दूसरा आतेध्यान हे। इृष्ट बिषयका कभी पियोग न हो 
ऐसा चिन्तथन करना सो तीसरा आतंध्यान है और इृष्ट विषयका यदि वियोग दो गया है 
तो उसके अन्तका विचार करना यह चौथा आतंध्यान है।। ७-८॥ अमनोह दुःखके बाह्य 
साधन चेतन और अचेतनके भेदसे दो प्रकारके हैं। उनमें मनुष्य आदि तो चेतन साधन हैं. 

विषद्धास्त्र जादि अचेतन साधन हैं ॥९॥ अन्तरज्ञ साधन भी शारीरिक और 
मानसिकके भेदसे दो प्रकारका है। वात आदिके प्रकोपसे उत्पन्न उदर-झूछ, नेत्र-शूल, दन्त- 
भूछ आदि नाना प्रकारको दुःसह बीमारियाँ शारीरिक साधन हैं॥ १०॥ और शोक, अरति, 
भ्ग्र, उद्ढेग, विषाद आदि विषसे दूषित जो जुगुप्सा तथा वौमेनस्य-बेचेनी आदि विकार 
हैं के मानसिक दुःखके साधन हैं. | ११॥ 'सभी प्रकारके अमनोझ--अनिष्ट विभयोंको 
उत्पत्ति नहीं हो' इस प्रकार धार-बार चिम्ता करना सो पहला मदिन आतेष्यान है ॥ १९॥ 


' १. रौद्रप' म० । २. 'उत्तमसंहननस्यैकाग्रचिन्तानिरोधे ध्यानमान्तमुंहर्तात्‌!-त० सु० । ३. विल्मय॑ 
प्राप्त म०, विस्मयप्रायः क० | ४. यत्रानुत्॒त्ति म० | ५, तत्रामनोशत््म दुःखस्थ म० |... 


६१६ हरियंशपुराणे 


उत्पश्षस्यास्य चामाव: कर मे स्थादितीशशस्‌ | संकल्पाध्यवसान तु द्वितीय सत््रकीर्तितम्‌ ॥१३॥ 
पश्पुश्रकलत्मादि भनोश सुखसाधनस । वाहां स्थाड्यधान्यादि सवेतनमचेतनम्‌ ॥१४॥ 
आध्यात्मिक थ पिच्ादि साम्यादारोग्यमाजिकस | सानसं सौमनस्यावि स््यकशोकासमादिकम्‌ ॥३४॥ 
विभ्योगश्र में मामूदैदिकासुत्रकस्य तु ! सनोशस्येति संकल्पस्तृतीय अतंझुच्यते ॥१६॥ 
मनोशविभधयोगस्य पू्वोत्श्नस्य यत्पुनः । झ्भावे<ध्यजसान तु तुपमात॑मगोशमस्‌ ॥१७॥ 
अधिहान प्रमादोज्स्य तियंरगतिफलस्य हि । परोक्ष मिश्रको मावः पड़्गुणस्थान भूमिकस ॥१< 8 
रुखः ऋराशयः प्राणी रौह तश्रभवं ततः । ॥१९॥ 
झआनम्वो5मिरुचिययां हिंसादियु पयायथस्‌ | हिंसानन्दादयस्तेडतों निरुच्यम्ते समासतत: #२०॥ 
रक्षणं द्विविध तत्र पारुष्याक्रोशनादिकस्‌ । स्वसंवेध परैमेयं बाद्साध्यात्मिकं पुनः ॥२१॥ 
स्यास्संरम्मसमारस्मरस्सर्क्षणमात्मना । हिंसायां रम्जन तीहं दिसानम्दं तु नम्दितम्‌ ॥२२॥ 
श्रद्वेयं परकोकस्य * स्वविकक्पितयुक्तिमिः * विप्रलम्मनसहस्पो रपानन्द सुनम्दितम ॥२१॥ 
प्रतीक्षया प्रमादस्य परस्वहरणं प्रति । प्रसक्ष हरणं ध्यामं स्तेयानन्दमुदीरितम्‌ ॥२४७॥ 
स्वपरिभहनेदे तु चेतनाचेतनात्मनि । संरक्षणामिधान तु स्वस्वामित्वामिचिस्तमम्‌ ॥२७५॥ 


ब>5जल चली बम्लपनतज अली सप्टत 5 अल रजमीपरीेटीक 


यदि किसी प्रकारके अमनोक्ष--अनिष्ट विषयको उत्पत्ति हो गयी है तो उसका अभाव फिस 
प्रकार होगा ? इसी बातका निरन्तर संकल्प करना दूसरा आते ध्यान कहा गया है॥ १३॥ 
मनोह सुखके वाह्म साधन चेतन-अचेतनके भेदसे दो प्रकारके हैं। उनमें पशु, श्री, पुत्र 
आदि सचेतन साधन हैं और धन-धान्‍्यादि अचेतन साधन हैं॥ १४॥ आश्यन्तर साधन 
भी ज्ारोरिक ओर मानसिकके भेदसे दो प्रकारके हैं। इनमें पित आदिको समतासे जो 
आरोग्य अवस्था हे वह शारीरिक साधन है और रति, अझ्ञोक, अभय आदिसे उत्पन्न जो 
सोमनस्य आदि है बह मानसिक साधन है।| १५॥ मुझे इस छोक-सम्बन्धो और परछोक- 
सम्बन्धी इष्ट विषयका बियोग न हो ऐसा संकल्प करना तीसरा आतंध्यान कद्दलाता है ॥१६॥ 
ओर पहले उत्पन्न इष्ट विषयके वियोगके असभाबका संकल्प करना-बार-बार चिन्तबन करना 
चौथा आतंष्यान है ॥ १७॥ इस आतंध्यानका आधार, प्रमाद है, फल तिर्यवन्च गति है । यह 
परोक्ष क्षायोपशमिक भाव है और पहलेसे लेकर छठवें गुणस्थान तक पाया जाता है ॥१८॥ 
क्र अभिप्रायवाल्ले जीबकों रुद्र कहते हैं। उसके जो ध्यान द्वोता है वद रौद्रध्यान 
कहलाता है । यह हिंसानन्द, चौर्यानन्द, मृपानन्द और परिअहानन्दके भेदसे चार प्रकारका 
है॥ १९॥ जिनको हिंसा आदिमें आनन्द अर्थात्‌ अभिरुचि द्वोती है बे संक्षेपसे हिंसा- 
नन्‍्द आदि कह्दे जाते हैं ॥ २० ॥ बाह्य और आभ्यन्तरके भेदसे रौद्गरध्यानके दो भेद हैं। उनमें 
क्रूर व्यवहार करना तथा गालो आदि अशिष्ट वचन बकना, बाह्म रौद्रभ्यान है। अपने 
आपमें पाया जानेबाला रोद्रध्यान स्वसंवेदनसे जाना जाता है--स्वयं ही अनुभवमें आ 
जाता है और दूसरेमें पाया जानेबाला रौद्रध्यान अनुमानसे जाना जावा है। हिंसा आदि 
कार्योमें जो संरम्भ, समारमभ्भ और आरम्म रूपी अवृत्ति है बह आभ्यन्तर आतंध्यान है । 
इसके हिंसानन्द आदि चार भेद हैं जिनके छक्षण इस प्रकार हैं। हिंसामें तीश्र आनन्द मानना 
सो हिंसानन्द नामक पहला रौद्रध्यान है॥ २१-२२॥ श्रद्धान करने योग्य पदार्थोंके विषयमें 
अपनी कल्पित युक्तियोंसे दूसरोंको ठगनेका संकल्प करना सृषानन्द नामका दूसरा रौद आत्ते- 
ध्यान है ॥ २३ ॥ प्रमादपूषेक दूसरेके धनको जबरदस्ती हरनेका अभिश्राय रखना सो स्तेया- 
नन्‍्द नामका तोसरा रौद्गरध्यान कहा गया है ॥ २४७॥। और चेतन, अचेतन दोनों प्रकारके 
परिप्रह्की रक्षाका निरन्तर अभिप्राय रखना तथा मैं इसका स्वामी हैँ और यह मेरा स्व है इस 


१. परोक्षमिभ्रको भावः क० । २. संब्रिकह्िपत म० । 


पटपचा: से: ६३७ 


झुकझृणतनीछकाप्रोतबकाधान प्रभादगस्‌ | अधःपद्मगुणस्थानं रौज्ध्यानचतुषयम्‌ ॥२६॥ 
इान्तसुंहूतंकाक तु हुणेरस्वादश: परम्‌। श्योपशमभावस्तु परोक्षशानसावतः ॥२७॥ 
भसावलेश्याकपायस्थातत्म्यादीदधिकोडपि वा। उत्तर फकमेतस्थ भारको गतिशच्यते ४२८४ 
परिह्षत्यातरोहे दे पापच्चाने सुसुअबः । धम्येझुकछूणिय: सम्तु छुद्॒मिक्षादिभिक्षवः ॥२९॥ 
एकान्त आसुक कोेन्न झुड्ोपप्रववर्जितस्‌ । विष्य संहनन हग्य काकोअ्स्युप्णादिवर्जितः 6३०४ 
सावशुद्रिपि श्रे्ा यदा भवति थोगिनः । आरभेत तदा ध्यार्न स्वहन्दसह: स दि ॥३१॥ 
गम्भीरः सतस्मसूर्ति: सन्‌ पर्यक्ासनवन्धनः । नास्थुस्मीकनिसीछक्ष दत्तदन्ताप्रवस्तक: ॥३२॥ 

४ आतपारग: । सन्दं सन्‍्दं प्रदुस्ताम्तः सझ्ाणापानादिसआरः ॥३४३॥ 
मामेरुदूष्व मनोशुत्ति मू्लि था हृदि बाछिके । सुसुझ्षः प्रणिघायाक्ं ध्यायेद्ध्यामहय हिलम्‌ ॥३४॥ 
वाह्यात्मिकसादानां बायारभ्यं धर्म डच्यते | सद््मादनपरेत यद्धस्य सदृध्मानमुष्यते ॥६०॥ 
रक्षणं द्विवि तस्प वाह्षाध्यात्मिकमेद्तः । सूत्राथंमागंणं श्ीरं गुणमारानुरागिता ॥३९॥ 
“अम्भाजस्माक्षुतोद्गारप्राणापानादिमस्दृता । निभभुताज्अतास्सत्वं सञ्ञ बाह्य प्रकीर्तितम्‌ ॥२४७॥ 
दशधा55ध्यात्मिक घम्पेसपायविच्षयादिकस्‌ | अपायो रहो विचयों मोमांसाउस्तीति तक्तथा ॥३८॥ 


प्रकार बार-बार चिन्तवन करना सो परिप्रह संरक्षणानन्द नामका चौथा रौद्रमें चारों प्रकार- 
का ध्यान है ॥ २०५॥ यह रौद्रष्यान तोन् कृष्ण, नीरू तथा कापोत लेश्याके बरसे होता है, 
प्रमादसे सम्बन्ध रखता है और नोचेके पाँच शुण स्थानोंमें होता है॥ २६।। इसका का 
अन्तमुंहूर्त हे क्योंकि इससे अधिक एक पदाथमें उपयोगका स्थिर होना दुर्धघर है। यहद्द परोक्ष 
झानसे होता है अतः क्षयोपशमभाव रूप है ॥| २७॥ मावलेश्या और कपायके आधीन होता 
है इसलिए ओऔदायेकभाव रूप भी है । इस ध्यानका उत्तर फल मरकगति है।| २८॥ जो 
पुरुष मोक्षाभिकाषी हैं. वे आत्तेरौद्र नामक दोनों अशुभ ध्यानोंकों छोड़ शुद्ध मिक्षाकों प्रहण 
करनेवाले भिक्ष-मुनि होकर धमंध्यान और शुक्लध्यानमें अपनी बुद्धि छगाजें ॥ २२॥ जिस 
समय एकान्त, प्रासुक तथा क्षुद्र जीबोंके उपद्रबसे रहित क्षेत्र, दिव्य संदनन--आदिके तीन 
संहनन रूप द्रव्य, उष्णता आदिकी बाघासे रहित काछ और निर्मेछ अभिप्राय रूप श्रेष्ठभाव, 
इस भ्रकार क्षेत्रादि चतुष्य रूप साम्रप्री मुनिको उपलब्ध होती है तब समस्त बाधाओंको 
सहन करनेवाला मुनि प्रशस्त ध्यानका आरम्भ करता है ।३०-३९॥ ध्यान करनेवाला पुरुष, 
गम्भीर, निश्चठऊ शरीर और सुखद पयह्लासनसे युक्त होता है। उसके नेत्र न तो अत्यन्त खुले 
होते हैं और न बन्द ही रहते हैं॥ २२॥ नीचेके दाँतोंके अग्रभागपर उसके ऊपरके दाँत स्थित 
बह इन्द्रियोंके समस्त व्यापारसे निदृत्त हो चुकता है, श्र॒वका पारगामी होता है, धीरे-धीरे 
श्यासोच्छवासका सम्यार करता हे ॥३३॥ भोक्षका अभिराषी मनुष्य अपनी मनोदृक्षिको 
नाभिके ऊपर मस्तकपर, हृवयमें अथवा ललाटमें स्थिरकर आत्माको एकाग्र करता हुआ 
धम्यंध्यान और शुक्लूध्यान इन दो हितकारी ध्यानोंका चिन्तबन करता है ॥।३४॥ बाह्य 
और आध्यात्मिक भावोंका जो यथार्थभाव है वह धर्म कहलाता है, उस धर्से जो सह्दित हे 
उसे धम्यध्यान कहते हैं ।३०॥| बाह्य और आश्यन्तरके भेदसे धरम्यध्यानका लक्षण दो प्रकार- 
का है। शास्त्रके अ्थंकी खोज करना, शीलश्नतका पालन करना, शुणोंके समूहमें अनुराग 
रखना, अंगड़ाई, जमुद्राई, छींक, डकार और श्वासोच्छवासमें मन्दता होना, शरीरको निम्चल 
रखना तथा आत्माको श्रतोंसे युक्त करना, यह धस्येध्यानका बाह्य रक्षण हैं ।और आभ्यन्तर 
_छक्षण अपाय विचय आदिके भेदसे #द्श अकारका हे। इनमें अपायका अथ त्याग है और 
है. झल्ाद़े था। बालके म०, ध० । २. भंजाबुम्भा म०, छ्ितोदुगार स०, ल० । 
रू है. अपाभ विशवय २. उपाय विचय, ३. जोव विधय ४. अजीव विचय ५. विपाक विसय ६. बैराग्य 
, विचस ७. भव विश्य ८. संस्थान विस ९. आजा विचय और १० हेतु विचय”“'। 
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संसारदेतवः प्राथश्तियोगानां प्रदत्तयः | अपायो बजेत॑ तासां स में स्थास्कथमित्यक्रआ ॥३९॥ 
बिस्ताप्रजन्धसम्वन्‍्थः झुमलेश्याजुरजितः । अपायविच्षयाद् सदाथर्म धम्मेभीष्सितम ॥४०॥ 
डपायविचय् तासां पुण्यानामात्मसालिकरणा । उपाय: स कथ॑ मे स्थादिति सहल्यसम्ततिः ४४१॥ 
झनादिनिधना जोवा अब्या्थावश्यथास्थथा | असंक्वेयप्रदेशास्ते स्वोपयोगस्वकक्षणा: ॥७२॥ 
अशेतनोपकरणाः स्वकृतोलितभोगितः । इत्यादिवेशनाध्यानं मीवजितश्रय हि तत्‌ ॥०१॥ 
प्ब्बाणासप्य जीवानों धर्माधर्मादिसंशिनास्‌। स्वभाव चिस्तनं जस्येमजीवबिचयं मतख्‌ ॥४७॥ 
यजतुर्विघवन्धस्थ कर्मणोडहविधस्य तु । विपाकचिस्तन घम्य विपाकनिच्रय बितुः ॥४५॥ 
शरीरमझुखिभोया किंपाकफलपाकिनः । विरागबुद्धिरित्यादि विरागविश्र्य स्टूतस #४९॥ 
प्रेत्थमादो सबोडसीषां अतुर्गतिषु देदिनाम्‌ । दुःखास्मेस्यादिचिन्ता सु *बादिविचय पुनः #॥४७॥ 
3सुप्रतिष्ठितमाकाधमाकाहे बरूयत्रयम्‌ । संस्थानध्यानमित्यादि संस्थानविच्र्थ स्थितल्‌ ॥४८॥ 
झतोग्दिवेषु भायेषु बस्धमोक्षादिषु स्‍्फुटम | मिनाश्ानिशयध्यानमाशाविचयमीरितस्‌ ॥४९॥ 
वर्कायुसारिणः पुंसः स्माह्ादप्रक्रियाजयात्‌ । सम्मार्गाधयणष्यान अद्धेतुविचय तु तत्‌ ॥५०॥ 
अप्रमशगुणस्थानभूमिक झप्रमादजसम्‌ । पीतपद्सल सल्केश्याबकाघानमिहाखिकम्‌ ॥५१॥ 
मीमांसाका अर्थ विचार है ॥| ३६-२८॥ मन, वचन ओर काय इन तीन योगोंकी प्रवृत्ति ही 
आयः£ संसारका कारण है सो इन प्रवृत्तियोंका मेरे अपाय--त्याग किस भ्रकार हो सकता दे 
इस अकार शुभ लेश्यासे अनुरज्षित जो चिन्ताका प्रबन्ध है बह अपाय बिचय नामका प्रथम 
धम्येध्यान माना गया है ॥३०५-४०।॥ पुण्यरूप योग प्रवृत्तियोंको अपने आधीन करना उपाय 
कहलाता है। यह उपाय मेरे किस अकार हो सकता है इस श्रकारके संकल्पोंकी जो सन्तति है 
बह उपाय विचय नामका दूसरा धम्येध्यान हे ।४१॥ द्वव्यार्थिक नयसे जीब अनादि निधन 
हैं-आदि अन्तसे रहित हैं. और पर्योयार्थिक नयसे सादि सनिधन हैं। असंख्यात अदेझी हैं, 
अपने उपयोगरूप रक्षणसे सहित हैं, शरोररूप अचेतन उपकरणसे युक्‍त हैं. और अपने-द्वारा 
किये हुए कमंके फलको भोगते हैं'““इत्यादि रूपसे जीवका जो ध्यान करना हे वह जीव 
बिचय नामका तीसरा धम्येध्यान है ।४२-४श। धर्म अधर्म आदि अजीव द्रव्योंके स्थभावका 
चिन्तन करना यह अजीब विचय नामका चौथा धस्येध्यान हे ॥४७2॥ क्ञानावरणादि आठ 
कमोके प्रकृति प्रदेश स्थिति और अनुभाग रूप चार भ्रकारके बन्धोंके बिपाक-फलका विचार 
करना सो विपाक विचय नामका पाँचवोँ धम्येध्यान है ।।७०॥ शरीर अपविन्र हैं और भोग 
किंपाक फलके समान तदात्व मनोहर हैं. इसलिए इनसे विरक्त बुद्धिका होना ही श्रेयस्कर 
है*"*इत्यादि चिन्तन करना सो विराग विचय नासका छठवाँ धम्यध्यान है ॥४६॥ चारों 
गतियोंमें श्रमण करनेबाले इन जीवोंकी मरनेके बाद जो पर्याय होती है उसे भव कहते हैं । 
यह भव दुःख रूप है। इस अकार चिन्तवन करना सो भव विचय नामका सातवाँ घस्ये- 
ध्यान है ॥९७॥ यह लछोकाकाञ् अलोकाकाशमें स्थित है तथा चारों ओरसे तीन वातवलूयोंसे 
वेष्टित है इत्यादि छोफके संस्थान-आकारका विचार करना सो संस्थान विचय नामका 
आठबाँ ध्य॑ध्यान है ॥।४८॥ जो इन्द्रियोंसे दिखायी नहीं देते ऐसे बन्ध मोक्ष आदि पदार्थॉमे 
ज़िनेन्द्र भगवानकी आज्ञाके अनुसार निश्चयका ध्यान करना सो आज्ञा विनय नामका नोषजों 
धस्येध्यान है ॥४९॥ और तकका अनुसरण करनेवाले पुरुष स्याह्टादकों प्रकरियाका आश्रय 
लेते हुए समीचीन मार्गका आश्रय करते हैँ--उसे प्रहण करते हैं, इंस भ्रकार चिन्तवन करना 
सो देतु विचय नामका दसवाँ भरम्यंध्यान है ॥(०। यह दह्श प्रकारका धस्येध्यान अम्रमत्त 
गुणस्थानमें होता हे, प्रमादके अभावसे उत्पन्न होता है, पीत और पश्मनायक शुभ लेश्याओंके 
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५ कासमायबिक्क्पस्थं धम्यंध्यानं दक्षात्तरस। स्वर्गपवर्गफकदं ध्यातस्यं ध्यानतल्परैः ॥ज२॥ 
'.. झुफुझ द्ुशिस्यसम्बन्धापक्रोर्ज दोषायपोदता । छुक्ें परमझझ प्रत्येक ते हिंचा मरे ॥५३६॥ 
सबीकारतिवीचारए्नररवेक्चवितकके । सृक्मोच्छिक्षकियापूर्प,तिपातिनिवर्स के #ज४॥ 
कक्ष द्विवियय बाझ | जम्माजम्भाथपोहनस्‌ | आणापानप्रसारस्या स्यकत्युक्छिव्रापदृष्यसः ॥५५॥ 
परेचाममुसेत्र स्थात्स्वसंवेध यदारमणः | आध्यात्मिक तथोरेत्र कक्षणं प्रतिपाशते ॥५६॥ 
पृथरसाव: पथक्त्य हि मासास्वसम्रिधोयते | विशकों दादक्ाजं तु शुतशानसनाविकलस्‌ ॥७७॥ 
अर्थव्यक्नयोसानां पीआरः संक्रमः क्रमात्‌। ध्येयोअर्थों व्यक्ष् शब्दों बोगो वायादिकक्षण: ॥७५८॥ 
पृथरस्वेत वितकंस्य थिचारो3र्थादिचु ऋअमात | मस्मिन्नास्ति सथोक्त तत्प्रथ्ं झुल्लमिष्यते ॥५९॥ 
वर्धा पूर्वविद्ष्यायज्रनिक्षितमना मुनिः । हृष्याणुं चापि मावाणुमेकमाझूम्ब्य संजतः ॥६०॥ 
अतीदणेनापि शस्त्रेण शमैश्छि्दुलिय जुमस्‌ | मोहस्थोपशर्स कुबंग्‌ क्षय था बहुनिर्जरः ॥९१॥ 
बलसे होता है, काछ और भावषके बिकल्पमें स्थित है तथा स्वग और मोक्ष रूप फलको देने- 
बाला है। ध्यानमें तत्पर मनुष्योंको यह ध्यान अवश्य दो करना चाहिए। भावषाथ--यहाँ 
सत्कृष्टताकी अपेक्षा धम्यध्यानकों सातवें अग्रमत्त-गुणस्थानमें बताया दे परन्तु सामान्य 
रूपसे यह चतुथ गुणस्थानसे छेकर सातवें गुणस्थान तक होता हे और स्वगंका साक्षात्‌ 
तथा मोक्षका परम्परासे कारण है ॥ ५१-७२ ॥ 
जो शुचित्व अर्थात्‌ शौचके सम्बन्धसे द्ोता हे वह शझुक्लध्यान कद्दलाता है। दोष 
आदिकफा अभाव हो जाना शौच है। यह शुक्ल और परम शुक्लके भेदसे दो प्रकार है 
तथा झुक्छ ओर परम शुक्ल दोनोंके दो-दो भेद माने गये हैं ॥५३॥ प्रथकत्व बितक वीचार 
और एकत्ब बितक ये दो भेद झुक्लध्यानके हैं और सूक्मक्रिया श्रतिपाति तथा व्युपरत 
किया निवर्ति ये दो परम शुक्लध्यानके भेद हैं।॥(७॥ बाह्य और आध्यात्मिकके भेदसे 
शुक्‍्लष्यानका लक्षण दो अकारका कहा गया हे। इनमें श्वासोच्छवासके श्रचारकों अन्यक्त 
अथवा उच्छिन्नदशासे युक्त मनुष्यके जो अंगड़ाई ओर जमुद्दाई आदिका छूट जाना दे वह 
याहा खक्षण हे एबं अपने-आपको जिसका स्वसंवेदन होता हे तथा दूसरेको जिसका 
अनुमान होता है. वह आध्यात्मिक छक्षण है। आगे उन शुक्छठ और परम शुक्ल ध्यानोंका 
आध्यात्मिक लक्षण कहा जाता है ॥५५-५६॥ प्रथर्भाव अथवा नानात्वको प्रथक्‍्व कहते हैं । 
निर्दोष द्वादशाज्-भुतज्ञान वितक कदछाता है। अथे, व्यज्लन ( शब्द) और योगोंका जो 
ऋमसे संक्रमण द्ोता है उसे वीचार कहते हैं। जिस पदार्थका ध्यान किया जाता है वह 
अथे कहलाता है, उसके प्रतिपादक शब्दको व्यज्ञन कहते हें और वचन आदि योग हैं 
॥५७-५८॥ जिसमें बितक ( द्वादझाज्ञ ) के अर्थादिमें क्रमसे नानारूप परिबतन हो वह 
प्ृथक्त्ववितक बीचार नामका पहछा शुक्कूष्यान माना जाता है ॥५९॥ इसका स्पष्टीकरण 
यह हे कि निम्न चित्रका घारक कोई पूर्वेबिदू मुनि द्रत्याणु अथवा भावषाणुका अबलम्बन 
कर ध्यान कर रहा हे सो जिस अकार कोई अतीक्ष्ण--मोथले शस्त्रसे किसो ब्ृक्षकों धीरे- 
घोरे काटता है उसी प्रकार बह विशुद्धताका बेग कम होनेसे मोहनीय कमेके उपश्यम अथवा 
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१. अग्मास्तम्भा--म०। २. सा ब्युत्पन्नामदष्यत/ म०। ३. अतिपथते म० । ४. “वितर्क: भतम! त० 
झू० अआ० ६। ५. “वीबारोडथव्यक्षनयोगसंक्रान्तिः त० खू० आर० ६। ६. तत्र द्रव्य परमामु वा ध्यायज्ा- 
हिंतवितकसामर्थ्यादर्यव्यश्षने कायवचसी च प्ृथक्ल्वेन संक्रामता मनसापयत्तिबाछोत्साइवदवब्यवस्थितेनापि शस्त्रेण 

* चिरात्तं छिन्दर्िव मोहप्रकृतीरुपश नयन्‌ छ्षपयंश्व हथकत्यवितकंवीचारध्यानभाग भवति |--स, सि. अ. ६ | 








ब३० इरिविंशपुराणे 


वच्यादूहब्यास्तरं याति पर्याय चास्थप्ययात्‌। ब्यकगाद ब्यकनं थोगाश्रोगास्तरसुपैति घत्‌ ॥६२॥ 
शुक्ल तत््रथमं झुक्‍्कतरकेश्यायछाभ्रयम्‌ | श्रेणीदययुणस्थान क्योपशमसावकम, ॥६४॥ 
सर्वपूर्वधरस्येद्मस्तमोहूर्सिकस्थिति । श्रेणीद्यवशाद्वथ स्वगंसोक्षफलपदस ॥३६७॥ 
एकत्वेन वितकों5स्ति यस्सिस्वीबारवर्जिते । तवेकर्ववितकावीआारं झुक्ख ततदुत्तरम ।९७। 
एकमेवाणुपर्याय॑ विषयीक्॒त्य वर्तंते । *शेहादिवालियातीदं ता करती सलः ॥६६॥ 
ज्ञानदर्शनिसस्यक्स्व वीयचारित्रपूवंकेः । मासते क्षायिकैसपिस्ती थक! 4६७॥॥ 
सो<चैमीमो5सिगम्यश्र त्िसुवां परमेश्वरः । वेशोनां जिरहस्थेकां पूर्वंको्टी प्रकषंशः ॥६८॥ 
झस्तमुंहर्तशेषायुः स यदा मव॒तीश्वरः | तत्तुल्यस्थितिवेधादिश्रितयअ् तदा घुनः ॥९९॥ 
समस्त बाढूमनोयोग काययोगं व वादरम्‌ | प्रदाप्याकम्ब्य सूदमं सु काययोगं स्वसावश३ ॥७०॥ 
तृतीय झुक्झसामास्यात्यथमं सु विधोषत: । सूकम किय प्रतीपाति ध्यानसास्कम्तुमहंति ॥७१॥ 
सोअम्तमुंहूतशेषायुरघिकान्यत्रिकस्थितिः । यदा भवति भ्ोगीशस्तदा स्वामांब्यतः स्वयम्‌ ॥७२४ 
स्वोपयोगविधेषस्य विशिष्टकरणस्य हि । सामायिकसदायस्थ अद्दासंचरसड्ते: ॥०३॥ 
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शमको धीरे-धीरे करता है। कर्मोंको अत्यधिक निर्जराकों करता हुआ यह मुनि द्रव्यसे 
द्रव्यान्तरको, पर्यायसे पर्योयान्तरको, व्यक्षनसे व्यव्जनान्तरको ओर योगसे योगान्तरकों 
प्राप्त होता है ।।६०-६२॥ वह प्रथम शुक्लध्यान झुक्‍्छतर छेश्याके बछसे होता है। उपशम- 
श्रेणी और क्षपकश्नणी--दोनोंके गुणस्थानोंमें होता दे । क्षायोपह्मिक भावसे सहित है । समस्त 
४५४ झ्ञाता मुनिके यह ध्यान अन्तमुंहूर्त तक रहता हे तथा दोनों श्रेणियोंके वशसे यह स्थग 
और मोक्ष रूप फलको देनेवाला हे। भावाथ--उपश्म श्रेणीमें होनेबाछा झुक्छध्यान स्वगंका 
कारण है और क्षपकश्रेणीमें होनेबाला मोक्षका कारण हैँ ॥६३-६४॥ 
जिसमें बीचार--अथादिके संक्रमणसे रहित होनेके कारण एक रूपमें हो वितकका 
उपयोग होता है अथोत्‌ वितकके अर्थ एवं व्यग्जन आदिपर अन्तभुंहंत तक चित्तकी 
गति स्थिर रहती हे वह एकत्व वितके बीचार नामका दूसरा शुक्लध्यान है ॥६०॥ यह 
ध्यान एक ही अणु अथवा पर्यायको विषय कर प्रवृत्त होता हे। भोह आदि घातिया कर्मोंका 
घात करनेबा्र है, पूर्व धारोके होता हे और इस ध्यानके प्रभावसे ध्यान करनेवाढा 
कुशल मुनि ज्ञान, दशञन, सम्यफ्त्व, बीयें और चारित्र आदि क्षायिक भावोंसे सुशोभित होने 
लगता है। अब वह तीथंकर अथवा सामान्य केवली हो जाता है । यह सबके द्वारा पूज्य एवं 
सेवनीय हो जाता है और तीन लोकोंका परमेटवर हो उत्कृष्ट रूपसे देशोन कोटियर्ष पूथ तक 
विदार करता रदता है ।।६६-६८।॥ 
जब उन केवडी भगवानकी आयु अन्तमुहृर्तकी शेष रह जाती है तथा आयुके बरा- 
बर ही वेदनीय आदि तीन अघातिया कर्मोकी स्थिति अवशिष्ट रहती दे तब वे समस्त वचन 
योग, मनोयोग ओर ६ साल काया. योको छोड़कर स्वभावसे ही सामान्य शुक्‍्लकी अपेक्षा 
तीसरे और विशेष--परंमशुक्छकी अपेक्षा प्रथम सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति नामक ध्यानकों 
प्राप्त करनेके योग्य होते हैं ॥६९-७१॥ जब उन केवडी भरायानकों स्थिति अन्तमुंहतकी हो 
और शेष तीन अघातिया कर्मोंकी स्थिति अधिक हो तब वे स्वभावषश अपने-आप 'चचार 
समयों-द्वारा (५४238 फेछाकर दण्ड, कपाट, प्रतर और छोक पूरण कर तथा उतने 
ही समयोंमें उन्हें संकुचित कर सब कर्मोंकी स्थिति एक बराबर कर छेते हैं। इस क्रियाके 


१. विषमीकृत्य म० । २. -घातघातीद म० | ३, स्थितः म० । ४, महासंवरसंगते म० । 


बदपल्काक! खरे: (शव 


.५.. इतरन बारतने शेंपकर्म्णा परिषाचते । दर्कई भापि कपार्ट थे प्रतरं कोकपूरणस्‌ #७४॥ 
. आपुर्ति: समयेः कृत्वा श्वप्रदेशविसवंजात । तायलिरेव संहस्य कृष कर्म संमस्थितिः ॥ छणता 
पूर्यकाधप्रभाणः सन्‌: भृत्था निहापयत्रिदम । प्रथम. झक्‍्कमध्याश्वे ट्वितीयं पहस-पुंणः ॥७६॥ 

। संमुण्छिल्रटमोफ्त तत्समुच्छिश्षकियास्यया ॥०७॥ 
सर्ववन्धालबाणां दि मिरोधस्तन्र यक्षतः । अथोगस्य ध्ाकवातवारित्र सोशसाधनम्‌ र७८॥ 
अंयोगकेव्की झारमा प्रध्वस्ताखिशकर्मकः । जात्यदेमवदुद्भूतजेतनाशक्तिमास्थरः ॥ ७९ 
सिदयज्िहैब संखिदधस्वोद्ध्यंत्रल्याश्वलावतः । पूर्यभयोगासंगत्थनम्यच्केद्सवदेलुत: ॥८०॥ 
अधे। शिखावदाबिदसक्रारारशुववुत्पतण्‌ । प्रण्डयीजवण्योडूर्य छोक समयतों बजेत ॥८१॥ 
धर्मास्तिकाभासायाद कोकाग्तमतिगण्छति । भाक्नि संतिष्टतेउतोउपे सोउनम्तसुखसम्ततिः ॥८२॥ 
अतुबंगें दि देदिस्थों मोक्षोइतिशयतों हितः । स चोफ़ादेव सद्ध्यानात्स्वक् क्षयलुक्षण: ॥८३॥ 
कमेप्रकत्यमायों हि मोओ5नम्तसुखायहः । स यश्षायल्लसाध्यर्थादद्दिधा सवति देशिनः ॥८४॥ 
शरमोसमदेहस्थ प्रागसस्‍्तादयसतः । गत्यब्तरायुषमिषामसाबयों मबतीतरः ॥८७॥ 
उच्यते शु गुणस्थानात्सस्यग्ट्ष्टेसंसतात । समारस्थाप्रमत्तास्ते' क्शिदेवाश्र माजुषः ॥८६॥ 

समय उनका उपयोग विशेष अपने-आपमें होता है, वें विशिष्ट करण अथोत्‌ भावका अब- 
लम्बन करते हैं, सामायिक भावसे युक्त होते हैं, मदहासंवरसे सहित होते हैं---नबीन कर्मोंका 
आस्रब प्रायः बन्द कर देते हैं. ओर सत्तामें स्थित कर्मंके नष्ट करने तथा उदयावलीमें छानेमें 
समर्थ रद्ते हैं। यह सब करनेके बाद जब बे पुनः पूर्व शरीर प्रमाण हो जाते हैं. तब प्रथम 
परम शुक्लब्यानको पूर्ण कर द्वितीय परमशुक्रध्य।नको आप्त होते हैं ॥॥७२-७६॥ आत्मश्रदेशोंके 
परिस्पन्द रूप योग तथा कायवलछ आदि प्राणोंके समुच्छि्--नष्ट हो जानेसे यह ध्यान 
समुच्छिम्रक्रिय नामसे कद्टा गया हे ॥७»॥ इस ध्यानके समय यस्नपू्वक समस्त कर्मोंके 
बन्ध और आख्रवोंका निरोध हो चुकता हे। ध्याता अयोग--योगरद्दित हो जाता दे 
ओर उसके मोक्षका साक्षात्‌ कारण परम यथाह्ृयातचारित्र प्रकट दो जाता है॥७८॥ 
बहू अयोगकेवली आत्मा, समस्त कर्मोंको नष्ट कर सोलइयानोके स्वणके समान प्रकट हुई 
चेतनाशक्तिसे देदीप्यमान हो उठता है ।॥॥७९॥ इसी समय बह सिद्ध होता हुआ अनावि 
सिद्ध ऊध्वेगमन स्वभाव, पूथ्व प्रयोग, असज्वत्व ओर बन्धच्छेद रूप देतुओंसे अग्निशिखा, 
आविद्धकुलाडचकऋ, व्यपगतछेपालाबु और एरण्डबीजके समान ऊपरको जाता हुआ एक 
समय मात्रमें ऊब्बंछोकके अन्तमें पहुँच जाता है ।॥८०-८१॥ धर्मास्तिकायका अभाव दोनेसे 
सिद्धात्मा छोकान्तको उल्लह्नन कर आगे नहीं जाता। वह उसी स्थानपर अनन्त सुखका 
उपभोग करता हुआ विराजमान हो जाता है ॥८२॥ चारों बर्गो्में प्राणियोंके लिए मोक्ष 
ही अतिशय द्वितकारी है, अपने समस्त कर्मोंका क्षय हो जाना मोक्षका लक्षण हे ओर ऐसा 
मोक्ष ऊपर कद्दे हुए समोचोन ध्यानसे ही आप्त दोता दे ॥८३॥ कमंप्रकृतियोंका अभाव दो 
जाना दी अनन्त सुखका देनेवाला मोश् हे। वह कम अकृतियोंका अभाब यस्नसाध्य 
तथा अयत्नस ध्यकी अपेक्षा दो प्रकारका है। चरमशरोरी जीबके भुज्यमान आयुको छोड़- 
कर अन्य आायुओंका जो अभाव है वह अयस्नसाध्य अभाव है क्‍योंकि इनकी सत्ता पहलेसे 
आतो नहीं है और चरमशरीरीके नवीन बनन्‍्न होता नहीं हे। अब यत्नसाध्य प्रकृतियोंका 
अभाव किस तरह दोता है यह कहते हैं ॥८४-८५॥ असंयत सम्यग्दष्टि गुणस्थानसे लेकर 


जिन न धजिनजीणणितनओओण पश्चात ++ 


१७ सोच्योग म०। २, गतिश्रमै: म० । ३. 'पूर्वप्रयोगादसस्त्वादूभन्धच्छेदालथागतिपरिणायाच्च! | 
ह० सू० । आविद्धकुल्ञातचंकवद्व्यपगतलेपाशाबुवदेरण्डनीनवदरिनशि लावब्य' || त० धु० । ४. सदृध्यातात्‌ 
म० । ५. -रसंयतान्‌ म० । ६. समारभ्य प्रवर्न्ते क० । ७ क्वचिदेकश म० । 

<८१ 
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मोहस्प प्रकतीं: सप क्पयित्वा विज्ुदधलो। । सम्यर्तशतलकांस झाजिक अतिपचते ॥८७8 
झारोढ़ा क्षपकरश्नेणीमप्रमततः भ्रकृत्य सः । अथाप्रद्त्तकरणमपू्णञकरणत्वकृत्‌ ॥ट८॥ .. 
अपूर्मकश्णों भूरवा स पापप्रकृतिस्थितिस | तनूझृत्यासुभागं चाभिश्वसिकरणासलितः ॥८९॥ 
अनियुसिगुणस्थाये क्षपकब्यपदेशमार । शुक्ृप्यानाजजाक्रास्तक्मप्रकृतिकक्षक: ॥९०॥ 
सब्नित्रानित्राम् चका-भ चलास्तयानयुद्धिमिः । दुर्गतो सालुपूर्वकि पूर्मा आातिचतुष्टयीस्‌ ॥९१॥ 
सस्थावरातपोद्योत्सूकूमसाधारणामिथाः । सहैव क्षपयस्येता: योडश प्रकृतीः कृती #९२॥ 
*अ्रेवातः पर स्थान कपायाष्टकमस्मति । ततो नयुंसकं बेदं ख्ीचेद व ततः परम ॥१३॥ 

'पुंबेदे नोकपायाणां घटक प्रक्षिप्य बै सह । निरस्याक्षिप्स एुंबेदं क्रोधसंज्वकभानने ॥९४॥ 
सानसंज्वकने तं॑ चल सायासंज्वकफने व्यसुम्‌ू। छोमसंजवछने ध्वेनं निल्चिप्य वृद्दति कमात्‌ ॥९७॥ 
छोमसंज्वकन सूद्मं कृत्वा सूद्मकपाथगः | छोमसंज्वलनस्पान्तमम्ते कृत्वा पिसोहकस ॥९६॥ 
भूत्या क्षीणकषायस्योपान्तिमे समये5सस्‍्यति । नित्रां च अचकामस्ध्ये शानाबृत्यस्तराययो: ॥९७॥ 
अ्स्थेक प्रक्ृतो: पक्ष अतखो दृर्शनादृतेः । द्ध्बैकस्ववितर्कारने: सयोगः केवडी मबेत्‌ ॥९८॥ 
सद्देध चाप्यसद्रेथ नामदेवगतिश्॒तिः | औदार्किशरीरादिनाज्ञा पद्नतयं तथा ॥९९॥ 
सब्भातपञ्ञक यापि पुनर्जस्धकपञआकम । बैक्रियोदारिकाहारकायाक्लोपाज़्कस्रिकस ॥१००॥ 
संस्थाननामषट्क से पट्संइनननाम च। वर्णपश्लकनामापि रसपश्लकनाम व ॥३०१॥ 
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अप्रमत्त संयत नामक सातवें गुणस्थान तक किसो गुणस्थानमें कमेभूमिका मनुष्य मोहनीय 
कमकी सात प्रकृतियोंका क्षय कर बिशुद्ध चुद्धिवा धारक होता हुआ सूर्यके समान क्षायिक 
सम्यग्दशनको प्राप्त होता हे ॥८६-८»॥ तद्नन्तर सातिश्य अप्रमत्तगुणस्थानबर्ती मनुष्य 
क्षपक श्रेणीमें चदकर अथाप्रबृत्तकरण ( अधश्मवृत्तकरण ) को करके उसके बाद अपूर्ष 
करणको करता है ॥|८८॥ फिर अपूवकरण गुणस्थानवर्ती होकर पापभ्रकृतियोंकी स्थिति 
तथा अनुभागको क्षीण करता हुआ अनिवृत्तिकरणको भ्राप्त होता है ॥८९॥ तदनस्तर 
अनिवृत्तिकरण नामक नवम गुणस्थानमें ऋषपक संश्ञाको प्राप्त होता हुआ कमंग्रक्ृतिरूप 
बनको शुक्लध्यानरूपो अम्निसे आक्रान्त करता है॥९०॥ फिर सत्तामें स्थित निद्वानिद्रा, 
प्रचलाप्रचला, स्त्यानगृद्धि, नरकगति, नरकगत्यानुपूर्यी, तियेब्चगति, तियंबचगत्यानुपूर्बों, 
एकेन्द्रियादि चार जातियाँ, स्थाबर, आतफ, उद्योत, सूक्ष्म और साधारण इन सोलह 
प्रकृतियोंका एक साथ क्षय करता है ॥९१-९५२। इसो गुणस्थानमें सोलह प्रकृतियोंके क्षयके 
बाद अप्रत्यास्यानावरण और भप्रत्याल्यानावरण नामक आठ कषायोंकों नष्ट करता है। 
फिर नपुंसकवेद ओर ख्ीवेदकों नष्ट कर दास्यादि छह नोकषायोंकों पुंबेदमें डालकर एक 
साथ नष्ट करता है। फिर पुंवेदको संज्यऊन क्रोधरूपी अप्रिमें, संज्वलन क्रोधको संज्बछन मानमें 
संज्वऊन मानको संज्वलन मायामें ओर संज्वलन मायाको संज्वछून छोभमें डालकर कमसे दरध 
करता है ॥९३-८५।॥ फिर संज्वछन छोभको और भी सूक्ष्म कर सूक्ष्मसाम्पराय नामक दशम 
गुणस्थानमें पहुँचता हे। इसके अन्तमें संज्वछन छोभका अन्त कर मोहकर्मका बिछकुछ 
अभाव कर चुकता है ॥९६॥ फिर क्षोणकपायगुणस्थानवर्ती होकर एकत्ववितक नामक 
शुक्लवध्यानरूपी अग्निसे इसके उपान्त्य समयमें निद्रा और अचछाकों तथा अन्त समयमें 
झ्ानावरण ओर अन्तरायकी पाँच-पाँच और दर्शनावरणकी चार प्रकृतियोंको जलाकर सयोग- 
केबली होता है ॥९७-५:८॥ तदनन्वर सयोगकेवलो गुणस्थानकों उल्लहकर जब आगामी गुण- 
स्थानको प्राप्त दोता दे तब अयोगकेबली होकर अद्दन्त अवस्थाके उपान्त्य समयमें साता बेदनोय 
और असाता वेदनीयमें-से कोई एक, देवगति, औवारिक शरीरकों आवि छेकर पाँच झरीर, 


१. अगेवान्त: पर म० । २. पृंवेद क० । ३, वितकौरिन: म० | 





बटपश्माशः सभगेः इ४३ 


» अहया श्पर्शनासापि सम्धनाम पुनढ़िंया | सत्थायोग्यासु पूर्५ों चल मामदेवगतेः धुन: ॥१०१॥ 
गामायुदकघूध्छवासपरधासोपभातकभ्‌ । प्रशस्ताशस्तमेद्स्थं विद्ायोगति नाम ध्ा ॥१०३४॥ 
अस्येककाय।पर्याप्ृश्थिरास्थिरशुमाझुमस्‌ । तथा. दुर्संधनामापि पुनः सुस्वरतुस्वर्स ॥३०७॥ 
अनगादेयायद्ाःकीरिंगास निर्माणनाम सच । प्रकृशीह्ंससत्ति भीचैमेत्रिण सुपिण्डिताः ॥३०५॥ 
सयोगकेव किस्थामसतीत्य पुदमारिधतः । अयोगकेबकको हृम्ति स्वोपास््यसमये5इंरूः ॥३०५७ 
बेधमेर मलुष्यायुमंगुब्यगतिरेव व । शत्पासोग्याशुपूर्वी च जाति: पश्ेश्रियासिया ॥१०७॥ 
असबवाद्रपर्यापसुमगादेयसंशिका । उच्लैगो्न यक्षः कीतिस्तसीभंक्रमाम व ॥३०८॥ 
एलासखयोदश रूयाताः प्रकृतो: प्रकृतिस्थिरः । अभोयकेव्ी हस्सि चरमे समये लत: ॥१०५९५ 
सदस्वोधारणाबृत्ती: पश्क॑ स्थिस्वा स्वकाझ॒त: । सिद्धि! साविस्नस्ता स्थादनम्तगुणसबिलिः ॥११०॥ 
धम्येध्यानप्रकारं स भ्यायश्लेमियेयोचितस्‌ | घट्पश्ाशद्दोराजका्क सुतपसानथत्‌ ॥१११॥ 
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पाँच संघात, पाँच बन्धन, औदारिक, पेक्रियिक और आहारक ये तीन अक्लोपाज्ञ, छह संस्थान, 
छह संहनन, पाँच बण्ण, पाँच रस, आठ स्पर्श, दो गन्ध, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलूघु, उच्छधास, 
परचघात, उपघात, प्रशस्त और अभ्नशस्तके भेदसे दो प्रकारकी घिद्दायोगति, प्रत्येक शरीर, 
अपयीप्त, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुभेग, सुस्वर, दुःस्वर, अनादेय, अयशाःकोति, निर्माण 
और नीच गोत्र इन बह॒त्तर प्रकृतियोंको नष्ट करता है ॥९८-१०६॥ फिर अन्त समयमें साता- 
वेदनीय असातावेदनीयमें-से एक, मनुष्य आयु, मनुष्यगति, मलुष्यगत्यानुपूर्बी , पद्नेन्द्रिय जाति, 
त्रस, बादर, पर्याप्त, सुभग, आदेय, उच्चगोत्र, यशस्कीर्ति और तीथेहूर इन तेरद प्रकृतियों- 
को नष्ट करता है। अयोगकेवली गुणस्थानमें यह जीब प्रदेशपरिस्पन्दका अभाव हो 
जानेके कारण स्वभावसे स्थिर रहता है ॥१०७-१०९॥ अ इ उ ऋ लू इन पाँच रूघु अक्षरोंके 
उच्चारणमें जितना काछ लछयता है उतने काछ तक चौदहवें गुणस्थानमें रहकर यह जीव 
सिद्ध ही जाता है । जीवकी यह्‌ सिद्धि सादि तथा अनन्त दे और अनन्त गुणोंके सन्निधानसे 
युक्त है ॥११०॥ 

भगवान्‌ नेमिनाथने धम्यंध्यानके पूर्वोक्त दस सेदोंका यथायोग्य ध्यान करते हुए, 





१. कर्माभावों द्विविध:--यत्नसाध्योन्यत्नसाध्यस्चेति । तत्र चरमदेहस्य नारकतिर्यग्देवायुधामभाबो न 
यत्नसाध्य: असत्तवात्‌ू । यत्नसाध्य इत ऊध्बंमुब्यते--असंयतसम्पग्दश्यादियु चतुषुं गुणस्थानेषु करिमिश्चित्सस- 
प्रकृतिप्रत्यः क्रियते । निद्रानिद्राप्रचकाप्रचजञास्थानयद्धिनरकगतितियंग्गत्येकद्वित्रिचतुरिन्द्रियजातिनरकगतितिर्य- 
ग्गतिप्रायोग्यानुपूर्न्य तपोद्योतस्थावरसूरृससा धारणसंशिकानां षोडशानां कर्मप्रकृतीनामनिद्त्तिबादरसाम्परायस्थाने 
युगपत्कय: क्रियते। नपुंसकवेद: स्त्रीवेदश्च तत्रैंव कषयमुपयाति | नोकषायपटक॑च सहैकेनेव प्रहरेण विनि- 
बातयति । ततः पुवेदसंज्यज्ञनकीधमानमाया: कमेण तजेवात्यन्तिक ध्वंसमास्कन्दन्ति | छोभसंज्वलनः सूद्मस।म्प- 
शयान्ते यात्यन्तम्‌। निद्राप्रचले छ्ीणुकषायबोतरागब्छुध्स्थस्योपान्त्यसमये प्रलयमुपत्रजत: । पण्चानां शाना- 
बरणानां चतुर्णों द्शनावरणानां पश्चानामन्तरायाणां च तस्येवान्त्यसमये प्रत्यो भवति | अन्यतरवेदनीयदेब- 
गत्यौदारिकवेक्रियिकाइरकतै जसका मंण॒रारीरसंस्थानघट कौ दा रिकवैकियिका हरकशरी राज्ोपाज्ञपट्सं इननपश्चप्रश - 

'स्तवणयञ्याप्रश ध्तव्र्णगन्वद यपञ्चप्रशस्तरस खा प्रशस्तरसल्पर्शाष् कदैवगतिप्रा यो स्या नुपूर्व्य यु रू घृूप घा त पर घातो - 
ब्छुसप्रशस्ताप्रशत्तविद्ययोग त्यपर्यातकप्रत्येकश रीरस्विरास्पिरशु भाशुभदुमंगसुस्वरदु स्वरा नादैयाय श: की तिनिर्मा - 
णनाम नीचैगोंत्राल्या द्वासततिप्रकृतयोड्योगकेवलिनमुपान््यसमये विनाशमुपयान्ति । अन्यतरबेदनीयमनुष्या- 
धुम॑नुष्यगतिपम्वेन्रियबातिमनुष्यगतिपायोग्यामु उदय त्रसआादरपर्या तक छु भगा दे यय शःकी तिंती थे हर रन मोच्चै गो ज संशि- 
कार्ना चयोदशानां प्रकृतीनामयोगकेबर्डिनश्वरमसमये विच्छेदी भवति । । 





--सर्वाथसिंद्धि भ. १० यूत्र, २ 


4 हरिवंश्नुराणे. 


' पूर्षाक्षेडशबयुजस्थातः झुक्करतिपदि अुः । झलभ्यागाजिना दृरध्या अतुर्धातिमहावसस्‌ #३१२४ 
अमण्तकेवलकानबर्धाभादिचतुयम । शेकोक्येस्डाससत्कश्ए सस्मापत्पस्थुकंसम्‌ ॥११ द४ 


घण्टारायोदसिंह स्फुटपरटइरजोदारबाझुस्व॒नेस्तां 
जैनीं कैबल्यलऊडिंध सकलसुरगणा ज्राग्विदित्वा ययास्वम | 
इस्ड्ा: सिंहासनोणेसु कुटमिचकने: स्वान्‌ प्रधुम्भ्यावधीन्‌ सै 
प्रहानीकै: सहायुः झुमितसलछिछधितातेविभिखिसोक्या: ॥१३४॥ 
आधूर्यादायबेरैगंनतमकंनिर्धि बाहनानां समूह: 
सप्तानीकैर बेकेश्तिद्सपतिरणस्त परीत्य प्रपेदे । 
प्रोक्ेमृं धर क्केपं ग्रिरिदतिसचधिफ्स्नायकस्थाणमार् 
भूथ: कल्याणरुण्ठे गुणमरणगुणावृर्श॑चन्तं अयन्तम्‌ ॥११५॥ 
मण्दारादि़साणं सुरसितककुमो पुष्पदष्टया सुराणों 
दिल्यस्रीगीतमूक़ेस्सुखरित भुवनैदुंन्दुमीनां निमापेः । 
मेत्रा छोकस्य झोक फलकुसुभन्‍्ट॒ताक्षोफक्षाखाभ्ट्ता च॑ 


“छद्मास्थ अधस्थाके छप्पन दिन समीचोन तपश्रणके द्वारा व्यतीत किये ॥१११॥ तदनन्तर 
आशिवन शुक्ल प्रतिपदाके दिन प्रातःकाकके समय भगवानने शुक्छध्यानरूपी अग्निके द्वारा 
चार घातियारूपी महावनकोी जलाकर तीन लोकफे इन्द्रोके आसन कॉपा देनेवाले एवं अन्य 
जनदुलेभ, केवलज्ञान, केबलद्शन आदि अनन्तचतुष्टय (प्राप्त किये ॥१२-१११॥ घण्टाओंके 
शब्द, विशाल सिंहनाद, दुन्दुभियोंके स्पष्ट शब्द और शंखोंकी भारी आवाजसे समस्त 
देवोंने शीघ्र ही निश्चय कर लिया कि जिनेन्द्र भगवानकों केवललज्ञान प्राप्त दो गया है तथा 
इम्द्रोंने भी सिंहासन और उन्नत मुकुटोंके कम्पित होनेसे अपने-अपने अवधिज्ञानका प्रयोग 
कर उक्त बातका ज्ञान कर लिया। तदनन्तर तीनों छोकोंके इन्द्र, समुद्रोंके समूहको क्षुभित 
करनेबाली अपनी-अपनी सेनाओंके साथ गिरनार प्वंतकी ओर चल पड़े ॥११४॥ 
उस समय इन्द्रोंने अबाये वेगसे युक्त वाहनोंके समूह ओर सात प्रकारकी अनेक 
सेनाओंसे आकाझरूपी समुद्ककों व्याप्त कर दिया और आकर गिरनार प्रतकी तोन प्रद- 
क्षिणाएँ दीं। उस समय बह परत, ऊँचे शिखरका अभिमान धारण करनेबाडे गिरिराज-- 
सुमेरु पबतकों भी जीत रहा था क्योंकि सुमेर परत पर तो भगवानका सात्र जन्मकल्याणक 
सम्बन्धी अभिषेक हुआ था और गिरनार पर्वबतपर दीक्षाकल्याणकके याद पुनः ज्ञान- 
कल्याणक होनेसे अनेक गुण अकट हुए थे ॥११५॥ देवलोग, दिशाओंकों सुगन्धित करनेवाले 
मन्‍्दार आदि वृक्षोंके फूलोंकी बषों करने छगे। देवाक्षनाओंके सुन्दर संगीतसे मिश्रित 
दुन्दुभियोंके शब्द संसारको मुखरित करने छगे | छोगोंके शोकको नष्ट करमेबारा फल और 
फूलोसे युक्त अशोक वृक्ष प्रकट हो गया । तीन छोककी विभुताके चिहमस्वरूप श्वेत छत्रश्रय 
सिरपर फिरने छगे। हंसावलीके पातके समान सुझोमित एवं पबंतकों भूमिको सफेद करने- 
'बाले हजारों चमर ढुलने छगे। अपनी कान्सतिसे देदीप्यमान सूर्यकी प्रभाके समूइको 
पराजित करनेबाला भामण्डछ प्रकट हो गया। माना रत्तसमृहकी किरणोंसे इन्द्रधजुपको 

१. “वन्लि: म० । २, -रनीकै: म० । 





बरपश्काश: सर ६४५ 
. भाषासेदस्कुरन्त्या स्कुरणविरदितस्थाधरोसाथया ज ॥११०॥ 
गशामिः आतिहार्पेरतिशमिहरे: स्मैषिकेयेरफेनै: ह 
'हार्यिश्षो हारिबंको गुणनणविनकृीयक्षझाहुरासीय ॥३३८४ 


इत्यरिश्नेमिपुराणसंपरह़े हरिवंशे जिनसेनाचार्यस्य कृतो मगवश्षेमिनाय- 
केवलक्ञानवर्णनों नाम पटपश्ञाज्मः सर्गः ॥१३॥ 
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सत्पन्न करनेवाला स्वर्ण-सिंहासन आविभूत हो गया और नाना भाषाओंके भेदसे युक्त एवं 
ओठोंके स्फुरणसे रहित दिव्यध्यनि खिरने छंगी। इस प्रकार पूर्बोक्त आठ प्रातिहायों, 
दूसरोंको अत्यन्त शान्त करमेबाली अपनी समस्त विशेषताओं ओर केवलश्ञान-सम्बन्धी, 
जन्म-सम्बन्धी तथा देवकृत चोंतीस अतिश्ञयोंसे विभूषित, तीन छोकके उद्धारके लिए स्वाभा- 
बिक भैयके धारक और अनेक गुणोंके समूहको प्रकट करनेके लिए सूर्यके समान, दरिबंशके 
शिरोमणि बाईसवें तीथंकर नेमिनाथ भगवान्‌ प्रथिवीपर प्रकट हुए ॥११६-११८॥ 


इस प्रकार अषश्शिनेमिपुराणके संगरहसे युक्त, जिनसेनाचाय रच्तित हरिवेशपुराणमें भगवान्‌ 
नेमिनाथके केवलन्लानकी उत्पतिका वर्णन करनेवाला छुपनवाँ सर्य समाप्त हुआ ॥५६॥ 


उहीकलक ० 


१, प्रकृत--स० | २. हरिवंश भबो हारिबंशः ।३५ गुणगुणइहतात्‌ म०, घ० । जिनगुणगुणदत -क«०। 


रे 
सत्तपश्चाशः सगः 

समवादि समापादि शरणं शरणं क्षणात्‌ । जिजरल्याणिनां देवे। पाकशासनझ्कासनात्‌ ॥१॥ 

सर्वों द्वारवतीछोको यदुमोजकुकाम्युधिः | आशरोह रिरिं शृत्या रामकेशवपूर्यंकः ॥२॥ 

अवलछोक्य जिनेन्द्रस्य शरणं समयादिकण | गहिरम्सःपर प्रापद्चिस्म्ं जनसागरः ॥8॥ 

याइशी समयस्यानभूमिस्तीर्थकृतामिद् । ताइशी ओतृक्षोकस्थ समासेन निगयते ॥४७॥ 

झूमेः स्वमावभूताया दिव्यारत्िप्रमोष्छिति: । भूमिश्तावस्समुच्छाया कव्पभूमिस्पयंत: ॥५॥ 
स्वगंधियं शिया जेन्रो चतुरसा सुखप्रदा । सैकास्तद्वाइशाधात्मयोजना काछदेशत: ॥६॥ 
उच्चैगंन्धकुटी देशकर्णिका पश्ममूर्तिवद'ं । माति भूमिरसौ बाद भूझ्रीपभपरम्परा ॥७॥ 

इन्द्रनीजऊमयी भूमिर्याक्षादशरुकोपसा । भूससासपि भ्रूयस्त्य दिशतां विदयाति या ॥८४ 
व्रादिन्द्रादयों यस्यों मानयन्ति नमस्थय्रा | सानाहईखिजगन्ना्थ साथूर्मानाक्षणासिया ॥९॥ 
महादिक्षु चतस्रो5स्था गब्यूतिद्वयविस्तृता: । बीथ्यस्तन्मध्यगानोयुर्मानपीटास्पुरः प्रभान्‌ ॥१०॥ 
स्वोत्सेधश्रिगुणास्मीयविस्तराण्युक्तिविस्तरैः । सौबर्णरत्नमूत्तीनि मास्यस्ते नुसुरासुरै: ॥११॥ 
नूसुरामानवस्तस्भानास्थायाअंन्ति यन्न भू: । सा स्वास्थानाक्षणामिख्या ज्वकछौहितरत्नसा ॥१२॥ 
मध्ये बीथि चतस्रोडन्न त्रिमज्ञा हैमपीठिका: । मान्स्‍्युरोहयसोच्छायाः बृत्ता: क्रोशार्धविस्तृता: ॥३३॥ 
अथानन्तर देवोंने इन्द्रकी आज्ञासे क्षण-भरमें तीन जगतके जीबोके लिए शरणभूत 
समवबशरणकी रचना कर दी ॥१९॥ बलदेव और कृष्णकोी आदि ले यादव और भोजबंशके 
सागर स्वरूप समरत द्वारिका निबासी बड़े बेभवके साथ गिरिनार पंत पर चढ़े और भीतर- 
बाहर जिनेन्द्र भगवानका समवशरण देखकर वह जनताका अपार सागर परम आमख्रयेको 
प्राप्त हुआ ॥२-३१॥ तीर्थंकरोंको समबसरण भूमि जैसो होती है उसका यहाँ संक्षेपले श्रोता- 
ओके लिए वर्णन किया जाता है ॥४॥ 

समवसरण की दिव्य भूमि स्वाभाविक भूमिसे एक हाथ ऊँची रहती है और उससे 

एक हाथ ऊपर कल्पभूमि होती हे ॥।५॥॥ यह भूमि अपनी शोभासे स्वर्गलक्ष्मीकों जीतने- 
वाली, चौकोर, सुखदायी और देशकालके अनुसार बारह योजनसे छेकर एक योजन तक 
विस्तारवा्ली होती है। भाषार्थ--समवसरण भूमिका उत्कृष्ट विस्तार बारह योजन और 
कमसे-कम विस्तार एक योजन प्रमाण द्ोता हे ॥॥॥ यह भूमि कमलके आकार होती है 
इसमें गन्धकुटी तो कर्णिकाके समान ऊँची उठी होती हे और बाह्य भूमि कमरूदलके समान 
विस्तृत होती है ॥॥। यह इन्द्रनीठमणिसे निर्मित दोती हे, इसका बाह्य भाग दर्पणतलके 
समान निममल द्वोता है और प्रवेश करनेवाले बहुतसे जीवोंको एक'साथ स्थान देनेबाली 
रहती है ॥८॥ जिसमें मानके योग्य इन्द्र आदि देव ज्रिलोकीनाथ--भगवानकी दूरसे ही पूजा 
करते हैं वह भानाज्ण नामकी भूमि है ॥९॥ इस भूमिकी चारों मद्दादिशाओंमें दो-दो 
कोझ बिस्टत चार महावीथियाँ हैं। ये वीथियोँ अपने मध्यमें स्थित चार मानस्तस्भोंके 
पीठ धारण करती हैं ।१०॥ ये पीठ अपनी ऊँचाईसे तिगुने चौड़े एवं सुवर्ण और रत्नमयी 
मूर्तियोंके धारक होते हैं तथा मनुष्य, सुर, असुर सभी आकर इन्हें नमस्कार करते 
हैं ॥११॥ जद्दाँ स्थित होकर मनुष्य और देव, मानस्तम्भोंकी पूजा करते हैं. बह आस्था- 
नाज्ञलणा नामकी भूमि है। यह भूमि देदोप्यमान छाछ मणियोंकी कास्तिकों धारण करती 
है ॥१२॥ वीथियोंके मध्यमें तीन कटनीदार चार सुवर्णमयी पीठिकाएँ हैं जो छाती बराबर 


हि १. पश्चमढूपवत्‌ क० | २. वाद्यभू म०, वाह्यामू क० । ३, पुरः प्रमा: क०। ख०, ग०, म० । ४, सध्ये 
बापि म० | 


नी नाज्ट जानी 


संहपाकाता: सरगेः ३४७ 


५. अआपोगप्रीठिकान्यासा भोजन! >्यथषिकोच्छपा: | छुंमिता सानवस्तं साश्रर्वारः पीटिकास्वधि ॥१४॥ 
+ .दिपस्वोजनदश्यास्ते पाकिकाश्वास्तुअस्थिता: | बज़स्फटिकपेंडूर्यमूछसध्याअविप्रहा: ॥१७॥ 
दिसदस्वाअ्रसों सावारत्यरश्मिविभिश्विताः ।; अतुर्विक्षूष्य सिद्धार्चाः रत्न भूतोरफपालिकाः ॥३६॥ 
पाछिकामुखपहास्थवपनीयस्कुरदूजटा: । धठास्वायद्धफककाः ओमामामिषबश्मियः ॥१७॥ 
ओचुलाररममाचक्रसास्यविशतियोजनाः । सामिमानमनोदेवसानवस्तं सना बसु: ॥१८॥ 
ततः सरांसि चत्यारिं शझुस्मदस्मोजमांस्यकम । इंससारसचक्राह्वारावरस्यककुप्स्थकम ४१ ५९॥ 
झअतो वज्धमयों वशप्रो अक्षोदृज्नो धनध्ुति: | दिगुलीसूतविस्तारः परीयाय समस्ततः ॥२०॥ 
परीत्य परिखातो स्थाउजरूप्रसमणिक्षितः । जानुदक्म्शुगस्मीरा कृष्णसाटीद सूस्तिया: ॥२१॥ 
हेमाम्मोजरज:पुअपिकरी मावितास्मसि । स्व व्छामां दिखसुखास्यस्यां साज्ञरागाणि चात्यसान्‌ ॥२२॥ 
वतलीवनमतो प्यण्त: परीत्य स्थितमित्यमाव । कुसु मामोदिता भारत भकुन्तालिकुकाकुऊम्‌ ॥२२॥ 
प्राकारोइस्तः परीयाय कनत्कनकसास्यथर: । विजयांदिशृदद्रौष्ययतुर्गों पुरमण्डितः ॥२४॥ 
ततञ् दौवारिका मौजाः करकादिविभूषणाः । प्रमावोत्सारितायोग्या मुह्गरोदतपायाय: ॥२५॥ 
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ऊँची हैं गोल हैं. और आधा कोश चोड़ी हैं ॥१३॥ उन पीठिकाओं पर चार मानस्तम्भ सुशो- 
मित हैं जो पीठिकाओंकी चौड़ाईसे एक धनुष कम चोड़े हैं और एक योजनसे कुछ अधिक- 
ऊँचे हैं ॥११॥ वे सानस्तम्भ बारह योजनकी दूरीसे दिखायी देते हैं। पालिकाके अग्रभागपर 
जो कमल हैं उन्हीं पर स्थित हैं, उनका मूलभाग द्वीराका, मध्यमभाग स्फटिकका और अम्र- 
भाग वैड्रयमणिका बना हुआ दे ॥१५॥ हर एक मानस्तम्भ दो-दो हजार कोणोंसे सहित 
हैं--दो-दो दजार पहलके हैं, नाना रत्नोंकी किरणोंसे मिले हुए हैं, डनकी चारों दिशाक्ंमें 
ऊपर सिद्धोंकी प्रतिमाएँ विराजमान हैं. तथा उनकी रत्नमयी बड़ी-बड़ी पालिकाएँ हैं. ॥१६॥ 
पालिकाओंके अप्रभाग पर जो कमल हैं उन पर सुवर्णके देदीप्यमान घट हैं, उन घटोंके 
अग्नभागसे लऊूगी हुई सोढ़ियाँ हैं, तथा उन सोदढ़ियों पर रक्ष्मीदेषीके अभिषेककों शोभा 
दिखलायी गयी है॥१७॥ वे मानस्तम्भ छत्ष्मीदेवीके चूड़ारत्तके समान अपनी कान्तिके 
समूहसे बीस योजन तकका क्षेत्र श्रकाशमान करते रहते हैं. तथा जिनका मन अहंकारसे 
युक्त है ऐसे देब और मनुष्योंकों वहीं रोक देनेवाले हैं ॥१८॥ उन मानस्तम्भोंकी चारों दिशाएँ 
हँस, सारस और चकवाके झब्दोंसे अत्यन्त सुन्दर हैं. तथा उनमें खिले हुए कमछोंसे युक्त 
चार सरोवर हैं ॥१९॥ 

सरोबरोंके आगे एक बजमय कोट है. जो छाती बराबर उँचा हे, अत्यन्त कान्तिसे 
युक्त है, ऊँचाईसे दूना चौड़ा हे और चारों ओरसे घेरे हुए हे ॥२०॥ इस कोटको चारों 
ओरसे घेरकर एक परिस्वा स्थित हे जिसकी भूमि जलके समान कान्तिवाले मणियोंसे निर्मित 
है, उसमें घुटनों प्रमाण गहरा पानी भरा है. तथा वह प्रथिवीरूपी ख्लरीको नोछी साड़ीके समान 
जान पढ़ती हे ॥२१॥ वह परिखा अत्यन्त स्वच्छ हे तथा उसका जल स्वर्णमय कमलछोंकी 
परागके समूहसे पोला-पीछा दो रहा है अतपथ उसमें प्रतिबिम्बित दिशारूप स्त्रियोंके मुख 
अज्लरागसे सदितके समान जान पड़ते हैं ॥॥२२॥॥ उसके आगे चारों ओरसे घेरकर स्थित 
छताओंका वन सुशोभित है जो फूछांके द्वारा दिशाओंफके अन्त भागकों सुगन्धित कर रहा 
है तथा पक्षियों और अमरोंके समूहसे व्याप्त दे ॥२३॥ उसके आगे देदीप्यमान सुबणणेके 
समान चमकीछा, एवं विजय आदि चॉदीके बढ़े-बढ़े चार गोपुरोंसे सुशोमित कोट, चारों 
ओरसे घेरे हुए है ।२४॥ उन गोपुरोंपर व्यन्तर जातिके देव द्वारपाल हैं जो कटक आदि 


बनजन लिन जलन घटने अविकननन जीभीिलिनननल- 


१. बोजनात्यधिको--स० । २. रत्नभूलोठपाणकिका:ड़ ० | 5र्नमूतोनुपाजिका : क० । ३, चत्वारः 
म० । ४. ज्यलि | ५. ककुरचत् क०, ख० । ६. युखायां क० | सुखयां घ० । ७. कुसुमामादिता सान्त॑ म० ॥ 


९५८  इरिषंशइुराने 


मखितोरणपाश्रषु गोपुराणं स्फुरस्वियाश । उत्रवासस्थुज्ञारपूर्थाट्शातकास्यभात्‌ ॥२११ 
तद्गोपुरपुरों साम्सि श्रेक्षाशकाकिभूमिका: । दि्विर्वीष्यंतयोसृस्यदृदाजिंशत्सु रकम्मकाः ॥ै२७॥ 
भारयशोकबनम प्राध्यां सलपर्णवनं स्वपाक। प्रशीच्यां वम्पकानसुदीय्यामास्रसह नस ॥१८॥ 
पसिद्धप्रतिमोउशोकः सप्तपर्णश् चस्पकल्‌ । तयैवास्नतरस्तेषां बनानामधिपा: ऋमाल्‌ ॥२९॥ 
तिकोशा: मण्डछाकाराश्रतुरसाआ जापिका: । वनेजु रव्नतव्यस्ताप्युसस्फटिकभूमच: ॥३०॥ 
विश्वा: सतोरणाः रूदयास्तीथ्य स्वृश्बशोण्डकैः । मणिडलागाहमानेष्यगाणा ट्विक्रोशविस्तृता: ॥३१४ 
नब्दा नन्‍्दोशरानम्दानस्व॒वस्यसिनम्दिनी । नण्द्घोषेत्यमूर्जाप्यः चशशरोकबमस्यिता: ॥३२॥ 
विजयामिजया जेत्री वैजयन्स्यपराजिता: । ज़बोफ्तरेति पड़वाप्य: सप्तपणंवनाभ्रिताः ॥३३॥ 
कुमुदा नकिनी पशञ्मा पुष्करा विकचोत्पछा । कमलेत्यपि पदवाप्यक्रम्यकार्पवने सताः ॥३७॥ 
प्रभासा मास्वसी सासा सुप्रमा भानुमालिभी । स्वयस्प्रभेति पदजाप्य: सहकाश्वनोदिताः ॥३०५॥ 
डदयों विजयः श्रीतिः रूयातिश्रेति क्रमोवितैः । फल: पूर्वादयों चाप्यः पूज्यस्ते सत्फरार्थिसि: ॥३६॥ 
तद्दापीषुष्पसस्दो् यथोक्तं प्राप्य माक्तिकाः | आस्तूर्प क्ममशोम्यच्य विशम्सि क्रमकोबिदाः ॥३७॥ 
अस्तरेणोदर्य प्रीति चाभितस्विस्ुवो5ध्वसु । भाम्ति/नाटकशालास्ता हाटकोज्ज्वकसूसंयः ॥३८॥ 
अध्यध क्रोग विस्तारा डार्मिदज्ज्योतिषां स्तियः । तझुतो रत्नमिर्माणाः स्वच्छल्फटिकमित्तन: ॥३९॥ 
“आभूषणोसे सुझोमित हैं, अपने प्रभावसे अयोग्य व्यक्तियोंकों दूर हटाते रहते हैं तथा जिनके 
हाथ मुद्गरोंसे उद्धत दोते हैं ।२०॥ देदीप्यमान कान्तिसे युक्त उन गोपुरोंक मणिमय तोर- 
णोंकी दोनों ओर छन्न चसर तथा श्रृंगार आदि अष्टमड्नल द्रव्य एक-सौ आठ एक सौ आठ 
संख्यामें सदा सुशोभित रहते हैं ॥२६॥ उन गोपुरोंके आगे वीथियोंकी दोनों ओर तीन-तीन 
खण्डकी दो-दो नाट्यशालाएँ हैं. जिनमें बत्तीस-ब त्तीस देव-कन्याएँ नृत्य करती हैं ॥२॥॥ 
तद्नन्तर पूर्बदिज्ञामें अशोक वन, दक्षिणमें सप्तप्णं वन, पश्चिममें चम्पक वन और उत्तरमें 
आम्रबन सुशोमित है ॥२८॥ इन चारों बनोंमें अशोक बनका अशोक वृक्ष, सप्तपर्ण वनका 
सप्तपण वृक्ष, चम्पक वनका चम्पक वृक्ष और आम्रवनका आम्रवृक्ष स्वामी है। ये स्वामी 
बृक्ष सिद्धकी प्रतिमाओंसे सहित हैं. अथोत्त इनके नीचे सिद्धोंको प्रतिमाएँ विराजमान रहती 
हैं ॥२९॥ उन वनोंमें तिकोनी, चौकोनी और गोछाकार अनेक बापिकाएँ हैं । उन बापिकाओंके 
तट रत्लनिर्मित हैं तथा उनको भूमि शुद्ध स्फटिकसे निर्मित है। ये सभी बापिकाएँ तोरणोंसे 
युक्त हैं, दक्षनीय हैं, सीढ़ियोंसे युक्त हैं, ऊँचे-ऊँचे बरण्डोंसे सुझोभित हैं, प्रवेश करनेमें गहरी 
हैं और दो कोश चौड़ी हैं ॥३०-३१॥ नन्‍्दा, ननन्‍्दोत्तरा, आनन्दा, नन्‍्दबती, अभिनन्दिनी, 
ओर नन्‍्दधोषा ये छह्द बापिकाएँ अझ्ोक बनमें स्थित हैं ॥३२। विजया, अभिजया, जैन्री, 
बैजयन्ती, अपराजिता और जयोत्तरा ये छद्द चापिकाएँ सप्तप्ण बनमें स्थित हैं ॥३३॥ कुमुवा, 
नलिनी, पह्मा, पुष्करा, विश्वोप्तछा और कमला ये छह वापियाँ चम्पक वनमें मानी गयी 
हैं ॥३४॥ और प्रभासा, भास्वती, भासा, सुप्रभा, भानुमाहिनी और स्वयंगप्रभा ये छट्द बापियों 
आम्नवनमें कद्दी गयी हैं ।३५॥ पूर्व आदि दिशाओंकी वापिकाएँ क्रमसे उदय, विजय, प्रीति 
और ख्याति नामक फछ देती हैं. तथा इन फछोंके इच्छुक मनुष्य इन बापिकाओंकों पूजा 
करते हैं ॥३६॥ कमके जाननेबाले भक्तजन उन वापिकाओंसे यथोक्त फूलोंका समूह प्राप्त कर 
स्तुपोंतक क्रम-क्रमसे जिनेन्द्र अ्रतिमाओंकी पूजा करते हुए आगे प्रवेश करते हैं ॥३७॥ 
उदय और प्रीतिरूप फलछको देनेवाली बापिकाओंके बीचके मागके दोनों ओर तीन खण्डकी 
सुबणमय देदीप्यमान बस्तीस जाट्यशारूएएँ हैं ॥३८॥ ये नोट्यझालाएँ डेढ़ कोश चौड़ी हैं, 


कहे. रिशशोक म० | २, रत्नतथोना मं० । ३. धाराण्डकैः €० । अण्ड के: इंसादिपल्िमि: 
29 टि० | । , 
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७ -तासु अक्‍त्या प्रमुत्यन्ति हार्चिशकश्योतियां खिय! | हावसावबिकासाब्या रसपुश्टिसफुह्पः ॥४०॥ 

* सचतुर्गोपुरातोअपे पर्पेलि अनवेदिका । दिया वक़मयी बीधीपाश्नेयोष्यंजपकक्तयः ॥४१॥ 
जिदण्डविस्तृताशितवाः पीठिकाः अतिमक्तिता: । योजनाधों च्छितास्‍्तासु बंधा र्माकपूर्वकाः ॥४२॥ 
सदप्रपाछिकानडकलका घिडिता ध्वजा: । अहास्तों दशा चित्रा: सरकिक्षिणीचिश्रपट्टकाः ।।४४१॥ 
शिखिदंसगरप्मत्लकर्सिहेसमकरास्थुजेः । शपरूपेण चक्रेश समभिष्ठितमूत्तेंयः ॥9४॥ 
तेष/मश्खरतं जातिदर्शिशश् चतुःशतो | ध्वजसंक्या मवेदेधां सामास्येन समासतः ॥७५॥ 
सद्ा्रिंशप्सदजाः स्थुकृक्षा: पाशद॒ष्ट सच । साधिका धवजसंक्येयं सैकदिक्का द्विसंगुणा ॥४६॥ 
पट्पश्चाबात्सहलाणि रक्षा पट्पह्टिरष्टसु । ध्वअकोव्यश्रतज्तः स्युइ्चतुर्दिद्वपि साधिकाः ॥७७॥ 
प्रीशिकल्याणमध्ये स्युरभितः पशआमूमिकाः । चूत्तशाकाः प्रमृश्यश्ति यत्र सावनयोपितः ॥४८॥ 
प्राकारोउन्त: परीयाय द्वितीयों हेममिर्मिशः । प्॑चसूमिकरत्नश्ीजचतुर्गोपुरभूषितः ॥४५॥ 
हटद्धाटफपीठस्था: कम्शुकण्ठगुशोउ्क्वछाः । शातकुम्ममया: कुम्मा: सास्मोजस्था: सहाम्मसः ॥५०॥ 
झोमस्ते सद्द्विपाशयु दो हो सजऊूदशंना: । वेश्रदण्डघरा द्वास्थास्तदृह्ाःसु मचनाधिपाः ॥७१॥ 
पुरस्ताह्वोपुराणां च ्ढे दे नाटकवेइसनी । पुरस्तासु सरो हेमौ डौ दो घूपणटी स्फुटी ॥५२॥ 
सतुर्दिकसियस्याक्ष्य हिढ़िं: सिद्धाधंपादपम्‌। कस्पदुकवन तत्र वींप्यस्तेचु भथाग्रथम ॥५३॥ 
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नाना प्रकारके वेलबूटोंसे सुशोभित हैं और उनकी भूमियाँ रत्नोंकी बनी हैं तथा उनकी 
दीवाले स्वच्छ स्फटिकसे निर्मित हैं॥३९॥ उनमें ज्योतिषी देवोंकी बत्तीस-बत्तीस देवाज्जनाएँ 
नृत्य करती हैं जो हाव, भाव और बिलाससे युक्त तथा श्क्ञार आदि रसोंको पुष्टिसे सुपुष्ट 
होती हैं ।००॥ उसके आगे चार गोपुरोंसे युक्त अत्यन्त सुन्दर वजमयी श्नवेदी है जो 
पूर्वोक्त चनोंको चारों ओरसे घेरे हुए है। चार गोपुरोंके आगे चार वीथियाँ हैं और उनके 
दोनों पसवाड़ोंमें ध्वजाओंकी पंक्तियाँ फहराती रहती हैं ।।४१॥ भ्त्येक विभागमें उन ध्वजा- 
ओंकी प्रथक-पए्रथक्‌ पीठिकाएँ हैं. जो तीन धनुष चौड़ी हैं, चित्र-विचित्र हैं. तथा उनपर आधा 
योजन उँचे रत्नमयी बाँस लगे हुए हैं ॥।४२॥ उन बाँसोंके अप्रभागपर जो पटिया रूगे हैं 
उनमें दश प्रकारकी रब्बन-तिरह्ली, छोटी-छोटी घण्टियों और चित्रपट्टकोंसे युक्त बड़ी ध्वजाएँ 
फट्टराती रहती हैं. ॥४३॥ वे दस प्रकारकी ध्वजाएँ ऋमसे मयूर, हंस, गरुड, माला, सिंह, 
हाथी, मकर, कमछ, बैल और चक्रके चिहसे चिह्नित होती हैं ॥४४॥ एक दिश्ञामें एक जातिकी 
ध्वजाएँ एक-सौ आठ द्वोती हैं. और चारों दिशाओंको मिलकर एक जातिकी चार-सौ 
बन्तीस होती हैं। यह इनकी सामान्य रूपसे संक्षेपमें संख्या बतलहायी है ॥४०५॥ विशेष 
रीतिसे एक दिशामें एक करोड़ सोलह राख चौंसठ हजार हैं और चारों दिशाओंमें चार 
करोड़ अड़सठ लाख छत्तीस हजार कुछ अधिक हैं ॥॥१६-४५। 

प्रीति और कल्याणरूप फल देनेवाली वापिकाओंके बीचके मार्गमें दोनों ओर पाँच 
खण्डकी नृत्यशालाएँ हैं. जिनमें भवनवासी देवोंकों देवाज्लनाएं नृत्य करती हैं ॥४८॥ नुत्य- 
शालाओंके आगे पाँच-पाँच खण्डके रत्नमयी चार गोपुरोंसे विभूषित स्वर्णनिर्मित दूसरा 
कोट है ॥४०॥ गोपुरोंके दोनों पसचाड़ोंमें देदीप्यमान सुवर्णके पीठोंपर स्थित, झझ्डके समान 
सुन्दर कण्ठोंमें पड़ी माछाओंसे सुशोमित मु्खोपर कम धारण करनेवाले एवं जलसे भरे स्वणे- 
निर्मित मकज्नलककऊूश दो-दोकी संख्यामें सुझोमित हैं। इस दूसरे कोटके द्वारोंपर भवन- 
वासी देबोंके इन्द्र द्वारपाल हैं जो बेंतको छड़ी घारण किये हुए पहरा देते हैं॥ ५०-५१॥ 
शी पुरोके आगे दो-दो नाव्यशाछाएँ हैं और उनके आगे स्वर्णनिर्मित दो-दो धूपधट रखे 
हुए हैं ॥। ५२ ।। उससे आगे चारों दिशाओंमें सिद्धोंकी अतिमाओंसे युक्त, वो दो सिद्धाये 


ह ३. विलासाया म०। २. बनदेविका म० । ३. इचशालाः म० । 
<र 


8३७५७ हरियंशपुराणे 
सचतुर्गोपुरातोउस्तेंदिका बमपातत:' । तोरणान्तरिता: सार्वाः स्तूपा भव भवाध्यसु ॥५७॥ 
पश्चरांगमहास्तुप्पथंस्तेदु समागृहाः । हेमरप्नमयात्ि का सुनिदेवगणोचिता: #णण॥ 
नमःस्फटिकमिस शिस्ततः साकस्त्तीयकः । चतुश्रित्रेमहारत्नससभू मिकगोधुरः ध५९॥ 
विजयो बिश्रत कीर्तिविमकोद्यविश्व्ुक्‌। वासवोय॑ वर चेति पूर्वाल्या रुग्रापिताषया ॥५७॥ 
*सैजयन्त शियं ज्येष्ठ वरिष्ठानधधारणम्‌ । थराम्यमप्रतिधं चेति दक्षिणाक्याश्टथा सताः ॥१८॥ 
जयन्तामितसारं च सुधामाक्षोम्यसुममम्‌। परुणं बरवय॑ चेति पतश्चिमासख्याष्टथा स्खता: ॥५९॥ 
अपराजितमर्चाक्यमतुझा्ममोघकम्‌ । उदय चाक्ष्ं चोदकोबेर पूर्णफामकस्‌ ॥६०॥ 
सुरत्नासनमध्यस्था हष्टूणां भवदर्शिनः । तद्ह्वारोमयपाश्वेंदु मास्ति सज्लूवुपश्याः ॥६३॥ 
सै: प्रध्यस्तमहाध्वान्तप्रभावकयमास्वरैः । मास्वतो आसमुडुय भासन्ते गोपुराण्यलूम्‌ ॥६२॥ 
विजया विषुरद्वा:सु द्वा:स्पास्तिहन्शि कस्पजा: | यथायर्भ ज्यकदूभूषा जयकण्याणकारिण: ॥६३॥ 
शाफाखयोउप्यमो स्वेकड्वि त्रिक्रोशोच्छयोन्मिता: । मुक्मध्योपरिध्या सैस्तदर्धाधंसुसम्मिताः ॥६४॥ 
स्व॒रल्नि्रयहोनोक्तम्रमाणजगतीतछा: ।  हस्तोदिद्धाक्ष विस्तीणंब्यामा घंकपिशीषका: ॥ ६७॥ 
ततो<प्यम्तघे्ण नानायरुवस्छीगृहाकुकम्‌ | मश्नमेझ्लागिरिप्रेक्षागहकीटिविराजितम्‌ ॥६६॥ 
वेविकाबदू जीथीयु कक््याणादिजयाजिरस । कदल्यः कदलीकल्पाः प्रकाशन्ते5न्तरस्थिता: ॥६७॥ 
वृक्षोंसे सहित कल्पवृक्षोंका वन वीथियोंके अन्तमें यथारीति स्थित है ॥ ५३ ॥ तदनन्तर 
चार गोपुरोंसे सहित, वनकी रक्षा करनेवाली अन्तर्वंदिका है और मारगॉमें तोरणोंसे युक्त, 
सबका भला करनेवाले नौ-नो स्तूप हैं।। ५४ ॥ वे स्तृूप पद्मराग मणियोंसे निर्मित दोते हैं 
तथा उनके समीप स्थणण और रल्लोंके बने, मुनियों और देवोंके योग्य नाना प्रकारके सभागृद्द 
रदते हैं।। ५० ॥ सभागहोंके आगे आकाशस्फटिक मणिसे बना, नाना प्रकारके महारत्रोंसे 
निर्मित सात खण्डबालछे चार गोपुरोंसे सुशोमभित तीसरा कोट है। ५६।॥ इस कोटके पूरब 
द्वारके बिजय, विश्रुत, कीर्ति विमल, उदय, विश्वधुकू, बासवीय और वर ये आठ नाम 
असिद्ध हैं ॥| ५७॥ दक्षिण द्वारक बेजयन्त, शिव, ज्येपश्त, बरिष्ठ, अनघ, धारण, याम्य और 
कग्रतिघ ये आठ नाम कह्दे गये हैँ ॥| ५८॥ पश्चिम द्वारके जयन्त, अमितसार, सुधाम, 
अक्षोभ्य, सुप्रभ, वरुण और बरद ये आठ नाम स्मरण किये गये हैं | ५९ ।| और उत्तर 
द्वारके अपराजित, अथे, अतुलार्थ, उदक, अमोघक, उदय, अक्षय और पूर्णकामक ये आठ 
नाम हैं॥ ६० ॥ उन द्वारोंक दोनों पसबाड़ोंमें उत्तम रक़्मय आसनोंके मध्यमें स्थित मंगल- 
रूप दपण सुशोभित हैं जो देखनेवाछोंके पूर्व भव दिखाते हैं।॥६१॥ ये दर्पण गाढ़ 
अन्धकारको नष्ट करने वाले कान्तिक समूहसे सदा देदीप्यमान रहते हैं और उनसे गोपुर 
सूयेकी प्रभाको तिर॒स्कृत कर अतिशय शोभागमान द्ोते हैं ॥ ६२।॥| विजयादिक गोपुरोंमें 
यथायोग्य 'जय हो! कल्याण द्वो” इन शब्दोंका उशज्चारण करनेवाले एवं देदीप्यमान आभू- 
-घर्णोसे युक्त कल्पयासी देव द्वारपाल रहते हैं ॥| ६३॥ ये तीनों कोट एक कोश, दो कोश 
और तीन कोश ऊँचे होते हैं तथा मूल मध्य और ऊपरी भागमें इनकी चौड़ाई ऊँचाईसे 
आधी द्वोवो हे ॥ ६४ ॥ इन कोटोंके जगतीतलोंका प्रमाण अपनी ऊँचाईसे तोन हाथ कम 
कहा गया है और उनके ऊपर बने हुए बन्दरक शिरके आकारके कंगूरे एक हाथ तथा एक 
-वितस्ति चौड़े और आधा बेमा ऊ चे कह्दे गये हैं॥ ६५॥ उसके आगे नाना बृक्षों और छता- 
गृहोंसे ज्याप्त, मश्न, अेज्ञागिरि और प्रेक्षायहोंसे सुशोभित अन्तवंण है।॥ ६६ ॥ वेदिकाओंसे 
बद्ध वीथियोंके बीचमें कल्याणजय नामका आँगन हे और उसमें झाल्मलछी वृक्षके समान 


१. बनपाठतः म० (१९)। २, चित्रमुनि-म० । ३. चतुश्चित्रा म० । ४, वैजयन्त्यम्‌ । ५. परिन्याहै- 
म०, क०, ४० । ६. इस्तोद्विद्वालु म० । ७. विस्तीर्णाद्वान्तरा; म०, ख० । ८, व्यासाध॑ ख० । 


सप्तपञ्नाबाः सर द्ज१ 


... अन्तर्नाटकशाका स्थाक्ततः कल्भायसप्रभा: । कोकपाक्विछ्ासिश्यों यत्र मुत्यग्लि सम्ततस्‌ ॥|६८॥ 

 खतस्तरे भवध्यम्यत्पी पीउमुणास्पदम्‌। भोद॑ झुरत्नजाकास्वलिमिरायकिसण्शकछम ॥३६५९।। 
सिद्धाथपादपाः सबन्ति सिदुरूपणिराजितेः । विट्पैब्याप्य दिक्धागलसिच्छयेथ श्थितास्तत: ॥७०॥ 
रतूपा हादकश भूभूषा' भूषयस्स्यथ सम्दिरम्‌ | हिरण्मया महामेरुं चरणारो मेरवों यथा ॥७१॥ 

दिकारूककूृताः छुमाः । चतलो दिदवथ शेयाश्रतसध्यपि वापिका: ॥७२॥ 

नम्दामब्राजयापू्णे स्थभिक्यामि: क्ररोदिता: । यउज्जरास्युक्षिता: पूर्वा जाति जानन्ति जन्तथः ॥५७३॥ 
ता: पविश्नजकापूर्णलबंपापश्जाइरा!ः । परापरसबाः सप्त इृश्यस्ते बासु पश्यताम ॥७४॥ 
भ्रथ गब्यूतमुद्वि भोजनाधिकविस्तृतम्‌ । कटीसात्रवरण्डस्थकद्छोध्वजसकूछम ॥७५॥ 
मिरस्तरविश्वश्नियेज्जनदारोशतोरणम, । श्रिक्कविजयाभानमदो भाति जयाजिरस्‌ ॥७६॥ 
मुक्ताबाल्ुकविस्तीणप्रवालऊसिकतान्तरम्‌ । सुरस्नकुसुमेश्षित्रं देमास्मोजैस्तद््चितेः ॥७७॥ 
तपनीयरसाकिसप्तैस्तपनेरिब भूगतैः । तत्र ठत्र यभादेश्यं मण्वयस्ते पृथुअण्डलेः ॥७८।॥। 
प्रासादैमंण्डपैश्लान्ये: सुखाबासेः सुशोमते । देवासुरनरापूर्णेस्ततन्र रत्न विचित्रितस्‌ ॥७९।॥ 
कचिदालेस्य हृथानि वेश्मानि क्वथिदस्तरे | पुराणायुतभूतीमि चित्राद्यानान्वितानि थ ॥८०॥ 
क्सिप्पुण्यफरूप्राप््या पापपाकेन व कवित्‌ । घर्माषमंगर्ति साक्षाइशेयन्तीव पद्यतः ॥॥८१॥ 


बज 2म 4० - -ल जन >। कप पीने रहे जजी जी मजननी कीजी 5 मे सफर मै, चरम नी मी ता बल >जीमीजीलीजीरी मीजीकटफलीरी हल टली कली कली हल ऑल लिडाडी जी जड ली डीवधीटीयीज3 टी ली घी ४ 


ऊँचे एवं अन्तरसे स्थित केलाके वृक्ष अकाशमान दो रहे हैं ॥ ६७ | तदनन्तर उन्हींके भीतर 
नाटकशाला है. जिसमें सुबणके समान कान्तिकों धारक लोकपाल देवोंकी देवाज्ञना<द 
निरन्तर नृत्य करती रहती हैं।॥ ६८ ।। उनके मध्यमें श्रेष्ठ गुणोंका स्थान तथा उँची उठने- 
बालो किरणोंसे सुशोभित रन्नावडीसे अन्धकारके समूहको नष्ट करनेबाला सा पोठ हे 
॥ ६९ ॥ उसके आगे सिद्धा्थवृक्ष हैं जो सिंद्धोंकी प्रतिमाओंसे सुशोभित शाखाओंसे इच्छा- 
पूर्वक ही मानो दिशाओंको व्याप्त कर स्थित हैं।। ७० ॥ उसके आगे एक मन्दिर हे जिसे 
प्रध्यीके आभरण स्वरूप बारह स्तूप उस तरह सुशोभित करते रहते हैं. जिस तरह कि सुब्ण 

मय चार मेरु पब॑त जम्बूद्वीपके महामेरुको सुशोभित करते रहते हैं॥ ७१ || इनके आगे चारों 
दिशाओंमें शुभ बाषिकाएँ हैं. जो चारों दिश्ञाओंमें बने हुए गोपुर-द्वारों ओर बेदिकासे 
अलूंकृत हैं | ७२ ॥ नन्दा, भद्रा, जया और पूणों ये चार उनके नाम हैं। उन वापिकाओंके 
जलूमें स्नान करनेबाले जीव अपना पूर्ब-भव जान जाते हैं।। ७३ ॥ वे वापिकाएँ पवित्र 
जलसे भरी एबं समस्त पापरूपी रोगोंकों दरनेबाली हैं। इनमें देखनेवाले जोबोंको अपने 
आगे-पीछेफके सात भव दिखने लगते हैं।। ७४॥ वापिकाओंके आगे एक जयान्नण सुशोभित 
है जो एक कोश उँचा है, एक योजनसे कुछ अधिक चौड़ा है, कटि बराबर उँचे बरण्डोंपर 
स्थित कदली-ध्वजाओंसे व्याप्त हैं, जिनमें मनुष्य निरन्तर अवेश करते और निकछते रहते 
हैं. ऐसे द्वारों और उच्च तोरणोंसे युक्त है, तीन छोककी विजयका आधार दे, उसमें बीच- 
बीचमें मूँगाओंकी छाल-छाल बालूका अन्तर देकर मोतियोंकी सफेद बाद्यू बिछी हुई हे, 

उत्तम रक्षमय पुष्पों और रखे हुए सुबण-कमछोंसे चित्र-विचित्र है। उस जयाबन्नणके भूभाग, 

जहाँ-तद्दाँ सुबण रससे लिप्त अतएव शथिवीपर आये हुए सू्योके समान दिखनेवाले विशाल 
बलुझाकार मण्डलॉसे सुशोभित हैं। जहाँ तहाँ नाना भ्रकारके चित्रोंसे चित्रित बद जयाह्नण,; 
देव, असुर और मलुष्योसे परिपूर्ण भवनों,सण्डपों तथा अन्य सुखकर बाल 
भित है ॥ ७५-७९॥ कहीं चित्रोंसे सुन्दर और कहीं पुराणोंमें प्रतिपादित आश्वरय्यंकारी 
विभूतिसे युक्त तथा नाना प्रकारके कथानकोंसे सदित भवन बने हैं।। ८० ॥ वे भवन कहीं 
पुण्यके फलकी प्राप्तिसे देखनेबाले छोगोंको धर्मका साक्षात्‌ फल दिखाते हैं तो कहीं पापका 





५. भूभागा क० । 


३५३ हरिवंशपुराने 


दानशीकतप:पूजाप्रारमभ्सास्तस्फकानि च। तद्ियोगविष्तीश तानि अ्रद्धापयन्स्यसून्‌ ॥< राग 
स्फुरप्पुछकसंसक्तमुक्तादामोन्मिषम्मणि: । पताका धण्टिकारोवरसशणीयानिछेरिता ॥८४8॥ 
डदंशुरस्नमाकेव सफुरसफी घीचिरणंवे । बीक्ष्यते ब्योमनीसदायः कौतुकायेन चामित: ॥८४॥ 
राजतीन्ह ध्वजः सोञ्यं तम्मध्ये हेमपीठिकाम | अलडुधंन्‌ यथामूर्तों देहो देवजयश्ियः !।<५॥। 
ततः स्तम्मसहस्लस्थों मण्दपो5श्ति महोदय: । नाज्ञा सूर्तिमती थत्र बखते शुतदेचता ॥॥८ ६॥ 
तां कृष्वा दक्षिणे भागे घीरेधंहुशुतैइंतः । भरत ब्याकुरुते यन्न श्रायसं अ्रतकेजलो ॥८७॥। 
लद॒धमानाश्रत्वारस्तत्परीवारमण्डपा: । आक्षेपण्यादयों येथु कथ्यन्ते कथकै: कथा: ।॥८८।। 
तख््रकीर्ण कवासेचु चित्रेष्यायक्षते स्फुटसू | ऋषण:ः स्वेष्टमर्थिस्यः केवल दिमिहर्दयः ॥॥८ ९।। 
तपनीमसर्य पीर्द ततश्रिश्ररूतालितम्‌ | यत्तहल्युपहारेण यथाकार्ं समध्यते ॥९०॥। 
“दीराइओीपदद्वार सरत्नकुसुमोत्करम्‌ । सण्डले: पूर्यते मध्ये मार्ग चन्द्राकंसभ में: ॥॥९१॥ 
अमित: स्वाश्यया हौ त॑ मण्ठपौ स्तः प्रभासकौ । अभ्य॑ध्यं राजतो यत्र निधोशौं कामदायिनौ।।९२॥ 
प्रेक्षाशाले विशाले स्त: प्रमदाख्ये ततो5त्तरें । थत्र कल्पनिवासिन्यों सृत्यन्त्यप्सरसः सदा ९३॥। 
विजयाजिरकोणेषु विरूसत्केतुमालिन: । चत्वारो योजनोदिद्धा लोकस्तूपा मबन्त्यमी ॥॥९४॥| 
परिपाक दिखाकर अधमेका साक्षात्‌ फल दिखाते हैं।। ८१ ॥ वे भवन, उन दशक जनोंको 
दान, शील, तप और पूजाके प्रारम्भ तथा उनके फलोंकी एवं उनके अभावमें होनेवाली बिप- 
त्तियोंकी श्रद्धा कराते हैं ॥ ८२ || उस जयाह्णके मध्यमें सुबर्णमय पीठकों अलंकृत करता 
हुआ इन्द्रध्वज सुशोभित होता है जो ऐसा जान पड़ता है मानो भगवानकी विजयलक्ष्मीका 
मूर्तिधारी शरीर ही हो । उस इन्द्रध्वजमें देवीप्यमान गोले, छटकती हुई मोतियांकी माला 
और जगमगाते हुए मणियोसे युक्त एक पताका लगी रहती है। बह पताका वायुसे कम्पित 
होनेके कारण घंटियोंके शब्दसे अत्यन्त रमणीय जान पड़ती है । ऊपर उठती हुई किरणोंसे 
युक्त रम्लोंकी साठासे सुझञोभित वह पताका जब आकाशमें फहराती है तब ऐसी जान पड़ती 
'है मानो समुद्रमें लहर ही उठ रही हो । इन्द्रादिक देव उसे बड़े कौतुकसे देखते हैं || ८३-८५ ॥ 
उसके आगे एक हजार खम्भोंपर खड़ा हुआ मद्दोदय नामका मण्डप है जिसमें मूर्ति- 
मती श्रुतदेवता विद्यमान रहती है॥ ८६ ॥ उस श्रुतदेवताको दाहिने भागमें करके, बहुश्र॒तके 
घारक अनेक धोर-बोर मुनियोंसे घिरे भ्रुवकेबली कल्याणकारी श्रुतका व्याख्यान करते हैं ॥८५। 
महोदय मण्डपसे आधे विस्तारवाले चार परिवार मण्डप और हैं. जिनमें कथा कहनेवाछे 
पुरुष आक्षेषिणी आदि कथाएं कहते रहते हैं ।| ८८ | इन मण्डपोंके समीपमें नाना प्रकारके 
फुटकर स्थान भी बने रहते हैं. जिनमें बेठकर फेबलश्ञान आदि महाऋद्धियोंके धारक ऋषि 
इच्छुकजनोंके लिए उनकी इष्ट वस्तुओंका निरूपण करते हैं ॥ ८९॥ 
उसके आगे नाना प्रकारकी छताओंसे व्याप्त एक सुबर्णमय पीठ रहता है जिसको भव्य- 
जीव नाना प्रकारकी सामग्रीसे समयानुसार पूजा करते हैं ॥ ९० ॥| डस पीठका श्रीपद नामका 
द्वार हे जो रत्नों और फूलोंके समूहसे युक्त है तथा जो मार्गके बीचमें बने हुए सूर्य और 
चन्द्रमाके समान देदीप्यमान मण्डलॉसे परिपूर्ण है ॥ ९१ ॥ उस द्वारके दोनों ओर प्रभासक 
नामक दो मण्डप हैं जिनमें मार्गके सम्मुख, इच्छानुसार फछ देनेवाले निधियके स्वामी दो देव 
सुझोभित रहते हैं. ॥| ९२।॥| उनके आगे प्रमदा न|मकी दो विश्ञाल नाश्यशारूाएँ  । 
कल्पवासिनी अप्सराएँ सदा नृत्य करती रहती हैं ॥ ९३ ॥ विजयादणके कोनोंमें चार छोक- 
स्तूप होते हैं जिनपर पताकाओंकी पंक्तियाँ फरातों रहती हैं, तथा जो एक योजन ऊँखे 


१. >राबो म०,क०,४०। २ “लेग्ति: म० /क०,४० । ३. वीमिता ख०,वीछिता म०। ४. देमवी ठका 
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सहफश्ाक्: समेः द इंष३ 


/अधोविश्रासनकाश झत्जरीसमसच्यया:। ऊचध्य शदुक्लसंस्थाना: स्थाम्शताकालनालिका: ॥९८॥ 
स्वच्छस्कटिकरूपास्ते सुब्यक्तान्तर्तियेशकाः । दश्यते कोकविन्पासो ब्न्नादर्शंतके यथा ॥९६॥ 
अध्यछोकश्वरूपाग्शब्यक्तनिर्माणमूसेयः । मध्यकोका इति स्याताः सब्सि स्तृपास्तत: परे ॥५७॥ 
मन्द्रस्तुपतामानों सम्दराकारमास्थरा। । अतुःकाण्डचतुर्ति्ु॒ वैल्या सान्सि सतो5परे ॥९८॥ 
सलो5ण्त/कश्पवासस्या: कश्मवासिनिवेश्िन: ; स्तुपास्ते कश्पवासदि साक्षात्कुबेन्ति पश्यताम ॥९९॥ 
प्रेवेधकपरास्ते3स्थे माम्ता स्तूपास्तथायिथाः । रुतो प्ेगेमकामिस्यां दर्शवल्तीव सानवान्‌ ॥१००॥ 
नवाजुद्शिमामानस्ततः स्वूपा विराजते | गवानुदिलम ध्यक्ष पश्यम्ले यश्र प्राणिनः ॥३०१॥ 
विजयादिचतुर्दिक्का विभानोद्धासिमश्तस: । सर्वायदायिनः सम्ति हतूपाः सर्वाधसिज्धमः ॥१०२॥ 
लिडस्तूप।ः प्रकाशस्ते सल्तो5ल्‍ये स्फटिकासकाः । अत्रेण तर्पणच्छाया रश्यते सिदुरूपसाक ४७१०३॥ 
सम्यकूटारयया स्तूपा भास्वत्कूटास्ततो5परे। बानसब्या न पश्यन्ति प्रभावान्थीकृतेक्षणा: ॥१०४॥ 
प्रमोह्दा नाम सम्त्यस्ये स्वृपा थत्र प्रमोहिताः | विस्मरस्ति बधाप्राई चिरा भ्यस्तं प्य देहिनः ॥१००॥ 
प्रयोधाल्या मवस्त्यम्थे स्तूपा यत्र प्रयोधिताः । तस्‍्वमासाथ संसाराम्मुच्यम्ते साथयो प्रुवम्‌ ॥१०६॥ 
एयमन्मोउस्यसंसकवेदिकातोरणोज्ज्यका:। वश स्तूपाः समुफ्क्राः राजन्त्यौपरिषे: कमाद्‌ ॥३०७॥ 
ततो35स्ति क्रोशबिस्तारः परिचिधंनुरुच्छिति: । बश्न मण्डरूमूवार्थ परियस्ति नरामसरा: ॥१०८॥ 


रहते हैं।। ९४ || ये छोकस्तुप, नीचे वेज्ासनके समान, मध्यमें झालरके समान, ऊपर मृदकुक 
समान ओर अन्‍्तमें तालबृक्षके समान लम्बी नालिकासे सद्त हैं ।९५॥ इनका स्वच्च्छ स्फटिक- 
के समान रूप होता है, अतः इनके भीतरकी रचना अत्यन्त स्पष्ट रहती है। इन 
स्तूपोंमें छोककी रचना दर्षणतलके समान स्पष्ट दिखायीं देती है ॥ ९६ ४ इन स्तूपोंके 
आगे मध्यकोक नामसे भसिद्ध स्तूप हैं जिनके भीतर मध्यछोककी रचना स्पष्ट दिखती है 
॥ ९.७ ॥ आगे मन्दराचलछके समान देदीप्यमान सन्दर नामके स्तुप हैं जिनपर चारों दिशाओंमें 
भगवानकी प्रतिमाएँ सुशोभित हैं॥ ९५८ ॥ उनके आगे कलल्‍्पयासियोंकी रचनासे युक्त कल्प- 
वास नामक स्तूप हैं. जो देखनेवाछोंको फल्पबासी देवोंकी विभूति साक्षात्‌ दिखाते हैं 
॥ ९५ ॥ उनके आगे प्र वेयकोंके समान आकारवाले प्र॑ वेयक स्तूप हैं. जो मनुष्योंको मानो 
ग्रेवेयकोंकी शोभा ही दिखाते रहते हैं।।१००॥ उनके आगे अनुद्श नामके नौ स्तूप सुशोभित 
हैं जिनमें प्राणी नौ अनुदिशोंको भ्रत्यक्ष देखते हैं. ॥१०९॥ आगे चलकर जो चारो दिशाओंमें 
विजय आदि विमानोंसे सुशोभित हैं ऐसे समस्त प्रयोजनोंको सिद्ध करनेवाले स्वाथंसिद्धि 
नामके स्तूप हैं ॥१०श॥। उनके आगे स्फटिकके समान निर्मेल सिद्धस्तृप प्रकाश्मान हैं. जिनमें 
सिद्धोंके स्वरूपको प्रकट करनेवाली द्षणोंकी छाया दिखायी देती है ॥| १०३॥ उनके आगे 
देदीप्यमान शिखरोंसे युक्त भव्यकूट नामके स्तूप रहते हैं. जिन्हें अभव्य जीव नहीं देख पाते 
क्योंकि उनके प्रभावसे उनके नेत्र अम्बे दो जाते हैं।। १०४ ॥ उनके आगे प्रमोह नामक स्तृप 
हैं जिन्हें देखकर छोग अत्यधिक विश्रममें पड़ जाते हैं और चिरकालसे अभ्यर्त गृह्दीत वस्तुको 
भी भूल जाते हैं. ॥ १०५॥ आगे चलकर प्रबोध नामके अन्य स्तूप हैं. जिन्हें देखकर छोग 
प्रयोधको प्राप्त हो जाते हैं और तसक्त्वको भ्राप्तकर साधु हो निश्चित दी संसारसे छूट जाते 
हैं।। १०६॥ इस प्रकार जिनकी वेदिकाएँ एक दूसरेसे सटी हुई हैं तथा जो तोरणोंसे समुद्धा- 
सित हैं ऐसे अत्यन्त ऊँचे दशस्तुप क्रम-क्रमसे परिधि तक सुशोभित हैं॥ १०७ ॥ इसके आगे 





०० मननमम-कन हनन वरना अेमननभनननरिलिनाबन>-+$क- 
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इ्ण३ इश्विष्यपुराणे 


बाढ्टाः सपदश न्यस्ता गग्यूतेहसमेकतः। कर्जिकाथ तद्स्तस्था क्ेया सा्थश्रियोजना ॥१०९॥ 
परिचेष इवाद यः परिधि: परिवेशते । वित्रसश्नमयो5स्शस्थं सासुरं परिमण्डखम्‌ ॥३१०॥. 
निर्मिस्सानस्तर समु्नजस्थोरपद्यते पुरस्‌ । विध्यं तञ्न प्रभावों द्वि मनसा क्लामिनां महाद ।१११।॥। 
बत्रिलोकसारं भीकान्त ओप्रभं शिवमस्द्रिस | दिकोकीलोककाम्तिशओं ओपुर जिद्याप्रियस ।।$ १ २।॥। 
लोकाछोकप्रकाशा धोरुदयों5भ्युदयावहम्‌ । ओम॑ क्षेमपुरं पुण्य पुण्याह पुष्पकास्पदस ।।१३ ३।। 
झुबः स्वभुंस्तप: सरयं कोकाछोफोसम रुलिः । रुचावहमुदारणि दामधसेपुर परम (११४।॥| 
श्रेय: श्रेयस्करस्तोर्थ तीर्थावहमुदसइम्‌ । विशाकृणिफ्रकूट धीओचघर चल स्रिविष्पपस |।११७॥ 
मजछोत्तमकल्याशआदारणादिपुराशि पूं: । अयापराजितावित्थजयस्स्यचकसंपुरस ॥११ ६॥ 
विजय त॑ जयन्तामं विमल विभकप्रमस्‌ | कामभूगंगनासोरां कश्याणं कलछिनाशनमस्‌ ॥३१७॥ 
पत्रिश्न पल्यकर्माणं पद्मावत: प्रमोदय: | पराध्यमण्डिता वासौ महेस्त महिमाकयम्‌ ॥११८॥ 
स्वायभ्मुवं सुधाधात्री झुदाबासः सुखावती | विरजा बीतशोकार्थविसछा विनयावमि३ ॥११९॥ 
भूतघात्री पुराकहपः पुराण पुण्यसंचय: । ऋषीयती यमजती रस्नवस्थाजरासरा ॥११०॥ 
अतिष्ठा महानिष्ठोवी केतुमालिस्य श्ग्दिसस । ममोरम तमःपारमरत्नीरस्नसक्ययम्‌ ॥१२१॥ 
अयोध्याररृतधानीति सम॑ अद्वापु राख्यया । जाताह्वयसुदासता्थ तत्कल्पश्ेरूदीयंते ॥३२२॥ 
अथ त्रेोक्यसारैकसम्दोहमयमदुतम्‌ । भाति भर्तृप्रमावोस्थं तत्पदं बहु विस्मथम्‌ ॥१२३॥ 
फृतावधानस्तत्सिद्धि भूयः खटष्टापि चिस्तयन्‌ | प्रुवं मोमुहातेइल्यस्य तथा चेत्तन्र का कथा ॥१२४॥ 
एक कोट रहता है जो एक कोश चौड़ा तथा एक धनुष ऊँचा होता है और उसके मण्डलको 
भूमिको बचाकर मनुष्य तथा देव प्रदक्षिणा देते रहते हैं ॥॥१०८॥ इंस परिधिमें बाहरकी ओर 
सत्रह कर्णिकाएं हैं. जो एक-एक कोश बिस्दृत हैं और भीतरकी ओर एक कर्णिका है जो साढ़े 
तोन योजन विस्तार वाली हे ( ९ ) ॥१०९।॥ जिस प्रकार परिवेष सूयकों घेरता है उसो प्रकार 
चित्न-विचित्र रत्नोंसे निर्मित यह परिधि भीतरके देदीप्यमान मण्डछको घेरे रहती है ॥११०॥ 
वहाँ गणधर देवको इच्छा करते हो एक दिव्य पुर बन जाता है सो ठीक ही है क्योंकि 
मनः!पर्य य ज्ञानके धारक जीवोका प्रभाव महान्‌ होता है ॥ १११॥ वह पुर कल्पके ज्ञाता 
मनुष्यक द्वारा त्रिकोकसार, श्रीकान्त, श्रीप्रमु, शिवमन्दिर, त्रिलोकीश्री, छोककानितिश्री, 
श्रीपुर, जिद्झप्रिय, छोकालोकप्रकाशायौ, उदय, अभ्युद्यावह, छेम, क्षेमपुर, पुण्य, पुण्याह, 
पुष्पकारपद, भुबःस्वर्भू:, तपश्सत्य, छोकाछोकोत्तम, रुचि, रुचावह, उदारद्धि, दानधर्मपुर, 
श्रेय, श्रेयस्कर, तीथ, तीथीवह, उदग्रह, विशाल, चित्रकूट, धीश्रीधर, त्रिविष्टप, मज्नलपुर, 
उत्तमपुर, कल्याणपुर, शरणपुर, जयपुरो, अपराजितापुरी, आदित्यपुरी, जयन्तीपुरी, अचल- 
संपुर, तिजयन्त, जयन्ताम, विमरछ, विमलप्रभ, कामभू, गगनाभोग, कल्याण, कलिनाशन, 
पवित्र, पठचकल्याण, पद्मावते, प्रभोदय, पराध्य, मण्डिताबास, महेन्द्र, महिमालय, स्वाय- 
स्मुव, सुधाधात्री, शुद्धावास, सुखावती, विरजा, वीतशोका, अथंबिमछा, विनयावनि, भूत- 
धान्नी, पुराकल्प, पुराण, पुण्यसब्य, ऋषोीबतो, यमवती, रत्नबतो, अजरामगा, प्रतिष्ठा, 
ब्र्मनिष्ठोबी, केतुमालिनी, अरिन्दम, मनोरम, तमःपार, अरत्नी, रत्नसब्बय, अयोध्या, अमृत- 
धानी, अद्वापुर, जाताह्यय ओर उदात्ता्थ नामसे कहा जाता है ॥ ११२९-१२२॥ भगवानके 
प्रभावसे उत्पन्न बह नगर, तोन छोकके समस्त श्रेष्ठ पदार्थोंके समूहसे युक्त, आश्यर्यरबरूप 
एवं बहुत भारी आख्य उत्पन्न करता हुआ सुशोभित द्वोता है ॥ १५३॥ उसका बनानेबाढा 
कुबेर भी यदि एकम्रचित्त हो उसके बनानेका पुनःबिचार करे तो बह भी नियमसे भूछ कर 
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सपपश्लाश: सरगेः द्जण 


0 वंबाबोडक्मिल्तस्य सुबंण सजिवातिमिः | यथास्थान सत्र्य चिन्न॑ मिर्माशममिराजते ॥३१७५॥ 

+ शक तिखो जगत्यक् तत्र कोश विस्तृता: | उपयुपरि सत्र स्थात्परिद्ाणिश्न तावती 0१२९॥ 
सासां चद्धमयोीं सिद्धिक्िव्ररत्नोध्य्यछा सुबाम । यत््र मा आक्रणापानि तनोति प्रश्ति: परा ॥३२७॥ 
अरोंदमा वरण्डास्ते भुषयम्ति ज्यलूतासा: | जगतीभंत्र राजग्ते कदुसयों घलु रम्तरा: ॥१२८॥ 
अजिंशदक्षमिते : कूरैड्िंगुणायतकोहकेः । दिगुणेभूयते ताखु देंशदण्डास्तरास्थितेः ॥१२५॥ 

दो हो दोवारिकावासावसितः स्तस्तदस्तिके । यत्र वेश्रवशलस्था्थ: प्रतिद्वारं भ्रकाशते ॥१३०॥ 
कूटानां सप्तशस्यासु दासपत्यपिका ऋरमात्‌ | अस्वारिशयष्टयुफ्का कोष्टकानां ल सा गयिः ॥१३६१॥ 
हार्विशतिशताम्याहुर्विद्ञानि जगतीजपे । कूटसंक्या समासेसन कोहकार्सा थ तावती ॥१४३२॥ 
एकाष्टकोकमी मजा नवैक दिचतुर्मिय': । बडस्तिलैकमज्ञा:' स्युर्जशतोकेतज:ः ऋमात्‌ ।।१३३।॥ 
वियज्ञयोनिभी मज़श्रेया यः पूर्वकूटगाः । भूषण्मण्डगकब्योसलोस्क्रमा' मध्यकूटगाः ॥॥३३४॥ 
खाष्ट हथतुरस्स्यक्षीण्यन्तकूटगता ध्वजा: | कोहगाशवत्र तत्रामी माब्यस्ते ते द्विसंगुदा: ॥॥३३७॥ 
कक्षा पर्शिवशतिश्षेया: सहस्तायां व र्विश्नति: | पटपश्आाशद्धिशस्यामा तस्सवंकदुछीगण: ॥१३६॥ 
तश्र ससवेददेशेषु मण्डपा रश्नमणिडताः | दर्थ कगस्यूतविस्तारसभुस्तेघाअकासति ।।१३७॥। 
सदधंव्यासनिर्माणशशिखराम्तरवासितः । सम्ति सम्मक्ञकोजासि सूतंयोर्चा जिनेश्वरा: ॥१३८॥ 
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जायेगा फिर अन्य मनुष्यकी तो बात ही क्या है ?॥| १२४७ ॥ उस नगरका निर्मोण यथास्थान 
छब्चीस प्रकारके सुवणे और मणियोंसे चित्र-बिचित्र है अतः अत्यधिक सुशोभित दवोता है 
॥ १२४ ॥ उसके तल भागमें तीन जगती रहती हैं जो आधा-आधा कोश चौड़ी द्दोती हैं 
और ऊपर-ऊपर उन जगतियोंमें उतनी ही हानि होती जाती हे ॥ १५६॥ उन जगतियोंकी 
रचना वश्ञमयो एवं चित्र-विचित्र रत्नोंसे उज्ज्वल है और उनकी श्रेष्ठ कान्ति चारों ओर 
इन्द्रधनुषोंकों विस्टृत करती रहती है ॥ १२७ ॥ छाती प्रमाण ऊँचे तथा देदीप्यमान प्रभाके 
धारक बरण्डे उन जगतियोंको सुशोभित करते रहते हैं,.तथा उनपर एक धनुषके अन्तरसे स्थित 
सुशोभित पताकाएं हैं।। १९८॥ उन जगतियोंमें तीस-तीस वितस्तियोंके कूट और उनसे 
दिंगुण आयामवाले दश-दश धमुषोंके अन्तरसे स्थित कोष्चक रहते हैं ॥ १२९ | उन जगतियोंके 
समीप दोनों ओर द्वारपाछोंके दो-दो आवासस्थान हैं. जिनमें प्रत्येक दवारपर कुबेरकी अपूर्य 
धनराशि प्रकाशमान है ॥ १३० ॥ प्रत्येक जगतीके कूटोंको संख्या सात-सौ बद्दत्तर है तथा 
कोष्ठकोंकी संख्या अड़ताछोस है ॥ १३१ ॥ संक्षेपसे तीनों ज़गतियोंकी कूटसंख्या बाईस-सो 
बीस है. और कोष्ठोंकी संख्या उसी प्रमाणसे हे ॥। १३२ ॥ प्रथम जगतीमें बत्तीस हजार तीन 
सौ इक्यासी, दूसरीमें चौबीस हजार दो सौ उन्‍नीस और तीसरीमें इकतीस हजार छप्पन 
ध्वजाएं रहतो हैं ॥ १३३॥ पूर्ण कूटोंमें दो छाख बत्तीस हजार चार सौ सत्तर, मध्यम कूटोंमें 
सात छाख इकसठ हजार एक सौ, और अन्तिम कूटोंमें दो लाल चौबन हजार आठ सौ 
अस्सी और कोष्ठकोंमें दूनो-दूनी हैं ॥ १३४-१३५ ॥ इस प्रकार समस्त ध्वजाओंकी संख्या 
छब्बीस छाख बीस दजार दो सौ छप्पन है॥ १३६॥ वहाँ सरवेद प्रदेशों (१) में रत्नोंसे 
मण्डित अनेक सण्डप हैं जो दो कोल चौड़े और एक कोस ऊंचे हैं॥ १३७॥ जिनकी रचना 
मण्डपोंसे आधी चौड़ी हे, ऐसे शिखरोंके मध्य भागमें विराजमान जिनेन्द्र भगवानकी प्रति- 
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इज६ रिवंशदुराणे 


सज्रस्था भपि तदेशाहिनिष्कम्य नसस्यसी । यवोपविष्ता इश्यम्ते सम्मुखीभूय पश्यताल्‌ 48९॥ 
पीठानि श्रोणि भास्वन्ति चतुर्विन्षु अवन्ति सु। चत्वारि अर सहखाणि घसेचक्राणि पूजके ॥३४०॥ 
द्वितीपे तु सद्दापीटे शिखिहंसध्वजेतरे । अष्टो, तिहस्ति दिग्भागासलासयस्तों महाध्यजा: ॥१७१॥ 
झ्रें भीमण्डपोद्ासी प्रासादों बहुमजञऊः । गर्धकुज्यमिधानः स्वात्तत्र सिंहाससं बिसो: १७२! 
तत्रासीनं जिनाधीक्षं नुसुरासुरकोटयः । मुहुदुस्तुष्डचिसतास्सा भकुटम्पस्तपाणयः १ ४ ह।। 
विजयस्व महादेव ! जिजयरुज सहेश्वर | विजपस्थ महावाहो ! विजयस्व महेद्षण ।॥१७४॥ 
इस्यादि स्तुतिकोटीनामस्ते प्रशम्य_सत्क्षणात्‌ । गशिनामअणीर्जादों बरदसतों गणात्रिपः #१४७७॥ 
परसइसनपत्नीमि: सह राजोीमती सदा । प्रञज्याग्रेसरी जाता सार्थिकायां गशस्प तु 49 ६।। 
यतिबर्गावयः सत्र गया द्वादश ते ततः । प्रणिपस्य यथास्थानं स॑ प्रभुं समुपासते ॥॥१४७॥ 
परिपयंध्वनस्तस्मिन्पदेषु हादृशस्वमी । पू्ज द्षिणस/गाव्ध्यासतेउप्रप्र दक्षिखत्‌ ॥१४८॥। 

तप्न प्रस्यक्षघर्माणों धममेंशांशा इबामझा: । मासम्ते बरदस्थाप्रे वरद्सादियोगिन: ॥१४९।॥ 
भतुर्या भूतयो बाह्मास्तदस्वभृंतितः अति । राजस्ते कक्पवासिन्मों युक्ता स्तम्मूतयों यथा ॥३७५०॥। 
दीदयाआन्तिशान्स्यादियुणाकंकृतसम्पद: । समेस्मोपविधान्त्याया सद््‌मंतनया यथा ॥१५१॥ 
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माएँ हैं जो उत्तम मंगल द्रव्योंसे सुशोभित हैं ॥१३८॥ यद्यपि.ये प्रतिमाएँ अपने-अपने स्थान- 
पर स्थित हैं तथापि सामने खड़े होकर देखनेवालोंको ऐसी दिखायी देती हैं. मानो उन 
स्थानोंसे निकलकर आकाशमें ही विद्यमान हों ॥ ९३९ || 
वहाँ चारों दिशाओंमें देदीप्यमान तीन पीठ द्वोते हैं उनमें पहले पीठपर चार हजार 
घर्मचक्र सुशोभित हैं ॥१४०॥ दूसरी मद्दापीठपर के र और हंसोंकी ध्वजाओंसे भिन्न आठ 
पका रकी महाध्वजाएँ दिशाओंकों सुशोभित करती हुई विद्यमान हैं ॥१४१॥ तीसरी पीठपर 
श्रीमण्डपको सुशोभित करनेवाछा अनेक मक्नलद्र॒व्योंस सहित गनन्‍्धकुटी नामका प्रासाद है 
उसमें भगवानका सिंहासन रहता है ॥१७४२॥ उस सिंहासनपर विराजमान जिनेन्द्रदेबको 
सन्तुष्ट चित्तके धारक मनुष्य सुर और असुरोंके झुण्डके झुण्ड मुकुटोंपर हाथ लगाकर स्तुत्ति 
करते थे ॥१४१॥ वे कट्द रहे थे कि है महादेव ! आपकी जय हो | है मद्देशवर |! आप जयबन्त 
हों, हे महाबाहों! आप विजयी हों, हे विश्ञालनेत्र ! जयवन्त हों ॥१४४॥ इत्यादि करोड़ों 
स्तवनोंके बाद वरदत्तने तत्काल दीक्षा ले ली और गणोंके स्वामी प्रथम गणधघर द्वो गये 
॥१४५।॥| उसी समय छह हजार रानियोंके साथ दीक्षा छेकर राजीमती आर्थिकाओंके समूह- 
की प्रधान बन गयी ॥१४६॥ मुनिसमूहकोी आदि छेकर बारह गण भगवान्‌ नेमिनाथकों 
अणाम कर यथास्थान उनकी उपासना करते थे ॥१४७। मार्गके चारों ओर घेरकर बारह 
सभाएँ उनकी, पूरब दक्षिण आदि दिशाओंमें मुनिसमूहको आदि छेकर बारह गण विराजमान 
थे ॥१४८॥ वहाँ उत्कृष्ट वरको अदान करनेवाले भगवान्‌ नेमिनाथके आगे बरदत्तको आदि 
छेकर अनेक मुनि सुशोमित थे जो धमके स्वरूपको श्रत्यक्ष करनेबाले एवं अत्यन्त निर्मल 
धर्मेश्थरके अंशके समान जान पड़ते ये ॥१४६॥! उनके आगे कल्पबासिनी देवियाँ सुशोभित 
थीं जो ऐसी जान पड़ती थीं मानो भगवानकी बाह्याभ्यन्तर विभूतियाँ दी उनका रूप रस 
कर स्थित हों ॥१५०।॥ उनके बाद तीसरी सभामें छज्या, दया, क्षमा, झानित आदि गुणरूपी 
सम्पत्िसे सुशोमित्र आर्थिकाएँ विराजमान थों जो समोचोन धर्मों पुत्रियोंके समान 
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१. तत्रस्थापि | २, दिग्भागा म० । ३. सयढ रोहासी म०, ४० । ४, भुति म० | ५. मासते म० । 


६. व्यक्त तन्मूतंयों बया म०, ड०] ७. तदभ ख० । 
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५. ओोधिसंगदकथासिल्तों संतृ|्योतिष्ममभभा: । अभितस्यततुस,तबिभामासअकाजति ॥५3१॥ 

: जसझियों भरा पूर्ता बागग्यम्तस्योषित: । वन्यपुष्प्रतायज्ञा मसस्ति वरतकसस 4१५४8) 
अवनाकथवासिस्थो भगवत्वतिअक्तप: । स्वर्धूमुंवो गधा कदम्ण: समया सं  समासते ॥१५४७॥ 
लावजा: पापणण्यर्त छेसारं निकपा सते । विस्थतं: स्वलवाजास्वरफलारत्मविमादमा: 8१७०४ 
व्यक्तरा: खुन्द्शाकार मन्द्रस्थेव कश्पका: । मधम्शि संतुंरकस्पा: सुमनोमारकमारिश: ॥१०६॥। 
फरमेश्ररआसप्नस्वप्रभा भासकरादइयः । उ्ोतिगंणा: प्रभाइदि पध्रार्थश्रस्ते लमायसा: ॥३७०॥ 
सौन्दर्यशा:, सुखात्भानों भागा म्ुर्योद्यता: | स्वभओुंथः प्रतिमतसन्‍्से सहख्ाक्ष पुरस्सरा: ॥३५८॥ 

:. शागपूजादिधर्साशा देड़वण्तों यधामकाः | परदं गरिवस्पण्ति तुपश्चकपरादुब: ॥१७९॥ 
अभिश्यावेश्भायादिवोषापायाततद्गुणाः । इरीमांचा विभास्त्यन्थे तिवहास्ताइशों यथा ॥३६०।। 
धुव दादशवर्गपिज्ञादशाज्रुखोपमैः । परीत्योक्तकमादीशो सणेरेम्रिस्पासिस: ॥:६१॥ 

पारमेहपसनश्यस्थं क्याएचश्नासनञ्रिया । चमरेरमरोजतैः क्रमस्पै: सुमहेश्चिताम ॥३६२।॥ 


जान पड़ती थीं ॥१५१॥ चौथी सभामें प्रझंसनीय एवं अपने-आपसे निकलनेबालो अभासे 
सुझोभित ज्योतिषी देवोंकी स्त्रियाँ बैठीं थीं. जो भमगवानकी कान्तिके समान जान पड़ती थीं 
॥१५२॥ पाँचवों सभामें मूर्तिधारिणी बनकी लक्ष्मोके समान सुन्दर वनंवासी व्यन्तर देवों 
को स्त्रियाँ स्थित थीं तथा वे घनकी पुष्पछताओंफे समान नशप्नीभूत हो भगवानके चरणोंको 
नमस्कार कर रही थीं ॥१५३॥ छठी सभामें भगवानकी अत्यधिक भक्तिसे युक्त समबनवासी 
देवोंकी अज्ञनाएँ स्थित थीं जो ऐसी जान पड़ती थीं मानो कक अधोलोककी 
छक्मियाँ ही भगवानके समीप आकर बैठो हैं। १५४ ॥ सातवीं सभामें फाके देदीप्यमान 
रम्नोंको कान्तिसे छाल-छाल दिखनेबाले भवनवासी देव, अपने संसारसे भयभोत होते हुए, 
पापवन्धका छेदन करनेवाले भगवानके ससीप विद्यमान थे ॥१५५।॥ आठवीं सभामें सुन्दर 
आकारके धारक व्यन्तर देव बैठे थे। वे भगवानके आभूषण स्वरूप ये, तथा फूलोंकी मालाओं- 
को धारण करनेवाले मन्दरगिरिके समान जान पड़ते थे ॥१५६॥ नवमी सभामें, जिनकी 
अपनी अभा भगवानको प्रभामें निमन्न हो गयी थी ऐसे सूथे आदि अ्योतिषी देवोंके समूह 
नम्नीभूत दो भगवानसे अपनी प्रभावृद्धिकी प्राथना कर रहे थे ॥१५७। दसवीं सभामें सौन्दय- 
के स्वामी, सुखी एवं ऊपर उठे हुए भ्रगवानके अंशोंके समान हन्द्र आदि फल्पवासी देव 
सुशोभित हो रहे थे ॥१५८॥ ग्यारहवीं सभामें चक्रवर्ती आदि राजा भगवानकों उप्रासना 
करते थे और वे ऐसे जान पड़ते थे मानो शरीरधारी दान-पूजा आंदि धर्मोके निर्मल अंश 
ही हों ॥९८०॥ तथा बारहदी सभामें, जिन्हें अविद्य, बेर, भाया आदि दोषोंके नष्ट हो जाते- 
से विद्या, क्षमा आदि तत्तदूगुण प्राप्त हुए थे ऐसे सिंह, हाथी आदि तियेद्व विद्यमान थे और 
वे ऐसे जान पड़ते थे मानो उन्हींके समान दूसरे तियत्य हों। भावाथे--तियेत्ल अपनी 
स्थासाविक कुटिज्ताकों छोड़कर तदाकार होनेपर भी ऐसे लगते थे जैसे ये वे न हों दूसरे ही 
हों ॥१६०। इस अकार द्वादशाज्ञके गुणोंके समान बारह सभाओं-सम्बन्धी बारह गण, 
प्रदृक्किणा रूपसे भगवानकी उपासना करते थे ॥१६१॥ 

भगवान्‌ नेमिनाथ, अपने सिंहासनकी शोभासे दूसरोंमें न पाये जानेबाले परमेप्ठीपना- 


3०: 5१६ स्योतिमंसदस-क ० । ३. भगवत्यतिभक्रय: म०, भगवत्यविभक्तयः ह०॥ है, समपान्त म०, 
से अमषत: समया सपीपे 'अमभिकपरितःसमयानिकषाहा्रतियोगेर्प! इति द्वितीया। ४. मन्‍्द्रेस्पेष 
स० । ५. सौन्दयेश म० । ६. स्वर्गोत्पज्ञा: कल्पयवासिदेया: । ह । 

रे 
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जिलोकाधीशितां छत्रजयेजेन्दुजनत्थिया । मासण्डकेग माधिकर्थ सवाम्तत्तमश्छिदा ॥१९४॥| 
सबेतुंकुसुमेनास्थसर्य शोकापद्ारिताम्‌ । अक्षोकेनासिपृम्यस्द' सुमनोदृष्टिपुजया ॥९ ६४४१ 
सार्वत्वसमयाजानघोषणेन जयजियास्‌ । गम्द्मज्षकभोषेण साधुच्षिसामिनस्विगम्‌ ॥। ६५ 
आात्माधीना: प्रतीहाराः प्रातिदायंगुलोजवै: । भूषितोडषटमहोदशपरातिदायेमेदेश्वरः ॥१३६॥ 
कोकानां भूतये भूतिमात्मीयां सककां दृधत्‌ | सर्वकोकातिवर्तिस्था भासास्थानमजिषतितें: ४१ ६७॥ 
अयमास्ते समग्रात्मा स्वार्थकामाः ससंत्रमा:। पतैद नसतैद्ञानमित्याह्ान सभोचजम्‌ ॥१६८।॥। 
वतंबम्ति सुरास्तस्मिम्मण्ठके तदसु हतम्‌। समस्ताक्तस्समायान्ति भूसिमिनृंसुरासुरा: ॥$६९४ 
तद्दृष्टिगोचरे मरझ्कु वाहनेम्यो5यतीयंते । मानाक्दमथास्थाथ पूर्व साजकिमौखिमि: ॥१७०॥ 
सत्र बाहों परित्यक्व बाहमादिपरिष्कदम्‌ | विशिष्टक कुदैयुक्ता मानपी्ट परीत्य ते ॥१७३॥ 
प्रादक्षिण्येन बम्दित्वा मानस्तस्मनमादित: । उत्तमा: अविशश्यन्तरसमाहितमक्तय:॥३७१९।। 
पापक्षीरा विकर्माणा: धाज़ा: पारवण्डपक्डका: । विककाज़ेग्तियोद्खवाम्ता: परियस्ति यहिस्तत:॥१७०३॥ 
छत्रवासरभजझ्ाराशवहाव जयाजिरे । झाप्तेरसुगता: कृष्वा विशन्त्यअकिमीश्वरा! ॥१७४॥ 
को ख्यापित कर रहे थे। क्रमपूवक ढोरे जानेपर देधोपनीत चमरोंसे मद्देशिताको, तीन 
चन्द्रमाके समान कान्तिको घारण करनेवाले छन्नत्रयसे तोन छोकके स्वामित्वको, संसारके 
आन्तरिक अन्धकारको नष्ट करनेवाले भामण्डलसे कान्तिको अधिकताको, सब ऋतुओंफे 
फूछोंसे युक्त अशोक वृक्षके द्वारा अन्य समस्त जीवोंके शोक दूर करनेकी सामथ्यको, पुष्पशृष्टि 
रूप पूजाके द्वारा पूज्यताको, अभयोत्पक्तिकी घोषणा करनेजालो दिव्यध्वनिसे जयलक्ष्मीकी 
सब हितकारिताकों और आलनन्ददायी मज्नल्मय वादित्रोफे नादसे साधुजनोंके चित्तको 
आनन्दित करनेकी सामथ्यंकों प्रकट कर रदे थे ॥१६२-१६४॥ जो आत्माके आधीन हो उन्हें 
अतीद्वार कद्दते हैं। इस प्रकार आत्माधोन गुणोंसे उत्पन्न अष्ट महाप्रातिहायोंसे भगवान्‌ 
नेंमिनाथ सुशोभित हो रहे थे।।१६६॥ आत्मोत्थ समस्त विभूतिको धारण करनेवाले भगवान्‌ 
सबेलोकातिवर्तों दीप्तिसे लोगोंका कल्याण करनेके लिए समदसरणमें विराजमान हुए ॥१६७॥। 
उस ससय देव छोग घोषणाके साथ यह कहकर जीवोंका आह्वान कर रहे ये कि हे आत्म- 
हितके इच्छुक भव्यजनों ! सम्पूण विकसित आत्माकों धारण करनेवाले केवली भगवान्‌ यह 
विराजमान हैं, शोघतासे यहाँ आओ-अआओ और इन्हें नमस्कार करो ।१६८॥ इस प्रकार जब 
देवोने आह्वान किया तब शीघ्र दी मनुष्य, देव ओर असुर जैभवके साथ सब ओरसे समव- 
सरणमें आने छगे ९६० 
समवसरणके दृष्टिगोचर दोते हो वे मानाज्ञणमें खड़े हो सबसे पहले हाथ जोड़ मस्तक- 
से छगाकर वाहनोंसे नीचे उतरते हैँ ॥९७०॥ तदनन्तर वाहन आदि परिप्रहको बाहर छोड़ 
कर विशिष्ट राज्यचिहोंसे युक्त हो मानपीठकी प्रदक्षिणा देते हैं ॥१७१॥ प्रदक्षिणाके बाद 
सबसे पहले मानस्तम्भको नमस्कार करते हैं तदनन्तर हृदयमें उत्तम भक्तिको धारण करते 
हुए उत्तम पुरुष भीतर श्रवेश करते हैं ॥९७२॥ और पापी, विरुद्ध कार्य करनेवाले, शहद, 
पाखण्डी, नपुंसक, विकलाज्ञ, विकलेन्द्रिय तथा आन्त चित्तक धारक मनुष्य बाहर ही 
प्रदक्षिणा देते रहते हैं ॥१७३॥ सुरेन्द्र, असुरेन्द्र तथा नरेन्द्र आदि उत्तम पुरुष छत्र, चमर 





१. पूज्यन्ते म०। २. अधिष्ठितं म०। ३. सार्थकामा: स०। ४. विशिष्टकाकुदे-म० 'स्त्री ककुत्‌ 

इषाझे राज्यकदमणि' इति विश्वकोचनः। ४. मानस्तम्ममनादित: म०। ६. नपुंसका: 

(० टि०) पाण्डवा: म०, ग० । ७. मिच्छाइडि अमभव्बा तेसुमसण्णी ण होंति कहआईं | तह य अणज्म- 

बसाया संदिदा विविधविवरीदा ॥| ६३२ || जैलोक्यप्र शसी चतुर्थ उभिकार: । मिथ्याहष्टिरमस्योडसंशी लीबयोडज 
बिद्यते नेव | यश्चानध्यवसायों यः सन्दिग्धों विपयेस्त: || ५८ ॥--समवसरसस्तोभे । 


सप्ततश्षावा: सर: ६५९ 


. अविश्य दिप्रिवदूसक्त्पा अणम्प मणिमौरूय: । चअक्रपो्डट समारक्ष परियस्ति जिरीकरम्‌ ॥३७०॥ 
पूजयम्तों भयाकामं स्ववाशितिसवा्ने: । सुरासुरनरेगद्राआ: नासादेशं ममम्ति च ॥१७६॥ 
ससो3वत्तीय सोपाने: स्व: स्तै: श्वाजछिमौरूयः | रोमाक्षष्पकनचरास्ते यधास्थानं समासते ॥३७७॥ 
झाम्यर्क विकसक्ञाति कसकाकरमण्डकस । यथा तथा जिमाभ्यक सदगणाम्दुअसण्डकम्‌ ॥३७८।॥ 
सा सेना सबंतः सर्वा प्रविक्मस्ती तदास्पदम । नाक पूरधितुं पूर्णा मदीय बदसास्पदस ॥१७९॥ 
नियेद/यद्दात्पश्मत्परीयतप्रीयदानसत्‌ । स्तुवदीक्ं सर्ता दुम्दंं सतत तज् बलेते ॥१८०॥ 

भ मोहो न अयद्गेषो नोस्कण्ठारतिमत्सरा: । अस्‍्पां भद्प्रभावेण जम्माजस्मा भ संसदि ४१८१॥ 
निद्रातग्द्रापरिक्केशझ्ु त्पिपासा5सुखानि न । नास्ट्यम्यच्याक्षियं सवंसहरेष अ सबंदा? ॥१८२॥ 
भालिनीछम्दः 
समवसरणभूमी बाह्य भूस्पेकशूमो स्थिठयति झुनिनाभरेउश्रास्तरक्षागिपूर्ती । 
पिवति सृचितनेत्रे्देशानां गणानों समितिरसख्तकूप जैनरूपाम्भुराशिम ॥१८३॥ 
इत्यरि्नेमिपुराएसंभहे हरिविंशे जिनसेनाचार्यस्य कृती समकक्‍सरणवर्थोनों नाम 
सप्तपम्चाशः सर्गः ॥ ४७ ॥ 


बन 


डक 
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और #ंगार आदिको जयाज्ञणमें छोड़कर आप्तजनोंके साथ हाथ जोड़कर भीतर अवेश करते 
हैं ॥१७४॥ मणिमय मुकुटोंकों धारण करनेवाले बे सब, भीतर प्रवेश कर विधिपूर्वक प्रणाम 
करते हैं और चक्रपीठउपर आरूढ होकर भगवान्‌ जिनेन्द्रकी तीन बार प्रदक्षिणा देते हैं ॥१७५॥ 
इच्छानुसार अपनी शक्ति और विभवके अनुकूल सामप्रीसे पूजा करते छुए अपने नामका 
उल्लेख कर नमस्कार करते हैं ॥१७६॥ तदनन्तर जिन्होंने अपनी अश्जलियाँ मस्तकसे छूगा 
रखी हैं और रोम ग्थॉसे जिनका हर्ष भ्रकट हो रहा है ऐसे वे सब अपनी-अपनी सीढ़ियोंसे 
नीचे उतर कर सभाओंमें यथास्थान बैठते हैं ।।१७५। जिस प्रकार सूयके सम्मुख खिला हुआ 
कमलोंका समूह सुशोभित होता है उसी प्रकार जिनेन्द्र मगवानरूपी सूर्यके सम्मुख वह गण- 
रूपी--द्वावश सभारूपी कमलोंका समूह सुशोभित द्वो रहा था ॥१७८॥ जिस प्रकार नदी समुद्र- 
को भरनेमें समर्थ नहीं है. उसी प्रकार सब ओरसे समयसरणमें प्रवेश करती हुई बह सेना 
जसे भरनेमें समर्थ नहीं थी ॥१७२९॥ वहाँ बाहर निकछता, आता, प्रवेश करता, दहन करता, 
प्रदक्षिणा देता, सन्तुष्ट होता, भगवानको प्रणाम करता और उनकी स्तुति करता हुआ सज्जनों- 
का समूह सदा विद्यमान रहता दे ॥१८०। समवसरणके भीतर भगवानके प्रभावसे न मोह 
रहता है, न राग-द्वेष उत्पन्न होते हैं, न उत्कण्ठा, रति एवं मात्सयंभाव रहते हैं, न अंगड़ाई 
ओर जमुद्दाई आती है, न नोंद आती है, न तन्द्रा सताती है, न क्लेश होता हे, न भूख छगती 
है, न प्यासका दुःख दोता हे और न सदा समस्त दिन कभी अन्य समस्त प्रकारका अमज्ञछ 
ही होता हे ॥१८१-१८२॥ बाह्य विभूतिके अद्वितीय स्थान समबसरण भूमिमें जब अन्तरज्ञ 
आत्माकी पविञतासे युक्त भगवान्‌ विराजमान दोते हैं तब बारह सभाओंका समूह अपने 
कृषित नेश्नोंसे उनके अम्ृतरूप सौन्दर्य सागरका पान करता है ॥१८श॥ 


इस प्रकार भरिष्टनेमिपुराणके संग्हसे युक्त, जिनसेनाबाय रवित हरिषिशपुराणमें 
समकसरणका वर्शन करनेवाला सत्तावनवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥५७॥ 
॥ चि 


१- तदगुणाग्वुअब-्म ० । २. नास्त्यभ्यर्वाशियं म०, नास्यन्यथा क० | ३. आतंकरोगमरणप्पुत्तोओ 
बेरकामबाधाशो । तण्दार्भुधपीद/ओ जिशमाइप्पेण थ॒ इवंति ॥६३३॥ भै० प्र० | ४. गादिपूतौ मे, । 


अष्टपश्माशः सर्गः 
एवं नित्योत्सवानस्तकक्ष्याणेकास्पदे पदे। लोके घर्म प्रशुभूषों' कृताअखिफुटे स्थिते ॥१४ 
बद्तां बरमानस्प बरदक्तो राशाप्रणो: । हि पत्र छ मध्यानों समस्तानों जिनेश्ररम्‌ ॥२॥ 
तत्मआानन्तरं चातुअतुसृंखविनिगंता । चतुर्मृंखफका सार्था चतुर्वेणश्रमाअया ॥8# 
चखतुरखानुयोगानां चतुर्णामेकमाठ्का । चतुर्विधकृयाए् सिश्रतुर्ग तिनियारिणो ॥७॥ 
एकद्ित्रियतुप्॑नपटसप्ता्टनवास्पदा । अपर्वायापि सत्तेवानम्तपर्यायसाविनी ॥७॥ 
प्रहितं शातयन्तो सा रोचयब्ती हित सदा । स्थापयम्ती च तत्पात्रे घारयब्ती अथायथम ॥६॥ 
वारयन्त्यशुमादाह्ञ प्रयन्ती शुमं परम | ऋषयब्सबर्जितं कम र्कपयस्ती प्रभावतः ॥७॥ 
समनन्‍तत: किवस्थानाधोजनाबिकमण्डके । अज्ैवाश्रेव शुसेति तञ तक्मास्ति ताइलकी ॥८॥ 


इस प्रकार नित्य उत्सव और अनन्त कल्याणोंके एक स्थानस्वरूप समबसरणमें जब 
धर्म सुननेके इच्छुक जीव हाथ जोड़कर बेठ गये तब बरवदत्त गणधरने बकक्‍ताओंमें श्रेष्ठ 
श्री नेमि जिनेन्द्रको नमस्कार कर समस्त भव्यजीबोंका दित पूछा। भावाथे--हे भगवन ! 
समस्त जीवबोंके छिए हित रूप क्‍या है, ऐसा प्रइन किया ॥ १-२।॥ गणघरके उक्त प्रइनके 
अनन्तर भ्रगवानकी दिज्यध्यनि खिरने छगो। भगवानको वह दिव्यध्वनि चारों विशाओंमें 
दिखनेवाले चार भुखोंसे निकलती थी; चार पुरुषाथरूप चार फलको देनेबाली थी, साथ्थक 
थी, चार ब्ण और चार आश्रमोंकों आश्रय देनेवाली थी, चारों ओर सुनायी पड़सी थी, 
धार अजुयोगोंकी एक माता थी, आशक्षेपिणी, विक्षेपिणी, संवेजिनी और निर्येदिनी इन चार 
कथाओंका बर्णन करनेवाली थी, चार गतियोंका निवारण करनेबाली थी। एक, दो, तीन, 
चार, पाँच, छह, सात, आठ और नौका स्थान थी, अर्थात्‌ सामान्य रूपसे एक जीवका वर्णन 
करनेबाली होनेसे एकका स्थान थी, श्रावक और मुनिके भेदसे दो प्रकारके धर्मका अथवा 
चेतन-अचेतन ओर मूर्तिक-अमूर्तिकके भेदसे दो द्र॒व्योंका निरूपक होनेसे दोका स्थान थो, 
सम्यग्दशन, सम्यरक्ञान और सम्यक-चारित्र रूपी रल्नत्रय अथवा चेतन, अचेतन ओर चेतना- 
चेतन द्रव्योंका बरणन करनेवाली होनेसे तोनका स्थान थी, चार गति, चार कधाय अथवा 
मिथ्यात्वादि चार भ्रत्ययोंका निरूपण करनेवालोी होनेसे चारका स्थान थी, पाँच अस्तिकाय 
अथवा प्रमाद-सहित मिथ्यात्वादि पाँच अत्ययोंका वर्णन करनेबाली होनेसे पाँचका स्थान थी, 
छह द्रव्योंका बणन करनेबाली होनेसे छहका स्थान थी, सात तत्त्वोंकी निरू पक्र होनेसे सातका 
स्थान थी, आठ कर्मोका निरूपण करनेयाली दोनेसे आठका स्थान थी और सात तत्त्व तथा 
पुण्य-पाप इन नौ पदार्थोंका बणन करनेबाली होनेसे नोका स्थान थी। पर्याय-रदित होनेपर 
भी सत्ताके समान अनन्त पर्यायोंकों उत्पन्न करनेवाली थी, अद्वितको नष्ट करनेवाली थी, सदा 
हितकी रुचि उत्पन्न करानेवाली थी, द्वतका स्थापन करनेवाली थी, पाज्में यथायोग्य हितको 
अपने प्रभावसे घारण करने बाली थी, अशुभसे शीघ्र हटानेबाली थी, उत्कृष्ट शुभको पूर्ण करने- 
बालो थी, अर्जित कमंको शिथ्षि करनेबाली अथवा बिलकुछ ही नष्ट करनेवाली थी। जहाँ 
भगवान्‌ विराजमान थे वदाँसे चारो ओर एक यो जनके घेरामें इतनी स्पष्ट सुनायी पड़ती थी 
जैसे यहीं उत्पन्न हो रही हो | बह दिव्य ध्वनि जैसी उसपत्तिस्थानमें सुनायी पढ़ती थी बैसो दी 
एक योजनके घेरामें सबंत्र सुनायी पड़ती थी--उसमें द्दीनाधिकता नहीं मालूम होती थी, मधुर 


१. प्रकर्षण भोवुमिच्छी । २. -मानत्य म०, क०, ग० । ३. बिनिर्गते म० । ४. संग्ारः संसारकारण- 
महितम्‌ (क० दि०)। ५. मोद्दो मोझकारणं श्तिमू ज० | ६. ताहशं क०, ग०, म० । 


भ्रलयगाशः लगे: ६६१ 


सुजरस्थिरघगस्मीरदिष्योदाताल्फुटाशरम्‌ । दतते श्मस्यतु सेका सत्र साप्दी सरस्वती ॥९॥ 
लावाभावशयाएत मावनदा जनत्ल्थिति: । जददेतुद्ेश्वते तस्वथामवात्ा पारिव्यामिकी #३०॥ 

अस्प्यात्मा परकोको5स्ति धर्माणमों रत पुन थे । सयोः कर्ताश्ति भोक्तार्सि आहत मास्तीति गत्पदम्‌॥११॥ 
स्थयं कर्म कसेल्मासा स्वर्ण तरफकमइशुते । स्वर्थ जाम्यति संस्ारे इवयं तस्माहिसुच्यते ॥१२४ 
अभिश्याराग्स क्सिह्टो बस्ख्रसीति, भवाणंये | विद्यानैराग्यधुद्ध: सभ्‌ सिद्ध यसथविककरिकतिः ॥३३४ 


सजपद्धतिपान्थस्थ अव्यताशदियोगिन: । देहिन: पुरुषा्थोंउज प्रेक्षितों मोशककायाः १३७ 
उपायस्तस्थ भोक्षस्य ध्यानाध्यानैकदेशुतः । प्रकसम्यग्द्शवक्ञमचारिक्रम्नितवात्मकः ४१८४ 
सम्पग्वशनमश्रेष्ट तस्‍्यअद्धानसुर्ज्यकम्‌ | ब्यपोड्संशयाचस्तनिश्लेषमकसझरस )|१९॥ 

सत्य शशंगमोहाम्धक्षयोपशममिश्रजम । क्षायिकाश्ं विधा द्वेघा निसर्याधियमरवतः ॥२०॥ 


स्निग्य, गम्भीर, विव्य, उदात्त और स्पष्ट अक्षरोंसे युक्त थी, अनन्यरूप थी, एक थी और 
साध्यी--अतिशय निर्मेल थी ॥ ३-९॥ 

भगवानकी उस दिव्यध्वनिमें जगतकी बह स्थिति दिख रदह्दी थी जो भाव और अभाव- 
के अद्वेत-भावसे बँधी हुई है अर्थात्‌ द्रव्याथिक नयसे भाव रूप और पयौयार्थिक नयसे 
अभाष रूप है, अद्देतुक : अली कारणसे उत्पन्न नहीं दे, अनादि हे और पारिणामिकी है- 
स्वतः सिद्ध है १०॥ आत्मा है, परलोक है, धर्म और अधम हैं, यह जोथ उनका कतो हे, 
भोक्ता है तथा संसारके सब पदार्थ अस्ति रूप और नास्ति रूप हैं, यह कथन भी उसी दिव्य- 
ध्यनिर्में दिखायी देता था ।११॥ यह जीव स्वयं कमे करता है, स्वयं उसका फल भोगता है, 
स्वयं संसारमें घूमता है और स्वयं उससे मुक्त दोता है ॥१२॥ अविद्या तथा रागसे संक्लिष्ट 
होता हुआ संसार-सागरमें बार-बार अमण करता है और विद्या तथा वैराग्यसे शुद्ध होता 
हुआ पूर्णस्वभावमें स्थित द्वो सिद्ध दो जाता है ॥ १३॥ इस अध्यात्म-विशेषको प्रकट करनेके 
लिए यह दीपिकाके समान थी तथा रूप आदि शुणोंके विफ्यमें जो अज्ञानान्धकार विस्तृत 
था उसे शीघ्र ही दूर कर रही थी ॥१४॥ जिस प्रकार आकाशसे बरसा पानी एकरूप होता है 
परन्तु प्रथिवीपर पढ़ते ही वह नानारूप दिखायी देने छगता है, उसी प्रकार भगवानकी वह 
बाणी यद्यपि एकरूप थी तथापि सभामें पात्रके गुणोंके अनुसार वह नातारूप दिखायी दे 
रही थी ॥९५॥ संसारके जीवादि समस्त पदार्थोंको प्रकाशित करनेबाली भगवानकी वह 
दिव्यध्वनि घूयंको पराजित करनेबालो थी तथा सावधान होकर बैठी हुई सभाके अन्तः- 
करणमें रिथत आवरण-सदित अज्ञानान्धकारकों खण्ड-खव्ड कर रही थी ॥१६॥ 

भगवान्‌ कह रहे थे कि संसारफे मार्गंका जो पथिक भव्यतारूपी शुद्धिसे युक्त होता है 
उसीके मोक्ष पुरुषाथ देखा गया है। भावाथ--मोश्षकी प्राप्ति भव्य जीवको ही होती है ॥१७॥ 
उस मोक्षका उपाय ध्यान और अध्ययन रूप एक देतुसे प्राप्त होता है तथा सबसे पूर्ण वह, 
सम्यग्द्शन, सम्यरक्षान और सम्यकचारित्र इन तीनके समुदायरूप है ॥१८॥ उनमें जीवादि 
सात तस्थोंका, निर्मेह तथा शंका आदि समस्त अस्तरंग मर्ोंके सम्बन्धसे रहित श्रद्धान 
करना सम्यग्वशेन माना राया है।। १५॥ वह सम्बरदशेन, द्लनमोहरूपी अन्धकारके क्षय, 
डपशम तथा क्षयोपशमसे उत्पन्न होता है, क्षायिक आदिके भेदसे तीन प्रकारका है और 


१. होते भावबद्धा म० । २. अतिशयेन भूयों यूयो या शभ्रमतीति ( क० दि० )। ३. भास्वनः स० । 
ह, दहेतुन: म० | ५. संशयादय्न्तनि:शेष-म० । ६. छायिकत्व ब० । 





६६२ इरसिविंशपुराणे 


जीवाजीवाजबा नन्धसंवरी निर्जरा शथा । भोक्षक्ष सप्त तस्वानि अद्धेयानि स्वकृक्षणे: ॥२१४ 
जीवस्य लक्षण छदयमुपयोगोउ्टटथा स च | मतिश्रुतावधिश्ञानतह्विपरय पपूर्थकः ॥२२॥ 

हछा हेषः प्रयलआ सुर दुःख चिद्ात्मकस्‌ | भात्मनों खिक्षमेतेन लिक्षयते चेतभो यतः ॥२३॥ 

ने प्रथिध्याविभूतानां जीव! संस्थानसात्रक: | तदवस्थास्थ कायस्य चैतर पद्यमिचारियाः ॥२४७॥ 
पिष्टकिण्वोदकाथेषु मधाजेपु पृथर्मवेत । शक्ते: छेशों सर्द कर्ता कायाडेबु तु नास्ति सः ॥२७॥ 
चैतल्योत्पत्यमिष्यक्ती चतुभूंतेम्य इच्छताम्‌ । तैलस्म सिकतादिम्यों व्यक्स्युस्पसी सम कि मते ॥२३॥ 
अनादिनिधनो जन्तुरेति गत्यन्तरादिद । याति गत्यम्तरं चोतो निजकसंबशों सपे' ॥२७॥ 
एतावानेव पुरुषों यावास्प्रत्यक्षगोचरः । इस्यादिर्पसंवाद: स्वपराषहितवादिनास्‌ ॥२८॥ 

न संविज्ञात्रमात्मा स्थात्संवित्तो क्षशिकात्मनि । अनु सस्धानधोक्ोपे व्यवद्वारविकोपतः ॥२५९॥ 
दृष्यभूतः स्वयं जोवो जाता जष्टास्ति कारक: । मोक्ता मोक्ता श्वयोत्पादभोग्यवान्‌ गुणवान्‌ सदा।३०॥ 
असंख्यातप्रदेशात्मा ससंहारविसपंश: | स्वशरों रप्रमाणस्तु सुक्तवर्णादिविशति: ॥३१॥ 
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निसर्गज तथा अधिगमजके भेदसे दो प्रकारका है ॥ २०॥ जीव, अजीब, आख्रव, बन्ध, 
संबर, निर्जरा और मोक्ष ये सात तत्त्व हैं; इनका अपने-अपने लक्षणासे भश्रद्धान करना चाहिए 
॥ २१ ॥ जीवका लक्षण उपयोग है और वह उपयोग आठ प्रकारका है । उपयोगके आठ भेदों- 
में मति, श्रुत और अवधि ये तीन, सम्यग्ज्ञान तथा मिध्याज्ञान--दोनों रूप दोते हैं। २२॥ 
इच्छा, ढ्वेप, भ्रयत्न, सुख और दुःख ये सब चिदात्मक हैं ये ही जीवके लक्षण हैं; क्योंकि इनसे 
हो चैतन्यरूप जीवकी पदिचान होती है ॥२३॥ प्रथिवी आदि भूतोंकी आकृति मात्रको जीय 
नहीं कहते; क्योंकि वह तो इसके शरोरकी अवस्था हे । शरीरका चैतन्यके साथ अनेकान्त है 
अर्थात्‌ शरीर यहीं रहा आता हैं और चैतन्य दूर हो जाता है ॥२७॥ आदा, किण्ब ( मदि- 
राका बीज ) तथा पानी आदि मदिराके अंगोंमें मद उत्पन्न करनेवाली झक्तिका अंश फ्थक्‌ 
होता दे, परन्तु शरीरके अवयवोंमें चैतन्य शक्ति प्रथक्‌ नहीं होती। भावाथे--आटा आदि 
मदिराके कारणोंको प्रथक्‌-प्रथक्‌ कर देनेपर भी उनमें जिस अ्रकार मादक ज्ञक्तिका कुछ अंश 
बना रहता है उस प्रकार झरीरके अंगोंको प्रथक-प्रथक्‌ करनेपर उनमें चेतन्य शक्तिका कुछ अंश 
नहीं रहता इससे सिद्ध होता हे कि चेतन्य शरोरके अंगोंका धर्म नहीं हे, किन्तु उनसे प्रथक्‌ 
द्रव्य है ॥ २४५ ॥ जो प्रथिवी आदि चार भूतोंसे चेतन्यकी उत्पत्ति अथवा अभिव्यक्ति मानते हैं 
उनके मतमें बालू आदिसे तैलकी उत्पक्ति अथवा अभिव्यक्ति क्यों नहीं मान ली जाती है ? 
भाषाथे--जिस प्रकार बालू आदिसे तेलकी उत्पत्ति और अभिव्यक्ति नहीं हो सकती उसी 
प्रकार प्रथिवी आदि चार भूतोंसे चेतन्यको उत्पत्ति और अभिव्यक्ति नहीं हों सकती ॥२६॥ 
यह जीव इस संसारमें अनादि निधन है, निजकमंसे परवश् हुआ यह यहाँ दूसरी गतिसे 
आता है और कमके परवश हुआ दूसरी गतिको जाता है ॥ २७॥ जितना यह प्रत्यक्ष गोचर 
दिखायी देता है इतना ही जीव है--अतीत अनागत कालमें इसकी संतति नहीं चलती इत्यादि 
कथन कम कल अहित करनेवाले जोबोका ही विरुद्ध कथन हे।॥ २८॥ क्षण-क्षणमें जो 
संविदू (क्ञान) उसन्न होता हे उतना ही आत्मा दे ऐसा कहना भी ठोक नहीं है, क्योंकि संवित्तिको 
क्षणिक मान लेनेपर आगगे-पीछेको कड़ी जोड़नेवाली बुद्धिका लोप हो जायेगा और उसके छोप 
होनेपर देने-लेने तथा कर्ता-कर्मे आदि व्यवद्वारका ही छोप हो जायेगा ॥ २९॥ इससे सिद्ध 
होता दे कि यद् जीव स्वयं द्रव्यरूप हे, झञाता है, दष्टा है, कर्ता है, भोक्ता है, कर्मोंका नाश 
करनेवाला है, उत्पाद-व्ययरूप है, सदा गुणोंसे सह्दित है, असंख्यात प्रदेशी है, संकोच विस्तार 





१. आन्तो म० | २. भवेत्‌ 5०, म० | ३. सत्यभूवः म० | 


अश्यज्ञाकः सर्गः ६६३. 


झधामाककणमातज्रों भ न आकाशाशुसाक्षक: । नाह़ुइुपरसातों वा न पशाशसयोजन: ॥५२॥ 

'देँहे देहे सदुस्तित्वे ध्रयेशें!ः सकतें। सह । न स्वार्थ प्रतिपश्ेद् स्पर्शंन चहुरादिवत, ॥३३॥ 

परिसाणमहस्वेंडपि योजनेचु बहुष्यपि । स्पर्शंभ न समन्त: स्थाणक्षुपेदार्थद्र्शनस ॥३१७॥ 

लथा खलि विरोधः स्यादइश्रेशाम्थां पुमावनम । देहमात्रोडजिगस्तब्य: सर्वस्यानुमवाक्तया ॥श७ा॥। 

से गतीस्वियपट्काथयोगवेदकषाथत: । क्ानसंयमसम्यक्त्वकेश्वादशंनसंशिमिः ॥३६६॥ 

अस्यर्वाहारपर्ंस्तमांशामि: स सग्पते । चतुदंझमिराक्येतो शुणस्थानैश् चेतन: ।।३७॥। 

प्रमाष्यमयनिक्षेपसत्संड्यादिकिमादिमि: । संखारी प्रतिपक्तब्यो मुक्तोडईपि निजसदूगुणे: 8८॥॥ 

“जयोउनेकास्मनि वब्ये नियतैकास्मसंप्रह: । वब्यार्थिको यआार्थोंउस्थः पर्याग्रार्थिक एवं थे ॥३९॥ 

'जयौ मूझछनयावेतावस्थोस्यापेक्षणों मतो । सम्यग्दृहास्तयोमेंदाः सह्ता मैगमादयः ॥४०॥ 

“जैगम: संग्रहश्रात् ब्यवहारजुसूतको । शब्द: समसिरूढाक्य प॒व॑भूतश्ष ते नया: ॥४१॥ 
रूप है, अपने शरीर प्रमाण है और बर्णादि बीस गुणोंसे रद्दित है ॥ ३०--३१॥ न यह 
आत्मा सावाँ के कणके बराबर है, न आकाशके बराबर है, न परमाणुके बराबर है, न अंगूठाके 
पोराके बराबर है और न पाँच-सौ योजन प्रमाण है ॥२२॥ यदि आत्माको सावाँके कण, अंगुप्ठ- 
पर्व अथवा परमाणुके समान,छोटा माना जायेगा तो आत्मा अत्येक श्रीरमें उसके खण्ड- 
खण्ड रूप अदेझोंके साथ ही रद सकेगा, समस्त अदेशोंके साथ नहीं और इस दशामें जहाँ 
आत्मा न रहेगा वहाँकी स्प्शन इन्द्रिय अपना कार्य नहीं कर सकेगी । जिस प्रकार चक्षुरादि 
इन्द्रियाँ शरीरके किसी निश्चित स्थानमें ही कार्य कर सकती हैं. उसी प्रकार स्पश्नेन इन्द्रिय भी 
जहाँ आत्मा होगा वहीं कार्य कर सकेगी सर्वेत्र नहीं। इसी प्रकार आत्माका परिमाण यदि 
शरीरसे अधिक माना जायेगा तो अनेकों योजनों तक जहाँकि शरीर नहीं है मात्र 
आत्माके प्रदेश हैं, वहाँ सब ओर क्या पदार्थका स्पश न होने छगेगा "* और इस 
दशामें जिस प्रकार चक्लुके द्वारा योजनोंकी दूरी तक पदार्थका अवलोकन द्वोता है. उसी 
प्रकार योजनोंकी दूरी तक पदा्थका स्पश्नेन भी होने छगेगा और ऐसा माननेपर प्रत्यक्ष 
तथा अनुमान दोनोंसे विरोध आता है इसलिए शरीरक प्रमाण ही आत्मांको मानना 
चाहिए। सबका अनुभव भो इसी प्रकारका है ३३-३५ ।॥। वह जीव गति, इन्द्रिय, छह 
काय, योग, बेद, कषाय, ज्ञान, संयम, सम्यकत्व, लेश्या, दश्न,संज्ञित्व, भव्यत्व और 
आहार इन चोदह मार्गणाओंसे खोजा जाता है तथा मिथ्यादृष्टि आदि चौदह गुणस्थानोंसे 
उसका कथन किया गया है ॥ २६-३७ ॥ प्रमाण, नय, निश्षेप, सत्‌, संख्या और निर्देश 
आदिसे संसारी जीवका तथा अनन्त ज्ञान आदि आत्मगुणोंसे मुक्त जीवका निम्थय 
करना चाहिए । ३८॥ , बस्तुके अनेक स्वरूप हैं उनमें-से किसी एक निम्धित स्वरूपको 
ग्रहण करनेवाछा शान नय कहलाता है। इसके द्रव्याथिक और पर्यायार्थिकके भेदसे दो भेद्‌ 
हैं। इनमें द्रत्याथिक नय यथाथे है और पर्योयाथिक नय अयथाथ्थ दे ॥३९॥ द्रव्याथिक और 
पयौयार्थिक ये ही दो मूछ नय हैं तथा दोनों ही परस्पर सापेक्ष माने गये हैं। अच्छी तरद्द देखे 
गये नैगम, संग्रह आदि नय इन्हों दोनों नयोंके भेद हैं।।४०॥ नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसृत्र, 


१. देदे देहसबृतित्वे क० । २. शकले: ड०, ख०। ३. स्पशनं न तस्य स्यान्चच्चु 8०, सम॑ तस्य 
भद्धुपेवार्थ--ख ०, ग० । ४. ररब्यातगुण-म०, ह०, ग०। ५४. सामान्यरूक्षणं तावइस्तुन्यनेकान्तास्मन्यविरोधेन 
हैत्वपंणात्‌ साध्यविशेषस्य वाथात्म्यप्रापण-प्रवण-प्रयोगो नयः । स देधा द्वव्याथिक: पर्यावार्थिकश्वेति ( स० 
स०) | ६. दो चेव मूलिमणया भरिया दब्वत्थपज्ययत्थगया । अश्यां मसंलसंस्था ते तब्मेया मुणेयव्वा ॥११।॥ 
--ब्घुनयचक्रसंग्रद । ७, नैगमसंग्रइन्यवह्ाजुंदंअशब्दसममिर्डेबंभूता नया:--त० सू० | 


न इरियंशबुराजे 


*आयो व्रण्यारिकस्थाधा भेदः सासास्यभोचरा। । स्थुः पर्यावार्जिकस्थाम्ये विधोधविषया मजा ॥९२॥ 
१ प्रयंसझस्पभात्रस्थ आइको मैगलो भजः । उद्ाइस्णलस्वेई अस्थौदनपुरस्सरस ॥४६४ 
उद्राक्रास्तशेद्पर्भायमेकध्यमुपनीय बत्‌ | खमश्तप्रहणं शत्त्यात्सद्वष्य भिति संग्रह: ॥४७४ 
'पंप्रदाक्षितससादेरथ्टारों जित्रेषतशः । ज्यवहारों बंतः सता मवत्यल्तविशेषतास्‌ 60५ 
“बह भूत मविष्यम्तं स्यक्त्वदुसूअ्रपातचत्‌ । बतंसानाथंपर्यायं सुश्रवस्युद्सूजकः ॥४९॥ 
*एकसाधनसंस्यानकालोपप्रहसह्षरम्‌ | सथा्शध्दृवाचछब्दोी भ बष्टि धवमितल्त्कः ॥४७॥ 
शब्द, समभिरूढ और एवंभूत ये सात नय हैं ।।४९॥ इनमें प्रारस्भके तीन नय द्वव्यार्थिक नय- 

के भेद हैं और वे सामान्यको विषय करते हैं. तथा अवशिष्ट चार नय पर्यायार्थिक नयके भेद 
हैं और वे विशेषकों विषय करते हैं ॥ ४२॥ पदार्थके संकल्पमात्रकों भदण फरनेवारा नय 
नैगम नय कहलाता है। अस्थ तथा ओदन आदि इसके स्पष्ट उदाहरण हैं। भावाथे--जो नय 
अनिष्पन्न पदार्थके संकल्पमात्रको विषय करता है वह नैगम नय कहलाता है, जेसे कोई प्रस्थ- 
की लकड़ी लेनेके लिए जा रद्दा है. उससे कोई पूछता हे कि कहाँ जा रदे हो, तो बह उत्तर 
वैता दे कि प्रस्थ छेनेके लिए जा रहा हूँ । यद्यपि जंगलमें प्रस्थ नहीं मिलता है वहाँसे छकड़ी 
* हूाकर भप्रस्थ बनाया जाता है तथापि मैगम नय संकल्प मात्रका ग्राहक होनेसे ऐसा कहट्द 
देता है कि भ्रस्थ लेनेके लिए जा रहा हूँ। इसी प्रकार कोई ओदन--भात बनानेके लिए छकड़ी, 
पानी आदि सामग्री इकट्टी कर रद्द है उस समय कोई पूछता है कि क्‍या कर रहे दो ? तो 
वह उतर देता हे कि ओदन बना रहा हूँ। यद्यपि उस समय यह ओदन नहीं बना रहा है 
तथापि उसका संकल्प है इसलिए नैगम नय ऐसा कटद्द देता है कि ओदन बना रहा हूँ ॥४३॥ 

अनेक सेद और पर्योयोंसे युक्त पदा्थकों एकरूपता प्राप्त कराकर समस्त पदार्थका 
ग्रहण करना संग्रह नय दे; जैसे सत्‌ अथवा द्रव्य । भाषाथ--संसारके पदार्थ अनेक रूप हैं 
उन्हें एकरूपता प्राप्त कराकर सत्‌ शब्दसे कहना। इसी प्रकार जोब, अजीव आदि अनेक 
भेदोंसे युक्त पदार्थोंकी 'द्रव्य' इस सामान्य शब्दसे कहना यह संग्रह नय है ॥ ४४॥ 

संग्रह नयके विषयभूत सत्ता आदि पदार्थोके विशेष रूपसे भेद करना व्यवहार नय 
है, क्योंकि व्यवहार नय सत्ताके भेद करता-करता उसे अन्तिम भेद तक छे जाता है । 
भावाथे--जैसे संग्रह नयने जिस सतको प्रहण किया था व्यवहार नय कद्दता है कि षद्द सत्‌, 
द्रव्य और गुणके भेदसे दो प्रकारका हे । अथवा संग्रह नयने जिस द्रव्यको विषय किया था 
व्यवहार नय कहता है कि उस द्रव्यके जीब और अजीबके भेदसे दो भेद हैं। इस प्रकार 
यह नय पदार्थमें वहाँवक भेद करता जाता है जद्ाँतक भेद करना संभव है ॥४४॥ 

पदार्थको भूत-भविष्यत्‌ पयोयकों बक्र और वतंसान प्योयकों ऋज़ु कहते हैं। जो नय 
पदार्थकी भूत-भविष्यत्रूप बक्र पर्योयक्रों छोड़कर सरल सृत्रपातके समाम भाज्र वर्तमान 
पर्योयकों प्रहण करता है वह ऋजुसूत्र नय कहलाता है। भाषाथे--इसके सूक्ष्म और स्थूलके 
भेदसे दो भेद हैं। जीवकी समय-समयमें होनेवाली पर्योयकों गहण करना सूक्ष्म ऋजुसूत्र 
नयका विषय है ओर देव मनुष्य आदि बहुसमय-व्यापों पयोयको भ्रहण करना स्थूछ आजु- 
सूत्र नयका विषय हे ॥४६॥ योगिक अथका धारक होनेसे शब्द नय, लिग्न, साधन--फारक, 


१. पदमतझा दब्वत्थी पलयगाही य इयरजे भणिया । ते चदु अत्यपधाणा सदपधाणा हु तिग्णियसा || 
न० च०। २. अनभिनिह्तायंतंकल्पसात्रआही नेगमः। ३. स्वलात्यबिरोवेनैकस्यमुपनीय पर्यायानाऋन्त- 
मेदानविशेषेश समस्तग्रहणंअह: । ४. संग्रदनयाद्धितानामर्थाना विधिपू्यंकमगहरणं व्यवहार: + ४. खबु परगुर्स 
चूत्रयति तन्‍्त्रयते इति ऋजु:। ६. लिक्लसंक्या साधनादि--अयभिजारनिवत्ति परः शब्दकम्‌ । ७. आकांसृति 
वष्टि भागुरिरस्लोपमवाप्योबपसर्भयो:! प्रयोग: । वृष्टि--क०, 8०, ग० । «४. शब्दशार्ताधीन: । 





अश्पकज्ञाश! सर्ग: ६६७ 
रे 'बब्यमेदेडर्थ सेदा्भी ब्यक्तपर्यायशब्दकः । नयः समसिरूठोथों नानासमलिरोहणात्‌ ॥७८॥ 
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संख्या-वचन, कांछ और डपप्रहपदके व्यभिचारको नहीं चाहता अथात्‌ छिक्क संख्या आवि- 
के भेदसे होनेबाले दोषको बह सदा दूर करता है। बह व्याकरणशास्त्रके आधीन रहता 
है। भावाथ--जैसे किल्नव्यभिचार-- 'पुष्यस्तारका नक्षत्रम'ः यहाँ पुंलिकृल पुष्यका स्त्री- 
छिड्न तारका अथवा नपुंसक लि नक्षत्र के साथ सम्बन्ध दो जाता हे, छिल्ल भेद होनेपर 
भो विशेवग-विशेध्धभावमें अत्तर नहीं आता। साधनव्यभिचार--साधन कारककों 
कहते हैं, इसका उदाहरण सेना पर्वतमधिवसति' है। यहाँ प्बेत सब्द अधिकरणकारक है 
अतः उसमें सामान्य नियमके अनुसार सप्तमी विभक्ति आना चाहिए तथापि अधि उपसगे- 
पूथेक बस्‌ धातुका प्रयोग होनेसे कर्मकारकममें आनेबाली द्वितीया विभक्ति हो गयी फिर भी 
अथ अधिकरणकारकके अनुसार ही-'सेना परबंतपर रहती है” होता हे। संख्याव्यभि- 
शार--संख्या बचनको कहते हैं, इसके उदाहरण हैं 'जूमापो, वषोः ऋतुः, आम्राः वनम , 
बरणाः नगरम” यहाँपर 'जलूम” एकज्चन है फिर भी उसका पर्याय आप यह नित्य बहु- 
बचनान्त शब्द दिया जा सकता है । “बर्षोः' गहुबचन है और “ऋतु:' एकबचन दे फिर भी 
इनका विशेष्य-विशेषण भाव हो सकता हे | इसी प्रकार शेष उदाहरण भी समझ लेना चाहिए । 
कालव्यभिचार--भूत, भविष्यत्‌ और बतमानके भेदसे कालके तीन भेद हैं इनमें परस्पर 
विरुद्ध काछोंका भी प्रयोग होता है, जैसे “विश्वरृश्वास्य पुत्रों जनिता' यह उदाहरण है। यहाँ 
विश्वटश्वाका अधथ होता है 'विश्व॑ दृष्वान” इति विश्ववृश्वा--जिसने विश्वकों देख छिया। 
परन्तु यहाँपर विश्वादश्य इस भूतकालिक कर्मेका जनिता इस भविष्यस्कालिक क्रियाके 
साथ सम्बन्ध जोड़ा गया है। उपग्रहव्यभिचार--आत्मनेपद, परस्मेपद आदि पदोंको उपप्रह 
कद्दते हैं । शब्दनय परस्मेपदके स्थानपर आत्मनेपद और आत्मनेपदके स्थानपर परस्मेपदके 
प्रयोगको जो कि व्याकरणके अनुसार होता हे स्वीकृत कर लेता हे। जैसे तिप्ठति, संतिष्ठते, 
प्रतिष्ठते, रमते, विर्मति, उपरमति आदि। यहाँ 'तिष्ठति'में परस्मेपदका प्रयोग होता है 
परन्तु सम और प्र उपसगे छग जानेसे संतिष्ठते तथा प्रतिष्ठतेमें आत्मनेपद हो गया। 'रमते” 
यह आत्मनेपदका प्रयोग है परन्तु 'विरमति'में वि उपसगे और “डपरमति'में उप उपसर्ग रूग 
जानेसे परस्मैपद प्रयोग हो जाता है | छिक्ला दिके व्यभिचारके समान शठदनय पुरुष व्यभि- 
चारको भी नहीं मानता जैसे 'एहि मन्ये रथेन यास्यति, नहि यास्यति, यातस्ते पिता'--यहाँ 
पर “मन्यसे' इस मधथ्यमपुरुषके बदले हृास्यमें 'मन्ये” इस उत्तमपुरुषका प्रयोग किया गया 
हे । तात्पये यह है कि शब्दनय व्याकरणके नियमोंके आधीन हे, अतः बह सामान्य नियमों- 
के विरुद्ध प्रयोग होनेसे आनेवबाले दोषको स्वीकृत नहीं करेगा | ४७ ।। 

जो शब्दभेद होनेपर अथभेद स्वीकृत करता हे अथीत्‌ एक पदा्थक लिए अनेक 
पर्यायात्मक शब्द प्रयुक्त होनेपर उनके प्रथक-प्रथक्‌ अथंको स्वीकृत करता हे बह समभिरूद- 
नय है, जैसे छोकमें देवेन्द्रके लिए इन्द्र, शक्र और पुरन्द्र शब्दका प्रयोग आता है परन्तु समभि- 
रूदनय इन सबके प्रथक-प्रथक अ्थको म्रहण करता है । वह कहता हे कि जो परम ऐश्वर्य- 
का अनुभव करता है वह इन्द्र हे, जो शक्तिसम्पन्न हे बह शक्र है और जो पुरोंका विभाग 
करनेयाला है । वह पुरन्दर है, इसलिए इन भिन्न-मिन्न पर्योय शब्दोंसे सामान्य देवेन्द्रका 
प्रदण न कर उसकी भिन्न-भिन्न विशेषताओंका ग्रहण करता है। अथवा जो नाना अर्थोंका 








१. धनानार्थलममिरोहणात्‌ समभिरूदः” झथवा “अर्थगत्थर्थ: शब्दप्रयोग?' अथवा “यो यत्रामिरूव: 
से सत्र समेत्यामिमुश्येनारोहयात्‌ समभिल्‍्य:? | 
८ 


३३६३ इरिबंहपुराणे 


*बदेस्दृति तदैवेस्त्ों सा्यदेति क्रियाक्षणे | वायक अख्यते स्वेनेबस्भूतो ऋधा्भवाक्‌ ॥३४९॥ 
हब्यस्थानस्तताक्त्वाव्मतिशक्तिमिदा स्िताः । उत्तरोत्तरसूक्ष्मा्थ गोचरा: सप्त सल्ययाः #५०॥ां 
अर्थशब्दप्रधानत्वाच्छप्दास्ता: पञ्चचा नग्राः । संम्रहाविनया:' योढा,प्रध्येक स्थुः शतानि ते ॥५३॥ 
यावन्तोडपि वच्चोमार्गास्ताथन्तो यश्चयमास्ततः | इयल्त हति संख्यानं नयानां नासित तत्त्तवः ॥५२॥ 
धर्माधमों तथाकाइं पुदूगकः काझ यूव च। पश्चाप्यजोवतत्वानि सम्प्रग्दश्शनगोचराः ॥७३॥ 
गरिस्थित्योर्निमि्स तो धर्माधमों थभाक्मम्‌ | नमोध्यगाइदेतुस्तु जीवाजीबद्भोस्सदा ॥५७॥ 

पूरणं गरून कुवन्‌ पुद्गछोनेकघर्म कः । सो5णुसं घाततः स्कन्धः स्कन्धसेदादणुः पुनः ॥५०॥ 
बर्तनाकक्षणो ऊदयः समयाविरिनेकधा । काछः कलनधमंण सपरत्वापरत्वकः ॥५६॥ 


जे जतीफनन्‍न जमीन बट नी तल शीत जल निनल ओला हे 


उल्लंघन कर एक अर्थको मुख्यतासे ग्रहण करता हे बह समभिरूदनय है, जेसे गो शब्द 
कोशमें वचन आदि अनेक अर्थोमें प्रसिद्ध दे किन्तु छोकमें बह अधिकतासे पश्चु अथमें ही 
प्रयुक्त होता है। अथवा जो शब्दके निरुक्त-अक्ृति-प्त्ययके संयोगसे सिद्ध होनेबाले अर्थको 
न मानकर उसके चालू वाच्यार्थमों ही माना है वह समभिरूदनय हे, जेसे गो शब्दका 
निरुक्त अर्थ गच्छतीति गोः जो चछे बह है, परन्तु छोकमें इस अथंको उपेक्षा कर पशु 
विज्येषको गौ कहते हैं, वह चलती दो तब भी गौ है ओर बैठी या खड़ी हो तब भी गौ है ॥४८॥ 

जो पदार्थ जिस क्षणमें जेसी क्रिया करता है उसी क्षणमें उसको उस रूप कद्दना अन्य 
क्षणमें नहीं, यह एवंभूतनय है। यह नय पदाथके यथाथ स्थ॒रूपको कहता हे जेसे 'इन्दतीति 
इन्द्र/ जिस समय इन्द्र ऐश्वयका अनुभव करता है उसी समय इन्द्र कहदछाता हे अन्य 
समयमें नहीं ॥ ४९ || 

द्रब्यको अनन्त शक्तियाँ हैं । ये सातों नय अत्येक शक्तिके भेदोंकों स्वीकृत करते हुए 
उत्तरोत्तर सूक्ष्म पदार्थको प्हण करते हैं. ॥५०॥ इन नयोंमें कितने ही नय अर्थश्रधान हैं और 
कितने हो शब्दप्रधान हैं, इसलिए प्रारम्भसे लेकर शब्दनय तक पाँच प्रकारके नय और संप्रह- 
को आदि लेकर अन्त तक छह प्रकारके नय अर्थात्‌ नैगमादि सातो' नयोंमें प्रत्येक सेकड़ो' 
प्रकारके हैं ॥ ५१॥ क्योंकि जितने वचनके मार्ग-भेद हैं उतने नय हैं इसलिए नय इतने हैं। 
इस प्रका( यथार्थमें नयोंकी संख्या निम्।ित नहीं है ॥॥ ५२ ॥ 

धर्म, अधरम, आकाश, पुदूगल और काल ये पाँचो अजीब तत्त्व हैं तथा सम्यग्दर्शनके 
विषयमूत हैं.॥ ५३ ॥ इनमें-से धर्म और अधमे द्रव्य क्रमसे गति और स्थितिके निमित्त हैं 
अर्थात्‌ धर्म द्रव्य जीव ओर पुदूगलके गमनमें निमित्त हे तथा अधम द्रव्य उन्हींकी स्थितिमें 
निमित्त हे । आकाश, जीब और अजीव दोनो' द्वव्योंके अबगाहमें निर्मित्त हें ॥ ५४॥ 
पुदूगल द्रव्य पूरण गछन क्रिया करता हुआ वर्णादि अनेक गुणोंसे युक्त है। उसके दो भेद हैं, 
स्कन्ध और परमाणु। बहुतसे परमाणुओंके संयोगसे स्कन्ध बनता है और स्कन्धर्में भेद होते- 
होते परमाणुकी उत्पत्ति होती हे ॥ ५५ ॥ जो वर्तेना लक्षणसे सहित है बह काल द्रव्य हे | 
इसके समय आदि अनेक भेद हैं। परिवतंनरूप धर्मसे सहित होनेके कारण का द्रव्य 
परत्व और अपरत्व व्यवहारसे युक्त है॥ ५६॥ 
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१. येनात्मना भूतस्तेनेंबात्मनाध्यवसाथयतीति एवंभूतः -स० सि० । २, भिदा म०। ३. संग्रहादितया 
म०, ४०, क० | ४. जावदिया वयनविद्दा तावदिया चेब हति णयवादा । ५. परत्वापरल्वे ज्षेत्रकते कालकृते 
चस्‍्तः। ते अन्न काल्लोपकरणाल्काक्षकते ग्रहते। एते ते वर्तनादयः उपकारा: कालस्पात्तित्वं गमयन्ति । 
ननु क्तनागहण मेवार्घु तद्धंदा। परिणशामादय;--( क० टि० ) 

 नैगम, संग्रह, व्यवशर और ऋजु ये चार अर्थनय हैं तथा शेष तीन शब्दनय हैं। 


अश्यशाताः सर्गः ६६७ . 


+ कामबाइसमर्सा कर्ंणोण: स पुमराखवः | झुमः धुण्यस्थ गण्यस्य पापस्याहझुमलक्षणः ॥७ज॥ 
सकभायाकपानी द्रौ स्वासिनायाजवस्य सः | मिथ्यारश्यादिकाधस्य साम्पसथिककर्तंताः ॥५८॥ 
उपझ्ाम्तकवायादेरकप्रायस्‍्य थोगिनगः । आखव:ः स्वामिनों5स्त्यस्थ स्थादीयपषक्रमणः ॥५९॥ 

*इुल्त्रियाणि कपायाआ हिंसादीस्यत्तास्थपि । सास्परानिकक्मेदा: स्मास्किमापक्लतिंशति: ॥९०४ 
सैत्यप्रवचनाइंत्सद्गुरुपुज।दिकक्षशा । सा सम्यक्‍्त्वक्रिया रुयाता सम्यकत्वपरियर्थिनी ॥६१॥ 

(| प्रद्क्तिक्ततादुश्यवेबतास्तवनादिका | सा सिध्यात्वक्रिया शेया मिध्यात्मपरिवर्धिनी ॥६२॥ 
आमिमुक्य प्रति प्राय; संयतस्याप्यसंयमे । समादानक्रिय। प्रोक्ता प्रभादपरिवर्धिनी ॥६७४॥ 
ईर्याप्थनिस्निता था सा प्रोक्तेयपयक्रिया | पता: पआक्रिया हेतुराखवे साम्पराधिके ॥६७॥ 
क्रोधानेदा वद्मात्मादुभूता प्रादोषिकी क्रिया । योज्म्युद्यमः प्रदुष्टश्य सतस्सा कायिको क्रिया ॥९६॥ 
क्रियाणिकारिणीस्युकका हिंसोपकरणप्रहात्‌ । दुःखोस्पक्ति: सवुतुस्तत्तात्कियास्या पारितापिको ॥६७॥ 
इन्त्रियाथुवं ऊप्राणबियोगकरणालिया । प्राणातिपातिकी गाझा पश्चेवाध्यात्मिकाः क्रिया: ॥६८॥ 
रागादीकृतचित्तत्वास्थक्नस्तस्य प्रभादिन: । रम्थरूपावकोंकाल्याभिप्रायो दर्शनक्रिया ॥६५॥ 
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काय, बन और मनकी क्रियाकों योग कहते हैं। बह योग हो आखस्रव कद्दलाता है । 
उसके शुभ और अशुभके भेदसे दो भेद हैं। उनमें शुभयोग झुभालवका और अशुभयोग जशु- 
भाखवका कारण है| ५७॥ आखतवके स्वामी दो हैं---सकषाय ( कषायसहित ) और अकषाय 
( कपायरहित )। इसी प्रकार आख्वके दो भेद ह--साम्परायिक आख्ब और ईर्यापथ 
आख्रथ | मिथ्यादृष्टिको आदि लेकर सूध्मकषाय गुणस्थान तकके जीवसकषाय हैं और वे 
प्रथम साम्परायथिक आख्वके स्वामी हैं. तथा उपश्ञान्तक्षायकों आदि छेकर सयोगकेवलो 
तकके जीव अकषाय हैं और ये अन्तिम ईयोपथ आखबके स्वामी हैं । [ चौदहवें गुणस्थानबर्ती 
अयोगकेवली भी अकपाय हैं. परन्तु उनके योगका अभाव हो जानेसे आख्रव नहीं होता ] 
॥ ५८-५५ ॥| पाँच इन्द्रियाँ, चार कषाय, हिंसा आदि पाँच अश्रत और पश्चीस क्रियाएँ ये 
साम्परायिक आख्रबके द्वार हैं॥ ६० ॥ इनमें पाँच इन्द्रियाँ, चार कषाय और पाँच अश्नत 
प्रसिद्ध हैं, अतः इन्हें छोड़कर पश्चीस क्रियाओंका स्वरूप कहते हैं। प्रतिमा, शास्त्र, अहन्त देव 
तथा सश् गुरु आदिकी पूजा , भक्ति आदि करना सम्यकत्वको बढ़ानेबाली सम्यक्त्वक्रिया हे 
॥ ६१॥ पापक उदयसे अन्य देवताओंकी स्तुति आदिमें प्रवृत्ति करना मिथ्यात्वकों बढ़ाने 
बाली मिध्यात्व क्रिया हैं॥ ६२॥ आय पी 
जढ़ानेबाली प्रयोग किया है।। ६३ || पुरुषका ऑयः असंयमकी ओर सम्मुस्ब 
प्रमादकों बढ़ानेबाली समादान क्रिया है| ६४ ।। जो क्रिया ईयोपथमें निमित्त हे वह ईयाोपथ 
किया है । ये पाँच क्रियाएँ साम्परायिक आख्रबकी द्वेतु हैं ॥ ६५॥।। क्रोधके आवेशसे जो क्रिया 
होती हे वह प्रादोषिकी क्रिया हे। दोषसे भरा मनुष्य जो उद्यम करता है बह कायिकी क्रिया हे 
॥ ६६ ॥ हिंसाके उपकरण-शस्त्र आदिके प्रहणसे जो क्रिया होती हे वह क्रियाधिकरिणी क्रिया 
हे। नाल उस सेवा उत्पन्न फरनेवालों पारितापिकी क्रिया है ॥ ६७ || इन्द्रिय, आयु और बल 
आणका वियोग जरदाद क्रिया प्राणातिपातिकी है। ये पाँच आध्यात्मिक क्रियाएँ हैं ॥६८॥ 
चित्तके रागसे आई हो जानेके कारण जब उत्तम पुरुष प्रमादी बन; किसी सुन्दर रूपके 
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१. 'कायबराड मनःकर्म योग:' ॥१॥ २, 'स झखबः? ॥२॥ ३. शुमः पुण्यस्याशुमः पापस्यां ॥३॥ 
४, सकषायाकषायवों: साम्परायिकेर्यापथयो:” ।॥| ४ ॥ त० खू० अ० ६। ५. हन्द्रियकषायाज्तक्रिया 
पश्चचतुःपञ्चपध्चर्विशतिसंश्या: पूर्वस्य मेदा: ॥४॥ त० यु० अ० ६। ६. प्रशक्तत्य म७, 8० । 


इ६८ हरिषंबादुराणे 


सचेतनानुबस्धो यः स्प्रषब्येडतिप्रभादिन: । सा स्पर्शनक्रिया शेया कर्मोपादानकारणम्‌ ॥७०॥ 
उत्पादनादपूर्वस्य पापाणिकरणहय तु । पापाखवकरी प्रायः प्रोक्ता प्रत्यायिकी किया ॥७१)॥ 
स्श्रीपुसपद्ञ सम्पातिदेशेडस्तमंलमोक्षणस्‌ | क्रिया साधुजनायोग्या सा समन्‍्तानुपातिनी ॥७२॥। 
भप्रमृष्टापरष्टाया मिक्षेपोः्क्भादिन: क्षितो । अनाभोगक्रिया सा तु पत्नेता अपि दुष्किया: ॥७४॥ 
>परेणेव तु निर्जत्या या स्त्रयं कियते क्रिया । सा स्वहस्तक्रिया बोध्या पूर्वोक्ताखववर्धिनों /७७॥ 
पापादानादिदृत्ती नामभ्यशुश्ञानमात्मना । सा निसर्ग किया नाज़ा निसगेणाखबावहां ॥॥७७॥ 
पराचरितसाचब क्रियादेस्तु प्रफाशनम्‌ । विदारणक्रिया सान्यधीविदारणकारिणी ।॥७६॥ 
अथोक्ताझञनसक्तस्थ कसुमायदयकादिधु । भ्रूपणशान्यथा भोहादाशाब्यापादिकी क्रिया ॥७७। 
शाव्यालस्थादि झासत्रोक्तविधिकर्त ब्यतां भति । भनादरस्ववनाकाहृकषा-क्रिया पश्नक्रिया इसाः ॥७८॥ 
आरमस्मे क्रियमागेउम्सै: स्त्रयं हु: प्रमादिनः । सा प्रारम्भक्रियास्यम्तं तात्पर्य वा छिदादिषु ॥७९॥ 
सा पारिभादिको शेया परिपग्रहपरा किया। मायाक्रियापरि च ज्ञानदर्शनादिषु वश्ना ॥८०+ 

या मिधथ्यादशेनारम्भध्ढीकरणवत्परा । भोत्साइनादिनान्यस्थ सा मिथ्यादशनक्रिया ॥८१॥ 
कर्मोंदयवर्शास्पापादनिश्व तिरपि क्रिया । अप्रस्याख्यानसंज्ञा सा पद्चामूरालवक्रियाः ॥८२॥ 
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देखनेको अभिलाषा करता है तब उसके दर्शन क्रिया होती है ॥॥ ६९. ।॥ बद्ी मनुष्य जब अत्य- 
घिक अमादी बन स्पर्श करने योग्य पदाथका बार-बार चिन्तन करता है तब कर्मबन्धमें 
कारणभूत स्पश्ञन किया द्ोती हे ।| ७० ॥ पापके नये-नये कारण उत्पन्न करनेसे पापका आख्र व 
करनेबाली जो क्रिया होती है बह प्रत्यायिकी क्रिया कही गयी है॥ ७१॥ शख्री-पुरुष और 
पञ्ञुओ के मिलने-जुलने आदिके योग्य स्थानपर शरीर-सम्बन्धी मलू-मूत्रादिकों छोड़ना सम- 
स्तानुपातिनी क्रिया है। यह क्रिया साधुजनोंके अयोग्य हे | ७२॥ बिना शोधी, बिना 
देखी भूमिपर शरीरादिका रखना अनाभोगक्रिया है। ये पाँचो' ही क्रियाएँ दुष्कियाएँ कहछाती 
हैं॥ 3३ ॥ दूसरेक द्वारा करने योग्य क्रियाकों स्त्रयं अपने हाथसे करना यह पूर्वोक्त आस्रव- 
को बढ़ानेबालो स्व॒हस्तक्रिया हे ॥ ७४॥ पापोत्यादक वृत्तियोंकों स्वयं अच्छा समझना 
निसगेक्रिया है, यह स्वभावसे ही आम्रबकों बढ़ानेवाली हे ॥ ७५॥ दूसरेके द्वारा आच- 
रित पापपूण क्रियाओंका प्रकट करना यह दूसरेकी बुद्धिकों विदारण करनेवालो विदारण- 
क्रिया है ॥| ७६॥ आगमकी आज्ञाके अनुसार आवश्यक आदि क्रियाओंके ऋरनेमें असमथ 
मनुष्यका मोहके उदयसे उनका अन्यथा निरूपण करना आश्ञाव्यापादिको क्रिया है ७७॥ 
अज्ञान अथवा आहलूस्यके सहित होनेके कारण शाखरोक्त विधियोंके करनेम॑ अनादर करना 
अनाकांक्षाक्रिया है, इस प्रकार ये पाँच क्रियाएँ हैं ॥ ७८।॥ दूसरोंक द्वारा किये जानेबाले 
आरम्भमें भ्रमादी होकर स्वयं हू मानना अथवा छेदन-भेदन आदि क्रियाओ'में अत्यधिक 
तत्पर रहना प्रारम्भ क्रिया हे ॥ ७९॥ परिभहमें तत्पर जो क्रिया हे वह पारिप्राहिकी 
क्रिया है। ज्ञान दर्शन आदिक विषयमें जो छलपूर्ण प्रवृत्ति हे वह मायाक्रिया है ॥ ८० ॥ 
प्रोत्साहन आदिक द्वारा दूसरेको मिथ्यादर्शनक प्रारम्भ करने तथा उसके दृढ़ करनेमें तत्पर 
जो किया हे वह मिथ्यादशेन क्रिया है॥ ८१॥ कर्मोदयर्क बशीभूत होनेसे पापसे निम्त्त 
नहीं होना अग्रत्याख्यान क्रिया है। इस प्रकार आख्रवको बढ़ानेवाली ये पाँच क्रियाएँ हैं । इस 
प्रकार पॉँच-पाँचक पत्ञकसे पश्चीस क्रियाओंका वर्णन किया।॥ ८२॥ 

१. स्पष्टव्योडतिप्रमादिन: म०। २. दर्शनकिया म०। ३, वरेंणैव म०। ४, सान्‍्या धीविदारण- 
म०, 8० । ४, यथोक्तादान-म० । ६. सा व्याल्स्यादि म०, साथात्नस्याद्धि० क०, 5० । ७. इधषंप्रमा- 
दिन: । ८. बान्द्वितादिषु म०, क०, ड०, ख० । ९, पारिग्रादिणी म०, क०, ड० । 


अध्पशआश: सर्गः ६६८ 


,सम्दुसध्यातित्तीमस्वात्परिणामस्थ देदिनाम्‌ । मस्दो मध्योडतितीश: स्थादाखयों हेतुभेदतः ॥८३॥ 

जीवाधिकरणश्राप्यजीवाधषिकरणशो5पि सः | आखवो मिचते द्वेधा जोवानिकरणालया: ॥८४॥ 

3; संरम्मसमारम्धः सारस्मैद्चिकृतादिमिः । ज़ियोगैश कपानैश् षट्त्रिंशस्पृथयालवा: ॥८०॥ 

लिबंतता च निक्षेपो$अबाधिकरणासतवाः । संयोगवन निसर्गआ द्विचतु्दित्रिमेदिनः ॥८६॥ 

नियंतंनाधिकरणं मूलोत्तरगुणा दिया | शरीरवाहृमन:पाणापानादीनां च तो गुणों ॥<७॥ 

सहसातदु:प्रसष्टानाभोगसाभप्रस्यवेक्षितै: । मेदैश्नतुर्थि पैस्तल्िक्षेपाधिकरण पुनः ॥८८॥ 

जीवोंके परिणाम मन्द, मध्यम और तीज्र होते हैं. इसलिए देतुमें भेद होनेसे आख्रव 
भो मन्द, मध्यम और तीज्र होता है ॥ ८३॥ जीवाधिकरण और अजीवाधिकरणके भेदसे 
आख्रवके दो भेद हैं। जीवाधिकरण आख्रवके मूलमें तीन भेद हैं--१ संरम्भ + समारम्भ 
और ३ आरम्भ । इनमें-से प्रत्येकके कृत, कारित, अनुमोदना--त्तीन, मनोयोग, ब्रचनयोग, 
काययोग तीन और क्रोध, मान, माया, छोम रूप कषाय-चार इनसे परस्पर गुणित होनेपर 
छत्तीस-छत्तीस भेद होते हैं । तीनोंके मिछाकर एक-सोौ आठ भेद हो जाते हैं। भावाथे-- 
किसी कार्यके करनेका मनमें विचार करना संरस्भ है। उसके साधन जुटाना समारम्भ है 
और कार्य रूपमें परिणत करना आरम्भ है । स्वयं कार्य करना कृत है, दूसरेसे कराना कारित 
है और कोई करे उसमें हथष मानना अनुमति है। मनसे किसी कारयका विचार करना मनो- 
योग है, बचनसे प्रकट करना बचनयोग है और कायसे काये करना काययोग है। क्रोध 
कपायसे प्ररित हो किसी कार्यको करना क्रोध कपाय है, मानसे प्रेरित हो करना मान कपाय 
है, मायासे प्र रित हो करना माया कपाय हे और लोभसे श्रेरित होकर करना छोभ कपाय है | 
मूलम संरम्भ आदिके भेदसे आख्रव तोन प्रकारका होता है, इनमें-से प्रत्येक भेद कृत, कारित 
अनुमोदनाकी अपेक्षा तीन प्रकारका होता है, फिर यही तीन भेद तीन योगके निमित्तसे होते 
हैं, इसलिए तीनका तीनमें गुणा करनेपर नौ भेद होते हैं। तदनन्तर यही नौ भेद क्रोधादि कपाय- 
को अपेक्षा चार-चार श्रका रके द्ोते हैं इसलिए नौमें चारका गुणा करनेपर छत्तीस भेद होते 
हैं। छत्तीस भेद संरम्भक, छत्तीस समारम्भके और छत्तीस आरम्भक, तीनोंको मिलाकर एक 
सो आठ भेद होते हैं। अथवा दूसरी तरहसे संरम्भादि तीनमें कृत कारितादिका गुणा करने 
पर नो भेद हुए, उनमें तीन योगका गुणा करनेपर सत्ताईस हुए ओर उसमें क्रोधादि चार 
कषायका गुणा करनेपर एक-सौ आठ भेद होते हैं। ये सब परिणाम जीवऊकुत हैं. अतः इन्हें 
जीवाधिकरण आखब कहते हैं ॥८४-८०।॥ दो प्रकारकी निवतना, चार प्रकारका निश्षेप, दो 
प्रकारका संयोग और तीन प्रकारका निसर्ग ये अजोवाधिकरण आखवके भेद हैं ।॥८६॥ 
मूलगुण निबंतना और उत्तरगुण निवतनाके भेदसे निबतेनाके दो भेद हैं। शरीर, बचन, मन 
तथा श्वासोच्छूक्षास आदिकी रचना होना मूलगुण निबंतना हे और काष्ठ, पाषाण, मिट्टी 
आदिसे चित्राम आदिका बनाना उत्तरगुण निवतना है ॥८»। सहसा निक्षेपाधिकरण, दुष्प्र- 
मृष्ट निक्षेपाधिकरण, अनाभोग निशक्षेपाधिकरण और अप्रत्यवेक्षित निश्षेपाधिकरण इन चार 
भेदोंसे निक्षेपाधिकरण चार प्रकारका होता है । शीघ्रतासे किसी बस्तुकोी रख देना सहसा 
निक्षेप है । दुष्टतापृबंक साफ की हुई भूमिमें किसी वस्तुको रखना दुष्प्रमष्ट निश्लेप है। अव्य- 
बस्थाके साथ चाहे जहाँ किसी वस्तुको रख देना अनाभोग निश्लेप है और बिना देखी- 
१. तीतमन्दशाताशतभावाधिकरणीयंविशेषेम्यस्तद्विशेष:॥७॥। त० सृ० झ० ६। २. अधिकरणां 

जीवाजीवा: | ७ || त० सू० आ० ६। ३, आर्य संरम्भतमारम्भारम्मयोगकृतकारितानुमतकषायविशेषै स्त्रि- 
ल्विस्त्रिश्नतुश्वैकश: ।। ८ ॥ त० सू७ झ० ६। ४ निवं्तनानिन्षेपंयोगनिसर्गा द्विचतुद्वित्रिमेदा: ।॥६॥| त० 
सू० अ० ६ | ५. परम साम्मत्यवेदिती म० । 


६७० इस्विंशषदुराणे 


सक्तपायोपकरसणसंयोगद्धितयात्मना । तदूदेविध्यं हि संयोगकारणस्थ चर कीर्तिसम्‌ ॥८९॥ 
यप्निसर्गाधिकरणं तस्व्ेबिध्यं प्रपणते | वाहुमनःकायपूर्वस्तु निसगेंस्तत्प्रबतंनेः ॥९०॥ 
कर्मालवाणां मेदोह्यं सामान्येत विरूपित: । मेदः फर्म विशेषाणामालबस्म विशिष्यते ॥९१॥ 
अदोषनिह्ववादानविश्लासादनदूषणा: । शानस्थ दर्शनशानाइत्योराखबद्देतुतः ॥९२॥ 
+दुःखशोकबधाक्रन्दतापाः सपरिदेवना: । असद्देधाखचद्भारा: स्वपरोमयवर्तिन: ॥९३॥ 

“दया सकलमभूतेषु अतिष्वत्यचुरागता। सरागसंयमो दान क्षान्तिः शौच बथोवितम्‌ ॥९४॥ 
अहंस्पूजादितात्पय बालयूद्धृतपस्थिपु । बैय्याद्श्यादयों वेया: सदेधासवद्देतव: ॥९०॥ 


नजचली ले कजानो नली टी खीआला २ हू अन्टीणन जहन ० अनिल नरीजोनीलो जाट लीडर ऑल 5 


शोधी भूमिमें किसी वस्तुको रख देना अप्रत्यवेक्षित निश्चेप हे।।८८॥ भक्तपान संयोग और 
उपकरण संयोगके भेदसे संयोगाधिकरण आख्रव दो अकारका कट्दा गया है। भोजन 
और पानको अन्य भोजन वथा पानमें मिलाना अक्तपान संयोग है तथा बिना बिवेकके 
उपकरणोंका परस्पर मिलाना उपकरण संयोग है जैसे शीतरपश युक्त पीछीसे घाममें संतप्त 
कमण्डलुका सहसा पोंछना आदि ॥८९॥ बाहूनिसगं, मनोनिस्ग और कायनिसर्गके 
भेदसे निसर्गाधिकरण आस्रव तीन रुपताको श्राप्त होता है। वबचनकी स्वच्छन्द 
प्रयृत्तिको वाढनिसर्ग कहते हैं, मनकी स्वच्छन्द प्रवृत्तिकों मनोनिसर्ग कहते हैं. और 
कायकी स्वच्छन्द प्रवृत्तिको काय निसर्ग कहते हैं ॥९०। इस प्रकार यह सामान्य रूपसे 
कर्माख्रवोंका भेद कहा । अब ज्ञानावरणादिफे भेदसे युक्त विशिष्ट कमोंके आख्रवका भेद कहा 
जाता है ॥९१९॥ ज्ञानके विषयमें किये हुए प्रदोष, निह॒ब, अदान, विध्न, आसादन और 
प ये शनके ७५ ए 
दूधषण ज्ञानावरणके आख्रव हैं और दशनके विषयमें किये हुए प्रदोष आदि दशनावरणके 
आंख्रव हैं। मोक्षेके साधनभूत तस्त्वक्षानका निरूपण होनेपर कोई मनुष्य चुपचाप बैठा है 
परन्तु भोतर-ही-भीतर उसका परिणाम कलुषित हो रहा हे इसे प्रदोष कहते हैं। किसी कारण- 
से 'मेरे पास नहीं है” अथवा 'मैं नहीं जानता हूँ? इत्यादि रूपसे ज्ञानको छिपाना निहृव है । 
सात्सयके कारण देने योग्य ज्ञान भी दूसरेको नहीं देना सो अदान है। ज्ञानमें अन्तराय 
डाल देना सो विन्न है । दूसरेके द्वारा अकाशमें आने योग्य ज्ञानकों काय और बचनसे रोक 
देना आसादन हैं और अद्गस्त ज्ञानमें दोष छगाना दूषण है ॥९२॥ 

_वेदनीय क्मके दो भेद हैं--( असातावेदनीय और २ सातावेदनीय । इनमें-से निज, पर 
ओर दोनोंके बिपयमें होनेवाले दुःख, शोक, बध, आकन्दन, ताप और परिदेवन ये असाता- 
वेदनीयके आख्रव हैं। पीड़ारूप परिणामकों दुःख्य कहते हैं। अपने उपकारक पदा्थोंका 
संबन्ध नष्ट हो जानेपर परिणामोंमें विकछता उत्पन्न होना शोक है। आयु, इन्द्रिय तथा बल 
आदि भप्राणोंका वियोग करना वध है। संताप आदिके कारण ऊश्रुपात करते हुए रोना आक्र- 
न्दन है । छोकमें अपनी निन्‍दा आदिके फैल जानेसे हृदयमें तीन्न पश्चात्ताप होना ताप हैँ । 
और उपकाराका वियोग होनेपर उसके गुणोंका स्मरण तथा कीवेन करते हुए इस तरदद विलाप 
करना जिससे सुननेवाले दयाद्र हो जायें उसे परिदेवन कहते हैं |९३॥ समस्त प्राणियोंपर दया 
करना, जता जनोपर अनुराग रखना, सरागसंयम, दान, क्षमा, शोच, अहँन्त भगवानको 
पूजामें तत्पर रहना और वालक तथा वृद्ध तपस्ब्रियोंकी बैयाबृत्ति आदि करना सातावेदनीय- 
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१. तत्यदोषनिहतर ज॒त्मर्यान्तरायासादनो रघाता ज्ञानदर्श नाउरणुयों: | १० ॥ त० सू० झ० ६।॥ 
२. निद्ववादाने म०, ढ० । ३. दुःखरोकतापाक्रन्दनवबपरिदेवनान्यात्मपरोभयस्थान्यसद्देद्रस्प ॥११॥ त७ सू० 
आ० ६ | ४. भूतत्रत्यनुकम्पादानसरागसंय मादियोग: क्वान्तिः शौचमिति सद्वेयस्य ॥ १शा त० यू० झ० ६ । 


भशपलात्ः संग: ६७०१ 


_केबसिशुतसंबेजु 'घर्मदेजेष्यबर्ण बाक । हेतुतं शंतमोहस्थाप्याल वस्य निरू-पेशः ॥५६४ 
*ुद्सासु कपायाणएा परियामोदपि तोक्क: । देतुआरिव्रमोहस्थ मानासेदाखवस्य सु ॥५७॥ 
शन्न स्वास्थकपायाणापमुत्पादेग समुदता । कपायवेदनोयस्य हेतुः सददत्तदूषणम ॥९८॥ 
प्रहासशीरतादिः स्थादइमॉपइ्सनादिभिः । सहास्थवेदनीमस्थ मदास्त्रवनिवन्‍्घनस्‌ ॥९९॥ 
विजित्रक्रीडगयासक्किंतंसशीकाचरोचनमस्‌ । रत्याक्यवेदनीयस्य हेतुः स्वादासयों महान ॥१००॥ 
परारतिविधानं चर रतेश्पि विमाशनस्‌ । अरतेजेंद्नीयस्य हेतुदुश्शीकसेवनमस्‌ ॥१०१४ 
स्वशोकोत्पादनं चास्यझोकहक्यभितस्वनम्‌ । कुझोकवेदनीयस्य नित्यमाखवकारणस्‌ ॥१०२४ 
भयोव्पादनसस्पे्षा स्तर मयस्य व सावनम्‌ । सया्यवेदनीयस्य सन्‍्ततों हेसुराखखने ॥१०३॥ 
कुशकाचरणाचारजुगुप्सापरिवादिता | जुगुप्सावेदनीयर्य देतुराज वगोचरः ॥१०४॥ 
अतिसंधानपरता परस्याकीकवादिता । प्रदूद्धरागतादि खीवेदनीयश्य कारणम ॥१०५॥ 
साजुस्सेकतलुक्रोधस्वदरपरितोषिता: । हेलु: पुंवेदनीयसुय कर्सणः संसखतोौ सतः ॥१०६॥ 
प्राजुय अ कपायाणां गुहाक्वब्यपरोणम्‌ । परस्तनीसक्तिरस्व्यस्य वेदनीयस्थ हेतवः ॥१०७॥ 
के आखब हैं. ॥९४-९५॥ केवलो, श्रुत, संघ, धर्म तथा देवका अवर्णबाद करना--झूठे दोष 
लगाना दहन मोहनोय कर्मके आख्रवके देतु कहे गये हैं । केवली कवलाहारसे जीवित रहते 
हैं. इत्यादि असदभूत दोषोंका निरूपण करना केवलछीका अवर्णबाद है । शास्त्रमें मांस भक्षण 
आदि निषिद्ध कार्योंका उल्लेख है इत्यादि कहना श्रुतका अवर्णबाद है। ऋषि, मुनि, यति 
ओर अनगार इन चार प्रकारके मुनियोंका समूह संघ कहलाता हे-इनके दोष कहना अर्थात्त 
ये शरीरसे अपवित्र हैं, शूद्र-तुल्य हैं, नास्तिक हैं. आदि कददना संघका अबणबाढ है। जिनेन्द्र 
भगवानके द्वारा कहा हुआ धर्म निशुण है और उसके पालन करनेवाले असुर होते हैं. इत्यादि 
कहना धर्मका अवणवाद है और देव मांस-मदिराका सेवन करते हैं, इत्यादि कहना देवका 
अबवणबाद हैं ॥९६॥ कपषायके उदयसे जो तोख़ परिणाम होता है बह चारित्र मोहके नाना- 
प्रकारके आख्रणोका कारण हे।।९७॥ चारिचत्र मोहनीयके कपायवेदन॑य ओर अकषायवेदनीय- 
की अपेक्षा दो भेद हैं। इनमें-से निज तथा पर को कषाय उत्पन्न कर उद्धत वृत्तिका धारण करना 
तथा तपस्विजनोंके सम्यक्‌ चारित्रमें दूषण लगाना कषायवेदनीयके आख्रव हैं | धर्मका उपहास 
आदि करनेसे दास्यरूप स्वभावका होना अर्थात्‌ धर्मकी हँसी उड़ाकर प्रसन्नताका अनुभव 
करना हास्य अकषायवेदनीयका आख्रव है ॥९८-१००॥ दूसरोंकों अरति उत्पन्न करना, रतिको 
नष्ट करना ओर दुष्ट स्वभावके धारक जनोंकी सेवा करना रति नामक अकपायवेदनीयके 
“आख्रव हैं ॥१०१॥ अपने-आपको झोक उत्पन्न करना तथा दूसरोंके झोककी वृद्धि देख भ्रसन्नता- 
का अनुभव करना शोक अकषायवेदनीयके आल्मव हैं ।।१०२॥ दूसरोंको भय उत्पन्न करना 
तथा अपने भयकी चिन्ता करना भय अकषपायवेदनीयके आख्रव हैं ।।९०३॥ उत्तम आचरण 
करनेवाले मनुष्योंके आचारमें ग्छानि करना तथा उनकी निन्‍्दा करना जुग॒ुप्सा अकषाय- 
वेदनीयका आख्रव है ॥१०७।॥ दूसरेको धोखा देनेमें अत्यधिक तत्पर रहना, असत्य बोलना 
तथा रागकी अधिकता दोना सखी अकषायवेदनीयके आख्रव हैं ॥१०७॥ नमश्नतासे सहित होना, 
क्रोधकी न्यूनता होना ओर अपनी ख्लीमें संतोष रखना ये संसारमें पुंबेद अकषायवेदनीयके 
आख्थ माने गये हैं ॥९०६॥ कषायोंकी प्रचुरता होना, गुझ अज्ञोंका छेदल करना तथा पररस्क्षी- 
में आसक्ति रखना ये नपुंसक अकषायवेदनीयके आख्नव हैं ॥१०ज। 
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१. केवलिभुठर्संबधमंदेयावर्ख व दो दर्शनमोहस्य ॥९३॥ त० सू० अ० ६। २. कषायोदयात्तीतपरिणा- 
मथातजिमोहस्य ॥ १४|॥ त० यू० क्र० ६ । ३. सदवतभुूषणम्‌ मे० । ४. निन्दनम्‌ ल०.। 


बोक इरिवंक्षपुराणे 


*आारकस्यायुषों योगों अह्ञारस्मपरिभ्र हैं: । तैमंम्योनस्थ साया तु देशुराखवणस्थ न ॥$०4॥े 
शामुषस्यायुषो हेतुरल्पारम्भपरिप्रहैः । सस्तुष्टस्वाशतत्थादि आार्दृव॑ च स्वसावतः ॥१०९॥ 

९ >यकत्यं चर अतित्वं च* बालूतापस्ययोगिता । अकासनिर्जरा चास्य दैवस्यासवहेतवः ॥११०॥ 
“्वयोगवक्रता चान्यविसंवादनयोगिता । हेतुर्नाझ्नोडशुमस्मैच हु मस्यातिसुयोगता ॥१११॥ 
१०थया नामविशेषस्य तीभ्ंकृत्वस्थ हेतव: । सइशेनपिश्ञुदुयाद्या: पोडशातिविनिम का: ॥११२॥ 
* सद्गुणाच्छादन निन्‍्दा परेवां स्वस्प शंसनम्‌। असदूगुणसमास्यानं मीचैसोंजराखवाजहा: ॥१३ ३ 
+पतीचेडंत्यमुत्सेकी हेतुरक़विपयंयः । उच्चेगेत्रिउस्तरायस्य  दानविज्ञादिकर्त्ता ॥११४॥ 

झुभः पुण्यस्य सामान्यादाखबज:ः प्रतिपादितः । तहिदशेषप्रतीत्यथंमिदं सु प्रतिपणयते ॥११५७५॥ 
**हइसानूववचनश्लीयम्रक्ञचयंपरिअहात्‌ | विरतिदेशतो5णु स्थात्सवंतस्तु महदख॒तम्‌ ॥१९६॥ 
*+"अहाणुब्रतयुक्ताना स्थिरीकरणदेसवः । बतानामिह पद्ञानां प्रत्येक पञ्न भावना: ॥११७॥ 


गा हीन ऑलहीपट ऑिलज: 


बहुत आरम्भ और बहुत परिभ्रह रखना नरकायुका आख्रव हे। मायाचार तियश्ल 
आयुका आखव है ॥१०८॥ थोड़ा आरम्म और थोड़ा परिग्रह रखनेसे मनुष्य आयुका आख्रव 
होता है। संतोष घारण करते हुए अग्नत अवस्था होना तथा स्वभावसे कोमल परिणामी होना 
भी मनुष्यायुके आख्रव हैं. ॥१०९॥ सम्यग्दशंन, ब्रतीपना, बालतप तथा अकामनिजरा ये 
देवायुके आखस्नव हैं ।|११०॥ अपने योगोंकी कुटिकता और दूसरोंके साथ बिसंबाद ये अशुभ 
नामकमके आख्व हैं. ओर अपने योगोंकी ,सरछता तथा बिसंबादका अभाव द्वोना शुभ 
नामका आस्रव है ॥१११॥॥ नामकर्मका विशेष भेद जो तीर्थंकर प्रकृति हे उसके आखस्रष, 
अत्यन्त निर्मलताको प्राप्त दक्शनविशुद्धि आदि सोलह भावनाएँ हैं ॥११२॥ दूसरोंके विद्यमान 
गुणोंको छिपाना, अपनी अशंसा करना तथा अपने अविद्यमान गुणोंका कथन करना ये नीच- 
गोत्रकमंके आख्रव हैं ॥११३॥ विनयपूर्ण प्रवृत्ति करना तथा अहंकार नहीं करना उच्चगोत्रके 
आखब हैं और दान आदिमें विन्न करना अन्तरायकमंके आखब हैं ॥१९१४७॥ 

पुण्यकमंका जो झुभाखव होता दे उसका सामान्यरूपसे वर्णन ऊपर किया जा चुका 
है । अब उसकी विशेष _प्रतीतिके लिए यद्द प्रतिपादन किया जा रहा हैं ॥११०॥ हिंसा, झूठ, 
चोरी, कुशल और अपरिगप्रह इन पाँच पापोंसे विरक्त होना सो ब्रत हैं । यह्‌ श्रत अणुत्नत और 
महात्नतके भेदसे दो प्रकारका है। उक्त पापोंसे एकदेश विरत होना अणुश्नत है और सबंदेझ 
विरत होना महात्रत है ॥११६॥ महात्रत और अणुन्नतसे युक्त मनुष्योंकों अपने अतमें स्थिर 
रखनेके लिए उक्त पाँचों त्रतोंमें प्रत्येककी पाँच-पाँच भावनाएँ कही जाती हैं. ॥११७५॥ सम्यक्‌ 


१. अह्ारम्भपत्मिदत्व॑ नारकस्पायुष: ॥ १४॥ २. माया तैयस्योनस्थ ॥१६॥ ३, अल्यारम्भपरिग्रहत्य॑ 
मनुप्स्थ ॥१७॥| ४. निश्शीलत्तित्वं च सर्वेधाम्‌ ॥१९॥ ५४. स्वभावमादंवब च | १८।| ६. सम्पक्त्वं च॥|२१॥ 
७. सरागसंयमसंयमासंयमकामनिजंराबाखतपांसि दैवस्य ॥२०॥ ८. योगवक्रता विसंवादन चाशुभस्यथ नाम्न: 
॥२३॥ ६. तद्विपरीतं शुभस्थ ॥२३॥ १०. दर्शनविशुद्धिविनयसम्पन्नता शोलब्रतेष्वनतीचारो5भोौक्षणशानोप- 
योगलंबेगी श'क्ततस्तथागतर्सो साधुसमा्ियवैंयावत्त्यकरणमहंदाचार्यब्रहुअतध्रवचन मक्तिरावश्यक्ापरिदाणिमांर्ग- 
प्रमावना प्रवचनवत्सलत्वमिति तोर्थकरत्वस्थ ॥२४| त० यू० अ० ६ । ११, परास्मनिन्दाप्रशंसे सदसदूगुणो- 
च्छादनोकलावने च नीचैगोंतरत्य ॥२४॥ १२. तद्िपर्ययों नीचैवृत्यनुल्सेकौ ख्रोत्तस्य ॥२६॥ १३. विष्तकरण- 
मन्तरायल् ॥र७॥ त० सू० अ० ६। १४. हिंसानृतस्तेयाब्रक्मपरिग्रहेम्यो बिरतिब्रंतम्‌ ॥१॥ देशसर्बतो5णु- 
मइती ॥र॥ त० यू० अ० ७। १५, तत्त्वैर्थां भावना: पल्च पञु्च ॥३॥ 
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:“ खुवाग्गपिमनोगु्ती स्थकाके वीवय मोजनम्‌ । हे चेबदिाननिश्षेपसमिती श्राखतश्य ताः ॥११८॥ 
उस्वक्रोचलोसभीरध्यद्ास्यद्ानोदसावणा: । ब्वितोभस्य अतस्वैता भाभिताः पद्क भावना: ॥११५॥ 
धास्याल्यमोजचिताशरजासाम्थालुपरोनिताः । सैद्यझुद -यविसंजादी तृतीयस्य शतस्य ता: ॥१२०॥ 
“स्व्रीरागकथाशुत्या रस्थाज्लेक्षाह्संस्कृत: । रसपूर्जरतस्खछृत्योस्स्यागस्तुयंज्रतस्य ता ॥१२१॥ 
इष्टानिशेग्वियरथंघु रागप्रेषविमुक्तय: । यथास्व पत्ष विशेया: पआसअतसाथना: ॥१२२॥ 
हिंसादिव्विद चामुष्सिक्रपायाव्वर्शनम्‌ । ततस्वैर्यार्थ शेवात्र भायनीय मसनीबिमिः ॥१२१॥ 
“हु:खमेबेति चामेदाद्सद्रथो ड्वेतव:ः । निश्य हिंसादयों दोषा सावनीयाः सती षिमिः ॥१२७४ 
'ऊैन्री्रमोदकारुण्यसाध्यस्थ्य थ यथाक्रमस्‌ | सत्ये गुणाणरिके छि्टे शाविनेये च माष्यते ॥३२५॥ 
स्वसंवेगपिरागार्थ नि्य संसारभीशभिः । जगत्कायस्वभावों थे सावनीयो मनस्वितिः ॥१२६॥ 
* 'हर्ियाद्ा दश प्राणाः प्राशिम्योउत्र श्रभाविना । अथासंभवमेवां हि हिंसा तु व्यपरोपणम्‌ ॥१२७॥ 


नी विज जी बल जीज 


बचनगुप्ति, सम्यग्मनोगुप्ति, भोजनके समय देखकर भोजन करना ( आलोकितपान भोजन ) 
ईयोसमिति और आदाननिश्षेषण समिति ये पाँच अहिंसा श्रतकी भावषनाएँ हैं॥११८॥ 
अपने क्रोध,लोभ,भय ओर हस्यका त्याग करना तथा प्रशस्त वचन बोलना (अनुबोचिभाषण) 
ये पाँच सत्यत्रतकी भावनाएँ हैं ॥११९॥ शन्‍्यागारावास, विमभोचिताबास, परोपरोधाकरण 
मैक््यशाद्धि और सधमाविसंबाद ये पाँच अचौय बश्रतकी भावनाएँ हैं ॥९२०॥| खी--रागकथा 
श्रवण त्याग, अथात्‌ ख््रियोंमें राग बढ़ानेबाली कथाओंके सुननेका त्याग करना, उनके मनोहर 
अज्ञगके देखनेका त्याग करना, शरीरकी सजावटका त्याग करना, गरिष्ठ रसका त्याग करना 
एवं पूष कालमें भोगे हुए रतिके स्मरणका त्याग करना ये पाँच ब्रह्मचय श्रतको भावनाएँ हैं 
॥१०१९॥ पश्च इन्द्रियोंके इ्ट-अनिष्ट विषयोंमें यथायोग्य राग-दषका त्याग करना ये पाँच 
अपरिग्रह श्रतकी भावनाएँ हैं ॥१२२॥ बुद्धिमान मनुष्योंको ब्रतोंकी स्थिरताके लिए यह चिन्त- 
बन भी करना चाहिए कि हिंसादि पाप करनेसे इस छोक तथा परलोकमें नाना प्रकारके कष्ट और 
पापबन्ध होता है।| १५३ ॥ अथवा नीतिके जानकार पुरुषोंको निरन्तर ऐसी भावना करनी 
चाहिए कि ये हिंसा आदि दोष दुःख रूप ही हैं। यद्यपि ये दुःखके कारण हैं. दुःख रूप नहीं 
परन्तु कारण ओर कायमें अभेद विवक्षसे ऐस। चिन्तवन करना चाहिए।॥१२४॥ मैत्रो, प्रमोद, 
कारुण्य ओर माध्यस्थ्य ये चार भावनाएँ ऋमसे प्राणी-मात्र, गुणाधिक, दुःखी और अविनेय 
जीबोंमें करना चा।हए। भावाथ--किसी जीवको दुःख नहों ऐसा विचार करना मैत्री 
भावना है। अपनेसे अधिक गुणी मनुष्योंको देखकर हप प्रकट करना प्रमोद भाषना है। 
दुखी भमनुष्योकी देखकर ह्ृदयमें दयाभाव उत्पन्न होना करुणा भावना है और अविनेय- 
मिथ्यादृष्टि जीवोमें मध्यस्थ भाव रखना माध्यर्थ्य भावना है।| १२९०५।। अपनी आत्मामें 
संबेग और बैराग्य उत्पन्न करनेके लिए संसारसें भयभीत रहनेबाले विचारक मनुष्योंको सदा 
संसार और दरीरके स्वभावका चिन्तवन करना चाहिए ॥१२६॥ 

इस संसारमें प्राणियोंके लिए यथासंभव इन्द्रियादि दक्ष प्राण प्राप्त हैं। प्रभादो बनकर 

१. स्वथाग म०। २. बाइमनोगुसीयादाननिज्ञेपषणसमित्यालोकितपानभीजनानि पश्च ॥ ४ ॥ 
३. क्रोपलोभ भीरत्वह्ास्यप्रत्याल्यानान्यनुवीचीमाषर्ण च पशच ॥ ५ ॥ ४. शूत्यागारविमोचितावासपरोपरोधा- 
फरणमंद्शुद्धिसघर्माविसंवादा: पञ्च ॥ ६ ॥ ४. स्मीरागकथाभ्रणतन्मनोदराज्ञनिरीक्षणपूव रतानुस्मर- 
शवष्येधरसस्थशरोरसंस्कारत्यागा: पहच ।॥ ७ ॥ ६. मनोशामनोशेन्द्रियविषयरागट्रेघबजनानि पञ्च ॥ ८ ॥ 
७, दिंसादिष्विद्वमुआ्ञापायावयदर्शनम ॥ ६ ॥ ८. दुःखमेब वा (| १० ॥ ६, मेत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थ्यानि 
च सत्वगुणाणिकक्लिश्यमानाविनेयेशु ११॥ १०. स्वप््रेगादिरागा्य म०, जगत्कायल्वभावी वा संवेगवे रा 
स्यार्थभ्‌ ॥ १२॥ ११, प्रभत्तयोगात्‌ प्राशव्यररोपणं हिसा ॥ १३ ॥ 

<४ 
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प्राणिनों हुःखह्टेलुत्वादर्धर्साण वियोजनम्‌ । प्राणानों तु अ्रमप्तस्थ समितस्म न बन्चकृत, ४१२८॥ 
स्वयमेयात्मनात्सानं हिनस्त्यात्सा प्रमादवान्‌ । पूर्व म्राण्येल्सराणां तु पश्मात्स्यादा मे था बधः ॥१२९॥ 
सवर्थभसदर्थ सर प्राणिपीडाकरं वचः | जसत्ममनृतं प्रोक्तवत प्राणिहित बच्चः ॥१३०॥ 

'अदृत्तस्य स्वयं प्राहो वस्तुनक्षर्यभीयते । संकक्‍्लेबापरिणामेन पक्ुशियंत्र सत्र सत्‌ ॥१३१॥। 
अहिंसादिगुणा यस्मिन्‌ बृंहन्ति प्र्मतत्वतः । इअक्मास्यस रत्यथ ख्रोपुंसमिथुनेद्चितस ॥३३२॥। 
गवाश्वमण्मुक्तादी चेतनाचेतने घने । बाढ़े5वाह्यो च रागादौ देयों। मूर्च्छा परिप्रहद: ॥१११॥ 

तेभ्यो विरशिरूपाण्य हिंसादीनि ध्तादि हि। महस्याणुस्वयुक्तानि यसय संन्ति ख़ती तु सः ॥१४४।॥। 
सध्यपि व्रतसंबभ्धे निशशस्यरतु श्रत्ती मतः | सायानिदानमिय्यात्य॑ं शरुयं झह्यमिव जिया ॥|8५।। 
१) गारशआानगारश्र हाविह अतिनोी मतों । )रसागारोउणुशतो5श्न स्थादनगारो महाबतः ॥१३९६॥ 
सागारो रागसायस्थों वनस्थोंडपि कथज्जन । नियूसरागभायों यः सोडनगारो गृहो/धत:ः ॥१३७।) 
असस्थावरकायचु 5सकाया5परोपणात्‌ । विरतिः प्रथम प्रोक्रमदिंसारुपमणुन्नतम्‌ ।३८।। 


उनका विच्छेद करना सो हिंसा पाप है ॥१५७५॥। प्राणियोंके दुःखका कारण होनेसे प्रमादी 
मनुष्य जो किसीके प्राणोंका वियोग करता है बह अधरंका कारण है--पापबन्धका निमित्त 
है परन्तु समितिपूर्षक प्रवृत्ति करनेवाले प्रमादरहित जीवके कदाचित्‌ यदि किसी जीबके 
प्राणोंका वियोग हो जाता है तो बह उसके लिए बन्धका कारण नहीं होता है ॥१२८॥ अमादी 
आत्मा अपनी आत्माका अपने-आपके द्वारा पहले घात कर छेता है पीछे दूसरे प्राणियोंका 
बध होता भी हे ओर नहीं भो होता हे ॥१२५॥ विद्यमान अथवा अविद्यमान बस्तुको निरूपण 
करनेवाला प्राणि-पंड़ाकारक बचन असत्य अथज्ा अनृत बचन कहलाता हैं। इसके विपरीत 
जो बचन प्राणियांका द्वित करनेवाला है. बह ऋत अथबा सत्यवचन कहलाता है ॥१३०॥ 
बिना दी हुई बस्तुका स्वयं ले लेना चोरी कही जाती है । परन्तु जहाँ संकलेश परिणामपू्ेक 
प्रवृत्ति होती है. वहीं चोरी होती है ।|९३९॥ जिसमें अरहिंसादि गुणोंकी वृद्धि हो बह वास्तविक 
श्रक्षचर्य हे । इससे त्रिपरीत संभोगके लिए ख्त्री-पुरुषोंकी जो चेष्टा है. बह अजदा है ॥।१३२॥ 
गाय, घोड़ा, मणि, मुक्ता आदि चेतन, अचेतनरूप वाह्य धनमें तथा रागादिरूप अन्तरक्लु 
बिकारमें ममताभाव रखना परिम्रह हे । यह परिग्रह छोड़ने योग्य दे ॥१३३॥ इन हिंसादि 
पाँच पापोंसे विरत होना सो अहिंसा आदि पाँच ब्रत हैं। ये श्रत महातब्रत और अणुश्नतके 
भेदसे दो प्रकारके हैं तथा जिसके ये दोते हैं बह ब्रती कहलाता हे ॥१३४॥ ब्रतका संबन्ध 
रहनेपर भी जो निःशल्य होता है वही ब्रती माना गया है। माया, निदान और मिथ्यात्वक भेदसे 
शल्य तीन प्रकारकी हैँ। यह झल्य, शल्य अर्थोत् कॉँटोक समान दुःख देनेबाली हैं ॥१३५॥ 
सागार और अनगारके भेदसे त्रती दो प्रकारकें माने गये है। इनमें अणुश्नतोंके घारी 
सागार कहलाते हैं और मद्दात्॒तोंके धारक मद्दात्नती कहे जाते हैं ॥१३६॥ जो मनुष्य राग- 
भावसें स्थित है चह किसी तरह वनमें रहनेपर भी सागार--गृहस्थ हैं और ज्ञिसका रागभाष 
दूर हो गया है वह घरमें रहनेपर भी अनगार है ॥१३७॥ त्रस ओर स्थावरके भेदसे जीव 
दो प्रकारके हैं । इनमें-से त्रसकायिक जीवोके विघातसे विगत होना पहला अहिसाणुब्नत कड्टा 


१, उच्चाध्दिग्हि पादे इरियासमिदस्स णिस्रामणद्ांणे। आवादे[पि]ज्जकुलिंगों मरेब्जोतओगमासेअ 
॥ १॥ ख॒ हि तल्स तगिणमित्ता बंधो छुह्ु मोबि देसिदा समए। मुन्छापरिग्गह्ठो त्ति य अउ्भप्पण्जाणरो 
मशिदो ॥२॥ सर्वाथसद्धी उद्घृतम,। २. प्राय्यज्नदरणात्‌ म० । ३. यस्मात्सकषाय: सन्‌ इन्त्यात्मा प्रथममात्म- 

नात्मानम्‌ । पर्चाज्जायेत न वा हिंसा प्राणयन्तगणा तु । पुरुषार्यतिद्ध्युपाय | ४. अदत्तादानं स्तेयम्‌ । ४. मैथुन- 
सब्रझ । ६. श्रब्रद्ाण्य तु क०, भन्नदझ्मान्यस्तु मंण, ड०। एज, ये म०, डः० । ८, मुब्छारिग्रह: ।९ निश्शल्पो 
प्रती । १०. यतः म० । ११. अग्रार्यनगारक्ष । १२, श्रगुब्रतोडगरी | ' 
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! ब्रा गहेषमोहादेः परपीडाकरादिद |, अनृताद्विरतियंत्न तदूद्वितीयमणुबतस्‌ ॥१३९५॥। 
परञ व्यस्थ महावेमंदतो स्वस्थ आपि यत्‌ | अवृत्तस्वेडस्थ नादाने तत्तदीयमणुनतम्‌ ॥॥१४०॥। 
दारेचु परकोयेतु परित्मकरसिश्तु य। । स्वदारेष्णेश्र सम्तोषस्तवातुर्भ भजुबतम्‌ १४१॥ 
स्वर्ण द/सगुइक्षेश्रप ते: परिसाणतः । धुद्धथ चछापरिसायास्त्ं पम्रसं॑ तदणुश्तम १७२१ 
शणपत्रतान्यपि श्रीणि पदश्चाणुबतधघारियः । शिष्या (क्षा) श्रदामि चत्थारि समवन्ति गहिया सतः ॥१७३॥ 
थः प्रसिद्धेरसिज्ञानैः कृतावध्यमतिक्रमः । दिग्विदिक्षु शुगेष्याश' पेश दिग्विरतित्रंतस्‌ ॥१४७४७॥। 
प्रामादीनां प्रवेशस्य [परिसाणकृतावधि । बद्िगेतिनिश्वस्ियाँ तहेंश्रविरतिबंतस्‌ ॥३४५॥। 
पापोपदेशो5पध्यानं अ्रसादासरितं तथा | हिंसाप्रदानमझुसश्रुतिक्षापीति पद्चथा !।१४६॥। 
परापोपदेशहेतुयों नथेदण्डो5पकारकः । अनथेवण्डनिरतित्रंतं तद्विरतिः स्मृतम्‌ ३७७।। 
पापोपदेश आदिश्टो वचन पापसंथुतम्‌ । यह णिग्वधकारस्मपूर्ज सावद्य कंसु $8४८॥॥ 
अपध्यान जयः स्वस्थ यः परस्प पराजयः । वघबन्धासंहरणं कर्थ स्थादिति चिन्तनम्‌ ॥१४५॥ 
शक्षादिच्छेव्न सूमिकुट्टनं अलसेयनम्‌ । ह॒त्याद्मनर्थक कर्म प्रमादाचरित तथा ॥१५०॥। 
विषकण्टकशरा पक्‍िरज्जुदण्डकशादित: । दान हिंसाप्र दान दि हिंसंपकरणरुय ले ॥॥३५१।। 
हिसारागादिसंवर्धिदुःकथा श्रतिति क्षयो: । पापवन्धनिवन्धों य: स स्थात्पापाशुमश्रति: ॥१७२॥। 
माध्यस्थ्यैकव्वगसन देवतास्मरणस्थिते: । सुखदुःखारिमिश्नादों बोध्य सामायिक अतस्‌ ॥9५३॥ 
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गया है ॥१३८॥ जिसमें राग, हेष मोहसे प्रेरित हो पर-पीड़ाकारक असत्य बचनसे बिरति 
होती है बह दूसरा सत्याणुत्रत हे ॥१३०॥ दुसरेका गिरा-पड़ा या भूछा हुआ द्रव्य चादे 
अधिक ह। चाहे थोड़ा, ब्रिना दी हुई दशामें उसको नहों लेना तीसरा अचौरयाणुत्रत है ॥१४०॥ 
परखस्ियोंमं राग छोड़कर अपनी खियोंमें ही जो संतोष होता हे बहू चोथा ज़ह्मचर्याणुत्रत है 
॥१४श सुबण, दास, ग्रह तथा खेत आदि पदार्थोका बुद्धिपूजंक परिमाण कर लेना इच्छा- 
परिमाण नामका पॉचबोँ अजणुत्रत हैं ॥१४२॥ 

पाँच अणुश्नतोंके धारक सदगृहस्थके तीन शुणत्रत और चार शिक्षाश्रत भी होते हैं 
॥१४३॥ दिज्ञाओं और विविशाओमें प्रसिद्ध चिह्ों-दारा की हुई अवधिका उल्लक्नन नद्ीं करना 
सो दिग्शत नामका पहला गुणब्रत हैं ।।१४४॥ दिग्शतके भीतर यावज्जीवनके छिए किये हुए 
बृहत परिमाणके अन्तगंत कुछ समयके छिए जो ग्राम-नगर आदिकी अवधि की जाती है 
उससे बाहर नहीं जाना सो देशब्रत नामका दूसरा शुणन्नत हूं ॥१४५॥ पापोपदेश, अपध्यान 
प्रमादाचरित, हिंसादान और दुःश्रति ये पाँच प्रकारके अनथदण्ड हैं। जो पापके उपदेशका 
कारण है बह अपकार करनेबाला अनथदण्ड है उससे विरत होना सो अनथदण्ड-त्याग 
नामका तीसरा गुणब्रत है ॥१४६-१४७। बणिक्‌ तथा वधक आदिके सावद्य कार्योंमें आरम्भ 
करानेवाले जो पापपूर्ण बचन हैं बह पापोपदेश अन्थ दण्ड हे ॥१४८॥ अपनी जय, दूसरेकी 
पराजय तथा यध, बन्धन एवं धनका हरण आदि क्रिस प्रकार हो ऐसा चिन्तन करना सो 
अपध्यान है ॥१४०९॥ पृक्षादिकका छेदना, प्रथिवीका कूटना, पानीका सींचन आदि अनथक 
कार्य करना प्रमादाचरित नामका अनथेदण्ड है ॥।१५०॥ विष, कण्टक, शत, अभि, रस्सी 
दण्ड तथा कोड़ा आदि हिंसाके उपकरणोंका देना सो हिंसादान नामका अनथदण्ड है ॥१५१॥ 
हिंसा दथा रागादिको बढ़ानेवाली दुष्ट कथाओंके सुनने तथा दूसरोंको शिक्षा देनेमें जो पाप- 
बन्धके कारण एकत्रित होते हैं. वह पापसे युक्त दुःशुति नामका अनथदण्ड है ॥१५२॥ 

देवताके स्मरणमें स्थित पुरुषके सुख-दुःख तथा शात्रु-मित्र आदिमें जो साध्यस्थय 








१. बुद्ंग्छला म०, क०; 3० । २. प्रापोगदेशों हेतुयों ड० । २. शिक्षया म० । ४. स्थिति: म० | 
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चतुराह्रहान यप्रिरारस्भस्थ प्रंसु | स प्रोषधोपवासो३ क्षाण्युपेस्यास्सिस्वसम्ति यल्‌ ॥१५७॥ 
गन्धमाल्याक्षपानादिरशुपमोग उपेत्य यः । मोगोंडल्यः परिसोगों थः परिस्यज्यासनादिकः ॥१५७५॥ 


परिमाणं तयोर्यत्र यथाशक्ति यथायथम्‌ । उपभोगपरोीमोगपरिमाणश्सं हि' तत ॥।१७६॥॥ 
मांसमथमधुचतवेश्यास्थीनक्तभुक्तितः । विरतिरनियमो शेयो3नस्तकाबादिवर्जनम ॥१७७॥ 

स संयमस्य वृद्धयर्भ मततीत्यतिथिः स्खुतः । प्रदान संविभागो5सते यथाशुद्ियथोवितस्‌ ॥१७८॥ 
मिक्षौषधोपकरणप्रतिश्रयषिलेद्त: । संपिभागो5तियिस्यस्तु चतुर्वित उदाहृतः ॥१५९॥ 
सम्यक्षायकपायाणां बहिरस्तर्टिं लेखना | सलेखनापि करंब्या कारणे मारणाम्तिकी ॥१६०॥ 
रागादीनामनुत्पक्तावागमोदितवस्मंना । अशकक्‍्यपरिहारे हि सान्‍्ते सलेखना सता ॥१६१॥ 

अष्टी निश्शाक्ृतादीन,मष्टानां प्रतियोगिन: । सम्यग्दप्टेरतोघारास्स्याज्या: शक्लादयः सताम्‌ ॥१६२॥ 
पञ्ञ पद्म त्वतोचारों ध्रतशीलेषु भाषिता: | बथाक्रमममी वेधचाः परिह्वार्यात्व तदूक़तैः ॥१६३॥ 
गतिरोधकरो बन्धो वधो दुण्डालिताइना । कर्णाध्रवयवच्छेदो5प्यतति मारातिरोपणम ॥।३६४७॥। 


मा हहे है सनटी उधटनलरी उच्लन ०९०० हे बज ही. 3०६ 


भावकी प्राप्ति है उसे सामायिक नामका पहला शिक्षात्रत जानना चाहिए ॥१५श॥ दो अष्टमी 
और दो चतुर्दशी इन चार पर्वके दिनोंमें निरारमभ्भ रहकर चार प्रकारके आहारका त्याग 
करना सो प्रोषधोपबास नामका दूसरा शिक्षात्रत हे। जिसमें इन्द्रियाँ बाह्म-संसारस हटकर 
आत्माके समीप वास करती हैं वह उपवास कहलाता है ॥९५७॥ गन्ध, माला, अन्न, पान 
आदि उउ्तोग हैं और आसन आदिक परिभोग हैं। पास जाकर जो भोगा जाता है वह 
उपभोग कहलाता है और जो एक बार भोगकर छोड़ दिया जाता है तथा पुनः भोगनेमें आता 
है बह परिभोग कहलाता है | जिसमें उपभोग तथा परिभोगका यथादक्ति परिमाण किया 
जाता है वह उपभोग-परिभोग-परिमाणत्रत है।।१५५-१५६॥ मांस, मद्रा, मधु, जुआ, वेश्या, 
तथा रातजिभोजनसे विरत होना एवं काम आदि जीबोॉका त्याग करना सो नियम कह- 
लाता है ॥१५७॥ जो संयमकी वृद्धिके लिए निरन्तर भ्रमण करता रहता है बहू अतिथि कहलाता 
है उसे शुद्धिपूजेक आगमोक्त विधिसे आहार आदि देना अतिथिसंविभाग त्रत हूं. ॥१५८॥ 
मिक्षा, ओषध, उपकरण ओर आवासके भेदसे अतिथि संविभाग चार प्रकारका कद्दा गया 
है ॥१५९॥ मसृत्युके कारण उपस्थित होनेपर बहिरकछ्षमें शरोर ओर अन्तरक्षमें कषायोंका अच्छी 
तरह कृश करनी सल्लेखना कहलाती हे। ब्रती मनुष्यकों मरणान्तकालछमें यद् सल्लेखना 
अवश्य ही करनी चाहिए ॥१६०॥ जब अन्त अर्थात्‌ मरणका किसी तरह परिद्दार न किया 
जा सके तब रागादिकी अनुत्पक्तिके लिए आगमोक्त मार्गसे सल्लेखना करना उचित माना 
गया हैं ॥१६१॥ 

निःशक्षित आदि आठ अक्लोके विरोधी शह्ला, कांक्षा आदि आठ दोप सम्यग्दशनके 
अतिचार हैं पा सत्पुरुषोंकों इनका त्याग अवश्य ही करना चाहिए ॥|१६२॥ पाँच अगुत्रत तथा 
सात झील त्तोंमें प्रत्येक क पाँच-पाँच अतिचार होते हैं। यहाँ यथरक्रमसे उनका बणन किया 
जाता है । तदू-तद्‌ ब्रतोंक धारक मनुष्योंकोी उन अतिचारोंका अवश्य ही परिहार करना 
चाहिए ॥१६३।॥ जीवोंकी गतिमें रूकाबट डालनेवाला बन्ध, दण्ड आदिसे अत्यधिक पीटना- 
व * आशिक सन्धानकादी नि, बहुजन्तुयोनि- 
४. रागादीनां समुत्फ्ता-म० । ५. तत््वार्थयृत्रे तु पा हे अल हा शीश कितने द०। 
विचिकित्सान्थद शिप्रशंसासंसबा: सम्पदरगतियारो से ० चू०। पा हे तथाहि--शंका-कांक्षा- 
भारारोपणान्नवाननिरोधाः ॥२५॥ ' 8 0 अमल 
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% अक्षपाननिरोधस्तु क्ुद्टाजादिकरोगिनास । अर्द्सिणुश्रतस्थोक्ता अतिचारास्तु पक्ष ते ॥६ ६०॥। 

६ झासिशस्थापन मिच्योपदेश इद चास्यथा। यदभ्युदयमोक्षार्थ क्रिवास्वस्यप्रवतंनसख ॥१६६॥ 
रहोस्याक्यानमेकाम्तस्री पुंसेहाभकाशनम्‌ । कूटलेखक्रियान्येन त्वनुक्तत्थ स्वछ्ेखनम्‌ ॥११७॥ 
विश्रतन्भस्तसंस्यस्थ स्वस्पं स्व॑ संप्रयुक्धतः । स्यासापहार युतावद्त्यलुज्ञापक जचः १६८१ 
साकास्मस्त्रभेदोउसो अआविक्षेपादिकेल्लिति: । पराकृतस्य बुदधुबाधिर्साव्न यद्सूयया ।१३६५॥ 
यस्सत्थाणुब्रतरथामी पद्चातोचारकाश्िरम्‌ । परिहार्या: समर्यादैर्वियार्याचेयंवेदिमि: ॥१७०॥ 
उश्रेबस्तेनप्रयोगस्तैराहुतादानमास्मन: । अग्पो विरदराज्यातिक्रमश्नाऋसकक्रये ॥३७१॥ 
हीनेन दानसम्पेषमधिकेनात्मनों प्रह: । प्रस्थादिमानभेदेन तुकाशस्मानवस्तुन; ॥३७२॥ 
रूपके: कृत्रिमै: स्वर्ण वंचनः प्रतिरूपकः । स्यव॒ष्टारस्व्वतीचारास्तृतीयाणुशरतस्य ते ॥१७३॥ 
*दरवियाह करणमनकझ्क्रीड्या गतो । गृहोतागृहीरेत्वयों: कामतीआसिवेशनस्‌ ॥३७४॥ 
पुते श्वदारसम्तोषश्रतस्थाणुतताध्मग: । अतोयाराः स््ृताः पश्षा फरिदार्या: प्रयखधत: ॥१७७॥ 

यध, कान आदि अवयवोंका छेदना, अधिक भार छादना ओर भूख आदिकी बाघा करनेवाला 
अश्नपानका निरोध ये पॉच अ्दिसाणु ब्रतक अतिचार कहे गये हैं ॥१६४-१६०॥ मिथ्योपदेश, 
रहोभ्याख्यान, कूटलेखक्रिया, न्‍्यासापहार और साकारमन्त्रभेद ये पाँच सत्याणुश्न॒तक 
अतिचार हैं। किसीको धोखा देना तथा स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करानेबाली क्रियाओंमें 
दूसरोंकी अन्यथा प्रवृत्ति कराना मिथ्योपदेश है। ख्री-पुरुषोंकी एकान्त चेष्टाको प्रकट करना 
गहोभ्याख्यान हे । जो बात दूसरेने नहीं कही हे उसे उसके नामपर स्वयं लिख देना कूटलेख- 
क्रिया है । कोई मनुष्य घरोहरमें रखे हुए धनकी संख्या भूलकर उससे स्वल्प ही धनका प्रहण 
करता हैं तो उस समय ऐसे बचन बोलना कि 'हाँ इतना ही था ले जाओ यह न्यासापहार है। 
भौंहका चलना आदि चेष्टाओंसे दूसरे रहस्यको जानकर ईषष्याबश उसे प्रकट कर देना साकार 
सन्त्रभेद है। मर्यादाके पाठक तथा आचार शास्रके ज्ञाता मनुष्योंको बिचार कर इन अति- 
चारोका अवश्य ही परिहार करना चाहिए ॥१६६-१७०।॥ स्तेनप्रयोग, तदाह्दादान, विरुद्ध 
राज्यातिक्रम, होनाधिकमानोन्मान और प्रतिरूपकव्यवहार ये पाँच अचोयोणुब्रतके अति- 
चार हैं। कृत कारित अनुमोदनासे चोरको चोरीमें प्रेरित करना स्तेन प्रयोग हैँ। चोरोंके 
द्वारा चुराकर छायी हुई बस्तुका स्वयं खरीदना तदाह्नतादान है। आक्रमणकर्ताकी खरीद होने- 
पर स्थकीय राज्यकी आज्ञाका उल्लंघन कर विरुद्ध राज्यमें आना-जाना, अपने देशकी वस्तुएं 
यहाँ लेजाकर बेचना विरुद्ध-राज्यातिक्रम नामका अतिचार है। प्रस्थ आदि मानमें भेद 
और तुला आदि उन्मानमें भेद रखकर हींन मानोन्मानसे दूसरोंको देना और अधिक 
सानोन्मानसे स्थयं छेना हीनाधिक मामोन्‍्मान नामका अतिचार हे । कृत्रिम-मिलाबटदार सोना, 
चाँदी आदिके द्वारा दूसरॉकों ठगना भतिरूपक व्यवहार नामका अतिचार है ॥१७१-१७१॥ 
परविवाहकरण, अनन्ञक्रीडा, गृद्दीतेत्वरिकागमन, अगृदहदीततेत्वरिकागमन और काम- 
तीब्राभिनिवेश ये पाँच स्वदार संतोषत्रतके अतिचार हैं। प्रयत्नपृूषक इनका परिहार 
करना चाहिए। अपनी या अपने संरक्षणमें रहनेबालो संतानके सिवाय दूसरेकी संतानका 
विवाह कराना परविवाहकरण हे। काम-सेबनके छिए निमश्।ित अंगोंके अतिरिक्त अंगोंफे 


१. जिवार्याचार्येदेभिः म॑०॥ २, मिथ्योपदेशरहोस्थास्यानकूट्लेलक्रियान्यासापद्ा रसाकारमन्त्र- 
मेदा: ॥२६॥-त० यू० अ० ७ | ३. मुहन्त स्वयमेव प्रयुडक्ते अन्येन वा प्रयोजयति, प्रयुक्तमनुमन्यते बा यतः 
स स्तेनप्रयोग: ( क० टि० )। ४. मित्येषा-म०, क०, 5० । ५४. स्तेनप्रयोगतदाइतादानविरुद्धराज्यातिक्रम- 
हीनाधिकसानोस्मानप्रतिहपकब्यवहाराः ॥ २७ ॥ ६, परविवाहकरणेत्यरिकापरियदीताउपरिय्द्दीतागमनानक्ञ- 
कीडाकामतोतामिनिवेशा: ॥|२८॥ 


६७८ इरियंधापुराणे 


"हरप्यस्वर्णयो बस्तुक्षेत्रयोभ॑न घान्ययो: । दासीदासादयो: पश्ष कुप्यस्पैते इ्यतिक्रमाः ॥१७६॥ 

* हग्विरत्यतिचारो3धघस्तियंगूष्यब्यतिक्रमाः । लोमात्स्ट॒त्यम्तराधान क्षेत्रदृद्धिल पश्चाचा ॥१७७॥ 

'प्रेष्यप्रयोगानयनपुद्गलक्षेपछक्ष णा: । पाण्दरूपानुपातों हो तद्देशविरतिजंते ॥१७८॥ 

पञ्च कन्दपंकौरकुच्यमीखयाण्ि तृतीयके । असमीक्याधिकरणोपसोगादिनिरर्भने ॥१७५४ 

“जोगनिःप्रणिधानानि त्रीण्यनादरता च ते । पद्म स्थृत्यनुपस्थानं स्थुः सामायिकगोचराः ॥१८०४ 
द्वारा काम सेवन करना अनंग क्रीड़ा है। दूसरेके द्वारा अग्ृहीत व्यभिचारिणी ख्रीके यहाँ जाना 
गृहीतेत्वरिकागमन है । दूसरेके द्वारा अग्रहीत व्यभिचारिणी ख्रीके यहाँ जाना अगृद्दीतेत्वरि- 
कागमन है। ओर स्वलश्लीके साथ भी काम सेवनमें अधिक छाछसा रखना कामतीजत्राभि- 
निवेश है ॥१७४-१७४५॥ हदिरण्य-सुब्ण, वास्तु-क्षेत्र, धन-घान्‍्य, दासी-दास और कुप्य--बतेन 
तथा बस्त्रकी सीमाका उल्लंघन करना ये पाँच परिप्रहपरिमाणब्रतके अतिचार हैं। रुपया, चाँदी 
आदिको हिरण्य तथा सोना व सोनेके आभूषण आदिको सुबर्ण कहते हैं। रहनेके मकानकों 
वास्तु और गेहूँ, चना आदि के उत्पत्ति-स्थानोंको क्षेत्र कहते हैं। गाय, भेंस आदिको घन तथा 
गेंहूँ, चना आदि अनाजको धान्य कहते हैं। दासी-दास शब्दका अर्थ स्पष्ट है। बतन तथा 
बस्त्रको कुप्य कहते हैं। इनके प्रमाणका उल्लंबन करना सो हिरण्यपमुवर्णातिक्रम आदि 
अवतिचार होते हैं ॥।९७६॥ 

अधोव्यतिक्रम, तियंगृव्यतिक्रम, ऊध्येग्यतिक्रम, स्मृत्यन्तराधान और छ्षेत्रवृद्धि ये पाँच 
दिगखतके अतिचार हैं। छोभके बशीभूत होकर नोचेडी सोमाका उल्लंचन करना अधोव्यतिक्रम 
है, समान घरावल हो सीमाका उज्जे बन क रन तिरयख्य तिक्र म हैं। ऊपरकी सी माका उल्लंघन करना 
ऊध्बेव्यतिक्रम है। की हुई सोमाको भूलकर अन्य सोमाका स्मरण रखने स्मृत्यन्तराधान है तथा 
मर्योदित क्षेत्रकी सीमा बढ़ा लेना क्षेत्रवृद्धि हैं ॥[१७७॥ प्रेष्य अयोग, आनयन, पुदूगल क्षेप, शब्दा- 
नुपात और रूपाजुपात ये पाँच देशबतके अतिचार हैं । मर्यादाके बाहर सेवकको भेजन। प्रेष्य- 
प्रयोग है। मर्यादासे बाहर किसी बस्तुको बुलाना आनयन है। मर्यादाके बाहर कंकड़-पत्थर आदि 
का फेंकना पुद्‌ गलक्षेपर है, मर्यादाफे बाहर अपना शब्द भेजना शब्दानुपात है और मर्यादाके बाहर 
काम करनेवाले लोगोंको अपना रूप दिखाकर सचेत कर ना रूपानुपात है।। १७८।| कन्दर्प, कौत्कुच्य, 
मौखये, असमीक्ष्याधिकरण और उपभोगपरिभोगानर्थक्य ये पाँच अनर्थंदण्ड शत्रतके अतिचार 
हैं। रागकी उत्कटतासे हास्यमिश्रित चण्ड बचन बोलना कन्दर्प हैं। झरीग्से कुचेष्टा करना 
कोत्कुच्य हैं । आवश्यकतासे बोलना मौखय है । प्रयोजनका विचार न रख आवश्यकतासे 
अधिक किसी कायमें प्रवृत्ति करना-कराना असमीक्ष्याधिकरण है और उपभोग-परिभोगकी 
वस्तुओंका निरथेक संग्रह करना उपभोगपरिभोगानर्थक्य है ॥|१७९॥ मनोयोग दुष्प्रणिधान, 
बचनयोग दुष्प्रणिधान, काययोग दुष्प्रणिधान, अनादर और स्मृत्यनुपस्थान ये पाँच सामा- 
यिक शिक्षान्नतके अतिचार हैं। मनको अन्यथा चछायमान करना मनोयोगदुष्प्रणिधान है, 
बचनकी अन्यथा प्रवृत्ति करना--पाठका अशुद्ध उच्चारण करना बचनयोग दुष्प्रणिधान है। 
कायकों चलायमान करना काययोग दुष्प्रणिधान है । सामायिकके प्रति आदर था उत्साह 
नहीं होना-बेगार समझकर करना अनादर है और चित्तकी एकाप्रता न होनेसे सामायिकको 
विधि या पाठका भूल जाना अथवा कार्यान्तरमें उलझकर सामायिक्के समयका स्मश्ण 
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के १. क्षेत्रवास्तुहिस्ए्यतुवरणंघनपान्यदासोदासकुष्यप्रमागातिक्रमा: | २६ ।| २, ऊर्ध्याधध्तियंख्पतिक्रत- 
ह्वृत्य्तराघानानि ॥ हे> ॥. ३. आनयनप्रेष्यप्रयोगशन्दरूपानुपातयुद्‌गरक्षेपा: ॥ ३१ ॥ 


स्वृत्यन्तराध्यान क० । ४. कन्दपकौसकुच्यनीखर्यासमीजयाबिकरणोप भोगपरिमोगानर्य 
५, योगदुष्प्रगिधानानादरस्मृत्यनुपस्थानानि ॥३३॥ गगन ति- 373२) 


अधश्पज्ाः सम: ६७९ 


'शसनेश्य मझोत्सर्गादानसंस्तर॒संक्रमाः । स्युः भोषधोपजासस्य से मैकारस्थसनादरः ॥१८१॥ 

3 सच्िसाहाइसंब्यसस्मिश्ामिषवास्तु ते । उपसोसपरीलोगे दुष्प्रकादार पुव 'ब 0१८२॥ 

ते सम्श्सिन निक्षेप: सचिसावरणं परम्‌ | ब्यपदेशशआ मात्ससे कार[तिक्रमतातिथों ॥१८३॥ 
*ज्ाहांसे, जीविते ऋत्यो निदान दीनचेतसः । खुखामुवस्थमिश्रानुरागी सलकेखबामछाः ॥१८४७॥ 
सम्यगशानादिजुद्धथादिस्वपराजुप्रहेच्छणा । दान र्मागो$तिसर्गारुयः प्रासुकस्वस्य पात्रगर्म ॥१८५॥ 
विधिदेशविशेषास्यां दातृपात्रविशेषतः । सेदः फलस्य मुम्यादेसदात्सस्थर्दिम्रेदनत्‌ ॥३८६॥ 
भ्तिप्रदादिषु भायः सादरानादरस्वसः । दानकाछे विधो भेद: फफलेद्स्य कारकः ॥१८७॥ 
सपःस्वाध्यायजूदूयादेदें यमेदो४पि देतुतः' . । पु हि साम्यकृदेयं ततो बैषम्यकूत्परस्‌ ॥१८८॥ 

१) असूयाविषादादिरसूयादिपरसवयम्‌ । दायकस्य विद्ेषोडपि विचितरा हि मनोगतिः ॥१८९॥ 


नहीं रखना स्मृत्यनुपस्थान दे |१८०॥ बिना देखी हुई जमीनमें मछोत्सगग करना, बिना देखे 
किसी बस्तुको उठाना, बिना देखी हुई भूमिमें विस्तर आदि बिछाना, चित्तकी एकाप्रता नहीं 
रखना और श्रतके प्रति आदर नहीं रखना ये पाँच प्रोषधोपयास ब्रतके अतिचार हैं ॥१८१॥ 
सचित्ताह्दर, सचित्त संबन्धाहार, सचित्त सन्मिश्राहार, अभिषवाहार और दुष्पक्बाहार 
ये पाँच उपभोगपरिभोगपरिमाण ख़तके अतिचार हैं। सचित्त--हरी बनस्पति आदिका 
आहार करना सचिसाहार है। सलित्तसे संवन्‍्ध रखनेवाले आहार-पानकों प्रहण करना 
सचित्त संबन्धादार हे। सचिक्तसे मिली हुई अचिक्त बस्तुका सेवन करना सचित्तसन्मि- 
श्राहार है। गरिप्ठ पदार्थोका सेवत करना अभिषवाहार हैं. और अधपके अथवा अधिक पके 
आहारका ग्रहण करना दुष्पक्वाहार है ।।१८२॥ सचित्त-निक्षेप, सचित्तावरण/ पर-व्यपदेश, 
मात्सय और काछातिक्रमता ये पाँच अतिथिसंविभाग ब्रतके अतिचार हैं | हरे पत्त आदिपर 
रखकर आहार देना सचित्त निश्लेप है। हरे पत्ते आदिसे ढका हुआ आहार देना सचित्तावरण 
हैं। अन्य दाताके द्वारा देय वस्तुको देना परव्यपवेश है । अन्य दाताओंके गुणकों नहीं सहन 
करना भात्सय हैं और समय उल्लंघन कर देना कालातिक्रम है. ॥१८३॥ जीबिताशंसा, मर- 
णाहंसा, निदान, सुखानुबन्ध ओर मिन्नानुराग ये पाँच सललेखनाके अतियचार हैं। क्षपकका 
दीनचित्त होकर अधिक समय तक जीवित रहनेकी आकांक्षा रखना जीविताश्ञंसा है। पीड़ासे 
घबड़ाकर जल्दी मरनेकी इच्छा करना मरणाशंसा हैं। आगामी भोगोंकी आकांक्षा करना 
निदान हैं । पहले भोगे हुए सुखका स्मरण रखना सुखानुबन्ध दे और मित्रोंसे प्रेम रखना 
मित्रानुराग है ॥१८७॥ सम्यग्ल्वानादि गुणोंकी वृद्धि आदि स्व-परके उपकारकी इच्छासे योग्य 
पात्रके लिए प्रासुक द्रव्यका देना त्याग कद्दाता है, इसका दूसरा नाम अतिसर्ग भी है ॥१८५॥ 
जिस प्रकार भूमि आदिके भेदसे धान्यकी उत्पत्ति आदिमें भेद होता है उसी प्रकार विधि 
द्रव्य दाता और पात्रकी विश्येषतासे दानके फलूमें भेद होता है ॥१८६॥ दानके समय पडगाहने 
आदिकी क्रियाओंमें आदर या अनादरके दहोनेसे दानकी विधिमें भेद हो जाता है और वह 
फलके भेदका करनेवाला हो जाता है ॥१८७॥ तप तथा स्वाध्यायकी वृद्धि आदिका कारण 
होनेसे देचमें भेद होता है | यथाथमें एक पदाथ तो ऐसा है जो लेनेबालेके लिए समताभाव- 
का करनेवाला दोता है ओर दूसरा पदार्थ ऐसा हे जो विषमताका करनेवाला होता हे। 


-ज्थ 


१. झप्रवेदय खा० । २. श्रप्रत्ववेश्चिताप्रभारनितोत्सगादानसंस्तरोपक्रमणा नादरस्मृत्यनुपस्थानानि ॥३४।॥ 
३. सचित्तसस्तन्धसम्मिश्रा सिषत्रदुष्सक्नाह्रा: ३५॥। ४. सबित्तनि्षेगारिधानपरव्यपदेश मात्सयेकालतिक्रमाः 
॥ ३६ ॥ ५. अन्यदातृदेयाएंण॑ परव्यपदेश: ( का० टि० ) ६. जोीवेतमरणाशंसामित्रानुरागमुखानुबन्ध- 
निदानानि ॥३७॥ ७, निसर्गास्यः म० । ८. श्नुग्रह्मय स्वस्थातिसमों दानम्‌ ॥३८॥ ९. विधिद्रन्यदातृपा- 
भ्रविशेषासदिशेषः ॥३९॥ १०, देतुता म०, ड० + ११, अनुसूया स० | 


हरिवंधपुराणे 


मोक्षकारणभूतानां दानानां धारणे सतास्‌ | तारतस्यं मनःशुदेविशेषः पाश्रगोचर: ॥१९०॥ 
पुण्यास्रवः सुखानां हि हेतुरम्युदयावहः । हेतु: संसारदु:खानामपुफ्याखव इष्मते ॥१९१॥ 
*सेव्यादशनमास्मस्थं हिंसाथविरतिस्तथा । प्रमादकष कपायत्र योगो वस्थस्थ डेतवः ॥१९२॥ 
तब्सिथ्यादशंन देधा निसर्गास्योपदेशत: । मिथ्याकर्मोद्यादार्थ तक््याअदानरूक्षया सम !१९३॥ 
परोपदेशपूर्व तु चतुर्धा मतसेदत: । क्रियावाधक्रियावादिविनयाक्ञानिकरकत: ॥१९४॥ 
एकान्तविपरीतस्वविनयाज्ञानसंशयै: । निमिशेः पश्चथा चापि मिध्याद्शनमिष्यते ॥३९७॥ 
दिषोढाइविरतिशेया प्रमादो3नेकथा स्थितः । सवसिस कप सैस्शु कपासा: पद्चमिंशलि: ॥१५६॥ 
*त्वारः स्थुमंनोयोगा वाग्योगाओ तयैव ते । काययोगास्तु पश्कापि सतायोगासत्रयोदश ॥५९७॥ 


8८० 





हे 5 ह४/-त + +नीजन जी फीीजीी-मीफ्ल न ललीऑ तन जी जरीयटी लत नी नल जी कि न्‍टरीलनीन। फलानओा उप बी रत 


इस हछिए देय द्रव्यमें मेद होनेसे दानके फलमें भी भेद होता है ॥१८८॥ 2 जो कोई दाता तो ईष्यो, 
विषाद आदि दुर्गुणोंसे रहित होता हे और कोई दाता ईष्यो आदि दुर्गुणोंसे युक्त होता है! 
यही दाताकी विशेषता है। यथार्थमें मनकी गति विचित्र होती है ॥१८९॥ मोक्षके कारणभूत 
दानोंके प्रहण करनेमें सत्पुरुषोके मनकी शुद्धिका जो तारतस्य-होनाधिकता है बह पात्रकी 
विशेषता है ॥१९०॥ पुण्याख्रव अनेक कल्याणोंकी प्राप्ति करानेबाला होनेसे सुखोंका कारण 
कहा जाता है और पापास्रव संसारके दु/ःखोंका कारण माना जाता है ॥१९१॥ इस प्रकार 
आख्रव तक््वका वर्णन होनेके बाद भगवानकी दिव्य ध्वनिमें बन्ध तक्त्वका बर्णेन प्रारम्भ हुआ | 
आत्मपरिणामोंमें स्थित मिथ्यादशन, हिंसा आदि अबिरति, प्रमाद, कषाय और योग 
ये बन्धके कारण हैं ॥१०२॥ इनमें मिथ्यादशन, निसगज ( अग्ृहीत ) और अन्योपदेशज 
( शृ्टीत ) के भेदसे दो प्रकार का है। मिथ्यात्वकर्मके उदयसे जो तक्त्वका अश्रद्धान होता है 
वह निसर्गज मिथ्यादशन है. ॥१९५३॥ और परोपदेशपूर्वक होनेवाले अतत्त्व श्रद्धानको 
अन्योपदेशज मिथ्याद्शन कहते हैं.। इसके क्रियावादी, अक्रियावादी, बैनयिक और अज्ञानी- 
के भेदसे चार भेद हैं ॥१९४॥ इनके सिवाय एकान्त, विपरीत, बिनय, अज्ञान और संशय इन 
निमित्तोंकी अपेक्षा मिथ्यादशन पाँच प्रकारका भी माना जाता है। वस्तु अनेक धर्मात्मक है 
परन्तु उसे एक धमरूप ही भ्रदूधान करना एकान्त मिथ्यादअंन है, जैसे वस्तु नित्य ही है अथवा 
अनित्य ही है । वस्तुका जैसा स्वरूप है उससे विपरीत श्रद्धान करना सो विपरीत मिथ्यादर्शन 
हे जैसे हिंसामें धर्म मानना, सम्रन्थवेषसे मोक्ष मानना आदि। देव अदेव, और तत्त्व अतस्त्व 
का विवेक न रखकर सबको एक-सा मानना तथा सबकी भक्ति करना वैनयिक मिथ्यादशन 
है। दिताहितकी परोक्षा-रहित अज्ञानमूलक रूढिवश श्रद्धान करना सो अज्ञान मिथ्यादशन है 
ओर सम्यग्दशन सम्यरज्ञान तथा सम्यकचारित्र मोक्षका मार्ग हे या नहीं ? अर्हिंसामें धर्म है 
या हिंसामें। इस अ्रकार संदेह रूप श्रद्धान करना संशय मिथ्यादर्शन है ॥१०५॥ पाँच स्थाबर 
और तरस इन छह कायके जीवोंकी हिंसाका त्याग नहीं करना, तथा पाँच इन्द्रिय ओर मनको 
88583 करना यह बारह प्रकारको अविरति हैं| प्रमाद अनेक प्रकारका है और नौ नोक- 
पायोंको साथ मिलाकर अनन्तानुबन्धी क्रोष, मान, साया, छाम आदिके भेदसे कपायके परुचीस 
भेद हैं॥ १९६॥ सत्यमनोयोग, असत्यमनोयोग, उभयमनोयोग और अनुभयमनोयोगके 
भेदसे मनोयोग चार अकारके हैं । सत्यवचनयोग, असत्यवचनयोग, उभयवचनयोग 
१. मिध्यादशंनाविरतिप्र भादकषाययोगा पन्चहेतव: ॥१॥ त० सू० अ० ८ | २. चत्वारों मतोयोगाः 
अस्वारो वाग्योगाः पद्धकाययोगा इति अयोदश बिढल्पो योग: । आहारकक्राययोगा: आद्ारकमिश्रकाययोगयो: 
प्रधत्तरंयते सम्मवात्‌ पंच्चदशपि सबन्ति-स० सि० झ० ८ । 


जे ऑीयच्जाओ 


जाफबाल: खरे: ह८१ 


: झजस्तत्यश्तदयास्तु पत्नेते धम्वहेशवः । निव्यारऐडिं पशोपद अत्यारखियु पस्थिमाः ॥१९८॥ 
विश््थणिरतिसिमा अमाद्राधासयः परे | संगतासंयतस्थोक्ताः कर्मंगन्शस्य देतव: 8१5०॥ 
अमससंबतस्यावि योगान्ताख्य पूव ते | चत ऊच्च अतुर्णा तु क्षायामोगसझसा: ॥२००क 
झाम्तक्षीणकवानो तो संथोगकेवकी तथा | मल्यका शोगवस्मात्रादधोगों मैद बम्जकः 8२०१॥ 
कपाथकलुबो छाव्मा कर्मों भोग्यपुद्गकान्‌ | प्रतिक्षणमुष/द्स सर जल्धो ग्रेकथा झसः ॥२०२॥ 
*पकुतित् स्थितिश्ापि स बश्योसजुमवस्ततः । प्रदेशनन्धमेदेन आतुर्विध्य प्रघशते ॥९०३॥ 
प्रकृति! स्थात्स्यमायो5ज मिरवादेस्तिक्रतादिधत्‌ | कर्मणामिद सर्देचां ग्धास्व॑ नियता स्थिता ॥२०४॥ 
झज्ञान प्रकृतिशया शानावरण करण: । दश्यार्थादशत दृइया वर्शनावरक्षस्य सा ॥२०७॥ 
सरसलक्षणस्यापिं वेद॒तीयस्य कर्मणः । संबेदन विदां बेच प्रकृति: सुख-दु।रयोः ॥२०३१॥ 
रशादशंवमोहरत्य तस्वाणदानमेब सा | तथा चारिश्रमोहस्व सहतो5संयमः सदा ।२०७॥ 
प्रकृति: अतिपन्ञा तु सकधारणमायुपः । देवनारकनामादिकरण मासकर्मणः ॥२०८॥ 
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ओर अनुभव वचनयोगके भेदसे बचनयोगके चार भेद हैं। तथा औद/रिक काययोग, 
ओदारिक मिश्रकाययोग, बेक्रियिक काययोग, वैक्रियिक मिश्रकाययोंग और कार्मण काय- 
योगके भेदसे काययोगके पाँच भेद हैं। इस प्रकार सब मिलाकर योगके तेरह भेद हैं। 
भावार्थ ---भ्रमत्त संयत गुणस्थानमें आह्रक काययोग और आह्ारक मिश्रकाययोगकी भी 
संभावना रहती है इसलिए उन्हें मिलनेपर योगके पन्द्रह भेद हो जाते हैं ॥१९०॥। ये मिथ्या- 
दक्नादि पाँच समस्त और ध्यस्त रूपसे बन्धके कारण हैं। अर्थात्‌ कहीं सब बन्धके कारण 
हैं और कहीं कम । मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें पाँचों ही बन्धके कारण हैं । उसके तीन गुणस्थानों- 
में मिथ्यादशनकों छोड़कर अन्तिम चार बन्धके कारण हैं ॥१९८॥ संयतासंयत नामक 
पद्म गुणस्थानमें बिरति, अबिरति, मिश्रित तथा प्रमाद आदि तोन कर्मतम्धके देतु कट्दे 
गये हैं ॥१९९॥ प्रमत्तसंयत नामक छठे गुणस्थानवर्ती जीवके प्रमाद, कषाय और थोग 
ये तीन बन्धके कारण हैं । इसके आगे चार गुणस्थानोंमें अर्थात्‌ सातवेंसे लेकर दसवें गुण- 
स्थान तक कषाय और योग ये दो बन्धके कारण हैं ॥२००॥ उपज्ान्तमोदह्द, क्षीणममोह ओर 
स+गकेवली इन तीन गुणस्थानोंके जीवमात्र योगके निमित्तसे क्मबन्ध करते हैं। अयोग- 
केवली भगवान्‌ योगका भी अभाष हो जानेसे कर्मोंका वन्ध नहीं करते हैं ॥२०१॥ 


कृपायसे कछुषित जीव भत्येक छण कमके योग्य पुगूदर्कोको भ्रदण करता है। वही 
बन्ध कहलाता है। यह बन्ध अनेक प्रकारका माना गया है. ॥२०२॥ सामान्यरूपसे बन्ध 
अकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशके भेदसे चार भेदोंको प्राप्त होता है ।२०३॥ प्रकरतिका अर्थ 
स्वभाव होवा है | जिस प्रकार नीम आदिकी प्रकृति तिक्तता आदि है । उसी प्रकार समस्त 
कर्मोंकी अपनी-अपनी प्रकृति नियतरूपसे स्थित है ॥॥२०४॥ जेसे श्ञानाबरण कमेको प्रकृति 
अज्ञान अथात पदा्थका क्षान नहीं होने देना है । दशनावरण कमेकी प्रकृति पदार्थोंका अदशन 
क्षयोत्‌ दर्शन नहीं होने वेना दे ॥२००॥। साता, असातावेदनीय करममकी प्रकृति ज्ञानी मनुष्यों- 
को क्रमसे सुख और दुःखका वेदन कराना है ॥२०६॥ दशनमोहकी प्रकृति तक्त्वका अभ्रद्धान 
कराना है तथा अतिशय मद्दान चारित्रमोद्द कमेकी प्रकृति सदा असंयम उत्पन्न करना हे 
॥२०७। आयुकर्मकी प्रकृति भवधारण करना है। नामकमकी भ्रकृति जीवमें देव, नारकी 
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१, सकषायत्वास्थीव: कर्मणों योस्यान्‌ पुदूगलानादत्ते स बन्धः | २ ॥ त० सू० अ० ८। २. प्रकृति- 
स्थित्यनुभवधप्रदेशास्तदिघय: ॥$ | त० घू० झ० ० | 
दघ्‌ 


३६८१ एरिबंशपुराले 


गोग्रस्मोधेश मीचेआ स्थानसंशाब्दनं तथा । अन्सरायस्य दानाविविज्ञानां करणं भवम्‌ ॥३२०९॥ 

तदेध छक्षणं कार्य भसअक्रियते तलः | प्रकृतिस्तस्त्वमावर्थ संबैधाग्रदधुतिः स्थिखि: ॥२१०॥ 

यथाउआागोम हि च्याविक्षीराणां स्वश्वमावतः । माधु्मादज्युतिस्तदृस्कर्मणां अकृतिस्थितिः ॥२११॥ 

तीत्रमन्दादिमावेन क्षीरे रसविशेषयत ! 'इजुमंवों मतः ॥२११२॥ 

करमंत्वपरिणस्थात्मपुद्रालस्कम्धसंदते: । प्रदेश: परमाण्वात्मपरिष्केद/वजारणा ॥२१३६॥ 

'पकृतेः सप्रदेशाया नित्यं सोगनिमित्तता । स्थितेः सामुमवायास्तु स्यात्ककायमिमिस्ता ॥२१७॥ 

अनेनाबियते शानमाबूणोतीति या स्वयम्‌ | कश्ानावरणमाक्यात दर्शनावरणं तथा ॥२१५७॥ 

बेचते वेद्यस्येव॑ बेदनीयममेन वा | सोहाते मोहयस्येव॑ मोहजीयसपीरितस ॥२१६॥ 

नारकादिमवानेति स्वनेनेत्यायुरित्यपि | नस्यते3नेन बा३5शमार्न नमयत्यपि नाम सत्‌ ॥३११७॥ 

गूयते शब्धते गोश्रमुजेनोयैश्व बखतः । अ्रन्तरायो5स्तरं मध्य देयादेरेति यल्षतः ॥२१८॥ 

एकाध्मपरिणासेन गृहसाणा हि पुदूगछाः । नानाकमंत्वमायान्ति प्रभुक्ताश्रसादिवत्‌ ॥२१९॥ 

मलप्रकृतिभेदो5यमष्टमेदः प्रभावित: । उत्तरप्रकृतीनां तु सेदो5त: परझुच्यले ॥२२०॥ 
आदि संज्ञाएँ उत्पन्न करना है ॥२०८॥ गोत्र कमकी प्रकृति उच्च और नीच व्यवहार कराना है 
तथा अन्तराय कमकी प्रकृति दान आवदिमें तीत्र विन्न करना है ||२०९)॥ इसलिए ऐस] लक्षण 
करना चाहिए कि कर्मोंके द्वारा जो किया जाता है वही प्रकृतिबन्ध दे और उनका अपने 
स्वभावसे च्युत नहीं होना सो स्थितिबन्ध है ॥२१०॥ 

जिस प्रकार बकरी, गाय तथा मैंस आदिके दूध अपने-अपने स्वभावसे ही माधुये 
गुणसे च्युत नहीं होते हैं. उसी प्रकार कर्म भी अपनी-अपनी प्रकृतिसे च्युत नहीं होते हैं ॥२११॥ 

जिस प्रकार दूधमें रसबविशेष, तीन्र अथवा मन्द्‌ आदि भावसे रहता है उसो प्रकार 
कमरूप पुगूदलमें भो सामध्य-विशेष तीघ्र अथवा मन्‍्द आदि भावसे रहता है । यही अनुभव- 
बन्ध माना गया हे ॥२११॥ आत्माके कर्मरूप परिणत पुदुगढ स्कन्धोंके समूहमें परमाणुके 
प्रमाणसे फल्पित परिच्छेदों-खण्डॉंकी जो संख्या हे यह अदेशबन्ध कहलाता हे ॥२१११॥ 
प्रकृति और प्रदेशवन्ध योगके निमित्तसे होते हैं. तथा स्थिति और अनुभववनन्‍्ध कषायके 
निमित्तसे माने गये हैं ॥|२१४॥ 

जिसके द्वारा ज्ञान ढेका जाये अथवा जो स्वयं ज्ञानको ढाँ के वह श्ञानावरण कर्म है | 
इसी प्रकार दर्शनावरण कमंकी निरुक्तिका जानना चाहिए अर्थात्‌ जिसके द्वारा दर्शन ढँका 
जाये अथवा का स्वयं दर्शनको ढाँ के बस दर्शनावरण कम कहते हैं. ॥२१५॥ जिसके द्वारा 
सुख-दुःखका वेदन-अनुभव कराया जाये अथवा जो स्वयं सुख-दुःखका अनुभव 
वेदनीय कम है । जिसके द्वारा जीव मोहित किया जाये आया जो स्वयं मोहित हे दे 
मोहनीय कम हैं ॥२१६॥ जीव जिसके द्वारा नारकादि भवको प्राप्त कराया जाये अथवा जो 
स्वयं नारकादि भवक़ो अ्राप्त हो बह आयु कर्म है। आत्मा जिसके द्वारा नाना नामोंको प्राप्त 
कराया जाये अथवा जो स्वयं आत्माको नाना नामोंसे युक्त करे बह नामकर्म है।।२१ज।आत्मा 
जिसके द्वारा प्रयक्रपूषक उच्च अथवा नीच कहा जाता है बह गोत्र कहछाता है और जो 
यज्ञपूषक देय आदिके बीचमें आ जाता दे बह अन्तराय कम हे ॥२१८॥ जिस प्रकार एक बार 
खाया हुआ अन्न रस, रक्त आदि नानारूपताको भ्राप्त द्ोता है, उसी प्रकार एक आत्मपरि- 
णामके द्वारा अद्ण किये हुए पुगूदछ नाना कर्मरूपताकों आप्त हो जाते हैं ॥२१०॥ यह आठ 


ही | नल तिपलाअिटीपजडनफनत जरीजत कहीं करी जन स्‍रनरीयार कह 7 उरी जय लरीयी फरीपक िकनपत कर ओन>नसन्‍ण, 


१, नोगा क्यडि-पेशा डिदिअ भागा कसायदो होंवि अंबडिंदिकारण 
णत्यि ॥! गो० कम ० ॥ ड् हि । अपरिणदुन्दिस्णेलु यबंधडिंदिकारणं 
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; | परक्या शानावरणं भवधा दर्शनाक्ृतिः | ह्विया तु बेदनीय स्थास्मोहोइष्ाविशतिस्थितिः ॥२२१॥ 
आयुधतुर्तिय मात ह्िचस्वारिंकदीरितव । दिविय गोश्रमुद्गीतमम्वरायस्तु पश्नणा ॥३२१४ 
मतिश्रुतावधिशानमन:पर्ययकेवलेः । आशुत्वैरादू तो; पद्ष झत्तरप्रकृतीर्षिदु: ॥२२३॥ 
अध्याथाविध्ततः शक्ष्तेसनरपर्धधकेवकी । असब्यो3प्मस्ति यत्ततस्थं हानाजश्णपद्यकम ॥२२४॥ 
व्यक्तियीस्यस्वसस वापेक्षा मव्यस्थ भब्यता । कैवल्यव्यक्स्यणोग्यरवादमसब्यस्य हासस्यता ॥२२७॥ 
अक्षुधो5चक्षुधो रशेरवयेः केबकश्प व । अध्वार्थावरणाम्येद निलराधे पआलिनेव ॥२२६॥ 
मदशेव॒विनोदार्थ : स्वापो निदाधिकत्यतः । उपयुपरि तददुशिर्निद्रानित्ञासिघीयते ॥२२७४ 


का मूल प्रकृतिबन्ध कद्दा गया है, अब इसके आगे उत्तर अकृतियोंके भेद कद्दे जाते 
॥२२०॥ 

ज्ञानावरण पाँच प्रकारका है, दर्शनावरण नौ प्रकारका है, वेदनोय दो प्रकारका है 
मोहनीय अद्वाईस प्रकारका है, आयु चार प्रकारका दे, नाम बयाठीस' प्रकारका है, गोत्र 
भ्रकारका कहा गया है और अन्तराय पाँच प्रकारका है ॥२२१-२२२॥ मतिश्ञान, श्रुतश्ञान 
अवधिज्ञान, मनःपर्येयक्ञान ओर केबलक्लान ये पाँच आवरण करने योग्य गुण है। इन्हें 
आवरण करनेबाले मतिज्ञानावरण, श्रतज्ञानावरण, अवधिन्लानावरण, मनः्पययज्ञाना- 
वरण और केवलज्ञानावरण ये पाँच ज्ञानावरण फमको उत्तर प्रकृतियाँ हैं ॥॥२२३॥ द्रव्यार्थिक- 
नयकी अपेक्षा शक्तिरूपसे अभव्य जीव भी मनःपर्यय और केवलज्लानसे युक्त है, अतः उसके भी 
ज्ञानावरणके पाँचों भेद स्थित हैं ।२२७॥ भव्य जीवकी भव्यता उक्त गुणंके प्रकट होनेकी 
योग्यताके सद्भावकी अपेक्षा रखती है और अभव्य जीवकी अभव्यता केवलज्ञान तथा मनः- 
पर्ययज्ञानके प्रकट होनेकी योग्यता न होनेकी अपेक्षासे है। भावाथ--किसीने प्रश्न किया 
था कि जब भव्य और अभव्य दोनोंके हो मनःपयेय क्वान ओर केवलज्ञानकी शक्ति विद्य- 
मान है तब इनमें भव्यता ओर अभव्यताका भेद कैसे हुआ ! इसका उत्तर ग्रन्थकताने 
दिया है कि भव्य जोबके उन शक्तियोंकोी प्रकटता दो जाती है और अभव्य जोबके उनको 
प्रकट ता नहीं होती ॥२२०॥ 

चक्षदशनावरण, अचक्षदंशनावरण, अवधिदशनावरण और केवलदइशनावरण 
ये चार आवरण तथा निद्रा आदिक पाँच अथात्‌ नित्रा, निद्रानिद्रा, प्रचछा, प्रचलाप्रवला 
और स्व्यानगृद्धि ये पाँच निद्राएँ सभ मिलाकर दशनावरग कमकी नो उत्तर प्रकृतियों हैं। 
जो जोबके चक्षुदेशन--चक्ष इन्द्रियसे होनेवाले सामान्य अवकोकनको प्रकट न होने दे वह चक्ष 
देंशनावरण हैं । जो अचक्षदेशन--चक्षको छोड़ कर अन्य इन्द्रियों तथा मनसे होनेबाले 
सामान्य अवलोकनको प्रकट न होने दे वह अचक्षदशनावरण है। जो अवधिदशन-- 
अवधिज्ञानके पहले प्रकट होनेबाले सामान्य अवछोकनको न होने दे बहू अवधिदशनावरण 
है और जो केवलदशन--केबलक्ञानके साथ होनेवाले सामान्याब्घोकनको न होने दे 
बह केवलदर्शनावरण है ॥|२२६।॥ मद तथा खेदकों दूर करनेके लिए सोना निद्रा 
कहलाती है। ऊतर-ऊरर अधिक रूपपे निद्राका आना निद्रा निद्रा कद्दी जाती है ॥ २२७॥ 

१. शक्तिमन:-स०, ख०, ४० । २. अभव्याध्प्यत्ति क०, 5० । अन्न चोद्ते--अमध्यस्थ मनः- 
पर्ययज्ञानशक्तिः फेव वशानशक्तिब्न स्याद्ठा न बा | यदि स्थात्‌ तस्याभव्यत्वाभाव: | अथ नातिति तब्रावरणद्वय- 
कल्पना व्यथेंति | उच्यते---भादेशवचनापन्न दोष: । द्वव्यायादेशान्मन:पर्ययकेवल्ञशानशक्तिसम्भव: । पर्यावार्था- 
देशात्तफुकत्यमाय: । यशेवं भ्रव्याभव्यविकल्रों नोपपथते; उभयत्र तब्छक्तिसद्धावात्‌ । न शक्तिभावाभावा- 
पेक्या भन्याभव्यविकल्प इत्युब्यते । कुतस्तई ?! व्यक्तिसद्धाबासद्धाबापेज्ञया | स० सि० अ० ८ सूत्र १ । 


६८४ हरियंकापुराणे 
अमादिप्रभवात्मानं प्रथछा प्रयकयस्यक्रम्‌ । सा पुनः पुनराखृत्ता अश्कांप्रसकामियां ॥२२८॥ 
स्व्थानगृद्धिय यास्त्याने स्वप्ने ग्ुप्यति दीप्यते । आत्मा अदुदबाहौई बहुकर्स करोति सा ४२२९॥ 
शारीर॑ मानस सौरुय दुःख चोदयते ययोः । स्थातां से बेदनोथे स्व: सातासाते रधाक्रमण ॥२३०॥ 
सम्पक्त्व॑ चापि सिथ्यात्यं सम्पस्मिध्यात्थमित्मदः। दकय दर्शनभोहस्थ कसर मकूतित्रिकम॥२३९॥ 
छुभात्मपरिणामेन निरुद्स्थस्से स्थिते । मिथ्यास्थे जश्धानस्थ सम्यक्त्थअकृतिभंदेत्‌ ॥२३8२॥ 
मिथ्यात्वे स्वंसंझुडे कोहने सदशस्तिवत । झुद्ाशुश्ास्मकों साथ: सम्यरिसिव्यात्यभुच्यते ॥१३३॥ 
हेथा चारिग्रमोहस्तु भोकपायकपायतः । मवधा नोकथायोउश्र कपायाः बोडशोदिताः ॥२३७॥ 
उद्याद्मस्प हासाविर्भावों हास्य तदुत्सुक: | यस्योदयाजुतिः सा स्माद्रतिस्तद्विपप्रथ: ॥२४५०॥ 
शोचन यद्पाकात्स शोक उद्देरकृझुयम्‌ । स्वदोषगीपन यस्य शुगुप्सा सा जुगुप्सिता ॥२३६९॥ 
सा्राखेणास्यतो याति स स्ीपेदो5तिगर्हितः । पुश्रपुंसकवेदो स्तः पौंस्नाक्षापंसकान्‌ यतः ॥२३७॥ 


थकाबट आदिसे उत्पन्न होनेबाली जो निद्रा जीवको बेठे-बैठे ही अत्यधिक चपर् कर देवे 
वह प्रचलछा है। प्रचछा जब बार-बार अधिक रूपमें आती हे तब प्रचडाप्रचछा कह- 
लाने लगती हे ॥ २२८॥ जिसके द्वारा आत्मा सत्यान अर्थात्‌ सोते समय ग्रृद्धता करने छंगे-- 
किसी कर्ममें सचेष्ट हो जावे और जिसके उदयसे यद् जीव अत्यधिक कठिन काम कर छे 
बह स्व्यानगृद्धि है। यह पाँच प्रकारकी निद्रा, दर्शनावरण कर्मके उदयसे आती हे और इन 
निद्राओंके माध्यमसे दर्शनावरण कमे आत्माके दश्शनगुणकों घातता हैं ॥| २९०॥ बेदमीय 
कमके दो भेद हैं--सातावेदनीय और असाताबेदनीय । जिनके उदयसे झारीरिक ओर मान- 
हा सुख-दुःख उत्पन्न होते हैं बे यथाक्रमसे साताबेदनीय और असातावेदनीय कहलाते 
॥ २३० ॥ है 
मोहनीय कमके मूलमें दो भेद हैं--१, दक्षममोहनीय, २. चारिप्रमोहनोय । इनमें-से 
दर्शनमोहनीयको सम्यक्त्व, मिभ्यात्व और सम्यकृषमिथ्यात्व ये तोन उत्तर प्रकृतियाँ हैं. 
॥ २३१ ॥ आत्माके झ्ुुभ परिणामोसे जब मिथ्यात्वप्रकृतिका स्वरस--फलछ देनेकी शक्ति रुक 
जाती है तब भ्रद्धान करनेवाले जीवके सम्यकत्व प्रकृतिका उदय होता हैं । इस प्रकृतिके उदय- 
से आत्माका श्रद्धानगुण तिरोहित नहीं होता किन्तु चछ, मर, अगाढ़ दोषोंसे दूषित हो 
जाता है॥ ?३२ ॥ मिथ्यात्व अकृतिके उदयसे श्रद्धान गुण विकृत हो जाता है, और अतत्व 
अ्द्धानरूपी परिणति हो जाती है । अधे शुद्ध कोदोंकी मदशक्तिके समान मिथ्यात्व प्रकृतिके 
अद्धें शुद्ध होनेपर जीवका जो शुद्ध और अशुद्ध भाव एक साथ प्रकट होता है बह सम्यक्- 
मिथ्यात्व कहलाता हैं । सम्यक्मिथ्यात्व प्रकृतिक उदयसे जीवके परिणास दही और गुड़के 
मिश्रित स्वादके समान श्रद्धान और अश्रद्धान रूप होते हैं॥ २३३।॥ नोकपाय और कपाय- 
के भेदसे चारित्रमोहके दो भेद हैं। इनमें नोकषायके नो और कपायके सोलह भेद कहे 
गये हैं।। २१४ ॥ ्वास्थ, रति, अरति, झोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुपवेद और नपुंसक 
बेद ये नो नोकषायके भेद हैं। इनके लक्षण इस प्रकार हैं--जिसके उदयसे उत्सुक 
होता हुआ हास्य अकट हो वह हास्यकर्म हे। जिसके उदयसे रति-अीति उत्पन्न हो 
बह रति कर्म हे। जिसके उदयसे अरति--अअरीति उत्पन्न हो वह अरति है। जिसके 
उदयसे झोक हो वह शोक दे। जो एद्वेग--भय उत्पन्न करनेबाछा है यह भय है। 
जिसके उदयसे अपने दोष छिपानेमें प्रवृत्ति हो बह जुग॒ुप्सा हैं। जिसके उदयसे यह जीय 
खोके भावको अर्थोर्त पुरुषसे रमनेकी इच्छाको प्राप्त होता है. वह श्रषेद है। जिसके उदयसे 
पुरुषके भाषको अर्थात्‌ खोसे रमनेकी इच्छाको प्राप्त होता है यह पुरुषयेद है। और जिसके 
डदयसे नपुंसकके भाषको--अर्थात्‌ खत्री-पुरुष दोनोंसे रमनेकी इच्छाकों प्राप्त होता हे बह 
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.... कपाया। क्ोघमानों थ भानाकोमौ च भातकाः। सम्यवरवस्थ सदृत्तस्य तत्ामम्तामुवश्थिनः ॥२३८॥ 

/_- थदीयोदयतो क्षारमा अत्याज्यातुं न झक्सुयाद | दिसादीस्युद्यास्वे स्युरप्रत्योक्ग्रामसंशका: ॥२३५। 
अशीवोदयरों जीव: संयम ये प्रषणते । ते क्रोथमानमायादा: अस्थाक्यावविनि।क्षताः ॥२७०॥ 
यदीबोदयहो शृर्स यभाव्यातं न जायते । उ्यकृम्शः संयमेगामा स्याता: धंज्यक्माध्यु ते ॥२७१)। 
गारक॑ मरकोद्भूत तैभंग्यो च मामुषम । दैग जायुभंबेश्षेंदु सुर्विधमितीरितस्‌ ॥२४२॥ 
यवीभोदयत्रों अन्तुसंधान्शरमियति सा | गतिआलुरविधा देवनगरकादिविशेदतः ॥२७४३+ 
आतमयों नस्कादिस्व ्चिमिस्त प्रजायते। सत्स्पाजरकगर्माति गतिनाम अतुर्यिधस ॥२७४४ 
गठतिएरेकीकृतार्था सा साम्येगाभ्य सिचारिणा । जातिस्तस्था निमित्त तु जातिभाभात्र पश्मघा ॥२७०॥। 
प्रकेग्ड्रियादिकां जातिमुवद॒याद्यस्य जम्तव: । प्रयान्त्पेकेन्ति याद्येतआरतिनामालिघोयते ॥२४६।। 
पारीरपआफरपास्य निशुुसिस्थ जोदभात्‌ । ओदारिकशरीशति नशस पदविघं तु तत्‌ ॥२४७॥। 
अक़ेपाज्जियेक:ः स्माच्छरीराणां यतस्तु सतत । त्रिधाज्ोपाक्गामाण्यमौदारिकपुरस्सरम ।२४८।॥। 
फहुरादीस्जियस्थानअमाणे जात्यपेक्षया । ये निर्मापभतस्ते सतो माना निर्माणनामनी ॥२४९॥ 
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नपुंसक बेद हैं।। २३५-२३७॥ कषायके मूलमें अनन्तानुबन्धी, अग्रत्याख्यानावरण, प्रत्या- 
ख्यानावरण और संज्यलनके भेदसे चार भेद हैं.। फिर अत्येकके कोध, मान, माया और छोभ- 
की अपेक्षा चार-चार भेद हैं। इस प्रकार कषायके कुछ सोलह भेद हैं। इनमें-से अनन्तालु- 
बन्वोसम्बन्धो क्रोध, मान, माया, छोभ, सम्यरदशंन तथा रवरूपाचरण चारित्रके घातक 
हैं ॥ २३८ ॥ जिसके उदयसे आत्मा हिंसादि रूप परिणतियोंका त्याग करनेमें समर्थ न दो 
सके वे अभ्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, छोभ हैं ॥ २३० || जिनके उदयसे जीब संयम- 
को प्राप्त न हो सके वे प्रत्यास्यानाबरण क्रोध, मान, माया लोभ हैं। २४० ॥ और जिनके 
जदयसे यथाख्यात चारित्न प्रकट नहीं ट्ोता तथा जो संयमक साथ विद्यमान रहते हैं वे 

संज्वलन क्रोध, मान, माया, छोभ हैं ॥ २४१॥ 

नारक, तैयेग्योन, मानुष ओर देवके भेदसे आयु कम चार प्रकारका कहा गया है । 
आयु कमके उदयसे यह जीव नारकादि पर्यायोंमें उत्पन्न होता है ।। २४२ ॥ 

जिसके उदयसे जीव भवान्तरको प्राप्त होता हे यह गति नाम कमे हे। देव तथा 
नारकादिके भेंदसे गति नाम कमे चार प्रकारका हैं॥ २४३॥ जिसके निमित्तसे आत्मामें 
नरकादि पर्याय प्रकट होती है बह चार प्रकारका नरकादि नाम कर्म हे ॥२४४॥ उन नरकादि 
गतियंमिं जो अधिरोधी समान धर्मंसे आन्माको एक रूप करनेवाली अवस्था है उसे जाति 
कहते हैं। उस जातिका जो निमित्त हे वह ज्ञाति नाम कर्म कहा जाता है इसके एक न्द्रिय 
जाति आदि पाँच भेद हैं ।। २४५ ॥ जिसके उदयसे जीव एकर्द्रियादि जातिको प्राप्त होते हैं 
वह एकेन्द्रियादि जाति नाम कम कहलाता है ॥ २४७६।॥ जिसके उद्यसे औदारिक आदि 
पाँच झरीरोंकी रचना होती हे बह ओदारिक शरीरादि पाँच प्रकारका शरीर नाम कम है 
॥ २४७ ॥ जिसके उदयसे श्रीरोंमें अज्नोपाज्षका विवेक होता है वह ओऔदारिक शराराह्खभोपाड- 
को आदि लेकर तीन प्रकारका अज्ञोपान्न नाम कम है ॥ २४८॥ जो जातिकी अपेक्षा चक्ष 
आदि इन्द्रियोंफे स्थान और प्रभाणका निर्माण करते हैं. वे स्थाननिर्माण ओर प्रमाणनिर्माण- 

है, यंध्यान्तो नाध्ति सोइनन्त: संसारस्तस्थ कारशणत्वात्‌ मिथ्य'त्वमपि अनन्त तदनुअध्नन्तीत्यनन्तानु 
बन्धिन: । २, ईपस्प्रत्यास्यानमप्रत्याख्यान तस्यावरण यैस्तेडप्रत्यास्यानावरणा: । ३. प्रत्याल्यानं चारित्रं तस्या- 
बरणं यैस्ते प्रत्या्यानावरणा: । ४. नामैकदेशेन संदेशप्रदणात्‌ समर पदेन संयमस्य अहर्ण तेन सह ज्वल्तीति 
संज्यक़्नम्‌ । ४. एकीगतार्था म० । ६. यदपेज्ञया म२, 8० । 
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कर्मोदयवर्शोपात्तपुद्श लास्योन्यवस्धनस्‌ । शरीरेपूदयाद्यस्थ मवेदभन्‍थननाम तत्‌ ॥३५०॥ 
यरधोदयाच्छरीराणां नीरन्श्ास्थोम्यसंहलिः । संघातनास सक्षाजह्षा संघातानामनत्यभात्‌ ॥२५१॥ 
शरीराकृति निदृं सियेतों भवति देद्दिनाम्‌ | संस्थाननाम सत्‌ घोढा संस्थानकरशार्थतः (९५२॥ 
समादिचतुरस्रोतों न्‍्यपग्रोधपरिसण्डकम्‌ | स्वातिसंस्थाननासापि कुब्जवामनहुण्दकभ्‌ ॥२७५३॥॥ 
यततो मवति सुझिष्टमस्थिसंघानवन्धनस्‌ । तत्संहनननामापि नाज्ञा चोदा विभज्यते ॥२५०॥ 
तहुजपंसनारालवश्धनारायक्रीकका: | सनाराजाधंनाराचाः सासंप्रापखाटिकाः ॥२५०॥ 
स्पर्नस्मोदयाश् स्प प्रदुसविन भूयते । स्पशनाम सवत्येतत्पविभक्तरमियाहथा ॥२५६॥ 

रुबातं क्ंशनामेक झबुनाम तथापरस्‌ । गुरुनाम रूघु स्तिग्धरूक्षक्षीतोष्णनास च ।|२५०७॥ 
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के भेदसे दो अकारके निर्माण नाम कम हैं ॥२४९॥४ जिसके उदयसे, कर्मोदयके बशसे प्राप्त 
पुद्गलोंका परस्पर संइलेष होता है वह्‌ बन्धन नाम कम है । इसके ओऔदारिक शरीर बन्धन 
आदि पाँच भेद हैं॥ २०० ॥ जिसके उदयसे हशरीरके प्रदेशोंका परस्पर छिद्ररदित संइलेष 
होता है बह संघात नाम कम है ! संघातोंका कभी अत्यय--विघटन नहीं होता इसलिए 
संघात नाम साथक है। इसके ओदारिक शरीर संघात आदि पाँच भेद हैं ॥ २५१ ॥ जिसके 
उदयसे जीबॉके शरीरकी आकृतिकी रचना होतीं है वह संस्थान नाम कर्म है । संस्थान अथात्‌ 
आक्ृतिको करे सो संस्थान है यह संस्थान शब्दकी निरुक्ति हे। बह संस्थान, समचतुरखत्र 
संस्थान, न्यग्रोध परिमण्डल संस्थान, स्वाति संस्थान, कुबडज्क संस्थान, वामन संस्थान और 
हुण्डक संस्थानके भेदसे छह प्रकारका द्ोता हैं। जिसके उदयसे सुडोल-सुन्दर झरीरकी रचना 
हो बह समचतुरख संस्थान नाम कर्म है। जिसके उदयसे शरीरके अवबयव न्यग्रोध--बट 
वृक्षके समान नाभिसे नीचे छोटे और नाभिसे ऊपर बड़े हों वह न्यग्रोध परिमण्डल नाम 
कम है| जिसके उदयसे शरीरकी रचना स्वाति--साँपकी वामीके समान नाभिके नीचे 
विस्तृत ओर नाभिसे ऊपर संकुचित हो बह स्वाति नाम कमे है। जिसके उदयसे श्षरोरमें 
कूबड़ निकल आवे बहू कुब्जक संस्थान है। जिसके उदयसे शरीर वामन--बौना हो वह 
चामन नाम कम है ओर जिसके उदयसे झरीरकी आकृति बेडोल हो बह हुण्डक संस्थान नाम 
कम है ॥२५२-२५३॥ जिसके उदयसे हड़्ियोंका परस्पर मिलन ओर बन्धन अच्छी तरह होता 

ब्रद्द संदनन नाम कम है। इसके बजषभनाराच संहनन, वजामाराचसंहनन, नाराचसंहनन, 
अधेनाराचसंहनन, कीलकसंहनन ओर असंप्राप्रस्पाटिका संहनन ये छह भेद हैं। जिसके 
उदयसे बज़के वेष्टन, वश्षकी कीलियाँ और बजञ्ञके हाड़ हों उसे वश्नपभनाराच संहनन कहते 
हैं। जिसके उदयसे कीलियाँ और हाड़ तो बज़के हों परन्तु वेषन बश्च के न हों वद वक्ष नाराच- 
संहनन है । जिसके उदयसे हाड़ तथा संधियोंकी कीलें तो हों परन्तु बक्षयय न हो इसी तरह 
वेतन भी वश्रमय न हो उसे नाराचसंहनन कहते हैं। जिसके उदयसे हड्डियाँ अधधी कीलों से 
सद्दित हों उसे अर्धनाराचसंदनन कहते हैं। जिसके उदयसे हाड़ परस्पर कौलित हों उसे 
कीलक संहनन कहते हैं ओर जिसके उदयसे हाड़ोंकी संधियाँ कीलॉसे रहित हों तथा मात्र 
नसों ओर मांससे बेँधी हों उसे असंगप्रापफसपाटिका संहनन कहते हैं. | २५४-२५५ || जिसके 
उदयसे शरीरमें स्पश्षको उत्पत्ति होती हे बह स्पञ्न नाम कम है। यह कड़ा, कोमल, शुरु, 
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१. संघाता नाम सचया म० । संघाता नाम सत्वयात्‌ घ०, ०, ग० ।संघ्राता नाम सत्वया स०। 
२. तत्पंदाारनामापि म० । 
हि हल नाम कर्मके दो भेद अवश्य हैं परन्तु बयात्लीस मेदोंकी गशनामें उसका एक मेंद ही 
परिग । 


जअशपज्ाशः सर्गः ६८७ 


१४... अद्देतुरससेदः स्वाइसनास तदीरितस्‌ । कटुशिफ्तकपाग्रास्खमधुरध्वनिनास तस्‌ ॥२०८॥ 
बस्थोदयाजवेद्सस्थों गन्यनाम तदुच्यते । दिविध तस शोडब्यं सुरभ्यसुरमोति अ ॥२५९।। 
बद्धेंतुवर्ण भेदस्तद्नणंनामाक्यपशथा । कृष्णयमीकत्यरफ्तत्वपीवज्ुल्लत्व पोगतः ॥२६०॥॥ 
डदयांधस्प पूर्वास्मशरीराहस्यसंक्षयः । अतुर्भत्यामुपूर्य तक्तथागुरुलघूदिलम्‌ ॥२६१॥) 
अस्योदधादयोवशु शुरुत्वाज्ष पतत्यथः । न गस्‍छति पुमानूध्य कथुस्थादकतूकथत्‌ ॥२६२॥ 
स्वछुतों अम्धनादः स्थादुपधातो यवस्तु तत्‌ । उपधातं समुद्िष्ट परचात पराहुणः ॥२६३।। 
य्दीयोवयनियृंस मवस्यासपन भमहत्‌ | आदित्यवदुत मान मतसातपनाम तत्‌ ॥२६४॥ 
अद्धेतुधोतन देह वेशमुच्रोतनाम तत्‌ । चन्द्र वद्योतकाचेषु व्तसानं यदीक्मते ॥२६७॥ 
उच्छवासकारणं पक्ष मतभुच्फवासनाम तत्‌ । विद्ाायोगतिराकाशे शस्ताइस्तशतिप्रभुः ।२६६॥॥ 
सत्यस्येकशरीरास्य मास स्थव् धारीरकस । सदैकास्मोपभोगस्य हेलुर्नियंतंते यततः ॥२६७।१। 
सांधारणमनेकेषामेक गस्‍्माच्छरोरकम्‌ । साधारणशरीराणझूय नाम तझ्ोगकारणम्‌ ॥२६८।॥॥ 
रदयाद्रस्य जीवानां ड्रीम्हियादियु जन्म सत्‌ | जसनाम जिपयेत्वं स्थावराख्यं तु नाम सतत ॥२६५०॥ 
सर्वप्रीतिकरों यस्मात्पाणी सुमगनाम तत्‌ | यरोउ्प्रीतिकरोंअम्पेषषां नाज़ा दुभंग नाम तत्‌ ॥२७०।। 


अनन्केनल-न-म कान ने क्‍तमेपसजकलन “लिन तने 93 ऑिनननननिननननिननन िनानग«गमकनमनान««न्‍+ नमी. बरनीनीन ॑«त-७- विन भिन्न नल + नान +२९२-५०+ -न>नल्‍नीनननन ५4 अननज न>की- तन्‍व++--+-> “५-० «००» 


लघु, स्निग्य, रूझ, शीत और उष्णके भेदसे आठ प्रकारका दे ॥ २५६-२०५७ ॥| जिसके निमित्त- 
से रसमें भेद होता है. वह रस नाम कर्म कहा गया है । इसके कटुक, तिक्त, कषाय, आम्ल 
और मधुरके भेदसे पाँच भेद हैं | २५८।| जिसके उदयसे गन्ध द्ोता है वह गन्ध नाम कर्मे 
है। इसके सुगन्ध और दुर्गन्धकी अपेक्षा दो भेद जानना चाहिए ॥ २५५॥ जिसके निमित्तसे 
वर्णमें भेद होता हे बद वर्ण नाम कर्म है। यह कृष्ण, नील, रक्त, पीत ओर शुक्छके भेदसे 
पाँच प्रकारका है ।। २६० ॥ जिसके उदयसे विग्नह गतिमें पूष शरीरकी आकृतिका विनाश न 
हो बह नरकरगत्यानुपूव्य आदिके भेदसे चार अकारका आनुपूव्य नाम कम है । जिसके 
उदयसे यह जीब भारीपनके कारण छोद्देके समान नीचे नहीं गिरता है. और रूघुपनके कारण 
आककी रुईके समान ऊपर नहीं उड़ता है वह अगुरु छधु नाम कम कद्दा गया है ॥२६१-२६२॥ 
जिसके उदयसे अपने ही बन्धन आदिसे अपना ही घात होता है बह उपघात नाम कर्म कहा 
गया है और जिसके उदयसे दूसरोंका घात होता है वह परघात नाम कमे है ।। २६३ ॥ 
जिसके उदयसे झरोरमें सूथंफके समान बहुत भारी आतापकी उत्पत्ति होती हे बह 
आताप नाम कमे साना गया है. इसका उदय सूर्यके विमानमें स्थित बादरपुथिवीकायिक 
जीबोंके ही होता है । इसकी विशेषता यह दे कि यह मूलमें ठण्डा होता है और इसकी प्रभा 
उच्ण होती है ॥ २६४ ॥| जिसके उदयसे शरीरमें विशिष्ट प्रकारका प्रकाश होता हे बह उद्योत 
नाम कमे है। यह उद्योत चन्द्रमाके विमानमें स्थित बादरप्रथिवीकायिक जीव तथा जुगनू 
आवदियें देखा जाता है ।। २६५ ॥ जो उच्छवासका कारण है बह उच्छवास नाम कमे माना 
गया है तथा जो आकाशमें प्रशस्त एवं अप्रशस्त गति करानेमें समथ है वह विहायोगति नाम 
कर्म है।। २६६ || जिसके उद्यसे ऐसे शरीरकी रचना हो जो सदा एक हो आत्माके उपभोग- 
का कारण हो बह प्रत्येकशारोर नाम कम है ॥ २६७ ॥ जिसके उदयसे एक ही शरोर अनेक 
जीबॉके उपभोगका कारण होता है वह साधारण नाम कम है ।। २६८ ॥| जिसके उदयसे जीवों: 

का हीन्द्रियादिक जीबॉमें जन्म दोता है वह श्रसनाम करे हैे। जिसके उदयसे इसके विपरीत 
सिर्फ एकेन्दट्रिय जोबो्म जन्म हो बह स्थायर नाम कर्म दे ॥२६९)| जिसके निमित्तसे यह जीव 
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१. कटद्यातिक्त म० । २. शरीराकृतिसंद्य: म०, क०, ड० | ३. परेवंध: क० । ४. भवत्यापतन 
म० | ५. मल सातप-म०, ४० । ६, गदीछते म० | ७, सदैवात्मोपभोगस्य भ०, 8० | 


द्द्८ इरिषंसपुराणे 


मनोशस्वरनिश्वेसियेतः सुस्व॒रमाम तत्‌ । अभिष्टस्वरहेतुभंटपोफ्त दुःश्वस्भाम तत-)१७१॥- 

यतस्तु रमणीयत्य झुमतास तवीरितम्‌ | अतिवैरुप्यदेतु मरमाझुममशोजतस्‌ ॥१७३।। 

'यत्त सूश्मशरीरस्थ कारण सूक्ष्म नाम सत्‌ | परवाधाकृतो हेतुः शरीरस्थ तु बाद्रः ॥२०७४३॥ 
यदाहारादिपयातिमेदमिजं तिकारणम्‌ । पर्वास्नाम सज्ाज्रा पदिवघमुतित बुजे. ॥२०४॥ 

शाहारस्य शरीरस्य प्राणापानेश्जियस्म च । पर्याप्त्थभावहेतुस्तु माषाया सनसो5परस ॥२७७॥ 

कारण स्थिरसावस्य स्थिश्मस्यिरसस्पथा । नासादेयसनादेय सम्रमाद्म मदेहछूत्‌ 8२७६३ 

हेतुः पुण्ययु जार्याते: यश्ष:कीतिरितीयंते । अबश्म:कीर्तिलामापि तद्धिपयसिकारणस, ॥२७५०॥ 
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समस्त प्राणियोंके लिए प्रीति करनेवाछा होता है. बद सुभग नाम कर्म दे। जिसके निमित्तसे 
दूसरोंको अप्रीति उत्पन्न करनेबाछा हो बद् दुरभंग नाम कमे दे ॥ २७० ॥ जिससे मनोझ्ष स्वर- 
की रचना होती है बह सुस्वर नाम कर्म है। जो अनिष्ट स्व॒रका कारण है वह दुःर्थर नाम कमे 
है ॥ २७१ ॥ जिससे श्रीरमें रमणीयता प्रकट होती है वह झुभ नाम कम है। जो अत्यन्त 
विरूपताका कारण है वह दुःखदायी अशुभ नाम कर्म है॥ २७२॥ जो सूक्ष्म शरीरका कारण 
है बह सूक्ष्म नाम कम है। जो दूसरोंको बाधा करनेवाले शरीरका हेतु हे बढ़ बादर नाम 
कर्म है।। २७३ ॥ जो आद्वार आदि पर्याप्रियोंकी रचनाका कारण है बद पर्योप्ति नाम कमे है । 
विद्वानोंने इसके आहारपर्याप्ति, शरीरपयोप्ति, इन्द्रियपयोंप्ति, ध्रासोच्छवासपयोप्ति, भाषा- 
पर्याप्ति और मनःपर्याप्ति ये छह भेद कहे हैं ॥ २७४ ॥। जो आहार, शरीर, श्रासोच्छबास, 
इन्द्रिय, भाषा और मन इन छद् पर्याप्रियोंके अभावका कारण है बद अपयोधप्ति नाम कमे है |। 
भावार्थ--बिग्रहद गतिके बाद उत्पत्ति स्थानमें पहुँचनेपर प्रहण किये हुए आहार- 
बर्गणाके परमाणुओंमें खल रसभाग रूप परिणमन करनेकी जीवको शक््तिको पूर्णताको 
आहारपर्याप्ति कहते हैं। जिन परमाणुओंको ख रूप परिणमाया था उन्हें हड़ी आदि कठोर 
अवयब रूप तथा जिन्हें रस रूप परिणमाया था उन्हे रुधिर आदि तरझ अवयब रूप 
परिणमावनेको शक्तिकी पूर्णताको शरीरपर्याप्ति कहते हैं। शरीर रूप परिणत परमाणुओमें 
स्पशनादि इन्द्रियोंके आकार परिणमाबनेकी शक्तिकी पूर्णताको इन्द्रियपयोप्ति कहते हैं। 
भीतरकी वायुको बाहर छोड़ना और बाहरकी वायुको भीतर ख्ींचनेकी शक्तिकी पूर्णताको 
इबासोच्छबासपर्याप्ति कहते हैं। भाषावर्गणाके परमाणुओंकों शब्द रूप परिणमावनेकी 
शक्तिकी पृणताकों भाषापयाप्रि कहते हैं। और मनोबर्गणाके परमाणुओंको हृदय-श्षेत्रमें 
स्थित आठ पॉाँखुड़ीके कमछाकार द्रत्यमनरूप परिणमावनेकों शक्तिकी पृर्णताको मनःफ्योप्रि 
कहते हैं। इनमें-से एकेन्द्रिय जीवके भाषा और सनकों छोड़कर चार पर्याप्रियाँ दोती हैं । 
द्वीन्द्रिससे लेकर असेनीपच्चेन्द्रिय तक मनकी छोड़कर शेष पाँच पर्याप्रियाँ होती हैं ओर सैनी 
पद्चेन्द्रिय जीवके सरभ पर्याप्तियाँ होती हैं। जिसके उदयसे ये पर्याप्तियाँ पूर्ण होती हैं. बह 
पर्योप्क नाम कम है और जिसके उदयसे एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती बह अपयाधक नास 
कम है । यहाँ अपर्याप्रक झच्दसे छब्ध्यपर्यापक जीबकों बिवक्षा है, निर्दृत्यपर्याप्ककी नहीं । 
क्योंकि वह कर्मोदयकी अपेक्षा तो परयोप्तक ही हे सिर्फ़ निर्वृत्ि-रचनाकी अपेक्षा 
अन्तमुह तके लिए अपयोप्रक होता है ॥ २७४॥ जो घातु-उपधातुओंकी स्थिरताका कारण 
बह स्थिर नाम कम है ओर जे इससे बिपरोत अस्थिरताका कारण है बह अस्थिर माम कर्म 
दे, जो प्रभापृण शरोरका कारण है. वह आदेय नाम कम है और जो प्रभा-रहित क्षरीरका 
कारण दे बह अनादेय नाम कम है ॥ २७६ ।| जो पुण्य रूप गुणोंकी असिद्धिका कारण है बह 
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१. यत्र म०, ४० । २. पर्याप्तिमाबददेतुस्तु क० । ३. माषायां म०। 


अहपबाबाः सर्गः ” ६2५९ 


हेसुस्तीयेकरस्वस्य सत्तीयकरणाम सत्‌ । भाज्षः भकुतिमेदाखिनबतिस्तूसरोत्तरा: ॥२७८।॥। 
शोजमुचेश भीचैद् तश्न अस्योदयारकुछे । पूजिते जन्म 'शत्तण्नीचेनीवकुकेशु तत्‌ ॥२७९॥ 
दीअते दतुक्रारेन ऊब्थुकामैने कम्बते | सदुद्स्रात्पणीती ती दागनकासास्तराजकौ ॥२८०॥ 
मोकतुकालो४पि मो झुछझके नोपभुछत्ते तथेच्छुक: | यदेताबम्तरायों तो शेयौ मोगोपसोगयोः ॥२८१॥ 
स्ोध्सहितुकासोीं थो थतों नोस्सहते स हि । वीर्मास्तराय एपोउसी बन्ध: प्रकृतिकक्षण: ॥२८२॥ 
स्थितिवम्धविकश्पस्तु जधन्योस्कृष्मेदवान । अछानां क्ंणामेषां द्विविधो5पि निरूप्यते ॥२८३॥ 
>* जान द्शनसंहृश्यो वें दगी धास्तराययों:  सागरोपसकोटीनां कोल्यक्रिंवात्परा स्थितिः ॥२८४॥ 
सक्तिमोंहनीयस्प विंशतिाससोत्र्यो: | संशिपश्रेन्त्रियस्पेय शेया पर्याप्कल्य तु ॥२८५॥ 
आयुषस्तु अयविंशस्सागरोपमिका परा । स्थितिः सता बेदनोयस्य सुहुर्सा हाद्शायरा ॥२८६४ 
साष्टाबेव मुहूर्ता स्थाज्घन्या नामगरोन्नयोः | पद्लानासपि शेष्षाणां स्थितिरस्तमुंहर्तिका ॥२८७॥ - 
यश्/कोर्ति नामकसे कहलाता हे ओर जो इससे विपरीत अपयशका कारण है बह अपयक्ष- 
स्कीर्ति नामक है ॥| २७७॥ और जो तीथकर पर्यायका कारण हे वह तीथंकर नामकर्म 
है यह सातिशय पुण्य प्रकृति दे। इस प्रकार नामकर्मकी तिरानबे उत्तर प्रकृतियाँ हैं ॥२७८॥ 
गोन्रकर्मके दो भेद हैं--१. उच्च गोत्र और नीच गोत्र । जिसके उदयसे लछोकपूज्य 
कु.४में जन्म होता है उसे उच्च गोत्र कहते हैं और जिसके उदयसे नीच कुलोंमें जन्म होता 
है बह नीच गोत्र है ॥ २७९॥ ँ 
अन्तराय कमके पाँच भेद हैं--१. दानान्तराय, २. छाभान्तराय, ३. भोगान्तराय, 
४. उपभोगान्तराय और ६. वीर्यान्तराय। जिसके उदयसे जीव दान करनेकी इच्छा करते हुए 
भी दान न कर सके वह दानान्तराय हे । जिसके उदयसे छाभकी इच्छा रखते हुए भी लाभ 
प्राप्त न कर सके बहू छामान्तराय हे॥ २८० ॥ जिसके उदयसे जीब, भोगकी इच्छा रखता 
हुआ भी भोग नहीं सकता वह भोगान्तराय हे। जिसके उदयसे उपभोगकी इच्छा रखता 
हुआ भी उपभोग नहीं कर सकता वह उपभोगान्तराय हे।॥ २८१॥ और जिसके उदयसे 
कार्योंमें उत्साहित होता हुआ भी उत्साह प्रकट नहीं कर सकता वह अन्तराय नामका कम है । 
इस प्रकार यह प्रकृतियन्धका निरूपण किया।॥ २८२ ॥ अब स्थितिबन्धका निरूपण करते 
हे । आठों कर्मोंका स्थितिबन्ध, जघन्य ओर उत्कृष्टकी अपेक्षासे दो प्रकारका कद्दा जाता 
॥ २८३ ॥ 
ज्ञानावरण, द्शनावरण, वेदनीय ओर अन्तराय इन चार कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थिति सीस 
कोड़ाकोड़ी सागर है॥ २८४ ॥ मोदनीय कमेकी सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर है. और नाम तथा 
गोत्र कमेंकोी बीस कोड़ाकोड़ी सागर है। यह उत्कृष्ट स्थिति संझ्ी पश्चेन्द्रिय पर्यौप्रक जीबके 
ही बँधती है ॥ २८५ | आयुकर्मकी उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागर है। वेदनीय कर्मको जघन्य 
स्थिति बारह मुहूर्त है। नाम और गोत्रकी आठ मुहूर्त है तथा शेष पाँच कर्मॉंको अन्तमुहू् 
है ॥ २८६-२८७ ॥ 
१, तदुच्चे: म० । २. आदितस्तिसुशामन्तरायस्थ च अयस्ल्रिकृत्सागरोपमा कोटीकोट्थ: परा स्थिति: 
॥१४॥ सत्ततिरमोइनीवस्य ॥ १५ ॥| विंशतिर्नामयोज्रभोः ॥१६॥ ज्रयस्त्रिशत्सागरोपमाश्यायुष: ॥१७॥ अपरा 
दवादशभूहूर्ता वेदनीयल्य ॥१८॥ नामगोजयोरष्तौ ॥१९॥ शेषाणामन्तमुंहूर्ता ।२०॥--वत० खू० अं० ८ । तीस 
' कोडाकोडो तिधादितदियेशु वीसणामदुगे । सत्तरि मोहे सुद्धं डबद्दी आउस्स तेतीस-॥१२७॥ बारस य वेयणीये 
णामे मोदे य अट्ट य मुहुत्ता। गो० क० ॥ मिग्णमुहुत्त तुं ठिदी जहण्णर्य सेसंपंचण्इ ॥१३६६।॥ 
८७ 
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कपायतीवमस्दादिभावास्तवविदेषत: । विशिक्षपाक इशस्तु विपाकोउशुसजो5यवा ॥२८८४॥ 

स्‌ व्ष्यक्षेत्रकाफोफ़मवावविसेद्त: । विविधों हि विपाको यः सोडशुभाजः ससुक्णते ॥२८९॥ 
प्रकृष्टो$जुमव: पुण्यप्रकृतोनां झुमों बथा । अश्युमप्रकृतोमां हु निहृष्ठोटलुभवस्तथा ॥२९०॥ 
झञ्जुमप्रकृतीनां तु परिणाम विधोषत:ः । प्रकहोउणुमवोडम्थासां निकृष्ठो3जुमवस्तथा ॥॥ २९१ मर 
स्वमुखेनानुभूयस्ते मुख्भकृतयो5खिकछाः । उत्तरास्तुश्यजातोया द॒याब्मोद्ायुषी विना ॥२९२॥ 


अजीत फट जरक, 





कपायोंकी तीत्रता, मन्दता आदि भावषालबकी विश्षेषतासे जो उनका विशिष्ट परिपाक 
होता है उसे अनुभव कहते हैं अथवा द्रव्य, क्षेत्र काठ, भव ओर भावको विभिन्नतासे कर्मों- 
का जो विविध--लाना प्रकारका परिपाक द्ोता है वह अनुभववन्ध कहलाता है ॥२८८-२८९॥ 
शुभ परिणामोंसे जिस अकार पुण्य प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभव बन्ध होता दे उसी प्रकार 
पाप प्रकृतियोंका जघन्य अनुभव बन्ध होता हे और अश्जुभ परिणामोंकी विशेषतासे जिस 
प्रकार अशुभ प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभव बन्ध होता है उसी प्रकार शुभ भरकृतियोंका जधन्य 
अनुभव बन्ध होता है।। भावाथे--अत्येक समय पुण्य और पाप भ्रकृतियोंका अनुभव बन्ध 
जारी रददता है। जिस समय शुभ परिणामों की प्रकषेता होती है उस समय पुण्य प्रकृतियोंका उत्कृष्ट 
अनुभव बन्ध होता है और पाप भ्रकृतियोंका जघन्य अनुभव होता है। इसी अकार जिस समय 
अशुभ परिणामोंकी विशेषतासे पापग्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभव होता हे उस समय पुण्यप्रक- 
तियोंका जघन्य अनुभव बन्ध होता है ॥२९००-२५१॥ कर्मोंकी समस्त मूल प्रकृतियाँ स्वमुखसे 
ही अनुभवमें आती हँ--अपना फल देती हैं और मोहनीय तथा आयुकर्मको छोड़कर शेष कर्मों 
की तुल्य जातीय प्रकृतियाँ स्वमुख तथा परमुख--दोनों रूपसे अनुभवमें आती हैं--फलछ 
देती हैं। भावार्थ--जिस प्रकृतिका जिस रूप बन्ध हुआ है. उसका डसी रूप उदय आना स्व- 
मुखसे उदय आना कहलाता है और अन्य प्रकृति रूप उदय आना परमुखसे उदय आना 
कहछाता दे। कर्मोंकी ज्ञानावरणादि मूछ प्रकृतियाँ सदा स्वमुखसे ही उदयमें आती हैं अर्थात्‌ 
झानावरणका उदय दह्लनावरणादि रूप कभो नहीं होता है परन्तु उत्तर प्रकृतियॉमें एक 
कमंकी प्रकृतियाँ स्वमुख तथा परमुख दोनों रूपसे फल देसी हैं। जैसे वेदनीय कर्मकी साता 
बेदनीय ओर असाता वेदनीय ये दो उत्तर प्रकृतियों हैं। इनमें साताबेदनीयका उदय साता 
रूप भी आ सकता है ओर असाता रूप भी आ सकता है । इसी प्रकार असाता वेदनीयका 
उदय असाता रूप भी आ सकता है और साता रूप भी । जिस समय अपने रूप उदय आता 
हे उस समय स्वमुखसे उदय आना कहलाता है और जिस समय अन्य रूप उदय आता है 
उस समय परमुखसे उदय आना कहलाता है | विशेषता यह है. कि मोहनीय कमके जो दर्शन- 
मोह ओर चारित्र-मोद् भेद हे उनकी प्रकृतियाँ परस्पर एक दूसरे रूपमें उदय नहीं आती---सदा 





१. विपाकोडनुभव: ॥२१॥ त० सू० झ० ८ ॥ विशिष्टो नानाविधो था पाकोविपाकः । पूर्वोक्त- 
कषायतीजमन्दा दिभावात्वव विशेषाद विशिष्ट: पाक़ो विपाक: । अथवा द्रव्यचेत्रकालभवमावलक्षणनिमिततमेद- 
जनितवे श्वरूप्यो नानाविघः पाको विपाक:। २. 'शुभाद्रथा' इति सम्यकप्रतिभाति। ३. शुभपरिशामार्ना 
प्रकर्षमाबाच्चु भप्कतीनां प्रकृष्टोडतुमब: । अशुमप्रकृतिनां निकृष्ट:। अशुभपरिणामानां प्रकर्षमाबादशुभ- 
प्रकृतीनां प्रकृष्टोडनुमव: । शुभप्रकृतीनां निकृष्ट;। स एवं प्रत्ययवशादुषात्तो:नुभवो द्विधा प्रगर्तते'स्वमुखेन 
'परमुखेन च। सर्वाय्ां मूवप्रकृतोनां स्वथुखेनेवानुभवः । उत्तरप्रकृतीनां तुल्यनातीयानां परमुलेनापि मबति 
भायूर्दशनचारित्रमोहवर्जानामू । न हि नरकायुमुंखेन तियंगायुर्मनुष्यायुवां विपच्यते । नापि धदर्शनमोहशआ- 
रिज्रमोहमुलेन, जारिमोहो ब्रा दर्शनमोहमुखेंन | स० सिं० सूत्र |२१॥ 


अश्पञाक्ष: सगे: ६५३ 


2. 'कर्मणोअ्जुमवाफस्माशपसक्ाए नि्जेरा । जिपाकजा तु तत्रैका परा चाप्यविपाकजा #२९३॥ 
'.. झंसारे जमतो जम्तो: अरब्धफशकमंणः । ऋमेणेव मिम्व॒त्तियाँ निर्जेशाउसो विपाकजा ॥२९४॥ 
अफपायविपाच्यं तदाज्ादिफकफाकबत्‌ । भनुदीणंभुदीर्याहु निर्जरा स्वविपाकजा ॥२९५॥ 
सर्वेध्वास्मप्रदेशेष्वनम्थानस्तप्रदेशका: । धनाज़ुरूस्यासंल्येयमाथक्षेत्रावगाहिन: ॥२९६॥ 

एकद्रिश्यादिसंक्येयसलयस्थितस: सदा । प्रवेशनस्धसन्तानेउप्यासते कर्मपुदूगका: ॥२१७॥ 
>शुमायुर्नाभगोन्नाणि सह चर अतुर्विधः । पुण्यवस्थो:स्यकर्माणि पापवन्ज: प्रपशितः ।२९८॥ 
“आखवस्प निरोधस्तु संबर: परिभाष्यते । स मावजरब्यमेदास्यां देविध्येन निरच्यते ॥२९५॥ 
१क्रियाणां अवहेतूां निदुस्ति्सावसंयर: । तत्कमंपुद्राकावानविष्केदों तृब्यसंजरः ॥३००॥ 
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स्वमुख दी उदय आती हैं परन्तु इन भेदोंकी जो अवान्तर उत्तर प्ररृतियाँ हैं. उनका दोनोंसे * 
डव्य आता दै । इसी प्रकार आयु कमेकी उत्तर प्रकृतियोंका सदा स्वमुखसे हो उदय आता 
है परमुखसे नहीं। जैसे नरकायुका सदा नरकायु रूप हो उदय आता हे अन्य रूप 
नहीं ॥ २९२ ॥ 

विपाकसे और तपसे कर्मोंकी निज रा होती है। इस निजरामें एक निर्जेरा तो विपाकजा 
है और दूसरी अविपाकजा है। भावार्थ--मिजराके विपाकजा और अविपाकजाके भेदसे 
दो भेद हैं॥ २०३ | संसारमें भ्रमण करनेवाले जीवका कम जब फल देने रूगता हे तब 
क्रमसे ही उसको निवृत्ति होती है, यही विपाकजा निजेरा कहलाती हे ॥ २९०४ ॥ और जिस 
प्रकार आम आदि फरलॉको उपाय-द्वारा असमयमें ही पका लिया जाता है उसो प्रकार 
उदयावलीमें अप्राप्त कर्मकी तपश्धरण आदि उपायसे निमश्वित समयसे पूर्ण ही उदोरणा द्वारा 
जो शीघ्र ही निजरा की जाती है वह अविपाकजा निजरा दे।।२९४५॥ आत्माके समस्त 
प्रदेशोंके साथ कर्सपरमाणुओंका जो बन्ध है बह प्रदेशबन्ध कहलाता है। इस प्रदेशबन्ध- 
की सन्ततिमें अनन्तानन्त भ्रदेशंसे युक्त घनांगुलके असंख्येयभाग प्रमाणश्षेत्रमें अबगाढ 
एक दो, तीन आदि संझ्यात समयोंकी स्थितिवाले कम रूप पुगदलर आत्माके समस्त प्रदेशोंमें 
सदा विद्यमान रहते हैं. ॥ २९६-२०७॥ उपयुक्त कर्मबन्ध, पुण्यबन्ध ओर पापबन्धके भेद 
से दो प्रकारका है, उनमें झुभ आयु, शुभ नाम, शुभ गोत्र और सद्गेद्य ये चार पुण्यबन्ध 
के भेद हैं और शेष कर्म पापवन्ध रूप हैं॥ २९८ ।। 

आख्रवका रुक जाना संवर कहलाता है। यह भावसंवर और द्वव्यसंवरफे भेदसे 
दो प्रकारका कहा जाता है।॥ २०५ ॥ संसारकी कारणभूत क्रियाओंका रुक जाना भाव 


१. ततश्च निजंशा। तपसा निंरा च । त० सू० । ३. तत्र चतुगगंताबनेकलातिविशेषावषूर्णिते संसार" 
महाणंवे चिर परिभ्रमतः शुभाशु भस्य कर्मशः क्रमेण परिपाककात्षप्रात्तस्थानुभवोदयाबक्षिस्तोतो5नुप्रविश्स्यार- 
ब्यफसस्य या निवृत्ति: सा विपाकक्षा निर्जंरा ! ४. यत्कर्माप्रासविपाककालमौपकरमिकर्क्रियाविशेषसा मर्थ्यादनुदीशण 
बल्लादुदीयॉदयाबलि प्रविश्य वेधते आज्रपनसादिपाक्यत्‌ सा अऋविपाकला नि्रा || स०सि०्भ० ८ खू० २३ || 
४. भागे छेत्रा--क० ड० म० । ६. नामप्रत्यया: सबंतो योगविशेषात्यूक्तौकल्षेत्राथगाइस्थिता: सर्वात्मप्रदेशे- 
ब्यनन्तानन्तप्रदेशा: ॥२४॥--त१० स्‌5 ऋ० ८८। 'ते ललु पुद्रक्षस्कन्णा अभन्यानन्तगुणा: सिदधानन्तभागपर- 
मितप्रदेशा घनाइशस्यासस्येवमाग चेतावगादिनः एकद्रिजिचतु संक्षयेयासंकपैयसमयस्थितिका: पस्चवर्ण- 
पश्यरसद्ििगन्वचतु स्पा स्थमावा अष्टविधकर्मप्रकृतियोग्या योगबशादात्मना:सनसात्‌ कियन्ते ॥ स० सि० ॥ 
७, 'शुभायुर्नांमगोत्राणि पुथयम! ॥२४॥ ्रतोइन्यत्पापम्‌ ॥२६॥त०चू० । ८. आखलवनिरोध: संवरः ॥१॥ 
तण् खू० आ० ३ । ९, तत्र संतारनितिसक्रियानिवतिभावसंवर: । तनिरोधे तत्पूवंकर्मपुद्गरादानविच्छेदो 
दरब्यसंबर: || स० सि० | पे 3 8 


६५१ इरियंशवुराणे 


भृत्रसंक्या युत्यः पसंक्या: समितयस्तथा । दृशह्ावुश्धर्मानुपेक्षाश्धारित्रपआकस्‌ ॥३०१॥ 

: द्रार्विशतिमिता मिश्रपरीषहअयोठपि ल। दहेसवः संग्रस्वैते सप्रपन्ला: समम्बिताः #३०१२॥ 
अम्यदेतोरमावादि निजरातअ कर्मेशास्‌ । कास्स्थ्येग विप्रमोक्षस्तु मोक्षो नि्नस्थरूपिणः ॥३०३॥ 
*दोबादिसप्तक््यानामेतेषां शानसंगतम्‌ । अद्धार्स सच्चरिश्न थ साक्षान्मोक्षस्थ साधमम्‌ ॥६०४॥ 
अनेषैकेन मार्गस्थाः के चिश्सप्ताएमि: परे । मुक्तस्यगंसुखा भव्या: सिद्ध्यम्ति ध्यादविनः सदा ॥३०५॥ 
इति अत्वा जिनेखो्क मोक्षमार्गननाविरूम । अणेमुर्दाविशगणा: अकृताजरूयों विधुम्‌ ॥३०९॥ 
से सम्यग्द्शान केचित्संगसाउसंयस परे । संगर्म केचिवायाताः संसारावासभीरणयः ॥३०७४ 
है सहसे मरेग्हास्ते कस्याआ मृपयोषितः | सहसख्ताणि बहुस्यापुः संगर्म जिनदेश्षिसम्‌ ॥३०८॥ 
"पशिवा च रोहिणी देवो देवकी रुफ्मिणी तथा | देब्योउस्थाश्व सुचारित्न गृहिणां प्रतिपेदिरे ॥३०९॥ 
यदुमोजकुछप्रह राजानं: सुकुमारिकाः । जिनमागबिदों आता द्वादशाणुअतस्थिताः ॥8६१०॥ 

: -कृतपुजाः शुरैरिस्ताः प्रशम्य शिनमास्करम्‌ । प्रयाताः स्वास्यदं रामकेशवाद्याअ यादवाः ॥३११॥ 


शादूलविक्रीडितम्‌ 
विश्वाशा विशदाः शरहिद्धती भौतं पयोदेस्‍्तथा 
विस्पष्टमहतारकाकुसुमित रम्यं नमोमण्डूम | 

संबर है और फर्मरूप पुगूदछ दृब्यके ग्रहणका ब्रिच्छेद हो जाना द्रव्यसंबर है ॥| ३००॥ 
तीन गुप्तियाँ, पाँच समितियाँ, दशा धर्म, बारह अनुप्रेक्षाएँ, पाँच चारित्र और बाईस परिषह- 
जय ये अपने अवान्तर बिस्तारसे सहित संवरके कारण हैं॥ ३०१-३०२॥ निम्नन्थ मुद्राके 
घारक मुनिके यन्धके कारणोंका अभाव तथा निजराके द्वारा जो समस्त कर्मोंका अत्यन्त 
क्षय होता है बह मोक्ष कहटछाता है ॥ ३०३ ॥ इन जीवादि सात तस्‍्त्वोंका सम्यग्दशन, सम्य- 
शान ओर सम्यकचारित्र ही मोक्षका साक्षात्‌ साधन हे ॥ ३०४॥ मोक्षमार्गमें स्थित 
कितने ही अन्य जीव एक ही भवमें सिद्ध हो जाते हैं और कितने ही भव्य स्वर्गके सुख भोग 
कर सदा आत्माका ध्यान करते हुए सात-आठ भवतमें मोक्ष प्राप्त कर छेते हैं ॥ ३०५ || 

इस अ्रकार नेमि जिनेन्द्रके द्वारा कहा हुआ निर्मेठ मोक्षमा्ग सुनकर बारह सभाओं 
के छोगोंने हाथ जोड़कर भगवानको नमस्कार किया ॥ ३०६ ॥ श्रोताओंम्रें-से कितने ही छोसों- 
ने सम्यग्दशेन धारण किया, कितने ही छोगोंने संयमासंयम प्राप्त किया और संसारवास- 
से डरनेवाले कितने ही छोगोंने पूर्ण संयम--मुनिश्रत स्वीकृत किया || ३०७॥ उस समय 
दो हजार राजाओंने, दो हजार कन्याओंने एवं हजारों रानियोंने जिनेन्द्र भगवानके द्वारा 
'कट्टे हुए पूर्ण संयमको प्राप्त किया ॥ ३०८ ॥ शिवा देवी, रोहिणी, देवकी, रुक्समिणी तथा अन्य 
'देवियोंने श्रावकोंका चारित्र स्वीकृत किया ॥ ३०९ ॥ यदुकुछ ओर भोजकुलके श्रेष्ठ राजा 
तथा अनेक सुकुमारियाँ जिनमार्सकी ज्ञाता बन बारह अणुम्नतोंकी धारक हो गयीं ॥ ३१०॥ 
जो देवोंके साथ पूजा कर चुके थे, ऐसे इन्द्र तथा बलभद्र और कृष्ण आदि यादव, जिलेन्द्र 
रूपी सू्यंको नमस्कार कर अपने-अपने स्थानपर चले गये ॥ ३११॥ 

तदनन्तर जो समस्त दिश्ञाओंको उम्ज्बल कर रही है, मेघोंके द्वारा धुडे हुए सुन्दर 








१. स गुतिसमितिधर्मानुप्रेज्ञापरिषद्जयचा रित्रे: || २॥ त० सू० अ० ९। २, बन्धहेत्वमावनिजंशाम्यां 
'कृह्स्तकर्मविप्रमोत्षों मोह: || त० सू० झ्र० १० | ३, सम्यन्दर्शनशनचारित्राणि मोज्ञमारग: ॥ त० सू०अ० ११ 
४. प्रृत्पाजत्यो म०। ५, ३०९, ३१०, ३११ तमाः श्लोकाः 8० ख० पुस्तकयोन॑ सब्लि क 
पुस्तकेषपि पश्चात्‌ यो जिता: सन्ति | ; ह 
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भृ बन्धूकाध्जसुसप्तपर्षासुरमिप्रत्यभ्रपृष्पाजरकिं 


झुखस्ती मिनपादयोशपगता मफ्तेव कोकश्रणी ॥३१२४ 


हत्वरिश्नेमिए्राणसंभहे हरिवंशे जिनसेनाकार्यकरतों श्रीनेम्रिनागधमोंप्रदेशकरोनों लाभ 
अष्पशाशः सगे! ॥४८।| 


आकाशमण्डलूको जो निर्मल प्रहों ओर ताराअंसि पुर्पित बना रही थो एवं जो बन्यूक, 
कमछ और सप्तपणके सुगन्धित नूतन फूलोंकी अज्जलि छोड़ रही थी ऐसी शरद ऋतु, भक्तिसे 
भरी छोकत्रयीके समान जिनेन्द्रदेवके चरणोंके समीप आयी ॥ ३१२॥ 


इस प्रकार आरिटनेमिपुराणके संगहसे युक्त, जिनसेनाचार्य रचित हरिवेशपुराणामें श्रीनेमिनाथ 
भगवानके घर्मोपदेशका वर्णन करनेवाला 'अंठावन सर्यग समाप्त हुआ ॥|५८॥ 


६ विलय नरम नमजननन- मनन नन-++ वन न न ननन थ न कक न न नियत भवन न >> >++-+ मन 


१. अन्धूकाज्यसुससपर्ण स०, ख* | 


एकोनपषष्टितमः सर्गः 
विद्ारामिसुखेध्गोआजिनेन्त्रेडबतरिष्यति । स्वर्याप्रादिव भूकोक समुद्धतुं मवोदधेः ॥३॥ 
गुह्ातां गूह्ातां काम्य यथाकाममिदार्थिसिः । इृति नित्य भनेशेन घुष्यते कामधोषणा ॥२१॥ 
कामदा कामवद्भूमि: कठ्प्यते सणिकुट्टिमा | माक्क्यविजयोतोगे विशोः कि बा न कश्प्यते ॥३॥ 
भहाभूतानि सर्वाणि अतुभूंतदितोद्यमे । स्वभूतद्वितानि स्थुस्ताइशो खर्ु सार्वता ॥४॥ 
प्रादृवेण्यास्वुघारेव वसुधारा वसुन्धराम्‌। विवो<स्वर्यामिधानत्वं नयतीस्यपतत्पथि ॥५॥ 
“प्रादुःष्ियन्ति सुराः सच: प्रणामचकमौछयः । सासा श्याप्व दिशो मतुं: प्रभाकारानुरागिण: ॥६॥ 
ये दे [यद्‌ हे] पूर्वोत्तरे पंकफ्री हेमाम्डुजसइसायो: । सहस्तपत्न तरपू्त भुवः कण्डे शुणाकृषी ॥७॥ 
पद्चरागमयं सास्वश्चित्रर्नविजित्रितस । प्रदूशप्रतिपश्रस्थपक्चामागमनोहरम ॥4॥ 
सहस्नाक्षसहस्राक्षिसृक्रावलिनिषेवितस्‌ । देवासुरनराकोकसधुपापानमण्डकस्‌ ॥९॥ 
पश्नोजञासि पर पुण्य पद्मयानं प्रकाशते । सो योजनविष्कम्मं तझतुर्मागकर्णिकम्‌ ॥३०॥ 
महिमाप्रे सुरेशाश्सूर्तिस्पष्टगुणअियः । वसवो<5हौ पुरोधाय जासवं वरिथस्थया ॥११॥ 
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अथानन्तर जिस प्रकार पदले संसार-समुद् से ग्राणियोंकों पार करनेके लिए भगवान्‌ 
स्वरंके अग्रभागसे प_ृथिवों छोकपर अबतीण हुए थे, उसी प्रकार जब विद्दारके लिए सम्मुख 
हो गिरनार पवतके शिखरसे नीचे उतरनेके लिए उद्यत हुए तब कुबेरने निरन्तर यह मनचाही 
घोषणा झुरू कर दी कि जिस याचकको जिस वस्तुकी इच्छा हो वह यहाँ आकर उसे इच्छा- 
नुसार छे॥ १-५॥ उस समय कामचघेनुके समान इच्छित पदार्थ प्रदान करनेवाली मणिमयी 
भूमि बनायी गयी । सो ठीक ही है क्योंकि भगवानके मज्नलूमय विजयोद्योगके समय क्‍या नहीं 
किया जाता ? अथोन्‌ सब कुछ किया जाता है ॥ ३॥ जब कि भगवानका समस्त भूतों-- 
पराणियोंके द्वितके लिए उद्यम हो रहा था तब प्रथियी, जल, अग्नि और वायु रूप चार महा 
भूत भी समस्त भूतों--आणियोंके हितकर दो गये सो ठीक ही दे क्योंकि भगवानकी सबे- 
हितकारिता बेसी ही अनुपम थी।॥ ४ | घनकी बड़ी मोटी धारा वर्षा ऋतुके मेघकी जरू- 
घाराके समान प्रथिवीके वसुन्धरा_नामको साथथकता प्राप्त कराती हुई आकाशसे मार्गमें पड़ने 
छगी || ५ ॥ प्रणाम करनेसे जिनके मस्तक चशऋल हो रहे थे तथा जो भगवानको प्रभा और 
आकारमें अनुराग रखते थे ऐसे देव अपनी कान्तिसे दिशाओंकों व्याप्र करते हुए शीघ्र ही 
प्रकट होने छगे ॥ ६॥ सब-प्रथम देवोंने एक ऐसे सह्द पवित्र कमलको रचना की जो 
पूष ओर उत्तरकी ओर स्वर्णमय हजार-दइजार कमछोंकी दो पंक्तियाँ घारण करता था तथा वे 
पंक्तियाँ ऐसी जान पड़ती थीं मानो प्थिवोरूपी रुत्रीके कण्ठमें पढ़ी दो माछाएं ही हों || ७ ॥ 
वह कमल पद्मराग मणियोंसे निर्मित था, देदीप्यमान नाना अ्रकारके रत्नोंसे चित्र-विचिशत्र 
था, ग्त्येक पत्रपर स्थित लक्ष्मीके भागसे मनोहर था, इन्द्रके हजार नेत्ररूपी अमराबली- 
से सेबित था, देव धरणेन्द्र और मलुष्योंके नेश्ररूपी अमरोंके छिए मानो मधुगोप्ठीका स्थान 
था, छक्ष्मीसे सुशोभित था, परम पुण्यरूप था, एक योजन विस्वृत था और उसके चौथाई 
भाग प्रमाण उसकी कर्णिका-इंठल थी ॥ ८-१० ॥ यह कमछ पद्मचयानके नामसे असिद्ध था। 
सेवा-द्वारा इन्द्रको आगे कर आठ वसु उस पद्मयानके आगे-आगे चछ रहे थे जो ऐसे जान 
पढ़ते थे मानो इन्द्रके अणिमा, महिमा आदि आठ गुण ही भूर्तिधारी हो चल रहे हों । 








१. पर्वताग्रातू-गिरनारशिखरत: | २. कतुं -म० घ० । ३.--दते क० । ४. नयतीति पतत्पप 
क । ४, प्राइपुल्य-न्त | ६. जयोद्भासि इत्यपि पाठ; इति क० पुस्तकपार३वें लिखितम्‌ | 
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.% जय असोद जतुस्ते वेछा कोकहितोचमे। जाताथेस्थानसम्तीश स दि विश्वस्ण विधि! ॥१२॥ 
' शत्तः प्रक्रमते वाम्शुररोह' पह्मथानकस्‌ | तत्क्षणं भूयते सूभ्या "हषसम्भास्तयापि ल॥१४३॥ 
अेशजयी विदरत्येष विश्वे्ञो विश्वभूतये | धर्म चक्रपुरस्सारी व्रिकोको तेम सम्पदा ॥१४॥ 
बचेतां बता नित्य निरीतिसंस्तामिति । अयतेउत्यम्युदध्वानः प्रयाणपटदच्यनिः ॥१५॥ 
वीशावेणुरदफ्ोशमहरीशझुकाइलेः । दर्भमज्ञरूधोषो5पि पयोजिमधघिगर्जति ॥१६॥ 
सहथाक्रोशशीत्ताइदासः कऊककोत्ते: । चावापुृथिग्धौ प्राप्णोति प्रास्यानिकमहारणः 0१७४ 
बेक्यु गायम्ति किज्षयों भृत्यस्थ्यच्सरसो दिलि | स्पृक्षस्व्थालोशमानर्ता शब्धर्णादय इस्यपि ॥१८७ 
स्तुवन्सि मम्रूस्तोग्रेजंय मज़्रूपूर्वकैः । तन्न तत्र सता वन्धबम्दिनो नूसुरासुराः ॥१५॥ 
चित्रेश्विसहरैर्टिग्पैमाजुपैश समस्ततः । सुत्यसज्ीतवादिय्रेभृंतकेडपि प्रभूगते ॥२०॥ 
पारयस्ति , सदिग्भागैकोकपाराः सभूलयः । भठेसेवा दि य्ृत्यानां स्वाधिकारेषु सुस्थितिः ॥२१॥ 
भावस्सि परितो देवा केचिद्धासुरदृ्शनाः | टंसया' ज्यायसः सर्वानुत्सायोत्साय॑ वूरतः ॥२२।। 
उदस्तैरत्नवरूसैवीचिहस्तेः कृताजकछिः । सर्ज प्रीतस्तदोदम्वास्वेामूध्ना नमस्यति ॥२३॥ 
वे बसु यह कद्दते हुए भगवानको प्रणाम करते जा रहे थे कि हे भगवन्‌ ! आप जयबन्त हों, 
प्रसन्न होइए, छोकह्वितके छिए उद्यम करनेका आज समय आया है। यथार्थमें वह सब 
अगवानका माहात्म्य था।। ११--१२॥ तदनन्तर उस पद्मग्रानपर भगवान्‌ जिनेन्द्र आरूद 
हुए थे और उस समय प्रथियी हृ्षसे शूमती हुई-सी जान पड़ती.थी || १३ ॥ उस समय मेघों- 
के शब्दको पराजित करनेबाला देव-दुन्दुभियोंका यह प्रयाणकालिक शब्द सुनायों पड़ रहा 
था कि धर्मंचक्रको आगे-आगे चलानेवाले ये जगतके स्वामी विजयी भगवान“सब जीबोंके 
वेभबके लिए विहार कर रहे हैं। इनके इस विदरसे तोन छोकके जीव सम्पत्तिसे वृद्धिको 
प्राप्त हों अर्थात्‌ सबकी सम्पदा वृद्धिगत हो, और सब अविषृष्टि आदि ईतियोंसे रहित हों 
॥ १४-१५ ॥ उस समय वीणा, बॉसुरी, एस अक विशाल झालर, शद्बु॒ और काहछके शब्दसे 
युक्त तुरहीका मज्जलमय शब्द भी समुद्रकी गजनाको तिरस्कृत कर रहा था॥ १६॥ प्रस्थान 
कालमें होनेवाला बहुत भारी शब्द, उत्तम कथा, चिल्लाहट, गीत, अट्टद्टास तथा अन्य कछ-कल 
शब्दोंसे आकाश ओर प्रथियीके अन्तरालको व्याप्त कर रहा था ॥ १७ ॥ आकाझमें किन्नरियाँ 
मनोहर गान गातो थीं, अप्सराएँ नृत्य करती थीं, झूमते हुए गन्धवे आदि देव तबछा बजा 
रहे थे और नमस्कार करते हुए मनुष्य, सुर तथा असुर, सज्जनोंके द्वारा बन्दनीय भगवानको 
नमस्कार करते हुए जय-जयकी मज्जरुष्बनिपूर्वक मज्ञलूमय स्तोत्रोंसे जहाँ-तहाँ उनकी स्तुति 
कर रहे थे। १८-९५ || प्रथिबीतछपर भी सब ओर मनुष्य चित्तको हरनेवाले नाना प्रकारके 
दिव्य नृत्य, संगीत ओर वादिल्नोंसे युक्त हो रहे थे।। २० ॥ विभूतियोंसे सद्दित छोकपाछ 
समस्त विग्भागोंके साथ सबकी रक्षा कर रहे थे | सो ठीक द्वी है क्योंकि अपने-अपने नियोगों- 
पर अच्छी तरह स्थित रहना दी अ्ृत्योंकी स्वामि-सेवा दे॥ २१॥ देदीप्यमान दृष्टिके धारक 
कितने ही देव समस्त हिंसक जीवोंको दूर स्वदेड़कर चारों ओर दौड़ रहे थे।॥ २२॥ उस 
समय प्रंसक्नतासे भरा समुद्र, रत्नरूप बलयोंसे सुशोभित ऊपर उठे हुए तरक्करूपी दाथोंसे 
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१. क०, ख०, ग०, घ०, 8०, सर्वपुस्तकेषु 'सिन्धुरारोदु?” इति पाठो विद्यते, पर तस्यार्थसंगतिन 
प्रतिभाति। अतः मैदूरस्थित-प्राच्यविशद्यासंशोधनमन्दिरस्थितपुस्तके समुपल्नन्ध: “शम्भुगरोदु” इति पाठ; 
स्वीकृत: । अत्र शम्भुपद॑ बिनेन्द्रयाचकम्‌ | २. द्विष्ट ग०, 8०, इष्ट म०, क० । 'इष्टसंब्रान्तयापि च! 
इति पाठो5पि मैद्रस्थितपुस्तके समुपत्ब्ध: | ३. विजये क०, 5०, म० | ४. विचरस्पेष क० । ४. दिव:- 
पृथिग्यी म०, क०, ड०। ६. प्रस्यानीकमहारथः म०। ७. फल्यु म०। ८. मानाता म०, क०, 8० | 
९, बन्दिता म०। १०. प्रभूतदे म० । ११. सदिस्तागै-म०.। १२. हिंसापापीयस:। श्सियान्ययि सर्वा क० । 


है :. इरियंध्पुराणे 
*दललस्वितसहरायुगपत्पलनोदमैः' । अमताश्षस्दिताकोकभासोकामैः पे पदे ॥२७॥ 
सुराणां  भूतकस्पर्षिमकुटैबेहुकोटिसिः । भू: पुरःसोपहारेव शोसतेस्म्शुअकोटिमिः ॥२७॥ 
छोकान्तिकाः पुरो यात्ति कोकाम्तब्यापितेजस: । कोकेशस्थ बथाछोका: पुरोगा मूर्तिसस्मवाः ॥३९।। 
पद्म! सरस्वतीयुक्ता परिषारासमक्षका ! पशहस्ता पुरो याति परीत्य परमेश्चरम्‌ २७।। 
'प्रसीदेश इतो देवेस्यानम्ध मक्ृताजकिः । तद्भूमिपतिमिः साथ पुरो वाति पुरम्दर: ॥३२८॥ 
एयमीशखसिलोकेशपरिवारपरिष्कृतः । छोकानां भूतये भूतिभुद्रर्त सावंोकिकीस ॥९९॥। 
पशमकेतुः पविश्ञास्मा परम पद्चयणानक््‌ । भग्यपश्मेकसद्बन्युयंदारोहति तल्झणात्‌ ॥६०॥ 
जय नाथ अय ज्येष्ठ जय छोकपफ्तिमह । जयात्मभू जंयात्मेश जय देव अयाच्युत ॥३१॥ 
जय स्वेजगद्वस्धों अय सदमंनायक | जय स्वक्षरण्यश्रीजंय पुण्यजयोत्तम ॥१२॥ 
5इत्युदीघंसुकृद्धोषो रुव्यानो शेदसी स्फुटः । जयत्युच्चो5तिगम्मीरों घनापनघनध्यनिः ॥३३॥। 


नर जकिन्‍न्‍म की ५९००५ मी जकफन सकी पी कट टिलत पटल ली ल्‍रीषल जी टी 
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अज्ञलि बाँध कर वेलारूपी मस्तकसे मानो भगवानके छिए नमस्कार हो कर रहा था॥२१॥ 

उस समय डरय-डरा पर भगवानकों नमस्कार करनेवाले देवोंके करोड़ों देवीप्यमान 
मुकुटोंका यहुत भारी प्रकाश बार-बार नीचेको झुकता और बार-बार ऊपरको उठता था। उससे 
ऐसा जान पड़ता था मानो हजारों सूर्यॉका एक साथ पतन तथा उदय हो रहा हो । उन्हीं 
देबोंके जब करोड़ों मुकुट ए्रथिषीतछका स्पशे करते थे तब भगवानके आगेकी भूमि ऐसी 

'झुशोभित होने छगती थी मानो उसपर करोड़ों कमलोंकी भेंट ही चढ़ायी गयी हो ॥। २४-२५ ॥ 
जिनका तेज छोकके अन्त तक व्याप्त था, ऐसे छौकान्तिक देव भगवानक्के आगे-आगे चछ 
रहे थे और वे ऐसे जान पड़ते थे मानो छोकके स्वामी भगवान्‌ जिलेन्द्रका प्रकाश ही मूर्ति- 
घारी दो आगे-आगे गमन कर रहा था।॥। २६ ॥ जिनके परिवारकों देवियोंने मूल द्रव्य 
धारण कर रखे थे, तथा जिनके हाथोंमें स्वयं कमल विद्यमान थे, ऐसी पद्मा और सररबती 
देवी, भगवानकी अदक्षिणा देकर उनके आगे-आगे चल रही थीं ॥ २७॥ 'हे देव ! इधर 
प्रसन्न होइए, इधर प्रसन्न होइए !' इस प्रकार नमस्कार कर जिसने अश्ञलि बाँध रखी थी 
ऐसा इन्द्र, तद-तद्‌ भूमिपतियोंके साथ भगवानके आगे-आगे चल रहा था ॥ २८॥ 

...._ इस प्रकार जो तीनों छोकीके इन्द्र तथा उनके परिवारसे घिरे हुए थे, लछोगोंकी दि ति 
के लिए जो समस्त छोकको विभूतिको धारण कर रहे थे, जो कमछकी पताकासे सहित थे, 
जिनकी आत्मा अत्यन्त पवित्र थी, और जो भव्य जीवरूपी कमलोंको विकसित करनेके 
लिए उत्तम सूयके समान थे, ऐसे भगवान्‌ नेमि जिनेन्द्र जिस समय उस पहायानपर आरूढ 
हुए उसी समय देवोंने मेघ-गजनाके समान यह शब्द करना शुरू कर दिया कि हे नाथ ! 
आपकी जय हो, दे ज्येष्ठ! आपकी जय हो, हे छोकपितामह ! आपकी जय हो, हे आत्ममू ! 

, आपकी जय हो, हे आत्मेश ! आपकी जय दो, दे देव ! आपकी जय हो, हे अच्युत ! आपकी 

जय हो। दे समस्त जगतके बन्धु ! आपकी जय हो, हे समीचीन धर्मेके स्वामी ! आपकी 
जय हो, दें सबके शरणभूत रूक्ष्मोके धारक! आपकी जय हो, दे पुण्य रूप ! आपको 
जय हो, द्वे उत्तम ! आपकी जय हो। इस अकार उठा हुआ युण्यात्मा जनोंका जोरदार, 
अत्यन्त गम्भीर एवं मेघ-यजनाकी तुछना करनेवाछा बह शब्द आकाश और पृथिवोके 

“अन्वरालको व्याप्त करता हुआ अत्यधिक सुशोभित हो रहा था २९-३३ | 


. १. इलयोरमेदात्‌ विरस्वितपदेन बिडम्बितस्थ प्हणम्‌ | २. प्नोदयों! म७ । ३. नन्द्ितश्य पमृदधस्प 
:आडोकल्य नामोन्नासे: । ४. शूराणामु म०। ५, छोड़ान्तस्थापितै-म० । ६. प्रसोदे/त द्ुतो देवे क० | 
: ७; इल्युदीशतिकृद्धोष: म० । ८, जयत्युब्चेति- म० |... ः 


प्कोनवष्टिकम: सगेः ६९७ 


॥2.. स॒ वेंदः सर्वदेजेस्ट व्या हृताकोकसजऊः | तल्सौकिऊमरालीदअमत्पादपयोक्तद: ॥88॥ 
”. कत्पयोरदबासित्या पद्ायानस्द्यशगत्‌ । व्यहरत्‌ परमोद्भूतिभृंतानामनुकस्पया ॥ई७॥ 
देवमार्मों रिथिते दिष्ये विस्यस्‍्थास्जे पदास्युअम्‌ । स्वच्छास्मोवा रूमुखास्मोजप्रतिविम्नशिणि प्रसु॥३९॥ 
डह्यतस्तस्प छोकार्थ राजराज: पुरस्खरः । राजते राजयन्माग पुरोमानोयथारुणः ॥8७॥ 
पदयी जातरूपाड्नी रफुरन्मणिविभूषणा । काघते सा सती भरने स्‍्वमत्रे सामिनी यथा ॥३८॥ 
परितः परिमाम्ति मरातों मधुरेरणें: । अवदातक्रियायोरीः स्वां जृत्ति साथवो ग्रथा ॥8५।॥ 
अम्युक्षम्ति सुरास्तञ्न सम्धस्मोउस्थुदबाइना: ॥ स्कुरत्सौदामिनीदीसिमासिताखिरूविरूमुखा: ॥७०॥॥ 
मन्दारकुसुमेम शञरभदूअमरचुम्बितेः । नन्य ते सुरसझ्वातैर्मागों सागेविदुद्यम ।।४३॥। 
ज्योतिमण्डरूसंकाशें: सौबर्ण रसमण्डलेः । सुरूग्नै: शोमते मार्गों र्मचृणंतछाखिलै: ॥॥७२॥ 
गुहाकाश्रित्रपश्राणि शिम्वते कोकुमै रसे: ह॒ *“सश्रकर्मश्तां चित्रों स्वामालिब्यासवों, था ॥॥४३॥ 
कदलीनालिकेरेक्षुक्रमुकाधे: क्रमस्थितै: । . सपन्रेर्मा्गंसोमापि रम्वा55रामायते दुयी ॥।४७॥ 
तदनन्तर समस्त इन्द्र जिनके जय-जयकार और मद्ुछ शब्दोंका उच्चारण कर रहे थे, 
जिनके चलते हुए चरणकमल उन इन्द्रोंके मुकुटरूपो अ्रमरोंसे व्याप्त थे, जो उन कमलछोंमें 
निवास करनेबाली लछमीसे समस्त जगतको आनन्दित कर रहे थे, और जो अत्यन्त उत्कृष्ट 
विभूतिके धारक थे, ऐसे भगवान्‌ नेमि जिनेन्द्र जीबोपर दया कर बिद्दार करने छगे॥ ३४-३५०॥ 
वे प्रभु , आकाशमें, स्वरछ जरूके भीतर पड़ते हुए मुख-कमलके प्रतिविम्बकी शोभाकों धारण 
करनेवाले दिव्य कमऊपर अपने चरणकमल रख कर विहार कर रहे थे।॥| २६ ।॥| उस समय 
भगवानके दशन करनेके लिए उश्वत एवं उनके आगे-आगे चलनेवाला कुबेर मार्गकों सुशो- 
भित करता हुआ ऐसा जान पड़ता था जैसा सू्यके आगे चलता हुआ उसका सारथि अरुण 
हो ॥ ३७ ॥ भगवानके बिहारका बह मार्ग सुवर्णमय था एवं देदीप्यमान मणियोंके आभुषण- 
से सहित था। इसलिए अपने पतिके लिए स्थित, सुवर्णणय शरीरकों धारक एबं देदीप्यमान 
मणियोंके आभूषणोंसे सुशोभित पतित्नता स्त्रीके समान प्रशंसनीय था।॥ ३८॥ जिस प्रकार 
मुनिगण निर्मल क्रियाओंसे अपनी वृत्तिको सदा साफ करते रहते हैं--निर्दोष बनाये रखते हैं. 
उसी प्रकार पत्रनकुप्रार देव वायुके मनइ-मन्‍्द झोकोंसे उस मार्गकों साफ बनाये रखते थे 
॥ ३५ ॥ कौंदती हुई बिजलीकी चमकसे समस्त दिशाओंके अग्मभागकों प्रकाशित करनेवाले 
मेघवाहन देव उस मार्गमें सुगन्धित जल सींचते जाते थे ॥ ४० ॥ मोक्षमार्गके ज्ञाता भग- 
बानके बविहारकालछमें, देवोंके समूह, जिनपर भरदोन्‍्मत्त भौरे मेँडरा रहे थे ऐसे मन्दार 
बृक्षके पुष्पोंसे मागंकी सुशोभित कर रहे थे।। ४१॥ बह मार्ग, गले हुए सोनेके रसके उन 
मण्डलोंसे जिनके कि तलभाग रत्नोंके चूणसे व्याप्त थे एवं नक्षत्रोंके समूहके समान जान 
पड़ते थे, अतिशय सुशोमित हो रहा था ॥ ४२॥ गुहथक जातिके देव केशरके रससे नाना 
प्रकारके बेल-बूटे बनाते जाते थे मानो वे अपनी चित्रकर्मकी नाना प्रकारकी कुशलताकों ही 
प्रकट करना चाहते थे ॥ ४३ ॥ मागके दोनों ओरको सीमाएँ क्रमपूषक खड़े किये हुए पत्रोंसे 
युक्त केला, नारियल, ईख तथा सुपारी आदिके वृक्षोसे सुन्दर बगीचोंके समान जान पड़तीं 


१. व्यादताल्लोक म०, ड० । २. विदरत्‌ क०, ४० | रै. स्च्छाम्मोवत्‌ू- ख० । ४, श्रिति क०, 
बुणिप्रभु: ल० । ५. शजराबपुरस्तरः म० । ६. मनोदरप्रेरणेः । ७. बाइनः म०। ८. तत्बोचितेः म०, 
तलाडियतिः क०। ५. कु कुमै: म० । १०, चित्रकर्मक्ताम्‌ म०, ख०, इ० | ११. चिद्धासबों यथा म०, घ«, 
ग० | १२. सम्पन्ते-म०, ख० , ४० । 

८८ 


६०८ हरिवंशपुराणे 


तत्राक्रोडपदानि स्थुः सुस्व॒राणि निरस्तरस्‌ । बत्र दृष्टाः स्वकास्तामिराक्रीडयल्ते लरासराः ॥४७॥ 
भोश्यास्यपि यथाका्मं मोगिनां मोगभूमिवत्‌ | सर्वाण्यम्यूनभूतीमि 'संमवन्त्यस्तरेसन्तरे ॥७६९॥ 
योजनश्रयविस्तारो मार्गों मार्गान्तयोइंयो: । सीमसानौ है अपि केसे गध्यूलिह्रयजिस्दृते ॥४७॥॥ 
तोरणेः झोमते मार्ग: करणेरिव कल्पिसेः । इश्टिगोचरसम्पत्ष: सौबर्णेरष्टमजझलेः ॥॥४८।॥। 

कामझाला विशाला: स्थुः कामदास्तन्न तञ्र च। सागवत्यों थथा सूर्ताः कामदा दानवाक्तमः ।।४९॥ 
तोरणान्तरभूसुज्समस्तकदली ध्वज: । संक्न्नो5धवा घनच्छायो रुणद्धि सवितुश्ोबिस्‌ ।॥४०॥ 
बनवा सिस्रैबंस्यमअरीपुअपिअर: । स्वपुण्यप्रथयाकारः कल्प्यते पुध्यमण्डप: ।।७१।॥ 

युक्तो रत्नलताचित्रसिशतिमिः सड्ियोजनः । चन्द्रावित्यप्र भारोचिसंण्डलोपास्तमण्डित: ॥५२॥ 
५७व्टिकाकलनिर्डाद घंण्टानादैर्निन|द्यन्‌ । दिशो सुक्तागुणासुक्तप्रास्तमध्यास्तरान्तर: ॥७३॥ 
सद्गन्धाकृष्सम्प्रान्तभ्ज्षसालोलसधुति: । वियतीशयशोमृतंवितानच्छविरीक्ष्यते ॥५४७॥। 
५सोसस्मस्तम्मसझाशें: स्थूलमुक्तागुणोदवैः । चतुर्मिदामिभिर्भाति विल्र मास्तास्तराचितै ॥७०॥ 
तस्यान्तस्थों दयामूर्ति: प्रयाति दमिताहित: । हिताय सर्वकोकस्य स्वयमीदाः स्वयंप्रमः ॥७६॥ 


थीं॥ ४४ ॥ मार्गमें निरन्तर सुन्दर क्रीड़ाफे स्थान बने हुए थे जिनमें हृषसे भरे मनुष्य और 
देव अपनी स्त्रियोंके साथ नाना ग्रकारकी क्रीड़ा करते थे॥ ४५ ॥ जिस प्रकार भोग-भूमिमें 
भोगी जीवॉको इच्छानुसार भोग्य बस्तुएँ प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार उस मार्ग में भी, यीच-ब्रीच- 
में भोगी जोबोंको उत्कृष्ट विभूतिसे युक्त सब प्रकारकी भोग्य बस्तुएँ प्राप्त होती रहती थीं 
॥ ४६ ॥ भगवानके विद्वारका बह मार्ग तीन योजन चौड़ा बनाया गया था तथा मार्गके दोनों 
ओरकी सीमाएँ दो-दो कोस चौड़ी थीं ॥| ४७ ॥ वह मार्ग, जगह-जगह निर्मित तोरणों तथा 
दृष्टिमें आनेवाले सुवर्णयय अष्टमज्ञरूद्रव्योंसे ऐसा सुझोभित हो रहा था मानो इन्द्रियोंसे 
ही सुशोभित हो रहा हो ॥ ४८ ॥ मार्ग में जगह-जगह भोगियोंकों इच्छानुसार पदार्थ देने- 
बाली बड़ी-बड़ी कामशालाएँ बनी हुई थीं जो ऐसी जान पड़ती थीं मानो इच्छानुसार पदार्थ 
देनेवाली भगवानको मू्तिमती दानशक्तियाँ ही हों। ४९५ ।॥ तोरणोंकी मध्यभूमिमें जो ऊ चे- 
ऊँचे केलेके वृक्ष तथा ध्वजाएँ छगी हुई थीं उनसे आच्छादित हुआ मार्ग इतनी सघन छाया- 
से युक्त हो गया था कि वह सूर्यकों छविकों भी रोकने छगा था। ५० ॥ बनके निवासी 
देबोने बनकी मझ्लरियोंके समूहसे पीला-पोला दिखनेवालछा पुष्पमण्डप तैयार किया था जो 
उनके अपने पुण्यके समूहके समान जान पड़ता है ॥ ५१॥ वह पुष्पमण्डप रत्नमयी छताओं- 
के चित्रोंसे सुशोभित दीवालॉसे युक्त था, दो योजन विस्तारवाछा था, चन्द्रमा और सूर्यको 
प्रभाके कान्तिमण्डलसे समोपमें सुशोभित था, छोटी-छोटी घण्टियोंकी रुनझ्ुुन और घण्टाओं- 
के नादसे दिशाओंको शब्दायमान कर रहा था, उत्के दोनों छोर तथा मध्यका अन्तर मोतियों- 
की मालाओंसे युक्त था, उत्तम गन्धसे आकर्षित द्वो सब ओर मँँडराते हुए अ्रमरोंके समूहसे 
उसकी कान्ति उल्लसित हो रही थी, आकाशमें उसका चौँदेवा भगवानके मूर्तिक यशके 
समान दिखायी देता था, उस मण्डपके चारों कोनमें ऊँचे खड़े किये हुए खम्भोंके समान 
सुशोभित, बड़े-बड़े मोतियोंसे निर्मित तथा बीच-बीचमें मूँगाओंसे खचित चार मालाएँ लटक 
रदी थीं उनसे वह अधिक सुझोभित हो रह! था। दयाकी मूर्ति, अहितका दमन करनेवाले 

स्वयं ईश एवं स्वयं देदीप्यमान भगवान्‌ नेमि जिनेन्द्र उस मण्डपके मध्यमें स्थित हो समस्त 


१. इृष्ट म० | २. सर्वास्यनूनभूतोनि ल० | ३. सीमानौ द्व।वपि शेयी क०, ख०, 2० । ४, कारणी 


म० । गव्यूतिदयविस्तृती म०, क०, ड०, ख०। ५. घटिकाकक्षनि्ाादी म० । ६, मुक्तागुणामुक्त प्रान्तमष्या- 


न्वतान्तरः म० । ७. स्वोत्तम्मलम्भ-म० । ८-तराविलै: क० । ६, इप्ताईित: म० | ह 


शकोनबश्तिस: सगे: ३५६ 


».. पश्यण्प्पास्मभवान्‌ सर्व सप्त सल्त परापरान्‌ | यत्र सजासलेडत्यके पश्चाामण्यक्त प्रभोः |॥७५७।॥। 

...* जिलोकीबान्तसाराभा व्थुपयुपरि निर्मका । त्रिच्छन्नी सा जिनेन्द्रश्रीसेलोक्येशित्वप्ां सिमी ।७ट॥ 
आमराज्यमभितों सास्ति सहखाणि दमेश्वरम्‌ । स्वयंत्रीज्यानि शैलेम्डं हंसा हव नसस्तके ॥4५॥ 
ऋषयोउमुश्नजम्तीदां स्वर्गिणः परिवृण्वतते | भ्रतीद्वारः पुरो याति वासवो वसुसिः सह ॥६०॥ 
तशलः केवकरदमीतः प्रतिपया प्रकाशते । साक॑ शब्या त्रिकोकोशभूतिलंदसीः समझरा ॥/६१॥ 
आ्रीसनाथेसवतः सर्वे भूृंयते पूर्णमअले! । मज़छस्थ हि माजस्‍्या यात्रा मजलूपूर्विका ६२॥ 
शकह्लुपच्यों उ्कब्मीलिसाथीयों सत्तकामदी । निधिभूतौ प्रवर्तेते हेमरत्प्रवर्षिणी ॥६३६॥ 
मास्वस्फणामणिश्यो तिदीपिका सास्ति पश्नगाः | हतान्धतमसशानव्पदीषप्त्यनुकारिण: ॥६७॥ 
विशये वैश्वानरा माम्ति 'शसघूपणटोड्राः । यद्गस्घों साति छोकाम्स जिमगम्धस्य सूचक: ॥६५॥ 
सौम्याग्नेयगुणा देव मक्ता: सोमदियाकराः । स्वप्रभामण्डरादशमजलानि सहस्त्यद्दों ॥६६॥ 
तरनीयममैश्छब्रैन मस्तपनरोधिसिः । तपनेरेंव सर्वत्र संसद सिव दृश्यते ॥६७॥ 


जीबोंके हितके लिए विहार कर रहे थे || ५२-५६ ॥ 

उसी पुष्पमण्डपमें भगवानके पीछे सूयेको पराज्षित करनेबाछा भामण्डरू सुशोभित 
होता था जिसमें सब जीव अपने आगे-पीछेके सात-सात भव देखते हैं।। ५७ ॥ भगवानके 
शिरपर ऊपर-ऊपर अत्यन्त निर्मे तीन छत्र सुशोभित हो रहे थे जिनमें तीनों छोकोंके द्वारा 
सार तस्‍््व प्रकट किया गया था और उनसे ऐसा जान पड़ता था मानो वह जिनेन्द्र भग- 
वानकी रूक्ष्मी तीन छोकके स्वामित्वको सूचित ही कर रही थी ।। ४८ ॥ भगवानके चारों 
ओर अपने-आप दुलनेवाले हजारों चमर ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे अकिाशतलूमें मेरु 
पबतके चारों ओर हंस सुशोभित होते हैं।| ५५ ।| ऋषिगण भगवानके पीछे-पीछे चल रहे 
थे, देव उन्हें घेरे हुए थे ओर इन्द्र प्रतिहर बन कर आठ वबसुओंके साथ भगवानके आगे-आगे 
चलता था ॥ ६० | इन्द्रके आगे तीन छोककी उत्कृष्ट विभूतिसे युक्त लक्ष्मी नामक देबो, 
मझ्जलद्रव्य लिये शी देवीके साथ-साथ जा रही थी और वह केवलकज्ञानरूपी लक्ष्मीके 
प्रतिबिम्षके समान जान पड़तों थी ॥। ६१॥ तदनन्तर श्रीदेबीसे सहित समस्त एवं परिपूर्ण 
मझलद्वत्य विद्यमान थे सो ठीक ही है क्योंकि मजलमय भगवानकी मज्जलूमय यात्रा मज्ञल- 
द्रव्योंसे युक्त होती ही है ॥ ६२ ॥ उनके आगे, जिनपर देदीप्यमान मुकुटके धारक प्रमुख देव 
बेठे थे ऐसी शब्भु ओर पद्म नामक दो निधियाँ चछती थीं। ये निधियाँ समस्त जीवोंको 
इच्छिछत बस्तुएँ प्रदान करनेबाली थीं तथा सुबवर्ण और रत्नोंकी बर्षा करती जाती थीं ॥ ६३॥ 
उनके आगे फणाओंपर चमकते हुए मणियॉकी किरणरूप दीपकोंसे युक्त नागकुमार जातिके 
देव चलते थे और वे अज्ञानान्धकारकों नष्ट करनेवाले फेवलज्ञानरूपी दीपककी दीपिका 
अनुकरण करते हुए-से जान पड़ते थे ॥ ६४ ॥ उनके आगे धूप वटोंकों धारण करनेवाले समस्त 
अग्निकुमार देव चल रहे थे। उन धूपघटोंकी गन्ध छोकके अन्त तक फेल रही थी ओर बह 
जिनेन्द्र भगवानकी गन्धको सूचित कर रही थी ॥ ६५ ॥ तदनन्तर श्ञान्त और तेज रूप गुण- 
को धारण करनेवाले, भगवानके भक्त, चन्द्र और सूर्य जातिके देव अपनी प्रभाके समूहरूप 
मझुलमय दर्षणके धारण करते हुए चछ रहे थे॥ ६६॥ उस समय संतापके रोकनेके छिए 
सुबर्णमय छत्र छगाये गये थे, उनसे सत्र ऐसा जान पड़ता था मानो आफाश सूर्योंसे दी 

१. अिलोकीयातसाए-क० । २, त्रयागां छुत्राणाम्‌ समाधार/ जिछ॒त्री। १. तिछुन्नीशों ख०। 
४. प्रतिपद्या ख० | प्रतिप्राज्पा क० | ४. साक॑ सच्या त्रिलोकोब्भूतिखचूमी: क० । ६. धूतधूमघ्रदोद्धता: म० । 

' ७, म्नलादश मज्ृलातनि क०, ड० ।८. तपनीमैरेव म०, ख०, ड०। 


७७७ इरिवंशपुराणे 


पताकाइरत विक्षेप: संतज्य परवादिन। । दयासमूर्ता इवेशांसा नृत्यग्ति अग्रकेतन: ॥६८क्ष 
वैसवी विजयास्यातिवैजयण्सी पुरेडिता । राजते प्रिजगलेत्रकुमुदामरू चग्जिका ॥१३॥ 
झुवःस्वभूर्निवासिन्यो भुवि बद्ब्धन्तरा स्थ्रिता। । नरीशृस्यम्ति देश्योअप्रे प्रेसानल्द्रसाष्टकम्‌ ॥५०॥ 
झामस्द्रमधरथ्वानाव्याप्तदिग्विदिगस्तरा । घीरं नानझते नान्‍्दी जित्या प्राइड्यनाथलीस ॥७३॥ 
जिताकों धर्मचक्राक: सहखारांशुदीघिति: + याति देखपरीवारों वियतातितमोपदः ॥७ २॥ 
छोकानामेकनाथो5यमेलैत नमतेति ले । घुष्यते स्वनितैरगेधोपषणामयधोषणा ॥७३॥ 
अतंप्रभावसइशा सत्पूर्त ब्याप्य दिकपये । प्रकृषन्ति जयाह्वानं घावस्तः प्रधमोसलसा: ॥3४॥ 
देवयास्रामिमां दिव्यामस्वेत्य परमाउुताम । अद्धुतान्यथंदष्टयादिसर्चाण्यसुलृतां शुद्धि ॥७५॥ 
पाधयों नैय जायस्ते ब्याधयो व्यापयम्ति न॑ | ईतयशजया सतुनति शसदेशमण्डरे ॥७६॥ 
अन्घाः पशन्‍्यन्ति रूपाणि ऋण्यसम्ति वधिराः श्रुतिम्‌ । मुकाः स्पष्ट प्रभाषस्ते विक्रमस्ते व पक्थ:॥।७७॥ 
नास्युप्णा नातिशाताः स्थुरहोराजादियुत्तयः । अन्यव्याशुममस्येति झुम सर्य प्रवर्धते ॥७८॥ 


तक: 


व्याप्त हो रहा हो ६५ जगह-जगद विजय-स्तम्म दिखायो दे रहे थे, उनसे ऐसा जान पड़ता 
था मानो पताकारूपी हाथोंके विश्षेपसे पर-बादियोंकों परास्त कर दयारूपी मूर्तिकों घारण 
करनेवाले भगवानके मानो कन्घे हो दृत्य कर रहे हों ।। ६८॥ आगे-आगे भगवानकी विजय- 
पताका फहरातो हुई सुझोभित थी जो ऐसी जान पड़तो थी मानो तीन जगतके नेत्ररूपी 
कुमुदोंको विकसित करनेके लिए निर्मल चाँदनी दी हो | ६५॥ जो देवियाँ अधोछोक ओर 
ऊध्बेछोकमें निवास करतो हैं तथा प्रथिवीपर नाना स्थानोंमें निवास करनेबाली हैं जे 
भगवानके आगे प्रेम और आनन्दसे आठ रस भ्रकट करती हुई हृत्य कर रही थीं ॥७०॥ 
जिसने अपनी गम्भीर और भधघुर ध्वनिसे समस्त दिशाओं और विदिशाओंके अन्तरकों 
व्याप्त कर रखा था ऐसी नान्दी-ध्वनि ( भगवसत्स्तुतिकी ध्वनि ) वर्षा ऋतुकी मेघाबलीको 
जीतकर बड़ी गम्भीरतासे बार-बार हो रही थी ॥90॥॥ जिसने अपनो प्रभासे सूयंकों जीत 
लिया था, जो हजार अररूप किरणोंसे सहित था, देवोंके समूहसे घिरा हुआ था और 
अत्यधिक अन्धकारको नष्ट कर रहा था ऐसा धमंचक्र आकाञ्ञ-मार्गसे चल रहा था ॥3र॥ 
आगे-आगे चलनेबाले स्तनितकुमार देव अभय घोषणाके साथ-साथ यह घोषणा करते जाते 
ये कि ये भगवान तीन छोकके स्वामी हैं, आओ, आओ और इन्हें नमस्कार करो! ॥७१॥ 
कि बहुत-से उत्तम भवनवासी देव, भगवान नेमिनाथके प्रभावके अनुरूप दिशाओं और 
को अच्छी तरह व्याप्त कर दोड़ते हुए जय-जयकार करते जाते थे ॥७2। जो जीव अनेक 
आश्रयोंसे भरी हुई भगवानकी इस दिव्ययात्रामें साथ-साथ जाते थे, प्रथिब्रीपर उन्हें अर्थे- 
इृष्टिको आदि छेकर समस्त आशख्योंकी प्राप्ति होती थी। भावाथ--उन्‍्हें चाहे जहाँ धन व्खिायी 
देना आदि अनेक आश्रय स्वयं प्राप्त हो जाते थे ॥3५॥ जिस देशमें भगवानका बिद्दार होता 
था उस देशमें भगवानकी आज्ञा न होने-से ही मानो किसीको न तो आधि-व्याधि--मानसिक 
ओर शारीरिक पांड़ाएँ होती थीं और न अतिबृष्टि आदि ईतियाँ ही व्याप्त होती थीं ॥७६॥ 
यहाँ अन्घे रूप देखने लगते थे, बहरे शब्द सुनने लगते थे, गूँगे स्पष्ट बोलने छगते थे और 
रेँगड़े चलने छगते थे ॥33॥ वहाँ न अत्यधिक गरमी होती थी, न अत्यधिक ठण्ड पड़ती थी 

न दिन-रातका विभाग होता था, और न अन्य अशुभ कार्य अपनी अधिकता दिखला सकते 


'नबन्‍नमजर, 





॒ १. परिवादिनः म०। २. इहवेशांशा म०। ३, विभोरिय वैभबी। ४. आशीर्बचतर्संधुक्ता स्तुति- 
येस्मात्ययुज्यते । देव द्वेजड़पादीनां तस्तान्नान्दीति संशिता ॥? ५, यति मू०, क०। 5, वियतीत म०७ | 
७. आवयोनेंच म० । ८. नः म० । ६. धिक्रवन्ते च म० | 


एकोनबश्टितमः से: के 


|. भूवधू: सबंसम्पश्ससस्यरोमाशकशछुफा । करोत्यम्वुजहस्तेन भ्तुं: पादप सुदा ॥७९॥ 

'.. जिनाकपादुसस्पककप्रोश्कुछकमकावछीस, । प्रथयव्युद्वहन्ती चौरस्थायिसरसीभियम, ॥८०॥ 
उसे उत्युक्ता: समाध्मानः समइहेश्वरेक्षिता:। ऋतज: सममेधम्ते निर्विकल्पा दि सेशिता ।<१॥ 
निधानानि निधीरक्षास्याकराण्य भृतानि थ ।* सूचते लेन विक्याता रलसूरिति मेदिनी ॥८२॥ 

अन्तको5म्तकजिट्ठी मंपरा जितपराक्रमः । घर्मचक्रोजिंते छोके नाकाझे करमिल्‍्छति ॥<८३॥ 

काकः कालहरस्थाशामनुकूकलयादिय । प्रविद्दाय स्थवैषम्य पूल्येच्छामलु वतते ॥८७॥ 

>ग्रसस्थावरका: सर्वे सुर विन्दस्ति देहिनः । सैथा विश्वजनीना हि विभुता भुत्ति बते ॥८७॥ 

जन्मानुनन्‍्धबैरों थः सवो5हिनकुछादिकः । तस्यापि जायतेउजय संग सुगताजया ॥८६॥ 

गन्धवाहो वहदगन्ध मतुस्त कथमाप्नुयात | अचण्डः सेवते सेवां शिक्षयन्ननुजीविनः ॥८७॥ 

रजस्लिमिरिकापायबमस्यामरयत्विष: । दिक्कन्याः युष्पजापैस्त पूजयन्ति दिशां पतिस्‌ ॥<८॥ 
थे। सब ओर शुभ-ही-शुभ कार्योंकी वृद्धि होती थी॥3८॥ उस समय सबब अकारकी फली- 
फूली धान्यरूपी रोमाशखको धारण करनेवाली प्रथिवीरूपी स्त्री कमलूरूपी हाथोंके द्वारा बड़े 

भगवान्रूपी भर्तारके पादमदेन कर रही थी ॥॥७९॥ जिनेन्द्ररूपी सूयके पादंरूपी किरणों- 

के सम्पकसे फूली हुई कमछाबछीको धारण करनेवाढा आकाश उस समय चलते-फिरते 
तालाबकी शोभाको विस्तृत फर रहा था ॥८०॥ उस समय बिना कह्दे ही समस्त ऋतुएँ एक 
साथ बवृद्धिको आप्र हो रही थीं, सो ऐसी जान पड़ती थीं मानो समदृष्टि भगवानके द्वारा 
अवलोकित होनेपर वे समरूपी ही हो गयी थीं। यथाथमें स्वामीपना तो बही है जिसमें 
किसीके अ्रति विकल्प--भेदभाव न हो ॥८१॥ उस समय प्रथिवी जगह-जगह अनेक खजाने, 
निधियाँ, अन्न, खाने और अमृत उत्पन्न करती थीं इसलिए 'रत्नसू! इस नामसे असिद्ध हो 
गयी थी ॥८श।॥ अन्तकजितू--यमराजकों जीतनेवाले भगवामके बोयसे जिसका पराक्रम 
पराजित हो गया था ऐस यमराज, धर्मचक्रते सबक संसारमें असमयमें करप्रहण करनेको 
इच्छा नहीं करता था। भावाथ--जहाँ भगवानका धर्मेचक्र चछता था वहाँ किसीकृा अस- 
मयमें मरण नहों होता था ॥८३॥ कार ( यम ) को हरनेवाले हैं ( पक्षमें समयको हरनेबाले ) 
भगवानकी आज्षाके विरुद्ध आचरण न हो जाये, इस भयसे काल ( समय ) अपनी बिष- 
मताकों छोड़कर सदा भराबानकी इच्छानुसार ही प्रवृत्ति करता था। भाषाथ--काल, सदी- 
गरमी, दिन-रात आदिकी विषपमता छोड़ सदा एक समान भ्रवृत्ति कर रहा था ॥<शा 
भगवानके विहार-श्षेत्रमें स्थित समस्त तरस, स्थावर जीब सुखको प्राप्त हो रहे थे सो ठीक ही 
है क्योंकि संसारमें बिभुता वही है जो सचका द्वित करनेवाली हो ॥८५।॥ जो साँप, नेबला 
आदि समस्त जोब जन्‍्मसे ही बैर रखते थे उन सभीमें भगवानकी आज्ञासे अखण्ड मित्रता 
हो गयी थी ॥८६॥ भगवानकी बहती हुई गन्धको, पवन किस प्रकार प्राप्त कर सकता है इस 
प्रकार अनुजीबी जनोंकों सेबाकी शिक्षा देता हुआ वह शञान्त होकर भगवानकों सेवा कर 
रहा था। भावाथ--उस समय शीतल, मन्द सुगन्धित पवन भगवानकी सेवा कर रहा था 
सो ऐसा जान पड़ता था मानो बह सेबकजनोंको सेवा करनेकी शिक्षा ही दे रहा था ॥८ज॥ 
धूलिरूपी अन्धकारके नष्ट हो जानेसे प्रकट हुई निर्मेहतारूपी आभरणोंकी कान्तिसे युक्त 
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छछरे इरियंशपुराणे 


नम; स्वच्छातरं स्पष्टवारातरऊूम।सुरम्‌ । सरः शरव्यसब्ाम्भः कुमुददिक इश्यते ॥८९॥ 
वूराक्ाल्पणियः सर्वे नमस्ति किमुतेतरे | चतुरास्यअतुर्विक्ष छायादिरदितों विश्ुः ॥९०॥ 
भुक्त्यसावों जिनेग्व्रस्योपसर्गस्य तयैण श्र । अहो कोकैकमाथस्म माहातत्यं महदखुतस्‌ ॥९१॥ 
शुभंयवों नमस्ध्येत्याहंयवो5पि भवादिनः । अपसानाखुत चैतब्िद्स्द् प्रामवं हि तत्‌ ॥९१॥ 
यस्यां बस्यां दिशीश: स्यास्व्रिदशेशपुरस्सर: । तस्याँ तर्श्या दिक्रोशाः स्युः अस्युधाता: सपूजना: ।।९३। 
यतो यर्वेश्व यातीशस्तदीशाश्व समझ्ञका: । अनुयान्त्याश्ष सोमान: सार्वमौमो हि ताइशः ॥१७४॥ 
ब्िमागंगा प्रयास्येव देवसेना स्वमार्गगा | पविश्ययति भूकोक पविश्वेश् प्रभांविता ॥५७॥ 
तस्यामेक: समुत्तज्ो मादण्डो दण्डसबिसः । अधरोपरिलोकान्त: प्राप्त: प्रत्यागतांशुमि।ः ॥९६॥ 
त्रिगुणीकृतलेजस्कः स्थूलदइथ: स्वतेजसा । भासते मास्कराद्स्याज्ज्योतिष्टोमलिरस्कर: ॥९७॥ 
झालोको यस्य लछोकान्तब्यापी नि:प्रतिबन्धनः । ध्वस्तान्थतमसो भआास्वत्मकाशमतिवतते ॥९८॥ 
तस्यान्तस्तेजसो भर्ता तेजोमय इृवापरः । रशिमिमालिसहजेकरूपकृतिरनाकृति: ॥९९॥ 





दिशारूपी कन्याएँ फू्ोंके जापसे भगवानकी पूजा कर रही थीं ॥८८॥ अत्यन्त स्वच्छ और 
जगमगाते हुए ताराओंसे देदीप्यमान आकाश, उस सरोबरके समान दिखायी देता था 
जिसका जल द़्रद ऋतुके कारण स्वच्छ हो गया था तथा जिसमें कुमुदोंका समूह विद्यमान 
था ॥८९॥ उस समय अन्यकी तो बात ही क्‍या थी अल्पबुद्धिके धारक तियेश्ल आदि समस्त 
प्राणी भगवानको दूरसे ही नमस्कार करते थे । भगवान्‌ चतुर्मुंख थे इसलिए चारों दिज्ञाओंमें 
दिखायी देते और छाया आदिसे रहित थे ॥९०॥ भगवान्‌ नेमि जिनेन्द्रके भोजन तथा सब 
प्रकारके उपसर्गोंका अभाव था सो ठीक ही है क्‍योंकि छोकके अद्वितीय स्वामीका एसा 
आश्चयेकारी अद्भुत माहात्म्य होता द्वी है ॥९१॥ जिनका कल्याण होनेवाला था ऐसे प्रवादी 
छोग, अहक्लारसे युक्त होनेपर भी आ-आकर भगवानको नमस्कार करते थे सो ठीक ही है 
क्योंकि उन जैसा प्रभाव अन्तमें आइचय करनेवाला एवं प्रतिपक्षीसे रहित होता ही है ॥९०२॥ 
जिनके आगे-आगे इन्द्र चल रहा था ऐसे भगवान्‌ जिस-जिस दिल्ञामें पहुँचते थे उसी-उसी 
दिज्ञाके दिक्‍्पाल पूजनकी सामग्री लेकर भगवानकी अगवानीके लिए आ पहुँचते थे ॥९३॥ 
भगवान्‌ जिस-जिस दिशासे वापिस जाते थे उस-उस दिश्लाके दिकक्‍्पाल मन्नल द्रव्य लिये हुए 
अपनी-अपनी सीमा तक पहुँचाने आते थे सो ठीक ही है क्योंकि भगवान उसी प्रकारके साबव- 
भौस थे--समस्त प्रथिवीके अधिपति थे ॥८४॥ त्रिमागंगा अर्थात्‌ गक्कलानदी अपने निश्चित 
तीन मार्गोंसे चलता हैं परन्तु वह देवोंकी सेना ब्रिना मार्गके हो चल रही थी--उसके चलछने- 
के मार्ग अनेक थे। इस तरह वह सेना अतिशय पवित्र भगवानसे प्रभावित हो प्रथिवी- 
छोकको पत्रित्र कर रही थी ॥९७॥ उस देवसेनाके बीच दण्डके समान एक बहुत ऊँचा 
कान्तिदण्ड विद्यमान था जो नंचेसे लेकर ऊपर लोकके अन्त तक फैला था और बापिस आयी 
हुई किरणोंसे युक्त था ॥९६॥ अन्य तेजधारियोंकी अपेक्षा उस कान्तिदण्डका तेज तिशुना 
था। अपने तेजके द्वारा वह बड़ा स्थुल दिखायी देता था और सूर्यके सिवाय अन्य ज्योति षियों- 
के समूहको तिरस्कृत करनेवाढा था ॥९५५। उस कान्तिदण्डका प्रकाश छोकके अन्त तक व्याप्त 
था, रुकावटसे रहित था, गाढ अन्धकारको नष्ट करनेवाछा था, और सूयके प्रकाशकों अति- 
क्रान्त क्रनेवालछा था ॥९८॥ उस कान्तिदण्डके बीचमें पुरुषाकार एक ऐसा दूसरा कान्ति- 
समूह दिखायी देता था जो तेजका धारक था, अन्य तेजोमयके समान जान पढ़ता था, एक 
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& परितों भामिसत्सपंदूधनों मतुमंहोदयः । मासिगध्यूतिबिस्तारों शुक्तोच्छायस्तनूदूमवः  ॥१००॥ 
. इश्यते इशिहारीव ुलइश्यः सुलावह: । पुण्यमूतिस्तदम्तस्थः पूछ्यते पुरुषाकृति; ॥१०१॥ 

फाथियोव्युण्मजम्मानः स्वापुण्यअरुवास्विता: । न पइसन्ते थ सदभास सानुसाससुलूकवत्‌ ॥१०२॥ 
तिर्थस्सी श्वेस्तेज: पूरयस्ती दिशो5खिझा: । तल्ममा सासवीयेव पूर्व ब्याप्नोति भूतझूभ ॥१०३॥ 
तस्पाओआलुपत् याति कोकेशों छोकशाम्तये | छोकानुद्मासयन्‌ सर्वानतिदीधितिमस्म मः ॥१०४॥ 
आसंघरसरमाप्माओैः प्रधयस्भासवी गतिम्‌ । भासते रजवृष्ट याध्वामरोश्यैरावतो यथा ॥१०५॥ 
अलुवन्धथावनिशक्‍्रख्य दिवि सार्गादि इश्यते । त्रिकोकातिशयोद्यूतं तद्ि प्रामवरमज़ुतस्‌ ॥१०६॥ 
पटूमवस्ति मन्‍्दाआ सर्वे हिंखास्त्वपर्भयः | खेदस्वेदातिचिस्तादे न तिषामस्ति सम्क्षमे ॥३०७॥ 
विह्ाराजु गृहीतायां सूसी म ढसरादयः । दिशाम्यस्लयुग (() मलुरददोउश्र महिमा महान्‌ ॥१०८॥ 
विभूस्योडतयथा भूस्यै जगतां जगतां विभुः | विजहार भुव अध्यान्‌ बोधसन्‌ योधदः ऋमात ॥१०९॥ 


हजार सूयके समान कान्तिका धारक था, जिससे बढ़कर ओर दूसरी आकृति नहीं थी, जो 
चारों ओर फेलनेवाली फान्तिसे घन रूप था, भगवानके महान्‌ अभ्युदयके समान था, 
जिसकी कान्तिका विस्तार एक कोस तक फैल रहा था, जो भगवानकी ऊँचाईके बराबर 
ऊँचा था, दृष्टिको हरण करनेबारा था, सुखपूर्वक देखा जा सकता था, सुखको उत्पन्न करने- 
बारा था, पुण्यकी मूर्ति स्वरूप था ओर सबके द्वारा पूजा जादा था॥२९-१०१॥ जिस 
प्रकार उल्लू सूयंकी प्रभाकों नहीं देख पाते हैं. डसी प्रकार दुबुद्धि, पापी एवं अपने पापसे 
उत्पन्न क्रोघसे युक्त पुरुष उस कास्ति-समूहको नहीं देख पाते हैं ।।१०२॥ उस कान्ति-समूहमें- 
से एक विशेष प्रकारको प्रभा निकलती थी जो सूर्यके तेजको आच्छादित कर रही थी, समस्त 
दिशाओंकों पूर्ण कर रही थी और सूय्यकी प्रभाके समान प्रथिवीतलकों पहलेसे व्याप्त कर 
रही थी ॥१०३॥ उस प्रभाके पीछे, जो समस्त कछोकोंको प्रकाशित कर रहे थे तथा जिनको 
प्रभा अत्यधिक किरणोंसे युक्त थी ऐसे भगवान नेमि जिनेन्द्र, छोकशान्तिके रिए--संसारमें 
शान्तिका प्रसार करनेके लिए बिद्दार कर रहे थे ॥१०४॥ जिस भागमें भगवानका बिहार 
होता था बह मार्ग, अपने चिह्नोंसे एक बर्षतक यह प्रकट करता रहता था कि यहाँ भगवानका 
विहार हुआ है तथा रज्नवृष्टिसे बह मार्य ऐसा सुशोभित होता था जैसा नक्षत्रोंके समूहसे 
ऐराबत हाथी सुशोभित द्ोता है १०७७ जिस प्रकार विहारसे सम्बन्ध रखनेबाली परथिबीमें 
मार्ग आदि दिखायी देते हैं उसी प्रकार आकाझमें भी साग॑ आदि दिखायी देते हैं सो ठीक ही 
है क्योंकि तीन छोकके अतिशयसे उत्पन्न भगबानका वह अतिशय ही आश्चयंकारी था॥ १०७॥ 
उस समय मन्द बुद्धि मनुष्य तीछऋण बुद्धिके धारक हो गये थे । समस्त हिंसक जीब प्रभावहीन 
हो गये थे और भगवानके समीप रहनेवाले छोगोंको खेद, पसोना, पीड़ा तथा चिन्ता आदि 
कुछ भी उपद्रव नहीं होता था।१०७। भ्रगबानके विहारसे अनुगृद्दीत भूमिमें दो सो योजन तक 
बिप्लय आदि नहीं होते थे। अथवा दझ्से शुणित युग अर्थात्‌ पचास बष तक उस भूमिसें 
कोई उपद्रव ऊादि नहीं होते थे। भाबाथ--जिस भूमिमें भगवानका विहार होता था वहाँ 
७५० बर्ष तक कोई उपद्रब-दुर्भिक्ष आदि नहीं होता था। यह भगवानकी बहुत भारी महिमा दी 
समझनी चाहिए ॥१०८॥ इस प्रकार उत्कृष्ट विभूतिसे युक्त, बोधको देनेवाले जगवके स्वामी 
भगवान नेमिनाथने भव्य जीवोंको संबोधित करते हुए, जगतके बेभवके लिए क्रमसे प्रथिबीपर 


१. भाति वृत्सपेद्नो ख०, म०,४० । रे, राशिंगव्यूत-फ०; ख०, म० | ३. युक्तोच्छावतनूदभव: 
म० । ४. रत्नवृष्टधा वा परीत्पैरावतो म०, ख०। रत्तवृष्टया वा भरतैरावतो यथा क० । ५. प्रभोरिदं प्रामवम्‌ 
प्रभुसम्नन्धीत्पर्थ: | ६, हिलासपर्घय: म०, ख०, 5०, क० । ७,लेद: रवेदार्ति- म० । ८, न चैषानस्ति म० | 
' ६, देशान्यस्तयुरं ह० । द्विशतयोजन ( स० टि० ) अत्र शताम्यस्तवृग' इति पाठः सम्यक्‌ प्रतिमाति | 


छक्के हरियंशपुराणे 
सुराष्ट्रम्श्थछाटोरसूरसेनपटक्षरात्‌ । कुरुजाक्षरूपाशासकुशाधमगधाअनान ॥१३०॥ 
कजवज्ञकलिक्षादीक्षानाअनपदान्‌ जिन: । विहरन्‌ शिनभमंस्थांशके क्षश्रियपूर्वकास्‌ ॥१११॥ 
तलों सलयनामानं देशमायरय स क्रमात्‌ | सहज्वाच्रवने तस्थौ पुरे सव्कपूबंके ॥११२॥ 
पूर्ववद्चिते तश्न चतु्म है: सुरासुरै: । समवसस्‍्थानभूमागे जिनोउसादू यणवेष्टितः ॥११६॥ 
सत्पुराधिपतिः: पौण्दः पौरकोकसमन्विस: । सस्तुलिर्भिवमानम्य समासीन: कृताअसिः ॥११४॥ 
देवक्यास्तनया ये पट सुध्शयछकयो: स्थिता: । पुत्रप्रीतिं प्रकर्वाणास्ते5पि तत्व संगताः ॥३१७॥ 
प्रत्यक योपितस्तेषां द्वािंशद्गणना गुणे: । रूपादिमिरपीस्त स्थ जयन्त्य: झुचय: शचीम्‌ ॥१३६९॥ 
झबतोय॑ रथे भ्यस्ते पढ़भ्यः घढ़पि सोदरा:। नत्या नुत्या जिन राजा सहासीना महोजसः ॥११७॥ 
जिन: आवकभम च सम्पगदश्नमभूवितम्‌ | यतिधर्म च क्मष्न जयाद सदसे तदा ॥११८॥ 
ततो विदिततस्वार्था: श्रुत्वा घर्मास्ट्तं जिनात्‌ | जातसंसारनियेदा धन्धुभ्यों विनिवेश ते ॥३१९॥ 
जिनपादान्तिके दीक्षां मोक्षकक्ष्मीविधायिनीस्‌ । आतर: सहनिस्संगाः पदपि प्रतिपेदिरे ॥१२०॥ 
द्ादकझ्षाज्ञ श्रुतज्ञानं ऊब्धबीजादिवुद्धथ: | अधिगस्य तपो घोर चक्रुसते राजसूनव: ॥३२१॥ 
चष्ठादय: सहामीपषों घारणापारणा. सह । योगास्त्रेकालिका: साक॑ साू शय्यासनक्रिया: ॥३२२७४ 
तेषां चरमदेहानां तपतां परम सपः । देहानां परमा कार्ति: पूर्वतोडपि विवर्धते ॥4२३॥ 








विहार किया ॥१०९॥ सुराष्ट्र, मत्स्य, छाट, विशाल झूरसेन, पटरुचर, कुरुजाज्लल, पाग्वाल, 
बुझाग्र, मगध, अज्जन, अक्ल, बज तथा कलिह्लन आदि नाना देशझोंमें विहार करते हुए भगवानने 
क्षत्रिय आदि वर्णोंकों जेनधर्ममें स्थित किया ॥११०-१११॥ 

तदनन्तर विहार करते-करते भगवान्‌ मलय नामक देशमें आये और उसके भद्विलपुर 
नगरके सहसख्राम्रवनमें विराजमान हो गये ॥११श॥ पहलेकी तरह चारों प्रकारके देवोंने 
वहाँपर भी समवसरणकी रचना कर दी और उसमें गणधरोंसे वेष्टित भगवान्‌ सुशोभित 
होने छगे ॥१११॥ उस नगरका राजा पौण्ड, नगरबासियोंके साथ समयसरणमें आया और 
दाथ जोड़ स्तुति करता हुआ जिनेन्द्र भगबवानको नमस्कार कर मनुष्योंके कोठेमें बठ गया 
॥११श॥ देवकीके जो छह पुत्र खुदृष्टि सेट और अलका सेठानीकी पुत्रप्रीतिको बढ़ाते हुए उनके 
यहाँ रहते थे वे भी समवसरणमें आये ॥११५॥ उनमें-से प्रत्येककी बचीस-अत्तीस ख्तरियाँ थीं जो 
अत्यन्त उज्ज्यल थीं और अपने रूप आदि गुणोंसे इन्द्रकी इन्द्राणीकों भी जीतती थीं ॥११६॥ 
बहुत भारी तेजको धारण करनेवाले वे छहो भाई अपने-अपने प्रथक-एथक छह रथोंसे नीचे 
उतरकर समवसरणमें गये ओर जिनेन्द्र भगवानकोी नमस्कार कर तथा उनकी स्तुति कर 
राजाके साथ मनुष्योंके कोठेमें बेठ गये ॥११७५। उस समय भगबानने सभामें स्थित छोगोंके 
लिए सम्यर्दशझनसे सुशोभिव श्रावकधर्म और कमोंका नाझ करनेवाले मुनिधर्मका उपदेझ 
दिया ॥११८॥ तदनन्तर जिनेन्द्र मगवानसे धर्मरूप अमृतका श्रवण कर जिन्होंने तच्त्यफे 
वास्तविक स्वरूपकों जान लिया था ऐसे छहो भाई संसारसे विरक्त हो उठे और बन्धुजनोंको 
इसकी सूचना दे जिनेन्द्र भगवामके चरणोंके समीप निग्नेन्थ हो एक साथ मोक्ष-छछमीकों 
प्रदान करनेवाली दीक्षाको प्राप्त हो गये ॥११९-१२०॥ जिन्हें बीज-बंद्धि आदि ऋद्धियाँ प्राप्त 
हुई थीं ऐसे उन राजकुमारोंने द्वादशाज्ञ भ्रुतज्ञानका अभ्यास कर घोर तप किया ॥१२१॥ इन 
छट्टों मुनियोंके बेला आदि उपवास, उनकी धारणाएँ, पारणाएँ, त्रेकालिक योग तथा शयन, 
आसन आदि क्रियाएँ साथ-साथ ही होती थीं ॥१२२॥ उत्कृष्ट तप तपनेवाके उन चरमश्ञट्रौरी 
मुनियोंके शरीरकी उत्कृष्ट कान्ति पहलेसे भो अधिक बढ़ गयी थी॥१२श॥ तीथंकर भगवानके 
अरणोंको सेवा करनेवाले ये छह्दों मुनि, बाह्याभ्यन्तर तपमें परस्पर एक-दूसरेके उपमानोपमेय- 


एकोनपष्टितम पे सर्ग ४ ७० 


/* शथाविधसहासूत्या विहृत्य स महीं जिन: | आगध्य समवस्थानेनोज॑यम्तमभूषयम्‌ ॥३१२५॥ 
इन्छायेखिद्शेस्तस्मिज्रपेस्तायेंत् थावनै: । द्ारिकापौरकोकेन सेब्यमानों जिनो जमौ ॥१२६४ 
एकादवा गणाधीक्षा श्रदत्तावयस्तदा । भरुवशानसमुद्वान्तदृं शिनो३5श्र विरेजिरे ॥३२७॥ 
चतु:आतानि तथश्रास्थे मास्या: पूवंधरा: सताम्‌ | धुकादश लदखाष्टपातसंख्यास्तु शिक्षकाः ॥१२८॥ 
शताभन्यवधिनेश्रास्तु केवछकानिनो$5पि 'न। ते पऋआदक्षसंख्याना: प्रत्थेक्ुपवर्णिता: ॥१२९॥ 
मत्या बिधुछया युक्ता शतानि नव संद्यया । वादिनो5ष्टो शत्तानि स्थुरेकादश तु वैक्रिया: ॥३३६०॥ 
चत्यारिंशाप्सइज्ञाणि राजीमत्या सहार्यिका: । रक्षेकैस्नेनसलत्था सहस्ने: आवका: स्शूता: ॥१३१॥ 
पटथ्रिंशक्ष सदजाणि कक्षायां त्रितयं तथा । सम्यग्द्शनसंशुद्धा: श्राविका: भावकबशताः ॥१३२॥। 
पूर्वेकत्तीध॑ कृम्मेधस्तूषितान्‌ सब्यचातकान्‌ । वर्षन्‌ धर्मास्टतं दिव्य दिव्यध्वनिरतपंथत्‌ ॥१३३।॥ 

इति द्रुरापमहोद्मपर्वते जिनरवो स्थितवस्यमितोदये। 
जिकसति प्रकृताअलिकुडमर्क सककछकोकसरो जशुधाम्युजस्‌ ॥१३४।॥। 


शत्यरिष्टनेमिपुराण संप्रहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यस्य हृतों भगवदूविहा रवरणनों नामैकोनपश्तिम: सगे ॥५६॥ 


को प्राप्त हो रहे थे ॥१२७॥ 
तदनन्तर उस प्रकारकी महाविभूतिके साथ प्रथिवीपर विहार कर भगवान्‌ ऊर्जयन्त 
गिरि--गिरनार पर्बतपर आये और समवसरणके द्वारा उसे सुझोभित करने छगे॥१२५॥ 
इन्द्रादिक देवों, कृष्ण आदि यादवों और द्वारिकाबासी नागरिक जनोंसे जिनकी सेवा हो 
रही थी ऐसे भगवान नेमि जिनेन्द्र उस ऊर्जयन्त गिरिपर अत्यधिक सुशोभित हो रहे थे 
॥१२६॥ उस समय समवसरणमें श्रुतज्ञानरूपी समुद्रके भीतरी भागकों देखनेवाले बरदत्त 
आदि ग्यारद्द गणधर सुशोभित थे ।(२»। भगवानके समवसरणमें सजनोंके माननीय चार सौ 
पूबंधारी, एक हजार आठ सो शिक्षक, पन्‍्द्रहद सो अवधिज्ञानी, पन्द्रह सो केवलक्षानी, नो सौ 
विपुलमति मनःपययज्ञानी, आठ सौ वादी ओर ग्यारद्द सो विक्रिया ऋद्धिके धारक मुनिराज 
थे ॥१२८-१३०॥ राजीमतीको साथ लेकर चालींस हजार आर्यविकाएँ, एक छाख उनहृत्तर 
हजार भ्रावक और सम्यर्दशनसे शुद्ध तथा श्रावकके ब्रत धारण करनेवाली तीन छाख छत्तीस 
हजार आबिकाएं वहाँ विद्यमान थीं ॥१३१-१३२॥ दिव्यध्वनिके धारक भगवान्‌ तीयकर- 
रूपी मेघ, धममरूपी दिव्य अस्तृतकी बर्षा करते हुए, प्यासे भव्यजीवरूपी चातकोंकों पहलेको 
तरह तृप्त करने रूगे ॥१३३॥ 
इस प्रकार अपरिमित अभ्युदयके धारक नेमिजिनेन्द्ररूपी सूथके दुलंभ मदोदयसे 
युक्त ऊजयन्त पर्बतरूपी उदयाचलपर स्थित होते ही अज्ञलिरूपो कमलकों धारण करने- 
वाले समस्त छोकरूपी सरोवरमें उत्पन्न हुए विदृज्जनरूपी कमछ प्रफुल्लित हो गये ॥१३४॥ 


इस प्रकार भर्टिनेमिपुराणके संग्रहते युक्त जिनसेनाकार्य रचित हरिवंशपुराणमें 
भगवानके पिह्वारका वर्णन करनेवाला उनसठकोँ सगे समाप्त हुआ ॥४६॥ 


पष्टितमः सर्गः 


अथ भमंकथाकेदे प्रणिपत्य जिनेश्रम्‌ / कृताअछिरएच्छत्‌ सा वेषकी विनय॑ सविता ॥१॥ 
अगवन्‌ मवने मे5द्य जातरूपमनोहरस्‌ । सुनियुग्म॑ प्रभिश्य त्रिरुपशुपरि भुक्तवान्‌ ॥२॥ 
भसगवन्‌ भुक्तिदेखायामेकस्थामेकभुक्तये । यहुरूपध्यो “सह स्मेक॑ सतयः प्रविधस्ति किस ॥३४ 
अथातिशयरूपत्वाद्यवियुग्मत्रयं मदर! । आम्त्या नाकक्षि मे स्नेहो देहजेव्जिव तेष्वभूत्‌ ॥8॥ 
इत्युक्रेडफथय झ्ाथस्तनयास्ते पदप्यमी । युग्मश्यतथा सूता सवस्या कृष्णपूर्वजा: ॥५७॥ 

देवेन रक्षिता: कंसात्‌ सुदृ्यककयों: पुनः । सुतरवेन च बृद्धास्ते पुरे मप्रिखनामनि ॥६।॥। 

धर्म श्रुवा सम॑ सर्वे मम शिष्यत्वमागताः । हृत्वा क्ंक्षयं सिद्धि यास्यध्स्यश्रेथ जन्मनि ॥७॥ 
स्नेहो पत्यक्ृतोमीचु भवत्या: समभूदतः । धर चारिषु सर्वेदु स्मेहः किमुत सूनुषु ॥<॥ 
प्रणनाम ततस्वुष्टा देवकी देहजान्सुनीन्‌ | यादबाश्व समस्तास्‍्ते कृष्णाशारतुच्दु बुनंताः ॥४९॥ 
प्रसाम्यात्मभवान्‌ पृष्टो जिनेन्द्रः सल्यमामया । यवुरोकासराध्यक्ष दिव्यच्वक्लुजंगाविति १०४ 
प्राग्मब्रि रूपुरेडत्राभून्मरी विकपिछासुतः । काब्यक्रत्पण्डितस्भस्यों विश्रो मुण्डशलायमः ॥३१४ 





अथानन्तर धर्मकथा पृर्ण होनेपर बिनयकों धारण करनेबालों देवकोने हाथ जोड़कर 
भगवानको नसस्कार किया ओर उसके बाद यह पूछा कि भगवन्‌ ! आज सुवर्णके समान 
सुन्दर दो मुनियोंका युगल मेरे भवनमें तीन बार आया ओर फिर-फिरसे उसने तीन बार 
आह्टार छिया। है भ्रभो ! जब मुनियोंके भोजनकी बेला एक है और एक ही बार वे भोजन 
करते हैं तब मुनि एक ही घरमें अनेक बार क्यों प्रवेश करते हैं ?॥। १-३ ॥ अथवा यह भी 
हो सकता है कि वह तोन मुनिर्योका युगल हो और अत्यन्त सदृश रूप होनेके कारण मैं 
आन्तियश उन्हें देख नहीं सकी हूँ । परन्तु इतना अवश्य है कि मेरा उन सबमें पुओँके समान 
स्नेह उत्पन्न हुआ था। ४ || 

-. देवकीके इस प्रकार कहनेपर भगधानने कहा फि ये छह्ों मुनि तेरे पुत्र हैं और रृष्णके 

पहले तीन थुगछके रुपमें तूने इन्हें उत्पन्न किया था।॥। ५॥ देवने कंससे इनकी रक्षा को और 
भद्विलपुर नगरमें सुदृष्टि सेठ तथा अलछका सेठानीके यहाँ पुश्ररूपसे इनका रालन-पाछन 
हुआ ॥ ६॥ धर्मे श्रवण कर ये सबके सब एक साथ मेरी सिध्यताको प्राप्त हो गये--मुनि हो 
गये और कर्मोंका क्यकर इसी जन्‍्ममें सिद्धिको आप होंगे।! ७॥ तेरा इन सममें जो स्नेह 
हुआ था वद्द अपत्यकृत था--पुत्र होनेसे किया गया था सो ठीक ही हे क्‍योंकि समस्त 
धर्मात्मा जनोमें प्रेम होता है फिर[जो पुत्र होकर धर्मात्मा हैं उनका तो कहना ही क्या है ? 
॥ ८ ॥ तदनन्‍्तर देवकीने संतुष्ट होफर उन पुश्ररूप मुनिर्योको नमस्कार किया तथा ऋृष्ण 
आदि समस्त यादवोंने भी नम्नीभूत होकर उनकी स्तुति की ॥ ९ ॥ 

तत्पश्चात्‌ ऋष्णको पट्रानी सत्यभामाने भगवाचको प्रणाम कर अपने पूर्वभव पूछे । 
उत्तरमें द्व्यि नेत्र--केवलछक्ानफे धारक भगवान्‌ यादवों और देवोंके समक्ष इस अर 
उसके पूजभव कटने लगे ॥ ९० ॥ 

पहले भद्विलपुर नगरमें मुण्डशलछायन ,नामका एक आह्मण रहता था जो मरीचि आइण 
और कपिला जआाइणीका पुत्र था, काव्यकी रचनामें निपुण था और अपने आपको पण्डित 


(७ कलल नस न+-ननन जनन-झननिना+ तल नी ननानी--न+-++००+०जनक 


१. वारत्रयम्‌ । २. ग्रदेत्वेकम्‌ म० | 








चक्तिमः धर्म: ७७ 


९ 'चुष्पधम्तजिभेम्क् रथ ती्ध व्युय्केदमावशः । अमाने जिनमार्गश्मध्यानां भमरतझिती ॥१२॥ 

'.. गोभूकण्याहिरण्याविदानानि विषयातुरः । पापनश्थनिमिशानि विप्ः ग्रशाप्य शोडबमौ ॥११॥ 
मोहचिस्या जड कोक राजकोकपुरोउयमत्‌, । प्रदत्तः पापवुसेदु सप्तमीं ह्थिवीभितः ॥३४७॥ 
उह्त्यापि परिध्म्ण तियंधारकथोनियु । काकतालीययोगेन मांसुपत्वमुपागत: ॥३७॥ 
गण्यावतीसरिक्तीरे सन्‍्धमादनपंंते । भ्याथः पर्वतको माश्ता बहुरीयवलमो5मसवत ॥१६॥ 
ओषघर जर्ंसंक अ चारणअ्षमणो गिरी । इ्टोपशमहछत्वाम्यां ोदितं घर्मकाकलाक (१७४ 
ज्योतिमाकाश्यलेत्र्धामसकाणां महायकफात्‌ । जातः धातवक्तित्राता स॒ धुत हरियाहनः ४१८॥ 
राजा शम्ये नियोज्दैतो अश्रम्प शीपराण्तिके | प्रभज्यायाः फ्ं मुक्य सोशसौस्यमवाप सः ॥३०॥ 
निर्वासितो दिरोधस्थो ण्येहेग हरियाइमः । मगलीदेशपैलेउस्थादम्युदावसंनामनि ॥२०॥ 
ओघर्मानस्तवीपरयो चारणों वीक्ष्य तत्र सः । अतज्याराध्य स प्रापत्‌ कस्पसैशानमेत ल ॥२१॥ 

 झुक्सया देवसुर् देवश्च्युत्वा संक्केशामावतः । जाता श्वयंप्रभागम सासा स्वं दि सुकेतुतः ॥२२॥ 
अञ्र अस्मनि कृष्वास्ते तपो भूत्याउमरोक्तम: । ध्युत्था जैन तपः कृस्जा निर्याणसुखभाष्स्थति ॥२३॥ 
आाकर्यास्मसवानेद शास्वाप्पासखनिदृंतिस । आनगाम जिनाधीशं सत्यसामा प्रमोविनी ॥२७॥ 


मानता था। ११॥ श्रो पुष्पदन्त जिनेन्द्रके तीथमे घमका व्युच्छेद हो जानेसे जब भरत- 
क्षेत्रकी भूमिमें जिनमागंके क्वाता भव्य जीवोंका अभाव हो गया तब उस्र विषयोंसे पीड़ित 
ब्राक्षणने प्थिवीपर पापबन्धमें कारण भूत गाय, कन्या तथा सुबर्ण आदिसे दानकी भ्रवृत्ति 
चढायी॥ १२-१३ ॥ मूर्ख जनोंको मोहित कर बह राजपुरुषोंके आगे तक पहुँच गया अर्थात्‌ 
क्रम-ऋमसे उसने राजा प्रजा सभीको अपने चक्रमें फंसा लिया और पापाचार में प्रवृत्त हो 
अन्तमें वह्‌ सातबें नरक गया॥ १४॥ वहाँसे निकछकर भी तियंद्थ और नारकियोंकी 
योनिमें परिभ्रमण करता रहा। तदनन्तर कदाचित्‌ काकतालीयन्यायसे मनुष्य पर्यायको 
प्राप्त हुआ ॥ १५॥ गन्धावती नदीके किनारे गन्धमादन पर्वेतपर बह बल्छरी नामक खत्रीका 
स्वामी पर्वेतक नामका भील हुआ ॥१६॥ कदाचित्‌ उस पबेतपर श्रीधर और धर्म नामके दो 
चारणअद्धिधारी मुनि आये | उनके दशेन कर इसके परिणामोंमें कुछ झान्ति आयी जिससे 
मुनियोने उससे उपबास कराया । अन्तमें वह धर्मपू्षेंक मरणको आप्त हो विजयारध पव॑तकी 
अलका नगरीमें महाबल नामक विद्याधरसे ज्योतिमोढा नामकी विद्याधरीमें झ़तबलीका भाई 
हरिवाहन नामका पुत्र हुआ ॥ १७-१८॥ कदाचित्‌ राजा मद्दाबलछ, शतबछी और हरिवाहन 
नामक दोनों पुत्रोंको राज्य-कार्यमें नियुक्त कर श्रीधर गुरुके पास दीक्षित हो गया और दीक्षाका 
मुख्य फल जो मोक्षसम्बन्धी सुख उसे प्राप्त हो गया ॥ १९५॥ किसी कारण बश् शतबलो और 
हरिवाहनमें विरोध पड़ गया जिससे बड़े भाई शतबलीने उसे निकाल दिया। निर्वासित हरि- 
बाहन भगलीदेशके अम्बुदाबतत नामक परवतपर स्थित था॥ २०॥ उसी समय वहाँ श्री- 
धर्म और अनन्तवीय नामक दो चारणऋद्धिधारी मुनि आये। उनके दर्शन कर हरिवाहनने 
दीक्षा छे ली और अन्तमें सल्छेखना धारण कर बह ऐशान स्वगंको प्राप्त हुआ ॥ २१ ॥ हरि- 
बादनके जीव देवने वहाँ देवोंके सुखोंका उपभोग किया परन्तु संक्लेशमय परिणाम होनेके 
कारण बहाँसे रुयुत दोकर वह राजा सुकेतुकी रानी स्वयंप्रभाके गर्भेमें तू सत्यभामा नामकी 
कन्या हुई ॥ २२॥ इस जन्‍्ममें तपकर तू अन्‍्तमें उत्तम देव होगो और वहाँसे च्युत हो 
जिनेन्द्र प्रणीत तपकर मोक्ष सुखको प्राप्त होगी | २३ ॥ इस प्रकार अपने भव सुनकर तथा 
निकट काहूमें दमें मोक्ष आाप्त होनेबारछा है यह जानकर सत्यभामाने हर्पित हो भगवानको 
नमस्कार किया ॥ २४ ॥ 


१. पुगेगमम्‌ मं । २. चारणभ्रवणौ म०, ह० । 


फट ' हरिवंशपुराजे 


रुक्सिण्यापि ततः पृष्टः पूर्जम्मालि सर्वंबित्‌ । अवोचविति कोकेडसो प्रणिधानपरे स्थिते ॥२५॥ 
अग्नेव मरतक्षोत्रे बिषये भगधामिधे | भाह्षणी सोमवेवस्य, खद्मीआामेउप्रजन्सनः ॥२६॥ 
झासीछक्ष्मीमती गाज्ना कदमीरिव सुझकक्ष णा । रूपासिमानतो सूद पूज्याश प्रतिमम्यते ॥ २७॥ 
छतप्रसाथना यक्‍त्र कदासिलित्तहारियी । नेश्रह्ारिश्दि क्थासे पश्यम्ती मणिदर्षणे ॥२८४ 
समाधिगुप्तनासानं शपसातिकृक्षीकृतम | साथुं भरिक्षाग्त इृष्टा निनिन्‍्द विश्विकित्सिता ॥२५९॥ 
मुनेर्निन्दातिपापेन सप्ताहाभ्यस्तरे च सा । छिप्नोदुम्बरकुछ्देन अ्विश्याप्तिसमगाम्खतिस्‌ ॥३०॥ 
'पहार्ता सा खरी भृत्या शत्या ऊवणमारतः । शकरी मानदोषेण जाता राजगृहे पुरे ।३६१॥७ 
बराकी मारिता रूत्या गोष्ठेठ जायत कुक्कुरी । गोष्ठागतेन सा दग्धा पशपेण दवापिना है३२॥ 
भज्रिपदास्यस्य मण्डूक्यां मण्छुकप्रामवासिनः । सरस्यवन्थस्थ जाता सा दुष्धिता पूतिगम्धिका ।।३३॥ 
मात्रा स्यक्ता स्वपापेन पिवामझा प्रवर्धिता । निष्छुटे वटयुक्षस्थ जाकेनाच्छादयस्मुनिस्‌ ।३०।। 
योधिताव घिनेग्रेण प्रमाते करुणावता । धर्म समाभिगुप्तेन भोक्तपूर्व भवाप्रहीत्‌ ॥३५॥ * 

घुरं सोपारक याता तन्नार्या: समुपास्थ सा | ययौ राजगृहं तासिः कुर्बाणाचाम्लवर्धन म्‌ ॥३६।॥। 


नि मा कु 
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तदनन्तर रानी रुक्मिणीने भी अपने पूर्वभव पूछे सो सभस्त पदार्थोंके ज्ञाता भगवान्‌ 
नेमिनाथ, इस प्रकार कथन करने छगे। उस समय समस्त लोग सुननेके लिए एकाप्रचित्त 
होफर बेठे थे ॥ २५॥ 

इसी भरत क्षेत्रके मगध देशमें एक छक्ष्मी नामका ग्राम हैं। उसमें एक सोमदेब 
नामका जाह्ण रहता था। उसकी लक्ष्मीमती नामकी आहझणो थीं जो कि लक्ष्मीके समान 
उत्तम लक्षणोंकी धारक थी और अपने रूपके अभिमानसे मूढ होकर पूज्य जनोंको भी कुछ 
नहीं समझती थी ॥ २६-२७॥ चित्तको हरण करनेवाली बह लछक्ष्मीमती, एक दिन आभुषण 
धारण कर नेत्रोंको प्रिय तथा चन्द्रमाके समान आभावाले मणिमय दर्पणमें अपना मुख देख 
रही थी उसी समय तपसे अतिशय कृश समाधिगुप्त नामके मुनि भिक्षाके लिए आये । उन्हें 
देख ग्छानियुक्त हो उसने उनको निन्‍्दा की ॥ २८-२९ ॥ मुनिनिन्दाके बहुत भारी पापसे 
वह सात दिनके भीतर ही उदुम्बर कुछसे पीड़ित हो गयी ओर इतनी अधिक पीड़ित हुई कि 
वह अग्निमें प्रवेश कर मर गयी ॥ ३० ॥ आतंध्यानके साथ मरकर बह गधी हुई। उस पर 
नमक छादा जाता था। सो उसके भारसे मरकर वह समान कपायके दोषसे राजगृह नयर- 
हक हुई ॥३१॥ उस बेचारीको भी छोगोंने मार दिया जिससे मरकर बह गोष्ठ--गायोंके 

स्थानमें कुत्ती हुई। एक दिन उस गोध्ठमें भयंकर दावाग्नि छय गयी जिससे बह कुत्ती 
उसी दावाग्निमें जल गयी॥ ३२॥ और मरकर मण्डूकग्राममें रहनेवाले त्रिपद नामक 
धोबरकी मण्डूकी नामक खत्रीसे पूतिगन्धिका नामक पुत्री हुई ॥ ३३ ॥ अपने पापके उदयसे 
माताने उसे छोड़ दिया अर्थात्‌ उसकी माता मर गयी जिससे दादीने उसका पाछून-पोषण 
किया | एक दिन इसके घरके उपबनमें वही समाधिगुप्र मुनिराज बिहार करते हुए आये 
और बट वृक्षके नीचे विराजमान हो गये । राजिके समय झीतकी अधिकता देख पूतिगन्धाने 
उन भुनिराजको जाछसे ढक दिया॥ ३४॥ मुनिराज अवधिश्ञानरूपी नेत्रके धारक थे 
इसलिए बिक दशा देख दया आ गयी। उन्होंने उसे समझाया और उसके पूर्ष भव 
सुनाये जिससे उसने धर्म धारण कर लिया ॥ ३५॥ एक बार वह पूतिगन्धा सोपारक नगर 
गयी । वहाँ आर्यिकाओंकी उपासना कर बह उन्होंके साथ आचाम्क नामका तप करतो हुई 
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१. लोकेशों म० | २, सा झ्ार्तेन ल०, ह०, म० । ३. जाताथ म०, घ० । ४. सोपानकम्‌ क७ । 
५. समुवास्यवा म०, क०, ४०, ख० । 


थष्टिलमः सरोेः ७०५ 


$ अन्न 'लिखशिकां बस्चों वस्द्त्वा च स्यिता सती। छृष्वा नीलगुहायां सा सती सल्ेखनां कसा ३०॥। 
. अध्युतेसमहादेंबी नांज़ा सागनवछभा । पछमा5भमवदुत्कू धृस्तीस्थितिस्त श्र देव्यसौ (३३६८।। 

शसख्ो5बतीर्ध मीष्मश्प ओऔीमत्यां स्वयं सुताउसवः । नगरे कुण्डिनासिख्ये रुक्सिणी रक्सिणः स्वसा।।३ ९।। 
कुत्ता आत्र मजे अब्ये प्रजज्यां विदुधोस्तम: । प्युव्वा तपश्न कृर्वाश्र मैप्रेन्थ्य मोदयसे शुवस्‌ ।१४०॥॥ 
औष्मजा सोष्मसंसारसीदराकण्य सा सवान्‌ | ज्ात्वासश्नस्वमोक्षाप्ति प्रणनाम प्रभुं मुदा ॥४१॥ 
जास्ववत्या जिनः पृ शस्तस्थाः भ्राद पुरामवस्‌ | संसारसयभीतानां सम्रिधी निखिका हिना ॥४२! 
झुतासीत पृष्कछावर्यां जम्बूदीपस्य देविकात्‌ । मगयया वीतशोकायां देवमर्त्या यशस्विनी ॥॥४३॥ 
गृहपत्याप्मजायासौ ग्रृहपस्थ शरोरजा। दूसा सुमित्रसंज्ञाय झते तत्र सुदुःखिता ।।४७॥॥ 
जैनेन जिनदेनेन जिनअर्मोपदेशिना । शाम्यमाना न सस्यक्स्व छेमे सोहोदयादसो ।।४७॥ 
दानोपबासविधिना छौकिकेन झूता सती । नग्दने ब्यम्तरस्यालीत सा भार्या मेरुनन्दूना !॥७६॥। 
जिंसदर्घसहस्ताणि ऊब्भाशीतियुतानि तत्‌ । भोग भुक्स्वा चिरं कार संसारं संससार सा ॥४७॥ 
ड्वीपेडअरायतक्षेत्रे पुरे विजयपूर्वके । बन्धुषेणस्य भूपस्य बन्छुमत्या: सुताउमबत्‌ ॥४८॥ 
नाज़ञा अन्धुयशाः कन्या शरीमस्‍्या प्रोषधवतस्‌ । कन्यया जिनवेवस्य प्रतिपद्य स्टलाउसवत ॥४९॥। 
घनदस्य प्रिया पत्नो नासतः सा स्वयंप्रमा । चयुत्यातः पुण्डरीकिण्यां जम्बूद्वीपे थौ पुरि ॥५०॥ 


राजगृह नगर चली गयी ॥ ३६ ॥ वहाँ बन्दना करने योग्य जो सिद्धशिला थी उसकी बन्दना 
कर बह वहीं नीलगुद्दामें रहने छगी और सल्छेखना धारण कर सृत्युको प्राप्त हुई ॥ ३७ ॥ 
मरकर बह सोलहव स्व॒रगमें अच्युतेन्द्रक्ी गगनवल्लभा नामकी अतिशय प्रिय महादेवी 
हुई | सोलहयें स्वर में खरियोंकी उत्कृष्ट स्थिति पचपन पल्यकी है. सो वह उसी उत्कृष्ट स्थितिकी 
घारक हुई थी।॥ ३८ ॥ बहाँसे चय कर तू कुण्डिनपुरमें राजा भीष्मकी श्रीमती रानीसे रुकमी- 
की यह्दिन रुक्मिणी नामकी पुत्री हुई हे ॥ ३९ | इस उत्तम पयोयमें तू दीक्षा धारणकर उत्तम 
देव होगी और बहाँस च्युत दो निम्नेन्थ तपश्चरण कर निश्चित ही मोक्ष प्राप्त करेगी ॥ ४० ॥ 
अपने पूर्ष भव सुनकर रुक्मिणी भयंकर संसारसे भयभोत हो गयी और अपने लिए निकट 
कालमें मोक्ष प्राप्त होगा यह जानकर बड़े ह्षले उसने भगवानको नमस्कार किया ॥ ४१ ॥ 
तदनन्तर कृष्णकी तीसरी पट्टरानी जाम्बबतोने श्री नेमिजिनेन्द्रसे अपने पूर्वभव 
पूछे सो संसारसे भयभीत समस्त अ्राणियोंके समक्ष वे उसके पूवभव इस प्रकार कहने छगे 
॥४२॥ जम्बूद्वीपकी पुष्कछाबतो देशमें एक बीतशोका नामकी नगरी थी। उसमें देविल 
लनामका एक गृहस्थ रहता था। उसकी देवमती नामकी खीसे तू यश्गस्विनी नामकी पुत्री हुई थी 
॥ ४३ ॥ यशस्वबिनी, गृहपति ( गद्ठोई ) की छड़की थी और गृहपति ( गहोई ) के पुत्र सुमित्रफे 
लिए दी गयी थी। परन्तु पतिके मर जानेपर बह बहुत दुःखी हुई ॥| ४४॥ जिनधमका उप- 
देश देनेवाले किसी जिनदेव नामक जैनने उसे उपदेश देकर श्ञान्त किया परन्तु मोहके उदयसे 
वह सम्यग्दशनको प्राप्त नहीं कर सकोी।। ४८॥ वह पतित्रता छौकिक दान तथा उपवास 
करती रही और उनके प्रभावसे मरकर नन्दन वनमें व्यन्तर देवकी मेरुनन्‍्दना नामकी शी 
हुई । ४६ ॥ तीस हजार अस्सी बर्ष तक वहाँ के भोग भोग कर वह चिर काल तक संसारमें 
परिभ्रमण करती रद्दी ॥ ४७ ॥ वदनन्तर इसी जम्यूद्दीपके ऐरावत क्षेत्रमें विजयपुर नगरके 
राजा बन्धुषेणकी बन्घचुमती नामक खरीसे बन्धुयशा नामकों कन्या हुई! बन्धुयश्ञाने कन्या 
अवस्थामें ही श्रीमती नामक आर्यिकासे जिनदेब भ्रूपित ओषधशब्रत धारण किया था इसछिए 
वह सरकर कुबेरकी स्वयंप्रभा नामकी ख्री हुई। आयुके अन्तमें वहाँसे च्युत हो जम्बूद्वीपको 


१. सिद्धशिला बन्चा म० । २.-दुत्कूछा म०, क०, 5० । ३. मोक्षाप्ति: म० । ४. ग्रइपते: ड० । 
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बखमुह्टेः सुमदायां सुमतिस्तनयाउमचत्‌ । सुन्दर्भाजिकथा पाइजे कृत्या रत्मावक्रीसपः ॥५१॥ 

सा त्रयोदशपश्यायुन झेस्जाप्राज़याइमवत्‌ । अ्युताउतो वक्षिण्रेण्यां विजयाधेसथ सारते ॥५२॥ 

गगरे जाम्यवामियये जास्ववस्य खगेशिन:। जाभ्यबर्स्या प्रियायों त्यं जाता जाम्यव्ती खुशा ॥५४॥ 

शसपस्तपस्चिनी हत्या भुत्वा कल्पासरोत्तमः । च्युत्वा भुपाप्मजो भूत्या तपसा सिश्चिमेध्यति ॥५७॥ 

सेस्युफ व्यक्तसंदीतिः क्ीलालंक़ तिक्ालिनी । प्रणम्य॒ जिनसासीया अम्याना मवनिर्गमम्‌ ॥५०॥ 

जननानि जिनो पूष्ठो विनयेन सुसीमया | समाजनमनोद्ठादअननध्यनिना5अयबीत ॥७५६॥ 

घातकीखण्दपूर्याघमेरपूर्ष विदेहओे । विषये महुछावरत्यां नगरे रतमसंचये ॥५७॥ 

भूपतिविंश्वसेनो3भूजार्यास्पानुम्धरीरिता । झ्रमात्यः श्रावकोपस्येव विश्तः खुमतिशुतिश॥५८॥ 

पह्मसेनेन निहतोउयोध्या घिपतिना युधि | विश्वश्लेनोंउस्थ जायाये सरोजमात्यो घमंममवीस ॥७५९॥ 

मोदादप्राप्तसम्यक्स्वा बिजयद्वारवासिनः । झत्वा ज्वलितवेगासूद्‌ ध्यंखरी विजयश्य सा ॥६०॥ 

दशवधसहस्तासि भुक्सरवा तन्त सुख ततः । भ्युता चिरं परिश्रम्प सीम॑ संसारसागरस्‌ ॥६१॥ 

जम्बूहीपबिदेहेइत: सीताया दक्षिणे सडे। रस्पे रस्थामिश्रे क्षेत्रे बालिआमे महाबने ॥९२॥ 
पुण्डरीकिणी नामक विज्ञालपुरीमें बश्ममुष्टिको सुभद्रा ख्रीसे सुमति नामकी पुत्री हुई। वहाँ 
जसने सुन्दरी नामक आर्यिकासे प्रेरित हो उनके समीप रम्रावली नामका तप किया जिसके 
प्रभावसे मरकर बह तेरह पल्‍्यकी आयुकी धारक श्रह्म न्द्रकी प्रधान इन्द्राणी हुई। तदनन्‍्तर 
बहाँसे भी च्युत होकर भरतक्षेत्र सम्बन्धी घिजया् पबतकों दक्षिण श्रेणीमें जाम्बब नामक 
नगरके विद्याधर राजा जाम्बव॒की जाम्बवती नामक रानीसे तू जाम्बवती नामकी पुत्री हुई 
॥ ४८-५३॥ इस भजमें तू तपस्विनी होकर तप करेगी और स्वर्गका उत्तम देव होकर बहाँसे 
च्युत हो राजपुत्र होगी। तदनन्तर तपके द्वारा मोक्षको प्राप्त होगी ॥ ५४ ॥ इस प्रकार भग- 
बानके द्वारा अपने पूजेभव कद्दे जानेपर जिसका सब संशय दूर हो गया था तथा जो ज्ील 
हूपी अलंकारसे सुशोमित थी ऐसी जाम्बवती रानी जिलेन्द्र देबको प्रणाम कर 'मैं संसारसे 
पार हो गयी! ऐसा मानती हुई सुखसे आसीन हुई ॥ ५० ॥ 

तदनन्तर सुशीछा नामक चौथी पट्टरानीने बिनयपृथक जिनेन्द्र भगवानसे अपने भवा- 
न्तर पूछे सो भगवान्‌ सभासदोके मनको आनन्द उत्पन्न करनेबाली दिव्यध्चनिसे उसके 
भवान्तर इस प्रकार चर्णन करने रंगे-- 

धातकीखण्ड द्वीपके पूर्वाधमें जो मेरु पवत है उससे पूषंकी आरके बिदेद्द क्षेत्रमें एक 

मज्ञछाबती नामका देश है। उसके रत्नसद्थय नामक नगरमें किसी समय बिव्वसेन राजा 
रहता था उसकी स््रीका नाम अनुन्धरी था। इसी राजाका एक सुमति नामका पसिद्ध मन्त्री 
था जो आवक धसका प्रतिपाछक था ॥ ५६-७८ ॥ कदाचिन्‌ अयोध्याके राजा पश्मसेनने राजा 
बिशवसेनको युद्धमें ्राणरद्दित कर दिया जिससे उसकी ख््री अनुन्धरी बहुत दुखी हुई। 
सुमति मन्त्रोने उसे धर्मका उपदेश दिया परन्तु मोहके कारण बह सम्यर्दर्शनकों आराप्त नहीं 
हो सकी और आयुके अन्तमें मरकर विजयद्वारपर निवास करनेवाले बिजय नामक व्यन्तर 
देवकी ज्वलनवेगा नामकी व्यन्तरी हुई ॥ ४€-६० ॥ दशश हजार बष तक वहाँके सुख भोगकर 
वह वहाँसे च्युत हुई और विरकाछ तक भयंकर संसाग-सागरमें परिभ्रमण करती रही 
॥ ६१॥ तद्नन्तर जम्बूद्वीपके विदेह क्षेत्रमें सीता नदीके दक्षिण तटपर एक रमभ्य नामका 
सुन्दर क्षेत्र दे । उसके महाधनसम्पन्न शार्प्राम नामक नगरमें एक यक्षिक नामका गूहपति 


नी जरस्‍न ब्रज पिटी नल जान र चली | ०५ 
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१. सुन्दरयायरिकाया: ख० | २. विजयो म० (|) । ३, किदेहेन्त: म० | 


कहितसः सर्ण:ः ७३३ 


७  पुताध्यूरं बलेतायां पक्षिकस्य गृद्देशिन: | बद्वाराघनतो रूप्चा यक्षदेवो स्वतामततः ॥५ 8॥ 

: सा बक्षयुइपूजाबंसस्यदा प्रशशाउत्र च । धमंसेमगुरोरस्ते धर्म छुआव गौरवात्‌ ॥६७॥ 
आइहारदानमस्म सा पात्रायातियमेउन्यदा । दतवा सक्तिमती कश्या पुण्ययन्य अचण्य व ॥६ै५॥ 
सख्तरीभिः क्रीड़ितु याता कवाचिह्विसकाअलम, । तत्र चाकारूव्धय पोडिता प्राजिवाद्‌ गुहाम्‌ ॥६६॥ 
तन्न सिंहेन संत्रस्ता भस्ता त्यक्तात्मचित्न्‍रहा | बसूव. हरिव्षेडसो द्विफल्योपसजीजिता ॥६७॥। 
ज्योतिकोंकलतों ग़रभा पश्योपमससस्थिति: ; तच्च्युरवा पुष्ककायर्थां जम्यूद्वीपस्थ सारते ॥६८॥ 
चीतकोकासिधानायासकशोकस्य महीपते: । श्रीमस्थामसवत्‌ कस्या शक्रीकान्ता सामतः खुदा 0६९॥ 
जिनदक्तार्थिकोपास्ते विनिष्कम्य कुमारिका । रस्नावक्िं तपः कृत्वा साहेस्दाधिपतेः अिया ॥७०॥ 
सूल्लेकादशपल्यायुभुंक्रवा स्वरंसु ल॑ च्युठा । सुम्येहायां सुराष्ट्रेष राष्ट्रबअंनभूसुतः ॥०१॥ 
घुसोमा सनयाभूस्त्यं नगरे गिरिपूर्वके । वेबो भूत्वा तपः शक्‍त्या भोद्ससे सूभचे ततः ॥७२॥ 
निशाम्थास्मभवानित्थं सुसीमा सौम्यमानसा । प्रकष्टासखनिष्ठेलति निष्ठिताथे ननाम सा ॥७३॥ 
पृष्ठो छक्मशया सत्या जिसः भ्रोवाच तखवानू । जिनाः सर्वहिता: सर्वे यस्प्रधनोसरबादिग: ॥७४७॥ 
हीपे5स्लिय कण्छकावस्यां सीताया उत्तरे तटे | राजारिश्॒पुरे ह्ासीह्वासबों बासवोपसः ।॥७५॥ 
खुमित्रात्या प्रिथास्यासौ वम्दितुं साक़नो ययौ। गुरु सागरसेनावुय सहसयाश्नवनस्थिम्‌ ७६॥ 
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रहता था। उसकी ख्रीका नाम देवसेना था। ज्वलनवेगाका जीव इन्हों दोनोंके एक पुत्री 
हुआ । वह पुत्री चूँकि यक्षकी आराधनासे प्राप्त हुई थी इसलिए उसका यक्षदेवी यही नाम 
प्रसिद्ध हो गया ॥ ६२-६१ ॥ किसी समय वह यक्षदेवी, यक्षयृहकी पूजाके छिए गयी थी। 
बहाँ उसने धमसेन गुरुके समोप बड़े गौरबसे धर्मका उपदेश सुना । ६४७॥ किसी दिन उस 
भक्तिमती कन्याने उक्त मुनिके लिए आह्वार दान दिया और उसके फलस्वरूप पुण्यबन्ध 
बाँधा | ६५ ॥ किसी समय बह यक्षदेवी सखियोंके साथ क्रीड़ा करनेके लिए विमछ नामक 
पर्वतपर गयी थी वहाँ अकाल वर्षासे पीड़ित होकर बह एक गुफामें घुस गयी।। ६६॥ उस 
गुफामें पहलेसे सिंह बेठा था सो उस सिंहने देखते ही यक्षदेवीको खा लिया। यक्षदेवी 
अपना शरीर छोड़ हरिवर्ष क्षेत्रमें दो पल्‍्यकी आयुकी धारक आयों हुई ॥ ६७॥ वहाँसे 
चयकर वह ज्योतिष छोकमें एक पल्यकी आयुवाली देवी हुई। तदनन्तर बहाँसे च्युत हो 
जम्बुद्वीप सम्बन्धी भरतक्षेत्रके पुष्कछाबती देशमें बोतशोका नामक नगरीके राजा अशोकको 
श्रीमती नामक रानीसे श्रीकान्ता नामकी पुत्री हुई ।। ६८-६९॥ श्रीकान्ताने कुमारी अषस्था 
में ही जिनदत्ता आर्यिकाके पास दीक्षा लेकर रन्नाबली नामका तप किया ओर उसके फलछ 
स्वरूप वह माहेन्द्रस्थगके इन्द्रको ग्यारह पल्‍्यकी आयुवाली प्रिय देवी हुई। स्वगंके सुख 
भोगकर षहाँ से रुयुत हुई और सुराष्ट्र वेशके गिरिनगरमें राष्ट्रबभेन राजाकी सुज्येष्ता नामक 
रानीसे तू सुसीमा नामकी पुत्री हुई है । अब तू तपकी शक्तिसे देव द्वोगी और तबनन्तर 
मलुष्य पयोय आप्तकर मोक्ष प्राप्त करेगी ।| ७०-७२ ॥ इस प्रकार अपने भव अवण कर तथा 
अपना संसार अत्यन्त निकट जानकर सुसीमा बहुत भ्रसन्न हुई और उसने कृतकृत्य भगवान्‌ 
नेमिजिनेग्द्रको नमस्कार किया॥ ७३॥ ह 
तद्नम्तर छक्ष्मणा नामक पाँचवीं पट्टरानीने नमस्कार कर भगवानसे अपने पूर्व भव 
पूछे सो भगवास्‌ उसके पूर्जभव कहने छऊगे। चूँकि समस्त तीथेकर भगवान्‌ प्रश्नोंका 
उत्तर, निरूपण करते हैं. इसछिए वे सर्बद्दितकारी कद्दछाते हैं. ॥७४॥ उन्होंने कहा कि इसी 
जम्बूद्वीपकी सीता नदीके उत्तर तटपर एक कच्छकाबती नामका देश हे । उसके अरिष्टघुर 
नगरमें किसी समय इन्द्रकी उपमाको धारण करनेवाला एक वबासव नामका राजा रहता 
: था । उसकी सुमित्रा नामकी वल्खभा थी। एक दिन बह अपनी बल्लछभाके साथ, सदहस्राम्न 
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घर्मे श्रुत्वा युरो राजा राज्ये विभ्यस्य देदजम्‌। मसुसेनमदीक्षिष्त न पत्नी जुत्रमोइत्त। ॥७७॥ 
पतिपुश्नवियोगोअशोकदुःखहइता म्टूता । पुलिस्दीत्यं गसा दृष्टटा नन्दिमह लचारणम, ॥७८॥ 
अवधिज्ञानिन श्रुत्वा तस्मारपूर्थमवं हि सा । स्खतपूर्थवा सत्या जिविनानशनध्रता ॥७९॥ 
नारदस्यामवइ वी नामतो मेधमाछिनी । धच्युव्या च मरतक्षेत्रे रौप्चाडेद क्षिणे सटे ॥८०।। 
सानुस्धर्या महेनदस्य पुरे चन्‍्दनपूर्यके । सुता कमकमाछाभूद्धियाधरममोहरा ।८१॥ 
हरिवाहनविद्येशं महेख्नगरेश्वरम, । छृत्वा स्वयंवरे कम्या मान्‍्या जाताउस्प जमा ॥८२॥ 
अन्यदा चैत्यपूजाभभ सिद्धकूटमियं गता । भ्त्था से चारणाउ्जातिजार्या मुक्ताव्की तप: ॥< ३।। 
कृत्या समस्कुमारेस्त्र पछ्माउसूत्‌ सुराजञना । नवपत्योपमायुष्का सौरुय भुक्त्या ततइच्युता ।।८४॥। 
आाताउन्र ऋूदष्णरोम्शरत्व कुरुमस्मां सुता मवे । तृतोये भुक्तिरिध्युक्ते लक्मणा प्रशता अमभुख्‌ ॥८५॥। 
स गान्णायां झूते प्रहने तक्षवाम्सगवान्‌ जगो । नगयाँ कोशछेष्वासोदयोध्यायां महीपतेः ॥८६।॥॥ 
महिषी रद्रद्तस्य विनयश्री श्रुतात्यया | श्रोघराय ददो दान पत्या सिद्धा्थंके बने |॥८७॥॥ 
सत्वोत्तरकुरुष्वासी द्ानात्पल्यत्रचस्थिति: । पल्‍याष्टमारातुल्यायु: सातइचस्त् ससः प्रिया ॥८८॥ 
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बनमें स्थित सागरसेन नामक भुनिराजकी बन्दना करनेके लिए गया ॥७५-७६॥ राजा 
बासव, मुनिराजसे धमंश्रवण कर बिरक्त हो गया और वसुसेन नामक पुत्रकों राज्यभार 
सौंपकर दीक्षित हो गया। राजा तो दीक्षित हो गया परन्तु पुन्रके मोहसे रानी सुमित्रा 
दीक्षा नहीं छे सकी ।।७»। कदाचित्‌ पुत्रका भी वियोग दो गया अतः पति और पुत्रके 
वियोगजन्य तीज शोकसे उत्पन्न दुःखसे पीड़ित होकर वह मर गयो और मरकर भीलिनी 
पयोयको प्राप्त हुईं। एक दिन उस भीलिनोने अवधिक्ञानके धारक नन्दिभद्र नामक चारण 
ऋद्धिधारी मुनिराजके दर्शन कर उनसे अपने पूर्वभव सुने । पू्वभवोंको स्मरण कर उसने 
तोन दिनका अनशन किया और मरकर नारद नामक देवकी मेघमालिनी नामकी सत््री हुई । 
वदहाँसे च्युत होकर भरत क्षेत्रके दक्षिण तटपर चन्दनपुर नामक नगरमें राजा महेन्द्रकी 
अनुन्धरी रानीसे विद्याधरोंके मनको हरण करनेचाली कनकमाछा नामकी पुत्री हुई ॥७८-८१॥ 
कनकमाला स्वयंवरमें महेन्द्र नयरके राजा हरिवाहन विद्याधरकों धरकर उसकी माननोय 
बल्‍्लभआा हो गयी ॥८२॥ किसी समय कनकमाछा जिन-प्रतिमाओंकी पूजा करनेके लिए सिद्ध- 
कूट गयी थी। वहाँ चारण ऋद्धिके धारक मुनिराजसे अपने पूवंभव श्रवणकर वह आर्यथिका 
हो गयी और मुक्तावली नामका तप कर सनत्कुमार स्वरगंके इन्द्रकी प्रिय देवी हुई। वहाँ 
उसको नो पल्यकी आयु थी। सुख भोगकर वह वहाँसे च्युत हो यहाँ राजा इलछणरोमको 
कुरुमती रानोसे लक्ष्मणा नामकी पुत्री हुई हैं। तीसरे भयमें तेरी मुक्ति होगी। इस प्रकार 
भवान्तर कह्दे जानेपर लक्ष्मणा रानीने भगवान्‌ नेमिजिनेन्द्रकों नमस्कार किया ॥८३-८५॥ 


तदनन्तर ऋष्णकी छठी पट्टरानी गान्धारीके द्वारा प्रश्न किये जाने पर भगवान्‌ 
उसके पूवभव कहने लगे । उन्होंने कहा कि कोशछ देशकी अयोध्या नगरीमें किसी समय 
सा राजा रहता था। उसको विनयश्री नामकी रानी थी। उसने एक समय 
के नामक बनमें अपने पतिके साथ, श्रीधर नामक मुनिराजके लिए आहार दान 
दिया ॥८६-८»। दानके प्रभावसे मरनेके बाद वह उत्तरकुरुमें तीन पलल्‍्यकी आयुकी धारक 
आया हुई। उसके बाद पल्यके आठवें भाग बराबर आयुकी धारक चघन्द्रमाकी प्रिया 
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१. शवरीप्रयाय । २, चारणमु्नि । ३. मृत्वा निनिितानशनबता म० | ४, कुत्ता म० । 
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£” ' सशह्ात्रोसरलेंद्सा पुरे गगनवकछभे । विधुद्ेगस्थ कस्या:भूव्ियुस्मत्यां महाय॒ुलि३ (॥८९॥ 
विमयओरृणे: क्याता नित्यालोकपुरेशिन: । महेग्द विक्रमस्येषा योषिद्शुशासमस्विता ॥३९०॥ 
चारणशमणारस्याँ तु धर्म शुत्वा स सस्दरे । राज्ये नियोज्य नियक्ताल्तों नम्द दरियाइनस ॥९१॥ 
विनयश्रीस्तु कृत्वापसो सर्वमत मुपोषितम्‌। पशपल्यस्थितिर्जाता सौधम सतस्प बह्छमा ॥९२॥। 
युयों स्व पुष्क्ावरथयां गाम्धारेचु दिवश्च्युतता । गासधारीस्त्रगिरे राज्षो मेश्मत्यामभृत्सुता ॥९३॥॥ 
सृतीयसवसिद्धिश्त्वमिस्युक्ते सानमज्जिनम्‌ । गौर्या विज्ञापितों भरबा तस़वानाद विश्ववित!ं ॥९७॥॥ 
इम्यस्येम्थपुरे आभूदनवेजस्य कामिनी । यशस्थिनी स्थिता हस्थ चारणो वीक्ष्य साम्बरें ॥|९७॥। 
सस्मार स्वभवान्‌ सर्वात धातकोीरण्डमण्डले । पूर्वस्य मन्द्रस्यासं विदेदेष्यपरेष्वय दस ॥॥९६॥। 
आमनस्दश्नेष्टिग: पत्नो नम्वशोकपुरेकह ते । मिलसागरनास्तेडत्र दान दत्वा सम का ॥९७।। 
पद्माश्रर्याण्यई प्रा कृतानि ब्रिवशैभुंदा । पोव्वाकाशोदर्क सर्जा सविध॑ सतवत्यमा ॥९८॥ 
भृूस्वा देवकुरुष्वासमेशानेस्त्रप्रिया ततः । जातात्राइमिति ज्ञात्वा सा संवेगपरा यतिस्‌ ।।९९॥। 
नरवा सुभव॒नामान प्रोषधतमअहीत । रझूस्‍्वा झकस्य देध्यासीस्पआपस्यसमस्थिति: |१००॥ 
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हुई ॥८८॥ तदनन्तर इसी विजयाधेकी उत्तर श्रेणीमें गगनवल्लभ नगरके स्वामी राजा 
विशुद्वेगकी विश्युन्मती नामक रानीसे महाकान्तिकी घारक विनयश्री नामकी कन्या हुई | 
यह कन्या गुणोंसे अत्यन्त असिद्ध थी और नित्यालोक नगरके स्वामी राजा महेन्द्र विक्रमकी 
शुणवतो ख्री हुईै। कदाचित्‌ सुमेरु प्वतपर चारण ऋद्धिके धारक युगछ मुनियोसे धर्म 
श्रवण कर राजा महेन्द्रविक्रम संसारसे विरक्त हो गया और उसने दृस्थिाहन नामक 
पुत्रको राज्य कार्यमें नियुक्त कर दीक्षा धारण कर छी ॥८९-९९१॥ बविनयश्रीने भी संसारसे 
विरक्त हो सर्व भद्र नामक उपबास किया और उसके प्रभावसे बह पाँच पल्यकी स्थितिको 
धारक सोधमेंन्द्रकी देवी हुई ॥९२॥ अब तू स्वर्गसे च्युत होकर गान्धार देशकी पुष्कछाबतो 
नगरीमें राजा इन्द्रगिरिकी मेरमती नामक रानीसे गान्धारी नामकी पुत्री हुई है ॥९३॥ 
तू तीसरे अचमें मोक्ष प्राप्त करेगी। इस प्रकार अपने भवान्तरके कद्दे जानेपर गान्धारीने 
जिनेन्द्र मभगवानकों नमस्कार किया। तदनन्तर क्ृष्णकी सातवीं पट्टरानी गौरीने नमस्कार 
कर अपने पूर्व भव पूछे सो समस्त पदार्थोंकी जाननेवाले भगवान्‌ इस प्रकार उसके पूजभव 
कहने छगे ॥९४॥ 

इस भरत क्षेत्रके इभ्यपुर सगरमें किसी समय धनदेव नामका एक सेठ रद्दता था। 
उसकी यशास्विनी नामकी ख्लरी थी। एक दिन यशस्विनी अपने महऊकी छतपर खड़ी थी वहाँ 
उसने आकाशमें जाते हुए दो चारण ऋद्धिधारी मुनि देखे ॥९५।॥ उन्हें देखते उसे अपने 
समस्त पूर्व भवोंका स्मरण दो गया। उसे मालूम हो गया कि मैं धातकोखण्ड द्वीपके पूर्व 
मेशकों पश्चिम दिशामें विद्यमान विदेह क्षेत्रके अन्तगंत नन्‍दशोफ नामक नगरमसें आनन्द 
नामक सेठकी पत्नी थी। पहाँ मैंने अपने पतिके साथ, मितसागर नामक मुनिराजके लिए 
आहार दान दिया। जिसके फलस्वरूप मैंने दृ्षपूर्षक देवोंके द्वारा किये हुए पत्चाश्थये प्राप्त 
किये थे। कदाचित्‌ हम दोनोंने आकाशसे पड़ता हुआ वर्षोका पानी पिया। वह पानो विष- 
सहित था इसलिए पतिके साथ मेरा मरण हो गया ॥९६-९८॥ मरकर मैं देवकुरुमें आबो 
हुईं। उसके बाद ऐशानेन्द्रकी प्रिया हुई और उसके बाद यहाँ यशस्विनी हुई हूँ। इस प्रकार 
जानकर संसारसे भयभीत द्ोती हुई यशस्विनीने सुभद्र नामक मुनिराजकों नमस्कार क्र 
उनसे प्रोषधअत भ्रहण किया | तदनन्तर मरकर पाँच पल्‍्यकी आयुकी धारक प्रथम स्वगके 

१. सर्वक्षः, मेमिजिसेन्द्र: । 

श्छ 


व्युस्वा5भूविद कौशाम्म्या खुमित्रा्यां सुमज्तः । इभ्याद्सेमतिर्याज्ञा कप्या चर्मेंमलि: सब! ३०१ ४ 

. जिममस्यार्थिकापाइले सपो जिमगुल्यामिधस । गुद्दीस्वोपोष्य जातासि,महाशुक्रेस बला ४१०२० 

/ अभ्भ्मतिरियास्‌ । गौरी स्थ॑ बीसशोकायां मेरचस्तावभूत्खुता ॥१०३॥ 

,. अबेः सिश्िक्लिभिस्ते स्थादित्युक्ते सा नता बिभुम्‌ ! प्रजिपत्य ततः पृष्ट: पश्षा वस्था सलवान्‌ जगौ॥१०७॥ 
उजयिस्थामिदैवासीद्पराजित भूत: । तमया विनसभओीः सा विजयावनितांक्षरजा ॥१०५४७ 
हस्ति्यौष॑ पुराभीक्षं दरिषेणमसो पतिस्‌ । भाप्ता पतियुता दान बरदत्ताय संददों ॥३०१॥ 

. कालागुस्कधूपेन आर्च्रा गर्मशदे रूता । भूस्वा हेमवते भुक्‍्त्या सं पस्यसमस्थिति; ॥३०७॥ 
जाता चम्ह प्रभादेषी तत्व समय बल्मा। पल्योपमाष्टभाभायुरतइच्चुत्वा तु मारते ॥१०८॥ 
आमे5भूच्छाल्मछीखण्दे मगधेषु ग़्हेशिनो: । दुद्ति पश्चदेवीति देविकाजबदेययो! ॥३०९॥ 

* शार्याहररघर्साक्यादेकदा अतमगद्दीत । यावज्यीवं न मह््यं मे फकमशारसप्यसो ॥११९०॥ 

>प्रद्वण्ड: शास्मछीखणके झामे5बस्कम्ददानसः । झकाण्डे 'वण्डवाणाव्यों स्याधसुर्यो5ह रजनम्‌॥ १११। 
बन्दिगेद गृहदीप्या तां प्मददेवों स्वदारताम्‌ | निनोधुः शीलवस्यासी प्रत्याख्यातोइनया मग्राव।३१२। 
स राजगृहनाथेन राज्षा सिंहरयेन तु । इठेन निहसो३रण्ये5हरण्ये जनतला5अ्मत्‌ ।३१४४ 
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इन्द्रकी इन्द्राणी हुई ॥९९-१००॥ बहाँ से च्युत हो कौशाम्बी नगरीमें सुभद्र सेठकी सुमित्रा 
मामक खीसे सदा ध्ममें बुद्धि छगानेवाली घर्ममति नामकी कन्या हुई ॥१०१॥ घर्मेमतिने 
जिनमति आर्यिकाके पास जिनगुण नासका तप छेकर उपबास किये ओर उनके फलस्वरूप 
बह महाशुक्र स्वगंके इन्द्रको बल्‍लभा हुई ॥१०२॥ बहाँ उसकी इक्कीस पल्यको आयु थी। 
बहाँसे च्युत होकर अब तू बीतशोका नगरीमें राजा मेरुचन्द्रकी चन्द्रमति स्लीसे गौरी नामकी 
पुत्री हुई हे ॥१०३॥ तीन भवमें तुझे मुक्तिकी प्राप्ति होगी। इस प्रकार कह्दे जानेपर गोरीने 
नम्नीभूत होकर भगवान्‌कों प्रणाम किया। तदनन्तर कृष्णकी आठवों पट्टरानो पदञ्माबतीने 
भी अपने पूर्बभव पूछे जिसके उत्तरमें भगवान्‌ उसके पूर्जभब इस भकार कहने छगे ॥१०७॥ 
इसी भरत क्षेत्रकी उ्वयिनी नगरोमें किसी समय अपराजित नामका राजा रहता 
था | उसकी ख्री विजया थी और उन दोनोंके विनयश्री नामकी पुत्री थी ॥१०५।॥ विनयश्री 
हस्तिनापुरके राजा दरिषेण पतिको प्राप्त हुई थी अथात्‌ उसका वियाह हस्तिनापुरफे राजा 
हरिषेणके साथ हुआ था। एक दिन उसने पतिके साथ, वरदत्त मुनिराजफके लिए आहार 
दान दिया ॥१०६॥ कदाचित्‌ वह अपने पतिफे साथ गर्भगृहमें शयम कर रही थी कि 
कालागुरुकी घूपसे उसका प्राणान्त हो गया। मरकर वह देमयत क्षेत्रमें एक पल्यकी 
क्षायुबाली आया हुई। वहाँ के सुख भोग कर बह चनम्द्रदेषकी चन्द्रअभा नामक देवी हुई । 
बहाँ पल्‍्यके आठवें भाग उसको आयु थी। बहाँसे ध्युत हो मरतक्षेत्रके मगध देशसम्बन्धी 
शाल्मछी खण्ड नामक आममें देविठा और जयदेव 'नामक दम्पतीके पद्मदेवी नामको पुत्री 
हुई ॥१०७-१०७॥ एक समय उसने वरधमम नामक आचार्यंसे यह ब्रत डिया कि मैं जीवन 
पयन्त अज्ञात फलका भरक्षण नहीं करूँगी॥ ११०॥ किसी एक दिन असमयमें चण्डबाण 
नामक शक्तिशाली भील झाल्मछी खण्ड प्रामपर आक्रमण कर वहाँको समस्त अ्रजाको दर छे 
गया ॥ १११॥ साथ ही पहादेवीको भी पकड़कर अपने कारागारमें ले गया | बह उसे अपनी 
ख्री बनाना चाहता था परन्तु शीढवती पश्ादेवीने किसी नीतिसे उसका निराकरण कर दिया 
॥ ११२॥ उसी समय राजगृहके राजा सिंदरथने हृठपूबंक उस भीलको मार डाछा जिससे 
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!. तु +०। २. आचार्यादुभूतधर्माल्यातू क०, खल०, ग०, 8०, आचार्याद्रधर्माल्यात्‌ू म०। 
३. प्रचएइशाल्मज्ञी म०, क०, ख०, ढ० | ४, 5वस्‍्कन्दनामत: म०, क०, इ० । ५, स्वस्य्ये क० | 


बहितसः सभ्य: ७७ 


3, झुत्पीडिता अभास्तत्न विग्मूदा मूडबुद्धबः । श्गा इव सता दुःखात्‌ किंपकंफकम दिगः ४११४४ 
, अनास्याद्य फछान्येषा पद देदी रदकता । प्रत्या्यावैकपस्मायुरम्से हैमवते3भचस ॥49५॥ 
देवी स्वर्गप्रमस्‍्यातो स्यम्तरस्य स्वयं प्रसा । रवयस्मूरलशद्वीपे सवयंप्रभगिराव मत 8११६७ 
सतक्रागत्य धरते अयस्तनगरेशिन: । ओीमत्यां विमफश्ली: सा श्रीघरस्थ सुताभवत ॥१३७)॥ 
ग्रादधि मेधबादाघ सा सत्रिसपुरेक्चिते । छेमे थे तनय॑ तथातं मेघभोषास्यया5चन्तों ॥३१८॥ 
जतंरि स्व्ंते खाञपि पश्मावस्थाव्रिकास्तिके । आचास्लव धेमानार्य शप्रः कृत्या दियं ययों ॥३१९॥ 
सा सहखारकध्पस्य पस्युमूंस्वाइ्कामिनी । नवपद्मकपस्यैस्थु सुश्य कारमजीगसत्‌ ॥१६४०॥ 
जातारयत्र ततइच्युरदा रवभरिश्पुरेशिन: । भ्रीसस्या स्वर्ण नामस्य सुठा पच्चाचती श्रुता ॥३२१॥ 
तपसा नाकमारहा देवश्य्युरवा तपोषछात । से्स्मति ल्वसिति प्रोक्ते श्रुव्या सा जिनसानमत्‌ | १२२। 
रोहिशोवेबकोपूर्या देब्यो अस्पेडपि च बादवाः । पृष्टा श्रत्वा स्वजस्मानि जाता संसारमीरंबः ॥१२३॥ 
नुत्या मरवा जियेन्ईड स॑ सुराउसुराश बावुवाः | य्राम्ति स्वस्थानसाथाम्ति पूजनार्थ पुनः पुनः ।१२४। 
विजडार पुमर्देशाद जिनो सध्यदिसाय सः । सूर्यस्पेश हि लर्वासीअगरकार्यादथ बैसची ४१२॥ 
इतभअ पलुवेवा् बासुवेवप्रनःप्रियस्‌ | सुतं गजकुमारासयं देवकी सुचवे झुमस्‌ ॥३२१॥ 
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उसके बन्धनमें स्थित शाल्मछीखण्ड ग्रामकी समस्त जनता छूटकर श्वरणरद्दित वनमें इधर- 
उधर अमण करने छगी। ११३ ॥ मूढ़बुद्धि छोग दिशान्रान्ति होनेसे उस बनमें सगोंकी 
भाँति भटक गये और भूख्से पीड़ित हो किपाक फल खाकर दुःखसे मर गये ॥ ११४ || 
पद्मदेयी अपने ब्तमें हृढ़ थी इसलिए उसने अज्ञात फछ होनेसे उन फलोको नहीं खाया और 
संन्यास मरण कर वह अन्त देमवत क्षेत्रमें एक पल्‍्यकों आयुवाली आया हुई ॥ ११५॥ 
तदनसन्तर स्वयंभूरमण द्वीपके स्वयंप्रभ नामक पर्वतपर स्वयंत्रभ नामक व्यन्तर देवको 
स्वयंत्रमा नामकी देवी हुई ॥ ११६॥ बहाँसे आकर भरत क्षेत्रसम्बन्धी जयन्त नगरके 
स्वामी राजा श्रीधरकी श्रीमती नामक रानीसे विमरश्री नामकी पुत्री हुई ।। ११५७॥ विमछश्रो, 
भद्विलपुरके राजा मेघनादके लिए दी गयी । उसके संयोगसे उसने प्रथिवीपर मेघघोष नामसे 
प्रसिद्ध पुत्र प्राप्त किया ॥ ११८ ॥ कदाचित्‌ पतिका स्वगंत्रास हो जानेपर उसने पद्मावती 
आर्थिकाके समीप दीक्षा छेकर आचास्लबर्धेननामका तप तपा और उसके प्रभावसे वह स्वर्ग 
गयी ॥ ११५॥ स्थर्गमें वह सहस््रार स्वर्ग के इन्द्रकी प्रधान देवी हुई और पेंतालीस पल्य प्रमाण 
बहाँका काल व्यतीत करती रही ॥ १२० ॥ अब वहाँसे च्युत होकर तू अरिष्टपुरके राजा 
स्वणेनाभकी श्रीमती रानीसे पद्मावती नामकी पुत्री हुई हें ॥ १२१॥ तपकर तू स्वगमें देव 
होगी और बहाँ से ध्युत हो तपके सामथ्यसे मोक्ष प्राप्त करेगी। इस प्रकार कद्दे जानेपर 
अपने भवान्तर सुन पह्माबतीने नेमि जिनेन्द्रको नमस्कार किया।॥ १२२ ॥ 

रोहिणी, वेवकी आदि देवियों और अन्य यादवोंने भी अपने-अपने भव पूछे तथा 
श्रयण कर वे संसारसे भयभीत हुए।॥ १२३ ॥ इस प्रकार सुर, असुर तथा यादव छोग जिनेन्द्र 
भगवानको स्तुति कर तथा उन्हें नमस्कार कर अपने-अपने स्थानपर चले जाते थे और पूजाके 
लिए बार-बार आ जाते थे॥ १२४ ॥ तदनन्तर नेमि जिनेन्द्रने भव्य जीवोंके द्वितके छिए 
पुनः अनेक देशोंमें बिद्वार किया सो ठीक हो दे क्योंकि उनकी चर्या सूयके समान जगत्‌के 
'दिवके लिए ही थी) १२५ || ४ 

इधर देवकोने कृष्णके परचात्‌ गजकुमार नामका एक दूसरा पुत्र उत्पन्न किया जो बसु- 
देवके समान कान्तिका धारक था, श्रोकृष्णको अत्यन्त प्रिय था एवं अत्यन्त शुभ था ॥१२६॥ 





१. पदुमादेवी म० | २. ध्रुद्ध्या म० । ३, विभोरियं बैमवी । 


यौवन ; कम्पाजनमनोहरम्‌ । ततो उसमे बरथाशक्रे चको राजकुमारिकाः ॥३ रण) 
कि सोमशर्माभजन्मन३ । प्रजातां झत्रियायां थ सोमातयां दृतमावू हरिः ॥११८॥ 
विवाहारस्मसमये सुव्ताखिक्ादबे । जाते जिनपतिः प्रासो विहरण, द्वारिकों दा ॥१२९॥ 
समागत्योपविष्ट तमडौ रैवलिके विभुस्‌, । बन्दितु "लियंयु: सर्व बादवा गहुमझकाः ॥१३०॥ 
इषडा गजकुमारस्तसाटोपं हारिकोज़बस्‌। ए६म कल्नुकिनं जैन वियेद्‌ हिलमादितः 0१३१४ 
सलो गजकुमारो5पि प्रयातों वन्दितुं जिनम्‌ । रथेनादित्थवणन इर्चाहोसाओ्मुहृदग ॥१३8२॥ 
झाहंम्स्वविभवोपेत गणेदवद्शमिश्वृंतम्‌ । जिन नत्योपनिष्टोप्सी कुमारअक्रपाणिना ॥१ ैेशे॥ 
अगाव सगवांस्तत्न सूसुराध्युरसंसदि ( संसारतरणोपायं धर्म रकत्रयोज्यकूम ॥१६४॥ 
प्रस्तावे हरिरप्राक्षो जिलेन्द्र प्रणिपत्य सः । अत्यन्ताद्रपू्ण बछ़: श्रोतकोकट्वितेफथा ॥ १ इे७॥ 
3हंता चकियामधंचकिणां सीराधरियाम' । उत्पत्ति प्रतिशन्रुणां जिनानामस्तराि चर ॥१३६॥ 
अधाप्रइनमितस्तस्मे संभू्खि विष्णवे ततः । अजिपशियुरामुस्यानां प्रोवाच पुरुषेशिनास ॥१३७॥ 
आशो यृषननाथो5भूद्जित: संभव: प्रभुः | झसिनन्द्ननाथश्व सुमतिः पश्चसंभ्रमः ॥१३८॥ 
सुपाइब्ंनामभेयोउस्यश्रस्त्र प्रम इस श्वर: । सुविधि: बीतलः श्रेयान्‌ वासुपूज्यश्ध पूजित: ॥१३९॥ 


:3$ ६ 


जब गजकुमार कन्‍्याओंके मनको दरण करनेवाले योवनको प्राप्त हुआ तब कृष्णने 
उत्तमोत्तम राजकुमारियोंके साथ उसका विवाह फराया॥ १२७॥ सोमशमों जआह्मणकी एक 
सोमा नामकी अत्यन्त सुन्दर कन्या थी जो उसकी क्षत्रिया खोसे उत्पन्न हुई थी। श्रीकृष्णने 
गजकुमारके लिए उसका भी बरण किया॥ १२८॥ जब उसके विवाहके प्रारम्भका समय 
आया तब समस्त यादव अत्यन्त प्रसन्‍न हुए और उसी समय विहार करते हुए भगवान्‌ 
नेमिनाथ द्वारिकापुरो आये। १२९॥ जब भगवान्‌ आकर गिरनार पर्वतपर विराजमान 
हो गये तब समस्त यादव अनेक महल द्रव्य लिये हुए उनको वन्दन) करनेके लिए नगरसे 
बाहर निकले॥ १३० ॥ द्वारिकामें होनेवाले इस आटोप ( हलचल ) को देखकर गजकुमारने 
किसी कब्लुकोसे पूछा और आ्रारम्भसे ही जिनेन्द्र भगवानकी समस्त हितकारी चेष्टाको जान 
लिया ॥ १३१ || तदनन्तर गजकुमार भी ह्षसे रोमाआच धारण करता हुआ सूयके समान 
चर्णवाले रथपर सबार हो जिनेन्द्र भगवानकी बन्दना करनेके लिए गया। १३२॥ बहाँ 
आहंन्त्य रक्ष्मीसे युक्त तथा बारह सभाओंसे घिरे हुए जिनेन्द्र भगवानको नमस्कार कर गज- 
कुमार श्रीकृष्णके साथ भनुष्योंकी सभामें बेठ गया॥ १३३॥ भगवान्‌ नेमि जिनेन्द्रने, मनुष्य, 
सुर तथा असुरोंकी उस सभामें उस धमेका निरूपण किया जो संसार-सागरसे पार दोनेका 
एकमात्र उपाय था एवं जो सम्यर्दशन, सम्यरक्ञान और सम्यकचारित्ररूपी रत्नत्रयसे 
उज्ज्वल था ॥ १२४ ॥ अवसर आनेपर अत्यन्त आदरसे पूर्ण इच्छाके धारक श्रीकृष्णने जिनेन्द्र 
भगवानस्‌को नमस्कार कर श्रोताओंके द्वितकी इच्छासे तीथकरों, चक्रवर्तियों, अधे चक्रवर्तियों, 
बलभद्रों और अतिनारायणोंकी उत्पत्ति तथा तीथ॑ंकरोंके अन्तरालकों पूछा ॥ १३५-१३६ ॥ 
तदनन्दर भगवान्‌ प्रश्नके अनुसार श्रीकृष्णके लिए ब्रेशठ शल्कापुरुषोंमें प्रमुख 
चोबीस तीथकरोंकी उत्पत्ति इस प्रकार कहने छगे।) १३७॥ उन्होंने कहा कि इस युगमें 
सबसे पहले तीथकर ब्रृषभ नाथ हुए। उनके पश्चात्‌ क्रमसे अजितनाथ, संभवनाथ, अभि- 
ननन्‍्दननाथ, सुमतिनाथ, पद्मग्रभ, सुपाश्येनाथ, चन्द्रप्रभ, सुविधिनाथ, शीतछनाथ, श्रेयोनाथ, 
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है विभकोध्यम्तलिदुभेः क्ान्ति। कु्थुररो जिन: । मलिः शब्पकुक्षोदधारों मुनीस्त्रो सुनिसुवतः ॥१४०॥ 

, ममिथ्ल निडंतो मेमियंतं्रानोडहमत्र तु। पाइबंधपि महाबीरो सवितारो जिनेश्वरो ॥३०३॥ 
जस्यू द्रीपबिदेदे१हो मरते पश्र ते जिनाः । सप्तेव भातकीसण्डे चस्वारः पुष्कराथंजा; ॥३४२४ 
प्राग्जबे धुण्डरीकिण्यां दृषभः शान्तिरीशरर: । अजितस्तु सुस्रीमायां क्षेमपुर्यामरो जिन: ॥३७३॥ 
रक्षसआयज:ः कुम्शु! संजवध्ामिनम्दनः । सह्षिआ बीसशोकाया अम्बूद्वोपविदेहजा: ॥१४४॥ 
अम्पाधामिह कौशाम्म्यां गजाहगगरे5पि ते-&योध्यायां मरतक्षेत्रे छन्नाकारपुरे कमात्‌ ॥३४५॥ 
सुनिशुलतनाथवऋ गमिनेंमिजिनस्तथा । प!श्वाष्यक्व सहादोरः पद्कासी पूर्वजन्सनि ॥१४६॥ 
धुण्हरी किण्यलण्डओीः सुसीमाक्षेमपुर्यपि । घातकीखण्डपूर्वाध सक्रमं ररनसआयस्‌ ॥१४७॥ 
घुमत्मादियतुर्ा व पुरः पू्वश्र अस्सनि | सुविध्यादिच्वतुर्णा लव पूर्वपुष्करआस्टवम ॥३४८॥ 

., शयैय भातकीखण्ढे एश्कादेरावतक्षितों । अनम्तजिद्भूसपूर्यमरिष्टपुरसं मव: ॥१७९॥ 
पूर्वाधध मारते तस्य विमरस्तु महापुरे । सद्धिछादौ पुरे धमंस्तन्न नासान्यमूनि सु ॥१५०॥ 
वज़नामिरसूदाधो विमकस्तदुनन्तरः । विपुझो जाहनान्तो5स्थो महाबल हृतीरितः ॥॥१५१॥। 
परोडतिबछ इृत्यासीदपराजित इत्मतः । नम्दिषेशस्तथा पश्ो महापद्मः स्छृतः परः ॥१५२॥। 
प्रद्मगुस्मो5पि सशझ्तिनगुएम:ः पद्मोत्तर: पर: । पद्मासन: पुनः पशञ्चस्तथा दृशरथों नूपः ॥$५३॥ 
राजा मेघरथः: सिंहरथों धनपतिः परः । नाज्ना वैक्षवणो राजा श्रीधमस्यस्ततः परः ॥१५७॥ 


वासुपुज्य, विमछनाथ, अनन्तजित्‌ , धर्मनाथ, श्ञान्तिनाथ, कुन्धुनाथ, अरनाथ, शल्यरूपी 
कुझकों निकालनेवाले मल्लिनाथ, मुनियोंके स्वामी मुनि सुश्रतनाथ और नमिनाथ तीथंकर 
हुए हैं। ये सभी निर्वाणको प्राप्त हो चुके हैं। बाईसवाँ तीथंकर . मैं ने मिनाथ अभी वर्तमान 
हैँ ओर पाइबेनाथ तथा महाबोर ये दो तीथंकर आगे होंगे॥ १३८-१४१॥ इन ती्थ- 
करोंमें-से आठ तीथंकर पू्ष॑भवमें जम्बूद्वीपके विदेहक्षेत्रमें पाँच भरतक्षेत्रमें, सात धातको- 
खण्डमें ओर चार पुष्कराधमें उत्पन्न हुए थे ॥ १४२॥ जम्बूद्वीपके विदेद क्षेत्रमें उत्पन्न हुए 
आठ तोथेइझुरोंका विवरण इस भ्रकार हे--वृषभनाथ और श्ञान्तिनाथ पूबमवमें 
जम्यूद्ीपसम्बन्धो विदेहक्षेत्रको पुण्डरीकिणी नगरीमें, अजितनाथ सुसीमा नगरीमें, 
अरनाथ क्षेमपुरोमें, कुन्थुनाथ, संभवनाथ और अभिनन्दननाथ रत्नसंचय नगरमें और 
मल्छिनाथ बीतझोका नगरीमें उत्पन्न हुए थे॥ १४३-१४४ ॥ भरतक्षेत्रमें उत्पन्न हुए पाँच 
तीथंकर इस प्रकार हैं--मुनि सुश्रतनाथ चम्पापुरीमें, नमिनाथ कौशाम्बी नगरीमें, नेमिनाथ 
हस्तिनापुरमें, पाश्बनाथ अयोध्यामें और मद्दावीर छत्राकारपुरमें पूवभवमें उत्पन्न हुए थे 
॥ १४५-१४६ ॥ धातकीखण्ड द्वीपके पूबारधेमें जन्म छेनेवाले सुमतिनाथ, पद्मप्रभ, सुपाइब- 
नाथ और चन्द्रअभ, इन चार तीयंकरोंकों पू्वभवकी नगरियाँ क्रमसे अखण्ड छक्ष्मीकी 
धारक पुण्डरीकिणोपुरी, सुसीमापुरी, क्षेमपुरी ओर रत्नसंचयपुरो थीं। सुविधिनाथ, 
शीतछनाथ, भेयोनाथ और वासुपूज्य इन चार तीथंझ्करोंकी पूर्व जन्मको नगरियाँ क्रमसे पूर्व 
पुष्कराधसम्बन्धी पुण्डरीकिणी, सुसीमा, क्षेमपुरी और रत्नसंचयपुरी थीं ॥ १४७-१४८॥ 
अनन्तजियू ( अनन्तनाथ ) अगबान पू्वभवमें धातकीखण्ड द्वीपके पश्चिम ऐराबत क्षेत्र- 
सम्बन्धी अरिष्टपुर नगरमें उत्पन्न हुए थे ॥ १४९॥ विमलनाथ पूर्वाधसम्बन्धी भरत- 
क्षेत्रके महापुर नगरमें और धर्मनाथ भद्विलपुर नगरमें. उत्पन्न हुए थे। इन तीथकरोंके पूव- 
अवके माम इस प्रकार हैं--९. बसनाभि, २. विसछ, ३. विपुलवाहन, ४. मदायक्र, ५. 
अतिबरक, ६. अपराजित, ७. नन्दिषेण, ८, पद्म, ९. मदहापप्म, १०. पद्मगुल्म, ११. नछिनगुल्म, 


१. पद) स० 


हे : इंरिपंक्पुराणे 


सिद्धाओं: सुप्र तिष्ठोड३सानस्दों मम्दणों सूपः । पूर्वजन्सनि मामानि जिनानासासुपूर्वतः ॥4५७॥। 
खाओी पूर्यघरः पूर्वों महासाण्डछिकाः परे | एकादशाहिनः स्वाजे: सर्वेडपे कनकप्माः ॥१५६॥ 
सिंदहनिष्कोडित हू स्वा प्रायोपगसन घताः | मासक्षपणतः सर्व क्रयास्वं स्वरगंखोकगा: ॥३७७॥। 
बज़सेन इति सुयातस्तथारिग्द्मसंशकः । स्वयंप्रमासिषक्षाउम्यः परो विमकथषाहनः है घ८॥ 

सूरिः सीमस्थरामिक्यो गुरुअ पिदहिताखबः । अर्स्वसिसुनिर्मास्यों बन्द्तीचो घुगव्धरः 4५९॥ 
साथ: सबंजनानन्दो5प्युमयानम्दुनामकः । वज़दसतो5परो बेचो बड्रनामिरमिष्दुलः ।१६०॥| 
सर्गुप्तखिगुप्ताब्यश्रित्तरक्षासिघः परः । विमका चारसंपन्नो साध्यो विमकूवाहनः ॥१३१॥ 
गुरुघेनरथामिख्य: संबरः संवराम्वित: । वरधर्मख्तिकोकोडयः सुनम्दों नम्द्संशकः ।।१६३॥ 
ब्यतोतक्षोकनामाश्यो दामरः भौषिकः परः । जियानां शुरवोहमी मे ऋमेणातीलअम्मति ॥१ ६६ 
शषों धरम बान्तिआ कुम्पुः सर्वार्धसिद्धितः | अस्वारः प्रष्युता छेया विजयादुमिमन्दनः ॥१९७।। 
सस्दअ मसुमस्माक्यो बैजयन्ताअयस्ततः । नेम्यरी नमिमल्तीशावपराजिततश्च्युतो ॥३९५॥। 
आरणास्पुष्पद्स्तेश्च: बोवलेशो5च्युताचच्युतः । पुष्योसतविमानेशः श्रेयो3नल्तो ल सम्मति: १ १९॥। 
सहस्वारास विमलभ्रीपाश्व॑मुनिसुधता: । क्रमात्सं मवसुपरोश्वंप्नअभ्जिनाः पुनः ॥$5७॥। 

अथों मध्योपरिप्रख्यप्रेवेयकपरिष्युताः । बासपूज्यो महाद्यकादितितीर्थकृतां दिचः ॥३६८॥ 
शपसश्रेश्रकृष्णस्‍्य नवस्यामुदपध्धत | माधशुझ्॒तवस्यां सु तयैदा5जिततीर्थ कृत, ।।१६९॥ 


१२. पद्मोत्तर, १३. पद्मासन, १४. पद्म, १७५. दशरथ, ९६. मेघरथ, १७. सिंहदरथ, १८, धनपति, 
१९, वैश्रवण, २०. श्रीधर्म, २१. सिद्धाथं, २२. सुप्रतिष्ट, २३. आनन्द और २७. नन्‍्दन 
॥ ९५०--६७५५ ॥ इनमें स्रगवान्‌ बृषभनाथ पूर्व भवमें चक्रवर्तो तथा चौदद पूर्वोंके घारक 
थे और शेष तीथंकर मदहामण्डलेश्बर और ग्यारह अज्ञके वेत्ता थे | उक्त सभी तीर्थंकर पू्चे- 
भबमें अपने शरीरोंकी अपेक्षा सुवणके समान कान्तिबाढे थे।१५६।॥ सभी तीथकरोने 
पू्व भवमें सिंहनिष्कीडित तपकर एक सदीनेके उपबासके साथ प्रायोपपमन संन्यास धारण 
किया था ओर सभी यधथायोग्य स्वरगंगामी थे--अपनी-अपनी साधनाके अनुसार स्वगॉमें 
उत्पन्न हुए थे ॥ १५७॥ तीथकरोंके पूरे जन्मके गुरु क्मसे १. बजसेन, २. अरिन्दम, ३, स्वयं- 
प्रभ, ४. विमछवाहन, ५. सीमन्धर, ६. पिहितास्नष, ७. अरिन्दम, ८. युगन्धर, ९, सबका 
हित करनेवाले सर्वजनागन्द, १०. उभयानंद, ११. वजद॒त्त, १२. बजनाभि, १३. सबंगुप्त, 
१४, त्रिगुप्त, १५. चित्तरक्ष, १६. नि्मेछ अचारसे सद्दित माननीय विमरू बाहन, १७. घनरथ, 
१८. संबरसे सहित संवर, १९, तीन छोकके द्वारा स्तुति करनेके योग्य वरधमे, २० सुनन्द, 
२१. नन्द, २२. व्यतीतशोक, २३. दामर ओर २४. प्रोष्ठिठ थे ॥ ९५८-२१६३ ।॥ बवृषभनाथ, 
धर्मनाथ, शान्तिनाथ और कुन्थुनाथ ये चार तीर्थंकर सर्चाथसिद्धिसे, अभिनंदन विजय 
विमानसे, चंद्रप्रभ ओर खुमतिनाथ बैजयंत बिमानसे, नेमि और अरनाथ जयंत बिमानसे, 
नमि और मल्लिनाथ अपराजित विभानसे, पुष्पदन्त आरण स्वर्गसे, शीतछनाथ अच्चयुद 
स्वर्गसे, भेयोनाथ, अनन्तनाथ ओर मद्दावीर पुष्पोत्तर बिमानसे, विमछनाथ, पाश्यंनाथ 
और मुनिसुन्नतनाथ सदस्नार स्थर्गसे, संभवनाथ, सुपाश्येनाथ और पद्मप्रभ क्रमशः अधो- 
प्रवेयक, मध्यप्रेबेयक और उपरिम प्रवेयक्से ठथा वसुपूज्य मद्दाय्ुुक स्वर्गसे चयकर अरत- 
क्षेत्रमें उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार ऋषभादि तीथथकरोंके पूवमबके स्वर्ग कदे जाते हैं 
॥ १६४-१६८॥ 

अगवास्‌ बृषभनाथ चेज्र कृष्ण नवमीके दिन उत्पन्न हुए थे। अजितनाथ माथ झुक 





१. साझें म० । 


चहितस! सर्ः ७९५६ 


४£ डल्यश्नो जारोक्रीदंक्ण पौणंसास्पां हि संसबः | हादश्यां माषझझस्प जिनेश्क्स्वलिनस्टून: (३७००) 
' झुमतिः आपणस्यथासीरेकादश्यां सितात्मनि | ऊजेकृष्णत्रवोद्श्यां पश्मप्रमजिनेशर: ॥$७ ३।| 

, हादृश्यां ज्येहमासस्य शुक्कायां सलमो जिन: । पौपस्य कृष्णपक्षे5भूवेकादश्यां जिनोजटटम: ॥१७२॥ 
सुविधिर्मार्गशीचंस्प झुझ्प्तिषदि भसुः । शीतकछो साथहष्णल्य द्रादश्यामसवजिवः ॥३७३॥ 

. कास्गुनासितपक्षे:भूदेकादश्वां जिनोव्पर: । पश्येउत्रेव चतुदंश्या वासुपुउ्यजिनेश्वर: ॥१०४७॥॥ 
सापशुहझृुचतुर्दृंश्यां पिमको विमकारसकः | द्वादश्यां उपेहकृष्पस्थ संजातोइवन्‍्ठलजिखिन: ॥$ ७णा।। 
सापाझल्लत्रयोद्श्या जशे धर्मों जिनाधिपः । ज्येहरृष्ण चतुदंश्यां शाम्विनाथश्र शास्तिकृत्‌ ॥॥१७९॥। 
कुम्शु वेगारूमासस्य झुझ्लायां प्रतिपद्यभूत्‌ | मार्गशोष॑स्य झुकृलायां अतुर्देश्यामरों जिन: (१५७॥॥ 
पएकादश्यां तु तस्वैब झझ्लायां महिरीक्षरः | झुल्कायामाश्र युक्यां च द्वादृश्यां मुनिसुत्रतः ॥३७०८।। 
जातआ कृष्णदुक्स्यामाधाद स्य मसिर्जिग: । नेमिकेंशासशुल्धस्य श्रमोद्दयां जिनेश्वरः ॥१७५९॥ 
स्‌ कृष्णेकाद्शी पार्थः पौषमासस्य भुषयन्‌ | छुक्कश्रयोदफ्की वीरक्रैश्नल्थ निजजम्मना ११८०४ 
पितरी जम्मनक्षत्र जन्मसू्मि जिनेशिनास्‌ । चैत्यजृक्षं व निर्वाणमूर्मि वच्मि निदुध्यतास ॥३८१॥ 
दिनीता अछदेबी चर नासिन्यप्रोषपादप: | कैकासओसतरादादाशुधमों इषभो तृणाम्‌ ।३८२॥। 
अयोध्या लिजया राजा जितशज्ुर्जिनो5जितः । सम्मेवः सम्मदायास्तु रोदिणी विषमण्छद:ः ।।१८३॥। 
आवस्ती संभवः सेना जितारि! शासपादप: । ज्येष्ता नक्षत्रमेनांसि संमेदक पुनन्‍्खु वः ॥१८६४७१॥ 
सरल: संबरो5योष्या सिद्धार्था च पुन्वंसु: | जिनो5मिनस्व॒नः झेकः स एचास्तु मुददें सताम्‌ (१८७ 


नवमीके दिन, सम्भवनाथ मार्गशीषष श्ुक्‍्छा पूर्णिमाके दिन, अभिनन्दननाथ माघ शुकू 
द्वादशीके दिन, सुमतिनाथ श्रावण शुकत एकादशीके दिन, पद्मप्रभ कार्तिक कृष्ण त्रयोदझीके 
दिन, सुपारव नाथ ज्येष्ठ शुक्त द्वादशीके दिन, चन्द्रभभ पौष कृष्ण एकादशीके दिन, सुविधि- 
नाथ मार्गशीर्ष शुक्र प्रतिपदाके दिन, शीवतननाथ माघ कृष्ण द्वादशीके दिन, श्रेयोनाथ फाल्गुन 
कृष्ण एकादर्शीके दिन, बासुपूज्य फाल्गुन कृष्ण चतुदंशीके दिन, निर्मेठ आत्माके धारक 
विमलनाथ माघ शुक् चतुदेंशीके दिन, अनन्तनाथ स्येष्ठ कृष्ण द्वादशीके दिन, धरमेनाथ माघ 
शुक्ल त्रयोदशीके दिन, शास्तिके करनेवाले शान्तिनाय व्येष्ठ कृष्ण चतुदंशीके दिन, कुन्थुनाथ 
बैश्ञाख शुक्त प्रतिपदाके दिन, अरनाथ मार्गशीष शुक्त चतुर्दंशीके दिन, मल्लिनाथ मार्गझीष 
झुक्क एकादशीके दिन, सुल्रतनाथ आसोज शुक्क द्वादशीके दिन, नमिनाथ आषाद ऋष्ण दशमी 
के दिन और नेमिनाथ बेशाख शुकू त्योदशोके दिन, उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार पाइबनाथ 
पौष कृष्ण एकादशीको और महद्दाबीर चैत्र शुक्र त्रयोदशीकों अपने जन्मसे अलंकृत करते हुए 
उत्पन्न दोंगे ।। १६९-१८० ॥ अब चौबीस तीथकरोंके माता-पिता जन्मनक्षत्र, जन्मभूमि, 
चैत्यबूक्ष और निर्वाणभूमिको कहते हैं. सो ज्ञात करो ॥ १८१॥ 

जिनकी जन्मनगरी दिनीत[--अयोध्या, माता भमरुदेवी, पिता नामि, चेत्यवृष् 
बट, निर्वाणभूमि कैलास ओर जन्मनक्षत्र उत्तराषाद था। वे कृषभनाथ भगवान्‌ मनुष्योंमें 
अत्यन्त श्रेष्त ये ॥ १८२॥ जिनको जन्मनगरी अयोध्या, माता विजया, पिता राजा जितशन्रु, 
निर्वाणछषेत्र सम्मेदाचछ, जन्म नक्षत्र रोहिणी ओर चेत्यब्रक्ष सप्तपण था वे अजितनाथ 
भगवान्‌ सबके इषके दिए हों ।। १८३ ।। भावस्ती नगरी, सेना माता, जितारि पिता, झाल 
चैस्यपृश्ष, व्येप्षा जन्मनक्षत्र, सम्मेदाचरछ निर्वाणक्षेत्र और संभवनाथ जिनेन्द्र ये खब तुन्द्दारे 
पापोंको पत्रिन्न करें ॥ १८४॥ चैत्यद॒क्ष सरल, पिता संबर, माता सिद्धाथो, अयोध्या नगरी, 
_पूनर्यसु नक्षत्र, अभिनम्दन जिनेन्द्र ओर सम्मेदगिरि निवाणक्षेत्र ये सत्वनोंके आनन्दके 


'म" 





3, कातिकशु बल्डा दश्याप्र । २. चोतराधादइृंपभ: म०, ख० | 


के इरिपंशपुराणे 


सेघप्रमो मधा<योष्या प्रियक्ुत सुमजऊा । सुमतिः सुमर्ति नित्य संसेदत् दिशन्तु थः १८९)॥ 
कौक्षाम्यी धरणब्रित्रा सुसीमा जिनपृश्नच: । पच्चममः फियजुआ मज्र्ल व: स पंत: ॥42७7 

घूथियी सुप्रतिष्ठोःएय काशी वा नगरी गिरिः । स विशाखा शिरीपश्व सुपाइ्ष आन जिनेइबर: ॥१८८॥ 
अम्धा च्त॒पुरी चसाप्रमों नागतरुगिरि: | सोइजराधा महासेनो छड्मणा जननी सताम्‌ ॥१४८५॥। 
काकन्दी पुष्पदन्तइच रामा सुप्रोवभूषति: । मूलअ शाछिवृक्षश्व सगिरिभूंशयेउस्तु यः ९०॥ 
मव्रिका अथमाषादा पछक्षों इृदरथों वृपः | सुनन्‍दा शोतलः शैछ: श्‌ पृव हितचेतसः ॥१९१॥ 
विष्णुश्रीविष्णुराजश्न सिंहनादपुरं जिनः । श्रावणः श्रेयान्‌ शं दद्युस्तिग्दुक: स शव भूधर: ॥१९२॥ 
अम्पा जन्मनि मुक्तो5भू हासुपृम्यों जयांप्निपः । पाटका वसुपृज्यश्र पूज्या: शतमिषापि चर ॥१९%३॥ 
"जर्मा च॒ कृतवर्मा च जम्बूः प्रोष्टदोस्तरा । कामिपल्यं स गिरिः शल्य विमलश्ोद्धरस्तु व: ॥१९७॥ 
साकेता सिंदसेनख् रेवत्यश्वत्थपादपः | पान्शु स्वयशा: सो5व््रिनन्तश्रापि ज। सदा ॥१९७॥ 

धमंश्र द्रिपर्णश्न माजुराजश्र सुन्रता । पुथ्यों रत्यघुरं सोउजिधंम बुद्धि ददातु वः ॥१९६॥ 

ऐरा च विश्वसेनश्न भरणोमपुरं तरूः । नन्‍्दोश्व शाम्तिनायश्र सोडगः क्षान्ति विशस्तु बज: ॥१९७॥ 
अ5गो नागपुर सूर्यः श्रोमत्ती कृत्तिका तथा | तिककश्न तरः झुन्थुमंथ्नम्तु दुरितानि व: ॥१९८॥ 


लिए .हों ॥ १८५॥ मेघप्रभ पिता, भधघा नक्षत्र, अयोध्या ,नगरी, प्रियश्गु वृक्ष, सुमझछा 
माता, सम्मेदशिखर निषांणक्षेत्र ओर सुमति जिनेन्द्र ये सब तुम्हें सुमति-- सदबुद्धि 
अदान करें ॥ १८६ ॥ कौझाम्बी नगरी, धरण पिता, चित्रा नक्षत्र, सुसीमा माता, प्ममरभ 
जिनेन्द्र, प्रियज्ञ वृक्ष ओर :सम्मेद शिखर निर्वाणक्षेत्र ये सब :तुम्दारे लिए मजुल रूप 
हों ॥१८७॥ एथिवी माता, सुप्रतिष्ठ पिता, काशी नगरी, सम्मेद शिखर निर्वाणक्षेत्र, विशाला 
नक्षत्र, शिरोष वृक्ष और सुपाइव जिनेन्द्र ये सब तुम्हारे लिए मजुलस्वरूप हों।॥ १८८ ॥ 
अन्द्रपुरी नगरी, चन्द्रम्भ जिनेन्द्र, नाग वृक्ष, सम्मेदक्षिखर निवांणक्षेत्र, अनुराधा नक्षत्र, 
भद्दासेन पिता और लक्ष्मणा माता ये सब सज्जनोंके लिए बन्दना करने योग्य हैं।। १८९॥ 
काकन्दी नगरी, पुष्पदन्त भगवान्‌, रामा माता, सुप्रीव पिता, मूछ नक्षत्र, शालछि बृक्ष और 
सम्मेदर्शिखर पवेत ये सब तुम्हारे वेभवके लिए हों।॥ १९० ॥ भद्विला पुरी, पूर्वापाढ। नक्षत्र, 
प्कक्ष वृक्ष, हृढरथ राजा पिता, सुननन्‍्दा भाता, शीतलछनाथ जिनेन्द्र और सम्मेदगिरि 
नियोणक्षेत्र ये सब तुम्हारा हित चाहनेबाले हों ॥ १९१ ।| विष्णु श्री माता, विष्णुराज पिता, 
सिंहनाद पुर, श्रवण नक्षत्र, भ्रेयांस जिनेस्द्र, तेंदुका वृश्ठ और सम्मेदशिखर पयंत ये सब 
तुम्हें सुख प्रदान करें ॥ १९२॥ जन्मभूमि तथा निवोणभूमि चम्पापुरी, वासुपूज्य जिनेन्द्र, 
जया माता, चैत्यवृक्ष पाटछा, वसुपूज्य पिता और शतमिषा नक्षत्र ये सब पूजनीय हैं 
॥ १९३ ॥ शर्मो माता, कृतवमों पिता, जामुन चेत्य वृक्ष, उत्तराभाद्रपद नक्षत्र, कास्पिल्य 
नगरी, सम्मेदशिखर निर्वाणक्षेत्र ओर श्री विमछनाथ भगवान्‌ ये सब तुम्हारों शल्यको 
दूर करें ॥ १५४ ॥ अयोध्या नगरी, सिंहसेन पिता, रेवती नक्षत्र, पीपल चैत्यब्र॒क्ष, सबबयशा 
माता, सम्मेदर्शिखर निर्वाणक्षेत्र ओर अनन्तनाथ जिनेन्द्र ये सदा तुम्हें सदूबुद्धि प्रदान 
करें ॥ १९५॥ धर्मनाथ जिनेन्द्र, दधिपर्ण चेत्य वृक्ष, भानुराज पिता, सुत्रता माता, पुष्य 
सक्षत्र, रत्नपुर नगर और सम्मेदश्शिखर सिद्धिक्षेत्र ये सब तुम्हें. धर्मबुद्धि देवें. ॥ १९५६॥ 
ऐरा माता, विश्वसेन पिता, भरणी नक्षत्र, हस्तिनापुर नगर, नन्‍्दी चैत्यबृक्ष, शान्तिनाथ, 
जिनेन्द्र ओर सम्मेदशिखर निर्वाणक्षेत्र ये सब तुम्हें शान्ति प्रदान करें॥ १९७॥ सम्मेद- 
शिखर निर्वाणक्षेत्र, हस्तिनापुर नगर, सूर्य पिता, श्रीमती माता, कृतिका नक्षत्र, तिहक ढक्ष 
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चहितमः समेः ७२३ 


टैूतो गजपुर मित्रा पर्थिनश सुदर्शनः । सम्मेदों रोहिणी चारो दुरितं दास्यस्तु तर: कव%९॥ 

मिश्रिक्ता रक्षिता कुम्तो जिनेश्दों सझरथिनी | अशोक तरः सो3ट्ररशोकाय सवस्तु तर: ॥२००॥ 

पद्मावती खुमिश्रोहतु कुझाप्रमगर मुदे । चम्पकः अवणक्ष व सोउप्रियों मुनिसुजतः ॥२०१४ 

मिथिका विज्यो बप्रा चकुको गमिरश्षिनी | वसयब्तु महासामं सम्मेद्श सहीघरः ॥२०२४ 

नेसि: सूथपुर जिन्रा समुद्र विजय: शिव। । ऊजबन्तो जय॑ तेज्सी मेचशक्को दिशम्तु व: ॥२०३॥ 

गाराणसी सच वर्मा व विशाखा सच भवांहिप:। अश्वसेननृपः पाइजे. सम्मेदश्य मुदे5स्तु व. ॥२०४४ 

शारूः कुण्दपुरं बीरः सिद्धार्थ: प्रियकारिणी । उत्तराफादगुनी पाया पापानि ध्नन्तु व: सदा ॥२००।। 

चैत्यवृक्षस्तु वीरस्प दार्जिशदमुरुच्छित: । पेहोत्सेघाश शेषाणां स हादशगुश्यों सतः ॥श०४॥ 

सुपाइवें शो उसुराधायां ज्येह्ठासु व् श्शिप्रभ: | श्रेयानपि धनिष्ठासु बासुपृज्योइख्रिनीषु सः ॥२०७।ा 

भरणीथु जिनो मछिवीर; स्वातिषु सिद्धिनाक । जन्मनक्षत्रवरंपु शेषाणां परिनिदंति: ॥२०८४ 

शान्तिकुम्ध्वरनामानस्ती थ कृश्षकरतर्तिन; । गोषास्तो थंकरा: सर्व पथियोपतयों जूपा: ॥२०५॥ 

सन्द्राभ एवं अन्त्रामः सुविधिः बाहुसस्प्रमः। प्रियज्ुमअरीपुअवर्णः सुपाइ्यंतीयंक्र॒त्‌ ॥२१०॥ 

मेधइथयामवर्ु: श्रीमाल्‌ पाइ्यस्तु धरणस्वुतः । पच्मगमनिभासश्र पश्चप्त मजिनाधिप३ ॥२११॥ 
ओर कुंशुनाथ भगवान्‌ ये तुम्हारे पापोंको नष्ट करें॥ १५८॥ आम्र वृक्ष, हस्तिनापुर नगर, 
मित्रा माता, सुदशन राजा पिता , सम्मेद शिखर निवोणक्षेत्र, रोहिणी नक्षत्र और अरनाथ 
जिनेन्द्र ये सब तुम्हारे पापको खण्डित करं॥ १९० || मिथिला नगरी, रक्षिता माता, कुम्स 
पिता, मल्लिनाथ जिनेन्द्र, अश्विनी नक्षत्र, अज्ोक वृक्ष ओर सम्मेद शिखर निर्वाण क्षेत्र ये सब 
तुम्हारे अश्ोक--शोक दूर करनेके लिए हू ॥ २०० ॥ पद्मावती माता, सुमिन्न पिता, कुझाप्र 
नगर, चम्पक पृक्ष, श्रवण नक्षत्र और सम्मेद शिखर परत ये सब तुम्हारे हर्षके लिए हों॥२०श॥। 
मिथिछा नगरी, विजय पिता, वग्ना माता, वकुछ बृक्ठ, नमिनाथ जिनेन्द्र, अश्विनी नक्षत्र 
आर सम्मेद शझिस्बर पंत महामानी मनुष्यको आपके समक्ष नश्नोभूत करें ॥| २०२॥ नेमिनाथ 
भगवान्‌ , सूयपुर नगर, चित्रा नक्षन्न, समुद्रविजय पिता, शिवा माता, ऊर्जयन्त पकत 
ओर मेषश्शज्ञ ( भेढ़ासिंगी ) वृक्ष ये सब तुम्हारे लिए जय भ्रदान करें॥। २०३ ॥ वाराणसी 
नगरी, बर्मा माला, विशाखा नक्षत्र, धव चेत्यवृक्ष, अइ्यसेन राजा पिता, पाश्वनाथ 
जिनेन्द्र और सम्मेद शिखर निर्वाणछ्षेत्र ये सब तुम्हारे आनन्दके लिए हों ॥२०४॥ झाल 
वृक्ष, कुण्डपुर नगर, बीर जिनेन्द्र, सिद्धाथे पिता, प्रियकारिणी माता, उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र, 
ओर पाबापुरी लिवाणक्षेत्र ये सब सदा तुम्हारे पापोंको नष्ट करें || २०५ ॥ 

भगवान महाबोरका चेैत्यबृक्ष वत्तीस धनुष ऊँचा होगा और शेष तीथकरोंके चेत्यवृक्षों- 

की ऊँचाई उनके झरोरकी ऊँचाईसे बारहमुनभी मानी गयो है ॥ २०६॥ सुपाश्यनाथ भगवान 
अनुराधा नक्षत्रमें, चन्द्रप्रभ ज्येष्ठा नक्षत्रमें, भयोनाथ धनिष्ठा नक्षत्रमें, वासुपृज्य अख्िनी 
नक्षत्रमें, मल्लि जिनेन्द्र अरणो नक्षत्रमें, महावीर स्वाति नक्षत्रमें निवाणको प्राप्त हुए हैं और 
शेष तीथंकरोंका निर्बाण अपने-अपने जन्म नक्षत्रोंमें ही हुआ है || २०७-२०८ | शान्तिनाथ, 
कुन्थुनाथ और अरनाथ ये तीन तीर्थंकर तथा चक्रवर्ती हुए तथा शेष सब तीथकर सामान्य 
राजा हुए।॥ २०९॥ चन्द्रप्रभ भगवान्‌ चन्द्रमाके समान आभावाछे, सुबिधिनाथ श्डके 
समान कार्तिके धारक, सुपाश्यनाथ भ्रियज्न॒व्ृक्षकी मझरोके समूहके समान हरितवण, 
धरणेन्द्रके द्वारा स्तुत भ्रीमान्‌ पाइब जिनेन्द्र मेषके समान श्याम शरीर, पद्मम्रभ जिनराज़ 
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७१५१ हरियंदापुराणे 
रक्तकिंशुफपुष्पामो यासुपूज्यों जिनेश्वरः । नीकाअनाचरच्छायों सुनीमस्तों मुनिसुजत: ॥१२११॥ 
नीरकूकण्ठस्फुरस्कण्शरचिनमि: समीक्षित: । सुतपकनकच्छायाः ोषास्तु जिनपुद्रणाः ॥३२१३॥ 
निष्कान्तिर्वासुपूज्यस्थ मोनेमिजिनानत्ययों; । पश्चानां तु कुमाराणां राक्षां शोषजिनेशिनास्‌ ॥२१४॥ 
कृष मस्य विनीतायां परिनिष्क्रमण तथा । नेमेस्तु द्ारवत्यां सु दोषाणां अन्मभूमिषु ॥२१७॥ 
निष्कान्ति: सुमतेभुक्ल्वा मछे: साष्टममक्तका । तथा पाश्च जिनस्थापि जयाजस्य चतुर्थका ॥२१६॥ 
बहमक्तर्टता दीक्षा शेषाणां तीर्थदर्शिनाम्‌ | श्रेय: सुमतिमछीशा पूर्वाद्धे नेमिपाश्वंयो: ॥२१७॥ 
अम्येषामपराद्धे तां वीरो जातूवने5अयत्‌ । क्रोडोच्यने जयासूनुः स सिद्धार्थ वमे शूषः ॥२१८॥ 
धर्मस्तु धप्तकास्थाने विंशों नीलगुहाश्रये । पाश्वों मनोरमोधाने तपोभागाश्रमाश्रये २१ ९॥ 
सहस्ताश्रबनाथञेषु पुरोधानेपु भूमिषु । शेषतीर्थकृतां वेधं परिनिष्क्रमर्ण शुधेः ॥२२०॥ 
सुदर्शना तु शिविका सुप्रभा तदनन्तरा । सिस्तपर्धाचार्थसिद्धा च तन्नामयझ्डरो प्रभा ॥२२१॥ 
सा निदृत्तिकरी षष्ठी ससमी सुमनोरमा । परा मनोहरा सूर्यप्रसाझुक्रप्रमा परा ॥२२२॥ 
तल: परेण विशेया शिविका विमरप भा । पुष्पासा देशदत्ताख्या परा सागरपशत्नमिका ॥२२३॥ 
नागदशामिधा चान्या चार्दो सिद्धार्थ सिद्धिका । विजया बैजयन्ती च जयन्ताख्यापराजिता ॥२३४॥ 








७ 


पप्मगर्भके समान छालवर्ण, वासुपृज्य जिनेन्द्र रक्त पलाश पुष्फके समान लालबर्ण, मुनियोंके 
स्वामी मुनिसुत्रतनाथ नीलगिरि अथवा अज्लनगिरिके समान नीलबण, नेमिनाथ नीलकण्ठ 
मयूरके सुन्दर कण्ठके समान नीरूषण ओर शेष जिनेन्द्र तपाये हुए सुबणेके समान कान्तिवाले 
कहे गये हैं।। २९५०-२१३ ॥ वासपृज्य, मल्लिनाथ, नेमिनाथ, पाइब्ेंनाथ और वधमान इन 
पाँच तीथकरोंने कुमारकालमें ही दीक्षा धारण की थी और शेष तोथकरोंने राजा होनेके 
बाद दीक्षा धारण की थी। २१९४॥ भगवान बृपभदेवका दीक्षाकल्याणक बिनीतामें, नेमि- 
नाथका द्वारवतीमें और शेष तोथकरेंका अपनो-अपनी जन्मभूमिमें हुआ था॥२१५॥ 
सुमतिनाथ ओर मल्लिनाथने भोजन करनेके बाद दीक्षा धारण की थी तथा दीक्षाके बाद 
तीन दिनका उपबास लिया था। पाइवबनाथ तथा वासुपूज्य भगवानने दीक्षाके बाद एक 
विनका उपवास धारण किया था और शोप तीथकरोंने दो दिनका उपास छिया धा#। 
श्रेोयोनाथ, सुमतिनाथ, मल्लिनाथ, नेमिनाथ और पाइवनाथ तीर्थकरोंने दिनके पृर्वाहकाल- 
में और अन्य तोथ करोंने अपराह्न कालमें दीक्षा धागण की थी । भगवान महावीरने ज्ावृ- 
बनमें, वासुपृज्यने क्रीड़ोद्यानमें, वृषभदेवने सिद्धार्थ बनमें, धमनाथने वप्रका स्थानमें 
मुनि सुत्रतनाथने नीलगुहाके समीप, पाश्वनाथने तापसांके तपोबनके समीप मनारम 
नामक ड््यानमें ओर होष तीथकरोने सहख्राम्रवनकां आदि लेकर नगरके उद्यानोंमें दीक्षा 
धारण की थी ऐसा विद्वानॉकी जानना चाहिए ॥ २१६-२२८॥ ९१ सुद्शना, «२ सुप्रभा 
३ सिद्धाथ, ४ अथंसिद्धा, £ अभयंकरी, ६ निबृत्तिकरी, ७ सुमनोरमा, ८ मनोहरा, ९सूयप्रभा 
९० शुक्रप्रभा, ९११ विमलप्रभा, १३ पुष्पाभा, १३ देवदत्ता, १४ सागरपत्रिका, १७ नागदत्ता, 
१६ सिद्धाथसिद्धिका, १७ विजया, १८ बेजयन्ती, ४५ जयन्ता, २० अपराजिता, २१ उत्तर- 


१. दौ दकुन्देन्दुतुपारदारधवलीौ द्वाविन्द्रनीलप्रमो, द्वो बन्‍्धूकसमप्रभी खिनवृषी दौ व प्रियजप्रभौ । 
शेषा: घोडशबन्भमृत्युरहिता: सन्‍्उ्हे मप्र मास्ते संज्ञानदिवाकग: सुरनुता: सिद्धि अ्यच्छुन्तु न:॥६॥ चेस्यमक्ति:। 
२. शेमीमज्नी वोरो कुमारकालूम्मि वासुपुज्जो य | पासों विय गहिदतवा सेसजिणा रजचरिमम्मि |६७१॥ 
ज०, आ० ४ । ३. जयासूनो: वासुपूज्यस्थ | ४. तीथंदर्शिना: म० । 


#. भगवान्‌ इषभदेवकी दीक्षा लेनेके आद छुद्द माइकी अनशनकी कथा सर्वत्र प्रसिद्ध है। 





घष्टिवमः सर्ग: ७१ है 


३ क्ोसरकुरआन्या दिव्या वेवकुरअ॒ति: | विमकासो च चन्द्राआ जिनानां शिविकाः क्रमात्‌ ॥२२५॥ 

“'डीक्षा ऋष्णनवस्यां तु चैश्रस्थ शषमेशिन: । मुनिसुघरतदीक्षास्यां बैशाखस्य अभूव सा ॥२२६॥ 
वैज्ञाखस्पेव छुद्धस्य प्रतिप्यमिनन्धते । कुन्भोर्निष्कमर्ण छोके नवस्यां सुमते: पुनः ॥२२७॥ 
ह्रादर्श्या अयेशकृष्णस्य ्रयोदृज्यां च संक्रमम्‌ | अनन्तस्थ च शास्तेश्व परिनिष्कमर्ण स्पृतस्‌ ॥२२८॥ 
हादक्यां स्पेष्ठकृष्णस्य सुपाइजस्थ जिनेशिन: । नमेराघादकृष्णंस्थ ददास्‍्यां कथिसं दि तद ॥२२५॥ 
नेमे: सितचतुर्थ्यां तु श्रावणस्योपवर्णितस्‌ | पद्माअस्य ग्रयोदहयां कृष्णायां कार्तिकल्य तु ॥२३०॥ 
कृष्णस्य मार्यशोष॑स्थ दक्ष म्यां सुमतेस्तु तत्‌ | झुकूप्रतिपदि प्रोक्त पृष्पदस्तजिनेशिन: २३१४ 
तस्पैवारों दशस्यां तु पौर्णमास्यां च संमवः | पुकाददयां सु सछोशः परिनिष्क्रमणं श्रित: ॥२३२॥ 
पौधस्थ फृष्णपक्षस्प्र छोकाददया सुकाऊजम । शेय निष्क्रमण अम्तृप्रभपाइवेजिनेन्द्रयों: ॥२३३॥ 
माधस्य कृष्णपक्षल्य द्वादश्यां शीतकस्य चल । जिमरूस्य सितायां हि चतुध्या परिकोतितम्‌ ॥२३४॥ 
अजितस्य नवस्यां तु द्वादश्याम सितन्द 7: | घमंस्य तु त्रवोदश्या परिनिष्कमर्ण सतस ॥२३०७॥ 
फाल्युनासितपक्षस्त ्रयोदह्यां जिनेशिन: । श्रेथसो वासुपज्यस्थ अतुदइयां तदारितिम ॥२३६॥ 
चर्षण पारशाच्यस्य जिनेन्द्रस्य प्रकोतिता | ततीयदिवसेउ्न्येबों 'पारणा: प्रथमा मता; ॥२३७॥ 

आशेनेक्षुरसों दिब्यः पारणायां पत्रित्रितः । अन्य र्गोक्षोरनिष्पा्रपरमाश्रमझालसैः ॥२३८॥ 








कुम, २२ देवकुरु, २३ विमकाभा और २४ चन्द्राभा ये क्मसे ऋषभादि तौथकूरोंकी शिविका- 
पालकियोंके नाम हैं।॥| २२१-२२० ॥| 

चत्र कृष्ण नवमीको भगवान, वृषभदेवकी, वेशाख कृष्ण नवमीको मुनिसुश्नतनाथकी, 
बेशासख सुदी प्रतिपदाके दिन कुन्थुनाथकी. चेंशाख सुदी नवमीके दिन सुमर्तिनाथकी, ज्येष्ठ- 
कृष्ण दादशीके दिन अनन्तनाथ जिनेन्द्रकी, ज्यघ्ठ ऋूण्ण त्रयोदशीके दिन दान्तिनाथको, 
ज्येप्ठ कृष्ण द्राइशीके दिन सुपाश्य जिनेन्द्रकी, आपाढ़ कृष्ण दशमीके दिन नमिनाथकी, 
सावन सुद्दी चतुर्थका नेमिनाथकी, कार्तिक कृष्ण अयोदक्लीको पद्मप्रभकी, सा्गशीर्ष 
कृष्ण दशमोकों सुमनिनाथकी, मार्गशी्ष सुद्दी प्रतिपदाके दिन पुष्पदन्त जिनेन्द्रकी, 
मार्गशी्ष सुद्री दशमीको अरनाथकी, सार्गशी्ष सुदी पूर्णिमाको संभवनाथकी, मारगशीषे 
स॒ुदी एकादशोकों मल्लिनाथकी, पौषकृष्ण एकादशीको चन्द्रप्रभ और पाश्वनाथकी, 
माघ क्रष्ण दाद्शाकों शीतछ़नाथकी, माघ शुक्र चतुर्थीकों विमलनाथको, माघ शुक्ू 
नवर्सीकों अजितनाथकी, मा शझुक्छ द्ादशीको अभिनन्‍दननाथकी, माघशुक्ल ग्रयो- 
दरशशीकों धर्मनाथकी, फाल्‍्गुन कृष्ण त्रयोद्शीके दिन श्रेयांसनाथकी और फाल्गुन कृष्ण 
चतुर्देशीके दिन बासुपृज्य भगवानकी दीक्षा हुई थी ॥ २२६-२३६॥ श्री आदि जिनेन्द्रकी 
प्रथम पारणा एक वर्षमं [ मल्लिनाथ और पाइबनाथकी चोथे दिन ] तथा शेष तीथकरोंकी 
तीसरे दिन हुई थी। भावषार्थ--आदि जिनेन्द्रने छह माहका योग लिया था और छह माह 
विधि न मिलनेसे भ्रमण करते रहे इसलिए एक बष बाद उन्हें आहार मिला । मल्लिनाथ 
और पाइबेनाथने दीक्षाके समय तीन दिनके उपचासका नियम लिया था इसलिए उन्हें 
चौथे दिन आहार मिला और श्षेप त॑थंकरोंने दो दिनका उपबास किया था ॥ २३७॥ 
श्री आदिनाथ भगवानने पारणाके दिन उत्तम इक्षरसको पबित्र किया था और शेष तोथकरों- 
ने छालसासे रहित हो गो-दुग्धके द्वारा निर्मित खीरके द्वारा आहार किया था ॥ २३८ ॥ 


१. पारणा प्रथमा मंता म०। २. एक्क्बरिसेण उसझे उच्छुरसं कुणइ पारणं अवरे । गोकलीरे 
मिप्पएण अरणं त्रिदियम्सि दिवसस्सि ॥ ४ अ०, ६७६१ गाया, श्र लोक्यप्रशति । 


७२४ इरिविशपुराणे 


ओद्वास्तिनपुरं रम्यमग्रोष्यानगरी झुभा । झ्ावस्ती ल विनीता चर पुरं विजयपूर्जकस्‌ ॥९३५४ 

पुरं मकनकक नाज्ा पाटलीखण्डसंशकम्‌ | पशलण्डपुरं काम्तं त्तथा ख्ेलपुरं परख ॥२४७०॥ 
अरिशिपुरमिष्ट तु सिद्धार्थपुरमण्यतः । महापुरमशो माक्षा स्फु्ट घास्यवर्ट पुरम्‌ ॥२४१॥ 
वर्धमानपुरं रूयातं पुरं सौमरनसाइयस्‌ | मस्दरं दास्तिनपुरं तथा चक्रपुर मतस्‌ ॥२४२॥ 

मिथिला राजगृहक॑ पुरं बौरपुरं तथा । पुरी द्वारवती कास्थक्ृर्त कुण्डघुरं पुरम्‌ ॥२७३॥ 
अतुर्विशतिसंख्यानां संख्यातानि यभाक्रमस्‌। जिनागां दृषभादीनां पारणानगराणि तु ॥२४४॥ 

स श्रेयान्‌ अक्षदतश्र सुरेन्द इव संपदा । राजा सुरेन्द्र दत्तोईस्य इन्द्रद्तक पश्चकः ॥ २७५॥ 
सोमदरो महादत्त: सोमदेवश पुृष्पकः । पुनवंसुः सुनन्दध्ञ जयआापि विशाखकः ॥२७३१॥ 
धर्मसिंहः सुमित्रश्न धरममित्रो5पराजितः । नम्दिषेणअ गृषमद्तो दशश स्षयः ॥२४७॥ 

वरदशशक्ष नृपतिधंत्यश्व बकुरूस्तथा । पारणासु जिनेग्द्रेम्यो दायकाश्व त्वमी स्मृता: ॥२४८॥ 
रपवेंषामादिभिक्षासु दातारोडपि जिनेशिनास्‌ । सर्वासु वध मानस्प वसुधारानियोगतः ॥२8९॥ 
अर्धनश्रयोदशोस्कर्षाइसुधारास कोटय: । तावन्स्येव सइस्लाणि दशझानि जपस्यत: ॥२७०॥ 

आशों ही दायकों इयामी शेयावन्ध्यो जे बर्णत: । क्षेषास्तु दायकाः सर्वे सम्तप्तकनकञ्न मा: ॥१७१॥ 
तपस्थिताश्र ते केवित्सिद्धास्तमेअ जन्मना । जिनान्ते सिद्धिरन्येषां सृतीये जन्मनि स्टृता। ॥२५२॥ 
शषममलीशपार्शानामश्मेन चतुर्थवः । जथाजस्य यथुः शेषाइछमस्था हानिष्ठतः ॥१०३॥ 
ज्ञानाप्तिः पूर्वतालेन्या दृषस्‍्य सकटामुस्े । ऊजयन्से गिरों नेमे: पाश्रेस्थाप्याश्रमारितके ॥२०७॥ 
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३ श्रीसुन्दर हस्तिनापुर, २ शुभ अयोध्या, ३ भ्राबस्ती, ४ विनीता, ५ विजयपुर, ६ मज्ञलपुर, 
७ पाटलीखण्ड, ८ पद्मखण्डपुर, ९ इवेतपुर, १० अरिप्॒पुर, ९१ सिद्धाथंपुर, १२ महदापुर, 
१३ धान्यबटपुर, १४ वर्धमानपुर, १५ सोमनसपुर, १६ मन्दरपुर, १७ हस्तिनापुर, १८ चक्र- 
पुर, १० मिथिला, २० राजयृह, २९ बीरपुर, २२ द्वारवती, २३ काम्यकृत ओर २४ कुण्ड पुर 
“ये यथाक्रमसे दृधम आदि चौबीस तीथकरोंके प्रथम पारणाके दिन प्रसिद्ध हैं ॥२३९-२४श॥ 
१ राजा श्रेयांस, २ बअद्मदत्त, ३ सम्पत्तिके द्वारा सुरेन्द्रकी समानता करनेवाल्य राजा 
सुरेन्द्रदत्त, ४ इन्द्रदत्त, £ पद्मक, $ सोमदत्त, ७ महादत्त, ८ सोमदेव, ९ पुष्पक, १० पुनर्व॑सु, 
११ सुनन्द, १९ जय, १३ विज्ञाख, १४ धर्मसिह, १५ सुमित्र, १६ धमंमित्र, १७ अपराजित, 
१८ नन्दिषेण, १९ वृषभदत्त, २० उत्तम नोतिका धारक दत्त, २१ बरदत्त, २२ उपति, २३ धन्य 
और २५ बकुछ ये बृषभादि तीथकरोंकों अथम पारणाओंके समय दान देनेवा्े स्मरण 
किये गये हैं | २०५-२४८॥ समस्त तीथ करोंक्री आदि पारणाओं और वर्धमान स्वामीकी 
सभी पारणाओंमें नियमसे रज्बृष्टि हुआ करती थी। बह रन्रबृष्टि उत्कृष्टवासे सादे बारह 
करोड़ और जघन्य रूपसे साढ़े बारह छाख प्रमाण होती थी ॥। २४९-२५० ॥ इन दाताओंमें 
आदिके दो दाता और अन्तके दो दाता श्यामवर्णके थे और झष सभी दाता तपाये हुए 
सुबर्णके समान वर्णवाले थे | २५१ ॥ इनमें कितने ही दाता तो तपश्चरण कर उसी जन्मसे 
मोक्ष चले गये और कितने हो जिनेन्द्र भगवानके मोक्ष जानेके बाद तीसरे भवमें मोक्ष 
गये ॥ २०२ ॥ 

बृषभनाथ मज्लिनाथ, और पाह्बनाथको तेछाके बाद, बासुपृज्यकों एक उपबासके 
बाद ओर शेष तोथकरोंकों वेठाके बाद केवलब्लानको प्राप्ति हुई थी।। २०५३ ॥ श्षभनाथ 
भगवानको पूर्वताछ नगरके झकटामुख वनमें, नेमिनाथकों ग्रिरिनार पबंतपर, पाशबनाथ 
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१. कास्या कृत म० | २, सत्यणपारणदिणें शिवर॒॥ह वरयणयरिसमंबदों। पणपणइददइलब्ख 
जेईट अवरं सहस्सभाग थ |६०२॥ अ० ४ तैलोक्यप्रशति | 


बहितिमः समे! ज्श्ण 


हि | केबकोल्वाद ऋजुकूफझासरितते । अन्धेषां तु जिनेस्द्राणां स्वोध।नेषु थधायधम्‌ ॥२५७॥ 
 सुषभस्य ओनसो मछेः पूर्वाद्भे नेलिपाश्षयों: । केवकोत्पसिस्थ्मेषामपराह्े जिनेशिनास्‌ ॥२५३॥ 
फाश्गुने रृष्णपक्षरथ स्वेकादश्यां कृषों 'ृतः । द्वावश्यां केवर्क मलिः पहयां तु भुनिसुवतः ॥२७७॥ 
सप्तस्यासेव संप्राप्तः पक्षे तत्रेभ केबकम्‌ । सूपाश्वजिनचन्पअ् चन्पुप्रसजिनसतदा ॥२०८॥ 
खतुध्यां चेन्रकृष्णस्य पाश्चंदेबल्थ केवकम | अमावाश्यामनस्तस्यथ जिनेस्प्रस्य तदिच्यते ॥२५९॥ 
पक्षे सिसे तृतीयस्थां मसे: कुल्भोश्न केवछम्‌ | दशस्वां सुमतेर्जातं पशञ्मप्रमजिनस्म च ॥२३०॥ 
शेष बैशाखशुक्करथ दशस्यां वीरकेवलम्‌ | सितेउश्चयुजि पक्षे्भूकऋमेस्तस्प्रतिपद्दिने ॥२६१॥ 
कार्तिकासिसपश्म्यां शस्मवस्थ सितास्मनि । सुविधेस्तु तृतोचस्यां तदृहादश्यामरस्थ तु 8२६२॥ 
पुष्यकृष्णचतुंइयां पोतरूः केव्ल |ध्रितः । दशम्यां विमेकः झुक्ले शान्तिरेकादशे दिने ॥२६३॥ 
झजितोउश्न अतुर्देशयां केंवछ प्रस्यपक्षत । अमिनन्‍्दनघर्माल्यो पीर्णमास्यामचाप तु ॥२६४७॥ 
ज्ञानोत्यश्या व्यसावारथा माघर्थ श्रेयसा कृता । श्रेयसी वासुपूज्येन द्वितीया शुक्लपक्षजा ॥२६५॥ 
माधकृष्णचतुदंइयां शुपरप परिनिद् तिः । फाल्गुनस्पासिते पक्षे अतुथ्यां पच्ममासिनः ॥२६६॥ 
पष्ठयां स॒पाश्रंनाथस्य द्वादुड्यां मौनिस्‌ बती । घछितफाल्गुनपञ्नम्यां मकछिश्रीवासुपउयण्रो: ॥२६७॥ 
अमावस्या तु चेत्रस्य निदृंता स्यां पव्रित्रिता । अनन्तारजिनेग्द्राभ्यां झुक्छपक्षरथ तु क्रमात ॥२६८।॥। 
पद्चस्पामजित: पष्ठयां संसतः परिनिज्व त: । दह्षास्यां सुमतिर्नाथः सुरनाथगणस्तुतः ॥॥२६५९॥॥ 
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भगवानको आश्रमके समोप, महावीर भगवानकों ऋजुकूला नदीके तटपर और होष 
तीथंकरोंको अपने-अपने नगरके उद्यानोंमें हो केबलक्लान उत्पन्न हुआ था। २५४-२५७ || 
वृषभनाथ, श्रेयांसनाथ, मल्लिनाथ, नेमिनाथ और पाश्वनाथ भगवानकों पूर्वाह्न कालमें 
तथा शेष तीथथंकरोंको अपराहण कालमें केवलज्ञानकी उत्पत्ति हुई थी ॥| २५६ |॥। 
फाल्गुन कृष्ण एकादशोके दिन वृषभनाथ, फाल्शुन कृष्ण द्वादशीके दिन मल्लिनाथ, 
फाल्गुन कृष्ण पष्ठीके दिन मुनिसुब्रतनाथ, फाल्गुन कृष्ण सप्तमीके दिन सुपाइबनाथ और 
चन्द्रप्रभ, चेन्र कृष्ण चतुर्थीके दिन पाश्यनाथ, चेत्रकृष्ण अमावास्याके दिन अनन्त जिनेन्द्र, 
चैत्र शुक्छ दृतीयाके दिन नमिनाथ और कुन्थुनाथ, चेत्रशुक्ल दशर्मीके दिन सुमतिनाथ और 
पद्मप्रभ भगवान, वैशाख शुक्ल दशमीके दिन महाबीर, आश्रिन शुक्ल अतिपदाकों 
नेमिनाथ, कार्तिक कृष्ण पत्बमीकों संभवनाथ , कार्तिक शुक्ल तृतीयाकों सुबिधिनाथ, कार्तिक 
द्वादशीकों अरनाथ, पौष ऋष्ण चतुर्देशीको शीतछनाथ , पौप कृष्ण दशमीकों विमलनाथ, 
पाप झुरेले एकादशीको श्ञान्तिनाथ, पोष ज़ुस्ल चनुदशीकों अजितनाथ, पौष शुक्ल पूर्णिमाको 
अमिनन्दन और घर्मनाथ, माधकृष्ण अमावसको श्रेयांसनाथ और माघ शुक्ल द्वितीयाको 
वासुपूज्य भगवान्‌ केवलज्ञानको आआरप्त हुए थे। २५३-२६५ ॥ 
माघ कृष्ण चतुदेशीके दिन दृषभनाथका, फाल्गुन कृष्ण चतुर्थके दिन पद्मप्रभका, 
फाल्मुन कृष्ण पष्ठीके दिन सुपाइबनाथका, फाल्शुन कृष्ण द्वादशीके दिन मुनिसुम्रतनाथका, 
फाल्गुन शुक्ल पद्कमोके दिन मल्लिनाथ और श्रीबासुपूज्यका निर्बाण हुआ है। चेत्रकी 
अमावास्या निर्वाणको प्राप्त हुए अनन्तनाथ और अरनाथ जिनेन्द्रके द्वारा पवित्र की गयी 
है। चैत्र शुक्ल पत्चमीके दिन अजितनाथ, चेत्र शुक्ल षष्ठीके दिन संभवनाथ और चेत्रशुक्ल 
वशमीके दिल इन्द्रोंके समूहसे सतुत सुमतिनाथ निर्बाणको ग्राप्त हुए हैं ॥ २६६-२६५० ॥। 
१. विमर् म० । २. मौनिसुत्रतः म०, ख०, ड०, मुनिसब्रतस्थेयं मौनिसुब्रती परिनिईतिर्त्यनेन सम्बन्ध: । 
३. निर्मिताम्यां म०, खन्। 
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बेशारसस्थापुनात्सिद्या नसि: कृष्णलतुर्दशीस्‌ । सितां प्रतिपदं कुन्धुः सप्तमीसमसितस्द्नः ॥२७० ॥॥ 
शास्ते: सिद्चितिथि: सिद्धा ज्येष्ककृष्णसतुदंशी । तस्य शुहक्लचतुर्थी सु घमेस्य अतिपादिता ॥२७१३ ॥। 
आपषाडकृष्णपक्षस्य विमलस्याष्टमी मता । जेमेः झुक्ताष्टमी मास्या निर्वाणतिथिरिष्यते ॥२७२।। 
श्रावणे झुक्लससम्यां पाश्रस्य परिनिद्वृतति: । श्रेयस: पौणणमास्मां तु घनिष्ठासु प्रतिद्ठेता ॥२७३॥ 
चन्द्राम: शुक्लसतस्यां सिड्धो माव्रपदस्यथ तु । अष्टरयां पुष्पदन्तो5स्थ शीतलो5श्वयुजरय तु ॥२७४॥। 
निजंत: सितपश्चस्यां कृष्णायां परिनिद्वंति: | श्रीवीरस्य चतुद॒श्यां कार्तिकस्य विनिश्चिता ॥२७७॥। 
इृषो5जितो5पि व श्रेयान्‌ शीतलआमिननन्‍दन: । सुमतिश्र सुपार्श्रक पूर्वाह्े चन्द्रमस्‍्तथा ॥२७६।। 
संमवः पश्चमासश्र पुष्पदन्तों भवान्तक: । अपराह्मे जिनाः सिद्धा वासुपूज्य जिनस्तथा ॥६७७।॥। 
विमलानस्तशान्दीनां कुन्थोमंलछ्ीशनिंशयो: । प्रदोषसमये शेया निदुंतिन सिपाश्चथों: ॥२७८।॥। 
घमंस्थारजिनेन्त्रस्थ नमिवीरजिनेन्त्रमो:। प्रस्यूषे सिद्धिरुद्दिष्टा नष्टाएविचकर्म जाम ।२७९॥ 

है बासुप॒ज्यस्थ नेसे: पर क्षबन्धतः । कायोत्सगस्थितानां तु सिद्धि' शोषजिनेशिनास ॥२८०॥॥ 
चतुंदं शद्नान्याद्य: संहत्य विह्वति जिनः । बीरोहर्द्ितयं शेषा मास संहृस्य सुक्तिया: ॥॥२८१॥ 
चीरस्मैकस्य निर्वाण घडविंशतिसहितरथ तु । यार्श्रस्य सह नेमेः षट्त्रिशता पश्लमिः शलैः ॥२८२॥ 
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वैजशञाख कृष्ण चतुदंशीको नमिनाथ भगवान , बैशाख शुक्ल प्रतिपदाको कुन्धुनाथने और वैशाख 
शक्ल सप्रमीको अभिनन्दननाथने अपने निवोणसे पब्रित्र किया है ॥२७०॥ ज्येष्ठ कृष्ण चतुदंशी 
शान्तिनाथ भगवानको, ज्येघप्ठ शुक्र चतुर्थी धर्मनाथकी, आपाढ़ कृष्ण अष्टमी विमलनाथकी 
ओर आपषाद शक्ल अ2मी नेमिनाथ भगवानकी निवोणतिथि मानी जाती हैं ॥२७१-२७श॥ 
श्रावण शुक्ल सप्तमीको पाइबनाथका और श्रावण शक्ल पूर्णिमाकों धनिष्ठा नश्षत्रमें श्रेयांस- 
नाथका निर्बाण हुआ है ॥२७३॥ माद्रपद शुक्क सप्रमीकों चन्द्रप्रभ, भाद्रपद शक्ल अष्टमीको 
पुष्पदन्‍्त ओर आख्ििन शक्ल पद्चमीको शीतलनाथ निर्वाणको प्राप्त हुए हैं. एवं कार्तिक कृष्ण 
चतुदश्शीकों श्री भगवान्‌ महाबीरका निर्वाण निश्चित है |२७४-२७५॥ 

चृषभनाथ, अजितनाथ, श्रेयांसनाथ, शीतछनाथ, अभिनन्दननाथ, सुमतिनाथ, 
सुपाइवनाथ और चन्द्रप्रभ ये पू्वाहकालमें, संभवनाथ, पद्मप्रभ, संसार-अ्रमणका 
अन्त करनेवाले पुष्पदन्त और बासुपूज्य ये अपराहकालमें सिद्ध हुए हैं ॥२७६-२७७॥ 
विमलनाथ, अनन्तनाथ, शान्तिनाथ, कुन्धुनाथ, मल्लिनाथ, मुनिसुश्रतनाथ, नेमिनाथ 
ओर पाइवेनाथकी सायंकालमें मुक्ति जानना चाहिए ॥२७८॥ और अष्ट प्रक्नारके कर्मोंको नष्ट 
करनेबाले धमनाथ, अरनाथ, नमिनाथ और महावीर जिनेन्द्रकी प्रात/कारूमें सिद्धि 
कही गयो है ॥२७०॥। 

भगवान वृषभनाथ, वासुपूज्य और नेमिनाथ पयक्कु आसनसे तथा शेष नीथकर 
कायोत्सन आसनसे स्थित हो मोक्ष गये हैँ ॥२८०॥ आदि जिनेन्द्र भगवान बृपभदेव, मुक्तिके 
पूर्व चौदह दिल तक विहारकों संकोचकर मोक्ष गये हैं। भगवान महावीर दो दिन और शेष 
तीथ कर एक मास पूब बिहार बन्द कर मोक्षगामी हुए हैं ॥२८१॥ 

एक महावीर भगवानका छब्बीस सुनियांके साथ, पाइवनाथ तथा नेमिनाथका 


१. उसददो य वासुपुज्जो णेम्ी पह्ठ॑कद्धया सिद्धा। काउस्सगोेण जिगा सेसा मुत्ति समावण्णा । 
त्र०प्र० चतुर्थ अधिकार ॥|१२१०॥ २. उसहो चौदसदिवसे दुटिणं वीरेसरस्म सेसाश'। मासेण य विणिवत्तें 
गगादों मुतिसम्पण्णो ||[१२०९ त्रो० प्र० च० अधिकार | ३. निर्वाणः म०, ख०, ३:० । मुक्ति: केवल्थनिर्वाणं 
श्ेयो निःभेयसामृतम्‌ 'इत्पा मर: 


भक्तितमः सरो। ७२७ 


'महिः पञदातेः लिडः दास्तिभंगशते: सह । सैकेरशशसैचंसों द्वादशः सैकपटदातैः ॥२८१॥ 
सदसेर्दिमलः पडनिश्नम्तस्तैस्तु सपतभिः | ससमः पश्नशस्यामा पद्यामो5ष्टातैस्लिमि: ॥२८४७॥ 
श्षष्ों दशसहलेस्तु सुनिभिसुं क्तिसाधितः । प्रत्येक तु जिना: क्षेधा: सहख्लेण समस्थिता: ॥२८७॥ 
भरतअक्षत्याधिः सगरो सघवांस्ततः । सनत्कुमारनासान्य; शाम्तिः कुन्धुररस्तथा ॥२८१॥ 
सुभूभश्र महापक्षों हरिषेणों जयो5परः | वहादत्तअ पटरूणडनाथा हाददाचक्रियः ॥२८७॥ 
सिपष्ठआ दिपरशधश स्तयम्भू: पुरुषोशमः | पुरुषोषपदो सिंदपुण्डरोकौ प्रखण्डकौ ॥२८८॥ 
दसों नारायणों कृष्णो बाखुदेवा नवोदिताः । थ्रिखण्डमरताधीशाः पराखण्डितपोरुषा: ॥२८५॥ 
विजग्ो5चल: सुधर्माक्यः सुप्रमश्न सुदर्शनः । नान्‍दो च नस्दिमिन्रश्व राम: पच्मो बछा नव ॥२९०॥ 
झश्वप्रीयों भुत्रि क्यातस्तारको मेरुकस्तथा | निशुस्म: झुम्मदर्तोजबबनो मधुकैटमः ॥२५१॥ 
बलि: प्रहरणाभिस्यो रावण: खेचरास्वयः | भूचरस्तु जरासन्धों नबैते प्रतिशश्रवः ॥२९२॥ 
*>४बंगा बलदेवास्ते निर्निदाना मवान्तरे । अधोगाः सनिदानास्तु केशवा: प्रतिशत्रवः ॥२५:॥ 
छृषमे सरतश्रक्रों सगरो5प्यजिते जिने । मधवांस्तुय्ंश्रक्की ख घ+शान्त्यन्तरे मतो ॥२९४॥ 
निज जिनास्तरं शेयं शाम्तिकुन्थ्वर्यक्रिणाम्‌ | चक्रवतों सुभूमो$भूवदरमछिजिनान्तरे ॥२९५॥ 


पाँच सौ छत्तीस मुनियोके साथ निर्वाण हुआ हे ॥२८२॥ मल्लिनाथ पाँच सौ, शान्तिनाथ 
नौ सौ, धर्मनाथ आठ सौ एक, वासुपृज्य छह सो एक, विमलनाथ छह हजार, अनन्तनाथ 
सात हजार, सुपाइबनाथ पाँच सौ, पद्मप्रभ तीन हजार आठ सौ, वृषभनाथ दश हजार और 
शेष तीथ कर एक-एक हजार मुनियोके साथ मोक्षको प्राप्त हुए हैं| ॥२८३-२८०।॥ 

भरत, सगर, मघवा, सनत्कुमार, शान्तिनाथ, कुन्धुनाथ, अरनाथ, सुभूम, महापद्म, 
हरिषेण, जय ओर ब्रढ्दत्त थे बारह चक्रवर्ता छह खण्डोंके स्वामी हुए ॥२८६-२८७॥ त्रिप्रष्ठ, 
द्विप्रष्ठ, स्वयंभू , पुरुषोत्तम, पुरुषसिंद, पुरुष पुण्डरीक, (पुण्डरोक) दत्त, नारायण (लरूक्ष्मण) 
ओर कृष्ण ये नो बासुदेव कहे गये हैं। ये तीन खण्ड भरतके स्वामा होते हैं. तथा इनका 
पराक्रम दूसरोंके द्वारा खण्डित नहीं होता ॥२८८-२८९॥ विजय, अचल, सुधम, सुप्रभ, 
सुदर्शन, नान्‍दी, नन्दिमित्र, राम और पह्म ये नो बलभद्र हैं॥६९०॥ अश्वग्रीब, प्रथिवीमें 
प्रसिद्ध तारक, मेरुक , निशुम्भ, सुशोभित कमलके समान मुखवाला मधुकैटभ, बलि, प्रहरण, 
विद्याधर बंशज राषण और भूमिगमोचरी जरासंघ ये नो प्रतिनारायण हैं ॥२९१-२९२॥ 
बलभद्र ऊध्बंगामो--स्वर्ग अथवा मोक्षगामी होते हैं. तथा भवान्तरमें कोई निदान नहीं 
बाँधते और नारायण अधोगामी होते हैं एवं भवान्‍्तरमें निदान बाँधते हैं ॥२९३॥ 

चक्रवर्ती भरत वृषभनाथके समयमें हुआ, सगर चक्रवर्ती अजितनाथके काल्‍में हुआ, 
मघवा और सनत्कुमार धर्मनाथ तथा ज्ञान्तिनाथके अन्तरालूमें हुए। शान्ति, कुन्धु और 
अरनाथ चक्रवर्तीका काछ अपना-अपना अन्तराल काछ है। सुभूम चक्रवर्ती अरनाथ और 
सल्लिनाथके अन्तरालमें हुआ । महापद्म मल्लिनाथ और मुनिसुब्रतनाथके अन्तरारूमें हुआ। 








१, खेचरान्वयया: म० । २. अशिदाणगदा सब्बे बढदेवा केसवा शिदाणगदा। उड्टंगामी सब्जे 
बक्षदेवा केसबा अधोगामो |१४३६ तन्ने० प्र० ४ अधिकार । 

पर इस उल्लेखसे यह बात तिद्ध होतो है कि छुद माह आंठ समयमें जो छुद्ट सौ आठ जीबोंके 
मोद्ध जानेकी बात प्रसिद है वद कमसे-कम जीतरोंकी बात समझनी चाहिए। अधिक जीबोंकी संख्या 
निर्धारित नहीं है। कितने ही लोग कहते हैं कि इतने मुनि तीयंकरके कालूमें आगे-पीछे मोक्ष गये परन्तु 
यह उचित नहीं है, क्‍योंकि तोथंकरोंके मो जानेबाले शिष्योंकी संख्या भ्रेश्नोक्यप्रशतिके चतुर्थ अधिकारमें 
गाया नं० १२१८ से १२२९ तक झलग बतरायी है। 


छ्श्८ इरियंसचुराणे 


मुनिसुक्रतभस्ल्यन्तमंद्ायद्मः प्रकोर्तितः । मुनिसुवतभम्यन्तहरिषेजस्तु चक्रमूत्‌ ॥२९६॥ 
नमिनेम्यम्तरे चक्री जयसेनो&मवत्तत: । अहाद्चो5पि निर्दिष्तो बेमिपाश्य जिनास्तरे ॥२९७॥ 
अष्टानां सिखरिद्रिश अहादत्तसुभूमयो: । सप्तमों सघवांस्तुयों तृतीय कक्पमाशितो ॥२९८७ 
श्रेयः प्रभ्तिधर्मान्तान्‌ पश्चापश्यन्‌ बलोर्जितान, | त्रिएष्ठाद्या शुर्सिहास्ता: एशञसंक्यास्तु केशबाः २१९९७ 
पुण्डरीको5रमद्ल्‍्यस्तर्वासुदेवः प्रकीर्तित: । मुनिसुबतमस्ल्यस्तद समामा तु केशव: ॥३००॥ 
सुनिसश्रतनम्योस्तु सध्ये नारायणः स्खुतः । भस्यक्ष वम्दकों मेसे: कृष्णः प्मसमत्वितः ॥३०१॥ 
* पकरय सप्तमों पृथ्वी पशञ्चानों पष्टयदीरिता। पश्चमस्येकस्थ चाम्यस्प पस्शस्थ सृतीयभूः ॥३०२॥ 
अअश्टानाँ मुक्तिरद्दिष्टा बलानां तु तपोषलात्‌ । जम्तस्य अद्मकस्पस्तु तीथं हृष्णस्य सेतस्थतः ॥३०३॥ 
5 धनुःशतानि पश्ांय्रे हानिः पशादातो5ष्टस | दृशानों पञआसु प्रोक्ता पश्लानामष्टस क्षमः ॥३०४॥ 
उत्लेघः पाइवनाथस्य नवारत्निमिसस्तत: । सीरस्थारस्नयः सप्त जिमोस्सेध: क्रमाइथम्‌ ॥३०५४ 


महापद्य मल्लिनाथ और मुनिसुब्रवनाथके अन्तराल्‍ूमें हुआ | दरिषेण, सुनिसुत्रत और नमि- 
नाथके अन्तरालूमें हुआ ! जयसेन चक्रवर्ती नमिनाथ और पाइ्वनाथके अन्तरमें हुआ और 
जह्मदत्त चक्रवर्ती, नेमिनाथ तथा पाइवेनाथ जिनेन्द्रके अन्तराहूमें हुआ है ॥२०४--२९०६॥ 
इन बारह चक्रवर्तियोंमें आठको मुक्ति प्राप्त हुई हे, श्रक्षद्त्त ओर सुभूम सातवीं एथिवी गये 
हैं तथा मधघबा और सनत्कुमार तीसरे स्वगंको प्राप्त हुए हैं ॥२९७॥ 

त्रिप्रछसे लेकर पुरुषरसिह तकके पाँच नारायणोंने श्रेयांसनाथसे लेकर धर्मनाथ तकके 
पाँच तीथंकरोंके अन्तराढ कालको बल्भद्रोंके साथ देखा हे अर्थान्‌ त्रिष्ृष्टादि पाँच नारायण 
ओर विजय आदि पाँच बलभद्ग श्रेयांसनाथसे लेकर धर्मनाथ तकके अन्‍न्तराल्में हुए हैं । 
पुण्डरीक, अरनाथ ओर मल्लिनाथके अन्तरालमें, दत्त, मल्लिनाथ ओर मुनिसुब्रतनाथके 
अन्तरालूमें, नारायण ( लक्ष्मण ), मुनि सुब्रतनाथ और नमिनाथके अन्तरालमें हुआ है और 
कृष्ण पद्मके साथ नेमिनाथको बन्दना करनेवाला प्रत्यक्ष विद्यमान हैं ही ॥२९८-३०१॥ इन 
नारायणोंमें प्रथम नारायण त्रिप्रष्ठ सातवीं प्रथियी गया। दूसरेसे लेकर छठें तक पाँच 
नारायण छठी प्रथिवी गये। सातबाँ पाँचवीं प्रथिवी गया और आठवाँ तीसरी प्रथियी 
गया और नोवाँ भी तीसरी प्रथिदी जायेगा॥ ३०२ ॥ प्रारम्भके आठ बलभद्रोंने तपके 
माहात्म्यसे मुक्ति प्राप्त की हैँ ओर अन्तिम बलभद्र पाँचवें अ्रह्म स्वग जावेगा | यदद बहाँ से 
आकर जब कृष्ण तीथेक्कर होगा तब उसके तीथंमें सिद्ध होगा--मोक्ष प्राप्त करेगा ॥३०३॥ 

बृषभजिनेन्द्रके झरीरकों ऊँचाई पाँच सो धनुण थी, फिर आठ तीथझरोंकी ऊँचाई 
पचास-पचास धनुष कम होती गयी। उसके बाद पाँच तीर्थड्वरोंकी दस-दस धनुष कम हुई । 
तदनन्तर आठ तीथक्ूरोंकी पाँच-पाँच धनुष कम हुई ॥३२०४॥ पाइ्वनाथकी नो हाथ और 
महावीरकी सात हाथ ऊँचाई होगी। इस अ्रकार क्रमसे तीथंहरोंकी ऊँचाई जानना 
चाहिए ॥१०५॥ 


१, ससर्मी म०। २. पढमहरोसत्तम्मिए पंचच्छुद्ाम्मि पंचमी एक्की । एक्को तुरिये चरिमो तदिए गिरी. 
तद्देव पडिससू ॥१४३८॥ भें० प्र०७, अ० ४, श्ौज्योक्यप्रशती जिलोकसारे च रच्रमणस्प चतुर्थपथिबीीगमर्न 
प्रस्यातम्‌ ! इरिवंशे पदमचरिते व तृतोयप्रथिवीगमन प्रर्फ्रतम्‌ । ३. निस्सेयस मद्ठु गया इजिणों वरिमो 
बन्द कत्यगदो | ततो कालेण मदो सिज्कदि » केहस्स तित्वम्मि ॥४३७॥ त्रे० , प्र०, ०, व० । ४, पंच- 
सयधणमुपमाणों उसइजिणिंदस्त होदि उच्छेहों । तत्तोपण्णाशृणा णियमेण य पुष्पदंतपेरंते ॥५८४॥ एसो जाब 
झार्णत॑ दस दस कोदंडमेत्तपरेड्रीगों | तत्तो णेमि जिणंत पणपगचाजेहिं परिहेणों |५८६॥ णब हत्था धासभिशों 
सग हत्या वड्ढमाण णामम्मि | एसो ततित्वयगर्गा सरीरवण्णां वरूवेमों ॥५८७॥| भौ० प्र०, कर० ४ ॥ 


बहितमः सभेः ७२९ 


कमा आपशततान्थाये चकरिप्युस्लेज इच्चते । अतु!शततानि सार्भानि भनृंत्रि सारस्य तु ॥३०६॥ 
हाचत्वारिंदादिष्टानि सार्थानि तु धर्नूष्यतः। साधधनैकेग युक्तानि चत्यारिशदनूति तु ॥३०७॥ 
आध्वारिक्षत्रधीकानि पद्रमस्थ तु चक्रिगः | पशा्रिशसतशिक्षदष्टाविशतिरष्टमे ॥३०८॥ 
द्वार्चिशतिसंहापक्मे सिंदातिआ चतुदंश । ततः सप्त धनूंदि स्थादुस्सेभअक्रवर्तिनाम्‌ ॥३६०९॥ 
अक्ीतिः सप्ततिः पष्टि: पश्माशत्यक्षमिः सह । चत्वारिंत्रदनूंषि स्थुः पड्थिंश तिस्ततः परः ॥३१०॥ 
दािशतिश्तधोक्तानि घोडशापि दशैब तु । डस्सेधो वासूदेवानां बलदेवप्रतिद्वियास्‌ ॥३११॥ 
आधुध्तुरशीतिअ पू्ंकक्षा जिनेश्षिमाम्‌ | हाससतिआ पह्टिश्न प्॑माशण जथाक्रमम्‌ ॥३१२॥ 
खत्वारिंशत्तथां व्रिंशहिंशतिश्र दशेच ता: । रुछे कक्ष व पूर्वा्णां दशानामायुरीरितिम ॥३१३॥ 
वर्षरूक्ञास्ततों छकया अवातिश्तुरुसरा । हासपसतिस्तत: यष्टिस्तशइश तथैककम ॥३१४॥ 
सालो वर्धसहर्ताणि सपशल्ननवतिश्रतु: । अशीतिः पदपश्लाशल्थ्रिशइश तथैककस्‌ ॥३१७॥ 

सतो बषंश्ं पूर्ण द्ासप्ततिरिति क्रमात्‌ । जिनानामायुरार्यातमाथुयृंदिं करोसु व: ॥३ १ ६॥ 
रक्षाअतुरशी तिस्तु द्वाससतिरिति क्रमात्‌ । पूर्वाणां वर्षकक्षास्तु पशभ्पेका: प्रपद्चिता: ॥३१७॥ 
लतो व्धसहस्राणि नवतिः पश्बमिसुता । तथा चतुरक्षीति: स्यावृष्टाषष्टिस्तत: पुन: ॥११८।॥। 
त्रिंशत्‌ बड्विंशतिस्रोणि वर्षससशतानि च। आयु :प्रसाणमेतसु कथित शक्रवर्तिनाम ।३१६॥ 
यर्षाणा चतुरशीतिरूक्षा द्वाससतिस्तस: । यहिसधिशइशातोउपि पश्नषष्टिसदजकम्‌ ॥॥३६२०।। 
दाजिशदद्ादशक च प्रोक्त वषसहस््रकम्‌ । केद्ावानां यथासंडयमायु:संख्या विदां सता ३२१।। 


प्रथम चक्रवतींकी ऊँचाई, पाँच सौ धनुष, दूसरे सगर चक्रवर्तीकी सादे चार सौ 
धनुष, तीसरेकी साढ़े बयालीस धनुष, चौथेकी साढ़े इकतालीस धनुष, पाँचवेकी 'चालोस 
धनुष, छठेंकी पेतीस धनुष, सातवेंकी तीस धतुष, आठवेंकी अद्टाईस धनुष, नौवें महाप्म- 
की बाईस धनुष, दशवेंकी बीस धनुष, ग्यारहवेकी चौदह धनुष, और यारद॒वेकी सात धनुष 
थी | इस प्रकार चक्रवर्तियोंको ऊँचाईका वर्णन किया ॥३०६-२०८॥ 


अस्सी, सत्तर, साठ, पचपन, चालीस, छब्बीस, बाईस, सोलह और दश धनुष यहद्द 
कमसे नारायण, बलभद्र और प्रतिनारायणोंकी ऊँचाई है ।३१०-३११॥ 

आरम्भसे लेकर दशवें तीथंकर तककी आयु क्रमसे चौरासी छाख पू्, बद्ृत्तर छाखब 
पूषष, साठ लाख पूृथ्र, पचास लाख पूर्य, चालीस छाख पूथ, तीस लाख पू, बीस लाख पूच, 
द छाख पूछ, दो लाख पूज ओर एक छाख पृ आयु कद्दी गयी है ॥३१२-३१३॥ तदनन्तर 
श्रेयांसनाथसे लेकर महावीर पर्यन्तको आयु क्रमसे चोरासो छाख वर्ष, बहत्तर छाख वर्ष 
साठ छाख यष, तीस ऊाख बष, दृश छाख वर्ष, एक छाख्र व, पंचानवे हजार वर्ष 
चौरासो हजार यष, पचपन हजार वर्ष, तीस हजार वर्ष, दश हजार बर्ष, एक हजार चर 
सो बर्ष और वहक्तर वर्ष को दे। इस प्रकार कमसे तीथेक्वरोंकी आयु कद्दी । यह तुम्हारी आयु 
बूद्धि करे ॥३१२-३१६॥ 

चौरासी लाख पूव, बहृत्तर छाख पूर्व, पाँच छाख, तीन छाख, एक छासत्र, पंचानये 
हजार, चोरासी हजार, अड्सठ हजार, तीस हजार, छब्बीस हजार, तीन हजार और साव 
सौ वर्ष अह क्रमसे चक्रवर्तियोंकी आयुका प्रमाण कहां गया है ॥३१७-३१९॥ 

चौरासी लाख, बहत्तर लाख, साठ लाख, तीस छाख, दश लाख, पेंसठ हजार, बत्तीस 
हआर, बारह हजार और एक हजार बर्ष यह क्रमसे नौ नारायणोंकी आयुका प्रमाण 
िह्ञानोंके हारा माना गया है ।१२०-३२१॥ 

ध्र्‌ 





३० 'देरियंशापुराी 


आयुलेक्षा बलानां स्थुः ससाशीतिश्न सप्तति: ) ससतोत्तरा तथा पष्टि: पशम्रिंशइश ऋलास ॥६२३७ 
पशष्टिबंधसहटलाणि भ्रिधाइश व सप्तम: । दिशत्याब्द्सहरं तु सशस्‍मस्य बढस्य तु ॥ह२वे।॥। 

हुपाणा: धर्मपर्यन्‍्ता जिना: पछादश ऋमात, । निरज्तरास्तत: धाम्ये जिजिनाश्यूस्थभोहंयम्‌ ॥३२४॥ 
जिन: झून्‍्यद्कयं तस्माजिन: झूम्यद्यं पुनः । जिस: धन्य जिसः श्ाम्यं हो जिभेर्द्रो निरस्तरो ॥३२०॥ 
चक्रिणों मरतायों हो तौ झन्यानि श्रयोदश । पटचकि णस्रिश्वन्यानि चक्री दुंस्‍्यं च करत ।३२६९।॥। 
तत: झुन्यद्वय चक्री शून्य चकभरस्ततः । शुम्यगोह्ितयय तस्मादिति चक्रपरक्रम: ॥३२७०॥ 

शुन्थानि दशा पश्चातस््रपृष्टाद्यास्तु केशवा: । झन्‍्यपटक ततआकः केशवों ब्योमकेशव: ॥8२८।॥। 
त्रिशून्यं केशवश्येक: शुन्यद्ितयसप्यतः । केशवश्यीणि झन्‍्यानि केशवानामं क्रम: ॥३२९।। 
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सतासो छाख, सत्तर छाख, सड़सठ छाख, पंतीस लाख, दश ढाख, साठ हजार, 
तीस हजार, सत्रह हजार और बारह सौ य्ष यह क्रमसे बलभद्रोंकी आयु हे ॥३२२-१२१॥ 
तीथकरोंके कालमें चक्रवर्ती तथा नारायणोंका क्रम जाननेके लिए चौंतीस कोठाका एक यन्त्र 
बनाना चाहिए। उसके नोचे चौंतीस-चौंतीस कोठाके दो यन्त्र और बनाना चाहिए। ऊपरके 
यन्त्रमें तीथंकरोंका, बीचके यन्त्रमें चक्रवर्तियोंका और नीचेके यन्त्रमें मारायणोंका विन्यास 
करे । यन्त्रोंमें तीथंकरोंके लिए एकका अंक, चक्रवर्तियोंके लिए दोका अंक और नारायणोंफे 
लिए तीनका अंक प्रयुक्त किया जाता है। ऊपरके यन्त्रमें ऋषभनाथसे लेकर धर्मनाथ तक 
पन्‍्द्रह तीथकरोंका क्रमसे विन्यास करना चाहिए अथाौत्‌ प्रारम्भसे लेकर पन्द्रह खानोंमें एक- 
एक लिखना चाहिए । उसके बाद दो शून्य, फिर तीन तीथंकर,फिर दो शून्य, फिर एक तीथकर, 
फिर दो शून्य, फिर एक तीथकर, फिर दो शून्य, फिर एक तीथंकर, फिर एक शून्य और फिर 
लगातार दो तीथंकर इस प्रकार तीथकरोंका विन्यास करना चाहिए। तदनन्तर नीचेके यन्त्रमें 
भरत आदि दो चक्रवर्ती, फिर तेरह शून्य, फिर छट्द चक्रवर्ती, फिर तीन शून्य, फिर एक चक्र- 
वर्ती, फिर एक शून्य, फिर एक चक्रवर्ती, फिर दो झन्य, फिर एक चक्रवर्तों, फिर एक शून्य, फिर 
एक चक्रवर्तों और फिर दो शझनन्‍्य इस प्रकार चक्रवतियोंका क्रमसे विन्‍्यास करे | तदनन्तर 
नीचेफे यन्त्रमें प्रारम्भमें दशा शन्‍्य, फिर जिप्रष्ठ आदि पाँच नारायण, फिर छह शुन्‍्य, फिर 
एक नारायण, फिर एक शन्‍्य, फिर एक नारायण, फिर तीन शून्य, फिर एक नारायण, फिर 
दो शून्य, फिर एक नारायण और फिर तीन शन्‍्य इस प्रकार क्रमसे नारायणोंका विन्यास 
करे । इसको संट्रष्टि इस प्रकार है#-. 


भावाथ--भरत चक्रवर्ती बृषभनाथके समक्ष, सगर चक्रवर्ती अजिनेश्वरके समक्ष तथा 
००० (१३8१ तहत गगरागगश गत राग शाम 
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के यह प्रकरण तिलोयपरणतसिके चतुर्थ मधाघिकारसे लिया हुआ मान पड़ता है, यशँ इस पकरणकी 
गायाएँ इस प्रकार हैं. 


े रिसहेसरस्स भरहों सगरो अजिगसरस्स पच्चकर्ख । मघवा सणक्कुमारों दो चक्की घम्म संति बिज्यारे 
॥२८३॥ श्रह संति कुम्थु अर त्रिण तित्थयग ते च चक्कबड़िते । एक्को सुमठमचक्की. झरमल्शीणंतराय- 





ह चह्टितम:ः सर्थः . के 
*औंदः कुमारकाछः स्थादाबुधो शृषसस्य सः | स्यूनः संयमकाऊस्य राज्यकालस्ततोउपरः ।३३०॥।* 


“पर कलम वअा थक ७ 








मघथा और सनत्कुमार ये दो चक्रवर्ती, धर्मनाथ और शान्तिनाथके अन्तराल्में हुए हैं। 
शान्ति, कुन्थु और अर ये तीन स्वयं तीथंकर तथा चक्रवर्ती हुए हैं। सुभोम चक्रवर्ती अरनाथ 
और मल्लिनाथके अन्तरालूमें, पद्म अक्रवर्ती ,मल्लि और मुनिसुन्नतके अन्तरालूमें, दृरिषेण 
चक्रवर्ती सुज़त और नमिनाथके अन्तराऊमें, जबसेन चक्रवर्ती नमिनाथ ओर नेमिनाथके 
अन्तरालमें तथा नह्ादरश चक्रवतों नेसिनाथ और पाश्यनाथके अन्तरालमें हुए हैं। यहाँ जो 
चक्रवर्ती तीथंकरोंके समझ न होकर अन्तरालूमें हुए हैं. उनके ऊपर तीथंकरोंके कोष्ठकर्में शून्य 
रखे गये हैं और जो तोथंकरोंके समक्ष हुए हैं उनके ऊपर तीथकरोंके कोछ्ठकमें एक लिखा 
गया है। जिन तीथंकरोंके समक्ष चक्रवर्ती हुए हैं उनके नीचे चक्रवर्तके कोप्ठक्में दो का अंक 
छिखा गया है और जिनके समक्ष अभाव रहा हे उनके नीचे शून्य रखा गया है । इसी प्रकार 
नारायणोंके विषयमें जानना चाहिए अथात्‌ पहलेसे लेकर दशम तीथंकर तक तो कोई भी 
नारायण नहीं हुआ पश्चात्‌ ग्यारहयेंसे पन्‍्द्रहब तक पाँच नारायण हुए। तदनन्तर अर और 
मक्षिनाथके अन्तराल्‍ूमें, मज्लि और मुनिसुत्रतके अन्तरालमें, सुत्रत और नमिके अन्तराल्‍ूमें 
और नेमिनाथके समयमें नारायण हुए। जहाँ मारायणोंका अभाव है. बहाँ कोछ्ठकामें शुन्य 
और जद्दाँ सद्भाव है, वहाँ तोनका अंक छिखा गया है ॥३१०-३२५७॥ 

भगवान वृषभदेवकी आयु चौरासी छाख पूबंकी थी। उसका एक चतुथथ भाग अर्थात्‌ 
थीस छाख पू्वका कुमारकाल था। शेष संयमके काठको घटाकर जो बचता है बह राज्यकाल 
था। भावाथ--भगवान्‌ व्ृषभदेवने बोस छाख पूर्व कुमारकाछू बिताया, त्रेसठ छाख पूर्व 
राज्य किया, एक हजार वर्ष तप किया और एक हजार बे कम्र एक छाख पूर्व केवछीकाल 


स्मि || १२८४ || अह पठमजक्कवट्टी मल्‍क्ी मुणि सुन्ववाण विच्चाले । सुब्यवगमीण मज्के हरिसेणों णाम- 
चबकहरो ॥ १२८४ | जयसेशबअल्‍्कबटटी णमि-शेमिजिणाणमंतराहूम्मि । तद अक्षदत्तणातों चरकबई णेमि- 
पासविच्याले ॥ १२८६ ॥ चउसब्िय तीस कोड्या कादब्बा तिरिय रूव पंत्तीए । उड्डें णं वे कोट्ठा कादूणं 
पढमकोट्ठेसुं ॥ १२८७ ॥ पण्णरसेधु जिणिंदा शिर॑तर दोसु मुण्णवा तत्तो । तीसु जिया दो सुग्णा इगि जिण 
दो सुण्ण एज़क जिणे ॥१२८८ा। दो सुएगा एक्क जिशों इगि सुण्णं। इगि जियो य इगि सुण्णो । दोण्णि जिणा 
इंदि कोट्टा शिद्दिद्वा तित्थ कत्ताणं ॥ १२८९ ॥ दो कोट्टेंसु चक्की सुण्णं तेरससु चव्किणों छक्के | सुण्ण 
तिय चक्क सुरर्ण दो सुयण चकिकि स॒ुण्णो य॥ १२६० || चक्की दो सुण्गाईं छुक्लंइ वश चकक वट्टीणं । 
एदे कोड्ठा कमसो संदिद्ठी एक्क दो अंका || १२९१ | बड़देवजाधुदेवप्पडिसत्तूणं जागावणद्व' सं द्विद्वी-- 

पंच जिशिदे यंदंति केसबा पंच आशुपृब्बीए ; सेयंस साभिपदुदि तिविद्षप५ुद्व य पत्ेक्क ॥१४१४॥ 
अरमक्लि अंतराडे णादव्यों पुंडरोअणानों सो। मज्षिध्रुणिसुव्ववा्ण विचाले दत्तगानों सो | १४१४ ॥ 
सुव्ययणमि साभीशं मम्के णारायणों समुप्पण्यों । णेमि समयमेस किएणों एदे शव वासुरेव! य ॥१४१६॥ 
दस सुध्णा पंच केसब छुस्पु या केसि सुण केसीझो। तिय सुम्य मेंकक केसी दो सु*्ं एक्क केसि तिय 
सुष्म ॥ १४१७ ॥ तिछोयपण्णुत्ति ४ अधिकार । 

१. पढ़मे कुमारकारो जिणरिसहें भीस पुम्नल्लक्लागि । अजिआदिकर जिणंते सससग आइडस्स पादेगों 
॥ ५८३ ॥ तलो कुमारकाज्ो एगसय समसइस्स पंचस या | पदुयीतसयं तिंसया तीस तीसं च छुक्करु्स 
| भ्ट४ || जै, प्र०. च० भ० । 


देर हरियंशपुराणे 
पादो5श्ादशसंस्यानां पूर्ण: शोेषजिनेशिगस | कुमारकाछशेच्रस्य राज्यसंण्मकालूता ।|३३३॥।॥ 
कुमाराणां जिनानां तु संयमानेइसोज्शित: । आायुःकाक: स कुमारः पद्मायामप्ि बण्यंते ।३३२।। 
जशिनसंबमकारस्तु पूवंऊक्षाथ सोज्किता ! पूथ क्षिग अतुर्मिश्ष झष्टामिद्वादंशाजकेः ॥३३३॥। 
खल: घोहवामिहीनो विंशत्या तु ततः पस्मण । अतुर्विच्चातिपूर्वाश्नरष्टाविंसतिसंस्मकैः ॥३३४७।। 
दश्लानामायुषः पादः पादोनों द्वादशस्य सः । मछेवपशतेनोनो नेमेजंदंशतेखिमिः ॥३३५४ 
जिंधाद् विश्वेतस्तु अस्येक पाश्नेबीरयो: । हेधा संद्रमकाको5यं छाद्रस्थ: केवली स्थितः ॥३३१३।॥ 
बषछघास्थकालोउन्र स्यात्सहरयर्धाण्यतः । इादशाब्दानि पूर्शानि स्थुबंर्धाणि चतुदेस ।।३३७।। 
सतो5ष्टादक्षवर्धाणि विंझतिस्तु रतः परे । पथ्लासा नव वर्षालि जिश्वतुश्चिद्विसासकाः ॥३8३८।। 


व्यतीत किया ॥३३०। अजितनाथसे लेकर अठारदवें अरनाथ तक तीथंकरोंकी जो पूर्ण 
आयु थी उसका एक चतुर्थ भाग कुमारकालर था, और पूण्ण आयुमें-से कुमारकाल छोड़ देनेपर 
जो शेष रहता है बह उनके राज्य तथा संयमका काल था। [अन्तिम छह तीथंकरोंका कुमार- 
काल कमसे सौ वर्ष, साढ़े सात हजार बे, अदाई हजार वर्ष, तीन सो वर्ष, तीस बषे ओर 
तीस वर्ष था ]8 ॥ ३३१ ॥ वासुपूज्य, मल्लिनाभ, नेमिनाथ, पाइ्यबेनाथ और महावीर ये 
पाँच तीथंकर बाल-अद्वाचारी तीयकर थे, इसलिए इनको आयुका जो काल था उसमें संयमका 
काल कम देनेपर उनका कुमारकाल कहा जाता है ॥३३२॥ श्री वृषभनाथ भगवानका संयम- 
काल एक छाख पूब था। अज़ित्तनाथका एफ पूथ्धोनद्न कम एक लाख पूल, संभवनाथका चार 
पूवोद्ध कम एक छाख पूजे, अभिनन्दननाथका आठ पूर्बाज्न कम एक लाख पूछ, सुमतिनाथका 
बारह पूवोक् कम एक छाख पूर्व, प्मप्रभका सोकदह पूर्याह्न कम एक छाख पूरब, सुपाइ्य 
नाथका बीस पूर्वाज्ञ कम एक छाख पूथ, अन्द्रप्रभका चौबोस पृ्वाज्न कम, पुष्पदन्तका 
अट्टाईस पूवाकु कम, वासुपूज्यका पूणे आयुका तीन चोथाई भाग, ( चौवन लाख वर्ष ) 
मल्लिनाथका सौ वर्ष कम पृर्ण आयु (सो वष कम पचपन हजार वर्ष ), नेमिनाथका तीन 
सौ वर्ष कम पूर्ण आयु ( सात सौ ब्ष ), पाइवनाथका तीस व कम पृण आयु ( स्तर 
ब्ष ), महावोरका तोस वर्ष कम बहुत्तर व्ष ( ब्याढीस वर्ष ) ओर शाप दस तीथकरोंका 
अपनी आयुका एक चोथाई भाग संयम काल था। समस्त तीथंकरोंका यह संयमकाल छदमस्थ 
काल और केवलिकालकी अपेक्षा दो प्रकारका है ॥३३३--३३६॥ बृषभनाथका छद्‌मस्थ काल 
एक हजार वर्ष, अजितनाथका बारह वष, संभवनाथका चौदह बर्ष, अभिनन्दननाथका 
अठारह बष, सुमतिनाथका बीस वे, पद्मग्रभका छह मास, सुपाश्वनाथका नौ बषं, चन्द्रप्रभ- 
का तीन मास, (पुष्पदन्तका चार मास, शीतलछूनाथका तीन मास, श्रयांसनाथका दो मास 





१, कुमारकाल: शेषस्य म८ | 

की तिक्ञोयपण्णत्तिके च, अ. गाथा नं० ५८४ का अनुषाद है । 

प॑. नौबें पुष्पदस्तसे लेकर घर्मनाथ तकका छुद्मत्प काछ यहाँ ४, ३ आदि मास बतलाया है परन्तु 
तिकोयपण्थत्तीमें ४, ३ आदि वर्ष बतलाया है । तिलोयपण्णसिफों गायथांएँ इस प्रकार हैं--- 

उसहादीसु' वासा सहस्स वारस चउदसट्टरसा । बीम्र छुदुमत्थक्रालो छुल्चिय पउमप्पदे मासा ॥६७५॥ 
वासाणिणव सुपासे मासा चंदष्पाइम्मि तिण्णि चदों | चदु तिदु एक्का तिदु इगि सोल्स चउयर्ग चउकदी यास्त 
॥ ६७६ ॥| मश्षिजिणे छुट्टिकछा एक्कारस सुब्बदे जिणे मासा | जमि णादे णब सासा दिगानि छुःपष्ण णेमि- 
बिणे ॥ ६७७ ॥ प्रसजिणे चऊमासा वारसवासाणि बददमाणलिण । एसियमेले समये केबद्रणाण न ताण 
कष्पण्णं ॥ ६७८ ॥ 


बहितम: सर्भः डेट 


“ शुरक्पश्रद् येकमास|क्र पर्षाणि ज़िश्न घोडश । पढेकादशसंस्याहर्सासा जर्चाण्यतो भव ॥३३९॥। 
भट्यशाशदिनानि स्थुर्मासाअस्वार पथ स्। धर्षाणि द्वादशेवातः पर केवकिनों जिला: ।॥६४०॥। 
आशय शणिनों मर्तुरशीतिआतुरुतरा । नथतिः पश्चसंयुक्‍त शतस्कव्युशरसप्यत: ॥३४१३॥ 
बातमेव घुनशेंभं घोडशेकादशालिकल्‌ | पल्ओसरा व भवतिस्त्युत्तरा मवतिस्सथा ॥३७२॥। 
+बश्योइटैकाधिकाको तिः* सहत्तिः सलमिर्थुता । घट बष्टि: प्र पद्माशत्पञ्लाशना रत: परम ॥१३४३॥। 
च्रिकल्वारिंशदेवात: बट विंशरिंव्रशा दस्विता । पमिर्रिश्रशद्प्यस्भावष्टाविक्षतिरेव लु ।,३७४॥ 
अहादश गणाधीशास्तक्ा सप्तदश कऋ्रमात्‌ । एकादश दशेव स्थुरेकादश च ते पुनः ॥३४७॥ 
आधस्याथों गणी नाझ्ा खेनास्तों शृषभः प्रमोः । सिंदसेनस्ततो5प्यन्यआरुदस इतीरिशः ॥३४७६॥ 
वज़ चमरो बज़चमरों वलिदततकों। बेद्सश्रानमारक्ष कुम्धुआपि सुघमंकः ।३७७।। 


शीट जज उडी ीीयीी लीन्‍डिी जी रचना जी य, क्‍ी- बल जतजरी जम नमन अनीता जन > ऑनताज सीन नी जी जज जा भी ही जाल नल जल बीजीजीजीजी न जज स्‍ी जी नी जी जनजन सीकीफी जी उन्‍ +)- ०. 


बासुपून्यका एक मास, विमछनाथका तीन मास, अनन्तनाथका दो मास, धर्मनाथका एक 
मास, शान्ति, कुन्धु ओर अरनाथका सोरद-सोलइ बष, मल्लिनाथका छह दिन, मुनिसुन्नत- 
नाथका ग्यारह मास, नमिनाथका नौ व, नेमिनाथका छप्पन दिन, पाइवेनाथका चार मास 
ओर महाबोरका यारह जप है। इस छद्वास्थ कालकफे बाद सभी तीथंकर केबली हुए हैं 
॥ ३३३---३१४० ॥ 

भगवान ऋषभदेवके चौरासी गणघर थे, अजितनाथके नब्बे, संभवनाथके एक सौ 
पाँच, अभिनन्दननाथके एक सौ तीन, सुमतिनाथके एक सो सोलद्ट, पह्मप्रभके एक सौ ग्यारह, 
सुपाइबनाथके पंचानबे, चन्द्रअभके तेरानबे, पुष्पदन्तके अठासी, शीतछनाथके इक्यासी 
श्रेयांसनाथके सतदृत्तर, बासुपूज्यके छयासठ, बिमछनाथके पचपन, अनरन्तनाथके पचास, 
धर्मनाथके तेतालोस, शान्तिनाथके छत्तीस, कुन्धुनाथके पंतीस, अरनाथके तीस, मल्लिनाथके 
अद्दाईस, मुनिमुब्रतनाथके अठारह, नमभिनाथके सत्तरह, नेमिनाथके ग्यारह, पाइवनाथ- 
के दस और मद्दाबीरके ग्यारह गणधर थे*॥ २४१-२४५॥। 

पआदि तीथंकर ऋषभदेवके प्रथम गणधर बृषभसेन, अजितनाथके सिंहसेन, संभव- 
नाथके चारुद'त, अभिनन्दनके बज, सुमतिनाथके चमर, प्मप्रभके वजचमर, सुपाइवनाथके 





१, ततो5ऐकादशाशोीतिः म० । २, तिलोयपण्णत्ती तु शीतलनाथस्य सप्ताशीतिगणघराः प्रोक्ता: । 
३. बलदतकौ ग०, ख० । 

#* तिलोयपण्णत्तिमें शीतत्नाथके ८१ के स्थानपर ८७ गणघर बतलाये हैं। गाया इस प्रकार है-- 

चुजसीद णर्डाद पत्र तिग सोलस एडकारसूसरसयाईं । पणणउदी तेणउदो गणइरदेवा हु अट्ठ 
परियंतं ॥६६१॥ अडसीदी सगसीदी सत्तत्तरि छुक्क समाधिया छट्ठी | पमवण्णा पण्णासा ततो य अर्गंत 
परियंतं ॥६६२॥ तेदाल॑ छुलीसा पणशतीसा तीस अट्टबीसा य। अद्वार्‌ह सत्तरसेक्क|स दश एक्करस य 
घीरंत॑ || ६६३ || च० अ० | 

'तिगोयपण्णत्तिमें अन्तर है--गाथा इस प्रकार हैं--- 

पढ़मो हु उसहसेणों केसरिसेणो य चारुदततो थ। वजचमरो य बज्जो चमरो बलदत्त वेदब्भा ॥९६४॥ 
णागो दुन्‍्यू घम्मो मन्दिरणामा जश्रो अरिट्ठी य। सेणों चक्फायुधयों सयंभ्रु कुभो विसालों य ॥ ६६५ ॥ 
भक्कीणामी सयइयर्दता संधु इंदभूदीओ । उसशदोण आदिम गणधर णामाणि एदाणि ॥ ४६६ ॥ एदे 
गणधघरदेवा सब्बे वि हु अट्टरिद्धिसंपष्णा । ता रिद्धिसरूव व मेत्तं त॑ णिरूवेमो | ६६७ ॥ च० अऋ० 
आऋषभलसेन केखसरीसेन , खाद, वज़चामर , यज़े, चमर, बलदतो, बेदर्भ, नाग, कुन्यु 
अन्दिर , अश्श्चि , सेन , चक्रायुघ , स्वयंभू , कुम्म + विशाल , मल्छि , सुप्रभ , वरदत , 
स्वयंभ', और इन्द्रभूति ,ये ऋषमभादि तीयंकरोंके प्रथम गणघरोंके नाम हैं। 


ऊहऐ इरियंशपुराणे 


मन्द॒रायों जयो5रिहसेनअ्रक्रायुधस्ततः । स्वयस्तू: कुल्शुयामा कल पिशञाखों मलिलोमकों ।॥89८॥ 
बरदृत्तः स्वयस्भू: स्थाविन्ज॒यूतिगंणप्रभुः। ऋद्िमिः ससबियुंक्राः सर्च ते शुतपारणाः ॥8६४९॥ 
वीरस्मैकस्य निष्कान्तिसिशातैमलिपाइवंयो: । पशुसरेः शर्ते: पद्मिवासुप्ज्यजिनस्य तु ॥६५०॥ . 
चतुःसहस्संर्यानैनिंष्कान्तो कृूपमो हृपैः। सहल्वपरिवारास्तु अध्येकमितरे जिनाः ॥३५३॥४ 
चतुर्मिरधिकाशीति: सहश्वाणि तषस्य तु । कक्ष कक्षे जिलक्षश्ष दिश्विकक्षा: सइखकेः अश्णर॥ 
विशत्या जिंशता युक्तास्तास्तु लक्षात्रयं ततः | सा्धलक्षे पुनऊसे कक्षाक्षीतिअतुर्युता ॥४५३॥ 
सहस्रगुणिता सा तु हाससतिरपीदशो । अष्टापष्टिध्ष पट्षष्टिअतुःयश्टिसहखकस्‌ ॥३७४७॥ 
द्वाषण्श्वि सहललाणि पष्टि: पद्ादशेव थ । चत्वारिंशत्सइस्ताणि भिशतिंशतिरेव तु ॥इ७णज॥ 
अष्टादशासहर्ाणि पोडशापि चतुर्देश | सहस्ताणि ययासंक्यं गणसंब्या जिमेशिनाम्‌ ॥६५६॥ 
"संघः सप्तविधः पूवंधरशिक्षकभेदतः । सावधिः केवली वादी विक्रिया विपुरूायुतः ॥३७७॥ 
बलि, चन्द्रप्रभके दराक, पुष्पदन्तके बैदर्भ, शीतछनाथके अनगार, श्रेयांसनाथके छुन्थु, वासु- 
पूज्यके सुधमे, विमछनाथके मन्दराये, अनन्तनाथके जय, धर्मनाथके अरिष्टसेन, शान्तिनाथके 
चक्रायुध, कुन्थुनाथके स्वयंभू, अरनाथके कुन्धु, मल्लिनाथके विश्ञास्ख, मुनिसुश्रतके मल्लि, 
नमिनाथके सोमक, नेमिनाथके वरदक्ता, पाश्वेनाथके स्वयंभू और महावीरके इन्द्रभूति 
थे। ये सभी गणधर सात ऋडद्धियोंसे युक्त तथा समस्त शास्त्रोंके पारगामी थे ॥३४६--३४९॥। 
भगवान्‌ महावीरने अकेले ही दोक्षा छीो थी अर्थात्‌ उनके साथ किसीने दीक्षा नहीं छी 
थी। मल्लिनाथ और पाइर्वनाथने तीन-तीन सौ राजाओंके साथ, ध्वासुपूज्यमे छह सौ छह 
राजाओंके साथ, वृषभनाथने चार हजार राजाओंके साथ और हशोष तीथंकरोंके एक-एक 
हजार राजाओंक साथ दीक्षा ली थी ॥ ३५०--३५१ ॥ 
भगवान्‌ ऋषभदेवके समस्त गणों--मुनियोंकी संख्या चोरासी हजार थी। अजितनाथ- 
की एक लाख, संभवनाथकी दो लाख, अभिनन्दननाथकी तीन छाख, सुमतिनाथकी तीन छाख 
बीस हजार, पद्म प्रभकी तीन छाख तीस हजार, सुपाश्बेनाथकी तीन छाख, चन्द्रप्रमकी अदाई 
छाख, पुष्पदन्तकी दो छाख, झीतछनाथकी एक लाख, श्रेयांसनाथकी चौरासी हजार, वासु- 
पूज्यकी बहत्तर हजार, विमछनाथकी अड़सठ हजार, अनन्तनाथकी छयासठ हजार, घधमनाथ- 
को चौंसठ हजार, झञान्तिनाथकी बासठ हजार, कुन्धुनाथकी साठ हजार, अरनाथकी पचास 
हजार, मल्िनाथकी चालीस हजार, मुनिसुत्रतनाथकी तीस हजार, नमिनाथकी बीस हजार, 
नेमिनाथकी अठारह दहृजार, पाइवनाथकी सोलह हजार और मह।बोरकी चौदह दृजार संख्या 
थी ॥३५२--३५६॥ 
तीथंकर भगवानका यह संघ ९ पूवंधर, २ शिक्षक, ३ अवधिज्ञानी, ४ केवछल्लानी, £ 
बादी, ६ विक्रिया ऋद्धिके धारक ओर ७ विपुलमतिमनःपर्यय ज्ञानके धारकके भेदसे सात 
१, पुन्वधरसिक्लको्ट्रोकेवलिवेकुव्विविउल्मदिवादी 4 पत्तेकक॑ सत्तगणा सब्बाणं॑ तिस्यकरा्ं 
॥१०९८॥ वि० प०, झ्र० ४ । 
जे तिलोयपण्णत्तिमें वातुपूज्य भगवानके सहृदीक्षितोंकी प्ष॑स्पा छुद सौ छिह्तर घतलायी है । प्रकरणा- 
नुसार गाथा इस प्रकार है-- 
: -पठ्यज्िदों मल्लिजिणो गयकुमारेद्दि तिसयमेत्तेह्टिं। पातमिश्रोथ तह जिय एक्क दिय बड़दमाण- 
लिणों ॥ ६६८ || छावतरिजुद छुस्सयसंखहिं वाधुपुज्ज सामी य | उसहो ताज्षसएहिं सेसा पुई-पुद सहस्स 
मेत्तेहि ॥ ६६६ ॥ हे ह 
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वहितमः सरगः क्शच 
0 स्युअत्यारि सहजजाणि तथा ससशतानि च। पश्चाशण शघस्थामी सर्व पूर्वधरा विभोः ३०८ म 

' अतुःसहसागणनाः बातं पद्माशवुत्तरख । शिक्षका। सावधिज्ञानाः सहखाणि नव स्खूताः ॥ह५९॥ 
विशतिस्तु सहखायिए पू्याः केवक्ििन: सतास् । सहस्ताण्येथ तावम्ति कटशतानि अ बैक्रिया: ॥३६०॥ 
स्थुइदिशसइजाणि मत्या विधुरूधा युंता: | शतानि सप्तपत्बाशतत्संक्यावादिनोइपि व ॥३६६१॥ 
अजितस्थ सहक्ताण श्रोणि सपहतानि य। पश्चाशक्य सता सेज्या: समभ्यानां पूर्वंधारिण: ॥३६२॥ 
शिक्षकाः पदशते: साथ सहस्तराण्येकर्तिशति: । अतुःशत्मा सहस्नाणि नव सावधयों सता: ॥३६३॥ 
स्पुर्विधातिसदजाशि केवकाप्तास्तु वैक्रिया: । शेयास्तावत्सहस्ताणि पत्ठाशब अलुःशती ॥३६४॥ 
हादशेव सहस्ताणि प्रस्येक चर चतुःशती । मत्या विपुलया युक्ता वादिनों हितवादिन: ॥३६७॥ 

' संभवस्प सहस्ते है शर्त पश्लाधाता समस्‌। पूज्या: पूर्वश्ृतों शेयाः पूर्वसम्ाववादिन: ॥३६६॥ 
एकोसलिंशता छक्षा सहसेस्त्रिशतानि च। संख्या शिक्षकसाधूनां संख्याताः भ्रश्रयाश्चिताः ॥३६७॥ 
बट धातानि सहक्ताणि नव सावधय: स्खुता: । तथा दशसहस्राणि पद्नमिः केवलाओिताः ॥६६८॥ 
तपैबेकोनलिंशत्या सहस्रेरशस: शर्ते: । पश्माशद्वैकिया: भोकफ्ता विक्रियाशल्तिधारिण: ॥६६९॥ 
द्राम्य दशसहस्ताणि विपुरां मतिमराधिताः | शताधिकानि तावस्ति सहस्तराणि थे वादिन: ॥३७०॥ 
दातानि पश्ष तुयस्‍्य दे सहले5थ पूर्विण: । द्विरुक्षे शिक्षकारिं्रशस्सहस्ताण्यर्दित शतस्‌ ॥३७१॥ 
शतान्यष्टी सहजाणि नैद्ञानधिवीक्षणा: । घोडशेव सहस्नाणि मुनययः केवलेक्षणा: ॥३७२॥ 
शएकान्रपिंशतिशेंया सहस्राणि तु बैकरिया: | एकाइशसहस्राणि पश्चाशत्यट्शातानि व ॥३७३॥ 
विपुकोपगता ये ते बोडब्या मब्यदेद्दिनामू । वादिनो5पि व तावन्ति सहस्नाण।एशादिनः ॥३७४७॥ 
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प्रकारका होता है ।|३५॥। भगवान्‌ वृषभदेवके समवसरणमें चार हजार सात सौ पचास पूर्ब- 
धारी, चार हजार एक सो पचास शिक्षक, नो हजार अवधिज्ञानी, बीस हजार सत्पुरुषोके 
द्वारा पूजनीय केवली, बीस हजार छह सो विक्रिया ऋड्धिके धारक, बारह हजार सात सौ 
पचास विपुलमतिमनः्पर्यय ज्ञानी और इतने हो घादी थे ॥३०५८-३६१। 

अजितनाथके समवसरणमें समीचीन सभ्य पुरुषोंके ढ्रा सेवनीय तीन हजार सात 
सौ पचास पूर्वधारी, इक्कीस दजार छह सो शिक्षक, नो हजार चार सौ अवधिज्नानी, बीस 
हजार केवली, बीस हजार चार सो पचास विक्रिया ऋद्धिके धारक, बारह हजार चार सौ 
बिपुलमति मतिज्ञानके धारक और इतने ही बादो थे ॥३६२-३६५॥ 

संभवनाथके समयसरणमें दो हजार एक सो पचास पूर्वोके सद्भावका निरूपण करने- 
बाढे पूजनोय पूर्बधारी जानने योग्य हैं ॥२६६॥| एक छाख उनतोस हजार तीन सौ शिक्षक 
साधुओंकी संख्या स्मरण की गयी है ॥२६७। नो हजार छह सो अवधिज्ञानी माने गये हैं, पन्‍्द्रह 
हजार फेबलज्ञानी स्मृत किये गये हैं ॥३६८॥| उन्‍नीस हजार आठ सौ पचास विक्रिया शक्ति- 
को धारण करनेयाले वैकिय साधु थे । बारह दृजार विपुलमति ज्ञानके धारक थे और बारह 
हजार एक सौ वादी मुनि थे ॥२६०॥ 

अभिननन्‍्दननाथके समवसरणमें दो हजार पाँच सो पूजके धारक, दो छाख तीस हजार 
पास शिक्षक, नौ हजार आठ सौ अवधिक्ञानी, सोलह हजार केबलक्षानी, उन्‍नीस हजार 
विक्रिया ऋद्धिके धारक, ग्यारह हजार छह सौ पचास विषुछमतिसन/पययज्ञानी और 
भव्य जीवोंकों दितका उपदेश देनेबाले उतने हो बादी थे ॥३७०--२७४॥ 
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१, संयमस्य म० (! )। २. पूबसदूभाववेदिन: म5 | 


सब हरियंशपुराणे 


सुमतेहें सहस्ये तु चतुःशस्मपि पूर्चिण: । हे रुओ शिक्षका इश्याआतुःपद्माहदेंच व ॥३७०॥ 
सहस्ताण्यभियुक्तानि पश्नाशश शतजपयम ! एकादशसइराणि विमकावधयस्तथा ।१७६॥ 
श्रयोदशसहखाणि केव्छशानइष्अः । अष्टादशसहलाणि अतुःशत्व्रपि वैक्रिया: ॥३७७॥ 

इश्या दशसहस्ताणि वियुरासाश्रतुजाती । तावस्तो बादिवस्तेम्यः सर्वे पद्मादासाणिकाः ॥३७८॥ 
पद्मामस्यथ सहज्ष हे झतानि त्रोणि पूर्षिणः । लक्षे हे क्षिक्षकाः वश्टिसहस्वाणि मवापि ल ॥३७५९॥ 
शेया दशलहस्राणि मुनथो5वधिलोचनाः । द्वावशाश्रशतैसुंका: सहस्वाण्यासकेवकाः ॥३८०॥ 

पोडशेव सहस्नाणि िशसी वैकरिया नव । वादिनो बिपुकास्ताः बट क्षस्थामा दर सानि मै #३८३॥ 
है सइस्ते सुपाइजंस्य जिंशता पूर्विणश्वतु: । चत्वारिंशत्सहस्ताणि रूक्षे मवशतेः सह ॥३८२॥ 

शिक्षका विंशरलि प्राप्त: सहक्राणि नवाबधिस | एकादश सहस्नाणि जिशतो केवास्विता: ॥३८३॥ 
शात॑ पद्चाशता पश्ष सहललाणि दशापि भू । बैक्रियाविधुरादाः घटकाती नवसहस्तकैः ॥३८४॥ 
बादिनो5एसइलाखि ततश्रन्त्रध्रमस्थ तु । पूर्विणों हे सहखे तु बीक्षा छक्के चशुःझती ॥१८७॥ 
*संघावश्टसहलाणि पृथक सविपुकावधी । दशकेवक्िसस्तानि बैक्रियास्तु चतुःझतो ॥३८६॥ 

शेया: सप्तः सहस्वाणि घट झतानि भव वादिनः । खुविधेः पूर्विश: पदञ्च दशशत्युपदर्णिता ॥३८७॥ 
फक्षेका पा्मपस्लावास्सहसाणि झतानि | पद्म शिक्षकसाधूनामबभधिजश्ामिनोहष्ट सु ॥३८८॥ 
सहस्ताणि अतुःशस्या पद्नशत्या तु सप्त ये । सहख्ताण्यातकेबत्या: स्युस्त्रयोदश बैक्रिया: ॥३८५९।॥ 
बट सहस्ताणि बिपुरां पहश्ककत्या सति झिता: | बादिनः पटशातेः सप्त सहस्वाणि विनिश्चिताः ३९० 








सुमतिनाथके समवसरणमें दो हजार चार सो पूबधारी, दो लाख चौवन हजार तीन 
सौ पचास सझिक्षक, ग्यारह हजार निमंछ अवधिज्ञानी, तेरह हजार केबलक्कानी, अठारह 
हजार चार सौ विक्रिया ऋद्धिके घारक, उतने ही विपुलमतिमनः/पर्ययज्ञानके धारक और 
उनसे पचास अधिक अथांतू दश हजार चार सो प्रास बादी थे ॥२७५--३७८॥ 

पद्मप्रभके समबसरणमें दो हजार तीन सौ पृवंधारी, दो लाख उनहत्तर हजार शिक्षक, 
दस हजार अवधिज्ञानी, बारह हजार आठ सौ केवलज्ञानी, सोलह हजार तीन सौ विक्रिया 
ऋद्धिके घारक, नो हजार वबादी और दस हजार छट्द सो विपुलमतिमन/पर्ययज्ञानी थे 
॥३३७५--३<८ श। 

सुपाइबनाथके समवसरणमें दो हजार तीस पूर्वंघारी, दों ठाख चबालिस हजार नौ 
सौ बीस शिक्षक, नो हजार अवधिक्ञानो, ग्यारह हजार तीम सौ केबली, पन्‍्द्रह हजार एक 
सो पचास बविक्रिया ऋद्धिके धारक, नौ हजार छह सो विपुलमतिमनःपर्ययज्ञानी, और आठ 
हजार वादी थे । 


चन्द्रप्रभके समवसरण में दो हजार पूषधारी, दो छाख चार सौ शिक्षक, आठ हजार 
विपुलमतिमन/पर्ययज्ञानी, आठ हजार अवधिश्ञानी, दस हजार केबलज्ञानी, दस हजार 
चार सो विक्रियाऋद्धिके धारक और सात हजार छह सौ वादी थे | 
सुविधिनाथके समवसरणमें पाँच हजार पूवंधारो, एक छाख पचपन हजार पाँच सो 
शिक्षक, आठ हजार चार सो अवधिज्ञानी, सात हजार पाँच सो केवलक्ञानी, तेरह दृजार 
विक्रिया ऋद्धिके धारक, छह हजार पाँच सौ विपुछ्मतिसनःपर्ययज्ञानी और सात हजार 
छह सौ बादी थे ।३८२-३९०॥ 


ल्‍७१५९००७ ७७७. > ०५७. ००) ० २५३७००+०७+---॥4०कक 


१. नवाबधे: क० । २, संख्या चाष्ट क० | 


चहिलमः सर्मः ७७ 


2/भीतलस्य अतुःशत्या सहर्स पृववेदिनः । दिशास्पेकाश्पश्स्तु सहखवाब्यि सुक्षिक्षकाः ।३९१॥ 
दिशस्या सावधिः संभः सहलाणि हि सप्त सः। सप्केवल्तिनस्तानि हादशेतामि वैक्रियाः ।!३५२॥। 
पश्शरथा सदस्याणि सह्तेते घियुकेश्ररा: । सप्तहत्या सहर्राणि पञ्ष सदादवादिनः ॥६५३॥। 
जयोददा बातानि स्थु! पूर्विण्ः श्ेमसो+शटमिः । अत्वारिंशस्सहजलाणि द्विशती होक्यसाथवः ॥३९४।। 
सावधिः वटू सहखाणि गणः केवलिनासपि । पद्चशास्था सहस्राणि तयैकादुश बैक्रिया: ॥३९५॥। 
सत्तोउस्ये टू सहलाणि पक्ष तानि तलः परे । शतानि दादशेव स्थुर्वासुपृज्यस्य पूर्विण: ॥३९६॥४ 
दिशर्या शिक्षकारित्रितत्सहलाणि नवापि व । चतुःशत्या सह्ााणि पश्च सावधमो मताः ॥३५९७।। 
सर्वशाः घटू सहर्ाणि बैक्रियाः दृश पट परे । बादिनस्तु सहलाणि चत्वारि द्विशली सथा ॥३५८।। 
बातास्येकादशा शेया विमकस्य तु पूर्विण: | अष्टाश्रिंशव्सहस्ताणि पश्चशत्या तु धोभकाः ॥३९९।) 
झश्शर्या सहस्ताणि अत्वायंत्रधिकोलना: | पआशत्या सहस्ताणि पद्च केंवकिनों नव ॥॥७००॥। 
वेकियाश्य सहस्वाणि ततोउस्ये केवकिप्रमा: वादिनखिसदस्ती चर घट्शतो च विनिश्चिता: ४०१ 
पूर्विद्योइनन्तनाथस्य सहख्रयानाः सहता: । पद्चशत्या सहस्लाणि जिंहल्व 'अ शिक्षका: ॥७०२॥ 
स्याध्वत्वारि सहस्वाणि अिशसत्या सावधिरगगण: । अस्पे पद्माप्पशऋत्रिसहस्त्रास्यन्तके' शते ।॥७०३॥ 
इतानि नव धर्मस्थ पूर्विण: शिक्षकाः पुनः । चत्वारिंशत्सहस्राणि तथा सप्तततानि ले ।॥७०४॥। 
पट शतानि सहस्याणि श्रीया सावधय: स्खता: । पदञ्नशत्या सहलाणि चत्वारि सकलेक्षणा; ॥॥४०७॥।। 
सस्तः सप्तसहस्ताणि वैक्रिया विपुरास्विता: | पश्चतात्या तु अत्वारि द्विसदस्तयश्टशत्यतः ॥॥४०६॥ 








शीतलनाथके समबसरणमें एक हजार चार सो पृवंबेदी, उनसठ हजार दो सो शिक्षक, 
सात हजार दो सो अवधिश्ञानी, सात हजार केबलक्षानी, बारह हजार विंक्रिया ऋद्धिके 
धारक, सात हजार पाँच सो बिपुलमतिज्ञानके स्वामी और पाँच हजार सात सौ उत्तम 
बादी थे ॥३९१--३९३॥ 
श्रेयांसनाथके समबसरणमें तेरह सो पूवंधारी, अड़तालीस हजार दो सो शिक्षक, 
छहू हजार अवधिज्ञानी, छह हजार पाँच सो केबलज्ञानी, ग्यारह हजार बिक्रिया ऋद्धिके 
घारक, छह हजार विपुलमतिमनःपर्ययज्ञानी ओर पाँच हजार बादी थे । 
बासुपूज्यके समवसरणमें बारह सौ पूर्वधारी, उनतालीस हजार दो सौ शिक्षक, पाँच 
हजार चार सो अवधिज्ञानी, छह हजार केवछक्ञानी, दस हजार विक्रिया ऋद्धिके धारक, 
छह हजार विपुलसतिमनःपर्ययज्ञानी और चार हज़ार दो सो बादी थे ॥३८४--३९८॥ 
विमलनाथके ग्यारह सो पृजंधारी, अड़तीस हजार पाँच सौ शिक्षक, चार हजार आठ 
सौ अवधिज्नानी, पाँच हजार पाँच सौ केबलो, नो हजार विक्रिया ऋद्धिके धारक, नो हजार 
- विपुलमति मनःपर्ययज्ञानी और तीन हजार छह सो वादो निम्।ित थे ॥३०९--४०१९॥ 
अनन्तनाथके समवसरणमें एक हजार प्बधारी, उनतालीस हजार पाँच सो शिक्षक, 
चार हजार तीन सा अवधिक्षानी, पाँच हजार केवल ज्ञानी, आठ हजार विक्रिया ऋद्धिके 
धारक और तीन हजार दो सो वादी थे ।|४०२--४०३॥ 
घधर्मनाथके समबसरणमें नौ सौ पूवंधारो, चालीस हजार सात सो शिक्षक, तीन 
हजार छटद् सौ जवधिज्ञानी, चार हजार पाँच सो केबलक्ञानो, सात हजार विक्रिया ऋद्धि- 
के धारक, चार हजार पाँच सो विपुल्मति मनःपर्ययज्षञानी ओर दो हजार आठ सौ वादी 
थे ॥४०४--४०६॥ ' 
१. न्यन्तगे म० | 
रे 


जद हंरिवंशबुशणें 


पूर्विणोडटटशती झास्तेशट्शत्यत्न शिक्षका: । अस्थारिंधात्सह लय क॑ चिस॒इखोगयाः परः ॥9०७।॥। 
अस्थारि पट्‌ (ल)चत्थारि हे सहसरे चतु:ःशती । कुम्योस्तु ससशत्येव पूर्षिण: शिक्षकाः धुनः ॥४०८॥ 
चत्वारिंशस्सद्खाणि भ्रीशि पश्काशता शतस्‌ | सावधिः पद्चह्त्वा तु दरें सहले गणो मतः |४०५९॥। 
जिसहसत्री ह्विलात्था सु गणः केवलिनां स्मृतः। शलेकं येकिया: पश्र सहस्ताणि च सम्मताः ।७३०॥ 
जिशत्या जिसहस्ती तु पद्माश प्विषुलेश्वरा: । वादिनां जितवादानां सहखद्वितवी समता ॥9११३॥। 
“पूज्या: पूर्वनडतोउरस्म पट्मती तु दशोत्तरा । शेक्षास्तु पश्माप्रश्िंस्सहलेस्टमि: शतै: ।॥७१२॥ 
पद्चर्निशस्मता: सबवे सावधि: परिषत्पुन: । सकेक्लापधिक्षेया द्विसहरतयश्क्षस्यपि ॥४१३॥ 
घेक्रियास्तु सहस्वाणि चत्यारि त्रिशतो तथा | सहस्ने पशपश्चादस्मत्या पिषुरूधाम्विता: ।४१४॥ 
इतानि बोडक्षय स्थुर्वादिनः पहुचादिन' । महेस्तु पूर्विण: सर्वे पद्माशव्‌ सल्तशस्यप्ि ॥9७१७॥ 
एकाप्नत्रिशदुद्दिश: सहलाणि तु शिक्षका: । द्ार्विशतिः शतानि स्युसुंगयोउवधिबह्ुक: 9१ १।। 
सहस्रे बट ज शत्यामा पदश्चाशणल सकेवला: । अलुःशत्या सहस्न॑ तु वैक्रिया: यतयो समता: ॥७१७॥ 
हे सहसे शते है च मता जिपुल्युद्धथ: । ताबन्त एवं जेतारों वादिन: प्रतियादिगाम ॥४१८।। 
मुनिसुव्रतनाथस्य पूर्विण: पश्चनशस्यभूत्‌ | शिक्षका: शिक्षया युक्ता: सहस्राण्येकविंशलि: ॥8१५९।॥ 
अश्टावश दातान्येव सता: सावधिकेवछा: । ह्रारविंशति: पशद॒श, ह्रादशेतान्यत: परे ॥|७२०॥। 
पद्माशता शातानि स्थुश्त्वारि नमिपूर्विण: । पड्मि: शतै: सहखराणि द्वादशेव तु शिक्षका: (!४२१॥ 
झतानि घोड़वा खुयाता: केवलावधिलोचना: । बैक्रियास्तु शतानि स्थुस्तथा पदश्चदशीव तु ॥४२२॥॥ 


रा] 





जञान्तिनाथके समकसरणमें आठ सो पृ्षंधारी, इकतालीस हजार आठ सौ शिक्षक, 
तीन हजार अवधिज्ञानी, चार हजार केबलक्कानी, छह हजार विक्रिया ऋडद्धिके धारक, 
चार हजार बिपुलमतिमन/पर्ययक्ञानो और दो हजार चार सौ वादी थे । 

कुन्शुनाथके समवसरणमें सात सौ पृ धारी, तेतालीस दृजार एक सौ पचास शिक्षक, दो 
हजार पाँच सौ अवधिश्ञानी, तीन हजार दो सौ केवली, पाँच हजार एक सौ विक्रिया ऋद्धि- 
के धारक, तीन हजार तीन सौ पचास विपुल्मतिमनःपर्ययज्ञानी और दो हजार बादोंकों 
जीतनेवाले वादी थे ॥४०३--४११५॥ 

अरनाथके समवसरणमें छह सो दश्श पू्वधारी, पेंतीस हजार आठ सौ पेंतीस शिक्षक, 
वो हजार आठ सो अवधिज्ञानी, इतने हो केवछक्षानी, चार हजार तीन सौ बविक्रिया ऋद्धिके 
बा दो हजार पचपन बिपुलमतिमनःपर्ययज्ञानी और सोलह सो उत्तम बाद करनेवाले 
बादो थे । 

मल्डिनाथके समवसरणमें सात सौ पचास प्‌र्वधारी, उनतीस हजार सिक्षक बाईस 
सो अवधिश्ञानी, दो हजार छह सौ पचास केवछक्ञानो, एक हजार चार सौ विक्रिया ऋद्धि- 
के धारक, दो हजार दो सो विपुल्मतिमनःपर्ययज्ानी और उतने ही प्रतिबादियोकों जोतले- 
बाछे बादी थे ॥४१२--४१4॥ 

भुनि सुब्रतनाथके समवसरणमें पाँच सौ पूर्वधारी, शककोस हजार सिक्षासे युक्त 
सझिक्षक, अठारइ सो अवधिन्नानी, अठारह सो केवलब्लानी, याईस सौ बिक्रिया ऋद्धिके 
धारक, 8५98 कम हा और बारह सौ बादी थे ॥४२५--४२०॥ 

नमिनाथ न्रणमें चार सो पचास प्वंधारी, बारह हजार छट सौ 

रह सी अपधिज्ञानी, सोलद् सौ केवलछज्ञानी, पन्‍न्द्रह सो विक्रिया ऋद्धिके पाक 
१. पूज्य: म०| २. ल्ोचना: म० | ३, नमिपूर्विता: म० | 


हि] 


पह्टिवमः सर्य: ७३५, 


'उ्तानि द्राइश ओक्ताः पद्काशहिपुकेश्षणा: । सहस्वपरिमाणास्तु गादिनो5प्रतियादिन: ॥७२३॥ 
अतुःझतानि नेमेस्तु पूर्विण: खिक्षका; स्फता: | एकादश सहस्ताणि खतैरष्टमिरेव हु ॥७२४॥ 
सकेवकादधों संधी सह पआशत्यपि | सहसय॑ बेक्रियाभ्रापि क्तं च छुममैक्रियाः ॥७२७॥ 
शतानि गदर विशेष: शास्ता वियुरयुद्यः । वादिनो5ष्टो शतानीह निःप्रतिप्रतिभाग्यिता: (/७२६॥ 
पद्माझ त्थिशती आपि स्थुः पाश्न॑स्य तु पूर्विण:। शेक्षा दश सहर्ताणि शतानि नव च रुछताः ॥४२०॥। 
अतु:झत्या सहस्त' तु निर्मंझाय घियो घना: । सहर्त' केवकालोका वैक्रियाआ तथा मता: 6४२८४ 
शतानि सह पद्चलादिपुकासक बुद्धय: । वादिनः पट्‌ शतानि स्यु्वादस्मायविधौ खुला: ॥४७२५९॥। 
वर्धभान जिनेग्द्स्य ज्िशतो पूर्वजारिण: । शेक्षा नव सहसाणि झतानि च नवोदिता: ॥७३०॥ 
अुयोदभ शतानि स्युरथधिकानिन: परे । ये सप्त नव पम्स स्थुअस्वारि सर शतानि वे ॥४३१॥ 
आर्थास्तिखो5लर्ये छक्का जिनपऋकलंसदि । पश्चासहिंश तिखिश तिप्रशस्त्रिशस्ल दस्तक: ।।७३२॥ 
अतरतो विदिता छक्षा: पशामस्य समाम्तरे | विंशतिश्व सहस्ताशि सहस्ताणीय रोचियाम्‌ ॥॥9३३॥। 
तिखकिशत्सइजाणि ससघमस्व सभास्वुधो। तत: परं त्रयाणां तास्तिस्रोज्शीतिसदसके: ७३४॥॥ 
स्पा्िंशतिसइजेस्तु ऊक्षेकास्यस्प संसदि । पुका कक्षा त्रयाणां च पढ़काशसदसकेः ।७३५॥। 
स्यु्हाषधिसदर्साणि धर्मस्यापि चतु:दाती । झास्ते: पष्टिसहसाणि शतानां त्रितर्य तथा ॥७३६॥ 
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सौ पचास विपुलमतिमनःपर्ययज्ञानी, और एक हज़ार प्रतिबादियोंसे रहित घादी थे 
॥४२१--४२३१॥ 

नेमिनाथके समवसरणमें चार सो पू्वंधारी, ग्यारह हजार आठ सौ शिक्षक, एक 
हजार पाँच सो अवधिश्ञानी, एक हजार पाँच सौ केवली, एक हजार एक सौ शुभविक्रिया 
करनेवाले विक्रियाऋद्धिके धारक, नो सौ बिपुलमतिसनःपर्ययज्ञानके धारक और आठ सौ 
अनुपम प्रतिभासे युक्त वादी थे ॥2२४-४२६॥ 

पाइबेनाथके समवसरणमें तीन सौ पचास पूर्बधारी, दम हजार नौ सौ शिक्षक, एक 
हजार चार सो निर्मेठ अवधिज्ञानके धारक, एक हजार केब्रलज्नानी, एक हजार विक्रिया 
ऋद्धिके धारक, सात सो पचास विपुलमतिसन/पर्ययज्नानी, और छह सौ बाद-विवादमें 
निपुण बादी थे ॥४२७-४२९॥ 

ओर चरधमान जिनेन्द्रक समवसरणमें तीन सो पूथंधारी, नो हजार नो सौ शिक्षक, 
तेरह सी अवधिज्ञानी, सात सो केवलकज्ानी, नो सो विक्रिया ऋद्धिके धारक, पाँच सो बिपुल- 
मतिमनःपर्य यज्ञानी और चार सौ बादी कह्ढे गये हैं ॥2३०--४३१॥ 

भरावान वृषभदेबके समवसरणमें आर्यिकाएँ तीन छाख पचास हजार, अजितनाथके 
समयवसरणमें तीन लाख बीस हजार, संभवनाथके समवसरणमें तान लाख तीस हजार, 
अभिनन्दननाथके समवसरणमें तीन छाख तीस हजार, सुमतिनाथके समवसरणमें तीन लाख 
तोस इजार, पद्मप्रभके समवसरणमें हजारों किरणोंके समान चार छाख बीस हजार, सुपाइब- 
नाथके समवसरणमें तीन छाख तोस हजार, चन्द्रप्रभंके समवसरणमें तीन राख अस्सी हजार, 
पुष्पदन्तके समवसरणमें तीन छाख अस्सी हजार, शोतछनाथके समबसरणमें तीन लाख 
अस्सी हजार, श्रेयांसनाथके समवसरणमें एक छाख बीस #हजार, वासुपूज्यफे समवसरणमें 


१. बादिनोउप्रतिबादिनाम्‌ म० | २. विभलबुद्धयः म० | ३.-विमलामछ म०, क० । 
# विल्लेयरण्ण सिमें भेयांसनाथकी आर्यि+ाओंकी संध्या, एक लाल तीस इजार बतब्लायोी है 'तीससहस्स 
बभ दिये सकल सेयंस देवमित' ॥११७०॥ चउं. भ, । 


७३० हरिवंधभापुराणे 
कुम्थो: पश्सिहसाणि पश्काशल बातत्रयम्‌ । पुनः पष्टिसहसूर्णिण जिनस्थारस्थ संसति ॥४३७॥। 
मछेस्तु पञपक्ाशत्सइसाणि समसास्तरे । सहलाण्येद पद्काशम्मुनिसुबरतसंसदि ।।४३१८॥ 
चत्वारिंक्षससहश्ूणि नमेः प्रशोत्ताणि ता: । अत्वारिंशस्सहसाणि नेमे: सदुसि ताः स्खूवा: ॥७४३१९॥ 
अष्टाभ्रिंशस्सहसाणि अ्रद्योजिशस्थ संसदि । पआत्रिंधाप्सहसाणि अतुर्विशस्य सम्मताः ॥४४०॥ 
तिसोडष्टानां पृथग्लक्षा जिनानां आवकाः सटताः। हे लक्षे थ तलोइटानों कक्षा्टानां मता सतः ४४१॥ 
पञ्नलक्षास्तथाशनां संसदि श्राविकाः स्खृता:। चतसुस्तास्ततों5हानां शिसोड्षटानां जिनेशिमास्‌ ॥४४२॥ 
सिद्धाः पष्टिसहसाणि गवद्ञात्या कृषस्थ ते । सप्तसप्तिरन्यस्य सहसाशि दातास्विताः ॥४७४॥ 
'"झ्षच्या लक्षा तृतीयस्य सहसाओ्यि च सपतिः । शर्त चात; शत छक्षे सहाइीतिसहसूकः ॥४४४४ 
तिसो कक्षाः सहस' चल पट्शतानि ततस्ततः । श्रयोद्शसहसाणि तिसो छक्षात्ष पट्शतो ॥७४५॥ 
पद्चाशीतिसदसाशि दे लक्षे पट्शती ततः । जतुस्तिशत्सहसाणि हे रक्षे च ततः परम्‌ ॥४४५९॥ 
छक्षेकेन विनाशीति: सहसाण्यपि पट्झती । ततो5शोतिसहसाशि परटशतानि अ निश्ंता: ॥४४७॥ 
पत्चषष्टिसहसाशि ओेयसः पटशतो यथा । चतुःपश्चापादेव स्पात्सहस!ण्यपि पट्शसती ॥७४४८॥ 
सहसाण्येकपशादात जिशती विमरूस्य तु । अनमन्तस्थापि तावस्ति सहसाण्येव केषकस्‌ ॥४४५॥ 
धमंस्थेकाश्रपपश्लाशत्‌ सहसोी सपतशस्यपि । अत्वारिशततो5ष्टो च सहसाणि चतुःशासी ॥७४५०॥ 
चत्वारिंशत्सहसाणि पट चाष्टी च शतान्यतः । सप्त््रेशस्सहस्‌/णि द्विशस्यरजिनस्थ तु ॥४७१॥ 


लिन 
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एक लाख छह हजार, विमलनाथके समवसरणमें एक छाख तीन हजार, अनन्तनाथके सम- 
बसरणमें एक छाख्र आठ हजार, धमनाथके समवसरणमें बासठ हजार चार सौ, शान्तिनाथ- 
के समवसरणमें साठ हजार तीन सौ, कुन्थुनाथके समवसरणमें साठ हजार तीन सौ पचास,' 
अरनाथके समवसरणमें साठ हजार, मल्लिनाथके समवसरणमें पचपन हजार, मुनिसुत्रतनाथ- 
के समवसरणमें पचास हजार, नमिनाथके समवसरणमें पेंतालीस हजार, नेमिनाथके सम- 
वसरणमें चालीस हजार, पाइबनाथके समवसरणमें अड़तीस हजार, और चौबवीसवबें 
महावीर भगवानके समवसरणमें पैंतीस हजार आर्यविकाएँ मानी गयीं हैं ॥2३९--४४०॥ 

प्रारम्भसे लेकर आठ तीथकरोंके समबसरणमें प्रत्येकके तोन-तीन छाख, फिर आठ 
तीथंकरोंके अत्येकके दो-दो लाख ओर तदनन्तर शेष आठ तीथंकरोंके प्रत्यकके एक-एक छासख 
श्रावक थे ॥०४९॥ 

इसी प्रकार प्रारम्भके आठ तीथकरोंके समवसरणमें प्रत्येककी पाँच-पाँच छाख, फिर 
आठ तीथकरोंको प्रत्येककी चार-चार छाख ओऔर तदननन्‍्तर शेष आठ तीथकरोंकी प्रत्येककी 
तीन-तीन छाख शआबिकाएँ थीं ॥४४२॥ 

भगवान्‌ बृषभनाथके मोक्ष जानेवाले शिष्योंकी संख्या साठ हजार नो सी, अजितनाथ- 
के सत्तर हजार एक सो, संभवनाथके एक लाख सत्तर हजार एक सौ, अभिनन्दननाथके दो 
लाख अस्सी हजार एक सौ, सुमतिनाथके तीन छाख एक हजार छह सौ, पश्मचप्रभके तीन छासब 
तेरह हजारक# छह सो, चन्द्रप्रभके दो लाख चौंतीस हजार, सुविधिनाथके एक लाख उन्न्यासी 
हजार छह सो, शीतलछनाथके अस्सी हजार छह सौ, श्रेयांसनाथके पेंसठ हजार छह सौ, 
वासुपृज्यके चौवन हजार छह्‌ सौ, विमलनाथके इक्‍्यावन हजार तीन सौ, अनन्तनाथ- 
के इक्यावन हजार, धर्मनाथके उनचास हजार सात सौ, श्वान्तिनाथके अड़्तालोस इजार 





१, शिक्षा म० | 
& तिलोय पण्णतिमें पदुमप्रभ जिनेन्द्रके मुक्त होनेवाले शिध्योंक्री संक्या तीन लाख चौदह इजार 
बतलायी है। 'चोहस सहस्स सहिदा पठम'पह जिणवररुस तियल्ञक्ला” | १२२०) झ० अ० । 


पह्ितम:ः सगगेः ७७१ 


अशक्षत्मा सहसानि सतो5ष्टाविशतिस्तया । एकाश्रविशलिस्तस्मास्सहसाणि हतह॒यम्‌ ॥४७२॥ 

नमेभंग सहसाणि घट शतानि च निश्वेता:। नेमेर्टो सहलाणि षट सस्त दे धाते हयो। ॥४०४३॥ 

थदेव केवकोत्पत्ति: चोडशानां जिनेशिनास्‌ | तदेव तेषां शिष्याणां सिद्धि: क्रेषाििद्रिष्यते ॥७५७॥ 

एकद्वित्रिकपण्सासैरस्पेयां शिष्यनिश्वतिः । एक द्वि-अ्रिचतुवं्थेरपरेफ चिनिश्चिता ॥४०७॥ 

त्रिविशतिसहस्याणि पश्चासां द्वादशव तु । ताम्येकादशपछानां पद्मानां दवा तान्यतः ॥४७०६॥ 

अशक्षीति शतास्येव शिष्या: पत्रजिनेशिनाम्‌ । घट सहसाणि वीरश्य शिष्यास्तेडनुशरोस़जाः ॥9५७॥ 

ऊध्यंप्रेवेयकान्तासु सौधर्मादिषु भूमिदु | बात श्रीणि सहसाणि बभूवृग्ंषशिष्यकाः ॥।४०८ ४ 
एकाशजिसहसाणि हितीयर्य दियं गता। । नवाग्यस्य सहसाणि दिष्या मवशतीयुताः ॥४७५॥ 

मबशत्या सहसाणि तुरोयस्म तु सप्त ने । ततश्रतुःशातीयुक्ता पटसहली दिवद्धता ॥४६०॥ 


चार सौ, कुन्थुनाथके छयालीस हजार आठ सौ, अरनाथके सेंतीस हजार दो सौ, मल्लि 
नाथके अट्टाईस हजार आठ सो, मुनिसुश्रतनाथके उन्‍नोस हजार दो सौ, नमिनाथके नौ 
हजार छह सो, नेमिनाथके आठ दजार, पाइबनाथके छह हजार दो सौ और भगवान महा- 
बीरके सात हजार पदो सौ है ॥४४३-४५३॥ 

किन्दों आचार्योंका मत है कि--प्रारम्भसे लेकर सोलह तीथकरोंके शिष्य, जिस 
समय उन्हें केबलक्षञान हुआ था उसी समय सिद्धिको प्राप्त हो गये थे। तदनन्तर चार 
तीथंकरोंके शिष्य क्रमसे एक, दो, तीन और छह मासमें सिद्धिको प्राप्त हुए और उनके बाद 
चार तीथकरोंके शिष्य एक, दो, तीन ओर चार वषमें सिद्धिको प्राप्त हुए८ ॥2५४-४५०॥ 

प्रारम्भसे छेकर तीन तोथकरोंके बोस-बीस हजार, फिर पाँच तीथकरोंके बारह- 
बारह हजार, फिर पाँच तीथकरोंके ग्यारहतयारह हजार, फिर पाँच तोथकरोंके दश-दश 
हजार, फिर पाँच तीथंकरोंके अठासी-अठासी सौ और महाचीरके छह हजार शिष्य अनुत्तर 
विमानोंमें उत्पन्न होनेवाले हैं. ॥४५६।॥ 

सौधम स्वगंसे छँकर ऊध्ब प्रेवेयक तकके बिमानेमें भगवान व्ृषभदेवके तीन हजार 
एक सो, अजितनाथके उनतीस सौ, संभवनाथके नो हजार नो सो, अभिनन्दननाथके सात 
हजार नो सो, सुमतिनाथके छह हजार चार सो, पद्मग्रभके चार हजार चार सो, सुपाइवे- 
नाथके दो हजार चार सी, चन्द्रभभके चार हजार, पुष्पदन्तके नो हजार चार सो, शीतल- 


कल ज चली हजार ह हक 


१. "णबसयअब्भहिय दोसहस्साणि' ति० प०, अ०, च० ॥१२३३॥ 
+ भगवान्‌ महावीरके मुक्त होनेवाले शिष्योंकी संध्या तिलोयपण्णत्तिमें चबालीस सौ ब्रतलायी है-- 
'चउदालसवा वीरेसरस्त --शझ्र, ॥|१२२५॥ अ. च. 
॥« इस विधयका तिलोग्रपण्णसिमें इस प्रकार स्पष्टीकरण किया गया है-- 
उसहादि सोलसाण' केवलणागप्पसूदि दिवसम्मि । 
पदम चिय सिससगणा णिस्सेयस संय्र्य पत्ता ॥१२३०॥ 
कुथु चउक्के कमसो इगि दुति छम्मास समय पेरते । 
णप्ति पहुंदि जिणिदेसु इणि दुति छत्वाससंज्ाए ॥१२३१॥--अ० चार 
श्र्थातव्‌ ऋषभादिक सोलह तोर्थकरोंके शिष्यगण केबलशान उत्पन्न होनेके दिन पहले ही निःश्रेयस 
संपदाकों प्रात हुए ! कुन्धुनाथ आदि चार तोथकरोंके शिष्यगण कऋपसे एक, दो, तीन और छुट्ट मास तक 
तथा नमि आदि जार लिनेन्द्रोंके शिष्यग्ण एक, दो, तीन श्रौर छुए वर्ष तक निःभ्ेयस पदको प्राप्त हुए 
॥११३०-१२३१॥ 


3७२ इरियवंशपुराणे 


ततश्रतुःसइसाणि चतुःआत्याम्वितानि सु | दिसदसी अतुशर्थातः सदसूचतुषयों ॥४६१॥ 

ततो लय सहसाणि सहितानि ससुःशते! । सतो5ष्टी सप्त पढ़कापि सहसाश्थ चतुःशतेः ॥४६२॥ 
ततः पत्असहस्वाणि सहतशस्या ततो5पि ल। पञ्नेव तु सहलाणि चत्वारि जिक्तेस्तल: ॥४६३॥ 
ततस्तरोणि सदसणि दाते: पड्सिस्ततः पुनः । त्रीण्येव सु सहलसाणि ट्विखते ल दिजज्ञताः ॥७६७॥ 
सहसद्वितयं चातो द्योरष्ट चतुःशतः । डे सहस्त ततोड्स्यस्थ सहस्‌ पट शतान्‍्यतः ॥४६०॥ 
द्विशस्थात: सहस' दि सइस' केयर ततः | झष्टो शवानि थोरस्य शिष्यास्ते स्वगंगामिनः ॥४६६॥ 
कोटीलक्षास्तु पद्चादास्तशद भवाब्यय: । मनचतिश्ष सहस्तुणि सवतित्व शतास्यपि ॥७६७॥ 

तथा! नवशतान्येत नवतिनंघकोटयः । जिनानां वृषभादीनासम्त्राणि लव ऋरमातद ॥४६८॥ 
पटषष्टिवर्षलक्षामिः घढिंवशतिसइसूके: । विहीनाब्दशतेनाब्थिः कोटी दुश्मसस्तरख ॥७६१॥ 
खतु:पस्छाशदेवातस्श्रिंशब्नव जे सागरा: । चत्वारस्ते अ्रश्रस्तूनास्थ्रिजतुर्भागपस्य के: ॥७४७०॥ 

पल्याध च चतुर्मागों हीनकोटीसहसकः । कोदीसहसमददानां अलुरूक्षा: शता्थंगाः ४७७१४ 

घट लक्षा: पल्चलक्षाश्र अ्रयोड्शोतिसहसकेः । सा्धसप्तशताभ्यधंतृतीये च शते सते ॥४०२॥ 
वर्धमानजिनेन्द्रस्य सहसूण्येकर्विशति: । तोर्थकालस्तु तावन्सति सहसाण्यतिदुःषमः ॥४७३॥ 
*आदाबष्टी तथास्ते:ष्टावस्युच्छिन्नानि पोडश । मध्य तु सप्ततोर्थानि ब्युद्छिह्ानोह मारते ॥४७७॥ 
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नाथके आठ हजार चार सो, श्रेयांसनाथक सात हजार चार सौ, वासुपृज्यक छह हजार 
चार सो, विमलनाथके पाँच हजार सात सौ, अनन्तनाथके पाँच हजार, धमनाथाके चार 
हजार तीन सौ, शान्तिनाथके तीन हजार छह सो, कुन्थुनाथके तीन हजार दो सौ, अरनाथके 
दो हजार आठ सौ, मल्लिनाथके दों हजार चार सौ, मुनि सुत्रतनाथके दो हजार, नमि- 
नाथके एक हजार छह सौ, नेमिनाथके एक हजार दो सौ, पाइवनाथके एक हजार, 
और महावीरके आठ सौ शिष्य उत्पन्न हुए हैं ॥॥४५७-४६७॥। 

पचास लाख करोड़, तीस छाख करोड़, दश लछाख करोड़, नो छाख करोड़, नव्बे हजार 
करोड़, नो हजार करोड़, नो सो करोड़, नब्बे करोड़ ओर नौ करोड़ सागर यह क्रमसे वृषभादि 
नौ तीथकरोंके मुक्त होनेका अन्तर काल हैं ।|४६७-४६८॥| छयासठ लाख छब्वीस हजार एक सो 
कम एक करोड़ सागर प्रमाण दशबाँ अन्तर हैं अथॉत्‌ शीतऊनाथ भगवबानके मुक्ति जानेके 
बाद इतना समय बोत जानेपर श्रेयांसनाथ भगवान मुक्ति गये ॥2६५। तदनन्तर चौंवन, 
तीस, नो, चार ओर पौन पल्‍्य कम तीन हजार सागर यह बासुपृज्यसे छेकर शान्ति 
जिनेन्द्र तकका अन्तरकाल हू । तत्पटहचान्‌ अधंपल्य, एक हजार कराड़ बषं कम पाब पल्‍्य, 
एक हजार करोड़, चोवन छाख, छह लाख, पाँच लाख, तेरासी हजार साल से पचास 
ओर अढ़ाई सौ वध प्रमाण क्र भसे कुन्धुनाथसे रेफर महावीर पयन्तका अन्तर है ॥४७०-४७र।॥ 

महावीर भगवानका तोथंकाल इक|स हजार व प्रमाण पॉचवों कार ओर इसना 
ही छठवाँ काल इस प्रकार बयालोस हजार धष प्रमाण हैं ॥ ४७३॥ आदिके आठ और 
अन्तके आठ इस प्रकार सोलह तीथ लो इस भरतक्षेत्रमें अविच्छिन्न रूपसे प्रवृत्त हुए 

१. तिलोयपण्णत्ते: चतुर्थभहाधिकारे १२४५०--१२७४ गाथासु हृषभादोनां सर्वेषां जिनेन्द्रागां प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ तीयंकाछो निरूपित:। इड़ तु व्धमाननिनेन्द्रस्यैव्ष निहफितः 'इगिवोससहस्साणि दुल्लाज़ बीप्स सो 
बालों || ति० प० || २. उच्छुण्णों सोधम्मो सुविहि-पम्रदेमु सततित्येसुं। सेसेसु सोलसेत्ुं िरंतरंधम्म 
सनन्‍्ता्ण ॥१२७८॥ पललस्स पादमद्धं तिनरणपल्ल खु तिचरणं भद्ध । पल्लस्स पादमेलं योच्छेदी भम्म तित्थश्स 
॥१२७६।॥ हुंडावसण्पिगिस्स य दोषेभं सत्त द्वोति विच्छेदा। दिवखाहि मुद्दाभावे अत्यमिभों भम्भरविदेश्ों 
॥१२८०॥ तिं० प०, ४ श्र० । 


चरष्टितमः सगे! २ 


स्व! पल्यस्‍्य प्रत्याज त्रिपादी पत्यमेव तु । जिपाथर्थ ल पादुश व्युच्छेदानेहस: क्रमात्‌ ॥४७-॥ 
आंद्तः सप्ततीर्थेदु केवकश्रीनिस्थ्तरा । चन्द्रामस्य मुनेरन्ते सुविधेमेकतिमंता ॥७०६॥ 

तोर्थें चतुरशोतिस्तु शीतकतस्थ निरम्वरा | केवशानिनो +त्यस्य दासपतिरदाह्ृता #४७७॥ 
चत्वारिश बतुयु का वा धुपूस्पस्य पूजिता | चतु्दानिस्तु दशपु हयोः केवलिनसतयः ॥9७७८॥ 
बीरकेवछिनां कालो द्वाषपष्टथम्दानि संस्तुतः । सतो वषशतं पूर्ण स्थाकलुर्दशपूर्विणास्‌ ॥४७९॥ 
श्रयो5शी ध्या शताबदानि भवस्ति दशपूर्तिणाम्‌ । विंशस्यक्ृन्दृर्ता युक्ता: काछो वर्षधासहयस्‌ ॥७८०॥ 


परन्तु बीचके सात तीथथी व्युश्छिल होकर पुनः-पुनः प्रवृत्त हुए ॥ ४७४ ॥ पाव पल्य, अधे पल्य, 
पल्य, एक पल्य, पौन पहल्‍्य, अधेपल्य ओर पात्र पल्य, यह क्रमसे व्युच्छिन 
तोथोंके विश्छेदकालका अमाण है। भावाथ--श्ृषभदेवसे लेकर पुष्पदन्त तक तो तीर्थ 
अविश्छिन्न रूपसे चलते रहे उसके याद पुष्पदन्तके तीथमें जब पाष पल्य प्रमाण 
काल बाकी रह गया तब तीथं--धर्मका विच्छेद हो गया। तदनन्तर शीतरूनाथके केबछी 
होनेपर पुनः सीथे प्रारम्भ हुआ, इसी अ्रकार धर्मनाथ पर्यन्त ऊपर लिखे अनुसार तीर्थ 
विच्छेद समझना चाहिए। श्ञान्तिनाथसे छेकर महाबीर पर्यन्त बीचमें तीर्थका विष्छेद 
नहीं है । महावीरका तीथे बयालीस हजार बे तक चलेगा, उसके बाद विच्छिन्न हो जायेगा। 
तदनन्तर आगामी उत्सर्पिणी युगमें जब प्रथम तीथ करको फेवलश्ञान होगा तब पुनः 
तीर्थंका प्रारम्भ होगा ॥ ४७५॥ 
प्रारम्भसे लेकर सात तीथंकरोंके तीथंमें केवलज्ञानरूपी रक्ष्मी निरन्तर विद्यमान 
रही । उसके पश्चात्‌ चन्द्रप्रभ और पुष्पदन्तके तोर्थमें नव्ये-लढ्बे, शीतलूनाथके तीथमें 
चोरासी,  श्रेयांसनाथके. तीथमें बहत्तर, वासुपुज्यके तीर्थ चोबालोस, फिर 
विमलनाथसे लेकर नेमिनाथ तक द्श तीथंकरोंके तीथंमें चार-चार कम और 
अन्तिम दो तीथकरोंके तीर्थमें तीन-तीन केबी अनुबद्ध हुए हैं अर्थान्‌ एकके 
मोक्ष जानेके बाद दूसरेकी केवलक्ञान हो गया है। ॥४७६-४७८॥ महावीर स्वामीके 
केवलियोंका काल बासठ वर्ष कहा गया हैं उसके बाद सो बे चोदह पू्वधारियोंका 
काल है, तदनन्तर एक सौ तेरासी ये दश पू्वंघारियोंका समय है, फिर दो सो बीस वर्ष 
ग्यारह अज्भके पाठियोंका काल है, और इसके बाद एक सौ अठारद बर्ष आचाराहड्भके धारियों- 
+ तिलोयपण्णत्तिमें अनुनबद्ध केवलियोंका वर्णन करते हुए, दो मत दिये हैं। प्रथम मतके अनुसार 
आदिनाथसे खेकर दसवें तीर्थंकर तक प्रत्येकके ८४, भरेयांस और वासुपूज्यके क्मसे ७२ और ४४ 
विमलनाथके ४०, अनम्तमाथके ३६, घर्मनाथके ३२, शाम्तिनाथके २८, कुन्युनाथके २४, अरनाथके 
२०, मल्डिनाथके १६, मुनिसुत्रतनाथके १२, नभिनाथके ८, नेतिनाथके ४, पाश्वेनाथके ३ और महावीरके ३। 
झनुबद्ध केवडी हैं तथा दूसरे मतके अनुसार--आ दनाथसे लेकर सातवें तीर्थंकर तक प्रत्येकके १००, चन्द्र- 
प्रभके ६०, पृष्यदन्‍्तके ९०, शोतलनायके ६०, श्रेयांसनाथके ९०, वासुपृज्यके ८९, विमलनाथक्रे ४०, 
अनन्तनाथके ६६, घर्मनायके ३२, शाग्तिनाथके २८, कुम्थुनाथके २४, अरनाथके २०, मल्लिनाथके १६, 
मुनिसुन्रतमाथके १२, नभिनाथके ८, नेमिनाथकीे ४, पाश्वनाथके ३ और महदावीरके ३ अनुबद्ध केवली हैं। 
गायाएँ इस प्रकार हैं-- 
दसम॑ते चठसीदी कमसो अग़ुबद केबली होंति | वाह्तरि खठदाल्ं सेयंसे वासुपुज्जेय ॥ १२१२॥ 
विमक्त जिणे चालोसं णववु तदो चड्र विविजिद/ कम्सो | तिष्णि व्चिय पासजिणे तिण्णि बिचिय बडुमाणम्मि 
॥१२१३॥ आ उतत्तमेषक सय उब्ररितिए पाठ॒दि जठदि ले उसीदी। सेसेसु पुव्बर्संडा हवति अशुब्द्केवली 
अहवा ॥१२१४।॥ ति. ५, अ | 


७७४ : इरिवंधइुसणे 


आचाराक़भुताजीत: शतसष्टादझोसरस्‌ । तिपश्कादश शेय। पक चत्वार एवं ते ६७८१॥ 
धीरस्य गणिनां जर्भषाण्यावुर्धानवतिशतु: । बिंशति: सप्ततिक् स्थादशशीतिः झलसेव लव ॥४८२॥ 
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का काछ कहद्दा गया है! मदाबीर स्वामीके केवलियोंकी संख्या तीन, चोदद पूर्ष के घारियोंकी 
संख्या पाँच , दश पूव धारियोंकी संख्या ग्यारह, ग्यारह अज्ञके धारियोंकी संख्या पाँच और 
आचाराज्जके पाठियोंकी संख्या चार है ।|४७९--४८१॥ महावीर भगवानके गणधरोंकी आयु 
१. गौतम स्वामो, सुधर्माचार्य , जम्बूस्वामी ये तीन केंबली हुए। २. नन्दों , नन्दिमित्र , अफ्सबित , 
गोबद्धनं और भद्रआाहु ये पाँच चौदद पूर्वक़्रे घारी हुए । ३. विशाल, प्रोष्ठिल, कत्रिय, जय, नाग, सिद्धार्थ, 
धृतिषेण, बिजय, बुद्धिल, गज्नदेव और सुघर्म ये ग्यारह दश पूर्वधारी हुए। ४. नक्षत्र, जयपात्र, पा“्डु, 
पुवसेन और कंस ये पाँच ग्यारह अंगके घारी हुए.। ५. सुभद्र, यशोभद्र, यशोवाह्-ु और छोह्ार्य ये चार 
झाचारांगक धारी हुए | 

६. यहाँ तिकोयपण्‌ णरत्ति अधिकार ४, गाया १४७६ से १४९२ तकका प्रकरण विशेष शानके लिए 


द्रष्टन्य है--- 


छादो सिद्धों बीरो तद्दिवसे गोदमों परमणाणी । 

जादो तस्सि सिद्धे सुधम्मसामी तदो धाद। ॥| १४७६ ॥ 
तम्मि कदकंम्मणासे जंबू सामित्ति बेवली जादो ! 

तत्थ वि लिद्धिपवरणे केवलिणो णत्थि अजुबद्धा || १४७७ !॥ 
वासट्टीवासाणिं गोदम पहुदीण णाणवंताणं | 

घम्मपयट्टण काले परिमाणं पिडरूवेणं ॥ १४७८ | 

कु डल गिरिम्मिचरिमो केवलणाणीसु सिरिधरों सिद्धो । 
सारण रिसीसु चरिमों सुपासचंदाभिधाणों 4 || १४७९ ॥ 
पणण समणेसु चरि्मों वहरअ्ससों जाम ओहिणाणिसुं । 
चरिमो सिरिणामो सुद विणय सुसीछादिसंपण्णो || (४८० ॥ 
मउड धरेसुं चरिमो विणदिक्खं धरदि चंदगुत्तो य। 

तत्तो मउडघरा दु प्यव्वज णेव गेण्हंत्ति || १४८१ ॥ 

णंदों य णंदिमित्तो विदिश्रो अवशजिदों तशज्जो य । 
ग़ोवद्धयों चउत्थों पंचमओ्ी भहवाहुति ।। १४८२ ॥ 

पंथ इमे पुरिसवरा चठदसपुव्ची जगम्सि विकखादा । 

ते वारस अंगघरा तित्थे सिरि बड़माणस्स ॥ १४८३ ॥ 
पंचाण मेलिदाणं कान्नपमाणं हवेदि वाससद॑ । 

बीदम्मि य पंचमए भरहे सुदकेवली णत्थि ॥ १४८४ ॥ 
पढमो विसाइणा मो पुद्धिल्‍्ली लतियों जशों णागो । 
सिद्धत्थों बिदिसेणो बिनओ बुद्धिल्लांगदेवा य ॥ १४८५ || 
एज़करसो य सूधम्मो दशपुव्यधरा श्मे सुविक्वाण । 
पारंपरिश्रोवगदो तेसीदे सदं॑ च ताण बासाणि ॥ १४८६ ॥ 
सम्वेसु वि कालवसा तेसु श्रदोदेसु भरह खेत्तम्मि | 

वियसंत भव्वकमज्ञा ण संतति दसपृथ्विदिवसयरा ॥ १४८७ ॥ 
ग्रबक्त्तो जयपालों पंडुयधुबसेण कंस आइरिया । 
एउकारसंगघारी पंच इमे वीर तित्थम्मि ॥ १४८८ ॥ 





पहचितसः सगे कउज 


-जधो अत्तीतिश मवतिः पहमि:ः *साहससतिः । द्ाम्या च सप्ततिः पडिश्वत्वारिंधण संजुताः ॥४८४॥ 
पट्सु कालेषु पत्याष्टलागे धोषे तृतोयके ! भूतिः कुछकराणां 'व लतो5पि वृषभस्म तु ॥७८४॥ 
जम्म क्रमेण शेषराणां जिनानां अऋ्रवतिनास्‌ | हजिनां वासुदेवानां सु्य काके विनिश्चितम्‌ ॥४८७॥ 
ध्यब्दाष्टमाससासाधंशेषयोरिद्द काकयो: । तृतीयतुर्ययों: सिद्धि: प्रसिद्धा क्षवीरसोः ॥४८६॥ 
बीरनिर्याणकाले व पाऊलको5श्राभिषिश्यते । लोके5बन्तिसुतो राजा प्रजानां प्रतिपाछक: ॥४८७॥ 
बषष्टिवर्षाणि तज़ाज्यं सतो विषयमूभूजासू । शर्त च पदपशाशहर्षाणि तदुदीरितस्‌ ॥४८८।॥ 
चत्वारिंशत्पूरूदानां भूमण्डकमखण्डितम । जिंशसु पुष्पमित्राणां पष्टिवंस्वपििसित्रयों: ॥४८५॥ 
शत रासमराजानां नरबाहसमप्थतः । चस्वारिंशत्ततों द्रास्यां चस्वारिशच्छवहुयम्‌ ॥४९०॥ 
सहवाणस्प तह्ाज्य गुप्तानां च दातदयम्‌ | एकविशश्ष यर्याणि कालविसिस्वाहतम्‌ ॥४९१४ 
हिचच्वारिंशदेवात: कश्किराजस्थ राजता । ततो 5जित ज्यों राजा स्थादिम्द पुरसंस्थितः ॥७४९२ 
कौमाय मण्डलेशत्वे विजये राज्यसंसमे । सक्रयादीनां यथायोग्यमितः काझों निरूप्यते ॥७५४३॥ 
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क्रमसे यानवे बष, चौबीस वर्ष, सत्तर बष, अस्सी व, सौ ब्ष, तेरासी वर्ष, पंचानवे वर्ष 
अठहत्तर वर्ष, बहत्तर बष, साठ वर्ष और चालीस बपे है ||४८२-४८३॥ छह काछोंमें-से जब 
ठुतीय कालमें पल्यका आठवाँ भाग बाकी रहा था तब क्रमसे चौदह कुछकरों और उनके 
बाद वृषभवेवका जन्म हुआ था। शेष तीथकरों, चक्रवर्तियों, बलभद्रों और नारायणोंका 
जन्म चौथे कालमें निश्चित हे | ४८४--४८५॥ जब तीसरे काछमें तीन वर्ष साढ़े आठ माह 
बाकी रहे थे तब भगवान ऋषभदेवका मोक्ष हुआ था ओर जब चौथे कालमें तोन वर्ष साढ़े 
आठ माद्द शेष रहे थे तब महाबीरका मोक्ष होगा ॥४८६॥| जिस समय भगवान्‌ महावीरका 
निर्बाण होगा उस समय यहाँ अवन्तिपुत्र पाछक नामके राजाका राज्याभिषेक होगा। वह 
राजा प्रजाका अच्छी तरह पालन करेगा और उसका राज्य साठ भ्रषं तक रहेगा । उसके बाद 
तदू-तद्‌ देशोंके राजाओंका एक सौ पचपन द्ष तक राज्य होगा ॥४८७--४८८।॥ फिर चालोस 
व तक पुरूढ राजाओंका अखण्ड भूमण्डछ द्वोगा। तदनन्तर तीस बष तक पुष्पमित्रका, साठ 
वर्ष तक वसु ओर अग्निमित्रका, सो ब्ष तक रासभ राजाओंका, फिर चालोस बष तक नर- 
वबाहनका, फिर दो सो व्यालीस वर्ष तक बाणभट्टका, तदनन्तर दो सो इक्कीस ब्ष तक गुप्तों- 
का ओर इसके बाद ब्यालीस बष तक कल्कि राजाका राज्य होगा । उसके बाद अज़ितंजय 
नामका राजा होगा जिसकी राजधानी इन्द्रपुर नगर होगी ॥४८९-४५२॥। अब इसके आगे 
चक्रवर्ती आदिकी, कुमार अवस्था, मण्डलेश्वर, दह्शा, दिग्विजय, राज्य ओर संयममें जो 
कार व्यतीत हुआ है उसका यथायोग्य निरूपण किया जाता है. ॥ ४९३॥ 





दोण्णि सया बीसजुदा वासाणं ताण पिह परिसाणं । 
तेवु अतीदे णत्थि हु भरहे एक्कारसंगचरा॥ १४८६ ॥ 
पढमों सुभदूदणामो जलभदूदों तह य ह्ोदि जसबाहू । 
तुरिमों य छोइणामो एदे आयारअंगधरा || १४६० ।। 
सेसेक्करसंगाणं चोदूदसपुव्वाणमेक्कदेसधरा । 
ए.क्कसय॑ अट्टारसबासजुदद वासजुदं वाण परिमाण् || १४६१ |। 
“-ति, प. अधिकार ४ 
१, साश्ससमि: म० । २, सप्तमि; म० । ३. अष्टोाष्टास--म० | 


० 


स्प्रे; ऋरिवंक्षपुराणे 


पू्‌्यकक्षा: कुमारेश्युभरते सतससतिः । वर्षाणां चर सहसं तु सण्डलछाधिपतों मतम्‌ ॥४९४॥ 
पष्टिवंधंसहलायि विजयों राज्यमूर्जितस्‌ । घकपूर्त विड्ोमास्तु पू्यरक्षाः पढेव तु ॥४९५॥ 
अन्वरुक्षास्त्रयो शीतिनेवतिनेवलि: सह । सहस्थाणि मवान्यानि झतानि मवतितंव ॥७९१॥ 
गर्षकक्षास्त्रथो सी तिस्त्रिश_्षतसह सके: ! चक्तिसंयमकारूस्तु पूर्वऊक्षे केवला: ॥४५७॥ 
पश्चाशत्षु सहखाणि पूर्वाशां पूर्यकाकयो: । जिंझदब्दसहलाशि बिजसः सगरस्य तु ॥४९८॥ 
पुकालससतिक क्षा पूर्णाणां जवतिनंव । सहस्ताणि नवापीद शतानि नवतिनंज ॥७९९॥ 
पूर्वाजअमिति: पूर्वा: ससतिक्ष, सहस्यकैः । राज्यं छक्षास्त्रयोडशीति: पूथकक्षेव संयमः ॥५००॥ 
पद्नविज्वतिसंख्यान्द्सहलाशि कुमाशक: | मण्डकेशअ॥ मघदान जये दृशसहस्तरवान्‌ ॥५०१॥ 
तलिखो सम जधछक्षास्तु नवस्पबन्द्सहलकेः । राज्य तपसतु पद्चाशत्सहसायणि तपरियनः ॥७०२॥ 
सनत्कुमारकोमाय मण्डकेहस्वमेव लव! सहस्वाणि तु पद्चकाशड्िजयो दक्ष तानि मै ॥५०१॥ 
नवस्यब्द्सहलाणि राज्यं प्रा्यमुदीरितम्‌ | बषलक्षास्ततस्तस्य संयमः संयमात्मन: ॥५०ए०॥ 
शास्तेमाण्डलिकस्वे तु' पऋर्विशतिरेव तु । सहख्ाण्य्शस्येद विजये गदितं परसख्‌ ॥५००॥॥ 








१९७० 
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पहले भरत चक्रवर्तीका आयुकाल चौरासी छाख पूर्वका था, उसमें सतहत्तर छाख पूर्ण 
तो कुमार कालमें बीते, एक हजार बर्ष मण्डलेश्वर अवस्थामें व्यतीत हुए, साठ हजार वर्ष 
तक दिग्विजय किया, एक पूर्व कम छह छाख पू्े चक्रवर्तों होकर राज्य किया तथा एक छार 
पूर्थ तेरासी छाख निन्‍्यानजे हजार नौ सौ निन्यानबत्रे पूर्वाड्न और तेरासी छाख नौ हजार 
तीस बर्ष पर्यन्त संचमी तथा केवली रहे ।॥४९४--४९०आ। 
दूसरे सगर चक्रवर्तीकी आयु बहत्तर छाख पूर्व थी उसमें पचास हजार लाख पूर्य तो 
कुमारकालमें बीते, इतने ही मण्डलेश्बर अवस्थामें व्यतीत हुए, तीस हजार वर्ष दिग्विजयमें 
गये, उनहत्तर लाख सत्तर हजार पू्व, निन्‍यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे पूर्वाज् और तेरासी 
लाख वर्ष चक्रवर्ती होकर राज्य किया और एक लाख पूर्व तक संयमी रहे || ४९.८--५००॥ 
तीसरे मधवा चक्रबतींकी कुछ आयु पाँच लाख बर्षकी थी। उसमें पश्चीस हजार वर्ष 
कुमारकालमें, पश्चीस हजार वर्ष मण्डलोक अवस्थामें, दस हजार बर्ष दिग्विजयमें, तीन छाख 
नब्बे हजार बष चक्रवर्ती होकर राज्यकायेमें और पचास हजार वर्ष संयमी अवस्थामें व्यतीत 
हुए ॥४०१--५०२॥ 
है चौथे सनत्कुमार चक्रवर्तीकी कुछ आयु तीन छाख वर्षकी थी । उसमें पचास हज़ार 
वर्ष कुमारकालमें, पचास हजार वर्ष माण्डलिक अवस्थामें, दस हजार वर्ष दिग्विजयमें, नब्ये 
हजार बर्ष चक्रवर्ती होकर राज्यके उपभोगमें और एक छाख बर्ष संयमी अबस्थामें व्यतीत 
हुए ॥५०३--५०४॥ 
पाँचवें श्ञान्तिनाथ चक्रवर्तीकी कुछ आयु एक लाख बपकी थी, उसमें पद्चमीस हजार 
वर्ष कुमार अवस्थामें, पश्ीस हजार वर्ष माण्डडीक अवस्थामें, आठ सो वर्ष दिग्बिजयमें बीते 


१. एकपूर्वाज्नहोनास्तु म०। २. केवल क० | ३. सतसपसहस्क: क०, सतत्यव्दसहसकै: ख० | 
४. तिसुस्तु क० इ०, । ५. सइस्ताणि | ६. तु शब्दात्‌ कोमायें ( क० टि० )ी 

# तिलोयपष्णत्तिमें चौरासी ल्ञाल पूर्व कुल आयु, सतइत्तर लाख पूर्य कुमारकाल, एक हजार वर्ष 
मण्डलेश्वर राजा, साठ हजार वर्ष दिग्विजय, इकसठ इजार वर्ष कम छद्ट लाख पूर्व चक्रतर्ती होकर राज्यकार 
और एक ज्ञाख पूर्व संयमकारू बतक्ञाया है। ८, तिलोय पष्णतिमें चक्रवर्ती होकर राज्य करनेका कान तीस 
हजार वृष कम सत्तर ल्ञास्र पूर्व बतलाया है । 


पहितम: सर्गः छछ 


' कुल्घोसेण्डकिफस्ये दि जिसहसेस्तु विधति: | पश्माशस्ससशत्यामा चट्शती विजय: घुनः ॥५०६॥ 
अजरमाण्डकिकस्वेडपि सहझजण्येकविधाति: । अतुःवातानि घिजयः शेषः प्रागेब भावित्त॒न्‌ ॥७०७॥ 
सुमौसस्य सहरलाण्ि पत्र कोसाय॑सिप्यते । विजयः पञ्मशरपेव प्रश्वण्डस्थ कुमण्डके [॥५०८॥ 
द्रापट्रथव्द्सहसाणि शथा पशशतानि व । बालस्वे गूठजत्तस्व शल्य राज्यसिहोर्जिलम्‌ ॥५०५॥ 
शतानि पद कौमायें सथा अण्डरूमाथता । महापद्यस्थ विजयो वर्षाणां तु झतत्रयम्‌ ॥५१०)। 
अष्टाइश सहसाशि राज्य सप्त शताम्थपि । दशवचेसइलाणि संभम:ः संग्मार्थिनः ॥५११॥ 
इरिपेणस्मथ कौमार्य जिदाती पश्यविंहतिः । पश्काशता तु विजयस्तस्य वर्षक्षतं सतस्‌ ।५१२॥ 
पञ्चर्विशतिसंख्यानि सहसाणि तथा शतम्‌ । राज्य च पम्चससत्या पश्चाश स्थ्रिशतों तप: ॥७१ ६॥ 


नली जीन की अमल तिजरी जी पर बनीजी ५ मी जीन न पडा ह जी ही ही चाजली फ्लल हनन हल नी> जल _न ४८ अल अनी सीन जी मीजटी रन जननी जीजीज री सजी मी जिनदर नम 3 तन, 


और शेष» विवरण तोर्थंकरोंके बणनके समयमें कद्दा जा चुका है ॥५०५॥॥ 

छठे कुन्धुनाथ चक्रवर्ती की कुछ आयु पंचानत्रे हजार बषकी थी, उसमें तेईस हजार 
सात सौ पचास वर्ष कुमारकालमें, इतने ही माण्डलिक अवस्थामें और छह सौ बष दिग्विजय 
कालमें व्यतीत हुए तथा शेष व्णन पहले कर चुके। हैं ॥५०६॥ 

सातवें अरनाथ चक्रवर्तीकी कुछ आयु पचासी हजार वबषकी थी। उसमें इक्कीस हजार 
बष कुमार अवस्थामें, इतने ही माण्डलिक अवस्थामें और चार सौ वर्ष दिग्बिजयमें व्यतीत 
हुए । शेष बर्णेन पहले किया जा चुकाई हे ॥५०॥। 

आठवें सुभोम चक्रवर्तीकी कुछ आयु अरसठ हजार व्षकी थी उससें, पंच हजार यप 
कुमार अबस्थामें, पाँच सो वर्ष दिग्विजयमें और साढ़े बासठ हजार बष चक्रवर्तों होकर 
राज्य अबस्थामें बीते। ये परशरामके भयसे आश्रममें पले थे इसलिए भण्डलोक पद प्राप्त 
नहीं कर सके | ये प्रथिवी मण्डछपर अतिशय तीद्ष्ण प्रकृतिके थे तथा अज्ञानी दशामें रहनेके 
कारण संयम धारण नहीं कर सके ओर मरकर सातवें नरक 0गये ॥५०८-५५०६।॥ 

नौवें महापद्म चक्रवर्तीकी आयु तीस दजार वर्षकी थी उसमें पाँच सो वर्ष कुमार 
अवस्थामें, पाँच सौ घप मण्डलीक अबस्थामें, तीन सौ बष दिग्वि जयमें, अठारह हजार सात 
सौ बष चक्रवर्ती होकर राज्य अवस्थामें ओर दस हजार बर्ष संयमी अवस्थामें व्यतीत हुए 
हैं ॥॥ ५१०--५११॥ 

दसवें हरिषेग चक्रवर्तीकी आयु छब्बीस हजार वर्षकी थी। उसमें तीन सौ पश्चीस 
बर्ष कुमार अवस्थामें, एक सो पचास वर्ष दिग्विजयमें, पच्चीस हजार एक सौ पचदृत्तर 
बे चक्रबतों होकर राज्य अबस्थामें ओर तीन सौ पचास बष संयमी अवस्थामें व्यतीत 

#& शान्तिनाथने चौभीस हजार दा सो वर्ष तक चक्रततों होकर राज्य भोगा, सोलह वर्ष तक सयभो 
रहे और सोक्षह वर्ष कम पश्मीस हआर वर्ष तक केंवल्ली रहे | 

+ कुन्युनाथने तेईस इलार एक सो पचास वर्ष तक चक्रवर्ती होकर राज्य किया, सोलह वर्ष संग्मी 
रहे और तेईस हजार सात सो चोंतीस वष्च तक केवल रहे । 

| अरनाथने इक्कोस हजार छुद्ट सौ वर्ष चक्रततों होकर राज्य भोगा, सोलइ वर्ष संयमी रहे और 
संक्द बर्ष कम इृबकोस हजार बष केवली रहे । 

६ तिल्‍्लोयपण्णसिमें सुमौम जक्रततीकी आयु साठ इजार बषकी बतायी है। जि में पाँच हजार 
“ बर्ष कुमारकारूमें, पाँच इजार वर्ष मण्डलीक अवस्थामें, पाँच सौ वर्ष दिग्विजयमें और साढ़े उनचास इजार 
: भर्ष राज्य अवस्थामें बीते हैं । 





ऊछ८ हरियंधापुराणे 


जयसेनस्य कौमार्य त्रिशतठी सण्डलेकिता | विजयस्तु शर्त राज्य सहस्॑ नवशत्यप्रि ॥५१७॥। 
चतु.शती तपस्तस्य अह्यव्तकुमारता । अष्टायिश तिवर्षाणि पटप्ल्वाशत्समण्दली ॥५१५॥ 
विजय: पोड्शाब्दानि पटू शतानि तु राजता | अहदत्तस्व विजेया केशवानां तु कथ्यते ॥५१६।। 
जिपृष्टस्य सदस्माणि कौमायं पत्सर्विशति: । विक्ेमोउबदसहसे तु जिज़बः स्नेहवाहिलः ।ज१७॥। 
वर्षछक्षास्त्रयोडशीतिसहरलाणि तु सप्तति: । चमुर्मिरधिका तस्थ राज्य राजकराजितम्‌ ॥७१८॥ 
दिशृष्टस्यापि कौमार्य मण्डलइ्ममपि स्फुटम | सहसाणि समास्यात॒ प्रत्येक पम्चविंद्ति: ॥५१५९॥ 
विजयोडब्दृद्ातं लक्षा राज्यं सस्मैकसप्ततिः । चस्यारिंशस्सहसाणि नजतिनेवशत्यपि ॥५२०॥ 
द्वादशीक सहखाणि पल्चशसत्या स्वयम्भुवः । कोमार्य मण्डलेशस्व विजयो नवतिः पुनः ॥५२१॥। 
एकाशभ्रष श्लक्षाश्र चतु:सप्ततिरेव य। सइसाणि शते राज्य नवभिदंश पतकै: (?) ॥५३२॥ 
पुरुषोसमकोमसार्य मतं सप्त झतानि तु । जशीतिरविजयस्त्रीणि झतास्यव्द्सहसकस्‌ ॥५२३॥ 
मण्डलेशस्यमेतद्धि जिंशछक्षा विनेककम्‌ | नवतिश्व सहसाणि सपभिनंवशस्मपि ॥५२४॥ 





हुए ॥(१९--५१३॥ 

ग्यारहवें जयसेन चक्रवर्तीकी कुल आयु तीन हजार वर्षको थी | उसमें तीन सो बष 
कुमार अवस्थामें, तीन सौ बष मण्डलीक अवस्थामें, सो बष द्ग्विजयमें, एक हजार नो सो 
बर्ष चक्रवर्ती होकर राज्य अवस्थामें और चार सो वर्ष संयम अवस्थामें व्यतीत हुए । 

और बारहबें जह्मदत्त चक्रव्तोंकी आयु सात सौ बषकी थी। उसमें अट्टाईस वर्ष 
कुमार अवस्थामें, छप्पन वर्ष मण्डलीक अबस्थामें, सोलह वर्ष दिग्बविजयमें ओर छद्द सो 
ब् राज्य अवस्थामें उयतोत हुए । ये संयम धारण नहीं कर सके और मरकर सातवें नरक 
गये। इस प्रकार चक्रवर्तियोंकी आयुका विवरण कहा और नारायणोंकी आयुका विवरण 
कहा जाता हू ॥५१४--५१९६॥ 

स्नेहको धारण करनेवाले त्रिप्ृष्द नारायणकी कुछ आयु चौरासी छाख बपकी थी | उसमें 

पश्चोस हजार व कुमार अवस्थामें, एक हजार बप दिग्विजयमें ओर तेरासी लाख चौहत्तर 
हजार वर्ष राज्य अबस्थामें व्यतीत हुए। ॥४१७--५१८॥ 

द्विप्ृष्ठ नारायणकी कुछ आयु बहत्तर छाख बषकी थी उसमें पश्चीस-पश्चीस हजार वर्ष 
कुमार अवस्था तथा मण्डलोक अवस्थामें, सो ब्ष दिग्विजयमें और इकहसर लाख उनचास 
हजार नो सो वर्ष पयन्त राज्य किया ॥५१०--५२०। 


स्वयम्भू नारायणकी कुछ आयु साठ लाख बषकी थी | उसमें बारह हजार पाँच सो 
बष कुमार अवस्थामें, इतने ही मण्डलीक अवस्थामें नब्बे वष दिग्विजयमें और उनसठ 
हजार छाख चोहत्तर हजार नो सौ दस बष राज्य अवस्थामें व्यतीत हुए ॥५२१-७२२॥ 


पुरुषोत्तम नारायणकी कुल आयु तोस छाख बषकी था! उसमें सात सौ वर्ष कुमार 
अवस्थामें, एक हजार तीन सो बष मण्डलीक अवम्थ में, अस्सी वर्ष दिग्विजयमें और उनतोस 


१. नवभिदेशवर्षके: ( ड० पुस्तके टिप्पष्यां पाठान्तरम्‌ )। 

#. तिलोयप गरत्तिमें हरिषिग चक्रततोंकी आयु दस हजार वर्षकी बतायी है। उसमें तोन सौ प*चोस 
कुपर अवस्थामें, इतने ही मण्डलीक अवस्थामें, एक सौ प्यास दिग्विबयमें, आठ इजार आठ सौं पचास वर्ष 
राभ्य अवस्थामें और तीन सौ पचास वर्ष सयमी अवस्थाम बीते हैं । 

. तिल्लोयपण्णतिमें पश्चीस हजार बर्ष कुमार अवस्थामें, पश्चीस इजार वर्ष मण्डलीक अबत्थामें, एक 
हजार वर्ष दिग्विजयमें और शेष तेरासो ज्ञाल उनचास हजार बर्ष राज्य अव्थामें व्यतीत हुए, ऐसा जिला है | 


चथ्टितम) सर्गः ७8५९ 


बिंशतिश्रेव बर्षाणि राज्यमत्यस्तमूर्जितम्‌ । पुरुषोत्तमता भूमौ भूझा तस्मेह ब्रिज्रत: ॥ज२७॥ 
कोमार्य जिशती पस्चर्षिशत्या श्तमीरितम्‌ | मण्डकेज्य हि विजय: सप्तति: अतिषादित: ॥७२ ६ मे 
मचखक्षा सहर्राणि भबठिगंद ल स्खता । राज्य पुरुपसिंहस्य पप्थमिः पस्चशत्यप्ति ॥५२७!। 
पण्चाहता बाते हे तु कौमार्य सण्हलेदाता । विजय: पहटियर्षाणि विजयोजिंततेजस: ॥५२८॥ 
शत्यारिंसक वर्षाणि स्पाशस्यारि शतास्यपि । चतु:पहिसहसाणि पुण्डरोकल्य राजता ॥५२५॥ 
शर्ते दत्तस्थ कौसार्थ पश्लाशरकारूयोहं यम | पकर्मिशत्सहसाणि सप्ततत्यापि राजता ॥७३०।। 
बस कदमणकौमार्स अत्वारिंशद्विजेतुता । एकादशसहसाध्टशतष्ट यव्दराजता ॥५३१॥ 
कुमारकाक: कृष्णस्य पोडशाब्दानि पट्युता ! पम्चाशन्मण्डलेशस्यं विजयो5ष्टाब्दकं स्फुटसू ॥५३२॥ 
शतानि नव विंशतया कृष्णराजस्थ सम्सिति: । तयैकादशरुतणां काऊसंरुया निरूप्यते ॥७३३॥ 
तीर्थ भोमावक्िजातों दृुषभस्थाजितस्य तु । जितशत्रुरिति ख्यातों रुद्ास्य: सुविधे: पुनं: ॥५३४॥ 
विश्वानरूस्तु दशमे श्रेयस: सुप्रतिष्ठठ: | अचलो वासुपूज्यस्य पुण्डरीकस्तु वैसे ॥७३७॥ 
राख सन्‍्तानजे हज़ार नो सौ बीस बष प्रथिबीतरूपर नारायणपद घारण करते हए राज्य 
अबस्थामें व्यतीत हुए ॥५२३-७२णा। 
पुरुष सिंह नारायणकी कुछ आयु दस लाख वषकी थी | उसमें तीन सौ वर्ष कुमार 
अबस्थामें, एक सो पच्चीस बष मण्डलीक अवस्थामें, सत्तर बष दिग्विजयमें और नौ लाख 
निन्‍्यानजे हजार पाँच सो पाँच वष राज्य अवस्थामें व्यतीत हुए ॥५२६-५२॥ 
पुण्डरीक नारायणकी कुछ आयु पेंसठ हजार बषकी थी | उसमें दो सौ पचास वर्ष 
कुमार अवस्थामें, इतने ही मण्डलीक अवस्थामें, साठ बष दिग्विजयमें, और चौंसठ हजार 
चार सो चालीस वध राज्य अवस्थामें व्यतीत हुए |५२८-५२९॥ 
दत्त नारायणकी कुल आयु बत्तीस हजार वर्षकी थी । उसमें सो बष कुमार अवस्था- 
में, पचास वर्ष मण्डलीक अवस्थामें, पचास वर्ष दिग्विजयमें और इकतोस हजार सात सौ 
घर्ष राज्य अबस्थामें व्यतीत हुए ॥५३५०॥ 
लक्ष्मण नारायणकी कुछ आयु बारह हजार बषकी थी। उसमें सो वर्ष कुमार 
अबस्थामें, चालोस वर्ष दिग्विजयमें और ग्यारह हजार आठ सौ साठ व राज्य अवस्थामें 
ब्यतीतमें ।हुए ॥५३ ९॥ 
कृष्ण नारायणकी कुछ आयु एक हजार बषकी है। उसमें सोलह बरष कुमार अवस्थामें 
छप्पन बर्ष मण्डलीक अवस्थामें, आठ वर्ष दिग्विजयमें और नो सो बीस बप राज्य अवस्थामें 
व्यतीत होंगे। इस प्रकार नारायणोंके कालका वणन किया अब ग्यारह रुद्रांक काल ओर 
संख्याका वर्णन करते हैं. ॥५३२--५३३॥ 
रुद्र ग्यारह होते हैं। उनमें भगवान बृपभदेवके तीर्थमें भीमावलि,अज़ितनाथके तीथेमें 
जितशन्रु, पुष्पदन्तके ताोथंमें रुद्र, शीवछनाथके तीथंमें [विश्वानल, श्रेयांसनाथके तीथमें 
सुप्रतिष्ठक, बासुपृज्यके तीर्यमें अचछ, बिमलनाथके तीथममें पुण्डरीक, अनन्तनाथके तीथरमें 


ज्मनिकान- लन्‍्बन बहन # “० ७० 


अखिल बल ज जज नस जा ५ ०५.८" 





#. ति, प. में पुरुषसिंद नासयणका मण्डक्षीककारू १२५० वष तक और राज्यकाल नी लाख अंठानबे 
हजार तीन सो अस्सी बष बतछाया है | 

|. ति, प. में कदमणका मंडक्षीककाछ तीन सौ वर्ष और राज्यकारू ग्यारइ हजार पाँच सौ साठ वर्ष 
बतक्षाया है । 

|. ति, प. में 'वैश्वानर' नाम आया है । 


जज , इस्विंदापुराणे 


अजितस्घरोउनस्वस्य घर्मर्याजितनासिकः । पीडाक्य: श्ाम्विशीय5भूत्सुतों वीरस्थ सत्यके: ।।५४५।॥ 
भीमायडेस्तन्स्सेघ: पस्थचापशतास्थतः । तास्यथं पसचमास्थेक दशहानिस्तु पम्चसु ॥५३७॥ 
अष्टा्िशतिरन्मस्थ चतुर्विशतिरप्थत: ! सप्तेवारलयोअ्त्यस्थ बयुरुत्सेघध इप्यते ॥५३८।। 
पूर्वाण्यादुरत्रयो इशी तिल॒क्षास्ववेकसलति: । डे लक्षे अैकककता अ "कक््याकदय विचक्षण: ॥५३५॥ 
लक्षाअतुरशीतिश पष्टिः पन्‍्चावादेव अ। घत्वारिंशश बर्षाशां ब्रिशतिरक्षया क्रमात्‌ ।७४०॥ 
आयुरेकादशस्यापि वर्षाण्येकान्षसपति: । अभिक्दशपूर्वाणां रवाजां रौजकमंणाम्‌ ॥५७१॥। 

त्रयः कालास्तु सर्वषां रताणां ऋ्मझः स्थिताः | कोमार! संयमोपेतों शुहोतरोड्कतसंयमः ॥५७ ३।। 
कारूस्थिसागशेपेण चतुर्लो संममाधिक: | समा इस्रोस्त्रयो5प्यन्थे कौमाराणिक हच्चते ।७७४६।॥। 
संयमाधिक एकश्य कोमारोउस्यस्थ साधिकः । दृशमस्यापि रज॒स्‍्थ संधमाधिक एथ सः ॥॥५७४॥। 
बर्षाणि सप्त कौमाम विंशति: संयमेडष्टम: । एकादशस्य रज़स्य चतुर्श्रितद्संथमे ॥७७णा। 
हयोस्‍स्तु सप्तमी पृथ्वी पन्‍्चानां यहंयथिष्ठितिः | पुकस्य पल्चमो मूमिअतुर्थी सु हयोस्ततः ॥५४६४॥ 
शृतोयाग्स्यस्य निर्दिष्ट यथोद्दिष्ा इमाः पुनः । भूयंसंयमभाराणां रुड्ाणां जन्मभसूसथः ।५७७॥॥ 





अजितन्धर, धर्मनाथके तीथमें अजितनाभि, शञान्तिनाथके तीर्थमें पीठ नामका रुद्र हुआ है 
तथा महावीरके तीथमें सत्यकिपुत्र रुद्र होगा ॥५३४--५३६॥ 

भीमावछोके झरीरकी ऊँचाई पाँच सो धनुष, जितशत्रुकी साढ़े चार सौ धनुष, रुद्रकी 
सौ घनुप, विश्वानलकी नव्बे धनुष, सुप्रतिष्तकको अस्सो धनुष, अचलकी सत्तर धनुष, 
पुण्डरोककी साठ धनुष, अजितन्धरकी पचास धनुष, अजितनाभिकी अट्टाईस धनुष, पीठकी 
चोबीस धनुष, और सत्यकिपुत्रक्ी सात धनुष मानी जाती है ॥५३७--५३८।॥| 

इन रुद्रोंकी आयु कमसे तेराली छाख पूर्व, इकहरार छाखतर पूवे, दो छाख पूथ॑, एक 
छाखर पूवे, चौरासी छाख वर्ष, साठ लाख वर्ष, पचास छाख वर्ष, चालीस छाख वर्ष, बीस 
लाख वर्ष, दस छाख बर्ष और उनहत्तर बष हे। ये सभी रुढ्र दक्ष पूत्रंके पाठी होते हैं. और 
रोद कायके करनेबाले हैं ॥५३९--५४१॥ ! 

इन सभी रुद्रोंके क्मसे तीन काल होते हैं--१ कुमारकारू, २ संयमकाल और ३ गृहीत 
संयमको छोड़कर असंयमी होनेका काल ॥५४०॥ इनमें चारका संयमकाल त्रिभाग शपसे कुछ 
अधिक था अर्थात कुमारकाछ ओर असंयमकालछसे कुछ अधिक था, दोके तीनों काल बरायर 
थे, सातवंका कुमारकाल, आठवेंका संयमफाल, नौवेका कुमारकाल, और दसबेंका संयमकाल 
अधिक था। ग्यारहवें रुद्रका कुमारकाल सात व्षका, संयमकाल अट्टाईस बर्षका और असं- 
यमकाल चौंतीस बषका होगा) ॥५०२--५४५॥| 

इनमें प्रारम्भके दो रुद्र सातवीं प्रथिवी, पाँच रुद्र छठवीं प्रथिवी, एक पाँचवीं प्रथिवी 
और दो चौथी प्रथिवी हम गये हैं तथा अन्तिम रुद्र तीसरी भूमिमें जावेगा । उन रुद्रोंके जीवन- 
में असंयमका भार अधिक होता है । इसलिए उन्हें नरकगामी होना पड़ता है. ॥५४६-५४ज। 


१, शतब्या (ड० डि० )। २. दशबलज्ञाप्रपितव! इति सर्बईलल्िलितप्रतिषु 'लक्षय।' शत्योस्थोपरि 
गड्लेलिंलितम । तेसोदी दजिससरि दोण्णि एक्क च पुव्यलक्थाणि | बलसीदि सद्िपण्णा चालिस वस्सानि 
लक्खाणि ॥ १४४६।॥ त्रीस दस चेव लहक़वा बासा एक्कूगसतरी कमसो ॥ एक्कारसददहाणं पमाणम उस्स 
रिहिट्रं ॥ (४४७ ॥ २, तूर्यसंधय--खतर, वूयं-ड चतुर्थकतत्रारियां सारदानाम्‌ ( कुछ टि० )। 

| यह विधय ति, प. में तीनों काल्लोके अलग-अलग अकछ्ू देकर स्पष्ट किया गया है ( चठुर्थ अधिकार 
गाथा १४४८ से १४६७ ग्राथा तक ) ह 
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'औीमआध मदहामीसोी दहुनासा सृत्रीयक: । महारतोडथ काछशा महाकारछअतुसंखः ॥3४८॥ 
मरवक्‍्ब्रोम्सुखास्यों क्वौ भबैते जारदाः स्खता: | वासुदेवसमानायु: स्थितिस्तेधां प्रजायते ॥७५४९॥ 
ककदे प्रीतिसंयुक्ता: कदाचिदर्मंचत्लक्का: । हिंसानन्‍्दचशास्ट्वेते सहासब्या जिनामुगा: ॥५०० भर 
चर्षाणां घटती र्यक्त्था पम्चा्म सासपल्थकस ! सुक्कि गते महावीरे हकराजस्ततोइमवत ॥०५१॥७ 
झु्किंगते महावीरें ग्रतिवर्थसहसकम | एकैको जायते कल्की जिनधर्मविरोधक: ॥५५२।। 
इदास्थामवसर्पिण्यां भ्रथा तीयंकरादल: । उस्सर्पिण्यां मविध्यम्धथ्यां मविष्यम्ति तथा परे ॥७५५३।। 
सविष्यद्दु:पमाशेषे सहसूपरिसाणके । अतु्दंश सविध्यम्ति प्रागिमि कुछकारिण: ॥॥५७७॥ 
कमस्कनकसं काझ: कक: कनकप्रम: । श्रसः कनकपूर्वा: स्थुस्ते राजध्यजपुड्वा: ॥एण७।॥। 
नलिनीदकसंकाशों नक्तिजो नल्तिनप्रभ: | नक्तिनोपपदास्त्वन्थे ते राजध्वजपुक्रवा: ॥५५६॥ 

ततः प्मप्रभो शेय: पद्चराजस्तत: परः । प्मप्वजश्न थोडस्य: पशापुज्ञव एव च ॥॥५५७।। 
तीधंेकृण सहाप्चः सुरदेवो जिनाधिपः । सुपाश्वंनामघेयोउन्यो यथार्थश्व स्वयंत्रसः ॥७७५८॥॥ 
सर्वात्मभूत इत्यन्यों देवदेवः प्रमोदय: । उदकू: प्रश्कीर्ति न जयकीर्लिश्व सुब्रत: ॥॥५०५९॥ 

अर पुण्यमूर्तिश्न निष्कषायों जिनेश्वर: | बिपुलो निर्मेशाभिण्यश्नि श्रगुप्तो पर: स्कृत: ॥॥५६०॥। 
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भीम, महाभीम, रुद्र, महारुद्र, काल, महाकाल, चतुमुंख, नरवकक्‍त्र और उन्मुख, ये नौ 
नारद माने गये हैं । उनको आयु नारायणोंकी आयुके बराबर होती है तथा वे नारायणोंके 
समय ही होते हैं। वे कलहमें प्रीतिसे युक्त होते हैं, कदाचित्‌ धर्मसे भी स्नेह रखते हैं, हिंसामें 
आनन्द मानते हैं. तथा महाभव्य और जिलेन्द्र भगबानके अनुगामी होते हैं ।|५४८--०५०। 
भगवान महावीरके मोक्ष जानेके पश्चात छह सौ पाँच ध्ष पाँच मास बीत जानेपर 
राजा झकके होगा और हजार-हजार बषे बाद एक-एक कल्की राजा होता रहगा जो जैनधमे- 
का विरोधी होगा ॥५५१--५०२।॥ जिस प्रकार इस अवसर्पिणीमें तीथकर आदि हुए हैं. उसी 
प्रकार आगे आनेजाली उत्सर्पिणामें भी दूसरे-द्सरे तीथक्कर आदि होंगे ॥५०३॥ जब आने- 
वाले दुःपघमा नामक कालमें एक हजार बष होष रह जावेंगे तब पहले क्रमसे ये चौदह कुलकर 
होंगे--१ वेदीप्यमान स्वर्ण के समान कान्तिवाछा कनक, २ कनकप्रभ, ३ कनकराज, ४ कनक- 
ध्वज, ५ कनकपुश्नज, ६ कमलिनीके पत्तेके समान वर्णवाला नलिन, ७ नलिनप्रभ, ८ नलिनराज, 
०, नख्िनिष्यज़, १० नलिनपुञ्ञ व, १९ पश्मप्रभ, ९२ पद्चराज, १३ पद्मष्वज ओर ९४ पद्नापुन्नव 
॥५७४--५७ज॥। 
कुलकरोंके बाद क्रमसे निम्नलिखित चौबीस तोथंकर होंगे--१ महापद्म, २ सुरदेव, ३ 
सुपाइब, ४ स्वयंअ्रभ, ५ सर्वात्मभूत, ६ देवदेव, ७ प्रभोदय, ८ उदकु, ९ प्रइनकीति, १० जयकीतति, 
१९ सुश्रत, १२ अर, १३ पुण्यमूर्ति, १४ निष्कषाय, १५ बिपुरू, १६ निर्मेल, १७ चित्रगुप्त, 
# शकराजाकी उररत्तिके विषयमें ति. ५. में इस मतके सिवाय निम्नलिखित ३ मतोंका उल्लेख 
और किया गया है--(१) बीर बिनेन्द्रकी मुक्ति होनेके बाद चार सौ इकसठ वर्ष प्रमाणकाल्ष बीत 
' जानेपर शक राजा उत्पन्न हुआ | (२) नौ इजार सात सौ पदासी वर्ष और पाँच मास बीत जानेपर (३) 
चौदह इजार सात सौ तिरानबे वर्ष बीत जानेपर | गाथा निम्न प्रकार हैं--वीरजिणे सिद्धिगदे चऊसद 
इशंगि सट्टियास परिमाणे | काल्मम्मि अदिनकते उ'्पण्णो एत्थ शकराओं ॥१४९६।॥। अहवा तीरे सिद्धे सहस्सण- 
बकम्मि सगसयब्महिये । पंरगसीदि॥म्मि यतीदे धणमासे सकणिओं जादों ॥१४६७।॥। चोद्दस सहस्स सगसय 
तेणडठदी बासकाक विच्छेदे । वीरेसरतिद्धीदो उप्पणों समणिओ अदा ॥१४६८।॥ णिव्त्राणे बीरजिणें छ॒ब्माश 
* सदेधु पंचवरिसेसूं। पगमासेसु गरेसूं संजादो सगणिझ्रो अहवा ॥१४६६॥ ति. प. च. अ. । 


७५२ हरियंशपुराणे 


समाणिगुसनामान्य: स्वयम्भ्रनिवतंक: । जयो विमकस शक्ष 'द्व्थिपाद इसोरिसः ॥५६१॥। 
सरमो5नस्तवीयोंठमी बीयभेर्याविसद्यणा: । चतुर्विशतिलंक्याना भविष्यत्तीथंकारिण: ॥५६२॥ 
भरतो वीघंदन्तक्ल जन्मदन्तश्ष चक्रिण: । गूढदसोउपरो नाज्ञा अषेण इति विश्वुतः ॥५६३॥। 
ओऔभूतिरितिभूतो आतयः ओकान्त: पश्मनासकः | महापप्सस्ततैदास्थश्रिश्रवाइनसंशकः ॥५३६४॥ 
विमुक्तमकूसंपकों नाज्न: विमकवाहन: । अरिहसेन इस्येते अक्रिणो द्वाइशोद्ति: ॥७४७॥ 
नन्‍्दी ले नन्दिमिन्रश्ष नन्विनो नन्दिभूतिक: । सहाशतियक्मामानों बरूसतश्व सम: ॥०६६॥। 
दविएडश् त्रिएडआअ वासुदेवा नवेव ते । भविष्यन्थ्यअनस्छायाइरछायाछलद्गिश्तरा: ।।५६७॥ 
अन्त्रश्पि महाचन्द्स्तभा अन्त्रधरशति:। सिंहचन्द्रो हरिश्रस्त्रः श्रीचन्त्र: पूर्ण चद्रकः ॥॥५६८॥ 
सुचन्द्रो बारूचन्दआ नवैते अग्टुसप्रमा: | जरा: प्रतित्षिषत्वास्थे मन श्रीदरिकण्ठको ॥५६९॥ 
नीलकण्दाश्चकण्ठी थ सुकण्ठकि खिकण्ठकों । अश्वप्रीवहयमीयों मयूरभीव हृत्यपि ॥५७०॥॥ 

प्रमदः सम्मदों दर: प्रकामः कासदों भव: | हरो सनोमयो मार: कामो रुहस्तथाद्षजः ॥५७१३।। 
सब्याः कठिपयैरेव ते5पि सेल्स्यन्ति जस्मभिः । रक्षत्रयपविश्राज्ञा: सम्त: सम्तो नरोत्तमाः ॥५७२।॥। 


यसम्ततिलकापुसतम 
अन्तमुहूतंमपि कब्धविमुक्तमेक सम्पक्व्वरलमचिरेण विमुक्तिदेतु: । 
रत्नत्रयस्थ सु पविश्रतमस्य छोके साक्षाद्ञ इप्रभधमस्य किमत्र बाध्यम्‌ ॥५७३॥ 


श 








१८ समाधिगुप्त, ९९ स््रयंभू, २० अनिवरतेक, २१ जय, २५ बिमरछ, २३ दिव्यपाद और २४ 
अनन्तबीय | ये सभी बीये धेये आदि सदूगुणोंसे सहित दवोते हैं. ॥५५८-५६२॥ 

१ भरत, २ दीघंदन्त, ३ जन्मदत्त, ४ गृढ़दत्त, ५ श्रोषेण, ६ श्रीभूति, ७ श्रीकान्त, ८ पद्म- 
नामक, ९ महापद्षा, १० चित्रवाहन, ११ मलके संपकसे रहित विमलूबाहन और १२ अरिष्टसेन 
ये आगे होनेबाले बारह चक्रवर्ती कद्दे गये हैं॥५६३-५६५। 

१ नन्‍्दी, २ नन्दिमित्र, ३ नन्दिन, ४ नन्दिभूतिक, ५ महाबलू, ६ अतिवलरू, ७ बलभद्र, 
८ द्विप्र॒ष्ठ और त्रिप्ृष्ठ ये नो सविष्यतकाछमें होनेवाले नारायण हैं।ये अबजनके समान कान्ति- 
के धारक होते हैं तथा अपनी कान्तिसे दिशाओंके अन्तरालको व्याप्त करते हैं ॥५६६-५६७॥ 

१ चन्द्र, २ महाचन्द्र, ३ चन्द्रधर, ४ सिंहचन्द्र, ५ हरिश्न्द्र, ६ श्रीचन्द्र, ७ पूणचन्द्र, ८ 
सुचन्द्र और ९ बालचन्द्र ये नो आगामीकाढमें होनेवाले बलभद्र हैं। ये सभी चन्द्रमाके 
समान कान्तिके धारक होते हैं । 

१ श्रीकण्ठ, + हरिकण्ठ, ३ नीलकण्ठ, ४ अश्वकण्ठ, ५ सुकण्ठ, ६ शिखिकण्ठ, ७ अश्ब- 
प्रीय, ८ हयग्रीथ और मयूरत्रीब ये नो प्रतिनारायण होंगे ॥५६८-५७०॥ 

३ प्रमद, ने संमद, रे दहृणे, ४ प्रकाम, ५ कामद, ६ भव, ७ हर, ८ मनोभव, ९ सार, 
१० काम और ११ अक्लज ये ग्यारह रुद्र होंगे। ये सब भव्य होंगे नथा कुछ ही भवोंमें मोक्ष 
प्राप्त करेंगे। इनके शरीर भी रब्नत्रयसे पवित्र होंगे तथा उत्तम महापुरुष होंगे ॥५७१--५७२॥ 

एक सम्यग्दशेनरूपी रक्न अन्तसुहूर्तके लिए भी आप्त होकर छूट जाता है तो बह भी 
प्लीघ्र ही मोक्षप्राप्तिका कारण होता है, फिर संसारमें अतिश्ञय पविन्न एवं साक्षात्‌ अवशमण- 

को नष्ट करनेयाले रज्नत्रयकी तो बात ही क्‍या है ? ॥५७३॥ 


ह्नीनाओ वजनाजथणणओण-+ 


१, दिव्यवाद म० | २, पवित्रितमत्य मं० | 


गा 


चष्टिलषमः सर्गः े] 


् वाक्य जिकाकविषयाश्रेशिरूपणाथंमाकण्य कर्णसुखमिर्थमिनस्म भूपा: । 
हृष्णादयों दरिरविश्रमुखाण् देवा मर्या जिन स्वपद्मीयुरुपासतर्या: ।॥५७४७॥। 


हत्यरिश्नेमिप्राणसंप्रहे हरिवेशे जिनसेनाचार्यकृतोी श्रिषष्टिपुरुषजिनान्तरवरणनों नास 
बृष्टितमः सर्गः ॥६०॥ 





इस प्रकार भगवान नेमिनाथकों कर्णोंको सुख उपजानेवालोी एवं त्रिकालविषयक 
पदार्थोका वणन करनेवाली दिव्यध्वनि सुनकर कृष्ण आदि राजा तथा इन्द्र और सूर्य आदि 
देव, धमके यथाथ तत्त्वको ग्रहण कर एवं नेमि जिनेन्द्रको नमस्कार कर अपने-अपने स्थानपर 


चले गये ॥५७१॥ 


इस प्रकार भरिश्नेमिपुरारके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचायरचित हरिवंशपुरारामें ्रेशट शलाकापुरुषोंका 
चरित्र तथा तीर्थकरोंके अन्तरालका वर्णन करनेगाला साठवाँ सर्य समात्त हुआ | $०॥ 


एकषष्टितमः सर्गः 
आकूतं शेशिकस्माथ ज्ात्वा गणसुदभणीः । जूत्त गजकुमारस्य जगादेति जगश्नतस्‌ ॥१॥। 
श्रुव्वा गजकुमारो&सौ जिनादिचरितं तथा । विभोच्य सकलान्‌ बन्धून्‌ पिलृपृत्रपुरस्सरान्‌ ॥२॥ 
संसारमीशरासाद जिनेस्त्र प्रशयाम्वितम्‌ । यूहीत्थाउजुमतो दीक्षां तपः कतुं समुथतः ॥ ३॥ 
निरूपितास्तु या: कम्या: कुमाराय गजाय ता: । अ्रमावत्यादय: सर्वा निर्येव्िन्य: भव: ॥४॥। 
कुमारक्षमणस्थाथ गजस्मैकाम्तवर्तिन: । निशोये प्रतिमास्थस्य सबदहम्दुसहस्य सः ॥५॥। 
सोमबार्मा सुतात्यागक्रोधा क्‍िकणदीपित: । अंदीदिपिदुदारासि शिरसि स्थिरचेतस: ।॥।६॥ 
दह्म मानशरीरो सौ शुकूृध्यानेन कमंणाम्‌ । अन्त कृत्या ययौ मोक्षमम्तकृत्केबली सुनि: ॥७॥ 
तस्य देहमई चक्रुः समुपेत्य सुराज्सुराः | यक्ष किब्रराशबमहोरगपुरोगमा: ॥<॥ 
ज्ञात्वा तम्मरणं दु:खादू यादवा बहवस्तथा । दहशार्डाश्व विहायान्त्यं दीक्षिता सोक्षकांक्षिण: ॥९॥ 
देव्य: शिवादयों बद्धयों देवकों रोहिणी विना । वसुदेवस्त्रियो त्रिष्णो: कन्याश्रापि प्रवतश्नजुः।।१०।॥॥ 
ततः सुरनराभ्यच्यों नानाजनपदान्‌ जिन: । विजहार मद्दाभूस्या सब्यराजीं प्रयोधयन्‌ ॥११॥ 
उदीच्यास्तृपशादू छान मध्यदेशनिवासिन: । प्राच्यानपि प्रजायुक्तान स धर्म स्थापयन्‌ बटन ॥।१२॥। 


सजी 2 सजी री है ल्‍जीट+े न"मप्मनमल 


बरीीजत लीजरीिन सम जनभी ली जी मज़ा ५ २ हे के. हधन न. बरी लचमि काजल थे भज्जी पीीषिल जन जे पमोचथल कल थ ल्‍ता नह. 


अथानन्तर श्रेणिकका अभिपश्राय जानकर गणधरोंके अधिपति श्री गौतम स्वामीने जगत्‌- 
के द्वारा स्तुत गजकुमारका वृत्तान्त इस प्रकार कहना शुरू किया ॥ १॥ वे कहने लगे 
कि इस प्रकार गजकुमार, तीथंकर आदिका चरित्र सुनकर संसारसे भयभीत हो गया 
और पिता, पुत्र, आदि समस्त बन्धुजनोंकों छोड़कर बड़ी विनयसे जिनेन्द्र भगवानके समीप 
पहुँचा और उनसे अनुमति ले दीक्षा अहण कर तप करनेके लिए डयत हो गया ॥ २-३ ॥ गज- 
कुमारके लिए जो प्रभावती आदि कन्याएँ निश्चित की गयी थीं उन सभीने संसारसे विरक्‍्त 
हो दीक्षा धारण कर ली ॥ ४॥ ह 

तदनन्तर किसी दिन गज़कुमार मुनि राजिके समय एकास्तमें प्रतिमायोगसे विराज- 
मान हो सब प्रकारको बाधाएँ सहन कर रहे थे कि सोमझर्मा अपनी पुत्रीके त्यागसे उत्पन्न 
क्रोधरूपी अग्निके कणोंसे अदीप्त हो उनके पास आया ओर स्थिर चित्तके धारक उन मुनि- 
राजके शिरपर तीत्र अग्नि अ्रज्बलित करने लगा ।| ५-६ ॥ उस अग्निसे उनका शरीर जलने 
छगा | उसी अवस्थामें वे शुक्रध्यानके द्वारा कर्मोंका क्षय कर अन्तकृत्केवली दी मोक्ष चले 
गये ॥ ७॥ यक्ष, किन्नर, गन्धव और महोरग आदि सुर और असुरोंने आकर उनके 
शरीरकी पूजा को ॥ ८ ॥ गजकुमार मुनिका मरण जानकर दुःखी होते हुए बहुत-से यादव 
तथा बसुदेवको छोड़कर शेष समुद्रविजय आदि दाह मोक्षकी इच्छासे दीक्षित हो गये 
॥ ९॥ शिवा आदि देवियों, देबकी ओर रोहिणीको छोड़कर वसुदेवकी अन्य बस्थियों तथा 
कृष्णकी पुत्रियोंने भी दीक्षा धारण कर छी ॥ १० ॥ 

तदनन्तर देव और मनुष्योंसे पूजित भगवान नेमिजिनेन्द्रने, भव्य जीबोंके समूहको 
प्रयोधित करते हुए, नाना देशोंमें बड़े वेभवके साथ बिहार किया ॥ ११॥ उन्होंने उत्तर 
दिशाके, मध्यदेशके तथा पूरब दिश्ञाके अजासे युक्त अनेक बड़े-बड़े राजाओंकों धर्ममें स्थिर 

२. प्रभ्रयान्वितं यया स्वात्तया ! २. दीतितः म० | ३. शरीरपूजाम्‌। ४. दुःझा म० ! ५, सुर- 
बरास्यन्यों म० । 


एकपशितस: सर्ग: क्घ्ण 


' पैवहवत्य विरमोझान: पुमरागत्य पूर्वजत्‌ । गिरी रैवसके तस्थों समवस्थानसण्डनः ॥१३॥ 
सत्र स्थित जिनेर्द त॑ देवेग्शा: साम्तेजस: । प्राप्य नगस्‍वा मर्सि कृष्या निजस्थानेु सुस्थिताः ॥१७॥ 
बसुदेवो बछः कृष्ण: सान्तःपुरसुदजनः | द्वारिकाप्रजया युक्त: प्रगज्ञादिसुतान्विवः ॥१५॥ 
विभूत्या परयागस्य होबेयमभिवस्यते । आसीनाः समवस्थानें घम झभूपुरीखरात्‌ ॥३६॥ 
सत्र अमंकभास्तेडसो जिनं नरदा हकायुधः । पत्नच्छ वस्शुलिशस्थं करकुड्सलिताछिक: ॥१७॥ 
नाथ वैश्रवणेनेय निर्मिता द्वारिकाथुरो । कियतानेइसास्सो5सथा: ूतका हि विनश्वरा: ॥३८॥ 
निमजेत्‌ स्वत एवेयं किमु कालास्तरेअम्युधो। मिमित्तास्तरसाक्ि्ये केनचिद्वा' विनाइयते ॥१९॥ 
स्वान्तकाके निमिश्षस्वं को या कुष्णरथ यारथति। जातानां हि समसस्‍्तानां जोबानां नियता झूतिः ॥२०॥ 
खंयमप्रतिपत्तिय[ काऊकेन कियता प्रमो। कृष्णस्नेहमहापाक्षयद्ध लिसस्थ में मवेत्‌ ॥२१॥ 
इति ध्रष्टो जिनो5गादोदृश्श्टाशेषपरापर: । साथातथ्यं यथाप्रइनं यत्मश्नोसरवादसो ॥२२॥ 
पुरीय द्वादरे बर्ष राममदेन हेतुना | हेपायनकुमारेण भुसिना धक्सते रुपा ॥२३॥ 
*क्रौझ्ाम्यवनसुपस्य कृष्णस्य परमायुषः । प्रान्ते जरस्कुमारो5पि संहारे हेतुतां ब्रजेल ॥२४॥ 
*“अम्यन्शरस्य सान्रिध्ये हेतो: परिणतेबंशात्‌ । बाह्षों हेतुर्निमित्त हि जगतोड्म्युदये क्षये ॥२५॥ 
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करते हुए बिहार किया था ॥ १२॥ चिरकाल तक बिहार कर भगधान्‌ पुनः आये ओऔर 
रेबतक ( गिरनार ) पर्वतपर समवसरणको सुशोभित करते हुए बिराजमान हो गये ॥ १३ ॥ 
प्रबछ तेजकों धारण करनेवाले इन्द्र वहाँ विराजमान जिनेन्द्र भगवानके पास्र आये और 
नमस्कार तथा स्तुति कर अपने-अपने स्थानोंपर बैठ गये ।। १४ ॥ 


अन्तःपुरको रानियों, मित्रजन, द्वारिकाकी प्रजा तथा प्रद्यम्न आदि पुत्रोंसे सहित 
बमसुदेव, बलदेव तथा कृष्ण भी बड़ी विभूतिके साथ आये और भगवान्‌ नेमिनाथकों नम- 
स्कार कर समवसरणमें यथास्थान बैठ भगवानसे धर्म श्रवण करने लगे ॥१५-२१६॥ तदनन्तर 
धरंकथाके बाद जिनेन्द्र भगवानकों नमस्कार कर बलदेवने हाथ जोड़ ललाटसे लगा, अपने 
हृदयमें स्थित बात पूछी ॥ १७॥ उन्होंने पूछा कि दे भगवन्‌ ! यह द्वारिकापुरी कुबेर के द्वारा 
रची गयी है सो इसका अन्त कितने समयमें होगा। क्‍योंकि कृत्रिम वस्तुएँ अवश्य ही नहवर 
होती हैं ।। १८॥ यह द्वारिकापुरी कालान्तरमें क्या अपने-आप ही समसुद्रमें हब जावेगी 
अथवा निमित्तान्तरके सश्निधानमें किसी अन्य निमित्तसे विनाशको प्राप्त होगी ? कृष्णके 
अपने अन्तकालमें निमित्तपनेको कोन प्राप्त होगा ? क्योंकि उत्पन्न हुए समस्त जोबोंका 
मरण निश्चित है । हे प्रभो! मेरा चित्त कृष्णके स्नेहरूपी महापाशसे बँधा हुआ है अतः 
मुझे संयमकी प्राप्ति कितने समय बाद होगी ? ॥ १५-२१ | इस प्रकार बलदेवके पूछनेपर 
समस्त परापर पदार्थोंकों देखनेवाले नेमि जिनेन्द्र, प्रशनके अनुसार यथार्थ बात कहने लगे, 
सो ठीक ही है क्योंकि भगवान प्रश्नोंका उत्तर निरूपण करनेवाले ही थे।। २२ ॥ 
उन्होंने कहा कि दे राम ! यह पुरी बारहवे वर्षसें मदिराके निमित्तसे ेपायन मुनि- 
के द्वारा क्रोधवडा भस्म होगी ॥ २३।॥ अन्तिम समयमें श्रीकृष्ण कोशाम्बीके बनमें शयन 
करेंगे और जरत्कुमार उनके विनाहमें कारणपनेको प्राप्त होगा ॥ २४॥ अन्तरज्ञ कारणके 
रहते हुए परिणतिबश थाह्या हेतु जगतके अभ्युदय तथा क्षयमें कारण होते हैं. इसलिए बस्तुके 


१. युक्ता:ः म०। २. शिवाया अपत्यं पुमान्‌ शैवेयस्ते नेमिनाथम्‌। ३. घमंस्थाने म०। 
: ४, 'शुअवुरीश्वरात्‌? इति पाठेन मबितव्यम्‌ | ५. -द्वाविनास्यते स०। ६० का केन म० । ७. मेश्मबत्‌ म०। 
८. द्वीपायन म० । ९. कोशाम्बीवन--ख ० | १०. अनन्तरस्य म० । 


छ्ज्३्‌ इरियंदायुशणे 


आनन्तो बस्तुसजावमतोस्थुदयमाहायों: । हर्भ मुनि विधाद छ सम गच्छम्ति सनस्थिनः ॥२६४ 
सवतो5पि तपःप्रप्तिस्तशिसिसाक्तदा समबेत्‌ । सवपद़तिभीसरथ अद्यकोकोपपादिमः ॥२०७॥ 
हैपायमकुमारो सौ रोहिण्या: सोदरो यतिः | शद्ाकण्य बच्चो जैन गिर्वेदी तपलि स्थितः ॥२८० 
अवजे: पूरणायातः पूर्धदेशमुपेत्यथ सः । सपश्नरितुसारण्चः कपायतमुशोषणस्‌ ॥२९॥ 

दुःखी जरकुमारआ दुःखितान्‌ आतृथास्थवान्‌ । परित्यज्य गतः क्रापि स हरियत्र नेक्यते ॥३०॥ 
जररकुमारे प्रगते वनमेकाकिनि स्थिते । हरिः स्नेहाकुछों मेने झूस्ममाव्सामसात्सलि |३१॥ 

जचार सगसामान्यं बिजनो विजमं वनम्‌। हरिध्राणप्रिशः प्राणाण्‌ प्रियाण्‌ हातुमना: क्रशित्‌ ॥३२।॥ 
हतो5पि सिमसानम्य गआादवा विविश्ुप पुरीस्‌। आगाभिदुःखसंश्ारख्िस्तासम्तलमानसाः ॥३३॥ 
घोषणां कारबाश्क्रे क्री पुरि बकाम्वितः । मद्माज्ञानि च भथ्यानि विशृज्यस्तामिति शुतस्‌ ॥३७३॥ 
पिश्किण्वादिमधाजेस्ततों मद्यानि भण्यपै: | क्षित्तानि सशिकाकुण्डे. काद्स्वशिरिगझ्धरे ॥३५॥ 
कद्स्ववनकुण्बेषु मुक्ता कादम्बरी तु या | साइमपाकविशेषरय हेतुस्वेनावतिह्ठते ॥३६॥ 

सथाम्था घोषणादायि कृष्णेन हितशुद्ना। द्ारिकायां महाएुर्या खोणां पुंसां ल श्ण्यताम ॥३७॥ 
पिता में थदि वा माता सुता चास्त:पुराज्षना | सपश्यस्तु मते जैने बारभामि मन तानहमस ॥३८॥ 


नल> 5 लि अत 





स्वभावफो जाननेवाले उत्तम मनुष्य अभ्युवय तथा क्षयकरे समय प्थिबीपर कभी हर्ष और 
विषादको प्राप्त नहीं होते ॥। २५-२६॥ 

संसारके मार्गसे भयभीत रहनेवाले आपको भी उसी समय कृष्णकी सृत्युका निमित्त 
पाकर तपकी प्राप्ति होगी तथा तफकर आप अहास्वगेमें उत्पन्न होंगे ॥।२७। हैपायनकुमार 
रोहिणीका भाई--बछदेवका मामा था सो उस समय भगवानके वचन सुनकर बह संसारसे 
बविरक्त दो मुनि होकर तप करने छगा ॥२८॥ वह बारह बर्षकी अवधिकों पूर्ण करनेके लिए 
यहाँसे पूर्व देशकी ओर चला गया और वहाँ कषाय तथा शरीरकों सुखानेबाला तप करने 
छगा ॥२९॥ "मेरे निमित्तसे ऋष्णकी झृत्यु होगी' यह जानकर जरत्कुमार भी बहुत दुःखी हुआ 
ओर दुःखसे युक्त भाई-बन्धुओंको छोड़कर वह कहीं ऐसी जगह चला गया जहाँ कृष्ण दिखायी 
भी न दें ॥३२०॥ जब जरत्कुमार बनमें जाकर अकेला रहने छगा तब स्नेइसे आकुल श्रोकृष्णने 
अपने-आपमें अपने-आपको सूना अनुभव किया ॥३१९॥ जो कृष्णको प्राणोंके समान प्यारा था 
ऐसा जरत्कुमार कहीं प्रिय प्राणोंकी छोड़नेकी इच्छासे अकेला ही मृर्गोके समान निर्जन बनमें 
अमण करने रूगा ॥३२॥ इधर आगामी दुःखके भारकी चिन्तासे जिनके मन संतप्त हो रहे थे 
ऐसे यादव छोग भगवानको नमस्कार कर नग्रीमें अविष्ट हुए ।३३॥ चलदेवके साथ हृष्णने 
नगरमें यह घोषणा करा दो कि मद्य बनानेके साधन ४५४ थ शीघ्र ही अछूग कर दिये जायें 
॥३४॥ चोषणा सुनते ही मद्यपायी लोगोंने पिष्ट, किण्य भदिरा बनानेके साधनोके साथ- 
साथ समस्त मदिराकों शिछाओंके बीच बने हुए कुण्डसे युक्त कादम्ब गिरिकी गुहामें फेंक दिया 
॥३५॥ कद स्व बनके कुण्डमिं जो मदिरा छोड़ो गयी थी वह अइ्मपाक विशेषके कारण उन कुण्डों- 
में भरी रही | भावाथं--पत्थरकी कुण्डियोंमें जिस प्रकार कोई तरल पदार्थ स्थिर रहा आता 
है उसी प्रकार कदम्ब बनके झिलाकुण्डोंमें वह मद्रिा स्थिर रही आयी ॥३६॥ दितकी इच्छा 
रखनेवाले कृष्णने समस्त स्त्री-पुरुषोंके सुनते समय द्वारिकापुरीमें दूसरी घोषणा यह दी कि 
यदि मेरे पिता, माता, पुत्री अथवा अन्तःपुरकी स्त्री आदि कोई भी जिनेन्द्र भगवानके मतमें 
दीक्षित हो ठप करना चाहें तो मैं उन्हें अना नहीं करता हूँ--उन्हें तप करनेको मेरी ओरसे 





१. दीपायन-म०, ख०। २. हरिः प्राणप्रियः म० | ३. सशिला कुण्डकादम्न--क० । ४. श्रुक्ता म० | 


एकबश्टितम: सर्गः ७७७ 


हैतः प्रयुज्लभाग्वाद्याः कुमाराअरमाज़का:। अन्ये ले बहनों यातास्तपोधनमसब्िन: ॥३९॥ 
रुक्मिणोसत्यमासान्ा महादेब्यो5ष्ट सस्नुपा: । छब्धानुशा हरे: स्लीमि: सपत्नीमिः प्रवाजु: ॥४०॥ 
सिद्धार्थलारशिआका बसदेवेन भ्राितः. | बोधन ब्यसने स्वस्थ प्रतिपण तपो$गृहीत्‌ ॥४३॥ 
सतत: संजेन महता जिम: पहवदेशमसाक | बभूव सब्यवोघा् सम्यास्सोरुहमभास्कर: ।।७२॥। 
राजस्ीनरखंघातों यावान्‌ प्रतजितस्तदा ।'जिनेनेव सर सो5यादुत्ततापथमुद्यमो ॥४३॥ 
बर्षहादर चोहस्य पुर्या: लोकः क्वचिद्वने । कृत्था वास पुनस्तत्र स्वागतञ विधेषशात्‌ ।४७॥। 
हतो द्वारवतीछोकः परकोकमथान्वितः | ध्तोपवासपूजासु सुतरां निरतो5अवत्‌ ॥४५॥ 
दंपायनो5पि सहता तपसा सहितस्तत: । ब्यतीत द्वादशं चर्ष मन्वानों आल्तिहेतुता ॥७६॥ 
ब्यतिक्रान्तो जिनादेश इति ध्यात्या विभुदृधीः । संप्राप्तो द्वादशे वर्ष सम्यग्दशनदुर्णछू: ।॥४७॥। 
एवातापनयोगश्च तस्थी प्रतिमया पथि । ह्ारिकायहिरस्याशे कदाचिल्िकटे गिरे: ।॥७८।। 
वनक्रीडापरिश्रान्ताः पिपासाकुछिता जकम्‌ । हृति कादस्वकुण्डेचु *शब्बाद्यास्तां सुरां पपुः ॥॥४९॥ 
कदम्मवनसंग्यस्तां कदस्वकतया स्थिताम्‌ | पीरता कादस्वरी सृष्ठां कुमारा विकृलि सता: ॥७०।। 
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पृण छूट हैं ॥३७-३८॥ घोषणा सुनते ही प्रद्यम्नकुमार तथा भानुकुमारको आदि लेकर चरम- 
शरीरी कुमार और अन्य बहुत-से छोग परिप्रहका त्याग कर तपोवनको चले गये।।३९।| रुक्मिणी 
ओर सत्यभामा आदि आठ पट्टरानियोंने भी आज्ञा प्राप्त कर पुत्रवधुओं तथा अन्य सौतोंके 
साथ दीक्षा धारण कर छी ॥४०॥ सिद्धाथ नामका सारथि जो बलदेवका भाई था जब दीक्षा 
लेनेके लिए उत्सुक हुआ तब वलदेवने उससे याचना की कि कदाचित्‌ मैं मोहजन्य व्यसनको 
प्राप्त होऊ ता मुझे संबोधित करना। बलदेवकी इस प्राथनाको स्वीकृत कर उसने तप ग्रहण 
कर लिया ॥४१॥ 


तदनन्तर जो भव्यरूपी कमलोॉंको विकसित करनेके लिए सूय के समान थे ऐसे भगवान्‌ 
नेमिजिनेन्द्र, भव्य जीवाको संबोधनेके छिए बड़ भारी संघके साथ पललब देशको प्राप्त हुए 
॥४२॥| उस समय जो राजा-रानियों और मनुष्योंका समूह दीक्षित हुआ था वह जिनेनद्र 
भगवानके साथ-ही-साथ उत्तरापयक्री ओर चलनेके लिए उद्यमी हुआ ॥४३॥ द्वारिकाके 
छोग द्वारिकासे बाहर जाकर बारह वर्ष तक कहीं बनमें रहते आये परन्तु भाग्यकी प्रबलतासे 
वे वहाँ निवास कर फिर बहीं वापस आ गये ॥४७॥ इधर द्वारिकामें जो छोग रहते थे वे 
परलोकके भयसे युक्त हो ब्रत, उपवास तथा पूजा आदि सत्कायोंमें निरन्तर संलग्न रहते थे 
॥४७॥ तदनन्तर बहुत भारी तपसे युक्त जो हंपायन मुनि थे वे भी आन्तिबश बारहब 
बर्षको व्यतीत हुआ मानते हुए बारहवे चषमें बहाँ आ पहुँचे। “जिनेन्द्र भगवानका आदेश 
पूरा ही चुका है” यह विचार कर जिनकी बुद्धि विमूढ हो रही थी तथा जो सम्यग्दशनसे 
दुबंछ थे ऐसे हंपायन मुनि बारहयें बपमें बढ़ीं आ पहुँचे ॥ ४६-४७ | वे किसो समय 
द्वारिकाके बाहर पबंतके निकट, मार्गमें आतापन थोंग धारण कर अतिमायोगसे विराज- 
मान थे ॥४८॥ उसो समय घपल्क्रोड़ासे थके एवं प्याससे पीड़ित शम्ब आदि कुमारोंने 
कादम्ब वनके कुण्डोंमें स्थित उस शराबको पो लिया ॥०९॥ कदम्ब बनमें छोड़ी एवं कदम्ब 
रूपसे डचरोंके रूपमें स्थित उस मधुर मदिराको पोकर वे सब कुमार विकार भावको प्राप्त 


१, बलदेवनयान्बित: म० । २, ग्रतिपादय क०, ख०, ध०, म० | ३. पाया- म०, याया स०, घ० | 
४. वर्षान्‌ द्वादश क०, बर्षे द्वादश मं० । ५. द्वारथतीम्‌ म० | ६. द्वोपायनो5:प म० । ७. सुस्वायां तां क० | 
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वाशणी सा पुराणाएि परिषपाकवशाइशान्‌ | तरुणानकरोद्गा्द तहणीजारुणेक्षणान्‌ ॥५३१॥ 
असंवबद्धानि गायन्तों नृत्यव्तः स्वलितक्रमाः । सुक्तकेशा: कृतोत्तंसा: कण्ठारूम्सिवनसलअः॥५२॥ 
आगच्छम्त: पुरः सब दृष्टाकामिभुर भुनिम्‌ । प्रत्यभिशास चावोचन्‌ घृ्णमाननिरीक्षणा: ।५३६॥ 
सो<यं द्वेपायनों योगी द्वारवस्या: किलास्तकृत । । मबितास्माकमथाप्रे क्र प्रथाति वराककः ॥७५७॥ 
इत्युक्त्वा त॑ कुमारास्ते कोच्टुमि: सबंतो5इममिः । प्रजध्चुनिय णाध्तावधावत्यतति भूतछे ॥५५॥ 
क्रोधाधिक्यात्ततों दप्े दष्ठोष्ठो भुकुटीकुटीस्‌ । प्रछममाय यदूनां सः प्रायः स्वतपसो5पि च ॥५६॥ 
प्रविशस्तु पुरी ब्याला ध्याका इव चरालकाः | कुमारा कैब्निदुफ्क तु दुंश ऊघु विष्णये ॥५७॥ 
यरूनारायणो श्रस्वा हेपायनमुपश्च॒तम्‌ । द्वारिकाया: क्षय प्राप्त सनाते जिनमायितम्‌ ॥७८॥ 
संअमेण परिप्रासो परित्यक्तपरिच्छदी। मुनि क्षमचितु क्रोधाज्ज्यकम्तसिव पावकलम्‌ ॥७९॥ 

दृष्ट: संक्षिष्टधीस्ताभ्यां अभज्भविषमानन: । दुर्निरीक्षये क्षण: क्षोण्ः कण्ठआणों विभीषणः ॥६०॥ 
कृताबन्जलिपुदाभ्यां स प्रणिपर्य महादरात्‌ । याच्यते यात्रना बनन्‍ध्य जानद्यामपि मोहतः ॥६१॥ 
रक्ष्यतां रक्ष्यतां साधो खिर॑ सुपरिरक्षित: । क्ष मामुरूस्तपोभारों धक्ष्यते क्रोचयह्विना ॥६२॥ 
मोक्षसाधनमप्येष तपो दृषयति क्षशात्‌ । चतुवगेरिपु: क्रोध: क्रोध: स्वपरनावाक: ॥६३॥ 
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हो गये । ५० ॥ यद्यपि यह मदिरा पुरानी थी तथापि परिपाकके बशसे उसने तरुण स्त्रोके 
समान, छाल-लाल नेत्रोंकी धारण करनेवाले उन तरुण कुमारोंको अत्यधिक बशोभूत कर 
लिया ॥५१| फलस्वरूप वे सब कुमार असंबद्ध गाने लगे, लड़खड़ाते पैरोंसे नाचने लगे, 
उनके केश बिखर गये, आभूषण अस्त-व्यरत हो गये और उन्होंने अपने कण्ठोंमें जंगली 
फूलोंको मालाएँ पद्दिन छीं ।| ५९॥| जब बे सब नगरकों ओर आ रहे ये तब उन्होंने सूर्यके 
सम्मुख खड़े हुए देपायन मुनिको पहचान लिया। पहचानते हो उनके नेत्र घूमने लगे। 
उन्होंने आपसमें कद्दा कि यह वही द्वेपायन योगी हे जो द्वारिकाका नाश करनेबारा होगा। 
आज यह बेचारा हम छोगोंके आगे कहाँ जायेगा ? ॥ ५३--५४ ॥ इतना कहकर उन निर्देय 
कुमारोंने छुड्ढों और पत्थरोंसे उन्हें तबतक मारा जबतक कि वे घायल होकर प्रथिवीपर नहीं 
गिर पड़े ॥ ५५ ॥ तदनन्तर क्रोधकी अधिकतासे मुनि अपना ओठ डेँसने रंगे तथा यादवां 
और अपने तपको नष्ट करनेके लिए उन्होंने भ्रुकुटी चढ्ा ली ॥५६॥ मदमाते हाथियोंके 
समान अत्यन्त चख्नलकुमार जब द्वारिकापुरीमें प्रविष्ट हुए तब उनमें-से किन्हींने यह दुर्घटना 
शीघ्र ही ऋष्णके छिए जा सुनायी ॥५७॥ बलदेव तथा नारायणने हेपायनसे सम्बन्ध रखने- 
वाली इस घटनाको सुनकर समझ लिया कि जिनेन्द्र भगवानने जो द्वारिकाका क्षय बतछाया था 
बह आ पहुँचा हे--अब शीघ्र ही द्वारिकाका क्षय होनेवाला है |॥५८॥| बलदेव और नारायण 
घबड़ाहटवर्श सब ग्रकारका परिकर छोड़, क्रोधसे अप्नरिके समान जछते हुए मुनिकों 
शान्त करनेके लिए, उनसे #मा मॉगनेके लिए उनके पास दौड़ गये ॥५८॥ जिनको बुद्धि 
अत्यन्त संक्लेशमय थी, भ्रुकुटीके भंगसे जिनका मुख विपम हो रहा था, जिनके नेत्र दुःखसे 
देखने योग्य थे, जिनके प्राण कण्ठगत हो रहे थे और जो अत्यन्त भयंकर थे ऐसे हेपायन 
भुनिको बलदेव और ऋष्णने देखा | उन्होंने हाथ जोड़कर बड़े आदरसे मुनिको प्रणाम किया 
ओर हमारी याचना व्यथ होगी' यह जानते हुए मी मोहबश याचना की ॥६०--६१॥ उन्होंने 
कहा कि, है साधो ! आपने चिरकालसे जिसकी अत्यधिक रक्षा की है तथा क्षमा हो जिसको 
जड़ है ऐसा यह तपका भार क्रोधरूपी अग्निसे जल रहा है सो इसको रक्षा की जाये, रक्षा की 
जाये ॥६२॥ यह क्रोध मोक्षके साधनभूत तपको क्षण-भरमें दूषित कर देता है, यह घर्म, अर्थ, 
कास और सोक्ष इन चारों बर्गोंका शत्रु हे तथा निज और परको नष्ट करनेबाला है ॥६श॥। 


एकषशितम: सगे: जजव्‌ 


'झस्पता क्षम्पतां सुंढः भरमादवहुरे: कृतम्‌ । दुर्विचेश्टितमस्मम्य प्रसाद: क्रियतां यते ॥६४॥ 
हत्यादिप्रियवादिस्यां प्राध्येमानो5निवतंक: । सप्राणिद्वारिकादादे पापथीः कृतनिश्चयः ॥4१५॥ 
५. संक्षयाउद्पांचत्ताभ्यामक्ुछीहयदर्शनस्‌ । युवयोरेव मोक्षोउश्र नाभ्यस्येति परिस्फुटस ॥६३॥ 
"अभिवतंकरोय त॑ विदिर्वा विदितक्षयों । विषण्णो तौ पुरीं यातीौ किंकंब्यत्वविज्वलौ ॥६७॥ 
शाम्बाधास्तु सदा नेके बादवाश्रसाज्ञकाः । पुर्या निष्क्म्य निष्क्रान्तास्तस्थुर्गिरिगुष्टादियु ॥६८॥ 
सस्वा क्रोधापशिनिदंग्यतपःसारधनआ सः । बभूवाभिकुमाराण्यो मिथ्यादरसवनासरः ॥६५९॥ 
अभ्तमुंहूर्तकाकेन पर्याप्त: प्रतिक्षदवान्‌ | विमज्ञेन विकार स्व कृत यदुकुमारके: ॥७०॥ 
रौद्धध्यानं स दष्चो मे तपल्‍्थस्य निरागसः । हिंसकानां पुरों सर्वा दृह्यमि सह जम्तुसिः ॥७१॥ 
इति ध्यात्वा स दुर्घारो घायदायाति दारुणः । द्वारावस्यां महोत्पातास्तावज्ञाताः क्षयावहाः ॥७२॥ 
बसूथुः अत्यगार व रोसहर्षविकारिण: । प्जानां निश्ि सुप्तानां स्वप्नाश्र मयशंसिन: ॥७३॥ 
आाष्य पापसतिश्वासी पुरोमारभ्य जाह्मतः । कोपी दग्धु समारेभे तिभ्रग्मानुषपूरितास ॥७४॥ 
घूमज्वाछाकुान, छुदा्स्तोगारूपछुपक्षिण: | नशयतोज्सो क्षिपत्येष कारुण्यं पापिनः कुतः ॥७०॥ 
प्राणिजासस्थ स्वस्थ जातवेदसि मजसः । आक्रन्दनस्थना जाता येउत्र जाता न जातुचित्‌ ॥७६॥ 
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हे मुनि राज ! प्रमादसे भरे हुए मास जो दुष्ट चेष्टा की है उसे क्षमा कीजिए, क्षमा 
कीजिए, हम लोगोंके लछिए प्रसन्न होइए' ॥६४॥ इत्यादि प्रियवचन बोलनेवाले बलदेव और 
कृष्णने देपायनसे बहुत प्राथना की पर वे अपने निम्चयसे पीछे नहीं हटे | उनकी बुद्धि अत्यन्त 
पापपूर्ण हो गयी थी और वे प्राणियों-सद्दित द्वारिकापुरीके जलानेका निश्चय कर चुके थे ॥६०॥ 
उन्होंने बलदेव और कृष्णके लिए दो अंगुलियाँ दिखायी तथा इशारेसे स्पष्ट सूचित किया कि 
तुम दोनोंका ही छुटकारा हो सकता है, अन्यका नहीं !।६६॥ 
जब बलदेव और कृष्णको यह विदित हो गया कि इनका ऋरध पीछे हटनेबाला नहीं 
है तब वे द्वारिकाका क्षय जान बहुत दुःखी हुए और किंकतेव्य-विमृढ हो नगरीकी ओर लौट 
आये |।६»। उस समय शम्बकुमार आदि अनेक चरमशरीरी यादव, नगरीसे निकल कर दीक्षित 
हो गये तथा पर्वतकों गुफा आदिमें बिराजमान हो गये ॥६८॥ क्रोधरूपी अप्रिक द्वारा जिनका 
तपरूपी श्रेष्ठ धन भस्म हो चुका था ऐसे इंपायन मुनि मरकर अप्रिकुमार नामक मिश्यारष्टि 
भवनवासी देव हुए ॥६९॥।। वहाँ अन्तमुंहृ्तम ही पर्याप्तक होकर उन्होंने यादव कुमारोंके द्वारा 
किये हुए अपने अपकारको विभज्ञावधिज्ञानके द्वारा जान लिया ॥७०। उन्होंने इस रौद्र॒ध्यानका 
चिन्तवन किया कि, 'देखो, मैं निरपराधी तपमें लीन था फिर भी इन छोगोंने मेरी हिंसा की 
अतः मैं इन हिंसकोंकी समस्त नगरीकों सब जीबोंके साथ अभी हाल भस्म करता हूँ ।! 
इस प्रकार ध्यान कर क्र परिणामोंका धारक बह दुर्वार देव ज्यों ही आता है त्यों दी द्ारिकामें 
क्षयकों उत्पन्न करनेबाले बड़े-बढ़े उत्पात दोने लगे ।७९--७२॥ घर-घरमें जब प्रजाके लोग 
रात्रिके समय निमश्निन्ततासे सो रहे थे तब उन्हें रोमाग् खड़े कर देनेबाले भयसूचक स्वप्न 
आने छगे ॥3१॥ अन्तमें उस पापबुद्धि क्रोधी देवले आकर बाहरसे लेकर तियेज्ल ओर मनुष्यों- 
से भरी हुई नगरीको जछाना झुरू कर दिया ॥७४॥ बह धूम और अप्लिकी ज्वाडाओंसे आकुछ 
हो नष्ट होते हुए पृद्ध, खी, बाऊक, पश्ुु तथा पक्षियोंको पकड़-पकड़ कर अप्रिमें फेंकने छ्गा सो 
ठीक ही है क्‍योंकि पापी सनुष्यको दया कहाँ होती है ? ॥|७५॥ उस समय अग्रिमें जलते 
हुए समस्त प्राणियोंकी चिल्काहटक जो शब्द हुए थे बेसे शब्द इस प्रथिबीपर कभो नहीं हुए थे 
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१. अतिबतेक-म० । २ घनश्र यः म० । ३. सुदुर्धारो म० । ४. ज्वालकरान्‌ म०। ४. अग्नौ । 


छ्दक हरियंशपुराणे 


दिग्येन वहामानायां दहनेन तदा पुरि। नून क्रापि गता देवा दुर्वारा सवितब्यता ॥७७॥ 

भन्यथा वेवराजस्य राजराजेन झासनात्‌ । निर्मिता 'रक्षिता चासी दहाते कथम पिता ॥७८॥ 

रक्षतां बऊकृष्णो ग। चिरेणाप्रिमयादितान । हति ख्ोबालशुद्धानामाकापा ययुराकुछा: ॥७९॥ 

आकुलो बलकृष्णो ख भित्या प्राकारमम्भुधे: । विध्यापयितुमाकपौ प्रवाहैस्‍त॑ हुताशनम्३ ॥८०॥ 

सागराग्जुहछाकृष्ट हुलिना चछशालिना । जज्वाछ ज्य लनस्तेन तैकमायसुपेयुधा ॥८१॥ 

असाध्यतां विदिस्वाग्नेजनन्यों जनक जनस्‌ | सुबहुं रथमारोप्य संयोज्य शजवाजिनः ॥८२॥ 

रथं नोदयवदो: क्षोण्यां रथचक्राणि पकुवत्‌ । निमजजन्ति विपसकाले क्र गजा वाजिनः क्र ले ॥८4१३३॥ 

स्वयमेज रथं दोभ्यामाकृष्य प्रयतोस्तयों: । निरुद्ध: कोछूबित्वाइसाविस्टकीछेनं पापिना ॥८७॥ 

अवष्टम्नाति पादेन यावत्कोल हलायुधः । पिहितं गोपुरहारं तावदत्मेन कोपिना ॥८णा। 

कपार्ट पादघालेन तास्यां पातितमाशु ठस्‌ । विषोक्त निर्गमोव्स्यस्थ युवाभ्यां नानुवियते ॥८६॥ 

ततः पित्रा अर मादृर्भ्या पुत्री भातमितीरितो। विनिश्चित्योपसंडारमास्मीयमिति दुःखिमिः ॥८७॥ 

मबतोः जीवतो: पुत्री कदाचिद्वंशसस्ततिः । न क्राम्पेदप्यतो घातमिति तदह्ाक्यमस्तकों ॥८८॥ 

साम्प्रशाम्य गतों दीनों दुःखितों दुःखपीडितानू | प्रपत्य पांदयोर्यातो शुरुवाक्सकरो पुरः ॥<८९॥ 
॥७६॥ दिव्य अग्रिके द्वारा जब नगरी जल रही थी तब जान पड़ता था कि देव लोग कहीं 
चले गये थे सो ठीक ही है क्योंकि भवितव्यता दुर्निवार है |।७»। अन्यथा इन्द्रकी आज्ञासे कुबेर- 
में जिस नगरीकी रचना की थी तथा कुबेर ही जिसकी रक्षा करता था बह नगरी अप्निक 
द्वारा फैसे जल जाती ? ॥७८॥ 'हे बलदेव ओर कृष्ण ! हम छोग चिरकालसे अभ्िक भयसे 
पीडित हो रहे हैं, हमारी रक्षा करो' इस प्रकार ख्री, बाठक और बृद्धजनोंके घबराह्टट से भरे 
शब्द सर्वत्र व्याप्त हो रहे थे ॥७९॥ घबड़ाये हुए बलदेव और कृष्ण कोट फोड़कर समुद्रके 
अबाहोंसे उस अभिको बुझाने छगे ॥८०। बलशाली वलदेबने अपने हलसे समुद्रका जल खींचा 
परन्तु बह जर तेलरूपमें परिणत हो गया ओर उससे अग्नि अत्यधिक श्रज्बलित हो उठी 
॥८९॥ जब बलदेव और कृष्णको इस बातका निश्चय हो गया कि अग्नि असाध्य हे--बुझ्ायी 
नहीं जा सकती तब उन्होंने दोनों माताओंको, पिताकों तथा अन्य बहुतसे लछोगोंकों रथपर बैठा- 
कर तथा रथमें हाथी और घोड़े जोत कर रथको प्रथिवीपर चलाया परन्तु रथक पहिये जिस 
प्रकार कीच डमें फँस जाते हैं उस प्रकार प्रथिवीमें फेस गये सो ठोक ही है. क्योंकि विपत्तिक 
समय कहाँ हाथी और कहाँ घोड़े काम आते हैं ? ॥८२--८३॥ हाथी और धोड़्ोंको वेकार 
देख जत्र दोनों भाई स्वयं ही मुजाओंसे रथ खींचकर चलने रूगे तब उस पापी देवने वश्षमय 
कीलसे कील कर रथकों रोक दिया ॥८४॥| जबतक बलदेव पैरक आधातसे कीछको उखाड़ते 
हैं वब तक उस क्रोधी दैत्यने नगरका द्वार बन्द कर दिया ॥८५॥ जब दोनों भाइईयोंने पैरके 
आघातसे द्वारक कपाटको झीघ्र ही गिरा दिया तवतक शत्रुने कहा कि तुम दोनोंके सिवाय 
किसी अन्यफा निकलना नहीं हो सकता ॥८कष। 

तदनन्तर अब हम छोगोंका बिनाश्ञ निश्चित है यह जानकर दोनों माताओं और 

पिताने दुःखी होकर कट्दा कि “हे पुत्रो ! तुम जाओ । कदाचित्‌ तुम दोनोंके जीवित रहते बंश 
घातको श्राप्त नहीं होगा इस प्रकार गुरुजनोंके वचन मस्तकपर धारण कर दोनों भाई 
अत्यन्त दुःखी हुए तथा दुःखसे पीड़ित दीन माता-पिताको शान्त कर और उनके चरणोंमें गिर 
कर उनके बचनोंकों मानते हुए नगरसे बाहर निकल आये ॥८७-८९॥ 
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१ रक्ता म० । २. च ख० | ३. भयादिंता: म०, ल० | ४. वज्यत्कोलकेन (ड० टि०) | ४. पात 
क०, खन, छुछ | ल्‍ 
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अशेगेल्य निगेती पुर्था ज्वाराकोलीदवेइसनः । रुदिस्वा कण्ठप्तो तो दक्षिणां विशमालित्रौ ॥९०४: 
इतो5पि बसुदेवाचा यादुवाअ तब॒क़ना: । प्रशयोपगसन प्राप्ताः संप्रासा बहयो वियेस ॥९५१४॥ 
केचिकश्मदेहास्तु बकदेवसुतादयः | गृद्दीतसंथमा नीता जस्मकैजिंगसस्निघिस्‌ ॥।९२४ 
बदूनां यादवीभां सच धर्म्यध्यानवश्ञास्मनाम्‌ । सम्पग्दशंन शुद्धानां प्रयोपगमर्माशिताभ्‌ ॥९३॥ 
बहुनां दक्षमानानामपि वेहबिनाशनः । जातो हुताशनो रौतो न सु ध्यानविनाशनः ॥९७॥ 
भातंध्यायकरः भायो सिध्याइष्टिपु जायते | उपसगंश्वतुभंदों न सद्दृष्टेस्तु जातुचित्‌ ॥९५॥ 
भागादे वाप्स्यनागाढ़े मरणे समुपर्थिते । न मुद्यन्ति जना जातु जिनशासनसाविताः ॥९६॥७ 
मिथ्याहष्टेः सतो जस्तोमेरणं शोचनाय हि । न तु दर्वानशुदधस्थ समाधिमरणं छुचे ॥५७॥ 
रऋतिर्जातस्थ नियता संस्ृतो निम्रतेवंशात्‌ । सा समाधियुजो भूयादुपसग $पि देहिनः ॥९८॥ 
धब्या: शिखिशिखाजाकृकवकोीकृत जिश्रदा: । अपि साधुसमाधाना ये स्यजन्ति ककेवरम ॥९९॥ 
तपो था मरणं वापि शास्त स्वपरसौख्यकृरत्‌ । न च॒ द्वैपायनस्थेत स्वपरासुखकारणस्‌ ॥३००॥ 
पंरस्यापरूर्ति कुर्षन्‌ कुयदिकता जस्मनि । पांपी परवर्ध स्वस्थ जन्सुजन्मनि जम्सनि ॥१०१॥ 
कपायवज्ञगः प्राणी हन्ता स्वस्थ मे सबे । संसारवधनोअन्येषां भवेद्ाा वधकों न वा ॥१०२॥ 

ज्यालाओंके समूहसे जिसके महछ जल रहे थे ऐसी नगरीसे निकलकर दोनों भाई 
पहले तो गतिद्दीन हो गये--इस बातका निश्चय नहीं कर सके कि कहाँ जाया जाये ? बे बहुत 
देर तक एक-दूसरेके कण्ठसे छगकर रोते रहे । तदनन्तर दक्षिण दिशाकी ओर चले ॥९०॥ 
इधर बसुदेव आदि यादव तथा उनको स्त्रियाँ--अनेक छोग संन्यास धारण कर स्वगमें उत्पन्न 
हुए ॥९१॥। बलदेवके पुत्रोंकी आदि लेकर जो कुछ चरमशरीरी थे उन्होंने वहीं संयम घारण 
कर लिया ओर उन्हें जुस्भकदेव जिनेन्द्रभगबानके पास छे गये ।९२॥ जिनकी आत्मा घर्मध्यान- 
के बशोभूत थी--जों सम्यक्दशनसे शुद्ध थे, तथा जिन्होंने प्रायोपगमन नामक संन्यास 
धारण कर रखा था ऐसे बहुत-से यादव ओर उनकी रित्रियाँ यद्यपि अग्निमें जल रही थीं 
तथापि भयंकर अग्नि केबल उनके झरीरको नष्ट करनेयाली हुई, ध्यानको नष्ट करनेबाछी 
नहीं ॥०३-९४।॥ मनुष्य, तियेज्व, देव और जड़के भेदसे चार प्रकारका उपसर्ग प्रायः मिथ्या- 
दृष्टि जीबोंको ही आतंध्यानका करनेबाला होता है, सम्यग्टष्टि जीबको कभी नहीं ॥ ९५॥ 
जो मनुष्य जिनशासनकोी भावनासे युक्त हैं वे संभावित और असंभावित किसी भी प्रकारका 
मरण उपस्थित होनेपर कभी मोदको प्राप्त नहीं होते ॥९६॥ मिथ्यादृष्टि जीबका मरण शोकके 
लिए होता है. परन्तु सम्यग्दृष्टि जीवका समाधिमरण श्ोकके लिए नहीं होता ॥ ९७॥ संसार 
का नियम हो ऐसा है. कि जो उत्पन्न होता है उसका मरण अबश्य होता है, अतः सदा यह 
भावना रम्यनी चाहिए कि उपसर्ग आनेपर भी समाधिपूक ही मरण हो ।॥। ९८ ॥ वे मनुष्य 
धन्य हैं. जो अग्निकी शिख्राओंके समूहसे प्रस्तशरीर दोनेपर भी उत्तम समाधिसे शरीर 
छोड़ते हैं।। ९९ ॥ जो तप और मरण निज तथा परको सुख करनेवाला है बहो उत्तम है-- 
प्रशंसनीय है, जो तप द्रेपायनके समान निज्र और परको दुःखका कारण है वह उत्तम 
नहीं है ॥। १०० ॥ 

दूसरेका अपकार करनेबाला पापी मनुष्य, दूसरेका वध तो एक जन्ममें कर पाता हे 
पर उसके फलस्वरूप अपना बध जन्म-जन्ममें करता हैं।॥१०१॥ यह प्राणी दूसरोंका बध 
कर सके अथवा न कर सके परन्तु कषायके वशीभूत हो अपना बध तो भव-भवमें करता हे 


_ रक्‍न्‍ीनबनत 4कपलन>+न तथा अनिल जनओं +».. ह#. +5 


१, दिबः म० ।-२. ग़मनाभिताम्‌ क० । हे. याती म० । ४.- संतिस्थ म० । ५, तत्न म० । 
५९६ 


७६१ हरिवंशपुराणे 


पर॑ इम्मोति संध्यातं छोहपिण्डसुपाददत । वृदत्यतस्मानमेवादौ कभाय बशागस्‍्सथा ।।३०३।॥। 
संसारास्तकर पुंसामेकेयां परमं तपः । द्रेपायनस्थ तज्जातं दीभसंसारकारणस्‌ ॥१०४॥ 

जल्तो: को वापराधो5न्र स्वकर्मंचश वर्तिनः । थलयानपि भज्जन्तुसेझते मोहबैरिणा ॥३०५॥ . 
"द्पाक्रियेतापि परः कथस्चिद्तितिक्षुणा । डपक्रियेत यश्यात्मा शवेहपरलोकथों: ॥१ «९॥ 
परदुः खविधानेन यत्स्वदुःखपरम्परा । अवश्यम्भाविनी तस्मासितिश्षेवरातिसाब्यताम्‌ ॥३०७॥ 


शार्बलविकीडितम्‌ 
क्रोघास्थेम विधेषशेन नगरी ह्ेपाय नेनाखिला 
वाट सीपशु शदुलछोककलिता द्वाराकुछा द्वारिका | 
मासेः पददभिरशेषिता विरसिता संस्यज्य जैन बचचो 
चिक क्रोघं स्वपरापकारकरणं संरारसंवर्धनम्‌ ।।१०८॥। 


इत्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यस्य कृतोी द्वारावतीबिनाशवर्णनो 
नामेकषष्टितम सर्गः ॥$/॥ 


तथा अपने संसारकों बढ़ाता है ॥१०२॥ जिस प्रकार तपाये हुए लोहेके पिण्डको उठानेबाला 
मनुष्य पहले अपने-आपको जलाता है. पश्चात्‌ दूसरेको जला सके अथवा नहीं। उसी प्रकार 
कषायके बशीभूत हुआ प्राणी 'दूसरेका घात करूँ”? इस विचारके उत्पन्न होते ही पहले अपने- 
आपका घात करता है पश्चात्‌ दूसरेका घात कर सके या नहीं कर सके ॥९०३॥ किन्हीं मनुष्यों- 
के लिए यह परम तप संसारका अन्त करनेवाला होता है पर द्वेपायन मुनिके लिए दीर्घ संसार- 
का कारण हुआ ॥१०४॥ अथवा इस संसारमें अपने कमके अनुसार प्रवृत्ति करनेबाले प्राणीका 
क्या अपराध है ? क्‍योंकि यत्न करनेवाला प्राणी भी मोहरूपी बेरीके द्वारा मोहको प्राप्त हो जाता 
दे ॥१०५॥ असहनझील पुरुष दूसरेका अपकार किसी तरह कर भो सकता है परन्तु उसे अपने- 
आपका तो इस छोक ओर परलछोकमें उपकार ही करना चाहिए ॥१०६॥ क्योंकि दूसरोंको दुःख 
पहुँचानेसे अपने-आपको भी दुःखकी परम्परा प्राप्त होती है, इसलिए क्षमा अवश्यम्भावो है- 
अवश्य ही धारण करने योग्य है ऐसा निहचय करना चाहिए ॥|१०७॥ गौतम स्वामी कहते हैं. 
कि देखो, विधिके बश्ीभूत हुए क्रोधसे. अन्घे हेपायनने जिलेन्द्र भगवानके वचन छोड़कर 
बालक, स्त्री, पशु ओर वृद्धजनोंसे व्याप्त एवं अनेक द्वारों से युक्त शोभायमान द्वारिका नगरी- 
को छह मासमें भस्म कर नष्ट कर दिया सो निज और परक अपकारका कारण तथा संसार- 
को बढ़ानेवाले इस क्रोधको धिक्षार है |।१०८॥ 
इस प्रकार अरिष्टनेमि पुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचायरच्त हरिव॑शपुराणमें द्वारिकाके 
है नाशका वर्णन करनेवाला इकसठवाँ सगे समाप्त हुआ ॥$2॥ 


१. अपि क्रियेतापि म० १ २. अविचज्धण: ग०, अतितिहणः म०, ०, ह० । ३, भाध्यताम्‌ म० । 


हिषश्टितमः स्ेः 


पुणष्योद्यात्पुरा भोप्तावुछूलिं यो जनासिगाम्‌ । अक्रादिरसंपन्नो बछिनो बरकेशवो ६९७ 

पुण्यक्षयास्‌ ताबेज रकबस्थुविवर्जितों | प्राणमात्रपरीवारी शोकमारव शीकृतौ ॥२॥ 

प्रस्थिती दृक्षिणामाशां जीविताशावरूम्बिणों । क्ुरिपिपासपरिभ्रास्तो यातौ सरकांक्षिणी पथि ॥३॥ 

डहिश्य पःण्डवान्‌ थास्तो सथुरां दक्षिणासुर्मी । हस्तवप्नं पुर प्राप्ती तत्रोथाने हरिः स्थितः ॥४॥* 

गतोश्नपानमानेतुं कृतसंकेत कोउप्रज: । वदस्च पं दृतसर्वाज्ञः प्रविष्ञ॒ तत: पुरख ॥७॥ 

अच्छदुन्तो नुपस्तत्र भातराष्ट्रोबबलिछ्ठते । प्थिष्यां प्रथितों घम्वो यदुरम्प्रदुरन्तथो: ॥६॥ 

जवैज निरुसं घह्टेः रूपराश व शो छत: । प्रविश्य तसपुरी वीरो दृश्यमान: सविस्मण; ॥७॥ 

“कण्टक कुण्डलं खापि दश्या कस्यचिदापणे । अश्नपानमुपादाय निर्मच्छन्‌ वीक्ष्य रक्षके: ॥८॥ 

विज्ञाय बरूदेवोइयमिति राशे निवेद्ति: । ततस्तेन बधा पास्य प्रेषितं सकलं बलस्‌ ॥९॥ 

संघष्टो$भूपपुरद्वारे सैन्यस्थ बरलरोधिनः । बलेन संशया5हूतः कृष्ण दुतमागत: ॥३०॥ 

अश्वपान सुसंस्थाप्य गजस्तस्म॑ बलो<प्रहोत्‌ । कृष्णस्तु परिध घोर किखित्कुपितमानस: ॥११॥ 
जो बलछदेव और कृष्ण पहले पुण्योदयसे छोकोत्तर उन्नतिको प्राप्त थे, चक्र आदि 

रब्ोंसे सहित थे, बलवान थे, बलभद्र एवं नारायण-पदके धारक थे । वे ही अब पुण्य कछीण 
हो जानेसे रत्न तथा बन्धुजनोंसे रहित हो गये, प्राणमात्र ही उनके साथी रह गये और शोक- 
के बश्लीभूत हो गये | १-२॥ केबल जीवित रहनेकी आशा रखनेवाले दोनों भाई दक्षिण 
दिशाकी ओर चले । वहाँ वे भूख-प्याससे व्याकुल हो मागमें किसी उत्तम आश्रयकी इच्छा 
करने छगे ॥ ३॥ पाण्डबोको लक्ष्य कर वे दक्षिण मथुराकी ओर जा रहे थे कि मागमें हस्त- 
बप्र नामक नगरमें पहुँचे । यहाँ कृष्ण तो उद्यानमें ठहर गये ओर बलदेब संकेत कर तथा 
बखसे अपना समस्त झरीर ढेंक कर अन्न-पानी लेने के लिए नगरमें प्रव्रिष्ट हुए। ४-५ ॥ उस 
नगरमें अच्छदन्त नामका राजा रहता था, धृतराष्ट्रके बंशका था, जो प्रथिवीमें प्रसिद्ध धनुधारी 
और यादबोंके छिद्र देँढ़नेवाला था ॥| ६ || बीर बलदेवने ज्यों हो उस नगरमें प्रवेश किया 
त्यों हो उनके रूप-पाशसे बशोभूत हुए छोगोंके झुण्डके-झुण्ड आश्वयंसे चकित हो उन्हें देखने 
छगे ॥ ७॥ बलछदेयने बाजारमें किसीके छिए अपना कड़ा और कुण्डल देकर उससे अन्न- 
पान--खाने-पीनेकी सामग्री खरीदी और उसे लेकर जब वे नगरके बाहर निकल रहे थे तब 
राजाके पहरेदारोंने देखकर तथा “यह बलदेव है' इस प्रकार पहचान कर राजाके लिए 
खबर कर दो । फिर क्‍या था, राजाने उनके बधके लिए अपनी समस्त सेना भेज दी ॥ ८-५.॥ 
नगरके द्वारपर बल्देबको रोकनेबाली सेनाकी बड़ी भीड़ इकट्टी दो गयी । बलदेवने संकेतसे 
कृष्णको बुछाया और बे शीघ्र दी वहाँ आ गये ॥ १० ॥ बलदेवने अन्न-पानको किसी जगह 
अच्छी तरह रखकर हाथी बॉधनेका एक खम्भा लिया तथा ऋष्णने कुछ रुद्धचित्त हो भर्य॑- 


१, प्रातामुन्नतिं म० । २. यत्काोंसिणो म०, ख०, ४०। ३. याती ख०, इ०, म० | ४. 'स 
तस्पुर' ख० | ५. कष्ठकं म०। ६. अन्‍्ते पान॑ च सुस्थाप्य म०। अब्न॑ पान च संस्थाप्य ख० । 


रु इरिवंक्षपुराने 


चतुरञ्ज ततः सैन्यं सनायकमितस्ततः । इन्यमार्म भनाक्षाम्थां विज्वलीभूतमानसस्‌ ॥१२॥ 
समादायाध्षपानं तौ निर्गस्‍्थ नगराक्तत: । ब्ं विजयसागत्य सरो रम्यसपश्यतास ॥१३॥ 

सस्‍्मास्था सरसि तौ तन्न जिन नत्वा मनःस्थितस्‌ । चित्रमस्य वह्नस्याओं पयः पीव्याविशोसरस ॥१४॥ 
विभ्म्य च क्षण बोरी प्रयास्‍्तों दक्षियां विशम्‌। कौश।स्थ्याक्य वर्न भोम॑ प्रविष्टो परदुगमण ॥१७॥ 

: खगरायखराराषमुखरीकृतदिग्सुखस्‌ । सृच्णात रूगयूथानां गस्यं प्रोन््ट्रतृष्णकम्‌ ॥48॥ 

प्रीष्मोग्रदापपरुषबदन्मारुतदुस्स हम । द।वद्र्घऊूताआलूगुस्सपादपरण्डकस्‌ ॥१७॥ 

असंमसाध्यास्मसि आम्यतश्रापदश्रासशब्दके । वने बनेचरोसिशक्षकुस्मिकुम्सास्समौक्तिके ॥१८॥ 
आरोहति वियन्मध्य सुतीधे तीअ्षरोचिषि । जगौ जनादं॑नो क्येष्ं गुणज्येहमिति श्रमी ॥१५९॥ 
पिपासाकुलितो5त्यंमाय झुष्कोौष्ठताल्ुक: । शक्‍्नोमि पद्मप्मेक॑ न व यातुमतः परम्‌ ॥२०॥ 
तत्पागय प्र: शोतमारय्य तृष्णापशारि मास । सइशनमियानादों संसारे सारवर्जिते ॥२१॥ 

इस्युके स्नेहसआारसमादीकृतमानस: । स जगाद बरूः कृष्णमुष्णनिश्वासमोचिनस्‌ ॥२२॥ 
“सात झीतलमानीय पानोय॑ पाययाभ्यहम्‌ । स॑॑ जिनस्मरणास्भोमिस्तावश्षष्णां विमदेय ॥२३॥ 
निरस्यति पयस्कृष्णां स्वोक़ां बेलामिदं पुनः । जिनस्मरणपानोय॑ पीस ता सूकताउस्थलि ॥२७॥। 


वी लीन बिली जी न नी ननीजी हल ली जी सीडी -ीजन वतन ननना ता है, »* अभी कक िल चि ह. ४ 


कर अगेल उठाया ॥ ११ ॥ तदनन्तर इन दोनोंके द्वारा मार पड़नेपर वह चतुरज्ष सेना अपने 
सेनापतिके साथ विह्वलचित्त हो इधर-उधर भाग गयी ॥ १२॥ 

तदनन्तर अन्न-पान छेकर दोनों भाई नगरसे निकछ बिजय नामक वनमें आये । वहाँ 
उन्होंने एक सुन्दर सरोबर देखा ॥। १३॥ सरोवर में स्नान कर हृदयमें स्थित जिनेन्द्र भगवान- 
को नमस्कार कर नाना प्रकारका भोजन किया, अत्यन्त झीतछ पानी पिया और क्षण-भर 
विश्राम किया। विश्वामके बाद दोनों वीर फिर दक्षिण दिशाकी ओर चलें और चलते-चलते 
दूसरोंके लिए अत्यन्त दुर्गम कौशाम्बी नामके भयंकर वनमें प्रविष्ट हुए ॥ १४-१५॥ उस 
वनकी समस्त दिशाएँ पक्षियों तथा शुगालोके शब्दोंसे शब्दायमान थीं, प्याससे पीड़ित सगोंके 
झृण्ड वहाँ इधर-उधर फिर रहे थे, बढ़ी ऊँची म्गतृष्णा वहाँ उठ रही थी, भीष्मके उप्र 
संतापसे कठोर बहती हुई बायुसे वह वन अत्यन्त असझ्य था, तथा दावानलसे बहाँकी 
लताओंके समूह, झाड़ियाँ और वृक्षोंके समूह जल गये थे ॥१६-१७॥ जहाँ पानीके मिलनेकी 
कोई संभावना नहीं थी, जहाँ दौड़ते हुए जहुछी जानवरोंकी इवासका शब्द हो रहा था, तथा 
जहाँ पनेचरोंके द्वारा विदीण किये हुए हाथियोंके गण्डस्थछॉसे बिखवरकर मोती इधर-डघर 
पढ़े थे, ऐसे वनमें पहुँच कर जब अत्यन्त तीक्षण सूये आकाझके सध्यमें आरूद हो रहा था 
तब थके हुए कृष्णने गुणोंसे श्रेष्ठ बढ़े भाई--बलदेवसे कद्दा कि 'हे आर्य ' मैं प्याससे बहुत 
व्याकुछ हूँ, मेरे ओठ और ताढु मुख गये हैं, अब इसके आगे मैं एक डग भी चलनेके लिए 
समथ नहीं हूँ ॥१८-२०। इसलिए हे आये ! अतादि एवं सारहीन संसारमें सम्यस्दर्सनके 
समान तृष्णाकों दूर करनेबाला शीतल जल मुझे पिछाइए! । [२१॥ इस प्रकार कहनेपर स्नेहके 
संचारसे जिनका मन आद्रे हो रहा था ऐसे बलदेवने गरम-गरम इबास छोड़नेबाले कृष्णसे 
कट्दा कि दि भाई ! मैं झोतछ पानी लाकर अभा तुम्हें पिछाता हूँ तुम तबतक जिनेन्द्र भगवान- 
के स्मरणरूपी जछसे प्यासकों दूर करो ॥२२-२३॥ यह पानी तो थोड़े समय तकके लिए 


१ प्रयाती म० | २. यूयें । ३. मानसं म० । | ४. कृष्ण दीघनिःश्नास ग० । ५, तत; स७ 


दिपडितम:ः सर्ग: क्इ्ज 


'फरायाजामस्वय इक्षस्म शोतलायासिहास्यताम्‌ | आमयामि जल सेडहं शोतक शीतकाशयात्‌ ।।२५॥। 
बठाज: प्रतिप्राश्ेव मसजुर्ज मनसा बहन | जगाम जलछमानेतुं निज श्ममचिस्तयन्‌ ।।२३१॥। 
कृष्णोडपि च यथोद्दिष्ां शशच्छाया भनां ख्रितः । क्षितों र॒बुस्टदि इलइणवासलासंडताक्षकः ॥२७॥।] 
वासे आामुनि विभ्यश्य दक्षिण चरणं क्षणम्‌। अ्रमब्यपोहनायासावशेत गहने इरिः ॥२८॥ 
त॑ं प्रदेश श दैवासो अरासूनुयंरच्छया । प्काको पयंटम्प्राप्ती रुगयाब्यसनप्रियः ॥२९॥ 
थो हरिस्वेहसंभारों हरिप्राणरिरक्ष या । द्वारिकाया विनिर्गध्य ग्राविशन्स्गवदनम ॥३०॥ 
स्‌ सत्र विधिनानीय तदानी विनियोशित: । अद्राक्षोद्द्रतोउस्पष्ट किल्लिदप्े धसुघेरः ॥३१४ 
मरुखकितवज्ञाम्तजनित आ्ास्सिरम्तिके । प्रसुपत्शकर्णोंउयं खलतीदि सिखिन्ध्य सः ॥३8२॥ 
गुल्मगूडवपुर्गादसाकर्णाकृष्कासुंक: । विष्याध ध्यायघीस्तीक्षणदारेण चरणं हरे: ॥३६३॥ 
विद्धपादतक: कझौरिरत्याय सहसारिछा: । दिशो निरीक्षय सो5दृट्टा परमुलेजेगाविति ॥३४॥ 
विद्धपादतलो5हं सो केनाकारणवैरिणा | कध्यता कुकमाध्मीयं नाम व स्फुटमश्न मे ॥शे७ज।। 
इजहातकुकनासान नर नावधिषं रणे । कदाचिदपि यो5हं हो कि ममदशुपागतस ॥३६॥ 
तद्‌ प्रवीत॒ सवास्‌ को भो योउज्ञातकुलनामक: । अज्षातवेरसंबन्धो बने जातो ममान्शकः ॥३७॥ 


ही प्यासको दूर करता है पर जिनेन्द्र भगवानका स्मरणरूपी पानी पीते दी के साथ उस दृष्णाको 
जड़-सूलसे नष्ट कर देता है. || २४।॥ तुम यहाँ इस बृक्षकोी शीतरू छायामें बेठो, मैं तुम्हारे 
लिए सरोबरसे शीतल प्रानी लाता हूँ ॥२०॥ 

इस प्रकार छोटे भाई कृष्णसे कहकर उसे अपने हृदयमें धारण करते हुए बलदेव 
अपने श्रमका बिचार न कर पानी लेनेके लिए गये । २६॥ इधर कृष्ण भी बतायी हुई वृक्षकी 
सघन छायामें जा पहुँच ओर कोमछ वख्से शरीरका ढक कर सूदु भ्ृत्तिकासे युक्त प्रथिबीपर 
पड़ रहे । उसी सघन धनमें वे थकावट दूर करनेके लिए बायें घुटनेपर दाहिना पाँव रखकर 
क्षण-भरके लिए सो गये ॥| २७-२८॥ शिकार-व्यसनका प्रेमी जरत्कुमार अकेला उस बनमें 
घृम रहा था, सो अपनी इच्छासे उसी समय उस स्थानपर आ पहुँचा॥ २९५। भाग्यकी बात 
देखो कि कृष्णक स्नेहसे भरा जो जरत्कुसार उनके प्राणोंकी रक्षाकी इच्छासे द्वारिकासे 
निकलकर मृगको तरह बनमें प्रविष्ट हो! गया था वही उस समय विधाताके द्वारा छाकर उस 
स्थानपर उपस्थित कर दिया गया। , धनुधारी जरत्कुमारने दूरसे आगे देखा तो उसे कुछ 
अस्पष्टटसा दिखायी दिया ॥ ३०-३१ ॥ उस समय कृष्णके बस्तरका छोर बायुसे हिल रहा था 
इसलिए जरत्कुमारकों यह अआ्रान्ति हो गयी कि यह पास हो में सोये हुए मृगका कान हिल 
रहा है। फिर क्‍या था झाड़ीसे जिसका शरीर छिपा हुआ था और शिकारीके समान जिसकी 
क्र बुद्धि हो गयी थी ऐसे जरत्कुमारने बड़ी मजबूतीसे कान तक धनुष, खींचकर तीक्ष्ण 
बाणसे कृष्णका पेर वेध दिया ॥ ३२-३३ ॥ पदतलछके विद्ध होते ही श्रीकृष्ण सहसा उठ 
बैठे और सब दिशाओंमें देखनेके बाद भी जब कोई दूसरा मनुष्य नहीं दिखा तब उन्होंने 
जो रसे इस भ्रकार कष्ट! कि किस अकारण वैरीने मेरा पादृतल वेधा है। वह यहाँ मेरे लिए 
अपना कुछ तथा नाम साफ-साफ बतछाय ॥ ३४-३५॥ जिस मुझने युद्धमें कभी भी अज्ञात- 
कुछ और अज्ञात नामवाढे मनुष्यका बध नहीं किया आज उस मुझके लिए यह क्या विपत्ति 
आ पड़ी * ॥ ३६॥ इसलिए कट्दों कि अज्ञातकुल नामवाले आप कौन हैं.? तथा जिसके 
बेरका पता नहीं ऐसा कौन इस बनमें मेरा घातक हुआ है. ! ॥ ३७॥ 


१, संभ्ताद्ञक: ज०, क० | २, भरमव्यपोहनाय + असी + अशेत । ३. तदेवासी म० । ४. विद्धताल- 
पद; भ० । ५, यक्‍्शज्ञाव म०, क०, 8० | 











७६६ इरियंदपुराणे 


इस्युक्ते सोइअवीदस्ति हरिवंधोज़बों सूप: | बसुदेव इति रूपात: पित्ता यो हृछिचक्रिणो: ॥३८॥ 
सूजुजरप्कुमारो$स्मि तस्याहमतिवहमः । एकवीरो अमास्यत्र बने मीशतुरासते ॥३९॥ 
सो5हं नेमिजिनादेशसीस्वनचरैयने । द्वावशाब्यप्रमाणं चर वलास्यत्न प्रियायुजः ॥४०॥ 
इयन्त बसता काकमरण्ये बचनं भया। आयंकलोकस्य कस्यापि न भरत को जवानिह ॥७४१४ 
इति श्रुस्वा हरिर्शास्वा आतरं स्मेहकातरः । पहोहि आतरश्रेति संश्रमेज तमाहुयत्‌ ॥७२॥ 
सो5पि शास्याजुजं प्राप्तो हाकारमुखरामन: । क्षितिक्षिप्तधनुर्भाणों निपत्यास्याल पादयों: ॥9३॥ 
उत्थाप्य त॑ हरिः प्राह कण्ठकपं महाओ्ुतम्‌ | मातिशोक कृथा ज्येष्ठ दुरूछया सवितब्यता ॥ए४७॥ 
प्रमादस्य निरासाय निरस्तसुखसंपदा । चिरं पुरुषधादूंल सेत्रिता बरनभवासिता ॥४५॥ 
करोति सअनो धरने दुर्यश:पापभीरकः । दैवे तु कुटिले तस्य स॒ बश्तः कि करिव्यति ॥४६॥ 
ततस्तेन हरिः प्ष्ठो वताग़भनकारणम्‌ | आदितो5कथ यद्दृत्त द्वारिकादाहदारणमस्‌ ॥४७॥ 
श्र्त्वा *मोत्नक्षयं सो5पि प्रलापमुखरो5बदत्‌ । हा आतः कृतमातिथ्यं सथा ते चिरदृशंनात्‌ ॥४८॥ 
कि करोमि क्र गच्छामि क्र कमे चित्तनिदंतिम्‌ । दुःख व दुर्यक्ो छोके हन्त्रा ते दा मयाजितम्‌ ॥४९॥ 
हत्यादि प्रछपन्नुक्तः कृष्णेनासों सुचेतसा । प्रलापं व्यज राजेरड्र हत्स्मं स्वकृतसुरर जगलू ॥५०॥ 
श्रीकृष्णके इस प्रकार कहनेपर जरत्कुमारने कहा कि हरिबंशमें उत्पन्न हुए एक बसुदेज 
नामके राजा हैं जो बलदेव और क्रष्णके पिता हैं! मैं जरत्कुमार नामका उन्हींका अतिशय 
प्यारा पुत्र हूँ। जहाँ कायर मनुष्य प्रवेश नहीं कर सकते ऐसे इस बनमें मैं अकेला ही बीर 
घूमता रहता हूँ। नेमिजिनेन्द्रने आज्ञा की थी कि जरत्कुमारके द्वारा कृष्णा मरण होगा 
सो मैं उनको इस आज्ञासे डरकर बारह वर्षसे इस यनमें रह रहा हूँ | मुझे अपना छोटा भाई 
कृष्ण बहुत ही प्यारा था, इसलिए इतने समयसे यहाँ रह रहा हूँ, इस बीचमें मैंने किसी 
आयेका नाम भी नहीं सुना । फिर आप यहाँ कौन हैं. ?॥| ३८-४१॥ 
जरत्कुमारके यह बचन सुन कृष्णने जान लिया कि यह हमारा भाई है तब स्नेहसे 
फातर हो उन्होंने है भाई! यहां आओ, यहाँ आओ! इस प्रकार संध्रमपू्ष क उसे बुछाया 
॥ ४२॥ जरत्कुमारने भी जान लिया कि यह हमारा छोटा भाई हैं तब 'हाय हाय' शब्दसे 
मुखको शब्दायमान करता हुआ वह बहाँ आया ओर धलनुष-बाणको पृथिवीपर फेंक भीकृष्ण- 
के चरणोंमें आ गिरा ॥ ४३॥ कृष्णने उसे उठाया तो वह कण्ठमें लगकर महा शोक करने 
छगा। कृष्णने कहा कि हे बढ़े भाई ! अत्यधिक शोक मत करो, होनहार अलक्लनोय होती 
है॥ ४४ ॥ हे अ्रं्ठ पुरुष ! आपने प्रमादका निराकरण करनेके लिए समस्त सुखसम्पदाओंको 
छोड़ चिरकाछ तक ब्नमें निवास करना स्वीकृत किया । अपयज्ञ और पापसे डरनेवाला 
सज्यन पुरुष बुद्धिपूवक प्रयत्न करता हैं परन्तु देवके कुटिल दोनेपर उसका वह यज्ञ क्‍या 
कर सकता हैं ?॥ ४५-४६ 
तदनन्तर जरत्कुमारने कृष्णसे बनमें आनेका कारण पृछा तो उन्होंने प्रारम्भसे छेकर 
द्वारिकादाह तकका सब दारुण समाचार कह सुनाया ॥ ४७॥ गोत्रका अय सुनकर जरत्कु- 
मार प्रछापसे मुखर होता हुआ बोला कि हा भाई ! चिरकालफे बाद आप दिखे और मैंने 
आपका यह अतिथि-सत्कार किया !॥| ४८ ॥ मैं क्‍या करूँ ? कहाँ जाऊं? चित्तकी झान्ति 
कहाँ प्राप्त करूँ ? हा कृष्ण ! तुझे मारकर मैंने छोकमें दुःख तथा अपयश्ञ दोनों प्राप्त किये 
॥ ४५॥ इत्यादि रूपसे विछाप करते हुए जरत्कुमारसे उत्तम हृदयकें घारक कृष्णने कहा कि 


१. गोत्रक्ञयः म० | 


दिवश्टितमः सर्ग! ७द७ 


झुखं या दि था दुःख दसे कः कसम संखृतो । मिश्र वा यदि वामित्रः स्वकुल करे सत्वतः ॥५१॥ 
शोचाधे में गतो रांसों भावज्ञायाति सरवरस्‌ | प्रयादि शावदक्षान्ति: कदाचित्स्थास्ययि भ्रमा| ॥५२॥ 
गचइछ त्वमादितों बातों पाण्डवेम्थों निवेदय । हितास्‍्ते3स्मस्कुलस्थाप्ताः करिष्यन्ति तब स्थितिम्‌ ॥७३॥ 
डक्सलेति कौस्तुम तसस्‍्मे दत्वालिशानमादरात्‌ । पराजत्यास्तरं स्तोक॑ शज़ेति प्रतिपादितः ॥७५७॥ 
डक्त्वा सौ क्षम्पतां देव ममेति करकोस्तुसः । शनैरुदृश॒त्य त॑ं बाण पराश्सपद़ों5ग़मात्‌ ॥७७॥ 
तस्समिस्थते हरिस्तोशश्रणबेदनयादितः । उ्तरामिमुखो मुस्वा कृतपश्नसस्कृतिः ॥५६॥ 
कृत्वा नेमिजिमेस्तथाथ बतेसानास सास्जरिः । पुनः पुननंसस्कारं गुणस्मरणपूर्तकम ॥ १७॥ 
जिनेस्द्रविद्वतिध्वस्त समस्तोपद्वा यतः । ततः कृतशिरा: शौरिः क्षितिशय्यामधिभ्रित: ॥०८॥ 
वस्तसंज् तसर्वाजञ: सर्वसज्ञनियुत्तथो: । सबंत्र सिश्रमावस्थः झुमचिन्तामुपागतः ॥५९॥ 
पुश्रपौन्रकलत्राणि ते आतृगुरुवारधवा: । झमागतबिधातारों धस्या ये तपसि स्थिता: ॥६०॥ 
अन्तःपुरसइस्त्राणि सहखाणि सुडृद्गणा: । अविधाय तपः कष्ट कष्ट वढ़िमुख्ते ता: ॥६१॥ 
कमंगौरवदोषेण मयापरि न कृर्त तपः । सम्यक्ट्यं मेडस्तु संसारपातहस्तावलस्वनस्‌ ॥६२॥ 
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हे राजेन्द्र ! प्रलापको छोड़ो, समस्त जगत्‌ अपने किये हुए कमंको अवश्य भोगता है || ५०॥ 
संसारमें कोन किसके लिए सुख देता है? अथबा कौन किसके लिए दुःख देता है ? और 
कौन किसका मित्र है अथवा कौन किसका शत्रु है ? यथाथमें अपना किया हुआ काये ही 
सुख अथवा दुःख देता है « ॥ ५१॥ बड़े भाई राम भेरे लिए पानी लानेके लिए गये हैं. सो 
जबतक वे नहीं आते हैं तबतक तुम शीघ्र ही यहाँसे चछे जाओ। संभव है कि वे तुम्हारे 
ऊपर अश्जान्त हो जायें ॥ ५२॥ तुम जाओ ओर पहलेसे ही पाण्डवॉंके लिए सब समाचार 
कह सुनाओ । वे अपने कुलके हितकारी आप्जन हैं. अतः तुम्हारी अवश्य रक्षा करेंगे । ५३॥ 
इतना कहकर उन्होंने पहचानके लिए उसे आदरपूर्बक अपना कौस्तुभमणि दे दिया और 
कुछ थोड़ा मुढ़कर कहा कि जाओ | हाथमें कौस्तुभमणि छेते हुए जरत्कुमारने कहा कि 
है देव ! मुझे क्षमा कोजिए | इस प्रकार कह कर ओर धीरेसे बह बाण निकाल कर बह उलटे 
पैरों बहाँसे चला गया ॥ ५४-५५ || 

जरत्कुमारके चले जानेपर कृष्ण श्रणको तीत्र वेदनासे व्याकुल हो गये । उन्होंने उत्तरा- 
भिमुख्र होकर पद्-परमेष्टियोंको नमस्कार किया ॥ ५६ || बरतंमान तीथंकर श्रीनेमिजिनेन्द्र- 
को हाथ जोड़कर गुणोंका स्मरण करते हुए बार-बार नमस्कार किया ॥ ५७॥ क्‍योंकि 
जिनेन्द्र भगवानके बिहारसे प्रथियीके समस्त उपद्रव नष्ट हो चुके हैं. इसलिए शिर रखकर 
वे पृथिवीरूपी झय्यापर लेट गये ॥ ५८ ॥ तदनन्तर जिन्होंने वखसे अपना समस्त शरीर 
ढक लिया था, सब परिप्रहसे जिनको बुद्धि निषृत्त हो गयी थी और जो सबके साथ मित्र- 
भावको प्राप्त थे ऐसे श्रीकृष्ण इस प्रकारके शुभ विचारको प्राप्त हुए ॥ ५९॥ बे पुत्र, पोते, 
ख्रियाँ, भाई, गुरु और बान्धव धन्य हैं. जो भविष्यतका विचार कर अग्निके उपद्रवसे पहले 
ही तपश्चरण करने लगे ॥ ६० ॥ बड़े कष्टकी बात हे कि हजारों स्रियाँ और हजारों मित्रगण 
तपका कष्ट न कर अग्निके मुखमें सृत्युको प्राप्त हो गये ६१ ॥ कमके प्रबछ भारसे मैंने भी 
तप नहीं किया इसलिए मेरा सम्यरदशंन ही मुझे संसारपातसे बचानेके लिए हस्तावलम्बन- 


है है प्रभो क० ॥ २६ वेदनमार्दित: म० | ३. विनतिध्य॑स्त-म० | ४. अमिधाय म०, क०, ल०, 
ग०, घं० 
जा को सुख को दुआ देत है कर्म देत कककोर । 
उससे सुरके आप हो ध्ववा पवनके जोर ॥ 


मिष्क 


७८ इरियंशपुराणे 
हत्यादि झुमचिल्तात्मा सविष्यत्तीधंकूदूरि: । अद्धायुध्कतया आस्या तृतीयां पृथिवोमितः ॥६३॥ 


दक्षो दृक्षिणमारताधंविभुतासुद्साब्य मधब्यमजा- 
बन्घुलन्धुजनास्वुधेरदरहबंदि विधाय प्रझुः । 

पूर्ण बर्बसहख्ममेकमगमत्संजीब्ध ऋृष्णो गर्लि 
भोगी स्वाचरणोचितो जिनतया थो बोहयते दर्शनात्‌ | ६७॥| 


इत्यरिश्नेमिपुराणसंम्रहे हरिवशे जिनसेनाचार्यस्य कृतो हरियत्यन्तरवर्यानो 
नाम द्वाषश्तिमः सगे ॥$९॥ 
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रूप हो ॥ ६२ | इत्यादि शुभ विचार जिनको आत्मामें उत्पन्न हो रहे थे, ओर जो भविष्यत्‌ 
कारछमें तीथंकर होनेवाले थे ऐसे श्रीकृष्ण पहलेसे ही बद्धायुष्क होनेके कारण मरकर तीसरी 
प्रथिवीमें गये ॥ ६३ ॥ गोतम स्वार्मी कहते हैं कि जो आगे चछकर सम्यरदश्नके कारण 
तीथंकर पदसे युक्त होंगे वे नीतिनिपुण, भव्य प्रजाके परम बन्घु, भोगी कृष्ण, दक्षिण भर- 
तार्धकी विभुत्ताको प्रकट कर, प्रतिदिन बन्धुजनरूपी सागरकी बृद्धिको बढ़ाकर एवं एक 
हजार यष तक जीवित रहकर अपने आचरणके अनुरूप तीसरी प्रथिबीमें गये ॥ ६५ ॥। 


इस प्रकार भरिष्टनेमि पुराणके संपहले युक्त, जिनसेनाचार्य रजित हशिविंशपुराण्में कृष्णुके 
परलोकगमनका वरोन करनेवाला बासठवों पर्व समाप्त हुआ ॥$२%॥ 








१. सेव्यप्रजां बन्चु क० | २, जनतया म० । 


त्रिपष्टितमः सगे: 


रथोशतावृशम्‌ 
स्वेहवानथ जरूथंमाकुकों विष्णुमात्मनि बहन्‌ हलायुभ: । 
बारितो5प्यधाकुमैः पदे पदे दूरमन्तरमितों वमास्तरे ॥१॥ 
घावतो5स्प आऋगयूथवस्मंना को मितस्य सुगतष्णिकास्मसा । 
प्रसयसासत दिशां कदम्वर्क प्रोष्तहसरसीसय तदा ॥२॥ 
अभ्यकोकि कलिता करूस्वनेक्रक्रवाककछ॒हंससारसेः | 
सोरिणाथ सरसी तरक्लिणी श्ज्ञना|दितसरोजसंकुछा ॥३॥ 
चेतसासम सहसा तदीक्षणादीर्धभुष्षवसितमज्भसबिना । 
मारुतेन शिशिरेण सोहदं सन्मुखेन गदित सुगम्थिना ॥७॥ 
संपतब्रिरभित) पिपासुसि: श्वापदे:ः समयभीक्षितस्तत: । 
आससाद सरसी स सादरो वन्यहस्तिमदवारिवासितास्‌ ॥५॥ 
बारि तीर्थमवगाढा शीतल संप्रपाय निरपास्य तृशध्यथाम्‌ । 
पहापन्नपुटिकां स यारिणा संप्रपू्थ परिकृस्य वाससा ॥१॥ 
आदधाव पदधूशभधूलिमिधूंसरीकृतशरीरमुधेज: । 
कम्पमानहदयः स शंकया प्रत्यपायवहुले बने हरोौ ॥७॥ 
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कृष्णको धारण किये हुए आगे बढ़े जाते थे। यद्यपि अपशकुन उन्हें पद-पदपर रोकते थे 
तथापि वे दूसरे बनमें बहुत दूर जा पहुँचे॥ १॥ जिस मार्गसे रूगोंके झुण्ड जाते थे बलदेव 
उसी मार्गसे दौड़ते जाते थे और वे जगह-जगह मृगतृष्णाको जल समझकर छुभा जाते थे । 
उस समय उन्हें समस्त दिश्ाएँ ऐसी जान पड़ती थीं मानो छरहराते हुए तालाबॉसे युक्‍त ही 
हों ॥ २॥ तदनन्तर बलदेवकों एक तालाब दिखा जो मधुर शब्द करनेवाले चक्रवाक, कल- 
हंस ओर सारस पश्षियोंसे युक्त था, तरद्डोंसे व्याप्त था एवं भ्रमर गुंजित कम्ोंसे सहित 
था| ३॥ तालाबके देखते ही बलदेवके ढ़ृदयने एक लम्बी साँस छो ओर उसकी शोतल 
सुगन्धित बायु सम्मुख आकर इनके शरीरसे छूग गयी जिससे ऐसा जान पड़ता था मानों 
उसने अपनी मित्रता ही प्रकट की हो ॥ ४ ॥। 
तबदनन्तर चारों ओरसे आनेबाले प्यासे जंगलो जानवर जिन्हें भयपूर्ण रष्टिसे देख 
रहे थे ऐसे बलवेव जंगली हाथियोंके मदजलसे सुबासित उस सरोबरपर बड़े आदरसे 
जा पहुँचे ॥ ५॥ उन्होंने घाटमें अबयाहन कर शीतल पानी पिया, अपनी प्यासकी व्यथा दूर 
कर ओर कमलके पत्तोंका एक पात्र बनाकर उसे पानीसे भरा तथा कपड़ेसे उसे ढँक लिया 
॥ ६ ॥ पानी छेकर वे बड़े वेगसे दौड़े। उस समय पेरोंके आधातसे उड़ी धूलिसे उनके सिरके 
बारू धूसरित हो गये थे और 'मैं अनेक विज्नोंसे भरे बनमें कृष्णमो अकेला छोड़ आया हूँ” 
इस आहशह्ासे उनका हृदय बार-बार कम्पित हो रहा धा।| ७॥ तदनन्तर बस्नके द्वारा 





१. यारितोडपि शकुमे: म० । 
घ् 


७७ इरियंशपुराणे 


दूरतस्तमथ रत्न इृश्वाय्‌ संदृताज्षमभितो3स्वरेण सः । 

आस्त पुव भुनि यज्ञ शायित: सूरशौरिरिति दीधंनिजया ॥८॥ 
सुप्त एव सुखनित्रया हरि: सुप्रयोधसुपंगच्कतु स्वथस्‌ । 

* स्युपेक्य हरियोधन तदा तत््रभोधनमसौ प्रतीक्षते ॥६॥ 

यीर ! कि स्वपिषि दीघेमित्यरूं स्वापसुकक्ष पिय तोयमिय्छया । 
हत्युदीणंमधुरस्वरः पुनः सब्िरेंद्रववनो5वलतिहते ॥३०॥ 
सीरिणा क्षतअगस्घतस्ततः कृष्णसंवरशवाससोउन्तरे । 
संप्रवेशनिजनिगंमाकुछा  प्रैक्षि सीक्णमुखकृष्णमक्षिका' ॥११॥ 
“पंकटोद्यटिततम्मुखों इरिं वीदय बाज्तजमकाम्तजीवितम | 

हा हसतो5स्मि सत एवं तृष्णया विष्णुरित्युपरिं तस्य सलो5पतत्‌ ॥१२॥ 
मोहमूढ्मनसो5स्य मूछंथा प्रासयोपकृतसप्यनिश्या । 
स्नेहपाशरठ बन्धनों हली प्राणहानसकरिध्यवृस्यथा ॥१३॥ 
बोधमाष्य परितः पराशशन्‌ केशवस्थ वपुरास्मपाणिना । 

पश्यति सम चरणत्रशव्रजं तीक्रमम्धरुचिरारुणक्षमम्‌ ॥१४७॥ 

सुस्त एव विषमंषुणा इरिः विद एक चरणेन केनचित्‌ । 
दुष्प्रबोधह रिमारको श्र को5पूर्वमश स्टगबाफलं चित: ॥१५॥ 
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सब ओरसे जिनका शरीर ढँका था ऐसे ऋष्णको बलदेवने दूरसे देखा। देखकर वे सोचने 
छगे कि मैं झूरबोर कृष्णकों जिस भूमिमें सुला गया था यह बहाँ गहरी नोंदमें सो रहा है 
॥ ८॥ पास आनेपर उन्होंने विचार किया कि अभी यह सुखनिद्रासे सो रहा है इसलिए 
स्वयं ही जगने दिया जाये। इस प्रकार कृष्णको जगानेकी उपेक्षा कर वे स्वयं ही उनके 
जागनेकी प्रतीक्षा करने लगे ॥ €॥। जब कृष्ण बहुत देर तक नहीं जगे तब बलदेवने कहा, 
वीर ! इतना अधिक क्‍यों सो रहे हो ? बहुत हो गया, निद्रा छोड़ो और इच्छानुसार जल 
पिओ!। इस प्रकार मधुर स्व॒रमें एक-दो बार कहकर वे पुनः बचन रोककर चुप बैठ रहे 
॥ १० ॥ 

तदनन्तर बलभद्रने देखा कि तीक्षण मुखबाली काली एक मकक्‍खत्री रुधिरकी गन्धसे 
कृष्णके ओढद़े हुए बखके भीतर घुस तो गयी पर परन्तु निकलनेका मार्ग न मिलनेसे व्याकुर 
हो रदी हें ११॥ यह देख उन्होंने शीघ्र ही कृष्णका मुन्न उघाड़ा और उन्हें निष्प्राण देख 
हाय मैं मारा गया! यह कहकर वे एक दम चीख पढ़े । हाय हाय यह कृष्ण प्याससे मर 
ही गया है यह सोच वे उनके शरोीरपर गिर पड़े ॥ १२॥ कृष्णके मोहसे जिनका मन अत्यस्त 
मोहित दो रहा था ऐसे बलदेवको तत्काछ मूच्छो आ गयी। यद्यपि मूर्छाका आना अनिष्ट 
था तथापि उस समय उसने इ..का बढ़ा उपकार किया। अन्यथा स्नेहरूपी पाशसे दृढ़ बे े 
हुए बलदेव अवश्य ही प्राण त्याग कर देते ॥ १३॥ सचेत होनेपर थे अपने हाथसे चारों 
ओर कृष्णके शरीरका रपशे करने छगे । उसी समय उन्होंने तीम गन्धसे युक्त दधिरसे छाल 
छाछ पेरका घाव देखा ॥ १४॥ ओर देखते हो निश्चय कर लिया कि सोते समय ही किसीने 
तीक्ष्ण बाणसे इसे पैरमें शरहार किया है। जिनका जागना कठिन है ऐसे कृष्णनों मारनेबाला 
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१. सूरिसौरि म० । २. इत्यपेचय म० । ३. प्रतीच्यते म० । ४, सल्निरुष्प बबनो म०, क०, ड० । 
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त्रिषश्टितमः: से: ७७१ 


मा इश्युदीयं कुपितो हली बली सिंहनादमकरोत्यक्करम | 
अ्मापित विपिनतुर्गसश्रदृब्याप्रसिंदकरिदपंधातनम्‌ ॥३६॥ 
संजगो चर शाभितों ममानुजः छश्ना विधिविधानयोसतः । 
बेन केमशिददेशुवैरिणा संदुदातु कथघु सोइच्य दर्शनस ॥१७॥ 
सुप्तमाश्रमपदासामानतं मुक्तमानमसकृरपछायिनम | 
प्रध्यवायधुतमञ्ञनां शिक्षु अस्ति झत्र॒मपि नो यक्ोधना: ॥१८॥ 
सच्सकेरिति गदय समस्ततः संप्रधान कियद्प्यवान्तरम । 
सोञ्न्यदीयपदबीमनाप्युवज्चेस्थ ऋष्णमुपगृद्ध रोदिति ॥१५९॥ 
हा जगसत्सुमग ! हा जगरपते ! हा जनाश्रयण ! हा जनादंस ! 
हा5पहाय गतवानसि क मां हानुजैहि रूघु हेति चारुद्त्‌ ॥२०॥ 
हारि वारि परितापहारि तं॑ पाय्यस्थपि विचेतन मुहुः । 
क्राम्यतोषदषि सख्र तद्गछे दूरमध्यममसीय वृशनस्‌ ॥२१॥ 
मार्डि सादे बगुणेन पालना सन्मुर्ख मुखमुदीक्षते मुदा । 
लेढि जिप्रति विमृब्रधीवंच: ओतुमिस्छति घिगात्ममूढतास्‌ ॥२२॥ 
झोरिवोशविभवा स्िसस्मिता द्वारिकेति किसियासि तप्तवान्‌ | 
अक्षयेजहुविधाकरेश्विता प्रागिवास्ति ननु मारतावनिः ॥२३॥ 
कौन पुरुष आज यहाँ शिकारके फलको प्राप्त हुआ है ? ॥ १५॥ इस प्रकार कहकर बलवान 
बलदेबने कुपित हो ऐसा भयंकर सिंहनाद किया जो समस्त वनमें व्याप्त हो गया तथा जिसने 
बनके दुर्गम स्थानोमें चलनेवाले व्याप्त , सिंह और ह।थियोंका गये नष्ट कर दिया ॥ १६॥ 
उन्होंने कह्दा कि भाग्यके फेरसे सोते हुए मेरे छोटे भाईकी जिस किसी अकारण वैरीने छलसे 
मारा है वह आज शीघ्र ही मुझे दशन दे--मेरे सामने आवे ॥ १७ ॥ यश्रूपी धनकों धारण 
करनेवाले शूरबीर ऐसे झत्रको भी नहीं मारते जो सो रहा हो, शख्ररहित हो, नम्रीभूत हो, 
मानरहित हो, बार-बार पीठ दिखाकर भाग रहा हो, अनेक विप्नांसे युक्त हो, सत्री हो अथवा 
बालक दो ॥ १८ ॥ इस प्रकार जोर-जोरसे कहते हुए वे इघधर-डघर कुछ दूर तक दौड़े भी 
परन्तु जब उन्हें किसी दूसरेका मार्ग नहीं मिला तब वे कृष्फे पास बापिस आकर तथा 
उन्हें गोदमें लेकर रोने छगे ॥ १९, ॥ 
हाय जगतके प्रिय | हा जगतके स्वामी ! हा समस्त जनोंको आश्रय देनेवाले ! हा जना- 
दन ! तू मुझे छोड़ कहां चछा गया ? हा भाई ! तू जल्दी आ, जल्दो आ--इस प्रकार कहते 
हुए वे चिरकाल तक रोते रहे ॥ २०॥ वे चेतना शूल्य--निर्जाब कृष्णको सुन्दर एवं सन्ताप- 
को दूर करनेवाला पानी बार-बार पिछाते थे परन्तु जिस प्रकार दूरानुदूर भव्यके हृदयमें 
सम्यग्दशन नहीं प्रवेश करता है उसी प्रकार उनके गछेमें बह्‌ जल थोड़ा भी प्रवेश नहीं करता 
था॥ २१ || मूढबुद्धि बछदेव सामने बैठकर कोमछ हाथोंसे उनका मुख धोते थे, हषपू्वक 
उसे देखते थे, चूसते थे, सघते थे, और १४3 “हक ट्री इच्छा करते थे। आचाय॑े कहते हैं 
कि ऐसी आत्म-मूदताको धिकार दे ॥ २२॥ 'स्वगेके समान विशाल वेभवसे युक्त द्वारिकापुरी 
अग्निसे भस्म हो गयी है इसलिए अब जीनेको क्या आवश्यकता है! ? यह सोचकर क्या तू 
तप्त दो रहा है ? अरे नहीं भाई ! नाना प्रकारकी अविनाशी खानोंसे युक्त भरत क्षेत्रकी भूमि 








१, चुतम रे क० | 


७७ के हरिवंधापुराण 


मोजराजकुकयादबक्षणे आशयम्धुरिति कि विश्युडालि । 

ससरयसस्ध सयि ते मम स्वयि प्राणितीह सककाह्ति बन्चुलता ॥२४॥ 
पूर्व जन्मसु अहुष्यनारतं पश्यतों हि तव भामिहापि अ | 
पएकतान नय नस्य नोदभूत्तसिरत फिमिभासि तृत्तवाव्‌ ॥२५॥। 

सवा पयोथ मपहाय मोहसो हा रातेन मरस्थभूषणस्‌ । 
कोकसारमपहारिशं सया सबिधों तु मम को5स्म हारकः ॥२६॥ 
कंसकोपसदपव ताशनेमूंग मोर विषक्षमाशत्मन: । 
पीसमागधयशो<स्वुघेरभूदगोच्पदे बत मिमज्न तद ॥२७॥ 

झावरं तिमिरसुअतेजसा बासत्रव स्वमिद निर्विधूथ यः । 

बिष्टपं लपति विष्टरअबः पश्य सो5स्समुपयात्यहपेलिः ॥२८॥ 
दीर्धनिव्रमिय वीक्ष्य संहलैरस्तमस्तकनिवेशितेः करे! । 

शवां विश्ोचति रविभुवां त्र॒ये स्वाप एप तथ कस्य भो छल ॥२९॥ 
यारुणीमतिनिषेब्य वारुणअक्रदाकमिवहैरुवभ्मिः । 

शोचितः पतति सानुमानज: को न वा पततलि वारुणोप्रिय: ॥३०॥ 
झोकसारमपनीय सांप्रतं सप्निमजति पयोगिश्ी रविः । 

दातुमेष तब था जलाब्जल्ि कालविद्धि कुरते अथोविशम ॥|३१॥ 


पहलेके समान अब भो मौजूद है ! ॥ २३॥ 'भोजराजका कुछ तथा समस्त यादबोंका 
क्षय हो जानेसे मैं बन्धुरहित हो गया हूँ' यह सोचकर क्या तू मोहको प्राप्त हो रहा है. ? पर 
ऐसा करना उचित नहों | हे दहृहप्रतिश्ञ | यदि तू और में जीबित हूँ तो समझ कि हमारे 
समस्त बन पका । समूह जीवित है ॥ २४॥ अनेकों पूर्व जन्ममें तथा इस जन्मसें भी निर- 
न्तर मेरी ओर तू स्थिर नयन होकर देखता रहा फिर भी तुझे ठ॒प्ति नहीं हुई फिर आज तू 
तप्त कैसे हो गया ? ॥ २५॥ हाय ! मोहवझ तुझे अकेला छोड़ पानीके छिए गये हुए मैंने 
लोकके सारभूत नररूपी रकह्नोंका: आभूषण अपडृत करा लिया। अन्यथा मेरे पास रहते 
इसे हरनेबाला कोन था ? ॥२६॥ अरे भाई ' दूत कंसके क्रोध ओर मदरूपी पर्वतकों नष्ट 
करनेके लिए बज्ञस्वरूप था। भूमिगोचरी विद्याधररूपी सरपोंको नष्ट करनेके लिए 
गरुडुस्वरूप था और जरासन्धके यशरूपी सागरकों पीनेवाला था पर खेद है. कि तू इस 
गोष्पदमें हूब गया।॥ २७॥ है नारायण ! देख, जो सूर्य तेरे समान अपने उम्र तेजसे झत्रु- 
तुल्य रात्रिके अन्धकारको नष्ट कर संसारकों सन्‍्तप्त करता है वही अश्व अस्ताचछकी ओर 
जा रहा है ॥ २८ | इस सूचयने तुझे दीध निद्रामें निमग्न देखकर ही मानों अपने किरणरूपी 
हाथ अन्य स्थानोंसे संकोच कर अस्ताचलरूपी मस्तकपर रख छोड़ हैं और उनसे ऐसा जाल 
पड़ता है भानो तेरे प्रति शोक ही कर रहा है । सो ठीक ही है क्योंकि तेरा यह सोना तीनों 
छोकोंमें किसके झोकके लिए नहीं है ? ॥ २८॥ जो वारुणी--पतश्चिम दिशारूपी मदिराका 
अधिक सेवन कर लाल-छालछ हो रहा है तथा आँसुओंसे युक्त चक्रवाक पश्षियोंका समूह 
जिसकी दह्शापर शोक प्रकट कर रहा है ऐसा यह सूर्य नोचे गिरा जा रहा है सो ठीक ही है 
क्योंकि बारुणी ( मदिरा ) का भ्रेमी कौन व्यक्ति नोचे नहीं गिरता है. ? | ३०॥। अथवा यह 
सूये, इस समय शोकका भार दूर कर समुद्रमें अवगाहन कर रहा है सो ऐसा जान पड़ता है 
मानो स्नान कर तुझे जलाझ्जलि हो देना चाहता हैं। ठीक ही है क्‍योंकि कालको जाननेषाछा 


१. मतेन म०। २. बा+ अदणः इतिच्छेदः । 


जिवहितसः सर्मः फ्क्ड 
५ सान्प्यरागपटकेमन संत! पहय संस्थगितमज्ञ विश्पम । 

; स्वस्थतिस्थप्ि रोदनोद्रतैरकिरागनिवह रिहाजिनान ।! ३२ २।। 
देवभक्त सज साम्ण्यवस्द॒नां बन्ध्मया किमेयि देव ! मिद्रया । 
संच्यथापि गकितं गकअचा बेगवद्विरथानुबन्धया ।।ह४३॥। 
शकषणंमखिल अगस्खला कुजेतसी समथंसपति बुतस्‌ । 
ध्यान्ससम्ततिरपेतव्शंना काऊुशृशिरतिदुःपघमा बथा ॥३४।॥ 
खापदानि पद्शब्दरान्धतों प्राणकर्णललदवन्ति विन्‍्दते । 
एहि दुर्गभिह् संभ्रयावहे क्षेमतो प्रजति तत्र नौ निशा ॥३७॥ 
चि6त्निते कुसुमचित्रमण्डपे दत्तनम्धुनूपणोकद्शंनः । 

*श्रोषुषि स्वपिषि यो बधूजनैः सोपधानशयने महास्हदौ ॥३६॥। 
स्व महीध्रवनरम्पाज्‌ चिलियृंडकाककुरजम्थयुकादिसिः । 

सोञ्य सक्षकगरणरुपासितः श्रीपते “स्वपिषि शाकंरक्षितौ ॥॥३७॥। 
काछिनीः प्रशयकेलिकोपिनीस्थ्व॑ प्रसाध कुपितः प्रसादितः । 

यः पुरा नयतति यामिनीं रतैः सोइच कि विगतचेतनास्मना ॥३८॥ 
चारवारबनितासुगीतकेद न्दियून्द्पटुपाठनिस्वने: । 

थः प्रयोधसु षसि प्रपद्यसे सोडथ वीर ! विरसः शिवारुतैः ॥३५।। 


उन 


पुरुष यथायोग्य कार्य करना ही है ॥|२१॥ हे भाई ' देख, यह समस्त संसार सन्ध्याको छाली- 
से सब ओरसे आच्छादित हो रहा है सो ऐसा जान पड़ता है भानो तुम्हारे दीधघे निद्रामें 
निमग्न होनेपर संसारके सब मनुष्योंके रोदनजन्य नेत्रांकी छालिमासे ही मानो लाल-छाल 
हो रहा है | ३२॥| हे देवभक्त !' यह सन्ध्या भी फीकी पड़ बड़े बेगसे जाते हुए सूयेके रथके 
पीछे-रीछे चलो जा रही है | उठ सन्ध्या-बन्दन कर | दे देव ! व्य्थंकी निद्रासे क्या कार्य सिद्ध 
होता है १ ॥ ३३॥ जो अतिदुःयमा नामक छठयें कालके समान समस्त जगत्‌कों एक बर्णे 
( आह्मणादि वर्णके भेदसे रहित एक वणरूप, पश्षमें एक श्यामवर्ण रूप कर रही है, अतिशय 
दुष्ट है, एवं अपेतदर्शना--सम्यग्दशनसे रहित ( पश्षमें देखनेकी शक्तिसे रहित ) है. ऐसी यह 
अन्धकारकी सन्‍्तति बड़े वेगसे सब ओर फैल रही है ।| ३४ ॥ देखो, ये घ्राणेन्द्रिय और कर्णे- 
न्द्रियके बछसे युक्त जंगली जानवर अपने पैरोंकी गन्ध और शब्दको प्रहण कर इस ओर आ 
रहे हैं इसलिए आओ इस दुगमें चलें बहाँ अपनी रात्रि कुशलछूपूर्यक बीत जायेगी।॥ ३५॥ है 
भाई ! जो तू फूछोंसे चित्र-विचिन्न, आश्चर्यकारी मण्डपमें बन्धुजनों तथा राजाओंको दश्न 
देता था और खरूध्मीको पुष्ठ करनेवाले, अत्यन्त कोमल एवं तकियोंसे सुशोभित शबय्यापर 
ख्रीजनोंके साथ झयन करता था है रघ्त्मीपते ' बही तू आज पयत और बनकी गशुफाओंमें 
रहनेबाले गीध, कौवे ठथा शट॒गार आदि भक्षक जन्तुओंके समूहसे सेवित होता हुआ कक- 
रीली-पथरीली भूमिपर सो रहा है। २६-३७॥ जो तू पहले प्रणय क्रीड़ासे कुपित ख्रियोंको 
प्रसक्ष करता था और तेरे कुपित हो जानेपर वे तुझे प्रसन्न करती थीं ओर इस तरह रति- 
क्ीड़ासे रात्रि व्यतीत करता था बदह्दी तू आज चेतनासे रहित हो रात्रि व्यतीत कर रहा है 
॥ ३८ ॥ हे बोर ! जो तू पहले प्रातःकालमें सुन्दर बारबनिताओंके सुसंगीतों एवं बन्दीजनों 
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* १, किसपि म० । २. रथानुच्वू्यया म०। हे. प्राशकणबलंबन्ति म॒०। ४. भीयुषि म०, ख० ! 
५. ध्वपिति म० । ६. भसितछितो ४० । तब्ितद्विती म०, खण० । 





जल इरिवंशपुराणे 


स्वस्पदडतिसिव बेदियुं घुरः पूर्यमिज्रपतिसुभयुक्तणा । ह 
संभ्ययाप्युषसि सानुरागणा रज्जते क्षयजतों विरज्यतास्‌ ॥४०॥| 
अभ्युदेति करामम्रपहुजअीसमप्रमुद्यायरावथम्‌ । 

वाक प्रधानपुरुषायते5शुमा दातुमघंमिव ध्मंदीजिति: ।॥४३॥ 
चादुकारशतमत्र सीरिणा प्राणयल्मतथा कृत हरी । . 

निष्फ्॑ सकलमच्यभूत्पुरा गादसुप्त हव मुस्धवारूके ॥४२॥। 
त॑ प्ररत्य भुजपन्‍जरोदरे स्पशनेम्जियसुर्ख सजन्‌ शिक्षो: । 
जम्मनीव वनमध्यमाट सच्छत्रधा (गुरुकसशइया ॥४३॥ 
इत्यनेकदिनराभत्रियापने: सोउत्यतग्प्रितमनोबचोबषु: । 

प्रत्यहं हरिवपुर्धशन्‌ अमन प्रस्यपद्यत रसि न फानने ॥०७॥। 
सीघ्रधर्ससमयात्यये तस: प्रादूषा शमितघमंसंपदा । 
गर्जदम्बुदघटासबुवर्धणे: आपितं जगद्तिस्तत: झिवस्‌ ४५ 
वासुवेववचचनाजरासुतः शावर विषमवेषमुद्र॒हन । 

दाक्षिणां में घुरकोकप्ंकुरूांप्राप पाण्डबपुरीमखण्डित: (।४६।। 





बज न 





के उच्च पाठोंके शब्दोंसे प्रबोधको भ्राप्त होता था--जागता था, वही वू आज “्टगाछियोंके 
विरस इब्दोंसे प्रबोधको प्राप्त हो रहा है ।। ३६॥ है भाई ! अब प्रातःकाल हुआ चाहता है । 
पूर्ण सू्यरूप पतिके द्वारा प्रेषित अनुरागबती सन्ध्या भी छाल हो रही हे सो ऐसी जान 
पड़ती हे मानो तुम्हारा समाचार जाननेके लिए ही सूयने उसे पहलेसे भेजा है अतः शय्यासे 
विरक्त होओ---उठ कर बैठो ॥ ४० ॥ देखो, यह उदयाचलसे सूर्य उदित हो रहा है सो ऐसा 
जान पड़ता है मानो इस समय तुझ प्रधान पुरुषके छिए अपनी किरणोंसे विकसित कमछों- 
की लक्ष्मीसे युक्त अधे देनेके लिए ही शोघ्रतास बढ़ा आ रहा है॥। ४१॥ बलभद्रको कृष्ण 
प्राणोंसे अधिक प्यारे थे इसलिए उन्होंने उन्हें जग़ानेके लिए सेकड़ों प्रिय बचन कहे परन्तु 
जिस प्रकार पहलेस प्रगाढ नींदमें सोये भोले-भाले बालकके विषयमें कहे प्रिय बचन निष्फल 
जाते हैं. उसी भ्रकार उनके वे प्रिय वचन निष्फल गये ४२॥ जिस भ्रकार जन्मकालमें 
कैसके सयसे बजभद्नने कृष्णको अपने भुजरूप पत्षरके मध्यमें छे लिया था तथा बसुदेवमे उनपर 
छत्र छगा लिया था उसी प्रकार अब भी उन्होंने स्पश्ननेन्द्रियसम्बन्धी सुखका अनुभव करते 
हुए उन्हीं भुजरूप पश्चरके भध्यमें ले लिया ओर,छेकर वे बनके मध्यमें इधर-उधर घुमने लगे 
॥ ४३ ॥ इस प्रकार अनेक दिन-रात व्यतीत होनेपर भी उनके सन, बचन और टरीरमें जरा 
भी आलतस्य नहीं आया वे प्रतिदिन कृष्णके शबको धारण किये हुए बनमें घूमते रहे तथा रक्य 
मात्र भो प्रीतिको प्राप्त नहीं हुए ॥ ४४ ॥ 


जब ग्रीष्म ऋतु चछो गयी और आतपके बेभवकों नष्ट करनेवाली वर्षा ऋतुने 
गरजते बादलोंकी घटा तथा जछ वर्षासे जगतमें जहाँ-तहाँ हर्ष प्राप्त करा दिया तब 
ऋुष्णके कहे अनुसार भीढठके विपम वेषको धारण करता हुआ जरत्कुमार अखण्डित रूपसे 
सुन्दर छोगोंसे व्याप्त पाण्डबोंकी पुरी दक्षिण मथुरामें पहुँचा ॥ ४५-४६ ॥ कृष्णके दूतका 


१. परः म० । २. पूर्वमिश्रसुपतिप्रयुकतया क० | ३. सफक्ष-म० । ४. पुरु 8 ०/पुर म०, सब्छुअधारो 
गुरुवशुदेवों यरिमन्नवने ( क० डि० )। ५, मधुर म० | ६. प्राप्य म० । ह 


त्रिय्टिलस: सर्ग: 


सो3यगाहा हश्दिसकार्यक्ृत्‌ प्रश्रपेण विदेतोचितस्थितिः  । 
संब्रिष्णमुदप॒च्छयतेदितु: क्षेममित्यथ युधिष्टिशदिमिः ।७७॥। 
मस्युरद्गकरद्गवसवरः सब्िवेध स जरात्मजों जगौ। 
ड्रारिकास्वजनवाहपूलंक स्वश्रमादवदातों रूरति हरे: ॥॥४८॥। 
प्रत्यभाय हरिद्सकोस्सुम प्रस्फुरत्किणजाऊूक॑ पुर: । 

संभदश्म पुरुदुःखपूरितः प्रकृति ब्यतशुलातमुस्यनः ।१४५७ 
तप्झणेलमुद्लिष्ठदाकुछः कुम्त्यघिष्टितकलश्रकण्ठज: । 
पाण्डुपुश्रभवनेखिले रुद्त्याकुछस्थ जरूघेरिव ध्वनि: |(७०॥ 
हा भ्धानपुरुषेकधीर हा हा जगद्ब्थसननोद्नोचत । 

हा स्वगीहद विधिना किमीहित॑ हा जलेति रुदित खिर स्वभूल ॥७५१॥ 
संदृतातिब्जुरोदनैस्ततः पाण्डघादिवहुबान्धवैजंगद्‌ । 
बुसवेदिसिरदाथि विष्यावे संस्थितस्वजनसप्तये जऊम्‌ ॥५२॥ 
जारसेयमपमीयर पूर्वदुर्वपमोपषद््ण धीरिताधिकस्‌ । 

अग्रतस्त ममिक्ृत्य पाण्डवा अग्झुरातहलम्शदिश्क्षया ।॥५३॥ 


कक 


- शेड 
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कार्य करनेवाले जरत्कुमारने पाण्डब्रोंको सभामें प्रवेश कर विनयपूर्वक दृतकी सब मर्यो- 
दाओंका पालन किया। तदनन्तर जब वह सभामें बैठ गया तब युधिष्ठचिर आदिने उससे 
स्वामीकी कुझल-बाता पूछी ॥ ४७।। शोकसे जिसका कण्ठ रुँध गया था तथा स्वर ॒गदूगद 
हो गया था ऐसे जरत्कुमारने द्वारिका तथा कुटुम्बीजनोंके जल जाने और अपने प्रमादसे 
कृष्णके मारे जानेका सब समाचार कह दिया और विश्वास दिलछानेके लिए देदीप्यमान 
किरणोंसे युक्त, कृष्णका दिया कौस्तुभमण उनके सामने दिखा दिया। तदनन्तर बहुत 
भारी दुःखसे भरा जरत्कुमार गछा फाड़-फाड़कर जोरसे रोने लगा।| ४८-४९ ॥ उसी समय 
माता कुल्तो तथा पाण्डवोंकी ख्रियोंके कण्ठस उत्पन्न रोनेका विशाल शब्द उठ खड़ा हुआ । यही 
नहीं, उस समय जो यहाँ विशमान थे बे सभी रोने रूगे जिससे पाण्डबोॉके भवनमें समुद्र 
जैसी ध्यनि गूंज उठी ॥ ५० ॥।| वे सब रोते-रोते कह रहे थे कि 'हा प्रधानपुरुष ! दवा अद्ि- 
तीय धीर ! हा जगसका कष्ट दूर करनेमें सदा उद्यत रहनेबाले ! विधिने तुम्हारे ऊपर यह 
क्या चेष्टा फी। हाय हाय, बढ़े दुःखकी यात है” इस प्रकार चिरकाल तक रुदन चलता रहा 
॥ ५१॥ 

तदनन्तर जब रोना-चोखना बन्द हुआ तब जगतका वृत्तान्त जाननेवाले पाण्डब आदि 
बान्धवोंने सन ओर घेरकर बैठे आत्मीयजनोंके संतोषके अर्थ कृष्णके लिए जल दिया# 
॥ ५२॥ पहलेका निन्यत्रेष दूर कर जिसने मानसिक व्यथाको कुछ कुछ कम कर दिया था 


१. स्थित: क० । २, जरात्मकों म०। ३. ईषत्‌ किजिचित्‌ अवधीरितः आधिमंनोब्यथा येन स तम्‌्‌ 
कप्सभासा न्तः | 

#धृतकके किए, अल्ष देनेडी पद्धति जैन संस्कृतिमें महों है। फिर ग्रन्थकर्तान इसका वर्णन क्यों 
किया ! यहाँ उनका यह भाष लात पढ़ता है कि पाण्डद आदि स्वयं तो लल देनेके पढ्में नहीं थे किन्तु 
उस समय उनके दुःखमें समवेदना प्रदर्शित करनेके लिए शो अन्य श्ननसमूह आकर एकन्रित हो गया था 
उनकी तृसिके छिए पास्डवोंने कृष्णफो लत दिया था। उस समय बेदिक संस्क्ृतिके अनुसार लोकमें म्तकके 
हिए. जक देनेदी पद्धति थी और पाण्डब छोककी सब विधिमोंको जाननेवाते ये इसलिए द्घोकाजारसे उन्होंने 
यह कार्य किया था । 


छछ के हरिवंशपुराणे . 
ते कियमिरपि वासरेह्‌ सं श्ौषपदोगधभ्तिभासिनीअमैः । 


मातपुत्रसहिताः ससाधनाः प्राष्य सं दृदझुराहता बसे ।५४॥ 
व्यर्थिंका: धावशरीरगोचरोह तंगस्मपनसण्दनक़ियाः । 

- बतंयस्तमुपगूढा य॑ चिरं॑ जाम्थवा रुरदुरुआकेःस्वना: ॥५५।॥। 
कुन्व्यजीनतनया विनम्य सं शोधजण्ति हरिसंस्तितर्णां प्रति । 
कोपनः स न द॒दालि याचितस्त तदा विषकल किश्ुमंधा ॥५६॥ 
सज्ज्यतां सुलुधुमजनक्रिया पाण्डयास्तदशुपानभोजनस्‌ । 
मोक्तुमिच्छति पिपासितः प्रभुः क्िप्रमित्यभिद्दिते तथाछले ॥५७।। 
मज्जयस्थमिनिवेश्य बिश्रे मोजयत्यपि सर पाययस्यपः । 
व्यर्थ तामपि तदास्य पाण्डवा मेनिरेज्यअरणा: कृता्भतास ।॥५८।। 
निन्युरिप्यमनुशसितस्तु ते तश्र मेभसमयं बराशुभाः । 
मोहमेघपटल बलरूस्य वा मेत्तमाविरमवत्तदा झ्षरत्‌ ॥७९। 
सप्तपणं सुरमेः सदा तदा वेच्णवस्य वधुदों बपुष्मतः । 
व्स्वेशमगमद्विगस्धता गम्भयोहिं न तथो: सहस्थितिः ॥६०॥। 
आययावथ कृतव्यवस्थितिश्रत्पूर्णनभिजसारथिः सुरः । 
सोध्यमासिमुखकाझछछणब्धित: बोघनाय बरूदेवसलिधिम ।।६१॥ 


ऐसे जरतकुमारको आगे कर पाण्डव छोग दुःखसे पीड़ित बलदेवको देखनेकी इच्छासे चछे॥५२३।॥ 
द्रौपदी आदि रानियों, मात।-पुत्रों एवं सेनाके साथ बड़ी शीघ्रतासे चलकर कुछ दिनों बाद 
उन्होंने बनमें बलदेवको प्राप्त कर देखा । उस समय बलदेव कृष्णके सत शरीरको उबटन 
छगाना, स्नान कराना तथा आभूषण पद्दनाना आदि व्यथ कियाएँ कर रहे थे। उन्हें देख 
सब बन्धुजन आदरके साथ उनसे लिपट गये और उच्च शब्द कर चिरकालऊ तक रोते रहे . 
॥ ५४-५५ ॥ कुन्ती और उनके पुत्रोंने नमस्कार कर बलदेवसे कष्णके दाह संस्कारकी प्रार्थना 
को परन्तु जिस प्रकार बालक विपफलछको नहीं देता हे उछटा कुषित होता है उसी प्रकार 
बलदेवने भी माँगनेपर कृष्णका मृतक शरीर नहीं दिया, उल्टा क्रोध भ्रकट किया।॥ ४६॥ 
बलदेवने कहा कि, हे पाण्डवों ! स्नानकी शीघ्र ही तैयारी करो और फिर उत्तम भोजन पानकी 
व्यवस्था करो, हमारा प्रभु ( कृष्ण ) प्यासा है तथा शीघ्र ही भोजन करना चाहता हे । 
बलदेवके इस प्रकार कहनेपर पाण्डबॉने स्नान तथा भोजन-पानकी तैयारी की ॥ ५७॥ 
बलदेवने कृष्णणो आसनपर बैठाकर नह॒लाया, भोजन कराया और पानी पिछाया परन्तु 
उनका बह सब प्रयत्न व्यर्थ गया। यद्यपि पाण्डब भी बलदेवके इस कार्यकों व्यर्थ मानते थे 
तथापि वे उनके कड्दे अनुसार आचरण कर अपने आपको कृतकृत्य मानते थे॥ ५८।।| इस 
प्रकार बलदेवके पीछे-पीछे चलनेवाले पाण्डबॉने उनके कहे अनुसार काये कर उस बनमें 
वर्षोकाछ पूर्ण किया । तदनन्तर उनके मोहरूपो मेघपटलकों भेदनेके लिए शरदूकाछ प्रकट 
हुआ ॥ ५९॥ पहले कृष्णके शरीरसे सदा सप्रपणके समान सुगन्धि आती थी परन्तु उस 
समय दुगन्‍्ध आने छगी और वह दुर्गेन्ध दूर देश तक फैड गयो सो ठोक दी हे क्योंकि 
दोनों गन्धोंकी एक साथ स्थिति नहीं होती ॥ ६० ॥ | 
अथानन्तर-कऋष्णका भाई सिद्धा्थे, जो सारथि था, मरकर स्वगेमें देव हुआ था और 
'जिसने दीक्षा छेते समय सम्बोधनेकी व्यवस्था स्वीकृत की थी, कालऊब्धिको निकटतासे 
सम्बोधलेके लिए बलदेवके निकट आया॥ ६१॥ उसने एक मायामयी ऐसा रथ बलदेवके 


ः | निषश्चितसः सगे: कक 
हैं शूआतोअत्तिविधरस तट रथः संब्यतोत्थ दुक्किलः खसे पणि । 
! संधिसश्य वुचदा घुरः पुनवशितः सपधि तेम सीरिणे ॥३२॥ 
सरीरिणा स भदितस्वदे गिरे: स्वन्यूनस्तथ मे सज्यरे सप था) 
-सार्भशीभंघ्रतितस्यप तश्य लो अन्‍्यगीह युनरुद्यतिः कुत) ६2॥ 
प्रश्युवाल विजुपो हरेसंदामारण।मरणपारदर्शिनः । 
जारसेवकरकाण्डकाण्डकापातसात्रपतितस्य सा कुतः ॥६४॥ . 
इस्युदीय सुदुपश्धिनों पुना रोपयध्यसक्ििसे शिक्षातके । 
पर्यपृकतकुतः दिकासके पद्चियीप्रभव इस्थनेन सः ॥६७॥ 
(परे हु हकी सुभाकिन। सिज्ञता सुचिरध्ुष्कपादपम । 
गोककेभरतृणाग्थुदाबिगा कृष्छतः प्तिवियोधितस्तदा ॥६६॥ 
सत्यमेय चिंगरतोटसुमिहंरियंद्‌ अवोधि मम सामुभेरशम । 
सत्यमेतदिद गान्यवेति सल्‌ सब्य ! सर्वमरा्दीयंधास्यिसम ॥६७॥ 
सबंमन्र जिनमाबितं पुरा जानतापि अबता सवस्थितिम्‌ । 
मासपरकसतिवादित हुथा केशवस्थ वहता कलेयरम्‌ ॥६८॥ 


लिए दिखाया जो पवतके अत्यन्त विषम तटको पार कर तो टूटा नहीं और सम--चौरस 
मार्मपर आते ही टूट रया। वह देव उस रथकी सन्धिको फिरसे ठीक कर रहा था परन्तु, 
बह ठीक होता नहीं था ॥| ६२ ॥ बलदेवने यह देख उससे कद्दा कि हे भाई ' बेंडा आश्रय है 
जो तेरा रथ पबंतके विषम तटपर तो टूटा नहीं और वह समान भार्गमें टूट गया । अब इसका 
इस जन्‍्ममें फिरसे खड़ा होना कैसे सम्भव है. ? इसे ठीक करनेका तेरा प्रयत्न व्यर्थ है ॥६३॥ 
इसके उत्तरमें उस देवने कहा कि जो कृष्ण महाभारत-जैसे रणका पारद्शी है अथौत्‌ उतने 
बिकट युद्धमें जिसका बाछ बाँफा नहीं हुआ, वद जरत्कुमारके हायमें स्थित धनुषसे छृदे 
बाणके छगने मात्रसे नीचे गिर गया । अब इस जन्ममें उसका फिरसे उठना कैसे दो सकता 
है! ॥६४॥ इतना कह वह देव, जहाँ पानीका अंझ भो नहीं था ऐसे शिछातऊूपर कोमऊ 
कमलिनी लगाने छगा | यह देख बर्देवने पूछा कि शिक्ातछपर कमलिनीको उत्पत्ति केसे हो 
सकती है ! ॥ ६५ ॥ इसका उत्तर देवने दिया कि निर्जोब शरीरमें कऋष्णको उत्पत्ति कैसे हो 
सकती है उत्तर देनेके धाद बह एक सूखे वृक्षकों सींचने छगा। बलदेवने फिर पूछा-आई-! 
सूखे इश्षकी सींचनेसे क्या छाभ हे ? इसका देवने उत्तर दिया कि मत कृष्णको स्नानादि 
करानेसे क्या छाभ दे ? तदनन्तर बह देव एक मरे बैलके झरीरकों घास-पानी देने छगा। 
यह देख बरदेवने फिर पूछा कि अरे सूखे ! इस मृतक शरोरको घास-पानो देनेसे क्या छात्र 
है? इसके उत्तरमें देवने कहा कि झतक कृष्णको आद्ार-पानी देनेसे क्या छाभ हे ? इस 
प्रकार उस देवने बड़ी कठिनाईसे बछदेवको समझा पाया | ६६॥ प्रतियोधको प्राप्त हुए 
बसदेब कहते कंगे कि कृष्ण सचमुच ही आणरदित हो गया है। हे भद्र माचुष ! तू जो 
कह, रहा दे बह ऐसा दो दे, यदी सत्य है, इसमें रख॒मात्र भो अन्यथा बात नहीं है; दे सत्पु- 
| ! हैं भव्य ! तूने ठीक हो कहा है।। ६५७॥ इसके उत्तरमें देवन कद्दा कि यहाँ जो कुछ 
हुआ है. वह सब नेमिजिनेन्द्र पहछे ही कह चुके थे । संसारकी स्थितिको जानते हुए सी आपने 
संझरोर: घारण कर छह माह व्यर्थ ही दितां दिये। ६८॥ इस संसारमें कोन 
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कोउन्र कल्प अंहिरीिहिंसकः स्वा०्सरक्झुसंकर्म रक्षक । 
'आदुरेव निजश्राणकारण ततक्षभषे भवति सभंधा क्षतः ॥ ६९१ 
*पंपदत करिकण चऋला। संगंगाः मियविधोगदुःखदा: ।... 
जीविरश अंरणदुःखभोर्से मोक्मक्षषभतो$जयेदकुभः बुध; (७० 
3पबंरूपघरवंशदेवतो कब्धनोधिरिति वौसभोहकः । ' 

समिवंभो हरूघरस्तवाधिक भृतमेजपटक शक्षी बधा ॥७१॥ 
पाण्डबै: सह जरासुतास्वितैस्तुज्पलिस्थमिरिसस्तके तत्तः | 
संविधाय हरिदेश्संस्कियां जारसेयसुविततीणंशअ्यका #७२१ 
ज्यमेषमचरस्प तस्थ सै! संगतैः सबवितत तल: चितः | 
खंगहान कृतनिश्चयो बको मजुरं समधिशम्य जोवितस्‌ ॥७३॥ 
पश्चवस्थजिननाभ्रशिष्यतां संखतो<स्मयहमि् स्थितोडपि सन्‌। 
इत्युदीयं जगृहे मुनिश्थिति पहमुष्टिमिश्पास्थ सूधंजान ।०४॥ 
पारणासु पुरसंभवेशने वेपरीत्यमचमस्य भोपितास्‌ । 
सब्रियोगस्दतों रणजती संतुतोष वनसेक्ष्यवर्सजैः ॥०५॥ 
पाण्डवास्तु बहुराजकस्यका: संप्रदाय इरिवंशभूभुजे । 
पुश्रयोजितनिजश्रियों 5गमन पहवास्यविषय जिने प्रति ॥७६॥ 


ियुककाक- 


किसका बहिरज्ञ हिंसक है ? अपना अन्तरज्ञ शुभ कम ही रक्षक हे । यथार्थ्में आयु दी अपनी 
रक्षाका कारण है, उसका क्षय होनेपर सब प्रकारसे क्षय हो जाता है।॥ ६५ । सम्पत्ति हाथीके 
कानके समान चल है । संयोग, प्रियजनोंके वियोगसे दुःख देनेवाले हैं और जीवन-मरणके 
दुःखसे मीरस है । एक मोम ही अविनाशी है अतः पिदज्जनोंकों उसे ही प्राप्त करना चाहिए 
॥ ७० ॥ इस प्रकार पूवरूपको धारण करनेवाले अपने बंशके देवसे जिन्हें रम्रत्रंयको प्राप्ति 
हुई थी और जिनका मोह दूर हो गया था ऐसे बलछदेष, मेचपटछसे रहित चन्द्रभाके समान 
उस समय अत्यधिक सुशोभित हो रहे थे । ७१ ॥ मिल, 
तदनन्तर जरत्कुमार और पाण्डबॉके साथ उन्होंने तुक्लीगिरिके शिखरपर कृष्णका 
दाह-संस्कार कर जरत्कुमारको राज्य दिया और जीवनको क्षणभज्नर समझ परिप्रहके स्थागका 
निश्चय कर साथियोंके साथ उसी प्तके शिखरका आश्रय लिया। उन्होंने, 'मैं यहाँ रहता 
हुआ भी १ल्‍छक देशमें स्थित श्री नेमिजिनेन्द्रको शिष्यताकों प्राप्त हुआ हूँ” यह कहकर पश्र- 
मुष्टियोंसे शिरके बाल उस्राड़कर भुनि-दोक्षा धारण कर छी ॥ ७२-७४ ॥ बलछदेव शरीरसे 
अत्यन्त सुन्दर थे । इसलिए पारणाओंके लिए नगरमें प्रजेश करते समय खिसमोंकी विपरीत 
चेह्टा होने छगी | यह जान त्रियोगको धारण करनेवाले रणज्रती यलढदेव यदि बनमें भ्रिश्षा 
मिले तो लेंगे अन्यथा नहीं” ऐसी प्रतिज्ञा कर संतोषको प्राप्त हुए ॥७०॥ पाण्दवोने हरियंशके 
राजा जरत्कुमारके लिए बहुत-सी राज-कन्याएँ दीं, अपने पुत्रोके लिए राज्यकद्मी सौंपी और 
उसके बाद जिनेन्द्र भगव।नको लक्ष्य कर सवके-सब पल्लय देझकी ओर चछे गये ॥ ७६ | 
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77% :॥, आधुकर्म म०। २. संपदोड्त्र करिकर्ण चम्चला: लक । ३, पूर्वकपचरवासुवैश्तों के $ 
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जिफड़ितय: सगे ७७.९ 


*ीीी . औषदीभ्रसतथस्ववक्ष्नाः संघर्स अति निव्रिश्युद्यः । ४५ 
पाण्डवानजुगता जगस्यपि संस्ती विशातकशणी सती ॥+५म 


दादशात्मभिवृसासतासजुपेक् ४। 
'अ्यापतोअवदल्मण्डितस्थिति: सत्रिद्ण्शरदरवण्डदोस्मुखः 0७८७ 

, 'तत्र निश्यक्िति थन्न शुच्छंता स्थानदेइघनसौस्यवन्धुचु। 
तजक्ष किलिदपि मास्ति वित्यता आरसनोउस्यतिति चिम्शयस्यसौ ॥०९॥ 
रहस्थुदुःसपरिपीडितस्य मे ब्याप्वक्‍्त्रयाशानकस्य वा । 
दान्थना त शरण घनादि वा धमंतोव्म्यदिति चिल्तनामित; ॥८०॥ 
मैकथोनिकुछकोटिकूटसंसारचक्रमिद याग्ति जम्तव: |, 
प्रेरिशा: कठुककस बम्तके: स्वामिश्त्यपितृपुत्रपूत ताख ॥८३॥ 
एक पूृव अवश्छाजायसे शत्युमेलि पुनरेक एवं तु । 
भ्रमंसेकमपहाय सापरः सत्सहाश्र इति चैकता स्खतिः ।८२॥ 
निस्यता सम समोरमिस्यता चेतनो5इसप्चेतना तनुः । 
अस्थता सम शरीरतो5पऐ य्तल्किसक़ | पुनरस्यव॒स्तुनः ॥८३॥ 
झुक्रशोंणितकुबी जजस्मके सप्तवालुमयके जिदोषक + 
कः झुर् सदनुवाहुणों झु्ची रज्यते स्वपरयोः शरीरके ॥८७॥ 
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संयमकी ओर जिनकी बुद्धि लग रही थी ऐसो द्रौपदी आदि ख्तरियाँ तथा संसारसे जिसको 
बुद्धि बिमुख हो गयी थी ऐसो माता कुन्ती भी पाण्डबोंके पीछे-पोछे जा रही थीं।। ७७॥ 
इधर अखण्ड चारित्रके धारक एवं मन, वचन, कायकी प्रवृत्तिरूप तीन दण्डोंका 
वृढ़ताफे साथ खण्डन करनेमें तत्पर मुनिराज बलदेब, सज्वमोंको इष्ट अनित्यत्थ आदि बारह 
अनुप्रक्षाओंके चिन्तथनमें व्याप्त द्वो गय ॥3८॥ वे विचार करने लगे कि जिन महछ, 
शरीर, धन, सांसारिक सुख ओर बन्धुजनोंमें ये नित्य हैं', यह समझकर ममताभाव उत्पन्न 
होता है, उनमें आत्माके सिवाय किसाोमें भी नित्यता नहीं हे, सभी ऋणमन्नर हैं।॥ ३०॥ 
जिस प्रकार व्याप्नके मुखमें पड़े मगके बच्चेकी कोई शरण नहीं है, उसी प्रकार सृत्युके दुःखसे 
पीड़ित मेरे लिए धर्मके सिवाय न भाई-बन्धु शरण हैं और न धन ही शरण है। इस प्रकार 
ये अशरण अनुप्रेक्षाका चिन्तवन करते थे॥ ८०॥ नाना योनियों और कुलकोटियोंके 
समूहसे मुक्त इस संसाररूपी चक्रके ऊपर चढ़े प्राणी, महा विपम कर्मरूपी मन्त्रसे प्रेरित 
हो स्वामीसे श्वत्य और पितासे पुत्र आदि अबस्थाओंको प्राप्त होते हैं॥८१॥ यह जीब 
अकेला ही उत्पन्न द्ोता है ओर अकेला ही झृत्युकों प्राप्त होता है। एक घमको छोड़कर 
दूसरा इसका सहायक नहीं है । इस अकार वे एकर्व अनुप्रेक्षाका चिन्तवन करते थे ॥ ८२॥ 
में मित्य हूँ और शरीर अनित्य है। मैं चेतन हूँ और शरीर अचेतन हे। जब शरीरसे भी 
मुझमें मित्रता है. तब दूसरो घस्तुओंसे भिन्नता क्यों नहीं होगी ? ॥ ८३ ॥ यह अपना अथबा 
बेराया अरीर रअ, थीयरूप निन्‍य निमित्तोंसे उत्पन्न है, सप्तथातुओंसे भरा है एवं बात, पित्त, 
कफ इन तीन दोषोंसे युक्त है इसलिए ऐसा फोन पथित्र आत्मा होगा जो इस अपविन्र शरीरमें 
 वियोगके समय शोकको प्राप्त होगा ओर संयंगके समय राग करेगा १ ॥ ८४॥ काययोग 
। १. भाग्डवाननुगता जनन्यप्रि स्तिग्पता विगतरूछभीत्यु या! ख०। 'पाध्डवाननुगता बिमोहिता संखुती 
: “ विगतकचूनीयु या ॥/ ह ० । २. ब्यादृतो म० । ३. 'वा स्थाद्‌ बिकल्रंपमयरिवार्थेडपि समुच्चये” इत्यमरः । 
४. तदनुगाह्युवी म० । । 
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बचनयोग और मनोयोग यदद तीन प्रकारका योग ही अखब है । इसीके निमित्तसे आत्मामें 
पुण्य और पापक॒र्तका आगमन होता हे। आख़बके बाद यह जोब कर्मबन्धनरूप दृढ़ 
बद्ध होकर भयंकर संसारमें चिरकाल तक अंमण करता रहता है ॥ ८५ ॥ द्रव्या- 
स्व और भावाखवरूप दोनों प्रकारके आख्रवका रुक जाना संबर है। यह संबर गुप्ति 
समप्रिति, धरम, अनुप्रेश्षा, परीपह जय और चारित्र से होता है। नि्जेराके साथ-साथ संवरके हो 
जानेपर यह जीव स्वकृत कर्मोंका क्षय कर सिद्ध हो जाता हे ॥ ८६।॥ अनुबन्धिनी और 
मिरलुबन्धिनीके सेदसे निजराके मूलमें दो भेद हैं। फिर अनुवन्धिनी निजेराके अकुझला 
ओर कुशछाके भेदसे दो भेद हैं। नरकादि गतियोंमें जो प्रतिसमय कर्मोंकी निजरा होसी 
है बह अकुशछानुवन्धिनी निजरा है और संयमके प्रभावसे देव आदि गतियोंमें जो निजेरा 
होती दे बह कुद्ाछानुअन्धिनी नि्जेरा है। जिस निर्जराके बाद पुनः कर्मोंका बन्ध दोता रहता 
है बह अनुबन्धिनी निजेरा है और जिस निज रांके बाद पूर्बकृत कर्म खिरते तो हैं पर नवीन 
कर्मोका बन्ध नहीं धहोता उस निरनुबन्धिनी निर्ज रा कहते हैं 
। परम योगी बलदेव मुनिराजने इसी निरनुबन्धिनों अनुप्र्ञाका चिस्तवन किया था 
॥ ८७ ॥ छोंककी स्थिति अनादि, अनन्त है, यह छोक अलोकाकाशके ठीक अध्यमें स्थित है । 
इस छोकके भीवर छट्ट कायके जीव निरन्तर दुःख भोगते रदते हैं, ऐसा निन्तबन करना 
छोकालुप्रेक्षा दे ।। ८८ ॥ प्रथम तो निगोदसे निकछकर अन्य स्थाबरोंमें दुछेभ 
है फिर त्रसपर्याय पाना दुलेभ है, श्रसोमें भो इन्द्रियोंकी पूर्णता होना दुरूम है और इम्स्रियों 
की पूर्णता दोलेपर भो समीचीन धर्म जिसका छक्षण है एवं उस्म समाधिका. प्र -दोना 
जिसका फल है ऐसी ब्रोधि अधांत्‌ रम्नत्रयकी प्राप्ति होना अत्यन्त दुल्भ है।। ८९ ॥ जिमेन्द 
सरवागके द्वारा कहा हुआ यह अहिसादि छक्षण धरम ही मोक्षआ्रप्तिका कारण हे । इसका 
त्याग करनेसे संसारका दुःख प्राप्त होता है--इस प्रकार चिन्तवन करना सो अन्तिस घर्मो- 
मुप्रेश्षा है ।। ९० । इस प्रकार परम्परासे असिद्ध बारह अनुप्रक्षाओंका वार-भार चिम्तवन 
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विषक्धिलः सर्गेः है ॥ छड है 
'जहुमिमहपरिशोज्भवक्जाइसपिजह्लेपरोधदा । 
. ओझसांचनतथा भंमुर्ण्यधारहप्परो पहअ्य महापुनिः ॥९१क॥: 
देशगिजंगजवाटवी प्छुपा_दावम्‌र्तिनिसणा पिपासया । 
:  निशशंशिकिवकतिन विव्यथे शाध्तिमीरद्घटामिफिकिया ॥९४ैस 
स्थनिहिले लिक्षि दिया च योगिना तोशवातहिमशहथनेहसि । 
' जातबर्थविषमे सरेरणो5थोजिशीतपरुयः परोषहः ॥५७४ 


बचे. 


गृवकुसिमिस्मास्थिं जम्तुलियादपीतरूिरो उप्यकम्पित: । 

सोढबाज इहससों परोषई प्रौदर्दशमदाकोपरक्षितत ॥९६॥ 

सोआछप्नमनपायसप्यविश्वास्पमेकद्नितु:खपाफनजम । 

खरकछत्रमिय सत्रप स्वधाज्ञास्थ्यसात्मणशरा परीषहम, ॥९७॥ 

ध्यानवोग्यगिरिमागंदुगंभुस्येक' एवं हि बिहस्य निम्नहे । 

धर्मंसाधमरलियंथा रिपोर्ब्याएंसों रतिपरीवहस्थ सः ॥९०८॥ 

आकराकुटिकचापयोजितस्तीकटाक्षशरवर्धिणं कुथा । 

कुबंता मदनथोधसूर्जितस्तीपरीयह जय: कृतो5मुना ॥९९॥ 
करनेवाले उत्कृष्ट बुद्धिके धारक बलदेव मुनिराजने बाईस परीषहरूपी शत्रुओंको जीतकर 
भाईके सोहदकी जीत छिया।॥ ९१ ॥। 

नागा प्रकारके नियम-आखड़ी आदिके लेनेसे उनको जठराग्नि अत्यधिक भ्रज्वलित 

रहती थी । उतनेपर भी वे मोक्षकी सिद्धिके लिए भूखसे आधा ही भोजन करते थे। इस 
प्रकार दे महाभुनि क्षुधापरीषहकों जीतते थे ॥ ९२॥ ग्रतिकाररद्दित घैयेंके धारक बलदेव 
भुनिराज, शान्तिरूपी घनघटासे अभिषिकत दोनेके कारण शरीररूपी पर्बंतके अवयवभूत 
अटवीको जछानेयाली दाबानलके समान तीघ्र प्याससे पीड़ित नहीं होते थे”“इस प्रकार वे 
तृषापरीषह्पर विजय प्राप्त करते थे ॥ ९३॥ तीघ्र वायु ओर हिमबषोके समय रात-दिन 
खुले चयूतरेपर बैठकर तथा बायु और बबोसे विषम वर्षा ऋतुमें बरक्कके नीचे बेठकर वे कठोर 
झीव परीषहके साथ युद्ध करते थे | ९४ ॥ मीष्म ऋतुमें पवेतफे ऊंची शिखरपर स्थित होकर 
बे चारों ओरसे उष्ण परोषह सहन करते थे। उस समय उनके ऊपर दावानलका घुआँछा 
आता था, उससे ऐसा जान पड़ता था मानो वे छतरीकी छायास गरमीको घाधाको दी दूर कर 
रहे हों ॥ ९५ ॥ चुपके-चुपके आनेबाले हड्डीरद्ित जन्तुओं--डॉस, मच्छ रोंसे उनका रुधिर 
खूब पिया गया फिर भो वे निश्वल रहते थे। इस अकार उन्होंने दंश, मशक नासक कठिन 
पंरीषंहको बढ़ी हृढ़तासे सहन किया था ॥ €६॥ जो शरीरमें संडग्न था, अपायरहित होने- 
'पर भी विश्वासके योग्य नहीं था, जिसका एक दिन भी पालन करना कठिन था एवं जो 
शशम श्रीके समान छल्मासे सहित था, ऐसे नाग्न्यपरीपदको वे अपनी इच्छानुलार सहन 
करते से | 8७॥ वे ध्यानके ओोग्य पहाड़ी मार्ग एवं वसकी दुर्गेम भूमियोंमें अकेले ही बिहार 
कर सवा धर्मसाधलमें प्रीति रखते थे ओर शत्रुकी तरह रतिपरीषहके निम्रह करनेमें संछम्न 
रहते: थे ॥ €८ ॥- ऋ कुटि छतारूपी कुटिछ धनुषपर चढ़ाये हुए ख्ियाके कटाक्षरूपी बाणों- 
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थाहनाथमभिसध्य अयंथ! रिश्ते सम भ परोषदाक्सया ॥१००।॥ 
प्रासुकासवथ विविक्तभूमियु ध्यानधोतजिषणों विदूतत्ची। 
क्षेत्रकाउऊनियतासनेष्यसो बाध्यते सम न निषद्यम्ाउनिश्षत्र्‌ ॥३०१॥ 
ध्यानतो5घ्ययनतो झुनिः क्रमादुस्पकाक नियतास्पनिजया 4 
एकपाइयकूृतभू मिक्षय्यया नाहतो5पि निक्षि न अप्ीशितः ॥॥०२॥ 
दुजनैनिशितदुर्यशचो 5खकैराहतोउपि हृतयेउतितुस्सहैः । - 
फ्रोशवाधसहनः क्षमावृतः स्यामिशति स्एतिमद्स घीरधीः ॥१०३॥ 
अद्ाशअनिषहैवपुर्तंधः प्राप्यते बदि लु मे तथाध्प्यकण । 

सहाते वधपरीपड्टो मयेस्थेष शुदिमदृयादनारतस ॥१०४॥ 
बाह्ासास्तरमसों तपअरश्रस्पिशेषयपुथ: स्थितिं प्रति । 

ब्यापूतो5पि समयब्यवस्थया याचनारुपसजयत्परीषहम्‌ ॥१०५॥ 
मौनिना निजरशरीरदृकिना संदिलेन हितचम्भ चर्यमा । 
लब्ध्यऊब्घिसुधियासुना जितो5कामनामपिदित: परीषह: ॥१०६॥ 
रूक्शीतलवि रुद्धभु किजां वातपित्तकफकोपजां रुजमस्‌ । 
सोइप्रतिक्रियत याउवधी रयन्‌ रोगसंशस सयत्परीषहस्‌ ॥१०७॥ 


को वर्षा करनेवाले कामदेवरूरी योधाकों व्यर्थ करनेवाले उन मुनिराजने अतिशय बलवान 
खत्री परीपहको जीता था ॥ ९५ ॥ 

वे संयमी मनुष्योंके आवश्यक कार्योंमें हानि न कर सवारी आदिका विचार किये 
बिना ही तीथे क्षेत्रोंक लिए विहार करते थे ओर चयों-परोषहसे कभी खेद्खिन्न नहीं होते 
थे ॥ १०० ॥ प्रासुक और एकान्त भूमियोंमें ध्यान करनेसे जिनकी बुद्धि अत्यन्त निमेछ दो 
गयी थी तथा जो उत्कृष्ट बुद्धिके घारक थे ऐस बलदेव मुनिराज, क्षेत्र अथवा काऊमें निश्चित 
आसनोंके बीच निषद्या-परीषहस कभो दुःखी नहीं होते थे। १०१॥ थे मुनि ध्यान और 
अध्ययनमें सदा निमग्न रहते थे, इसलिए राज्िके समय क्रम-करमसे बहुत थोड़ी निद्रा छेते थे 
वह भी प्रथिवीरूपी झय्यापर एक करवटस ओर बिना कुछ ओढ़े हुए '। इस प्रकार बे शय्या 
परीषहसे कभी पीडित नहीं होते थे ॥ १०२ ॥ 

धीर-धीर बुद्धिको धारण करनेवाले बलदेव मुनिराज दुजनोंके द्वारा. तीऋण कुषचलन- 
रूपी शस्त्रोंसे हृदयमें घायल होनेपर भी कुबचनोंकी बाधा सहते हुए सदा इस जातका स्मरण 
रखते थे कि मुझे क्षमासे युक्त होना चाहिए ॥ १०३ ॥ वे मुनि सदा ऐसी बुद्धि घारण करते 
थे कि यदि अस्त्र और शस्त्रके समूहसे मेरा शरीर बधको प्राप्त होता है. तो भी मुझे अच्छी 
तरह बध-परीषह सहन करना चाहिए॥ १०४ ॥ भाह्य और आभ्यन्तर तपको करनेवाले 
वे मुनि, हड़ीमात्र अबशिष्ट शरीरकी स्थिरताके छिए यद्यपि चरणासुयोगकी पद्धतिसे उ्दम 
करते थे--बयाके छिए जाते थे पर कभी किसीसे आहार आदिकी याचला नहीं करते थे, इस 
अकार वे याचना-परीषदको जीतते थे॥ १०५ ॥ वे मौनसे आहारके छिए बिद्ार करते थे, 
अपना शरीरमात्र दिखाते थे, चान्द्री-चयोसे युक्त रहते थे अथोत्‌ चन्द्रमाके. समान अमीर, 
गरीब सभीके घर अवेश करते थे और छाभ, अछाभमें असन्न रहते थे, इस प्रकार उन्होंने 
अछाभ-परीपहको जीत छिया था ॥ १०६॥ वे रूखे, शीतछ एवं प्रकृतिके विरुद्ध आहार तथा 
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१. व्यापृतोडपि ख० । २. दनागतं म० | ३, चुण्ड- म॑०। 


अश्युशत्‌ करमजैस्थशु ध्ुनिः होसते सम जचकों भकताज्॒तः । 
शेलतुशशिखराजितो यथा कांकृमेश्रपटछादुश: शेशी १०९! 
_मादरे परकृते कृतादरोश्वावरे ल ने सनोविकारयाल । .ृ 

झु रुभीरिंवहते सम तत्युरस्कारकूढमपर परीषइस्‌ ४१३०॥ . 
बादिवास्मिशमको सट्टाकदि: सांप्रतं सकछकासतविसुवि । 

भास्मदम्य इति हि. स्मयो मनाक प्रशया न परिवक्षदूवितः ॥३११॥ 

:. शाह पूृथ भ पशु सालुथो वीक्षते न हि न मापते रूपा । 

मौनभित्यवुधरधाध्यवशवाउज्ञानमेष सहते प्रोषह्ण्‌ ॥११२॥ 
बातंमुप्रतपसा महज्ंत्र: पूर्वभिस्यमुपलब्धितो5घुना । 
इत्यशुफ्तिरतिशुददर्शनो <दृ्शेनार्यससहत्परी पह म्‌ ॥ ११ ४॥ 
इत्यशेषितपरीष्चारिणा सीरिणा विषयदोषहारिणा । 

झम्यतप्यत तपो5तिहारिणा जैनसअरणसूविदारिणा ॥११४।। 

हत्यरिष्टनेमिपूराणसंगह़े हरिवंशे जिनसेनाचार्येस्य क़ती बलदेवतपोयरंनों नाम जिषश्तिमः सर्गः ॥$३॥ 


बात, पित्त और कफके प्रकोपसे उत्पन्न रोगका प्रतिकार नहीं करते थे । सदा उसको उपेक्षा ही 
करते थे। इस प्रकार रोग-परीषहको उन्होंने अच्छी तरह जीत किया था ॥ १०७॥ शयन, 
आसन आविके समय कठोर छाखके कण, ठण तथा कंकण आदिके द्वारा पीडित होनेपर भी 
जनके अन्तरज्ञमें किसो म्रकारका विकार उत्पन्न नहीं होता था और भो ठृणस्पश-परीषहको 
अच्छी तरह सहन करते थे ॥| १०८॥ जो द्वाथके नाखूनोंसे श़रीरका कभी स्पर्श नहीं करते 
थे--नखोंसे शरीरका मर नहीं छुटाते ये ऐसे मेछसे आब॒त शुअ्रकाय मुनिराज, पद ड़को ऊँची 
चोटीपर स्थित काछे-काले मेघोंके पटलसे ढेँ के चन्द्रमाके समान सुशोभित दो रहे थे ॥ १०९ ॥ 
यदि दूसरे छोग उनका जादर करते थे, तो उन्हें. प्रसन्नता नहीं होती थी ओर अनादर करते 
थे तो मनमें विकार भाव नहीं छाते थे। आदर और झनादर दोनोंमें ही अपनी बुद्धिको सदा 
बिश्ुद्ध रखते थे, इस तरद्द वे सत्कार पुरस्कार-परीषहको अच्छी तरह सहन करते थे ॥११०॥ 
इस समय प्थिबीपर मुझसे बढ़कर न कोई वादी है, न बाग्मी हे, न गमक है और न महा- 
कृषि हे । इस प्रकारके अहंकारको उन्होंने प्रक्ता-परीषहके दारा किब्चित्‌ भी दूषित नहीं होने 
दिया था| १११॥ यद अज्ञानी न पशु हे, न मनुष्य है, न देखता हे, न बोलता है, व्यर्थ दी 
इसने मौन ले रखा दे । इस प्रकारके अज्ञानी जनोंके बचनोंकी परवाद न कर वे अज्ञान-परीषह- 
को सहन करते थे॥ ११२॥ उम्र तपके प्रभावसे पहले बंड़ी-बढड़ी ऋद्धियाँ प्राप्त हो जातो थीं 
यह कहना व्यथ हे क्योंकि आज तक हमें एक भी ऋद्धिकी प्राप्ति नहीं हुई। इस प्रकार शुद्ध 
पट घारण करनेवाले बलदेव मुनिराज कभी नहीं कहते थे। इस तरह उन्होंने आ 
. इुझेन परीषद्को अच्छी तरह सदन किया था। ११३ ।| इस प्रकार जिन्होंने परीषदरूपी 
झत्रुओंफको पा था। जो पलक विरमक दरिया कम झरीरसे. 
जत्वन्त » ओर ज़िनेन्द्रभणीत सम्यक्‌ ह हू के थे ऐसे. 
सुनिराज बल्देवल शा तक तप किया ॥ ११४ ॥ - कि हें अज 
' हस्त प्रकार अरिटिनेसि पुराएंके संम्रइसे बुक्त, जिनतेनाायं रचित हरिवेशापुराएमें 
७  . वलंदेवके तपकां वर्शान करंनेषाला अ्रेंसटवों पद समात्त हुआ ॥॥ै॥ ' 
ना कह कु 


' १; कं०, 8७ पुस्तकवो: ११३-११४ शझोकयो: ऋंममेशे कतते | 


चतुःषप्टितमः सर्गेः 


क्षंध ते पाण्डवाक्रण्डसंसारभयभीरवः । प्राप्य पकमदेशेतु विहरण्स जिलेमरक्‌ ॥।१॥ 
अतुर्विधामराकीणंसमवस्थानसच्छमम । तं॑ ते बवन्दिरे देथं परीत्यथ परमेश्वरम्‌ ॥॥१॥। 

पीस्या धसम्ततं लब्धजिनेश्तभनकारूतः । पूर्वअम्मानि लेडप्य्छम्‌ जिनेस्त्रोउप्यशवीदिति ॥३॥ 
अग्रेव भरतक्षेत्रे सम्पायां मेघवाहये । रक्षति क्षितिपे क्षोणी कुर्यंशविभूषणे ॥8!। 

विप्रस्थ सोमदेवस्थ सोमिल्मयां श्रयः घुताः । प्रथम: सोमदत्तो$भूस्सोमिलः सोमभूतिया ॥५॥॥ 
अप्निमृत्य प्िलोद्भूतास्तेषां माठुकजा: क्रमाद्‌ । घनश्रीरपि सोग्रशझनॉगिश्रीरिलि भोषितः ॥4॥ 
वारोरभोगसंसारनियर्द सर्ववेदबवित्‌ | सोमदेव: परिभ्राष्य प्रात्माजोजिनशासने ॥/७॥। 

अ्रयोड्य आतरस्तेडपि जिनशासनम्राविता: | गृहधमेरता जाता अर्मेकामार्थसेविन: ॥4॥ 
मिक्षाकाछे उस्यदा तेषां गृह घमंरुचियेंतिः । धर्मपिण्ड इृधाखण्ड: प्रविध्यल्वृ्चयंथा ॥९।॥ 
प्रतिगृह्ष तमुत्थाय सोमदत्तो यमीश्वरम्‌। कार्यब्यग्रतया दाने नाशश्रियमयोजयत्‌ ॥१०४ 

सा स्वपापोदयात्साधों कोपावेशवशादवात । विधानश्नमेष संभ्यासकारीसर्थार्थ खिडिमैत्‌ ॥११।। 
नामभीदुष्कृ्त ज्ञारवा ते अयो5पएि सहोदरा: । दीक्षां अरुखगुज॑स्ते निर्मिष्णा: प्रतिपेदिरि ॥१२॥ 
धनज्रीक्षापि मित्रश्नीगुंणवत्यार्िकान्तिके । जदीक्षियातां मि:शेष्सबसासबिधातुसः ।॥१ ३॥। 


अथानन्तर संसारके तीत्र भयसे भयभोत पाण्डव, पल्‍्लब_देशमें विहार करते हुए श्री 
नेमिजिनेन्द्रके समीप पहुँचे। उस समय भगवान चार प्रकारके देवोंसे व्याप्त समबसरणको 
सुशोभित कर रहे थे एवं अष्ट प्रातिह्वायरूप परम ऐड्व्येसे युक्त थे। पाण्डबॉने प्रदक्षिणा 
देकर भगवानको नमस्कार किया || १-२॥ तदनन्तर प्राप्त हुए जिमेन्द्ररपी ब्ों काछसे धर्मा- 
भृतका पान कर उन्होंने अपने पूर्वभव पूछे और श्रीजिनेन्द्र इस प्रकार उनके पूवेभन कहने 
छगे॥ ३ ॥| इसी भरतक्षेत्रकी चम्पा नगरीमें जब कुरुवंशका आभूषण स्वरूप राजा मेघवाहने 
प्रथिबीकी रक्षा करता था, तब वहाँ सोमदेव नामका एक आक्षण रहता था। उसकी सोमिलां 
नामकी स्त्री थी और उससे उसके सोमदत्त, सोमिछ और सोमभूति नाभके तीन पुत्र उत्पन्न 
हुए थे ॥ ४-५॥ इन पुत्रोंके मामाका नाम अग्निभूति था, उसकी स्त्री अग्निछा थी और उन 
दोनोंके ऋमसे घनश्री, सोमश्री और नागश्नी नामकी तोन कन्याएँ उत्पन्न हुई थीं जी कि 
उक्त तौन पुत्रोंकी कमसे स्त्रियाँ हुई थीं॥ ६ ॥ समस्त बेदोंका जाननेबारा जाह्षण सोमपेव 
कदाचित्‌ शरीरभोग ओर संसारसे विरक्‍्त हो जिनथर्ममें दीक्षित दो गया। ७ | सोमंदचे 
आदि तीनों भाई भी जिनशासनकी भाषनासे युक्त ये इसलिए धर्म, अर्थ और काम पुंशवा्थ- 
का सेवन करते हुए गृहस्थ धर्ममें रत हो गये ॥ ८॥ ० 
किसी समय धम्म रुचि नामक सुनिराज जो धर्मके अखण्ड पिण्डके समान जाम पढ़ते 
थे, मिक्षाके समय चान्द्री-चयोसे उनके घर प्रविष्ट हुए ॥९॥ सोमदत्तने उठकर बड़ो बिनेयंसे 
उन मुनिराजको पडिगाहा। पढिगाइनेके बाद किसो अन्य कार्येें व्यत्र होनेसे वह तो चर 
गया और दान देनेके कार्यमें नागशीको नियुक्त कर गया ॥ १०॥ अपने, पूंजेकृत, पापोदस्से 
मुनिराजके स्लिषयमें कोपके वशीभूव हो नागभीने उन्हें विषभिश्चित अभका आहार विया 
जिससे थे मुनिंराज संन्यास मरण कर - सो सिद्धिको भराप् हुए ॥ ११॥ नागओके इस 
दुष्कायंकोी जानकर दे तीनों भाई बहुत दुःखो हुए और संसारसे बिरक्त हो उन्होंने वशण 
गुरुके समीप दीक्षा धारण कर छी ॥ १९॥ घनश्री और सिन्रश्नीने भी समस्त संसार:बाससें- 
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'जानपकलिशरे से इसंमतिकशुसपे | आरिश्रतवसा हा रूये प्रदूताध्रणोसता: ॥३४॥ 
स्थात्सासाधिकणारिंत सर्वश्ष समभायकर् ! सर्वशायशयोगस्थ प्रत्याशथानसखण्छितर्ण शरण 
स्वप्रभावक्ुतानर्भ्रवस्धभतिलोपने । सम्बक मतिक्रिया था सा केदोपस्थापना सता ॥१६॥ . 
विशिष्ता परिह्टारैण झुड्ियेश्र भतिष्टिरा । परिहारधिश्ुरूधारुवं आरिशं तत्प्रकष्पते ४१७१ 
संपरायाः कवांयारंतु भत्र ते सूदश्मश्साय: । तत्सूद्मसांपराथारुथं आरिश्रे पापनोदनस ॥१ ८।॥। 
बथासुयातमभारौ्यातमिति बा परिमाषितम्‌ । सुशास्तक्षोणेमोइ तज्कारिश्न सोक्षसाघनस्‌ ॥१९॥ 
तप: भोढ़ा मवेद्याइ्सथामशानपूर्णकम । अस्यम्तरं तपः भोढ़ा प्रायक्निसादिक सतस्‌ ॥२०।॥ 
संग्रमादिकसदृध्यानसिद्धिरंशफकासने । रागोरिकत्तै तपो भानाजिजं हानश् स्मृतम्‌ ॥२१।। 
दोषोफ्शमसम्तोषश्थाध्यायध्यानसिद्धये । संधमायावमोदुर्य प्रभागरणकारणाम्‌ ॥२२॥ 
सिक्षार्थियुनिसंकरुपा ये वेशमाक्ामिगोचरा: । भाशानिदतये श्त्तिप रिसंसयानमिष्यते ।।३१४॥। 
शतक्षीराविद्वष्यात्मरसानां विरह! परम्‌ । तपो रसपरित्यागो निेग्दियलयाय सः ।॥।२४॥। 
पश्लुझ्तीस विधिकरेषु स्थानेजु भासुकेशु यत्‌ । बन अतझुद्धये तदिविक्रशयनासयम्‌ ॥२५॥ 
जिकाक्योशअतिसास्थानपूर्व: स्वयंकृत: । कायछेशः सुख्वत्यागों मोक्षमार्गंग सावन: ॥२३॥ 


विरक्‍्त हो गुणवती आर्थिकाके समीप दीक्षा धारण कर ली॥ १३ | इस अकार वे सब, 
पाँच ज्ञान, तोन सम्यग्दशेन, चारित्र एवं तपकी श॒द्धिके छिए प्रवृत्त दो चारित्रपालन करनेके 
लिए उद्यत हो गये। ९४॥ चारित्रके सामायिक, छेदोपस्थापना, परिद्दारविशुद्धि, सूक्म+ 
साम्पराय और यथाख्यात ये पाँच भेद हैं। सर्व पदार्थोंमें समताभाव रखना तु! सर्वप्रका- 
. रके सावश्योगका पूर्ण त्याग करना सामायिक चारित्र दै॥ १५॥ अपने अमादके द्वारा किये 
हुए अनर्थका सम्बन्ध दूर करनेके लिए जो समीचीन प्रतिक्रिया होती है. बहू छेदोपस्थापना 
जारिज्र है ॥ २१६ ॥ जिसमें जीव हिंसाके परिदारसे विशिष्ट शुद्धि होती हे. वह परिदारविजवद्धि 
नामका चारित्र कहलाता है ॥ १७ ॥ संपराय कषायकों कहते हैं, ये कषाय जिसमें अत्यन्त 
सूक्ष्म रह जाती हैं वह पापको दूर करनेवाला सूक्म साम्पराय नासका चारित्र हे ॥१८॥ जहाँ 
समस्त मोहकर्मका उपशम अथवा क्षय दो चुकता है उसे यथास्यात अथवा अथाख्यात 
चारित्र कदते हैं। यह चारित्र मोअका साक्षात्‌ साधन है।॥ १९ ॥ तपके बाह्य और आशभ्य- 
न्तरके भेदसे दो भेद हैं। इनमें बाह्य तप अनशन आदिके भेदसे छह प्रकारका है और आश्य- 
न्तर तप भी प्रायश्चित्त आविके भेदसे छह प्रकारका माना गया है ॥ २० ॥ हि 
संयमको आदि छेकर समीचीन ध्यानकी सिद्धि रूप प्रत्यक्ष फलकी प्राप्तिके लिए तथा 
शागको दूर करनेके लिए आह्मारका त्याग करना अनशन तप है । यह वेछा, तेला आदिके भेद- 
से नाना प्रकारका स्मरण किया गया है ॥ २१ ॥ बात, पित्त आदि दोनोंका उपशेम, संतोष, 
स्वाध्याय और ध्यानकी सिद्धिके लिए तथा संयमंकी प्राप्तिके लिए भूखसे कम भोजन करना _ 
अवमौदर्य तप है| यह जागरणका कारण है--इस सपके प्रभावसे निद्राकोी अधिकता दूर हो 
जाती है ॥ २२॥ भोजनविषयक तृष्णाको दूर करनेके लिए मिक्काके अभिराषी मुनि जो घर 
तथा अन्न आविसे सम्बन्ध रखनेवाले नाना प्रकारके नियम लेते हैं वह वृश्षिपरिसंख्यान 
नामका तप है ॥ २३ ॥ निद्रा और इन्द्रियोंकी जीतनेके लिए जो घी, दूध आदि गरिष्ट रसोंको 
त्याग किया जाता है. बह रसपरित्याग नामका तप है॥ २४॥ अतकी शुद्धिके छिए पशु 
तथा स्त्री आदिसे रहित एकान्त प्रासुक स्थानमें उठना, बेठना विविक्तशयनासन तप है 
॥ १५॥ स्रातापन, वर्षा और शीत ये. तीस योग घारण करना तथ! प्रतिसायोगसे स्थित होना 
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१, बरणोदिता: 5० । २, तीचम म० । ३.-दिए ग० | 
श्र 


/ इरिवंशधुराणे " 
_ आदाज व्यप्यपेक्षस्वात्परम स्थभदेतुकः । पश्विचस्थास्य बाहत्वं शपलः अतिपादनणल ॥१०१ ' 
संनोगिधमनारथ रदादास्यम्तस्मशिष्दुसस । अवश्िसि कृसाबलझोजर्मं भवजाउश्र तु 4/२८॥ 
सतुर्णा विनय: पूज्येप्वादरों बुक पुमः । वैध्याकृत्य शवकायेनान्यडन्मैरप्थुपासलस ॥३९॥ - 
स्वाध्यायः पद्नथा शानमायनासस्यथवर्जणम्‌ | स्वसंकल्पपरित्थामों ब्युत्सयों श्ववियः पुनः ३०॥ 
चिसाकओपपरित्यासो ध्यानं आपि अतुर्विधम । आत रोज चअ दु्ष्यान घम्यंछुडे तु शोलने ३१ 
तत्नाकोचनक हृतस्नं दृशदोषबिवर्जितस्‌ । प्रमावकृतदोधाण गुरणे विनिषेद॒तम्‌ ।।8२॥॥ 
मिथ्या में दुष्फ्रताद्ेय'स्वामिम्भकिप्रति क्रियम्‌ । दोषण्यपोहन साधु तत्मतिक्रम्णं मतम्‌ तह शव 
झाऊोचनाथत: झुद्धि: अतिकमणतोऊपि अ। तहुभर्य तु सदुदिश प्राथश्चित्त विज्ञद्िकित ॥३०॥ 
स्थाहिवेको बरिसअर्न थः संसक्तोश्षपातओों: । कायोस्समादिकरण ब्युस्सर्ग: संप्रकीसित: [॥३५॥ 
सपस्ट्यनक्षनाशेय प्र-मश्चिक्त्युदीरिव्स | भजज्याहाएगं फ्ेदों दिगलासादिम्सिसेः ।१३६३४ 


इन्हें आदि लेकर बुद्धिपृषंक जो सुखका त्याग किया. जाता हे बह मोक्षमार्गकी अभावना 
करनेवाला कायक्लेश नामका तप है ॥ २६ ॥ यह अनहशनादि छह प्रफारका तप याहाद्ृतव्यकी 
अपेक्षा रखता तथा पर-कारणोंसे होता है, इसलिए इसे थाह्मतप कहा जाता है ॥ २७ ॥ 
मनका नियमन करनेके लिए आशभ्यन्तर तप कहा गया है; इसमें किये हुए दोषोंको 
शुद्धि करना प्रायश्चित्त तप हे । यह प्रायश्चित्त आछोचना आदिके भेदसे नौ अकारका कद्दा 
गया है ॥ २८ ॥ पूज्य पदार्थो्में आदर प्रकट करना विनय है। बिनयके चार भेद हैं। अपने 
शरीरसे तथा अन्य द्रत्योंस द्रव्योंकी सेबा फरना बैयाबृत्य है, इसके दशा भेद हैं ॥ २५ ॥ 
झ्ानकी भावनामें आलस्य छोड़ना स्वाध्याय है, इसके पॉच, भेद हैं। बाह्य और आशभ्यन्तर 
परिग्रहोंमें ये मेरे हैं! इस प्रकारके संकल्पका त्याग करना व्युत्सर्ग है, इसके दो भेद हैं ॥३०॥ 
ओर चित्तकी चम्बलूताका त्याग करना श्यान है, यह चार प्रकारका होता है। इनमें 
आते और रद ये दो ध्यान खोटे ध्यान हैं और घरम्य तथा शुक्र ये दो उत्तम ध्यान हैं ॥३१॥ 
आठछोचनाके नो भेद इस प्रकार हैं--१ आलोचना, २ प्रतिकमण, ३ तदुभय, ४ विवेक, 
५ ब्युत्सगं, ६ तप, ७ छेद, ८ परिहार और ९. उपस्थापन। इनमें प्रमादसे किये हुए दोषोंका 
सम्पूर्ण रूपसे दश अकारके दोष छोड़कर गुरुके छिए निवेदन करना आलोचना नामका 
प्रायरिचत्त है ॥३२॥ “मिथ्यामें दुष्कृतमस्तु' इत्यादि झब्दोंके द्वारा अपने-आप दोषोको प्रकट 
कर उनका दूर करना प्रतिक्रमण नामक ग्रायश्चित्त साना गया हे ॥३३॥ आछोचना तथा 
प्रतिक्रमण दोनोंसे जो शुद्धि होती है बद्द विशुद्धिकों करमेबाा तदुभय नामका प्रायट्रिचत्त 
कहा गया है ॥ ३४ ॥ संसक्त अन्न-पानका विभाग करना विवेक कददछाता है। भावाथ-- 
- कुछ समयके लिए अपराधी मुनिको इस प्रकारका दण्ड देना कि अन्य निर्दोष मुनियोक्ते साथ 
चर्याके लिए न जाओ अन्य मुनियोके भोजनके बाद किसी अन्य चौकामें भोजन करे तथा 
अपने पीछी कमण्डलु जुदे रखो दूसरोंके पीछी कमण्डछु अपने उपयोगमें न छाओ। इस 
प्रकारके दण्डको विवेक नामक प्रायर्चित्त कहते हैं। कायोत्स्ग आदिका करना 
कहदछाता हे ॥ ३५ ॥ उपवास आदि तप करना तप नामका प्रायिंचत्त कह्दा गया है । दिन, 
१. स्वकामेन म० । २. समस्त ( ड० टि० ), कृष्छ' म०, क०, ख० | ३. तत्र गुरवे प्रमादनिवे 

दशदोषबिषर्जितमालंयनम्‌ “भाकरिपय अश्ुपाणिय थ॑ दिट्ू बादरं च सुदुम॑ व | बज हो गहरे बल 
अध्यत्त तस्तेवी” | इति दस दोसा--स० सि० | ४. बिनिषेद्तिम्‌ ग०। ५, संसक्तान्नपानोपकरणादिविमं- 
जने विजेक:-स० सि० | ; 


8. 2 कादुशबहितम: सगे।.- ' छ८ 
विक्षमासादिलेदेश दृश्तः परियर्जनश्‌ । परिहार: पुमर्दीक्षा स्वाचुपरथापना पुनः ॥8६७॥ 
क्राक्ामतिक्रमादी हु शांनेश्यारेडश जामते । अशोकाज्रइलादियं: स शानविनयों मतः पॉके८॥ 
“अहधावशेनाचारे निशक्षारियु संस्थिते । विमली दशने इश्णो मुशदोधजियेकिता 8९% 
अयथोदवाविदोधारआरिय्रा शा स्णोचरा । विरतीजात्ता अांकल्रिन्रविवेशेः पर: !४०॥| ' 
था; प्रस्यक्षपरोशेशु प्रस्युत्थानादिका: क्रिया: । सुर्वादियु यवाओोग्यं विनयओऔपचारिकः ॥७३१। 





महीना आवदिसे मुनिकी दीक्षा कम कर देना छेद नामका प्रायश्चित है। भावार्थ--मुनिर्यो्मे 
नवीन दीक्षित मुनि पूर्वदोक्षित मुनिको नमस्कार करते हैं। यदि किसी पूर्बदीक्षित मुनिको 
दीक्षा कम कर दी जाती है तो वह नवीन दीक्षित मुनिसे पीछेका दीक्षित हों जाता है; इस 
तरह उसे, जिससे वह पहले पूजता था उसे पूजना पड़ता है, नमस्कार करना पढ़ता है, यह 
छेद नामका आयशिचित है ॥३६॥ 

पक्ष, महीना आदि निश्चित समय तक अपराधी मुनिको संघसे दूर कर देना परिहार 
नामका प्रायरिचत्त है और फिरसे नवीज दीक्षा देना उपस्थापना नामका प्रायश्चित्त हैँ। जिसे 
उपस्थापना दण्ड दिया गया है उसे संघके सब भुनियोंकों नमस्कार करना पड़ता हे, क्योंकि 
वे अब इससे पृथदीक्षित हो जाते हैं और यह नवीन दीक्षित कददलाने छूगता है ॥३७॥ - 

झ्ानविनय, दर्शनविनय, चारिन्रविनय और उपचारविनयके भेदसे विनयतपके 
चार भेद हैं। इनमें काछानतिक्रण आदि जो आठ प्रकारका श्ञानाचार बृताया है उसे 
आगमोक्‍त पिधिसे ग्रहण करना बह क्षानविनय है। भावषाथे--१ शब्दाचार, २ अर्थाचार, 
३ उभयाचार, ४ काछाचार, ५ विनयाचार, ६ उपधानाचार, ७ बहुमानाचार और ८ अनिह- 
बाचार, ये ज्ञानाचारके आठ भेद हैं.। शब्दका शुद्ध उच्चारण करना शब्दाचार है। शुद्ध अथंका 
निम्बय करना अर्थाचार है। शब्द और अथे दोनोंका झुद्ध होना उभयाचार हे। अकाहूमें 
स्वाध्याय न कर बिद्वित समयमें ही स्वाध्याय करना काछाचार है। विनयपूवक स्वाध्याय- 
करना--स्वाध्यायके समय शरीर तथा बख शुद्ध रखना एवं आसन बगेरहका ठीक रखना 
बिलयाचार है। चित्तकी स्थिरतापूर्वक स्वाध्याय करना उपधानाचार है। शाद््र तथा गुरु 
आदिका पूर्ण आदर रखना बहुमानाचार है और जिस गुरु अथवा जिस झाखसे ज्ञान हुआ 
है उसका नाम नहीं छिपाना,उसके प्रति सदैव कतज्ञ रहना अनिह्ववाचार है। इन आठ ज्ञाना- 
चारोंका विधिपूर्वक पालन करना वह झ्ञानविनय है।॥ ३८॥ निशाक्कित आदि आठ अंगोंके 
भेदसे दर्शनाचार आठ प्रकारका है, उसमें गुणदोषका विवेक रखना वह दर्््नविनय 
॥ ३९ ॥ पाँच महाज्त, पाँच समिति और तीन गुप्तिके भेदसे जो तेरह प्रकारका चारित्रा- 
चार है उसमें निरतिचार अकृक्ति करना चारित्र विनय हैं ४०॥ प्रत्यक्ष या परोक्ष दोनों 
ही अवस्थाओंमें गुर आदिके उठनेपर उठकर अगवानी करना, नमस्कार करना णादि जो 
यथायोग्य प्रशृत्ति की जातो हे उसे औपचारिकविनय कहते हैं ।। ४१ ॥ 


१. “झर्थन्यम्भनतर॒दयाबिकल्ताकालोपधप्रअयाः । स्थाय!याद्रनपहनवो बहुमतिश्लेस्यड्टया व्यादतम ।' 
रलअयपूजा भअन्याथथोंमयपूर्ण फाशे विनयेन सोअधानं च | बहुमानेन समन्वितवनिहव शानमाराष्यम ॥३६॥ - 
धु० सि० | २. शहादष्टिविमोक्काइजणविधि७व्याइततिसक्षद्तां, धात्तकप॑ विविकित्सितादुपसति घ्मोपद ह- 
किशम । शकत्या शातंनदीपन दितप्वाद्‌ अ्रहत्प संस्थापन॑, वन्‍्दे दरशनगोचर सुचरित मूर्ध्ना नमप्नादरात्‌ है 
' ९० पु० | ३, प्रत्युश्वानादिका किस क० । 5 ' ह 


्डड हरियंशपुराणे 
झाचायें जाप्युपाण्याने तपःओरेडे तपस्थिनि । क्षिक्ष।स्तीके यतो ओोक्षये ध्स्ते र्काने झुजादिलि! 9 २३ 
गये स्मणिरसंतानक्क्षणे भर कुकेडपि अर । दीक्षराजायशिप्यादिलंत्तथाननिजकक्षणे ।४३+ 
शुद्भ्रिमशसंधाते संले अर गुणसंघके | विरमभश्जिते साथी अनोशे कोकसम्मते (४७॥) 
स्याधिसिव्यात्वसंपावपरी घहरिपृदये । वेब्याशुत्यं भथायोग्यं विविकित्साग्यपोहनम (४७॥ 
प्रल्थाथंयो: प्रदान दि बाचना प्च्छनं पुनः । प्रानुभोगो निशिर्ये निश्चितानबकाय या ॥७६॥ 
ज्ञानस्य मनसाम्मासोउलुप्रेक्षा परिवर्तनस । आज्लायो देशनास्येषासुपदेशो5पि धरंग: ॥४०॥ 
प्रशस्ताध्यवसायाय प्रशातिशयकब्धये । संवेगाय तपोशद्ध्सै स्वाध्यायः पद्षणा सवेत्‌ ॥9८॥ 
कोघादरम्पस्तरोपाणे: कायरथ सबविचारता । वाह्मोपाधेरकद्णस्थ त्यागो5प्युस्सरं इच्यते ॥४९॥ 
निस्संगनिर्भसरवाय जीविताशानिहत्तये । स बाह्याभ्यन्तरोपध्योब्युत्सयय: संप्रजायते ॥॥५०॥४ 
शपसा निजरा मुक्स्यै संग्रृतस्योपजायते । परिणामस्य भेदेग अरसिस्थानं तु मिथते ॥५१॥ 





१ दीक्षा देनेबाले आचाये, २ पठनल-पाठलकी व्यवस्था रखनेवाछे उपाध्याय, हे मदहान्‌ 
तप तपनेवाले तपस्वी, ४ शिक्षा ग्रहण करनेबाले ओेक्ष्य, ५ रोग आदिसे अस्त ग्छान, ६ बृद्ध 
मुनियोंके समुदाय रूप गण, ७ दीक्षा देनेघाल़े आचायके झिधष्यसमूहरूप कुछ, ८ गृहस्थ 

कुजक, ऐलक तथा मुनियोंके समुदायरूप संघ, ९ चिरकालके दीक्षित गुणी सुनिरूप साधु 

१० लोकप्रिय मनोज्न--इन दश्श प्रकारके मुनियोंको फकदाचित बीमारी आदिकी अवस्था 

प्राप्त हो, मोहके तीत्र उद्यसे मिथ्यात्वको ओर इनको प्रवृत्ति होने छग्रो ( अथवा मिथ्यादृष्टि 

जीबोंके द्वारा कोई उपद्रव-उपसर्ग खड़ा कर दिया जाये) अथवा परीषहरूपी शत्रुओंका 

चदय हो तो ग्लानि दूर कर उनकी यथायोग सेवा करना वद द्म प्रकारका बेयावृत्त्य तप है 
॥ ४२-४५ || 

वाचना, एच्छना, अनुप्रेक्षा, आम्राय और उपदेशके भेदसे स्वाध्यायके पाँच भेद हैं। 
निर्दोष प्रन्थ तथा उसका अथ दूसरेके लिए प्रदान करना--पढ़कर सुनाना सो बाचना नामका 
स्वाध्याय है। अनिश्चित तक्त्वका निम्नय करनेके लिए अथवा निश्चित तस्वकों सुदृढ़ करनेके 
छिए दूसरेसे पूछना वह प्रच्छना नामका स्वाध्याय हैँ। ज्ञानका मनसे अभ्यास--चिन्तन 
करना यह अलुप्र क्षा नामका स्वाध्याय है। पाठकों बार-बार पढ़ना आज्नाय है और दूसरों 
को धमंका उपदेश देना उपदेश नामका स्वाध्याय है। यह पाँच प्रकारका स्वाध्याय प्रशस्त 
अभिभ्नायके लिए, प्रल्ला--भेदविज्ञानके अतिशयकी प्राप्तिके लिए, संवेगक छिए और तपको 
बेद्धिके लिए किया जाता है || ४६-४८ ॥ 

आभ्यन्तरोपाधित्याग और बाह्मोपराधित्यागकी अपेक्षा व्युत्सगंके दो भेद हैं। 
कोधांदि अल्तरज्ञ उपाधिका त्याग करना तथा झरीरके विषयमें भी यह मेरा नहीं है” इस 

- प्रकारका विचार रखना आशभ्यन्तरोपाधित्याग हें और आभूषणादि बराह्यउपाधिका स्थाग 
करना बाह्योपाधित्याग हैं। यह दोनों प्रकारकी उपाधियोंका त्याग निष्परिभ्रहता, निर्भेयता 
और सैं अधिक दिन तक जीवित रहूँ” इस प्रकारकोी आशाकों दूर 'करनेके लिए धारण किया 
जाता है ॥ ४९-५० ॥ 

. _.... संबरके धारक जीवफे तपसे जो निजेरा होती दे बह मोक्षका कारण है। यह निजेरा 





2273 हा ह “' है. * माम्नाये म०। २. प्रशस्ताध्ययसाया यश्रतिशातिशव- क्‌० ४ स०, है ०, भ०। स एव: प्रऊ्द विष: 
.' स्वाभ्वायः किसथः ? . प्रशातिशयः अशस्ताध्यव्ताय: परमसंवेगस्तपं.इद्धिरतिचारविशुद्धिरित्वेवभादर्थ---स » 
: / बि० । ३. ख्राभरणस्य (8० टि०) । ४. स किम: ! निःसहृत्वनिर्भपत्वजीवितासाम्युदासाचर्थ:---स ० सि० । 


नमन ननकननकाक “+-+जन+क 


"कै 3 . अतुबहितत: सभेः ह सादे, 

ित्य पश्नोरिवुच: सही शर्यातो कब्थिमिधुंत: । ऋन्तः:झुद्धिप्ररुदपे स्थादयहुकमेथिनिजंटः ॥५र२॥ 
प्रधलसम्वक्वछामकारणसलचियी स्वादुसंसपगुणनि जेरः ५३8३ 

सस: आगकतापश्रोअसंक्वेधगुणनिलेदः । ततो&ति विरतस्तस्मावगम्तानां वियोजकः ॥5७॥॥ 

ततो द्षममोहस्थ क्षपक: शाधिकोश कृत । सतआारिज्रसोइस्थ सर्वोपशमको यति: अणण॥ 

ऊपदा स्तंकथायो5तोकसं क्वेबगुस् निज र: । संतआरिश्रमोहस्ण शपक: क्षपफानिण: त५६४ 

सत्ः शीशकपायाण्योंसंक्वेयशुगनिजर: । जिवेशहः केवकी तश्मावनम्तझानदशंनः ॥५७॥ 

पुकाकों भकुशमेद कुशीशो गुशशीकबाय्‌ | निश्रग्भः स्नातकृश्देति निप्रे्धा: पद्चभा समताः धजटआ 

घुकाका, सावनाहीना थे गुमेपूसरेचु ते | स्यूनाः कष्रिकदाचिश पुछाकामा अतेष्वपि ॥५९॥ ह 

अखणिडतभअता!ः कायभृथोपषकरणाजुगा: । अविविक्रपरीवाराः शबछा बकुशाः स्पृताः ४६०४ 

परिपूर्णोमबा जावृशर्गुणविरोधिन: । प्रतिसेवनाकुशीकता ये अधिविक्तपरिषरहाः ॥६१॥ 





परिणामोंमें भेद दोनेसे प्रत्येक स्थानोंमें भेदको प्राप्त होती हे ।। ५१।॥ यहाँ निजराके कुछ 
स्थान बताये जाते हैं--सर्वप्रथम संश्ीपश्ोन्द्रियपयोप्तरकभव्य जीव जब करणादि रूब्धियों- 
युक्त हो, अन्तरज्ञकी शुद्धिकों इद्धिंगत करता है तब उसके न्‍्रॉंको निजरा होती 
है। उसके बाद जब यह जीव प्रथमोपशमसम्यक्त्यको प्रप्तिके योग्य कारणोंके मिलनेपर 
सम्यर्दृष्टि होता है तब उसके पूर्बस्थानकी अपेक्षा असंख्यातगुणी निजेरा द्वोती हे 
॥५२-७५श। उससे असंख्यातगुणी निजेरा आ्रावकफे होती है, उससे असंख्यातगुणी बिरतके 
विरतसे असंख्यातगुणी अनन्तानुबन्धीकी बिसंयोजना करनेवाकेके, उससे अँसंख्यातगुणी 
दर्शनमोहका क्षय कर क्षायिकसम्यक्त्व प्राप्त करनेबालेके, उससे असंख्यातगुणों चारित्र- 
मोहका उपशम करनेवाले उपशमश्रेणेमें स्थित मुनिके, उससे असंख्यातशुणी उपश्ञान्त- 
कषाय नामक ग्यारहयें गुणस्थानबर्तकि, उससे असंख्यातगुणी चारिश्रभोहका क्षय करनेवाले 
क्षपक्नणीमें स्थित मुनिके, उससे असंख्यातगुणी छवीणक्षाय नामक बारहयें गुणस्थानवर्तोंके 
ओर उस से असंख्यातगुणी अनन्तज्ञानद्शनके घारक केबछी जिनेन्द्रके दोतोी है ॥५४-५७। 
पुलाक, वकुश, कुशील, नि्नन्थ और स्नातकके भेदसे निम्नन्थ मुनियोंके पाँच भेद 
हैं ॥५८॥ जो उत्तर गुणोंकी भावषनासे रदित हों तथा सूछ श्तमें भी जो कहीं कभी पृर्णताको 
प्राप्त न हों थे धान्‍्यके छिलकेके समान पुछाक मुनि कहलाते हैं ॥५९॥ जो मूल ब्तोंका तो 
अखण्ड रूपसे पाछन करते हैं परन्तु शरीर और उपकरणोंकों साफ-सुथरा रखनेमें लीन रहते 
हों, जिनका परिवार नियत न हो--जो अनेक मुनियोंक परिबारसे युक्त हों और मलिन-- 
सातिचार चारित्रक धारक हों उन्हें वकुश कट्दते हैं ॥६०। प्रतिसेबनाकुशीरझ और कषाय- 
कुशीलकफी अपेक्षा कुशील मुनियोके दो भेद हैं। जो मूलगुण और उत्तरगुण दोनोंकी 
पूणतासे युक्त हैं, परन्तु कदाचित्‌ उत्तरगुणोंकी बिराधना कर बैठते हैं. एबं संघ आदि परि- 





१. सम्पगदष्टि भावकबिस्तानम्शनियोजकद्शनमोदत्तपकोपश मकोपशान्तमोह्षपकक्तीगमोइजिना। क्रम- 
शोउसंश्येणगुणनिजंराः ॥४५)] त० सू०, न०, आ०। सम्मउुपपतोंये सावयवि(दे अगन्तकम्मंसे | दंसण- 
मोहक्शको  कसाय उकसानगे ये उचस्ते ॥१६॥ लक्ों ये सोणभोदे जिगेतु दव्वा असंखगुणिदकमा | 
तब्बिवरीया काला संखेजगुणवकमा होंति || ६७ || गो० जो० | २. “पुलाकषकुशकुशीलनिग्न न्थस्नातका 
,निर्मेस्था। || त० हू, सथमसाध्याय, ४६ सूज । ३. झनियतपरियारा: (ह० ठि० ) | ४. मत्तिलचारित्र- 
बुगता; (8० टि० ), सबका: म०, कु०, ज़०, ह० | 


हा ह हरिकंसुराणे 


शंमितास्यकपाया ये ससंज्यक्रममातकाः । ते कवायकुबीकोाः स्थुः झकवीक्ा ड्िकिधा जतः ह३३४ 
अव्यक्ोदयकर्माणो ये पयोदष्यराजियत्‌ । मिश्नेष्यास्ते सुदृतोष्चोंसियसामास्मकेवका: ॥६३४ . 
प्रक्षीणधातिकर्माण: स्ताशकाः केबकीशरस:ः ! भरे पद्ापि मिग्नेस्था मैससाविनभाभवात्‌ हश४॥ ' 
पंबमादिमिरशामिरसुयोगैयंधाकमस । ते पुछाकादय: साध्या: लाप्यसाधनभेदित: ॥६५७४ 
प्रतिसेवनाकुझीरा: पुराका बकुशा हसों?। प्राक्षयायकुशीका:  स्थुसस्तत्क्‍्यें कतुएमे ॥३६४ 

संयमे अर यभारयाते सिग्रस्थस्नातकाः स्थिता: । शुतादयो5पि पञ्यानां अकश्पस्ते यथाकमय ॥६०॥ 
प्रतिसेषनाकुशीराः पुछाका वकशा: स्थिताः | दक्षपूर्याण्यमिश्ञाति विश्रस्युत्कंता शुरुल्‌ #१८॥ 
ये कपायकुशीरू थे निश्रम्थाल्याल संयता: । ते चतुर्दशपूर्वाष्य सन विज्रति सर्वधा ॥३९॥ - 
जबन्येन पुकाकस्प भरुतमाचारचस्तु तत्‌ । निप्नेल्थास्तयतीनां त्यष्टी भधचनमासर: ॥७०।॥॥ 

घतानां राष्यभुफ्तेआ बकादम्यतमं प्रथि । सेचमानः पुझत्कः स्थात्यरेषासस्थियोगल: ॥७१३+ 

बकुश: सोपकरणो वहपकरणप्रियः । शरीरवकुदः काग्रसंस्कार प्रतिखेयते ॥७२॥ 
प्रतिसेषनाकुझीफ उत्तरेचु विराध्नाम, । गुणेषु सेबते काशिद्विराधितमरूकः ॥७३॥ 

स्थुः कपायकुजीलारतु रहितप्रतिसेवसा: । निर्मस्था: स्तातकाश्रापि ठे सर्वे स्वतोथंजा: ॥७४७॥। 
+प्ावलिड्ड प्रतीत्यासी निम्न्था: पस्क छिड्लिनः । प्रतीत्य शृष्यछिज् तु अजनींया सदीषिभिः ॥७ण॥ 


प्रहसे युक्त होते हैं. वे प्रतिसिषनाकुशीछ हैं, जिनके अन्य कपाय शान्त हो गये हैं सिफे 
संज्वलनका उदय रह गया है वे कषायकुझील कहलाते हैं ॥६१-६२॥ जिनके जलूमें खींची 
गयी दण्डकी रेखाके समान कर्मोंका उदय अव्यक्त--अप्रकट रहता है तथा जिन्हें एक मुहत्तके 
बाद केवलज्ञान उत्पन्न होनेवाला है वे निम्मन्थ कहलाते हैं ।६३॥ और जिनके घातियाकर्म 
नष्ट हो गये हैं, ऐसे केबली भगवान, स्नातक कहलाते हैं। ये पाँचों ही मुनि नेगमादि नयोंकी 
अपेक्षा नि्नन्थ माने जाते हैं.॥६७॥ साध्यसाधनके भेदसे युक्त वे पुछाक आदि मुनि संयम 
आदि आठ अनुयोगोंके द्वारा साध्य हैं ॥६५॥ पुछाक, धकुश ओर प्रतिसेवना छुझोर मुनि 
प्रारस्भके सामायिक और छेदोपस्थापना इन दो संयमोंमें, कषायकुशील यथार्यातवको छोड़ 
कर शेष चारे संयमोंमें और निम्नेन्थ तथा स्नातक यथाख्यात संयममें स्थित हैं। अब पाँचों 
मुनियोंक श्रुव आदिका भी यथाक्रमसे कथन किया जाता हे ॥६६-६»। अतिसेषना कुशीछ, 
पुछाक और वकुझ ये उत्कृष्ट रूपसे अभिन्न दशपूबे भुतकों धारण करते हैं ॥६८॥ जो कषाय- 
कुझील और निम्नन्थ नामक मुनि हैं. वे सब चौदह पूवंकों धारण करते हैं ॥६९॥ जघन्यकी 
अपेक्षा पुछाकमुनिके आचारबस्तुरूप श्रुत होता है और निम्नेन्थप्यन्त समस्त 
पाँच समिति, तीन गुप्तिरूप अष्टम्रबचन माठत्का प्माणश्रुत द्ोता हैं ॥७०॥ प्रतिसेषनाको 
अपेक्षा पुछाक मुनि पॉँच मह्दान्नत तथा रात्िभोजन त्याग इनमें-से किसी एकका कभी 
वूसरोंका बलपूनक जबदस्तीसे सेवन करनेवाछा होता हे ॥७१॥ वकुशके सोपकरणबकुझ 
और झरीरवकुशकी अपेक्षा दो भेद होते हैं। इनमें सोपकरणवकुश अनेक उपकरणोंके प्र मी 
होते हैं ओर शरीरबकुश शरीरसंस्कारकी अपेक्षा रखते हैं--शरीरकी शोभा बढ़ाना चाइते 
हैं ॥७२॥ अतिसेवनाकुझोल मूल गुणोंमें विराधना नहीं करते किन्तु उत्तर शुणोंमे कमी कोई 
पिराघना कर बेठते हैं. ॥७३॥ कथायकुंशील निभेन्‍्ध ओर स्नातकप्रतिसेबनासे रहित होते 
. हैं। तीथेकी अपेक्षा पुठाक आदि पाँखों मुनि सभी तीयंकरोंके तीथ्थमें होते हैं ॥७७॥ खिल्ञके 
, भाव और द्॒व्यकी अपेक्षा दो भेद होते हैं। भावलिज्ञकी अपेक्षा पुलाक आदि पाँयों' 


+ सनकममममकम3+न++>>. 








, ४ ३, संप्रमभुतप्रतिसेषनातीर्थज्लिज्ञलेश्येपपादस्थानविकह्पत: साध्या: ॥ ४७ ॥ त«०, चू०, सवभाध्याय | 
.. र.विरधनं म० ३ ३.मावशिज्ञ प्रतीत्य पर्व निम्नेन्धा विज्चिनों मबन्ति | द्रव्यलिक प्रतीर्य साया: । सत्खित । 


' अतुःरदिकल: खर्ये: ७९३ 


उंदीकर्र'उरतरितासो: पहुकपतिसेचणा + कतीकथो 'बद्लेदुरः कपाने आतुरपरा: #७९॥ 

. स्वात्सूशमहांपरादे थे विफ्ंत्भस्पात्त्केपपि भ। झषसेद केवका केश्वाउनोयाः केश्नावियाजिता: 4०७ 
पुराकस्योएपादः स्वसा इशारे पराशुचः । मतिसेयवाकुशरीकाकुसरपारणेडच्चुते #७८॥ 
सभा सर्वार्धलिदी शु निर्नस्यास्व्थकुशीकत्रो: । हिसायरोप्रसायुण्का: खोपसे से सथन्‍्यतः ॥०९ 
संबलरकानभेपास्तु स्थु: ककायमिसिस्तकाः । कसंक्येचतसानम्तगुणसंधभदब्धतः ४८०॥ 
सज्च सर्वजवनत्यानि कडियसथानानि समंदा । स्थुः कपाथकुशीकस्प पुछाकरप जब प्रोगिन: ४८१।। 
गर्कछतस्तावसंग्येधस्थानानि शुशपत्तस: । ब्युव्यिश्ते पुकाको5त्परत्वसंक्येयानि सच्छति ॥॥८२॥। 
बकुशेन कुशोलों द्वो स्यानानि शुभपराव: + असंक्यारि च तो थाली बकुशस्त्ववदीयते ८३४ 
असंकतेश्रानि गर्वात्तः रवानानि प्रसिसेवना । कुक्ीको होयते तस्माक्वः कफ्मयकृप्तीछकः #< छा 
स्यानास्यतो शषाबांणि निश्ेश्ः प्रतिपप्रते । सोम्संक्येचानि गत्यातो ध्युच्छेवसुप्गप्कृति ॥८५॥॥ 
स्पानलेकमतस्तूरई गध्वानस्तगुणर्थिक: । स्नातक: छृतकर्मास्तो निर्याणं प्रतिपश्ते ॥८६॥ 








निम्नेन्थ लिड्के धारक हैं. और द्वव्यल्ज्षिकी अपेक्षा विद्वानोंके द्वारा भजनीय हैं ॥०॥ 
छेश्याकी अपेझ्ा पुलाकमुनिके आगेको तीन अथोत्‌ पीत, पश्म और झुक्छ ये तीन, बकुझ और 
प्रतिसेबनाकुझीऊके छहों, कषायकुशीलके आगगेकी चार अर्थात्‌ कापोत, पीत, पद्म ओर झुक्ऊ 
ये चार एवं सूक्मसाम्पराय, निम्न न्‍्थ और स्नातकके एक शुक्ललेश्या ही दोतो है। अयोग- 
केयलो स्तातक लेश्यासे रहित दोते हैं ॥७६-७७। उफ्पादकी अपेक्षा पुछाकका उपपाद 
सदहखार स्वयं होता हे और यह वहाँ उत्कृष्ट पक धारक होता है। प्रतिसेबनाकुझ्ील 
आर बछुझका उपपाद आरण और अच्युत स्वगंमें होता है। निम्मन्थ ( ग्यारहवें मुणस्थान- 
बर्ती ) और कषायकुशीछका उपपाद स्वाथसिद्धिमें दोता दे और जघन्यकी अपेक्षा पुछाक 
आदि पाँचों मुनियोंका उपपाद सौधमंस्वर्गमें होता दे ओर वहाँ बे दो सागरको आयुके 
धारक होते हैं. (!७८-७९॥ प्रारम्भमें, संयममें जो स्थानभेद दोते हैं. वे कषायके निमित्तसे 
होते हैं. तथा उनमें असंस्येय ओर अनन्तशुणीसंयमकी प्राप्ि होती हे |।८०॥ इनमें सबे- 
जघधन्य लब्घिस्थान कपायकुशीऊ और पुराक मुनिके होते हैं। ये दोनों मुनि असंख्येय 
स्थानों वक साथ-साथ जाते हैं, उसके बाद पुाकमुनि नोये विषच्छिन्न हो जाता हे--नीचे 
रह जाता हे ओर कपायकुशीर असंरुवेय स्थान तक आगे है जाता है॥८१-८२॥ 
तदनन्‍्तर यकुक्ष ओर दोनों प्रकारके कुसीरऊ साथ-साथ असंख्यात स्थानों तक जाते हैं, उसके 
बाद बकुश नीचे रह जाता हैं. और दोनों बस कुशील आये बढ़े जाते हैं। तदनन्तर असंख्येय 
स्थान तक साथ-साथ जाकर लाकुशील नीचे छूट जाता है और कषायकुशीर 
असंस्येय स्थान आगे घटा जाता है। इसके आगे कषायकुझ्लीछू भी निषृत्त हो जाता दहै। 
सदनम्तर कंषायरद्ित संयमके स्थान अकट दोते हैं. और उन्हें निम्नेन्थ मुनि प्रन्‍्त करता है । 
बह जर्ंश्येय स्थानों तक जाकर पोछे छूट जाता है ॥८३-८५॥ इसके आगे संयमका एक 
स्थान रहता है जिसे अननन्‍्तगुण रूप ऋद्धियोंको शरण करनेबाऊा स्नातक शआ्राप्त करता है 
और अह दहाँ कर्मोंका अन्त कर निवोजको आप्त होता है ॥८6॥ 


सन /न कक +नमनकः-कन+-पन +कमाक-न पान ०+कती >कनन-मन+झा-ननन-काक लक 0-4५ ५५५ ?-अ व" -+५५ काने 


».. १. ऋष्वकेड्यदिवितय तक: ऋमविति केदष्यते--तयोदपक्रणासक्तिसंमबात्‌ आंध्यात कदाचि- 
त्संमवति, आतंप्यानेत व कृष्मादि सेश्याजितंय॑ संमवतीति । २. कृतकर्मांतो म० |. 


७९१ इरियंशबुराणे ... ह अल 
'.. 'प्षेत्रफालादिनिः सिद्धाः साथ्या द्वावक्ममिस्तु तें। अ्रशुभोगयेयायोर्ञ वयहूसवियक्षसा ॥८७॥ 
सिद्धिकेत्रे सता सिशिरात्माफाशम देशयो: 4 प्रस्युष्पश्रमतिभाहिलययोयाद्सक्षिनांस 44444. 
कर्म भूमिषु सर्वासु जम्म प्रति चै संहतिय । संसिदिभनुपे क्षेत्र भूतआदियबेक्षया ॥2९॥ 
एकस्मिन समये काहार्प्रत्युत्वश्षनयेक्षया । भूसप्राहितवेक्षातों अन्जलों5प्यविशेषतः औ९०॥ 
उत्सर्पिण्यबसपिंण्योजात: खिद्धायति जम्मवाद्‌ | विशेषेणावसर्पिण्यां तृतीयान्ततुरीययो: ॥९३॥ 
दुःबमायां तु संजातो दुःघमाया न सिद्धयति । उस्सर्पिण्यथस्िण्योः संदारात्सबंदा पुनः ॥९२४ 
सिद्धिः सिद्धिगतो शेया सुमनुष्यगत्ौ भभा । अवेद्त्येन किक्षेन मावतस्तु चि१ेदतः ॥९३॥ 
न हब्यादद ब्यतः सिद्धिः पुछिड्रेनेव निश्चिता । निम्नेस्थेत च सिल्लेन सम्रस्थेमाववा न था ॥९४॥ 
तीर्थसिश्विहिया सीर्थकारीतरविकल्पत: । सति तीर्थकरे लिडा अलतीतीसतरे द्विथा ॥९५॥॥ 
सिद्धिरव्यपदेशेन मभादेकेन या पुनः । अतुर्भिः पश्भिवाप्ति चारिश्रेरषजायते ॥॥९६॥ 
क्षेत्र, काल आदि बारह अनुयोगोंके द्वारा सिद्धोंमें भूतपूर्व प्रशापन और प्रत्युत्मन्न- 
प्राह्दी नयकी अपेक्षा भेद सिद्ध करने योग्य हैं ॥। ८७॥ क्षेत्रअभनुयोगसे जब विचार करते हैं. 
तब प्रत्युत्मन्न प्राही नयकी अपेक्षा मुक्त जीबोंकी सिद्धि, सिद्धिक्षेत्रमें अथवा आत्मत्रदेशमें 
अथवा आकाशके प्रदेशोंमें होती है।॥ ८८) और भूतभाही नयकी अपेक्षा जन्मसे पन्‍्द्रह 


चर 


: कर्मभूमियोंमें तथा संहरणसे मलुध्यलोक अर्थात्‌ अदाई द्वीपमें होती है ॥८९॥। कोछअलुयोग- 


से बिचार करनेपर यह जीब प्रत्युत्पन्न नयकी अपेक्षा एक समयमें सिद्ध होता हे ओर भूत- 
प्राही नयकी अपेक्षा जन्मसे सामान्यतया उत्सर्पिणी ओर अवसर्पिणीसें उत्पन्न हुआ जीव 
सिद्ध होता है और विशेष रूपसे अवसर्पिणीको ठृतीय काछकफे अन्तमें तथा चतुर्थ कालमें 
सिद्ध होता है। चतुर्थ काका उत्पन्न हुआ जीव दुः्यमा नामक पद्म कालमें सिद्ध हो 
सकता हे परन्तु दुःषमाका उत्पन्न हुआ दुः्षमामें सिद्ध नहीं दोता। संहरणकी अपेक्षा 
उत्सपिंणी अवसर्पिणीके सभी काछोमें सिद्ध होता है। भाषाथ--जिस समय भरस और 
ऐरावतक्षेत्रमं ग्रथम आदिकाल विद्यमान रहते हैं उस समय यदि कोई व्यन्तरादि देव 
किसी बिदेदक्षेत्रके मुनिको संहरण कर भरत अथवा ऐरावतक्षेत्रमें छोड़ दे तो उनकी बहाँसे 
सिद्धि द्वो सकतो हे ॥९०-०२॥ गतिअनुयोगसे विचार फरनेपर सिद्धिगतिमें अथवा 
मनुष्यगतिमें सिद्धि होती है। लिक्षअनुयोगसे विचार करनेपर प्रत्युत्पन्तभादी नयको अपेक्षा 
अवेदसे सिद्धि होती हे ओर भूतार्थभाही नयको अपेक्षा भाववेदसे तीनों बेदोंमें सिद्धि होती 
हे। द्रव्यवेदकी अपेक्षा तीनों वेदोंसे सिद्धि नहीं होती सिर्फ पुरुषवेदसे दी होती हे। अथवा 
छिल्लका अथ बेष भी दो सकता है इसलिए प्रत्युत्पन्‍न नयकी अपेक्षा नि्नन्थ छिक्नसे ही सिद्धि 
दोती हे और भूताथंग्राह्ली नयकी अपेक्षा सप्रस्थ लिज्लसे होती भी है और नहीं भी होसी है 
॥९३-९४॥ तीर्थअनुयोगसे विचार करनेपर सिद्धि दो प्रकारकी होतो है, कोई तीर्थंकर होकर 
सिद्ध होता है और कोई सामान्य फेवली होकर (थक सिद्ध होता है। अथवा कोई तीथंकरके 
विद्यमान रहते सिद्ध द्ोता हे और कोई मोक्ष चले जानेपर उनके तीर्थमें सिद्ध 


; हे होता है ॥९५॥ चारित्रअनुयोगकी अपेक्षा विचार करनेपर भत्युत्पक्षमाही नयकी- अपेशा 
. ' शक यथाल्यात चारित्रसे दी सिद्धि ढोती हे ओर भूताथभ्राही नयक्रो अपेशा चार अथवा 
न पांच चारित्ोंसे होती हे । भावाय--यथाख्यातके पहले सामायिक, छेदोपस्थापना और सूह्षम- 


थे 





(5 एप हूं हेब्काल्गतिविक्षतीपंचारितपत्पेकदुदबो घितशानावगांइनान्तरस बर आबक्षर तो: 
“आह शशमाष्याय । बल 


चहु!बश्टितस: सगे: जद 


दि अ्रश्येकशुड्धामा स्वलतो मोधिसुपेसुकाम्‌ । सथा नोजितशुद्ागां परतो गोषिकामिनाशें ९७१: 
"वडिशासिजिशेवै: स्थायेषहिजिलशुप्कक: । हवशादहेन चोत्कृटटजंबम्थास्तभिंदांता ॥९८॥ 
जवशांहनलुस्कृषंमूर्न पह धमुःशती । पश्चर्यिज्ञां व देशोषारक्षथो5पचशुर्यंका: (९९) 
मब्येडतेकजिककपास्तु यधासंसवमीरिता: । सत्र सिशखधति चैतस्मिश्रेकस्सिन्षवगाहमे १००) 

झन्तर: धाल्वकाक्क: स्यादल्तर सिद्धबतां पुन: ! जधन्वेनेकलमयों मासानां पट्कमम्पथा ॥१०३॥ 
जथम्येमैक ०बैकसमये सिद्धुयति आजम । शथोस्कर्य णाष्टशलसंरूयस्से संकवया श्खता: ॥३०२॥। 
क्षेत्रादिमेव॒मिज्ञानां संख्यामेद: परस्थरम । क्यासमध्यत्रहुत्य॑ थ सिंखिक्षेत्रे न जिद्वते ॥१०३॥ 
भूलपूर्वब्यपेश्ञासजिन्स्थते तन्‍्नु तशथा । जम्सन: संइलेश्रेति क्षत्रसिदधा दिया मताः ॥३०७॥ 
अस्पे संहारसिदास्ते जन्मसिद्धास्तु तत्वस: | स्थुः संख्येयगुणा: सर्वे सामंलयंशशासभे ॥६०७॥ 
ऊध्येलोकस्प सिद्धा ने स्‍्तोकास्तेइथों जगद्शता: । स्थुः संक्येयशुणास्तियरछोकसिद्धास्तथा तल: ।।१०६॥ 


22क्‍रन+>निसनन्‍की- जीप. जम ककन ॥ 0 /0.क्‍ री जी: 3०० 


साम्परायचारित्र अनिवाय रूपसे सभीके होते हैं और परिद्ारविशद्धि किन्‍हीं-किन्हींके 
होता है इसलिए जिनके परिद्यारविशुद्धि नहीं होगा उनके चार चारित्रोंसे और जिनके परि- 
हारबिशुद्धि होगा उनके पाँच चारित्रोंसे सिद्धि होती हे, यह भूतार्थप्राही नयकी अपेक्षा है। 
प्रत्युत्पन्नभाही नयकी अपेक्षा चौदहवें गुणस्थानमें एक परमयथारूयात चारित्र ही होता है 
इसलिए एक चारिज्रसे ही सिद्धि प्राप्त होनेका कथन हैं ॥ ९६ |। प्रत्येक बुद्ध और बोधितबुदध- 
अनुयोगसे बिचार करनेपर अत्येक बुद्ध जो कि अपने-आप रत्नन्नयको श्राप्त होते हैं और 
बोधित बुद्ध जो कि दूसरोंके उपदेशसे रस्नश्रय प्राप्त करते हैं--दोनोंको सिद्धि.” प्राप्त होती 
हैे--दोनों ही मोक्ष जाते हैं ॥९७५| ज्ञान अनुयोगसे विचार करनेपर प्रत्युत्पन्नप्राही नयकी 
अपेक्षा एक केबलक्ानसे ही सिद्धि होती हे और भूतार्थश्राही नयंकी अपेछा दो, तीन और 
चार ज्ञानोंसे सिद्धि होती हे। भाषाथ--किन्हीं जीवोंकी केबलक्लानके पूथे मति और 
श्रुतमें दो ज्ञान होते हैं। किन्हींको मति, श्रुव, अवधि अथबा मति, श्रुत, मनः्पयंय ये तीन 
ज्ञान होते हैं। और किन्हींको मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्येय ये चार आ्ञान होते हैं। 
अवगाहना अनुयोगसे विचार करनेपर अबगाहनाके उत्डृष्ट, जघन्य ओर मध्यमके 
मेदसे तीन भेद होते हैं। इनमें युक्त जीवोंकी उत्कृष्ट अबगाहना कुछ कम पाँच-सो पीस 
धनुष है और जघन्य अवगाहना कुछ कम साढ़े तीन हाथ है । मध्यम अवगाहनाके यथा- 
सम्भव अनेक बिकल्प कहे गये हैं। इन अवगाहनाओंमें-से जीब किसी एक अवगाहनासे सिद्ध 
होता है ॥९८-१००॥ अन्तर अनुयोगकी अपेक्षा विचार करनेपर अन्तरका अर्थ शून्‍न्यकाछ-- 
विरहकाल होता है सो सिद्ध होनेबाले जीवोंमें जघन्य अन्तर एक समयका और उत्कृष्ट 
अन्तर छह माहका होता हे ॥१०१॥ संख्या अनुयोगकी अपेक्षा विचार करनेपर जघन्यरूपसे 
एक समयमें एक ही जीव सिद्ध होता है ओर उत्कृष्टतासे एक सो आठ जीव तक सिद्ध होते 
हैं ॥९०२॥ अल्पत्रहुत्व अनुयोगकी अपेक्षा विचार करनेपर क्षेज्रादि भेदोंसे भिन्न जीवॉमे 
जी परस्पर संख्याका भेद है वह अल्पबहुत्व कहलाता है। यह अल्पयहुत्व प्रत्युतन्नप्राही 
नयकी अपेक्षा सिद्धिक्षेत्रमें नहों हे किन्तु भूतार्थभाही नयको अपेक्षा उसका कुछ बिचार 
किया जाता है। क्षेत्रसिद्ध जोब जन्म और संशरणंकी अपेक्षा दो प्रकारके माने गये हैं. । 
इनमें संहरणसिद्ध थोड़े हैं और जन्मसिद्ध, सबंड्ितकारी सबक जिनेन्द्रके शासनमें संहरण 
सिद्धोंकी अपेक्षा संख्यावगुणे बतलाये गये हैं। १०३-१००॥ ऊरब्बंलोकसे सिद्ध होनेवाले 
थोड़े हैं, उनसे संख्यातगुणे अधोछोकसे सिद्ध होनेवाले हैं और उनसे संख्यातगुणे वियग्छोकसे 


' १. सिदिश्ञनधिशेयेरेकदिक्िय तुरयकः म० । . २, फायरबिशा म०,; पशत्यविशाद ख० | है. यत। मं + 


१००. 


ँ कब्ज शरियंधबुराणे 


स्तोका: समुहसिद्धास्तु स्थुः संस्येचगुस्याः पुनः । दीपसिदा हतोदेस्थंमविदेषेण भाषिताः ३ ०७)। 
*छबणोदेउन्र ये सिद्धा: सर्वस्तोकास्तु हे स्थुता; । काकोदसिशा जोकब्यास्तत्संक्पेथगुणा: सदा ।३०८।॥। 
ये जम्यूद्रीपसिदास्ते स्युः संस्येवगुणास्तथा | घातकीखण्डसिडाओ पुष्करदीपयास्तथा ॥$ ० ५३ 

अधा क्षेत्रविमागेन ओफाल्पचहुता तथा । सा कारादिविभागेग वेदितब्या यभागमस ॥१३०॥॥ 

इति इसशानचारिश्रतपसामस्युपासका: । सोमकसादयोअउस्स्ये ते पश्न. भूस्वारणाच्युते ॥३१११॥ 

देवा: साभानिका मोगं द्वार्विधस्यव्धिजोविनः । भुम्जानास्तस्थुररयस्तझुद्धदधानद्घांसा: ॥११२॥ 
नागशोरपि रत्वाप फू धूमप्रभावनौं । अजुभूय मदादुःखं सा ससवशसागरखण्‌ ॥ ३१ ४॥। 

भूश्या स्वयंप्रसहीपे दुष्टो दृष्टिविषोरणः । जिसागरोपसायुष्कां सत्वागादबाझुकाप्र माम्‌ ॥१४॥ 
तम्रानुभूय दुःखोभांब्िरादुद्वत्यं पापतः । असस्थावरकायेबु सानयत्सागरदयम्‌ ॥११०॥ 

सतो सातञ्ञकस्थाभुण्णम्पायां साउन्यदा सुने! | समाधिगुसतः कृत्या सधुर्मांसादिवर्जनम्‌ ॥११ ४॥ 
जीवितास्ते सुबन्धो: स्पास्यम्पायासेत मेश्यत: । धनथर्यां सुता जाता मास्ता स सुकुमारिका ॥११७॥ 
पापानुगस्धदोषेण सुदुर्गेन्‍्धश रीरिका । रूपवल्यपि विद्वेष्या जाता थुवजनस्थ सा ॥११८॥ 

वैदयस्थ धनदेवस्पाशोकद्सासमुजवी। तनयो जिनवेवश्न जिनदत्तअ विश्वतो ॥११९॥ 

कर्न्‍्यां तामपि दुर्गंन्धां वूर्ता बन्‍्घुमिरप्रजः । परित्यक्य प्रवआज सुमरतः सुश्रतान्तिके ॥१२०॥ 


सिद्ध दोनेवाले हैं ।१०६॥ समुद्रसे सिद्ध होनेवाले थोड़े हैं, इनसे संख्यातगुणे ढ्वीपसे सिद्ध 
होनेवाले हैं, यह सामान्यकी अपेक्षा कथन है, विशेषकोी अपेक्षा छऊबणसमुद्रमें जो सिद्ध दोते 
हैं, दे सबसे थोड़े हैं, उनसे संख्यातगुणे काछोद्धिसे सिद्ध होनेबाले हैं ॥१०७-१०८॥ जो 
जम्बूद्वीपसे सिद्ध होते हैं. वे संख्येयगुणे हैं, उनसे संख्यावगुणे धातकीखण्डसे होनेबाले सिद्ध हैं. 
और उनसे संख्यातगुणे पुष्करद्वीपसे होनेबाले सिद्ध हैं।।१०९॥ जिस ग्रकार क्षेत्रविभागकी 
अपेक्षा अल्पयहुत्वका कथन किया है उसी प्रकार आगमके अनुसार काल आदि विभागकी 
अपेक्षा भी जानना चाहिए ॥११०॥ 

.... इस प्रकार सम्यग्दशन, सम्यरक्ञान और सम्यकचारित्र की अत्यन्त उपासना करनेवाले 
सोमदत्त आदि पाँचों जीब अन्त समय मरकर आरण अच्युत स्वरगंमं सामानिक जातिके 
देव हुए । यहाँ बाईससागरकी उनकी आयु थी । अत्यन्त शुद्ध सम्यग्दशनको धारण करनेवाले 
वे देव उत्तम भोग भोगते हुए वहाँ बाईस सागर तक स्थित रहे ॥१११-११२॥ विषमिश्रित 
भोजन देनेबाछो नागश्री भो मरकर धूमप्रभानामक पाँचवें नरकके फलको प्राप्त हुई। यह 
सतसरह सागर तक बहाँके महादुःख भोगकर निकली ओर स्वयंप्रभद्ीपमें हष्टिबिष नामका 
दुष्ट सपे हुई। तदनन्तर मरकर तीन सागरको आयुवाली बालुकाप्रभा नामक तीसरी प्रथ्यीमें 

॥११३-११७॥ यहाँ पापके फलस्वरूप चिरकाल तक दुःखोंका समूह भोगकर निकली 
त्रसस्थावर पर्यायमें दो सागर तक भटकती रही ॥११०७॥ तदनन्तर चस्पापुरीमें एक 
चंण्डालकी कन्या हुई | बहाँ उसने एक दिन समाधिगुप्त नामक मुनिराजके पास मधघु-मांसादिका 
त्याग किया ॥११६॥ जिससे अन्त समय उसी चम्पापुरोमें सुबन्धु बेश्यकी धनवतो खीसे 
सुकुमारिका नामकी पुत्री हुई॥ ११७ | पापके पूर्व संस्कारसे उसके झरीरसे तीज दुर्गन्ध 
आती थी इसलिए रूपयती दोनेपर भी बह युवाजनोंके द्वेषका पात्र हुई॥ ११८॥ उसी. 
. 'सगरीमें धनदेव वेश्यकी अशोकदत्ता नामक ख्रीसे उत्पन्न जिनदेव और जिनदस्त नामक दो 
. धुत्र रहते थे। ११९ ।| जिनदेवके कुटुम्थी जनोंने उस दुर्गग्धा फन्याके साथ उसका विवाह 
५ “कक तल न इक "पल ह * 
॥॒ पल जि . है “अप्यशेषेण म०। २. लप्णोदे त्रयः म० | ३. एप सर्व उल्लेख: “ेत्रकालगति--इत्यादियृतस्प 
. कफ कर्तते। ४. दुःखौध क७ | ५, तत्न स्थायर-म० । ल्‍ 
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ड़ कमोयात, जिनदृत्तस्ता अन्युवाक्योमसेथलः । परिणीबापि सत्याज दुशस्धासतिदुरत: ॥१२१॥ 
'आध्यागमतरि निम्द॒स्ती सोपवासास्थदा व सा । झ्ाम्तायामार्मिकायुक्ों सोजबित्यासिसशित:ः, # ३ २२१॥ 
तद्ाएच्छदार्थिके केन हेतुना । इमे परमरूपिण्यो स्थिते सपसि दुच्करे ॥११३भ 
सेलि एश जगी देशुमायंयोस्तपसस्तयो: । प्रधोगनाथ सस्या्ष कश्णापरिनोदिता ॥१२%४४ 
अयता सुकुमारि है सुकुमारकुमारिके । देतु भ॒ पेन तापस्थे तपस्विम्थौ ब्यवस्थिते ॥२७॥ 
सौधमपघिपतेदें स्थायिसे पूर्यंज जम्मनि । विभछा सुभसा चेति सुभसिद्धे बधूबतु: ॥१२६॥ 
ते नम्दीश्ररयात्रार्या जिनपूजार्थभागते । कथब्रिजातसयेरे चित्ता०्तरमिति झिते ॥१२७४ 
मजुष्यसवसंप्राती करिष्यादों महत्तपः । आया सखीत्वनिभिर्स तु ब्रेन दुःख न दृश्यते ॥३२८॥ 
इति संगोय ते देव्यो विवः प्रय्थुत्य भूपतेः | भ्रोषेणस्मेह साकेते क्रीकाम्तायां सुमोधिति ॥१२९॥ 
हरियेणा सुता उयेष्ठा श्रीषेणा व कनीससी । जाते जाते थ कास्ते ते भौजनओविभूबिते ॥१३०॥ 
स्वयंवरविधी स्म॒स्वा पूर्ज जन्म चर संगरम्‌। बन्घुकोकं परित्यज्य कुमामों तपसि स्पिले ॥१३१॥ 
इति भुत्वायिका वाक्य सिर्तिण्णा खुकुमारिक। । सदस्ते सा प्रथज्माज संसारभयवेद्िनी ॥११२॥ 
शसपस्थिनोसिरस्यासिस्तपस्यन्ती तपस्यिनी । काझं मीसवसती नीस्या सपसा शोषिताडिका ॥१३३॥ 


जलन के नबी नी 


करना चाहा पर उसे बह स्थीकृत नहीं था इसलिए बह उस कन्याकों छोड़ सुत्नत मुनिके समीप 
दीक्षित हो गया ॥ १२० ॥ बन्धुजनोंके उपरोधसे छोटे भाई जिनदत्तने यद्यपि उसके साथ 
विवाह कर लिया परन्तु दुगन्‍्धके कारण उसे दूरसे हो छोड़ दिया ॥ १२१॥ इस घटनासे 
सुकुमारिकाने अपनी बहुत निन्‍्द्रा की | एक दिन उसने उपयास किया तथा अनेक आर्यिकाओं- 
से युक्त क्षान्ता नामकी आर्यिकाको बड़ी भक्तिसे भोजन कराया ॥ १२२ ॥ क्षान्ता आर्यिकाके 
साथ दो आर्थिकाएँ परम रूपयती तथा कठिन तपन तपनेवाली थीं उन्हें देख उसने क्षान्ता 
आयोको नमस्कार कर उनसे पूछा कि हे आये ! ये ढो रूपवती आर्यिकाएँ कठिन तपमें किस 
कारण स्थित हैं ?।। १२३ ॥ इस प्रकार पूछे जानेपर दयासे प्रेरित क्षान्ता आयाने सुकुमा- 
रिकाकों सम्बोधन करनेके लिए उन दो आर्थिकाओंके तपका कारण कटद्दा ॥१२७।॥ उन्होंने कहना 
प्रारम्भ किया--कि हे सुकुमारि ! सुन, ये सुकुमार कुमारिकाएँ जिस कारण तपस्विनी बनकर 
तप करनेमें छगी हुई हैं। १२५॥ 


ये दोनों पू् भवमें सौधम स्वगंके इन्द्रकी विमछा और सुप्रभा नामकी देवियाँ थीं 
॥ १२६ ॥ एक दिन ये नन्‍्दीश्बर पबेकी यात्रामें जिनयूजाके लिए आयी थीं कि किसी कारण 
संसारसे विरक्त हो चित्तमें इस प्रकारका विचार करने छगीं कि यदि हम मनुष्यभवको प्राप्त 
हों तो मदह्दातप करेंगी । ऐसा महातथ कि जिससे फिर यह खी-पयोयसम्बन्धी दुख दिखायी 
नहीं देगा। १२७-१२८॥ इस प्रकार प्रतिज्ञा कर वे देवियाँ स्वगसे च्युत हुईं और यहाँ 
अयोध्या नगरीके राजा श्रीपेणकी श्रीकान्ता नामक खीसे हरिषेणा नामकी बड़ी और श्रीषेणा 
मामफी छोटी पुत्री हुईं। समय पाकर ये दोनों द्वी रूवती और यौवनरूपो छल्त्मीसे सुशो 
'मिंत हो गयीं ॥ १२९०-२३०॥ इन दोनों कुमारियोंका स्वयंवर हो रहा था कि उसी समय इन्हें 
अपने पूर्ण जन्म तथा की हुई प्रतिज्ञाका स्मरण हो आया जिससे ये बन्धुजनोंको छोड़ तत्काल 
तप करने रूगीं॥ १३१॥ 

क्लान्ता आर्यिकाके उक्त वचन सुन सुकुमारिका भी विरक्त हो गयो और संसारसे 
भयमीत हो उन्हींके समीप दीक्षित हो गयी ।१३२॥ अन्य तपस्थिनियोंके साथ तप करती हुईं 


१.रोघन: म० | 


कब. इरिबंकपुरीणे ५ | है 
यसन्तसेगां गजिकां कामुके: परिवेशितान्‌ । दा बन विहारेडसावेकदा क्रोड़नोशतास ॥१ ३४४  - 
निदानसकरोरिक्छ हा दुर्यशःप्राप्तिकारणम्‌ । सौचाग्यभोरश 'मेउम्यजमन्मस्पस्त्विति सादरा ॥१३७॥ 
स्वसतुं: सोमभूठेरतु रूत्वाभूदारणाघ्युते । देवी सा पशपश्ाशत्पस्यतुस्थनिजस्थिति: ।[$ ३६४ .. 
ब्युत्या से पापडुराजरव सोमदत्तादयत्तय: । कुम्त्यां गुधिष्टिरों भोमः पार्थश्रेत्वभवन, सुताः ॥१३७॥ 
घतश्रीपूर्वकों देवो मित्रश्रीपूर्वकर्तभा । महुझः सहदेवश सत्यां जालों शरीरजों ॥३३०॥ 
सा कुमारों दिवदष्युत्वा अपदस्य शरीरजा । जाता दृढरथास्था्या स्त्रियां प्रौपद्यमित्थणा ॥१२९३ 
द्पधजुनयोयोस: पूर्वस्मेहन सास्प्रतण्‌ ! सुख्यक्त सास्पर्त जातो राघावेधपुरस्सरः ॥१४०॥ 
ज्येह्ानां मबिता सिद्धिक्रयाणामिह जन्मनि । सर्वाथसिद्धिह तयोरन्त्पपाण्डवबोरिष् !३४७१।॥ 
सम्भग्दशनझुद्धामा दपद्यास्तपसः: फरात्‌ ! आरणाच्युतदेवस्वपूर्विका सिद्धिरिष्यते ॥१४२॥ 
इस्थं ले पाष्डबा: आत्ता घर्स पूर्य मवोस्तथा ! संबवेशिनो जिमस्थास्ले संगर्म प्रतिपेदिरे ॥९४३॥ 
कुन्ती व द्रौपदी देवी सुभद्राद्याश्न योपितः । राजीमप्या: समोषे ताः समस्तास्तपसि स्थिता: ॥१४४॥ 
जानदर्शनचारित्रेशतै: समितिगुस्तिसि: । आत्मान सावयम्तस्ते पाण्डवाय्यास्तपो5चरन्‌ ॥१४५॥ 


*कुल्ता्रेण वितीण॑भैक्यनियम: झ्षुपक्षामशात्रे: क्षम: 
बण्मासैरथ मीमसेनमुनियों मिह्टाप्य स्वास्तक्छमस । ह 
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बह समय व्यतीत करने छगी। नीतिपूवक--आगमानुकूछ सप करनेसे उसका झरीर सूर् 
गया॥ १३३ ॥ 
एक दिन उसी गाँवकी गणिका बसन्‍्तसेना कामीजनोंसे बवेष्टित हो बन-विहारके लिए 
आयो। क्रोड़ा करनेमें उद्यत उस गणिकाकों देखकर आर्थिका सुकुमारिकाने क्लिष्ट परिणामोंसे 
युक्त हो बड़े आदरसे अपयशकी प्राप्तिमें कारणभूत यह निदान किया कि अन्य जन्मसें मुझे 
भी ऐसा सोभाग्य भ्राप्त हो ॥ १३४-१३५ ॥ आयुके अन्तमें मरकर वह आरणाच्युत युगरूमें 
अपने पू् भवके पति सोमभूति देवकी पचपन पलल्‍्यकी आयुवाल्तवो देवी हुई ॥ १३६॥ सोम- 
दत्त आदि तीनों भाइयोंके जोब स्वगंसे रुयुत हो पाण्डु राजाकी कुन्ती नामक खीमें युधिष्िर, 
भीम और अजुन नामक पुत्र हुए॥ १३७॥ और धनश्री तथा मित्रश्नोके जीब देय भी उन्हीं 
पाण्डु राजाकी माद्री नामक दूसरी ख्रीोसे नकुछ और सहदेव नामक पुत्र हुए। १३८ || सुकु- 
'मारिकाका जीव भी स्वर्गंसे च्युत हो राजा द्रपदकी दृहरथा नामक खींसे द्रौपदी नामकी 
पुत्री हुई ॥१३९॥ पूर्व भवके स्नेहके कारण इस भवमें भी राधावेध पूर्येक द्रौपदी ओर अज्जुन- 
का संयोग हुआ है ॥ १४० ॥ तीन ज्येष्ट पाण्डब--युधिष्टर, भीम और अजुन इसी जन्मसें 
मोक्षको प्राप्त होगे ओर अन्तिम दो पाण्डब--नकुल और सहदेवको स्वार्थ सिद्धि प्राप्त होगी 
॥ १४१ ॥ सम्यग्दशनसे शुद्ध द्रोपदी तपके फछस्वरूप आरणाच्युत युगलमें देव होगी और 
उसके बाद मंतुष्यपर्याय रख मोक्ष जायेगी ॥ १४२॥ हु 
इस प्रकार वे पाण्डव धर्म तथा पूर्व भत्र श्रवण कर संसारसे बिरक्त हो श्री मेमि जिने- 
न्द्रके समीप संयमकी प्राप्त हो गये।॥ १४३ ॥ कुम्ती, द्रौपदी तथा सुभद्रा आदि जो ख्रियाँ थीं वे 
सब राजीमती आर्यिकाके समीप तपमें छीन दो गयीं॥ १४०॥ सम्यर्दसन, सम्यरक्ञान, सम्य- 
कलारित्र, महाअत, समिति तथा गुप्तियोंसे अपनी आस्माके स्वरूपका चिल्तबन करते हुए थे 
पाण्डब आदि तप करने लगे ॥१४५॥ उन सब मुनियो्में भीमसेन मुनि बहुत ही शक्तिशाली 
: *. मेउन्ने खन्‍्मस्थरित्वति म० | २. -त्यमबस्सुता: म० | ३. ऋरमात्‌ म०। ४. कुम्सप्रेण. म०, ख० | 


' छ; चुत्हामगात्ुबः क० । ६. मुनिपो इति पाठ: प्रतिभाति। मुनि्भिनिष्नाष्ष क०, छ्०, ३०, म० | 
9 स्वॉन्तक् म०, ३०, सान्तक्रमं क० । ह 


चतुःब श्तिम: सर: #९७ 
धे बा विधहार लरी; स्थिहे- 
द्वार भोगिमिरिक्ता जैमागमाम्मोतिलि: 0१४६७ 


इस्यरिश्टनेमिपुराणसंभहे हरिवंशे जिंनसेनाचार्यस्य झृतो कुंपिष्टिरादिपश्षपारडपप्रतज्यावणेनो 
नाम चतुःपश्टतिमः सर्गः ॥9॥ 
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थे। उन्होंने भालेके अप्भागसे दिये हुए आहारको प्रहण करनेका नियम लिया था, क्षुधासे 
उनका द्ञरीर अत्यन्त दुर्बल हो गया था और छह महीनेमें उन्होंने इस बृत्ति परिसंख्यात तप- 
को प्रा कर हृदयका श्रम दूश किया था। युधिष्ठिर आदि भुनियोंने भी बड़ी श्रद्धाके साथ 
बेला तेला आदि उपवास किये थे। इस प्रकार मुनिराज भीमसेनने जैनागमके सागर 


युधिप्ठिर आदि मुनिर्योके साथ प्रथिबीपर बिहार किया॥ १४६॥ 


इस प्रकार अरिष्टनेमिपुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचायेरक्षित हरिवेशपुराणमम युधिष्टि' भादि 
पॉच पाणडवोंकी दीक्षाका वर्णन करनेषाला चोसठवोँ से समाप्त हुआ ॥६५॥ 


पत्नपष्टितमः सर्गः . 


अथ सर्वामराकीणस्ती्थ कृष्कृतदेशन: । उत्तरापभतों देश सुराष्ट्रभभितों बयो ॥१॥ 
उत्तरायणमुत्कम्ष दक्षिणायनमाराते । जिनाक तेजसो दक्ति: भाग्वत्सजंश्रगामचत्‌ ॥२।॥। 
आहंन्त्यधिभवोपेते भहीं विहरतीश्वरे । वक्षिणां वक्षिणा देशा रेजिरे स्वरगंषिआमाः ॥३।। 
तत्रोजयस्तमन्ते +सावस्तकल्याणभूतिमाक । भाशरोह स्वभाषेन सूसुरासुस्सेदित: ॥७॥ 
पूथथंबससमत्रस्थान भूमिस्तश्राभवत्प मो: । तियंग्मानयदेबोधैरन थे: समभिष्ठिता ॥५॥ 

धर्म सश्र जिनो5बोचद्स्नत्रितवपायनस्‌ । स्वर्गापवर्रसौस्मैकसाधन साधथुसम्सतम ॥६॥ 
निषद्यार्या यभाद्यायां पूर्व स्बहितो जिन: । अभ्सयायां च तथा धर्म स सविस्तरमअवीत ॥७॥ 
ऊध्येज्वऊूममुष्णत्य॑ यथा: शोतताप्यपाम्‌ । जबस मरुतस्तिसंग्मास्वरस्त॑ व तेजस: ॥८8॥ 
अमूतंत्यं यभा ब्योज्रः स्वमावाद्धारण क्षिते: | कृतार्थस्य जिनेम्दस्य तथा धर्मस्म वेशनम ॥९॥ 
अधातिकमंणामन्तं ततो योगनिरोधकृत्‌ । कृत्वानेकश्ः सिद्धि जिनेन्द्रों मुनिभियंयी ॥१०॥ 
परिनिर्माणकल्याणपूजाभन्त्यशरीरगास्‌ । चतुर्विघसुरा जैनीं चक्रः शक्रपुरोगसाः ॥१३॥ 


ीजीलजॉनन + 5 हा 


अथानन्तर समस्त देबोंसे युक्त भगवान नेमिनाथ उपदेश करते हुए उत्तरापथसे 

सुराष्ट्र देशकी ओर आये ॥९॥ जिनेन्द्ररूपी सूर्य यद्यपि उत्तरायणको उल्लह्न कर दक्षिणायनको 
प्राप्त हुए थे तथापि उनके तेजकी बृत्ति पहले ही-के समान सबत्र व्याप्त थी॥ भावाथ--जब सूर्य 
उत्तरायणसे दक्षिणायनकी ओर आता है तब उसका तेज कुछ कम हो जाता है परन्तु नेमि- 

जिनेन्द्ररपी सूझेका तेज उत्तरायण--उत्तर दिशासे दक्षिणायन--दक््षिण दिशामें आनेपर 

भी कम नहीं हुआ था, पहले ही के समान सत्र व्याप्त था ॥२॥ समवसरणकी बिभूतिसे युक्त 

नेमिजिनेन्द्र जब दक्षिण दिशामें बिहार करते थे तब वहाँ के देश स्वर्गंके समान सुझोभित 

हो रहे थे ॥३॥ तदनन्तर जब अन्तिस समय जाया तब निर्वाणकल्याणककी विभूतिको प्राप्त 

होनेवाले नेमिजिनेन्द्र मनुष्य, सुर और असुरोंसे सेबित होते हुए अपने-आप गिरनार पबंत- 

पर आरूढ हो गये ॥४॥ वहाँ पहले ही के समान फिरसे कछुषतारहित तियेद्य मनुष्य और 

देवोके समूहसे युक्त समवसरणकी - रचना हो गयी।॥७। समवसरणके बोच विराजमान 

होकर जिनेन्द्र भगवानने स्वग और मोक्षकी प्राप्तिका एक साथन, रक्नत्नयसे पवित्र एवं 

साधुसंयत धमंका उपदेश दिया ॥६॥ जिस प्रकार मबहितकारी जिनेन्द्र भगवानने केवल- 

झान उत्पन्न होनेके बाद पहली बैठक विस्तारके साथ धर्मका उपदेश दिया था उसो प्रकार 

अन्तिम बैठकमें भी उन्होंने विस्तार के साथ धमंका उपदेश दिया ॥»। जिस प्रकार अ भिमें 
ऊध्वज्वलन और उष्णता, पानीमें झीतरूता, वायुमें वेग, सूथ चन्द्र आदि तेजस्वी पदार्थोर्मे 

सब ओरसे प्रकाशमानता, आकाइमें अमूर्तिकपना और प्रथिवीमें किसी पदार्थों धारण 

करनेकी क्षमता स्वभावसे ही होती है, उसी प्रकार कृतकृत्य जिनेन्द्र भगवानका धर्मोपदेश भी 

स्वमावसे होता था किसीकी प्रणासे नहीं ॥८-९॥ तदनन्तर ग्रोगनिरोध करनेबाछे भगवान्‌ 
मेमिजिनेन्द्र अधातिया कमोंका अन्त कर अनेक सौ मुनिर्योके साथ निर्बाण थामको प्राप्त 
हो गये ॥१०। जिनके आगश्रे-आगे इन्द्र चल रहे थे ऐसे चारों निकायके देवोंने, भगवानके 


न 


१, ज्ेलिरे क०, मेजिरे म० । २. स्वभायाद्वाएणं म० । 


वीलिल लक 
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_+* अब्यपुष्पादिमिर्दिष्मैः पूजितास्तनव: क्षणात्‌ । जैयाया धोतभम्स्रो थां विजीना विश्ुुतों भथा ॥१९॥ 
स्वभावोध्य जिनादीयां आरोरपस्माणवः । मुझति स्का्णतामस्ते क्षणारक्षणरुचामिव ॥१३॥ . 
ऊर्जधम्तगिरी बडी वज्धेणाकिश्य पाविभीम्‌। कोकें सिद्चिकिकां चाहे जिनशक्षणप्पक्क्तिमिः ॥१४॥ 
बरदुत्ताविसं् श्र वम्दित्वा वासवादयः । देवा मूपतथआापि बदुः सर्वे थयायथम्‌ ॥१७॥ 
वशाईवियो सुन: पट्सदोद्रसंयुताः । सिर्धि प्राधास्तथान्येअपि शम्पभणक्पूर्जका: ॥१६॥ 

खुबने ततः । तीथेबावागशानेकमभ्यसेब्यानि रेजिरे ॥१७॥ 
शात्वा मगवतः सिर्खि पञ्र पाण्डयसाथवः । शश्नुजयगिरी भीराः प्रतिमायोगितः स्थिताः ॥१८॥ 
दुर्योधनाम्थभस्तत्र स्थितो छ्ुयवरोधन: । भ्रत्वागत्याक्रोशेशदुपसभ सुदुस्सहम्‌ ॥३९॥ 
तप्तायोमयमृरीनि सुकुटानि ज्वलन्ययकस । कटकेः कटिसूआादि तस्थूर्भादिष्ययोजबत्‌ ॥२०॥ 
रौत दाहोपसर ते मेनिरे दिमशीतकसम । बीराः कमेंविपाकज्ञाः क्मक्षय कृतो क्षमा: ॥२१॥ 
शुकृष्यानसमाविष्टा भीमाजुनयुधिष्टिरा: । हृष्वाष्टविघकर्मान्स सोक्षं जग्मुसायो5क्षयम्‌ ॥२२॥ 
गकुछः सहदेवश्य उयेहदाह मिरीक्ष्य तौ। अनाकुलितचेशस्कों ज,तो सर्वाभेसिदिजों ॥२३॥ 
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अन्तिम शरीरसे,सम्बन्ध रखनेवाली निर्वयाणकल्याणककी पूजा की ॥११॥ दिव्य गन्ध तथा पुष्प 
आविसे पूजित, तीथंकर आदि मोक्षंगामी जीयोंफे शरीर, क्षण-भर में बिजलीकी नाई' आकाशको 
वदेदीप्यमान करते हुए बिछीन हो गये ॥|९२॥ क्योंकि यह स्वभाव हे कि ती्थकुर आदिके 
शरीरके परमाणु अन्तिम समय बिजलीके समान क्षण-भरमें स्कन्धप्योयको छोड देते हैं (॥१३॥ 
गिरनार परषेतपर इन्द्रने बसे उफेरकर इस छोकमें पवित्र सिद्धशिछाका निर्माण किया 
तथा उसे जिलेन्द्र भगवानके लक्षणोंके समूहसे युक्त किया ॥१४॥ तदनन्तर बरदत्त आदि 
मुनियोंके संधकी बन्दना कर इन्द्रादि देव और राजा छोग सब यथायोग्य अपने-अपने स्थान- 
पर चले गये ॥१५॥ समुद्रविजय आदि नो भाई, देवकोफे युगलिया छह पुत्र तथा शंव 
और प्रथुम्नकुमार आदि अन्य मुनि भी गिरनार पर्बतसे मोक्षको प्राप्त हुए। इसल्ए उस 
समयसे गिरनार आदि निवाण स्थान संसारमें बिख्यात हुए और तोथ यात्राके लिए आनेवाले 
अनेक भव्य जीबोंके द्वारा सेबित होते हुए सुशोभित होने छगे ॥१६-१ज॥ 


धीर-बीर पाँचों पाण्डब मुनि, भगवानकों मोक्ष हुआ जान शन्रुत्ञय परवेतपर प्रतिमा- 
योगसे बिराजमान हो गये ॥१८॥ उस समय वहाँ दुर्योधनके बंशका क्षुयवरोधन नामका 
कोई पुरुष रहता था। ज्यों ही उसने वहाँ पाण्डबरोंका आना खुना त्यों ही आकर उसने 
बेर वश उनपर घोर उपसर्ग करना शुरू कर दिया ॥१९॥ उसने तपाये हुए छोद्टेके मुकुट, कड़े 
तथा कडिसूत्र आदि बनवाये ओर उन्हें अग्निमें अत्यन्त भ्रज्व्ित कर उनके मस्तक आदि 
स्थानोंमें पहिनाये ॥२०। पाण्डव मुनिराज अत्यन्त धीर-बीर थे, कमेके उदयको जाननेबाल्ट 
थे एवं कर्मोंका क्षय करनेगें समर्थ थे, इसलिए उन्होंने दाहके उस भ्रयंकर उपसगकों हिमके 
समान शीतछ समझा था॥२१। भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर ये तीन मुनिराज तो शुक्क- 
ध्यानसे युक्त हो आठों कर्भोंका क्षय कर मोक्ष गये परन्तु नकुछ और सहदेव बड़े भाईकी 
राहको देख कुछ-कुछ आकुल्तिचित्त हो गये इसलिए सवोथसिद्धिमें उत्पन्न हुए ॥२२-२श॥ 
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१. पाचनी ०, पावन सम । २. बुक्तिसि! मंध घ० | ३. बुघवरोधनः घ०,म० । ४. इषदाकुक्तित 
नेतों मयोस्ती ईघदथे नश्नप्रयोग: |... | ति ह 


कक : हरियदापुरांमे 
मारदोअपि मरजेहः प्रअज्य तफ्सो बछात्‌ । कत्मए भवक्ष्य मोक्षमक्षय समुपेणियान, मेशण ह 
अम्येडपि बहयों भज्याः सुरअक्रयघारिणः । मोक्ष प्रासा: परे स्वर्गंमासक्षमवसंक्रमों: ॥९५॥ 
तुड़िकासिखरारूदों क्लदेवोडपि दुष्करम्‌ | तपो मानाविर्ध चाहे सपचकक्ष मौत: भरदेंक 


एकद्रिश्यात्यिण्मासपभ्रम्तोपो पिसैरसों । कधायवर्ुवां चक्रे शोषण पोषण एतेः ॥रेजा 
कास्तारमिक्षया ग्राणधारणां कतुसुधत: । असन्‌ कास्तारमच्येउस्यैव्यकोंकि दाबिनिक्ञमः ॥२८॥) 


पुरप्रामादिदु ख्मातां अुत्या बारता तथाविधास्‌ । प्र॑ंग्तवासिनों भूप्रा: म्राप्ता: क्ुमितमानखाः ॥ २५॥ 
शक्ातिषसमापज्चाक्षामाप्रहरणाध्षितात्‌ । सिद्धार्थ स्तान्‌ तथाकोक्य शष्टवान्‌ सिंहसम्ततिस्‌ ॥३०॥ 
सुनिपादसभीये ताम्‌ सिंहानालोक्य सूरत: । ते ज्ासमुनिसामर्थ्यो: प्रणस्योपश्षम्ं यथुः ॥३१॥ 

ततः प्रभत्यसो कोके नरसिंह इति अतिभ्‌ ! सिंहोर्स्को इली प्रातः सिंडाशुअस्संयतः #३२॥ 

एक जपेशतं क्ता सपो हऊूघरो मुनि: | समाराध्य परिप्राप्तो मह्मछोके सुरेशंताम ॥३४३॥ 

सञ्न पश्चो्ते नाक्लि विमाने रतमास्वरें | देवदेवीसणाकोण प्रासादोद्यानसण्डिते ॥8४४ 
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मनुध्योंमें श्रेष्ठ नारद भो दीक्षा छे तपके बलसे संसारका &य कर अविनाशी मोधाको श्राप्त 
हुए ॥२४॥ समीचीन रत्लत्रयको धारण करनेवाले अन्य अनेक भव्य जीव भो मोक्षको 
प्राप्त हुए तथा निकट काछमें जिसके संसारका कषाय दहोनेवाला था ऐसे कितने ही जीब 
स्वर्ग गये ॥२०॥ 


लुक्कलीगिरिकी शिखरपर स्थित बलदेवने भी संसार-यक्रका क्षय करनेमें उद्यत हो नाना 
प्रकारका ठप किया ॥२६॥ वे एक विन, दो दिन, तीन दिनको आदि छेकर छह साह तकके 
जपवासोंसे कषाय और झरीरका शोषण तथा थैयका पोषण करते थे ॥२»५। वनमें मिलनेबाली 
मिश्ासे प्राण धारण करनेके छिए उद्यत बलदेव मुनिराज, बनमें विहार करने छगे और 
चन्द्रमाका अम उत्पन्न करनेवाले उन मुनिराजको छोगोंने देखा ॥२८।॥ 'बलदेथ वनमें विहार 
कर रहे हैं” यह वात नगरों तथा गाँबो्में फेल गयी उसे सुन समीपत्रती राजा क्ुमितक्त्ति 
हो यहाँ आ पहुँचे ॥२९॥ शह्लारूपी विषसे युक्त तथा नाना प्रकारके शर्ोंसे सुसम्ित' उन 
राजाओंको जब देव सिद्धार्थने देखा तो उस बनमें उसने सिंहोंके समूद्द रच दिये ॥३०। जब 
उन आगत राजाओंने मुनिराजफे चरणोंके समीप सिंहोंको देखा तब वे उनकी सामर्थ्य जान 
नमस्कार कर श्ञान्त भावको प्राप्त हो गये ।३ै॥ उसी सभयसे बलदेव भुनिराज छोकमें न२- 
खिंह इस प्सिद्धिको श्राप्त हो गये। वे सिंहके समान चौड़े ब्/स्थछसे सुझोमित थे तथा 
सिंहरूपी सेवकोंसे युक्त थे ॥३२॥ इस अकार एक-सौ बषे तक तप कर बलवेंव मुनिराजने 
अन्तमें समाधि धारण की और उसके फलस्वरूप अह्ाछोकमें इन्द्रके पदकों आप्त हुए ॥रेश। 
बड़ों देव-देवियोंके समूहसे युक्त, महल और उद्यानोंसे सुझोमित तथा रत्मोंके समान देदीप्य- 
मान पद्म नामक विभानमें वे कोमछ उपपाद शय्यापर उस प्रकार देव उत्पस्त हुए जिंस प्रकार 


१. नारदस्प मोच्नप्रासिस्न्यदिगम्बरप्रन्धादिरदधा वतंते, तेधु तस्व नरकगामित्यदर्शनात) कला इश्पिया 
कदाई चम्तरह्ध वातुदेवतत्काडा। भश्या जिर्यगदि ते हिप्तादोपेष गब्छुति' । जिकोकसार गाथा 
'<३५॥ “द्टावइ अइरुद्य पावणिह्ाणा इवामि सब्बे वे। कक्षइमह्दा जुब्फपिया अधोगया यादुदेवन्व' ॥ १४७० 
जि० ० अपना झत्र नारदपदेन वस्‍ुरेवत्य शोमभीजीवदुरक्षाः बुओो आहा:-नारंदों मदेवोड़ग्रें सोमभी- 
... सनयी बरी । सर्य ४८, श्लोक ५७ हरिवंशपुराणे । २. आसन्नमवर्ंश्यवा म०३ .$“ 


पश्ाषशितमः सर्थ: <०१ 


40 .परदृूपपादशयथायापुदपादि अकोइमरः | सदामणिरियोदाररलाकरम दाक्षिती ॥३०॥ 
सावासनःशरीशक्षब्रणशाहारप्रशिदिमि: । पद्मिः पर्याशिसि: सच: पर्वालो5सुस्सुसेशसः ॥३१॥ 
शयते सर्वत्रोभले बस्यामरणभूषितः । विधुषः सुखनिज्मास्ते यभाउत्र वभौवन: ॥३७॥ 
विकोकसाथमाछोक्व सब्येरत रथोषिताम्‌ । शुराणाममुरकानृत्रप्यसाबमिनस्दित: ॥३८१|. 
जम्डाव्त्याजिकोदारस भमावखयदेशकत । शति वध्यो उतध्याग: असयवापृर्ण मानस: ॥३९॥ 
कोउयं रम्मतसी देश: कोअ्यं प्रमुदितों जन: । को5३ईं क्राथ सवो$यं मे जर्मं: को वार्जितों मया ॥७०॥ 
जोधित: सुस्सुर्यैः स समवभत्यवावधिः । विवेद्‌ सहसा देवः पौर्वापधंमभशोषतः ॥७१॥ 
शावपूर्य मवादोधबस्घुवंस्थुदितोशत: । प्राप्तामिषेककश्याण: स्वीकृतास्मपरिण्छदः (४२)।। 
अवधिशातकृष्णश गत्वाश्सो बारुकाप्रमाम्‌ । रषटाउनुझं मिर्ज देवो दुःखितं दुःखितो$सवत्‌ ॥४४॥ 
मद्ाप्रसावसंपन्ने देने सत्र तथास्थिते । शब्दगस्‍्धरसस्पर्शा: झुमतामशुभा ययु: ॥४७॥। 
एश्लेदि कृष्ण यो5३ं ते आता ज्येहों हछायुधः | अह्कोंकाधिपों भूटया व्वत्समीपमिद्दागतः ॥४७॥॥ 
इत्युक्ववा सं समुद्श्॒त्य स्वरूक मेतुसुआते । देवे तश्य ब्यकीयम्त गाश्राणि नवनीतवत्‌ ॥।७६॥ 
तस: कृष्णो जगौ देव आतः कि व्यर्थ चेश्टति: । किश्न ज्ातं यथा सर्व जीवाः स्वकृतमोगिन: ।।४७।। 
यदश्येत यादर्श कम संसारे ससुपाजितस । तरेन ताइशं आतर्तियमादसुभूयते ।।७८॥ 


कि विशाल रत्नाकरकी महाभूमिमें महामणि उत्पन्न होता हे ।३५॥ बह उत्तम देव यहाँ शोध 

हो आहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोय्छबास, भाषा और मन इन छह पर्याप्तियोंसे पूर्ण हो 

गया ॥३६॥ नवयौवनसे युक्त एवं बस्थाभरणसे विभूषित बद्द देव, स्बतोभद्र नामक झ्य्यापर 

ऐसा. उठकर बैठ गया जैसा मानो सुखनिद्रा पूर्ण होनेपर दही उठा हो ।।३७| जब इस देवने 

चारों ओर देखा तब अनुरागसे युक्त देवाज्ञनाओं और देबोंके श्ब्दोंने इसका अभिनन्दन 
किया ॥३८॥ चन्द्रमा और सूयेसे भी अधिक उत्कृष्ट प्रभावछयस युक्त शरीरको धारण करने- 
वाछा वह देव, दृषेसे पूर्ण हृदय होता हुआ इस प्रकारका ध्यान करने छगा कि यद्द अत्यन्त | 
सुन्दर देश कोन है ? ये ह्षेसे भरे जन कोन हैं मैं कौन हूँ ? मेरा यहाँ कद्ाँ जन्म हुआ 
है? और मैंने किस धर्मका संचय किया है? ॥३९-४०॥ 

..._तदनस्तर मुख्य-मुख्य देवोंने उसे समझाय[--सब वस्तुओंका परिचय दिया जिससे तथा 
भवप्रत्यय अवधिज्ञानसे युक्त हो उसने शीघ्र ही आगे-पीछेका सब वृत्तान्‍न्त जान लिया 
॥ ४१ ॥ तदनन्तर जिसने पूषेभवके सब बन्धुओंकों जान दिया था, जो भाईका हित करनेमें 
उद्यत था, जिसे अभिषेकरूप कल्याण प्राप्त हुआ था, जिसने वर्राभूषणादि सब सामग्री 
प्राप्त की थी, और अवधिक्ञानसे जिसने कृष्फा समाचार जॉन किया था ऐसा वह देव 
बाहुकाप्रभा प्रथिवीमें गया और अपने छोटे भाई कृष्णको दुश्खी देख स्वयं बहुत दुःखी हुआ 
॥ ४२-४३॥ मद्ाप्रभावसे सम्पन्न बह देव जब वहाँ जाकर खड़ा हो गया तब बहाँके अशुभ 
शब्द ग़न्ध रस और शब्द शुभरूपताको प्राप्त हो गये ।। ४४ ॥ वह कहने छगा कि हे कृष्ण ! 
आओ भाओ, जो मैं तुम्हारा बड़ा भाई बलदेव था वही अहालोकका अधिपति होकर यहाँ 
सुम्हारे पास आया हूँ ॥ ४५।॥ यद्द कहकर वह देव ज्यों-ही कृष्णेक जीबको उठाकर स्वगे- 
छोकमें ले जानेके छिए उथत हुआ त्यों-द्ी उसका शरीर मक्खनके समान गलकर विलीन 
हीं गया ॥ ४६॥ ह ह 

तद्नन्तर ऋृष्णने कहा कि हे देव ! हे भाई ! ज्यथकी चेष्टाओंसे क्या लाभ है ? क्‍या 
आप यह नहीं. जानते कि सथ जीव अपने. कियेका फल भोगते हैं। ४७ ॥ संसारमें जिसने 
जैसा कम उपाजन किया है, दे भाई! नियमसे उसे बैसा हो फछ भोगना पढ़ता है ॥ ४८॥ 


०१ 


८०४ हरियंशपुराणे 


शबनुयुः सुखमाहतु हर वा दुःखमजिनास । बेजा यदि ततो हस्त आप्युशुः्स शिर्ण व किश्‌ 90%) 
आतर्याहि ततः स्वर्ग मुख्यव पुण्यफलू निजम | आयुकोज्ल्तेडइमप्येलि मोक्षदेतु समुष्यताण, धच०॥ 
जातां तज्ञ तपः कृत्वा जिनशासनसेचया । मोकशषसौक्ममवाप्त्यावः कृत्या कर्मपरिक्षणस्‌ ॥५१॥ 
"आधा पुश्नादिसंयुक्तौ महाविभवसंरतो । मारते दर्शभास्वेष! विस्मयव्यात्चेतसास, ॥५१॥ 
शहुचक्रगदापाणिसंदीयप्रतिमायुहैः । मारतं व्यापय क्षेत्र अत्कीर्तिपरियुदने ५४३ 

इल्यादि बचने तरप प्रतिप सुरेश्वर: । सम्पक्त्वे झुद्धिसातयाप्य सारतं क्षेत्रमाधतः ॥जछ।। 
आतृस्नेदवशों देवो यथोदिष्टं स विच्णुना | अक्रे दिष्यविमागस्थंअकिकाज्लदुर्शनस्‌ ॥५५॥ 
वासुदेवगहैश्चक्रे नगरादिनिवेशितैः । विष्णुमोहभर्थ कोक॑ स्नेहारिक वा न ओेएबते ॥५६॥ 

ब्रहालोक॑ समासाद्य कृतजैनमहामहः । विन्दन्‌ सुरसु्ख सोउस्थात्युरलीनिवहाइत: ॥जछ॥। 


स्त्धभरा 


डच्चैदेंशस्थितो5पि प्रतिसयपतन याति पाताछमूल् 

भुरूक्ते नैवोपऊब्धं विषभसुखरसं सारसंसारसारम्‌ । 
स्नेहाधिक्यादधीतं स्मरति न तजुभूत्सेबते प्रत्यमीक 

घिक घिक्‌ स्वर्सोक्षसोख्यप्र तिधमतिधनस्नेहमोहं जनानाम्‌ ॥५८॥ 


नडिलिजीयनतन चीन बता. >> अाजिऑिलआ टीजर (न ीवडीज्डडजण 2 न तन जज ना जजज जानी निजी न - न नी टी जिली +०७० ५ जी जी जन व्तालटपिल जन जीप नयी परी जीती सेट भारी चीफ फी, 


देव, यदि दूसरे प्राणियोंके लिए सुख देने और दुःख हरनेमें सम हैं. तो फिर अपना ही 
सृत्युरूपी दुःख क्यों नहीं नष्ट कर लेते हैं॥ ४५ ॥ इसलिए भाई ! स्वगंकों जाओ और अपने 
पुण्यका फल भोगो। मैं भी आयुके अन्तमें मोक्षका कारण जो मलुष्यपर्याय है. उसे आप्त 
करूँगा ।। ५० ॥ हम दोनों उस मनुष्यपयोयमें तप करेंगे और जिनझासनकी सेवासे कर्मोंका 
क्षय कर मोक्ष प्राप्त करेंगे ।५१॥ हो, एक काम आप अवश्य करें कि भरत क्षेत्रमें हम दोनों- 
को छोग पुत्र आदिसे सहित तथा महाबेभवसे युक्त देखें ओर हम छोगोंको देखकर दूसरोंके 
चित्त आश्वयस व्याप्त दो जायें ।। ५२॥ मेरी कीर्तिकी वृद्धिके लिए आप शह्ल, चक्र तथा गदा 
हाथमें लिये मेरी प्रतिमाओंके मन्दिरोंसे समस्त भरत क्षेत्रको व्याप्त कर दें? । धलदेवका जीव 
देवेन्द्र कृष्णके पूर्वोक्त चचन स्वीकार कर तथा उसे सम्यर्दशेनमें झुद्धता रखनेका उपदेश दे 
भरत क्षेत्र आया ॥ ५३-५४॥ भाईके स्नेहके बशीभूत हुए उस देवने कृष्णका कद्दा सब काम 
किया। उसने दिव्य विमानमें स्थित कृष्ण और बख्देवका सबको दर्शन कराया || ५५ ॥ तथा 
नगर-भ्राम आदियें बनवाये हुए कृष्णके मन्दिरोंसे संसारको कृष्णबिषयक मोहसे तम्मय कर 
दिया सो ठीक ही है क्योंकि स्नेहसे क्या-क्या चेष्टा नहीं होती है ? । ५६॥| तदनन्तर देवने 
महास्वग जाकर जिलेन्द्र भगवानकी पूजा को और वहाँ बह ख्रियोंके समूहसे आशृत हो देवों- 
के सुखका उपभोग करता हुआ रहने गा | ५७॥ गौतम स्वामी कहते हैं. कि देखो स्नेहको 
अधिकतासे यह जीब उच्च स्थानमें स्थित होता हुआ भी भयपूर्ण पाताढके मूलमें जाता है, 
श्रेष्ठ संसारके सारभूत प्राप्त हुए विषयसुखका उपभोग नहीं करता हे, पहले अध्ययन किये 
हुए शाखका स्मरण नहीं रखता दे और विपरीत काम करने छगता है इसछिए स्वर्ग और भोद्षा- 








१, सम्यग्दष्टियंडतीयंकरनाम प्रकृति: कृष्णस्थ शीद; एवं फ्रि बम कार्य विश्विभोडब 
छू व्यात्ववत्न काय कारमतोति 
मुल्तेल: प्रतिमाति | २, दिव्यक्मिनस्थ चक्रि म०, कं०, 8०.।३, समारह्य क० । के 


पद्चचहितसः सभेः | ८०६, 


के ह 


दल राज्यघुरां घुरन्घरघराधीकशियं घारयत्‌ ॥५९॥ 


इत्यरिश्नेमिपुराणस॑मढ़े हरिवंशे जिनसेनाचार्यस्य कृतो भयवधिवादवर्णनों नाम 
पतऋ्पशितमः सग। ॥$५॥ 


सुखके बाधक प्राणियोंके अत्यधिक स्नेहसम्बन्धी मोहको धिक्कार दो ॥५८॥ तदनन्तर मोहको 
नष्ट करनेबाले नेमिजिनेन्द्रके उस प्रचलित तीथमें बरदत्त नामक मुनिकों फेबलज्ञान हुआ 
ओर हरिबंशकी सन्‍्ततिकों धारण करनेबाला घीर बीर जरत्कुसार धुरन्धर राजलछक्ष्मीकी 
रक्षा करता हुआ राज्यका भार सेभालने छगा।॥ ५५९ || 


इस प्रकार अर्टिनेमि पुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाकार्य रक्त हरिबिशपुराणमें भगवान्‌ 
नेमिनाथके निर्वाणका कणन करनेवाला पेंसट्वों सर्ग समास हुआ ॥ ६५॥ 


पट्षष्टितमः सर्गः 
धंशस्थपूत्तम्‌ 


प्रतापचश्याखिलराजके नृपे प्रशासति क्सासकसुअशासने । 

जरप्कुमारे जनितादुराः प्रजा; प्रक्रामसापुः प्रमदं घरातछे ॥१॥ 

कलिक्राजस्थ नृपस्य देहजा जरस्कुमारस्य वधूवंधूत्तमा । 

सुखेन लेसे जगत: सुखावद वसुध्वर्ज राजकुरध्ब्ज सुतसर्‌ ॥२॥ 

स॒ तत्र यूनि व्यवसाभिनि क्षितिं जरसकुमारों हरिवंशशेखरे । 

निधाय यात्तस्तपसे वन सतां कुछन्नसं तोब्र॒तपोनिषेषणम्‌ ।॥३१॥ 

सुतो5मवच्चन्द्र हव प्रजाग्रियो वसुध्वजारुपात्सुवसुबंसूपमः । 

स भीमवर्मास्य कलिज्ष्पाछकस्तदम्वये5तोयुरनेकशों सूपा: ॥७४॥ 

कपिष्टनामान्वय भूष णस्टव भूदजातशसुरतनयस्ततो 5 सबस्‌ । 

स॒ बातुसेनोउस्थ जितारिरक्षजस्तदृज्ञजोडयं जिल शन्ररीख्रः (५) 

भवाश्न कि श्रेणिक बेत्ति भूपति सृपेम्मसिद्धार्थंकमीबसीपतिम्‌ । 

इस प्रसि्ध जितशत्र॒मास्यया. प्रतापथन्त जितशगुुमण्डरूस ॥९॥. 8 शक 

जिनेस्तवीरस्य समुझ्वोस्सवे तदागतः कुण्डपुर सुहृत्परः । 5 

सुपूजितः कुण्डपुरस्य भूझ्॒ता मुपोध्यमाखण्डछमुल्य विक्रम: ॥५॥ - 

यशोदयायां सुतया यश्ञोदया पविश्रया वीरविवाहमक्लम । 

अनेककम्यापरिवारयारुइ त्समी क्षितुं शुक्ष्मनोरं तदा ॥८॥ - 

तदनन्तर प्रतापके द्वारा समस्त राजाओंको वश फरनेवाला, उप्रश्मासनका धारक 

जरत्कुमार जब ध्थिवीका शासन करने लगा तब उसके प्रति प्रजाने बहुत आदर किया और 
प्रथिबीतलपर अधिक हे प्राप्त किया ॥१ कलिज्ञ राजाकी पुत्रो जरत्कुमारकी उत्तम पटरानी 
थी, उससे उसने जगतको सुख देनेबाला एवं राजकुलकी ध्वजास्वरूप बसुध्वज नामका पुत्र 
प्राप्त किया ॥२॥ व्यवसायी तथा हरिवंशके शिरोमणि उस युवापर प्रथिबोका भार रख 
जरत्कुमार तपके लिए बनको चका गया सो ठीक ही हू क्‍योंकि तीत्र तपका सेवन करना 
सप्पुरुषोंका कुछब्नत हे ॥३॥ बसुध्बजके चन्द्रमाके समान प्रजाकी आनन्द देनेवाछा कुबेरतुल्य 
सुबसु नामका पुत्र हुआ | सुबसुके कलिज्ञ देशकी रक्षा करनेवाला भीमबर्मा नामका पुत्र हुआ 
ओर उसके बंशमें अनेक राजा हुए ॥8॥ तदनन्तर उसी बंशका आभूषण कपिष्ट नामका राजा 
हुआ, उसके अजातशत्रु, अजावशझनत्रुके शब्रुसेन, शत्रुसेनके जितारि और जितारिके यद्द जित- 
शञ्नु नाभका पुत्र हुआ है ॥५॥ हे राजन्‌ श्रेणिक | क्या तुम इस जितशत्रकों नहीं जानते ? 
जिसके साथ भगवान्‌ महार्वरके पिता राजा सिद्धारथंको छोटी बहिनका विवाह हुआ है, जो 
अत्यन्त प्रतापी और शत्रुओंके समृूहको जीतनेबाला है ॥६॥ जब भगवान महावीरकफा 
जन्मोत्सव हो रहा था तब यह कुण्डपुर आया था ओर कुण्डपुरके राजा सिद्धाथने इन्द्रके 
सुल्य पराक्रमको घारण करनेबाले इस परम मित्रका अच्छा सरकार किया था।|»| इसफी 
यशोदया रानीसे उत्पन्न यशोदा नामकी पविच्न पुत्री थी। अनेक कन्याओंसे सहित उस | 
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बज ल5जती जज 


१. वरधुष्यकच्यायुवतु- म०। २, यन्त्रितशत्रु- मु० । 


भट्वडित: धगेः 4ण्च 


*स्पते5थ माथे तपसि स्वश्ंभुवि प्रजातकैबल्य विशारकोचने । 
जयगहिियूत्मी विहरथ्यपि. क्षितिं क्षिति जिहाय स्थितवास्तपत्थमम्‌ ॥९॥ 
भयुष्य जाताद्य तपोबदान्मुनेरवातकैयधपफका मशुष्यता । 
मलुष्यमायों हि महाफर्क भवे मबेद्य प्रापफरूस्तपःफरकात्‌ ॥१०॥ 
इतीरितेयं हरिवंधसत्कथा संमासतः ओ्रेश्शिक छोकविश्वता । 
श्रिषश्टिसंस्यानपुराणपद्धतिप्रदेशसम्बन्धवती सिवे5स्तु ते ॥११॥ 
सुगौतमात्पुण्यपुरायापद्धति सपार्थिबै: श्रेणिकपार्थिवस्‍्तदा । .*#. . 
सुदष्टिराकण्यं सकर्णतां गतो गतः पुरं प्रीतमतिः कृतायति: ॥१२॥ 
धतुर्णिकायामरखेचरादयो जिन परीत्य प्रणिपत्य मक्तित: ॥ 
यथायथ् जग्मुरजस्मकाक॒क्षिण: प्रसिदसदमंकभासु राणिण: ॥१३॥ 
विहामल्य पूज्योडपि सद्दी महोबा महामुनिर्मोंचितकर्मंबन्धनः । 
इयाय मोक्ष जितशत्रुकेवली निरम्तसोख्यप्रतिबंद्ध मक्षयम्‌ ॥१४॥ 
जिमेन्द्रवी रो5पि विवोध्य सन्त सममस्ततो मब्यसमूहसस्ततिस | 
प्रपद्म पाथानगरी गरीयसी मनोहरोधानवने तदीयके ॥१५॥ 
चतुर्थकाले5ंचतुर्थभासकैविंही नताविश्वतुरण्दशेषके । 


स कार्तिके स्वातिषु कृष्णभूतसुभमातसन्ध्यासमण्रे श्वभाथत:ः ॥१३॥ 


स्कः 
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यशोदाका भगवान सहावीरके साथ विवाह-मदड्भछ देखनेकी यह उत्कट अभिल्‍ाषा रखता 
था| परन्तु स्वयंभू भगवान्‌ महावीर तपके लिए चछे गये ओर केवलज्ञानरूपी विशाल नेत्र 
प्राप्त कर ज़गनका कल्याण करनेके लिए प्रथिबीपर विहार करने रंगे, तब यह स्वयं भो प्रथिवो- 
को छोड़ तपमें लीन हो गया ॥८-९॥ आज मुनि जितशन्नको तपके फलस्वरूप केवलज्ञान उत्पन्न 
हुआ है ओर उससे उनका मनुष्यपर्याय साथ क हुआ है सो ठीक ही है, क्‍योंकि संसारमें मनुष्य- 
प्योय महाफलूरूप तभी होता हे जब यह तपके फलस्वरूप इस केबललज्ञानरूपी फलको भश्राप्त 
कर लेता हैं ॥ १० ॥ गौतम स्वामी कहते हैं. कि हे श्रेणिक ! मैंने यह लछोकप्रसिद्ध तथा जेंसठ- 
शलाका पुरुषोके पुराणपद्धतिसे सम्बन्ध रखनेवाली हरिवंशकी कथा संक्षेपसे कही है सो तुझे 
लक्ष्मोकी प्राप्तिके लिए हो ॥११॥ सम्यग्दश नसे सुशोभित राजा श्रेणिक अनेक राजाओंके 
साथ गौतमगणधरसे इस पविन्न पुराणका वर्णन सुन अपने फकानोंको सफलछ- मानने छगा तथा 
नमस्कारकर प्रसन्न होता हुआ अपने नगरको चछा गया ॥१२॥ मोक्षकी इच्छा रखनेवाले एवं 
असिद्ध समीचीन धर्मकथाके अनुरागी चारों निकायक देव और विद्याघर जिनेन्द्र भगवानकों 
अदक्षिणा देकर तथा प्रणाम कर अपने-अपने स्थानोंपर चले गये ॥१३॥ बड़े-बड़े पुरुषोंके द्वारा 
पृज्य महामुनि जितशान्न केबली भी प्रथिवीपर विहार कर अन्तमें कर्मंबन्धनसे रहित हो अनन्त 
सुखसे युक्त अधिनाशी मोक्षपदको प्राप्त हुए ॥१७॥ भगवान्‌ महावीर भी निरन्तर सब ओरक 
'अव्यसमूहको संबोधकर पाया[नगरी पहुँचे और” बहाँक “मनोहरोचान” नामक बनमें बिराज- 
भान हो गये ॥१५॥ जब चतुर्थंकालमें तीन बष साढ़े आठ मास बाकी रहे तब स्वाति नश्षत्रमें 
कार्तिक अमायास्याक दिन प्रातःकालक समय स्वभावसे ही योग निरोध कर घातियाक्मे- 
'झूप ईन्धनके समान अधातियाकर्मांको भी नष्ट कर बन्धनरदित दो संसारके प्रोणियोंको 
१. स्मितेष्य म० | २. याताद्य क०, ख०, ड०, ,म०'। : ३. सुग्रौतमायुष्यपुसण- म० । ४, रफीत- 

मतिर म०, महाम्रीतमति: ख० । ५, मदहोदसों क० 4 छ् | | 








तमैव व श्रेखिकपू्ंभू भुज: अकृत्म कल्याणमहं सहमजा: । 

प्रजस्मु रिस्ताश्न सुरैयंधान् अबाचमाना जिनवोधिमर्थितः ॥२०॥ 
तततस्तु कोक: प्रतिव्षमादराखासिद्धदीपाकिकयात्र मारते । 

समुचतः पूजयितुं जिनेश्वरं जिमेस्डनिर्याणविशूृतिमक्तिमाक ॥२१॥ 
अ्रगः ऋमात्केवलिनों जिनाप्परे द्विषष्टिनर्षास्शरमाविनो5मदस्‌ | 

तलः परे पञ्ञ समस्तपूर्विशस्तपोधया ब्यंशसाम्तरें गताः ॥२२॥ 
ध्यशीतिके वर्षशते सु _रूपयुकू दर्शेब गीता दशपूर्विणः शर्ते । 

इये च विंशे:जर्टृतोडपि पक्र ते झते क साष्टावशके अनुमुंनिः ॥२३४ 
गुरुः सुमद्रो अबभव॒नामकः परों यश्लोषाहुरनम्तरस्ततः । 
महाईंकोहायंगुरुअआ ये दधु: प्रसिदमाचारमहाक्षमत्न ते ॥२४॥ 
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सुख उपजाते हुए निरन्तराय तथा विशाल सुखसे सहित निर्बन्ध--मोश्ष स्थानकों प्राप्त हुए 
॥१९६--१॥। गर्भादि पाँचों कल्याणकोंके महान्‌ अधिपति, सिद्धशासन भगवान महाबीरके 
निबोण महोत्सवक समय चारों निकायके देवोंने विधिपूर्वक उनके शरोरकी पूजा की ॥१८॥ 
उस समय सुर और असुरोंक द्वारा जछायी हुई बहुत भारी देदीप्यमान दीपकोंकी पंक्तिसे 
पावानगरीका आकाश सब ओरसे जगमगा उठा ॥१९॥ भेणिक आदि राजाओंने भी प्रजाके 
साथ मिलकर भगवानक निर्बाण कल्याणकको पूजा की । तदनन्तर बड़ी उत्सुकताके साथ 
जिनेन्द्र भगबानक रत्नत्रयकी याचना करते हुए इन्द्र देवोंके साथ-साथ यथास्थान चढछे गये 
॥ २० ॥ उस समयसे छेकर भगवानक निवोणकल्याणको भक्तिसे युक्त संसारके प्राणी इस 
भरतक्षेत्रमें अतिव्ष आदरप्र्वक असिद्ध दीपमाछिकाके ढवारा भगवान्‌ महाबीरकी पूजा करनेके 
छिए उद्यत रहने लगे । भावाथ--उन्‍्हींकी स्मृतिमें दीपावछ्ीका उत्सव मनाने छगे ॥२१९॥ 

भगवान्‌ सहावीरके निवोणक बाद बासठ वर्षमें क्मसे गौतम, सुधम और जम्बरथामो 
ये तीन केबल हुए। उनके बाद सो वर्षमें समस्त पूर्बोको जाननेवाले पाँच» श्रुतकेबल्ी हुए 
॥२२॥ तदनन्वर एक सो तेरासी बषमें | ग्यारह मुनि दश पूवके धारक हुए। उनके बाद दो 
सो बीस बषमें पाँच+ मुनि ग्यारह अज्नक धारी हुए। तदनन्तर एक सौ अठारद वर्षमें सुभद्रगुरु, 
जयभद्र, यशोबाहु और मद्दापू्य छोदायंगुरु ये चार मुनि प्रसिद्ध आचाराह्क घारी हुए 
॥२३--२छ॥ 





१: पूरभृर्तः म० । २. एकाबिका दश एकादशेल्यं; ) ३. जपमद्रनामा- म०, ०, ह०, म०। 
#. है नन्‍्दी, ९ मन्दिसित्र, ३ अपराबित, ४ गोवर्दन और ५ भद्रवाहु । १. १ विशाख, १ प्रोष्ठिक, 


३ छत्रिद, ४ जप, ६ नाम, ६ सिद्धार्थ, ७ घतिबेश, ८ विभय, ९ बुद्धिक, १० गंदधदेश और ११ सुधम | 
$ ६ नह्त्र, २ जयपार, ३ पाण्डु, ४ भ्ुवसेन और ५. कसाब । 5 





शभै 
34% 
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0... अद्दातपोसहिंससंधरः गुलपदापिकां दचत:। 
मुनीश्वरोउस्य: सिवयुप्तसं इबमदंश्यकिरप्थधासद्स हस्त 
स्‌ सम्दराधोंपि व सिजबीरणि शुंक सथास्यों 
विवंसानाय जिसलसंदुतः सियास्वित: सिंदमकआ दोरबित ॥२६॥ 
स पशासेनो गुणप्षसण्डभूद्‌ युणाअणीष्यप्पदादिदस्तकः 
स मागहस्ती जितदण्ड्गामस्टृत्सनल्दिषेण: प्रश्ुद्ीपलेमक्रः ॥३२७ के 
संपोधन: श्रोधर्लेननामकः सुभमंसेनो5पि थे सिंहसेमक:ः । 
खुनम्दिषेणेश्रसेनकी प्रभू सुनम्दिषेणमयसेबनामकौ ॥२८॥ 
स॒ सिद्धसेनों >असममीससेनकौ गुरू परो तो जिनशाब्तिकेणकी । 
अखण्ड पंट्सण्डमखसण्टितस्थिति: समस्तसिद्धाम्तमघत्त बो5थंतः ॥२५॥ 
दधार कर्मप्रकृर्ति श्रुर्ति च यो ज़िताक्षक्त्तिअंथलेमसदयुरुः 
प्रसिदनैय्याकरणप्रभाववानक्षेबराद्धान्तसमुड्पारसः ॥३०॥ 
सदीयशिष्यो 5मिससेमसद्युरु: पशिश्रपुश्नाटाणाअणीगणी । 
जिनेन्द्सब्छासनवस्सछात्मना तपोभ्रत्ता वर्षकवाधिजोविग! ॥३4॥ 
सुशास्रदानेन वदान्यतामुना वदान्यसुक्येत भुवि प्रकाशिता । 
*अद्मजों धमंसहोदरः शमी समअ्रधीधम इच्यासविभ्नह: ॥३२४ 
तपोमयीं कीर्तिमशेषदिश्यु यः क्षिपन जमी कोर्तितरकीतिपेशकः । 





उनके बाद महातपरवी विनयंधर, गुप्तश्ुति, गुप्त ऋषि, मुनीश्यर शिवगुप्त, अद्दद्वलि 
मन्दराये, मित्रवीरवि, बलवेव, मिश्रक, बढ़ते हुए पुण्यसे सहित रस्नअ्यके धारक एवं शञान- 
छक्ष्मोसे युक्त सिंहबल, वीरबित्‌, गुणरूपी कमछोंके धारण करनेवाले पदासन, 
गुणोंसे श्रेष्ठ व्याध्रहस्त, नागहसती, जितदण्ड, नन्दिषेण दीपसेन, तपोधन श्रीधरसेन 
सुधमसन, सिहसेन, सुनन्दिषेण, ईशव रसेन, सुतन्दिषेण, अअयसेन, सिद्धसेद, अभयसेन, भी मसेन 
जिनसेन और शान्तिसेन आचाये हुए । तदनन्तर जो अखण्ड मयोदाके धारक होकर परिप्णे 
पट्खण्डों ( १ जीवस्थान, २ श्रुद्रवन्ध, ३े वन्धस्वामी, ४ वेदनाखण्ड, ५ बर्गंणाखण्ड ओर ६ 
मद्ावन्ध) से युक्त समस्त सिद्धान्तको अ्थरूपसे घारण करते ये अथोत्‌ घट्खण्डागमक शझाता 
थे, कमप्रकृतिरूप श्रतिक धारक थे ओर इन्द्रिमोंकी भ्ृृत्तिको जीतनेबाले थे ऐसे जयसेन 
नामक गुरु हुए। उनके शिष्य अमितसेन गुरु हुए जो प्रसिद्ध वेयाकरण, प्रभावशाली और 
समस्त सिद्धान्तरूपी सागरके पारगामो थे । ये पबिश्र पुखाट गणके अभ्रणी--अप्रेसर आचाये 
थे। जिनेन्द्र शासनक स्तेह्टी, परमतपस्थी, सो बर्षकी आयुके धारक एवं दाताओंमें मुख्य 
इन अमितसेन आचायन शास्त्रदानक द्वारा प्थिषीसें अपनी बदान्यता--दानशझीछता प्रकट को 
थी। इन्हीं असितसेनक अप्रज घमवयन्धु कीर्तिषेण नामक सुनि थे जो बहुत हो झान्त ये 
बुद्धिमान थे, शरीरधारी घर्मके समान जान पढ़ते थे और जो अपनो तपोमयी 
कीर्तिकों समस्त दिशाओँमें प्रसरित कर रहे ये। उसका प्रथम श्षिष्य मैं जिनसेन हुआ । 
सत्कृष्ट सुखका उपभोग करनेवाले अरिष्टनेमि जिलेन्द्रकी भक्तिसे युक्त मुझ . 
जिनसेन सघूरिने अपने सामभ्येके अनुसार जल्पबुद्धिसि इस हरिबंशपुराणकी रचना को 





नरक त-कनीी धन नानी ५ अनिल लम लत लत व नलनननल्‍नमा नल, 


है १, बिनयंघरश्षतां म०, विनमंत्रभुतों ख० । र. मित्रवोरणि क०, सण०, ग०, $० | ३२. पट्खण्ड- 
चुमप्डितद्थिति; म० । ४. तदमतों म० | 


द्क्द दरियंशपुसणे 


तद्पशिष्येण शिव/अ्रसौल्‍्यभागरिश्टनेसीश्वरसक्तिमाविगा । कै 
स्वश्षक्तिमाजा जिमसेनसूरिणा जियाल्यभोक्ता हरिषंधपड़तिः ॥३१॥ 
यदुन्र किछिदचित प्रमादतः परस्परण्योहतिदोषद्षितस्‌ । 

लद॒प्रभादास्तु पुराणकोबिदाः सजन्तु जन्तुस्थितिधाकिवेदितः ॥३७॥ 
प्रशास्तवंशो दरिवंशपतंतः क्र में मति: क्राल्पतराल्यशक्तिका । 

झमेन पुण्यप्रभवस्तु केवल जिमेस्ज बंशस्तवनेन याब्खित: ॥३५॥ 

ने काब्यवन्धब्यससानुवस्थतों ने कीर्तिसस्तानसहामनीषयया | 

न काब्यवग ण न चान्यवीक्षमा जिमस्थ भक्‍त्यैव कृता कृतियंथा ॥३६॥ 
जिनाशतुर्विश तिरश्र कीतिता: सुकोर्तयो द्वादश भ्रक्रवर्तिन: । 

नवश्रिधा सीरिहरिप्रतिदिषसिपष्टिरित्यं पुरुषाः पुराणयगाः ॥३७॥ 
अवान्तरेइनेकशतानि पार्थिया महीचरा ब्योमचराश्न धूरिश: । 

क्षितौं चतुर्वंगंफ्लोपमोगिनः पुरालसुख्ये5श्र यशस्विन: स्वुता: ॥३८॥ 
अगण्यपुण्यं हरिवंशकीतनाअदल राण्यं गुणसखझितं सया | 
फलादसमुष्मान्नु मसुष्यझोकजा सवन्तु सब्या जिनशासनस्थिता: ॥२९॥ 
जिनस्थ नेमेश्ररितं चराचरप्रसिदजीवादिपदार्थ भासनम्‌ । 

प्रवाय्यतां वाचकमुख्यसअनेः समागतै: श्रोश्पुटैः प्रपीयतास ॥४०॥ 
जिनेन्द्रनामग्रहणं मवत्यकं प्रहददिपषीडापगमस्य कारणस्‌ । 

प्रवाच्यमान दुरितस्‍्य दारणं सतां समस्त चरितं किमुच्यते ॥७१॥ 
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है ॥२५--३श।॥ इस प्रन्थमें मेरे द्वारा यदि कहीं प्रभाववश पूर्यापर बिरोधसे युक्त रचना 
की गयी हो तो जीबोकी स्थिति और सामथ्यंके जाननेवाछे पुराणोंके श्ञाता विद्वान 
प्रमादरहित हो उसे ठीक कर ढें॥३४॥कहाँ तो यह उत्तम बंझों-छुछों (पक्षमें बाँसों) से युक्त यद्‌ 
हरिबंशरूपी प्वेत और कहाँ मेरी अत्यन्त अल्पशक्तिकी धारक क्षद्रबुद्धि ? मैंने तो सिफ 
जिनेन्द्र भगवानक वंशकी इस स्तुतिस पुण्योत्पत्तिकी इच्छा की है।।३५॥।मैंने इस ग्न्थकी रचना न 
तो काव्यरचनाके व्यसनजस्य संस्कारसे की है, न कोर्तिसमृहकी बरूवती इच्छासे की है, न 
काव्यके अभिमानसे की है, और न दूसरेकी देखा-देखीसे की है | किन्तु यह रचना सैंने मात्र 
जिनेन्द्र भगवानकी भक्तिसे की है ॥३६॥ इस प्रन्थमें चौबीस तीथंकर, उत्तम कोर्तिके धारक 
बारह चक्रवतीं, लो बलभद्ग, नो नारायण और नो प्रतिनारायण इन पुराणगारमी त्रेशठठ शला- 
का पुरुषोंका बणन किया गया है ॥३७। इनके सिवाय इस श्रेष्ठ पुराणमं बीच-बीचमें प्थिवी- 
पर चतुबंगेके फलको भोगनेवाले सैकड़ों भूमिगोचरी और अनेकों यशस्थी विद्याधर राजाओंका 
वर्णन किया गया है ॥३८॥ हरिवंशका कथन करनेसे जो असंख्य पुण्यका समञ्बय हुआ है उसके 
फलस्वरूप मैं यही चाहता हूँ कि मनुष्यलोकमें उत्पन्न हुए भव्यजीब जिनझासनमें स्थित हों ॥३९॥ 
तथा तसस्थाबरके भेदसे असिद्ध जीब आदि पदार्थोकों श्रकाशित करनेवाले नेमिजिनेन्द्रके 
इस चरितको बाँचनेबाले मुख्य सज्जन बाँचे और सभामें आये हुए श्रोताजन अपने कर्णैरूप 
प्राज्ोसे इसका पान करें ॥४०॥ क्योंकि जिनेन्द्र भगवानका मात्र नाम प्रहण ही भ्रह-पिशाल 
आदिकी पीड़ाको दूर करनेका कारण हे फिर सत्पुरुषोंके पापकों दूर करनेबाला पूरा चरित 
गम १, हे । ३. व्याहृति क०, म०, ख० |. ३, नवात्यदो्यमा ० । ४, दरियंशकीर्तिता 
०, स०, डुः 9 
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सुमझृक मज़रकारिणासिंद निमिस्तमप्युश्मसर्ियां सतामआधरक ... : 
महोपसरगं शरण सुशाम्तिकृत्‌ छुकाकुर्म साखमिद जिनाधयस, ! ३ 
अद्यासनाः शासनवेयताअ था. जिनाश्तुर्विशतिमाशिता: सदा अछछ॥ 
दिला: सतामग्रतियक्रयारित्रता: प्रयाचिता: सशझ्चिहिता मवम्तु ता; । 
शूद्रीशचक्राप्रति बाहदेबता वथोजयन्ताकयसिंदवाहिनो ।.|“# 
शिवाय यस्मिन्रिह सबल्रिभीयते क तत्र विज्ञा: प्रभवस्ति शासने ॥७४॥ 
ग्रहोरणा भूलपिशाचराक्षसा हितप्रदत्ती जनविज्वकारियः । 
जिनेशिनां झासनदेवतागर्णे प्रसावक्षक्स्याथ' शर्म अयम्ति ते ह७७॥ - 
प्रकाममाफादक्षितकाससिस्य: प्सिदधअर्मार्थ विमोक्षकब्यय: ।. 
भव म्लि तेषां सस्‍्फुटमल्पयत्नत: पठम्ति सकत्या दरिषंशमशत्र से ॥४६॥ 
नियाय सात्सयंमवार्यदीयंया धिया सुधेनो्जिलया जिनादराः । 
अनायंबर्या: सहिताः सपरयंया पुराणमार्था: प्रथमश्तु बिश्पे ॥७७॥ 
कि मेडयवा भ्रार्थनया यतस्तत:ः स्व्रसावतों विशमरक्षमाविदः |. 
पयोधरोस्मुक्तमियास्शु भूथरा विधास सूझि प्रथननस्तु खुतले ॥४८॥ 
यदि बाँचा जायेगा तो उसके फछका तो कहना ही क्‍या है ) ।| ४१॥ विद्वज्बन एकाप्रचित्त 
होकर दूसरोंके उपकारके लिए और अपंने-आपकी मुक्तिके छिए इस प्रन्थका व्योस्यान करें। 
यह प्रन्थ मज्ञर करनेवालोंके छिए उत्तम मम्लरूप है तथा मज्ललकी इच्छा रखनेंवाले 
सत्पुरुषोंके लिए मझ्ुछका उत्तम निमित्त भी है ॥४२॥ जिनेन्द्र भगवावका वर्णन करनेबाला 
यह शास्त्र महान उपसर्गके आनेपर रक्षा करनेबाला है, उत्तम शान्तिका दाता है और 
उत्तम शकुन रूप है, अप्रतिचक्रदेवतासे सहित, सज्जनोंके दिलेषी जो शासनदेव ओर 
शासनदेषियाँ सदा चौबीस तीथेूुरोंकी सेवा करती हैं उनसे भी मैं याचनां करता हूँ 
कि वे सदा जिनशासनके निकट रहें। चक्ररत्नको थारण करनेबाहडी अप्रतिचक्रदेवता 
तथा गिरिनार पर्वतपर निवास करनेबाली सिंहबाहिनो--अम्बिकादेवी, जिस जिन- 
झासनसें संदा कल्याणके लिए सलिद्दित--निकट रहती हैं. उस जिनशासनपर दिध्न 
अपना प्रभाव कद्दों जमा सकते हैं ? ॥ ४३-४४०॥ हितके काय में मनुष्योंको विष्न उत्पन्न 
करनेयाले जो प्रह, नाग, भूत, पिचाच और राक्षस आदि हैं वे जिनशासनके भक्त देबोंकी 
अभाव शक्तिसे शान्तिकों प्राप्त हो जाते हैं। भावार्थ--जिन शासनके भक्त देध स्वयं कल्याण 
करते हैं तथा अन्य उपद्रयी देवोंको भी शञान्त बना देते हैं ॥४५॥॥ जो भव्य जीव यहाँ भक्ति- 
पूथेक हरिबंशपुराणको पढ़ते हैं उन्हें थोड़े ही अयस्नसे मनोबाब्छित सिद्धियाँ तथा असिद्ध 
धर्म, अर्थ और मोक्षकोी रब्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं ॥|४६॥ जिनसे बढ़कर और कोई श्रेष्ठ आये 
नहीं तथा जो मान-प्रतिष्ठासे रहित हैं. ऐसे जिनेन्द्र भगवानके भक्त आयपुरुष, मात्सयेकों दूर 
कर अवायें बीयंसे युक्त एवं उत्तम पैयेसे बलिष्ठ बुद्धिके द्वारा इस पुराणको संसारमें प्रसिद्ध 
करें-इसके ऊअर्थका विस्तार करें |॥४७७। अथषा मुझे प्राथना फरनेसे क्या प्रयोजन है १ क्‍योंकि 
संसारकों भार धारण करनेमें समंथे पयत, जिस प्रकार स्वभावसे ही मेघोंके द्वारा छोड़े हुए 


».. १, जिनाश्चतुर्विशति म०। २, घट्पदइत्तम । ३. जितविष्न- ल०) ४. गणा: मं०। ५. सम॑ 
मु० | ६, प्रथम तुम०। ७. प्रथर्म तु म०। ५० 8 55३ कै ९ 
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दइक इशिचिंशपुराणे १ 
सुश्धयुप्यध्युवासशब्दकैमण कुराणं वा दुराजवारि सत्‌ | 
महाअकूकेजंनेतासरिप्कुलेअतुःसमुप्॒पस्तमिदं असन्‍्यते 0३४९॥ 
जयम्ति देवा: सुरसंधसेविता: अजातिशान्धिप्रवुश्तत्तशासभा: । 
विद्वुदकैनक्य विनिद रह्षणों सुशहतरवा भुवने जिनेखरा: ॥५०॥४ 
जयश्वजब्या जिनधमंसस्ततिः भजास्विह क्षेमसुमिक्षमस्तविद्ठ 
सुखाय भूयाठातिवर्षवर्षणे: सुजातसश्या बसुभासुधारिणाल्‌ #५३ 

शादुँशविकीडितम्‌ 

शाकेब्यव्वशातेधु सप्तमु विश पद्लोत्तरेफूसर्स 

पातीस्तायुघनाकि कृष्णकुपजे भीवकमसे दुष्षिणाम्‌ । 
पूर्वो श्रोमदवन्तिभुभुति मुपे वस्साबिराजेउपरों 

सूर्याणामभिमण्दर्क जयथुते बीरे चराहेइबलि ॥०२१ 
कश्याणे: प्रिवर्भभानवियुकक्नोवर्धसाने पुरे 

श्रीपार्शास्यनश्वराजवसरो पयपिरोष: पुरा । 
प्माहोस्तटिकाप्र जाप्रजनितप्र।स्याजनावर्चने ह 

शान्‍्तेः शाम्वगू है जिनस्थ रचितो वंझो हरोशामबस ॥।५३।। 
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जछूको अपने मस्तकपर घारण कर प्थिबीपर फैला देते हैं उसी प्रकार संसारका भार धारण 
करनेमें समर्थ विज्ञपुरुष स्थभावसे ही इस पुराणको प्थिबोतऊपर फैला देंगे ॥४८॥ जो उत्तम 
झब्दोंसे युक्त ( पश्षमें उत्तम गजेना करनेबाले ) मदाविद्वानरूपी मेघोंसे रचित हे, जिसके 
विषयमें खूब 34%: 8 हैं. तथा जो नृतन होकर भी पुराणरूप है ऐसा यह पुराणरूपी 
जल जल समूहसे चारों समुद्रों प्यन्त विस्तृत किया जाता है। भाषाथ-- 
जिस प्रकार बरसाये हुए पानीको नदियों समुद्र तक फैला देती हैं. उसी प्रकार बिद्वानों- 
द्वारा रचित पुराणको जनता परस्परकी चर्चा-बातासे दूर-दूर तक फैला देती है ॥४९॥ 
जो देवोंके महल सेवित हैं, जिनका झान्त शासन अजाके लिए अत्यन्त झान्ति 
प्रदान करनेवाला है, जिनकी केवलक्षानरूपी दृष्टि सदा विकसित रहती है और जिन्होंने 
समस्त ततक्त्योंको अच्छी तरह देख लिया है ऐसे जिनेन्द्र भगवान्‌ सदा जयबन्त रहें ॥५०॥ 
का हिट कप 3 आस ४३83 कक सदा जयबन्त के प्रजाओंमें क्षेम और 
तथा प्रतिवर्ष अनुकूल वषोके कारण उत्तम धान्यसे सुझोमित 
प्राणियोंके 32१४ “ही हो ॥५१॥ श जि 
सात शक संवत्‌ में, जब कि उत्तर दिज्ञाका इन्द्रायुघ, दक्षिणका रृष्णराजका 
पुत्र श्रीवज्ञलस, पूर्व दिशाका श्रीमान्‌ अवन्तिराज ब॒त्सराज और पश्मिमका सौयोके अधिमण्डल- 
सोराष्ट्रका बीर जयवराह पाछन करता था तब कल्याणोंसे निरन्तर बढनेवाडी रूक्मीसे 
युक्त का वधेमानपुर' में नम्नराजा-द्वारा नि्मोपित श्रीपाश्वनाथके मन्विरमें पहले इस. 
दरिव्ृशपुराणकी रचना भारम्भ की गयी थी परन्तु यहाँ इसकी रचना पू्णे नहीं हो सकी। 
पर्याप्त माग शेष बच रहा तब पीछे 'दोस्तटिका' नगरीकी प्रजाके द्वारा रचित उत्कृट्ट अचेनां 
और पूजा-स्तुतिसे युक्त बहाँके शान्तिनाथ भगवानके शान्तिपूर्ण मन्दिरमें इसको 


,..._ १. णनिता सरिस्कुल म०, ख०,७छ०। २, 'ह' पुस्तके ५१-५२ शसोकयो: बत॑ते । 
३. असुभारिणां प्राणिनाम हत्यथे: । के ह ४ 


ब्ताअन्‍लीबू 





मा द चट्चहितलः सभेः ह ८११ 
है ज्युत्लहापरसंबसमन्ततिज्षवस्युच्चाटसंधस्थये 
व्याप्त: आीजिनसेमसूरिकणिना फासाय जोचेः पुनः । 
इश्लो5मं दरियंदापुण्यशरितिजीपवेत 
व्याप्ताह्मामुखमण्डरू: स्थिरतर: स्थेयात्‌ प्रथिव्या चिरस्‌ ॥५७॥ 


हत्यरिश्नेमिपुराणसंभहे दहर्विंशे जिनसेनाचार्यस्य तो गुरुपादकमलक्णानों नाम 
वटवश्टितमः सगे: ॥६६॥ 


इति श्रीहरिषंशपुराणं सम्पू्णेम्‌। 
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(कली पीना के हित टरीजकाी,. 2था जल, 


रचना पूण हुई ॥५२-५३॥ अन्य संघोंकी सन्ततिकों पीछे छोड़ देनेवाले अत्यन्त विशाल 
पुन्नाट संघके बंशमें उत्पन्न हुए श्रीजिनसेन कविने रत्नत्रयके छाभके लिए जिस दरिवंश- 
पुराणरूपी श्रीपवंतको प्राप्त कर उसका अच्छी तरह अवलोकन क्रिया था, सब ओरसे 
दिशाओंके मुखमण्डलको व्याप्त करनेवाला वह सुशदढ श्रीपत प्रथिब्रीमं चिरकाल तक 
स्थिर रहे ॥५७॥ 


हस प्रकार अर्रिटनेमिपुराणके संप्रहसे युक, जिनसेनाचारयरचित हरिवंशपुराणमें युरुभोंके 
चरण-कमलोंका वर्णान करनेवाला छुयासटवों पर्व समाप्त हुआ ॥६$॥ 


गरछीकाकतनूजेन जानक्युद्रसंभुवा | दयायन्व्रस्प शिष्येश पद्मालाकेन सूरिणा ॥१॥ 
फास्युनासिधमासस्य शिशिरतुं विशोमिन: । कुक्छपक्षदृतीयायां तारापतिसुवासरे ॥२॥। 
निशाया: प्रथमे यामे नक्षत्रनिख्याखिते । रसकमंथुगह याख्ये, (२०८६) वीरनिर्वाणवत्सरे ॥३॥ 
हरिवंशपु राणस्त्र जिनसेनकृतेरियमू । टीका समापिता, मयाद्‌ विदृ्जनमनोमुदे ॥७।। 
नानाशास्प्ररहस्वज्ञान्‌ विद्युधान्‌ प्रा्थयाम्यद्म । क्षमध्यं सखछतन॑ यूयं यदश्न विद्ित सया ॥५॥। 


3० 333०3०--+ ० ५००+-+ रन + जप नील फननम मना >ानक नमन, 
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१. बोचे म०, क० । २. भोपाबंतः इ० । 


परिधिष्टनि 


है 


हरिवंशस्थ सुक्तयः 


स्छ इलो ० 
'लिगुणापि गुणान्‌ सद्िः कर्णपूरीकृताकृति: । 
बिभत्येंव वधूवक्त्रेइचूतस्थेबाग्र मझजरी ॥' 
'साधुरस्यति काव्यस्य दोषवत्ता मयाचितः । 
पावक: शोधयत्येव कलूघौतस्थ कालिकाम्‌ |[ १॥४३ 
दुर्बभों विषदृष्टान्तर्मुखस्फुरितजिल्वकान्‌ । 
निगृहृणन्ति खलग्य।लान्‌ सन्न रेद्रा: स्वश क्तिभि:॥ १।४६ 
'रजों यहुलुमारूक्षं खलं काल॑ विदाहिनम्‌ । 
सन्त: काले कलूष्वाना: शमयन्ति यथा घना; ॥ १४७ 
आलूोके जितभानुना विरचिते ध्वान्तस्य वा 


११४२ 


बव स्थिति: ? ॥।' डारेट४ 
मौन सर्वार्थलाधनम्‌ ॥।! ९१२९ 
“कि न स्याद गृरुसेवया ॥। ९१३१ 
(विद्या लाभो गुरोवंशात्‌ ॥' ९।१३० 


'सवंतोडपि सुदु:प्रेकष्यां नरेम्द्राणामपि स्वयम्‌ । 
दृष्टि दृष्टिविषस्येव घिकू-धिक्र्‌ लक्ष्मी 

भयावहाम्‌ ।। ११।९४ 
'सत्ति अन्धुविरोधे हि नयुखं न धन नृणाम॥ ११॥९६ 
अपवादों हि सह्म त रक्तेन ने मनोव्यथा ॥ १४।३९ 
तमःपतनकाले हि प्रभवत्यति भास्वत: ॥! १४।०४ 
पापोपशमनोपाया: सन्त्येत्र सति जोबिते ॥' १४।६५ 
'अत्यस्यर्णविपत्तोनां मन्च्रिणो हि निवर्तका:॥ १४।६६ 
चपटकर्णो भिद्यतें मन्त्रो रक्षणीय: स यत्नत:॥ १४।८३ 
तिप्त॑ तप्तेन योज्यते ॥' १४९१ 
'रहसि दुर्लभमाप्य मनोषितं, तन हि विमुष्मचति 


लब्धरसों जनः ॥।' श्षाड 
'न सुलभ सुमु्खे किमु भर्तरि ॥।! १५४५ 
परिचित: प्रणयः खलु दुस्त्यज: ॥॥' १५।४३ 


'कामग्रहगृहीतस्य का सर्यादा ऋ्रमोईपि कः 4 १७१५ 
तावड्भायादियों यावन्मर्यादा संध्यित: प्रभु: ॥ १७१६ 
'बातकात्पतनं ध्रुबम्‌ ॥' १७१५१ 
का वा कठिनजित्तस्य जिनशासन मक्तता।। १८११४९ 
पुन धिपरिप्राप्तिदुर्ला भव्रसदुूटे ॥ |. १८१५० 
'यज्नौपयुज्यते यस्य घन वा बधुरेव वा । 

स्वशासनजते तेन तस्य कि बस्धुहेतुना ॥/ १८१४६ 


स््छ इसको ० 
का स्त्री का वा स्वसा आता को वै कार्या- 
भिलाएिण: । 
बैरिणो ननु हस्तारो हन्तव्य नात्र दुर्यंशः ॥/ १९१०६ 


“निर्वाप्यते ज्वलश्नग्निर्जलेन सुमहानपि । 
उत्तिष्ठेद्‌ यद्यशों तस्मात्तस्य शान्ति: 

कुतीइन्यतः ॥' २०।३४ 
'साधो: शीतलशीलूस्य तापन न हि शान्तगे । 
गाढतप्तो दहत्येब तोयात्मा विकृति गतः ॥ २०।३७ 
“तदेबो पकृत॑ पुंसां यत्‌ सद्भावदर्शनम्‌ ॥ |. रेहरर 
दुष्दश्नुतानुभूत॑ हि नव॑ धृतिकरं नृणाम्‌ ॥/ २१॥३७ 
शास्त्रब्यसनमन्येपां व्यतनानां हि बाधकम्‌! २१।३९ 


“अक्षरस्थापि चैक्रस्य पदार्थस्य पकसय वा । 
दातारं विस्मरन्‌ पापी कि पुनर्धर्मदेशिनम्‌॥”२१।१५६ 
वापकूपे निमग्नेम्पो धर्महस्तावलम्बनम्‌ । 
ददता कः समो लोके संसा रोत्तारिणा नृणाम।२१११५५ 
'सत्रोणां प्रणयकोपस्य प्रणामों हि तिवर्तकः॥' २२।४६ 


'कुतो लुब्धरस्य सत्यता ॥॥' २७३३५ 
“न मुद्दाति प्राप्तकृतौ कृती हि ॥' ३५६२ 
'न राज्यलाभोइमिमतोड्लपत्य: ॥। ३५।५८ 
'सफुटवदनविकाराललक्ितं चित्तदुःखम्‌ ॥' ३६२० 
'बय पात्रभेदो5स्ति धनप्रतरधिणाम्‌ ॥ ३०३ 
'अहुरत्ता वसुन्धरा ॥। ४२॥३१ 
'अहो प्रमदह्ेतवो5पि सुखयन्ति नो 

दुःखितान्‌ ॥' ४२१०२ 


देवमेत्र परं लोके घिक्‌ पौरुषमकारणम्‌ ॥' ४३॥६८ 
'सद्भूतस्यापि दोषस्थ परकीयस्य भाषणम्‌ । 
पापहेवुरमोघच: स्थादस-जड्भ तस्य कि पुनः ॥/ ४५॥१५३ 
नकक्‍ता श्रोता च पापस्य यन्नात्र फलमषतुते । 
तदमोधममुत्रास्य वृद्धपर्थमिति बुद्धघताम्‌ ॥ ४५१५६ 
'त्यजत बाचमसत्यमलोद्धतां 

भजत सत्मवचों निरबद्यताम्‌ । 
निजयशो बिछदां सगुणोद्यतां 
बिजपिनीं त्विह विद्वविदोदिताम ॥' 
'तुष्यस्य किमु दुष्करम्‌ ।। 


४५१५८ 
४६।१६ 


है 

'अदेशकारू न हि नर्म शोभते ५४।६ 
'बिलश्िितधीहि जिनेष्यपि धाझुते ।।* ५५१४ 
'अमति हि स्वपतां भुवन मन: ५५१२३ 


“'जनानां हि समस्तानां जीवानां नियता मृतिः। ६१२० 
क्षमा मूलस्तपो भारों बदयते क्रोधवल्लिना ॥ ६१६२ 
'मोक्षसाधनमष्येष तपो दृषयति क्षणात्‌ । 
चतुर्बगरिपु: क्रोध: क्रोध: स्वपरताशकः ॥' 
दुर्वारा हि भवितत्यता ॥। 
“अगाढ़े वाप्यनागाढे मरणे समुपस्चिते। 
न मुद्यन्ति जना जातु जिनशासनभाविना: ॥ ६१९६ 
'परस्यापरकृति कुर्वन्‌ कुर्यादिकत जन्मनि । 
पापी परवध्ध॑ स्वस्य जन्तुजंन्मनि जन्मनि ॥! ६११०१ 
'कषायवशग: प्राणी हन्ता स्वस्थ भरे भवे । 
संसारवर्धनोउन्येषां भवेद्ा वधको न वा ॥” ६१॥१०२ 
(पर हन्मीति सन्ष्यातं लोहपिण्डमुपाददत । 
दहत्यात्मानमे वादों कपायवशगस्तथा ॥* 
“घिक्‌ क्रोध स्वपरापकारकरणं संसार- 
संवर्धतम्‌ ।॥। ६११०८ 
“निरस्यति पयस्तृष्णां स्तोकां वेलामिदं पुन: । 


६६॥६ ३ 
६१।७७ 


६१।१०३ 


इरिवंदपुराणे 


जिनस्मरणपातीय पीत॑ं तां मूलतोहल्यति ॥” ६२२४ 
'दुर्लश्च्या भवितव्यता ॥।' ६२।४४ 
'करोलि सज्जनों यत्न॑ दुर्यश: पापभीरुकः । 

दैवे तु कुटिले तस्य स यरन॑ कि करिष्यति ॥/६२।६४ 
सुख वा यदि वा दुःख॑ दे कः कस्य संस्तुतौ । 

मित्र वा यदि बामित्रै स्वकृत कर्म तत्वत: ।।” ६२५१ 
सुप्तमात्रमपश स्त्रमानतं 
मुक्तमानमसकृत्‌ पलायितम्‌ । 
प्रत्याययुतमड्भनां शिशु 

धतम्ति शत्रुमपि नो यशोधना: ॥।! 
'को न वा पतति वारुणी प्रिय:! 
'को5त्र कस्य बहिरजुहिसक: 
स्वान्धरज्भ शुभकर्म रक्षकम्‌ । 
आयुकर्म ( रेव ) निजत्राणक्रारणं 
तत्क्षये भवति सर्वथा क्षय: ॥' 
'सम्पदन्न करिकर्ण चज्चला 
संगता: प्रियवियोग दुःखदा: । 
जोवितं मरणदु:खनो रस 
मोसमक्षयमतोर्जयेद्‌ बुध: ॥/ 


5६२।॥१८ 
६३।२० 


६३॥३९ 


६३।७० , 


स० इको ० 
[अ]] 

अंशवण्न ब्रह्म शैया १९२१५ 
अंशास्सु पड्जकशिक्या ३९।२२६ 
अकटठिनकम्बुकण्ठ- ४९६ 
अकस्पनो महासेनों. ४८।७७० 
अकथयत्प्रणत: स कृता- ५५४८७ 
अकस्माच्च तयोजाते ४६॥११ 
अकस्माद्गच्छता क्वापि ४७।९० 


अकालयात्रया छोक: २०१७ 
अक्रमस्य तदा हेतु. २१।१२८ 
अक्रूर: कुमुदा बीरः: ५०११५ 
अक्रूरो बारिपंणो यो. २॥१३५९ 
अक्रूरत्य कुमारस्य ५२।१३ 
अबकलेशनैकरात्रेण ४८२४ 
अक्ष रस्यापि चैकस्य २१।१५६ 
अक्षरालेख्यगन्धर्व- ६२४ 
अक्षरालेख्य: गन्धर्त- _ ८।॥४३ 


अक्षान्तिस्तत्र तो युक्‍ता ३१॥५४ 
अक्षुण्ण: शुद्रसामन्ती- ४३।१६२ 
अक्षोभ्यपूर्वकादचाष्टी. ५०८१ 
अक्षोभ्यस्योद्धव: सनुद्धंब- ४८४५ 


अक्षौहिणोप्रमाणं तु ५०७५ 
अक्षीहिणीप्रमाणं च. १॥१०५ 
अक्षौहिणोपतिस्तत्र ५०१६९ 
अक्षोहिण्पो बहुगुणा. ५०७४ 
अक्ष्योनिमील्यं यावनू_ ४॥३६७ 
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अगाढ़े वाधप्यनागाढे ६१।९६ 
अगुरुत्वलघुत्वात्म- ७।९ 
अग्निज्वालं महाज्या्॑ २२।९० 


रे 
हरिबंशपुराणस्थ 


इलोकानामकाराद्मनुक्रम: 


स० इलो० 
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अस्ने: शिखावदाविद्ध ५६।८१ 
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अग्नजस्त्य॑ ततो जातों ४७८९ 
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अग्रे श्लरीमण्डपोद्बासी- ५७।१४२ 
अधातिकर्म णामन्तं ६५११० 
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अडद्भुराशिविधिश्वाष्ट १०१२२ 
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स० इलो० 
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उपलम्य मतं जैन. २७।१२५ 


उपयन समृपेत्य वनेश्रियं ५५।८४ 
उपबने वजिने शिवि ५५११७ 
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उपायविचयं तामसीां ५६।४ 
जपायस्तस्य मोक्षस्प ५८।१८ 
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उत्पादनादपूर्वस्थ ५८७१ 
उत्सव: परमों जात: ४७।१३ 
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उदकदचो दवासश्ण ५४६९ 
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उदयातु कपायाभां ५८।९७ 
उदयाधद्स्य हासाविंद ५८।२३५ 
उदग्राथ्स्य पूर्वात्म-, ५८२६१ 
उदयाद्यस्य जीबानामू ५८२६९ 


उदयो विजय: प्रीति: ५४७३६ 
उदंशुरत्नमालेव ५७८४ 
उदस्स रत्नवलमैर्‌ ५९११३ 
उदारव्पलानध्यां डपा७३ 


7उदासस्थानुद'तस्थ.. १७८७ 
उवियाय यदुस्तत्र १८।६ 
उदियाय स तथ्य १८।१०९ 
उद्योध्यां गजकर्णाश्थ ५।५६८ 
उदीघ्याव्जनशैलस्थ ५।६६४ 
उदोश्यान्नुपशादूलानू_ ६१११२ 
उठ्धः सद्घोह््य मौन: १२८२ 
उद्षाटिते गुहाद्वारं. ११॥२५ 


उहिद्य पाण्डवान्‌ वाती ६२४ 
उदच्चतस्तस्य लोकार्थभू ५९३७ 
उद्यानवनसण्डेपु १४२१ 
उद्वर्स्यापि ततों अआान्त्वा २७।१०४ 


उद्रत्यापि परिभ्रम्थय ६०१५ 
उनन्‍नताग्रसमस्निग्ध ८॥८ 
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उचन्निद्रपद्मतयना १६५ 
उनन्‍्मीलित॑ मनोनेत्र- '४३।१३२ 
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ऊछ सन्धिनितम्बश्ध ८।१४ 
ऊर्जयन्तगिरो मृत्वा ३३॥१५५ 
ऊर्जयन्तादिनिर्वाग-_ ६५१७ 
ऊर्जपन्तगिरों बज्ो इ५ा१४ 
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ऊर्ष्याधस्त्रिहल्लाणि ४२४७ 
ऊमिन्नुवश्चटुलनेत्र> १६।२५ 
ऊष रक्षेत्रनिश्षिप्त- ७॥११७ 
ऊहाजुमूहमप्यस्याल-. ७१२९ 
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जलाबगाहनान्यस्य ९११२६ 
जछाद द्विकोशमुद्रि्धं ५॥१९८ 
जवनाश्वरथा >6ं- २५।६४ 
जवेन लघु लखुसदू. ३८।२३ 
जातकर्म जिनस्वैतासू- ८११७ 
जातकर्मणि कर्तग्मे ८१०५ 
जातकारुण्ययाध्वानि डर३े।१७९ 
जातबान्घधवसम्बन्धे ४५।१४५ 
जातमात्रमपत्राणं २१।१४२ 
जाता बन्द्रप्रभा देवी ६०१०८ 
जा।तिवर्ण स्व रग्रान- १९।१४८ 
जातविद्याघरा शक्कर: २१।१५ 


जात: स लान्तवेन्द्रो५ह- २७११४ 
जातश्तच कृष्णदशस्यां ६०।१७९ 
जात: सर्वयश्ञों देग्यां. २३१५२ 
जात: सुखरथस्तस्मांद १८।१९ 
जातात्र इलक्ष्णरोम्णस्त्वं॑ ६०१८५ 
जातानुपालिनी नित्य॑ २९५५६ 
जातास्यत्र ततशच्युत्वा ६०।१२६ 
जातीनां लक्षणं तारों १९।१९८ 
जातु कंसादिनि: शक्षिष्यैर ३३२ 


जातुत्रिन्मुनियेक्ाया-. रे३े।रे२ 
जातेन तेन शुमलक्षण- १६११३ 
जातोदरभमहाशूलोी. ४३११९ 
जाते निःक्रमणे ऊंने ९९९ 
जाते योजनविस्तीें... २६६ 


श्ढ 
जातो बहद्वो राजा. १८२२ 

जातो.हं जिनधर्मेण २१।१५६ 

जात्यमुक्ता फकाभानि $२० 
जानतापि त्वया पुत्र १७८० 
जामनन्तों वस्तुसद्भाव- ६१।२६ 
जानास्थेव जधन्यां तो. २१।६४ 
जानुनी मृदुनी यस्या ८।/१२ 
४०।८ 


आमातु आतृषातोत्य- 
जाम्ववत्या जिन: पुष्टसू ६०४२ 


जामगइबत्या विवाहेतन ४४९६ 
जाम्युनदमये तत्र ५१७५ 
जायते भिन्नजातीयी ७।१४ 
जायतेतत्र नटस्पेव ४३॥।१२६ 
जायन्तेहधुवाश्रीश्ञा. ८२२० 
जायन्ते चातिशीतोष्ण- ३।११३ 
जायास्य जिनदतासा.. ३४ाएई 
जारसेयमपनीय ६३१५३ 
जाह्नुबीमवर्तार्णा तु ४४६ 


जिगमिषुं तपसे जिन- ५५१०७ 
जिगोषता परान्‌ देशानू १७।२१ 


जिगीषयेव विकसनू_ १४।१८ 
जितशत्रु: क्षिती रूवातो ३३१८७ 
जिताकों धंचक्राकं:. ५९७२ 
जितात्मपरलोकस्य १३९ 
जिनकृष्ण बछालोक- ४२॥१० 
जिन केशव रामादीनू_ ५१८ 
जिनजन्मासिपेकादि. ४२२३ 
जिनदत्ताथिकोपान्ते ६०७० 
जिननिष्क्रमणं दृष्टटा २५५ 
जिनपादान्तिके दीक्षां ५९१६० 
जिनमाषाधरस्पन्द- १२११३ 
जिनमत्याथिका पाइथें ६०१०२ 
जिनशूपशरों दूराजू ४१५३ 
जिनशासनवात्सल्य- १११०५ 
जिनशासनतत्वज्ञा ४२३८८ 
जिन.धावकधर्म थे ५९११९ 
जिनस्तवविश्वानारुप: १०॥१३० 
जिनसंवमकालस्तु. ६०३३३ 
जिनस्य नेमेइभरितं॑. ६६।४० 
जिनस्य नेमेल्तिदिवा ३७२ 


हरिवंक्षएुराणे 
जिनस्य होकविशस्य २२।११६ 


जिन।कपा दसंपर्क - ५९।८० 
जिनार्चा चैत्पगेंह्ाावो. ३२४।११ 
जिनाद वतुविज्ञतिरेत ६६३७ 
जिनेन कथिते तत्वे.. १४५८ 
जिनेन्द्रकेवलश।न- ३।२६ 
जिनेन्द्रवामग्रहण ६६।४ ९ 
जिनेन्द्र पित॒निर्वाण॑ ३४।१० 
जिनेद्गरपितरों ततो ३८१ 
जिनेत्द्रमुखचन्द्रकं २८।४१ 
जिनेस्द्रवस्दनापूर्व १२।२७ 
जिनेन्द्र विनतिध्वस्त- ६२।५८ 


जिनेन्द्रवी रोषपि विदयोप्प ६६।१५ 
जिनेन्द्रवी रस्य समुझ्धवो- ६६७ 
जिनेन्द्रोषष जगी धर्म: १०।४ 
जिनेशजनकौ जगद्‌ ३८।८ 
जिने शून्यद्वयं तस्माजू ६०॥३२५ 
जिनोडजे स्वप्वफ़लानु- बे७।४७ 
जिनोच्छवासमुहुः क्षिप्त- ८१६७ 
जिद्वारुपे दादशैबोक्ता ४३१२ 


जीयेत येन कन्येय॑ ३४॥२५ 
जीवग्राहँ गहीत्वाउ_“ो. ३३।५ 
जीवसिद्धिविधायीह १२९ 
जीवस्थय भावभावोइयं॑ ३११०४ 
जोवस्य लक्षण लक्ष्व६ ५८।॥२२ 
जीवश्चशसमाशान्त- ३३।७ 
जीवद्यशों विलापं च १।९४ 
जीवामि जिनवाक्येन ४३।२४२ 
जीवादिसप्ततत्वाना- ५८।३०४ 
जीवादोना पुदुगछानां च. छाई 
जीवाधिकरणदव,प्य-. ५८८४ 


जीवाजीवाजलवा बन्ध ५८२१ 


जीवितान्ते सुबन्धो: स्थात्‌६४।१ १७ 
जीवोपयोगशबतेश्च १०।१८ 
जेता वेदविचारेउस्था: २३॥३० 
जैन एव हि सन्‍्मार्ग.. ३३६६ 
जेनेन जिनदेवेन ६०४५ 
जैनेवप्णिंवणवै- ४९५७ 
ज्या थ तेयां तिपञअचादत्‌५।१ ६९ 


ज्यायानज्ञातसम्बन्धप ३१॥१२२ 


ज्यामा ज्यायां विशुद्धाया ५/९८ 
ज्याया दर्शासहजीधि था३ ६ 
ज्यारब रधनिवोदे-... ५१४१७ 
ज्यासा नवतहसाणि पश्र 
ज्या स्मक्छतसहसाणि ५॥९२ 
अप्रेष्ठपुत्रे बिनिक्षिप्त- १८।११ 
अ्येध्ठभ्रातरमालोक्य ११।९१ 
ज्येष्दानपूजयत्सर्वानू._ ५३।२७ 
ए्नेष्ठानां मविता सिद्धिस ६९४। १ ४ रै 
उय्रेष्ठो मुभोज यान्वाथान्‌३१।११९ 


' ज्येष्ठो लक्ष्मीमतीं झेसे '४७।१८ 


ज्येष्ठो हिरण्यवामाश्यसू ३१११० 
ज्योति्गंणस्य सञ्यार १०।११६ 
ज्योतिष हप्रदीपाज़ुंसू ७।८० 
ज्योतिदेंबस्त्रियोइतदभ २॥७९ 
ज्योतिनिभिसशास्ताणि ११११४ 
ज्योति:पटलमेतद्धि ६।३ 
ज्योतिमंण्डलसझूाहे: ५९४२ 
ज्योतिर्मालारुपलेवर्याम्‌ ६०११८ 
ज्योतिरद्धमहावक्ष-. 3१२४ 
ज्योतिरजुदुमा ज्योतिश ७।८१ 
ज्योतिर्लोकप्रकटपटरू- ६१३९ 


ज्योतिरोकविभागस्य ६२४ 
ज्योतिहोंकबिमानानां. ६॥३२ 
ज्योति्लोॉकमतों गय्था ६०१६८ 
ज्योतिषां खाधिक॑ पल्यं ३१४० 
ज्योतिधों भावना भौमा ३॥१६२ 
ज्वलत्प्रदीपालिक्या. ६६।१९ 


ज्यल्ब्बहज्ज्वालहुताक्ष- २५।१ ३ 


ज्वलद्धिषाणों बृबम:. ३५॥२७ 
ज्वालारडपथस्तत्र ४०३१ 
ज्योतिश्श्रक्राधिपावेतों. ७।१३२ 
शातपूर्वमवाशेष- ६५१४२ 
शासपूर्य में तत्मिस्‌ ९१६ ३ 
ज्ञातमायादुरीहो बसा ४७७८ 
शातमेव हि ते भून॑... २४५१ 
शानोत्पत्त्या त्वमावास्था+ ६०१२६५ . 
हेयो मूखनवाबेता-. ५८४० 
जेया दशसहक्नाणि ६०।३८० 
गैंया: स्वदारसन्जुहा 


२३।७६ 


_. कया; सम्तताह्लालि ६०३८७ 
. जया होकोकाण्यावाद्‌ ४2५ 
आासनेभैश्विमि: प्यनू ८।१०२ 

' झानापितिः पूर्व ताले इन्त्था ६०२५४ 
झासावरणशभु थ ९१२०९ 
जायस्य भनश्षाभ्यासो. ६४।४७ 
शागादियु दद़त्सु आ ३४१३३ 


काना कूशनिश्ड्धोईपि ४३१९२ 
ज्ानवृशिविशेषस्य २८४३८ 
ज्ञानदर्शनसम्यक्व-. ५६॥६७ 
झानलब्धिपरिप्राप्सिदु २०३१ 
शातसंसारतिःसारा ४३१५७ 
जातियर्ग: समस्तोध्य॑ ५०५१ 
जात्या ज जैनंधर्मस्थ ३६७० 
शात्या तन्‍्मरणं दुखा- ६१॥९ 
जशानपरश्यकसिद्धप ते. ६४।१४ 


शात्वा पुष्यस्य माहात्म्ये ४७।४५ 
शात्वा भगवत:ः सिद्धि ६५११८ 
ज्ञात्वा भामा हरोष्टां ता ४३१३ 
जात्वाभिव्रायमस्था: स ४५६५ 
जशात्या महानरं ते जे ४५॥११० 


ज्ञानत्रय सहजने वर- १६१९ 
जशञानदर्शनजा रित्र- ३४।४९ 
शानदर्क्षनसंवृत्योर_ ५८।२८४ 
जशानदर्शनवारित्रीर ६४।१४५ 
जेयं कर्षसहस्रं तु ७३२४ 
[ढ] 
टकूणं देदामासाध २१।१०१ 
[सर] 
ते एव बाह्पर्यन्ता ३४७९ 
ते एव सुलिनों घीरास २६३७ 
ते कल्पक्थावहारं शव २।१७४ 
ते चलुर्दधारत्यानि ... २५३० 
में छलभावहारस्य २०।५१ 
ल॑ दृष्ट्‌वा कैसलित्ोबतश ३९।८२ 
त॑ द्ीपबोसय ग्राह्दला. ५४११ 
ते मिश्वम्य मुनिश्रेष्ठ ३१८३ 


ते सिश्चित्य पिता बुर्न रेप/४० 
''स॑ परुबहुंल भागं ४॥५० 


इसोकानामक्राशबसुक्रमः 


: मैं पाणयुकबने रस्ये २४१ 
तें प्रभ्म्य बिदस्थो5प्तौ २०११८ 
में भ्रदेद तदैवासी ६२१२९ 
त॑ प्रधृत्यमुज- ६३४९ 
त॑ शकृस्युवदेशेन ड६।े 
तें था हृपावती प्राह ५४४८ 
त॑ स्वयंबरमालोक्य... ३ है।४६ 
तत्क्थ कथमित्युकते २१॥१३० 
तत्कल्पम्यवहा रास्ये. १०॥१३५ 
तत्काले सत्यभामापि ४३॥३२३ 
तत्कारेउपत्यमुत्किप्प. ७१६२ 
तत्कृती दाव्तिभकल्मे २१।१५८ 
तस्क्षणेप्लमुदतिध्ठ-.... ६३१५० 
तज्ध दर्दानमोहान्धन ५८२० 
तब्यरणपुजन कुत्ता ९१८५ 
तज्यत्वारि सहल्लाणि ४२४३ 
तच्छरी रस्य पूआर्थ. २७॥१७ 
तबब्ुत्वाउउलु जरासन्ध: ३१।५८ 
ताचुत्वा यादवा: सवे॑_ ५१।७ 
तटरुहबिटपाश्र- ३६॥८ 
तटाद गरबा सहल्लाणि ५॥४५५९ 
तटान्तात्पअ्बनवति ५४३५ 
तटोपाठितगात्रोऊ॑ २१९५ 
तटे तु दक्षिणे सस्था; ५१२०७ 
तडिच्चरूडुं सरसी- २७१३ 
तत॑ जे वितत घेव <।१५९ 
ततं भाषप्यवनंद् चभ १९।(४२ 
ततं तल्ज्ीगर्स तेषों. १९।१४३ 
ततः क०्छसहाकच्छ ९।१०४ 
लत; कन्या सभामरष्य- १९।१३४ 
तल: कम्बलवसान्स- ५०१९० 
तत; कल्पनियासिन्यों. २१७७ 
तहत: कापिध्टकल्पाग्रे डा१५ 
ततः किन्नरगस्घर्ज- २॥८३ 
तत: कुम्त्या: सभीष॑ सा ४५॥१३९ 
सतत: कुबेरदततस्प २४।५० 
लग: कुपितलिसोइतौ ४६३३ 


पत: क्ड़ो युधि म्लेच्छै- ११३१ 
ततः इतसुस जमे ३८॥९ 
धतः कृततदापबास: २१७५ 


३९ 
तत: कृष्णो भंगौ देव ६५।४७ 
तत: कैवललेइमीत:. ५९६१ 
लत: क्षीयक्षायारथों, ६४।५७ 
ततः लण्डितविद्यास्ते २७११८ 
ततः पल्चसहुस्लाणि ६०४६३ 
तत: पतच्नसो वेगादु २६।३३ 
तत; पद्मप्रभो शेय: ६०।५५७ 
तत: पर हयोश्ेया: ३।४६ 
ततः पर प्रसिद्धान्या ५॥३४३े 
तेल: परमधलारु- २९६० 
तत: परबल॑ दृष्ट्वा ५१।१८ 
ततलः परेण विशेया ६०।२२३ 
सतत: पर्वतमारुह्म २१॥११३ 
तत: परिकरं बद्धवा ३े४॥२७ 
ततः प्रद्यासि भामाया ४२॥३२ 
लत: पित्रा अर मातुम्यां ६१।८७ 
तत: पुण्यदिने प्रण्य- २२११५२ 
हत: पुत्रशतेतापि ९३७ 
तत: पुरोहितेनाशु- २३॥५६ 
ततः प्रितसर्वाशा: ४७४ 
ततः पूर्णपु मासेषु ३२८ 
ततः प्रक्रमते शम्मु- ५९१३ 
तत: प्रथमसम्यकक्‍त्व-. ६४।५३े 
ततः प्रशुध्नभान्वाच्ा: ६१॥३९ 


तत: प्रणतमादिलष्य '४७।१३३ 


तत: प्रणम्य देवेन्द्र. २॥१४१ 
लत: प्रबुद्धवत्तास्ते- २।६३ 
तत: प्रभुत्ससा छोके. ६५३२ 
तत: प्रभितवामिनी ४२।१०५ 


तहत: प्रसाद इच्छामि ४७।६४ 
तत: प्रासादवर्येषु '४७१७ 
तत: प्राह जिनस्तत्वं.+ ४३।९४ 
तत: प्राह प्रजास्तत्र २।९४ 
तसः शक्कु इति ल्यातस्‌ . १७॥३५ 


तत: बाद्धा: समेरीका: ९८९ 
ततः शत्रझुजयों ऊम्म: ३११९४ 
तत: शाबरसेनाभिर- ४७९८ 
तता शीकरिणं मतत-. ४१२ 
ततः शीतछमानीय ६२२३ 


ततः घून्मढ्वयं क्री ६०।३२७ 


8० 

सत: झौरिः समस्तैस्ते: २५७६ 
ततश्च धृतपूजनों ३८॥४५ 
ततदंचपललोीकस्थय ४५॥१२४३७ 
ततइचन्द्रावदाता जु- शरेर 
ततदचक्रमहं कृत ५३।३१ 
ततदचकितचित्तोईहह॑ २१।८५ 
ततदच तत््कलभवां ३५३० 
ततइचण्डदवा पौण्डी ३१॥८६ 
ततदचाश्चर्यक्ृत्‌ कार्य २८१९ 
ततश्चागत्य मरते. ६०१९७ 
ततइचतुविषे सह्े ९२२१ 
ततदचतुःसहस्नाणि ६०४६१ 
ततश्चात्रोत्तरक्षेश्यां ६०८९ 
ततइचोद्वत्य पर्यटंघ ३३॥१५७ 
ततस्व्युत्वात्नमोउप्रेव' २३१४१ 
ततः श्रावकतापस्चों ६४५४ 
ततः श्रुतवयोबद्ा ४०।५ 
ततः षोडशभिहीनोी ६०॥३३४ 
ततः सहुंन महता ६१।४२ 


तत्त: स तत्क्षणं जातस ४७१२१ 


वंत: स दुहितुस्तस्था: १७।१५ 
ततः सनत्कुमारो$मूच, ४५॥१६ 
ततः सप्तभिराधिकये ३१६० 
तत: सम पुर देवेस ८।१५१ 
ततः समदूल तेन १९।७४ 
तत: सम्भवनाथीजसूतू. ६३॥३१ 
ततः सरभसोद्यात- ८।२२९ 
ततः सर्बस्य लोकस्थ. २१।४९ 
ततः सरांति बल्वारि ५७१९ 


लत: सा प्राअ्जलिः प्राह ४२९० 


ततः सुचारुइना रद ४५३२३ 
तत: सुपर्णकुपधाराणां ४॥६७ 
'ततः सुरपतिस्तियों... ३८।५४ 
तत: सुरबराम्यध्यों. ६१११ 
ततः स्वर्गसुलं पुंस॑ १७॥१३३ 


तत: सवं व>सल जञात्वा १९।४४ 


तत: स्वयं जरासन्ध। ५२४६ 
तत: स्वयंव रारम्में १२८ 
तल: स्वयंवरास्तभू-. ३१॥१५ 


ततः स्तनन्‍्ययों जातो ४७॥१२२ 


इरिपंशपुराजे 
ततस्तस्मे पराभूति. ७४१५८ 
ततस्तमृषभ तास्‍झता ८१९६ 
तवष्तिया प्रशस्तायां र१।(९र४ 
ततह्तिभौ प्रशस्तामां ४१॥१५ 
ततस्तु लोक: अतिवर्ष- ६६२१ 
लतस्त्रिभुवने तत्र ३।६५ 
तलस्त्रीणि सहलाणि ६०।४४४ 
ततस्ते ललिताकारा: ४५६७ 
ततस्ते तब्चिमिसेन ११॥६ १ 
ततस्ते मन्त्रिणो भोता: २०।२० 
ततस्ते त्रपितास्त्रस्ता ९११५ 
ततस्ते ब्राह्मणा: प्रोकता: १११०७ 
ततस्ते धैर्य सम्पन्ना: ४१७ 
ततसस्‍्तेन प्रिया पृष्ठ. २४॥४४ 
ततस्तेन हरि: पृष्टो. .र्७ २।४७ 
तत;: सोमश्निया युक्‍तश्‌ बे२३३३ 


ततो गजकुमारोईपधि ६०११४२ 
ततो गणभुद्यचरुपा ५०१८ 
ततो गन्धर्वस्नेलाइभू-. २२११७ 


ततो गन्धोदके: कुम्में- 2१७४ 


ततो घातकशोकं ब. १।१२१ 
ततो घृतवरद्वीपं ५१६१५ 
ततो$»जनमहारजों. '४२।१०० 
ततो जगो जरासन्धो ३१९३ 
ततवो जग्राह तुष्ठा सा. ४३४८ 
ततो जज्याल कोपेन ५४।६ 
ततो जिगमिप राजा २०।८ 
ततो जिनगृहैस्तुज़ं:.. २।१४८ 
ततो जिनोक्ततत्त्वार्थनथ २११४ 
ततो दर्शन मोहस्य ३।१४३ 
ततो दर्शनमोहस्य ६४:५५ 
मतों चयूतच्छलिनेव २७३६ 
ततोडब्यक्षनरराशु. २५२८ 
ततो3घ॑ रज्जुप्य॑न्ते ४२३ 
ततो३प्ररज्नुमानान्ते... ४२७ 
ततो नबसहल्लाणि ६०।४६२ 
तती नागकुमारादि राटर 
ततो मिधिएति: क्ुड्ो (१।३७ 
ततो निरश्तमन्युद्ण 'डीइ७ 


ततों बिर्गस्य जातो5हिम २६१।१४८ 


तशोध्नस्तछुल मोदा- ३११४६- 
ततोझत:पुरलेक्श्य १५११६ 
सतोझस: कल्पभासास्या। ५७४९९ 
ततीअत्यमिगमाहाहममात २३१६ 


' तरीके पट्सहंाणि ६०३९६ 


ततोश्योप्न्यभुजक्षिप्व- ११४८३ 
लतोञ्वरागों छीकश्व.. ४७छा५८ 
ततो$पि घृदराजो5भूतू. ४७।६ ३ 
ततोअषि गगराध्षाता' ७५९०५ 


ततोपप मोलकण्ठेस है १७ 
सतो5पि बैदिशं याता ४५।१०७ 
ततोप््पस्तिकुसाराथा. २४८२ 
ततो5प्यन्तर्वंणं लाना ५७॥६६ 
ततोष्पयुलरदिग्मागें... ५।४१८ 
वंतो५भिनन्दी हुृदि ३५५४ 
ततो भीतमत्तिर्मुकल्या ३३॥३७ 
ततो भीमकमुदबुस॑ ४३॥१७१ 
ततोड्भूत्‌ सुअल: सूनु- १३१७ 
ततोघ्म्यच्य जिनेन्द्रार्या: २९११० 
ततो अमरघोषास्यो. ४५१४ 
ततोी मलूयनामान ५९११३ 


ततो मावज़ु ऋन्याभूच ६४११६ 
ततो मानश्ंगेन.. ३०॥३३ 
ततो मृत्युमबात्‌ ्रस्त: १७।१६२ 


ततो मेधमुखादेवा १११३ 
ततो मेघमुशेम्लेब्छा: ११९॥३८ 
ठढलोीं यादबस छस्ता- ४१४१ 
ततो $छखुतना रोशि- शण्ट 
ततो लब्यजया पित्रा. ३४।३ १ 


ततो लोकस्तकौ दृष्ट्वा ४३।१६११ 
ततोइबतीय सोपानै: ५७१७७ 


ततो5बर्तीर्य भीष्मस्थय ६०।६३९ 
ततो बनयती देशी देराइ८ . 
सतो बंकिश्यानामी. २०।४६ 
तती वर्घझ् पूर्ण ६०३१६ 
ततो बर्थयसहुस्ानि ६५।३१८ 
सतो बर्यसहलाशि ६०३१५ 


तथी विविजदीमों$मूतू डदास्ट 
ततो विदिक्तस्तार्था: ५९।१२० 
ततो विदिगवुत्तानतों. ४३३६६ 


ह दी विनिशिचतास्माशि-२२११२० 

6तो विश्याप्रभावेष.. १२२६ 
ततों विस्मिततुष्डास्ते ५४६८ 
ततो बोदय कुभाक्ोीचा: ९३३ 
तहो ब्रबल्थ: कृतजातकर्मा ३५१३४ 
ततोइहमासयानक्षत, ३५॥३८ 
ततोशादक्षबर्धाणि ६०१३३८ 
ततोकषटैकादशाशीति: ६०१३४३ 
शतेअत्ति क्रोशविस्तार ५७।१०८ 
तती हृठाझ्मामिताभिः ३३।५१ 
बसी हरिप्रेकषणलब्धसोर्यां ३५१६३ 
ततो$हिनकुछेमेस्द्र- २॥८७ 
ततो हिरण्यनामोई्ष. ३१८७ 
ततो हृकयसुन्दर्या- ४५११८ 
ततन्र कतु त्वमोक्‍्त्स्व- १०।१०९ 


तन्र कर्मवश्ज्ञानां डंडि८७ 
तन्न कुण्डपुरे लेने ३१।३ 
तंत्र केवलिनां सौर्यं शाट६ 
तत्र भक्रमहूं कृत्वा ११२१ 
तंत्र चिक्षियव: पापा: ४६४० 
तत्र घिन्रमणिस्तम्भ- ३१।१३ 
तन्न चोसरशाखायां ५१८१ 
तत्र तस्थी जितः हैले.. ३॥५९ 
तत्र तीर्थकरः कुर्बन_ २।१४६ 
ततन्र दक्षिणफशाखायां ५)१८९ 
सत्र दोगारिका भौभा- ५७।२५ 
तंत्र भर्मकथास्तेस्साी ६१॥१७ 
तत्र नेमिकुमारोईषपि. ४१।४८ 
तंत्र प्च रथद बक्को ४३९२ 
तत्र पद्मावती केभे २४॥३० 
तत्र पद्चोत्ते तास्ति ६५३४ 
तत पूर्दधरास्तीणि ३।४७ 
तत्र प्रत्वक्षर्माणो ९५७३१४९ 
तंत्र मोौमों महालागं। ४५१०६ 
तत्र बाह्य परित्यम्व ५७१७१ 
सत्र विष्लोमहादेंबी ४२।२५ 
तन संर्बभवम्थाति ६४८९१ 
तन्न संश्येध्विस्तारा ४।१६९ 
तत्र संस्वेददेदीषु. ५७१६७ 

१०।१२९ 


तभ् साममिक ताम 
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तभ सिंहेन संत्रस्ता ६०।६७ 
सत्र सोमेप्रभस्याभूत्‌ डप८ट 
दन्र स्मर्स इबातिध्यनू २११६५ 
तत्र स्थावरका: सर्वे. ५९८५ 
हंत्र स्वाम्यकवायाणों- ५८।९८ 
तत्रस्थावि तहेंदातु ५७१३९ 
तन्र स्थित जिसेन्द्र त॑ ६१।१४ 
सत्र स्थितस्य कृष्णस्य ४१।४६ 
तत्रश्यितदिश्वरं राज्य १७१२२ 
तन स्वीजनभमध्यस्था १४४३२ 
तत्राक्रीड़पदानि स्युः ५९४५ 
तत्र।!खसण्डलनेत्राली - २५ 
तश्रातापनयोगस्थ; २५८ 
ततब्रातापनयोगस्थ. २११११२ 
तत्रानुभूय दुःखौधांश ६४।११५ 
तत्रापत्यविही ना या ४३।१६ 
सत्रापणे निविष्टोग्ती २४३६५ 
तजापाच्या नुपा: केजि- ५०।६७ 
तत्रस्पन्तरकोणसथा ५१६७५ 
ततन्रामनोशस्म दुःखस्य ५६॥९ 
तत्राततिरर्दन॑ वाधा ५६४ 


तत्रासीन॑ं जिनाधीशं ५७१४३ 


तत्रालोबनक कझच्छे ६४३२ 
से जैका ददाभिमेंर- ६२५ 
तप्ैष नगरे या सा ३०१० 
तत्नयारिस्जगों राजा ३४१८ 
तन्नैवास्मिन्न संख्येय- पर 
तत्नीसामश्षयं भद्रा २६१३९ 
तश्ोझान॑ महोद्योग:. ९॥२०६ 
तत्रोत्यथब्युदासेन १०।३५ 
तत्रीन्मममजरा नासना ११।२६ 
सत्र बन्‍्तमनग्ते सा - ६५४ 
तत्रौषपादिके देशों १०४१ 
तस्वया ने निवार्यो5ह- १४।६९५ 
तस्वबादिनमशक्ष॒द्र १७१५६ 
तट्विकाछनियोगेस छी७० 
तत्पक्षरक्षणे दधा:।. ५०११२० 
तत्वयोरहब।सिन्या ५९३५ 
तत्पायय पर्य: क्षीतन- ६२२१ 
तत्पुन्रो बाहनीकृत्य १५६ 


३३१ 
तत्युराधिपति: पौण्ड: ५६॥११५ 
तत्पुराधिपति युद्ध २४२६ 
ततप्रदर्धिभवुत्तानि -. ५५९९ 


तरप्रत्वेकशरोराख्यं ५८२६७ 
तप्पाभावमती भुद्धवा २४॥३६ 


तत्पकीर्णकवासेधु ५७८९ 
तत्पष्वासन्तर्र धातुश॒ ५८॥३ 
तत्प्रसाद्यापि चुक्षोम ४७५ 
तत्पासादपुर: दाह. ४१॥३० 
तह्सासानि जगुः केचिजू १७।८५ 
तत्वुतर्णाक्षरं यत्र ५२।९० 
तसदूगुणण च पूर्बवाज़॑ ७३२५ 
ततु क्षास्िकसम्यवत्वात्‌ २१३७ 
तथाकृते समस्तेम्धो... ४८॥३० 
तथा थे स्थितनेपश्यं. ४७।४९ 
तथा भारित्रमोहस्थ ३॥१४५ 
तथा चोसरपूर्वस्फ॑ ५३४५ 
तथा जयपताकायां १९२६५ 
तथा जीवच्चशो छाभ॑ १।८८ 
तथा तस्य तदाश्रद्धां ४६।३६ 
तथा श्रीण सहलाणि ५।११ 
तथा दशगुणाएतष्टो. १३।१४ 
तथा दश सहसाणि ५।॥८५ 
«५ वि धर्मकथाछेदे ६०१३ 
तथा नवष्ठतान्येव._ ६०।४६८ 
तथा नामविशेषस्य ५८॥११२ 
तथा निषदश्च्कां प्राय4 २॥१०५ 
तथा नौडबितं करुर्याद्‌ु १९२६० 
तथान्या घोषणादायि ६१३७ 
तथान्यो गणभुस्ताम्ना १२।६५ 
तथापराजितस्यापि १।९५ 
तथाप्यनूचते वस्तु २२॥५० 
तथा मानसवंगरणल ५१३ 
तथा यथाममं नाथ: ९१५६ 
तथा रक्‍तवतो फूट. ५११०७ 
' लथारिष्टविभानेशों.... ५१३२५ 
तथा5स्स्विति निग्ेतां ५४॥२७ 
तथाकंमणिमूर्तानि ६१६ 
तथार्धराक्षीद्चेणीनाथ:. ५०७१ 
तथाविधभहाभूत्या ५९।१२६ 


झ्२ 


तथाविधविभूतिभिः 
शा व्यर्थप्रयासोउसौ 
तथा सर्वार्थसिद्धीं तु 


१८४४ 
५२॥५७ 
६ ४॥७९ 


तथा सति विरोध: स्थात्‌ ५८।३५ 
तथाउस्त्वित्यभिषायासा- ३४२२ 
तथा हि विजया स्मृता ३८३ १ 


तथा हि मू्‌ लतन्त्रस्य 
तथा हानेन भो दृष्टा 
तथैव कामदेवस्स 
तथैवाचरूनामास्यों 
तथैव श्र श्रेंणिक- 
तयैथोज्ज्वलितों शेयत्‌ 


तथैवाष््जनका शेया 
तथैबात्रा>गशब्दस्य 


तथैव घातकीखण्डे 
तथैव मूलवीर्यास्तु 
तथैबाब्बहुले भागे 
तथैवाल्परसास्वाद- 
तथैव सयशोधरा 
तथैरावतमध्यस्थ- 
तथैवाइबपुरी ज्षेया 
तथैवैकीनविशत्या 
तथोदित: स त॑ प्राह 
तथोत्सहितुकामों यो 
तथोपगूहन मार्ग- 
₹ दत्र चोदनावावये 
तदत्र भवतो5ध्यक्ष- 
तदन्न यदि सोभारय- 
तदत यावदापत्य- 
तदनन्तरमाकीणं 
तदनर्तर में बा:त्र 
तदनन्तरपेबोच्चेस्‌ 
तदफ्त्यं यदास्वीति 
तदवलोक्यसुरों मिथुन 
इस्म पीतसारस्य 
तदर्या रूपसौभाग्य- 
तदर्धमत्र लोकोप्यं 
तदन्तरे भवत्यन्यत्‌ 
तदर्धवपासननर्माण- 
तदघंमानाइचत्वारस्‌ 


१५६ 
११११८ 
१२।७० 
१२९५९ 
६६॥२० 

४।८१ 
५॥६७६ 

१७१०५ 
६०११४*९ 
२२॥७९ 

ड।४९ 
७११३ 
३८३३ 
७५१०१ 
५।२६१ 

६०।३६९ 
१२८० 
५८।२८२ 
१८।५० 
१७१२५ 
१७।९६ 
३१५६ 
४०।१५ 
रडा८टर 
४३।४९ 
३।२३ 
छ१६० 
१५४९ 
२१।६६ 
ड२।३७० 
१९१२४ 
५७॥६९ 
५७१२८ 
५७८८ 


इरियंशपुराणे 


तदांकर्ण्य रुषा तेन ३३।८३ 
तदाकर्ष्य करीरदोड्सों २७।१०६ 


तदाकर्ष्य निज प्राह ९२२६ 
तदाकर्ष्य बचस्तुणं.. १११६० 
तदाकर्ण्य बबस्तेन ३२।१५ 
तदा चर सर्वभूपालैर ैरै६ 
तदा न सप्ताहमहातिबययें ३९५॥२२ 
तदा तो दम्पती एल २३२॥१५ 
तदा तप्सी प्रवोणे है. १४९१ 
तदास्वे3म्पेति शब्दपचेदू-२३।१ १ है 
तदात्यन्तपरोक्षोषपि. ८॥।१६९ 
तदात्मनः स्वयं बेशं ५६॥६ 
तदा देवकुमा राभो- १९६ 
तदा नागपुरे बक्री २०१२ 
तदानी मेव संप्राप्तो ४७॥७९ 
तदा प्रव्रजतां तेषां ९२२० 
तदाईहुदये नडां २६।४८ 
तदा थद विधेयं में २९।४१ 
तदा विष्णो: प्रभावेणश २९०॥५४ 


तदा विद्याषरी दो त॑ २१।१२५ 


तदा झौरिरिवा्कोईपि २२।१३८ 
तदा स्त्रोपृंसयुरमभानां ७९२ 
तदा हि पुरुषों लोके. २०५७ 
तदित्यमुपक्षान्तेषु २०४५ 
तैदीयशिष्योडमितसेन-. ६६३१ 
तद्च्यतां प्रभोग्येव.. १४५८ 
तदेकस्थापि हि ज्ञाते. ५०५३ 
तदेव जायते5न्येपां ३॥१३१ 
तदेत्युगतवते धर्म २१९३ 
तदेवान्यवदत्पाण्डो: डपाट६ 
तदेव॑ लक्षण काय॑ ५८।२१० 
तद्देशविस्तरायामामस_ ५॥२५५ 
तदेष योज्यतामद २१/२९ 
तदेव हि घन॑ तसय १८१४७ 
तदग्रपालिकानद्- ५७।४३ 
तदगोपुरपुरो भाग्ति ५७॥२७ 


तदचसा स बलानों हि. ४३।१८३ 


तदचो5नन्तर कन्या ३१॥३९ 
तह सर्प मना राच- ५८२५५ 
तद्दृष्टिगोचरे मंक्ष. ५छ/६७० 


तद्‌ अरदोतु भबान्‌ को भो ६२३६ 


तदाहुवोध्य भुरिक्षिणा_ ५१३६६ 
तद्षवा पूर्वविदृष्यायन्‌. ५६६० 
लद यश्षव स्थित चिले १७१३ 
तद्रूपब्रवणाद्‌ बेचा ३११७ 
तद्‌ रूपास्त्रविमोक्षेण १७७ 
तहन्दमार्थमदन्दूं ४३।१०५ 
लहन्दबाथंमिन्दोंघा: १८१३२ 
तदड्भासुरख्यावि ८१२ 
तद द्राइशसहस्राणि ५३९८ 
तदशीकरणार्थ ता ४३।१६३ . 
तद्रापीपुष्पसन्दो हं ५७३७ 
तनयस्लस्य सोदास: २४।१३ 
तनया कमकावर्सा ४६।१५ 
तनयाः पर्ण विश्याता ४८।४६ 
तनयांवसुदेवस्य ४८।५३ 
तनयो5ज़ारको राज्ञो १९८३ 
तनुमुदुरोभराजि- ४९६ 
तनुवातास्तपर्यन्तस्‌ ५१ 
तनुबातस्य तस्यान्ते ६।१३३ 
तनुविशददुकूलण ३६५४७ 
तनुरेख भूबो यस्‍्या ८।२४ 
तनुरूग्नमलखूरं २१।६५ 
तन्मदीयमभिप्राय॑ ४२५८ 
तन्मध्ये सर्बतोभद्र: ४१२७ 
बम्मात्रा याजित: झौरिं: ३०१३८ 
तम्मिध्याद्शस ठेथा ५८१९३ 
तम्मुलमुखविध्तार:._ ५४४४ 
तब्चविसिमिति यत्र ६३।८० 
तन्निवर्सेव दुव लादू. २०३६ 
तन्निशम्य बचो राजा १९३३ 
तनूजी बालअमद्राय ४८।६९५ 
तपतीयमर्थ पीठ ५७।९० 
तवपनी मरसा हिप्ते- ५७७८ 
तपतीमसयस्वास्थ ५।८७ 
तपनीयमर्बन्‍छजैर ५९६७ 
तपने:प्यवरविय.. सरफर 
तपने विशत्देंगासू ४॥३१९. 
तप; कमेकानिष्टैस्ते:.. रंबा४३ - 


तथ; पेड़ भरेद-हा,.. ६7२७ 


पे ' 


तपःस्तस्भश्नहलस्थो.. ५७८६ 
तपःस्वाध्यायवृद्धधादेर ५८१८८ 
तपशल्थिताश्य ते केचिद्‌ ६०।२५२ 
तफत्वनदानाधेबं ६४।३६ 
तपल्तपल्थिती कृता. ६००४ 
,. सपस्थितीभिरन्यासित ६४१ ३३ 
तपसा निर्शरा मुगत्ये ६४ ५१ 
तपसा नाकमारुहा ६०।१२२ 
तपो थोरमसौ कृत्णा २०१६३ 
तपी हुष्करमन्येधामू ३।१८९ 
तप्रीधन: श्रीधरसेन- ६६२८ 
सपोमयी कीतिमहोषदिक्षु ६६।३३ 
तपो बरप्रसादों में ३४।२१ 
तपो था भरणं वाषि ६१।१०० 
तपोबिधिविशेष: स ३४।५० 
तपो वर्षपहत्लाणि १८।१३९ 
तपों विष्णुकुमारोश्सो २०१५ 
सप्तदीष्तादितपस: ३।४४ 
तप्सदव तपितश्यान्य: ही८ट० 
तप्तस्यापि शर्त दिक्ष. ४११८ 
तप्तायोमयमुर्तीनि ६०॥२० 
तंप्ते सप्तदक्षोत्सेधी.. ४३१७ 
तमस्योकम्यातिशायिस्यो. ३४।७ 
तमन्वेष प्रभात ती १७४८ 
तमागत्याव्रजीद देव र३३।११७ 
तमादाय गता सांपि. ३२।१६ 


तमित्युवत्वान्तिक अ्रप्ता२२।१३२ 
तमिस्रे|]९9ंप जे तास्येव. ४३३५ 


तमुत्तायदायं यावतू. ४२१६ 
तमुपबेस्य ततः ५५११०५ 
तमोनामसि चोध्सेध:. ४।३३३ 
तमो भअमों क्षपोर््सद्यथ ४८३ 
तथा पतन्त्था बसुधारया ३७ 
तथा प्रथमब॒ुद्धधा ४२।१०६ 
तथा सह सुख तस्य २४७७ 
तयैत्य पतिता गुना. ५१४१ 

, उयो: कुदलसंप्रको... ४७११ १८ 
, तर्यी: प्रेमसर: सिक्तस २ए१३४ 
उबोईहितरी महा... १६१३२ 


-शयोरर इति स्यात:'.. 'बपार२ 


: तस्प देहमहं चक्र 


इक्कोका्नाभकारायनुकम 
तंगो: सम्भोगसस्थार: २३॥२० 
ठयोंक्‍्त ते पिता पुत्र! २१४१४१ 
तंयोषत त मुनिस्त्येष ३३५५ 
सकनिसारिण: पुंसः ५६१५० 
तरज़िणीसरित्तीरे ४६।४९ 
तरणदूरमिमण्जनकक्रिया: ५५।५२ 
तीर्षकृत्पुनरन्यूनैर्‌ ४१॥३९ 
तल तिखो जगत्ययथ॑ ५७१२६ 
तलात्सहसमृद्ग॒त्य ५४२८७ 
तब दर्शनमेतस्या: २१।११६ 


तब दुह्ितः सुराष्ट्रविषये ४९॥१५ 


तब पदक्ष रणास्ते ३६।६९ 
तब शोकापनोदय ४३२३५ 
तवानुरूपकन्येयं ४५१११ 
तबैव गुहमुयोत्यं <।८० 
सस्थईक्षिणतों शिनस्थ ९३२३ 
तस्पात्कुरुरमूलस्मात्‌ू ४५१९ 


तस्मादप्यद्युजो जातवू १८।१८ 
तस्माद्रावण इत्यासोतू ४५॥४७ 
अस्मादिष्णः कमासस्मात्‌ १॥६१ 
तस्मात्सांसारिक सौरुयं॑_ ९६१ 
तस्मिन्‌ काले गुरुतिष्णोर्‌ २०१२५ 
तस्मिन गते हरिध्तीव- ६२॥५६ 
तस्मिन्‌ गर्भस्थितें देवी ३३॥2८५ 
तस्मिस्रद्री जिनेन्द्रफ.. १२८१ 
तस्मिशन्नरामिणीं बुद्ध्या ३१।२३ 
तस्मिश्नवसरे बण्डेस ४३।१८० 
तस्मिन्नस्तमिते दोप्ले. २५४७० 
तस्मिन सोमप्रभः श्रेयान्‌ ९१५८ 
तस्में नमः कुसिद्धान्त: ११६ 
तस्मेड्पोडकथयद राज्ञों ३०१४५ 
तस्मे तु रश्सिवेगय २७८१ 
तस्मे स क्षुल्लकी गत्वा २०१२९ 
तंत्य काले प्रजा दृष्टबा 
तस्य जित्तपरोक्षार्थ 

तस्य जन्मोत्सव दृष्टया 


४६४२ 
३२॥९ 
६१८ 


३०३४ 
जं१७४ 


 तस्य न्यायपरलस्याग्रे 
तत्य पठ्णशती बध्यासो 
तस्य पुत्रा: दार्त जाता 


७१२६ 


कजार१ 


ड्३ 
तस्य प्रभांवती सार्थया ४५६२ 


तस्य मानधनस्थान्ते ३३।६ 
तस्य मेघनिनादस्म २७॥९६ 
तह््य रबततल:ः वादों. २०॥५६ 


तस्या: कृते कृताः सर्वे ४५१२३ 
तस्या: कौमारमर्ता तु॒ ४३९७७ 


तस्याग्रमनवेछायां ४३२३३ 
तस्या निर्बन्धचित्ताया १९३४ 
तस्यास्वस्थो दयाभूतिः ५९५६ 
तस्यान्तस्तेजसो भर्ता ५९९९ 
तस्या: प्रसादने तेमन २४७३ 
तस्यापि हि मनोवति १४९७ 
तस्या भ्राता महासेन: ४४४२५ 
तस्याम जनमत्पूर्त २४।२७ 
तस्या दत्ते बुधैस्तस्मिन्‌ू २१४६ 
तस्वामक्षनिषोधोदषपि ५१६०४ 
तस्यामितगर्िनॉध्न। २११२३ 
तस्यामेक: समृतुज्ो ५९९६ 
तस्यामेसदवस्थायां २२११८ 
तस्यासेब च वेछायां. ४२॥३९ 
तस्या: शोकसमुद्ं स. ४३८३ 
तस्वाश्चानुपद याति ५९१०४ 
तस्या: इवसुरबुद्धिस्तु ४५१५१ 
तस्याध्यरणमूले 4: २७१३० 
तस्यासीत्वमरस्तेन १७॥३३ 
तस्यां नमुच्ति नाम्नाइभूतू ४डा।२७ 
तस्पां दर्शनमात्रण ड६३० 
तस्वैकनवतिलक्षा: ५।५६३ 
तस्वैय साउमवत्पत्ती २६॥५३ 
तस्वैद भमध्यभागे तु ५०११०७ 
तस्यैवोत्तरपूर्वस्यां ५३३९ 
तस्पैनोपरि शैलस्य ५।६९८ 
तस्पैदोपरि पूर्वस्थां ५१७०४ 


तस्वैवारों दद्ाम्यां तु ६०२३२ 


त्यक्तरागसपि ६३।७७ 
त्यक्तभुक्तिजरातीतव-.. ३।१३ 
स्यअल माचमसत्य-. ४५१५८ 


स्थज रविमणि शोक॑ त्व॑ 'ह९।८४ 
त्यक्त्ता कार्व्यपरारुष्यं २१२३ 
अरमः कालास्तु'सबेदां॑ ६०५४२ 


द्रव 

जय: केवलिन: पञ्णच १।५८ 
ब्रग्मः क्रमात्केषलिनो.. ६६२२ 
कयस्त्रिष्दुदन्वन्तः ३।१५८ 
त्रयस्श्रिशत्‌ समुद्रा: बव २११३८ 
श्रयस्विश्वस्सहसाणि ५९१ 
अयश्चिदत्सहल्ाणि ५४४९ 
क्रयोडत्र आतरस्तेडपि डॉट 
त्रयोदश यथासंख्य- ड।७५ 
श्रयोदशइहतानि स्युः: ६०३९४ 
श्रयोदशशतानि स्युर॒ ६०।४३४१ 
श्रयोदशसहस्राणि पा७९ 
श्रयोदशसहल्नाणि ६०।३७७ 
त्रयोदशसह ज्राणि १०।१२७ 
व्रयोदशबनिधस्य॑व ३४।१०९ 
श्रयोदणास्तु यो द्वीपी_ ५।६९९ 
त्रयों द्रव्याधिकस्याद्या- ५८।४२ 
ब्रयोदशविधो दा र- ६४।४० 
श्रयोविद्वतिलक्षास्तु. ४१९४ 
त्रयोविशतियुकतानि ५॥५९३ 
त्रयोविशतिलक्षास्तु ४१९५ 
ब्रयोविद् तिलक्षाइच १०।३८ 


श्रयोष्शो तिध्व नबति: ६०।४८३ 
शत्रयो शी त्या क्षताब्दानि ६०।४८० 


श्रयों हस्ता पनुष्येष. ४॥३१५ 
त्रसबादरपर्याप्त- ५६१०८ 
त्रसस्थावरकायेषु ५८।१ ३८ 
ब्रसिते त्वपरा प्रोक्ता ४॥२५६ 
त्रिकालयोगप्रतिमा ६४।२६ 
त्रिकोणा मण्डलाकारा ५७३० 
त्रिखण्डाखण्डिताशोउस्ये: ४०६ 
त्रिंगव्यूतिइचतुर्माय- ४॥३५५ 
तिगुणीकृ लतेजस्कः ५९९७ 
जिचत्वारिशतं सैक-_ ५।१७० 
जिचत्व।रिशविशस्ता: ४१७३ 
जिचस्वारिशदेवात:.. ६०]३४४ 
तिज्ञानोपचितों राज्ये ९।६२ 
त्रिदण्डविस्तुताश्थिजा: ५७४२ 
विदशश्वण्डितविश्वकदस्पती १५५४ 
विदक्षायूकतु हेतु... २११२९ 
त्रिका समयवृत्तोयां "७१० 


इसि्यिंशधुराणे 


त्रिप््वाशत्सहसाणि पा 
त्रियवाल्यस्य मंण्ड्वयां ६०॥३ दे 
त्रिःपरीत्य पुर॑ देवा: २।१९ 
त्रिःपरीत्य भ्रणम्पाग्रे.. ४७६६ 


ऊि:परीत्य स तं नत्वा ३३।११२ 
त्रिपृष्ठस्म सह्लाणि ६०॥५१७ 
जिपृष्टद्य दिपृष्टटथ_ ६०।२८८ 
तजिवर्णास्जनिभे यस्‍्या ८।२३ 
तिविधाज़ लघटूक: स्थातू ७४५ 


त्रिविभेषपि बुधपात्रे ७४११० 
त्रिबोधशुविचक्षय: ३८।१० 
विमार्गगा प्रयास्‍्येव ५९९५ 
त्रियोजनसहस्राणि ए।ड५३ 
त्रिलोकसारं श्रीकारत॑ ५७॥११२ 
त्रिलोकाघी शितां छत्॒- ५७॥१६३ 
त्रिलोकीबान्तसाराभा- ५९।५८ 
जिविष्टपपुराकारं १७।१८ 
त्रिविशतिसहेश्नाणि. ६०॥४५६ 


त्रिशती चू त्रयस्त्रिशत्‌ु ५॥४३८ 
तिक्षत्या त्रिसहलली तु ६०४११ 


त्रिशत्‌ पड़विज्ञतिस्त्रीणि ६०।३१९ 
त्रिशदेव सहस्ताणि ५५१५ 
जिशदर्घसहखलाणि ६०४७ 
त्रिवाद्र्पविहीनस्तु_ ६०।३३६ 
तिशदक्षमित: कूटैर ५४१२९ 


त्रिशद्गुणप्रधितवर्षमहस- १६।७४ 
जिशिरा इति देवी स्याद ५।७२० 


तिशुर्य के झवक्सक: ६०३२९ 
तविषष्टिरिन्द्रक: साथ ४१४८ 
तजिपष्टिफटछानि रयु:_ ६४२ 
जिषष्टिपप्रुषोद्भूति. ११११७ 
त्रिषष्ठि: त्रिशनी यंत्र २॥९५ 
त्रिसहस्री दिश्वत्या तु ६०४१० 
त्रियहश्री झतारे स्थातू ६।६० 


जिसल्या गुप्तव/ पलन्‍्च ५८।३०१ 
त्रीणि त्रीणि तु धक्राणां. ६१६ 
त्रीणि श्रीणि हि कूटानि ५६०१ 
त्रेधस्तेय प्रयोगस्तै-. ५८१७१ 
त्रक्तक्यस्य सुश्चातुखानु- ३।१९७ 
तैलोक्य संसदि स्व्ट. २११२ 


प्रैलोक्यासनकम्पवाक्त- ३४। १४५७ 


तैलोकी जिमवासमोदपतवी ९।२२४ 
ग्यश्ीतिकय दातान्यडों. ५१९६ 
अ्यशीतिके वर्षशतें तु ६६२३ 
त्वं गहाण विभो विश्वा २६४५४ 
त्य॑ प्रकाशय सौभाग्य॑ २३१३४ 
त्वं पुन! शिक्षपालाथ डराए५ 
त्यें महीध्रवसरत्मभ-.. ६३।३७ 
त्ये मज्जनविधि सच्य। रैधा६ट 
स्व राजावरजाग्रत्ते ५०॥९४ 
त्वं बर्तय त्रिभुवनेश्वर- १६॥५२ 
त्यं विधाता स्वयम्जुद्धमू 2८।२१३ 
त्व॑ संसारमहाचक्राद ९१६९ 
त्वगस्थिशेष भूतो 3 २१।८७ 
त्वमहूं जे खर्गेन्द्रोघ६यं २७॥१६ 
त्वमम जुभुज ज़ुरस ८॥२१५ 
त्वस्ता मग्रहणा हो र- ४२।६० 
स्वमेत्र भंगवन्‌ गत्ता २०।४१ 
त्वयि सकलधरित्रीं ३६।६६ 
त्वथि राजनि राजन्ते १९१७ 
त्वल्वादस्यासलीलाया- ८८५ 
त्वत्प्रवत्तिमिव बेदितुं . ६३।४० 
त्वद्ठि योग महादु: ल- ३०१११ 
त्वां पयोड्यमपहाय ६३१२६ 
त्वां मबस्वास्थ न भें १४८३ 
त्विया राजतमर्तीनि ६४१९ 
ता कुसबा दक्षिणे भागे ५७॥८७ 
तां ददर्भ च शद्धास्ते ४२३५ 


तां प्रयुम्नकुमारोईपि ४७॥११५ 
ता बआतमिप्स्थासोी, हरे 
ता गुधपाकरीं श्यक्ष, २१।१७६ 


ताडिन: पुनरदुत्त: हं८। १८ 
ताडितद विव्॒धेन २४।७९ 
तादृ तनये दृष्ट्वा. ४७॥२७ 
तानधीत्य तदुबतैन २इड४ 
तानवोचदसो राज्ञ:... ३०+४९ 
तानि पण्चदातोत्सेघ-. ५१६०० 
तानाइचतुरदीति- १९३१७४१ 
तानि वर्षसहल्लाणि,_. ७६२ 


तान्‌ प्रशाम्य यती दीनौ ६११८९ 


'.. जान प्रशस्‍्य ततह्थंक्री . १शा६ 
शांगू सम्माग्य अधायोंग्य॑ ५१॥५ 


ता; परयिश्रअराधूर्ण-... ५७७४ 
तापसा बारुतवंस: २११३४ 
तापस्थापि धुतां छेजे २९३४ 
ताभिरष्टाभिरप्युक्ता ७३८ 
ताभयां जिगनिषोस्तस्थ ३२१९ 
ताभ्पामिन्दुपुर चक्रे. १७॥२७ 
सांभ्यामैकदिनौपस्य- ४३।१९ 
शहामप्यादाव सम्प्राप्त।. ३२।२६ 
तामयोध्यां परायोष्यां ८।२३१ 
तामुत्तरविदेहेषु ५२४२ 
तामसास्त्र परिक्षिप्प॑ ५२॥५५ 
ताम्बूलरागनिमुक्त-. ३०।२३ 
तारकापटराद गत्वा ५४ 
ताराभरत्नजातीनां ९७८ 
तारामण्डरूमत्यल्पं ६१३ 
तारे या परमा प्रोक्ता ४२८१ 


तारे चापि प्रह्ढें कार्यस १९२५५ 


ताध्ष्यंकेतुमनोभिज्ञा: ५१।१९ 
ता वनस्पतिकास्पु १८५८ 
तावग्निवायुभूती तु ४३।१३६ 


तावच्च द्वौ विमानाग्रद्‌ २१।१२७ 
ताबण्च सहसा प्राप्ता: २४४२ 
लावण्य मणिवाप्यन्ते ४१११९ 


ताबब्य सहसा बुद्ष्या १९।१०१ 
तायबचिन्शतयतां साथी ४३॥१३५ 


ताबदाश्‌ ब्यं शूर॑ ४०१६ 
लाअवाध्मातमाध्यान्हदू- ९१६६ 
तावद्द्योतिताक्षारता. ५३॥६ 
ताबदुतद्बसने श्ुत्ता ४३।१४१ 
तावदेव खमागर्य ५१५८ 
तावदेव गता पीले ५१५५ 
सावस्त एवं चैकोनो: डॉ८७ 
ताबन्त एन संब्धासा: ११७७ 
ताबन्त्पेव भवन्टयस्थां. ४।॥४५ 
लायन्त्येत थे आयन्ते ४२३१ 
'लाकमत्पेष पुनस्तानि. ४।२३२ 
ताधसत्येब सहसागि. १२7७३ 

ल्‍ १४।४६ 


'सांबाकदी श्र दुर्भोव- 


* बकोकानामकाशचणुक्रम: 
लाइथरवारिशदेकीया ४१७७ 
साश्बापि दिविक्षा: शद्या १९१७९ 
साइज पत्योपभायुष्का: ११३४१ 
तासा वत्यमयी सिद्धिणु ५७१२७ 
तासां मध्येषु बापीनां ५।६६९ 
तासु भपर्या प्रभुत्यन्ति ५७।४० 
ताध्तु निश्चिन्नलित- ४५।१०४ 
तितिक्षों पृथियों बस्थ ९।१६९ 
लिथिपवंशतुर्मासों १८९९ 
तिमिरभर त्रिमृढिमयमत्र ४९४६ 
तिरयन्तो रवेस्तेज:. ५९१०३ 
तिय॑ड्न्बो5पि यथाशवित्त- २।१३५ 
तियंग्गताबपर्याप्त+न. ३४।६१८ 
तिर्यकबों मानुदा देवा ३।१२० 
तिलूमात्रो5पि देहह्य २३६।११४ 
तिलकाद्यानि दिव्यानि ११॥२२ 
तिष्ठ तिष्ठ दुराधार १९१०२ 


तिष्ठव्यत्र पिता अष्ट: १९८६ 
तिष्ठन्नेब महोदये २१५१ 
तिथ्टत्वन्यविद्वामुष्ध- २३११५ 
तिष्टस्तु तावदन्‍्यानि १९२९ 


तिष्टस्वेकी3पराधी हि. २७॥५० 
तिसूणाम पे जातीयाँ १९२१० 
तिस्र: कोटचघोईर्धकोटी न '४८।७४ 
लिख्रः खेटकसंगूढ़ा २११८ 
तिम्रो छक्षा; सहेललणि ५।५३६ 
लिखों रक्षा: परिक्षेप: ७४ 
तिथरों लक्षा: सहल्लाणि ५॥५३८ 
लिखों लक्षा: सहस्नाणि ५॥५८७ 
लिखों छक्षा: सहेस थ ६०४४५ 
तिखस्त्रिंशत्रसहल्ााणि ६०१४३४ 
विश्नोष्टानां पथम्तक्षा ६०४४: 
ट ल्रोउस्य पूर्वलक्षास्तु ६०५०२ 
तौंदणद॑ष्द्रा: समा: स्निग्या २३।९८ 


द्वोब्रपर्मम मयास्यये ६ २१।४५ 
शीक्षक्दारिमाबेंतन ५८॥२१२ 
तीब्रमिध्यास्ससम्बद्धा डारेजर 
तीथे देवावताराण्य ५०६० 
सतीर्च अतुर्थमन्वर्भ १३६ 
तीर्भ व्युज्छिसमुवूमभाज्य १।१३ 


दैण 
तीर्थकरनामकर्मणि देड१४९ 
तोर्थकृच्च महांदद्म॥_ ६०।५९८ 
तीर्थभूमिविदति:। ६३॥१०१ 
तोर्थयात्रागतानेक- ३।५८ 
सीर्थसिद्धिद्धा तीर्धन ६४९५ 
सीर्षे अतुरशोतिस्तु. ६०४७७ 
तीर्थ भोमादलिजासों ६०।५र४ 
तीर्थ नेमिजिनस्य ६५५९ 
तोचेंनेकोसबिशेन ११२१ 
पुद्भमजुतरड्ोय - ४१६ 
तुझ्ाभिमानिनः कैखिंद २८।१० 
तुद्भावी राज़ूदी बत्ती ९८ 
हुजिकाशिखराब्हो. ६५१२६ 


तुट्याजु तुटयमप्यस्थाद्‌ ७।२८ 


तुमुलरणशतानि ६७३ 
तुम्बुस्नॉरिद: कि वा १९२६३ 
तुरगस्स्थरया दिव्य: '४७१०३ 
तुरखुमुझुमातखू-. ९ाशपरे 
तुर्यश्रतोपबासस्तु.. ३४११२ 
तुषण्छबिन्े: क्लीबरा: २३९२ 
तुष्टोउनाबृष्टिरप्याशु- ५११४३ 
तृणाम्ब॒तृप्सा: स्तनल्ग्न- ३५॥५२ 
तृतीयकालशेपे5सा- , ८।९७ 
तृत्तीयभवमिद्धिस्त्मू_ ६०९४ 


तृतीय शुक्लूसामान्यात्‌ ५६।७१ 
ततोयाया द्वितीयाया.._ ४।३८१ 
तृतीयान्त्यस्य निदिष्ठा ६०५४७ 


तृतीय नियत्ति: पक्ष: १०॥७० 
ते काइयप्यामपइ्यस्त;: ४०।३८ 
ते कियद्धिरपि वास. ६३॥५४ 
ते चत्वारिददशाभिः ६११ 
ते चादेशवशात्कन्ये ४६।१६ 
ते चाष्टयोअनागाधा ११।११३ 
तेजस्त्री चार्निभिश्वश्वच॒ १२।५८ 
लैजोहीनेडधुना लोके.. ७।१३५ 
तेन चाहमुपायेन २११४३ 
तेन ते यावधाभाति २०।३९ 
तेन नैमिलिकादेश-. २९११ 


तेन पूर्वोक्तदोधोषपि १७१२७ 
लेन भी: क्षुमितान्याशु २८।॥९ 


कैद , 
'लेग मानसबेगेन इ०३९ 
लेन स्वहिण्डनाख्यानं १३ 
सैनास्त:पुरमात्मापि ५४६ 
सेनायममरेः सर्वे ३१६९० 
तेनाहं शाम्तबेषेण २१।८१ 
ते मीलनिषधप्राप्पी॑ ५२१३ 
ठेनैब शोडशास्यस्त- ५॥४८० 
तेनोक्त सोमदतेन २४।३९ 
ते नन्दीएवरयात्रायां ६४।१२७ 
ते पञ्च तवतं भाग॑ ५॥४७९ 
तेषपि तस्थुर्ययास्थानं... रे।६४ 

 हेश्यः करणभूतेस्घ:.. ७११ 


तेम्यो विरतिस्याण्य- ५८।१३४ 


तेंआवन्न हमेमीति १७॥४५ 
ते महदिकदेवानां ३।१३७ 
तेईईन्त: सम्तु न; पडा: (२८ 
वेषां क्षुक्षामगात्राणां ९१०५ 
तेषां चरमदेहाना- ५९१२४ 
तेषां तस्य व संग्रामों ५र।४२ 
तेषांतु मध्यदेशेधु ५१२० 
तेषां पुत्रादण पौत्राइध ४८।७३ 
तेषां मध्ये तु यो भग्तो २२५३ 
सेबामन्ये महादिक्षु ५६४०७ 
तेषामष्टशतं जातिर ५७।४५ 
लेषामपरि प्रस्येकन-. पा२०२ 
तेषामृतुविमानं स्थादू... ६४४ 
तेषां विहरतां साथ॑ २७८ 
तेषु संख्येयविस्तारां ६॥७८ 
तेषु संख्येयविस्तारा ४१६१ 


तें सम्यम्दर्दने केनित्‌ ५८।३०७ 


ते सच्चित्तेन निक्षेप: ५८॥१८३ 
तैरजञातकुल दुष्तैस ४३।५६ 
तैरजेः खलु यब्टव्यमू १७।६५ 
तैरश्टाभिमंबेल्लिक्षा ७४० 
तैरेबावलिकासंस्य- ७।१९ 
तैं; सह क्रोडया बातों. २११४ 
है; संरम्भसमारम्म: पटाटप्‌ 
तैस्तैंदेंव: कृतेः सर्वेर_ २।७५ 


सोयार्थ में गठो रामो. ६२५२ 
तोस्णान्तरभूतुज़्-.. ५९४५० 


इसिवंशाइुराणे 


तोरणान्यवगाहेन ५।१५२ 
त्रोरण: शोमते मार्ग: ५९४८ 
तोषः साधुषु में नायी ३४११३ 
तोषिते मयि नृत्येन ९4५३ 
तोषी छोकप्रकाज्षार्थ. २९७९० 
तो बर निर्वाशधामानि २७१७ 
तौ दृष्टिमुष्टिसस्थान-. ३१।७९ 
दि) 
दक्षप्रजापतेब सम्‌ १।७८ 
दक्षिण पक्षमाश्रित्य ५०११९ 
दक्षिणस्थां महाश्रेण्पयां ५२३ 
दक्षिणापरदिग्भागे पाडरेट 
दक्षिणापरदिदयन्ते ५७२३ 
दक्षिणापरतों मरी: ५११८७ 
दक्षिणामिःसमा नद्यः ५११५९ 
दक्षिणाशारणान्तानां ६॥११९ 
दक्षिणाक्षिभुजास्पन्दी ३१।१०६ 
दक्षिणोत्तरतो दै्ष्यात्‌ू ५।२६४ 
दक्षो जित्बा सुभानूं त॑ ४८१४ 
दक्षो दक्षिणभारतार्थन ६२॥६४ 
दण्डः किष्कुद्वय दण्ड, ७।४६ 
दण्डा हस्तो5डुलान्येप्‌ ४॥३१३ 
दण्डाकारा घनीभूता ४)३२५ 
दण्डकारप रित्यागे ४३७ 
दण्डा: पञ्चदशवासो ४।३१६ 
दण्डेमंनोगजो' मत्तों ४३।१९४ 
दण्डोपायप्रधान त॑ ५०११९ 
दत्तवक्त्रस्ततो दत्त - ३१९६ 
दक्षप्रयाणम्रेन त्व- ४० 
देत्तनागवलि: कन्या ४२।६८ 
दत्त किमिच्छक्ष दान॑ २१।१७७ 
दत्त गृहाण ते राज्य «६ २०१२२ 
दत्तास्थानों नृपैदेत_ ९७६ 
दत्तायामुत्तरक्षेण्या २७८० 
दत्तो बारायणः कृष्णों ६०२८९ 
दत्तोत्तरो बिनिर्गत्य ४३८० 
दत्वासावभयं तस्य ५४।५१ 


ददाति तस्मे पुरुषोत्तमाथ ३५७३ 
दबार कमंप्रकृति श्रुति चं६६।३० 


दध्याविति से कोके5स्मित्‌ ४२२८ 


दष्यौ बधूरियं कसम १४३६ 
दष्मी नेमीदवर: छाड्ढू ५१२० 
इन्तास्थिमिरयं तुहः २७७१ 
दमधोष॑ पशोभोरष॑ ३१६२७ 
दया सत्यमचास्तेय॑ १०७ 
दया सकलभूतेष ५८१९४ 
दर्षणग्रहणें काइिचद ८।॥५१ 


दर्सक्षम्यालिते तस्मिनू ४१॥१६ 


दर्ानस्पष् ना म्पां या 2।३ 
दर्दानज्ञानबारित्र- १०१३२ 
दर्दानानन्तरं यत्र ३१।३६ 
दर्शनामृतसिक्ताया ४७१६७ 
वर्शनीयतमा जुस्प १४)८ 
दर्शनेन तवास्यासु. २२१४५ 
दर्शयन्निति कान्ताये॑ १२।४५ 


दर्शयन्ति स्वयं काश्चित्‌ू ८४४ 
दवदिवाक रदर्धवनावरी ५'५॥७६ 
दा चतुदंशाष्टो चा. १०७३ 
दक्ष दशाहकुमा रगणावुतः ५५१३१ 
ददाधा सत्यस:द्भाे १०९८ 
दशधाष्यात्मिक धर्म्यं- ५६।३८ 


दशमों दहामी भागो. ५१५२९ 
दशरक्षा: चतु:यहि- ५२७४ 
दशवर्षसहस्राणि ४।२४९ 
दक्षवर्ष सहुल्लाणि १८६६ 
दक्षवर्षमहुलाणि ६०१६१ 
दशवेकालिकं वर्षित १०।१३४ 
दश सप्तशती बान्या ५॥३९२ 
दशपूर्वो विशालास्य:. १।६२ 
दशादतहरिहृध्ति- ३६।४४ 
दावा कल्पवक्षोत्यं ७।९१ 
दर्शधोडदाभिस्तस्य ५७॥१२५ 
दशानां कोटिलक्षाणां. जाह७० 
देशानामसुरादोनां डाएरए 
दश्ानामधुरादीनां._ ८।११५ 


दक्षानामायृषः पाद: ६०।३३५ 
दशार्धवर्ण मास द्धारू :५१३७० 
दह्माह्रोंस्भापि विश्याता: +०१२४२ 
दशाहदियों मुगयः .., ६५११६ 


छः 


'"चशाहंतमयाह्तॉहलें... ४७४६९ 
. अक्षाईबवनास्थोज- . .: ४९४९ 
दक्षाह: सानत्वता भोज: ५०६८ 
“बक्षाणंकोवमायुव्का.. १े।१५३ 
- इक्षार्जवाह्तमों नाम्ति ४२८६ 
बशोशरशत तेषां,.. रशाट४ 

: शरचीबोत्तरपूर्वाणां,. १०७४ 
वदौबोपरि मूछेश ५ ड३४ 
दक्षोपस ग॑ जेतार: १०३३९ 
 अह्यमानशरीरोज्सो ६१७ 
दहाते विधुल: कस्य... ४०३२ 
दष्टः श्रीमूलिप्वेंण.._ २७।६५ 
'इंध्टराभाजनमग्रेडल्य.. २५१२७ 
दाक्षिणात्या जजपदा ११॥७ १ 
दाध्षिष्यमजुभीतेन ४५४१२४ 
दानपृजादिधर्माशा ५७१५९ 
दानपुजातपःछझ्ील-.. र७छा७एड 
दानपूजातव:क्षीऊू- १०८ 
दानशीलतप:पूजा ५७।८२ 
दानोपवासविधिना_ ६०४६ 
दायाद: हाकुनेवीर:. ५०७२ 
दारेषु परकीयेष ५८१४१ 
दाहदुःखमुतं काल्ल ४५८२ 
दिबकुमारी प्रसिदासा ५7७१० 
दिककुमारो तथा शेया ५॥७०९ 
दिवकुमा रीकृताभिरुप_ २।२४ 
दिनकुमायस्तु कूटूधू. ५३३२ 
दिक्षु चत््तारि कूटानि ५॥७१८ 
दिल्लु चटुसप्ततिशया. ४ाह२४ 
विक्षु द्वासप्तति: सा ४४१२५ 
दिक्षु विश शर्त शेंय॑_ ४१११ 
दिशु पण्णबतिहस्यां. ४११९ 
विश्षु हानबति;: सा. ४१२० 

' विधवशीतिनिदिक्षु मै: ४।१२३ 
दिश्गता: बतरुना: स्यु: ५।४७८ 
विग्धदलन्यनपक्ेन ८।१८७ 
दिग्भ अम्दनपकुन १४८६ 
विश्नस्वविभृषानिः ६११२ 


' दिग्विस्तयभिचारोइम- ५८१७७ 
. :विषेशागनासिकानदूा ९८२ 


इकोकानामकाशबनुकम:ः 
' विददुमुजञानि प्रसन्ञाति ८८७ 
दिल्या चाष्टी- निकायास्ते २२।५९ 
दिदक्षया तंतो याता:. ४११ 
दिन दिन॑ दृद्यमुक्त ३७१२ 
विनास्येकोनपञ्याशत्‌ १८६७ 
दिलन्र: पत्तितुमारब्धा ८।9८ 
दिवश्चुता विदेहेषु. २११७१ 
 दियि कदाबिदसो १५४३ 
दिव्यकृप तमालोक्य ४७॥९९ 
दिव्यं यदरतन्मात्र-.... ७६९ 
दिव्यामोषधिमारां स ११।४६ 
दिव्यान्यन्यानि चास्वाणि ५२।५६ 
: द्िव्यामोदसमाकृष्ट- ८।१७३३ 
दिव्यान्‌ भोगान्‌ सुरानीतानु९।४६ 
दिव्यायुध॑ हरूमभादपरा-५ ३।५ १ 
. दिव्येन दहममानाथां. ६१।७७ 
दिव्येक्ष रसतप्सानां ९२७ 
दिव्यौषधिप्रभावेण २४॥३२ 
दिशां मुखेम्ध: समता. ३७४ 
दिला वैश्ववणस्यैटड. ९१७३ 
दिशागजेलकृतानि. ५५११ 
दिल्यावली प्रिया राज्ञो ४५१०८ 
दिद्िि चोसरपूर्वस्यां. ५॥३४७ 


दिशि प्राज््यां प्रतीक्यां बच ५१६९६ 
दिट्टद्या त्व वद्धं से स्वामिन्‌ १९।७२ 
दिल्वयाभ्युपगतं तत्तु॒ २१।१७० 
दीक्षा कृष्णनवर्म्या तु ६०।२२६ 


दीक्षां जग्राह जेनेक्री १३॥२ 
दीक्षित्ता पुण्डरीकिण्यां ३४।३६ 
दीपैंदीपशिखाजालैर २२॥२३ 
दीप्रेणाप्युपदान्तेन ९१८१ 
दोयते दातुकामन॑ ५८२८० 
दीर्धनिद्रमिव वीक्ष्य. ६३॥२९ 
दीघ॑ंजीविवसद्भावं ४३।८५ 
दो्धमुष्यं च निदवस्य  २४।४८ 
दीपरेस्वस्तिकवलेस्तीर ५।३८९ 
दीर्धा दी्चायुषां पुंसा २३॥८७ 
दीर्चा नीत्वा निशामेषा ८2४ 
दुकूलमणिभूषण- ३८।५५ 
वु:खममहावर्ते ९६८ 


«हैक 


दुःखझोकवब्मकन्द- “». फटीरे 
दुःखमेवेति चाभेवादु ५८११६२४ 
दुःखास्यश्च महादुःलो ४॥१५४ 
दुःशोी जरत्कुमारदण ६१॥३० 
दुरन्ता बन्चुसम्ब्धा २६३५ 
युगंतिष्वकुशछानुल.. ६३८८ 
दुर्जयभप्यरिछोकमनेके: २५७२ 
दुर्जधो दुर्मुखदवापि ५र।बे७ 
दुर्जनेनिशित्तदुर्बबोी. ६३॥१०४ 
दुर्वलश्य वराकस्य २७३२ 
दूर्भाग्यास्तिशिज्ञालीढ: १८॥१३२ 
दुर्भंजज़चरी कृत्य. २७६६ 
दुमर्षणादयस्लेइसी... १२।४४६ 
दुर्मोधनाञ्जयस्तत्र ६५११९ 
दुर्योषनाअुनो योद्धूं. ५१॥३१ 
वुर्धोधनोइस्यदा दूत॑.._ ४३॥२० 
दुलंत्रेषप्पभिलाफसश्य. १४८५ 
दुर्बचो विषदुष्टान्तर १।४६ 
दुष्कर्मोपश्माल्लब्घ्घा १८॥९५ 
दुःघसमा चावसपिण्या. ७।५९ 
दुःषमायां तु संजातो. ६४।९२ 
दृष्पूरों दुर्मुशामिश्यो... ४८॥५१ 
दुःसंसारस्वभावज्ञा १२५१ 
दुहितुरिति बिलाप-. ३६।६७ 
दुहितर्मातुलस्यासा १८१३१ 
दूतप्रेषणपूर्व स॑ डंडा३५ 
दूतो गत्वा जरासस्ध॑ ५०६१ 
दूरतस्तमम तत्र ६३।८ 
दूरादिन्द्राययो बस्या. ५७३९ 
दूरात्कटाक्षविक्षेप..._ १४४३ 
दूराज्चात्पधिगः सर्वे. ५९९० 
दृढगुणगूढगुल्फ- ४९३ 
दृढपदहतिगाढा ३६३४ 
दृढवर्मा व विक्रान्सस ५०१३२ 
दृढमुष्टिषनाधात- २४॥६ 
दुढ़ेन सिगडेनेव ३१९७ 
दृष्यते दृष्टिहारी. ५९१०१ 
दृढ्या ददासह्नाणि ६०३७८ 
दुह्भुतानुभूतस्य ७।१३९ 


दृष्ट: संब्रिलष्टपीस्ताम्यां ६९।६० 


इ्८ 


दुष्ट: सुरगणैर्थः प्राकू ८।१६८ 
दुष्ट: सप्रश्नयं श्रीमा- २२१५१ 
दृष्टं तैमिरिक कैदियदू ९।१०६ 


दृष्टा दर्शनमोहस्य. ५८।२०७ 
दृष्टिवादप्रमार्ण स्थाद._ १०४६ 
दृष्टिमृष्टिरनावृ ह्टि- ४८।६१ 
दृष्टिरश्मिभिराकृष्प. ९४७२ 

१४।८४ 


दृष्टो मयाद्य सद्रप: 
दुष्टो रुकिमिणि ते पुत्रों ४३२३१ 


दृष्टो विद्यावरों बक्षे.. २११७ 
दुष्टया दहामि दायाद- ४५।५३ 
दृष्टया गजकुमारस्त- ६०१३१ 


दृष्ट्वा विवाहमुर्बशास्‌ ३११३५ 
दृष्ट्वा तुष्टेन तैनामा-. २३९।४४ 
दृष्टवा हुष्टा जगी ते सः '४3।६ ३ 
दृष्ट्वा ज्येप्ठरधं दूरात्‌ु३१।१०२ 
दष्ट्वास्त्रकौदल तस्य ३१।१२१ 
दुष्ट्वा चित्रगर्ता कन्या ८२४६ 
दृष्ट्वा कस्मात्समानीता; ५०२ 
दुष्ट्वा च॒ तं तदाध्यक्ष- २६३२ 
दुष्ट्वा वृष्टि ततब्चक्रों ११३५ 
दुष्ट्वा श्रुत्वा च वत्तास्त ३३१ २४ 


दृष्टूवा च तेन तुष्टेन ३३१२ 
दृष्ट्रवाईपी विस्मितों ४२३९ 
देवकालबलोपेता ५०२८ 
देवभकक्‍त भज सांध्य- ६३।३३ 
देवमार्गोत्थिते दिग्ये.. ५९३६ 
देववात्र'प्रिमां दिव्या- ५०७५ 
देव ! वेगवनी पत्नी ३०१३ 
देवस्वस्य विनाशेन १८।१०२ 
देवदर्शनपर्यन्त- ३०१२२ 
देवदानवचक्रस्य ८१२४ 
देवपूजा यजेरथंसू १७।१२९ 
देवकया सहू वन्दित्वा ३३।४२ 
देवबया: सप्तम: बूनु: ३३॥९३ 


देवगयास्तनया ये घट ५९॥११६ 
देव: केटमपूर्वो्सी ४८॥२ 
देवताधिष्ठितावास्तैश ४५१२९ 
देवताकूतमायातों १५८ 
देवक॑ देवनाथाभ॑ ३१॥३ १ 


इरिचंशपुराणे 


देवा नन्‍्दीश्वरं द्वीप २२२ 
देखा: सामानिका भोग ६४।११२ 


देवा: शुक्रमहाशुक्र ३॥१६५ 
देवा बायुकुमा रास्ते ३।२२ 
देवा: कन्दर्घनामानोी.. ३॥१३६ 
देवासंनार्थमावात॑ १९११६ 


देवो स्थयंप्रभस्‍्यातोा ६०१११६९ 
देवी सुदर्शना तस्य ४५११५ 
देवीं च रुजिमणीं दृष्टूबा ४२३।३० 


देवी त्वं थे निजं येंन २९५५ 
देवेन रक्षिता: कंसातू _ ६०।६ 
देवेन नीयशानः सन्‌ ५४।४० 
देव॑विद्याघरैर्योरे: २०।५८ 
देवोपपादमाचष्टे १०११३७ 
देवी देवसुख भुक्त्वा ४३१४८ 
देयो गन्ब-्महांगरघौ ५।६४४ 
देव्य: शिवादयों नम्ल॑  ३२।४६ 


देग्य: शिव/दयों बल्ढथों ६१।१० 


देशप्रत्यक्षमेव स्थान १०१५३ 
देशप्रत्यक्षम्दभूती.. १०११५२ 
देशानेताननुज्ञतानू_ ११७६ 


देशाइचापि हि ताबन्तों ११।१२७ 
देशक मु्ितिमार्गस्यप १७॥१३१ 
देशानुल्लह्ुथ नि:शेषान्‌ ४०२५ 


देशध्वंकादशानां तु ५।३१० 
देह: सूक्ष्मनिगोदस्य. १८॥७३ 
देहनिर्यदवयवबा ६३।९४ 
देहदन्तप्रभाक्रान्त- १॥११ 
देहस्थितेन शुद्धेन ४२५ 
देडे देहे सवृत्तित्वे ५८।३३ 
देवपौरुषसामर्थ्य- ४०९ 
देवे तु विकके काछल-. ५२।७२ 
दोम्याम्रालिड्धभ ता ४४११ 
दोषाकरकर/प्राप्ता १४४५ 
दोषाकर: कलूखुयेव ८/७९ 
वीषाविधष्करणं दृष्टे:... १०९३ 
दोषोपशमसंतोध- धषा२२ 
दौर्भाग्ये वा भाग्यहोंने ५५११३६ 
इच्च युद्ध तदा जाते... ५१३४ 
इन्दयुद्े शिरस्तुडं. ४राप९४ 


गन्द्र ये अवतेडती-.... परह४ 
दयं तक्य समायुकर्त ४॥१०२ 
इथोरस्वेषितः श्रेष्यीर २६।४२ 


द्योस्‍्तु सप्तमी पृथ्वी ६०५४६ 


दयोईयोविभावालि_ “६।ै६ ०७९७ 
दृष्प्रपर्यायरूपत्यालु ३१०८ 
दरत्यभाव भवधोत- ३।७७ 
ब्रव्यपर्याय भेदानां १०।१ै०७ 


द्रव्पस्पानन्तशबि्तिस्वातू ५८।५० 
दरब्याद द्रब्यान्तरं याति ५६६२ 


द्रव्यार्भाश्निविकारस्वातू ७८ 
ब्रग्याणा मपि जीवानां ५६॥४४ 
द्रब्ये क्षेत्र काले 8४।१४५ 


ब्रग्ये क्षेत्र थ कालादो १०११३१ 
द्रागू निवत्य निजंस्थानं ४०।४३ 


द्रायल्वारिशदिष्ठाति ६०।३०७ 
दाचत्वारिशदष्टो थ. ५।१६८ 
दा चत्या रिशदष्टो य ५८० 
दायत्वारिदादब्दानां छा६१ 
द्वाचत्वारिशदादित्या: ६२७ 
दाजिशता चतुःबश्टपण ३४।१२३ 
द्ाजिशच्च महाविक्षु॒ ४ीरैरे९ 


द्ात्रिशं हि शतं दिक्ष ४।१०८ 
दातिशत जिदेशेस्द्रं: से ११।४ 
दानिक्षद्द्रादइशिके से ६०॥१२१ 
द्रात्रितदथ बाहुत्थ- ४५७ 
दाजिशल्य सहेखाणि ५१८५ 
द्ादश स्थः सहर्नाणि ५।२६६ 


दादशाड़ुघरो जात: १२५२ 
दादझ्ाज़ श्रुतज्ञन ५९१२२ 
दादा हुं श्तज्ार्य १०११ 
दादशाग्रं शत दिक्ष. डाशहरहई . 
द्रादशा जु विकस्पेष २३॥४२ 
हादशास्ममिदया ६३॥७९ 
दादरैव सहल्लाणि ५५०२ 
द्वादद्रीव सहश्राशि पाई रेड, 
द्वादरशैव सहस्राणि ५7४६९ 
दै।दशीय सदृल्लाणशि ६०६२१ 
दादसेत महादिक्ष डा हैडई 


दादशय सहसाधि शशत३ 


जी 


हिवुलाश्जिगुणोइस स्मुर्‌ धाश्टं५ - 


द्रादपैन सहस्ताणि... ६०३६५ 
हाददयां ज्येष्ठंकृष्णस्य ६०२२८ 
द्रादवर्या ज्येष्ठकृष्णस्‍्य ६०१२२६ 
हादश्यां ज्येप्ठमासस्य ६०११७२ 
ह्रपञ्यावन्ाहादिक्ष ४१३२ 
द्राभ्यां दशसहुलखाणि ६०१३६७० 
दघासना यासु शुद्धा- इेडारे४ड 
ग्रधाध्ास्ते भत्र पच्चास्ता-३४।६४ 


हारस्य सोच्छयस्लेधा ५।३०६ 
द्रारिकाबधि तिथ्वन्त: ५०१६ 
दारिका विभवालोक- ४२।८ 
द्रारेणोदधाटितेनासी ११४ 


दृबंशावथ प्चम्या- १९२४० 
दा विद्यतिस्तथोकतानि ६०१३११ 


दाविशतिप्र माणो<्य १९१५२ 
दाविदशतिरित्वम बेचा: १९१६० 
द्वाविशतिभिवाभिन्न- ५८।३०२ 
द्ाविशतिधनुनिदण. ४।२३९ 
द्राविद्वतिरतस्तृध्य॑ ३४।११९ 
दाविशतिधनूषि हो '४3३२ 
दाविशतिसहस्राणि १८।६४ 
दाविशतिपुथिव्यड्ा. १८।५९ 
दाविशतिशतास्थाहुरु ५७।१३२ 
दाविशतिपयोराशि ४३।२१६ 
इाविशतिर्महापदमे ६७।३०९ 
दाविशर्तिसहसे दे ५१२८२ 
दार्विशतियतिदतानि १६७२ 
दाबेकः पुनरेक्क एव हि. ३४।९९ 
दापट्रधब्धतहसाणि ६०५०९ 
दायहिएय सदहेस्लाणि ६०३५५ 
दापष्षध्रै कं दतं ब्रीेणि ५॥५२७ 
इासप्ततिसहल्लाणि १८।६८ 
दासपतिसहल्राणि ५१४६७ 
इासप्तत्युसर कोही ५॥६५० 
ढासप्तस्या शल दिक्षु. ४॥९५ 
विकोदयों भवरक्षाश्य १०१२४ 
विगुणद्िगुणानाभ- ५११२९ 
वदिवृशद्विगणग्यासा ५६२१३ 

डदियुणिताहसहसमधूगभै- ५५४३ 


इछोकानामकारसलुक्रमः 


ब्िल्ले संकलिते हि ३४।ज४ 
विचत्वारिंशदेवात: ६०।४९२ 
दिचत्वारिशदुक्तास्सा ४१७४ 
ड्िजे: तामग्यज़ुवेंद:. १७८८ 
द्विट्प्रवुक्तशरासारं ३१८१ 
हिलीयायाजुच पट्कृत्त: ४३७७ 
द्वितीय तु महापीठझे. ५७।१४९ 


दिपव्याशं दात॑ दिक्षु ४॥१०० 
द्विपृष्ठक्च त्रिपृष्ठश्च ६०।५६७ 
द्विपृष्ठध्यापि कौमाय॑ ६०५१९ 


दियोजनश्तक्षोणी ३।१४ 
ट्विरष्टवर्षसु स्त्रीपु. ४३॥१०३ 
द्विविधं कर्मबत्धं॑ ये २।१०९ 


द्रव्याथदिश्तः शक्तिर ५८।२२४ 
दिष्व्यशीतिश्चतुरुत्तराः ३४।७३ 


द्विणव्यष्टी च कोदण्डा '४।३३७ 
दिशत्या सावधि: सच्च- ६०१२९२ 


दविक्षत्यात: सहस्न हि. ६०।४६६ 


डिशत्या शिक्षका ६०.३९७ 
द्विषं त्तमन्वेष्गुमित:. ३५६८ 
द्विषड्योजनविस्तीर्णा ११३६ 
द्विषदयोजनदुत्यास्ते ५७१५ 
दिवष्टियोजनोत्संघा ५६८२ 
दविवष्टियोअनान्यूष्व ४३५८ 
द्विथष्टियो जनान्यतर ५।३०१ 
द्विपाहिस्तु धनुंबि दी ४३३२ 
दिवोढाविरतिशेया ५८१९६ 
दिसहुख्ररथ्थ सेन्य॑ ३११७० 
दिसहलाश्रयों नाना. ५७।१६ 
दिहानिक्रमतोइतोड्यप्रे.. ६१०२ 
दीप थे धातकोखण्ड ५१५६२ 
द्वीप तु कुण्डलूवर ५६१८ 
ढ्वोप कुशावरं लाध्ता ५॥६२० 
ट्वीपानतीत्य संख्यातान ५११६६ 
द्वीपायनकुमारोइ3्सी ६१२८ 
द्वीपांयनोइवि महतो. ६१।४६ 


दीपेजस्मिन का्चनैस्तुल्या५१२८० 
ह्ोीपे न भातकीखण्डे २७१११ 


दीपेडनी रावतकतरे ६०४८ 
द्रीवेध्यभेतेतीयेषु... रैर।२७ 


ड९ 
दोपेडह्मिन्कच्छकावत्या ६०।७५ 
द्वीपेधजब सुपझायां ३४३ 
द्ीपे तु हो मतौ पूर्वी. ६२६ 
हढोपो बापि समुद्रो वा. ५६३४ 
हीपो भूतवरश्चान्य: ५६२५ 
दीपो5पि धातकीखण्ड: ५४८९ 
द्रुपदोउस्यस्तदा भूपसतू ४५१२१ 
द्रपदस्थ समोत्रस्य_ ४५१४४ 
दमकोटरमध्यास्थ ४५।११७ 
द्ुमसेन महावे,य॑ ४४२३ 
द्रमपेणबिमेकान्ते ३३१४९ 
युगणियोतितं द्योत्य॑ १५२ 
यूते तत्रोत्तरोयं च २१।५५ 
यूते निजितमादाय_ २७३८ 
छूतवेश्याप्रसड्भेन बैरे।१०९१ 
शूते जित्वा हिस्ण्यस्थ २६३० 
देधा चारिष्रमोहस्तु ५८।२३४ 
दें लक्षे च सहखराणि ४१४४ 
है लक्षे च सह्राणि ५॥५३५ 
है सहख्रदानैशक्त ५॥९५ 
है सहस्ने नरेनद्रास्ते ५८३०८ 
है सहसरे शर्ते द"ेंच ६०।४१८ 
दे सहस्रें सुपार्ध्वस्थ ६०।३८२ 
हैं सह बातान्यष्टी.. ५।४८८ 
है सह शत पश्ु्च ५॥५७ 
द्रोणाश्वत्थामत्री राभ्यां ४५१४३ 
द्योतबाने जिनादित्ये ३८ 
द्योतिमंण्डडबासिन्यों ५७।१५२ 
हँग्रामिकीयां जातीनां १९२०५ 
दौरियोरुविमवागरिनि-. ६३।२३ 
दी न सर्वप्रियों देवों १२।६० 


दी ही दौवा रिकावासा- ५७।१३० 
दो नवानुदिशेष्वेती. ३४॥१२७ 
ही नीलयशसः पृत्री. ४८॥५७ 
द्रोपदीप्र भूतयस्तदडुता: ६३।७८ 
द्रौपदों दीपिकेवासाँ ४५।१४६ 
द्रोपब्र्जुनयोबंगि:.. ६४।१४० 
द्रोपदीशीक निभ्भेद- ५४२१ 
दो ही चेकादय: शब्ता: ३४७८ 
द्रौपदी व द्ुतं माछां ४५१३५ 


ज ४ 
जाक 
द्रौपदीग्रहवश्यानां. ४५१२५ 
द्रौपदीहरणं इृत्वा ५४।३७ 


द्ौ-पड्जमध्यमाबंशो १९१९४ 
द्वौ सुतौ तु प्रभावत्या ४८६३ 


[घ] 
घनदस्य प्रिया परनी ६०५० 
धनश्रीपूर्वको देवी... ६४१ गै८ 


घनश्रीर्चापि मित्रश्नी ६४१ ३ 


धनश्च जिनदेवों व. १८११४ 
घनदत्तों ग्रुश्यैब॒. (१८।१ १८ 
घनु:सप्तकमुत्सेध: डारेण्ड 
धनुःशतामि चत्वारि १८८८ 


धनुःशतानि पड्चेव_ ४२४१ 
धनुःपृथन्त्वमुत्कर्षातू १८८० 
धनुःसहस्तमेक व पारेपप 
धनुःशतं शतं सार ५३८२ 
धनु: पञ्च शतोत्तुज़ा- ५४२०३ 
घनुः पृष्ठ पुनस्तस्या: ५॥३३ 


घनु:शतानि पञ्षादे ६०।३०४ 


धनुषां पथ्चशत्यामा- ६॥१३२ 
घनुस्ततो<षधिज्यमसो.. ३५७७ 
धतृषोञ्त्य त्रयस्रिशत्‌ू पाटड 
धनुषोहत्य सहक्नाणि_ ५६७ 
घनुरन्यदुपादाय ५१३८ 
धनूंषि त्रीणि सम्भ्रान्ते ४४२९८ 
धनूंष्येकोनपठडचाशदू. ४॥३२९ 


धनूंधि सत्रिपठचाशदू ४॥३३० 


घनूंषि व पहुत्सेघ: . ४३०२ 
घन्या कनकमालासा ४७।११५९ 


घन्विन: स्थानमन्यस्य ४५।१३४ 
घन्या: शिन्षिशिखाजाल- ६१।९९ 


धरणेन शर॑ंण्येन २२॥५४ 
घरणस्थात्मजा: पर्॑य ४८।५० - 
धरणेन्द्रवितीणं ज २शा७ड 
चर्माध्मों तथाकाशं ५८।५३ 
घर्माल्तिकायाभावान्त ५६८२ 
धर्मात्तिवर्गनिष्पत्तितू १८५३५ 
घर्मर्थकाममोक्षेप्‌ _११।१३७ 


धर्सत्यावरितस्य पूर्व- १११३९ 


घुमें, एव. जिनमाषित: ६३९१ 


धर्मदानं. जिनेन्द्रस्यं 8।२८ 
धर्म एव पर छोके . १८।३९% 
घर्मरत्नमहांदीपों ९।१६३ 


धर्मध्यान॑ धवसलूमुदितं ६१४० 


धर्ममाधनमाद्यं हि. १८११४३ 
घर्ंशास्त्रार्थकुशल: १४१९ 
धर्म तत्र जिनोंवोचदू ५५६ 


धम्य॑मेव हि छर्माप्त्ये १७१४५ 


धर्मस्यारजिनेन्द्सरय ६०।२७९ 
धर्मस्वैकाश्नपतञ्चाशत्‌ ६०।४५० 
धर्म तत्र जयः श्रुद्द्चा १२।४७ 
धर्म प्रवदता तेत १०१ 
धर्मस्तु बप्रकास्थानें ६०।२१९ 
धर्मस्निह: सुमित्रश्य ६०।२४७ 
धर्मइच दक्षिपर्णच ६०।१९६ 


धर्म: प्राणिदया दयापि १७।१६४ 
धर्म श्रुत्वा समं सर्वे. ६०७ 
धर्म श्रत्वा गुरो राजा ६०।७७ 
धर्माधर्मेकजीवानां १०।३१ 
धर्माधर्मनमोद्रव्यं ७३ 
धर्मार्थकाममोक्षेषु ९१३७ 
धर्म चाथें ज कामे व १४।५६' 
धर्मेणायो जयद्ठी रो ३।७ 
धर्मो घामनि सन्‍्घते १८।३६ 
घर्मो जगति सर्वेन्ध:.. १८३3८ 
धर्मो मदुलमुत्कृष्न.. १८१३७ 
धर्मोक्तोी योजनव्यापाी. ३॥३८ 
धरम्मंध्यानप्रकारंस ५६१११ 
धर्ता घरणनिर्धृत- १8२५ 
धातकीखण्डनाथी तु ५।६३८ 
धातकीखण्डपूर्वा्धन_ ६०।५७ 
घातकीखण्शजेम्यर्तु ५५८९ 
धातन्यादिष्‌ चसद्रा्कं: ६३३ 
घात्रीचेतों विदूषे तां। ३१।२४ 


धाजी मानुष्यक प्राप्ता ३३१६७ 


धान्यानां सकरा ग्रेदा: ११११६ 
. थाम धाम निज॑ घाम ९१७५ 
' घाम्नि मानक्वेगस्प ३०२८ 
धावतोउस्य मगपूथ- .. ६३॥२ 


घाब्न्ति परितों देवा: , ५१२३ . 


घिक्‌ मड्ेतोरयं दुःख ३३४८: 
घिग्जस्तो: परतस्स्थ  - रापर 
धोरमण्यति देवानां. १३५ 
भीरपृत्रदातस्यासा ... राकड 
थीरा' राज्यघुरां: त्यवत्वा १६३।१५ 
चीराः प्रकतन्न सामर्थ्या: २०१३८ 


घोरो विस्मययुकतासता २४६८ 
धुनीं समुत्तोर्ष ततोहईमभि- ३५२८ 


धूवासनोजधिज्ञानात ९॥१२९ 
धुमज्ञा लाकरान्‌ बृद्ध- ६१॥७५ 
धूमव्िहो5पि चामुष्या २१२७ 
बूमाज़ारप्रमाणाण्यै:. ९१८८ 
घूलो; कदम्यमदध्लछि- १६।२७ 
धुतघर्भा ततस्तस्य ४५।द२ 
घतराष्ट्र्य तनया.. ४५॥३६ 
धृतराष्ट्रतण पाण्डइ्ण ४३४ 
धृतप्रसाधना वक्‍त ६०२८ 
घृवातापनयोगइच ६११४८ 
घृताकल्पेडभिषेकार्थ- ८।१६२ 
घृतातपनयोगं त॑ ३३।७६ 
घतिदेवो धृंतिकरोी.... ४५॥११ 
घृतिः सुदर्दने दैवी. ५७१७ 
धृष्टशुम्तरथस्थेनव ४५१४२ 
घृष्टचुम्तोस्यनावएि: ९०१७६ 
चैंबत्या वैबतहलैय १९२२१ 


उंवस्या अपि कर्तेब्यों १९।२२५ 
घैवत्याक््य तथा इभंशौं १९॥२०७ 
चैवतदणन निषादोप्पि १९।२५६ 
घेनोरिव निजवस्से. ३४११४८ 
घौतवास गृहीत्वाप्साी.. ८2९ 
ध्यायप्षिस्यादि निश्चित्य ५२७६ 


ध्यानतोछ्ययनसो. ६३१७६ 
ध्यानभेकाग्रचिस्ताया ५६।३ 
ध्यानयोग्यगिरिमार्ग- ६३।९९ 


घध्यजसितातपवारण- ५५॥१०६ 
भौव्यनाम्नों गुरो: रद्ा१३४ . 
"बच. 
मक्षत्राह्यों यशपाल: १3६४ 
न कालादन्बती हैतो:.. जारकं 
मे ऋाभ्यवसणन्पसतवानु> ६६/३६-० 


न किडिबदपि ब्रास्त्मण् ३३१२३ 


गहुकः सहदेवदश् ४५।१८ 
मकुल: सहदेधण्ण ६५।२३ 
भमझुछः सहदेदेन ५०।९६ 
न केवलमर्य वेदे १७॥१०० 
मक्रपक्रमहारौदे ४३।४५ 
नखभजिमण्डलेन्दु- ४७।२ 
नखमुखदंष्ट्रिका विकट- ४९३ ६ 
गखाप्रद॑ष्ट्रादददृष्टि-. ३७११७ 
न गति स्थितिस्तत्र ४।३ 
नगरमभिविद्वन्तौ ३६।३२ 
नगरी द्ादशायामा ४१॥१९ 
नंगर्याँ पुष्कलाबत्या. ४४४५ 
तगरे जाम्बवासिल्ये ६०।५३ 
गगरे भद्विलामिख्ये ३२२९ 
नगौ शबद्भम्हाशड्रा.. ५४६२ 
ते चाय सम्प्रदायोउस्मा-१७।१२० 
ने चागस्यमगस्थान-. ३०।॥१६ 
ने चेदेव करोर्येष.. ३१५१ 
न तद्‌ द्रव्य न वत्क्षेत्रं ३१११४ 
नतंक्ीप्रेक्षणक्षिप्स- २२।४५ 
न तृप्तिस्तरमूद्‌ भोगैर_ ९।६० 
मत्या जिन जिनगृरू १६१६ 
नत्वा सुभद्रनामास॑ ६०१०० 


नत्वा पुष्ट्‌वा ततो शात्वा ४७६१ 
नत्वा यष्वत्ते भूबः.. ४८।३८ 
सत्वेति ज्ञापितस्तेत. १९७३ 
नश्य: सरांस्यरण्यानि ५॥५०९ 
नद्न: पोडश गज़ादा: ५१२६९ 
नदीविस्तारहीमत्य ५॥२५४ 
नदी तप्तभला पूर्वा. ५१२४० 
नदीमुलेषु कालोदे ५।६३१ 
नदीसमीपकृटेचु ५२३५ 
नदीं गड़ा समुत्तीय ४५॥६० 
ने दुरास्पफलप्राप्ता ८९३ 
न द्रव्याद्‌ दरम्यतः सिद्धि: ६४९४ 
ने सतत्य न तुज़ुल्म ८२५ 


,._ मनन्द सन्दिषेणार्यम्‌ १८१३५ 
ते भायो ते रथो साएंबो ३१।८० 


ममृहुरष्धरस: सहसा- ५५११२ 


इकोकांगामकाशचलशुक्रम: 


मम्ददंख पुष्डरीकक्शल २५१३५ 
सादनें मदर कूट. ५॥३२९ 
नम्दनात समरकोडड्रि: ५॥५२८ 
नस्वने भव्रद्यालि न ५६।३५८ 
सदन नलिन चैव शाडप्‌ 
नमन्‍्दा नन्दोतरा चोभे ५।७०६ 
मनन्‍्दा नगदवबती चान्या ५।६५८ 
तन्दाभद्वाजयापूर्ण ५७७३ 
नन्‍दा नसदोसरानस्दा ५७३२ 
नन्दिषेणमुमिदबिय १८।१५७ 
नन्‍्दो थे नन्दिमित्ररत्ञ ६०।५६६ 
नन्दीदय रब रद्ी पं ५।६१६ 
नन्धावतें5मर: प्राज्यां ५।७०२ 
नन्‍्वाजशा फलसेरवर्य- २०।१५ 
न पृथिग्यादिमूताना. ५८२४ 
नभः स्वच्छतर स्पष्टनझ ५९८९ 
नभःस्फटिकनिर्माणमू_ ५७॥५६ 
नमःस्फटिकमूर्डस्थ-. १५५ 
नभस्तलमितस्तत: ३८।४७ 
सभह्तिलकनाथइल २५४४१ 
नभस्तिलूक ताथदइ्न र्५पा४ 
नभस्थागच्छतस्तस्थ ५२६० 
नभसि शुक्लतुरीयतवा ५५१२६ 
नभसोजञ्यतरन्सी ये ८॥६४६ 
समये मुनिमुस्याय १।२३ 
नमः सर्वविदे सर्थ- १॥३ 
नमः सुमतिमाथाय._ २२॥३२ 
नम: पाश्यंजिनेन्द्राय २२३९ 
नमस्ते कुन्धवाभशाय. २२३६ 
नमस्ते मृत्यमल्लाय ८।२२४ 
ने मोहों न भयद्रेषों ५७१८१ 
ममस्तेइनन्तबोधाय ८ारे२५ 
नमस्ते लोकनाथाय ८।२२६ 
नमस्ते जिनचमद्रय ८२२७ 
नमस्ते पुष्पदन्ताथय. २२३३ 
नमस्मासनदाना दि- ४२९ 
ममिर्मनहारथश्यापि ५०३२१ 


समिश्य निव तो सेमिर्‌ ६०१४१ 
समसिह्ण विनमि: २२।१०९ 
समिनेध्यन्तरे शक्की_ ६०२९७ 


झा 
समिनां भाषितों धर्म: १८।४१ 
ससिदंय विनमिश्वोभोी ९।१२८ 
नमुल्िक्त सुसीमा च दर 
संसे: खेच रनाथस्य १३२० 
नमेर्नवसहुस्ताणि ६०।४५३ 
नम्रेस्तु तबया जाता २२१०७ 


नमोउस्तु नमिनाधाय २२१३७ 


नमोप्स्तु बासुपुज्याय २२३४ 
नमोइहादशतीथंन ११२० 
नमो भुशं फलभरेंश १६॥२६ 
न युक्‍तमीदर्श कर्म ४३।१८९ 


नयोडइनेकात्मनि द्रब्ये ५८।३९ 
नरप्रधान ! काबेंता ७।१२८ 
नरवक्रोन्मुलाल्यों है. ६०५४९ 
नरा देवकुमारामा ७९६ 
न राग़ो न व विदेषधो ३१।३७ 


नरो5अपीतगन्धोडप- १७१०१ 
नलिनीदलसंकाशों. ६०।५५६ 
न लोक्यन्ते यतस्तस्मित ४२ 
नवग्रैवेयकाबासा ३।१५७ 
नव चेव सहस्ताणि ५५१६ 
नत्र तत्र सह्लाणि ५१२९१ 
सवतिश्य सहेस्लाणि ४१५९ 
नवतिर्नव चैतानि ४२२८ 


नवतिकार्मुकपूर्वेसुलक्षित- १५॥५५ 


नवत्यब्दसहुस्ाणि ६०१५०४ 
नवपरिभ्र मसौरुय- ७५५४९ 
नवपललवरागाद्याश १४१२ 
नय पूर्वाजुमानं स्थातू १८।६९ 
नंबभिएश्न नवत्या चल ४।र२३० 
नव भिनंवर्भिलक्षा ५५६१ 
नवप्रातेष्वतोतेषु २।२५ 
न वयं तु तथाख्यातं ५॥११२ 
मसबराजेन सूदोईवि. ३३।१५३ 
नवराज्यस्थमागत्य २०११६ 


नवलछ॒क्षा: सहस्लाणि ६०।५२७ 
नववध्चा तया साध॑ ३२१८ 
न विससर्ज तत: स्वपतलेग हूँ १०।४ 
सवशत्या सहस्तनाणि ६०४६० 
नव्वष्टिशहल्ाणि ५५३४ 


धरे 


नवस्थानेषु निर्ग्रेधा.. ३।८४ 
नवसऊजूससज्जात- रेशाड५ 
नवह॒स्तिसहस्ाणि ५०।७६ 
नवानुदिदादेवाना- ३११६ 
नवानुदिशनामानस्‌ू ५७१०१ 
मवानुदिशनामानि ६।४५ 
मवो रःपरिसर्पष्‌ १८।६२ 
मे द्ाबतादचरितु श््या ९१२३ 
न बड़जो लड़ नीयोंडशों १९२५४ 


नष्टरत्यं दृष्ट धत्युकत्वा १७।७४ 
न समंशीक्षमदस्य शह्दी १५३९ 
ने संचिदमात्रमात्मा ५८।२९ 
न सा कान्तिर्न सा दीव्तिर ९२० 
न सा स्‍्ताति न सा भुककते २२।१ १७ 


न दमरत्यजशब्दस्य १७॥६९ 
ने हि चित्रगुरित्यन्न १७१२३ 
न हि पौरषमीदक्ष २११८३ 


न हि महिषास्रपानवि- ४९३५ 


नागवल्यपदेशेन ४२६३ 
नाग्रदेलन्धराधीएशा ५५४६५ 
तागदफ्ताभिधा चान्या ६०१२२४ 
सागयक्षयुगे तासो ५३६३ 
नागझोक॑ विजिस्येव ८७२ 
नागश्नीरपि मृत्वाप- ६४११३ 
नागश्रीदुष्कृतं ज्ञात्वा ६४१२ 


नागानां ने सहु्लाणि ५।४६६ 
सागरोक्षसिहुकमला १६।३ 
चात्युष्णा नातिशीता: ५९७८ 
नाथ वैश्मवर्ेनेयं ६१।१८ 


नाथावाच्यमबिन्त्यं च ३३:८६ 
नादरे परकृते कृतादरों ६३।११ १ 


नासस्तेनापि काछेन ९॥५७ 
नानड्ियतिभिरयुक्ता १२१३७ 
नानादेवागतैभव्यय ४६।२० 
नानापुष्पधने दीधें <८।६३ 
नानास्त्रवध्यर्थताक्रुद्ध, ५२५९ 


निःकीलो मिर्वधशचासों २१११९ 


सातानीकी: सुरैदध्व॑ ९९० 
नाबावर्ण मसस्वरण-. २६८ 
बानाविद्यापराधीशा ५१२३ 


इरिवंशबुराणे 


मानाणभनपदोपेती.. २२७५ 
मानावर्णमणिनण्डन्ने : ७७९ 
सान्योन्यदर्शने जातु. ५४।५९ 
नात्तरीयकमेसतस्था-. ४७० 
नापि प्राप्लेप्सिलार्थानां ३।१२९ 
मसाभिप्रयंतमानाति ५।१९१ 
नाभेरूदृष्वे मनोबलि ५१६॥३४ 
नामत्रिणवतित्वादी ३४१२१ 


नामागुरुलपूछछवास- ५६।१०३ 
ताम्ता गन्धर्वसेनेति १९१२३ 
नाम्ता क्षीरकदमस्बोडइमूतू १७३२८ 
तास्‍्ता बन्धुयशाकरया ६०।४९ 
सामना साधारणेनोक्तास्‌ ५।२७१ 
तास्ना चाज़ारकों दुशटो १९।८५ 
गास्‍ता तत्‌ स जलावर्त- १९६१ 
सामना विभज्भनब्वस्ता: ५।२४३ 
नाम्ता भूरिश्रवा: पुत्र: २४५२ 
तास्सोत्तरकुरश्वान्या ६०।२२५ 


सारकस्यायुषो योगी ५८।१०८ 
नारीकूट तुरीयं सु ५५१७३ 
नारी व नरकान्ता च ५।१२४ 
नारक नरकोज्भूत॑ ५८।२४२ 
नारकाणां तनृत्सेधी. ४२९५ 
सारकस्वरगंतियंक्व-. २८।३७ 
नारकादिभवानेति ५८।२१७ 
नारदस्तु विनोतात्मा १७।५१ 
नारदस्प छुतायापमी २३११४८ 
नारदस्था भवहेंवी ६०८० 
नारदत्थ बच: सरथे १७७६ 
नारदेन समारुपातं ५४।१८ 
नारदेन ततोध्वाजि १७।७२ 
नारदोईपि नरत्रेष्ठ ६५॥२४ 
नारदोअ्सरसां सह: ५१।२५ 


नारदो$पि जिने नत्था ४३२२५ 
नारदों बहुविद्योइसो ४२२० 
नारायणों नरह॑रिः ४५४१९ 
गाल्पः कल्पच्युत: पृत्री ४३।७६ 
नास्तिकश्य तथा तस्य २८।४२ 
मास्तिकेकान्तवादी स॒ २८१३३ 
निकणितां कबनंपदमा-५५।१२२ 


सिकायो चापरो ख्याती २२/०८ 
मिका शायो5प्रसेनत्य.. देश।८४ 
लिक्षेपं यदा दान २१२५ 
मिलिलसेचरसाधितवि- १५३२ 


लिथथय बसवे सर्व” १७॥७९% 
निश्चय तानेवमसो ५४७९ 
मिगढगूठ सुह्िलिए्- २३८९ 
निगढ़निजगर्भ से- झट ४ 
निज जिनान्तरं शेये)ं ६०१२९५ 
मिजमुमबलशाली - ३६१७ 
निजमगारमगाज्जिन- ५५११४ 


निजवधघूजनला लितनेमिना ५५२९ 
निजसारथिगाजिश्य: ३१।१०५ 
निजाज्ञया थ कथित॑ १२।२४ 
निजोज्डिति चटुर्भाग- ५॥२१४ 
नितम्बास्फालनैरज़ु- १४॥१०२ 
मित्यमस्वेदना: कक्षा: २३।८२ 
नित्यणों भुक्तभोगा श्ल | २४६६ 


नित्य निर्मलनि:स्वेद॑ ३।॥१० 
नित्य द्वाररती पुरी ४८७५ 
नित्यता मम तनो- ६३।८४ 
नित्यान्धकारमुद्वास्थ._ ११॥२७ 
विदानदोषदुष्टो5यं ३३।९१. 


निदानमकरोत्‌ क्लिष्टा ६४।१३५ 
निदानी वजाद॑ष्ट्स्य २७।१२४६ 
निदाणे पप्यवरैपैन ४२७४ 
तिट्ाा तम्द्रा परिकलेश- ५७१८२ 


निद्रापायें गृह बल्या. २१।७४ 
निद्रेन्द्रियकषा मारि- इाटट 
निश्ानानि तिधीरष्षा ५९८२ 
निधोनिव निशाशेषे ८।५८ 


सिन्दित ताकरिष्पच्चनू १८१७३ 
निन्दित्वात्मानमाकर्ष्य १८॥१३॥ 


निम्पुरिस्यमनुबलि-. ६३॥५९ 
निपत्य पादयोस्तस्याः ४३।१४ 
निपत्य युगपत्सवें इज्व७ १ 
निपात्य शरवर्षण ५११२६ 


जिपातने से कस्याब. १७१०५ 
नि:प्रमाददवा याति. ६९१९७ 
मिमज्जेतु स्क्‍त एवं ६१६१९ 


मी वलकखर तेज ७।६ 
निमेषोग्मेब॑वियम॑- ३॥१२ 
मिभ्मेः करतेलै: क्कीबा: २३१९० 
मियस्तितों अनः संर्थश्‌ ७।१४३ 
नियतित्ण स्वभावदेश १०।४९ 
नियुतं लियुत गह्या.. ६१२ 
निवताज़ु पर॑ तस्मानूं. ७॥२६ 
मियते: काछत: स्वस्तर १०।५३ 
नियल्‍्पास्ति स्वतों जीच: १०५१ 


मिरतरविशन्वियदू. ५७७६ 
निरस्यति पयल्तुथ्णां. ६२२४ 
निरस्य नंद निशिते- ३७११ 
निरस्यन्तमसन्तानु- ४१॥९ 
निरीक्षय मधुसूदमेत ५२९२ 
निरुपायानुपायज्ञों ४७८१ 
निरुद्धध निशितैदण्डैर ४३।१९३ 
निरद्धातिनिस्द्धास्यी. ४१५६ 
निरष्य प्रसभे घैर्थ। ४२।१९८ 
निरपायाहततों गत्वा ५४३० 


निरष्य रुकिमणीं सत्था ४३।१३ 


निरुपितास्तु या: कन्या: ६१।४ 
निर्मम न प्रेशी च्च १९२६ 
निर्गत्य निर्गती पुर्णया ६१९० 


निर्मुणाईि गुणान्‌ सझ्धिः १।४२ 
निर्मित्सानस्तरं भतुर्‌ ५७१११ 
निर्यदायद्विशस्पश्यतू ५७१८० 


निर्वाति सूर्यदीप्लाड़ें. १९१० 
निर्वर्तताधिकरणं ५८८७ 
निर्वर्तना व निक्षेषों ५८८६ 
निर्वाणं थ तथा ज्ञेया ६०८० 
निर्वाहिकस्तयी रासीसू. ४शा७५ 
निर्बाप्पते उलनारििर २०२४ 
निर्यासितों बिरोधत्थों ६०१२० 
निविकृतिपश्चिमार्धा ३४।११० 
निविक्ृति पुर्वार्ण: ३४९९ 


मिब तः सितपक्च स्पा ६०२७५ 


निर्वेदी दीमतां र्यकथा ४३।१५५ 


निवराकरणगप्राम- ४५६।३३ 
निवुस्य कस; पूरि धीषणां ३५१७१ 
निर्वेदितर्मिव बस श्ददड५ 


इकोकानामकाराधधुकमः 
निबुशे मुधि जोवामीं ५०१०० 
मिदुला: स्थूलदिसादेर ७११४ 
निया मास्सप्रेजवार्थ- ६६१४७ 
निबेदिंत ततस्ताभ्यां ४३।१०६ 
निवेदिता धुरेशासोी. पड़ारेंड 
मिविहक्य क्रिग: पाएव.. १२।४६ 
निशम्य बनमालामालू १४९२ 
निशम्ध सा स्वप्नकृल॑ ३७४४६ 
निशम्य सा स्वप्मफर्ल ३५१६९ 
निदम्म शमिनों वाकंस॑ २७१७ मे 
निशम्पात्ममवानित्य॑ ६०७९ 
निदास्याण्णवभुद्गीर्ण-. ४११० 
मिशम्येति गुरं नत्वा ४२।१५४ 
मिशम्येति बच: सौम्या ४५८२ 
निःशद्ाद्षगुणा. शैड।१३२ 
निश्षि निश्चितासि निर्मल- ४९२७ 
निश्चितइयापि बण्मासानू ८५५ 


लिःशेषनिर्गलितनी र- १६।३० 
निःशेपेषु निकायेषू_ २२।६९ 
निःश्रोगॉतमतामाइसो १८।१०४ 
निषशच्चकार्यमाण्याति १०१३८ 
निषय+पृष्टभागरस्थ ५१३०९ 
निधधस्पृष्टमागस्थे ५६०७ 
निषयादुत्तरो नया ५॥१९६ 
निप्ँ्रस्योत्ताशायों ५१९१ 
निषधाप्नीलतस्तावत्‌ू ५।२७० 
निषद्चार्या यथायायों ६५७ 


निवाददव निषपादांशी १९२२४ 
निषाद: घाडजरचेब १९२०९ 
निषिद्धो5पि अधादोदों २१।१०६ 
निष्कारित: सुमतेर्भुकत्वा १०२१६ 


निष्करास्ताति बहिं:कानते २४६४ 
निष्कास्तानामनेनामां ९१२२३ 


निष्कार्ति्वासुप्‌अ्पस्य ६०।२ १४ 
लिःस्वस्य बिंपठा प्रीया २३॥।८३े 


निःसरश्धिविशश्धिर्व र+१ै४रे 
निह्वज्भतिर्भपत्लाथ_ ६४५० 
मिसशतिनिसृष्टात्या ४१५५ 
निहुतश्च जरासस्थस्‌.. ५र३।१८ 


निहतां पाण्डवे: केचिद्‌ ५१३२ 


है 
मिहितकमछूमारामू,. रे६१०७ 
सीखेग मींलकण्टेने २३२४ 
तीवदल निशि निस्चिश- २२।१२६ 
सीता भानसवेगेन रडा७२ 


नीत्या त॑ कुञ्जरावर्सत १९६८ 


नीरजोमिरहोरात्रं ३१२७ 
नीरम्प्रशरजालेन ३१७५ 
तीलवैडूयबर्णानि २६।१७ 


मीलकण्ठाइबकण्ठौ थ॑ ६०५७० 
नीककध्ठस्फुरत्कषप्ठ-. ९०२४३ 


नीलकुड्चितस॒स्निर्ध ८२७ 
नीलमस्दरमध्यत्था. ५११६७ 
नीलकेसरबालाग्रैर ५२९ 
नील्स्तत्य सत्तः फन्‍या. २३४ 
नीलस्मोदूढमार्य स्य २३।॥७ 
नोले नीलयशो यक्षों २२१५४ 
नीछाम्बृदबयश्याभा २६१५ 
नीलाइििस्पृष्टभागस्थ_ ५।६१० 
तीलाड्रिस्पृष्टभागस्थे.. ५॥६०८ 
नीलछाद ग्राहवती सीता ५॥२३९ 
तीलाथाः परयोग्चोड्व॑ ६९८ 
नीलाख्यश्च महानीलोी ४१५७ 
नीलाद्रेदक्षिणाशायों. ५१९१ 
नीलोत्पलदलइयामां २२॥९ 
तीलोत्पलनि्भरेष ५२११ 
न॒देवाबित्त तियंक्‌ ३४१३ 
नृत्यत्मराज़ूनोड्रासि ८२३३ 
नृत्यद्रिद्याधरीवृन्द-. ४२।६० 
नृत्यन्त्या व नृपांदेशातू २९।२८ 


नृत्यारम्भेडन्यदा तसथा २१।४रे 
नृप ! कस्य ने विज्ञातस्‌ १६।३१ 
तृपसहस्रमभानत्ििना ५५१२१ 


नुपदत्तोष्यजस्तेषां रे२।१७० 
नृप: से नगरदारे ५४४९ 
नुप॑ शंयान सुमुर्ल रैही१०७ 
नृपस्त्व रक्षणान्त॒णां. १९१६ 
नृपास्तेडपि तथा तत्थु: ९१०२ 
मुर्पस्तैर तुयातो5पि ५०३६ 
नुपैय बमसेनस्त॑ ९२१५ 
नृपोत्तः बंरासम्बन्धन शे१े)९२ 


उच्च 
| 


नृपों दुर्योधनों द्रोण-.. ५२८८ 
नृपोश्वादीसया योगो १४।६३ 
तृमवाभिमुखेनेय <१९८ 
नृसुरश्रीप्रदूतस्य ३।१७६ 
नूस्रा मानवह्तम्भा- ५७१२ 
मेत्रं मनश्च अवदत् १६।३७ 
नेदुस्ततस्त्रिववादुम्दुभगों १६।६२ 
नेदुरम्बृदनिर्धोषा- ९१९२ 
नेपालोत्तमवर्णश्य ११।७४ 
नेमिसामब्यविज्ञान १११२ 
नेमितीर्थकरस्यापि. '४०॥११ 
नेपिः सूर्यपुरं चित्रा ६०२०३ 
नेमिनाथागमोद्भूतन ४१११ 
नेमीशहरिरामादि-. ४७।१४ 
नेमीशस्त्ववधिज्ञात- ५२६४ 
तेमुः ससप्पदमेत्य. १६।६६ 


नेमें! सितचहु््या तु ६०॥२३० 


नेमें: सारधिरूपेण १।१०७ 
नैकयोनिकुलकोटि-.. ६३।८२ 
नैगम: संग्रहश्थात्र. ५८।४१ 
नैमिषं हास्तिविजयं - २२।८९ 
तेष्ठिकब्रतमास्थाय ९।१२१ 
नोह्छिद्येसन्महोद्योगीर ५०१३ 
नोदयास्तमितं तत्र. २।१४५ 
नोदितस्तैः समाकहो. ४७३२ 
नोदितेडथ रभे तेव_ ५२।२७ 
नोपमा जिसरूपस्य डशा०४ 
नौभिगंड्रां समत्तीय॑ पडा६४ 
स्थायेनावसिते छात्र. १७९७ 
स्यायेन वे तथोरत्र २३।१० 


न्यासदववात्र गान्धार: १९२४९ 
न्यासइ्चान्र भवेत बष्ठो १९।२१९ 


[प)] 
पक्षमासा दिभेदेश ६४३७ 
पक्षास्तु दघिरस्थेके. ३१।६१ 


पक्षे सित्े लतीयस्यां ६०१२६० 
परकूप्रभा ब्रिनिर्यातों २७।१०७ 
परखुप्रमा चतुर्थी तु 'डीडड 
पण्षमुहिभिसत्तातानू_ ९९८ 


इरिवंधापुराणे 
पड्चवर्ण सुखस्पर्धा- ७७७ 
पञ्चप्रशप्तय: ओकक्‍्ता- १०।६२ 
पण्चपउनचैकर्क घटू ले १०१४० 
पण्यविद्वलिलक्षादत १०१२८ 
पञ्चलोहादयों लोहा ११।११५ 
पड्चभिनियतिपुष्यैश_ १०५० 
पर्चमेन ल विजशेया १९१६९ 
पडञचमे शुद्धघपइआ १९१६६ 
पञ्चम्यामजितः बष्टपां ६०२६९ 
पञ्चसप्ततिवर्षाष्ट- २।२२ 
पश्यविशतिसंख्यानि ६०५१३ 


पञ्चकौरव राज्यार्धनध ४५१५० 
पश्चपष्टिसह॒साणि ५।५८३ 
पञश्चलक्षास्तु कोटोना- ५५६५ 
पञ्चविशतिरेव स्थाद._ ५॥५६ 
पञ्चविंदधति रस्येव ५।४८ 
पञ्चविशत्तिरुत्से घ: ५२१ 
पञ्चविशशत तानि. ५१४५७ 
पञ्चविद्वतिरायाम: ५॥३५५ 
पञ्चलक्षा: सहस्ताण ५२७३ 
पञ्चमंष प्रदेशेषु ५।३१३ 
पञ्चचापशतब्यास- ५॥३८० 
पच्चचापशतब्यासा. ५४०४ 
पश्चचापशतोत्सेधषा ५।६७५९ 
पञ्चप श्िसिहुस्राणि. ५।६६६ 
पञ्चचापदातब्यासा ५११७३ 
पञ्चमीमपि सिहास्तु. ४३७४ 
पञ्चत्रिशद्धनुष्यार ४॥३२६ 
पञ्चयपट्टसह्स्राणि_ ६०।४४८ 


पञ्चभिगृंणितासते स्यु: ३४५४ 


पञ्चकृत्व: कृतावश्य: ३४१११ 
पश्चविशतिकल्याण- ३४॥११३ 
पञ्चदशीपर्यन्ता ३४।१२६ 
पञ्चकल्याणपूजानां.. १८।४२ 
प्रत्चधाणुब्रत॑ प्रोकक १८४५ 
पश्चबापक्षतोत्सेघा १८।८२ 
पञ्चम्यस्ते चतुर्थी ब. ४॥१३ 
पञ्चचीलपुरं पूर्त ३।५२ 
पण्चत्रिशत्सहुसराणि ३६३ 
पण्चसंख्यस्य विच्यंघाद_ ३।७ 


पकचलक्ष|स्तथाहानां ६०१४४२ 
पञ्च चापदाताम्याे ६०३०६ 
पड्च पञ्च स्वतोचारा ५८।१६३ 
पठच कन्दर्पकौरकुण्य- ५८१७९ 
पञ्चधा जशञानावरणं ५८।२२१ 
पम्चमुष्टिभिरत्पाटय १३।३ 
पहञ्चनिशस्मता: सर्वे ६०।४१३ 
पश्न्चवात्मा सहुख्राणि ६०।३९३ 
पश्यषष्टिक्त बट्चित्रत्‌ ४२३६ 
पञ्चनिशतिसंश्याकद- ६०।५७ *ै 
पड्चविद्वयति-सबन्मिश्-. ४३५९ 


पण्व्व विशतिसंस्याति ६॥५७ 
पड्चमर्थभहीनं तु १९२३० 
पशथ्चधाणुश्रतं केचितू २।१३४ 
पञ््चस्वरस्तथा चेब १९२१७ 
पश्चमं सप्रपन्‍्यार्थ १।७ 
पह्चत्रिशदतों लक्षा ४१८१ 
पञ्चविशतिलक्षास्तु ४।१९२ 
पञ्चत्रिशस्सहस्राणि १८।१७१ 
पठ्चधाप्रविभकतार्थ १५५ 
पञ्चानां सज़ुमे तासां २७।१४ 
पञ्चादयों ट्विपर्यन्ता: ३४।६६ 
पञ्चानां संकलिते ३४।८ १ 
पञ्चानामानुपुर्वे ण ३।४५ 
पतञ्चान्ता अत्र चैंकादशा: ३४७४ 
पड्चाथा यंत्र रूपान्ता २४।६९ 
पशथ्चादिष नवान्तेषु_ ३४४५६ 
पश्चादन्य सहुल्लाणि ५।॥६५१ 
पल्चाशदोजनायाम- ५॥५९७ 
पथ्चादच्च सहस्तनाणि ५॥६६ 
पञ्चाशद्योजनों मौलो. ५४७३ 
पण्चाशदा त्मकसह स्र-. १६।७३ 
पञचाशच्यापवित्तारा ५३३८३ 
पञ्नाशरकोटिलक्षाश्य १३।१८ 


पञ्चाझत्‌त्रिशती चापि ६०।४२७ 
पश्चाक्षता बले दे तु ६०५२८ 
पञ्चाशता दातामि स्यु:६०।४२२ 
पञ्चाशता विभिश्र तु ४३६० 
पम्धाशन््य सहलाशि ५९४ 
पश््चाशत्यदलक्षानि: १०।१२४१ 


रू कर 
पत्याशसु सहस्ाणि ६०४९८ 
पथण्चाधशीतिसहाणि ६०।४४६ 


पव्अानुसरसदकज: ४।३६ 
पक्णादर्जर्माण्यहूं प्रा५प॑ ६०९८ 
प्रस्चारिनंतपत्ति प्रायों. .३३६२ 
पश्चेन्द्रियप्रका रेष्‌ बै।१२३ 
पड्चेव ल सहस्नाणि ५४२० 
पश्चरबास्य सहल्लाशि ५।५१ 
पडलेब नियुतानि स्यु: ६७९ 
पथ्चैंवेकादशाजाना १॥५९ 
पड्चैव तु भवेत्‌ बड़्जे १९२१८ 
परण्बोगापि च छक्षैका ४७४ 
पटप्रकृतिना सम्यग ३१९५ 
पटहाकृतयश्षित्रा ५।६५३३ 
पट्चोनमहाने त्र- ११।१२९ 
पट्टबो नदुकूलानि ७।८७ 


पटुमदाकरिण: क्षुभिता ५५॥६७ 
पट्मवन्ति मन्दाश्च ५९।१०७ 
पण्डितेष यथा स्थान १७९३ 
पण्यारुमे रमते सोमस्‌ ५॥३१७ 
पण्याख्यं दिश्षि पूर्वस्थाम्‌ ५१३१५ 


पतड्िरपि तत्रान्य- ९११०८ 
पतत्थासादशालौघै - ५४।४५ 
पतडऊअलल़वस्व च्छ - ९८१ 
पतिनामाद्धितां दृष्ट्वा २७॥३९ 
पतितश्य दाने: शौरिस २४१२९ 
पतद्धिमत्तमातड़ं:. ३१।७७ 
पतन्‌ मनुजमातज़ूस ५२४१ 
पताका हस्शविक्षप5.. ५९।६८ 
पतिभिक्षां ययाचेइसता- ४६१३ 
पति वेगवती दुष्ट २६४० 
पतिरसी मम कोईवि ५५६२ 
पलितस्थ तहे तेन २१।९१ 
पतिनिदेशषजुषों हरियो- ५५४४ 
पतिस्या पादवोस्तस्थ शाध्जट 
फ्त्यजारबती तध्य २४७० 
पत्रिपर्णांशुकशऋाप्न-... २६२० 


, पंथि तपस्यति तत्र कृते-५५।१३० 
पदमपीदमपूर्व सिवेक्षषले ५५॥२३ 
पदमर्थपर्द शे य॑ . १०।२२ 


इकोकासालकाराधशुऋमः 


पदलक्षा दिपव्वादत 
पदनी जातकपाज़ी 
पदानां सप्ततिर्लक्षा 
पदाां यठ चछक्षामि- 
पदानां तु सहस्ताणि 
पदार्भाक्षव को वेत्ति 
पदाष्ट्रावीतिरुक्षा हि 
पदें: पथ्चसहलैस्तु 
पह्मदबापि महापक्म: 
पद्चरागमर्य भास्वच 
पद्मगुल्मोषपि नलिन- 
पद्म रागमहास्तुप- 
पर्मश्नीस्तस्य कन्याभूत्‌ 
पद्मराणमणिस्फीति- 
पद्म माल: सुभौमश्च 
पद्मदव पृण्डरीकद्य 
पश्मसेनेन निहतोी 
पष्मखण्डपुरं गत्वा 
पद्मकेतुः पवित्रात्मा 
पद्यश्रियमुपादाय 
पद्मराज किसा रब्धं 
पश्मस्ततों नतः प्राह 
पग्माभस्य सहसे द्वे 
प्ावत्या गृहोपास्ते 
पद्मावती शुभाभिस्या 
पश्मा सुप्मा महापओा 
पश्मादिग हाते सूची 
पद्मावती सुमित्रो5स्तु 
पद्मार्जु पद्मयमप्यस्मात्‌ 
पद्या सरस्वती युक्‍्ता 
पद्मा: शतसहस्न॑ हि 
प्माकतों समुत्पन्नां 
पश्चे पद्मयती जेया 
पश्मोद्धुासि पर पुण्य 
पपाताझनिनिर्धोषो 
पपात सुमनोवष्टि- 
पपात सुभट: खड्- 
पपात मांयया वाप्यां 
पप्रन्छ तापसं कश्चित्‌ 
पप्नण्फ विप्रमेक॑ भो 


१०।६६ 
५९३८ 
१०८८ 
१०|९४ 
-१०।रे४ 


१०।५४. 


१०।६९ 
१०।७१ 
५।१२१ 

५९८ 


६०१५३ 


५४७५५ 
२५३ 
२॥९ 
४५।२४ 
५॥६३९ 


६०५९ 
रे७छाडइ४ 


५९।३० 
३२१३५ 
२०॥३२ 
२०।४० 
६०।३२७९ 
'४ड।४९ 
५।॥२६० 
५।२४९ 
५॥५४३ 
६०२०१ 
७।२७ 
५९२७ 
५१९९ 


डडीरेट 
५।७१३ 
५९१० 
१शा४५ 
९१९४ 


२५५९ 
४७७३ 


३७०। ४४ 
शरे८ा१६ 


५, 


पमःकर्ण न्लाशपुर्ट प्रविष्े ३५।२४ 


परस्परकराइडेष- ७७६ 
परस्परवर्ध चक्रुपू २३३।१२८ 
परस्तातु गिरेस्तस्य ५७१२ 
परस्त्रीहरणं सह्य॑ '४३।१८४ . 
परस्परं समाझापे . ४५८७ 
पर हन्मीति संध्यातं ६१।१०३ 
परस्पापकृति कुर्बनू_ ६१।१०१ 
परस्वह रणप्रीतः २७।४१ 
परस्परगृहाजस्र- ४४।१९ 
परत: क्रमहानिस्तु ७१७२ 
परतस्त्थप्रयोचारा ३।१६७ 
परमानन्दरूप॑ ते ३१७७ 
परस्तातुष्करादें तु ६॥३० 
परप्रमाणकों मुघो. २३१२३ 
परमतमेदसमथ्थ- ३४१४७ 
परत: सार्धरज्ज्नन्ते ४२२ 


परमदर्शनगुद्धिविशुदधी- १५७ 
परवधूप्रिय भोरकबैरिणं १५॥५० 


परस्परविरुद्धात्म- ३॥९२ 
परं कौदालमस्त्रेधु ३१।१२४ 
परमेश्वर भामरन- ५७।१५७ 
परद्रथ्यस्य नष्टादेर ५८।१४० 
परविवाहाकरण- ५८।१७४ 
परलोककथापोढ- २८।४१ 
परदुःखबिधानेन ६११०७ 
परारतिविधानं खथ. ५८।१०१ 
परावृत्य पुनः पश्यतू ४३॥३८ 
परा प्रज्वलिते येय॑ ४।२७६ 
परानरितसावद्य ५८।७६ 
परांवत्य तत: कन्या ३१४४ 
पराभूतिभिमां राज्ञा. ३१।४९ 
परा तु तमके याइसो ४3१८४ 
परिभ्रम्य चिरं शोमां २३२।१९ 
परिभाणं तयोर्यत्र ५८।१५६ 
परित्यज्य गज॑ श्राम्त॑ २४४७ 
परिवेष इवाक ये: ५७११७० 
परिम.णमहत्तवे5वि ५८३४ 


प्रिपयंध्वनल्तस्मिनू_ ५७१४८ 
परिकर परिवष्य तदो- ५५११ 


8. 

परितस्ताश्चतस्रोडषपि.. ५।६९७ ४ 
परिणीय हरिगौरी इडारेद 
परिणीय सभायों ती ४४४२ 
परिक्षेपः पुनस्तस्य ५॥२९७ 
परिक्षेपी बन चान्यनू_ ५।३०८ 
परिणीय तत: काम: '४८।१ ३ 


परिषत्मावृषि स्फूर्णर १७१४६ 


परितों भातति तृत्सर्पद्‌ ५९१०७ 
परिणाम॑ं प्रपन्नस्य ७१७ 
परिपूर्णोभया जातू ६४१६१ 
परित: परिमार्जन्ति ५९३९ 
परिहुत्यारत्तरौदे ढें ५६।२९ 
परिषदमंथ दत्त- ३६५५ 
परिनिर्बाणकल्याण- ६५११ 


परिजनाहतवस्त्र विभूषण- ५५५७ 
परीत्य जिष्णुधिष्ण्यं तो २२।४४ 
परीत्य परिखातो5स्थाजू ५७४२१ 
परुषजाम्यभवतीवचसी ५५॥७० 


परेथ्ुश्ल रसं पोत्या २१९४ 
परेषामनुमेयं स्थातू_ ५६।५६ 
परैधटितमप्यतो विधटयन्‌४२।१०८ 
परै राजन्नजय्यस्थ ३१।१०९ 
परो5विबल इत्यासीद्‌ ६०।१५२ 
परोक्षस्थ प्रमाणस्य. १०१५५ 
परोपदेशपूर्य तु ५८।१९४ 


परो नल्दीश्वरास्मोषे- ५१६८३ 
प्ंतोटपि खलीकारं॑ १७।१५७ 
पर्वंताग्रशिख रस्थितों. ६३।९६ 
पर्यस्तं मन्यमानोइयं. ५४१० 
पर्यट्य जिरमागत्य १९३४ 
पर्यटक्नटवीं तत्र ३१।६ 
पर्यटक्नटवीं वीरस्‌ २८।२ 
पयन्ते5 ज़ु रुसंस्येग- ११२८ 
पर्याप्तयः षडाह्मरु- १८८३ 
पर्यायानन्तनागेन १०१९ 
पल्यस्य दशमं मार्ग 9१४८, 
पल्यस्य झततमं भाग॑ ७।१५० 
पल्यमून॑ तु जीवन्ति ६॥९ 


पत्य॑ जोवन्ति चन्द्राश्यास ६॥८ 


हरिवंशपुराणे 


पल्लबस्थजिननाथ-... ९-७४ 
पल्यार्थ भ्‌ चतुर्मागी ६५९।४७१ 


पल्यानि पहु्ख सौधमें ३।१५९ 
पतित्र॑ वञ्चजकल्याणं ५७११८ 


पशुस्त्रीप्रविविक्तेष॒ इडार५ 
पशुरधि निरपाय॑ ३६६८ 
पशुरद्मिमयाक्षाता ११२२ 
पशुपृत्रकलत्रादि ५६१४ 

९।३६ 


पशुपाल्य तत: प्रोक्‍त 
पश्यता चर दिज्ञो रम्या २१११९ 


पश्यन्त्यात्ममवान्‌ सर्वे. ५९५७ 
पदयन्‌ दिश: सकछ- १६२९ 
पश्यन्नपि क्षणविभज्भु र- १५३८ 
पह्य पहय प्रिये चित्र. १२४४ 
पश्चात्तापहतों दुःखी १९५१ 
पहचाद्विदितवत्तान्त:. ३३।४६ 
पश्चास्प्रचण्डतरमारुत- १६३६ 
पश्चात्तटेईपि सोताया. ५॥२०८ 
पाश्चजन्यं हरि: शद्भु ५२८५ 
पाऊबजन्यमतों दष्मी ४२७९ 
पाटलामोदसुभगों- १४।१७ 
पाणिपादमुखाम्भोज-_ ४२।३७ 
पाणिग्रहणमा्यं हि. २२११५ 
पाण्डबे: सह जरा- ६३।७२ 
पाण्डवाना सपुत्राणां ५१२९ 
पाण्डवास्तु बहुराज- ६३।७६ 
पाण्दुक कौशिक बोर रशाट८ 
पाण्बुक॑ दक्षमं प्रोक्त॑ ५१३०९ 
पाणदुक॑ च सहर्तागि ५१५१९ 
पाणदुके सच्ति चल्वारों ५॥३५४ 


पाण्डो: कुन्त्यां समुत्पन्न : ४५३७ 
पाण्डो स्वर्ग गते देव्यां ४५३९ 
पाताल स्थतकायोइसौ १७।१५२ 


पात्राणि स्थालक थबोलन- ७८६ 
पादनासाधिरोधेन_ १७१३७ 
पादमस्तकपर्यन्तानू २३।११३ 
पादप्म जिनेन्द्रस्य ३।२४ 


पाद: पल्यस्व पल्था्ष ६०४७५ 
पाद: कुमा रकाल; स्पाद्‌ ६०३३० 


पादावस्वापितों शुज़- ८।१९९ 


पावावष्टणासं भिन्न-. ९१८५ 
पादोष्ट्टादपर्सस्थाना॑ ६०।३ ३ १ 
पापहेतुं विनिनन्‍्धाक्ष-  ३३।१३६ 
पापकृपे सिमरमेस्यों २१।१५५ 
पापषाकेस दौगेत्य॑ ४११२१ 
पायनिर्जरणात्कैश्चित्‌ू ३। १२७ 
पापस्योपशमसात पश्चादु १८।१०१९ 
पापथ्ीला विकुर्वाभा: ५७१७३ 
पापादानादिवृत्तीना- ५८७५ 
पापानुमस्धदोषेण ईड११८ 
पापोपदेज्षोइपध्यान॑ ५८।१४६ 
पापोपदेश आदिष्टो. ५८१४८ 
पावोपदेशहेतु्थों ५८।१४७ 
पारमेष्टधमनम्यस्थ॑ ५७४१६२ 
पारणासु नुप्स्तस्य ३३।८० 
पारगः सर्वशास्त्राणा- २१।१४० 
पारम्पर्यण धर्मस्य ९११३९ 
पारम्पर्यण मोक्षस्य. १०।१५५ 
पारणासु पुरसंप्रवेशने. ६३॥७५ 
पारावतनिन: पत्र: ५२४२० 
परिधिः पूर्वसूच्यास्तु ५।४९१ 
पाधदर्शनपर्यन्त- ५४२० 
पार्थप्रतापकिज्ना न- '४५।४९ 
पराधिबेन सता तेन १७।२७ 
पाथिवा षट परिक्षेपषा ५१३०४ 
पालयन्ति सदिग्नागीर ५९२१ 
पालिकामुलप्चस्थ- ५७१७ 
पाक्वात्याज्यनशैलस्य ५६१६२ 
पाध्चात्यपुष्करा डेलश्यथ २३४१५ 


पाश्चार्य॑ साधवन्‌ ब्िरश्य ११।१५ 
पांशुक्राडा विधायाम्दा ४७। ६२४ 
पाएयें मदनवेगाया २६।४३ 
पाब्णिग्राहितयानुमार्गंम '४०।४६ 


पिजुलेम धजेयुक्तास २६१९ 
पिण्डशुद्धिविधानेन शा१२४ 
वितरी जन्मनक्त्रं ६०|१८४ 


पितरी तआ्ातरो छोके. ५०९७ 
पितयृंपरते ताबत्‌ र४डा२० 
पिता काव्वनद॑ब्ट्रीउच रै२२७ . 


पिता में यदि था माता ६१।३८ 
पिता में पुछबानेदे.. (राटट 
पितापुत्री व तौ नीक- . २३१॥९ 
पितुसुतपूर्यकस्य यदे... ४९१२ 
पितृपुरःसरबन्घुजनं जिन ५५१०८ 
विच्ना हिरण्ययासस्यथ. ४डॉ४० 
पिपासाकुलितोहइत्यर्धन ६२१२० 
पिष्पकादश्य दिष्पो5हु २१।६४७ 
पिशक्िण्वादिमशा जुसू_ ६१३५ 
पिष्किश्वोदकाधेंष ५८२५ 
पिल्ेयावि ने महब्य १७१३४ 
पीठानि नोणि सास्यस्ति ५७। १४० 
पीठाहाँ श्रीपदद्वारं ५७९१ 
पीत्वा घर्मामत लठ्घ- ६४३ 
वीनस्तनस्तवकभा र- १६॥७ 
पीनौ समभौ प्ररूम्बो लख २३।८६ 
पीतेन जानुना हयाद्यों २३८१ 
पृषण्यपापक्ृदेकी5य २६३३६ 
पुष्यवान्‌ ननु पृज्योकह॑ २११३३ 
पृण्यमिश्यमुपाशं यतू ९२०१ 
पुष्यक्षयात्त तावेब ६२।२ 
पुण्यपध्यनमस्कार-_ २२।२६ 
पुण्यात्रव: सुख्लानां हि ५८।१९१ 
पुष्यापुण्यविधाता यो. २८।३६ 
पुण्डरीको६रमल्ल्यन्तर ६०३०० 
पुष्योदयास्‍्पुरा प्राप्पा. ६२।१ 
पुण्डरीकस्य पत्रेण ९११४ 
पुण्डरीक: कटीमात्र- ५३१३८ 


पुण्डरीकिण्पसणाश्री: ६०१४७ 


पुतरपोज्क्ताणि ६२।६० 
पुब्सकुमुखालोकानू. ७१५८ 
पृजपुत्र वियोगोत्र- ६०।७८ 
पृत्रश्षोकाग्निदग्शाएहू ४१।२४० 
पुतरचक्रत्मुत्पत्मा ९।२१३ 
पुत्र॑ ज सुव्रतमसों १६॥५५ 
पुर्ण पात्र क्षियां तत्यां १४।३३ 
पुणा गंस्पर्यसेसाभास ४८॥५५ 
पुजारबयस्तमोदियनता ३४।१७ 


पुतान सिद्धघिलारूढान्‌ १८।१२१९ 


: पुरपृरगृहणोमा 


इकोकाशामकारायगुकरत! 


पृत्रा: धष्टिसहृुल्नाण. १३।२८ 
पुत्रा: वडुनिचच्रस्य ४५२ 
युत्रि सर्वरहस्येषु '१४।८१ 
पुत्रों चक्रभृतस्तत्र 8४।६ 
पुत्रों में ते यदा कस्या २३॥५ 
पुत्री बन्द तत्त: श्रुव्वा ४७७५ 


पुत्रों में श्षिहृदंष्ट्रक्यस्‌ू २२।११३ 


पुत्रौ विज़यसेनाया डटापड 
पुद्यक्ात्माभिधानं थ. १०१८५ 
पुनर्जन्मकर्थेवैय ४२५४ 
पुनरषि जितजेय॑ ३६॥७२ 
पुम: पुष्टे क्थ नाथ ! १९९० 
पुन; प्रणम्य पत्रच्छ.. ४६४७ 
पुमस्तापसर्वेषेण ४५।६९ 
पुनः कृत्वा सुविश्रब्धास्ते ९११६ 
पुनशत्पत्य पश्चोध्य॑ ५०२५ 
पुन: प्रणम्य भकत्यासां ३१९१ 
पुन: प्रदेशहान्येय॑ ४।४० 
पुनः वुनर्जागरणेन ३७॥२३ 
पुनइचासनभारह्य ८।१२९ 
पुनर्मेधमुला धोरै- ११३४ 
पुरग्रामादिषु श्यातां ६५१२९ 
पुरस्तादुगोपुराणां बच ५७५२ 
पुरं सोपाररकं याता ६०३६ 
पुरं मज़लक न|स्ता ६०१२४० 
पुरस्य राजगेहस्य ९१६४ 
पुरजनो5भ यथाई- ५५॥३२ 
पुरग्रामनिवेशादज ९३८ 
पुरं गन्धसमृद्ध दाकू ३२१२३ 
पुरं गिरितर्ट तत्र २३२६ 
पुरं गस्ध्रसमुद्धं च २२१९४ 
पुरमथोत्तरदिग्भगतोमित १५१२५ 
पुरमिहोत्त रमस्ति सुखक्ष मं १५।२२ 
पुराणवस्तुनो बोर | २२४९ 


पुरातपासाधितदेवतास्ता- ३५।३९ 
पुरि बितीर्य नु तब. ५५१२९ 
पुरि विधृतानिकायण- ४९१४ 
पुरीय द्वादशे बर्ये ६११२३ 
३६११५ 


श्र 
पुरुषपु रसरेशभिरचि" ४९५० 
पुरुषोत्तमकौमार्य-_ ६०५२३ 
पुंरवास्वेधिणीमरन्यां ३१८ 
पुरे विजयलेटो ज॑ इ२।३४ 
पुरेषु तेषु व स्तम्भात्त २२१०२ 
पुरे राजगृहे सोइष १८।१२९ 
ध्ुरेषु ग्रामघोधेषु २१५० 
पुरेव परिझोषिते इ८॥२ 
पुरोड्ष्यष्टाग्रदेबीनां... ५१३४० 
पुरोषा: सोउस्यदादभतर्‌ ११५९९ 
पुरो बह्रिसी दुष्ट्वा २४३८ 
पुर्या त्व॑ फुकलावस्यां ६०९३ 
पुर्या: प्रभुरभूत्तस्या: १४।६ 
पुर्वास्तिपडपरकछाया.. ५४।४१ 
पुर्पामर्ध चतुर्धानि ४१४५ 
पुलाकों वक्ुशश्चैच._ ६४५८ 
पुलाका भावनाझना ६४॥५९ 
युझाकस्थोपपाद: स्थातू ६४।७८ 
पुलाकस्थोत्तरास्तिसो ६४७६ 
पुरोमप्‌ रमेतेन १७२५ 
पुंबेदे नोकषायाणां.. ५६९४ 
पुष्पवृर्धि प्रवर्ष्तों. ३१८२ 
पृष्पवृष्टिभिरानभ्र- ३।३२ 
पुष्पदन्तजिनेन्द्रस्थ ६०११२ 
पृष्पक्षष्णचतुर्दश्यां ६०२६३ 


पुष्करिण्य: शिलाकूट- ५॥५३० 


पुष्करेषपु वसन्त्युछ्चै:. ५।१३० 
पुजयस्तो मधाकाम॑ ५७१७६ 
पूज्य पूर्वभूतीरस्य ६०४१२ 
पूज्या तापसलोकस्य ४५॥७५ 
पुरयित्वा र॒सं तेन २१९० 
पूरणं गलन कुर्बन_ ५८५५ 
पूरितं कोटिशो थुम्नेर २१।७० 
पूर्यमाण: पुरोनिर्यनू १४॥२९ 
पूर्ण भद्बोपदिष्टेषु ४१४ 
पूर्ण चन्द्र इतीकाभ:.. २७७४७ 
पूर्णबन्द्रमुने: भुत्वा_ २७/५७ 
पूर्णनन्द्रस्तु राज्यय्थ: २७५९ 


पूर्ण भव्रस्तयोज्येंष्हो. ४९।१४९ 


छेद 

पूर्ण प्रसचमासे 5त्र ४३१३५ 
पूर्णषु मबमासेषु ४८॥७ 
पूर्णेपु तेपु मासेषु ८॥१०३ 
पूर्णदधिमघुक्षीरे ७७८ 
पूर्वकोपानुअन्धेन २८।४६ 
पूृ्वजानां च दत्तानि. २५४४ 
पूर्बलक्षा: कुमारत्वे १३५ 
पूर्वजन्मसु बहुष्बना-. ६२॥२५ 
पूर्वभम्येत्य तत्रैव ५०।६६ 
पूर्वमेव मया तस्मैं २३॥५३ 
पूर्वकायप्रमाणः सनू._ ५६७६ 
पूर्व प्रच्युतदेवस्म २४॥५६ 
पूर्वमालबमासादथ ५०५८ 
पूर्वलक्षा कुमारेडएु-.. ६०४९४ 
पूर्वबत्पुनरुत्थान- २२४२ 
पूर्वमेबोपशमिकक २१४४ 
प्बंकोटयायूब॑ नाभि. ७१६९ 
पूर्वरूपधरवंश- ६३७१ 
पूर्वस्यां त्रिशिरा बजे ५६९० 
पूर्वस्यां विमलछे चित्रा. ५७१९ 
पूर्वबेरवशात्कुतस २७१२ 
पूबंमानारमानाश्व ५।४०८ 
पूर्वदक्षिणदिर्भागे ५।३३४ 
पूर्बतः: प्रभूति प्रोकतता: ५।२५० 
पूर्वस्य विजयस्याद्रे.. ५१५५० 
प्॑स्मादुत्तरों भूभुद्‌ ५१६ 


पूर्वस्माद द्विगुणो ध्यासों ५॥५०५ 


पूर्वस्मान्मन्दरात्यूवं:..._ ५५४० 
पूर्वबत्तीर्थक्मेघस. ५९१३३ 
पूव॑बत्समवस्थान- ६५५ 
एवंपक्षमुपन्यस्त॑ २१।१३६ 
पूर्वस्मित्‌ घातकीखण्ड ३३१३१ 
पूर्वभुत्पादपूर्वाश्य॑ १०१७५ 


पूर्व जन्मनि युष्माभिर॒ ७१३८ 
पूववद्रजिते तत्र ५९११४ 
पू्वदेशजगालीना- १८।१६१ 
पृ्र॑ प्रच्युत्य माहेद्रात्‌ु ३४॥३७ 


पूर्व सत्यप्रवादाख्य॑ १०।९१ 
पूर्व कुतोपकारस्थ २१।१५७ 
पूर्व: सर्बपुराणानां <८।२११ 


हरिवंशपुराणे 


पूर्वाषार्ये भय एवेम्य: १६६ 
पूर्वापरसमुद्रान्ता श्ट्ार८ 
पर्वात्पूथोदिधो३ध: स्यात्‌ ३।११८ 
पूर्वाल्यातचतु:षष्टि-. ५॥६८१ 
पूर्वाचास्तु जिकूटकथ ५।२२९ 
पूर्यादयस्त्वमी बेद्या. ५१२४८ 
प्र्वापरविदेहान्ता: णर८१ै 
पूर्वार्धभारते तस्य ६०११५० 
पूर्वापरो महामेरोर पाडइर४ड 
पूर्यान्मदरत: पूर्वर_ ५॥५५८ 
पृर्वापरान्तयोरद्रे ५।३९ 
पूर्वाण्यायुस्त्रयोडशी ति- ६०॥५३ ९ 
पूर्वाल्यमपरान्त थन १०७८ 
पूवरपिरायतानां हि ५।११३ 
पूर्वाजुप्रमिति: पर्वा ६०५०० 
पर्वापरविदेहानां ४२।११ 


पूर्वाह्न श्वयुजस्थात: ५६।११२ 
पूविणो5हएती शान्ते: ६०।४०७ 
पूविणोउनस्तनाथस्य ६०।४०२ 
पूर्वे पन्‍्चदक्ान्तास्सु. ३४८० 


पूर्वेणिव क्रमेणामी ५४६३ 
पूर्वें: सहैकनामात:. ५।४९७ 
पूर्वोत्तर तु विजया ५७२५ 
पूर्वोत्तरस्यां बैड॒यें ५॥७२२ 
पृषा किया भवेदेषध_ ९१४७ 


पृच्छति सम सता काम: ४७५७ 
पृथिन्पप्तेजसां बायो!. ३३॥६३ 


पृथिवा सुप्रतिष्ठोह््य. ६०।१८८ 
पृथिवीति महादेवी ३०१७ 
पृथिवीपरिणामस्य ५१८० 
पृथिव्यप्कायभेदेषु ३।१२१ 
पृथ्िव्योराद्रयोयुक्ता. ४३४$ 
पृथिव्यप्तेजतां काये. १८५४ 
पथ: शतधनुश्चापि. ५०१२६ 
पृथ: शतधनुश्चव '४८।६८ 


पृथुरथ॑ चतुरइवयुतं तदा ५५८१ 
पृथुभिरदवयुतैयंयुरीदवरा ५५।३० 
पृथरमाव: प्थकत्व हि. ५६॥५७ 
पृथवत्वेन वितर्कस्य ५१५९ 
पृथ्वों रत्तप्रभां बातो २७११६ 


पृष्ट: कंसो मृपेशास्यतू ३३।१३ 
पुष्टस्तथा तथा शोरिस २८।१३ 
पष्टा बदत यूय॑ में १७९ 
पष्टा पूर्बापरं राशा ३३।१६ 
पृष्टया बसुदैवेन २६।५ 
पुष्टो ल_कमणया नत्वा. ६०७४ 
पृष्ठकाण्डकर्संड्पान ७६८ 
पुष्ठरक्षा नृपास्तस्थ ५०।११८ 
पुष्ठे बर्द्रयशा भूप:. ५०१२८ 
पोदने चूर्णबन्द्रो थी. २७।९५ 
पौण्डः पश्रमरथश्ब्ापि. ५०८२ 
पौद्याधिकमानीत॑ ८।२०२ 


पौलोम्या मातुरुत्सड् टारशर 
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प्रकटितकोकप्रारूबरिता: ४९॥३९ 
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प्रकाशभी रु: सहसा वतो$मौ३५।६२ 
प्रकोर्णकासुरी सुनुः ४शा८ 
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प्रकृत्या मधुमांसादि. ३।१२६ 
प्रकृतेः सप्रदेशाया. ५८।२१४ 
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प्रक्रमोपक्रमौ प्रोक्क। १०१८३ 
प्रकृष्वेदरण्यहुतात्मनो- १४१०५ 
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प्रजा: प्रकृतिभि:सर्वाण्‌ु ४०१२ 
प्रजातां भर सदा जात; ७१५४ 


लि 
हि 0 अप 
2 धर 
की 


' प्रेश्वाल्यात्रान्तरे गेंहानू २६२६ 
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स्वमाबाच्वण्डतुण्डोष्य- ३३।१८ 
स्वमावोज्य जिनादीनां ६५॥१३ 
स्वमन्त्रे णेष्ट मात्रेण १७१११ 
स्वमुखेनानुमूयन्ते_ ५८१२९२ 
स्वयम्ेव बलोद्रेकात_ए २५॥५१ 
स्वयंवरे प्रवृत्तेडत्र डंडे ४रे 
स्वयंवरत्रिधी तस्या: २१।१२ 
स्वयंवरमगुस्तत्या. ३१।१३६ 
स्वयंवरविधी स्मृत्वा ६४१३१ 
स्ववंवरगता कन्या ३१।५३ 
स्वयंवरतिधे: कन्या. २४४० 
स्वयंवर व रात्खात- २३।५७ 
स्वयंवरायिनां ते. २३॥५८ 
स्वयंवरें तरश्रेष्ठः. २३।१२५ 
स्वयं कृत नर्म हतों-. ५४६९ 
स्वयं कर्म करोत्यार्गा ५८।१२ 
स्वयमेंब रथ॑ दोम्या- ६१॥८४ 
स्ववंभ्रमभाभिन्यी_ ५६२६ 
'स्मयम्म्रमणेध्प्यादा ५६१३२ 


स्वयम्भ्रमणहीव-.. ५+७३० 
स्वयमुषा दुहितास्य- ५५० ६१७ 
स्वयस्प्रभविमाभैश्ः ५॥३५३ 
स्वपमेत्रात्ममात्मास॑ ५८१२९ 
': स्वयोगवऱता जान्य- ५८।१११ 
स्वससाधारणवतास्तिस्ों १९१७८ 
स्व॒रत्मित्रयहीनोकत-.. ५७॥६५ 
स्वराः से थ विजशेया १९२१४ 
स्वरूपालोकना क्षिप्त- ४२२७ 
स्वरैरपि थे सप्तभिर॒ २३८२७ 
स्वर्गव्यवनपरय्यन्तं १२।२३ 
स्वर्ग सौन्दर्यसन्दर्भ- ८७१ 
स्वर श्ियं थरिया जेत्री. ५७६ 
स्वर्यावतारकाले यं:. ५०२२ 
स्वर्याबतरणं जैन- ८।९८ 
स्वर्गावता रजननाभिषव- २।२३७ 
स्वर्गापवर्ग मु लस्‍््य १०११० 
हवर्गापवर्ग मार्गस्य ८।२१९ 
स्वर्गाग्रादवतीर्याइधथ ११॥२६ 
स्वर्णदासगृहुक्षेत्र,.... ५८। ६४२ 
स्वर्वेत्युक्ता: समात्मान: ५९८१ 
स्वर्णघोडशकोटी षु २१६१ 
स्वल्पाका शषडंशाइच शरे५ 
स्ववंशभा बिन श्रत्वा ३४१ 
स्वविमानावधिस्तू््ज' ६११७ 
स्ववेषकृतसझबारा: २६२१३ 


स्वश्ोकोत्यादन चान्य- ५८।१ ८२ 
स्वसम्बन्धं तत; श्रुत्वा ४७६० 
स्वस्वभावविभकतान्य- १९।२२ 


स्वसंबेंगादि रागार्थ ५८।१२६ 
स्वसेग्य परसैम्स ले ५२।८७ 


स्वस्थानभेकको इनल्प- | ८॥५ 
स्वस्थामाच्यलमेदल ४ २०।६५ 
हवं विवेश गृह शीरी . ४२॥९७ 
स्‍्व॑ विशतितम सी । १२९ 
सब बुद्ध्वा हियमाणं से १९९९ 
स्वाजरस्थाजुसज़ू या .४अ५र 
स्वाभीनमप्रतिहत॑ * १६॥६० 
स्वाधोने सति हपास्रे १७६ 
: स्वाध्मामध्यानयोसस्थी ४१२१२ 


्ः का 
न 


स्वाध्याय: पर्चा शान- ६४।३० 


स्वान्तरजुजनैजातु. ४१।५५ 
स्वान्तःपुरभहाकीभि!। ४१।२९ 
स्वान्त:शद्धि जिनेशाय ३१९ 
स्वान्तकाले विसिशत्व॑ ६११२० 
स्वाभिप्रायवशादेदे .. १७११६ 
सस्‍्वासिर्न कौर कक ९११२ 
स्वाभिकार्थ' परित्यम्य ५०१९८ 
स्वामभिन्नशनियेगस्य १९७० 
स्वामिनि ! स्वामसिनी ४३।२४ 
'स्वामिन्‌ वरप्रसादोी मे. ३३।३९ 
स्वाम्यादेशे कृते लेने ८।१३१ 
स्वायस्भुवं सुधाधात्री ५७।११९ 
स्वायम्मुवे महामागे ११।१३६ 
स्वायाम: क्षेत्रस्‍क्ष।र- ५।५४७ 
स्वास्थारविन्दसोगस्ध्य- २४१६० 
स्वोकृत्य वारुणीमाशां ४०।१७ 
स्वोपयोगविशेषस्ष ५६।७१ 
स्वोत्सेघत्रिगशात्मीय-. ५७१३१ 
स्वोदरस्थितनि:शेष- ४३२ 
स्वोत्तम्भस्तम्मसंकादी: ५९॥५५ 
स्वेश्ाय तेडट्टवर्षाय ४२।१९ 
स्वेष्टाजुनामुखरनृपुर- १६।४३ 
हवे स्‍वे काले मनुष्याणा- ७४४ 
[६] 

हंटद्वाटकपीठस्था: ५७५० 
हलक्षत्रियस छ्वानां २७५।२० 
हँते सेमापतो ततन्र ५१४२ 
हमेस्तित्तिरकल्माच: ५२॥१४ 
हरति केयमिह प्रवरा ५५॥२२ 
हरिकृतासियतिहरिं-._ ५५३३ 
हरिजन्दसगस्धादर्यर २२॥२२ 
हरिणेव रणे रोहे..- ४२१९३ 
हरितालमय: घष्ठः ५३०६ 
हरिदती सरिच्चण्डड २७॥१३ 
हरिसधूनिवहैरपरोंचितः, ५५५१ 
हरिबंधनभश्चच्दध- २२११५ 
' हरियंदपुराणश्य ११२६ 
हरिबंधामभोभानु- १११८८ 
. है ैड 


इलोकागामकारायगुकम: 
हरिबंधशधशारुस्थ ३३।१७२ 
हरिवाहनविद्येशं ६०।८२ 


हरिरत्रेत्प निजामबुज- ५५।६९ 
हरिरय॑ प्रभव: प्रथमोडइ- १५।५८ 
हरिरतोी वलशब्बमनो- ५५॥२६ 


हरिरपि हरिक्षक्ति]-. ३६।४६ 
हरिरिति हरिवंश ३६२५ 
हरिसभागतराजकभा रती ५५७ 
हरिष्मश्रोरीहस्य र८।४३ 
हरिजेणल्य कौमार्य ६०॥५१२ 


हरिषेणा सुता ज्येष्ठा ६४१३० 


हारे सव्यापि संप्राप्ता. ४८॥५ 
हरेसनयास्वपि स्त्रोधु डटा९, 
हलकोटी तथा गावस ११।१२८ 
हलघर बलबन्तमल॑.. ५५॥६ 
हलमृदबघृतार्थो ३६१६ 
हली जर्जरित कृत्वचा ४२९५ 
हसस्तो नर्ममावेन ३१॥३३ 
हँस्त्यंइव रथपा दा त- ३१।॥७४ 
हस्तसंजाहने काइिचिद्‌ू_ ८।४६ 
हस्तपावहि रइछेद॑. ४३।१८२ 
हस्तास्त्रयस्तथेव स्थाद्‌ ५।२८९ 
हसस्‍्तास्त्रयो5ज़झानि ५।३९३ 
हस्ताभ्यां किमु मुदुनामि ४३।४४ 
हस्तिक्षीषपुराधीशण. ६०१०६ 
हस्ते स्वनानुलुप्तां ता. १४।९६ 
हँसक्रौज्बासनैमुंण्डेर_ ५३८८ 
हंसालीपातली लै- ५६११७ 
हा जगत्सुभग- ६३१२० 
हा प्रधानपुरषैक- ६३।५१ 

कैयूर- ७।८९ 
हार पे पचियीसारं १११० 
हारिणा स्वर्िणा धात्रीं ३३१६९ 
हारिणों वारिणा पूर्णी.. ८६७ 
हारि बारि परितापव- ६३२१ 
हावभावविदग्धासभिर ६१२३ 
हावभावासिरासं बच. ८।१६० 
हितसहुअतयोत्य- ३६॥२६ 
हिता: सतामप्रतिबक्र- ६६।४४ 


हित्वा ततो विषयसतौक्य- १६।४८ 
हिंसादिम्यों पयाद्क्ति- ३६4९० 
च्यॉकि- 


७ 
हिसानस्वमृपानन्द-. १७१५३ 
हिसानृतपरादत्त- ३॥८९ 
हिसानुतवचइचौर्या- ५८।११६ 
हिसानोदनयाओना्थबातू २३।१४० 
हिन्दोलप्रामरागेण १४॥२० 
हिमवत्प्राक प्रतीष्यो: स्थु:५।४७५ 
हिमवस्कृटतुल्यानि ५११०८ 
हिमवद्बेदिका तुक्या. ५११२७ 
हिमवर्दरूलल्लवकास्‌ इ।८४ 
हिमविन्ध्यस्तनाभोगां २३॥३७ 
हिमशिशिरवसन्तग्रीष्मणन ५३।५४ 
हिरण्यना भवीरेण ५१॥३५ 
हिरष्यवर्मपूर्वोहह- १२१४ 
हिरण्यवृष्टिरेष्टाभूव_ ८॥२०६ 
हिरण्यरोमतनया २१२५ 


हिरण्यस्वर्णयोबस्तु. ५८१७६ 
हिंसा दिष्विद चाशुष्मिन्‌ ५८।१२३ 
हिंसादेदेशतो मुक्सि- . १८।४६ 
हिसाश्चवकर्तु: कर्तुर्वा १०९२ 
हिसारागादिसंबधि ५८।१५२ 
हीनेन दानमित्येषाम ५८।१७२ 
छी: श्रो: धृति: परां सा ८११२ 


हीकूटं हरिकान्तादि. पाउर 
हुीकूटं धृतिकूट थ. . ५४८९ 
हीदयांक्षान्तिशासत्या- ५७११५१ 
हलीमन्तं पर्वत ताभ्या- २१२४ 
हृतविद्या यतस्तत्र._ २७।१३४ 
हृतो यक्षक्रुमारीस्यां १९११९ 
दृदयान्तस्थिरोध्प्यड्े. ५५६९३ 
हृदयेन सम॑ तस्मिनू_ ११६८ 
दृदिकाट्कृतिधर्भासा ४८।४२ 
हृष्टा प्रयुम्नशम्बाम्पां. ४८८ 
हेतिज्वालाबहरेभि:. ५३१६ 
हेतुता केन नाथेन रजड 
हेतु: पुथ्यगुणाख्यातं: ५८।२७७ 
हेतुस्तीर्थकरत्वस्थ , ५८।२७८ 
हेमाम्मोजरज:पुज्जा. ५७२२ 
हैयजबीसमुत्तप्त... १८१६२ 
हैरण्पवत ( भा )- ५१४ 
हैरण्पवतमित्यन्यत्‌ ५११४ 
हैरण्यवतकूट चे ५१०६ 


शब्दानुक्रमशिका 


: इस स्करघमें हरिवंश पुराणमें आगत व्यक्तिवाजयक, भोगोरिक पारिभाषिक ओर कुछ साहित्यिक _ 
बाबदोंका, अर्थ अवगत कराया गया है। व्यक्षिवाचकके जागे कोष्ठकर्मे ( व्य ), भौगोलिकके आगे (माँ) 
और पारिभाषिक शब्दके आगे (पा) दिया गया है। साहिरियक धाब्द ८ जिछ्ल देकर लाली छोड़ दिये गये हैं । 
इन दह्दोंमे ६०वें सर्गमें आगत ,तीर्थंकरोंसे सम्कद्ध शब्द संकलित नहीं हैं क्योंकि उसका विवरण पृथक्‌ 
ह्तम्ममें दिया यया है। इसी प्रकार अन्तिम सर्यमें वणित आचार्य-परम्पराके नाम भी संगहीत नहीं हैं क्योंकि 
उनका प्रस्तावनामें उल्लेख कर दिया गया है। इस ग्रंथमें एक-एक शब्द अनेकों स्थानोंपर प्रयुक्त हुआ है 
परन्तु उनका एक बार ही उल्लेख किया जा सका है। शब्दोंके आगे सर्ग और इछोकोंके अंक दिये गये हैं। 
समानता रखनेवाले वे ही शब्द पुनरुक्त किये गये हैं जिनका भिन्न अर्थ होता है । 


[भर] 

अकम्पन ( व्य ) कृष्णका पुत्र 
४८।३० 

अज्ञारक ( भो ) देदका नाम 
११६८ 

अग्निगतिदृक्षिणा २२।६६ 

अज्ञारक ( तय ) ज्वलूनबेगकी 
विमला रानीसे उत्पन्न पृत्र 
१९।८३ 

अथर्म ( पा ) जीव और पुदूगल 
की स्थितिमं कारण एक 
द्रव्य ७॥२ 

भ्र्धर्मास्तिकाथ (पा) जोव 
ओऔर पद्गछके ठहरनेमें सहा- 
यक द्रव्य ४।३ 

ऋधिकारिणी ( पा ) एक क्रिया 
५८६७ 

अधियका ८: पर्वतका 
मैदान २।३३ 

अकस्पन ( ठय ) भगवान्‌ महा- 
बोरका अष्टम गणघर ३।४३ 

अकम्पन (व्य) सात सौ सुनियों 
के प्रमुख आचार्य २०५ 

अतिथिसंविसाग (वा) शिक्षातत- 
का भेद ५८।१५८ 

अतिदारुण (वय) एक भीलका 
पुत्र २७।१०७ 


ऊपरी 


अतिदुःघमा (पा) अवसपिणीका 
छठवाँ काल ७।५९ 

अजित (वय) जरासंघका पुत्र 
५२।३५ 

झजित (व्य) हठितीय तीर्थकर 
१३।२६ 

अटट (पा) चौरासी राख मटटा- 
जरोंका एक मटट ७।२८ 

अटटाज़् (पा) घौरासी लाख वर्षों- 
का एक अटटाजु ०७२८ 

अटनप्रिय # धूमनेको शौकीन 
१९।३६ 

झग्निभूति (व्य) पुतविशेध ६४।६ 

अग्निभूति (व्य) भगवःन्‌ ऋष- 
भदेवका गणघर १२॥५७ 

अग्निमिश्न (वय) भगवान्‌ ऋषभ- 
देवका भणधर १२।५८ 

झग्गिका (व्य) सोमदेव अ्राह्म॑ण- 
को स्त्री ४3।१०० 

अतिनिरद्ध (भौ) पाँचवों पृथियी 
के प्रथम प्रत्तारसम्बन्धी 
तम्र इम्द्रककों पश्चिम दिशा- 
में स्थित महागरक ४१५६ 

अजितसेन (व्य) जरासंधका 
एक दूध ५०॥३२ 

अजितशबु (वय) जरासंघका पृत्र 
५२॥३५ 


अजितअय - कृष्णा धनुष 
३५॥७२ 

खजितजित » भक्रवर्तीका रथ 
११।४ 

अज्रममूछक (भो) रस्नप्रभाके 
खर भागका ग्यारहवाँ पटल 
४५३ 

अकमसूलकूट (भो) मानुषोत्तर- 
की पर्चिमदिशाका एक कूट 
५६०४ 

अजितसेना (ध्य) अरिव्जयपुर- 
के शाजा अरिष्जयकी स्त्री 
३४॥१८ 

अतिमुक्लक (उय)एक मुनि१।८९ 

अतिपिपास (भौ) प्रथम पूथियो- 
के प्रथम प्रस्तारसम्धन्धी - 
सीमम्तक इस्द्रककी उत्तर 
दिक्षामें स्थित अहानरक 
४१५१ 

अग्निशिखर (वय) कृष्णका पुत्र 
'४८॥।६९ 

अग्रखब्मा » ब्राह्मण ४३।९९ 

अग्निका (उय) एक स्त्री ६४।६ 

अक्षय (पा) सफटिक सालका 
इत्तर गीपुर ५७६० 


अक्षर (पा) शुतक्ञागका भेद 


हुलर 


एल (पा आुदशांनका 
| भेद रंगाहईए 7. 
जजोभ्यतिकरम ' (वां) दिखतका 
/” 'अतिचार पट।है७७ 
अध्यां (पा) समस्त द्ोपसागरों- 
का एक दिल्लाका विस्तार 
छा५२ . . जा 
झ्रुव (पा) ) आग्रायणी पूर्व की 
'*'' वस्तु १०१७८ 
अप्लुव सम्प्रणणि (पा) आभ्रायणों 
पूर्यकी एक वस्तु १०॥७९ 
झाह़ज (व्य) रद ६०५७१ 
अज्वज « कामदेव १६३९ 
अनजकींडा (पा) ब्रद्मचरयाणग्रत- 
'. का अतिचार ५८।१७४ 
अनज्ञशरीरम (व्य) प्रयुस्तका 
पुत्र अनिर्द्ध ५५।१९ 
अधोक्षज ८ कृष्ण ३५।१९ 
अग्निम्वाल (भी) वि० उ० नगरी 
२२९०... 
अक्षोभ्य (पा) स्फटिक सालका 
पश्चिम गोपुर ५७५९ 
झाझार (उय) एक मिच्यापर राजा 
श्पाइर 
झक्ल (पा) जाठ यवोंका एक 
अजुल ७।४० 
झरिनकुमार ८ भवसवासी देवोंका 
' एक भेद २८२ 
कजोब विजश्ञव (पा) धर्म्यध्यानका 
भेद ५६४४ 
अधिमिस॒छ (भओो) चोधी वृचियोके 
अधम प्रस्ताशसभ्यग्धी आर 
इम्द्रककी पर्िणम दिशाएें 
स्थित महानरक ४।१५५ 
अतिथ्ीये (व) प्रतापबानूका पुत्र 
-. हैह१० .. 
* अतियेगा (व्य). पृथिवोतिलकके 
राजा प्रियंकर की सभी २७।९१ 
, ऑतिवेकश्थ (व्य) भागुषोसरके 


ऑंब्य+शुकमणिका 


बेखम्बकूटका  बासी दे 
मा 
अतीतानायत (पा) भाश्ञायणी 
पूर्वकी क्स्तु १७०८७ 
अतुछा्थ (पा) स्फटिक सालका 
* उसर गोपुर ५७!६० ” 
झाद्गु (व्य) ध्गर अक्रवर्तकि 
साठ हजार पुत्रोंमें ज्येष्ठ 
पुत्र १३।२८ 
अतिसुक्तक (व्य) कंसके बढ़े भाई 
जो मुनि हो गये थे ३३।३२ 
अं कीर्ति (उदय) भरत चक्रवर्ती- 
का पुत्र १२१९ 
अगन्धन (व्यू) श्रोभूति मरकर 
: “अगन्ध' साँप हुआ २७४२ 
अगत (भो) देशका नाम ११॥७२ 
अगस्त्य « एक नक्षत्र जिसका 
.. उदय शरद ऋतुमें होता है 
शे।२ 
झाग्मिकुमार ० भवनवासी देवों- 
का एक भेद ४६४ 
अश्रपाननिरीध (पा) अहिसाणु 
अतका अतिथचार ५८१६५ 
अनन्शजिदू (वय) अन्त संसार- 
को जोतनेवाके चौदहवें 
तीर्थ कर १।१६ 
अइह (भौ) अनुदिश ६।६४ 
अझचछावती (वय) दिषकुमारो 
देवी ५।२२७ 
अचेऊता (पा) मुतियोंका एक 
.. मूलगुण वस्त्रका त्थाग- 
करना, नग्न रहना २।१२८ 
झकरपन (वय) वाराणमीका राजा 
सुलोचनाका पिता १२॥९ 
अक्ू (भौ) रुचिक गिरिका उत्तर- 
दिशासभ्नन्धी कूट ५॥७१५ 


अहकूट (भी) मानृषोत्तरको 


उत्तर दिक्षाक्ष एक कूट 
५।६०६ 


&्ई 


अक्लावत्ती (भी) सिदेहकी एक 
सगरी:५7२५९ 

जजुब्षत (पा) पाँच पापोंके। एक- 
देशत्याग, इसके अ्द्िता- 
णुश्रत आदि पथ भेंद हैं 

'शाश्इड 

अकरपन (ठ्य) विजयका पृश्र 
अ८ ४८ 

अक्रर (तय) बसुदेवका विजयसेना 
नामक स्त्रोंस उततन्न हुआ 
पुत्र १९५९ 

झक्रर (वय) राजा श्रेणिकका एक 
पुत्र २११३९ 

अक्रर (उय) एक राजा ५०।८३ 

अकफ्रियावादी (पा) मिथ्यात्वका 
एक भेद ५८।१९४ 

अकरिपत (हुये) एक' राजा 
५०१३०... 

अक्षौहिणी (पा) विशिष्ट सेना 
५०।७५, ७६५ भर 

झकुतोसयत: > किसीसे भय न 
होनेंके कारण १।९५ 

अक्ल, अक्षप्रम (भो) कुष्डलगिरि- 
के पदियम दिशासम्वन्धो 
कूट ५।६९३. 

झआज्गरक (ठय) ध्यासाका शाक्रु 
१९७९ 

अजना ८ स्त्री २।९ 

अक्नवाह् (पा) द्वाइशाजूके परि- 
माणसे बाहुका श्रुत. 
२१०१ 

अज्ञारिणी ८ एक विद्या २२६२ 

बाज्मारवती (व्य) स्वर्णाभपुरके 
राजा जिततवेगकी स्त्री 
२४७० 

अजज्ञारक (व्य| एक विद्याधर 
१८१ 

झक्ष (भी) रत्लप्रभाके खर भाग- 
का बारहूबाँ पठलक ४५४ 


के 


जज्ञ + तालयगत यान्वर्यका एक 
' प्रकार १९१५१ 

णल्ञाय्स (सो) ति० द० नगरी 

' २₹३॥९५ 

शहर (पी). अषांगनिमित्ज्ञान- 
का एक अंग १०।११७ 

अचोग महाक्षत (पा) अदत्त 
बस्तुका श्रहुंण नहीं करना 
२१११९ 

इच्युत (भो) अध्युत स्वगंका 
तीसरा इन्द्रक ९५१ 

अच्युत (भौ) सोलहवाँ स्वर्ग 
६।३८ 

अध्युद् (वय) श्री कृष्ण नारायण 
५०२ 

अच्युत (वय) जरासंधका पुत्र 
५२॥३६ 

झग्रायणी पूव (पा) पूर्वगत श्रुत- 
का एक भेद २।९७ 

अचल (उय) भगवान्‌ महावीरका 
नव गणधर ३।४३ 

झचल (ठय) अन्यक वृष्णि और 
सुभद्राका पुत्र १८।१३ 

अचल (व्य) अच्लका पुत्र 
४८॥४९ 

अचल (त्य) दूसरा बलूमद्र 
६०।२९० हे 

अचचछ ग्राम (सौ) एक ग्राम, 
जहाँ बसुदेवनें, वनमाला 
कन्याफी प्राप्त किया 
२४॥२५ 

अफनाधिरिं (व्य) रुणकमिरिके 
वर्धमान कूटका निवासी देव 
५॥७० ३ 

अज़नगिरि (भा) मेस्से दक्षिण- 
की ओर शीतोदा नदीके 
पक्चिम तटपर ल्थित एक 
कूट ५१२०६ 

लक्षन हीप (मो) बन्तिम सोलह 


इरियंधापुराओे 
द्वीपोंस पौँचर्या होथ ५१६२३ 

अअन पव॑त (भौ) ननम्दीदवर ही प- 
की चारों दिशाओंम स्थित 
पर्बत-विक्षेष ५।६५२ 

अजनसूरक कूट (सो) इवचिक 
गिरिका एक कूट ५॥७०६ 

अच्युता « एक विद्या २२६५ 

अच्यवनकडिय (पा) आग्रायणी 
पूर्वकी वस्तु १०॥७८ 

अकमक (भो) रुचिक गिरिका 
उस्तरदिशासम्यन्धी कूट 
५।७१५ 

अकन (भौ) सानत्कुमार युगलमें 
पहुछा इन्द्रक ६४८ 

अक़ृन (भौ) पाण्डुकबतका एक 
भवन ५॥३२२ 

अज्न (भौ) पूर्यविदेहका क्षार- 
गिरि ५५२२९ 

भजन (मो) रत्तप्र माके खरमाग- 
का दसवाँ पटक ४॥५३ 

अश्रना (भी) पंकप्रभाका कढ़ि 
नाम ४।४६ 

अज्नकूट (भौ) मानुवोत्तर पर्वत- 
को दक्षिण दिल्लाका एक कूट 
५ा६०४ 

अकनकूट (भौं) रुचिक गिरिका 
एक कूट ५॥७०६ 

अप्नियूति (व्यू) वैदिक विद्ान्‌ 

।६८ 

कि (ये) प्रयुस्तका पुत्र 
५५१७ 

अनिवुक्तिकरण (पा) परिणाम 
विशेष ३।१४२ 

झनियृक्िकरण (पा) नौवाँ गुण- 
स्थान ३।८२ 

अनिदृक्ति (व्य) एक मुतति 
२७।११ ३ 

अनिकयेश (5य) वरसुदेगकों दयामा 
स्त्रींसे उत्पन्न पुत्र ४८टा५४ 

जगवेक्षयरसस्तरसंक्रम (पा) प्रोष- 


भोषयास ब्रतका जंतिचार 


५८१८१ - 
अनजेश्यादान (पा) प्रोषधोपवा 
सका अतिथार ५८॥१८६ 
अनवेदबमलोस्पर (पा) प्रोष- 
घोपवास ब्रतका अ्तियार 
५८।१८ १ 
अनाकांक्षा (पा) एक क्रिया 
पटाएट... न्‍ 
अनावर (उय) जम्बूबुबापर रहने-, 
वाला देवविदव ५१८१ 
अनादर (पा) प्रोषभोपवास द्वत- 
का अतिबार ५८।१८१ 
अनभावरता (पा) सामायिक ब्रतका 
अतियचार ५८।१८० 
अनाभोंग क्रिया (पा) एक क्रिया 
५८।७३ 
अनादुत्त यक्ष (व्य) जम्बूदीपका 
रक्षक यक्ष ५१६२७ 
अनाइडि (व्य) वतुदेव और 
संदनवेगाका पुत्र ४८।६१ 
अनावृष्टि ७ कृष्णका सेनापति 
५१।३५ 
(आय) एक राजा 
५०१७९ 
अनिकाचित (पा) आग्रायणी पूर्व- 
के चतुर्थ प्राभृवका योग- 
द्वार १०4८५ 
जनिच्छ (सौ) दूसरी पृथिवोके 
प्रथम प्रस्टार सम्बन्धी तरक 
इस्रककी पूर्व दिशामें हित 
महान रक ४१५३ 
अभिन्विता (व्य) नम्दनवममे 
रहनेवासी दिक्‍्कुमारी देवी 
९३३४३ 
अनभ (पा) स्फटिक सालका 
' दक्षिण पोपुर ५ज़ाषट 
सगगार (जय) सींतकनाथका 
म्रयंम मलणर ६०4१४७ 
अनगार सामांख्यमुति १4६२ . 


है ञ हर ह 
पुन शशारट 
अभस्यवीयें (व्य). चारणमुनि 
. इनशर ४ 
अनश्वकीय (ठयं) आगामी तोर्थ- 
कर ६०१५६३ 
अनन्समित्र (वय)उम्रसेभके चाचा 
दाध्तभुका पुत्र ४८)४० 
'अनल्यमति (जय) एक मुनि 
२७११७ 
अतिवक (वय) धरणीतिलक 
नगरका राजा २७७८ 
अतिवर (टय) साकेत नगरका 
राजा २७।६३ 
अतिवरकू (ठय) महाबलका पुत्र 
१३४८ 
अतिबल (उय) आगामी नारायण 
६०५६६ 
अतिवर (उय) ऋषभ देवका 
गणधर १२६८ 
अतिमारारोपण (पा) अहिसाणु 
ब्रतका अतिचार ५८१६४ 
अनिवतंक (उय) आयामो तोर्थ- 
कर ६०।५६१ 
अनोक 5 सेना-मह सेना, पंदाति, 
अध्य, वृषभ, रथ, हाथी, 
गन्बर्द और नर्तकोके भेदसे 
सात प्रकारको होती है 
३८।२२ 
अनीकदस (ठय) देवकोका पुत्र 
३३।१७० 
झगोक पाऊुक (उय) देवकोका 
पुत्र ३३।१७० 
अलुत्तर (भौ) अनुदिशोंके ऊपर 
स्थित परॉच विमात ६॥४० 
झजुत्तर (सौ) नो अनुदिशोंके 
ऊपर एक पटलमें स्थित 
' विजय आदि पाँच बिमान 
| ५ शाहुप७ . 


. आजुक्तर (जि) । २४१३८ 


धब्यायुकमणिका 
अवुत्तरोपपादिकद्शाक्ष (पा) ० 


व्ादर्शायका एक मेद २।९४ 

अनुत्सेक > गर्व नहीं करना 
५८।११४ ः 

अलुरथरी (उय) विश्वसेनकी स्त्री 
६०५८ 

अवुदाक्त «७ वेदम अयुक्त होने- 
वार स्वरविशेध (नोचैरनु- 
दातत:) १७॥८७ 

अनुदिश (भा) प्रेवेयकोंके ऊपर 
स्थित नौ विधान ६।४० 

अनु दिश्षस्तूप (पा) समवसरणका 
हतूप ५७।१०१ 

अनुविश (भा) प्रेबेयकोंके ऊपर 
ल्यित एक पटलके नौ 
विमान ३।१५७० 

अनुपम (उय) ऋषभदेवका गण- 
भर १२।६९ 

झजुप्रेक्षा (पा) अनु + प्रा + 
ईक्षा पदार्थके स्ररूपका 
बार-बार चिन्तन करना। 
इसके अनित्य, भश रण आदि 
१२ भेद हैं २।१३० 

अनुभवजन्ध (पा) बनवा एक 
भेद ५८।२०३ 

कनुमतिका (ये) द्रोगदीका 
भवान्तर ४६।५७ 

अनुमति (उय) कापिष्ठकायनकी 
स्त्री १८।१०३ 

अजुयोग (पा) शुतशानका भेद 
१०१३ 

अमुयोग (पा) प्रथमानुयोग, 
करणानुयोग, चरणानुयोग, 
दरष्यनुयोग २१४७ 

झलञुयोग (पा) दृष्टिवाद अंगका 
एक भेद १०॥६१ 

अजुबादी + स्वर प्रयोगका एक 
प्रकार १९१५४ 


कई 


अमुवीणे (रथ) एक राजा 
५०।६२६ 

झगेकप « अधेककी रक्षा कर रने- 
बाला ३७३२७ 

अनेकप « हाथी ३७।२७ 

अनेकाग्रय (पा) प्रोषधोपवास 

. झतका अतियबार ५८।१८१ 

अम्तकृददशाक् (पा) द्वादशांग- 
का एक भेद२।६ ३ 

अंम्दप (भो) देशविदोष ११७४ 

अन्तरास (प्रा) विष्नका कारण 
५८२१८ 

अस्तरिक्ष (पा) अष्टांग निमित्त- 
झानका एक अंग १०।११७ 

अन्तरण (अ) बिना २।११३ 

अम्श््िष 5 अन्तरंग शत्रु ११२३ 

अन्ध (भो) .धूमप्रभा पृषिवीके 
लतुर्थ प्रस्तारका इन्द्रक बिल 


४।१४९ 
झन्थकबृव्णि (उय) यदुबंशी शूर- 
का पृत्र १८।१० 


अम्तभूमिचर + विद्याधर जाति 
२६।११ 

अन्तवंत्नी ल गर्भवती १८।१२० 

अम्तर्विचारिणी ८ एक विद्या 
२२।६८ 

अश्ववाय ८ कुल ४५४४ 

अपधघन > शरीर १६१९ 

अपथा श्िन्‌ (वि) कुमाग्गंकी नष्ट 
करनेवाले १।१२ 

अवदर्शन कूट (भी) नीलकुला- 
चलका नौवाँ कूट ५।१०२ 

अपध्यान (पा) अनर्थदण्ड का भेद 
५८१४६ 

अपराजित (व्य) राजा जरासंघ- 
का भाई १८२५ 

अपराजित (पा) स्फटिक सालका 
उत्तर गोपुर ५७।६० 

अपराजित (स्रो) जम्बूदीपका 
जगतीका उत्तर द्वार 


तर्क 
» परर० , - 
अपराजित (उय) एक श्रुतकेवली 
* छाचार्य ६१ 
अपराजित (भौ) अनुत्तर विमान 
.. ६६५ 
अपराजित (तय) जरासंधका 
भाई ५१४ 
'अपराजित (भा) खथि० उ० नगरो 
२२।८७ 
अपराजित (वय) सिंहपुरके राजा 
अईदास-जिनदत्ताका पूत्र । 
भगवान्‌ नेमिनाथका जीव 
.. ३४५ 
अपराजित (य) भगवान्‌ वषभ- 
. देवका गणधर १२।६१ 
अपराजित (ये) चक्रपुरका 
राजा २७८९ 
अपराजित (उय) एक राजा 
६०१०५ 
अपराजिता (व्य) रविकगिरिके 
अरिष्टिकूटपर रहनेवाली 
देवो ५।७०५ 
अपराजिता (व्य) रुचिकगिरिके 
रतनोज्बय कूटपर रहनेवाली 
देवी ५।७२६ 
अपराजिता (पा) समवसरणके 
सप्तपर्ण बनकी._ वापिका 
५७।३ ३ 
अपराशिता (भों) नन्‍्दीश्वर 
द्वीपके दक्षिण दिशासम्बन्धी 
अव्जनगिरिकी उत्तर दिशा- 
सम्बन्धी वापिका ५।६६० 
अपराजिता (भो) विदेहको एक 
नगरी ५।२६३ 
झपरान्त (पा) आग्रायणोप्‌र्थकी 
एक वस्तु १०७८ 
अपरविदेदकूट (सौ) तोलकुला- 
चलका सातयाँ कूट ५११०० 
अपरिप्रइ सेहाज्त (पा) ब।ह्या- 


' अ्यल्तर परिग्रहुका त्याग 

२११२६ 

आपवबरो +ै मोक्ष १०११० 

अपात्र (पा) जो स्थूरू हिसादिके 
अनिषत्त हैं ७११४ 

कपाय विक्षय (पा) परम्यध्यान- 
का एक भेंद ५६१३९-४० 

अपूर्यकरण (पा) परिणामविश्ञेष 
३।१४२ 

अपूर्थकरण (पा) आंठवाँ गुण- 
स्थान ३॥८२ 

अप्रशति साथा (पा) सत्यप्रवाद 
पर्वकी १२ भाषाओंमें-से 
एक भाषा १०।९५ 

अप्रतिष्ठान (भौ) महात्तम:प्रभा 
पृथिबीका इस्रक विछ 
डर५० 

अप्रतिष (पा) स्फटिक सालका 
दक्षिण गोपुर ५७।५८ 

अप्रत्याक्यान क्रिया (पा) एक 
क्रिया ५८।२२ 

अप्रमससंचयत (पा) सातवां 
गुणस्थान ३८१ 

अडज़ 5 शंख ३५।७२ 

अभय (व्य) राजा श्रेणिकका पृत्र 
रा१३९ 

असयनम्दी (व्य)/ एक मुनि 
३३।१०० 

अभ्याव्यानसापषा (पा) सत्य- 
प्रवाद पूर्वको १२ भाषाओं- 
में-से एक भाधा १०९२ 

अभिव्या 5 शोभा २२४ 

अभिचय्त्र (जय) राजा भव्रका 

पृत्र १७।३५ 

अभिचन्त्र (व्य) दसवाँ कुछकर 
७१६१ 

अभिजया (पा) समवसरणके 

: सप्तपर्णवशक्की आविका 

५७।३३ 


अमितवेश (व्यू) पगनक्त्र और 


झअमिसस्दन (उय) चतुर्थ तीर्थंकर 
१३१३१... . 

अमिनस्दन (व्य) अतुर्ष तोथंकर 
१६ 

अभिनस्विनी (पा) समवसरणके 


अभशोकब्नकी वापिका 
५७।३२ 

अभिसम्धि ७' अभिप्राय 
१७११२ 

अभिषव -< अभिषेक २।५७० 


अभिषयाहार (पा) भोगोपभोग- 
ब्रतका अतिचार ५८।१८२ 

झमीद्शशानोपयोग ८ भावना 
है४।१२५ 

अभ्यर्ण न निकट ४३।१ 

अभिवस्त्र (वथ) अन्धकथृष्णि 
और सुभद्राका पुत्र १८।१४ 

झभिरम ब्न्युस्धर ३२१० 

अभिरद्गता » पड़ज ग्रामकी 
मुच्छंना १९१६२ 

इझसर (व्य) राजा सूर्यका पुत्र 
१७३३ 

अमरकह्टा (सो) घातकीखण्डके 
भरतक्षेत्र अंगदेशकी एक 
नगरी ५४।८ 

अमसरावर्त (व्य) कौथुमिका 
शिष्य ४५४५ 

अमस (पा) भोरासो क्षाक्ष अम- 
मांगीका एक श्रमम 
७२८ ह 

झममाक़ (पा) बौरातो छाल 
अटटाका एक अमांग 
अरेट ' 

अमल (>य) समुद्रविजयका मस्जो 

 पछाइर 

(अव्यय) सब ५५२९ 

अमितगरतिः- (व) आटइलके 


हारा उपकृत और चासद- 
का उपकार करनेवाका 
. विज्षाधर २१२३ 
'आमितशलि .. (तव्य) वसुदेवका 
गग्बंसेमासे अंत्पश्न पुत्र 
 डटाएप्‌ ह 
अमितलेश (व्स) गगनघन्द और 
. गगनसुन्दरोका पुत्र ३४३५ 
अमिश्नेतरमण्यकछ « मिन्रमण्डल- 
सूर्य मण्डल २।११ 
अमितसार (पा) स्फटिक साल- 
का पष्चिचम गोपुर ५७।५९ 
अमितपभ्रम (व्यय) वसुदेव और 
बालचन्द्राका पृत्र ४८।६५ 
अश्वरापायिन्‌ व देव ५५।२५ 
अकरूतप्रम (ठय) अभिवन्द्रका 
एन्र ४८।५२ 
अख्ृतजलछ (तय) अतिबलका पुत्र 
१३८ 
झम्हृतरसायम (व्यय) चिन्ररथका 
रसोडया ३३।१५१ 
असमोच (भों) रुविकगिरिका 
दक्षिण दिशासम्बन्धी कूट 
५७०८ 
अमोध < चक्रतरतीका वाण ११॥६ 
अमोध (भो) अधोंग्रेवेषफ॒का 
दूधरा इन्द्रक ६५२ 
अमोघषक (प्रा) स्फटिक सालका 
उत्तर गोपुर ५७६० 
अमोघसुरा (शक्ति) 5 कृष्णका 
शक्सि ना मका अस्त ५३४९ 
अमोधद्शंतन (व्य) चन्दतवन 
तगरका राजा २९२४ 
ख्म्जा (व्य) राजा धतराजको 
एक स्त्रो ४५३४ 
भरवर (पा) रुब द्रब्योंको स्थान 
" देगेबारा भाकाश ब्रन्‍्य ७२ 
._ अभ्यिका (ये) राजा घृतराजकी 
एक हमी ४५३ ३ 


शब्दाशुक्मणिका 

भम्बुज + श्रीकृष्णणा पांचजन्य 
शंल ५५६१ 

अम्युदावत (सो) भगली देशका 
एक पर्वत ६०।२० 

अश्वारिका (व्य) राजा धृतराज 
की एक स्त्री ४५१३३ 

अस्भोधि (व्य) समुद्रविजयके 
भाई अक्षोभ्यका पुत्र ४८।४५ 

अगन (पा) तीन ऋतुओं--छह 
मासका एक अयन होता है 
७॥२१ 

झयुत + दश हजार ४२।८१ 

झयोगकेव्छी (पा) चौदहवाँ 
गुणस्थान ३८३ 

अयोध्य (व्य) भरत चक्रवर्तोका 
सेनापति ११॥२३ 

अयोधन (ये) धारणयुग्म नगर 
का राजा २३॥४६ 

अयोधन (व्य) राजा मत्स्यका सौ 

पुत्रोंमें ज्येष्ठ पुत्र १७३१ 

अयोध्या (भो) विदेहकी एक 
नगरी ५॥२६३ 

आयुकर्म (पा) नरकादिपर्यावका 
कारण कर्म ५८।२१७ 

अर (व्य) सप्तम चक्रवर्ती 

अर (धवय) भगामी तीर्थंकर 
६०।५६० 

अर्म शीघ्र ३५३० 

झर (उय) भठारहवें तोथैकर 
सातवें चक्रवर्ती ४५२२ 

अरजा (भो) विदेहकी एक लगरी 
५ा२६२ 

अश्तिसाधा (पा) सत्यप्रवाव 
पूर्वकी बारह भाषाओंमें-से 
एक भाषा १०।९४ 

अरिक्षस (व्य) विनभिका पुत्र 
२२१०४ 

अरिअय (भों) बि० द० समरी 
२२९१ 


अरिक्षियपुर (मो) विदेहका एक 
सब्र इ४डी१८ 

क्रिञ्धण (व्य) अरिश्जयपुरका 
राजा रेडरैेट... 

अरिअय (भौ) वि० उ० नगरी 
२२८६ 

अरिम्दम (वय) विनमिका पुत्र 
२२।१०५ 

अरिम्दम (उय) एक मुति १९१८२ 

अर्धिनेमि (व्य) राजा महोदत्त- 
का पत्र १७।२९ 

जरिए (भो) ब्रह्मयुगलका पहला 
इन्द्रक ६।४९ 

अरिश्टिपुर (भौ) विदेहका एक 
मगर ६०॥७५ 

अरिष्टपुर (भो) एक नगर जहां 
राजा रधिर रहता था 
३११९ 


अरिष्टजिसान (सो) यमलोक- 
पालका विमान ५१३२५ 

अरिट्टसेन (व्य) आगामी चक्र० 
६०॥५६५ 

अरि्धिसेन (व्यय) धर्मनाथका 
प्रथम गणधर ६०।३४८ 

अरिष्ट (भौ) रुखकगिरिका एक 
कूट ५७०५ हि 

अरिष्टा (मो) धूमप्रभाका रूढ़ि 


साम ४।४६ 
अरिशिनेमि (वय) बाईसवें तीथ- 
कर १२४ | 
अरिष्टनेमि (ठय) समुप्रविजयके 
पुत्र॒ बाईसवें तीर्थंकर 
डं८।४३ 


अरि्षिड्वर्ग > काम, क्रोध, छोभ, 
मोह, मद और मात्सय यह 
अन्तरंग छह शत्रु हैं १७१ 

इारुण, अरुणप्र म (उय) भरुणदीप- 
के रक्षक देव ५।६४५ 

अरूण (भो) सोधर्म युगलका 
छठवाँ इन्द्रक ६।४४ 


है 


अरण (व्य), हंरिक्षेत्रक सामि- 
मिरिपर रहनेवारा ध्यन्तर 
देव ५११६४ 

अरुणद्ीप (भो) नौवां होप 
५६१७ 

अरुणशसागर (भो) तौवाँ सागर 
५।६१७ 

अहण (व्य) छलौकाम्तिक देवका 
एक भेद ५५१०६ 

अरुणोज़ञासद्वीप (भी) दसवा द्वीप 
५१६१७ 

अरुणोजास सागर (भा) नौवां 
सागर ५॥६१७ 

अके (य) रौकान्तिक देवका एक 
भेद दूसरा नाम आदित्य 
५५१०१ 

अक (उय) राजा वसुका पुत्र 
१७।५८ 

अकंप्रम (व्य) कापिष्ठ स्वर्गंका 
एक देव (रश्मिवेगका जीव) 
२७।८७ 

अकंसुरू (भों) वि० द० नगरो 
२२॥९९ 

अश्वख्य (पा) स्फटिक सालका 
उत्तर गोपुर ५७६० 

अर्थि (भो) पहला अनुदिश 
६६३ 

जर्थिर्माकी (व्य) किन्नरोद्गीत 
नगरका राजा १९८१ 

अधिमाकिनी (भों) दूसरा अनु- 
दिश ६।६३ 

अखिष्सानू (5य) जरासधका 
पुत्र ५२४० 

अजुंन (उय) पाण्डव ४५१२ 

अरथंपद्‌ (पा) अर्थवोधक पद- 
समूहकोी अर्थपद कहते हैं 
भ्णाररे 

अर्थ (पा) आग्रायणों पूर्वकी बस्तु 
१०१७९ 


इर्यिंशपुराणे 


अहंद्‌ रू अरहस्त हर 

अहंइत्त (वय) धसदत और सन्द- 
यशाका पुत्र १८११५ 

अहद्मक्ति रू भावना गे४।१४ १९ 

अहंहांस (वय) गस्षिला देधको 
अयोधा तगरोका राजा 
२७११२ 

अहंदास (धय) धनदतत और 
नन्दयशाका पुत्र १८११४ 


अहंद्ास (उय) ज० वि० सुपत्ा 


देशके सिहपुर नगरका 
राजा रेडाईे 

अछझूका (उय) मद्दिरक्षा नगरीके 
सेठकी रत्री ३३।१६७ 

अलछका (5य्र) मेषदलप्रके सेठ 
मेघकोी स्त्री ४६१५ 

अछका (भो) विद्याधरोंकी नगरी 
६०।१८ 

अछकड्वारविधि + शरीर स्वरका 
भेद १९।१४८ 

अलोक (पा) लोकके बाहरका 
अनन्त आकाश २११० 

अलोकाकाश (पा) चौदह राजु 
प्रमाण. छोकके बाहरका 
अनन्त आकाश ४।१ 

अलकल -| गोली ५।४४५ 


अलम्युध (व्यू) विजयका पुत्र 
४८।४८ 


आलोक «| प्रकाश २।१० 

अलंकार # वैणरवरका एक भेद 
१९। १४७५ 

अवक्रास्त (भौ) रत्नप्रभा पृथियी- 
के बारहवें प्रस्तारका इन्द्रक 
बिल ४8७ 

अवग्नह (पा) मतिन्लानका भेद 
१०।१४६ 

अवतंस ७ कानका जाभूषण 
'४३।२४ 

जअवदात « उउ्ज्यल २३२ 


अवधिज्ञानचक्षुप्‌ 5 अवजिशज्ञानके 


घारक है।४७ . . - 

अवच्या (भौ) विदेहकी एक 
नगरी पार६३. 

अवगर, ० चसड़े मढ़े हुए मुदंग . 
भादि वादित्र १९।१४२ 

अवयबद «+ तालगत गांन्धर्षका 
प्रकार १९१५१ 

अवास (पा) सतिज्ञानका भेद 
१०११४६ 

अव्णधाक (पा) मिथ्यादोष 
कधन ५८।९६ 

अवसरपिणी (पा) जिसमें बुद्धि, 
बल, विद्या भादि सदृगृणोंका 
हछास हो ऐसा कालमभेद 
११२६ 

अवसपिणी (पा) दा कोड़ा- 
कोड़ी अद्भधा सागमरोंकी एक 
अवबसपिणी ७॥५६-५७ 

अवसंज्ञ (पा) अनसत्तानन्त-पर- 
माणुओोंका समूह '७।३७ 

अवश्तिसुन्द्री (वन्य) वसुदेवकी 
एक स्त्री ३१।७ 

अधिदाश ८ तारूगत गान्धर्वका 
एक प्रकार १९१५१ 

भअविपाकजा (पा) निर्जराका भेद 
५८।२९५ 

अविध्णंस (वय) बविभुका पुत्र 
१३॥११ 

अझनिधोष (ठ्य) मानुषोत्त रके 
अव्जनक्ूटपर रहनेबाऊा 
देव ५१६०४ 

अदा नियेग (व्यू) विजयार्ध पर्वत- 
के कुज्जरावर्त नगरका 
राजा १९।७० 

झशनिवेश (ध्य) अिर्माली और 

.. प्रभावतीका पुत्र १९८१ 


'अशनिवेग (व्य) वसुदेवका 


सम्बन्धी एक विश्वाधर 
परे 

जअशव्यशाधिनी 5 एक बिश्या 
रेरेक३५० . 


कं ध 
अशित (यो एक रंजा ५०। १३० 
सह्युमश्ुुति (पा) अनर्थदण्डका 
' नेद ५८।१४६ * 
अशोक (उय) एक राजा ६०।६९ 
अंकोक (भो) वि० उ० नगरी 
२२८९ 
अझोकपुर (सौ) अशोक नामक 
देवका निवास स्थात ५।४२६ 
अशोकवन (भौ) विजवदेवके 
.._ नगरसे २५ योजन दूर पूर्वमें 
हित एक बस ५॥४२२ 
अशोका (भौ) नमन्‍्दीदवर द्वोपके 
पश्चिम दिशासस्वन्धी अवक्जन- 
गिरिकी पूर्व दिलद्यामें स्थित 
वबापिका ५।६६९२ 
अशोका (उय) राजा प्रचण्ड- 
वाहनकी पुत्री ४५९८ 
अशोका (मो) विदेहकी एक 
नगरी ५१२६२ 
अश्मक (भो) देशका नाम ११७० 
अइसगर्भ --नीलमणि ५॥१७८ 
अश्मगर्भकूट (भो) मानुषोत्तर 
पर्वतकी पुर्थ दिशाका एक 
कूट ५१६०२ 
झश्यकण्ठ (ठय) आगामी प्रति- 
नारायण ६०॥५७० 


अध्यक्रान्ता -5 पहजस्वरकी 
मुच्छंना १९।१६२ 


अइयभीय (वय) आगामी प्रति- 
नारायण ६०५७० 

अध्वप्तीय (व्य) तिपिष्टिक ता- 
रायणका. प्रतिमारायण 
श्टारे! 

अश्व्रीय (टय) एक शास्त्र 
५२॥५५ 

जश्वझब (तय) पहुका प्रतिनारा- 
प्र० ६०१२९१ 

अश्वत्थामा (व्य) द्रोणाचर्यका 
पृत्र ४५१४८ 


कव्दस्युकमणिका 
अश्यपुरी (भौ) विदेहकी एक 
'जभवरी ५२६१ 
># आदिविन माह 
५६॥६१२ 


भर्िवनी (व्य) द्ोणाचार्यकी स्त्री 
ड५।४ट 

अश्यसेन (ठ्य) वसुदेव और 
अदबसेनाका पृत्र ४८॥५९ 

अधश्टरभ्ष्टम ८ प्रतविधेष ३४।९३-९४ 

ग्रहम 5: तीन उपवास ३४।१२५ 

इश्टगुणारमक (जि) ज्ञान, दर्शन, 
अव्याबाधत्व,.. सम्यकत्व, 
अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व, अगु रु- 
रूघुत्व, बोर्य इन आठ गुण- 
रूप मोक्ष २१०९ 

झश्टापव्‌ ८ कैलास पर्षत १९।८७ 

हाष्टप्राितिहार्स रू अशोक वक्ष, 
सिहासन, छत्रत्रयथ आदि 
आठ प्रातिहार्थ २६७ 

अष्टप्रातिहाय (पा) समवस रणमें 
प्राप्त होनेवाले जिमेन्द्रके 
"आठ विशेष भूषण--१ 
अशोक, २ सिहासन, ३ 
छत्रत्रय, ४ भामण्डल, ५ 
दिव्यध्वनि, ६ पुष्पवृष्टि, ७ 
चतु:पष्टि चामर, ८ दुरदुभि 
बाजा 

अश्ममक्त > तीन दिनका उप- 
वास १॥९८ 

असके (व्यय) वजधर्मका पुत्र 
ड४८।४रे 

असम्भाम्त (भौं) रलप्रभा 
पथिवोके सातवें प्रस्तारका 
इन्द्रक विल ४।७६ 

असमीक्ष्याधिकरण (पा) अनर्थ- 
दश्डका अतिचार ५८।१७९ 

असंयतसम्यस्दंधि (वा) चतुर्थ 
गुणस्थान ३८० 

झलाश्मत रू अनुधित--अयुक्त 
पडा६धर 


क्र 


असितपथंत (भोौ) वि० 3० नगरी 
२२॥९६ 

असुधारिमू - प्राणी २२० 

असुर «« भवनवासी देवोंका एक 
भेद ४॥६३ 

असुरोद्गीत (सौ) विद्याघरोंका 
एक सगर ४६।८ ' 

अस्थष्ट (भो) देशविशेष ३३ 

अश्तिकाय (पा) बहुप्रदेतो द्रग्य 
(कालको छोड़कर जीवादि 
पाँच द्रव्य) ४॥५ 

अस्ति-तास्तिअ वाद (पा) पूर्यंगत- 
श्रुत॒का एक भेद २।९८ 

अखान (पा) भुनियोंका एक मूल 
गुण जोव-रक्षके लिए स्नान 
ने करना २।१२८ 

अदमिन्त्‌ (प्र) ग्रेवेयक आदिके 
सासी देव ३।१५१ 

अहिंसामहाप्रत (पा) पट्कायिक 
जीवोंकी हिंसासे निवत्ति 
२।११८ 

अहोराग्र (पा) तोस भुहसंका 
एक दिन-रात होता हैं 
छर१ 

अंशुमान्‌ (वय) वसुदेवका साला 
कपिलाका भाई २४।२७ 

अंश्ुमान्‌ (वय) नमिका पुत्र 
२२।१०७ 

[आ] 

आकर (पा) सोना-चाँदी आदि- 
की खानोंसे युक्‍त्त नगर 
२॥३ 

आकाशगता (पा) दृष्टिवाद अंग 
के चूलिका भेदका उपभेद 
१०।१२३ 

आकृपारम्‌ ८ समुद्र पर्यल्त १।३८ 

झारण्डक (व्य) इन्द्र ५ 

आख्यान (तिहन्त) ८ पदगत 
गान्वर्यको विधि १९१४९ 


दी 


आक़म्द (पा) असाता वेदनीयका 
आख्रव १८१९३ 
आगति ज तालगत  गास्घर्वका 
एक प्रकार १९।५१ 
खारमेज > विद्यास्त २५४७ 
आचाराज़ (पा) द्वादशांगका 
एक भेद २।९२ 
आवाम्लवर्धन >ब्रत 
३४॥९५४९६ 
आशारयमक्ति -5 भावना २४। १४१ 
आखिता ज व्याप्त ५५।२ 
आजवमन्जव <: संघार १।१३ 
ज्ाज्ञानिक (पा) मिथ्यात्वका एक 
भेद ५८।१९४ 
आज्ञाविचय (पा) पर्म्यध्यानका 
भेद ५६।४९ 


आजशाब्यापादिकोी (पा) एकक्रिया 
५८।७७ 


आस्माब्जन (भो) पूर्व विदेहका 
बक्षार मिरि ५१२२९ 

आत्मभवाद (पा) पूर्वंगतश्षुतका 
एक भेद २९८ 

आत्रेथ ( ठय ) भआर्गवाचार्यका 
प्रथम शिष्य ४५॥४५ 

आश्रेय (भौ) देश विशेष ३।५ 
आवि्त्य विद्याकें सिकायका 
सामास्तर २२।५८ 

आदित्य (उय)हौकान्तिक देवोंका 
एक भेद ९६४ 

आदित्य (भो) अनुदिश्ञोंका 
इन्द्रक ६:५४ 

आदिस्य (भौ) अनुत्तर विमान 

६४ 

आद्रयि ( ठय ) लौकान्तिक 
देवोंकी एक जाति २।४९ 

आदिस्यधर्मा (व्य) जरासंधका 
पृत्र ५२३८ 

झाविश्यनगर (सौ) विजयार्धकी 
ह उत्तरश्रेणोकी सगरी २२।८५ 
आदित्यनाग ( व्य ) जरासं घका 


विदोष 


: इरिवंशपुराणे 
पुत्र ५श३ेर 
आवित्ययशस्‌ (८्यं ) भरत 
चक्रवतीका पुत्र प्रदक्ित 
ताप्त अर्ककोति १३११ 
आंदित्यास (व्य ) लात्तवेन्द्र 
२७।११४ 
आधि + मानसिक व्यथा ८।२१८ 
आनक (ये) बसुदेव १।९० 
आनक्ुस्गुसि ( व्य ) अधुदेव 
५९७ 
आसत (भौ) तेरहवाँ स्वर्ग 
६३८ 


आनत (भौ) आनतस्वर्गका प्रथम 


इन्द्रक ६।५ १ 

भानस्द ( भो ) वि० द० नगरी 
२२॥९३ 

झानम्द (ज्य)0क राजा ५०।१२५ 

आनम्दा (भो) नन्दीश्वर ह्ीपसे 
उत्तर दिशासम्बन्धी अञुगन- 
गिरिकी परद्चिम दिशामें 
स्थित वापिका ५१६६७ 

आनन्दा (व्य) रुचिकपिरिके 
अंजनकूटपर रहनेवाली देवी 
७५७०६ 

आनन्दा (पा) समवसरणके 
अशोकबनकी वापिका ५७।३ २ 

आनन्द (भौ) वि० उ० नगरी 
२२।८९ 

आनन्द कूट ( भौ) ग्धमादन- 
का एक कूट ५१२१८ 

आनम्दवती (पा) समव॒सरणके 
अशोकवनकी दापिका ५७ ३९ 

आनन्दपुर (भौ) जरासंघके नष्ट 
होनेपर  यादबोंने . जहाँ 
आनन्द नृत्य किया था५३॥३ ७ 

४३० रे (व्य ) एक सेठ 

आनन्विनी »ू भेरी ४०१९ 

आनयन (पा ) देशवप्रतका 
अतिचार ५८। १७८ 


आन्की * मध्यमप्तामके आशित 
जाति १९।१७७ " 

आध 5८ रागादि दोष तथा ज्ावा« 
वरणादि चातिया कर्मोसे 
रहित १०।११ 

लाप्य न्‍ू जलकायिक जीव १८१७० 

लआभियोग्य «  देवोंकी एक जाति 
३॥१३५६ 

आमोर (भौ) देशका नाम ११६६ 

आभ्यग्थर परिभ्रह' (पा) भिध्यात्व 
क्रोध, मान, माया, लोभ 
सधा हास्यादि ९ सोकपाय - 
के भेदसे १४ प्रकारका 
आम्यन्तर परिभ्रह २।२१ 

आामरूक “ आावका ७६९ 

आमोद « गन्ध २।३३ 

आर ( भो ) पंकप्रमा पृथिवीके 
प्रथम पटलका इन्द्रक ४।१२९ 

आरण (भौो) परद्रहवा स्वर्ग 
६।३८ 

आरण (भौ) अच्युत स्वर्गका 
दूसरा इन्द्रक $।५१९ 

झारण (भौ) पस्तरहवाँ स्वर 
४ौ१६ 

आरस्म ( भी ) कार्य करना शुरू 
करना ५८।८५ 

आये कृषप्माण्ड देवी « एक विद्या 
२२।६४ 

आसंध्याग (पा) खोटा ध्यान 
£ इप्टवियोगज २ अनिष्ट 
योगज ३ बेदनोजन्य ४ 
निदास ५६।४ 

आये » विद्याके निकायका नामा- 
स्तर २२।५८ 

आग्रे (व्य ) पबनतिरि और 
मृगावतीका पुत्र-सुमुखका 
जीव १५॥२४ 


'झआार्था ० साध्डी २।७० 


आरसंबसी क एक विधा २५६५ 
आपंक्षी रू परडम स्वरसे सम्मद्ध 
जाति १शहैज४ 


रा 

.._ आवाध » ताशयत गारखर्थ का एक 
प्रकार १९।१५० 

झावते ( भो ) बि० द० नगरी 

२२९५ 

झाषत (भोौ) देशका साम 
११॥७३ 

ज्ावर्ता ( भौ ) परिचम विदेहका 
एक देश ५१२४५ 

जावछी (पा) भसंख्यात समयको 
एक आवलीो होती है ७१९ 

आावश्यकापरिहाणि ऊ भावना 
३४।१४२ 

आाबृष्ट (भौ) देशका ताम 
११।९५ 

आद्या र दिशा ३।२७ 

आशा (5य) रुचिकगिरिके कॉथन 
कूटपर रहनेवाली देवी ५।७१६ 

आशा विश्यम्मरा: 5 दिशारूपी 
पृथिवियाँ ३।३२ 

झ्राशोर्षिष (भो) पश्चिम 
विदेहका वक्षारपीठ ५१२३० 


आशीविषयधू £ सर्विणी ५४२४ 

झाषाढ़ ( भो ) वि० द० नगरी 
२२॥९५ 

आसादन ( पा ) ज्ञाना० ओर 
दर्शनाव० का आख्रव ५८।९२ 

भासिक्त (भो ) देशका नाम 
११॥७० 

झासुवसु ( व्य) वसुध्यजका पृत् 
६९६४ 

आस्थाज्ञणा (पा) समवसरणकी 
एक भूमि ५७१२ 

औडवय > चौंदह मच्छेनाओंका एक 
वर १९।१६९९ 

ओऔपजक्षसिक (पत) सम्यस्दर्शनका 
एक भेद इारे४४ 

ओषधी ( भौ ) विदेहकोी मंगरी 

ः - ५२५७ : 

. औषधीश « चर्रभा ४२३ 


आधि ८ मानसिकग्यथा रेट।२८ 


[इ) . 

इक्षुबरद्ीप (सौ) सातवाँ होप 
५।६१५ 

इक्ष॒ुबर सागर (भौ) सातवाँ 
सागर ५१६१५ 

इृदबाकु (उय) 5 इधवाकु वंक्षमे 
उत्पन्न हुए राजा २४ 

हल > सूर्स २।९ 

इन > स्वामी ३५१५ 

इृम्य रू सेठ ४५११०० 

इमपुर (भौ) हस्तिनापुर९।१५७ 

हसवाहन (ब्य) कुरुवंशका एक 
राजा ४५१५ 

हन्दीवरा (ठयं) राजा प्रचण्ड- 
वाहनकोी पुत्री ४५१९८ 

इन्दु न्प्चन्द्रमा २२५ 

हन्दुवर (भौ) अन्तिम सोलह 
द्ीपोमे पन्द्रहबाँ दहवीप१५।६२५ 

हस्त (पा) देवोंके स्वामी ३।१५१ 

हन्द्रक (भौ) रत्नप्रभा आदि 
पृथिवियोंके पटलोंके मष्यगत 
बिल ४१० हे 

दस्तक निगोद ७ नरकोंके हन्द्रक 
नामा वि ४)३५२ 

हग्त्गिरि (वय) एक राजा 
गास्धारीका पिता ६०।९३ 

इन्ड्रगिरि (व्य) गान्धार देशकी 

पृष्कलायती नगरीका राजा 
ड४।४५ 

इन्जजुए्ट (वि) इन्द्रके दारा सेविस 
१।१० 

इन्ह्रशम्त (व्य) सूर्यका पृत्र 
१३१० 

इन्तध्चज (पा) समवस रणकी 
एक भूमि, जिसमें हेमपीठ 
होता है ५७८५ 

इस्जनोदना « इन्द्रकों प्रेरणासे 
२2।६८ ' 


] 


इस्हूपुर (मौ) पौलोम और चरम- 
के द्वारा रेबाके तटपर 
बसाया हुआ नगर १७॥२७ 

हस्त भूति (दयं) मगवान्‌ महावीर- 
का प्रथम गणघर अपर नाम 
गौतम ३।४१ 

इल्द् जीये (वय) कुरबंशका एक 
राजा ४५॥२७ 

हस्त शर्मा (व्य) गिरितट नगर- 
का एक ब्राह्मण २४।१ 

इलछा (ठय) दंचिकगिरिके लोहि- 

ताहुय कूटपर रहनेबाल्ली देवों 
५७१२ 

इका (तय) राजा दक्षकी स्त्री 
१७३ 

इलाकूट (भौ) हिमवत्‌ कुलाचछ- 
का>वोया कूट ५५३ 

इछावर्धन (भो) राजा दक्षकी 
इला रानीके द्वारा बसाया 
हुआ नगर १७११८ 

इछावधनपुर (भोौ) एक तगर 
जहाँ वसुदेव पहुँचे २४॥३४ 

इष्चाकार (भो) भातकोखण्ड 
और पुष्कराघ॑ द्वोपमें स्थित, 
पर्व और परद्िचम भागके 
विभाजक पर्वत ५४९४ 

इष्वाकार पर्वत (भो) पृष्कर 
द्ीपके दक्षिण और उत्तरमें 
स्थित पूर्व और पद्िचम साग- 
का विभाग करनेवाले पर्वत 
५।५७८ 


[ह) 

ईंति * अतिवृष्टि, भनावृष्टि, मृषक, 
दालूभ, शुक और निकटकर्ती 
राजाओंके उत्पात, ये छह 
उपद्रव १।१८ 

इंसापथ (पा) मालबका भेद 
५८।५९ 

ईयापथ क्रिया (पा) एकक्रिया 
' ५८६५ 


चूक 


दैर्यासमिति (पा) प्रमादरहित 

हो भार हाथ जमीन वेजकर 
चलता २।१ २२ 

ईइबर (ठथ) सेमिनाथ भगवान्‌ 
५५१०६ 

ईषत्आाग्मार एथिबी (सौ) भाठवीं 
पृधियों ६।४० 

ईहापुर (भौ) एक तगर ४५।९३ 

ईंहा (पा) मतिज्ञानका भेद 
है०ड५ 

[ड] 

टञ्सेन (ये) मथुराक्रा राजा 

१।९ ३३ 


उम्मसेन (वय) शोकृष्णके पक्षका 
राजा ५०६९ 


डञ्मनसेम (य) भोजकव॒ष्णि और 
पद्मावतीका पृत्र १८१६ 

डच्छवास-निश्वास (प) संख्यात 
आवलियोंका समूह ७१९ 

उजयिनी (सो) नगरी ६०१०५ 

उज्जयकित (भो) बालुकाप्रभा 
प्थिबीके समस्त प्रस्तरका 
इन्द्रक वि ४॥१२४ 

टल्कीकन -5 एक दिव्य ओषधि 
२१।१८ 

डल्छुष्ट शासकुर्म ८: ब्रतविशेष 
३४।८७-८९ 

उत्कृडसिड निदध्कीडित ८:८एक 
उपवास तज्त्र ३४॥८० 

उत्तमपात्र (पा) रत्नतयसे युक्त 
मुनि आदि ७६१०८ 

उत्तमवर्ण (भो ) देशविशेष 
१९॥७४ 

डक्तरकुर (भो) नोरू कुलाचल 
ओर मेरुके बीचम स्थित 
प्रदेश, जहाँ भोगभूमिकी 
रचना है ५१६७ 

डत्तरकुरु (भो) नोलपर्वतसे साढ़े 
पॉँब-सो योजन दुर, नदोके 
मध्यमें स्थित छूृद ५११९४ 


इस्विंसपुराणे . 


उसशकुद कूट (भो) माल्यवात 
पर्च॑तका कूट ५।२१९ 

उत्तरकुरु कूट (भौं) गर्भमादन 
पवंतका एक कूट ५।२१७ 

उतसरमसन्द्रा ८ पहज स्वरकी 
मूच्छेना १९१६१ 

उत्तरक्षेणी (भौ) विजमारध्पर्थत- 
की उत्तर कंगार, जिसपर 
साठ नगर स्थित हैं ५१२३ 

उत्तराध्ययन (पा) अजुबा हाश्रुत- 
का एक मेद २।१०३ 

डउत्तराफालगुनी # एक नक्षत्र 
२॥२३ 

उत्तरायता « पड़जस्वरकी 
मूच्छंना १९।१६१ 

उत्तर (सौ) विजयार्थका आठवाँ 
कूट ५२७ 

डस्तरार्थ कूट (भौ) ऐराबतके 
विजया्धका दूसरा कूंट 
५११० 

उत्तानशय * चित्त सोनेवाला 
बालक ४२११६ 

उत्पछा (भौ) मेदकी आम्नेय 
दिशाम स्थित एक वापी 
५३३४ 

उत्पछगुल्मा (भो) मेरुपबंतको 
आग्लेय दिक्षामे स्थित बापी 
५।रे३४ 

उत्पकोज्ज्यका (सो) मेर्की 
आरनेय दिशाम॑ घश्थित एक 
कापी ५१३३५ 

उत्पाद (पा) लवीन पर्थायका 
उत्पन्न होना १।१ 

टठत्पादपूर्ज (पा) पूर्वगत श्ुतका 
एक सेद २।९७ 

उत्पातिभी <- एक विज्ञा २२।६८ 

डन्सपिंणी (पा) दस कोड़ाकोड़ी 
अद्धा सायरोंकों एक उत्सन- 
पिणी ५६-५७ 


डक (ज्य) आवाभी तो - 
६९५५६ - ह 

डब॒क, उद्यास (सो) रूवण- 
समुद्रम॑ दक्षिय विशाके 
कदम्मुक पासालके दोनों 
ओर स्थित दो पर्वत ५४६१ 

डब॒क, डदृध्यास (व्य) रूबध- 
समुद्र में शंख ओर महाशंस 
पर्यतके निवासी देव ५१४६२ 

टवृधि (व्य) दुर्योषनको पुत्री, 
जो प्रधुम्तको विवाहो पयो 
४७१९१ 

उदधि (व्य) रृष्णका पुत्र ४८७० 

हद्धिकुमार -- भवन॑वासी देवों- 

का एक भेद ४।६३ 

उदय (पा) स्फटिक सालका पूर्व 
गोपुर ५७५७ 

डद्स (पा) आध्रायणी पूर्यके चतुर्थ 
प्राभूतका योगढार १०।८३ 

उदय ( पा ) स्फटिक साक्ृका 
उसर गोपुर ५७६० 

डउदयपर्वंत (भौ) वि० द० नगरी 
२२॥९९ 

डदाक्त- बेंदमें प्रयुक्त होनेवाला 
स्वरविशेष ( उच्चैरुदाल: ) 
१७।८७ 

उद्तिपराक्रम ( व्य ) सुवीर्यका 
पुत्र १६३१० 

डदीध्यजा ८ पड़भस्वरसे सम्बद्ध 
जाति १९।१७४ 

उद्ध -- उत्कृष्ट २११५ 

उद्धव (व्य) समुद्रधिजयके भाई 
अक्षोम्यका पृत्र ४८/४५ 

उद्धारपक्य (पा) काझका एक 
परिमाण ७।४९-७५० 

उद्धारसागर (पा) देश कोड़ा- 

कीड़ी उद्धारपत्योका एक उद्धार 
सागर ७५ १ 

डडुआस्त ( भो) रलगबाके 
पंचम प्रस्तारका इश्क विलय 
डा।७६ हु 
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डचसावण २ अनुनो विभावण ) :< 

आगसानुक्‌ू8 बचत श्ोक्तना 
 धैडी३११९६ 

शर्दर, उदवास (ड्य) लतब्रण- 
समुद्रके कौह्तुअ ओर फौस्तु- 
आस पर्दतके सियासी देव 
५।४६० ह 

डम्मम्नजका (सौ) विजयाधकी 
गुहामें. पड़नेबाली नदो 
११।२६ 

डस्मसअका (सौ) विदेह क्षेत्रकी 
एक विभंगा लंदी ५।२४०५ 

उम्मुख (तय) नौवाँ सारद 
६०।५४८ 

डम्मुण्ड (व्य) बलदेवका पुत्र 
४८।६६ 

उन्मुरू बणरोह » एक दिव्य 
ओषधि २१।१८ 

डपक्रम (पा) आग्रायणो पूर्जके 
चतुर्थ आ्रभृतका ग्रोगद्वार 
१०।८३ 

उपननन्‍्दन (भौ) मेरुका एक वन 
५]३०८ 

उपफःण्दुक (सो) मेरे का एक वन 
५१३०९ 

डपमोग (पा) जो एक बार भोगने 
में आये ५८१५५ 

उपमोगपरिभाग परिमाण 
(या) छिक्षा ब्रतका भेद 
५८।१५५-५६ 

डपोगादिनिरर्थन (पा ) 
अमर्थदण्ड ब्रतका अंतिचार 
५८१७९ 

डपसौसनस (भा) मेहका एक व 
ध्ारे०्८ 

सपाधिवार भाषा (पा) सत्य- 

' भ्रवाद पूर्यकी द्वावक्ष भाषाओं- 

में-से एक भाषर १०:९४ 

शपाध्याथ द्य) उपाध्याय 
परमेष्ठी शारट 


आध्ययभुकमजिका 


शपाध्याय (पा) आशानणीपूर्व- 
की दरतु १०१८० 

उपायविक्षय (पा) च्यंध्यात- 
का भेद ५६।४१ 

उपायानांय 5८ उपायरूपी आल 
५०१५ 

उपशमक (पा) चारित्रभोहका 
उपश करनेवाऊा ३।८२ 

डपनज्ञान्त कपाय (पा) ग्यारह्षा 
गुणस्थान ३८२ 

डपसर्ग ८ पदगत गरान्धर्वकों विधि 
१९।१४९ 

उपसभ (पा) देव, मनुथ्य, पशु 
और अचेतनकृत उपद्रव 
१६१२३ 

डपांझु ७ एकान्त १९१४ 

उबंश +- भूमि ३६४ 

उरइछद न कज वे ११।१३ 

डलक (5य) कृष्ण और जरा संघके 
युड़का एक पात्र जिसका 
नकुलके साथ युद्ध हुआ 
५१।३० 

उस्मुक (व्य) एक राजा ५०८३ 

डक्षोरावर्त (भो) एक देश, जहाँ 
बारुदस व्यापारके लिए 
गया था २१७५ 

डपा (उय) शोणितप्रके निवासो 
बाण जिश्ञाधरकी पुत्री 
५५।१७ 


[ऊ)] 
कज बन्त (सो) पगिरिनार पर्वत 
११११५ 
ऊरध्धव्यतिक्रम (पा) दि० ब्रतका 
अतिनार ५८१७७ 
ऊरमिंमान्‌ (ठय) स्तिसितसायर- 
का पुत्र ४८।४६ 
ऊर्मिसालिनी (रो) विदेहको 
विभगा लंदी ५१२४२ 
ऊदुचम (वूय) एक मुनि ६०११० 


पे 


कट (या) भौरासी काल अहांगों- 
का एक ऊह ७३० 

ऊदड्ाक (पा) चौरासी राक्ष अम- 
मांगोंका एक ऊड़ाज़ ७३० 


(ऋ)] 


ऋशुकूछापणा (भो) गिरोढोहके 
पासकी वराकट नदी 
२१५७ . 

ऋजुभति (पा) मनःपर्षयज्ञानका 
एक भेद १०।१५३ 

ऋजुसूत्र (पा) एक नम 
५८४३१ 

ऋतु (भौ) सौधर्म युगलमें प्रथम 
इन्द्रक ६४४ 

ऋतु (पा) दो मासकी एक ऋतु 
होती है ७।२१ 

ऋद्धोश (सौ) सौधर्म युगलका 
तेरहवाँ इन्द्रक धा४ड५प 

ऋषम «* एक स्वर १९।१५३ 

ऋषभ (व्य) प्रषम तीर्थ कर 
९१७३ 

ऋषि  ऋष्धिधारों मुनि 
३।६१ 

ऋणषिगिरि (भौ) राजगहीकी एक 
पहाड़ीका नाम ३॥५३ 

ऋषिगुप्त (वय) ऋषमदेवका 
गणधघर १२।६३ 

ऋषिद्त्त (व्य) ऋषभदेवका 
गणधर १२६३ 

ऋषिदुत्ता (वय) अमोधदर्शनकी 
चारुमति स्त्रोसे तापसोके 
बनमें उत्तन्न कन्या २९३४ 


[यु] 
एक कस्याण विधि + प्रतविशेष 
इ४।११० 
पुकरवणितर्काबीचार (पा) शुक्ल 
ध्यानका दूसरा मेद ५६।६५ 
एकपर्वा « एक विद्या २६७ 


प्र 


पुकमका (पा) सुनियोंका एक 
मूलगुण, दिनमें एक बार ही 
भोजन करना २।१२८ 

एकशेक ( भो) पूर्वविदेहका 
वक्षारगिरि ५१२२८ 

प्रकारपत्र ब्व अद्वितीय ३।२६ 

घकादशाज्ञ न्‍। आचारांग आदि 
ग्यारह अंग 

एकावक्तीजिधि -+ एक उपवास 
३४॥६७ 

घणोएन्र (व्य) श्रावस्तीका र।जा 
२८।५ 

पणोपृश्न (व्य) श्रावस्तीके राजा 
शीलायुधकी ऋषिदसा स्त्री 
से उत्पन्न पृश्र २९५३ 

एस (ठ्यं) राजा विदवसेनकी स्त्री, 
भगवान्‌ शान्तिनाथको 
माता ४५१८ 

एयंभूत (पा) एक नय ५८।४१ 

पएथण! समिति (पा) दिनमें एक 
बार शुद्ध आहार ग्रहण 
करना २१२४ 

एथणा समित्ति श्षत  ब्रतविशेष 
३४।१०८ 

[ऐ ] 

ऐराबण (भौ) नील पव॑तसे साढ़े 
पाँच-सौ योजन दूर नदीके 
मध्यमें स्थित एक छूद 
५१९४ 

ऐरावल ८ सौधमंनद्र का हाथी 
३८।२१ 

ऐराबतकूट (भो) शिखरिकुला- 
बघलका दशर्वाँ कूट ५।१०७ 

ऐशबेश (भो) जम्बू दीपको उत्तर 
दिल्लामें शिखलरिनू कुलाबलछ 
और लवणसमूद्रके मध्य 
स्थित सातवाँ क्षेत्र ॥/१४ 

पैराबती (भौ) एक नदों 
२७/११९ 


पेराबती (भौ) एक नदी 
२१११०२ 

ऐकेय (व्य) राजा दक्ष और 
इलाका पुत्र १७३ 

ऐशान (भौ) हितोय स्वर्य 
४।१४ 

पेशान » विद्यास्त्र २५।४९ 

ऐेशान (भौ) दूसरा स्वर्ग ६३६ 

पेक्कान « द्वितीय स्वर्गका इन्द्र 
२३८ 

[क)] 
ककुस्‌ «» पूर्वादि दशों दिशाएँ १॥८ 
कच्छ (ठय) ऋषभ्देवका गणभघर 
१२६८ 

कच्छकावती (भौ) पश्चिम विदेह 
का एक देश ५।२४५ 

कच्छा (भौ) पदिचम विदेहका 
एक देश ५।२४५ 

कर्छा कूट (भो) माल्यवान्‌ 
पर्वतका एक कूट ५।२१९ 

कजला (भो) मेरुके नैऋत्पमें 
स्थित एक बापी ५॥३४३ 

कअकप्रमा (भो) मेरके नैऋत्यमें 
स्थित एक वबापी ५॥३४४ 

कण्ठक ० गलेका आभूषण ६२।८ 

कदन > युद्ध ११०८ 

कतस्वुक ( भो ) लवणसपुद्रका 


पश्चिम दिश्यस्थित पाताल 
५४४३ 

कनक, कनकास (वछुय) धृतवर 
समुद्रके रक्षक देव ५।६४२ 

कनक (ठसय) आगामी प्रथम मनु 
६०।५५५ 

कनक कूट (सो) मानुषोत्तरकी 
पश्चिम दिक्षाका एक कूट 
5६०४ 

कनककेशी (व्य) खमाली तापस 
की स्त्री २७११९ 

कमकपुअश्ो (ध्य) नमिको पुत्री 
२२।१०८ 


कनक कूट ( भ्रो ) रव्चिकतिरिका 
एक क्ूढ ५।७०५ , . 

कनक (भो) बुष्डलबिरिको पूर्व- 
दिशाका एक कूट ५।६९५ 

कमकशणिता ( य ) दचिकगिरि- 
के नित्यालोक कूटपर रहने- 
वालो देवी ५७७१९ 

कनकष्चज (ठय) आगामी चौथा 
मनु ६०५५५ 

कनकपुक्षव (ठय) आगामी 
पाँचवाँ मनु ६०१५५५ 

कनकप्रभ (भो) कुण्डछगिरिकी 
पूर्ण दिशाका एक कूट 

: ५)६९० 

कमकप्रस (जय) आगामी दूसरा 
मनु ६०५५५ 

कनकआकार (पा) समवसरणका 
स्वर्ण निर्मित कोट ५७।२४ 

कनकस अरी ( व्य ) नमिको 
पुत्री २२१०८ 

कनकमाछा (व्य) राजा काल- 
संवरकी सक्षी ४२४९ 

कनकमाला ( व्य ) महेद्र और 
सानुधरीकी पुत्री ६०।८ १ 

कनकमालिनी (वय) गिस्निगर- 
के राजा चित्र रथकी स्त्री 
३३११५० 

कमकमेंखछा ( त्य ) मेघदरू 
नंगरके राणा सिहकी स्त्री 
डए। (४ 

कनकराज ( व्य ) आगामी 
धोसरा मनु ६०५५५ 

कनकावक्ती विधि ८ एक उपवास 
भ्रत रे४ा७३-७७ 

कंनकावस (त्ये ) सिंह और 
कनकसेखऊाकी पुत्री ४६।१५ 

कनीयस (सौ) देदाविषोष ३४ 

कम्द्ष <- देवविशेष ३।१३६ 

कन्यप (पं) अनर्थवण्दब्तका 
अतिब्रार ५८१७९ 


प्त । 


कपकरश्नेशी (पा) जिसमें चारित- 
.. भोह कर्मका क्षय हीता है 

५५८८ 

कपाद ( पा ) छोकपूरण श्वमुद्‌- 
चातका दूसरा जरण ५६७४ 

कपिक ( व्य ) एक राजा ५०८२ 

कपरिर € व्य ) घातकीक्षण्डके 
भरतक्षेत्रका नारायण 
५४५६ 

कपिल ( व्य ) वसुदेव और 
कपिरझाका पुत्र २४।२७ 

कपिका ( व्य ) वेदसामपुरके 
राजा कपिलश्रुतिकी पुत्री 
२४२६ 

कप्िछ (तय) वसुदेव और भित्र- 
श्रीका पुत्र ४८।५८ 

कपिला (वय ) सत्यभामाके 
भवास्तर वर्भनसे सम्बद्ध 
एक स्त्री ६०११ 

कविछ श्रुति ( व्य ) वेदसामपुर- 
का राजा २४॥२६ 

कपिष्टल ( व्य ) बामदेवका 
दिष्य ४४।४६ 

क्षपक ( था ) क्षपक श्रेणीवारा 
खारिवमोहका क्षय करने- 
बाला मुनि ३॥८२ 

कवर ( पा ) एक हजार चावल 
का एक कवरूग्रास होता है 
११॥१२५ 

कमल ( पा ) चौरासो लाख 
कमलॉगोंका एक कमल 
७।२७ 

कमला (पा ) समवसरणके 
खस्पंक वनकी वापिका 
५७रे४ 

कसकछा ( उय ) उज्जधिनोंके 
वुषसध्यज राजाको स्त्री 
: है रै। १ ० है 

कसला (ञ्य) जिनजदधि संत्रोको 

स्‍त्री २७९८ 


बर्यामुक्रमणिका 


कसफाह़ (पा) चौरासी काख 
नलिनोंका एक कमलांग 
७।२७ 

कस्बक (त्य) जरासंधका पुत्र 
५२॥३७ 

कर +सू ड २।३७ 

करार अह्वाद (दय) एक मुनि 
२३।१५० 

ककरिका >-झारी १५।११ 

करकोटक (व्य) धरणका पुत्र 
४८५५० 

ककोंटक (भो) छुम्मरूण्टक द्वोप 
का एक पर्वत २१११२३ 

ककोंटक (तय) जरासंघका पुत्र 
५२॥३६ 

कर्ण (व्य) राजा पाण्डुका कन्या 
अवस्थामें कुन्तोसे उत्पन्त 
पुत्र ४५१३७ 

कर्णसुवर्ण (भौ) जहाँ राजा कर्णने 
कर्णकुण्डल छोड़े थे ५२।९० 

कबुंक (भो) देशका नाम ११७१ 

कर्मक्षयविध्षि -- प्रततिशेष 
२४।१२१ 

कमंन्‌ (पा) आध्रायणी पूर्व के 
चतुर्थ प्राभुतका थोगद्वार 
१०८२ 

कसंप्रवाद (पा) पूर्वगत श्रुतका 
एक 'ेंद २।९८ 

कमंभूमि (पा) जहाँ असि, मषी 
आदि छह कर्मोंसे आजीविका 
होती है ३३११२ 

कर्मारवी <८ मध्यमग्रामके आाश्ित 
जाति १९११७३७ 

कम स्थिति (पा) आग्रायणी पृथके 
अतुर्थ प्राभूतका योगद्रार 
१०।८१९ 

कक :८८त्रो ६१११९ 

कछहमाषा (पा) सत्यप्रवादपूर्व- 
की १२ भाषाओंमें-से एक 
भाषा १०।९२ 


दे 


कफ धीत :- स्वर्ण १४३ 

कलछष्तान <: सधुर झब्द करने- 
याले १।४७ 

ध्यकबतर ३६।१ 

करूिज्ञ (भो) देशका नाम ११७० 

कछिक् सेना (व्य) चम्पापुरोको 
एक प्रसिद्ध गणिका २११४९ 

कछिन्दसेगा (व्य) राजा झरा- 
सन्पको स्त्री १८।२४ 

कलोपनता ८८ मध्यम ग्रामकी 
मूच्छेता १९१६३ 

कहप (पा) बीस कोड़ाकोड़ी 
काऊको कल्प कहते हैं 
अब ० + उत्सपिणी »६३३ 

करुप (पा) सोलह स्वर्ग ३१४९ 

कह्प स्वर्ग ४१६ 

करप (पा) आग्रायणों पूर्वको 
बस्तु १०७९ 

कल्प|कल्प (पा) अंग बाहाश्रुत- 
का एक भेद २१०४ 

कब्पघुर (भो) राजा महीदत्तका 
बसाया नगर १७॥२९ 

कल्पभूमि (पा) समवसरणकी 
आाधारभूमि ५७५ 

कल्पवासिन ८- स्वयोमें रहनेवाले 
बैमानिक देव ३३१३५ 

कह्पब्यवहार (पा) अंग बाह्यबुत 
का एक भेद 


कल्पवास स्तूप (पा) समकसरणके 
स्तृूप ५७९९ 


कल्पयनिवासिनी - स्वगं की 
देवांगनाएँ २।७७ 

कब्पातोीत (पा) सो हह स्वगोंके 
आगेके देव ३११५० 

ऋक्ष्याणपूर्य (पा) पूर्वगतश्न॒तकां 
एक भेद २९९ 

कल्याणाज्षण (पा) समवसरणको 
एक भूमि ५७३६७ 

करीयनोपाम्त (भो) देशका 
नाम ११९॥७१ 


बह 


काक्षि (भो) देशका ताम 
३११।७२ 

काकणोमणि ८ चक्रत्रतीका एक 
मणि जिससे प्रकाश होता 
है ११।२७ 

काककी » घोदह म्‌ ज्छनाओंका 
एक स्वर १९१६९ 

काछक्ष (भो) प्रथम पृथिबो- 
सम्बन्धी प्रथम प्रस्तारके 
सीमन्‍्तक इन्द्रकफों पूर्व 
दिशामें स्थित एक सहानरक 
४।१५१ 


काखन (भो) थि० उ० नगरी 
२२।८८ 


कास्न (भो) रुविकगिरिका 
उत्तर दिशासम्बन्धी कूट 
५॥७१६ 

काछना (भो) सोधर्म युगलका 
नौवाँ इन्द्रक ६।४५ 

काझन (ठय) रुविकगिरिके 
कुमुद कूटपर रहनेवालो देवों 
५।७१३ 

काखनक (उय) मेरु पर्वतके कूटों- 
पर बसनेवाले देव ५२०४ 

काश्नकूट (भों) सोता सीतोदा 
नदियोंके तटपर स्थित 
पर्बतविशेष ५१२०० 

काखनकूट (भों) रुचिकमिरिका 
एक कूट ५१७०५ 

काशतकूट (भों) सोमनस पर्व॑त- 
का एक कूट ५॥२२१ 

काश्नपुर (भो) कछिंगदेशका 
एक सगर २४।११ 

काझनरथ (व्य) जरासंबका पृत्र 

५२॥३१ 

कान्सा (व्य) भानुदेणकी स्त्री 
३१३॥९९ 

कादुस्थरी < मदिरा ६१।३६ 

काश्दिक्षीक न्‍ू भयसे पलायमान 
३१६५ 


इरिवंकापुराणे 
कानीन ० कंन्‍्या अवस्थाका पुत्र 
कर्ण ५०।८८ 


कापथमकराबिल (जि) कुमार्ग- 
कूपी मलसे मलिन ११५ 
कापिष्ट (भौ) आाठवाँ स्वर्ग ४४१५ 
कापिष्ठछायन (वयथ) एक ब्राह्मण 
१८।१० हे 
कापोलतलेश्या 5 लेशयाका एक 
भेद डार४३ 
काम (5य) रुद्र ६०५७१ 
काम (व्य) प्रधुम्त ४८।१३ 
कामतीताभिनिवेधा (पा) अहा- 
जर्गाणब्रतका भतेवार 
५८।१७४ 
कामद (ये) रुद्र ६०५७१ 
काम दर (ये) भ्रावस्तीका एक 
सेठ २८।११८ 
कामशष्टि (व्य) चक्रशर्तीका 
गहुपतिरत्त ११२८ 
कामदेव (व्य) श्रावस्तोके फाम- 
दत्त सेठके वंक्षमें उट्यन्‍्त हुआ 
एक सेठ २९१६ 
कामदेव (ठय) ऋषभदेवका गण- 
घर १२॥६९ 
काम्रपताका (धय) रंगसेना 
गणिकाको पुत्री २९१२७ 
कास्योज (सो) देशका नाम 
११।६६ 
कायोस्सर्ग + निश्चित समय तक 
शरीरसे ममता त्याग 
३६४।१४६ 
कार्ण (भी) देशविशेष ३।६ 
कातंबोयं (व्य) गजपुर-(हस्तिना- 
पुर) के कौरव वंशमें उत्पन्न 
हुआ एक राजा श्णाट 
काल (पा) परिणमतर्तं सहायक 
एक द्रव्य ५८५६ 
कार (भौ) सातवीं पृथियाके 
अप्रतिष्ठान इम्द्रककी पूर्व 


दिया स्थित महागरक. .. 
इ।है ५८ ; 

काफ (व्यू) फालोदबिका रक्षक 
देव ५६३८ " 

का: (पा) चक्रवर्तोकी एक निधि 
११।११० 

का (व्य) पाँचवाँ नारद 
६०।५४८ 

काझ + दिति देवोके हारा प्रदत 
विद्यानिकाथ २२५९ 

कारूडेशपुर (सौ) वि० द० 
भनंग्री २२।९८ 

कारूसुख (व्य) एफ राजा 
३१।९७ 

काछसुखी « एक भिद्या २२६६ 

कालयवन (उय) राजा जरा- 
सनन्‍्धका पुत्र १८।२४ 

कालइवपाकी > विद्य।घरोंकी 
एक जाति २६१८ 

कारूसंबर (ब्य) मेधकूट नगरका 

राआ ४३।४९ 

कालाअलछा * एक अटवो ४६।७ 

काझातिक्रम (पा) अतिथि०का 
अतियार ५८१८३ 

कालिड्ली (व्य) प्रणकी स्त्री 
१९५ 

काढिन्दी (सौ) यमुनानदी १४॥२ 

कालिम्दी (व्य) सुभानुकों स्त्री 

३॥९९ 

काछियादि (वय) यमुनाके छुद- 
में रहुतेबाला एक सर्प ३६६७ 

काछी # एक ब्िद्या २२६६ 

कालोद्सागर (भौ) यातकीखण्ड 
द्वीपकों भे रकर स्थित कालो- 
दि समुद्र ५४५६२ . 

काव्य ८ रमणोयार्थके प्रतिपादक 
छब्दविशेषोंका समृह १।४४ 

काकि (भो) देशका- नाम ११:६४ 

काहा ८ विद्या ५४४७३ ह 


की ४ (7 ह 
ड़ 
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... किशरोदनीस (मी) विशयार्थका 


एक नगर १९४८० 
. किरीदी (उदय) जर्मुन ५५१५ 
किड्दिदक ० देगोंकी एक जाति 
१९६ 
किप्कल्ण (सौ) बेशका नाम 
११।७ ३ 
किष्कु (पा) दो हाथोंका एक 
किद्कु ७।४५ 
कीचक (वय) राजा चूडिकका पत्र 
कीर्ति (पा) हफडिक सालका पूर्व 
गोपुर ५७॥५७ 
कीर्ति (हितोय) (उयो) कुदुबंदका 
एक राजा ४५।२५ 
कीति (व्य) केसरि सरोवरम 
रहनेवाली देवी ५॥१३० 
कोर्लिकूट (सो) तोल कुलाचलका 
पाँचवाँ कूट ५।१०० 
कीर्तिमतों (वय) रुचिकगिरिक 
रुचकोत्तर कूटपर रहनेवाली 
देवी ५।७१० 
कुकुम्दर  नितस्कोे|ं पहलेयाले 
गर्तविज्ञेष ८!१४ 
कुअरावर् (सौ) वि० द० नगरो 
२२९६ 
कुणिम (व्य) ऐक्रेयका पुत्र 
१७।२३ 
कुणीमान्‌ (भो) देशका नाम 
११॥६५ 
कुण्डपुर (भौ) गोदाब रोके निकट 
एक धाम ३२११३ 
कुण्डघुर (सो) महावीर स्मामो- 
का जन्मस्थान ६६३७ 
कुण्ड (भो) रचिकतिरिका 
उत्तर दिश्वासस्वत्धी कूट 
5।७१६ 
: कुल्दकगिरि (सो) कुण्डलभर 
द्रीपके मश्यमें श्वित चूढ़ीके 
क्ाकारका एक पर्षत ५१६८६ 


दाध्दाशुक्रसणिका 

कुणष्डकबर सागर (सो) ग्यारहयाँ 
सागर ५६१८ 

कुण्डरूबर ह्ीप (सो) स्यारहवाँ 
ढीप ५१६१८ 

कुण्डछा (सौ) विदेहकी एक 
नगरी ५१२५९ 

कुण्डिन (भौ) विदर्भ देशकी जरदा 
नदीके तटपर ब्षता एक तयर, 
इसे कृणिमते बसाया था 
१७२३ 

कुण्डिन (भी) एक नगर ६०।३९ 

कुण्डिन (भौ) एक नगर रुकिमणो- 
का जन्म स्थान ४२॥३३ 

कुतुप ८; नटोंका समूह २२१३ 

कुतो थंध्वान्त ८ मिथ्यामतरूपो 
अरस्धकार १११४ 

कुम्तरू (भौं) देशका नाम ११॥७० 

कुन्ती (वय) अन्धकवष्णिकी 
बहन, पाण्डुकी स्त्री १८।१५ 

कुन्धु (व्य) श्रेयान्धनाथका प्रथम 
गणधर ६०३४७ 

कुन्धु (वय) सत्रहवें तीथंकर, छठवें 
चक्रवर्ती ४५२० 

कुन्थु (व्य) भरनाथका प्रथम 
गणधर ६०३४८ 

कु गन्न (पा) मिथ्यादर्शन शान 
चारित्रके धारक ७।११४ 

कुपूलना (सूय) कंसकी ५जंमव- 
सम्बन्धी विद्या देवता ३५१४२ 

कुप्यप्रमाणातिक्रम (पा) परिस्रह 
परिमाणाशुच्रतका अतिचार 
५८।१७६ 

कुबेर (तय) देवविशेष १९९ 

कुषेरद्श (वय) महापुरका एक 
सेठ २४।५० 

कुब्जा (व्य) शिवादेवीको एक 
दासी ३ ९४ 

कुमारदेश (दय) धतदेव और 
सुकुमा रिकाका पुर ४६।५१ 


्जु 


झुलारसेन (व) एफ आचार्य 
श्प३्ट ह 

कुम्म (उ्य) भगवान्‌ ऋषमदेवका 
गणजपधर १२।५५ 

ऋकुमुद (पा) चौरासी छाल कुमु- 
दाऊोका एक कुमृद ७४२६ 

कुमुद (उय) वसुदेवका पुत्र 
५०।११५ 

कुसुद (भी) रलिकगिरिका 
पश्चिम दिशासम्बन्धों कूट 
५४७१३ 

कुछ्ुद कूट (सो) मेरुसे पदिचमकी 
ओर शीतोदा नदीसे दक्षिण 
तटपर स्थित एक कूट 
५॥२०६ 

कुम्र॒दाक (प्रा) चौरासो लाख 
निपुणोंका एक कुमुदाज 
७२६ 

कुमुदामेलक (वय) भरतशक्क- 
वर्तोका घोड़ा ११।२३ 

कुमुदप्रभा (भो) मेरके ऐशान 
में स्थित एक वापी ५)३४५ 

कुमुदा (भो) मेरके ऐशानमें 
स्थित एक वापी ५।३४५ 

कुमुदा (भौ) नन्दीदवरदोपके 
पश्चिम दिशासम्बन्धी 
अअ्जनगिरिकी पद्िचम दिशा- 
में स्थित वापिका ५६६२ 

कुमुदा (पा) समवसरणके चंपक 
बनकी वाधिका ५७३३४ 

कुमुदा (भौ) पूर्व विदेहका एक 
देश ५२४९ 

कुम्मकण्टक (भौ) एक द्वीप 
२१।१२३ 

कुरु (व्य) जयकुमारका पूृत्र 
४५९ 

कुद (ठय) कुदवंदाका एक दानी 
४५।१९ 

कुरुचनड (व्य) कुयका पृत्र ४५९ 


दद्‌ 


कुरुजाज्ञरू देश (भौ) हस्तिता- 
पुरका समीपचर्ती प्रदेश 
४५६ 

कुरुदय ८८ देवकुर, उत्त रकुद 
ध्ा८ट 

कुरुमती (भौ) एक नगरी 
5४०८५ 

कुल (पा) जीवोंके शरीरनिर्माण- 
के योग्य पुदूगल वर्गणाएँ 
कुलकोटी २११६ 

कुरूकर (पा) मनु, ये १४ हांते हैं 
७।१२३ 

कुऊकीति (उय) कुरुवंशका एक 
राजा ४५१२५ 

कुछिशायुध | इन्द्र, २८।२२ 

कुश (भो) देशविशेष ११७५ 

कुशदय (भा) देशविज्ञेष १८९ 

कुशवर द्वॉप (भौ) पर्दरहवाँ होप 
५१६२९ 

कुशवर सागर (भो) पन्द्रहवां 
सागर ५।६२० 

कुशाप्म (भो) देशका नाम 
११॥६५ 

कुशाग्रपुर (सो) राजगृहीका 
दूसरा नाम १५६२ 

कुशील (पा) मुतिका एक भेद 
६०।५८ 

कुसनध्य (भो) देशविशेष 
३।३ 

कुसुमकोमछा (व्य) राजा वर्णकी 
पुत्री ४५१६२ 

कुसुमलित्रसमा ८ भी कृष्णकी 
सभा पर 

कुसुमबती (भौ) वरुण पर॑तके 
समीप पथ्चनद समागमकी 
एक नदी २७१४ 

कुसुमावली (य) युनार विधाधर- 

. की स्त्रों ४६९ 
कुटदोष « मिथ्यादोष ४५१५५ 


इरिवंधशधुराणे 


कूटकेख क्रिया (पा) सत्याणुन्रत 
का अतिचार ५८।१६७ 

कुष्माण्ड गणमाता वय्एक विद्या, 
२२६४ 

कृतमाऊ (व्य) तमिखगुहाकां 
निधासी देव ११३२१ 

कृतवर्मा (व्य)) एक राजा ५०८३ 

कृतास्मन्‌ (जि) “ कृतकृत्य ११९ 

कृति (पा) आभ्आायणी पूर्वके 
चतुर्थ प्राभतका योग दार 
१०८रे 

कुतिकर्म (पा) अजबाहायआुतका 
एक भेद २।१०३ 

कृतिधर्भा (व्य) हृदिकका पुत्र 
४८।४२ 

कृष्ण (वय) निर्माभिक जीव, देश- 
कीका पुत्र ३३।१७३ 

कृष्ण (व्य) नौयाँ नारायण 
६०२८९ 

कृष्णलेश्या (पा) लेश्याका एक 
भेद ४३४४ 

कृष्णा (व्यू) द्रौपदी ५४३३ 

केतुमती (व्य) गरासन्धको पुत्री, 
जितशत्रुकी स्त्री ३०४५ 

केतुमती (व्य) एक कन्या, जो 
पुष्डरोक नारायणकी स्त्री 
हुई २६।५२ 

केतुमाल (भी) बि० 3० मगरी 
२१।८६ 

केसुमाली (उय) जरासंधका पत्र 
५२॥३५ 

केतुमाछिन (व्य) जरा/ंधका 
पुत्र ५२४० 

केवलक्षान (५) सकल प्रत्यक्ष 
जान १०११५४ 

केवलिनू 5; केवलुशानके धारक 
सर्वज्ष १५८ 

केशव ८: कृष्ण १११९ 

केशरित्‌ (व्य) विजयका पुत्र 


इंटाएट 


केसरिय (मो) भोलकुलाचलका- 
छुद ५११२१ 
कैकय (सो) देकका वाम ११।६६ 
डैटस (व्य)हैमताथ और घरावती- 
का पुत्र ४३१६९. 
न्‍्झमष्यत प्रामके आधित 
जाति १९१७७ 
कोदण्ड -- (पा) बनुष (चार हाथ 
का एक धनुष होता है) 
डी३३६ 
कौण्डिस्य (ठय) बेदिक विद्वान्‌ 
२।६८ 
कौत्कुच्य (पा) अनर्थदण्डब्रतका 
अतिचार ५८१७९ 
कौथुमि (व्य) आज्ेयका शिष्य 
४५।४५ 
कौष्तेय -- युधिष्ठिर आदि पाण्डव 
४५।४३ 
कौसुदो (जय) श्रीकृष्णकों गदा 
५३४४९ 
कौबेर (पा) स्फटिक सालका 
उत्तर गोपुर ५७६० 
कौक्षल (भौ) एक देश ४६।१७ 
कौक्नल्य (भो) देषाविशेष 
३१३ 
कौशाम्य बन (सौ) एक बन 
६२१५ 
कौभाम्बी (सो) एक तगरी 
३३॥१३ 
कौशाम्बी नगरी (भौ) बरस देश- 
की राजधानी १४१२ 
फौकशिक ० विधाषरोंकी जाति 
२६॥१ ३ 
कौकिक (रुय) एक ऋषि २५१११ 
कौशिक (भो) वि० 3० गगरी 
श्राटद 
कौलिंक 5 भविति देवीके हारा 
बविश्ञाजोंका एक निकाय 
.. २२५७ 


5 कक 

का पह 
न रू डा 
रे ः 


कौशिक (व्य) एक जटाबारी 
ऋषि रारर. 
औशिका (सौ) एक मगरी ४५।६१ 
औस्तुल, कौस्तुमांस (सौ) रुपण- 
समुद्र पूर्व दिशाकें पातारू 
विवरको दोनों ओर स्थित 
दो पर्षत ५।४६० 
क्रम ज भरण ८ट 
ऋमण (व्य) मानुषोत्तरके कनक 
कूटपर रहनेवारा देव ५।६०५ 
क्वाभतोय (भौ) देशविशेष ३।६ 
क्वाभतोय (भौ) देशका नाम 
११४६६ 
क्रियाधादी (पा) मिथ्यात्वका एक 
भेद ५८१९४ 
क्रियाविशाक पूरे (पा) पूर्वगत 
भेद श्रुतका एक भेद २।१०० 
ऋर (उय) वसुदेवकी विजयसेना 
स्त्रीसे उत्पन्न पुत्र ४८५८ 
कौल्चवर द्वीप (भौ) सोलहववाँ 
दीप ५।६२० 
कौन्चबर सागर (भो) सोलहवाँ 
सागर ५१६२० 
कंस (उय) गसुदेवका शिष्य राजा 
उमग्रतेन और पप्मावतीका पुत्र 
३३॥२ 
कंस (वय) जरासंधका आमाता 
उमग्रसेवका पुत्र ५०११४ 
ऋंस (ध्य) मथुराका राजा १।८७ 
कंसाचार्भ (वय) ग्यारह अंगके 
जाता एक आवयार्य ६।६४ 
झज्निय (ये) दशपूर्वके ज्ञाता एक 
आचार्य १६२ 
झाम्सि (पा) धातावेदंनी पका 
आजल़व ५८९४ 
शामिकसस्यवरव (पा) वर्धात 
मोहकी तीने और अलन्तानु- 
“ अनम्तीकी बार इम सातके 
' हाथ्ते हॉसेबाला सम्पम्यर्धन 
.. दाररे७ 


आध्यायुकम जिका 


कायोपक्मिक (पा) सम्यप्दर्शन- 
' का एक भेद ३।१४३ 

झुँत 5 छींक ३१५२४ 

क्वीणकपाय (पा) वारहवाँ गण 
सपान ३।८ ३ 

क्वीरबर द्वीप (भो) पाँचवाँ द्ोप 
५६१४ 

क्षोरंसागर ८ (भौ) पाँचवाँ समुद्र 
२४२ 

कौर कदम्ध (व्यू) एक वेदबिद्‌ 
ब्राह्मण १७३८ 

क्षीरोद सागर (भौं) पाँचवाँ 
समुद्र ५।६१४ 

क्ोरोदा (भो) विदेहकी एक 
विभंगा नदी ५॥२४१ 

झुद (व्य) एक म्लेफछ ४६।४९ 

क्षेत्र (पा) खेत---अन्न उपजनेका 
स्थान २।३ 

क्षेत्वृद्धि (पा) विगन्नतका 
अतिबार ५८११७७ 

क्षेमकह्षर (व्य) तोसरा कुछकर 
७।१५७ 

क्षेमन्धर (उय) चौथा कुछकर 
७।१५२ 

केमघूत (उय) एक राजा ५०८२ 

क्षेसरपुरी (सो) सुककछा देशकी 
राजधानी ५१२५७ 

क्षेमा (मौ) कष्छा देशकी राज- 
घानी ५१२५७ 

कोणी ऊ पुथिबी ३११४ 

[ख] 

खरा # विद्याघर ४४४ 

सर मै विद्याघर १।१०४ 

खड़ग (भौ) देशका नाम ११६८ 

खड़गा (भौ) विदेदकी एक नगरी 


खड़सा (सो) विदेशकी एक नगरी 
५२६३ 


' खब्ड़क प्रपात (और) विजयार्ष- 


का तीसरा कृठ ४५+२६ 


दुक़ 


खण्शक मरपात कूट (भी) ऐरावल- . 
के विजया्का सातवाँ कूट 
५१११ ु 

खण्डका पात (सौ) बिजायार्थकी 
गुफा ११।५३ 

ख्ण्डिका (भौं) वि० उ० नगरी 
२२।८९ 

खद्योत » जुगन्‌ ११५२ 

सखमाऊो (व्य) एक तापस 
२७११९ 

खर निदाध ८ तीक्ग उष्णऋतु 
५५५० 

खरभाग (सौ) रस्वप्रभा पुथियी- 
का पहला भाग ४।४८ 

खबर (पा) पर्वतसे घिरा नगर 
२।३ 

खरी + गधी ६०।३१ 

खश्बु्याक् ८- दुर्जन रूपी साँप 
११४९४ 

खलीकार ८ तिरस्कार १७।१५७ 

खेट (पा) तगर और पर्वतसे घिरा 
नगर २॥३ 


[ग] 
गगनचणन्द (वय) गगनवल्छम 
सगरका राजा ३४।र५ 
गगनायम « जआकाशगमत 
३।१४ 
गगनसण्डल (भौ) वि० उ० 
तगरी २२॥८५ 
गगनबहस (भौ) वि० उ० 
नगरी २२४८५ 
गणनचछम (सौ) पृष्कहावती 
देशके वि० उ० का. एक 
नगर ३४३४ ० 5 
गरानबहछुलसा (तय) अध्युतेक्रको - 
महादेवी ६०।३८ 
गरोमसुस्दरी (व्यय) गरनवत्लस 
' सगरके राजा गगमचन्द्रकी 
स्त्री ३४३५ 


च््द 


भक्त, गज़वत्त (व्य) हस्तिनापुरके 
राजा गज़ुरेव और मन्दयदा- 
के युगरू पुत्र र३३।१४२ 
गल्नवश्त (व्यं) कृष्ण रेशरर 
गज़दत्त (व्य) जरासंधका पुत्र 
५१३ दे 
गह्नदेव (व्य) कुरवेदाका एक 
राजा ४५।११ 
गन्नदेव (य) दक्षपूर्वके ज्ञाता 
एक आधार्य ११६३ 
गन्नरक्षित, मम्द (व्य) युगलयुक्त 
३३१४९ 
गज्जा (मो) चोदह महानदियों में- 
से एक नदी ५११२३ 
गज्ाकूट (भौ) हिमवत्‌ कुलाचल- 
का पाँचवाँ कूट ५५४ 
गज्नदेवी (व्य) गजभाकूटपर 
रहनेवाली देवी ११।५१ 
गल्लानुकूल <+ गड़ाके किना रे- 
किनारे ११३ 
गड्जा-सिन्‍्धु (सो) विदेह क्षेत्रक 
कल्छा आदि देशोंमं बहने- 
वाली नदियाँ ५१२६७ 
गजकुमार (व्य) श्रीकृष्णके एक 
भाई १।११६ 
गजपुर (भौ) हलस्तितागपुर 
१८१०३ 
गजक्ती (भों) बरुण पर्वतके 
समीप पठ्चनद समागमकी 
एक नदी २७१४ 
गणधारिन्‌ > तीरवंकरकोी सभा 
प्रमुख श्ोता ४ शामके धारो 
अपर नाम गणधर ३।४१ 
गणमूद्‌ व गर्णघर १।७५ 
गणबद्ध (व्य) भरत चक्रवर्तीके 
ः आज्ञाकारी देव ११।३७ 
मण्यपुर (मौ) ज७ प० विवेश्के - 
'5 कृष्माथरूकी उत्तर श्रेणीका 
एक सधर ३४।१५ 


गति « ताछगत गास्णर्दका एक - 
प्रकार ई९र५१ 

गन्ध (ठय) इश्कुंबर समृदका रक्षक 
देव ५१६४४ 

गस्भकुटी (पा) समगसरणका 
एक स्थान जिसमें तीर्थंकर 
विराजते हैं ५७१७ 

शस्घदेवी कूट (सौ) शिखरि कुलछा- 
चलका नौवाँ कूट ५११०७ 

गन्धमादन (भौ) मेरुपर्वतको 
पश्चिमोत्तर दिशयमें स्थित 
स्वर्ण मय एक वर्गत ५।२१० 

गम्धमादन (व्यू) हिमवतृका पुत्र 
ही 

बन्धमादस (भोौ) वि० 3० भगरो 
२२९७ 

गम्धसादन 5८ शौर्यपुरके उद्यानमें 
स्थित गन्धमादन भामका एक 
पर्वत १८५२९ 

गन्धमादन (ठ्य) जरासंधका पृत्र 
५२।३ १ 

गन्भमादन (भो) एक पर्वत 
६०।१६ 

गन्धसादन कूट (सो) गन्धमादन 
पबंतका एक कूट ५१२१७ 

गन्धमादिनी (भो) दिदेहको 
विभंगा नदी ५१२४२ 

गन्धसाक्षिमी (भो) जम्बूद्दीप 
विदेह क्षेत्रका एक नगर 
२७।११५ 

गन्धमालिनी (सौ) पश्चिम 
विदेहफका एक देश ५॥२५१९ 

गन्धमालिनी (भौ) जम्बूद्रोप 
विदेह क्षेत्रका एक देश २७५ 

सल्वमाक्षिनीका कूट (सो) सन्ध- 
मादनका एक कूट ५१२१७ 

गस्णमित्र (जय) एक राजा 
रज्ा१०र 


सव्य्े (सो) मेसके यन्दन बेगकों 
पर्चिम दिक्षामें स्थित एक... 
- भवन फापेश्ण . ,. 5 
सम्धर् «विद्याके निकायका 
नामान्तर २२५८ 
सम्ध्धसेना (व्य) एक करवा 
जिसका असुदेवके साथ विवाह 
हुआ १।८१ ४ 
गन्धवंसेशा (वय) चारदसकी . 
कन्या १९११२२३े 
रम्धबंसेजा (वय) अमितगति 
पविद्याधरकी विजयसेनासे 
उत्पन्न पुत्री । जो भारदशेततके 
हारा बसुदेवकों दी गयी 
२१।१२० 
गस्भवत्‌ (भो) हैरण्यबन क्षेके 
मध्ममें स्थित एक गोलोकार 
पर्बंद ५११६१ . 
गर्घसस्द्ध (भी) वि० द० नगरी 
२२१९४ 
गन्धसम्टड (भौ) वि० ८० के 
गान्भार देशका एक सगर 
३०।६ 
गरधा (सौ) पश्चिम विदेहका 
एक देश ५॥२५१ 
गन्जार (ठय) बसुदेव और प्रभा- 
बतीका पुत्र ४८६३ 
गग्घार (व्य) वि द० के गन्ध- 
समृद्ध नगरका राजा ३०६ 
गम्धावती (भौ) एक नदी ६०११६ 
गम्भीर (उयं) एक राजा ५०१३१ 
गस्पतोर (व्य) कृष्णका पुत्र ६८।७० 
गरुद़ (सौ) सातर्कुमार युगछ- 
का चौचा इस्क ६४2 
गरदकान्त (ये) सेवकान्त (८य) 
खित्रचूल और मनोहरीके . 
मुब्झ्ध पुत्र .है३।१३३ 
गरडइदर्ढ़ (व्य) सिहपुरका एक . 
'बाशशिक, सर्पणिष्रकी दूर 
करतेवाला रजा४९ 


, और मनोहरीके युग पुत्र 
'वेदे।रै१३ 
' शाशडष्यूहई (पा) समुद्रविजयको 
' सेनाका निवेश प्रकार 
५०।६१३-१२९ 
गशड़ाझू (व्य) अुषभध्यजका पूत्र 
१३१११ 
गरुत्मान्‌ (य) जरासंभका पुत्र 
५२॥३१९ 
गब्यूलि ० कोश ४२५५ 
शाण्दीव ७ एक घनुष ४५१२६ 
शान्धवंसेना (व्य) एक विद्याधर- 
पुत्री जो चारदत्तके द्वारा 
यसुदेवकों विवाही थयी 
२१॥१ 
गासधवेसेनक (उयं) विद्याओंका 
एक भण्डार २२५६ 
गान्धार ८ एक सर १९१५३ 
गास्ार (सौ) देशविशेष 
३॥५ 
गान्धार £ मदितिदेवी के द्वारा 
विदज्ञाओंका एक निकाय 
२१२॥५७ 
गानजार विशद्वाघर ल्‍ विद्यघरोंकी 
एक जाति २६।७ 
गारधारी (वय) इन्द्रमिरि और 
.. सेस्सतीकी पुत्री कृष्णको एक 
पट्टराओ ४४।४६ 
गासजारी 5 एक विया २९६५ 
गान्थारी “« मध्यम प्रामके आश्रित 
जाति १९।१७६ 
शास्थारोदीच्यका » मध्यम प्राम 
के भात्रित जाति १९११७६ 
गस्धिका (सौ) पदिचम विदेहका 
एक देश ५।२५१ 
' शब्बिका (सो) आावकी खण्डके 
पूर्ण मेरसे पश्चिम विदेहका 
एक देश २७१११ 


पाव्दायुकमणिका 
सिरि ह्य) बसुगिरिका पुत्र 
॥५९ 

मिरि (वय) अचलका पुद ४८४९ 

गिरिकूट (भौ) एक पर्यत 
२१।१०२ 

गिरिहट (सो) विजयाधंका एक 
नगर २३।२६ 

शिरिनगर (भौ) सौराष्ट्रका एक 
नगर ६०॥७२ 

गीति > ताकूगत गान्धर्यका एक 
प्रकार १९१५१ 

गुणओरणी (पा) सम्पग्दृष्टि श्रावक 
विरतान्त वियोजक आदि 
स्थानोंमें होनेवाली निर्ज़रा 

गुणघर (तय) राजा उग्रसेतका 
पुत्र ४८।३९ 

गुणप्रभा (उय) राजा प्रचण्ड 
बाहनको पुत्री ४५१९८ 

गुणवतती (उय) एक आयिका 
रणा८२ 

गुणवतती (व्य) आयिका ६४।१३ 

गुणअत (पा) ओ अशुद्नतोंका 
छपकार करें इसके विगत, 
देशब्रत और अनर्थ दण्डके 
ऋेदसे ३ भेद हैं २११३४ 

गुणस्थान (पा) मोह और योग- 
के निभिससे होनेआाला 
आत्माका क्रमिक विकास 
३।७९ 

गुप्तफल्यु (वय) ऋष भदेवका 
गणधर १२।६४ 

गुप्ति (पा) बोगोंका निग्नह करना 
१ मनोगुप्ति, २ वाग्गुप्ति, 
३ काययुप्ति ये तीन गृप्तियाँ 
हैं । २।१२७ 

गुरु « पाँच परमेधष्ठी १:२८ 

युढ रू पिता २९।१२२ 

गुरु » बृहस्पति, पक्ष आचार्य 
२५७६ 

गुसत्थं ० पितापना २११५ 


. 6 छड़, 


शुक्षक रू देख विशेष ५५।४३ 

गूडदत्त (वय) धापामी बक्रवर्ती 
६०५६४ 

गृहाज्ञ “ एक कल्पबुक्ष ७८० 

सूहीता गृहीलेस्वस्किगमन (पत्र) 
खह्यनयणिव्रतका अंतियार 
५८१७४ 

गोकुरू (भौ) सथुरासे कुछ दूरी- 
पर स्थित एक प्रदेश १९१ 

गोसम (व्य) लवणसमुह्के अन्तः 
गत गोतम द्वीपका अधिष्ठाता 
देव ५४७० 

ग़ोतम (सौ) लवणसमुत्रके मध्य- 
में स्थित एक द्वीप ५।४७७० 

गोतम (ये) सौवमेंद्धका आज्ञा 
का रो हक देव ४१११७ 

मोज्र (पा) उच्च नोच व्यवहार * 
का कारण ५८।२१८ 

गोमुख (व्य) चारुइत्तका मित्र 
२११३ 

६ गोमेद (भो) रत्नप्रभाके खर- 
भागका छठवाँ भेद ४५३ 

सोबर्धन (उय) एक श्रुतकेवली 
आचार्य ६१ 

मोविन्द (वय) श्रीकृष्ण ४४५१ 

गौतम (व्य) भगवान्‌ महाबीर- 
के प्रथम गणधर २।८९ 

गीतस (ये) कृष्णका पुत्र ४८७० 

गौतम (उय) एक राजा ५०१३१ 

गौदम (व्य) कापिष्ठछायन और 
अनुमतिका पुत्र १८११०४ 

गौतम (उ्य) समुद्रविजयका पुत्र 
इंटाडड 

गौतम (उय) गौतम नामका देव 
१।९९ 

गौतम (जय) वसुदेवने सुग्रीव 
गन्धर्वाणायंकी अपना कृत्रिम 
ओन्र बताया गौतम 
१९१३० 


998७ 


भौरद्ुण्ड (व्य) अमितगठि बिद्या- 
धरका भित्र २१।२३ 
गौरिक (भौ) बवि० उ० नगरी 
रशा८ट८ट 
मौरिक » भविति देबोफे द्वारा दस 
विद्याओंका एक निकाय 
२२॥५७ 
शौरिफ विधाघर * विद्याघरोंको 
.. एक जाति २६६ 
ग़ौरिकूट (भो) नि० द० नगरी 
२२९७ 
गौरी (व्य) बोतभय नगरके राजा 
-.. मेर् और चन्द्रमतीको पृत्री 
कृष्णको पट्टराशी ४४ है४ 
गौरी ० एक विद्या २७१३१ 
गौरी « एक विद्या २२।६२ 
प्राइवती (भो) विदेह क्षेत्रको 
विभजा नदी ५।२३९ 
ग्राम व समूह २।५७ 
ग्राम (पर) बाड़ोसे घिरा छोटा 
. , गाँव २३ 
झ्रास ८ शारीर स्वरका भेद 
१९१४८ 
आम « वेण स्वरका एक भेद 
१९।१४७ 
प्रेवेयक म्० हार १११३ 
ग्रेवेयक (सो) सोलह स्वगके 
ऊपर स्थित नौ पटल 
३।१५० 
प्रेबेयक स्तूप (पा) समबसरणके 
ह्तूप ५७।१०० 


[घ] 


शन » काँसेके भाक्ष मंजीरा आदि 
१९१४२ 


भनवात (पा) एक वातंवछय 
४१४ ३ 

सनोदधि (पा) एक वातवरूय 
हे . ४३३ 

'. चर्मा (भौ) रत्तप्रभाका रूढ़ि 


नाम ४४६ 


घर्मा (भौ) से पृथियी 
ड४।२१८ 


घाट (भौ) शर्कराप्रभा पृथियोके 


पल्चम प्रस्तारका इनक 
बिल ४।१०९ 

घातिसल्ञातं (पा) शानावरण, 
दर्शातावरण, मोहतीय भर 
अस्तराय इन जार कम्मोंका 
समूह २५९ 

ृतचर हीप (भों) छठवां द्वीप 
५१६१५ 

घृतवर स्व (भो) छठयाँ समुद्र 
५॥६१५ 

घोष (पा) भहीरोंकी बसति 
शरे 

[उञ्र] 

अक (सो) सानतकुमार युगलूफा 
सातवाँ इच्रक ६!४८ 

चक्रपाणि > कृष्ण ३५।२९ 

बकपाणिलिनार  चक्रवर्तों और 
तीरथंकर पदके धारक अठा- 
रहवें अरनाथ जिनेन्‍्द्र 
१॥२७० 

अहऋरपुर (भौ) एक नगर २७८९ 

चक्र वर्तिन्‌ (वि) छहखण्ड 
पृथियोके स्वामी १।१९ 

चक्रवाक (भोौ) वि० द० नगरी 
२२॥९३ 

अक्रब्यूह (पा) पेताके निवेशका 
एक प्रकार ५०।१०३-१११ 

चक्रा (सो) विदेहकी एक नगरी 
५२६३ 

अक्रायुध (वय) शास्तिताथका 
प्रथम गणधर ६०१३४८ 

अक्रायुध (व्य) चक्रपुरके राजा 
अपराजित और सुन्दरीका पृत्र 
२७९७ 


ही + श्रीकृष्ण नारायण 
५४।३०७ 


अक्रेश (थि) भक्ररत्नके स्वाभी 
' चक्रवर्ती (९८ 
अश्लुष्मान्‌ (मय) मानुषोत्तर पर्वत- 
का रक्षक देव ५१६३९ 
शहुध्मान्‌ (वय) भाठवाँ कुलकर 
७१५७ 
चम्धत्‌ (सो) सौपम युगलका 
ग्यारहवा इन्द्रक ६२४५ 


' शब्चका + बिजली १५।१७ 


शण्डरोचिष्‌ « सूर्य ३३४ 
अण्डवाण (व्य) एक व्याध 
६०१११ 
अग्डवेस (त्य) बिद्युदेगका पुत्र 
र५ाई० ; 
चण्डबेगा (सो) वरुण पर्वतके 
समीप पथ्च नदोंके समागस- 
की एक भन्दी २७१४ 
अनुरद्षा (थि) हाथी, घोड़ा, रथ, 
पैदल सिपाही इन चार अज्जों- 
से सहित, सेता २।७१ 
खतुर्थंक एक उपवास ३४।१२५ 
चनमुर्थ काल (पा) सुषमा काल 
१२६ 


झतुर्दृश पूर्विय्‌ रू उत्पाद पूर्व आदि 
१४ पुब॒कि ज्ञाता १॥५८ 
चलुमुंख (व्य) सातवाँ नारद 
६०५४८ 
चतुर्वि शतिस्तव (पा) भज़बाहा 
श्रुतका एक भेद २१०२ 
खलुरख ८ चौकोन ३॥५३ 
अतुरश्का 5 बसतीस ५१२४४ 
चतुरखानुयोग (प!) : प्रधमा- 
नुयोग, २ करणानुयोग, ३ 
चरणानुयोग, '४ दब्यानुयोग 
पटाड 
चलुष्क ७ भौक ५४२६६ 
अतुस्श्रिसद्‌ महालुत « चौंतोस 
अतिशय १० जन्मके १० * 
केवलेकानके १४ देगकुत 
२।६७ ह 


ँः ड्ै । 
: अन्युनपुर (अर) एक सयर 
' ०१८१ 5 
अल्दनभन (सौ). एक मगर . 
रभधारड कह 
आल्दुना (व्यू) राहा बेटकको 
रूबुपुत्री २७० 
चम्ह (भो) दविकगिरिंका दक्षिण 
विशासम्बन्धी कूट ५१७१० 
सन्त (व्य) आगामी बलभद 
६०॥५६८ 
अम्ह (ठय) अस्द्र नामक देव 
६०।१०८ 
अन्द्र (भौ) नील पर्वतसे साढ़े 
पाँच-सो दूर, नदीके मध्यमें 
स्थित एक छुद ५।१९४ 
अन्द (वय) अभिचन्त्रका पुत्र 
४८।५२ 


चन्त्र (वय) राजा उप्रसेनका पृत्र 
४८॥३९ 


चब्ज (भौ) सौधम युगरूका 
तीसरा इन्द्रक ६६४४ 

चन्द्र काम्त (व्य) बसुदेव और 
सोमदत्तकी पुत्रीका पुत्र 
ए ४८६० 

शब्द कामता (<य) शूरसेनकी स्त्री 
३३।॥९९ 

चल्हपूड (व्य) ऋषभदेवका 
गणधर १२।६९७ 

शम्प्धर (व्य) भागामी बल 
६०॥५६८ 

अस्त देस (व्य) जरास घका पुत्र 
प२।४० 

अम्द्ृप्वेत (भौ) वि० द० मगरी 
२२॥९७ 

अनुमशत्ति (पा) परिकर्म भुतका 
एक भेद १०।६२ 

कम (वय) भ्रष्टम तीर्थ कर 

(0 
कलाप्रभा (जय) चतको स्त्री. . 
.. इकर॑०ट 


बब्बाशुकमणिका 

कशइसति (व्य) मेरबस्कको स्‍त्री 
६०।१० ३३ 

अण्तमाऊ (भौ) पदियम विदेहु- 
का बक्षार गिरि ५)२३२ 

अख्यश (त्य) एक राजा 
५०६२८ 

अन्वरथ (व्य) रतनचित्लुका पुत्र 
१३॥२१ 

अम्दवती (वय) वीतमय नगरके 
राजा मेरुको स्त्री ४४।३ ३ 

खम्बवर्सा (व्य) कृष्णका पुत्र 
४८।७९ जे 

अन्ड्॒वर्मा (व्य) एक राजा 
५०।१३६९ 

चन्दानन्द (व्यू) एक राजा 
५०११२५ 

चन्द्राभ (भी) रत्नप्रभाके खर 
भागका चौदहवाँ पटल 
डापड 

चग्द्राम (ठय) अभिचन्द्रका पुत्र 
४८।॥५२ 

सम्जाम (वय) ग्यारहवाँ कुलकर 
७।१६३ 

अन्द्राम (वय) एक विद्याधर 
२७।१२० 

कल्त्ाम (भौ) ब्रह्मस्वर्गंका एक 
विमान २७।११७ 

खन्द्ासा (व्य) बटपुरके वीरसेन 
राजाकी स्त्री ४३१६५ 

खपल गति (उय) सुर्याभ और 
घारिणीका पुत्र २४।१७ 

अमर (व्य) सुमतिनाथका गणघर 
६०। ३४७ 

असर अम्पा (भौ) जि० उ० 
तगरी २२।८५ 

अस्यक (ठय) कंसका एक हाथों 
३६।३ ३ 

अस्पकपुर (सो) चरम्पंक देदका 
निवास स्थान ५४२८ 


पैक 


अस्पकवन (भो) निज़यदेवके तगर- 
से २५ पोजन दूर पश्चिमसें 
स्थित एक बन ५४२२ 

चब्पा (भौ) भजजुवेशकी राजधानी 
अम्पापुरो वर्तमान ताम साथ 
नगर (मागलूपुर) १।८१ 

अम्पा (भौ) धानक खण्डके सरत 
क्षेत्रकी एक नगरी ५४५६ 

अस्पा (भौ) वि० उ० नगरी 
२२॥८८ 

अर्थिका (पा) चौरासी लास हस्त 
प्रहे्कोका ओंकी एक चलिका 
होती हैं 9३० 

आरंभ (व्यू) पुलोमका पुत्र 
१७।२५ 

अर्था (व्य) राजा प्रधण्डवाहनको 
पुत्री ४५१९८ 

चाणूर (5य) कंसका एक मत्ल- 
३६।४० 

चान्द्ायणजिधि ८ द्रतविदेष 
हे४)९० 

आप (पा) पनुष्‌ (चार हाथ) 
४३४२ 

चार ल्‍| गुप्तचर ५०११ 

चारण (भौ) मेरुके तन्दनवनकी 
दक्षिण दिशामें स्थित एक 
मन ५।३१५ 

जारिन्न (पा) सामाथिक, छेंदो- 
पस्थापक्न, परिहार विशुद्धि, 
सूक्ष्म साम्पराय और यथा- 
रुपान-ये घारित्रके पाँच भेद 
हैं २१२९ 

आारित्र मोह (पा) मोहनीय कर्म- 
का एक भेद २१४५ 

आरिश्र शुद्धि > श्रतविशेष 
(अहिसामहाब्नत) ३४१०० 

शार (व्य) कुदबंधी एक राजा 
४५२३ 

चारुकृष्ण (व्य) कृष्णका पुत्र 
४८।७१ 


प्र७्ई 


अआरकण्ण (व्य) एक राजा ५०१८रे 

ऋआरुचम्तु (व्य) चन्दनवभके राजा 
अमोधदर्शनके चादुमति स्त्रीसे 

उत्पन्न पुत्र २९२५ 

चारुदृत्त (ये) पांभवनाथके प्रथम . 
गणधर ६०१३४ 

खाशदस (व्यू) बलदेवका पुत्र 
इं८६९५ 

चारुदअ (ठ्य) चम्पानगरीका 
प्रसिद्ध सेठ १९१२२ 

ऋारुदतत (वय) भीकृष्णका हितेषी 
एक राजा ५०॥७२ 

आारुपच्य (व्यू) कुरुवंशोी एक राजा 
४५२३ 

खारुपति (लय) भन्‍दनवत नगर 
के राजा अमोष दर्शनकी स्त्री 
२९२५ 

आरूरुप (व्य) कुसवंशी एक राज 
ड५ारेरे 

चारुक॒इसी (य) मेध सेठ ओर 
अलका सेठानीकी पुत्री४६।१५ 

सारहासिनों (उय) भद्विलपुरके 
राजा पोण्डकी पुत्री जिसे 
बतुदेवने बरा २४३१ 


लासदासिनी (ठय) वसुदेवकी स्त्री 


२१।१८ 
चित्तवेग (य) स्वर्णा भपुरका 
राजा विद्ञाघर २४६९ 
जिसे सिय निरोध (पा) मुनियों- 
का एक मूल ग्रुण- 
पाँच हृच्द्रियों तथा मनको 
बश करता २।१२८ 
चिन्तागति (व्य) सूर्योम और 
भारिणीका पृत्र ३४१७ 
चित्र (भौ) तीरू कुकाजरूकी 
दक्षिण दिद्या और सोसानदी- 
के पूर्व तटपर स्थित एक 
कूट ५।१९१ 


:इरिवंधपुराणे .. 


खित्र (उस) कुरबंसका एक राजा | 


ड५१२७ 

'जिञ्रक (भी) मेल्के तन्दतवसभे 
अत्तर दिज्ामें स्थित एक भवन 
५३१५ बा 

चित्रक (उ्य) समुद्रविजमका पुत्र 
इं८४४ 

सिश्नकारपुर (भो) भरतक्षेत्रका 
एक नगर २७॥९७ 

चित्रकूट (मो) पूर्व विदेहका 
बक्षारगिरि ५१२२८ 

चित्रकेतु (तथ) जरासंघका पुत्र 
५२३० ' 

चिश्रगुप्त (व्य) आगामो तीर्थंकर 
६०१५६० ' 

चित्राज्षद (व्य) चित्रचूछ और 
मनोहरीका पृत्र सुभानुका 
जीवा ३११२२ 

चित्राज़द (व्यू) जरासंधका पुत्र 
५२॥३३ 

चित्रखूक (तय) नित्यालोक नगर» 
का राजा ३३।१३१२ 

चित्रवुद्धि (5य) प्रीतिभद्र का मन्‍्त्री 
२७९८ 

चिन्रमाऊा (व्य) बक्रायुधकी स्त्री 
२७९० 

चित्रमाली (व्य) जरासंब्रका पुत्र 
५२।३१ 

चित्ररथ (उय) कुरबंशका एक 
राजा ४५२८ 

चित्ररथ (व्य) गिरिनगरका राजा 

३।१५० 

चित्रलेखिका (व्य) वाण विद्या- 
धरकी पुत्री उपाकी सखो 
५५२४ 

चित्रवश्तु (व्य) राजा बसुका पृत् 
१७॥५८ 

चित्रतराइन (उय) आगामी चक्र 
5६०१५६५, 


चिहसमएछमय > बंनेक प्रकारके: 
बविलेपन भुधाएड 

खिज्रा (व्य) रचिकर्मिरिके फिम्रर 
कूटपर रहनेवाल़ो देवी 
५॥७१९ 

चित्रा (व्य) रचिकरिरिये 
सुप्रतिष्ठ कूटपर रहतेवाली 

- देवी ५७६० ' 

चित्रा (भौं) मेद पर्मतसे एक: 
हआर योजन विसभाग बित्रा 
तासकी पृथित्री ४है२ . . 

चित्रा (सो) रत्नप्रभाके खर माग- 
का पहला पहछ ४॥५२ 

खहामणि (उ्य) विनभिका पुत्र 
२२११०५ 

सूढ़ामणि (भो) वि० 3० नगले 
२१९१ 

चूतपुर (आश्रपुर) (भौ) बान्न-- 
देवका निवास स्थान ५१४२८ 

शुतवन (धाश्रवम) (भों) विजय- 
देवके नगरसे २५ योजन 
दूर उत्तरमें स्थित एक बन 
पध४रर 

खूिक (य) चूलिका संगरीका 
राजा ४६२६ 

चूलिका (पा) दृष्टिवाद अजुका 
एक भेद १०६१ 

यूलछिका (पा) अंद्भप्रविष्ट शुतका 
एक भेद २।१०० 

चूलिका (भों) एक मगरी 
४६।२६ ; 

चेटक (ठय) बैशालोका राजा 
राजा सिद्धार्थका इबसुर 
२१७ | 

चेदिराष्ट्र (भी) अभिषसाके ढारा 
विश््यपृष्ठपरः असामा देख 
१७१४ ६ 

सैल्याकृथ « जित मोन्दर ४॥६१९ 

चोदना बागय « 'अजैमंहम्यभ्‌ 
इस .वैदबाक्यमें १७१२५ « 


हक 
कांयासंकार्मिशी « पुँके जिश्वा 
ररा६३ के 
छ्िक्ष एपपों मशांकू' विमिल शान- 
. का एक अज्भजु ९०११७ 
कद (पा) अहिसाशधतका 
. अतिचार ५८१६४ 
छेद्श + विद्यारत्र २५४९ 
केदोपस्थापना (पोँ) चारित्रका एक 
भेद इडाहैई 


[जै] 
जगत (सौ) सौधर्म युगलका 
उनतीसवाँ इंख्रक ६।४७ 
जगती (भो) जश्यूद्रोपको बारों 
शीरसे घेरे हुए वजमयी 
भिलि ५॥३६७७ । 
जगस्कुसुम (भौ) शजिकगिरिका 
परिचम दिशासम्मनन्धो कूट 
५ा७१२ 
जगरस्थामा (उंयथ) कपिष्टलफा पुत्र 
४५।४६ 
अधस्यपात्र (५) अविरत 
सम्यग्दहटि ७१०९ 
जधन्य शातकुश्मविधि 5८ एक 
सअतविद्देष॑ ३२४)८७ 
जयन्यसिंद विष्कीडित ::एक 
उपवासक्षत २४।७८ 
जननाभिष्रव » जन्मा भिषेक 
८२३७ ह 
जनपद सत्य (पा) दष्ता प्रकारके 
, सरयोमें-से एक सत्य 
१०१०४ 
जगादंन (डे) शीकृष्ण ४३।७६. 
जम्मवस्त (वयें) आगामी भक्रवर्ती 
६०५६४ 
कमर (रुप) कामधैनुका घनी 
,... एक लक्स्वी रफार | 
' अम्यू (व्य) जत्वुरवाभी नामक 
'केब्रकी १!६० - 


बर््यगुकमणिका 
अम्वृद्रीप (भो) भायदीप- 
,.. शार , 
जम्यूडीप (भों) असंस्यात द्वोप 
समुद्रोंको उल्लंधन करनेके 
बाद स्थित होपबिद्ेेष 
५॥१६९६९ 


. जम्यू पुर (भौ) वि० द० का एक 


नगर '४४।४ 


अम्बू होप प्रश्ति (पा) परिकर्म 
अ्रुतका एक भेद १०१६२ 

जम्बूशाइुपुर (भो) वि० द० 
गगरी २२१०० 

जभ्बूस्थल (भौ) मेदपर्वतको 
ऐशान दिशामें सोता गदीके 
पूर्बबटपर नीरकुलाबलका 
निकटवर्ती प्रदेश जहाँ 
जामुनका वक्ष है ५१७२ 

जय (व्यय) दक्ष पूर्वके ज्ञाता एक 
आचार्य १:६२ 

जय (उय) नमिका पुत्र २२१०८ 

जयक्ुमार (व्य) हस्तिनापुरके 
राजा सोमप्रभका पुत्र दूसरा 
नाम मेंपस्वर ४३।८ 

जय (जय) वसुदेवका पृत्र 
५०१११५ 

जय (ठय) आगामी तोर्थकर 
६०५६४ 

जथ (तय) एकादश पक्र 
६०।२८७ 

जय (5यो अनन्तनाथका अथम 
गशणघर ६०३४८ 

जयकीति (स्य) भागामी तीर्थंकर 

.. ६०९५९ 

जयदेव (ज्य) एंक गहस्थ 
६०)१०९ 

जयमठ (व्य) बीतशीका गगरीके 
बैजयस्त राजाका पुत्र २७।७ 

अस्त (पा) स्फटिक साखरा 

' परदिचम नपरेपुर ५७२६९ 


३७० ऋ 


जभन्त (भौ) वि० 5० गगरी 

/. श्रा८ट७ 

जयम्स (सौ) भरतवोत्रका एक 
नगर ६०।११७ 

जयस्त (भो) अनुत्तर विमान 
१।६५ 

जयन्द (सौ) जम्बूदोपकी जगती 
का पश्चिम द्वार ५३९० 

झयन्तगिरि (सो) एक पर्वत 
४४ 

जयन्ती -: एक ब्रिद्या २२७० 

जयम्ती (भो) भरमके द्वारा 
बसाया हुआ एक तगर 
१७२७ 

जयस्वी (भौ) नन्दीदबर दोपके 
दक्षिप्रसम्यन्धी अज्जनगिरि 
की पर्चिम दिश्लामें स्थित 
बापिका ५६६० 

जयब्ती (यूं) रचिकशिरिके सर्व 
शतन कूटपर रहनेबालो देवी 
५॥७२६ 

अमम्तो (व्यय) रुचिकगिरिके कनक 
कूटपर रहनेवाल़ी देगी 
५।७०५ 

जयस्ती (सो) जिदेहकी एक नगरों 
५२६३ 

जयपुर (भो) एक नगर जहाँ 
वसुदेव गये २४१० 

जयराज (उय) कुरुयंझका एक 
राजा ४५१५ 

जथसेन (वय) समुद्रविजयका 
पुत्र ४८४ 

जथा >: एक विद्या २२७० 

जया (पा) समयसरणकी एक 
वापिका ५७।७वे 

जयाज्वण (पा) समवक्तरणभकी एक 
भूमि ५७।७६ 

अयावद (सौ) वि० उ० नगरो 
श्शाटट 


बुक छ 

अयोसरा (पा) तमवबसरणके सप्त- 
पर्ण वनकी बापिका ५७३३ 

अरव्कुमार (व्य) शीकृष्णके मरण- 
में कारण प्रवासी यादव 
११२० 

जरतकुमार (ठय) श्रीकृष्णयका एक 
भाई ५२१६ 

धरस्कुमार (व्य)'बसुदेव और 
जराका पुत्र "४८।६३ 

अरा (उय) म्लेकछ राजाको कन्या, 
जिसे बसुदेवने वरा २३१।६ 

जरासन्घ (व्य) वृहद्रथका पृत्र, 
राजगृहीका राजा ( नौवाँ 
प्रतिनारायण ) १८।२२ 

जरासुत्त (व्य) ,जरत्कुमार 
६३॥४६ 

जअछकेतु (<य) जरासंधघका पृत्र 
५२३० 

जछूगता (पा) दृश्टिवाद अज्जके 
खूलिकाभेदका उपभेद 
१०१२३ 

जलछूगति दक्षिणा ८ एक विद्या 
२२५६८ 

जकधि (व्य) समुद्रविजयके भाई 
अक्षोम्यका पुत्र ४८४५ 

जरूप्रम विमान (भो) वष्ण 
लोकपालका विभान ५१३२६ 

जावे (भो) वि० द० नगरी 
२२९५ 

जांसरूप # सुबर्ण ६०१२ 

जाति # शारी रस्वरका एक भेद 
१९।१४८ 

जाति 5 पदगत गान्ष्की विधि 
१९।१४९ 

आनुद ध्ल < घुटनों प्रमाण 
११५ 

जाम्भव (व्य) एक विद्याघर 
६०॥५३ 

जाम्भव (सौ) एक नगर ६०५३ 


इस्विशपुराने 

जास्वद (जय) थि० 4० के जम्बू- 
पुर भगरका राजा.४ड४ 

आम्यकतों (तय) जम्बुपुरके राजा 
जाम्वव और रामी शिव 
अन्द्राकी पुत्री कृष्णकी एक 
पटुराजी ४४५ 

जारसेय (5ग्ू) जरत्कुमार ६६५३ 

जितपञ्मप्रमा ( वि ) फमरकी 
कान्तिको जोतनेवाली 
१॥८ 

जितशत्र (ज्य) एक राजा, राजा 
सिद्धार्थमी छोटी बहिसका 
पति ६६।६ 

जिलदान (व्य) आावस्‍्तीका एक 
इृदबाकुवंक्षीय प्रानीत राजा 
२८१७ 

जितशज्ञ (व्य) देवकीका पुत्र 
३३१७० 

जिताशन्र (वय) जरासंधका पृत्र 
५२३४ 

जितशद (ठय) हरिदंशका एक 
राजा १।१२४ 

जितकश्र (व्य) एक राजा 
३।१८७ 

जितशत्र (वय) कलिज़देक्षके 
कॉचिनपुर नगरका राजा 
२४।१ १ 

जिन » कर्मरूप दत्रुओंकी जीतने- 
वाले जिनेस्र १।/१६ 

जिनगुण सम्प्ति « स्रत विदेष 
शे४। १२२ 

जिनवस (व्य) धनदल और 
नम्दयशाका पुत्र १८।११५ 

जिनदता (व्य) एक आपिका 
३३।१०० 

जिनदा (व्य) एक आदिका 
६०।७० 

जिनव॒त्ता (वय) राजा गहद/|सको 
स्‍त्री २७११२ - 


जिनदुस्ता (दम) ज० वि० युपा- 
,.देशाके सिहपुर मग रके राख 
अरहद्ासकी स्त्री देड।४ 
जिमदाल (व्य) घतवत और 
सन्दयह्षाका पुत्र १८।१ १४ 
जिनपारू (व्यू) घनदतत और 
मन्दगरह्माका पुत्र १८।११४ 
जिमसेन (ल्य) पार््यस्‍म्यदय आदि 
के रचयिता जिनसेताचार्य 
. है।४० 
जिनेम्द (उय) तीर्थंकर १।६ 
जिनेश्वर (वय) आयामी तीर्थंकर 
६०५६० 
जिड्ड (भौ) शर्कराप्र भा पृथिवीके 
सप्तम प्रस्तारका हन्द्रक बिल 
४१११ 
जिह्ृक (भी) शर्करा पुृथिवोके 
अष्टम प्रस्तारका इन्द्रक विल 
४१२ 
जिल्लिका (भो) हिसवत्‌ पर्वतके 
दक्षिण तटपर स्थित एक 
प्रणाली ५१४० 
जीवश्शस (वय) जरासम्घकी 
पुत्री, जो कंसको विवाही गयी 
३१॥७ 
जीवहर्म (पा) चैतम्यू लक्षण 
युक्त जोव २।९०७ 
जीवधिचय (पा) भर्म्यध्यानका 
भेद ५६।४३ 
जीवसिदि (व्य) समस्तभद्रायार्यके 
द्वारा रचित जीवसिदि 
मामक अ्स्थ और जोवोंकी 
सिद्धि १।२९ 
जोवस्थान (पा) जोवसमास - 
'ऋरण०७छ  . 
जीवाधिकरण (पा) भासवका 
: एूंक भेद. जिसके १०८ भेद 
होते है ५८८४ 
जोबिकाशस् (पा) सत्केशनाका . 


'.. अतिबार पट़ाए्टर 


अुस्मक् (व्यू) देवविद्षेष 
४२३ ७ 

जम्मण ८ विज्ञस्त्र २९५४८ 

जम्लथिक आम (सो) विहार प्रान्त 
का एक गाँव २५७ 

जैड्ो (पा) समवशरणके सप्तपर्ण 
चनकी बापिका ५७।३ र 

जैन (पा) जिनेन्द्ररेवके द्वारा 
प्रणीत ११ 

शारघमंकभाज (पा) दादशाज़- 
को एक फेंइ २।९३ 

ज्ानप्रवाद (पा) पूर्वगत श्रुतका 
ए% भेद २।९८ 

शामायरण (पा) शानगुणको 
चघातनेवाला कर्म ५८।२१५ 

ड्योतिष्क ८८ सूर्य चन्द्रमा आदि 
ज्योतिषी देव ३१३५ 

ज्योतिरज्ञ <- एक कल्पवक्ष ७॥८० 

ज्योतिदें द ७ ज्यौतिष्क देव सूर्य 
चन्द्रमा आदि २।७९ 

ज्येष्ट (पा) स्फटिक साझूका 
दक्षिण गोपुर ५७५८ 

उमोतिसला (ठय) एक विद्याघरी 
६०१८ 

उवसन (व्य) बसुदेवको दयामा 
लामक हतीसे उत्पन्न पुत्र 
इंटापड 

उयसूमजेर (वयं) अधि्माली और 
ब्रभावतोका पृश्र 
१९।८१ 

उबलन प्रभा (व्य) दिव्य तागकर्या 
२९४२० 

उनलितदेगा (०्य) विजय नामक 
व्यन्तरकी रत्री ६०६० 


रू) 


झब (सौ) घूमप्रभा पृचित्रीके तृतोय 
., प्रस्तारका इनाकबिक 
तप] १४० 


भव्दाशुकभंगणिकत ह 
[<] 


वक्षण देश (सौ) एक देश 
२१।१०३ 


ही । 

तड़ित्मम (भौ) निषध पर्वतसें 
उत्तरकी ओर नदीके भष्यमें 
स्थित एक छूद ५११९६ 

तत +- तारसे बजनेवाले बाजे 
१९१४२ 

तद्धित -- पदगत सन्धर्यकोी विधि 
१९।१४९ 

तनयसोस (व्यू) ननिका पुत्र 
२२।१०७ 

तनुवात (पा)) छोकको घारों 
ओरसे घेरनेबाला तीसरा 
वायुमण्डल (वातबलय) 
५१ 

तप (पा) अनक्षतादि छह बाहा 
और प्रायश्चित्त ज्ञादि छह 
अन्तरजुके भेदसे बारह 
प्रकारका तप २१२९ 

तपन (सो) बालुकाप्रभा पृथिवी- 
के तृतीय प्रस्तारका इन्द्रक 
बिल ४१२० 

तपन (ये) तेजस्वीका पुत्र १३१९ 

शपनकूट (भौ) विद्युत्प्रमरर्वतका 
एक कूट ५१२२२ 

शपित (भो) बालुकाप्रभा पृथिवो- 
के द्वितीय प्रस्तारका इन्द्रक 
विछ ४११९ 

तपनीयक (भौ) मानुषोत्त रकी 
आस्तेय दिलद्याका कूट ५१६०६ 

सपनीयक (भौ) सौधर्म युगलूका 
उम्नीसवाँ इन्द्रक ६४६ 

तपनीयक कूट (भो) सानुषोत्तर 
पर्वतकी आर्नेय दिशाका एक 
कूट ५६० १ 

सह (मो) काछुकाप्रभा पृथियो- 
के प्रच्म प्रस्तारका इत्नक 


१०५७ 


विल ४११८ ' 

दघ्तनजला (श्री) विदेहक्षेत्रकी एक 
विभज्भञा नदी धार४० 

शप:झुद्धि > एक ब्रवविदेध 
३४॥९९ 

तसक (ओ) पद्धुप्र मा पृथिवीके 
पञ््यम प्रस्तारका इन्द्रकविऊ 
४१३३ 

तमस्‌ (भो) घूमप्रभा पृथिवीके 
प्रथम प्रस्तारका इन्द्रकविल 
४रै२८ 

तमर:प्रमा (भों) नरकोंकी छठीं 
भूमि ४४४ 

तमस्तस (भो) सातवाँ तरक 
२।११३६ 

तसिस््र (भो) धूमप्रभा पृथिवीके 
पञ्वम प्रस्ता रका इन्द्रकविऊ 
४१४२ 

तमिस्त्र गुहा (भो) बिजयार्धकी 
गृहा ११।२१ 

तमो5ल्तक (5य) चारुदत्तका मित्र 
२१११३ 

तरक्षिणी (भो) एक नदी ४६।४९ 

लाइयकेशु (व्य) कृष्ण ५११९ 

ताप (पा) असातावेदनो यका 
आख्ब ५८१९३ 

तापने (भौ) बालुकाप्र मा पृथिनोके 
चतुर्थ प्रस्तारका इन्द्रकविछ 
४१२१ 

तापस (भो) देशका नाम 
११३७२ 

तामिन्‌ (बि)पालक रक्षक 
११० ' 

तामिस्तगुदक (भो) विजया्का 
आठवाँ कूट ५१२७ 

तामिलगुहकूट (भो) ऐरावतके 
विजयार्धका तीसरा कूट 
५११७ 

धाअ्लिस (भौं) एक नगर 

7 २११७६ 


पद 


ताश्रक्षिस्ति (भौ) एंलेयके हारा 
अजू देशमें बसाया हुआ एक 
तगर १७।२० 

तार (मां) पदुप्रभापृधिषीके 
द्वितीय प्रस्तारका इखक विल 
ड१३० 

तारा (व्य) राजा कार्तवीर्यको 
गर्भवती स्त्री २४११ 

तारक (व्य) दूसरा प्रतिनारायण 
६०१२१९६ 

हाण (भा) देशविशेष ३।६ 

तियंग्लोक (भो) मध्यलोक ५।१ 

तियंग्ध्यतिक्रम (पा) दिखतका 
अतिचार ५८।१७७ 

तिरस्करिणी 5 एक विद्या २२।६३ 

तिकका (5य) भानुकीतिकी स्त्री 
३३।९९ 

ठिरकानन्द (उय) एक मुनि 
५०५९ 

विछवस्तुक (भो) एक नगर, 
जहाँ बसुदेव पहुँचे २४।२ 

तीथे (पा) भर्मको आस्ताय १॥४ 

तीर्थंकर (पा) धर्मको आम्नाय 
बचलानेवाला, ये २४ होते हैं 
२१४६ 

तीर्थकृत (पा) तीर्थंकर १।८ 

वीण॑कर्ण (भी) देशका नाम 
११॥६७ 

तेज:सेन (व्यय) समुद्रविजयका 
पुत्र डटा४४ड 

तेजस्वी (व्य) प्रमत तेजका पुत्र 
१३९ 

तेजस्वी (वय) भगवान्‌ ऋषभदेव- 
का गणधर १२५८ 

तेजोराशि (व्य) ऋषमदेबका 
गणघर १२।६६ 

तुक्कीमिरि (भौ) मांगीतुंगी नाम 
का पर्वत ६२७७२ 

तुल्य (पा) भ्ौरासी लाख तुटधा- 
फूंका एक तुट्थ ७२३८ 


हरियंशपुरणे 


लुख्पाहु (पा) चौरासी लाख 
कमझोंका एक तुट्याज़ू 
उरेट ' 

सुलिज्ञ (भौ) देशका माम 
११।९४ 

लुषित (व्य) लौकान्तिक देवका 
एक भेद ५५११० १ 

सूर्याज्ञ न एक कल्पबुदी ७८० 

तृणविन्दु (व्य) चस्मबंधी एक 
राजा २३४४७ 

तृतीय काक (पा) सुषमादु:पमा 
काल १२६ 

तोक-- पुत्र २७।११९ 

तोमर (उय) एक राजा ५०१२० 

तोय भारा (वय) नन्‍्दनवनमें रहते- 
वालो दिककुमारी ५।३३ ३े 

श्रसरेणु (पा) आठ बुटिरेणुओंका 
एक त्रसरेंणु होता है ७।३८ 

श्रसित (भौ) रत्लप्रभा पृथिवीके 
दशर्वें अ्रस्तारका इन्द्रक वि 
४७७ 


श्रस्त (भौ) रत्नप्रभा पृषिवीके 
नौवें प्रस्तारका इन्द्रक विरू 
४।७७ 

श्रुटिरेणु (पा) आठ संज्ञा संज्ञाओं- 
का एक त्रटिरेणु होता है 
७।३८ 


जिकूट (भौ) पूर्व विदेहका बक्षार 
मिरि ५१२२९ 

ब्रिगत्ते (भौ) देशविशेष ३॥३ 

जिगिम्छ (भो) निषय कुलाबल- 
का हद ५१२१ 

जिगुष्ति, त्रसमितिथत ८८ ध्त- 
विशेष ३४।१०६ 

दिदश > देव १८।१२ 


भ्रिदिव हू स्थर्ग २१।१६३ 

श्रिपद (व्य) एक ढीमर ६०।३३ 
अज्िपर्वा -5 एक विद्या २२६७ 
त्रिपातिनी ८ एक चिशा २२६८ 


त्रिपृष्ट (वय) पहला वारायण 
इृणरे८८ 


त्रिदुर (भौ) देशविशेष ११।७३ 

जिएृह (व्यू) भागामी नारायण 
६०॥५६७ जि 

त्रिकक्षण (थि) उत्पाद, व्यय, 
प्रौब्य रूप तीन लक्षणोंसे 
सहित २।१ै०८ 

जिकोकसार विधि « एक उपवास 
ब्ृत ६४।५९०६ १९ 

ख्िलर्स ७ धर्म, अर्थ, काम 
२११८५ 

भ्रिविश्षपपुर « स्वगंपुरी ५॥२३ 

विखड् (सौ) एक मगर ४५१९५ 

जिशिरस (व्य) कुण्डलगिरिके वज- 
कूटपर रहनेबाला देव ५।६९० 

ब्िशिरस (ठय) रुचिकगिरिके 
स्वयंप्रभ कूटपर रहनेबाली 
देवी ५॥७२० 

जरिशिललर (व्य) नमस्तिलक सगर- 
का राजा २५४४९ 

त्रिशिरस (वय) जरासंभका पृत्र 
५२।३७ 

त्रिषष्टि युशुव (पा) नैश्षठ हालाका 
पुरुष,२४ तीर्घकर, १२ चक्र- 
बर्ती, ९ भाशयण, ९प्रतिनारा- 
यण, ९ बलभद्र १११९७ 

र्विय्‌ ८ कान्ति है। १ 

,.. [द।]] 

दक्ष * चतुर १७२ 

दक्ष (ये) सुद्रतका पुत्र २७२ 

दक्षप्रजापति ( व्य ) राजा दक्ष 
शाज्ट 

दक्षिण > निपृण ३॥१९३ 

दक्षिण * उदार प्रकृतिवाला 
ण४डीरे८ 

दक्षिसभेणी (भौ) िजयार्ध पर्वत 
की दक्षिण दिशावर्ती कगार 
जिसपर ५० नगर स्थित हैं 
५९२३ 


: बक्षिणा्धकूट (भौं) ऐरावलके मि-. 


जयार्थका आाठवाँ . कूट 
५।१११ गा 


का हूतरा कूद ५२६. 

इक्ड (पा) लोकपुरण- समुदात- 
का अथम चरण ५६७४ 

दण्ड (पा) दो किप्कुओंका एक 
दण्ड (४६ 

वृण्दभूशसहसलक ८: एक विद्या 
२२६५ 

दृण्डाध्यक्षणण «| एक विद्या 
२२६५ 

वच्त (वय) सातवाँ नारायण 
६०।२८५९ 

दशक (वय) बर्द्प्रभका प्रथम 
गणधर ६०।३४७ 

दशवती (वय) एक आवयिका 
२७५६ 

दत्तवस्त्र (व्य) एक राजा 
३१।९६ 

दत्तमलमार्जनवर्जन (पा) मुनि- 
योंका एक मूलगुण--दातोन 
नहीं करना २।१२९ 

दलिसयुख (वय) इस नामका 
विद्याधर २४।८४ 

दध्िसुख (व्य) एक विद्याघर जो 
रोहिणीके स्वयंवरके समय 
होनेवाले युद्धमें वसुदेवका 
सारथि था ३१।१०३ 

वश्िमुज (भौ) मम्दीश्वर द्वोपकी 
बापिकाओंस स्थित परत 
५६६९ 

दशा ८ गवाक्ष-धरोक्षा ५२६५ 

इसबर (व्य) एक मुति १४।३२ 

इमरक (व्य) बयुदेवके भवान्तर- 
से सम्बन्ध रखनेवाला एक 
पृरंष १८।१३१ 

दमधोषज » लिशुपाऊ ४२।९३ 

दर्शन :: नेत्र ८।२३ 

द्शनक्रिया (पा) एक क्रिया 

५८।६९ 


बाष्दाशुरूमणिफा 


द्शानाधरण (पा) दर्शनकों ढफने- 
बाला कर्म ५८।२१५ 

दशोनविशुदि «. भावमा 
३४॥१३२ 

दर्शनझुद्धि * व्रतविदोष ३४।९८ 

दक्षापर्विका « एक विद्या २२।६७ 

दशापूर्षिनू » दशपूर्वके शाता 
१॥५८ 

दक््षम * चार उपवास ३४।१२५ 

दशरथ (तय) बलदेवका पुत्र 
४८।६७ 

दशरथ (उय) 
५०॥१२५ 

दलमेकालिक (पा) अंग बाहा 
श्रुतका एक भेद २१०३ 

दशाणक (भो) देशका नाम 
११७३ 

दशाई > यादव ४१४९ 

दुशाई ८ योग्य अथबा पूज्य 
१८।१४ 

दशाह (5य) 
५०।६८ 

ददोरुक (सो) देशका नाम 
११॥६७ 

दासीदास प्रमाणातिक्रम (पा) 
परिग्रह परिमाणाणुब्रतका 
अभिषार ५८।१७६ 

दान (पा) सातावेदनीयका आखब 
५८३९४ 

दाण्डोक (भो) देशका नाम 
११॥७० 

द्वारवती (भौ) सौराष्ट्र देशमें 
स्थित नगरी १।७२ 

दारू (वय) वसुदेवकी स्त्री प्मा- 
बतीका पुत्र ४८।५६ 

दासक (व्य) वसुदेवकी स्त्री 
पद्मावतीका पुत्र ४८।५६ 

दारुण (व्य) एक भी २७।१०७ 

दिवकुमार ब्०्भवनवासी देवोंका 
एक भेद ४६४ 


एक राजा 


राजाविशेष 


१०७ 


दिग्गजेस्श (ये) देवोंकी एक 
जाति ५१२०९ 

विग्नल्दून (भो) रुजिकगिरिका 
एक कूट ५।७०६ 

दिति (5य) धरणेम्द्रकी देवी 
श्रा५४ 

दिति (व्य) धारणमुग्म नगरके 
राजा अयोधनको स्त्री 
२३।४७ 

दिव्यचक्कु + अवधिज्ञानी ४२५० 

दिव्यध्वनि (पा) मगवानुको 
निरक्षरी बाणी ३१८१ 

दिश्यपुर (पा) समवस्रणका एक 
भाग जिसके त्िलोकसार 
क्षादि सौ नाम हैं ५७११२ 


विव्यकक्षण पंक्तिविधि > ग्रतविशेष 
३४।१२ ३ 


दिव्यवाद (व्यय) आगामी तीर्थ- 
कर ६०५६२ 

दिव्यौषध (सौ) वि०द० तगरो 
२२१९९ 

दिशानन्दा (व्य) वैदिशपुरके 
राजा वृषध्वजकी पुत्री 
४५११०९ 

दिशावलछी (व्य) वैदिशपुरके 
राजा वृषध्वजको स्त्री 
४५।१०८ 

दोपन (ये) सुखरपका पृत्र 
१८।१९ 

दीघंदन्त (वय) आगामी चक्र 
६९७।५६ 

दीक्षंबाहु (व्य) सुबाहुका पुत्र १८॥२ 

दीघद्वस्थ (पा) आग्रायणोपूके : 
अतुर्थ प्राभूतका योगद्वार 
१०।८४ - 

दुःख (पा) असातावेदनोयका 
आख़व ५८॥९ ३ 

दुःख (भौ) तीसरी पृथिवीके 
प्रथम प्रस्तारसम्बन्धी तप्त 
सासक इन्द्रकी पूर्व दिशामें 
स्थित महानरक ४१५४ 


१०८ 


दुःखइस्णविधि « ब्रतविशेष 
३४।११७ 

वुर्धवारिधि (भो) अरिसिमुद्र 
नामका पाँजर्याँ समुद्र 
२५३ 

दुन्दुसि ८ दुन्दुभि नामका वर्ष 
१९२२ 

दुगगे (भो) देशका नाम ११॥७१ 

दुर्जध (व्य) जरासंघका पुत्र ॒, 
५२३७ 

दुर्देश (वय) प्रणका पुत्र ४८।५१ 

दुघर (व्य) जरासंघका पुत्र 
५२॥३१ 

दुधर (वय) राजा उग्रसेनका पुत्र 
४८॥३९ 

दु्धर (व्य) प्रणका पुत्र ४८।५१ 

दुंग > भाग्यहीन १८१२८ 

दुमुंख (य) जरासंघका पृत्र 
५२३७ 

दुसुंख (व्य) प्रणका पुत्र ४८५१ 

दुमुंख (व्य) वसुदेव और अवन्ती 
का पुत्र ४८।६४ 

दुसुंख (व्य) एक राजा ५०८३ 

दुर्सुख (व्य) वसुदेवका पुत्र 
५०११५ 

दुर्योधन (व्य) कौरवाग्रज हस्ति- 
नापुरका राजा ४२३।२० 

दुर्बिध 5 दरिद्र १८॥१२७ 

दुःशासन (व्य) एक राजा (कौरव) 
५०८४ 

दुःघमा (पा) अवसपिणीका 
पाँचवाँ काछ ७॥५९ 

दुष्पक्वाहार (पा) भोगोपभोगका 
अतिवार ५८।१८२ 

दुष्पूर (व्यू) पूरणका पुत्र ४८।५१ 

दृषण (पा) श्ञाता और दर्शाना- 
वरणका बासव ५८।९२ 

इदचर्मा (व्य) हृदिकका पुत्र 


डटाएर 


इरियंधपुराणे 


इढनेसि (जय) समुद्रविजयका 
पुत्र डटाडरे 

इतबन्ध (जय) एक राजा ५०१२६ 

इृठमुष्टि (वय) राजा वबसध्यजका 
योद्धा ३३।१० ३ 

इढमुष्टि (वय) वसुदेव-मदनबेगा- 
का पृत्र ५०।११६ 

शढयर्मा (वय) एक राजा ५०११३२ 

इठघत (व्य) समुद्रविजयके भाई 
अक्षो म्यका पुत्र ४८/४५ 

दहृतरथ (ठय) भगवान्‌ ऋषभरेव- 
का गणधर १२॥५५ 

इृदरथ (उय) वृहद्रथका पुत्र 
१८।१८ 

इतरथ (व्य) नरवरका पृत्र 
१८।१८ 

इृदरथ (व्य) राजा मेंधरथ और 
सुभद्वाका पृत्र १८।११२ 

शढायुध (व्य) वेदिशपुरका 
युवराज ४५)१०७ 

दति #ै मशक ४३॥१२२ 

इृष्टिवादाड़ (पा) द्ादशा जुका 
एक भेद 

इृष्टिमोह (पा) सम्यग्दर्शनको 
घातनेब।छा। दर्शनमोह 
२।११३ 

दृष्टिसुष्टि (वय) वसुदेंव और 
मदनवेगाका पुत्र ४८।६१ 

इृष्टिविष < सर्पविशेष ११।९४ 


देव (व्य) देवनन्दी, अपर नाम 
प्‌ज्यपाद आचार्य १३१ 

देवको (व्य) कंसको बहिन जो 
वसुदेवकी बिवाही गयी 
३३॥२९ 

देवकुर (भी) सुमेद और निषधके 
यीचमें स्थित प्रदेश, जहाँ 
भोगभूमिकी रचना है 
५११६७ 


देवकुरु (भौ) निषय पर्वत . 
उस्तरकी ओर नदीके मध्यमें 
स्थित एक छूद ५११९६ 


. देषकुरुकूट (भौ) सौमनस्य पर्वत- 


का एक कूठ ५॥२२१. 
देवकुरुकूट (भो) विद्यत्पभ पर्त- 
का एक कूट ५१२२२ 

देवगर्भ (व्य) बिन्दुसारका पुत्र 
१८२० 

देवच्छन्द (सौ) अकृत्रिम चेत्या- 
छूगोंका गर्भगृह ५।३६० 

देवदस (तय) राजा अमरका पूत्र 
१७३३ 

देवदक (व्य) अजुनके ८द्भुका 
नाम ५१॥२० 

देवदक्ष (वय) जरासंधका पुत्र 
५२॥३६ 

देवदत (व्य) कष्णका पुत्र 
४८।७१ 

देवदेव (तय) भागामी तीर्थंकर 
६०।५५९ 

देवपाल (व्य) देवकीका पुत्र 
३३।१७० 

देवपारू (व्य) धनदत्त और 
नन्दयशाका पुत्र १८।११४ 

देवमति (वय) देविलकी हुती 
६०।४मे 

देवनस्द (उस) राजा गज़ूदेवका 
पुत्र ३३।१६४ 

देवनन्द (उय) बरदेवका पुत्र . 
४८।९७ 

देवस्मण (सो) मेरका एक बन 
पदारे०७ . 

देवषर (भौ) अन्तिम सोलह 
द्वीपोमे चोदहबा दीप ५१६२५ 

देवज्र्मा (व्य) भगवान्‌ ऋक्‍म» 
देवका मणबर १२५५ 

देवशर्मा (व्य) एक राजा ५०८४ 


' देवसम्सलि (मो) अह्ायुयरूका 


पुसरा इन्द्रक ६।४९ 
देगलेम (वय) भोजक्॒ष्णि और 
पद्मावलीका पुत्र १८।१६ 
देवक्षेना (सं) यक्षिक्तकोी स्त्री 
| 
देवस्थ ऊ देवद्रव्य १८।१०२ 
देखाम्नि (वयं) भगवान्‌ ऋषभदेव- 
का गणधर १५२।५७ 
देवानस्द (तय) अरासंघका पुत्र 
५२।३५ 
देवानब्द (ठय) एक राजा 
५०५।१२५ 
देवारण्य (भो) विदेहक्षेत्रमें स्थित 
वन ५१२८१ 
देवाबतार (भौ) पूर्वमालव देशमें 
स्थित एक तीर्थ ५०६० 
देवि (व्यू) एक मनुष्य ६०१४३ 
देविछा (5थ) जयदेवकी पत्नी 
६०।१०९ 
देशसत्य (पा) दश प्रकारके 


सत्योंमें-से एक सत्य १०१०५ 


देशावधि (पा) अवधिज्ञानका एक 
भेद १०१५२ 


दैवकेय « देवकीका पुत्र श्रीकृष्ण 
३५॥२५ 


बोष्‌ र भुजा ३६॥२२ 
दोषश्रय -5 राग, देष, मोह 
२।८९ 
धुति (वथ) श्रदत्तकी स्त्री 
३३।९९ 
शधुमणि - सूर्य ।६४ 
झुम्तधारा ८ रत्तधारा २।४५ 
झोति: (भौ) रस्नप्रभाके खरभाग 
का आठवाँ पहछ ४५३ 
धोतितस्य तथा तस्थ १॥५३ 
अच्य (पा) उत्पादब्यय भौव्यतते 
-. युक्त अथवा युण और पर्याय 
से युवत्त जोबादि छह द्रव्य 
क्र 


झब्वानुकमसणिका 


वष्यादि (पा) द्रव्य, क्षेत्र, काछ, 
भाव ११ 

दृध्याथिक गय (पा) सामान्य- 
आही नये ५८।४२ 

हे तसू--शीघ्र ही ५१।४२ 

हूं पद (व्य) माकन्दीका राजा 
४५॥१२१ 

वे पद (व्य) एक राजा ५०।८१ 

व मे (त्य) जरासंधका पुत्र 
५२।३७० 

हू मषेक (व्य) एक मुनिराज 
३३।१४९ 

मू ससेन (उय) जरासंधका पुत्र 
५२।३० 

मं मसेन (व्य) सिंहरूफे राजा 
इलद्ष्ण रोमका सेनापति 
४४।२३ 

ड्रोण (व्य) द्रोणाचार्य ४५।४१ 

ब्रोणाचार्य (व्य) विद्रायणका पृत्र 
४५४७ 

द्रोणामुख (पा) नदीके तटबवर्त्ती 
सगर २।३ 

दीपदी (व्य) माकन्दीके राजा 
द्ुपदकी पुत्री ४५११२२ 

द्वादश विभाग ८: समवस रणकी 
बारह सभाएँ २।६६ 

दिकावछोविधि एक उपयास- 
विधि ३४।६८ 

हिपर्वा | एक विद्या २२।६७ 

द्विएष्ड (वय) दूसरा नारायण 
६०।२८८ 

हदिएष्ड (व्य) आगामी नारायण 
६०।५६७ 

ड्विधकमंजरध ८ शुम-अशुभ 
कर्मबन्ध २१०९ 

दिशतभोव (व्य) वि प्रति- 
नारायणके बंशपें उत्पन्न हुआ 
एक राजा २५॥३६ 

हीप (व्य) कुसुवंशका एक राजा 
डपा३० 


३०६९ 


होपकुमार «० भवनवासी देवोंका 
एक भेद ४६३ 

द्ीपसमुज प्रशक्षि (पा) परिकर्म 
श्रुतका भेद १०६२ 

ह्ीपायन (ठय) कुरुपंधका एक .' 
राजा ४५।२० 

द्ीपासनमुनि (व्य) द्वारिफादाहमें 
कारणमूत एक मुनि 
१११८ 

[घर] 

घनक्षय (ठय) भर्जुन ५०।९४ 

धनञ्षय (ये) मेघपुरका राजा 
३३।१३५ 

धनञ्य (व्य) परणका पुत्र 
४८।५० 

घनअझय (ठय) विनसिका पृत्र 
२२१०४ 

घनअय (भौ) वि० उ० नगरी 
ररा्ट६३ 

घनअय (ठय) जरासन्धका पूत्र 
५२३६ 

घनदेव (व्य) भगवान्‌ ऋषभदेव- 
का गणधर १२५६ 

घनदेय (दय) इभ्पपुरका सेठ 
६०॥९५ 

धनद (ठय) कुबेर ५५।१ 

घनदत्त (वय) एक सेठका ताम 
१८११३ 

घनदेव (ठय) एक वेदय ४६।५० 

घराघधर (भौं) वि० द० नगरी 
२२॥९७ 

घनपाल (उय) जरासन्धका पुत्र 
५२।३२ 

घनपाऊ (ठ्य) धनदत और नन्द- 
गशाका पुत्र १८।११४ 

धनमित्र (उय) धनदत्त सेठका 
स्त्री नन्‍्दयधशाका पुत्र 
१८।१२५ 

धनजाहिक (ठय) ऋषभदेवका 
गमणघर १२।६५ 


३७. 


घनधान्य प्रमाणातिक्रम (पा) 
परिग्रह परिमाणाणृश्रतके 
अतिचार ५८।१७६ 

अनश्री (व्य) स्त्रो ६४६ 

धनश्री (तय) मेघपुरके राजा 
धनड्जय और रानी सबंश्री 
की पृत्री ३३१३५ 

भगुष्‌ (पा) दो किप्कु-चार हाथ 
का एक धनुष ७।४६ 

घनुघंर (तय) जरासत्थका पुत्र 
५२।३० 

भम्मिल (तय) श्रोभूति ब्राह्मण- 
के स्थानपर रखा गया एक 
ब्राह्मण २७४३ 

घर (व्य) एक राजा ५०८३ 

घर (वय) राणा उम्रसेनका पृत्र 
४८।३९ 

घरण (व्य) भवनवासियोंका इन्द्र 
९१२९ 

घरणीतिरूक (भौ) वि० द० का 
एक नगर २७।७७ 

भरणेन्त्र (वय) जयन्त मुनिका 
जीव २७११७ 

घरावती (ये) अयोध्यके राजा 
हेमनामको स्त्री ४२॥१५९ 

धर्म (ये) धर्मनाथ-परद्रहवें तीर्थ- 
कर ११७ 

घर्मं (पा) जीव और पृद्गलके 
गमनमें कारण एक द्रव्य ७।२ 

धर्म (पा) इसके उत्तम क्षमा 
आादि १० भेद हैं १३० 

धर्मतीर्थ ० धर्मकी. आम्नाय 
श्र 

घर्मचक (पा) तोर्थंकर जिनेन्द्रके 
समवसरणमें विश्वमान देवो- 
पनीत चक्र २।१४५ 

धर्मचरक्रिन्‌ ०» धर्म चक्रके धारक 
जिनेन्द्र-तीर्थकर ५४॥५८ 

घम्बध्यान (पा) प्रदास्त-ध्यानका 
भेद ५६३५ 


हरिविशपुराणे 

घमंसार्म (वय) सुमद्र और 
सुमित्राकी पृत्री ६०।१०१ 

घर्ंरुचि (व्य) एक मुमि ६४॥९ 

बसंदणि (व्य) भनदस और सनद- 
यशह्षाका पुत्र १८११५ 

घमंसंक् (पा) एक भारण ऋडि- 
घारी मुनि ६०११७ 

धर्मसेज (वय) एक मुनि ६०६४ 

घमंसेन (उय) दशपूर्वके ज्ञाता 
एक आचार्य १६३ 

घारण (पा) स्फटिक  शालका 
दक्षिण गोपुर ५७५८ 

भारण (वय) कुश्बंशका एक 
राजा ४५२९ 

धारण (व्य) एक राजा ५०११८ 

घारण (ठय) अन्धकवृष्णि और 
सुभद्राका पृत्र १८।१३ 

घारण (उय) जरासन्धका पुत्र 
५२।३७ 

घारणयुग्म (भो) भारतवर्ष- 

का एक नगर २३।४६ 

भारणा (पा) मतिशानका भेद 
१०।१४६ 

भारिणी (व्य) सूर्याभकी स्त्री 
३४।१७ 

घारिणी (व्य) अयोध्याके समुद्र 
दत्त सेठको स्त्री ४२।१४९ 

धारिणी 5 एक ब्रिया २२६८ 

घातंराष्ट्र (उ्य) दुर्योधन आदि 
सौ कौरव ४५४४३ 

घातकीखण्ड' (मो) दूसरा द्वीप 
५४८९ 

आातु + वेणस्वरका भेद १९।१४७ 

घीमान्‌ (वय) बलदैवका पुत्र 
४८।६७ 

घीर (व्य) कृष्णका पत्र ४८।७० 

घुनी ८ नदी ( यमुना ) ३५२८ 

घूषिन ० एक जहरीला साँप 
३३१०८ ह 


भूसप्रमा (भ) गरकोंकी पाँचयों 
भूमि हॉ'४४ 

धूमकेतु (हय) एक सुर अचुस्त 
का औरो ४३।३९ 

घूमकेहु (व्य) प्रयुस्तका पूर्भभव 
का वैरी देवविदोध १११०० 

घूबलिंह (तय) अमितगरति 
विद्याधरका मित्र २१२३ 

धृत् (व्य) कुरुयंशका एक राजा 
'४५।२९ 

शति (ब्य) अक्षोम्यकी स्त्री 
१९।३ 

एसि (व्य) तिगिक सरोवरमें 
रहनेबाली देवी ५॥११० 

छति (व््य) रुचिकंगिरिके सुद- 
शंन कूटपर रहनेवाली 
देवी ५।७१६ 

हत्रिकर (वय) कुरुवंशका एक 
राजा ४५१३ 

छतिकर (उय) कुरुतंशका एक 
राजा ४५११ 

छतिकर (उय) शुभद्भूरका पुत्र 
४५९ 


छतिकूट (भो) निषधाचलका 
छठवाँ कूट ५।८९ 

उतिक्षेम (य) कुरुबंशका एक 
राजा ४३।११ 

इतिथुति (व्य) कुस्मंशधका एक 
राजा ४५१३ 

घष्टध्युम्न (वय) राजा ट्रपदका 
पुत्र ४५१२१ 

शश्चुम्न (व्य) एक राजा ५०१७९ 

एततेजस (वय) कुरुमंशका एक 
राजा ४५।३२ 

एविदष्टि (धय) कुरु बंधका एक 
राजा ४५१३. 

सतिदेव (उय) कुरधंशका एक 
राजा ४५१६ : 

इतचर्मा (व्य) कुरईंकंका एक 
राजा ४५३२ 


जुलपश्न (व्य) कुरुवंधका एक 
राज ४५९१२ 

'हततमान (व्यू) कुंदबंदाका एक 
राजा ४५॥३२ 

शविमित्र (व्य) कुरुबंधका एक 
राजा ४५११ 

एतयक्स्‌ (व्य) कुरवंशका एक 
राजा ४५३२ 

हतराज (ठय) कुर्वंशका एक 
राजा ४५९३३ 

आतराष्ट्र (व्य) राजा घृतराज और 
अम्बिकाका पुत्र ४५३४ 

छतराह्रसुर व्ः कौरव१।१०८ 

इतब्यास (व्य) राजा शन्तनुका 
पुत्र ४५१३ १ 

छतवीर्य (दय्य) कुरुवंशका एक 
राजा ४५१२ 

इतिषेण (ठय) दशपू्वके झञाता 
एक आचार्य १६२ 

शतेन्द्र (दय) कुरुबंदका एक 
राजा ४५।१२ 

छतोदय (उथ) कुरुवंशका एक 
राजा ४५।३२ 

घेबत ८ एक स्तर १९१५३ 

जैवती < घड्जस्वरसे सम्बन्ध 
रखनेवाली जाति १९।१७४ 

भुव (उय) एक राजा ५०१२४ 

भरत (पा) आप्रायणी पूर्वकी वस्तु 
१०।७८ 

प्ुत (धय ) बलदेवका पृत् 
४८।६६ 

खुबसेन (ये) ग्यारह अज़के 
दाता एक आचार्य १६ 

भौष्य (पा) पूर्वोत्तर पर्यायमें 

' स्थिर रहना ११ 
इसुंशिगी » सेना ३५२ 

ह [ब] 

मक्षत्र (व्य) ग्यारह जज़के शाता 
पक आचार्य १६४ 


धावदायुकत णिका 
नकुछ (ठय) पाण्डव ४५१२ 
सगे (ठूय) मघलका पृत्र ४2४९ 
सब्द (व्यय) बऊभद्र २५)३५ 
मस्दक (उय) एक मुनि ५०॥५९ 
भन्‍्द (सो) अक्लत्रिम चैत्यालूयों- 
की पूर्वदिशामें विद्यमान 
एक छुद ५१३७२ 


मन्दन (भरो) वि० उ० नगरी 
२२।९० 

ननन्‍्दन (ठय) मानुषोत्तरके रुचक 
कूटपर रहनेवाछा. देव 
५।६०३ 

नन्‍्दन (भो) सौधर्म युगलका 
सातवाँ इन्द्रक ६:४५ 

नम्दन (ये) बलदेवका पृत्र 
४८।६७ 

नन्‍्दन (ठय) भगवान्‌ ऋषभदेव- 
का गणघर १२॥५६ 

नम्यून « पत्र ९।२१ 

नन्‍्दन (भों) नर्दनवनका एक 
कूद ५।३२९ 

नन्‍्दन (भौ) भेरुका एक वन 
५३०७ 

नन्‍्दनवन ( भी ) मेरुपर्वतपर 
स्थित एक वन ५१२९० 

नन्‍्दघोषा (पा) समवसरणके 
अशोकवनकी वापिका 
प५७।रे२ 

नम्दयस्ती मध्यम प्रासके 
आश्रित जाति १९१७७ 

नन्दयजश्ञा (उय) धनदत्त सेठकी 
स्‍त्री १८११३ 

नन्‍्दयक्षा (भो) ए्वेताम्बिका पुरी- 
के राजा वासवकी थयुन्धरा 
नामक स्त्रीसे उत्पन्न 
३११६१ 

नस्वृशोकपुूर (भौ) एक नगर 
६०९७ 

मस्दा (व्य)» दचिकगिरिके 
दिरम्दन कूटपर रहनेवाली' 
देवी ५।७०५ 


१६१९ 


नम्दा (पा) समवसरणके अशोक 
वनकी बाविका ५७।३२ 

नम्दा (ठय) ऋषभदेवकी स्त्री 
९।१८ 

नन्‍्दा (पा) समवसरणको एक 
वापिका ५७।७३ 

नन्‍्दा, नन्‍्द॒वतों, नन्‍्दोत्तरा, 
नन्‍्दीधोषा (भौ) सनन्‍्दीदवर 
हीपके .. पूर्वविद्यासम्धन्धी 
अज्जनगिरिकी पूर्वादि 
दिशाओंम स्थित वापिकाएं 
५६४५८ 

नन्दिन (व्य) आगामी नारायण 
६०।५६६ 

नन्दिनी (भौ) वि० उ० नगरो 
२२१९७ 


नन्दिसद्र (व्य) एक चारण मुनि 
६०१३८ 
नन्दिभूतिक (वय) आगामी 


नारायण ६०५६६ 

नन्दिसिन्र (ठय) आगामी 
नारायण ६०॥५६६ 

नन्दिमिन्न (व्य) सातर्ाँ बलभद्र 
६०।२९० 

सन्दिसिश्न (वय) ऋषभदेवका 
गणधर १२।६९ 

नन्दिमिन्न (वय) एक श्रुतकेवलो 
आचार्य १६१ 

नन्दिवद्धंन (व्यय) एक भुनिका 
नाम ४३।१०४ 

नन्दिषेण (व्य) वसुदेवका 
भवान्तर १८।१३५ 

नन्‍्दी (वय) ऋषभदेवका सणधर 
१२१६९ 

गन्दी (व्य) आगामी नारायण 
६०५६६ 

नन्‍्दी, नन्दिषप्रम (धथ) नन्‍्दीश्वर 
दोपके रक्षक देव ५६४४ 

मस्दीअर ब्रसविधि ८ एक शब्वत- 
विशेष ३ेड।८४ 


१६३ 

मस्‍्दीआर होप (भौ) भाठवाँ द्वीप 
५॥६१६ 

नस्‍्दीखर समुत्र (भौ) आठवाँ 
सागर ५॥६१६ 

नम्दोसतर (व्य) मानुषोत्त रके 
लोहिताक्ष कूटपर रहनेवाला 
देव ५।६० रे 

लल्दोशरा (पा) समवसरणके 
अशोकवनकी वापिका 
५७३२ 

ननदोसतरा (उठ्य) रुचिकगिरिके 
स्वस्तिक नन्‍्दन कूटपर रहने- 
याली देवी ५७०६ 

नन्‍्थाव्त (भौ) सोधर्म युगलका 
छब्बीसवाँ इन्द्रक: ६४७ 

नस्धावर्त (भो) रुचिकणिरिकी 
पूर्ष दिशासम्बन्धी कूट 
५७०२ 

नसस्‌ & सावनका 
५५११२६ 

नमस्‌ (पा) अवगाह दानमें समर्थ 
श्राकाश ५८५४ 

जसस्तिकक ( भो ) वि० उ० 
नगर २२।९८ 

जगसस्तिकक (भो) विजवार्ध गिरि- 
का एक नगर ९१ ह रे 

नमस्तिछक (भो) एक नयर २५॥४ 

नमसेन (व्य) हरिषेणका पुत्र 
१७।२४ 

नमभसस्‍्या 5 नमस्कार, पूजा ४२)९ 

नमि (व्य) ऋषमदेवका गणधर 
१२६८ 

नमि (ये) इक्कोसर्दे तीर्थंकर 
१८५ 

ममि (व्य) भगवान्‌ ऋषभदेवके 
सालेका पुत्र ९१२८ 

मम (व्य) मादव ५०१२१ 

नम्लुत्रि (वय) अजाखुरीके राजा 

- ' राज़ा राष्ट्रवर्धनका पुत्र 
४४२७ 


महीना 


हरिवंकशपुराणे 


नम्ुत्ि (व्य) उज्जय्रिनोके राजा 
श्रीषर्माका मन्‍्तरी २०४ 

नय (व्य) यादव ५०।१२र२९ 

नयनसुन्द्री (व्य) तविष्तज्ञपुरके 
सेठ प्रियमित्रकी पुत्री 
४५१०३१ 

नरकान्तक कूट (भो) नोलकुलछा- 
खलका सटनाँ कूट ५|१०० 

नरकास्ता (भौ) एक महानदी 
५१२४ 

मरफारूय » भारकियोंके बिल 
४।७० 

नरदेव (व्य) बलदेवका पुत्र 
४८।६८ 

नरपति (ठय) राजा यदुका पुत्र 
१८।७ 

नरवक्र (व्यय) आठवाँ मारद 
६०५४९ 

नरबर (उय) दृढ़ रथका पूृत्र 
१८।१८ 

नरहरि (व्य) कुण्यंशका एक 
राजा ४५१९ 

नमंद (भो) देशका गाम 
११७२ 

नमंदा (ठय) वयुन्धरपुरके राजा 
विन्ध्यसेनको स्त्री ४५॥७० 

नमदा (भो) एक नदी 
४५१ है३ 

नक्िन (भौ) रुचिकगिरिका 
पश्चिम दिशासम्वन्धों कूट 
५।७१२ 

नलिम (सौ) पूर्व बिदेहका बक्षार- 
गिरि ५१२२८ 

नलिनगुस्मा (भौ) मेशके ऐशान 
में स्थित एक वापी ५३४५ 

नक्िन (वय) आगामी छठवाँ मनु 
६०५५६ 

सहिनराज (व्य) भागामी आठवाँ 
मंगु ६०५५६ 


नकिसध्वज (उय) जातामो तोषा 
भनु ६०५५७ 

मकिन (सौ) सीधर्म युगलका 
आठवाँ इन्द्रक ६।४५ 

जकिन (पा) चोरासी लाख मछि- 
माज़ोंका एक नखिन ७3२७ 

मक्तिमपुक्षव (जय) आपामो 
ददावाँ मतु ६०१५५७ 

नलिनप्रम (व्यू) भागामी सातवाँ 
मनु ६०५५६ 

मकछिमा (भौ) मेदकी आग्नेय 
दिशामें छ्थित एक बांपी 
५।६ ९४ 

नखिना (भौ) मेरुके ऐशानमें 
स्थित एक वापी ५।३४५ 

मक्िमाज़ (पा) चौरासी काल 
पद्मोंका एक नलिनाजू 
७॥२७ 

नलिनी (भौ) पूर्व विदेहका एक 
देश ५१२४९ 

नलिनी(पा) समव तरणके चम्पक 
बनकी वापिका ५७।३४ 

नवनबस + ब्रतविशेष ३४।९३-९४ 

सवमिका (व्य) रुचिकगिरिके 
सौमनस कूटपर रहनेवाल़ी 
देवी ५।७१३ 

नवराष्ट्र (भौ) देशका नाम 
११६३० 

नवश्री (व्य) आगामी प्रतिनारा- 
यण ६०।५६९ 

सारा 5 सवसवासी देवोंका एक- 
भेद ४॥६३ 


मारा (व्य) दहापर्यके श्ञाता एक 
आषार्थ (६२ 

माय (सौ) सासत्कुमार युगल 
का तीघ्चरा इसाक धाइ८ 

मागकुसमातदि «» भगनकासी देव 
शाप . 

गायधघुर (भो) हस्तिसामपुर 


१७/१६२ 


साशपुर (भौ) हस्तिनापुर २०१२ 

नायमारू (सो) पश्चिम विदेहका 
मक्षारगिरि ५२३२ 

मागरसण (भौ) मेदका एक बस 
५।३०७ 

मागवर (भौ) अन्तिम सोलह 
दोपमें ग्यारहनाँ द्वीव ५५६२४ 

मागवेखस्घर (व्य) वेलस्थरजाति 
के सागकुमार देव ५१४६५ 

नाशश्री (व्य) एक स्त्री ६४६ 

नाट्य माझ (व्य) एक देव 
११।५४ 

नांडी (पर) दो किप्कु--चार हाथ 
को एक नाड़ी ७४६ 

नासदी (जय) छठा बलमभद्र 
६०१२९० 

नान्दीवधेना (उय) रुचिकगिरिके 
अज्जनमूछक कूटपर रहने- 
वाली देवी ५७०६ 

माभिगिरि (भो) हैमबत, हरि- 
रम्यक और हैरण्पवत क्षेत्र 
के मध्यमें स्थित श्रद्धावत 
आदि पर्वत ५११६३ 

नाभिराज (जय) चौदहवाँ कुल- 
कर ७।१६९ 

माभेय (उय) भगवान्‌ वृषभदेव 
९२५ 

गाम (सुअन्त) ८ पदगत गार्धर्व 
की विधि १९१ ४९ 

मामकम्म (पा) शरीरादि रचना 
का हेतु कर्म ५८२१७ 

गाससध्य (पा) दक्ष प्रकारके 
सत्योमें-से एक सत्य १०९८ 

शाभादिक (पा) सास, स्थापना 
दम, भाव ये चार निदेप 
राहैण्ट 

चासान्त (भौ) बि० व० नगरी 

. २१२९६ ह 


_ नारद (वये) एक देव ६०।८० 


बाष्दायुकाणिका 

नारक (भौ) रत्लप्रभा पृथियोके 
दितीय प्रस्तारका इन्द्रक 
विलू ४।७६ 

मारद (व्य) क्षीरकदम्भका एक 
शिक्ष्य १७।ईै८ 

मसारद (उस) पददोधर नारद 
प्डार 

नारद (व्य) वसुदेव और सोम- 
श्रीका पुत्र ४2/५७ 

नारसि (तू) वसुदेवका सम्ब- 
न्‍थी एक विद्याघर ५१॥३ 

मारायंण (ठय) कुरुवंशका एक 
राजा ४५।१९ 

नारायण (उय) आठवाँ नारायण 
६०२८९ 

नारी (भौ) एक महागदो 
पररे४ 

सारीकूट (भौ) दुश्मिकुलाचल 
का भोथा कूट ५१०३) 

नासारिक (भौ) देदाका ताम 
११।७२ 

निकूृतिसाषा (पा) सत्यप्रवाद 
पूबंकी १२ भाषाओंमें एक 
भाषा १०१९५ 

निक्षेप (पा) अजीवाधिकरण 
आासखवका भेद ५८।८६ 

निक्षेपादान समिति (पा) योग्य 


बस्तुकी देखकर रखना 
उठाना २१२५ 

निगोद (पा) नरकोंके विल 
४३५३ 


मिश्थाकोक (भो) धांतकोलष्ड 
बि० द० का एक लगर 
३३१३१ 

निश्यालोक (भौ) दचिकगिरि 
'या वक्षिण-दिशासंम्बस्धी 
एक विशिष्ट कूट ५७१९ 

निदान (पा) सल्केखना ब्रतका 
अतित्रार ५८८४ 


१३३ 

सलिवाभ (भौ) बालुकाप्रभो 
पृथिवी के प"ुचम प्रस्तारका 
इग्द्रक वि ४।१२२ 

निस्योचयोत (सो) रुचिकमिरिका 
उसर दिशासस्वन्धी एक 
विश्विष्ट कूट ५।७२० 

निभ्त्तानिधसक (पा) आग्रायणी 
पृ्॒वके अतुर्थ प्रभुतका योग- 
द्वार १०८५ 

निषुणमत्ति (व्य) रानो रामदता 
की धाय २७२१ ह 

निवन्धन (पा) आध्रायणी पूर्वके 
चतुर्थ प्राभूतका योगद्वार 
१०१८२ 

निमग्नजल्म (भो) विजयाधंको 
गुहाके भीतर भिछतनेवाली 
एक नदी ११॥२६ 

नियुत्त (पा) चोरासी छाख 
नियुताज़ोंका एक नियुत 
७२६ 

नियुताक्ञ (पा) चौरासी छाख 
पूर्वाज्ञोंका एक नियुताडु 
७२६ 

निरुद (भौ) पांचवीं पृथिवीके 
प्रथम प्रस्तारसम्बन्धी तम 
इन्द्रककी पूर्व दिश्ामें स्थित 
महानरक ४।१५६ 

निरोध (भो) चौथी पृथिवीके 
प्रथम प्रस्तारसब्बन्धी भार 
इन्द्रककी दिशामें स्थित महा 
नरक ४१५५ 

निंण (थि) निर्दय ११९१ 

निशेणता -+ निदबता ५५४८९ 

निम्नेन्भ (पा) मुनिका एक भेद 
६४।५८ 

निर्वेक्ष झाडजला -- एक विदा 
२२४६३ 

निर्नामझ (वय) रानो नन्‍्दयशञा 
का पुत्र ३२।१४६ 


११७ 


निबतमा (पा) अभोवाधिकरण 
आखवबका भेद ५८।८६ 

लिर्विश्चिकित्सा -- बिसा किसी 
ग्लानिके १८१६५ 

मिर्वाण 5 मोक्ष १।१२५ 

निर्दाण (पा) आग्रायणी पूर्व की 
यस्तु १०।८० 

निर्विण्ण + विरक्‍त ११२१ 

निहंति (व्य) प्रतिमाओंके समीप 
विश्मान एक देवों ५३६३३ 

निडंति ७ एक विद्या २२६५ 

निश्चक्ति (पा) इन्द्रियाकार पुदूगल 
का परिणमन १८।८५ 

निशान्त ८ घर २५।१ 

बिशााम्त ८८ प्रात:काल ३५११ 

निशुम्म (व्य) चौथा प्रति- 
नारायण ६०२९१ 

निश्रयकाऊल (पा) लोकाकाशके 
प्रत्येक प्रदेशपर स्थित 
अमूलिक काराणु छारे 

निष्कषाय (ठ्य) आगामी तीर्थंकर 
६०।५६० 

निचथका (पा) > अज्भ बाहयश्रुत 
का एक भेद २१०५ 

निषध (ठय) निषध देशका राजा 
५०।१२४ 

निषध (भों) जम्बूद्वीपका तीसरा 
कुलाचल ५१५ 

निषध (भो) निषध पर्वतसे उत्तर 
की भोर नदीके भध्य स्थित 
एक छुद ५११९६ 

निषध (भो) नन्‍्दनवनका एक 
कूट ५१३२९ 

निषध (व्य) एक सजा ५०८३ 

निषभ (व्यू) बलदेवका पुत्र 
ड४८।६६ 

निषध कूट (भो) निषधाचलका 
दूसरा कूट ५४८८ 

निभाद्‌ ० एक स्वर १९१५३ 


इरिवंशपुराणे 


निषाद » भील र३५।६ 

मिषादजा > पड़ज स्वरसे सम्बन्ध 
रखने वारी जाति १९।१७४ 

निष्करप (व्य) विजयका पुत्र 
४८४८ 

निरक्रमण म् दीक्षाकल्याणक 
रशा५५ 

निष्काम > तालगत गान्धर्षका 
एक प्रकार १९।१५० 

निःक्रान्त ८: दीद्षित हो गया 
१८१७८ 

निसगेक्रिया (पा) एक क्रिया 
५८७५ 

निसमे (पा) ,अजोवाधिकरण 
आस्रवका भेंइ ५८।८६ 

निसष्ट (भी) तौथों पृथिवीके 
प्रथम प्रस्तारससम्बन्धी आर 
इन्द्रकको पूर्व दिशामें स्थित 
महानरक ४॥६५५ 

निहतशत्र (वय) हतघमुके वंश 
का एक राजा १८।२१ 

निद्चत (पा) शाभा० और दर्शना० 
का आख़ब ५८९२ 

नील (भो) छठो पथिवीके प्रथम 
प्रस्तारसम्भन्धी हिम इन्द्रक 
की पूर्व दिशामें स्थित महा 
नरक्र ४।१५७ 

नी (वय) नोलवास्‌ विद्याघरका 
पुत्र २२।४ 

नीरू (सौ) जम्बूहोपका छठा 
कुलाचरूू ५।१५ 

नीछक (जय) रुचकरगि रिके श्रीवृक्ष 
कूटका निवासी देव ५।७० २ 

नोहकण्ठ (उय) नीरूका पुत्र 
२३।७ 

नीलकण्ड (वय) आगामी प्रति- 
मारापणण ६०५७७ 

मीककण्ट (व्य) एक विद्याथर 
राजा २५६३ 


नीककूट (भौ) नोरू कुकाचलका 
दूसरा कूट ५॥९९ 

नोऊगुहा (भो) राजगहके समोप- 
वर्ती एक गुफा ६०३७ 

नीूयज्षा (व्य) सिह॒दंष्ट्र और 
भीलछाज्जनाकी पुत्री 
२२११३ 


नीरूयजा (व्य) चारुदत्तकी सुत्री 
१५८२ 


नीछाआना (वय) नीलवान्‌ विद्या- 
धरकी पृत्री २३४ 

मनीललेशया ८ लेबयाका एक भेद 
४३४३ 

नीछाअना (व्य) सिहदंष्ट्रकी 
स्त्री २२११३ 

नीछाकसा (य) दम्द्रकी नर्तकी 
९।४७ 

नीछवान्‌ (व्य) शकटामुख नगर 
का स्वामी विद्याधर २३।३ 

नीलदान्‌ (भौ) तोल कुलाचलसे 
साढ़े पाँच-सौ योजन दूर 
नंदीके मध्यम स्थित एक 'छुद 
५१५९४ 


[प)] 

पह् (भी) छठो प्रणियीके हिम 
सामक इन्द्रकी दक्षिण दिशामें 
स्थित महानरक ४१५७ 

पहुप्रमा (भों) चौथी पृथिवी 
डिडं 

पहुबहुल (भो) रत्नप्रभा 
पुचिवीका दूसरा भाग 
डाइट 

पक्ष (पा) व्यवहार कारूका भेद 

१५ दिनका पक्ष होता है 

२१ 

पण्डक ८ नपुंसक ३।११३ 

पतश्चकल्याणविधि (पा) एक 
बतका ताम ३४।)११३ 

पञ्षम (पा) एक स्वरक। साम - 
१९१५) 


है 5. 
पत्समहइाबत (पा) पंरिग्रइ- - 
त्याय अद्याश्वत २।६२१ 
पत्सी (पा) संध्यम अ्रामके 
आश्रित एक जाति (संगीत- 
का भेद) १९।१७६ 
पत्नशिरस (वय) कुण्डछवर 
गिरिपर रहनेवाला एक देव 
५।६९० 
पद्नशत प्रीत्र (वय) बलिके 
बंदका एक राजा २५।३५६ 
पश्चशीकपुर (भौ) विहार प्रान्त- 
का 'राजगही नगर” ३॥५२ 
पश्चर्थिशति कक्ष्याणमाजनाविधि 
(पा) एक बतका ताम 
३४।११३ 
पद्माऊ (भौं) भारतवर्धका एक 
देश ३।३ 
पत्काश्यय (पा) भगवानके दान 
देते समय प्रकट होनेवाले 
अहोदान' आदिकी ध्वनि 
रूप पाँच आदइचर्य ९।१९० 
पटक्ार (भौ) एक देशका नाम 
११।६४ 
पणव > एक बाजा ३१।३५९ 
पण्य (भी) नन्‍्दन बनको पूर्व 
दिद्यामें स्थित एक भवन 
५३१५ 
पण्डितम्सस्थ -+ अपने आपको 
पण्डित माननेबाला ६०११ 
प्रसन (भी) एक देश ११॥७४ 
पद (५) श्ुतश्ञानका भेद 
१०११२ 
प्दसमास (पा) श्रुतशानका 
भेद १०१२ 
पञ्न (पा) एक निधि ५९६३ . 
'प् (पा) व्यवह्ारकाकूका एक 
भेद २७ 
प्रश्न (भौ) सोम ध्वर्गंका एक 
पटल ६।४६ 


बाग्दाशुकमणिका 

पद्म (वय) पुष्कर ढ्ीपका रक्षक 
देव ५१६३९ . 

पद्म (उ्य) कुण्डलगिरिका वासी 
एक देव ५।६९१ 

पश्च (भो) हिमबत्कुलाचलका 
छुद ५११२१ 

पद्म (व्य) वसुदेवका पुत्र ४८५८ 

पद्म (ठय) अनन्तवाथ भगवात्‌- 
का पूर्वमवका नाम 
६०१५३ 

पञ्च (उय) हस्तिनापुरके राजा 
महापद्मका पुत्र २०१४ 

पद्म (दय) घन्द्रप्रभ भगवान्‌के 
पर्वभवका नाम ६०११५२ 

पश्चक (ये) वसुदेवका पुत्र 
४८।५८ 

पश्मकूट (भौ) एक वक्षार गिरि 
५२२८ 

पच्मककूट (भौ) विद्यु्प्रभ पर्वत- 
का एक कूट ५२२२ 

पड़ा कूट (भौ) रुचकणिरिका 
एक कूट ५॥७१३ 

पह्मखण्डपुर (भो) एक नगर 
२७।४४ 

प्ममुक्म (व्य) शोतलनाथ 
अगवानका पूर्वसवका नाम 
६०११५२ 

पद्चदेव (व्य) एक राजा ४५१२५ 

प्मदेवी (व्य) भरतक्षेत्रके 
शाल्मली खण्ड नामक ग्राममें 
देविला और जपदेवका पुत्र 
६०११०९ 

पश्चच्चज (उय) आंगामी कुलकर 
६०।५५७ 

पच्चनाम (ठ्य) पृर्वधातकी खण्ड- 
के भरत क्षेत्रकी अमरक'डु। 
पुरीका राजा ५४८ 

पद्चतामक (वय) भागामी चक्र-' 
ब्ती ६०५६४ 


११५ 

प्मनिधि (पं)) चक्रवर्तोंकी एक 
निधि ११:१२१ 

पश्मपुक्थ (वय) आगामी कुछकर 

६०१५५७ 

पद्मप्रस (व्य) छठे तीर्थंकर 
२२३२ 

पहश्मप्रम (व्यू) आगामी कुछकर 
६०।५५७ 

पश्चमाल (उय) एक राजा 
डपार४ड 

पद्मययान (व्य) कमलऊयान जिस- 
पर भगवान्‌का विहार 
होता है ५९।१० 

पदग्मरथ (व्य) एक राजा ४५२४ 

प्मरभ (व्य) कुण्ड ग्रासमका राजा 
३१॥३ 

पद्चरागसय (भौ) मेरकी एक 
परिधि ५४३०५ 

प्मराज (व्य) भागामी कुलकर 
६०५५७ 

पद्मवेदिका (भो) विदेहक्षेत्रको 
रत्नमयी बेदिकाओंकी लघु- 
बेदिका ५११७६ 


पद्मश्नी (व्य) अरिब्जयपुरके 
राजा मेघनादको पुत्री 
३५।३ 

पश्मसन (वय) धातकोखण्डद्वीप- 
की अयोध्याका एक राजा 
६०५५९ 

प्चकाबती (भों) एक विदेह 
५२४९ 

पञ्मा (व्य) त्रिश्ज्भ नगरके राजा 
प्रचण्डवाहनकी पुत्री ४५।९८ 

पद्मा (भौ) एक वापिका ५७। ३४ 

पद्मा (भो) एक विदेह ५॥२४९ 

पच्माक्ञ (पा) ब्यवहार कारूका 
एक भेद ७।२७ 

पश्माऊ (भौं) बिजयार्ध उत्तर 
श्रेणीकां एक वगर २२८६ 


११९ 

पच्चांसन (धय) विमलयाभ 
अगवानूका पूर्व भवका वाम 
६०।१५३ 

पद्मावती (जय) रुचिकमिरिके 
पद्मकूटपर रहनेवालो देवी 
५॥७१३ 

पदञ्मायती (व्य) बसुदेवकी एक 
स्‍त्री १८३ 

पद्मावती (भों) विदेहको एक 
नगरी ५॥२६० 

पद्मावती (वथ) मुनिसुन्रत 
भगवान्‌की माता राजा 
सुमित्रकों यनी १६।२ 

पच्मावतों (व्य) एक दिककुमारी 

वी ८।११७ 

प्मावती (व्य) भोजक वृष्णिकी 
स्‍त्री १८।१६ 

पश्मोत्तर (भौ) मेंरुपबंलसे पूर्वकी 
ओर सीमा नदीके उत्तर 
तटपर स्थित कूट ५॥२०५ 

पद्मोसर (ठय) कुण्डलगिरिका 
यासी एक देव ५।६९१ 

प्योक्तर (वय) रुचकमिरिके 
नन्द्यावर्तकूटपर रहनेबारूा 
देव ५॥७० २ 

पश्ोत्तर (ये) वासु पृज्य भगवान्‌- 
का पृर्वभवसम्बन्धी नाम 
६०।१५३ 

परमाणु (पा) प१द्‌गलद्रन्यका सबसे 
छोटा हिस्‍सा 3९७ 

परमावधि (पा) अवधिशानका 
एक भेद १०।१५२ 

परविवाहकरण (पा) ब्रह्मर्र्याणु 
ब्रतका अतिचार ५८।१७४ 

परशरास (ये) जमदग्निका पुत्र 
२५१९ 

परस्पर कश्थाणव्रिधि (पा) एक 

ब्रतका नाम ३२४।१२४ 

पराख्य (ज्य) भगवान्‌ ऋषमदेव- 
का एक गणबर १२।६१ 


इरिनंशपुराणे 
परावत (पा) शारूयत गारधर्षका 
एक भेद १९।१५० 


परिकर्म (पा) दादक्षाजका एक 


भेद २९६ 
परिखा + खाई ५७२१ 
परिणाम (पा) कालद्ब्यका कार्य 
७५ 
परिदेवन (पा) असाताबेदनीमका 
आखब ५८।९३ 
परिन्राजक « संन्यासी २१॥१३४ 
परोक्षप्रमाण (पा) मतिश्रुतज्ञान 
१०११५५ 
पर्याध (पा) श्रुतज्ञानका भेद 
१०११२ 
पर्याय समास (पा) श्र्‌ तज्ञानका 
भेंद १०११२ 
पर्याप्ति (पा) दाम कमंका एक 
' भेद ५६१०४ 
पर्वंश (ये) क्षोरकदम्झका पुत्र 
मिथ्या भार्कको चछानेबारा 
१७।॥३२९ 
पवं तक (ठ्य) एक भीलका नाम 
६०।१६ 
पछाश कूट (भौ) सीतोदा नदी के 
उत्तर तटपर स्थित एक कूट 
५।२०७ 
पर्य (पा) व्यवहार कालका एक 
भेद ३।१२४ 
पल्॒ब (भौ) दक्षिण भारतका 
एक देश ६१॥४२ 
पाणिप्नहण > विवाह ४५१४६ 
पाश्चजन्य (वय) हइृष्णके झद्भुका 
नाम ११११२ 
पाण्डव (ये) युषिष्ठिर भादि 
४५।१ 
पाण्ड (सौ) पाण्डुकवनका एक 
भवन ५॥३२२ 
पाण्दु (ठय) युषिष्ठिरादिके पिता 
४५॥३४ 


पाण्दु (स्य) प्थारह मज़ुके शांतों . 
एक मुत्ति ₹ै।६४ 

पा*ण्जुक (सौ) मेक्‍्का एक माय 
५३०९ 

पाण्दुक (भौ) राजगृहीके पाँच 
पहाड़ोंमें-से एक पहाइ ३।५५ 

वाष्छुक (सो) वि० उ> के० का 
एक सगर २२॥८८ 

पाण्युक (व्य) कुण्डलग्रिरिके 
महेन्द्र कूटका बासी देव 
५।६९४ 

पाण्युक 5 विद्यभभरोंकी एक जाति 
२६।१७ 

पाण्डुका (भो) सुमेरके पाष्डुक 
बनमें स्थित एक शिला 
२।४६ 

पाण्दुकस्वछा (भौ) पाण्हुक बन- 
को एक शिला ५३४७ 

वाण्डुकी (वय) विद्याविशेष 
२२।८० 

पाण्जुकेय (उय) पाण्हुकी विद्यासे 
सम्बद्ध विशधाधर २२॥८० 

पाण्चुर (व्य) कुण्डलगिरिके हिम- 
बत्‌ कूटका वासी देव ५।६९४ 

पाण्णझुर (वय) क्षीरवरदोपका 
रक्षक देव ५६४१ 

पात्र (पा) झिन्‍्हें दान दिया जाता 
ही ऐसे मुनि, श्रायक और 
अविरत सम्यगदृष्टि ७१०८ 

पात्री ऊ एक मजूल द्रब्य ५३६४ 

पाद (पा) छह अज़ूलोंका एक 
पाद होता हैं ७४५ 

पाद्‌ साग (पा) तालगत गान्षर्- 
का एक प्रकार ६९।१५१ 

पापोपवेक्ष (पा) अनर्थदण्डका 
भेंद ५८।१४६ 

पाश्णा (पा) ब्रतके बाद होनेबाला 
भोजन बे३॥७९ 

पाखार (व्य) एक राजा ४५२९ 


. -भस्मिसिक जात (पा) करमोके 
हा जपक्षमाविक्रे बिता स्वयं होने- 
|. बाला एस आग ३|७९ 
प्रारिशाहिकी किया (पा) पच्चोंस 
- क्रियाओंमें-से एक क्रिया 
बट[८० . ४ है 
पा (ज्य) अर्जुन ४५१३१ . 
पार्यिव (व्य) एक राजा ५२।३३ 
पायतेय * विशद्ञाधरोंकी एक जाति 
२६।२० 
प्राइव (व्य) तेईसदें तोर्थकर . 
१५२५ 
पांसुमूरक (भो) वि० द० श्रेणीका 
एक नगर २२९९ 
पिन्मक (व्यू) बसुदेवका पुत्र 
४८।६३ 
पिण्डशुद्धि + भोजनशरद्धि 
२११२४ 
पिसृष्वसा >> बुआ ४२।७२ 
पिपास (भो) प्रथम पृथ्वीके सीम- 
न्तक इन्द्रकके दक्षिण दिवामें 
स्थित महानरक ४।१५१ 
पिप्पछाद (व्य) याशवल्वय और 
सुझुसाका पुत्र २११३९ 
पिहिसास्तण (उय) एक मुनि 
२७८ 
पिहिताखब (उ्य) एक मुनि 
२७॥९ हे 
पिहिताखब (व्य) पश्मप्रम भगन 
वानूके (वें भवके गुरु 
६०११५९ 
पीठिका (भौ) विदेहक्षेत्रके जम्मू 
स्यछका एक भाग जो मूल- 
में १२ मध्यमें ८ और अन्त- 
में ४ कोश थौड़ा है ५११७५ 
पुण्करीक (व्य) पष्करहोपका 
रक्षक देब ५।६३९ 
(भौ) 
'. का हुव ५११२१ 


पुण्यरीक (व्यू) एक मारायणका 
नाम ६०५२९ | 

शुण्दरीक (पा) प्रकीर्णकरुतका 
एक भेद २।१०४ 

पुण्डरीकिणी (उय) एक दिक्कु- 
मारी देवी ८११२९ 

पुण्डरोकिणी (ज्य) रचिकगिरि 
के अध्जनक कूटपर रहने- 
बाली देवो ५॥७१५ 

पुण्डरीकियी (भ्रो) विदेहकी एक 
नगरी ५॥२५७ 

पुण्डरीकिणी (व्य) एक देवो 
३८।३५ 

धुण्यसूलि (वय) आगामी तीर्थ- 
कर ६०।५६० 

पुदूगकछ (पा) रूप, रस, भन्‍य और 
स्पषसि युक्‍त्र एक द्रव्य ४३ 

पुद्रछास्मा (पा) कर्मप्रकृति 
वस्तुका एक अनुयोगद्वार 
१०१८५ 

चुष्कर :८ कमल ५॥५७६ 

पुष्करद्वीप (भो) एक द्वीपका 
नाम ५५७६ 

पुष्करोद (भों) मध्यकोकका एक 
समुद्र ५५५९६ 

पुष्कछा (भो) परिवम विदेहक्षेत्र- 
में स्थित एक विदेह ५।२४५ 

पुष्कछावती (भो) परदिचम विदेह- 
क्षेत्रम स्थित एक विदेह 
५२४५ 

घुरु (भी) वि० उ० श्रेणीका 
एक नगर २२।९१ 

पुरुष (भौ) एक देश ११७० 

घुरुषसिंद (वय) एक नारायणका 
नाम ६०।५२७ 

पुरुषोसम (5य) एक नारायणका 
चाभ ६०।५२३ 


घुशडुल (5य) एक विद्याघर 
२२१०७ 


ह 
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पुरश्नेघ्स (पा) भक्रवर्तोका एक 
रत्त (चेतनरत्व) ११4१०८ 

पुरूस्सय (व्य) एक विद्याघर 
२१२।१०८ 

पुछोम (धय) कुष्डिनपुरके राजा 
कुणिमका पुत्र १७२४ 

घुलोमपुर (भौ) राजा पुछोमका 
मसाथा एक नगर १७॥२५ 

पुष्पक (भो) आनत स्वर्गका एक 
इन्द्रक ६५१ 

पुष्पदुन्त (य) नौवें तोथंकर 
११११ 

पुष्पदन्त (वय) क्षीरवर द्वोपका 
रक्षक देव ५६४१ 

पृष्पदल्स (य) एक क्षुल्लक 
२०१२७ 

पृष्पलूय (भौ) वि० उ० श्रें० 
का एक नगर २२॥९१ 

पुष्पमाल (भौ) वि० उ० श्रेणी- 
का एक लगर २२।९१ 

पुष्पमाछा (व्य) एक दिवकुमारी 
देवी ५॥३३३ 

पुष्पोश्र (भो) स्वर्गका एक 
विमान १।२० 

पूतिगन्धिका (व्य) रंविमणीका 
एक भवान्तरका नाम 
६०।३३ 

पूरण (5य) समुद्रविजय आदि 
दस भाइयोंमे आठवाँ भाई 
१८।१३ 

पूर्ण (वय) इक्षुवरद्रोपषका रक्षक 
देव ५।६४३ 

पूर्णनद् (भो) विजयार्घपर्वतका 
एक कूट ५१२६ 

पूर्ण सत्र (व्य) अयोध्याके समुद्र- 
दत्त सेठका पुत्र ४३।१४९ 

पूर्ण मत्र (उय) एक यक्षका नाम 
५५०१ 

पूर्ण चन्द्र (व्य) आगामी बलभद्र 
६०।५६८ 


रद 


पूर्णप्रभ (जय) इक्षुबर द्वोपका 
रक्षक देव ५/६४३ 

पूर्णदल्द्र (दय) रामदत्ताका पृत्र, 
सिहबरद्रका अनुज २७४७ 

पूर्ण मव॒कूट (भो) ऐराबतके 
विजयार्ध पर्वतका एक कूट 
५४१११ 

पूर्ण मत्रकूट (भौ) माल्यवान्‌ 
पर्यतका एक कूट ५१२२० 

पूर्ण (भौ) एक वापिका ५८।७३ 

पूष (पा) श्रुतज्ञानका भेद 
१०११३ 

पूर्ण (पा) घोरासी लाख पूर्वाजू- 
का एक पूर्व होता हैं ७४२५ 

पूर्गत (प)) दृष्टिवाद नामक 
बारहवें अज़ूका एक भेद 
२९६ 

पूर्थ विदेहकूट (भों) नोल पर्वतका 
एक कूट ५९९ 

पूर्वपक्ष ८ शख्भापक्ष २१॥१३६ 

धूचंसमास (पा) श्रुतज्ञानका 
भेंद १०११३ 

पूर्वाज्ष (पा) चोरासी छाख 
वर्षोका एक पूर्वाड् होता 
है ७।२४ 

पूर्वान्त (पा) आग्रायणीय पूर्वकी 
एक वस्तु १०७८ 

पृथकरववितरकंवीचार (पा) शुक्ल 
व्यानका एक भेद ५६५४ 

पृथियों (वथ) एक दिक्कुमारों 
देवी ८।११० 

छाथकी (उय) वि० द० श्रेणी 
गान्वारदेशके गन्धसम्‌द्ध 
नगरके राजा गन्धारकी स्त्री 
३०७ 

प्थिषीकाय (पा) एकेन्द्रियजीबों- 
का एक भेद, मिट्टी पाषाण 
आदि रूप ३।१२१ 

चृथु (व्य) एक राजा ४५१४ 


इरिवंशपुराणे 

पैजुस्यमाषा (पा) एक भाषाका 
भेद १०।९३ 

पोदनपुर (भौं) एफ तथर २७।५५ 

पौण्ड (सो) एक देश ११।६८ 

पौण्ड (व्य) एक राजा ३१।२८ 

पोण्डू (उ्य) बसुदेवका पृत्र 
४८५९ 

पौक्डा (ठय) बसुदेवकी स्त्रो 
४८।५९ 

पौरयो (पा) एफ म्‌अ्छनाका 
भेंद १९।१६३ 

पौछोम (उय) राजा पुलोमका 
पृत्र १७।२५ 

भकाम_ (व्य) आगामी रुद्र 
६०।५७१ 

प्रकोर्णक (पा) अज्भाबहमश्ष॒त- 
का भेद १०१२५ 

प्रकृतिश्॒ति (व्य) एक राजा 
५०१२४ 

प्रकृति (पा) आग्रायणीयपूर्यकी 
पञ््चसवस्तु के बीस प्राभूतों- 
में-से कमंप्रकृति प्राभृतके 
चौबीस अनुयोग द्वारोंमे एक 
अनुयोगद्वार १०।८२ 

प्रक्रम (पा) कर्मप्रकृति वस्तुका 
एक अनुयोगद्वार १०।८३ 

प्रचणडवाहन (ठय) विश ज्ू नगर- 
का राजा ४५।९६ 

प्रचछा (पा) दर्शनावरणका भेद 
५६।५९५७ 

प्रचला-प्रखला (पा) दर्शनावरण- 
कर्मका एक भेंद ५६९१ 

प्रच्छाल (भौ) एक देश ३।६ 

प्रजाग (प्रयाग) (सो) भगवान 
ऋषभदेवका दीक्षास्थान 
९।९६ है 

प्रजापति (दय) भगवान्‌ ऋषभ- 
देगका एक गणघर १२६५ 

प्रशधि ८ एक विश्व २७१३ १ 


प्रणिधास्यों (वय) एक दिवशुमारी 
देवी ८हैण्ट... 

प्रणित्ि (व्य) एक देदो' शे८।३३ 

प्रतिपत्तिसजास (पा) श्ुत- 
शातका भेद १०११२ 

प्रतिष्ठायनिका (पा) एक सीमित 

'नि्जन्तु स्थासमें महमूनत.' 
छोड़ना २११२६ 

अधिष्ठित (उय) एक राजा 
४५४१२ 

अतिखर (व्य) एक राजा ४५१२९ 

अ्शीह्दारी -- द्ारपाकितों २३११ 

प्रसीत्य सत्म (पा) सत्यवचसे- 
का एक भेद १०१०१ 

प्रस्याक्यान पू् (पा) दवादशाजू- 
का एक भेद २।९९ 

प्रत्येक (पा) नामकर्मका एक 
भेद ५६१०४ 

अथमालु योग (पा) द्वादहाजु का 
एक भेद २१९६ 

प्रदीपाक्ष (भो) एक प्रकारका 
कल्पयक्ष ७।८० 

प्रदेश (पा) आकादाव्रव्यका सब- 
से छोटा भाग ७१७ 

प्रदोष (पा) शानावरण और 
दर्शनावरणका आलव 
५८।९२ 

प्रशस्ग (व्य) श्रीकृष्ण रुगिमणो- 
का पुत्र १६०० 

प्रशम्न (उ्य) श्रीकृष्ण रक्मिणी 
का पुश्र ४२६४१ 

प्रयोध (भो) एक ह्तूपका नाम 
५७१०५ 

प्रभकुर (भी) सोधमंस्वर्गका 
एक पटल ६४७ 

अभझरा (सौ) विदेहकी एक * 
सगरी ५१२५९ 

अमष्जन (हंय) एक विद्याधर 
३२१०४ 


प्रभक्लन (सौ) . मानुघोशर परत 


' का एक कूद ५५६१० 
प्रसव (व्य) मासुधोत्तरके 
: प्रमञण्जन कूटपर रहने- 
बाला देव ५६१० 
प्रमा (भौ) सौधर्म स्थर्गको एक 
पदल ६+४७ 
प्रभावशी (न्‍ंय) जयकुमारकी 
भअवास्तरकी स्त्री १९११ 
प्रभावती (ठ्य) वि० द० श्रेणी- 
के राजा गन्बार और पृथियी - 
को पृत्री ३०१७ 
पभावती (उय) भगवान्‌ मुनि- 
सुब्रतनाथकी स्त्री १६।५५ 
प्रभास (वय) घातकीखण्ड द्वोप- 
का रक्षक देव ५१६३८ 
प्रभास (वय) भगवान्‌ महावीर- 
का एक गणघर ३।४३ 
प्रमासा (भोौ) एक बापिका 
५७३५ 
प्रभामण्डल (पा) सगवान्‌का एक 
प्रातिहार्य ३३३४ 
प्रभाववी (य) वसुदेवको स्त्री 
१८६ 
प्रभुशक्ति 5 राजाओंकी तीन 
वाक्तियोंमे -से एक शक्ति 
४२० १ 
प्रमूततेज (उय) शक्षीका पुत्र 
एक राजा १३९ 
प्रभोदय (दय) भविष्यत्काल- 
सम्बन्धी तीर्थंकरका ताम 
२53०।१५९ 
 प्रमशसंग्रत (पा) छठा गुण- 
ह्थान २९० 
प्रमद य) आयामो रद्द 
४०।५७६ 
प्रभदा (भो) समवसरणको 
गाट्यन्चाला ५७४९३ 


बाष्दामुक्रममिका 

प्रमाणपद (पा) भाठ अक्षरका 
एक प्रभाणपद होता है 
२९०।२९२ 

प्रमाणानुरू (प)) उत्सेधाजु लसे 
पाँच-सौ गुना बड़ा नजुल 
४२ 

प्रमाद (पा) ४ कषाय, '४ विकथा, 
५ इन्द्रियोंके विषय, १ निद्रा, 


१ स्नेह ये १५ प्रमाद हैं 
५८।१९२ 


प्रमादाचरित (पा) अनर्थदण्डका 
एक भेद ५८।१४६ 

प्रमोद (पा) एक भावना 
५८।१२५ 

प्रवाल (भौ) रत्नप्रभा पृथिवोके 
खरभागके १६ पटलोंमें-से 
सातवाँ पटछ ४॥५३ 

प्रयीचार » मैथुन ३११६२ 

प्रदेशन (पा) तसलगत गान्धर्व- 
का एक भेद १९।१५० 

प्रशान्ति (व्य) एक राजा 
४५१९ 

प्रश्नष्याकरयाकु (पा) शुतशान- 
का एक भेद १०।४३ 

प्रइनकीतिं (उय) आगामी तीर्थ- 
कर ६०।५५९ 

प्रष्दक (भो) सौधरस्वगंका 
एक पटल ६॥४७ 

प्रसेनजित (वय) एक कुलकर 
७।१६६ 

प्रहारसंकरामिणी (वय) एक विद्या 
२२।३७ 

प्रहछाद (उय) उज्जयिनोके राजा 
क्रीधर्माका एक मन्त्री 
२०३१४ 

प्राण (पा) वध्यवहारकालका 
एक भेद ७।१९ 

प्राणत (भौ) तेरहवाँ स्वर्ग ३४१५५ 

प्राणत (सो) आनत स्वर्गका 
इन्द्रक ६१५१६ 


पथ 


प्राणावायपूर्ण (पां) द्वादशाऊुका 
एक भेद २।९९ 

आातिदाबं (पा) तीर्थंकरके समव- 

'. सरणमें प्रकट होनेवाके 
बशोक-बुक्ष आदि आठ 
प्रततिहार्य ३।३९ 

प्राशोतिष (सौ) एक देश ११६८ 

प्रादृद (पा) श्रुतज्ञानका भेंद 
१०१३ 

प्राश्वुवतससास (पा) श्रुतज्ञानका 
भेद १०११३ 

प्राध्यतप्रान्त (पा) श्रुतज्ञानका 
भेंद १०।१३ 

प्रास्तप्रावशुतसमास (पा) श्षुत- 
जशानका भेद १०१३ 

प्रायोपगसन (पा) संन्‍्यासमरण- 
का एक भेद ३४।४२ 

प्रासाद # महल २२।१ 

प्रास्थाल (भौ) एक देश १११६७ 

प्रियकारिणी (ये) राजा सिद्धार्थ- 
को स्त्रो भगवान्‌ महावीरकी 
माता २२१ 

प्रियकुछतिका (व्य) जिनदास सेठ 
की परनिहारिन ३३॥५० 

प्रियक्ुुखु न्दरी (व्य) भावस्ती 
नगरीके राजा एशीपुत्रकी 
कन्या २८।६ 

प्रियद्शन (वय) धातकोखण्ड 
द्वीपका रक्षक देव ५१६३८ 

प्रियदर्शन (भो) सुमेरुका एक 
नाम ५३७४ 

प्रियंचद 5 मधुरभाषो २१॥३१ 

' प्रीति (भौ) एक वापिका ५७।३६ 

प्रीतिकर (व्य) एक राजा ४५१३ 

प्रीतिकर (व्य) प्रीतिभद्र राजाका 
पुत्र २७३९७ 

प्रीतिकषर (भौ) अऊर्ध्वग्रेवेयकका 
एक इन्द्रक विमान ६॥५३ 

प्रीतिमद्ध (व्य)मरतक्षेत्र लित्रकार- 
पुरका राजा २७॥९७ 


भरै० 


भीलिसतो (ठय) भरिगयपुरके 
शजा अरिंगय और अजित- 
सेनाकी पुत्री ३४१८ 

प्रेक्षायुह ८ नाट्यशाला ५७१९३ 

प्रोष्चिक (वय) ११ अज्ू और 
दश पूर्वके ज्ञाता एक मुनि 
१।६२ 

प्रोष्डिल (व्य) भगवान्‌ महावोरके 
पूर्वभवके गुरुका नाम 
६०।१६३ 

[ब] 

अद्धप्रछाप (पा) सत्यप्रयाद पूर्व 
की १२ भाषाओंम एक 
भाषा १०९३ 

बन्ध (पा) आत्माका कर्मोंके साथ 
एक क्षेत्रावगाह ५८।२०२ 

बन्ध (पा) अहिसाणुम्रतका 
अतिचार ५८।१६४ 

बन्धन + विद्य॒त्त्र २५४८ 

यन्धन (पा) आश्रायणी पूर्वके 
चतुर्थ प्राभूतका योगद्वार 
१०।८२ 

बन्धुसती (उय) वसुदेवको स्त्री 
शटप 

बन्घुमती (य) अरिष्टपुरनिवासो 
रेबतकी पृत्री, बलदेवकी 
स्त्री ४४।४१ 

बन्धुमती (व्य) बन्धुषंणकी स्त्री 
६०।४८ 

बन्धुमती (ठ्य) श्रावस्तीके काम- 
देव सेठकी पुत्री २९७ 

अन्चुयज्ञा (वय) एक कन्या 
६०।४९ 

अन्चुवेण (उय) वसुदेव और बन्धु- 
मतोका पुत्र '४८६२ 

बश्थुपेण (वय) एक राजा 
६०।४८ 

गहिद्विष्‌ -- बाह्मशत्रु १।२३ 

अहुकृरव: न अनेकभार ६०५३ 


इरिपंशबुराणे 

बहुकेलु (भौ) बि० उ० सथरी 
२२९१३ 

बहुशिकामय (भौ) रत्नक्षमाके 
खरमायका सोलह॒याँ पटल 
४५४ 

बदुश्बुतसक्ति न्‍ भावना रे४१४९ 

जहि (उय) लोकान्तिक देवका 
एक भेद ५५११० १ 

अर (व्य) स्सितयशका पुत्र 
१३८ 

बलदेव (उ्य) वसुदेव ओर 
रोहिणीका पुत्र ४८।६४ 

बलूमव्‌॒ (भा) सानत्कुमार युगल 
का छठा इन्द्रक ६।४८ 

चरूसतब्र (वय) आगामी नारायण 
६०॥५६६४ 

अकमग्कदेव (तय) नतन्‍्दनवनके 
बलभद्र कूटपर रहनेवारा 
देव ५३२८ 

अरूमवक कूट (भो) नत्दनवमके 
सध्यमें स्थित एक कूट 
५३२८ 

बरूरियु (उय) इन्द्र ५५११३ 

बलसिंद (भौ) वैजयन्ती नगरी 
का राजा ३०१३३ 

बलि (ठय) विजगरका पृत्र ४८।४८ 

बाण (ठ्य) गिजयाधंके शोणिंत- 
पुर नगरका नियासी विद्याधर 
५५।१६ 

बालचत्द (व्य) आगामी बल० 
६०॥५६९ 

बारूचन्दा (व्य) वि० 4० के 
गगनबल्झूम नंगरको शाज- 
कन्या २६॥५० 

बाछुकाअभा (भौ) नरकोंकी 
तीसरी भूमि '४४४३ 

बाह्वक (व्य) वसुदेव और जरा 
का पृत्र ४८६३ 


बाहुबछो (उ्य) भगवान्‌ ऋषम- 


देवका पुत्र ९२२ 


याहुदण वू्भोटाई डाइर. | 

वाद्परिभह (पा) फ्त-बास्यादि 
१० प्रकारका आहा परिश्रह 
३।१२१ 

बुद्धि (व्य) महापृण्करीक लरोबर 
में रहनेवाली देवी ५३१३० 

बुढ्धिकूट (भौ) दस्मिकुछाअलका 
पाँचवाँ कूट ५।१०३ 

बुद्धिक (उय) दश्पूर्वके शाता एक 
आजार्य ६६३ 

घुक्सिना (व्य) एक गणिका 
२७।१०१ ' 

शहद्मूह (भो) वि० द० नगरो 
२२॥९५ 

भ्रुदददृध्वज (उय) राजा वसुका 
पुत्र १७।५९ 

बृहद्च्चज (5थ) एक राजा 
५०११० 

शृहदध्चज (व्य) कुरुवंशका एक 
राजा ४५।१७ 

सृहदृष्वज (वय) जरासन्धका पुत्र 
५२॥३ ६१ 

खहजथ (व्य) कुछ जरावर्त (वाग- 
पुर-हस्तिनापुरमें ) रहने- 
बाझे सुबसुका पुत्र १८।१७ 

कृहअथ (वय) धतपतिका पृश्र 
श्ट।२२ 

सृहतथ (सय) कृष्णका पंत्र 
४८।६९ 

जद ड्डकछ्ति (प्य) जरासन्धका पुत्र 
'परा[इ० 

जहस्पति (दय) एक मशजिष्य 
बगता २३।८ ' 

कृदस्पति (रूय) उउजयितीके 
राजा औषमाका सती 
शेणा४ड ह 

बृदइशु (व्य) राजा गंसुका पुत्र" 
श्ज्ष्द 


शब्दामुक्रमणिका ३५६ 


बोधअंतुष्क (पी) मति, श्षुत, द 


अहादसत (ये) बारहवाँ जक्वर्ती 
६०।२८७ 

मरद्मादत्त (व्यय) गिरितटनगरका' 
एक उपाध्याय २३॥३ ३ 

ब्रद्मासय मद्ाग्रत (पा) कृत, 
कारित, अनुमोदनासे स्त्री 
पुष्षके समागमका त्याग 
२॥१२० 

अहाछोक (भो) पाँचवाँ स्वर्ग 
१११२२ 

अहाशिरस (ठय)एक शस्त्र ५२५५ 

बहाह दस (भो) लास्तव यूगल 
का प्रथम इस्द्रक ६०० 

ब्रह्मोसर (भो) छठा स्वर्ग 
ड।२३ 

अह्योत्तर (भौ) प्रद्मयुगलका 
चौथा इन्द्रक ६।४९ 

भाझ्ी (व्य) भगवान्‌ फषभदेव 
की पृत्री ९२१ 


[भ] 
मरदशक (उय) एक राजा 
५०।८२ 
भग़ीरथ (वय) प्रभावतीका पिता- 
मह एक विद्यञघर ३०॥५२ 
अद्ग (जय) सागरका पुत्त १३९ 
भर (सौ) सौधर्मयुगलका इक्की- 
, सभा इस्द्रक ६।४६ 
अह (तय) सन्‍्दीश्य रवर समृद्रका 
शक्षक देव ५६४५ 


सद्रपुर (सो) एक तगर १७३० 

सह्वास (व्य) ऋषभदेयका 
गणधर १२॥६९ 

अद्गभाहु (व्य) एक भ्रुतकेवली 
भायाय 

मत्॒शाल घन (भौ) मेरुपर्व तको 
घेरकर स्थित एक वन 
पा२०९ 

अठ्रा (ये) बारागसी के सोमशर्मा 
ब्राह्मणकोीं एक पुत्रों 
२२॥ १३२ 

मत्रा (य) विनमिकरी पुत्री 
२२१०६ 

सद्रा (व्य) समवसरणकी एक 
वापिका ५७।७३ 

भद्रावलि (व्यू) ऋष भदेवका 
गणधर १२।६८ 

सब्तिका (८4) रुचिकगिरिके 
भद्रकूटपर रहनेवाली देवी 
५७९४ 

मबद्िझपुर (भौ) एक नगर, जहाँ 
वसुदेव गये २४३१ 

सड्रिलसा (भों) एक नगरी 
३३॥१६७ 

सरत (5य) कृष्णका पुत्र ४८७१ 

मरत (व्य) प्रथम चक्रवर्ती 
६०१२८६ 

अरत (हय) भागासी चक्रवर्ती 
६०।५९६३ 


भत्र (सौ) देशविशेष ११७५. भरत (व्यू) भगवान्‌ ऋष मदेव 
कै... हि और अन्य ये मत्र (वय) शंजका पत्र॒ १७३५ का पुत्र ९२१ 

आर शान ५११२५ , सव्रक (ये) श्रावस्तीके कामदत्त मशकच्छ (भो) देशका नाम 

बोधि (पा) रत्लत्रय-पम्परदर्यन, प्ेठके एक भेंसेका नाम ११७७२ 
'सम्यज्ञान, सम्यकू चारित २८।२५ ह मरतकूट (भो) हिमवत्कुलाचल 

३१९० अव्कार (भो) देशविशेष ३१३ का तीसरा कूट ५५३ 
भध्यमषद द « सूर्यमण्डल २१४५. भव॒क्ताक्ती + एक विद्या २२६६ सब (ये) रुद्र ६०५७१ 
अहा (भौ) पाँलर्याँ स्वर्ग ६१६. मजकूद (भौ) रुचिकगिरिका भवधारण (पा) आग्रायणी पूर्वके 
जहा (सौ) ब्रह्ययुगलका तोसरा परद्िचिम दिशासम्वन्धी कूट चतुर्थ प्राभुतका योगद्वार 

इन्द्रक ६४९ $/9१४ १०८४ 


सब्य (पा) जिसे सम्यरदर्शवादि 
गुण प्रकट होनेकी योग्यता 
ही १४५ 

भअध्यकूटस्तूप (पा) समवसरण- 

: का स्तूप ५७।१०४ 

सारदत्त (उस) ऋषभदेवका 
गणधघर १२।६४ 

सागफरूएु (व्य)ऋषभदेबका 
गणधघर १२६४ 

भमाजनाकु < एक कल्पवृक्ष 9॥८० 

मानु (व्य) एक राजा ५०१३० 

सानु (ये) जरासंध्रका पुत्र 
५२३१ 

मानु (उये) श्रीकृष्ण सत्यभामा 
का पृत्र ४४६१ 

माजु (व्य) मथराका एक सेठ 
३३।९६ 

भानु (ठय) कंसको स्त्री 
जीवच्चशाका भाई ३५॥७५ 

भानु (उय) झृष्णका पुत्र 
४८।६९% 

सालु (वय) भानुकुमार नामका 
श्रीकृष्णका पुत्र ११०० 

भानु (व्य) लब्धाभिमानका पुत्र 
श्था३े 

भाजुकीति (उय) मथुराके भानु 
भौर मधथुराका पुत्र ३३।२७ 

सानुदस (व्यू) चम्पा नगरीका 


एक सेठ, चारुदंत्तका पिता 
२१६ 


१२५ 
माहुलालिनो (ज्य) समवलरण 
के आम्रवनकी बापिका 
५७३५ 
मालुषेण (व्य) मधुराके मानु 
और यभुभाका पुत्र ३३।९७ 
सामा (व्य) सत्यमामा ४३३ 
भंगेद (भौ) देदाका नाम 
११।६९ 
मारत (भौ) जस्बूदोपका 
दक्षिण दिशामें स्थित प्रथम 
क्षेत्र ५१३ ' 
भद्रिरूपुर (भौ) एक नगर 
६०।११ 
भारदाज (भौ) देशका नाम 
३१।६७ 
साथ « पदार्थ ४२ 
भावादिबिच्षय (पा) घमंध्यानका 
एक भेद ५६।४७ 
भसायन 5 असुरकुमार आदि 
भवनवासी देव ३१३५ 
भावमाविधि र ब्रतविशेष 
रे४। ११२९ 
भावसत्य (पा) दश प्रकारके 
सत्पोंमें-से एक सत्य 
१०।१०६ 
आवाससिलति (या) प्रमंकायोंतें 
हित मित प्रिय वचन बोलना 
२।१२३ 
भाषाससितित्रत < ब्रदविशेष 
३४१०७ 
भासा (पा) समवसरणके अआभ्न- 
बनकी कांपिका ५७।३५ 
आस्कर (व्य) जरासंथका पृत्र 
५२३८ 
आस्वर्सी (पा) समवसरणके 
आज्रवनकी वापिका 
५७ रे५ 
भीम (व्य) सुभानुका पृत्र (८।५ 
भ्रीम (वय) मध्यम पराष्झद 
५०७८ 


भीम (ठय) हष्णका पुत्र 
४८)६९ 

सीस (जय) पहका मारद 
इलपडइ८ट > 

भीमक (धय) एक उदृण्ड राजा 
'डरे।१६२ ' 

मीमघेन (ब्य) पराष्डय ४५२ 

भोरू (भौ) देशविशेष ३५ 

भीष्म (व्य) राणा शन्तमुके बंशमें 
राजा रुकतण और राबी 
गज़ासे उत्पन्न पुत्र ४५३५ 

भीष्म (द्य) रविभणीका पिता 
६०।३९ 

मीष्सज़ » भीष्मके पुत्र रुबसी 
४२९३ | 

भोष्मजा » रुक्मिणी ६०।४ ४ 

शुज गवरदहीप (भौ) जौदह॒वाँ 
हीप ५१६१९ 

सुजञगवरसागर (व्य) सौदह्याँ 
सागर ५१६१९ 

भुजबली (व्य) सुबलका पुत्र 
१३१७ 

आुजिष्य | सेवक ११।७८ 

भुजिध्या + वासी ४०३९ 

भूतरमण (भौ) मेरुका एक बस 
५।३०७ 

भूयश्मण (सौ) एक अटवी 
२७११६९ 

भूतवर (भौ) अग्तिश सोलह 
हीपोंमे बारहवाँ ढीव ५१६२५ 

भूवारण्य (भा) विदेशक्षेत्रमें 
स्थित वनविदोष ५२८१ 

भूति (ब्य) भगवान ऋषभदेवका 
गणंधर १२॥५९ 

भू भूव्‌  पर्यत ३।६० 

भूसिकुण्डल कूट (सौ) बि० द० 
सभरी २२१०० 


. भूमिशुष्ड » अदिति देगीके द्वारा 


दल विद्याओँका एक निकाय 
२३।५७ 


शूमिदाय्यॉअत (पा) मुद्ियोका 
मूछ गृग जमीगपर सोना 
२६१२९ . * 

भू रिश्रवल्‌ (लिय) महापुरके 

राजा सोमदसका पुत्र 
रडापर 

सूरिश्रणल (उदय) एक राजा . 
४७०७९ 

भूधाज्ष 5 एक कल्पबक्ष ७८१ 

शुक्षनिसा (सो) मेरके नैक्शस्यमें 
स्थित एक वापिका ५३४ रे 

भूजराक्षस (स्य) नरमांतभोजी 
राक्षस तुल्य एक दुष्ट मनुष्य 
४५९४ 

शुज्ञा (भौ) मेरुके नैऋत्यमें 
स्थित वापिका ५।३४३ 

शगु ८ पहाइकी चट्टान १।१२८ 

भोग (पा) चक्रवर्तोके दश भोग 
१ भाजन, २ भोजन, रे 
हाग्या, ४ सेना, ५ वाहन, 
६ आसन, ७ निधि, ८ रत्न, 
९ नगर, १० नाटभ 
११।१३१ 

मोगकझरा (द्य) दिककुमारी देवी 
५१२२७ 

मोगभूमि (सो) वह भूमि-- 
जहाँ कल्पवक्षोसे १० प्रकार 
के भोग प्राप्त होते हैं २।७७ 

भोगमाकछिनी (य) दिगकुमारो 
देवों ५३२२७ 

ओगबती (तय) दिवकुमारी देवी 

-. ॥ग२७ 

मोदजतों (व्य) माकन्दीके राजा 
ट्रपदकी स्त्री ४५॥१२१ 

भौशचर्धंल (भौ) देशका नाम - 
१६१३७: ।, 

भोज  (ठय). कृष्णका पक्षपाती 

- एक राजा ५३१५ . 


(जय) बबुभशी... 
छ् सथुसके राजा सुनीरका पुत्र 

श्ट।९० .  .. 

मोजनाज 
फटण | 

मोजखुता (व्य) राजीमतों 
घ५ाज२ 

मौम #« अ्मम्तर देव ३॥१६२ 

भौम - पृथियोकाधिक औौव 
१८।७० 

भौम (पा) अष्टाजू निमितत शान 
का एक अंग १०।११७ 

भौसावय (पा) आग्रायणो पूर्वको 
वस्तु १०१७९ 

अकुंद <: मटवेषधारी नपुंसक 
५४४८ 

अम (भो) धुमप्रभा पृथिषरीके 
द्वितीय प्रस्तारका इस्द्रक 
४।१३९ 

अमरधोष (ठय) कुरुयंशका एक 
राजा ४५९४ 

भ्रा्त (भौ) रत्नप्रभा पृथिवीके 
चतुर्थ प्रस्तारका इन्द्रक 
४।७६ 


[म] 
सकरध्यञज (व्य) प्रयुम्व.५५।३१ 
>अ३ मुंद्र ४१ै)४ 
व आ)देशका ताम 
(बिहारका एक भाग) 
'४१।९५९ 
सगधासार नरक (भौ) वि. द. 
मेगरी २२९९ 
मगधेशवर (5य) राज! श्रेणिक 
परे ; 
अघवान (थे) तोसरा अक्रवर्ती 
६ण्।२८६ - 
भजवी (सौ) तम:प्रभाका झंढ़ि 
बांस ४/४६ 


एक कल्पाुक 






इज्देदेकर्म मिला 

सक्रू कूट (भो) सौमनस्य 
पर्वतका एक कूट ५।२२१ 

मज्लका ८: एक विद्या २२।७० 

मज्लछाबती (भो) घातकीखण्ड 
पूर्वविदेहका एक देश 
६०।५७ 

मज़्काबती (भौ) पृर्वविदेहका 
एक देश ५२४७५ 

अड्डी (उय) विमकचनद राजाकी 
विमला रातीसे उत्पन्न पुत्री 
जो वष्प्रमुष्टिकों दी गयी 
श३।१०४ 

भज्जी (व्य) एक भीरूमी 
२७।१०७ 

सअपषा (भो) विदेहको नगरी 
५२५७ 

मज्जोदरी (वय) एक फलालिन 
जिसके यहाँ कंस परा 
३३११५ 

सटस्वज (पा) पाँच-सो गाँवोंसे 
घिरा नगर २॥३ 

मणिकाश्न <८ विजयार्धकी एक 
गुहा ४२१८ 

मणिकाश्म (भो) वि. उ. नगरी 
२३।८९ 

मणिकाशन कूट (भोौ) शिखरि- 
कुलाजरूका ग्यारहवाँ कूट 
५१०७ 

मणिकाछान कूट (भौ) रुक्मि- 
कुलाचछका आठवयाँ कूट 
५१०४ 

मणिचूछ-हिसचूछ (उ्य) 
बिन्रत्युल और मनोदृरीके 
युगल पृत्र ३३१३३ 

मणिश्युल (ठय) विनमिका पुत्र 
२२१०४ 

मणिप्रभ (भौ) नि. द, नगरी 
२२॥९६ 


११३ 


मणिप्रम (सौ) इचिक गिरिका 
नेर्कस्य दिशासम्वत्धी कूट 
५७२३ 

मणि, भणिप्रम (सौ) कुण्डलू- 
मिरिके पश्चिम दिशासम्ब- 
न्ची कूट ५६६९३ 

मणिमद्र (भो) विजयार्धका 
छठा कूट ५१२७ 

मणिभमद (व्य) अथोध्याके सेठ 
समुद्रदत्तका छोटा पुत्र 
४३।१४९ 

सणिमद्रकूट (भो) ऐराबतके 
विजयाधेका चौथा कूट 
५॥११० 

मणिषञ्र (भो) थि. उ. नगरी 
२२।८८ 

मण्डित (भो) त्रि. द. नगरी 
२२॥९३ 

मण्हूक (सो) एक गाँव 
६०।ई ३ 

सण्डूकी (व्य) एक धीवरी 
६०।३२ 

मतक्ज (ब्य) वसुदेव और नोल- 
यशाका पुत्र ४८॥५७ 

मक्तजला (भो) विदेहक्षेत्रको 
एक विभद्भा नदी ५१२४० 

मस्सरीकृता 5८ पषड्जस्वरकी 
मुच्छंना १९।१६१ 

मत्स्य (भों) देशका नाम 
११॥६५ 

मरस्य (भो) देशविशेष ३।४ 

मत्स्य (व्य) राजा महीदत्तका 
पुशत्न १७।६९ 

मथुरा ८ यमुनातटपर स्थित 
प्रसिद्ध नगरी १७१६२ 

मधुरा (व्य) दक्षिणसमुद्रके तटपर 
पाण्डवोंके ढ्वारा बसायो हुई 
एक नगरों ५४।७३ 

मदन (ठग्न) कृष्णका पुत्र भ्रयुम्त 
५५१७ 


भद्ं 


 अदुगबेगा (ठय) एक कन्या जो 
*.. असुदेवकों विवाही गयी 
२४)८४ 
मदशवान्‌ (दय) जरासधका पत्र 
५२।३६ 
मद्याज्ञ -- एक कल्पवृक्ष 9८० 
मदन ८ प्रधुम्त ४३२४४ 
मद्रक (भौ) देशका नाम 
११॥६६ 
मद्रकार (भो) देशका नाम 
११।६४ 
मत्री (ज्यू) अन्धकव॒ व्णिकी पुत्री, 
पाण्डुकी स्त्री १८।१५ 
मधु (ध्य) हेमनाभ और घरा- 
बतीका पुत्र ४३।१६९ 
मधु ८ वसन्‍्त ऋतु ५५१२९ 
मधुकैटम (ठ्य) पाँचवाँ प्रति- 
तनाराबण ६०१२९१ 
मधुपिह्नल (वज्य) राजा तृण- 
बिन्दु कर सर्ववशाका पुत्र 
२१।५२ 
मधुरा (व्य) वर्धकि गाँवके 
मृगायण बराह्यणकी स्त्री 
२७६२ 
मध्य देश (भो) मध्यवर्तों देश 
३।१ 
मध्यम रू एक स्वर १९।१५३ 
मध्य, मध्यम (ठप) बारुणीवर 
समुद्रके रक्षक देव ५।६४१ 
मसध्यमपद (पा) सोलह-सीो 
चौंतीस करीड़ तेरात्नी लाख 
सात हजार आठ सौ अठासी 
अक्ष दोंका एक मध्यम पद 
होता हैँ १०१२४ 
अध्यमपात्र (पा) संयतासंयत्त 
सावक ७१०९ 
मच्यमा € मध्यम ग्रोमंके आश्षित 
जाति १९१७६ 


मध्यम शातकुस्म » द्रतविशेष 
8४८७ 


मध्यस सिंद निफफीड़ित « एक 


उपवासब्रत ३४।७९. . 

मध्यमोदीद्यया ८ मध्यम ग्राभके 
अआशित जाति १९१७७ 

मध्यलोक स्तूप (पा) समवस रणके 
स्तूप ५७९७ 

सनक (भौो) शकंराप्रमा पृषियो- 
के ततोय प्रस्तारका इन्द्रक 
बिल ४।१०७ 

समःपर्यथ (ये) दूसरेके मनको 
बातकों जाननेवाला शान- 
विशेष २५६ 

मन:शिरद्वीप (भौ) अन्तिम 
सोलह द्वोपोंमें पहला द्वीप 
५१६२२ 

मसमु ८ कुलकर ८।१ 

भजु « अदिति देवीके द्वारा 
विद्याओंका एक निकाय 
२२।५७ 

मनु (भो) वि. उ. तगरो 
श्श८ट८ 


मनुपुश्रक 5 विद्याधर जाति 
२६।९ 

मसनोगति (ब्य) सूर्याभ ओर 
घारिणीका पुत्र ३४१७ 

सनोमव (उ्य) रुद्र ६०५७१ 

मनोभू रू कास २१७।७ 

मनोरमा (दु्य) अमितगति विद्या- 
धरकी स्त्री 
२१॥१२० 

भमनोरमा (दध्य) मेधपुरके राजा 
परतनवंग और मनोहूरी 
रानोकी पुत्री, वनमालछाका 
जोंब १५॥२७ 

मनोहरी (ब्य) चित्रनूलको 
स्त्री ३३।१३२ 

सनोहरी (व्य) मेधपुरके राजा 
पत्रतवेगकी सजी १५२६ 

सनमोदरी (व्य) राजा दक्ष और 
इलाकी पुत्री १७३ 


मम्दर शो) मेस्पर्वव ४।११ . 

मन्द्रस्तृष (पा) संमवसरणके,.._ 
सतृप ५७९८ 

मन्दर (ठय) मथ्राके राजा 
रत्नंवीयंकी अमितप्र भा 
रानीसे उत्पन्न पुत्र, भरणेख- 
का जीव २७३५ 

मन्दर (ब्य) जरासंधका पुत्र 
५२॥३५ 

मन्दर (व्य) कुदवंशका एक राजा 
४५११ 

मम्दर (भो) नन्दनबनका एक कूट 
५।३२९ 

मम्दर (भो) रुचिकगिरिका 
दक्षिण दिवासम्बन्धी कूट 
पाछन्ट 

सन्दोदरी (ये) राजा सगरकी 
प्रतोहारों २६५० 

मय (दय) समुद्रविजयका पृश्र 
४८।४४ 

मयूरअ्रीय (व्य) आगामी प्रति- 
नारायण ६०५७० 

सरकत ८० हरे रंगका सणि २।१० 

मरी/थ (च्य) सत्यभाम'के भवा- 
स्तर वर्णन उल्लिखित एक 
ब्राह्मण ६०१११ 

भरीखिकुमार (ध्य) भगवान 





मरतदेव (व्यू) वसुदेव और सोभ- 
श्रीका पुत्र ४८५४ 

मरदेत्र (व्य) वारहवाँ मुखर 
७१६४ 

मरुदेवी (ध्य) तामिराज़ कुलकर 
की ह्त्री ८६ 

मरूमारोें > भाकादा १२४५ . 

मस्मूति (दय) शायदसका मित्र 
२१।१३ श 

सलछद (भौ) देवाका नाम ११।६९ 


है 


संक्म (सो) एक देश हेश१५७ 


लमरकुष (उप) अंबलका पुज 


. इटाडब $. 
सकय (ये) कालयवनका हाथी 
' पराशर 

मल्याओहि (भो) दक्षिष्रदिशाका 
एक पर्वत जिसपर चन्दन 
होता है ५४॥७४ 

महक (भो) देशका नाम 
११६८ 

मश्छि (इथ) मुनिधुत्रत तामका 
प्रथम गणघर ६०३४८ 

सलह्लि (व्य) मल्लिनाथ नामक 
उन्नोसवें तीर्थ द्धू र १।२० 

मसारगढव (सो) रत्नप्र भाके 
खरभागका पाँचर्याँ भेद 
४५३ 

मस्तक (भो) देशका नास 
११।६८ 

महाकक्ष ( भो) वि. द. नगरी 
२२॥५%७ 

महाकच्छ (बय) ऋष भदेवका 
गणबर १२।६८ 

महाकच्छा (सो) परिचिम 
विद्ेहका एक देश ५॥२४५ 


महाकरप (पा) अज्ञबाह्मभुतका 


एक भेद २।१०४ 


महाकारुक्ष (भी) प्रथम पृथियी- 


सम्बन्धी प्रथम प्रस्तारके 
सीमन्तक इन्द्रकी पश्चिम 
विक्वामें स्थित महानरक्ष 
४१५१ 


मद्दाकाऊरू (वय) उज्भधिनीका एक 


बस ३३।१०२ 


महाकाक (भो) सातवीं पूथिवीके 
अप्र तिष्ठान इन्द्रकेकी पश्चिम 


दिशामें द्िथित महानरक 
४।१ ५८ 

मंहाकाक (पा) चक्रनर्तीको निधि 
११११० 


झब्दालुक प्रणिका 
सहाकार (व्य) मधुपिफ्ू 
मुनि मरकर महाकाल देव 
हुआ २३॥१२६ 
महाकाल (ब्य) कालोदधिका 
रक्षक देव ५।६३८ 
सहाकाल (व्य) छठा नारद 
महाकाली « एक विद्या २९।६६ 
महागन्ध (वब्य) इक्षुबर समुद्र का 
रक्षक देव ५।६४४ 
महागिरि (व्यू) हरिका पृत्र 
१५।५९ 
महागौरी « एक विद्या २२६२ 
महाचन्द्र (व्य) भगामी बलभद्र 
६०५६८ 
महाजय (व्यू) जरासंन्धका पुत्र 
५२३८ 
महाज्वाल (भौ) वि. उ. नगरी 
२२।५७० 
महादुःख (भो) तीसरी पृथित्रीके 
प्रथम प्रस्तारसम्बन्धी ठप्त 
तामक इन्द्रककी पश्चिम 
दिज्ञाम स्थित महानरक 
४१५४ 
सहादेवी < पटुराज्ञी १११५ 
महाद्रुति (व्य) यादव ५०।१२१ 
महाधि 5 भारी मानसिक दृष्ख 
५५११९ 


महाघनु (भ्य) बलदेवबा पृत्र 
'४८।६८: 


सहानन्द (देय) एक राजा 

महातमःप्रसा (सो) नरकोंकी 
सातवीं भूमि ४।४५ 

महानाग (व्य) जरासन्धका पृत्र 
५२३८ 

सहानाद (व्यू) जरासत्धका पृत् 
५२३४ 


'महानिच्छ (भो) दूसरी पृथिबीके 


प्रथंप प्रस्तारसम्ध्धो तरक 
इन्द्रक विलकी पूर्व दिशामें 
स्थिस महानरक ४१५३ 


१९० 


महानिरोध (सौ) चौथो पृथिवी- 
: के प्रथम प्रस्तारसम्धन्धी 
आर इन्द्रककी उसर दिश्यामें 
स्थित महानरक ४॥१५५ 
महानीरू (भौ) छठी पृथिवीके 
प्रथम प्रस्तारसम्बन्धी हिम 
इन्द्रककी पश्चिम दिद्वामें 
स्थित महावरक ४१५७ 
महाजुभाव (द्य) ऋष भदेवका 
गणघर १२।६९ 
मदहानेसि (व्य) यादव ५०१२० 
महानेमि (दय) एक यदुवंशी 
राजा ५०।८३ 
महानेमि (ध्य) समुद्रविजयका 
पुत्र ४८।४द३ 
महानेमिकुमार (व्य) कृष्णके 
पक्षका योदा ५२।१४ 
महापक्रा (सो) छठी पृथिवीके 
प्रथमु प्रस्तारसम्बन्धी हिम 
इन्द्रककी उत्तर दिशामें 
स्थित महानरक ४।१५०७ 
महाप्ञ्म (व्य) नवम चक्रवर्ती 
६०।२८७ 
महापद्म (धव्य) जरासंधका पुत्र 
५२।३८ 
महाप्रद्म (ब्य) ऊण्डलूगिरिके 
सुप्रभ कूटका निवासी देव 
५६९२ 
महापदूस (भों) महाहिमवत्‌ 
कुलाचलका 'छद ५१: २१ 
महापदम (ब्य) आगामी चक्र- 
वर्तो ६०।५६५ 
भहापद्स (ब्य) आगामी ती्थ- 
कर ६०।५५८ 
महापद्मा (भा) पूर्वविदेहका 
एक देश ५२४९ 
महापुण्डरीक (भी) रुक्मिकुछा- 
चलका छुद ५।१२१ 
महापृण्दरीक (पा) अज्भवाह्म- 
श्रतका एक भेंद २१०४ 


१२३६ 


सहापुर (भौ) वि. उ, सगरी 
२२॥९ १ 

महा पुर (भौ) एक नगर, जहाँ 
बसुदेव गये थे २४३७ 

महापुरी (भो) विदेहकी एक 
नगरी ५॥२६१ 

महाप्रम (व्य) क्षी रवर द्वी पका 
रक्षक देव ५१५४२ 

महाप्रभ (भौ) कुण्डलमिरिका 
दक्षिण दिशाका कूट ५।६९२ 

महाबल (व्य) एक विद्याधर 
६०१८ 

मह।बक्त (व्य) भगवान्‌ ऋषभ- 
द्ेवका पूर्वभव ९५८ 

महावलू (व्य) एक राजा 
५०१२५ 

महावरू (दय) सोमयशका पुत्र 
१११६ 

सहावल (दय) सुबलका पुत्र 
१३४८ 

सदहावल (ठय) ऋषभदेवका 
गणधघर १२।६६ 

महाबल (व्य) आगामी नारायण 
६०।५६६ 

महाबाहु (दय) विनमिका पुत्र 
२२९०५ 

महाबाहु (उ्य) जरासंघका पुत्र 
५२।३४ 

महामानु (व्य) कृष्णका पृत्र 
४८)६९ 

भसद्दाभुज (उदय) कुण्डलमिरिके 
कन कप्र भक्‌ 2का निवासों देव 
५६९० 

मड्ाामीम (व्य) दूसरा नारद 
६०५४८ 


भहामाकहिन्‌ (वय) जरासंघका 
पुत्र ५२४० 

. महारथ (जय) कुस्वंधघका एक 

राजा ४५१२८ 


महाश्थ (त्य) बसुदेव और 
अवन्तीका पृत्र ४८।६४ 

महारथ (व्य) ऋषभदेवका 
यणधर १२६६ 

महाराज (व्य) कुंरेबंदाका एक 
राजा ४५१५ 

सहरुद (व्य) चौथा नारद 
६०।५४८ 

महारौरब (भौ) सातवों पृवियी- 
के अप्रतिष्ठान इन्द्रककी 
उत्तरदिशामें स्थित मद्दानरक 
४१५८ 

महाछता (पा) चौरासी लाख 
महालताड्रोंकी एक महालता 
होती है ७२९ 

सहारूताहु (पा) चौरासी लाख 
लताओंका एक महाऊताजु 
होता है ७।२९ 

महावस्सा (भौो) पूर्वविदेहका 
एक देख ५॥२४७ 

महावप्रा (भो) पश्चिम विदेहका 
एक देश ५१२५१ 

महावसु (उ्य) जरासंधका पुत्र 
५२२३२ 

महातसु (व्य) राजा वसुका पुत्र 
१७५८ 

महाविन्ध्य (भो) दूसरी पृथिबी- 
के प्रथम प्रस्तारसम्बन्धी 
इन्द्रककी उत्तर दिश्लामें 
स्थित, महाभयानक नरक 
४१५३ 

सहाविमदेन (भा) पाँचवों 
पुथिबीके प्रथम प्रस्तार- 
सम्बन्धी तम इन्द्रककी उत्तर 
दिशामें स्थित महानरक 
४१५६ 

महांबीर (व्य) अन्तिम तोर्थकर 
२।१८ 


अहावेदन (मौ) तीसरी पूषिकोंके . 


प्रथंण अस्तारसस्कन्ी तप्ल 
सामक इस्द्रक चिकको उत्तर 
विशामें हित  सरहांनरक 
४।१५४ 

महाबत (पा) हिंसा आदि पाँच 
पापोंका प्र्षदेश त्यांग करना, 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, श्रह्म- 
चर्य और अपरिग्रह--ये 
पाँच महा तन्रत हैं २११७ 

महाशिरस (ध्य) कुष्डलणिरिके 
कनककूटपर रहनेबाला देव 
५१६९० 

महाशुक्र ( भो ) दसवाँ स्वर्ग 
४ड।२५ 

महाशुक्र (उय) जरासन्धका पुत्र 
५२॥३३ 

महाशुक्र ( भौ ) दसवाँ स्वर्ग 
६३३७ 

महाश्वेता---एक विद्या २२।६३ 

महासर (उय) कुरुवंशका एक 
राजा ४५॥२९ 

महासअबंतोमह्र +- एक उपवास 
ब्रत इापउनप८ट 

महासेन ( वय ) भोजकरवृष्णि 
और पदच्चक्तीका पुत्र १८।१६ 

सहासेन (त्य) जरासंधका पृत्र 
५२।३८ 

महासेन (वय) कृष्णणी लक्ष्मणा 
स्त्रीकां भाई ४४।२५ 

महासेन (उय) उम्रतेतके चाचा 
घान्तनका पुत्र ४८)२४० 

महासेत (वय)--एक आचार्य 
शहर 

सहासेन (व्य) कृष्णका पुत्र 
है 

महासन(व्य)एक राजा ५०१३१ 

मद्ाहिमवत्‌ (भो) जम्बूदोपका 
दुसरा कुछाबलछ ५।१५ 


अद्ाहिमबत्कूट (भों) भहाहिस- 
बंतृकुकाभलक्षा दूसरा ढूट 
४७३१. 
(उय) सुण्शक्गिरिके 
' अकुप्रस कूदका निवासी 
देव ५।६९३ 
:  महीअण (ज्य) समुदविजयका 
| पुत्र इटाडड 
' महीअय (ठय) जरासंब्रका पुत्र 
५२॥३० 
महीदुश (ब्य) पौलोसका पृत्र 
१७१२८ 
मही घर (उय) भगवान्‌ ऋषभदेव 
का गणधर १२।५८ 
अहीपाक (उय) जरासंघका पृत्र 
५२।३१ 
महेन्द्र (भौं) कुण्डलगिरिका 
उत्तर दिश्वासम्बन्धी कूठ 
५।६९४ 
महेंग्द (वय) एक राजा ६०८१ 
महेन्द्र (मो) वि० उ० नगरी 
२२॥९० 
महेन्द्र (व्य) अचलका पुत्र 
४८।४९ 
महेन्द्रगरि (धय) वशुदेवको 
गन्धवसिना सभ्ीसे उत्पन्न पुत्र 
४८५५ 
महेन्द्रदत (व्य) ऋषभदेवका 
गंणघर १२।६६ 
महेखजित्‌ (व्य) इस्द्रशुस्नका 
पुत्र १३॥१० 
महेश्द॒विक्रम (टये) नित्यालोक- 
पुरका राजा ६०।९० 
मह्देब्ज॒जिक्रम (वय) उदितपरा- 
क्रमका पुत्र १३११० 
' अंद्ेशा विकम (ये) विजयाधंकी 
दक्षिण श्रेणीके: शिवमन्दिर 
अगरका राजा २११२२ 


सददेग्वुलेन 5 एक धुवि ४२।१५० 


शब्दाशुकमणिका 


अद्ोवय (वय) समवसरणका एक 
'मण्डप ५७।८६ 

भाकल्‍दी (सौ) एक नगरी 

: ४५॥१२० 
आरणज (लय) पूर्द कब्रणसभुद्र- 
. का बासी देव ११।७ 

मागघ (ह्य) अरासंध १।१०८ 

सागध # राजा श्रेणिक ४५१३ 

मागभेशपुर (सौ) नपरविशेष 
१८११७ 

मार » दिति देवीके द्वारा प्रदत्त 
विद्यानिकाय २२५९ 

मातक् (व्य) नेमिका पुत्र 
२२१०८ 

मातक्ञ रू विद्याध रोकी 
२६११५ 

मातज्भ पुर (भौ) वि०द० नगरी 
२२।६०० 

मातरिश्या < कुत्ता ४६।५३ 

सातकि (ये) इन्द्रके द्वारा प्रेषित 
नेमिनाथके रथका सारथि 
५१।११ 

मातृद्वसा ८ मौसी १८।१२८ 

मात्रा ८ ताऊगत गाग्धवंका एक 
प्रकार १९।१५१ 

भाद्दी (वय) राजा पाण्डुकी 
द्वितीय स्त्री ४५१३८ 

माधवो (भौ) महातम-प्रभाका 
रूढि नाम ४।४६ 

माणव (भो) देशका नाम ११६ 

आणव (पा) चक्रवर्तोकी एक 
निधि ११।११० 

माण्डब्य (व्य) भगवान्‌ महा- 
बोरका छठा गणधर 
३।४२ 


जाति 


माधबमास ऊ वसन्तका महीना 


५५४४३ 
माधव ० (व्यय) श्रीकृष्प ४२।६८ 
मांधबी रू एक छता ११।१०० 


१2७ 


मानव (लय) अदिति देषोके द्वारा 
' दस विद्यानोंका एक 
निकाय २२।५७ 
मानक (भौ) वि० द० नगरी 
शरा९५ 
सानवपुश्नक ८ विद्याघरोंकी एक 
जाति २६।८ 
सानवर्तिक (सो) देशका नाम 
११६८ 
माससबेग (उय) चित्तवेग विद्यान 
धरका पुत्र २४७० 
सानसवेग (उदय) बसुदेवका बैरी 
एक विद्याधर २६।२७ 
मानसवेग (दय) बसुदेवका 
सम्बन्धी एक विशाधर 
५११३ 
मानस्तस्स + समवसरणकोी चारों 
दिशाओंमें स्थित महिमा- 
युक्षत स्तम्भ २७४ 
सानाक्षणा (पा) समवसरणको 
एक भूमि ५७३९ 
मालुषोत्तरमूखत (भो) पुष्कर- 
द्वीपके मध्यमें स्थित चूडीके 
आकारका पर्वत ५॥५७७ 
मानुषोत्तर (भौ) मेरू पर्वतका 
एक वन ५।३०७ 
मानुष (ये) मानुषोत्तरके रजन- 
कूटपर रहनेवाला एक देव 
५६०५ 
सायागता (पा) दृष्टिवाद भजूके 
चुलिकाभेदका उपभेद 
१०।१२३ 
मायाक्रिया (पा) एक क्रिया 
५८।८० 
मायूरो ८ एक विद्या २२६३ 
मार (भौ) पद्भुप्रभापृचिवोके 
तृतीय प्रस्तारका इ-द्रक विछ 
४१३१ 
मार (व्य) रुप ६०५७१ 


१ृरेद 

मारुत (सो) सौधर्मयूंगलक़ा 
बारहदयाँ इन्द्रक ६।४५ 

मार्ग > तालूगतगान्वर्धका प्रकार 
१९१५१ 

मार्गणा (पा) गति आदि १४ 
मार्गगाएँ जोबोंकी स्ोनके 
स्थान २।१०७ 


मार्रधभावना ८ भावना ३४।१४७ 


मारगंबी ८ मध्यमग्रामकी मूच्छना 
११९।१६२ 

माय (भो) देशका नाम १११७१ 

माल्य (भौ) दि उ० नगरो 
२२॥९० 

माल्याज्ष--एक कल्पवृक्ष ७।८० 

माल्यवत्कूर (भोौ) माल्यत्रान्‌ 
पर्बतका एक कूट ५१२१९ 

साल्मवान्‌ (भो) मोलपर्व तसे 
साढ़े पाँच-सौ योजन दूर नदी- 
के मध्यमें स्थित एक छुद 
५६१९४ 

मात्यवान्‌ (भो) मेरुकों पूर्वोत्तर 
दिशामें स्थित ब्रेडू्यमणिमय 
एक पर्वत ५१२११ 

माल्यवान्‌ (व्य) जरासन्चका 
पुत्र ५२३७ 

साल्यवान (व्य) हिमवतृका पुत्र 
'४८।४ ७9 

मास (पा) दो पक्षका एक मास 
होता हैं ७४२१ 

माइनी - ब्राह्मणगी २९।१३१ 

माहिषक (भी) देशका ताम 
६१।७० 

मसाहिष्मती (भोौ) राजा ऐलेमके 
द्वारा नर्मदाके तटपर बसायी 
हुई नगरी १७।२१ 

माहेस (सौ) देशका नाम ११.७२ 

' मादेम्द् ८ विद्यास्त्र २५४७ 

महेस्द्र (मो) चौथा स्वर्ग ६।३६ 

साहेनद्र (व्य)] मगवान्‌ ऋषभ- 
देवका गणसर १२०८ 


मांसलर > पुष्ठ 2२६ 

मित्र (ठ्य) कहषमदेवका गणघर 
१२॥६२ 

मिश्र (सौ) सोधर्म पुग का ती सवा 
हत्द्र के ६४७ 

मिन्रफश्यु (वय) ऋष भरदेवका 
गणधर १२॥६५ 

मिम्रवती (5थ) चारुद्तके मामा- 
की पुत्रों जिसे चारदत्तने 
विवाहा २११३८ 

मित्रसागर (ये) एक मुनि 
६०१९७ 

मिन्नानुराग (पा) सल्छेखनाब्रतका 
अतिब्रार ५८।१८४ 

मिश्रा (वय) अरिष्टप्रके राजा 
रुधिरकी स्त्री ३१।१० 

मित्रा (ये) राजा सुदर्शनको स्त्रो 
अरनाथकी माता ४५२१ 

सिथुन + दम्पतो १५११ 

मिथिला (भो) एक नगरी २०१२५ 

सिधिलानाथ (ये) देगदत्तका 
पुत्र १७३४ 

सिथ्यादर्शन भाषा (पा) सत्य- 
प्रवादपर्बकी १२ भाषाओं- 
में-से एक भाषा १०।९७ 

सिध्यावशमक्रिया (पा) एक क्रिया 
५८८९ 

सिथ्यास्वक्रिया (पा) एक क्रिया 
५८।६२ 

मिथ्यादष्टि (पा) पहला गुणस्थान 
र।८०५ 

मिथ्योपदेश (पा) सत्याणब्रतका 
अतिचार ५८।१६५ 

सिश्रकेजशी (उय ) रुचिकगि रिके 
अद्ू कूटपर रहनेंवाली देवी 
५७१५ 

मुक्तावलीविधि 5 एक सपवास- 
बत ३४।६९-७० 

मुनि 5 प्रत्यक्षशामी मुनि 
३१६१ 


' झुसिच्त्र (ब्य) एक जैसमुसि,... 


रछाट १ 

सुरजमध्यविधि ८ एक डपबास 
३४५६ ; 

मुण्शशकायन (5य) एक ब्राह्मण 
६०११ ' 

झुनिसुअत (ये) बोसवमें तोथंकर 
१६।१३ 

सुहृत (पा) सात छवोंका एक 
मुहूर्त होता है। ७२० 

सुछ (ज्य) राजा अयोवनका पृत्र 
१७।३६२ 

मूछक (भौ) देशका नाम ११७० 

सूलययंक # अदिति देबोके द्वारा 
दस विद्याओंका एक निकाय 
२२॥५८ 

मुलथीय विद्याधर 5 विद्याधरों- 
की एक जाति २६११० 

मृच्छला ८ वैणस्वरका भेद 


१९॥१४७ 
समध्वज (व्य) जितद्यत्॒का पुत्र 
२८१७ 


संग शक (व्य) लाली और 
कनकने दीका पुत्र २७१२० 
झगरशाड्िणी (व्य) सिवको स्त्री 
तापसी ४६।५४ 
सूगाह (ये) गरुडाडूका पृत्र 
१३।१६ 
कझूगायण (ठय) वर्भकि माँवका 
एक ब्राह्मण २७।६१ 
शगावती (व्य) हरिपुरके राजा 
प्रवनगिरिकी हझूत्री १५१२३ 
मवसंजीवनी « एक विद्या 
२२७१. 
झूत्यु-आशंसा (पा) सह्डेखनाका 
अतिचार ५०१८४ 
सदक्षमध्यविति क एक जपवास 
हैं: 2. 288 । * 
आष+ रण ४०।६ 


मेस रक्त) मेबदशपुरका एक सेठ 
- कह 57. 


सेब (सो) घौवर्मयुभरूका श्रोसवा 


इन्प्रक ६।४५ 
मत (४4) यादव ५०११२१ 
सेल (ूय) समुद्रविजयका पृतर 
इंटडिड 5 
(सौ) बाछुकांम्रभा पृचिवी 
४ा२२० ह 
मेघकूट (भौ) गि० द० नगरी 
२२॥९६ 
मेजकूट (सौ) विजयाबंका एक 
नगर ४१४९ 
मेघकूट (भौ) निषत्र पर्यतकों 
उत्तर विदा सीतोदा नदी- 
के तटपर स्थित कूट ५११९२ 
मेघकूरा (दव) तन्दनवनमें रहने 
बालो दिक्‍कुमारी ५।३३२ 
मेबभोष (ठय) मेघनादका पुत्र 
६०।११८ 
मेघदर (भौ) एक नगर '४हा१४ 
मेधनाव (54) मदिलप्रका राजा 
इ्नर्ट 
सेधनिनाद्‌ ८ रस्तायुधका एक 
हाथी २७।९६ 
मेघनाद (रूय) जराससभका पुत्र 
५२।३४ 
मेघपुर (सौ) एक सगर ३३।१३५ 
मेघधपुर (भो) विजयाध्धको उत्तर- 
ओेशीका एक नगर १५२५ 
मेभनाद (व) अरिण्जयपुरका 
' -हकामी २५२ 
मेघमारू (भौ) पर्चिम विदेहका 
' 'अक्ारधिरि ५४२३२ 
' अवमारु (सौ) वि० उ० गगरो 
. २१११ | 
' अैचजारण (ध्य) भधूरके सवा 
, रस्नवोर्थकी हत्री २७।१२५ 


वाब्याशुक्रम णिका 

मेक्मालिसो (ठप) नन्दनवतमें 
रहनेवालो दिककुमारी 
५३३४६ 

मेबमाकिनी (जय) तारद नामक 
देवकी देवी ६०।८० 

मेंबरासुलख (व्य) म्लेष्छोंका कुछ- 
देवता ११॥३२ 

मेशवर्ती (व्य) नन्‍्दसकनमें रहने- 
बाली दिककुमारी देवी 
५१३३२ 

प्रेभामीक (उग्र) क्तिमिका पुत्र 
२२१०४ 

मेधरथ (जय) गिरिमगरके बित्र- 
रथ राजाका पृत्र ३३१५२ 

मेघरथ (ये) सदभद्विलपुरका 
शजा १८११२ 

मेघवाहन (व्य) भरतक्षेत्र चम्पा- 
पुरीका राजा ६४४ 

मेघवेग (व्य) तिकृूटाचलका 
स्वामी ४५।११५ 

मेघेश्वर (व्य) ऋषभदेवका गण- 
धर, दूसरा नाम जयकुमार 
१२४६७ 

मेरु (न्य) भगवान ऋषभदेवका 
गणधर १२॥५९ 

मेर (भौ) विदेहक्षेत्रमं स्थित सुद- 
हॉन मेर मामका पर्यत १९७ 

मेश (व्य) सिन्धुदेशके बोतभय 
नगरका स्वामी ४४।३ ३ 

मेर (ये) मथराके राजा रत्न- 
बोर्य और मेधमालाका पृत्र , 
लास्तवेस्द्रका जीध २७।१३५ 

मेह (व्यू) शीकृष्णके पक्षका राजा 
४५०।७०७ 

मेशरू (व्य) तीसरा प्रतिनारायण 
६०।२९१ 

सेरचत्त (त्य) एक राजा 
६०।६ै०३ ' 





सेशनम्वुना (व्य) शस्तरकों स्त्री 
६०।४६ 


मेश्पकक्सित्स » एक ग्रतविशेष 
३४८५ 

सेरुमती (तय) गॉन्चारीकी माता 
६०९३ ' 

मेरुसती (ठय) गारबधारदेशकों 
पृष्कछावबती नमरीके राजा 
इन्द्रभिरिको स्त्री '४४ा४५ 

सदा (व्यय) भगवान्‌ महावीरर्का 
दशम गणघर ३४३ 

मोक (भो) देशका नाम ११।६५ 

मोक्ष (पा) अष्टकर्मसे रहित 
आत्माकी शुद्ध परिणति 
२॥१०९ 

मोक्ष (पा) आम्रायणो पूर्वके 
चतुर्थप्राभूतव॒का योगद्रार 
१०।८३ 

मोक्षण ७ विद्यास्त्र २५४८ 

मोध (उय) मानुषोत्तरके अड्ू 
कुटपर रहुनेवाला देव 
५॥६०६ 

मोघ (मोष) भाषा (पा) सत्य- 
प्रवाद पूर्वकी १२ भाषाओं में- 
से एक भाषा १०९६ 

मोहन रू विद्यास्त्र २५।४८ 

मोदहनोय (पा) आत्माको स्वरूप- 
से च्युत करनेबाला कर्म 
५८।२१६ 

मौक (भौ) देशविशेष ३॥४ 

मौखय (पा) अनर्थदण्शब्रतका 
अतिचार ५८१७९ 

औल > मुनियोंका १२।८२ 

मौछि ७» मुकुट २।८५ 

मौसंघुत्र * (व्य) भगवान्‌ महा- 
बोरका सप्तम गणघर 
३।४२ 


पदक 


ब] 
बक्षदेवी (व्य) पकिल भौर देव- 
सेनाकी पुंत्री ६०६३ 
बक्षकिक ( व्य ) यजश्ञदस और 
सक्षिलका पृत्र ३३।१५८ 
अक्षवर (भो) अन्तिम सोलह 
दीपोंसें तेरहवाँ द्वीप 
५।६२५ 
यहक्षिक (व्य) एक वैदय ६०।६३ 
अति * कथायों का अस्त करनेवाले 
विशिष्ट मुनि ३६१ 
थति “ तालगत गान्यर्षका एक 
प्रकार १९१५१ 
यथाक्यातचआारित्र (पा) मोहके 
अग्ावमें होनेवाला चरित्र 
५६७८ 
यज्ञ (तय) सगवान कषभदेवका 
गरणधर १२॥५९ 
चशग़ुप्त (व्य) ऋषभदेवका गण- 
सर १२६३ 
अशदत्त (व्य) ऋषभदेवका गण- 
भर १२।६४ 
यशदत्त, थक्षिका (व्य) इस 
तामका दम्पती ३३।१५८ 
अक़देज (ठय) ऋषमदेवका गण- 
धर १२।६३ 
अश्मसित्र (व्य) ऋषभदेवका गण- 
घर १२६४ 
यवु (तय) हरिवंशके अन्तर्गत 
यदुवबंदाका स्यापक राजा 
श्ट८ा६ 
अद्दुनम्दन -- वशधुदेव २८१४ 
भ्रम (व्य) देवविशेष (लोकपाल) 
धघा३इ१७ 
, घसकूंट (भौ) निषध पर्वतकी 
उत्तर दिशामें सीतोदा नदोंके 
तटपर स्थित कूट ५१९२: 
“ बमंद्ण्ड रू विद्यास्त २५।४८ 


“ अहुना ईवय) मथुराके भानृ सेठ- 
की सती ३३।९६ 


इरिवंशपुराणें 
(या) भाठ यूकाओोंका एक 
यब ७३४० 
(भौ) देशका नाम ११६६ 
सदन (तय) एक राजा ५०१८४ 
बथु (ज्य) भसानुका पृत्र १८३३ - 
अडा:कूट (भौ) रुचिक गिरिका 
पश्चिम दिशा सम्बन्धी कूट 
५७९४ 
यह्षष्पार (व्य) ग्यारह अजुके 
जाता एक आचार्य १६४ 
यशस्काम्त (व्य) मानुषोत्तरके 
अप्मगर्भ कूटपर रहनेवाला 
देव ५१६०२ 


थक्ष स्वान्‌ (व्य) मानुषोत्तर पर्बत- 


के वेड्यकूटपर रहनेवाला 
देव ५१६०२ 

यशस्विनी (वय) धनदेवकी स्त्री 
६०।९५ 

थवास्वो (जय) नौषाँ कुकर 
छ)१६० 

अझोदा (ठथ) सुनन्दयोपको स्त्री 
३५३० 


' अक्षोदा (बय) एक करपा जिसका 


महावी रके साथ विवाह 
करनेकी जितश्षत्रुकी इच्छा 
थी ६६।८ 


अशोदया (ये) यशोदाकी माता 
६६८ 


यहांघन (ब्य) एक राजा 
५०११२६ 

यक्षोघर (ठय) एक मुनिराज 
देड।४५ 

अशोघर (भो) मध्यम ग्रेबेयकका 
प्रधम इन्द्रक ६।५२ 

भशोघर (क्य) मानुधोशर परबंतके 
सौगस्धिक कूटपर २हनेवाला 
देव ५।६०२ 

यशहोधरा ( तय ) रखिकतिरिके 
विमकक्टपर रहनेडाली-देशी 
५।७०९ 


सुदर्शन शोर राथिराकी पुंत्रो 
श७ा७९ .. , | 
अ्रशोलत ( वुय ) भाताराजुके 
जाता एक आधार ११६५ .. 
यश्ोगाहु (दय) आाषाराजूके .. 
' ज्ञाता एक आजाय॑ १।६५ 
याशवदक्य (वब्य) एक परित्ाजक 
२१।१४४ 
साम्य (पा) स्फटिक साखका 
दक्षिण गोपुर ५७५८ 
यादव * बसुदेव १९५७ 
भादवबेन्त (व्य) समुद्रविजय तसि- 
माथके पिता ५०१३ 
शुक्सिक (दक्ष) राजा उपग्रसेनका 
पुत्र ४2३९ 
युक्त्यनुशासन (व्यू) समस्तमद्र- 
द्वारा रखित सुक्त्यनुशासन 
नामका ग्रन्थ ओर युक्ति- 
युक्त भनुशासन १।२९ 
युग (क्यू) पाँच बर्षका एक युग 
होता है ७२२ 
युगम्त (ब्य) विजयका पृत्र 
४८4४८ 
युग्म ८८ स्त्री-परुषोका युगल 
७।९१९ 
युग्य - बैल ४३।२ 
युगल (उय) सहदेव और नकुछ 
धजपा५ 
युधवरोधन (वय) दुर्मोपनका 
वंशज ६५९१९. 
युषघिव्ठिर (दय) पाण्डव ४५३२ 
(पा) आठ लिक्षाओंकी एक 
यूका ७४० मु 
थूपकेसर (भो) शवणजसमुद्रका 
उत्तर दिशाश्यित प्रताझ 
पाडडओ 
औोग (वा) आत्मप्रदेशोंका-कम्पन 
पटाप७ 


.  बोजगिशलिकांत (पा) सासा- 
श्र प्िक अतके अेतिजार; इसके 


सीमःमेद हैं पटारैटक 


घोजन (पा) आठ हजार दच्छका 
: धुंक योजम फाइप. 

भोजन (पा) भकृषिंत चोओोंके 
जापंग्रे शो हुफर कोशका, 
एक योजन होता है और 
कृत्रिम चोलोंके गापमें भर 
कोशका ४।३६... | 

ओजनगगण्वा (व्यू) शस्तभुकी स्त्री 
४५३६ 

चोशिविकल्प > सचितत, अचित, 
सचितालित्त, शीस, उष्ण, 
शीतोष्ण, संचृत, बिवत , संगत, 
बिवृत ये नौ योनियाँ 
२।११६ 

थोषित्‌ ८ स्त्री २८ 


[२] 
रफ़्कम्भला (सो) पाण्डुकवंनके 
वायब्यमें स्थित किला 

५४७ 
सैरब (भौ) सातवों पृथित्रीके 
अप्रतिष्ठान इस्द्रककी दक्षिण 
दिक्षाम स्थित महानरक 
४१५. 
शक्सि कूट (भो) रुधिमकुलझालरू 
का दूसरा कूट ५११०२ 
रुक्मिन्‌ (भौ) जस्बूड्ोपका छठा 
कुलाबक़ ५१५ 
रथि (व्य) राजा बसुका पृत्र॒ 
१७५९ 
सेहिणो (१) पाँच-सो महाविश्ा- 
ओंगें-से एक १०१११५ 
रोहिलणी (व्यू) अरिश्टप्रके राजा 
.... शधिरकी पुत्री ३१।११ 
(भौ) रलप्रभा पूथिवीके 
जुलीय प्रस्तारका इनक विलछ 
' हाफ 


झूपगता पा) दृष्टियाद अज़जके 
: चूलिकाभेदका उपभेद - 

१०१२३ 

रूपसत्य (पा) दा प्रकारके 
शत्योंसे-ते एक सत्य ' 
१०१९९ 

रूपयर (भौ) अन्तिम सोलह द्वीवों- 
में सातवाँ दीप ५।६२३ 

रोहितकूट (भों) हिमबत्‌ कुला- 
बल्कका सातवाँ कूट ५५४ 

रोहिताकूट (भौ) महा हिमवत्‌ 
कुलाचकका भौथा कूंट 
५७१ 

राजोमती (व्य) भगवान्‌ नेमिनाथ 
का जिसके साथ विभाह होने- 
बाला था १।११४ 

रस्‍्था (भो) पूर्व विदेहका एक 
देश ५२४७ 

रम्यक (सौ) जम्बदोपके नील 
और राज्सिकुलायलके मध्य- 
में स्थित पाँचयवा क्षेत्र ५४१३ 

रोहिणी (दय) वधुदेवको स्त्री 
१॥८६ 

रोहिणी ++ एक विद्या २७१३१ 

रोहिस, छोहिताइ, (उ्य) लुद॒ण- 
समुद्र्मे उदक और उदवापत 
पर्वतोंके निधासी दो देव 
५।४६३ 

रोहितारथा (भौ) एक महानदी 
५१२३ 

रोहबा (रोहित) (भौ) चोदह 
सहानदियोंमें एक नदो 
पाररर३ 

शेबतों (व्य) अरिष्टपुरनिवासी 
रेवसकी पुत्री बलदेवको रची 
४४४ 

रेबसी (दय) एक धाय ३३।१४४ 

रवि (लय) रविपेणाचार्य 
१३४ 


'रेकत (ठ्य) मरिशयूरके राम 


१६8. 


ह्रिण्यताभका बड़ा भाई 
डी ४० 

रसजीया (भौ) पूर्षविदेहका एक 
देश ५।२४७ 

रम्यककूट (भौ) भोलकुछाजल 
का आठवाँ कूट ५१०१ . 

रम्यककूट (भौ) दग्मिकुछाबल 
का तोसरा कूट ५११०२ 

रम्यका (सो) पूर्वविदेहका एक 
देश ५१२४७ े0 

रस्सपायतेय (भौ) बि० उ० 
नगरी २२९८ ॥ 

शकक्‍्मी (रूय) कुण्टिनपुरके राजा 
भीष्मका पृत्र रुविमणीका 
भाई ४२।३४ 

रुकमी (व्य) एक राजा ५०७८ 

शक्सिणी (ठ्य) कुष्डिनपुरके ' 
राजा भोष्मकी पुत्रों कृष्णकी 
पट्टराशी ४२३४ 

रजोयहुल ८ पापसे युक्त, पक्षमें 
धूलिसे परिपूर्ण 

रैबतकगिरि +- गिरनार पव॑त 
४२।९६ 

रोचनकूट (भौ) मेस्से उत्तर 
सीता नदोके पूर्ण तटपर 
स्थित एक कूट ५॥२०८ 

रजत, रजतप्रभ (भों) कुण्डल 
गिरिके दक्षिण दिशासम्बन्धी 
कूट ५६९१ 

रजत (भौ) नन्‍्दनवनका एक 
कूट ५१३२९ 

रजत (भो) रुचिकगिरिका उत्तर 
दिशासम्बन्धी कूट 
५७७१६ 

रजतकूद (भो) मानुषोत्तरकी 
परदिच्रम दिशाका एक कूद 
५६०५ 

श्जक (भौ) तम्दनवतका एक कूट 
५३२९ 


वहक 


रयूसल (ञय) रामचनाजी 
डरव२२ 

रक़सेसा (टय) चनन्‍्दनवन भगर 
को एक गणिका २६।२६ 

रफ्तोदा (भौ) एक भहावदी 
५।१२५ 


रक्ताइट (मौ) सिलरिकुसाबल 
: का पाँचयाँ कूट ५१०६ 
रफक्तगाम्धारी ८ मध्यम प्रामके 
आशित जाति १९१७६ 
रक्ध्चमी ८ मध्यमग्रामके 
अआशित जाति १९।१७६ 
रफ़्वतो कूट (सौ) झिखरि- 
कुलाचछका आठवाँ कूट 
५११०७ 
रक्ता (भौ) एक महानदी 
५१२५ 
रजनी ०» पड जस्वरकी म॒ज्छना 
१९।१६१ 
रक्षवीर्य (व्य) अन्धकअ॒व्णिके 
पूर्व भवोंसे सम्बन्ध, रखने- 
बाला एक राजा १८॥९७ 
रोमझेत्य (व्य) बलदेवका वृत्र 
ड८।६८ 
रेबतक (भौ) गिरनार पर्वत 
५५५९ 
रुका (भौ) पाण्डुकबनके नै्ऋत्य 
में स्थित शिला ५।३४७ 
[छ]] 
रूक्षण (पा) अष्टाजु निभित्तका 
एक अज़ु १०११७ 
कक्षपर्ा « एक विद्या २२।६७ 
शकइसका (ध्य) सिंहल दोपके 
इलदणरोम राजाकी पुत्री, 
कृष्णकी एक पटुराज्ञी 
- डेंडीर० 
कहते (छय) पृषडरीक सरोवरमें 
.... रहवेबाली देवी ५॥१३० 
. * ऋंशइलीकृट (सो) वि० द० नगरी 
“''. . १२+६९६७ ः 


इरिकंशइसणे 


- झदसीकृट (भों) फिखरिकुल्म- 


खचलका साहा कूद ५।१%६ 


छक्ष्मीआम (भौ) एक ग्राम - 


६०१२६ 


लक्ष्मीमती (क्य) राजा सोमप्रम- द 


की स्त्री ९१७९, ., 

कक््मीमरी (ब्य) महापय भक्क- 
वर्तोकी रत्री, पद्चकी माता 
२०। १४ 

लद्मीसती (द्य) सोमदेवकी स्त्री 
ब्राह्मणी ६०२७ 

रूदमीसती (व्य) युधिष्ठिरकी 
स्‍त्री 'ड७ १८ 

लइ्ष्मीमतोी (ब्य) एविकणिरिके 
रुचक कूटपर रहनेबाली 
देवो' ५७०९ 

छ्ु ८ शीघ्र २८२३ 

छता (पा) चौरासी लाख लता जो - 
की एक लता होती है 
3७।२९ 

छताक़ (पा) चौरासी काल ऊहों- 
का एक रूताडु ७३० 

कब्घाशिसान (ध्य) बतयाहुका 
पुत्र १८।३ 

कूब्धि (पा) क्षयोपदाम, विशुद्धि, 
प्रायोग्य, देशना तथा करण 
ये पाँच छब्धियाँ २।१४१ 

लड्घि (पा) शानावरण कर्मके 
क्षयोपशमसे प्रकट हुई देखने 


आदिकी भावेन्द्रिय रूप शक्ति 
१८८५ 


रूम्बुसा (दय) हजिकपिरि के 
स्फटिक कूटपर रहनेबाली 
देवों ५१७१५ 


रूस ज तालगत गान्धर्यका एक 
प्रकार १९।१५१ 

रूकिताह (स्य) भगवान ऋष- 
भदेवका पूर्व भव ९ा५ट 

लक (भा) तम:प्रभा बृथिवोके 
तृतीय प्रस्ताएइका इलाके विरू 
४१४७ 


कण (वा) बात. स्तोकोंका: एक हि 


लव होता हैं ७४२० .- ' 
(लो) रपलसमुइ' 
छारदूक .. . 


राह (भी) दानह्कुमार युगल 


का पाँचकाँ इसाक ६।'४ंट 
काककावर्ता (मो) पक्चिमबिदेह- 
का एंक देश ५।२४५ 
६।१७ 
कास्सव (सो) साप्तव युभलका 
दूसरा इन्द्रक ६५० 
फिक्षा (पा) आठ बाल/क्षोंकी 
शक सिठा ७४७ 


ओम (भौ) देवोंका उत्पत्तिस्थान 


५४०३ 

केश्या (पा) आग्रायणी पूर्वके 
खहुर्ध प्राभुतका गोगंद्वार 
१०८३ 

केइया कर्म (पा) आप्रायणी पूर्व- 
के अतुर्थ भाभतका योगद्वार 
१०८३ 

छोेशइया परिणाम (पा) आग्रायंणी 
पूर्वके चतुर्थ प्राभूवका योग- 
हार १०८४ 

लोक (पा) अनम्त आकाशके 
सध्यमें स्थित पुरवाकार १४ 
राजुप्रमाण आकाश ४४ 

छोक पूरण (पा) लोक पृरण 
समुद्धातका चौथा चरण 
५६।७४ 

रोकबत्रिन्दुसार (पा) १र्अगत 
क्षुतका एक भेद २।१०० 

कोकसंख्यान -:छोकका आकार 
१७१ 

फोकस्तूप (पा) समनसरणके 
स्तुप ५७१९४ 

लोकामिनम्दन ( वि ) जनसमहः 
को अमन्दित- करनेबासे 
११६ 





. सरहद 

कोर (सी) शर्कराप्रभा पृथियों: 
बिरू डा११३ | 

कोछुप (भी) दार्कराप्रभा पृचियी- 
के दशम प्रस्तारका इन्द्रक 
विलडशशड 

कोहजज (जय) समुद्रविजयका 
बूत ५७०॥५६ 

कोहाजार्य (वय) आचाराजूके 
जाता एक आचार्य १।६५ 

कोहिंत (भौ) पाण्दुक बसका एक 
भवन ५३२२९ 

लोहिताक्ष (भो) सौधर्मयुगलका 
चीमीसभनाँ इनाक ६।४७ 

लोहिताक्ष कूट (भौ) मानुषोत्तरकी 
दक्षिण दिशाका एक कूट 
५॥६०३ 

कोहिताक्ष कूर (भौ) गन्घमादन 
पर्वतका एक कूट ५।२१८ 

लोहिताक़ (भो) रत्नप्रभाके ल्तर 
भागका चौथा पटछ ४५२ 

कसोहिताक्य (भौ) रचिकरिरिफा 
परश्चिम विद्यासम्बन्धो कट 
पा3१२ हे 

कोहिताक्षमय (भौ) मेरको एक 
परिधि ५३०५ 

(व्य) पाँबयें स्वर्गके 

अन्तमें रहनेबाले देवविदेष 
शाडर 


(थब] 
शक (तय) एक राजा ५०।८४ 
बढकुश (पा) भृतिका एक भेद 
« ६०१॥५८ | > 
'बकाम्त (यो) र्मप्रभाषधिवी- 
' ' के ग्यारहवें प्रस्तारका इनक 
बिक ४७७ .|॥#॥ 


बाज्याइकलणिका 


वकोशित (जय) शान्तिषेण-दारा 
रचित प्रन्थविशेष १॥३६ 

वढ़ (सौ) देशका नाम ११।६८ 

बचोहर « दृत ५०१४६ 

चज्च (सो) अनुदिश ६६३ 

बज (व्य) वज्ायुधका पुत्र 
१३२२ 


बज़ (भो) सोषर्मयुंगलका 
पंर्चोसवाँ इस्ह्रक ६।४७ 

बज़ (भो) कुण्डलगिरिका पूर्ब 
दिश्ासम्नन्धी कूट ५।६९० 

बज़ (सो) सौमनस वनका एक 
भवन ५॥३१९ 

बज़ (5य) अभिनन्दननाथका 
प्रभम गणभर ६०।३४८ 

बज़ (वय) ऋषभदेवका गणधर 
१२६७ 

बज़ (वय) एक राजा ५०८१ 

बज़ >्हीरा २१० 

यज़ककूट (भो) मानुबोस्तरको 
शा 8338 एक कूट 

+६० 


वद्धरूपाट (भोौ) बज्ममुख कुण्ड में 
स्थित पर्वतपर बने गृहका 
दढार ५११४७ 

यज्धकाण्द बनु: - चक्रवर्तोका 
धनुष ११५ 

बजकूट (भौ) मानुषोसर पर्वत- 
की ऐशान विक्षाका एक कूट 
५।६०१ 

बज़कूट (भो) नम्दन बनका एक 
कूट ५।३३० 

अज़रण्डिक (भो) देशविशेष 
११७५ 

वज़्जडू (व्य) बन्द्ररथका पृत्र 
१३।२१ 

बज़चमर (व्य) पश्चप्रमका 
मणधर ६०।३४७ 

चजशजह (व्य)मगवान्‌ ऋषभदेव- 
का पूबंमब ९५८ - 


इ्द दे 


पडदस (हय)- एक अुनि २७१९६ 
बच्चदंद (य) बजसेनका पृत् 
१३+२१२ ह क 
वजह (वय) एक विद्याघर 
२७।१२१ - 
बज़दंह (व्य) बधुदेव और 
बालबन्द्राका पुत्र ४८।६५ 
बज़घम (व्य) सत्यकका पुत्र 
४८।४२ 
वज़ब्बज (व्य) वज्र्दष्टका पत्र 
१३॥२२ 
बज़नास (व्य) जरासम्धका पृत्र 
५२।३४ 
बज़नामि (व्य) भगवान्‌ ऋषभ- 
देवका पूर्वमव ९।५९ 
वज्पाणि (व्य) वजास्यका पुत्र 
१३॥२३ 
चज्पाणि (उय) नभस्तिलक नगर- 
का राजाँ २५।४ 
बज़पुर (भो) राजा अमरके द्वारा 
बसाया नगर १७।३३ 
वज़्प्रम (भो) कुण्डलगिरिको 
पूर्यदिशाका कूट ५१६९७ 
बफ़प्रस (भो) सोमतसवनका एक 
भवन ५३१९ 
वज़बाहु (व्य) वद्धाभका पुत्र 
१३२३ 
बज़बाहु (व्य) विनमिका पुत्र 
२२।१०५ 
वद्वाहु (व्य) दोधंबाहुका पुत्र 
१८।२ 
बज़भालु (व्य) वज्ञपाणिका पुत्र 
१३।२३ 
बज़सूत्‌ (व्य) सुवज्ञका पृत्र 
१३१२२ 
बज़सध्यविधि (व्य) एक उपवास- 
ब्रत ३४।६२-६३ 
चजमयवश्न (पा) समबसरणका 
वज्धनिर्भित कोट ५७२० 


.भ्शक 

चज़ुसथ, (भौ) मेदको एक परिधि 
अपदे ०५ 

बज़्युल (सो) पद्मतरोबरका 
यह हार जिससे गऊूा 
निकली है ५११३६ 

वद़्सुखकुण्ड (भो) पथिवोपर 
स्थित एक कुण्ड जिसमें 
गडुए गिरती है । ५१४२ 

वज़सुष्टि (व्य) एक पृषष ६०।५१ 

बज़सुष्टि (व्य) दृड़मृष्टि और, 
वप्रश्नीका पृत्र ३२२।१०४ 

वज़ायुध (व्य) भक्रायुपष और - 
चित्रमाछाका पुत्र (राजा 
सिहसेसका जीव) 

बज्ायुव (व्य) वज्भध्वजका 
पुत्र १३।२२ . 

बद्धवर (भो) अन्तिम सोलह 
द्वीपोमें नोवाँ होप ५।६२४ 

वज़वान्‌ (वय) वज्ञभानुका पृत्र 
१३॥२३ 

वख़सुन्दर (वय) वज्यादुका पृत्र 
१३।२३ 


यज़्सूरि (व्य) एक प्राचीन 
आचार्य १४३२ 
वज़सेन (व्य) वद्जजहुका पुत्र 
१३।२१ 
बच्चा (भौ) रत्नप्रभाके खरमाग- 
का दूसरा पटल ४५२ 
बज्ाह (ये) वज्बाहुका पृत्र 
१३॥२३ 
वज्ाम (व्यू) बज भृत॒का पुत्र 
१३२३ 
बल्धास्य (वय) वजसुन्दरका पुत्र 
१३॥२३ 
बटपुर (मो) एक नगर ४३।१६३ 
जंडवामुख (भौ) रूवणसमुद्रका 
दक्षिण दिश्ाह्यित . पातारू 
,... परे 
: बजिम्या + व्यापार १८४९६ 
:बत्स (भा) देशविज्वेष ११।७५ 


वत्सकाबती (सौ) पूर्णविदेदका- “ 


एक देश ५।२४७ 
चस्सदेश (सौ) प्रयानका सभोप॑- 
बती प्रदेश १४१ 


जस्ससिन्ा (व्य) दिगकुमारी देवी 


५+२२७ 

बस्सा (भो) पूर्वनचिदेहका एक 
देश ५४२४७ 

बतंसकूट (सो) मेरसे उत्तर 
सोता वदीके परिचम तटपर 
स्थित एक कूट ५१२०८ 

बदर » बेर ७।६९ 

ब् (पा) असातावेदनीयका 
अंख़ब ५८९३ 

खनक (भो) दार्कराप्रभा पृथित्री 
के चतुर्थप्रस्तारका इन्द्रक- 
बिल ४।१०८ 

वनमाछा (व्यू) कौशाम्मीकों एक 
स्त्री १४५१ 

बनमारू (भौ) सानतकुमार 
युगलमें दूसरा इन्द्रक ६४८ 

धनवास्य (भौ) बरमके द्वारा 

' असाया हुआ एक नगर 

१७॥२७ 

सन्दुना * आवस्ति तथा शिरोनमि 
आदिको क्रिया करना 
रेडी १४४ 

बनन्‍्दना (पा) अजूबाहा श्रुतका 
एक भेद २६०२ 

बस्घुमती (व्य) हस्तियापुरके 
सेठकी स्त्री ३३।१४१ 

बप्रश्नी (य) इृढ़मुध्टिको स्त्री 
३३११० ३ 

बच्रा (भों) परिचम विदेहका एक 
देश ५१२५१ 

वप्रकावसी (भों) पश्चिम भिदेह- 
का एक देद्ष ५॥२५१ 

वप्रशु (व्य) सुमित्रका पुत्र 
शै८।१९ 


बर (पी रफंटिक सोलेका पर्व 
भीपुर ५७।५७  .. 
गरकुमार (व्यू) कुदबंदका एक 
राजा हणरिव 57 


. अरदस्‍र्त (जय) नेमिनाथ भगवाशु-, 


का प्रथम गणधर ५टार 

जराज़चरित (उय) गटाधिह- 
मम्दीका एक क्राब्य अर्थ 

- शाबे५ष..... 

वर्ना + वेदया १३५ 

जर्यक (भो) रस्नभ्रभाके खर _ 
भागका पन्‍द्रहवाँ पटल ४५४ 

बच्स्क (भौ) परुप्र भा पृणियीके 
ऋतुर्थ प्रस्तारका इन्द्रक विल 
ड।रैशरे 

बराट (उय) एक राजा ५०।८३ 

ब्ण ८ पदगत गास्धर्येकी विधि 
१९१४९ 

बणे “ शारीरस्वरका भेद 
१९।१४८ 

बर्ण (व्य) कौशिका मगरीका 
राजा ४२१६१ 
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वर्णाश्रम > ब्राह्मण, कत्रिय, वेदय, 
शूद् ये धार वर्ण, भ्रह्म बारी, 
गृहस्व, जानप्रस्थ और 
संन्यासी ये चार आश्रम 
५४।३ 

बरण (व्यय) देवविशेष ( लोक- 
पाल ) ५१३१७ 

वस्ण (ठय) जरासरधका पुत्र 
प्रा३र . 
(व्य) ऋषभदेवका गणभर 
१२॥६५ 
(व्यू) वादणीबर द्वीपका 
रक्षक देव ५।६४० : 

शरण (ठय) कंसका हिसेषो एक 
निमित्तत् ३५१३७ : 


का हि 


मंद (तय) एक मुत्ति *कीरर 
बशण (पा) स्कटिंक सालका 
.: परिच्रम भोपुर ५७।५ ९ 
वरंण (भौ) भरतकेत्रसस्वस्थो 
' बिजयार्धके दक्षिण भागके 
समीपमें स्थित एक पर्वत 
२२ 


ऋषमप्रम (व्य) दास्णीवर हीप- 


का रक्षक देव ५।६४० 


अश्णामिक्य (वथ)) जरासम्धका 


पुत्र ७९१८ 
चर्तना (पा) पद्स्थानपतित 
हामि वृद्धिकप परिणमन . 
छा 
वरतजु(उय) दक्षिण रूवण- 


समुद्रका बासी देव ११११३ 


जरद (पा) स्फटिक सालका 
पश्चिम भोपुर ५७॥५९ 


बरदा (भौ) एक नदी १७२३ 


बरदत्त (व्य) एक मुनि ६०१०६ 


करद (ठय) नेमिनायथका प्रथम 
गणधर ६०१३४९ 


वर्देक (भौ) तमःप्र भा पृथिवोंके 
द्वितीय प्रस्तारका इन्द्रकविछ 


४।१४६ 


बर्भकि (सो) मरतक्षेत्र कोशल 


देशका एक गाँव २७।६१ 

अरजम (व्य) एक भुनिराज 

'. शेशर१११ 

बर्धभान (सो) रविकगिरिकी 
उत्तर दिषाका एक कूट 
५७०२ 


दर्षभाग (व्य) अग्तिम तोर्थ कर 


महाधोर २।४६ 
...अ्धमान जिनेख (व्य) अग्तिम 


जदंभान जिनेखिने (पा) चौबीस 
वें तीथकर ११ २ 


कध्यायुक्रमणिका 
वर्भसानपुराण + भज्मातकविका 


एक प्रस्थ १४९ 
बराह (सो) वि० उ० तगरी. 
“२२८७ 
बराह (व्य) जारुदरका भिन्र 
२१११३ 
अराइक (ज्य) वसयुदेवका सम्बस्नी 
एक विद्याधर ५१४२ 
अरिह (पा) स्फटिक सालका 
दक्षिण गोपुर ५७।५८ 
जर्च (पा) दो अयनका एक वर्ष 
होता हैं ७४२२ 
चकाहइक (भौ) राजगहीका 
एक पर्बत ३३५५ 
वक्काइक (उ्य) कृष्णके सेनापति 
अनावृष्टिके शद्भुका नाम 
५१२१ 
सराइक (भौ) वि? उ० नगरी 
२२९१ 
वक्ति (व्य) मेघनादकों छठी 
पोढ़ोका एक राजा ओ प्रति- 
नारायण था २५३४ 
अकि (ठ्य) सुपाएवताथका 
गणधर ६०३४७ 
बकि (वय) छठा प्रतिनारायण 
चस्णु (भौ) सोघरम युगलका चोथा 
इस्द्रक ६।४४ 
वह्ुप्रसविमान (भौ) बुबेर 
लोकपालका विमान 
५३२७ 
बहरी (व्य) एक भीलनों 
६०।१६ 
चबिह (व्य) मथुराका एक 
तापस, जो आदमें वाराणसो 
जाकर जैन मुनि ही गया 
३३।४७ 
जसम्त (ठ्य) मनोवेगका बेरी 
एक विद्यापर '४७।४० 


' झसम्त सत्र 5 एक उपवासब्रत 


ई४।५६ 


5 १8५५ 
वसम्तसुम्धरोी (वूय) रामा 
विन्ध्यसेन और नर्मदाकी 
/ पुत्री ह५७७७ . 
वसबम्लसेन! (ठय) चम्पापुरीको 
कलिजुसेना मणजिकाकी 
पुत्री २१४१ 
वसुकोर्ति (तय) कुदुबंदाका एक 
राजा ४९२५ 
वसुकोतिं (वय) कुरुबंधाका एक 
राजा ४५२५ 
बसुगिरि (वय) हिमगिरिका पुत्र 
१५॥५९ 
वसुगिरि (उय) जरासन्धक्का पुत्र 
५२५३३ 
बसुदेव (ठय) गिरितटनगरमें 
रहनेवाला एक ब्राह्मण 
२३।२९ 
वसुदेव (तय) श्रीकृष्णके पिता 
शा 
यसुदेव (८य) मगवान्‌ ऋषभदेव- 
का गणधर १२।५८ 
ससुदेव (ठय) अन्धकव॒ृष्णि और 
सुभद्राका पुत्र १८१४ 
ससदेवविश्ेष्टित « कृष्णके पिता- 
की विविध बेष्टाएँ १७१ 
वसचर्म (य) एक राजा 
५०११३१ 
जसुधर्मा (व्य) कृष्णका पुत्र 


डइटी३० 

बसुधारः ८ रत्नधारा ८।३८ 

चसुधारा ८ रत्नोंकी धारा 
५९५ 

वसुध्यज (ये) ज़रासन्धका पृत्र 
५२।३४ 

वसुध्चज (उ्य) जरत्कुमारका 
पुत्र ६६१२ 

बसुम्धर (वय) भगवान्‌ ऋषभ- 

- 'दैवगका गणभधर १२५८ 

बसुन्धर (तय) कुस्वंशका एफ 

राजा ४५।३६ 


वडद 
बयुन्थरपुर (सो) एक मगर 


फषप)७० 
बसुम्धरा (ट्य) दलिकपिरिके 
चस्प्रकूटपर रहनेवाली 
देवों ५१७१० 
बसुमठी (तय) राजा अभिषन्द्र- 
की स्त्री १७।३७ 
असुसान्‌ (उ्य) स्तिसितसागरका 
पुत्र ४८।४६ 
बसुमित्र (व्य) भगवान्‌ ऋषभ- 
देवका गणघर, १२६१ 
वसुरथ (व्य) कुरबशका एक 
शजा ४५१२७ 
बसुदृष्टि * रत्तवृष्टि २१९ 
बसु (उय) राजा अभिवषन्द्र और 
रानी असुमतोका पुत्र 
१७३७ 
बसु (व्यू) कुरुयंशका एक राजा 
४५१२६ 
बसु (व्य) राजा बधु १।७८ 
वसुसेन (व्य) ऋषसदेवका 
गणघर १२१६१ 
बखुसेन (वय) राजा गासवका 
पृत्र ६७०॥७७ 
चस्तु (पा) भुतशानका भेद 
१०११ मे 
बस्तु (पा) भुतका एक भेद 
२।९१०० 
बस्तुसमास (पा) श्रुतक्ञातका 
मेद्र १०१३ 
बस्वाज्ञ ८5 एक कल्पबुक्ष ७)८० 
जस्थोक (सौ) जि० उ० भयरी 
२२१।८७ 
बंधां (मो) शर्कशाप्रभाका रूढि 
सास ४४५ 
अंक्राकूव » दिति देवीके 
:..._. प्रदर्श विधानिकाय २२६० 
। अशाक्य (सौ) वि* ४० सगरी 
' श१२।९२ ह 


द्वारा 


जाति २६२१ 

बारवकि (उय)पिप्पलादका शिष्य 
२११४७ " 

बाचाट «» बंकवादी ४३।१२ 

(सौ) देशका- शाम 
११।६६ 
(भऔौ ) देशविशेष 

३।६ 

बाणसुकत (सो) देशका नाम 
११४६९ ह 

भादी « स्वसप्रयोगका एक प्रकार 
१९१५४ 

बामदेव (5य ) समुद्रविजयके 
भाई अलोस्यका पुत्र ४८।४७५ 

बामदेव (तय) सितका पृत्र 
४५।४५ 

चायब्य रू विद्यास्त २५।४८ 

वायु (व) जयस्तगिरिका राजा 
एक विधाधर ४७।४३ 

वायुकुमार रू भवनवासी देवोंका 
एक भेद ३२२ 

वाधुभूति (ठय) वैदिक विद्वान 
२८ 

वायुभूति (व्य) मगवाम्‌ महाबीर- 
का तृतीय गणघर ३।४१ 

वायुमूति (वय) सोमदेव और 
अग्निछाका पृत्र ४३।१०० 

वायुवेरश (व्य) व्ुदेवकी गन्षवे- 
सेना स्व्रोसे उत्पन्न पृत्र 
४८॥५९५ 

भायुवेग (रुस) बसुदेश और बेग- 
बतीका पुत्र ४८।६० 

बाधुशर्मा (व्य) भगवान्‌ ऋषभ- 
देवका गणभर १२॥५७ 

वासणसी (भो) बनारस ३३५८ 

बाशनसी(भौ)बनासस १८।१ ६१८ 

बाराइप्रीय (तज्य) अभितमति 
विज्ञाधरका पुर २१।१२१ 


यारिवेण (द्य)' राजों लेजिकर्का 
एकंपुत्र २१६६ 7४ ., 

बाशियेण! (उय) विवकुमारों देवों 

. ५२२७ ' । 

प्म विजदास्त २५।४७ , 

दाकणी-८ भविरा ६१।५१ 

वारुकी (ज्य) रुविकपिरेके 
काल्यनक्टपर रहनेकाली - 
देबी ५१७१६ 

साइणी (ये) मृफयण प्राह्मणको 
पुत्री २७।६२ 

वारुफीबरद्वीप (भौ) जोबा . होप 
५।६(४ 

वारणीवरसमसुद्र (भों) बौषा 
समुद्र ५६१४ 

बाञझंमूकिक » विद्याधघरोंकी एक 
जाति २६।२२ 

वाष्णेंश्र (व्य) अनावष्टि नामक 
कृष्णका सेलापति ५१४९१ 

जबकि (व्य) उज्मयिनीके राजा 
श्रीधर्माका मन्त्री २०४ 

बाकाअ (पा) आठ रघरेणुओंका 
एक उ० भों० मनुष्यका 
बालाग्र होता है ७४३९ 

बासव *८ इन्द्र २४४ 

बासव (व्य) जरासस्धका पृत्र 
५२। ३८ 

बालय(व्य)कुरबंशका एक राजा 
४५॥१२६ 

वासव (वय) अरिश्िपुरका राजा 
६०७५ 

वासव (ठय) राजा बसुका पृत्र 
१७।५८ 

सासव (व्य) नपिका पुत्र 
२२१०८ 

बासबीय (पा) स्फटिक सारूका 
पूर्बगोपुर ५७५७... 

यासुकि (व्य) दुष्डकपिरिके महा 

' ग्रभ. कूटका गियांडी देखे. - 
५६९२. 


बल्युकि (उथ) गरासस्थका पुर 

रे रं। ३ ७ न 

. बायुकि (तय) कुरमंदोका एक 
शाआ ४५२६ 

बासुकि (ठयं) घरणका पृत् 
डइंटा५० . 

चाहुदेत (व्य) लीकृष्ण १९१ 

चासुपूज्य (ठय) बारहमनें तीर्थंकर 
ड॥५७ ह 

बासुबेश (वय) जरासम्धका पुश्र 

५१३९ 

वास्तुक्षेत्र प्रमाणातिक्रम (पा) 
परिग्रहपरिमाणाणु ब्रतका 
अतिषार ५८।१७६ 

बास्य न क्षेत्र १९१५८ 


वाह्लीक (भी) देशविशेष ३॥५ 

बाह्लीक (व्य) एक राजा ५०८४ 

बाहिमी ८ सेवा ५०।६६ 

वाहिनी -- तदी २।१६ 

दिकणा (व्य) राजा चुलिककी 
इत्रों ४६२६ 

विकचोरपका (पा) समवसरणके 
वम्पक वनकी वापिका 
५रे४ं 

विक्राम्त (व्य) एक राजा 
५०१३२ 
विक्राल्त (व्य) एक राजा 
५०।८५ 

विक्रास्थ (सौ) रत्लप्रभा पूचिवीके 
तेरइयें पटलके इन्ह्रक विल- 
का नाम ४११०१ 

विकृत्य ( अ० क्रि० ) बिक्रिया- 
से बनाकर २॥३० 

विश्रूण » निर्देय ३५३१ 

विक्वेष « ताहगत गास्दंका एक 
अ्रकार १६॥।१५० 

विज्यातामतजार (सो) जि० 
इं० नगरी २२॥ १०० 


धाग्दाजुकसमिका 


विध्ण (वा) शाना० और दर्शना० 
का आसब ५८।९२ 

विचित्र (सौ) नीछकुलाबलकी 
दक्षिण दिशामें सीता नदीके 
पूर्बतटपर स्थित एक छूट 
५१९१ 

विचित्र (रथ) कुरुवंशका एक- 
राजा ४५२७ 

विचित्रवीथं (व्य) क्षुरुबंशका 
एक राजा ४५।२८ 

विशिन्नमति (धय) घित्रब॒द्ध 
ओर कमलछाका पुत्र २७९८ 

विजिश्रा (उथ) नन्‍्दन वनमें रहने 
बाकी दिककुमारी ५३४३ 

विच्फरित < व्याप्त १५११६ 

विजन (भौ) बि० उ० नगरी 
२२।८६ 

बिजय (रथ) अन्धकवृ॒ष्णि और 
सुभद्राका पुत्र १८।१३ 

विजय (ठथ) नपिका पुत्र 
२२१०८ 

विजय(ठंय) दितीय जम्बूदीप- 
का रक्षक देव ५१३९७ 

विजय (पा) समवसरणके स्फ- 
टिक शालके पूर्व गोपुरका 
नाम ५७॥५७ 

विजस (व्यू) वसुदेवका पुत्र 
५०११५ 

बिजय (भौ) अनुत्तर विभात 
दा६५ 

विज्ञग (तय) कुछ्वंशका एक 
राजा ४५१५ 

विज्ञय (व्य) दशपूर्वके ज्ञाता 
एक आचार्य १।६३ 

विजय (भौ) जम्बूदीपकी जगती- 

का पूर्व द्वार ५।३९० 

विजय (दय) विजयद्ारमें रहने- 
बाला एक भ्यस्तर ६०।६० 

विजय (स्य) जयकुमारका छोटा 
भाई १२॥३२ 
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विजय (क्रय) पहला बलूमद्र 
६०२९० 

विजय (व्यू) मगवान्‌ ऋषभदेव- 
का गणभर १२॥६० 

विजया (पा) समत्रसरणके सप्त 
पर्णको वाषिका ५७१३ ३ 

विजया (रूथ) रुचिकगिरिके 
रत्नकूटपर रहनेंबारी देवी 
५७२५ 

विजया (भौ) विदेहकी एक 
तगरी ५१२६३ 

विजया (व्य) अपराजितकी स्!त्री 
६०।१०५ 

विजया (छथ) रुचिकगिरिके 
बैंडूये कूटपर रहनेबाली 
दिककुमारी देवी ५॥७०५ 

जिजया (सौ) नन्दोश्वर द्वोपके 
दक्षिणदिशासम्बन्धी अडजन- 
गिरिकी पूर्व दिल्यामें स्थित 
बापिका ५१६६० 

विजया (ठ्य) सहदेवको सत्र 
४७१८ 

विजयखेट (सो) एक नगर 
१९५३ 

विजमगुत्त (वय) भगवान्‌ ऋषभ- 
देवका मणघर १२१६० 

विजयपवंत (वय) भरत बक़- 
वर्तीका हाथी ११२५ 

विजयपुर (सौ) संख्येय द्वोपोंके 
बाद दूसरे जम्बूदीपके रक्षक 
विजयदेवका निवास-तगर 
५।३९७ 

विजयमिश्न (व्य) भगवान्‌ वषभ- 
देवका गणधर ९२।६० 

बविजयपुर (भो) अम्बूढीप ऐश- 
वतक्षेत्रका एक नगर 
६०णाइ८ 

विजयश्ी (उय) भगवान्‌ वृषभ- 
देवका गणघर १२।६१ 


. पहट 


विजयशुति (व्य) ऋषपमदेवका 
गणधर १२६६ 
विजयसेना (व्य) एक कस्या जो 
वसुदेवकी स्त्री हुई (।८० 
विजयसेना (तय) सुप्रीब गन्धर्वा- 
चशायको पत्री १९॥५५ 
बिजयसेसा (ठय) अभितगरति 
विद्याधशको स्त्री २९१।१२० 
बविजया क्षण (पा) समवस्रणकी 
एक भूमि ५७२४ 
बिजयावत्‌ (भो) हरिक्षेत्रके 
मध्यमें स्थित एक गोलाफार 
पर्वत ५११६१ 
विजयाबान्‌ (भो) पद्िचम विदेह- 
का वक्षारगिरि ५।२३० 
विजयापुरी (भों) विदेहकी एक 
नगरी ५१२६१ 
विजवादे (भो) विद्याधरोंका 
निबासभूत एक पर्वत, जो 
कि भरत, ऐशाबत और 
प्रत्येक विदेहक्षेत्रस होता 
है । कुछ १७० विअयाध 
पर्वत हैं । ५१२० 
विजयाधं कुमार (भौ) विजयार्ष- 
का पाँचवाँ कूद ५१२७ 
विजयाघंकुमार फूट (भौ) ऐरा- 
बतके विजयाधंका पाँचवाँ 
कट ५१११ 
विजयाडुंकुमार (व्यं) विजयार्ध 
गिरिका बासा देव ११।१९ 
विदोअस्‌ र इन्द्र १११३५ 
बितता (भों) एक नदी ११७९ 
चितह्ति (पा) दी पादोंको एक 
वितस्ति ७४५ 
विदृस्ण +> बतुर २०११८ 
बिदुर्भ (भो) एक देश आधुनिक 
नाम अरार १७२३ 
पिदारणकरिया (पा) एक क्रिया 
धुट)७६ . 


बिदुर (व्य) राजा पृत्राष्ट्रक 
अम्या नामक ईज्रीसे उंत्पस्त 
पुत्र ४५१३४ 

विदृरथ (तय) पसुदेव और 
रोहिणीका पृत्र ४ट।६४ 

विद रथ (ठय) एक राजा ५०।८१९ 

विदेह (भौ) देशविशेष ११॥७५ 

विदेह (भौ) देशविदेष ११।७५ 

विवेदकूट (भौ) निषधाचलूका 
आाठबवाँ कूट ५१८९ 

विदेह (भौ) अभ्यूद्रीपके लिणस 
और नोछ कुलाबलके मध्यमें 
स्थित भौचा क्षेत्र ५।१३ 

विपाकजानिजेरा (पा) निर्जराका 
जेद ५८।२९४ 

जिशिदराज्यातिकम (पा) अचोर्भा- 
जुध्रतका अतिचार ५८१७१ 

बीचिस्न्तरदड्ध (४४ 

वीतसभ (ठय) बछूचव्र (रह्नभाला- 
का जीव) २७११२ 

वीतसय (भौ) हिन्चु देशका एक 
नगर ४४ दे रे 

वीतमी (जय) अविष्वंसका पृश्र 
१२११ 

बोतझोका (भौ) विदेहकी एक 
नगरी २७॥५ 

वीर (भो) वि० उ० नगरी 
२२८८ 

बोर (व्य) अन्दिम तौर्थकर महा- 
बोर २४७ 

योरक (व्य) कौह्माम्मोबासी एक 
पृ्ष --वनमाकाका पति 
१४।६१ 

बोरभजगुरु (ज्य) एक जेनमुनि 
३३।॥५९ 

बोर (व्य) वसुदेवका पृत्र 
५०११५ 

वीर (उ्य) स्तिमितसायरका पृ 
डेटाड६ 





११३९ ले 

बीए (दस) कुधबंदाका एक राजा 
४५१२७ 

बीयंयुर (भौ) याददोंकी विवास- 
मूमिका एक नगर ४टै।४४ 

बोशख्य (>य) जरासन्धका पुत्र 
पराइ३... 

वोधप्रवादपूर्द (पा) पूरंगत भृत- 
का एक भेद २।९८ 

विद्युत्कुमार ++ भवनबासी देवोंका 
पक भेद ४६४ 

विधुद्दंह (व्य) विद्याभर वजद॑ष्ट्र 
और विद्युप्रमाका पुत्र 
२७।१२१ 

विद्ुददंद्र (व्य) सुबकतका पुत्र 
१३२४ 

विश्वद्‌वंद् (जय) गगनवल्लभ 
नगरका विद्याघर २७११ , 

विधुद्रेग (व्य) विद्युद्यासका पृत्र 
१३।२४ 

विद्युद्रेग (व्य) वसुदेवका शवसुर 
( म्दसवेगाका पिता ) 
२५३७ 

विधराम (भौ) मेससे द्िण 

_* परदियम कौणमें स्थित एक 

स्वर्ग नय पर्वत ५।२१२ 

विद्यु्यम (व्य) हिमबत्का पृत्र 
इेंटाइड७ हि! 

विद्युवसकूट (भी) विशुद्ाभ- 
पर्वतका एक कूट ॥ाररर 

विज्ववाम (सी) दि० उ+ भधरी 
रशा९० 


5७ रैजरैशर 

6! चुबंदैशारड. 

. किलाजुबाद (पा) पर्वमत अतका 
.. एक म्रेद २५९७९ . 
विद्युम्युल (स्य) बज़ाबान्‌का पुत्र 

११२४ । 
विज्युग्मत्ि (व्य) विद्युदे गको 
स्त्री ६०८९ 
-विदुत्वान (व्य) विद्युदृदष्टूका 
पृत्र १३१२४ 
विधस्माकों (जय) जरासन्यथका 
पुत्र ५२३५ 
विद्ञालण (ये) राबणका पुत्र 
ड५।४७ 
विश्व ० भाग गयीं ५१॥४२ 
विश्व (उय) बलदेशका पुत्र 
डट।६७ 
बिनमि (ये) मगवान्‌ बृषभ- 
देवके सालेका पुत्र ९४१२८ 
पविनमि (उदय) ऋषभदेवका गण- 
धर १२६८ 
बिनयद॒त्त (इय) एक मुनि 
४६५५ 
विनयश्री (व्य)गपराशितकी 
पुत्री ६०।१०५ 
विनधश्ञी (व्यय) रादतको स्त्री 
६०१८७ 
वितरधसम्पसता ७» भावना 
३४१३ रे 
ब्रियणा (य) सुराष्ट्र देशकी 
भजाखुरी मभरीके राजा 
रह्ट्रवर्भनकी हत्री ४४९२६ 
विशिहाज (सो) देशका नाम 
११७५४ 
विनोत (ड्य) ऋषभदेवका गण- 
अर शश६३ 
... बिनीहा (भो) जयोध्या ११५६ 


सम्इस्मुक्ाएगिख्त 


' विभेध 5शिक्ष्य २११०३ 


विश्दुसार (त्य) बप्रथुका पुत्र 
१८।२० 
विश्थ्य (भो) दूसरी पूत्ियी- 
सम्बन्धी प्रथम प्रस्तारके 
इन्द्रक सिफकोी दक्षिण दिशा- 
में स्थिर महा भगानक नरक 
४।१५३ 
विश्ध्यसेन (व्य) वसुश्धरपुरका 
राजा ४५॥३७० 
विपली + वोणा १९७७ 
विपिरश्चित्‌ -८ विद्वान २२१०९ 
विपाकविच्र॒थ (पा) परम्मंध्यान- 
का एक भेद ५६४५ 
विपाकसूचाक्ष (पा) द्रादशाज- 
का एक भेंद २।९४ 
जिपुक (उ्य) आगामी तोर्थक्र 
६०।५६० 
विधुर (भी) राजगृहोको एक 
पहाड़ोका नाम ३।५४ 
विपुकशुद्धि :: विपुलमति मनः- 
पर्ययज्ञानी ३।४८ 
विपुरूमति (पा) मनःपर्ययज्ञान- 
का एक भेद १०।१०३ 
जविपुकवयाहइन (व्य) सातवाँ 
कुलकर ७१५६ 
विधृ्ु (ज्य) एक राजा 
५०।१२६ 
विभकृष्ट -- दूरवर्ती १५४ 
विभक्कि 5 पदगत गान्‍्वर्वक्ती 
विधि १९१४९ 
विभीषण (व्य) मारायण (रत्ना- 
युधका जीव) २७११२ 
विश्रु (व्यू) प्रभुका पृत्र १३११ 
विज्ञास्स (भौ) रत्लप्रभा 
पथिवोके अस्तारका इन्द्रक 
बिछ ४/७७ 
विमख (सौ) रचिकगिरिका 
दक्षिण दिशासम्बस्धी कूट 
५॥७०९ 
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विमक (पा) स्फटिकसाकका पूर्व 
गोपुर ५७५७ 
विमछ (भौ) वि. .उ. सगरो 
२२॥९७ न्‍ 
विभरू (व्य) समद्रविजपका 
सन्ती ५०१४९ 
पिमछ (सो) झविकतिरिका पूर्व- 
विशासम्बन्धी एक विशिष्ट 
कूट ५॥७१९ 
बविसरछ (भौ) सौधर्म युगलका 
दूसरा इन्द्रकंपटटल ५६४४ 
जिसरू (ये) तेरहवें सी्थेकर 
१११५ 
विमछप्रम ( व्य ) अरिवरसमुद्र- 
के रक्षक देव ५६४२ 
बिमरू कूट (सौ) सौमनस्य पर्वत- 
का एक कूट ५१३२१ 
विमानपद्िक्तमत ब्ण्ठ्क ब्रत- 
विदेष २४।८६ 
वबिमलवाहन (व्य ) आगामी 
चक्रवर्ती ६०१५६५ 
विसक्ृवाहन (य) विदेहके एक 
तीर्थंकर ३४।८ 
विसलसंश (वय) आग्मी तीर्थ- 
कर ६०।५६२ 
घिससरप्रभा (दय) शरिश्यद्भपुरके 
राजा प्रचण्डवाहनवी स्त्री 
४५९६ 
विमलभी (ये) श्रीधर और 
श्रीमतीकी पुत्री ६०११७ 
विमलछा ( व्य ) ज्वलनवेगकी 
स्त्री १९।८३ 
बिसदन (भौ) पाँचवीं पृथियोंके 
प्रथम प्रस्तारसम्बन्धी तम- 
इन्द्रककी दक्षिण दिशमें 
स्थित महानरक ४।१५६ 
विमानपहिक्तबैराज्य » ग्रतविधेष 
३४ी१२९ 
विम्ुक्ति ल्‍ू मोक्ष १।५ 
विरजा (भौ) विदेहकी एक नगरो 
२६२ 


पृ ७ ५ 
: वेेशरविश्वय (पा) पर्स्यभ्यातका 
एक भेद ५६।४६ 

विराट (ठयोी। विरशाटनगरका 
राजा ४६२३ 

विराट नगर (सौ) एक नगर 
डहार३ 

विवर््धनकुमार ( ठय ) भरत- 
जक्ववर्तीके ९२३ पुत्रोंमें-से 


एक पुत्र, जो अनादि मिथ्या- 


दृष्टि थे १२३ 


वियादी > स्वरप्रमोगका एक 
प्रकार १९।१५४ 

विशुध र देव २।४२ 

विशश्यकारिशी वः एक. जिद्या 
२२।७६१ 

विशस्यकरण > विद्यास्त्र २५।४९ 

विश्रारुता ८ भजु रता-भनित्यता 
१६।३२ 

विशाखगणी (व्यू) मुनि सुब्नत- 
लाथका भणधर १६।६८ 

विज्ञालाक्ष (व्य) कुण्डलगिरिके 
स्फटिकप्रमकूटका निवासी 
देव ५१६९४ 

घिशाख (6य) दशपूर्वके शाता 
एक आचार्य १।६२ 

पिशास (व्य) भल्लिनाथका 
प्रथम गणघर 

विशिष्टक कूट (भो) सौमनस्य 
पर्बतपर स्थित एक कुूट 
५।२२१ 

विशेषज्ञयवाधिन्‌ ४ विशेषत्र यके 
रचग्रिता १॥३७ 

विश्व + समस्त २९७ 

विश्व (व्य) कुरुमंदका एक राजा 
ड५ १७ 

बदिश्या (वय) राजा प्रषण्शवाहन- 

,..... की पुत्री ४५१९८ 

: विश्वजतीन ८ सबका हित करने- 
बाले ३९४ 


विश्षपक (पा) €फंटिकमालका' 
पूर्वमोपुर "छाप. #... 

जिशवसूति (व्य) राजा समरका 
पुरोहित २३५६ 

जिश्वसेम (रण) भगवान्‌ दान्सि- 
नाथके पिता ४५१८ 

विश्वसेन (व) एक राजा ६०५८ 

विश्वरूप (व्य) भधरणका पुत्र 
है / 

विदवावयसु (व्यू) राजा वसुका 
पुत्र १७५९ 

विशज्वत (पा) समवसरणके स्फॉ- 
टिफ सालके पूर्व गोपुरका 
नाम ५६५७ 

विषद (हथ) उम्रसेनके बाचा 
शान्तनका पुन्र ४८।४० 

विषश्य > देश २।१४९ 

घिष्टप वू छोक ३।३५ 

विष्टरअवस (5य) कृष्ण ५४४९ 

विष्णु (व्य) श्रौकृष्ण १।९८ 

विष्णु (वय) एक आुतकेवलो 
आचार्य १६१ 

चविच्णु (वय) एक राजा५०।१३० 

चित्णु (वय) महापण्य चक्रवर्तोका 
पुत्र, जो कि मुनि होनेपर 
विक्षियः ऋट्धिका धारक 
हुआ 'डपपर४ड 

विष्णुसअय (व्यू) हृष्णका पुत्र 
४८६१९ 

विष्णुस्थामी (व्य) जरासरधका 
पुत्र ५२३९ ः 

विष्यक्खेन (व्य) जम्यु पु रके राजा 
जाम्बवका पुत्र ४४॥५ 

इृक्षमझ 5 दितिदेवीके द्वारा 
प्रदेश विज्ञानिकाय २२।६० 

दृत्तरभ (ज्य)कुस्वंशका एक राजा 
डपरट 

बृक्त 5 पदगत गान्वर्वकी विधि 
१९१४९ 


. शत्तवैशाइद (नौ) वामिशिर्वत द 


पाप्टट | 

शूसि  वैगस्वरका एक .भेत्र 
4. + * 

शुकाशेक (भौ) देशविशेष्र, हे!'४ 

झकोदर (व्य) मौससेन पाण्थव 

. ५४६६ 5 

बूंस » गोल २१५५ 

बृन्दाजन (भो) सथुराके समीप- 
बर्सी एक उपनगर ३५१२८ 

क्षपम (व्यं) प्रथम तीर्थंकर ३।७ 

बृद्धांथ (ये) असुदेवकी श्थी 

पच्मावतीका पुत्र ४८।५६ 

बुधानन्त (व्य) कुृरावंशधका एक 
राजा ४५२८ 

शृषसध्यज (ठ्ये) वीतभीका पृत्र 
१३॥११ 

शषमध्यज (धय) उज्जयिनीका 
राजा ३३।१०३ 

सषध्वज (य) बैदिदापुरका 
राजा ४५११०७ 

कपभवृत्त (व्य) कुशाग्रप्रनियासी 
एक पृरुष मुतति, सुश्रतनाथकों 
प्रथम आहार देनेवारा 
१६॥५९ 

कृषसपथंत (सो) चौंतीस दृषभा- 
अल, भरत और ऐरावतर्मे 
एक-एक तथा बलीस 
विदेहोंमें बत्तीस ५१२८७ 

बृषमसेन (व्य) भगवान्‌ बषभ- 
बेवका गणघर १२५५ 

दृषभसेन (ध्य) भगवान्‌ ऋचस- 
देवके पुत्र ९।२३ 

दृषच्यअ (व्य) कुश्वंधका एक 
राजा ४५१२८ ह 


शृष्णिषुत्र (व्य) अन्यकदृत्णिके 


दा पृत्र १७८ 
बेगबती (व्य) बसुदेवकी एक 
विधाघर रबी २६३३  ' 


बेगक़ी (भौ) एफ धंदी ४५४९ 
.. विभाग (व्य) वसुवेत और वेग- 
.. अतीका पुत्र ४८86 ४ 
बेजु (व्य) मानुषोत्तरके पूर्वदलिण 
: ' कोचमें श्थित रह्मकूटपर 
. रहुनेबाला देव ५१६०७ 
बेशु (सो) बि* उ० भयरी 
- २२।८९ 
बेजु (रुय) शाहमछों वक्षपर रहते- 
वाला देव ५।१९० 
बैजुदारी (5य) एक राजा ५०।८५ 
बेशुदारी (वय) अरासन्धका पृत्र 
५२॥३५९ 
बेशुदारी (व्य) मानुषोस्तरके सर्व॑- 
रस्लकूटका निवासी देव 
५६०८ 
वेशुदारिन्‌ (वय) शाल्मली बृक्ष- 
पर रहनेवाला देव ५।१९० 
बेद + ऋणेद, यजुर्वेद, सामवेद, 
अथर्ववेद १।८३ 
बेदन (भौ) तोसरो पृथिवोके 
प्रथम प्रस्तारसम्बन्धी तप्द 
नामक इन्द्रक विक्की दक्षिण 
दिशामें स्थित महानरक 
४१५४ 
बेदना (पा) आंग्रायणी पूर्वके 
खलुर्ध प्राभृतका योगद्रार 
१०८२ 
बेद्सामपुर (सौ) एक नगर जहाँ 
वसुदेव गये २४२५ 
बेखम्बकूट (भौ) मानुषोत्तरके 
दक्षिण-पश्चिम फोणमें 
निषधाचलसे रूगा एक कूट 
५१६०९ 
बैकुण्ड (व्य) श्रीकृष्ष ५०।९२ 
वैकिप > विक्रियाऋड़िके भारक 
शाड७ 
बैगारि (८थ) एक विद्याधर राजा 
२५६३ . ' 


शब्शबुकाफिका 


बैजबन्स (भों) जम्बूहीपकरी 


जगतीका दक्षिण-दार 
” ४३९७० 


'बेजयम्त (सौ) वि० उ० नगरी 


२२।८६ 

बैजबण्स (वय) वीतशोका नगरो- 
का राजा २७॥५ 

बैजयस्स (भौ) अनुत्तर विमति 
६॥५५ 

बैजयस्त ( पा) स्फटिकसालका 
दक्षिण गोपुर ५७५८ 

बैजयस्ती (सो) विजयार्धकी एक 
नगरी ३०।३३ 

ब्रैजयनती (पा) समवसरणके 
सप्तपर्ण वंतकी वाषिका 
५७॥३ ३ 

बैजयम्ती (भौ) विदेहको एक 
नगरी ५१२६३ 

बैजयस्तो (भौ) नन्दोश्वर द्ोपके 
दक्षिण दिशास्म्त्रन्धषी 
अज्जतगिरिकी दक्षिण दिशा- 
सम्बन्धी बापिका ५३६६० 

बैजयस्ती (उय) रुचिकगिरिके 
काञचनकूटपर रहनेवालों 
दिबकुमारी देवी ५७०५ 

बैजसस्तो (व्य) रुविकगिरिके 
रत्मप्रभ कूटपर रहनेवाली 
देवो ५॥७२५ 

बैडूय (भो) रतप्रभाके खरभाग- 
का तीसरा पदक ४५२ 

बैडूयं -- नी रंगका मणि 
२।१० 

बैडूय (भो) रुचिकगिरिका ऐशान 
दिक्षासम्बन्धी कूट ५।७२२ 

बैहू्य (भो) सौधर्म युगलका 
सौदहयवाँ इन्द्रक ६४५ 

बैहूयंकूट (भो) महाहिमवत्‌ 
कुछाबलका आठवाँ कूठ 
पा७२ 


५।६०२ . 

बैदूयंप्रम (भो) सहजार स्वर्मका 
एक विमान २७७४ 

बैडूयंमय (भौ) मेश्को एक 
परिधि ५+३०५ 

बैदूयंधर (भौ) अन्तिम सोलह 
द्वीपोमें दसबाँ द्वीप ५६२४ 

बैण ८ स्वरका एक भेद १९।१४६ 

बैताडय (भौ) विजयार्धका दूसरा 
नाम ५॥५८८ 

बेताढुध पर्वत (भौ) विजयाधं गिरि 
४२।१७ 

बेदस (ठय) पुष्पदन्तका प्रथम 
ग़णधर ६०३४७ 

बैदर्स (भौ) देशका नाम १११६९ 

बैदर्मी (व्यय) रक्मिणीके भाई 
झुकक्‍मीकी पुत्री ४८।११ 

बैदग्ध्य :- चतुराई १९।८ 

बैदिश (भो) देशविशेष ११।७४ 

बैदिशपुर (भों) एक नगर 
४५११०७ 

बैद्युत (व्य) विद्युद्ेगका पुत्र 
१३२४ 

बैनयिक (पा) अजू बाहाभुतका 
एक भेद २॥१०३ 

बैसार (भो) राजगृहोकी एक 
पहाड़ीका नाम ३५४ 

बैयाबूरय + वैयावृत्य नामका तप- 
सेवा ( दुःखेस्मो व्यावृत्ति: 
प्रयोजन यस्‍्य ) १८।१३९ 

वैयाबूस्य न्‍ भावना २४।१४० 

बेर (वय) ऋषभदेवका गणधर 
१२।६७ 

बैरोचन (भो) अनुदिश ६।६३ 


१७४ 


बैशाखस्थान » बराबरोपर पाँव 
फैलाकर खड़े होना ४।८ 

वैच्चव < विद्यास्त २५।४७ 

वैश्रवण (सो) पूर्व विदेहका 
बक्षारगिरि ५+२२९ 

बैश्चण (ये) कुबेर ६१।१८ 

वेक्रतणकूट (भौ) ऐरावतके बिज- 
यार्धका नौवाँ कूट ५१११२ 

वैश्रणबूट ( भौ) हिमवत्‌ कुला- 
घलका ग्यारहवाँ कूट ५।५५ 

बेशवकेतु (व्य) झुरुबंधका एक 
राजा ४५१७ 

बैदबामर (ये) कुरुयंशका एक 
राजा ४५१७ 

ब्यस (पा) पूर्वपर्यायका नाश 
१।६ 

ध्यक्षम (पा) शब्द ५६६२ 

व्यक्षन (पा) अष्टाज़ निमित्त 
झानका एक अंग १०।११७ 

ब्यम्तर ८ किलर, किम्पुरुष आदि 
ब्यन्तर देव ३।१२५ 

व्यन्तर देव ८ किन्तर, किम्पुरुष, 
गन्धर्त आदि देवोंका एक 
समूह २।८० 

ब्यवहा रपस्य (पा) कालका एक 
परिमाण ७४५७-४९ 

ब्यसु # मृत ३५॥५ 

ब्युच्छिन्न (वि) विच्छेदको प्राप्त 
हुए १।१३ 

ब्योमचर ८ विद्याके निकायका 
नामान्तर २२।५८ 

बरणसंरोहिणी एक विद्या 
२२।७१ 

ब्रणसंरोहण - विद्यास्त्र २५।४९ 

श्रत (पा) हिंसादि पाँच पापका 


परित्याग १ अहिंसा, २ सत्य, 


३ अचोथं, ४ ब्रह्मचय और 
५ अपरियग्रह ५६।१ 

असधर (5य) एक भुनिराज 
४९१४ 


इरियंशबुराजे 


धतअर्मा (व्य) कुयनंदका एक ह 


राजा ४५१२५ 

व्याययात्रशति (पा) परिकर्म- 
अुवका भेद १०१६२ 

स्याश्याप्रशसि भह् (पा) हाद- 
झाजूका एक भेद ११९६ 

इ्यवद्धार (पा) एक नद 
घट।४रै 

बत्यमुरागिता ( पा) सांतादेद- 
नीयका आख़ब ५८।९४ 

लात (ठय) कुदवंधका एक 
राजा ४५।११ 

जात ज समूह १२८० 

ध्यास «“ « विस्तार ४२४ 

बेदमीय (पा) सुझ-हुःखका अनु- 
भव करानेबाला एक कर्म 
५८॥२१६ 

बैनपिक (पा) भिध्यात्यका एक 
भेंद ५८।१९४ 


[श] 

शकट (भो) भरतक्षेबका एक 
देदधां २७॥२० 

शकुनि (वय) एक राज ५०८४ 

झडुनि (उ्य) दुर्योधनका मन्‍्तो 
ह५।४ 

इकटामुख (भौ) बि, व. भंगरी 
२२९३ 

शक्रत्दमन (तय) अलदेश्का पृत्र 
४८।६५ 

शक्तिसस्‍्तप # भावना ३४१३८ 

इक्तितस्ट्याग 5 भावना २४।१३७ 

शह्ूुक ८ अदिति देवीके द्वारा दत्त 
विद्याओंका एक मिकाय 
२२॥५८ 

शझ्क (व्य) हृष्णका पुत्र ४८७९ 

शझ्ञ (व्य) बन्धुमतीका पुत्र 
३३।१४९ 

शझ्ञ (पा) चक्रततीकी एक तिथि 
११११० 


ठिध) ध्सेसका पुत्र 
है गेप 258 5 5० 
आह्यास (मो) बि० द० मगरी 
२९६... 
अज्ञबर ड्ोप (सो) बारहबाँ हीप 
५।६१८ 
बड़, भदक्ाओु ईओऔ) हबश- 


ओर ह्थित दो पर्वत ५।॥४६२ 

शझबर सागर (भो) बारहबाँ 
साथर ५।६१८ 

शा (भो) पूर्वविदेहरा एक देश 
५।२४६९ 

शरज्यककूट (भो) विशुल्ममपर्थत- 
का एक कूद ५२२२ 

शहबज़ुत (व्य) जरासम्धका पृत्र 
५२३५ 

शातघनु (व्य) देवगर्भका पुत्र 
१८॥२० 

शतधघनु (जय) बलदेवका पृत्र 
'४८।६८ 

बातजनु (व्य) एक राजा ५०११२६ 

शतानीक (व्यू) जरासस्थका पुत्र 
५२३८ 

शंतानीक (ठय) विनसिका पृत् 
२२।१०५ 

इाठपत्ति (व्य) निहसशत्रुका पुत्र 
१८।२१ 

झतपर्वा » एक विद्ञा २२६७ 

झतमख « इरद्र १६।१८ 

शत्तमुख (व्य) बरणका पुत्र 
इंटा१० 

झतार (भौ) ग्यारह स्वर्ण 
६१३७ ; 

कतारक (सो) सहलार श्वर्णवका 
इम्द्रक ६५० ; 

शतुप्त (व्य) वेबक्रीका पु 
देह 


र्डृ 


शंग्रसन (ये) उववान्‌ आदम- 
है? देकका कशघर ११५५ 
' आजुल्कय (सु) विगनिका पुत्र 
' २९१०४ 
शजछथ (धय) एक राजा 
५७१३६ 
अजकधागिरि (भौ) पालीगाथके 
अमोपबर्दी पर्वत ६५११८ 
बलुअंबध (व्य) एक राजा ११९४ 
वाजकाथ (भी) बि० ज० मभरी 
१२१८६ 
शहुदसन (व्य) एक राजा 
५०११२४ 
ऋजुसेन (व्य) जरस्कुमारकी 
सन्ततिका एक पुत्र ६६५ 
शब्तजु (वय) कुरुबंधका एक राजा 
४५३१ 
शम्तमु (व्य) बल्देवका पुत्र 
४८।६७ 
बाग्तमु (व्य) एक राजा 
५०।१२५ 
दाब्द (प)) एक नये ५८।४१ 
ब्ब्दाभुपात (पा) वेशब्रतका 
अतिचार ५भ८ट।१७८ 
झर (व्य) कुशबंधका एक राजा 
४५।२९ 
बारहाप (र््र) कुृरवंक्षका एक 
राजा ९२० 
शबधि नै तरकश ८।१६१ 
दारासन (तय) सरवरका पृत्र 
इणप६ 
झरोरजा « पृत्री १५३० 
शक्कशपला (भौ) तरकोंको दूधरी 
पृथियों ४४३ 
शस्‌ « खुल १५ 
शस्ब ऐदय) कैटभका जीव, जो 
- कण्णकों जभ्यक्षती स्जीरी 
कत्रणण हुआ ४२१। र्श्ट 
, | शम्म (क्य) एक राजा ५०१८१ 


शब्कायुलामजिकत . 

शब्मब (ब्य) तृतोय तीयंकर 
१।५ 

बास्सु (स्थ) तृतीय तीर्थंकर १॥५ 

अम्धाताक + तालगत याग्धंबका 
एक प्रकार १९१५० 

शब्य (व्यं) एक राजा ५०।७९ 

शतवक्ि (वय) एक विश्ञाघर 
६०१८ 

बशरोसयू (त्य) दुर्पोघनका एक 
मित्र ४५४६ 

बातहद (सौ) बि० द« सगरी 
२२९५ 

बादाड (व्यू) अभिचन्द्रका पुत्र 
४८।५२ 

दोक्षाक्ाइ (व्य) कुषवंशका एक 
राजा ४५११९ 

झक्तिप्रम (व्य) जरासन्धका पृत्र 
५२॥३९ 

झशिप्रभ (भौ) बि० 3० नगरी 
२२९१ 

इशिप्रम (व्य) वसुदेव और सोम- 
दत्तकी पुत्नीका पुत्र ४८६० 

शाही (व्य) रबितेजसूका पुत्र 
११४९ 

बाझी (य) अभिचस्द्रका पृत्र 
डंटाएर 

शाक्र (ढय) तेमिनाथके शद्ध का 
गाम ५१॥२० 

शाक् (व्य) श्रोकृष्ण ५५६१ 

शाह + इष्णका एक नाम ५३१४९ 

शातकुम्भमय (थि) स्वर्णमिमित 

४२ 

हाखासूग सू वानर २७५३ 

क्षारदी (लि) शरदऋतुसग्बन्धिनी 
२७८ 

शारीर » स्वरका एक भेद 
१९१४६ 

शाह्ंयाशि * कृष्ण ४२९७ 

झाम्त (्य) शान्तियेण नामक 
भाषार्य १३६ 


चुह दे 


शान्ति (वय) सोलहयें तीथंकर 
पन्‍्चम चंक्रवर्सी ४५११८ 

शान्ति (व्य) पठ्चम चक्र० 
६०।२८६ 

शान्ति (5य) सोरूहवें तीर्थंकर 
११८ 

झान्तिकत्र (वय) कुदवंशका 
एक राजा ४५.९९ 

शान्तिलत् (व्थ) कुरुबंधका एक 
राजा ५१३० 

शाम्तिवर्धन (व्यू) कुरुबंदाका 
एक राजा ४५।१९ 


शास्तिषरेण (व्य) कुरुबंशधका एक 
राजा ४५३० 


शादूंछ (ठय) समुद्रविजयका 
सम्त्री ५०४९ 

शाक्क (व्य) राजा मूलका पुत्र 
श्७ाढेर 

शाछगुद्ा (मो) एक नगरी जहाँ 
वसुदेव गये २४२९ 

धालिझम (भो) मगघदेशका 
एक गाँव ४३॥९९ 

शालिझास (भौ) वसुदेवके भवा- 
न्तरसे सम्बन्ध रखनेवाला 
एक ग्राम १८।१२७ 

शालिग्राम (भौ) एक गाँवका 
नाम ६०।६२ 

शाल्मललीस्वक्ड (सौ) एक ग्राम 
६०११०९ 

शाल्मली स्थल (भो) मेरुको 
नेऋत्य दिशा सीतोदा 
नदीके दूसरे तटपर निषधा- 
चबलके समीप स्थित स्थल- 
विशेष, जहाँ दाल्मली वक्ष 
होता है ५।१८७ 

शासम (पा) मत » सिद्धान्त १।१ 

शिक्षाबत्त (पा) जितसे मुनिव्रत- 
की शिक्षा मिले। इसके चार 
भेद हैं--सामायिक, प्रोषधोप- 
बास, भोगोपभोग परिमाण 
और अतिथि संविभाग 
२।१३४ 


कुक... 

शिखण्डिन (व्य) एक राजा 
४५०।८४ 

शझिखरिकूट (भो) छिखरिकुला- 
खलका दूसरा कूद ५११०५ 

शिखरिन्‌ (भौ) जम्बूदीपका 
सातवाँ कुकाचल ५।१५ 

शिखिकण्ठ (व्यू) आगामी प्रति- 
नारायण ६०॥५७० 

बिर:प्रकम्पित (पा) चौरासी 
लाख महालताओंका एक 
शिरःप्रकम्पित ७।३० 

शिखिन्‌ 5 मयूर २६।१ 

शिव < कल्याण ३८।२ 

झिद (पा) स्फटिक सालका 
दक्षिण गोपुर ५७५७ 

शिव, शिवदेव (ठय) रूवणसमुद्र- 
में उदक और उदबास 
पर्वतके निवासी देव ५।४६१ 

शिवचन्द्रा (व्य) वि० द० के 
जम्यूपुर नगरके राजा जाम्ब- 
बकी स्त्री ४४४ 

शिवनन्द (ये) समुद्रविजयका 
पुत्र ४८।४४ 

शिवमन्दिर (भों) वि० द० 
नगरी २२९४ 

शिवमम्दिर ( भौ ) विजयार्थ- 
की दक्षिण श्षेणीका एक 
नगर २१२२ 

सिवा (व्य) राजा समद्रविजय- 
को स्त्रों 


झिति (ये) उम्रसेनके खाचा 
शान्तनका पुत्र ४८।४० 

शिविका! * पालकी २।५० 

शिक्षुपाक (ये) चेदी देशका 
राजा ४२५६ 

झीता (व्यय) रुचिकगिरिके यक्ष:- 
कूटपर रहनेबाली देवी 
पार्ट 


क्षोतक (स्य) दशम तीर्यकर 
श्शाइर ह 


इरिंशपुराजे 


इोसाथुभ ८ बलभद्र २५३९ . 

शोरी (इयं) बलवेब ४२॥९७ 

शीछकायुण (ठय) भाषस्तोका 
एक राजा जो धाम्तायुधका 
पुत्र था २९।३६ 

झीकायुध (व्यू) वसुदेव और 
प्रियजुतुन्दरीका पुत्र 
४८।९२ 


झहोकअलेच्यनतीयार ८ सावना 
३४।९ १३४ 


झुक (भो) नौवाँ स्वर्ग ६३७ 

झुक्र (भौ) महावुक्क स्वर्गका 
इन्द्रक ६५० 

शुक्तिमती (भो) शुक्तिमती 
नदीके तटपर राजा अभि- 
चन्द्रके ढवारा बसायो हुई 
तगरी १७३६ 

झुक्तिमती (भौ) एक नदी 
१७।३६ 

झुक्कध्यान (पा) प्रशस्तध्यानका 
एक भेद ५३५३ 

शुक्लपाहु ८: मयूर २३।१२ 

शचिदत्त (वय) मगवान महावीर 
का चतुर्थ नणघर ३।४२ 

शुद्धमध्यमा नै मध्यम ग्रामफ्तो 
मून्छना १९१६३ 

शुद्धान्त +- अन्त:पुर १९३७ 

शुद्पंडजा ८ पड अस्व रकी 
मूच्छेता १९।१६१ 

शुमकर (ज्य) कुरचन्द्रका पुत्र 
४५१९ 


झुभा (भौ) विदेहकी एक सगरी 
५३६० 


झुअपुर (भो) राजा सूर्यके द्वारा 
बसाया नगर १७१३२ 

शूर (भौ) देशका नाम ११६६ 

झार (वय) मथराके भानु और 
यमुनाका पुत्र ३३॥९७ 


शूर (उय) यदुंशी राजा नरपति- 
का पुत्र १८।८ 


झूर्पणणी (व्य) गिश्चिख विश 
२६५२६ ; |. न 
चारदस (उय) मथुरांके भानु और 
भानुदसका पुत्र. मे३१९७ 
झूरसेन (यू) मथराके भांगु और 
सथुराका पृत्र ३३१९८ 
चारसेन (व्य) मथ्राका राजा 
३३।९६ 
शारसेज (ठय) वयुदेवकी एक 
स्त्री ३१।७ 
श्रगारदस (व्य) एक भोल 
२७॥५७० 
शेषवती (व्यू) भीमको स्त्री 
४७। १८ 
झेल (ब्य) अचलका पुत्र ४८४९ 
शौयंघुर (भों) बटेदवरके पास 
विद्यमान नगरविशेष १८।॥९ 
शेकरफी (वय) द्रोपदी ४६३२ 
शोबेय (धूय) नेमिनाथ ६११६ 
झोक (पा) असाताबेदनोयका 
आस्रव ५८।९४ 
झोणितपुर (भौ) विजयार्धका 
एक नगर, जहाँ बाण विद्या- 
घर रहता था ५५॥१६ 
झौच (पा) सातावेदनोयका 
जआाख़व ५८।९४ 
शौरि (डब) यादब-सदुबंधी 
१९७ 
झौरि & वदुदेव १९।५९ 
इम्रशानभिक्य -- विद्ञाधरको 
जाति २६१६ 
श्यामा (व्य) एक कर्या, जिधका 
वसुदेवके साथ सम्बन्ध हुआ 
१८० 
इयासा » यौवनवतो १९॥७५ . 
इयामा (व्य) अधभिदध विश्ञा- 
धरकी कन्या जिले असुदेवने 
विवाहा १९+७५ .. 


इदामककाणा (प्य): गयुदेदको 
स्थी इयामाक्ती दीसी 
१९। ११५ 5 
इबामक (भौ) अस्तिम सोलह 
द्वीपोर्भे चौथा द्वीप ५१६२३ 
... इकइुणरोम (जय) सिहलका राजा 
डेड़ा२० द 
इकहणरोसा (व) उक्मणा रानी- 
का पिता ६०॥८५ 
इकेध्मास्तक (सौ) एक बन 
४५६९ | 
शक्‍्पाकी -- विशधाधरोंकी एक 
जाति २६।१९ 
इबसन < वायु ५५१३५ 
इवेतास्थिका (भौ) एक नगरी 
३३।१६१ 
इवेसभांशु « सूर्य ९१४६ 
अद्धावान्‌ (सौ) पश्चिम विदेह- 
का वरक्षारधिरि ५१२३० 
अद्धावत (भोौ) हैमवत छोत्रके 
भध्यमें स्थित एक गोलाकार 
पर्वव५।१६१ 
श्रमजवारि <: पसीना ५५११२ 
अब्या ७ श्रवण करने योग्य-मनो- 
हर २०१२ 
आवक ८ देशब्रतके पालक ३।६३ 
आवकाध्ययन|ज़ (पा) दाद- 
शाजूका एक भेद, अपरनाम 
उपासकाध्ययनाजु २९३ 
आवस्ती (भौ) एक नगरों 
२८५ 
श्री (ड्यं) रचिकगिरिके रुचक- 
कूटपर रहनेबाली देखी 
५७१६५ 
की (व्य) पहसरोवरमें रहते- 
... बाली देवी ५११३० 
श्री (व्थ) राजा प्रचण्डवाहमको 
पुत्री ४५९८ 
झीकास्त (धय) आगामी अक्रवर्तो 
६०।५६५ 


शब्दायुकसजिका 


ओऔकाम्ता (८य) अरिश्टपुरके 
राजा हिरण्यसाभको स्त्री 
४४१३७ 

शओीकान्ता (वय) जशोक और 
श्रीमतीकी पुत्री ६०६९ 

ओकान्ता (भौ) मेरके वायब्यमें 
स्थित वापी ५१३४४ 

झकार्ता (उये) बरकी' स्त्रो 
३३॥९९ 

श्रोकूट (भौ) हिमवत्‌ कुलाअछका 


छठा कट ५५४६ 


« श्रीकूट (भौ) बि० द० तगरो 


२२॥९७ 

श्रीचन्द्र (व्य) आगामी अंखभद्र 
६०५६८ 

ओचणन्ज (उय) कुरुवंशका एक 
राजा ४५१२ 


शओीचस्द (व्य) नागपुरका राजा 
३४।४४ 


श्रीचस्द्रा (भौ) मेरके वायब्यमें 
स्थित बापी ५।३४४ 

श्रीवत्ता (व्य) श्रोभूति--सत्य- 
धघोजकी सछुत्री २७।२२ 

श्रीदतता (लय) श्रोधर्म विज्ञाधर 
राजाको स्त्री २७।११७ 

श्रीदाम (व्य) श्रीधर्म और श्षीदतता 
का पुत्र २७।११६ 

श्रीघर (वय) भगवान्‌ ऋषभदेव- 
का पूव मव ९५९ 

ओधर (ठय) सहखार स्वरगंका एक 
देव २७।६८ 

अीधर (तय) एक मुनि ६०८७ 

श्रीघर (तय) जयम्त नगरका 
राजा ६०१११७ 

ओऔघधर (व्य) एक चारणाउंसे 
युक्त मृनि ६०१७ 

ओऔीधर (ज्य) एक मूनि ६०१९ 

खछीघरा (व्य) अतिवलू और 
सुरुक्षणांकी पृत्री . राभदता- 
का जीव २७॥७८ 


पृहेक 


ओऔधस (जय) चारण मृति 
६०१२१ 
श्रोधस (यो) एक विज्ञाणर 
राजा २७।११६ 
ओघर्मा (व) उज्जमिनोंका 
राजा २०३ 
श्रोष्वज (ठथ) बलदेवका पुत्र 
४८।६७ 
श्रीध्चज (उय) एक राजा 
५०१२४ 
श्रीनिकेतन (सौ) बि०उब्नगरी 
र२रा८९ 
श्रीनिछया (सौ) सेरके वायब्य- 
में स्थित एक वापी ५।३४४ 
श्रीपाक्कत (वय) सुलोचनाके द्वारा 
वर्णित श्रीपाल नामका चक्र- 
वर्ती १२ 
श्रीपुर (भौ) बि० उ० नगरी 
२२॥९४ - 
श्रीध्रम (वय) पृथ्करवर द्वीपका 
रक्षक देव ५१६४० 
श्री्रम (भौ) सहस्तार स्थर्गका 
एक बिमान २७।६८ 
श्रोभूति (व्य) सिहपुरका एक 
अहाण, दूसरा नाम सत्यधोष 
२७२२ 
श्रीभूति (वय) आगामी चक्रवर्ती 
६०॥५६५ 
श्रीमती (व्य) राजा सिद्धार्थको 
स्‍त्री (भगवान्‌ महावोर॒की 
दादी) २।१३ 
श्रीमती (ये) जयन्त नगरके 
राजा श्रीधरकी राती 
. ६०॥११७ 
श्रीमती (व्य) राजा श्रेग्रान्सका 
पूर्वमव ९।१८३ 
झोमती (व्य) साकेत नगरके 
राजा अतिबलकी स्त्री 
२७६३३ 


५ 


पड 


ओमती (उय) रुक्मिणीकी मात्ता 
६०३९ ह 

झीमतो (व्य) पद्ममासकों स्त्री 
६०।१२१ 

श्रीमती (व्य) अशोककी पत्नी 
६०॥६९ 

प्रीमसी ७ उज्जयिनीके राजा भी- 
धर्माकी स्त्री २०१३ 

सती (हय) नागपुरके राजा 
श्रीचर्द्रकी स्त्री ३४।४ वे 

श्रीमती (य) राजा सूर्यकी स्त्री, 
कुन्थुनाथकी माता ४५॥२० 

श्रीमहिता (भौ) मेरुके वायव्यमें 
स्थित एक वापी ५।३४४ 

श्रीमान्‌ (वय) जरासन्धका पृत्र 
५२३१ 

श्रेयान्‌ (व्य) हस्तिनापुरके राजा 
सोमप्रभका छोटा भाई 
९।१५८ 

श्यान्‌ (य) हस्तिनापुरके राजा 
सोमप्रभका भाई ४५।७ 

श्रीवर (य) पृष्करवर द्वीपका 
शक्षक देव ५।६४० 

श्रीषद्धमान (वि) अनन्तचतुष्टम- 
रूप लक्ष्मीसे वद्धिको प्राप्त 
१२ 

भीवक्ष (भो) रुचकग्िरिको 
पश्चिम विदाका कूट 
५७०२ 

श्रीक्षक्ष (न्य) कुण्डलगिरिके 
साय कूटका निवासी दे 
५६९३ 

वश (>य) कुर्वंशका एक 
राजा ४५)२६ 

श्रीजत (जय) कुरुवंक्का एक 
राजा ४५१२९ 

श्रीक्षेपस (व्य) लक्ष्मीसे युक्त 
ज्यारहवें तीभकर ११३ 

आषेण (ठय) आगामी चक्रवर्ती 
६०।५६४ 


हरितंशपुराने 

आुतदेवी (व्य) प्रतिमाओंके पास 
विद्यमान एक देवों ५३६३ 

भ्रुतविधि ८ ब्रतविदेष ३४।९७ 

अतसागर (जय) एक भूमि 
२७९९ 

श्रतति «० वैंगस्वरका एक भेद 
१९१४७ 

श्रेणिक (वथ) भगष बेशके राजा 
अपर नाम विभ्वसार १।७६ 

श्रेणियद्ध (भौ) रत्नप्रभा आदि 
पूृथ्चिवियोंके पटलोंमें प्रक्ति- 
बद्ध विरू ४१०१३ 

[ष ]] 

पड (भौ) पर्ुूप्रभा पृथिदीके धष्ठ 
प्रस्तारका इन्द्रक विल 
ही) १ गे 

घडपद (भों) परुप्रभा पथियोके 
सप्तम प्रस्तारका इन्द्रक विल 
डाररे५ 

पड़ावश्यक (पा) मुनियोंके मुल 
गुणः-समता, वन्दना, स्तुति, 
प्रतिक्रमण, ल्वाध्याय और 
कानोत्सरे''''ये छह आब- 
इयक हैं २।१२८ 

घढज < स्वरका एक भेद 
१९।१५३ 

पदजकैशिकी » पडज स्वरसे 
सम्बद्ध जाति १९।१७४ 

पड़्जमध्या + पहुजस्व रसे सम्बद्ध 
जाति १९१७४ 

पडजीब निकाय « पूथ्िवोकायि- 
कादि पाँच स्थावर और एक- 
तरस २।११७ 

पष्ठ ८ बेछा--दो दिनका उपवास 
रापट ः 

पाइजी -< पह्जस्वरसे भ्रम्बद्ध 
जाति १९।६७४ 

बाढय + चोदह मू्छनाओंका एक 


स्थर १९१६९ 


पोषशांडे :: आाठः २८2३ 
[छा | 
सककापिर (भौ) देशका नाम 
११।६९ : 
सकव्तदर्प प्रिय 2: कामी जनों को 
प्रिय ४२।२१ 
सककभूसद॒या (पा) सातावेद- 
नोथका आख़व ५८।९४ 
सक्ति रू लगाव ३।९ 
सह (रथ) एक मुनि १८।११३ 
सगर (व्यू) एक राजा २३५० 


. सगर (रथ) हितोय चक्रवर्ती 


६०।२८३ 

सगर (ये) जरासन्धका पुत्र 
५२।३६ 

सख्ट्ट * भीड़ १९।११ 

साचित्तनिक्षेप (पा) अतिथिका 
अतिचार ५८।१८३ 

सजित्तावरण (पा) अतिथिका 
अतिधार ५८।१८३ 

सचित्ताहार (पा) भमोगोपभोग 
का अतिचार ५८।१८२ 

सचिससम्धन्धाहार (या) भोगोप- 
भोयका अतिवार ५८।१८२ 

सचिततसन्मिआहार (पा) भीगो५- 
भोगग्रतका अतिलार 
५८११८२ 

सजयनन्‍्त (ज्य) विदेहकेत्रंकें एक 
मुनि २७३ 

सकय (व्य) राजा चस्मका पुत्र 
१७।२८ 

स्व (ध्य) एक राजा ५०११३० 

सब्यवल्ित (सो) आलुकाप्रमाके 
अप्टम प्रस्तारका इन्द्रक वि 
४९२५ 

सत्कक््याण ८ जियाह १९२ 

ससयक्ष (ज्य) कृष्णके पक्का एक 
योद्धा ५२१४ 

सरयक (उय) एक राजा 
पणाररे४ड 


नी 


सुाक पके! (ठथे) शिविका पत्र 

780 इंटाड रे 

सत्यप्रवाद (पा) पूर्वगत भुतका 
एक भेद २।९८ 

सस्वदेव (व्य) ऋषभदेवका 
गणघर १२।६२ 

सस्यनेभि (व्य) गादव ५०११२० 

सत्यमेमि (5थ)' समुद्रतिजयका 
पत्र '*८।४4३ 

सत्यसामा (उय] कृष्णकी सजी 
१॥९३ 

सत्यभदात्त (पा) रागदेव मोह- 
पूर्वक परतापकारी बचनोंका 
स्याय २१११८ 

सत्यवान्‌ (व्य) ऋषभदेवका 
गणघर १२६२ 

सस्यवेद (वय) ऋषभदेवका 
गणघर १२।६२ 

सम्रशारा 5 दानशारा २५१२१ 

सरसभा # सज्जनोंका समूह 
१४४ 

सत्यसस््य (उय) जरासस्थका पृत्र 
५२३२ 

सतपंख्यादि (पा) सत्‌, संख्या, 
क्षेत्र, स्पर्शन, काछ, अस्तर, 
भाव, अल्पबहुत्व ये आठ 
अनुयोग-द्वार ६१०८ 

सत्ययवास (व्य) ऋषभदेवका 
ग़णधर १२४६५ 

सत्या (व्ये) सत्यभामा ४३।१३ 

सदूमद्विकपुर (भों) एक नगर 
१८४११२ 

सिद्धार्धा ८- एक विद्या २२।७० 

सानत्कुमार (भौ) तीसरा स्वर्ग 
8१५६ 

सनत्कुमार (जय) अक्त्रिम चैत्या- 
लग्ोंकी अ्रतिमाओंके समोप 
स्थित यक्ष ५३६३ 

सनस्‍्कुमार (ठेय) भोधा बक्वर्ती 
£४०॥२८६९ 


बाब्दायुकमणिका 


खसमतछुमार (वय) कुण्वंशामें 
उत्पन्न चौथा चक्रवर्ती 
४५।१६ 

सनिकाचित (पा) आग्रायणों 
पूर्वके चतुर्थ प्राभूतका योग- 
द्वार १०।८५ 

सशज्चिपात ८ तालगत गान्धर्वका 
एक प्रकार १९१५० 

सम्तान *« कल्पवृक्ष विशेष 
<१८९ 

सम्वरायं (वय) विमलनाथका 
प्रथम गणघर ६०३४८ 

सम्य्याकार (भों) विस्ध्याचलका 
एक नगर ४५११४ 

सम्धि ८ पदगत ग्रन्धर्थकी विधि 
१९१४९ 

समन्‍्मति (व्य) प्रतिश्रुति कुलकर- 
का पृत्र दूसरा कुछकर 
७।१४८ 

सम्नरेस्द्र 5 उत्तम विषव॑द्य, पक्षमें 
उत्तम राजा १।४६ 

स्पर्या पूजा २२।७ 

सपाशि « तालगत गान्धर्बका 
एक प्रकार १९१५१ 

सप्तकृत्य ७» सात बार २५।१५ 


सप्तपण पुर (भो) सप्तपर्ण देवका 
निवासस्थान ५।४२७ 

सह्तसप्तमतप > ब्रतविशेष ३४९१ 

सप्तवर्णबन' (भौं) विजयदेवके 
नगरसे २५ योजन दूर 
दक्षिणमें स्थित एक बन 
५४२ 

सप्रपश्चार्थ (वि) विस्तारपूर्ण 
अर्थसे सहित १।७ 

सहर्दि (पा) तप, बुद्धि, विक्रिया, 
अक्षीण, औषध, रस और 
बरू ३।४० 

समामण्डक » संमवसरण 
राध्डड 


समन्तमतर (जय) समन्तभद्रतामक 


आचार्य १२९ : 

समन्वाशुपातिनि (पा) एक क्रिया 
५८।७२ 

समयसर्य (पा) दक्ष प्रकारके 
सत्योमें-से एक सत्य 
१०११०७ 

समबसरण &« तोर्थक रकी घर्मस भा 
२।६६ 

समवस्थान ८ समवसरण 
११११३ 


समय (पा) कालद्रव्यकी सबसे 
छोटी पर्याय ७/१८ 

समभिरूढ़ (पा) एक तप 
५८४१ 

समवायाज्ञ (पा) दादक्षाड़ुका 
एक भेद २९२ 

समादान क्रिया, (पा) एक क्रिया 
१८६४ 

समाधिगुप्त (वय) आगामी तो्थ- 
कर ६०५६१ 

समाधियृप्त (व्य) एक मृनि 
६९।२८ 

समारम्भ (पा) कार्यके साधन 
जुदाना ५८।८५ 

समाऊम्मन + विलेपन १९४१ 

समावर्जित > धारण किये हुए 
३८॥५४ 

समासबर्थ --एक वर्ष एक माह 
१६६४ 

समिति (पा) प्रमादरहित प्रवत्ति 
१ ईहा, २ भाषा, रे 
एपणा, ४ आदान-नि्कषे”ण 
क्षौर ५ प्रतिप्ठापन 

समीरण * बायु ३।२० 

समुब्छिश्ष क्रियापाति (पा) शुक्ल- 
ध्यानका चतुर्थ भेद ५६७७ 

सभुद्रदत्त (व्य) अयोध्याका एक 
सेठ ४२।१४८ 


ब४र्द 


समुज्दक्त (व्य) एक मुनिराज 
१८।१०५ 

समुद्बिजय (व्य) याईसबें 
तीर्थंकर नेभिनाथके पिंता 
१।७९ 

समुशविजय (ठय) अन्धकवृष्णि 
और सुभद्राके पुत्र, भगवान्‌ 
नेमिनाथके पिता १८।१ै३ 

समुदूर्सन 5 उपटना ३८।५४ 

सम्फछी ८ इतो १४७८ 

सम्भव (ये) जरासस्थका पुत्र 
५२॥।४७ 

सम्मवनाथ (व्य) तृतीय तीर्थकर 
१३॥३१ 

सम्ज्राम्त (भौ) रत्नप्रभा पथिवी- 
के छठे प्रस्तारका इन्द्रक 
४७६ 

सम्सद (व्य) रुद्र ६०५७१ 

सम्मेदशक (सो) सम्मेदशिक्लर 
निर्वाणभूमि १६॥७५ 

सम्यक्स्वक्रिया (पा) एक क्रिया 
५८।६४१ 

सम्यग्मिथ्याइग (पा) तीसरा 
गृणस्थान अपर नाम मिश्र 
३।८० 

सम्बरदर्शन (पा) जोबादि सात 
तत्त्वोका श्रद्धान करना 
२।११५ 

सम्यग्दर्शन भाषा (पा) सत्य- 
प्रवाद पूर्वकी १२ भाषाओं- 
मे-से एक भाषा १०१९६ 

सयोगकेघषक्कों (पा) तेरहता 
गुणस्थान ३।८३ 

सरषट (द्थ) जगत्स्थामाका पृत्र 
४५४६ 

. सरस्वती (व्य) जयम्तगिरिके 
राजा वायुविद्याघरकी स्त्री 
हो 

सरस्यतों (ब्य) एक देवी ५९२७ 


इस्बिक्तपुराणे 

सरागसंबम (पा) साताबेदनोथ- 
का आख्रव ५८।९४ 

सरिता (भौ) पूर्जविदेहका एक 
देश ५२४९ ; 

सर्बाह्ञ (्य) प्रतिमान्नोंके समीप 
विद्यमान एक यक्ष ५।३६३३ 

सब्वबंगन्ध (ठय)) अरुणवर द्वोपका 
रक्षक देव ५१६४५ 

समंगृप्त (ब्य) मगवान्‌ ऋष भदेव- 
का गणधर १२५९ 

सर्वक्षय (बय) विनमिका पुत्र 
२२।१०५ 

सबंतोमत् ( व्य ) नाभिराजके 
भवनका नाम ८॥४ 

सबतोमद्र ८5 श्री कृष्णका भवन जो 
अठारह खण्डका था ४१।२७ 

स्ंतोमद एक उपवासब्रत 
३४॥५२०५५ 

सर्वात्मभूत (व्य) आगामी तीर्ष- 
कर ६०।५५९ 

सवदेय (व्यू) भगवान्‌ ऋषभदेव- 
का गणघर १२॥६७५ 

सर्वप्रिय (ब्य) भगवान्‌ ऋषन- 
देवका गणधर १२।६० 

सघरत्न (पा) चक्रवर्तोको एक 
निधि ११।११० 

सर्वर ( भों ) रुचिकणिरिको 
नेऋंत्य दिशा स्थित एक 
कूट ५७२६ 

सर्वरस्न कूट (भा) मानुषोत्तरके 
पर्वोच्तर कोणम निषाचल- 
से छूया हुआ एक कूट५।६०८ 

स्बस्त्नमय (भो) मेरकी एक 
परिधि ५१३०५ 

सर्घार्थ (उ्य) राजा मिद्धार्थके 
पिता ( भगवान्‌ महावोरक्रे 
बाबा ) २१३ 


सर्वार्थ (व्य) चारदसका मामा 
२१४१८ 


सबधिस्िदशा 7 एक विद्या २२४७७ 
सर्वार्थंकश्पक ( पा ) आश्रायंभी 
थुवंकी वस्तु ९०१७९. . . 
सर्वाधसिद्धि (भो) अनृत्तर- 
बिमानोंका हलक एापड 
सर्वाथ सिद्धि (भों) अनुशरबिमान 
श६५ 
सर्वा्थ सिद्धि श्तूप (पा) समय- 
सरणके स्तृूप ५७१०२ 
स्व विश्याप्रकर्मिणी » एक विश्ञा 
२२१६२ 
सथविज्यञाविरालिस ० एक विद्या 
२२॥६४ 
सर्वयशा (वय) राजा तृणबिन्दुको 
स्‍त्री २६५२ ' 
सर्वावधि (पर) अवधिक्ञानका 
एक भेद १०१५२ 
सर्वधिदे (लि) सर्वज्षाय १३ 
सर्वसद (व्य) भगवान्‌ ऋषभदेव- 
का गणघर १२।५९ 
सबशख्तिछादुन ++ विद्यास्त्र २५४ ९ 
सर्वश्री (व्यय) मेधवृरके राजा 
धनंजयकी स्त्री ३३।१३५ 
स्वध्ी (व्य) बीतशोका नगरीके 
बैजयन्त राजाकी स्त्री २७०६ 
सब्सेखना (पा) कषायकों कृश- 
कर दाक्तिसे मरण करना 
५८१६० 
सबंणकारिशी < एक विद्या 
२२।७ १ 
सवस्शुक <+ तालगत. गान्धर्बका 
एक प्रकार १९।१५७० 
4 <: सापराधनिन्दनीय 
एडा४७ 
सबित्री £ कृष्णको माता देवकी 
इ५४९ 
शब्प (ठय) एक राजा ३१॥९८ 
सपश्ारस्वत (भौ) देशका नाम 
११॥७२ 


कादकिन (व) भाषण पपार 
जरा इ० 
सहदेद (ये) एक राजा ५०।७९ 
सहक्षप्रीय (तय) बक्धि प्रतियनारा- 
यणके अंशका एक राजा 
२५।३ ६ 
सहख्यार (थि) हजार आरोंबाला 
३॥२९ * 
सहखार (सो) बारहवाँ स्वर्ण 
४।१५ 
सहझ्लार ( भ ) बारहवाँ स्वर्ग 
६॥३८ 
सहस्यदिक (5य) जरासर्पका पुत्र 
५२।३९ 
सहक्षपर्वा :- एक विद्या २२६७ 
सहस्तामोक (ठय) विममिका पृत्र 
२२१०५ 
सहस्तरक्षिम (व्य) जरासम्धका 
पुत्र ५२४० 


सक्षा (व्य) अचलका पृत्र ४८।४९ 


संक्रम (पा) आप्रायणों पू्यके 
ध्तुर्थ प्राभृतका योगद्वार 
१७०।८३ 
संगमक (ये) पातारऊुथासी एक 
देव जिसकी राजा पश्यनाभने 
आराधना की ५४१२ 
संग्रह (पा) एक नय ५८४४१ 
संधाट (भौ) क्षकराप्रभा पृथियीके 
बच्ठ प्रस्तारका इन्द्रक विल 
ड११७ 
संधात ( पा ) श्ृृतशानका भ्रेद 
१०११२ 
संजब ( व्य ) विममिका पूत्र 
श२ा१०४ 
संजवनण्त व्य)वोतशोका वमरीके 
बंजयन्त राजाका पुत्र २७६ 
संजासंज्ञा (पा) भाठ अवसज्ञाओं- 
. की एक संज्ञासंजञा होतो है 
., छाेट 


प्राब्द!मुक्मणिका 


संप्रज्यकित (सौ) वालुकाप्रभाके 
' भध्षम शअस्तारका इन्द्रक वि 

४१२६ 

संबस (दा) पाँच इन्द्रियों और 
मनको वश करना तथा छह 
कायके जीवोंकी हिसा ने 
करना २।१२९ 

संयतासंयत (पा) पापोंका एक 
देश करनेवाले श्रावक ३।१४८ 

संग्रतासंयत (पा) पाँचवाँ गुण- 
स्थान ३॥८१ 

संगोग ( पा) अजोीवाधिकरण 
आख़बका भेद ५८।८६ 

संयोजनासत्य (प]) दक्ष प्रका रके 
सत्योमे-स एक सत्य 
१०१०३ 

संरम्स (पा) कार्य करनेका संकल्प 
करना ५८८५ 

संजर (उय) ऋषभदेवका गणघर 
१२६३ 

संवादों < स्वरप्रयोगका एक 
प्रकार १९१५४ 

संथेरा ८ भावना ३४१३६ 

संदृतिसत्य (पा) दशा प्रकारके 
सत्योमें-से एक सत्य १०११०२ 

संसद्‌ 'ै समवसरण सभा 
२११२ 

संस्थान # आकार ३।१९७ 

संस्थानविश्वय (पा) धम्पंध्यानका 
पद ५६।४८ 

सिंह (भौ) बि० उ० नगरी 
२२८७ 

साकारमन्त्रभेद (पा) सस्याणुद्रत- 
का अतिचार ५८१६९ 

साकेत (भौ) अयोध्यानगरी 
१८।९७ 

सागर (ये) सुभद्रका पृत्र १३९ 

सागर (पा) भरंश्यात वच्ोका एक 
सागर होता है ४४२५२ 


१४५ 


सागर (ध्य) राजा उम्रतेनका युत्र 
४८)३९ 
सागर (व्यू) एक राजा ५०११८ 
सागर कूट ( भौ ) माल्यवान्‌ 
पबंतका एक कूट ६२१९ 
सागरचन्द् (व्य) मेधकूट नगरके 
जिनालयमें विद्यमान एक 
अवधिज्ञानो मुनि ४७।६० 
साररखचिश्रक (सौ) नन्‍्दनवनका 
एक कूट ५३२९ 
सागरसेन (व्य) एक मुनि ६०५७६ 
सागरसेन (व्य) दोपनका पुत्र 
१८।९ 
सातासात (पा) आग्रायणो पूर्वके 
चतुर्थ प्राभृतका योगद्वार 
१०१८४ 
सास्याक (ये) एक मुनि४३। ११० 
साधारण # वैणुस्व॒रका भेद 
१९१४७ 
साधारणकिया - शारीरस्व॒रका 
भेद १९१४८ 
साधारशखकृत ८ चोदह मुण्छंनाओं- 
का एक स्वर १९।१६९९ 
साधु ऊू सज्जन १।४३ 
साधु (ज््य) साधुपरमेष्ठी १४२८ 
साधुसमाधि ८ भाषना ३२१३९ 
साधुस्ेेन (व्य) ऋषभदेवकरा गण- 
धर १२।६१ 
सानुकार (भौ) अच्युत स्वर्गका 
प्रथम इन्द्रक ६।५? 
सानुधरोी (व्य) महेस्द्रकी स्त्रो 
६०।८१ 
सामायिक (पा) बज्जबाह्यश्र॒ुतका 
एक भेद २१०२ 
सामायिक “समस्त साथशयोग- 
का त्यागकर चित्त स्थिर 
करता २४ (४े 
झामासिक चारित्न (पां) चारितर- 
का एक भेद ६४१५ 


१५७ 


साम्परायिक (पा) आखबका भेद 
५८।५८ ह 

सारण (व्य) वसुदेव और रोहिणी- 
का पुत्र ४८।६४ 

सारण (व्य) एक राजा ५२२० 

सारनिवद्द (भौ) वि० उ० नगरी 
२२८७ 

स्रारमेय र कुत्ता ४३।१५१ 

सारस्वत (ठये) छलौकान्तिक देवों- 
का एक भेद ९१६४ 

साकस्बप्रत्याख्यान वम यदि जो वित 
रहे तो अन्न-पानी अहण 
करेंगे इस प्रकारको प्रतिज्ञा 
से युक्त संस्थास २०२४ 

सालाभ्याशशिलातले > सागौत 
वक्षके निकटबर्नी शिकातल- 
पर २॥५८ 

साल्‍व (भौ) देश-विशेष ३१३ 

सासादन (पा) दूसरा गृणस्थान 
३।८० 

सित (ठय) अमरावर्तका शिल्प 
४५।४५ 

सित्र (बथ) एक तापस ४६५४ 

सिता (हय) विजयकी स्त्री १९॥४ 

सिद्ध (पा) आठ कर्मोको नप्ट 
करनेवाले मुक्त जोब ३।६६ 

सिद्ध (पा) वादि-प्रतिवादियों- 
के द्वारा निर्णोत ११ 

सिद्ध (ज्य) सिद्धपरफ्रेष्ठो १४२८ 

सिद्धसेन (उय) एक आचार्य १।३० 

सिद्धस्तूप (पा ) समवसरणके 
स्तप ५७॥१० ३ 

सिन्दूर ( भी ) अन्तिम सोलह 
द्वीपोर्मं तीसरा द्वीप ५६२३ 

सिद्धार्थ (वय) बलदेवका सारा 
६११४१ 

लिदाय (तय) दश्पूर्वके जाता एक 
आचार्य (/६२ 

सखिद्धा्थ (व्य) ब्रलदेवका स्तेही 
देवविशेष ११२६ .. 


इरियं्रदुराते 

सिख (ज्य) मानुषोस्तरके अम्य- 
नमुछ् कूटपर  रहनेबाला 
देव ५१६०४ ह 

सिदकूट (भौं) सौममस्यपर्थतका 
एक कूट ६॥२२१ 

सिखकूट (भौ) माल्यवास्‌ पर्यत- 
का कूट ५२१९ 

सिड्धकूट (सौ) विद्युत्प्रम पर्गतका 
एक कूट ५१२२२ 

सिद्धायतन (सौ) शात्मली बुक्ष- 
को दक्षिण शाखापर स्थित 
चेत्थालय ५।१८९ 

सिद्धायतन (भौ) जम्मू वृक्षकी 
उत्त दिशाकी शाखापर 
स्थित चैत्यालय ५११८१ 

सिद्धायतनकूट (सो) गन्घमादन- 
पर स्थित एक कूट ५१२१७ 

सिद्धायतनकूद (भौ) ऐराबतके 
विजयार्धका पहला कूट 
५११० 

सिद्धायतनकूट (भो) रुक्मिकुला- 
चलका पहुला कूट ५।१०२ 

सिद्धायतनकूट ( भो ) शिक्षरि- 
कुलाचलका पहला कूट 
५१०१६ 

सिद्धायतनकूट ( भी ) हितवत्‌- 
कुलाचलका प्रथम रूट ५।५३ 

सिद्धायतनकृट (भो) निषधाचक- 
का प्रथम कूट ५८८ 

सिद्धायतनकूट (भों) विजयाध 
पर्ंतका प्रथम कूट ५१२६ 

सिद्धायतनकूट (भा) नोलकुछा- 
चलका पहला कृट ५॥९९ 

सिद्धायतनकूट (भौ) महाहिमबत 
कुलाचलका पहला कूट ५॥७१ 

सिद्धार्थ (डथ) भगवान्‌ महायीर- 
के पिता २१३ 


सिखिकेश्र «* मक्त जीवोंके 8हरने- 
का स्थान-तमुवाशवलयका 
अन्तिम ५२५ धनवष प्रमाण 
स्थान ३१६७ है 

सिद्धि ( पा ) आाग्ायणी पू्ंको 

' वस्तु है०।८७ 

सिद्धेतर ( पा.) सिद्धोंसे मिन्‍न 
संसारो जीबय १६९ 

सिन्जुकक्ष (सो) वि० 4० नगरी 
२२९७ 

सिन्धु (भौ) देशका नाम ११६७ 

सिन्ध (भौ) चोदह महानवियोंमें-से 
एक नदी ५।१२३ 

सिन्धु (भी) देशविशेष ३।५ 

सिश्धुकूट ( भो ) दिमवत्कुला- 
अरूका आठवाँ कूट ५६५४ 

सिसधुदेषो ( व्य ) सिन्धुकूटपर 
बसतेबाली देवी ११॥४० 

सिंध (व्य) मेघदलपुरका राजा 
४६।१४ 

सिंह (ठय) वसुदेव और नीरू- 
यशाका पुत्र ४८।५५ 

लिंहक (भो) सिंहरूढ्स्‍ीप ४४२० 

सिंहकटि (८4) जरासन्धका पुत्र 
५२॥३ ३ 

सिंहघाष (उय) सन्ध्याकार नगर- 
का राजा ४५११४ 

सिंह अब्द ( ठ्य ) एक चारण 
ऋषद्धिधारी मुनि २७१६० 

सिंहचन्द (ठय) आगामी बलभद्र 
5७०॥५६८ 

लिंहचन्त॒( व्य ) सुमि्रदत्त 
वणिक मरकर रामी राम- 
दत्ताके सिहननरद्र पुत्र हुआ 
२७॥४६ है 

सिंहदंष्ट ( इय ) प्रह्िद् और 
हिरण्मबतीका पुत्र २२।११३ 

सिंददुष्टू ( ठय ) वसुदेवका 
सम्बस्धी एक विज्ञाघर ५१२ 


क् , 
लिंइनाद (व्य) शरासभ्यका पृत्र 
है पएरारड 
सिंदपुर (सौ) ज० वि० के शुपभा 
' देशाॉका एक मगर ३४॥३ 
सिंदपुर (भो) भरतक्षेत्रके शकट 
' देशका एक तगर २७२० 
सिंहपुरी ( भो ). विदेहकी एक 
मगरी ५२६१ 
सिंहबक ( ठय ) राजा प्मका 


विरोधी एक उदृण्ड राजा 


२०।१७ 

सिंहवत (व्य) अभितगति विद्या 
धरका पृत्र २१।१२१ 

सिंडरथ (य) राजगृहका राजा 
६०११३ 

सिंडरथ ( व्य ) कालसंबरका 
विरोधी एक विद्याधर राजा 
४७१२६ 

सिहरथ (जय) सिहपुरका उदृण्ड 
राजा ३३४४ 

सिंहवादिनों नाशभरया  क्ृष्ण- 
को शय्पा ३५॥७२ 

सिंहबिश्टर <: सिहासत २४१ 

सिहसेन (ठय) मरतक्षेत्रमें स्थित 
शकट देशके सिहपुरका 
राजा २७१२० 

समिंहसेन (व्य) बसुदेव और बन्धु- 
मतीका पुत्र ४८।६२ 

सिंहसेन ( ज्य ) अजितनाथके 
प्रथम गगधर ६०।३४६ 
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पराई३९ 
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स्त्री ४६१२१ 
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रेशतकी पुत्री अछदेवको सती 
ड डी डर 
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सीछा (भौ) एक महानदी ५॥१२३ 
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५।१२३ 
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विमंगा नदी ५१२४१ 
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एक कूट ५१२२३ 
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रः सातवाँ कूट ५८९ 
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७२५४ 
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१२६८ 
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(जय) धनदेव वैश्यकी 
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१८।१९ 
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सुदर्शना (व्य) भगवान्‌ ऋवषभ- 
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सुदक्षना (व्य) राजा विराट्की 
स्‍त्रो ४६२३ 

खुदशंना (व्य) संध्याकार नगर- 
के राजा सिहधोषकी स्त्रो 
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सुदर्शना (भी) नन्‍्दोद्वर द्वोपके 
उत्तर दिवासम्बन्धी अअजन- 
गिरिकी उत्तर दिशामें स्थित 
वापिका ५६६४ 

सुदवानार्थिका (तय) एक आपिका 
१८।११७ 

सुद््टि (व्य) सुप्रतिष्ठ और 

'. सुनन्दाका पृत्र ३४४६ 


सुदृष्टि (दंग) भद्विलता मंग्रीका 


सेठ ३३१११५७ 

खुधम (जय) सुधर्माचार्य केवली 
१६० 

सुधरम (व्य) भगवान्‌ महावीरका 
परण्चम गणधर र।४२ 

सुधर्म (ज्य) एक मुमिराज 
३३११५२ 

सुधम (त्य) तीसरा बरूभद 
६०॥२९० 

सुधंभंक (उय) वासुपृण्यका 
गंगधर ६०॥३४७ 

सुधर्मा (सौ) विशयदेवके भवनसे 
उत्तर दिशामें स्थित सभा 
५४१७ 

सुभाम (पा) स्फटिकसालका 
पर्चिम गोपुर ५७।५९ 

सुनन्‍्द, नन्दिषेण (व्य) वुगल 
पत्र ३३।१४१ 

सुनन्‍्दा (वय) सुप्रतिष्ठकी स्त्री 
इेडप४७ 

सुनम्दा (व्य) ऋष मदेवकों रुत्री 
९१८ 

सुनम्द गोप (व्य) वन्दावनमें 
रहनेबाला एक गोप 
३५।२८ 

सुन्दर (व्य) कुण्हलगिरिके स्फ* 
ट्रिक कूटका निवासी देख 
५१६९४ ह 

सुन्दरी (वय) मगवान ऋषभदेव- 
की पृत्री ९२२ 

सुम्दरी (वय) चक्रपुरके राजा 
अपराजितकी स्त्री २७८९ 

सुन्दरी (उय) एक आपिका 
६०।५१ 

सुन्दरा (व्य) सूरदेवकी स्त्री 
३३।९९ 

सुन्दरी (व्य) चित्रकारपुरके 
राजा प्रीतिभव्रकी स्त्री 
२७॥९७ 
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सुनेत्रि (वय) मादव ५० है २० 


सुनेमि (व्य)समुद्रदिजयंका, पुत्र 
इंटाडरे | 


झुमैगम (व्य) एक देव ३५७४ 


सुपच्च (वय) कुदब्ंशका एक राजा 
४५२५ 

सुपन्मा (भौ) अ० वि० का एक 
देदशा ३४३ ' 

सुपआ (भौ) पूर्वविदेहका एक 
देवा ५१२४९ 

सुपर्णतनथ «» भवनवासी देवधोंका 
एक भेद ४६३ 

सुपादव (व्य) » सप्तम तीर्थंकर 
१९ 

सुपाश्य (वय) आगामी तीर्थंकर 
६०।५५८ 

सुपाहव (व्य) सप्तम तीर्थंकर 
१३१॥३ २ 

सुपरणिधि (वय) रुचिकमिरिके 
सुप्रबुद्ध कूटपर रहनेवारी 
देवों ५१७०८ 

सुभसिष्ठ (व्य) एक मुनिराज 
१८।३० 

झुअ्रतिष्ठ (व्य) श्रोषन्द्र ओर 
श्रीमतीका पुत्र ३४।४३३ 

सुअतिह (व्य) एक भूनि १/७८ 

सुप्रतिष्ठ (वय) शूर और सुवीरको 
दीक्षा देनेवाले एक मुलि 
१८११ 

सुभतिष्ष (व्य) कुरुवंशका एक 
राजा ४५१२ 

सुप्रतिड्ध (भौ) रुचिकगिरिका 
दक्षिण विध्यासम्दत्धी कूर 
पछी७ 

सुपदुद्ध (भौ) अधोग्रेवेयकका 
सोसरा इन्द्रक ६५२ 

सुप्रदुद्ध (भो) दचिकविरिका 
दक्षिण दिद्यासब्यन्धी कूट 
धउण्ट 


जुदा (लय) दचिकतिरिके 

“% अन्दर कूटपर रहनेबाली 
देवी ५७०८ 

सुमचुसा (भौ) भन्दीश्यर द्वोपके 
प्रदिथम विशासम्बन्धो.. 
अज्जनगिरिकी दक्षिण दिशा 
में हिथित वापरिका ५।६६२ 

सुप्रभ (पा) स्फटिक सालका 
प्रशिचिस मोपुर ५७९५ 

सुप्रम (व्य) घोथा बलभद्र 
६०१२९७ 

सुप्रम (भौं) कुष्डलमिरिका 
वक्षिण दिशाका कट ५।६९२ 

सुप्रम (व्य) घृतबर द्वीपका 
रक्षक देव ५।६४२ 

सुभमंकरा (भौ) ननन्‍्दीहवर द्वीप- 
के उत्तर दिशासम्बन्धी 
अठ्जनगिरिकी पूर्व दिशा में 
ौह्यित वापिका ५।६६४ 

सुप्रभा (व्य) अशनिवेगकी स्त्री 
१९८३ 

सुभमा (पा) समवसरणके आभ्र- 
बनकी वापिका ५७॥३५ 

सुप्रमा (वय) अभिचनन्‍द्रकी स्त्रो 
१९१५ 

सुप्रभा (व्य) राजा प्रचण्डवाहत- 
की पूत्री ४५९८ 

सुभवद़ (व्ये) मानुषोत्तरके 
प्रवाल कूटपर रहनेग्रारा 
देव ५।६०६ 

झुफल्यु (वय) समुद्रधिजयका पृत्र 
इंटा४डड 

सुबक (व्य) महाबलका पुत्र 
१११७ 

झुचक (जय) बरका पुत्र १२८ 

सुवाहु (रय) राज बसुके पृत्र 
युह॒दृध्वजका लड़का १८।१ 

खुषाहु (व्य) भगवान्‌ ऋषभदेवका 
गणथर १२।५७ 


बाय्दायुक्मणिका 


सुमत्र (व्य) आचाराजुके ज्ञाता 
एक आयार्य १६५ 

सुमद्र (व्य) अमृलबरूका पुत्र 
१३१९ 

सुभड़ (उ्य) एक मुनि ६०११०० 

सुमत्र (उय) एक सेठ ६०१०१ 

सुमत्र (भौ) मध्यम प्रैवेयकका 
द्वितीय इन्द्रक ६५२ 

सुमत्र (व्य) ननन्‍्दीब्वरवर समुद्र- 
का रक्षक देव ५।६४५ 

सुमद्ा (व्य) अन्धकवृष्णिकी 
सत्रों १८।१२ 

सुसत्रा (वय) चारुदत्तको माता 
२१॥६ 

सुमह्ा (वय) विनमिको पुत्री 
भरतकी पटुराशी २२१०६ 

सुभव्रा (व्य) राजा मेघषरथको 
स्‍त्री १८।११२ 

सुमद्रा (वय) वजमुष्टिकी स्त्री 
६०।५ ९ 

सुमद्रा (व्य) अर्जुनको स्त्री 
४७१८ 

सुभगा (व्य) भरत चक्रवर्तीकी 
पट्टराज्ी १९४६ 

सुसानु (व्य) श्रीकृष्णकी सत्य- 
भागा रानीसे उत्पन्न पृत्र 
४८।७ 

सुमानु (व्य) मनुका पुत्र १८।३ 

सुभानु (वय) मथुराके भान सेठ 
और उनको यमृता स्त्रोका 
एक पुत्र ३३।९७ 

'खुमानु (वय) कष्णका पृश्र 
४८।६९ 

सुभानुक (व्य) हृष्णका पृत्र 
४८।६९ 

सुभूम (व्य) अष्टम चक्रवती 
६०२८७ 

झुभोगा (उथ) दिवकुमारी देवी 
५१२२७ 
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सुमति (व्य) वञ्रमुष्टि और 
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६०५८ 

सुमति (ठय) कोशाम्बीके राजा 
सुमुखका मन्त्री १४॥५३ 

सुमतिनाथ (व्य) पथ्चम तीर्थंकर 
१३१३१ 

सुमतस (भों) उपरिम प्रैवेयक- 
का प्रथम इन्द्रक ६५३ 

खुमनाः(सुमनस) (मो) नन्दीक्षबर 
द्वीपफे उत्तर दिशासम्बन्धो 
अण्जनगिरिकी दक्षिण दिशा- 
में स्थित वापिका ५१६६४ 

सुमन्दरगुरु (ठथ) एक मुनि- 
राज १८११६ 

सुमम्दिरगुरु (व्य) एक मुनि 
३४।४४ 

सुमित्रदत्तिका (व्य) सुमित्रदस 
व्िककी स्त्री २७।४५ 

सुमित्र (ज्य) सागरसेनका पृत्र 
१८।१९ 

सुमितन्न (व्यू) एक तापस ४२१५ 

सुमितन्र (ठु्य) कुशाग्रपुरका राजा 
भगवान्‌ मुनि सुब्रतनाथका 
पिता १५।६२ 

सुमिन्र (ब्य) एक मनुष्य ६०१४४ 

सुमित्र (व्यू) वत॒देव और मित्र- 
झोका पुत्र ४८।५८ 


, परैशड 


सुमित्रा (व्य) भारदत्तके मामा 
सर्वार्थंकी स्‍त्री २१।३८ 

सुमित्रा (ध्य) दिगकुमारी देवी 
५।२२७ 

सुमित्रा (व्यू) सुभद्र सेठको स्त्री 
६०।१०४१ 

सुमित्रा (उथ) अरिष्टपृ रके राजा 
वासवकी स्त्री ६०१७६ 

सुसुख (द्य) बसुदेवका पुत्र 

सुसुख (व्य) हयपुरीका राजा 
डडी४७ 

सुमुख (ज्य) वत्सदेश-कोशाम्बी 
संगरीका राजा १४।६ 

सुसुत्त (जय) वसुदेव ओर अवन्‍्तो 
का पृत्र ४८६४ 

सुमेघा (भो) तन्दतवनमें रहते- 
वाली दिवकुमारों देवो 
५।३३३ 

सुयोधन (व्य) कौरवाग्रज 
५०।८१ 

सुरदत्त (ब्य) भगवान्‌ ऋषभदेव 
का गणधर १२॥५६ 

सुरदेव (वय) ६०५५८ 

सुरदेवी कूट (भो) शिखरिकुला- 
चलका घोथा कूट ५११०६ 

सुरादेवी कूट (मो) हिम्वत्‌ 
कुलायलका नोवाँ कूट ५५४ 

सुरमि « सुगन्धित १८१६१ 

धुरा (वय) गजिकगिरिके जग- 
त्कुसुम कटपर रहनेवालो 
देवी ५७१२ 

सुराष्ट्र (भौ) सौराष्ट्र देश-काठिया 
बाड़ '४४।२६ 

झुराष्ट्र (भौ) देशका नाम 
११॥७२ 

सुराष्र (भौ) सोराष्ट्र देश 
६०७१ 

आुरेमदस (वय) वारुदत्तके 
पिवाका मित्र २१।७८ 


इरिधंधादुराणे 
सुरेन््रवत्त (व्य) एक सेठ 


१८॥९८ 

सुरेशवर्धन (दथ) एक विद्याधर 
४५।१२६ है 

सुरेश्वर -+ इन्द्र २२२६ 

सुक्षक्षणा (व्य) भरणोतिलकके 
राजा अतिबलकी स्त्री 
२७७८ 

सुकस (भौ) निषध पर्वतसे उत्तर- 

की ओर नदोके प्ब्यमें 

ह्थित एक हुद ५।१९६ 

सुरूसा (व्य) वाराणसीके सोम- 
दार्मा ब्राह्मणकी एक पुत्री 
थो २२।१३२ 

सुछसा (ठय) धारण युग्मके राजा 
अयोधन और दितिकी फृत्री 
२३।४८ 

सुकोचना (तय) सुकोचना नामकी 
कथा, और अच्छे नेत्नोंवाली 
स्त्री १३३ 

सुकोचना (उय) वाराणसीके 
राजा अकस्पनकी पुत्री, जो 
अपकुमारको वियाही गयी 
१२।८ 

सुबषत्र (वय) विशुन्मख्का पुत्र 
१३२४ 

सुबध (व्य) कुरबंधका एक राजा 
४५।२६ 

सुबचन्न (व्य) वज़का पत्र १९।२२ 

सुबत्सा (भौ) पूर्विदेहका एक 
देश ५।२४७ 

खुवआ (भो) परिचिस मिदेहका 
एक देश ५२५१ 

सुवर्णकूट ( भी ) शिलरिकुला- 
चलका सातवाँ कूट ५।१०६ 

सुबर्णकूछा (भो) एक महानदी 
५१२४ 


. खुवर्णद्वीप (भौ) एक दीप जहाँ 


चारदस व्यापरके लिए गया 
२१।१०१ 


सुबर्णभस (भौ) सोमनलक्यका 
एक मन ५३१६९ , 

झुबर्ण मवन (भो) सोमनसवतका 
एक मबत ५॥३१९ | 

सुवर्णरिक्षा ८ स्वर्ण निित छोटो- 
छोटो धण्टियोंकी माला 
रसा१५ 

सुबर्णवत्ती (भों) वरुण पर्तके 
समीप पस्जनद समासमकी 
एक नदी २७।१४ 

सुबर्णवर (भो) अन्तिम सोलह 
द्वीपोंस आठवाँ द्वीप ५।६२४ 

सुबसु (ठूिय) राजा बसुका पु 
१७।५९ 

सुविधि (वय) भगवान्‌ ऋषम- 
देवका पूर्वभव ९॥५९ 

सुविशाल (तय) ऋषभदेवका 
गणधघर १२।६७ 

सुविशार (भो) मध्यम ग्रैवेषक 
का तृतीय इन्द्रक ६५२ 

सुथीर (व्य) यदृवंशी राजा नर- 
पतिका पुत्र १८८ 

खुबीर (वय) जरासन्धका पुत्र 
भ्र।३२ 

सुपीर्य (व्य) अतिवोयका पृत्र 
१३॥१०७ 

सुब्रत (य) कुस्वदाका एक राजा 
४५११ 

सुनव (ये) मुनिसुव्रतमाथका 
पुत्र २७१ 

झुत्त (ज्य) आगामी तीर्षकर 
६०॥५५९ 

सुबत (व्य) एक मुनि ४६५९ 

सुबता (व्यू) अ्ईदात राजाकी 
स्‍त्री २७११२ 

सुब्रता (तय) एक आयिका 
३२३१।१६४ 

सुषता (उ्य) एक भाधिका 
डद्वा१४ | 


पुन (लव कृष्वंपका एक 

7 हाजां ४पा३ेण 

सुफ्दा « पट्‌अस्वरसे सम्यद्ध 
जाति १९।१७४ 

सुथमा (पा) अवसंपिणोका दूसरा 

' काछ ७४५८ 

सुपषभादु:घमा (पा) अवसपिणी- 
का चोया कार ७५८ 

सुधमातु मा (पा) अवसपिणी- 
का तीसरा काल ७५८ 

सझुषमासुषमा (पा) अवसपिणो- 
का पहुला कार ७५८ 

सुषिर « छिद्टसहित वादित्र 
बाँसुरी आदि १९१४२ 

सुषेण (व्य) महासेनका पुत्र 
४८।४१ 

सुसोमा (उ्य) भजाशुरीके राजा 
राष्ट्रवर्धनकी पुत्री ४४॥२७ 

सुखामा (भो) विदेहकी एक 
नगरी ५१२५९ 

सुश्थित (य) लवणसमुद्रका 
स्वासी देवविदेष ५४३९ 

सुस्थित (उय) रूवणसमुद्रका 
देव ५॥६३७ 

सुदिता: र तृप्त १९।२० 

सूर्य (उय) राजा शालूका पुत्र 
१७३२ 

खूर्म (भौ) वि० द० नगरी 
२२१९५ ह 

सूर्य (व्य) राजा वसुका पुत्र 
१७॥५९ 

सूर्य (व्य) भगवान्‌ कुन्थुना थके 
पिता ४५२० 

सूर्य (भौ) निषध पर्वतसे उत्तर- 
की ओर नदीमें स्थित एक 
हैद ५११९६ 

सूर्य (हय) कृष्णका पृत्र ४८।७१ 

सूथथंक (ठथयं) तरिशिखरका पृत्र 
२५४१ 


शब्दाजुकमणिका 


सूहमससाम्पराय (पा) बारित्र- 
भेद ६४१८ 

सूकमसान्पराय (पा) दसवाँ गुण- 
स्थान ३।८२ 

सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति (वा) शुक्ल 
ध्यानका तीसरा सेद ५६७१ 

सूसक (सूदक) ८ पारा 

४३६५ 

सूत्र (पा) दृष्टिवाद अड्भधका एक 
मेद १०१६१ 

सून्नकृताक्न (पा) दादशाऊुका 
एक भेद २।९२ 

सूत्रगत (पा) दृष्टिवाद मज़ूका 
एक भेद २९६ 

सृत्रामणि (व्य) रुचिकगिरिके 
निद्योश्ोतकूटपर रहनेबाली 
देवी ५।७२० 

सूपकार 5 रसोइया २४१४ 

सूर (भौ) देशविजेष ३।५ 

सूरदेव (उदय) मथुराके भानु ओर 
यमुनाका पुत्र ३३।९७ 

सूरसेन (भो) देशविशेष ३।४ 

सूरसेन (सौ) देशका नाम 
११६४ 

सूरि (व्य) आचार्यपरमेष्टो १।२८ 

यूरिसूयकृतालोकं-आचार्यरूपी 
सूर्यके द्वारा प्रकाशित १॥५४ 

सूर्पार (भौ) देशका नाम ११/७१ 

सू् (व्य) महेन्द्रविक्रमका पुत्र 
१३।१० 

सू्यंधोष (व्यू) कुरुबंशका एक 
राजा ४५१४ 

सूथपुर (भो) भगवान्‌ नेमिनाथ- 
का जन्मनगर ३८।३० 

सूर्य्रशसि (पा) परिकर्मभुतका 
भेद १०६२ 

सूय्यंप्रम (व्य) रानो राषदलाका 

' जीव सहझ्ार स्वर्ग देव 

हुआ २७७५ 


इ्रषय 


सूर्थभार (भौ) पदिचम विदेहका 
वक्षारगिरि ५१३२ 

सूर्यास (जय) गण्यपुरका राजा 
शे४।१६ 

सूर्यावर्त (ठथ) वि० उ०के प्रभा- 
करपुरका स्वामी २७।८० 

सेन (व्थ) यादव ५०।१२१ 

सेन्द्र > देव २४२८ 

सैलब (सौ) देशविदेष ११।७५ 

सोपारक (भौ) एक नगर ६०३६ 

सोम (जय) देवविशेष (लोक- 
पाल) ५॥३१७ 

सोम (ब्य) अभिचन्द्रफा पुत्र 
४८।॥५२ 

सोमक (द्य) नेमिनाथका प्रथम 
गणघर ६०३४८ 

सोमदत्त (व्य) महापुरका राजा 
२४५१, 

सोमदस (व्यू) एक राजा ५०८४ 

सोमदस (ज्य) भगवान्‌ ऋषम- 
देवका गणधर १२।५६ 

सोमदत्तसुता (व्य) सोमदत्तकी 
पुत्री वसुदेवकी स्त्री १८४ 

सोमदत्त (व्य) सोमदेव और 
सोमिझ्ाका पुत्र ६५॥५ 

सोमदेव (ज्य) एक ब्राह्मण 
६४॥५ 

सोमप्रम (ये) हस्तिनापुरका 
राजा ४५७ 

सोमभूति (ब्य) एक पुरुष ६४५ 

सोमयशस(स्य)सुमित्र तापसको 
स्‍त्री ४२२५ 

सोमयशस (ज्य) बाहुबलीका 
पुत्र १३।१६ 

सोमओी (क्य) महापुरके राजा 
सोमदत्तकी पृशत्री २४।५२ 

सोश्द (सरो)देदाकानाम ११६५ 

सोमशर्मा (व्य) वाराणसीका 
एक ब्राह्मण २१।१३१ 


दर 


सोमओी (व्य) स्त्री ६४६९ 
सोमझी (उय) जारदतकी स्त्री 
शा८टर 
सोमधी (डय) घिरितटवासी 
वसुदेव ब्राह्मणको पुत्री 
२३॥२५९ 
सोमा (व्य) एक कन्पा जो बसुदेव 
की स्त्री हुई १।८० 
सोमा (व्य) सोमहर्मा ब्राह्मणकी 
पुत्री जिसे राजकुमारने 
विवाहा ६०११२८ 
सोमा (श्य) सुप्रोष गन्धर्वाचार्य- 
की पुत्री १९५५ 
सोमिनी (व्य) त्रिशृज्ञप्‌ रके सेठ 
प्रियमित्रकी स्त्री ४५।१० १ 
सोमिऊू' (व्य) सोमदेवकी स्त्री 
६४५ 
सोमिरू (व्य) एक पुरुष ६४५ 
सोमिछ्का (जय) वाराणसीके 
सोमधार्मा ब्राह्म गकी स्त्री 
२१।१३१ 
सौकर (भौ) वि० ४० नगरी 
२१।८७ 
सौगन्धिक कूट(भौ)मानुषोत्तरको 
पूर्व द्िशाका एक कूट ५६० ३ 
सौदास (ज्य) एक राजा 
१।८३ 
सौदास (व्य) काञ्चनपुरके 
राजा जितक्षत्रका पुत्र 
२४१३ 
सीदामिनी ० ब्रिबलो ५९४० 
सौधम (भो) पहला स्वर्ग ६३६ 
सौधम (भौ) पहला स्वर्ग ८।१४८ 
सौनन्दक ८ कृष्णकी तलवार 
५३।४९ 
सौमनसकूट (भौ) सौमनस्य 
पबंतका एक कूट ५१२२१ 
सौसनस (भौ) रुविकमिरिका 
पश्चिम विशासम्वन्धो कूट 
५७१३ 


इरियंकातुराणे . 

सौमनस (भौो) मेरका एक कन 
५।३०८ 

सौमनसबन (भौ) मेक पर्वतका 
एक वन ५॥२९५ 

सोमनस्थ(भौ) मेदको पूर्व दक्षिण 
दिशामें स्थित एक रजतमय 
पबंत ५१२१२ 

सौमनस्य (भौ) उपरिमग्रेबेयक- 
का द्वितीय इच्द्रक ६।५३ 

सौमनस (भौ) वि० उ० नगरी 
२२॥९२ 

सौराज्य ८ उत्तम राज्य ५४।३ 

सौरूप्य * सोस्दर्य २१।४२ 

सौम्य (भौ) अनुदिश ६।६३ 

सौम्मरूपक (भो) अनुदिश ६१६३ 

सौबीर (भौ) देशविदोष ३५ 

सोबोर (भो) देशका नाम १ १६७ 

सौबीरी -- मध्यमकी एक मूच्छंना 
१९१६३ 

सौपंक (जय) एक विद्याधर 
राजा २५६३ 

सौहित्य ८ तृप्ति-सुख १६।४५ 

स्कन्धावार « सेनाका निवेश--- 
पड़ाव ११।२७ 

सस्‍्कम्ध(पा)आग्रायणो पूर्वके चतुर्थ 
प्राभुतका योगद्वार १०८६ 

सस्‍्तनक (भो) क्कराप्र मा पृचिवो- 
के द्वितोय प्रस्तारका इन्द्रक 
बिल ४।१०६ 

स्तनलोछ॒ुप (भो) थर्कराप्रभा 
पुथिबोके एकादश प्रस्तारंका 
हन्द्रक विछ ४११५ 

सतनित - भेघकी गर्जना ३।२३ 

स्तनितकुमार ८ भवनवासी देवों- 
का एक भेद ३।२३ 

स्तम्भन « विद्यास्त्र २५।४८ 

स्तरक(भौ) शर्कराप्रभा पृथियोके 
प्रथम प्रस्ता स्फा इन्द्रक वि 
४।१०५ 


स्थिमितसाराप(-य)अस्क्कशव्यि 
और सखुमद्राका पुत्र १८१३ 

युति  चौदोस सीर्घकरोंका स्त- 
बस ३े४।१४ ह 

स्तेसभयोग (पा) अशौर्याणुद्त- 
का अतिचार ५८।१७१ 

स्तेनाहतादान(पा) अचोर्याणुद्वत- 
का अतिचार ५८।१७१ 

स्‍तोक (पा) सात प्राणोंका एक 
स्तवोक होता है ७२० 

स्पक्रयता (पा) दुष्टियाद अजु- 
के चुलिकाभदका उपभेद 
१०।१२३ 

स्थापमासत्य (पा) दश प्रकारके 
सत्पोंमे-से एक सत्य१०।१०० 

स्थान > शारोरस्वरका भेद 
१९१४८ 

स्थानाड़ (पा) द्वरादशाज़का एक 
भेद २।९ 

स्थाने (अ)मुक्त--ठोक ३११९६ 

स्थिति + ध्रौ्य---पूर्व और 
आगामो दोनों पर्यायोंमें 
रहना ३९॥७ 

हिपितियवन्ध(पा)वन्धका एक भेद 
५८२०३ 

स्थितिभुक्ति ( पा ) भुनियोंका 
फ़्क मूल गृण, खड़े-खड़े 
आहार लेना २१२८ 

स्थिरक्ठकण (जय) कुण्डलगिरिके 
अभदुकूटका निवासी देव 
५६६ हे 

स्मातक (पा) मुनिका एक भेद 
६०।५८ 

स्पर्श (पा) आमायणी ० के चतुर्थ 
प्राशतका योगढ्रार १०८२ 

स्पर्शनक्रिय/ (पा) एक क्रिया 
५१८७० 

स्फटिक (भों ) सौषर्मदुगलका 

' अठारदवाँ इश्क ६।४६ 

स्फटिक (और) रस्मप्रभाके खर- 

भागका ते रहथा पटल ४५४ 


: #हहिक ( ओ 3 झचिकमिरिका 
जसरई दिशासस्वन्ती कृष्ट 
जाउरु५ 

स्कडिककूट (सो) मानुषोत्तरको 
सचश्तर दिक्षाका कूट ५१६०५ 

स्कटिककूट ( भऔो ) गनन्‍्धमादन 

प्रबंधका एक कूट ५१२१८ 
शकटिक, स्कटिकप्रम (भो) 
क्ुष्हलगिरिकी उत्तर दिश्वा- 
सम्बस्धो कूट ५६९४ 
स्फटिकसाक (पा) स्फटिकमणि- 
से अना हुआ समवसरणका 
तीसश कोट ५७।५६ 
शफुट (रथ) जरासस्थका पुत्र 
५२। ३ हे - 
स्कुटिक (भौ) अनुदिश ६।६४ 
स्मितयशस्‌ (व्य) अर्ककोतिका 
पुत्र १३।७ 
स्मस्मशुपस्थान (पा) सामागिक 
धनके अधतिचार ५८१८० 
स्थुस्यस्तराधान (पा) दिग्धतका 
अतिचार ५८।१७७ 
खोतो5स्तर्वाहिनी (भो) विदेहकी 
एक विभंगा नदों ५५२४१ 
स्वपाक ८ दिति देवोके द्वारा प्रदत्त 
विद्यानिकाय २२।५९ 
स्वप्न (पा) अष्टाजु निमिशज्ञान- 
का एक भेद १०११७ 
स्वयंप्रम (भौ) रविकगिरिका 
पदिचम दिशासम्बन्धी एक 
विशिष्ट कूट ५।७२० 
स्वयंग्रम (व्य) आगामी तीर्थंकर 
६०।५५८ 

स्ववृश्भविमान (भो) सोमलोक- 
पाछका विभमात ५३२३ 

स्वयंप्रमा (व्यू) घनद *  कुवेरकी 
स्त्री ६०।५० 

स्वथंधमा (जय) सत्यमामाकी 
माता ६०२२ 

स्वधंग्रमा (प) समवसरणके 
आजअवनकी बापिका ५७३५ 


पाण्दाशुऋममणिका 


स्वथंप्र मा (जय) ह्तिमितसागर- 
की स्त्री १९।३ 

स्वयंभू (रुय) कुन्युनाथका प्रथम 
गणधर ६०३४८ 

स्वयंभू (दय) पाइवनाचका प्रथम 
गुणघर ६०॥६३४६९ 


- स्वयंसू (ब्य) क्षावामी तीर्थंकर 


६०५६! 
स्वयं भू (ब्य) तोसरा नारायण 
६०॥२८८ 
स्थयंभू (ठथ) विदेहके एक ती ्थ- 
खआऋूर २०१७ 
स्वयंभूरमणद्वीप (भौ) अन्तिम 
सोलह द्वीपोर्मे सोलहवाँ दीप 
५६२५ 
स्वयं भूरमणसमुद्र (भों) सबसे 
अन्तिम समुद्र ५६२६ 
स्वयंप्रभ (ध्य) बविदेहके एक 
सीर्थंथर ३४।३६ 
स्वयंप्र सगिरि (सौ) स्वयस्भ्रमण 
द्वोपके मध्यमें स्थित वरूया- 
कार एक पर्वत ५७३० 
स्थर ८ बेणस्वरका एक भेद 
१९१४७ 
ध्वर ० धारोर 
१९।१४८ 
स्थर 5 पदगत ग्रान्धवंको विधि 
१९।१४९ 
स्वर (पा) अष्टा ज़ुनिमित्त ज्ञान- 
का एक अज्भु १०।११७ 
स्वरिति « वेदमें प्रयुक्त होनेवाला 
स्थरगजिदेध ( समाहारः स्व- 
रितः ) १७।८७ 
स्थर्गी 5 देव १८।१७० 
स्वणंनाम ( हिरण्प्रनाभ ) (उय) 
राजा रुघिरका पुत्र ३९६२ 
स्वर्ण नाम (वय) पद्मावतीका पिता 
६०।१२१ 
स्वर्णनाम (भौ) बि० द०तगरी 
२२॥९५ 


स्वरका भेद 


पृजछ 
स्वर्ण बाहु (जय) जरासन्थका पुत्र 
५२२३६ 
हवर्णामपुर (व्य) विजवार्षको 
दक्षिण ओेणोका एक नगर 
२४॥।६९ 
स्वस्तिकनन्दन ( सौ) रुचिक- 
गिरिका कूट ५५७०६ 
स्वस्तिक ( सौ ) रुलकगिरिको 
दक्षिण दिशाका कूट ५।७०२ 
स्वस्तिक (भो) मेरुसे दक्षणकी 
ओर सोतोदा नदीके पूर्वतट- 
पर स्थित एक कूट ५५२०६ 
स्वस्तिक ( व्य ) कुण्डलगिरिके 
मणिप्रम कूटका निवासी देव 
५॥६९३ 
स्वस्तिककूर (भौ) बिद्युत्रभ 
पर्बतका एक कूट ५॥२२२ 
स्वस्तिमती ,(व्य) क्षी रकदम्ब- 
की स्त्री १७।३८ 
स्वस्थ (स््य) उमग्रसेनके चाचा 
शान्तनका पृत्र ४८।४० 
स्वस्तीय ८ बहनका 
भानजा ४८।७३ 
स्वहस्तक्रिया (पा) एक क्रिया 
५८३४ 
स्थहस्तिन्‌ (धय) रुचिकगिरिके 
स्वस्तिक कूटपर रहनेवाला 
देव ५१७०२ 
स्वहिण्डवाक्थान ८ अपने परि- 
अमणका वत्तान्त१।१०३ 
स्वाजुरू(पा) अपना-अपना अंगुल 
७४४ 
स्वाति (ठय) मानुषोत्तरके तप- 
नीयक कूटपर रहनेवाला 
देव ५।६०६ 
स्वाति(व्य)हैमवत क्षेत्रके नाभि- 
गिरिपर रहनेवाला अ्यन्तर 
देख ५११६४ 


लड़का, 


पद 


, स्वाध्याश + शास्त्राष्ययन करते 


हैए अपनी आत्साका 
अध्ययत करना १।/६९ 
स्वायम्थुव (व्य) ऋषभदेवका 
गणधर १२।६४ 
स्वारधसम्पन्न (वि) आत्महितसे 
युक्त १।९ 
श्वस्थिता (व्य) रुजिकतिरिके 
अभोध कूटपर रहनेवाली 
देबो ५७०८ 
[द] 
इंस « बसखके आकारफा एक 
जलपक्षी, जो बड़ी-बड़ी 
झोलोंमं रहता हैं ८।१४४ 
इंसगर्स (भौ) विजया्ध उत्तर- 
श्रेणीकी एक नगरी २२॥९४१ 
इरि (व्य) राजा आर्य ओर 
मनो रमाका पुत्र १५।५७ 
इरि (वय) कृष्ण ३५२२ 
55 मर्कट ५५।११७ 
हरि ८ सिंह ५५११ १७ 
इरि ८ विष्ण ५५१११७ 
हरि + इन्द्र ५५११७ 
इरिकण्ड (उ्य) दूसरा प्रति- 
नारायण ६०।५६९ 
इरिचिन्द्र (व्य) कृष्णचन्द्र 
५४॥७३ 
इरिक्षेत्र (भौ) जम्बूदोपके सात 
क्षेत्रोंमें एक क्षेत्र ५१३ 
हरिकण्ठ (ये) हयग्रीवका दूसरा 
मन्त्री २८।४३ 
इरिण + हिरनकी एक जाति 
८।१३७ 
हरिकान्त (मो) महाहिमवानके 
आठ कूदोंमें-से एक कृट 
५७२ 
इश्कास्ता (भौ) महा पद्म हुदसे 
'. निकली हुई एक नदी 
५।१३३ 


इस्विंशदुराणे 


इरिल (भौ) जम्बूदीपको एक. . 
नदी ५।१२३ 

इरिबय (भो) महादिमबानके 
आठ कूटोंमें-से एक कूद 
५॥७२ 

इरिद्वती (भो) विजयार्ण दक्षिण 
ओेभोकी एक नदी २७१३ 

इरियय (सौ) सिषम पयंतके नौ 
कूटोंमें-से एक कूद ५॥८८ 

हरिषेण (व्य) मिथिलाके राजा 
देवदत्तका पुत्र १७१३४ 

इरियंश :+ भगवान्‌ नेमिनाथका 
वंश १।७१ 

इरिविंश -- जैनपुराण १५१ 

हरिविष्टर > सिहासन ३८।१६ 

इरिशिक्कि: “० हरे: सिहस्येव 
दाक्तियंस्थ सः ३६।४३ 

हरिश्चस्त्र (व्य) आगामी सौ 
बलभद्रोंमें-से पचियाँ बल भद्र 
६०।५६८ 

इरिषेण (वय) दसवभां चक्रवर्ती 
६०॥५१२ 

हरिषरेणा (व्य) अयोध्याके राजा 
श्रीषेणकी श्रीकान्ता स्त्रीसे 
उत्पन्न कन्या ६४।१३० 

इरिश्मशझ (व्यू) राजा अदवग्रोव- 
का मन्‍्त्री २८।३२ 

इरिश्मश्र (व्य) राजा विनमिका 
पुत्र २२१०४ 

इरिचन्द्र (व्य) एक मुनि 
२७८३ 

हरिसह कूट (सौ) विद्युत्मम 
पर्वतपर ह्थित नौ कुटोंमें- 
से एक कूट ५।२२३ 

हरिसह कूट (भौ) माल्यवान्‌ 
पर्वतपर हिथिस नो कटोंसें 
एक कूट ५॥२२० 

इस्लियायक (भौ) विजयार्थ 
उत्तर श्रेणीकी एक नगरी 
श२२।८७ 


इस्तभ्यांस « घरोहर जाकर: 

इस्तसंदाहम « हाथ दवाता 
८।४६ ्््ि 

इस्तप्रदेकिका (भों) जोशसी 

:' छाख छिर।प्रकम्पितोंकी 

एक हस्शप्रहेलिका होती है 
७३० ः न्‍ 

इकचर < बछमद्र २५।३५ 

इच्छसुद्‌ (व्य) बलूदेव ३६९।१६ 

इछायुथ (व्य) बलदेव ३५१६२ 

इसी (व्य) बलमद्र ११२७ 

हायन “वर्ष ५२२० 

हार 5 एक आभूषण ७८९ 

हारित्र (भौ) हकतोस पटछोंमें-से 
एक पटल ६।४६ 

हारी (व्य) इन्द्रका आज्ञाकारी 
एक देव ३३१६९ 

हारी « एक विद्या २२।६३ 

इास्तिन (भौ) विजयाध उत्तर 
श्रेणीकी एक नगरी २२॥८७ 

हास्तिविजय (भो) विजयार्ध 
उतर श्रेणोकों एक नगरी 
र२२।८६ 

हास्शिनपुराधीश « हस्तिनापुर- 
का राजा १२।१० 

ईसा « प्रमतयोगात्‌ प्राणव्य- 
परोपणं हिसा (त० सू० 
७१३) ५८१२७ 

हिंसाध्युदास ८5: हिसाका त्याग 
१७१६४ 

हिडम्य (व्य) विन्ष्याचलके 
समध्याकार नाभक सगरका 
एक बंदा ४५११४ 

दिमयान्‌ (व्य) अन्धकबष्णिका 
सुभद्रासे उत्पन्न पुत्र १८१३ 

हिमपुर (भो) विजवयार्भ दर्खिण 
श्रेणीकी गगशी २२९८ 

डिलवान्‌ (भो) अभ्यूद्रोपका एक 
परवंत धव११५... 


हा 


दिमुष्टि (व्व) बसुदेग मदसबेगा 


"फ् | 


का पुत्र ४८४६१ 

द्िमबत (व्य) एक राजा 
'इटा४७ 

हिमवाद्‌ (छत) जरासन्थका पृत्र 
५२१५ 

हिमशीकर <- धरफके कण 
१५।३९ 

दिमवत कूट (सौ) हिमबत्‌ कुछा- 
चलके ग्यारह कूटोंमेंन्से एक 
कूट ५।५३ 

हिरण्यगर्म (व्य) हिरण्यं गे 
मस्य सः ८ भगवान्‌ ऋषभ- 
देवका एक नाम ८२०६ 

हिरिण्यनास (जय) एक यादव 
महारंथी राजा ५०७९ 

हिरण्यवती (वय) हिडम्बवंधके 
राजा सिहधोष और रानी 
सुदर्शनाकी पुत्री ४५।११५ 

हिरण्ययतो (व्य) राजा अतिबल 
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पृत्र ५२३६ 
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